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प्रधान मन्त्री का भाषण 


जन 


३९ दिसम्बर को रडयो सराष्ट्र क नाम नय छाल का सन्दश 
देते हुए प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने नये साल की बधाई 
दो और आशार्वाद मागा जिससे उ-हं लम्ब सफर में राष्ट्र का 
नेया खेने मे सफलता प्राप्त हो। श्रा नेहरू ने कद्दा कि आज वष का 
ही नहीं बीसवीं सदी क पूर्वा्ध का आखिरी दिन है। आज ठीक 
वीचों बीच खड़े द्ोकर हम दखत हैं तो हम काइ गेशना नज़र नहीं 
छाती । घारो ओर अन्धकार है, युद्ध की चचाए चल रहा है। इस 
थुद्ध को कोई चाद्द न चाह सब पर एक साथ तबाद्दी आयगी और 
क्रहर धरसेमा । हम झाज युद्ध ओर शान्ति क बीच तलवार की 
घार पर खड़े हैं। इस तबाही को रोकने क लिये दुनिया का हर 
हाकत को शा ति का सहारा क्ेना पढ़ेगा । अकले हम कुछ नहीं कर 
सकते । इस भयकर विनाश को सथ मिल कर द्वी रोक सकत है। 


काग्रसी दुलबन्दी खत्म करने की अपील करते हुए आपने 
कहा कि आज पारस्परिक नुकताचानी को आवश्यकता नहीं 
है। आवश्यकता हे उस आग की जो हमने स्वातन्त्य युद्ध क बाच 
प्रदा को थी प्रधान मत्री ने अपनी तट॒ध्थता की नीति को उद्दी 
बहाते हुए कद्दा कि इसको नुकताच।नी करने वात सद्दी हालत समझ 
बह पाये हैं । उनका यद्द विचार गज़त दे कि दम भयभीत हो गये | 
हम ढरे नहीं-हमारे पास सना हे शानदार जद्दाज हैं। अपने घर 
पर हमला करने वाले का हम डट कर मुकाबला करेंग। तटस्थता 
की यह नीति ह्॒में महात्माजी न सिखाइ हे । बुराई क सामने कभी 
सिर न सुकाओ और दुश्मन स भी दोस्ता की कोशिशें करत रहो ।' 


इसके परचात्‌ भी नेहरूज ने अपने कमनवेल्थ में जाने की बर्चा 
की और देश थे विदा मांगी । 
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हमारे प्रधान अन्त्री 
माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू 
झापने हाल ही में कामनवेल्थ में सम्मिलित होने क लिये 
प्रस्थान किया है । 


६२ 





कोटा हिन्दी साहित्य-सम्मेलन 

२६ से ६८ दिप्म्बर तक 
कोटा में अखिल भारतीध दिंदा 
खादि य-सूम्मेलन श्री १० जयचंद्र 
विद्याल्कारकी अभ्रध्यक्ष तामें हुआ । 
सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थानके 
डप-राजप्रमुख श्रीमान्‌ कोटा- 
नरेश ने किया । सम्मेलन क प्राण 
राजर्षि पुरुषोत्तरदास टण्डन न 
कहा कि झाज देश एक मत से 
यह चाहता है कि हिंदी की 
समृद्धि किया जाय | आपने कहा 
कंबल दिंदी द्वी देश मे एकता 
स्थापित कर सकती है | इस बात 
का पूरा ध्यान रखा गया दे कि 
हिंदी क॑ कारण अन्य किसी 
प्रातीय भाषा को किसी प्रकार 
कछुनि न पहुँचे। परतु यद्ट उचित 
नहीं है कि प्रादेशिक भाषाए 
अपनी सनमानी करने लग जॉय 
जिससे हिंदी तथा राष्ट्र कं द्वित 
को आधात पहुचे। 

रूम्मेलन के अध्यक्ष पद से 
भाषण करते हुए श्री जयचन्द्र 
विद्यालच्ार ने कहा छि भारतीय 
सविधान सभा न शॉग्रजी को १४ 
वर्ष क लिये कायम <ख कर 
भारत क अग्नेजी पढ़े लिखे वर्ग 
क द्वारा एक चुनोती दीं हे, यह 
४०० बष पुरानी चुनोती न कवल 
समस्त भारतीय भाषाओं के लिये 
है, प्रत्युत समूचे राष्ट्रजोवन के 
लिये हे। 

घापने कटद्दा कि हिंदी भाषा 
को समृद्ध करके ओर उसका 
अपनी प्राचीन सभ्यता और 
सस्द्धति की मूल धारा से सम्बन्ध 
स्थापित करके उसे राष्ट्रीय र्फूर्ति 
का प्रतीक बनाकर ही इस चुनोती 
का मुकाबला किया जा सकता 
हैं। श्री जयबन्द्र विद्यालकार ने 
यह भी क॒द्दा कि सम्पूर्ण देश के 
लिये एक लिपि होना आवश्यक 
है ओर वह लिपि दृवनगरी ही 
होनी चाहिये। 

२७ दिसम्बर को श्री फृष्णदेव 
प्रसाद गोद साहित्य-परिषद्‌ के 
सभापति ने साहित्य को लोऋद्दित 
भावना से प्ररित बनाये रखने 
पर बल दिया। २८ दिसम्बर को 
समाज शाच्त्र परिषद्‌ क अध्यक्ष 
श्री जयप्रकाश नारायण ने इस 
बात पर बल दिया कि समाज 
विज्ञान को भ्रत्येक विश्व विद्या 
क्षय में स्व॒तन्त्र विषय के रूप में 
पढ़ाया ज्ञाय । 


- आयमिशत्र-« 


राजगुरुजी का तूफ़ानी दौरा 


मध्यभारत में प्रचार की धूम 


व्याख्यानो की अम्ृत-धर्षा 
( संवाददात। द्वारा ) 


सावदेशिक आर्य प्रतिनिधिसभा के प्रधान राजगुरु श्री प० धुरेन्द्र 
शास्त्री ने ४ से २१ दिसम्बर १६५०३६० तक मध्यभारत में बेंद-प्रचार- 
यात्रा की । ४ दिसम्बर को आयसमाज ग्वालियर सिटी में “वत्त मात्र 
समय में आयंसमाज की आवश्यकता विषय पर प्रभावशाली ज्या- 
रयान दिया। ४ दिसम्बर को प्रातःकाल (ग्वालियर के दी ए० बी० 
स्कूल में, कालेज मे, कालिज और स्कूल के अध्यापकों में व्याख्यान 
हुए । उती दिन रात्रि को भार्यसमाज लश्कर में व्याख्यान हुआ। 
समाज की ओर से ५०१) की थेली (तथा अभिननदन पत्र भेट किये 
गये | ६ दिसम्बर को प्रात कार द्वारा राजगुरुओी शिवपुरी पहुचे । 
श्रीयुत बाबूलाल गुप्त, डिपुटी ढाइरेक्टर शिक्षा विभाग मध्यमपरत 
साथ थे। हवाई स्कूल और समाज में व्यारयान हुए । अभिनन्कन पत्र 
ओर २०१) की थेत्ती भेंट की गयी। ७ दिसम्बर को शरस्त्रीजी गुना 
पहुचे । वष्दों इट्टर कालिज और आर्यसमाज में भाषण हुए । कालिज 
के ध्याख्यान का घिषय था “विद्यार्थियों के लिये तीन रत्न । ८ दिस- 
म्बर को व्यावरा) पनवाड़ी, शाजापुर और सारंगपुर आदि स्थानों में 
१२६ मील की यात्रा पूरी कर चार व्याख्यान दिये | &£ दिसम्बर को 
आगर ट्रंल्ग स्कूल) हाई स्कूल ओर नगर में व्याख्यान देकर रात्रि 
को उज्जेन पहुचे ओर वद्दा भी उसी दिन रात्रि को व्यारयान दिया । 
१०-११ दिसम्बर को इन्दोर में व्याख्यान हुए। १२ को महू के भार्य- 
समाज और हाईस्कूल में, १४ विसम्बर को भूपाल में, *£ को 
नीमच में, २० को रामपुरा इस्टर कालिज और आय्यंसमाज में, 
२१ दिसम्बर को यरोठ के हाईस्कूल ओर आयेसमाज में व्याख्यान 
हुए। प्राय सब ही स्थानो मे राजगुरुजी का बड़े उत्साह से स्वागत 
हुआ । अनेक नगरों मे शानदार जुलूस निकाले गये, अभिननदन पत्र 
भेट किये भौर लगभग तीन सहस्न की थे।लया अर्पित की गयी । 
राजगुरुजी के स्वागत में कइ स्थानों में तो मुसक्ञमानो ने भी भाग 
लिया । व्याख्यानों में नगरो क प्रतिष्ठित पुरुष भर राज्य अ।धघरारी- 
गण भी भाग लेते गह। छात्र-छात्राओं ने भाषणों से विशेष लाभ 
डठाया । समीवयवर्ती ग्राममों से भी श्राता लोग बढ़ी सख्या में आते रह । 
गुरुजी क इस तृफ़ानी दौरे का सबब साधारण पर बड़ा अच्छा प्रभाव 
पढ़ा और आर्यसमाज के भ्रत श्रद्धा की भावना उमड़ पढ़ी । 


आवश्यक सूचना 


-% 0 
हु आयेमित्र के प्राहकों के पते नये रजिस्टरों में लिखे जा 
है -झ 
ड़ 
छू 


# पते पर शीघ्र भेज दें । 
व्यवस्थापक--आर्यमित्र कार्यालय, आगरा। 





॥#गदाइरिपादाआर पिदक्र? - ताहआजिय#रिदा#ए दए#7 थक 
ड़ 


3. चादिए। सम्मेलन सबकी चीज़ 
रहे हैं । कृपया सब ग्राहक मद्दालुभाव अपने पूरे पते शुद्ध & 


सुन्दर अच्चरो में अपने ग्राइक नं० सहित क्षिख कर नीचे लिस्ले ऐ 






हु 





[ पृष्ठ ४ का शेष | 


समाज की वेदी पर बातें करते 
देखे ज्ञाते हैं । 


धायेसमाज जो विश्व के उस 
महान्‌ क्रांतिकारी ऋषि दयानन्द 
की सवंतोमुखी क्रांति की ज्वाला 
को प्रज्वलित करने वाली भट्टी 
थी, आज उसको बुरी तरह से 
शाम्त किया ज्ञा रहा है, 
जो क्राति की भाषनाए' आये- 
समाज में १४ अगस्त सन्‌ ४७ 
हैं० से पूर्ण थीं, आज बहद्द भी 
लुप्त दो चली हैं । जो कुछ शेष 
हैं. उनको काग्रेस में आयसमाज 
को दीक्षित कराके अस्त करना 
ही एक मात्र लक्ष्य प्रतीत द्वी रहा 
है। अतः में आभायो जनता से 
अनुरोध करू गा कि धद्द भाखें 
खोलकर चले । यदि उन्नति के 
शिक्वर पर चढुनेकी उस्तकी ऋ्मता 
जाती रही है तो श्रवनति के गत 
में गिर कर अपनो भन्‍्व्येष्टि तो 
न करे | मुझे यदि कोई पूछे तो 
में कहँगा कि आर्य-जनता में 
आज भी भावनाएं हैं, उत्कट 
ससक्षृति एग राष्ट्र-प्रम विद्यमान्‌ 
है, आन पर मर मिटने की चाह 
है, कितु डसको माग दिखलाने 
वाला कोई नहीं। आर्येसमाजञ 
क नेता प्रायः लखलखा सुधोनि 
का ही कार्य करते हैं। क्राति की 
बूँटी घोंट कर पिलान की क्षमता 
उनमें दिखाई नहीं देती । इश्थर 
कृपा करें कि श्रायसमाज का 
नेतृत्व त्रद्यवर्चस्वी त्राद्मथों के 
हाथ में हो, और निस्तेज त्राक्षणयों 
अथवा नामधारी त्राद्माणों के द्वाथ 
से उसका निस्तार हो | 


( पेज ३ का शेष ) 
अपने लेखों में 'ताबढ़तोढ़' भाषा 
का प्रयोग कर देश की एक इतनी 
पुरानी और प्रतिष्ठित साहित्य- 
समस्‍था को जनता की दृष्टि में 
गिराने का प्रयत्न न करें | व्यक्ति 
ओर संस्था दोनों में दो श्रटि हो 
सकती हैं | उन ब्र॒ुटियों को दूर 
कराने की विधि सौम्य पझ्लमी- 
घचीन.भौर सहानुभूतिपूर्ण योनी 


हे। हिन्दी का उससे बहुत द्वित 
हुआ है। परीक्षाएँ व्यापक दो 
चुकी हैं, ऐसी संस्था में सुधार के 
लिए सदुभावत्रा अ्रपेक्षित हैं, 


है उप्रता या कटुता नहीं ड़ 


आए ०७० 


«-आयेमित्र -- 


३ 


यमन सन भाव कण अपन नमफपन- कप ५ क०न कलम नमन कलम नमन न न ८ परम नमाज 9 सम -६७५७०५ ००७७ ५+-ू-ननग 3 अप कक पन पक नमन पक कक शक पक कम नमन मनन कर» ननननननत तन परनप न नकल नमन नाक नमन नमन नम ५4“ नमन मनन नमन मनन “७५93 ननननप-न+-मन कक न मनन भभनभभ न न ५-०++4..-+-- ननललतल 





ओशेप्‌ 


आयेमित्र 


४ जनवरी, १६५९ 


आयेसमाज ओर शुद्धि 


झार्यसमाज का शुद्धि के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध दे। शुद्धि शब्द 
के कान में पढ़ते ही आयसमाज 
की याद था जाती है। इस युग में 
सबसे पहले शुद्धि-भान्‍दोलन को 
आगे बढ़ाने वलला केवल आर्य- 
समाज है। विरोधियों ने बढ़ा 
विरोध किया; परन्तु शुद्धि-आंदो- 
लन आगे बढ़ता द्वी गया। शुद्धि 
का अर्थ है, विवर्म्मियों या भिन्न 
घम्मियों को भी वेंदकधर्मी - 
आय-द्विन्दू बनने का अवसर 
देना । इसाई, मुसलमान आदि 
के दिमाग़ से यह बात र्निकाल 
दुना कि वे श्रपना मत छोड़ कर 
दिन्दू नहीं हो सकते; अथवा 
यदि किसी हिन्दू को इसाई-मुस- 
लमान बना लिया जाय तो फिर 
वह अपने धर्म्म म॑ वापस नहीं 
वा सकता । आर्यसमाज ने 
हज़ारों मतऋ।नो की शुद्धि करके 
उन्हें उनके पुराने धर्म्म में मिझा 
दिया; सभड़ो मुसलमानों को भी 
हिन्दू धर्म में सम्मिलित होने 
का अवसर दिया। आर्यसमाज 
के शुद्धि-आंदोलन की प्रगति देख 
कर सनातनधर्मी भाइयो ने भी 
शुद्धि का सबल समथन किया । 
काशी के बढ़े-बड़े पण्डितो ने भी 
शुद्धि की व्यवस्था दी, खान-पान 
स- 4+र्थ) छूत-छात प्रायः समाप्त 
हुई, परंतु विवाह-शादी का 
समस्या--व्शेष कर जन्म के 
शुद्ध हुए मुसलमानों की-ज्यो 
की त्योँ बनी रही। ऐसे विवादद 
हुए, पर धुत ही कम। इससे 
शुद्धि के कार्य को घकका लगा। 
इस समय आवश्यकता इस बात 
की हे कि शुद्धि-भांदोलन बड़े 
जोर से चलाया जाय, और डके 
की चोट प्रत्येक विधर्म्मी से कद्द 
दिया जाय कि श्रार्य-हिन्दू धम्मे 
का विशाल द्वार सबके लिये खुला 
हुआ दे । जो चादे बद्द उसमे 
प्रसन्नवापूवक प्रवेश कर सकता 
है, कुछ भी रुकावट नहीं दे। 
हमारा खयाल है कि अभी वेश में 
करोड़ों ऐसे विधर्मी हैं जिनको 
बह नहीं मालूम कि वे चाहें तो 








दिंदू धर्म्म में प्रवेश कर सकते 
हैं । इस भ्रम को दूर कर देना या 
चस्तुस्थिति ठोक-ठीक समभा 
देना आायणेसकाज का काम है। 
यदि आयेर्सभाज ऐसा नही करता 
तो अपने कत्त व्य से च्युत द्वोता 
है। देश में कई शुद्धि सभाएंँ भ। 
हैं, परन्तु वे शिथिलता-साम्राध्य 
की सम्राशी बनी हुई हैं। निर्वाचन 
क्र लेना या कभी कभी कोई 
मीटिंग बुला लेना यही उनका 
कार्य रह गया है । देहली की बड़ी 
शुद्धि सर. तो, ऐसा प्रतीत हाता 
है, ऋपनी सारी प्रगति को 
झकमंण्यता के गदर गढ़े में घकल 
कर चेंन की वंशी बजा रहो है । 
आगरा शु द्ध सभा भी प्रायः ३ 
प्रकार की है | उसमें भी जीवन- 
जाग्रति के लक्षण दिखाई नहीं 
देते । ज्ञिन लोगो को शुद्धि-आंदो- 
ल्‍लन में ध्लाम्प्रदायकता' के 
की -।रु दिखाई दूत हैं, वे अआंति 
की दुनिया में श्रमण करते हैं। 
हजारों-ल खो हिंदू भाई इसाई- 
मुसलमान हो गये और द्वो रह 
हैं, इसमें तो --हे साम्प्रदायिकता 
नदी दीखर्त, परंतु याद कोई 
इसाई-मुसलमान आये-हिन्दू धर्म 
में प्रसन्नता स आता या आदर- 
पूवेंक बुलार , जाता है तो उनके 
दिमाग़ में सम्दायवाद की सनक 
सवार दो 'जाती है । इस विवेक 
या बुद्धिकौशल को क्‍या कहे, 
यह बात हम)री समम में नही 
आती | छिदू धम्मे का दरवाजा 
सद्ब सबके लिये खुला रद्या है| 
जब से वह बद हुआ, तभी से 
इस घन्मे में संक'र्णता ओर 
सढ़ायद के चिह्न दिखाई देने 
लगे। जो लोग शुद्धि को साम्प्र- 
दायिक आंदोलन कहते हैं, वे 
विशाल द्ििंदू धम्मं का अपमान 
करते और उसकी मद्दत्ता को द्वीन 
बनाते है । अस्तु/' 

अरब तो सबसे बढ़ी बात यद्दी 
है कि दम लोग पहले आत्न 
शुद्धि करें ओर फिर दूसरों को 
अपने विशाल धम्म म सम्मिलित 
करने के लिये निमत्रण दें और 
स्पष्ट कद्द दें, कोई भी हो, बढ़ी 
प्रसन्‍नता से दिदू धम्मे को स्वी- 
कार कर हिंदू बन सकता हैं। 


राजगुरुजी को प्रचार-यात्रा 
सार्वेदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान राजगुरु श्री प० 
धुरेन्द्रज्ी शास्त्री का सारा जीवन 


अपने देश ओर धर्म के लिये है । 
वे बाल ब्रेह्यायारी और महान 
सन्‍त बीतराम पृज्य श्री म्वार्मी 
सव्दानन्द्मी मद्दाराज के पढ़ 
शिष्य हैं। जन से शास्त्रीजी न 
धर्म-सेवा का महान्‌ त्रत लिया दे, 
निरन्तर अपने पविन्न काय में 
लगे हुए हैं। कडकती ठड और 
तड़कती गर्मी उनके पुरोगम में 
कोई बाधा नहीं डाल सकती। 
मूसलाधार वृष्टि म॑ भी वे प्रचार- 
यात्रा करत ओर रुग्णावस्था में 
भी व्याख्यान देते है। उने 
व्यक्तित्व का जनता पर बड़ा 
प्रभाव पड़ता दै। वह भले प्रकार 
जानतो है कि राजगुरुजी जो 
कहते, जन-हित के लिये क्ट्ठते हैं, 
ओऔर जो मांगते घर्म-सेवा या घर्म- 
प्रचार के लिये मागते हैं। उन्हे 
अपने लिये न कुछ मांगना है न 
कुछ जांचना | वे देश के लिये 
जेल गये और धर्म क लिये 
कारागारवासी बने | उन्होंने 
अपनी प्रभावपूर्ण बाणी से छोट-से 
छोटे प्रामो को प्रभाधषित डिया 
कौर बड़े से बढ़े शहर को 
गुजाया। वे अग्नेजी, फारसी- 
उद्' नही जानते, केवल देववाणी 
उनका आश्रय और वदिक धर्म्म 
जीवनाधार हे | इन्दी दो सबल 
सम्बलोक सहारे वे सार दशरम वद- 
प्रचार करते और श्रशय सस्क त 
का निर्भय नाद सुनाते हैं। श्रभी 
पिछले दिनो राजगुरुजी ने मध्य- 
भारत मे वेद-प्रचार यात्रा की। 
४ से २१ [दसम्बर तक इस पसठ 
बष के वयोवृद्ध युवह ने सके 
मीणो को यात्रा कर एक एक दिन 
में चार-वार पॉच-पाँच व्यारयान 
दिये। सारा मध्य भारत शआ्आपकी 
गर्भीर वाणी से गूज उठ । 
मुसलमान तक प्रभावत हुए 
बिना न रह । जनता ओर राज्या- 
घिकारी दोनो ही धर्गो' पर बॉदक 
धर्म की अमिट छाप अत हुई। 
परमात्मा से यही प्राथना है कि 
बह राजगुरुजी को वेद-प्रचा< के 
लिये उत्तरोत्तर बल ग्रदान करे 
आर उन्हे अपने पवितन्न ब्रत-पालन 
में अधिकाधिक सक्षम बनावे | 
सहयोग-भिक्षा 

गत वर्षा' की भांति इस वर्ष 
भी वृन्दावन गुरुकुल-महोत्सव 
सानन्द सम्पन्न हुआ | पर्षा तथा 
शीत के कारण जनता अ्रधिक 
संख्या में एकत्र न हो सकी; फिर 
भी काफ्री थी | झ्ायंसमाज के 


प्रसिद्ध विद्वानों के भाषण हुए, 
प्रभावशाली भजन हुए और कई 
सम्मेलन भो हुये । सब कुछ ठीक 
था, परन्तु बाहरी और भीतरी 
सारी परिस्थिति उत्तर प्रदेशीय 
आय जनता स पुकार-पुकार कर 
कह रही थी--सददयोग-लहयोग- 
सहयोग दान दो । गुरुकुल के 
अगु-अरु की मांग थी, आर्य- 
जनता आगे आवे ओर उन्मुक्त 
हृदय से गुरुकुच को अपनावे , 
उसको प्रवंध-परक कमियाँ दूर 
करे और विशेषताओं को जन्म 
द्‌े। इस समय कुल के कुलपति, 
मुरयाधिष्ठाता और झओआचार्ण 
तीनो द्वी गुरुकुल की दो हुई 
विभूतियों है, फिर क्या कारण है 
कि जनता सहयोग-दान दने में 
सभ्ोच कर रही है। जब हमारे 
माननीय ग्टूपति श्री राजेन्द्र प्रसाद जी 
गुरुकुल्न-प्रणाली की श्रावश्यकता 
अनुभव करते है, जब शिक्षा- 
कमीशन इस पद्धति को सराह्ता 
हे, तब गुरुकुल-संचालिका आये- 
जनता उदासीन हो रही है, यह 
कितने आश्चयं ओर दु.ख की 
बात है। हम आर्य-जनता से धन 
की श्रपील नद्दी करते, गुरुकुल के 
लिये सहयोग मॉगते है। जहां 
सच्चा सहयोग हे। वहां सब 
प्रकार के साघचन सरलता और 
स्वाभाविकता से उपलब्ध दो 
जाते हैं ! 
हिन्दी साहित्य-सम्मेलन 
हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का 
मह।धिवशन द्वाल द्वी में कोटा में 
होकर चुका है | सम्म॑ंलन के 
सम्बंध म कुछ लोगों को शिका- 
यत है । ये शझ्ायतें समावार- 
पत्रो क स्तम्मो में भी स्थान पाने 
लगी हैं । सबसे बढ़ी शिकायत 
“गुटबन्दी! की बताइ जाती हे । 
हम नहीं जानते कि यद्द शिक्वायत 
कृहों तक ठीक है । यद्द भी कहद्दा 
जाता दे |क सम्मेलन पर पुस्तक- 
प्रकाशकों का प्रभाव बढ़ता जाता 
है | इसके सम्बन्ध में भी हमार 
पास आंकड़े या श्रमाण नहीं हैं । 
ऐसी दशा में हम तो सम्मेलन क्‌ 
संचालको से यही प्रार्थना करना 
चाहते हैं कि वे एक विस्तृत 
विज्ञप्ति प्रकाशत करे और भले 
प्रकार इन शिकायतो पर प्रकाश 
ढालें जिससे लोगों का समाधान 
हो सके | साथ द्वी हम शिकायत 
करने वालों से भी कहेंगे कि वे - 
(शेष पेज २ पर देखिये) 


>+आ यमित्र-- 








श्राज़ आयसमाज के सभा- 
मंच एवं समाचार-पत्रों से यह 
ध्वनि आती दे कि उसे सामूहिक 
रूप से कांग्रेस में सम्मिलित दो 
जाना चाहिये । माननीय बाबू 
पुरुषोत्तमदास टडनजी ने प्रयाग 
में आर्यसयमाज की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की, और उसको यहू उप- 
युक्त निमन्त्रण दिया । 
आरयसमाज के घह कारयकर्ता 
जो संसदादि क सदस्य हैं. झ्थवा 
कांग्रेस के किसी पद पर आरूढ़ 
हैं, उनके श्रीमुख से भी प्राय यहदी 
बात सुनने म॑ आती दे--तथा 
झायंसम।ज के उन कणधारों 
द्वारा भी, जो सदासे ओर स्वभाव 
से सरकारपरस्त रहे हैं, इस 
प्रध्ताव का समर्थन किया जारहा 
दे । किन्तु उनके इस समर्थन का 
कोई विशेष मूल्य आंका नहीं जा 
सकता । हमसे आज्ञ गम्भीरता- 
पूवंक इस समस्या पर विचार कर 
लेना चाहिये, जिससे पआय- 
जनता में अवांछुनीय बुद्धि-भद 
उत्पन्न न द्वो । 


यह सत्य है कि आर्यसमाज 
के 'अधिकाधिक कार्यकत्ताओं ने 
कांग्रेस में क्राणे किया है और 
उत्तरीय भारत मे कांग्रेस को 
शक्तिशाली बनाने में सबसे 
अधिक भाग आरयंसमाजियों का 
रहा हे। यह भी सत्य हे कि 
आयेखामाजिको ने कभी पद- 
प्रतिष्ठा की विशेष कामना भी 
नहीं की है, भ्रोर वह धडढ़ेबन्दी 
से भी श्राय. दूर रहे हैं। और 
यद्दी कारण हे किकांग्रस के ऊँचे 
स्तर पर आयेसमाजी नहीं के 
बराबर द्टी पहुंच पाय हैं । 

यहू भी नग्न सत्य है कि 
कांग्रेस में कायये करते हुए आर्य- 
सामाजिको के हृदयों म॑ सदा 
अपने राष्ट्र की स्वाधीनता के 
साथ-साथ उसको अ्रखण्ड बनाये 
रखने को भी उत्कट अभिलाषा 
रही दै। झाय-दिन्दू जाति के 
मान को जीवन दान करके भी 
नष्ट न होने दने,भारतीय संस्कृति 
के उत्थान, अनाये भावनाओं के 
विनाश प्राचोन अेंदिक ज्ञान क 
अभ्युदय भाग्त के प्राचोन इति- 
दास के सम्मान, भारत की पुरा- 
तन अन्तराष्ट्रीय. भाषा-संम्कृति 
के चरमोत्कष, भारत के पुरातन 
बर्णु-घर्म के राष्ट्र में पुन: प्रचलन 
की भारी कामना को मन में रख 
कर आयसामाज़िकों ने कांग्रेस 


कांग्रेस-निमन्त्रण 


श्री प० शिवद्या लुज्ञी 


है 


में काम किया । कारागार की 
अधेरी कोठरियों में तपस्या की, 
डंडा-बेड़ी व खड़ी बेड़ियां लगवाई', 
चक्की पीसो व गरों कोल्हू खींचे, 
बेंत और वायनेट के वार सहे, 
झोर फांसी के भूले मले । 

भारत के स्दतन्त्र होने से 
पूर्व उसको खड खंड कर दिया 
गया, और भारत जननी के इस 
विभाजन को न चाहते हुए भी 
आयंसामाजिकों को सहन करने 
का उपदेश दिया गया। भारत 
की नारी जाति पर पाकिस्तान मे 
जो घोर अत्याचार एव अनाचार 
किये गये हैं वे भारतीय इतिहास 
की अनोखी और झश्र तनूव 
घटना है| इस अत्याचार को भो 
यहां के मान-मर्यादा एवं धर्म- 
संस्क्ृति-शून्य,. शोय-बीर्य-शून्य 
शासन ने सहन करने का उपदश 
झायों को दिया । छल्ली, कपटी, 
झन्यायी, अत्याचारी पाकिस्तानी 
हकूमत से पेक्ट करने की घृ शत 
कायवाद्दी यद्दों के शासको न की, 
ओर युद्ध का दौआ दिखा कर 
राम, कृष्ण. शिवाजी; प्रताप: 
थबप्पा रावक्त की वीर सन्तांत को 
पथश्रष्ट किया गया। 


लगभग एक करोड़ से अधिक 
आर्य हिन्दु नर-नारी तबादले से 
अधिक पाकिस्तान से भारत खदड़े 
गये । इनके खान-पीने।र हने-सहने, 
आजीविका आ,द्‌ की कोई ठय- 
वस्था कॉग्रेसी शासन ने नद्दो क॑। 
छिंक व व्य विमूढहू, कायर, का- 
पुरुष की भांति इस भीपण समस्‍या 
की ओर से मुख फेर कर बेठ 
जाने का क्रयात्मक पाठ जनता 
को पढ़ाया गया । शरणाथियों को 
राम भरोप्त हो प्रायः छोड़ दिया 
गया | अश्रव॒दुखित द्वोकर जो 
शरणार्थी इह्विन्दू पूर्वी पाकिस्तान 
में वापिस जा रहे हैं, वे मुसल- 
मान षनने के लिये जा रह हैं 
यदू भी प्रव सत्य सममना 
चाहिये । आयसमाजी जो संसार 
कफो आये बनाने का स्वप्न देखा 
करता था; आज उसको अपनी 
औओखो के सामने ओर स्वतन्त्र 
भारत में उसके भाई-बहन मुसल- 


मान बनने पर विधश किये जा 
रहे हैं । 
पंजाब अधयेसमाज का गढ़ 
था । लाखो-करोड़ों रुपये की 
उसकी वद्ों सम्पत्ति थी, बड़े-बड़े 
मंदिर व शिक्षा-सस्था-भवन आदि 
समाज ने वहाँ; बनाये हुए थे। 
आज उन सबको पाकिस्तान ने 
हथिया लिया है, और उनके 
बदले में भारतीय सरकार ने 
आर्यसमाज को न कुछ दिया, 
ओर न दिलवाया | 
आज सठाद्ारी होकर सिंध, 
पंजाब, सरहद का आर्येश्तमाजी 
शरणार्थी बन कर ज्ञीबन व्यतीत 
कर रहा है, ओर शेष भारत का 
आयेसमाजी कायर नपुसको की 
भॉति उनके दुख-दर्दो' को देख- 
दुख कर चुप्पी मार बढ है| यहद्द 
अज इस सर्वतत्र भारत में इन 
पाप नेत्रो के दखने में आरहा है। 
परतंत्र भारत में जिस आर्य 
समाजी के हृदय में दूसरों की 
चोट का दद्‌ पेदा द्योता, था, एक 
टीस-सी दिल में उसके २5 करदी 
थी, आज स्वतंत्र भारत में धही 
आयंसमाजी भपने सगे, सम्बंधी 
की दरुण दीन, दयनीय दशा को 
द्ख कर भी राष्ट्रीयता के नाम पर 
पत्थर की तरह बेठा रहे इस 
सिवाय भाग्य की विडम्बना और 
घोर दुर्दिन के भावी आगमन की 
सूचना क क्या कद्दा ज।य । |जस 
श्रायेसमाजी ने कभी अपने घर 
के दोष को भी गुण नहीं कहद्दा 
ओर कड़ाइ के साथ उसका खडन 
किया, श्राज स्वतंत्र भारत का 
र्ससमाजी अन्याय-अत्याचार 
के विरुद्ध मुख खोले तो उसे 
साम्भ्रदा|य२, भराष्ट्रीय. भ्रांदि 
कद्दू कह कर रोका जाता है। इस 
थोथी, भूठी राष्ट्रीयता के नाम 
पर उसे अपने इन पापी नेद्रो से 
अन्याथ-अत्याचार को देखते 
रहने का पाठ पढ़ाया जाता हैं । 
जिस आयसमाज ने कभी 
अन्याय; अत्याचार, छल, दृम्भ। 
पाखण्ड एवं अन्त से सममौता 
नहीं किया उसे आज छल्नी, 
दम्भी, पाखण्डियों के साथ 
झराष्ट्रोय पंचमांगियों के साय 


मिल कर रहने का आदेश दिया 
जाता है । जो आये-समाजी 
सानय-जीदन की प्रत्येक समस्या 
को घधम के पावन आलोक में हल 
करने की सोचा करता था; डसे 
आज सिक्‍यूलरिज्म एवं कम्पो- 
ज़िट कल्नचर का पाठ पढ़ाया 
जाता है। और अन्याय, अनुत से 
समभोता करने का उपदेश दिया 
जाता दै। जो आर्यसमाजी परतंत्र 
भारत में आये चक्रवर्ती साम्राज्य 
को स्थापना के सुख स्वप्न दखा 
करता था और उसक लिये जीवन 
में तप तपता था, आज भारत 
स्वतन्त्र होने पर उसको श्रार्यो 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ मानवा के चक्रवर्ती 
साम्र/ज्य कातो बाव ही कया, 
उसके सकज्ित्त प्रवश्चत रू 
हिन्दू राष्ट्र का नाम भी लेने पर 
दुतकारा जाता हे, और अपने 
हू दृश में आयसमाज। को आज 
आयत्व-वबिस्तार एव हिन्द 

उत्कष-क्ार्य स रोका जाता है। 


आज की काग्रत्त तिलक का- 
लीन बह कांग्रस नहीं रहा, भारत 
की स्नातिर आजन्म काले पानी, 
दश (नकाले की यातना भुगतन 
वाल लाला लाजपतराय, लाला 
हरदयाल, वार सावरकर की 
कांग्रस नही रहो; महात्मा गाघी 
क युग की सरकार नहीं रद्दी। 
७ अगस्त सन्‌ ४९३० का “करो 
या मरो का निझ॒य करन बाली 
कांग्रेख भी नहीं रदह्दी | भारतीयता 
एवं भारत की आरान पर, नारा 
जाति क सम्मान पर मरन वालो 
का, राष्ट्रीयीाव क लिय फासी 
पर भूलन वाले वीर भगतर््षिद्द 
अ(ंद्‌ का कांग्रेस नही रहा। 
आज तो काम्रस कुछ व्यक्तियों 
का छोड़ कर पद-प्र।वष्ठा-परामट- 
प्रलाद प्रप्तकताआ की साधना- 
स्थात बन गइ है। इसी कारण 
घड़बंदा का बीमस्स, बोलबाला 
वहाँ दृष्टगोचर हो रहा दे। 
पुशान सरकारपरस्त आज खद्दर 
पहन ओर गाँधी टोपी लगा कर 
दशभक्त बने हुए हैँ। भोर जिस 
काग्रंस को अब सर कुछ वष पूव 
फूटा आँख भी न देख सकते थे 
आज वह उसक गीत गाते नही 
अधघातते | इन चापलूस खुशामदा 
जनों की झाज दुर्भाग्य स झाय- 
समाज में कमी नहीं। अपितु 
पद-प्रतिष्ठा-परमिट-प्रसाद के 
उपासक कांग्रेसी भी आज झआाय- 


( शेष पेज २ पर देखिये ) 





समाज का आधार विकास 
है| आज विश्व एक कुट्ुम्प्र के 
रूप में पदार्पण कर चुका दे। 
ग्राम-राज्य का प्रथम स्वरूप 
नगर-एज्य के द्वार से होता हुआ 
राष्ट्र अथवा देश-राज्य क द्वार 
पर आकर खड़ा हो गया है। 
उलका विश्व-राज्य के मन्दिर में 
प्रविष्ट करने का प्रयत्न भी 
प्रारम्भ हो गया है। लग आफ 
नेशन्स (राष्ट्र-संघ ) तथा यू० 
एन० ओ० (सयुह् राष्ट्र संध ) 
की स्थापनाएं इसी की ओर सकत 
करती हैं। आज मानव-मस्तिष्क 
की उबरता से विज्ञान को उत्थान 
मिला और उसकी सम्पन्नता ने 
समाज को भोतिक प्रगति प्रदान 
की। गष्ट्रो की प्रकृति-प्रदत्त 
दूरी अर्थह्यान ही गई। आाविष्कारो 
न मनुष्यों को अगणशणित हाथ 
और पर प्रदान किये। उत्पादन 
के साधनों में वृद्धि हुईं। कही- 
कही उनका एकत्रोकरण भी 
हुआ | व्यापारों का आकार भी 
समयानुकूनत भीमकाय होता 
गया । व्यापार का अन्तस्तल भी 
रोदा गया । गगन के भी प्रागण 
में प्रवेश किया गया, धन 
की लिप्ता में आकाश पाताल एक 
किया जान लगा। परन्तु हाय र) 
मानव क मनोरथ ' तू उसे कहा 
ले गया ? 


साधनो को सम्पन्नता। 
उत्पादन का आधिक्य, विभव का 
जेशिष्त्य सब मिले परन्तु मनुष्य 
को शान्ति न मिल सकी । साम्रा- 
ज्यों की लिप्सा भें अन्तर की 
अशान्ति भी बढ़ती गई, शोषण 
की वेगवती धारा में एक 
झोर उन्मत्त मानव की पिपासा 
बढ़ी तो दूसरी ओर कोटि-को।ट 
मानवों क अन्तर की अनन्त 
ग्नि-शिखा में यथी चित विस्तार 
हुआ | सुख-शान्ति के खोज से 
समाज निकला, तो पाया क्‍या ? 
झात्त-ताद, दारिद्रय ओर अस- 
न्वोष तथा विद्रोह | 


२० बघेके थोड़े समयमें दिश्व 
की कोमल छाती पर दो दो 
महायुद्धो के भीषण दशन हुए। 
समस्त वसुन्धरा धिकम्पत हो 
उडी, समाज सन्‍्तप्त हो गया, ज्ञान 
विज्ञान विनाश के बीज दह्वो कर- 
अकू रित होकर दिखलाई दिये। 
झाज भी एथ्वी का अव्चल 
रक्ष-रण्जित दे। युद्ध की अग्नि 
यहा-वद्दों सुलग रही दे। मानव 


+-आ। यमित्र न 


विश्व-शान्ति के साधन 


श्री सुवदायंसिह एम० ए० 


फैद 


के-कोमल अन्तर में स्वभावतः 
चतुर्दिक उद्द लन है । परन्तु शाति 
का मार्ग अब भी स्पष्ट है। 
सन्‍्तोष यही है कि संसार के 
मनसस्‍्वी भत्रे ही उनकी संग्या 
नगण्य है इसकी प्राप्ति के लिए 
भगीरथ प्रयत्न कर रह हैं। 


शान्ति के उपास शो के सम्मुख 
एक ही प्रश्न हे कि क्श्वि मे शाति 
केमे स्थाएत की जाय ? युगदर्शी 
ओर युगप्रवंतक परम पूज्य 
महदि दयानन्द ने इसका समुचित 
उत्तर आयसमाज के छुठ 
नियम के रूप मे विश्व के ब्वर्त 
ओर विकल मानवों को दिया । 
उन्होंने बतताया कि ससार का 
कल्याण उसको शारी रक, आ- 
त्मिक तथा सामाजिक उन्नति 
से ही दो सकता है अ्रथ की 
अनन्त उपासना सवधा विना- 
शिनी है । मनुष्य की मनुज्ञता 
उसकी सामाजिकता मे निहित है 
न कि उसवी आशिक पशुता में । 
मनुष्य को साम जिक प्राणी बनना 
है नि अथिर पशु। उन्होंने 
अर्थ की इस उपासना के अकुर 
को युग को आखो से पहले दखा 
झौर मनुष्य की मिटती हुई 
सामाजिकता को पहचाना । 
समाज में श्रर्थापासना के परि- 
णुम रवरूप सवार की अपावन 
प्रवृत्ति बदाी.। ओर शोषण का 
प्रचलन भी फलीभूत होने जगा । 
स्वामीजी- के पविन्र हृदय में खतर 
की घणटी को उस समय ही यह 
मन्द ध्वनि प्रकट हुईं । स्वभावत 
उस द्रष्टा ने हमारा पथप्रदशत्त 
किया । सलार क कल्याण क 
लिये, विश्व-शान्ति की प्राप्ति क 
लिये, हमे अपनी आशिक उन्नति 
को शारारिक, आंत्मक तथा 
सा»जक उन्‍नात का साधन 
बनाना हैं। अथ साधन हे न क 
साध्य। साधन क रूप मे श्रथ 
सवथा ग्राह्य दे। परन्तु साध्य क 
रूप मे उसका अद्दण घातक दे । 


गांंटी मनुष्य क |क्षए सवस्व 
नहीं इ। उसकी पग्रधानता बह्दी 
तक द्वे जहा तक वह शरीर-रक्षण 
क॑ लिये उपादेय ओर आवश्यक 
है। उसक उपरान्त श्रथ का अर्थ 


उसके त्याग में हे न कि अना- 
वश्यक संग्रह अथवा एकत्रीकरण 
मे। शरीर का रक्षण इस लिये 
आवश्यक है फि यह शरीर धम 
का साधन है। अत धम के उप- 
रान्‍्त अथ हे । 


शारीरिक उन्नति सवंधा 
आवश्यक हे | मनोविज्ञान का एक 
साधारण सिद्धान्त हे “स्वस्थ 
शरीर में स्वस्थ मन ।” व्यक्ति का 
उत्थान मन की शुद्धता ओर 
स्वस्थता पर निर्भर है । समाज के 
उनमयन के निमित्त व्यक्ति का 
विकास परमावश्यक दे। दुबंल 
शरीर मानसिक टाबल्य का भी 
कारण होता द्ै। मन की अस्व- 
स्थता विचारों की पाप्रिक्रता को 
खो देती हे । विवेक भी ऐसी 
अवम्धा में विषाक्त हो उठता ह । 
टुबंल विचार पाप के कारण होते 
हैं। यही कारण है ससार के 
उपकार के लिए ससार के रहने 
वाले मानवों की शारीरिक उन्‍न त 
की ओर ऋषि ने हमारा ध्यान 
आकर्षित किया। विश्व का उप- 
कार नही हो सकता जब तक 
क्षुणो मे सदस्तो मानवो के जीवन 
की कहानी की इति हृ]ती रहगी । 
रासार जीवन-अवाधि के आय- 
स्तर को प्राप्त कर । “जीवेम 
शरद शतम्‌”ऊ का गठों स सवत्र 
पाठ द्वो | सस्षर आश्वचय से 
दखगा कि उसकी परम पग्रणीता 
शान्ति उसक द्वार पर खड़ी है । 
स्वास्थ्य के लिय शोषण का अन्त 
हो, सम्पन्तनता का समान वितरण 


हो, एक को दूसर का ध्यान 
हो, एक का पालन दूसरे 
का रक्षण हो, 'सगन्छध्वं- 


सवद॒ध्ठा' का पांवत्र प्रवृत्ति हो, 
स्वय जीवित रहे तथा दूसरों का 
जीविद रखने क लिए ग्रयत्नशील 
हो । मानव समाज को इसी 
सामाजिक उन्नति का ज्ञान ऋषि 
ने दिया । जब तक ससार क 
सामाजिक जीवन से संकीणंता 
ओर गुट-बन्दी का अन्त नहीं 
होता, साम्राज्यवादिता अथबा 
विस्तारवादिता की भित्ति गिर 
नहीं जाती, ससार का उपकार 
नद्दी हो खकता । पारस्परिक 
सहिष्णुता सामाजिक जीवन की 





अर धार शिला है। त्याग सम्उन्नता 
की अपच का सुन्दर पाचक चूर 
है । आये सम्कृति का यही 
आधार रहा हे। त्याग, तपम्या 
अर तपोभूमि हमारी सम्कृति 
के तीन पुनीन स्तम्भ रह है। 


विश्व फ उपकार का तीसरा 
मार्ग आत्मिक उन्नति का दै। 
समाज्ञ का निर्माण व्यक्ति की 
इकाट से होता है । ससार का 
सगठन राष्ट्र की इकाइ से द्वोता 
है | ससार क पपकारार्थ राष्ट्र को- 
प्रत्येक राष्र को अपनी उन्नति 
करना हैं, व्यक्ति को अपना 
आत्म-विस्तार आवश्यक है । 
सत्य का सरक्षक शक्तिमान हा 
है। यदि प्रत्येक राष्ट्र अपनी पूर्ण 
उन्नति के लिए स्वतत्र हो, अग्ने 
चरम उत्थान के लिए प्रयध्नशील 
हो, कोई किसी क उन्नयन में 
अवरोध न॒पंदा करे, स्वभावत 
अखिल विश्व म ठेभव की प्रचु- 
रता होगी, शान्ति की स्थापना 
होगी, सुख का सुन्दर स्वप्न पूर्ण 
होगा । 


“ससार का उपकार करना 
इस समाज का मुरय उद श्य है 
अर्थात्‌ शारीरिक, सामाजिक 
ओर आत्मिक उन्‍नति करना”। 
ऋषि की इस अमर वाणी को 
यदि राष्ट्री क नायक समझ लें तो 
यू-एन-ओ का रवप्न साकार हो 
उठे । सर्वाधार सर्वेश्वर ससार के 
राष्ट्र चातको को विवेक दे तथा 
उनका माग प्रदर्शन कर, यही 
आ।यंसमाजों तथा शआार्यो की 
उस स क्चदान-द स्वरूप न्याय- 
कारी प्रभु स प्राथना हैं । 


शास्त्राथ महारथी! 


वक्त नाम से मरी रची एक 
बूहतू पुस्तक छप रही है, इसमे 
पारांणुक वद्वानों क आयसमाज 
पर किये गय आजक्षु पो क उत्तर 
दिये गय हैं । जहों तक मे प्राप्त 
कर सका हू, विरोधियों क 
विरोधी अ्रन्थ प्राप्त कर लिये हैं । 
ओर भी किन्द्दी महाशय के पास 
ऐसी सामग्री हा तो मेरे पास 
भेज दे, में उन आक्षपों क भी 
युक्ति युक्त आर समप्रमाण उत्तर 

अपन उक्त प्रन्थ सें छपा दू गा। 
शिवशर्न्मा आरयंमहोपद्शक, 
सम्भल 


--आयमित्र-- 








गुरुकुल विश्व विद्यालय 
वृन्दावन का ४६ वो महत्खव २५ 
से २८ दिप्तम्बर तक बढ़े समारोह 
के साथ मनाया गया । यद्यपि 
प्रारम्भ मे प्रबल शीत के प्रकोप 
एवं मेघो के घट'टोप से यद्दी 
प्रतीत द्वोत था कि उत्सव फीका- 
सा रहेगा, परन्तु प्रथम दिवस के 
संस्कृत-सम्मेलन से दी सरसता 
एब सन्नगता प्रतीत होने ल्गी। 
संल्कृत-सम्मेलन का सभ-पतित्व 
आय जगत्‌ के प्रसिद्ध घिद्व न्‌ श्री 
प०नरदेव शास्त्री वेद्तीर्थ ने किया 
था। उनका भाषण संस्कृत # 
पडितो की तरह शुष्क न होता हुआ 
सरस था। उन्होने अपने भापण 
में बतलाया कि संस्कृत भाषा में 
क्िष्टता नहीं हे अपितु सरलता 
एव सरसता है । अतएवं वही 
व्यावहारिक भाषा बनने के योग्य 
है | ब्रद्याचा रियो के निबन्ध-पाठ+ 
भाषण एवं संवाद भी उत्तम रहे । 

उसी दिवस के अन्य ठया- 
स्याता श्री प० गंगादत्तजी 
बानअरस्थी, गुरुकुल के कुलपत 
श्री आचार वृहस्पतिजी, श्री बा० 
पूर्ण चन्द्र जी एवं श्री स्वासी बद्या- 
मुनिजी महाराज थे । जिन 
व्यारयान आर्ण सिद्धान्तो के 
परिपोणषक एवं सामयिक थे | 

द्वितीय दिवस का पुरोगम 
धिध्ा-परिषद्‌ के आयोभाषा 
अधिवेशनसे प्रारम्भ हुआ जिसके 
सभापति श्री प० गगाप्रसादज्ञी 
उपाध्याय मन्त्री, सार्वदेशिक सभा 
थे | इसके अन्तर्गत एक वाद- 
विवाद प्रतियोगिता भी हुई जिसमें 
अनेक शिक्षा संस्थाओं क प्रति- 
निधियों के भाषण हुए । विजयी 
प्रतिनिधि गुरुठुल विश्वविद्यालय 
वृन्दावन के रह । 

इस दिवस का उतल्लखनीय 
सम्मेलन “आये संस्कृति सम्मेलन' 
था जिसके सभापति सावर्देशक 
सभा क प्रधान श्री ५० धुरूद्र 
शास्त्री थे । वक्ताओ मे प्रमुख 
सवश्री नरदव शास्त्री बंदतीथथ, 
प० बावूरामजी एम० ए०, पडित 
घमंपालज्ञी विद्यालकार, आचार्य 
वबृहस्पतिज्ञी, 7० हिजन्द्रनाथजी 
शास्त्री, प० टरिशकरजी शर्मा 
एवं प० रामद जी शुक्ल एडबो- 
कट भ्रादि थे, वक्काओ ने बढ़े 
सुन्दर ढग से संस्कृति और 
सभ्यता का भद प्रदर्शित करते 
हुये आर्यसंस्कृति का किस प्रकार 
संसार में प्रसार हो सकता हे, 
विवेचन किया । 


वृन्दावन-गुरुकुल-महोत्सव 


सवाददात। द्वारा 


तृतीय दिवस मेघ,च्छन्न न 
होने से सद्दावना रद्दा। श्री प८ 
रामदत्तजी शुक्तत एम० ए० एड- 
बोक्ट का धर्म और राजनीति' 
विषयक भापण शअ्पने ढग का 
झनोखा था | आपने अलेहरू 
बेंदिक प्रमाणों को देते हुए सिद्ध 
किया कि घर्म और गाजनीति का 
अभिन्‍न सम्बन्ध हे | विना धर्म 
के राजनीति पंगुवन्‌ रही है 
ओर आणे संस्कृति में धर्म के 
विना कभी राजनीति म॑ एक पग 
भी नही +ठया गया | इस समय 
भी राजनीतिक वातावरण यदि 


धर्म से प्रभावित न द्वोगा तो देश 
का अभ्युत्थान होना असम्भव 
प्रतोत होता है । 
मध्यान्हो त्तर श्री प० द्विजेन्द्र- 
नाथजी शास्री मुर्याधिष्ठाता 
गुरुकुल वृन्दावन का भाय संस्कृति 
विषयक एक सुन्दर भाषण हुआ । 
तदनन्तर सावद्शिक सभा के 
प्रधान श्री प० घुरन्द्र शास्त्रीजी 
द्वारा अपील की गई । 
इसो समय विद्दार प्रान्तान्तगंत 
खुसरूपुर पटना निवासी श्री सेठ 
रामदासजी आर्य ओर उनकी 
धम्मर्शला पत्नी श्रीमती राज- 
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हर पते पर भज जाने चाहिए | विज्ञापन, ग्राहक बनने की सूचनाए', 


(2 


0 “५ में 
आयमिन्र के सम्बन्ध में 
आवश्यरू निवेदन 
गत १ दिसम्बर से आायमिद्र' “आर्यमित्र प्रकाशन लिमि- 
टेड” ने ले लिया दै। आय मित्र प्रकाशन लिमिटेड? का कार्या- 
लय यथापूव ५, मीराजाई सार्ग, लखनऊ में रहेगा, परन्तु 
अआर्यमितर' तीन अछ्लो से आगरा से दी प्रकाशित द्वो रहा हे। 
श्रभी वह बाददर के प्र स में द्वी छपेगा, परन्तु निज के नय प्रस 
की व्यघस्था भी शीघ्र दही होगी । 
पाठकों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि ११ जनवरी 
से आरयमित्र' का सम्पादन उसके पुराने, परिचित और झनुभवी 
सम्पादक -- 
श्री दरिशंकर शर्मा 
करेंगे । ११ जनवरी से “मित्र' कबाहरी-भीतरी रूप में ऐसा 
परिवर्तन किया जायगा, जिससे पाठको को सन्‍्तोष ओर दर्ष 
होगा | यानी उस समय से “आर्णमित्र' अपने पुराने सम्यादक 
द्वारा नये रूप में निकलेगा । 
आयपमित्र' में प्रकाशित धोने क लिये सारी सामग्री-- 
(लेख, कविता, कद्दाती, समाचार आदि), समात्तोचनार्थ पृस्तकें, 
बदले क पत्र इत्यादि “सम्पादक, आय मित्र, आगरा! के 
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प्रबन्ध सम्बन्धी पूछ गछ या शिकायत) मर्नीआडर, चेक या 
पोस्टल आर्डर आदि,“व्यवस्थापक, आय मित्र, आमर।!के पते 
पर भेजिए । 


हमने “आयंमित्र' को परिष्कृत रूप दन का प्रयत्न प्रारम्भ 
कर दिया है, आशा है, आपको उससे प्रसन्नता होगी। आप 
भी कृपया अभी से “मित्र! की ग्राहक-संख्या बढ़ाने और उसका 
अधिकाधिक प्रचार करने के लिये प्रयत्नशील हो जाय । हमारे 
ओर आपके दोनो के सहयोग से दी यह आवश्यक कार्ण सुचारु 
रूप से सम्पन्न द्वो सक्गा। कृपया “आये भित्र' के ग्राहक बढ़ाइये 
और कम्पनी क हिस्से बिकवाने में मदद कीजिए। 
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मदनमोद्दन सेठ, 

मनेजिंग डाइरक्टर, 

आर्यमित्र-प्रकाशन लिमिटेड, 
लग्बनऊ 





कुंवर देवों ने गुरुकुंत विश्व- 
विग्रालय वृन्दांबन में मारतोय 
दर्शभशास्त्र की शिक्षा की स्थायी 
व्यवस्था के लिए तीख सहस्र रुपये 
की धन-राशि प्रदान की । 
रात्रि में राजनेतिक सम्मे- 
लन' हुआ, जिसके मनोनीत 
सभापति श्री प० अलगूरायजी 
शास्त्री रुग्ण होने के कारण स्वयं 
न उपस्थित हो सके परन्तु अपना 
सन्देश इस रूप में भेज्ञा कि 
सम्प्रति आययेसमाज को राज्ञ- 
नीति से प्रथक न रह कर अपने 
डद्द श्य की पूर्त्ति क लिए अवश्य- 
सेव राजनीतिक बालतावस्ण में 
प्रवेश करना चाहिए । उनके 
स्थान को पूर्ति श्री मदनमोहनजी 
रूंठ कार्यकर्ता प्रधान आए प्र० 
सभा उत्तर प्रदेश ने की । वक्ताओं 
में श्रो प+घर्मपालजो विद्यालझ्ार, 
श्री प० गगाप्रसादजजी उपाध्याय; 
स्नातक नरदबजी एम० पी०, 
स्नातक ब्रद्मदत्तजी सम्पादक 
'पुएयभूम, सना० भृदव शास्त्री, 
्र। प० वृद्स्‍्पतिज्ञी, श्री १० 
हिजन्द्रनाथज्ञो, श्रा प० बावूराम 
जी एम० ए०, श्री प० रामदत्तजी 
शुक्ल एडवोकेट एवं आचार्य 
प० नरदेषजी शास्त्री बेदतीर्थ 
प्रमुख थे । दो श्रस्ताव स्नातक 
ब्रह्मदत्तजी द्वारा प्रस्तुत किए गए । 
भारणोयरान्त बहुसम्मतत स व 
पाध हुए । हि 
चतुश दिवस श्री प०नरदूवज्ी 
शास्त्री का भाषण ड्ुआ, जिसमें 
उन्होने भार संस्कत का गद्दत्ता 
प्रदर्शित करत हुए सार्गभौम 
उन्नत के लिए राजनीति मे प्रवेश 
करने का मुर॒य रूप से प्रतिपादन 
किया । सध्यान्दीक्तर श्री प० ह।र- 
शकर शर्मा कबविरत्न के सभा- 
पाततव में बृहत्‌ कविन्‍सम्मेलन 
हुआ जिसमें अनेक कवियों ने 
कविताएं पड़ी । कविताएँ सरस, 
सुन्दर एवं हृद्यग्राहिणी थीं । 
रात्रि में श्री प० छुरेन्द्रजी शर्मा 
गोड़ वेदतोर्थ के भाषश के साथ 
डत्सब की समाप्ति हुई । 
इस उत्सव की विशेषता यह 
रही कि २७ दिसम्बर को प्रातः 
बिर अतोक्षित भायुवें दिऊ प्रयोग- 
शाला लि|मटेढड का उद्घाटन 
श्री प० धुरेन्द्र शास्त्रीजी के कर- 
कमलो द्वारा हुआ। झाशा दे कि 
प्रयोगशाला कम्पनी के रूप में 
अपना विस्तार करके गुरुऊकुल की 
आर्थिक कठिनाई को इल करने 
में सद्दायक सिद्ध होगी | 


हिना >> 








अग्रज्ञ गये कि-त उनया पाल 
छाडा हुई उनका मया छाया का 
तरदइ हमार पछ पड ह ह 
सगष च्‌ू जाने इस साया सत्य 
पिण्ड छूटंगा । अप्रजा क समय 
में इनकी अपना एक निवारित 
शिह्प्रणाला थी जिसका उच्द श्य 
यह था कि उनके शासन चक्र 
चलाने क लिए हाथ आर >ल 
पुज़े मलत रह दूसरा हश्य 
यह भी था कि भारतवासती अधिक 
से अ घर काल के लिए दासता 
म फसे रह तसारा उद ह7 य« 
था कि भा तयासां अपन पूणता 
क्‌ चरत्र इतहास धम कस 
सभ्यता सस्कृत स अप र चत 
रट जिसस इनम सवा भमान 
छ&र स्वगरव उभरन न पाव 
आरच्य यह ६ ककवबगय क्तु 
बहा शिक्ष प्रणाला अ्रभा तक 
हमारा पछा कर रहा ह॑ आर 
एसा प्रतात हो रहा हूँ कि एम 
अपना शिक्षा प्रणाला को निद्धा 
रित्त करन म॑ दूस बास वष लग 
जयतो आश्वय नहा प्रति दून 
क ग्रन्थ पारवत्तन प्र तांदून के 
पाधख्ययणाला का परिवत्तन हम्तार 
बच्चों का नाश कर रह है । 

»रत मे भारताण ढ़ग का 
शिक्षा प्र.ाला न होगा तब तह 
इदमार ब॒ चो का टद्धार नहा दह्वो 
सकता। सर शिक्षा जसी भा दो 
पर हमार बच्चो को »पन धस्त 
में प्रतिषा दे नतिक उद्ात्त तत्वों 
का शिक्षा न दा जायगा ता इस 
दत्त मान शिक्षा स वछ नहीं 
बनगा | स्कूल। आर कालज़ोक 
पाख्य ग्रन्थी मं स एस भाग 
सवथा निकाल दिय॑ जाब जो 
हमारा सस्कृति तथा हमारी 
सभ्यता क्‌ विरुद्ध हो | जसे 
बेदी क विध्य से अनेक आरान्ति 
युक्त बात णिसी गयी हैं । जेस 
इतिहासो में हमार पूवजो क 
सम्प्रन्ध में अनेक अट्झपटाग 
बात लिखी रहता है एसही 
झा के खानपान आहार 
विहार रहन सहन श्रादि क 
विषय मे अनेक विपरात बात 
दिखलायी पड़ता हैं. जिनको पढ़ 
कर बच्चो के हृदय तथा मत्तिष्क 
पर उत्टा प्रभाव पडता रद्दता दे । 
जल्ञोग कद्दत हैं कि जब हमारी 
सरकार धम्स निरपक्ष ( निधर्मी ) 
है तब स्कूलों और कात्नजो मे 
धामिक शिक्षा केस दी जा 
सकती है, फिर तो सभी घम वाल 
अपनी-न्‍झपनी बातें करेंग और 


“>> यामय -+ 





हमारी शिक्षा की दु्देशा 


आचाय श्रा नरदव श रत्रा वदताथ 


आाउञाछफिह६र६लईरल हल र _..2+ 


शिक्षा विभाग एक 
जायगा | 

हमार नेता भारताय सस्कृति 
की प्रशसा करत हुए नहा अघात 
किन्तु कहृत हैं कि राज्य प्रण ला 
का किसी भा धम विशष से 
सम्बंध नहा है इन लिए #क्र । 
झोर कालजों म 7म शक्षा का 
प्रबन्ध नही हो सकता को. 


भसता हा 





उसको घधम से प्रथकऊ कर 
नहा सकत हमार नता हमार 
घम का * च सस्क्रति का म्वीकार 
करत ह॑ सकी सम हमा का उ च 
स्वर स गात रहद्तत पर हसार 
धम का पतक्र रखता चाहत हैं। 
सस्क़ति को स्वीक २ करना आर 
घस का छोड़ दन ७ बत करता 
क्या पररुपर बिरोधा बात नहा 


लेखक 


कोई विचित्र नेता यह भी कहते 
सुनायी द रह हैं कि सस्कृति का 
घम स कोई सम्बन्ध नहा हे। 
आय घम मे तो धम क तान 
स्कथ माने गय हैं । धमरूपी वृत्त 
क तोन म्कन्ध हैं । स्कन्‍्ध अथान्‌ 
6 तना ) वृक्ष क मृल + लकर 
जहाँ शास्र ए फू वा ते बन भाग 
सामान्य वृत्त का एक हा स्क घ 
रहता है पर धमरूपा वृक्ष क 
तान स्कन्घ हैं-- 

१ यज्ञे ?> अध्ययन ३ दान। 
यज्ञ का व्याग्या श्र-यन्त विस्तृत 
है उप्तको हम ”हा छोड़त है । 
अध्ययन का अ्थ हैं शिक्षा दान 
तो स्पष्ट है ही । इसलिये आय 
घमलिसार दम शिक्षा को घम 
का अज्ज मानने के लिए बाध्य 


हैं सरकृति का धम से कोइ 
सम्बन्ध नद्दी एसा कहना अपने 
आपको तथा ससार को मया 
जाल म फसाय रखन का बात 
है बम को छोड़ कर व भारतीय 
ससक्रत की रक्षा क्सि प्रकार कर 
सकग यथा एक नगृढ प्रश्न हें 
कोइ क्हग के वत्त मान धम्स 
निरपक्ष राज्यचक्र का अपना 
सस्क्ृति क साथ कस॑ समन्वय 
करोग ? दम कहत है इस 
पाश्चा य प्रजातन्त्र पद्धति म एस 
परिवतत न किये जाय जिसस 
वह भारतीय शासन पद्धति क 
बहुत कुछ समाप आ जाय यहां 
समन्वय हे। एसा नहीं किया 
गया आर प्रत्येक बात मे 
पाश्वात्यो का अन्धानुकरण होता 


रहात फर यह पाश यज्ञ 
जर ये मगत का सूचा 
भगत पे । बला भकक्‍गा ओर इस 
प्रसार हमा | सस्फ़ त का पोण्क 
रज्यन 5 न के कारण हमर 
ब चाम भरताय व तव 
का प्रया न हां सक्गा। इस 
प्रसार भ ते भत ] म्वतन्त्र 
रहता रत भे तय जन भारताय 
सता ब्टन प्रशाअपय अनंक 
स्यट. साध्ट्राक तरल यह भा 
एफ स्वत 4 राप्ट्र गा सहां पर 
अन्वारतयरद्रर गा 


इस वपय मे आयसम ज 
बहुत पुंछ कर सक। हँ।पर 
कर सक्गा भी कि नहा समप 
हा बतलायगा साराश यह ुई 
मरा कयन यह है कि कम स 
कम भारत का वत्त मान शक्ता 
प्रणाला मे यदि एस अभाष्ट परि 
वक्तत न [कय गय जिससे बह 
शिक्षा प्रथल हमारा प्राचोन 
।<क्ष श्रणाला क उदात्त तत्वों स 
परिपूण न हो सक्ू ता समभ 
लगे चा हग [के हमार बच्चा 
का तेथा भगत का भावष्य 
उतत्ता उज्ज्च्ञ नहीं रहग्प नित 
कि हन चहत हैं भारत क 
शिक्षा शास्त्री गभ रता पूवक 
सच ओर एस उपाय काम मे 
लाव ज़नस हमार देश का शिक्षा 
लता मारा सम्क तक सवथा 
जता कम नस कम अधिकस 
अ धक् अनुरूप हो। 


रे | फ्रए के 


नी जगदाश भूषण कवि 

स तचय ग्रामाफोन नगर 
अ य भजनोपत शक को ब बिंको 
सवो विवाहो पर्बों शुभसर्कारों 
पर गायन कथ तथा प्रचार क 
लिय॑ याद बरें। 

पता मुन्ल्ला गुढयाई 
फोन न० ९५३ शाहटरा दृहली । 
5 है ॥ | हा १ ७ 


धम-शिक्ता 
( प्रथम भाग ) 

( णें० आ प० शिवशमाजी वान 
प्रस्था ) छपकर तयार हा ग. हूं 
शुद्ध तथा बड़ साइज म छपा है 
«<]-2 सकडढ़ा [मत्रगा शायता कर 
द्विताय ठृतीय और चतु ॥ भाग भा 
छप चुक हैं । 

प्राप्ति-स्थान-- 
श्री शिवशर्मा , प्रकाशन मन्दिर 
सम्भल (यू० पी०) 





टः 


“आयमिशत्र-- 
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राजनोतिक घटनाचक्र 


श्री प० धर्मप/ल्जी विद्यालझार 


युद्ध के अपराधी 

गत सखसार व्यापी महायुद्ध 
के अ्नन्तर विजेता देशो द्वारा 
बविजित देशो के तत्कालीन शास- 
नारूद प्रधान व्यक्तियों को 
अपराधी घोषित करके दण्ड दन्से 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत क राजन तिक 
न्यायाधीश पघिचारक्ो के सम्मुख 
यह्‌ प्रश्न उपस्थित हूं गया हैं 
कि “युद्ध के अपराधी किन्हें 
घोषित किया जावे?” क्या 
विजयी होने मात्र से छिसी देश 
को पराजित देश के शासको को 
युद्धापराधी घो पित कर. उन्हे दृ(डत 
करना उचित हे ? न्यूरम्बगें क 
मुकदमे में तथा जापान के जनरल 
तोजो आदि के मुकदमे में यह 
प्रश्न उठा था और टोकियो के 
प्रसिद्ध मुकदमे में भारतीय 
न्यायाधीश श्रों विनोदपाल ने तो 
स्पष्ट द्वी उन्हें निरपराधी घो।पत 
किया था । 

तृतीय विश्वव्यापी मद्दायुद्ध 
की तैयारियां द्वो रही हैं। इस 
समय जहां ठंडा युद्ध द्वो रहा 
है, वद स्थान शीत-प्रधान दशा 
से दूर हैं| मुरक्षा जसल अ|द 
में भी रूस द्वारा जा प्रस्ताव 
प्रभ्तुत किये जाते हैं, वे न कवल 
जानबूक कर उत्त जनात्मक दग 
से दी प्रस्तुत किये जाते हैं, प्रोप गंड। 
की दृष्टि से भी इतने चातुयपूर्ण 
ढंगसे उपस्थित किये जाते हैं; 
जिससे अनिश्चयात्मक मति बाले 
देशों के सम्मुख परश्चिमीय देशो 
का गृह दोपयूर्ण स्थिति में लक्षित 
होने लग। इतना होने पर भी 
यदि वस्तु स्थति को ठोऋ-ठीक न 
समभा गया ओर रूस द्वारा 
प्रस्तुत सभी प्रस्तावों ओर गज- 
नेतिक समस्याओं के हननो को 
शीघ्रता म बिना विवेक के निरन्तर 
अस्वीकार किया जाता स्हगा तो 
उससे वस्तुस्थित को भी न 
समम्का जा सकगा ओर धोखे में 
पड़ जाने की भी संभावना है । 

गत सितम्बर मास में अमे- 
रिका के जापान में प्रतिनिाध 
जनरल मेकाथर द्वारा जापान क 
कुछ युद्धापराधियों को अपनी 
सज्ञा समाप्ति से पूव ही छोड़ 
देने पर रूस ने एक विरोध-पत्र 
भेज्ञा था। मत महायुद्ध क अप- 
राधियों के संबध में अन्य मित्र 
देशों की अपेक्षा तथाकथित 
अपराधियो से रूस ने अत्यंत 
कछोर उवयवद्दार किया था । रूस 
के निरोध शिवरों ( शेड -सा- 


नै 


770॥78007 ०७779) में गेश्टापो 
द्वारा मनुष्यों पर किये गये 
परीक्षणों से इ गलश्ड ओर अमे- 
रिका में सनसनी फेल गई थी। 
परन्तु संभवत युद्ध की विशेष 
अवस्थाओ क कारण इस विषय 
पर गम्भीरता से विचार नहीं 
किया जासका था । 

बतेमान प्रजातन्त्रवादी देशो 
ओर कम्यूनिस्ट प्रभाव वाले रूस 
आदि के विरोधीदलों में अपरा- 
घिओोंक संबध में एक समान 
नीति अ गोकार नहीं की जा रही 
है। रूस ने भी जिसका जमनी 
के पूर्वी भाग पर प्रभावपूर्ण 
आधिपत्य है. भृूतयव नाजो 
व्यक्तियो की (78७४ (७7089 
77९०9!०% 770)00)पूर्वीय जर्मन 
जनता की पुल्सि के नाम से 
एक शुद्ध सेनिक संगठन को 
सथ पना की है, इस पर प्रजातन्त्र 
बादी पश्चिमी देशों को आक्षप 
है | इसी प्रकार इटली के सुप्रसिद्ध 
जनरल म श॑« ग्रेजियानीको जिन्हें 
युद्ध-अपराधी घोषित कर १६ वर्ष 
की सज़ा दी गई थी, गत अगस्त 
में मुक्त कर दिया ग्या हे। 
इण्डोचाइना में फ्रांसीसियो ने भी 
अनेक जम्न कदियो को फारेन 
लीजजन ( विदेशी स्पयस्तवक दत्त ) 
के नाम स अपनी सना मे भर्ती 
कर लिया हे । गत मछद्दायुद्ध में 
भी युद्ध केंदियो को डनके अपने 
देश के विरुद्ध सनिक संगठन 
किये जाने के अनेक रद हस्णु 
पाये गय हैं। 


प्रश्न यह है कि स्वरतन्त्रता 
क लिये युद्ध करने बालो के लिये 
भी उनसे भिन्न अन्य व्यक्तियों 
को स्वतन्त्रता की फोई मयौदा 
नियत करना उचित हैं अथवा 
नहीं? अपने आप को सभ्य 
कद्दने वाले पश्चिम के देशों ने 
अपने समोप के निबंल देशों पर 
किसी न किसी बहाने से विशष 
आक्रमण को रोकने का बहाना 
लेकर जिस प्रकार शस्त्र-ग्रयोग 
द्वारा सेनिक कार्यवाहियों का 
परीक्षण किया है, यदि वह्द 
परीक्षण भ्रसफल होता हुआ 
प्रतीत होता दे तो संसार की 
चखिंतनीय समस्या का दल होना 
रांंभव नहीं है । 


.  वस्तुतः वात तो यद्द है कि 
जनसाधारण में संयम और 
त्यागपू्ेंक_ जीवन बिताने को 
भावना के स्थान में केचल भोग 
भोगने के आदर्श का प्रचार हो 
गया है । राजनेतिक कज्ञ ञत्र में भी 
संयम व मर्यादा स्थापित किये 
बिना केवन्न दंड से शांति और 
व्यवस्था स्थापित नहीं दो 
सकती । ऐसी कोई संभावना नहों 
हैकि धर्म व नंतिकृता के 
आधार को विना ग्रहण किये 
राजनीति मात्र से शांति स्थापित 
को ज्ञा सक्, अत. भारत के 
कल्याण के लिये भी पश्चिमीय 
देशों की राजन तिक परम्परा को 
रवीक,र करना उसको संकट से 
बचा न सक्गा । 


जमींदारी प्रथा को समाप्ति 


धारा सभाओ में किसी एक 
बिल पर आठ मास का दीघऊकाल 
व्यतीत द्वो जाना बहुत पर्याप्त 
समझा जाता है। परन्तु ज़मीदारी 
विनाश जेसे अत्यन्त गम्भीर) 
व्यापक प्रभाव उत्पन्न करने वाल्ले 
क्रान्तिकारी कानून के निर्माण में 
इतना समय ठयतीत होना अ|घक 
नहीं दे । 

उत्तर प्रद्श की धारा-प्रभा 
के सदस्यो ने ज़मीदारी समाप्त 
के कानून को पारित करने में ज्ञिस 


' घ्य का परिचय दिया है वह भी 


प्रशंसनीय है । यर्याष इस कानून 
के बनाने की बहुत सी रुक्ाबढें 
समाप्त हो गई हैं, तथापि इस 
कार्य से वे अभी स्वथा मुक्त 
हुये प्रतीत नहीं द्वोत। बड़ी 
कॉन्सल में कुछ साधारण परि- 
वतन हो जान स यद्द बिल पुनः 
असम्बली में वापस आ जायगा | 
घारा सभाओ की पालियामेटरी 
विधि-विधान से पारित द्वो जाने 
पर भी यह कानून, सम्भवत , 
न्याय की तुत्ना पर तोले जाने के 
लिये न्यायालय तक पहुँचेगा। 
इसके अनन्तर जमींदारी प्रथा 
की समाप्ति के प्रसंग में शासन 
द्वारा कार्यप्रणाली के सुव्यवस्थित 
होने तक समय की अपेक्षा तो 
रहगी द्वी परन्तु उसके साथ ही- 
साथ समय-समय पर संशोधनों 
की अनिवार्य आवश्यकता के 


कारण अधिक समय लग जाने 
की सम्भावना से अत्यन्त विवाद- 
ग्रस्त यह विषय जनसाधारण के 
सम्मुख बहुत समय तक उप्र रूप 
से रहेगा ओर पक्षु-विषत्त के 
उत्तेजनात्मक विवाद का विषय 
बना ही रहेगा। 

कांग्रेसी द्ञ द्वारा गत चुनावों 
में की गई अनेक प्रतिल्लाओं 
ओर घोषणाओ में से जमीदारी 
प्रथा को समाप्त करने, की मुख्य 
घोषणा की पूर्ति कर देने के ग्रोपे- 
गे्डा का लाभ, कह्मागामी 
साधारण चुनाव में, कांग्रेस को 
स्वभावतः ही प्राप्त होगा । 

प्राक्‌ ऐतिहासिक काल से 
विकसित भारतीय संगठन व्य- 
वस्थ। के विशपज्ञो को जर्मीदारी 
प्रथा की समाप्त से देश का 
विशेष लाभ होने में बहुत कुछ 
संदह हैं. अनक व्यक्तियों का तो 
यह रृदू मत दे कि कांग्रेस का 
यह काय न केवल फकृपडों को 
फुसला कर वोट प्राप्त करने के 
उह श्य से ही किया गया है, 
अपितु समाज को परम्गरागत 
नेतिकता की भित्ति को स्ंथा 
नष्ट कर देने वाला; अतः अत्यन्त 
हानिकारक भी सिद्ध द्वोभा | 

जसीदारी-प्रथा की समाप्ति 
के लिये निर्मित प्रारम्भिक कमेटी 
की रिपोट तथा प्रान्तीय सरकार 
द्वारा स्वयं प्रस्तुत प्रारूप में बहुत 
कुछ भद हैं। इस भद्‌ ओर परि- 
वतन का कारण यह द्वे कि वे 
कांग्रसदलक अन्द्र विभिन्न मत मे 
सामचञ्जस्य रखने के उदद श्य से 
किये गये हैं। इन परिवतंनों पर 
भी बहुत से समालोचकों का मत 
है कि ग्रामो की घर्गजन्य सामा- 
जिक व आधथिक व्यवस्था में 
इस कानून सं बहुत ही न्‍्यून 
परिवर्तन होगा, कबल यही कि 
मूमिधर वर्ग जमींदारो का स्थान 
त्ञलेग। कानून से ध्षामेदारी! 
की छूट देना रूपान्तर से किसानो 
को ज॑ लयाना भूमि दने की 
प्राचीन प्रथा को प्रचलित रखना 
दी हैं । इसका स्वाभाविक परि- 
जणाभ यह होगा कि मध्यवर्ती 
बर्ग अधिक फले-फूलेगा और 
एक नवीन प्रकार की जर्मीदारी 
प्रथा का पुनर्जेन्म हो जायगा। 
अनेक महद्दानुभावों की यह शविष्य 
बाणी है कि इस कानून को उन 
घाराओं क प्रचलित होने पर बड़े 
भयंकर परिणामों का. होना 
निश्चित दही है। देश में ईमान- 


- आयमित्र-- 
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दृ री की नीव हिल जायगी, ध्ग 
संघर्ष स्थायी द्वो ज्ञायगगा ओर 
आराम के भूमिरद्दित मजदूरों 
तथा इसी प्रकार के अन्य ग्रामीणों 
में वर्ग संधर्ष की अग्नि प्रज्वलित 
दो उठंगी | बहुतसे अन्य व्यक्तियों 
का कथन है कि अब जमीदारी 
प्रथा समय के अनुकूल नही रही 
हैं । यदि उस रहन दिया जायगा 
तो उससे न क्वल जमीदारो 
को ही हानि होगी, अपितु डससे 
अनावश्यक रूप से वर्ग संघप 
बहुत समय तक होता रहेगा 
शा न्‍्तपूर्वक देश की प्रगत मे 
बहुत समय लग जायगा ओर 
बाधा निरन्तर होती रहगी। 


श्रमी यह कहना कठिन है कि 
इस कानून से हमारा प्रान्त एय- 
दम स्वग में पहुच जायगा या 
नटी। परन्तु इसन सन्दिह नही 
कि आर्थिक आधार पर समाज 
व्यवन्था निर्माण के योरोपीय 
दशा के सिद्धात का यह एक 
नवीन परीक्षण, सम्भवत झअंधर 
मे बड़ी छलाग मारने क 
समन हे । 

'जतीदाुरी विनाश फडः में 
भी बहत कम घन एकत्र हुआ 
है ।यह धन मुआविज क रूप 
मे जमीदारों को दिय जाने के 
उद्द श्य से एकत्र किया जा रहा 
है। इस योजना की सफलता में 
बहुत संदद हैं। गवर्नमन्ट क 
ध्रधिकारियों द्वारा १० गुणा घन 
एकत्र करन से सभी प्रकार क 
डचित अनुचित साघनोपायों के 
व्यवहार में लाये जाने को 
शिकायत प्रायः अत्यन्त अधिक 
सुनी गई है । इसलिय इस बात 
की आवश्यकता है कि गवनमेंट 
एत्संबंधी कायप्रणाल्नी ओर 
व्यवस्था को अत्यंत स्पष्ट और 
सरल रूप मे व्यवहार में लावे | 
मुझआविजा आदि देन को व्यवस्था 
उच्च श्रणी के अधिकारियों 
द्वारा द्वी सम्पादित की जावें। 
यदि कोई न्यूनतायें उत्पन्न हो 
जावे तो उनका यूतिं की उनचत 
व्यवस्था शाप्र हो । 


अनुमान किया गया ६ कि 
जमीदारी विनाश से इस पर 
आशभित लगभग १॥ करोड स 
अधिक व्यक्तियों के शरणार्थियो 
की संरया में परिवर्तन दो जाने 
झोौर जीवका रहित हो ज़ान से, 
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मे 
प्रत्येक ६ व्यक्ति में से ? व्यक्ति 


विविध सूचनाएं 


ब्ः्ॉ2६€६€333€€€ 327 


ब्रह्मपारायश् यज्ञ 


आर्यस्माज लखीमपुर के 
उपप्रधान श्री० दरिश्चन्द्रजी ने 
अपने स्थान शिवाला पुरवा 
(लखीमपुर) में १० दिसम्बर से 
१६ दिसम्बर १६४५० तक सम्पूर 
यजुर्वद से ब्रह्म पारायण यज्ञ 
कराया, जिसमें श्री स्पामी ब्रह्मा- 
नन्द दण्डी एटा वालो ने ब्रह्मा 
का पद अहण कर के समम्त वि।घ 
व दिक रीति से व राइ। एटा गुरु- 
कुलके सात त्रक्कचारी तथा 
आचार्य सस्प्र मत्रो का पाठ 
करते रह । उनके साथ श्री स्वामी 
शाल्तिप्रकाशजञ्ञी, स्वामा परमा- 
ननन्‍्दजी तथा श्रो मोहनलालजी 
पोहार बानप्रस्थी भी थे | प्रत्यक 
दिन प्र'त काल ६८ बजेस ११ 
बज तक आर रात्र में ७ बजे से 
६ बज तक श्री दग्डाजी तथा 
अन्य सावु मद्वात्मा वेदों को कथा 
क्ददते थ | [नकटवर्तीय जनता में 
बड़ा उत्घाह रहा । १६-१५ ५० को 
पुर्णाहुति के दिन यज्ञमान श्री 
हरिश्च-द्र्जी तथा उनकी विदुपी 
घधमपत्नी ने वानत्रस्थ अआशअश्रम मे 
प्रवेश किया और अन्य कई 
यज्ञोपर्वात तथा वेदारम्म सस्कार 
भी हुए । यजमान ने यज्ञ की 
समाप्ति पर ४००) गुरऊुल एटा 
को तथा उन पृत्र, प्रिया ओर 
सम्बन्धिया न भा मुक्त हस्त स 
कगभग ४००) द।न दिया। वंदो 
का सस्वर पाठ आर सामवेद 
गान सुनकर जनता मे श्रद्धा का 
समुद्र उमड़ पड़ा । 

शिवनारायण शुक्ल एडवोकट 
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पर प्रभाव द्वोगा । प्रान्त की 
जनता क इतने अधिक भाग में 
असताप फल जाना कुछ अस्बा- 
भावक नहीं है। भारत क इस 
सक्रातिकाल में, जबकि पारस्थिति 
निरतर बिगड़ती हुई प्रतीत 
होती है, इस कानून के कारण 
उत्पन्न अत्यत व्यापक परिणाम 
भावी इतिहासकारो की चर्चा और 
विवचन का विषय होगे, इससे 
संदह द्वी क्‍या हे । 


कांगड़ी गुरुकुल 

सदा की भां ते इस वबंष भी 
२३ दिसम्बर को कागड़ी गुरुडुव 
में श्रद्धानन्द-दिवप्त समारोह पूर्वक 
मनाया गया | प्रात जुलूस 
निकाला गया। आचार्य प्रिय- 
ब्रतजी ने ध्वजारोहण किया। 
किर आचार्यजी के समापतित्व 
में एक बड़ी सभा हुई , श्री 
स्वामीजी की जीवनी पर ब्रह्म- 
चारियो तथा अन्य विद्वानों क 
भाषण हुए । अन्त में सभापतिजी 
का बड़ा प्रभावशाली आर विद्वत्ता- 
पूर्ण ब्यारयान हुआ। गत वर्ष 
की भाँत टूर्नामेंट भी हुआ । 
आवचायत्ती क सभापतित्व में 
अ।च।य रामदव-दिवस भी मनाया 
ग्या । प्रो० सुखद प्रो? ढछाल- 
चदज्ली आदि क भाषण हुए। 
आचार्य प्ियत्रतजो ने आचाय 
रामदव-सम्बधी अयने संस्मरण 
सुनाय। 

वेश-भूषा 

१७४ दिसम्बर ६६५० ३० के 
मित्र! में “स्वतन्त्र भारत आर 
आयंसमाज शीर्षक लेख मे जो 
यह कहा गया हू कि शरबाना 
आर पाजामा मूलत. विदेशी 
बस्त्र, हैं वह भूल हैं। दाना बस्प 
भारतीय हैं, तथा पाज्ञाम का 
विषुत्त रूप शलवार भी भारताय 
ह | हा, यह सम्नत्र है पूर्वी मारत 
में इतने प्रचनत नहीं रह हा, 
परन्तु उत्तर प श्वम में दो हजार 
बरस से तो मूत्ति आाद में य 
वस्त्र अंकित मलते है। जो 
विदेशी देश हम मानेंगे उनमें 
आज़ भी जन साधारण इनको 
नहीं पदनता । स्मरण रह अफ- 
गानिस्तान तो क्या ईरान को भी 
विदेशा क्षेत्र में नही सममना 
चाहिये | क्ेख मे जो तत्व पुष्टि 
हे गया है वह सवंधथा मान्य 

। 


--नेहपालसिद्द 


धार्मिक परीक्षाएं 

भारतवर्षीय.. श्रार्यकुमार 
परिषद्‌ को सिद्धान्तरत्न, भास्कर, 
शास्त्री आदि सभी परीक्षाएं 
आगामी र२ए जनवरी तथा ४ 
फरवरी रविवार फो भारत के 


तन जज 


दो मत से अधिक कद्धा में हो । 
जित कन्द्रो न अभो तक आवेदन- 
पत्र नद्दी भे४ है. वे भी तुरन्त 
भज द | इस वष इन धामिक 
परीक्षा ओ मे गत सभी वर्षो से 
अधिक छात्र ठठ रहे है। बम- 
प्रचर का यह सर्वात्तम साधन 
हे । 
डा० सूयदेव शर्मा, 
एम० ए०, डी-लिट० 
परीक्षा मन्त्री, भा० ब० 
आयकुमार परिपद्‌, अजमेर 


सादार पटेल ओर ऋषि दयानन्‍्द 


माननीय सरदार पटल की 
सृत्यु पर कोन ऐसा भारतीय 
होगा जिसे दुःख न हुआ दो। 
मेरा एसा अनुमान है |क सरदार 
पटल से अधिक तो क्‍या उनका 
टक्कर का भी कोइ दूरा व्यक्त 
वतमान समय में ऐसा नहीं हे 
जो उनके स्थान # पूर्ति कर 
सक। सरदार पटेल ने जिस 
हृढ़ता, सलग्नता तथा बुद्धिमता 
सेआड़ धक्त में भारत का नेतृत्व 
किया उसका उदाहरण वह स्वयं 
ही थ। भारतीय रियासतों का 
एकीकरण तथा विलीनीकरण 
जिस सरलता ब शीघ्रता से 
उन्होने किया तथा स्वतन्त्रत- 
प्राप्ति क पश्चात्‌ जो काली 
घटाय' भाग्त पर छाइ थी, उनको 
छिन्न-मिन्‍्न करने में जो अपूर्व 
कार्य उन्‍्हा|न किया उससे उनकी 
बुद्धिमत्ता, काय-कुशल्ता तथा 
स हस की मात्रा का सहसा पता 
चल जावा है। इतना ही नदी; 
वह भारतीय सभ्यता कपूर 
पुज्ञारी थे, तथा इश्वर और बेद 
मे अटल आस्था रखते थ । 
महात्मा गाधी क वे अनन्य भक्त 
तो थे ही। परन्तु अन्त समय में 
वह देश को ऋषि दुयानन्द क 
बताये हुए मांग पर चलाने में 
प्रथस्नशील थे | उन्हाने इस 
सचाट का अनुमब कर लिया था 
कि दृश का वास्तविक कल्याण 
ऋषि दयानन्द के पद- चन्द्ी पर 
चलन से ही हद सकता है। जसा 
कि गत ऋषि-नर्वाणोत्सब पर 
दिय उनके वक्तठ्य से भी प्रकट 
होता है । दश का दुर्भाग्य दे कि 
पूज्य सरदार पटल जब इस पर।- 
कण के करने के निमित्त प्रयत्न 
करने वाल्ले थे तभी दुव ने उनको 
हमसे छीन लिया । 
रामबद्दादुर, पूरन पुर 





>-आयमित्र-- 


# 
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रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


कविसम्राट ग्वीन्द्रनाथ ठाकुर 
उन मद्दान्‌ साहित्यकारों में से थ 
जो अपनी धाक एक प्रान्त या 
दश पर ही नही, अपितु सार 
ससार पर जमा लेते है | दिवा ॥ 
की राजि को अपने प्राण त्यागने 
वाले एकता क पुजारी दयानन्द 
सरस्वती की इच्छा थी कि अगनी 
क्तियों से भारतीय अपने देश 
का भान बढ़ावे । इस इन्छा का 
कृत्रीन्द्र रवीन्द्र ने पुरा किया इप 
इन्छा की पूरति दोते दख दम इस 
बात का अफ़सोंस करत हैं ।क 
महर्षि दय।नन्द इस समय तक 
जीत क्यो न रह । दयानन्द क 
पग्लोक सिधारने के समय ठाकुर 
की उम्र २३ वर्ष थी । जबाना चढ़ 
रही थी। 


उनको कविताए सुन्दर गाने 
हैं। जिस ग्रन्थ के लिए उन्‍्ह 
प्रसिद्धि मिली है, उतका नाम 
गीतांजलि” है। संसार को यह 
प्रन्थ देते हुए मानो ठाकुर यह 
कह रहे थे कि में गीतो की अंजलि 
चढ़ा रहा हैँ | हम मोरीशसवासी 
ऐसी श्र छत पस्तको को हिन्दी में 
या अंग्रेज़ी में पढ़न स पहले 
उनका फ्रेंच अनुवाद पढ लेते है। 
जिप्त लेखक ने इस पृप्तक का 
अनुवाद किया ह उस सन्‌ 
१६४६ ६० में नोबुल पुरस्कार 
प्राप्त हुआ है। किसी वत्त मान 
काल क विचारक ने कहा है कि 
३०० वर्ष के वाद्‌ हम ठ8कुर को 
अच्छी तरह स सममेग | 


यदि वेद का ज्ञान पश्चिमीयों 
की समभक में आ जाय तो वे 
ठाकुर को समभमने लग जायेगे। 
ठाकुर ने पं० गुरुदत्त विद्यार्थी की 
तरद्द वंदो के मन्त्रों की व्याख्या 
नहीं की, बल्कि मौलिक ग्रन्थों में 


कवि संम्राट्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


[यह लेख किसी प्रदासी भाई का है, उस पर लेखक का नाम नहीं दे। 


उपस्य'सो ओर काव्यों मे उन्होंने 
वेद आर उप नषदू का सार इस 
उत्तम ढन्न से रख दिया कि बच्चा- 
बच्चा भारतीय धर्म तथा सन्देश 
से परिचित हो जाय | वे कच्चे 
बिचारक जो समझते थे कि भार 


| तीय ग्रंथों में वुछ हे ही नहीं, 


भारत क महत्व को सममने लगे 
है। मनु ने कहा कि भारत के 
त्रह्मणो ने ससार-भर के लोगों 
को शिक्षा दो । नवीन भारत के 
इस ब्राह्मण ने संसार को जताया 
कि अब भी भारतीय विद्वानों मे 
लोगोी को पढ़ाने का शक्ति 
शेष है 

आज जा नय। नारा लगाने पर 
तुद्दी हैं । सबको यह प्रब्न त्त 
पस-द्‌ नी है जब पश्चिम में 
किसी उच्च आत्मा को शा न्‍्त 
नहीं मिलती, तब वह भाग कर 
बापू के शआाश्रत में या फविमम्राट 
क शान्ति निझतन से परुचता है। 
मानो बालऋ बन कर माता की 
गोद का आश्रय पाता है । 

प्रचीन ऋषियों का आदश 
सामने रख कर रवीन्द्रनाथ ने 
जगल के बीच अपना गुरुकुल 
बनाया | विश्व/बद्यालय के विद्या- 
थियो से ठाकु। कद्ठा करते थ “मे 
कुजात हूँ !” मैंने श्र्थान्‌ उन्‍्दोंने 
स्वय किसी विश्वविद्याक्षय में 
अध्ययन नहीं किया, परन्तु वे 
विश्वविद्यालयो क लोगो को 
पढ़ाने के योग्य थे | उनका शान्ति- 
निकेतत एक आदश विश्वविद्या- 
लय है । जब भ्रॉक्सफोड ने उन्हे 
डी० लिट ० को उपाधि से अलं- 
कृत किया, तो उस विश्वविद्यालय 
को अपना प्रात॒निधि शान्ति 
निकेतन में भेजना पड़ा। ठाकुर 
उपाधि लेने इगलण्ड नहीं गये । 
कविसम्राट ने अपने जीवन में 
एक ऋषि-युग का काम किया। 

पश्चिमीयों को जो श्ञान्ति 
शान्ति निकेतन में थाने से मिलती 
है, बही कबिवर के ग्रन्थों का 
अनुशं लन करने से उपलब्घ द्वोती 
दै। शरीर को अधिक महत्व देना 
मशीनो से मनुष्यो की अपेक्षा 
अधिक प्रेम करना आदि कार्य 
पश्चिमीयों को बेचन कर रहा हे। 
रवीन्द्रनाथ शिक्षा देते हैं कि 


शरीर तो साधन मात्र है। शरीर 
एक बांछुरी हे, इसको बांसुरी 
का काम करना चाहिए। मालिक 
जिस तरह चाह इसमे हवा फूक 
सकता दै। मनुष्य एक फूल के 
समान है | यद्‌ समय पर भाली 
फूल को तोड़ कर माला मे सम्मि- 
लित कर दे तो बद्द देवताओ, 
विद्वानों और जनसेवको के गक्े 
की शोभा बढ़ा सकता है। मुरमा 
जाने पर उसके दल जमीन पर 
बिखर जाते हैं और वे मनुष्य 5 
घंरो के नीचे आ जाते हैं। 

ये शिक्षाएं दलबन्दी क दल- 
दल में फत हुए लोगो को अप 
भो बचा सकती हैं। रवीन्द्रनाथ 
द्वारा भारत माता संसार को एक 
महान्‌ सन्देश पहुचा रही है | 

कवियो की तुलना न्डिय्रो 
के साथ की जाती है । इध बी नवी 
सदो में कोट ऐसा काव वियदक्षान 
नहीं हें जिपके गान से संसार 
मुग्व द्वो सकता है। संसार में 
सूखापन आ गया हे। जब सब 
वृक्षों के पक्षियों ने बोलना बंद 
कर दिया था, तब यह्द पक्षी 
अपना मधुर ग्वर सार ससार में 
सुना रद्दा था । 


भारतीय रबीनद्रनाथ अपनी 
धार्मिकता, दया, कमण्यता और 
स्वाध्यायशान्रता को रृ ष्ट से अब 
भी जीवित हैं । मैं ज्ञान बूक कर 
भारतीय” शब्द का प्रयोग कर 
रहा हूँ । बगाली द्वोन पर भी 
रवीन्द्रनाथ प्रान्तीयता को मिटा 
देने में दश को भलाई देखते थे। 
सोलद्द वष को श्रयस्था में उन्होने 
एक पत्रिका निक्राली, जिसका 
नाम था भारतीय” । हिन्दी को 
अपनाने में वे अन्य नताओ से 
पीछे न थ। शान्ति-निकतन के 
द्वारा पर जो वाक्य हैं वे सब क 
सब नागरी लिपि में हैं। जब 
लोगे भारतीय को द्वीन बताते थे, 
ओर हर एक को सुनाते थे कि 
भारत अनेक प्रकार की जातियों, 
भाषाओं तथा घर्मों का धर है, 
तब उन्होने एक सुन्दर कविता 
लिखी जिसमें बताया गया कि 
अनेक चोटियों के द्ोते हुए भी 
यह न सममना चाहिए कि दविमा- 
लय पर्वत अनेक हैं। सारी की 


सारी -चोटियॉ एक ही पर्वत 
की दे । 
एक कविता दूसरी को व्मग्ण 
करा देती हैे। क व-सम्राद की 
एक अन्य कविता से मालूम होता 
है कि उन्होने अपने हृदय में 
संकुचित भाव को कभी स्थान 
नहीं दिया -- 
रथ-यात्रा लोकारण्य मदद धूम घाम, 
भक्तरा लुट। ये पथ करिछे प्रणाम । 
रथ भावे आमि देव पथ भाषे आमि। 
मूर्ति भावे झआमि देव,द्ासे अवर्यामी । 
“थयात्रा के समय लोगो को 
भीड़ जमो हुई हे, सूम-घाम के 
साथ उत्सव मनाया जा रद्ा हे। 
भक्तगण भूलु'ठित होकर प्रणाम 
कर रह हैं। रथ सोचता है, में 
ही देवता हू, पथ सोचता है; 
ही दवता हू, मूर्ति सोचती है, में 
ही देवता हूँ, अन्तर्यामी देख-देख 
कर हँस रह हैं। 
जब गुरुरेब का नाम लिया 
जाता द ता मेरी उच्च सनय की 
स्मृत जश्ग्रनू हो जाती है, जब 
हमार दियालय-ड।० ए० बी० 
कालिज्ञ, लाहर में गुरुदेव ने 
अपने बचपन मे महर्षि दयानन्द 
क दर्शन करने फा प्रभावशाली 
वशन क्या था । 
रबोन्द्रनाथ एक ऋ प (महूर्वि 
दवन्द्रनाथ) ऊ प्रत्र थे अ।< दूसर 
(महृषि दयाननद ) के सनईू-प्रम- 
भाजन । अपने पा क पधमे, 
ब्रह्म समाज के धम का स्वोकार 
कर उन्होने अपन पिता की इच्छा 
पूरी की । साथ-साथ बेदी का 
शन्लञाओ को प्रचलित कर उन्नो- 
सवी सदी क दूसरे महर्षि की 
इच्छा भी पूरी की । 


श्वेतकुष्ट की अद्श्युत जड़ी 


प्रिय मज्जनो ! भोरों की मॉति 
शअधिक प्रशंसा करना नहीं चाहते; 
यदि इसक ३ दिन के सेबन से 
सफे दी के दाग पूरा आराम जड़ से 
न हो तो मूल्य वापस | जो थाहे 
“)॥का टिकट भेजकर शर्ते लिखा 
लें। मूल्य लगाने की १॥), खाने 
की अलग २॥) 


पता-- वेद्यराब दशन सिन्हा 
हब्बीपुर पो० एकगसराय, पटना 
परीक्षा पास करनेकी कला 


आठ आने भेज कर मंगाइए 
साद्िित्य मन्द्रि, कनखत्न | 
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'कूण्वंतो विश्वमार्यम! आय 
समाज का ध्यय है। प्रारम्भिक 
वर्षों मे आर्यसमाज का प्रचार 
विद्य त गति से हुआ था, उसको 
देखकर ऐसा लगता था कि एक 
दिन अवश्य ही आरयंसमाज अपने 
इस उदद श्य में सफल द्वो सकेगा। 
उत्तरी भारतवर्ष में शायद द्वी 
कोई ऐसा नगर हो, जिसमें आर्य- 
समाज की स्थापना न हुई हो । 
बहुत बढ़ी सरया में छोग आये 
समाजी बने। ओर अपने चरित्र- 
बल से उन्होने समाज में अपना 
विशिष्ट स्थान बना लिया। 
मुसलमान भी बहुत-मे शुद्ध हुए, 
ओर उनमें से कई व्यक्तियों ने 
उफ्च तथा मसम्मानपूर्ण स्थान 
भो प्राप्त किया। आर्थसमाज 
के प्रचार के फलस्वरूप विभिन्‍न 
मत-पम्रतान्तरो की नीबव हिल गई 
शोर वे पथ-प्रदर्शक लिये आयये- 
समाज की ओर देखने लग। 
ऊितु आग चलकर हमारी प्रगति 
रुक सी गई। और यह कटु सत्य 
है किन तो हम आर्थसमाज को 
सिध्लो के समान एक शक्तिशाली 
सम्प्रदाय दी बना सके और न 
अेदिर् धर्म को विश्वधम दी 
बना सकें। 


यह ध्येय आज भी बना 
हुआ है | किन्तु अब आर्यण- 
समाज के नेता गस्भीरता पूर्वक 
इस पर विचार नहीं करते । 
वस्तु स्थिति को देखने से ऐमा 
लगता है कि अब आर्य समा- 
जियो की संख्या-वृद्धि रुक-सी 
गई है | इसका मुख्य कारण यह 
है कि पाश्चात्य शिक्षा के फल- 
स्वरूप अब नवयुवकों की आध्या 
शास्त्रो पर नहीं रही है। अब 
उन्हे अपने कत्तंव्याकत्त व्य के 
निणय के लिये शास्त्र प्रमाण 
की आवश्यकता नहीं रही हे। 
पहले समुद्र-यात्रा, अन्तर्जातीय 
विवाह, छुआछूत इत्यादि छोटी- 
छोटी बातों कं लिये हिन्दू जाति 
से बह्ष्कित कर दिये जाते थे। 
ऐसे लोगोंको विवश द्योकर आरये- 
समाज में आना पड़ता था। किंतु 
आज पौराणिक धर्म का प्रभाव 
इतना कम द्वो गया है कि लोग 
पौराणिक धर्म में रहते हुए भी 
उसके परम्परागत सिद्धान्तों क 
विरुद्ध आचरण कर सकते हैं। 
वास्तव में बहुत-स्ते सामाजिक 
उतथा धार्मिक सुधार जिनको 
झायसमाज लेकर चला था, 


विश्व आये केसे बने ? 


प्रो? श्री स्मेशचन्द्र त्रिवेदी, एम० ए० 
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अब हिन्दू समाज ने अपना लिए 
हैं। पहैले बहुत से जिश्ञासु 
सत्यासत्य के निर्णय के लिये 
आया करते थे । अब धर्म क 
प्रति जिज्ञासा न रहने से उनका 
आना भी बन्द हो गया दे। 

हमारा खण्डनात्मक पुरोगम 
कम से कम नगगे में बहुत हृद 
तक सफल हो चुरा है अस्तु 
मण्डतात्मक पुरोगम उतना सफन 
नदी हुआ है । आय समाज क 
प्रचार के फन्तस्वरूप शिक्षित 
लोगो ने मूर्ति-यूजा तो छोड़ दी, 
किन्तु निराकार परमेश्वर की 
उपासना करनी प्रारम्भ नहीं 
की । जातिया आज उस रूप में 
नी गही, किन्तु व दुक बर्ण- 
व्यवभ्था आर्यो में भी स्थापित न 
हो सही यददी बात श्रन्य सुधारा 
क विषय म भी हैं । सबसे अधिक 
दुःब को बात यह है कि बहुघा 
आ्रायतमा जियो की संतान भा 
आायसमाजी नहीं बन पाठी 
क्यो के हमने परिवार सहित 
सत्सग मे जान का नियव पालन 
नही किया । आश्वय की बात यह्द्‌ 
है कि एक ओर तो ऋषि द ॥ननन्‍्द 
के सिद्धान्तों की बिज्ञय हो रदी दे 
दूसरी ओर आय समाज की शक्ति 
का हाप्त हो रहा है। आज्ञ देश 
के शासन-प्रबन्ध में आयंसमाज 
का कोई हाथ नही । तथा राष्ट्रिय 
अन्तर्राप्ट्रिय मामलो को प्रभावित 
करने में आयंस्माज स्वथा 
असमथ है| 

इसमें कोईे सदह नहीं कि 
जिस वेदिक धर्म का ऋषि ने 
प्रतिपादून किया है, वद सबंधा 
वल्लानिक, तक॑सम्मत, पक्षपात- 
रहित तथा असाम्प्रदायक है। 
उसे हम चाहे तो मानव धर्म भी 
कहू सकते हैं, सप्तारके अन्य मत- 
मतान्तर उसकी तुलना म नहीं 
ठहर सकते । फिर भी दस वरदिक 
धर्म को विश्वधर्म न बना सके 
और अपने देश में भी अपनो 
संख्या बहुत ही कम है। इसका 
प्रथम कारण तो यह दे कि सन्‌ 
१६२१ से स्वतन्त्रता क लिये जो 
संघर्ष प्रारम्भ हुआ, उसने नव- 
युवकों को ऐसा आकर्षित किया 
कि उन्हें धार्मिक तथा सामाजिक 
विषयो की भोर रुचि द्वी नहीं 


रही । द्वितीय कारण यह है कि 
आयेप्माज को राज्याश्रय प्राप्त 
नहीं हुआ | बहुत से व्यक्ति आज 
यह कहने लगे हैं कि धर्म और 
राजनीति का कोई सबंध नहीं 
होना चाहिए। ऊितु यह एते- 
हासिक सत्य हे कि बिना राजा- 
श्रय प्र प. किए संसार का कोइ 
भी मत विश्वधर्न नही बन सका। 


इसा की मृत्यु के समय उनक 
केवल तेरह शिष्य थे । तु जसे 
ही उन्होने रोम के सम्राट कान्‍्स- 
टेनटाइन को इसाई बनाया, उसने 
इसाई धम को राजधर्म घोषित 
कर दिया, जिससे उसकी छारी 
प्रजा सामूहिक रूप से ईसाई 
हो गई । फि धीर-घर कइ 
शतार्दियों में पादरियों ने उन्हें 
इसाई धर्म के सिद्धान्तों का ज्ञान 
कराया। इसी प्रकार से बाँद्ध धर्म 
भी भगवान्‌ बुद्ध के निधन क 
चार सो वर्ष बाद तक एक साधा- 
रण सम्प्रदाय बना रहा। किन्तु 
अशोक के बोद्ध धम्म स्त्रीक्ार कर 
लेने पर, सामू हेक धर्म परिवतन 
के कारण कुछ ही समय में विश्व 
धर्म बन गया। फिर गुप्त राजाओं 
के हिन्दू धर्म स्वीकार कर कखेने 
पर भारत में बौद्ध घर्म के स्थान 
पर हिन्दू धर्म स्थापित हो गया । 
मुसलमानों को संरयानूद्धि भो 
इसी प्रकार से हुई है | श्राज चीन 
में खाम्यवादियो के हाथ में राज- 
सत्ता आ जाने से, बौद्ध धर्म का 
अन्त हो गया हेँ। इससे स्पष्ट 
है कि जब तक राजसत्ता आर्य- 
समाज के हाथ में नही आती, 
तब तक वदिक धर्म विश्व धम 
नही बन सकता | 


यदि हम विश्व को अार्य 
बनाना चाहते है तो हमें कोई 
उपाय ऐसा करना चाहिय, 
जिसस समस्त हिन्दू सामूहिक 
रूप से आये बन जाय। व्यक्तिगत 
घमंपरिवतन के द्वारा तो दृप 
देहली जेसे नगर में भी जहा 
आय॑ समाज का अच्छा प्रचार 
है, एक लाख हिन्दुओ को भी 
वर्षो' में आय नद्दी बना सकते 
झाज राजसत्ता आये समाज क्‌ 
हाथ में नद्दी है। निकट भविष्य 
में आने की सम्भावना भी नही 
क्योकि आये समाज राजनीति 


में भाग नही लौगा | ऐसी स्थिति 
में कया करना चादिये, यह 
विचारणीय प्रश्न है। पिछक्ष कई 
वर्षा से में इस प्रश्न पर विचार 
कर रहा हैं । आयी समाज के 
माने ह० नेत आ से इस विषय 
पर चर्चा भी कर चुका हूँ।इस 
सपन्ध में मेरा मत यह है कि 
अ,झण समाज को कुछ ऐसे व्य- 
क्तियो क द्वारा जो आर्य समाजी 
भी दो तथा हिन्दू महासभाई भी 
जे से डाक्टर गोकुलचन्द नारग, 
कुबर चॉदकरण शारदा-हिन्दू 
महासभा से बात-चीत चलानी 
चाहिय आर उसे इस बात के 
लिये तयार करना चाहिये कि 
एक प्रस्ताव द्वारा वहू यद्द धोषित 
करद्‌ कि हम हिन्दू नही आर्य हैं 
तथा हम वदिरू धर्म को मानते 
हैं। फि हमें उनक सहयोग से 
घानिक तथा सममाज़िक सुधारों 
की एक पचवर्षीय योजना बनानी 
चा।हये । आज्ञ एक ऐसी योजना 
की बड़ी भारो आवश्यकता दे 
क्योकि शास्त्रों का अंकुश हट 
जाने से आ्राज समाज विश्व खल 
हो रद्दा है। हमारी परम्परागत 
मान्यताएं नष्ट हो रही हैं, तथा 
अनतिकता की वृद्धि हो रही हे । 
इस प्रकार दम बहुत अल्प समय 
में ही भारत के समस्त हिन्दुशओओो 
को आर्य बनाकर वौदिक धर्म 
को विश्व धर्म बना सकते हैं । 


कुछ लोगो को मेरे इस 
सुकाव पर आपत्ति हो सचहती' 
हैं कि हिन्दू महासभा ऐसा प्रस्ताव 
क्यों पास करने लगो । इसका 
उत्तर यही है कि प्रयत्न करने पर 
यहू कार्य कठिन नही है, क्यांकि 
आज़ आय शब्द तथा शैदिक 
धर्म से किसी भी शिक्षित दिंदू को 
परहज्ञ नहीं है । दूसर यदि 
अआायसमाजी चाहे तो थोड्ञा-सा 
प्रयत्न करके स्वय हिन्दू महा- 
सभा के हाइ कमाड में अपना 
बहुमत कर सकत हैं । दूधरी 
आर्पत्ति कुछ सज्ञनो को यह द्वो 
सकती हदें कि इस प्रकार से पौरा- 
शखिक धर्म क मानने वाले भी आय 
कह नाने लगग | इध सम्बन्ध में 
रा निवेदन यह है कि आये तो 
बे हैं ही। आर कवल वे द्वी नद्ी 
अफ्रगानिस्तान, ईरान वथा 
पश्चिमी योग्ष के अधिकाश 
निवासी भी झाय॑ हैं। आये कदद- 
लाने पर वे आर्यसमाज की ओर 
झाकृष्ट होने लगेग॑ । तब दस उन्हें 
घीरेबीरे आयंस्माज के दस 
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नियमों को स्वीकार कराके सच्चे 
झर्थो' में आय बना सकते हैं । 
फिर अन्य देशों में निवास करने 
बाले आय नस्ल के लोग भी बिना 
इमारी ओर आऊकृष्ट हुए नही रद्द 
सकते | कुछ लोग यह आपत्ति 
कर सकते हैँ कि राजप्तत्ता दस्त- 
गत करने से कोई ल्ञाभ न होगा 
क्योकि आज कान्सटेनटाइन की 
तरह से सामूद्दिक धर्म परिवत्त न 
करना असम्भव है | यह ठीक है, 
किन्तु अशोक की तरह राज्य को 
स्रेक्यूलर रखते हुए तो धर्म-प्रचार 
हो द्वी सकता दे। राजसत्ता हाथ 
में आने से उचित उपायों द्वारा 
प्रचार करने की अनेक सुविधाएं 
अ्रनायास प्राप्त दो सकती हैं । यह 
बात भी ध्यान देने योग्य हे कि 
यदि हमने हिन्दू समाजको आर्य॑- 
समाज के रूप मे परिवत्तित नहीं 
किया तो हिन्दू समाज आर्य- 
समाज को निगल जायेगा तथा 
आर्यों का प्रथक अस्तित्व मिट 
जायेगा । 


मैंने जो सुझाव रखा दै वह 
नवीन हैं। अपनी मौलिकता के 
कारण सम्भव दे कुछ ब्याक्तयो 
को अटपटा भी प्रतीत द्वो | किन्तु 
इसमे कोइ सदद्द नद्दीं हे कि विश्व 
को आय बनान का इसके अति- 
रिक्त और कोई ठपाय नहीं है । 
व्यक्तिगत धर्म-परिवत्त न के द्वारा 
न कोई मत आजतक विश्व धरम 
घन सका न भविष्य में बन सके | 
झाशा दे। आयंसमाज के नेता 
इस पर गम्मीरतापूवंक विचार 
करेंग तथा इस सम्बन्ध में 
अपने विचार प्रकट करने की 
कपा करेंगे । 





गोली चल गईं ! 


कठिन से कठिन और भयद्भुर 
से भयहूर दमा, खांसी को २० 
मिनटमे पहली मात्राद्दी से आराम 
को एफोडोल की गोली चल गई । 
दवा गुणद्दीन साबित द्वोने पर 
दाम वःपसी की ग्रारटी। मूल्य , 
४० खुराक ५॥) १०० खुराक १० 
डाक व्यय अलग। 

राजवद्य ढा० जौहरी, 
आकार कइंमिकल वक्‍स, हरदोई 
यु० पी० 
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«-भार्य मित्र-- 


 ऋ॑ऋनचनांऋ 








सावदशिक सभा के प्रधानज्ञी 
का दौरा 


सावदशिक आय प्रतिनिधि 
सभा के मान्य प्रधान श्री राजगुरु 
पंडित श्री घुरेन्द्रज्ी शास्त्री आज 
कल मध्य भारत की रियासतो 
का दौरा कर रह हैं। अभी तक 
वे ग्वालियर, शिवपुरी, गुना की 
यात्रा कर चुके हैं। विभिन्न आर्य- 
समाजो # प्रतिनिधि श्री प्रध नजी 
के स्वागत और उनको थलिया 
भेंट करने के लिये आयोजित 
सभाओं मे उत्साहपूर्वक्१ भाग 
ले रहे हैं। अब तक ज्ञगभग 


सबसे ुट्रोंग |. तपेदिक| जला. 
ओर दुष्ट रोग 








हो ? क्‍या अभी तक आपने भारत विरयात महोंष ध' जबरी 





१२००) की थेलियॉँ उनको भेंट 
की जा चुकी है । ग्वालियर में श्री 
प्रधानजी के आगमन के उपलक्ष्य 
में बाय-पार्टी का आयोजन किया 
गया, ज़िक्षस राज्य के प्रधान मत्री 
भी सम्मिलित हुए | उनकी यात्रा 
जो ४ तारीख से प्रारम्भ हुई, 
लगभग २० प्रसिद्ध स्थानों के 
अ्रमण के पश्चान्‌ २० दिसम्बर 
को समाप्त दो गयी। 


मन्न्री 
सावंदेशक आर्यप्रतिनिधि सभा 
दिल्ली 


पुः हे छ 
टी० बी० 





तपेदिक 


भारत क कोने २ में इस दुष्ट रोग ने जो तवाह्दी 


श्री अरविन्दजी का शव क्‍यों 
गाढ़ा गया १ 

समाघारपत्रों के अनुसार 

श्री अरविन्दज्जी के शव को गाढ़ा 
गया है! इस युगमें जबकि बनोडेशा 
तथा जाज स्मट्स के शबों का 
दाह कर्म हुआ, प्राचीन झोदिर 
संस्कृति के प्रचारक श्री भरविन्द 
जी के शव का गाढ़ा ज्ञाना विचित्र 
जान पड़ता है। क्या उस महा- 
पुरुष ने इस विषय में कोई रुपी- 
कार पत्र लिखा था ? क्या कोई 
सज्जन इस पर प्रकाश डालेग ९ 
गगाप्रसाद उपाध्याय 

सावदेशिक आ०प्र० सभा, दिल्‍ली 


राजयत्ता 


रखी है, 


वह किसी से छिपी नहीं है । सरकारी रिपोर्ट के अनुसार लगभग १० 
लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष काल के भयकर गाल में चले ज्ञाते हैं । दसो 
प्रदझ्धार की विदेशी ओषधियाँ के इंजेक्शन आदि इस़ रोग को नष्ट 
करने के लिये लम्बे-चोड़े दावों के साथ निकाले जाते है। परन्तु 
होता द्वे क्या ? ( मज बढ़ता गया--जू' जू' दवा की ) वाली कद्दावत « 
द्वो रही है । पहले “'स्टेप्टो माइेसीन!” ( एक अग्नेजी दवा ) की बढ़ी 
लम्बी चोड़ी प्रशसा की गई थी। जिसको देखो इसी के गुण गाता था। 
विदशी शिक्षा में रंग हुए हमार देशी भाई भी, अपने देशी इलाज पर 
विश्वास न करके, दज्ारों रुपये विदेशी इलाज़ पर नष्ट करके जब 
फकीर हो जाते हैं, फिर पछता कर इधर उधर दोड़ते हैं । परतु बह तो 
वही कद्दावत द्वोती है कि -( अब पछताए क्या होत हे ज़ब चिड़िया 
चुग गई, खेत ) अब इस “ स्टेप्टो माइसीन” जिसे इस रोग के लिए 
अचूक “इश्वरीय देन! समभझा जाता था, उसका दवाल ही दखरलें | 
हमारी तरफ़ से नह्दी बल्कि सरकारी रिपांर्ट क अनुसार । स्वास्थ्य 
विभाग की एक विज्ञप्ति दे कि--“स्टेप्टो माइसीन” का प्रयाग घातक 


है। ( दखो विख्यात दुनिक पत्र “विश्व मित्र” कानप्रर ता० १६ जून ) 


बिदेशी ओपधियों' पर हजारो! रुपये लुटाने वालो- नोट करो | 
पु" छ तपेदिक के रोगियो-फिर क्यो विदेशी इलाज मे अपने धन भौर जीबन को नष्ट कर रहे 


९१, 


का नाम नद्दी सुना, जो इस दुष्ट और भयं- 


कर रोग से तड़प रहे हैं। भारत # कोने २ से दसो प्रशस्रा पत्र श्राप प्रतिदन समाचार पत्रों में दखते दी 
होगे | दज्ारों रोगियो का कहना है कि “जबरी” दवा नहीं हे बल्कि रोगो को काल के भयंकर गाल से 
बचाने वाली 'इश्वरीय शक्ति दे 'जबरी” भारत के लगोट बन्द पूज्य ऋषियों की अद्भुत खोज और आयु- 
बेंदिक विद्या का एक अनोखा चमत्कार है। यद्‌ आप सब तरफ से ना रम्मेद द्वो चुके हो, ऐक्सरे (४7७9) 
आदि क बाद डाक्टर, इकोमो ने भो जबाब दे दिया हो तो भी एक बार परमात्मा का नाम लेकर “ज्बरी, 
की परीक्षा जरूर कर । परीक्षार्थ ही १० दिन का नमूना रखा गया है जिसम तसलली द्वो सके। 
7 8, टी० बी तपेदिक' वे पुराने ज्वर के हताष रोगियों ? 

अब भी समभो अन्यथा फिर वद्दी कद्दावत होगी “अब पछताये क्या होत हें जब चिढ़ियों चुग गई 
खेत! | इसलिये तुरन्त आड्डर देकर रोगी की जान बचार्वे | सेंकड़ो दृकीम, ढाक्टर, वेद अपने रोगियों पर 
व्यवहार करके नाम पैंदा कर रहे हैं और तार द्वारा आडर देते हैं। तार आदि क त्िये हमारा पता केवल 
'जबरी जगाघरी' 7.4 807 उ92०0777 लिख देना ही काफी है। तार से यदि आडर दे तो अपना पूरा 
पता लिखें । मूल्य इस प्रकार दै--'जबरी, स्पेशल नं० १ अमीरों क लिए जिसमें साथ-साथ ताकत बढ़ाने 
के लिये सोना; मोती, अम्रक आदि की मूल्यवान भस्‍स्में पड़ती दे। मूल्य पूरा ४० दिन का कोसे ७५) रु० 
नमूना १० दिन के लिये २०)२०। “जवरी' नं० २ जिसमे मूल्यवान जड़ी बूटियाँ हैं, पूरा कोर्स २०) रु० 
नमूना १० दिन के लिये ६) रु० महसूल झादि अलग। आडर में पत्र का दवाज्ना तथा नम्बर 'जबरी” साफ 
साफ लिखे । पासल जल्द प्राप्त करने के लिए मल्‍्य आडर के साथ भेजे | यदि 7 8 4], से मंगाना 
हो तो २) रु० ढाक खच अधिक भेजे | 

पता--रायसाइब के० एज० शर्मा एण्ड सन्स,रईस एख्ड बेकर्स (२१ ) 'जगाष़री (0, 7? ) 
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- आयभिनत्र-- 





“आर्योसमाज करायसगंज 
(फर खाबाद) अपने पुराने कार्ण- 
कर्ता श्री लक्ष्मीनारायशुज्ञी की 
भगिनी की झत्यु पर शोऋ-सहा- 
नुभूति प्रकट करता है । 

“६ दिसम्बर को आ० स० 
कुसुमुरा (मेनपुरी) के सदस्य रू० 
राजारामज्ञी गुप्त के पृत्र का 
जासकरण संस्कार हुआ । ४) 
दान दिये। 

--आ।० स० सिगापुर से दिवालो 
के दिन ऋषि-निवाण-उत्सव 
समारोहपूर्णरक मनाया गया। 
सभापति का आसन श्री रामनाथ 
काश्यप ने ग्रदण किया । सबे- 
श्री है रहर शम्मी। डा० छोटासिह, 
पी० वी० चारी, एम० ००; बार- 
एटल', डी० एन० आनन्द एम० 
ए० (इण्डिया आफ़िसर ) क द्विन्दी 
झोर अग्नमजी मे प्रभावशाली 
भाषण हुए । 

--आर्यछाह-परिषद॒ ताहरपुर 
भवीसा (मुजफ्फरनगर) ने २३ 
दिसम्धर को अश्रद्धानन्द- दवस 
मनाया । स्थानीय आयेसमाज 
द्वाग रु छात्रों के यज्ञोपवीत हुए, 
“प० धमंबीरजी मांडाघारी क 

"उद्योग से बलिया जिले के निम्न- 
लिखित स्थानों में आये समाज़ों 
की स्थापना हुई-करीमपुर, 
भरथाव, बड़ा गाँव, ऐलख, 
सिपगह । 

- झ[० स० अहमदनगर में २३ 
दिसम्बर को अश्रद्धानन्दू-दिवस 
मनाया गया प्रोफेसर कोपरकरजी 
छोर ढा० मंगलसिंहजी के भाषण 
हुए । तीन ईसाई लड़कियों की 
शुद्धि हुई । 

“-१८ नवम्बर १६५० को कटरा 
प्रयाग झआा० स० को स्वर्श जयन्ती 
पर श्री प्रभुदयाल शभाये ने 
संन्यास प्रहण किया | नाप्र 
घम्म[ननन्‍द रखा गया। 

“-आ० स० गोरखपुर श्रीत्रजनन्दन 

धानप्रस्थी (बहार) के देद्दावसान 
पर शोक-सद्दानुभूति प्रकट 
करता दे । 
“-आर्थसमाज अकबरपुर ने 
श्रद्धानन्द-दिवस बड़े समारोद- 
पूर्णगफ मनाया + प्रो० जनमेजय 
विद्यालंकार ओर पं० श्रीनिवासजी 
के भाषण तथा प्रभावशाली 
सजन हुए । 

--शोक है कि गत २० दिसम्बर 

को धा० स० जरबल (बहराइच) 

के संस्थापक श्री रामेश्वरप्रसादजी 
आायुर्वेदालंकार का विसर्वा में 


आ ये- 





१३ 
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जगत्‌ 


“कं 
लिप 


देहान्त हो गया । परमात्मा 
दिवंगत भ्वात्मा को शान्ति तथा 
दुःखी परिवार को धणें प्रदान 
करे । 

-शोक है कि शाहप्र॒र (शाह- 
जहॉपुर) निवासी 57० साधुसिंदजी 
पूर्ण एम० एल० ए० का २४ 
दिसम्बर को देहान्त द्वो गया 
झाप बड़े कमंण्य थे । 

- पं० धरमंबीर ने आ०स० नगरा 
(बलिया ) में प्रचार किया। 
धार्मिक शिक्षा में उत्तोण दवोने 
दाल्ने बालकों को पुस्तकें उपहार 
में [दी । 

- ६५ दिसम्बर को आर्यसमाज 
राज़ियाबद ने करीस नामक 
मुसलमान को अदिकरिधर्म में 
प्रविष्ट किया | उसका नाम कर्म- 
बीर रखा । 


निर्वाचन 


--आ० कु० सभा मानपारा -- 
प्रधान - म० मनोहरलालजी और 
मन्त्री--म० राजन्द्रप्रसाद जी 
आयंवीर । 

+आयकुमार सभा शेरक्ोट-- 
प्रधान- श्री बलबन्तायय सिद्धान्त 
भास्कर ओर मन्त्री-श्री किशोरी 
लालजी सिद्धान्त-रत्न | 
--देहली प्रान्तीय आयकुमार 
परिषद्‌ू--प्रधान-श्री देवतब्रतजी 
धर्मेन्दु और प्रधान मत्री-श्रो 
देवीदयालुजी 'आययं। 

-आ स० राज्ञ नगर ( छतरपुर) 
प्रधान- श्री रामप्रसाद यादव और 
मन्त्री-श्री जगन्नाथजी । 

-आ० स० सिश्ापुर प्रधान- 
श्री रामनाथ कश्यप और प्रधान 
मं--- श्री कामतारायजी 

- शआ्रा० स० गज्ञ डु डवारा (एटा) 
प्रधान--श्री अचलबद्दादुरजी आर्य 
ओर मन्त्री- श्री बाबूरामजी आर्य 
--आ० 8० करीसप्गर (बलिया) 
प्रधान-पं० इन्द्रासन शर्म्मा और 
मत्री- श्री शिवप्रसादसिदहजी । 

> आ० स० भरथांव बलिया) 
प्रधान-- प॑० सम्पति पाठक और 
मंत्री - पं? विश्वनाथ पाठक 


- --आ० स॒० बड़ा गांव (बलिया) 


प्रधान--श्री न्मंदालालनली और 
मन्द्री श्री रामघारीरामजी 


>-आा० स० ऐलख ( बलिया ) 
प्रधान प० सारकण्डेय सिश्र ओर 
मन्त्री--श्री रामकु वरभिदजी 
-आ० स० घिपह ( बलिया ) 
प्रधान सेठ किशनलालजी ओर 
मन्त्री--श्रो स्वामीनाथजी 
--आ०्स०बेला (इटाबा)-प्रधान 
सेठ भगवानदीनजी और मन्त्री-- 
सेठ रामस्वरूतजी गुप्त 

“--आ० स० बाल्टर गज्ञ (बर्स्‍्त) 
प्रधान--श्री ब्रज़्राज वर्म्मा और 
मन्त्री श्री रंगबहदुरचन्द्रजी 
--श्रायसमाज सिकन्दरपुर 
(गाजीपुर)-प्रधान श्री जयक्ृष्ण 
रामजी ओर भन्‍त्रीं - श्री अकलू 
रामजी । 


सार खचनाएँ 


--अश्र।र्यसमाज नागल (बिजनौर) 
द्वारा सस्थापित गाधी प्रामोद्योग 
विद्यालय नागल में सब भ्रह्कार 
की बुनाई और रंगाई की शिक्षा 
अनुभवी तथा योग्य कलाकारों 
द्वारा निशुल्क दी जातो हें। 
घामिक, राजन तिक, सामाजिक 
शिक्षा भी दी जाती दहें। नियमा- 
बली मेंगा कर देखिये । 
-+व्यवस्थाप #ू 
--5त्तरप्रदेशीय आर प्रतिनिघ 
सभा के प्रचारक श्री 5० श्रीपातत 
स्षिह॒जी फतेहपुर जिले में प्रचार 
कर रहे हैं, जो सज्जन या समाज 
उम्हें बुलाना चाहे वे निम्न पते 
पर पत्र व्यवद्दार कर । सभा से 
सम्बद्ध जिल्ले को सभाओं में तो 
वे स्वयं ही जॉयगे। -उपमन्त्री, 
आयसमाज, खागा (फतेहपुर) 
- प्राम'ताईजोत पचीसा (बस्ती) 
में एक पुराने कुए के खोदे जान 
पर कुछ सॉचे मिले हैं; जो एराने 
सिक्के ढालने के प्रतीत होते हैं । 
अनुमान से यद्द एक सदस्न व 
पुराना छुआ दे | 
-- मंगलदास बाबा जिश्ञासु 
“जेसा कि २१ दिसम्बर के 
“मित्र! मे छपा दे, सद्ृतवार नहीं 
डुमरिया आयंसतमाज का जीर्णो- 
द्वार और निर्वाचन हुआ है। 
सहृतवार को दयानन्द वेदिक 
प्रोद् पाठशाला का जीर्णोद्धार 
हुआ । 


--९० दिप्षम्बर को आ० स० 
म न्दर बस्ती मे जिला आये उप- 
प्रतिनिधि सभा की स्थापना 
हुई । श्री हरिहस्प्रसादजी प्रधान 
ओर श्री सूबेदारजी मंत्री चुने 
गये । 
“पंजाब आयउतिनिधि सभा ने 
सायापुर (हरिद्वार) मे स्थानोय 
बालका की शिक्षा क लिये आय- 
द्वायर सेकंडरी स्कूल की स्थापना 
की है | यह सध्था आधिह सद्दा- 
यता की अधिकारिणी दे। 
--प्रबन्धंक 


उत्सव-स चनाएँ 

निम्नलिखित आयसमाजो के 
वाषिकोत्सव निम्नलिखित तारीखों 
में मनाए जांयग। 

गोडा-६ से १२ फरबवरी। 
मे टन रोड कानपु--३ से ६ साच 
बस्ती २० से २३ अप्रैल | बद्दाद- 
राबाद ( सहारनपुर ) ६ से १२ 
फरवरी । नगरा (बलिया) *२२ से , 
२४ जनवरी, २४ जनवरी को 
जिला आयंध्तम्मेलन । दुबारी २८ 
से ३० जनवरी । गज़ियापुर 
( ->जमगढ़ ) ३१ जनवरी तथा 
१ फरवरी । 


स्व० सरदार पटेल 
आयजगत्‌ की श्रद्धाञ्नलियां 


निम्न लिखित स्थानों के 
आयसमाजो में भारत की मदहान्‌ 
विभूति श्री सरदार पटेल के 
देहान्त पर शाक-सहानुभूति प्रकट 
कर उनके प्रात श्रद्धाव्जलियां 
अश्र्षित की गयींः:-कायमगंज, 
बजीबाबाद, बलरामपुर अवध+ 
इगलास, रानी की सराय (आजम-« 
गढ़), मंगलोर टाउन, पीलीभीत, 
बड़ोत, आ० स० पूरनपुर, शह्लुर- 
गड़ (प्रयाग), अलागढ़ नगर क 
समस्त आयेघ्रमाज, घषर्ती, नोना- 
पुर ( कानपुर ), फर खाबाद, 
दातागंज, खातोली, फोरोज़पुर 
छावनी, भोइबाड़ा ( बम्बई ), 
खट्ड पुर (फरु खाबाद), गाजीपुर, 
गो,वन्दुूनगर, कानपुर, रांची; 
बीसलपुर) मुराद/बाद, फीरोजा- 
बाद, नयी रूण्डी मुजफ्फरनगर, 
निरपुरा (मेरठ 9» ज्वालापुर, 
बांसी, कालेवाला माधोवाला, 
खडवबा, सुभाष नमर बरेली, घरम- 
पेठ नागपुर, सम्भल (मुरादाबाद), 
पिपराइच गोरखपुर), इलद्वानी, 
बारीकपुर, शाहजद्यॉपुर, कटरा 
प्रयाग, 'भाजमगढ़, गया, गोरख- 


१४ 


“- भय मित्र -- 











घुर, याकूतगंज (फतेहगढ़), गोड!, 
पहासू , रंजीतपुरवा (३न्ना9) ! 

डी० ९० बीं० हायर सेकेणडरी 
स्कूल आगरा, झआर्यकुमार सभा 
खरायतरीन, आये स्त्रीसमाज 
मुगदाबाद, आय स्त्रीसमाज मेरठ 
शहर, आयंकुसारी सभा तथा 
खआर्यपुत्री पाठशाला सुभाष नगर 
बरली जंक्शन, आयकुप्तार सभा 
खाज़मगढ़,दयानन्द महाविद्यालय 
गुस्कुल डोरली (मेर्छ), आरय॑- 
जिला सभा मेंनपुरी, आ० कु० 
सभा शरकोट, गुरुकुल कांगड़ी | 

योगिराज श्री अरविन्द 

नीच लिखे स्थानो क आय॑- 
स्रमाज योगिराज श्री अरविन्द 
के देहान्त पर दुख प्रकट करते 
हैं। कायमगंज ( फरुखाबाद ), 
नज बाब;द्‌ (विजनोर), निश्शुल्क 
गुरुकुल मदहद्याविद्यालय, आ० स० 
इलद्वानी, आ० स० कटरा प्रयाग, 
आा० स० गोरखपुर । 

राजगुरुजी को यात्रा 

राजगुरु श्री धरन्द्र शास्त्री 
प्रधन सावद्शिकत सभा श्राजकल 
मध्यप्रदूश का तूफानी दोरा कर 
रह है | प्रोगम के अनुसार 
राजगुरुजी ६ दिसम्बर को 
शिवपुरी पहुचे | आपका धूमधाम 
से स्वागत हुआ कार में बठाकर 
बरणड बाज क साथ नगर में जलूस 
निकाला गया। मार्ग में स्थान- 
स्थान पर शास्त्रीजी का जनता 
ने स्वागत किया। उसी दिन 
संध्या समय स्थानीय विद्यालय 
में नेतिकता उत्थान पर आपका 
चिद्बत्तापूण भाषण हुआ | फिर 
समाज-मन्दिर मे 'वरदिरूघम' पर 
भाषण हुआ जनता पर्याप्त सख्या 
में उपस्थित थी । अन्त में समाज 
के प्रधान ला० लाजपतराजी ने 
२०१) की थली, वेदग्रचारार्थ 
श्री शास्त्रीजी को भेट को । दूसरे 
दिन शाख््री जी ने गुना के लिये 
प्रस्थान किया । 

मत्री आ० स« 


सभा का वृहदधिवेशन 

आर प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश का साधारण अधिवेशन 
( बृहदिधिवेशन ) श्रार्यसमाज 
गशुशगज्ञ लखनऊ का निमनन्नण- 
पन्न स्वीकार करते हुए २४५ व २६ 
मार्च १६५१ को लखनऊ मन करना 
निश्चित किया गया दे ओर २४ 


साच ५? को सभा की अतरंग 
रखी गई है। 
पीतमलाल समा-मंत्री 


मल] 


शोक सभा 
महा मान्य सरदार पटल के 
शोक में लखनऊ मे उत्तरप्रदेशीय 
आेप्रतिनिधि सभा का कार्यालय 
आयंभित्र प्रकाशन लिमिटेड का 
कार्यालय, भगवानदीन आर्यमास्कर 
प्रेस १५ दिसम्बर को बन्द रहे । 
समस्त कर्मचारियों ने एक सभा 
द्वारा द्वार्दिक्त शं ऊ प्रकट किया। 
झार्यसमाज लखनऊ की समस्त 
संस्थ,एं दो दिन तक बन्द रही। 
शोक- प्रस्तव पास किये गये । 
संवाददाता 
आ9> स० कटरा प्रयाग 
उक्त आयंसमात्र का स्वण- 
जणन्ती मद्दोत्त्त १२ से १८ 
नवमत्रर तक बड़ी सफलता से 
सम्पन्न हुआ । १९ नवम्बर को 
चल समारोह क, वहा की जनता 
पर बड़ प्रभाव पड़ा। हरिज्ञन- 


उद्घार, जाति-गाँ ते-निवारण, शु ड्वू, 


आय संस्क्ृति-प्रचार, शिक्षा-पद्धति- 
सुधार) ग्रामों मे वदिक धर्म प्रचार 
ब वठोदिक छात्रावास-निर्माण 
आदि सबंधी भ्रस्ताव पास हुए। 
प्रयाग विश्व-विद्यालय के छावत्र- 
छात्राओ में आयसंस्कृति तथा 
ओेदिक धर्म प्रचार के लिए एऋ 
विस्तृत योजन। बनायी जा रही है । 
संस्था-निरीक्षण 

श्री दवीग्रसाद जोहरी अधि- 
प्लाता शिक्षा विभाग तथा उपमं 4 
आयंप्रतिनिधि सभा यू० पी० न 
२१ तथा २२ नवम्बर १६५० को 
फीरोजाबाद क डो० ए० बी० 
हायर सेकण्डरी स्कूल आये- 
कन्या पाठशाला और आयंसमाञ 
का निरीत्रण किया तथा भाषण 
दिय । २३ नवम्बर को इटावा 
क कन्या इण्टर कालिज तथा 
वहां के आयंसमाज का निरीक्षण 
किया और व्याख्यान दिया। 
२६ नवम्बर को रामपुर ( एटा ) 
के रामभरोसे आयधविद्यातद्षय तथा 
आययंसमाज का निरीक्षण किया, 
२८ नवम्बर को गुरुकुल गंग्राघाट 
कानपुर के सबंध में अन्वेषण 
किया, २६ नवम्बर को आे- 
समाज ग्वाल टोली कानपुर का 
का नरीक्षण किया । उपयुक्त 
सुमाव दिये । 


मेंने १६-१२-४० को आर्ण- 
समाज फतह्ाबाद जिला आगरा 
का निरीक्षण किया। समाज का 
काये बड़े सुचारु रूप से हो रद्दा 
है । सभा के ?जिस्टर सब्र प्रकार 
पूर्ण हैं | कार्य कर्ता बड़े उत्साददी 
ओर धर्म-प्रमी रे । 

२४५-१२-४० को श्रागरा छावनी 
(नामनेर) समाज का निरीक्षण 
किया । सभा के सरछघंग नियसित 
रूप से होते हैं। कागजात सब 
ठीक रक्‍्खे जाते हैं । 

मोहनलाल श्ार्ण 


अ,वशिक्षण संस्थाओं का 
नामकरण 


बालकों की शिक्षण-संस्थाझो 
का नाम डी० ए० वी० कालेज, 
ढीो० ए० वी० हायर सेकण्डरी 
स्कूल, व आयजूनियर ६ू।ई स्कूल 
है | इन नामो में महर्षि दयानन्द 
का नाम केवल्ल अक्षर “'ढी०' से 
प्रकट किया गया है जो आर्य- 
जगन्‌ के लिये शोभा नद्दी देता , 
इसी लिये “९० ऐग्लो शब्द के 
लिये प्रयोग करना अनुपयोगी 
है, क्योंकि अ्रत्र हमारा देश 
स्वतंत्र है। बालिकाओं को शिक्षण 
संस्थाओं के नाम में अन्य प्रकार 
की अशुद्धियाँ हैं । उनकी बहुधा 
« अयकन्या पाठशाला इशण्टर 
कालेज” अथवा “&र्यकन्या पाठ- 
शाला द्वायर सेकण्डरी' स्कूल के 
नाम से पुकारा जाता है। प्रांतीय 
हे - प्रतिनिधि सभा की ४.८ तरद्भ 
सभा ने विचार करने के पश्चात्‌ 
लि३+4 किया हे कि इन सम, 
अ,य शिक्षण सस्थाओ का नाम- 
करण निम्न प्रकार से हुआ करे । 

अष्टम श्रणी तक अर्थात्‌ 
जूनियर द्वाई स्कूज् के स्थान में 
पाठशाला! । 

दशम श्रेणी तक अर्थात्‌ 
हायर सकण्डरी स्कूज्ञ क स्थान में 
(विद्यालय! | ह्वेद्श श्रेणी तक 
अथ,तू इण्टरमीजियट कालेज 
क स्थान में 'उर्च विद्यालय! । 

द्वादश श्र णी के ऊपर एम० 
ए० वाल डिग्री कालेज के स्थान 
में महाविद्यालय ! 

डी० के स्थान भे दयानन्द! 
पूर्ण नाम लिखा जाबे और “ए०? 
का अक्षर अथवा “एग्लो' शब्द 
नितांत द्वी निकाल दिया जावे 
थ्र्थात्‌ उसका ग्रयोग बंद किया 
जावे | 


न्‍्याओझरों के शिक्षणालयों के 
नाम ऊ पूववे अ य॑ कन्या शब्दों 
का प्रयोग तो उचित ही है भोर 
वह अवश्य रहें । 
+आशा है झाय॑ शिक्षणात्यों 
के संचालक गए अथवा घअन्‍्य 
आये बन्घु ऊपर लिखित निश्चय 
के अनुसार अपनी अपनी संस्था भों 
के नासो में आवश्यक संशोधन 
क्षथवा परिवर्तत कर लेगे। 
दवीप्रसाद जो दरी 
अधिष्ठाता शिक्षा बिसाग 
था० प्र० सभा यू० पी० 
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-आर्् मित्र के ग्राहक महानुभाव 
पत्र-व्यवहा र करते समय ग्राहक 
नम्बर अवश्य लिखा करें | 

- व्यवस्थापक 


कनननम्म्न्च्चन्डशु ध्ग्न्न्न्न्न्न्न्न्न्च्च्य्य्न छन्न्न्न्न्न्नस्य्-्श् 





अद[लती समन 


ओमप्रकाश आदि बनाम 
सुमित्रादेबवो मौज़ा अखईपुर तह० 
हाथरस ज़िला अलीगढ़ । 
मुकदमा न० ३६ सन्‌ ४० ई० 
वादो--ओमप्रकाश,  सत्य- 
प्रकाश, प्र भप्रकाश नाबालिय पु 
श्यामलाल व वली मुप्तर्मातत 
मद्दारानी माता खुद हझााये साकिन 
आमा मदापुर तहसील सिकन्द्रा- 
राऊ ज़िला अलीगढ़ । 
प्रतिबादी-मुसम्मात सु मित्रा- 
देवी वेवा कुचरपालसिद्द आर्य 
साकिन अखइपुर तहसील द्ाथ- 
रस ज़िला अलीगढ़। 
बादी ने तुम्दार विरुद्ध पर- 
गनाधीश द्वारा पचायती अदालत 
फरोली तहसील द्वाथरस जिला 
झलीगद में एक दावा तुम्दारे 
नाम किया है कि तुमने अपनी 
पुन शादी ठाकुर रामलालसिंद्द 
श्रार्य गेय साकिन अरनिया तहृ० 
खुर्जा, जिला बुलन्द्शददर के साथ 
करली दे । 
तुम ता० १४-१-५१ को पचा* 
यती अदालत फरोली में आकर 
यह साबित करो कि तुम्हारा 
नाम खतौमी से खारिज क्‍यों न 
किया जावे । 
ह० छिद सिंह अ० सरपच 
पंचायती श्रदालत फरोती, 
तहसील द्वाथरस ज़िला झली गढ़ 


ता० २४-११-४० 


रह 
+-आयेमित्र-- 












आयुर्वेदिक प्रयोगशाला गुरुकुल वृन्दावन 
गुरुकुल महोत्सव के उपलक्ष्य में भारी रियायत 


यह रियायत केवल्ल नगद खरीदारों को ही मिलेगी ! 


ह च्यवनप्राश शीत ऋतु का बलबद्धक उपद्दार 
अमृत भलल्‍्लांतकी रसायन 


बल, वीर्य, बुद्धि एण सफूतिदायक सर्वोत्तम टानिक है। 





लात गा ॥। वश कहर बा तह ॥। भक्त कम * हक गा हिाए मीना गत 


पुरानी खाँसी, हृदय की घड़कन एव यच्मा पर शत्यन्त उपयोगी अशक्ति, अश (बवास २) बातर्प ढ़ा, प्रदर, धातु दुर्बलता, 
सिद्ध हुआ है । रक्षविकार, वार्धक्य आदि को नष्ट करने में स्वभाव सिद्ध हे । 

बत्तमान मूल्य ७) सेर, रियायती मूल्य ६) सेर हमारी प्रयोग को हुईं खास अनुभूत रसायन हे । 

वर्तमान मू० १४, सेर, रियायती मू० १२) सेर 
पराग रस गुरुकुल वृन्दावन का भीमसेनी सुरमा 

प्रमेह और समस्त बी विकारों की एकमात्र झोषधि है। | _  ईंस अलुभूत सुरमे का निरन्तर कुछ काल तक प्रयोग करने 
स्वप्नदोष जैसे भयद्भुर रोग पर अपना जादू का सा असर | से नेत्रों के समस्त गेग, परवाल, रोह्दा, वुन्ध, ढत्का, कटाव, 
दिखाती है । जलन, खुजली शीघ्र आराम द्वोत हैं । 

वच्॑मान मू० ६) तोला, रियायती मू० ५) तोला बतेमान मू० ॥) शी० रियायतो मू० ॥”) शीशी 


एजेंटो को चाहिए कि ऐसे सुअवसर से लाभ उठावें और अपने आडर शीघ्र बुक करा से । 


। आयुर्वेदिक प्रयोगशाला, गुर॒कुल वृन्दावन 


॥॥0 /शिपक्ञाह सिह हञ। ॥ किया तु॥ कै॥ हि ॥॥ ॥ै ॥ ॥ हि हि ही हवा 770 6॥7॥॥॥॥ ॥॥॥क ॥॥॥ ॥ ॥0॥ १] ॥॥॥ ॥ ॥॥॥॥0॥//0 थी ॥ 


पा न की मी ॥णिए॥ का णिका।ओ हा हु 


|| 
शिक्षक हण। | ॥/#॥8॥॥/॥0 ॥"॥॥॥/एश हएए॥ | *+ 
सरकार की आज्ञा 
्रै 


> भारत सरकार की श्ााज्ञा द्वेकि ज्यादा से ज्यादा अ न 
, उपज्ञाओ | अन्न जब हो सकता है जब कि किसान खेती करने 
के सब ढगो को जानते द्वों । यदि तुम खेदी से धनी द्ोना चाहते 
हो और ब्यादा से ज्यादा वस्तु पेंदा करना चाहते हो तो चौधरी 
हरीरामसिंहजी भू० पू० सुपरेन्टन्डेन्ट कृषि विभाग की बनाई 
हुईं पुम्त+'कषि-कोष! को पढ़ कर खेती करो व कराओ | इस 
पुस्तक में अन्न व आलू आदि पदा करने के सब तरीके, पशुओं 
का इलाज, खाद बनाना आदि भी सब विधिया लिखी हे । 
# मल्य २) डाक व्यय प्रथक । 


0 ता वि 






अन्य पुस्तकें 
न्‍ शहीद श्रद्धा नन्द ।£) पंच महायज्ञ पीयूष |) प्राम्य सगठन 
है ॥) कर्ज सम्बंधी कानून हिंदी व उद्‌ ॥) कुरान में परिवतंन ॥») 
$ कन्‍्यागीत रत्न ”) राजर्षि भीष्म पितामह ॥») धर्म शिक्षा5-)। 
है आय जाति की प्रकार |) 
ह. पता:-सेक्र टरी आये पब्लिशिंग द्ाास कागारोल--आपगरा 
| विकाओ माह आशा 0७0१ | शा ॥70॥ 7 थ॥आक्॥ 9 ..... 


कह ॥ कि है है कक ॥ै॥॥॥ै॥॥॥ 





विश्वापन्न व्यापार 


ाज्म बापन ै। | आयंमित्र में विज्ञापन दीजिये 





 ( सहारनपर ) आयभित्र रजिस्टड न॑* ए- 








्‌ कयिििथयजन 

















767 079 पएफएफपत 
ऋषिद्यानन्द कर अमर ग्रंथ सत्यार्थप्रकाश का अपेजी अनुवाद 
प्ृ८ गगाप्रसादुजा उप ध्थाय एम० ए० कृत छप कर तयार ह | 
डी ही प्रतिया प्रकाशित हुई हैं। भव शीघ्रता कर । मय ६। 
अन्य ग्रंथ 
आस्तिकवाद २), जीवात्मा ५), मनुस्मति ४, शाफर भाष्या- 
लोचन ५), आय स्मत ६। ), हम क्या खाबे' ? घास या मास १ 0४ 
भगधत कथा १', सवदर्शन सम्रद्द १) शंकर, रामानुजन, दयान द ।>), 
बैंदिक मणिमाला | & , राममोहनराय, कशवचन्द्रसन और दुग्रावन्द्‌ 
।।) बेदों पर अश्णीलता का आकर प ॥>), महात्मा नारयण स्वासा 
११ उ्मापायाद्ा 8 रण किक) पसएका खाते १), ॥ा० धा।ते 
३68०७॥788 ० 5िज़्यय ॥00987 ७70 २ |), नवीन पाक विज्ञान २) 
2 लक ककाल प्रकाश ॥०), स्त्रियों के रिश्ते 


नारीभजन सुधा का 
विधवाओं के रिश्ते (४ र 
पता/-कला. 










आय मित्र में 
विज्ञापन 
देका 
शत | | ४७0७0 -- मू/ शी. ७ दर्जन २७) डा. व्यू. भ- की 
फू हा क् . बा हु. १३१५ कह विकमीहे नाव या पक 
कागग  युफ़व ण उलछ्ाह 
27 भै ३0 ग ऐ-; (///९॥४॥॥ | ४ ॥८॥ 2 %/22!। हे हे 


आई 
7 आह हे 


श 





#आा॥॥॥ भाहाजा।ाओ. आक्र + | ॥॥/कक आओ ।॥॥॥7 


शास्त्रोकत विधि द्वारा निभ्चित-नगनप्रसिद्धू 


शुद्ध सगान्धत हवन सामगा 
-- मूल्य मं भारी कमी -- 


नः, ताजे, शुद्ध सुगिन्वत कोटाणुनाशह वथा स्वास्थ्यप्रद 
बल्छुआ “उ चत मात्रा में 'मश्रण करक तगर को जाती है। 


ह9ण॥ 7 हक कक 2 ह॥/7॥॥ ०: हरी के॥ [00 ॥।॥ ि॥ [ि।॥ 
शास्त्रोकत विधि द्वारा निमित-प्रसिद्ध 


"एफ "पा 


सुगंधित हवन-सामग्री 
मूल्य में भारी कमी 


नर, ताज्ञी, शुद्ध, सुगन्धित, क॑ टारगुनाशक तथा म्व श्थ्यप्रद 
५ वस्तुतआं को उचत साझा मे मिश्रण करक तयार की ज्ञाता ह | 
सामग्री का भाव (॥) के स्थान में ै)) सर कर दियाग वा 

है| आहको को २४ प्रतिशत कमीशन । 


पेक्गि माग व्यय आदि ग्राहर के जिम्मे होग। रलव की 
जोखिम भण्डार पर न द्वोगी। 


नमूना-ए जेन्सी नियम आदि मुफ्त मंगाहये 
सुन्दरलाल रामसेवक शर्मा, 
शुद्ध सुग़न्धित हवन सामग्री भण्ढार 
8० पो० अमोली, ( फतेहपुर / 


प्र ख्छाता' 


जब्त 


हयन सामप्रा का मन्य १॥) डइ सर्पय प्र ते सर क स्था 

पर ॥|» चादद आन प्रति सर कर दिया गया है। द्स आने 

|) प्रत सरक कमीशन का यह्द लाभ ग्राइको को एक 

मदीने तक मलगा । इसक १शचात किसी भी द्वालत में मल्य में 
कोई कमी न हो सकगी। 


नमूना, एजेन्सी आंदे मुफ्त मंगाहये . 
सुरेन्द्रदेव शास्त्री (स्नावक गुरुइल) । 
आयुर्वेद शिरोमणि 


एजेण्ट, धार्मिक पुसुकाह्यय ऋण्डे वाला पाक, लखनऊ आनन्द फा्मेंसी भोगांव, मैनपुरी 
भशक्रा गाजाए शशि कक धाजाक | जाह॥ जा तावएगताआ शा जए गए / |. खिक फ्त शिता एक ी। 0707 -+- कक भयडारमा। 







दर बीत अल कया व ॥ प्रयहक 


॥॥॥॥7॥॥ क॥णि॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥ ॥॥7॥ |॥॥॥॥ ॥॥॥ ॥॥0॥॥ (॥70॥ ॥ ॥॥ । एक्ट 


हि 
> 
न 
| 
5 
| 
| 
| 


“+ पकशाइरकाश/ १00 ॥ | ग॥।ह ॥॥ ॥ ीरहणिथादार (॥॥ ॥॥॥77॥॥॥॥70॥॥ ।॥॥॥॥ #“- 


रे 


ऊँ ् 


___॒ ॒.. ...__ मुद्रक ओर प्र ओर प्रकाशक- यशदत्त शर्मा, निराला प्रेस, आगरा | 





् 


/ 


बे डक हे हि उ्द 
० “के कस ० 





सचालक--भाय मित्र प्रकाशन लि०, लखनऊ 
२४ जनवरी १६५१ 














हे प्रभो, महामति राष्ट्रपति, सुख-सपन्‍्न शतायु हों, 
राजेन्द्र क्षोक-फल्याण-हित, जुग-ऊजुश जियें, चिरायु हों । 









स्वर्गीय ठकर बापा 


श्री छकर बापा का जन्म २८१६ 
ई० में भावनगर में हुआ था। 
खापका प्रा नाम श्र अमृचल्ल ल 

बिटुलदास ठकर था। आपक पिता 


श्री विट्रुलदासलालज . परकक्‍क 
टप्णंव थ। ठक्कर बाप अपने छह 
भाइया म ट्सर य | माद्रपस 
क्रक अपात पून क इज नय 
।रग कालज म शिक्षा पाई आर 
डाइ 'नसाप्त करके रेह्व सम 
ओवरसियर का काम फरना 
शुरू कर [टया।व अपना फाम 
बडा जम्मदारा तन करत थे इमा 
नह रा तो उन+ विशष गुण थ। 
फ्लत शाघ्र हा व ओवर सयर 
स आसस्टए्ट इज। नयर हो 
गए । कुछ बना बाद अपने प्र घ 
का रता स मन+#द हाताने क 
कारण आप सरकार नाकरा स 
इस्तफा दे [दया | इसक पश्चात्‌ 
पोरय दर राज म॒र्चफ इजा 
नियर हुए। फिर अफरीका में 
यग एड रलव क इ जा नयर हो 
क्र गय। वहा तन वष काम 
करर स्वद्श लट आए | इन 
दिना ठक्रक्र बापा को अनेक 
पारवा रफ सकट सहने पड । 
आपने अपना पहली पत्ना का 
दृह्मन्त हो जान पर दूसरा विवाह 
किया पर-ु यह पत्नी भी चल 
बसा माता श्र « पिता का भी 
सत्यु हो गई । 

ठक्कर बाप जय गुजरात का 5 
यावाड़ का चम्बर वाइट रलव का 
नराक्षुण कर रत थे तवे इह 
इल याय के मह॒तरा आर माहूरा 
+ दर,पा दस र बडा दुस 
हुआ आर उस समय आपने 
पा डत परानर्तवा का सयथा झरने 
का प्र्ञ॒। स्वगाय गोखन 
ने बप का अश नाय सवा 
भावना क फारण ह लोकन्सपक 
सघ म स॒ मम कक कर लया।सघ 
म स्‌ मम लत धाकर यापा ने अपना 
सारा जावन दान दु खयो आर 
पाडता का सेबा म॒ लगाया पच 
महाल क म ला या सुधार किया | 
ह।रजन भारयों का सवा की आंर 
उनके लिय सहवारा सघ का 
स्थापना कराइ । दृुश मे जहाँ 


मार्य्य-मित्र 


चहॉ दुभिक्ष पड़ा या कोई 
आ्राया वहॉ-वहों आप सेवा-सहा 
यताथ पहचे । खादी काय तथा 
भालो व हरजन[ की सवा क 
लिए आपने नो कुछ किया बह 
कभी भुलाझा नहा जा सकता। 
बापा रिया ती प्रजाजनो की 
सुस पु पधा क लिये बडे प्रयत्न 
शल रह । साम्प्रदायक निणय 
क वरुद्र जप महा मा गाधी ने 
अपने जावन का बान लग < थी 
तब ठक्कर बपा ने पून पकट क 
लिय प्रशसर्नय पग्यत्न क्या। 
हू रननोद्धार क [लए अ पी १७८ 
ज़ला क् द्र स्था पत [कय। हू र 
जन सव॒ संघ क प्रधान मत्रा 
ख्राप हा थ | (६४५ इ० म धशाप 
महादव दसाई कोष क भा सत्रा 
चुते गय | माच १६४७ हे तक 
नीआसाली में बाप मह[त्मा गाधा 
क साथ रह । १६४० में आप 
सावधान सभा क सदस्य बनाए 
गए । इस प्रकार १६१४ स ६६४० 
इ० तक <5 बष लगातार आपने 
जन-सवा त्रत निबाह। । गत वष 
रा४का ओर स आपको एक 
स्वत ग्र थ समर्पित किया गया 
था। शोफ है कि मानवता का 
इतना बड़ा सवक आर द्‌ न-दरिद्रों 
तथा पीड़िता व्य महान्‌ मित्र 
गत १६ जनवरा को “२ बष की 
आयु से भावनगर में चलबस 
परमात्मा दिगगत आत्मा को शाति 
प्रदान कर | 


आयभित्र' के पचास शाह 


आगामा दो महीना में मेंत 
आय्य सत्र के पचास नय॑ 
ग्राहफ बनाने का नश्चय क्या 
है। आय मत्र प्रसाशन लि[:मटड 
क हिस्स बचने के लय भा में 
पूरा अ्यत्न क्छगा ॥ दश की 
प्रात्तीय आय प्रतिनिधि सभाओ 
फो भी आय्य मित्र को दैनिक 
बनाने में पूरा सहयोग दना चाहिये | 
कम स ऊम॒ एक आय पत्र तो 
दे नक हो जाय । इसस सार दश 
क आयसमाजों का सेवा हो 
रूकगी । 

मोहनलाल आय॑ 

प्रधान नमर आयससाज आगरा 





आये-महा सम्मेलन मेरठ में होगा 


अस्थायी समिति बन गयीं 


आर्य जनता सहयोग-दान हैं“ 


गत ११ जनवरी के आये 
मित्र में आये महासम्मंलन के 
सम्बन्ध मे सम्पादकाय लेख 
पढा। सम्पादकजी ने मेरठ क 
आर्य कार्य ऊर्ताओं स सेरह में 
महा सम्मेलन बुलाने की अ्रपील 
की है। झाय छनता को यह 
जान कर प्रसन्नता होगी कि मरठ 
नगर क आये भाइयों ने सा 
दृशिक महा सम्मलन को अपने 
यह निमन्य्रित करना नश्चित 
कर लिया है ओर व सम्+लन का 
समस्त काणय भार अपने ऊपर 
लेने को तैयार द्वो गय है। म<5 
वालो मे अपनी इस रूहमात और 
स्वीकृति का प्र थनात्मक पत्र भी 
"3 सभा को भेज [दुय। 
| 
महा सम्मलन का काया 
आरम्म करने कलि इक+ास 
झदस्यों की अस्थायी क रासमत 
भी बनाद। गई हे ।इ सप्मात 
को आधकार दया गया ह ऊफि 
वह अपने में दस सज्नो को ओर 
स म्मलित फरले । अब तक नगर 
क॒ प्रमुख आर्य भाई बहनों की दो 
बठक हो चुकी हैं और काय 
प्रारम्भ कर [दया गया है। 
स्वागत-स मति का सदस्यता 
का शु क दूस रुपया रक्खा गया 
है। विद्यार्थियों तथा आय कुमार 
सभाओ क सदस्यों स प/च रुपया 
हू लिय। जायगा | ढा।इ स| रुपये 
या अधिऊ दने वाले मह।नुभाव 
द।नी सदस्य” समझ जायग। 


यह सावदशिक महा सम्स 


आंराजमुरुजी का पुरोगम 

जनवरा -२४ ९६ लशकर ग्वा 
लियर । <७ रझम पहासू । ३१ 
जनपरी या १ फरवरा सभा भवन 
लंसनऊ। फरवरी--२ २ वह्‌)।यच 
४ गोरसपुर | ४-सिसवा ब।जार। 
६-घुघला । »-कप्तानगज ओर 
८-पिपरायच । सभा मन्त्री 


अनभन>न विामपम. 


पांच पांच ग्राहक बनाश्ये 
में आयमिप्र का बहुत पुराना 
ग्राहक हैं। मरी प्राथना हे कि 
मत का प्रत्येक प्र मी और भाहक 
पांच पॉच ग्राहक अवश्य बनाव। 
में बना रहा हैँ 
लेखराम गुप्त दातागज, (बदायू ) 


लन उत्तर अदरक में हो रहा दे, , 
अत* इस आग्स धझाय॑ 
पर उसकी सफलता का उत्तर 
दायित्व दे | आशा दें. पध्जय 
आय-समष्टि इस खझुभ का से 
मेरठ क भाई बहिन को पूर्ख 
सदयोग और सार ऋ%.ऑहुत 
करगी। 

इसमें सन्दृह नहीं कि आज 
कल दश पर कई प्रफार क सकद 
है।इन सकटोसपय्रण पाने क 
विचार से ही यह सम्मलन किया 
जा रहा है | इस आय महा समन 
लन में यहा सोचा जायगा कि 
आर्यसमाज़ विश्व और विशषकर 
भारत में सुख समर द्धतथा शा।न्त 
स्थापित करने क लिए किस 
प्रकार उपयोगा सिद्ध हो सकताहै । 

आयेज्धमाज की ओर हा सब 
की दृष्टि लगी हुईं ह, शतण्ब 
उसका उत्तरद्यायत्व उत्तरोत्तर 
बढ रहा दे। में चाहता हूँ कि 
आय विच्ाारक गए अरभा स 
सम्मलन की क्रियात्मक योजनाएं 
प्रस्तुत करनी प्राःम्भ करद । 
योजनाए ऐसी हो जो काय रूप में 
परणत हो कर सफल हो सक । 
योजना और काय ऋम पर पहले 
ह। से ऊद्दा पोह् दहोजाना श्र यह्कर 
है, जिसस महा सम्मेलन क 
समय सरलता हो । 

कालीचरण शआय॑ 
सयोजक,- अस्थाय| कार्य-समिति 
आय-महासम्मेलन 
मेरठ । 


आगरा कालिय को 
शवात्तरीय जयन्ती 


आगरा-कालिज आगरा क 
१२४ बष समाप्त होने पर शतो 
त्तरीय जयन्ती ९६ स २६ जनवरा 
तक बढ़ समारोह पूरक मनाई 
जा रही दे । दश क प्रसिद्ध 
विद्वान ओर नेता इस महांत्खव 
में भग लने क लण पध र रद हैं। 
५९६ जनवरी को माननीय राष्ट्र 
पति श्री गाजन्द्र प्रसादर्जा पधार गे 
श्रोर उस समय आपको कालिज 
की और से अभन दन-पत्र भेट 
किये जायेंग । शतोत्तरीय महों 
त्सब का पुरोगम बढ़ा प्रभावशाली 
झोर आकपक रखा गयां हे । 


आस्येंमित्र --- ३ 





'तम्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु' 








झागरा, माघ कृष्ण २ संवत्‌ २००७ वि०, गुरुवार ता० २५ जनवरी 
दयानन्दा च्द्‌ १२६ स्ष्टि-संचत्‌ १६७२६४६०४० 


ओर 'राजनोति' 


घर्म के विना राजनीति लगड़ी है, जब-जब राजनीति-रमणी ने 
घर्मघनी से सम्बन्ध-विच्छेद्‌ किया तभी तब वह अशान्ति और 
झनर्थ की जननी बन गयी। पूछे कालीन इतिहास पढ़ जाइये, 
हमारी बात की पुष्टि हुए विना न रहेंगी। आधुनिक युग तो उप 
युक्त कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण है।आज संसार जितना घम से 
दूर होता जाता है, उतना ही अशान्तिपूर्ण प्रणवों के माया- 
जाल में फेसता जाता हे। शान्ति के पुण्य-पादप की जड़ तो काट 
डाली गयी, परन्तु उसे हरा-भरा बनाये रखने के पत्तो पर पानी की 
पिचकारियों छोड़ी जा रही है। केंसा प्रबल पाखणड ओर कितनी 
बढ़ी विडस्‍्बना दे ! 
लोग कहते हैं, धर्म ने नाश किया; दम कहते हैं, राजनी।ते ने 
ह॒त्याए कराई", बढ़े-बड़े युद्ध छेढ़े और समुदय-समुद।य मे ठेमनस्य 
तथा फूट के बीज बोये। कोई बतावे तो सह्दी, जिस धर्मे का अर्थ 
है, न्याय, सत्य, अहिसा, दया, क्षमा, सदाचार, नतेक्ता, निःस्वा- 
थंता, सौजन्य और शा-+ति वह संसार का केस नाश क्रा सकता 
है! उसके द्वारा विद्रोह की श्र/ग्न किस प्रकार भड़रू सकती ह। धम्म 
का अस्तित्व प्राणि-रक्ता, मानव-मंगल, विश्व-कत्याण और साठ त्रक 
शाम्ति के लिये है।फिर उसे श्रनिष्ट का कारण क्यो बताया 
जाता है । 
महर्षि दयानग्द और मह्दात्मा गर्ध। दोनो ही ध्ंहीन राजनीति 
के बिरोधी थे।वे कहते थे कि राजनीत से धर्म अलग हुआ तो 
बह घोर अकल्याणकारिणी ओर अनर्थमयी बन जायगी । स्वतन्त्रता 
देवी उच्छू खलत। और उद्ददडता का रूप धारण कर लेगी। महा 
पुरुषों की वाणी व्यर्थ नही' जाती, जो स्वतन्त्रता धर्म के मुस्य अ'ग 
सत्य और अहिंसा द्वारा प्राप्त हुई थी, वही आज रूत्य और 
झहिंसा के विना बड़ी ही विषेली और विघातक दिखाई दे रही है। 
छल-प्रपंच अ्ष्टाचार, चोरी जारी, 5गई आदि कुकर्मों का बोल- 
बाला है, बाज़ार गर्म है। कहा जाता दे, ये दोष तो पहले भी थे, हम 
कहते हैं, अब जब ये दोष घटने चाहए थ उलल्‍टे बढ़ गये हैं। 
रामराज्य-क्यो नहीं हुआ ९ इसलिये कि राजनीति ने धर्म का 
साथ छोड़ दिया | अन्य देशों को राजनीति तो पहले ही धम्म से 
कोई सम्बन्ध नहैं। रखती थी। महद्दात्मा गोंधी कहते हैं-- 
जो कहता है कि धम का राजनीति से कोई रूम्बन्ध नहीं' है, 
बह न तो धर्म को समभता है, न राजर्न/ति को ।”? 
अपनी उ छू खलतापूरा अन्धाघुन्ध ७न में राजनीति से धर्म 
को धक्का देने वाले धीग-घसोढ़ राजनै,तक नेता महात्माजी के एक्त 
शब्दों को ज़रा झखे' खोलकर ध्यान से पढ़' ओर सुने', आगे और 
देखिये, मद्दात्मा गॉधी एक स्थान पर फिर कहते हैं-- 
धरा यह विश्वास है कि जब तक हम लोग धार्मिक भावना से 
राजनीतिक छत्र में ग्रवेश नहीं करते, तब तक भारत का सच्चा और 
वास्तविक अभ्'ुदय नही हो सकता! । 
धम-विरोधी राजनीतिश्ल नेता तनक सोचे और विचारे कि भारत 
रे त्राता-विधाता विश्ववन्य महात्मा गॉँधी धर्म के लिये केसी अटल 
झ्रास्था रखते थे। जनता गान्चीजी की बात माने या धमं-विरोधी 








राजनंतिक नेताओं की जिन्हे धर्म का नाम सुन कर ही केंप-केंपी 
आजाती है । 

धर्म को संकीर र म्प्रदाय का पर्याय या स्थानापन्न समझना 
मोहनभोग को गोबर का पिश््ड कहकर पुकारना है। जो धर्म और 
सम्प्रदाय में अन्तर नहीं' समझे, उन्हे अवत्य ही अपनी बुद्धि की 
चिकित्सा करानी पड़ेगी। घम्म वह है, जो सार ससार की मानवता 
को ऊँचा उठाकर शान्ति-सुख की विपुल आर विमल वर्षा करता है। 
दो और दो चार की तरह धर्म-सिद्धान्त निबिन्‍्गद है । झायं समाज का 
कत्त व्य है कि वह्‌ निर्विवाद वदक धर्म के प्रचार पर अपनी सारी 
शक्तियों कन्द्रित कर द्‌। मुक्ति ओर पुनरावुत्ति पर विचार करना बड़ा 
आवश्यक हे, परन्तु पहले सामयिक समस्याओं पर विचार होना 
चाहि" | धमविहीन राजनीति क छुचन्न प.श मे पड़ कर मानवता बुरी 
तरह छुटपटा रही हें.पहले डसका उद्धार करना परम आवश्यक है | इस 
उद्धार के लिये आर्यसमाज को पूव॑वत्‌ त्यागी तपस्वी और क्रान्दिकारी 
बनना पड़ेगा। क्र'न्ति का अथ हे, भ्रम-भ्रान्ति ओर भ्रष्टाचार का 
समूलोन्पूलन । 


ठक्इर बापा का देद्वान्त | 


अत्यन्त दु.ख से लिखना पड़ता हे कि प्र.सद्ध देश-सेवक श्री 
अमृतलाल विट्ठलदास ठककर का १६ जनवरी की रात्रि को ८२ वष 
की आयु में,भावनगर में; देहान्त होगया । आपको बहुधा लोग प्यार से 
“कर बापा'कहा करते थ ओर इसी नाम से आप प्रसद्ध भीथ | आप 
इंजीनियर थ | अफरीका भी गये थ। बहद्ों श्रापने एक घटना से 
प्रेरित होकर यह्‌ प्रतिज्ञा की थी कि भ.वष्य स अपना सारा जीवन 
पीड़ित मानवों की सवा म लगाएगे। और फर जीवन-भर आपने यहा 
काम किया । सबसे पहल आपने भीलो क सुधार के लिय अपनी सारी 
शक्तियों का प्रयोग किया। कितनी ही वा२ दुर्निक्ष पीड़ितों की सवा- 
सहायता की । हरिजनो के लिय आपने जो महान्‌ काय किया वह तो 
इतिहास के प्रष्टो पर स्वणात्षरो में लिखा जायगा | इसक लिये बापा ने 
सारे देश का भ्रमण कर १७८ ज़िला-कन्द्र। का संघटन किया। आप 
हरिज्ञन-सेवक-संघ के प्रधान मंत्री थ। आ दवासेया क हित में की 
गयी आपकी सेवाएं रूदंव स्मरणीय रहेगी। आपको विश्व-वन्धय बापू 
का पूर्ण विश्वास प्राप्त था। १६४७ ३० तक आप नोआखाली में बापू 
के साथ रह । वाप( की आयु पयाप्त थी, फिर भी वे युवकों से बढ़ 
चढ़ कर सेवा-कार्य करते थ । ऐसे मानवता-पोषक सच्च समाज-सेबी 
का ३5 जाना वास्तव में दुभांग्य की बात हैं । 





आधय्ये-मदासम्मेलन 


११ जनवरी के अ्रक में हमने मेरठ के आय भाई-बहनो से 
प्राथंना की थी कि अबकी वार वे सावदेशिक आर्य महासम्मेलन 
को अपने यहाँ आमन्त्रित कर, आर उसे सब प्रकार सफल बनावे' । 
हमें प्रसन्नता हें कि हमारी यह प्रार्थना स्वीकार कर लीं गयी और 
आयं-महासम्मेलन के लिए एक स्थायी ग्रबन्ध-समिति का निमाण 
हो गया, जिसक मन्त्री कमंबीर श्री बा० कालीचरणजी आय है। हमें 
पूर्ण विश्वास दे कि मेरठ आय-महारूम्मलन आय-जनता का 
उचित पथ-प्रदर्शश करता हुआ उसे ठोस कतंव्य-पालन की ओर 
प्रेरित कर सकेगा। इस समय आयंस ।ज को कार्य करने की बड़ी 
आवश्यकता है । देश से भ्रष्टाचार दूर करने में डसे पर्याप्त सफ्लता 
प्राप्त हो सकती है । इससे जनता का अपार हित होगा और सर- 
कार को भी पूरी सहायता मिलेगी। आर्य महासम्मेलन क लिये विज- 
या दशमी का अवसर सर्वथा सम्रुचित होगा, तब तक तेयारी 
भी काफी हो सकेगी। इस महासरमेलन में अधिकाधिक जनता 
को भाग लेना चाहिये। आ्रयंजनता द्वी नही', जो भाई-बहन देश में 
शान्ति; सदाचार और नेतिकता की बृद्धि चाहते है, इन सब के 
लिये इस मद्दा सम्मेलन में भाग लेना अनिवार्य होना चाद्दिये। 


अललभनम-न्‍यसासकममकन,. 





भणतन्त्र '-दिवस 

२६ जनवरी भारतीय स्वतग्वता का संध्मरणीय दिवस है। 
उस दिन भारत॑य स्वतन्त्रता की घोषणा हुईं थी, और उसी दित गण- 
तन्त्र की स्थापना भी की गयी थी | आज हमारा दश रूतन्प्र है, अत- 
एवं २६ जनवरी हमारी स्पतन्त्रता का पुण्य पव्ठों है। ज्वराज्य तो हमें 
प्राप्त हो गया है, परन्तु सुराज्य प्राप्त करना अभी रोष है । --सुराज्य 
उस दिन प्राप्त हुआ सममभा जायगा जब देश में अ्रष्टाचार ओर 
अनाचार का अन्त हो जायगा। शासक-सत्ता ओर जनता दोनों का 
लक्ष्य सत्य, नतिकता और लोक-कल्याण की भावना होग़। सुराज्य 
के होने से ही स्त॒राज्य की शोभा है| या यों कह सकते हैं. कि सुराज्य 
ही स्वराज्य को सफल ओर स्थायी बना सकता है। परमात्मा हमें 
ओऔर हमारे गणतन्त्र को बल प्रदान करे जिससे हम स्वराज्य के साथ 
सुराज्य स्थापित करने में भी समर्थ ओर सफल हो सके | 





चमत्कार का चौत्कार ! 

एशिया के विभिन्‍न स्थानों में दो बालकों के कारण निर्दोष 
भाव से, उत्त जना उत्पग्न हो गई हे । एक रिगापुर में वर्था हर्टी'ग 
ओर दूसरे उड़ीसा में नेपाली बाबा द्वारा वितरित श्षेशाली आश्च- 
यजनक जड्डी-बूर्ट। के औषध-चुण से स्वास्थ्य-लाभ करने के लिए 
लाखो व्यक्ति उनके चारो ओर इकट्ठ हो गये हैं | प्रथम तो यह 
कणथ्निई थी कि रेल अथवा अन्य मार्गो' से यात्रा करने वालो की 
व्यवस्था यकायक अत्यन्त दुष्कर हो उर्ठी, परन्तु अब हेज़ा से संकड़ो 
व्यक्तियों के मृर्॒-प्रस्त होने का समाचार प्राप्त हुआ है। 

नेंपाली बाबा द्वारा दी जाने वाली जई.-बूटी को जोंच के लिये 
सरकार ने एक रामिति बनाई थी, जितने इस ओषध को निष्फल 
घोषित किया । प्र सद्ध भःरतीय वेज्ञानिक श्री रमण ने भी इसे साधा- 
रण जनता का प/रालपन बतलाया | अब २२ दिसम्बर की घोषणा से 
ओवधघि-वितरण आदि पर सरकार को प्रतिबंध लगाना पड़ा । गबन- 
मेन्ट प्रथत्न कर रही है कि वद्दों एकत्रित जन-समूहू को किसी प्रकार 
वापिस भेजा जावे और आस-पास के क्षत्रों में वाधित रूप में टीका 
लगाने की व्यवस्था द्वारा बीमारी फंलने को रोका जाय । 

सभी समस्याओ में मनुष्यो का चमत्कार में विश्वास दो रहा हे । 
धार्मिक, सामाजिक और राजने तक चमत्कारों का इतिहास बहुत 
प्राचीन विस्मपजनक ओर शिक्षाप्रद है। आधुनिक जेज्ञानिक प्रगति 
के अत्यधिक हो जाने पर भी मनुष्य के हृदय में से चमत्कारों की 
भावना को नष्ट नहीं' किया जा सका है ! इस प्रकार के चमत्कारों 
का धोर विरोध करने वाले आयंसमाज जैसी संस्थाओं के अनेक 
पुरुष भी चमत्कारो में जिश्वास करते दखे जाते है, और जादू या 
चमत्कारो से स्वाध्य्य-लाभ करने मे इस देश के अधिकतर व्यक्त तो 
अब भी विश्वास करत ही है। यह्‌ ठीक हे. ।क दृढ़ विश्वास स्वास्स्य- 
लाभ करने में कभी-कभी अत्यन्त प्रभावजनक दृष्टिगोचर हुआ हे। 
अनेक धर्मो' में इमान लाने की भावना भी श्रात्मिक स्वास्थ्य क लिये 
बहुत आवश्यक समझी गई हे । ओर कह्दी-कही/ तो स्वयं ब॑/मारी 
ही एक प्रकार की अवास्त,वक ओर कात्पनिक साया के समान समझी 
ज्ञाती है। ऐसी अवस्था में वेज्ञानक ओपधघोपचार करने वालो के 
अ्रतिरिक्त ओर सभी व्यक्तियो की धोकेबाजी की डिश्री यकायक नही' 
दी जा सकती | अतः स।धारण जन चालाकी ओर आश्वयंजनक गुण 
बाली वस्तुओं में सरलता से भेद नही कर सकते है। अतः इस प्रकार 
की घातो पर विश्वास करने से बचना ही उत्तम मार्ग हे। यदे कोई 
महानुभाव भेद कर सकने की अपनी योग्यता में दृढ़ विश्वास रखते 
भी हों तो भी उन्हें अत्यन्त सावध।न रहने की आवश्यकता इस लिए 
है कि ग्रायः यह देखा गया हे कि इस तरह के कार्य कुछ प्रच्छनन 
प्रपन्ची, स्वार्थी जनो के द्वारा सहज ही संचा/लत किये जाते हैं। 
एक प्रसिद्ध कहावत हें कि विश्वास से पहाड़ हिल जाते हैं ।” इसी 
प्रकार अत्यन्त बृहदू जन-समूह्‌ अन्ध-विश्वास द्वारा और भी अधिक 
सरलत से प्रभातित किया जा सकता है, जिरूफा प्रभाव उतना ही 
अधिक हानिकारक भी सिद्ध हो सकता दै। 











बुराई-मलाई 


श्री पूर्णचन्द्र, एडवोकेट 
क्द्ह्ह्छह का 

“विश्वानि देव सवितुदु रितानि परासुब यड्रद्रंतन्न झ्ासुव !” इस 
वेद-मन्त्र में बुराइयों से बचने ओर भले बनने के लिए, एक अचूक 
मार्ग बताया गया है। यदि मनुप्य बिचार करते समय ओर आचरण 
करने से पूर्ण तथा दूसरों से व्यवहार करते समय यह्‌ बात ध्यान में 
रक्‍खे कि दैश्वर सब्व्यापक, अन्तर्यामी और रुर्जश्ाता है, उससे 
कोई बात छिप नही सकती, और उसकी व्यवस्था कितनी दृढ़ है कि 
किये हुए कर्म का फल अवश्य मिलेगा, तो मनुष्य ऐसा कोई कर्म 
नही' करेगा; जो उसको नहीं' करना चाहिये ओर जिसंके करने से 
डसको दुःखित होने की सम्भावना दे । ईश्वर देव दे, सर्गगुण युक्त है, - 
ओर संसार के समस्त पदार्थों का रचयिठा है। मनुष्य भोग करते 
समय यदि यह ध्यान कर ले कि जिस पदार्थ का वह उपभोग करने 
जा रहा है, उसका रचयिता ईश्वर दे, तो वह उस वस्तु का दुरुपयोग 
करने का साहस न करेगा। समस्त बुराइयों से बचने का डपाय ईश्वर 
की सत्ता में विश्वास रखना है, ओर इसी का नाम व्यावह्दारिक 
आस्तिकता है । 

भलाई क्या है, यह बात भी :८श्वर के गुण, कम, स्वभाव से ही 
समझ में आ सकती है । इश्वर आदशे स्थापित करने वाला हें) 
कौर दुण्ड-विधान भी उसके अर्ध,न हे। रूदाचार के दो मुख्य अंग 
आर आधार--अर्थात्‌ आदर्श ओर दग्ड-विधान दोनो ईश्वर की सत्ता 
में विश्वास रखने से पूरे होते है। इसलए इस मन्त्र में इंश्वर से 
बुराश्यों से बचने ओर भला बनने की प्रार्थना की गयी है। आश्चर्य 
तो यह दै कि स्वयं तो भला बनने की चेष्टा करते हैं, परन्तु दूरूरो की 
बुराई की शिकायत करते है। ये लोग यह नही' जानते कि बुराई या 
भलाई हे क्या चीज़ ? और न यह जानते है कि व्यावद्दारिक रूप में 
केसे भला बना जाय । जिसे देखो ग्रत्यक क्षेत्र म॑ चाहे वह राजनेतिक 
है या व्यापारिक, व्यावहारिक हैं या अन्य, सबको यद्द शिकायत दे 
कि दूसरों ने वह किया जो रन्‍्हे नई” करना चाहिये था; परन्तु इस 
बात पर बहुत कम ध्यान दिया जाता दे कि जो उन्होंने किया 
था जिसे वे करने जा रहे हैं, वह करने योग्य भी था या नही | 





राष्ट पिता की याद ! 


यों तो राष्ट्रपिता बापू के संस्मरणों से जननी-जन्प्र-भूमि का 
अर॒ु-अरु मू ज रहा है, ओर सर्देव गू जता रहेगा, परन्तु ३० जनवरी, 
जिस दिन साम्प्रदायिकता के पोच प्रद्दार से बापू के भोतिक शरीर 
का अवलान हुआ, हमारे लिये एक विशष श्राद्ध-द्वस घन गयी हे । 
ऐसा श्राद्धदिवस जिस न हम अपने उद्धारकर्ता बापू के विशेष रूप 
से गुण-गान कर, और उनके आदेश-डपदेशों को अपने चरित्र के 
सोच में दाले' | यह ३० जनवरी प्रति वर्ष आएगी ओर ह॒र्मे एक 
विशेष रूग्देश दे जञायर्गी जो राष्ट्र के जीवन में अनस्तकाल तक गूं जता 
रहेगा | यह सन्देश होभा सत्य और अहिंसा फा सन्दश, तप तथा 
त्याग और बल-बलिदान का सन्देश केवल रस्म अदायगी के लिये 
भाषण देना या फबिताएं छुन,ना तो एक दिखाबा मात्रडे ।जोन 
उचित हू है, ओर न ऐसा करना बापू को दी परूनद था। परम प्रथु 
परमात्मा हमारे राष्ट्रिय जीवन म बापू की आत्मा को अनुझआाशित करे 
जिससे हम मन, बचन ओर कम से बापू के सच्चे भक्त ओर अनन्‍्य 
झनुयायी बन सके । 


उच्च चारितज्य और स्पहणीय नागरिकता 


इंगलेण्ड में खड़े की तंगी 
थी। सरकार ने घो षेत किया 
कि तीन ओस से अधिक खॉड 
जिसके पास द्वो वह सरकारी 
भण्डार में लोटा दे | दूसरे दिन 
लोगो की टो लयों भडार की ओर 
उम्ढ पढ़ी, ओर खॉड़्‌ लौटाने के 
लिए पड्ापड़ी होने लगी | यह दृश्य 
है इंगनलिस्तान क ईमानदूर, देश- 
पूजक और नागरिक भावना के 
प.रेपालक लोगो का । 
हमारे देश में आज भ्रष्टाचार, 
चोरबाज़ारी, मकझारी और अनीति 
के कारण सारी सामाजिक व्यव- 
सथा विश्वखल हो उठी है। तथा- 
कथित भले-भले आदमी सरकारी 
कर से बचने के लिये दो दो प्रकार 
की हिसाब-पोधियों रखते है- 
सरकार को दिखाने को अरूग 
ओर अपने सच्चे हिसाब की 
अलग | जब शहर म॑ नेहरूजी या 
अन्य किसा सरकारी नेता का 
सवारी आती हें, तब खादी के 
शुश्र वस्त्रो से सजकर फूलमालाओं 
से स्वागत के लिए अधीर हुए 
जाते हैं। नेता के अभिनदन के 
लिये जयघोषो से आकाश गुजा 
देते हैं। नेता क चले जाने पर वे 
कपड़े उतार कर पेठी म॑ रख दिए 
जाते हैं। बनावटी घी ओर मिला- 
बट वाले तेल बना कर जनता को 
अशुद्ध माल बेखटके बचा जाता 
है । व्यापार ओर व्यवसाय की 
नीतिमत्ता मानो भारत से बिदा ले 
चुकी दै। मुकाबले म॑ दुनिया में 
स्वार्थीन और रूच्ची दशानेष्छा 
वाले राहजन अपने नागरिक कत- 
व्यों का किस देमानदारी से पालन 
करते हैं। उनके कुछ श्प्रहणीय 
उदाहरण नीचे अस्तुत किय 
जाते हैं। 
हक २८ ञ 4 
यह घटना न्‍्यूयाक की दे। 
एक सामास्य-सी स्थित्त का एक 
प्रनुष्य अपनी कमाई क सत्तर 
डॉलर द्वाथ में लेकर उतावली के 
साथ अपने घर की ओर जाने का 
विचार कर रहा था। इतने में 
एकाएक घनघोर घटाए घिर आ।ई', 
अधड़ चलने लगा । बातावरण 
भयंकर तूफान में परिवर्तित हो 
गया | अ्र.धी के कपट में बचार 
मरुष्य के नोट उड़कर (बखर गए। 
बह मनुष्य तो विस्मय-विशद बन 
गया | आरू पास खूब खोज की 
पर कुछ पता न चला | वह शीघ्र 
दी सर्माप के पु.ल्लस घर में अपना 


+++ *भारयँ-मित्र- +- 





हक 


श्री शह्र-व व्वचालद्भार 


फाड>उ3€ ६ ६ 


संसाचार लिखने गया। वहा 
जाते ही यह ज्ञात हुआ कि २५ 
डालरों के नोट एक नाई 
अपनी दूफान के सामने से उठा 
कर थाने मे॑ सोप गया ह। यह 
आदमी आग बढ़ता हैं, इतन म॑ 
एक अन्य व्यय दूस डॉलरु क 
नोट लेकर थाने भें आ पहुचा। 
आर थोड़ी दर बंद एक म,हला 
१५ डालरो के नोट लेकर आ पहुच। 
आर कहने लगी, सड़क पर य नोट 
डड़ते फिरते थे ।व्य'क्त का आश्चर्य 
शान्त होने से पहले ही पूर ७४० 
डॉलरो क नोट सुर।क्षत मिल गए। 
है ५ ५ | 

यह बात स्पेन देश की हे। 
स्पन देश की एक लाटरी प्रतिवष 
लाखो का पारितोषक बाटा 
करती हँ। -सका पहला इनाम 
चारलास रुपय के बराबर होता 
ह । सपन का राजध,न। भे'डुड का 
निव,सी एक व्यक्त अपने मित्र 
को स्टेशन पर विदा करने आया 
था। उन दिनो लाटरी भरने का 
समय था। बातो क सिलसिले 
म वह मित्र से कहने लगा कि 
इस वार वह लाटरी की टिकट 
लने वाला हैं। गाड़ी में जाने वाले 
मित्र ने सी अपने नाम स एक 
टिकट लतने की राह दी । 

थोड़ दिना के बाद बहू मित्र 
लोट कर आया तो उसको पहले 
मित्र ने बताया कि 'तुकको पहला 
इनाम मला हे |? 

दूसर मित्र ने आश्वयंपूषक 
पूछा “ठुम्हे किस प्रकार ज्ञात 
हुआ | 

उसने क्हा यह तो सीधी-सी 
बात है| मेने दो (टकट' खरीद 
कर जुद-जुद्‌ (ल्फाफों में रख दी 
थी' | एक लिफाफ पर तो तेरा नाम 
लिखा था ओर दूसर पर अपना 
नाम। तेरे नाम वाल ।लफाफ 
क। टिकट को इनाम मिला दे । 
सो ठुक खूब-खूब बधाई दता हूँ । 

रु रू २ रू 

इ"गलण्ड को एक घटना तो 
बहुत द्वी प्र रणा-प्रद बन गई हे। 
दोर्त,न बष पू्र वद्दा पर भयंकर 
झार्थिक सक्ट ।वद्यमान था। 
परन्तु सरकार ओर जनता के 
पारस्पारेक सहयोग से देश विपदा 
से उभर गया। है 

बहा की मज़दूर दल्लीय सर- 
कार ने एक कानून बनाया था 
कि व्यप्फर के सवाथ अख्य कार्यो 


के लिये परदेश जानने वाला 
कोई भी व्यक्ति ३० पोण्ड से 
अधदा ऊ सि्के अपने साथ नहीं' 
ले जा सकता। 

उ ही दिनो इगलेण्ड के 
महान राजनीतिज्ञ विस्टन चर्चिल 
को स्यिट.जरलेण्ड में रहने वाल 
उसके चित्रकला के गुरु ने बहुत 
वर्षो' के पश्चात्‌ स्विट जरलेण्ड 
आने का निम-्त्रण दिया। उसने 
लिखा छि यहा ऋतु बड़ी रमणीय 
है, हिम नदिया तथा घाटया 
सहावनी हो उठी हे। प्रकृति क 
इन मनोरम दृश्यों के ,चत्र अकत 
करने का अपूब अवसर हूँ, यहाँ 
आ जाओ। 

द्वितीय महायुद्ध के बस्ता 
आर इस स« मान्य नेता को अप- 
बाद रूप म रुपय पेसे की वाछित 
सुविधा प्राप्त हो सकती थी। 
सरकार को प्राधनापत्र लिखकर 
वह सभी प्रकार का अनुकूलताए 
ग्राप्त कर सकता था।तो भी 
डसने राष्ट्र के कानून को सर्वेपरि 
माना। निमत्रण आकपक आर 
आ।नदुप्रद था तो भी इस्कार कर 
दिया। क्योकि बाहर जाने की 
अवस्था म॑ तीस पोड से अ(घक्र 
द्रव्य ल जाना आवश्यक था। 
स्वय. मजदूर दुल का कद्टर 
विरोधी होने पर भी कानून के 
प्रति सन्‍्म।न रखना बहू अपना 
धम स्मभता था । 

२५ ५ ५ २५ 
नागरेक भावना का इंग- 
लिस्तान का एक ओर सुन्दर 
डद।हरण सुनिए । 

एक रोगी किसान रूड़क पर 
जा रहा था| वह बठ कर माग 
का खडडा भरने लगा। केसी न 
पूछा यह क्या कर रह हो ? डसने 
उत्तर (दया - “अभी इसी माग 
से लड़क कवायद्‌ करने को निक- 
लने वाले है। संभव द्वे कसी 
लड़के का पर इस खडड़ म॑ गिर- 
कर मोच खा जाय | इसीलिए यह 
खड़डा भर रहद्दा हूँ। बीमार हू 
अतः ओर क्‍या कर सकता हूं ? 
आ।गन्तुक व्यक्ति ने इस रोगी के 
शरीर का स्पश कया तो ज्वर से 
बह तप्त हो रहा था। देश की 
नर्वीन आशा रूप जन्न बालको की 
सुस्‍क्षा और स्वास्थ्य का ध्यान 
डसे इस सतकार्य की प्रेरणा दे 
रहता था | 

२५ है £ ५ 


। 


4 


कुछ उदाहरण 


भरत के हो या जापान 
गए थ और वहां से एक जापार्न। 
जहाज द्वाग अमेरिका जा रह 
थ। एक भारतीय बक की भूल से 


, स्टीसर में वठने से पृ उनझो 


अपने एस नहीं पहच पाए। 
नहे यह आशा थी कि अगले 
बन्द्रगाहू पर पहुचने तक हमार 
पैसे आ जाणेगे। परन्तु ऐसा नही 
हुआ । दोनो भारतीय स्वासिमान 
शाली ध। उन्हें।ने स्टीमर में किसी 
से उधार लना डचितभ समझा 
आर विना खाए ही समय बिताने 
लगे | जहाज में अनेफ जापानी 
भी थे। एक ऋअपानी यात्री का 
ध्यान एकाएक डनकी ओर आक- 
पिंत हुआ | वह्‌ उनकी कठिनाई को 
जान गया ओर कहने लगा कि 
सरा यह भोन्य पदाथ स्वीकार 
की(जए । परन्तु उस खाद्य को 
स्वकार करने में दोनो भारतीय 
यात्रियों ने संकोच अनुभव 
किया । जापानी कहने लगा, 
ध्यापक्ी परशानी का कारण पेक 
की भूल हो सकती दे, परन्तु 
भारत जाकर आप सहज रूप से 
यही कहेग कि जापानी स्टीमर मे 
हमकी भूखा रहना पड़ा था। 
इस बात स जापान देश की तथा 
जाप[नये की अपकीर्ति होती 
है। में यह नही। चाहता कि यह 
अपयश होवे | अतः आप हमारी 
भेट को अवश्य स्वीकार कीजिए | 
दूसर की कठनाई में सहायता 
करना जापानी रूप में मेरा प्राथ 
मभिक कत्त न्‍्य हे | 
है हक 4 म # ५] 
चुद्ध के दिन में जमनी के 
सेकड़ो विमान इ गलण्ड पर आकर 
वमब।री किया करते थ | विमानों 
द्वारा बस फेंक जाने पर लन्दन 
नगर की तीन क्शोर वयस्क 
माहलाए इस बात की प्र/तयो(गता 
करता था' (% र॒ती की एक बोरी 
द्वारा कोन अधिक से अधिक बम 
बुझा सकती हैँ। बम बुमाने में 
वे श्रतिशय तत्पर रहती थी' और 
कम्र से कम रेती का प्रयोग करके, 
क्योकि रती भी दूरस लानी 
पड़ती थी, रेती का भी मितव्यय 
होना चाद्िए इसका भी विचार 
रखती था । जीवन के एक-एक 
क्ञत्र में राट्टिय हित और स्वदेश 
क कल्याण की भावना वहों की 
स्पृहशीय नागरिकता को व्यक्त 
करती हैं । 





“ऋग्वेद-र दृस्य! 

>+ प० अलगूराय शर्सर 
जह। राजनेतिक ज्षत्र के निपुण 
आर निभय नेता हैं, बह। आपके 
द्वारा वेदिकधर्म ओर आयसमाज 
की भी प्रशंसनीय सेवा हुईं और 
हो रही है। मेरठ में रह कर 
आपने राजनतिक कार्यक्रम-पूर्ति 
के अतिरिक्त हरिजनोद्धार के 
लिए भी बहुत बढ़ा काम किया । 
मेरठ का डोरली गुरुकुल आप ही 
के चिन्तन और प्रयत्न का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। आजकल शाश्थीजी 
उत्तर प्रदशीय कॉग्रेस क प्रधान 
मंत्री है । राजने तिक वातावरण में 
रहू कर भी आपको वेददेक धर्म 
ओर साहित्य-सेब। की लगन 
निरन्तर लगी रहती है । आप 
कितनी ही बार कारागार-्यात्रा कर 
चुक है, ओर कारागारो से प"छको 
को आपने कुछ न कुछ चिस्वन- 
सामग्री अवश्य द है। “ऋग्वेद- 
रहस्य' नामक उप; क्त प्रन्य भा 
कारागार में हा लिखा गया ह। 
यह प्रच्थ उत्तर प्रद्शीय 'आय- 
प्रत नघ सभा 6 २” लखनऊ में 
छपाय। जारहा ह्‌ | लगनग ७०० 
प्र्ठो प* समाप्त होगा। ६०० 
प्रष्ठो क लगभग छप भ॑ चुक है । 

ऋग्वेद-रहस्य के प्रत्येक प्रृष्ठ से 
श्री प० अलगूरायजी श,स््री के वेद 
सम्बन्धी विस्तृत ज्ञान और व्या- 
पक पािडत्य का पूरा पारेचय 
मिलता है. | ऋग्वंद के सन्बन्ध में 
बिद्वानो की प्रतिकूल-अनुकूल सभी 
स्थापनाओ और धःरणाओ का 
इस ग्रन्थ भें विशद्‌ विवेचन ओर 
उचित उल्लेख विया गया हं। 
ऋष्वद सम्परन्ध। श्रान्त घरणाओं 
का खण्डन ओर स्पष्टीकरण करने 
में शार्तजी सम्यक्‌ रुप से सफल 
हुए है ।यो तो बेदा का अ्क्षर- 
अक्षुर बृशिष्य्य गुण सम्पन्न हे, 
फग्वद की महत्ता का वणन बड़े- 
बड़ बिदशी वद्बानो तक ने मुक्त 
फेण्ठ से किया ह।फिर भी 
प्रत्येक गोद की कुछ न कुछ विश- 
पता ओर गम्भीरता प्रथक हे, 
जिसका रहस्प “ऋग्वेद रहस्य! में 
बड़ी सुन्दर रीति से प्रकट किया 
गया हे । 

“ऋग्वद्‌-रहस्या म गे देक आधार 
पर यजनीति-शासन-व्यवस्था के 
सम्बन्ध में भी कार्फी विचार किया 
गया हे,ओर स्पष्ट रूप से यह्‌ बताया 
हैं कि धर्म के आधार पर ही की 
गई शासन-ञयवस्था कल्याणमयी 
हो सफती है। संसार में जितनी 


*-- जार्रस-मित्र.-*८ 


सांहित्यसीर 


हब्शिद्कुर शर्मा 
विश्व की व्यापक विमल विभूत्ति, 
आत्म संयमता की अलुमूति, 
भद्र भावों की पुरणय असूति, 
सरलता-शुचिता के श्नज्कार- 
तुम्हारा जग में जय-जयकार। 
राम का धर्य, बुद्ध की शान्ति 
कृष्ण के कर्म्मयोग की कान्ति, 
भीष्म की अविचलता-अवलान्ति, - 
धन्य गुण गरिसा के आगार- 
तुम्हारा जग में जय-जयकार। 
अडिग अज्ञद निर्भय हनुमान, 
शूर शिवराज प्रताप समान) 
त्याग-तप-सूर्ति विनय बरदान, 
प्रवव्चकता के प्रबल प्रहार- 
तुम्हारा जग में ज़य-जयकार। 
हिमालय से उत्तज्ञ महान, 
धीर-गशभीर समुद्र समान, 
वायु सम व्यापक वितत वितान, 
कम के सार धम ध्रुव-धार- 
तुम्हारा जग में जयनजयकार। 
असंरयो थुजदुण्लों की शक्ति, 
करोड़ों हृदयो की अभिव्यक्ति 
प्रम-सम्पनन विभूषित भक्ति, 
आत्म बल के अक्षय भंडार- 
तुम्हारा जग में जय-जयकार | 
जगत्‌ की ज्योति अमर आदर्श, 
उच्च उत्थान अमिट उत्कष, 
प्रणततिमय गतिसय भारतवर्ष, 
सभ्यता संस्कृति के आधघार- 
तुम्हारा जग में जय-जयकार | 
प्राण हीनो के रक्त-प्रवाह, 
शिथिलता के असीम उत्साह, 
व्यथित हृदयो के अन्तदाह, 
दलित-दुखियो की करुण-पुकार- 
तुम्हारा जग में जय-जयकार | 
राष्ट्रमन्दिर के देव ब्दार, 
क्रान्ति के केन्द्र शान्ति साकार, 
प्रम के पुष्ज दया-आगार, 
राष्रमाता के हिय के हार- 
तुम्हारा जग में जथ-जयकार | 
किसानो-मज़दूरो के. त्राण, 
निबलो-निधनो के प्रिय प्राण, 
पीड़ितोंपगतितों.. के. निर्बाण, 
भारती वीणा की भकझ्लार- 
तुम्हारा जग में जय-जयकार | 
शुद्ध खादी के बरद्‌ विधान, 
चारु चर्ख की तन्मय तान) 
घन्य स्वातन्त्य-यकज्ञ-यजमान, 
राष्ट्र की नोॉका के पतवार- 
तुम्हारा जग भें जय-जयकार। 


जा 


शासन-्यवस्थाए हैं, और जो 
लोग शासन्त-ज्यवस्था के सूद्रधार 
सभभे जाते टें, उन सबसे ब _त 
पहले-छू४ के आदि में-धम्माघ/र 
बेदी ने शासन सम्बन्धी मौलिक 
सिद्धान्तों की व्यापक शिक्षा दी। 
'ऋग्वेद-रहसुय! में राष्ट्र या राज- 
नीति का वर्णन करते हुए, विदेशी 
विद्वानों के विचारों की भी 
मीमांसा की गई है । अद्ैदिक 
साहित्य क्या है, बेद के नूतन व्या- 
स्यान; एकश्वर बाद, वदोदिक- 
ध्याचार-विचार-धमं, देदाज्न, रसा- 
यन शांसत्र, प्राण-गति, कला- 
कोशल, भूगोल, थूगर्भ विद्या; 
बनस्प ते शाख्र, प्र णिशास्त्र, मानव 
विज्ञान, मनो वेज्ञ न, भौतिक 
विज्ञान आदि अनेक विषयों का 
“ऋग्वेद रहस्य' में सुन्दर विवेचन 
करते हुए, उनका मूल स्रोत वेदों 
को हूं। सिद्ध किथा गया है। 
चतुर्थ अध्याय में ऋषे दयानन्द्‌ 
ओर उनऊ द्वारा वर्णित एव 
विव ज्षत गेदेक सिद्धान्तो की 
बड़ी अच्छी विवेचना-पूण चच। 
है । हम समभते है, यह ग्रन्थ 
आयसमाज ही नहीं, वौदेक 
साहित्य के लिए शाख्रीजी की एक 
अदूभुत देन है । विद्वद्वर अलगूराय 
शास्त्री ने अपने इस गम्भी र चिन्तन- 
जन्य विद्वत्तापूण प्रग्थ द्व रा गैदिक 
धम्ष की प्रश्नीय सेवा की है, 
हे लिए बे बधाई के पात्र 
| 
पुस्तक का मूत्य ४) रखा 
गया है, परन्तु जो ग्राहक प्रकाशित 
होने से पूर्ण ही मूल्य भेज दगे,उन्‍्हे 
४) में द्वी यह प्रन्थ-रत्न मिलेगा | 
पता--मंत्री, प्रकाशन ,बभाग, 
श्राय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश, 
४) मीराबाई मार्ग, लखनऊ । 


उत्तम कहानियां (चार मा) 


लेखिका--श्रीमती सीतादेबी 
श्रीवास्तत् । मिलने का पता-+- 
श्री हृरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, भरतपुर। 
मूल्य क्रमशः छह थाने, सात 
आने, बारह आने और एक 
रुपया । 

ये कह्न नियों छोटे-छोट बालकों 
क लिए सरल भाषा में लिखी 
गई हैं । कटद्दानियाँ प्रायः उन मद्दा- 
पुरुषों की हैं, (जनके चरितों से 
परिचित होना प्रत्येक बालक के 
लिए श्रति आवश्यक है। चित्र 
भी प्रायः दिये हैं। छोटे बालक- 
बालिकाओं क लिए ये भाग 
उपयोगी है । 


अकाल +>>ममना.. 


६. अं 
कुछ सज्जनों का विचार है, 
कि आयशेक्ष-संस्थाए वन्द्‌ क 
देनी चाहिय' अथवा इनको आर 
उपेक्षा दृष्टि रखनी उचित ह। पे 
इस विचार से सहमत नहीं हू । 
मरो सस्मति मे आय-शक्षा-संस्था- 
ओ से बहुत लाभ हुआ हे। हा, 
बे दिक धमं-प्रचार के 'लिये जितना 
लाभ अभीष्ठ था, उतना अभी नहीं' 
हो पाया। इसका कारण यह हें, 
कि आयगण शिक्षा-बिभाग के 
करणुधार नहीं रहे | हमारा कोडन्‍ 
तलिश्व-विद्यालय नहीं। हूँ। अतः 
सरकारी आधधका(रेयो क अधीन 
रहना पड़ता दूँ। इस त्र॒टि को 
आयजनता ने अनुभव किया 
ओर दिसम्बर सन्‌ १६३७ इ०्म 
मेरठ नगर में आयप्रत।नधि सभा 
उत्तर प्रदेश की स्वणशजयती क 
शुभ अवसर पर यह निशचत 
किया गया कि *दयाननद-,बश्व- 
विद्याक्तय” की स्थापना अवश्य की 
जाबे। 
तदनन्तर [वश्वव्यापी युद्ध ने 
जनता का ध्यान किसी <चनात्मऋ 
कार्य में नददी' लगने दया। दश 
को प.रस्थिति भी अनुकूल न रह, | 
फलस्वरूप इस सम्बन्ध मे उदल- 
खर्नय कोई काय न हो सका । 
अब देश रवतन्त्र दें, देश 
आर जाति की उन्नति क लिय 
हमारी सरकार अनेक उपयोगी 
कार्य कर रही हे | यह्‌ विचार भी 
फेला हुआ दे कि जब तक भारतीय 
संस्कृत तथा भारतीय सभ्यता का 
प्रचार न होगा, देश ओर जाति 
का कल्याण नहीं।' हो सकता। 
इत अवसर पर नवीन परर,स्थ/त 
के अनुकूल आयसमाज को भी 
“दयानन्द्‌ विश्वाव्यालय को स्था- 
पना के लिये काटबद्ध हो कर 
शीघ्र से शीघ्र यह महत्वपूर्ण काय 
कर डालना चाहिये । 
यद्यपि यह काय दुष्कर हे, 
तथापि असम्भव नहीं' हे। यह 
कल्पना करके कि सभस्त आये- 
जनता ऐसे विश्व |वद्यालय के 
लिये रूहमत है, हम उलकी 
निर्माण-व,घ पर अपने विचार 
प्रकट करते है। इस काय के 
लिए. सर्प्रथम आये,शक्षा- 
संस्थाओं को दयानन्द-विश्व।वेद्या- 
लय के लिये दी,क्षत होना चाहए 
ख्रथात्‌ जितनी भी आयाशक्ता 
संस्थाय' है, वे अपना नया नाम- 
करण करके दयाननन्‍्द-वश्व-वद्मा- 
लय भे दीक्षत होने क। प्रशतज्ञा 
कर'। हमारे डी० ए० बी० कालेज 
और छाई स्कूल अपने नाम इस 


- आसयें-मिंत्र .--+ 


फ्राव #<पम्मतियां 


“दयानन्द-विश्वविय्यालय”” 


श्री पीतमलाल, एम० एस-थो, एडवोकेट 
3-3 3 3-93 
[ विद्वान लेखक महोदय एडवोकेट ही नहीं शेक्षा-शास्त्री भी ऐे। आप 
बा आगरा कालिज़् से उपाध्याय रह है “दयनन्द-विश्व विद्यालय” की 
इन स्तम्भों म॑ अनेक वार चर्चा होती रही है. आशा हे, अबकी बार 


यह विचार अवश्य ही कार्यान्वित होगा। 


प्रकार रख'- आठवी', दरूवी: 
इण्टर ओर डिग्री कक्षा तक की 
संस्थाएं ऋमशः द्यानन्द विया- 
लय, द्यानन्द्‌ उच्च विद्यालय, 
दुयानन्द मध्यम महा वद्यालय 
ओर दुयानन्द महा।वद्यालय | 
इसी प्रकार कन्या-पाध्शालाएं भी 
दयानन्द कन्या विद्यालय, दयानर द्‌ 
कन्या उच्च विद्यालय इत्यादि । 
गुरुकुल ओर संस्क्रत प:5शालए 
अपने नाम दयाननन्‍द संस्कृत 
'वद्याजय तथा संरक्षत महा,व्य- 
लय रखे । एसे ही प्रस्ताव को 
आयप्रातनि'ध सभा उत्तर प्रदश 
को अतरंग सभा ने स्वीकृत भी 
जिया हैं, जिसकी सूचना श्री! दवी 
प्रसाद जोहरों अ,घष्ठावा-शन्ना 
विभाग ने आयमसित्र म प्रका- 
शित भी कराई है। यह ध्यान रह 
कि यू कोई शिक्षा संस्था द(न- 
दाता के नम पर हो, दो उसक 
नाम भे भी प<दतन होना चा हिय। 
दुनी का नाम अन्य प्रकार से 
स्थिर श्लोर जीवित रखा जा 
सकता है। + 


नामकरण दोन पर हमको 
समस्त आर्याशक्षा-संस्थाआ दी 
एक ऐसी खरूचा बनानी पड़गों, 
जिससे यह जाना जा सके क 
अ्रयसमाज के अधिकार में (भन्‍्न- 
भिन्‍न कोट के कितले महा,पद्मा- 
लय; संस्कृत महाविद्यालय इत्या।द्‌ 
है। ।वद्यार्थी-सं' या, अध्यापऊ- 
सं" या, वार्षिक चालू व्यय, स्थिर 
सम्प(त्त, भ्रन आदि की लागत, 
पुस्तकालय म॒ पुस्तकें इत्यादि 
कतर्न/-कितनी हू । ऐसी सूची 
रे हमको ओर सरकार को आय- 
समाज द्वारा शिक्षा-कार्य क 
बसस्‍तार ओर दरसको शश्क्त का 
प्रत्यक्ष परिचय सलेगा। और हम 
उस्के आधार पर दयाननद-विश्व- 
विद्यालय का निर्माण सहज में 
ही। कर सक'गे। नाबकरण ओर 
उपरोक्त सूची तेयार करने के 
पश्चात्‌ द्यानन्द-विश्व-वालय' 


स्तर ] 

सभभेति का निमाण करना उचित 
होगा । आरयजनता की भावना है 
कि आयप्र।त.न.धघ रूभा उत्तर- 
प्रदेश के आगामी साधारण बार्पिक 
अधवेशन के अवसर पर प्रान्तीय 
थआर्य->म्भलन केया जावे। हम 
इस विचार का स्वागत करते है। 
हमारा बलवती इच्छा हें किइत 
महा सम्भलन से दयाननद-वश्व- 
विद्यालय के प्रस्ताव पर भी विचार 
किया जाय । 


आर्य-जगन्‌ से स्वीकृति मिलने 
के पश्चात्‌ सरकार द्वारा स्वीकृति 
मिलने; पर्याप्त धन-राश एकत्र 
करने, तथा आवश्यक संगठन 
बनाने इत्यादि के कार्य कुछ दुष्कर 
नही हीग। कारण, आज भारत- 
वष ही नहीं। सम्पूण/ संसार गद्क 
धम के लिये व्याकुल हो रहा है । 
दयानवग्दू-विश्ववद्यालय. संतप्त 
संजार को आय-संस्कृति और 
गेद्किधम की शिक्षा दगा। 


हमारी वेश-भूषा 


४ जनवरी के 'आय मित्र! में 
श्री नेहपपलसिहजी ने 'स्व॒तन्त्र 
भारत ओर आयसमाज' शीषक 
लख मे आए हुए सर इस कथन 
को, कि शरबानी ओर प।यजामा 
भी सूट के समान ही विदेशी ऐ, 
सरी दूल बतलाया 65, (किंठु यह्‌ 
शल नहीं ऐ,तहासिक सत्य हे। 
मेर कथन क पक्ष में सबसे प्रवलल 
प्रमाण यह हे के संस्कृत भाषा 
में इन दोनो वस्तुओं के (लए कोई 
शब्द ही नहीं है। प्राचीन काल 
में हमार पूवंज केबल एक पअधो- 
वस्त्र 'घोतीा) ओर उत्तरीय पहना 
करते थ जो धोती के समान ही 
विना सिला हुआ दस्त्र होता था। 
प्रनचीन संस्कृत साहित्य में जहाँ 
कद्दी' पुरुषों की वेश-भूषा का 
वणन शअआता दे, वहों इन्ही दो 
बस्त्रो का वर्णन दे। इसका यह्द 
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अथ नहीं कि आरयों को सिलने 
की कला नहीं आती थी। खस्थिय। 
सिले हुए बन्त्र पहनती थी। 
प्रार्चेन झू तियो में सिले हर बच्चों 
क मिलने का कारण यह हूँ कि 
सिथियन लोगो क द्वारा जो बहुत 
पहल यहां आ चुक थ, सिल्ल हुए 
वस्त्रो का कसी सीमा तक प्रचार 
हो गया था। इस रुम्बन्ध में 
काशी विश्ववद्यालय क प्रार्च,न 
भारत।य इतिहास एज संस्क्त/त 
बभाग के अध्यक्ष ड/० अल्टकर 
ने गप्तकालीन वेश-भूपा के विषय 
मे जो कुछ लिखा छह, उसस भर 
कथन को पुष्ट होती है । व 
लिखते हूं-- 

प्राचीन भारताय वस्न उत्तरीय 
आर घोती जिनम से किश्ी को 
भो ।रुलन की आवश्यकता नहीं 
थी, बहुस॑र यक लोगो की पोशाक 
बनी रहा स।थयन लोगों क 
द्वारा कोट ओर पायजाम का 
प्रचार हो चुका था और कभी- 
कभी यहा क राजा भी उन वद्नो 
को पहनते थ। फिर भी राजकीय 
वस्त्र जिन्हे राजा पहन कर दर- 
बार में जाते थ वह्दी पुराने राध्रिय 
बस्त्र (धोती ऑर उएजत्तरीय ) 
बने रह | 


आए चल कर मुसक्षमानों ने 
शरबानी और पायजाम को विशेष 
रूप स अपना (लया, अतएव वे 
मुस्लम वस्त्र माने जाने लगे। 
इंस विषय में, से इतना ओर 
निवेदून कर दुना चाहता हूँ कि 
बस्त्रो के सम्बन्ध म, में पूर्ण 
स्वतन्त्रता का पक्तपाती हू । यह 
बात भी स्पष्ट हो हैँ कि बिना 
सिला हुआ कपड़ा पहने आज 
कल हमारा काम नही चल सकता। 
उस शरवनी और पायजाम को 
राष्ट्रय मानने स क्या ज्ञाभ जिसे 
पहन कर हु..र प्रधान मन्त्री 
योरप नहीं।' जा सकते । याद खूट 
को राफ्ट्रय मान _लया जात वो 
वह कही' अन्छा था क्योकि सूट 
आजकल अन्तर्राष्रय वेश-मूषा 
हू । (कंठु घोती का, यहइ्य वेश- 
२पा से; बाहष्कार करना, जो 
कि आयत्व का चिह्न होने के 
साथ-साथ यहाँ की जलवायु में 
सबसे उपयोगी तथा एक मात्र 
राभफ्य वस्र हे किसी भी दशा में 
उचित नहीं' कहा जा सकता। 
यही मेरा आशय था। 


(प्रोफसर)-रसशचन्द्र त्रिवेदी । 


प्र 
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हिला साल लिए ७ ककियिल 
कटा जता ज्यादा 74% 


पिनेमा ओर महिला-समाज 
सुभी सुभद्रादेवी विदुषी, बी० ए० 


६-६ €६-६& 


आ्राजकल देश में दिनोदिन 
अनेतिकता तथा अनाचार का 
प्रसार होता जा रहा है। इनकी 
वृद्धि के प्रमुख कारणों में सित्रेमा 
के वर्त मान गन्दे खेल भी हैं। 

चल-चित्र-प्रद्शन-पद्धति स्वतः 
कोई बुरी चीज़ नहीं है। रूच 
पूछा जाय तो ज्ञान प्रसार के लए 
सिनेमा विज्ञान की एक अमूल्य 
देन है। पर आजकल उसका जो 
डलटा और अनुचित उपयोग 
किया जा रहा हैं, वह बुरी चीज़ 
है । जहों इस कलित कला का 
उपयोग ज्ञान-विज्ञान के प्रचार 
ओर सद्‌ शक्षा-वेस्तार में होना 
चाहिये था, वहां इसक द्वारा 
अश्लील खेल दिखा कर अनाचार 
आर दुराचार का प्रचार किया 
जाता है। फलतः अनुदिन राष्ट्र के 
सम्प त्त ओर स्वाध्थ्य के साथ ही 
नेतिकता का भी सर्व संहार होता 
जा रहा है | इस राष्ट्रिय विनाश 
की ओर हमार देश क कर्णधारों 
का ध्यान न गया हो, ऐसी तो 
कल्पना नही' की जा रुकती । जो 
हो, पर सरकार की ओर से अभी 
तक इस दिशा में कोई मज़बूत 
कादम नहीं। डठाया गया। अस्तु; 

गवर्नमण्ट इस सम्वन्ध में 
कुछ करे या न करें. पर अपर्न। 
नेतिकता, पूंजी ओर तन्दुरुस्‍्ती 
की रक्षा करना हमारा प्रध/न 
कर्तव्य है| पुरुष-समाज भी इस 
आवश्यक ही नही।', अ नवाय 
कार्य की ओर से आखें चुराय तो 
चुराया करें, पर महिला-समाज 
को इस राष्ट्रिय विन/श को रोकने 
के लिए तुरन्त अग्र तर होना चा- 
हिये। माठ्-शक्त ही राष्ट्र की 
निर्माण कर्त्री है । मर/ तो विश्वास 
है, महिलाएं इस शुभ काय को 
बड़ी सुन्दरता ओर सुचारुता से 
कर सकती हैं, आर हमे ही करना 
भी चाहिय | कारण कि वतमान 
सिनेसमाओं के खलो द्वारा जहां 
हमारे पति, पुत्र, पिता ओर दूसरे 
सम्ब।न्धयो का पतन होता दे, 
वहाँ मद्दला-समाज का अपन 
भी कम नही द्वोता | आलकल 


कुछ पूजीपति कम्पनियों ने नारी 
के अमूल्य धन, सतीत्व और 
सोदये को पैसा बटोरने का सा- 
घन बना लिया है। सिनेमा कम्प- 
नियां पैसे क प्रभाव से नारी को 
अपने रूप का अनुचित और 
घूृशित प्रदर्शन करने के लिये 
विवश करती है । फलतः बहुत-सी 
भोतिक भोगों की भूर्ख भूली 
बहिने, चांदी के चन्‍्द चदोकड़ो 
के बदले सिनेमा-तारिकाये बनने 
को तेयार हो जाती हैं। 

में समझती हू, नारी जाति 
की सम्मानरक्षार्थ ओर अपने 
पति-पुत्रादिको को अ्रष्टाचार और 
पतन के गहरे गत में गिरने से 
बचाने के लिए प्रत्येक महिला 
को प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि 
बह स्वयं तो कभी अश्लील और 
आपत्तिजनक सिनेमा देखेंगी ही 
नहीं, साथ ही अपने परिवार 
वालों को भी न देखने द्‌गी। 

जब घर के मालिक मालकिन 
बुरा समझ कर अश्लील सिनेमा 
देखना त्याग देगे, तब बच्चों या 
अन्य पारिवारिक जनों का प्रश्न 
तो स्वतः ही हल हो जायगा । 

सिनेमा द्वारा शिक्षाप्रद्‌ चित्र 
द्खाय जाय तो “ नसे बड़ा लाभ 
हो रूफता हैं।आयसमाज में 
कई बार ऋ,पद्यानग्द की जीवनी 
रूम्बन्धी चित्र सिनेमा पर दिखाये 
जाने की चर्चा चली हे। में सम- 
मती हूँ, यह बात बहुत अच्छी 
हैं । ऐसे सिनेसा-चित्र अवश्य 
बनाये जाने चाहेए । में उन 
भाई बहने से सहमत नहं।' हू 
जो कहते है (क ।सनेमा में ऋ(पष- 
दयानन्द्‌ के चित्र दखाने से 
ऋ,प का अपमान होगा। संसार 
के बड़े से बड़े पुरुषजब (चित्र-पट 
पर आ रहे हैं, ऋ(षमुनियो तक 
के कहिपत चित्रों का प्रद्शन हो 
रहा हे तब ऋषि सम्बन्धी चित्रों 
का दिखाया जाना क्यों अनुचित 
है | ऋषिदयानन्द विश्व की विभूति 
थ। उनका वर्णन और उल्लेख 
तो अधिक से अधिक करने की 
आवश्यकता दे, जिससे डनके 


ग्राम-पंचायतें 


श्री प्रमकुमार वर्मो, एम० ए० 
ह्द्द्क््इत 


सरकार के आदेश से ग्राम- 
पंचायतों का निर्माण हुआ है। ये 
पंचायतें निष्पक्ष, निभेय ओर 
निःस्वार्थ होकर कास करें तो 
ञ्ामों का बड़ा हित कर सकती 
हैं।। परन्तु देखा यह जाता द्वे कि 
चुनाव के कारण ग्रामों में भी 
दुलबन्दी और गुटबन्दी का जहर 
पहुच गया दे | बहुत-सी गुटबाजीं 
तो विरादरियों के आधार पर हैं। 
एक बिरादरी वाले अपनी बिरा- 
द्री के गुट का ही समर्थन करते 
हैं, चाह उनमे कितना ही श्रम्याय 
ओर अत्य/चार क्योन होता हो । 
यह बुरी आदत छोड़ देनी चाहिए। 
इससे इन्साफ़र का गला घुटता हैं । 
जो सही ओर सच्ची बात हें, 
डसाो पर जोर देना जरूरी है । 

ग्रामो की रूफाई पर पूरा 
ध्यान देना चाहिए।ग्रामों क 
अन्दर ओर बाहर भी बड़ी गन्दगी 
रहती है, जो थोड़ा ध्यान देने से 
ही दूर की जा सकती द्वे। लोग 
कुओ ओर तालाबों के पास, 
जिनका पानी शआादमी या पशु 
पीते हैं, टटटी जाते ओर बुरी 
तरह गन्दगी फेलाते हैं। प्रामों 
की गलियो' में भी कूढ्े-करकट 
के ढर लगे रहते हैं। यही घरों 
का हाल हें।रूफाई के लिये 
थोड़ी-सी मेहनत ज़रूरी है । 
गृहस्थ के स्त्री-पुरुष सुबह उछकर 
अपने घर-अधगन और गालहारे 
की रूफाई कर लिया कर' तो 
केसा अच्छा हो, इसमे कोई 
दिक्कत नहीं होगी। घर-मुहल्ला 
साफु-सुथर रहेग। 

गाँव वालों में झुकदभभाज़ी 
बहुत होती है, इसकी समाप्ति 
होनी चाहिए। प्रथम तो मुकदमे 





आदर्श चरित्र से जनता का 
उपकार हो | मेरी राय में तो यह 
काम शीघ्र ही एक कम्पनी बना 
कर तुरन्त कर डालना चाहिए। 
बहुत सोच-विचार की ज़रूरत 
नही' दे । स्ली-शिक्षा सम्बन्धी 
चित्रों फा भी आयोजन होना 
चादिए | बालकों के लिये भी | 


का मोका ही न आवे, आाभी 
जाय तो उसका फैसला आपस भे 
था गाँव की पंचायत द्वारा कर- 
करा लिया जाय । ऐसा करने से 
मुकदभवाज़ी में कर्ज लेकर जो 
रुपया खच करना पड़ता है उरूसे 
छुट्टी मिल जायगी। गोंवों में 
जिवाह-शादी या तेरहवी' आददे 
के समय भोज देने का रिवाज है। 
एक पराम-नवासी अपनी बिरा- 
दरी के दूसरे आदमी से होढ़ वद्‌ 
कर बढ़ी-बड़ी दावे दता हैं । इस 
होड़ा-दोड़ी के लिये ऋण लेना 
ज़रूरी होता है। अतएब आव- 
श्यकता है कि विवाह-शादियाँ 
बड़ी सादगी से की जाये। उनमे 
अपनी शक्ति से अधिक व्यय 
करने की कल्पना करना भी ठीक 
नहीं' हे। तेरहवी” की दावत तो 
बिलकुल उड़ा देना चाहिए। 
आादमी का आदमी गया, और 
तेरहवी' करो, कैसी झूखता दे! 
इस प्रकार की मूखताओं को 
त्यागने से द्वी काम चलेगा | अगर 
किसी की मृत्यु के लमय ऋुछ 
दान ही करना है, तो अनाथों 
ओर ग़रीबों की सहायता करनी 
चाहिए। व्यर्थ रुपया क्‍यों लुटाते 


| 
$; बीमारी के दिनो में गांवों 
की बड़ी बुरी द्यालत हो जाती है । 
योग्य चिकित्सक के अभाव में न 
जाने लोग केसी-केसी दअआएं कर 
डालते हैं। इसके लिये दर गाँव 
में एक अनुभवी वेच्य रहना 
चाहिए | दो-चार गाँवों पर भी 
एक उॉद्य रद्द सकता है। इसके 
लिए गोव वाले मिलकर उद्योग 
कर ओर सरकार से भी मदद 
ले। पंचायत भी सद्दायता देगी | 
जिला बोर् भी कुछ कर सकेगा। 
इस प्रकार रोगियों के लिए बढ़ी 
सुविधा हो जञायगी, और इन 
सब बातों को काम भ लाकर 
गॉव वाले खुद अपनी अच्छी 
सेवा कर गे। 

प्रीद शिवा 

ग्रामों में प्रोंद-शिक्षा क लिये 

रादि-पाठशालाएं अवश्य खुलनी 


चाहिये । इनमे उन बढ़ेनयूड्ों को 


युख-शान्ति-साधन 


यदि जगत्‌ में सुख-शात्ति 
पेज्ञाना है, तो जब +६ 24 
बदल्लना होगा । जीवन में भोतिक- 
बाद को प्रधानता न देकर आध्या- 
त्मवाद को प्रधानता देनी द्ोगी, 
ओर यह तभी हो सकता है, जब 
जनता को अ्ाआध्यात्मिकता के 
उच्च सिद्धान्तों से परिचित 
कराया जाय | 


जगदूगुरु श्री शद्वराचार्यजी 
जनता को आवाज 


दुभाग्य से आज हिन्दुस्तान 
का प्रस॒ पूजीपतियो तथा 
सिण्डीकंटो द्वारा नियन्चन्रित किया 
जाता है | भारतीय समाचार-पत्रो 
में जनता की आव।ज़् तथा उसकी 
आवश्यकताओं को एक विशेष 
प्रकार से रक्खा जाता है। पूंजी: 
पति अख््रबारों की नीति बनाते हैं 
न कि जनता की आवाज़ । वास्त- 
विक जनमत पिछड़ा जाता है। 
पाठकों को अपने इस प्रकार के 
संगठन बनाने चाहिय' जिनके 
द्वारा वे अपनी सम्मति और 
विचार-धारा को महसूस करा 
सक | 
श्री देशबन्धु गुप्त, एम० पी 


शिक्षा का लक्ष्य 
शिक्षा का मुख्य रूच्य हमार 
मस्तिष्क का विकास करना हे; 
परन्तु हमने अपने मस्तिष्क क 
विकास क लिये प्रयत्न न करक 
शिक्षा को एक रोजगार बना 
लिया हैं। इसके कारण हमारे 





पढ़ाया-लिखाया जाय जिन्हे दिन 
में महनत-मज़दूरी से अवकाश 
नही” मिलता। ऐसे लोगो को अक्षर- 
ज्ञान कराने के साथ-साथ समा- 
चारपत्रो से देश-विदेशों के समा- 
चार भी पढ़कर सुनाने ओर 
सममाने चाहिय', जिससे उनका 
साधारण ज्ञान बढ़े । भूत-अत 
ओर टोना-टनमन सम्बन्धी मे थ्या 
अमभो को दूर करने के लिये भी 
प्रोढ़ पाषशालाओ में उचित व्यव- 
स्था होनी चाहिये। अभिप्राय यह्‌ 
है कि प्रामीण भाई जहाँ शरीर 
से हृष्ट-पृष्ट होते है, वहों वे मान- 
सिक रूप से भी सक्षम और कुशल 
हों। उन्हे कोई बहकाने न 
यावे, वे अपने आप अपने द्विता- 
हित पर विचार फरने में समर्थ 
हा 


-- *जार्य्य-मित्र. 
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समाज का भी विकास रुक गया। 
अन्य देशो में जीवन के प्रत्येक 
भाग को सफ्ल बनाने के लिये 
शक्ता दी जाती है, परन्तु हमारे 
विद्यार्थी इन बातो की ओर ध्यान 
दना हद्वीनता समभंत हू । 


श्री श्रीत्काशर्जी वाशिज्य-सती 
देशी दवाएं 
वर्तमान विज्ञान तथा नर्व,न 
शोध के फलस्वरूप चिकित्सा- 
प्रणाली में जो प.रवतन हुए है, 
उनका पूरा ज्ञान भी वेद्यों दथा 
हकीमो को होना था हय। दश 
की वतमान आर्थिक अवस्था म॑ 
कंवल देशी ओषधियों ही चकि- 
वसा को जन-सुलभ बना सकती 
ह । सेबा को आदुश बना कर हम 
चलना चाहिय । 
श्री चन्द्रभानु गुप्त 


विश्व-शान्ति 


राष्ट्रमण्डल को अपना मुरय 
उद्द श्य-वश्व-शान्ति नही थूलना 
चाहये। शख्लीकरण मानवता क 
लिए अ,भशाप हैं। दु.ख है. कि 
अधिकतर राष्ट्र अपना अर धका- 
घिक धन जो मानव-कत्याण के 
लिये काम आ सकता था, युद्ध 
की तयारेयो में फूका रहे 
है। इस समय भारत ही ऐसा 
दश दे, जिसने अपना रक्षानयय 

परद्रद्ू प्रतिशत कम किया हे। 
श्री जवाहरलाल नेहरू 

जात-पांत 
जब तक जात-पॉत तोड़ क्र 
विवाह-प्रथा चालू न होगी, तथा 
खान-पान में छूत-छात की भावना 
को समाप्त न किया जायगा, तब 
तक हू रेजन-ड द्धार के कार्य को 
सफलता नहीं।' मिल सकती । 

चौं० चरण सहजी 


शाश्वत नियम 


सत्य ही असत्य को, प्रेम ही 
क्रोध को, आत्म-कष्ट ही हिसा 
को शान्त करता है। यह शाश्वत 
नियम सन्‍्तो के लिये ही नहीं, 
बल्कि सब क्‌ लिये द्े। उसका 
पालन करने वाले थोड़े भले ही 
हों, किन्तु प्रश्वी-रत्न वे ही है। 
समाज को संगठित वे ही रखते 


है; न कि ज्ञान और सत्य के विरुद्ध * 
आचरण करने वाले । 
महात्मा गांधी 


नीजवानों का काम ह 

झुप्क की हालत खराब हैं ! 
तो रुध।र कोन ? किसी मुठक को 
बर्बादी स बचाने की ज़िम्मेदारी 
तो वहाँ क नजगनों पर ही 
होती हैँ. । अतः यह्‌ जरूरी हैँ क 
भारत के नोजवान आज की प,र- 
स्थिति का विचार कर डसके 
समाधान में रूंग जाय। 


--श्री ्ध/ रन्द्र मजूमदार 
बाह्य प्रकृति पर विजय 


(जन समस्याओं ने मानव 
जा,त को पी डृत किया है, उनका 
हल तो कंबल अन्दर का राज्य 
ज्ञातने से ही किया जा सकता 
हैं! । प्रक्रत की शक्षयो को 
अराम ओर विलास क काम में 
लाने से नहीं, परन्तु बुद्धि आर 
आत्मा की शक जक्तयो का स्वामी 
बनने से सनुष्य की बाह्य तथा 
आन्तरिक स्वतन्त्रता को स्था|पत 
करने से ओर बाह्य प्रकृ/ते पर 
ऋन्द्र स विजय पाने से | 

“-योगिराज अरबिन्द 


सच्चे सेवक 


आज हमार अपक सार्न- 
ज।नऊ कायकर्ता इधर-उधर दा डूते 
फिरते हें।जो अपने गांव की 
सेवा नहीं कर सबते, वे जल 
की सेवा करने का दम भरते है । 
सेब।-धम सचमुच बड़ा गहन है । 
उसके बार में यूं. हू! नहीं कहा 
गया कि वह यो,गयो के लिए भी 
दुलभ है। वह घनचक्वर की 
तरह इधर-डघर भागने मात्र से 
पूरा नहीं होगा | 
-भदन्त आनन्द्‌ कोसल्यायन 


विश्व संकट टला 


में आशा करता ६ कि विश्व 
संकट टल गया दें। काले घने 
बादल इलके होकर |छतरा रह 
हैं। नय विश्वास और सामान से 
ध्रासमान साफ द्वोता जा रहा 
है। हमारे प्रधान मन्त्री श्री जवा- 
हरलाल नेहरू का लम्बा शान्ति- 


& 


युद्ध विजय के रूप में परिवर्तित 
होने वाला है । 


- >र्त्न शजगोपाक्तणञूय 
काश्मारी बहक नहीं सकते 


पा,कस्तान-सरफार को कान 
खोल कर सुन लेना चाहूए कि 
काश्मीर म॑ भडि-बक रिया नहीं 
रहती, बल्क आदुर्मा रहते हैं, 
जो अपन दोस्तों ओर दुश्मनों को 
अन्छा तरह पहचानते है । अत 
पाकिस्तान-सरकार इस्लाम के 
नास पर अपील करक काश्भीरी 
जनता को उलावा नहीं र 
सकती । अगर काश्मीर पाकक- 
स्‍तान के साथ शामिल हुआ; तो 
तबाह हो जायगा | 


-शेख अब्दुल्ला 


मत-भद ओर प्रेम 


मत-भद्‌ होना जाभावजक ओर 
आवश्यक हूं, कन्तु सतभद्‌ 
हाते हुए भी एकता रथा।पत 
करन वही प्र म हू, यही मानवता 
हू । सभा से मतभदु हू । य द्‌ हम 
सब परस्पर मतभद्‌ रखते हुए 
भी परस्पर मो ओर अपन भावों 
को प्र म-पूर्णक प्रकट कर; तो 
ससार का ॥ड़ा कव्याण हो। 
- अचार प्रभुदत्तजी वीतराग 


विश्व कांव टेगोर के अन्वात 


लुख मल 


शाज्त ननकतन की विश्व 
भारती को पूर्वी बगाल के टिपस 
के सुत्र।सद्ध शिक्षा विशपज्ञ श्री 
शरत्‌चन्द्रदत्त स ४०-६० वर्ष 
पुरानी साधना साहत्य ओर 
बग दृुशन को फायल' प्राप्त 
हुई है। इनम वश्व कब रवीन्द्र 
ठाकुर के अब तक बहुत से अज्ञात 
लखें| का पता लगा ह। 
--नव भारत टाइम्स 
भाषा ओर लिपि 
हिन्द] को समृद्ध फरक अपने 
प्रार्चीन जान व संस्कृ,त क साथ 
उसका सम्बन्ध फिर से स्था।पत 
कया जाय ओर उसे राष्ट्रिय स्कूर्ति 
का प्रतीक बनाया जाय । भापा के 
आधार पर प्रान्तो का विभाजन 
स्वीकार कर लना चा।हृए। इससे 
प्रान्तो मे इसाइयों को संर या घट 
कर ६९८ रह जायगी। समस्त भारत 
की एक द्वी लिपि होने में हित 
हें । 
-“श्री जयचन्द्र विद्याक्ष॑ंकार 


िलनपपमापपकमपरलटल 
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मेरे समधी श्रीमान्‌ पं> ब्रज- 
किशोरजी मिश्र, रिटायड हेड- 
मास्टर ने जो कि वर्षो तक आये- 
समाज के मन्त्री रहे है, अपनी 
आँखों देखी एक घटना सुनाई, जो 
इस प्रकार हेः-- 

आरयसमाज बदायूं का वार्पि- 
कोत्सव हो रहा था, जिसमे एक 
भजनोपदेशकजी ने अपने भजन 
के साथ हुक पर टिप्पणी करते 
हुए एक लतीफा सुनायाः 

कोई बूढ़े रूज्जन बेठे हुक्का 
पी रह थ। उन्हे खॉसी उछ । 
खॉसी के धक्क से कफ निकल दर 
हुक की नाल में चला गया । इतने 
ही म॑ उनके एक मित्र आये, 
ओर सलाम के बाद हुक का 
आतिथ्य स्वीकार करने ल.। 
पहले ही दम खींचने में वह नली 

का कफ उनके मुह में चला 

गया | तब थकते हुए बोले-- 

“क्यो, केसा तमाखू है १!” 

इस बीभत्स लतीफू से जनता 
खिल-खिलाती हुई “थुवु” “ ऋह 


नल नाक पओे वजचतिी त पफेट्शास्ाएं रे - 


एक मुसलम न» ज्जन +छऊर 
शीघ्र अपने घर को चल दिये। 
घर कही' पास हीं था। कुछ देर 
बाद आये तो, उक्त मिश्रजी ने 
पूछा आप क्यो 35 गये थे ! 

मुसलमान सज्जन बोले कि 
हुका तोड़ने गया था। अब कभी 
हुका पी पर तो हराम खाऊं । इन 
मुसलमान सज्जन से 'मश्नजी का 
खुब परिचय था। उन्होंने फिर 
कभी हुका नहीं पिया | 

इल प्रकार की सेकड़ो धट- 
नाए है कि आर्यसमाज के भजनो 
ओर व्यारयानो से किसी ने 
शराब छोड़ी, किसी ने मांस, 
किसी ने रश्वत लना ! एक तो 
पशबर जुआरी थे, उन्होने जुआ 
छोड़ दिया । 

जो सज्जन उत्छवों को व्यर्थ 
बताया करते या उत्सका पर 
भजन-गान को समय का बर्बादी 
सममते है, उनको यह भी ध्यान 
रखना च।हय ऊछि उत्सवोी 
सब श्रोता दाशनिझ ओर ।वद्या- 
परंगत नह।' आते । साधारण 
जनता इन महान ।वेद्वाना को 
अपक्षा कही' आधक होती है। 
डनक लिये भी तो दुछ सामग्री 
होनी ही चाहिये | आयसमाज के 
उत्सवोी मे प्रचारित विचारो से 
जनता के चरित्र-निर्मोण की ऊुछ 
सहायना मिलती हे । बाद्धक 
दृष्टेस आयसमाज के उत्सवों 


4; | 
श 
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रचनात्मक कार्यक्रम 
श्री प० विहारीलाल शास्त्री, काव्यतीर्थ 


है 


पर जो सामग्री मिलती है वह 
अन्यत्र बहुत कम प्राप्त होती है । 
विचार की दृष्टे से आयंसमाज 
का प्रचारक उपाधियो की आ 

में अपने बुद॒वूपन को छिपाये 
हुए फिरने वाले वढ़तन्से विद्या 
के वैलों को नयी बातें सिखा 
सकता हे। वस्तुतः इन पिछले 
वर्षो" की राजनेतिक आधियो में 
हम आयसमाज की ज्योति को 
सही तोर पर देखना भूल गये 
है। राजनतिक होहरले में आय- 
समाज के बीणा क स्वर जनता 
को मर्द गुनाई पड़ने लगे। उस 
समय शोर था अ्'ग्रेज़ो को निछा- 
लने का । अब दुद है अधरारो 
को हू थयान का | यहू सब शोर 
जनता के हित के न|म॒ पर होता 
है । राजनतिक गुलगपाड़े वालो 
ने जनता को श्रप्त में डाल दिया 
है । जनता की विचार-धारा को 
अपने स्वार्थमय प्रचार की धूल से 
धूसरित कर डाला है। आयसमा- 
जियो को तो अपने उत्सव पर 
इन राजने।तेक मदा।रेयो को एक 
मिनट भी नहं। दना चाहिये। 
यह आये तो इन्हे अपने उपद्श 
सुनवाने चाहिये, ताके इनका भी 
कुछ कल्याण हो सक | पर ये तो 
डलट व्पद्शक बन कर प बत्र 
बदक वेंदी पर झा धमकते ओर 
मनमाना प्रचार कर ड/लते है। 
इनका ज्ञान एक देशीय हूँ। एक 
ही प्रवाह मेंय बह जारह है। 
हमार विद्वानों, संन्‍्या.सयो, 5प- 
दशरलों और भजनोपद्शकों को 
आत्मविश्वास-धारण करके सत्याथथ 
के प्रकाश म् जनता का पथ-प्रद- 
शन झरते रहना चाहिय, और 
इसका जार्या रुवसे अच्छा ह 
वार्षिकोत्सत । आयसमाज छक 
वार्षिकोत्सवो से हन्दू-मुसलमान 
असवण-सवण सब को ही प्र रणा 
मिली हें। सब ने बोद्धिक ओर 
चारित्रिक लाभ उदाया हैं। लीग 
ने आयंसमाज मे जाने से मुसल- 
मानी को रोका ओर कॉग्रस ने 
हिन्दुओं को आरयंसमाज के प्रति 
उदासीन बनाया । इसका परि- 
णाम आज़ सामने हे- जनता के 


चरित्र-बल का हास और नैतिकता 
का घोर पतन !! 

आयंसमाज का प्रचार बुद्धि- 
वाद के साथ शालत्रो की ओर 
से चलता है | तक के साथ श्रद्धा- 
सरोवर में स्नान कराता है। 
जाग्रतू आध्यात्मिकता के प्रति 
भक्ति उत्पन्न करता है। शआर्य- 
समाजी न तो भोंदू आस्तिक 
होता है, न सूखा नास्तिक | वह्‌ 
बुद्धियुक्त आस्तिक बनता है । 


अतः किसी सम्प्रदाय विशेष 
के लिये ह। आर्यसमाज क प्रचार 
की ज़रूरत हो, ऐसा नहीं” किन्तु 
सव है। सम्प्रदायो और वर्गा' को 
अआयसमाज की शिक्षा जम'त 
लाभदायिनी दे । प्रत्यक दल को 
इससे लाभ पहुच सकता दे। 
इसीलिये आयसमाजी अपने को 
श्रसाम्प्रदायिक होने की घोषणा 
करता दे | 


इस स्वतन्त्र भारत क लिये 
इस समय आयंसमाज की शिक्षा 
की अत्यत्त आवश्यकता है । 
ग्राम ग्राम ओर नगर-नगर में 
वेदों का नाद बजाना ज़रूरी हे । 
विचार बदलना कुछ कम ठोस 
काम नहीं हे । विचार ही तो सब 
भलाई-वबुराई की जड़ है । विचारों 
की शुद्धि का काम शआ्र्यसमाज 
बहुत श्रज््ध ढग से करता रहा है 
ध्पौर आगे भी कर रुकता है। 
आयसमाज को जरा चेतना 
चाहिये, ओर स्वनात्मक काम 
करते रहना चाहिये । शिक्षा- 
प्रसार मे आयंसमाज ने बहुत ही 
प्रशस्नय काय किया हैं | विराष- 
कर नारी-शक्षा ओर दुलिततर्ग 
की शिक्षा में आयसमाज का 
स्तुत्य भाग हैं।पर अब इन 
कार्यो को जनता ने अपना लिया 
है ओर अपनी सरकार होने के 
कारण अब पृथक (शक्षणालयों 
की जरूरत नहीं' हैं | जो संस्थाएं 
चल रही हैं, डन्‍्हे चल्लाइये और 
नयी खोलने के चक्कर से न 
पड़िये। 


हों, रात्रि पठशालाय' जिनमें 
सत्याभंग्रकाश' तथा अन्य घार्मिक 


शिया 3 
देनिक 'आयंमिन्र' 
शघ्र प्रकाशित हो 


में वर्षों से दनक आय भसन्र' 
की आवश्यकता अनुभव कर रहा 
हूँ। देनिक सम्बन्धी आन्दोलन भी 
बड़े ध्यान से सुनता-पढ़ता शारदा 
हूँ । में चाहता हूँ कि आयमित्र 
का दे निक संस्करण आर्य मह।- 
रूम्सेलन से पूर्व प्रकाशित किया 
जाय, जिससे महद[सम्सेलन सफ- 
लतापूवंक हो रूक और फिर 
डउसम (नाश्चत काय क्रम को 
क्रिया.म्वत करने स भी सरलता 
ओर सफलता मिल । आजकल 
समाचार-पत्र बड़ी शक्ति है। आय 
समाज की प्रम त एक दुनकक 
अभाव में बुरी तरह रुकी हुई दे। 
पजाबी भाइयं। क साहस की 
प्रशला करूगा | ऐसे संक्ट काल 
में भी उनके अताप' और 
“'मिलाप' बढ़ी सफलता से प्रक्रा 
शित हो रह है। द,नक “मेल्ाप' 
एक नहीं' तीन स्थानों से ,नह- 
सत्ता छे । ध्यागापित्त) को बषो' स 
भो कोई योजना पूरी नहीं। हुई । 
आय।मत्र' का दूं ,नक संस्करण 
सार दश के श्रायसभमाजो के लिय 
उपयोगी द्वोगा, अतएवं इरूक 
लिय सब झाय॑ प्रतिनिधि सभाश्रों 
ओर सारे देश के आयसमाजों 
को सहयोग देना चाहिए। सह- 
योग यही हे कि “आय मेत्र' 
प्रकाशन लि० के हिस्से जदद से 
जल्द खरीद जाय। सें .वयम्‌ इस 
कार्य में (क्रयात्मक सहयोग दने 
की पूरी चेष्टा करूगा। 
--रामस्वरूप शश््री 
रिबा्ड़ी 





प्रग्थो की शिक्षा दी जाय खोलनी 
चाहये । इनम आयविद्वान 
अपना अवंतनिक समय दृकर 
शिक्षा दया करे। ऐसी पाठशाला 
आयथसमाज़ विह्ारीपुर, बरली में 
थी, ।जसमे श्रीमान्‌ डा० श्याम- 
स्वरूप, सत्यत्रतजी आदि कई 
आरयविद्यानू अपना अमूल्य 
समय देत थे । 

इस समय आयसमाज अम- 
रोहा ऐसी हीं राहिप.5ठशाला 
चला रद्दा ६ । इसमे हिस्दी सा हृत्य 
ओर धार्मिक अन्थो की शिक्षा 
दी जाती हे। आयसमाज़ के 
सुयोग्य प्रधान श्री रुत्यप्रकाशजी 
तथा अन्य कई्े नवथुवक अपना 
अमूल्य समय देते है। 





झ्ञानू दादा के नाम 
१ 
एक दिन हमार बाबूजी ओर 
एक दूसरे सल-से आदमी बात- 
च.त कर रहे थे। मेने बाबूजी को 
शनसे कहते सुना--अर भाई, 
तुम अखब/।र वाले हो। तुम से 
तो डरना ही चाहिये। दादा, 
अखबार वालो से क्‍यों डरना 
चाहिये ? आप भी तो अख़बार 
वाले हैं। क्या आप से भी लोग 
ढरते हैं ? में तो नही! डरती। 
सुर्नातादेवी, रोंसी, 


[ अख्रबार वाले खराब काम 
करने वालो की पोल अखबार में 
छाप दृत हैं; इसीलिय जिनको 
कुछ पोल होती दे वे लोग अख़ब।र 
वालो से डरते है । गसे अखबार 
वाले कोई कटखने या मरखने 
थोढ़े द्वी होते हैं. । तुम कभी ऐर,। 
काम न करना जो किसी से डरना 
पढ़े। ] 

र्‌ 

मैं सुबह जब स्कूल का काम 
पूरा करने बेध्ता हूँ. तब माताजी 
छोटी मुन्नी को मरे पास खेलने 
छोड़ देती है। वह भेरी किताब 
डउलटर्ती-पलटती और कभी डन्‍्हे 
फाड़ भी देती है| पढ़ने भी नहीं 
देती | अगर माताजी मुन्नी को 
खिलाती रहे तो खाना न बन सके, 
भुभे विना ही खाए स्कूल जाना 
पड़े । दोनो तरह मरी मुसीबत हे। 
में क्या करू ? 

सुबोधचन्द्र, पटना 


[ तुम अपनी पढ़ाई का काम 
शत को ही पूरा कर लिया करो, 
दूसरे दिन सुबह को मत छोड़ा 
करो । | 

रे 


हमार अध्यापकर्जी ने कह, 
था-“बच्चो, तुम्हे बुरे कामों से 
हमेशा दूर रहना चाहिये ।” पर 
उन्होने यह नहीं बताया कि बुरे 
काम कोन-से द्ोते है और अच्छे 
कौन-से | क्या आप कोई ऐसी 
तरकीब बता सकते हैं, जिससे 
अच्छे ओर बुर काम की पहचान 
हो जाया कर | 

सुमन, मेरठ 


[ बुरे काम की बड़ी सीधी-सी 
पहचान है । जिस काम के करने 
में तुम्हे शमं, मिकक या डर लगे, 
बस समभलो वह बुरा काम है। 
जिसमें य बाते' न हो वह अःछा 


काम है ] 


" कल चाय पीने छ। प्रथा 
बहुत बढ़ती जाती है. । जहाँ जाइय 
घह। सबसे पहले चाय द्वारा ही 
सत्फार किया जाता है । चाय एक 
प्रकार से रू व्यापकसी बन 
गयी हैं । घर चाय) बाहर चाय, 
सल मे चाय, अल में चाय, जल म॑ 
चाय आर मल ( सम्मलनो ) में 
भी चाय | रूब जगह चाय ही चाय । 
विशपन्ञो का कहना हैँ कि चाय 
स्वास्-_य के लिय॑ व्पयोगी नहीं 
है । इसके पीने से कुछ स्कर्तिन्सी 
तो आ जाती हैं, परग्तु अन्य कई 
प्रकार से हान पचती हू। चाय 
को एक व्यसन-स। माना गया हैं । 
आदत पड़ जाने पर इसकी वुरी 
तरह तसब रूगतो है । इुछ लोगों 
को तो चाय की ऐस्ीी कुटंव पड़ 
जाती हैं ।क य द्‌ समय पर चाय 
न मिले दो वे व्याकुल हो जाते 
है--हाथ-प/ब ,नढाल कर दृत है । 
प्र।र्चीन समय मे चाय के श्थान 
पर तुलसी क पेय का प्रचार था। 
इस रूप सम न सह अ«्य प्रकार से 
अब भी पचामृत आर भोजन में 
तुलसा का प्रयोग किया जाता है। 
आयुब्दि शाख ठुकूसी को महिमा 
से भरा पड़ा हैं। तुलसी की ६प- 
योगगता को चरक आर सुश्न त 
पुकार पुकार कर बता रह हैं 
मलेरिया के (जय तो ठुलसी बड़ी 
ही उपयोगी है । मोसमी रोगो क 
कटाए नष्ट करने की इनमें अपार 
शक्ते हैँ।मोजूदा चाय के स्थान 
पर यदि तुलसा को चाय पी जाय 
तो स्वास्थ्य क लिय बह बडी 
उपयोगी हो | पीने की .वचघ इस 
प्रकार हैँ, ।क तुलसा का परचीस 
तीस प/त्तया लेकर उन्हें धो 
ली।जए, फिर उन्हें पानी म डाल 
कर उबा।लय । जब इन पात्तयों 
का रंग पानी म॒ आजाय तो छान 












































। 
मरी कक्षा में एक लड़का है, 
जो पढ़ने म॑ मन ही नही लगाता, 
खल-कूद्‌ में बहुत रहता हे । मुझ 
से भी बहठा हँ-द्नि-रात किताबों 
में ही चिपटे रहते हो, बीमार पड़ 
जाओग। मरी तरह खंला-कूदा 
करो तो सर जसे है! ठगड़ हो 
जाओगे। क्या उसका कहना रठ।क 
हं ! वह लड़का क्लास-भर में 
तगड़ा तो है, पर परीक्षा में सदा 
फल होता है | 
'दुनश, दस्भंगा 
[ न तो ऐसा पढ़ना ही ७ीक 
०« ॥क ।जसक पांडु स्वार-य की 
'जन्कुल परवा ही न का जाय। 
ओर न ऐसा खलना ही अच्छा, 
जो पढ़ाईं-लिखाई चोपट हो ज्ञाय । 
पढ़न के समय मन लगा कर पढ़- 
ना ओर खेल के समय खेलना भी 
चाहिये। ] 
भारतवर्ष मारा है 
विनोद कुमार शर्मा 
प्राणो से भी बढ़ कर प्यारा, 
हम॑ हमारा भारत दश। 
जहा जन्‍म लेते आय ६, 
जाने कितने शेष, मच्श। 
गोतम, कपल, कणाद, व्यासने, 
किया यही वह ज्ञान प्रचार । 
जिसकी मान-बड़ाई के 'नत, 
गाता गीत सभी संसार । 
लिया राम ने जन्म यही पर, 
प्रकट यहा।' कृष्ण बलराम | 
बुद्ध ओर शंकर आदिक ने, 
इसे बनाया अपना धाम। 
शवा-प्रताप यहा” पर जन्म; 
यहं। अवतरे गुरु गोवि द्‌। 
तन-मन-धन अर्पण कर जिनने, 
काटे... पराधीनता-फन्द । 
इसी देश की पात्रन रज से, 
प्रगट. द्यानर्द ऋषिराज, 
यही जन्म लेकर बापू ने, 
हमें दिलाया सुखद स्वराज । 
अगरित महापुरुष जन्मे हों, 
ऐसा देश न कोई ओर, 


भारत एक तुदही प्र,थवी पर, 
हैं सब दशों का शशरमार । 
इसी लिए हमको तो यह, 
निज प्राणो से भी प्यारा हैं। 
जग मे सब दशो से बढढ़्या, 
भारतवर्ष हमारा हैं । 





तुलसी की चाय 


कविराज कशवदव मिश्र, शाश्री 


ओर दृध-शहूर मिला कर चाय 
को भा पं।जिए । इससे बड़ा 
लाभ होगा । ज़ायका भी बड़ा 
सुन्दर होता हैं । याद उबालत- 
रूमय थोड़ी दालच,नी ओर पढ्रह- 
बीस काली मिर्च और दो चार 
इल।य।चर्या ओर डाल दी जाय 
तो ओर भी अन्छा | यह पय बड़ा 
रूजा ओर <वास्थ्यकर है| प्रत्यक 
ऋत में वह यीया जा सकता है । 
इन प.छया। के लेखक का इस पय 
का व्य,हंगत अनुभव है| उरूने 
तथ्य 3सक पा>रवारकेी ने रहना 
इसका सबन (कया हू। एक बार 
बड़ जार का ज्वरजाड़ा फेला, 
परूतठु इस ५ का प्रयाग करम क 
कारण लखक का पारवार उसत 
*गथा मुठ, रहा । हम चाहत है, 
देश भ इसा प्राचीन पय का 
अ,धरूतवर प्रचार होना चाहिए। 
दोनचार वार इस पय क पाने 
सफर “चयक्कड़” को चाय की 
याद्‌ भा न आएगी। 

बहुत द्नों की बात हे. एक 
वब।९ इस प्रान्त क राजपाल सर 
ऊअम्स मेस्दन इृुन्दंवन गुरुकुल 
पध।र | आपका दावत दी गया। 
दाबत स॑ छुलख। का चाय का ४। 
व्यवज्था था | राजपाल नहादूय 
व यह चाय वहुत पसन्द्‌ आइ, 
आर उ.ह।न इस ,फर मांगा । 

तुलसा का एक नाम 'बृन्दा' 
*ा हू । वृन्द|बन का अथ ह। ह, 
जह। ठुल्लरा बहुत हाती हो। 
सम्भव हू, प्राचान रूरूय मे इन्दृ[८ 
ठुलला के। आधकता आर उप- 
योगता क कारण ही डल नगर 
फा नाम वृन्द।बन पड़ा हो। जो 
हा. परन्तु यह ,न.सन्दृहू हू (क 
5ुलंसा के। पथ (कतन। हा है ध्रया 
सपान वला का बड़ा 3पकार 
करगा ओर व थोड़े हं। दनो म 
डसक नक्त वन जायग। तुलसा 
क हर पत्त न ।मल तो सुख्ब पत्त 
भी उबाल जा सकते है । इनका 
चुण भी चाय के काम आा सकता 
है । परन्तु उत्तम चाय हर पत्तों 
का ही बनती हैँ । 





साताहिक आय्यमित्र 


श्री शक्कलारानग्दुन भारद्वाज 
अज्ज्इह 


अआयंमित्र' का बन्‍्म १८६६ 
ई० में मुरादाबाद में हुआ था। 
सबसे पूर्ण यह उद्‌ में निरला 
ओर नाम 'मुहर्रिक' रक्‍खा 
गया । सम्पादक थे श्री मुंशी 
नारायणप्रसाद ( महात्मर नारा- 
यण स्वामी ) जो रस समय वही 
मुलाज़िम थ | डस समय स्वर्गीय 
मुशीजी ही सारे लेख लिखते 
थे। दिन में कचहरी में काम 
करना; फिर आर्यग्रतिनिधि सभा 
के कार्यालय में जाकर मंत्री की 
हैसियत से सब काम सेंभालना 
ओर स्वयम्‌ ही सब चिटेठ्याँ 
लिखना । फिर रात को “झाय- 
मित्र! के लिये लेख लिखना। 
इतना काम करते-#रते जब सु'शी 
जी का एक हाथ वेकार हो जाता; 
तब वे दूसरे हाथ सं लखते। 
मुंशी नारायणप्रसादजी को 
हाथो से लिखने का बड़ा अन्छा 
अभ्यास था । अर्थात्‌ वे दाये-बाए 


दोनो द्वाथो से लिखते थे । 


कुछ महीनों के बाद उदू 
'मुहूर्रिक' ने हिन्दी रूप धारण 
किया, और उसका नाम “आर्य- 
मित्र' रखा गया। सम्भवतः यह 
१८६७ $० की बात है। ५मत्र' के 
पहले सम्पादक श्री बद॒रीदत्त 
जोर्श! हुए. और वह मुरादाबाद 
से ही प्रकाशित होता रहा । तत्प- 
श्चात्‌ शायद १६०२ मे 'आय,मत्र 
आगरा आया । इसके लिये सस्‍्व० 
श्री थ॑ > भगवानदीन मिश्र, तत्का- 
लीन प्रधान आय प्रतति.नेधि सभा 
सपना आयंभास्कर प्र स पहल ही 
प्रदान कर चुके थ | श्सी में वह 
छुपने लगा । प॑> बद्रीदत्त जोशी 
पहले मे म्पदक हुए। इसके बाद 
सम्पादकाचार्य प० रुद्रदत्त शर्मा; 
पं> शिवशकर शर्मा काव्यतीथे 
पं० लक्ष्मघर वाजपयी, प॑० भवद॒व 
शास्त्री, (० धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री, प० 
हरिशंकर शार्मा) प॑ं० मथुरूदन 
चतुर्णेदी, प० बाबूराम गुप्त, पं० 
उमशचन्द्र स्नातक, प० धर्म- 
पाल विद्यालक्वार आदे सम्पा- 
दको ने आयमभिन्र का सम्पादन 
किया । स्वर्गीय कु० हुक्ममिंह 
जी ने भी कुछ 'दनो (मत्र' का 
सम्पादन किया | आगरा में प्रेस 


ओर मित्र ने अच्छी उन्नति की। 
स्व श्री प० तुलसीरामजी स्वामी 
ने अपना प्रस दिया तथा दो 
सिलेण्डर ओर एक ट्रडिल मेशीन 
आर खरीदी गया। यहा “मित्र'ओर 
प्रस कुछ बाल तक अजमर के 


आय साहित्य-मण्डल के द्वारा भी 
संचालित हुआ । 


आयंग्रति,नधि सभा ही 'सित्र! 
ओर प्रस की सदव स्वाभिनी 
रही | उसकी ओर से देख भाल 
ओर व्यवस्था करने क लिए “मित्र! 
आर 'प्ररः क लिये अधिष्ठाता 
भी नियत होते रह । इन 3 सर्द श्री 
भोलानाथजी, श/लग्रामजी, श्री- 
रामजी शोभारामजी, नाथमलर्जी, 
घर्मेन्द्रनधथजी आदद्‌ के नाम 
विशेष उल्लेखर्न|य है। बा० पूए,- 
चन्द्र एडवोकेट तो लगातार वर्षो" 
(मत्र' ओर प्रस के अ्रधिषाता 
रहे । 
प्रेस और “आयमित्र' को अपने 
जीवन में कभी श्रार्थिक लाभ 
हुआ ओर कभी हानि हुई, परन्तु 
इनके द्वारा जेदिकधर्म और 
आयंसमाज के प्रचार तथ। विस्तार 
में बड़ी सहायता मिली । 'आये- 
मित्र! को आयसमाज क विरो- 
घियो से जबरदस्त टक्कर लेनी 
पढ़ी ओर वह भयकर शअआर्थिक 
हानि उठाकर भी कार्य-क्षेत्र में निर्भ- 
यतापूर्गक डटा रहा | आयंसमाज 
के लिये सर्जीव उपदेशको ने 
जितना काम किया उससे पचासो 
गुना अधिक काम इस शअर्जाब ओर 
अकले उपदशक द्वारा हुआ तथा 
हो रहा हे। 
कहने को आय मित्र उत्तर- 
ग्रद्शीय आयप्र तिनिधि सभा का 
मुखपत्र हे, परन्तु उसका प्रचार 
सार देश में हे, और वह दश 
के सब आयसमाजों के समाचार 
प्रकाशित करता ओर आर्यसमाज- 
सम्बन्धी अखिल भारतीय सम- 
स्थाओ पर भी सोचता-विचारता 
है। भारत के उपनिवेशों में भी 
अआर्यमित्र' का प्रचार और आदर 


| 

सन्‌ १६२५ ई० में श्रीसध्यानन्द्‌ 
जन्म शताव्दी के अबसर पर 
वअआर्य॑मित्र' को दैनिक करने का 
प्रश्न बड़े ज्ञोर से 5ठा | दुस-बारह 


विश्व-विख्यात जादूगर 
श्री रामेन्द्र सह, एम० एस-सी० 


फिड- हक 


प्रोफेसर पी० सी सरकार का 
ः बंगाल के एक प्रसिद्ध 
संगीतज्ञ के कुट्ठम्ब में हुआ था। 
आज भारत के इस ग्रतिभाशाली 
जादूगर के लोमहर्षक चमत्कारों 
ने संसार को विस्मित ओर मुग्ध 
कर दिया दे। गत मई मास में 
शिकागो की बविश्व-जादू-प रिषद्‌ 
के अधिवेशन में भारत का प्रति- 
निधित्व श्री सरकार ने ही किया 
था। अमरीका में आपने जाए का 
नोबल प्राइज़ ( स्फिक्स गोल्ड 
एवार्ड ) प्राप्त किया, जो संसार 
के सर्वश्रेष्ट जादूगर को प्रदान 
किया जाता है। ब्रिटन में श्री 
सरकार ने टेलीविजन द्वारा ऋपपे 
चमत्कारों का प्रदर्शन किया। 


दिन तक वह दे निक रूप में निकाला 


भी, परन्तु अर्थाभाववश प्रकाशन 
स्थगित कर देना पड़ा। ओर भी 
दो एक बार दैनिक का आन्दोलन 
चला, परंतु वह भी अपेक्षा की 
अं घियारी में बिलीन हो गया | 
गत ९ दिसम्बर से आय मित्र” 
विशेष रूप से निर्मित आय बिन्र 
प्रकाशन लिमि टेड' के संचालकत्व 
में प्रकाशित हो रहा हे। यह 
कम्पनी साधारणतः 'आय॑ंसाहित्य 
प्रकाशित करने तथा विशषतः 
अआयमित्र' का देनिक संधश्करण 
निकालने के विचार से स्थापित 
की गयी है | इस कम्पनी का 
प्रत्यक हिम्सा २५) का हें। 
संच[लव-7मित के अध्यक्ष राज- 
गुरु श्री घुरेन्द्र शास्त्रीजी और 
प्रवन्ध-संचालक श्रीयुत मद्नमोहन 
सेठ, एम० ए०; रिटायर्ड डिस्ट्रि- 
कट जज है । कम्पनी की ओर से 
“मित्र को दे/नक बनाने के लिए 
पूरा प्रयत्न हो रहा दे । 
आायजनता आर दे निक 'आय- 
मित्र के प्रेमियों का कप्तव्य है कि 
वे कम्पनी के हिस्से वचने-बदः- 
वाने का पूण प्रयत्न कर, जिस्से 
ध्मित्र' अति शीघ्र देन्‍नक होकर 
घर, देश तथा रुमाज की यशथथेष्ट 
सेवा कर रूके | आयमित्र प्रकाशन 
लिमिटेड' का मुख्य कायोत्रय, ५५ 
मीराबई मार्ग, लखनऊ में दे । 


दशा. जजम>बक, रु 


पेरिस की एक आम सड़क की 
भीड़ मे अपनी आओखो से पढ्ो 
बॉधकर आपने बर्ड़ तेज़ी से साइ- 
किल चलाकर जनता में सनसनी 
पैदा कर दी। लोगों को अनुमान 
हैं कि रुरकार की आखो मे 
एक्स-रे की शक्ति हे । 
एक मंज़् पर एक महला को 
लिटा दिया गया आर प्रोफेर र 
खरकार ने बिजली से चलने वाला 
लकड़ी काटने का गोल आरा उस 
महिला के शरीर पर पूरी गते से 
चलाया. किन्तु महेला को चुछ 
भी हानि नही पहर्ची।। प्रोफसर 
सरकार क चमत्कार को नमस्कार 
करने के लिये उनके कमालों के 
ऐसे अनेक उदाहरण आपको 
मिलेगे। 
हाल ही में जम॑ंनी की जादू- 
परेषद्‌ के प्रमुख सदस्यो क 
सम्मुख अपनी कला के अदशन 
द्वारा प्रोफसर सरकार ने “बश्व 
के सवश्र 8 जादूगर' की उपा:थ 
प्राप्त की है । भारत के दशक 
यद्य पे जादूगरी के चमत्कारो को 
देखने के काफी आदी हैं, किन्तु 
श्री सरकार के कमालो को देख 
कर तो उन्हे भी कहना पड़ा है 
कि ऐसे काम उनहोने ज्ञीवन में 
कभी नही' देखे | ज[पान, ब्रिटेन) 
फ्रांस, जम नी, अमेरिका ओर 
अनेक अन्य देशों ने भारत के 
इस जादूगर की मुक्तकठ से सरा- 
हना की हे 


सोयाबीन 
सोयाधीन के दूध के प्रयोग 
के सम्बन्ध में ऊरकार ने विशाल 
पैमाने पर अनुसंध।न आरम्भ कर 
दिये हैँ। <१० सैनिकों को बंग- 
लोर की भारतीय विज्ञानशाला में 
तयार किया हुआ सोयार्ब,न का 
दूध दिया जा रहा दे । इन सेनेकों 
का स्व(्थय उन से नको के स्वा- 
स्थ्य से चुछ छच्छा है जिनको 
सामान्य दूध दिया जा रहा दे । 
पिछले दुछ वर्षो' के अजुसंधानों 
से यह प्रमाणित दो गया है कि 
सोयाबीन के दूध में बे रूब गुण 
मौजूद हैं जो रामान्य दूध में 

होते हैं। -+- 


-+-* जआार्येंमित्र -- 
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च्हा 
अन-गणना में “आय” लिखाइये 


भार्यसमाओों को आदेश 

उत्तर प्रदेशीय श्ारयंप्रतिनिधि 
सभा ने अपने अधीन आर्य- 
समाजों के मन्त्री महाशयों को 
अमण पत्रिका संख्या ९२ द्वारा 
निम्नलिखित थादेश दिया है--- 

१६४१ में इस देश की जन- 
गणना होगी जो ६ फर्गरी १६५१ 
से प्रारम्भ होकर १ मार्च को 
सूर्योदय कु साथ समाप्त होगी। 
सरकार ने इस गणना मे धर्म 
शीषक मे हिन्दुओं, मुसलमान। 
ईसाइयों, सिकखो ओर जेनेयो 
के लिये प्रथक्‌-प्रथक्‌ उप शीर्षक 
रक्‍्खे हैं, और इनके अतिरिक्त 
कोई व्यक्ति अपना जो धर्म बता- 
येगा वही लिखा जायगा। सार्ग- 
देशिक सभा की विज्ञप्ति सं० १ 
दि० १ सितम्बर १६४० को दृष्ट्ट 
में रखकर, इस सभा की अन्तरद्ग 
सभा दिनाडु २६ दिसम्बर १६५० 
ने हमारा धर्म ओै.देक होते हुए 
भी सरकार के जन-गणना क 
कार्य पर विचार करके तथा 
सम्पूछ स्थिति को दृष्ट में रख 
कर निश्चय किया हे कि आर्य- 
ससाजियों को अपना थर्म आर्य! 
लिखाना चाहिए और इसको 
बिसा किसी तक श्रथवा ननुनच 
के मान लेना चाहिए। यत्न ऐसा 
होना चाहिए कि प्रत्यक आय॑- 
सम्राजी अपने को “आय! ही 
लिखाय, चाह वह आयंरूमाज 
का रजिस्टर्ड रूदस्य हो या न हो । 
नैदिक धरम में श्रन्य जो भी 
थ्रास्था रखता हो। उरूको भी 
अआय' ही लिखाने का पूरा-पूरा 
यत्न होना चाहिये। इस बात का 
भी विशेष ध्यान रखना होगा कि 
गणक लोग ठीक ढीक्र रीति से 
आय॑ लिखानेबालों को आर्य! 
अड्धित करते हैं या नही | यदि 
म कर तो उच्च अधिकारियो का 
ध्यान आक्ृष्ट करक ठीक छीक 
लिखने के लिये दाध्य करना 
होगा | आप इस कार्य को महत्व- 
पूए समझते हुये अर्भी से इसके 
लिये यथोचित व्यवस्था कर। 
यह अच्छा होगा कि इस काय 
को किन्ही' विशेष व्यक्तियों या 
इपसमिति के अधीन करके 
कराये । इृष्ट यह है कि यह कार्य 
शत्तम रीति से ओर व्यवस्थित 
रूप से सम्पादित हो, और इसके 
लिये श्राप जो भी व्यवस्था उचित 
समझे कर । इस काय को संग- 
छितर रूप देने भोर 'साम्य' लाने 
के लिये यहू भी आवश्यक दे कि 


2 #यछे5 है 
ख्ा-रूर॥९४ 


एक स्वर होकर सभी अपने को 
केषल 'आये' लिखाबे' । इस शब्द 
के साथ कोई और शब्द या 
शब्दांश आगे-पीछे न जोड़ा 
जावे। थोड़ासा भी भेद मात्र 
बहुधा अकथनीय हानियों का 
कारण बन जाता है। कृपया इस 
बात पर विशेष ध्यान द्वीजिय | 

निवेदकः--राजगुरु धुरेन्द्र- 
शास्त्री प्रधान, पीवमलाल, एम० 
एस० सी, एल० एल० बी० मंत्री | 





मेरठ में आये महा सम्मेलन 
(श्री विसम्भर सहाय प्र मी) 
मरछ जिले के आय भाइयों 
ने इस वार म२5 में आ्येसम्भलन 
करते का निश्चय किया हैँ। गत 
मास सार्थदशक रूभा क प्रधान 
याजगुरुश्री 5रन्द्र शास्त्रीजी मरठ 
पघार थे | आपने २२० के शार्य 
भाइयों को प्रेरणा को थी कि 
इस वर्ष आयसम्मभलन उत्तर प्रदेश 
मे किया जाय तथा स<ठ ही इस 
कार्य के लिये. सबसे उपयुक्त 
स्थान द्ोगा । आपने यह छुकाव 
रखा था ।क *रठ के आय-बन्थु 
इस महासम्मलन का रूमस्त 
भार प्रहण करते हुए इस पूण 
रूप से सफल बनान का व्याग 
कर' | यहाँ क प्रमुख आय-ब- ५ आ। 
तथा बहनों न उनक इस सुभाव 
का स्वागत किया आर सव सम्भ- 
ति से निश्चय किया कि दुशहर 
के अवसर पर यद्द सम्मेलन धूम- 
घाम से सरठ नगर मे [कथा जाय । 
इसमें कोई सन्दृह नहीं कि 
आज आयसमाज के अचार की 
अत्यन्त आवश्यकता हे। नेतिक 
पतन के कारण हमारा मानव- 
समाज अवनात को ओर जा 
रहा दें। मनुप्यो की धामिक प्रवृ- 
त्तियों में बराबर प्ररवत्त न होता 
जा रहा दे । खान-पान, आचार- 
विचार की नींव इछ्विल रही हे। 
पारस्परिक प्रेम तथा सहानुभूति 
का अभाव होता जा रहा है। 
आयंसमाज ने ४० वर्षो' के त्याग; 
बलिदान तथा अदेक धर्म-प्रचार 
के द्वारा जो वातावरण उत्पन्न 
किया था। बह अब पारेवर्तित 
होता जा रहा दे । मनुष्यों की रुचि 


वेदिक प्रन्थो के स्वाध्याय की 
ओर झाज उतनी नही दिखाई 
दती, जितनी आज से दस वर्ष 
पूर्ण थी । 

इन स्थिति को सम्भुख रखते 
हुए प्रत्यक आये भाई यही कहगा 
कि इस दशा की उन्नति करने क 
लिये प्रयत्न किया जाय । एसा 
करने क लिय जन साधारण तक 
आयंसमाज के विचार पहुचने 
आवश्यक है। इस्के लिये इस 
प्रकार के रहा सम्भेलन बड़े सहा- 
यक सिद्ध हुए हू। अतः भर में 
होने व/ले आय महा सम्मेलन से 
जनता में ज.ग्रति होने की पूरी 
आशा है। 

मरठ में जम्भलन किये जाने 
मे रूब अ्रकार की सफ्लता प्राप्त 
हो रूकती है । आयरूमाज क क्षेत्र 
से बाहर के अनेको नता दृहली से 
मरछ आकर सम्मेलन को सफल 
बनाने में योग द सकते है. तथा 
अपने विचारों से आयसमाज को 
लाभ पहुचा सकते है । इस प्रकार 
नेताओं म राष्ट्रप त डा० राजेन्द्र 
प्रसादर्ज', भारत के उपप्रधान मंत्री 
चक्रवर्ती र/जगोप।लाचाय, मान- 
नीय श्री क० एम० सु'शी, स्वास्थ्य- 
मश्त्रिणी राजकुमारी अम्रतकोर 
आ.द्‌ क नाम विशेष उल्लखनाय 
है। इसके अतिरिक्त मः्छ जिले 
में आयसमाज क काय का अच्छा 
क्षत्र है| 

२२०७ ध्वागत-सत्कार करने में 
अपना एक विशेष रथान रखता 
हे। इसका पुष्ट प्रमाण ,हन्दी सा- 
हित्य रूम्संलन का २६ वां बृहदू 
अ।धवेशन कहा जा सकता हे, या 
आयं-जगत्‌ में १६३७ + आर्य 
प्रतान।ध सभा की स्व॒ण जयन्ती 
का महोत्सव | खतः हम आशा 
करेंग कि मरठ जले क ही 
नही किन्तु कमिश्नरी-भर के आय 
इस महोत्सव को पूण सफल बनाने 
में पूरा योग प्रदान कर ग। 


आय शिक्षण-संस्थाए' 

उत्तर प्रदेश में, राज्य तथा 
डिस्टरिक्ट बो्ों व स्‍्थू'न|सपल 
बोर्डों क द्वारा स्थापित शिक्षणा- 
लयों के अतिरिक्त, केवल जनता 
द्वाया स्थापित अथवा संचालित 


शिक्षश-संस्थाओ की संच्या पक 
सहसत्र हैं। इसमें से एक तिहाई 
अर्थान ३०८० के लगभग आय- 
समाज की है। इन ३०० आय- 
सामाजिक संस्थाओं मे आय- 
बन्दुओ की गाद़ी कमाई का 
लाखों रुपया तथा निःस्वार्थ परि- 
श्रम लगा हे। इतना होते हुय भी 
आयरूमाज की आवाज़ नहीं 
गूजती | हमारी सम्मति शिक्षा- 
प्रसार अथवा शक्षा-सम्बन्धी 
रु,धार-योजना और नी।ते निश्चय 
करने से नहीं मागी जाती । क्यों ? 
कवल इसलिये (क हमारी शिक्षण- 
संस्थाय' असंग 5त है । एक दूसर 
में वाई रूम्पक नहीं रखती । 
३०० आय शक्षण-संस्थाओं म॑ से 
कबल ४५० प्रदुशीय आय प्र,त- 
निधि सभा के ,शक्षा-विभाग से 
अब तक सम्बद्ध हुई है । 

प्रान्तीय गबनसट ने अभी 
एक यह कानूनी अःधकार प्राप्त 
किया ह क॑ किसी भी शक्षणा- 
लय की प्रबन्धऊ-समिति को 
शि,धल करके उसक स्थान मं 
वह ।कसी भी व्यक्त को 7रबन-्धक 
( एड,म।नस्ट्र टर ) ,नयुक्त करद्‌ । 
सरकार के अधिकारी वग का 
कथन हूँ कि गवनमट ने परि- 
स्थितियों से बाध्य होकर ऐसा 
अधफार प्राप्त कया हैं। बहुधा 
दखा जाता है कि आपत की दल- 
बर्दा अथवा वेमनस्थ के कारण 
प्रबन्धक समितय। निजीब अथवा 
शक्तिहान हो जाती है आर प्रब- 
नर्थक परशान होकर काय करना 
त्याग दता हैँ । ऐलो दुशा में सम्ब- 
न्धित 'शक्षणालया मे अव्यवस्था 
अथवा दुष्यव्रस्था हो जानी स्त्रा- 
भावक ही हूं | अध्ययन-कार्य 
बिगड़ जाने श्रथवा बन्द हो जाने 
से विद्यार्थियं का समय नष्ट होता 
« | 'वद्याथियों के कुछ संरक्षको 
अथवा अग्यों को न्यायालय द्वारा 
'पअबन्धक निक्त करना पड़ता हू 
ता।क अधधक सरकारा सहायता 
मिलती रह । जनता को इस सारी 
कठिनाई से »चाने क लिय गवन- 
मेट न प्रबन्धक ( एडम,नस्‍्ट्र टर ) 
नियुक्त करने का अःधकरार प्राप्त 
किया है. । 

अब आय जनता के सामने 
विचारणाय ग्रश्न यह है कि किसी 
दुव्यवस्था होने की दशा में गवन- 
मट द्वारा उसकी प्रबन्धक समिति 
का शिथिल किया जाना ओर 
उसके स्थान में एक अन्य उपयुक्त 
प्रबन्धक नियुक्त किया जाना 
उत्तम अथवा शोभाजनक है या 
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--आयेसमाज छावनी नीमच का 
वार्पिकोत्स्व १८ से २० दि्सम्पर 
तक समारोद पूछझ मनाया गया! । 
गजरुरू श्री, प० घुस्‍्न्द्र शाल्री- 
स्वा० नारायणानन्दजी- प० राम- 
सद्दायजी आदि के भाषण हुए। 
प्रभाव अच्छा पड़ा । 


“--आयंसमाज सहपऊ ( मथुरा ) 
माननीय सर्दार पटेल और योगि- 
राज श्री अरविन्दजी के दह्यवसान 
डे शोक-महानुभूति प्रकट करता 

। 
--शोक है कि गत ११ जनवरी 
को आ० स० पुरेनी ( बिजनोर ) 
के श्री म० छज्जूमिहजी का ८५ 
वष की आयु में देहान्त हो गया। 
आप आय्यसमाज पुरेनी के स्तस्भ 
थे। जीवन-भर आ्यसमाज की 
सेवा करते रहे और प्राण त्यागते 
समय भी आपको आयेसमाज 
की ही चिन्ता थी। पुरनी आ० 
स० दिवंगत आत्मा की शान्ति 
के लिये प्रार्थना तथा शोकाकुल 
परिवार के साथ शोक-सहानुभूति 
प्रकट करता हे। 

निरवं| चन 

- आ० स० बरसाना-प्रधान-श्री 
भीमसिहजी और मंत्री-श्री रोशन- 
लालजी आय | 
-आयंसमाज शाहाबाद ( हर- 
दोई )-प्रधान--भ्री ज्वालाशकर 
बकील ओर मंत्री--श्री राधाकृष्ण 
गुप्त । 
--आ० स> फतेहाबाद-प्रधान- 
श्री राजारामजी वकील और मंत्री - 
श्री निग्नूमलजी । 
--भारतीय आर्यबन्यु संघ दृहली- 
प्रधान-श्री देवश्नत जी धर्मेन्द्र और 
प्रधान मंत्री-श्री दवीदयालुजी 
आंय । 





प्रान्‍्तीय आर्य प्र तनिधि सभा के 
प्रधान द्वारा । जो आय सज्जन 
इस विचार के हो ऊफ्रि प्रबन्ध में 
श्रव्यवस्था अथवा दुव्यवस्था होने 
की दशा भ हस्तक्ष प फरने का 
पूर्ण अधिकार प्रान्वीय सभा क 
प्रधान को हो, उन्हें चाहिये कि 
श्राय शिक्षण संस्थाओं के कत्त- 
मान नियमोपनियमों में इचित 
संशोधन अथवा परिवर्तन कराके 
तुरन्त उसकी रॉजस्ट्री करा द' 
ओर उसकी सूचना प्रदेशीय सभा 
के कार्यालय को द' ताकि प्रान्तीय 
सभा की ओर से इस सम्बन्ध में 
सरकार को लिखा जा सक | 
दर्वीप्रसाद जोहरी, 
अधिष्ठाता-शिक्षा-विभाग 


“--आयसमाज पुरानी मणडी सहा- 
रनपुर--प्रध/न-श्री सगनलालजी 
ओर मंत्री-श्री कष्णलालजी । 
“-आ० स० नागल ( बिजनोर ) 
प्रधान-भी सातारामञज्ञी आज़ाद 
आर संत्री-श्री सागरच-द्‌ पवार । 
--आए० स« गाज़ियावाद-प्रध।न- 
श्री सागरमलजी आर मंत्री-प्रो २ 
रत्नसिहजी एम० ए०। 
-आर्यसमाज लालगंज ( राय- 
बरेली )-प्रधान--श्री राममोहन 
ओर मंत्री-श्री जगेश्वरसिह आये 
(विशारद! । 
-आ० स० जलालाबाद ( शाह- 
जहाॉपुर )--प्रधान-बा० जानकी- 
प्रसादजी ओर मंत्री-म० लक्ष्मी- 
चब्दजी | 
--आ० स० रामनगर ( कानपुर ) 
प्रधान--श्री ब्रजमोहन त्रिप ठी 
ओर मत्री-श्री सत्यनारायणर्जी 
पाण्ड्य । 
--आ० स० इटारसी-प्रध।न-श्री 
मातादीन अग्रवाल ओर मंत्री- 
मास्टर फृष्णरावजी । 
उत्सव-बचनाएं 
““गुरुकुल घासीपुरा ( मुजफ्फर- 
नगर ) का वार्षिकोत्सव ६, १० 
तथा ११ फरवरी । नवीन ब्रह्म- 
चारियो का प्रवेश भी होगा । 
--आ० स० जलालाबाद ( शाह- 
जहॉपुर ) १ से ६ माच तक | श्री 
सुलभा यतीजी तथा रवा० ज्ञाना- 
ननन्‍्दर्जा ( महता जोमिनी ) कृपया 
अवश्य पधार | 


की न 


सार-द्चनाएं 

“४ जनवरी १६५४१ के “अआय- 
मित्र में प्रो रसेशचन्द्र त्रिवेदी 
ने “वश्व आय केसे बने! शीपंक 
लेख में जो सु»प्रब दिया है, बह 
महत्वपूर्ण है, उस पर विचार 
होना चाहिए। 

पन्नालाल नागर, उज्जन | 
- पं० लक्ष्मण देवजी 5पर्देशक 
रूभा; लखनऊ>मण्डल के अन्‍न्त- 
गत उन्नाव तथा सीतापुर ज़िले में 
प्रचारार्थ भ्रमण कर रहे हैं । इन 
ज़िलो के आ्यसमाजों से प्रार्थना 
है कि उक्त उपदेशकजी के प्रचार- 
काय में पूर्ण सहयोग प्रदान करें । 
वीरसेन आये, लखनऊ>मंडला- 
घीरा । 





- गत ३१ दिसम्बर को मैंने आ० 
स० राजा का ताल ( आ्रागरा ) का 
निरीक्षण किया । समाज की दशा 
शिथिल है। सदस्यों को डत्सा- 
हित किया। आशा है शिथिल दशा 
शीघ्र ठीक हो जायगी। प० क्षेत्र- 
पालसिंहजी वेंद्य, म० सुरेन्द्र सिह- 
जी और म० भेवरसिहजी बढ़े 
जत्साही हैं । 
एू गत ७ जनवरी को आ० स० 
पंतखेड़ा ( आगरा ) का निरीक्षण 
किया, व्यारयान दिया । यहां 
एक बार पुनः जाऊ गा तब समाज 
की शिथिलता दूर होगी। 
मोहनलाल आय, निरीक्षक सभा, 
आगरा | 
--सत्यक्ञान-निकेतन ज्वालापुर में 
अखिल भारतीय आय्कुमार परि- 
घदू को परीक्षाएं २८ जनवरी तथा 
४ फरवरी १६५१ को हुं.ग। । 
प्रत्यक दिन दो पत्र ह॥।। 
--केन्द्र-उयवस्थापक 
--श्रीयुत लाला गनेसोलालजी 
भूतपूर्ग मन्‍्त्री आय समाज बयाना 
ने ३ दुकाने' जिनको उन्होंने 
६-७ हजार रुपये की लागत से 
स्थानीय मन्‍्डी में निर्माण कराया 
था, दान देकर बयाना जिला 
भरतपुर में श्री दयानन्द सेवा सदन 
की स्थापना की हें जिसका उद्देश्य 
महर्षि श्री दयानन्द द्वारा प्रतिपा- 
दित घम-शक्षा तथा साहित्य का 
प्रचार करना है । 


--भरछ कालिज द्वारा आयोजित 
अनन्‍्तः कालिज भाषण प्र/तियोंगिता 
में गुरुकुल कागड़ी विजयी रहा। 
विजयोपहार 'द्राफो! क आत।रक्त 
गुरुकुल कागढ़ी के बक्ताओ को 
प्रथम तथा द्व्तीय »छ वक्ता 
होने के पुरस्कार भी मिल। ये 
वक्ता त्र० श्र्‌ तिकान्त और ब्र० 
नारायणदत्त थे। दोनो छात्र त्रयो- 
दश श्रेणी में पढ़ते है। 


आ० प्र० सभा की बचनाएं 


दयानन्द सप्ताह 

सदा की भांति इस वर्ष भी 
दयानन्द-सप्ताह ऋषि-बोधोत्सव 
२८ फरवरी से ६ मार्च तक मनाया 
जायगा। विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र 
भेजा जायगा। सभास्थ आयंसमा- 


जो को अभी से उत्साह-इंक 
आयोजना करनी चाहिये। 
पीतमलाल सभा मंत्री 
मध्ला-प्रचार #ण्दल 
२४ दिसम्बर १६४० की अन्त- 
रग सभा के निश्चयानुसार श्रीमती 
लक्ष्मीदेनीजी के स्थान पर श्रीमती 
शकुन्तलादेगीजी उक्त मण्डल की 
मन्त्रिणी नियुक्त हुई हैं। महिला- 
प्रचार-विषय से पत्र-वयवद्दार उन्हीं 
के निम्न पते पर करना चाहिये- 
श्रीमती शकुन्तलादेबी गोयल, 
खेरेनगर-दरवाजा, मेरठ शहर । 
भूसम्पत्ति विभाग 
श्री कालीचरणजी अधिष्ठाता 
भू-सम्प त्ति विभाग के भ्रस्तावानु- 
सार श्री दृवीप्रसाद जाहरी उक्त 
विभाग के सहायक अधिष्ठाता 
नियुक्त किये जाते हैं । 
कार्यकत्तों प्रधान 


आवश्यकताएं 


झआाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश के कार्यालय के लिये लेखकों 
की तुर"त आवश्यकता है। प्राथना- 
पत्र, प्रमाण-पत्र स।हत नीच लिखे 
पते पर स्थार्नय आयंरूमाज के 
प्रधान अथवा सनन्‍्त्री की सिफा- 
रिश के सांथ आने चाहिये । 
१--कोष वेभाग क ।लये एक 
एका उन्टेन्ट, जो एकाडस्टेन्ली- 
परीक्षा में उत्तीण ओर हिसाब- 
किताब हिंदी भाषा में रखने की 
योग्यता रखता हो । वेतन प्रेढ 
७५)-४)-१५१) ओर मेंहगाई एला- 
उन्स ३०) प्रतिशत दिया जावेगा । 
टाइप जानने बाले को विशेषता 
दी जायगी। 
२--कार्यालय के लिये एक हिंदी 
व अ'ग्रेजी टाइपिस्ट की जिसकी 
योग्यता इंटरमीजियेट से कम न 
हो, आवश्यकता दे। वेतन प्रेढ 
६७)-३)-११२) मेंहगाई एलाउन्स' 
३७७४) प्रतिशत दिया जावेगा। 
शट दँन्‍ड जानने वाले को विशे- 
पता दी जावेगी । श्रार्थी किसी 
आयंसमाज के सभासद हो वो 
अच्छा है| 
भ्रगुदतत तिवारी, उपमंत्री 
४) मीराबाई माग, लखनऊ ।| 














आवश्यकता है 
एक सुघारवाद!, विद्वान, 
घनी मालिक पक्की कोही वाले 
ब्राह्मण वर के लिये कन्या की । 
व्यवस्थापक-- 
ब्रह्म श्वर गेद्य, पो० नौतनवां बाजार 
(भोरशपुर ) 





प्रविष्ट शिक्षण -संस्थाएं 


निम्नलिसख्तित आय शिक्षए 
संस्थाएँ उत्तरप्रदशीय आय प्रति- 
निधि सभा से प्रविष्ट की गई हे । 
बालकों की--डी? ए० बी० 
हायर सेकेण्डरी स्कूल मैनपुरी 
क्रोर अलीगंज (एटा ), हायर 
सेकेण्डरी स्कूल घोरों ( बरेली ); 
डी० ए० बी० हायर .सेकेण्डरी 
स्कूल बलरामपुर ( गं।डा » घिज्ञा- 
नानन्द गेदिक जूनियर हाईस्कूल 
बदायूं, आय जूनियर हाईस्कूल 
राजा का रायपुर ( एटा ) 
बालिकाओ की--आर्य कन्या 
पाठशाला सुभाष नगर बरली, 
पार्णती आय संस्कृत कन्या विद्या- 
लय बदायूं, आ० क० पा० गोला 
गोकरननाथ (खीरी ) आ० क० 
प.ठशाला हायर सेकण्डरी स्कूल 
शाहजहांपुर, आर्य महिला विद्या- 
लय कटियाटोला शाहजह।3२ 
आये कन्या पाठशाला पुरानीमड' 
सद्दारनपुर, आ० क० पा० लुकसर 
देवीप्रसाद जोहरी, अधिठाता- 
शिक्षा-विभ'ग । 


दीरक जयन्‍्ती 

झा० स० चौक), प्रयाग 

<पयु क्त आ० स० की हीरक 
जयन्ती ७ से १४ फरवरी १६५१ 
तक समारोह पूर्चक मनाई जा- 
यगी। आयासमाज के सुप्रसरुद्ध 
संन्यासी-महात्मा विद्वान और 
देश के सुप्रसद्ध नेता इस महो- 
त्सव में पधारगे | अनेक विदुषी 
देवियों भी पधारने की कृपा 
कर'गी। सुप्रसिद्ध संगीतज्न आर 
भजनोपदेशक अपने सुमधुर एवम्‌ 
शिक्षा-प्रद गायन से महोत्सव को 
सफल बनाबजेगे। शारीरिक बल 





भारी रियायत-स्ास्थ्य वर्क दोनों औषधियों पर २५ फीसदी छूट-आज ही आर भेजें 


आसये-मित्र 


प्रदर्शक्रा आश्चयंजनक खेलों की 
भी व्यवस्था की गयी *। महो- 
त्सव का उद्घाटन ७ 7रवरी को 
होगा । स् साधारण से पधारने 
के लिये प्रार्थना हैं । 
सखज़ानसिह मंत्री- 
हीरक-जयन्ती 


स्वतन्त्रता दिवत पर 
आयेवीर-दल 


समस्त आयवीर-दले को 
आदेश दिया जाता है कि वह इस 
पवेत्र दिन को पूरे उत्ताह से 
मनाय । प्रत्यके नगर में स मू- 
हि रूप से राष्ट्रिय गान, ध्वजा- 
रोहण॒ ( अपने ध्वज के साथ 
राष्ट्रिय ध्वज ) तथा राष्ट्र के प्रति 
हमारा कतठ्य इस विषय पर एक 
व्या-यान भी अवय होना 
चाहिय | 

ओमप्रकाश पुम्पार्थी 
प्रध।न सनाप ते 


श्री प्रशाशचन्दजी बीमार हैं 


अजमर निवासा कबिवर श्री 
प्रकाशच द्रजी दुछ दिनो से 
बीमार है| में उनसे गत २ जनतरी 
को अजभर में सिला | उन्हें व।त- 
व्याधि से पीड़ित दख कर मुझे 
बड़ा दुःख हुआ । दोनो घुटनों पे 
सृजन आर भ्यत्र दद्‌ है। 
उठछन,-बेठना, चलना-फेरन। बड़ा 
दुष्कर हो रहा हैँ । अ,जकल 
आप कर्मवीर श्री (जयालालजी 
की संरक्षता में, केसरगज अजमेर 
आरखेसमाज-म- दर में रह रहे है । 
उनकी चिकित्सा और प शचर्या 
उत्तम प्रकार से हो रही हे परन्तु 
लाभ के लक्षण दिखाई नही द रह । 
प्रकाशजी ने ज्ञीवन-भर आो- 


च्यवन माशो (अश्व् ७) 


की गा की आओ औ॥ए॥ ॥ ै ॥॥॥॥ ३ ॥॥॥॥॥आ ॥॥॥॥ज॥॥ | 'ण्॥ए॥0ु॥" 


श्वास, कास, क्षय, दिल-दिमाग व फफड़े की कमजोरी, कफ 


! हिमालय की ताजी वनस्पतियों एर्ं शुद्ध गगाजल से तेयार 


व पुराने जुकाम में लाभकारी पौष्टिक । मूल्य $॥) सेर । रियायती 


७ ४॥<-) पोस्टेज प्रथक्‌ | 
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आच्श्यक निवेदन ट 


रूपए स सम्पन्त हो सद गा। 


33020 6३0 का के 028 


हमने आर्य|सच को प्‌ दकूस रू ३॥ ऊझे अचत्य तास्म्म 
कर दिया है, आशा है, आपको उससे प्रस बता दोसी। आप 
भो कृपया अभी से “मित्र को आहक-स'या बड़ तने और उसका 
अ पकाधिक प्रचार करने के लिये प्रदूनशील हा जप्य । दर 
आर आपके दोनो के सहयोग से ही ८ अ दर, जे «| छुचार 


आय मत्र-पक गन लि मटर लस्नऊ 


म्दनमोदन सेठ, 
मनेजिग ६।इ क्टर 


(8 0900 "(व 06. (७०06 038) 


(8.08 :.3009)090080080 8, (800 | ०४५ ५8.,080 (05, 


समाज की संप्राती है आर अन्ड | 


होते ही फ्रि रूमाज-स्वा में संल 
ग्न॒ हों लायग। वे सेवा करने के 
लिये छटपटा रहे है परम्तु वेवश 
है, प.मान्‍ना उ5 शीत आरोस्य 
प्रदान रू यहा प्राथना है | 
सुरूद्र शर्या गोर श द्हाम 
[ श्री प्रयाशना बई। रा , लता 
पुर्ञक गद्य पद्म त्मक प्रचार करते 
रह है | उनकी वार्ण, में प्रभाव 
ओर रस है। उनकी पीढ़ा से हर्मे 
दुःम आर चिन्ता हैं। कर्मबीर 
जियालालजी बढ़ सह्ददय है। वे 
प्रकाशर्ज, के कष्ट-मोचन के तिए 
पूरा प्रयत्व कर*। आजरयकऊता 
पड़ने पर अन्य आये भाइयो को 
भी पकाशर्ज। की संचा-शुश्न पा 
लिय सादर-" घ्ेह आग आना 
चाहिय। अपने इपरशफों आर 
प्रचाकको वी अवश्यत्ता ऊ 
स/य उचित स्व करना हम 
सब्र का विशेष कर्तव्य ह । 
सम्गादक | 


अनननिननान “यथा. 


विज्लापन व्यापार 
का 
सर्वेत्तत साउन हैं । 


सिद्ध मकरध्वज वटी 


स्थायी स्वास्थ्य-वद्ध क उत्तम रसायन 


नपु'सकता, प्रमह. वीर्यदोप, बल व परुष की कसी व क्म- 
जोरी में अतीव लाभकारी । मूल्य २६ गोलियों का ८) रियायती 


&) पोस्टेज अलग । 


नोट :--इन दवाइयो को बीमार व तन्दुरुस्त दोनो ही सेवन कर सकते हैं । 
न्‍् विशेष सूचना +--संग्रहणी, जीणंज्वर, पेट व जिगर रोगों कक प्रसिद्ध चिकित्सक मेग्ठ निवासी 5 
3 शास्त्री तथा प८ मातृदत्त पाण्ड्य आयुर्वदाचार्य से इलाज के लिये म० वि० में या चोक बाजार कनखल में 
१ ( सभी पत्र-व्यवहार गुप्त रखा जाता हे )। 
; पता गरुकुल मनचाविद्यालय फार्मेसौ ज्वालापुर जिला सहारनपुर ( सचीपत्र मुफ्त ) 


९७५ आएणण 0 00 ७0 ७० 0 आम 





उर न्के पुस्तकें है... 

त्क्रष्ट पुस्तकें 
१ उन्पद्‌ प्रकाश ३॥) 
२हृष्टावनल गर सं विल्दू ता4 74) 


२ 9 » ७9 भाग २॥) 
४ घरत बच्चात स् जल्द +*॥) 
भर बेदग हस्य *) 
5 च ण॒क्य नीति ॥॥) 


७9 मयनारायण की कथा #£, 
८ आयसल्लड् ।<) 
६ 4 ण॒याम विधि |) 
१० धसमशिक्षा द्) 
११ राष्ट्रीय तराने 23) 
२ कल्याण मार्ग १) 


२ मटेस्थ त (सवा, तु),) स, ४) 
7४2 #२ स्थ्य और योगासन १॥) 
एप फा भजनावल्ीी ४१) 
३5य लद चरित्र २) तथ ।») 
१७ उनेऊ :॥|) है सा ग्र' ६॥)सेर 
बठ ,एड लाहा १) ताबा ३) 
इस # अलावा हर प्रकार की 
पुस्न,] के लिए बड़ा सानीफत्र 
मुफ्त रंग इये । कम शन काफी 
दुता त'ता हैं। पता डाकखाना 
साफ लाखपगा। 


श्यामल,ल वासुदेव भारताय 
आय पुस्तकालय बरेली 





कि औ॥ओ के।॥॥॥ की ॥ 


+'| 
हि] 


+ प० हरिशदुरजी बेंच 
मिलिये या लिखिये। 


॥/॥॥/भ॥॥#गेणाए/ 


कि ॥ 





उत्तर प्रदेशीय भार प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक प्रुखपत्र 


सचालक्-आय मित्र प्रकाशन लि० लखनऊ 
१ फरवरा १६४९ 








साकार 
सत्य और अइ्विसा 


निवन 
२ लत | (६४ 


जन्म 
< अफ्टू्बचर ०५६ 





राष्ट्रपिता 


वतमान ।शक्षा पद्धति म चारज गछन के [लय कोइ यन नहा 
हे । आधुनिक शिक्षा विधि में मस्तष्द का उन्नति तो हा भा“ हैं 
परन्तु चरित्र का निमाण नह। हो पाता। ।वश्च वन्य लया क शिक्षा 
में चरित्रानमाण क लिय भी पूर आयोजन' होना चाहिए सा वक्‍त 
जीवन क लिय अत्यन्त आवश्यक है। महा मा गाधी सा तक भावना 
सहीसार दश को नंगा गय। सय आर अ हसा का मल तत्व 
सात्विकता ही ह्‌ । नवयुवकां को ब्श का काय भा आर उत्तरदायत्व 
सभालने क लिय पूण रूप स तयार हाना चाहिए इस तथा का 
मूलाधार चरित्र गठन स्वाथ त्याग अनुशासन आर स्वा वक्‍त हैं 
राष्ट्रपति स्वत जता प्राप्ति क लिये जितना तप याग करना पड़ा स्वतन्द्रता का राष्ट्रिय सभाध्यक्ष 

रक्षा क लिए उससे भी अधिक तपस्या को आवश्यकता ह॒ पहल दश क सामने एक कठिनाई थी -- 

विदेशी सत्ता को समाप्त करना अब अनेक कठिनाइयोँ आर समस्याए है जिनम सफ्ल होने के लिये 

ईमानदारी और सचाई स हमें तयारी करनी पडगा। 


[ २६ जनवरी १६५१ को आगरा कालिज क शतात्तराय रजत जयन्ता-महोत्सव में दिये गय. माननीय 
राष्ट्रपति श्री राजन्द्र प्रसादजी क भाषण का साराश ] 








२ *... जभार्य्य-मित्र "-* 





आयमित्र प्रकाशन लि० लखनऊ 


न आर ५ 
डाहरेक्टरों की रिपोर्ट 

डाइरक्टरो की रिपोर्ट तीसरी वार्षिक जनरल मीटिंग के समक्ष 
प्रस्तुत्यथ, जो कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय, नारायण स्वासी,भवन ५५ 
मीराबाई मार्गग लखनऊ में रविवार ११ फरवरी १६५१ को १ वर्ज 
मध्याह्ोत्तर होगी | 

१- २६ सितम्वर १६५० की वार्षिक जनरल मीटिंग के नि० 
सं० ४ के अनुसार कम्पनी ने १ दिसम्बर १६५० से भगवानदीन 
झ्यार्यभास्करप्रस तथा शआ्ाार्य-मित्र का चार्ज आय प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रदूश सं मूल्यांकन (५४०४०४४४०7) के अनुसार २३०००) के ६२० 
एथांत प्रए हिस्से प्रेस के लिये और १००८०) के ४५० (व एए] 
हिस्से साख (9000 9७7])) के लिए देकर ले लिया है। उप _क्क 
निश्चय के अनुसार ही प्रेस का पुनसगठन लखनऊ में किया जा रहा 
है तथा आर्य-मित्र' साप्ताहिक का सम्प.दन और प्रकाशन 
पं० हरिशकर शर्मा द्वारा सुचारु रूप से आगरा से हो रहा है । दे मक 
पत्र निकालने की सम्भावना २ लाख रुपया एकत्र होने पर निभर हे । 
अतः कम्पनी के चयर-मन श्री राजगुरू प० घुर-द्र शात्री इसक लिए 
अथक प्रयत्न शीघ्र ही प्रारम्भ करग। 

२--१ दिछूम्वर १६४० से व म्पनी ने व्यवसाय आरम्म किया 
है ।इस वर्ष ह। नेजलञाभ (?7006 &70 099) के लेखानुसार ६२:॥£-) 
का लाभ हुआ दे, जो व्याज़ के कारण हें। व्यवसाय से हानि लाभ 
का अनुमान आगामी वर्ष के अन्त में हो सक्गा। प्रस के जीर्णेद्धार 
ओर आय मित्र की सव्यवस्था में अधिक व्यय हो रहा है, प्रस में 
अब तक एक नई क्टग मशीन, एक नया ट्र|डइल और नय टाइप 
आदि आ चक है । 

३- ३ "लाई १६०७ से २१ द्सिम्बर १६५० तक ५८१४ ,हस्सो 
की विक्री से ६५१७४ नकद धन जमा हुआ, इसके अतिरिक्त भगवानर्द, 
आय भास्कर प्र स क सामान के रूप में (४०)०७४07) क शनुसार 
२३०००) तथा साख क रूप में १००००) मिला जिसक प्रतिरूप १२२० 
हिस्से आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रद्श को दुए गए। हिस्सो की 
विक्री से तथा अन्य प्रकार १५१४०४।७-)| की आय अब तक हुई हें। 
व्यय में गत वध के प्रार/म्भक १८५४॥८) व्यय और ईयर कमीशन 
७५८॥<-)॥ तथा इस वबष के व्याज थचन्त १७३२८) को छोड़कर 
अधिकतर प्र स की मशीनों के व्यय तथा आय-मत्र ओर नई मशीनों 

लिये दिए हुए उचन्त ६६१२) का लेखा है। १ दिरम्बर से २१ 
दिसम्बर तक आर्य मेत्र के व्यय का हिसाब नही मिला था। शेष घन 
बंक ओर विश्क॒स्त स्थान पर जमा रहा, जिसके २८६१३) इस वर्ष के 
व्याज से २२४८॥:-) व्यय निकाल कर (+7000 &»&74 ]099) के 
अनुसार ६२१॥८-) का लाभ हुआ | इस प्रकार व्यवसाय प्रारम्भ होने 
तक मूलघन पर कोई भार नहीं पढ़ा । 

४- इडियन कम्पर्नज ऐक्ट के नियमानुसार इस वर्ष 
डाइरक्टरो की ?।३ सं'या अबकाश प्राप्त करती है और वे नय चुनाव 
क लिए पुनः उपस्थित है । 

४--श्रा जगदीशप्रस।द एएड कम्पनी चादंड एकाउन्टन्ट,रू, 
पिछल आडिटर नए चुनाव क लिए अपने को पुनः प्रस्तुत करते है। 

ढाइरक्टर-मडल की आज्ञानुसार 
मदनमोहन संठ, 
मेनेजिंग ढाइरक्टर 


सूचना 

श्रीमानजी, नमस्ते । 

आय-मित्र-प्रकाशन लि० कीछ&पा077 +/७७ाणए्ट तथा 
द्वितीय जनरल मीटिग कम्पनी के रजिस्टड कार्यालय नारायण स्वामी 
भवन ४, भीराबाई माग लखनऊ में रविवार ता० ११ फरवरी १६५१ को 
मध्याह्ोत्तर १ बज से प्रारम्भ दोगी। कार्य क्रम निम्न है-- 
१ प्रथम मीटिंग-- 

(क ) 5$&प/079 +ै०००४ की स्वीकृति । 





२, द्विवीय मौर्टिंग 

( क ) पहली जनवरी से ३१ द्सिम्बर १६४५० तक के आडिट 
हुए हिसाब की स्वीकृति । 

(ख ) डाइरेक्टरो का चुनाव। 

(ग ) आडिटर की नियुक्ति तथा परिश्रमिक का निश्चय | 

( घ ) अन्य विषय प्रधानजी की श्राज्ञानुसार | 


भवदीय 
लखनऊ मदनमोहन सेठ, 
२०-१-५१ मैनेजिंग डाइरेव टर 


जनगणना के संबंध में 


सार्गदेशिक अ्रार्यप्रतिनिधि सभा देहली के अन्तरंग सभा 
दिनांक २९ जनवरी १६५१ के निश्चयानुसार उत्तर प्रदेशीय समस्त 
आर्यसमाजो ओर श्रार्यो' को प्रेरणा की जाती है कि आगामी जन- 
गशना में जो & फरवरी सन्‌ ४६५१ से प्रारम्भ होने वाली है, 
घम के खाने में प्रत्येक आय्ैसमाजी हिन्दू के आगे कोष्ठ में अपने 
को “आय” ही अ'कित करावे। सावदेशिक सभा ने इस सम्बन्ध में 
भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रश्नो पर विचार कर लिया है और प रणाम- 
स्वरूप यह अन्तिम सूचना प्रकाशित की है | आशा हे, आर्यजनता 
तदनुसार कार्य करने की कृपा करेगी । 

पीतमलाल, प्रधानमन्त्री, सभा 

[ उत्तर प्रद्शीय आर्यप्रतिनिधिसभा का इस विषय में यह 
अन्तिम आदेश है। समस्त आयसमाजं और श्रार्यो को इसी 
के अनुसार कार्य करना चाहिए। सभा को अपने पहले आदश में « 
इसलिये परिवर्तन करना पड़ा कि शआय॑ सार्णद्शिक सभा ने अपना 


अन्तिम निश्चय उक्त आध,र पर किया है। --सम्पादक ] न 


महात्मा श्रीरामजी बीमार हैं 


आगरा आर्यसामाजिक  र्ज/वन 
के प्राण, वृन्दावन गुरुकुल के पूर्ग 
मुन्याधिछठ्ठाता मह।त्मा श्रीरामजी 
आजफल सख्य बीमार है। 
आपको 'केसर' रोग हो गया है । 
मूत्र-अवरोध के कारण मूत्राशय 
में छिद्र करना पड़े हैं | आजकल 
मद्दात्माजी स्थानीय बड़े अ्रस्पताल 
में है। एक तो ८६ बंध की आयु, 
फिर रोग की भयद्भुरता, श्रत 
आप अ्रत्यन्त निर्बल हो गये हैं । 
आादमियों को पहचान तो लेते 
हैं, परन्तु बोल-चाल की शक्ति अत्य- 
न्त क्षीण होगयी दें । आप ओम 
ओर ग।यत्री के जाप में ही समय 
बिताते है। ६ जनवरी को राज- 
गुरु श्री प० धरन्द्र शासत्रीजी 
अस्पताल में मद्दात्माजी को देख 
कर बढ़े करुणाद्र होकर बोल-- 
आगरा आयसमाज क एक भद्दा- 
रथी श्री ठा० माधवासहजी तो 
पहल ई चले गये अब यह दूसर 
भीष्म (पतामह भी मरण-शय्या 
पर है | परमात्मा मद्द त्मा श्री राम- 
जी को इस भयद्भूर कष्ट के सइने 
की श क्-सामथ्य और आरोग्यता 
प्रदान करे। यही प्रार्थना है। 


सभा के वापिकवित्र 


उत्तर प्रदरर्शय समस्त श्रार्य 
समाजो को सूचित किया जाता 
हे कि वार्षिक प्रतिनिधि चित्र 
( फाम ) सभा-कायलय से १६ 
ब १७ जनवरी ५४१ को प्रत्येक 
समाज में भेज दिये गये है। 
जिस समाज में न पहुंचे हो, 
कृपया सभा से मंगा लेबें, और. 
नियमानुसार चित्रों की पूर्ति करके 
दर्शांश, प्रति.नेध-शुल्क शादि 

के साथ भेजने का कष्ट करे । 
गुदत्त तिवारी 

सभा-मंत्री 


हार्दिक धन्यवाद 

श्री प० धर्मपालजी विद्या- 
लक्भार ने अवोतनिक रूप से आय॑- 
मित्र! का गत कई वर्षों' तक 
सुयोग्यता पूरक सम्पादन किया, 
इसके लिये में «त्तरप्रदेशीय झाणे- 
प्रतिनिधि सभा की ओर अपनी 
ओर से पाण्डतजी को द्वार्दिक 
धन्यवाद दंता हूँ । रुूभा प एढतज्ी 
की इस मद्दती कृपा के लिये 

अत्यन्त आभारी है। 

मदनमोहन सेठ, 

का० वा० प्रधान, सभा 


सपदकार-कमपनदानग7, 


-+-* जास्सें-मित्र --. ३ 


तेजोइसि तेजोम यिधेद्ि । 
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'रामशज्य' केसे हो ? 


महात्मा गांधी भारतवर्ष में 'रामराज्य' स्थापित करना चाहते थे। 
धामराज्य' से उनका मतलब उस राज्य से था, जिसमे जनता 'द्‌ हेक', 
'ैविक' और “भौतिक! दुःखो से मुक्त हो जाय। सब लोग सुख- 
सम्पन्न और समृद्धिशाली बने'। इसक लिये उन्होंने कहा था कि 
यह सब उसी समय सम्भव होगा, जब शासक ओर जनता दोनो के 
कार्यो तथा व्यवहारों म॑ आध्यात्मिकता प्रवेश करगी। लोगो के 
मन वचन ओर कर्म तीनों में समता, सचाई तथा ईमानदारी परल- 
क्षित होगी । अब हमें अपने अन्तःकरण से दरियाफ्त करना चाहिए 
कि क्‍या हम वास्तव में सच्चे ओर इमानदार है, क्‍या हम रुचमुच 
खपने अन्तरात्मा के संकेत पर काम कर रह है? नही ! फिर 
'रामराज्य” का स्वप्न क्यो दखते हैं, क्यो एक दूसर की शिकायत 
करने में बक्त बरबाद करते है । सरकारी मन्तरी जनता में से ही बने है, 
बे सत्ता की बागडोर सेंभालने के कारण 'दवता! नही" बन गय और 
न बन सकते हैं| पद्‌ का मद उनमें भले ही आजाय। इसका स्पष्ट 
अर्थ यह दे कि जंसी जनता है, जेसे ही शासक है, क्योकि उसी के 
वेश्ंग हैं । एक टंकी में जेसा रंग भरा हे, वह जैसा ही रहेगा। 
चाहे उसे टट्टी के तामलोट में भरिय, चाह पूजा के पात्र में । चाह 
टीन के कनस्तर में रखिये, चाहे सोने-चर्दी की प्यालियो-धा लियो में । 
रंग बही रहेगा । हूम क्‍यों समझते है कि कोई साधारण व्यक्ति 
किली 5उत्तरदायित्वपूर्ण उच्च पद्‌ पर प्रतिष्ठित होकर मह।मानव 
बन जायगा | 

जिन लोगों की कारणगुजारी से जनता भर्ती भॉते परिचित हो 
चुकी है, जिनके अनेतिकतापूर्ण नाटक को पबलिक ने अच्छी तरह 
देखा हैं, बन्ह' मेल-मिलाप, घोस-घमकी, प्रलोभन-प्रतारण य। बिराद्री 
अथवा सम्प्रदाय के कारण बार-बार अपना मत दान दूकर राजनंतिक 
संस्थाओं में भेजना महा मू्खता ही नहीं देश का घोर अहित 
करना दहे। जो मत-दाता जानबूक कर अपने मतों का दुरुपयोग 
करते हैं, उन्हे शासन की सुव्यवस्था के लिये दुखड़े रोने का क्या 
झधिकार है ओर वे किस लिये कहते हैं कि 'रामराज्य” क्यों नहीं' 
हो पाया | 

आजकल शअ्रार्य्यसामाजिक जगत्‌ कुछ राजनंतिक नेताओं के 
मुह से अपनी प्रशंसा का आलाप सुनकर बड़ा प्रसन्न है ओर कहता 
है कि कॉम्रेस तो बीत गयी अब सारा देश मेरी ओर ही आशा-भरी 
टकटकी लगाये बैठा है । जी हा, कॉग्रेस जरूर बीत गयी, परन्तु खुद 
झआझाययंसमाज की अवस्था भी तो देखिये, उसमें कितना जीवन शेष 
है| उसे भी गया-बीता क्यो नहीं कहां जाय। जिस समाज का 
संघटन बुरी तरद्द दीला हो, जिसमें अपनी-अपनी संस्थाओं के लिये 
घन बूटोरने में ही पुरुषार्थ की पराकाष्ठा समझी जा रही हो, फिर भी 
संस्थाएँ भूखों मर रही हों, जिसकी लेखनी और वाणी अत्यन्त 
मन्द्‌ गति से काम कर रही हो, जो पद-लोलुपता और शधिकार- 
लिप्सा पर प्राए: दे रहा हो, जिसकी कार्य-क्षमता कुछ समाजो के 
सत्संगों और वार्षिकोत्सवों तक ही सीमित हो, जो अपने को 
संकोलतापूर्ण रस्मी ढॉचे में ढाल रहा दो; जिसके सेकड़ों आर्ये- 
समाजों से वार्षिक अधिवेशनों में केवल कुछ सो प्रतिनिधि एकत्र होते 
हों, नेतिकता की दृष्टि से भी जिसका विशेष महत्व न हो, आचार- 


सम्पन्तता की घाक भी जिसकी धीमी पढ़ गयी हो, वहः आयंजगन्‌ 
किस वल-बूते पर देश का उद्धार कर सकेगा, वह कांम्रस की शुद्धि 
करने में केसे समर्थ होगा। प्रशंसा क गीतो से प्रसन्‍न होना और 
बात हू, कत्त व्य-परायणनता दूसरी किसी ने ठीक कहा है, अर 
चिकित्सक, तू दूसरों के ज्वर की विकित्ता पीअ करना; पहले अपना 
बुखार तो दर कर ले | आय समाज की भी यहां ह,लत हे | य दे आर्य- 
समाज अपने अन्दर घुसी हुई बीमारियों का इलाज़ नहीं कर सकता; 
तो उससे कोन चिकित्सा करायगा और उसे दूसरों के इलाज करने 
का हक भी क्या है। 'स्व॒राज्य! कांत्रेस के अयत्नो से प्राप्त हुआ: 
सुराज्य” या रामराज्य' की स्थापना चाह तो आर्यसमाज कर सकता 
है । लेकिन उसी समय जब वह स्वयन्‌ अपने में नतिकता. सदाचरण, 
कतंव्यनिछठा, और तप-त्याग के भाव भरले | अपनी प्रशवा से खुश 
होने या आत्म-शलाघा को दुहराने-तहराने सेन तो स्व्यम्‌ आय- 
समाज का भला होगा और न वहू दश का है हित कर सकेगा । 
हों, थोड़े दिनों में वह संक्रीर्ण सम्प्रदाय अवश्य बन जायगा | 
सावदेशिक और प्रान्तीय सभाएं 

हम इन स्तम्भ) में कई वार लिख चुक है कि आयसभाजों 
का संघटन बहुत शि थज्ञ है । संघटन की यह शिथिलता प्रान्तीय ओर 
साव्देशिक आयंप्रतिनधि सनाओं। में भी पहुच रही है। दोनों सभाओं 
के दो-चार अधिकारी ही अपनी श भर काम करते रहते है, शेप सब 
सदस्य कभी-कभी कार्य स।भतेयो के अ,धवेशनो में सम्मलित होजाने 
को हूँ। अपने कत्त ठय की चरम सीमा मान लेते है। कितने ही कम -कस- 
रियो का उत्साह तो सभाओ में अपने को निर्वा/वत कराकर ही समाप्त 
हो जाता है. किर न कर्भ। वे 'मीटिग' में आते है, आर न काई कम 
करते हैं। एस आलंकारिक कार्यकर्ताओं ओर सदस्यों की ही भरमार 
सभाओं ओर समाजो मे दिखाई दर्ती है । य लोग दूसर लोगों की तो 
आलोचना करने में आनन्द अनुभव करते है, परन्तु स्वयम्‌ अपने 
सम्बन्ध में किर्स। प्रकार की आलोचना या शिकायत सुनने को तेयार 
नह।' रहते । आय समाज अब तक दूसरो की आलोचना करत रह है, 
पर आज वह स्वयम्‌ आलोचना का [वषय हैँ। हमारों लखनी और 
बाणी बेंधी गत बजाने वालीं है। वे प्रशसा तो बड़ी सरलता से कर 
डालती है, पर फाबड़े को फावड़ा कहन। नही जानती' | हम समभते 
हैं कि थह्‌ गति बहुत दिनो तक जारी नही' रह सकती । हमारी शिरो- 
मणि सभाओ के सतक ओर सचेष्ट होने से ही काम चलेगा, उन्हें 
स्वयन्‌ अपने में जोवन-जागृतलि लाकर आय जनता को भी कमंण्य 
बनाना होगा | केवल प्रथा-पूजा यः रस्म अद।यगी हतकर नही' हो सकती। 
आयसमाज कई दृष्टेयो से रूढ़िताद। बन गया है । निःःन्दृह 
उसकी रूढ़ियों अन्य रूढ़ियो से भिन्न है । प्रत्यक नगर, तहर्स।ल ओर 
जिले में आयंसमाजों के सघटन वा कार्य शुरू कर देना 
चाहिए । संघटन होने पर ही शिरोमणि सभाओ के आदशो पर अमल 
हो सकेगा । शिरोमणि सभाओ से भी हम बड़ी विनम्रता से निवेदन 
कर गे कि वे ज़रा अपनी शक्ति-सामथ्य ओर प्रभाव को अधिक 
व्यापक रूप दे, जिससे आयंजनता अधिकराधिक प्रभावित होकर अपने 
कत्त व्य-पालन की ओर सचष्ट हो सक | 








तरुण रक्त से 

आयंसमाज में तरुण रक्त की बहुत कमी है । बचार 
पुराने लोग दी आयंसमाज के कार्य को ज्यो-त्यों चला रह है। 
देश के तरुश रक्त को वैदिक धर्म की ओर आक्रृष्ट करने का उत्त्र- 
दायित्व आर्यकुमार-सभाश्रो ओर आयकुमार-परिपदो ने अपने 
ऊपर लिया था | हम चाहते हैं कि ये सभाएं और परिपदे' 
अपनी गति में श्रगति लाने के लिये अधिक अयत्नवान्‌ हो । 
उनकी गति कुछ मन्दनसी पड़ गयी हे, उसमें तीत्रता लानी 
चाहिए | यह काम छोटा नहीं" हे, इसके लिये बड़े प्रयत्न 
ओर पुरुषार्ध की आवश्यकता होगी। हमारे जो भाई यह समभते हैं 
कि केबल मई ओर जून के ग्रीष्मावकाश में दो-चार सप्ताह “कण्वन्तो- 
विश्वमार्यम! की घोर घोषणा करने से ही तरुण रक्त आयंसमाज में 
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ध्या जायगा वे र(ल में है। इस कार्य के लिए शिक्षण-पं८थाओ में पढ़ने 
वाले छात्रों को 5दिऊ सन्देश र॒नाने के लिये लगायर प्रयत्नक्ग्ना 
होगा, उनके मम्पिप्को ओर हृदयों मे आय-संस्कृति की पविय्न रावना 
भरनी होगी। अनेतिकता ओर नास्तिकता से नक्रे सुह भोड़ कर 
न,तकता और आस्तिकता की और करने ह॒/ग। यह सारी गुत्थी 
लखनी ओर वाणी के प्रचार से ही रुलक सकती है। केसे दुःख की 
बात हे कि हमारी उपेक्ता-जन्य अकरम ण्यता के कारण छात्र तो छात्र 
अ्रध्यापको तक पर दौदिक धरम री दचता और मद्क्ता का प्रभज नहीं" 
पड़ पाया | बिना स्वोेचे-समर्के प्रायः ल्ञोग कहते रहते हैं. अजी धरम में 
ग्ज्ञानमूलकता नहा' हें। बह तक॑ के तीरो की तीजत्रना नहीं सहन 
कर सकता | ऐसे लोगं। को समझाने ओर घर्म को [विज्ञानमूलक सिद्ध 
कर दिखाने का बहुत कम क्रियात्मक प्रयत्न हुआ है | जितना हुआ 
है उससे हमारे अध्यापक ओर विद्यार्थी प्रभावित नहीं हो प.ये। 
अतः आवश्यकता है कि जदिक घ ; को प्र्‌क्‍्ता से सारा शिक्षा संसार 
प्रभावित किया जाय और ठब तरुख रक को आर्यसमाज्ञ में प्रवेश 
करने से कोई न रोक सकेगा | यह काम जिशपतः आर्य कुमार-प रेषदो 
ओर आर्यकुमार-सभाओ के आशांकुर नवयुवकों के करने का है 
क्या हमारे प्यारे आय कुमार इस कार्य क्षेत्र में अवतरित होना 
अपना पदवेत्र कत्तव्य समझ'ग । क्या वे परीक्षाओं को ही 
जीवन की एकमात्र साधना न समझ कर घन्र-प्रचार के लिये भी 
कुछ कर'गे। 


कांग्रेब ओर जनता . 


देश भें «६६ जनवरी को 'गणर।ज्य-दिवस मनाया गया; परन्तु 
जनदा में उस दिन बहुत ही कम उत्साह दिखाई दिया | जन राष्टिय 
दिवसे| को ऊभी जनता मेले, पव्व॑ या त्योहार के प में मनाती थ'; 
ब्पाज वे एक प्रकार से रम्मअदायगी के सरकारी जल्से बनते जा रद 
हैं । हम दखते है, जनता क ऊपर से काग्रस का प्रभाव कैम होता जा 
रहा है, काग्रस सरकार भी जनता को प्रभावित नहीं।' कर रह। | 
इसका मुरय कारण हे नतिकता की उपक्ता या अवहलना | जह। बढ़ें- 
बड़े उत्तरदायित्वपूर्ण क्षेत्रों के नेतिकता-निकेतनों में खुशामद, सिफ्‌- 
रिश ओर तिकड्म की पूजा होती हो, स्वाथ-स द्धू के राग 
अला५ जाते हो, वहाँ साजन्य या सद्भ/वना को केसे स्थान मिल सकता 
है। जिन्होंने तिकड़म शास्त्र जज. सम्यक अध्ययन किया है, जो चोर- 
बाजारियों में चतुर-चुड़ामणिण बन गये है, चलता पुज/पन जिनके बए 
हाथ का रेल हे) आज वे ही रुख सम्पन्नता की ,जन्दगी बिता रहे 
है । परन्तु जो सात्विक सज्जन; सुशील व्यक्ति सदृुभावनाओ से 
भरे हुए है, वे दुःखमय ज॑ बन भोगत हुए मार मार फरते । हम 
ऐसे कितने है। तप स्वयं को जानते है, जिन्होने दश के स्त्रतन्उता- 
संग्राम में बढ़े से बड़ा त्यूग किपा, ओर अब भी ठपत्वी का जीवन 
ठ्यर्त'त कर रह », परन्तु उन्‍हें पूछने वाला न योड मंत्री ह न 'न्तन्नी' | 
ये तपन्‍ची भी पेट देखा-देखा कर >पनी सवाओं का प्र-उपक्तार या 
उपहार नही चाहते | इसक ,उरुद्ध जो लोग '्रिटश श।सन ही मशीन 
के पुरुज रतूजिह कात्रबनगानदोल्ने। का विरोध करने भर हीं 
अननन्‍्द आया, आज वे खादी को चादी--गे «फू द पोश।क पहन कर 
मि नस्टरो से अलते, उन्हे दाबत 'खलाते ओर अपना मतलब साधते 
है। ऐसी दशा में जब जनता श्रष्टाचार यो रू त्याचार के सर पर रुवारी 
गॉठकर सकल हाता दखती हैं. तो जहां उसे इन अ्रष्टाचारियों और 
भ्रष्टाचार को सहायता दने वालो से घृणा होर्त। है, वहों भ्रष्टाचार करने 
का प्रोः्साहन भी मिलता है।उफ ! जो मंढ़ खत की रक्षा के लिये 
लगाई जाती है, यदे वहीं खत को खाने लगे तो क्या किया जाय। 
जिन लोगो को जनता ने अपना सेवक, सहायक, नंता, पथ दशक, 
रक्तऊ आर संरक्षक समझना यद उनमे ही भ्रष्टच।रिता की अभद्र भावना 
पैदा होने लग. तो जनता किसकी होकर रहे | अगर आज जनता के 
संरक्षक >वयम्‌ ननर्लिप्त और निष्पक्ष रहकर निःस्वार्थ और निर्भय 
भाव से भ्रष्टाचार का भण्डा-फोड़ करते और अनेंतिकता का गला 
घोटते तो देश की यह दुदशा न होती, जो हो रही है। कानूनों का 
प्रभाव अवश्य होता है, पर ऊपरी, बाहरी और क्षणिक । कठोर कानूनों 
की कड़ी कड़ियो से जकड़ा हुआ कंट्रोल” बी चोरबाज़ारी से केसी 





हि 
शान्ति का सच्चा मांग ; आध्यामिकता 
स्वामी श्री ब्रह्मानन्दजी दण्डी 

“आत्म-रति अथाोन्‌ आत्म-चिन्तन में संलग्न ऋषि-मुनि; अर्थात 
आ'ः यात्मिक तत्व के जानने वाले तपस्त्री ब्राह्मण जिस राष्ट्र के शारन- 
संचालक होगे. वह राष्ट्र बलवान्‌ ओजल्ीी और बिद्वानो हरा 'अभि- 
न दूनीय होता है।” यह वेद भगवान्‌ का उपदेश ओर आदेश है, जिसे 
हम राजनीति के इतिहास से अक्षरशः चरितार्थ होते पाते हैं। भारत 
वर्ष के शासन की व्यवस्था जब तक उपयु क्त लक्षणं। से युक्त त्यागी- 
तपस्वी आ्राह्मणे द्वारा-राजगुरुअं। के रूप में-सचालित होती रही, तब 
तक देश सब प्रकार के सुखो का भण्डार और आन-द्‌ का आगार बना 
रहा । उन दिनो के इतिहःस में न तो £खदायी दुभिक्षे। का दुनाम हे। 
सुन पड़ता है, ओर न मारक मह'मारिया का उल्लेख पाया जाता हे। 
ओर भी किसी प्रकार के असन्तोष या अशान्ति की चर्चा हम डस 
समय के इतिहास में नही दखते । सवत्र सुख-समह्ि का स्पम्राज्य था। 
परन्तु जब से देश की श/सन-सत्ता स्वार्थ-परायण मायासक्त मायावियों 
के हाथो में गई. तब से, दुःख-दा रेद्रय का भ्रकोप बढ़ता जा रहा हें। 
आये दिन महामा रेयो का अक'ण्ड ताण्डज होता।दखाई देता है। 
चारो भर त्राहि-तआराहि मची हैं। संसार में सुख-शा,न्त स्थापना क 
वेयक्किक और समष्टि रूप से अने# प्रयत्न किये जाने पर भी, “मजे 
बढ़ता गया ज्यो ज्यों दवा की ' वार्ल। कहावत चारताथ हो रही है । 

वस्तुतः रोग का निदान र'क नहीं दो पाया, इसी लिए कोई 
इलाज कारगर नहीं होता | आवश्यकता है दश में आध्यात्मिकता के 
प्रसार की। यही रोग को सर्च दवा हैँ । जब तक व्यक्तियों म॑ आध्या- 
त्मिकता का उदय नहीं होता, लोगो में “आत्मवत्‌ रूर्ण मृतेष की 
भव्य भावना पेंदा नहीं होती, तब तक संक्टो का अन्त भो असम्भव ही 
समभना चाहिए। विना “वंउधेव कुठु म्बकम्‌” का ब्रत अपनाए सुख- 
शान्ति की कल्पना कोरा स्वप्न है । 

आध्यात्मिकता-प्रचार के लिए आध्य।त्मिक शिक्षणालयों की 
पज्थापना की जानी चाहिए, जिनभे वीतराग, त्यागी-तप-ब्री, भारत को 
पुरातन संस्क्रति की शिक्षा ओर आध्यात्मिकता की दीक्षा दकर सन्‍्च 
ईश्वर विश्वासी लोक-सेवक तयार कर । परमात्मा की सत्त में विश्वास 
ओर उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। मनुध्य को अकम करने से 
रोक़ कर कत्तठ्य कर्म करने की ओर प्ररित करता है। इसी लिए 
ब्रह्मवेता वीतराग विद्वान्‌ जय सुख शाश्ति प्राप्त करते ऐै, और दूसरों 
को उसका उपदेश करक आन दु-प्रा/त्त का अधिकारी बनाते है। 
आनन्द तो परनात्मा काही नित्य गुण दे । ज्ञान और ग्रयत्न जीवात्मा 
के गुण हैं। प्रकृति ( माय। ) क गुश प्रकृ त में नित्य है। जीवत्मा के 
पाक न आनन्द नित्य है और न प्रकृ त-जन्य सुख-दुःखा द |नत्य 
हैं। वह तो परमात्मा से सम्त्र न्धत होने पर आनन्द आर प्रकृति 
( माया ) से सम्बद्ध होते पर सुख-दुःखा,द्‌ का अनुभव करता हैं। 
जसे वायु स्वयं न शीतल द्वे न उष्ण। जल ओर अः्न के सम्पक से 
डसमें शीतलता और उष्णता आज़ाती है। इंव सिद्धान्त को हृदयंगम 
करके ही मानव माया-जाल से मुक्त दो सकता हैं । माया-मुफ आत्म- 
बेत्ता महापुरुष ही स्वयं आनन्द उपभोग करते हुए लोक को कल्याण- 
मार्ग पर लेजा सकते हैं । 


नली नवधन->+- उपज. 


सच ख च्चचख  चचखखखखखखखख अचअसअ्हछद ल्‍सससससी तन नस २-4७ ३०७. 
चुहलबाज़ियों करता फिरता है | कोनून के वकटब धनो को काट कर 


सुन्दरी सिफारिश कैसी उ+ ऊँ खलता से ऊल फूल रही है | आवश्यकता 
नेतिकता-प्रसार और सदूभावना के प्रचार की दै। इसमें उसी समय 
सफलता मिल सकती है, जब नेता या रक्षक संरक्षक २.भी एकस्वर 
ओर एक हृदय से नेतिक बनने का पवित्र और प्रौढ़ ब्रत ल्ले'। कौरी 
ठ्याख्यानवाजी से कुछ नहीं होगा। भावुक ता-पूण भ।षण की भव्यता 
अच फिसी तरह का प्रभाव या जादू नद्दी' बखेर सकती । 





--* आर्यँ-मिंत्र --- ४ 


सोने की खान : घूरा 


श्री शिवरामसिंह बी० एस-सी० (कृषि) 


खेती-आरी सम्बन्धी अनेक 
सुमाव ओर सम्मतिया वतमान 
पत्र-पत्रिकाओं म॑ प्रकाशित किये 
जाते हैं। सरकारी ग्राम-विकास 
आदि विभागों की ओर से भी 
कृषक-उपयोगी बाते लघु पुस्ति- 
काओ के रूप म॑ छपा कर बाटी 
जाती हैं | परन्तु भारतीय किसान 
इन सब चीजों से पूर्ण लाभ 
धठाता नही देख पड़ग । वह तो 
अपनी जिस परम्परा ग्राप्त क्रिया- 
त्मक शिक्षा के आधार पर 
शताच्दियों से खती करता रहा हैं, 
लसी लीक पर श्राज भी चल 
रहा है। वह कुछ तो अपनी 
निराशावादी मनोबृ/त्त ओर छुछ 
अज्ञता वश न तो स्वय क्ृपि 
सम्बन्धी नयी खोजो ओर परी- 
क्षणों के लिए उत्सुक दिखाई दत्ता 
हे,ओऔर न दूसरो क नवीनतम झजु- 
भदो से लाभ उठाने के लिये उनमें 
कुछ दिलचस्पी लेता है। अधिक 
क्या, वह अपने पुरखाओं क पुराने 
अनुभवों से भी पूरा-पूरा लाभ 
नही आप्त करता । उदाहरण के 
लिये गोबर की खाद को हईू। ले 
लीजिये । भारतीय कृषक यह 
जानते हुए भी कि भूमि को उबरा 
बनाने क लिये सढ़ाया हुआ 
गोबर और पशुओ का मूत्र सर्वो- 
त्तम खाद हैं, अपनी लापरवाई 
आर उदासीनता के कारण इन 
चीज़ो को खाद के काम में नहीं" 
लाता । गोबर को वह कण्ड 
बना कर या तो थोड़े पेसो के 
लालच में बेच डालता है 
छाथवा स्वयं जलाने के काम में 
ले शआाता है| मूत्रादे के सम्बन्ध 
में तो शायद वह यह सोचता भी 
नहीं कि इनका भी क्सी 
तरह खेती के काम में उपयोग 
हो रुकता है । उसकी यहद 
मनोवृत्ति डउरुके लिए अत्यत 
विधातक दे | सच तो यद्द दे कि 
किसान डपलो के रूप में अपने 
सोने के ढेर को फूक देता दे । 

डपले जलाने की प्रथा कृषकों 
को तुरूत बन्द करके गोबर को 
खाद के काम में लाना चाहिए। 
मूत्र इकट्ठा करने के लिये सीघा- 


सा उपाय यह हे कि पशुओ के 
बॉधने की जगह थोड़ी-थोड़ी 
मिट॒टी बिछा दी जाय, जिससे 
पशुओ का मूत्र उसी में इकट्ठा 
होता रह। आठ दिन बाद या 
पहले भी डस मिद॒टी को उठाकर 
खाद के उसी गढ़े में जमा कर द' 
जिसमे गोबर जमा किया जा रहा 
है | और पशुओ के नीचे नयी 
मिद॒टी तिछा दें। इस प्रकार 
पशुओ के मल-मूत्र दोनो गढ़े में 
इफ2 होने ऑर सड़ने दिये जायें। 
इससे और भी घर का कूड़डा करकट 
डला जा सकता है। बरसात में 
उतो में का खर-पतवार जो यो ही 
पतो की मेंड़ो पर डालकर नष्ट 
कर दिया जाता है, इन खाद के 
गढ़ी में डाल दुना चाहिय। साथ 
है। यह ध्यान रखना चाहिये कि 
खाद में कंक्डू पत्थर, ईट रोड़े 
आदि न पड़ने पावे' | इस प्रकार 
सड़ा कर तयार की गई गोबर- 
कूड़े की खाद भारतीय भूमि ओर 
जल वायु के लिए सवथा अनुकूल 
है । साथ ही किसान को इसकी 
तेयारी में कुछ ख्चे भी नहीं 
करना पड़ता । कृषफो को इससे 
लाभ उठाना चाहेये | घूरा ही 
किसान के लिये सोने की खान 
है । इसकी उसे पूरी परवा करनी 
चाहिये | 

अब तक फिसान भूमि को 
डबरा बनाने के लिए इस लिए 
भी विशेष प्रयत्न नही” करता था 
कि उसे जमी दार द्वारा चाहे जब 
भूमि छीनने का भय बना रहता 
था। पर अब तो सरकार ने कि- 
सानो के इस भय को पूरी तरह 
समाप्त कर दिया हैं । अब कृषकों 
को अपनी भूमि का सुधार और 
परेष्कार करने में तनक भी भूल 
नही करनी चाहिये। डसे वर्षा 
द्वारा मिद॒र्टी बहने से रोकने के 
लिए अपने खेतो की मजबूत मेड” 
बनवा कर ओर पशुओं से फ्सल 
की रक्षा के लिए खेत के चारो ओर 
घाड़ लगाना या ढोरे डालना भी 
आवश्यक है | किसानों को डचित 
है कि वे खेतों में गद्दरी जुताई 
करके उनमें डगने वाली कॉस 


'ध्कननक-, 


अम्बोदगार 


श्री० अम्बादत्त शर्मा “अम्ब' 


देनिक आंर्यमित्र 


अदिक समाज सार विश्व का हितेषी होगा- 
अम्ब! इस ध्येय कोन ध्यान से हटाइये। 
वाणी से विशेष है प्रभाव कुछ लेखनी का; 
अनुभव द्वारा ये इशारा जान जाइये। 
वेद, के प्रचार का यही तो श्रेष्ठ साधन है, 
पराजगुरुजी का उपदेश अपनाइये। 
आंयबीरो, तीन लाख रुपयो का योग देके, 
शीघ्र अब “आर्यमित्र! दुनिक बनाइय। 


नगर-निवाप् 


कूड़े युक्त राशन के अन्न से गुजार कर, 
पुष्टिकर, शुद्ध सान पान मिलता नहीं'। 
बालक बिचार फटे चिथड़े लपटे फिर, 
स॒ुविध। से सदर का धान मिलता नहीं। 
पड़े रह गन्दी गली बाली तग कोठरी में, 
रहने को स्वच्छ-सा मकान मिलता नहीं। 
मध्यम परिस्थितते के नगर-निवासियों को, 
अम्ब' कही सुख का निशान मिलता नहीं । 


पा[खरडी परोपकारी 


बालको की सण्डली बनाते, बन जाते नेता, 
नगरो मे जाते, दशग-ढोल को बजाते हैं। 
गीत गढ़ गाते, भक्त भोदुओ से दान लाते, 
चन्दे का चबोर चारा खाते हैं-अघाते हैं। 
धर्म से कुक्म को कमाते, हा, लजाते नहीं", 
दीन, दुसियं। के “म्बः काम भी न आते है । 
बाते यो बनाते है कि हम है परोपफारी, 
अबला, अनाथो को ठिकाने से लगाते हैं । 


भली भावना 


अदमी से आदमी घृणा के भन्‍व त्याग दे तो- 
तोप, तलवार, तीर; बरछी न भाला हो। 
उड़ते जहाज़ो से गिर न फिर बम, गोले, 
जहरीली गेव हो न पल्टन, रिसाला हो । 
हानि ओर लाभ म॑ अनी ति, नी ते “अम्ब” सोच, 
पूंजी-पतियो का मजदूर न निबाला हो | 
सारे सुख सरस', मनुष्य दव' तुत्य बने, 
प्रेम के प्रभाकर का जग में उजाला हो। 





आदि हानिकारक घासो को जड़ 
से नष्ट कर द' ओर खूब खाद डाल 
कर भूमि को डर्गरा बनाए। 
भाग्य के भरोसे पूण परिश्रम न 
करने की बान को छोडू कर 
उत्साह के साथ आशावाद का 
पल्‍ला पकड़े । इसके साथ ही 
कषि-विशेषज्ञो द्वारा जो सुकाव 
समय-समय पर दिये जाते हैं, 


अपनी सुविधा ओर सामथ्य के 
अनुसार उनसे भी लाभ उठाए | 
फसल की अदद-बदल पर भी 
पूरा ध्यान दे' ओर अच्छी जाति 
के बीज व्यवहार में लाएं । 
फिर देखे गे कि कुछ ही दिनो में 
उनकी वही भूमि, जिसमें आज- 
कल बहुत कम पेदावर होती दै, 
सोना 5गलने लगेगी । 





६ 





आयममज का विलीनीकरण 
(श्री पं> गंगा प्रसाद्जी :प/ध्याय) 


२१ जनवरी १६४१ की साव॑- 
दशिक आयंप्रतिनिधि सभा ने; 
जिसमें अन्तरंग सभा के अतिरिक्त 
आन्तिक आयप्रतिनिधि सभाओं 
तथा परोपकारिणी समा के प्रति- 
निधि भी उपस्थित थे, यह निश्चय 
किया है कि जनगणना में ःजहब 
के खाने में आयंसमाजियो को 
हिन्दू के आगे कोछक मे आये 
लिखना चाहिये। इस ,बज्ञ प्त 
का दूसरे ही दिन दनिक प्रा भ॑ 
जो प्रकाशन हुआ उसने भ्रम 
ओर कुछ क्ञोम उत्पन्न कर (दया । 
कुछ पत्रो ने शीष+ में ,लख दिया 
कि आर्यों को हिन्दू लिखाना 
चाहिये | उसने जनता में ओर 
भी क्ञोम उत्पन्न किया ओर सभा 
के कार्यालय में कई प्रतिरोध- 
सूचक पत्र आये। गत जन गण- 
न।ओ भ ६० बष से आया के 
लिए एक अलग कालम होता था । 
अबकी वार सरकार ने उसको उड़ा 
दिया । अब दो सूरते रह गई',या तो 
आय अपने को हहूँदू ,छख,य' या 
अति रेक के खाने में आय लि- 


खाय' | सभा कठिनाई में पड़ गई, 


क्योंकि आर्यसमाजी राजनीति, 
सामाजिक सुधार; आर्थिक तथा 
कानूनी मामलो में अपने को 
हिंदुओ से अलग नहं।' सपमकत | 
परन्तु उसक साथ-साथ ही वे 
आयसमाज को कभी हिदुओ का 
एक रूम्प्रद।य स्वीकार नहीं' करते; 
ओर न वे अपने शुद्ध गेद्कि धर्म 
को अन्य सम्प्रदयो की भाँ,ते 
दिदुआ की गोलनाल में विलोन 
करना चाहते है। इस द्विवधा से 
निकलने का सभा क अ,घकाश 
सभारूदें। को एक साग ।देखाई 
पड़ा । दिल्‍ली ओ< पंजाब के गण- 
नाध्यक्ष ने अपने एक पत्र सें 
लिखा कि आर्यसभाजी उनके 
प्रान्त मं हिंदुओं के आगे ब्रे.कट 
में अपने को आय लिखा सकते 
हैं | “इबते को तिनके का रूहारा । 
यह प्रस्तव बहुमत से पा# हुआ।। 
मेने सभा में यह स्पष्ट कर दिया 
था कि भारतीय गणनाध्यक्ष की 
बात-चीत ह।४ट म रखते हुए पजाब 
प्रान्तीय अध्यक्ष क॑ लिखने का 
कोई मूत्य नही हे। परन्तु सभा 
के बहुमत गे इस बात की आशा 
दिखाई कि अधिक आन्दोलन 
करने से पंजाब की सुविधा समस्त 
भारत को मिल जायगी । यह 
आशा पूरी नही हुई | अतः जो 





प्रत्ताव पास हुआ था उसके 
शब्दी पर अमल कराना भी कठिन 
है और प्रस्ताव की वह स्प्रिट 
सर्वथा लुप्त होगई । मरी सममक में 
अभी तक यह नहीं आया कि इस 
कछिनाई को क्से दूर किया जाय। 
आयंसमाज प एक बात ने बड़ा 
क्षोभ उत्पन्त किया है कि आर्यों 
का अपने को हिंदू लिखाना अपने 
को हिंदुओं का एक सम्प्रदाय 
बनाना है। या दूसरे शब्दों में 
आर्यो' का विलीनीकरण है। यदि 
सरकार मजहब के खाने को 
बिल्कुल “डा दती तो अर्योा' को 
भारतोयता में विलीनोकरण करने 
में कोई आपत्ति नहीं थी । परन्तु 
विल॑नीकरण हुआ और सम्प्रदाय 
बनकर यह आय जनता के लिये 
भी अऋसह्य है और व्य कृणत रूप 
से मर लिये भी। मुझे आश्चय 
है कि किस प्रलोभन ने मुझ इन 
६ दिनों से मन्त्री-पद के त्याग दने 
से रोक रक्खा हे । इस क्लिीनी- 
करण से मुझे तो ऐसा आभास 
होता दें कि ७५ व पहले ऋषि 
द्यानन्द ने जिस आयंरुमाज को 


- इस उद् श्य से बनाया कि बहू 


हिदुओ का सुधार करता हुआ 
विश्व-भर को वो.दृकधर्भी बनावे 
उसके नाम ओर रूप दोनों का 


,७५ वष के बाद विलीनीकरण 


होना आयसमाज की मृत्यु से 
कम नहीं हे। अब कोई आर्य 
नाम पर जीजने-मरने को तेयार 
नहीं।' हो सकेंग। वे हिंदुओं की 
गोलमोल गाड़ी के प.हय के पीछे 
बधे हुए है| परिणाम क्या होगा 
इेश्वर जानता है | इस विषय मे 
आर्थसमाज के नेता ओर आर्य- 
जनता की भावनाएं भिन्‍न है । 
मरी भावना जनता के साथ है । 
में समभता हैँ कि आर्य लेता 
जिस राजन,तक प्रपंच म फसकर 
चुप्पी लगा रह हू वह आयसमाज 
के तात्विक रूप के लिये अत्यंत 
हानिकारक हे । 


>लोगो की वाह-वाह सुन कर 
प्रसन्न मत हो, क्योंकि वे सदा 
सच्ची प्रशमा नही करते । अपनी 
बुद्धि को अपना मार्ग-दर्शक 
बनाओ | 


दलबन्दी का दल-दल 

(श्री पूर्ण चन्द्र, एडवोकेट) 

वरतमान राजनीति का दल- 
बन्दी आवश्यक अ'ग बन गया 
है। कुछ लोगों की धारणा है कि 
जिस दल के हाथ में बहुमत के 
आधार पर राज्य की सत्ता हो, 
उसके विरोध में एक दूसरा दल 
बनना ही चाहिए, जिससे सत्ता 
रखने वाला दुल सचेत रहे और 
मनभानी न कर सके। दलबन्दी 
का यह सिद्धान्त एक अ'श से 
सत्य है, परन्तु राष्ट्र की उन्नति 
एक से श्रधिक दल होने में नहीं 
है। राट्ट की उन्‍नते इसमें दे कि 
राष्ट्र का संचालन ऐसे धार्मिक आर 
स्वाथ भावना से मुक्त व्य ऐयो के 
हाथो में हो, जो स,बज् नक हित 
की दृष्टि से रा? का संचालन कर' 
और अन्य लोग शनका अनुकरण 
कर. तथा उनके प्रदर्शित पथ पर 
चले' । इस दृष्टि से दलबन्दी राज- 
नेतिक जगत्‌ में फेले हुए स्वार्थ- 
सिद्धेरोग का इलाज नहीं।' हे। 
यह तो उस रोग का लक्षण हे । 
दलबन्दी के साथ-साथ बहुमत 
ओर अल्पमत का प्रश्न भी जुड़ा 
हुआ है । बहुमत के आधार पर 
राष्ट्र की व्यवस्था सुरक्षित नहीं 
रह सकती। ऋषे दयानन्द ने 
सत्यार्थप्रकाश में संसार की सब 
समस्याओ ओर प्रश्नों पर वचार 
किया है, जिसके अन्तगत राज- 
नीति भी हा जाती है। गजा 
ओर प्रज्ञा का स्म्बन्ध सर्यादित 
रह, इसकी जो नीति है, उसी का 
नाम राजनीति है। राजनीति के 
मौलिक सिद्धान्तो में मुर॒य सिद्धांत 
यह हे कि राजा, राष्ट्रपति, मन्त्रि- 
गण अन्य राज्याधिकारी यश्ञ 
भावना से युक्त ओर स्वार्थ-भावना 
से मुक्त हो। नियम बनाने का 
काय निस्परार्थ भावना रखने वाले 
ब्राद्यणो का है। जिनका अपना 
कोई स्वार्थ नह वे जो नियम 
बनाएग वह सार्वजनिक हित के 
लिए होगा; और आ्राक्षणों के बनाये 
हुए नियमों का पालन ओर संचा- 
लन छुत्रिय करंगे। ऐसी दशा में 
आदर ब्राक्षणों के लिए रहेगा 
ओर अधिकार क्षत्रियों के लिए। 
अधिकारों के पाज्नन करने में 


कर्तव्य का प्रश्न मुख्य रघ्गा। 
ऋषि दयनन्द यह चाहते थे कि 
अेदिकधम के रा-निर्माण रूम्बंधी 
सिद्धा-त आयंसमाजद्वारा प्रका- 
शित आर प्रचाग्ति हो जिससे 
उनके प्रकाश में स्वार्थ-सिद्धि रूपी 
अन्धकार मिट जाय | यहू बहुत 
अच्छा हुआ कि आययंसमाज ने 
सामूहिक रूप से कोई बिशेष दल 
बना कर राजनीति सम्बन्धी 
अधिकार प्राप्त करने का उद्योग 
नहीं किया। अब कांग्रेस वालों 
के हाथो मे राजन।तेक अधिकार 
आ जाने से ओर उसके द्वारा 
स्वाथ-सिद्धि का अवसर मिलता 
देख कर कुछ आद्यसमाजी भाइयों 
के मुंह मे भी पानी आने लगा 
है | यदि आय तमाज विशेष दुल 
बनाकर राजने तेक निर्वाचन के 
दूंगल में कूदेगा, तो सम्भव है इस 
रूप मे उसे सफलता मिल जाय: 
इसके बहुठ-से +म्नदवार निव- 
चन मे कामयाब हो जाय॑, परन्तु 
यह्‌ दल बनते ही, दूसरे दलों वाले 
भी सावजनिक सिद्धान्तों का 
विरोध करेंगे ओर फिर कोई 
शक्तिया संस्था ऐसी न रहेगी, 
जिसका प्रभव॒रुष पर पड़ सक 
ओर जो पथ प्रदर्शन कर सके | 


संस्कृति और पन 

भारत के सामने रूबसे घड़ी 
समस्या यह है कि संस्कृति ओर 
घन को दोड़ में; अन्य देशों में 
ओर हम में जो श्रन्तर पड़ गया 
है, उसे शीघ्र से शीघ्र से दूर कर 
द' | यदि हमने इस बारे में कोई 
ढील की या इसको पूरा न कर 
रूके, तो दमारी स्वतन्त्रता तो 
खतर में पढ़गी दी, हृभारा श्रस्ति- 
त्व भी खतरे में पड जायगा | इस 
अन्तर को दूर करने के लिये हमर 
से हर एक को पूर्ण एकाग्रता और 
लगन से कार्य में जुट जाना 
चाहिये। ढा$ ग्रजन्द्रप्रसाद 


धार्मिक शिक्षा का महत्व 


धार्मिक तथा सांस्कृतिक शिक्षा 
की देश में बहुत बड़ी आवश्यकता 
है। बिना धार्मिक शिक्षा के कोई 
भी नागरिक समुचित विकास 
नद्दी कर सकता | हमारे विश्व- 
विद्यालयों तथा विद्यापीहों को 
चाहिए कि वे अनेतिकता से दूर 
रह कर संस्कृत भाषा पर हृढृ 
विश्वास करें श्लौर उससे जाम 
उठाये । 


--रा्यपाक्ष भी अरे 


प्राचीन काल में प्रजा वर्ग को 
नित्य राष्ट्र की चिन्ता नहीं करनी 
पड़ती थी। अपने-अपने कत्त व्यो 
का पालन करते हुए प्रजाजन राष्ट्र 
की समृद्धि करते रहते थे। राज- 
कीय निग्रहद और अनुग्रह लोगों 
को निज-निज कम में रत रहने के 
लिये प्ररक होता था । दुष्ट 
शासकों ओर मूर्ख राजाओं के 
कारण आज ग्रजा क प्रत्येक 
व्यक्ति पर राष्ट्रचिन्ता का भार 
भी आ पड़ा है। आज का नग- 
रिक तुलसीदास की मग्थरा की 
भांति केवल यह कह कर निश्चिन्त 
नहीं हो सकता कि 'कोउ नृप 
होइ हमहिं का हानी, चेरि छांडि 
अब होब कि रानी!” आज हम 
जिस किसी के राजा होने पर 
सन्तुष्ट नहीं हो सकते। आज 
हमें अपना राजा आप वनाना है। 
झओोर यह भी देखते रहना हें कि 
राजा ठीक प्रजाहित करता है या 
नहीं । पर क्‍या राजा बनाना 
हसी-खल है ९ जो राजा छा 
निश्चय करे, क्‍या उसमें कियी 
प्रकार की योग्यता होना आद 
श्यक नही है ? यदि प्रजा क; 
अधिकॉश श्रयोग्य हे तो इसी 
दशा उन मेंढकों कसी हों, 
जिन्होंने भगवान्‌ से राजा राजा 
की पुकार मचाई, जब राजा मिला 
तो उसे बदल डाला और अपने 
* लिये सर्गनाश उत्पन्न किया। 
आज देश क प्रत्येक नाग रेक को 
राज-शासन के सिन्तों के सम- 
मने की आवश्यकता हैं, उरक 
बिना निर्वाह नहीं | अतः यहू। 
इस प्रश्न पर विचार किया जायगा 
कि भारत में राज-शासन क्न 
नियमों पर चलता था ओर वे 
नियम कहां तक आज भी 
उपयोगी हैं 
झाज राजकीय नियम बनाने 
के लिये जिन व्यक्तियों का निव॑- 
चन किया जाता है, डनकी योग्यता 
बद्दी होती हे जो निर्वाचकों की । 
कोर जब निर्वाचन वयस्क मता- 
धिकार-प्रणाली पर होगा तो कोई 
भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार-- 
भय अथवा लोभ के द्वारा ही क्यो 
न हो-- कुछ व्य(्तयों को अपने 
साथ कर लेगा, बहू उस सभा का 
सद्रय हो जायगा जो विधान का 
कार्य करती है । इस प्रकार अधि- 
कांश व्यक्ति ऐसे हो चुने जायगे 
जो कोई विशेष योग्यता नहीं 
रखते और न जिन्हे राष्ट्र सम्बन्धी 
कुछ ज्ञान हे । बल्कि कुछ व्यक्ति 
तो श्रपना स्वार्थसाधन करने के 


जाय्येमित्र 


हर क्र्प् 
६“ हैं. 4. 
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शासन -व्यवस्था कैसी हो ? 


प्रो० बाबूराम गुप्त, एस० ए० 


जजज्ह्द 


लिये ही उस पद को हृथियाएगे । 
अ्रभी उस दिन भारतीय संसद की 
लोक-सभा में यह प्रश्न उठा कि 
जो व्यक्ति विधान-मण्डलो अथवा 
संसद के लिये चुने जाय उनमें 
कुछ विशेष योग्यता निधोरित की 
जाय। पर, प्रश्न यों ही उड़ा 
दिया गया। 

प्राचीन भारत में विधान बनाने 
वाली सभा परिपद्‌ कहलाती थी। 
वह परिषद्‌ आज की तरह पाच- 
पॉच से अज्ञों का जमघट न 
होता था, इसमें विद्वान लोग ही 
रह सकते ध। मनु कहते है कि 
« जन्होंने नियमपूर्णक ब्रह्मचर्य 
ब्रत का पलन नहईी। किया, जो 
संयभ का जीवन व्यतीत नहीं। 
करते, जो विद्या ओर बिचार से 
रहित ऐ- जो जन्‍म के बल पर ही 
जीदन बताते है, ऐसे व्यक्ति याद 
हजारो इकट्ट हो जाएँ तो भी 
परेपद्‌ नहीं हो सकती। दस 
हज़ार मूर्ख जो बात कहे बह 
माय नहीं है, ओर एक पूण 
विद्वान जो कह वह मान्य हें।' 
प्राचीन विधान-पररेपदू त्यागी 
शोर तपस्वी व्यक्तियों स बनाई 
जाती थी, जो सदा प्रजा के 
कल्याण की बात छोड़ कर ओर 
कोई विचार ही न करते ध। न 
वे पूंजीपति मिल-मालिक होते 
थे; न व्यापारी और न जमीदार । 
इस प्रकार पूजीवाद का प्रभाव 
राज-शासन पर बिलकुल नहीं 
होता था । आज हम चाहे तो ऐसे 
नियम बना सकते हैं कि जनता 
की सेवा करने वाले विद्वान लोग 
जो पूंजीपतियों की श्रेणी में नही' 
आते, वे ही विधान-मण्डलों ओर 
संसद्‌ के सदस्य हो सकते हैं। 
ऐसा होने से अज्ञों ओर स्वाथियों 
का शासन हमारे ऊपर न होगा ! 
आज अनेक उत्तम योजनाएं ओर 
विधेयक इसीलिये खटाई मे पड़ 
जाते है कि उनसे कुछ स्वार्थी अर्थ- 
दासों की हानि होती है | वे अपने 
प्रभाव से रन्हे स्व्रीकृत नहीं होने 
देते । राज्य की ओर से जब 
सदस्यों को नियमित वेतन और 
भत्ता मिलता हे तो कोई आव- 


श्यकता नहीं कि वे दूसरे ध धो 
से फंसे रहे । अधिवेशनें| क समय 
विधान-रण्ठत्नों मं तथा शप समय 
में प्रजाहित का निरीक्षण करने 
में उसऊ लिय पयाप्त काम है । 
राज्य-शासन का दृरूरा अब्भ 
कार्य-पालिका हैं जिसमें राजा 
से लेकर प्रधान सेनापति, प्रधान 
मंत्री, तथा जिन पर भी राज- 
नियम को कार्य रूप में परि- 
णुत करने का भार हैं, वे रूव 
अधिफारी गण आते है | इन 
सब में भी जिशिप गुणा का होता 
आवश्यक हैं| विद्या आर विज्ञान 
में चाह वे प्रथम अश्रणी के ठ्य- 
छियो से दुछ कम भल है। रहे, 
पर उनका ज॑वन जलासिता से 
दूर होना चाहिय। उनमे कार्य- 
कुशलता, निमयतः, तेज, घय 
आदे गुणों का हाना परम अ्र,व 
श्यक है | यदे वे विपय-भोग में 
फसे हुए, साधारण मनुष्य होग 
तो उनके भ्रष्ट होने का सबंदा भय 
रहेगा । अतः राजकमचारियों 
की नियुक्ति करते समय, उनक 
जवन का हद प्रकोण क्य/ हैं यह 
देखने की परम आवश्यदूता है। 
नियुक्ति होने के पीड़ भी उनऊ 
पदन का सदा भय रहता है, अतः 
उन पर कड़ी दृष्टि रखने की आव- 
श्यकता ह। इनकी ओर मल 
भगवान्‌ ने स्पष्ट संकत किया है । 
वे कहते है कि 'राजा नगरो में सब 
काय की व्यवस्था रखने वाले 
अधिकारी नियुक्त कर ओर उनऊ 
चरित्र के सम्बन्ध में गुप्तचरो 
द्वारा सदा वृत्तान्त पाता रहे तथा 
गुप्तचर-विभाग का एक उच्च 
अधिकारी सदा पर्यटन करता 
रह !! ऐसा करने का कारण भी 
मनु महाराज ने स्वयं बताया 
राज्ञो हि रच्ताधिक्रताः 
परस्वादायिनः 


भ्ृत्या भवन्ति प्रायेण 
तेभ्यो रक्ष दिमाः प्रज्ञा । 
“प्रजा की रक्षा के लिये नियुक्त 
किये हुए राज्याधिकारी आरयः दुष्ट 
होकर दूसरों का धन अपद्ृरण 


शठाः 


क। 


करने लग जाते है, उनसे प्रज्ञा 
की रक्ष। करना परम आवश्यक 
हैं ।? फ्रिर उनके लिये फोर से 
कठोर दण्ड को व्यवस्था की है-- 
ये कार्थिकभ्योप्थमव 

गृह्लीयुः 
सजस्वमादाय 

गजा कुयांत्‌ प्रवालनम | 

“जो राज्याधिकारी अपने पास 
काम स आए हुए प्रज्ञाद्ग स 
९त लत ६, च्नका सार 
सम्पत्ति ज़ब्त करके उन्हें दश से 
निकाल देना चाहेये ।” 


प(पचेतस: 
तपां 


आज प्रत्यक छोटी ब(त के 
लिय पश्चिम की ओर ताकने 
वाल क्या यह विचार करंग कि 
हमारे शा्ों में राष्ट्र की रभी 
समस्याओं पर कितनी गम्तीर 
इृष्टि डाली गड है, और एऐसे-ऐसे 
नियन दिय गय है और व्यवध्था 
की गयी है जो प्रत्यक दश और 
प्रत्यक काल में उपयोगी है? 
राज-करमं चारियो के भ्रष्टाचार की 
पमम्या कोई असूतपूर्ण बस्पु 
नहीं है | यह तो स्वाभावक है । 
कब॒ल डन्च शासक वर्ग क कठोर 
नियन्त्रण आर दण्ड द्वारा ही दूर 


हो सक 


की किलली ओन+ 


जन-गणना सम्बन्धी निश्चय 


सावदेशक आयंप्रतिनधि 
रु्भा की अन्तरंग सभा का 
अधिवेशन २१ और २२ जनबरी 
१६४: को श्री राजगुरु पं> धुरन्द्र 
जी शर््न की अध्यक्षता में दिल्ली 
में हुआ | उस बेठऊ में कई 
महत्व बिपये। पर विचार 
हुआ । जिसमें जन-गणना का 
विषय अत्यन्तावश्यक धा। सभा 
ने निश्चय किया कि आयलमसाजी 
नर-नारी आगामी जनगणन। में 
घम के खाने म हन्दू के आग 
ब्रकिट में अपने को आय 
लिखाये | सभा के कार्यालय से 
आवश्यक निर्देश समाजो को भेजे 
जा रह है । 

इन बठको मे उत्तर प्रदेश, 
पंजाब, मध्यभारत, राजस्थान 
आदि प्रान्तो के प्रतिनिधियां ने 
भाग लिया | जन-गणना क विचार 
के समय विशष रूप से आम- 
न्त्रित श्री राजाधिराज श्री उम्मेदू- 
सिहजी शाहपुराधीश- प्रधान परो- 
पकारिणी सभा अजमेर, श्री 
आनन्द स्वार्माजी प्रादेशिक आर्य॑- 
प्रतिनिधि सभा पंजाब, अश्री 


प्र 


>> -जारसं-मित्र- 
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श्र गार और स्वास्थ्य 
सुश्री शकुन्तला शाखिणी, गया 
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खूंगार करने की प्रवृ/त्त सहि- 
लाओं में स्वाभाविक होती हें। 
इसकी प्रथा प्रत्यक देश और 
प्रत्येक समाज में प्रच लित है। 
हमार यहा इसका वर्णन चोस5- 
कलाओ के साथ-साथ भिलता है। 
यह भी एक कला दी हे। इस 
कला का जानना प्रत्येक नारी के 
लिए आवश्यक है, क्योंकि यह्‌ 
स्वास्थ्य और सॉन्दयय की रक्षा के 
लिए अ्रति उपयोगी है । शब्नार में 
स्नान; केश-प्रसाधघन, ओठो आर 
नखों को रंजत फरना वसख्ा- 
लकार धारण करना आदि कई 
कामों का समावेश होता हैं। 
शदब्दार वा उह्दं श्य केवल शरीर 
को आकषक बना लेना-भर नहा 
है, स्त्रास्ग्य रक्षा क लिए भी यह्‌ 
श्रावश्यक ओर उपयोगी ह । इनमें 
से स्नान और केश-प्रसाधन ये दो 
कार्य तो स्वास्थ्य-रक्षा के उद्द श्य 
से ही किये जात हैं, भौर किये 
जाने चाहिए। 

सोन्दर्य की धृद्धि और रक्षा 
के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य-रक्षा 
की आवश्यकता हैं। स्वस्थ शरीर 
तो स्वभावतः सुन्दर होता हें। 
स्वस्थ युवक था युवती के चेहरे 
पर जो नंस्गिक लालिमा और 
स्निग्धवा द्ोती हें, वह ऋ्रीम-पाउ- 





प्रकाश स्वरूपजी आयप्रतिनिधि 
सभा सिन्ध, श्री रामप्रसादर्जी 
बिहार आयंग्रति नधि सभा तथा 
श्री पं० भगवानस्रूप जी राज़- 
स्थान आयपग्रतिनि,ध सभा तथा 
श्री बा० पीतमलालजी एडवोकेट 
मन्‍्त्री आय प्र तन.ध रूभा उत्तर 
प्रदेश भी सम्मिलित हुये | रूभा 
के बृहद,घबशन को ति।थ ६ मई 
१६५१ नियत हुई हे । 
सावदेशिक आय महा सम्से- 
लन के सप्तम अ।धवशन के लिये 
मेरठ का निमंत्रण सभा ने स्वीकार 
किया । श्वागत-फारिणी ने इसकी 
तिथियों ६ से १२ अक्टूबर १६४९ 
नियत की है । 
गगाप्रसाद उपाध्याय, 
मन्त्री 


डर आदि से उत्पन्न नहीं की जा 
सकती | तप देक की रोशणी क 
पिचके और पीते चहरे पर चाहे 
जितना पाउडर पोना जाय, उसमें 
आकपण नहीं।' लाया जा सकता | 
आअंगार की चीज़ें तो स्वाभाविक 
सौन्दर्य को कुछ निखार-भर देती 
हैं, अनः हमे स्वास्थ्यनक्ञा को 
दृष्टिपथ में रख कर ही शऋगार 
करना चाहिए ओर यह ध्यान 
रखना चाहिए कि जिन वस्तुओं 
का उपयोग हम कर रही हैं, वे 
स्वास्थ्य के लिए विघातक तो 
नहीं है । 

ख्वंगार-साधनों में सबसे पहला 
स्थान स्नान का है। स्नान का 
उद्द श्य शरीर पर जमे हुए मलो। 
को हटा ऊर रोम कूपं| को स्पच्छ 
कर देना हे। इसक लिए खूब 
मल-मल कर नहाना और अन्त में 
किसी मोटे ओऔर नरम वसद्ध से 
शरीर को रगड़-रगड़ कर पौछना 
आवश्यक है। स्नान करते समय 
साबुन के व्यवह्यर का बहुत 
प्रचार हो चला है | इसका उपयाग 
प्रत्यक परिवार मे किया जाता 
हू । पर-तु मम से बहुत-सी बहनें 
साबुन के प्रयोग का उद्द श्य नहीं 
जानती, केवल फैशन समझ कर 
अन्धानुकरण के रूप में डसे 
इस्माल करती हैं। यह ठीक नही" 
साबुन त्वचा ओर बालों के मलो 
को छुड़ाने म॑ सहायक होता हैं। 
इसके लिए हमे अच्छी श्रेणी का 
साबुन ही वतना चा(हुए | बलज़ार 
में प्रायः सस्ते क्ञारो और घटया 
तेलो द्वारा तैयार किये साबुन 
बिकते है, जिन्हे भड़कीले रंगो से 
रव्जत और मनोमोहक गन्धो 
से सुवांसतः कर आकषक बना 
दिया जाता दे । ऐसे म्नबुनों 
का व्यवहार शझूगार के जद श्य को 
पूरा नही, करता, बल्कि डलटा 
शरीर की त्वचा को रूखी और 
करी बना देता है । भारतीय 
परम्परा तो “डबटन' का प्रयोग 
करने की हे, जो तेल, इल्दी, बसन 
अआदि मिला कर बनाया जाता 
है। यहद्द सर्वोत्तम वस्तु है, परन्तु 
इसके तेयार करने ओर व्यबद्टार 


॥ज्चिय 


आगरा कालिज 


श्री विद्याशक्कुर शर्मा; एम० ए० 
28-33 -3:3-3 


आगरा कालिज ७त्तर प्रदेश 
की प्रमुख और पुरानी शिक्षा- 
संस्था है। इसकी स्थापना १८२३ 
दे० में प॑ं० गंगाधर शास्त्री द्वारा 
प्रदत्त भू-सम्पत्ति की आय से हुई 
थी । यह भू-सम्पत्ति शासत्रीजी 
को दान के रूप में सिन्धिया सर- 
कार से मथुरा ओर अलीगढ़ 
ज़िलो में प्राप्त हुई थी। काशी 
के कक्‍्वीस-कालिज को छोड़ कर, 
उत्तर भारत में यह महाविद्यालय 
सबसे प्राचीन है | उत्तर भारत को 
सर्व-प्रथम बी० ए० तथा उत्तर 
प्रदेश को सर्ज-प्रथम एल-एल० 
बी० के स्नातक प्रदान करने का 
श्रेय इसी फालिज को 7्राप्त हैं । 
देश में कदाचित्त्‌ ही कोई ऐसी 
शिक्षा-संरथा हो, जो इस कालिज 
के ख्याति-प्राप्त छात्रों की विशाल- 
तालिका से बढ़ कर छात्र-तालिका 
प्रस्तुत करने का गौरव प्राप्त कर 
सके | आगरा कालिज की इस 
तालिका में अनेक प्रतिष्ठित और 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, शिक्षा-दिशा- 
रद, साहि।त्यक, डाक्टर, सिविल 
सर्विस रूदस्य, लोक-सेवक, समा ज- 


करने में समय लगता है । वर्तमान 
काल के व्यस्त जीवन मे इतना 
अवकाश कहो ? अतः स्नान के 
लिए हमे सर्देव उत्तम साबुन ही 
काम म लाने चाहिए । य कुछ 
महगे अवश्य मिलेगे, पर साव- 
घानी से बतने पर अधिक खर्चाले 
सिद्ध न होगे। अनेक घरों में 
देखा है, स्नान करने के बाद 
साबुन को वही।' पढ़ा छोड़ दते 
हैं, जो पानी में घुल-घुल कर 
बहता रहता हे। जो भी वस्तु हम 
ज्यवहार करें डसे संभाल के 
रखना भी हमें जानना चाहिए। 
इससे वस्तु की रक्षा तो द्वोती'ही 
है, साथ ही घर के पवन्ध और 
इमारे स्वभाव में सुव्यवस्था एवम्‌ 
सुन्दरता का समावेश होता दे । 
स्नान के पश्चात्‌ केश-प्रधाधन 
का नम्बर आता है | इस कार्ण के 
लिए भी रूस्ते बाज़ारू खुशबूदार 
तेलों का व्यवद्दार बालों और 
मस्तिष्क को ह्वानिकर है। जैसे 
तो स्वास्थ्य के लिये सरसो का 


सुधारक एज मध्यभारत तथा 
राजपूताना की भूतपूर्ण रियासतों 
के दीवान तथा सचिव सम्मिलित 
हैं। सर सुन्दरलाल, सर तेजबहा- 
दुर सप्र, , डा० सतीशचन्द्र बनर्जी, 
राजा परसानन्द, डा० हृदयनाथ 
कुजरू, डा० एस० एस०« नेहरू, 
डा० पन्नालाल, डा० नारायण- 
प्रसाद अस्थाना, सर लक्ष्मीपति 
मिश्र आदि इसी कालिज क 
शिक्षा-प्राप्त विद्वान्‌ हैं। प्याय॑- 
समाज के प्रसिद्ध नेता और 
विद्वान , स्वर्गीय श्री प॑* घासीरास 
एम ००, श्री पं० गंगापग्रसांद 
एम० ए० ( रिटायड चीफ जज ), 
श्री मदनमोहन सेठ, एम० ए० 
( रिटायर डिस्टिक्ट जज ), स्व० 
पं> कृपाशंकर एम० ए०, श्री बा? 
घीसूलालजी, श्री बा० पीतमलाल 
एडबोकट, कु वर च.दकरण शारदा 
आदि की शिक्षा भी इसी कालिज 
में हुई हे । इनके अतिरिक्त आगरा 
कालिज में शिक्षा प्राप्त और भी 
झनेक आये विद्वान और नेता 
हैं। साहित्य-निमोताओ में घं० 
श्रीकृष्णुदत्त पालीवाल- प० बना- 


तेल सर्वोत्तम दे. परन्तु डसकी 
डग्न गन्ध के कारण डसका प्रयोग 
नही किया जाता। उसको स्वा- 
भाविक गन्‍ध को हृटा कर उसे 
सुर्गा-्धत भी नहीं बनाया जा 
सका; फलतः शंगार-सामग्री में 
उसको स्थान प्राप्त नहीं | इस 
कार्य मे ऑबवला, नारियल या 
तिल का तेल ही बतंना चाद्दिए। 
साबुन ओर तेल दोनो के व्यवद्टार 
का स्वास्थ्य से घना सम्बन्ध हे, 
अतः इनके चुनने में बढ़ी साव- 
धानी की आवश्यकता है। 

केश-प्रसाधन के लिए स्थान 
भी नियत होना आवश्यक है। 
ब।ल कादू चुकने पर कंघा और 
शशा को साफ करके यथा स्थान 
रखना न भूले | कादने में जो 
बाल टूट हों उन्हे इकट्ठा करके 
कूढ़े के पात्र से झाल देना चाहिए। 
स्नान ओर केश-प्रसाधन विषयक 
इन मोटी-मोर्टी बातों पर ध्याज 
रखने से है श्वंगार का वास्तविक 
रद श्य पूर्ण हो सकता है। 





भ्रमिक-समस्या 

श्रम-समस्या. विश्व समृद्धि 
तथा विश्व-शान्ति की बड़ी सम- 
स्था का एक अनिवार्य अंग हे। 
क्योंकि बिना करोड़ों श्रमजीवियों 
की स्थिति में सुधार किये उसका 
हल नहीं किया जा सकता। हम 
न॒केंबल अपने दश के इ तहास 
में, वरन्‌ संसार के इतिहास में 
एक बड़ी नाजुक घड़ी में से गुजर 
रहे हैं । ज्षितिज पर युद की काली 
छाया दिखाई द रही हैं, जिससे 
चारों ओर भय का वातावरण 
छाया हुआ हैं । वस्तुओं के अभाव 
से पीड़ित संस।र में इन विभी पि- 
का ने समाज विरोधी तत्वो को 
छिपाने और जमा करने के लिये 
ओर उकसा दिया है । इससे 
श्रमजी वियो तथा मध्यम वर्ग के 


रसीदास चतुर्वेदी, पं० श्रीराम 
शर्मा ( विशालभारत-सम्पादक ) 
बाबू गुलाबराय एम० ए०; श्री 
वृन्दावनलाल वर्मा, श्री बद्रीनाथ 
भट॒ट, ढा० सत्येन्द्र आदि के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
यानी आगरा कालिज ने विद्वान 
नेता, वैज्ञानिक, साहित्यकार, 
समाज-सुधारक, राजभक्त और 
क्रान्तिकारी सभी तरह के व्यक्ति 
दिये । 

२६ जनवरी १६२४ को इस 
कालिज ने अपना शताब्दी महो- 
त्सव बढ़े समारोहपूर्णक मनाया 
था ओर भारत के तत्कार्ल,न वाय- 
सराय स्व० ला रडिग ने उस 
महोत्सव का सभापते पद सुशो- 
भित किया था। 

अनुसन्धान (रिसर्च) क्षत्र में 
शागरा कालिज ने देश की अच्छी 
सेवा की दे । सरकार द्वारा परि- 
चालित अनेक श्रनुसन्धान-योज- 
नाथ्रों में आगरा कालिज ने 
सक्रिय भाग लिया दे। इनमें 
“अन्न के कीटाण़ु रोग!” विषयक 
श्मुसन्धान-काये विशेष रूप 
उल्लेखनीय हे। यह अनुसन्ध/न 
कार्य चार लाख रुपयो से सम्पन्न 
हुआ, जो सरकार से सहद्दायता-रूप 
मे प्राप्त हुए थे। कालिज ने 
स्वर्गीय पिंसिपल छढा० कर्मचन्द्‌ 
मद्दता के तत्वावध।न में यह काय 
सम्पन्‍्न हुआ । भारताय तेलो 
का अध्ययन, भू-रसायन तथा 
एसिड क्रोराइड्स की रासायनिक 
क्रिया आदि क्षंत्रो में श्राजकल भी 
झनुसन्धान हो रहा दे। इस 
फासखिज की प्रयोगशालाएं आधु- 
निक साधनों से सुसज्जित दोने 
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[ मथुप | 
लोगो की और भी कठिनाइयों बदू जाता है। मृत्यु की विभीषिका 
गई हैं । रोगी के आगे नाचने लगती है । 
श्री जगजीवनराम, केन्द्रीय मंत्री 'ेसे ट? पत्रिका 


अस्पतालों के नाप 

जिन-चिकित्सालयो के नाम 
से ही रोगियों भे भय पेदा होता 
हो, जेसे क्षय रोग का श्रस्पताल, 
असाध्य रोगो का चिकित्सालय, 
छूत के रोगो का अस्पताल इत्यादि, 
उनके नामो को तुरन्त बदल दना 
चाहिये | कारण कि ऐसे नामों 
वाले अस्पतालों म॑ दाखिल होते 
समय रोगियो के हृदय पर भय 
ओर निराशा फा आधिपत्य हो 


के कारण उच्च कोटे की हैं। 
उपाध्याय वृन्द॒ भी अपने-अपने 
बिषयो के विराषज्ञ है । 
ऐसे हैं. जिन्हें।ने अनुसन्ध; 
कार्या म॑ विश्प रूप से दक्षता 
ओर उप।धि प्राप्त की है अन्य 
विषयों की तरह यह। हिन्दी में 
एम० ए.- परीक्षा की बड़ी सुन्दर 
व्यवस्था हूँ । संस्क्रत में भी एम० 
के की शीघ्र व्यवस्था होने वाली 

| 

आगरा कालिज शअ्रपनी प्रा- 
चीनता, महत्ता ओर उ ल्कृष्टता के 
कारण इस बात छा पूर्ण अधि- 
कारी हैं कि इसे शीघ्रात शीघ्र 
शिक्षा प्रदायक या साश्रम विश्व- 
विद्यालय के रूप में परिणत कर 
दिया जञाय। 

गत सप्ताह (६६ से २६ जन- 
बरी तक) इस कालिज़ के १५४ 
चष सम्पन्न होने पर शतोत्तरीय 
रजत जयन्ती महोत्सव मनाया 
गया। इसमें देश के बड़े-बड़े 
विद्वानों ओर नेताओं ने भाग 
लिया | कालिज के अनेक पुरान 
विद्यार्थी भी सम्मिलित हुए। 
२६ जनवरी को हमारे राष्ट्रपति 
श्री राजेन्द्र प्रसादुजी पधारे। इस 
महत्वपूर्ण अवसर पर आपको 
कालिज संघ ओर ट्रस्टियो की 
ओर से मानपत्र भेट किए गए | 
बड़े आकषक ओर प्रभावपूरण 
पुरोगम की पूर्ति हुईं। कालिज 
के बत॑मान आचायं श्री निहालकरण 
सेठी वस्तुतः ऐसी प्रतिष्ठित,प्राचीन 
ओर बढ़ी शिक्षण संस्था के सर्वथा 
उपयुक्त और अनुरूप आचार्य 


हैँ । 


हिन्दू-समात्र को संकौर्णता 

हिन्दू समाज प्रगतिशील हैं । 
वह रूमय के अनुसार बदलता 
रहा है । जब इसमें समयानुकूल 
बदलने की शक्ति नही रही, तभी 
इसने अपनी स्वतन्त्रता गवा दी । 
इस समाज पर जो भी संकट 
श्राय हैं. वे इसीलिए कि इसने 
दूसरों को अपने में घुला-मला 
लेने की शक्ते को खो दिया दे। 

डाक्टर केस रूर 

कोडबिल विधातक है 

हिन्दू समाज विशाल ओर 
गम्भीर हैं । इसने गं।तम बुद्ध 
ओर मह।त्मा गधधी जेसी विभू- 
तिये की जन दिया है । यदि 
कोड बल द्वारा इस सभाज को 
तितर-वितर कर दिया गया तो 
आने वाली संताने' ही निबल न 
हो जाएगी बल्क समाज विल्कुल 
नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा । जहाँ तक 
जात-पॉत का र म्बन्ध है, वह तो 
केवल कार्य-विभाजन के लिये 
बनाई गदे थी । 

श्री श्रायंगर 
हिन्दू कोन ? 

हिन्दू अपने को हिन्दू तभी 
कह सकते हैं, जब उन्हें अपनी 
संस्कृति तथा उच्च आदर्शों का 
अभिमान हो । देश की एकता के 
लिये प्रत्येक भारतीय को प्रयत्न 
करना चाहिये तथा देश की 
समस्या के सामने सारी विवाद- 
ग्रस्त वस्तुओं को थूल जाना 
चाहिये । में भाषावार प्रान्त-रचना 
से सहमत नहीं' हूँ 

श्री गोलब॒लकरजी 


सुझाव अनुपयोगी हैं 


राष्ट्रमंडल क प्रधान मलन्त्रयो 
की अनोपचारिक बेठको में, 
काश्मीर के सम्बन्ध में जो कुछ 
अजीवन्से सुकाव पश किए गए 
है, उनमें मुझे यह भावना दिखाई 
नही' दती कि काश्मीर की जनता 
के साथ न्याय किया जायगा। 
राष्ट्रमंडल की रक्षा में भारत ओर 
पाकिस्तान संयुक्त रूप से सहयोग 
दे सकें, इस चिंता मे जो स्थायी 
इल ढू ढने की कोशिश की गई दे, 


& 


उसमे बुनियादी सिद्धान्तों की 
बलि द दी गट हैं, ज्ञिसका परि 
णाम उलभनों को आर बढ़ान 
होगा । है 
शख अब्दुल्ला 
भारतीय संस्कृति 
भारतीय संस्कृति एक और 
अभिन्न है। वह तीन विभिन्‍न 
धाराओं क मसल से बनी हे । 
एक तो मालिक संस्कृति आय- 
सभ्यता; दूसरी मध्य कालीन 
मुस्लिम सभ्यता और तीसरी 
पाश्चात्य सभ्यता । ये तीनों अब 
मिल-ऊुलकर अभिन्‍न होग्यी है। 
मोलाना आज़ाद 
ईमानदार बनो 
पुंजीपतियो और व्यावारियों 
को जनता का शोषण नही' करना 
चाहिय | यह खतरनाक काय हैं। 
अपने कारोबार में नेतिकता को 
स्थान देना चाहिये । 
श्री पुरुपोत्तमद[स टडन 
स्थायो शान्ति 
समस्त शान्ति-प्रमियो की 
ओऑस्प' भारत ओर डसके प्रध,न 
मन्त्री नेहरूजी की ओर लगी 
हुई है । यदि निकट भविष्य में ही 
कोरिया में युद्ध रुका तो वह 
भारत के प्रयत्नों का ही भाग 
होगा । 
जब तक उद्द श्यो के साथ हीं 
राथ हमारे साधन भी उतने ही 
पत्वेत्र नही' होते, जब तक स्थायी 
शान्ति सम्भव नहीं । 
श्री होरेस अलेबजेए्डर 
लोक-पर लं। क 
हम अपने दनिक कार्य पट 
भरने की दृष्टि से ही न कर; 
बल्कि दश, समाज, आत्मा तथा 
इहतलोक एवं परलोक की सेवा की 
भावना से भी कर' तो हमार कार्य 
पूर्ण व सुन्दर तो हे।ग ही, हमारा 
दश प्रगतिशील व समृद्धिशाली भी 
बनेगा । 
श्री मनोहरसिह मेहता 
मसध्यभारत-शिक्षा-मन्त्री 
विशृंखलता 
जिस प्रकार से शरीर का 
कोई भी अंग दुबंल हो, तो सार 
शरीर को वह दुबंल कर देता हैं; 
एक छोटं।-सी कड़ी की कमजोरी 
से सारी ख्ंखला कमज़ोर हो 
जाती है, उसी प्रकार दृश के 
किसी अग के पिछड़ रह जाने 
से सारा देश ही पिछड़ जाता हैं । 
हमारा भारतीय समाज इसका 
ज्वलंत उदाहरण है। 
श्री श्रीप्रकाशजी 
केन्द्रीय मन 





ज्ञानू दादा के नाम चिट्टियों 
१ 
आप अपना अख बार सातवें 
दिन क्यो भेजते है १ उसे तो में 
एक ही दिन में पढ़ लेता हैँ | छह 
दिन क्या पढ़ा करू । क्या आप 
रोज़ अखबार नहीं भेज सकते ? 
नवीनचन्द्र भाटिया) नथुरा 
[ अखवार रोज़ तुम्हार पास 
भेज सक! इसके लिए कोशिश 
कर रहे हैं*। तुम भी इसमें कुछ 
सहारा लगाओ । अपने पिताजी 
से कदह्दो--वे “आयंमित्र प्रकाशन 
लिमिटेड” के कम से कम एक 
हज़ार के शेयर खरीद ले' | फिर 
बहुत जर्द्‌ प्रततदिन अ्रसतवार 
तुम्हार पास पहचने लगेगा। ] 
ब्‌ 
बालबिनोद में जो चि ८ठिष्ठयों 
आप छापते हैं, बनक 'लखरे 
वाल ही चिट्ठियो में नमस्ते-प्रणार 
थ।| दि नहीं लिखने या पआप 
छपते मे उस छोड़ दते हैं | मे तो 
बिना नमस्ते की (चट॒ठी किसी को 
नहीं लिखता। सबसे मिलते समय 
भी नमस्ते करता हैं । 
जगतबन्धु, अलीगढ़ 
[ ,च.टेठयों छापने में हम ही 
नमव्ते प्रणाम आदि छोड़ दूते 
है । और भी ४नमें क्या क्‍या 
सुधार करते है, यह्‌ तुम अपनी 
छपी चिद॒ठा दख कर समम 
सफो०+ | तुम सबसे मिलते समय 
नमस्ते करते हो, यह बड़ी अच्छी 
बात है । जो बच्च नित्य अपने 
बड़ी। फो नमस्ते करते हैं, इनके 
आयु, विद्या, यश ओर बल की 
वृद्धि होती है । ] 
२ 
आप बालावनोंद में कोई 
कहानी क्यो नहं।' छापत । कह।नी 
भी छापा करो | मुझ एक कहानी 
याद है। आप छाप' तो लिख 
भेजू' । 
मज्जुला चटर्जी, आगरा 
[ ज़रूर लिख भेजो, अवश्य 
छापेगे | अभी तक कसी बाल 
साथी ने कहारन। नहीं भेजी, 
इसीलिए नह! छापी। पर देखो, 
कहानी छोटी भेजना । | 
ष्ठ 
मेरा छोटा भाई सुनील ४ 
प का है।वह् कामतो कुछ 


नही' करता, न पढ़ता ही हैं, पर 
मिठाई मेरे बराबर ही ले लेता 
है।में बड़ी हैँ, पढ़ती हूँ और 
काम भी करती हूँ । मुझे मिछ्ठाई 
ज्यादा मिलनी चाहि ' कि नहीं 
शऊन्तला, लशकर 
[ मिठ(|ह पढ़ने का इनाम या 
काम करने का सज्ञदूरी थोड़े ही 
है, जो तुम्हे अधिक मिले। उतमें 
तो छोटे-बढ़े सब भाई-बहने का 
समान भाग हे | तुम्हे धोटे भाई 
से अधिक लेने की इच्छा न करनी 
चाहिए। ] 
४ 
हमार पड़ोस में एक परिेडत 
जी कथा कहा करते 3, वे एक 
दिन फह रहे थे--भगत्रान्‌ कृष्ण 
माखन चुराकर खाजात, ओर 
गालवालों को साथ लेकर दूघ 
दृह। वची जाने वाता खात्लनों 
का दघ दही लूट +र अपने ग्याल 
सखाओ को बाट दते थ। द दा, 
भगवान्‌ कृष्ण क्या लूट ओर 
चोरी करते थे। चोरी तो बुरा 
काम दे । 
हरिप्रपन्न, दहली 
[ कृष्ण चोरी या लूट नहीं" 
करते थे | वे स्वयं वीर थे और 
सब गाल वालो को भी बलवान 
बनने का उपदेश देते थ-खूब घी- 
दूध खाझो और तगड़े बनो । घर 
में माता के न होने पर अपने 
आप मक्खन लेकर खा लिया तो 
क्या यह चोरी छे।इसी तरह 
जिन साथियों की माताए दूध 
दह, बलज़ार में बचने ले ज'ती' 
उनसे वे कहते थे, इसे अपने 
बालकों को खाने दो, बचो मत । 
इतने परभी जो न मानता' तो 
ग्वाल-बालो की टोली साथ ले 
उन्हें माग में जा घरते ओर उनका 
दा छीन कर उन्हीं के बालकों 
को बट देते । यह लूट नहीं, 
चेतावनी थी । 
राम का घोड़ा 
दूस रुपये में मेले से- 
आया दे मेरा घोड़ा, 
खूब दोौड़ता है जब इसको- 
दिखलाता हैँ कोड़ा। 
खाता घास न पीता पानी; 
नहीं लीद यह करता; 
दादा, जीजी या मुन्नी से, 
तनक नहीं यह ढरता। 


गुड़ में बहुत गुण हैं । 
आचाय॑ श्री सत्येन्द्रनाथ वेंद्राज 
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आजकल शीतऋतु है।इस 
आतु म॑ जठराग्नि तीत्र रहती है, 
इसलिये खाया-पिया शीघ्र पच 
जाता है। आहार के ठीक हीक 
परिपाक ( पाचन ) होने से शरीर 
में आरोग्य और बल की वृद्धि 
होती है । इसलिये इस ऋतु में 
स्निग्ध ( चिकना ), उध्ण और 
मर पदार्थों) का उयसहार हित- 
कारी है। स्निग्ध पदार्थों में घृत, 
तेल आदि से बने पदार्थ खाने 
चाहिये । मधुर पदार्थों में दुग्ध, 
दुग्ध से बने पदार्थ ओर गुड़ का 
व्यवहार करना उचित है। यह। 
हम अन्य पदार्थों के विपय में न 
लिखकर केवल “गुड़” के सम्बन्ध 
में कुछ जानकारी पाठकों को 
कराना चाहते है, जिससे वे 
इसके गुणों को समझ कर लाभ 
उठावे' | 

अब से कुछ वर्ष पूर्व पडे- 
लिखे लोग गुड़ को गवारो और 
जानवरो के खाने की वस्तु रूम- 
मते थे । परन्तु जब से महात्मा 
गान्धी ने अपने लेखों में इसकी 
प्रशसा की है, तब से कॉग्रेसीजन 
तथा अन्प शहरी लोग भी इसका 
व्यवहार करने लग हैं | छुछ 
समय से चीनी के कंट्रोल की 
कछिनाई के कारण भी लोगों में 
गुड़ का व्याहर बदू गया हे। 
अतः अब गुढ़ के गुणों को लोग 
सममने लगे है। 

ईसख के रस को बडढ़े-बढ़े 
कढ़ावों में पकाकर हृढ़ कर लेते 





देखो सरपट भाग रहू। है, 
करता बात इवा से, 
बद सकता ( होड़ दोड़ की- 
अजगर से कछुआ से। 
हटजा जीजी रस्ते में से, 
पास न आ तू भरे, 
देख कट्दी' यद्द नटखट घोड़ा, 
मारे लात न तेरे । 
रोज़ इसी पर चढ कर अब मैं 
पढ़ने को जाऊंगा, 
अपने साथ गुरूजी से 
इसको भी पढ़वाऊंगा। 
--रमश, कानपुर 


िफमारतउरइमककाा- उन. 


हैं, उसी को 'शुड़' कहते हैं। कुछ 
ढीला रह जाने पर “राव कह- 
लाती है। राव! और 'गुड़' क 
गुणों में बहुत अन्तर है। राव से 
खॉड और ख,ड़ से मिसरी बनती 
है। इन सबके प्रथक-प्रथक्‌ गुण 
हैँ । यहा हम सिफ गुड़ के गुणों 
का ही वर्णान कर गे। 

आ ,ेंद शात्र के अनुसार 
गुड़ बल-बीय-बद्ध क, स्निग्ध, सर, 
वातनाशक, सारक (दस्त लाने 
वाला), गत्र-शो वफ, किव्न्चित्‌ पित्त- 
कारक, भारी तथा मंद ( चरबी ) 
ओर कफ को बढ़ाने वाला हे। 
जब ४६ एक वष या उससे अर ध ५ 
पुराना हो जाता है, तब वह 
अत्यन्त पजयकारी, जठराग्नि- 
बद्ध क, हलका+ त्रिदोषन शक आर 
रक्तशोधक बन जाता है । 

लोग अधिकतर ब,ज़ारू मिठाई 
खाते है, जो अति हानिकारक 
होती हे ।एक तो बाज़ारू मिष्ठाई 
शुद्धता से नहीं बनती, दूसर बनी 
हुई मिठाई बहुत दिनों तक थालो 
में खुली रखी रहती है, जस पर 
बाज़ार की धूल पड़ती ओर 
मक्खियों भिनकती रहती है । 
अतः इन बाज़ारू दूषित मिठाईयों 
को त्याग करक गुड़ का उपयोग 
करन। अधिक लाभग्रद है । 

(१) साफ घुले हुए सफद्‌ 
तिल अथवा काले तिलो को कूट 
कर उसमे गुड़ मिला लिया जावे 
तो यह 'तिलकुट!' बढ़ा ही गुण- 
कारी होता हैँ। इसर्म थोड़ी-सी 
बादाम की मीगी और पिस्ता 
कूंट कर मिला दिये जावे तो यह 
अति स्वादिष्ठ, बृष्य (वीय॑ पद्ध क ) 
अग्निबद्ध क, हद ( हृदय को प्रिय ) 
वस्तु द्वो जाती है । इसको प्रात:- 
काल प्रातराश ( कलेवा नाश्ता ) 
में और रश्नि को सोते समय दूध 
के राथ सेवन करना चाहिये। 

(२) भध्याह् (दोपहर ) 
ओर सायकाल के भोजन के साथ 
थोड़ा-थोढ़ा गुड़ खाने से शक्ति 
बढती, खाना हज्म होता और 
शीत के अरकोप से बचाव होता 
दहै। दाल-साग में थोड़ा-सा गुढ़ 
मित्ा कर स्राना भी ज्ञाभदायक 


हि 
काँप्रेस ओर शाम्न, दोनों 


ही अपने आपको असाम्प्रदायिक 
कहते हैं । काग्रेस ने भारतीय 
शासन विधान में राजभक्ति की 
शपथ लेते समय इईश्वर' शब्द 
तक का जानबूर कर प्रयोग नहीं 
फिया ओर डसफा प्रयोंग तक 
साम्प्रदायिक मान लिया गया है । 
जान-बूक कर' में इसलिए कहता 
हूँ कि इमारे प्रधान मंत्री महोदय 
ने आज से तेरह वर्ष पृठ १६३८ 
६० में, डा० आलम के मानहा न- 
अधभियोग में लाहौर के न्यायालय 





है । हरा धनिया, पोदीना, अद्रख 
हरी मिचं, नमक, जीरा, हीग 
ओर थोड़ा-सा गुड़-इनकी चटनी 
बनाकर भोजन के साथ सेवन 
करने से गरिघ्ठ ( भारी ) भोजन 
पचता, जठराग्नि की वृद्ध होती 
ओर ऊपर-नीचे से व/यु खुलकर 
पेट हलका होता है । 

(३ ) सोठ पिसी हुई १ तोला 
श्रौर गुड़ १ तोला ल', इन दोनो 
को कूटक्र तीन-तीन माशे की 
गोली बना ले' | दो-दो गोली जल 
से तीन-तीन घटे बाद लेते रहने 
से दो दिन में पेचिश-मरोड़ के 
दस्त ओर पेट का दर्द दृर होता है । 

(४) सो85, हरे की छाल 
ओर नागरमोथा प्रत्येक एक-एक 


तोला लेकर चुग करें | इस तीन/॥ 


तोले चूणं में ६ तोला गुड़ मिला 
द' और कूटकर तीन-नीन मशे 
की गोलियों बना लेव' । इन 
गोलिये को रुख में रखकर रस 
चूसने से कफ) खोंसी, श्वास रोग 


त्‌हेंँ। 

(५ ) हरड़ (बढ़ी ) का बक्कल, 
बहेड़े का बक्कल, आमले सूर, 
सॉंठ, काली मिर्च, पीपल ओर 
सेंधघा नमक ये सात प्रत्येक एक- 
एक तोला लेकर क्ूटपीसकर चूर्ण 
बनाले' । इस सात तोले चूण में 
चौदह्द_ तोला गुड़ खेब कूट कर 
मिला द' | कुटकर ओषधि जब 
एक दिल द्ोजावे तब इसमे से 
तीन-तीन माशे की गोलियों बना 
कर रखते । इन गोलियो के 
सेवन करने से अजीणविकार, 
अशे (बवासीर), मन्दारिन, श्वास, 
खासी, उद्रविकार आददे कितने 
ही रोग दूर होते दे । दो-दो गो लिया 
प्रावः ओर रात्रि को दूध से 
झथवा गर्मा जल से व्यवहार 
करे । 

नोट--उपयु क्त जो ओषध- 
प्रयोग हमने लिखे हैं, उनमें स्देव 
पुराना ही गुड़ डालना चाहिये । 








-* जारयं-मित्र -- 
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कांग्रेस शासन ओर 'रामधघुन' 
श्री राजन्द्र जी 
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में, जहों नह एक साक्षी के रूप में 
उपस्थित हुए थे, शपथ लेते समय 
“श्वर' शब्द क( प्रयोग करने में 
अपर्न। असरूम्थता प्रक्ट क। थी । 
शासन-विधान के प्रमुख निर्माता 
डा० अम्बेडकर तो आज बांद्ध 
धर्म ग्रहण करके खुले रूप में 
अनीश्वरवादी बन चुक हैं । ऐसी 
ही बातो को दख कर देश के लोग 
'सेक्‍्यूलर' के अर्थ अर (स्प्रदायिक 
न करक अधामिर एग अन/श्वर- 
बंदी करने लग जाते है। परन्तु 
जह।[ एक ओर काम्रस तथा बत- 
मान काग्रस्शासन अपने को 
असाम्प्रदायिक्र धोपत करते हैं, 
बह। दूसरों ओर रंडयो बाग, 
स्‍्कूता, >लोी तथा काग्रंस द्वारा 
संग ठत सार्गजजनिक सभाओ में 
दशामधुन का संकीतन किया 
ज,ठा है | फ्लस्वरूप आज र्ंत्र 
रामधुन का प्रच/र बढ़ता जा रह 
हैँ । में पूछता हू # क्या 'रापधुन- 
प्रचार' साम्प्रद।यक नहां' है? 
रामधुन का सीधा सम्यन्ध वष्णव 
सम्प्रदाय से हैँ, यह ,नर्विव.द्‌ ह | 
केबल, “अर लाह इश्वन तेर नान ! 
मिला दने से वह असाम्प्रद।/यक 
नही द्वो जाती | भारतीय शाह न- 
विघ,न को दृष्टे भ ३ श्वर-अप्लाह 
का प्रयोग भी तो साम्प्रदायिक । 

महात्मा गान्धी का जन्म एक 
वेष्णव कुल में हुआ था ओर यह 
कारण था कि राम ओर रामधुन 
उनकी आर्थना का एक मुच्य 
अ'ग बन गया, और प्रायः वह 
अपनी प्रार्थनाओ म॑ इनका संको- 
तंन किया करते थे। किन्तु महा- 
त्माजी अपने उदार धार्मिक विचारो 
के कारण “राम” का अर्थ दशरथ 
का पुत्र न करके सबव्यापक इश्वर 
ह। करते थे । रघुपात, राघव, 
राजा ओर रीता आदि अनेक 
विशेषशो क होते हुए उसे दशरथ 
का पुत्र न मानना और सर्ञव्या- 
पक ईश्वर के साथ उसकी संगति 
लगाना एक विशचन्न बात थी, 
जिसका उनके पास भावुकता के 
अतिरिक्त अन्य कोई तक-संगत 
समाधान नहीं था । कदाचित्‌ 
इसी उद्देश्य से, कि लोगो में भ्रम 


उत्पन्त न हो, ईश्वर अल्लाह 
तेर नाम का इसमें उन्होने समा- 
वेश कर दिया था। किन्तु इतसे 
पर भी राम % इश्वरावतार की 
साम्प्रद।यक भावना, जो इस 
देश के (हन्दुओ में सक्त्र विद्य- 
मान है, बनी रहती हे। प रेणा- 
मतः करोड़े। हिन्दू आज भी इस 
रामधुन में प्रयोग हुए रास को 
दशरथ-पुत्र ही समभते है, जो 
मह/्त्मा गघी ऊेबचारों आर 
मतठय। के सवा प्रतिकूल ६ । 

भह,त्म गन्‍धी दशरथ 
पुत्र राम को न 3श्यग मानते 
ओर न इनरगा अवतारपाद 
विश्व्स था | अनऊ पाश्चात्य 
विद्वानों आर लखयो की भाँति 
बह राम ओर रूष्ण को ऐति- 
हासिक पुरुष भी नह। मानते थ । 
रामायण और महाभारत को 
ऐतिहासिक ग्रन्थ मानने में भी 
डनका विश्वास नही था। 'न्‍हं,ने 
अपने गीत'--भाष्य में इसज्ा स्पष्ट 
शब्दों में उन्‍्लख किया हें। वह 
लिखे है-- 

“गीता क कु ण॒ <निमान्‌ शुद्ध 
सम्पूण ज्ञान है. प>ूतु राल्प नऊ 
है। “जो पुरुष ऋपने युग म 
एव्श्र ७ पमवान होता ह, उसा 
को भाव्री प्रजा अबतार रूप स 
पूजती 3 । अन्यत्र राम के संबब 
में भी उन्होंने ऐस ही विचार 
प्रकट किए ऐै:--“/हन राम के 
गुण गाते ५ वह वात्मीकि के 
रान नहीं। तुलसी राम|यण के 
भी राम नहीं है, जिनका नाम 
जलकर हम भवसागर से पार हो 
सक या जिनका नाम दुःख क 
अवसर पर लिया कर'। असह्य 
दुःख से दुखी मनुष्य से में कहता 
हूँ कि लो राम का नास ' 
लेकिन यद्द राम तो दशरथ के 
पुत्र और सीता क पति नहीं, यह 
तो दृहधारी राम नहीं हो सकते । 
अ'गूठ की तरह छोटासा तो 
हमारा हृदय और उसमें समाये 
हुए सम देहधारी केसे हो सकते 
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हैं? यह तोन जन्‍्मते हैं ओर 


न मरते है ।” 
मद्दा त्माजी के धार्मिक बिचार 


कि 
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जन 


चाहे जो रहे हो, परन्तु उस 
शासन को जो अपने आपको 
निरपेक्ष उद्घोपित करता है. इन 
विचारो क॑ प्रचार करने का कोई 
अधिकार नहीं है। इसी प्रकार 
काग्रेस अथवा शासन-द्वाग 
महात्माजी के चित्र ओर समाधि 
पर फूल चढ़ाने ओर हाथ जोडइने 
की प्रथा को प्रोत्साहन दना भी 
असाम्प्रदायक नहीं! कहा जा 
सऊता । यह प्रकार झूतिपूजा का 
प्ररम्तिक एल प्रछुग्न रूप हैं 
जो कालानव« में गाधी-मूत्ति-पूजा 
का रूप धरण कर सकता हैं। 
बोद्ध धम में मूर्तिपूजा ओर उसके 
साथ उसके पतन का इतेहास 
भी रठक इसी प्रकार प्रारम्भ हुआ 
था। गब्धीजी अपने नाम से 
दो३ सम्प्रदाय भा नहीं चलाना 
चहते ने किस्तु आज सवादय 
समाज-जिसे राज्य का अ,श्रय 
विजी न किसी रूपर्ध ५॥रप्त है-उनक 
नाम पर ' के नवीन सम्प्रदाय की 
खठ् कर रहा है। दुःख है कि 
ग.वीजो थी मृत्यु के थोड़े ही 
दिनो पश्चात्‌ इनके भल्ठ ही इनकी 
इच्छाओं के प्रतिकूल आचरण 
करने में संलग्न है। महात्माजी 
क सिद्धा-तो-जो किसी भी रूप में 
नत्रीन नहीं। हैं--के प्रचार का 
राधन उनके चरण-वन्हों पर 
चलना है, बाह्य आडम्बरं। से, 
जिन्हे (के अपनाया जा रहा है, 
दश का अहित है होगा । 

थआाशा है. राज्य-्शास्न तथा 
काग्रेस इस सम्बन्ध म' अपने 
अधिकारिया को उचित आदश 
दुकर शासन ओर कांग्रेस के नाम 
पर होने वाल इस साम्प्रदायिक 
छत्य पर 3चत प्रतिबन्ध लगाएंगी ' 
इसक म्ाथ ही हम देश की उन 
संस्थात्। ओर विचार धाराओं 
को, जो इस प्रकार की साम्प्र- 
दयिक प्रवृत्तियो से मतभेद 
रखना 5, सचेत करते हे कि वह 
शासन ऊका ध्यान इन ओर 
दिलाए ओर डसे उचित कार्य- 
वाही फरने के लिए प्रोरित करें । 
अन्यथा राज्य क प्रोत्साहन द्वारा 
उनके सुघार-कार्य में प्रबल बाधा 
पहुचत का भय है। सार्थदशिक 
आयग्रतनिधि सभा. प्रान्तीय 
प्रति नघ सभाओ, आय समाजो 
तथा चआयसंस्थाओं का यह 
कत॑ंव्य है कि वे इसका व्यापक 
रूप से विरोध करे और ऐसे 
कार्यो मे न केबल मनोयोग न दें 
अपितु उनसे असहयोग कर । 
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सुप्रसद्ध अगरज़ चव 
बडसबर्थ ने वच्च को मनुष्य का 
पिता सिद्ध करक ( 0क्ञोद 38 
+$06 [89067 ए[ण 7४४ ) एक 
गहन सत्य का उद्घाटन किया 
था । बचपन निश्चय ही नानवता 
की बुनियाद 5 । अतः विकरूत 
मानव की इस प्रारम्भिक अवस्था 
का अध्ययन तथा उचित निरीक्षण 
आवश्यक दें। सा के निकटतम 
सम्पक भे रहने के कारण बच्चे 
की बुद्धि को सुचारु रूप से अ कु- 
रित होने दने का दायित्व प्रध,नत 
माका ही हूं ।मनोविज्ञन के ज्ञावा- 
औओो ले बच्चो की स्वाभा वक 
प्रधृत्तियो तथा उनके सदुपण्गेग के 
विषय में जो विचार प्रक्ट किये 
हैं, उनका यह। सक्ष प में उल्लेख 
किया जाता है । 

बच्चो के व्यक्तित्व की उन्नति 
८ठ उनक चारेत्र-निर्मोण क लिए 
यह आवश्यक हैं कि हम डनको 
मान:जक प्रवृ त्तये का अध्ययन 
ध्यान पूर्वक कर और देश कि 
उनया ४काव केस ओर हे। 
अन्य जीवधारियो क बन्च। को 
भात हमार बनचों क अन्द* भी 
बुछ रबाभा:वेक प्रवृ,त्तयों होती 
है, जिन्‍्ह डचित शिक्षण के द्वारा 
धन्‍नत और संयत किया जा 
सकता है | यह स्वाभाविक प्रदृ 
त्तियाँ समयानुसार विशष अवस्था- 
ओ में विकसित होती हैं । इनके 
स्वभाव ओर गुणों के अनुसार 
इन्हें उभारना अथवा दूबाना माता 
पिता या शिक्षक के ऊपरहे। व्ोसे 
तो मनुष्य तथा पशुओ की यह्द्‌ 
सब प्रदृत्तियों एक-सी ही है, जसे 
जीव रक्षा की प्रवृत्ति, भोजन करने 
की प्रवृत्ति, योनि सम्बन्धी प्रवृत्ति 
आदि, परन्तु हप्ती की प्रदृत्त' 
एक ऐसी प्रवृत्ति हैं, जो मनुष्यों 
मेंही पाई जाती हैं। जानवर 
इसक अधिकारी नहीं' है। प्रसिद्ध 
मनोव्ज्ञानिक मेक गल के विचा- 
रानुसार इन प्रवृत्तियो की संया 
१३ है। लेक्नि यह ध्यान देने 
योग्य है कि यह सब प्रवृत्तियों 
एक साथ ही प्रकट नही होती, 
अत्यक का अपना एक विशेष 
समय होता है । किसी एक विरष 
अवस्था में एक प्रवृत्ति अपना 
रूप दिखाती दे तो दूसर समय में 
अन्य प्रकट होती दे । 


दूसरी धात इन प्रवृत्तियों क संब- 
न्धर्म यह हैँ कि यदि इनका उचित 
रूप से उपयोग न किया जाय 
तो बुछु समय के पश्चात्‌ या तो 
वे नष्ट हो जायेगी, अथवा यादे 


जस्येंमित्र «-- 





मनोवज्चान 


बाल-प्रतृत्तियों की परख 


श्रीमती शान्ति शर्मा, एम० ए० 
ब्€्द्हदढक 


उन्हें विकास होने का अवसर न 
मिलेगा तो वे बालक के चरेत्र के 
ऊपर गुप्स रूप से अत्यन्त दूषित 
प्रभाव डाले'गी। इसीलिये बालक 
के अभिभावको को ध्यानपूर्णक 
यह देखना चाहिये कि किस स- 
मय में कौनसी प्रवृत्ति कार्य कर 
रही है । उसी क अनुसार डसे 
शिक्षा देना लाभ:द होगा | यहाँ 
संक्षेप म॑ उन प्रउत्तियों का वशुन 
किया जाता है, जो विशाष रूप से 
बच्चे में पाई जाती हैः-- 

(१) कुतूहल अथवा जिज्ञासा 
की प्रवृत्ति--यह बच्चे की सर्म- 
प्रथम तथा साथ ही महलयूण 
प्रवृत्ति है । छोटे बन्चे के मन में, 
अपने चारो ओर की वस्ठुओ को 
दस कर प्रत्येक के वार में जानने 
की जिज्ञासा होती हे।घर में 
कोइ नयी वस्तु आयेगी तो वह 
प्रश्न ऊरेगा कि “यह क्या हे?! 
क्हों से आई है ९, “इसका क्या 
होगा! ? इत्यादि । उसके इन प्रश्नों 
को सुनकर अक्सर उसकी मा 
भाल्‍ला कर कह देती है, “चुप रहो, 
क्यो कान खाए जाते हो ? तुम्हे 
इससे क्या मतलब ? बेचारा 
बच्चा सहम कर रह जाता हे। 
लकिन ऐसा करना उचत नहीं 
है । यदि बच्चा प्रत्येक नवीन 
वस्तु के संबन्ध में प्रश्न करता हे 
तो समझ लेना चाहिये कि 
उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति जाग 
डठी है, और अब सुअवसर आ 
गया हू क उसे नूतन ,वषयों की 
जानकारी कराई जाय । एक बार 
मेंने दखा कि एक बच्चे ने एक 
ची'टी को देखकर अपनी मा से 
पत्या कि यह कहो जा रहीं हे ९ 
कहो रहती हैँ ?! मा ने बात 
टाल्न के लिए बह दिया कि 
रामजी न ऊपर से बरसाइई' हैं / 
कितना बढ़गा उत्तर था। बच्चे 
के मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पढ़ा 
होगा | उचित तो यह था कि 
बह अत्यंत रोचक ढग से उझसे 
ची टियो के जीवन; रहन-सहन 
आदि के विषय में बताती कि वे 
किस प्रकार बिलो में संगठित रूप 
से रहती है। केसे भोजन प्राप्त 
करती हैँ--इत्यादि । 

बचपन में बताई हुई बाते' 
जीवन-भर के लिये अमिट द्टो 
जाती हैं। अतः बच्चे की इस 


कुतुहल की प्रवृत्ति से लाभ उठा 
कर डसे नयी-नयी बातो की शिक्षा 
दी जा सकती है। 


(२) संप्रह-प्रवृत्तिः--एक वि- 
शेष आयु पर बच्चे के अन्दर 
इस प्रवृत्ति का जन्म होता है। 
यदि किसी बच्चे की जेब अथवा 
उसके खिलोन रखने की जगह 
का निरीक्षण किया जाय तो वहाँ 
चुड़ियो के ठुकढ़े, चमकीली पन्‍नी, 
घर की अन्य छोटी-मोटी वस्ठुए 
जिन्हे रद्दी सभक कर फेंक दिया 
जाता है, मिलेंगी । यह उसकी 
संप्रह-प्रवृत्ति का चिह है । उसकी 
यह प्रवृ त्त लाभदायक कार्यों की 
ओर ग्रःरत की जा सकती हे। 
उसकी अन्दर प्रार्चन सके, टिकटे 
सुन्दर प्र।र्चन चित्र आदि संग्रह 
करस का शाक उत्पन्न कया 
जाय जो वरसक भविष्य जीवन में 
हितकारी हो रूक । 


(३) स्जना त्मक प्रवृत्त--जब 
बच्चा किसी नवीन एवं आकषक 
स्तु को देखता है तो उसे अपने 
हाथ में लेकर ध्यानपूर्वक शसका 
निरीक्षण करता है। उसमें वह 
कुछ नवीनता तथा परिवतन 
लाना चाहता है । यदि वह णऐेसा 
करता है तो उसे रोकना न 
चाहिए, डसे अच्छी तरह निरी- 
क्षण करने का पूरा अवसर दना 
चाहिए, भले ही वह वस्तु उसके 
हाथ से दट जाय । नष्ट होने पर 
उसे ड।टना एवं दण्ड देना भी न॑ 
चाहिए, क्योकि यह तो डसकी 
प्राकृतिक प्रवृत्ति के अनुकूल है। 
वह उस वस्तु को तोड़कर, उसके 
अग-प्रत्यगो से परिचित होना 
चाहता हे | वरन्‌ इस समय 
उसक लिये मिट्टी, कागज, पदठा 
आदि बस्तुए एकन्र को जाये, 
जिनसे वह भॉति-भाति के 
खिलौने, गुड़िया, जहाज, घर 
आदि बनाने का प्रयास कर सके। 
उसके अभिभावक उसे इस समय 
यदि सहारा द तो वह इन खेलों 
से मनोर जन के अति, रेक्त भविष्य 
क लिये कुछ सीख भी सकता है। 


(४) आत्मप्रदशन की प्रद त्ति+- 
ग्रायः देखा जाता दै कि बच्चा 
जब थोड़ा बढ़ा दो जाता है, तो 
उसके अन्दर आत्मप्रदर्शन की 
प्रवृत्ति का छ़दय दो जाता हे। 


वहू अपने कार्यो" द्वारा अपने मा- 
बाप, कुटुम्बियों तथा साथियों 
को अपनी ओर आकर्षित करना 
एञं उनसे प्रशंसा पाना चाहता 
है। अपने मामूली-से कार्य को 
वह घर-भर में सबको दिखाता 
फिरता है, प्रशसा पाने की आशा 
से। यदि बहू किसी कागज 
अथवा सलेट पर कुछ टेढ़ी-मेढ़ी 
रेखाए भी खीचेगा तो सबको 
दिखाता फिरेगा । यदि डसे इस 
समय उत्साहित किया जाता है 
तो वह दूने वेग से उस काय को 
करेगा । इसलिये बच्चो के प्रत्येक 
अच्छे कार्य के लिये उसकी 
प्रशता करते रहना चा हिए, उसे 
बढ़ावा देते रहना चाहिए। इसके 
विपरीत यदि उसे डाट दिया 
जायेगा “क्या पन्सिल खराब वर 
रह हो ९” अथवा डसको एपेक्षा 
की जायेगी तो वह ऐसे शेतानी 
के कार्य करना प्रारम्भ कर देगा 
जो बरबस हर्म डसकी ओर ध्यान 
दने को बाध्य करेंंगे। इसलिये 
अच्छा यही दे कि हम उसके 
प्रत्यक कार्य को देखें, उसकी 
प्रशंधा कर' तथा डसे प्रोत्साइन 
द'। उसकी टढ़ी मेढ़ी रेखाओं को 
देखकर हसे' नही, वरन उससे 
कह, “बहुत अच्छी ! ओर 
ण्नाओ। पर जरा ऐसी फूल- 
पत्ती, जानवर आदि का चित्र 
बनाकर बनाओ |” 

इन सब प्रवृत्तियों के अति- 
रिक्त एक विशेष आदत भी बच्चों 
में पाई जाती हे। वह हे, अनुक- 
रण करना | इसकी गिनती यथपि 
प्रवृत्तियों म॑ं नहीं की जाती, 
तथापि है यह बढ़ी दी महत्वपूण 
आदत । बच्चे अपने घर में; 
पड़ोस में, साथियों म॑ जो छुछ 
देखते व सुनते हैं, वैसा ही 
करने का प्रयत्न भी करते हैं। 
जेंसे यदि कोई बच्चा स्टेशन के 
पास रहता है तो वह दि्न-भर 
रेल ही चलाया करता दे | शिकारी 
पिता का पुत्र शिकार सम्बन्धी 
खेल ही खेलेगा जेसे--“बद्द मारा 
शेर', बन्दूक चली ढोंय! यद्यपि 
ऐसा द्ोता तो वुदछ्ध संस्कारबश 
भी दे, परन्तु अधिकतर बच्चे 
इसीलिये यह सब करते हैं कि 
वह घर में देखते ही ऐसा हैं। 
इसलिये कद्दना अनुचित थ होगा 
कि दम बच्चे का बाताबरण ऐसा 
बनाये जो उसको शिक्षाप्रद तथा 
लाभदायक हो । घर में बच्चे के 
सामने लढ़ाई-मगढ़ा पारपरिक 


बुराई, अनुचित बर्ताव आदि 


--मसेबी ( मुराद/बाद ) के श्री 
कन्द्दैयाल्लालजी की मृत्यु के बाद 
उनके आदेशानुसार तरहवी' श्रा द 
झवदिक कम न कर ९३ जनवरी 
को बूदृदू यज्ञ किया ग्व्या। इस 
अवसर पर २४०) विविध 
संस्थानों को दान दिये । 

-“-अआरा० स० कायमगज मे श्री 
विशुद्धानन्दज्ी सरस्वती ने गठ 
१७ ज्ञनवरी से एक सप्ताह तक 
आध्यात्मिक कथा कद्दी। गण- 
तन्‍्त्र दिवस मनाया गया। 
-सिमिरिया हग्दोई में पांच 
कन्याश्रों के यज्ञोपवीत सरुकॉर 
श्रीमती सत्यमामाजी आदित्य 
ब्रद्बबारिणी की अध्यक्षता में हुए। 
श्रीमती प्रियंवदादेवी जी का प्रशं- 
सर्न,य अनुप्रह था | 

--आ० स० बछरजा ( बलिया ) 
में प्रौद-शिक्षण के लिये रात्रि- 
पाठशाला स्थापित की है | राज- 
कीय हरिपुर (बलिया) पाठशाला 
में समाज-छेवा-पप्ताह १५ से २० 
जनवरी तक समारोहपूर्ेकू मना- 
या गया। 

--उचरॉब (बलिया) में ९५ 
जनवरी को प० घमंवीरर्ज आय॑ 
कण्डाधारी के प्रयत्न से आर्य- 
समाज की स्थापना हुई । 


निवाचन 


--आर० स० उचरॉब (बलिया ) 
प्रधान--श्री हषेनारायण सिद्दज्ञी 
झोर मन्त्री- श्रीकृष्ण सिंह जी 
--छा० स० मवाना (मेरठ) 
प्रधान-श्री माधतशरणज। ओर 
मन्बी--श्री ब्योतिःप्रसादज्ञी 
--आ० स० शि+पुरी (ग्वाजियर) 
प्रधान-श्री जसर सजी ओर मनन्री- 
श्रीवाबुलाल गुप्त । 

“हआरा० स० दयानन्दुनगर 
( फेज्नाबाद ) प्रधान-ठा० भगवती 
सिंहज्जी और मन्त्री-छ० शीतला- 
प्रसाद्र्सिदृजी 


सार-घचनाएं 


« विदू-पथ' ओर दयानन्द-संदेश/' 
मासिक पत्र कहां स भ्रकाशित 





डचित कार्य नही दै। यदि हम 
झपने बच्चे का भविष्य जज्ज्वल 
बनाना चाहते हैं तो दर्म अत्यन्त 
सतर्कता एवं सावधानी से काम 
लेने की आवश्यकता है।इस प्रकार 
बच्चे की रुचि तथा भ्रवृत्तियों का 
ध्यान रखते हुए हमे उसे डचित 
मार्ग चर अप्रसर करना चाहिए । 


न्‍सिमाबसापन>«ञ«ममथ, 


१३ 





होते हैं। क्रायंसमाज के और 
मासिक के नाम तथा पते ? 
हरदयालु आयं,पाली (इरदो:) 
+स्व्व० श्री स्वामी दर्शनानन्दजी 
मद्दागाज़ द्वारा संस्थापित गुरुकुत 
बदायूँ गत ४७ वर्षा' से समाज- 
सेवा का काय कर रदा है | इनकी 
आर से श्री रामचरद्रज्नी उपदशऋ 
प्रच'र करते हैं । ज्ञो लोग म्रम 
फेला रह हैं कि यद कुरुकुल टूट 
गया, उनसे सावध न राहये । 
रघुनन्दुन स्वरूप, मन्त्री 
“लादोर का दयान द-उपदेशक- 
विद्यालय, पजाब के बटवारे के 
समय १६२७ ई० में बन्द कर 
दना पढ़ा था। भ्रब उल्का पुन- 
निर्माण ६ मार्च को दीना नगर 
में होगा । प्रवेशार्थी की आयु 
कृम-६-कम १८ वष झोर योग्यता 
प्राज्ञ की होनी चाहिये। मंत्री, 
आए प्र० सभा) पंजाब) जालधर 
--नगर आर्यसमाज अःगरा का 
वाषिक चुनाव २५ फरवरी को 
होगा + 
उत्सव-सचनाएं 
महिला विद्यापी5 3सावर 
( भरतपुर ) १७, १८ तथा (६६ 
माच। 
--भआय्यमद्ाविद्यालय किरठत्त 
(मेरठ) १३, १७ तथ, १८ फरवरी | 
इसी समय नवीन ब्रह्मचारी प्रविष्ट 
किये ज्ञायगे। 
--आर्यसमाज जमलाजु नपुर 
ऋूसरगंज (बहरायच ) १७ 
१८०७ १६ तथा २० माच 
“-गुरुकुल विद्यापी5 दरियाना 
सेसवाल कर्ला (रोइतक) ३१ यॉ 
वार्षिकोत्सव १३५ १७ तथा १८ 
मा । 
--नगर श्ार्यसमाज आगरा का 
उत्सव १स ७ अप्रल तक 
--गुरुकुल धासीएुरा ९ म्रुज्ञषफ्फर 
नगर ) का उत्सव ६, १० तथा 
११ फरवरी 
--आ० स॒० तिवाया (सहारनपुर) 
का पांचवों उत्सव २२, २३, २४ 
तथा २५ माचे। 
--आा» स० दयानन्दनगर 
( अछोरा ) फैजाबाद की रजत- 
जयन्ती १६ से २१ -अप्रेल तक 
मनायी जायगी । 





--शाजस्थान प्रान्तीय शआआर्यकुमार 
परिपद्‌ क!ः पचम वाषिकोत्सव 
चिनौरगढ़ में *१ फरघरी को 
मनाया जायगा | आगन्तुऋ महा- 
नुभाव गुरुकुल में ठहर ग। 


दयानन्द सप्ताह 


आवचायदव ऋषिवर दयाननद्‌ 
मद्दा4ाज़्ञ की पादन स्मृति में सदा 
की भाँति इस वैष भी ऋपिबत्रोधो- 
त्कव द्याजन्द-रप्याह, वुधवार 
फाल्गुन कृष्णा सप्नभी से 
मग-वार फ'ल्युन कृष्णा चटदंशी 
संवत्‌ २००७ वि० तदनुसार २- 
फगवरीस ६ मच १६५१ तक 
सनाया ज्ञायगा। सप्ताह का 
संक्षिप्त काय-क्रम निस्त प्रकार 

संक्रीतंच--प्रःत दन सूर्योदय 
से दो घढ़ी पूर्व नगत-नगर और 
ग्राम-गास से टो'जया बनाकर 
सकीतंन करना चाहिय । 

यह्ञल--कीर्तन के पश्चात्‌ आर्य- 
मन्दिर मे सवेजनिक यज्ञ किया 
जाना चाहिय। यथासम्मव इस 
सप्ताद्ट मे सम्पूण य.)वेंद्‌ सादता 
स बवृहदूयज्ञ का याज्ना का 
जाय | 

ग्रचार--अत्य कह हनन साय छाल 
ग्राम में तथा नगर के | भन्‍न-भिन्न 
मुहतलों में अथवा आय-म न्दरो 
म कथा के द्वारा तथा नअन्य 
प्रशार वदुक सिद्धान्तोी के प्रचार 
को ।बशप योजना करनी चा हय। 

दुलतोद्धा र--इस सप्नाइ में 
न्यून स न्भून एक दुन अछूत 
कहां जाने बारी जाजयो मे 
विशष प्रकार से प्रचार तथा उनक 
उठाने और श्रस्पृश्यता का निमू ल 
करने का प्रयत्न करे । 

शुद्ध-इस सप्नाइ में शु द्ध 
का कार्य विशष रूप स किया 
जाबे । 

सहभोज-यथासम्भव सह भोज 
की भी उसी दिन योजना करनी 
चाइहये। 


दयानन्द जन्म-दिवस 

दुयानन्द जन्म-द्विस अथवा 
ऋषिवोध-पर्व ६ माच १६४१ 
मंगलवार को मनाया जायगा। 
उसका कार्य-क्रम इस प्रकार दै- 


प्रातः समरत्र आर्य सज्जन 
तथा दे वया मन्दिर में एक्त्र 
होफर कुछ बाल बंद पाठ कर। 
र-साव गण यज्ञ तथा पवे प्ट 
विधान किया जाय। ३-नत्मों- 
द्वार सम्यन्धी अजननान किये 
जायें। ४-प्रत्येक व्यक्ति आत्मो- 
न्‍नति3 स्णाध्याय और हेदिक घर्म 
प्रचार करने का अनुष्ठान करे। 
मब्याहृ-आय पुरुषो, कुमारों 
छा देविया की टोलिया बना 
बनता कर स्वय भज्ञन गाने चा- 
हिया । सापं-दीप-मालिका क 
उपरान्त समाज-मन्दिगे में बेदो- 
प्रदेश तथा ऋषि-जीवन पर प्रकाश 
डालने वाक्ष उपद्श एवं व्यास्यान 
होने चाहिये । 

नोट-इस रूप्नाह में टॉलिया 
बनाकर प्रान्ताय बद-प्रचार ऋ 
लिये घन-प्तम्रह का विशेष प्रबन्ध 
होना चादिय सगृहीत ५न सभा 
के कप में लखनऊ क पत पर 
भजना चाहिये'। 

पीतमक्ञाल, एम० एस-सो, 

एडवोकेट! सभा-मंत्री 





आवश्यकताएं 
आर्य अतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदूश के कार्यालय के लिये लेखको 
की तुर-त आवश्यकता है। प्रार्थना- 
पत्र, प्रमाण-पत्र सहित नीचे लिखे 
पते पर स्थानीय आर्यसमाज के 
प्रधान अथवा मन्त्री की सिफा- 
रिश के सांथ आने चाहिय' | 

औ--कोप वेभाग के लिय एक 

एका इन्‍्टन्ट, जो एकाउन्टन्सी- 
पराज्षा में उत्तीण ओर हिसाब- 
किताब हिंदी भाषा में रखने की 
योग्यता रखता हो । वेतन ग्रड 
७४)-४)-१५१) और महगाई एला- 
डन्स ३०) ग्र।तशत दिया जावंगा | 
टाइप जानने वाले को विशषता 
दी जायगा | 

२--कार्यालय के लिये एक हिंदी 
बअ ग्रर्जी टाइ।पस्ट की (जसकी 
योग्यता इंदरस्मीज़यट स कम न 
हो, आवश्यकता हूँ । वेतन ग्रेढ 
६७)-३)-११२) मेंहगाई एलाइन्स 
२७॥) अतिशत [दया जावेगा। 
शाट दँनड जानन वाले को विश- 
पता दा जावेगी । प्रार्थी किसी 
आयसमाज के सभासद्‌ हो तो 
अच्छा हे । 
भृगुदत्त तिवारी, डपमंत्री 
४५ मीराबाई सार्ग) लखनऊ । 











१४ 


छाति-मेद-निवारक सप्ताह जन-गण ना में “आये! लिखाइये 


उत्तर प्रदेशीय आयेकुमार- 
परिषद्‌ द्वारा भझायोजित उक्त 
सप्ताह प्रच्ध की आयंकुमार- 
सभाओं में यथाशक्ति सफलता- 
पूेंक सनाया गया। बिजनोर, 
शेरकोट, अमरोद्दा, नजीबाबाद 
झादि अयंकुमार सभाओं की 
प्रगति इस दशा में विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । समाझों को 
परिषद की ओर से जो टिकट 
भेजे गये थे, उनका आधा धन 
परिषद्‌ के पास शीघ्र भेज देना 
चाहिये । श्री ग्घुवरदयालुजी श्र ये 
और श्री अमीचन्द्‌ शर्मों ने निरी- 
सुशु-कफ्राय किया । सभाओं को 
चित्र (नकशे) यथा स्थान प्रति 
मास भेजने चाहिये'। शेरकोट 
समांज ने “कुमार? मासिक प्रका- 
शित करना प्रारम्भ कर दिया दे । 
झनन्‍्तरग सभा का अधिवेशन २७ 
फरवरी के बदले ११ फरवरी को 
होगा । 
आयसमाजो' का निरोच्रण 

प्रान्तीय आर्य प्र० नि० सभा 
सें प्रविष्ट आयेसमाजों की सख्या 
लगभग साढ़े आठ सो दे ओर 
प्रात मे अप्रविष्ट आर्यसमाजों 
की संख्या डेढ़सों से कम न द्वोगी। 
झर्थात्‌ कुल आयंसमाजों की 
संख्या एक सदस्त्र भान लेनी 
चाहिये। इन आयसमाजो को 
झञीण्ति रखने के लिये यद्द आव- 
श्यक दे कि णंतीय सभा की भोर 
से फोई न कोई व्यक्ति वर्ष में एक 
वार अवश्य उनमें जावे, उनका 
निरीक्षण करें, उनकी श्रटियों 
को बतावे तथा उन्हें उचित 
परमाश दे' झौर उनकी काठना- 
इयों को दूर करने में सद्दायता 
प्रदान कर | कम से कम पचास 
ऐसे उत्साद्दी कायकर्ताओ की 
झावश्यकता दे जो न्‍्यूनातिन्यून 
२० श्रार्यसमाजों का निरीक्षण 
पर्षान्तर्गत करने का सकल्प करे | 
को कार्य सज्जन इस अवेतनिक 
सेवा के लिये उद्यत दोंजे रूपया 
अपने-अपने नाम शीघ्र स्थानीय 
आयंसमाज के जिसके वे सभासद्‌ 
हों, मन्त्री महोदयों द्वारा भिज- 
बाने या भेजने का कष्ट कर। 
यदि कोई महाशय किसी आरये- 
समाज के अधिकारी रहे हो तो 
उसका उल्लेख अवश्य करद्‌ 
क्योकि वे अपने अनुभव के 
कारण कदाचित्‌ भ्रधिक लॉभदा- 
यक सिद्ध दहोगे। 

देवीप्रसाद जौददरी, स० मंत्री 
यू० पी० आ० प्र० सभा, लखनऊ 


-+-* जार्य्स- मित्र 


आयंसमाज। को आदेरा 


उत्तर प्रदशीय आयप्र त न थ 
सभा ने अपने अधीन हअष,य- 
समाजो के मन्त्री मह शप्रों को 
अ्रमण पत्रिका संल्‍या३२ द्वारा 
निम्नलिखित आदेश दिया हे-- 


१६५१ मे इस देश की जन- 
गणना दोगी जो ६ फजेरी १६५१ 
से आरन्भ होकर १ मार्च को 
सूर्योदय के स।थ समाप्त द्योगी। 
सरकार ने इस गणना में धर्म 
शीषक में हिनदुओ, मुसलमानों, 
ईस।इयो, सिक्खो और जेनियों 
के लिये प्रथक फ्थक्‌ उप शीषक 
रक्‍खे है, ओर इनके अतिरिक्त 
कोई व्यक्ति अपना धर्म बता- 
येगा वही लिखा जायगा। साब॑ं- 
दृशिक सभा की विज्ञप्ति सं० १ 
दि० १ दिरूमस्‍्बर १६४० को दृष्टि 
में रखकर, इस सभा की अ-वरक्ल 
सभा दिन,ड्ुु २६ दिसम्बर १६६० 
ने हमारा धम वैदिक होते हुए 
भी सरकार के जन-गणना के 
कार्य पर विचार करके तथा 
सम्पूर्ण स्थितिको दृष्टेम रख 
कर निश्चय किया है कि आय- 
समाजियो को अपना धमं आय! 
लिखाना चाहिए ओर इसको 
बिना किसी तक अथवा ननुनच 
के मान लेना चाहिए। यत्न ऐसा 
होना चाहिए क्रि प्रत्येक आय॑- 
समाजी अपने को आर्य ही 
लिखाये, चाहे वह आर्यसमाज 
फा रजिस्टड सदस्य हो या न हो | 
जेदिक धर में अन्य जो भी 
आस्था रखता हो; उसको भी 
आर! ई। लिख।ने का पूरा-पूरा 
यत्न होना चाहिये | इस बात का 
भी ।वशष ध्यान रखना होगा कि 
गणक लोग ठीऊठीक रीते से 
शआार्य ,लखाने वालो को “आय! 
श्रद्धित करते हे या नही ।य द्‌ 
न कर' तो उच्च अधिकारियों का 
ध्यान आकृष्ट करके छीक-छाक 
लिखने के लिये बाध्य करना 
होगा । आप इस कार्य को महत्व- 
पूए। स-* ते हुय अभी से इसके 
लिये यथो;चत व्यवस्था कर। 
यद्द अच्छा दोगा कि इस काय 
को किन्द्दी' विशष व्यक्तियोया 
डपसमिति के अधीन करके 
कराये । इष्ट यद्द है कि यह कार्य 
उत्तन रीत से और व्यवस्थित 
रूप से सम्पादित हो, ओर इसके 
लिय आप जो भी व्यवस्था उचित 
समझे कर । इस काय को संग- 
हित रूप देने ओर “साम्य” लाने 


के लिये यद भी आबश्यक हे कि 
एक स्वर होकर सभी अपने को 
केवल “आय॑' लिखाठों | इस शब्द 
के साथ कोई और शब्द या 
शब्दांश आगे-पीडे न जोड़ा जावे। 
थोड़ा-सा भी भेद मात्र बहुघा 
अकथनीय हानियो का कारण बन 
जाता है। कृपया इस बात पर 
विशेष ध्यान दीजिये । 


निवेदकः--राजगुरु धुरन्द्र- 
शासत्री अधान, पीतमलाल, एम० 
एस० सी, एल्० एल० बी० मंत्री । 


गुरुकुल काँगढ़ी की चिट्ठी 


२६ जनवरी १६५४१ को कुल- 
भूमि में गण-राज्य-द्विस बड़े 
समारोह के साथ मनाया गया। 
ठीक सवा आठ बजे कार्यालय के 
सामने श्री शआचारय॑ प्रियश्रतजी 
द्वारा ध्वजारोहण किया गया। 
इसके परचात्‌ श्री आचायजी ने 
एक छोटा-सा शिक्षाप्रद वक्तव्य 
दिया । इस कायक्रत के साथ साथ 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी 
का बेड भी बजता रहा। अस्त में 
जन-मन-गन के भायन के पश्चात्‌ 
यह समारोद्द समाप्त हुआ । इसी 
डउपलच्य में सारा दिन ब्रह्मचारिय। 
के खेल अथवा हाकी. फुट-बाल के 
मैच हुए। 





आवश्यकता 
अत्यन्त सुन्दर, गौर, सुपठित 
कायस्थ कन्या की आवश्यकता है, 
पटन। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 
२६ वृष, अमरीका से डाक्टर 
डिग्री प्राप्त के लिये फोटो के साथ 
पत्र-च्यवहार कर | 
डाक्टर वी० प० वर्धा, 
पटना कालिज बिहार । 


आवश्यकता 


सुधारवादी पक्की कोठी २००) 
मासिक आय, विद्वान व्‌ मालिक, 
ब्राह्मण वर के लिये कन्या चाहिए। 
दृहज आदि न लगे। पता;-- 
ब्रह्म श्वर हेद्य, पो० नौतनवां बाजार 

( गोरखपुर ) 


६) रुपय भेज कर ठीस प्रतियां 


पत्र केसे प्राप्त हो 


परिडत एयड वम्पनी पो० बो० ४६ 
बढ़ोदा से सेंगाले' । 





अदालती समन 


नोटिस निसबत दिखाने वजह के 
नमूना आम 
घ अदालत जनाब सेल अझफ- 


सर साहब बहादुर लखनऊ 
ब मुकाम कलक्टरी लखनऊ 


मुकदमा नं० १२। ३८। १०६ सन्‌ 
१६४५१ दे० 


उ्माप्रसाद पत्र गंगादीन साकिन 
मौजा पिंडसावां परगना कुरसी 
तहसील फतेपुर जि० बाराबंकी-- 
डिगरीदार 
बनाम 
गंगाप्रसदर्सिह आदि: 
मद्यूनान 

(१) गंगा प्रसाद पुत्र मुन्नूलाल 
साह साकिन टिकेतगंज परगना 
कुरसी तहसील फतेपुर जिला 
बाराबंकी । 

(२) श्रीमती बड़को थेवा गंगा- 
प्रसाद सिद्दू (३) शिवचरनरे ह्‌ 
पुत्र ज्वालावर शस् हू साकिनान 
मोजा रेबामऊ 

(४) गोपाल कृष्ण (५) राम- 
बिलास (६) दयाकृष्ण पुत्र प० 
पुत्तल्लाल (७) श्रीमती बड़को बेवा 
प० पुत्तज्ञलाल साविनान मौजा 
कुम्हरावां परगना मद्दीवा तह- 
सील मलिट्दाबाद जिला लखनऊ 

मदयूनान 

हरगाह मुसम्मी उमात्रसाद 
ने एक द्रख्वास्त इस ध्यदालत में 
गुजारी है, लिट्टाजा आपको 
इत्तला दी जाती दे कि आप 
असालतन या मारफत वकील जो 
कि द्ालात मुकदमा से बखूबी 
वाकिफ हो, ब वक्त १० बजे व 
तारीख २१ माह फरवरी सन्‌ 
१६५ ई० इस अदालत भें हाजिर 
ट्ोकर द्रर वास्त के खिलाफ वजह 
दिखाइये। अगर ऐसा न करेंगे तो 
दरस्वास्त मजकूर आपकी गेर- 
दाजरी में समाञ्मत की जायगी। 

ब तारीख २७ माह जनवरी 
सन १६४९ मेरे दस्तसत और 
मुहर अदालत से जारी किया 
गया। 

बक्त द्वाजरी वफ्तर १० बज से 
४ बज तक | 

घुन्सरिम 


सभा का 
अधिवेशन 


७, ८ जनवरी को अजमेर में 
परोपकारिणी सभा का अधिवेशन 
श्रीमान्‌ शाहपुराधीश, श्री उम्मेद- 
सिदजी के सभापतित्व म॑ हुआ | 
वयोवृद्ध नेता लाला नारायणदत्त- 
ज्ञी के देद्दान्त पर एक शोक- 
प्रस्ताव स्वीकार किया गया । उनके 
रिक्त स्थान पर श्री देशबन्डुजी 
गुप्त एम० पी, प्रधान अ० भा० 
रूम्पादक-स्म्मेलन को सभासद्‌ 
चुना गया । निर्न।लखित चुनाव 
हुआ--१ श्रीमान्‌ महाराज उम्मेद- 
सिदजी शाहपुराधीश प्रध।न, ३ 
सर्ग श्री महाशय कृष्ण उपग्रधान, 
३ हरविलासजी शारदा मंत्री ४ 
धर्म बंदजी कोषाध्यक्ष । अधिकारियों 
के अति:रक्त अ्रन्तरंग सदस्य 
प्रायः वे ही रहे जो गतवर्ष थ। 
सिर्फ लाला देशबन्धु गुप्त और 





यहा मद) 00 हक 7 ॥॥॥ २ हा आहत ॥॥॥ी॥॥ 5 (॥#॥॥॥॥॥7॥ 


ट्रोकोमीन 


बन छ नाना 


आंखों के पुराने रोह ( कुकर ) 
माड़ा, जाला, परवाल, मोतिया- 
विद, नाखूना, ढलका, नजला, 
ज्योति कम हो जाना, चश्मा 
लगाने की आदृत इत्यादि नेत्रो 
के समस्त रोगो को बिना आप- 
रेशन दूर करने में रामवाण है। 
मूल्य १) शीशी, १९ शीशियो 
पर १ शीशी मुफ्त इनास । 





_- ारयेंमित्र 


१५. 





महाशय कृष्णुज्ञी नये सभासद 
चुने गये । एक प्रणव द्वारा 
श्रीमान्‌ पं> बह्नदत्तजी जिज्ञासु 
का यजुर्दाद भाष्य अप्रामाणिक 
ठहराया गया। ऋग्वद भाष्य के 
प्रकाशन के लिये श्री स्व्रामी स्व- 
तन्त्रानन्ददी महाराज नियुक्त 
किये गये । 


में अस्वृस्थ हूं 

बहुत काल से स्वास्थ्य अन्छा 

न रहो के कारण में -समाजं। के 

उत्सवों में नहीं जा रहा हू ओर 

आगे भी नही जा सकू'गा, जब 

तक स्वास्थ्य ढक नहीं होगा। 

अतः श्री पं? ओमृप्रकाजी शा्त्री 

जो खतोली रहते है, उनको 

अपने उत्सवों में बुला लिया 
कर' । 

रामचन्द्र देहलवी 


३ दिन में 
तीनो का मुह काल। 


नपुनसकता १५॥--), कु्ट १०॥); 
श्रावतशक ७॥) उपरोक्त त॑,नो रोग 
चाह वे कितने हीं पुराने हो ३ दिन 
में शर्तिया लाभ | लाभ न होने 
पर दाम वापस की गारंटी । आड््डर 
देते समय रोग का पूरा हात्न 
जबाबी पत्र के साथ और एडवांस 
भेजना लाजिमी है । 


।जमैद्य ढा० जोइरी, भोंकार केमिकल दकस, हरदोई यू० पी० । 
बाड़ मिचयदकत+ भिकलकमिश शाह कान था।। 4 77 ० गाहक लाए भाड़ ०7 


का मत ॥॥ आता किक आए ॥ कह । 5 ज्ञताा। आदर ह॥॥7॥॥ 


भारतीय राजनीति एवं संस्कृति 
के 


हि के न्‍्थं जि 
गम्भीर चमत्कारिक आप ग्रन्थों 
का 
गहन अन्वेपण एवं पासरिडत्य पूर्ण, भावकता से ओतमनग्रोत 
अनुवाद एवं टिप्पणियों से टुकत प्रकाशन आरम्भ हो गया है । 
आये जगत्‌ के प्रसिद्ध कमंयोगी विद्वान राजनीति विचक्षण 
एवं राजन तिक क्षेत्र के प्रमुख अनुभवी कार्यकर्ता श्रीयुत्‌ परिडत 
शिवदयालुजी मेरठ की ओजस्बी लेखनी द्वारा लिग्वित-- 
आचार्य विदुर, चाणक्य, मनु, बृहस्पति, शुक्र एवं भीष्म की 
राजधर्ण सम्बन्धी अद्सुत रचनाओं की व्यारया क्रमशः प्रकाशित 
होनी आरग्भ हो गे है। 
सूत्रईद्ध भारतीय संस्छ त”ः नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ भी शीघ्र 
इस ग्रग्थ माला के जो सज़न ०) भज्ञकर पूर्व से ग्राहक बन 
जागेग इनको सब प्रस्तके' पान मूल्य पर भजी जागेगी। 


प्रकाशक+--- 
(% 5 ५५ >ु 
अध्यक्ष, आयसंघ, तिलकपत्क सदर मेरठ । 
॥॥ ॥ग॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥7 00 / ॥ि॥॥॥॥॥औ॥ 7 ०१. ॥॥ कह ७॥॥॥॥॥ हु 


आय -भजनोपदेशक 
कुवर जोरावरसिह कवि रल 


अक्रोफा महादेश में उदव्कधर का समलत प्रचार करफ फिर 
भारत में आ्रागय है। उनसे पत्र व्यवद्यर का पता-- 
कुंवर जोराचरसह आय “सिह-नवास 
डा० बरकाना ज़ि> मथुरा । 








>नरीनकमका *>कआ 





जशावमित्र में विज्ञायय दे पर 
लाए उटाश्गे 








४॥<-) पोस्टेज प्रथक्‌ । 


(०००७२०७४० 


# 7 ॥॥ सिह थिहाए। लिफाओ हि कक ता जी किक ॥ के 70 ॥॥ केक क्र था ॥ ५ ॥॥॥॥॥ ॥॥॥07/ की ॥ै४ "भा हा | १ ए॥। ह॥५ 


| भारी रियायत-सास्थ्य-वड़ंक दोनों औषधियों पर २५ फीसदी छुट-आज हं। आइेंर भेजें 
च्यवन आरा ( अष्टवर्ग युक्त ) 


हिमालय की ताजी वनस्पतियों एवं शुद्ध गगाजल से तैयार 
श्वास, कास, क्षय, दिल-दिमाग व फफड़े की कमजोरी, कफ 
व पुराने जुकाम में लाभकारी पौष्टिक । मूल्य ६॥) सेर । रियायती 


नोट :--इन दवाइयों को बीमार व तन्दुरुस्‍्त दोनों ही सेबन कर सकते हैं। 

विशेष सूचना :--संग्रहणी, जीणंज्वर, पेट व जिगर रोगो के प्रसिद्ध चिकित्सक मेरठ निवासी श्री प० हरिशहूरजी वद्य 

शास्त्री तथा प० माठ्दत्त पाण्डय आयुर्वेदाचार्य से इलाज के लिये म० वि० में या चौक बाजार कनखल में मिलिय या लिखिये 

( सभी पत्र-व्यवद्दार गुप्त रखा जाता है ) | 
पता 





गरुकुल महाविद्यालय फार्मेसी ज्वालापुर जिला सद्दारनपुर ( ख्रचीपत्र प्लुफ्त ) 


ही 


सिद्ध मकरध्वज वटी 


स्थायी म्वास्थ्य-बद्ध क उत्तम रसाथन 


नपु'सकता, प्रमेह, बीयंदोप, बल व पंरुष की कमी व कस- 
जोरी में अतीव लाभकारी । मूह्य ३२ गोलियो का ८) रियायती 
६) पोस्टेज अलग । 


परम लक ल/ 2 कट कल 


विदा! 


का 


१६ + के जाय्य-पफ्रि जञ रजिम्डत 7० ६० हु 














क कार: | कक अकॉध्थामाद्दवाति ॥ तु 
शास्त्रोबत विशि डरा ल्पस्ति- प्रसिद्ध 


| श्र 
धि 
सुगंधित हवन-सामओा 
षा ] )& कृ शी 
मुल्य भ॑ भ[रा कृ्मी 
नर, दवाओं, शुद्ध, सुसन्चत, काटाणुनार के तथा च्वे सथ्यप्नद 
बस्तुआ को उचित मात्रा में मि#_एण करक तथार का जे ती दे । 
स'सभा का भाव (३0 के स्थान से १) रर कर [देया गया 
है ग्राइकों को ४ प्रह्चिशुव॒ कनोशन। 


पक, साग॒ व्यय झआादिआहक क जिम्म दाग | रल्ब की 
ओशिम भण्डार पर न होगी | 


नमूना-एजेन्सी नियम भादि मुफ्त मंगाशये 
सुन्दरक्ताक्ष रामसेषक शर्मा, 
शुद्ध सुमन्धित हवन सामग्री मण्ढार 
प० पो० भमोक्षी, ( फतेहपुर ? 





















| 


दि मेयाका विद गलत ज।पओँ वेशक विहार लविशाक पी)! में॥ थी) ॥ 


एजंणट, धार्मिक पुस्तकाह्य भणडे बाला पक, लखनऊ 
हज न भी हे आय 





धर्मशिद्दधा.. |, . उत्कृष्ट पुस्तके 


,( प्रथम भाग ) ५ दर प्रकार का|धामिक राज- 








झु अगयापसत 
( ल्ले०,भी प० शिवशर्माजी वान था बे 2302 0/8/ | 
प्रस्थी ) छपकर तथार ही गई हे । र । आर 202५ ५9“ घाट । 
शुद्ध तथा बढ़ साइज मं छपी है | ॥  नताआ का जावनी आदि लि घच्चोकीहा 7कबीमारी कोट 
ध८) सकड़ा मिक्षगी शीघ्रता कर | यहा स मगाए । बढ़ा संचा 202८ 84%: 839 2%45 53830 कर बंप 
चे ही; ४. [2 कमीबीमार ५ 
द्वितीय, ठृतीय और चतुध भाग भी | ० जे मगाए। क्साशन भा दि नही होंगे दोतआसामीसेनिकल आवेंगे । लता 
छूप चुके हैं ॥ दिया(जाता ह । पता व डाकसान। पर मं शी >र्जन२/७ डा.ब्यआः 5 ५ 
० 8 228 है बिल्कुल साफ लिख' | 'नगहविकरीह नक़ली घुटटियोसेबची रह 
बे एप्पल बन बाल अलीगट बडे | 
प्राष्ति-स्थान-- “या मदन बोल, 


औ शिवशर्मा, प्रकाशन मन्दर |. नलाल वाउुदत भारतीय 
सम्मल (यू? १०) आय ० तकालय *रेली 


डाबर (डा० एस० के०बर्म्मन) लि० || 


आये विज्ञापन दीजिए 


आज्य क्षपाशडुर शर्मो, एम? 7० निगला प्रेस आगरा । ख्रायमिय शाशश ल->य लिए यहुदत शर्मा टारा तका शत) 


आया मत के याइक मह 6 वि 
पत्र-व्यवहाू* मप्त समय प्रारऊके 
नम्बर अयरय लिखा करें 

- व्यप्धापक 





है अब अं 52 


बज 








* ६/0४-]| [889 , 8658 * 






















५५२७१ कला; आ०४७७७ाााआ क्र हा 
ब्लाक हक पढ़ न नि |; पृ हे 3०४ पे ६ 0 2 8 2 डा ये लक सं हे, 7 आक आ 22525 30: "०2, 3 १३६- > जे क 2 2] 
उत्तर प्रदेशीय आय प्रतिनिधि समा का साप्ताहिक प्रुखपत्र 


संचालक-आर्य मित्र-प्रकाशन लि०, लखनऊ 
१४ फरवरी १६५९ 


आगरा के कम्मंवीर 











स्व० महात्मा श्रीराभजी 


गा 
उपयुक्त तीनो करम्मवीरो ने आगरा में आयंसमाज के प्रचार ओर 
वैदिक धर्म के विस्तार तथा समाज-सुधार के लिये जो अमूल्य सेवाएं इ 
कीं वे कभी नहीं भुलाई जा सकतीं । हम, 
घ्व० भी ठ० माधवसिद्दजी र्० श्री बा० नाथमलजी 


अमल >ननत अल++ -«-+ करे क५; तो न पक 


२ 


सुप्रसिद्ध रा हित्यकआर मगला- 
प्रसाद पारितोषक-वबि ता बयो- 
वृद्ध आय मनेता श्री प० गगाप्रस,द्‌ 
उपाध्याय एम, ए, की सत्तर 
वर्षीय जन्म-जयन्ती गत ८ फरवरी 
को आयसमाज चोक प्रयाग की 
हीरक-जयन्ती के अवसर पर 
समारोह॒पूव क मनायी गयी । 
अध्यक्ष का आसन राजर्षि अ, 
पुरुपोत्तमदास टन्‍्डन ने सुशोमभित 
किय | जयन्ती के अचसर पर 
जिन महानुभावा ने अपनी शुभ 
कामनाए भेजो उनमें से कुछ क 
नाभ नीचे दिये जाते है - 


स्वासी अभदानन्दज।. राजगुरु 
धुरन्द्र शास्त्री, श्री मदनमोहन 
सेठ) श्री घनश्यामसिह्‌ गुप्त, श्र 
पूणचन्द्र एडवोकेट, कु० चाद- 
करण शारदा; श्री बिनायकराव 
विद्यालंकार, प॑ं> धमदेव बिय्ा- 
बाचस्पति, आचाय्य नरदेव शार्दी 


-++ जास्यें-मित्र +-- 
उपाध्यायजी की जन्म-जयन्ती 





ड।स्टर न रायणग्रसाद 
इत्यादि । 


आरथाना 


उपाध्यायजी का जन्म १८८१ 
इ० में एटा जिल के नदरदई ग्राम में 
हुआ | १८०८ में ब।० ए० पास 
किया | “६१२३ में अग्रजी म॑ और 
१६२ , ३० मे दशनश म्न में एम० 
ए० पास दिया। १६१८ इ० में 
सरकारी रकरी से सामाजिक 
क्षत्र में भाग लने ८ लिये त्याग- 
पत्र दिया। जिर १६९८ से १६३६ 
३० तक डी० ए० बी० हाई स्कूल 
प्रयाग के प्रसिपल रह । १६२३ 
7० में हिन्दी साहित्य-सम्मलन 
द्वारा श्री मगलाप्रसाद पारितो।पक 
प्रदान किया गया उसी वर्ष भासा 
हिन्दी साहित्य-सस्मलन में दर्शन 
प रपद के समापत्ते हुए । ६६४* 
से »श इ० नक उत्तर प्रदशय 
आय अति नथि सभा के प्रधान 
निर्रावित हुए | 7६७४७ से अब तक 





उपाध्यायजी 


बेदतीर्थं, राजकुमार ग्यह्जयमिह, 
आचायय प्रियव्नतजी, प० रामदत्त 
शुक्के हडवीक्टो प्रिसिपल मे न्र- 
प्रताप शास्त्री डा गर्ग शर्मा, 
पणिडत सत्यत्रतजा वेदविशानद । 
पशण्डित रामसनागयण मश्न, परिटत 
शुकदंव बिहारी मिश्र, डाक्टर 
घीरनद्र वमा डाक्टर बावगम 
सकसेना, डाक्टर र/मकुमार वर्सा$ 
ठाकुग श्रीना्थासह श्री बन्चनजा, 
क्री हरिशइूर शमा | 


डा० गोग्म्रप्रसाठ, प्रो० 
एस, सी, देव, प्रो, एस, ला, 
मु्कर्जी, महामहोपाध्याय ड'०७ 
पा, के, आचय प्रो, ए. सी, 
बनर्जी, आट, सा, एस, प्रो, 
के, के, भटटाचाय, मा, न्‍्याया- 
धीश श्री शफकरशरगणा, मा, न्याया- 
घधीश श्री चन्द्रभानु अग्नवाल, 


सावंदशिक आय प्रतिनिधि सभा 
के मन्त्र है। १६४० में वें।दिकधर्म 
प्रचारार्थ आपने दक्षिण अफ्रीका 
की यात्रा को. आपने १६९१० से 
लकर अब तक हिन्दी आर 
अ'ग्रजी में लग>ग २ दज न पराके 
लिखी'. अर्थान्‌ लगभग आछठ हजार 
प्रप्ठ । इन पुस्तकों को विद्वत्समाज 
से -ड। रच ओर आदर से 
अपनाया । ऐसे साहित्यकार 
आए विद्वान का ७- वर्षीय 
सन्म-ज्यन्ती मनाक्र उन्हे सर्वथा 
उइसचत सम्मान दिया गया है। 


सभा का वृहदधिवेशन 

व प,० आयग्रतिनिधिसभा 
वा वृहद।घवेशन पूर्व प्रकाशित 
तिथिया पर न होकर २०, २१ 
तथा २२ अग्रेल को लखनऊ म 
होगा | सभा-मन्त्री 
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सव० महात्मा श्रीराम जी के प्रति 


श्रद्धाज्ञलियाँ 


आगरा में अआर्यसमाज के 
तीन स्तम्भ थे । ठाकुर माधवसिष्त, 
बावू नाथमल और म० श्रीराम- 
जी । पूर्वोक्त दो पहले ही समाप्त 
हो चुके । अब ये तीसरे भी चल 
बसे । म० श्रीरामजी ने ६६ वर्ष 
आयेसमाज की जो महती सेवा 
की वह आयेसमाज के इतिहास 
में बड़ सम्मान के साथ अंकित 
होगी । उनका शरीर वृद्ध हो गया 
था; परन्तु धग्म के प्रतते उत्साह 
क्सी भी _वक से कम नथा। 
में २६ जनवरी को उन्हें अस्पताल 
मे देखने गया तो मुझ आशका 
हुई कि अबकी बार इस बूढ़ 
सिपाही का उभरना कठिन हैं । अन्त 
को वहीं हुआ । परमात्मा की 
जो इच्छा । है 
“-वुरन्ठ शास्त्री 
जब में आगरा कालिज का 
विद्यार्थी था. तभी म महात्मा 
श्रीरामजी से संरा परिचय था। 
बे उन दिलों तवयुवकों आर 
वि ,पकर विद्यातियि, भ आर्य- 
समाज का प्रचार कर [| के लिए 
बड़ा प्रयत्न क्या जसस्‍ते थ। 
उनके कारण आयार माज्ञ का 
गारव था।फिरि तोव अपनी 
संबाओ क कारण प्रान्त भर के 
आयसमाज! में प्रस्द्र होगए। 
आय्समाज के विविध ज्ञत्रो में 
की हुई डनको सेवाए' सद॑त् संस्म 
्ण्य रहेगी | 
-मदनमोहन सेट 
श्रीरामजी का जीवन परो- 
पकारी जीवन था । ऐसा कर्मवीर 
हम से दा हो ग्या इसका हमें 
हादिक र/ख हें। परमात्मा करे 
बह आगासी ज्ञन्म मे भी समाज 
आग देश की सेवा कर । 
+स्थार्मी परमानन्दजी 
महात्मा श्रीरामजी का सृत्यु 
से आयससाज की ही नहों, हमार 
नगर की एक विभूति उठ गई। 
हम एक महान संबक से दांचित्‌ 
हो गए | भगवान्‌ कर मद्दात्माजी 
को भावना के नये जन-सेवक 
आगे आकर उनके स्थान की पूर्ति 
क्र | 
--श्रीचन्द दोनेरिया 
स० श्रीरामजी से मेरा बहुत 
पुराना सम्बन्ध था। में उनका 
बड़ा आदर करता था। उन्होने 
आयंसमाज की प्रशंसनीय सेवाएँ 


की। समाज-सुधार सम्बन्धी कार्यों 
में आपने बड़ा सहयोग दिया। 
आपके निधन से नगर का एक 
सच्चा सेवक उठ गया । 
रामेश्वरनाथ इंडन, 
( अध्यक्ष, आगरा नगर-पालिका ) 
महात्मा श्रीरामजी ने आये- 
समाज के विविध क्षेत्रों में जो 
सेवाए की वे अनुपम हैं। वे 
परिश्रमर्शालता, संयम और सद्जा- 
बना के रूच्चे प्रतीक थ | 
“मथुरा प्रसाद, एडवोकेट 


महात्मा श्रीरामजी आजन्म 
आयस्माज तथा वदिक धर्म के 
रूच्चे संवक रह । आपको झृत्यु 
से नगर की एक बड़ी विभूति 
खह गई । 
--श्रीराम गुप्त. ए्डबोक्ट 
महात्मा श्रीराम जी बड़ी लगन 
के दृढ़ विश्वासी ओर अथक 
कार्यकर्ता थ । उन्होंने आर्यसमाज 
की जिस तत्परता से संबा को 
वह सबके लिए अनुकरणीय है। 
पूर्णचन्द्र एडवोक्ट 
महात्मा श्रीरामजी के निधन 
से आश्वसंसार की जो हा।न हुई 
हें, उसकी पूर्ति बहुत क,ठन हे | 
वे आर्यजगत्‌ के आदर्श व्यक्ति 
थे । 
-ब्रजमोहन भा 
साधारण स्थिति का कोई 
भी व्यक्त कबल हृदय को लगन 
के कारण कितनी महान्‌ संवा कर 
सकता हें, इसका उदाहरण महात्मा 
श्रीरामजी हमार सामने उपस्थित 
कर गए हैं। समाज-सेवा आपका 
प्राण थी। जब आप समाज-सेवा 
से विरत हुए तभी आपने प्राण 
त्याग दिये। दीघ जीवन के 
लिए भी वे सदा आदश रहेगे। 
- बावूराम गुप्त प्रोफेसर 
महाक्रा श्रीरामजी की मृत्यु से 
आयसमाज की बहुत बड़ी क्षति 
हुई है | परमात्मा इस क्षति की 
शीघ्र पूर्ति कर । 
“ गोविन्दप्रसाद चतुर्गेदी 
महात्मा श्रीरामजी के निधन 
से आयंसमाज की बढ़ी डानि 
हुई है। उन्होंने वेदिक धर्म प्रचार 
के लिय बड़ा काम किया ३ उनकी 
सेवाये' हमारे लिए सदेव झअलुकक» 
रणीय रहेगी | ल्‍+ 
मोहनलाल आय 
(प्रधान, आ० स०; आगरांजबर्७छ 
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जार्यग्य-मित्र -- ३े 





ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः 








आगरा, माघ शुक्ल ६ संवन्‌ २००७ वि० गुरुवार ता० १५ फरवरी १६५१ 
दयानन्दा व्द्‌ १२६ सष्टि संवत्‌ १४७२६४६०५० 








उत्तिष्ठ श्रेदि प्रद्र वीक! रृष्णुस्थ सलिले शधस्तें 
त्रत्ण॑ पित॒भि! संविदानः सं सोमेन संस्वधांभः 
अथवबेद का० १८ सू० शे।८ 
डठकर आग बढ़ शीघ्र सख, जलबत्‌ प्रवाहमय वेग बना 
तद्गत्‌ ही शान्ति-प्रदायक हो, गुरु, मातु, पिता प्रति महारना 
पावेगा इष्ट फलों को तू आनन्द तृप्ति तज मत्मर को 
कर भली भॉति सत्सग ज्ञान का लाभ ध्यान रूर्वश्वर को 
-दि्व्यानन्द्‌ 


आयेसमाज ओर राजनीति' 


हमने १८ जनवरी के 'मत्र' म॑ आयसमाज और गजनीति! 
शीर्षक लख लिख कर यह बताया था कि आयसमाज में सभी राज- 
नोतिक दलो के लोग सम्मिलित हैं, अगर वह्‌ राजनी/त में भाग 
लेता है तो किस दल को अपनावे- और यद्‌ वह अपना को: प्रथक 
दल बनाता है तो साम्श्रदायिकता के संकीण साच में ढलता है, 
उसकी सावभामता समाप्त होती हे । एसी दशा में समाज क्या कर, 
वर्तमान राजनीति में किस प्रकार सहयोग या सहायता द-द्‌ भी 
या नहीं। हमने बताया था कि आर्यसमाज उस दल को अवश्य 
सहयोग ओर सहायता दे जो आयसिद्धान्तों क समीपतर हैं। जो 
राजनेतिक दल धरम ओर इश्वर को नही मानते वे आयसभमाज के 
सहयोग को केसे प्राप्त कर सकेग। साथ हा जिन दलों का उद्द श्य 
केवल एक समुदाय के हाथ में शासन-सूत्र सोप देना हैं, इनसे भी 
संसार का डपकार ओर मनुष्यमात्र का हित सोचने वाल समाज की 
नहीं पट सकती । अब वह दल रह जाता ह, जो सत्य और अहिसा 
को मानता तथा इंश्वर पर ।वश्वाम रखता ओर मनुष्यन्मात्र में 
कीई भद-भाव न समान कर सब का स्त्रराज्य चाहता है । यही दल सिद्धान्त 
की दृष्टि से आयरूमाज क समीपतर हं। आयसमाज इस दल से 
कहे कि वह आगामी चुनाव मे एस उस्सदवारों को खड़ा कर जो 
प्रपंची या दम्भी न होकर अपन सिद्धान्तों के सुदृढ़ समथक हो, 
जिनमें भ्रष्टाचार की |वभीषिका को दमन करने की पूरी शाक्त हो, 
जो धर्म ओर नतिकता के सरिद्धान्तो क पत्रक प्रमी ओर प्रसारक 
हो, जिनका उद्द श्य परमिट का प्ररादी बट कर, अपने प्र।मयो और 
अनुया यियो से वोटों का रूदावर्त लेने का तंयारी करना नहा। जो 
रू-रियायत और पक्षपात से दूर हो, जो अपन को जनता का 
शासक नहीं सेवक समझ, जिनक दिस।ग पद्‌ के मद में आस- 
मान पर न चढ़ गये हो, जिन्होने अपनी प्रभ॒ुत्व-भाबना के कारण 
मनुष्य को मनुष्य समभना न छोड़ दिया हो, जिनका उद्द श्य दश- 
सेवा के नाम पर सभा-संसदो में जाकर अपना उल्लू सीधा करना सातत्र 
हो । हम समभते हैं, खोजने पर ऐसे त्यागी-तपस्वी अनेक उस्मे- 
दष्प्रर मिल जायगे जो सेवा-भाव से प्र (रत होकर चुनावों के लिए भी 
खड़े हो सकेग | यदि आयरमाज इस प्रकार के सुयोग्य, सच्चे, 
निश्वार्थ ओर निष्पक्ष व्यक्तियों को आगामी चुनाव के लिय नामजद 
करा कर उन्हें सभा-संरूदों में भिजवा सका तो यह उसकी सबसे बड़ी 
देश-सेचा होगी इससे बढ़कर डसका राजनेतिक सहयोग और 
क्या हो सकता हैं। सुयोग्य उम्मद्वारों के लिये ही मत प्रदान करने 
के लिए मतदाताओं को तेयार कर दना सबसे बड़ी राजनंतिक सेथा 


हे | उम्मदवारों को खोजने समय इस बात को विल्कुल भुला देना 
चाहिये कि उन्हे जलयात्रा का प्रमाणपत्र प्राप्द हुआ हैंया नहीं 
उम्मदयार की कसोटी कल उसकी सट्टावता ओर योग्यता होनी 
चा हय | अगर वह जल नी जा चुका ह तो यह माने मे सुगन्ध हे । 
भले-वुर की परख किस नहा टानता | पिछता सेवाओं से ही किसी की 
भलमनसाहत और योग्यता जानी जा सकता है। कान कितनों सेवा 
ओर सक्षावना से भर है. इस ज्ञानन बल लोग अत प्रकार जानते है । 
आ।मनजाय यह है |क आयसमाज़ का चुनावा के जम्मद्वार खड़े कगन 
ओर उन्हे मत प्राप्त कराने में एक सम्मतदाता और नादक सहायक 
के रूप मे ही रहना चाहिय | इस वध से बढ़ा काम हा सकता है । 
सच्च संवक ओर दशमक्त आयसमाजी भो समभा-संसदो के लिय 
चुन ज[| सकते है, ओर ऐसे ह। अन्य निःस्वार्थ लोग भी वहां भजे जा 
सकते है । 
हर £4 ५4 > | > 
हमार पास ऐस लखों का भल्‍्मार है, जिनमे इस बात पर 
वल दिया गया हू कि आयसमाज को राजनीति में भाग लना चाहिए 
हम भी कहते है, अवश्य ओर शीघ्र लना चाहिय । इस वात को हम इन 
म्तमं। में भी कई वार लिख चुके ट ओर अब फ्रि बढ़ ज़ोर से यही कहते 
है | परन्तु प्रश्न तो यह है कि आर्यनमाज़ -राजनीति में किस प्रकार 
।ग ले, उसका इस दशा से कस सहयोग हो । इस विघय पर प्रकाश 
डालन का आवश्यकता है हमने इस ।दशा का दशन ऊपर की पाक्तियो 
से किया है| विचारशोल बिद्वानों को इस विषय में अपना मत 
प्रकट करना चाहिय । कैवल भावुक्तापूण बाने गज़नें.तक आका- 
क्षाओ की पूर्ति नहा कर >कती। यदि वास्तव में आर्यसमाज को 
प्रचलित गजनात के साथ सहयोग कग्ना है तो उस ठोस ओर 
क्रियात्मक योजना बनाने पढ़ेग। ओ< राथ दी यह भी देखना होगा 
कि उसके कारण आर्यंसमाज के ।वश्वजनीन |बगाट, ओर व्यापक रूप 
में तो किसी प्रकार का अन्तर नहीं आता। 
महात्मा श्रोरामजी 
शोक है कि आगरा में आयंसामा।जक जीवन के प्राण-प्ररक 
महात्मा श्रीरामज्ी का गत ६ फरवर्र। को ८५ बष की आयु में देहान्त 
हो गया । आपने लगातार ६६ बंप आायसमाज़ को महती ओर 
नि.स्वाथ सवा का। वे एक रज्च मिशनर। थ। उन्हे आयसमाज के 
प्रारम्भिक सुग में समाज़ को संत्रा करते हुए जिन विध्न-बाधापूर्ण 
संघर्षा का सामना करना पढ़ा, उनका आज अनुमान भी नहीं किया 
जा सकता । आगरा में धर्म/नष्ठ समाज-सवकों को "त्रमृति' थी। 
श्री ठा० माघव+हज़।- श्रा बा० नाथमलर्जी ओर श्री महात्मा श्री गमजी । 
पूर्वाक्त दोनो सेबक तो पहले ही 'दुहगत हो गय; ओर अब य तीसरे 
सेवक भी चल बसे ! तानों ही सेबा-कार्य करते करते गय । जब शरीर ने 
साथ न दिया तभी तीनो ने प्राण व्याग [दय। मानों सवा ही उनका 
प्राण थी। महात्मा श्रीयामजी का जीवन नियमित ओर संयत था। 
वे मरने से सवा महीन पूष्र तक लम्बी दोड़ लगाते गहू। रोग से भी 
उन्होंन संघध किया। एक सप्ताह तक तो मात से भी लड़ाइ लड।। 
महात्माजी न पर्यात्त आयु पाई, +फर भी आपके न रहने ले समाज 
की बड़ी क्षत हुई है, ६६ बप का एक सजीव इतिहास नप्ट हो गया । 
परमात्मा दिवगत आत्मा को शान्त तथा आर्यो को इनका अनुकरण 
करते हुए कम-पथ पर अग्रसर होन का शाक्ति प्रदान कर। यहे। 
प्रार्थना हें। 
अम्बेडकर साहब का फतवा! 
माननीय श्रीमान्‌ डाक्टर भीमराव अम्बंडकर कभी-कभी बड़ी 
वेतुकी ओर वेढंगी बाते लिख डालते है। आपने अ ग्रज्ञा में एक 
कितातब्र लिखी हें--9॥० छ०76 ४6 >ंप्रधा88, इसका हिन्द 
अनुवाद 'शूद्रो की खोज! नाम से प्रकाशित हुआ है , शूद्रों का खोज 
करते-करते डाक्टर साहब आयनमाज पर अकारण ही बरस पड़ है | 
हते है--“आयंसमाज ने हिन्दू समाज का बड़ा अनहित किया हैं ।"' 
जो बात आयसमाज क किसी कट्रर से कट्टर विरोधी ने भी आज 
तक नही कही उसे हुज्जर अम्बडकर साहब ने अपनी किताब-मुबारक 
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में बड़ी निभंयता और निश्चिन्तता से लिख डाला। परन्तु उनके पार | 
अपने दुर्बल दावे को सातब्रित करने के लिये कोइ सबूत या दलील 
नही दे | होती तो वे उसे अवश्य पेश करते। अम्बेडकर साहब के 
इस कोरे दावे के सम्बन्ध में तो हम यही कह सकते हैं फ्रि उनका -क्त 
कथन नितान्त निराधा२, निपट निमू ल और अत्यन्त असत्य हैँ। किसी 
प्रतिष्ठित समुदाय के सम्बन्ध में ऐसी ऊट पटांग बाते' मुंह या कलम 
से निकालना कानून के प्रकाए्ड परिडत श्री अम्बेडकर को जरा भी 
शोभा नही देता । यदि उन्हें स्वयं आर्यसमाज की कृतियों और 
प्रगतियो का कुछ ज्ञान नहीं था तो बे अन्य अछूत कहे जाने वाले 
भाइयो से ही पूछ लेते कि आर्यसमाज द्वारा उनकी कोई सेवा हुई है 
या नहीं । हिन्दू समाज से भी दूरेयाफ्त कर रूऊते थ कि उसका 
आर्यसमाज हारा हित हुआ है, अथवा 'अन[हेत' | हम समभते है, 
अम्बेडकर साहब में ओचित्य और कृतज्ञता को नावना उचित मात्रा 
में होनी चाहिये । आयंसमाज की सारी गति-विधि ज्ञान कर ही उन्हे 
डसके सम्बन्ध में कोई राय कायम करनी ड चित थी। आर नहीं।' तो 
डाक्टरसाहब को गत १६ नव बर को देहली को रामल।ला-सूमि 
पर दिये गये स्वर्गीय सरदार पटल के उस भाषण को ही। पढ़ लना 
चाहिए था जिसमे उन्होने महृषि दयानन्द ओर उनक्‌ द्वारा सस्था पत 
आर्यसमाज की मुक्त कंठ से भूरि-भूरि प्रशसा करते हुए उन्हे राष्ट्र के 
लिये परम डपयोगी बताया है। जिस आरय॑प्तमाज ने अव्यश्यता क्ष ० में 
इतना बड़ा काम कर सकड़ो-सहखो अछूतो को सुरक्षित बना दिया 
जिस आर्यसमाज ने हिन्दू समाज की सेवा में अपने प्राणों तक का 
बाजी लगा दी, उसको अम्बेडकरसाहब द्वारा अहितप/ या अन- 
हितकारी' होने का 'फ्तवा? दिया जाना क़ृतज्ञता का कोमल भावना 
का ऋरतापूवंक गला घोटना हे । 


श्री पं> गंगाप्रसाद उपाध्याय 


आर्यसमाज चौक प्रयाग ने सुप्रसद्ध आय नेता विद्वद्वर 
श्री पं? गंगाप्रसाद उपाध्याय की सत्तर वी' जन्म-जयन्ती मनाकर बड़ा 
प्रशंसनीय कार्य किया है। उपाध्यायजी आयसमाज क ही नहीं, 
देश के प्रमुख विद्वानों में से है। आपका सारा जीवन शिक्षा-प्रसार, 
धमं-प्रचार ओर साहित्य-साधना में ही व्यतीत हुआ हैं ।आपकी लखन 
शैली जंसी प्रोढ़ ओर गम्भीर है, बेस ही भापण शी भी । आपने दश 
को उच्च्च कोटि का धार्मिक ओर दाशनिक सा।ह॒त्य दया है। अगरजी 
में भी कितनी ही महत्वपूण पुस्तक लिखी है। सत्याथप्रकाश का 
प्रामाणिक अगरेज़ी अनुवाद किया है। आपकी विचार शली बड़ी 
परिष्छृत, परिमार्जित आर विश्लेपणात्मक है| पाठक्ो और श्रोताओं 
पर आपकी लेखनी ओर वाणी का प्रचुर प्रभाव पड़े बिना नहीं' रह 
सकता । आपकी विमल विचारधारा भावुकता के काल्पनिक कुजो की 
ओर न जाकर वास्तविकता के विमोहक एवम्‌ विशुद्ध वन में विहार 
करती है। वे स्त्रयं गडडलिका-प्रवाह में न बह कर युक्तिअमाण- 
प्रदर्शित पथ पर अग्रसर होते है। उपाध्यायज्ञी की ग्र/तभा-प्रभा ने 
गद्य-गारत को ही चमत्कृत नही ।कया, प्रत्युत बह पद्म पदूमाऊर 
को भी प्रभापूर्ण बनाते जा रही है। आर्यसमाज़ ही क्यो हिन्दी 
भाषा भाषी मात्र को उपाध्यायजी की लाहित्य-दन के लिये उपदृत 
होना चाहिए। उपाध्यायजी की इस सत्तरवी' वप-ग्रन्थि पर हम 
उन्हें हार्दिक बधाई दते है। साथ ही प्रार्थी है कि अब वे अपनी सारी 
शक्तियों का सदुपयोग साहित्य-साधना क लिए ही करें, जिससे देश 
को उनके द्वारा अमूल्य ग्रम्थ-रत्नो की प्राप्ति हो सके | स्वतन्त्र भारत 
में किसी साहित्यकार को सम्मान देना सवंधा स्वाभाविक ही है| 
हम तो समभत है एक सच्चा साहित्यकार शासकीय उच्च से इच्च 
पद पर प्रतिष्ठित हुए व्यक्ति की अपक्षा कही' ऊंचा हे। डपाध्यायजी 
इच्च कोटि के साहित्यकार है, अतः हम उनका इस रूप में पुन. पुनः 
अभिनन्दन करते है । 


सब मनुष्यों को सामाजिक सब हितकारी नियम पालने में परतन्त्र 
रहना चाहिए आर प्रत्यक हितकारी मे सब स्व॒तन्त्र रहे | 
“महर्षि दयानन्द 


---- आर्र्य-मिंत्र --- 
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'सारथि' मन का निग्नह 


आचार्य श्री हरिदत्त शर्मा शास्त्री एम० ए०, नव तीथे 


मन को सारथि क्यो कहते है। डक्त प्रश्न प्रायः सब ही 
विचारको को चिन्तित करता रहता है। मन, बुद्धि, चित्त ओर 
अहंकार इन मारयोक्त चारो श्रोेणियो को बुछ व्यक्ति सन की ही 
विभक्तियों मानते है ? अ'गरंज्ञी में इसे 'माइण्ड' (१770) नाम से 
पुकारा जाता है। यह्‌ एक प्राचीन आभाणक है कि “मन एवं 
मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः” अर्थात्‌ मन ही बन्ध ( जन्म-मरण 
के प्रवाह में आना ) और मोक्ष ( ईश्वरीय सुख की प्राप्ति ) का 
कारण है। सच पूछो तो बात भी ऐसी ही है । सन प्रसन्न 
है तो सब कुछ ठीक ह्तएवं मन को सारथि कहा गया है। 
रथ का अर्थ है “रण! करने वाला--सुख-दुःख भोगने वाला। 
य पृपि भोक्ता तो आत्मा है, तथापि विना शरीर के कह झुछ नहीं 
ऊर सकता। फिर भी शरीर की मुग्यता के कारण शरीर ही 
रथ है । शरीररूपी रथ में इन्द्रियों आदि सब आगई' | रथ सहित 
सबंदा शरीर के साथ रहने वाला शरीरी जीवात्मा है। इसके अपत्य 
के समान रहने वाला-श्र्थात्‌ सरथ का जो अपत्य डससे भिन्‍न 
उसके सह्ृश और उसका होकर रहने वाला “सारथि” हुआ | मुएडकोप- 
निपद्‌ में आता है-“आत्मानं रथिन विद्धि शरीरं रथ मेव च। 
इन्द्रियाणि हयानाहुः मन प्रग्नहमेत्र च। इस रूपऊ में सबारी में 
बेठने वालो कों--सबारों को जितना मोह सवारी से होना चाहिए, 
उतना ही हमें भी अपनी स्बारी से होना चाहिए, यहू भाव दर्शाया 
गया है | इसी प्रकार गीता में लिखा हे-- 


“तस्याह निग्नह मनन्‍य वायोरिव सु-दुष्करम ।” 


अर्थात्‌ मन का रोकना ऐसा असम्भव हैं, जैसा वायु को कपड़े 
के पल्‍ले में बांवना । आजकल के वेज्ञानिक वायु को भी यन्त्रो द्वारा 
पकड़ने लगे है, पर उक्त गीता-वाक्य भी यह नहीं कहता कि बायु 
कभी पकड़ने में नही आता । वायु पकड़ा जा सकता है, पर यह कार्य 
“सु दुप्कर?--अत्यन्त कठिन है। अतः वायु को जैसे अन्‍न्त्रो द्वारा 
पकड़ा जाता है वसे ही मन को भी शरीर रूपी यन्त्र से पकड़ा जा 
सकता है। पर इसका पकड़ना तब हो सकता है, जब यह विददेत हो 
जाय कि मन कह। रहता है ? चोर को पकड़ने के लिय डउतके रहने 
के स्थान पर छापा मारा जाता है। घेरने पर भी वह मोका पाकर 
भाग जाता हैं । इसके लिए महर्षि व्यास लिखते है, मन की इत्तियो 
को रोकों तो मन रुके, क्योकि--“योगश्चित्त वृत्ति निरोधः” अर्थात्‌ 
चित्त की वासना--यद्द करो, वह करो उसे मारो, उसको काटो, यह 
ले लिया, डसे घर लो. ये वृत्तयाँ--द्स प्रकार की है। पहले इन्हे 
रोकना चाहिए | गोतम मुनि के मत से दुःख इक्कीस ,प्रकार के है। 
अतः वृत्तियों भी इक्फ्रीस प्रकार की है। इन वृत्तियों के निरोध के लिए 
ही राजयोग और हठयोग य दो माग बने। राजयोग वाले कहते हैं 
कि जेसे खिलाड़ी बालक खेल में मन रखता हुआ भी पिटने के ढर से 
पढ़ता हे, ओर मोका पाते ही फिर खल में जा लगता है, ठीक डसी 
प्रकार मन को उधर परतत्व-चिन्तन में लगाये रहो । जब वह मौका 
पाकर भाग तब ही फिर रोको, ओर फिर लगाओ | पर हठ योगियों 
का कहना है कि मन को गोला-लाठी लगाकर पटक दो, भागेगा ही 
केसे, धीर-धीर स्वयं निप्किय हो जायगा। यही दो उपाय प्राचीन 
लोगों ने बतलाए है, जिनका ध्भ्यास अत्यक व्यक्ति को रुचि के 
अनुसार करना चाहिये। 


एक निष्कपट व्यक्ति का आत्म-बलिदान उन लाखो व्यक्तियों के 
बलिदान की अपेक्षा लाख गुना शक्तिशाली दे जो दूसरों के प्राण लेते 
हुए श्रपनी जान देता दे । -मद्दात्मा सॉधी 
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हुस समय देश को सब से 
अधिक आवश्यकता है 
राप्रिय एकता की, और प्रत्येक 
नेता अपने भाषणों मे जनता से 
एकता की अभ्यर्थना भी करता 
रहता है ।पर एकता-सूत्रो का ध्यंस 
सथ से अधिक इन नेताओं की 
विद्यार-धारा द्वारा दी होता हे। 
कझोर तमाशा यह दकि जिस 
विदार-धारा द्वारा एकता की 
भावना को बल मिलता दे, उसे 
ही ये लोग साम्प्रदर्गवकता कह 
कर बदनाम करते रहते है। 
खिलाफूत-आ।न्‍्दोलन का पररेणाम 
निकला पाकिस्तान का निर्माण, 
ओर हृरिजन आन्दोलन न हिदुओ 
के दो वर्ग बना दिये। खेद दे, 
योरोपियनो की सिखायी हुई 
वही विचार-धारा अब भी जनता 
में फेलाई जा रही हे । 
माननीय डा० श्री भीमराव 
अ्जेडकर ने अंग्रेज़ी मे एक 
पुस्तक लिखी है “ए४0॥0 फ़०ा०- 
६796 57प्रतें/2४४” अरब उसका 
अनुवाद ,हन्दी में निकला है-- 
«शूद्ों की खोज” नाम से । इस 
पुस्तक की यूमिका म॑ कुछ प., क्यो 
द्वारा डाक्टर महोदय ने आय॑- 
समाज पर भी हकृपा-कठाक्ष किया 
है | सुनय-“आयसमाज ने (हेंदू- 
समाज का बड़ा श्रनहित किया 
है। उन्द्ोने इस बात का प्रचार 
किया कि वेद अनादे, अनन्त 
झोर अचुक है। अतएव इसका 
भी प्रवार हुआ कि वेद के 
आधार पर जो संस्थाय" बनी हैं 
वे भी अनादि, अनन्त ओर अचक 
हैं। ऐसे विश्वास को फैलाना 
समाज का सब से बढ़ा अनहित 
करना है। जब तक आर्यसमाज 
का यदद सिद्धान्त कायम है हिन्दू- 
समाज सुधार की ओर कभी नहीं 
जा सकता ।” 


डाक्टर महोदय की सारी 
पुस्तक हमने पढ़ी, पर उपयुक्त 
दाये की दलील का कद्दी पता न 
जगा | सम्भवतः उनके मन का 
भाव यह द्वो कि वेद के विश्वास 
से वर्णव्यवस्था पर विश्वास 
हेगा और वर्णाव्यवस्था पर 
विश्वास रहने से हिन्दुओं में 
आतनपॉत के मंगड़े बने रहेगे। 
यदि यद्दी विचार हे तो वे स्थति 
से सर्वथा विपरीत हैं। वेदों पर 
विश्वास ढीला दोने से ही हिंदुश्यों 
में' मत-मतान्तर, जात-पॉत तथा 
ख्न्‍्धविश्वास फेले हैं। वेदों के 
शुद्ध अर्थों से हट कर ही विशाल 
झा जाति का पतन हुआ है। वेदिक 





आसयें-मित्र 


फ्राव #<फम्मातियाँ 


साम्प्रदायिक विष-वरषों 
श्री पं० विहारीलाल शाब्त्री, काव्यतीर्थ 


बर्णव्यवस्था को हिन्दुओ की 
बत्त मान जाति-बिरादरी-छुआछूत 
के समान बताना तो वेदादि शाल्रो 
से अनभिज्ञता प्रकट करना हे। 
लेखक महोदय का सबसे बड़ा 
आक्षप पुरुष सूक के ऊपर दे। 
आपका कहना है कि यह सूक्त 
ब्राह्मणों ने रच कर वेदों में मिला 
दिया। ताकि त्राक्षणे की महत्ता 
बनी रहे। वस्तुतः उपयु क धारणा 
वेदर्थानभिन्न जन द्वी कर सकता 
है । पुरुष सूक्त में ब्राद्मणादि नाम 
किसी वर्ग के नहीं है, किन्तु गुण- 
वाचक नाम है। इस मंत्र में 
समाज-रूप विराट पुरुष को गुण 
कर्मानुसार चार भागों में (वभक्क 
करते हुए भी एकात्मरूपता का 
डपदेश दया हे | गणना में मुखा- 
दि अबयब प्रथक्‌ होते हुए भी 
शरीर-रूप में सब एक है। जीवा- 
त्मा के लिये सब ही प्रिय हैं। 
गुण-कर्म-विभाग से समाज चार 
भागो में होता हुआ भी एक है । 
प्र्येक अंग पुष्ठ, सुन्दर, 
नीरोग ओर अशुष्क रहे, यहदी 
सब चाहत हे | स्ब ही अंगो का 
समान हित अर्भाष्ठ होता हे। 
इसी प्रकार सम्पूण समाज का 
कल्याण ओर सुख अभिप्र त होना 
चाहिये । केसा सुन्दर आध्यात्मि- 
कता भरा हुआ स|म्यव।द्‌ इस मंत्र 
में विद्यमान है। कर्म न्द्रयो के 
डउदाइरण भी यद्दों इसलिये आये 

कि वर्णव्यवस्था कम से 
धअभीष्ट दे । 


इतने सुन्दर भावपूर्ण मंत्र में 
भी अ्रम्बडकर साहब को ब्राह्ष यो 
के सवा की गन्ध आ रही हे! 
ऐसा क्यो है? वह स्वय दी 
भूमिका में स्वीकार करते है कि 
मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी। अ'ग्रेजी 
अनुवादोी के आधार पर शाद्रो 
की श्रालोचना करने का अधिकार 
रखता हूँ | हम कहते है कि आप 
अ्र'प्रेज़्ी चश्मा उतार कर वेद 
पढ़िये | अग्नेजों की दी हुईं विकृृत 
सूक के आधार पर भारतीय 
संस्क्ृति सदा विक्ृत रूप में ही 
दीख पढ़ेगी। अ'प्रेज़ ने स्वार्थथश 
भारतीयों की वुद्धि भ्रष्ट की थी 
ताकि विशाल हिन्दू राष्ट्र एक न 


हो सक । डाक्टर साहब, 
हिन्दू जाति का आर्यसमाज ने तो 
अनहित नहीं किया दे, परन्तु 
आप अवश्य स्थायी अन(हेत कर 
जायग | आपकी इस पुस्तक से 
हिन्दुओ में वग- बह्ध ष की अरन 
सदा भ्रज्व/लत होती रहगी। 

जो ग़लती जन्म मूलक वर्ण- 
व्यवस्था चला कर पौरा णको ने 
की वही आप कर रहे है। पोरा- 
णिको ने कहा ब्राह्षणत्व जन्म से 
है, और ब्राह्मण बढ़े है।आप 
कहते हे, शूद्॒त्व जन्म से है, शूद्र 
बढ़े है। इस पुस्तक में अम्बेडकर- 
जी ने शूद्रों को सूर्यवंशी क्षत्रिय 
सिद्ध किया है, आर बताया है कि 
ब्राह्मणों ने दप वशात्‌ इन क्षत्रि- 
यो को “उपनीत'” नहीं किया, 
अतः ये शूद्र होगय। डाक्टर 
साहब का यह विचार आय समाज 
के सिद्धान्त की पुष्टि करता हैं 
का नहीं ? आयंसमाज भी तो मनु 
क शब्दी मे यही कहता हैँ कि 
धीर-धीर संस्कारों क अभाव से 
ये क्षत्रिय जातियॉँ बृषल या शूद्र 
बन गयी । हॉ, भेद केवल इतना 
है कि आप कहते है क्रि आह्मणो 
ने विद्वषवश इन्हे शूद्र बना 
डाला और आ।यसमाज कहता हैं 
कि वंदों के अध्ययन से मुख 
मोड़ने के कारण य लोग स्वयं ही 
शूद्र बन गय | आर्यसमाज जिसने 
कि दलित वर्ग का अपार हित 
किया दे, उसे आप हिन्दू समाज 
का “श्रनहितकर्ता” बताते है। 
इससे बढ़कर सत्य का तिरस्कार 
ओर क्या हो सकता दे । आप भी 
पोराणिक ब्राह्मणो की तरह ही 
हिन्दूःसमाज मे दो वर्ग बनाय 
रखने के लिये श्रयत्नवान हे। 
आर्यंसमाज हिन्दुओ में ऐसे द्व ष- 
मय वर्ग भेद नहीं रखना चाहता। 
आर्यसमाज में कोई अछूत नहीं 
सब आरय॑ है। वर्राव्यवस्था होते 
हुए भी वेद में सब एक हैं । 

उत्तरीय भारत में जिस आय- 
समाज ने सेकड़ो दलितों को 
शाल्बरी, आचाय॑, बी० ए०, एम० 
ए० बना दिया, कुरी।तयों छुड़ा 
कर उनकी अआर्थिक दशा उन्नत 
की, सारे देश के हिन्दुओ को 
एक भावना देकर एक हृद संगठन 


है 





का निर्माण किया, छुआछूत के 
बर्ग-भेद दूर किये डल शक्ार्य- 
समाज को डाक्टर अम्बेडकर 
हिन्दुओं का अनहितकर्त्ता बताते 
! क्या खूब | बेदो के विश्वासी 
रहत हुए आपकी सम्मति में 
हिन्दुओ में सुधार नहीं हो 
सकंगा | न जाने आपका वह 
कॉनसा विलक्षण सुधार है, जिसमें 
बेद बाधक हो रहे है । 
निद्वान अम्बडकरजी 
इस पुस्तक सम सार ही विचार 
अंगत, हेत्वाभास-पूर्ण ओर 
डलभे हुए है| इन विचारों क 
फलने में ब्राह्मण, अत्रद्ण, स्वण- 
असवर्ण के (बद्ध ष वी अग्नि ती त्र 
हो जायगी। 
एक जगह आप लिखते हैं:--- 
. “हन्दुआ की धार्मिक पुस्तको 
क भ्रति श्रद्धा तो ब्राह्मणे के 
लिय स्वाभाविक है, परन्तु अब्ना- 
झण क लिये अस्वाभावक हैं ।” 
कितना बड़। वग-विद्व ष, संकी- 
ण साम्प्रदा।यकत्व हु उक्त भातर 
में | क्या साहत्य ओर शा्र भी 
किमस्गे वर्ग क होते है ? फिर 
ठअदिक साहत्य जो कि दृश-काल 
की अब,ध से परे सार भौम और 
साअंकालिक है । अमरीकन 
लेखको के प्रन्थों में डाक्टर साहब 
आस्था रख सकते है। इ'गलेरड 
के ओर फ्रांस के लेखको के ग्रन्थ 
इनक श्रद्धापात्र बन सकते हैं, पर 
ऋषियों के [लख ग्रन्थ नहीं। , 
पफ्ास आर जम न क विद्वान वेदा- 
न्‍त आर उप/नषद की मुक्त कंठ 
स अशसा कर' ओर भारत माता 
का पुत्र अपने भारतीय ग्रन्थों के 
प्रति ऐसे संकीर्णा भाव रक्‍खे ! 
जनता को देखना चाहिये, ऐसे 


लोगो के हाथ में द्वैे भारत की 
शासन-रज्जु ! 


लेखक महोदय ने अपनी 
पुस्तक मे बड़ं-बड़ प्रमाण इस 
बात क दये हैँ के बंदमंत्रों का 
कई शूद्रों ने भी रचा ह। बस 
जब एसी बात हैं तो वेद्‌ साक के 
हुए न ? फर उनमे श्रद्धा क्‍यों 
नहा | फिर यह्‌ क्‍या लिखते 


ही.-- 


“मे अछूत हूँ, अतएव इन 
पुस्तको क प्रति मरी श्रद्धा न 
दोना को३ आश्चय जनक नही” 


आश्वय, घोर आश्चय | जब 
आापक लखानुसार बहुुत-से बद- 
मंत्र सुदास शूद्र ओर कवष ऐलूप- 
शूद्र क रचे है, तो इन पर आपको 
श्रद्धा क्यो नही ? वस्तुतः आप तो 
अछूत होने का बहाना करके 


बी 


६ 


अश्रद्धालु बनते हैं, पर आपके साथी 
अनेक त्राद्म ण क्यो अश्रद्धालु हो 
इसका कारण केवल यह है कि 
अग्रेज़ आप लोगो को आत्म- 
हीनवा का पाठ पढ़ा गया हे। 
अपनी सरूकृति, अपने साहित्य 
अपने रूमाज से घृणा और विदेशी 
अराष्ट्रिय तत्वों से भ्रम! * 
अम्बेडकरजी की इस पुस्तक को 
डलट-पलट कर आय्योपान्त पढे ये, 
हिन्दुओं भे फूट डालना ही इस 
पुस्तक का उद्दश्य दिखाई देगा। 
ऐसी ही पुम्तको के कारण मद्रास 
ओर महाराष्ट्र में त्राह्मण-अत्राद्मण 
का रूघष॑ बढ़ता रहता है। ऐसे 
ही विचारो के प्रचार से मद्रास 
में संस्क्र ओर हिन्दी का द्वष 
किया जा रहा है।आयसमाज 
ने उधर म्राक्षणो के सकीर्ण साम्प्र- 
दायिक भाव निकालने का यत्न 
प्रारम्भ ही किया था कि ऐसी 
पुस्तको ने अन्राक्षणो में वही रोग 
फैलाना प्रारम्भ कर दिया, जो 
बआ्राइणे में था। मूल पुस्तक 
शग्रेज़्ी म॑ थी अतएब इसका 
प्रभाव थोड ही लोगं पर दो 
सकता था, परन्तु अब हिन्दी में 
शनुवाद द्वोने से तो सर्म साधारण 
में यद्द पुस्तक विष-वर्षण करेगी । 
इस पुस्तक में कई ऐसे भी 
प्रमाण हैं, कि जिनसे सिद्ध होता 
है कि प्राचीन काल म॑ वणव्यवस्था 
गुण कर्मालुसार थी। जसे (क दो 
प्रमाण इस पुस्तक में स्मृतियों के 
दिये गय है कि शद्र का पिता 
य॑ंदि ब्राद्मण हो तो डस पिता की 
लाश को शूद्र पृत्र नद्ठी उठा 
सकता ओर ब्राद्षाण पुत्र अपते 
शूद्र पता की लाश को नहीं छू 
सकता । इन प्रमाणो स स्पष्ट ,सद्ध 
है कि ब्राह्मण का पुत्र शूद्र ओर 
शूद्र का पुत्र उस स्मय आद्यण द्वो 
सकता था | याद तब द्वो सकता 
था तो इस समय अस्बेडकरजी 
जबरदस्ती क्यो अछूत बनते हैं ? 
अरयंसमाज तो आज उन्हे ब्राह्मण 
घोषित करने को तयार है। परन्तु 
इस दशा मे उन्हें जो “वशेषा- 
घिकार” प्राप्त है, वह जाता रहा । 
हा अधिकारवाद ' हा स्वार्थ । 
दो शब्द हम जन्मत वर्णा- 
भिमसानी आाइयो से भी कहने है । 
क्या आप अब भी आऑस' बन्द 
किये रहोगे ? क्या जाति-पातयों 
के ममेले के होते हुए यह विशाल 
हिन्दू जाति सघटित हो सकेगी १ 
समसको; और समय को पहचानो। 
रोश क्हों तक बंद चुका है, इस 
चर ध्यान दो । 


भा 


-+> जारसे-मित्र --- 
राजनेतिक सहयोग 


श्री बाबू पूर्णबन्द्र एडवोकेट 


सम्प्रति यहू बड़ा महत्वपूर्ण 
प्रश्न है कि श्रायंसमाज उतमान 
राजनीति में भाग ले या नदी। 
इस प्रश्न का उत्तर दने से पूर्व यह्‌ 
समभने की आवश्यकता है कि 
ऋषि दयानन्द ने 'सत्यार्थ-अकाश' 
में संसार को ओऔदेक झभ्यता के. 
सोचे में ढलोे के लेये पूर्ण 
विधि-विधान लिखा हे, और उसके 
अन्तर्गत राज्य-व्यवस्था किस 
प्रकार की हो, यह भी भले प्रकार 
बताया दै। जब राष्ट्रनिम,ज 
सम्बन्धी कोई प्रश्न या समस्या 
उपस्थित हो, तो डसे समाधान के 
लिए जनता के सामने रसा ज य | 
इरूके दो साधन हो सकते हैं । 
१- आय सिद्धान्तो आर 
नैदिक धर्म में विश्वास रसने 
वाले अनुभवी कार्यकर्ता भ्लनि 
भिन्न लिर्वाचन-क्षत्रों से धरा- 
सभाओ मे पटुचने का प्रयत्न 
कर | इस उद्देश्य-पूर्ति क लिये 
वे स्वतन्त्र रू स निर्वाचको क 
सामने अपना दृष्टिकोण रगस्प। 
यादे उन्हे कॉग्रस या अन्य किसी 
दल का सहयोग प्राप्त दो सके 
तो वे उससे भी लाभ डउठाबे', 
परन्तु आये सिद्धान्तो के विरुद्ध 
क्सी प्रकार को प्रतिज्ञा न कर । 
आयंसमाज के पत्र और प्रचारक 
अपने लेखो और भाषणों द्वारा 
वक्त नीति का युक्तियुक्त समर्थन 
कर' । इस प्रकार आर्यसमाज 
का इंष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति 
घारा-सभाओों में अधिक सं या 
में पहुंच कर अद्धऊ रिद्धानतो क 
आधार पर कानून व नियम बनवा 
रूकेग। उदाहरण के लिये शिक्षा 
का प्रश्न हें। ऋषि दयानन्द अनि- 
वाय ओर नि.शुल्क शिक्षा चाहते 
थे, वे मातृभाषा क माध्यम द्वारा 
शिक्षा दने के पक्त में थे। उनकी 
सम्म|ते में धार्मिक शिक्षा साधा- 
रण शिक्षा का आवश्यक अ'ग 
थी। वे सह-शिक्षा क विरोधी थ | 
आर्यासमाजी विचारों बालों को 
शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न पर उपयु कल 
विचारधारा का समर्थन करना 
चाहिये । इसी प्रकार विवाह, 
व्यवसाय इत्यादि के सम्बन्ध म 
भी महर्षि के सिद्धान्त स्पष्ट ओर 
युक्ति-उक्त हैं। कला और विज्ञान 
के सम्बन्ध में भी महर्षि की नीति 
अपना एक विशेष स्थान रखती 
है। कलोननति की आड़ में 
कोई ऐसी बात प्रथलित नहीं 


होनी चादिये, जिसका आचार- 
विचार पर बुरा प्रभाव पड़े। 
सिनेमाश्रों के सम्यम्ध मे आचार- 
शास्त्र को लक्ष्य में रख कर ही 
विशेष प्रकार का कानून बनवाने 
की आवश्यकता है। 

उप | कल कार्य औैदिक धर्मा- 
सुसार उस्ती समय हो सकते है, 
जब वैदिक धर्म ओर आयेंसमाज 
का दृष्टिकोण रूषल युक्तियो 
सद्देत जनता तक पहुचे और 
उसकी पुष्टि करने वाले व्यक्ति 
घारा-सभाओ में जाय। निवोचन 
से पूर्ण मुस्य-मुरुय विषयों पर 
अ यसमाज अपनी निश्चित नीति 
घो षत कर सकता है, ओर जिन 
व्यक्तियों से उस नीति को कार्या- 
चित होने में सहयोग या सहा 
यता मिले उनकी पुष्टि कर सकता 
है । दूसर शब्दी में यह कहा जा 
सकता है कि आर्खसमाज भिन्न- 
भिन्न विषयों पर प्राच नता, तक 
ओर डउपयो गता को लद्दय में रख 
कर समय-समय पर अपनी नीति 
घोषित करता रह॑ ओर उसकी 
पुष्टे मे तीत्र आन्दोलन जारी 
रखे । इस प्रकार आयसमाज 
सामूहिऊ रूप से राजनतिक दुल- 
दल से अलग रहेगा और छपने 
सिद्धान्तानुसार कुछ काम मी 
करा सकेगा । आयसमाज किसी 
एक प्रकार के कायक्रम से अपने 
को सम्ब न्धित नही कर सकता। 
क्यों कि ऋषि दयानन्द आय॑समाज 
वो सार्वगभौम सस्था बनाना चाहते 
थे, अत उनकी नीति किसी देश 
या राष्ट्र विशेष से रूम्बन्धित नहीं 
है। जो लोग उसे “सम्प्रदाय! 
कट देते हैं वे अज्ञ हैं। उन्हे 
वास्तविकता नहीं मालूम | इस समय 
देश के स्ममने नवीन राष्ट्रनिर्माण 
का प्रश्न है। ऋषि दयानन्द ने 
राष्ट्रनिमाण की जो विध बताई 
है, वह भारत ही नहीं ससार-भर 
के लिए उपयोगी हो सकती हे, 
परन्तु उप्तका सब से निकट और 
घनिष्ठ सम्बन्ध भारत से दी दें। 
अतः उसी विधि को हमें कायरूप 
में परिणत कराने की आवश्यकता 
है। जायेसमाज को अपने सार्ज- 
भोम रूप की र्ता करते हुए इस 
कायक्रम को अपनाना चादिए। 
यदि आरयसमाज इस समय अपने 
कत्त व्य पालन में उदास रहा 
तो निश्चय ही घद्द एक उपलब्ध 
खाथसर को श्के देया 


तर _अर्एमन्‍बम्बाबलकाफप, 


क 


धान कस शसल्ल किगि कफिफेमफर 
महात्मा श्रींशरमजी का 
स्वर्गवास ! 


आयंसमाज के पुराने नेता तथा 
प्रसिद्ध कायंकतों मदद त्मा भी रामजी 
का देहान्त उनके निवास-स्थान 
माईथान आगरा में £ फरवरी को 

सन्ध्या-समय हो सया । आपका 

अन्त्येष्टि संस्कार १० वारीख को 
जैदिक रीति से हुआ | शत्त-यात्रा- 
जुलूस बड़ी मस्भीरताप्‌वेक मिका- 
ला गया। आपका मुह रूवे 
साधारण के दर्शनाथ खुला रबस्था 
था। शव फूलों से लदा हुआ था । 
आगे-आगे ओश्मू के झंडे थे। 
आर्य भाई वेदमम्त्र पढ़ते चलते 
थे और दोराग्य के भजन गाए 
जा रहे थे। मार्ग म॑ कह स्थानों 
पर शब के चित्र लिए गए। 
अन्त्येष्टि के समय आगरे के 
श्रायसमाजी बहुत बड़ संच्या में 
उपस्थित थे। नगर के अन्य प्रति- 
ष्ठित पुरुष भी मौजूद थ। सेठ 
श्रीचन्द दोनेरिया, भी गोविद्प्रसाद 
चतुर्वेदी, श्री मथुराप्रसाद एडवोकेट, 
श्री श्रीराम गुप्त एडवोकेट, 
श्री पूणचन्द्रजी, प० ब्रजमोहन 
भा, श्री स्वामी परमानन्द्जी, श्री 
हृरेशइूर शर्मा,प्रो “बाबूराम गुप्त, 
बाबू भोहनलाल आय इत्यादि 
के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है। श्मशान भू।स मे श्री स्वामी 
परमानन्द्जी और बाबू पूणचन्द्रजी 
एडवोकेट ने दिगगत के प्रति 
श्रद्धाल्जलयों अर्पित कीं । 
मदह्दात्माजी क शोक में ढी० ए० 
ची० स्कूल तथा भय कन्या 
पाठ्शालाए बन्द रही। श्रीमश्यानन्द 
अनाथालय, विधवाश्राश्रम, शुद्धि- 
सभा ओर आय मिद्र-कार्यालय बन्द 


रक्‍खे गए। 








ल््ु।्खच्य््््य््श््््य््ण्ण्य्ण्स्थत्ल्कल्क 5 
एक सहस्र के हिस्से खरीदे 


राजगुरु श्री प० धुरेन्द्र शास्त्री 
की अपील का तत्काल यह प्रभाव 
हुआ कि श्रीमती भगवती दवी 
दीक्षित धमेपत्नी श्री भिरिजाशदूर 
दीक्षित, सेक्र टरी रेलने नबोटी- 
फाइड एरिया कमेटी ऑॉंसी ने 
भ्री स्वा० दिव्यानन्दजी द्वारा एक 
इज़ार नकद भेजकर आशंमित्र 
प्रकाशन लिमिटेड के हिस्से खरीदे 
हैं। अन्य भाई-बहनों को सी उक्त 
देवीजी का अनुकरण करना 
चाहिए । जितनी शीघला से 
कम्पनी के दिस्से खरीदे जायंगे, 
उतनी ही जरदी दे निक आंमरित्र 
का अकाशन हो सकेगा। 


--मइनभोहस सेड 


श्र 





आर्य्स-मित्र« 


कोल्द्ापुर-नरेश साह' 
| संस्मरण ] 
भ्री नेहपालसिंह, [रिटाइडं ढिपुटी डाइरेक्टर शिक्षा-विभाग] 


देश के उत्थान में कई राजा 
महाराजाओं ने भी समुचित भाग 

लिया । ऐसे राजाओं में बढ़ोंदा 
नरेश की विशेष रयाति हुई, 
परन्तु उनके सदकारी कोल्दापुर- 
नरेश साहु छत्रपति को बहुत कम 
कोगों ने ज्ञान पाया ! यद्यपि 
उनकी सेवाओं का विशेष महत्व 
रहा है । साह के सम्बन्ध से, 
व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, 
झपने कुछ संध््मरण लिखना 
चाहता हैँ । 

१६-२० के आस-पास की 
बात है| साहुजी ने वायसराय को 
एक पत्र लिखा था, जिसमें लोक- 
भास्य तिलक की बुराई की गई 
थी, भर राजनेतिक आन्दोलन 
शमन करने के लिए सरकार को 
छापनी सहायता देने का वचन 
दिया था| किसी मनचले पत्रकार 
ने यह पत्र खोज निकाला। पूना 
तथा बम्बई के पत्रकार-संसार में 
एक आधी-सी उठ खड़ी हुई, इस 
आँधी के मुख्य कारण थे--राजा 
का सखिद्धान्व-विरोध ओर स्वार्थ 
युक्त जौयक्तिक चिद | यह में 
शिक्षा-परप्त वर्ग के विषय में ही 
कहता हैँ । इन शिक्षा-प्राप्तों का 
सम्पन्ध उस समय उधर एक 
जाति विशेष से ही था | 

जिस दिन समाचार-पत्रों में 
टिप्पणियों सहित यह समाचार 
छुपा, उस समय श्री साहुजी ने 
मुझे बुलाया । वे बढ़ी खिन्‍न दशा 
में बैठे थे । बोले-देखो, मेरी राज 
नेतिक झृत्यु तो आज दो गई, पर 
सॉधीजी को कोई यह सममावे 
कि बह परिस्थिति क्‍या थी, जब 
मैंने यह पत्र लिखा था। साहु के 
इस भाव से सनन्‍्तोभमिश्रित 
आश्ययं हुआ, क्योंकि १६२० में 
गॉधीजी के अद्द्सा-सिद्धान्त को 
अ'गरेज लोग एक चाल सममते 
थे। शाँधीजी केबल विद्रोही समझे 
जाते थे । एक विद्रोह्दी के प्रति 
जच्तरदायित्व की भावना फिसी 
सत्ताधारी नरेश के लिए कोई 
खाथारख साहस की बात न थी। 

अस्पृश्वता दूर करने में तो 
साहु सम्भववः सब शासकों में 


अग्रणी थे । कोल्द्ापुर-राश्य में 
उन्होंने अस्पृश्यता-सम्बन्धी सब 
प्रतिबन्ध एक साथ हटा दिये थे। 
अपने निजी सेवकों ओर शृत्यों 
में अन्त्यजों को रख कर आपने 
एक आदर्श उपस्थित किया था। 
उन्हे शिक्षा-सम्बन्धिनी सुविधाएं 
दी थी', और वे गॉवो के मुखिया 
तथा प्रधान आदि बन सके थे। 
सबब सनातनियों में इस अस्प्र- 
श्यता-निवारण की ऐसी प्रतिकूल 
प्रतिक्रिया हुईं कि वे अनीति 
कौर ओलेपन पर उतर आए 
जिसके लिए राजकीय नियन्त्रण 
का प्रयोग करना पड़ा । 


अछूतोद्वार की लहर में साहु 
ने एक वार यह आज्ञा दे ढाली 
कि सब अदछूत अपने नामों के 
साथ चौद्दान, शिंदे, यादत्र आदि 
छुत्रियों की-सी उपाधियों लगागे।! 
यहाँ यह कहना अप्रासंगेक और 
अनुचित न होगा कि श्री भीस- 
राव अम्बेडकर फो श्रमरीका 
आदि भेज कर शिक्षा दिलाने का 
श्रेय साहु फो द्वी है। साहु कभी- 
फभी अन्तर्जातीय विवाद भी 
कराया करते थे,भऔर ऐसे विवादों 
में प्राय; स्वयं भी सम्मिलित होते 
थे। जात-पॉत के कट्टर पक्षपा तियों 
का इस प्रफार की क्रान्तिपूर्ण 
सुधाग्णाओं से सन्तुष्ट न होना 
स्वाभाविक ही था। कभी-कभी तो 
इन लोगों का विरोध उम्र रूप 
धारण कर लेता था। इस विरोध 
में ओर भी अनेक कारण आ 
मिलते थे । फलतः साहु वर्य द्रोह्दी 
झोर अ'गरेजों के चाटुकार ही 
जीवन-भर कहे जाते रह। इतना 
होने पर भी वे अपने लक्ष्य से 
नही' ढडिगे। कहने का अभिप्राय 
यह नहीं हे कि सारे विरोध का 
कारण केवल देश-भक्ति और 
समाज-सुधार था, उनके शासन 
या ग्रृह-व्यवस्था में कोई दोष ही 
न था| नही, मतलब यह है कि 
विविजष बाधा-विरोधो के होते हुए 
भी साहु ने असाधारण साहस से 
काम लिया और उनको अपने 
जज्ब्यल आदश की कल्पना से 
ही सदा प्ररणा मिलती रही । 





'एक्सरे'-'रोंजन -रे! 


श्री प्रो० रामस्वरूप सिंह, एम० एस-सी० 


ः लेखक महाशय आगरा 
कालिज में भोतिक विद्वान के 
अध्यापक हैं । आप इस राज्य के 
डाक्टरों को प्रतिव्र 'एक्स- 
किरण” की भी शिक्षा दते हैं। 
सम्पादक ] 
१८६४ ३० की बात है, जम नी 
का प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोजन 
( पिग्माए्घ७0 ) अपनी प्रयोग- 
शाला में बेठा हुआ कुछ वेज्ञानिक 
प्रयोग कर रहा था। उसी कमरे 
में फोटोग्रफ़ के कुछ प्लेट भी 
रक्ख थे। ये प्लेट अचानक काले 
पड़ कर बेकार होगए। रोज्जन ने 
सममा कि जिस दूकानदार से वे 
प्लेट खरीदे गर हैं, उसने ख़राब 
प्लेट दे दिये हो।गे। दूकानदर से 
यह बात पूछी गई । उसने बड़ी 
नमश्नता से कह्द--“मैंने तो आपको 
बड़े चच्छे प्लेट दिये थे) ख्नर 
दूसरे ले जाइये।” प्रयोग-शाला 
में आकर ये प्लेट भी काले पड़ 
गये । तीसरी बार फिर प्लट लाये 
गये, फिर भी ऐसा ही हुआ | तब 
तो राब्जन के आश्चय का 5काना 
न रहा | कारण खोजने पर उसे 
मालूम हुआ कि प्रयोग शाला में 
प्रयोग करते समय कुछ अति 
सूक्म पारगामिर्नी किरणों प्लेटो 
के आवरण को पार कर उन्हे 





साहु की एक बात मुमे 
विशेष रूप से स्मरण है। एक 
दिन अपनी टह्वी मण्ढली के कुछ 
सज्न उनके पास बेठे हुए थे, 
डस समय सा हु बढ़ी मार्मिक वाणी 
में कहने लगे- यदि श्री स्वामी 
श्रद्धानन्दजी मेरे कार्यो से परि- 
चित होकर यह कहदू' कि बेटा, 
मैं तुझसे प्रसन्‍न हूँ, तो में ऋृता्थ 
हो जाऊ। स्वामीजी डस समय 
धार्मिक नेता दी नही थे, प्रत्युत 
राजनैतिक क्षेत्र के भी महारथी 
बन चुके थे। कोल्द्वापुर नरेश साहु 
छत्रपति शिवाजी की परम्परा में 
से थे। अप्रेजी शासन में उनकी 
मनोजृत्ति शोर कृति क्या थी, 
इसकी मलक दिखाना ही इन 
पंक्तियों का उद्देश्य है । 


काला कर देती हैं। इन किरणों 
को इस समय तक किसी ने न 
जाना था; अतएव इनका नाम 
“एक्सरेज़' - एक्स किरण अर्थात्‌ 
अज्ञात रश्मियों रक्खा गया । 
पीछे य ही किरएे अपने आ।वे 
स्कारक के नाम पर “रैब्जन-रेज़” 
क्हलाई' । 

आधुनिक चिकित्सा-पद्धति 
में 'एस्स-किरण' का बहुत बड़ा 
महत्व है। एक्स किरणे प्रकाश 
की-पी रश्मियों हैं, जो शॉखो से 
नहीं' दखी जा सकती। हमारी 
दश न-शक्ति केवल प्रकाश-किरएं( 
देखने तक सीमित है । यह प्रकाश 
क्या हे ? जिस प्रकार तारों को 
छुड़ने स वीणा में ध्वनि होती है, 
और वह ध्वनि वायु में तरंगित 
होकर स्थानान्तरित हो जाती है 
ठीक उसी प्रकार प्रकाशवान्‌ 
बस्तुओ से लहरो क रूप में शक्ति 
निकल कर एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक जाती दे ।इन लददरो 
में से कुछ प्रकाश की लहर होती 
हैं ओर कुछ गरमी की । भेद 
केवल लहर की लग्बाई ऊा है। 
बड़ी लहरें गरमी की होती हैं 
आर छोटी प्रकाश की । छोटा 
लहर' ही हमारी आँखो से टकरा 
कर हमें प्रकाश का अनुभव कराती 
हैं। एक्स-किर्ण की लहरें 
प्रकाश-किरणो की अपक्षा पॉच 
हजारवां हिस्सा सूक्ष्म होती हैं। 
य बाते अटकल-पच्चू नही बल्कि 
वेज्लानिक यन्त्रो द्वारा सिद्ध हो 
चुकी हैं 

एक्स-किरण' श्रति सूक्म होने 
के कारण बहुत-सी वस्तुआ। के 
पार चली जाती है। जब फ्िता 
फ्ोटो-प्लेट या फ़िल्म पर पढ़त। 
हैं, तो उसे काला कर देती >। 
जब हमार शरीर के किसी भाग 
को फोटोग्राफ़ की प्लेट पर रख 
कर एक्स-किरणे डाली जाती है, 
तो वे वहाँ के मॉसल कोमल अक्ल 
को पार कर भीतरी हडडी वा 
झतन्‍्य किसी कठोर भाग पर रुक 
जाती हैं अथवा पहने हुए आसू- 
पणों का चित्र प्लेट पर अक्लित 

[ शेष पृष्ठ १४ पर ] 
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संगठन की भावना 
केसे पेदा हो ? 


श्री पं० गंगा प्रसाद उपाध्याय, एम ० ए० 


श्री सम्पादकजी ने ९ फणेरी 
के आय॑मित्र में संगठन की आव- 
श्यकता पर एक मदत्वपूर्णो टिप्पनी 
दी दे और किसी पिछले अछु में 
भी उनका प्रस्ताव था कि आर्ण- 
समाज में एक 'संगठन-दिवस! 
सनाया जाय। में सोच रहा था 
कि श्री प्रधनजी की शआश्ञा लेकर 
सब समाज! में एक संगठन-दिवस 
सनाया जाय जिसमें सगठन के 
महत्व पर आन्दोलन हो । परन्तु 
इसके लिये एक प्ृष्ठ-मू!म भी 
तयार करनी होगी । मेरा समाजो, 
प्रतिनिधि सभाओ ओर सार्ग 
दशिक का भी कुछ कुछ अनुभव 
है। संगठन के शिथिल दोने या 
भन्न करने के कुछ हंतु होते हैं । 
जब तक डनकी दूर न किया जाय 
संगठन सुरद द्वो ही नह।' सकता। 
आयसमाज की अब तक दो ।बेशे- 
पताय' <ही हैं, एक तो हिन्दुओं 
को असंग(ठत होने के लिये फट- 
कारना और हिन्दू-संगठन पर 
बल देना | दूसरा स्वयं शसंग ठित 
रहना और ऐसा यत्न करना कि 
संगठन होने द्वी न पावे । 

आरयंसमाज में वह बड़ा दुओो- 
ग्य का दिक्‍स था जिस दिन 
आयंसमाज की दो पार्टियों हुई' । 
कई बार यत्न किये गये परन्तु 
आज तक दो पार्टियाँ एक 
नही हुई । इसमे जनता का दोष 
नही हे। जनता के बहुत से अंश 
ने कई बार चाहा किएक हदीो 
जाय परन्तु दमार नेताओ ने 
इसको होने न दिया । कभी 
सिद्धान्त का प्रश्न रहा और कभी 
सम्पत्त का।इस दलबदी के 
कारण पंजाब के जोश ने भी 
समाज को झाग नही बढ़ाया। 
उस दुलबन्दी का फारण थ हमारे 
उच्च श्र णी क नेता । त्र टि अब- 
श्य थी, कही' हो । इसमे स्वार्थ 
ओर असहनशा/लता दोनो ही 
कारण होते हैं। और छोट।-छोटी 
बात बड़ी हो जाती है । 

संगठन के शथिलय का मुर य 
कारण हे संगठनशीलता पर 
अविश्वास या अध-वेश्वास | यो 
तो कोई यह कहने के लिए उद्यत 
नई।/ हैं कि मुक संगष्ठन का मूल्य 
नही मालूम या ख्रगठन भण के 
दोष ज्ञात नही । परन्तु यदि व्य- 
बहार को देखिये तो शीघ्र हो पता 


लग जायगा कि लोगों का ऐसा 
विचार है कि यदि संगठन को 
थोड़ा-सां भंग करके काम निकाल 
लें या अपने विरोधी को परास्त 
कफरदे । तो कोई द्वाने नहीं हो 
सकती। 

संगठन के भग का आरंभ 
छोटी चीजो से हो जाता है। 
प्रत्येक पुरुष में कुछ त्र टिया होती 
हैं। मनुष्य को दूसरो की आँख 
का तिनका अपनी आओंख के 
शहतीर से बढ़ा दृष्टिगोचर होता 
है। हम अपना बहुमत करने 
अथवा कोई और कार्यप्तिद्धि क 
हेतु अपने सहयोगी की छोटी सी 
ब्रुटि को सहन नहीं करते | ओर 
वह मतभेद ही अग्नि का छोटा- 
सा कारण असहिष्णुता के वायु 
से प्रेरित होकर भयक्लर अग्नि- 
काण्ड होजाता है | संगठन तोड़ो 
के मुरय कारण हैं, बड़े लोग जो 
नेता कहलाते है। 

कुछ लोगो म॑ यह भी विश्वास 
है कि मतभेद से काम बहुत होता 
है | बहुत-से आर्यसमाजी पंजाब 
का उदाहरण देते हैं, जहाँ दो 
पार्टियो ने स्पर्धा में बड़ी-बड़ी 
संस्थाये' स्थापित करदी' । परन्तु 
$“टों का नाम तो उन्नति नही दे । 
इस दलबन्दी ने शआ्रार्यसमाज के 
भविष्य को जितना बिगाड़ा है, 
उतना शायद द्वी किसी ने बिगाड़ा 
हो | पजाब के शआर्यों' पर जो 
विपत्त आई वह इसी दलबन्दी 
का परिणाम थी। छोटे समाजों 
में छोटी-छोटी संस्थाये' दुलबन्दी 
का कारण बनी हुई हैं। प्रान्‍्तीय 
सभाओ पर भी इसका भाव दे । 
हम जब प्रतिनिधि सभाओ में 
जाते हैं, तो कार्य करने के लिये 
नही', अपितु छिद्रदर्शन के लिये। 
एक ओर बात दे, जिसको हमने 
अब तक बिल्कुल नहीं सीखा। 
न छोटो ने न बड़ों ने । वह यह हे 
कि यदि में प्रयाग का सदस्य हूँ, 
ओर प्रयाग समाज मुझे आन्तीय 
सभा में भेजता है, तो में समझता 
हैँ कि प्रयाग समाज ने मुमे 
अपना वकील करके भेजा दे। 
वध्तुतः यह बाब नह्दी' हे । प्रयाग 
समाज ने मुझे प्रान्तीय सभा में 
इसलिये भेजा है कि में प्रान्त का 


<ः सिछकेठ हु 
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शिक्षा-पद्धति 

( श्री सुदर्शनसिंह ब्मो, 

एम-ए०, एल० टी० ) 

आज स्वतन्त्र भारत में भी 
लगभग वही शिक्षा-पद्धति चल 
रही दे जिसे अ'गरेज छोड़ गए 
हैं। उसमें कोई उल्लेखनीय सुधार 
नहीं हुआ । हम उत्तर प्रदेश में 
ही देखते हैं, शिक्षा-विभाग में 





होकर रहेूँ और प्रान्त के स्तर से 
विशाल दृष्टि होकर देखू'। वहाँ में 
प्रयाग का वकील नहीं हूँ। प्रयाग 
ने मुझे इसलिये चुना कि प्रान्त 
के कार्य में आशिक भाग प्रयाग 
को भी लेना था। इसी प्रकार 
जब सावदृशिक में मैं पहुचा तो 
बद्ों मरा स्तर और ऊचा हो 
गया परन्तु सर्वत्र मेने इस भावना 
का अभाव देखा । सार्वदेशिक में 
हर प्रान्त का पुरुष समझता है कि 

अपने प्रान्त का वकील हैँ। 
इससे २ देव कोई न कोई ऐसी 
समस्या वनी रहती हे, जिससे 
संगठन के शिथिल द्वोमे की 
आशक्ा हो जाती दे। में यह 
मानता हूँ कि ऐसी भावना कठिन 
है, परन्तु आवश्यक दे और 
विचार से उत्पन्न की ज# सकती 
द्दे। 

एक और भावना है जिसको 
कह सकते हैं. “समरथ को नहिं 
दोप गोसाई' ।” जो समाज था 
सभा बलिए हैं वह संगठन की 
परख नहीं करते | वह सममतते हैं 
कि समस्त समाज हमारे महत्व 
को मानेंगे और हम ज़ो चाहेंगे 
कर सक'गे। इसका प्रभाव बुरा 
ही रहता दे । 

जब समाज में दो दल दो 
जाते हैं, तो पराजित दल प्रायः 
नया समाज बना लेता है या 
घमकी देता है। यह ठीक है कि 
नया संगठन बनाया जा सकता 
है, परन्तु उससे उत्पन्न हुईं हानि 
से बचना कठिन हो जाता है। 
संगठन के नियम संगठन नहीं।' 
बना सफते । संगठन की भावना 
संगठन बना सकती है। भावना 
केसे प्रैदा की जाय यह प्रश्न है। 


उमकबपमा कष्कराजनक. 


शोर अनेक उलठ-फेर किये गए 
जिनका मद्दत्व विशेषज्ञ ही समझ 
सकते हैं, परन्तु पाठ्य पुस्तकों में 
आवश्यकतानुरूप परिवतनर नहीं 
हुआ । आज भी अधिकाश वे दी 
अथवा उनके आधार पर गढ़ी गई 
पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, जिन्हें 
अगरेजों ने अपने उद्देश्यानुरूप 
तैयार किया कराया था। आब- 
श्यकता इस बात की दे कि दमारे 
बच्चों तक उन मन्दमनोरथत्ता 
या हीनत्वभावनापूर्ण विचारों 
की गन्ध तक न पहुचने पांबे, 
ऐसी व्यवस्था शिक्षा-विभाग द्वारा 
शीघ्रातिशीघ्र की जाय। पाख्य- 
क्रम में ऐसी पुस्तकों का तुरन्त 
समावेश होना चाहिए, जिनके 
ह्वारा अपने पूर्वजों का वास्तविक 
इतिद्दास ज्ञात हो सके। उसमें 
विदेशियों द्वारा जो मिथ्या स्था- 
पनाएं की गई हैं, उनका युक्ति- 
युक्त खण्डन भी किया जाना 
चा हए। अपने भारतीय ज्ञान- 
विज्ञान के आगार देदादि शाश्लो 
का महत्व, जिसको आज सारा 
संसार स्वीकार कर चुका दे बह 
भी किसी न किसी रूप में बच्चों 
तक पहुचाना आवश्यक हे । चेंदो 
का ज्ञन मनुष्यमात्र के लिए हैं। 
उसमे हिन्दू-मुसलमान या भार- 
तीय, अमरीकन आदे का कोई 
भेद-भाव नेही' किया गया। अत- 
एबं उसे साम्प्रदायिक बता कर 
टाला नद्ठी जा सकता। उनके 
सम्बन्ध में वास्तविक प्लान कराता 
जरूरी है, जिससे हस अपनी 
उस अमूल्य निःध को पहचान 
सक्‌' । गज-मुक्ता को गुब्जा समझ 
कर उपेक्षापूनक त्याग नद। 
यदि हमे इतने तप-त्याग और 
बलिदानो क बाद प्राप्त हुई स्व- 
तन्त्रता फो सुरक्षित रखना है, तो 
सबसे पहली आवश्यकता हे, 
शिक्षा-पद्धात में आवश्यक पार- 
वतन कर आगामी पीढ़ी में भार- 
तीयता की भ्रव्यभाबना भरने 
की | जब तक हममे अपनी 
संस्कृति के प्रति श्रद्धा की भावना 
का उदय न हो; तब तक हम उसे 
सुरक्षित रखने को क्यों डद्यत 
होंगे। जब तक बालकों में नेति- 
कता की उदात्त भावनाएं लत भरी 
जायेगी, देश सम से अष्टाचार, 
वोरबाजारी, आपाधापी किसी 
भी उपाय से दूर नहीं किये आ 
सकते । कानूनी वन्धन इन्हें 
त्रिकाह्न में भी नही' रोक सकते। 


क् 


जा जवआओ 





भयावह स्थिति 


कॉप्रेस पंत पर से नीचे 
ग्रिरने लगेगी। हमें एकमात्र नि- 
शान में विजयी होने की ही 
दृष्टि से विचार नहीं करना हे। 
कांप्रेस निर्वाचनों में सफल हो 
या न हो; किन्तु यह कांग्रेस 
जिसने एक दिन अपने कार्यों, 
बलिदानों ओर सेवा-भाव से सुयश 
अज़न किया था; कठिन परिस्थि- 
तिथों और आपत्तियों से संघर्ष 
कर यिजय प्राप्त किया था आज 
अकमंणय बन रही हे-काम करने 
का विचार भी नही करती । यह 
परिस्थिति एक संस्था के लिये 
अति भयावह है । यदि ऐसा ही 
होता रहेगा, तो कांग्रेस निर-तर 

गिरती जायगी। 
श्री जवाहरलाल नेहरू 


विचार-धारा बद लिये 


मनुष्य की बृत्ति मे रज्ञोगुण 
झोर तमोगुण की अधिकता के 
कारण एक देश दूसरे देश पर 
क्षपना शासनाधिकार जमाना 
चाहता हे, और अपनी लोक- 
घासना की पूर्ति के लिए अन्य 
देशो की प्रजा का संहार करने 
को उद्यत है। यदि किसी देश में 
मझुख-शान्ति का असार करना 
घाहते दो तो ब्रिचार-धारा में 
परिवत्त न की झावश्यकता हे । 
जब तक मनुष्य की बुद्धि में रज्ो- 
गुण और तमोगुण की न्यूनता 
“ओर सत्वगुण की वृद्धि न होगी 
तब तक विश्व-शान्ति की आशा 
दुराशामात्र हे । 


जगदुगुरु श्री शकराचार्य 
( ज्योतिमंठ ) 


चरित्र-बल 


नवयुग की सबसे पद्दली मॉग 
यह है कि देश के छात्रो को प्रारम्भ 
से थ्न्‍त तक अन्य सब प्रकार की 
शिक्षा के साथ-साथ अनिवार्य 
रूप से नागरिकता की शिक्षा दी 
जाय | नागरिकता की सबसे 
बड़ी मॉग यह हे कि देश का 
प्रत्येक निवासी अपने दश और 
देशवासियों के प्रति अपने उत्तर- 
दायिस्व की सममे | उत्तरदायित्व 
की भावना उसकी नस-नस में 
व्याप्त हो जाय । चरित्र-बल की 
भी बढ़ी आवश्यफता दे । स्थ॒तन्त्र 
मलुध्य का तो एकमात्र सद्दारा 
अरित्रन्‍्कल्ल ही रहता हे । 


प्रो इन्द्र विद्यावाचस्पति, एम० पी ० 





* आरंयँ-मित्र -- 


च््वण-े2 9) 


[ मधुप ] 


स्वतन्त्र लेखक 
चाहे भाषा का निर्माण हो) 
चाहे साहित्य का, स्वृतन्त्र लेखक 
है| उसे सुचारु रूप से सम्पन्न कर 
सकते हैं | उन्‍्ही' की क्तियाँ ही 
वे सपने दे सकेगी, जिनके आधार 
पर हमारे समाज का नव निर्माण 
राही ढंग से हो सकता है। स्व- 
सन्त्र लेखक से अर्थ उस लेखक 
का है, जो किसी बाहरी प्रभाव में 
न हो और जो लेखन की दवृत्ति 
से ही ्मपना जीवन यापन करता 
हो । 
श्री रामवृक्ष बनीपुरी 
वह मार्ग 

भारतीय ग्रजातन्त्र को इस 
प्रकार उस रास्ते से चलाने का 
प्रयत्त करना चाहिये जिस 
प्रकार ओर जिस रास्ते से उसे 
गांधीजी चलाना चाइते थे । जिस 
साँचे म॑ प्रजातन्‍त्र शासन को 
सबसे पीड़ित ओर शो षित किसानो 
और मजदूरों का प्रजातन्त्र शासन 

बनाना चाहते थे। 
माननीय जगजीवनराम 


वृक्ष काटना पाप है 


हमारी सारी संस्क्ृतिया बन- 
प्रधान हैं। ऋग्वेद जो हमारी 
सनातन शक्ति का मूल दे, वन- 
देवियो की अचना करता है! 
मनुस्खृति में वृक्ष विच्छदक को 
बड़ा पापी साना गया हें। उसक 
लिये दृश्ड का विधान किया 
गया हें। तालाबो, सड़को या 
सीमा क पास द्क्षो को काटना 
बढ़ा गम्भीर अपराध समभा 
जाता था | 
श्री कु० एम० मुशी 
ई'टों का कमल 


आधुनिक सभ्यता-लक्ष्मी जिस 
कमल पर विगज रही है, वह 
ई'ट और लकड़ी से बना है। वह 
है नगर या शहर। उन्नति-सूर्य 
जैसे जैसे मध्य आकाश में आरहा 
है गेसे-ओेसे शहर रूपी कमल क 
दुल खिल-खिल कर क्रमशः चारो 
तरफ व्याप्त हुए जा रह हैं। 
बेचारी वसुन्धरा इस बढ़ते हुए 
सुर्खी, चूने के गारे को सेकने में 

असमर्थ हो रही है। 
श्री. रवौन्द्रनाथ ठाकुर 


जात-पांत 


जात-पॉत मिटाने के लिये 
एक नया ही प्रचणड सामाजिक 
आन्दोलन चलाना पड़ेगा । लोगो 
को यह स्पष्ट समभझाना होगा कि 
जात पॉत रखनी है तो स्वराज्य 
खोना पड़ेगा। ओर अगर स्व- 
राज्य मज़बूत करना है तो जात- 

पॉत शीघ्र दफनानी होगी । 
काका कालेज्ञकर 


गाँधीजी का भारत 


में तो ऐसे भारत की कल्पना 
करता ६, जिसमें गरीब से गरीब 
व्यक्ति यह महसूस करें कि यह्‌ 
डसका अपना देश है, ओर 
जिसक निर्माण में उसका बोल- 
बाला रहे। ऐस्ग भारत जिसमे 
कोई बड़ा या छोटा न होगा; 
जिसमे सार संप्रदाय प्रेम के 
साथ रह सकेंगे। ऐसे भारत में 
अस्पृश्यता ओर मद्य पान के अ्रभि- 
शाप को स्थान न होगा। महि- 
लाएँ पुरुषों क समान अधिकारो 
का उपयोग करेंगी। चूंकि हम 
सारे संसार के साथ शाति 
ओर प्रम से रग है, जहों न कोई 
शोषक होगा और न शोषित 
इसलिय हमें कम से कम सभी की 
आवश्यकता होगी । दूसरे के ऐसे 
हितों का, जिनसे हमारा को।ट- 
कोटि मृक जनता के हित से 
संघष न होगा, हम आदर करेगे, 
भले ही वे विदेशी हूं। या देशी। 
व्यक्तिगत रूप से मे विदेशी और 
देशी के भेद से घृणा करता हूँ। 
यह। मेरे सपनो का भारत हे । 
महात्मा गाधी 
आयेसमाज की भावश्यकवा 


पहले की अपेक्षा अब आय॑- 
समाज की अधिक आवश्यकता 
है। आज संसार भोगवदद्‌ के 
परिणाम स्वरूप विनाश की ओर 
दोड़ा चला जा रहा हे। चरित्र- 
हीनता मानव-समाज को निगतल्ते 
जा रहा हे। दूसरी ओर कम्थू- 
निज्म के रूप में नास्तिकता की 
लहर संसार में बड़े बंग से फेलती 
जा रही है । इन समस्याञो का 
समाधान सरकार नहीं आय॑- 
समाऊ कर सकता है। जब तक 
प्रज्ञा के प्रत्येक व्यक्ति को चारित्रिक 


शुरुकूम द; पत्रिका, 
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दृष्टि से ऊ'चा नहीं उठाया 
जायगा, तब तक देश से घूस- 
खवोरी, चोरबाज़ारी इत्यादि दूर 
नही हो सकती । 


राजगुरु धुरन्द्र शास्त्री 


हिन्दू कोडविल 


हिन्ड कोडबिल स्वीकृत हो 
तो वह देश के सभी नागरिकों पर 
लागू होना चाहिये, चाहे वे हिन्दू 
हं। या मुसलमान । जब हिन्दू 
स्तियो पर हो रह अन्याय को 
हटाया जा रहा हैँ, तब मुस्लिम 
स्त्रियों क साथ हो रह अन्याय 
को क्यो न हूटाएँ। यदि सरकार 
यह समभती हैं कि बैसा करना 
मुस्लिम धरम पर हृस्तक्ष प होगा, 
तो वह हिन्दू धर्म पर भी होगा। 
लेकिन में समभमता हूँ, सामाजिक 
सुधार के सम्वन्ध से हस्नत्षेप 
करना बुरा नही' है ओर इसीलिए 
सभी पर लागू होना चाहिये । 
य दे उसृल सच्चा हूँ तो वह सब 
क लि सही होना चाहिए। 


प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
[संसद में भाषण] 
भाषा हिन्दी लिखाहये 


आपको पता होगा कि जन- 
गणना अब शीघ्र ही दोने बाली 
है। आपका कत्त व्य है कि उसमें 
अपनी माठ्भापा हिन्दी लिखाएँ। 
शायद आपको पता नद्दी', जन- 
गणना के समय ऐसा होता आया 
हूं कि अधपकी मातृभाषा तो है 
हिन्दी, पर वमंचा रियो की धांधली 
के कारण डदू' या हिन्दुस्तानी 
'लिख दी जाती हे। हिन्दुस्तानी 
का श्र भी किया जाता है ड्दृ, 
यह भी न भूले । अतः आप 
सावधान रहे | आपकी मातृभाषा 
नागरी लिपि में लिखी जाने वाली 
हिन्दी ही दे। यह हिन्दी भाषा 
भारत की राजभाषा भी घोषित 
हो चुकी दे। अब आप स्वय 
समझ सकते है कि अपनी असा- 
वधानी से अपनी माठ्भाष। हिन्दी 
क अतति(रद् ओर कुछ लिखाफर 
अपनी फ़ितनी बढ़ी हानि कर'गे। 
अतः आप से निवेदन है कि 
अपनी मातृभाषा अवश्य हिन्दी 
लिखाए'। 


कृष्णदेवप्रसाद गौड़ 
प्रधान मंत्री, ना० प्र० सभा काशी 
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उलमन युल्धकाइये 
हम नोचे एक वाक्य दे रहे 
हैं। बाक्य में शब्दों का क्रम तो 
ठीक है, पर कम्पोजीटर फी 
असावघानी से श दों में भक्तरों 
का क्रम उ_ट-पलट गया दे, इस 
कारण वाक्य का अथ समम में 
नहीं आता। बड़ी उलमन पढ़ 
गई है। तुम लोग इस उलमान 
को सुलमाने में मदद करो। जो 
बालक सबसे पहले वाक्य को ठीक 
लिख कर भेजेगा, उसका नाम 
अगले अ'क में छापा जायगा । 
वाक्य यह है-- 
' मह तरभा से ताकतिनेझ को 
डूज़ से टामि रक ही मद गेले। 


झानू दादा के नाम पत्र 


१ 
मैं भ्रपने हिस्से की मिठाई मेज 
की दराज में रखती हूँ; तो वहाँ 
चीटियाँ आजाती हैं । आल- 
मरी में रखती हूँ तो चुहिया खा 
जाती दे, छी'के पर बिढ़ियों नहीं 
छोड़ती' | आप बताइये में अपनी 
मिठाई कहाँ रकक्‍्खा फरू' जहाँ से 
न कोई के सके न खा सके । 
कृष्णकुमारी सेरट्ठ 
[ लो, ह््म तुम्हें बढ़ी बढ़िया 
जगह बताते है। तुम अपनी 
मिठाई झानू दादा के मुह में रख 
सकती हो | वहां से चुद [-चींटी 
तो क्‍या तुम भी न ले सकोगी । 
झानू दादा इस कामके लिये 
अपने मुह का फिराया भी नहीं 
लेगे।] 


आप बाल-विनोद में तसवीरे 
क्यों नहीं छापते। मेरी एक 
तसबीर हूं । उसमें में तीन पढ़िये 
की साइकिल पर बेठा हुआ हूँ। 
कआाप उसे अपने अस्त्रवार में छाप 
दीजिये । 

प्रभात, पीलीभीत 

[ झरे भाई, तसवीर भेजो 
वो सही, छाप देंगे । तसवीर 
तुम्हारे घर रक्खी रहे ओर हम 
डसे यहा बाल विनोद में छाप दे', 
ऐसा जादू बह्वानू दादा नहीं 
जानते । ] 


मेरे गाँव का नाम 'पनहटी! 
है। गामो में 'पनहा' जूते से कहते 


श्आा७७- जि 


---> -अीर्य्य-भित्र न्‍्+ 
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हैं। जूते के नाम से मिलता-जुलता 
अपने गाम का नाम मुझे पसन्द 
नहीं है | क्या हमारे गाँम का नाम 
बदला नहीं जा सकता। अगर 
घदल जाय तो आप कोई छच्छा- 
सा नाम भी बताइये । 
रामेश्वरदयाल 

[ तुम्दारे गॉव का नाम तो 
बढ़ा अच्छा है । उसका शुद्ध रूप 
पान हटटी! ( पानों का बाद्धार ) 
है । लोगों ने बिगाड़ कर 
पनहूटी कर लियौ है। तुम उसे 
शुद्ध 'पानदृदटी! लिखा-बोला 
करो । दूसरा नाम बदल कर क्या 
कगेगे । | 


घट 
आने वाली वसनन्‍्त पंचमी को 
मेरी वर्षगोछ होगी । उस दिन में 
'आरय-मित्र' पढने वाले अपने 
बाल साथियों को दाबत खिलाना 
चाइता हूँ । आप सबके पते बता 
दीजिये, तो मैं न्‍्यौता भेज दू' | 
बसन्तलाल कपूर 
[ तुम्दे मालूम होना चाहिए 
कि शवनंमेण्ट ने २५ आझादमियों 
से अधिक की दावत करने को 
मना कर रक्‍खा है, क्योंकि देश 
में अन्न की कमी है । झाय॑-मिन्र” 
पढ़ने वाले बाल साथी सेकड़ों हैं | 
तुम सबकी दावत केसे कर सकते 
हो। बस अकेले ज्ञानू दादा को 
बुला लेना कोर कसी को नहीं। ] 


कहानियों में आता है-- 
गीदड़ ने थों कद्दा और दिरन यों 
बोला । तो क्या दादा, ये जानवर 
भी हमारी तरह आपस में बात- 
चीत करते हैं। हमने तो कभी 
किसी चूहे, बिल्ली, भुर्भा झादि 
को बाते" करते नहीं सुना । 

शशिकान्त सता, मु गेर 

जिनवरों को वाते करते देखा 
सुना तो होगा, पर यों कट्टो कि 
ठुम उनकी बाते समझ नहीं 
सकते । सभी पशु-पक्ती अपनी 
बोली में अपने भाव प्रकट करते 
हैं। तुमने गगल्त गनामक चिढ़ियों 
को लड़ते देखा होगा। वह झेसी 
दो टोलियों म॑ आमने-सामने बैठ 
हाथ चमका कर और मुँह मटका 
कर गाली गलौज करती । झऔौर 
फिर गुल्थमगुत्था छड़ने लगती 
हैं। पशु पक्षियों के संकेत दी 
इनकी बोलियों हैं । ] 





कोड बिल भोर 


भाय॑ महिलाएं 


श्रीमती जानकीदेजी पाठक 


फोड बिल को लेकर आजकल 
देश में बढ़ी " मची हुई दे। 
इसकी तलाक और दाय भाग दो 
घाराओं से स्त्रियों का भी सम्बन्ध 
है, अतएव स्त्रियों भी इसमें विशेष 
द्लिचस्पी ले रद्दी हैं। कुछ लोग 
इसे देश के लिए विधातक सम- 
मते हैं, और कुछ हितकर | उघर 
अनेक संस्थाओं (जिनमे आर्य समा- 
ज भी है) और अगरशित व्यक्तियों 
द्वारा विरोध किये जाने पर भी 
सरकार उसे पास करने पर ठुली 
हुईंसी जान पढ़ती दे। जो दो, 
आर्य सस्कृति के मानने वालो को 
उससे भयभीत होने की कोई बात 
नहीं है | हमारे यहां का विवाह- 
सम्बन्ध दूसरे ल्लोगों की भॉति 
व्यावहारिक समझोता या ठेका 
नहीं हे, जिसे थोड़ी-सी दिक्कत 
उप स्थित होने पर उसे तुरन्त तोड़ 
दिया जाय । आर्य-संस्कृति में तो 
विवाह संस्कार के पश्चात्‌ पति- 
पत्नी दोनों मिलकर एक रूप - 
कहिये कि दो शरीर और एक 
आत्मा दो जाते हैं। उनमे स्वार्थों 
फी भिन्नता नहीं रहती। जओैदिक 
विवाह-पद्धति भें सबसे पहली 
प्रतिज्ञा जो वर वधू करते हैं, बह 
है-“समापो हृदयानि नौ--हम 
दोनों के हृदय जल के समान 
मिलकर एक द्वो जायें /” क्या कोई 
जैज्ञानिक है, जो दो जगह के 
पानियों थो एकत्र मिलाने के 
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मैंने बसन्‍त पर एक कविता 
भेजी थी। आपने वह वसन्‍्त 
से पहले दी छाप दी | अब बसन्त 
आरहा है, इस समय छापनी चाहिए 
थी। अच्छा अब उसे दुबारा 
छाप दीजिए | 

कुमारी क्योत्स्ना पाठफ 

[ कद्दती तो हीक दो । बसनन्‍्त 
की कविता वसन्‍्स के समय छूपनी 
चाहिये थी । पर डस समय मन 
पुम्हें बसन्‍त की खबर थी, न इमे 
छुमने भेज दी ओर हमने शाप 
वी। अब उसे दुवारा छापना तो 
ठीक नहीं, ठुम अषिषोधोत्सव 
के सम्बन्ध में कविता भेजो, हम 
शिवरात्रि पर छापेंगे। 


पश्चात्‌ फिर विश्लेषण फरके 
अलग-अलग कर दे। फिर जल 
के समान मित्ते हुए दो हृदय भी 
केसे अलग हो सफते हैं। शैदिक 
सस्कृति में पति-पत्नी का सम्बन्ध 
घार्मिक और अटूट दे,वह दोनों के 
जीवन-काल में तो अचल ओर 
अटल रहता दी है, जीबनान्त भें 
भी कई पीढ़ियों तक उसका 
प्रमाव रहता हे । पति-पत्नी में से 
किसी एक में कुछ दोष या निब- 
लता झाजाने पर, दूसरा उसे 
उसी प्रकार अलग नही करता, न 
करना चाहता है, जिस प्रकार 
एक दवाथ में फोड़ा हो जाने पर 
कोई भी उस हाथ को काट कर 
नहीं फेफ देता, न फेंक देना चाहता 
है। विपरीत इसके उसकी चिकि- 
त्सा कराके डसे स्वस्थ और नी- 
रोग बनाने के लिये प्रथत्न 
करता है। फोड़े के कारण अपने 
शरीर के अ'ग को काट कर फेंक 
देना समभद्वारी का काम नहीं 
कहा जा सकता | फिर न जाने 
कुछ लोग क्यों ैवाहिक सम्बन्ध 
में तलाक के अविधेकपूर्स कार्य 
को अच्छा समर रहे हैं। 


ओऔदिक विवाइ-पद्धति में तो 
संस्कार के समय पति-पत्नी दोनों 
स्वंव्यापक परमात्मा और उपस्थि- 
मनाते-रिश्तेदारों अथवा विद्वत्मनों 
के साक्ष्य में बेदमन्त्र द्वारा प्रतिज्ञा 
करते हैं-“मया पत्या जरदृष्टियंथा 
सः-हम पति-पत्नी दोनों साथ रह- 
ते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त हों ।”फिर 
क्या हम किसी भौतिक छुद्ग स्वार्थ- 
वश इस प्रतिज्ञा को भुखा देना 
चाहिए मैं रुममती हूँ कोई भी 
भाय॑ महिला इसके लिए तेंयार 
मे होगी । विवाह-संस्कार के समय 
लाजाओं की आइुति देती हुई 
बधू परमात्मा से प्रार्थना करती 
हे--“सनो भयंत्रा देवः श्रतो 
मुच्यतु सा फ्तोः-वह ,न्याय- 
कारी परमात्मा मुझे इधर प्रिया 
के कुल से तो छुड़ाए, परन्तु पति 
के कुल से कभी न छुड़ाए ।”-- 
तब में समसती हूँ, वह बढ़ेसे- 
बढ़ा कष्ट आने पर भी तद्धाक औैसे 
घृशित मार्ग का अवलस्बन न 
करेगी,। फिर इमारे खाने कोड- 





वेदिक आश्रम, ऋषिकेश 


श्री प० यदज्ञदत्त शर्मा 


ऋषिकेश प्रसिद्ध और पुरावन 
तीमभस्थान है | पुर्य-तोया भगवती 
भआामीरथी के- दक्षिण तट पर 
बसा, हिमगिरि की गोद में अव- 
स्थित यह क्षत्र अपनी निराली 
शोभा रखता है। यहाँ अनेक 
संस्थाओं और सम्प्रदायो के 
आश्रम, मठ. धर्मशालाए ओर 
क्षेत्र बने हुए हैं। क्षत्रो में साधु- 
संन्यासियों और विद्यार्थियों को 
भजन दिया जाता है। यह सब 
कुछ होते हुए भी यहाँ पर आय- 
संन्यासियो, वानप्रस्थों, ग्रहस्थो 
ओर बविद्याथियों के ठहरने के 
लिये उपयुक्त स्थान का अभाष ही 
था, जिसकी पूर्ति उक्त अंदिक 
घआाश्रम के बनने से होगई । 

सन्‌ १६३४ दे० में १४ फर- 
बरी को स्वर्गीय स्वामी शुक्कानरद 
जी के प्रयत्न से, श्री प० गंगा- 
प्रसादजी, रिटायर्ड चीफ जज के 
पित्र द्वाथो द्वारा इस आश्रम की 
आधार-शिला रक्‍खी गई थी। 
तब से लेकर अब तक इम आश्रम 
में छोटे-बढ़े २३ कमरे बन चुके 
हैं। सब कमरों के आगे बरामदा 
ओर चबूतरा हैे। ऊपर छत पर 
भी दो कमरे बते हैं। एक ओर 


बिल! पास हो तो, न हो तो, हमें 
तो अपनी प्राश-श्रिय छोदिक 
संस्कृति पर स्वयं टू रहते हुए, 
उसके महत्व का अधिकाधिक 
प्रसार ओर प्रचार करना चाहिए। 
हमें अपने विचारों पर दृढ़ रहने 
की आवश्यकता हे, कोई भी 
कानून हमें बलपूर्णक तलाक दने 
को बाध्य नहीं कर सकता। हो, 
इतना जरूर दे कि जो लोग इस 
दिशा में निबल हैं, इस क,नून के 
बनने से उन पर से समाज का 
नियन्त्र॥ ढीला अवश्य हो 
जायगा | सो देखा जाय तो ऐसे 
लोग अब भी उस निद्य प्रथा का 
अनुसरण करते ही हैं। आशा 
है, आये बहने हिन्दू कोड बिल 
के इस अंश के विरोध में शक्ति 
न लगा कर अपने उच्च सिद्ध/न्तो 
के प्रचार तथा उनके सम्बन्ध में 
स्वनात्मक कार्य करने में दी 
शक्ति का सदुप्रयोग करंगी। 


है 


समाज-मन्दिर, यज्ञशाला और 
हैं। दो भूगभंस्थित गुफाएँ 
भी बन गई हैं, जिनसे अभ्यासी 
जन लाभ उठा सके। दो रसोई 
घर भी बने है। आश्रम में अब 
तक जितना भी निर्माण-कार्य हुआ 
है, उसके लिए न कभी चन्दा 
माँगा गया ओऔर न किसी पत्रादि 
में अपील छपाई गई । केबल कुछ 
आयंसंनन्‍्यासियों और विद्वानों 
की प्रर्णा से दानी सज्जनो ने 
कुटियों बनवादी है। अब तक 
बने मकाना दे को लागत २४०००) 
है। आश्रम की कुल सम्पत्ति की 
रजिस्टरी सार्गद्शिक आय प्रति- 
निधि सभा दिल्ली के नाम होगई 
हे, आर इसकी प्रबन्ध-ठयवस्था 
आर्य वान-प्रस्थाश्रम ज्वालापुर की 
प्रबन्धसमिति के अधीन हे। 
श्री प० नरदेवजी शास्त्री, गेध्राज 
श्री प०? अमरनाथजी प्रध/न आर्य- 
समाज देहरादून ओर श्री आनन्द 
स्वामी ( पूर्ण महात्मा खुशहाल- 
चन्दजी ) की आश्रम पर विशेष 
कृपा रहती दे । 
इस आश्रम में बिना किसी 
भेद-भाव के आश्रम के नियमों 
ओर मयौंदा का पालन करते हुए 
प्रत्येक व्यक्ति छहहर सकता है । 
ठहरने वालों को आवश्यकतानु- 
सार तर ठ, चारपाई, बाल्टी ओर 
भोजन बनाने के पात्र भी दिये 
जाते हैं | कुछ समय के लिए विस्तर 
तथा लालटेन भी दी जा सकती 
है। यहॉ से बाजार, मोटरो का 
झडडा, डाकघर, गंगा-घाट सब 
पॉच-पॉच मिनट के रास्ते पर हैं। 
रलखे स्टेशन का दस मिनट का 
मार्ग है। 
आश्रम मे नियमपूठेक समाज 
के सत्संग, दवन ओर कथादि 
होते हैं। अन्य प्रकारों से भी 
समाज के सिद्धान्तो का प्रचार 
किया जाता है जिनमें ट्रेक्‍्ट 
घॉटना भी एक प्रकार दे। अब 
तक आश्रम की ओर से सात-आठ 
प्रकार के ट्रक्ट हजारों की संख्या 
में बोटे ज्ञा चुके हैं । पहले सत्या- 
थे-प्रकाश और संस्कार-विधि भी 
बिना मूल बॉटे जाते थे, परन्तु 
झब मूल्य से दिए जाते हैं। 
अम्थान्ध संस्थाओं, स्कूलों श्रादि 


गाजर का उपयोग 


श्री प० सत्येन्द्रनाथ आयुर्गेदाचार्य 


स्वास्थ्य-सुधार के लिए जाड़ो 
की ऋतु अत्यन्त उपयुक्त हें, 
क्यो.के इन दिनो मनुष्य की 
जठरागरिन स्वाभाविक रूप से प्रर्द।- 
प्त होकर उस्वी कायक्षमता बढ़ 
जाती हैं। अतः इन दिनो जो 
बुद्ध खाया जाचा है, वह भले 
प्रकार प्र जाता हैं, ऑर इसमे 
से अधिकाधिक पोषक तत्व 
शरीर प्राप्त कर लेता है । 

जो लोग साधन-स पन्न है, वे 
शीतकाल मे पोप्टिक पाव, घी, 
दध और मव। आदद्‌ का सेवन कर 
सवार य-सम्प[|दन करत हैं। मध्य 
मे स्थिति के लोग भी अपनी 
शक्ति अनुसार मू ग, मालव गनी 
आदि क लड डू गेंद आदि सस्ती 
पौष्टिक चीजें डाल कर खाते है। 
परन्तु निम्न श्र णी का निधन वग 
अपनी असमर्थता के कारण शीत- 
काल रूप देश्वरीय आशीर्वाद से 
कुछ लाभ नहीं उठा पाता । 

परमात्मा ने जहों शीत ऋतु 
बनाइ है, वहं। इसके राथ हू। 
ऐसी अनेक वस्तुए उत्पन्न का है 
जिनसे धनी-निघन सभी राभान 
रूप से लाभ उठ सकें । ऐसी च॑।ज 
में गाजर भी एक हेँ। गाजर 


मे आश्रम की ओर से व्यास्यान 


भी कराए जात है। प्रत्यक मत 
आर सम्प्रदाय क प्र।त.षछत व्यक्ति 
जेदिक आश्रम को संम्मान की 
दृष्ट से दखते हैं । 

आश्रम के - अध्यक्ष श्री स्वामी 
देवानन्दजी, आश्रम की बढ़ी सुन्दर 
व्यवस्था रखत है । प्रायः दिन रात 
आश्रम की उन्नति क्‌ लिय प्रयत्न- 
शील रहते है। आय विद्वानों 
ओर साधु-संन्यासियों को तो 
आप बड़े श्रेस ओर प्रसन्‍नता के 
साथ आश्रम गे ठहराते ओर बड़ी 
उदारतापूर्मक्#॥ डनका स्वागत- 
सत्कार करते हैं। आपकी पूरी 
शक्ति गैदिक धर्म के प्रचार ओर 
आगत अतिथियों के आतिथ्य में 
व्यय होती है । आपके कारण 
जैदिक आश्रम वस्तुतः डपयोगी 
आश्रम बना हुआ दे। 


अधम बला. कमाना 


मनुष्य ओर पशु सबके लिए अति 
लाभदायक सस्ता खाद्य है । 

आयुर्वेद में गाजर की बड़ी 
प्रशना की गई है | निधण्टुकार के 
मत से यह मथुर, तीदण ओर 
कुछ गरम हें। रक्त को बढ़ाने 
आर शुद्ध करने में अद्वितीय हे । 
इसमें लाह तत्व विशष मात्रा मं 
होता हैं। गाजर जठ्राग्न को 
प्रदीप्त करती, मल को बॉघती 
आर बवीय को बढ़ाती है। रक्त- 
पित्त, अर्श ( बबासीर ) और 
संग्रहणी का नाश तथा कफ और 
वायु का शमन करती है । आमवात 
अर गठिया रोग में भी अति 
हितकर ट। ग।जर का हलुआ 
जो धीय/कस में कसी हुई गाजरों 
को दूध सं उबल कर ओर फिर 
उसे धी भ न तथा खो और 
भवा मिला कर तयार किया जाता 
है, अत्यन्त पॉष्टक प्वं हृदय 
को बल दने वाला दे । इसे प्रावः- 
काल प्रातराश के रूप में दूध के 
स्तथ रंवन करना चाहिये। गरम 
प्रक्ृन बल के लिए तो उक्त 
हलुआ अत अनुकूल ओर शशक्त 
बढ़ाने वाला होता हे | इस प्रकार 
गाजर स अनेके शुण ६, परन्तु 
उनसे अप,र।चत होने के कारण 
हम इसकी कद्र नहीं करते | 

जाड़े क दिनो म॑ गाजर का 
ऋधिफ से अधधेक उपयोग करके 
लाभ उठाना चाहिय | पीछे बताए 
प्रकार के अतिरिक्त इसे अन्य 
तरीको स भी खाया ज्ञासकता ह | 
प्राकृतिक रूप में कच्ची खान से 
भी लाभ पहुचाती है । इसका श।क 
आर रायता बना कर भी खा 
सकते है।गाजर का अचार भी 
अत्यंत स्वादष्ठ और लाभग्रद 
होता ह। राई ओर पार्ना क्‌ 
योग रा तेयार किया गया गाजर 
का अचार तिल्‍्ली ओर जिगर के 
लिए अत्यन्त लाभदायक होता 
हैं। गाजर के इलुआ का सस्ता 
रूप गजरभत्त हैं, जिसे कसी हुई 
गाजरों को पका कर ओर गुड़ 
डालकर बनाते है। यह इलुआ के 
समान अधिक दिनो रकक्‍्खा नहीं 
जा सकता। रोज का रोज ईडी 


१२ 


पाठको को यह पढ़ कर दुःख 
होगा कि आयंसमाज के प्र.सद्ध 
नेता महात्मा श्रीगरामजी का ८६ 
वष का आयु स ६ फल्‍वरी (६५१ 
को सन्ध्या समय सवा महीना 
की बीमारी के बाद देद्दान्त हो 
गया ! 

आये-संसार में ऐसे बहुत 
कम कार्यकर्ता होगे, जिन्दोने 
लगातार ६६ वर्षों तक भायेसमाज 
की सेवा की हो। बावू श्रीरामजी 
को इस प्रकार की सेवा का सौभा- 
ग्य प्राप्त हुआ | वे २० वर्ष की 
अवस्था में आर्यसमाजी हुए ओर 
तब ही से गैद्किधम प्रचार-कार्य में 
लग गए । छात्बस्था में आप निर- 
नतर आंसूमाज का कार्य करते 
रह । पढ़ू-लिख कर जब सरकारी 
नौकरी की तो उस समय भी 
प्रचार-कार्य में ज़रा भी शिधथिलता 
न आने दी । आप वक्ता और लेखक 
न थे । वार्तालाप ओर प्रेरणा 
द्वारा ही नवयुवकों को श्रार्ण- 
समाज की ओर आऊ्ृष्ट करत थ। 
सब से बढ़ा आर्क्णण आपके 
चरित्र का था। कचहरी «काम 
करते हुए भी कभी रिशवत न 
ली ओर न किसी का अनुचित 
कार्णे किया। कचहरी से निद्ृत्त 
होकर आप चार बजे साइ'फेल पर 
सवार होते और आर्यसमाज के 
प्रचार तथा आय-संस्थाओं के 
निमित्त धन संग्रह करने के लिए 
राजि के नी बज तक घरावर 





काम में लाना चाहये। हलुआ 
के सिवा अन्य रूब रूपो में 
गाजर का उपयोग निधन व्यक्ति 
भी क्र सकते हैं। आजकल 
राशन की कमी क समय में सभी 
लोगों को गाजर का अधिकाधिक 
उपयोग करना चाहिये, इससे 
राशन का पूर्ति के साथ ही स्वरादु 
झर पीष्टिक भोज्य पदार्थ भी 
ग्राप्त होगा । 

गाजरों को सुखा कर इनको 
कान्‍्य मोसमों के लिए संग्रह भी 
किया जा सकता है । इसे घीयाकस 
में कसकर या चाकू से लम्बी-लम्बी 
फॉर्क बना कर दोनो ही रूप में 
सुखात है । 

आशा है, पठक आजकल 
अपनी भोजन-सामग्री में गाजर 
को प्रमुख स्थान देकर आगामी 
शीतकाल तक के लिए शक्ति का 
संग्रह तो करेगे ही, साथ द्वी 
अपनी राशन की समस्या भी 
सुलमाएऐँगे । 





स्व० महात्मा श्रीरामजी 


नगर के विविध व्यक्तियों के पास 
जाते । इसी भ्रकार प्रानःकाल 
चार बजे नित्य-क्रियाओं से निवृत्त 
इोकर समाज-सेवा में संलग्न हो 
जाते | आगरा में आर्य समाज के 
अत्यधिक प्रचार का अ्रधिकांश 
श्रेय (बाबू श्रीयमजी को है। वे 
आगरा आयेसमाज के वर्षों 
प्रधान सन्‍्त्री ओर मुख्य संचा- 
लक रहे । उत्तर प्रदे्शीय आये- 
प्रतिनिधि सभा के उपप्रध।न,मन्त्री, 
उप मंत्री तथा उपदेश-विभाग के 
अधिष्ठाता आदि पदो प< प्रर- 


में भी घआआापका प्रमुख द्ाथ रहा। 
बाबू श्रीरामजी का पवित्र आचार, 
संयत जीवन, निश्चित कार्यक्रम, 
ओर सच्चा सेवा-भाव देख कर 
लोग उन्हें उचित रूप से मद्दात्मा 
कहने लगे थे। पीछे आरयं-जगत्‌ 
में वे महात्मा श्रीरामजी के नाम 
से प्रसिद्ध हुए । 

अकेल म०श्रीराम्जी ने अपने 
जीवन में इतना अधिक प्रचार- 
कार्य क्या जितना क्तिने ही 
उपदेशको की सम्मिलित शक्ति 
भीन कर सकती थी।न जाने 





| 


महात्मा श्रीरामजी 


प्वित रहे । सार्गदशिक श्रार्य- 
प्रतिनिधि सभा तथा अखिल 
भारतवर्षीय शुद्धि सभा के भी 
सदस्य रहे | आर्यमित्र और आये- 
भास्कर प्रस के अधिष्ठाता की 
हैसियत से भी वर्षो' काम किया | 
आगरा की स्थानीय आय-संस्था- 
ओ के तो आप प्राण ही थे। श्री- 
महयानन्द श्रनाथालय को कई 
वर्षों तक आपने बड़ी सफलता से 
चलाया | आजकल आप विधवा- 
आश्रम के मसन्त्री थे। वृन्दावन- 
गुरुकुल के मुरयाधिष्ठाता-पद पर 
भी कई वर्षो” तक अधिष्ठित रह । 
आपने उसके लिए धन-संग्र हाथ 
देश के विविध भागों में यात्रा भी 
की | आगरे के मुरारिलाल इस्टर 
कालेज के स्थापन और संचालन 


कितने श्राबाज्-बृद्धो को उन्होंने 
झार्यसमाज का प्रशर्त पाठ पढ़ाया। 
किसी समय आगरे की आर्थमित्र- 
सभा बहुत प्रस्द्धि थी। इसमें 
प्रायः छात्र ही रूम्मिलित थे। 
उस समय के इन छात्रों म॑ से 
कितनो ही ने बढ़े होकर श्रार्य- 
समाज ओर देश की प्रशंसनीय 
सेवा की तथा अब भी कर रह हैं। 
इस आय॑मिन्र-सभा की स्थापना में 
भी म०श्रीरामजी का बहुत बढ़ा हाथ 
था| वे उन मिशनरी आर कार्ये- 
कर्ताओं में से थे, जिन पर आर्य- 
समाज उचित गर्ण कर सकता है। 
एक बार आर्यसमाज के विभमल 
आकाश पर राजनैतिक सन्देदद 
की घन-घटा घददराई अथात्‌ अग- 
रेज़ सरकार को <ह अम हुआ 
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कि आयंसमाजी बाह्य रूप से 
कुछ भी दीं परम्तु वास्तव में ये 
एक शुप्र रान्ति द्वारा उसकी 
शासन-सत्ता को पत्नट देना चाइते 
हैं ।इस सन्देहपूर्ण वातावरण से 
भयभीत द्ोकर कितने ही भीरु 
सरकारी नौकरों ने आयंसमाज 
छोड़ दिया, परन्तु म० श्रीरामजी 
निःसंकोच रूप से आर्यसमाजी 
रहकर निर्भयतापूर्णक आरा्यसमाज 
का प्रचार करते रहे । म०श्रीरासजी 
के अफू्सर डनकी ऐसी हढ़ता 
देख कर असनन्‍्तुष्ट होने के बदले 
बढ़े प्रसन्‍न हुए ओर सदेव उनकी 
इमानदारी की प्रशसा करते रहे । 
म० श्रीरामजी ने अपने प्रशस- 
नीय उद्योग द्वारा वृन्दायन- 
गुरुकुल तथा प्रतिनिधि सभा को 
सहस्नो रुपया एकत्र करके दिये। 
स्थानीय आयय॑ संस्थाओं की अलग 
सेवा सहायता की-कराई | 


अब से साठ बचें पूरे जब कोई 

व्यक्ति सार्गजजनिक सेवा के लिए 
कछठिनता से द्टी प्रवृत्त होता था, 
म० श्रीगयमजी इस दिशा में 
स्ोत्साहु सलग्न थे। उस समय 
अआयसमाज ह। एक ऐसी प्रगतिशील 
मंथा थी, ज्ञों जन-संवा का काय 
क्रती थी। अपने क्रान्तिकारी 
विचारो के कारण डसे विरोधियों 
के कोप-कोदण्ड का दु्लइ्य बनना 
पढ़ा । म० श्रीरामजी रूब विष्न- 
बाधाओं ओर प्रहारों को सहते 
हुए अटल रूपसे जन-सेवा मे निरत 
रद्द । आज के आर्य लोग जिनका 
कार्य-पथ निरापद और प्रशस्त 
है, उस समय की कठिनाइयों का 
झनुमान भी नहीं कर सकते। 
ऐसी परिस्थिति मे म८ श्रीरामजी 
ने काय किया। 


म० श्रीरामजी की आर्थिक 
स्थिति बहुत साधारण थी। ज्ञो 
मिल जाता उसी में गुजर कर 
लेते, परन्तु आयंसमाज की 
सेवा में कभी कमी न आने देते । 
वे बढ़े विनश्न भौर मिलननसार 
थे, परन्तु यदि किसी को झजु- 
चित, श्रनियमित था सिद्धान्त- 
विरुद्ध कार्य करते देखते तो बुरी 
तरह क्रद्ध हो जाते। उनका यह 
क्रोध कणिक होता था। आर्य- 
समाज के इस निर्भय नेता अअवा 
सच्चे सिपाद्दी ने पर्याप्त आयु 
पाई ओर बे मरने से प्रायः ढेढ़ 
महीना पूर्व तक अपना समस्त 
नैत्यिक कार्य-क्रम नियमित और 
संयत रूप से करते रहे। आरणे- 
समाज की महती सेवा कंरता 


(४ फरवरी १६५४: 


६.4] 


--आयतमाज भरकुइया (बदायू ) 
का वार्षिकोत्खव २६ आर ३० 
जनवरी को समारोहपूर्णक 
मनाया गया । अनेक सा45- 
संन्यासियों और विद्वानों के 
भाषण तथा भजनोपदेशको के 
भजन हुए । 
--आ० स० फेराहड़ी ( सहार- 
नपुर) के श्री राजारामजी 
आत्मज श्री जयप्रकाश त्यागी 
पुत्र का नामकरण संस्कार 
वैदिक रीति से हुआ | 
+-आ० स० बड़ा गांव ( आज+म- 
गढ़ ) का समाज-सान्दर श्री 
धर्मबीर आर्य कणडाधारी के दान 
द्वारा प्रायः निर्मित हो चुका हैं । 
--शोक है कि आ० स० दरिया- 
गंज दहली के प्रमुख कार्यकर्ता 
तथा कोषाध्यक्ष श्री ल्ा० कुन्दन- 
लाल जी का गत ६ फरवरी को 
अकस्मात दहान्त हो गया। आप 
बड़े कमंण्य ओर सन्च रेत्र आय 
थे । आ० स० दूरेयागज्ञ शोक- 
सहानुभूति प्रकट करता हैं। 
--शोक हैं कि लखीमपुर खीरी 
क प्रसिद्ध और वयोवृद्ध आय 
श्री बा० सीतारामजी एडवोकेट 
का २३ जनवरी १६४६ को दुद्दान्त 
हो गया। आप प्रान्तीय आय- 
प्रतिनिधि सभा क प्रधान भी रह 
थ। परमात्मा दिगंगत आत्मा 
को शान्ति तथा दुखी पारेवार 
को धय्य प्रदान करे | 
- आ० स० ओरिहा ( अलीगढ़ ) 
का उत्सव गत जनवरी मास म 
उत्माहपूछक मनाया गया । स्वा० 
सत्यत्रतजी, स्था० शान्तानन्दर्जी, 
प० धर्मपाल शास्त्री, कु० सुख- 
लाल ।रेहजी, &० आत्माराम- 
सिहजी आददे के भाषण हुए । 
नगोला, छोटा जवॉ, बड़ा जव। 
आर ओरिहा में जुलूस निकाल 


गये । श्रीमदी हरिप्यारीददी 
धमेपत्नी कुबर रणवन्तसिहजी 


ने उत्सव का सारा उयय दया 
ओर पधारे हुए सज्जनो का भोज- 
नादि से स्वागत-सत्कार किया। 
--आयसमाज धा/|सपुर म० 

छज्जूसिहजी रागी के दृहदवसान 
पर शोक-सहानुशूति प्रकट 
करता है । 





हुआ यह बूढ़ा सिपाही चल बसा 
आर अन्तिम श्वास तक बततमान 
तथा आने थाली पीढ़ी से पुकार- 
पुकार कर यही कहता रहा-- 
प्यारे भाइयो उठो, आग बढ़ी ओर 
श्रार्ससमाज की सेवा भे संलग्न 


रहो । 





- गुरुकुल वृन्दावन के उपदेशक 


श्री प० शमानन्दजी सिद्धान्त- 
शास्त्री ने अगस्त से दिसम्बर 
१६४० तक गुरुकुल के लिये धन 
प्राप्त किया । 
-३ फरवरी को डुमारया में 
वेदप्रचारिणी सभा की म्थापना 
हुई जो समीपवर्ती ग्रामों में 
प्रचार करगी । 
-प० स॒वुसिहजी आय सिद्धान्त- 
मर्नाषी मन्त्री आय भ्रमण सभा 
अलीगढ़ अपना निज का व्यय 
करके ग्रामों की जनता में टदिक 
धर्म प्रचार कर रह है। आपने 
आठ आयसमाजों की स्थापना 
कराई तथा कई उत्सव कराय। 
२६ ग्रामों म प्रचार किया। 
पिलखना ( बुलन्द शहर ) में एक 
यवन परिवार की शुद्धि की। 
स्‍्वा० सत्यत्रतजी, स्वामी शान्ता- 
ननन्‍्दर्जी, प० ज्ञानेन्द्रजी आय- 
मुसाफिर ने भी आपके कार्य में 
सहयोग दिया । 
“अत्यन्त दुःख से लिखना 
पड़ता हु कि आगरा के अग्रवाल 
इर्टर कालिज क प्रिीसपल श्री 
अमीचन्द गोयल का हृदय-ग त 
बन्द हो जाने स ३० जनवरी को 
दहान्त हो गया । आप आय- 
समाज आगरा नगर क्‌ रुदस्य 
थध। समाज ने शोक-समवेदना 
प्रकट की । 
--शोक है कि पाटन आर्यसमाज 
के उत्साही रूदस्य श्री श्रीरामजी 
का गत १६ जनवरी को दहान्त 
होगया । परमात्मा दिक्गत आत्मा 
को शान्ति एवं दुखित परिवार 
को धर्य प्रदान कर । 

निर्वाचन 


->आ० स० उरइ-अधान-श्री 
रमाशड्ुरजी सकसेना, मन्त्री- 
श्री दशग्थजी श्रोत्रिय । 

-+आ० स० अनूपशहर-प्रधान- 
श्री विक्रमासह जी, मन्त्री-श्री 
अनन्तरामजी । 

--आ० स० बादशाह नगर लख- 
नऊ-प्रधान-श्री रामसिह शर्मा 
ओर मन्त्री-श्री रामेश्वर सहायजी 
- आ० स० बस्ती- ग्रधान श्री 
जगदम सहाय मुख्तार ओर 
मन्त्री-श्री रामचरित जेद्य । 


-+-आ“<्स० शाहजहाँपुर--प्रधान - 
श्री चोखलालजी सत्यपाल ओर 
संत्री-श्री तिनकूलालजी । 
--आ<« स> खड्ड पुर (फरु खाबाद) 
ग्रधान-श्री चात्ररामजी और 
मन्त्री-श्री कर्शीयमर्जी । 
--आ० स« न्जीवाबाद-प्रधान- 
श्री श्रीचन्द्रजी ओर मन्त्री-श्री 
देवन्द्रकुमार आये । 
-+आ० स० शिवपुरी (ग्वालियर )- 
प्रधान-श्री जमपतरायजी ओर 
मन्त्री-श्री नाथलाल गुप्त । 
- आ० स० लावइड (मंर5)-प्रधान 
श्री प्रहलाद।सहजी और मन्त्री- 
श्री श्यामलालजी पथिक । 
--आ० स० अलीगढ़-श्री मोहन- 
लालर्जी बारिस्टर-एट-ला और 
मन्त्री-श्री प्रंसशड्ूूरजी पचोरी 
एडवोक्ट । 
--आयंसरुूमाज सि!वल लाइन्स 
सहारनपुर-प्रधान-मास्टर राम 
प्रस।दजा बानप्रस्थी और मन्त्री- 
श्री कदारसिहजी क० । 
-आर्यसमाज जबलपुर-ग्रधान- 
श्री सूग्जबलरामर्जी संठी और 
मन्त्री-श्री पग्मानन्दजी । 
-+आयंनमाज पार्ला ( मेरठ )- 
प्रधान-महाशय भरत,« हज। ओर 
मन्त्री-महाशय सयपालाभहजी | 
+आर्यस्माज चिलकाना-सहा- 
नपुर) प्रधान-डा० वश्वस्भर- 
दयालु जबवाल, और मन्त्री-म० 
सुम्रुचन्द्र । 


सार-प्वचनाएं 


“अदिक प्र स, गया से “विश्व- 
सनन्‍्दुश' नासक सामिक पत्र ऋपषि- 
बोधोल्‍्सव से प्रकाशित होगा । 

--४८ जनवरी को आय॑-उपप्रति- 
निधिसभा लखनऊ का सांतवा 
मासिक वाद-ववाद आयसमाज 
नरहीं लखनऊ म॑, श्री ,बश्वर्भर- 
नाथजी की अध्यक्षता में हुआ। 
विषय था-ट्व तवाद टीक हू या 
अदे तवाद' । आगामी वाद-विवाद 
२५ फरवरी को आयसमाज गशश- 
गंज, लखन ऊ मे होगा | विपय -- 
मानव-उन्नति के लिय शाकाहार 
उपयुक्त हे, न कि मासाहार ।' 

“-दरभ्भोरा ( अलीगढ़ ) में विश्व- 
शान्ति लाभार्थ १७, १८ तथा १६ 
फरवरी को श्री स्वा० हीरानन्दजी 
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की अध्यक्षता में यज्ञ-मह्ोत्सव 
होगा । 

+शाहजहाएर में १६२०2०से 
श्रीमद्रयानरद अनावालय स्था- 
पित है. रजिस्टट है । जहा अनाथ , 
बालक-ालिकाए अघयबा असमहाय 
स्रिया मिल', उक्त अनाधालय में 
भेज दी जज्ञण । 

--२० फरवरी को रात्रि को पोने 
आठ बज वृन्दावन गुम्कुल के 
आचार्य श्री विश्वश्वरजी सिद्धान्त 
शिरामणि का दिल्‍ली गडियो पर 
अ्रथववद के सम्बन्ध में भापण 
होगा ! 

““जिला संगठन-समिति बिजनोर 
की प्रथम चेठक (८ फ्रवरी १६४१ 
को आ० स० मन्दिर बिजनार में 
होगी । 


आवश्यकृताएं 


आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदूश क कार्यालय के लिय लेखकों 
की तुग्न्त आवश्यकता है। प्राथना- 
पत्र. प्रमाण-पत्र सहित नीच लिख 
पते पर स्थानीय आर्यसमाज के 
प्रधान अथवा मन्त्री की सिफा- 
रिश के साथ आने चाहिय' । 
१--कोपविभाग के लिये एक 
एकाउन्टन्ट, जो एकाडन्टन्सी- 
परीक्षा मे उत्तीण और हिसाब- 
किताब हिंदी भाषा में रखने की 
योग्यता रखता हो । वेतन ग्रड 
७४)-५)-१५१) और मेहरगाई एला- 
उन्स ३४) प्रतिशत दिया जाबंगा | 
टाइप जानने बाल को विशषता 
दी जायगी। 
२--कार्यालय के लिये एक हिंदी 
व अ'ग्रजी टइ।पस्ट की जिसकी 
योग्यता इंटरमीजियट से कम न 
हो. आवश्यकता हैं। वतन ग्रेड 
६७)-३)-११२) महंगाई एलाउन्स 
३७॥) प्रतिशत दिया जाबंगा। 
शाट हँनन्‍ड जानन वाल को ।वबश- 
घता दा जावेगी । प्रार्थी किसी 
आयंसमाज के सभासदू हं। तो 
अज्छा है । 
श्रगुदत्त तिवार', उपम्त्री 
४- माराबाई माग, लखनऊ। 





आवश्यकता 


सुधारवादी पक्की कोठी २००) 
मासिक आय. विद्वान व मालिक, 
ब्राह्मण वर क लिय कन्या चाहिए। 
दृहज आदि न लग ।  पताः+- 


ब्रह्म श्वर अद्य, पो ० नातनवां बाजार 
( गोरखपुर ) 
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आयंगजट ' जालन्धर का 

“ऋषिवोध अड्ड' बड़ी सजधज से 

प्रकाशित होगा। मूल्य पॉच आने। 
प्रबन्धक 


उत्सव-सचनाएं 
--आर्ष गुरुकुल आय्युला का 
२४ वो वार्पिकोत्सव ४५ ५ तथा 
६ मार्च १६५१ को मनाया जायगा 
अनेक आर्यविद्वान पधारेंग । 
बाहर से आने वालो के लिये 
निवास और भोजन की व्यवस्था 
निःशुल्क होगी । ए ब्रह्मचारी 
प्रविष्ट होग इनमें से ४ उपदशक- 
क॒न्षा में लिये जायग। 
“--ज्वालापुर महाविद्यालय का 
महोत्सव ९३, २३, २४ तथा २५ 
मार्च को मनाया जायगा। अनेक 
सम्मेलन होगे । अनेक आये 
विद्वान तथा देश के नेता पछारेंग। 
प्रवेशार्थी छात्रो को प्रा्थनापत्र 
भेजने चाहिएं। -मुस्याधिछ्ठाता 
--आ० स० हलद्वानी (नेनीताल) 
का उत्सव २३४ तथा ५ अगप्रल 
को मनाया जायगा | 
--आर्प गुरुकुल टटसर (रोहतक) 
का उत्सव १६, (७ तथा १८ 
फरवरी को होगा । कइ सम्मलन 
भी होगे। 
--आ० स० घुघली ( गोरखपुर ) 
का उत्सब २०, २४ तथा २५ 
फरवरी को मनाया जायगा। 
-> आयंसमाज जबलपुर और इस 
नगर के अन्य तीन आयंसमाजों 
का वार्षिकोत्सव २ से ६ मार्च तक 
मनाया जायगा | 
--आर्यसमाज दादरी का उत्सव 
पूब॑ प्रकाशित तिथ्यों पर न 
होकर पुनः किसी अवसर पर 


होगा । 


निरीक्षण 

श्री दवीप्रसाठ जोहरी अधि- 
प्वाता शिक्षा-विभाग-सभा ने मन- 
पुरी आर्यसमाज और डी०ए*«वीं० 
हायर सेकेण्डरी स्कूल का ४ तथा 
४ फरवरी को निरीक्षण किया। 
६ फ्र्वरी को तिवारी शञार्य कन्या 
इए्टर कालिज इटावा का निरो- 
क्षण किया । सब जगह व्या- 
रयान भी दिये। 


राजगुरुजी का स्वागत 


अम्बाला नगर के समस्त 
धआ्रर्यसाजों द्वारा दिय गये मानपत्र 
के उत्तर मे सावदशिक सभा के 
प्रधान श्री राजगुरू घुरन्द्र जी शाख्री 
ने अपने निम्न उद्गार प्रकट 
किये। उन्होने कहा कि लोग 





पूछते है कि “आर्थसमाज की अब 
क्या आवश्यकता हे ? परतु भरी 
हृष्टि मे तो पहले की अवज्षा 
आज ही आयसमाज की आधे 
आबश्यकता है। संन्‍वर और 
मुरयतः अपने दंश की वतमान 
परिस्थिति पर प्रकाश डालते हुए 
अपन बतलाया कि आज संसार 
भोगवाद के परिणाम स्वरूप 
विनाश की ओर दोड़ चला जा 
रहा है, चरि"-ई,नता मनव-समाज 
को निगल जा रही है। दूसरी 
ओर कम्यूनिज्म के रूप में नास्ति- 
कता की लहर ससार मे बड़े 
बेग से फलती जा रही है । इन 
समस्याओ का समाधान सरकार 
नहीं; आर्यसमाज कर सकता है, 
क्योकि प्रजातन्त्र में प्रजा राजा 
को बनाती है न कि राजा प्रज्ञा 
को | जब तक प्रजा के प्रत्यक 
व्यक्ति को चारित्रिक दृष्टि से 
ऊ'चा नहीं ह्ठाया जायगा तब 
तक देश से वू सखो री, चो स्व, जारी 
इत्यादि दूर नहा हो सकतो। 
इसलिए आज मानवता के मान- 
दण्ड को ऊचा करना ही रा के 
सम्मुख मुस्य प्रश्न ह। श्री 
राजगुरुजी ने आयसमाजियो को 
सम्बोधित करते हुए कहा कि 
राष्ट्र के इस उत्तरदायित्व को आप 
न्‍्रोग तभी निभा सकते है जबाके 
आयसमाज मे नतिकता तथा 
इत्साह की हप्ट से वही ४० वष 
पुराना समय आ जाय। मानपत्र 
भ'ट करने के शअतिरेक्त वहाँ 
की कन्द्रीय आयसमिति ने श्री 
प्रधानजी को एक थेली भ'ट की; 
ओर अम्बाला नगर के समस्त 
आयंसमाजो का निरीक्षण कराया । 
अम्बाला जाते समय मांग में 
सोनीपत, पानीपत, करनाल, 
कुरुक्ष त्र इत्यादि स्टशनो पर वहाँ 
क आयसमाजो ने श्री प्रधानजी 
का बड़े उत्साह से स्वागत किया 
आर उन्हे अपने यहा आने को 
निमन्त्रण दिया । 


न्‍मम-«-«क जी वन. 





[ आठवे प्रठ्ठ का शष | 
कर देती है। पीछ उस प्लेट को 
फ्रोटो प्लट या फिल्‍म के समान 
धो-छाप कर उस चित्र का उप- 
योग डाक्टर लोग शरीर के 
भीतरी शड्ी के विचार जानने के 
लिये करते है। जब कभी बच्चे 
पिन, पैसा या अन्य कोई कड़ी 
चीज़ निगल जाते है, अथवा 
किसी के अद्भ में बन्दूंक की गोली 
आदि प्रवेश कर जाती है, तो 


ास्ये-मित्र- --- 
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डाक्टर लोग एक्स-किए्य फोटो चि्निानलस्‍ाखिममणाा 
की सहायता से ही उक्त वस्तुओं छउपते-छपते 
का शरीर के अन्दर ठीकठीक | समाचार मिला है कि तप दिक! 
स्थान जानते हैं. । छूटी फटी | रोग की भारत वि. यात महौपधि 
हडिडयो का वास्तविक ज्ञान भी “जबरी” 248398|) ने हजारों 
एक्स-किरण के चित्रों द्वारा ही | हेमे-ऐसे रोगियों की जान बचा 
होता है। ओर ठीक कर देने के | ८ जिनको ऊँ-छ&ए आदि के 
पश्चात्‌ वह अंग ठीक हुआ या | बाद डाक्टरो-बैद्यो ने जवाब दे 
नहीं, यह भी इन चित्रों क द्वारा | दिया था। यदि आप सब तरफ 
ही जाना जाता है।इस आवि- | से नाउम्मेद हो चुके होतो भी 
प्कार के फलस्वरूप चिकित्सा | परमात्मा का नाम लेकर एक बार 
संसार में आत्ति हो गई दे । युद्ध: | “जबरी को जरूर परीक्षा करले। 
क्षत्रोम बा मृत्यु-मुख हुए अग- | परक्षार्थ ही नमूना रखा गया हे, 
शित लोगो की इसकी सद्दायता से | जिसमें तसल्ली हो सके) तुरन्त 
प्राण-रक्षा हुई है। आडर दकर रोगी की जान 
एक्स-किरणे शरीर के भीतरी | बचावे | मूल्य जबरी न०१ सोना, 
अवयवो में परिवतन भी कर | मोती भस्‍्मो युक्त पूरा ४० दिन 
सदती है, इनसे चर्म-सम्बन्धी | का कोस ७५) रु? नमूना १० दिन 
तथा अन्यान्य अनेक रोगो का | २०) रु। जबरी न० २ पूरा कोर्स 
इलाज़ भी होता है। असावधानी | ३२०) रु? नमना १० दिन ६) रु? 
से बतने पर ये किरणे शरीर पर | महसूल आदि अलग हे। हमारा 
फफोले डाल देती है।इसीलिए | तार का पता (३88%7 
एक्सरे विभाग में काय करने |2430247)पफ काफो है। 
वाले लोग राग से भेडित कपड़े | रायसाहब के० एल० शर्मा रस 
पहनते है। रोग को रक +फेरे। | एछड बेकर्स (२१) जगाधरी (9, 
पार नहा करती | कल कक 














एक्स किरण से परमाणुवाद 
को बढ़ा सहारा मिला हैं । इनक 
द्वारा वैज्ञानिक लोग घतुओ तथा 
अन्य वस्तुओ के भीतर परमारु 
ओ का ज्ञान प्राप्त करते है | 
सोने-चोंदी आदि क बने आभूषण 
के भीतर यदि कोई विजातीय घातु 
भरी गई हो, जैसा कि ग्रायः होता 
है, तो : कसर द्वारा इसका पता 
लगाया जा सकता हैं। 


* चैवश्यकता 


एक २२ वर्षीय सुन्दर, सुशील, 
स्वस्थ, सुशिक्षित आय कायस्थ 
बर क लिय सुन्दर सुशील, सुशि- 
ज्षित, स्वस्थ और गृह-कार्य में 
दक्ष कायस्थ कन्या की आवश्यकता 
है । दहेज का कोई प्रश्न नही है । 
सम्बन्ध कायस्थ मात्र में हो 
सकता है । 

पताः--डा० हेमचन्द सक्सेना 


सगफार ने प्रायः बड़े बढ़े पो० इसैत, जि० बदायूँ 
है 


अस्पतालो में एक्सर यन्त्र की 
व्यवस्थ। की है, ओर उन पर काय 
करने के लिए योग्य कार्यकर्त्ता 
ट्रंनिग दकर तेयार किय जा रहे 
है। आशा हैँ, इस आयोजन से 
देशवा। यो को पूरा पूरा लाथ 
मिलेगा । ऐक्स्र के अदू भुत आ।व- 
घ्कार क॑ लिए संसार बित्लाना- । 
चाय रोह्जन महोदय का अत्यन्त । 
आभाराी रहगा। | मेजगे 


कमज़ोर बच्चोको ताक़त वरबन्दती,| 


हिस्सा | 





आय -भजनोपदेशक 


कुवर जोरावरसिह कवि रल 


अफ्रीका महादेश में वेदिकधर्म का सफल प्रचार करके फिर 
भारत में आगये हैं। उनसे पत्र-वयवहार का पता-- 
कुंबर जोंरावरसिंह आय “सिंह-निवास” 
ढा० बरसाना ज़ि० मथुरा । 





कीहर एकबीमारी को?करती/ 
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है ९५ | 
महाप दयाननद सरस्वता 


के १५ व्याख्य|न 


आय बन्धुओं को यह जानकर हुए होगा फि हमने श्रार्यलमाज 
के प्रवतंक, वेदोद्धारक, प्रकाए्ड पडित, नवयुग-निमाता, सर्वश्र छ- 
सुधारक, स्वतत्रता के पुजारी, सच्चे देशभक्त, जगत्‌गुरु महपि 
दुयानन्द सरस्वती के १४ व्याख्यान जो उन्होंने जुलाइ सन्‌ १८७५ को 
पूना में दियेथे हिन्दी भाषा में “उपदेश मझ्जरी' पुस्तक के नाम से 
प्रकाशित किय है। जबकि उपदेशरकों, प्रचारको, एव सन्‍्यालियों *के 
व्याख्यान आप बड़े शोक से सुनते हैं तो आप अन्दाज़ा लगा सकते 
हैं कि आयंसमाज के प्रवतक के व्याख्यान कितने सारमगर्भित 
बहुमूल्य ओर हमार लिये पथ प्रदर्शन का काम दने वाले द्वोग । 
इस ग्रन्थ-रज्ञ की भूमिका में हुतात्ता स्वामी श्रद्धानन्दज्ञी महाराज 
लिखते हैं--''हमें दुःख है कि ऋषिवर के केबल १५ व्याग्यान दी दस 
लिपिबद्ध कर सके । यह्‌ १४ व्याख्यान सत्याथ प्रकाश की भूमिका का 
काम देंगे। वंदिक धर्म के अनुयायी विद्वानों को भी कई बार शकाणो 
क कारण सिद्धान्तों क समभन में कठिनाई पदा द्वंती है।इस ग्रन्थ को 
पढ़ जाने से स्वयं उनका समाधान हो जाता हैँ । १४ व्यास्यानों में 
गुरुवर ने अपने जोवन के संबन्ध में कह एसी घटनायें वणन की हैं जो 
ऋषि के किसी अन्य जीवन चांरत्र म॑ नद्दी मिलती ।”! 
कई आर्य खंस्थाओं को मन 'उपदेश मंजरी' का संस्करण प्रकाशित 
दोजाने की सूचना पत्र द्वारा दी थो। उन्‍्द्दीने १०-१४ और कई सस्थाओं 
ने २० भ्रतियों की मांग भजी है | इस प्रकार यह सुन्दर सशोघित, ओर 
सरता सस्करण बहुत द्वी शीघ्र समःप्त दो ज्ञान की सभावना हैं, बाद 
में दूसर संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । कई आय महानुभावों क 
प्र रणा से अ्रन्थ की अत्यावश्यकता को अनुभव करते हुए इसे प्रकाशित 
किया गया है कुछ + 
पुस्तक मोटे भक्तों में प्रकाशित की गई है; कागज़ बहुत बढ़िया 
लगाया गया है, टाइटल के ऊपर महषि की असली फोटो दे गई है। 
70 कह । 





साइज़ आर २२४ प्रप्ठ हैं, मूल्य प्रचार्थ वेवल २) रक्खा गया 


है | डाकख्च £) आय॑ संस्थाओं क श्रधिका रियो को चाहिए कि इस 


बहुमूल्य पुस्तक की अधिक से अ,घक प्रदिया मंगा कर दृश-विदेश में 
ऋषि वर के विचारों का प्रचार एवं प्रसार कर । 
पुस्तकों का सूची पत्र बिना मृल्य के मगाये । 


आय प्रकाशन मण्डल १७६ लाजपतराय मार्कीट, दिल्ली | 


आंयमित्र में विज्ञापन देकर 
लाम उठाइये 











>> जास्येंमित्र --+ १५ 
। (गा ॥ ॥0॥0 ह शक ,, 2 काया गा | एी।॥ > हु 0ा॥ | ॥ा॥ ५ ॥॥ ।॥ ॥ 
भारतीय राजनीति एवं संस्कृति 
कक 
गम्भीर चमत्कारिक आप अ्नन्‍्धों 
का 


गहन अन्वेषण एवं पाण्डित्य पूर्ण. भावकता से ओत-प्रोत 
अनुवाद एठ टिपणियो से _क्व प्रकाशन आरम्भ हो गया है । 

आये जगत के प्रसिद्ध क्मयोंगी विद्वान राजनीति विचक्षण 
एवं राजनंतिक क्षेत्र के मुख अनुभवी कार्यकर्चा श्रीयुत्‌ पण्डित 
शिवदयालुजी मेग्ठ की ओजम्बी लेखनी द्वारा लिखित-- 

आचार्य विदुर, चाणक्य, मनु. वृहम्पति, शुक्र एवं भीष्म की 
राजधर्म सम्बन्धी अदूनुत ग्चनाओं की व्याग्या क्रमशः प्रकाशित 
होनी आरम्भ हो गः हैं। 

सत्रबद्ध भारतीय संस्कृति! नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ भी शीघ्र 
प्रकाशित होगा इस ग्रन्थ माला के जो सज्ञन ६) भ्जकर पूर्ज से ग्राहक 
बन जाव्ेग उनको सब पुस्तके' पान मृत्य पर भेजी जाठेगी । 





प्रकाशक:-- 
कह ० हैः 
अध्यक्ष, आयमंघ, तिलकपाक सदर मेरठ । 
॥ फ़रआ॥॥॥ ॥ ॥॥ ७ (00 ॥0॥/ 7 4॥_॥ क मत > मो एद्राए 
लक 
५ उत्कृष्ट पुस्तक! 
धर्म-शिक्ता | 
( प्रथम भाग) हर प्रकार की धार्मिक, राज- 


नेतिक उपन्यास, नाटक कविता, 
भजन तथा स्वास्थ्य रक्षा और 
बड़ २ न्‍ताओं की जीवनी आदि 
हमार यहा से मगाए । बड़ा सूची- 
पत्र झुफ्त सगाए। कमीशन भी 
दया जाता ह। पता व डाकखाना 
बिवकुल साफ लिख' । 


( ले० भी प० शिवशमाजी वान- 
प्रस्थी ) छुपक्र तयार हो गइ दे ' 
शुद्ध तथा बड़ म्माइज़ मं छपी है 
६।:) सेकढ़ा [मल्लगो शं्रता क्र 
द्वितीय, तृतीय आर चतुर्धभ भाग भी 
छप चुके हूं । 

प्राप्ति-स्थान-- 

श्री शिवशर्मा, प्रकाशन मन्दिर 

सम्भल ( (यू० पो० ) 


श्यामलाल बासुदव भारतीय 
आय॑ पुस्तकालय बरेली 





नोट :--इन दवाइये। का बीमार व तन्दुरुस्त दोनो ही सेबन कर सकते हैँ। 


हैँ कि कि ा॥॥ ॥ि॥ 7 0 ही ॥॥ 0 ॥॥ै॥॥ ॥॥ औ। ॥॥ाएश॥॥ औ॥॥॥॥7क॥॥ ॥ै॥ ण॥॥॥॥ 0 ॥॥॥॥7 ॥॥॥॥ १ 0॥॥॥१॥॥ ४ हू. 

( भारी ।रेयायत-स्वास्थ्य-बड़क दोनों ओपधियों पर २५ फीसदी छूट-आज ही आइंर भेजें £ 
4० धर के हर 

दूँ च्यूृ बने भगारा € अष्ट वर्ग युक्त ) सड मकरध्वज व्‌टा ड् 

3 हिमौलय की ताजी वनस्प तयो एव शुद्ध गगाजल से तैयार स्थायी स्वास्श्य बद्ध क उत्तम रसाथन 

# श्वास, कास, क्षय, दिल-दिमाग व फफड़ की कमजोरी, कफ नपु'सकता, एमह. बीयदीप- बल व पंरुष की कमी व कम- 

हँ व पुराने ऊकाम में लाभकारी पा प्टरिक । मूल्य ६॥) सेर । रियायती जोरी में अतीव लाभकारी । मल्य ३०२ गालियों का ५) रियायती 

8 ४॥:८-) पोस्टज प्रथक्‌ । ६) पोस्टज अलग । 

डे 


सभी पत्र-व्यव्रहार गुप्त रखा जाता है ) | 


पता गरुकुल महाविद्यालय फार्मेसी ज्वालापुर, जिला सहारनपुर ( स्चीपत्र मुफ्त ) 
हज 2७ (॥ ॥॥ब/क।ह॥ ॥॥ एहञ॥॥ ह॥# ॥एा॥ (हा कुक 0 0007 00 हु हा कक्ष 00॥॥॥ १ ॥7ए 00 49॥ 0॥॥ ३ आए क्षा॥॥॥॥ #थके॥॥॥ आओ तिल 


विशेष सूचना :--संग्रहणी, जीणज्चर. पट व जिगर-रोगो के प्रसिद्ध चिकित्सक मंग्ठ निवासी श्री प० हरिशदूरजी वेग- 
शास्त्री तथा प< मातठृदत्त पाण्ब्य आयर्गदाचाय से इलाज क लिये म० वि० में या चाक बाजार कनखल मे मिलिय या लिखिय। 


ला जप अल मर 











उत्तर भ्रदेशोय आये प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक पुर्पत्र 


संचालक-शआयय॑ मित्र-प्रकाशन लि०, लखनऊ 
२२ फ्रवरी १६४१ 











' “आय्यमित्र” शीघ्र से शीघ्र देनिक होना चाहिए 


झायेजनता अपना कत्तंव्य-पालन करे 


आयमित्र' को देनिक करने का आन्दोलन बहुत पुराना है। 
जब से लखनऊ में आर्य मित्र-प्रकाशन लिमिटेड की स्थापना हुई हें, 
तथ से तो इस आन्दोलन में बहुत द्वी दृदता और निश्चितता आगयी 
है | हम अच्छी तरह जानते ओर मानते है कि प्रत्यक आय की प्रबल 
असभिलाषा है कि वह आयमभिन्र' को दैनिक रूप में शीघ्र से शीघ्र 
देखे, परन्तु प्रश्न तो यद्द हे कि केवल बलवती इच्छा से क्या आर्य- 
मिन्न' देनिक हो जायगा | आज आर्य जनता देश से भ्रष्टाचार मिटाने 
का दावा करती हें, राजनेतिक आन्दोलन में भी, किसी न किसी रूप 
में, भाग लेने को तैयार दे, विश्व-भर में वेदकधर्ं की ध्वजा डड़ाना 
चाहती दे, परन्तु उसके पास न वाणी की सन्‍्तोषजनक शक्ति ह और 
न ल्ेखनी की | देनिक पत्र तो अलग रहा, भअ्रच्छा रूाप्ताहिक और 
मासिक तक नहीं है। कितनी लज्जा की बात हैं कि लाखो आर्य॑- 
समाजियो की सम्मिलित शक्ति भी अब तक एक भी ऐसे दनक पत्र को 
अन्म न दे सकी जो राजनेतिक दुलबन्दियो से दूर रहू कर, दश-विदश 
के ताज़ा समाचार दता हुआ, जनता में विश्वव्यापी वेदिक धर्म, 
झार्य संस्कृति, सदाचार ओर ने तिकता का प्रचार तथा प्रसार करता । 
बस्तुतः हम लोग ग्रतिज्ञाएं तो लम्बी-चोंढी करते है, परन्तु डनकी 
पूर्ति की ओर बहुत ही कम ध्यान देते है। आर्यसमाज का बड़े से 
बढ़ा आन्दोलन उठता हें, परन्तु प्रचार के साधनों की कर्मी से वह 
आगे नही बढ़ पाता दूसरे देनिको की दया पर ही आयसमाज को 
कब तक जीवित रहना पढ़ा ओर पढ़ रहा दे । 

पंजाबी भाई बढ़े प्रशसर्नीय है, जिन्होने पजाब में डदू -हिन्दी के 
कई देनिक पत्र प्रकाशित कर दुश ओर समाज की स्तुत्य सवा की है । 
कोर ह्मय उनकी इस घोर संकटपूर्ण परिस्थिति में भी कद्दी न कही से 
बनके दैनिक पतन्न प्रकाशित दो रहे हैं । जहां तक इर्म मालूम है, दुरनिक 
डदू' 'मिलाप' तीन नगरो से निकलता हे | द्वेदराबाद जेसे सुदूर नगर 
से भी उन्होंने 'सिलाप'* प्रकाशित कर [दया। क्या इन अआपत्तिग्रस्त पजाबी 
भाइयों के पुरुषार्थ से आय॑मित्र' के सम्बन्ध में कुछ शिक्षा नहीं ली 
जा सकती ? क्या लाखो आयंभाई-बद्दन एक हिन्दी पत्र को देनिक 
करने में असमर्थ हैं ? याद रखिये, इस युभ में समाचारपत्र एक बहुत 
बढ़ी शक्ति है। इसको प्रचुर मात्रा में संग्रह न कर साधनहीन 
अवस्था में कठिनता से ही कुछ काम किया जा सकता है । 

साप्ताहिक “आयंमित्र' विचार-पत्र हे, उसमें छुप समाचारो का 
पाझगी की दृष्टि से कुछ भी मद्दत्व नदी है । जो समाचार या आन्दो- 


: अवसर चूकना भयह्ूुर भूल होगी 


। ल्ञन दे निक पत्रो द्वारा पाठकों के सामने आज होता है, वही साप्ता- 
हिको द्वारा दस बारह दिनों बाद पहुचता है। इतने विलम्ब से उन्हें 
पढ़ने और जानने के (लय भला कोन उत्सुक होगा। आन्दोलन की 
व्यापकता ओर समाचारों की ताज़गी दैनिक पत्र के विना कदापि 
सुरक्षित नही रह सकती। 
कुछ पाठक पूछेग आखर आपकी इस भूमिका का श्रर्थ क्‍या है, 
आय मित्र-प्रेमी आयजनता क्या करे, जिससे सफलता हो। इसका 
उत्तर स्पष्ट है, बह आय॑मित्र-प्रकाशन लि०, लखनऊ के इतनी पूंजी 
के हिस्से खरीद ले जिसस उसके पास कमसे कम तीन लाख रुपये 
हो जायें | इतने रुपय काफ़ी नहीं हैँ, परन्तु डनसे काम जरूर चल 
सकता है । साप्ताहिक मित्र निकलता ही है, देनिक और मासिक 
उक्त पू जी द्वारा ओर निकलने लगगे। आय-सा हित्य सम्बन्धी सुन्द्र, 
शुद्ध और डपयोगी पुस्तकों का भी प्रकाशन हो सकेगा | 
यदि प्रत्यक आय मित्र-प्रमी व्यक्ति कमस कम एक सप्ताह भी 
इस क्षेत्र मे काम कर तो वह अभीष्ट धनराशि एकत्र करने में अबश्य 
सहायक या साधक हो सकता है ओर आगामी आयमहासम्मेलन से 
बहुत पृव॑ ही देनिक प्रकाशन का अवसर आ सकता दैे। शार्य-मित्र 
के ग्राहक और अनुग्राइको को इस दिशा में अपना कतंव्य-पालन 
करने क लिये सोत्साह मन्‍नद्ध हो जाना चाहिय । देनिक पत्र निकलते 
ही आर्यसमाज की गति विधि में आशातीत उन्नति होगी, ओर जिन 
क्षत्रो मं वह अब उपच्षत-सा हो रहा हैं, उनमें शीघ्र द्वी 
आदर का पात्र समझा जायगा। 
आयेमित्र-प्रकाशन लिमिटेड की संचालक-समिति के अध्यक्ष 
राजगुरु श्री प० घ॑रेन्द्र शास्त्री ओर प्रबन्ध-संचालक ( मेनेजिग 
| डाइरक्टर ) श्री मदनमोहन सेठ, पम० ए०, (रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज ) 
है। अतएव हिस्से खरीदने वालो को कम्पनी की विश्वस्तता में पूरा 
विश्वास रखना चाहिये। 
एक हिस्सा पच्चीस रुपये का है, जिसे कोई भी खरीद सकता 





है । एक हज्जार रूपये क चालीस हिस्से होगे। पहल आधा घन दना 
पढ़गा । यदि एक-एक सहस्त के हिस्से खरीदने वाले तीनसों 

| न्यक्ति भी हो जाय तो तीन लाख रुपये के शयर बड़ी आसानी से बिक 
सकते है। क्या यह इतनी बड़ी धन-राशि है, जो पूरी न की जा 
सकेगी । 


७.4 | अं 








वाधिक म॒ल्य ८) एक प्रति- 
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जन-गणना का उपयोगिता 


जनगणना बहुत महत्वपूर्ण 
काय दे । यह प्राचीन भारत मे भी 
होती थी। सम्राद चन्द्रगुप्त क 
शासन में इसका उल्लेख भिलता 
है। जनगणना से जनो की गणना 
तो हो ही जाती- है, साथ ही यह 
भी मालूम हो जाता हे कि कितने 
आदमी बेकार और कितने बाफार 
है | कितने आश्रित और कितने 
स्वावलम्बी हैं, कितनो को मत 
देने का अधिकार है। विवाहित, 
अविवाहित, विधुर, विधवा, 
साक्षर, शिक्षित अशिक्षितों की 
भी सरया जानी जाती है, यह भी 
जाना जाता है कि खाद्य उत्पादन 
करने वाले कितने है, और खाद्य 
का प्रबन्ध कितने व्यक्तियों के 
लिय करना पड़ेगा । श्रम-सम्बन्धी 
तथा सेनिक शक्ति का पता भी 
जनगणना से लग जाता हदे। 
विविध आयु, स्थिति और धर्मों के 
कितने कितने आदमी है, किस 
भाषा को कितने जन जानते है, 
इत्यादि अनेक बाते जनगणना 
से जानी जाती है । श्रब सोचने 
की बात है कि यह गणना इतनी 
उपयोगी होने के कारण कितनी 
ठीक होनी चाहिए, जरा-सी असा- 
वधानी से बहुत बड़ा अनथ हो 
सकता है। गणको और जनता 
दोनों को बड़ी सावधानी ओर 
विशुद्धता से श्रपना-अपना कर्तैव्य- 
पालन करना चाहिए, आयंसमा- 
जियो को चाह थे किसी आय- 
समाज के सदस्य हो यान हो, 
अपने को आयंसमाजी ही लिखाना 
चाहिए, जिससे उनकी ठीक संर या 
ज्ञात हो सके । भाषा के खाने म॑ 
हिन्दी लिखाना चाहिए । 


श्री खुशीद्साल का देहान्त ! 
अत्यन्त दुःख से लिखना 
पड़ता है कि सरकारी वाहन-विभाग 
के उपमन्त्री श्री खुर्शीद्लालजी 
का हृदय की गति रुक जाने से 
अचानक दृहान्त हो गया | आपका 
शोक सारे देश भ' छा गयाह । 
सरकारी भवनों के कण््ड आध मुका 
दिए गये है। आपकी सृत्यु से सरकार 
झोर लौक दोनो की बड़ी हानि 
हुईं हूं। श्री खुर्शीदूलालजी के 
शव का अन्त्येष्ट सस्कार १८ 
फरवरी को दहली मे हुआ । उस 
समय प्रधान मन्त्री, अन्य मन्त्रि- 
गण तथा कितने ही उच्च 
अधिकारी भी उपस्थित थे । 


अन्‍नजन«+-+नपमया 


महात्मा श्रीरामजीं 


श्री महात्मा श्रीरामजी के 
निधन से आय-जगत्‌ को बड़ी 
हानि हुई है। अब ऐसे लगन के 
आयबीर, कर्मघीर कह! मिलते हैं 
जो हंसते हुए आधघातो को सद्दते 
जाते हैं और आघात करने वालो 
का भला भी करते जाते हैं। 
आयंसमाज के गौरव को ऐसे ही 
लोगो ने प्रस्थापित किया हे। 
झ्ार्यसमाज में अपर्न। ८न के 
लोगो की संरया कम होती जाटी 
है। चाहे व्यारयाताओं। ऑर 
विद्वानो की संर या भले ही बढ़ी 
हो । म० श्रीरामजी प्रचार-युग के 
मदह्ारथियो में से एक हैं। जब 
प्रचार-,ग का स्थान सस्थाओ ने 
ले लिया, तब आपने गुरुकुल 
वृन्दावन की भी अनथक आमरण 
सेवा की। मुझे आशा थी कि 
गत गुरुकुलोत्सव पर वृन्दावन में 
डनसे मिलना हो सकेगा पर वे 
तो आगरा म' रुप्ण थ। आज 
आयंमित्र' सम पढ़ रहा हू 
श्रीरामजी का नश्वर शरीर समाप्त 
हो गया | ससार में” कौन 

स्थिर दे ? 
नरदेव शास्त्री 


(२) 


मै बाबू श्रीयमजी से अपने 
बालकाल से ह्टी परिचित था, वे 
पूज्य पिताजी स्व० 5० माधवर्सिह्‌ 
जी के सहयोगी थे | अतः डनके 
दर्शन प्रायः होते रहते थ। आये- 
समाज के कार्यो" में डन दोनो का 
इतना अधिक साथ रहता था कि 
वे वर्षों तक प्रतिदिन एक दूसरे 
से मिलते रहते थे । में तो बाबूजी 
को चलती-फिरती आयसमाज 
समभा करता था। उनको कही 
भी द्खकर यहीं अनुमान होता 
था कि वे समाज के काय सं ही 
वहाँ आये होग। उनका मुच्य 
कार्य समाज और उसकी सस्थाओ 
के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त 
करना था और इसमें उन्होंने पूरी 
सफलता प्राप्त की थी। बाबूजी 
कमंण्य एवम्‌ उच्च चरित्र के एक 
भावुक व्यक्ति थ । मैं उनके प्रति 
अपनी श्रद्धाजलि शअ्रर्पित करते 
हुए प्रभु से प्राथना करता हैं कि 
वह उनकी आत्मा को सदगति 
प्रदान करे । 


महन्द्र प्रताप शास्त्री 


प्रिसिपल,डी, ए, वी, कालिज, लखनऊ 


आगामी जन-गएणनां 


उत्तर प्रदेशीय सरकार ने 
“्जन-गणना सम्प्रन्धी नई हिदा- 
यतें! एक पुस्तिका के रूप में 
प्रभात प्रिन्टिज्ष प्रेस रामपुर से 
मुद्रित कराकर प्रकाशित की है। 
उस पुस्तिका में प्रृष्ठ-संख्या $ के 
नीचे हिन्दू तथा मुसलमान 
जातियो की सूची दी गई दे । उस 
सूची में मुसलमानों की जाति- 
सूची संरया ४ व ६ में कोरी तथा 
लोनियॉं दिखाए गए हैं। यद्यपि 
ये दोनो जातियों हिन्दू जाति 
के अन्तर्गत है। और इमी प्रकार 
हिन्दू जाति की सूची संख्या में 
१० व ११ में भिश्ती;, फकीर कर 
गद्दी दिसाए गए हैं जो कि दिन्दू 
जाति के अन्तगंत न होकर मुस- 
ल्मान जाति मे होते हैं और 
सख्या मे” बहुत थोड़े होते है। 
अतः जन-गणुना अधिकारियों से 
प्राथना है कि यदि संक्‍्युलर 
स्टेट होते हुए भी यह्‌ जाति-मेद्‌ 
कायम रखा गया है तो उपरोक्त 
जातियो की सूर्ची भी ।क करा 
दी जावे । 

शिवनारायश बकील, आ० स० 
फ्तेहपुर । 

[इस सम्बन्ध स' फ्तेहपुर क 
प्रसिद्ध आय नेता श्री बा० उमा- 
शझुरजी वकील ओर वहाँ के 
आयसमाज के मनत्री श्री शिव- 
नाराययगलालजी वकील, जन- 
गणना के उपाध्यक्ष श्री एन० एस० 
माथुर से फतेहपुर केम्प मे' मिले 
आर सारी स्थिति उन्हे समझाई । 
उपाध्यक्ष महोदय ने १२ फरवरी 
१६५१ ह> को एक स्थानीय सर- 
कुलर प्रकाशित कर गणको को 
आदेश दिया हे कि वे जातियो 


'डाक्टर' की उपाधि 
आगरा विश्वविद्यालय ने 
सुप्रसिद्ध शिक्षा-शासत्री प्रिंसिपल 
दीवानचन्दज्ञी को, अपने एक 
विशेष अधिवेशन द्वारा, जो कान- 
पुर डी० ए० बी० कालिज में 
हुआ, “ढाक्टर' की. आबरेरी 

उपाधि प्रदान की है। बधाई ! 

बृहदधिवेशन की तिथियाँ 

परिवतन 
आयमित्र द्वारा यह घोषित 
किया जा चुका है कि उत्तर 
प्रदेशीय आर्यप्रतिनिधि सभा का 
बहदघिवेशन २०, २४५ तथा २६ 
माच को लखनऊ में होमा, किन्तु 
इस्‍्टर-अवकाश होली क अबकाशों 
क साथ-साथ होने तथा उन्ही 
दिनो मे शिक्षा-बोड् की परीक्षाएं 
आदि कारणो से सभा के 
साधारण अधिवेशन की तिथयो 
में परिवर्तन करना श्रत्यावश्यक 
हो गया है। रुभा ने विचार करके 
२४, २४५ तथा २६ मार्च के स्थान 
में अब २०, ०१ तथा २२ अप्रैल 
१६४१ को सभा का बृहदधिवेशन 
बुलाना निश्चित किया है! स्थान 
पूर्ववत्‌ लखनऊ ही रहेगा। अतः 
प्रान्त क समस्त आयसमाजों को 
सूचित किया जाता है कि उपयु क् 
तिथियो को नोट करने की कृपा 
कर'। ओर वार्षिक चित्र सभा के 
प्राप्तव्य दर्शांश के साथ भेजने 
का कष्ट कर। 

पीतमलाल, सभा मन्त्री 


को इसी धर्म मे लिख जिनसे कि. 


उनका वस्तुतः सम्बन्ध है । इसके 
विषय मे आपने ओर भी ध्यान- 
पूर्वक निरीक्षण करने का वचन 
दिया हैं। रूम्पादक] 


[ चौथे प्रष्ठ का शेष 

की सेवा की है, उसे लाभ पहुचाया है। धन तो ढाकू भी एकत्र कर 
लेता है, क्या वह धनी होने के कारण बढ़ा कटद्दा जा सकता है। 
हमार कथन का सतलब यह नही कि धनी रूब ही बई मान होतें हैं या 
धन कमाना थुरा है। जो लोग सचाई और परिश्रम से धन एकत्र करते हैं,वे 
देश के लिय गौरव है। उनक प्र ते सब की श्रद्धा स्वाभाविक रूप से हो 
जाती है । धन कमाना ही क्यो, अनुचित साधनों से जो भी काम किया 
जाता दे, वही निन्दर्नय €ं, और वह इस बात का द्योतक दे कि हम 
आस्‍स्तिक नहीं-हमारा परमात्मा से ३६ का सम्बन्ध है |झगर हम 
बईमान बने हुए धर्म का दोग दिखाते हैं तो हम जहाँ संसार की 
आखो में धूल मोकत हैं, बह्दों श्रपने आपको भी धोखा देते हैं| भला 
घटघट-वासी परमात्मा को तो कौन घोखा दे सकता है। 

. आवश्यकता आइडम्बर की नही, सच्चा ईश्वर-भक्त बनने की 
हे, ईश्वर-भक्ति के लिए आत्म-बिन्तन, स्वाध्याय और भजन-पूजन 
अपेक्षित हैं। भजन-पूजन का अर्थ है परमात्मा को साज्ती देकर अपने 
जीवन पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना और भूल-श्रम या प्रमाद्‌ से 
जो दोष अथवा दुगुण जीवन में आगये हैं उनसे छुटकारा पाना। 
यह सच्चा धर्म ओर यही वास्तबिक झआस्तिकता हैं | 


इक ककपयुडन फम्गकुल 


ड़ छः 
हर फरवरी १६४१ 


-+* आस्यें-मित्र <-. ३ 
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नाम नाम्ना जोहवीति पुरा स्रयाँत्‌ पुरोपस।। यदज/) 


प्रथम संबभूव । | 
“हर रात के पिछले पहरे में इक दौलत लुटदी रहती हे 
जो जगता है सो पाता है जोसोता है, सो खोता देँ।” 


च 
आायों का मुख्य कत्तंव्य 
कुछ सप्ताह पूं इन स्तम्भो में लिखा गया था कि कार्य में 
प्रगति या तीत्रवा लाने के लिए, आर्यसमाज का संघटन सुदृढ़ करने 
की बड़ी आवश्यकता हे | यह बात बिल्कुल ढीक हैँ कि संघटन के 
लिए क्रायदे-कानूनों। या नियम-डपनियमों से उतना काम नहीं हो 
सकता, जितना सद्भावना से। सघटन के लिये ,सद्धावना की ही 
झावश्यकता है | सद्भावना से प्रयोजन उस विचार-धारा से है, जो 
सचाई ओर स्नेह के साथ, परस्पर मिल-जुल कर कार्य करने की 
झरोर प्रेरित करती रहती है ओर जिसमे पद-लोलुपता, अधिकार-लिप्सा 
अथवा अन्य कोई वेयक्तिक कारण वाधक नहीं हो पाता। इस 
प्रकार व्यष्टि समष्टि में वित्ीन हो जाती हे । व्यक्तिगत या संस्थागत 
स्वार्थ विराद्‌ समुदाय के विकास, कल्याण ओर संबद्ध न में समा 
जाता हे | आारयंसमाज के प्रारम्भ में ऐसी द्वी भावनाए काम करती 
थी, अब भी उन्ही भ्रावनाओ की आवश्यकता हे । 
प्रत्येक जिले के आयससाज संघटेत होकर अपनी एक 
इकाई बनावे, फिर ये ज़िले की इकाइयों प्रान्तीय सभाओ में विलीन 
हो, और प्रान्तीय सभाएं सा्वद्शिक सभाओ में समा जाय । होता 
झब भी यही है, परन्तु शिथिलता के साथ ।|इस काय क लिये 
सबसे पहले व्यक्तियो में सद्भावनापूर्ण सहयोग होना चाहिये । व्यक्तियों 
का सच्चा सहयोग ही रूमाज, रूभा ओर संस्थाओं में संघटन की 
सुदृढ़ भावना पेदा करेगा । बयक्तक सहयोग का परिणाम यह होगा 
कि अआर्यसामाजिक लोग अधिक से अधधक संरया में एकत्र होगे और 
प्रचार के नये-नये साधन सोचकर उन्हें काम में लावे'ग। जो व्यक्ति 
मिलजुल कर एक स्थान पर बढ भी नहीं रूकते, वे विश्व को “आर्य! 
घनाने की घोषणा करें, यह केसे आश्चय की बात है । हमें संरया- 
वृद्धि में उतना विश्वास नहीं, जितना सडद्ध/बनापूर्ण सहयोग-नीति में 
है । उत्तर प्रदेश में जिन समय ढाईसों से कम आयसमाज थे, उस 
समय बढ़ी जाग्रति थी। अब आठसों से अधिक समाज होते हुए भी 
सन्‍नाटा-सा छाया हुआ हैं। क्यो ? 
कुछ क्रियात्मक सुकाव -प्रत्येक जिले में ज़िला-डपश्रतिनिधि 


सभाएं बननी चाहिए, जिनका काम अपने-ध्पने ज़िले में प्रचार करना 
हो, अर्थात्‌ बे प्रत्येक बढ़े ग्राम ओर नगर में शआआर्यसमाज स्थापित 
कर, और जो समाज पहले से स्थापित है, उनमें जीवन-ज्योति जगावे'। 
साथ ही प्रचार की अलग थलग नीति छोड़कर ऐसी विशद्‌ विधि 
कापनावे जिसका प्रचार और प्रभाव अधिकाधिक जनता पर दो । 
आज अयसमाज की ऐसी कोन-सी बात है, जिसका किसी न किसी 
रूप में सार्वत्रिक समर्थन नहीं हो रहा। फिर हमारे व्यापक और 
विस्तीय प्रचार में वाधा दी क्‍या पड़ सकती है | नगर ओर ग्राम के 
बहु संस्यक लोगों को अपने साथ लेना चाहिये। जरूरत दे समय 
देने फी | झूगर झाये कार्यकर्ताओं के पास प्रचार के लिये समय 
नहीं है, तो वे लम्बा-चोढ़ी बाते करना छोड़ दे । कोरे कार्यक्रमों 





ओर थोथी योजनाओ से कुछ न होगा। सुसंघटित होकर हमें श्रष्टा- 
चार्‌ का किला ढाने ओर अन॒तिकता का पवत गिराने के लिये तुरन्त 
काय प्रारम्भ कर देना चाहिय। अपने अवकाश का सारा समय 
प्रचार-ऊार्य में ही लगाना चाहिय। यादे किसी समाज के पचास व्यक्ति 
दो घ- रोज भी द' तो, सो घट नित्य काम हो सकता हें। व्यारयान 
दूना या लेख लिखना ही प्रवार के साधन नहीं हैं,$जिनमें पढ़-लिखो 
की जरूरत हो, ओर भी अनेक साधन है जो सघटित रूप से काम 
में लाए जा सकते हैं | यदि कार्यकर्ता लोग रचनात्मक कार्य करने के 
क्रियात्मक साधन सोचे'गे, तो निश्चय ही स्थानीय परिस्थिति के अनु- 
सार उन्हे पचासो साधन सूकने लगेंगे। सबसे बढ़ी आवश्यकता 
राघटित होकर समय देने की द्े। जो लोग एक घण्टा रोज भी समाज- 
सवा कलिग्न दकर अनायास ही आपं-युग” उपस्थित करना 
चाहते हैं, बे आदर्शवाद की आधी में उड़ने अथवा कल्पना-कानन में 
विचरने के अतिरिक्त और कुछ नही कर सकते। आजकल वानप्रस्थ 
ओर संन्यास-आश्रम में प्रवेश करना तो हिमाचल को डगमगाने 
के समान सममभा जाता हैं, परन्तु दिन में एक-दो घंटे समय दना तो 
कुछ विशेष कठिन नही' हैं। इसके लिए तो तैयार हो ही जाना 
चाहिए। 


'दयानन्द-सप्ताह! 

महर्षि दयानन्द के प्रादुर्भाव ने देश की परिस्थिति में बह 
समयोचित सुखमूल परिवर्तन किया कि भारतवासी उसके लिये सदेव 
उनके ऋणी रहेगे। आज देश स्वतन्त्र हैं, परन्तु इस स्वतन्त्रता का 
सर्व-प्रथम स्वप्न महर्षि दयानन्द ने ही देखा था । उन्होने द्वी कहा था 
कि विदेशी राज्य कितना ही अच्छा क्यो न द्वो, परन्तु वह 'स्वराज्यः 
की समता नही कर सकता | महर्षि को जन-जागृति के लिये बहुत 
तेज़ डोज दना पड़ा, गहरा नश्तर लगाना पड़ा। इसक बिना उस 
समय काम भी न चलता। आश्चर्य तो यह द्वे ।क इस सद्भावना पूर्ण 
चिकित्सा को भी कुछ लोगो ने बुरा समका ओर वे ऋषि के विरोधी 
बन गये । परन्तु आज तो सर्वत्र स्व|मीजी का जय-जयकार है । दशो 
दिशाओं से उनके असाम उपकार के लिये कृतज्ञता प्रकट की जा रही 
है । जिस व्यक्ति को ज़रा भी समझ है, वह, ऋ पे गुण गान करने में 
निमग्न हे, ओर सार देश की दृष्ट अआ प दयाननद द्वारा प्रवर्तित 
आयसमाज की ओर लगी हुई हं। अत्यक क्षेत्र से यही आवाज़ 
आ रही है कि आर्यरूमाज स्वयम्‌ सावधान और सचेत होकर इस 
भयकर भ्रप्टाचार का नाश ओर नतिकता का प्रकाश कर। डसी के 
द्वारा देश में सदाचार का संचार किया जा सकता है । वही जनता को 
सदुभावना की समुज्वल ज्योति के दर्शन करा सकेगा । 

गत वर्षो' की भाँति इस वर्ष भी शिवरात्रि आ रही है। -वही 
शिवरात्रि जिस दिन भगवान्‌ दय।नन्द्‌ को वास्तविक बोध हुआ था। 
वह बोध जिसने दश को भ्रबुद्ध कर दिया ओर शआआर्यजाति को नष्ट 
होने से बचा लिया। यह ऋषि-बोध ही वस्तुतः ऋषि का जन्म- 
दिवस द्वे। यह जन्म-दिवस स्वतन्त्र भारत क गणन-तन्त्र में बड़ी 
धूमधाम से सनाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेशीय आय प्रतिनिधि 
सभा ने आगामी ३८ फरवरी से ६ मार्च तक दयानन्द-सप्तह मनाते 
के लिये अपने पधीनस्थ आयसमाजों को आदश दिया ह। स्व 
समाजो को भ्रमण-पत्रिका संरया ३ भेजी गयी है, जिसमें सप्ताह का 
विस्तृत कार्य-क्रम ड।ल्‍्लखित हैं। “आयमित्र' में भी यह पत्रिका 
प्रकाशित दो चुकी है। इ०७ 'दयानन्द-सप्ताह' में संकीतन, यज्ञ, 
बेद-प्रचार, दलितोद्धार, शुद्धि, सहभोज आदि सभी कार्य 'सोत्साह' 
सम्पन्न होने चाहिएं ओर ६ मार्च को शिवरात्रि के दिन “दयान-द 
जन्म-द्विस! ( ऋषि-बोध-पव ) भी बढ़ी श्रद्धा और प्रसन्नता पूर्वक 
मनाना चाहिए । इस पव॑ का भी पूरा पुरोगम बक्त पत्रिका में दिया 
गया है। 

देश के प्रति आर्यसमाजो और आयंसमाजियो का बहुत बढ़ा 
त्तरदायित्व है । यदि यह उत्तरदायित्व ठीक-ठीक पूरा न किया गया 
तो अवश्य ही हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जायगा, रविवार के 
साप्ताहिक अधिवेशनो मे घंटे-डेदू घंटे के लिये जा बेडना ही पर्याप्त 
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नहीं है। अब तो हमे अपने कतव्य पालन के लिये प्राण-पण की बाजी 
लगानी होगी, यह दिखा दना होगा कि हम ऋषि दयानन्द के ल्‍व्चे 
शिष्य, अनुयायी ओर भक्त हैं। जो व्यक्ति अपने को ऋषि का शिष्य, 
अनुयायी ओर भक्त कहता है, उसे ऋषि-बोध पठवे पर दियानन्द- 
सप्ताह” मनाते हुए, रूचाई के साथ कारय॑ करने की प्रतिजा करनी 
चाहिए ।--ऐसी प्रतिज्ञा जिससे अपना, देश का और सबऊा सुधार 
तथा कल्याण हो, ओर दश कुपन्थ-गामी न बन कर सतृपथ पर 
अग्रसर होना सीखे । 


साहित्य-साधिका होमबतीजी का देद्ान्त 
शोक ८ कि सुप्रसिद्ध कहानी-ले खिका, क्वयत्री तथा साहित्य- 
साधिका श्रीमती होमवतीजी का ४४ वे की आयु में गत ३ फरवरी 
को मेरठ में उनके निवास-स्थान पर्ण-कुटी में दृह्मन्त हो गण। आपके 
निधन से हिन्दी जगन्‌ की बहुत बढ़ी हानि हुई हे। परमात्मा दिवगत 
आत्मा को शान्ति प्रदान करे। 


परोपकारिणों ओर सार्वदेशिक सभा 


परोपका रिणी सभा मददर्षि दुयानन्द की प्रतिनि-स्तरूप हैं | 
इसमें आर्यसमाज ओर आयंसमाज से घाहर के भी अनेक आदरणीय 
प्रतिष्ठित सदस्य ओर पदाधिकारी रह चुके है। अब भी ८। परोप- 
कारिणी सभा का कन्द्रीय कार्यालय अजमेर में है, वहों का वेद्कि 
यन्त्रालय इसी सभा की देख रेख में चल रहा हे। महषिं रचित 
साहित्य-प्रकाशन करने के अतिरिक्त यह यन्ज्रालय बाहर का भी 
काफ़ी काम करता दे । राजस्थान के सुद्रणालयों म वेदक यन्त्रालय 
का बहुत ऊंचा स्थान हे, यह सनन्‍्तोष की बात हू । परन्तु परोपका- 
रिणी सभा को अपनी शक्तियों का और अधिक विस्तार करने की 
आवश्यकता है । वह हिन्दी, संस्क्ृत, अंग्रेज़ी तथा अन्य भाषाओं में 
नवीन, सुन्दर और उपयोगी पुस्तक विद्वान्‌ सुलेखकों से लिखवा कर 
प्रकाशित कर सकती है । एक सर्वोइ्ड-सम्पन्न डच्चकोटि का मासिक- 
पत्र भी निकालना उसके लिये कुछ कठिन बात नहीं हैं । बहुत दिन हुए, 
आाचाय श्री पद्ससिह शर्मा के सम्पादकत्व में परोपकारिणी ने परोप- 
कारी” नामक मासिक पत्र प्रका शत किया था। वही अब पुनर्जी।बत 
किया जा सकता दै | इस कार्य में यदि दो तीन वर्ष ुछ घाटा भी देना 
पढ़े तो प्रचार की दृष्टि से वह नगग्य है । हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
मंगलाप्रसाद पारितोषिक की तरह वह दयानन्द-पारितोषिकः की 
व्यवस्था कर सकती है । यह पारितोषिक दो रहस्न रुपये से कम का 
न होना चाहिए। हमारी प्रार्थना हे कि परोपकारिणी सभा यदि 
सम्भव दो तो इन सुझावों पर विचार कर ओर उपयोगी साहित्य- 
निर्माण में प्रयत्नशील हो | इस समय इन तीन कार्यो' की बहुत 
बड़ी आवश्यकता हे । 

दो-तीन बाते हम सावदेशिक रूभा से भी निवेदन करनी 
हैं । एक तो पहले ही कही जा चुकी दे अर्थात्‌ सभा 'सघटन-रूप्ताह! 
मनाने का आयोजन करे, जिससे समाजो की शिथिलता दूर हो। 
दूसरी बात यह है कि लोक-संवक समिति की तरह “दयानन्द-सेवक- 
समिति! की स्थापना का समारम्भ किया जाय | दम समभते हैं. इस 
खमिति मे अनेक आय॑ विद्वान सम्मिलत होकर वे देक धर्म-प्रचार 
में संलग्न हो सकेंगे। सावदेशिक सभा को एक “यार यान विद्या- 
लय! भी स्थापित करना चाहिए, जिसमे आययंसिद्धान्त-शिक्षण के 
साथ-साथ वक्‍तृत्व-कला की भी शिक्षा दी जाय। विश्वविद्यालयों 
ओर शिक्षा कन्द्रों मं विशेष व्यारयान करने की ओर भी 
सभा को पूर्ण रूप से सचेष्ट होना चाहिए | परोपफारिणी 
और साव॑ देशिक सभा हमारी शिरोमणि सभाएं हैं, स्व॒राज्य-सूर्योदय 
के इस सुहावने युग में इन्हें अधिक उत्साह, अधिऊ प्रगतिशीलता 
ओर अधिक दृढता के साथ कार्य क्षंत्र में अवतरित होने की आवश्य- 
क॒ता है । यदि ये सभाएं और अधिक उत्साह से कार्य-पथ पर अग्मसर 
हुई तो आर्य प्रतिनिधि र भाओं ओर आर्यसमाजो में एक वार फिर 
नब जीवन संचार हो सकेगा | इसमें कुछ भी सनन्‍्देह नही हे । 
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६७८० स्वाचा ज्न्सक 


याव्य्ययातर 


आस्तिक कोन ? 
श्रीशहछुरानन्दन भारद्वाज 

भजन और प्रार्थना का आध्यात्मिक जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। जब हम सबके उत्पादक परम पिता परमात्मा से अपना आत्मिक 
सम्बन्ध स्थापित करते है, तभी हम में आध्यात्मिक भावना उदय 
होती है । आध्यात्मिक कोन है, इस बात को जानने के लिये चरित्र- 
बल देखने की आषश्यकता हे | जो व्यक्ति छल-प्रपंच, अस त्य-अन्याय, 
धृत्तता-मक्कारी, अनाचार अत्याचार आदि से दूर रद्द कर रूदूगुण 
कोर सदाचार कौ अपनाता हे, वही सच्चा, धार्मिक और श्राध्यात्मिक 
तत्व को अपनाने वाला है । 

आज आस्तिक्वाद या आस्तिक्ता का ढोल तो बहुत पीटा 
जाता है, परन्तु वास्तव में आस्तिक कितने लोग हैं. यह कहना कठिन 
है। आस्तिक वह मनुष्य है, जो पापाचार और अनर्थो' से डरता है । 
जीवन-यात्रा के पग पग पर परमात्मा का ध्यान करता हुआ चलता दे। 
जो आस्तिक दिन में दस दस बार भजन-पूजन ओर प्रार्थना करता,परन्तु 
अनर्थों और अनाचारों से नहीं डरता वह न आस्तिक है, न धार्मिक 
और न भगवान्‌ का भक्त। आडम्बर या ढोग का नाम आस्तिकता 
नही है । राम-रास की रटन लगाने या बार बार ओम्‌ का जाप करने 
से भी कोई आस्तिक नहीं हो रूक्ता । परमात्मा के अर्थ की सच्ची 
भावना ही वास्तविक परमात्म मक्ति और आस्तकता है। हम एक 
ऐसे महाशय को जानते हैं जिन्होंने अनेऊ अनु चित साधनों से काफी 
घन कमाया हैं, मोटर आर कोठी भी खरीद है, रिश्वत ली दे और 
बड़े-बड़े अनर्थ किये है । परन्तु अब उनमें धर्म भाव पूट निकला है। 
कोठी के चारो ओर चीटियो को चीनी चटाते रहते है, कभी कभी 
बाज़ार म सड़ होस्र कुत्तो थो भी रोटी के टुकड़े डाल देते है। कोई 
साधु-सन्यासी आज़ाता है दो उसको भी भीख दने लगे हैं। हॉ, 
खड़ाऊं पहन कर, पीताम्बर धारण किय, सुबह-शाम दोनो समय 
खट-खट करते हुए भगवान की पुजा करने भी जाते हैं । परन्तु आमदनी 
के अनुचित साधन ज्यो के त्यो बने हुए हैं, बल्कि पहले की 
अपेक्षा वे ओर भी अधिक गन्दे हो गये हैं । स्वार्थी, चाटठुकार लोग उन्हे 
अन्न दाता और धर्मावतार कहकर पुकारते है । पभ्रशसा के गीत 
गा गाकर धआकाश को गुंजा देते है। मे यह सब पाखरड देख- 
देखकर मन ही मन सोचता रह जाता हूं कि क्या सचमुच यद्दी 
धर्म है, क्या आस्तिकता इस प्रकार की घृणित फार्यवाहियो में भी 
अपना अस्तित्व दुख सकती है । 

बात असल में यह है कि धर्म के तत्व को न समझ कर, ढोंग 
को ही धर्म का रूप दे दिया गया है | इस ढोग की आड़ मे' ही लोग 
स्वार्थ सिद्ध करते हुए अपनी धामिंकता का सिक्का जमाना चाहते हैं । 
इन ढो गयों का हित वो क्या द्वोगा परन्तु हॉ, इनके कुचक्र में' पढ़ 
कर धम अवश्य बदनाम होरहा है। कुछ भोले-भाले भाई बेइमानों 
से धन कमाने वालो को देख कर कहा करते है, द्खिये, अमुक व्यक्ति 
केसे ठाठ से रहता है. किस शान से ज़िन्दगी बिता रहा हैं । जनता मे 
कितनी प्रतिष्ठा है। परन्तु वे यह नहीं समभते कि बेईमान की 
प्रतिष्ठा ससार तो क्या करेगा, स्वयं उसका आत्मा फसे निनन्‍्दनीय 
और घृणरित समभता रहता है । ज़रा उसके हृदय भे' घुसकर देखिये 
तो सही | जो लोग ऐसे लोगो की शान दंखकर उनसे प्रभावित होते 
हैं, वे बतावें कि क्या सचमुच उनकी निगाह में बेईमानी से धन 
कमाने वालों की प्रतिष्ठा है । नही, तो फिर कोठी या कार के कारण 
ही कोई प्रतिष्ठित केसे हो सकता है । गीता मे लिखा दे कि जिनकी 
ससार मे अपकीर्ति है, वह जीवित ही मृतक के समान है। आज 
तक किसी बेईमान को बड़ा बनते देखा हे। धनी आदमियों को भूल 
से बड़ा भादमी कहा जाता दे। बढ़ा आदमी तो वही है, जिसने संसार 

[ शेष प्रछ्ठ दूसरे पर ] 
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अआस्येंमित्र 





“पंंज्थाजिलिय 


गुरुकुल विश्ववियांलय कांगड़ी 


गुरुकुल के लिये पहले पहल 
आन्दोलन सन्‌ १८६७ में प्रारम्भ 
हुआ। उन दिनो महात्मा मु शीराम 
जी जालन्धर से 'सद्धमें-प्रचारक! 
प्रकाशित करते थ। 'सद्धमे-प्रचारक' 
में इसके लिए प्रबल आन्दोलन 
किया गया । नवम्बर श्प्ध्८ के 
झार्यप्रतनिधि सभा के साधारण 
अधिवेशन में गुरुकूल खोलने का 
प्रस्ताव उपस्थित किया गया ओर 
यह प्रस्ताव स्त्रीकृत हो गया। 

गुरुकुल खोलने का प्रस्ताव 
स्वीकृत हो गया, पर धन के विना 
गुरुकुल खुलना केसे सभव था। 
घन एकत्रित करने का काये 
महात्मा मुशीरामजी ने अपने 
ऊपर लिया। उन्होने प्रतिज्ञा की 
कि जब तक तीस हज़ार रुपया 
एकत्रित नश्ेकर लग, अपने पेर 
घर में नहीं रख'ग। महात्माजी 
गुरुकुल के लिये धन एकत्रित 
करने निकल पड़े ओर आठ महीने 
घूमने के बाद ३० हज़ार रुपये 
एकत्रित करने में सफल हो गय । 

अब ग्रश्न यह था कि गुरुकुल 
कहां खुले, इस सम्बन्ध में अनेक 
विचार थे | महात्मा मुशीरामजी 
गुरुकुल को गगा-तट पर स्थापित 
करना चाहते थ, उनकी दृष्टि 
रह रह कर हिमाचल के दामन से 
गंगा-तट पर जाती थी। महा- 
त्माजी कई बार वहाँ गय ओर 
निराश लौटे । आयप्रतिनाथ 
सभा के कुछ रूदस्य पजाब से 
बाहर आने को डद्यत नथे। 
अन्त भे' यह समस्या हल हो 
गई । गंगा-तट पर एक उपयुक्त 
स्थान गुरुकुल के लिए प्राप्त 
हो गया। 

नजीबाबाद (बिजनोर) निवासी 
मुंशी श्रमनसिंह ने अपना कागड़ी 
ग्राम जो हरिद्वार क सामने गगा 
के पूर्वीय तट पर स्थित था गुरुकुल 
के लिये प्रदान कर |दया। मु शीजी 
बढ़े त्यागी, धर्म परायण और 
सत्यनिष्ठ रहेस थ। उनकी 
कुल सम्पत्ति कागड़ी ग्राम थी। 
इस ग्राम के साथ ३०० बीघा 
भूमि थी । 

गुरुकुल की स्थापना १६०० 
ईस्वी मे हुई थी, वह प्रारम्भ से 
पंजाब क गुजरॉवाला न|मक नगर 
में' स्थापित हुआ | वहां से दूसरे 


वर्ष ही उसे हरिद्वार के समीप 
गंगा के दुसरे पार, कागड़ी ग्राम 
की भूमि म' लाया गया। जहा 
वह गुरुकुल कागढ़ी के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ। मुजरॉवाला से 
लाकर जो नन्‍्हा-सा पादा गंगा 
के उपजाऊ तट पर लगाया गया 
वह शीघ्र ही अकुरित ओर 
पलल्‍लवित होकर महान्‌ वृक्ष के 
रूप +' परिणत हो गया। १२ 
वष व्यतीत हो जाने पर उस पर 
फल भी लगने लग। अब तक 
इस विद्या-तीर्थ से ५३७ स्नातक 
निकल चुक है 

१६२९४ में अति वृष्ट क 
का रण दश-भर मे' भयंकर बाढ़ 
आई', इनस' धन-जन का अपरि- 
मित नाश हुआ । गुरुकुल पर भी 
बाढ़ का बुरा प्रभाव हुआ | उस 
की बहुत-सी इमारते जलमग्न 
होकर नष्ट हो गई” | तब गुरुकुल 
की संचालिका आयप्रतिनिधि- 
सभा पंजाब ने निश्चय किया कि 
गुरुकुल ,कागड़ी की नयी इमारतें 
गगा के पश्चिमी किनारे पर बना 
ली जाय, जिससे वह जल क 
उत्पात से बची रहे। तदनुसार 
गुरुकुल की सारी इमारतों का 
दूसरी बार उस भूमि पर निमाण 
किया गया जहाँ वह इस समय 
विद्यमान है। यह धूम हरेद्वार 
से लगभग २ मील दूर गगा की 
नहर के किनारे एक हरें-भरे 
सुन्दर प्रदूश में होने के कारण 
विश्वविद्यालय के सवथा योग्य 
है । उस भूमि पर खड़े होकर 
हम उत्तर में हिमालय की उत्तुग 
शिखाओ को देख सकते है, 
पूृव आर पश्चिम से आत हुए 
गंगा-जल के सम्पर्क से शीतल 
वायु का अनुभव कर सकते है। 

शिक्षा के कन्द्रक्षत्र मं प्राचान 


भारतीय और आधुनिक वैज्ञानिक 


विषय साथ-साथ पढ़ाये जाते है। 
अध्यापन तुलनात्मक दृष्टि से 
होता दे । शिक्षा ओर परीक्षा का 
माध्यम मातृभाषा हिन्दी हे। 
गुरुकुल की सबसे बड़ी विश- 
षता यह दे कि विद्यार्थी का अर्वा- 
चीन के साथ अ्रपनी प्राचीन 
संस्कृति का भी ज्ञान हो जाता 
है। वह इससे प्रम करता है, उसके 
गुणों और दोषो के पहचान लेता 


< भाड़ा , 





हे 


(2025 


द्वितीय 'पशु-प्रदर्शिनी' 


श्री विजय वबाब 


उत्तर प्रदेश की द्वितीय पशु- 
प्रदर्शिनी १०'से १६ फरवरी तक 
आगरा के पोलो मेदान में बड़े 
समारोह पू्व॑क हुई । १० जनवरी 
को प्रदर्शिनी का उद्घाटन राज्य 
क्‌ प्रधान मन्त्री माननीय श्री प्‌० 
गोविन्द्बवव्लभ पन्‍त ने किया। 
आपका भाषण बड़ा भावपूर्ण था । 
प्रदर्शिनीःसमिति के स्वागताध्यक्ष 
श्री प० श्रीराम शर्मा ने अपने 
मुद्रित स्वागत-भाषण में पशुओं 
की उन्नति के सम्बन्ध में अनक 
क्रियात्मक और महत्वपू् सुझाव 
डपस्थित किय। उद्घाटन क 
समय मुरय-मुरय नागरिक ओर 
मुरय-मुरय सरकारी अफसर 


इपस्थित थ । इस विराद प्रदशिनी 
के व्यय के लिये साव॑जनिक सभा- 
समितियों और सज्ननो ने उन्मुक्त 


हाथ से आर्थिक सहायता दाी। 
रोडवेज़ की ओर से दशकों के 
यातायात की विशष रूप स॑ 
व्यवस्था की गयी थी । नाम मात्र 
लेकर बीसियो बरसे 
दोड़ती रही' । 

प्रदुशिनी-क्ष त्र सुप्र/सद्ध ताज- 
महल ओर आगरा किल क अति 


निकट सरक्टि हाउस स विलकुल 
सटा हुआ था। इससे उलका आऊ 
पंण बहुत बढ़ गया था । प्रदर्शिनी 


की व्यवस्था बड़े हा कलापूर्ण ढग 
से की गयी थी। सहस्नो नर-नारी 
नित्य देखने आते ओर डससे 
कुछ शिक्षा प्रहण करके जाते थ | 


दर्शकों में सभी प्रकार ओर स्थिति 


की जनता थी। पशुओं की नस्ल 


बढ़ाने ओर इनकी उन्नति के 


अनेक साधन जुटाये गय थ। 


वेज्ञानिक साधनों के ग्रदर्शनो की 
भी समुचित व्यवस्था थी। कृपि- 
उन्‍नति के साधन भी सममाये 
प्रदर्शनो द्वारा दिखाये 


तथा 
जाते थ | 


है ओर उसक जीवन का आधार 
सांस्कृतिक वथा भारतीय बन 
जाता है । साथ ही वह पश्चात्य 
विज्ञान का भी प्राप्त कर लता हैं । 
स्वत्व पर दृढ़ रहते हुए भी उसका 
हृष्टिकोेण संकी्ण नहीं होने 


पाता | 


इस प्रदर्शिनी में आये हुए 
पशुओं की संग्या आठ सा से 
अधिफ थी। गाय, भेसें, घोट, 
चल, गधे, बकरी-बकरे, सुझ्मर: 
सॉड, वछड़, कुत्त, पत्ती 
आदि सभी देखने लायक थ। 
सब की अच्छी से अन्छी नस्टतें 
दिखाई गई थीं | यू० पी० सर- 
कार हरियाणा नस्ल की उन्नति 
पर बड़ा ध्यान द रही है। प्रस- 
न्‍नता की वात है कि हरियाणा 
की गाय ने भी दूध देने में साही- 
बल ओर सिन्धी गायो को पछाड़ 
दिया । दुग्ध-दोहन प्रतियोगिता 
१३ फ्रचरी को हुई । जीतने 
वाली गाय मेरठ ज़िल की थी, 
इसते ३२.६ पोंड और आगरा 
जिले की जीतने वाली भेस ने 
४४ पौड दूध दिया । बकरियो में 
इटावा की बकरी जीती। जिसने 
६.२६ पौंड दूध दिया । शुद्ध नस्ल 
की ओर दोगली पहाड़ी तथा 
दशी भेसे ओर बकरियो की भी 
प्रतियो.गेता हुई और उनके 
निर्णय भी दय गय । 

इन्ही दिनो फल-फूलो, शाक- 
भाजी और पत्त -पत्तियो की भी 
प्रद्शिना की गयी। इनकी प्रति- 
योगिता के निर्णय में इस 
विषय की विशषज्ञ कई महिलाओ 
ने भी भाग लिया । इपयोगी 
फिल्में भी रोज़ दिखायी जाती 
थो, जिनसे दशऊो का ज्ञान बढ़ता 
था। ये फिल्में पशु डन्‍्नति, 
स्वास्थ्य-रक्षा ओर कृषि से सम्ब- 
न्धित थी । स्वास्थ्य-रक्षा-विभाग, 
काष-इच्योग-विभाग ओर फल फूल 
की प्रद्शानियों पर बड़ी भीड़ 
रहती थी। एक दिन कन्द्राय 
सत्रा माननीय श्री आजतप्रसाद 
जन भी पधार ओर प्रदशिन। 
को द्खकर बड़ प्रसन्‍न हुए। 
१इफरवरा को श्रामती सइंद्‌ जहा 
बगम 'मुखफी' शर्वानी ने पारि 
तोषिक वितरण किया। १५ तथा 
१६ फरवरी को ऋत्तर प्रदेश क 
कृषि तथा पशु-पालन विभाग- 
सचिव माननीय श्री निसार अह- 
मद शग्वानी ने गोशाला-सम्मेलन 
का उद्घाटन किया । यू० पी० के 

[ शेष पृष्ठ १४५ पर | 


६्‌ 
एक ऐतिहाप्तिक पत्र 


आवचायंप्रवर-दिद्वदर श्री 
प० पदूमसिह शर्मा के जीवन के 
कवल दो लच्य रह | आयसमाज- 
सेवा ओर साहित्य-साधना। हिन्दी 
साहित्य संसार मे य.दे तीन-चार 
साहित्य-महारथी चुने जाय तो 
उनमें स्वर्गीय आचार्य्य प+ पदूम- 
सिहजी शर्मो का नाम अग्रगएय 
होगा । वे हिन्दी, सस्क्ृत, डद्‌, 
फ्ारसी, प्राकृत तथा ब्रजभाषा 
साहित्य के साधारण ज्ञाता नही, 
महान विद्वान ओर माने हुए आचाय 
थे, परन्तु आयसमाज ने उन्हे 
न उनके जीवनकाल में ही जान 
पाया ओर न मृत्यु के बाद ही। 
जिस तरह इस समाज ने किसी 
तुकड़ ओर किसी मद्दाकवि को 
एक ही पलड़े में रखा, डसी 
प्रकार आचाय पदुमसिह शर्मा 
की भी उसने कुद्र न की । यह घड़े 
दुःख की बात हैँ | यहॉ हमे एक 
पुरानी घटना याद आती है। 
एक दिन गुरुवर श्री प० पदूभसिंह 
शर्मा को में एक बड़े नगर के 
आयंसमाज में ले पहुँचा । साप्ता- 
द्विक अधिवेशन हो रहा था। 
नेता? लोग अपनी शान में बेठे 
थे, किसी ने परिडतजी की बात 
भी न पूछी। अन्त में चलते 
समय उस समाज के मन्त्रीजी 
बोले--“आपका परिचय ?” मैंने 
कह[--“आप हैं, साहित्य-महा- 
रथी पूज्य प० पदूमसिह शर्मा | ! 
मन्त्रीजी, जो अच्छे पढ़े-लिखे थे, 
कहने लगे--/हॉ-हाॉँ, हम जानते 
हैं, आप तो करताल पर बढ़े अच्छे 
भजन गाते हैं, यदि आपने पहले 
बताया होता तो, आज इनके 
भजन कराते ।” मन्त्रीजी की यह 
क॒द्दानी देखकर मेरा सिर लज्ना 
से कुक गया और गुरुजी के 
मुख-मण्डल पर हृख्य की एक 
हलकी-सी झलक दिखाई दने लगी । 
हम दोनो चुपचाप वापस आए ! 
में मन ही मन इस कद्रदानी को 
कोसने लगा। यह थी श्री प० पदूम- 
सिह शर्मा के सम्बन्ध में एक बड़े 
आयंसमाज क दिग्गज मन्त्रीजी 
की जानकारी । 
ध्ाचार्य पदूमसिह शमों 
दाद! दने में बडे दक्ष थे। किसी 
की कोई रचना उन्हें पसन्द आ 
जाती तो तुरन्त डसे प्रशसा पूर्ण 
पत्र लिखते, सभव द्वोता तो डससे 
मिलने भी जाते। चाहे लेखक 
कितना ही अप्रमिद्ध होता | आज 
क राष्ट्रपति माननीय श्री राजन्द्र 


--+ अआर्य्य-मित्र 


साहित्य-सोरे। 


अपना आंगन लोप' 
प्रो० गोकुलचन्द्र शमी, एम० ए० 
पुजारिन अपना ऑगन लीप 

मदिर में जाने के पहले अपना द्वार बुहार, 

प्रेम पपीहा को करने दे 'पिड पिड"-भरी पुकार । 
संजोले . स्नेह-सुहाता-दीप | 

खुलने दे इस तन की इलभी मलिन ग्रंथि के बंध, 

बहने दे डर की क्यारी से भीनी भीनी गध। 
पुलक ले महके मनका नीप। 

अधरो की लाली पर टपक सरस स्वॉति की बूँद, 

मलके' अमल ज्योति के मोती नयनो को मत मूद्‌ । 
दमकने दे शुचि सुधि की सीप। 

तूही बन उपहार चली जा क्यो पूजा का थाल, 

केसे अक्षत, केसी रोली, गू थ रही क्यो माल । 
तुमे ही जाना सजन-समीप, 
पुजारिन अपना ऑगन लीप। 


जप 


ऋतुराज से 
श्री ओझ्लार मिश्र अणव! 

पधारो है ऋठुराज, महान्‌, तुम्हारा है स्वागत-सम्मान, 

तने अवनी में सौरय वितान, दुखो का हो जाए अवसान। 
चल रहा वायु विनाशक घोर, रहा तरु देशो को ककमोर, 

हो रहा पतमड़ ही सब्र ओर, विकासो नव दल-सुमति सुजान । 
न फूली संस्कृति-सरसो आज, गिर रही गोरव-गिरि पर गाज, 

लुट गई धम-धनी की लाज, नही कृति-कुसुमो में सुसकान । 
डजड्ते उपवन जाते हैं, बिगडते वनवन जाते है, 

नही पर शोपषित पाते हैं, कहं। भी त्राण-प्राण-कल्याण। 
नही है मेल मष्जरी गन्ध,न विकसे भावों के अरविन्द, 

मन्द हैं, भावक भक्त-मिलिन्द, न गाते गुण-गरिमा का गान । 
नहीं जन आज अशोक अशोक, शोक से भरे हुए हैं ओक, 

न भ्रष्टाचार सके हैं. रोक, देश के शासन सबल विधान । 
देखकर कलाकार को क्वान्त; हो रही कला-कोकिला शान्त, 

रो रहे नीरस हृदय-वनान्त, मधुरिमा होती जाती म्लान। 
करो छुछ यत्न सुधी तत्काल,सघन-घन विघ्न हूट इस काल, 

सत्य-रवि की किरणों का जाल, प्रकाशित करदे भूतल-भान। 
प्रकृति पट पहने पुनि प्राचीन, नियति हो मानव के स्वाधीन, 

न दीख कोई दीन-मलीन, विजय का पाकर वर-वरदान। 
बहे शुचि-साहस मन्द समीर, “प्रणव” प्रभु भारत धीर सुवीर, 

क्यारियाँ कुकुम की, कश्मीर, सीच कर पावे रयाति भह्दान । 





हम जो कुछ भी रखते हैं, वह चोरी का माल है | जब हमारे पास 
चोरी का माल पढ़ा है तो दूसरे चोर डसे लूट ले जाय, इसमें आश्चर्य 
की क्या बात है | --आपू 
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प्रसादजी का लेख श्वालापुर- 
महाविद्यालय से प्रकाशित और 
आचार्य जी द्वारा सम्पादित 
भारतोदय”ः नामक पत्र में 
छपा था। आचायजी को यह 
लेख बहुत पसन्द आया तो 
आपने श्री राजेन्द्र प्रसादजी को 
डसकी 'दाद' दी। इस “दाद! के 
उत्तर में ( राष्ट्रपति ) श्री राजेन्द्र 
प्रसादजी ने जो पत्र पूज्यबर प० 
पदूमसिद्द शर्मा को लिखा 
वह नीचे दिया जाता दै। बात 
पुरानी दे, परन्तु उसकी नवीनता 
ओर महत्ता जितना समय बीतता 
जायगा, उतनी ही बढ़ती जञायगी | 


७,१ बेच्‌ चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता, 
१४ शु० पोष १५६७। 
परम पूजनीय श्रद्ध यवरः 


प्रणतय : साद्रम-सरनेहम्‌ | 
कृपापत्र पाकर अत्यन्त 
अनुगृरहीत हुआ | आपने जो मुझे 
लोकोत्तर विरदावलियो से विभू- 
षित क्या हे वह केत्रल आपकी 
छकपा ओर दाक्षिए्य का अविकल 
प्रमाण है | में तो स्वयम्‌ अपने 
को अत्यन्त अहत्पक्ष जानकर 
आपकी सहायता का सर्देव श्रभि- 
लाषी हूँ | बात असल मे यह हे कि 
मुझे इतने शब्दों से भूषित कर 
आप सहायता दने के परिश्रम से 
अलग नही' हो सकते । सरस्वती” 
में जो लेख दने की शआआज्ञा की 
गयी सो अनुल्लघनीय न होने पर 
भी लेख के अशामर्थ्योपहत होने 
से विलम्ब साध्य होगी | 'सतसई- 
संहार' लिखकर आपने 'सरस्वती' 
के पाठकों का जो आशीर्वाद 
ग्रहण किया है, सो उसकी पुष्टि 
मेरे-से श्रल्पज्ञ के लेख से केसे हो 
सकती है ? प्रथम तो ऐसा विषय 
नहीं! सूमता, जिस पर हिन्दी 
रसिको का अनुराग हो, द्वितीयतः 
हिन्दी लेख मे' भी सामथ्ये 
नहीं । आप कुछ विशेष निर्देश 
कर' तो कुछ यबत्न हो | समाज- 
संशोधन वाला लेख आपको 
इतना पसन्द होगा, यह मुझे 
कभी धारणा नहीं थी । यदि 
उधर “भारतोदय' कृतार्थ हुआ तो 
इधर में भी हुआ । हिन्दी-लेखन 
का जन्म सफल हुआ। शाशा 
है, अपने समुचित डपदेशों से 
झाप मुझे छृतार्थ करते रहेगे। 


आपका परम सेवक 
राजेन्द्र 
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पांडवों की प्राचीन राजधानी 
हस्तिनापुर के खंडहरो की खुदाई 
का काय केन्द्रीय सरकार के 
पुरातत्व विभाग द्वारा दिसम्बर 
१६५० में आरम्भ किया गया। 
लगभग दो मास के प्रयत्न से जो 
बस्तुएँ तथा भवन आदि के 
निर्माण भें प्रयोग की गई सामग्री 
प्राप्त हुई है, उसके आधार पर 
इन खंदहरों का महत्व बहुत 
अधिक बढ़ गया हैे। 

इस समय तक की खुदाई के 
श्ाधार पर दम हस्तिनापुर में चार 
विभिन्न युगो में वद्दों निवास होने 
के प्रमाण पाते हैं। खुदाई के 
दृष्टिकोण से सबसे ऊपर हमें 
मुग़ल काल से पहले के मुस्लिम 
शासन काल के अवशेष प्राप्त हुए 
हैं। मुग़लों से पहले की सभ्यता 
तथा उस युग के रहन-सहन के 
जो चिह्न इस खुदाई में उपलब्ध 
हुए हैं, उनमें प्रधान मिट्टी पर 
रोगन की हुई वह सामग्री हे जो 
तश्तरियो, प्यालों, सुराहियो 
अथवा अन्य प्रकार के मिद॒टी क 
बत॑नों क रूप में पाई जाती हे। 
एक स्थान बलबन शासन काल 
१२६६ से १२७८ तक के नाम का 
एक तोॉबे का सिक्का भी प्राप्त 
हुआ है जिसके एक ओर बलबन 
का नाम उदू भाषा में अद्धित हे 
ओर दूसरी ओर शरबी भाषा में 
लिखित कलम का अ्र'श प्रतीत 
होता दै। इसी युग की एक लम्बी 
तलवार, एक तलवार की मूठ 
तथा एक छोटी रृपाण के बराबर 
की तलवार भी उपलब्ध हुई हे। 
इस प्रकार से हम इसा की १३.वी 
शताब्दी में हस्तिनापुर में मुस्लिम 
युग की कलक पाते है । 

इस काल की सभ्यता से आगे 
चलकर हम दूसरे भाग में ईसा 
से १२५ वर्ष बाद कनिष्क के 
शासन-काल के आस-पास की 
सभ्यता के समीप पहुच पाते है। 
इसका पुष्ट प्रमाण उस काल के 
कुछ सिक्कों का पाया जाना हें। 
इन सिक्को में-से कुछ ऐसे है, जिनमें 
एक व्यक्ति की खड़ी हुई मूर्ति 
तथा उसके हाथ में त्रिशूल जेसा 
चिह्व एक ओर अधद्जनित हे तथा 
दूसरी ओर एक स्पष्ट मूर्ति 
अज्जित हे | इस चिह्न को पुरातत्व- 
विभाग वाले कुशान काल क 
सिक्कों का प्रतिनिधि-चिह् मानते 
हैं। इस युग में प्रयुक्त मिद्टी के 
घतंन और उनकी कला की अपनी 
विशेषता है और जहॉ-जहों कुशान 


कालीन सभ्यता के अवशेष पाये 





पुरातत्व 


>> जारयेमित्र 


हस्तिनापुर के प्राचीन खंडहरों में 
अतीत गोरव 


श्री विश्वम्भरसहाय प्रमी 
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जाते हैं, उनसे यह भले प्रकार 
मेल खाने वाली वस्तुएँ हैं, जिनसे 
स्पष्ट प्रकट द्वो जाता है कि 
हस्तिनापुर कुशान-काल में भी 
समृद्ध रहा होगा । 

लगभग ३० फुट की खुदाई 
पर जो दीवार' प्राप्त हुई 
डनकी चोड़।ई लगभग तीन फुट 
है ओर उनमें जो ई'ट प्रयोग की 
गई हैं उनका आकार-लगभग १८ 
इ'च लम्बाई, ११ इंच चोड़ाई तथा 
३२इच मोटाई :हैँ | सभी इ'टे 
बहुत उम्दा पकाई गई है। इनके 
सम्बन्ध में भी ऐसा विचार है कि 
इस प्रकार की इ टें अन्य स्थानों 
में भी प्राप्त हुई है। इनक समय 
के सम्बन्ध में दो प्रकार की धारणाएं 
की जा रही है। एक धारणा के 
अनुसार यह ह'टें कुशान-कालीन 
है ओर दूसरी धारणा के अनुसार 
इनका समय अ्रशोक-काल का 
ठहराया जा सकता है | 


लगभग इसी काल को एक 
चित्र वस्तु खुदाई में मिली हे, 
यह है एक प्रकार के गोल मिट्टी 
के घर जो चोड़ाई में लगभग ६ 
इंच है ओर जिनका व्यास 
लगभग ३ फुट है ओर जो एक 
के ऊपर एक रखे हुए हैं । इनमें 
इस समय मिद॒टी भरी हुईं है। 
पुरातत्व-विभाग वाले अभी तक 
यह निर्णय नही कर पाय है कि 
यह कुए ध या गनन्‍्द पानी के 
सोख्ते, अथवा इनक। कोई अन्य 
प्रयोग था। इन्हे अभी तक “रिंग- 
वेल' घेर वाले कुए' का नाम दिया 
जा रहा हैं, परन्तु कुए से इनका 
कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । 
अब तक की खुदाई में इस प्रकार 
के समान रूप के घेर दो स्थलों 
पर प्राप्त हुए हैं| दोनो जगह एक 
ही सम धरातल पर प्राप्त हुए 
है । इनको २४ फुट तक खोदा 
जा चुका है । जैसा कि कुछ पत्रो 
में प्रकट किया गया है कि यह 
दो खोखले खम्भे हैं>ऐसा उन्हें 
देखने से अनुमान नहीं बनता, 
इनकी खम्भो से कोई किसी प्रकार 
की समता . नहीं हो सकती । 
“बेरे वाले कुए? के बिल्कुल 
समीप एक के ऊपर एक दो बढ़े 


पंट वाल विशाल मदक रख हुए 
मिले है।इनके अन्दर भी इस 
समय मिट्टी भरी हुई हे जिसे 
अ््री तक बाहर" नही निकाला 
गया। एक मटके की ऊंचाई 
लगभग चार फुट होगी । 

तीसरे भाग में हम इसा से 
२६७ वर्ष पूर्व शासन करने वाले 
अशोक के शासन काल मे पहचत 
है। इसका प्रधान संकेत हमे 
बोधिसत्व की एक मूर्ति से मिलता 
हैं जो लगभग ४० फुट नीचे की 
गहराई पर प्राप्त हुई दवे। यह 
मूर्ति किसी विशष मिट॒टी से 
बनाकर पकाई गई छ। इसका 
सिर उपलब्ध नही हो रुका हैं। 
यह मूर्ति लगभग एक फुट ऊची 
है ओर इसका एक हाथ ऊपर 
ऊठा हुआ दे जेसा कि अशोक- 
काल में पाई जाने वाली बोघिसत्व 
की मूर्तियों में मिलता है। इस 
प्रतिमा पर अ'कित कई अन्य 
चिह भी उसी काल की प्रतिमाओं 
से मिलते-जुलते है। उस काल 
की एक स्त्री की प्रतिमा भी इसी 
प्रकार की मिट॒टी को बनी हुई 
प्राप्त हुई हे । कुछ और प्रतिमा- 
ओ के भी ढुकड़े हस्तगत हुए हे। 

प्रतिमओ के साथ एक 
प्रकार की माला के दाने भी मिल 
है जो कांच जैसे प्रतीत होते है, 
परन्तु यह एक प्रकार का मूल्यवान 
श्वेत रंग का पारदर्शी चमकीला 
पत्थर हे, जिसके बीच में छंद भी 
है, जिनसे उन्हें माला में पिरोया 
जा सके | इस पत्थर क सम्बन्ध 
में निश्चित सम्मति उसी समय 
प्रकट की जा सकेगी जबकि यह 
पता चल जाय कि ऐसा चमकीला 
पारदर्शी पत्थर श्रधिक से अधिक 
किस काल में उपलब्ध हुआ है | 

इससे पूर्व के काल मेंन्अब 
तक की गरे खुदाई में सबसे नीचे 
के धरातल मेल हम उस थुगु में 
पहुँच जात है जिसका समय 
इतिहासवेत्ता अभी तक निश्चित 
नही कर पाय है| परन्तु वह ईसा 
से कम से कम एक हजार वर्ष 
पूबे का ज़रूर रहा होगा इस अज्ञात 
युग का महाभारत कालीन होना 
एक महत्वपूर्ण संयोग से सिद्ध 


की 





होता है। जहॉ-जहों महाभारत 
कालीन सभ्यता का विकास होना 
माना जाता है, वहाँ-वहॉ की 
खुदाई में सबसे नीच की सतह में 
एक विशष प्रकार क भूर रंग की 
मिट॒टी क बतनो के ठुकड़ मित्र 
है। ठीक वेसी ही मिटटी के 
बतनो के टुकड़ यहा भी सरूबसे 
नीच क घरातल में खुदाई करने 
वालो को प्राप्त हुए है। इन 
टुकड़ी पर सुनहल चमकील राोगन 
स चित्रित कला का प्रद्शन किया 
गया हैं । 

अब तक की खुदाई में किसी 
स्थान पर भी किसी भी युग में 
पत्थर द्वारा निर्मित कोई कार्य 
प्राप्त नही हुआ है | ऐसा प्रतीत 
होता हैँ कि यह स्थान गगा के 
तट पर ओर पहाड़ियो से दूर था 
आर इसी कारण यहाँ पत्थर का 
उपयोग किसी भी दुग में नहीं 
किया गया। नीच से नीच की 
गहराई तक यहा प्रकट कर रही 
हूं कि यहाँ पका हुई इ'टो का ह्वी 
प्रयोग मकान बनाने में किया 
गया था। 

खुदाई म' एक विशष बात 
यह मिली है कि एक ही धरातल 
पर लगभग ६३ फुट ऊंचाई मे 
ऐसी मिद्॒टी प्राप्त हुई है 
जिसका रंग जली हुई मिद॒टी के 
समान है जो यह प्रकट करता हूँ 
कि इस अमुक ऊंचाई पर यह 
साया स्थल कली समय जल गया 
होगा | अब तक की खुदाई का 
को३ भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ 
इस प्रकार की जली हुई मिट्टी 
प्राप्त न हुई हो, एक अन्य घरा- 
तल पर भी जली हुई मिद॒टी 
मिलती हु, (जसका रंग काली 
मिट्टी से ।भन्‍्न चूल्ह की जली 
हुई हल्की गरुई मिद्टी जसा हैं। 

अब तक की सम्पूर्ण खुदाई 
म' किसी स्थल पर भी कोई सोय 
का भिक्ता प्राप्त नही हुआ ह। 
कुछ सिक्‍क चादी कमल है, 
तथा शघ सभी ताम्र या ताम्र- 
मिश्रित धातुओं के है । 

इसा से चाथी ओर पांचवी 
शताद्दी पूर्व म' पाई जाने बाली 
काली चमकदार मिदटी क बतंनो 
क्‌ टुकड़ इस खुदाई में भी प्राप्त 
हुए है। अन्य अनेक स्थानों की 
खुदाई म' इसी के समान टुकड़े 
उपलब्ध हो चुक है और डनको 
ईसा की चॉथी तथा पाचवी 
शताब्दी पूव का ठहराया जा चुका 
है। उसी आधार पर यहाँ खुदाई 
करने वालो का कद्दना हूँ कि हस 


न 


आय समाज की उपयोगिता 
के सम्बन्ध में सन्‍्दह करने वाले 
व्यक्ति चाह आयंसमाज क सेद्धा- 
न्तिक दृष्टिकोण को न समभते 
हा, परन्तु आयंसमाज की वत- 
मान निष्क्रितता सम्बन्धी डनके 
आक्षप में बहुत सत्यता हे, इसे 
हमें स्वीकार करना ही चाहिए। 

प्रत्येक संस्था की कर्म- 
शीलता के लिय डसमें तरुणरक्त 
के सतत सम्पक की आवश्यकता 
हुआ करती है। १ फरवरी के 
आयमित्र में इसके विद्वान 
सम्पादक महोदय ने इस ओर 
ञार्य जनता का ध्यान भश्राक्ृष्ट 
किया है, ओर तरुणरक्त को आये- 
समाज में नव-जीवन देने के लिये 
निमन्त्रण दिया है । 

आयेधमाज में तरुणरक्त की 
कमी क्‍यों है, जब इस प्रश्न पर 
गम्भीरतापूर्वक विचार करते हैं, 
तब हमे पता चलता दे कि तरुण- 
रक्त में सदेव नवीनता की ओर 
आकर्षण तथा प्राचीनता की ओर 
अनास्था की भावनायें रहा करती 
हैं । एक समय वह था जब आयय॑- 
समाज के कर्शाधार सामाजिक 
क्रान्ति के नवीनतम विचारों को 
लेकर समाज का निर्माण करने 
के लिये अग्रसर हुए थे | इस 
सामाजिक क्रान्ति के आकषण 
में श्रगणित भारतीय युवकों ने 
अपने परम्परागत रूढ़ि-बन्धनों 
को तोड़ आर्यसमाज का नेट्त्व 


ईसा से चार-पाच शताद्दी पूर्व 


तक पहुँच गये हैं । 

खुदाई इस समय लगभग ४० 
फुट गहरी हो चुकी हे, पुरातत्व- 
विभाग क परिश्रमी, उत्साही 
कार्यकर्ता तथा मद्रास, कलकत्ता, 
बनारस, इलाहाबाद, पटना तथा 
बम्बई के विश्वविद्यालय के छात्र 
मनोयोगपूर्वक खुदाई के काम में” 
लगे हुए हैं। उनका कहना है कि 
खुदाई यह्‌ स्पष्ट प्रकट करती है 
कि हस्तिनापुर अग्निकांड तथा 
बाढ़ के प्रकोपो का भिन्‍न-मभिन्‍न 
समयो पर क्षेत्र रहा होगा। 
अग्निकांडों का प्रमाण तो वहाँ 
की जली हुई मिट॒टी से मिल 
जाता है, बाढ़ का पता इस बात 
से चलता है कि कई्टे धरातलों पर 
एक प्रकार का पीला बालू निकला 
हे । कार्यकर्ताओं का निश्चय हे 
कि वे पानी के घरातल तक 
इन समूहों की गहराई को 
खोदग । 


-+* -जाय्यंमित्र +-- 


गफ़राव #<म्मतियों 


आयंसमाज मे तरुणरक् 


श्री उमेशचन्द्र स्नातक 


स्वीकार किया था। आज के 
अधिकांश नेता उस समय की 
तरुण पंक्ति के ही व्यक्ति हैं । 
वे आयसमाज' मे क्यो आये ? क्यों 
कि उस समय के आय नमाज के 
कर्णधारों के पास श्गन्तिकारी 
पुरोगस था परन्तु आज की तरुण- 
पंक्ति के आकर्षण के लिये कर्ण 
धार किस क्रान्तिकारी पुरोगम 
को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं । 


जब शिरोमग्ण सभाओ के 
नेतृत्व में आकर्षण नहीं है, काम 
करने के लिये किसी के पास 
सयय नही है, उच्च श्रणी के 
आय-नेताओं के परिवारों में 
आय॑ सिद्धान्तो का प्रचलन नहीं 
है, तब आदर्शावादी सिद्धान्तो के 
आकर्षण मात्र से भारतीय युवक 
आयंसमाज में क्‍यो आठे। 
झुवक की प्रगतिशील चेतना 
अपने विकास क लिये देश की 
श्रन्य सामाजिक ओर राजनेंतिक 
संस्थाओं का आश्रय ग्रहण कर 
लेती हे । 

अब प्रश्न रह जाता है उन 
युवकों का कि जिन्होंने आय- 
संस्थाओं में शिक्षण प्राप्त किया 
है, या कर रहे हैं, बे आर्यसमाज 
के विशाल मन्दिर के निर्माण 
में अधिक सहायक क्‍यों नहीं 
हो रहे या हो पाते हैं। इस प्रश्न 
का उत्तर यद्यपि कट्ठ है, तथापि है 
सत्य ओर वह है अपने निर्माण 
के प्रति हमारी अश्रश्नद्धा--आर्य- 
समाज की शिक्षण-संस्थाओं मे 
शिक्षित-दीक्षित युवकों क प्रति 
श्राज तक जिस नीति का समाज 
में व्यवहार होता आया है, इसके 
अवश्यम्भावी परिणाम से केसे 
बचा जा सकता हे | 

आये संस्थाओ से शिक्षा- 
प्राप्ति क बाद जब युवक जीवन 
के चतुष्पथ पर खड़े होते हैं, 
डस समय कितने शआर्यसमाजी 
हैं या कितनी आर्य संस्थाणे हैं 
जो उन्हे अपने मार्ग की ओर 
खींच ले जाने का प्रयत्न करती 
हैं। शिक्षण-संस्था के दुल संघ 
तथा अपने व्यक्षियों के प्रति 
भुकाव आदि की अधिकारियों 
की प्रवृत्ति एवं उपयुक्त प्रकार के 


युवक यदि संस्था में आ जाय 
तो उनके प्रति उनके संकुचित 
विचार आदि ऐसे मानसिक 
कारण हैं, जिनके कारण वह 
अपने को समाज के घेरे से अलग 
रखना ही अधिक उत्तम समभते 
हैं । फलस्वरूप वह अपने जीवन 
की दिशा का अर्थ तन्त्र के आधार 
पर निर्णय कर हम से छूट जाते 
हैं। ऐसे एक नही अनेकों युवकों 
को हमने अपनी असावधा।नयो 
से खोया है। आज समाज के 
कर्यधार उनके अभाव के लिये 
हाथ-पर पटका करें; क्या 
होता हे । 

इसी प्रकार आयं-परिवारों के 
खुबकों में भी अपने अभिभावकों 
क सिद्धान्तों ओर संस्था के प्रति 
आकषण न होने का कारण भी 
हम स्वयं अपने में ही पायेग। 
आयो' में आपसी संघष, पार्टी- 
बाज़ी का रुद्ररूुप तथा सस्थावाद्‌ 
का अधिक मोह आदि ऐसे कारण 
है जिनके कारण आय सन्तानों 
में इस प्रकार के जीवन के प्रति 
अश्रद्धा पेदा हो जाती है ओर तब 
वे यही डचित समभते हैं कि 
जहाँ तक सम्भव हो इस प्रकार 
के सामाजिक जीवन से बचा 
जाय | और इस प्रकार दूसरी 
पीढ़ी में पहुचते-पहुचते आय॑ं- 
समाज की परम्परा नष्ट होती 
चली जा रही दे । 


इस प्रकार आज आर्यसमाज 
क चिर स्थायित्व कु लिय उसमे 
तरुणरक्त का पूर्ण सब्चार नहीं 
हो पा रहा हैं। आरयकुमार परि- 
षदू आदि की असफलता का भी 
यही रहस्य है | ज्ञब तक युवकों 
के क्रान्तिकारी मनोभावो को नहीं 
समभा जायगा, तब तक इन 
सभाओं से भी किसी प्रकार की 
सफलता केसे प्राप्त हो सकती है। 

युवकों के इस अभाब को दूर 
करने के लिये आज गमस्भीरता- 
पूवेंक सोचने का समय आ गया 
है। इस दिशा में कुछ सुझाव 
दिये जाते हैं । आशा है, इन पर 
विचार किया जायगा | 


(१) आयंसमाज की ओर से 
वेदप्रचार में जितना बन व्यय 
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श्र 





होता है, उसका चोथाई टुबकों 


पर प्रचाराथ व्यय किया जाय। 


(२) भारत के प्रत्येक ग्ग्श्वि- 
विद्यालय तथा अन्य महाविद्या- 
लयों के अधिकारियों से पत्र- 
व्यवह्वार कर वहाँ उच्च कोटि के 
विद्वानों की व्यास्यान-मालाओं 
की व्यवस्था की जाय। यह कार्य 
शिरोमणि सावंदेशिक सभा के 
द्वारा शीघ्र सम्पन्न होना चाहिए। 

(३) युवकों में प्रचार के लिये 
साप्ताहिक, मासिक परिपत्रक 
केन्द्रीय एवं स्थानीय कार्यालयों 
से निकला करें, ओर डउदीयमान 
युवको के पास भेजें जाया करें-- 
इन परिपत्रकों में आर्यसमाज के 
नवीनतम कार्यों, दशा की सम- 
स्याओ पर विचार ओर सुमाव, 
राष्ट्र के रांसक्ृतिक प्वं नतिक 
उत्थान के सम्बन्ध मे चिन्तन 
शआरादि हुआ करे। 

(४) प्रत्येक स्थान के आर्य - 
समाज अपने सदस्यों द्वारा 
शिक्षण-संस्थाओ के युवकों से 
परिचय प्राप्त कर' । मुद्रित 
साहित्य मूल्य से; अठ्प मूल्य से 
आवश्यकतानुसार विना मूल्य 
जैसे भी सम्भव हो उनके अध्य- 
यन के लिये उन तक पहुचाया 
जाय । 

आयसंस्थाओ में शिक्षित 
युवकों को सामाजिक क्षेत्र मे 
संव्याप्त करने के लिये आकर्षक 
एवं सम्मानित जीवन-दिशा का 
निर्माण किया जाय । शिक्षा- 
समाप्ति के अवसर पर युवक की 
इच्छाओं की जानकारी प्राप्त कर 
उसे उस दिशा में बढ़ने में सहा- 
यता दी जाय। प्रथम तो वह 
आपकी सामाजिक योजना में ही 
खप जायगा अथवा शअ्रगर आरय॑- 
समाज की सहायता से उसे बाहर 
काम मिला तो भी वद्द आर्य- 
समाज का उपकार तो अवश्य 
मानता रहगा। 

यह सब दो केसे, करे कौन ? 
यही व्यावहारिक प्रश्न है। युवकों 
का निर्माण निर्माता के बिना केसे 
हो रूकता है । कल तक दमारे 
पास श्रद्धानन्द, नारायणस्वामी, 
स्वंदानन्द और इंसराज जेसे 
निर्माता थे पर आज डनक समान 
हमारे बीच कोन है | आज उनकी 
वे संस्थायों डसी प्रकार अपितु 
उस समय से भी अधिक साधन- 
सम्पन्न रूप में विद्यमान हैं, पर 
डनके निर्माण में वह प्रेरणा और 
वह लगन कह्दों है, जो इन महा- 

[ शेष पृष्ठ १४ पर ] 
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हृदय ओर बुद्धि 
यदि हृदय ओर बुद्धि में 
विरोध उत्पन्न हो तो तुम हृदय 
का अनुसरण करो+5 क्योकि बुद्धि 
कंबल एक तक के ज्ञत्र में काम 
कर सकती दे, वह उसके परे 
जा ही नही सकती | लेकिन वहद 
केवल हृदय ही हे, जो हमें उच्च 
तम भूमिका पर आरूढ़ करता 
है। हृदय द्वी ज्ञान का आलोक 
पाने पर स्फूर्तियुक बन जाता 
है। बुद्धिमान किन्तु हृदयहीन 
मनुष्य स्फूर्तिमान पुरुष नहीं बन 
सकता। प्रेममय पुरुष की समस्त 
क्रियाए उसके हृदय से ही अनु- 
प्राशित होती है | 
श्री स्वामी विवेकानन्द 
गोदुग्घ 
भारत म॑ एक करोड़ गाय' 
प्रति वर्ष मारी जाती है जिससे 
गोमास मिल सक। योयोप में 
प्रत्येक मनुष्य सवा सेर दुध उप- 
योग में लाता है, ओर भारत में 
साढ़े सात तोले। 
एक विशेषज्ञ 
सच्ची शान्ति 
सुख-शान्ति की स्थापना के 
लिये लोग बड़ी-बड़ी स्कीम बनाते 
है। विश्व-शान्ति के लिये बड़ी 
बड़ी बाते' कही जाती हैं। अपनी 
अपनी सूक के अनुसार सभी 
देश सुझाव पेश करते है। परन्तु 
भोतिक पदार्था' और भौतिकबादी 
दृष्टिकोण में न कभी किसी को 
सुख-शान्ति मिली है और न 
मिलेगी । भोतिकवाद का क्षेत्र ही 
अशान्तिका क्षेत्र है। यदि अपनी 
आनन्द-पिपासा की तृप्ति करना 
चाहते हो तो मन को आनन्द- 
स्वरूप परमात्मा में लगाओ। 
जब मन को वह आननन्‍्द-सागर 
मिलेगा, तभी बह सन्‍्तुष्ट होगा । 
श्री स्वामी त्रद्धानन्द सरस्वती 
(जगदूगुरु शंकराचार्य) 
आयु का व्योरा 
कोई भी व्यक्ति १२० वर्ष तक 
जी सकता है, अधिकाश स्थायी 
रोग ३५ और ४५ वष की आयु 
के बीच होते हैं। पादरी और 
मन्न दूर के सो वर्ष जीने के सबसे 
अधिक लक्षण होते हैं। और 
डाक्टरों तथा पत्रकारों के सबसे 
कम | 
ढा० मार्टिन गमपट (आयु-विशेषज्ञ) 


कत7कक “पक्का, 


जआरय्यसेमित्र 


च्ट्डा( 242) 


[ मधुप ] 


भाणा-निर्माण 
वह भाषा कमज़ोर दो जाती 
है जो नये शब्द नही लेती। 
जो भाषा नये शब्द लेकर उन्हें 
अपने कपड़े पहनाती हैं, वह भाषा 
ज़िन्दा रहती है। लेकिन नये 
शब्द भी जिन्दा ओर जीवित रहने 


चाहिये । 
श्री जवाहरलाल नेहरू 


बड़े-बड़े भोज 

जब हम जनता से संयम; 
त्याग, उपवास, कोरकसर आदि 
की अपक्षा करते है तब बड़े-बढ़ 
भोजो का आयोजन करना योग्य 
नही' दे | हम राशन के अनाज 
का उपयोग न कर, या अन्न का 
भी उपयोग न कर. तब भी एक 
व्यक्ति के पीछू दस रुपया खर्च 
हो, ऐसा भोज इस गरीब देश के 

लिये उपयुक्त नहीं' है 
श्रीमशरूवाला 


हमारे प्रतिनिधि 


हमे ऊंचे आदश सामने रखने 
चाहिए', और योग्य तथा ईमानदार 
व्यक्तियों को ही प्रतिनिधि चुनना 
चाहिये। हमें भ्रष्टाचार, काला- 
बाज़ार ओर इसी प्रकार की अ्रन्य 
बुराइयो को, जो हमार सामाजिक 
जीवन को नीचे गिराती है, समाप्त 
कर दना चाहिये। ग्रजातन्त्र को, 
जैसा कि उसे सवंसाधारण रूप 
में समझा जाता है, सफलता इसी 
पर निमर है कि हम अपने प्रति- 
निधि किस प्रकार ओर किनको 
चुनते है | 


> ५ है 
गांधी टोपी से अधिक महत्व 
डसे धारण करने वाले सिर का 
है । आज मस्तिष्क की आवश्य- 
कता है, न कि गांधी टोपी की | 
श्री जवाहरलाल नेहरू 
देवियाँ कुशल बन 
छात्राओ को कुशल देवियां 
बनना चाहिये, ताकि उनका भावी 
दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन 
सुखपूर्ण हो सक। पढ़ी-लिखी 
लड़कियो को धनी पतियों से 
शादी करने के सपनो से दूर रहना 
चाहिये । 
श्री गोविन्द्बल्लभ पनन्‍्त 


_अनन्‍नयछ8 उमन-»»-नम 


विदेशों में गांधीवाद 

अमरीका में क्या, इ'गलेड में 
क्या, जमनी, फ्रास, स्केणडने विया, 
के देशों में क्या, हर एक जगह 
मैंने दखा कि लोग आतुरता से 
महात्मा गाघी और उनके बताये 
रास्ते की तलाश में है। जापान ने 
अपने नये विधान में युद्ध को 
स्थान ही नहीं दिया है। जर्मनी 
के लोग फिर से हृथियारबन्दी के 
विरोधी है, जम॑नी में मैंने दुखा 
कि पुराने जमाने के कई नाजी 
 डल सार्ग से हट कर दूसर 
मार्ग की तलाश में है। उन्होने 
दख लिया था कि शबस्त्र-बल कही 
नही' ले जाता | वह दूसरा बल 
क्या है, जिसक द्वारा गाधीजी ने 
अ'ग्रजो को हटाया, यह जानने 
की धुन उनको लगी थी। वे लोग 
अहिसक बन गय है, एस। नहीं', 
मगर वे इतना समझ गये है कि 
हिसा से को३ समस्या हल नहीं 
होती । ओर वे हिन्दुस्तान की 
तरफ देखते है| हिन्दुस्तान और 
हिन्दुस्तानियों का भाव आज 
विदेश में बहद बढ़ा हुआ हे, 
क्योकि हिन्द ने महात्मा गाधी 

पंदा किया दे । 
डा« सुशीला नैयर 


संकटों का स्वागत 

दुनिया क दुःख समाप्त नहीं 
हुए, ओर जब तक परमेश्वर को 
सेवा का मार्ग रखना है, तब तक 
इन दुःखो का अन्त होगा भी 
नही । दुःख दीखत है. इसलिय 
निराश नहीं होना हे | उलट उनसे 
उत्साह लना हैं, ओर चुनांती 
स्वीकार करनी है। ये दुःख हमें 
बुलाते है। हमें सेवा का सुख 
सदा मिलता रह । इसीलिय मानो 
परमेश्वर ने ये दुःख चिरजीवी 
कर दिये है, ताकि हम सब व्या- 
कुल होकर सेवा में लग जाय। 
अपने दुःख भूल जाओ ओर 
दुनिया के दुःख दूर करने का 

उत्साह कायम रखो | 
-श्री विनोवा भावे 


आयुर्वेद-पद्धति 
आयुर्वेद एक वेज्ञानिक चिकि- 
त्साअणाली हे | अनेक कारणों से 


& 


यह प्रणाली दश के लिये सबस 
डपयोगी है | 


आओ अनन्तशयनन आयगर 


आयसमाज का कार्य 


स्वामी दयानन्द सरम्वती ने 
भाग्त के नव ,बकों का बड़ा उप- 
कार किया हैँ | ऐसे समय में जब 
यहाँ के शिक्षित-समाज में भार- 
तीय संस्कृति क प्रति अ्रश्नद्धा की 
भावना हो चली थी, आर्यसमाजञ 
की संवाए विशप कर शिक्षा 
के क्षत्र म-चिरस्मरणीय रहेगी । 
आयंसमाज की मे हृदय से सफ- 
लता चाहता हूँ। 


“ डाक्टर अमरनाथ मा 


पु 
नेतिकता की आवश्यकता 


हम जीवन-यात्रा में! केवल 
अन्न को ही आवश्यकता 
नहीं, नेतिकता की भी बड़ी 
आवश्यकता हे। आज भारत क 
बाजारों म' विदेशी माल बहुत 
भरा हैं, इससे तो बकारी बढ़ती 
दे। विदेशी माल हमारे भाइयों 
के मुंह का कार छीन लेता है । 


--राज िं पुरुषोत्तमदास इंडन 


ग्रामों की अशिक्षा 


जो भी ग्राम का चतुर विद्या 
र्थी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर 
लता था, वह अपनी श्र गरेजी 
मनोधृत्ति के कारण भारतीय ग्राम 
में रहने की बात सोच ही नहीं 
सकता था। फल यह हुआ कि 
जसे सोस्ता पानी को पूरी तरह 
सोख लता है, इसी तरह अंग 
रजी विश्वविद्यालय ग्रामो की 
बुद्धि और कुशाग्रता को सोखने 
लग और वहाँ कबल बे ही लोग 
बच गए जो बुद्धि में या चातुरी 
में पिछड़े हुय थ | इस प्रकार इस 
शिक्षा-प्रणाली के कारण हनार 
गाव अधर और अशिक्षा कु घर 
बन गए है। 
“डा० राजन्द्र प्र द 


पू'जीपतियों का रमैया 


अगर पू'जीपतियो ने अपने 
स्वार्थ-साधन के लिए रुपय बटो- 
रने की आदत न छोड़ी तो उनको 
समाज मे कोई जगह न मिलेगी। 


-श्री रविशद्भुर शुक्ल 
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शी *गलु जाल 


--- अआारयेंमित्र 


जापान की स्त्रियां 


श्री आनन्दीप्रसाद मिश्र “निद्व न्द्' 


थोड़ा समय हुआ, जापान के 
एक पत्र में वहाँ की स्थियो के 
विषय में एक अत्यन्त मनोरंजक 
समाचार प्रकाशित हुआ था । 
उसमें लिखा था कि जापान में 
विज्ञापन दिया गया कि ख्रियो को 
जो वस्तु सबसे अधिक प्रिय हैं, 
उनसे सूचित कर' । इसके सहस्नो 
उत्तर उपलब्ध हुए। जब उन्हें 
तरतीब दी गयी, तो ज्ञात हुआ 
कि ६८ प्रतिशत ख्रियो को अच्छ 
झऔर नये फेशन के वस्त्र भ्रिय हैं । 
४२ प्रतिशत ख्लरियों सिलेमा और 
खेल-तमाशो की शाकीन हैं । १५ 
प्रतिशत ने उत्तम ओर स्वादिए 
भोजन का शोक, प्रक्ट किया। 
१० प्रतिशत के नजदीक मालदार 
झौर खुशहाल घराना न्यामत हे। 
४ प्रतिशत घुमक्कड़ निकल्लीं और 
सैर-सपाट को पसन्द करती हैं। 
एवं ३ प्रतिशत ने धन-दोलत की 
अधिकता की इच्छा प्रकट की । 

इस सूची को देखकर यदि 
मस्तिष्क पर तनक भी ज़ोर दिया 
जाय, तो जापान की स्त्रियों के 
घविषय में कितने अद्भुत ओर 
विचित्र चित्र नेनत्रो क सामने 
फिरते दिखाई देते है। ख्लरियो की 
एक बहुत बड़ी संरया के विषय 
में ख्याल आता हे कि कही वे 
दुकानो पर कपड़े खरीद रहीं है, 
कही' दर्फियो के पास नय-नये 
फैशन के बस््रों क एलबम्‌ दखकर 
अपने शरीर के नाप दे रही हैं । 
कही' नये वशस्र पहन कर शीरा के 
सामने खड़ी, इन वस्तो पर फबने 
वाली अदाओं का निश्चय कर 
रही है, और कही' सूड़को पर, 
बाटिकाओ में, पार्कों में, सिनेमा- 
तमाशी में इस विचार से घूमती 
दृष्टिगोचर होती है; कि डनके 
बहुमूल्य वस्र, लोगो के इशारों के 
द्वारा, उनकी कान[-फूर्सी के जू।रेए, 
वाह-वाह्दी लूट । 

द्वितीय श्रृणी पर विचार 
कीजिए, कही घर के नोकरो को 
बार-बार भजा जा रहा ह्‌, कि वे 
मालूम कर',आज सिनमा में क्या 
तमाशा है ९ कही' शाम को जाकर 


सीटें रिज़ब हो रही हैं। कही 


क्लब म॑ पित्रों से एक्टरो की 
अच्छाई-बुराई पर बहस हो रही 
हैं। और कटद्दी' तमारा के वक्त 
की प्रतीक्षा में' बेचनी प्रकट की 
जा रही हे। आखिर, रात्रि के 
समय महिला-समाज का एक 
बहुत बड़ा भाग, सिनेमाघरों में 
अपनी तड़क सड़क दिखाता हुआ 
दृष्टिगोचर होता हे। वहाँ कोई 
अपने पखे हिला रही हैं, और 
कोई बार-बार क्ुककुक कर, 
मुस्फरा-मुस्करा कर, नाक चढ़ा- 
चढ़ा कर एक्टरो के विषय से 
भली बुरी राय प्रक्ट कर रही है । 

शपघ श्र णियो की संर या इतनी 
थोड़ी द्वें कि डन पर विचार करने 
से भी परशानी होदी है। पर- 
मात्मा ने, धरम ने ओर ससार ने 
स्लरियो के जो कत्त व्य निश्चित 
किए है, नेत्र उन्हें इस सूची मे 
ढूंढते हैं ओर नहीं पाते। ब्ली, 
जिसका उत्तम वस्र, शील, लज्जा 
ओर पवित्रता है, सब इससे दूर 
दिखाई दती हैं। श्री, जिसकी 
समस्त प्रसन्नता घर मे', जिसका 
बढ़िया तमाशा उसके घरेलू काम, 
ओर जिसके देखने को सबसे 
अच्छे एक्टर डसके बालक है, 
कोई इस ओर ध्यान नहीं दती | 
यह देसऊफर कितना दुःख होता हे 
कि यह उस दश की दशा हे, जो 
पूर्व मभ सबसे अधिक उन्नति 
प्राप्त सममा जाता हैं । 

वह देश, जहाँ की स्त्रियों धर्म 
से इतनी गाफिल हो, जहा जाति 
से प्रम करने वाली १ प्रतिशत भी 
न हो, जहाँ वस्लो ओर सजावट 
को, माता-पिता, पति और बालको 
से अच्छा समझा जाय, जहाँ 
घरेलू कामो से परशानी होती हो, 
क्या बह देश डन्‍्नते प्राप्त कहा 
जा सकता है ? उनके घरो में 
फूट होगी । पति-प/त्नयो मे' कभी 
न बनेगी | बालक बिगढ़ेंगे और 
भावी नसल तबाह होगी । 

जापान, व्यापार-तिजारत-में 
बढ़ गया, उसने शक्षि प्राप्त करली, 
तो क्‍या हुआ ? उसके देश की 
स्त्रियों, भावी सन्‍्तान की माताओं 
को देख क्र एक मामूली से 
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नथखट अम्बुज' 


अध्यापक श्री मुरारिलाल शर्मों, 


[ अध्यापकजी श्री मुरारिलाल 
शर्मा हिन्दी जगत्‌ में बाल-मनो- 
विज्ञान के पारखी ओर विशेषज्ञ 
माने जाते हैं | आपने बच्चो के 
लिये कई डपथोगी पुस्तके लिखी 
हैं। आपने 'मित्र' के बाल-विनोद 
के लिये यह लेख लिख भेजने की 
कृपा का हैं। ] 

--सम्पादक 


अम्बुज हमारे विद्यालय का 
सबसे अधिक चंचल और नटखट 
छात्र है। नटखटपन में उसकी 
जान बसती द्दे। इसलिये उससे 
क्या शिक्षक ओर क्‍या विद्यार्थी 
रूभी बढ़े तग रहते है। यहा तक 
कि विद्यालय क मुरयाध्यापक 
को भी अम्बुज को देखते ही 
चिन्ता होने लगती हे। यह क्यों ९ 
इसी लिए कि न जाने; यह नट 
खट बालक आज क्या रग खिला 
दे | उन्हे आये दिन झग्युज की 
शिकायतें सुननी और डन पर 
फंसला देना पढ़ता हे । 

एक शाम को में दूध लिए 
घर आ रहा था। नटखट अ्रम्बुज 
वाइसिक्लि पर विद्यालय से 
सेलकर जा रहा था; झुमे देखते 
ही अम्बुज ने साइकिल पर ही 
दोनो हाथ जोड़ कर कहा-- 
पडितजी, प्रणाम !! साइकिल 
का रुन्‍्ठुलन बिगड़ गया ओर 
धड़ाम से अम्बुज जमीन पर ओर 
वाइसिक्लि उसके ऊपर । बेचारे 
के परी ओर क्नपटी पर बढ़ी 
चोट आयी। किन्तु वह रोया 
नही, चट से खड़ा हो गया। मेंने 
कहा--अम्बुज, तू ने यह क्‍या 
किथा ?? वह मुस्करा कर बोला-- 
धुज्य परिडतजी को प्रणाम ।! 

मैंने कहा -'“भेया, साइकिल 
पर से परिडतजी को इस प्रकार 
प्रशाम नही किया करते! जब 





सामूली समझ का आदमी भी 
कह सकता द्वे कि जापान की 
उन्नति का मार्ग बन्द हुआ और 
भावी सन्‍्तानों से अवनति आरंभ 
होने को है, और उसका मूल- 
कारण बहों की स्त्रियाँ होगी । 


दोनो हाथ घिरे हुए हो तो द्वाथ 
न डठाकर केवल नतमस्तक होकर 
निकल जाते हैं। मेरा घर सड़क 
से लगभग सौ कदम होगा। में 
अम्बुज को घर लाया। उसके 
दवा लगाई और श्रीमतीजी से 
दूध गरम करने को कहा | 

इसी बीच में में ब्रोला-- 
“अम्बुज, कदा।चत्‌ तुम्हें मालूम 
नही, स्कूल के शिक्षकों ने ठुम्हारा 
नाम 'नटखट न० १' रवखा हुआ 
हे।” अम्बुज ने हाथ जोड़ कर 
कहा--“सो तो में आप लोगो 
को कृपा से हूँ हा। पडितजी, 
में बच्चा हूँ; बुड्‌ढा नहीं ।” “यह 
तो तुम ठीक कहते हो अम्बुज, 
किन्तु तुम्हारी कई बातें बढ़ी 
अनुचित है --में बोला । 

वे क्‍या, प,डत्तजी ९ 

एक तो तुम बहुधा अपने 
साथियों के कधो पर हाथ रक्‍खे 
हुए स्कूल में घूमा करते हो। 
दूसर तुम प्रार्थना के समय इधर- 
उधर फिरते रहते हो | तीसर तुम 
रास्ते म॑ गन्ना चुसते था खाते 
फिरते हो और जहाँ तहाँ गन्ने के 
छिलके या कागज़ गिराकर सड़को 
ओर स्कूल के अह्यते को गदा 
कर दते हो । 

अम्बुज ने पूछा--'प।डेतजी, 
इसमे दूसरो का क्या हज हें? 
भगी उन्हें साफ कर लेता हे |? 

मैंने कह्ा--“अम्बुज, ऐसा 
समभना ही तो तुम्हारी भूल हे । 
किसी क्‌ कधे पर हाथ रखकर 
घूमना शिष्टाचार (शकर ) के 
विरुद्ध हे । जो मनुष्य शिष्टाचार 
से काम नही लेता उससे लोग 
घृणा करने लगते है। प्राथना में 
सम्मिलित होना हमारे लिए 
अत्यावश्यक दहै। कारण, पहले 
तो हमें प्रार्थना में उस परम पिता 
परमात्मा को धन्यवाद अवश्य 
दना चाहिए, जिसने हमारे लिए 
प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली 
वस्तुए--श्न्न, जल, वायु आदि 
विना मूल्य दी हैं । जब हम छोटी- 
छोटी चीज़ो के लिए लोगों को 
धन्यवाद देते हैं तो ईश्वर को 
धन्यवाद देना तो हमारा कतंव्य 
ही हो जाता है। दूसरे एक साथ 
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प्रार्थना करने से अनुशासन ओर 
आनन्द की वृद्धि होती दे। जहाँ- 
तहाँ छिलके या कागज़ फकने से 
हमारे विद्यालय अथवा नगर में 
गंदगी फंलती है श्लौर साथ ही 
इन स्थानों की शोभा को भी 
बड़ा धक्का लगता हे । 

खेद के साथ कहना पढ़ता है 
कि हम भारतवासी इन छोटी- 
छोटी, किन्तु अत्यावश्यक बातों 
की ओर उचित ध्यान नहीं देते । 
दूसरे देशों के लोग अपने स्थानों 
की सफाई पर बडा गये करते है। 

चर रत 

यूरोप में स्विटज़रलेंड नामक एक 
बढ़ा द्वी सुन्दर देश है। वहाँ के 
बर्फ से ढक हुए पव॑तो, निर्मल 
भीलो तथा भरनो की शोभा 
संसार-प्रसिद्ध है। उस देश की 
राजधानी “बन नगर संसार में 
सबसे स्वच्छ नगर है। हमारे एक 
मित्र स्विटजरलेड का भ्रमण करने 
गये | वहाँ उन्होने बच्चे-बच्च 
को बढ़े गे से यह कहते सुना-- 
“मारा नगर संसार में सबसे 
अधिक स्वच्छ दे |? हमें भी अपने 
रहने के स्थानो। सड़को, विद्या- 
लयो तथा नगरो को स्वच्छ रस्त् 
कर अपने दश भारत को गयव॑ 
करने योग्य सुन्दर बनाना 
चाहिए। 

इतने में श्रीमतीजी दूध गम 
करके ले आयी । मेने अम्बुज को 
गर्म दूध पिलाया। दूध पीकर 
श्रम्बुज बोला--'प,डेतजी, यदि 
इस प्रकार गाय का दूघ पीने को 
मिले तो जी चाहता है, हर रोज 
बाइसिकिल पर से गिरा करू । 
मैंने कहा--“अम्बुज, तुम सचमुच 
'ज्टखट न० १! द्वी हो! चलते 
समय अम्बुज बोला-'प/डेतजी, 
यदि आप बुरा न माने तो एक 
बात कह दूं ९! 

मैंने कद्दा--“अवश्य, अवश्य, 
बुरा मानने की क्‍या बात दे । 

मुस्कराते हुए अम्बुज् बोला 
-- पडितजी, जिस प्रकार आप 
लोग हम बच्चों के नाम गुणों के 
अनुसार रखते है, उसी प्रकार हम 
बच्चो ने भी शिक्षको के नाम 
गुणों क अनुसार रख छोड़े है। 
देखिये अमुक, पतले-दुबले और 
लम्बे शिक्षक को हम आपस में 
“इल्थ आफीसर' कहते है बच्चो 
को बात बात पर फटकारने और 
मारने-पीटने वाल अम्रुक शिक्षक 
को दम 'एटम बम' कहते हैं और 
क्मुक काले रग के नाटे शिक्षक 
का नाम इमने “नारू बंगन' रख 


छोड़ा दे । 


->- अआारयेंमित्र --- 


ब्यके> | 


कट मा पर 
९८27-<२७/९५ 
गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली तथा वर्धा शिक्षा-पद्धति 


ग्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति 


आ्राजकजल लोग. गुरुकुल- 
शिक्षा-प्रणाली तथा वर्धा-शिक्षा- 
पद्धति की विभिन्‍नता को नहीं' 
सममते, यह उनका श्रम हे। 
हमार स्व॒तन्त्र देश के भावी विकास 
के लिये गुरुकुल-शिक्षा प्रणाली ही 
लाभदायक सिद्ध हो सकती हे। 
महात्मा गाधी ने अन्य शिक्षा- 
शाख्तरियो की सहायता से वर्धा 
शिक्षा-पद्धति का निर्माण किया 
है | इसका उद्द श्य डद्योग-धन्धो 
द्वारा बालकों को प्राथमिक शिक्षा 
दना दें, जिसका परिणाम यह 
होगा कि शिक्षार्थी क्रियात्मक 
शिक्षा प्राप्त कर लेने क कारण 
देश की वर्तमान गरीबी और 
भयंकर आर्थिक संकट का सामना 
करने में समर्थ हो सकेगा। सन्देह 
नहीं कि इस शिक्षा-पद्धति की 
योजना देश ओर जाति की 
मौजूदा जरूरियात को ध्यान में 
रख कर हुई दे। नहीं कहा जा 
सकता कि यह 'ाक़्ट्स डोज़' 
की तरह घरलू ड्द्योग-धन्धशाला 
क रूप में' सफलता प्राप्त करगी 
या एक स्वतन्त्र शिक्षा-पद्धति के 
रूप में । 

गुरुकुल-प्रणली के पोषको 
का कहना है कि क्या प्राथमिक 
शिक्षा का उद्देश्य बालक की 
उत्पादन-शक्ति वज््यात्मक रचना- 
त्मक को प्रेरित करना मुख्यतया 
कहा जा सकता दे अथवा बालक 
की बोद्धिक मानसिक तथा हस्त- 
पादादि संचालित ऐन्द्रियिक 
रचनात्मक शक्ति को जाग्रत कर 


मैंने कहा--'वास्तव में बच्चो 
की वानर-सेना बड़ी ही नटखट 
होती दे । 

अम्बुज प्रणाम कर बाइसि- 
किल ले चलता बना ओर बाइ- 
सिकिल पर चढ़ने से पूर्व बोला- 
'पडितजी, आप का यह नटखढ 
शिष्य आज से आपको शिक्षा 
के अनुसार चलने की चेष्टा 
करेगा, प्रणाम । 

मैने कहा--जीते रहो, 
दीर्घायु दो । 





देना मात्र हे । इन दोनो पद्धतियों 
की सामनता तथा विभेद्‌ प्रकट 
हो जायगा। पहले म॑ कहा तो 
यही जाता हैँ कि उद्योग-धन्धो 
द्वारा बालक को शिक्षित करना 
है । अर्थात्‌ इस के हाथ-पॉव और 
अख-कान का «रचनात्मक उप- 
योग लेते हुए उसके बो द्विक केन्द्रो 
को प्रेरित अतएव शिक्षित करना 
हैं। परन्तु लखक का विचार है 
कि वर्धा-पद्धति का ध्यय स्वयं 
शिक्षाशास्त्र का ध्येय नही क्योकि 
वर्धा-पद्धति स्वयमव जिस मूलतत्व 
अथोत्‌ उद्योग-धन्धों द्वारा बालक 
को रचनात्मक शिक्षण दने की 
प्रतिष्ठा करती द्वे, परिणाम में 
वही “मूलतत्व शिक्षा को केवल 
स्वावलम्बन का देतु बनाकर 
यान्त्रिफ कठोरता और कल्मा के 
ढाचे में जकड़ लेता है। इसका 
स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि 
शिक्षा का साध्य और साधन 
अभिन्‍न होकर मानव के चौमुखी 
विकास की जगह स्वावलम्बन व 
उपजाऊ होना ही रह जायगा। 
गुरुकुल-प्रणाली में गुरु-शिष्य- 
परग्परा, सस्कृति, धमं,सभ्यता आदि 
कन्द्र है । समय की आवश्यकता- 
नुसार मानव का दें शक्त व जातीय 
शरीर में सदुपयोग इसकी प्रक्रिया 
है, शेली दवें। अतः इसमें शिक्षा 
का यान्त्रिक उपयोग होने की 
कदापि संभावना नही हो सकती । 

शिक्षा का ध्येय दाल-भात 
की समस्या को सुलभाना नहीं 
है। चुकि शिक्षा से प्रायः यह्‌ 
समस्या हल हो जाती ह॑ इस लिये 
शिक्षा की व्यावह्वारिक डपादयता 
बढ़ जाती है | आजकल की शिक्षा 
से तो यह समस्या भी हल नही 
होती । इसलिए यह शिक्षा का 
अनानुणगिक प्रयोजन हुआ। 
मुरय प्रयोजन तो फिर भी यही 
कहा जावेगा कि शिक्षा मनुष्य 
को मननशील बनावे, सभ्य बनावे, 
सुनागरिक बनावे, धार्मिक बनावे, 
कतंव्य-पालन का अभ्यासी और 
संयमी बनावे ओर दश-जाति की 
सामयिक माग का पूरा ऊरने के 
योग्य बनावे । इस दृष्टिकोश से 


११ 





यदि हम इस विपय पर विचार 
करते है तो गुरुकुल-शिक्षात्रणाली 
में न केवल प्राच्य ओर प्रतीच्य 
शिक्षा के नाना डपयोगी तत्वों 
को समाविष्ट होता दसते हैं, 
अपितु वह भारत में प्रचलित 
शिक्षा-पद्ध तयो. की उपयोगिता 
तथा अच्छाइयो को सजीव ओर 
उदार भावना से प्रहण फरने में 
तत्पर हुआ दखते है। गुरुकुल- 
पद्धति के मूलतत्व जो कि बहुत 
सुन्दर और उपादेय है, अपने 
आप में आधुनिक शिक्षाशास्त्र की 
विशेषता है | गुर-शिष्य का; 
पिता-पुत्र की तरह का आश्रमवास 
विद्यार्थियों में समानता का व्यव 
हार, आश्रम के सब सम्बन्धों में 
पवित्र भावना, श्रम, तपस्या, 
ब्रद्माचर्य स्वाध्याय तथा नेत्यिक 
शनुप्ठान शिक्षा को कितना दिव्य 
बना सकते है, यह कल्पना की 
बात नही अपितु क्रियात्मक तौर 
पर अनुभव करने का विषय हे। 
शिक्षा-विज्ञ कहता है, में शिक्षा से 
बालक की नाना प्रसुप्त शक्तियो को 
जाअत कर दू'गा, विकसित कर 
दुगा। ठीक दे, उसी की धारणा । 
छेखक पूछता है कि क्य)गुरुकुल- 
से सुन्दर वातावरण, इससे अच्छी 
प्रयोगशाला उसे कही प्राप्त हो 
सकती हे, जहाँ जाकर वह प्रयोग 
करें, सिखाये ओर स्वयं सीखे 
जंगल मे, एकान्त में; शहर क 
पड़ोस में जहा चाहे बहोँ जीबित- 
जाग्रत पिण्डो में शिक्षा की रूह 
फू क सकता है, जिससे कि उसके 
बनाय पिण्ड चलत-फिरत, खलते- 
पढ़ते, गाते-ज्ञानामृत पीते ओर 
पिलात, नव-नव रचना ओर 
क्रियात्मक शक्ति का उपयोग 
करने वाले मानव बन सके । 
गुरुकुल-शिक्षा का उद्देश्य 
इन्ही भावनाओं का धर्म, दश, 
समाज तथा बिश्व-मानव के नाते 
यथाशक्ति पूरा करना है। यही 
इसका उदहृ श्य है यही इसकी 
जान दे और यही इसका 
स्वस्थ हे । 


आवश्यकता 


सुधारवादी पक्की कोठी ५००) 
मासिक आय; विद्वान व मालिक; 
ब्राह्मण बर के लिये कन्या चाहिए। 
दृहज़ आदि न लग। पता++- 


ब्रद्गो श्वर ठद्य, पो० नोतनवा बा जार 
( गोरखपुर ) 


१२ 


“- सेथा (कानपुर) में श्रार्यसमाज 
स्थापित हुआ हू | अधिफारी तथा 
सदस्य बड़े उत्साह से कार्य कर 
रह हैं । 

“-बहरायच के श्री ब्रजमोहनलाल 
जी आय की पुत्री का नामकरण 
संस्कार ६ फरबरी ४१ को वेंदिक 
रीति से हुआ | ५) दान दिए । 
“गत ४ फरवरी को आ० स० मेरठ 
शहर का निर्वाचन हुआ १ १ फरवरी 
को अभिषेकयज्ञ हुआ। निवो- 
चित पदाधिकारियों और अन्तरग 
सदस्यों ने ईश्वर को साक्षी दकर 
अपने-अप ने पद्‌[ का काय न्याय- 
पूवक तथा उत्तरदायित्व से करने 
की प्र/तज्ञा की । 


स्वामी शिवानन्द्‌ तीर्थ ऊपर 
घाट जगल पहाड़ के अनेक ग्रामो 
मे आयसमाज का प्रचार कर रहे. 
हैं, अनेक स्थानों में पाठशालाए 
खोलने की भी व्यवस्था की है । 


--शोक है कि आ० स० रामपुर 
(मथुरा) के कमंठ कोषाध्यक्ष श्री 
होतीलालजी झआय॑ की माताजी का 
देहावसान हो गया। उक्त आ०- 
स०  शोकन्सहानुभूति भ्रकट 
करता है । 

--आ० स० तमकुद्दी रोड देवरिया 
का प्रथम वार्षिकोत्सव ठथा 
स्थापना-दिवस गत ३१ जनवैरी 
से ४ फरवरी तक समारोहपूब क 
मनाया गया । प० ब्रद्गदत्त ।जज्ञासु, 
ब्र० अखिलानन्दजी आ।द विद्वानों 
के भाषण तथा भजनोपदशको के 
भजन हुए । बड़ा प्रभाव पड़ा । 
--आ० स० पाटन (उन्नाव) का 
सातवां वार्षिकोत्सव ११५ १२ तथा 
१३ फरवरी को मनाया गया। 
श्री प० गोरीशकर चुतुबंदी, श्री 
श्यामप्यारजी आदि क व्यारयान 
झोर प० विनायकप्रसादजी क 
भजन हुए। 

नन्‍गत ११ फरवरी को रुड़की 
आा० स० मन्दिर म॑ वसनन्‍्तोत्सव 
मनाया गया | प० लक्ष्मीनारायण 
जी का व्याग्यान हुआ | शाम को 
वसन्‍्त-मेला बड़ी धूमधाम से 
मनाया गया। आयकुमार आर 
कुमारियों के सेल हुए । कुश्ती ओर 
रससाकशी हुई । वसन्‍त पर 
कविता-पाठ किया गया। शआय॑- 
कुमारो ने मेले में तरह-तरह की 
दूकाने' लगा३इ' थी', जीतने वालो 
को श्री श्यामलालजी जैन एक्जी- 
क्यूटिव आफिसर म्युनिसिपलटी 
हारा पारितोषिक दिये गये । 
आ०कु० सभा की पुनः स्थापना 
हुई । 





-- -आर्य-प्रित्र- --- 





--गत ११ फरवरी को चॉँदपुर 
(बिजनोर) के हरिजन महल्ले के 
श्री छोटेलालजी नगर-पालिका- 
सदस्य के यद्दों यज्ञ दुआ । श्री 
राजेश्वरप्रसाद जी शर्मा का भाषण 
हुआ । ५) दान दिया गया। १० 
फरवरी की श्री डा० राम शव जसादज्ञी 
की बहन का पाणिग्रहण संस्कार 
राजगुरु श्री प० धुरेन्द्र शास्त्री ने 
कराया । चॉदपुर ,आयसमाज क्री 
ओर से राजगुरुजी की सेवा में 
अभिनन्दन-पत्र तथा २०१) बेंद- 
प्रचारा् भेट किये गये। शास्त्रीजी 
का प्रभावशाली भाषण हुआ। 
आपने जनगणना से. आय! 
लिखाने की प्रेरणा की ओर अनु- 
शासन पर वल दिया । 

- श्रीमनबा० पूणचन्द्रजी ऐडवोकट 
आगरा के सुपुत्र डाक्टर सर्वेश्वर 
सिद सूद, एम० बी०, बी० एस० 
का शुभ विवाह रॉंसी आयंसमाज 
के प्रधान श्री बा० अलखप्रकाशजी 
एडयोकेट की विदुषी पुत्री आयु- 
ध्मती:हिरिस्यरूपा के साथ वेदिक 
विधि से सम्पन्न हुआ। दोनो 
पक्षो की ओर से विविध रास्थाओ 
को समुचित दान दिया गया। 
--आगरा नगर आयंसमाज में 
डाक्टर ज्ञानचन्द आर्य का ११ 
फरवरी को प्रभावशाली भाषण 
हुआ। आपने आरयंसमाज की 
उन्नति के उपाय बताये। 
--आर्यसभाज हसनपुर ( मुरादा- 
बाद ) ने घर-घर में हम यज्ञ 
करेगी? की भावना के, अनुसार 
एक योजना बनाई हे जिसे क्रिया- 
त्मक रूप दने का उद्योग किया 
जा रहा दे । समाज की मन्त्रिणी 
श्रीमती सत्यवती देवी बड़े 
उत्साह से काम कर रही है । 
--श्रीमानू बा० केशवचन्द्रजी 
रस मुरादाबाद (जो आयसमाज 
कॉठ क प्रधान श्री ला० तोताराम 
जी के अनुज है) के सुपत्र 
चि० राजन्द्रजी का यज्ञोपवीत 
संस्कार राजगुरु श्री प० धुरेन्द्रजी 
शाख्री के आचायंत्व में 
बसन्‍्त पंचमी को समारोहपूबंक 
सम्पन्न हुआ । बा० केशवचन्द्र जी 
ने पॉच सो रुपये विविध आये 
संस्थाओ को दान दिये। संस्कार 
का शिक्षित समाज पर बड़ा 
प्रभात पड़ा । 


--आ० स० भटपुरा (मुरादाबाद) 
की “ओर से प० शान्तिस्वरूपजी 
तथा स्वा० श्रम्ृ॒तानन्दजी आदि 
ने८ तथा ६ फरवरी को अ्रस- 
मौली बूढ़े बाबू के मेले पर सफ- 
लता पूव क प्रचार किया। 

--१४ फरवरी को आगरा के चारो 
आयसमाजो ने मिलकर हीग की 
मण्डी आयसमाज मन्दिर में, श्री 
बा० शालग्रामजी वकील की 
अध्यक्षता में, म० श्रीरामजी के 
देहान्त पर शोक-सहानुभूति प्रकट 
क्रो के लिये एक सम्मिलित 
शोक सभा की । व्याख्यान रूप 
म॑ अनेक श्रद्धाव्जलियाँ श्रर्पित 
के। गया' । परम प्रभु परमात्मा से 
दिवगत आत्मा की शान्ति के 
लिय प्रार्थना की गयी । 

-गुण्डो से छुड़ाई हुई एक 
लड़की का विवाह आ० स० 
शाहगंज (जोनपुर ) द्वारा प० 
प्यारेलालजी आय सभारुद के 
साथ ११ फरवरी १६५४१ को 
हुआ । 

--२४ जनवरी को ठा० श्रीपाल- 
सिहजी ने तेदुआ ( इलाहाबाद ) 
में भजनो द्वारा प्रचार किया; 
६) दान में मिले। 


उत्सव-सचनाएँ 


--आ० स० सहपऊ (मथुरा) का 
चतुर्थ वार्षिकोत्सव पूर्व प्रकाशित 
तिथियो पर न होकर आगामी 
१, २ तथा ३ मार्च को होगा। 
--आ० स० अगवानपुर (मुरादा- 
बाद) का वार्षिकोत्सत आगासी 
१६, १७ तथा १८ मार्च को 
मनाया जायगा | 
--आर्यश्रीसमाज हसनपुर ( मुरा- 
दाबाद ) का वार्षिकोत्सव १ से + 
मई १६५९१ तक मनाया जायगा। 
--श्रायंसमाज आजमगढ़ का 
वार्षिकोत्सव १६ से १६ माच 
१६५९ तक मनाया जायगा। 
--आए० स० फतेहपुर का वार्षि- 
कोत्सब २८ फरवरी से ४ मार्च 
तक मनाया जायगा। 

--आ० स०  दयानन्द- नगर 
अछोरा ( फेजाबाद ) की रजत- 
जयन्ती १६ से २२ अ्रप्रेल तक 
मनायी जायगी। स्वा० ब्क्षमुनि 
जी मद्ृरराज कृपया अपना पूरा पता 
लिखें और पधारने की कृपा कर । 


२२ फरवरी १६५१ 
्ू 





-+पचम ज़िला आय॑ सम्मेलन 
( मेनपुरी ) सिर्सागज़ में १५, १६५ 
१७ तथा १८ मार्च को होगा। 
कई सम्मेलन भी होगे । 

-आ० स० रुड़की का ७२ वॉ 
वार्षिकोत्सव ३$ ४, ५ तथा ६ 
माचे को मनाया जायगा, ४ मार्च 
को नगर-कीतन होगा। द्यानन्द- 
मप्ताह २८ फरवरी से मनाया 
जायगा, श्री रुगमी वेदानन्दजी 
महाराज कीं कथा २५ फरवरी 
से शुरू द्वोगी । 

-“आ० स० नीमचाना (८ बुलन्द- 
शहर ) का १६ वॉ उत्सव १७, 
१८, १६ तथा २० मार्च को मनाथा 
जायगा । 


निर्वाचन 
“-आ० स० मेरठ शहर-- प्रधान- 
प० द्विजन्द्रनाथ शाख्री और 
मंत्री-श्री ब्रह्म स्वरूपजी | 
-+आ० स० हाथरस-प्रधान- 
म० प्रेमचन्द्ी ओर मन्त्री-श्री 
गुलाबचन्दजी | 
“*व्य[० स० अगवानपुर ( मुरादा- 
बाद )-प्रधान-चौं० शेरसिहजी 
रईस और मन्त्री-बा० जालिम 
सिंहजी । 
--आरय स्त्रीससमाज  हसनपुर 
( मुरादाबाद )-प्रधाना-श्रीमती 
सुशीलादेबवीजी और मन्त्रिणी- 
श्रीमती सत्यवतीदेबवीजी । 





[ पाचवे प्रूष्ठ का शष ] 
निर्माण-मन्त्री श्री हाफिज्ञ मुह- 
म्पद्‌ इब्राहीस भी प्रदर्शिनी देखने 
आये | मनोरंजन क लिये मशहूर 
पहलवानो की कुश्तियों भी करायी 
गयी थी' । इनमें जनता ने बड़ी 
रुचि दिखाई । ओर भी मनोरंजक 
खल-तमाशे और सम्मलन होते 
रह । 

इस प्रदर्शिनी का मुरय उदं- 
श्य पशु-पालन की शिक्षा देना, 
पशु-उन्‍नति ओर उत्तम कृषि के 
सुलभ साधन प्रद्शन करना तथा 
स्वास्थ्य रक्ञा क उपाय बताना 
ओर डनकी ओर सरबंसाधारण 
का ध्यान आक्ृष्ट करना था। 
शहरो के लोग प्रायः इन बातो 
को बड़े कोतृहल से देखते थे। 
पशुओ की प्रदर्शिनी में विविध 
नसस्‍्लो की पशु-प्रतियोगिता द्वारा 
डनका अच्छा चुनाव करने में भी 
बढ़ी सहायता मिलती दे । श्रथौत्‌ 
जहा इस प्रकार की प्रदर्शिनियाँ 
मनोरंजक होती हैं, वहाँ उनसे 
शिक्षा भी खूब मिलती हे । 


है२ फरवरी १६४१ 


आस्य॑-मित्र 


१३ 





-शा० स० आजमसगढ़--प्रधान- 
श्री श्रजवासीलाल वकील और 
मन्त्री-श्री मधुसूदनदास । 
-आ० स० बलरामपुर--प्रधान- 
श्री कर्तादयालुजी और मन्त्री- 
श्रीतीथराजजी शमों। 

--आ० स० श्री सवंदानन्द साधु- 
आश्रम हर दुआ गंज--प्रधान-डा ० 
नेत्रपालसिंहजी और मन्‍्द्री-ठा० 
रामस्वरूप सिंहजी । 

-- आ० स० भटपुरा (मुरादाबाद) 
--अधान-श्री लेखराज़जी और 
मन्त्री-भ्री रविदेवजी | 

--आ० सए0 पुर्वॉया-प्रधान-म ० 
कालिकाप्रसादजी और मन्त्री-म० 
धर्म्मेन्द्रना थजी । 


सार-बचनाएँ 


- अखिल भारतीय आर्य उपद्शक 
महासम्मेलन का तृतीय महाधि- 
वेशन आगामी मई के प्रथम 
सप्ताह में बम्बई में होगा । 
तैयारियों प्रारम्भ हो गयी है। 
इस अबसर पर एक विशाल 
प्रदर्शिनी भी होगी ओर विराट 
सब धमं-सम्मेलन किया जायगा ! 


अननननाक अेननल्‍नन्‍कक 


--भारतीय लोक-राघ क केन्द्र पर 


कार्यालय का उद्घाटन गाज़ियाबाद 


म॑ पूज्य श्री आनन्दस्वामीजी 
महाराज २४ फरवरी को कर ग। 
--श्री दवीप्रसाद जोहरी सहायक 
सन्त्री सभा, आ०स० चौक प्रयाग 
की द्वीरक जयन्ती में ७से १० 
फरवरी तक सम्मिलित हुए। 
आपने आ० स० कटरा तथा 
आ० स० रानी मणडी का ६ तथा 
१० फरवरी को निरीक्षण किया। 


न्‍वन्‍लक+०«न सइप्मकम, 


आर्य उपदेशक-विद्यालय 


इस समय आये-डपदशक- 
विद्यालय की बड़ी आवश्यकता 
है ।-ऐसा विद्यालय जिसमें आयय॑- 
समाज के डपद्शक तैयार किये 
जायें और उन्हे व्यास्यान-कला 
की शिक्षा दी जाय । आय॑सिद्धान्तों 
का भी ज्ञान कराया जाय। ऐसे 
समय में ज़ब कि पुराने और 
वयोवृद्ध उपदशक अवकाश प्राप्त 
कर रह यथा समाप्त हो रह 
प्रकार क उपदेशक-विद्यालय की 
शत्यन्त आवश्यकता दे । डपदेशकों 
ने वेदिक धर्मप्चार में बढ़ी सहा- 
यता की दै। ट्रेण्ड अपदेशक तो 
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सिद्ध हुआ हे 


दिखाती है । 
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अमल्य 


च्यवनप्राश 


बल, वी, बुद्धि एवं स्फूतिदायक सर्वोत्तम टानिक दे। 
पुरानी खॉसी, हृदय की घढ़कन एवं यक्षमा पर अत्यन्त उपयोगी 


मूल्य ७) सेर 


पराग रस 


प्रमेह और समस्त बीणे विकारों की एकमात्र श्रौषधि हे । 
स्वप्नदोष जेसे भयदूर रोग पर अपना जादू या सा असर 


मू० ६) तोला, 


गुरुकुल वृन्दावन का भीमसेनी सुरमा 
इस अनुभून सुरमे का निरन्तर कुछ काल हक प्रयोग करने 
से नेत्रो क समस्त रोग, परवाल, रोहा, धुन्ध, ढलतक्ा, कटाव, 
जलन, खुजली शीघ्र आराम होते हैं । 


मू० ॥) शी० 





इस देशा में ओर भी अच्छी 
प्रगाव कर सकेंग। आशा है, 
सावदशिक आयप्रतिनिधि सभा 
इस महत्वपूण कार्य को शीघ्र ह्वी 
प्रारम्भ कर दुंगी, यह विद्यालय 
किसी गुरुढरुल के साथ रहे तो 
अन्छा है। वहॉ अन्य अनेक 
सुविधाएं होगी। इस काये के 
लिए आयसमाजो तथा आय- 
पुरुषो से धन एकत्र किया जा 
सकता है । आगरा नगर श्ार्य- 
समाज अपनी शक्ति-मर इस 
पविन्न कार्य में आर्थिक सहयोग 
दने के लिय सहर्ष तैयार रहेगा। 


मोहनलाल आये, 


प्रधान, नगर आर्यसमाज, आगरा ' 


श्रद्धय म> श्रीरामजी 


मुझे अत्यन्त दुःख दे कि 
मेर पुराने मित्र श्री बा० श्रीराम- 
जी का दृहान्‍्त हो गया। इनसे 
मेरा परिचय अब से पचास वर्ष 
पूवं, इलाहाबाद में, प्रान्तीय 
आये प्रतिनिधि सभा के बृहदधि- 


बेशन के समय हुआ आ। उस : 


समय मैं म्योर सेश्ट्रल कालिल से 


गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड के 


उपहार 


चन्द्र प्रभावों 


यह श्रौषधि शरीर में नई शक्ति लाती है। खन की कमी, 
जिगर की कमज़ोरी, बधासोर, बहुमूत्र, प्रभेह व स्वप्नदोष आदि 
। मूल्य १) तोला 


रोगो में तुरन्त लाभ करती हे 


शुद्ध हवन सामग्री 


झारय जनता + इस मद्दान कष्ट को देखकर ( कि पेंसा खच 
करते पर भी उत्तम सामग्री नहीं प्राप्त होती ) इमने विशुद्ध 
शास्त्रोक्त रीति से सामग्री का निर्माण कया हे। 


लागतमात्र मूल्य १) सेर 
थोक विक्रो के लिये खरींदने पर विशष >ियायत है । 


१--हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों ( समस्त रस, रसायन आदि ) विशुद्ध शास्त्रोक्त प्रणाली से तयार होवी हैं । झतः 
प्रामाणिक एवं गुणकारी हैं । 

२ - हमारे यहॉ सब प्रकार के रोगो का इलाज पत्र द्वारा बिना फीस लिये किया जञाठा है। उत्तर के लिये जवाबी कार्ड 
या लिफाफा भेजिये। 

हर शहर में एजेन्टों की आवश्यकता है। 


गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड वृन्दावन । 


पढ़ता था। इसके दो-तीन वर्ष 
बाद ही में भी सभा की वार्पिक 
बठक में प्रतिनिधि होकर जाने 
लगा । तब मै बावूजी के सम्पर्क 
में अधिक आया। उनकी प्ररणा 
से मुझ सभा-संवा क लिये बड़ा 
उत्माह मिला। बाव्ूजी का जीवन 
एक ब्रती ग्रचारक का जीवन था। 
उन्होंने लगातार ६६ वर्ष आय- 
समाज की सेवा की। मैं अपने 
स्वर्गीय मित्र के प्रति श्रद्धाव्जाल 
अपंण करता हूँ । पुराने आये 
नेताओ में से क्रमश. लोग उठ चले 
जा रह है। नवयुवकों को अब 
आग बढ़कर इन रिक्त स्थानों को 
अपनाने की आवश्यकता है। 
भयानक भ्रष्टाचार ओर जात-पॉत 
के भूत के विरुद्ध प्रचार करने की 
इस समय बहुत बड़ी जरूरत 
हैं । आर्य युवको ओर बृद्धो को 
इसके लिये कटिबद्ध हों जाना 
चाहिए। म० श्रीरामजी जीवन- 
भर. समाज-सेवा में लगे रह । 
उनका उदाहरण अनुकरणीय दे । 


शजाधर प्रसाद्‌,« 


मुदठीगंज, प्रयाग । 


। + ही] व ई 
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बुन्दावन-गुरुदूल में शोक-समभा 
आयसमाज के वयोवृद्ध नेता 


एवं गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली क 
अननन्‍्यतम भक्त था महात्मा 
श्रीरामजी के देहावस।न के समा- 
चार को जानकर समस्त गुरुकुल 
में शोक छा गया ओर शोक 
सहानुभूति में गुरुकुल के समस्त 
विभाग बन्द रहे तथा समस्त 
कुलवासियो न मिलकर परम 
पिता परमात्मा से दिवगत आत्मा 
की सदूगति एब संतप्त दुखी 
परिवार की एवं आय बन्धुओं 
को धर्य धारण करने की शक्ति 
प्रदान करने की प्रार्थना की गई । 


द्विजन्द्रनाथ शाल््री, मुर याधिष्ठाता 





[ श्राठवे प्र का शेष ] 


पुरुषों में थी । इस अभाव की 
पूर्ति के लिय आज समाज को 
रचनात्मक नेता की आकश्य- 
कता दे । 


युवकों की मदहान्‌ शक्ति का 
डपयोग करने के क्षिये रूपर की 
पीढ़ी को दी अपने स्थिससन से 
हिलना दोगा--युवक तो पयप्रद- 
शंक चाहते है। वे उमंग आ जाने 
पर परीक्षा जेसी चीज़ का कोई 
मूल्य नहीं समझते । ओर ध्येय 
की पूर्ति म॑ कार्य वा साधययम्‌ 
देह वा पातयेयम” के आदुश का 
पालन करने लगते है । जब कोई 
दिशा युवकोी के सामने न हो 
इनको कोई सन्‍्चा पव्रप्रदर्शन न 
प्राप्त हो तब वे या वो एक मात्र 
परीक्षा को अपना आदर्श मान 
बैठते है, या पथ-भ्रष्ट हो ध्वसा- 
त्मक प्रवृत्तियों में जुट रहते है। 
आज आवश्यकता इस बात की हे 
कि युवक-समाज की डदीयमान 
प्रतिभा ओर चेतना को अपने 
अनुरूप बनाने का प्रयत्न किया 
जाय। क्‍या आज हमारे बीच 
इस प्रकार का नेतृत्व किसी के 
पास है ? यदि हे तो युवक-समाज 
आदर के साथ इनकी ओर दृष्टि 
लगाये देख रहा दें, वह डसका 
पथ-प्रदशोन करे । और यदि 
किसी में ऐसी शक्ति नहीं दे तो 
झपने मिशन की अन्त्यष्टि 
अपने सामने ही देखने के लिये 
हमें तैयार रहना चाहिये | 


मैद्वर में विस्तृत कार्यदे त्र 

आये कार्यकर्ता ध्यान से पड़े 
मैंने सुना कि मैसूर के 
शिमोगा जिले में चुछ हिन्दू 
मुसलमान हो गये हैं । मेंने आय- 
समाज मेंसूर को लिखा। उन 
लोगो का एक लम्बा पत्र आया 
है, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित 
बाता का उल्लेख क्या हें :-- 
९-मुसलमान आर इसाई हिन्दू 
स्त्रियो को झिसी न फि नी बहाने 
से बहक़ा कर अपने में भला लेत 
हैं। यह काम बहुत दिनो से बड़े 
ज़ोरो से चल रहा हे। २-हिन्दू 
सभा और राष्ट्रिय स्वयंसेवक-संघ 
चिल्लाते तो बहुत हैं, परन्तु कोई 
रचनात्मक कार्य नहीं करते । 


३-यहाँ कोई हिन्दू-अनाथालय 
नही हे, एक जबरदस्त मुस्लिम 
अनाथालय हे । ४-यहाँ का आर्य- 
रूमाज अत्यन्त कमज़ोर हे, इतने 
पसे भी नहीं कि यदि कोई बाहर 
से उपदेशक आ जाय तो डमका 
व्याख्यान सुगसता से करा सके । 
४-शिमोगा मेसूर से २०० मील 
दूर है, अतः मेसूर-समाज वहाँ 
कोई काम नहीं कर सकता। ६- 
मेसूर समाज के सभासद्‌ हाथ-पेर 
मार के यदि किसी को बचा भी 
लेते है, तो उसके रखने के लिए 
उनके पास कोई अनाथालय या 
श्राश्रम नही दे । में देखता हैँ कि 
उत्तर भारत में संस्थाओं की भर- 
मार है। नित्य नयी संस्थाएँ 
'वुलती जा रही है। जहाँ संस्था 


खुलनी चाहिएं, वहाँ कोई नहीं 
खोलता । मैसूर में एक श्रनाथधालय 
की बहुत आवश्यकता है; और 
कुछ यहा से काम करने वाले भी 
जाने चाहिये | यदि कोडे सज्जन 
इस काम को अच्छी तरह से कर 
सकते हो ओर उनमें त्याग-भाव 
भी हो तो वे मुझे लिखे' । 
गंगाप्रसाद्‌ उपाध्याय, 
मन्त्री सा० आ० प्र० सभा 
बलिदान-भवन, देददली 


आयंमिन्र 


मे 
विज्ञापन देना 
व्यापार की उन्नति करेगा। 





हर “तपेदिक” चाहे फेफड़ों का हो यां अंतड़ियों का बड़ा भयंकर रोग है 


(१) पहली स्टज | (२) दूसरी स्टेज 
मामूली ज्यर खाने को 
खासी ज्वर अधिकता 


(३) तीसरी स्टज 
शरीर सूखना, ज्वर, 
खाधी की भयकरता 


(४) चौथी स्टेज 
सभी बातो की भयंकरता रोगी की मोत ओर 
शरीर पर वमम,दस्त आदि 

का शुरू हो जाना 


श्रन्तिम स्टेज 


भयंकर वर्मों का 
इधर उधर फेलना 


जवेरी++०--*म 3 3 छा )-.----शरी---(7* छा ) 
च्प | इक 5ेल्‍+ 
इस दुष्ट रोश पर भारत के पूज्य ऋषियों को अद्भुत स्रोत (8०9०७7०)) 'जबरी' एक मात्र दवा है । 


देखिय भारत के कोने कोने 


से जनता क्या कहद्दती है । 


१, श्री तोसलहुसेन रइस मो० मुसेपुर पों० भरत- 
कुण्ड जिला फंजाबाद 

२, श्री नागश्वर प्रसाद तिवारी स्कूल नन्दुगाव 
पो० डालटनगज विहार 

३, डा० ठाकुरसिह नेपाली मु० कटेया पो० हरलखी 
जिला दृभगा 

४; रामखेलावनराम भीखुराम पो० बाजार गशुसा३ 
जिला आजमगढ़ 
४, श्री लीलाधर कापरी, आर० सी० वार्ड 

सेनीटोरियम ४वाली जिला नेनीताल 

६, श्री गोविन्दराव चौधरी लायबररियन काटन 

मार्केट नागपुर ( सी० पी० ) 


सब ही आदमियो के पते छीक हैं; जिससे भी 
चाहे पूछकर तसल्ली कर सकते हैं। इनके अलावा 
पचासो प्रशसापत्र भारत के कोने-कोने से पहले भी 
आप देख चुके हैं। 'जबरी? (7.4 8787 ) के विषय 
में सबका यही कहना है कि यह्‌ दवा नहीं, बल्कि 
रोगी को काल के भयंकर गाल से बचाने वाली 
'ट्रेश्वरी शक्ति! अम्रत है। फिर हमने तो १० दिन 
के लिए परीक्षार्थ नमूना भी रख दिया हें, जिसमें 
तसल्ली हो सके | यदि आप सब तरफ से निराश हो 
चुके (ध-७9) एक्सरे आदि के बाद डाक्टरों ने भी 
जबाब द दिया हो तो भी परमात्मा का नाम लेकर 
एक बार “जबरी'” की परीक्षा जरूर कर। परीक्षा में 
ही अदूभुत लाभ प्रतीत होगा | 


की” तपेदिक' और पुराने .ज्वर के हताश रोगियों ! अब भी समभ्ये 


अन्यथ। फिर वही कद्भावत द्वांगी कि--“अब् पछताये क्या द्वोत है जब चिढ़िया चुग गई खेत” । 


इस [लये तुरन्त आडर दकर रोगी की जान बचावें। सकढ़ों डाक्टर, हकीम, वैद्य अपने रोधियों पर 
ध्यवह्दार करके नाम पेंदा कर रह हैं भौर तार द्वारा आर्डर देते हैं। तार आदि के लिये दमारा पता 
केवल 'जबरी? जगाधरी लिख देना काफी द्वे । तार से यदि आडर दें तो अपना पूरा पता दें । यदि पाल 
ज"दी हवाई डाक (१४ #&॥) से मगाना हो तो २) रु०, खच अधिक भेजें । धूल्य इस प्रकार हे-- 


“जबरी! स्पेशल च० १ अमीरो के लिये, जितमें साथ-साथ ताकत बढ़ाने के लिये सोना, मोती 
अभ्रक आदि को मूल्यवान भरमें भी पढ़ती हैं | मूल्य पूरा ४० दिन का को ७५) रु० नमुना १० दिन के 
लिये २०) रु० जबरी' न० २ जिसमे मूल्यवान जड़ी-बूटियों हैं, पूरा कोर्स २०) रु०, नमुना १० दिन के 
लिये 5) रु० महसूल आदि अलग हैं । झा में पत्र का इवाला तथा नम्बर १ या नम्बर २ साफ-साक् 
लिखें। पासंल जल्द श्र/प्त करने के लिये मूल्य मन्मीभार्डर से भर्जे, जिसमें द्ुरन्व पासल भेज दिया जावे । 


पता-रायसाह्षय के ० एल० शर्मा एण्ड सन्स, रईस एण्ड बेकर्स [२१ ] जगाधघरी (४, ४, ) 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती 
के १५ व्याख्यान 


आर्य बन्धुओं को यद्द जानकर हुए द्वोगा कि हमने भार्यसमाजञ 
के प्रवतंक, वेदोद्धारक, प्रकाश्ड पढित, नवयुग-निर्माता, सर्वश्र छ- 
सुधारक, स्वतंत्रता के प्रजारी, सच्चे देशभक्त, जगतूगुरु महृषि 
दयानन्द सरस्वता के १४ व्याख्यान ज्ञो उन्होंने जुलाई सन्‌ १८७५ को 
पूना में दिये थे, हिन्दी भाषा में “उपदेश मश्ज॒री' पुस्तक के नाम से 
प्रकाशित किये हैं। ज़बकि उपदेशकों, प्रचारकों, एव सन्‍्यासियों के 
व्याख्यान आप बड़े शौक से सुनते हैं, तो आप अन्दाज़ा लगा सकते 
हैं कि झ्रार्यसमाज के प्रवतेक के व्याख्यान कितने सारगभित, 
बहुमूल्य और हमारे लिये पथ प्रदर्शन का काम देंने वाले द्वोगे । 

इस ग्रन्थ-रत्न की भूमिका में हुताता स्वामी श्रद्धानन्दुजी महाराज 
लिखते हैं--“हमें दुःख है कि ऋषिवर के केबल १५ व्यारयान ही हम 
लिपिवद्ध कर सके । यह १४ व्याख्यान सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका का 
काम देंगे। वेंदिक धर्म के अनुयायी घिद्दानो को भी कई बार शकाओों 
के फारण सिद्धान्तों के समझने में कठिनाई पंदा होती है।इस ग्रन्थ को 
पढ़ जाने से स्वयं उनका समाधान हो जाता दे । १५ व्याख्यानों में 

ने अपने जीवन के संबन्ध में कई ऐसी घटनायें वर्णन की हैं. जो 

ऋषि के किसी अन्य जीवन चरित्र में नहीं मिलती ।” 

कई आर्य संस्थाओं को मैने 'उपदेश मंजरी? का संस्करण प्रकाशित 
होजाने की सुचना पत्र द्वारा दी थी। उन्होंने १०-१५ और कई सस्थाओ 
ने २० प्रतियों की मांग भंजी हैं। इस प्रकार यह सुन्दर सशोधित, झोर 
सस्ता संस्करण बहुत ही शीघ्र समाप्त द्वो जाने को संभावना दे, बाद 
में दूसरे संस्करण की प्रदीक्षा करली एढेमी। के झा महानुभावों ढी 
प्र रणा से प्रन्थ की अत्यावश्यकता को अनुभव करते हुए इसे अकाशित 
किया गया दे। 

पुस्तक मोटे अषछरो में प्रकाशित्त की गई है, काराज़ बहुत बढ़िया 
लगाया गया है, टाइटल के ऊपर मदृषि की असली फोटो दी गई है । 

जा "और २२४ प्रष्ठ हैं । मूल्य प्रचारार्थ बेंवल २)रकखा गया 
है । ढाकख् ८) आय संस्थाओं के अधिकारियों को चाधिए कि इस 
बहुमूल्य पुस्तक को अधिक से अधिक प्रतियां मंगा कर देश-विदेश में 
ऋषि बर के विचारो का प्रचार एवं प्रसार करे । 
पुस्तकों का सूची पत्र बिना मूल्य के मंगायें । 


आये प्रकाशन मण्डल १७६ लाजपतराय मार्केट, दिल्‍ली । 


आंयमित्र में विज्ञापन देकर 
लाभ उठाइये 


साइज़ 








है. टियापत-सास्यबदक दोनो भय पर २५ वसा हट गाज हो चाट + 
। भारी रियायत-सास्थ्य-बद्दंक दोनों ओषधियों पर २४ फीसदी छूट-आज ही आइईंर 


च्यवन प्राश (*रून३७) 


हैः 
हिमालय की ताजी वनस्पतियो एवं शुद्ध गगाजल से तेयार 

॥ . रवास, कास, क्षय, दिल-द्माग व फंफड़े की कमजोरी, कफ 
£ व पुराने जुकाम में लाभकारी पोष्टिक | मूल्य ६॥) सेर । रियायती 
$ ४॥<-) पोस्टेज प्रथक्‌ । 













$ ( सभी पत्र-व्यवह्यार गुप्त रखा जाता है )। 


*-- जार मित्र -- 


नोट :--इन दवाइयों को बीमार व तन्दुरुस्त दोनो ही सेवन कर सकते हैं। 


। विशेष सूचना :--संग्रहणी, जीणंज्वर, पेट व जिगर-रोगी के प्रसिद्ध चिकित्सक मेरठ निवासी श्री प० 
ह शास्त्री तथा प० मातृदत्त पाण्ड्य श्रायुजेंदाचार्य से इलाज के लिये म० वि० 


पता गरुकुल महाविद्यालय फार्मेसी ज्वालापुर, जिला 


१५, 





सुयोग्य वर को शआवश्यक्षता 
एक १६ वर्ष की सुघड़ कुमारी 
ऊ लिए किसी भी जाति के एक 
डे सच्चरित्र, शिक्षित एवं 
किसी उद्योग में लगे हुए ऐसे वर 
की आवश्यकता हैं, जो दृढ़ आये 
विचारों क ओर जाति-पॉति में 
कतई विश्वास न रखने वाले हो। 
कन्या ने “विद्या विनोदिनी” तक 
की पढ़ाई की है । साधारण अंग्रेजी 
ज्ञान हे । सीने-पिरोने, कसीद- 
कदाइ-बुनाइ तथा भोजन-कला में 
सुदक्त है। एक क्षत्रिय वर्ग की 
है। पिता पशनर ओर मध्यप्रदश 
के रहने वाले है। इस पते से 
पत्र व्यवहार कर । 
श्री पी० एल० वर्मा, श्री चोहान 


आधवर्यकता 


एक २२ वर्षीय सुन्दर, सुशील; 
स्वस्थ, सशिक्षित आर्य कायस्थ 
बर के लिय सुन्दर सुशील, सुशि- 
ज्षित, स्वस्थ और गृह-काय मे 
दक्तु कायस्थ कन्या की आवश्यकता 
है । दहेज का कोई प्रश्न नही हे । 
सम्बन्ध कायस्थ जाति क किसी 

भी बर्ग मात्र में हो सकता है । 

पता+--डा० हमचन्द सक्सेना 

पो० इसेत, जि० बदायूं 























उत्कृष्ट पुस्तक 
१ उपनिषद प्रकाश १॥) 
२ दृष्टांतसागर सजिल्दभाग१ ११३) 


] »५ ०» भाग २ २॥) | साहब का मकान, 

४ घरलूविज्ञान सजिल्‍द २॥) कम्पूरोड, लश्कर, ग्वालियर । 
५ वेद्रहस्य हा 
६ चाणक्य नीति गा ६) रुपये भेज कर तीस प्रतियां 


> सत्यनारायण वी कथा 


|#) 


कैसे प्राप्त हो 


पशछार्यसत्मद्ष ४) 

६ प्राणायाम विधि ) | पदिडत एणड कम्पनी पो० बो० ४६ 
९० धर्मशिक्ञा ) ्र् 
अं 56/6005 का बढ़ोंदा से मंगालें। एक प्रति |) 
१२ कल्यारा आगे १) 


१३ मनुस्पृति (सवा, तुल,) स, ५) 
१४ स्वास्थ्य और योगासन १॥) 
१५ मुसाफर भजनावल्नी १) 
१६ दयानंद्‌ चरित्र २॥) तथा ।&) 
१७ जनेऊ १॥) ह०सा7 ग्री १॥)सेर 
१८ हबनकुरढ लोहा ?। ) तांचा ३) 


इसक अल'वा हर प्रकार क 
पुस्तकों के लिए बड़ा सूचीपत्न 
मुफ्त मगाइय । कर्माशन काफी 
दया जाता हू | अपना पवा आर 
डाकख।ना साफ लिखिएगा। 


हा 
ई 


कमज़ोर 
40 तरासीरोज़ाना चटादेनेसेबच्चेक बीए 
नही होगे,दातआसानीसेनिकल आवेगे । | 





श्यामलाल वासुदेव भारतीय बकरे नकद पक 
८ हि सेव जगहबिकलीहे नकली घुटटियासेब- 
आये पुस्तकालय बरेली किला पिटलिला धमनमटमाक 


॥700आण हें 
भेजें 
सिद्ध मकरध्वज वटी 


स्थायी स्वास्थ्य-बद्ध क उत्तम रसाथन 
नपु सकता, प्रसेह, वीयंदोध, बल व पौरुष की कमी व कम- 


जोरी में अतीव लाभकारी | मूल्य ३२ गोलियो का ८) रियायती 
६) पोस्टेज अलग । 


हरिशद्भरजी वेय- 
में या चौक बाजार कनखल में मिलिये या लिखिये। 


जता ॥॥/ कह मत | आ कि। 7 गा 


सहारनपुर ( बचीपत्र प्रुफ्त ) 
गहरी वादाक पपकहा।र गा: कक भिहइक गर: कया 





आधार लिकदा#त 





* (0/-]।] ]8 8 , 857॥ « 


33009 ७6: 544 शव ककेकर* कक + अबतक. नम 4८ 7 फाड़, “कक... 
उत्तर प्रदेशीय आये प्रतिनिधि समा का साप्ताहिक सुखपत्र 


सचालक-आयेमसित्र प्रकाशन _ल्ू० लखनऊ 
८ साच १६५१९ 























तीन-विभूतियाँ 





सनिभय नता त्शक 
गूरू ले गारव कन्द 


ख्ायजा त के प्राणशाश्रय 
स्थामा श्रद्धानन्त 





स्वावलम्ब या मंति म्रदु 


ताकिकता क भुकुट-मणि 
पारप के अवतार 
भव-बन्धन-स्वच्छन्द्‌ 
नागायण स्वामी सधा 
शाब्लार्थ गज कसरी 


शुण गरिसा आगार 
स्व्रामि दशनामसन्द ! ् 


+. चगओन लता जन जन 





वापक मे य मत शकुद्श ना -+ हि 
विदश में ) तीन आन  अ हरि शजुरश र्भ्भा कक 











बण००_.्म्निशिक ही 


लेखराम-वीर तृतीया 


श्री विहारीलाल शास्त्री 





घ्व० प० लेखरामजी 


फाल्गुन सुदी ठृतीया वह 
दिन है, जब साम्प्रदायिकता के 
कटीले विप-बृक्ष को समूल उखा- 
ढ़ने वाल आरयपथिक पूज्य प० 
लखरामजी का एक साम्प्रदायिक 
मदोन्‍्मत्त व्यक्ति ने बलिदान कर 
डाला था। इस व्यक्ति से पर्डितजी 
की कोई शत्रतान थी, ओर न 
इसके सम्प्रदाय वालो का परिडत- 
जीने कुछ बिगाड़ा ही था। 
परिडजी केबल इन लोगो के 
उनन्‍्मादक विचारो को दूर करना 
चाहते थे । डन विचारों को जिनक 
कारण योग्य से योग्य ओर भले 
से भला व्यक्ति भी इस लिए बच 
ग्रोग्य ठहरा दिया जाता है; 
बह परोक्ष-विषय में एक वर्ग से 
विचार-विभिन्‍नता रखता हँ । 
झल्लाह का कुरानी स्वरूप, 
मुदृम्मद साहब, जिबत्राइल कुरान 
इश्वरीय ज्ञान; फ़रिश्ते, कयामत, 
दोज़सख, बहिश्त इत्यादि सब ही 
परोक्ष विषय है। इनका मानने 
झौर समभने में भेद रहना आव- 
श्यक ही हैं | युक्तिप्रभाय की 
सबलता ओर अपन। ग्रहण करने 
की शक्ति क विना ऐसे विषय 
पर सबकी एक--ी आस्था केसे 
हो सकती दवें। पर कुरान ऐसे 
लोगो कोबध योग्य ठहराता है, कि 
जो कुरान की मान्यता से शत- 
प्रतिशत सहमत नहीं । इन्ही 
विश्वासों और व्यवहारों क कारण 
मुस्लिम राज्यों में ग्ररमुस्लिम 
प्रजा नहीं रही, और रही तो 
बहुत कम दुरदशान्अस्त ओर 
अपमानित । हेंदराबाद, भूपाल, 
रामपुर तो कल की ही बात है। 
बहुसंख्यक होते हु भी हिन्दुओं 
की बद्दों घामिक दशा क्‍या थी 


झौर अब पाकिस्तान में क्या दे। 
बादशाही जमाने की सुदशा का 
कभी कभी वर्णन करके कुछ 
मुस्लिमपरस्त हिन्दू. मुस्लिम- 
शासन की सफाई दिया करते है । 
पर वे यह भूल जात है कि उस 
काल में भी ,हन्दूं बिल्कुल मुदा 
नही दो गए थे। उनक बाहुओ 
में बल था आर तलब, रो में पानी । 
अपने बल वीय से ही वह मु स्‍लम 
शासको की सफलता को रोक 
रखते थे । वस्तुतः पारलोकिक 
बातो को लेकर इस्लाम ने बहुत 
ही बैर भाव फेला दिया दे। यो 
मुसलमान भी मनुष्य है, उनम 
भी हृदय है। मुसलमानों को 
सह्ृदण्ता की सेकढ़ो घटनाएं है। 
पाकिस्तानी ह॒ृत्याकाण्ड क समय 
भी सुसलमानो ने सहानुभूति 
ओर सहदयता के सकड़ो मानवो- 
चित उदाहरण उपःस्थत किये । 


शिक्षा का बहुत प्रभाव पड़ता 
है, ओर य.,द्‌ यह शिक्षा इश्वर क 
नाम से हो तो ईश्वर से डरने 
बालो के ऊपर तो यह जादू का 
असर डालती हें | इश्वर के नाम 
पर दी गट असहददिष्यणुतापूण क्र, 
शिक्षाओ से कितने द्वी दयालु 
मुसलमानों का चित्त भी बदल 
जाना स्वाभावक हू। मानतता 
को जीवित रखने और सहृदयता 
का विनाश रोकने के लिय आर्य- 
पथिक पण्डित लेखराम ने बाढ़ा 
उठाया था | ऋ्र्रतापूर्ण हिसात्मक 
शिक्षाओ को वे तक से उखाड़ 
फें+ना चाहत थ । उन्हाने |नभय 
घोषणा की कि गेर-विरोध फलाने 
वाली शिक्षाएं कदापि इंश्वरीय 
नहीं हो सकती । वे सम्प्रदायवद्‌ 
आर मतान्धता क विरोधी थ। 
डद्दणड मतान्धता ने इस सह- 
दयतापूर्ण प्रशसनीय कार्य के 
अपराध! में उनके पट में छुरा भोक 
दिया । परन्तु इश्वर के सच्चे 
विश्वासी, दया के स्वरूप, मनुष्य- 
मात्र को अविद्या से बचाने के 
इच्छुक, आययंपथिक ने छुरा 
खाकर भी कट्दा - ' कातिल पकड़ा 
जाय तो उसे फॉसी न कराना 
जिससे वह कभी समझ सके कि 
में भूल पर था ।”? 


आरसयेंमित्र - 


“नमन लन++- न सनम न न ८ नम नन--+नमन-म सन नल नम ० ++++०+-+०+-+ननल-म_म मनन न3»+++« 0 3- 


सभा की बचनाएं 


आयंप्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश का वार्षिक साधारण अधि 
वेशन ( बृहदूधिवेशन ) २०, २१, 
२२ अप्रेल १६५१ को लखनऊ में 
होना निश्चित हुआ हे। अधिवे 
शन की तेयारियों प्रारम्भ हो गई 
हैं। प्रतिनिधि महोदय कृपया 
उपयुक्त तिथियों नोट कर ले'। 
स्थान आदि की सूचना शीघ्र दी 
जावेगी। प्रतिनिधि वार्षिक चित्र 
सभा कायोलय में अब तक केवल 
४० आयंसमाजो के भी नहीं 
श्राये | उत्तर प्रदेशीय समाजो को 
इस ओर विशेष ध्यान दना 
चाहिये ओर शीघ्र ही दशाशादि 
के साथ ।चत्र भंजने की रूपा 
करनी चाहिय । 
जिला डपसभाओ को सूचित 
किया जाता है कि अपने-अपने 
वार्षिक वृत्तान्त सभा की रिपोर्ट 
म सम्मिलित करने के लय 
शुल्क सहित शीघ्र भेजने की 
कृपा कर । 
पीतमलाल सभा मन्त्री 


ैल्क-कननन- वमकमममम, 


आये बोर दल-सचना 


पत्तर प्रदशीष समस्त आय- 
बीर दलो के सचालको स [नवेदन 
हैं कि सभा का वष समाप्त हो 
गया । रपोर्ट बनना प्रारम्भ हो 
गई दें । शअ्रतः आयवबीर दल 
सम्बन्धी काय की रिपोर्ट सभा- 
कायालय मे १० मार्च तक भजने 
की कृपा कर । 
गमदृत्त शुक्त; 
अधिष्ठाता भायवीर दल 


अमण पुरागम 

राजगुरु श्री प० घुरन्द्र शाब्री 
प्रधान सार्गद्‌किक सभा का 
भाचे मास का श्रमण-पुरगम इस 
प्रकार हें। 

३ माच आयसमाज नयाबास 
द्ह्ला। 

४-५ मार्च गुरुकुल भज्कर 
रोहतक । 

६ मार्च ग्वालियर | 

८ माच जबलपुर । 

१४-१५ मार्च मण्डी धनोरा 
(मुरादाबाद) । 


१८-१६ मार्च भुसावर 
(भरतपुर) । 

२५, २६, २७ मार्च आरायंसमाज 
लातूर (हैदराबाद) 


_अनरन्‍मा पराशमबक, 


८ मार्च १६४१ 


व्याख्याता या 'पुस्तक-विक्रेता' 
हमारे पास ऐसी अनेक 
चिट्टियों आ रही हैं, जिनमें उन 
डपदेशकों ओर व्याख्याताओं की 
शिकायत की मयी है, जो धआाय॑- 
समाजों मे व्याख्यान देते समय 
अपनी रची पुस्तकों का कार-बार 
उल्लेख करते, उनके हवाले देते 
ओर जनता से उन्हे खरीदने को 
आग्रहपूव क कहते हैं। परिणाम 
यह होता दे कि ये व्याख्यान 
दुकानदारी के ब्यारयान समके 
जाते हैं, और डनका बहुत बुरा 
प्रभाव पड़ता है| दुकानदारी की 
यह लत छोटे डपद्शकों तक ही 
सीमित नहीं, बड़-बड़े व्याख्या- 
ताओ में भी है | हमारा स्वय भी कुछ 
ऐसा ही अनुभव है । ऐसे पुस्तक- 
विक्रता व्यार्याताओ्री स॑ हमें 
यहा प्राथना करनी हैं किये तो 
निस्वाथ भाव स प्रचार का ही 
काम कर, शुद्ध भावना से व्या- 
ख्यान दें । अपनी पुस्तको की 
सूचना दुने का काम, यद्‌ आव- 
श्यक ही समर्कें तो, समाज के 
मन्त्री या प्रधान महाशय से करा 
लिया करे । यह तरीका ठीक है। 
अपने आप अपनी कृतियों का 
बखान करना न तो अपने लिये 
ड।चत है, ऑर न उस क्षेत्र क 
लिये जहाँ प्रचार किया जारह। 
हैं। आशा दे कि हमार इस निवे 
दन पर विद्वान्‌ व्यारयाता अब 
श्य ध्यान दने की कृपा कर गे। 


ेु --सम्पादक 
धर्म और राजनीति 
मनुष्य जाति का कल्याण 
इसी में दे कि राजनीति को 
घर के अन्तगत रक्खा जाय। 
परन्तु धम से तात्पर्य आत्मश्चान 
से दें नकि साम्प्रदायिकता स॑ं। 
दुर्भाग्य की बात तो यह दे कि 
जब लोग अपनी प्रशसा करते हैं 
तो धम क बड़े डदार अथ लेते 
हूं। परन्तु जब व्याव्यारिक क्षेत्र 
में आते है तो इनका अथ सकुचित 


ही होता हू । 
श्री गगाप्रसाद उपाध्याय 


आयंसमाज बम्बई की 
दोरक जयन्ती 

आयंसमाज बम्बई अपने »५ 
बर्ष पूरे होने ने उपलक्ष्य में दवीरक- 
जयन्ती मद्दोत्सव मना रद्द हे। 
उत्सव को सफल बनाने के लिए, 
एक प्रभावशालिनी ग हुक | 
का निर्माण किया जा चुका है! 
तिथियों शीघ्र ही मिश्थिन 
जायंगी। 


८६,माच ९६५१ 


-> ताॉर्सेंमित्र ३ 





“तपसा5नाशकेन' 
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ज्यों लोग सूर्य को देख मग्न द्वोते हैं 
सयोँ क्लानी प्रभु-दर्शन-निमस्न दोते हैं 


नयापग 
'सहयोग-यो जना' 


महर्षि दयानन्द का विचार, आर्यसमाज की स्थापना द्वाण, 
किसी सम्भ्रदाय विशेष को जन्म देना नहीं था। बे तो संकीबंतामूलक 
सम्प्रदायवाद के कद्टर विरोधी थे। मानवता, एकता, समता, स्वत- 
न्ब्रता और अठ्भाव के सबल समर्थक द्ोने के कारण ही ऋषि ने 
झआायसमाज की स्थापना की । आर्यंसमाज के सिद्धान्त क्रान्तिकारी 
थे, बसने धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक और राजनेतिक जगत्‌ में 
क्रान्ति की भावना भरनी प्रारम्भ की | हिन्दूसमाज तथा अन्य मत- 
मतान्तरों को घोर निद्रा से जगाया, उन्हे यह तन्द्रा तोड़ने वाली 
नीति बुरी लगी और वे समाज के विरोधी बन गये। परन्तु आये- 
समाज बड़ी लगन और तत्परता से अकेला द्वी कार्य करता रहा। 
घर-बाहर जहाँ सी डसका विरोध हुआ सबका उसने सददण स्वागत 
किया, पर, कार्य करना नहीं छोड़ा । 

यर्षों बाद जनता को होश आया ओर हब उसने समझा कि 
जिस आर्यसमाज को उसने अपना अद्वितचिन्तक ओर बेरी-विरोधी 
समझा था, वस्तुतः बही उसका सच्चा शुभचिन्तक ओर सेवक- 
संद्दायक है। आज मूर्तिपूजा, श्राद्ध आदि दो-तीन बातो को छोड़ कर, 
शेष सभी बातो में हिन्दू जनता आर्यसमाज से सहमत दे। शुद्धि ओर 
(विधवा-विवाह को तो वह अपना चुकी, अदूतोद्धार में भी डसे कोई 
आपत्ति नहीं | छुआछूत का भ्रश्न भी घहुत कुछ हल हो गया हे | 


ऐसी दशा में आरर्यसमाज का कंतव्य हे कि चह अपना अस्ति- 
सेव और संघटन-सूत्र ज्यों का त्यों कायम रखता हुआ, डन सब 
बातों में हिन्दुओं से मिल-जुल कर स्नेह और सहयोग से काम 
करे जिनमें किसी प्रकार का मतभेद शेष नद्दी' हे, सब सहमत हैं । 
नशा निवृत्ति, अपराध-निवारण, अ्रष्टाचार-पिरोध, शिक्षा-प्रचार, 
भारितीय संस्कृति प्रसार, दिन्दी-विस्तार, अछूतोद्धार, शुद्धि आदि अनेक 
इसे कार्य हे जिनमे कन्चे से कन्था भिड़ा कर काम फिया जा सकता 
है। इस प्रकार सहयोगपूवक कार्य करने से एक-दूसरे के साथ सम्पक 
में आना स्वाभाविक होगा और बहुत-से भ्रम सरलता से दूर हो 
आयेंगे । सबसे बढ़ा लाभ थद्द होमा कि काम करने की शक्ति में 
एकता और हदृढ़ता का समावेश होगा | 
बन पक्षियों का लेखक इस विषय में अपने निजी अनुभव के 
*झाधार पर यह उल्लेख कर देना आवश्यक सममभता दे कि दो वर्ष पूव 
आगरा के चारों आर्यसमाजों ने मिलकर ऋषि-डत्सव मनाया। शहर 
के झत्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी आसन्त्रित किये गये। इनमें सभी 
कर्मों के सतऊन थे। सभी ने ऋषि द्यानन्द का गुणगान किया 
झौर अपनी श्रद्धांजलियों अर्पित की । इसी प्रकार राजासण्डी-(आगरा) 
“छार्गंसमाज के उत्सवो पर विविध सम्मेलनो के अध्यक्ष और वक्ता 
भक्रधिकतर आयसमाज से बाहर के विद्वान्‌ द्वी द्ोते हैँ। ये विद्वान 


ओर वक्ता उन उद्देश्यों से सहमत होने के कारण वेद्दी बात कहते हैं, 
जो आर्यसमाज को अभीष्ट हैं। परिणाम यह द्ोता दे कि व्याख्यानों 
ओर उत्सवो की लोक-प्रियता बहुत बढ़ जाती है ओर बहुसंस्यक 
उपस्थिति उनसे लाभ डढाती है । आरयंसमाज का कोई ठोस विद्वान 
व्याग्याता आगरा या लखनऊ अथवा प्रयाग या काशी आदि शिक्षा-केन्द्रों 
में विश्व-विद्यालयों के तत्वावधान मे व्याख्यान दे तो उसकी उपयोगिता 
झोर महत्ता कितनी बढ़ सकती है । इन व्याख्यानों का विशेष रूप 
से प्रबन्ध हो ओर नगर का काई प्रसिद्ध ओर भ्रतिष्ठित नागरिक 
अध्यक्ष का आसन ग्रहण करे। इसी प्रकार यदि आयंसमाज से 
बाहर का काई विद्वान्‌ आरयंसमाज के तत्वावधान में, स्वंसम्मत 
विषयो पर व्याख्यान दें तो इससे आर्यसमाज का प्रचार-हंत्र बहुत 
व्यापक और बिस्तीर्ण होगा | आयंसमाज पर संकी्यता या साम्प्रदा- 
यिकता का जो मिथ्या आरोप लगाया जाता दै वह भी दूर दो 
जायगा । मिल-जुल कर कार्य करने से सहयोग ओर स्नेह में तो शृद्धि 
होगी ही । 
जिन दो-चार उद्देश्यों से आर्यसमाज ओरों से सहमत नहीं' 
/ उनका प्रचार वह अकेला ही बढ़ी सफलतापूर्वक कर सकता है। 
हम समभते हैं. आय॑ विद्वान्‌ इस सहयोग-नीति पर भम्भीरतापूर्वक 
विचार करेंगे ओर डचित समझे गे तो उत्साहपूजक अपनाने की 
सलाह दे'गे | इस योजना की क्रियात्मकता ओर सम्भावना में तो कोई 
सन्देह दी नही' किया जा सकता । 


श्री बा० सीवारामजी का देहान्त 

शोक हे कि लखीमपुर-खीरी क आयनेता श्री बा० सीताराम 
एडवोकेट का दृहान्त हो गया। झाप वकयोवृद्ध थे, आर्यप्रतिनिधि सभा 
इआत्तर प्रदेश के प्रधान व उपप्रधान पदो पर भी प्रतिष्ठित रह चुके थे। 
प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य भी रहे थे। आपके जीवन का 
भ्रधिकाश वैदिक धर्य की सेवा में द्वी न्‍्यतीत हुआ । आपके सावंजनिक 
जीवन का संक्षिप्त परिचय शीघ्र ही इन स्तम्भों मं अकाशित करने का 
डच्योग किया जायगा। 





बन्दे “सिनेमा! 

सिनेमाओं की सृष्टि का मुख्य उद श्य, जद्दों तक हम समम 
सके हैं -मनोरंजन ओर ज्ञान-वद्ध न होना चाहिये। प्रसन्‍तु क्रिया 
इसके विपरीत हो रही हे | ये सिनेमा प्रायः अपने गन्दे गानों ओर 
ऋश्लील प्रदर्शनो द्वारा दर्शकों की कामुकता को द्वी उत्तेजित करते 
दिखाई दते हैं । जिस प्रकार किसी देश में दूषण बड़ी तीज्रता से फेलते 
हैं, उसी प्रकार सिनेमाओं की वृद्धि द्रत गति से हो रही है। रोज 
कई-कई “शो' द्ोने पर भी दशकों की तृप्ति नहीं द्वो पाती। 
छोट-छोटे बच्चे सिनेमा-सुन्द्रियों के गन्दे से गन्द गाने गुनगुनाते 
फिरते हैं। आज के सिनेमा मनोरंजन ओर झ्ञान-वद्ध न के बदले 
कामुकता और चरित्रश्नष्टता में सहायक दो रहे हैं। अआआाश्चय॑ और 
खेद तो यह दे कि रामराज्य-स्थापना का स्वप्न देखने वाली स्वराज्य- 
सरकार का सेंसर विभाग भी इन गन्दगिया को आंखें मीच कर घर» 
घर में बिखरने के लिये स्वीकृति दे देता है। कुछ चित्र ओर गाने 
अच्छे भी हैं, परन्तु अधिकतर कुरुचिपूर्ण ही हैं | हम स्व॒तन्त्र भारत 
के 'सेसर विभाग” का ध्यान इस गनदगी की ओर बढ़े ज्ोर से 
आकृष्ट करना चाहते हैं, साथ ही सुधारको ओर सुघारक संस्थाभो 
से हमारा निवेदन दै कि वे दर्शको को इन गन्दूे सिनेमाओं के दोष 
दिखाकर उन्हे उनमें जाने से रोके' | नेतिकता के नाम पर यह एक 
बढ़ा उपयोगी ओर श्र यस्कर पग द्वोगा । बहुतन-्से दशक सिनेमा की 
गन्दगी के गढ़े में गिरने से बच जायगे ओर जहाँ उनका चरित्र सुरू 
लित रहेगा, वहाँ उनके पेसे भी बरबादी से बचेंगे। 


पशिक्षा! की दुर्गंति 
माननीय राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रमसादजी ने अपने हलके भाषण 
में वर्तमान शिक्षाविधि की निरथेकता के सम्बन्ध में कितने शी 
महत्वपूर्ण संकेत दिये हैं। वास्तव में स्कूलो भोर कालिजों में जो 
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शिक्षा-विधि प्रचलित है, उससे नव वर्कों का शारीरिक, मानसिक 
ओर आत्मिक विकास बहुत ही कम होता दै। साल-भर तक मोटे 
पोथे रट कर परीक्षा के समय परीक्षा-पत्रो पर उन्हें डगल झ्लाने का 


नाम ही शिक्षा मान लिया गया है । हम तो समभते हैं, सच्ची शिक्षा 42२८ च्यारा 


वह है जो मनुष्य को मनुष्य बनाकर डसे नैतिकता और सदाचरण 
की ओर अग्रसर करती है । आज देश में अनैतिकता का बोलबाला 
है, सर्वत्र भ्रष्टाचार की विभीषिका दिखाई दे रही दे। क्‍यों? 
डचित शिक्षा के अभाववश । यदि आज विद्यालयों और महाविद्यालयों 
में पाख्यक्रम के साथ-साथ छात्रों के चरित्र-निमांण पर भी पूरा 
ध्यान दिया जाता तो यह दुर्गति क्यो होती । सीनियर! “जूनियर' 
'लोअर' 'हायर' यह और वह योजना तो शिक्षा-शालाओ के सम्बन्ध 
में बहुत सुनाई पड़ती हैं, परन्तु शिक्षा में उपयोगिता लाने के लिये 
विशेष ध्यान नही दिया जाता । पाख्य पुस्तके' तो शीघ्र-शीघ्र बदलती 
हैं, परन्तु उनकी उत्कृष्ट ता और उपयोगिता उपेक्षित होती रहती दे । 
कब से चालीस-पचास वर्ष पूब विद्यार्थयण जितनी ठोस रीति से 
ज्ञान-संपादन करते थे, कदाचित्‌ उतना ठोसपन अब उनमें नही दिखाई 
देता । हम तो समभते हैं, सरकारी शिक्षा-विभाग को शिक्षा-समस्या 
की मुख्यता मानकर उसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाना ओर 
भारतीय दृष्टिकोण से सुलमाना चाहिये। सीनियर” “जूनियर 
'लोअर” “हायर! से कुछ नहीं बनेगा। शिक्षणालयों में नेतिक्ता 
आर मानवता पैदा करने वाली शिक्षा-विधि प्रचलित करने की 
आवश्यकता है। पोध की जड़ में पानी देना चाहिए, पत्तो पर 
छिड़कने से कोई लाभ न होगा । 
आये-ध्वज का स्वरूप 

कुछ लोग अब भी ऐसे लेख प्रकाशनाथ भेज रहे हैं, जिनमें 
अआर्यध्वज” का स्वरूप निश्चित करने की मीमासा है। ऐस॑ लेखो का 
प्रकाशित करना अनावश्यक द्वी नही व्यर्थ भी है, क्योकि सावदेशिक 
झ्रायप्रतिनिधि सभा ३ अगस्त १६४७ के निश्वय सरया १३ द्वारा 
इस विषय में अपना अन्तिम नि्णयेय कर चुकी हे और उसी क 
अनुसार आयं-ध्वज प्रचलित है । निश्चय का सार यह हे-ध्वज का 
रंग अरुण हो। ध्वज क मध्य में चौड़ाई का एक तिहाई भाग घरे 
हुए सूर्य हो। किरण सफद रग की दो, बीच में ओोरेम' सफेद रग 
का हो । ध्वज की लम्बाई) चोड़ाई से ड़ गुनी हो।! फिर भी इस 
विषय में जो सुझाव हो वे सावदेशिक सभा को भेजने चाहिए, पत्रो में 
छपाने से कोई लाभ नही। 

भिसिपल् साहब की अनभिक्ञता 

सीतापुर आयंसमाज़ के मन्त्री श्री मातादीन आय ने हमारा 
ध्यान 4 270 00: ० 8०7७७) 70७]60208 नामक पुस्तक के 
प्ृष्ठ-संग्या ६६ पक्ति १३ की ओर आरृष्ट किया है, जिसमें श्री स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के जीवन पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने 
लिखा है-- 

“इनके (स्वामी दयानन्दजी के) माता-पिता ने उन्हे बन्धन में 
डालने के लिए २० वर्ष की अवस्था में, एक सुशील कन्या से वित्राह्‌ 
कर दिया था ।? 

इस पुस्तक के लेखक हैं, श्री शिवकुमारलाल श्रीवास्तव प्रिसिपल 
ढी० ए० वी०, हायर सेकेण्डरी स्कूल कानपुर | एक प्रिसिपल और फिर 
डी० ए० वी० स्कूल के प्रिंसिपल की लेखनी से बाल ब्रद्मचारी महर्षि 
दयानन्द के सम्बन्ध में ऐसी अज्ञता से भरी बात लिखी जाय, इससे 
बढकर आश्चर्य और क्या हो सकता है। खेद है कि श्रीवास्तव साहब 
को इस विश्व-विरयात घटना का भी पता नहीं कि ऋषि दयानन्द 
बाल ब्रद्बाचारी थे । इस बात को देश का बच्चा-बच्चा जानता है। 
यह किताब हाईस्कूल के कोर्स में नियत हे, अतः शीघ्र से शीघ्र 
इसका संशोधन हो जाना चाहिये, नहीं तो पढने वाले बालकों की 
कोमल गति-मति पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पढ़ेगा। प्रिंसिपल 
साहब को चाहिये कि वे भविष्य में जो कुछ लिखे, खोज ओर 
डिस्मेदारी के साथ लिखा कर', यो ही विना देखे-भाले लिख मारना 
हीक नहीं । 
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247०2 चाह 
अध्यात्म क्या हे ? 


श्री बेदी 
“अक्षर भ्द्म परमं स्वभायो5ध्या व्ममुच्यते ?--( गीता ८-३ ) 

वह अविनाशी पर ब्रह्म अध्यात्म हे, जीव का अपना स्वरूप 
भी अध्यात्म है। इसका स्पष्ट सरल अथे यह हुआ कि जीवात्मा और 
परमात्मा सम्बन्धी जो कुछ हे वह सब अध्यात्म मे आज़ाता है। 
ओर स्पष्ट करना दो तो जीवात्मा और जीवात्मा से सम्बन्ध रखने 
वाला देह, इन्द्रिय, मन बुद्धि ये सब अध्यात्म में आजाता है, और 
जीवात्मा को अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नही होता तब तक वह 
पर॑ ब्रह्म को प्राप्त कर नही सकता | आनन्द के स्रोत परमात्मा को 
प्राप्त किये विना केबल पशुवत्‌ संसार के कीडे बने रहने में क्‍या 
सुख है | सासारिक जितने भी सुख हैं, वे सस्पर्शज सस्पर्श से उत्पन्न 
होने वाले सुख हैं | इसीलिए अनित्य हैं, अधिक काल तक टिकने 
वाले नहीं हैं । यद्द शरीर भी अनित्य, शरीर को टिकाने वाले सभी 
पदार्थ, सभी साधन झनित्य हैं। उसी का जन्म सफल है, जो इन 
अनित्य साधनों द्वारा पालित, पोषित, संवर्धित होकर जीवात्मा के 
स्वरूप को समझ कर परमात्मतत्व की ओर बढ़ता चले । यह्‌ परमार्थ 
तत्व ही संसार से पार करने वाला दे, परमार्थ ही धार्मिकों का पर- 
लोक साधक है, परमार्थ ही जन्म को सार्थक करने वाला है, परमार्थ 
ही तपस्वियो का आधार, परमार्थ ही साधको का आश्रय, परमार्थ ही 
भवसागर का पार कराने वाला, अ्रसली राजा वही जो परमार्थी, नहीं 
तो सब भिखारी | इस परमार्थ की समता करने वाला संसार में 
कौनसा पदार्थ है ? कोई नद्दी | अनन्त जन्म का पुण्य जुटता है तब 
परमार्थ सधता है, तब परमात्म-दर्शन होते हैं । जिसने इस परमार्थ 
को पहचाना उसने जन्म को सफल किया समभिए | नहीं तो वह 
पापी, जन्म-मरण के चक्र में फसा हुआ सममिए | वह तो कुल-कलड्ढी 
ही है। भगवत्पाप्ति के किना वह संसार के यातायात में ही फंसा 
रहेगा। ऐसे मू्ख-शिरोमरिष का मुख नहीं देखना चाहिए। भश्ते 
पुरुषो को चाहिए कि संसार को साधते हुए परमार्थ स्राधे'। अपने 
जन्म को सफल करे, अपने पूर्वजों तथा अपने कुल का उद्धार करें 
परमात्म-भक्ति द्वारा । 

है तो यह शरीर नश्वर जिसका स्वामी दे जीवात्मा और दोनों 
का स्वामी है, परमात्मा | इस नश्वर शरीर का चमत्कार देखो। 
इसको जसे-जेंसे परमाथे का लाभ होता जायगा, वैसे-वसे उसी अर'श 
में सिद्धि भी शीघ्र मिलती जायगभी | कोई भक्ति से चलेगा, कोई 
वैराग्य से बढ़ेगा, कोई तप से आगे सरकेगा, कोई ज्ञान बल पर 
चलेगा, कोई योगाभ्यासी बनेगा, कोई खाली नामस्मरण में इल्लम्र 
रहेगा, कोई जप ही करता रहेगा, कोई वेदशास्त्र-उपनिषदों का 
झआझलाश्य लेगा । कोई शरीर को विविध पीड़ा देकर हृठयोग साधने 
ल्गेगा। इस प्रकार नाना साधनों से लोग परमाथ॑ तत्व को प्राप्त 
करने का प्रयत्न करते रहते हैं । 


॥। 


चरित्र-बल 


जो आचार से द्वीन हे, उसे वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। 
आचार पहला धर्म हे । इसलिये पूरी सावधानी से अपने चरित्र की 
रक्षा करो । यह संसार फिसलनी घाटी है | यदि जीवन-यात्रा में कभी 
पॉब फिसल जाय और न चाहते हुए भी चरित्र में कमजोरी आने 
लगे तो अभु के चरणों में कुक कर निवेदन करो*-“जो मेरी आँख 
का छिद्र ( दोष ) हे, अ्रथवा मेरे हृदय या मन का जो गइरा गड़ा 
है, वृहस्पति भगवान्‌ । डसे तू भरदे ।” 


--भी आनन्द स्वामी 
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“- 'आर्रय-मित्र- --६ 


है 





देनिक आययमित्र का स्थान 


राप्ताहिक आर्य मेत्र' आगरा 

से प्रकाशित दो रहा हैं, श्री 
हरिशकर शर्मा के उद्योग से 
डसकी दशा बहुत उन्नत हो गयी 
: और उसके आकार-प्रकार में 
भी सुन्दर परिवतन हो गया हे । 
झब यह आशा की जा सकती 
है कि यदि इसी प्रकार कार्य होता 
रहा तो, दनिक आर्यमित्र' का 
निकलना भी सुगम हो जायगा। 
इस समय विशेष आवश्यकता 
इस बात की है कि आय॑मित्र- 
प्रकाशन लि० अपना निज का 
प्रेस आगरा मे अति शीघ्र स्था- 
पित करदू ओर यह भी घोषित 
फरदे कि देनिक तथा साप्ताहिक 
न्याय मित्र' कम्पनी द्वारा आगरा 
से ही प्रकाशित होगे। ऐसा 
करने से स्थान सम्बन्धी अनि- 
श्वितता दूर हो जायगी । जब से 
दनिक “आय॑मित्र' निकालने का 
निश्चय हुआ है तभी से यह भी 
निश्चित दे कि देनिक आय मित्र” 
झागरा से निकलेगा, परन्तु यह 
झाशा अभी तक पूरी नहीं दो 
पाई । देनिक “मित्र” के आगरा 
से प्रकाशित दोने की घोषणा होते 
ही ओर उसके लिये यहदों प्रेस 
स्थापित होते ही, धन एकत्र करने 
का कार्य तीत्र गति से प्रारम्भ कर 
दिया ज्ञायगा । कम्पनी की रजि- 
स्टिरी हुए तीन साल हो गए। 
तब से स्थान के सम्बन्ध में कोई 
निश्चित नीति न द्वोने के कारण 
बिशेष प्रगति नही हो सकी | पूछ 
झाशा है कि अब स्थान क 
विषय म॑ व म्पनी ध्पपनी निश्चित 
घोषणा शीघ्रातिशीघ्र कर देगी। 
फम्पनी के मनेजिंग ढाइरक्टर 
अद्धेय श्री समदनमोहन सेठ, एम० 
ए० मेर पुराने मित्र हैं, इनको 
देनिक “आय मित्र! निकालने की 
धढ़ी लगन है | सेठजी को अपनी 
हृढ़ता का परिचय दते हुए कम्पनी 
के कार्य को स्थायी रूप दने के 
लिये केवल स्थान सम्बन्धी घोषणा 
ही,न कर दनी चाहिये, बल्कि उसे 
फार्य रूप में परिणत करने क लिए 
भी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। 
कम्पनी के प्रधान राजगुरु श्री प० 
धुरेन्द्र शास्त्री से भी यही प्रार्थना 
है। स्थान सम्बन्धी अन्तिम 
निश्चय से कम्पनी के काये में 
प्रगति द्दोना स्वाभाविक हे। मेरी 
राय में अब तो देनिक 'मित्र' के 
सम्बन्ध में निश्चिठ नीति द्वारा 
कार्य में जुट पड़ने की आवश्यकता 


(कक 


भाव 


है, जिससे वह शीघ्र से शीघ्र 
प्रकाशित हो ओर आयमसमाज 
की एक बहुत बड़ी कर्मा पूरी 
हो सके । 

मथुराप्रसाद एडवोकेट, आगरा 


आयभिन्र-पक्त 

स्वतन्त्र भारत में वद्क धर्म- 
प्रचार के निमित्त जहा सैकड़ों 
उपदशक तथा प्रचारक अथक 
परिश्रम से काम कर रहे हैं, वहाँ 
समाचारपत्रो द्वारा भी वेदिक 
ज्योति जगाने में घहुत बड़ी सफ- 
लता प्राप्त हो सकती है। प्रायः 
आयंसजनो को शिकायत थी 
कि आययंमित्र' का सम्पादन 
सुन्दरतापूवंक नही होता। जब 
साप्ताहिक “मित्र' ही ठीक नहीं 
निकलता तो देनिक केसे निकलेगा। 
एक-दो नही, सेकड़ो आये भाइयों 
की ऐसी धारणा थी, परन्तु अब 
तो “आयंमित्र' का बड़ी सुन्दरता से 
सम्पादन हो रहा हे । पूर्वीय ज़िलों 
में झायसमाजी तथा आर्यसमाज 
के बाहर केअन्य लोग “आय मित्र! 
को खूब पसन्द कर रहे हैं। यह 
में अपने व्यक्तिगत अनुभव के 
आधार पर लिख रहा हूँ। अब 
लोगो का देनिक “मित्र! क लिये 
आग्रह है । इस सम्बन्ध में में एक 
सुझाव रखना चाहता हूँ। सेरा 
विचार द्वे कि उत्तर प्रदेशीय 
आयंप्रतिनिधि सभा “आय मित्र- 
पक्त' की एक योजना बनावे। 
उस पक्ष से आयमित्र प्रकाशन 
लि० के हिस्से बचे जाबे। सभा 
के अन्तरंग-सदस्य, अधिकारी, 
डपदेशक, प्रचारक आदि सभी 
इसके लिये पूरा-पुरा उद्योग करे | 
प्र्यके आयसमाज शक्ति-भर 
खपने नगर में हिस्से बचे तो 
बढ़ी आसानी से हजारो हिस्से 
घिक सकते हे। सभा के ३२ 
डपदेशक हैं। अगर प्रत्येक डप- 
देशक “आर्य मित्र-पक्त' में दो-दो 
हज़ार रुपये के शयर भी बेचे तो 
६४ हज्ञार रुपये के शयर बिकने 
में कोई कठिनाई नहीं। सभास्थ 
डउपदेशक और प्रचारक इस पक्ष 
में ख्वतन्त्र कर दिये जायें। जहाँ 
डनकी इच्छा हो, वहों बे शेयर 
बेचने का काम करे'। कुछ उप- 


देशक कम हिस्से बेच पायेगे तो 


कर म्मातिथाँ 


कुछ अधिक वच'ग। ओसत ठीक 
रहेगा। आय ेमित्र-पक्त” में उपढे- 
शकों को वेतन ओर मार्गडयय के 
अतिरिक्त यदि कुछ कमीशन भी 
दिया जायगा तो वे अधिक 
उत्साह से काम करे गे। में अपने 
डपदेशकों तथा प्रचाग्क भाइयों 
से विशप रूप से प्रार्थना करता 
हूँ कि वे जिस प्रकार अनेक असु- 
विधाए ओर कष्टो के होते हुए 
भी बंदिक धर्म-प्रचार में संलग्न 
हैं, उसी प्रकार दुनिक “मित्र के 
हिस्से बिकवाने में भी योग दना 
अपना कतंठ्य समक। आर्य- 
प्रतिनिधि सभा के अधिकारी, 
अन्तरंग सदस्य और सदस्य भी 
इस दिशा में अवश्य अपना कतें- 
व्य-पालन कर । 
शिवनारायण वेदपाठी. 
उपदशक, सभा 


राजनीति में सहयोग 


आय मित्र द्वारा जो सुझाव 
आयंसमाज के प्रति राजनीति में 
सक्रिय भाग लेने के लिए प्रकट 
किये गए हैं, उनसे कोई बिरला 
ही आय॑ सदस्य सहमत न होगा। 
नहीं तो दश के अन्दर जो अस- 
न्तोष आज फेल रहा ह, इससे 
छुब्ध होकर आज प्रत्यक विचार- 
शील आरय॑ इस निश्चय पर पहुँच रहा 
है, कि अपनी शुद्ध-शान्तिपूर्ण 
भारतीय संस्क्ृति के आधार पर 
राष्ट्रनिमाण कराने क लिए सामू- 
हिक रूप स आयसमाज को आज 
राष्ट्र क कशधारों को बाध्य करना 
होगा ओर डसके लिए सावि- 
धानिक उपचार को ग्रहण करके 
यह आवश्यक होगा कि सभाओं 
में निर्वाचित करके इस प्रकार के 
ही प्रतिनिधि भेज जागे जो केवल 
वेद्क संस्कृति स परिचित ही न 
होते प्रत्युत अपने सामाजिक व 
देनिक जीवन मे डसको कार्यों 
न्वित भी करत रह हो | आर यह 
तभी सम्भव हो सकता हैं, जब 
कि सावदशिक सभा था प्रान्तीय 
सभाएं अधिवेशन मे विचार- 
विनिमय करने के पश्चात्‌ अपनी 
निश्चित नीति की घोषणा करके 
समस्त आयेसमाजों को तदनुकूल 
कार्य करने के लिय आदेश दे दे । 
यदि भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न आय- 


समाज अपने यहाँ की नीति 
अलग-अलग ग्रहण कर', तो सफ- 
लता मिलना तो दूर रहा, इलटा 
जगहूँसाई का एक साधन होगा 
मेरे विचार से आर्यसमाज ही 
एक एंसी जागरूक संस्था हैं, जो 
कि समाज की इस जटिल सम- 
स्‍्था को सुलकान से सहायक हो 
सकती है।यह कहना तो व्यर्थ 
ही होगा कि आयंसमाज क्‌ द्वारा 
अपना चरित्र-निर्माण करके कितने 
आयबीरों ने केवल देश-प्रेम के 
नात दूसरी संम्धाओं मे जाकर 
अपना नाम उज्ज्वल किया है। 
चाह सनिक बन कर कार्य किया, 
चाह शासक बन कर राष्ट्र की 
खागडोर अपने हाथो हैली। 
लेकिन वे अपनी सच्ची धार्मिक 
भावनाओं के कारण सासारिक 
प्रलोभनो से अलग रहे। उनके 
ऊपर पद के मद का प्रभाव नगरणय 
ही-सा रहा | उन्होंने पदलोलुपता 
क कारण नहीं, कत्त व्य क नाते 
ही काय किया | इस लिए एंसे 
महान्‌ आदर्शों को व्यावहारिक 
जीवन में दालने का जो कार्य 
आयसमाज में होता रहा है, उस 
आधार पर मुझको पूर्ण विश्वास 
है कि जनता का पूर्ण सहयोग 
आयासमाज द्वारा प्रस्तावित निदा- 
चित प्रतिनिधियों को प्राप्त होगा। 
जिस समय हम अपने राष्ट्रपति 
की इन सद॒भावनाओं! को सुनते 
है कि वरत्त मान शिक्षा-प्रणाली में 
घोर परिवर्तन होने की आव- 
श्यकता है, बत्त मान सिनेमाओं के 
चलचित्र समाज के नतिक पतन 
में सहायक हैं, तो हृदय में एक 
मीठी टोस होती हें कि डनके 
सन्दश को कार्यान्वित करने के 
लिए आज कोई संस्था इस प्रकार 
का जनमत बना कर क्षेत्र तेयार 
नहीं करती | यदि इस संकट-काल 
में भी आयंबन्धु नहीं' चेतेंग, तो 
इसके कट परेणाम का उत्तर- 
दायित्व भी इन्हीं के कन्‍्यों पर 
होगा | इस वर्ष सम्भवतया आर्य- 
महा-सम्मेलन की योजना उत्तर 
प्रदू्श के मरठ नगर में होन को 
हैँ, आर उत्तर ग्रदशीय आये 
प्रतिनिधि सभा का वापिंक !नर्वा- 
चन अप्रैल में होने को है, इस- 
लिए आयसमाज क एक छुद्र 
सेवक क नाते मरी यह प्रार्थना हे 
है कि, इन दोनो सम्मेलनो में 
भले प्रकार निश्चय कर लने के 
बाद आर्यंसमाज के कार्यकर्त्ताओं 


[ शेष प्रृष्ठ १३ पर ] 











विचित्र वृक्ष 


प्रो० बावूराम गुप्त, एम० एस-सी० 


[ प्रो० गुप्त आगरा कालिज 
में' वनस्पति-शाब्र के अध्यापक 
है | अपने-अपने विषय मे प्रशस 
नीय 'रिसच' की हूँ । हम हूष हैं 
कि वनस्पति शाख-सम्बन्ध लख 
आपकी लखनी से 'आय।मेत्र' के 
पाठकों को पढ़ने को मिलते रहेगे। 

-सम्पादक 
केशर--केशर का नाम तो 


सब ही जानते है, क्या आपने 
डसे कभी ध्यान से देखा हे ? वह 
ल्ञाल रंग के छोटे-छोटे धाग क 
डुकड़े जेंसे होते है । उन्हें पानी 
क्‌ साथ घिसने से गहरा, पीला 
रंग हो जाता है । कशर सुगन्धित 
होती है ओर कई गेोगो में काम 
आती हैं। कश* कशमीर स 
आती है | ससार मे ओर कहीं 
वह नहीं होती | इसका पाधा 
प्याज़ के पॉँघ से मिलता-जुलता 
है। कशर की ग्तो में जब फूल 
खिलते है तब चारो ओर अत्यन्त 
मधुर सुगन्ध फंल जाती है। पूरा 
फूल केशर नहीं होता; उसका 
छोटा-सा भाग जो लाल धागे क 
सदृश होता है, क्वल बडी केशर 
कहलाता हैँ । एक छुटाक केशर के 
लिए दस सहस्र फूलो की आब- 
श्यकता होती है । इसीलिए कशर 
का मूल्य अधिक होता हैं । बाजारों 
में जो सस्ती कशर मिलती हैं वह 
वास्तव में क्शर नहा होती। 
केवल उसकी सुगन्ध क्शर की-सी 
होती हैं । क्शमीर में नर्दी-नाज् 
बहुत है, इसलिए बहा पानी में 
तरने वाल ग्यत भी बनाए जात 
हैं, जिन पर क्शर की ग्वती होती 
हं।य सतत लकड़ी के बनते है, 
ओर उन पर मिट्टी बिछी रहती 
है । कशर के पावर उसी मिट्टी 
में लगाए जाते है। कशगर की 
खती करने का प्रयत्न क्शमीर से 
बाहर भी किया गया, परन्तु वह 
सफल नहीं हुआ । क्शमीर का 
जल-वबायु केमसा विचित्र हैं : 
बिच्छू बूटी--पहाड़ी स्थानों 
में बिच्छू वृटा के पांध जगली 
होते 5, आर बहुतायत से पाये 
जाते हू। यह पाधराा लगभग दो 
फूट ऊँचा होता हं। कुछ पाँव 
इंसस बहुत छोट अथवा बड़ भी 


होते हैं। इनकी पत्तियों ओर 
दंडियो पर सफद रग के बहुत-से 
बाल होते है | इन बललो में ।बन्छू 
जसा डक माने की शक्ति होती 
है, क्योकि वह ए# प्रकार के 
बप से भर -हते ह। जब कोई 
बिन्छू वूर्टी के पाध को छूट हैं, 
तो यह बाल शरीर में घुस जाते 
है, ओर वह जहर भी शरीर म 
पहुच जाता है, जिसके कारण 
दर्द होने लगता हैं। कभी-ऊर्भी 
यह दर्द घटो रहता है, और बह॒त 
दुःख दता है। पर प्रक्ृत का 
नियम दखिए, संसार म' भल- 
बुर साथ-साथ रहते है। बिन्द्यू 
बूटी के आस पास बहुधा एक 
ओर जगली पांधा होता हैं, 
जिसकी पत्ती पालक के शाऊ 
जैसी होती है । यद इसऊ पत्तों 
को बिच्छू बूटी के काट हुए स्थान 
पर रगड़ दिया जाय तो थोड़ी ही 
दर म' दद्‌ बन्द हो जाता है । 

चन्दन--पनन्‍दुन का दवृत्त 
भारतबष को छोड़ कर संसार में 
आर कही नही होता, भारतवष 
म' भी मेसूर रियासत मे। 
वास्तव से' मेसर रियासत को 
सहस्रो वष से चन्दन द्वारा अच्छी 
आय रही हे । यह छोटा सा वृक्त 
होता ह पर इसका लगाना क ठन 
है । जब यह छोटा होता हे तब 
किसी दसर पोध के विना नहीं 
रह सकता, क्योकि उसूक द्वारा 
वह अपने लिए खाना-पानी अपनी 
जड़ो की सहायता से खीच लता 
ह। यदि चन्दन को इस प्रकार 
की सहायता न मिल तो वह 
सा चन्दन का पोधा मर जाय। 
यदि आपने चन्दन का वृक्ष दखा 
हैँ तो आपको एक विचित्र बात 
ज्ञात हुई होगी | वह यह कि हर- 
भर वृक्ष से सुगन्ध बिल्कुल नहीं 
निकलती, परन्तु जब लक्ड़ी सूख 
जाती हैं तो इससे सुगन्ध आने 
लगती है| महाकवि रहीम ने भी 
कहा हें-- 
जो रहीम उत्तम प्रकृति 

का करि सकत कुसंग 

चन्दन विप व्यापत नहीं 


लिपटे. रहत  अझुजंग 


*-+ 5पार्य्य-मिंत्र८ --+ 


शी“ * गलत 
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सद गृहस्थिन बनो 


श्रीमती केलाशवती बी० ए०, साहित्यरत्न 


प्रसन्‍नता की बात हैं कि 
विगत दशाब्दो म॑ महिला समाज 
ने शिक्षा की दिशा में आशातीत 
उन्‍नते की है। शहरो की तो 
बात ही क्या, आज कस्वों और 
बड़े-बढ़े ग्रामो तक मे ग्रेजुएट 
महिलाए मिल'गी । पढ़ने-लिखने 
क साथ ही. स्त्रियाँ स्वावलम्बन 
की दिशा मे भी बहुत आगे बढ़ी 
है। शिक्षा विभाग म' तो अध्या- 
पिफ्रा ” बहुत समय से कार्य 
करती थी. परन्तु अब तो कोसि 
अमम्बलियों म', दुतावासो स+ 
चिकित्सा-क्षेत्र मं टेलीफोन ओर 
टलीग्राफ में, रेलवे भ॑ं, स्थानीय 
ट्राम और बस लरबितो में 
रडियो स्टेशनों पर यहा तक कि 
पुलिस आर सेना-वेभाग तक 
में अगशित सख्लियाँ कय करती 
देखी जाती है | परन्तु दुश्ख के 
साथ लिखना पड़ता हैं कि आज 
की नारी अध्यापपका, डाक्टर, 
लेखिका, सम्पादिका, कवि आदि 
सब कुछ होते हुए भी सद्गृहस्थिन 
नही है। बह ऊपर लिख सत्र 
कार्य बड़ी सुन्दरता से कर सकती 
है, व अन्तरा ट्रिेय समस्या तक 
मसलमाने का साहस करती ह₹, पर 
अपने यृह+थ रूपी छोटे से राज्य 
की, जिसकी कि वे साम्राज्ञो हैं-- 
सुव्यवस्था करने मे उतनी कृत- 
कार्य नह। द ख पड़ती', जितनी 
होनी चाहियः आर जसी कि 
आ्राज से तीस-चालीस वध पूर्व 
की वृद्धाए थी'। हमने शिकक्षत 
होकर पश्चिमीय देशो के अनुकरण 

तो बहुत उन्‍नति की, परन्तु 
अपनी भारतीय परम्परा ओर 


वेदिक संम्कृति को त्रित्कुल भुला 


शोर भी कितने ही कांवयों 
का ऐसा ही कथन हैं, कि चन्दन 
पर रप॑ लिपटे रहते है, परन्तु 
यह सब कल्पना मात्र हे । चन्दन 
की सुगन्ध का कारण दे एक 
प्रकार का तेल जो सूखी लकड़ी 
म' होता हेँं। यह तेल कई रोगों 
मे काम आता है। हम लोग 
चन्दून की लकढ़ी का पवित्र मानते 
हैं। वास्तव ५' चन्दन संसार का 
एक विचत्र वृक्त है । 


दिया, जिसके कारण हमने 
मानवी से देवी की पदवी पाई 
थी। हम पुरुषो के समान धनो- 
पाज॑न की दिशा मे अग्रसर न हो- 
कर अपने माठ्त्व गुण का पूर्णतः 
विकास कर अपने बालकों को 
सच्चरित्र ओर स्वदशभक्त बना 
सकती, तो डससे हमारा तथा 
देश का अधिफ कल्याण होता। 
परवार क पालन-पोषण का 
कार्य पिता का हूँ। श्रर्थोपाजन 
की चिन्ता डसे होनी चाहिए न 
कि माता को। हमने पढ़ लेख 
कर अपने कतंव्य को निभाया 
होता, अपनी सनन्‍्तान को सुसंस्कृत 
ओर सुशिक्षित बनाया होता, तो 
आज न तो दृश भ्रष्टाचार की 
भट्टी अथवा अनतिकता की 
अग्नि में धूधू कर जलता होता 
ओर न पुरुष-समाज द्वारा नारी 
जाति क बुरी तरह अपमानित 
आर ला।5न्‍्छत किये जाने की 
शिकायत ही करनी पड़ती । 

में तो समभती हूँ, हम बड़ी- 
बड़ी डिगरी प्राप्त करने वा लियो 
की अपक्षा हमारी माताएं बस्तुतः 
शिक्षिता कही जाने योग्य थी। 
उन्होंने स्कूलों में किताबें नहीं' 
रटी थी, परन्तु उन्हें बह शिक्षा 
पू्णरूप से श्राप्त हुई थी; जो कि 
एक भारतीय नारी को सद्गृह स्थन 
वनन क लिए ऊमूरी हैं। फिर 
वह शिक्षा उन्हें गुड़ियो क खलो 
द्वारा मिली हो, या अपनी माताओं 
के माखिक ओर क्रियांत्मक 
उपदशा द्वारा। में अपनी बहनों 
से बड़ी बिनम्रतपूवक प्राथेना 
करती हूं कि वे मर कथन पर 
गम्मीरता से विचार कर' और 
अपने पुराने आदशं, संस्कृति और 
परम्परा को अपनाकर दुर्गा, 
सरस्वती, सीता ओर सुभद्रा बने' 
तथा अपनी सन्‍्तानो को भरत, 
धर व. प्रहलाद, राम, कृष्ण, शिवा 
प्रताप, महर्षि दयानन्द और महा- 
त्मा गांधी बनावे' । तभी देश सुख- 
समृद्ध ओर सम्पन्न बन सकेगी 
पश्चिमी दशो के अनुकरण 
भारत भी वेसा द्वी श्रशान्तिपूर्ण 
अआनता जा रहा दे, तथा और भी 
बनेगा । 
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उपदेश-मं जरी 
इस पुस्तक में महपि दयानन्द 
के १५ व्याग्यान दर्ज है, जो 
उन्होंने पूना में दिय थ। पुस्तक 
की भूमिका के लेखक है. श्री 
महात्मा मुन्शीरामजी जिज्ञासु । 
महात्माजी ने यह भूमिका ६४ 
जनवरी १८६८ $० में लिखी थी । 
यह पुस्तक बहुत दन हुए तब 
प्रकांशत हुई थी; परन्तु वह 
संस्करण दुल़्भ हो गया; मलता 
नहीं; अतएव आयप्रकाशन मण्डल, 
लाजपतराय मारकेट, दिल्ली ने 
इसे पुनः बड़ी सुन्दरता से प्रका- 
शित किया है। महात्मा मु शीराम 
जी ने इस पुस्तक की भूमिका में 
लिखा हँ-- 
“इन व्यार यानी में नवीनतम 
विषय ऐसे है, जो कि सत्या- 
थप्रकाश के कई रहस्यपू्ण 
विषयों पर प्रकाश डालते है 
ओर आयसमाज के कई सि- 
द्वातों को अधधऊ सरल बना दत 
है। मर विचार से य व्य- यान 
सत्याथप्रकाश की भूमिका 
का काम देंगे और श्षार्य 
नर-नारियों को सजीवन बूटी 


का काम दंग ।” 
इन पन्द्रह व्यारयानो मे 


ईश्वर, धर्मांधम, वेद, यज्ञ, संस्कार, 
इतिहास, नित्यकर्म, मुक्ति आदि 
विषयो पर प्रचुर प्रकाश डाला 
गया है। इसी में ऋषि का स्वय 
कथित जीवन-चरित्र भी हें । 
महर्षि ने व्या' यात ४८७५ ई० में 
9 से १८ जुलाइ तक भिड़ का 
बाड़ा; बुधवार पठ पूना में दिये 
थे। रूभी व्यार यान बड़े, महत्व- 
पूण है। कोई भ॑ आय-गृह ओर 
आय-पुस्तकालय इस पुस्तक क 
विना न रहना चाहिय, । क्याही 
अच्छा होता ;|क मह॒पि के रुभी 
व्यागयान लिपि-बद्ध हो गय 
होते । परन्तु रूंद हूँ कि ऐसा 
नहीं हो रूका, जितना हो सका 
वह ठीक हैं। अस्तु, ऐसी अन्छी 
पुस्तक प्रकाशित करन के लिए 
प्रकाशक लोग घन्यवाद के अधि- 
कारी है। मूल्य २)। प्रकाशक से 
प्राप्य । 5 


प्रभुदर्शन 

ले० श्री महात्मा आनन्द भ्वामी 
सरस्वती, प्रकाशक- श्री दशराज, 
अधिएाता महात्मा हंसराज 
बेदिक पुस्तकालय, जालन्धर । 

पृष्ठ संग्या २४३, मूल्य २॥) 
म० श्री खशहालचन्दजी आय- 
समाज के प्रसिद्ध नेता है। आप 
ही संन्यास-आश्रम में प्रवेश कर 








कुबर हरिश्चन्द्रदव वर्मा चातक' कविरत्न 


सेरा क्या अकाल मृत्यु सकती विगाड़ कुछ- 
में तो हूँ शतायु किसी का न सुझे डर है? 
मरी अध आयु वीती आज़ से दो मास प्र्ब- 
किन्तु थोड़ लोगो को ही इस्की खबर है। 
मर अंतराल सें छिप हैं सख-एख क्या-क्या ? 
कितनी सुधा हैं; ओर कितना जहर हैं? 
किन्तु कोई भी न इस जान सकता हैं कही. 
मरी ही लहर तो ज़माने की लहर है। 
अब तक मेने दख लिया है ज़्गत सभी- 
ज्याद। ओम-विन्दु स किसी की नहीं सत्ता है | 
बड़-बड़े गपति पल मर टुलक जाते- 
खाली रह जाता हाय जीवन का पत्ता हें ? 
बेभव की दोपाचली जलती जहा था नित्य- 
* वहीं जाके खोजो, मिलता न णक लत्ता है । 
धोखे से अधिक अस्तित्व किसी का भी नहीं- 
चुद्रता से चारो ओर लिपटी महत्ता हेँ। 
लाती हर उषा है नया प्रभात ज़गती में- 
ओर हर शाम नय सपने लजोती है। 
कवि कहता हैँ किन्तु सचमुच में तो यहाँ- 
दिन जलता हैं ओर रात ।नत्य रोती हैँ । 
युद्ध आर अकाल महामारों का प्रकोप सदा- 
गोल-गोलियो से शान्ति की भी शान्ति खोती दैे। 
एक का नहीं है बात किन्तु जाति की ही जाति- 
जीवित-सतक आसुओ से मुह धोती हैं। 
पक्षियो की भाति उड़त हैं नभ-मंडल में- 
बीसरियो तरह क वायुन्यान बना डाल है। 
मछली की भाति सिन्धु-सतरण करने को- 
सकईा अपूब जलन्यान भी निकाल है। 
” पत्ष में ही शब्द ध्वनि सजने हज़ारों कोस- 
ग्जत॒ पटो के चल-चित्र भी सभाले है। 
यंत्रमय जीवन हुआ ह रूब भाति तो भी- 
जीवन में शान्ति क पड़ ही रह लाल ६ ? 
एक दश दूसर के म्व॒त्व हैं हड़प रहा- 
एक रंग दूसरे पे शासन जमाता हैं। 
पाशविक शक्तियों का नग्न नाच हो रहा हैं- 
शरॉख' किय बन्द क्या न देखता विधाता हैं " 
चीसवी' सदी का नाम लेक सब कही कोई- 
मानव के सुप्त उद्बण को जगाता हैं। 
फिर भी अचेत रहते हे सुनत ही नहीं- 
जागरण बीसवी' सदी का क्या सुनाता है। 
“को$ अब किसी का गुलाम रहने का नहीं- 
कोई अब किसी के लिय नहीं कमायगा। 
अपने ही देश में विराना रहेंगान कोई- 
सात सिघु पार किसी का न घन जायेगा। 
अपनी कपास से शरीर अपना ढरकेंगे- 
अन्न खॉड़ अपनी किसान आप खायगा- 
अपना गगन होगा अपनी ही भूमि होगी- 
दूसरे क हाथ भूल के न कुछ जायेगा। 
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अब श्री आनन्द स्वामी सरस्वती 
है। श्री आनन्द म्वामीजी ने 
संन्‍्या + क्ञकर गंगोंत्तरी में साधना 
पुर्वक स्वाध्याय, चिन्तनन और 
तप किया, उसी के प्रसाद-स्वरूप 
यसमसाज का आपको यह दुन 
है। प्रभुद्शन की तेयारी केसे 
हाती है, दशन का कॉन अधिकारी 
है. किस को कस प्रकार दर्शन 
होते है, साधना क्या है, आत्मा 
की खोज केसे की जाय, मार्ग की 


कठिनता, अनुभव तथा वज्नञान 
आदि कितन ही महत्वपूर्ण 


विपयो पर अन्य अनेक ग्रन्थों 
का आधार लकर इस पुस्तक में 
विचार किया गया ह। आजकल 
जब।क भातिकवाद की विभीषिका 
के कारण साग ससार पअशान्त 
ओर 'कि क्तव्य विमृढ' हो रहा 
हैं, इस प्रकार क साहित्य की 
बड़ी आवश्यकता ८ । श्री आनन्द 
स्वामी प्रसिद्ध बक्ता तो है ही; 
साथ ही सुलेखक भी है।बर्षों 
पत्रकार रहते के कारण आप 
लखनी हारा विचार प्रकट करने 
की कला भ खब दुक्षता प्राप्त कर 
चुक हैं । ऋतएव आपकी पुस्तक 
का उपादयता तो निविवाद हे। 
हम चाहत है कि ऐसी डपयोगी 
पोधियों का इस स्वार्थान्ध युग में 
अ।धक्‍ाधिक प्रचार हो, उन्हे 
प्रत्यक शान्त-प्रमी पढ़ और 
प्रभुदशन का तयारी में संलग्न हो। 
आज समय की पुकार आध्या- 
त्मिकता हूँ । अध्यात्मवाद है। 
सारी शान्त का जनक हैं | 
आयसमाज चोक प्रयाग 
डक्‍त आयंसमाज हालही में 
अपनी हरक जयन्ती मना कर 
चुका हूं । इस अवसर पर उसने 
अपने ७५ वर्षो का सुन्दर ऑर 
सचित्र इतिहास प्रकाशत किया 
है । इ,तहास-लखक हे श्री विश्व 
प्रकाश, बी० ए०. एल०-पल० बी० 
आर प्रकाशक श्री प« वुद्धदव 
शास्त्री, मन्‍्त्री, आ० स० थी .। 


ऋषिदयानन्द का प्रयाग से जो 
सम्बन्ध रहा इसका इसमें विशद्‌ 
वर्णन ,दया है | उत्लखनीय कार्यो 
आर कायकताओ का परचय है 

प्रायः आय इतिहास लम्ब-चोड़ 
नकशों आर आय-उयय के अ्रुचि- 
कर आकड़ी से भरकर निर 
शुष्क आर अश्रपाम्य बना दिय 
जात हैँ, परन्तु यह इतिहास 


एसा नहीं ह । इससे आयसमाज 
सम्बन्धी अनेक बातो का ज्ञान 


होता हैं | मूल्य |) 


६ । 


-+* आरयेंमित्र --- 
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स्वर्गीय म० श्रीराम जी 


कुछ संस्मरण 
श्री प० गगाप्रसाद एम० ए०, रिटायड चीफ जज 


श्री महात्मा श्रीरामजी जिनका 
गत ६ फरवरी फो आगर में दहा- 
वसान हुआ आयसमाज के एक 
उज्ज्वल रत्न थ । मेरा उनसे परि- 
चय ६० वर्ष स अधिक समय से 
था| सन्‌ १८८७ ३० में में आगरा 
कालिज में प्रविष्ट हुआ ओर सन्‌ 
१८६३ तक वहाँ पढ़ता रहा। 
आगरा जाते ही स्थानीय शआर्य- 
समाज का सभासद्‌ हो गया था; 
ओर कुछ वर्षो' तक इसका मन्त्री 
भी रहा | स्व० श्रीरामजी पहल से 
ही आर्य सभासद थे । मैंने 
आगरा जाने पर विद्यार्थियों में 
ध्रायसमाज का प्रचार करने क 
इद श्य से बोडिंग है।इस में एक 
ध्यार्ययुवक सभा स्थापित करने का 

त्न किया था, जो सुपरिटेंडरएट 
बोरडिंग हाउस के विरोध के 
कारण सफ्ल न हुआ । तब राजा- 
मंडी में, जो बोर्डिंग हांइस के 
समीप ही है, एक भ्रार्य विद्यार्थी 
क घर पर ऑआयंमित्र सभा! क 
नाम से सभा म्थापित की गई । 
उसमें अधिकाश विद्यार्थी ही थ | 
परन्तु कुछ अन्य आय युवक भी 
थे। स्व० श्रीरामजी का भी उसमे 
सहयोग रहा। 

(३ ) सन्‌ ६६१६ में में डिप्टी 
क्लक्टरी के पद पर आगर में 
रहा । स्व> श्रीरामजी उस समय 
खजाने में काम करते थ। अपने 
सहयोगी कमंचारियों से भी उनका 
प्रेम का व्यवहार था। 

(४) म्व० श्रीरामजी ऑर 
उनके सहयोगी स्व० माधवमसिह- 
जी आगरा आयमसमाज के प्रमुख 
कायक्ताओं में थ आर वहाँ के 
समाज-सम्वन्धी सभी कार्यों में 
उनका प्रमुख हाथ २हता था। 

(४ ) म० श्रीरामजी ने कई 
बार बहुत समय तक गुरुकुल 
वृन्दावन में भुर्याधिप्ठाता का 
कार्य किया जिसकी आयसमाजी 
बहुधा जानते )। परन्तु आय- 
समाज का एक ओर महत्वपूण 
काय जिसमे उनन्‍्होन वर्षों तक 
बहुत परिश्रम व उद्योग किया, 
कोओपरटिबव बक री रक्षा का 


काय था। उक्त अंक का मुरय 
स्थान पहल लखनऊ था । सन्‌ 
१६३४-३६ में बेक दी दशा बहत 
हीन हो गढ़ । महक्मे के अधि- 
कारी इसको तोइने का विचार 
करते थे। परन्तु आयप्रतिनिधि 
सभा ३० प्र० ने जिसकी सरक्षकता 
में बेक काम कर रहा था यह 
निश्चय किया कि वहन तोड़ा 
जाय | उसके सुधार व संचालन 
के लिय एक कमटी बनाई गई 
जिसका वुछ वर्षों तक में अध्यक्ष 
रहा। मेर व मेरी सहवमिणी के 
पीछे च.दह हज़ार रुपय के डिपा- 
जिट भी उस समय बेक में थे। 
स्व० श्रीरामजी उस कमंटी के 
अवेतनिक मन्त्री नियत हुए । 
जिस लगन के साथ उन्होने इस 
कार्य को किया उनकी प्रशसा नहीं 
हो सकती | यह योजना की गई 
कि नये कुज न दिये जाय | बसली 
का भरसक प्रयत्न किया जाय। 
जो वसूली हो वह सब डिपा- 
जिटरो में हिस्सा रसदी से तीसर 
या चौथे मास में बॉट दी जाय। 
पहले ३ ऋरष॑ में अर्थात्‌ सन १६३६ 
तक ३३ प्रतिशत तक सूद्‌ छीडकर 
सब डिपाजिटरो को मिल गया । 
२० वर्ष के भीतर ८४ प्रतिशत 
असली कर्ज का सब ने पालिया | 
तब ३१ जनवरी १६४६ को सब 
हिस्सेदारो व डिपाज़िटरो की सलाह 
से यह निश्चय हुआ कि शष १४ 
फी सदी पिछल सूद के बदले में 
( जो अदा नहीं हआ था ) जोड- 
कर +४ फी सदी बकाया कर्ज की 
नई रसीद ३ वर्ष के लिये ३ प्रति 
सेकड़ा सद पर दी जञाय॑ | लगभग 
सब डिपाजिटरो ने इसको स्वीकार 
करके नई डिपोज़िट रसीद' ले 
ली, जिनकी मियाद हाल ही में 
१ फरवरी १६४१ को समाप्त 
हुई । जो डिपाज़ीटर ऐसा पसन्द 
करगे उनको फिर २ वर्ष के लिये 
डिपाजिट नय हो जाठेगे। इस 
प्रकार आय को० वेक चलने 
लगा । इसका श्रेय अधिकाश में 
स्‍्व० श्रीरामजी को ही है जिनके 
उद्योग से छोंक चलता रहा, 
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ओषधियों का बाहुल्य 


प्राणाचाय श्री रमाकान्त गुप्त, शास्त्री, घी० ए० 


में वद्य हूँ, वर्षो चिकित्सा 
करते बीत गये। सेंकड़ो रोगियों 
को ओषधियों दी और देता हूँ। 
परन्तु मुझे अनुभव से ज्ञात हुआ 

कि ओषधियो का अधिक 
प्रयोग स्वयम्‌ एक रोग है | बहुत 
ओपषधिया सेवन करने से स्वा- 
स्थ्य पर अच्छा असर नहीं 
पढ़ता । कुछ रोगी तो ऐसे होते 
है, जो द्राओ की पेटी साथ 
लकर चलते हैं, और यात्रा में भी 
उनकी सात्राओ का सेवन करते 
रहते है। यदि भूल से किसी दिन 
झोपधि न ले तो फिर रोग का 
आक्रमण हो जाय। ऐसे गोग्री 
नीरोग तो कह ही नहीं जा सकते, 
ओपधियो के सहार जीने वाले 
सममभे जायग । जिन रोगियों को 
जरा-जरा-सी बात पर दवा साने 
की आदत पड़ जाती है. उन्हें 
शारीरिक विकार तो इतना नहीं 
होता जितना मानसिक विकार या 
वहम होता #। ऐसे रोगियों को 
पहले अपना वहम दूर करना 
चाहिए, क्योकि कहा भी हे कि 
वहम की दवा लुकमान के पास 
भी नहीं हे । 

आ ंद डके की चोट कहता 
है कि जितने रोग होते है, उनका 
मुग्य कारण मिथ्या आहार-विहार 
है | अर्थात्‌ जीवन का अनियमित 
आर असयत होना | कभी भूखे 
रह, कभी भूख से भी अधिक खा 
लिया | कभी फिसी समय खाया 
ओर कभी कसी समय | खाने 
का कोई र'मय ही निश्चित नहीं । 
कभी गत को ढाई बजे सोये और 
कभी शाम होते ही खर्येट भरने 
लगे | कभी इफ़्तो कुछ काम न 
किया और कभी रात-दिन काम 
में लग रह । जो खाद्य पदार्थ 





श्रन्यथा दिवालिया होकर जैक का 
टूट जाना निश्चित ही था। 

इस प्रकार लगभग सारी उम्र 
धर्म की सेवा में व्यतीत करने 
वाले बिरले ही मनुष्य होते हैं। 
वास्तव में स्व० श्रीरामती एक 
आदर्श आय थ। ईश्वर उनकी 
आत्मा को सदूगति प्रदान करे ! 


प्रकति के लिये अनुकूल नहीं» 
उन्हे स्वाद के लोभ से खा लेना 
भी रोग का कारण बन जाता है। 
भोजन का सनन्‍्तुलित न होना भी 
स्वास्थ्य-विघातक है | यानी भोजन 
में वे सब तत्व आजाने चाहिए', 
जिनसे स्वास्थ्य ठीक रहता है । 

सब से बड़ी कमी व्यायाम 
की की जाती है। प्रायः सनुष्य 
सब कामों के लिये समय निकाल 
लेते है, परन्तु व्यायाम के लिये 
उन्हें अवकाश नहीं! मिलता वे 
भल ही बिस्तर पर पडे-पड़े सुबह 
सूर्योदय तक करवट बदलत रहे, 
परन्तु खुली ह॒वा में भ्रमण करने 
न जायागे। यह आतलस्य जीवन में 
शिथिलता लाकर रोगो की उत्पत्ति 
करता दे । जिस प्रक,र स्वास्थ्य के 
लिये व्यायाम आवश्यक है, डसी 
प्रकार प्राणायाम भी | व्यायाम में 
कसरत, खल, कबड्डी, टहलना 
आदि सब ही आजात हैं। स्नियो के 
लिये चक्की चलाना, चरखा कातना, 
घरक काम-धन्धे करना आदि 
अच्छे व्यायाम हैं । 

जो पुरुष या स्त्रिया व्यायाम 
से दूर रहते हैं, आहार-विहार में 
संयम से काम नहीं लेते, बे ही 
अधिकतर बीमार रह कर दवाए 
खाते पीत गरहत हैं । जो लोग 
दण्ड-बेठक नद्दी' कर सकते डनक 
लिये आसनो की बड़ी सुन्दर और 
सरल कसरते हैं। इन्द्े योगिक 
आसन कहा जाता है। ये झ्रासन 
स्रियो ओर पुरुषों दोनो के लिये 
समान रूप से हितकारी और 
स्वास्थ्य-साधक हैं। धनी घर के 
स्त्री पुरुष कुछ काम न करने मे ही 
अपना बड़प्पन समभते हैं। खूब 
पोष्टिक पदार्थ खा लिये, और 
पड़े रह। मेद बढ़ा और सारा 
शरीर चरबी से लद॒बदा गया। 
फिर क्या है अनेक रोग पेदा हो 
गये, ओर ओषधियों के प्रयोग 
होने लगे | यदि ये लोग जरा भी 
संयम से काम ले' और शारीरिक 
श्रम करने की आदत डाले तो 
बहुत स्वस्थ रह सकते हैं, क्योकि 
उन्हे अच्छे पोष्टिक भोजन की 
कमी नही हे । 

[ शेष पृष्ठ १४ पर ] 
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भारतीय गौरव 

जन्म से कोई व्यक्ति त्राद्मण 
या अन्त्यज नहों होता, अपितु 

कर्म में ही वह इनमें से काइ 
स्थान ग्रहण कर लेता है। हम 
पश्चिम के लोग अपनी विशुद्ध 
जड़वादी सभ्यता के कारण बिल्कु- 
ल दिश्वालिए हो गये है। में अधि 
काधिक शीघता से इसी परिणाम 
पर पहुँचता जा रहा हैँ कि भारत 
से इमका काई विलक्षण वस्तु 
प्राप्त होनी चाहिये। संसार-भर 
में भारत के निवासी दी ऐसे हे 
नहोने समस्त बाहरी परिस्थि- 
तियों का मुकाबला कर अपनी 
ईश्वरीय भावना का सुरक्षित 


रक्खा दे 
श्री लेबेडफ (रूसीविद्वा न) 


गुरुकुलों का कंतंव्य 

प्राचीनकाल में हमारे देश में 
जो गुरुकुल थ, उनका ध्यय 
श्रपने विद्यार्थियों का नेदत्व की 
क्षमता दना था। समाज-रथ के 
संचालन का भार शिक्षित-दीक्षित 
व्यक्तियों का ओर विशपतया 
डनमे' से ऐसे व्यक्तियों का दी 
होता हैं जिनकी नसो मे योंवन 
का रक्त बहता है। ओर जिनक 
मन में भविष्य का सुन्दर बनाने 
का अदम्य उत्साह होता है। अतः 
गुरुकुलों का धर्म है कि समाज के 
इन भावी सारथियों क मन मे 
यह भावना ओर श्रद्धा कूट-कूट कर 
भर द' कि उनके अपने जीवन 
का चरम विकास इसी बात भे 
है कि वे प्रत्येक मानव के जीवन 
का सुन्दर, सुखद आर सफल 
"बनाने मे, अपने का उस्सर्ग 
कर दें । हे 

राष्ट्रपति राजद्रप्रसाद 

परिश्रम को आवश्यकता 

चाह जितने क़ायद-कानून 
बनाए जाय॑ तब तक मुल्क श्रागे 
नहीं बढ़ सकता जब तक कि 
जनता में रूद काम ओर परिश्रम 
करने की ख्वाहिश न हो | अम- 
रीका क्यों इतना बढ़ा दे. क्योकि 
बहों की पैदावार बहुत ज्यादा है 
हमारे किसान द्योशियार है, 
किसी से कम नही पर मेरी 
समम में नहीं आता कि हू; निकम्से 

गये हैं, या यह्‌ सममने लगे हैं. 
कि झाजादी मे' विना काम किये 
खाना मिल जायगा। मुल्क का 
इस समय सख्त मेहनत की 
जरूरत है, लेकिन हम लोग बहस 
मुबाहिसे में लगे हुए है 

श्री जवाहरलाल नेहरू 


जस्यें-मित्र- +-- 


च्द्राडा>242/7 


[ मधुप ] 


त्याग भौर क्रान्ति 
हम सब अपने जीवन में 
त्याग करत है, क्रान्ति नहीं करते 
ओर चाहते हैं कि हमारे जरिय 
समाज में क्रान्ति हो ज्ञाय | ऐसा 
नहीं हो सकता | जीवन का स्तर 
नीचा करना है त्याग, /ओर 
जीवन के तर्ज - बदलने का नाम 
हूँ क्रान्ति। हम कितना हीं त्याग 
करें, हमारी निजी तथा पारिवा- 
रिक ज़िन्दगी का तज़ शहराता 
तथा दहाती शोषक वगग के 
अनुरूप तथा अनुकूल ही रहता 
हं। जीवन की आकांक्ञाएं तथा 
तृष्णाए उसी ओर दोड़ती है। 
इस तथ का बदलकर सेवकों की 
ज़िन्दगी को उत्पादन यानी 
मज़दूरो की ज़िन्दगी के तर्ज पर 

लाना है । है 

धीरन्द्र मजूमदार 

सच्ची ईश्वर-भक्ति 
सच्चा इश्वर-भक्त तो कभी 
पाप की ओर नहीं जायगा। 
उसके मन में दुविचार आही 
नही सकते । इश्वर-भक्ति से परि 
पूर्ण पुनीत हृदय में अशुद्धि के 

लिये स्थान नहीं हो सकता 
चक्रमर्ती राजगोपालाचार्य 


भारत का जीवन--भारतीयता 
हमारी प्राचीन भारतीय 
संस्कृति हमे मानव-जीवन मे सदव 
शास्त्रो का आश्रय लेने का प्रबल 
डपदेश करती हैं। दश स्वतर 
हो गया हैं, भारतीयता से ही 
भारत जीवित रह सकता हे। 
भारतीयता के विना भारतीय 
स्व॒तन्त्रता का कोई भी मूल्य नहीं, 
अर्थात्‌ भारतीय रवतन्त्रता उसकी 
संस्क्रृति, साहित्य तथा सभ्यता 
के आधार पर ही सुरक्षित रह 
सकती है| 
श्री त्रद्धावत्त जिज्ञासु 
एकता का साधक संगीत 
संगीत मानव-जीवन में एकता 
झौर सामव्जस्य उत्पन्न करने का 
एक साधन है। साथ ही संगीत 
की सहायता से मानव के व्यक्ति- 
त्व और चारित्रिक विकास में भी 
यथेष्ट सहायता मिलती है । 
संगीत की सहायता से देश के 
सभी लोगों को स्‌त्र-बद्ध किया जा 
सकता है। श्री मावलंकर 


कल के भाग्य-विवाता 
मेने कुछ छात्रों से यह पूछा 
कि आपके जीवन का ध्यय क्‍या 
हैं, किसी ने कहा में लफ्टीनेण्ट 
बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा 
मैं नेता बनना चाहता हैं. परन्तु 
दश की संबा तुन्छ पदों पर 
रहकर ही नहीं की जाती | सिपाही 
का महत्व सेना में सबसे अधिक 
हूं । विद्यार्थियों म॑ सिपाही बनने 
की भावना होनी चाहिये। उन्हें 
दशा का सच्चा वफादार सेवक 
बनना हैं । विद्यार्थी कल के भाग्य- 
विधाता है। इस पर देश का 
भविष्य निभर हैं। उन्हें अपना 
उत्तरदायित्य अनुभव कर पूर्ण तया 

निभाना चाहिय। 

श्री करियप्पा 

(प्रधान सनापति) 


गैदिक धर्म 


वेद का धर्म क्रिसी खास 
मानने वाले के लिय नहीं; 
मनुष्य मात्र के लिय हे। वेद में 
मानवधर्ं का वर्णन किया हैं। 
उसमें मनुष्य मात्र के हित एव 
अम्युदू्य क लिए उपदश दिया 
गया हैं, य द्‌ शुद्ध रूप से हमने 
धम को जानकर उस पर आचरण 
किया होता तो हमारा इतना 
पतन केंस सम्भव था। जितने 
सच्चे रूप मे हम वे।दक धम का 
आचरण कर गे. उतनी ही अधिक 

हमारी उन्नति होगी | 
श्री मुरारज्णी भाई देसाई 

परदार का स्वरूप 

असल मे सरदार पटल 
धर्मात्मा पुरुष थ । बहुत ऊहा-पोह 
में न पड़कर जिसे बे धर्-विहित 
कार्य समझते, उस पर हृढ़ रहना 
डनके सार जीवन का मूलमन्त्र 
था | बुद्धि निश्चयात्मक थी इस- 
लिए किसी निणय पर पहचने 
में दर नहीं लगती थी । मित्रता 
की तो अन्त तक निबाही। जो 
संकल्प बॉधा इसे पूरा किया। 
अपनी बात पर से कभी हट नहीं'। 
दुनिया की आलोचना की परवा 
नहीं! की। हृदय कोमल ओर 
फूल-सा विकसित । इतनी बड़ी 
सत्ता पर आरूढ़ पर उसके प्रति 
मोह नहीं । पेसे को भी सदा 


& 


तुच्छ समझा | ऐसे थ वे सरदार 
यानी धर्मात्मा पुरुष । 
श्री वियोग हरि 
संस्कृत की अनिवार्यता 
संम्कृति की प्रवृत्ति महाफल 
दने वाली होती हे। साम्कृतिक 
कार्य के छोट-स बीज से बहुत 
फल दन वाला बड़ा वृक्ष वन 
जाता हैं | सास्कृतिक काय वत्प- 
वृक्त की तरह फ्लदायी होते | 
अपन ही जीवन वा इन्‍्नात, 
विकास और आनन्द के लिय 
हमे अपनी संस्क्रति की सुधि 
लनी चाहिए, आध्िक कार्य क्रम 
जितने आवश्यक है. उनसे कम 
महत्व संस्क्ृति-सस्बन्धी कार्यों 
का नही' है| दोनो एक ही ग्थ 
के दो पहिय है, एकुसर के 
पूरक है | एक के बिना दूसरे % 
कुशल नहीं' रहती। जो उन्नत 
देश है, वे दोनो। कार्या को एक 
साथ संभालते है| बस्तुतः उन्नति 
करने का थही एक मार्ग है। 
मन को भुला कर कबल शरीर की 
रक्षा पर्याप्त नहीं हैं । 
श्री डा० वासुद्‌वशरण 


खाय-समस्या 


खाद्यान्न की समस्या के 
सम्बन्ध में सरकार को एक राष्ट्र 
व्यापी व्यावहारिक योजना 
निर्धागत्ति करनी चाहिय और 
इसको कायान्बित करन के लिय 
दश क सभी दलो तथा पक्षों का 
एक सम्मेलन बुलाना चाहिय । 
चौग्वज़ारी को आमृल नप्ट 
करने क जिय काम से लाए जाने 
वाल उपायो को और कठोर 
करना चाहिः । कवल कागजी 
योजनाओं से खाद्य-संकट दूर 

नहीं हो सकता | 
श्री गोलव॒लकर 


सन्ध्योपासन 


सन्योपासना करन का 
निश्चित स्थान होना चाहिय | 
प्रति दिन एक ही आसन पर 
बेठना चाहिए। सम्ध्या प्राग्म्भ 
करने से पृव यह दृढ़ सकत्प 
करना बड़ा लाभ दता है कि मेरा 
इस समय बाह्य दुनिया ओर 
दुनिया की वस्तुओं से कोई सम्ब- 
न्‍नथ नहीं | में तो अब कंबल 
प्रभु क द्वार पर बेठा हैं, उसी से 
बा्ता करूँगा | अपनी टर 
सुनाऊँगा ओग आशीर्वाद व गा । 


महात्मा आनन्द स्थासी 


१० 


भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त 
हो गई | इस शुभ समाचार को 
सुनते ही प्रसन्न-चित्त भारतीयों 
में स्वतन्त्रता की उमंगे जागने लगी 
हैं और उन्होने स्वभावतः कल्प- 
नाओ के करने में भी स्वतन्त्रता 
प्रकट की है। १८५४७ दे० का 
रादर क्‍या था इस विषय को 
झालोचना का यह स्थल नहीं हे, 
परन्तु हम यही विचार करना 
चाहते हैं कि स्वामी दयानन्द का 
गदर में क्या भाग था ! 

हम सुनते थे कि इतिहास 
घटनाओ का उल्लख हे । परन्तु 
कुछ इतिहासज्ञो ने अनुमान ओर 
कल्पनाओ को भी इतिहास में 
स्थान दिया है | यदि यही हाल 
रहा तो किसी पुरुष विशप के 
विषय में तथ्य जानना सुगम न 
होगा । 

मेरी समर में आयंसमाज के 
प्रवत्तक ऋषि दयानन्द क॑ विषय 
में जिनका 'सत्यार्थप्रकाश! ही 
सत्य-प्रियता का द्योतक हैं इस 
प्रकार की कल्पनायें करना सवथा 
खन्‍्याय है। ऋषि दयानन्द का 
अपनी क्त्त इतनी उज्ज्वल हे कि 
डनके मान या कीर्ति को बढ़ाने क 
लिये किसी कल्पना या अनुमान 
की आवश्यकता नहीं आर याद 
कोई भक्त अपनी कल्पना-शक्ति 
को इतिहास के नाम से सम्बद्ध 
करता है तो वह संलार का 
अहित ही करता हैं । 

अभी कुछ [दनों से यह बात 
बढ़े वेग से फेलायी जा रहीं हे 
कि ऋषि दयानन्द ने १८५७ के 
विद्रोह में बहुत बड़ा भाग लिया | 
इसका श्रेय दो प्रमुख सज्जनो से 
आरंभ होता हैँ । एक तो है श्री 
प्रथिवीसिद्द महता जिन्होने “हमारा 
राजस्थान” लिखा हैं आर दूसर 
श्री जयचन्द्रजी |वद्यालकार। य 
दोनो आधुनिक इतिहासज्ञ समर 
ज्ञाते है । इतिहास की अन्य खोजो 
के विषय में में कुछ नहीं कहता, 
परन्तु ऋषि दयानन्द के प्रन्थो को 
में पढ़ता रद्दा हू ऑर इनकी 
विचार-धारा तथा इनके मंतव्यों 
तथा कार्य-प्रणाली का मुझ उनके 
प्रन्थों से आभास मिला हेँ। 
उनकी स्वयं बताई जीवनी भी 
झभी मिलती हैं। इनक आधार 
पर मुझे इन कल्पनाओ को देख 
कर आश्चर्य और खेद होता है । 
जो ऐसी गाथाय' प्रचारित करके 
ऋषि के यश को बढ़ाने का श्रम 
कर रहे है वे भूल करते हैं। ऋषि 
को उतना ही रहने दो जितने 
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४८५७ के गदर में स्वामी दयानन्द 


श्री प> गंगाप्रसाद उपाध्याय, एम० ए० 


हैं। इससे अधिक की चेप्टा मत 
करो । 

श्री प्रधिवीसिहजी " जो कुछ 
लिखा है वह सवथा 'अनिश्चित 
है, और श्री जयचन्द्रजी ने इनको 
आशीर्वाद दिया ओर करपना को 
खोज के नाम से सुशो मित किया | 
इस पर मेने श्री हरविलास सार- 
डाजी को लिखा कि आपकी क्या 
राय हैं। उन्होने मुझ लिखा फि 
यह "प्॒र085" मात्र ह. अर्थात्‌ 
भूठी कल्पना है। श्री मह्शप्रसाद- 
जी ने आयंमित्र' मे भी एसाडी 
लिखा हैँ । उस समय तक मेते 
“राजस्थान” पुस्तक पढ़ी नहीं 
थी । श्री प० धमदवजी ने ' साव- 
देशिक" स मेरा लख यह कह कर 
रोक लिया था कि वे श्री जयचन्द्र- 
जी को लिख रहे है | क्योकि उप 
देशकों ओर प्रचारकों ने तो लम्बी 
डीगे मारना ओर नमक-मिच 
मिला कर स्वामी दयानन्द की 
जीवनी को मज़ेदार कचालू बना 
डाला । हमार वक्तागण तो विचित्र 
बात क लिय उधार खाये बेठ 
रहते है आर फारसी की “'पीरां 
नमे परन्द मुरीदा मी परानन्द”! 
की कहावत को चरितार्थ करते ऐै। 

श्री महता प्रथिवीसिहजी के 
(राजस्थान! का एतिहासिक मूल्य 
क्या है, यह इस लेख का विपय 
नही है। परन्तु जो कल्पन यो 
ऋषि दयानन्द क विषय में की 
गई है बन इतिहास है न इति- 
हास की खोज ' मम्तिप्फक की 
उपज अवश्य हैं । हम उसके कुछ 
उद्धरण दते हैः-- 

(१) १८५६ के माई मास में 
बह नाना के नगर कानपुर गया 
आर आगे पॉच मास तक कानपुर 
इलाहाबाद क बीच चक्कर काटता 
रहा । 

(२) फिर बनारस, मिर्जापुर 
चुनार होकर मार्च १८५७ में जब 
क्रान्ति की तयारिया लगभग पूरी 
हो चुकी ओर नानासाहब के 
सेकड़ो संदशवाहक सा वुओ, फुकी रो 
आदि के रूप में पूरब, पचन्छिम, 
उत्तर, दक्खिन दश क हर एक 
कोने में क्रान्ति का सन्देश लेकर 
रवाना हुये ओर स्त्रय नानासाहब 


और अज़ीमुल्ला भी क्रान्ति आरंभ 
करने की तारीख निश्चय कर 
डसकी सारी तेय्यारी अपनी 
आँखो से देखने को तीथन-यात्रा 
करने निकले तब दयानन्द भी 
बनारस से भिर्जापुर, चुनार होकर 
नमंदा के स्रोतें के लिये दक्खिन 
की ओर निकल पड़ा । ( पृ० 


२६८-६६ ) 


भाषा रोचक ८ और कल्पना 
की साधक है। परन्तु इसमें इति- 
हास की कोन-मी बात ह। स्वामी 
दयानन्द्‌ बहुत दिनो से गगा क 
तट पर घूमते रह | हरिद्वार क 
कुम्म से ही, परन्तु क्या वह 
क्रान्तिकारियों के साथ थ | कान- 
पुर का सम्बन्ध नानासाह्ब से हैं | 
परन्तु नाना ओर द्यानन्द की 
प्रवत्तियाँ इतनी भिन्न-भिन्न थी 
कि स्वार्मी दयान-द का नाम नाना 
के साथ जोड़ना बड़ा अनर्थ है। 
स्वामी दयानन्दर के जीवन की 
किसी घटना से यह सिद्ध नहीं 
होता कि वह “नाना साहब के 
सेकड़ी। संदशवाहक साथुझआ आर 
फूफीरों आदि के रूप मे" भ्रमण 
करते रह हो। उनका गगा क्‌ तट 
पर फिरने का प्रयोजन ही ऑर 
था। केवल साहसी और निर्भीक 
होने के नाते यह नहीं कहा जा 
सकता कि वह नाना के एसेण्ट 
रह हा | आर यदि वह नाना क 
एनण्ट न थ तो आर थ भी क्या 
जिसकी ओर श्री महताजी का 
संकत हैँ । स्वामी दयानन्द जो 
चाहते थ, इसके लिये क्रान्ति का 
वायुमण्डल स्ंधा अनुपयुक्त था। 
क्या यह संभव नहीं' है कि इसी- 
लिये वह नर्मदा की ओर चले गय 
हैँ। या यह संभव नहीं' हैं कि 
उनको क्रान्ति से कोइ सम्बन्ध 
न हो | गदर के बाद का स्वामी 
दयानन्द का जीवन पूरा विश्वास 
दिलाता हैँ कि उनका क्रान्ति से 
सम्बन्ध नह्ठी' था, चाह वह क्रान्ति 
डचित थी या अनुचित | महताजी 
की कुलम से एक वाक्य तो निकल 
ही गया।-- 


“यह कहना कठिन है कि 
क्रान्ति युद्ध या डसक संगठन के 
प्रति इनका रुख क्या रहा और 
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उसने भी उसमें कोई भाग लिया 
या नहीं ?। 
( प्र० २६८-२६६ ) 
यदि यह कहना कठिन हे तो 
यह कल्पना करना भी कठिन 
होना चाहिये था, ओर विशेष कर 
उत्तरदायित्वपूृथ.. इतिहासकार 
के लिये | उपन्यासकार को तो 
पूछ स्वतन्त्रता है। आकाश-पाताल 
को जहाँ से चाह मिला द्‌। परन्तु 
मालूम नही कि महताजी ने इस 
कल्पना को करने की क्यो ज़रूरत 
समझी ओर उस कन्पना पर 
बहुत बड़ा भवन क्से बना दिया 
गया । स्वामी दयानन्द ऐसे भीरु 
या उत्तरदायित्व-शून्य न थ कि 
फुलमड़ी छोड़ कर म्बय अलग हो 
जात आर आयुभर कभी उसका 
इल्लख भी नहा करत । राजनीति 
के विपय में भी उन्होने जो कुछ 
सोचा स्पष्ट _्लख ।दया। एक 
बात भी छिपाई नहीं | और न 
किसी को इल प्रकार का काम 
करने की शशक्षा ही दा। परन्तु 
महताजी स्वामी विरजानन्द को 
भी इसमे शामिल किय विना नहीं 
रहत । केसा मजदार वाक्य हूँ;-- 
“उप समय शास्त्रों के अध्य- 
यन क अ तारक्त दश की दशा पर 
भी दोना गुरु-शणष्य का संवाद 
एकानन म होता था, जिसमें उन 
दोना के सिवाय बहा तीसरा कोई 
व्याक्त रहने नही पाता था” । 
( प० २७० ) 
: हमने उपन्यासकारो को प्रेमक 
ओर प्र मकाओ की गुप्त वार्ताओं 
का हाल लिखत दखा हैं, मानो 
लखक तो अद्ृप्ट रूप से वहॉँ ही 
छिपा हुआ था | परन्तु आज तक 
किसी इतहासज्ञ न यह दावा 
करन का साहस नहा कया कि 
जहाँ कोई तीसरा न जासका वहाँ 
बहू तो अवश्य ही सुनता रहा। 
यदि वहा कोई तीसरा न जा सका 
तो श्री महताजी केसे पहुच गये 
ओर उनको केसे मालूम हो गया 
कि गुरु-शिष्य क्रान्त की ही 
योजना करते रह | यह सब पर 
विदृत हें कि स्वामी विरजानन्द्‌ 
राजाओ द्वारा शास्त्रार्थ कराना 
चाहत थ। शास्त्राथ ही उनको 
प्रिय था | स्वामी दयानन्द को भी 
उन्होने आपं-अनाप-ग्रन्थो के विषय 
में शिक्षा तथा दीक्षा दी थी। बही 
उनका विषय था; क्रान्तिकारी 
लोगो का दृष्टिकोण सवथा भिन्न 
था। उन्हें आषं अनार्ष से क्‍या 
प्रयोजन ? याद बविरजानन्द में 


नतिकता न द्वोती तो वे कभी 
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स्वामी दयानन्द को कोमुदी पर 
जूता लगाते को न कहते। ओर 
स्वामी दयाननद्‌ को विचारधारा 
ही और प्रकार की हाती। क्र नि 
का मार्ग इतना चक्करदार नहीं 
होता | क्रान्ति के लिय संगठित 
करने के लिये मूर्तिखए्डन और 
पीड़ितों से शास्त्रा्थ की आवश्य- 
कता न थी। ग्वालियर जाकर 
भागवत का खण्डन करने वाला 
सामयिक संगठन को केसे कर 
सकता था। 

मैंने श्री जयचन्द्रजी से पूछा 
कि आपके पास इसक लिय कुछ 
ठोस प्रमाण भी है। तो वह कहने 
लगे कि “कि क्रान्ति क सम्बन्ध में 
शिला लेख नहीं हो सकते।” 
परन्तु यद्द तो नकारात्मक प्रमाण 
हुआ | क्या जहाँ शिला लेख न 
मिल वहाँ इस युक्ति क आधार पर 
मनमानी कल्पना करना उ।चत 
है । इतिहास तो सर्वथा सत्य पर 
आश्रित होना चाहिये । मालूम 
नहीं किजों लोग इतिहास में 
भूठ मिलाने के लियि अ गरज़ो 
को दोष दिया करते है, वे दोष- 
प्रेम से प्रेरित होकर स्वय कठप- 
नाये करने में झ्थों सकोच नहीं 
करते | नीचे के वाक्य पढ़े यः-- 

“यह बात मान लेना असान 
नहीं कि दयानन्द के सटश भावना- 
प्रवण और चेतनावान हृदय और 
मस्तिष्क का युवक उसके प्रभाव 
से अछूता बचा रहा हो ।" “अतः 
उसकी उन तीन वर्षो के बार में 
यह पूरी चुप्पी भी कम अर्थ-भरी 
प्रतीत होती” । 

( प्रृ० २६६ ) 

प्रभाव से अछूता बचन! का 
क्या अर्थ ? जब दश में कोई 
बहुत बढ़ी घटना होती हे तो कोई 
अछूता नही बचता | परन्तु क्‍या 
यह बात मान लेना आलान हूँ कि 
स्वामी दयानन्द जसे साहसी 
भावनापूर्ण ओर चेतनवान 3वक- 
प्रवृत्ति ओर इच्छा होते हुये किसी 
आन्दोलन में केबल गोण भाग ही 
लेगे ओर कवज्ञ “चुप्पी' साथ 
जाय॑। 

स्वामी दयानन्द स्पष्टवादिता 
में प्रमुख थे | उन्होंने अपने 
विरोध में क्या कुछ नहीं' सह्दा | 
फिर भी बह सच कहने से न 
चुके । यदि उनको यह अभिमत 
होता कि उनको उस क्रान्ति में 
भाग लेना चाहिये तो मेरा 
विश्वास है कि वे कभी पीछ नहीं 
रहते । किसी का संदेशवाहक 
बनना उनको प्रिय न था। शायद 


-+-* जारयें-मित्र -_ 


सह्य भी न था। साधरण राज- 
नीतिज्ञें क समान वह्‌ पगडरर्नी 
पर चलना भी अच्छा नर्र। सरम्न- 
झकते थ । इनछा बढ़ वश्वास था 
फि परतंत्रता महारोेग होत हय 
भी यह अन्य दोपो के कारण 
उत्पन्न होती है | भारत में उस 
समय तक परतंत्रता नही आने 
पार जब तक वह धमपरायण 
रहा ओर इसीलिय उन्होंने मोलिक 
लिद्धान्त का प्रचार सब से पहल 
करना आवश्यक समभा। साधा- 
रण राजनीतिक समभोते के लिय 
सदा उद्यत रहते है, परन्तु ऋषि 
दयानन्द सत्यता में किसी स सम- 
भमोता नहीं करना चाहत थ | इस 
विपय में स्वामी दयाननद की नीति 
महात्मा गाधी आदि नातिक्षोकी 
नीति से सवथा भिन्‍न थी। इस- 
लिय उनकी रुचि, प्रब्नृत्त, वचन, 
तथा क्रया किसोा स भी श्री 
महताजी या श्री जयचन्द्रजी की 
कल्पनाओं की पुष्टि नही' होती। 
ऋषि जो कुछ थ इतना डनके 
पक्ष ओर गुरुत्व के लिय पर्याप्त 
था | जो वह नहीं थ उनको वसा 
दिखाना कब॒ल इसलिय कि कसी 
विशप मनुष्य-समूह भे उनका 
यश बढ़ जाय उनक साथ घोर 
अन्याय हूं | सत्य क पोषक गुरू 
क अनुगामी भी सत्य-प्रय होने 
चाहिये । 

श्री महताजी क दो ओर इति- 
हासज्लतापूण उद्धरण पढ़िय:-- 

( € ) ४८५७३ न बनारस जाकर 
वहा के सभी चोटा के पोराणिक 
प।ण्डतो को उसने शास्त्राथ गे 
हराया । ( प्रू० २६७) 

हमारा इतिहास का ज्ञान 
अत्यन्त अत्प हूँ, अतः हन यह 
नहा' समझ सक कक (८७२ का 
वष जिसभे श्री महताजी स्वामी 
दयानन्द का बनारस क चोटी के 
प।डतो को हराना बतात है, वह 
वक्रमी संवत्‌ हेँ या इसवा या 
श्री महताजी काल्पत किसी अन्य 
युगान्तर-प्र रके का। ऋषष दया- 
नन्‍्द्‌ की वत्त मान ज्ञीवनियों से 
तो प्रकाश मिलना कठन है । 

दूसरा उद्धरण लीजिय । बह 
भी अपनी खोज की विशषता में 
अद्वितीय ही हें:-- 

(९) उसके छठ राजधर्म- 
सम्बन्धी समुल्लास में निबद्ध 
जिचारों को चिन्तन सम्भवतः 
महाराणा सज्जनसिह को दिये 
राजनीति ओर धमं-सम्बन्धी पाठो 
के सिलसिले में ही हुआ | 

( ए० २०६ ) 
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झा० स० जोक प्रयाग की 


'हीरक जयन्ती' 


[ संवाददाता द्वारा ] 


छा 


आयंसमाज चांक, प्रयाग ही 
'हीरक जयन्ती' ७ १४ फ्रवरी 
१६५१ तक बड़े समारोह पूचक 
सनायी गयी | सब श्री मा० पन- 
श्यामस्टि गुप्त, मा० राजपि 
पुरुपोत्तमद्दान टएडन, प० रूत्या- 
चरण शास्त्री पूर्व हाई क,मश्नर 
वस्ट इण्डीज़, पं० जयचन्द्र (बद्या- 
लकार, युवराज रणज्जवसिह 
( अ्रमठी )) स्वा> अभदानन्दर्जी, 
स्वा० त्यागानन्द, स्वामी ,ववका- 
नन्द्‌ त्रद्बचारी उपबु ध, आचाय 
विश्वश्षता, प० वुद्धवव ,वद्या- 
लकार- प० प्रियदशन सद्धनव- 
भूषण, ड।क्टर दीवानचन्द्र, प्रि।स- 
पल महन्द्रप्रताप शास्त्री, म० 
कदारनाथ आय. प० ।वद्यानन्द, 
श्री नटवरलाल, ठा० जोरावर सिह; 
प० दशराज़, ठा० म.हपाल/भह्‌ 
आ।[द्‌ विद्वानों, शान्‍्यासियों ओर 
प्रचारक महांदयों ने स/म्मालत 
होकर महोत्सव की शोभा बढ़ाई 
तथा अपने व्यर थानो द्वारा जनता 
को प्रभावत किया । 

७ फ्रवरी को एक बड़ा जुलूस 
निकाला । मा० श्री घनश्याम।सह 
गुप्त ने आम ध्वज्ञा' का अब- 
रोहण किया। बालक बा।लकाओं 
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क्या हम इलकों खांज कह 
सकते हू ? यह वात तो एल हैं 
जो महताजा स पहल (कसा को 
नहीं सूका । पहला « त्याथप्रमाश 
सन्‌ (८७४ म ।लखा गया आर 
१८७४५ मे छुपा , उसम छुठा समु- 
ल्लास वद्यमान हू। जब मन श्रा 
मह॒ताजा का इं।तहाल पढ़ा तो 
मुझ अपनी स्म,त पर से श्रद्धा इठ 
गई, ओर मेन आदिम सत्याथ्थ- 
प्रकाश को ।नकाल कर छ8 रूमु- 
ल्लास को फिर पढ़ा | वह महा- 
राणा रूज्जनसह का भेंट से 
बहुत पूच लिखा ज्ञा चुका था। 
श्री महताजी यद्‌ उस दख लेते 
तो 'सम्भवतः' शब्द की आइन 
लनी पड़ती । 

सेस यह सब इसनलिय लिखा 
है कि सत्य की स्थापना के लिये 
असत्य का आश्रय लने की 
प्रवृत्ति आयंसमाज क लिय हित- 
कर नहीं हैँ | यद्यपि बहुत-से 
लोग है जो व्यवहार में मेर साथ 
सहमत नहीं' है। 


की ओर से ऊ पक्ो 'गार्ड-आब्‌ 
आनर' दिया गया। माननीय 
घनश्यमासह रुप्त ८. श्री नटबर- 
जाल गमहता | "० जी० इलाहा- 
बाद ) का अध्यक्षता म॑ महोत्सव 
का उद्घाटन किया। प० रूत्या- 
चरण शाम्त्रा न गुप्तजी का स्वागत 
करते हुए, इनकी सेबाओ का 
वर्णन किया । दृसूर दिन श्री घन- 
श्यामसिह गुप्त को अध्यक्षता से 
आर्य सम्मलन हुआ । अनक आर्य 
विद्वानों कर भापण हुए। लगभग 
दुस हज़ार जनता एकत्र थीं। 
निम्न आशय के अ्रस्ताव म्वीकृत 
हुए--/हन्डू कोड त्रिल' स्थगित 
किया जाय। सस्क्ृत-निप्ठ हिन्दी 
का प्रचार हो, अड्डु भी दवनागरी 
म॑ लिख जाय | व.दकधम का द्वार 
सत्र को रूमान रूप से प्रवेश 
करने के 'छथ  उन्मुछ्तः किया 
जाय । ६ फूरवर। की (९ से ७ बज 
तक चती सुल्भादवी क। अव्यक्षता 
में त्री आयसमाज प्रयाग ने 
अपनी स्वर्ण जयन्ती मनायी। 
छाट-छोट बालका की बाद विवाद- 
प्र।तया,गता हुट | पाच बज श्री 
प० गगागत्रसाद इपाध्याय, एम० 
ए० ॥। सरत्तर वषीय जयन्ती 
मनायी गया । दृश के प्रातिप्छित 
व्य,क्तयों के सनन्‍्दरश पढू कर 
सुनाय गय । उना ।दन रात्र को 
आय सस्क्लत सम्भलन हुआ 
जिसन राजपि परुपात्तम दास 
टण्डन ने अपन प्रभावपूण भापण 
में भारत,य अ य सम्क्ात अपनाने 
पर बल दया। १० फुरबरी को 
श्री स्वामा अऋदानन्दज्ञी को 
अध्यक्षता म 'सनाज-सुधार-सम्मे- 
लन' हुआ । ४६ फुथ्वर। को ख्त्री 
आयसमाज का डत्सव रूनाया 
गया । लन्‍्ध्या का आरा छरूद्र शर्नां 
ने व्यायाम तया बायुनव प- 
सम्बन्धा नाश्चयजनक प्रदशन 
कय | इस #न्‍मतलन मे दाखला 
टिकट स हांते 60 भी पन्द्रह बस 
हज़ार का भाड़ थ, | (६ फुरतरी 
को आचाय्या लक्षनादर्वीजी की 
अध्यक्षता मे न'हला-रम्मलन 
हुआ । शु।द्ध-सन्मंलन कु० रण- 
ज्जयसिह को अध्यक्षता में हुआ । 
इसी [दन एक इसाइ मिश्नरी की 
शक्ताआ का समाधान प० काली- 
चरणु न बड़ी सुन्दरता से किया । 
विषय था--'बे।दकधम में मुक्ति ।' 


-+* आस्यंमित्र --- 


८ मार्च १६५१ 








प्यारे बाल साथियो, 

पिछले दिनो रसीले रसगुल्लो 
ओर खस्ता कचोड़ियो का आक- 
षेण ज्ञान दादा का कई दावतो में 


खीच ले गया, इसी लिये गत 
सप्ताह वह तुम लोगो से बात-चीत 
नहीं कर सक | किया क्या जाय, 
मिठाई तो बच्चा का ही नहीं 
बूढो का भी अच्छी लगती है, 
खेर । 

कुछ बाल साथियो को शिका- 
यत है कि उनके बाल-विनोद 
स्तम्भ के लिए मित्र में कवल 
आधा पेज दिया गया है, जो 
बहुत थोड़ा हैं। भाई आजकल 
कागज ओर छपाई बहुत महगी 
है। आप लोग अपने उद्योग से 
अआर्यमित्र' का एक-एक ग्राहक 
बना दीजिये, जिससे उसमें ओर 
पन्‍ने बढ़ा दिय जाय | फिर बाल- 
विनोद के लिए काफी स्थान 


ले लेना । 
ज्ञानू दादा 


पहेली बूकिए 
सुमन में रहू फूल में नहीं, 
भालु में वसूं सूर्य में नहीं, 
पुरुष में रह मद में नहीं, 
चन्द्र में पूण इन्दु में नहीं। 
फूल में से पहल तीन, 
फलो में से पीछ तीन॥ 
छह अक्षर का मेरा नाम, 
खाने के में आता काम 
सत्यपाल, देहरादून 





१३ फरवरी को प० बुद्धदव विद्या- 
लद्बभार की अध्यक्षता मे युवक- 
सम्मेलन हुआ । त्र० उषबुध का 
प्रभावशाली भाषण हुआ । इसाइ 
मिश्नरी की शकाओं का समाधान 
झाज फिर किया गया | १७ 
फरवरी को प० जयचन्द्र विद्या- 
लक्कार की अध्यक्षता में शिक्षा- 
सम्मेलन हुआ | अनेक विद्वानों 
के विद्वत्तापूण भाषण हुए | डा० 
दीवानचन्द्रजा का अध्यक्षीय भाषण 
बढ़ा प्रभावशाली था। अन्त को 
श्री प० सत्याचरण शात्तरी ने 
सब को धन्यवाद दिया और मद्दो- 
त्सव की कायवाही समाप्त की। 
प्रति दिन प्रात यज्ञ। भ्रम और 
श्राचाय विश्वश्रवा के उपदश होते 
रह । जनता पर इस महोत्सव का 
बहुत बढ़ा प्रभाव पढ़ा । 


रमकामकारे' कककन-ा 








जिद ५ 
सुख 


[पहलियो के उत्तर अगले 
अंक में छापे जायगे।] 
ज्ञानू दादा के नाम पत्र 


१ 

मेरे यहाँ वस्न्‍्तोत्सव पर 
यज्ञ हुआ । परन्तु मेरी समम में 
नही आया कि हवन क्यो किया 
गया और यज्ञकुएड क आस-पास 
आटे ओर हल्दी से बेल-बूटे क्यो 
बनाए गए। 
शीतलप्रसाद आर्य 
[ हवन से वायु में के जिपले 
तथा रोगोत्पादक कीटाणु नष्ट 
हो कर वायु शुद्ध और सुगन्धित 
हो जाता है, जो हमार स्वास्थ्य 
के लिये आवश्यक है | इसीलिय 
हमारे शास्त्रों में प्रतदिन ओर 
पर्वों पर विशेष रूप से हवन 
करने की आज्ञा हैं। यज्ञ-कुए्ड के 
आस-पास आटा ओर हल्दी की 
रेखाएं चीौटी आदि छोटे-छोटे 
जन्तुओ के कुण्ड रोकने को 
बनाई जाती है । लोग डन रखाओ 
को बेल-बूटो की शकल में बना 
देते हैं जिससे उनमें सुन्दरता भी 

आाजाय। ] 


ब्‌ 
में अपने गॉव से अलीगढ़ 
पढ़ने जाता हूँ। मेरी नानीजी 
मुझे एक आना प्रतिदिन किराए 
को देती हैं, परन्तु में उससे अख- 
बार खरीद लेता हूँ, जिसे स्त्रय 
पढ़ता और दूसरों को भी सुनाता 
हूँ | क्या नानीजी को पता लगेगा 
तो वे मुझे मारगी। 
इश्वरचन्द्र विद्यार्थी 
[ हरगिज्ञ नहीं मारगी, 
बल्कि वहू असन्‍न होकर एक 
आना रोज़ अखबार के लिए अलग 
देने लग॑ंगी। अखबार पढ़कर तुम 
अपना तो ज्ञान बढ़ाते ही हो, 
अन्य लोगो को समाचार सुनाऊर 
दश की सेवा भी करते हो । परन्तु 
अखबार की पढाई में अपनी कक्षा 
की पढ़ाई न छोड़ दना, वह 
मुरयहदे।] 
आयमित्र' के बाल-विनोद' 
में प्रकाशित कुछ प्रश्नो ओर 
उलभनो क सुलमाने में निम्न 
बालक-बालिकाओं के उत्तर हमें 
प्राप्त हुए है, जो बिलकुल ठीक 


सब श्री धर्मेन्द्र बलिरामनगर 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥70॥॥ ॥॥ ॥॥ ॥/ ए्हफ/॥॥॥॥ 00 ॥/ “एक ॥४/ मत] 97700 8 ॥॥  ॥॥॥॥ ||? मद ॥ 08 





स्वदेशी बीमा कम्पनी लि० 


(स्थापित सन्‌ १६३१ द्टै० ) 
स्वदेशी बीमा नगर, भागरा । 


मन लगाकर काम करने वालों के लिए 
सुनहरी अवसर 


हमे” मध्यभारत, राजस्थान, मध्यप्रान्त तथा राजपूताना के 
प्रत्येक जिले मे' कमीशन पर काम करने के लिए चीफ़ एजेन्ट # 
नियुक्त करने हैं। अनुभवी और कुशल व्यक्ति आसानी से 

३००-४०० रुपये मद्दीने कमा सकते हैं | " 


यह कम्पनी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी और प्रमुख बीमा # 
कम्पनी हैं । इसे स्थापित हुये २० वर्ष से अधिक हो गये हैं। 7 
कम्पनी की पूंजी लगभग आधा करोड़ रुपये है यहाँ शुरू से है 
सब काम हिन्दी मे! ही होता हे, इस कारण सब प्रकार के 4 
व्यक्तियों को स्वदेशी से व्यवहार करते हुए किसी प्रकार का 
संकोच नही होता | बीमा पत्र भी हिन्दी मे' जारी किये जात हैं। & 
जब से कम्पनी स्थापित हुई है तब से प्रत्येक चिट्ठा बाधघत समय 
मुनाफा हुआ है ओर बीमादारो को बोनस दिया गया है। 
हमारे नियम ओर शर्ते अत्यस्त उदार है, कृपया मिलिये 
धथथवा लिखिये | 


प॑० ग्ोविन्दप्रसाद चतुर्णेंदी, 
जनरल मैनेजर 
#7॥॥ह॥7 हि 7 थी हि हि ्षू 49 ॥##हदता थि।।ह जि 


उत्कृष्ट पुस्तक आवश्यकता 


१ उपनिषद्‌ प्रकाश ३॥) २२ वर्षीय क्वारा १४०) 


मं मासिक मुलाज़िम, स्वस्थ, गोराग 
२ दृष्टांससागर सजिल्दभा ११३ स्वस्थ, ॥ 
हे !३) रूपवान, प्रेजुण्ट के अर बैश्य , 





. 




















है + » »भाग २ २॥) 
२ 

हे 2838 ; कन्या की फोटो में माता पिता भी 
७ सत्यनारायण की कथा ।&) | * नहिंन के उपसाथनी के साथ 
८ आयेपत्सब्ड |) आना चाहिए ( यदि दूसरी मा ) 
६ प्राणायाम विधि )) हो तो लिख देना चाद्धिए। मादक 
१० घमं शिक्षा &) | निषधी व साकाहारी सना- 
११ राष्ट्रिय तराने ») 83:2%- भी पत्र व्यवहार कर 
१२ कल्याण मार्ग १) 


सरयूअसाद गुप्ता 

३८८, मोहतशिम गज 

माधोसिंह लन, प्रयाग 
इला हाबाद्‌ 


१३ मनुस्म॒ृति (स्वरा, तुल ) स, ५) 
१४ स्वास्थ्य और योगासन १॥) 
१४५ मुसा फर भजनावली श।) 
१६ दय नद चरित्र २॥) तथा ।») 
१७ जनेऊ १॥) ह०सामप्री १॥)सेर 
१८ हंवनकुएड लोददा १॥) ताबा ३) 





आयेभिन्र 
मे 





इसके अलावा हर प्रकार की 
पुस्तकों के लिए बड़ा सूचीपन्र 
मुफ्त समगाइये । कमीशन काफ़ी 
दिया जाता द्वे । अपना पता और 
डाकखाना साफ लिखिएगा। 


श्यामलाल वासुदेव भारतीय 
आय पुस्तकालय बरेली 


विज्ञापन देना 
व्यापार की उन्नति करेगा। 
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--आझार्यसमाज बिल्द्दौर ने १० से 
१४ फरवरी तक मेला मकनपुर में 
प्रचार किया | पं? रूपनारायणजी 
उपदेशक, पं? रामदेवजी, पं० 
रामलाल शर्मों; श्री सरयूभ्रसादजी 
झादि के प्रभावशाली भजन भोर 
व्याख्यान हुए। श्री ऋृष्णचन्द्रजी 
मे मेज़िक लालटेन द्वारा मय्य- 
मिषेध सम्बन्धी चित्र दिखाए। 
२२ फरवरी को फेज़ाबाद में 
आर्यवीर दल द्वारा वाण वो, 
श्रासन, प्राणायाम आदि के प्रद- 
शंन किए गए। भाषण भी हुए । 
--बहरायच निवासी श्री दुर्गा- 
प्रसादजी आयो के पुत्र का चूढा- 
कर्म संस्कार १८ फ्रवरी को हुआ। 
५) दान दिये । श्री विद्यार्थीजी के 
गृह पर पोरशंमासेष्टि यक्ध २१ 
कुखरी को हुआ । २) दान दिये । 
“शोक है कि आ० स० भोजपुर 
खेड़ी के पूर्व मन्त्री श्री दामोद्र- 
प्रसादजी वेद्य की धम्पत्नी का 
बेहान्त हो गया । आ० स० शोक- 
सहानुभूति प्रकट करता है । 
--२३ फरवरी को बाराबंकी में 
कायकुमार सभा की स्थापना 
हुई । यज्ञ भर व्यार्यान भी हुए। 


लिन जाए 
एटा, रामकुमार, सुभाष बाज़ार 


मेरड, वीरेन्द्रकुमार चेंदोसी, 
विष्णुगोपाल शर्मा देहरादून, 
विश्वदेव त्रिवेदी, राजा का रामपुर 
( एटा 9 नन्‍्दकिशोरलाल आये, 
घुनार । सत्यदेवशरण आर्य, 
सम्भल, नरेन्‍्द्रप्रतापसिंह, रायपुर, 
शिवकुमार शर्मा बाल, फतेहपुर 
( जयपुर )) सत्यदेव शर्मा श्ाय॑, 
शम्पारण, राजेन्द्रप्रकाश सक्सेना, 
हापुड़, विद्याप्रकाश आय॑, बह- 
रायच, कुमारी पृष्पलता, मुजफ्फर- 
नगर, भप्रतिभादेवी पुरदिलपुर 
( अलीगढ़ ), जूद्दीरामशरार्य, 
घुनार, सत्यनारायण पोदूदार, 
कुचामण, उमेशचन्द्र गुप्त, लख- 
मऊ, शिवदृत्त शर्मा, ताजगज, 
आगरा, दवेन्द्रकुमार त्रिपाठी, 
क्षखना ( इटावा ), विद्याभूषण 
त्रिपाठी, जलालाबाद ( फरु ख्रा- 
बाद ), विनोदकुमार आये धामपुर, 
झात्मप्रकाश, जालन्धर, श्याम- 
भरोसेलाल बहादुरगज ( शाह- 
जहांपुर ), सत्यप्रकाश गुप्त, अली- 
गंज, हरिराम झ्ार्य, नरेन्द्रमोहन 
भ्रार्य, सिकन्दरारा ऊ, दृर्षपालसिंह, 
मथाणा ( गढ़वाल ), सरलादेबी 
आाय्योा कायमगंज, धनसीराम 
बॉदिया, रायगदं, ओोमप्रकाश 
खरगौन, विद्यालाल झार्य॑पतारी 
( कानपुर )। 





--आए० स० कुरे या खुर्द कलों 
( शाहजहॉपुर ) द्वारा वेद्यराज श्री 
सुरेशचन्द्र आये के विवाह में श्री 
सर्गगुग प्रसादजी का प्रभावशाली 
भाषण हुआ | वेच्जी ने ५०) वेद- 
प्रचाराथ प्रान्तीय आ० प्र० सभा 
को दान में दिये। 

--२१ फरवरी को सॉमर भील 
( राजस्थान ) में श्री रामप्यारेलाल 
सोठानी की पुत्री कान्तादबी का 
पारिपग्रहण संस्कार कासी निवासी 
श्री शान्तिप्रसादजी माहेश्वरी, मंत्री 
झा० स० सदर के पुत्र श्री महेश- 
चन्द्रजी माहेश्वरी के साथ बंदिक 
रीति से सम्पन्न हुआ कई्दे संस्थाओं 
को दान भी दिया गया। 
_आ््ससमाज लखीमपुर खीरी 
में प्रस्तावित हिन्दू कोडबिल का 
विरोध किया गया। 
--आयेसमाज फलाबदा महद्दात्मा 
श्रीरामजी की झंत्यु पर शोक- 
सद्दानुभूति प्रकट करता है । 
--२४ फरवरी १६५१ 
प्रान्वीय झाणे प्रतिनिधि सभा के 
सन्त्री श्री पीतमलालजी की अध्य- 
छता तथा श्री देवीप्रसाद जोहरी 
सद्दायक मन्त्री सभा की उपस्थिति 
में श्रायसमाज बुलन्दशहर का 
वार्षिक साधारण अधिवेशन ओर 
पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। 
समाज के सदस्यों में कुछ मनो- 
मालिन्य था जो सभा के उपयु क्त 
अधिकारियों के उद्योग से दूर 
हो गया । 

“आर्यसमाज बहादराबाद (सहा- 
रनपुर) का ३२ वो वार्षिकोत्सव ६ 
से १२ फरवरी तक समारोहपूर्णक 
मनाया गया। 

--स्वामी हरिहरानन्द के उद्योग 
से दभौरा ( झलीगढ़ ) में १७ से 
१६ फरवरी तक अजुर्गेद से यज्ञ 
किया गया तथा प्रचार भी हुआ। 
ग्राम में झ्रायेसमाज की स्थापना 
हुई । यज्ञ में अनेक साधु-सन्त 
ओर विद्वान पधारे थे । एक दिन 
फविसम्मेलन भी हुआ। स्वामी 
आत्मानन्दजी तथा स्वामी रामे- 
श्वरानन्दुजी का सहयोग प्रशंस- 
नीय था । 

- अलवर निवासी पं० लक्ष्मणजी 
का विवाह पं० पॉचुरामजी माला- 
खेढ़ा निवासी की पुत्री के साथ 
इुछा | सादगी का बहुत ध्यान 


रक्‍खा गया । वर्-अबधू ने स्वयं 
मन्‍्त्रो की व्याख्या की । 
उत्सव-सूचनाएं 
--आर्यंसमाज ड र३इ-३०-३१ मार्च 
तथा १ अ्रप्रेल । 
--आय॑समाज सहंतवार (बलिया) 
का उत्सव जो १२ से १५ मार्च 
तक होने वाला था, अनिश्चित 
काल के लिए स्थगित कर दिया 
गया । 
--आरयंसमाज आजमगढ़ का ४७ 
वॉ वार्षिक उत्सव १६ से १६ मार्च 
तक मनाया जायगा। 
--आर्यसमाज रुद्दालकी किशनपुर 
( सहारनपुर ) का उत्सव २१ से 
२३ मार्च तक मनाया जायगा। 
--आयंसमाज गंज डुडवारा का 
उत्सव २६ मार्च से १ अग्रैल तक 
समारोहपूवंक मनाया जायगा। 
श्रीआनन्द्स्वामीजी अवश्य पधारने 
की कृपा करे । 
“-आय॑ ज़िला-सम्मेलन मैनपुरी 
१४ से १८ मार्च तक सिरसागज 
में बढ़े समारोहपूर्वक मनाया 
जायगा । सिरसागज़ शिकोद्ाबाद 
रेलबे स्टेशन से ६ मील दूर पक्की 
सड़क पर है | सम्मेलन क साथ 
भारतीय संस्कृति-पम्मेलन, राज- 
नेतिक सम्मेलन, महिला-सम्मेलन, 
संस्कृत सम्मेलन, वेदिक शिक्षा- 
सम्मेलन, कवि-सम्मेलन, आारय॑- 
कुमार-सम्मेलन, नशानिवारण- 
सम्मेलन आदि सम्मेलन प्रसिद्ध 
विद्वानों की अध्यक्षता में होगे। 
“--आ० स० बढ़ा बाज़ार कलकत्ता 
का वार्षिकोत्सव २३, २४७, २४ 
तथा २६ माच्चे को मनाया जायगा। 
--गुरुकुल मद्दाबिद्यालय राय 
कोट (लुधियाना ) का वाषि- 
कोत्सब २३, २४ तथा २५ मार 
को मनाया जायगा। नवीन छात्रों 
का प्रवेश भी द्ोगा। नियमादि 
मेंगा लीजिए । 


निर्वाचन 
--भ्रायसमाज हलद्वानी-प्रधान पं० 
शंकरलालजी ओर मन्त्री-ला० 
श्यामलालजी । 
--आर्यंसमाज दभोरा ( अलीगढ़ ) 
प्रधान-पं” शिवशदुरजी ओर 
सन्त्री-भी सरदारसिंहजी | 


“-आययंसमाज बहादराबाद- प्रधान 
श्री महेन्द्र वर्मो ओर मन्द्री-मुशी 
हृदयरामजी । 

--आर्यसमाज बुलन्दशहर-प्रधान 
श्री रिकृपालसिंदजी ओर मन्त्री- 
श्री हिम्मतर्सिहजी बकील। 
--आयकुमार सभा काराबंकी- 
प्रधान-श्री रामसजीवनलाल बतु- 
रजेदी ओर मन्त्री-श्री माताप्रसाद 
झा । 

--आए० स० पुरेनी ( बिजनोर )- 
प्रधान-श्री राजपालसिंहजी बेद्य 
ओर मनन्‍्त्री-श्री मुकन्दीसिंदजी 
अध्यापक | 

--आयंसमाज अजमेर-प्रधान- 
रायवहादुर पं० मिट्टनलाल भागंव 
झौर मन्त्री-डा० सूयंदेव शमों 
एम० ए०। 

“आयंसमाज अजीतमल(इटावा)- 
प्रधान-स्वासी . मुनी श्वरानन्दजी 
ओर भन्त्री-महा० रामरृष्णजी 
आय । 

--आर्यसमाज चॉदपुर(बिजनौर)- 
प्रधान-लाला भूषणशरणजी ओर 
मन्त्री-चो ० सोमदेव त्यागी | 
“क्या० स० राजामणडी आगरा- 
प्रधान-श्री हरिशकुर शर्मा और 
मन्त्री-श्री प्रो० बाबूराम गुप्त 
एम० ए०। 

“आये खत्री समाज मुरादाबाद- 
प्रधान-श्री गोपीदेवीजी 
मन्त्राणी वेदबतीजी । 

--आ० स० आगरा नगर-प्रधान- 
श्री मोहनलाल आयो भोर मन्त्री- 
श्री ओमप्रकाशजी आर्य । 
--आ०स० जवाहर नगर कानपुर- 
प्रधान-प० रमेशचन्द्र शास्त्री, 
एम० ए०; स्नातक गुरुकुल वृन्दावन 
झोर मन्त्री-ओ रामघन्द्र गुप्ठ 
एम० ए०। 

--आणसमाज भोजपुर खेढ़ी- 
प्रधान-भीन त्यूसिददजी ओर मंत्री- 
झआानन्दप्रकाश शर्मा । 


8 न 2 “कक 
[ पॉचवे प्रष्ठ का शेष ] 


को उसी लगन से जुट जाना 
चाहिए, जो कि हेदराबाद के 
सत्याग्रह में दिखाई दी थी। 
केबल सम्मेलनों में सुन्दर भाषण 
करा कर, अथवा समाजों के 
साप्ताहिक सत्संगो में अधिक उप- 
स्थिति दिखा कर आयंसमाज के 
महान्‌ कत्त ठ्य की इतिश्री नहीं 
होगी । इस सम्बन्ध में यदि 
झावश्यक समझें तो अन्य कार्य 
कत्ताभो से सम्मति की जा 
सकती दे । 

प्रे मशंकर पचौरी, एड्दोफेट 


१४ 


>> शस्यें-गिज॑: +-+ 





सार घचनाएं 
--दहरादून आयकुमार सभा द्वारा 
श्रायोजित एक वाक प्रतियोगिता 
में कॉगड़ी गुरुकुल के अह्ायचारी 
ओमप्रकाश और त्रह्मचारी सत्य- 
घ्रत विजयी हुए। गुरुकुल को 
विजयचिह् (चादी की दाल ) 
भी मिला । 
“-शोक है कि १० फरवरी १६५१ 
को शिवपुरी (गवात्रियर) के श्री- 
राम-जानकी मन्दिर में तिलकधारी 
परिढतों ने वेश्या नृत्य कराया। 
४०-४५ रु० उसे दिये। परमात्मा 
उन्हे सुबुद्धि प्रदान करे | 

मन्त्री आ० स० शिवपुरी 
-श्री अम्बादत्त शर्मा “अम्ब! 
द्वारा आयोजित अलीगढ-कवि 
सम्मेलन-कार्याशलय का प्रथम 
मासिक अधिवेशन २५ फरवरी 
को हुआ । श्री बेनी कवि सभापति 


थे। अनेक कवियों ने कविताएं 


पढ़ी । 

--इटावा निवासी कविराज रत्ना- 
कर शास्त्री की पुत्री कुमारी विन्दु- 
मती ने २४५ फरवरी को सनातन 
श्रम कालेज इटाबा म॑ आयोजित 
देवस्मारक वाद-विवाद-प्रतियोगि- 
ता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया । 


सिद्ध हुभा है । 





--आयंसमाज नॉगल (बिजनोर) 
द्वारा संस्थापित गाधी प्रामोद्योग 
विद्यालय सफलतापूर्वक कार्य कर 
रहा है। इसके लिए टीन के 
छप्पर ओर छात्रावास बनाने की 
आवश्यकता है । 
मन्त्री आ० स० नॉगल 
--भारतीय लोक राघ का डदू- 
घाटन-समारोह गत २१ फरवरी 
को गाज़ियाबाद में हुआ । मद्दात्मा 
आनन्द स्वामीजी का जुलूस 
निकाला गया । प? बुद्धदव विद्या- 
लकार, प० रामचन्द्र देहलवी, 
प० जियालालजी, प० शिवदयालु- 
जी, प० बालद्वाकर हस, स्वामी 
आत्मानन्द आदि के भाषण हुए। 
प्रारम्भ में यज्ञ हुआ | इस सधघ 
का उद्देश्य अ्रष्टाचार और अन 
तिकता के विरुद्ध युद्ध की तंयारी 
करना बताया गया है । 
“कानपुर से यू० पी० कंम्पा 
उण्डर एसोसियेशन का मासिक 
मुखपत्र शीघ्र ही प्रकाशित होगा | 
सम्पादक होगे श्री कमल मिश्र । 
पत्र का उद्देश्य है कम्पाउण्डरो 
की हित-रक्षा ओर राम राज्य की 


स्थापना | 
चोखेलाल शमोा 


गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड के 


अमृल्य 


च्यवनपमाश 


बल, थीर्य, बुद्धि एण स्फूतिदायक सर्वोत्तम टानिक है। 
पुरानी खाँसी, हृदय की घड़कन एव यक्षमा पर भ्रत्यन्त उपयोगी 


मूल्य ७) सेर, 


पराग रस 
प्रमेह भर समस्त वीय-विकारों की एकमात्र झोषधि हे। 
स्वप्नदोष जेसे भयद्ुर रोग पर अपना जादू का सा असर 


( आठके' पृष्ठ का शेष 


मेय अभिप्राय यह है कि हमें 

की भरमार न कर 

प्रकृति पर अपने को छोड देंना 
चाहिए; झौर मिथ्या नही' मिता 
हार-विहार की आदत डालनी 
चाहिए । प्रायः अनेक रोग पेट की 
खराबी से दोते हैं, सो पेट को 
ठीक रखना पहला काम है| हम 
मिताहार करे, भूखे न हों डस 
समय न खायें।जों खायें उसे 
खूब चबा-चबा कर खाया जाय, 
जिससे आमाशय को बहुत काम 
न करना पडढ़े। दांतों का काम 
थ्रातों को फरना पड़ता है, इससे 
भोजन पचने में बड़ा विलम्य 
होता है । यही बात पानी के सबध 
में हे। पानी को धीरे धीरे पीना 
चाहिए | एक दम और डट कर 
नहीं । एक विद्वान्‌ का कहना 
हे-'भोजन पियो ओर पानी 
खाओ? अर्थात्‌ भोजन को चबा- 
चबा कर रस की शक्ल में करलो 
जिमसे वह पानी की तरह पट में 
उत्तर सके । उसी तरह पानी को 
धू'ट घट कर के पिश्ओो जिस तरह 
कि एक-एक कौर मुह में देते हैं। 
ऐसा करने से बड़ा लाभ होगा। 


उपहार 


चन्द्र प्रभावटीं 


यह ओषधि शरीर में नई शक्ति लाती है। खून की कमी 
जिगर की कमजोरी, बवासीर, बहुमूत्र, प्रमेद् व स्वप्नदोष आदि 
रोगों में तुरन्त लाभ करती है । मूल्य १) तोला 


शुद्ध हवन सामग्री 


आर्य अनता के इस मद्दान कष्ट को देखकर ( कि पसा खच 


दिखाती है । मू० ३) तोला, करने पर भी उत्तम सामग्री नहीं प्राप्त द्वोती ) हमने विशुद्ध 
गुरुकुल वृन्दावन का भीमसेनी सुरमा | शास्त्रोक्त रीति से सामग्री का निर्माण किया है। 
इस अनुभूत सुरसे का निरन्तर कुछ काल तक प्रयोग करने मं हु 
से नेत्रों के समस्त रोग, परबाल, रोहा, धुन्ध, ढलका, कटाव, ल्ागतमात्र मूल्य १) सेर पक मत 3) 
जलन, खुजली शीघ्र आराम होते हैं । मू० ॥) शी० थोंक विक्री के लिये खरीदने पर विशेष दरियायत है । 
१--इमारे यहों भायुवेदिक झोषधियाँ ( समस्त रस, रसायन झआादि ) विशुद्ध शास्त्रोक्त प्रणाली से तेयार हीती हैं। ऋतः 
प्रामाणिक एवं गुणकारी हैं । 
२-हमारे यहाँ सब प्रकार के रोगों का इलाज़ पत्र द्वारा बिना फीस लिये किया जाता है। उत्तर के लिये जवाबी कार्ड 
या लिफाफा भेजिये | 
हर शहर में एजेन्टों की आवश्यकता है। 


गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड, वृन्दावन । 


है बहाशकर/ तह टतकेएपूती तीर लि शिलर्िलिकलटि सिशनटिक टिक रे 


& मार्च १६४१ 


भोजन में दूध और फलों का 
उपयोग अधिक द्ोना चाहिए। 
मठा और दद्दी भी बहुत उपयोगी 
है। फलों से मतलब कीमती फलों 
से नहीं' दे | गाजर, मूली, मेथी, 
पालक, बथुआ झादि भी फल्लों की 
गणना में आा सकते हैं, ओ सबके 
लिये सुलभ हैं। भोजनों में ऋतु 
की चीज़ों का विशेष स्थान है। 
परमात्मा आतु में खाद्य पदार्थ खाने 
के लिये ही पैदा करता दे, ईन 
पदार्थों को अवश्य खाना चाहिए | 

कहने का मतलब यह दे कि 
जब तफ झोषषियों से बचा जाय, 
तथ तक ओपषधियां कदापि सेक्‍्न 
न॑ करनी चादहिएं । प्राकृतिक 
चिकित्सा या प्राकृतिक नियम- 
पालन ही नीरोगता की पहलकी 
सींदी है । जो लोग नियमित 
जीवन बिताते ओर उचित मात्रा 
में खात पीत हैं, वे बहुत ही कम 
बीमार पड़ते हैं । उन्हे ओषधियों 
का भी बहुत कम कस्ना 
पडता है। इसी सिद्धान्त को सब 
अपना लें तो चिकित्सक के 
आश्रित न रहना पढ़े और न दिन 
में चार-चार वार दवाएं ही खाने- 
पीने की नौबत आवे। 








८ सोच १६५९ 
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कक या कर पका या जयपालजी मानव अल्ञी- 
गढ़ में प्रचार-कार्य कर रह है। 
बनसे पत्र-व्यवहार का पता है -- 
उपप्रान्तीय श्याय॑ कुमार परिषद्‌ 
कतलीगढ़ | 

--मैं अखिल भारतीय श्रद्धानन्द- 
स्मारक ट्रस्ट देहली से अपना 
सम्बन्ध विच्छेद्‌ कर अब स्वतन्त्र 
प्रचार-कार्य कर रहा हूँ । जो सज्जन 
या समाज मुझे बुलाना चाहे, 
नीचे लिखे पते पर पत्र-व्यवहार 
करें | ओमप्रकाश शास्त्री, विद्या- 
भास्कर आये-मिश्नरी, खातोली 
( मुज़फ्फर नगर )। 

श्री दवीप्रसाद जोहरी, अधि- 
छ्ाता शिक्षा विभाग आ० प्र० नि० 
सभा ने क्रमशः १७ व २० फरवरी 
को झआारयकन्या विद्यालय भूड़ व 
आय पुत्री-पाठशाला सुभाष नगर 
(बरेली ) का निरीक्षण किया। 
उक्त दोनो विद्यालयों तथा आय॑- 
खमाज बिहारीपुर में भाषण दिये। 
आ० स० भूढ़ ( बरेली ) का भी 
बिरीक्षण किया । 


आवश्यकता 


आये अनाथालय पाटोंदी 
हाऊस दरियागज देहली के 
बालिका-विभाग के लिए एक 
अनुभवी संस्कृत एवं हिन्दी की 
अच्छी योग्यता रखने वाली तथा 
वेदिक सिद्धान्वों की पतब्छिता 
अधिष्ठाद्री की आवश्यकता हें । 
जिनकी आयु ३० और ४० वर्षों 
के अन्तर्गत होगी तो डनको 
विशेषता दी जाएगी, रहने के लिए 
स्थान आदि का सुप्रबन्ध दोगा 
एवं वेवन योग्यतानुसार दिया 
जायगा । 


झार्य अनाथालय, पाटोदी हाऊस, 
दरियागंज, दृहदली । 

















है ४॥॥:-) पोस्टेज प्रथक । 


$ 4  तपेदिक” चाहे फेफड़ों का हो यां अंतड़ियों का बड़ा भयंकर रोग हे 


(१) पहली स्टेज | (२) दूसरी स्टेज 


(३) तीसरी स्टेज 


(४) चौथी स्टज |! अन्तिम स्टेज 


मामूली ज्वर | खासी की | शरीर सूखना, ज्वर, | सभी बातों की भयंकरता ,रोगी की मौत भौर 
खांसी ज्वर अधिकता खांसी की भयंकरता | शरीर पर वर्म,दस्त आदि | भयंकर वर्मों का 
का शुरू हो जाना | इधर उधर फेलना 
जबरी (38897 )--------जबरी “(०७878 ) 








इस दुष्ट रोग पर भारत के पूज्य ऋषियों की अद्भुत खोज (१०४९४०८))) 'जबरी' एक मात्र दवा है । 
देखिये भारत के कोने-कोने से जनता क्या कद्दती है । 


१, श्री तोसलहुसेन रइस मो० मुसेपुर पो० भरत- 
कुणड जिला फजाबाद 

२, श्री नागेश्वर प्रसाद तिवारी, स्कूल नन्‍्दुगांव 
पो० डालटनगंज विहार 

३, डा० ठाकुरसिह नेपाली मु० करटेया पो० हरलखी 
जिला दरभंगा 

७9, रामखेलावनराम भीखुराम पो० बाजार गुसां३ 
जिला आजमगढ़ 
४, श्री लीलाधर कापरी, आर० सी० वार्ड 

सेनीटोरियम मुवाली जिला ननीताल 

६, श्री गोविन्दयाव चौधरी लायबररियन काटन 

मार्केट नागपुर ( सी० पी० ) 


$- के 'तपेदिक ओर पुराने ज्वर के 


सब ही आदमियो के पते ठीक हैं; जिससे भी 
चाहे पूछकर तसल्ली कर सकते हैं । इनके अलावा 
पचासो प्रशंसापत्र भारत के कोने-कोने से पहले भी 
ध्याप देख चुके हैं। 'जबरी” (०.2 87897 ) के विषय 
में सबका यही कहना है कि यह दवा नहीं, बल्कि 
रोगी को काल के भयंकर शाल से बचाने वाली 
नइेश्वरी शक्ति! अमृत है। फिर हमने तो १० दिन 
के लिए परीक्षार्थ नमूना भी रख दिया हे, जिसमें 
तसल्ली हो सके । यदि आप सब तरफ से निराश हो 
चुके (४-79) एक्सर आदि के वाद डाकटरों ने भी 
जबाब दे दिया हो तो भी परमात्मा का नाम लेकर 
एक बार “जबरी” की परीक्षा जरूर करें। परीक्षा में 
ही अद्भुत लाभ प्रतीत होगा। 


हताश रोगियो ! अब भी समभरे 


अन्यथा फिर वही कद्दावत होगी कि--'अब पछताये क्‍या द्वोत है जब चिढ़िया चुग गई खेत? । 
इस लिये तुरन्त आइडंर देकर रोगी की जान बचावें। सेकढ़ों ढाक्टर, हकीम, वैद्य अपने रोगियों पर 
व्यवद्दार करके नाम पदा कर रहे हैं. और तार द्वारा भा्डर देते हैं। तार आदि के लिये हमारा पत्ता 
केवल 'जबरी” जगाधघरी लिख देना काफी हे । तार से यदि आर्डर दें तो अपना पूरा पता दें । यदि पासल 
जरदी दहृवाई ढाक (8४ #शथा) से मंगाना हो तो २) रु०, खर्च अधिक भेजें | मूल्य इस प्रकार हे-- 


धजबरी! स्पेशल न० १ अमीरों के लिये; जिसमें साथ-साथ ताकत बढ़ाने क लिये सोना, मोसी+ 


अश्रक आदि की मुल्यवान भरमें भी पढ़ती हैं | मूल्य पूरा ४० दिन का कोसे ७५) रु० नमूना १० दिन के 
लिये २०) रु० 'अबरी' नं० २ जिसमें मूल्यवान जढ़ी-बूटियों हैं, पूरा कोर्स २०) रु०, नमूना १० दिन के 
लिये ६) रु० महसूल आदि अलग हैं । झाडर में पत्र का दृवाला तथा नम्बर १ या नम्बर २ साफसाफ 
लिखें। पार्सल जल्द प्राप्त करने के लिये मूल्य मनोआर्डर से भेजें, जिसमें तुरन्त पासल भेज दिया जावे । 


पता-रायसाहब के ० एल० शर्मा एण्ड सनन्‍्स, रईस एड बैकर्स (२१ ] जगाधरी (४9, 7, ) 





इक पा था झा जाओ 'जिदकी दही चक्र 70 हि । 0 जिया आग थे तहत कद /गा। शक्ति दातया शाह पद हुक्रविय कक 


“आरी रियायत-स्वास्थ्य-वर्दक दोनों ओषधियों पर २५ फीसदी छूट-आज ही भार भेजें '। 
च्यवन भाशो (अह्व वक) 


द्विमालय की ताजी वनस्पतियो एवं शुद्ध गगाजल से तेयार 
श्वास, कास; क्षय) दिल-दिमाग व फंफड़े की कमजोरी, कफ 
# थ पुराने जुकाम में लाभकारी पौष्टिक । मूल्य $॥) सेर । रियायती 


सिद्ध मकरध्वज वटी 


स्थायी स्वास्थ्य-वद्ध क उत्तम रसायन 


नपु'सकता, प्रमेह, वीयंदोष, बल व पोरुष की कमी व कम- 
जोरी में अतीव लाभकारी । मूल्य ३२ गोलियों का ८५) रियावती 
६) पोस्टेज अलग । 


नोट :--इन दवाइयो को बीमार व तन्दुरुस्त दोनो डी सेबन कर सकते हैं। 
विशेष सूचना :--संग्रदरणी, जीख॑ज्बर, पेट व जिगर-रोगों के अ्रसिद्ध्‌ चिकित्सक मेरठ निवासी श्री प० न वैद्य- 


शास्त्री तथा प० माद्दत्त पाण्डेय आयुर्मेदाचार्य से इलाज के लिये म० 


# / सभी पत्र-ज्यवद्दार गुप्त रखा जाता हे ) | 
ह पता - गरुुल 






वि० में या चोक बाजार कनखल में मिलिये या ख्िखिये। 
महाविद्यालय फार्मेसी ब्वाज्ञापुर, जिला सहारनपुर ( छत्तीपत्र प्वुफ्त ) 








०» 70-[]| [89 , 86080/ * 


उत्तर प्रदेशीय आय प्रावनिधि सभा का साप्ताहिक घुखप+ 
सचालक-आयंमित्र प्रकाशन लि०) लखनऊ 
१४ माचे १६५१ 


बंगाल की देन 














सिनीनमत जनक जला. 2०० लजनतज++ बेब 











्न्न्क 


महाकवि श्रीरवीन्द्रनाथ झाकुर 





योगिशज श्रीअरविन्द 





विज्ञानाधार्य भीजगदीशचन्द वछु समाजसुधारक श्रीकेशवचन्द्र सेन 
७२७५-०० इक&य?७घ७  ऑिन सख्ती ततततततततततततत तल तततत्त्त्त्र 
वार्षिक मूल्य 5)... एक है क्तंक्क: ड्रि शहदशुम्मा वर्ष--४३ 
किदेश ५: । १०) तीन डं । स् न ्फ्म्म ब्रातका........7 # 





“कैसी भी परिस्थितियों आयें 
इतलका निर्भाकता से सामना करो 
छोर मानव-जाति के उद्धार के 
लिए सतत कर्ममय ज्ञीवन ज्य 
तीघ करो--यही ऋषि दयानन्द 
का सन्देश है ।” ये शब्द दिल्ली 
के समस्त आयसमाजो की ओर 
से आर्य केन्द्रीय सभा के तत्वाव- 
आन में मनाये गये ऋषिबोधो त्सव 
के अध्यक्ष-यद से भारतीय पालि 
यामेट के अ्रध्यक्ष श्री गणश 
बासुदेव मावलंकर ने कहे । ऋषि 
दयानन्द की प्रष्ठभूमि का दिग्दर्शन 
कराते हुए श्री मावलकर ने कहा 
कि जिस समय ऋषि दयानन्द 
अऋवतीण हुए वस समय हमारा 
देश राजनेतिक दृष्टि से अंग रेज़ो 
का गुलाम तो था ही किन्तु हमारे 
धर्म और संस्कृति पर भी विदे- 
शियों का श्आक्रमण जारी था। 
ऋषि दयानन्द ने धम का आधार 
आचरण को रखकर आर धम- 
प्रन्यो की बुद्धिसगत व्याग्या 
करके विधर्मियो ओर विदेशियों 
के क्राक्रमण से हिन्दू जाति की 
रक्षा की । स्वामीजी समस्त मानव 
समाज को एक मानते थ। क््तु 
इसके साथ-साथ वह दशः राष्ट्र 
ओर धर्म का ध्यान रखत थे। 
शिक्षा के क्षेत्र मं आरयसमाज ने 
सो कुछ किया हे, उसकी समता 
भारत में और काई सस्था नहीं' 
कर सकती | 

भी प० रामचन्द्रजा दहलबी 
ने इश्वर भक्ति, वरणु-व्यवस्था, 
बैद पढने का अधिकार, खान-पान 
आदि क विषय में आयंसमाज क 
इष्टिकोण को अत्यन्त पुक्षिपूण 
ढंग से प्रस्तुत किया; जिससे 
भी मावलकर बड प्रभावित हुए । 


आय कन्द्रोय सभा क प्रधान 
मन्त्री श्री प० लच्ष्मीदत्तजी द्‌ ।क्षुत 
ने अपने भाषण में पाश्चात्य 
विद्वानों 'शौर उनक अलुगामी 
भारतीय विद्वाना द्वारा फलाई 
जा रही भ्रान्तियो की ओर जनता 
का ध्यान आकर्षित करते हुए 
ऋषि द्यातन्द्‌ द्वाग प्रस्तुत वेद 
के वास्तविक म्वरूप को दणस्पने की 
भ्रेश्णा की ! 

संसद-सदःय श्री प० ठाचु रदास 
सार्गव ने कहा कि जीवन का 
कोई पहलू ऐसा नहीं जिस पर 


--* जास्यँमित्र --- 


देहली में ऋषि-बोधोत्सव 


माननीय मावलंकर की श्रद्धाउ्जलि 


ऋषि की हष्टि न गई हो। यदि 
ऋषि दयानन्द न होते तो आज 
हिन्दुत्व पर गव करने वाले भी 
न होते । बह एक दूरदर्शी क्रान्ति- 
कारी थे।श्भ्वी सदी में उन्होंने 
दश की विभिन्‍न समस्याओं का 
जो हल बताया था वह आज भी 
पूरा उतर रहा ह | 

राजस्थान के प्रमुख राजने- 
तिक नेता श्री गोकुल माई भट्ट ने 
स्वामीजी के प्रति श्रद्धा्जलि भे' 2 
करते हुए कहा कि स्वामीजी ने 
जो कुछ कहा ओर किया इसकी 
सचाई का हम धीरे-घीरे अनुभव 
करते जा रद हैं । 

श्री ला० देशबन्धु गुप्त ने 


कर उन्हे भंभ्रेजी सत्याथप्रकाश 
व धर्म का आदि स्रोत आदि 
पुस्तकें भेंट की जाएँ तथा बेदिक 
घर्म और आयसमाज के विषय 


में उन्हे परिचित कराया जाय। 
इसके अनुसार अफगानिस्तान 


ओर बर्मा के राज्य प्रतिनिधियों 
से मिला जा चुका दे । २६ फरवरो 
को प्रातः २० बजे सावेदेशिक 
श्रभा के सं० मंत्री प० धर्मदेवजी 
विद्यावाचस्पति ने इन्डोनेशिया 
के राज्यप्रतिनिधि ढा० विनौक 
झौर २७ फरवरी को सायकाल 
४ बजे अमेरिकन दूताबाख के 
राज्यप्रतिनिधि ढा० लायड स्टियर 
से आध घंटा भेंट की ओर उन्हे 
वेदिक धर्म तथा आयेसमाज 
विषयक परिचय देने क अतिरिक्त 
उन्हें अंग्रेजी रूत्याथप्रकाश 
'फौंटेन दैड श्राफ रिलीजन' आदि 
पुस्तक भेंट की जिस पर उन दोनों 





श्री रामदासजी आय 


अपने भाषण में कहा कि स्व॒राज्य 
का शब्द आर स्वरगज्य की भावना 
सबसः पहले ऋषि दयानन्द ने ही 
दी थी । इसलिए स्वराज्य की रक्षा 
का भार भी सबसे अधिक आरये- 
समांजयों पर ही हं। देश के 
नें तक पतन यो आयम्माज ही 
दूर कर रुकता हँ। पजाब क 
भूतपृव प्रधन मन्त्री श्री ला० 
भीमसन सन्चर, प्रोफसर चारुदव 
श स्त्री तथा प० बृहद्वल शास्त्री 
ने भी ऋषि दयानन्द की मद्दत्ता 
पर प्रकाश डाला । 


राज्य प्रतिनिधियों से भेंट 


सावद शक आय प्रति नधि 
सभा की एक नर्व न योजना हैं 
कि भाग्त में जो विदेशी दूतावास 
हैं उन* प्रमुख व्यक्तियों से मित्र 


श्रीमती राज़कु बर दवी 

उक्त आर्य दम्पती ने वृन्‍्दावन-गुरुकुल विश्वविधालय के गत 
महोत्सव पर, गुरुठुल मे दर्शन शास्त्र की शिक्षा की स्थायी व्यवस्था 
करने के लिये तीस सहस्त्र रुपया प्रदान कर “श्री रामदास दशन पीठ” 
की स्थापना की हैं । 


ने बढ़ी प्रसन्‍नता प्रकट की और 
उन पुष्तकों को अध्ययनाथ अन्य 
मित्रों को देने का वचन दिया। 
डा० विनौल ने भेंट में इस तथ्य 
का समर्थन किया कि इन्डो- 
नेशिया की भाषा में सल्कृत 
बहुत-से शब्द है तथा वहा के 
निवा सयो में रामायण, महद्दा- 
भारत आदि की कथाएं हब भी 
बहुत लोकप्रिय हैं। ढा० लायढ- 
स्टियर को जय वेदिक धम्म के 
सपवभोम वेशानिक तथा युक्ति- 
थुक्त सिद्धान्यों के विषय में संक्ष प 
से बताते हुए भाय समाज के 
विषय में परिचय दिया गया तो 
सन्‍्होंने उसके अनुयाइयों की 
सख्या दक्षिण अमेरिका के 
ट्रिनिनाद आदि प्रदेशों में भाय॑- 
समाज की शाखादि & विषय में 
भी प्रश्न किये तथा इस प्रकार के 


१४ मार्य १६५१ 





सम्पर्क पर बड़ा हर्ष प्रकट किया । 
अन्य दूतावासों फे अधिकारियों 
को भो पत्र लिखे जाखुके हैं। 
उनके उत्तर आते द्वी उनसे मिल्न 
कर इसी प्रकार साद्वित्य भेंट 
किया जायगा। *संत्री; सा०ख्रभा 
बेदिक विवाह 

स्वर्गीय मास्टर शजकुमारजी 
अग्रवाल के द्वितीय पृत्र श्री 
घीरेन्द्रकुमारजी का विद्ाद्द शारदा 
कुमारी के साथ चोंदपुर ह्याऊ में 
वेदिक विधि से साननन्‍्द सम्पन्न 
हुआ । विवाह के डपलक्य में 
विविध सस्थाओं को १००१) 
दान दिया । 


(छठे प्रृष्ठ का शेष) 


सर धामामक 


' उससे सामयिक छुघा की निवृत्ति 


हो सकती है, किन्तु शरीर की 
विशेष उन्नति नद्दी' हो खकती। 
भूख के समय पेट भर कर पानी 
पी लेने से अथवा शाकपात को 
उबाल कर गले से नीच डतार 
लेने से यद्यपि छुघा की ज्वाला 
कुछ शान्त हो सकती है, तथापि 
डससे शरीर का पोषण नहीं हो 
सकता। ओर भनुष्य न स्वास्थ्य- 
सुख का ही अनुभव कर सकता दै। 
सुस्वादु ओर पुष्टिकर खाद्य 
के द्वारा छुधा की निवृत्ति करना 
प्रकृत आहार दे। इस समय 
निर्धन ही नही मध्यम श्रणी के 
लोगो को भी प्रायः ऐसा भोजन 
प्राप्त नही होता। झकृत्रिस) 
साधारण ओर पुष्टिकर खाद्य 
मिलना भी कझ्राजकल कठिन 
है। बाज़ार में इस समय सभी 
खाने-पीने की चीजों मे मिलावट 
की जाती है । सभी जगह फ़त्नि 
मता प्रपच की उन्नति होरही है। 
घी में भिलावट, दूध में पानी, 
मक्खन निकाला दूध, आटे में 
मिट्टी, दालो में छोटा-छोटी कक- 
ढियों आदि स्वास्थ्य नाशक पदार्थ 
मिलाय जाते हैं । अत बाज़ार में 
इन चीज़ों का असली मिलना 
कठिन है । ऐसे दूषित पदार्थों के 
सेवन करने से हमारा स्वास्थ्य 
ओर भी खराब होता जाता है । 
विशेष कर साधारण ओर ग्ररीब 
लोगों को अच्छी चीज़ों का प्राप्त 
होना ओर भी कठिन हो गया है । 
इसलिए यह मानी और जानी 
हुई बात है कि रोगों का कारण 
देश की वर्तमान दरिद्रता हीहे। 
श््तएव जब तक इस देशकी दृरि- 
द्रता दूर न होगी तब तक रोगों 
का दूर होना भी असम्भव है। . 
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ते स्याम देव वरुण ते मित्र स्रिभिः सह | इप स्वश्च धीसदि 
ऋ० धब१९॥६ 
हम आपका ही हे वरुण, श्रद्धा सहित पूजन करें 
विद्वान्‌ मित्र-मिलापियो के साथ नित अचन करें 
हो आपकी करुणा सदा सुख-शान्ति से भरपूर हों 
हैँ नाथ ! हम दुःखादि दुगु ण-व्याधियों से दूर हों 


वशअधनन “लन-- सममकात जपनवॉनिानन 


झपराध-चिकित्सा 


“अपराध! का लर्थ हे, काय-सिद्धि के बुरे साधन्न अथवा वे साधन 
जिनके द्वारा बुरी तरह काम निकाला जाय । जिस प्रकार शारीरिक 
ओर मानसिक रोग दोते हैं, डसी प्रकार अपराध श्री एक प्रकार के 
रोश हैं, जो भाज महामारी की तरह विश्व-भर में पंले हुए हैं | आज 
जितने अपराधी फ़ानूनी शिकज में कसकर जेल भेज दिये जाते हैं, 
उनसे कितने ही सौ-गुरो अधिक अपराधी स्वच्छन्दतापूर्बंक घूमते- 
किरते ओर क,।नून की ओंखो मे घू&छ कोक कर बढ़े बिश्वसनीय ओर 
अतिष्ठित बने हुए हैं। जो लोग जेरू में बन्द हो जात हैं, वे इतने 
खत्तरनाक नही' होते, लितने ये रूफ़ द्पोश अपराधी, ईमानदार श्रपराध्धी, 
या पुरुयाध्टा अपराधी हैं। शारीरिक रोग बुरे जल्लन-वा:) अ्रस्वास्थ्यकर 
स्थान पान और असंयत रहन सहन या मिथ्याहार-विद्धार से होत हैं, 
उसी प्रकार अपराध गेग की उत्पक्ति के राजनेतिक, मामाजिक, 
आशिक, साम्प्रदायिक आदि कारण हैं। कुछ अपराध आनुब शक, 
प्राकृतिक और मानसिक रूप से भी उत्पन्न होते हैं | इस ुग में 
अधिकतर अपराधो का मुः य कारण आर्थिक दे। भूठी सभ्यता भी 
अपराधों को जन्म दती है । साम्प्रदायिक कारणों से आए दिन 
हृत्याएं और ठगई होती रहती है। राजनंतिक काग्य्योे से भी बढ़े-बढ़े 
उत्पात हुए तथा हो रहे हैं. । सामाजिक कारण भी चोरी, जारी 
करादि के उत्पादक हैं। आर्थिक कारण-अभाव के जनक द्वोने से-सबसे 
अधिक अपराधियों को पेदा करते हैं। 

इन अपराधों की रोक-थाम करना प्रत्येक अच्छी सरकार का 
मुख्य कत्त ठ्य है। परन्तु अब सरकारें अपराधों की रोक-थाम की 
अपेक्षा अपराधियों को दण्ड देने पर अ्रधिक तुली हुई हैं । यानी वे 
सौगियो का चिकित्सा न करके उन्हे जेलखाने में बन्द करती हैं। 
जेलखानो में अपराधियो का सुधार तो होता नहीं, उल्टा उवका बिगाड़ 
होता है। जो नवयुवक पहली वार एक घड़ी चुराने के अपराध में 
जेल भेजा जाता है, वह वहाँ से पक्का और पूरा चोर बनकर निक- 
लता है। चोरी के सब दथकण्डे ओर दाव-पेच उसे “अनुभवी” ओर 
धसिद्धहस्त' कैदियों से मालूम हो जाते हैं । बह्दों सुधार के बदले उसे 
अपराध करने का प्रशिक्षण मिल जाता दे । जब बेचारा जेल से छूट 
कर आता है, तो पुलिस और पढ़ोसी डसे महा भयानक व्यक्ति 
सममते हैं, वह भले ही भला मानस बनकर रहे परन्तु फिर भी 
इसका विश्वास नद्दी किया जाता । समाज की सारी सहानुभूति 
उसकी ओर से काफूर हो जाती दे । इसलिये बह बार-बार अपराध 
करता और पुनि-पुनि जेल जाकर अपनी मण्डली में मिलना चाहता दै। 


क्पराध-बि रोध्र के लिये जितने कढ़े कानून बनते गये, उतनी द्वी 


रापराधों की ओर वृद्धि हुई | झोर इस दिशा में “चस-जस कर डक 
बदन बढ़ावा तासु दुगुय कपि रूप दिख्ावा” की उक्ति चरितार्य होती 


गड्ढे । प्राचीन युग में अपराधों के लिये ऐसा ऋ,र दुण्ड-विधान न था। 
डस समय अपरा धियो से घृणा नहीं की जाती थी, अपराधो स घुसा 
करने की प्रथा थी। अपराधियों के साथ स्नेह, सहानुभूति और 
सद्भावना का व्यवहार किया जाता था। भल्ला रोगियों कु साथ भी 
कभी किसी ने कऋरतापूर्ण व्यवहार किया दे | वे तो सदव दया, 
सहानुभूति और स्नेह के पात्र रह हैं। केदियों को कोढ़े लगाने आदि 

अमानुषिक दण्ड देने से अपराधियों मे शासन के बिरुद्ध घृणा ओर 

विद्रोद की भावना ज़ाग्मत होती हैं, और वे उसे अपने ॥लये एक 

चुनौती सममते हैं | प्राणद्रढ से बढ़कर बरबर दुस्ढ तो शायद दूसरा 

कोई हो ही नहीं सकता। इस दण्ड से फांसी पाने वाल का तो कोई 

लाभ होता नही, उलटी दूसरे अपराधियों में फःसी देते वालो के प्रति 

घृणा और अवमालना पेंदा द्वो जाती हे। रोद्ध बीसिया आदमियों 
को फोंसी दी जाती है, ओर रोज़ सैकड़ो हृ॒त्याएं द्दोती हैं, फासी का 
किसी पर कोइ आतंक नहीं होता । 

अ्रथे दरूड का भी यही हाल दे। कसी ने बेइमानी से दुस हजार 

रुपया कमा लिये ओर पचास जुरमाने में दे दिय । बड़ा रूस्ता 

झ्रेदा रद्दा ! 

फॉसी भी ठीक नहीं, केद भी रालत, जुरमाना भी व्यथ आखिर 

झपराध रोकने के लिये कुछ इलाज भी दे। है और अवश्य हे, यह 
इच्ाज है, श्रपराधी को सद्भाव, स्नेह ओर सहानुभूति से सममाना- 
बुम्घाना । उसमें विश्व-बन्धु त्व तथा सानव-प्रम की सदूभावना भरना। 
परायी स्त्रियो को मा-बहन समभ,ने की शिक्षा देना। अर्थात्‌ धरम और 
नीति के मौलिक सिद्धान्तो का प्रचार करना | ये काम सरकारों को 
कर्ने चाहए और जनता को भी | ञआाज देश में बर्ड,बढ़ी धामिक 
सभाए हैं, परन्तु वे इन अपराधों के निरोध की ओर ध्यान नही दती । 
अपराध का वास्तविक कारण जान कर उसकी चिकित्सा करनी 
चाहिए | शान्ति-सुब्यवस्था का दम भरने वाली सरकारें पुलिस और 
जेलो, अदालतों आर सेनाओ पर जितना व्यय करती हैं, यदि इसका 

सदस्लांश भी अपराध-निरोध पर खर्च कर तो जेलो और अदालतो, 

पुलिस और सेनाओ का व्यय बहुत ही कम द्ोजाय ओर अपराधो की 
संख्या घटकर संसार में सुख-शान्ति की वृद्धि द्वो | 


निज लनिा चना आओ 


पवित्र होली 

नवान्नेष्टि का नाम ही लोक में 'होली' या 'होलिकोत्स०' हो गया 
है । जिस प्रकार दिवाली की पवेत्रता जुए से नष्ट करदी गयी, डसी 
प्रकार होली को गन्दगी, नशवाज़ी ओर अश्लीलाचार ने दूषित बना 
दिया | आयंससाज वर्षो से होर्ला-दिवाली तथा अन्य उत्सव-त्यौहारो 
की विशुद्धता पर बल देता आरहा है, जिसका कुछ न कुछ अच्छा 
परिणाम अवश्य निकला हैं| एक समय था जब आयंसमाज द्वारा 
त्योहारों के संशोधन को हिन्दू धर्म में श्रनुचित हस्तक्षेप माना जाता 
था; परन्तु आज त्योहार-सुधार के नाम पर वद्दी काम किया जा रहा है, 
जिसे आर्यसमाज अपने जन्म-काल से कहता ओर करता आरहा है । 
आगरा म्युनिस्पिल बोर्ड के शिक्षाध्यक्ष श्रीमहेन्द्रजी का होली 
सम्बन्धी लेख इसी अइ्ूु में धन्यत्र प्रकाशित किया जा रहा है। 
पाठक उसे अवश्य पढ़े' ओर अपने-अपने नगरो तथा ग्रामो में ऐसी 
ही योजना बनाब॑, जिससे आमामी होली गन्दगी तथा अन्य दोषों 
से मुक्त रहकर एक स्वच्छ, सुन्दर ओर सुहावने सास्क्ृतिक मेले का 
रूप धारण कर सके। श्रीमहन्द्रजी के प्रशसनीय इद्योग से जो 
सफलता आगरा में हुई है. वही अन्य सब नगरो में भी हो सकती है। 
इस योजना का अनुकरण करना आवश्यक ही नहीं श्रनिवाय है । 


ऋषि की 'लुक-छिप-नौति' 
कुछ दिनो से यद्द चर्चा चल पड़ी हे कि महषि दयानन्द ने 
१८५७ ईे० की जन-क्रान्ति ( गदर ) में लुक-छिप कर भाग लिया। 
यह धारणा जहाँ किसी ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर नहीं है, 
वहाँ ऋषि का गौरव बढ़ाने वाली भी नही' कही जा सकती | ऋषि का 
सारा जीवन स्पष्टवादिता, निभयता ओर सत्य से भरपूर है। जिसने 
छापनी ऐेखनी ओर थाणी द्वारा डंके की चोट धामिक, सामाजिक, 


छ 





साहित्यिफ और राजनेतिक क्रान्ति का उपदेश दिया, जिसको 
कारागार की कठोर-्यातना का विचार तो क्या मृत्पु का भय भी सत्य 
कहता से विचलित न कर सका, वह 'लुक-छप कर* कोई काम करें, 
यह बात यहत सोचने पर भी समक में नहा' आती। ऋ,पघ दयानन्द ने 
स्वयम्‌ क्र न्‍त की और स्पष्ट रूप से क्रान्त की । उस क्रान्ति के 
परिणाम-स्वरूप दी आज भारत स्वतन्त्र है और भारतीय स्वतन्त्रता 
के सव प्रथम सूत्रधार वही थे। उन्हाने जीवन-भर किसी “लुक-छिप- 
नीति! या 'पडयन्त्र! का श्राश्नय नही लिया । वे सत्य के निभेय सेवक 
ओर समर्थक थे, और इसीलिये उनका इतना बड़ा महत्व हे । 


त्रिपाठीजा का कोप-कोदण्ड 

सुलतानपुर के किन्ही' श्री शिवबालक त्रिपाठी, एम० ए० ने 
लखनऊ क दनक स्वदेश में 'वनिक आर्यसमाजी सोचे” शीषक 
एक लम्बा लेख लिख कर एड़ी से चोटी तक सारी शक्ति यह कहने 
में लगा* है कि जनगणना में अययसमाजा अबने को हिन्दू क्यों 
नहा लिखाते, वे तो हिन्दू द्वी हैं । हज्जार वार कहा जा चुका दे कि 
राजनतिक दृष्टि से आयसमाजा अपये को हिन्दुओं से मिन्‍न नहीं 
समर, और न उनकी इस दिशा में कोई अलहदा माग' हैं, कवल 
अपनी गणना के लिये अपने को आरयंतमाजा लिखा रहे हैं। ऐसे 
लाखा आय॑ममाजी है, जो आयंसभाजों के सदस्य न होते हुए भी 
आय यमाजी हैं। त्रिपाठी साइब के विस्तृत लेख का विस्तृत उत्तर 
इसी अकहु में आय विद्वान्‌ श्रा प० रामदत्त शुक्ल, एम० ए० ने दिया हे, 
उसे वे ध्यान से पढ़े । यदि त्रिपाठी साहब हिन्दुत्व सम्बन्धी अपने 
अन्य आवेश की ज्ञान-चछुआ से देख'गे तो उन्हे पता चलेगा कि हिन्दुत्व 
की रक्षा के लिये आयंसमाज ने जो प्राणा की बाजी लगाई है, वह हिन्दू 
नाम घ, रेणी या हिन्दू हित-समर्थिका किसी संस्था ने नह। लगायी। 
अपने को 'हिन्दू' 'हिन्द! कहने से कोई हिन्दुत्व का रक्षक नहीं हो 
सकता । सच्चा रक्षक आयसमाज है, जिसने हिन्दुत्व की रक्षा कर 
त्रिप'ठाजी जसे हिन्द्ृहित-रक्षक पेदा किये, नदी तो हिन्दुत्त आज 
न जाने कहा होता । त्रिपाठीजी को चाहिये कि वे ऐसे ऊल-जलूल 
लम्बे लख लिखने से पूर्व कुछ सोच-विचार भी लिया कर'। इस 
प्रकार के वृथा पुष्ट लेख विना युक्ति-प्रमाणो के कभी आद्र-दृष्टि से 
नही दखे जा सकते। ननजि-+- 
अन्न-सं झट 

आज देश पर अन्न-वल्ल का संकट आया और छाया हुआ 
है। जहा जाइये ओर जिघर देखिये सर्वत्र हाय रोटा?, 'हाय कपड़े” 
की हाय-दाय हृदय को विदार्ण किये डालती हैं | भारत के इतिहास 
में संचत्‌ १६४३ और ४६ का दुर्भिक्ष बढ़ा भयकर-प्रलयकछुर समम्ता 
गया था । तब दुभिक्ष पीड़ित नर-नारियों का एक ह्वी गीत था-- 

“छुप्पतियोँ साल, फिर मत आओ मरे भारत में” अरब से 
कुछ काल पूर्व ५5 ओर ५६ के दुर्भिक्ष को याद कर-कर के बूढ़े-बढ़े लोग 
कानों प* हाथ रख कर इस समय का अत्यन्त दुभभाग्यपूर्ण बताते 
थे। परन्तु आज उस स्वतन्त्रता के 'सुकाल' ने तो छप्पनियाँ अकाल 
के थुथड़े पर भी थुक दिया। महाकवे शकर ने अपनी एक कविता 
में छपपनियों अकाल का वर्णन करते हुए लिखाथा-- 

“बिके डढ़ पेलेरी गेहू, जिनमें कड़े तीनपा सेंहूँ” 

डढ़ पेमेरी के हुए साढ़े सात सेर ! इनमें से 'तीनपाव” नदी 
पूरे सेर-भर सेईूँ निकाल दाजिए फिर भी साढ़े छह सेर गेहूँ--खालिस 
गेहूँ रहे । यानी छप्पनियों अकाल में रुपये के साढ़े छद्द सेर खरे ओर 
खालिय गेडँ भिलत थे। ओर श्र ! पुड़ियों में अन्न ओर कुल्हियों 
में दूध |! पशुओ के चारे का वह भाव दे जो कभी मनुष्य के भोजन का 
था। इस घोर सऊट को वे हो लोग जानत हैं जिन पर कि वह पड़ 
रहा है । जिन लोगा ने बेडेमानी से लाखो रुपये कमा लिये या कमा 
रहे है, उन्‍्ह इस दारुण दुप्काल की हवा भी नहीं लगने पाती। जो 
लोग मोटी-मोट। तनख्वाहे पाकर चेन की छातनते हैं, उनके लिये यह 
संकट कल्पनातीत-सा हे; वे नहा जानत कि जनता पर विपत्ति का 
कैस। भयहझुर पहाड़ खिसल रहा है | हमारे मिनिध्टरान महाशयान त्तो 
अपने सेक्रेटरिया के अकिड्ा पर सेलते वाले निर्लिप्त और बिरीह 
महानुभाव हैं | इन्‍्ददे न वस्तुस्थिति के मूल में जाने की आवश्यकता 


+--- 'आरपैंमित्रन--९ 
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नंश्वर शरीर का चमत्कार 
श्री बेदतीर्थ 

कोई परमाथ तत्व की ओर बढ़े तो जरा-सा नाम होते ही उसी में 
कृतकृत्य हुए आगे न बढ़ सके । भक्त लोग भक्ति में ही मस्त रहे, आगे 
न बढ़ सके । कोई वेद शास्त्रों में ही उलभे रह, शब्द ज्ञान-भण्डार में 
ऐसे फसे कि परमार्थ तत्व दूर ही रहा । कोई योग की नाना प्रकार 
की सिद्धियों में दी ऐसे फंसे कि वही के वही रह गये | किसी ने जल- 
सिद्धि, किसी ने स्थलसिद्धि, किसी ने आकाश सिद्धि प्राप्त करली ओर 
समझ लिया कि परमार्थ पा गये। ऐसे नाना प्रकार के सिद्ध दो गये 
पर परमार्थ से दूर ही रहे । कोई मनो सेद्ध हो गये, कोई वाचासिद्ध 
हो गये, कोई अधकचरे अल्पसिद्ध और कोई अपने को स्व सिद्ध ही 
सममभने लगे । परमार्थ की दृष्टि से यह सघ अज्ञान ही दै। ये सब 
शरीर के चमत्कार हैं, सही पर इन्ही में जो फसा रहेगा उसको परमार्थ; 
तत्व नहीं मिलेगा। परमार्थ तत्व तो यथाथ ज्ञान के पश्चात्‌ ही 
मिलेगा । सब दुःखों का मूल क्‍या ददे--(१) अज्ञान (५) मिथ्यज्ञान 
आर (३) विपरीत ज्ञान | मिथ्या ज्ञान,विपरात ज्ञान भी अज्ञान ही हे । 
सुख को दुःख समझना, दुःख का सुख समभना, शरीर दे आत्मा 
सम फना, नश्वर का नित्य समभना इत्यादि ही तो अन्लञान हं। 
इस अज्ञान का दूर करने के लिए यह जानना आवश्यक हे कि यह 
सृष्टि क्या हे ? किसने बनायी, क्यो बनायी। यह शरीर क्‍या है? 
मन क्या है, बुद्धि क्‍या है“ ये इन्द्रियाँ क्‍या हैं। इनका क्या-क्या 
काम है। ये किसके अधीन हैं ? जिसके अधीन हैं, उसका क्या स्वरूप 
है, उसके गुण क्‍या हैं। उसका और शरीर का सम्बन्ध क्यों जुड़ा, 
कैसे जुड़ा ? सुख-दुःख का कारण क्‍या दे, क्या संसार में सुख हे” यदि 
है तो कितना * सच्चा आनन्द कहद्दों है ? जिसके पास बह ध्यानन्द है 
उसका स्वरूप क्या दे? इत्यादि बातो का सोचना यही तो अध्यात्म 
है । इन प्रश्न का सुलमाते-सुलमात सैकड़ो बीच के बीच में ही रह 
गये । एक जन्म नहीं, अनेक जन्म टक्कर मारी तो भी परमात्म तत्व 
के प्राप्त न कर सके | जिनके पृर्वजन्म के उत्कट सस्कार थ, वे इस 
जन्म में थोढ़े-से प्रथत्व से पार हो गय। जिनके मध्यम सस्कार थे 
किन्तु इस जन्म में आकर प्रबल प्रयत्न किये वे परमाथ तत्व के पास- 
पास पहुचे, इसी वरह काई बहुत आगे काई बीच में; काई पीछे, काई 
बहुत पीछे रह गये । 





हे, ओर न परिस्थिति को परखने का अवकाश । बहुत हुआ तो एक 
प्रभावशाली भाषण भाड़ दिया अथवा भावी आशा के अ कुर उगाने 
का वादा कर दिया। बहुत चीख-पुकार सुनी तो दमन-दुनाली का 
दब-दबा दिखाकर शान्ति-रक्षा की दुद्दाइ द्‌ दी। जो शासन जनता 
के सामान्य अन्न-वस्त्र का संकट भी दूर नहीं कर सकता, उससे दूध 
के दरिया बहाने ओर घी के कील भरने की तो आशा द्वी केसे की 
जा सकती है । वह्दी उवरा भूमि है, वे ही नहर ओर नदियों है, वे 
दी खेत और खलियान हैं; परन्तु फिर भी भुखमरी” ओर दुभित्त। 
आज की जनता स्वराज्य-सूर्योद्य में अन्न-वस्त्र न पाकर, उसे स्व॒राज्य 
कहने में आनन्द अनुभव नही करती। उसकी रामराज्य की आशा 
प्रायः नष्ट हो चुकी है। डसे नेता-प्रणताओ की कोमल कान्‍्त पदाव- 
लियों में कुछ आकर्षण या प्रभाव दिखाई नही दता । सरकार चाहती 
है कि सारी जनता मदर्षि बन जाय तब “रामराज्य” का दृश्य दिखाया 
जाय, और जनता कहती है कि कार्य-भार सेभालते ही सब शासक 
भगवान राम के अवतार क्यों नहीं बन गये। दोनों ओर गलत 
फ्रहमो हैं। दोनो को ही सुधारना दे ! जनता में नेतिकता की कमी 
है, शासकों ने तप-त्याग को तिलांजलि दें दी। आज भी सहयोग- 
पूवंक सचाई के साथ काम किया जाय ओोर कन्ट्रोल का कोड़ा तोड़ 
कर फेंक दिया जाब तो निश्चय ही अन्न-वस््र का संकट दूर हो जाय 
ओर जनता को कुछ चेन मिले । 
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अटल ईश्वर-विश्वाम 
सच पृष्ठिये तो मुझे यह 
कहते हुए बड़ा आनन्द आता है 
मुझे अनेक संकटो के अब- 
सर पर देश्वर ने सहसा बचा 
लिया है। जब चारो ओर से 
आशा" छोड़ दने का अवसर आा 
जाता है, हाथ-पर ढील पड़ने 
लगते हैं, तब कही न कही से 
अचानक सहायता आ पहचती 
है। स्तुति, प्रार्थना, उपासना ये 
अन्ध विश्वास नही', वल्कि 
उतनी ही अथवा उससे भी अधिक 
सच बात' हैं, जितना कि हम 
खात हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते 
हैं, बेहत ओर उठते एैं। सच तो 
यह ह॑ कि यद्दी एक मात्र सत्य 
है, दूसरी सब बाते' असत्य है। 
महात्मा गांधी 

शिक्षा का उद्दं श्य 
शिक्षा किसी खास उद्देश्य 
को लेकर चलती हे | यह उद्देश्य 
व्यक्तिगत अथवा सामाजिक हो 
सकता हैं। सामाजिक उद्देश्य 
का धभिप्राय समाज का वह चित्र 
हैं, जिसका हम निर्माण करना 

चाहते है । 
श्री जवाहरलाल नेहरू 
गोरत्षा 

हिन्दुस्तान किसानों का मुल्क 
है| खेती का शोध भी हिन्दुस्तान 
मे दी हुआ है। गाय-ब्रेलो की 
अच्छा हिफ़ाज़त पर हिन्दुस्तान 
की खेती निर्भर द्े। हिन्दुस्तान 
की सभ्यता का नाम ही गोसेवा 
है । लकिन आज गाय की हालत 
हिन्दुस्तान मे उन देशों से भी 
कही अधिक खराब हे, जिन्होने 
गो-सेबा का नाम नही लिया 
था | हमने नाम तो लिया पर 
काम न किया ।जो कुछ हुआ 
सो हुआ, लेकिन ध्यब तो चेतो । 


आ्ाचाय विनोबा भावे 


घार्मिक एकता 

विश्व वास्तव में एक है। 
भौतिक रूप में तो लोग मिल 
गये हैं, परन्तु आध्यात्मिक तथा 
सांस्कृतिक रूप में व नही' मिल 
पाये हैं। वतंमान पीढ़ी के सामने 
यह समस्या है कि सांस्कृतिक 
तथा आध्यात्मिक आधार पर 
एकता फिस प्रकार स्थापित की 
जाय | बस एफता के प्रति घममे 
का क्या योत है। धर्म इस 


-आसय्यें-मित्र. 


ब्व्य्ाड->2229/ 


[ मधुप ] 


विश्वास को आवश्यक समभता 
है कि वह भावना का विषय हे न 
कि प्रकार का! धम क प्रति 
भक्ति एक समाज क सदस्यों की 
नही, बल्कि सारे विश्व की हे । 
श्री राधाकृष्णन 


निजता 


अपराध-निरोध 
मरा बिश्वास हैं कि यदि 
बचपन से ही बालक क पालन- 
पोषण ओर शिक्षा-दीक्षा का 
उत्तम प्रबन्ध हो, सरकार डसकी 
शारीरिक ओर मानसिक आव- 
श्यकताओ की पूर्ति करके डसे 
सन्‍्तुष्ट ओर सुखी बना सके 
ओर शि।क्षत समाज-मबकों एवं 
मनोरोग चि.केत्सकों की सवाओ 
को उसे पूरा लाभ मिल तो 
मनुष्य की अपराधोन्मुखी प्रवृत्ति 
रोकी जा सकती हैं । अब अप- 
राधियों को नृशंपतापूर्ण शारीरिक 
दुए्ड दने का समय नहीं' रहा। 
दण्ड इस लिए दिया जाता हैं कि 
अपराधी अपराध करना छोड़ दे । 
दि वह दूसर किसी ढगसे 
सुधारा जा सकता है तो दण्ड दने 

की क्या आवश्यकता है । 
राजकुमारी अम्ृतकोंर 


नम लत 


पश्चमोी सभ्यता 


पश्चिसी सभ्यता नास्तिकता 
की भयानक चटटान पर स्थित 
है ।वह,ज्वालामुखी पवत की नाई" 
एक दिन फट जायगी ओर पश्चिम 
का नाश कर देगी । यदि पश्चिम 
विनाश से बचना चाहता है, तो 
डसे वदिक सभ्यता अपनानी 


चाहिए । 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ 


जनगणना 

हमारे दश का जनगणना का 
काम बहुत ही विशाल है । सबसे 
बड़ी बात तो यह है कि और 
देशों के मुक़ाबले में हमारा इतना 
बड़ा कास बहुत ही सस्ते दग से 
हो जाता है। संसार के किसी भी 
देश में इतने कम खर्च में जन- 
गणना नहष्ठी हो पाती। जनसंख्या 
के विचार से हमारा देश संसार 
के बढ़े से बड़े देशों म॑ से दे और 
ऐसे मद्दादेश की जनगणना ख्रफ- 


लता के साथ कर लेना एक ग्वृबी 
की बात हैं। 
श्री गोविन्द्बल्लभ पनन्‍्त 
ज्ञान ओर रूढ़ियां 
शरीर मे कही' फोड़ा-कुन्सी 
हो तो जब तक वह कच्चा रद्दता 
है, उसकी पीव एक ढकक्‍कन की 
तरह घाव के ऊपर ल्षगी रहती 
हे। घाव के ठीक होने पर वह 
सूख कर गिर जाती है । ज्ञान के 
प्राप्त हो जाने क बाद रूढ़ि-रिवाज़ 
सब अ्पने आप हट जाते है। 
चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 
भारतीय संस्कृति 
प्रार्चन भारतीय संस्कृति का 
पालन आर संरक्षण करना प्रत्येक 
व्यक्ति का मुरय कतंठ्य हे। 
प्राचीन भारतीय संस्कृति को 
सजीव रखने वाली एकमात्र भाषा 
संस्क्रत हैं । धम ओर संस्कृति ने 
ही जनता को युगो तक एक सूत्र 
में बाँध रखा है। हिन्दू धर्म गगा 
के भ्रवाह की तरह पवित्र हे । 
श्री केलाशनाथ काटबछू 


बनना मानना 


समाज-सेवबक 
सामाजिक कायकर्त्ता का 
प्रथम ओर प्रमुख कार्य उन सामा- 
जिक वुराशइयो के कारणो का 
ढूढना हैं, जिनका वह अन्त 
करना चाहता हैं। प्रत्यक सासा- 
जिक कायकत्ता से यह आशा 
नहीं की जा सकती कि वह 
निष्काम मिश्नरी भावना से 
समाज-सेवा क रगा । समाज-सेवकों 
का अधिकतर भाग स्वभावतः 
उन लोगो में से ही आयगा, जो 
समाज-सेवा का परीक्षण प्राप्त 
किये हुए हैं और वे पसे या किसी 
अन्य रूप में अपने कार्य का 
प्रतिफल चाहते हो । 
मा० श्री जगजीवनराम 


अरब +नननजमन 


सच्ची नामरिकता 
नवयुग की पहली मांग यह 
है कि दश के छात्रों का प्रारम्भ 
से अन्त तक अन्य सब प्रकार की 
शिक्षा के साथ-साथ अनिवार्य 
रूप से नागरिकता की शिक्षा दी 
जाय । नागरिकता की सब से बढ़ी 


है. 


मांग यह है कि देश का प्रत्येक 
निवासी अपने देश ओर देश- 
वासियों क प्रति अपने उपत्तरदा- 
यित्व का समन्‍्! हत्तरदायित्व 
की भावना उसकी नस-नस में 
व्याप्त हो ज्ञाय । 


प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
सच्ची शान्ति 
राजनीतिक विश्व - शान्ति 
उच्चतर आध्यात्मिकता शान्ति 
का प्रतिविम्ब है. ओर रूव प्रधान 
सत्य क बिना असम्भव एवम 
अथंहीन है । बाह्य शान्ति इसका 
प्रतिविम्ब 5 | 


प्रो० फ्र डरिक स्पगलवर्ग 
अन्न-वस्त्र को कमी नहीं 

देश के भीतर न कपड़े की 
कमी है और न अन्न की! सर- 
कार की रालत नी त क कारण ही 
लोगो को भूखा रहना पड़ रहा 
है !आज देश क अन्दर काफी 
अन्न हे। अगर सरकार सही 
नीति पर चले तो देश क प्रत्येक 
व्यक्ति को पेट-भर खाना मिले, 

ओर कोई भूखा न रहे । 
प० श्रीकृष्णद्त्त पालीवाब्न 


गांव ओर साहित्य 


विद्यार्थियो को चाहिये कि बे 
छुदिटयो में गॉव-गॉव में जाने 
का प्रोग्राम बनाव' और वहाँ 
यूढें व्यक्तियों से मिलकर उस 
गॉव की ऐतिहासिकता, विशषता, 
लोकगीत, लोकोक्तियो, अप्राप्य 
ग्रन्थो आदि की जानकारी प्राप्त 
कर उन्हे संग्रहीत कर'। गोंव-गॉव 
में साहित्य परिषद' खोली जाय 
आर उनके द्वारा साहित्यिक एचं 
भाषा-सम्बन्धी श्रनुसन्धान किये 

जाय॑। 
श्री लच्भीधर वाजपेयी 





रेलवे-भाड़ा 


रेलवे-विभाग को दुधार गाय 
मान कर रलबे का किराया 
बढ़ाना सर्व था अनुचित है । रलवे 
को व्यापारिक आधार पर ही 
चलाना चाहिये, जबकि इस 
उद्योग से अत्यधिक लाभ है, तब 
किसी व्यापारिक दृष्टि से रत्न 
भाड़े की वृद्धि को डचित नहीं 
कहा जा सकता । 


श्रीजयप्रकाश नारायश 


नशितभि+-ननसन्‍ने 
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रोगो' का मूल--दरिद्रता आय्य महिलाएं 


श्री आनन्दी प्रसाद मिश्र “निद्व न्द्र? भी कुन्ती शमो, बी० ए० 





आज-कल अनेक विपत्तियों के 
साथ-साथ भारतवर्ष में रोगों की 
संर या भी षढ्ती जारही है । प्लेग, 
हेजा, इन्फ्लुए जा, मलेरिया, क्षय 
खादि सफड़ोी भयंकर व्याधियाँ 
बढ़ी भीषणता से प्रतिवर्ष मारतवा- 
सियों का ध्वस कर रही हैं । कैय, 
डाक्टर उक्त रोगो के अनेक प्रकार 
के कारण निर्द्धारत कर रहे हैं। 
किन्तु वास्तव में देखा जाए तो 
रोगो का एक मात्र कारण भारत 
की दरिद्रता ही है । दरिद्रता द्टी के 
कारण दश में आज इतने रोगों 
की विभी।षका फंल रही दे | इसमें 
कुछ भी रून्‍्दद नहीं दे। नीचे 
डसकी विशद व्याख्या की 
जायगी । 

हमारे खाद्य- पदार्थों के सार 
भाग से रक्त बनता है। रक्त ही शरीर 
का मुख्य पदाथ दे। रक्त के द्वारा 
ही हमारे समस्त शारीरिक यंत्रों 
का संचालन होता है, और हम 
जीवन धारण करते हैं। रक्त द्वी 
हमार शरीर का सार भाग है । रक्त 
की उन्नति और अवनति के ऊपर 
ही हमार शरीर की पव समस्त 
जीवन की उन्नति ओर अवनत 
निर्भर है। वतमान डाक्टरों के 
मत से बीजाणशुओ क द्वाराही 
रोग उत्पन्न होते हैं।य बीजारु 
श्वास-वायु के साथ, जल के साथ 
ओझोर अन्यान्य बानाप्रकार से 
हमार शरीर में प्रवेश करते है । 
यद्यपि य बीजाणु हमारे शरीर 
में हर समय भ्रवेश करते 
तथापि हम हर समय रोगी रद्दते 
हो; ऐसा नहीं होता। इसका कारण 
यह है कि ये रोग के बीजारु 
जब हमार शरीर में श्रवेश करते 
हैं, तब हमारे शरीर में एक भ्रकार 
की क्रिया होती है, अथोत हमार 
रक्त स्थित बीजाशुओं के साथ 
इन श्रागन्तुक रोगों के बीजा- 
णुओंका एक प्रकार का युद्ध द्वोता 
है। पहरे वाले सिपाहियो और 
चोर-ढाकुशों में जेसी लड़ाई होती 
है, इनमें भी प्रायः वेसी ही लड़ाई 
होती है | इस लड़ाई में जो जीत 
जाते हैं उन्हीं का प्रभाव फैल जाता 
है। हमारे रक्त के बीजाणुओं के 


विजय प्राप्त कर लेने पर ही 
हमारा मंगल है। कारण कि 
उनसे सम्पूर्ण रोगों के बीजारु 
पराजित होकर भाग जाते हैं, 
झथया नष्ट हो जाते हैं। यदि 
ऐसा न होकर हमारे रुधिर के 
बीजारु पराजित होजाए तो 
हमारा विशेष अनिष्ट होने की 
सम्भावना है। ऐसा होने से 
शत्रुओ के द्वारा हमारा शरीर रूपी 
दुर्ग शत्रुओं के अक्रधिकार में का 
जाता ४ और हम रोगी हो 
जाते हैं। 

हमारे रुधिर के साथ स्वास्थ्य 
का धनिष्ठ सम्बन्ध होने से रुधिर 
की उन्‍नति करना हमारा प्रधान 
कतंठय है। हमारा रुघधिर यदि 
शुद्ध ओर शक्तिशाली हो, तो 
सहज में कोई भी रोग हमारे 
ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता | 
हम सदैव इसके उदाहरण देखते 
हैं । एक स्थान में ओर एक द्वी 
कतस्था में होने पर भी एक 
मनुष्य अस्वस्थ ओर दूसरा 
स्वस्थ पाया जाता दे। उपयुक्त 
कारण के विना ऐसा नही हो 
सकता । इससे स्पष्ट जाना जाता 
है कि जिसका रुघधिर दूषित ओर 
ठेजहीन द्वोता हे, वह्द रोगी रहता 
है। जिसका रुधिर शुद्ध और 
बलवान द्वोता है, वह आरोग्य 
रहता है। रोग का आक्रमण और 
चोर-डाकुओं का आक्रमण एक 
ही प्रकार का होता हैं, जिसके 
पहरेदार सावधान हों, और दर- 
वाज़ के किवाड़ आदि खूब मज़बूत 
हों, उस घर में सहज ही चोर 
प्रवेश नहीं कर सकते। किन्तु 
जिसके प्रद्दरी लोग कमज़ोर और 
शिथिल हों, ओर घर के दरवाजे 
झ्ादि टूटे-फूटे हों, उसके घर में 
हा सद्दज द्वी प्रवेश कर सकते 

। 

यह पहले कहद्दा जाचुका दे 
कि भाहार के सार भाग से हमारे 
शरीर में रुधिर उत्पन्न होता है । 
इस कारण हमारे आद्वार के ऊपर 
ही रुघिर की सब अकार की 
डन्‍नति, अयनति अबलम्यित दे । 
इमारा आहार उत्तम ओर पृष्टि- 


देश के प्रति महिलाशों का 
भी बहुत बढ़ा कंब्य दे। स्व- 
तन्त्रता के युद्ध में वीर नारियों ने 
जो महान्‌ काय किये वे आज 
किससे छिपे हैं । न्मरियाँ चाहे 
तो नरों से अधिक काम कर 
सकती हैं । वे गृहस्थ की संचा- 
लिका हैं। गृहस्थ भी छोटा-सा 
शासन है; जिसमे प्रत्येक प्रकार 
के विभाग होते हैं। इन सभी 
विभागों का कार्य-सम्पादन मद्दि- 
लाओं को ह्वी करना पड़ता है। 
आयश्यकता होने पर वे अपने 
पति आदे की सहायता भी ले 
लेती हैं । 

महिलाओं में प्रायः संघटन 
नही होता । उन्हे ग्ृहस्थ के काम 
धन्धों से ही बहुत कम अवकाश 
मिल पाता द्वे। परन्तु रात-दिन 
चूल्हे-चक्की के फेर में द्वी पड़े 
रहना उचित नही है । कुछ 
समाज-सेवा की भी चिन्ता करनी 
चाहिये । यदि प्रत्येक मुहल्ले में 
एक-एक स्त्री-समाज स्थापित की 
जाय तो इससे बड़ा लाभ हो 
सकता है। इस समाज द्वारा 
स्त्रियों में ज्ञान-चर्चा हो, अच्छे- 
अच्छे उपदशप्रद गीत गाए जाय॑, 
बालकों को धरलू शिक्षा देने के 
साधनो पर विचार हो। बेपढ़ी- 
लिखी बहनों को साक्षर बनाने 
का उद्योग किया जाय और उन्हे 
प्राचीन तथा नवीन भारतीय 
गौरव की अच्छी कोर उपयोगी 
बाते सुनाई-सममाई जावे । 


कारक होने पर हमारा रुघिर 
भी शुद्ध ओर शक्तिशाली होगा। 
झोर यदि हमारा आद्ार थोड़ा 
झोर बुरा हे तो हमारा रुधिर भी 
निरृष्ट और बलद्दीन द्ोगा। 
मगर उत्तम झआद्दार का प्राप्त होना 
क्षर्थ के ऊपर निर्भर दे। ययेट 
पैसों के न मिलने से मनुष्य उत्तम 
भोजन-सामग्री संग्रद्द नहीं कर 
सकता । 

तृप्ति कर, स्वादिष्ठ और 
पुष्टिकारक भोजन करने की 
फिसकी इच्छा नदीं होती। किन्जु 
बिना अधिक आयके उसको प्राप्त 
करना असम्भव है । उत्तम और 


स्त्रियों में भयरुर मिथ्या भ्रमों ने 
घर कर लिया है, इनऊो दूर 
करना सबसे बड़ी समाज-सेवा 
है। टोना-टनमन ओऔर मियां- 
मदार की पूजा कितनी मूखता 
है । इन सबसे रुत्री-समाज को 
मुक्त करना चाहिए | थआराजकल 
पढ़ी-लिखी बहनों का अभाव नहीं 
है। स्ोजने पर भ्र्येक मुहल्ले में 
ऐसी बहने' मिल जायेंगी जो इन 
सत्री-समाजों का संधघटन कर 
सके । स्त्रियों बहुत पिछड़ी हुई 
» इनमें ज्ञान-भानु का प्रकाश 
करने की बड़ी आवश्यकता है। 
यदि माताएँ सुधर गयीं तो उनकी 
सन्तान का सुधार निश्चित हे। 
मा की गोद किसी भी विश्व- 
विद्यालय से कम नहीं होती। 
विश्वविद्यालय की शिक्षा नोकरी 
दिलाने में सहायक होती हैं, 
माता की गोद में घुटी के साथ 
जो सद्‌ शिक्षा दी जाती है, वह 
मनुष्य को मनुष्य बनाती दे। अब 
आप सोचिये कि जो शिक्षा 
विश्वविद्यालयों से भौ बढ़ कर है, 
वह कितनी उत्तम ओर उपयोगी 
होनी चाहिए | इसके लिये आव- 
श्यकता है कि महिलाएँ किसी 
स्थान पर एकत्र होकर अपनी 
दशा पर विचार करना सीखे'। 
विद्वानों ओर विदुषियों के विचारों 
को पढ़े, उनसे लाभ उठावे' और 
अपनी सन्‍्तानों को भी वैसी ही 
शिक्षा दे । 





पुष्टिकारक भोजन प्राप्त करने 
के लिए हमें अधिक घन चाहिए 
परन्तु हमारा देश ऋतिशय दरिद्र 
है।इस देश के अत्येक मनुष्य 
की देनिक आय, अन्यान्य सभी 
देशों की अपेझ्या बहुत कम है। 
इस दरिद्रता के कारण हमारे देश- 
वासी पर्याप्त मात्रा में पृष्टिकर 
खाद्य नहीं खा सकते। अल्प 
ओर बुरे भोजन करनमे से दिन- 
दिन हमारा शरीर कृश होता 
ओर रुघिर की भी अवनति होती 
है। जसे-सैसे पेट मर लेने को ही 
प्रकृताह्वर नहीं कह्दा जासकशा। 
[ शेष पृष्ठ दूसरे पर ] 
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हमारी शिक्षा-विधि 


वतंमान समय में चारो ओर 
से यह विचार गूज रहे हैं कि 
शिक्षा-पद्धति में सुधार होना पर- 
मावश्यक है ' मेंने इस अभिप्राय 
से क्रोटा-सम्मलन के समय एक 
सुमाव प्रथक प्रथक्‌ रूप से श्रीमान्‌ 
राजषि टंडनजी. सभापतिजी तथा 
स्त्रांगत मत्रीजी की सेवा में प्रस्तुत 
किया था । श्री प्रधान मत्रीजी ने 
समाव पर विचार करने का वचन 
दिया और उस पर चविचार-विमश 
हुआ भी । श्रीमान्‌ राजर्पि का पत्र 
प्राप्त हुआ जिसका आशय यह 
है कि कोटा-सम्मलन में शिक्षा 
की पद्धति पर आपस में बात- 
चीत हइ और एक प्रस्ताव भी 
सम्मलन में स्वीकृत हुआ | मर 
हाथ में तो इस समय कई दूसर 
काम है, देश-भर में किस प्रकार 
शिक्षा दी जाय यह बड़े महत्त का 
विपय है | आवश्यकता यह है कि 
कुछ विचारबान्‌ ओर त्यागी 
व्यक्ति इस काम को उठाबे' । मेरी 
सहायता ऐसे लोगो को भिलेगी 
ही। 

युग-प्रवतक महूषिं दुयानन्द 
ने शिक्षा, समाज-सधार ओर 
स्वराज का मूल मंत्र फूंका। 
महात्मा गॉधी ने स्वराज दिलाया, 
स्वतन्त्रता प्राप्त कराई । श्री स्वामी 
श्रद्धानन्दजी ने महर्षि के संकेतानु- 
सार आदश प्रणाली के आधार पर 
गुरूुकुल कोंगडी स्थापित किया। 
आज क दिन गुरुकुले। क म्नातक 
प्रत्यक क्षत्र में प्रशसनीय सेवा 
कर रह है। अब राजर्पि क 
विचारानुसार आवश्यकता इस 
बात को हू कि कुछ विचारवान्‌ 
ओर त्यागों व्यक्ति इस काय में 
संगठित रूप से लग जावे ऑर 
एक अआदश शिक्षा-प्रणाली की 
रूप-रखा सवसाधारण क सम्मुख 
रख'। 


इस काय की सफलता के 
हंतु निम्नलिखित कार्य करने की 
आवश्यकता है। नवीन शिक्षा- 
प्रणाली की रूप-रखा निर्धारित 
करने के अभिप्राय से समाचार- 
पत्रो द्वारा आन्दोलन किया जावे 
ओर शिक्षा-विशारदों की सम्म- 
तिया संग्रह की जाब' । 

किसी एक केन्द्र स्थान पर 
शिक्षा-विशारदी का सम्मेलन करके 
आएं हुई सम्मतियों पर विचार- 
विमर्श किया जावे और समयोप- 
योगी आदर्श शिक्षा-प्रणाली की 
रूप-रेखा स्वंसम्मति अथवा 





भआरयें-मित्र 


'फ्राव #<फ्म्मोतयों 


बहुमति के आधार पर निर्घारित 
की जावे | उपयु क्त शिक्षा-प्रणाली 
को डी० ए० बी? कालज, स्कूल, 
सनातन धर्म व विभिन्‍न धर्मो 
तथा जातियों के प्रचलित कालज, 
स्कूल, हिन्द्र - विश्वविद्यालय, 
हिन्दी-विश्व-विद्यालय. शान्ति- 
निकेतन, गुरुकुल आदि सभी 
स्वतन्त्र शिक्षा-सम्थाय' व पा8- 
शालाएं आदि अपनायर आदर्श 
शिक्षा का उदाहरण सरकार व 
सब साधारण क समक्ष रखने की 
चेष्टा कर | 

इस भात शिक्षा प्रणाला निर्धा- 
रित होने पर सरकार से इस 
बिपय पर म्बीकृति लेने वी आव- 
भ्यकता होगी कि जो सहायता 
वतमान समय से जिन शिक्षा- 
संस्थाओं को मिल गहोीं हे वह 
नवीन शिक्षा-पद्धति अपना हुइ 
शिक्षा-संस्थाओ को पून्‌ मिलती 
रह । यह कार्य कोइ कठिन नहीं 
है । आने वाली सन्‍्तान को मानव 
व सुशिक्षित बनाने का अपना 
कतंठ्य समभने वाल शिक्षा- 
विशारदों को कबल संघटित रूप 
से कार्य-सम्पादन करने की आव- 
श्यकता है। जब त्रिटिश झररकार 
के समय में एक महात्मा सुन्शी- 
रामजी ने गुरुकुल-प्रणाली चला 
कर शिक्षा का आदश सब साधा- 
रण के सग्मुख रखा और सफ- 
लता प्राप्त की तब यदि भारत- 
वासी एक मत हाकर सच्चे त्याग 
व लगन से इस अभाव की पूर्ति 
में जुट जावे! तो सफलता प्राप्त 
होने म॑ सन्‍्दह नहीं । 

“मअराप्रसाद, वादा 


गंदे गाने ओर गंदी फिल्में 


कसे दुर्भाग्य की बात है कि 
वर्तमान युग की सबसे अधिक 
प्रभावशशालिनी कला “मिनेमा! 
अपना कत्त ठय पालन करने के 
स्थान पर आज देश की पीछ में 
छुरा भोक रही हे । प्रतिदिन जिस 
चारिन्विक व नतिक वल क आधार 
पर कोई भी राष्ट्र संकट को पार 
करने की आशा रख सकता हैं, 
डसी की आज 'सिनेमा-संसार' के 
द्वारा धज्जिय: उड़ाई जा रही है| 
यहाँ के नवयुवकों और नवयुव- 


तियो के मस्तिष्कों मं नल कर भी 
दश की वत्त मान्‌ दयनीय अवस्था 
इसलिए नहीं आने पाती ऊफि 
उनको मी गन्दे गाने ओर 
दृश्य सा सोचन का अवसर ही 
नहीं दने । उनके हूमगो मे दश 
के नेताओं के नहीं फिल्‍मी अभि- 
नेत्रियों तथा अमिनताओं के चित्र 
टंग होते 3 । 
इतना ही नहीं इन गन्दी 
फिल्मो द्वारा ट्रनिग पाए नवयुवक 
प्रतिदिन गली-मुहतलों में ऐसी 
दृषित घटनाएं कर रह है कि 
वह भारतीय संम्मृति पर कलक्कू 
सिद्ध हा रहे है | चर्त्रिहोनता की 
अवस्था इतनी सासा पर पहुँच 
गटे ह ,क आज एक बहन अपने 
सिनेमा ताना बाल भा: पर 
विश्ञाम नहा कर सकती | सड़कों 
गलियों व घरो म रडियो पर वज्ञ 
रह गन्द फिल्मी गानों न एसी 
अवस्था उत्पन्न करदी हे कि 
इसकी गन्दगी से भल व्यक्ति भी 
नहीं वच पाते। चरित्रहीोनता के 
प्रचार में भारतीय गन्दी फिल्‍मों 
व गानों से जो कमी रह जाती है 
इसकी पूर्ति विदेशों से आइ वे 
फिल्में कर दर्त। है, जिनमे भार- 
तीय सम्क् व के नितानत बिरोधा 
चित्र व दृश्य दिखलाय जाते है । 
इसला औ>ररमा-कल्ला की 
वत्त मान्‌ दशद्रोही नीनि की यदि 
तुरन्त शुद्धि न की गई तो दश 
का बड़ा अहित होगा। मुख्यतः 
भारतीय संस्कृति पर इसका बड़ा 
बुरा आघात पहचेगा । यदि सर- 
कार चाह तो इसका सुधार क्षण- 
भर में हो सकता है। परन्तु 
आशएचय तो इस बात का है कि 
हमार <ष्टपति साननीय श्री डा० 
राजन्द्रप्रसादर्ज। तथा राजपि श्री 
पुरुपोत्तरदास टणडन स्पष्ट रूप 
से सावजनिक मंच पर इन गन्दी 
फिल्मो की निन्‍दा कर चुके हे, न 
जाने फिर सी क्या इस दिशा में 
लेशमात्र भी सुधार नहों हो पाया । 
हो सकता है कि चम्त्रिहीनता के 
इन प्रचारकों ने राज्य शामन में 
भी कही पर जमा रक्‍्ख हो । 
एसी अवम्धा में आयसमाज 
को आवश्यक है कि वह अपना 
कत्त व्य पालन कर । यह बात 
सर्व-विदित है कि महषि दयानन्द 


ही 


ने आयंसमाज की स्थापना ही 
इसलिए की थी कि वह दश क 
ही नहीं अपितु संसार-भर के 
धामिक व राजनतिक क्षेत्र की 
गन्दगी साफ करके उसका शुद्ध 
भाग्तीयकरण कफरद | आज ससार 
का प्रश्न तो ८र रहा हमार घर 
में ही इन चरचत्रहान लागा ने 
आयसमाज को चर्लेज द दिया 
हूँ । मरी हद घारणा ह कि आर्य॑- 
समाज इस चुनाती को अवश्य 
स्वीकार करेगा आर खबब्र इस 
प्रकार का आन्दोलन करगा कि 
इन गन्दी फिल्मों का नगरों में 
चलना हो असम्भव हो जाय और 
साथ ही सरकार को भी तुरन्त 
अपना कत्त व्य पालन करने पर 

विवश होना पढ़ 
गमगोपाल- उपमन्त्री 
सावदशिक सभा 


ऋषि का कृत्रिम पत्र 

अजमर से प्रकाशित होने 
वाल पोष ऊृप्णा ( सं- २००७ के 
आयपरिवार! के मुख प्रछ्ठ पर 
'महपिं दयानन्द ओर जाति-भेद! 
शीपक से एक पत्र छपा हे, जो 
ऋषि दयानन्द का बताया गया है। 
पत्र इस प्रकार ह-- 

“गुणकर्मानुसार वर्ण व्यबस्था 
के बिपय में यह आवश्यक दे कि 
बतमान जन्मम्रलकक जात-पात के 
बन्धनं[ को तोड़ कर विवाह हो | 
इस कार्य की सिद्धि के लिये 
प्रत्यक प्रान्त की समाजें मिलकर 
यत्न कर! । जन्ममृलक जात-पात 
जब तक विद्यमान हैं, दश तथा 
आरयो की उन्नति नहीं हो सकती। 
जान-पात के तोड़ बिना व ण व्य- 
वस्था का क्रम रैक न हो सका |? 
इस पत्र के विषय में आय-परि- 
वार-सम्पादक ने जो परिचय 
दिया हैँ, वह इस प्रकार हँ-- 
वामी कल्याणानन्दजी नामक 
नेपाली साथु को कार्तिक बदी १ 
सं: १६४० को अज़मर से लिसव 
पत्र से उद्धृत | क्राप दयानन्द 
के नाम से आय-पःरवार' में जो 
उपयु क्त पत्र छपा हैँ, वह ऋ.पि 
दयानन्द का नहीं हैं । इस पत्र को 
प्रथमवार जात-पात तोड़क मढल, 
लाहार के कायकरत्ताओं ने १६ 
दिसम्बर सन्‌ १६२६ को कानपुर 
क हिन्दी प्रताप' में छुपवाया था ! 
पता नहीं आय्यं-परिवार' के 
सम्पादक ने उक्त पत्र कहाँ से 
लेकर छापा या उन्हे उत्तकी प्रति- 


लिपि किसने भेजी । यदि सम्प 


प्र 


आगरा में भी होली के अव- 
सर पर १५ दिन पहले से इतना 
हुल्लड़ मचता था कि लोग परे 
शान रहते थे। १६४६ की होली 
पर यहाँ दो आदमी मारे गये 
बीसियों ज़खमी हये॑ ओर 
पत्चीसो गिरफ्तार हय थ! संकड़ो 
रुपय का माल लुटा था और 
हज़ारों का सामान चुरा कर 
जलाया गया था उस वष होली 


दक महोदय इसका भी स्पष्टीकरण 
कर देते तो अच्छा होता | उपयु क्व 
पत्र के बनावटी होने के तीन 
प्रधान कारण है-पत्र के लिये 
कहां गया है कि यह कार्तिक 
बदी १ सं० १६४० को अजमेर से 
स्वामी कल्याणानन्द्‌ नामक नपाली 
साथु को लिखा गया था, परन्तु 
कार्तिक बदी १ सं० १६४० अर्थात्‌ 
१७ दिसम्बर सन्‌ १८८३ को श्री 
स्वरामीजी महाराज अजमेर में नहीं 
थ । जोधपुर में अ्रत्यन्त रुग्ण 
होकर महाराज ने आवबू जाने की 
इच्छा से आश्वन पूर्णिमा स० 
१६४० तदनुसार १६ दिसम्बर 
१८८३ को जोधपुर से प्रस्थान 
किया ओर कातिक बदी १ स० 
१६४० तदनुसार १७ दिसम्बर 
१८८३ को वे रोहट पहुँचे | यह्‌ 
स्थान 'जोधपुर' और 'पाली' के 
मध्य में हैं। उन दिनो जोधपुर 
तक रल चालू नही' हुई थी। 
महाराज जोधपुर से पाली तक 
पालकी में गय थ | स्वामीजी महा- 
राज जोधएर से आबू आर आवू 
से धपजमेर कार्तिक बदी (२ तद- 
नुसार २७ अक्टूबर सन्‌ १८८३ 
को पहचे थे, अर्थात निधन से 
कंबल ४ दिन पृ्॑ अजमेर पधार 
थ। यह ऋषि दयानन्द के सब 
जीवनच रित्रो से स्पष्ट है । २- 
पत्र की सचना में जिस कल्याणा- 
नन्‍नद नामक नपाली साथ का 
उल्लेख है वह भी बनावटी व्यक्ति 
है। अआषि दयानन्द के जीवन- 
चरित्रों, प्रथा तथा पत्रयव्रहार 
मे उक्त नाम के व्यक्ति का या 
किसी नपाली साथ का कहीं 
जल्लेग्य नही मिलता । ३-पत्र की 
जो भाषा हैं, वह ऋषि दयानन्द 
की नहीं हैं | इसमें अनेक पद एसे 
है जो ऋषि + समस्त गन्धा तथा 
पत्र-उयवहार में कहा' प्रयुक्त नहीं 
हये | इसी प्रकार पत्र री वाक्य- 
रचना भी सर्वथा आदयु्निक्र ढग 
की है। 

->-युधिष्ठिर मीमासक 


>> आर्य मित्रन -- 
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होली का आन्दोलन 


श्री महन्द्रजी, शिक्षाध्यक्ष, 


आगरा म्युनिसिपल बोर्ड 
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के एक सप्ताह बाद आगरा म्पुनि- 
सिपल स्कूलों के दस हज़ार बच्चो 
का एक जलूस होली की उक्त 
गन्दगी ओर बुराइयो के विरोध 
में निकाला गया था। इस में 
सेकड़ो पोस्टर थे ओर बच्चे नारे 
लगा रह थे। इस जलूम का 
जनता पर असर तो पड़ा, परन्तु 
इस बात पर संयोजको की हसी 
उड़ाई गई कि होली बीत जाने 
पर यह जलूस निकालने से लाभ ? 
१६४० की होली के अवसर पर 
एक महीने पहले से यह ओआनन्‍्दो- 
लन फिर शुरू किया गया | एक 
एक सप्ताह वाद चार दिन स्कूलों 
क्‌ दुस-बारह हजार बच्चों के 
जुलूस शहर-भर में घुमाए गये 
जिससे वच्चो ने सुधार कही धूम 
मचा दी | 

तीन दिन के अन्दर म्थूनिसि: 
पल स्कूलों ओर दूसर सभी स्कूलों 
के लगभग २० हज़ार विद्या- 
थियो ने निम्न पाच प्रतिज्ञाओ 
के एक फार्म पर स्वयं हस्ताक्षर 
किये ओर जनता से हस्ताक्षर 
कराए एक छात्र ने ओसतन दस- 
दस हस्ताक्षर कराए जिसके फ्ल- 
स्वरूप तीन दिन में लगभग डड़ 
लाख व्यक्तियो के हस्ताक्षर प्राप्त 
किये गय। प्रतिज्ञा पत्र में यह 
पाँच प्रतिज्ञाये थी-- 


१--होली के अवसर पर या 
उसके पश्चान्‌ गाली न बर्केंग न 
गनदे गाने गायेगे तथा न कोई 
भद्दा मजाक करगे। २-हम होली 
क अवसर पर कीचड़ आर घूल 
आदि निन्दनीय वस्तु न फककर 
चन्दन आर क्शर आदि सुग- 
न्वित वस्तुओ का प्रयोग करेंगे। 
5 हम किसी भाई को नीच न 
समझ कर सभी से प्रमपू्वक 
मिल-भेटेग | ४-हम शराब आदि 
त्याज्य वस्तु न खद स्पारयेंगे-पीयेंगे 
न दसरो को देंगे ४-हम होली 
में चोरी की कोई वस्तु न जलाये'गे 
न कोई दसरा ऐसा काम करेंगे 
कि जिससे किसी का दिल दुसे। 

इक्त थाच प्रतिज्ञाओ को 
जाय रूप में परिणत करने के 
टिये मुहत्ले-मुहत्ल और स्थान- 
स्थान पर सावजनिक सभाओं 
का आयोजन किया गया। एक 
सप्ताह में लगभग १०० स्थानों 


पर सभाय' की गई । इन सभाओं 
में हज़ारों लोगो ने भाग लिया 
ओर इस बात की प्रतिज्ञा की कि 
वे होली को पवित्रता के साथ 
मनावे ग । इन सभाओ में शहर 
के अनेक प्रतिष्ठित लोगो ने भाग 
लिया । 

स्थानीय ८-६ सिनेमा घरों 
से भी होली के इस आन्दोलन में 
मदद ली गई। चार प्रकार के 
स्लाइड बनवायें गये ओर ये 
स्लाइड इन सिनेमाओ क प्रत्येक 
सेल में दो-तीन वार दिखलाये 
गये | लाइड स्पीकर का प्रयोग 
करते हुय एक जीप गाड़ी में तीन- 
चार दिन तक कई-कई घट शहूर 
के मुहल्ले २ में प्रचार किया गया 
ओर जनता ऊफो प्रम ओर पवि- 
त्रता के साथ होली मनाने का 
उपदेश दिया गया । प्रत्येक 
मोहल्ले में वहाँ क प्रतिष्छित 
व्यक्तियों से मिल कर कोई डप- 
द्रव न होने दने के लिये प्रेरणा 
की गई | लड़को की भी टोलियाँ 
बनाई गई' जिन्होंने हुल्लड़बाज़ी को 
रोकने और स्वयं हुल्लड़ न मचाने 
की प्रतिज्ञा की। सभी से इस 
काम में मदद ली गई ओर सब 
ने मदद दी । 

इस आन्दोलन क फ्ल स्वरूप 
गत वर्ष होली पर आगरा की जो 
काया-पलट हुईं डसे देख कर 
सभी लोग दूग रह गये। कीचड़ 
तो कही डछाली ही नही' गई, रंग 
के दशन भी होली की पड़वा को 
ही हृए, गुलाल का प्रयोग बहुत 
कम किया गया; चन्दन केशर की 
धूम रही। गन्द गाने कही' नहीं 
सुने गए | अश्लील वाक्यो को तो 
मानो लोग भूल ही गय । मार पीट 
की एक भी शिकायत नहीं सुनी । 
होली पर किसी का सामान जलाने 
की शिकायत भी नहीं' हुईं | सब 
जगह प्रेम ओर आनन्द की 
हिल्लोर दिखाई देती थी | पुलिस 
में जहों पहले चिभिन्‍न प्रकार की 
पचासों रिपोर्ट होती थी, वहाँ 
गत वर्ष एक भी रिपोर्ट किसी 
प्रकार की भी नहीं लिखाईं गइई, 
जिसक लिये पुलिस अधिकारियों 
ने बड़ा आभार माना! 


जिलाधीश की क्षपा से तीन 
दिन तक शराब की दुकाने' बन्द 
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रखी गई । इतना ही नहीं उन 
दुकानों पर सील लगा दी गई, 
जिससे उन्हें छिप कर चोरी से भी 
न खोला जा सके। इससे बड़ा 
लाभ हुआ । प्रतिवष शराब के 
नशे में लोग जो ऊधम करने थे, 
वह न हो सका। 

जो बच्चे होली पर हुल्लड़ 
मचाते थे वे इस प्रचार में अगुआ 
होने के कारण स्वय तो शान्त रह 
ही आरो को भी कोई गड़बड़ी 
उन्होंने नही' करने दी । सच पूछिये 
तो इस आन्दोलन की जड़ भें यह 
छोट-छोट बच्च ही थे । इस प्रकार 
यह आन्दोलन पहले ही वष के 
परिश्रम से ८०, ८५ प्रतिशत 
सफ्ल रहा, जब कि इस भ्रान्दो- 
लन के प्रारम्भ करते समय यह 
आशा नहीं थी कि इसमे २५ 
प्रतिशत भी सफ्लता मिल सकेगी । 

पहले होता यह था कि होली 
में दस-पन्द्रह दिन पहले से बचारे 
ग्रामीणों की दुगति की जाती थी, 
उन्हें बहुत परशान होना पड़ता 
था । उनको शहर में आना दूभर 
हो जाता था। इस बष उन्हे ठीक 
होली के दिन भी ऐसी कोई कठि 
नाई नही' पढड़ी। यहाँ के प्रचार 
की खबर गांवों में भी पहुँची 
डसके प्रभाव से आगरा ओर 
बआ्रास-पास के जिलो के अनेक 
गाँवों म॑ भी गतवर्ष होली पवित्रता- 
पूवंक मनाई गयी ओर वहाँ भी 
गन्दगी से दूर रहा गया । गॉवो 
से आने वाले लोगो ने बच्चों को 
इस आन्दोलन के लिय बढ़े 
आशाीवबांद दिये। 


होली के इस आन्दोलन में 
ऐसी सफ्लता देखकर शहर भर 
का एक मेला हीवटपाक म॑ मनाया 
गया। यद्यपि यह मला सवथा 
नया था फिर भी इसमें बड़ी सफ- 
लता मिली । इसमें लगभग बीस 
हजार जनता ने भाग लिया | खेल- 
तमाश, रोशनी और गानो से 
मेला गूजता रहा। शहर-भर के 
लोगो से एक स्थान पर मिलने 
भेटने का सुयोग पाकर लोग बड़े 
प्रसन्‍न हुये । 

आगर के म्यूनिसिपल स्कूलों 
के बच्चों तथा अध्यापको द्वारा 
जो प्रयोग आगरे मे किया गया 
ओर जिसमें ८०, ८५ प्रतिशत 
सफ्लता मिली, बेसा प्रयोग यदि 
अपने देश या प्रदेश के सभी 
शहरो में किया जाय तो विश्वास 
है कि उसमें अवश्य सफलता 
मिलेगी । 
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वत्त मान समय में देश में 
महत्वपूर्ण परिव्तेन होजाने ओर 
विश्व में अशानिति का वातावरण 
होने से आर्यसमाज के ऊपर 
देश, जाति तथा धर्म-सम्बन्धी 
सुधारकार्य मे अधिकतर शक्ति 
जुटाने का उत्तरदायित्व आगया 
है, इसमें कोई सन्देह नहों हे। 
आय समाज को भी इसका स्वागत 
करना उचित है। महषि दयान्द 
ने आये समाज की स्थापना विश्व 
में बेदिक धम-प्रचार करने, विश्व 
को आये बनाने तथा विश्व में 
शान्ति का राज्य स्थापित करने 
के उच्चतम उद्दृश्य की प्राप्ति के 
लिये ही की थी । इस उत्तरदायित्व 
को चुकाने क लिय आयंसमाज 
अपनी शक्ति को बढ़ाने और 
सुटढ़ बनाने पर विचार कर 
रहा है । उच्चकोटि के विद्वान के 
मस्तिष्क इसमें व्यस्त है । हम भी 
अपने तुन्छ अनुभव के आधार 
पर विद्वानों के विचारार्थ अपने 
विचार रखते हैं । 

आयंसमाज की शक्ति से 
हमारा अभिप्राय जन-शक्ति तक 
ही सीमित रहेगा धनशक्ति का 
बढ़ाना आवश्यक अवश्य हे, 
परन्तु जनशक्ति पर आधारित 
होने से वह गोण हे। अतः सम्प्रति 
उस पर विचार नही किया जाता। 
जन-शक्ति के दो मुख्य अक्न है। 
एक उच्चकोटि के विद्वान्‌ कार्य- 
कर्ता अधिक संस्या में उत्पन्न 
करना, ओर दूसरा कार्यकर्त्ताओ 
का सगठन इस प्रकार का बनाना 
जिससे शक्ति का कोई अ'श व्यर्थ 
नष्ट न हो, अपितु उसका सदुप- 
योग ही हो | 

हमको प्रारम्भ में ही यह 
विचार लेना चाहिय कि आय्य॑- 
समाज की वर्तमान स्थिति अब 
पचास-साल वर्ष पृ की अपक्षा 
नितान्त भिन्न है। पहले आये- 
समाजी थोड़े से थ । उनकी 
संख्या कम थी, परन्तु उनमे से 
प्रत्येक उपदे शक, प्रचा रक,सिपाही, 
कार्यकर्ता था ओर तप ऑर 
त्याग के साथ धममे-कार्य के लिये 
कष्ट सहने को उद्यत रहता था। 
इसके विपरीत आज प्ार्यों, 
आयसमाजों,  आरयं-संस्थाओ, 
डपदशको, संन्यासियो, प्रचारकों 
की संरया बहुत बढ़ गई हे. परन्तु 
अब सब में, नहींनही अधिकाश 
में भी पुराने आया की-सी लगन 
नही है। कुछ तो स्वाथं,पदलोलुपता 
आदि दूषित भावों से प्ररित हो- 
कर ऐसे कार्य कर रह हैं, जिन 
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से सगठन में शिथिलता, शक्ति 
का हास, और सफलता में बाधा 
दृष्टिगोचर होकर आय नेताओं 
को चिन्ता उत्पन्न हो गई है । 

अब हम शिथिलता उत्पन्न 
करने के कारणो पर विचार करते 
हुए इसके निवारण के उपाय 
प्रस्तुत करत है। 


हमार विचार में आर्य 
संन्यासी का मानव समाज में 
वही स्थान और कर्तव्य है जो 
किसी राज्य म॑ पुलिस के सिपाहद्दी 
का हैं| पुलिस का सिपाही स्त्रय 
राश्य-नियमानुसार चल कर 
जनता को राज्य-नियमानुसार 
चलाने ओर नियम-विरुद्ध आच- 
रण करने वाले को न्यायाधीश से 
दण्ड दिलाने म॑ प्रयत्नशील रहता 
है। इसी प्रकार आय संन्यासी 
भी परमात्मा के नियम जो वेदों 
द्वारा प्रतिपादित हैं, इनके अनुसार 
स्वय चलने ओर जनता को वेदिक 
धर्मानुसार आचरण करने का 
सदुपद्श करने के लिय होते है। 
एक सिपाही सर्दी ओर वषा की 
चिन्ता न कर स्त्रय जाग कर रात्रि 
में सोती हुई जनता की रक्षा 
करता है, ठोक इसी प्रकार आये 
संन्‍्यासी का कतंव्य है कि वह 
स्वयं कष्ट सहकर भी जनता के 
इपकार-कार्य में व्यस्त रहे। 
आत्म-सम्मान, धन इत्यादि उसके 
लिय दूर की वस्तु है। इसको 
किसी स्थानविशष या व्यक्ति- 
विशष से मोह नहीं होता । ऐसा 
नियम होने पर भी आज हम 
देखते है कि कुछ आर्य संन्‍्यासी 
अपना कतंव्य पालन नहीं कर 
रह । वे स्थान विशष से मोह कर 
के अपनी निवास-सामग्री एकत्र 
करने में ही जुट रहते है और 
एक प्रकार से मठधारी बन रहे हैं। 
ऐसे संन्यासी संगठन को शिथिल 
बना रह हैं।हम उनके सामने 
स्वर्गीय पृज्यपाद श्री स्व्रामी सर्वे- 
दानन्दजी महाराज का अनुकर- 
णीय आदर्श उपस्थित करते हैं 
ओर प्रार्थी है कि वे अपने आश्रम 
के उत्तरदायित्व पर ध्यान दें 


अन्यथा समय दूर नहीं है जब 
जनता उनको दस ओर ध्यान दने 
के लिये बाधित करेगी। जनता 
का भी क्ंव्य है कि जिस प्रकार 
अत्याचारी वा कतंव्य-विमुख 
पुलिस के सिपाही की शिकायत 
डच्च अधिकारी से कर के सुधार 
ड््योग किया जाता है. डसीप्रकार 
धमंच्युत सन्‍्यासी का मान न 
कर के उसको अपने कतंव्य-पथ 
पर लाने का उद्योग करे । संन्‍्यासी 


तथा जनता का अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध हे । 
आये समाज में अनेक 


उत्साही, परिश्रमी, विद्वान्‌ काय- 
कर्ता हैं । व जनता क धन्यवाद क 
पात्र हैं। इनमें से कुछ में हम यह्‌ 
त्र्‌टि देखते हैं कि वे अपनी परि- 
मित शक्ति पर ध्यान न देकर 
अनेक संस्थाओं और पदों के 
कार्य-भार को ले लेते हैं। कोई- 
कोई तो एक संस्था के तीस, 
चालीस, पतालीस; वर्ष तक भी 
निरंतर अधिकारी बने रहने में 
कुछ दोष नहीं समझते | इस प्रकार 
के व्यवहार से एक ओर उपयुक्त 
अधिकारी का विरोध होने लगता 
है, दूसरी ओर नवीन कार्य-कता 
काये करने का अवसर न पाने से 
प्रोत्साहित नहीं होते | हमार 
विचार से कार्यकत्तों को अधिकार 
की लिप्सा त्यागनी चाहिये, ओर 
किसी भी दशा में एक से अधिक 
का भार स्वीकार नहीं करना 
चाहिये | अनुभवी कायकत्ता को 
उत्तरोत्तर उत्तरदायित्वपूर्ण पद 
पर निर्वावित करना चाहिये ओर 
नवीन कायं-कर्ताओ को इउसक 
संरक्षण मे कार्य करने का अव- 
सर ओर शिक्षण देना चाहिए। 
इस सम्बन्ध में हम श्री पं० गंगा- 
प्रसादजी उपाध्याय का अनुकर- 
णीय जीवन प्रस्तुत करते हैं । 
उन्होने आयंसमाज प्रयाग, आय॑- 
प्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदश तथा 
गुरुकुल वृन्दावन के अधिकारी न 
रहते हुए अब सा्वदेशिक सभा 
के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य-भार 
को स्वीकार किया है, और आ० 
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स०, आन्तीय सभा, तथा गुरुकुल 
का काय झन्यों को छोड़ दिया 
है । यदि हम इस सिद्धांत पर 
कार्य करेग तो हमको दलबन्दी, 
इंष्यो ऑर पदलोलुपता के दूषित 
भात्र दृष्टिगोचर न होगे, ओर 
स्थान-स्थान पर अपनी-अपनी 
योग्यतामुसार अनेक नवीन काय- 
कर्ता उत्पन्न होते दिखाई दग। 
आयसमाज की शक्ति का हास 

करने ओर संगठन में शिथिलता 
लाने के कुछ अंश तक हमारी 
आयंकन्या पाठशालाये, विधवा 
आश्रम, कालिज, हाइस्कूल, 
अनाथालय आदि अनेक संस्थायें 
भी हैं। इनक प्रबन्ध में डचित 
संशोधन और नियत्रण की आव- 
श्यकता हैँ। इसमें सन्दह नहीं 
कि इन संस्थाओं से आर्य-जाति 
को लाभ पहुचा है, अतएव इनके 
संचालक धन्यवाद क पात्र हैं। 
परन्तु यह भी मानना पड़ेगा कि 
अनेक स्वार्थी, पदलोलुप कार्य- 
कर्त्ताओं के आचरण से आये- 
समाज के संगठन को ठस पहुँची 
है । इन संस्थाओ का ग्रजन्ध ऐसा 
हो कि तपस्वी, अनुभवी, योग्य 
आये ही अधिकारी हो सर्के | तब 
ही इन संस्थाओं से धामिक लाभ 
पहुँच सकेगा | हि 

झायसमाज की शक्ति के 
हास का कारण आर्य परिवारों 
का अभाव है | हमको यह लिखते 
हुए दुःख होता हैं कि अनेक 
आय काय॑-कर्त्ताओं के परिवार 
ध्या्य नही, अपितु पौराणिक है । 
इस कारण शक्ति का विकास न 
होकर ह्वासम हो रहा है, ओर 
कतव्य-परायणता मे त्रुटि आ रही 
है। यदि सावंदशिक आ० प्रति 
निधि सभा तथा प्रान्तीय सभाएं 
अपने नियमों में आवश्यक संशो- 
धन करके आयं-जनो के धार्मिक 
स्तर को उच्च बनाने की चेध्टा 
करें तो जगतू का बड़ा उपकार 
हो सकता हैं। इसके विना कार्य 
में आडम्बर दीख पड़ता है और 
डसका प्रभाव अच्छा नही पड़ता | 
आाय-जन जब तक क्रियात्मक रूप 
से अपने परिवार को अआय न 
बनावे ग, वेदिक-धम प्रचार में 
बल उत्पन्न न होगा । 

हमने ये कुछ विचार शआर्य- 
समाज की हितन्द्रष्टि से आय- 
जनो के विचाराथ रख हैं। हमारा 
किसी वाक्ति विशष से राग-द्व ष 
नही है। आय॑ विद्वान्‌ इन पर 
विचार कर' और त्रुटियो के लिय 
क्षमा कर । 





१० 


गजनैतिक जीवन-्छ्षृत्र में 
किसी राजकीय सभा का सदस्य 
होना बड़ा हो महत्वपूर्ण हे, परन्तु 
सदाचार द्वारा नियत्रित जीवन 
कक्षेत्र में सदस्यता बहुत पिछड़ 
जाती हैं । आचारशाशस््र मनुष्य 
क हित' अथवा 'कल्याण' का 
अध्ययनमात्र है, परन्तु कंबल 
वहाँ तक, जहाँ तक कि वह 
कल्याण मनुष्य कु आवित्यपूण 
कर्मो द्वारा ही प्राप्त किया ज्ञाय । 
आचारश,/ख्र में मनुप्य-जाति के 
शाश्वत कल्याण के लिए कुछ 
सिद्धान्त निर्धारित कर एक आदश 
अथवा लक्ष्य उपस्थित किया गया 
है आर बताया है कि “कत्तव्य 
क्या है ? अतः राजनेतिक 
सिद्धान्त ओर आदुश आचारशाखस्र 
से ही प्रारम्भ झोर ग्रहण किय 
जाने चाहिए। राजनीति कवल 
प्रचलित राज्य-प्रणाली की व्या- 
रया करने के लिए ही नहीं होती, 
बल्कि इस लिए भी कि राज्य 
केसा होना चाहिए। राजनीति 
को इन प्रश्नों पर भी विचार 
करना है कि मनुष्यो का नेतिक 
डद्द्श्य क्या है * तथा एक 
राजनतिक संगठन क सदस्यों क 
रूप म किन राजनतिक सस्थाओ 
द्वारा व आदश वस्तुतः उस 
इद्दश्य को प्राप्त करत या कर 
सकत है | यद्याप राजनात-शास्तर 
नुप्यो का एक राज्य के सदस्यों 
क रूप सम किसी राजन।तक समग- 
ठन से विशष सम्बन्ध का अध्य- 
यन मात्र हैं, तो भी, जेसा कि 
आचारशास्र के ।सद्धान्ता से 
प्रकट होता हैँ, मनुष्य का अन्तिम 
लक्षय आचार-रूम्बन्धी ही होना 
चा[।हए. क्यों कि यह स्पप्ट हैं ।क 
सम्पूण राज्य का कब्याण गज्य 
के इन रूव व्यक्तियों (सदयो) का 
वास्तविक कल्याग्यु करके ही प्राप्त 
किया जा सकता है, जो उस 
गज्य के निर्माता हैं। मनुष्य के 
विना राज्य को कल्पना ही असं- 
भव हूँ । आचाग्शास्त्र क सिद्धांत 
बतात है कि समाज में प्रत्यक 
व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। 
इसमें सनन्‍्दह नहीं कि इन 
सिद्धान्तों में तके अथवा अनुभव 
के आधार पर, संशोधन तथा 
परिवधन किया जा सकता हे, 
परन्तु तो भी इन सिद्धान्तो को 


->-* -आसयें-मित्र 
राजनीति ओर सदाचार 


श्री कालिकाप्रसाद आये 
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सव-स्वीकृत सिद्धान्त मानना 
चाहिए, क्योंकि कुछ समय तक 
तो वे सिद्धान्त उन सद्धान्तों का 
प्रतिनिधित्व करत ८, जिनके 
आधार पर मनुष्य का वास्तविक 
न,तंक जीवन चल «हां ह। इस 
प्रकार राजनीति-शास्त्र क विद्वानों 
को दो प्रश्नी पर विचार करना 
चाहिए | प्रथम, जो नतिक व्यव- 
हार वे दखते :. उनक आधार 
पर मनुष्य अपन लए आदर्श- 
रूप में किन उद्देश्या को रखना 
चाहता है। द्वित।य- कन संस्थाओं 
द्वारा सुचारुरूप स उन इद्देश्यो 
गो प्रात्तत कया जा सकता है ! 
इस प्रकार राजनीत का एक 
विद्यार्थी मनुष्य-जा।त के कल्याण 
को ध्यान सम रखते हुए किन्‍्ही 
सिद्धान्तें को लकर चजंगा और 
उन्हें सब सम्मत समभते हुए 
उन्हें तक स भी सिद्ध करगा। 
इन सिद्धान्तों से वह अनेक 
निष्कर्ष निकालंगा आर बतावेगा 
कि कोन-सी संस्थाएं समाज के 
संचालन, कल्याण तथा डन्‍नति 
में सहायक है तथा कोन-से राज 
नतिक अधिकार उसके लिए 
सुरक्षित है । 
यूनान का प्रसिद्ध विचारक 
अरस्तू अपनी पुस्तक 'पालिटिक्स' 
में लिखता हे कि 'प्रत्यक राज्य 
किर्सी न किसी प्रकार का एक 
समुदाय ही होता है ओर प्रत्यक 
मुदाय किसी न किसी अच्छे 
उद्दश्य क लिए बनाया जाता ह, 
क्यों।क यह मसनुप्य का र्वभाव 
हँ कि जिस वह अन्छा समझता 
हैं इस ही ग्रहण करता हैं । 
समस्त कलाओ और वज्ञानों का 
उद्दृश्य अच्छा ही होता है और 
विशपतया तथा रूवक ऊपर, 
मनुष्य का चरम लक्ष्य जीवन का 
सुखी होना हे--एक ऐसा जीवन 
जिसमें मन ओग इन्द्रियो पर 
बुद्धि का नियंत्रण होता हैं।” अरस्तू 
इस सिद्धान्त को स्व-सम्मत 
मानता है क्योकि यह सिद्धान्त 
एस विचारों का प्रतिनिधित्व 
करता हैं जिन पर उस समय के 
यूनान-निवासियों का जीवन 
आधारित था। इस सिद्धान्त क 
द्वारा वह राजनतिक संस्थाओं को 
जन्म दता हैँ । वह कहता हैं कि 
बुद्धि संगत राजनियम ही राज्य 





का वाम्तविक अधिकारी होता है 
आर मनुष्य के रूप में शासक 
लोग तो राजनियम क चलाने में 
यत्र रूप तथा व्याख्याता-मात्र 
होना चाहिए। 


राजनी ति-शास्त्र का आधुनिक 
विद्यार्थी, सिजेबक पुरान विचा- 
रको वन्‍्थम तथा मिल के उन 
डपयो गतावादी विचारों को 
ग्रहण करता है जो उनन्‍नीसबी 
शताब्दी की राजनीति के अन्त- 
गंत आते है । वे विचार ये है कि 
मनुष्य का अन्तिम उद्दृश्य जीवन 
का अ,धक से अधिक रझुखो होना 
ह | इउरूका दूसरा ;सद्धान्त यह 
है (क प्रत्यक व्यक्ति अपन सुखः 
आ।धऊारों तथा हिनो का संरक्षक 
हू | इसी लिए वह कहता हेँ।क 
प्रत्यक राजनंतिक समुदाय का 
उद्देश्य अधिक से अधिक 
व्याहायों का अधिक से अधिक 
हित करना' है आर राज्य का एक 
मात्र कत्त व्य व्यक्तियों को एक 


हुणा॥॥॥#ण ॥॥४7१॥॥॥१॥ 097 | ॥॥7 &, ॥ ॥॥॥॥] आएए।॥एए कि ॥॥ ॥7॥प हा 


स्वदेशी बीमा कम्पनी लि० 


(स्थापित सन्‌ १६३१ ३० ) 
स्वदेशी बीमा नगर, आगरा । 


मन लगाकर काम करने वालों के लिए 
सुनहरी अवसर 


हल' मध्यभारत, गजस्थान, मध्यप्रान्त तथा राजपूताना क 
प्रत्यक जिल मे कमीशन पर काम करन के लिए चीफ एजनन्‍्ट 
निदक्त करने है । अनुभवी आर कुशल व्यक्ति आसानी से 
३००-४०० रूपये महीने कमा सकत है । 


अथवा लिखिय । 


॥्रशशी॥॥# 0३७/१७७॥/४७॥००७॥१%७/४७॥/४०९७३१ 0०४९७ ५॥# १७३१७ 


॥॥॥ 


यह कम्पनी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी ओर प्रमुख बीमा 
कम्पनी है । इसे स्थापित हुय २० वर्ष से अधिक हो गये है। 
कम्पर्नी की पू जी लगभग आधा करोड़ रुपय हें । यहाँ शुरू से 
सब काम हिन्दी म' ही होता है, इस कारण सब प्रकार के 
व्यहियों को स्वदेशी से व्यवहार करत हुए किसी प्रकार का 
संकोच नहीं होता | वीमा-पत्र भी हिन्दी मं जारी किय जाते है। 
जब से कम्पतती स्थापित हुई हे तब से प्रत्यक चिट्रा बाधत समय 
मुनाफ़ा हुआ है ओर बीमादारों को बोनस दिया गया है। 

हमार नियम ओर शर्ते अत्यन्त उदार £, कृपया मिलिये 
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दूसर के अधिकारों तथा हितो में 
हज हस्तक्ष प करने से रोकना 
। 

एक अन्य विचारक ग्रीन 
महोदय का सिद्धान्त हे कि प्रत्येक 
व्यक्ति को वह काय करने तथा 
वह सुख उपभोग करने का अधि- 
कार होना चाहिए जो कार्य वह 
करना चाहता हेँ तथा जो सुख 
वह डपभोीग करना चाहता हे। 
राज्य में प्रतिबन्धी को हटाकर 
तथा आपात्तयों पर विजय प्राप्त 
र्सने के उपाय जुटा कर सब को 
अपने अधिकारों का स्व॒तत्रतापूर्वक 
डपभोग करने का अवसर दिया 
जाना चाहिए। उपयु ६ विचारों 
स प्रकट होता हं कि राजनीति 
क सिद्धान्त आचासर-शास्प्र क 
द्वारा ही व्यवहार मे लाय जा 
सकते है, क्योंकि राजनाति शास्त्र 
वास्तव म॑ सामाजिक अचार या 
रदाचार का ही नाम है । 





॥ह हक ॥॥ै॥॥॥ 00 ृ ॥॥॥ ॥॥॥7॥ै १ ौ॥ मद व मिस अदा हे 


पं> गोबिन्दगप्रसाद चतुर्थेदी, 


जनरल मेनेजर 


| "ही मिणणूक महा आए हक हद ॥ हा हि ह्स्‍ाए कि | 





आंयमित्र में विज्ञापन देकर 
लाम उटठाइये 
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लखनऊ से प्रकाशित होने वाले 
राष्ट्रिय स्वयम्‌ सेवक संघ के दुनिक 
पत्र 'स्वदश' ता० २४-२-५१ के 
अऊु पृष्ठ + पर तनिक आय- 
समाजी सोचे” शीष॑क से श्री शिव- 
बालक त्रिपाठी, एम० ए० सुल्तान- 
पुर निवासी का एक विचित्र लेख 
प्रकाशित हुआ है। विचक्षण सम्पा- 
दक महोदय ने लग्व क आर म्भ में दी 
नोट दिया हैं कि यह जनमत हैं 
हमारा मत नही, | इस पत्र की 
बहुतसी बातों स हम सहमत 
नहीं है, किन्तु आर्यसमाजी बन्वु- 
कं| के सम्मुख यह दृष्टिकोण भी 
आवजे इसलिये हम उसे प्रकाशित 
कर रह है।' 


पत्र के लखक ने एक हिन्दू 
के नाते से आठ वार हिन्दू 
समाज ओर चारवार हिन्दू जाति 
का प्रयोग किया है, किन्तु आश्चर्य 
की बात है कि आपने एक वार 
भी “हिन्दूधम” शब्द का प्रयोग 
नहीं! किया। आर्यसमाज ओर 
आयंसमाजियों से आप इसलिए 
कुपित है कि जनगणना पर्चियों 
के “घम कोष्ठक" में उन्होंन 
वेदिक, आयवदिक, आयंसमाजी 
इत्यादि अंकित कराने का; 
आपकी धारणानुसार घोर अप- 
राध किया है। लेख में अभव्य और 
अशिष्ट शब्दों का उपयोग सम्भ- 
वतः आप जेसे महानुभाव के 
अनुरूप ही हो परन्तु न जाने 
'छवदश' ने ऐसी भाषा वाल लेख 
से अपने पत्र को संमबंकृत करना 
क्यों उचित समझा । 

धमं-सम्बन्धी प्रश्न पूछ जाने 
पर यदि कोइ आयसमाज, सना- 
तनधर्मी या हिन्दू अपना धमम 
वैदिक या “आर्यंबंदिक' अंकित 
करावे तो उसके लिए इन सब 
अपशखब्दों का भी अनायास प्रयोग 
किया जा सकता दे कि जो त्रिपाठी 
जी ने किये है। श्रालोच्य लख 
में भी 'हिन्दू धर्म” शब्द का एक 
वार प्रयोग स्वयं लेखक महोदय 
ने भी जान-बूक कर नहीं किया 
है, क्‍योंकि वह जानते हैं कि 
“हिन्दू धरम! नाम का कही' कोई 
धम नही' हे। हो, उन्होने “हिन्दू- 
समाज! ओर 'हिन्दू जाति! इत्यादि 
शब्दों का प्रयोग किया है। परंतु 
समाज या ज्ञाति के लिए जन- 
गणना में कोई कोष्ठक ऐसा 
नहीं द्वे कि जिसमें हिन्दू लिखा 
जा सके, तथापि सश्जनतोष 
न्‍्यायानुसार यदि एक क्षण के 
लिए यह मान भी लिया जाय 


+-- 'माय्ये-मित्र: --< 
आयेसमाज ओर जनगराना 


श्री प० रामदत्त शुक्ल एम० ए०, एडवोकट 
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कि “हिन्दू नाम का कोई भी धर्म है 
तो भी यह जानने की आकांक्षा 
अवश्य होगी कि “हिन्द धर्म की 
धरम पुस्तक क्या है! और उसकी 
परम्परागत सस्कृति एवं धार्मिक 
साहित्यिक सामग्री क्या है? 
स्पष्ट है कि वद से लकर रामायण 
पर्यन्त श्रथवा अन्य किसी संम्कृत 
ग्रन्थ में हिन्दू धर्म अथवा हिन्दू 
संस्कृति का नाम तक उपलब्ध 
नही' होता है। यह भी स्पष्ट हैँ 
कि विदशा और विधियों ने 
आर्यावत या भारतवष निवासियों 
क लिए 'हिलू! या 'इण्डियन! 
शब्दों का प्रयोग किया । य 
दोनो शब्द ही आया या भारतीयों 
को राजनैतिक दासता-काल में 
अ्रनेक अन्य दोषो के साथ दिये 
गय हैं । 

स्वतन्त्र राष्ट्र बनते ही हमने 
अपने रा: का नाम भारत” रक्खा। 
हिन्दुस्तान नहीं | सनातन काल 
से हमारी जाति का नाम “आय- 
जाति' ही रहा है। यही कारण हें 
कि इस समय तक सकन्‍्प वाक्यो 
न्‍्चारण करते समय प्रत्यक वेदक 
घमावलम्ब आयावत! 'पुणय- 
क्षत्र 'कहता ह 'हिन्दुस्तान' कभी 
नहीं । काशी क सुप्रसद्ध विश्व- 
नाथजी क मन्दिर से स्पष्ट पाषाण- 
अक्षर में अड्धित है कि आयंध- 
मंतराणा प्रवेशों निषपद्ध” आय॑- 
धमोविलम्वियों के अतरेक्त 
अन्यो के लिए ग्रवेश निषिद्ध हैँ । 
क्या त्रिपाठीजी उपयुक्त वाक्यों 
का संशोधन करने का स्वप्न में 
भी साहस कर सकेंग? अरे 
अपनी मा को मा कहने से क्यो 
छाती फट रही है । त्रिपाठीजी 
की तूणीर से अनायास निकला 
हुआ यह विचित्र वाक्यवाण 
आयसमाज और शआयंसमाजियों 
को वेघने के लक्ष्य से चलाया 
गया है। प्रत्येक भारतीय सांस्कृ- 
तिक परम्परावित्‌ यह जानता है 
कि अनन्ताः व वेदाः 'बेदो5खिलो 
धर्म मूल सब वेदात्‌ प्रसिद्धतिः 
धयत बेदेष, अभिद्वितम्‌ तत्सत्यम! 
ओर “न बेद बाह्यो धर्म: आदि 
इन प्रमाण-वाक्यो के आधार 
पर धमं-तत्व की माता “वेद” है 
या हिन्दू ? ऋषि, मुनि, त्यागी, 
तपस्वी आदि की परम्पराओं एवं 


समस्त आचार्यों के लिय स्वतः 
प्रमाण विद! या 'हिन्दू', इस 
विषय मे अब तक किसी भी 
विचारक को लशमात्र भी सन्दह 
नहीं है | किय्ी समय इस आर्या- 
वत दश में भी “त्रयों वदस्थ 
करत्तारों भाण्डघूत निशाचरः' के 
अनुसार भाड, धूत आर निशाचर 
बेदी के कर्ता हैं एसा मत रखने 
वाले भी हो चुक हे। आज भी 
यदि किनही' को वेद या वेंदिक 
घमं के प्रति अनास्थां) अ्रश्रद्धा, 
अरूचि और अमान्यता हो और 
वे इसका प्रचार भी कर' तो 
कोई विम्मय की बात नहीं हैँ। 
वरदा वेदमाता के पृज्यतम 
प्रतिष्ठामय आसन को श्रन्य 
कोई उपलब्ध नहीं कर सकता है । 


“त्यागी.विरागी, योगी, महर्पि 
दुयानन्द्‌ का नाम जपने वाला 
आरयंसमाज भी आज क्‍यों विच- 
लित हो उठा १” भावावेश में 
आकर यद्यपि त्रिपादीजी ने ऋषि 
दयानन्द क सम्बन्ध में अनेक 
विशपणों का प्रयोग तो कर डाला 
किन्तु ऐसा प्रतीत होता हैं कि 
उन्होंने कभी भी आयसमाज के 
वेधानिक नियमी अथवा ऋषिकृत 
धार्मिक साहित्य-प्रन्थी के अवब- 
लोकन करने का कष्ट नहीं 
किया । आयसमाज क- १० नियमो 
में से छूटे नियम में स्पष्ट ही 
अक्लित हैँ कि “संसार का उपकार 
करना आयंसमाज का मुरय 
उद्देश्य है, अर्थात्‌ शारीरिक, 
झात्मिक ओर सामाजिक ऊन्नति 
करना ।”' इसी!|प्रकार तृतीय नियम 
में लिखा है कि “बेद सब सत्य 
विद्याओ का; पुस्तक है, उसका 
पढ़ना-पढ़ाना। सुनना-सुनाना सब 
आया का परम धर्म है।” इन दो 
नियमों का मानने वाला कोई भी 
व्यक्त अपने को “'वदिक धर्मी 
कहकर “हिन्दू धर्मी! कहने का 
साहस केसे कर सकता है ? इसक 
खतिरिक्त ऋषि दयानन्द की 
सबसे बढ़ी दन तो “आर्य” नाम 
ओर 'ेंदिक धरम! की ही हें। 
यही कारण है कि उन्होने इन दो 
शब्दों क स्थान में कही भी 
हिन्दू! या हिन्दू धर्मा नहीं 
लिखा न कभी आयंसमाज 'शब्द्‌ 
का परियायवाची 'हिन्दू समाज! 
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ही लिखा या कहा। फिर भी 
त्रिपाठीजी आय समाज से रुष्ट 

। इसी प्रकार ऋषि ने आरयं- 
जाति! क स्थान पर कभी कहदीं 
हिन्द जाति' भी न लिखा ही 
ओर न कहा ही । 


गत ७५ वर्षीय जीवन में आय॑- 
समाज ने समष्टि रूप से प्रचलित 
राजनीति में कभी भी भाग नहीं 
लिया आर न इस नीति में अब 
तक कसी प्रकार का पर्वितन ही 
हुआ हैं | इसका एक मुग्य कारण 
आयंसमाज का सार्वभोम आदश 
ही है, तथापि त्रिपाठीजी की नेक 
राय में आयंसमाज 'व्यक्तिगत 
सम्मानाथ, संस्था भिमानवश, अन्य 
दुबंलताओ के वशीभूत होकर, 
चांदी क टकड़ो की चकाचोध म, 
इनकी ( आयसमाजियो ) उछल- 
कूद चॉदी की खखला में बॉघ दी 
गई हैं, इस देश में हिन्दू से सम्ब- 
न्ध-विच्छेद करके आर्यसमाज 
राजनतिक एवं सांस्कृतिक क्षत्र मे 
पनप नहीं सकता, यदि उसे जीना 
हैँ तो उसका अभिन्‍न अ'ग बन 
कर ग्हना पड़ेगा, अपने स्वार्थवश 
किसी भी व्यक्ति पश्रथवा संस्था 
को हिन्दू जाति के घर में आग 
लगाकर तापना पाप है । 


कदाचित्‌ त्रिपाठीजी अथवा 
इन समान लोग ही आज स्वतंत्र 
भागत में गमराज्यः अथवा 'वेदिक 
आय राज्य', के स्थान में 'हिन्दू- 
राज्य! की स्थापना के लिये उत्सुक 
प्रतीत होते हैं। आयसमाज की 
प्रवृत्ति और प्रगति एकान्ततः 
धार्मिक ओर सास्कृतिक ही हे । 
महपि दयानन्द तो ब्रह्म से लेकर 
जैमिनी पर्यन्त अविच्छिन्न परम्परा 
क प्रवत्तक थ। आयसमाज की 
स्थापना भी इसी महान आदर्श 
की पूर्ति क लिय की। इसलिये 
किये गय इन आक्ष पो का लक्ष्य 
आयेससमाज किसी प्रकार नही 
बनाया जा सकता । भय ओर प्रलो- 
भनो की चश्ननों को चीरते हुये 
ऋषि ने पाखड, मिथ्याचार, ढोग, 
संकुचित साम्प्रदायिकता, असत्य 
आचार-विचार, रूढ़िवाद और 
नाना प्रकार की धामिक एवं 
सामाजिक कुरीतियो का समृल 
विध्वस कर वंदिक धर्म, वेंदिक 
संसक्ृति, वेंदिक आचार-विचार 
ओर बेदिक परम्पराओं को पुनः 
आयांवत में स्थापित कर बेदिक 
आयों के चक्रवर्ती साम्राज्य का 
स्वर्शिम स्वप्न देखा और अपने 
ज्योतिष्मान अनुकरणीय जीवन 
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--आयंसमाज नजीबाबाद 
दयानन्द-जन्स दिवस धूमधास से 
मनाया गया । श्रीमती राजकुमारी 
जी की अध्यक्षता में सावंजनिक 
सभा हुई। सर्वश्री शिवचरणदास 
जी, दवेन्द्रकुमारजी तथा श्रीचन्द्र 
जी के प्रभावशात्री व्याख्यान 





की आइति देकर आयंसमाज का 
अनुप्राशित किया । महर्षि की 
भांति आयसमाज ने सकड़ो घर्म- 
वीरो की प्राणाहुतियां दकर साब॑- 
जनिक सेवा-काय तो किया, परन्तु 
कभी किसी क रक्त से अपने हाथो 
को कलंकित नहीं! किया, अतः 
साज्ञात मृत्यु को निर्भय होकर 
आलिंगन करने वाले आयवीरो के 
सम्बन्ध में कुछ सीटो, नॉकरियों 
ओर चॉदी के टुकड़ो की चर्चा 
करना विवेक-शून्यता नहीं तो 
ओर क्या हे | 

आज आयंसमाज कांग्रेस 
सरकार का ध्वनिवर्धक यन्त्र बना 
हुआ हैं” इस कपोलकल्पना का 
भी कोई आधार नहीं हैं। धर्म 
निरपक्ष का प्रस सरकार का ध्वनि- 
याक यन्त्र धर्मनिप्ठता का सर्देव का 
डढअती आयंसमाज कभी हो 
सकता है, यह कल्पना तो विकृत 
मस्तिष्क के अतिरिक्त अन्य किसी 
क मस्तिष्क में होनी सम्भव नहीं 
# | वदिऊ धर्म के अनुयायी आय॑- 
समाजी सिक्‍क्खे की भाति साम्प्र- 
डटायिकता के उपासक वनकर 
अ्रपने प्रथरू राजन॒तिक अधिकारों 
की याचना करेगे या अनीश्वर- 
बादी ओर वेद-विरोधी बोंद्ों की 
भाँति वदिकता क विरुद्ध आचरण 
करेंगे यह बुद्धिहीनता की बात है 
झोर आयसमाज की प्रवृत्ति ओर 
प्रगति के स्वभावतः विपरीत है । 

हिन्दुकोड आदि अन्य अप्रा- 
संगिक बातों क विषय में इल्लख 
यद्यपि अनावश्यक है, तथापि 
स्मरण रखना चाहिय कि आय॑- 
समाज अपनी कत्त व्यनिष्ठा का 
सावंजनिक कन्याणु-क्षंत्र में यथा- 
शक्ति प्रवृत्त होता रहा हैं ओर 
भविष्य में भी होता रहगा। एत- 
दर्थ उपालम्भ उत्नोश और उद्बो- 
अन की आवश्यकता नहीं है । 

ध्रायसमाज़ के कार्यकत्त ओऔ 
ने व आयजनो ने अपना धम 
बेदिक' अंकित कराते में उचित 
ही किया हैं, इसका अन्य कार 
प्रयोजन समझना सल ई॑ । प्रत्यफ 
आय का वदिक धर्म हे ओर इसका 
देश आरयावत या भारत है। 





हुए | सीताष्ट मी-उत्सव भी मनाया 
गया । 

-इसलाम नगर (बदायूं ) निवासी 
स० रामनागायणजी आय की 
पुत्री का विवाह पढा निवासी बा० 
फूलचन्दजी वकील के पुत्र श्री 
रमेशचन्द्रजी क साथ वैदिक 
रीति से हुआ । संम्कार प० 
ब्रद्मदत्तजी जिज्ञासु द्वारा सम्पन्न 
हुआ । १०१) संस्थाओं को दान 
दिया गया। 

->आ० स० ओऔरया मद्दात्मा 
श्रीरामज्ी के देह्दान्त पर शोक- 
सद्दानुभुति प्रकट करता दे। 
परमात्मा दिवंगत आत्मा को 
शान्ति प्रदान करे। 

बहराइच निवासी श्री बावूलाल 
शर्मा इंज्ञीनियर के पुत्र का नाम- 
करण सस्फकार ४ राच को श्री 
सत्यमित्र स्नातक द्वारा सम्पन्न 
हुआ । ४) दान दिये।. नाम 
विश्वबन्धु रखा गया | 

-+आ० स० भटपुरा (मुरादाब द) 
के सदस्य पं? जगजीतधिहजी ने 
कुरकाबली में श्री चौ० रामप्रसाद 
जी त्यागी को माताजी का 
अन्त्य घट संस्कार ठौदिक रीति 
से कराया । ४१०) दान दिये। 
सम्ताज़ की ओर से स्वा० श्रम्ृता- 
नन्‍्दजी ने प्रचार किया। कूप- 
निर्माण-यज्ञ हुआ | एक नामकरण 
सस्कार कराया, यहाँ आ० स० 
स्थापित दो गया दे । 

“अआ० स० साड़ी ( हरदोई ) 
उत्साहपूर्जक काय कर रद्ा है। 
दयानन्द-सप्ताह में प० कशवदेब 
शास्त्री द्वारा दयानन्द-दिग्वज्ञय 
की कथा घड़ी रोचक और प्रभा - 
शाली हुई । 

+ दयानन्द माध्यमिक विद्यालय 
गोपालगंज में ऋषिबाधोत्सव 
मनाया गया। 

>आ5८ कु० सभा अलीगढ़ ने 
ऋ पदोधोत्सव क अवसर पर 
प० गामदयालु शास्त्री की अध्य- 
क्षुतार्म अन्त्य क्षरी औ घाक 
प्रतियो गिता का श्रायोजन किया | 
अन्त्याक्षरी में श्री प्याग्ल'लजी 
आर प्रततयोग्ता में श्री त्रजनन्दन 
जी प्रथम गहे | 

--आ० स० दिजनौर ने दयानन्द- 
सप्ताद स्थानीय शायकुमार 
सभा के सहयोग से खमारोद 


पूर्वक मनाया । ऋष्षिध के दिन 
मदर्षि के जीवन पर व्याख्यान, 
कविता-पाठ और यज्ञ की 
व्यवस्था हुई । यज्ञ-प्रसाद बांटा 
गया, समाज सोत्खाह सफलता 
से काम कर रहा दे। वेद-भवन- 
निर्माण का काम जारी है। 


--ञ्रा० स० बोरना ( अलीगढ़ ) 
में दयानन्द-सप्ताह में श्री कुछ 
सुखलालजी आये का सारग्णित 
भाषण हुआ | 


--श्रार्यप्रतिनेिधि सभा मसध्य- 
भारत की ओर से आगर शुद्धि- 
कन्द्र के ग्राम्ों में चिकित्सा-का्य 
सफलतापूर्णक चल रहा हदै। श्री 
धर्मेन्द्रनाथजी चिकित्सक हैं। 


--शोक हे कि » फरबरी १६४१ 
को श्री कुनन्द्रपालओओी भजनोप- 
देशक क पृज्य पिता श्री तुलासिदद 
जी का ६० बष की आयु में 
दह्यन्त द्वो गया। अन्त्येषिट 
सरकार ञऔैदिक रीति से हुआ । 
६३०) दान दिया । परसात्मा 
दिगंगव आत्मा को शाल्ति-प्रदान 
कर । 

+आयकुमार सभा हिण्डोन 
नगर की ओर से श्रीमह्यानन्य- 
सप्ताह समारोहपूठेक मनाया 
गया ! जनता पर धअच्छा प्रभाव 
पढ़ा । 

--शोक हे कि शा० स० दुबारी 
(श्राजमगढ़) के कर्मठ आयेयुवक 
कु०  जगन्नाथपिदजी “जुगनू! 
प्रचारक की माता का देद्दान्त ६ 
माच को दो गया। परमात्मा 
दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान 
कर | 

--श्री बा० श्यामसुन्द्रलालजी 
उपप्रधान आ० स्नृ० बेवर के पृत्र 
श्री हरिश्चन्द्रज्ी श्रायं एम० एस- 
सी का विवाद इटावा निवासी 
श्री बा० ब्योतिः स्वरूपजी के पृत्र 
श्री बा० दयास्वरूपञ्ञी बी० कामर० 
प्रधान आय जिलोपसभा इलाहा- 
बाद को आयुष्मती पुत्री राधादेवी 
सिद्धान्तरत्न के साथ १६ जनवरी 
को ठदिक रीति से सम्पन्न हुआ । 
वर पक्ष की ओर से ५०) दान 
दिया गया। संरुकार श्री प० 
भूदेव शासत्री सिद्धांतशिरोमणि 
द्वारा सम्पन्न हुआ | 


-- कागारोल (झागरा) निवास्री 
ठा० कीतिसिंहजी रिटायर्ड ख्रथ 
इन्सपक्टर प्ललिस ने अपने अनुज 
ठा० दवेन्द्रस्निदजी क पुत्र कु० 
गोपालसिंद को माघ शु० १३ 
सं० २००७ वि० को गोद लेकर 
अपनी सर्म्पाय का उत्तराधिकारी 
बघबनाया। आ० स० कागारोह्न 
को दान दिया। 


“-आ० स० कायमगंज ने ऋषि- 
बोधोत्सव समारोहपूर्णक मनाया । 
स्वामी श्रात्मानन्दज्ी की महल्ले- 
महल्ले में कथा ट्वुई । श्री गमस्वरूप 
वानप्रस्थी के ब्याख्यान हुए। 
जुलूस निकाला,रोशनी की गयी | 
--कानयुर प्रान्तीय आय उप- 
प्रतिनिधि सभा का निर्वाचन ६ 
माचे को हुआ । प्रत्येक तहसील 
में तहसील श्रायसमाज तथा 
मण्डलाधीश नियुक्त किये गये। 
स्रामाजिक कार्य को प्रगति देना 
निश्चित ट्ुआ |: 

“-आ० स० बॉकीपुर ( पटना ) 
में » मार्च को एक इसाई मद्दिला 
की शुद्धि हुई । नाम मागुमाला 


रखा गया। तत्काल द्वी एक 
नबयुवक के साथ विवाह कर 
दिया गया । परमानन्द आर्य 


“शान्ति आश्रम लोहरदगा में 
ऋ षि-बोधोत्सव-सप्ताह समारोह्द 
पूर्ञक्ँ मनाया गया। स्वामी 
शिवानन्दर्ज', स्वा० दुःखदुमनानन्द 
तीथे और श्री हरिस्वामी के 
व्याख्यान हुए। इस आश्रम में 
झायबीरदल के शिक्षण का कार्य 
प्रारम्भ दी गया है। आदि 
वासियों में प्रचार कराया गया। 
- दभोरा (श्रक्णीगढ़) में १७, १८ 
तथा १६ फरवरी को स्वामी 
हरिहरानन्दजी की अध्यक्षता में 
यजुर्गेदीय यज्ञ सम्पन्न हुआ। 
अनेक विद्वान्‌ सन्‍्यासियों तथा 
आयोमद्वानुभाव इख अवसर पर 
पधारे। हज़ारों की उपस्थिति 
होती थी । जनता पर खूब प्रभाव 
पढ़ा । 

-शोक हे कि दवथला (झलीगढ़) 
निवासी प० श्वानेन्द्रजी शर्मा की 
धर्मपत्नी और उनके युवक दामाद 
तथा आर्यस्रमाज नगोरूा के कु० 
शिवराजसिंहजी का देंहान्त हो 
गया आरेसमाज् नगोला सबके 
प्रति शोक-सद्दानुभूति प्रकट करता 
है । परमात्मा दिखंगत झआत्माओं 
को शान्ति प्रदान करे । 

-आ० स्र० प्रतापगढ़ ने ऋषि- 
बोधोत्सखव के झथवसर पर ऋषि 
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कर इन कह चित्रों की एक 
प्रदर्शनी की। जिलाधीश श्री 
विद्याप्रसाद शुक्ल की अध्यक्षता 
में कवि-सम्मेलन हुआ, जिसमें 
श्री घन्द्रिकाप्रसाद सकसेना 
हडमास्टर डी० ए० बी० दवाई 
स्कूल ने भी अपनी कविताएं पढ़ी 
जो बहुत पसन्द की गयी। 

--आर्यंसमाज लखीमपुर में २५ 
फरवरी से ६ साचे तक ऋषि- 
बोधोत्सव के उपलच्दय में सात 
दिन तक यजुबेंद से यज्ञ हुआ 
ओर सायंकाल श्री स्वामी त्रद्- 
मुनिजी की कथा होती रही, 
जिसका शिक्षित समुदाय पर 
अच्छा प्रभाव पड़ा। अन्तिम 
दिवस ६-२-५१ को आयंसमाज़ 
के सदृस्‍्यो, काजिज की अध्यापि- 
काझों ओर कन्याझो का जुलूम 
निकला जिसमें इश्वरभक्कि और 
ऋषि के जीवन-सम्घन्धी सजन 


गाये गये । 


उत्सव-प्चनाएं 


“-- आयसमाज बोरना (अलीगढ़) 
का ३६ वाँ वार्षिकोत्सब (८५, १६, 
२० तथा २१ मई को मनाया 
जायगा | कई सम्मेलन भी द्ोगे। 
--आ० स० बादशाहनगर, लख- 
नऊ का वारषिकोत्थव २६ माच 
को मनाया ज्ञायगा। २४ मार्च 
को एक मेला द्ोगा। १७ और 
१८ माचे को 'राजमुकुट!' तथा 
'श्रवणकुमा र' नाटक द्वोरे । 
--अआ।० स० नवाबगंज (गोंडा ) 
का २७वाँ वार्षिकोत्सब १६ स 
१६ अप्रेल तक मनाया जायगा | 
ऋषि-बोधोत्सव बढ़ी सफलता से 
मनाया गया। 


--आ० स० इसलामनगर की 
झोर से संन्यासी-सम्मेलन २४, 
२६ तथा २७ अप्रेल को होगा। 
-“आ० स० ओऔरंया का चोथा 
वार्षिकोत्सब २७, र८ तथा २६ 
मार्च को मनाया जायगा। 
-“-&7० स० जलाली (श्रत्नीगढ़) 
का ३८ वो बार्षिकोत्सव २४, २४, 
२६ तथा २७ माच को मनाया 
जायगा | २४ माच को नगरकीतन 
होगा। 

--झआ० स० खातोौली का वार्पिक 
उत्सव ३०, ३१ मार्च तथा १ 
अप्रक्ञ को मनाया जायगा | 
“आ० स० लखीमपुर-खीरी का 
पूव प्रकाशित उत्सव अनिरिचित 
काल के लिये स्थगित कर दिया 
आया । 


निर्वाचन 
“--“आ० स० नवाबगंज (गोडा)- 
प्रधान-श्री हरिश्चन्द्रजी अ्रप्ठाना 
शोर सन्त्री-श्री शिवकुमार सिर्दधा ते 
शास्त्री । 
-झा० स० बेवर-प्रधान-श्री 
साहबसिंह वेंद्य और मन्द्री-श्री 
सूबेदार आय सिद्धान्तशास्त्री | 
--आ० स० इसल्ामनगर-प्रधान 
-श्री यमुनाप्रसादज्ञी और सन्त्री- 
श्री रामनारायणजी आय | 
--आ०स० भटपुरा (मुरादाबाद)- 
प्रधान-श्री मुकुन्दरामजी ओर 
सन्त्री-म० रामफलजी । 


--आ० स० अमरोहा-प्रधान- 
डा० सत्यप्रकाशजी आओद मन्त्रो- 
श्री हरिश्चन्द्रजी । 

--आ० स० सॉढ़ी ( हरदोई )- 
प्रधान-प० वनवारीलालजी और 
सन्त्रो-प० केशवरदेव शास्त्री | 
-आ० स० रायधरली-प्रधान- 
श्री सत्यनारायशजी शुक्ल ओर 
मन्त्री- श्री €रप्रसाद जी । 
--श्रार्यसमाज बिजञनौर-प्रधान- 
श्र महशदत्त शर्मा एम० ए० और 
सन्त्री - श्री विद्यासागर शर्मा 
एम० ए० | 

- कानपुर प्रान्तीय आय उपप्रति- 
निधि सभा-प्रधान-क्री महश- 
प्रस८दजी और मन्त्री-श्री राम- 
ल्ञाल शर्मा ! 

--आर्यसमाज लखी म पुर-खी री- 
प्रधान-श्री द्वरिश्चन्द्र जी वानप्रस्थी 
झोर मन्त्री-श्री शिवनारायणजी 


आये। 


सार-बूचनाएँ 


--म० करता२सिदजी उपनाम 
विजन्द्रकुमार का गुरुकुल विरा- 
लसी (मुजफ्फरनगर ) से कोई 
सम्बन्ध नहीं है। जनता इहे 
गुरुकल के लिये धन न दें। 

शुकदेव शर्मा शास्नो, मंत्री गुरुकुक् 


--श्री चन्द्रिकाप्रसादुजी आर्य 
भज्जनो पदेशक को प्रवाराथ बुलाने 
वाले व्यक्ति मंत्री, आयंसमाज 
कुरे या खुदं कलॉ, पो० जोगराज- 
पुर ( शाहजहांपुर ) के पते पर 
पत्र-न्यवद्दार कर । 

+ज़िला अलीगढ़ के जो आर्य- 
सप्ताज ओर स्री आय्समाज 
प्रान्तीय आण्ेप्रतिनिधि सभा से 
सम्बद्ध हैं, के प्रतिनिधि सदस्य 
८ शअ्प्रेत ५१ को दिन रे २१ 





09 ज्णा आह ॥॥॥ किक ॥/ण॥# /ि ५घ # 0 ॥॥7" ० १४॥ञास्यि। ० थे। (7 वि हक 
हमारे छारा प्रकाशित पुस्तकें :-- 


१-बापू के गोत (कविता) ले० श्री कृपाशछुरशर्मा मूल्य १) 
२--बुकेशिओ की कटद्दानियाँ (कद्दानी) अनु० श्री 'सधुकर' मूल्य २) 
३--पत्नियों का द्वीप (कहानी) ले० श्री 'रावी' मूल्य २) 
४--तू युवक हे (कविता) ले० श्री पद्मसिहद शर्मा 'कमलेश' मृल्य २) 
इ--का रमन (उपन्यास) अनु० श्री 'मधुकर! मूल्य ॥॥>-) 
६-दिल्लीश्बरी (उपन्यास) ले० श्री दवीप्रसाद घधन 'विकल' म्‌० ३) 


पत्थर (कट्दानी) ले० श्री 'रावी' मूल्य १॥») 
८- रेखाएं) लद्दर ओर परछाइयों (कट्टानी) 
ले० श्री राजन्द्र यादव मृल्य ३) 
६--दुष्यन्त और शकुन्तला (एक कथा) ले० श्री शान्ति- 
स्वरूप गोड़ मूल्य २) 


१०--सुमित्रानन्दन (जीवन-गाथा) ले० श्री शान्तिस्वरूप गोढ़ मूल्य ४॥) 

११--छ्वगंभूमि का यात्री (नाटक) ले० श्री रांगेय राघवध. मूल्य २) 

प्रकाशक-राजेन्द्र श्रकाशन-मन्दिर लोहामंडी, आगरा 
[#॥॥॥कञ॥हह/# 7 कि ।॥॥॥ (॥॥॥॥ ० छ//जह शासित कि :/ 7 


भारतीय राजनीति एवं संस्कृति 


के 


गम्भीर चमत्कारिक आए अ्न्‍्धों 


का 

गहन अन्वेषण एवं पाणिडत्य पूर्ण, भावकता से श्रोत-प्रोत 
अनुवाद एवं टिप्पणियों से युक्त प्रकाशन आरम्भ हो गया है । 

आर्य जगन्‌ के प्रसिद्ध कमंयोगी विद्वान राजनीति विचक्षण 
एवं राजनतिक क्षेत्र के प्रमुख अनुभवी कार्यकर्ता श्रीयुत्‌ परिडत 
शिवदयालुजी, मेरठ की ओजस्वी लखनी द्वारा लिखित-- 

ध्याचार्य विदुर, चाणक्य, मनु, वृहस्पति, शुक्र एवं भीष्म की 
राजधम सम्बन्धी अदूभुत रचनाओं की व्यास्या क्रमशः प्रकाशित 
होनी आरम्भ हो गई हैं। 


सुत्रघद्ध/ भारतीय संस्कृति! नामफ प्रसिद्ध प्रन्थ भी शीघ्र 
प्रकाशित होगा । इस ग्रन्थ माला के जो सज्जन २)भेजकर पूर्ण से ग्राहक 
बन जार्ेंग उनको सब पुस्तके' पोने मूल्य पर भेजी जाठेंगी । 


अकाशकः-- 


अध्यध्, आरयसंघ, तिलकपाक सदर मेरठ । 
4 0 या ता 0 की 


ट्रोकोमोन रे दिन में 
कारक तीनो का मुह काला 


आंखो के पुराने रोहे ( कुकर ) 
माढ़ा, जाला, परवाल, मोतिया-। नपुन्सकता १५०), कुष्ट १०॥), 
विंद, नाखेना. ढलका, नजला, | आतशक ७॥) उपरोक्त तीनो रोग 
ज्योति कम हो जाना, चश्मा | चाहे वे कितने ही पुराने हो ३ दिन 
लगाने की आदत इत्यादि नेत्रों | में शर्तिया लाभ | लाभ न होने 
के समस्त रोगो को बिना आप- | पर दाम बापस की गारंटी । आर्डर 
रेशन दूर करने मे रामवाण है । | देते समय रोग का पूरा हाल 
मूल्य १) शीशी, १९ शीशियो | जवाबी पत्र के साथ और एडवास 
पर १ शीशी मुफ्त इनाम । भेजना लाजिमी है | 


राजणैद्य डा० जौइरी, ओंकार केमिकल बकस, हरदोई यू० पी० 
वदकमिएश घरकरभाएहरगा0॥7 ० धद97 ना /क्‍/भ०७७३४० ० नदका 


- - जार्शप्ित्र .-- 


१३ माच १६५१ 





बज तक शुल्क सहित वेदिक 
आश्रम अलीगढ़ में पहुँच जावे । 
अलीगढ़ जिलोपसभा का वृह्दद्‌- 
घिवेशन उसी दिन १२ बजे से 
प्रारम्भ दोगा। १) अधिक क्ेते 
आते | 

नाहरसिंड मंत्री, जिलोपसभा 


अधिकारियों का अभिषेक 

इस वर्ष आर्येसमाज मेरठ 
नगर का चुनाव ४ फरवरी ४१ 
को हुआ | ११ फरवरी को हृवन 
के परचात्‌ आगामी वष के लिए 
निर्वाचित प्रधान, मन्त्री तथा 
अन्तरंग सदस्यों का अभिषेक 
हुआ । अर्थात्‌ प्रधान, मंत्री तथा 
भ्रन्तरंग सदस्यो पर जल-सिचन 
किया गया | फिर प्रधानजी का 
रोली ओर अ्रक्षठ का तिलक करक 
यह प्रतिज्ञाएं पुरोहित ने कराई 
“मैं द्विजन्द्रनाथ' यह प्रतिज्ञा 
करता हैं कि जो आपने प्रधान 
पद मुझको दिया है, में परमात्मा 
को साक्षी करके न्याय, सत्य तथा 
धेणे पूजेंक उसका पाल + करूंगा” 
तत्पश्चात यही प्रतिज्ञाएं डप, 
प्रधानों, मंत्रियों, उप मत्रियां, 
अन्य अन्तरंग सदस्यों से कराई । 


( 
ऐ 
५ 
(5 
र 
दूँ 
( 


सिद्ध हुआ है । 


दिखाती है। 


॥॥॥ हल ॥॥॥ऑ॥ की ॥॥॥॥ किक ॥ ॥/ किक की ।॥ थे ॥ पा कि झहस्िक क्र केक १, क* क्कतिये॥ ५ की 


ओर सबको रोली अक्षत का 
तिलक परुरोहितज्ञी ने किया | 
चावल तथा फूलों की वर्षा भी 
उनके ऊपर की गई । 


श्री प० छुटटनल्ञाक्ष स्वामी का 
देहान्त 
अत्यन्त दुःख से लिखना 
पढ़ता है कि मेरठ निवासी श्री प० 
छुट्रनलाल स्वामी का देहान्त २ 
माच ४१ को हो गया । आप साम- 
वेद-भाष्यकार श्री प० तुलसोरामजी 
स्वामी के छोटे भाई थे । स्वयम्‌ 
भी बड़े अच्छे लखक तथा वक्ता 
थे। आपने कितनी ही पुस्तके 
लिखी हैं। भागवत-समीक्षा के 
सम्बन्ध में आपकी पुस्तक बहुत 
प्रसिद्ध है । श्री प० तुलसीरामजी 
के दृहान्त के पश्चात्‌ आपने 
“बेद-प्रकाश” मालिक पत्र का 
सम्पादन बड़ी योग्यता से किया। 
पण्डितजोी के निधन से एक और 
बयोवृद्ध आर्या विद्वान की कमी 
हो गई । हम स्व० पण्डित 
छुट्टनलाल स्वामी क परिवार के 
साथ शोक-सहानुभूति प्रकट करते 


अम्नल्य 


च्यवनमारा 


बल, वी, बुद्धि एवं स्फूतिदायक सर्वोत्तम टानिक दै। 
पुरानी खॉसी, हृदय की घड़कन एवं यक्ष्मा पर अत्यन्त उपयोगी 


मूल्य ७) सेर, 


पराग रस 


प्रमेह और समस्त वीर्य-विकारों की एकमात्र श्रोषधि है। 
स्वप्नदोष जेंसे भयक्लर रोग पर अपना जादू का सा असर 


मू० ६) तोला, 


गुरुकुल वृन्दावन का भीमसेनी सुरमा 
इस अलुभूत सुरम का निरन्तर कुछ काल तक अयोग करने 
से नेत्रों के समस्त रोग, परवाल; रोद्दया, घुन्ध, ढलका, कटाव, 
जलन, खुजली शीघ्र भाराम होते हैं । 


सू० ॥) शी० 


हैं ॥परमात्मा दिवगत आत्मा को 
शान्ति प्रदान करे। 


आवश्यक निश्चय 

२५ दिसम्बर १६५० को वृन्दा- 
वन-गुरुकुल में हुईं उत्तर प्रदेशीय 
आये प्रतिनिधिसभा की साधा- 
रण अन्तरंग सभा के आवश्यक 
निश्चय -- 

१--सर्दार श्री माननीय पटेल, 
योगिगज श्री अरबिन्द, श्री ला० 
नारायणदत्त ठड्लेदार दहली- श्रो 
ढा० लहनासिंद श्आर्य पजाब, 
श्री जगत्‌चन्द्र रमोला टेहरी 
मुख्तार ओर श्री ब्रजनन्दन वान- 
प्रस्थ पटना के देहावसान पर 
शोक-सहानुभूति प्रकट कर दिवं- 
गत आत्माओं की शान्ति के लिये 
परमात्मा से प्राथेना की गयी । 

२- नीचे लिख आर्यसमाज 
सभा में प्रविष्ट हुए-थाना 
दरियागज़ (एटा) २-आखेख्री 
समाज अतरोली ( श्रल्लीगढ़ ) । 
३-मड़ियाहू (जौनपुर )। ४- 
लद्दववरिया आजमगढ़ । £४-मेलू- 
पुर बार्ड (बनारस ) | 
३--न्रि० स० ६ श्री मोहन- 


गुरुकुल बन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड के 


उपहार 


चन्द्र प्रभावटीं 


यह ओषधि शरीर में नई शक्ति लाती द्। खून की कमी, 
जिगर की कमजोरी, बधासीर, बहुमूत्र, प्रमेह व स्वप्नदोष आदि 
रोगो में तुरन्त लाभ करती है । मूल्य १) तोला 


शुद्ध हवन सामग्री 


आर्य जनता क इस मद्दान कष्ट को देखकर ( कि पंसा खर्च 
करने पर भी उत्तम सामग्री नदी प्राप्त होती ) हमने विशुद्ध 
शास्त्रोक्त रीति से सामग्री का निर्माण किया है। 


लागतमात्र मूल्य १) सेर 


थोक विक्री के लिये खरीदने पर घिशेष रियायत हे । 


१--हमारे यहाँ आयु दिक ओषधियों ( समस्त रस, रसायन आदि ) विशुद्ध शास्त्रोक्त प्रणाली से तेयार द्ोती हैं। अतः 
प्रामाणिक एवं गुणकारी है । 


२-इमा रे यहाँ सब प्रकार के रोगों का इलाज़ पत्र द्वारा विना फीस लिये किया जाता दै। उत्तर के लिये जवाबी कार्ड 
या लिफाफा भेजिये । 


हर शहर में एजेन्टों की भाषश्यकता हे । 


गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड, वृन्दावन । 





सिंहजी ने राजा का रामपुर आ० 
स० मन्दिर-निर्माण के लिये जों 
भूमि-भाग सभा के नाम प्रदान 
किया दै, वह धघन्यवादपुर्वक 
स्वीकार किया गया । नि० स० ११ 
शम्भुनाथ रामेश्वरी देवी साव॑- 
जनिक प्ृस्तकालय भुवाली के 
प्रबन्धकत्तो श्री बद्रीप्रसादज्ी का 
स्वास्थ्य सुधर गया दहे। अतः 
उनके सहायक रूप में श्री बॉके- 
लालजी को मन्त्री नियुक्त करना 
निश्चित हुआ | 


४--नि० स० ३३-अन्‍्तरंग 
सभा ता० २४ जून १६५० के नि० 
स० १३ के अनुसार आर्यामित्र 
ओर प्रेस का कार्य आर्यामित्र 
प्रकाशन लि० ने दिसम्बर १६४० 
से ले लिया दे, ओर भगवानदीन 
शआ्रायभास्कर प्रस॒ के २३,०००) 
मूल्य के और झआर्यमित्र के 
१०,०००) की ख्याति मूल्य (गुड- 
विल) कुल रे३ सट्दस्न रुपये क 
शेयर कम्पनी ने देना स्वीकार कर 
लिये हैं, और उनका भागीदार 
प्रमाण पत्र सभा को दे दिया हे, 
सूचनार्थ प्रस्तुत हुआ । सभा 
सूचित हुई । श्री कर्य सिद्दर्जा ने 


एक मन ५४०) 







मी न जी जी 









में नियमानुसार 
होना यादिए | निश्चय इआ कि 
कम्पनी एक्ट मेमोरेंडम आफ़ 
एसोसिएशन और भआर्टीकिल्स 
$ अनुसार कार्योवाद्दी की जावे । 
४--नि० स० ४९ के अनुसार 
समा की रिपोट, बजट तथा 
प्रवेशनीय विषय सूची बनाने के 
लिये भिम्न सब्जनों की उपसमि- 
ति का निर्माण किया जावे । 
सर्व भी मदनमोदन सेठ, श्री राम- 
दत्त शुक्त, श्री सुरेन्द्र शर्मा श्री 
इर्मपाल विद्यालकार, भी प्रीतम- 
आल । 
६--नि० सं० ४५-श्री प० 
छ्विजेन्द्रनाथ शाखत्री जी मेनेजिंग 
झायरेक्टर गुरुकुल आयुर्वेदिक 
प्रयोगशाज्ञा लि० कं० वृन्दावन 
का १८-१२-४० का पत्र कि कार्य 
प्रारम्भ करने के लिए प्रमाण-पत्र 
प्राप्ठ हो गया दे, प्रस्तुत हुआ। 
ज्ञात हुआ कि गुरुकुल आयुर्वेदिक 
प्रयोगशाला का चार्ज देने के लिये 
खभा के श्री प्रधानजी ने श्री कुल- 
पविजी व श्री मुख्याधि७ष्ठाताजी 
गुरुकुल वृन्दावन को आह्ञ देंदी 
है * सभा सूचित हुई । 
पीवमलाल, सभा-मंत्री 


न्‍अधिलक-«बनरकननननथन 


किशन ७... ७... मी 
आय॑ंमित्र 
मे 


विज्ञापन देना 
ज्यापार की उन्नति करेगा। 


एफ क्त बिरनकाणाआ़ एए 


कन्‍न्‍वथपमन+अा... 





समाचार मिला है कि तप दिक! 
रोग की भारत विख्यात महोषधि, 
“ज़बरी” (04 8587) ने हजारों 
ऐसे-ऐसे रोगियों की जान बचा 
दी जिनको >-२७ए आदि के 
बाद डाक्टरों-बैद्यों ने जवाब दे 
दिया था | यदि आप सब तरफ 
से नाउम्मेद हो चुके होतो भी 
परमात्मा का नाम लेकर एक वार 
“जबरी की जरूर परीक्षा करलें। 


परीक्षार्थ ही नमूना रखा गया दे, & 


जिसमें तसल्ली द्वो सके, तुरन्त 
काडंर देकर रोगी की जान 
बचावें । मूल्य जबरी नं० १ सोना, 
मोती भस्मो युक्त पूरा ४० दिन 
का कोर्स ७४) रू० नमूना १० दिन 
२०) रु० जबरी नं० २ पूरा कोर्स 
२०) रु० नमूना १० दिन ६) रु० 
महसूल आदि अलग है। हमारा 
तार का पता (उफाडा 
300-7)प्तारा काफी है । 

रायसाहब के० एल० शर्मों रइस 
एण्ड बेकसे (२१) जगाधरी (४.7?) 


सफेद बाल काला 

इस अनोखे तेल से बालों का 
पकना झुक कर पका बाल काला 
पैंदा होकर ६० वर्ष तक काला 
स्थायी रहेगा। सिर का दर्द व 
चक्कर आना दूर कर, आंख की 
ज्योति को बढ़ाता है । एकाघ बाल 
पका द्वो तो २॥) एकत्र ३का ६) 
झाधा पका हो तो ३॥) एकत्र 
३ का ४) और कुल पका हो तो 
४) एकन्न ३ का १२) बेफायदा 
साबित करने पर ४००) इनाम 
जिन्हे विश्वास नद्दोंवे>) का 








जीवन सुधार अन्थ 


प्रभु-दर्शन---प्रमु दर्शन पर पूजनीय महात्मा आनन्द४ 
स्वामी जी ने अपने जीवन भर के अध्ययन, मनन ओर अभ्यास 
के झाधार पर इस पुस्तक की रचना की दे। इस पुस्तक भक्षि-रखे 
की गगा बद्दा दी है। प्रभु-दर्शन के गम्भीर तत्वों को बढ़ी सरस 
कौर सरल भाषा में समझाया गया दै। २५० पृष्ठ बढ़िया 
कागज की पुस्तक का मूल्य केवल २॥) 


२--अमृत-वालणी -- इस पुस्तक में श्री १०८ स्वामी 
प्रकाशानन्द जी ने मद्यपुरुषों के अनुभूत:बचनों का संग्रद्द किया 
है । यद पुस्तक जीघन के लिए व हुत ही उपयोगी है । मूल्य ।--) 





३-वैदिक धर्म मुझे क्‍यों प्यारा है ? इस पुस्तक में श्री महता 
रामचन्द्र जी शास्त्री ने बेदिक धर्म जीवन व्यतीत करने वालों के 
लिए बेदिक संस्कृति का मद्दत्व प्रकट किया दे । यह पुस्तक 
झाप के जीवन के उतार, चढ़ाव दुख-सुख में काम आजेगी भौर 
क्ाप को सन्मार्ग दिखक्ा कर जहां वेंदिक धर्म का प्यारा बना- 
बेगी वहां आप को अपने जीन में सफल होने में खहायता 
करेगी । मूल्य. १॥) 


अभिष्ठाता महात्मा हंसराज बेदिक साहित्य विभांम 
जालन्धर नंगर 


५ हि मी आम जन ४४७७७ 
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आवश्यकता आवश्यकता 
एक श्रीवास्तव कायस्थ (दुसरे) है गवर्नमेटट सव्िस प्राप्त, 
परिवार की साधारण पढ़ी-लिखी, | वार्षिक आय ३ हजार, वर आयु 


स्वस्थ तथा सुन्दर कन्या के लिए 
सजातीय तथा बारोज़गार वर 
चाहिये | आये परिवार को प्रधा- 
नता दी जायगी | 

नानक प्रसाद, एम० ए०; 


३२ वर्ष के द्वितीय विवाह के लिए 

पूर्ण स्वस्थ, सुशील सुन्दर सरयू- 

पारीण या कान्यकुब्ज शिक्षिता 

कन्या की । पत्र-व्यवहार विवरण 

एवं फोटो सहित करें । 

बोक्स नं० १४४७) (॥० आय॑भित्र, 
आगरा 








ह 






व प्राश ( अष्टवर्ग युक्त ) 


हिमालय की ताजी वनस्पतियों एठं शुद्ध गगाजल से तैयार 
श्वास, कास, क्षय, दिल-दिमाग व फफड़े की कमजोरी, कफ 


टिकिट भेज कर शर्त लिखा लें । मु० बनकटवा 

बिद्दार क्ेबो रटरीज पो. बेगूसराय गोडढा, यू० पी० 
(मुगेर) ््ा 

॥89४ | 0 पु । ! विज्ञाए- माफ शक पि 


-वड्ंक दोनों ओषधियों पर २५ फीसदी छुट- 





आज 





सिद्ध मकरध्वज वटी 


स्थायी स्वास्थ्य-बद्ध क उत्तम रसायन 
नपुसकता, प्रमेह, वीयंदोष, बल व पौरुष की कम्ती व कम- 


व पुराने जुकाम में लाभकारी पोष्टिक । मूल्य ६॥) सेर । रियायती जोरी में अतीव लाभकारी । मूल्य ३२ गोलियों का ८) रियायती 
४॥४-) पोस्टेज प्रथक्‌ । ६) पोस्टेज अलग । 
नोट :--इन दवाइयो को बीमार व तन्दुरुस्त दोनों ही सेवन कर सकते हैं । 
विशेष सूचना :--संप्रहणी, जीरुंज्वर, पेट व जिगर-रोगों के असिद्ध चिकित्सक मेरठ निवासी श्री प० दरिशहूरजी वंद्य 
शास्त्री तथा प० माठ्दत्त पाण्डय आ _मेंदाचार्य से इलाज के लिये म० वि० में या चौक बाजार कनखल में मिलिये या लिखिये। 
सभी पत्र-व्यवहार गुप्त रखा जाता है )। 
पता - गरुझुल महाविद्यालय फार्मेसी ज्वा्ापूरः जिला सहारनपुर ( सलौपत्र प्रुफ्त ) 


ह/विय कु वियद हुक िय /ग्म्विक 










सा 


हक 








१.६ >... उच्राग्स मिड ९ रजिस्टई न« एं* ३७ 
+ र्व्यदह कह यिकाफरि विकार करमिगिय पुस्तक यो 
शास्त्रोफ्त विधि द्वारा निर्मित-प्रसिद्ध उत्द्ष्ट ३ धर शिक्षा 
हर प्रकार की घामिष, राज ( प्रथम आझ ) 


सुगंधित हवन-सामग्री 
मूल्य में भारी कमी 


नहे, ताजी, शुद्ध, सुगन्धित, कीटारुत्मशक तथा स्वास्थ्यग्रद 
वस्तुओं को उचित सात्रा में सिअण करक तेयार की जाती है । 

सामग्री का भाव १॥) के स्थान में १) सेर कर दिया गया 
है। आइको को २५ प्रतिशत कर्मीशन । 


पेफिंग, सार्ग-ब्यय आदि आइक के जिम्मे होंग। रत्वे की 
जोडिस भरठार पर न होगी। 


नमूना-एजेन्सी नियम आदि मुफ्त मंगाइये 
सुन्दरलाक्ष रामसेवक शर्मा, 
शुद्ध सुमन्धित इबन सामज्रो मणछार 
पु० पो० अभोल्ी, ( फतेहपुर ) 


जखनऊ 


ऐ 


एजेणट, धार्मिक पुस्तकालय झूणडे वाला पाक, 


% विदाकमिपहक महा प्याज]. 


आये साहित्य मण्डल लि० 


अजमेर 
१-- सस्याथथे प्रकाश बुक साइज, सफेद चिकने कागज पर 








७६० पेज, दो रंगा टाइटिल विलायती कबर पर मूल्य सिर्फ १४); |! 


सजिल्द २) 


२--सन्मागे-दर्शन बुक साइज, सफेद चिकने कागज पर 
६०० पृष्ठ बंद्िया जिल्द मूल्य ४) 
३--पांतांज॑लयोग प्रंदोप! क्ले० स्वामी भोमानन्‍्द जी मह्दा, 

राज-इस संस्करण में पहलें की अपेक्षा अधिक वृद्धि की गई हे। 
२० ३०:८८ पेजी साइज के लगभग ८०० पृथ्छे संचित्र हे | मूल्ये १९) 

४--युद्ू नीति और अर्दिंसा क्े० ढा० सूर्यदेव जी शर्मा । 
मूल्य १) 

४०--हैदराबाद सत्याग्रह का रक्त रजित इतिहास-शआर्य समाज ने 
खन्‌ १३४३३ में दक्षिय हैदराबाद में जो मदान सत्याग्रह किया था 
उसका पूरा धिवरण मय चित्र क विया दे-मूल्य ३) 

चारों वेद सरल हिन्दी अनुवाद सहित 
सम्पूण १४ जिल्दों में मूल्य ७३) रु० 

उत्तम छपाई, बम्बई निर्यय-सागर टाइप, सफेद विकना कागज 
ढवल क्राउन १६ पेजी के सुलभ आकार में इध्ट मित्रों के लिये पवित्र 
उपहार, पुस्तकालय ओर घर की श्ल्मारियों का सुन्दर भूषण, किवादी 
और अन्‍य घार्मिक अवसरों पर देने के लिये आदशें मेंट,छा्रों के लिये 
पच्ित्र पारितोषिक और नित्य आत्मिक आन-*द तथा पुर्य क्तेब्य 
पाज़्न करने का अपूर्व साधन । 

ऋग्वेद ७ जिल्द ३५) अथवयेद ४ जिल्द २०), यजुर्वेद २ जिल्द 
१३) साभवेद १ जिल्द ५), प्रत्येक जिल्द ल्वगभग ८०० पृष्ठों की पूर 
कपड़े की बधी हुई सुनहरे अक्षरों सद्दित हे। 


व्यवस्थापफ--आय साहित्य मपझबत लि० अजमेर 





आयामित्र में विज्ञापन दीजिए , 


बढ़ोदा से मंगाल | एक प्रति । 
| ०२2०कै'ा५०ण मकर कक के थक 33333...» नाक फन,. 


नेतिक, उपन्यास, नाटक कविता, 
भजन तथा स्वास्थ्य-रक्षा ओर 
बढ़े-बढ़े नेतवाओ की जीवनी आदि 
इसारे यहाँ से सगाएं । बड़ा सूची 
पत्र मुफ्त सगाए। कर्सीशन भी 
दिया जाता है| पता व डाकखाना 
बिल्कुल साफ लिखे । 


( ले० भी प० शिधशर्माजी वान- 
प्रस्थी ) छपकर तयार हो गई है । 
शुद्ध वथा बढ़े साइज में छपी है 
६।४-) सेंकड़ा मिल्लेगी शीघ्रता करे। 
द्वितीय, ठवीय ओर चतुर्थ भाग भी 
छुप चुझे ६ । 

आ प्ति-स्थानल --- 
भी शिवशर्मा, प्रकाशन मन्दिर 


सम्भल ( यू० वी० ) 


श्यामह्मल बासुदेव भारतीय 
आय पुस्तकालय, बरेली 





हरा फा 
जी जगदीश भूषण कि  पष &92॥0 0 200 
संगीकाचाय ग्रामोफोन सिर |; रा 
झाय भजनोपदशक को वार्षिको- किस दर 
त्सवों, विवाहों, प्बों, शुभसस्कारो हट 
पर गायन कथ/ दथ! ग्रध्वर 7 
निये याद करें । 


पता -- मुहल्लप गुढयाइ, 
फोन नं० १५३२, शाहदरा दहली | | 





कि, शकीक अमिता 
8४ "४ कि" हु 28 |,।: 


६) रुपये भेज कर तोस प्रतियां 


केसे प्राप्त 


पशिढत एयड कम्पनी पो० बो० ४४ 











आंमित्र श्रकाशन सि० के क्षिए यज्दतत शर्मा द्वारा नियाक्षा भ्ेस, आग से मुद्रित और प्रकाशित 3. 





_ 6 १470॥-]||980 , 7988 $ 









उत्तर भ्रदेशीय आाये प्रतिनिधि समा का साप्ताहिक प्ुस्पत्र 
संचालक-आय सित्र-प्रकाशन लि०, लखनकऊः < 
१२ अग्रल १६५१ 


झुष्कुल ९५ 
छुछझफा 








विक्रम ओर दयानन्द 


आज से प्रायः दो सद्दस्न वर्ष पूर्व भारतीय सभ्यता और संस्कृति 
पर शको द्वारा भयद्भुर अत्यत्वार और भीषण प्रह्मर हुआ था। दश 
में सबत्र अनाचार की प्रलयट्टर अग्नि धधकने लगी थी | पीड़ितो के 
आतंनाद और करुण क्र दन सुन कर हृदय विद ण॒ हो रह थ। सर्वत्र 
त्राहि-बाहि! मची हुई थी, ऐसे संकट काल में परम परशक्रमी वीर 
विक्रमा दृत्य ने देश की सारी शक्तिया को सगठित कर, नृशस शक्रो 
का साहस से सामना किया और ऊरहे देश से भगा कर भारत॑षय घम्म, 
सभ्यता और सस्कात की रक्षा की। महाराज बिक्रना दितय क इस 
परम कल्याणकारी कृत्य से उपकृत होकर किक्रम सउत्‌ का प्रचलन 
हुआ, जिसे आज २००८ वर्ष होत 

महाराज विक्रमादित्य श/सक होत हुए भी प्रजा के सेवक थ। 
चटाई पर सोते, मिट्टी के वतनो में तथा पत्तलों पर खात, आर अपने 
सार काम अपने आप करते थे। यहा तक कि अपने लिय नदी से 
पानी भी स्वय ही भर कर लाते थे । ऐस थे वे आदर्श और अनुकर- 
णीय नरंश | 

अाज से पोन शती पूर्व महर्षि दयानन्द ने भी भारतीय धर्म, भार 
तीय सभ्यता और सस्कृतत को विरो।धयो के प्रबल प्रह्मर से बचाने का 
पूर्ण प्रयत्न किया । वे भी देश भर से घूम-फिर सगठन किया, अपनों 
को सममाया-बुकाया, भिड़का ओर घुड़का भी, परन्तु वर्म ओर 
संरक्ति-सभ्यता को नष्ट द्वोने से बचा [जया । जिस प्रकार अचेत 
डोकर गाढ़ निद्रा में सोने बाला व्यक्त अपने जगाने वाले पर नाराज़ 
दोता है, उसी तरह ऋषि दयानन्द से भी लोग ऋ द्ध हुए, प-न्उु उन्होंने 
इसकी कुछ भी परवा न की और वे दश को नरन्‍तर जगात॑ रहे । 
इसी लिए उन्होंते आये उमाज की स्थापना का । देश जाग गया ओर 
डमकी सभ्यता-संस्क्ृ 'त पर आक्रमण करने वाले विरोधी हिम्मत हार 
कर बंठ गये । 


घिक्रम ओर दयानन्द दोनो नत्रग्ग के प्रवर्तक थ। एक 
शासक थे ओर दूसरे संन्यासी । दोनो भारत त्राताओं की जय हो । 





$8॥08008/॥8॥:05[8/08[(6:(8/0580॥8:|80:(8]08॥)/50(&0 
सर्वे भवन्तु सुखिनः छु 


सर्वे सन्‍्तु निरामयाः 
सर्व भद्रारि पश्यन्तु 
मा कश्चिद्दुःख भाग्मवेत 
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एफ नल जरा थे ५ 
एफ के से>खपप 


जिदश ५3. ०; ताल अआः् 


अजब पल जेमम लीड. ४; पडता 


आये महासम्मेलन को सफल 
बनाइये 


[ भ्री मदनमोहन सेठ, प्रधान, आए० प्र० सभा, उत्तरप्रदेश ] 

रण्तस स्तवदेशिक झआर्य महासम्मेलन इस बार मेग्ठ में होने 
जा रहा ह । उत्तर प्रदेश के लिये साधारणतयः तथा भेग्ठ के लिये 
वग्शिषतः यह बड़े सोभाग्य आर गये का विषय हे, परन्तु प्रत्येक 
अधिकार के साथ कुछ फत्त व्य भी सम्बन्धित होते हें । उत्तर प्रदश को 
एक बार किर आयेजगन्‌ के 'आतिथ्य का सुश्नवमर प्राप्त हो रहा है। 
अपनी उज्ज्वल परम्पराओी के अनुकूल उसे दंश क आय प्रतिनि घयो 
को सत्क्रत करना ही होगा। यद्यपि आयमसान के सस्थापक की 
जाम-प्म होने का श्र य का ठयावाड प्रान्‍्त को है, आयसमाज की 
प्रथम स्थापना का श्र य बम्पई प्रानन को और आयंसमाज के मद्दान्‌ 
काय का ' य पजञ्ञाब के स््रनामधन्य नेताओ को। तथापि मथुरा की 
जन्मशनाव्दी आदि विराट आयसम्मेलनो का केन्द्र उत्तर प्रदेश ही 
रहा है, ओर यह डचित ही हैं, क्योकि प्ायं-संस्कृति के आदिम 
क्री ड्ास्थल में ही जहों मयांदा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम और योगिराज 
भगवान्‌ कृष्ण ने लीला की, इस युग में महर्षि दयानन्द के उबर मन 
में गुरुवर विरजानन्द ने विशुद्ध आय सस्कृति का बीज बोया, जो 
कालान्तर में अ'कुरित आर पलल्‍लवित होकर आयंसमाज के रूप में 
पुण्य-सूमि भाग्त की त्रिताप पीड़ित आयसन्तान पर वरदान बनकर 
छा गया, जिसक्री शीतल छाया में अन्य नेताओ न स्त्रातत्यादि 
सप्राम लड़े और दुश ने परतत्रता से सुक्ति पाई, उसी शअ्रखिल भार- 
तीय धर्म क्षेत्र म' आज फिर आयमहासम्मेलन होगा | पुन. जब दश 
को नेतिक नेतृत्व की आवश्यय्ता पड़ी हें, जब दश के कोने कोने से 
भ्रष्टाचार क विरुद्ध आाहि-बराहि का पुकार उठ रही है, जब ऋषि 
दयानन्द के अनुयायियो की ओर जनता पथ प्रद्शन क्लये चातक के 
समान देख रही है, आयजनता का कत्तव्य बडा गभर हो जाता 
हे । उस दुवंह उत्तरदायित्व क अनुरूप ही आर्य महास्स्मेल्न की 
तेयारिया हो, उस दुरूह भ'र को वहन करने क लय पधार ह€ये देश 
के आये नेताओ को समुचित सत्कार प्राप्त हो; इसके लिये यह परमा- 
वश्यक है कि उत्तर प्रदंश की आयजनता तथा यहा क पअ् यसमाज 
जागरूक हो क€ अपने कत्त ठय फो समके | सत्र गत-समिति के लिये 
अधिक से अधिक सदस्य श घर बने और बनाये' | २६ अप्रेल १६४१ 
को स्वागत-समिति के अधिकारियो का चुनाव होगा । सम * थोडा है 
ओर कार्य महान्‌ | आशा है, आयत्व क॑ परम्पराओ के अनुसार ही 
आर्यजनता इस काय को सफ्ल बनायेगी | 





अजान+ बा 


रू ् 
हि 
श्े्‌ जे पुरिरिडत+ 


विज जज नमक अटल कवि > 


सभा के बृहदधिवेशन' 


साधारण "और असंक्षाएण - . :, 
साधारण ---१ 
कषत्तरप्रदेशीय आय॑प्रतिनिधि सभान्तर्गत आयसमाजों के मन्त्रीमश तथा 
आय प्रतिनिधि मद्दोदयों कौ सेवा में 
अीमान्‌ महोदय नमस्ते, 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदश का ६३ वो वार्षिक साधारण 
अधिवेशन बृहदधितवेशन तिथि स्लोर ८ व ६ बैसाख सवत्‌ २००८ 
बिं० संदनुसार २२ ब २२ अग्रेल॑ सन्‌ १६४४९ ई० दिन शनिवार 
-शथा रविवार को स्थान दयानन्द-कालेज लखनऊ में होगा। प्रथम 
दिवस की बेंठक २ बज मभध्याह्ोत्तर से प्रारम्भ होगी। आशा है, 
झ्मार्यसमाजो के प्रतिनिधि महोदय नियत समय पर अधिवेशन प्र 
सम्मिलित होगे । 





५ 


विषय-सूचो 

(१) डप स्थिति गणना । (२) इश्वर प्राथना । (३) शोक-प्रस्ताव । 
(४) वार्षिक वृत्तान्त १ जनवरी १६४० से २१ दिसम्बर १६५० तक आय 
व्यय सहित स्वीकारार्थ | (५) आगामी वर्ष सन्‌ १६५२९ के लिए बजट 
स्वीकाराथ । (६) सभा क पद घिक़्ा रेयो एवं अनतरड्र सदस्योका नवा- 
चन (७) निरीक्षक (आडीटर) की नियुक्ति। (८5) नियम स० ३८ (इ) क 
अनुसार विद्यासभा क लिये दो सदस्यो का निर्वाचन । (६) अन्‍्तरक्ष 
सभा ता० ७-४-४० क निश्चय स० १८ क अलुसार प्रान्तीय सरकार 
द्वारा इस प्रान्त (स्टेट) का परिवर्तित स्व|कृत नाम “उत्तर ग्रद्श” क सभा 
के कागज़ात में स्वीकार किये जाने की स्वीकारी। (१०) अन्‍न्तरद्ग 
सभा ता० २६-१२-५० क निश्चय स० ४१ के अनुमार सावद्शिक 
सभा दहली के लिये १० प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने पर विचार । 
(११) अन्य आवश्यक विपय जिन्हे सभा क श्री प्रधाननी गस्तुत करने 
की आज्ञा द, प्रस्तुत हो सके गे। 

१ नोट --आर्यप्रतिनिध सभासदो के निवास आदि की 
व्यवस्था आयंसमाज लसनऊ द्वारा डी० ए० वी० कालेज, जो चारबाग 
स्टेशन की समीप व आर्यनगर मुहल्ला में है, की गई दहे। स्‍्टशनो पर 
स्वयसेवकों का प्रबन्ध रहगा । 

२नोट - २० २१ तथा २२ श्रप्रल १६४१ को “प्रदुशीय 
याय सम्मेलन” भी होगा । पुरोगम निम्न प्रकार 

कार्यक्रम-- 
२० अप्रेंल १६५१ 

प्रात काक्ष ७ से ६ तक यज्ञ भजन कथा। मध्याहोत्तर ५१ 
से ३ तक अन्तरह्ज फा बठक । ३ से ६ तक जुलूस दयानन्द कालेज से 
अमीनाबाद) | सायकाल « से ८ तक्सन्ध्या सभापति व स्वागताध्यक्ष 
क भाषण | 


“९ अप्रल (६४१ 
प्रात काल ० से १९ तक यज्ञ, भजन, कथा। भध्याह्नोच्तर २१ 
से २ बन तक भोजन विश्र'स, २ से ६ तक साधारण अधिवशन । साय 
काल ६ से ७ तक नित्यकर्म, भोननादि । रात्रि ७ से १० तक प्रन्शाय 


आय सम्मेलन । (६ 
<२ धप्रेंल १६५१ 


प्रात काल ६ से ८ तक यज्ञ, भजन; कथा 5 से १९ तक 
द्वितोय बेठक साधारण अधिवशन | मध्याहोत्तर ११ से १ तक 
भोजनादि | १ से२ तक अन्तरदड्ध की बठक ।३ से ४ तक आय 
शिक्षा सम्मेलन । 

३ नोट--अधिवेशन की समाप्ति पर सुवेधानुसार अन्तरग 
सभा का प्रथम अधिवेशन होगा । 
असाधारण २ 
ऋत्तरप्रदशशीय आय प्रतिनिधि सभान्तर्गत आर्यसमाजों के मन्‍्जीगण तथा 

आयप्रतिनिधि मद्दोदयों की सेवा में-- 

श्रीमान नमस्ते ! 

आयप्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का असाधारण अधिवेशन 
तिथि सौर ८ व ६ बशाख स० २००८ वि० तदनुसार दिनाक २१ व ०२ 







य्य॑भित्र १३ अप्रैल १६४३ .. 
* 
अप्रैल २६४१४ शनिवार व शच्वाई ! पबन्द कालेज 
है पु कस होगा । मह दिखा-की नेक कह नकल बजे मध्याहोत्तर 
32% बसेसाजी के सद्दोदण 
समय यमेक॑ कर कतार्थ करयोे । 


विषय-सूची 

१--डउपस्थिति गणना। २--ह श्वर-प्राथेना । 
नियमों में आवश्यक सशोघन- विचारार्थ | 

१ नोट--अन्तरंग सभा २०-०-४१ में सभा के नियमों में हो 
परिवतन कि० जावे ग उसकी सूचना ध्मधाधारण अधिवेशन (नेमित्तिक 
बृहदधिवेशन) के ध्मारम्भ में देदी जायगी | 

२ नोट--निन्नास आदि की सूचना ऋपय्ा ऊपर पढ़िये। 


६--सभा के 


भनारायणस्व।मी भवन, पीतमलाल 
लखनऊ मन्त्री 
दिनांक १७। ३। ४१ आयंप्रतिनिधि सभा, उत्तर-प्रदेश 


ज्ञालापुर-महाविद्यालय 

गत <२ से २५ सार्च तक ज्ञालापर महाविद्यालय का ४३ याँ 
महोत्सव बड़ रूमारोहपूवक मनाया गया। सब श्री स्वामी अभेदानन्द 
जी, स्वा० श्ननन्‍द्जा सरस्तव्रता, स्वा० विवेकानन्दजी, आचार्य 
विद्यानन्ददी विदह आचाय विश्वनाथजी, उत्तरप्रद्शीय कांग्रेस 
कमेटी के प्रधान प० अलगूरायजी श स्त्री, एम एल० ए०, कमंवीर 
प० जियालालज्ञी (अजमेर) प० विश्वनाथजी त्यागी बी० ए०, एल०- 
एल० बी०, प> विदह्रीलालजी शास्त्री काव्यतीर्थ आयपथिक इईप० 
सुखलालजा आदि मह्दानुभातरों के विद्वत्तापूज भाषण हुए। दीक्षान्त- 
भाषण “५ साक्तो को भारत सरफार क उद्योग तथा बारिह््य मन्त्री 
माननाय श्रा हरकृष्णजी महताव ने दिया। माननीय मन्त्रीजी ने 
उपाधि वितरण करत हुए महाविद्यालय के वातावरण की प्रशसा की 
अर कहा कि राजनाति प्रधान दश को धार्मिक भावनाञ्ो का श्रत्यन्त 
आवश्यकता है। राननीति ओर धर्म के समन्वय में दी देने की 
बास्तविक उन्नति निहित है। आपने गुरुकुल प्रणाली की मुक्त कण्ठ 
से सराहना की । अन्त में आपने नवीन स्नातको को आशीर्वाद दिया। 
इस अवसर पर महाविद्यालय के आचार्य विद्दद्वर श्री हरिदत्त शर्मा 
शास्त्री नवतीथ एम ए० ने नव सस्‍नातकों को समयोचित श्रादेश 
ओर उपदश दिये। 


नांघरी साहब की माता की सृत्यु 
सभा का बिज्नाप्त 
दुस से लिखना पडता है कि मुज़फ्फर नगर क एडी शनक्ष 
स्ट्रक्ट मनिस्ट्रेट श्री चौ० मल्वीराम जी की पृज्य माता जी का 
गत १७ म च फो त्हान्त हो गया । श्री प० रामचन्द्र जी दृहलवी ने 
बेदिक विधि से अन्त्येष्टि सस्क्ार कराया। परमात्मा दिवगत पझात्मा 
को शान्ति तथा चाघरी साहब को धेय॑ प्रदान कर। 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री 


ध्रायजनता और आर्यसमाजों को सूचना दी जाती हे कि 
श्री प> प्रकाशबीर शापहत्री पूर्व महोपदेशक सभा पर उत्तर प्रदेशीय 
आर्य प्रतिनिधि सभा ने अपना प्राप्तव्यधन प्राप्त न होने के कारण 
समाधीन आयसमाजों की वेदी से डपदेश करने का अवसर न देने का 
प्रतिवन्‍्ध लगाया था जो आयमित्र १० नवम्बर ४६४० क पृष्ठ & पर 
प्रकाशित हुआ दै। वह प्रतिबन्ध उक्त शास्त्री जी से सभा का आप्त- 
व्यधन प्राप्त होनें से हटा दिया गया दे । 
पातमलाल, सभा+मन्‍्त्री 
कों ्क 
गहकों से 
जिन प्राहक महानुभावो को मूल्य समाप्ति की सूचना दी गई 
है वे कपया अपना मूल्य सनीआ्डर द्वारा भेज दे” या बी० पी० 
भेजने की आज्ञा दे । व्यवस्थापक 


१२ अप्रैल १६५१ 





पुनन्तु मां दवजनाः 





झ्ागरा, चेत्र शुक्त ६ सबत्‌ २००८ वि०, गुरुवार ता० १२ अग्रेल १६५१ 
दयानन्दा न्द १२६, सु ष्टि-संचत्‌ १६७२६४६०४५० 














यस्तु॒विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे। 


जो जन मन पर पूरा संयम रखता दे 
बह इ न्द्रय-निश्रद का सुस्वाद चखता है 
ज्यों सारथि अश्वों को वश में करता है 
त्यो संयम मन की चंचलता हरता दे 





अनर्थों की जड़ 


संसार में अपराधों और पापो को रोकने के लिये जितने उपाय 
काम में लाये जाते हैं, उतने ह। अपराध और पाप बढ़ते जाते है । 
अपराध और पाप का प्रायः एक ही ध्र्थ है। क़ानूनी परिभाषा मे 
चोरी-जारी आदि की अपराध सल्ला है, और ध,र्मिक जगत्‌ में उन्हें 
पाप कद्दते हैं । कानून मे किसी बुरे काम को करने या डसको चेप्टा 
करने को अपराध माना गया दे, परन्तु धासिक जगव्‌ मे बुरी बात 
का सन मे! भी लाना अपराध या पाप हेँ। राजरूत्ता द्वारा अपराध- 
निरोध का एक मात्र उपाय दे, दएढ । परन्तु धम में” अपराध-निरोध 
की सफल विधि हैं सच्च हृदय स पश्चात्ताप ओर अटल इश्वर-भक्ति। 
दण्ड पाकर अपराधी फिर भी अपराध करता दे, परन्तु चालाकी और 
मकक्‍कारी के साथ, जिससे बहू पकड़ म॑ न आसक | धार्मिक दृष्टि से 
तो सच्च पश्चात्ताप के पश्चात्‌ पापी को प.प करने की हिम्मत ही 
नहीं द्ोती | राज-दुण्ड क पीछ शास्न का भय दे शोर पश्चात्ताप की 
पीठ पर परमात्मा को भक्त । कारागमार में दण्ड भोग चुकने 
बाला व्यक्ति पुलिस या शार्न को आखे बचाकर फिर अपराध करने 
पर उतारू दो जाता है, परन्तु इंश्वर के बना कोई स्थान ही नहीं 
जद्दा इश्वर भक्त पाप या अपराध कर रुके । अतएव यह स्पष्ट है कि 
राजकीय दुए्ड का भय अ',स्थर ओऔर कृत्रिम द्वोने के कारण अनर्थ 
रोकने में बहुत ही कम रूहायक होता हे । किन्तु अटल ईश्वर-विश्वास 
मनुष्य को स्थायी रूप से अपराध करने से बचाता दे । अब प्रश्न यह 
है कि वास्तव में इंश्वर भक्त कान दे ? क्या वह व्य,क्त इश्वर-भक्त दो 
सफता दें जो दिन-रात में पचास-यचास मालाए' जपता, दीर्थ-त्रत 
करता, मबन्दर-मरिजद में जाता, रूनन्‍ध्या हृदन में रूमय घिताता और 
कुछ दान-द्‌ क्षणा भी दता द्वे) परन्तु उसका व्यावहारिक जीवन 
अ्रष्टता से भरपूर ओर पाप,चार से परपूर्ण है ! ऐसा व्यक्त न आस्तिक 
हे न धारमिक | डसे तो दम्भी या पाखण्डी ही कद्ाय जा सकता है। ये 
लोग भूडी श्रास्तिकता के आवरण या प,खण्ड के पर्दे में झपनी पापा- 
चारिता को छपाने का पोच प्रयत्न करते रहते हैं। सच पूछिये तो 
हेसे लोगों $ कारण ही धर्म बदनाम हो गया है । 

एक ओर दृम्भी आःस्तक हैं झोर दूसरी तरफ़ स्पष्ट नास्तिक जो 
इैश्वर ओर धर्म का नाम सुनते ही चिंघाड़ उठते है; परन्तु ये नास्तिक 
हन आस्तिकों से कम खतरनाक हैं जो इश्वर और धर्म के नाम पर 
ढोंग र्वते रहते हैं। नास्तिकों को रूब जानते हैं कि वे ईश्वर और 
घरम्म को नही मानते, व्ृतएव डनसे बसी क्माशा भी नदी की जाती 
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ओर इतने अ'श में वे दम्भी भी नही' कहे जा सकते, क्ष्योंकि उनका 
स्वरूप स्पष्ट है। 

इस समय संसार को इन व्यक्तियों की आवश्यकता है, जिनके 
मन शिव संकल्पों ओर सद्भावनाओं से भरे हुए हैं। जिनरू क्रिया- 
कल्प में सत्य क सिवा ओर कुछ हे ही नहीं । जिनकी वाणी स्नेइ- 
सुधा आर सत्याम्ृत में स्निग्य हो चुकी है। जिनका जीवन लक्ष्य 
स्वार्थ-सिद्धि नहीं' दूसरो की सेवा भी है | जो अभ्युदय और निःभ्र यस्‌ 
के सच्चे साधक बन चुके हैं। जो ससार में शान्ति के अ'कुर उत्पन्न 
करने में ही आनन्द अनुभव करने हैं। ऐसे ही लोग वास्तव में ई श्वर- 
भक्त और घार्मिक हैं, उन्हे ही श्रसमली अथ में आस्तिक कहा जा 
सकता है। ऐसे ही अस्तिको से संसार का द्वित या कल्याण होगा । 


क्रियात्मक 'कार्य-क्रम! 

कुछ लोग विना ही सोचे-समर्क यो ही कह डालते हैं कि 
अजी, अब आयसमाज की कोई आवश्यकता नहीं रही, उसे बन्द 
कर देना चाहिये। ऐसे लोगं। को जानता चाहिये कि यदि आय॑े- 
समाज की कभी सबसे अधिक आवश्यकता थी, तो वह यही समय 
है । आज भारत स्व॒तन्त्र है, राजनंतिक दृष्टि से डसकी स्वतन्त्रता 
अवश्य ही सौभाग्य की बात दे, परन्तु अभी डले सामाजिक दूपणों 
से मुक्ति नहीं मिली, श्रार्थिक समस्याएं पहल से भौ अधिक 
कठिन हो गयी है, और उनके कारण देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ा हे, 
वह बढ़े दुर्भाग्य की बात है। जाति-पॉति या बिरादरीबार्ज़्ी का भूत 
स्पतन्त्र भारत में पहल की अपक्षा अऋव और भी भयकर हो गया है। 
वोट बटोरने क लिय बिरादरी बालो की सहायता प्राप्त करने को जेंसे 
पडयन्त्र आज रचे जाते है वैसे पहले न दिखाई दते थे । रिश्वतखोरी 
का बाज़ार भी पहले से झब अधिक गम हैं, अपराधो की संरया में 
भी कोई कमी नहीं हुई, बल्क बह बढ़ी ही है। नशबाज़ी ओर 
व्यभिचारों में कर्मी नहीं जान पढ़ती । फिर केसे कहा जा सकता 
है कि आयंसमाज का काम समाप्त हो गया । 


आयमूमाजियों में एक अजीब मनोवृत्ति हे, व इस सीमा पर 
रहते हैं, या उस पर ! बीच का कोइ माग डनकी दृष्ट म नहीं हे। 
या तो वे विश्व को आय बनाने की घोर घोषणा कर गे, या ऋपने पुत्रो 
को भी श्रार्य नही बनाएं ग। या तो वद-भाष्य करने की बात स्पोचेंग, 
या साधारण पुस्तकें भी प्रकाशित करना पलन्द न करेंग। या तो 
हरिजन भाइयों के यहाँ ही विवाह करने की बात कहेग, या अपनी 
डपजातियों को भी न तोइ'ग। या तो गुरुकुलों द्वारा महूर्पियों को 
पेंदा करने का ही गीत गाएगे, या अपने बालकों को दववाणी-सस्क्ृत 
की सूरत भी न देखेने दंग। उनकी समभ में अपने घर, नगर, 
तहसील या ज़िले को कार्य-कन्द्र बनाने की बात कठनतारो ही 
धआती है। यही कारण है कि श्रार्यसमाज में विचार तो बहुत द्वो जाता 
दे, परन्तु प्रचार बहुत ही कम हो पाता है । 


आर्यसम्मेलन होते हैं. तो डनका प्रायः सारा समय “दिमाग्नी 
कसरत! में ही चला जाता हैं । कोई हि्याप्मक कार्य क्रम निश्चित नह 
दो पाता | झगर सिद्धन्तशास्त्रियो की बहस छिड़ गयी ठो फिर झोर 
बात के लिए गुजायश ही नहीं' रद््ती । सद्धान्तो से प्रन्थ क ग्रन्थ 
भरे पढ़े हैं । महर्षि दयानन्द इन पर अधिक्राधिक प्रशाश दाल गये 
है, अबतो उन सिद्धन्तों ओर उद्दृश्यों को कार्यान्वित करने की 
आवश्यकता है| दम चाहते हें कि लखनऊ में उत्तरप्रदेशीय ञआर्यश्र त- 
निधि सभा के बृहदधिवेशन के अवस्र पर एक प्रार्न्त.य आर्यसम+लन 
अवश्य द्वो झौर वह केवल तमाशा या कोरा वा. ग्वज्ञास बन कर हू न रह 
जावे। बुछ ठो म एवम्‌ क्रियात्मक चिन्तन भी कर भौर बचित री त से 
यू० पी० के आरयों को कार्य करने की दिशा का बोध करावे। प्रत्येक 
नगर, तहसील झोर जिले के लिय कारय क्रम बनाया जाय, जिसकी 
पूर्ति एक साल के अन्दर अवश्य हो। बहुत-सी बातो वो लकर प्रस्ताथ 
पास कर देने से कोई ल्लञाभ नहा होता, दोतीन बत ली,जये 
ओर इन्दे दी पूर कीजिये । मान लीजिये झागामी बषं अ्रप्टाच,र क 
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विरुद्ध प्रधार करना है, शिक्षण-संस्थाओं के विद्यार्थियों को आये- 
झन्देश सुनाना दे, तो इन्ही' दो बातो को लच्य में रखकर एक किया: 
त्मक ओर व्यावद्दारिक कार्यक्रम तेकर कीजिए । शक्तियों या अधि- 


कार्से को पूंजीपतियो की पूंजी की तरह केन्द्रीभूत करने की उलनी 72004. / ५ «| 
आवश्यकता नदी हे, जितनी अधिकारों के ब्रिभाजन की है। यदि 


यू० फ्र० के आये भाई आगामी बर्ष सारे प्रदेश मरे साल भर तक 
अध्टाचार मिटाने और बविद्यार्थी-जगत्‌ में धमं-प्रचार करने का ही 
काम अपने हाथों में ले के तो यद्द एक बढ़ा ठोस काम दोमा और 
इसे सचमुच क्रियात्मक कार्यक्रम कद्दा जा सकेगा । 


न्‍सकलननतनन तन कमान 


उन्त प्रदेश को जनभयना 

हाल में द्वी हुईं उत्तर प्रदेशीय जनगणना के सरकारी आंकड़े 
प्रकाशित हो गये । कुल जन-गणना ६,३२,५४,६२४ हुईं जो १६४१ की 
जनगणना की अपक्षा ६७,३१,५५६ अधिक है । अर्थात्‌ इन दस वर्षो में 
भ्राबादी मे' लगभग १२ प्रतिशत उन्नति ह३ । प्रदेश के ५१ ज़िलो में 
सबसे अधिक संख्या-वृद्धि देहरादून जिले मे' हुईं यानी ३६:२६ प्रतिशत | 
झौर सबसे कम हमीरपुर की । इस ज़िले मे, दस वर्षों म केवल 
८६१७ व्यक्ति ही बढ़ पाये | देहरा4न के बाद जन-बृद्धि मे' कानपुर का 
नम्बर है, वहां २४ प्रतिशत संस्या बढ़ी । आगरे में १६६२ प्रतिशत 
अलीगढ़ भे' १२१८, लखनऊ मे' १८६७, प्रयाग में १३ और बनारस 
मे' १८७६ प्रतिशत जन-संरया बढ़ी | इस वृद्धि का मुरय कारण 
पुरुष!रथी भादे-बहनो का इस प्रदश में अधिक्ता से हमबस्ना है । जन- 
गणना सम्बन्धी विस्तृत विवरण विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित होने पर 
ही जाना जा सकेगा। 


एक और मूखंता 


इन स्तम्भों में दो तीन सप्ताह पृष एक प्रिंसपल साहब की 
ऋषि दयानन्द विषयक अनभिज्ञता का परिचय दिया जा चुका 6। 
अब जोधपुर से श्रीमती शान्तराकुमारीजी आरयां ने “सामान्य ज्ञान 
तथा विज्ञान” नामक लगभग ३०० प्रृष्ठो की पुस्तक हमार पास भेजी 
है | इसके प्रकाशक हैं, बनारस के नन्दकिशोर एण्ड ब्दस। यह 
पुस्तक एक नहा' अनेक “अनुभनी तथा योग्य अध्यापको द्वारा” लिखी 
गया हैं श्रोर नामल स्कूलों के चतुर्थ पत्र के लिये, नत्रीन पाझ्य ऋमा- 
नुसार नियत हैँ । पुस्तक के पृष्ठ सो से ऋषि दयान-द्‌ सम्बन्धी पाठठ 
प्रारम्भ होता हं। उसमें “अनुभवी तथा योग्य अध्यापको” ने 
लिखा है-- 

“इनके (स्वामी दयान्दजी क) मा-बाप ने पारिवारिक बन्धन 
में डालने क लिए इनका ५ स्वामीर्जी का ) विवाह भी कर दिया, फिर 
य एक रात को चुपचाप बाहर निकल गये ।” 

म्वामीजी का विवाह डनक माता-पिता ने शअवश्य कर दिया 
होगा, क्योकि यह बात आाख्ो पर पट्टी वध और अपनी ज,नकारी 
की जान मसोस कर “सामान्य ज्ञान तथा विज्ञान” क रचयिता 
“झनुभवी तथा योग्य श्रध्यापको” ने लिखी है ! फिर शिक्षा विभाग 
की स्वीकृति की उस पर छःप मौजूद है | महषि दयानन्द के प्रति केसा 
ही भयदुर भ्रम क्यो न फेले, नार्मल स्कूल के छात्र-छात्रा भल ही 
स्वार्माजी को विवाहित समझ ले, इससे अनभिज्ञ लखको, स्वार्थी 
प्रकाशकों ओर असावधान शिक्षा-विभाग के खुदाणओ को क्‍या? 
वे तो "सामान्य ज्ञान ओर विज्ञान” बढ़ाने के लिये इस सम्बन्ध में 
अपने अज्ञान का ढोल पीट चुके ! अगर किसी ऐतिद्दासिक तत्व या 
तथ्य की गदंन टूटती या जान निकलती है, तो इन भले आदमियो 
को क्या ! महर्षि दयानन्द की समसे बड़ी विशषता उनका अखणड 
बाल त्रह्मचारी होना है, इसी को ये 'आचायी और अनुभवी तथा 
योग्य अध्यापक अपनी अज्ञता के कठाल से खुरच कर फेंक देना 
चाहते हैं । केसे आश्चर्य और कितने दुःख की बात है! पाठ-विधि की 
पुस्तकों में ऐसी वेहूदा भूलों का होना शिक्षा-विभाग के लिये शर्म 
की बात है। जो छात्र छात्राएं स्वामीजी का विवाह होना पढ़े'ग उन 
के हृदय पर यह भूठी घारणा बद्धमूल हो जायगी थोर उत्तगोत्तर 
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अध्यातम तल क्या हें 
श्री बेदसीय 

जैसे नदियों तथा तीथ-स्नानों में हम देग्बते हैं. कि स्नान करने 
वालों में जिनका ढेर द्योत। है. जो तेंरना जानते हैं वे आगे बढ़ कर 
गहरे पानी में डुबकी लगा कर आनन्द उठाते हैं। कोई गले तक पानी 
में जाते हैं, कोई कमर तक पानी में खड़े रहते हैं और कोई घुटनों 
तक जल मे ही स्नान करते ऐएँ । कोई किनारे पर बेठ कर ह्वी लोटे से 
स्नान करते हैं--यही गति परमार्थ के साधको की रहती है | इसलिये 
ज्ञानी पुरुषों या आप्त पुरुषो के पास जाकर उनसे यथार्थ ज्ञान प्राप्त 
करो । भ्रद्धा पूठरक जाओ, उनकी सेवा करो । इस संसार में तीन 
प्रकार के पुरुषों का जन्म वृथा ही है, एक प्रकार से वे नष्ट ही हैं । 

(» ) अन्न अज्ञानी, 

(० ) अभ्रदधान-अश्रद्धालु, 

(३ ) संशयात्मा-संशय में पड़ा हुआ | 

श्रज्ञानी तमोगुण म' दी पड़ा रहेगा, उसका तमोगुण का 
आवरण जब तक दूर न होगा तब तक उसे एक प्रकार से बोलता- 
चालता पशु ही सप्भिए | ज्ञानी आप्त पुरुष ही अज्ञान के परदे को 
हटा सकते हैं । 

अश्रद्धा लु--श्रद्धा-निहीन पुरुष जब गुरुश्रों में, ज्ञानियों में, 
आएप्त पुरुषे में' श्रद्धा नहों करेगा लो बहू क्‍या खाक ज्ञान प्राप्स 
करेगा । गुरु लोग ऐसे नास्तिक. अश्रद्धालु को उपदेश क्यो दगे, झान 
क्यों बतलायेंग ? संशयात्मा-तो संशयों में ही डूबे रहेग, इनको ज्ञान 
अथवा यथार्थ ज्ञान सात जन्म मे' भी न हो सकेगा। गीता ने 
कहा ही दै-- 

“अज्ञश्चाश्रदधानश्व संशयात्मा विनश्यति”-- 

मनुष्य को इस जन्म से आकर, समझ आने पर वेद शास्रों 
द्वारा, ज्ञानियो द्वारा, तीन बातें। को जानना चाहिए-( १ ) मु्के क्‍या 
करना चाहिए (२ ) क्या-क्या नहीं” करना चाहिए ( ३) विशेष रूप 
से वय[-क्या करना चाहिए । गीता के शब्दो मे' कहना हो वो (१) कर्म 
(२) अकर्म (३) विकर्म के तत्ब॒ को जानना चाहिए, क्योकि समस्त 
सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय ही जीवात्माओ के कम-बन्धन के 
कारण है। यह सृष्टि जीवात्माओं के (१) भोग तथा (२) अपवर्ग 
के लिए बनी हैं, इसीलिए यह शरीर, यह जीवात्मा, यह सृष्टि, यह 
नाना योनियों इनका परस्पर रुम्बन्ध हे। ससार में नाना योनियों 
में अपने कर्मानुसार आन इनका फ्ल भुगतना और यदि 
प्रवृत्ति म' ही फसे रह ता जनन्‍्मबन्ध ऊ चक्र भी उलमे रहना, 
याद संसार मे' आकर भोगे। को भुगतते भुगतते धीर-धीर संसार से 
हटते हुए परमाथ तत्व को ओर बढ़ते-बढ़ते अन्न में अपबर्ग अर्थात्‌ 
मोक्ष को प्राप्त करना यही तो तत्व दे । यह सब यथाथ अध्यात्म ज्ञान 


द्वारा ही हो सकता है । 
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उसकी बृद्धि होती रहंगी । हम तो कहते हैं, स्वामीजी ह्वी नही, किसी 
के भी सम्बन्ध में ऐसी भयद्वुर भूले' न होनी चाहिएं। कोसे के करतारों 
का कर्तव्य है कि वे उपयु क्त पुस्तक में से इक्त आआपत्तिजनक्र वाक्य 
शीघ्रातिशीघ्र खुरव कर फिकवा दे । इसी पाठ के अन्त में लिखा 
है, स्वामीजी को एक “वेश्या! ने विष दिलवाया। महाशय गण, “वैश्या! 
ने नहीं वेश्या! ने । आप तो “अनुभवी तथा योग्य अध्यापक हैं,इतना 
साधारण शब्द-ज्ञान तो आप लोगो को होना ही चाहिये। वेश्या! 
आर "वेश्या? में क्या अन्तर है, इसे भी समझ के' तो कोई बुरी बात 
तो हें नही, इससे तो आपका अनुभव” और 'ब्लान” बढ़ेगा ही, कम 
न होगा। 


१२ खग्रेल १६४१ 
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गर्भावरोध! 


प्रो० एम० एल० शाणिडल्य, एम० ए० 


संयत जीवन स्वास्थ्य के 
लिये अति आवश्यक भौर लाभ- 
दायक दे। असंयत रहने से ही 
सारे स्वाध्थ्य का ध्वस हो जाता 
है । इस दिशा में सन्तान-निम्रह 
या गर्भावरोध का विषय बड़ा 
आ[वश्यक है । इस ओर ध्यान न 
देने से स्त्रियों का स्वास्थ्य दिनो- 
दिन बिग रद्दा है शोर सन्तान 
भी बहुत निबल द्योती जाती दे। 
इस “बला! से बचने के लिये 
समाचार पत्रो में प्रायः प्रतिदिन 
“गर्भावरोध! सम्बन्धी चिट्टिया 
निकलती रहती हैं जो कि आध- 
कतर कृत्रिम प्रयोगों द्वारा जन- 
संरया की वृद्धि रोकने के पक्ष 
में होती हैं । कभी-कभी तो बड़े- 
बड़े लीडर भी, जो अपने को एक 
प्रकार से महात्मा गांधा के अनु- 
यायी मानते , कृत्रिम उपचारों 
ओर प्रयोग-शालाओं के पक्ष में 
अपने विचार प्रकट करने में 
नहीं सकुचाते। बापू ने इस 
विषय पर ५णत्रा से विचार किया 
था ओर अपने परिपक विचारों 
को जनता के सामने रखा था। 
उन्दोने अपना (80/ ए८उ/'क्ा- 
7 ४४३ 50[ र्प्रष्टआ००? 
में इस प्रश्न क प्रत्येक पहलू पर 
प्रकाश डाल क्र जनता का बहुत 
उपकार किया है + गर्भावरोध 
के पक्ष-रूमथक एक प्रकार से 
भारतवर्ष स भी असंयत जीवन 
बिताने का प्रचार कर रह है। 
वे यह नहा विचारते कि ऐसे 
जीवन से सामाजिक सुव्यवस्था 
के निर्माण करने की आयोजनाओं 
फो अन्त में कितना धक्का 
लगेगा। वें भूल जाते हैं कि 
असंयत जीबन से हमारे देश की 
जनता में पतले-दुबले, रोगी और 
निबंल मनुष्यों की वृद्धि होगी 
जो कि शारीरिक दुबंलता, मान- 
सिक्र निबलता नंतिक पतन और 
आध्यात्मिक गिरावट का कारण 
बन कर अन्न में भारतीय संस्कृति 
को नष्ट-भ्रष्ट कर राष्ट्र को रसा- 
तल में पढुचा देगी | भारत के 
ओर पश्चिमी देशों के अनुभवी 


चिकित्सकों और योग्य डाक्टरो 
की सम्मति है कि कृत्रिम प्रयत्नों 
ओर प्रयोगों द्वारा गर्भावरोध होने 
से स्त्रियों की आरोग्यता पर बढ़ा 
बुरा प्रभाव पड़ता दे । किसी कार्य 
को संलग्नता से करना, पर उसक 
फल से डरना-या इसके फल को 
नष्ट भ्रष्ट कर देना इचित नहीं 
कटद्दा जा सकता । मेरे विचारों में 
तो ऐसा करना अमानुषिक कृत्य 
दी हे। 

मेरी प्रार्थना है कि अपने 
संकुचित ओर क्यक्तिफ विचारों 
को छोड़कर ओर “खाओ-पीओ- 
मोज उड़ाओ?” वाली मनोवृत्ति को 
तिलांजलि दकर, समाज को 
सुदृढ़ व्यवस्था के निर्माण पर ही 
ध्यान देना चाहिए । गर्भावरोध क 
कृत्रिम प्रयोगो को त्याग देना 
अति आवश्यक हैं । 

मनुष्यभात्र का कतंव्य हे कि 
वह सयम से काम लेकर शअ्रपनी 
स्थिति-सुधार का पूरा प्रयत्न 
कर आर उच्च भावनाओ द्वारा 
आगे बढ़े हमें भूल नही जाना 
चाहिय कि सवव्यापक परमात्मा 
ही सब को पेदा करता हें--बही 
सबका पालन पोषण करता और 
वही सबका सहार करता हैं । ऐसी 
दशा भे हम सब का क्या कतव्य 
है, यह भले प्रफार समझ कर ही 
फिसो काय में हाथ ड,लना 
चाहिय । महषि दयानन्द ने जीवन 
को यज्ञमय ओर संस्कारमय 
बनाने का प्रशप्तर्न य प्रचार किया 
था। 

गर्भावरोध की समस्या पर, 
जिसका पश्चिमी सभ्यता क रंग 
में रगे हुए नवयुवको और गृह- 
स्थियो पर बड़ा प्रभाव पड़ा #आ 
है, सबको आर खासकर आ र्य॑- 
समाज को बहुत ध्यान देना 
चाहिये। इसे साधारण रीति से 
एक छोट-सी बात समझ कर 
ही नह्दी' टाल देना चाहिये। 
कृत्रिम प्रयोगो के समर्थक लोग 
पुस्तकों; व्यार यानो ओर समाचार- 


मंद क 
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आयेकन्यागुरुकुल, पोरबंदर 


इस संस्था की स्थापना 
४ दिसम्बर १६२७ इ० को हुई । 
यह संस्था मद्॒त्भा गाषीजी को 
जन्मभूमि पोरबदर ( सुदामापुरी ) 
मे राजवाडी के पास समुद्र की 
खाड़ा के तटपर एक्ान्त स्थान में 
अपने ही विशाल भव्य भवनो में 
स्थित दे । प्रधान द्रस्टी राज्यरत्न 
सेठ श्री नानर्जभाई कालिदास 
मेहता, एम? बी० इ० पोरबदर 
ओर सचालिका ट्रस्टी तथा आन- 
रेरी आचार्या सना तका श्री सविता 
कुमारी नानजीभाइ मेहता, भारती 
समलऊता है । मुर्याध्या प- हैं 
श्री सती बहन भोजवाणी बी० 
एस-सो०, बी० टी०, विद्यालय 
का प्रथम सत्र १४ जून से प्रारम्भ 
होता दहेँ। महा गुजरात ओर 
कच्छ, सोराष्ट्र, पूच-दक्षिण अफ्रि- 
कादि की लगभग २४४ कन्याए 
अध्ययन कर रही है। 

शिक्षण-विष य 

सस्क्ृत, हिन्दी, गुजराती: 
अंग्रेजी, ग्रहविज्ञान, आरोग्य- 
शास्त्र, शरीरविज्ञानादि विपय। 
इसके उपरांत सगात, चित्रकला, 
सीनापिरोना, पाककला, कातना 
इत्यादि कलाओ का भी अ्रभ्यास 
कराया जाता हैं | व्यायाम सोखना 
आजनश्यक हैं | 

प्रवेश-व्यय 

आहछ से बारह वप की कन्या, 
जिपने गुजगदी प्रथम कक्षा तक 
अभ्यास क्या हो आर शरीर से 
स्वस्थ हो, प्रविष्ट दो सकता हें । 
प्रवश-शुल्क ५०) अमानत <«०) 
ओर मासिक शुल्क २४) क 





पूर्ण प्रयाश ड'लने की आवश्य- 
कता है। भारत सरकार को 
चाहिये कि वह राष्ट्रनिर्माण में 
महर्षि दयानन्द और महात्मा 
गांवी के मन्तव्यों का पूर्ण रूप से 
अनुगमन करे । उनके सिद्धान्तों 
के किसी एफ अंश पर चलना 
आर शप पर “दासीन रहना ठीक 
नहीं हे। इससे न तो व्यक्ति- 
विशेष को ही लाभ होगा और 
न समाज ही सुदड़ बन सकगा। 
संयमी जीवन ही सब ग्रकार की 


पत्रों द्वारा बहुत प्रचार कर रहे | उन्नति की कु'जी है । 


हैं। आयंसमाज को इस प्रश्न पर 


हिसाब से ६ मास का एक साथ 
सत्रारंभ में ही लिया जाता है - 
जिसमें भरणपोषण, तेल साबुन, 
चिकित्सादि का खच॑ समाविष्ट 
है। कपड़े, पुस्तकादि, शिक्षण. 
आर व्यवस्था का खर्च ट्रस्ट फंड 
की आय में से किया जाता हे । 
जो मासिक शुल्क के अतिरिक्त 
प्रत्येक कन्या पर मारेक <०) 
के लगभग आता हैं। 
उपाधि 
श्र णी * से » तक प्राथमिक, 
४से १० तक माध्यमिक, और 
११ से १३ तक महाविद्यालय । 
श्रणी १० उतीण कन्या को 
भारती और श्रणी १३ छत्ती् 
फन्‍्या को 'स्नातिका' पदवी दी 
जाती है । 
भोजन 
प्रातःकौोल ७ बज दूध, 
दोपहर दाज्॒भात, रोटी, शाक, 
कढ़ी, आदि, सायकाल ४ बजे 
ऋतु अनुसार फल, चने. मं ग- 
फली, मुरमुर, सेवा इत्यादि, 
संध्यान्तर रोटी, खिचड़ी, शाक, 
दूध । पर्व, उत्सव, खास त्योहार 
एबं विशष्ट प्रसंगो पर मिष्ठान्न 
भी दिया जाता है । 


व्यायाम 
प्रातः प्राणायाम, योगासन, 
सूर्यनमस्कार, संघ कवायद, 


दोड़ना, वगेरः। सायकाल लाठी, 
लजिम, मुदूगर, भाला; 
तलवार, बन्द्रक,  धनुपवाण, 
साईक्लिंग, तेना आदि का 
शिक्षण दिया जाता है । 
गृहकाये 

बड़ी ब्रह्मचारिणिया छोटी 
कन्याओ की देखरेख, सेवा- 
शुश्र घा और व्यवस्था करती हैं। 
आश्रम के कमरों की स्तरच्छता 
ओर कपडे धोना आदि कार्य स्वयं 
कन्याए करती है | पर्यायक्रम से 
७ वी से १३ वीं तक सभी श्र शिया 
रसोई भी करती है। 

अवकाश 

वष में एकवार प्रीष्म ऋतु में, 
मड़े सास #, डढ सास की घर 
जाने की छूट्री मिलती है । 

प्रवास- प्रथा 

बष में एकवार भिन्‍न-भिन्‍न 

प्रान्तो में (ओर बम्बड्ठे प्रांत में 


छुरी, 


६ 


आय्यमित्र 
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जनगणना के पश्वात 


स्वतन्त्र श्रार्य्यावतत की प्रथम 
अनगणना हो चुकी । एक गणना- 
कार के रूप में का करने पर जो 
कटु अनुभव हुए हैं, उन्हे लिखने 
कओर प्रकट करने की आवश्कता 
नहीं। समय पर सावधान न 
दोने पर परिणास अनुकूल नही 
हुआ करता। आयंसमाज के 
नेताओं ओर बिद्वारो को अपनी 





व्यवस्थानुसार प्रवास ओर प्रचार 
के लिए जाते है। 


विशेषताएं 


यह संस्था प्राचीन गुरुकुल् 
के दगपर ओर इग्लेड के पब्लिक 
स्कूल के ढंगपर गुरुकुल रूप में 
बलती दे । आश्रम में रहने वाली 
कन्याए द्वी यहाँ विद्याध्ययन कर 
सकती है। गुरुकुल का स्थान 
शहर के वातावरण से दूर एकात 
स्थल में हैे। आश्रमजीपन द्वारा, 
कन्या को स्वाश्रयी स्वावलबी, 
ग्ृहपरिचर्या, अन्योन्य संबा 
सभावृत्ति, व्यायाम-शिक्षण, 
लेखन कार्य, व्याग्यान आदि में 
प्रवीण करने का प्रयत्न किया 
जाता है। तपमय जीवन द्वारा 
शारीरिक, मानसिक ओर आध्या- 
त्मिक प्रगति पर विशष ध्यान 
दिया जाता है | पर्व एवं डत्सवों 
पर संमेलन, नाट्य प्रयोग और 
झभिनय का शिक्षण प्राप्त करती 
हैं। राष्ट्रभापा हिन्दी ओर गुजराती 
भाषा माध्यम के तोर पर प्रयुक्त 
हीती है। दश की संस्कृति के 
झनुकूल अभ्यासक्रम होने से 
उत्तम नागरिकत्व और स्प्रतन्त्र 
मानस प्राप्ति होती है। स्थान की 
विशालता, स्वच्छ एवं खुली हवा, 
झअन्छा प्रक श, सात्विक आहार: 
नियमत व्यायाम ओर जीवन 
आ।द वस्तुए स्वास्थ्य अच्छा 
रखने में मदद करती है। धार्मिक 
वातावरण और शिक्षण से व्य क्ति- 
गत जीवन उच्च शोर सदाचारी 
होता है | सस्था अपना विद्यापी5 
बनाने प्रे प्रयत्नशील है। वेदोक 
जआाय॑ संस्कृत की पद्धति पर 
घार्मिकशिक्षण दिया जाता है। 

संस्था के नियम ओर 
कन्याओ के प्रवेशाथ प्राथनापत्र 
मंगाने के लिए पत्रव्यवद्दार 
आय फन्‍या गुरुकुल पोस्बद्र 
(६ सोराष्ट्र ) से करना चाहिए। 


गाव अम्मा 


नीति की स्पष्ट रूप से घोषणा 
करनी चाहिए कि वे जनगणना 
के समय ही आय वा बैदिक धर्मी 
हैं गथवा उस से पहले और 
पश्चात्‌ भी । 


यह नही हो सकता कि 
आप जनगणना से और उस के 
समाप्त हो जाने पर व्यवद्दार रूप 
से हिन्दू बने रहे और हिन्दुओं 
के सुधारक अछ्ल क रूप में अपने 
आप को मानने में अ्भिमान 
दिखाए, और जब समय आए तो 
आय ओर वदिक धर्म का जयघोष 
डद्ूघोषित करना प्रारम्भ कर द्‌ | 
यह नींत अवसरबादियों को तो 
शोभा दे सकती है, पर वेदिक 
धम्मांवलम्बी आर्या' को कदापि 
नहीं । 

भारत के स्थतन्त्र होने के 
परचात्‌ ही यह माग जनता की 
ओर स हुई थी कि देश का नाम 
हिन्दुस्थान से बदल कर “भारत” 
रखा जाय। इस पर बहुत चुछ 
विवाद भो हुआ, पर अन्त में 
भारत नाम ही स्वीकार करना 
पड़ा | हिन्दुस्थान नाम 8स दशका 
शुद्ध नही है आर इस से वदशी- 
पन को गन्ध आती है, तो पुनः 
हिन्दू नाम से प्यार करने का कुछ 
भा तात्पय नहीं दीखता । आय- 
समाज को तो गरम लोह पर पुरे 
बल से चोट लगानी चाहिए जिस 
से प्राचीन ओर शुद्ध नामों का 
अ।धऊ प्रचार हो | महषि दयानम्द्‌ 
णी घोषणा को छि-“न जाने 
यह हिन्दू आर हिन्दुस्थान नाम 
कहॉ से आ पड़ा आया का 
निवास-स्थान होने से इसका नाम 
आय देश वा आय खण्ड होना 
चाहिए था। अर भाई कर्म-भ्रष्ट 
तो हुए सो हुए नाम-श्रष्ट क्यों 
हो गए" तीजत्र गति दने की आब' 
श्यक्ता है। आय समाज के 
सुन्दर संगठन को सुदृढ़ बनाए 
रखने के लिए भी एफ दी प्रकार 
को नीति का अवलूम्पन द्वितकर 
होगा और फिर इस म॑ तो विशेष 
वादों में पड़ने की आवश्यकता ही 


नहीं। महपि दयानःद्‌ पथ-प्रदशन * 


कर ही गये हैं, इनकी घोषणा 
ही हमारी घोवणा द्दोनी चाहिए। 
झाशा दे विद्वश्नन इस ओर 


ध्यान तथा मार्ग प्रदर्शन करने की 
कृपा करेगे। 
झोम्प्रकाश उपमन्त्री 
आयंसमाज, मसूरी 


धर्मशिक्षा अनिवार्य हो 


यदि श्यायसमाज में तरुण 
रक्त उत्पन्न करना हैं तो विद्या 
थियो में धमंशिक्षा का प्रचार 
करना चाहिए--लेखनी से और 
वाणी से भी। आये शिक्षा- 
संस्थाओं में घमशिक्षा आनबारय॑ 
होनी चाहिए। आयं-कुमार परि- 
षद्‌ की परीक्षाएं भी इस काय में 
सहायक हो सकती है। आय॑- 
समाज की शिक्षा संस्थाओं में 
अनेक श्रध्यापक तक आर्यसमाजी 
नही है। वे आर्यसमाज और 
ऋषि दयानन्द के सम्बन्ध में 
बहुत ह्वी कम जानते हैं। फिर 
वह्दों के विद्यार्थी केसे ये सब बाते' 
जान। मेरी राय में प्रत्येक 
शिक्षण-संस्था में आय अध्यापको 
को सब से पहले झवसर दना 
चाहिए, यानी उनकी नियुक्ति 
करते हुए उन्हें प्राथमिकता दी 
जाय । 'आय/मत्र' भी प्रत्यक 
शिक्षण संस्था में मगाया जाना 
चाहिए। इसस समाज की प्रगति 
का बोध द्योता रहगा । 
सीताराम भ्रार्य 
मुजफ्फरनगर 


जि 


प्रदेशीय आय॑-सम्मेलन 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रद्श के आगामी वार्षिक अधि- 
वेशन के अवसर पर २ अप्रैज् 
४१ को लखन्रऊ में प्रदशोय आर्य 
सम्मेलन का भी आयोजन किया 
गया दे । यह्‌ सम्मेलन गाजीपुर 
तथा अलीगढ़ में भी गत वर्षों 
हुआ था, परन्तु बुछ कारणों से 
अधिक उपयोगी सिद्ध न दो 
सका। इस वार यह सम्मेलन 
आर्य प्रतिनिधियों तक ही सीमित 
रखा जाय | जिस में कि 
ज़िलों के कर्मण्य प्रतिनिधि गण 
ही धपपने अनुभवों को सब के 
समक्ष रखें, जिस के आधार पर 


कि प्रान्त में वैदिक धर्म प्रचार की 
योजना बनाई जा सके। इस 
सम्मेलन में हम श्रपनी त्रुटियों 
तथा नवीन यो जनाओ पर स्वतन्त्रता- 
पूर्वक विचार कर सकेंगे जब कि 
साधारण जनता के समत्ष कम- 
ज़ोरियों पर विचार करना डइचित 
न होगा | अतः मेरा सुझाव है कि 
इस सम्मेलन का संचालन इस 
प्रकार किया जाय कि हम क्रिया- 
शील प्रतिनिधियों के अनुभवों से 
अधिक से अधिक लाम उठा म्के | 
रामेश्वर सहाय, प्रधान 
आ० स० बादशाह नगर, 
लखनऊ 


6 2८ है] कि 
आय शिक्षण-संस्थायें 
अनुमान किया जाता है कि 
उत्तर प्रदेश में छी० ए० बी० 
स्कूलों व कन्या पाठशालाओं जसी 
३०० शिक्षण मंध्थाये हैं । इनमें से 
लगभग ६० संस्थाओं का निरी- 
क्षण मैं कर चुका (। कहीं-कहीं 
सचालको ने मुझ से कहा कि 
स्थानीय अधिकारिया की दुर्भा- 
वना अथवा विरोधी मनोवृत्ति के. 
कारण सस्थाझा को सरकारी 
मान्यता (रिकगर्न शन), आर्थिक 
सहायता श्रथवा यूमति प्र प्त करने 
में बड़ी कठिनाइया होती हैं। 
स्थानीय अधिकारी गण ऐसी 
अड़च ने ड'ल वत है के अवेतनिक 
काय कर्ताआ का सारा डत्साह 
भंग हो जाता है । इन कठिनाइयों 
व अड्चनो की ओर राज्य के शिक्षा- 
मतों व उच्च अधिकारियों का 
ध्यान रुभा की ओर से आव रपित 
किया गया है | राज्य की ओर से 
पूछा गया हू कि कद्दा-क्हा ऐसी 
कठन इया अथवा अइडचर्ने 
उप स्थत हुई उनके उदाहरण 
दिये जावें ताकि उनके (नवार णाथ 
उ,चत कार्यवाही की जा सके । 
आय शिक्षण-स्स्थाओ के 
प्रबन्धरों व संचालको से प्रार्थना 
हैं कि वे अपनी-अपनी कहि- 
नाइयो को शीघ्र ही सभा के 
नोटिस में लाव। सभा को लिख- 
ते समय पत्रो की प्रतिलिपियों 
भी अवश्य भेजें। जिन शिक्षण- 
सस्थाओ को मान्यता ( रिक गनी- 
शन ) प्राप्त करने में विलम्ब 
हो रहा दो वे तुरन्त दी सूचित 
करने का कप्ट करे । 
देवीप्रसाद जौहररी 
अधिय्ठाता-शिक्षा विभाग 
आ० प्र० सभा, उत्तर प्रदेश 


अरमन्‍नामकमजलक. 
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आस्यमित्र 





साहित्य-सोर 


श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय 


[ एक शायर के रूप में ] 





प<्गंगाप्रदाद उपाध्याय के सम्बन्ध मे (८ लनवरी १६५१ ३० ८ 
अऊू में कुछ पक्षियों लियी जा चुकी ऐ, हमने उन प करियो को लिग्पत 
हुए उपाध्यायजी की “शायरी” क सम्बन्ध में चर्चा करने का वादा 
किया था, उसी के अनुसार डनकी कुछ नज्मो के नमूने नीच दिय जाते 
हैं-- आाशा द्द पाठकों का डनसे मनोरंजन होगा तथ्य यह भी जाना 
जा सकेगा कि उपाध्यायजी उदू कविता से अपने भ।व किस सुन्दन्‍्ता 
से व्यक्त करते है । 

एक अवसर पर उपाध्यायजी ने केसी सुन्दर बात कही ह-- 

वो दिल में मर उनऊ में दिल म हू हमेशा 
आ शक हू ।क मायूक £ भावूम नहीं हें 
१६३६ ८० मे (नजान देदगबाद | अपनी एक गज़ल में जनेऊ 
की खिल; डड़ाई थी. उस समय उपाध्य|यजी ने लिखा था+- 
दीन घाग थे फकुत सूत के +-चे लेडि 
बाज़, ,जुन्नार न ली हंदरी तलृबार ५ भो 
आपते जगन्‌ का च्षणमशुरता को लक्ष्य 3 7वे सुरकात हुए फ़लो से 
इन्तान के कान ने कहलवाया हू--अर, सनेजानप्त -ु नया दो दिन की 
है, इसके च|क चक््य को देसकर ही दुर भननमें मत्त नहोंजान/-- 
कान से कहते गष « फूल खसुग्फाते हुए 
फूल मत जाना खुश। के रूज़ोपामा दसकर 

मौत आर मोह का आपने कस सुन्दता से वन किया है 

जरा मुलाहिजा हो-- 
त के पहल मोह (ट गया 
कुफ्र, का यह घढ़ा भी फूट गया 
'वाहिशें सारी होगयी पूर-- 
एक बन्धन था वो भी ६ट गया 
न्छ च्ष्छ रथ] 

एक वार स्व - प- घासीरासजी एम० २० प्रय'ग पथ र। उपा- 
ध्यायजी अपनी आस दुखपे क कारण उनसे न ।मल सके ओर यह 
क़ता लिख कर भज 'दया- 

आगयी आओआओँखें, आगयी' शओआरखें 
एक करिश्मा दिखा गयी आख 
था न किस्मत मे” दखना उनका-- 
वो जो आए तो आगयी आख' 
क्छे (०० श्र 
शांक अन्धेर से, नूर से नफरत 
मुभको उल्लू बना गयी आऑब्य! 
श्रीस्वामीश्रद्धानन्दुजी क बध पर आपने +लखा था-- 
शहादत की हमारी पुरुता रगा। इससे साबित हे 
न धोया जा सका दाग-लह कातिल के दामन स॑ 
परमात्मा की स्वृशक्तमत्ता और सबवृब्यापक्ता की ओर 
संकेत करके उपाध्यायजी कहते है-- 
निद्दों है ज़र्र-जर्र में शअयों है जरे-ज़र से 
मुनव्वर परदा है परदानशी के रूए रोशन से 
लन्दन से साइमन कमीशन जब इस देश में आया तो आपने 
लिखा था-- 
यकुम अप्रेल को आते तो बेशक हक़ बजानिब थे 
पुलिन्दे हक के नाहक, आरहे ऐ आज लन्‍्दन से 
अंप्रेज़ो की ऐसी ही भूठी-रूच्ची बहानेबाज़ी या कोरी 
तसलल्‍ली की बातों पर खीकझ कर उपाध्यायजी ने नीचे लिखा कता 
लिख डाला -- 
सच सही भूछ रूद्दी आधी सचाई ही सही 
कुछ खबर चाहिए लोगों की तरल्ली के लिये 
सिदक्‌ से इश्क नहीं, किज्व से नफरत क्यों हो 
छोड़ देते हैं शिगुफा नया दिल्ली के लिये! 


उपाध्यायजी की झन्याी +* मोतियाविस्ट है, कुछ कम दीखने 
लगा है--आपस एक मभि+ ने आयो का हल पूछा तो आप बोले-- 
अ्रव॒ तो बट गयी हसनी 
मात नदर्दक नजर आती है। 
कत-्मार्ग के पशिया को + चेय 777 7 च्पराणायायत्ी फरमाने हैं-- 
0, रह-वे राह जा वदानी 
सुबकरबी क्ञा खाल नखना 
गुनाह तुमसे जो होगा सन्‍जद 
वो त्री गर्दन पे बार एगा 
मरने पर जब कफन डाला गया तो सह चीरा उठती है। अरे, 
यह क्फन नहीं, मर प।पों पर पर्दा डालना है-में तो पापी हूँ, भला 
इस परद से मर पाप छुपे । मुझे तो यो दी नग्नावम्था मे! जाने दो- 
बग्हना रह भी दो कफ्न की हाजत क्या हें 
भर गुनाहों पर क्यों आप पर्दा ड लत 


कपः शक व चर 
भर गनाहो थी परदादरी न थी मंजर 
ठगी लिय तो अहब्या कफन को लाय हैं। 
हिन्दू मुसल भाने। के झगड़े कमटों। पर आपने वह! था-- 
जनके ,जुल्मी ने हि खाया मुझ झुश जेल रूहना 
वो बुग करत है. आर मेरा भला होता है 
ध्याए दिन मे न्दगो मस्जिद के है मगइड रहत 
डउिल मे इट' ) अरी लब पे झुठा रहता हैं। 
राष्ट्रिता के लिये रम्प्रदायवाद कितना विधातक ह#, इस पर 
उपाध्यायजञ्ञी की उतद 
तफ्रकाबाजी व फिरफाबाज़ी से पिस तरह को मयत बनगी 
जो शाख नाजुक पे श्राशियाना करेगा नपायादार होगा 
मोत नजदीक दिखाई द रही है, देखने को शक्ति कमाल की 
बढ़ गयी है, इन्नी ओर संकेत करते ६ए उपाध्यायजी कहते टै-- 
क्यू कनाये खड़े है मुद्दत से 
रल वुछ्ठ लेट नज़र आती हं 
अब तो बीनाइ बढ़ गयी इटनी 
मात नजदीक नजर शाता हैं 
आत्मचरित लिखने वालों की झोग संकत करते हुए आप 


लिखत है-- हि 
बात मरी कोइ कर न कर 


याद मर्गी ठम्हे रह 
मरसिया में ही अपना लिख जाऊ 
कोन जाने कोई लिख न लिखे 


» गुण-आ्रहकता के अभाव से दुखी होकर उपाध्यायजी ने 
कहा हें-- 


हूँ जो ४ न्ना 
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नरह 


गरम बाज़ारी है यहा पर ॥'जो हो हरस 
में वो गोहर हैं कि बहली २, खरीदार नहीं 
एक स्थान पर आपने अपने रम्यन्ध म' बड़ी विनम्र भावना 
से यहा है-- 
शग्गोयी मरी खम्लत मे नहीं है लकिन 
कह गुज़रता हूँ अगर लब पे कुछ आज्ञाता ह। 
फ्रः कि प्प पी 
भाव किसी भी मापा से! क्यो न त्यक्त किये जाय परन्तु उनकी 
सुन्दरता और गम्भीरता बरावर बनी रहती है। यही बात ऊपर की 
उड्॒ की पक्तियो में है। भरतनए श्री हरिश्चन्द्रजी ने कहा हें- भाव 
अनूठे चाहिए भाषा कोई होय' । 
अभिप्राय यह है कि उपाध्यायजी जहाँ सपल लेग्यक: गम्भीर वक्ता 
आर बिमल विचारक हैं,बह। डदू थी कप्रिता भी बडी सन्दर करत है। 
संस्मत से छन्गोबद्ध एक काव्य भी *'प लिख रहे हैं। ऐसे विद्वान 
अमर 7 ल/्कार से देश तथा रूमाज का भौंरव है । 
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भारतीय संस्कृति 


हम इस दृश मे प्रजातन्त्र की 
स्थापना कर चुके हैं, जिर्का 
अर्थ है व्यक्ति की पूण स्वतन्त्रता 
जिसमें वह अपना पूरा विकास 
कर सके ओर साथ ही सामृहिक 
झोर सामाजिक एकता। व्यक्ति 
अपनी उन्नति ओर विकास चाहता 
है, ओर यदि एक की उन्‍नते और 
विकास दूसरे की उन्नति ओर 
विकास में वाधक हो तो संघष 
पैदा होता है। ओर यह संघर्ष 
तभी दूर हो सकता हे जब राबऋ 
विकास के पथ अहिमसा क हो । 
हमारी सारी संस्क्ृति ५ मलाध।र 
इसी अहिंसा तत्व पर स्थापिद रहा 
है। जहों तक हमार नतेक 
मिद्धान्तों का वबशन आया हैं । 
अहिसा को ही उनमें मुग्य थ।न 
दिया गया है । अहिस। का *सरा 
नाम या दूसरा रूप त्याग है ओर 
हिसा का दरूरा रूप प्राहसरा 
नाम स्वार्थ हैं, जो बहत करके 
भोग के रूप में हमार सामने 
आता है । पर हमारी सभ्यता ने 
तो भोग भी त्याग से ही निकाला 
है आर भोग भी त्याग में ही पाया 
है। श्र्‌ति कहती है-'तेन त्यह् न 
भुजीथा” इसी के द्वारा हम व्यक्ति 
क बीच का विरोध, व्यक्ति और 
समाज क बीच का विरोध, समाज 
ओर समाज क बीच का विरोध और 
दश ओर देश के बीच के विरोध को 
मिटाना चाहते है । हमारी सारी 
नंतिक चेतना इसी तत्व पर ओत- 
प्रोत है । 
राष्ट्रपति डाक्टर ग़जन्द्र प्रसाद 


हम अ्रपनी भाषा में द्वी सोचे 


हमें मोचना ही अपनी भाषा 
में चाहए। अगर हम परकीय 
भाषा में सोचते है, तो हमारी 
आत्मा का आविर्भाव नही' होता। 
यही द्खो न कि, अपने स्थ॒तन्त्र 
भारत का एक 'सा्वधान' हम 
लोगो ने, मर्ह नो चर्चा करक 
अ'ग्रजी में बनाया है। लक्नि 
यह 'संवेधान' किस खत की 
चिड़िया है, अशक्तितो की बात 
ही नी, बध्त सारे शि,क्षव भी 
नहीं' जानते। अगर मल विचार 
अपना भाषा में हुआ होता तो 
हमार संविधनन झी गरारत ही 
दूसरी टोवी । ओर उस की हरास्त 
हर एक तम पार्च होती । आज 
तो बट किताब भें रे ग्यी है 
आर इसके अलुयाद ओर तर समे 


आस्यमित्र 


ब्द्रा-ेद57 


[ मधुप ] 


मूल से भी क्िष्ट आर दुकीक 
बन गये है। है 
श्री सन्‍त विनोबा भावे 


काश्मोर-पमप्या 

भारत सरकार ने फाश्मीर 

की सम॒ची जनता की मांग पर हो 
अपनी फोजे कश्मीर की रक्षा के 
लिय भेजी हैं। इन फोज़ों को 
काश्मी-ियों की मांस पर ही भाग्त 
बापम वुलायेगा अन्यथा नहीं । 
अताय यदि कोई विदेशी ताझूत 
यह चाहे कि भारतीय सेनाए 
ऋाश्मीर से हटा ली जप्य तो 
उणज्णझी मंशा भारत सरकार हर- 
गिज पूरी नहीं! होने दटी। 
सुरच्यपरिपद्‌ ने काश्मीर पर 
जिस आग्ल अमरीकी प्रस्ताव 
को पास किया दे. उसका 
विरोध मरी र रकार श्से ही 
करती गह है। अतण्य इम प्रस्ताव 
को भारत स्वीकार दर यह 
प्रश्न तो उछता ही नहीं'। एक 
कझाश्मीरी के नाते में बग्बबी 
समण्ता ः ओर यह भी जानता 
ष कि किसा भी काश्मीरी को यह 
बात मान्य नहीं।' है कि काश्मीर 
को जम्द से अलग किया जाय । 
यही कारण है कि में डक की चोट 
एलान किये द रहा हू कि काश्मीर 
के जम्मू से अलग फ्िसी भी 
हालत में नही किया ज्ञा सकता | 
मानर्त य प> जवाहरलाल नेहरू 


ऋषि और रा्ट्रयता 

आजकल लोगों का ऐसा 
खयाल है कि ऋषि लोग जगल 
में एकान्त सेवन करके, अध्यात्म- 
चिन्तन ही करते थे। पर यह 
विचार अशुद्ध है। वे अध्यात्म 
ज्ञान में रत गत्ते थ. इग्म तो 
सन्दह ही नही है, परन्तु इनका 
अध्यात्म-मिद्धान्त, राष्ट्र अ+उुदय 
क लिय ही होता था। अध्यात्म 
विद्या की वुनियाद पर ही उनका 
रा८ शासन चलता था। यही वात 
आज बहुत से विचारक मृल गय । 
इसी लिय कहते ' कि यह झार्य 
धम्मिक है ओर यह राष्रिय दे । 
ऐस विभाग ऋषि ज॑ वन से नहीं। 
थ | उनका जीवन एक ही अखरड 
रूप से मानक-छषि के (व के 


लिए अरपंण हुआ होता था। 
इसमें धर्म और राज कारण 
मिला-जुला था । 
पं>० दामोदर सातवलेकर 
एकता का लोत 
भारतबपष भें वही शिक्षित 
कहा जा सकता ह, जिसने सम्छृत 
भाषा पढ़कर सस्क्ृत साहित्य का 
सम्यक्‌ अध्ययन किया है । 
सस्कृत भापा ही हमारी शक्ति; 
सामथ्य आर एकता का आदि 
स्नोत है । 
श्री क० " म> झुन्शी 


शानदार जिरासत 
संस्प्रत भापा आर सरुसस्‍्कृत 
साहित्य ही भारत की चहमूल्य 
स पत्ति आर विरासत हैं। इस 
शानदार विशवत का जब तक 
अचुरण प्रभाव रहगा, तब तक 
भारत का अग्तमा जीवित रहेंगी। 
में सस्कृत के अध्ययन को प्रोत्सा- 
हन दना चाहता हैँ और देश क 
विद्वानों को इस गड़े हुए खजाने 
की खोज़ कर अले हुए रत्नों को 
प्रसाश म॑ लगने के काम में लगाना 
चाहता | । 
माननीय प० जवाहरलाल नेहरू 


अरब पर भारतीय प्रभाव 
भरतीय पिद्वान्‌ हा अरब 
नहीं. गय, वरन्‌ बह्त-स अरब के 
यात्री भी भारत-भ्रमण के लिए 
आए ओर भारत के समस्त भागों 
की यात्रा की। उनमें से प्रधान 
रूप से उल्लेखनीय अलबरूनी है, 
जो भारतवर्ष मे ४० वर्ष तक रह 
कर संस्ठत का अध्ययन करता 
रहा । अरव ले'ट कर, उसने दो 
प्रसिद् ग्रंथ लिये, एक 'किताबुल- 
हिन्द और दूसरा कानून मसौदा! 
इन ग्रन्यों मे इसने भारतीय 
संस्पुति, परम्परा एवम्‌ रीति- 
र्विजों का बढ़े (िस्तार के साथ 
बशन किया हैं। 
श्री प० ज़न,द्न रूटूट, एम० ए० 
संस्का अनिवाय 
मेरा पूर्ण विश्वास है कि 
प्रत्यछ नःगरिक को संस्कृत पढ़ना 
आवन्‍्यक है। इसके विना वह 
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भारतीय संधक्ृति से परिचित नहीं 
हो सकता । विना संल्कृत को 
जाने स्वतन्त्र भारत का कोई भी 
निवासी अपने को पढ़ा-लिखा 
नहीं कह सकता । 

डाक्टर केलाशनाथ काटजू 


वृक्षारोपण और वृत्तमरण 

फिर से वन-महोत्सव मनाने 
की बात अखबारों में दखने में 
आ।यो। होली दीवाली की तरह 
क्या यह भी वाषिक उत्सव बनने 
वाला है? क्‍या इसकी आवश्य- 
कता है ? इसमें सरकार को पड़ना 
चाहिए ? अनाज बोओ'” और 
वृक्ष लगाओ' की बातो के पीछे 
इतना अनुचित ख् उठाने की 
क्या आवश्यकता है ? इस ख़बर 
क साथ पिदछुल बष के वृक्षारोपण 
का एकन्द्र हिसाव भी पढ़ने को 
मिला । खाद्य-प्रन्त्री की अपील 
को मान+र पिछले वपष तीन करोड़ 
से ऊपर वक्ष गोपे गये थे। गर्ज्यों 
से रिपोट मिली है कि उनमें से 
लगभग माठ लाख वृक्ष यानी 
बीस "सदी वृक्ष बच है | अम्सी 
फीसदी वाल दृत्षा का मरण क्या 
बटुत ज्यादा नहीं कहा ज्ञायगा | 

आर इतने बृक्तो के रोपन में 
खर्च कितना हुआ ? सरकारो ने 
इस हलचल को हाथ में लिया; 
उसमें कितना पेसा खर्च किया, 
ऐसे खर्चों से सरकार' क्‍या बच 
नही' सकती' । मन्त्रियो को इस 
ओर भी ध्यान दना चाहिए कि 
इस तरह के कामों को लोग 
ज्यादातर विज्ञापनबाजी और 
बेकार का लहरीपन ही मानते हैं। 

श्री म० दसाई 
[हरिजन-सेवक] 
आत्म स्माक्षा 

प्रत्येक आय नर-नारी को 
चाहिए कि वह प्रति घ्ष अपने 
जीवन की भले प्रकार पड़ताल 
करता हुआ यह जॉचने का यत्न 
करे कि गत व्ष उसने अपने 
जीवन को धार्मिक दृष्टि से कितना 
ऊँचा उठाया या वह गिरावट की 
ओर किस अ'श तक गया | मिथ्या 
भाषण! दईष्यो, द्वफ क्ररता; 
व्यापारिक धोखेबाजी, रिश्वत 
लेना इत्यादि आसुरी वृत्तियाँ कहाँ 
तक त्यागी हैं और साथ ही सत्य 
भाषण, सब मानवो में समता- 
भाव, स्नेह, दयालुता, आ्रत्मसंयम 
इत्यादि का कहाँ तक ब्रत-साधन 
किया हैं। अन्तःकरण की पकि- 
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यो तो अःर्यसमाज का कार्य 
शिक्ञा-प्रसार के महत्व को दृष्टि 
में रख कर आरम्भ हुआ, ओर 
सरतवर्ष में स्थान-स्थान पर 
गुरुकुल, डो० ए० बी० कालेज 
आदि अनेक शिक्षण-संम्थाए 
ग्वोली गई । परन्तु पंजाब और 
उत्तरप्रदेश में इस कार्य का विशेष 
प्रगति मिल्री । फलतः इन प्रदशों 
में आय शिक्षा-संस्थाएं पर्याप्त 
संग्या में सफलतापूर्वक कार्य कर 
रही है और उनसे देश तथा 
जाति की सेवा हुई है। इन 
पक्तियों में हम अपने विचारों को 
केवल उत्तरप्रदेशीय आय-शिक्षा- 
सस्थाओ तक ही सीमित रखेंगे 
ओर यह दिखाने की चेष्टा कर'ग 
कि अब भी इनके संचालन में 
क्या-क्या त्रुटियाँ शेष है ओर ये 
त्रु टया ६र करके ही संस्थाओं को 
किस प्रकार अधिक उपयोगी 
दनाया जा सकता है। राथ ही 
में अपने आयबन्युओं से प्रार्थना 
करता हैं कि वे इन सुझावों पर 
निष्पक्ष बुद्धि से विचार कर। 
आर अपने सत्परमाश से 
कृनाथ कर । 

हम इन संस्थाअ' क उज्ज्वल- 
पक्त थो छोड़कर उनका कुछ 
ब्ुटयों को अपने अनुभव के 
आधार पर बतलात है। 





त्रता क लिय उयस द्वान आदि 
किम अंश तक किये ऐ। इस 
प्रकार की समीक्षा प्रत्यक व्यष्टि 
ओर समष्ठि दोना रूप। में होनी 
चाहिए | इन से बड़ा लाभ होगा । 

थओि,>पल साई द, सल,ग्म ० ए्‌० 


अ-या न्त्रिक साधन 

प्राकृतिक या मु कछूत 
उत्पातों के कारण कल कारखानो 
का प्रबन्ध एका-एक ओर बड़े 
पैमाने पर नष्ट हो जाने का धोखा 
रहता द्वे । इसलिए यह ज़रूरी है 
कि उत्पादन के श्र-यानित्रक सरल 
साधन हमेशा दुरुस्त रखे जाय 
ओर उनका यथा सम्भव विकास 
भी किया जाय | सरकार का चाहे 
जो रूप द्वो--वह्‌ पृ'जोवादी हो, 
समाजवादी हो, यथा साम्यवादी, 
अयान्त्रिक साधनों की रक्षा उस 
को हमेशा के लिए स्वीऊन नीति 
होनी चाहिए | क्‍यों कि सर्वोद्य 
अर्थात्‌ सत्र के कल्याण के लिए 

यही नीति उपयुक्त है । 
श्री कि? घ> मशछझूवाला 





शिक्षा-संस्थाओं का संगठन 


श्री पीतमलालजी, एडवोकेट 


?--इन संस्थाओ के प्रबन्ध 
की नियमावली दोपपूर्ण हैं । किसी 
संस्था का प्रबन्ध एक स्वतन्त्र 
रजिस्टरी शुदा अथवा विना रजि- 
स्‍्टरी शुद्रा समिति के अधीन हैं) 
जिनमें आरयों की अधिक संख्या 
नही है, अथवा नामधारी फ़सली 
आय का आधिक्य है | फ्लस्वरूप 
नाम ऋ लिय आय संस्था होते हुए 
भी वस्तुतः उनमें आ्आर्यसमाऊ से 
बाहर वाले व्यक्तियों का प्रव॒न्ध है। 
बुछ्च संघ्थाओं का पत्रन्ध झिसी आा- 
यसमाज द्वारा निर्मित उपसभा के 
अधीन 7४५ जिसमे आयमाज से 
बाहर के लोगों को भी प्रबन्ध में 
भाग दिया जाता है । इसमे आय- 
समाज आर प्रवन्य उपसमिति में 
कलह तथा दलवरन्दी बनी रहती 
है। इत्यादि। 

२-्रत्न्ध सम्बन्धी दोषो के 
कारण, संस्था का मान, जनता 

आर सग्झारी कमचारियों की 
हृष्टि म॑ गिर जाता है, जिससे 
आयंसमाज की कीत्ति को ठेस 
पहुँचती है; ओर वेद-प्रचार के 
कार्य में भा वाधाएं उपस्थित 
होती है । 

३ धार्सिक शिला दने का 
इचित प्रबन्ध नही हे। या तो 
धार्मिक शत्ता दी ही नहों जाती, 
यह दी जाती है तो एक रूढ़िवाद 
के रूप में । 

>-शिक्षा-संस्थाओ में आये- 
कुमार सभा, आयरूमारी सभा 
आदि धामिक संस्थाओं का होना 
आर उनका संचालन करना एक 
आवश्यक काय होना चाहिये था, 
परन्तु आरयकमार परिपद्‌ के 
वर्णन से स्थिति इसके विपरीत 
प्रकट होती हें । 

४-धार्मिक प्रचार न होने 
से जनता का जो धन, समय चोर 
शक्ति इन संस्थाओं के संचालन 
में व्यय हो रहे है, उनझा अप- 
व्यय ही समझना चाहिये । 

६-इन संस्थ शो के ऋध्या- 
पक वर्ग भी शुरु भाव से कार्य 
नही करते । न उनफ्ोो ऐसे 
पवित्र विचारों को प्रहदश करने का 


तथा तदनुसार क्रार्य करने समु- 
चित प्रबन्ध ही है। पश्चिमी 
सभ्यता के अनुसार कार्य होता 
है, गुरु-शिष्य-रावना का अभाव 

। 

७- अध्यापक वर्ग की सुवि- 
घाओं। का ध्य.न नहीं है। इस 
कारण वह भी अपने कत्त व्य का 
यथोचित पालन नहीं करते । 

८--आयमसंन्‍्थाओ को सर- 
कारी सहायता प्राप्त कगते, 
परीक्षाओं को मसाले जञफे, बिशेष 
विपयो को पढ़ाः की स्वीकृति 
प्राप्त करते, पाछवधि में आय 
विचारों ओर पुस्तको का समा- 
बेश करामे इत्यादि का कोई 
समुचित प्रबन्ध नर्दी ह। इससे 
संस्थाओं को अपने उचित अधि 
कार और कारय करने के अवसर 
से बचत रहकर हानि उठानी 
पड़ती है । 

इसी प्रकार की ओर भी 
च्रटियाँ है जिनकों न तो हम 
पूर्ण रूप से गिना ही सऊते हैं 
ओर न वे उचित ही है। अनु 
भवी बन्चुओ के लिय ये ही 
पर्याप्त हैं। इन त्र्‌॒टियो को दृर 
करने ओर संगठन को दृढ़ ओर 
सुध्यवस्थित बनारे से ही आये- 
समाज का हित है। इस कार्य 
को सफलतापूवक करने का प्रकार 
निम्नलिखित है ! 

१--उत्तर प्रदेश दी आय- 
संस्थाओं के सव्चालको, अध्या- 
पको, हितिपियों ओर आयवन्‍न्धुष्रो 
को अपने विचारों को प्रकट करने 
तथा रुझुचित संगठन बनाने के 
लिय एक शिक्ता सम्मेलन की 
अ पयश्यफता है | दघ का विषय 
है फि आयेप्र तनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश के च ((% अधिवेशन के 
अवजर पर आर्यसमाज गणशगंज 
लायऊ की ओर से डी० ए० वी० 
कातिज हरानऊ में एफ शिक्षा 
सम्मरझन किये जाने की योजना 
है | परन्तु इ7में किन विपयो पर 
विच्यर हो सकेगा, यह अज्ञाव 
है किए भी ड को यतन करना 
उ,हिय हि किसी उचित अवसर 


प८ यदि अब न हो सके तो 
फिर, एक सम्मेलन किया जावे, 

२--इस सम्मेलन में उद्देश्य 
तथा साधारण नियम निधारित 
करने के पश्चासन एक समिति 
बनाई जावे: जो संगठन के नियम 
निश्चित कर और भावी कार्यक्रम 
पर विचार करे । 

३--हमारी सम्मति में कार्य- 
क्रम में ऐसे कार्य रख जावे', जो 
हिलतकारी हो ओर पारस्परिक 
सहयोग से पूर हो रूके'। विवा- 
दाम्पद विषयों को भविष्य के 
लिये स्थगित रखा नावे। डदाह- 
रणाथ, संस्थाओं के शुद्ध नाम 
एक क्रम से रखना. जेसे-दयानन्द 
विद्यालय, उच्च विद्यालय, मध्य- 
महाविद्यालय, महाविद्यालय, हाई 
स्कूल ओर कालिओं के स्थान पर 
हो । इसी प्रकार गुरूकतलों, संस्कृत 
पाटशालाओं के नाम महर्षि 
दय नन्द के नाम पर श्रणी के 
अनुकूल ग्ख जावे । 

४--संस्थाओ से सामान्य 
विवरण लेकर एकत्रित क्या 
जाबे. जसे-छात्र संस या,अध्यापक 
सं य', वार्षिक आय-ठयय, भवन 
आदि अचल सम्पत्ति का मूल्य, 
सामान का मूल्य, पुस्तकालय की 
पुम्तक-सर या. प्रबन्धक समिति 
रजिस्टरीशुदा है अथवा नहीं? 
अ्धिप्छाता और मुग्यांचय्य के 
नाम इत्यादि । 

इस विवरण क एकत्रित होने 
से प्रद्श मे आयसमाज के शिक्षा- 
काय का महत्व प्रत्यक्ष रूप में 
राजकीय अधिकारियों और 
जनता के समक्ष प्रकट होगा । 
अ्रयसमाज को अपनी शक्ति और 
काय का अनुभव तथ्य उत्तरदा- 
यित्त्र अकट होगा। 

४--छात्रगण के लिय कक्षा- 
क्रम से घार्मिक शिक्षा की पाठ- 
विधि निर्धारित की जाबे। उसके 
पठन-पाठन की उचत व्यवस्था 
की जावे | यदि सम्भव हो तो 
वार्पिक परीक्षा में एक ही प्रश्नपत्र 
एक कक्षा के लिय रस जावे । 

६--प्रत्येक संम्था मे आये- 
कुमार सभा अनिवाय रूप से 
हो । कुमारो को श्यायकुमार परि- 
पद्‌ की परीक्षाएं दने को प्ररणा 
की जाबे । 

७--अध्यापकवर्ग आयसमाजी 

ही गर्ग जावे, इनके लिये स्था- 
नीय आर्यगमाज का सदस्य होना 
अनिवाय हो । इनको ऐसी प्रेरणा 
की जावे कि वे गुरु-भाव से कार्य 
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ओम परिमाग्ने दुश्चरिताद 
गाधस्वामासुचरिते भज । उदायुषा 
स्वायुपोदस्थामस्र्तार अनु । 
यजु २ ४-९८ 
अमृत तत्वों से ओत-प्रोत 
घेदू वाइ मय-सन्दा किनी में अत्- 
गाहन करने वाल आषप्राण 
तपोधन अ्रमृतत्व प्रदान करने 
वाल सोम को अधिगत करने 
में समथ होते हू । सुसम्पन्न हो 
कर उपलब्ध सोम शक्ति को अपने 
जीवन में पचाकर, डसका सददु- 
पयोग करने में सक्षम होने क 
लिय अग्निदृव के अनुग्रह का 
भाजन बन कर अपनी परिपृत 
संकल्प शक्ति से प्रार्थना करने के 
निर्मित्त प्रस्तुत होते हैं। किन्तु 
जिस सर्व दृव अग्नि की प्राथना 
अभिलषित है, उसका परिचय 
अथवा स्तुति भी अप्रासक्निक 
बिपय नही हे । क्योकि स्तुति 


कर । सुविधा के लिए उनका 


परिवर्तन एक स्थान से दूसर 
स्थान के लिये किया जावे। 
उनको परीक्षाओ का परीक्षक 
नियत कराने का उद्योग हो । 

८--समिति अपनी कार्यशंत्री 
ओर योग्यता से सरकारी कर्म- 
चारियो पर श्रपना प्रभाव दालने 
का उद्योग करे। यदि हो सके तो 
शिक्षा-विभाग म॑ धार्मिक वायु- 
मण्डल उत्पन्न कर। इत्यादि 
इत्थादि-- 

६--अनुकूल स्थिति होने 
ओर अपना संगठन दृढ़ होने पर 
समस्त आय -संस्थाओं के नियम 
एकसे हो-संशोधन करके उनकी 
त्र्‌टियो को प्रथक किया जावे | 

१०--उपयु क् कार्य में सफ- 
क्ता प्राप्त होने पर दियानन्द 
विश्वविद्यालय” स्थापित किया 
जावे । 

ऐसा करने से आर्यंसमाज 
का भविष्य उज्ज्वल होगा। 
पारस्परिक दलबन्दी, रूगडेबाजी, 
जिससे शक्ति और समय का 
ह्वास होता है, दूर होगे। नव- 
युवकों म आयसमाज ओर वैदिक 
धर्म का ज्ञान, डनके लिय प्रेम 
ओर प्रचार के लिये लगन तथा 
त्याग उत्पन्न हंगे | वदिक घस 
का सन्देश ग्राम-प्राम. नगर-नगर 
ओर प्रत्यक परिवार म॑ पहचेगा, 
जिससे प्रभावित होकर महर्षि 
दयानन्द की आशा, कि आय- 
समाज द्वारा वेदिक धर्म प्रचार 
होकर विश्व आर्य बनेगा, पूर्ण 


होगी 


झाय्यमित्र 
वेद-वीथी 


[ १३ ] 
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के विना प्रध्बी-पति अग्नि 
दव का स्वल्प ज्ञान भी सम्भव 
नही है | पुरोहित, यज्ञदेव, 
ऋत्विक , होता, रत्नधातम्‌ इन 
पाँच विशषणों क द्वारा कल्पा: मम 
में भगवती ऋक्‌ श्र॒ति ने सर्व 
प्रथम 'अग्निमीड' इस लघुतम 
वाक्य में स्तुति की हें। इस स्तुति 
या परिचय को ऋ० १-१-१ 
अधिकार सूत्र रूप में स्वीकार कर 
वेद महर्षियो, ऋषियों झशुनियों, 
यतियो, धीरों, सरियो, कवियों, 
मनीपियो, दवो, प्रो, विद्वानों- 
आचार्यो और पण्डितो ने “एक 
सद्‌ विप्रा बहुघा वदन्ति” [ऋ० 
१-१६४-७४७६] और “एक सदू 
कवयो बहुचा कत्पयन्ति! [ऋ० 
१०-११४-५ इन ऋग्वेदीय अधि- 
कार सिद्धान्ता तथा “ऋषि 
भिबेहुधागीतम” १२-४ गीता के 
इस स्मात्त  पध्यनुवचनानुसार 
उसी एक बिराद विश्वव्यापी 
अविनाशी तत्व की विशद॒मस्तुति 
की है | परगतु  ति के इस वाक्य 
“स ओोतः भोतश्च विभू: प्रजासु” 
[यजु० ३२-८] में तो डत पूण 
तत्व की मूमा का उत्हृप्टवस 
प्रतिपादन किया गया ह , 

स्तुति क द्वारा अग्न दव का 
परिचय अत्यन्त संक्ष प से करने 
के लिये कतिपय अग्नि के गुणों 
को प्रकट करन वाल विशेषण शब्द 
देना मात्र पर्याप्त होगा। रुचि 
रखने वाल स्वाध्यायशील पाठक 
विषद वर्णन सम्बद्ध प्रन्थो में हा 
दखने का प्रयत्न कर गे तो विशेष 
लाभ होना सम्भव है | एथिवी प/त, 
पवित्र, वीय, प्राण मन, पुरुष, 
त्रतपति, तप, पाप्मनान्पहस्ता, 
रक्षोहा, देज', वाकू सबत्तर, 
पृथिवी, वाजानापति;, अन्‍्नादः, 
सब माद्यम; आत्मा, हिः एयथठस्तः, 
स्वराज्यगः, स्रराट गोनगोवा:, 
सुश्री, सुशर्मा, सशर लुवंदः 
सुवीरः, सुबर्चाः, समक्षः, सत्रद्या, 
सुभगः, सुबन्बुः, सुदद.. सुत्ना- 
मासः, सहस्राक्ष, सविता, सर- 
स्वती, सत्पति , श्रोत्रा, श्र छ्व३, 
श्रियंबसानः: शदः, शुक्र, वेश्चा 
नर, विश्वायुः, विश्वस्यतामिः,वि- 
श्वस्य केतुः, विष्ववेदाः, विश्ञा २:, 
विश्वरूपः, विश्वकर्मों, विगट . 
विप्रवीरः, विद्र न. विचनज्नणः वा5* 


वामः, वाजी, वह्ितमः, वसुफ्तिः, 
वयोधाः, वजहस्तः, वरुणः, रुद्र:, 
राष्ट्रग्रव, राजा मर्त्यानाम्‌, राजा 
भुवनानाम,. राजा कृप्टीनाम्‌, 
रयिपतिः, रयीणां राजा, रथ 
यशस्तमः, यशः, यज्ञाना पिता, 
यज्ञानां नाभिः, यज्ञाना कतुः 
यज्ञ: भित्रः, प्रिय. मातरिश्वा, 
महिब्रत:ः, महागयः, सर्य श्री, 
आ्राता, विश्वस्य भोजनः, भेषज: 
सूमा देवानाम, आुवनस्थ गभः, 
भिषक्‌ , भारती, भग्तः, भद्र शीलः 
भद्रमू, त्रद्याणस्पतिः, बृहस्पति: 
प्र4:, प्रथमजाः ऋतस्य, प्रथमः, 
अमृतानाम, प्रजापनिः, पूषा, 
पूतदक्तः, पुष्टिवद्ध नः, पुरन्दर, 
पाञ्चजन्यः, परिभूः, परसेष्ठी, 
नेता इपाम, नृप तिः, नामभिः यशा- 
नामू नाक), नराशंसः, नभस्यः, 
प्रवः, धृतब्रतः घीरः घी: घर्म: 
घनञजयः:, द्विजन्मा, द्रविणोदा, 
द्रविणः, देवतमः, प्रथमोदेवः, 
विश्वस्यदृतः, दूतः विशाम्‌, दक्ष- 
पत; त्वष्ट, माता, तपिष्ठा, 
तनूपा:, ज्योतिरम्ृतम, छ्योतिषः 

४, ज्योतिध, बम, जातवेदा$ 
चित्ररथ/झ चर्षर्णना सम्राट) 
धुनश्री, गोपाः ऋतस्थ, ग्रहपतिः, 
गभःअदितेः, गणश्रीः, क्षत्र भृत्‌, 
तर कवितमः ऋकतावान्‌, ऊर्जा- 
प त:, इन्दुः, इन्द्रः, आायुस, आप+, 
अहिः, असुरः, अयमा। अम्तानां 
प्रथमः, अमृतः, अपागर्भः, अपरा- 
जितः श्रनाधृष्ट अतिथिः | 
इन १६० परिचायक श्रग्नि देव 
के गुणो को प्रकट करने वाले 
वे दक नामी से पाठकों को पर्याप्त 
परक्षान हो ज्ञायगा | इनमें से 
एक-एक की विस्तार के साथ 
व्याख्या इस लघु काय लेख मं 
रूम्भव नहीं है। 


वेद ज्ञान-ज्योति से ज्योति- 
पान होने की कामना रखने वाले 
वेद प्राण मानव “सुअग्नयो यो 
अग्निभिः सथाम सनो सहस 
ऊर्जापते। मुबीरस्त्वमम्मयुः । 
ऋ्र० ८५-१६-७” ह बल्न-पुत्र ! 
है ओजपते, आपकी अग्नियों क 
साथ हम भी पझर्नि बन जाना 
च हते है। आप धुबीर हमारे 
अउकूल हो। प्रार्थना +रने वाला 
मानव उपासक अग्निद्व की 
“गदना इस डद्देश्य से करता 
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हैकि वह भी अग्निरूप दो 
जाय | अग्नि के गुणधर्मों को 
अपने में धारण कर सके । 
क्याकि राष्ट्र का सर्वाज्ञीण सुस- 
म्ृद्धि के हँतु अमर श्र्‌तिका 
कितना विस्पष्ट आह्वान हो रहा 
है-- अभिप्रयन्तु नरो अग्नि- 
रूपाः” [ऋ"”० (०-८४-१| श्ररिन 
रूप नर रूब ओर से राष्ट्र को 
प्राप्त हो । प्रत्यक जागरूक रा का 
नागारेक अग्नि रूप धारण कर 
राष्ट्रोॉनन ते की साधना कर सब 
प्रकार की अम्युद्य परक सिद्धिलाभ 
करना चाहता, साथ ही बह 
अपने जीवन के परम लक्ष्य 
निःश्रेयत सिद्धि के लिय भी 
सतकता के साथ सलग्न रहने के 
निमिच इस ब्राह्मण श्र॒ति की 
महिसा को भी अपने हृदय में 
हृढ़ता के साथ पग्रतिष्छित करने 
में सावधान रहता है कि 
“तस्मादनूचानमाहुः अग्निकल्प 
इति” [ श० ६-१-१-१० | इस 
लिये वेदज्ञन सम्पन्न विद्वान्‌ 
को “अग्निकत्प” इस नाम से 
सम्बोधित क्या जाता है । 
अभ्युद्य निद्धि के लिये 
अथवा एऐहिक जीवन को सफल 
बनाने के लिय अग्नि देव का 
परिचय प्राप्त कर उनके गुण-धर्मो 
को अपने जीवन में धारण करने 
की कामना उद्बुद्ध होते ही हृदय 
स संकल्प उठता है कि अग्नि 
रूप धारण किया जाय। इसी 
संकल्प को जब इन्छापूवंक एव 
निश्चित विचार के साथ शब्दों 
के द्वारा व्यक्त किया जाता हे, 
तो उस को प्रार्थना कह जाता है । 
प्रस्तुत लेख क आरम्भ में दिये 
मन्त्र मे न कवल अभ्युद्य-सिद्धि 
परक अग्नि देव के गुण धर्मो' की 
श्रोर संकत प्राप्त होता है , वरन्‌ 
निःश्र यस सिद्धि भी उस के गर्भ 
में निद्वित प्रतीत होती है । 
उपयु क् गुण धर्मोपेत अग्नि 
दव के समतज्ष उपासक भक्त की 
प्रार्थना का स्वरूप अत्यन्त श्लाध्य 
ओर महत्वपूर्ण हे। क्‍यों कि 
प्राथना करने वाला बेद प्राण 
उपासक शआपषं प्राण जिज्ञासु प्रवर 
नचिकता की भांति यमाचार्य के 
द्वारा प्रस्तावित समस्त ऐहिक, 
सुखेश्वर्य-प्रद.. प्रलोभना त्मक 
वस्तुओ क प्रति अभिरुचि नहीं 
प्रकट करता है। यमाचाय ने 
जिन-“जन सुख्द वस्तुओं के 
सम्बन्ध म प्रस्ताव किया है, बह 
सब संदा ६ मानप-स्वभाव धारी 
प्राणी को प्रलोभन में फंगाती ही 
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है 


रहती ह | सशुत्सुक जिज्ञासु नचि- 
कता से यमाचाय कहते ९४-- 


“शतायुषः पुत्रपोत्रान्वृणीष्व 
बहुन्प तुल्हस्विहिरण्यमश्व न्‌ भूम- 
महदा यतन बृशीय्व रवय च जीव 
शरदो यावदिच्छ/ल। "तत्त य 
यदि मन्यसे वर वृर्णप्व बच चर 
जी बिका च, मह[भूमा नचिकतस्त्व- 
मेधि दामानां त्वा कामभाजं 
करोमि। य ये कामा दुर्लभा मत्य- 
लोके सर्वान्काम। १8 न्द्तः प्रार्थथस्व, 
इमा रामाः सरथाः सतूर्या नहीं- 
दशालम्भनाया मट॒ष्ये'। ब ठोप न० 
छा० १, व० (-*२-३२४५। 


हन,चकता | तू वष पयन्न 
जीवित रहो वाले उत्र आर पात्र 
मांग | बहुत से पशु मादय | हथ/थी 
सुबण ओर घोड़ ले | थूमि का 
बड़ा भाग मांग । आर जितने व५ 
चा[6. अप स्यय जावत रह ।२९ 
के रूमःन कद कोई और बा 
मागन। हा तो साग ले । धन ओर 
छाजीविका मांग । ट नाचझूता 
तू विशाल थुखण्ड का अप-ट 
बन जा । तु में बाामन/आं के 
उपभोग करने बाला बना; ६ । 
जो-जो छामताय' मउब लोक मे 
दलभ दे, उप उन रूब कामनाओं! 
को अपना इन्छा से माग छ । य 
लिया, न्‍्थ ओर वजों कु साथ 
मांग भरुप्यों वो ऐसी स्व्रिया। 
नह मित्न रूकृती । किन्तु कछोप- 
नपदू से प.रच+५ रखने वाल 
जानते पक ब्रह्म निप् ब्रती नचिकता 
ने फल प्रकार उपयुक्त समस्त 
भाग्य वस्तुओं को ठुकरात हुए 
खाचार्य यम से रढ़ता से कहा कि, 
“वरस्तु में वर्ण।यः स एवं सर 
बरने योग्य वर तो वह है [ मृत्यु 
के उपरान्त जीवाप्मा को क्‍या 
गत होपी है । ] 

आश्चर्य है कि नचिक्‌ता की 
भाति समम्त ऐहिह सुखोपभोग- 
प्रद टस्युआ को सुकृरात तय न चे- 
कता ने जिस परम रहस्व ज्ञानमय 
वर को मांगा; उसके अनुरूप 
प्रस्तुत मन्त्र में प्राथना नहीं की 
गई है। वस्तुतः इरू प्रार्थना के 
द्वारा तो प्रथ्वी लोक नित्रास 
करने वाले मत्य भावापन्न मनुष्य 
की ओर से व्यावहारिक प्रपच्च पूर्ण 
संसार मे सफल जीवन व्यदीत 
करते हुये देवत्व की उपलब्धि 
करने की योग्यता प्राप्त करने के 
इतु प्रार्थना की गई प्रतीत होती 
है। क्यो कि, “सत्य वे दवाः 
अनृतं मनुष्याः” [श, १-१-१-४] 


आय्यमित्र 





इस ब्राक्षण श्र ति वाक्य के अनु- 
सार दव सत्य रूप होतें है और 
मनुप्य अनूत युफ है। इसलिये 
अनझूस से मुक्त होकर सत्य को 
अपने अन्दर प्रतिष्ठित करके देव 
बनने की राघना परम्परा का 
नाम ही यज्ञ विज्ञान रहस्य आप 
प्राण मानव के लिए विहत है| 
यही कारण 6 कि यज्ञ परम्पशा 
में दोज्षित होने व!ल यजमान ब्रत 
धारण करते समय याजपी श्र ति- 
मुख से अपने संकल्प को इस 
प्रकार विस्पष्ट करते हैं, “इदमह 
मनृतात्सत्यमुपमि” यज्जञु० १-५ 
इस प्रकार में ( अमुक नामा यज- 
मान ) अनुृत से बिमुक्त होकर 
सत्य को प्राप्त हो जाऊ। 

विवेचर्नाय अन्त्र में 'दुश्चरित! 
और 'सुचारत' यह दो शब्द बड़े 
महत्ववृूण  । इनके ठीक अ्र्थों 
ते छृदेयगम करे में धअरमात्र 
ल़्द्दो ज्ञाग से मन्व्राथ सम 
कना अति रूठछन हो सकता 
हं। इस लथ॒ इन दोनों का 
पारिभापिक अर्थ इप प्रमद्भ में 
दना ही रत प्रगीत होता हैं । 
प्रसिद्ध तत््तरय ब्राह्मण भरत 
वाक्य के अनुतए 'बवृ जनमजूत 
दुश्चरितप्र! | ते » $-३-७-* » | 
ओर “आऋ-+४व ४४ रात्य ९३ 
सुच,रतम्‌ ? | व ३ ३-७-४० | 
इन दो वाक्‍्यों के अनुजार हट 
लता जहाता आ* अनृत को 
दुश्वग्ति आर ऋनुकम एव 
सत्य को सुचरित कहा जाता 
है। बृजिन को दुरित भी कहा 
जाता है ओर अनृत को अरूत्य 
या अतश्य भी कहते है । 


अग्नि देव से प्राथंना की 
जाती है कि है दव! हमको 
सब ओर से दुश्चरित से नवृत्त 
कीजिय और रूब प्रकार की 
दश काजलहइ अवध्था का समा 
तक सखुचाग्त में स्थापत के य। 
[श्व.रत ले नवृत्त हुए बना 
मानव को प्रवृ/त्त सुचरित म 
होना किरी प्रकार से भी २ म्भव 
ही है, इत तत्व को वेद मह- 
पियो ने 'जतनों नमद्भयायरृव॒क 
समझा था, उतनी दूरदशिता 
के साथ रूदाचार शास्त्र के अन 
मरनापषयों ने हृदयड्रम करत का 
क्दाचित्‌ यत्न नहीं किया है। 
क्यों के “ऋतस्य पन्‍्थां न दब न्‍त 
दुष्क्रवण! (ऋ० ६-७३-३ | विश्व 
ब्यापी ऋत मार्गो पर चलाए 2 
साधफारी दुप्कृति जन नहों 
होते हैं। इसक विपरीत, / त्यल्य 


नावः सुकृत अभीपर न्‌”!  ऋ०-६ 
७३-१ | सत्य की नाकाए सुकृति 
को भवसागर से पार ले जाती 
है | दुश्चरित और सुच॒रित परक 
इन्ही दोनो को सुप्रसिद्ध या 
जुपी श्रति में इस प्रकार प्रर-ट 
किया गया है- 

“ेश्वानि देव सवितदु ग्तिनि 
एरासुव, यद्भूदं तन्न आसुच | य.० 
३०-३१] हे सबता देव! रूततत 
प्रकार क दुरित हम से ६९ हो 
ओर जो कुछ भद्र हैं, वह दमको 
प्राप्त हे। । “विश्व॑ तदड्धाद यद्‌वन्त 
दबा; [| यजु० ३४-५८] वह सब 
बुछ भद्र हें जिसकी दवजन रक्षा 
करते है ] 


दुश्चरित से सबतः निवृत्त 
होकर सुचरित की ओर ही रूव था 
प्रवृत्त होने वाल दपः पृत साधक 
के लिय ऋत ऊफा धअआभ्रय लेना 
अत्यावश्यक हैं । क्योंकि. “ऋत 
स्यथ॑ धीतिद्न जिवानि हुन्त 
[कर० ४-२२- ) ऋत के ध्यान 
द्वाग बृजिन या दुश्ति नठ् हो 
ज्ञान है । हुश्त काहा पर्योय- 
बार्यीा शद पप था आशस भी 
है। जब पप या आगस से 
बुझा हो कर प्रणी निः्पाप या 
अनागप नहा हो जाता तब तक 
शिश्वव्य पी बस्ण के पाशो 
ब्राशु नहीं। प सकता है | क्योकि, 
'वरुणो वा एत ग्रह शाति थः 
पाप्मना ग्रहीतो भवति” [ श० 
१९-७२-१७ | जो पाप से प्रस्त 
होता #, उसको ही वरुण (अपने 
पाशों में) जकड़ जता है | “अनुत 
खलु व॒क्रियमाणरा वस्णों गृह- 
णाति! [ त०» १-७-२६ | जह। 
कही ऋनूृत का आचरण कोई 
फरता है, वहा' वरुण इसको पश- 
बद्ध कर लत। हैं। इस प्रकार 
वृ जन अथवा अनृत इन दो म से 
किसी से ग्रात मानव दुश्चाग्त 
कदलाता है और इसलिय ऋज 
कम या आझजंब या धम क्ृत्यो में 
यथ, यव्ानुष्ठ,न घर प्रवृत्त होने 
म-वंया अयोग्य हो बन जाता 
हैं । 57 यहारिक जीवन में सफ- 
लता प्रएन ऋऊरन के लय व्यप्व 
हा रद ऋडुता [ सन, वचन आर 
कम में समता ] आर सत्य नप्छा 
ब्म।नवग्य है | इनने से यदि किसी 
में भी कोई त्रटि शप रहती हें, 
तो सबचार शात्र (णिक्वा05 ) 
के मानदुण्ड से डसा मात्रा म 
मानव ऊ चरित से दोप माना 
ज्ञाता ह। इसी प्रकार टर्श्चाप्त 
सानय भें जो तब कभी वृज्िनप न 


ठ्फ 
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या वक्ता अथवा अनूनत (असत्य) 
की मात्रा मे न्‍्यूनता होने लगती 
है और ऋजुता या सत्य की 
मात्रा अधक होती ७. तो व्नको 
भी आत्मोद्धार की ओर अग्नसर 
होता हुआ साना जाता ह । 
बुजिन (पाप ) आर अनृत 
(अम्त्य ) के विषय मे सक्तप 
विवेवन हो जाने के उपरान्त 
प्रसग,गत ऋ ए कर्म ( ध- ) और 
सत्य का पारस्पारक सम्बन्ध 
क्या है, इस विपय छा न्वल्प 
दिग्दशन भी उचित ही प्रतीत 
होता हैं | सनातन वे दिक परम्परा 
क शिथिल हो जाने आर विपरीत 
विपाक्त विचारों के ऊंमा बातो से 
बोद्धिक विऊृति क कार्य वदक 
शत्दाीं। के पारिभापषिक और 
यागिक अथो के समशत मे अज्ञुम 
सके भद्दानुभाव प्रायः मर्जीवाद 
के आधार पर नितानत निर्भर 
ग्हत €ुए अपने क्ष त्र और अधि- 
बार टि “बण पर जो वपय हैं, 
उनका थोक को भी मापत्र का 
१!हस करत दग्प ज ते २ | उदाह 
रूप में यहा ह। धर्म 
हा लता । स्पतन्त्र 
के बणवार। ; वश में 
्र 


ञ 
रणु का 


| 


राज्य को स्थायना नव- 
बविवाल के हब पर को हे। 
गज्यमुद्रा में “सत्यप्त्र जयते” 
अंकित छिया गया है । रा/-ध्वज 


त्तन्न 


में अशोर का ' घमच' शोभा- 
यमान हो रहा है। गाड्पिता 
सहात्ना गग्धर्ज के आधार 


सिद्ध,न्त सत्य एब ह,ध्म्ग को 
भो स्व सम्मति स *दारान दिया 
गया है | ऐसी अड्स्थ' में सत्य 
आर थ हिएत को अधधार सिद्धान्त 
मे रन बाल घम स निरफ्चय 
किन प्रद्मार रह सछते है | बरतुतः 
बद्म पच्म्पग। के अनुसार तो 
सत्य आर घन दोन। ही परयाय- 
यायी «न नाथ द्योगक शब्द दे 
इला रूझ्ञान्त को रप्रनिद्ध 
त्राह्मण भर, ते कितने स्पष्ट ओर 
सुन्दर शब्दों में कहती हैं :-- 
“यो वे घमः सत्य पे तत्‌ 
तम्मात्सत्य अदन्तसा ह घमबद पते 
धम वा वदनन्‍्त सत्यं बदुती'त 
[ श० १४-४-९-२६ ] ज्ञो धर्न 
है, वही सत्य हैं। इसलिय सत्य 
बोला वाल के सम्बन्ध में ऊहा 
जाता हैं कि वह सत्य बाज 
है । इस प्रद्गर सत्य बरानग है 
धरम के और घर्म बरावर है. सत्य 
के | इपलिए सत्य को जो उद्दा- 


१२ 





50 मल कीज दा स्त्रीक र कर ऐहिफ अथगा 
पारमार्थिक कतंव्यानुष्ठानो में 
प्रवृत्त होते हैं, वह निश्चय ही 
धर्म को सिद्ध नवतः स्त्री झ़ार करने 
में ओर तदनुसार प्रवूच होने में 
अग़ुमात्र संकोच कर ही नहां' 
सकत हैं | इसी प्रकार जो |सद्धा- 
न्ततः धर्म को स्वीकर कर तदनु- 
सार एऐटिक और पारस! र्थिक 
व्यवहारो में प्रदत्त होते एैं, बह भी 
सत्य को तद्दत्‌ सिद्धान्ततः स्वीकार 
कर तदनुभार प्रवृत्त होने में 
किब्चिन्मात्र संकोच नहीं कर 
सकते है। व्स्तुतः सत्य और 
धम दोनो परस्पर अभिन्न है। 
इनके स्वरूप हा विपरीत जक्षान, 
सन्दिग्ध परिचय' भ्रमात्मक ज्ञान 
अथवा अज्ञान रूवंथा अहित- 
साधक हे । 

दुश्चरत से लब॒तः निवृत्त 
होकर सुचार्त क ओर (व: 
प्रवृत्त हो ने पर *आयुपा उतस्थाम' 
“स्त्र। वुपा उत्स्थाम" जीवन काल 
पर्यन्त उम्नति को प्राप्त होता रट 
ओर जीवन मुक्त पुण्यश्लोक दब- 
जनो की भ। त उत्कुष्ठ जीबन में 
समुन्नत हो सकू । आयु शब्द से 
अभ्युद्य परक जीवत विपयक् 
उन्‍्नाते करत रहने में प्रवृ क्त अर 
सु+आयुप से पारलोकिक 
समुन्नति करने के सम्बन्ध में 
संकेत छिया गया है। पारमार्थिक 
उन्नति करने वाले ही वस्वुतः 
अपने जीवन-वे कस से जीवन 
मुक्त होकर मोक्षान-दु के भाजन 
बनते है । इस प्रकार के अनुध्तान 
की संसिद्धि का परिणाम जहाँ 


आय्यमतित्र 


योग्यता श्राप्त होती है, वहाँ |#ाण्णाक्ा्या३ आधमकद्ा/000॥00क : 


उत्तम आए उत्कृष्ट गुणों का 
विहास होने पर परमानन्द मोक्ष 
भी उपलब्ध हो जाता है। इसी 
तत्व का पतिपादन, “असृतों- 
अनु?इस सन्त्रांश में किया गया 
हैं। अमृत शब्द के अनेक अथे 
होते हैं। प्राण, आप, ब्रह्म, 
हिरण्य, आदित्य, अग्नि, प्रजा- 
पति इत्यादि। जिस प्रकार यह 
सनातन शक्तियोँ विश्व-प्रपच्च- 
संचालन करती रहती है ओर न 
क्षीण होती हैं न अपरे नियत 
ऋतन धर्मों से बिचलित होती , 
उसी प्रकार उपासक भक्त नी 
अपली प्राथना की साधना में 
सिद्धि प्राप्त कर उज्पाम्य देव 
अग्न के गुण धर्माठुभार ही 
अपने स्वरूप को अमर बनाने में 
सुसमर्थ हो जाता है। मानव- 
जीवन-विकपल की इस उत्कृण 
भूमामयी अवस्था को ही परमा- 
नन्‍द या मोक्ष-सुख कहा जाता 
है। क्‍यों कि, “अल्पं हि मृत्युः 
मूमा वे अम्ृतम्‌" इस ऑपनिप- 
दिक तत्व के पअनुसार ऋऋपता 
ही मृत्यु हे ओर तन ही अमृत 
हे। थूमा की इस परमोन्च 
शिखर पर आरूढ़ हने वाज़ा 
सिद्ध महर्षि आन-दविभोर 
अवस्था में लोकानुप्रह क नमित्त 
ही इस आधबंण श्र्‌त का अना- 
यरस उद्घोष करत हुये दशों 
दिशाओं को ध्वनित आर प्रति- 
ध्वनित करने लगता है, 

* असनन्‍्त।प में हृदय अर्वो गठ्यूतिः 
समद्रोषम्मि विध्णा” ( अथवं 
१६-२३-१, । 


॥॥॥॥/५॥॥॥७॥॥॥४ 


॥॥॥॥ 


॥॥॥॥॥ ॥॥॥ा ॥॥ ॥ थे ॥॥औ ॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥४ ॥॥॥४ ॥॥॥ ॥॥ ॥ 


२४०) मासिक आय, पक्का मकान 
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हत्या ॥॥०॥,वारी मार 
जीवन सुधार ग्रन्थ 


(5 
प्रश्चु-दशन -- प्रशु->र्शन पर पूजनीय महात्मा आनन्द प 
स्वामी जी ने अपने जीवन मर * श््ध्ययन, मनन ओर अभ्यास 


९, 


के ध्याधार पर इस पुस्तक री सन्त की है। टर पुल में भक्ति-रस 


की गगा बहादी हे | प्र 7श के म्नीर तत्वों शो छड़ी सरस 
ओर सरल भाषा में हर पया भ्या ४ू। २५० प्रृष्ठ) बढ़िया 
कागज की पुस्तक का मऊ कब २॥) 


२-अम्॒व-वाणी - -इस पुस्तक में श्री १०८ स्वामी 
प्रकाशानन्द जी ने ध्हापुरुषा के अनुभुत वचनो का सम्रड किया 
हे । यह पुम्तक ज दन क लिए बहुत ही उपयोगी है । मूल्य ।--) 


३-बदिक धर्म गुर क्यो प्यारा है ? इस पृम्तक में श्री महता 
रामचन्द्र जी शाद्धी ने वे दक घर्मी जीवन व्यतीत करने वालों के & 
लिए बदिक सस्क्ृत का महत्व प्रकट किया दै। यह पुस्तक 
आपके जीवन के उततार-चढाव दुख-सुख में काम आवबेगी और 
ध्याप को सन्‍्मार्ग दिखला कर जहां बेंदिक घर्म का प्यारा बना- 
वेगी दह्लां आप को अपने जीवन में सफल होने में सद्दायता 
करंगी | मूल्य १॥) 


अधिष्ठाता - महात्मा हंमराज बेदिक साहित्य विभांग 
जालन्धर नगर 


॥॥॥॥ # 0॥ [ह॥/ ॥॥॥0॥ 7॥॥॥॥ लि] 37 ७ 20॥॥/॥॥ 0 | या जाए था पु क्औा 





आवश्यकता [भरी आत्मारामजी अम्ृतसरी कृत 


एक आय॑ नेता पृण विद्वान्‌ उपनयन संस्कार 


जमीदार संतान हीन चिधुर 
ब्राह्मण वर के लिये, शिक्षित 
विधवा चाहिये । 


|) भेज परिडत एरड कं० पो० 
बो० ४६ बड़ोता से मंगाले' । 






६) रुपय भेज कर तीस प्रतियां 






एक ओर अनुकरणीय ला कक 
जीवन ऊ यशस्त्रा बनाने का दर 


आय मित्र में विज्ञापन दीजिए 


॥॥॥" भाहशिय है 00 कह कक्षिल्राहि॥ ५ | जाए की का शतगाए/ 0 जा हक ॥ हिल कि या पिया अंक: उन 


भारी रियायत-स्वास्थ्य-वर्धक दोनों ओपषधियों पर २५ फीसदो छूट-आज ही शअार्डर भेजें 
च्यवन शाशो (अऋश्वरं उए) सद्ध मकरच्वज वटा 


हिसपलय की ताजी वनम्पतियों एवं शुद्ध गगाजल से तैयार स्थायी स्वास्थ्य-बद्ध क उत्तम रसायन 
श्वास. कास क्षय, दिल-दिमाग व फफड़े की कमजोरी, कफ नपु'सकता, प्रमेह, वीयंदोष, वल व पीौरुष की 4मी व कम- 

व पुराने जकाम में लाभकारी पोष्टिक | मूल्य 5॥) सेर । रियायती जोरी म॑ अतीबव लाभकारी । मूल्य ३२ गोलियों का ८) रियायती 
४॥।&) पोस्टेज़ पथक । ६) पोस्टेज अलग । 

नोट :--इन दवाइयों को बीमार व तन्ररूस्त दोनो ही सेवन कर सकते हैं । 

विशेष सचना :--संग्रहणी, जीर्एज्वर, पेट व जि*ग्रोगो के प्रसिद्ध चिकित्सक मेरठ-निवासी श्री पः हरिशद्भरजी वेय 
शाम्द्री तथा प- सालृदत्त पाए्डय आसुर्नेदाचार्य से इलाज़ के लिये म० वि० में या चोक बाजार कनखल में मिलिये या लिखिये। 
सर्भा पत्र-्यवहार गप्त रखा जाता है । 

दर पता - गरुकुल मराजिद्यालय फर्ग वी ज्वालापुरः जिला सहारनपुर ( यूचीपत्र मुफ्त ) 

एव कहल॥ ॥ ॥ तक आह णिए्ाओव तक] ज ॥0 07 । | कक गाक्। आह हाय करत ही [00७0 थे एक ४: /2/ थ 0८४४ एफ प्ए ह्न्यिज 


पु ०२ सिक 
पता;++--आाग ० एन० आय 


त्रद्मश्वर आयुर्वेद सदन ॥ ७9 कस सात हो 


नोतनवॉ जि० गोरखपुर पशिडत एणड वम्पनी पो ० घो० ४६ 
बड़ादा से मंगाल | एक प्रति --) 








॥#॥ आए फ््िक ॥ हवा णिक प॒ 


पक वाह शा #/ *ि ५७7 हक काका “रहकर की 


॥#77 0 ग॥॥[| 


१२ अ्रप्रेल १६५४१ 


थांय्यमित्र 


१३ 





-आ<« स० 
चापिकोत्सव *८, +६ तथा ३० 
मार्च को उत्साहपूवंक मनाया 
गया | श्रीमती प्रभावती दवीं के 
भाषणों का अन्छा ग्रभ।व पड़ा । 
--आ० स० खड्डपुर का वार्पिको- 
त्सव १७ तथा (९८ मार्च को 
मनाया गया। व्यार्याताओ्रो क 
प्रभावशाली भाषण तथा श्री 
अभिमन्युजी फे धनुजा ण-सम्बन्धी 
सेल हुए । 

-+आ० स० खायरा (मथुरा) में 
दयान्नदू-सप्ताह उत्साह पूव॑क 
मनाया गया | चेंत्र कृष्णा £ को 
स्थानीय मेले पर भी प्रचार हुआ | 
प्रभाव अन्छा पड़ा ! 

--घिगोर (मैन 3री) निवासी ला० 
रामस्वरूप वशीषर के यहाँ पुत्र 
ओर पुत्री का ऊ्ण वेधन संस्कार 
प- शकरदवजी ने कराया। २२) 
दान दिय | हो,लकोत्सव पविय्ि्ता 
से मनाया गया। एक जुलूस 
निकाला गया। भारी बस्ती पर 
बड़ा अन्छा प्रभाव पड़ा | 

-गत रश८ फ्रवरा फभो मई 
(मथुरा) में 5० यशब्रन्त|सहजी 
ओऔर श्री लुशीलालजा विजय क 
उद्योग से श्रायसमाज की स्था- 
पना हुई । बी० खचेरमलजी ने 
११) दान दिय । 

--आ० स० नगोला ( अलीगढ़ ) 
मेंस्‍्-्तप्र। >> सच मो हो ल- 
फोत्सव <न'रोहपूब ७ मनाया 
गया। स्वा० लत्यबत्रतज , प० 
दुब्प्रक' शजजी शास्त्री प० सुयण सह 
आय 'आ द के भापण हुए । प्रभाव 
उत्तम पड़ा । 

- आ० स> जया अल गठ) का 
१९ बॉ माक्िकोत्नव होला के 
दिन मनाया गया । स्वा० सत्यत्रत 
जी, प० देवपत़राशजी, छुबर 
गजराज,सहजी, झू7? रणवन्ना 2 
जा) प० सुवणसहज। आदि क 
भाषण हुए । आर्यकुमार सभा 
नगोला ने बड़े उत्साह से भाग 
लिया । 

-+-आ० स० भोठा ( आज़मगढ ) 
का उत्सव २० से २२ मार्च तक 
समारोहपूृर्वक मनाया गया। प्रो० 
सत्य चरण शास्त्री, स्द्रा० सत्या- 
ननन्‍द जी, स्वरा? विशुद्धानन्द सर- 
म्व॒ती, स्त्रा० प्रणवानन्दजी, प० 
शिवनारायण बेदप ढठी आदि क 
व्यारयान और अजनोपरेशकों के 
भजन हुए । 

--आ० स० दफिया (बरेली) का 
। उत्सव ६ से ११ मार्व तक समा- 
रोहयूबेंक मनाया गया । प० जय- 
प्रकाश, प० गुकन्दरामजी, म० 


सुरजन नगर का 


धर्ममाजजी, म० लोकमणिजी 
झ्रादि फे व्यार याने। तथा भजनों 
का अन्छा प्रभाव पडा ! 

“भय स्पप्नतिनिधि र॒भा लख- 
सऊ जा नव सासिक षबद-विवाद 
२६ माच को डा> तरिलोक्नाथजी 
की शध्यक्षता में आ० स० सदर 
बाज़ार लखनऊ में हुआ | विपय 
था वतसान परिस्थिति में भी 
वशव्ययस्था की आवश्यक्ता हें 
था नहीं ? आगामी विचार इस 
विपय पर होगा-आ 7 नित्र भारत 
के लिये गशवन्ट र ज्य उप 
है अथवा एफ्तन्प्र राज्य । 

- आ० स० बादशाह नगर छरप 
नऊ ने गत २७ तथ। र८ मां 
को दो शिक्षाप्रद तथा मनोरज्ञक 


नाटकों का सफल्त्तापर्वक अभिनय 
क्या, २५ मार्च होली सम्मेलन 
फ्िया । श्री रामसिहजी की 
यथागिफ कक्‍लाओं को जनता २ 
वच्त पनन्द किया । २5 साच को 
श्रमती शानतित्वी की अध्यक्षता 
में महिला“ मम उन * प्रा ओर 
शम को “एिकोत्सव मनाया 
ग्या । झभिरेणओं को प्र्स्कार 
ह्यि गय। 
--आ० छू भा फ्मराबाद 
नी ओर से “5 सार्च को प्री 
सतीपदानइदर्न जाय » सभा- 
प्तित्य / 7  + मनाया 
गया। 

“अ[यनमाजल जसपर द्वारा एक 
नव गुम्ल्मि थी शुद्धि है । नाम 


॥॥7 ॥॥॥% ॥॥॥॥॥7/ ॥गा। ॥| 
च् 


जहा माह शाह कद था 0॥॥॥॥7ा॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 0 7" था / ॥॥ ॥/ ॥ा॥ए ॥0॥॥॥ | | | | थी कि । ॥आ है? || 


डर 


0 


महर्षि दयानन्द सरस्वती की 
विचार धारा 


आयो बन्धुओ को यह जन कर दृ्ष होगा कि हमने महर्षि 
दयानन्दजी के १४ ठ्या यानो को हिन्दी भाषा में “उपदश 
मजरी” के नाम से प्रकाशित किया दे। अमर शहीद स्गामी 
भ्रद्धानन्दजा सद्दाराच इस ग्रथ की भूमिका में लिखते हैं. हमें 
दुःख है कि महक हम केवल १४ व्य'रयान ही लिजिवद्ध 
कर सके, यह १४ व्यारयान गुरुवर के सभी प्रथ का भूझ्िका 
का काम देंगे सिद्धान्तों के सममने में प्रायः अये जिद | को 
भी शझहाएं उत्पन्स हो जाती हैं, इस प्रध ऊ पढ़रे से म्वय उसका 
समाधान हो जावा है, आर्य ऊे लिये यह ग्रथ रत्न प्थ-प्रदशन 
का काम देगा |” आपने उपदेशकों, प्रचारझों संन्‍्यालियां के 
सैक्ड्ो व्याययान सने हो आर्यसमाज्ञ के प्रबल के जरदुरार, 
सज श्र'ह्त सधारक, बेदा के उद्धारक, प्रकाण्ड प्‌ डिठ, खरदएड 
बह्माचारी नवयुग-निर्माता, स्व॒तम्त्रता के पुजारी, सच्चे दशभत्त, 
महर्षि दयानन्द सरस्यती के सारगर्सित व्याख्यानो को भी ज़रा 
पढ़ कर देखें, ऊि बे क्या चाहते थे, उतका उद्द श्य ज्या था । इस 
पुरुतक में रैश्वर सिद्धि, धर्म-अधम, बेद-ह म्त्र, राजर्न ति, इति- 
हास, नित्य कम, संस्कार, आदि मुख्य विपय्र कोडे नही छोडा । 
१५ व्याग्यानों में अन्तिम ठप्रारूप'न में एहर्पि ते *५]नी जोवन 
घटनाओों के सम्बन्ध में वर्णन किया थ', इसमें ऊई विचित्र ओर 
महत्वरूर्ण घटनाएं हैं. जो पढ़ने से विशेष सम्बन्ध ग्यती हैं । 
कई आर्य महानुभावो की प्र ग्णा से इस एस्तक की अत्यावश्र- 
कता अनुभव करते हुए बटुत सुन्दर रू से प्रसारित किया है। 
विचाह तथा अन्य शुभ झव्सरों पर ए5 दूसरे को भेंट करने के 
योग्य है, ज्ञिल्द के ऊपर महर्षि बी कझाएणजी फ्योगो दो गई है। 
सब विशेषताओ के साथ मूत्य श्चप्र"्प के ते ४) इकच्च |») 
अन्य पु-तकों का सूचीयय झुफ्त मए'इस । 


आय प्रकाशन मण्डल, लाजपतराय मार्बोट, दिल्ली । 


॥॥ ॥॥॥॥ | 7 द्क "हु 'ाणिएकआषए। ह्ञतिएण ही ।॥7 


# कराए क्वाप्वि।॥ शक ४ आह कई; दूं. 07..,0॥7ी7 । हएीए ।॥7थो0॥॥| 


ञ्ड 


॥| 


हा ॥॥॥॥ ॥8,॥ ॥॥॥ | ॥॥| ॥॥ ॥॥॥ ॥॥॥ ॥ ॥॥॥॥॥ ॥॥॥ ॥॥ ॥!' ॥॥॥| ॥॥॥ ॥॥॥| ॥ ॥| ॥॥॥॥| ॥॥॥ ॥॥| ॥ ॥॥ ॥ ॥॥ ॥॥॥ ॥॥ ॥॥॥॥ ॥॥ ॥॥॥ ॥॥ ॥॥॥|| ॥॥॥॥ ॥॥॥ ॥॥॥॥ ॥॥॥| ॥0" ॥॥ | ॥#ी ॥॥॥| ॥0॥7॥॥॥॥॥ ॥ 


छ 


ओमप्रकाश रखा गया । शुद्ध हुए 
के हाथ से जलेबी का प्रसाद बाठा 
गया | 

--९$ माय को नागपुर से सध्य- 
प्रद्शीय आर्यजतिनिधि सभा- 
भवन का शिल्लान्यास म० प्र० 
विध'न सभा के अध्यक्ष श्री 
घनश्या मसिष्ट गप्त ने क्या । इस 
अपर पर र०,नप्ने ऊहा कि 
ऋ प दय नन्‍द के ऋण स उच्यण 
होए के हिय हम इनके आदश 
शो जार्यान्बित >ना शोगा। 
->आ०» स० हापुड्द में २३ मार्च 
को शोलिशोनव समारोहपूर्बक 
मनाय, गया। प० रामचन्द्र 
दहलत्ी -। ओजस्नी भाषण 
हुआ । प० द्वाग्जानाथ शर्मा के 
भज्ञन हुए | यडा अन्छा प्रभाव 
पडा । 

नाआ० स० पडुर लालपुर (कान- 
_२) 4 ठूती > «ार्पिफोत्सब २२ 
से <४ साज। तक मनाया गया। 
म्वा० शितानन्दजी, श्री शिवस्वामी 
आदि के व्यारयान और कुबर 
महिपालसिहजी तक भजन हुए । 
->गत ५० मार्च को क्रावली 
(मेन (री) में श्री ललिताग्रसादजी 
के पुत्र विनयकुमार का चुड़ाकर्म 
सस्कार प० गरामचन्द्र शर्भा ने 
कराया | होली के अवसर पर 
ग्राम में यज्ञ हुए। आयसमाज 
की स्थापना हुई । 

अल गट जिले में ग्रचागर्थ 
एक आयंश्रमण सभा बनी हुई 
*| लगोला निव्रास। 5/० सुत्र्ण- 
सिटज' मु य जायकर्त्ता हैं। यह 
सला भिन्‍न नन्‍नत्रामा में भिन्‍न- 
शिन्‍न नियियों में प्रचार करती 
हं। जब ग्र मर्पेप ये पूर्णमासी 
को वा होता है। कुछ कदटर 
« नातना इस सभा के प्रचार को 
सहन न कर तरतञ-नरह के विषध्न 
डालते रहते (। उन्हं उक्त सभा 
की ओर से शाख्रार्थ के लिये खुला 
चल'ज छवा कर दिया गया है । 


उत्मव-ख चना 

“आय मसाज 7 पिललाइल्‍स 
आयनगर सहारनपुर का २? वॉ 
वार्पिकोत्मव >८ अ्रग्रेल् से १ 
मई तक । 

दयानन्द्‌ पिष्य विद्यालय दहली 
का १६ वा उत्सव पूर्य प्रकाशित 
तारीखों पर न शोफर १३, १७ 
तथा १५ अप्रेल को होगा! 
“आ० स० दय ननन्‍द नगर (आ- 
छोग) फंजाबाद का रजत जयन्ती 
१६, २० २१ तथा २२ अग्रैक्त 
को मनायी जायगी । 


१७ 


आपय्यमित्र 


१२ अग्रेल १४५१९ 
रस 





--आययंश्रमण सभा ज़िला अली- 
गढ़ द्वारा सोमना (अलीगढ़) म 
विश्व शान्ति-यज्ञ का आयोजन 
किया जा रहा है। अनेक सम्से- 
लन भी होगे। विद्वान्‌ आर्य 
याज्षिक पधारंग। 

--आ० स० बरोठा-हरदुआगज़ 
का वाषिक उत्सव १४, १६ तथा 
(७ मई को मनाया जायगा | 
-आ० स॒० मिनगा का आठवों 
वार्पिफोत्सव «७ से ३० शअश्रेल 
तक मनाया जायगा । 


निर्वांचन 

-+आयंडपप्र तिनि।ध सभा हरदोई 
प्रधान-भ्रांमत। ।प्रययदादवी ओर 
मन्त्री-श्री रामस्वरूप शुक्ल । 
--आ० स० घिरोर-अ्रधान-श्री 
वशीधर आय ओर मन्त्री-श्री 
रामकुमार आय॑ | 
--आए० स० केरावली ( मेनपुरी ) 
प्रधान-श्री बल्देवसिहजी और 

मन्त्री श्री रामस्वरूप आये। 
“-आ० स० क्नखल- प्रधान- 
प० धमदत्तजी बद्य और मन्त्री- 
प० छुनामलजी । 
“--आ० स॒० चतरा (हजारीबाग) 
प्रधान-श्रो महावीरशम मास्टर 
झोर मन्द्री-श्री हरिहरप्रसाद 
आये। 
“--आ० स० ढकिया प्रधान-श्री 
नारायणशदास आय ओर मन्त्री- 
अर युधिष्ठरद्वजा आर्य । 
“-आए० स० मइ (मथुरा) प्रधान 
बोहर खचरमसलजी आर. मन्त्री- 
बाहर हरिप्रसादजा । 
--आ० स० बासलपुर प्रधान- 
श्री गोपीरामजी बर्मा ओर मन्त्री- 
श्री हरिचन्द्रजी । 


सार प्च नाएं 


--बीर प्रिटिंग प्रस |फ़रोजाबाद 
से “लोकमित्र' नामक साप्ताहिक 
शीघ्र प्रकाशित होगा । 
व्यवस्थापक 
--म्ुके प्रचारार्य बुलाने वाले 
सज्जन या समाज ।नम्नालखित 
पते पर पद्र-वयवहार कर । 
धर्मानन्द- ४८८, कटरा, प्रयाग | 
--दिव्यजीवन सघ के सस्थापक 
श्री स्वामी शिवानन्दर्जी का 
जीवन चारेत्र ओर अभिनन्दन 
श्री अखिल विनयर्जी लिख रह 
हैं। जिनक पास इस सम्बन्ध स 
कुछ स्ममत्री द्वो वे नीचे लिग्पे 
पते पर उसे भजने की कृपा उरें | 
संयोजक ध भननन्‍दन ससिपि 
साग्य्यत सदन पल।नी 


चिरगॉब में-- 
शुद्ध-समारोह 

२ ध्ग्रेल ४१ को सायकाल 
४ बज चिरगॉब (मॉसी ) में 
हिन्दी के प्रतिष्ठित कवि और 
सगीताचाये स्त्र० मुंशी अजमेरी 
जीक दो पुत्रो (श्री गुलाबराय 
ओर जज्नबहादुर ) तथा पौत्रो ने 
(श्री विद्यासाग7, ज्ञानसागर तथा 
गुणसागर ) जो जन्‍म स मुसल- 
मान थ उन्होंने अपने समस्त 
परिवार के साथ जिसमें कि १८ 
व्यक्ति थे हार्दिक श्रद्धा तथा 
विश्वास क साथ हिन्दू धम में 
प्रवेश किया, सरकार को कराने में 
सनातन धर्मा पण्डितो ने भी 
उत्साह पूर्वक सहयोग (दया, 
संस्करारोपरान्त श्री स्वामी दिव्या- 
ननन्‍्दजी सरस्वती मत्री शआर्योग्र ति- 
निधि सभा भाती ने बड़ा ही 
ओजस्वी एव भावपूव व्या'यान 
दिया, जिसका प्रभाव जनता पर 
बहुत दी उत्तम पड़ा । तदनन्तर 
प्रसाद बाटठा गया । संस्कार में 
नगर के सभी प्रतिष्ठित व्य कल 
उत्साह पूब क सम्मिलित हुए । 


कक-मक. >>नर 


शारदाजी को पन्‍्नी-वियोग 

दु.स से लिखना पड़ता दे कि 
परोपकारिणी सभा के प्रधान मसत्री 
श्री हरविलासजी शारदा की 
धम्मशीला पत्नीजी का गत -१ 
मार्च को अजमेर में दहान्त हा 
गया | आप बड़ा विदुर्षी महिला 
थी। परमात्मा दिवगत अर न्‍्झा 
को शान्ति ओर शारदा-परिवार 
को धर्य प्रदान करे। 


आयेकुमार परिपदू 

उत्तर प्रदशीय श्आयंकुमार 
परिपद्‌ वा मुरय वार्यालय बिञ्- 
नोर में है | परिषद के मन्‍्तरी श्री 
रघुवरटयालुजी समय समय पर 
अपनी परिषद्‌ की प्रगति बोधऊ 
एक मुद्रित विज्ञाप्त प्रकाशित 
करते रहते हैं। इसने द्वारा प्रान्‍्त 
वी कुमारसभा सम्बन्धी सब 
गतिनव।धयों पर ग्रवाश डाला 
जाता है । ३१ मार्च १६५१ री 
विज्ञप्ति म॑ बिजनोर आजमगर, 
गाज़ियाबाद- बारा-वो गुलावठ , 
आगरा, काठ, जला लो- नर्जीवा 


2] 
बाद, इस्माइलपुर में टमारप्तमाश[ 


की विदिध अवसरों थी प्रगद्धिया 


का संक्षिप्त वर्णन ह। आगाः। | 


सम्मेलन का निणय मई में दोग | 


00 ॥70॥॥॥ धा# िक्[ हुए0॥॥ 4७, प्र हट 


शआार्थ भजनोपदेशक 
कुँवर जोरावरसिंह आये 


अफ्रीका महादेश में सकलतापूवक दो वार वदिक धर्म का 
७ >प बी हि सेबाओ 
प्रचार करके न्वद्श में आगये > आ।र प्‌वंबत्‌ अपनी सेबाओ स 


आर्य जनता को लाभ पह्चा गट हैं | साथ ही उनकी पत्नी- 


सनातिका प्रभावती आयो 


अपने सुमघुर संगीत व श्रोजम्दी व्याख्यानों से नारी-समाज 
में जागृति लाने के लिये प्रचार-क्षत्र में कार्य कर रही हैं । इस प्रचारक 
दम्पति से पत्र-व्यवहार का पता -- 


कु वर जोरावरसिंह आये 
डा[० बरमसावी 
ज़िला मथुरा | 


छा एद#00००/ ९ ॥ एक आदय्यमित्र 


श्री बमदीश भूषण कांप ं 
में विज्ञापन देकर 
लाभ उठाहगे 





संगीताचाय ग्रामोफोन >गर 
कआराय भजनोपदशक को व सझि'- 
त्सवो, विवाहो, पर्बों, शुभसं++ -। 
पर गायन, कथा तथा पनारफ 
लिये याद करें | 








पता- मुहल्ला गुढ्यार, 





लय: लक आज 


फोन नं० १५३, शाहदरः ददहलो | 


जज 


तर 





लखनऊ क स्तेल 'जेन्ट-- 
एस० एस०, महता एएड कं9 २०, +१ अश्र। रामरोड लखनऊ । 


१२ अप्रेल १३४१ 


४० निरोध £ चोदिये 


एक विज्ञप्ति द्वारा यह 
प्रकाशित किया गया था कि 
उत्तर प्रदेश के एक सहस्न आये- 
समाजों के वाषिक निरीक्षण के 
लिये न्यूनाविन्यून ५० ऐसे व्यक्ति 
चाहियें जो किसी न किसी 
झाय पमाज के समासद हों तथा 
पदाधिकारी रहकर आयंसमाजो 
की कार्य शली का अनुभव भी 
आप्त कर चुक द्व प्रत्यक व्यक्ति 
को वर्ष में २० आयसमाजों का 
निरीक्षण करना होगा । इस विषय 
में अभी तक केवल दो सज्जनो ने 
पत्रों द्वारा अपनी स्वीकृति की 
भेजी है । उन दोनो पत्रों को 
सभा के प्रधान मन्त्री श्री पीतम 
लाल जी की सेवा में अलीगढ़ 
डचित आज्ञा के लिये भेज दिया 
गया दहै। अन्य आय॑ बन्चु जो 
आयंतमाज की अवैतनिक सेवा 
इस प्रकार से करना चाहे शीघ्र दी 
लिखने का कष्ट कर । 


आ(० स॒० पुरादाबाद 


झाय॑ ससाज गज मुरादाबाद 
ब उसके भअन्तगंत दो संस्थाओं 
अर्थात आय बरग्या विद्यालय तथा 
आय अनाथालय का निरीक्षण 
२१५ बरर फ्रवंगी १६५१ को 
किया | आय कन्या विद्यालय में 
भाषण भा [दया । यह द्खकर बड़ी_ 
प्रसन्‍नता हुईं कि आयसमाज 
गंज मुरादाबाद एक प्रगतिशील 
सस्धा ई । श्री मन्त्री जी नित्य द्टी 
एक-दो वार समाज में आते रहते 
हैं। उन्हीं की देखरख में तथा 
उन्ही के उद्योग से समाज के 
मुरय द्वार के दोनों ओर «कानों 
का तथा डनके ऊपर कमरों का 
निर्माण द्ोरहा हे | यह निर्माण 
पूर्ण होजाने पर आ? स० को 
केबल किराये से निश्चित आय 
थार या पॉच सौ रुपये मासिक 
दो जावेगी । निकट की ओर भूमि 
भी प्राप्त करने का ड्योग हो रहा 
है। यदि इस उद्योग मे सफलता 
हो गई जेसी कि पूण आशा दे तो 
उस से भी आ० स० को न्यूनाति- 
न्‍्यून ४००) मासिक की आय दो 
जावेगी | श्री मन्त्रीजी का 
विचार इस सारी आय को वेद- 
प्रचार ही में व्यय करने का है । 
दैश्वर डनको तथा उनके सह- 
कारियों को सफलता प्रदान करे | 


देवीप्रसाद जौद्दरी 


ली] 


आरयों, खादी-सप्ताद का 
अनुकरण करो | 
हमने देखा है कि कांग्रेस इस 
बात पर बल देती दे कि खादी 
सप्ताह में दर एक देशभक्त अधिक 
से अधिक खादी की विक्री करे | 


स्थापना दिवस के अवसर पर 
हम हर आरयंसमाजी भाई-बहन 


को होड़ लगाकर आर्य साहित्य ः 
की विक्री करनी चाहिये । समाजों ६ 


को चाहिये कि वह पहले से 


उच्च साहित्य की पुछ्तकें मेगा ह 


कर रक्‍खे' और अपने सदस्यों 


को प्रेरणा करें कि वद्द उसको 


जनता के दाथों बेचें। जितना 
साद्दित्य दम दूसरों के द्वाथों में 
देगे उतना दही हमारा प्रचार 
होगा | साहित्य अपने स्थान की 
आजश्यकतानुसार होना चाहिये । 
जो सज्जन विशष परिश्रम करें 
उनकी इत्सव के अवसर पर 
प्रशंसा करके उनका उत्साह बढ़ाया 
जा सकता है । 


मत्री, सावदशिक सभा 


योग्य क्षत्रिय वर चाहिए 


क्षत्रिय कुलो त्पन्ना १८ वर्षीया 
कन्या गुरुकुल महाधिद्यालय हाथ- 
रस ( सासनी ) की “विद्या- 
विभूषिताः उपाधि अलक्ृता, 
*विद्याविनोदिनी परीक्षोत्ती् स्ना- 
तिका के लिए आय विचार 
वाला क्षत्रिय वर चाहिए। पत्र- 
प्रेषक महाशय योग्यता एबं आयु 
का पूण विवरण दूं ' 
रामचरण शमो, साहित्यरत्न 
ए० वी० पी० हायर सेकेण्डी स्कूल, 
कासगज ( एटा ) यू० पी० 






स्वदेशी बीमा 


सुनहरी 


वथवा लिखिये | 


। 


रभ्धदाहनियातमनियायकिएजईत59 पिधाहरयादाधरनिका दानव 


(स्थापित सन्‌ १६३१ औ० ) 
स्रदेशी बीमा नगर, आगरा | 


मन लगाकर काम करने वालों के लिए 


ह.. हमे' अल्मोढ़ा जिले में कमीशन अथवा वेतन पर कार्यकर्ता फ 
3 नियुक्त करने हैं। अनुभवी और कुशल व्यक्ति आसानी से £ 
२००-२४० रुपये महीने कमा सकते हैं । 


यह कम्पनी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी और प्रमुख बीमा है 
$ कम्पनी है । इसे स्थापित हुये २० वर्ष से अधिक हो गये हैं। 
कम्पनी की पूंजी लगभग शाघा करोड़ रुपये हे | यहा शुरू से 
सब काम हिन्दी में' द्वी होता हे, इस कारण सब प्रकार के 5 
व्यक्तियों को स्वदेशी से व्यवहार करते हुए किसी प्रकार का & 
संकोच नहीं होता । 7 भा-पत्र भी हिन्दी मे' जारी किये जाते हैं। है 
जब से कम्पनी स्थापित हुई है तब से प्रत्येक चिट्ठटा बाधत समय 
मुनाफ़ा हुआ दे और बीमादारो को बोनस दिया गया दै। 


हमारे नियम और शर्तें अत्यन्त उदार हैं, कृपया मिलिये है 


श्५ 








कम्पनी लि० 


अवसर 


पं० मोविन्दप्रसाद चतुर्गेंदी, 


जनरल मैनेजर 


! अल मन के आ्थि0/7॥॥858 0 गा क्ता गहहटी 





(९ 
धमं शिक्षा 
( प्रथम भाग ) 

( ले० श्री प० शिवशमाजी बान- 
प्रस्थी ) छपकर तयार हो गई है । 
शुद्ध तथा बढ़े साइज में छपी हे 
६।४-) सेंकढ़ा मिलेगी शीघ्रता करे। 
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग भा! 
छप चुके है 

प्राप्ति स्थान--+ 


श्री शिवशर्मा, प्रदाशन मन्दिर 
सम्भल (यू० पी० ) 








आवश्यकता 


एक स्व भाँति सुयोग्य, 
सम्पन्न, सनन्‍्तन रहित- प्रेष्युएट 
आये विधुर के लिये एक २४-२६ 
वर्षीया, सुन्दर, शिक्षित, तथा 
गुणवती विधवा की आवश्यकता 
है। पत्र व्यवहार शीघ्र फोटो 
सद्दित करे | 


श्री शम्भूद्याल भारत ब॒स्त्र कायो- 
लय, धामपुर, ( बिजनोर ) 
यू० पी० ॥ 


सफेद बाल काला 


खिन्नात्र से नहीं, हमारे शआा- 
युर्वेदिक 'केश कल्याख! सुगन्धित 
तेल से बालों का गिरना रुककर 
सफेद बाल जइ़से काला हो जाता 
है। यद्द तेल दिमागी ताकत और 
आंस्थों की रोशनी को बढ़ाता है । 
जिन्हे विश्वास न हो वे दूना मूल्य 
वापस की शर्त लिखा लें । मूल्य 
२) बाल अधिक पक गया हो तो 
४) का तेल मंगाइये । 


धघन्धन्तरि ओपघालय 
पो० शेखपुर ( मु गेर ) 


पृत्रदा 
(शा्िया पुत्र उत्पन्न करने की दवा) 

साधारण स्रियो को पुत्रदा' से 
पुत्र होवेगा ही, परन्तु जो बॉम हैं 
अथवा जिन्हे अरसे से रजम्बला 
होना बन्द हो गया हो डनकों भी 
शर्तिया पृन्न उत्पन्न होगा |, दज्ञा- 
रों ने 'पुत्रदा' सबन कर पुत्र पाया 
हे ओर आज तक किसी को भी 
हताश न होना पड़ा। यदि 
झापको पूृत्र की इच्छा हो तो 
एक बार परीक्षा अधचश्य कर 
दूखिये। पुत्र न पाने पर दस वापस, 
चाहे प्रतिश्नापत्र लिखा लीजिये। 
मूल्य ४) रुपये । 

पता--श्रीमती रामध्यारी देवी 

न० ६ पो० कतरीक्षरय (गया) 


सफेद बाल काला 


इस श्रायुवेंदिक सगन्धित 
तेन से पके बाल जड़ से काले हो 
जाते हैं | यदि स्थायी काले न रहें, 
तो मूल्य वापस की शर्त लिखा 
लें । थोड़े पछे के लिए शा-) 
बिलकुल के लिए ४॥) का तेल 
मंगावे । 

श्री रामे श्वरदयालजी, 

नं० २ पो० “कतरीस राय (गया) 








१३ 


सजा 
शा|बतोक्त विधि द्वारा. निप्नित-ध्रसिद्ध 


सर्गोंचित हबन-सामग्री 


मूल्य में भारी कमी 


नहै, ताजी, शुद्ध+ खुरान्घित, फीढारुनाशक तथा स्वास्थ्यभ्रद 
वस्तुओं को उचित मात्रा में सिश्रण करक तेयार की जाती है । 

सामप्री का भाव १॥) के स्थान में १) सेर कद दिया ग्य्या 
हे। प्राइकों को २५ श्रतिशत कमीशन । 


पेकिग, मार्गे-ख्यय झआादि ग्राहक के जिम्मे दोंगे। रेलवे की 
जझोखिस भस्डार पर न द्ोगी। 


सुन्दरलाल रामसेषक शर्मा, 
शुद्ध सुमन्धित हवन स'रखी मण्डार 
हु० पो० अमोली, ( फतेहपुर ) 


6 


एजेण्ट, धार्मिक पुस्तकाशय झण्डे ब!ला पाक, लखनऊ 
+ स्थान पक्का वििदताएं विददाफ विकइढत|. गण चष्का जादाए पाक मिड) 


व्यवनमाश 
बल, वीय॑, बुद्धि एथ स्फूतिदायक सर्वोत्तम टानिक है। 
पुरानी खॉसी, हृदय की घड़कन एव यच्षमा पर अत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध हुआ हे मूल्य ७) सर 
पराग रस 
प्रमेह और समस्त बीयो-विकारों की एकमात्र ोष घ हे। 
स्वप्नदोष जेसे भयरूर रोग पर अपना जादू था सा असर 
दिखाती है । मू० ६) होला, 


गुरुकुल वृन्दावन का भीमसेनी सुरमा 
इस झअनुभूत सुरम का निरन्तर कुछ काल तक प्रयोर करने 
से नेत्रों के समस्त रोग, परवाल, रोद्दा, धुन्ध, दलका, कटाव, 
जलन, खुजली शीघ्र भाराम द्वोत हैं । झू० ॥) शी० 





प्रामाणिक एवं गुणकारी हैं । 


या लिफाफा भेजिये । 
डर शहर में एजेन्टों की आवश्यकता है | 





रा सं नी 





-मआवकडज 


न्खच्ण्््क्य्य्क्म्म्म्््ंमगय: 









नमूना-एजेन्सी नियम आदि मुफ्त मंमाहये ' 


डे 
ड़ 
है। 


गुरुकुल वृन्दावन आायुवंदिक प्रयोगशाला लिमिटेड, वृन्दावन । 


कक 


उद्धष्ट पुस्तके 


१ उपनिषद प्रकाश श॥) 
२ दृष्टातसापार संजिह्दभाग २,३) 


१३ मलुस्मृति (सवा, तुल)स ५४) जिन्हे विश्वास 


१४ स्वास्थ्य और योगासन १॥) 
१५ मुखाफिर भजनावली ४१) 
१६ दयानद चरित्र २॥) तथा ।») 
१७ जनेऊ १॥) ह०सामग्री १॥)सेर 
१८ श्वनकुण्ड लोदद (॥) ताधा ३) 
इसक झलावा हर प्रकार की 
पुस्तकों के लिए बड़ा रःवीपन्र 
मुफ्त ममाइये । कमीशन काफ़ी 
दिया जातः है। अपना पता और 
डाकखाना साफ लिखिएगा। 
श्यामलाल वासुदेव मारतीय 


आर्य पुस्तकालय बरेली 


झायंमित्र 
मं 


विज्ञपन देना 


हिप्यकरिीगाकताहाना हद ्ी गा ताप था।॥॥ भव्य रियए ॥४/एा "०॥॥॥॥ए छा णश॥ ८ दक्ाँ था ५४0१7 थावक्र गए 7007 व शहर 


गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड के 
अमृल्य उपहार5:/ 


चन्द्र प्रभाव 


यह धाषधि शरार में नई शक्ति लाती है । खून की कमी, 
जिगर की कमज़ोरी, घधासो र, बहुमूत्र, प्रभेद्द व स्वप्नदोष आदि 
रोगों में तुरन्त लाभ करता है । मूल्य १) नोला 


शुद्ध हवन सामग्री 


आये जनता के इस मद्दान कष्ट को देखबर ( कि पसा खच 
करने पर भी उत्तम सामग्रों नहीं प्राप्त होती ) इमने विशुद्ध 
शास्पोक्त रीति स सामग्री का निर्माण किया हे। 


लागतमात्र मूल्य १) सेर एक सन ४०) 


थोक विक्री के लिये खरीदने पर विशेष रियायत हे । 


१--हमारे यहाँ आयुर्वेदिक ओषधियों ( समस्त रस, रसायन झ्मृदि ) बिशुद्ध शास्त्रोक्त अणाली से तेथार होती हैं। अतः 


२--हमा रे यहाँ खंब प्रकार के रोगों का इलाज पत्र द्वारा बिना फीस लिये किया जाता दे। उत्तर के लिये जवाबी कार्ड 


रजिस्टर न० ६०,३६० 


उन्‍्ल्‍न-नक रा 


सपेद्, बाल काला 
इस अनोखे तेल से बालों का 
पकुना रुक कर पका बाल क़ाला 


व्यापार की उन्‍नति करेगा। 
















प्र १25 » समग्र ३ २॥) | देंदा हीकर ६० वर्ष तक कांला 
४ घरेलू विज्ञान सजिल्द २४) | स्थायी रहेगा। सिंर का ददे व 
2 वेद्रदस्य २) | चक्कर आना दूर कर, आख की 
६ कणुक्‍्य नीति ॥) | ज्योति को बढ़ाता है । एकाघ बाल 
७ सत्यनारायणश की कथा ।“) | थका द्वो तो २॥) एकन्र वे का ६॥) 
८ आयंसत्सक् ०) | झ्ाघा पका हो तो ३॥) एकत्र 
हे वरशियां: विधि _) ३%का ०) और कुल बका हो तो 
अं 0009० हि ४५) एकत्र ३े का १२) बेफायदा 
हर 2 जल हे शट १) साबित करने पर ४००) इनाम 


हो वे >) का 
टिकिट भेज कर (रत लिखा लें । 
विद्वार छेबोरेटरीज़ थो बेगूसराय 
(मुगेर ) 








बल कक्ररशेय//गशकाविए॥ क्र काका (687 004५४ (यदि 
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आर्यमित्र प्रकाशन सि० के शि्, यज्षद शर्मा द्वारा, निराला प्र स, आगरा से मुद्रित और प्रकाशिष्ठ 








"प्‌ "वात. 






लक्तर प्रदेशोय आय प्रतिनिधि समा का साप्ताहिक पुखपत्र 





संचालक-आय मित्र-प्रकाशन लि०, लखनऊ 
१६ श्प्रल १६५१ 
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वजञ्ज॒गिरे, तारागण टूट", धरा-धाम फ्ट जाने दो 
बरसे आग, तलावल इूब', सिन्धु अटे अट जाने दो 
दारुण कोप सह्दो कष्टो का, कोष घट घट जाने दो 
अध्टाचार असुर के आगे किन्तु युद्ध ठट जाने दो 
वही बीर जीवित रहते हैं, जो कटठु कष्ट उठाते हैं 
थलि प्रदान करने के कारण वेदी पर चढ़ जाते हैं 
प्राण त्यागते हसते हसते मोह न मन में लाते हैं 
डउपजाने को अगणित सैनिक बीज-रूप गल जाते हैं 
मर कर अमर करे जीवन को, ऐसे वीर बढ़ो, आओ 
घम-क्ष त्र में कमंठता की निभय भेट चढ़ो आओ 
अटल प्रतिज्ञाधारी योधा, बन चट्टान अड़ो आशो 
कर्मयोग की अबल वह्ि में आहुति-रूप पड़ो आओ 
5 सम्प्रदाय का पाठ पढ़ाकर जिसने जन-संद्वार किया 
पापाचार प्रचार पूवेक निधड़क पोच प्रहार किया 
उस शिक्षा के कुटिल किले को वे;दक तोपो से ढाओ 
एक यार इस कलियुग में भी फिर से सतयुग दिखलाओो 
वंद्कि धर्म विश्व व्यापी है, क्यो सकीण बनाते हो 
कल्याणी वाणी बेदी की सब को क्यों न सुनाते हो 
थ्रार्यसमाज प्रेम का प्रेरक, वर वृक्त का नाशक है 
बदिक धर्म-दिवाकर का वह उज्ज्वल ज्ञान-प्रकाशक दे 
विश्व-प्रेम से भरो हृदय को, सदाचार की ओर बढ़ो 
बैदिकता के उच्च शिखर पर सुहद धारणा धार चढ़ो 
जो चरित्र की कड़ी कसोर्टी पर पहले कस जाता है 
हे वीरवर अ्रान्त जनों को शुभ सन्‍्मार्ग सुमाता हैं 
ब्राह्मण हानी उठे देश का मोह-तिमिर “ज्ञान! हर' 
क्षष्रिय “अत्याचार! मिटाकर सत्याचार प्रचार कर 
वेश्य अभाव” मिटावे' सबका, जीवन-वस्तु प्रदान करें 
शुद्र लोक की सच्ची सेवा करने में अमान करें 
धर्म-सार्ग में हेस-हल संकट सहना तप कहलाता हे 
तजना पड़े घर्म-हित जो कुछ वही त्याग पद्‌ पाता है 
त्याग-तपस्या रुष्ठ हो गये आओ इन्हें मनाए सब 
त्यागी और तपस्वी बन कर एक चार दिखलाए सब 








उदबोधन ! 


श्री हरिशइकुर शर्मा 


पदलोलुपता ने समाज का बढ़ता गौरव नप्ट क्या 
कानाफ़ सी? की कट्ता ने भद्रभाव भी भ्रष्ट किया 
दुलवन्दा के दावानल से ग्रेम-वाटिका झुलस गयी 
सुदृढ़ संगठन शिथिल होगया, कमंवीरता नही रही 
उछो, उछो है आरयबीरगण कमर बॉध कर काम करो 
सच्चे आर्य कहाकर जग में फिर पहला-सा नाम करो 
भ्रष्टाचार नष्ट कर डालो, शिप्टाचार प्रचार करो 
दुख-दुर्भाव-भरे हृदय में, शुचि, सुखमय मे द्भाव भरो 
शुभ संकल्प युक्त सब मन हो, तन परिपुष्ट निरोगी हो 
धन का स्लोत ध्न-प्र्‌ बता हो जन न विज्ञासी-भोगी हो 
अनाचार का भूत भयंकर कभी न विश्व-विघातक दो 
दानवता का दम्भ न मौलिक मानवता का पातक हो 
स्वय जगो हे झआार्य वीरवर, जीवन-ज्योति जगाओ तुम 
जो सो रहे मोह-निद्रा में उनकी पकड़ उठाशओ तुम 
सुघरा जो नस्वय ओरो का क्‍या सुधार कर सकता हे 
शुद्ध हृदय द्वी शुद्ध भावना जन-सन में भर सकता है 
जगतीतल पर रहे न कोई सुने नजो वेदिक वाणी 
भद्रभाव भरपूर यही है, सुखदा-सरला कल्याणी 
वेदों की गम्भीर गज से दशो दिशाएँ भर जाएँ 
ज्ञान यान पर बेठ भक्त जन भव-सागर से तर जाएँ 
उठे होम की ऊ ची ज्याला सबको शुद्ध बनाने को 
अत्याचारी श्राततायिया को सम्मार्ग सुकाने को 
तन-मन-धन सबंस्त्र समर्पण करके जग को दिखला दो 
घवल धर्-धारा में मकन करना सबको सिखला दो 
ऋषि शो रित से सिंचित होकर जो फुलवाड़ी फूल रही 
बेंदिक वायु विकम्पित दसो ७क भ्ूमर-सी रूल रही 
जिसकी सुखद सुग-ध विश्व को बना रहीं है मस्ताना 
मिटने कभी न दना डपको चाहे तुम खुद मिट जाना 
ऋषिवर दयानन्द ने हमको पुणय मार्ग दिखलाया हे 
झिर महात्मा गांध जी ने भी सब कुछ सम याया हे 
इतने पर भी चेत नहीं तो हमें कन चेताण्गा 
सोता जाग सकेगा, पर जगते को कोन ऊगाएगा 


(#॥00000# 00 ॥॥ कप /6/00 9४00 /770% श्री एकता कगक क्राणदरए एक पा ुए पद एक पाए का 
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भाय्यमित्र 
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राजगुरूजी, का 
फततता-प्रकाशन 


गत १६ मार्च को प्रातः काल ५ बज अुसावर (भरतपुर ) में एक 
पागल कुत्त ने मेरे बाए पेर की पिंडली में काट लिया | यद्यपि मैं इसके 
जउपचार के लिये इच्यत नह।' था; तथापि लोगो के अत्यधिक आग्रहवश 
मुझ उपचारानुझल अपना मत बनाना ही पड़ा । २१ मार्च को प्रातः काल 
में बम्चई पहुचा और उसी दिन हैफ़किन इन्स्टीट्यूट' अस्पताल में 
डाक्टर गोखले ने पेट पर इच्जेक्शन लगा दिया तथा कार्ट हुए त्थान 
पर विशप ओषधि-युक्त पट्टी बॉघ दी । पूरा कोर्स १४ इच्जकशनों का 
था | प्रतिदिन एक इच्जक्शन लगा । २१ माचे से २४ माच तक इच्ज- 
कशन लग थे कि २४ मादे की रात्रि को में लातूर चला गया परन्तु 
बहों का इध्जकशन कुछ गड़त्रड़ा गया ओर उसने मुझ अत्यधिक कष्ट 
पहुँचाया | पट पर सूजन होगयी बेदना बढ़ गयी ओर कुछ ज्वर भी 
रहने लगा । इसीलिय २७ मार्च को इज्जेक्शन के लिय में फिर बम्त्रई 
झाया आर ३ अप्रल को इच्जेक्शन समाप्त होगये । अब ज्वर नहीं 
है, थोड़ी-सी सजन शेष है, परन्तु कोई विशप चिन्ता की बात नहीं' 
रही । भारतवर्ष क प्रयः सभी प्रान्तों से मेर इस आकस्मिक “ कष्ट में 
पत्रों ओर तारो का ताँता लग दया है जिनमें मरी अवस्था जाननी चाही 
हे। मैं सबका अत्यन्त आभारी हू । सचको प्रथक्‌ धथक उत्तर देना इस 
अशक्तावस्थ। में कछिन है, अतएण्व इन पक्तियो द्वारा ही सबकी सेवा में 
हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हैँ । चोदह अप्रैल को मुझे डाक्टर महा- 
शय ने बम्बई से जाने की अनुमति देदी है। अतएव में भूपाल, भॉसी 
आर कानपुर ठहरता हुआ १६ पअप्रल्त को लखनऊ पह्चू गा ।परम प्रथ्ु 
परमात्मा के असीम अनुग्रह ओर शुभवचिन्तको की शुभ कामना से 
आशा है कि में शीघ्र ही कष्ट मुक्त-हो जाऊंगा। 
धुरेन्द्र शास्त्री 


समय देने की आवश्यकता 


(श्री मदन मोहन सेठ, का० प्रधान, सभा) 


४ अप्रेल के आय मित्र' मे सभा का निर्वाचन शीपक जो अग्रलेख 
लिखा गया ह वह बड़ा उपयोगी ओर समयोचित है । इस समय सभा 
की आधिक दशा झुछ शो वनों य-सी हो रही है। आर्थिक समध्या देश- 
भर में कठिन हो गई है । मध्यम श्र णी के आदर्मियो क पास धन की 
कमी है, हसका प्रभाव यह पड़ा है कि दान की आय बहुत कम हो 
गई 3 | व्यय अधिक हो गया है। जो काय पसे में होता था वह अब 
४ पसे में भी होना कठिन है ।यह समस्या सभा के सम्मुख हे 
आवश्यकता यह है कि इस समय कुछ ऐसे सज्जन जो अपना अधिक 
समय दे सके आर सभा के निरमित्त धन एकत्र कर सकें, सभा के 
अधिकारी वनाय जाय। 
इस सम्पन्ध में अर्यसमाज़ का भी टुछ कत्त व्य है। अब वह्‌ समय 
नही रहा है लोग अपनी जीविका भी परी कर ले ओर पर्याप्त 
समय सामाजिक का4 के लिय भी दे सके | आयसमाज में कुछ एसी प- 
रिपाटी चल गईे है कि य दे कोई कायकत्त। अपने निर्गहाथे लेकर कास 
करना चाहे तो उसे अच्छी द्रप्टि से नहीं दस्बते, यह बड़ी मूल है । 
आरम्भ में एसी वात आयंसमाज में न थी। घर्मग्रीर प० लेखरामजी 
का पद आरयंयमाज के प्रवल के के पश्चात्‌ ही आता है। आयेसपाज 
को यह परिपाटी बदलरे की हईड' आवश्यकता हे । हम देखने हैं. कि 
इसाई मिश्नरी कितर॒ प्रेम ओर तन्परता से कार्य करते है। उसका 
कारण यही है झि ?2साड संसार उनको निर्वाह ब रहन सहन की 
चिन्ताओं से ने श्चन्‍त रखता है । क्यू आयपमाज की भी प्रवृत्ति ऐसी 
होगी। में सम पता 5, यदि झुछ ठव कि भी सच्चे भात्र से सभा का 
कार्य झाते फ विए उपत हो चाय तो सभा की कठिनाई बहुत कुछ 
दूर हो रावत हें । 


>कलतनम खाना). ७०ा तकामक ना अममम 


पु (4 
मेरा वेदभाष्य 
आयेमित्र' आदि कई पत्रों में परोपकारिणी सभा अजमेर 
फी ओर से छपचाया गया है कि “एक भ्रस्ताव के द्वारा श्रीमान्‌ प० 
ब्द्धवत्त जिज्ञासु का यजुर्वेद स्राष्य अप्रमाणिझक उइहराया गया।” 
रा का में परोपकारिणी सभा ने पूरा प्रस्ताब्ष इस प्रकार स्वीकृत 
केया 
“(क) यह परोपकारिणी सभा की ओर से प्रक्ट किया गया है; 
कि सभा ने प० ज्द्यदत्तजी जिज्ञासु को श्री स्वामी दयानन्दजी 
कृत यजुर्वेद भ्य के सम्पादन करने का कोई अधिकार नहीं 
दिया, ओर न इस कार्य के विषय में किसी प्रकार क निर्देश दी 
दिये, परन्तु श्री जिज्ञासुजी ने अपने इच्छानुसमार ज्ञो विवरण 
के साथ यजुर्गेद के १० अध्यायों का भाध्य भी स्वामी द्यानन्द्‌ 
सरस्वती के नाम से रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित 
कराया है, ओर जिसके प्रकाशित होने से आयंसामाजिक जगत्‌ 
में अनेक प्रकार के सन्दृह वा श्रप्त उत्पन्न हुए प्रतीत होते 
हैं। अतः इस समिति का यह्‌ निश्चित मत है कि जिज्ञासुजी के 
द्वारा प्रकाशित विवरण सहित यजुर्लोद भाष्य व्यक्तिगत उत्तर- 
दायित्वपूर्ण है, अतण्व अप्रप्माशिक घोषित किया जावे।”? 
सभा का उपयुक्त निश्चय पढ़ने से पाठकों को विदित होगा 
कि मेरा कोई यजर्ञद भाष्य नहीं हं । मैंने तो मन्त्री परोपकारिणी सभा 
के विशप अनुरोध पर अपने “विवरण” सहित शछरषि दयानन्द कृत 
यजुर्दोंदि भाष्य के १० अध्यायों का रामलाल कपर ट्रस्ट की ओर 
से वंदिक यम्त्रालय अजमेर में छपवाया है। मेर दिये “विवरण' को 
सभा भने ही प्रामाणिक न माने, परन्तु ऋषि दयानन्द का भाष्य केसे 
अप्रप्ताशिक टहराया ज्ञा सकता है। यद्यपि मेंने अपना विवरण 
सुखढ आधार पर दिया है। वेदभष्थक ये दुस अध्याय ऋषि 
दयानन्द के समय क पुराने हस्त लेखों से मिला कर ही छपवाये 
है । पुराने हसस्‍्तलेखं। ओर मुद्रित भाष्य को मित्नाने पर जो अन्तर 
मुझ भिला है, डसे अपने विवरण?” में प्रकट कर दिया है। यानी 
मुद्रित भाष्य को ऋषि दयानन्द के समय के असन्ञ हस्तलेखों से 
मिला दिया है। में तो समझता हैं, यह काय मैने डचित ही किया 
हैं। इससे मुद्रित भाष्य की कितनी ही त्रूटियों दूर हो गयी हैं । 
विद्वान लोग मरे इस परिश्रम की सराहना ही करेंगे । परन्तु परोप- 
का.रणी सभा ने उपयु क् निश्चय किया है ' इसे दुर्भाग्य ही समझना 
चाहिये । सभा क वक्त प्रस्ताव के पक्त में ७ ओर विरोध में तीन 
मत थे। में भी सदस्य था, परन्तु मैंने अपना मत नही' दिया । 
ब्रद्मदत्त जिन्नासु 


श्री स्वामी सवंदानन्द-निवाण-दिवस 


॥॒ प्रति वपष की भोंति इस द्ष भी १० श्रप्रल को श्री स्वामी 
सवदानन्द्‌ सावुश्माश्रम पुल काली नदी पर “श्री स्वामी सवंदानन्दजी” 
का निवाण-दिवस मनाया गया। प्रातः ८ बजे से बृहद्यज्ञ हुआ, 
पश्चात्‌ श्रीध्वामी सत्यानन्दजी संयमी के सभापतित्व मे श्री सुबर्ण- 
सिंहजी रिद्ध'न्त-मनीपी, श्री स्वामी सत्यत्रतजी महाराज, डा० नेत्र« 
प'लमसिहजी प्रधाव आयेसमाज साधुआश्रम'तथा श्री ध्मपालजी शास्त्री 
ने स्वामीजी के जीवन पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियो वथा समागत 
सजनो में मिप्टान्त वितरित किया गया। 


धमाका. आनाजबक. >> 


आवर्यक सूचना 

आपयंमित्र के ग्राहक महानुगावों से प्राथना है कि वे आरय॑मित्र- 
कार्यालय से प्रत्येक प्रकार का पत्र-व्यवहार करते समय पत्र मे' अपना 
ग्राहक नम्पर जो अख़बार के पते की चिट पर शुरू मे' ही लिखा या 
छपा रहता हे, अवश्य लिखा करे । विना नं के उनके पत्र के सम्बन्ध 
मे' शोर कार्यवाही करना अति कछिन होता है | 

जिन ग्राहकों का मूल्य इस मास में” समाप्त हो रहा हे, उन्हें 
दो सप्ताह प्रवे सचना दी जा चुकी है। वे कृपया अपना वार्षिक मूल्य 
मर्नीआडर द्वाग भेजदें, अथवा वी? पं भेजने के लिए हमे आज्ञा 
मेज । व्यवस्थापक 
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आप्यमित्र ३ 





विष्णोः कमोणि पश्यत 
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यथा द्योश्व पृथिवी चने बिभीतों न रिध्यत/। एवा 
भें प्राश मा बिभे। | 


पृथित्री यलोक जिस भांति न भय खाते हैं 
झअतएवं न वे हिंसित भी हो पाते हैं 
उस भाँति प्राण मेरे भयभीत न होना 
सद्धम-कर्म कर बीज पुण्य क बोना 


उब्न्‍न्‍>-न पा. 2ववमनक निया 


- सभा का वाषिक वृत्तान्त 


उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा का ६४ वों वार्षिक बदृत्तान्त 
इस समय हमारे सामने दें । यह वृत्तान्त १ जनवरी १६५० से ३१ दि- 
सम्बर १६४० को समाप्त होने वाल ६२ म्।नो से सम्बन्ध रखता है । 
वृत्ताम्त के प्रारम्भ में उन आर्य कार्य-कर्ताओ की शोक-सूचन,ए है.जिनका 
देद्दान्त उक्त अवधि में, या उतके कुछ आगे पीछ हुआ । इन परलो +- 
गत आर्य सज्जनों में सवश्री ला? नरायन दत्तजी, महात्मा भीराम 
जी, बा० सीताराव एडवोकेट, चो० मुर्तारसिंह एम० पी०, बा० राम- 
चन्द्र एस० दी० ओओ०, प्रिंसिपल होतालाल ब्रत, आदि के नाम विशेष 
रूप से उल्लखनीय हैं । सभा का पिछला बृहद्धिवेशन ८ तथा ६ शप्रेल 
१६४०कों श्ालीगढ़ आयसमाज-मन्दिर में हुआ था। उक्त अधिवेशन में 
सभास्थ ८८३ आयसमाजो में से कवबल २४१ आयंसमाजई!। ने २७५ प्राति- 
निधि चुने ओर इनमें से भी केबल १६१ प्र/त।नधि महाशय अधिवे- 
शन भें सम्मिलित हुए! सभा के अन्तगत २१ आय उप प्रतिनिधि 
सभाए हैं । इस वर्ष २६ आार्यसमाज सभा में और प्रविष्ट हुए। इस 
प्रकार उप-प्रतिनिधि सभाओं ओर आयसमाजो को मिलाकर सभा म 
प्रविष्ट सब समाज्ञों की संख्या ६९८ हुई | श्लीगढ़ अ।घवेशन में ८८६ 
आरयंसमाजों से १६१ प्रतिनिध सम्मलित द्ोने का अर्थ यह हुआ 
कि लगभग ४५ समाजों के पीछे एक प्रतिनध आया। समाजो की 
इससे अधिक शिथिलता ओर संघटन विषयक डदासीनता ओर क्‍या 
द्वो सकती हे ! 

अलीगढ़ जिले मे ७२ आ्रर्यसमाज, मेरठ में ५२, सहारनपुर में 
७ सुजफ़्फरनगर में ३४, बरेली, बिजनोर, बदायूं ओर फरु खाबाद 
मे” ३०-३० मुरादाबाद में ३३, कानपुर में २६, आगरा में ६६ ओर 
बेनरपुरी तथा एटा में' २४-५४ हैं | शेष जिलो में इनसे बहुत कम हैं । 
कितने ही पूर्वीय जिलों मे' तो दो-दो, चार-चार है! समाज है। इससे 
प्रधार घिधयक भयंकर शिथिलता का बोध हुए बिना नही रह सकता । 
अगर आय जनता उचित रूप मे उत्साह पूबंक यथेष्ट सहयोग देती, 
सो सभा के ६४ वर्षीय सुदीर्ध जीवन में इस प्रान्त मे' कई सहसख्र- 
झआायसमाज दोने चाहिए थे। सभा की अन्तरंग सभा के पॉच अधि- 
केशान हुए । कई सदस्य तो दो अधिवेशनो में सम्मिलित हुए और 
कई केवल एक मे ही ! 

झ्रायसमाजों के दशांश द्वारा गत दर्ष सभा को ६५३४) प्राप्त 
हुए थे; परन्तु इस वर्ष ६५-४५) प्राप्त हुए। यदि ६२० समाजों में से 
भ्रत्येक समाज के. दशोश का झौसत २६५) भी मान लिया जाय तब भी 
२३ हज़ार रुपये से अधिक धन प्रति-व्ष सभा के कोश में! अआज'ना 


हि 


चाहिए | जो समाज दशांश और प्रतिनिधि भी नहीं भेजते, उनका तो 
अ सत्व सन्दिग्ध अथवा अन्यथासिद्ध ही समझना चाहिए । को टि- 
घन तथा सूद कोटि मध्ये २४७०) आय हुई, जो अत्यन्त स्वल्प दे । 
रुपया व चार आना फंड में गत वर्ष £ मास में २४८०) प्राप्त 
हुए थे, और इस वर्ष १२ मास में! ४७३०) प्राप्त हुए।इस वर्ष 
कार्यातय पर ६४७७) व्यय हुआ । सभ/-भवन में एक बृहत 
यज्ञ गाला बनाई जा रही है, जिसपर २००००) के लगभग व्यथ होगा। 
भवन मं “आये प्रतिनिधि सभा”? के नम से डाकघर भी >ल गया 
है। दर्जीवी जातियों क लिए आयनगर संटिलमश्ट सन्तोपजनक कार्य 
कर रहा है। सभा के उद्योग से गत जनगणना मं सरकार ने आय॑- 
समाजियो के लिए “आयेसमाज़ी', 'वदक'! या 'आयवब दक! लिखाना 
स्वोकार किया। इस सा बन्ध ७» सभा की ओर से आयसमाजों क 
लिए एक विज्ञाप्त भो बजी गयी । आय प्र/त नंधि सभा का इ तहास 
प्रकाशित करने के लिए भी उद्योग हो रहा है । समा की ओर से वि- 
विध अवसरो तथा विषयों पर बार ह भ्रमण-पत्रिकाए रूमाजो को भेजी 
गई । सभा की ओर से विविध आय कायकर्ताओं द्वारा आयसमाजों 
का निरीक्षण भी कराया गया । इस कार्य म' अन्छी सफलता हुई। 
श्री देवीप्रसाद जोहरी ने इस दिशा में' सम्भवतः सबसे अधिक प्रयत्न 
किया । मथुरा से' स्थित स्वामी विरजानन्द दए्डी को कुटिया प्राप्त 
करने के लिए उद्योग जारी है। हिन्दू कोड बिल बेदिक धर्म और धार्य 
परम्पयराओं के विरुद्ध घोषित किया गया | सभा की ओर से हरिद्वार- 
कुम्भ-प्रचार में भी सहयोग दिया गया। रिकार्डो आर मोटर लारी द्वारा 
वेदिक धर्म-प्रचार की योजनाओं पर विचार हुए | ओर भी कई योज- 
नाए सभा के सामने आई । १दि्सिम्बर १६५० ई० से आय मेत्र' और 
क्रायंभास्कर प्रेस “आय ंमित्र प्रक/शन लिमिटेड” को सौप दिये गए। 
आयमभास्कर प्र स का मूल्य २२०००) आर आयमित्र का न्यात्ति-मृह 
१००००) निश्चित हुआ था, जो कम्पनी ने सभा के १३०० हिस्सो का 
मूल्य मान कर, उसके नाम से अपने हिसाब में जमा क्र लिया । 


सभा की शिक्षा कन्द्र-प्रचारयोजना के अनुसार व्यार्यान 
देने को जिन छह-सात विद्वानों ने वचन दिये थे, उनमें से केत्रल श्री 
स्थामी सत्यदवज्ञी ही कुछ काय कर सक। ऐसी आवश्यक ओर 
मट्त्वपूण योजना के सम्बन्ध में शिथिलता या उदासीनता डचित 
नहीं कहो जा सकती। सभा-भवन में सभा की ओर से डाक्टर 
राजन्द्र कुमार वर्मा ने वर्षान्तमगत ४५११ रोगियो को आष घया बॉटी । 
सभा की ओर से आसाम-मभूक्म्प पीड़ितो की सहायता के लिये 
२००१) भेज गये । 

सभा ने आयंसमाज-अधिकार-रक्षा ओर आयसमाजों के वेम- 
नस्य दूर करने के लिए भी दडाचत ड््योग किया। खद हैँ कि आयये- 
समाजों का यह आन्तरिक वेमनस्य शान्त होने के बदले कुछ बढ़ ही 
रहा है | पदलोलुप्ता ओर अधिकार लिप्सा ही प्रायः इस कलह की 
जननी है । न जाने हमारी यह मलिन मनोदृत्ति कब्र दूर होगी ! 


इस बषे १७४ डपदेशकों और १५८ प्रचारकों ने बे३-प्रचार 
का काम किया। गतबवर्ष इनकी सरया क्रमशः १६ और २२ थी। 
इतने बढ़े प्रान्त के लिए इतने कम उपदेशक आर प्रचारक अत्यन्त 
न्‍्यून है। इनकी अल्प संरया श्रार्यों की वेदप्रचार विपयक उदा 
सीनता की स्पष्ट द्योतक है । कबल दो सन्‍्यासियों और दो उपदेशको 
ने अपने अवेतनिक काय की सूचना सभा में भजी। शुद्ध और 
दुलितोद्धार-कार्य भी हुआ | लगभग १४० शुद्धिय हुई आर कुछ 
लोग विधर्मी होने से भी बचाय गय। 


वृन्दावन-गुरुकुल की आर्थि 5 दशा अच्छी नही रहती, इस वर्ष उसमें 
ब्रह्म वारियों की संख्या १९८ रही। विहार प्रान्त नव।सी स्ठ रामदपरूजी 
प्वाये और उनकी घरसंशीला पत्नी श्री राजकुबरिदेर्व जी ने ३०५००) 
देकर गुरुतल में “श्री रामदारू-दश्न पीठ” की स्थापना की [उत्तर प्रदे- 
शीय शिक्षाबो्ड ने गुरुवुल की शिरोम/ण उपा घ को हः: स्कूल तथा 
इण्टरमीजिएट तक संस्कृत तथा हिन्दी पढ़ाने वाल अध्यापका की 
योग्यता-सूची में सम्मिलित किया | आगर विश्व.वेद्यालय ने शरो- 
मणि उपाधि तो बी + ए० के समक्ष पहले ही मान ली थी। गुरुत ल री 


९ आस्यमित्र 


१६ अप्रेल १६५१ 





आयुर्वेद-शिरोमणि उपाधि भी सरकारी स्वास्थ्य-विभाग द्वारा नियुक्ति 
आदि के लिए स्वोकृत हो चुकी है । 

सभा के अधीन छोट मोटे कई ट्रस्ट भी है, जिनकी वह उचित 
व्यवस्था करती है। सभास्थ घासीराम प्रकाशन-विभाग की औओर से 
श्री प० अलगूराय शास्त्री ण्म० एल० ए० रचित ऋग्वेद्‌-रदहस्य' नामक 
प्रन्थ प्रकाशित हुआ । इसके लिये सरकार ने ११००) की सहायता 
प्रदान की। दूसरी पुस्तक 'सन्ध्योपासन तथा अग्निहोत्र विधि प्रकाशित 
हुई । म हेला-प्रचार-मण्डल-विभाग की ओर से १० देवियों ने प्रचार- 
कार्य किया। 


उपयुक्त वार्षिक वृत्तान्त पढने से एक साधारश पाठक के 
हृदय पर यही प्रभाव पढ़ेगा कि बतमान आध्िक परिर्थितिम प्राद शिक 
आये प्रतिनिधि सभा से जो कुछ बन पड़ा, वह उसने किया ! परन्तु 
डसे इतने बड़े प्रदेश में जो कुछू करना चाहिय था और जिसकी 
डससे आशा की जाती थी, वह धन की कमी और आयजनता के 
उत्साह तथा सहयोग के अभाववश नहीं हो पाया । इसका उत्तर- 
दायि व चुने हुए कुछ लोगो पर ही नहीं, बल्कि सारी आरयजनता 
यानी नो सो बीस आर्यसमाजों पर है। यदि आर्यसमाजो का 
शिथिल संघटन सुदृढ़ न बनाया गया ओर उनऊे विधघटित शिथित्न 
शरीरो म॑ नव जीवन जागृति का संचार न हुआ तो सभा के वार्षिक 
वृत्तान्त के ऑंकर्डो की चमक उत्तगेत्तर धीमी या मन्द पड़ती जायगी। 
यह बात हम बराबर कद्दते आये हैं कि सच समाजो को सजीव, सतके 
ओर सक्रिय होने की आवश्यकता है। ऐसा होने से सभा की गत- 
विधि अवश्य ही अधिक आशापूर्ण ओर उत्साहबद्धक बन सकती 
है | किसी कार्य को सफलता के लिए तन, मनऔर धन तीनो की आ- 
बश्यकता होती है, परन्तु आज आरयों में इन तीनो की कमी हे। 
फिर काम केसे चले ओर प्रचार किस प्रक्रार हो ९", यद सचमुच 
तन, मन, घन लगा कर काय किया जाय तो आयंसमाज वैसा ही 
कम-केंसरी ओर शक्ति-पुज़ बन सकता है, जेसा वह कभी था, 
झोर जिसके स्त्रागत के लिय सारा दश आज भी उत्सुकतापूव क 
प्रतीक्षा कर रहा दे । 


आशांकुर विद्यार्थी 


हमार आशाडू र (वद्याथियों वी परीक्षाएँ प्रायः समाप्त हो 
गयी, अब वे ढाई-तीन महीने पढ़ाई से छुटटो पावेंगे। परन्तु हम 
समम्पते है, विद्यार्थियो पर देश का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। 
पराधीन देश में विद्यार्थियों की जितनी ज़िम्मेदारी थी, उससे कहीं 
घढकर अब आज़ाद मुल्क में है | नवयुव्कों के लिये छुटूर्ट, या अब- 
काश कहो ? आराम या अ्रवकाश तो असमर्थ आर अपाहिजों के 
लिए है । जिस देश में बड़े-बड़े बयोइद्ध नेतःरात दिन दश की चिन्ता में 
घुल रहे हो, उसके बालक छुट्टी मनाएं यह केसे सम्भव हो सकता 
है| आशाउर विद्याथियो को ही आगे चलकर शासक और देश- 
सेवा का कार्य सभालना है । अतणब उनका कतव्य # कि वे अपने 
इस ग्रीप्मावफाश का बहुत सोच समभफर उपयोग करे। इन दिनों 
जनता से सम्पक स्थापित करें, उसके अभाव-अभियोगी को सुने । 
पीडितो के ऊष्ट मोचन में सहायता दे । बुगई ओर अ्रप्टाचार दूर 
करने का उच्योग करे । पोथ पढन्त से ज नफ़ारी तो बढ़ जाती है), 
परन्तु विना क्रियात्मक साधना के इसका कोड़े अथ नहीं होता। 
सत्चा अयर स्त्री अपशास्प्र के सिद्धा त या ऑकड़े रटते वाला नहीं 
होता, व/ल्क वह दे जो व्यापार द्व रा देश की समृद्ध में वृद्धि करने 
की विधि जानता है | समाज सेवा पुस्तके घोकऊने से नहों आती, सेवा 
करने से ही डसकी आदृत पड़ती है| विद्यार्थियों को आगे चल कर 
जो कुछ वनना है; उसका अभ+पास उन्हे अभी स करना चाहिये। 


कैनन+क--.वरमम-न-नानी अमन. किममनमममा 


गुरुओं पर पोच प्रहार ! 


भारतीय सभ्यता में गुरुआ का वटल बडा स्थान माना गया 
है। माता-पिता के पश्चात्‌ आचार या गुरु का ही पद है। यह ठीक 


है कि गुरु पहले-से गुरु नहीं रहे, साथ ही शिष्य भी पहले से शिष्य 
नहीं हैं। या योकहिये कि जिस अनुपात से गुरुओं को ऑका 
जाता है, डसी अनुपात से शिष्य भी ऑक जा सकते हैं। कही-कहीं 
इस गये-बीते <ग में भी आदर्श गुरु शिष्य-परम्परा प्रचलित है। 
जो हो, अभी पिछले दिनो घटी दो तीन घटनाओं ने तो इस दिशा में 
बड़ी ही गन्दी मिसाल पूदा की हैं । अलीगढ़ में बारह श्रेणी कालिज 
के सुयोग्य ओर सज्जन प्रिसिपल पर कुछ डउदण्ड' विद्यार्थियों द्वारा 
घातक प्रहार किये जाने से सारे विद्यार्थीजगत्‌ का मस्तक लब्जा 
से नीचा हो गया है ! प्रिंसिपल साहब का अपराध यह था कि 
उन्होने कुछ परीक्षार्थियो को परीक्षा-भवन में अनुचित प्व अवेध 
कार्य करने से रोका । इसी के कारण उन्हे अपनी जान से ह्वाथ धोने 
पड़े । एक संवाद के श्रनुसार आगरे में भी कुछ विद्यार्थियों द्वारा 
एक स्कूल के दो अध्यापको पर प्रहार किया गया । अब £३ अप्रैल 
को देनिक हिन्दुस्तान! में छपा हें कि गत रविवार को देवरिया ज़िले 
के कुशी नगर क बुद्ध हायर सेक्ण्डरी स्कूल के हेडमास्टर पर 
विद्यार्थियों द्वारा भयद्गुर प्रहार किया गया, जिससे बेचार की 
हडिडयों ट्रट गयी' ओर वह देवरिया के ज़िला अस्पताल में हैे। 
अखिर यह सब क्यो हो रहा है ? स्कूलो का अनुशासन क्यो इतना 
शिथिल होता जाता हैं ? गुरु-शिउय परम्परा क्यो समाप्त हो रही है ? 
इन बातो पर भी शिक्षा-विभाग ने कभी +िचार किया है या नहीं। यवि 
यह उदृण्डतागर्ण अनतिकता आगे बढ़ी तो किसी का भी गोरब या 
जीवन निरापद न सम”ना चा हेये | आज अ्रध्यापको पर प्रहार होता 
है, कल पत्रकारों पर होगा, परसो न्यायाधीश प्रहार या श्माक्रमण के 
लक्ष्य बनाये जायगे। न इस उन्डु सलता से वकील बचग न बेरिस्टर । 
जिसने जरा भी सचाइ या ःढता के साथ बुछ क्ष्टा, लिखाया 
किया, वही उद्दण्डतापूश प्रहारों का शिकार बन जायगा। सरकार 
को चाहिये कि वह ज़रा इन बातो की ओर भी ध्यान द्‌। उसने 
जनता में नेतिकता प्रसार करने क लिए क्या उपाय किये या करना 
चाहती है। धर्म के तो नाम से ही सरकार बिदकती है, पर नतिकता 
या 'मारेलिटी'का प्रचार तो उसे श्रभीष्ट होना ही चाहिये | अनुशासन 
की शिक्षा देने क लिए तो उसे स्द्योगश,ल होने की जरूरत दे । कवत् 
अभिनन्दन पत्र स्योकार करने ओर भठय भाषण माड़ देने से अपराध- 
पूर्ण कायवाहियों नही रुक सकती । इनको गेरने के लिये कढ़ाइ और 
हृढ़ता से काम लेना पड़ेगा श्र अनुशासनशीलता तथा नैतिकता 
की शिक्षा देने के लिये भरपूर उद्योग करना होगा । नहीं तो अवस्था 
दिनोदिन बद्‌ से बदतर होती चली जायगी | 


शास्त्रीजी का विरासद 


स््र० डाक्टर क्शपदेव शबस्त्री आर्यसमाज के गोरब तथा रत्न 
थे। उन्होने जीवन भर आरयंसमाज की सेवाए की । सुदूर अमरीका 
देश तक वेदिक धर्म की पवित्र ध्वनि पहुँचाई । उन्होने अपना अन्तर 
राष्ट्रिय विवाह कर आज से प्रायः च'लीस वर्ष पूबे, 'बिराद्री-विदारण” 
का एक उदात्त उदाहरण उपस्थित किया। दुभग्य वश शारस्त्र'जी 
अयनी प्रोढ़ावस्थ। में ही चल बसे और बड़ी कठिनता तथा सावधानी 
से सगृहीत अपना बृब्दू पुस्तकालय विरापत को शक्त में छोड़ गये | 
आर्यस्माज में किसको (फक्र थी जो इस बदुमू य पुस्तकालप को स॒ुधि 
लेता । अन्त में फ रोज्जाबाद के एऊ प्र तेष्छित जेन सज्वन उसे खरीद 
लाये और वे विना किती प्रकार के लाभ लोभ के इम पुस्तकालय को 
श्रायसमाज के सुपुई करने को तैयार हैं। प्रश्न लिफ छेड़ दो हजार 
रुपये मय का है । हमा ते राय में सार्वदेशिक सभा या उत्तर प्रदेशीय 
आर्य प्रतिनिधि सभा को उसे तुरत्त खरीद लेना चाहिए। सुप्रसिद्ध 
साहित्यकार बन्थुबर श्री पं० बनारसी दास चतुर्केदी ने इस विषय में 
एक लेख लिखा दैं; जो इपी अंऊ में अन्यत्र प्रकाशित किया जा रहा 
है। आशा है, पाठक उसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। 


वरदाभाक्रनक- व मममन 


| 
१६ अग्रेल १६४५१ 








आनूदादा के नाम पत्र 
१ 
मैंने अख़बार में पढ़ा कि 
अलीगढ़ में एक कालेज के विद्यार्थी 
परीक्षा में नकल कर रहे थे। 
कालेज के प्रिसिपल ने उन्हें पकड़ 
लिया ओर परीक्षा से निकाल 
दिया । इस पर उन विद्याथियों ने 
प्रिंसिपल साहब की हत्या कर 
डाली | विद्याथियों क इस काम 
को आप केसा सममते हैं ९ 
रमाशइूर शुक्त, कनौज, 
| विद्याधियों का यह कार्य 
घोर घृशित और अत्यन्त निन्‍द- 
नीय ह । चोरी ओर मीनाज़ोरी 
इसी को कहते है। ऐसे लड़को 
को विद्यार्थी कहना तिद्यार्थों शब्द 
का अपमान करना दे | ] 
२ 
गत शिवरात्रि को हमार यहाँ 
न्दोसी में आये कन्या प ठशाला 
के भवन की नीव रक्‍्खी गई थी। 
झइुसम पृथ्यपाद श्री स्वामी अद्या- 
ननन्‍्दर्जी आर श्र प० प्रकाशबीरज्ी 
शास्त्री ने चारों वेद रक्ख । इसका 
क्या कारण हे ? 
सुरन्द्रकुमार आय, चन्दोसी 


[ पाठशाला-भवन की नीच में 
वेदों क रखने का यह्‌ प्रयोजन हे. 
कि सत्र लोग जाने! कि इस 
विद्यालय का मूल आधार वेद 
है। अतः इ 4का मुरय काय वेदो 
की शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। 
दूसर यह भा हैं कि बहुत दिनो 
बाद यदि कभी यह ज़मीन खोदी 
गयी दो वे बेदी की पुस्‍्तके खोदते 
बालो को मिलगो । जसे अब 
सिक्‍क्र या अन्‍य चीज़ खुदाई 
करने पर मिलती' और बहुत सी 
ऐतिद[सिक सचाइया सिद्ध करती 
हैं। विशेष विस्तार में ज्ञानना 
चाहो, तो श्री प्रकाशबीर शास्त्री 
से ही पूछ लो । बे तो चन्द/सी में 
ही रहत हैं । ] 


मुझे आर्यसमाज के उत्सवों 
से बड़ा प्रम हे । उनमे विद्वानों के 
उत्तमोत्तम उपदेश सुन कर मुझे 
बड़ा आनन्द प्राप्त होता है । 
अपने यहाँ के गत उत्सव भे' एक 
स्वामीजी ने बताया था-बालकों 
की उन्नति के दो साधन हैं, 





“सतूसंग ओर तपस्या” | परन्तु 
हमे' संग तो अधिकतर ऐसे 
बालको का मिलता है, जो प्रायः 
हर समय सिनेमा के गन्दे गीत 
गाया करते हैं। ऐसे समय मे 
मुझे क्या करना चाहिये। 
हरीशचन्द्र, आजमगढ़ 
[ सिनेमा अधिक देखने और 
उनके गन्दे गीत गाने वाले वालको 
का संग निश्चय ही कुसंग है। 
तुम्हे विवश म्कूल या खेल मे” 
ऐसे लड़फो के साथ रहना पड़ता 
है, यह दिक्कत अवश्य है | परन्तु 
तुम इतने समय उनके साथ वेने 
है| रहो, जेसे सुत्रह-ःशाम जरूरत 
क लिए टट॒टी मे जाते हो, और 
उनकी गन्दी अआदगों से टटटो की 
गन्द के समान ही घृणा रक्खो | 
तुम प्रयत्न करो कि उन लड़को 
क वास्ते तुम्हारा संग सत्संग 
रस्द्विहो ओर उनकी गन्दी आदतें 
दूर हो। | 
४ 


पाँच अक्षरों से बना कोई 
ऐसा शब्द बताइए, जिसे सीधी 
ओर से पढ़' चाह उलटीं ओर से, 
परन्तु वह एकसा ही पढ़ा जाय | 
महावरप्रसाद, कुचासन 
[एक शब्द तो ज्ञानू दादा 
बताए दने है, वह है “+वजीवन" 
इससे भिन्न शब्द ओर बालसाथी 
बताए । जो बालक नए शब्द 
भेज्गे उनके नाम सहित वे शब्द 
प्रका शत किय जायगे। ] 
्छ क्र क्छ 
गत ५ अप्रल के अब्डू में' जो 
गणित पदलियाँ छती थीं, उनने 
पहली का उत्तर--१ सेर ३ सेर 
६ सेर और «७ सेर; तथा दूसरी 
का ३ लड़के ओर ४ कुलियों है। 
सहो उत्तर भेजने वालो के नाम- 
वेदप्रकाश, मक्खनपुर | जगदी श्वर 
दूय लु आय, बहराइच । विजय- 
कुमार छाये, बहराइव | मूत्य- 
नारायण पोद्दार, दुच मन। इन्द्र- 
पाल वाप्णय, काजिमाबाद । 
विश्वकानन्‍ल्िह, फीरोजाबाद । 
सुरन्‍्द्रक्मार आय, चन्दोसी । 
नवीनबन्द्र पाठक, येवला | विनय 
शह्ूभर शर्मा, मोदीनगर | टीपू , 
अलीगढ़ । विश्वबन्धु, आगरा। 


अन्न से प्रायः ६४ वर्ष पूर्व 
इस प्रदेश में आर्यप्रतिनिधि सभा 
की स्थापना हुई थी। सभा का 
मुरय उद्देश्य था वदिक घर्म- 
प्रचार ओर आयममाजन्नो का 
सस्थापन एवम्‌ संघटन । इस दिशा 


में सभाने खब काम किया ओर उसे 


सफलता भी मिली । लखनी और 
वाणी दोनो प्रचार क साधन रहे | 
अर्थात्‌ रूुभा ने पत्र ओर पुस्तक 
भी प्रकाशित किय ओर डपद्शको 
तथा भजनोप-शक्रों द्वारा प्रचार 
भी कराया । इन प्रचारको में कुछ 
तो ऐसे रए जिन्‍टोगे निर्याह मांत्र 
लेकर अपना सारा रामय प्रचार 
क्‌ लिए लगाया ओर कुछ लोग 
बिना कुछ लिये ही आवश्यकता- 
नुसार काम करते रहे। परन्तु 
आयंजनता ने बुछ लने था कुछ 
न लेने वाले दोनो सेवक्रो को 
श्रद्धानक्ति तथा आदर से दखा | 
लेने वालो के प्रति अब की तरह 
ज़रा भी उपेज्ञा नहीं दिखाई। 
सभा का अपने प्रारम्भ काल में 
बड़े-बड़े विरोधियों का सामना 
करना पड़ा । सरकारी विध्न-बाधा- 
ओ से भी टक्क र लेनी पड़ी. परन्तु 
बहू अटल रही। सभा का 
मुखपत्र आय,मेत्र' गत र«ेरे 





आशुतोप, कलकत्ता । धी ग्न्द्र- 
तिवारी, लखनऊ , ब्रज्॒भूपण 
माथुर, हाथरस । जयशहझूर, 
इटावा । कुमारी निमला, आगरा । 
ज्योति स्वरूप दुवे, बन रस | श्री- 
क'न्त,नागपुर । चन्द्रप्रभा अजञमर। 
गुरुदास ल, दिल्‍ली । कुमारी 
डपषा, इन्दोर । 

दवदत्तजी, कोपाध्यक्ष, आय- 
कुमार सभा बहर इच ने नीचे 
लिखी प-ली भेजी है । साथ ही 
लिखा है, जिस *४ वर्ष तक की 
आप के [वद्यार्थी का उत्तर सबसे 
पहले उनके पास पटचंगा, उस वे 
एक पुस्तक पुरस्कार मे दगे। 
उत्त-पपरक अपना पूरा पता 
लिख । 

पहेली 


वाहदी की रोटी, वाही की दार, 
वाही की टटया लाग द्वार, 
वाहि देत चूल्द में बार। 


गजिचिय 


वर्षों से निर्भयता प्रबंक वेदिक 
धम्म की सेवा करता चला आ 
रहा है । सैकड़ों सजीब प्रचारक 
जितना काम कठिनता से कर 
पाते, उतना इस अजीब प्रचारक 
ने बराबर फ्िया । सभा की ओर 
से गुरुकुल स्थापित किया गया, 
जिसने भारत देश को सुयोग्य 
स्नातक दिये जो विविध क्षत्रो में 
रह कर वेदिक धर्म की सेवा कर 
रह हैं। आर्यसमाजों की अछधि- 
कार-रक्षा क॒ प्रश्न पर सभा ने 
अपनी जान लड्ााई ओर उन पर 
अाच न आने दी । जब-जब देश 
पर कोइ आपात्त आडइ, सभा 
अपने अधीनस्थ आयसमाजों के 
सहयोगवूवक आग बढ़ी और 
सक्टमोचन को यथाशाक्त पूरा 
प्रयत्न किया । सब॒स अ।धधक 
सेवा उन तपस्वी इपदशकों था 
प्रचारकों ने की जो अपने पारे- 
वार तक की सुध थूल कर; 
चदिक धम के मतवाल बने हुए 
रात-दिन प्रचार कार्य करते रहे 
ओर प्रचार कार्य करते हुए उन्होने 
अपने कष्ट] का जरा भी परवा 
नकी। स्व० मुन्शी नारायण 
प्रसाद (महात्मा नारायण स्वामी) 
आर स्थ० प> भगवानदीन मिश्र 
ने प्रतिनधघ शिशु रूभा को परि- 
पुष्ट करने में जो तप किया वह 
कभी नहीं शुलायां जा सकता। 
झार भी अनक श्रधकारी और 
कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र है। 
प्रद्शीय आयप्रतिनिध सभा- 
झो का सघटन देश के गिने-चुने 
बड़े संघटनो में स है। जितना 
अच्छा और व्यपक आयमसमाजों 
का सघटन है, उतना कदाचित्‌ 
दूसरा नहीं । आयप्र तनि।घ सभा 
की शहछ आयमूमाजों की शर!ः 
है, अब से छुछ पृव प्रदशो में ढाई 
सा आयसमाज थ, परन्तु के 
सचल रशक्त और सुसंगठेव 
थ। सभा भी रूब॒ल थ | अब 
६२० आयेपमाजों के होने हुए 
भी रूवलता नहीं हैं । कुछ लोग 
कहते है कि प्रचार के पुराने 
साधन अब काम नहीं देगे. परन्तु 
काम पुराने साधनों से ही चलेगा । 
पुगने साथतों में घन को इतना 
महत्व नदी था जितना तन 


किए 3 
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उत्तर प्रदेशीय आ० प्र० सभा 
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६ आर्यभिन्र 
उत्तर प्रदशीय आरयंगप्रतिनिधि - लिये आयंसमाज स्थापना-दिवस 
खो का कर 82 गुरुकुल को सभा ओोपाटां पर विराट आयोजन 
२१ और २२ अप्रेल को लखनऊ हे ५ झआर्य ड न्‍ 
में होने जारहा है। इस अवसर भी प० मूदेव 33900 पक ५५७ क्धान में मर का पा 


पर सम्पूर्ण प्रान्त क श्माय॑प्रतिनि- 
थि एकत्र होगे ओर नदीन वर्ष के 
लिये पदाधिका रियो एवं अन्तरंग 
सभासदो का निर्वाचन करगे। 
गतवर्ष बृहद्धिवेशन के अवसर 
थर भेंने एऊ पत्रक के द्वारा आर्य - 
छ्र्नों का ध्यान कुछ समस्याओं की 
औझोर शब्याकृष्ट. किया था। उस 
समय मेरे अनुभव में यह बात 
आई थी कि आय-ठ्ययक पर 
बिचार प८व निर्वाचन की भरद्भड़ 
में किसी व्यक्ति को इतना समय 
नहीं मिलता कि वह किसी पतन्रक 
को ध्यान से पढ़े और उसमे 
छठाये प्रश्नो पर गम्भी रता पूर्वक 


ल...ााआाााााााआआाााएाणाणााााभाााणाणणाणणणणाणाणाणाणाणाााणाणाणाणााा 
झोर मन को । उस समय लोग 


वन और मन प्रचार के लिये 
देते थे, धन तो अपने भाप दी 
बा जाता था । आज तन ओर मन 
तो श्लग रहते हैं केबल चन्द या 
द्षान की शुक्त में कुछ धन दिया 
नाता दे । सो भी बहुत थोड़ा। 
इससे सफलतादवी दूर खड़ी-खड़ी 
हमारी अकमंण्यता पर हसती 
बहती हे । 
अगर वास्तव में देश-विदेश 
में बेदिक धर्म की धूम मचानी 
है तो भाय प्रतिनिधि सभा को शीघ्र 
झुटढ़ बनाना होगा । सभा तभी 
छुदृढ़ बनेगी जब आय॑समाजो में 
शढ़ता आएगी।दृढ़ता लाने के लिए 
तन और मन दने की आसश्यकता 
है। ऐसे कायकर्त्ता तैयार हो जो 
कापना सारा, आधा, चोथाई या 
इससे भी कम समय नियमित 
#प से धर्म-सेवा के लिये दें। 
थदि प्रत्येक आर्यसभासद्‌ एक- 
4एक घण्टे रोज भी धमं-सेवा के 
लिये दे झोर ऐसे पचास सभा 
क्षद्‌ हो तो पचास घण्टे रोज़ 
काम दो सकता हे। जिस प्रचार 
कोर संघटन के लिये हमारे 
धूबंजो ने अपने जीवन खपाये 
क्या हम उसके लिए थोड़ा 
समय भी नही' दे सकते। याद 
रखिय, कोर दावों से काम नहीं 
घधलेगा । सभा और समाजों 
की उन्नति, अभिवृद्धि रक्ता ओर 
सफलता के लिये हमें कुछ तप- 
त्याग भी करना पड़ेगा। कोरे 
वाग्विलास का समय न अब हे, 
न तब था । 


विचार कर सके । फलतः बृहदधि- 
बेशन में एकत्र होने वाले आय- 
प्रतिनिधियों की सेवा में पहले ही 
से कुछ पक्तियों प्रस्तुत कर रहा हूँ । 
आशा है, सभी उनपर गम्भीरता 
पृत्रेक विचार करने की कृपा 
करेंगे। 

गुरुकुल विश्व वद्यालय बृन्दा- 
वन उत्तर प्रदेशीय आयंप्रतिनिधि 
सभा क तत्वावधान में चलने वाली 
एक प्रमुख शिक्षा संस्था दे। 
आगरा विश्वविद्यालय द्वारा डस 
के स्‍नातकी को इंग्टर कक्ताओं 
तक हिन्दी एवं सस्क्ृत पढ़ाने के 
लिये योग्यता सम्पन्न मानता है। 
उसकी अधिकारी परीक्षा बाहर 
की हाईस्कूल परीक्षा के 
समकक्ष मानली गई है । जहाँ तक 
सरकार का प्रश्न दे उसने अब 
तक विदेशी सरकारों द्वारा गुरु- 
कुल के प्रति दिखाई हुई डदासी- 
नता का एक बड़ी सीमा तक परि- 
मान कर दिया है| 

परन्तु यह बात किसी से 
छिपी नहा कि गुरुकुल का संचा- 
लन निरन्तर घाट पर किया ज्ञा 
रहा दे | उसकी स्थायी निधियों 
रमशः समाप्त होती जारही 
हैं। यदि यही स्थिति बनी रही 
तो अगले दो-तीन वर्षों में क्‍या 
होगा, इसकी कठ्पना भी बढ़ी 
दुःखदा।यनी है। मेरा निवेदन 
है कि सभी आय जन इस भयकर 
परिस्थिति पर गम्भीरता से 
ब्चार करें । आज देश में शिक्षा 
संस्थाओं की बाद आरही हैे। 
स्कूल पीछे खुलते हैं परन्तु छात्रों 
की भीड़ पहले जमा दो जाती है । 
ऐसी परि स्थिति में गुरुकुल जेसी 
डपयोगी सस्था मे छात्रों की 
कमी रहे, आख़िर इस का 
भी कुछ कारण होना चाहिए इस 
पर विचार करना आयं॑प्रतिनिधियों 
का प्रधान कत्त ठ्य हैं । 

इसे थआरायसमाज का दुर्भाग्य 
ही कहता हूँ । क्यो ? इसलिये कि 
आज जो आयस्माज में शिथि 
लता है उसका एक मात्र कारण 
नवीन रक्त का अभाव है। वह 
नवीन रक्त आयस्तमाजों को गुरु- 
कुलों से ही अधिक परेमाण में 
मिल सकता है यदि वे व्यवस्था 
पूवक चलाये जाये । उत्तर प्रदे- 


शीय सभा का एक गुरुकुल जिस 
का पचासहज़ार ग्रतिवर्ष का थोड़ा- 
सा व्यय और उसमे से भी एऊ 
बढ़ा भाग छात्रों पर लगे शुल्क से 
पूर्ण होजाता है। फिर भी वह 
संस्था ज्यों-त्यों कर घाटे पर चले । 
ऐसी संस्था आयसमाज को क्‍या 
नया रक्त दे पाएगी ! 


मेरा विश्वास है कि 
आयंप्रतिनिधि सभा जैसा प्रभाव- 
शाली सगठन इस स्थिति को 
सुधार सकता है । इतना ही नहीं 
श्रपितु उसे सुधारना चाहिये । 
शआयंगप्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
में गुरुकुल विषयक समस्त 
अधिकार केन्द्रित हैं। बही उसके 
लिये स्वयम्‌ अथवा अपनी 
श्रन्तरंग सभा द्वारा अधिकारियों 
एयब विद्यासभा का निर्वाचन करती 
है । संसार के सभी अधिफारो के 
साथ कुछ न छुछ कत्त ठय-पक्त 
होता है। आश्चय है कि हम 
आय-प्रतिनिधि गण अधिकार- 
पक्ष के साथ अपना कत्त उ्य-पक्त 
कुछ नही सममते। गुरुकुल की 
समस्या का सभा के वतमान ढॉचे 
में एक ही हल है कि सभा गुरु- 
कुल के समस्त व्यय और शुल्क 
की आय के अन्तर को अपने 
कोष से पूरा किया करे और इस 
प्रकार दय धन को अपने तत्वाव 
धान में समाजों अथवा व्यक्तियों 
द्वारा संग्रह कराने की व्यवस्था 
करे। प्रतिवर्ष सभा के वार्षिक 
आयव्ययक के साथ गुरुठुल की 
देय राशि भी स्वीकृत होनी 
चाहिये ओर जो आय-प्रतिनिधि 
गण उस राशि को स्वीकार करत 
हैं, उन्हे उसे पूरा करने का उत्तर- 
दायित्व भी लेना चाहिये। यदि 
यह नही किया जाता तो आये 
प्रतिनिधियों द्वारा बजट स्वीकार 
करने का कोई अर्थ ही नहीं है । 

इन पंक्तियों को मैने इस 
अझाशा के साथ लिखा देकि 
आये प्रतिनिधि गण इस समस्या 
पर गस्भीरता से विचार करेंगे। 
गुरुकुल में हज़ारों थआर्यो की 
श्रद्धा एवं धन का उपयोग हुआ 
है। यदि हमारी असावधानी से 
गुरुझुल की और अजनति हुई तो 
हमारे लिये बड़ी लज्जा की बात 
होगी । 


समस्त आर्यसमाजो की एक 
सम्मिलित सभा आयसमाज- 
स्थापना-दवस के उपलक्ष्य से 
श्रा स्वामा अ्रभेदानन्दजी सरस्वती 
की अध्यक्षता मे' हुई। नगर के- 
आये भाइयो के अतिरिक्त प्रति- 
छिठित नागरिक भी सभा मे उप- 
स्थित थे। वक्ताओं में पूज्य 
स्वामी आनन्दज्ी महाराज, राज- 
गुरु श्री प० धुरन्द्रजीशास्त्री प्रधान 
आय सार्वदेशक सभा, श्री प० 
चन्द्रकान्तजी वेदबाचस्पति झआा- 
चाय गुरुकुल सूपा आदे प्रमुख 
थे। वक्ता महानुभावों ने अपने 
भाषणा में आय समाज की स्था- 
पना का उद्देश्य, आयसमाज 
की आवश्यकता और झआञाये समा ज- 
विश्व की वतमान परिस्थिति को 
किस प्रकार सुलका सकता है, 
आदि विषयो पर विस्तृत प्रकाश 
डाला | इसका जनता पर अन्छा 
प्रभाव पड़ा । अन्त में सभापति 
महोदय ने अपने भाषण में बताया 
कि श्रायसमाज को स्थापित हुए 
७५ बष हो गये | इस पोन शता- 
व्दी मे आयसमाज ने धार्मिक 
सामाजिक और राजनेतिक क्षेत्रों 
में राष्ट्र की जो सेवा की वह किसी 
से छिपी नही' है। इसी कारण 
झाज भी कतिपय नेता आये 
समाज से देशव्यापी चोरबाजारी, 
रिश्ववखोरी, अनाचार झादि 
बुराइयो को दूर करने की आशा 
फरते हैं। आपने कटद्दा यदि चाहते 
हो कि दश से श्रनावार दूर हो 
ओर रामराज्य स्थापित होकर 
सुख-शान्ति का प्रसार द्वो तो 
ओशेम की पताका के नीचे एकत्रित 
द्वी जाओ ओर प्रतिज्ञा करो कि 
आज से हम वेश में से सम्पूर्ण 
झनाचार का अन्त कर रामराज्य 
की स्थापना होने तक सदा प्रयत्न- 
शील रहेगे। सर्व-प्रथम झआाय॑- 
समाज की स्थापना मु'बरे नगरे 
मेंहदी हुई थी भर स्थानीय 
समाज इस डपलक्य में इस वर्ष 
अपना हीरक महोत्सव मनाने 
का झ्रायोजन कर रहा है और 
इसी छावसर पर इसी नगर में 
आये उपदेशक में सम्मेलन भी हो 
रहा है । हमारे उपदेशक इस प्रान्त 
में भ्रमण करेंगे। अतः आप 
लोग सहयोग देने की छूपा करे । 


- (१६ श्रप्रैत्ञ १६५९ 


आय्यमित्र 


ह 





एक दिन था जबकि आर्य- 
समाज संगठन ओर प्रभाव की 
हृष्टि से एक अ्रद्वितीय संस्था 
थी | समस्त आरयों में एकता तथा 
सहयोग की भावना इतनी प्रबल 
थी, कि विपक्षी उन ये घब्ररात थे । 
इस समय प्रत्येक व्यक्त के 
ट्ंदय में उत्साह और लगन इतने 
प्रबल थे कि वह अपना अधिक 
से अधिक समय प्रचार में लगाता 
था। यद्दी कारण है कि चारों 
ओर से विरोध होने पर भी आय॑- 
समाज देश की कुछ ठोस सेवा 
करने मे समथ हो सका ह । किन्तु 
आज हम लोगो में संगठन का 
अभाव हो चला दे । कत्त व्य परा- 
यणता का स्थान पदलोलुपता 
तथा स्वाथपरता ने ले लिया है । 
इसी से स्थान स्थान पर पारस्प- 
रिक इधष्यां, दघष तथा दल-बन्दी 
की बातें दखने में आती है। 
कारण यह हें कि आज श्रार्य- 
समाज के सामने कोई निश्चित 
लक्ष्य नही रहा जिसकी ओर सब 
मिलकर उत्साहपूर्वंक अग्ररुर दो 
सके । 
जेब आयममाज ने अपना 
काय आरम्भ किया था; तब डस 
के सामने एक महान्‌ ध्यय था, 
जिससे उतको प्रेरणा |मलती था । 
बह था विदेशी सभ्यता-जानत 
समस्त बुराइया को दूर करके 
आय सस्कृति को पुनः स्थापना 
करना; तथा बेदिक धम को विश्व- 
धर्म बनाना । इसी श्राशा ओर 
विश्वास को लेकर उस समय के 
आये अदर्निश प्रचार कार्य में 
लगे रहते थे, किंतु राजनीति की 
थोर से उदासीन रहने का फल 
यदद हुआ कि पिछले ७० वर्षों से 
प्रयत्न करने पर भी दृ॒मे अपनी 
डद्देश्य-प्राप्ति की लेश मात्र भी 
सम्भावना नहें। दिखलाई दूती। 
इस समय के बढ़ते हुए अन ति- 
कता और भ्रष्टाकुर निराशा की 
- ही भावना उत्पन्न करते है। इतना 
छाधिक समय दो जाने पर भी 
झायंसमाज ऋषि-कृत वेद भाष्य 
तथा अपनी अन्य मान्यताओं को 
बेश ओर विदेश क पिद्वानों से 
नहीं मनवा सका । झाय॑ नवयुवक 
जब यद देखते हैं कि इश्वर, धर्म 
ओर वेद का तिरस्कार करने वाले 
वो संसद्‌ के सदस्य और मन्त्री 
बने बेंठे हैं, तथा उनके मानते 
बालीं को कोई पूछता भी नहीं, 
वय्‌ इेश्बर ओर धर्म का महत्व 
इनकी हट में बहुत कम हो 





प्रचार की समस्या 


प्रो? रमेश चन्द्र त्रिवेदी, एम ए० 


जाता है और बे यह सोचने 
लगते हैं कि धर्म की जिस महत्ता 
का #ऋषि ने वेदों के आधार पर 
प्रतिपद्न किया है, क्‍या वह 
वास्तव में ठीक है ? शास्त्रों में तो 
कहा गया है 'यतो धमंस्ततो जयः! 
ओर धर्म को निःश्रयस्‌ नहीं 
अभ्युद्य की सिद्धि का भी कारण 
माना गया है। 

ऋ।प ने तो ठीक ही लिखा 
है । वास्तव में दोप हमारा द्वी है। 
हस धर्म के व्यापक स्वरूप को 
सममभने में श्रसमर्थ रह । जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म को स्थान 
न दकर हमने उसे सध्या और 
हवन तक ही सीमित ग्खा है। 
सध्या और हवन साधन है, 
साध्य नहंं।। जब तक हमारा 
सम्पूण जीवन धममय नहीं होगा, 
हम दूसरो को त्रभाबत नहीं 
कर सकते । यह ठीक दे कि आज 
राज-पत्ता ऐस व्य,कयो के हाथ 
में है, ज्रो धर्म का नाम लेना भी 
डचित नहीं समभते, परन्तु उस 
का फल भी प्रत्यक्ष दे। हमारा 
देश ही नही, समस्त ससार आज 
विनाश की ओर जा रहा है। 
झोर यह भी स्पष्ट दे कि जब 
तक शासन की बागडोर धर्म नष्ठ 
व्यक्तियों के हाथ में नही 'आती, 
तब तक संसार में सुख ओर 
शान्ति की स्थापना नदी हो 
सकती। अतएवं धर्म की डब- 
योगता में सदह करना भूल दे | 
हम चाहिए कि हम उस नि श्चत 
लक्ष्य की फिर स घोषणा कर दें 
ओर जनता से सम्पक स्था,पत 
करने में लग जॉय'। 

आज की बदली हुई परे स्थ 
तियो में हमे आयेसमाज के 
कार्यक्रम तथा प्रचार प्रणाली में 
समुचित परिवत्त न करना आव- 
श्यक है। अब तक हमारा मुरय 
कार्य वेद विरुद्ध मत-मतान्तरों के, 
प्रभाव से जनता को मुद्ठ करना 
था। क्योकि इन सम्प्रदायो के 
कारण अनेक प्रकार के अन्ध- 
विश्वास तथा कुरीतियाँ फली 
हुऑं थी'। आज भसिरन-भेग्न 


'व।द्‌! ( 7893 ) जनता को पथ- 
भ्र'्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमें 
ऐसे शस्त्रार्थ्महारथियों की 
आवश्यकता है जो इन “बे! की 
धघज्जयां उड़ा कर शास्त्र-व्यवन्था 
की स्थापना करने के लिए जनता 
को तेयार कर सकें । सबसे पहले 
आर्यसमाज को वेदों का स्व- 
सम्मत भाष्य हिन्दी तथा अ ग्रजी 
मे' प्रकाशित करना चाहिए। 
वास्तव में यह आयंसमाज क लिए 
बड़ी लज्जा की बात है कि वह 
अब तक इस कार्य को न कर 
सका। दूसरा कार्य है ऋष की 
मान्यताओं को दश विवश के 
विद्वानों से मनत्राने का प्रयत्न 
करना , आज विदेश के बहुत-स 
द्ग्गिज रिद्वानों ने ऋषे प्रत- 
पा दत सृषप्श्य त्पतत्त अ.य संस्कृ- 
ति का प्र'चीनतम होना एवं आर्यों 
के चक्रवर्ती राज्य सम्बन्धी बहुत- 
सी धारणाओं को स्वीकार कर 
लिया है। तथा यहू भी मान 
लिया है कि बहुत-से वेज्ञा न 
तथ्य जमा कि प्रृथ्वी का गोल 
होना, और सूर्य के चारो ओर 
धूमना, प्र प्रदेश मे” छह मास 
का दिन तथा रात होना, घतुओं 
का प्रयोग आदि आर्या' को उस 
समय ज्ञात थे, जब कि समार के 
अन्य दशों कू निवासी इस संबंध 
मे' कुछ भी नही' जानते थे। 
कितु दुःख की बात यह 
है कि हसार देश में, स्कूल और 
कालेजों में जो इतिहास पढ्ायण 
जाता है, उसमें आज भी यही 
लिखा है कि आय अध सभ्य थे, 
सूर्य, अग्नि, वायु इत्यादि 
प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते 
थे। वेद को सेझ्डो व्यक्तियों ने 
कई सहस्र वर्षों में बनाया तथा 
यहा के निवासियों ने ज्ञान विज्ञान 
की बातें विदशियों से सीखी। 
विश्व-विद्यालयो मे' जो थोड़ा-सा 
वेद का ,अश पढा-पढ़ाया जाता 
है, वह सायणाचाय तथा योरो- 
प.य भाष्यकारों के आधार पर ही 
पढ़ाया जाता है। इसका कारण 
है मनगिक दारूता । निष्पक्ष 


पाश्वात्य बिचारकों के यह स्वी- 
कार कर लेने पर भी कि भारत 
जगदूगुरु हैं, हमारे अग्रद्धी पढ़े- 
लिख भा$ यूरोप को ही गुरु 
माने बेठे है । यद यह मानसिक 
दामता न मिटी तो |जस प्रकार 
स आज पश्चिम का अन्धानुकरण 
हो रहा है, उ॥ प्रकार होता 
र्व्गा | प्रगतशील कहलाते व ली 
संम्धाओं की ओर से इस मनो- 
व त्त को ओर भी प्रोत्साहन मिल 
रहा ह । 

खद की बात है कि प्रचार 
के इप अत्यन्त आवश्यक क्षेत्र 
की ओर आय गेताओ का ध्यान 
नहीं ह । आज आर्यसमाज को 
अपनी पूरी शक्ति इस मान सक 
दासता को सिटाने में लगा दनी 
चाहिये । या तो यह कार्य 
विद्यायंझभा को करना चाहिये 
या इसके लिए आय॑ विद्वत्‌ परिपद्‌ 
की स्थापना करनी चाहिये। यह 
परिपदू पत्र-व्यवहार अधवा उ्य- 
क्िगत बाह-चीत के द्ञारा भिन्‍न- 
निन्‍्न विश्व विद्य क्यंं के 
अधिऊफान्यें के सामने यह रब्ब' 
कि,आय॑-संस्क ते के * म्ग्न्ध में जो 
बाते' अफत्य (द्ध हो चुकी है. वे 
पाश्यक्ष्म से हटा दी जायें । स थ 
ही मिन्म-भेग्न प्रात न घ सभाओ 
को वुछ्ठु इऊच कोटि के उपदे शक 
ऐसे रखने चाहिय' जो कबल 
शिक्ञा-संस्था श्रो म॒ घूम घूम कर 
प्रचार कर र.का । याद विद्याथियों 
में प्रचार की व्यवस्था न हुई तो 
तरुण रक्त का आयममाज में 
आना असम्भव हैं। 


आज़ हमारा प्रचार मुरय रूप 
से वार्षिकोत्सवो द्वारा होता है, 
विन्तु आजकल इससे विशेष 
लाभ नही होता । यह देखने में 
आता हैं कि जिन स्थानों में 
पआ्यार्यस्माज' नही है, वहाँ प्रचार 
की व्यवस्था नहीं हो पातो। 
ओर जिन समाजो की आ्थिक 
स्थिति अच्छी नही है, उन्हें एक 
भी इपदेशक नहीं मिल पाता, 
क्योकि वे अनच्छ, द क्षणा का 
प्रबन्ध नहीं कर प'टी। इसका 
परिणाम यह है कि अनेक स्थान 
आयसमाज के प्रचार से वचन 
रहते हैं । रही डन समाजों की 
बात जिनकी आर्थिक #्थिति 
अच्छी है, बे अधिक से अधिक 
डउपदेशकों के बुलाने का प्रयत्न 
करती हैं| उपदेशक आ भी जाने 
हैं। प्रातः ६ बजे से गत्रि के १२ 
बज तक प्रचार रहता है। त॑ सर 


प्र 


आय्य॑मित्र 


१६ अप्रेल १६४५१ 





अभी दो-चार दिन को बात 
है, जबकि में शीघ्रतापूवंक अपने 
कालिज से वापस आ रही 
थी, तो रास्ते में आय समाज- 
मन्द्रि! में से स्त्रियों का एक कुंड 
मुझे निकलता दिखाई दिया। 
मेरी समझ में नहीं आया के 
इतनी भीड़-भाड़ का क्या कारण 
है। तर अश्रकस्मात भुझे ध्यान 
आझाया कि आज इस मन्दिर में 
“महिला-पुघार-सभा” की प्रधाना 
का भाषण होने वाला था। 
भाषण का विपय था “नारी-सुधार 
के उपाय |” गुम यह जानने की 
बहुत उत्सुकता हुई कि देखें 
प्रध नाजी ने क्‍या उपाय बतलाए 
हैं। में अपनी चाल धीमी करके 
सभा में से आने वाली बुछ 
शिक्षित स्त्रियों की बाते बड़े 
ध्यान से सुनने लगी । वे कह रही 
थी--ठीक ही तो कहा था 
प्रधानाजी ने कि पुरुष ही हमारी 
उन्नति में बाधक है, वे हमको 
कूपमडूक ही बनी रहने देना 
चाहत है। श्राज ही देखो न, 
में कितनी कठिनता से निकल 
कर था सकी हूँ घरसे । मुन्न्‌ के 
पिताजी एक न एक बहाना बनाये 
ही जा रह थे। भला यह भी 
कुछ बात है कि पुरुष आप तो 
जहा जी चाह धुममें-फिर', चाहे 


बॉ: साखु 


नारी को शत्रु नारीं 
श्रीमती सावित्री शर्मा, बी० ए० 


कुछ कर' लेकिन स्त्रियों कही' 
जायें भी तो आज्ञा लेकर व घर 
का सब प्रबन्ध करने के 
पश्चात्‌ । 

इतने में दूसरी महिला बोल 
उठी , “ठीक कहती हो जी जी, 
अब हमे क्राति करनी ही होगी 
तभी ये पुरुष मानेंगे । कितनी 
अच्छी-अच्छी बातें विदेशों की 
स्त्रियों क॒ विषय मे प्रध नाजी 
बना रही थी' । वहॉ की भी तो 
स्त्रियाँ है । कितनी खुश हें।गी 
वे! एक हम हैं कि बस प्रत्येक 
बात पर पुरुषो का मुह ताकना 
पड़ता है। लेकिन जीजी, सच 
जानो, यदि हम नहीं तो कमसे 
कम आने वाली पीढ़ी तो अवश्य 
ही इन पुरुषो से बदला लेगा । 
मुझे तो कभी कभी बहुत ही क्रोध 
आता है सम्पूर्ण पुरुष जाति 
पर, स्वार्थी कही के !” बस में 
अधिक नसुन सकी | शीघ्र कदम 





दिन सब धूमधाम समाप्त हो 
जाती हैं, ओर कायकर्तागण एक 
वर्ष के लिए प्रचार-सम्बन्धी सम- 
स्थाओ से निश्चिन्त हो जाते हैं। 
डपदशको को यह शिकायत रहती 

कि उन्हें अपनी बात कहने के 
लिए पूर समय नहीं मिला। 
अधिकारी कहते हैं, समय द' तो 
कहो स द! । तन दिन में जो 
दुनिया-भर की बाते कह दी 
जाती है, उनसे कोई लाभ नहीं' 
होता, क्योकि श्रोताओं को मनन 
करने के लिए अवसर ही नहीं' 
मिलता । लाभ न होते हुए भी 
यह क्रम चल रहा हू । इस सम्बन्ध 
में कुछ सुझाव प्रस्तुत करता हूँ । 
आशा हे. प्रतिनिधि सभाएँ 
ध्यान देगी । 

(९) उत्सव वापिंक के स्थान 
में त्रे मा सक होने चाहिय' तथा 
इन उत्सवा पर केवल दो डपदेशक 
ओर दो भजनीक बुलाए जाने 
चाहिए। (० डत्मबव तीन दिन 
के स्थ'न में ६ दिन होना चाहिए । 
जिस नगर में उत्सव हो, वहाँ 
रात्रि में कवल्ल ७ से १० तक 


पुरोगम रहना चाहिये। दिन में 
डन विद्वानों को आस-पास के 
ग्रामो में ले जाकर प्रचार की 
व्यवस्था कर नी चाहिये । प्रतिदिन 
यदि एक ग्राम को भी लिया जाय 
तो कमसे कम ६ श्रामों में प्रचार 
हो सकता है, तथा नत्रीन आरये- 
समाजो की स्थापना भी हो सकती 
है। उत्सव प्रचार की क्सी 
निश्चित योजना को लेकर मनाए 
जाने चाहिये । 
इस पद्धति से कई लाभ हैं। 
पहली बात यह है कि वर्ष में 
एक बार की अपेक्षा चार बार 
प्रचार हो सकता हैं। अब प्रचार 
का क्षेत्र उस नगर तक ही सीमित 
रहता है, कितु इस विधि से आस- 
पास के ग्रामो में भी प्रचार दो 
सकता दे । छुट्द दिन, तक प्रचार 
रहने से एक निश्चित विचारधारा 
जनता को मिल सकेगी। रही 
व्यय की बात, जितना व्यय 
हम आजकल अपने एक वार्षिको- 
त्सव ओर दो कथाओ पर करते 
, उतने में चार उत्सव भली 
भांति हो सकते हैं । 


बढ़ा कर घर आई । बार-बार 
मेरे मस्तिष्क में उन्हीं की बाते 
चक्कर काट रहीं थी। मैं सोच 
रही थी कि क्या यह बाते 
ठीक हैं कि पुरुष ही नारी का 
शत्र, दे? क्‍या सचमुच नारी 
जाति की उन्नति क्रान्ति चाहती 
है? यदि चाहती भी है तो किस 
प्रकार की क्रान्ति ? अपने भाई, 
पिता व पति के विरुद्ध ? हे 
भगवान्‌, क्या ऐसा कर सके'गी 
भारत की नारिय ? जिन ना रियो 
के हृदय में ममता का स्लोत बहता 
है, वे नारियों जो अपने पिता, 
पुत्र ओर पति की शुभ कामना के 
लिये महान्‌ से महान्‌ कष्ट उठाने 
के लिये तत्पर रहती हैं । लेकिन 
फिर मुके ध्यान आया कि वे 
भी भारतीय कोमलांगिनी स्नेह- 
शीला नारियों हा थीं, जिन्होंने 
हाथो में खडग लेकर शत्र ओ का 
सहार किया था, जिन्होने अपने 
पतियों का बध अपने ही हाथों 
से कर दिया था, अपने पुत्रो को 
अपने ही हाथो से मृत्यु क घाट 
उतार दिया था कवल इस लिए 
कि उन्होने अपने कतेव्य-पालन 
में कायरता दिखाई थी। ठीक है, 
भारतीय नारियो के हृदय में यदि 
डसी प्रतिक र की भावना जाप्रत्‌ 
हो जायगी तो सचमुच वे चण्डी 
का रूप ध।रण कर ले गी। लेकिन 
प्रश्न तो यह है कि बया वास्तव 
में पुरुष ही नारी की अ्रवनति के 
लिये उत्तरदायी हैं ? क्‍या नारी 
स्वय नारी की शत्र, नहीं है ९ 
सम्भव हे, यद्द वाक्य पढ़कर 
अधिकांश महिलाएं चोंक उठे' कि 
भला कोई अपना शत्र आप भी 
होता है १ लेकिन यदि शान्तिपूवक 
निष्पक्ष भाव से विचार किया 
जाय तो ज्ञात हो जायगा कि बात 
कट्दों तक ठीक है ! 

किसी गृह मैं कन्या का 
अपिय आगमन स्व प्रथम डसकी 
मा, दादी, बुआ व नानी आदि 
को ही खलता है| पुरुषो को तो 
अधिकतर यही कहते सुना जाता 
है, “वलो जी, जो कुछ दो गया 
सब ठीक द्वे, कन्या दी कया बुरी 


है। सब भगवान्‌ की देन है। 
लेकिन स्त्रियोँ सदेव यही कहती 
हैं कि “अरे कया हुई है लड़की, 
उह, अज्ञी लड़का बढ़े भाग्य से 
होता है ।” किसो-किसी गृह में 
तो कन्या को जन्‍म देने बाली 
माता का इतना अनादर होने 
लगता है कि उप्त दिन से उसे 
पौष्टिक भोजन, जो कि प्रसूतिणृदद 
में मिलना चाहि 7, बन्द्‌ कर दिया 
जाता है । उसकी देख-भाल समु- 
चित रूप से नहीं की जाती । क्या 
यह नारी जाति के द्वारा द्वी नारी 
का अपमान नही है ९ 

वही कन्या कुछ बड़ी होती है, 
उसकी शिक्षा-दीज्षा का प्रश्न उप- 
स्थित होता हैे। पिता चाहता है 
कि किसी कन्या-पाठशाला में उसे 
पढ़ने भेज्ञा जाय, लेकिन माता 
तुरन्त कहती है, “ वाह, यह स्कूल 
चली जायगी तो 'मुन्नू! को कौन 
खिलाबेगा । इसे कोन-सी नौकरी 
करनी हे, फिर पढ़ लेगी ।” क्या 
करे बेचारा पिता, यदे अधिक 
ज़ोर देकर कहता है तो घर में 
महाभारत” मचने का ढर है। 
यदि किसी प्रकार कन्या स्कूल 
जाने भी लगती है, तो जहा वह 
कुछ बड़ी हुई कि उसकी मा 
अथवा घर की अ्रन्य बड़ी-बूढ़ियों 
की ज्मोर से फरमाइश होने लगती 
दे कि अब उसे स्कूल से उठा 
लेना चाहिये, स्यानी हो गई है। 
अब उसका बाहर निकलना ठीक 
नहीं । नवयुवक भाई चाहता है 
कि उसकी बहन और पढे, उच्च 
शिक्षा आ्राप्त करे, लेकिन घर की 
स्त्रियों उसके विरुद्ध खड़ी हो 
जाती हैं । कह्ठती हैं, “तुफे क्‍या 
पता कि आजक्ल ज़माना कितना 
खराब दे । तू तो बस यह कहकर 
छूट जाता हे, हमें तो दुनिया-भर 
की बात॑' सुननी पड़ती है।”? आदि 
झादि। यदि फिर भी हम कहें 
कि नारी का शत्रु पुरुष है, तो 
कम से कम मेरे बिचार से तो 
यह पुरुषो के प्रति अन्याय ही है। 

इतना ही नहीं, लड़की का 
विवाह द्वो जाता हे | वह ससुराल 
जाती दे। इसका पते चाहता है 
कि वह उसे ( पत्नी को ) घुमाये- 
फिराये, घर की चद्दार दीवारी के 
अन्द्र ही बन्द न रहने दे । बाहर 
की दुनिया से भी परिचित कराये। 
चाहे उसमें पुरुषं। का स्वार्थ ही 
क्यों न निःहेत हो लेक्नि तब भी 
वह चाहता श्रवश्य दे। परन्तु 
कौन-सा भारतीय घर ऐसा द्ोगा 

( शेष धृष्ठ ११) 
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में अपनो बहनों को आप- 
बीती कहानी सुनाना चाहती हैँ । 
झआाश। हे, इस कहानी से उनका 
कुछ भला होगा। मेरी बहुत सी 
बहने आज कल स्थूलता अर्थात्‌ 
मेद वृद्धि रोग से बुरा तरह व्यथित 
हैं। पुरुषों की अपेक्षा ख्तलियो के 
शरारो में भेद ( चर्बी ) स्वभावतः 
श्रधिक दोता दे । इसीलिये थोड़ा 
भी अवदर मिलने पर खस्त्रियोँ 
शीघ्र ही मोटी दो ज्ञाती हैं। मेरी 
भी यहीं दशा हुई | में बचपन में 
बहुत दुबला-पतली थी । उसके 
बाद विवाह होने पर झुछ स था- 
रण मोटी हो गयी, परन्तु जब में 
तीस वबष के लगभग पदटची तो 
मेरा मुटपा इतना बड़ गया कि, 
चलने-फरने और इछने-बेठने तक 
में तकर्ल।फ होने लगी । इस उम्र 
में पटच कर एक तो श्र्रियोँ प्रायः 
चैसे ह। मोटी हो जाती है, परन्तु 
मुझे तो खान-पन की बहुत 
सुविधा थी, घीदूघध खूब मिलता 
था | मिठाइया खाने का भी बढ़ा 
शोक था | इसलिये मेरी स्थुलता 
का तो ठऊ्रान। ह। न रहा । सारा 
शरीर चर्बी से थल-थल करने 
लगा। मेरी साथिन-संगिन मेरे 
शरीर को देख-रेख कर हसती 
ओर दिल्लगी उड़ातीं । घर में सास 
थी नहीं। । मेरी माता को भेरे इस 
रोग के साथ वर्ड सहानुमूति थी। 
वह कहा करत', जाने इसकी बादी 
क्यो बढ गयी दे, खाती-पीती तो 
कुछ दे नही, न जाने क्‍यों फूलती 
जाती हे । 


मेरे पतिदेव ने मेरी स्थुलता 
के श्रनेक इलाज कराये; परन्तु 
मरज़ बड़ता गया ज्यों-ह्यो दवा 
की | अन्त में एक दिन पूज्य श्री 
स्वामी परमानन्दजी महाराज से 
मैंने अपनी सारी कष्ट-हथा कही । 
इन्होंने बढ़े ध्यान से मेरे इस 
स्थोल्य-रोग की सारी कहारी 
सुनी आर वे बोले-बेटो, निराश 
यथा दुखी होने की कोई वात नहीं 
है। तुम प्रातःकाल शीघ्र उठकर 
खंगल में टहलने जाया करो। 
कम से कम एक मील जाओ और 


एक मील आओ | धीरे-धीर चार 
मील रोज़ घूमने का अभ्यास 
कश्लो ' इसमें तुम्हे थोड़ी तक- 
तीफ़ होगी, परन्तु उसको परवा 
न करना । एक चक्की मँगाओ, 
उस पर रोज़ आटा पीसो । 
तुम्दारे घर में तो कुआं है, उससे 
सारे धर के लिये पानी भरना 
अपना कत्त व्य समझो अपना 
कोई काम किसी नोकर से न 
कराओ ; ह्मपने कपड़े भी अपने 
आप ही धोया करो | 

खान-पान के सन्‍्त्रन्ध में 
उन्होंने बताया कि कुछ दिनो के 
लिय घीदूध खाना छोड दो। 
मिठाई भी बहुत ही कम खात्नो । 
अगर घी-दूध बिलकुल बन्द न हो 
तो कम जरूर करदो । ऐसी चीज़ 
न खाओ जिनसे शरीर भे चर्बी 
बढ़ने की अधिक सम्भावना हो । 


मैंने पूज्य स्वामीजी के आदे- 
शो का पालन शुरू किया । और 
नियमपूर्वेक सार काम करने लगी 
बताया था कि आलू, गेहूँ और चा- 
बलो से भो चर्बी बढ़ती हैँ, उनका 
खाना भी मैंने बन्द कर दिया। जौ- 
चने की रोटी खाने लगी । ओर भी 
स्निग्ध (चिकने) पदार्थ खाये छोड़ 
दिये | फ्लतः तीन-चार महीने में 
मेरी फालतू चर्बी कम होकर शरीर 
सुढडोल और सुन्दर बन गया। 
मेरी साथिन-सगेन देख कर 
आश्चर्य करने लगी । सब से 
अधिक लाभ मुझे शारीरिक श्रम 
से हुआ | टहलने, चक्की पीसने 
ओर कुए से पानी खींचने से चर्बी 
क्रमशः कम होने लगी ओर सुफे 
खपना शरीर हलका-सा प्रतीत 
हुआ । इस समय मेरी धायु 
चालीस वर्ष के लगभग द्ै। इस 
आयु में में किसी भी युवती से 
झधिक काम करती हैँ। लगभग 
चार मील रोज़ घुमने का क्रम 
बराबर जारी है, चक्‍की चलाये 
विना तो मुझे चेन ही नहीं 
पड़ता । खान-पान में पूरे सयम 
से काम लेती हैँ। प्रायः पोष्टिक 
भोजन खाना और श्रम न करना ही 
स्त्रियों को मोटा बना देता है, यह 





स्वर्गीय श्री गणेशप्रसाद शर्मा 
डाक्टर श्री चन्द्रशखर शर्मा 
[ रिटाइर्ड मडीकल आपफीसर ] 


मेर स्वर्गीय पृज्य पिता श्री 
प० गणेश प्रसाद शर्मों ने शार्ये- 
समाज फरु खाबाद में रहकर 
वाणी और लेखनी द्वारा आजन्म 
बैदिक धर्म की सेवा की।वचे 
मासिक और साप्ताहिक भारत 
सुदशा प्रवर्तक” नामक पत्र का 
चिरकाल तक सुयोग्यतापूषक 
सम्पादन करत रशष्ट | उप पत्र का 
नामकरण महर्षि दयानद ने ही 
किया था | सर्गीय पिताजी हिन्दी 
के सुयोग्य लेखक थ, अतण्ब 
महषि ने चाहा कि वे उनके साथ 
रहकर वेद-भाष्य के प्ररु संशोधन 
करें और वंदिक धर्म प्रचार से 
सहायता दें। परन्तु पिताजी 
गृहस्थ भार से दब होने के कारण 
इस अलभ्य अवसर से लाभ न 
उठा सके | श्री स्वामीजी महाराज 
ने पिताजी को उक्त आशथ का 
पत्र १० दिसम्बर १८८० ई० को 
लिखा था। आयंप्रतिनिधि सभा 
यू० पी० द्वारा गुरुकुल को सिक- 
न्द्राबाद से फरु खाबाद लाया 
जाने पर, पिताजी ने बढ़े उनोयोग 
व तत्परता से स्र्गीय प* भग- 
वानदीन मिश्र, बा० गलराज 
गोपाल गुप्त, ला० सूर्यप्रसाद 
ठेकेदार तथा अन्य कार्यकर्ताओं 
का हाथ बटाया। 


फ्रुखाबाद आर्यसमाज के 
स्वर्गीय मन्त्री लाला नारायण 
दास मुरतार-प्रदत्त दान के 
ट्रस्टियों मे” से एक ट्रस्टी पिताजी 
भी थे | पिताजी ने उस सम्पत्ति 
द्वारा यज्ञशाला ओर नारायण 
आये कन्या पाठशाला की स्था- 
'पना में पूरी सहायता दी थी तथा 
उसके संचालन में' भी भाग लिया 
था। यह पाठशाला अब स्थानीय 


बात मैंने अपने ऊपर देख ली है । 


यदि मेरी अन्य स्थल (मोटी ) 
घहनें भी मेरी तरह ही अपनी दिन- 
चर्या बना ले' तो वे इस सहारोरा 
से शीघ्र ही मुक्ति पा सकती हैं । 


कायकर्ताओ के प्रशंसनीय प्रयत्न 
दाग गहसे इश्टर कालेज मे 
परिणत हो गईे है। पिताजी ने 
अपने पचास वर्षीय आयसामा- 
जिक जीवन मे” कई आयसमार्जो 
की स्थापना की और अनेक 
पुस्तक पथा ट्रक्ट लिखे । उनकी 
लिखी पुस्तको म' से निम्नलिखित 
पुस्तक विशप रूप से उल्लेख- 
नीय है -- 

ह। मयज्ञ, द्रोप्दी कीचक उप- 
न्यास, नामकरण, ब्राह्मण को 
भिक्ञा-निषेध, पुराणोत्पत्ति, स्त्री- 
शिक्षा के लाभ, वेंदिक विजय, 
वेद महिमा, आये घमम का महत्व, 
जीव-विचा र, प्रश॒व-व्यार या,ई श्व- 
र-सिद्धि, धूम्रपान-दोष और 
फरु खाबाद का इतिहास। इस 
बृहदू इतिहास में महर्षि के 
फरु खाबाद मे रहने का वृत्तान्त 
ओर उनका पत्र व्यवहार भी 
छपा है । पूज्य पिताजी हिन्दी- 
साहित्य सम्मेलन सम भी आम- 
न्त्रित होत थे। इनका सारा 
जीवन ही सेवामय था। १६३५ ई ० 
में' ७५ वष की आयु में! इनका 
दहान्त हुआ | 


[ ऊपर जिन श्री प० गणेश- 
प्रसाद शर्माजी का परिचय दिया 
गया है, दे वास्‍्तव म॑ जीवन-भर 
समाज-सेवा में संलग्न रह । उनके 
पुत्र डाक्टर चन्द्रशेखर शर्मो भी; 
जिन्होंने यह परिचय लिखा दे, 
निरन्तर आयंसमाज की सेवा 
में रत रह । करते सरकारी सेवा 
हुए जहाँ रहे, घहों आयेसमाज 
की सेवा भी अवश्य की | अ'ग्रेज 
अधिकारियो की आयंसमाज 
विषयक क्र,र दृष्टि की उन्होंने 
कभी परवा नहीं की। अनुचित 
साधनों से धन लेने की बात कभी 
उनके मस्तिष्क से नहीं आई। 
वे लेखक ओर वक्ता भी अच्छे 
हैं। यानी स॒योग्य पिता के स॒यो- 
ग्य पुत्र हैं। -- सम्पादक ] 


१० 
पाकिस्तान के हिन्दू 


श्रीकृष्णुज्लाल एडवोकेट 


पाकिस्तान में हिन्दुओ पर 
जो बीत रहा है, उप्क बारे में 
जो समाचार अख़घारो में छप 
रहे हैं, इनको पढ़ने से यह बात 
स्पष्ट द्वो जाती है कि पाकिस्तान 
में हिन्दुओं का हिन्दू बन कर 
रहना असम्भव हैं। श्री मण्डल 
तथा अन्य व्यक्तियो की भी यही 
राय हैं कि यह कबल समय का 
प्रश्न है कि हिन्दू आज मुस- 
लमान हो या कल | उनके लिये 
पाकिस्तान में रहने के लिये मुस- 
लमान होना अनिवार्य ही हैे। 
हिन्दुओं पर जो कुछ पश्चिमी 
पाकिस्तान में बीता दे, वह किसी 
से छिपा नही है | बीरियो हज़ार 
हिन्दू स्थप्रिय। के अपहरण व 
बलात्कार आदि की कहानी अभी 
भूली न थी कि उसी प्रकार का 
हत्याकाण्ड पूर्वी बगाल में किया 
गया । जसे पश्चिमी पाकिस्तान क 
हिन्दुओ ने लुटःखुसट कर और 
हज़ारो बन्चो, स्त्रियो, नर-ना रियो 
की भेट देकर यहाँ (भारत में) 
शरण ली, उसी प्रकार पूर्वी 
पाकिस्तान के लोगो को भी करना 
पढ़ा । पर पशश्चमी पाकिस्तान म 
तबादला आबादी करके इस 
समस्या को किसी हृद्‌ तक सुलभा 
दिया गया था । लेक्नि अभागे 
पूर्वी बगाल के हिन्दुओं को यह 
भी प्राप्त न हुआ | भारत सरकार 
ने जो 'नेहर।लयाकत' समभोता 
क्या ६ उसके आधार पर और 
उसको सफ्ल बनाने की आकाक्षा 
से वहाँ के आये हुए हिन्दू क 
साथ भारत में वह सलूक भी न 
हुआ, जो पश्चिमी पाकिस्तान के 
हिन्दू को प्राप्त हो सका था । 


इनको स्थान की भी यथोचित 
सुविधा न मिल्नी ।॥ खाने की 
सुविधा न रोज़गार की सुविधा 
कोर न वोट दने का अधिकार 
प्राप्त हुआ । न जाने कितने बच्चे, 
मद ओर नर-नारी भारतवर्ष में 
झाकर बीमारी ओर भूख आदि 
के ग्रास बन गये | हमार व्यव- 
हार को असइदनीय देख कर जेसा 
कि श्री श्यामाप्रसाद सुकर्जी ने 
लिखा दे । न जाने कितने हिन्दू 
यह भावना लेकर पा किस्तान लॉटे 
कि वहाँ जाकर इसलाम धर्म 
प्रद्रण कर, हिन्दुओं को इनके 
इस व्यवद्दार का मज़ा चखावे। 
फिर भारत मे आवेगे। यानी वे 


आय्यमिनत्र 


गम़ाव #<फम्मतियाँ 


ईस युग के “काला चॉद” घन 
कर वापस गये । यह अनुमान 
किया भी जा सकता है कि कितने 
आदमी खुशी से उन आदमियो में 
लौट कर जाना पसन्द करेंगे 
कि जिन्होने डनकी अओँखो के 
सामने उनकी बहू-बेटियो की 
बइज्ज़ती की हो, उनके मकानों 
को लूटा हो, उनमे श्राग लगाई 
हो, उनके बच्च| का कतल किया 
हो, ओर वह विना किसी कानूनी 
कारवाई के अ नन्द्‌ से बिचरते 
हो | उनमें जाकर घुसना, उनकी 
खुशामद करना एक आदमी की 
गिरावट की सीमा हैं । पर थे क्‍यों 
जा रह हैं? केबल यही बात 
ध्यान में आती है कि उनके लिए 
भारत में स्थ'न नहीं है । १७ 
जनवरी (६५१ ई० की 'अमृत- 
बाज़ार-प।त्रकाः की सम्पादकीय 
टिप्पती में लिखा था कि डड़ीसा 
में २० हज़ार से से क्‍्वल १० 
हज़ार बस/य जा रुके है बाकी 
वहाँ से टःखो के कारण भाग रहे 
है या भाग गये है । ८०० के 
लगभग मर गये ऐ; बहुत-से केम्प 
छोड़क्र रत के स्टेशन पर जा 
पड़े है । १४ दिसम्बर १६५० की 
अम्ृतबात्ञार पत्रिका! म पृष्ठ २ 
के अन्तिम कलम में जो पूर्वी 
बगाल सेण्ट्रल सहायता समिति 
कानपुर के मन्त्री ने पूर्वी बगाल 
के शरणार्थियों का हाल छपवाया 
था उससे पता चल्नता है कि 
बहत-से शरणार्थी जो अच्छे 
घरानो के थ और किसी से मॉग 
नही सकते थे कई-कई रोज़ से 
भूखे मर रहे हैं , पर सरकार की 
ओर से कोई सहायता न मिली 
ओर उनके नाम तक रजिस्टर में 
दर्ज न हो सक। ७ जनवरी 
१६४१ की अमृतबाज़ार पत्रिका!” 
सफे ४ पर छुपा है, शरणार्थियो 
के लिये १६५१ ई० में मकान 
बनाने की स्क्रीम के सम्बन्ध में 
कन्द्रीयासरकार ने बंग ल,विद्ार 
व आसाम को छोड़ कर ओर 
सब प्रान्तों की सरकारों से यह 
माग की हे क्ि जो शरयणार्थी 
आपके यहों केम्पों, धमंशालाओं 
ओर सावजनिक मकानों में या 
सड़कों के किनारे पड़े एं. उनके 
लिये मकान बनाने की स्क्रीम 
तेयार करे । इससे पता चलता 


है कि बंगाल, बिहार व आसाम 
जटद्दों श्रधिकांश पूर्वी बगाल के 
शरणार्थी हैं उनको उचित स्थान 
प्राप्त न हो सका | यह तो भारत 
में उनकी दशा द्वे। उधर पाकिस्तान 
में हमारे हिन्दुओं पर केसी बीत 
रही है उसकी एक मिसाल देहला। 
के अ'ग्रेज़ी अस्रबार (साप्ताहिक) 
अओगनाइज़र' ११ द्सिम्बर १६५० 
इ० के सफा १३ पर श्री शिवदास 
बनरजी ने छपवाई हें। उसको 
पढ़ कर पत्थर का हृदय भी मोम 
बन जाता है ओर आँखों से खून 
के आस बरसने लगते हैं।इस 
अवस्था को देखते हुए आये॑- 
सावंदेशिक सभा दहली से प्रार्थना 
है कि वह सरकार पर जोर दे 
ओर आन्दोलन करे कि पूर्वी 
बगाल के हिन्दुओ को भी 
तबादला आबादो द्वारा भारत में 
रकक्‍खा जावे। जिससे उनकी 
मान-मर्यादा व धर्म की रक्षा 
हो सक। सम्भव हो तो पूर्वी 
बगाल दिवस सारे भारतवर्ष में 
मना ओर प्रस्ताव पास करा कर 
सरकार की सेवा में भेज' ताकि 
जनता की आबाज्ष का पता 
सरकार को लग । 


'पार्टीबाजी! 


श्री रामबह।दुर मुख्तार 

मनुष्य-समाज़ में विचारो की 
विभिन्‍नता के कारण अनेक वर्गों 
का बन जाना स्वाभाविक दे। 
उन्हीं' अनेक वर्गों को पार्टी- 
भी कहा जा सकता हें। परन्तु 
पार्टीबाज़ी एक दूषित शब्द 
सममा जाता है। ऐसा क्यो? 
वर्ग, समुदाय या पार्टियों में छुछ 
तो मनुष्य मात्र, दश विशेष या 
जाति विशेष के कल्याण के 
नि्ित्त द्वोती हैं, और किन्ही' से 
अद्दित या द्वानि होती है। डाकु- 
ओो के समुदाय, चोर या 5गों के 
गिरोह सहज में समर में आने 
वाले अहितकर हैं। परन्तु हमारे 
देश में इस से भी अधिक भयंकर 
हानिकर विचार वाला समुदाय 
है, जिसका प्रत्यक्ष में कोई संग- 
ठित रूप प्रतीत नही' होता, परन्तु 
बिता विधान, विना पझ्टफामें, 
तथा* बिना किसी निश्चित 
योजमा के अपने देश में वह 


१६. अग्रैल *हंशरे- 





हानिकारक समुदाय निरन्तर कार्य 
कर रहा है। फ्लतः हमारा देश 
दिन-प्रतिदिन अवनति के गत में 
गिरता चलौ' जाती है। ऐसें दूषित 
समुदाय के कायकर्ता देश के डन 
डपयोगी वर्गो', समुदायों तथा 
सस्थाओ में घुस कर पार्टियां 
बना लेते हैं जो दश हित के लिये 
सगठत हुई है और जिन्होंने 
देश-ऊत्याण के लिये मद्दान तप- 
त्याग किया दे । 


ऐसा वर्ग देश को कनति- 
पथ पर लेजाने वाले अच्छ से 
अच्छे साधन को असफ्ल कर 
देता है, त्यागी व तपस्वियों के 
स्वच्छ मस्तिष्कों से निकली सुन्दर 
से सुदर योजनाओं को, भी 
अव्यावहा रिक बना देता दे « ऐसे 
समुदाय का एक मात्र मोटो है 
(स्वार्थ! व्यक्तिगत-स्वार्थी | आज 
की पाटियों स्वाथ-परायण हैं, 
इसी कारण पार्टीबाज्ञी दूषित 
शब्8 समभा जाता है। 

व्यक्तिगत स्वार्थ में अन्‍्धे 
व्यक्ति और स्वाथ में लीन पार्टियों 
देश, जाति तथा मनुष्य सात्र के 
कल्याण की बात सोच ही नही 
सकत। स्वाथ के ह। कारण 
हमारा देश परतन्त्र हुआ था, 
इतिहास साक्षा है। ककई क 
व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण राम 
लक्ष्मण और सीता को चौदृह 
वर्ष बन में रहना पड़ा ओर देश 
की जनता दुखी रही | रावण क 
व्यह्चिगत स्जार्थ क कारण लका- 
दहन हुआ, कौरवों के स्वार्थ के 
कारण महाभारत युद्ध हुआ, 
पृथ्वीराज के व्यक्तिगत स्वाथे के 
कारण जयचूद देशद्रोही बना 
ओर जयचन्द क स्वार्थ के कारण 
भारत दश ने परतन्त्रता की बड़ी 
पहनी । ब्राह्मण वर्ग के स्वार्थ के 
कारण देश मे' सामाजिक हास 
हुआ, छूतछात का जन्म हुआ, 
अविद्या बदी, सर्क णता उत्पन्न 
हुई और अनेक जातियों व उप- 
जातियों ने जन्म लिया; ज्षंत्रियों 
के स्त्रार्थ से देश में' छोटी छोटी - 
रियासतों का जन्म होकर राज- 
नेतिक पतन हुआ, वेश्यों के 
स्वार्थ से दृश में! मंहगाई बढ़ी 
तथा अन्न और कपड़े की न्यूनता 
प्रतीत होने लगी। जिन्‍ना थ 
मुसलिम लीग के स्वार्थ के कारण 
देश का बेटवारा हुआ | 


फिर भी मद्दर्षि दयानन्द के 


पुण्य प्रताप- विश्व वन्दय महात्मा 
गांधी के तपत्याग, सुभाषचन्द्र का 
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वन्‍मनना, 


फ्ै 

महा ब/लदान तथा अनेकों बीरो 
की आहुतियों के फल-स्वरूप 
बसे तेसे देश को स्वतन्त्रता देवी 
क दर्शान हुए। परन्तु देश के 
स्व॒तन्त्र होत ही स्त्रार्थ के पूत 
संस्कार, जो गुलामी के काण्ण 
बने थ और जिनके 7रण देश 
कई शताव्दिया तक परतन्त्रता की 
बातना सहता रहा एक बार फिर 
इसर आये ओर दश में स्वार्थ 
पर अवलम्बित पार्टीबाज़ी का 
साम्राज्य हो गया जिसक कारण 
ब्रभी तक सुख-शान्ति तथा समृद्धि 
के दर्शन कठन प्रतीत ह्ोत हैं । 

पार्टीवाजी से जहाँ देश तथा 
जात की हानि होती हैं, वहाँ 
बह संस्था स्व्रयम भी नष्ट हो 
जाती द जो प/र्टीबाज़ी का शिकार 
होती हे । किसी पार्टी की उन्‍नति 
का मूलमन्त्र यह समझा जाता हैं 
क्ि अपती पार्टी के व्यक्ति की ही 
हर प्रकार से तरफदारी की जावे, 
चाहे बह व्य,क्त कितना दी अयो- 
ग्यथ।तत श्रथवा गिए दुओआ हो । 
ओर पार्टी से बाहर का व्यक्ति 
कितना ही योग्य, रूदाचारी, परो- 
पकारी व बविद्वांन हो, उसको 
प्रोत्ताहन न दिय। जावे। परन्तु 
ज़रा विचारपूबक देखते से 
प्रतात होता दे कि यही सद्धान्त 
अत्यन्त घातक है । 

स्वाथ परायण पार्टी मे धीर- 
घोर प्रत्येक व्यक्त स्वार्थी द्वो 
जाता हं जजसत पार्टो में धीर 
घार अतेक पार्टियोँ जन्म ले 
लेती है। भौर कुछ स्वार्थपरता 
को दखकर अलग हो जात हैं । 
इस प्रकार को दर पार्टी में शनेः- 
शने: अयोग्यता का मान ओर 
योग्यवा का अ्रपमान बढ़ने लगता 
है। क्योकि यह मानी हुई बात 
है कि जन-समुदाय में अनुपात 
में योग्य व्यक्ति कम दोते हैं। 
नेता अबन। पर्टी को शक्तिश ली 
बमाने तथा अपने व्यक्तिगत 
स्वाथ-निमित्त अगने नेतृत्व को 
कायम रखने के लिये हां में दवा 
मित्ञाने वाले अ्रयोग्य व्यक्तियों 
को अपने समुदाय में मिलाया 
करते हैं। और ऐसे व्य,क्षयों 
की सहानुभूति प्राप्त करते रहने 
के लिये और उनको खुश रखने 
केलिये देश व जन-हवित फो न्‍्यो- 
छावर करके उनको ऐसे पदों पर 
कआसीन करना पड़ता हे कि जिस 
के थे सर्वथा श्रयोग्य ह्वोत हैं। 
फल यह होता है कि शनः+शनः 
काम घिगड़ते चले जाते हैं. और 


आय्यंमित्र 


जनता में असन्‍्नोष फेलता जाता 
है। आपस में फूट बढ़ने लगती है, 
ओर एक पार्टी में अनेको पार्टियां 
बन जाती हैं | अपनी-अपना पार्टी 
थझोर अपने-अपने नेतृत्व को 
कायम रखने के लिये जो-जो अने- 
तिक कार्य किये जात टें वे अत्य- 
न्त द्दी घृणित दोते हैं। प. णाम 
यह होता हें कि इन प्रकार उप 
योगी से उपयोगी तथा अत्यन्त 
शक्तिशाली पर्टी भी विनश को 
प्राप्त होजाती हैं । 
होना क्या चाहिये 
यदि कोई वर्ग, समुदाय या 
पार्टी जीवित रहकर मनुण्य समा- 
ज की सवा करना चाहती ह# तो 
इसको अपनी शुद्धि करनी होगी । 
शुद्धि करने के लिये इसे योग्यता 
का मान ओर अयोग्यता का अप 
मान करना होगा। अर्थात योग्य 
व्यक्तियों का संगठन करना आतब 
श्यक है, और अयोग्य व्यत्तिः को 
अपने में से निकाल फकना ही 
श्रेयस्कर है । योग्यता की कसोटी 
तो सत्यता, सदाचार. परोपकार, 
न्याय, विद्वता आदि गुण हें 
जिनको एक शब्द में घर्म के नास 
से पुकार सकते हैं | कर्म कही हैं 
जिसपर चल कर एक व्यक्त न 
समाज अपने को मनुप्य मार, 
देश व जाति का दितेषी सिद्ध कर 
सके, जो स्वाथ से पर है। शवः 
प्रत्येक पार्टी जो अपने को पर्टी- 
बाजी के दूषित नाम से बचाना 
चाहती दे ओर वास्तव में देश, 
जाति के कल्याण के लिये जीवित 
रहना चाहती दे उसका कतव्य हो 
जाता हैं, कि भूठे, अनाचारी, 
स्वार्थी, भ्रष्टाचारी आदि अवगुणो 
वाले अर्थात्‌ अधर्मी व्यक्तियों की 
निसंकोच, तथा निरओकिता से 
अपने में से छुटनी कर दे', चाहे वे 
व्यक्ति कितने ही बड़े पद पर हो, 
शोर धर्मात्मा व्यक्ति जहों भी 
मिलें उनको अपनाना चाहिये। 
अन्यथा मनु महाराज क निम्न 
श्लोक के अनुसार हमार देश की 
बतंमान द्वीन दशा बनी है, रह्दी । 
अपूज्या यत्र पृज्यन्ते, 
पूज्यानां च. विमाननप्‌ 
त्रीशितत्र॒ भविष्यल्ति 
दुर्भिक्षम, मरणम्‌ भयम्‌ । 
जद्दों न पूजने योग्य व्यक्तियों 
की पूजा की जाती हे और पूजने 
योग्य सदूगुणी जनों का अनादर 
तक होता दे, वहाँ दुर्भिक्, मरण 
शोर झनेक प्रकार के त्रासो का 
होना निश्चय ही सममिय । 
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[ आठवे' पृष्ठ का शेष ] 


जिसमे घर की स्थकियाँ लड़के के 

इस विचार की आलोचना न 

फरती हंी।? यदि लड़का कुछ 

सातन्त्र विचार बाला हुआ व 

किर्स। की आलोचना की परवा 

न कर उसने अपने (वेचार काय 

रूप में परिणत कर दिय तो बस 
व्यग्यों की ओर कट्क्तियों की 
इपनी भाड़ी लग ज्ञाती है कि उस 

दम्पती के लिय बह घर अशान्ति 

का केन्द्र बन जाता हैं। इस पर 
भी विशषता यह कि व्यग्या या 
आलोचना का केन्द्र वेचारी बघू 
ही होती है, पुरुष को कोई दोष 

नहीं दता | चाह एक वार घर के 
पुरुष अर्थात्‌ लड़क के पिता आदि 
इस बात को स्वीकार कर भी 
ल कि उनका लड़का ही बह की 
स्वतन्त्रता के लिये अधिक उत्तर- 
दायी हैं, तथाप लड़के की मा 
सदेव बहू को ही दोप दती हें। 

सदेव यह वहती हैं “इसी बहू ने 
मर बेटे को बिगाड़ दिया" । 

कोइ-कोई अशिक्तित सम्स वो 
एसेएसे अपशब्द बह के लिये 
प्रयोग करता है कि सुने नहीं 
जाते। “फऊलमु'ही, जादूगरनी 
है । जादू कर दिया है, २.र बेटे 
पर आते हूप!' 4 बज चताइये नारी 
नारी २ अपम न करत, है अथवा 
पुरुष ? मेर कइदने का तात्पर्य यह 
नही कि बह का दोष (बत्कुल 
नही होता । नही', अपराध चाहे 
किसी का हो, परन्तु कगड़ू रूदेव 
सास बहू का ही होता है, सुसर- 
बहू का नही । इसी प्रकार देव 

राना-जिठानी, नन्‍्द-भो जाई, सोत- 
सात आदि का शगड़ा भी कम 
प्रचलित नहीं' है। सम्मिलित 
परिवार-प्रथा तोड़ने में भी श्र/धक 
हाथ घर की ख्तरियों का ही रहता 
हं।एक घर में चारचार चल्ह 
जलत देखे जाते हैं, जिसके फल 

म्वरूप न जाने कितने घर बर्बाद 
होगय हैं। वे थोड़ी आमदनी वाले 
प्राणी जिनके लिये घर से पथक्‌ 
रहकर निर्वाह करना कठिन हें, 
सम्निलित रहने पर खूब प्रस्न्‍नता- 


पूव ४ जीवन-यापन कर सकते हैं, 
लेकिन घर की स्थ्रियों मेल से ग्हू 
सकें तब न। कहाँ तक गिनाया 
जाय, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे 
स्नरिय ही स्थियों कः मागं में, 
रुकावट डालती * । इतने पर भी 
यह कहना कि 'खया का पुरूषों 
के विरुद्ध क्रान्ति करनी चाहिय 
कह ठऊ ठीक है, यह मरी समम 
म॑ नहीं आता । 
यहा सानती कि स्त्रियों 
वास्तव में इतनी श्रधोगति को 
पहच की दे कि हम प्राचीन 
नारी की आधुनिक नारी से तुलना 
कर' तो आकाश-पाताल का अन्तर 
दिखाई दगा। आज की नारी 
प्रार्च न नारी की प्र तच्छाया मात्र 
मालूम होती है | कहाँ वह शिक्ति- 
ता, समाज म॑ पुरुषो के बराबर 
की अधिकारिणी, प्राचीन आाय 
नारी, जिसका आदर करना धा- 
मिंक सामाजिक व राजनेंतिक 
प्रत्यक दृष्टि में स्व प्रथम स्मफा 
जाता था; ओर कहाँ आज की 
असहाय, परो की जूृती स तुत्ञना 
की जाने वाली, कबल पृरुषे। के 
मनोविनोद की सामर्ग्नी नारिया। 
क्तिना महन्‌ झखर है | ऋपनी 
इस अधम स्थित को देखकर 
शेप आना नारी जाति के लिये 
स्वाभाविक है । यह ठीक है और 
यह भी ठीक है कि नारी को इस 
दशा में पहुचामे का बहुत कुछ 
उत्तरदायत्व पुरुषो पर भी हे, 
ज्ञक्नि फर भी केबल पुरुष का 
विरोध करने से काम नह/' चलेगा, 
उनका सहयोग पाना ह गा। हमें 
अपने आपको नहीं बल्कि अपनी 
पुजियो को ब अपनी छोटी 
बहने को सुधारना होगा, डनके 
लिये उन्नति का मार्ग बनाना 
होगा तभी आने वाली नारी जाति 
की डन्‍नति हो सकती हे। नारी 
ही जब तक नारी की मित्र हिते- 
पिणी न बनेगी तब तक वह 
अपने ऊपर से यह कलह न मिटा 
सकेगी कि“जह। चार खिया बढती 
है वह लड़ती है ।! 


॥-) भेज परिडत एण्ड कं० पो० 
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उपनयन संस्कारपत्न केसे प्राप्त हो 
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स्‍्थ० शस्त्रीजी का पुस्तकालय 
भ्रीप॑ बनारसी दाम चतुर्भेदी 


किसी भी साहित्यिक के लिये 
इसक पुस्तकालय की बिक्ी बढ़ी 
भारी दुघंटना दै । अक्तभोगी 
होने के कारण हम उस हार्दिक 
बेदना का अनुमान कर सकते हैं, 
जो अपनी लाईब्न री के वियोग से 
किसी साहित्यप्रेमी को होती 
होगी | सुप्रसिद्ध अमरीकत लेखक 
बाशिगटन इरविंग ने अपनी 
रेखावित्र विषयक पुस्तक 'स्फेच 
बुक' में एक छोटी-सी कविता 
डदूघृत की ६, जो एक विद्वान्‌ ने 
(शायद उसका नाम रास्को था) 
अपने पुस्तकालय के वियोग पर 
लिखी थी । बढ़े दुःख के साथ 
उसने लिखा था--“श्वर्ग में एक 
बात तो अच्छी होगी कि इस 
प्रकार के वियोग तो न सहने 
पड़े'गे ज्ञेसा अपनी प्रिय पुस्तकों 
के बिकने पर मु सहना पड़ा ।7 

अभी उस दिन अपने नगर 
फ्रीरोजाबाद में ही आयसमाज के 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ और प्रचारक 
स्वगीय डाक्टर कशवद्‌व शाप्त्री 
का पुस्तकालय देखकर हृदय में 
नाना प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। 
शास्त्रीजी के दर्शन करने का 
सौभाग्य दर्मे इसी नगर में प्राप्त 
हुआ था । उनके द्वारा सम्पादित 
'नवजीवन' मे ही हमारा प्रथम 
लेख सन १६१२ में प्रकाशित 
हुआ था ओर “श्रमरीका में 
कशवदेव शास्त्री! नामक एक 
पुस्तक भी हमने लिखी थी। कभी 
राजपुर पहुचुकर इस पुस्तकालय 
को देखने की हमारी अभिलाषा 
भी थी, पर वह पूण नहीं होपाई 
ओर अब वह पुस्तकालय अपने 
नगर में ही आरागया | बन्युवर 
इज़ारीलालजी जैन के हम हृदय 
से क़तज्ञ हैं.। उन्होने शास्त्रीजी के 
पुस्तकालय की रक्षातो करली । 
दूसरा भाव हमारे हृदय में यह्‌ 
श्ाया कि क्‍या अय समाज इतना 
निर्जीव। कल्पनाविह्दीन और 
क्रतध्न होगया है कि वष्द इस 
पुस्तकालय को लेकर उसे डाक्टर 
केशवदव शास्त्री क स्मारक के 
रूप में स्थापित न कर सके ! खुद 
फोरीजाबाद म एक डी० ए० बी० 
हाईस्कूल हैं, यहरा अ यंसमाज 
बहुत प्राचान और क ऐी प्रति- 
प्ठित भी भाना जाता हें ओर 
यह नगर भी वोई रिघिन नगर 


नहीं' है । 


सहत्य 


>् 
हा 


श्रम 


७२ ३ है कप 
वाट भगवान करा जय हां 
श्री हरिशहुर शर्मा 

तेरी विभुवा का छाया विश्व पे प्रभाव अति 

तेरी प्रभुता से कभी लोक को न भय द्वो 
तेरी सम्पदा से ही मिनिस्टर बने हैं सब 

घही 'राष्ट्रति” जिस पर तू सदय हो 
तू द्वी रोपता है युद्ध' तू ही रोकता हे रद्ध 

तेरी ही दया से कीर्तिकोष कान क्षय हो 
देता मुंह-मॉगा फल भक्त नर-नारियों को 

धन्य धन्य वोट भगवान्‌ ! तरी जय दो 


अन्‍ममन+ अजना 


क्या यह असम्भव है कि 
आरयंसमाज इस पुस्तकालय को 
श्री जेन महोदय से प्राप्त कर ले ? 
स्वयं श्री हजारीलालजी उसका 
सकलल्‍प कर चुके हैं ओर वह एक 
पैसा भी उससे नही लेना च हते । 
हाँ, उनकी दार्दिक अमिलापा यह्‌ 
अ्रवश्य रही हैं कि नगर में एक 
आधुनिकतम झ'प्रेजी लाइब्रेरी भी 
हो | सर्वोत्तम उपाय तो यह होगा 
कि स्थानीय श्रार्ययमाज इस 
पुस्तकालय को श्री जेन महोदय से 
लेले ओर इसमें उनका जितना 
व्यय हुआ है उतना भारतीभवन 
पुस्तकालय की अ'ग्रेजी शाखा के 
लिए प्रदान कर दे। इस प्रकार 
हमारे नगर में दो अ प्रेजी पुस्तका- 
लय हो जाएगे । जबतक अ'मेजी 
अन्तर्राट्रीय भाषा बनी हुई हे, 
तबतक उसका अध्ययन अनिवार्य 
है ओर साहित्य की दृष्टि से तो 
अभी बहुत वर्षा' तक अ'ग्रेजी का 
सद्दारा हमें लेना ही पढ़ेगा । सब 
श्री राजगुरु घुरेन्द्र शास्त्री, मदन 
मोहन सेठ, चॉदकरण शारदा, 
रामनारायण मिश्र, गगाप्रसाद 
डपाध्याय, पृर्यचन्द्र एडवोकेट 
इत्यादि प्रतिष्ठित थाये नेताओं 
से हमारी करबद्ध प्रार्थना हैं कि 
वे इस पुण्य कार्य की यथासम्भव 
शीघ्र ही सम्पन्न करदें। डढ़ दो 
हज़ार रुपए इकट्ठे कर लेना उन 
के लिए कोई कठिन काम न 
होगा। शास्त्रीजी का वहू चित्र 
भी, जिमका उद्घाटन महात्मा 
गांधी ने किया था इस पुस्तकालय 
के साथ ही हैँ | शुभस्य शाघ्रन्‌ 


समा: +०]-क०_. 





वेदवाणी 


सम्पादक--विद्वद्वर श्री प० 
त्ह्मदत्त जिज्ञासु. वर्षिक मूल्य ४॥) 
प्राप्ति-स्थ,न वेदवाणी-कार्यालय, 
पो० अजमतगढ़ पेलेस, बनारस 
नर ६ 


धवेदवाणी” का जन्म धब से 
तीन बष पूवे बनारस में हं। हुआ 
था। इसक सम्पादक थे अरबी- 
फारसी और रद के मशहूर आलि- 
म प्रो? श्री प० महेशप्रसादजी । 
अब यह पत्रिका श्री रामलाल 
कपूर ट्रस्ट ने लेली है और भरी 
जिज्ञासुजी ने डसका सम्पादन- 
भार संभाला हैं। जिश्लासुजी वेदों 
के प्रसिद्ध विद्वान हैं। शिक्षा-क्ष त्र 
मैं वे आष प्रणाली के सबल सम- 
थक और प्रोढ़ प्रवत्त क हैं | अत 
एवं “वेदवाण ” मे डनकी इस 
विमल विचार-घाश की धझव्याहत 
गति के स्पष्ट दशन होते हैं । 
जिज्लासुजी के सम्पादन मे" पत्रिका 
के कई अरू प्रकाशित होचुक हैं । 
सब दी बेद सम्बन्धी विशुद्ध 
विचारो से परिपूण हैं। वेदवाणी 
की लेखक मण्डली भे' आर्य- 
समाज के प्रायः सभी बेदिक 
विद्वान्‌ सम्मिलित हैं । यह पत्रिका 
प्रत्येक दृष्टि से आदरणीय अत- 
एवं अपनाने योग्य है | दम आय- 
साहित्य-पत्रिका का अभिननद्न 
तथा उनकी उन्नति की शुभ- 
कामना करते हैं । 


गुलदरता! 

सम्पादक--श्री बूलचन्द बी० 
राजपाल ओर संयुक्त सम्पादक 
श्री विद्याशकूर शर्मा वार्षिक 
मूल्य १०) मिलने का पता-- 
गुलद्स्ता-कायोलय, आगरा । 

हिन्दी मे” गुलदस्ता” अपने 
ढग का निराला पत्र है। उसी 
शेली पर जिस पर क्ष'प्रेजी में 
धडाइजेस्ट” निकलते हैं। गुलदस्ता 
का प्रथम अक ही बहुत सुन्दर 
ओर समीचीन है । छपाई, सफाई 
ओर सुन्दरता की दृष्टि से तो यह्द 
नयनाभिराम दे द्वी, लेखों के 
विचार से भी बहुत महत्वपूर्ण 
है । देश-विदेश के अनेक विद्वानों 
के विविध विषयों पर लेख हैं । 
सब ही लेख उपयोगी, ज्ञानवद्ध क 
ओर मनोरजक हैं| बीच-बीच में 
सुन्दर चित्र है। शीर्षको के आक- 
षक ब्लाक विशष रूप से बनवा 
कर छापे गये हैं। मुख प्रृष्ठ पर 
“गुलदस्ता! का तिरगा चित्र है । 
हिन्दी में! हम ऐसे अभिनव 
साहित्यिक पत्र का श्रभिननन्‍्दन 
करते हैं। आ्राशा हें; यह शीघ्र 
ही लोकप्रिय सिद्ध होगा। गुल- 
दस्ता के सम्पादक श्री राजपाल 
जी पुराने और अनुभवी पत्रकार 
हैं। वे सिन्ध में 'पत्रकार के रूप में 
अच्छी रयाति प्राप्त कर चुके 
छतः उनके सम्पादकत्व भे' इस 
प्रकार के पत्र की सफलता एवम्‌ 
उन्नति निश्चित है। हम चाहते 
हैं कि गुलदस्ता! के सुयोग्य 
सम्पादक मद्दाशय अपने पत्र में 
बगला; मराठी, गुजराती, वे मित्र 
तेलगू , उदू. आदि भारतीय 
भाषाओ क प्रसिद्ध - प्रसिद्ध 
सादहित्यकारों का विचारधारा 
देने का अबन्ध करें । इससे 
जद्दों पारस्परिक रूाहित्यक 
सम्बन्ध स्थापित होगा, वहों एक 
भाषा वाले दूसरी भाषाओं के 
विद्वानों से परिचित भी हो सकेगे॥ 
हम “गुलदस्ता” की सफलता के 
हृदय से अभिलाषी है । आशा दे; 
वह उनन्‍नति-पथ पर उत्तरोत्तर 
अग्रसर होगा । 


आवश्यकता 
एक श्ाय॑ नेता पूर्ण विद्या 
२४५०) मासिक आय, पक्का मकान 
जमी दर संतान द्वीन विधुर 
ब्राह्मण वर के लिये, शिक्षित 
विधवा चाहिये , 
पता+--आर० एन० आय॑ 
ज्रद्घोस्वर धआयुर्वेद सदन 
नौतनवों ज़ि० गोरखपुर 


१६ अप्रेल १६५१ 


आय्य॑मित्र 


१३ 





--नगर आर्यसमाज आगरा का 
वार्षिकोत्सव १ से ८ श्रप्रैेल तक 
समारोहपृ्वक मनाया गया। २६ 
से ६१ मार्च तक नगर के विभिन्‍न 
महल्लों में प्रभात फेरी हुई । रात्रि 
को प्रचार हुआ। १ अप्रेल को 
नगरऊकत्त न - जुलूस निकला । 
सब श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय, प० 
झानेन्द्रजी सूपी, प० वाचस्पति 
शास्त्री, प० रामदयालु शास्त्री, 
प० ओडकूार मिश्र शास्त्री, खा? 
पूर्णचन्द एडचोकेट आदि विद्वानों 
के व्याख्यान और श्री धर्मदत्त 
आनन्द” आदि के भजन हुए। 
सम्मेलन हुए। आगरा जिलोप- 
सभा का निर्माण हुआ उपस्थिति 
बहुत काफी द्वोती थी । 
आ० स० वृन्दावन द्वारा 
शिषरात्रि-महो त्सव तथा द्यानन्द- 
प्रचार सप्ताह घूम-घाम से मनाया 
गया । आ० स० का उत्सव ३० 
३१ मार्च को हुआ। छु० जसबन्त 
सिंहजी ओर स्वा० प्र मानन्द्जी क 
भजनों तथा उपदेश। का अन्छा 
प्रभाव पड़। । 

“ आ० स० नजीबाबाद द्व, रा आय- 
समाज स्थापना-द्विस बढ़े उत्सा- 
हयूव कर मन ये गया। श्री #नारसी 
दासजी क स्साप तत्व में सावे- 
जनिक सभा हुई, जिसम॑ सवश्री 
श्रीचन्द्रजी दवेन्द्र ठुमारजी आय, 
क्रान्तिकुमारीजी श्रादि क भाषण 
हुए । समाज का कार्य बड़े उत्साह 
से चल रहा दे। 

-+आ ० स० तिवाया (सद्दारनपुर) 
का पॉँचवां वाषिकोत्सव २२ से 
२५ माचे तक सनाया गया । प० 
श्याम शी, कु० जोराकरसिंहजी, 
चौ० कबूलसिंहूजी, स्वा० सदानन्द्‌ 
लो आदि के प्रभावशाली उ्या- 
ख्यान ओर भजन हुए। 
“--श्रा० स० नगर (बम्बई) का वा- 
पिंक्रोत्सव३े, ४ तथा «४ अप्रेल को 
चढ़े समारोहयूव क मनाया गया । श्री 
प० लद्मण राव गले के महत्व- 
पूर्ण भाषण तथा प० पन्नालाल 
पीयूष के सुन्दर भजन हुए। बड़ा 
अच्छा प्रभाव पढ़ा | 
“शान्ति आश्रम लो हरद्‌गा (रॉची) 
में ७ -अग्रेत को आयपसाज- 
स्थापना-द्विस तथा जिक्रगोत्सव 
घत्साहयूवेंक मनाया गया । द्दोलि- 
कोत्सव भी मनाया गया। हिसा- 
पीढ़ी रॉच। में आदि वासियों में 
प्रचार क्रिया गया । 
“आरा स० कामपमगंज में आ० 
स॒० स्थापना-द्विस सनाया गया। 
हवन और भजन हुए। आ० स० 
के पुरोद्धित प० श्यामलाल शास्त्री 


अधाजकाला 


ससतत बीसार ऐै। परमात्मा उन्हे 
आरोग्य प्रदान कर' । 


--आ० स० औरंगाबाद (सहार- 
नपुर) का उत्सव समारोहयूबंक 
मनाय। गया। श्री प० अलगूराय 
शाश्षी की उपस्थिति का जनता पर 
बड़ा प्रभाव पड़ा । 

“सुल्तानपुर से श्री एच० पी० 
वारस जज ने अपने बेंगले पर 
राजकीय अधिकारियों तथा नगर 
के प्रतिष्ठित पुरुषो को आममन्त्रित 
कर होलिकोत्सव मनाया ! यज्ञ 
हुआ ओर प० विन्ध्यादीनजी का 
भाषण हआ। जज साहब ने 
स्प्य ग॑ ता-पाठ किया और आगत 
सज्जनो के चन्दन लगाया । जनता 
पर बड़ा अन्छा प्रभाव पड़ा । 


$ - | 
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--६ अप्रल्ल को टीकरी (मरॉसी) 
में जन्म के मुसलमान-परिवार की 
शुद्धि श्री स्वा० दिव्यानन्दजी 


“सरस्वती द्वारा सम्पन्न हुई। 


श्री बाबू गंगाराम आये का 
प्रभाइशाली भाषण हुआ । इस 
शुद्धि में जनता ने कापी दिल- 
चस्पी ली। फॉसी से ७० व्यक्ति 
साइकिलों द्वारा सम्मिलित हुए थे । 
-आ०> स० अरनियां ( बुलन्द- 
शहर ) का वार्षिकोत्मव १५, १६ 
तथा१७ माच को धूमधाम से 
मनाया गया। महात्मा आनन्द- 
स्वामीजी, कु० सुब्बलालजी अर्य 
मुसाफिर, प० देवप्रकाश शाम्त्री, 
कु० भद्रपालजी, ठा? आत्माराम 
जी, ढा० सुव्श सिंहजी, स्वा० 





दावा 0॥8/व॥॥५॥/0॥ (0 णाड #गिए एके क्लर्क करी गए हा 7 क॥॥॥/॥ 


महषिं दयानन्द सरस्वती की 


विचार धारा 


आयी बन्घुओ को यह जान कर द्ष होगा कि हमने महर्षि 
दुयानन्दजा के १४ व्याख्यानों को हिन्दी भाषा में “उपदृश 
महरी” के नाम स प्रकाशित किया है। अमर शहीद स्वामी 
श्रद्धनन्दजा महाराज इस ग्रथ की भूमिका में लिखते हैं--“इमें 
दुःख है कि महर्थि क हम कवल (१४५ व्याख्यान द्वी लिपिबद्ध 
कर सके, यह १५ ध्याख्यान गुरुवर के सभी ग्रथां की भूमिका 
का काम देगे, सिद्धान्तों के सममने में प्रायः आये विद्वानों को 
भी शहाएं उत्पन्न हो जाठी हैं, इस प्रथ के पढ़ने से स्वयं उनका 
समाधान हो जाता है, आर्यों क लिये यहद्द ग्रथ रत्न पथ-प्रदशन 
का काम देगा ।? आपने उपदेशकरों, प्रचारकों, संन्यासियं। के 
सकड़ो व्यास्यान सुने होगे भारयसमाज के प्रवत्त क, जगदूगुरु, 
सब श्र 'ठ सधारक, वेदों क उद्धारक, प्रकाण्ड पंडित, अखरड 
ब्रह्मजारा नवयुग-निर्मात', स्वतन्त्रता के पुजारी, सच्चे देशभक्त, 
मदर्षि दयानन्द सरस्वती के सारगर्शित व्याख्यानों को भी ज़रा 
पढ़ कर देखें, कि वे क्या चाइते थे, उनका उद्द श्य क्या था | इस 
पुम्तक मे इश्वर सिद्धि, घर्म-अधघम, वेद-शाम्त्र, राजनीति, इति- 
द्वास, नित्य कर्म, संस्क र। आदि मुख्य विषय फोई नहीं छोड़ा । 
१५ व्याख्यानों में प्रन्तिम ठवाख्यान में महर्षि ने अपनी जीवन 
घटनाझों सम्बन्ध में बर्णन किया था; इसमें कई विचित्र ओर 
महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो पढ़ने से विशेष सम्बन्ध रखती हैं । 
कई आय महानुभावों की प्र रणा से इस पुस्तक छी अत्यावश्य- 
कता अनुभव करते हुए बहुत सुन्दर रूर में प्रकाशित किया हे । 
विधाह तथा अन्य शुभ अवसरों पर एक दूसरे को सेंट करने के 
योग्य है, जिल्द के ऊपर महद्दर्षि की झसली फोटो दी गई हे | 
सब विशेषताओं के साथ मूल्य प्रचागर्थ केबल २) डाकखर्च |) 
अन्य पुम्तकों का सूचीषत्र मुफ्त मंगाइये । 


आये प्रकाशन मण्डल, लाजपतराय मार्कीठ, दिल्ली | 


॥/7॥॥8॥7॥॥॥॥॥॥॥ (॥॥0 ॥/0 0 | ॥ए #॥0॥॥ ह॥# 7 ै हु ॥7 7 हि  ॥#7॥॥३ हुए के । हि हक ॥ आए क्वा कक ए।॥न्‍ 


किला 


सत्यश्नतजी आदि के प्रभावशाली 
व्यारयान तथा मनोहर भजन 
हुए। इसी अवसर पर स्थानीय 
वेदविद्यालय का उत्सब मनाया 
गया | इसक संधस्‍्थापक शास्त्रार्थ 
मदह्ारथी श्री प० अमरभिंहजी हैं 
“आ० स* अज्ञीतमल (इटावा 
में ७ अप्रेल को आयेसमाज-स्था- 
पना-दिवस मनाया गया। प० 
रामलखनजी, प० जगननारायजण 
जी ओर बा० लक्ष्मीदतजी के 
भाषण हुए। 

--आर्यसमाज रग्पुरा (फतहगढ़) 
ने दयानन्द-सप्ताह “था हो लिको- 
व्सव समारोहपू्ंक मनाये | यह 
समाज चो० अगद/सिहजी की 
मृत्यु पर शोक-सहानुभूति प्रकट 
करता है। पर्मात्मा दिवगत 
आत्मा को शान्ति प्रदान करे। 
“-आ० स० अनच्रिसूया प्रयाग ने 
हो/लिको त्सव, नव सवनूसर तथा 
आयसमाज-स्थापना-दिवस समा- 
रोहपूवंक मनाये। विदुषा महि- 
लाओ के भाषण और भजन-गान 
हुए | बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा | 
-शोक है कि २५ मार्च ५१ को 
कु० खड्डभपालसिद्द उपद्शक लुहारा 
( अल,गढ़ ) की माताज्ञी का 
दृहान्त हो गया । अन्त्येष्टि 
संस्कार बेंदिक रीति से हुआ । 
--आ० स० सिमरिया (हरदोई) 
कुछ शिधिलता के पश्चात्‌ पुन 
सपना कारय उत्साहपूबक करने 
लगा है । 

--आ० स० हलद्वानी का वार्षि- 
कोत्सव ३ से ४ अप्रल तक 
इत्साहपूब क मनाया गया। सके 
श्री ठा2 अमरलिहजी, प० अमर- 
नाथजी, कु० सुखलालजी आदि 
दिद्वाना के प्रभावशाली भाषस 
तथ/ प० दवरामजी, प० ज्ञानेन्द्र 
जी, प० शालग्रामजी शआदि के 
भजन हुए। 


--हनुमानगढ़ (बीकानेर) निवासी 
श्री भारतकुमारजी वर्क ल ने कौड़- 
स्विक सम्बन्ध त्याग कर आर्ये- 
समाज की सेवा का पवित्र ब्रत 
लिया है । आप अश्रवब सारा 
ज'वन समाज-सेवा में ही अपण 
करंगे। 


निर्वाचन 


--आगरा जिल्ला उपसभा-प्रधान- 
श्री पूर्ण बन्द जी एडप्रेकेट ओर 
मनन्‍त्री श्री बा० मोहन लाल जी 
ध्याये । 


रे 


१६ अग्रैले १६४४१ 





“-आ० स० दातागज (बदायूं )- 
भ्रधान भरी बा० सियाराम गुप्त 
झओऔर मन्त्री-भी रवा० स्वरूपा 
नन्द्‌ जी । 

--भा० स० पुलेरा ( जयपुर )- 
भ्रधान-भ्री शम्भुनाथ एडवोकेट 
आर मन्त्री - भी जोरादरसिंह 
भदोरिया । 

““आ० स०  अल्मोड़ा-प्रधान- 
हा० रतनसिद एम० ए० और 
मन्त्री-प० टीकमर्सिह जी । 
--आ ० स० बवृन्दावन-प्रधान-श्रा 
अर्येन्द्रजी वेदशिरोमशि औोौर 
मन्त्री-श्री ।शवदत्त शास्त्री । 
“आ० प० राजा का ताल 
(शागरा )-प्रधान-म० महाराज 
सिद्दजी और मन्‍्त्री-म० महताब 
सिंहजी | 

--आ० स० नवाबगज-प्रधान-श्री 
शमकिशोरजी और मम्त्री-श्री 
रामकृष्णजी । 

-जिलोपसभा अलीगढ़-प्रधान- 
ठा० साइबसिहजी ओर मन्त्री- 
दा० नाहरसिंहजी । 

--आ० स० कमालगज-प्रधान- 
डाक्टर हरासिह राठोर ओर 
मन्त्री-श्री सियाराम गुप्त । 

-- आए० स० याकूतगज ( फतेह 
गढ़ )-प्रधान-भी रामदास श्ार्य 
ओर मन्‍्त्री-भी रामचन्द्रजी । 
“- श्रा० स० रसम्पुरा ( फ्तहगढ )- 
प्रधान-चो ० माखनलाल जी और 
मन्त्री-श्रा रामप्रसाद आय । 
--ज़िला शआआाये उपग्रतिनिधि सभा, 
लखनऊ, प्रधान-श्री द्वीप्रसाद 
जओहरी ओर म्त्री-श्री वीरसेन 
झाय । 

आ० स० मिटोली ( बदायूं )- 
प्रधान- म० कोमलसिह जी और 
मन्त्री-म० मोहनलाल आय॑ 


सार-म्वच नाएं 
“-राजधम ! पुस्तक के पृष्ठ ८१ 
पर आयंसमाज की स्थापना सब 
प्रथम १८७४ ई० राजकोट मे हुई 
कृपी हे, परन्तु 'सार्वदाशक, 
अम्बदे में सब॑ प्रथम स्थापना 
लिखता हैं, कोनसी बात सत्य हे ९ 
रामकृष्ण आय, 

मनन्‍्त्री आ० स० अजीतमल । 
“>शआ्रा० स० पुरवा ( उन्‍नाव ) को 
श्री स्वा० अमृतानन्दजी क पते 
की आवश्यकता हे । 
-सिकन्द्राबाद गुरुकुल में 
संस्कृत,हिन्दी तथा श्र ग्रेजी पढाने 
की सुन्दर व्यवस्था होगयी हे । 

मुर याधिष्ठाता । 

“समर पास फ्रारसी की पुरानी 
श्ुस्तकें हे । सो वष से भी अधिक 












पुरानी | कुछ पुस्तकें ; 
की हैं। यदि कोई संस्था या. 
सज्जन चाह तो मुे लिख । 
गगाप्रसाद आये, भवानी-भवन, 
बलिरामनगर ( एटा ) 
--अशोकपुर से श्री क्रार० एन० 
शर्मा ने मुझे एक पत्र लिखा दै। 
अशोकपुर का डाकधर और ज़िला 


क्या द्दे' 
देवीप्रसाद जौहरी, 
झा० प्र० सभा, लखनऊ। 
--न्र० श्री डपबुध के पते की 
आवश्यकता है । 
मन्प्री, आयसमाज फ्तेहगढ। 


थ्रार्थ भजनोपदेशक 


कुँवर जोरावरसिंह आर्य 


अफ्रीका महादेश में सफलतापूवंक दो वार वेद्कि धर्म का 
प्रचार करके घवदश में आगये हें आर पृव॑ंवत्‌ अपना सेवाओ से 
झाय जनता को लाभ पहचा रहे हैं। साथ ही उनकी पत्नी- 


सस्‍नातिका प्रभावती आर्या 


अपने सुमधुर सगीत व ओजम्/ व्यारयानों से नारी-समाज 
में जागृति लाने के लिये प्रचार-क्ष त्र में कार्य कर रही हैं। इस प्रचारक 
दम्पती से पत्र-व्यवहार का पता 


कुंवर जोरावरसिंह आये 





















उत्सव-सचनाएं डा० बरसाना 
--आआ० स० बोरना ( अलीगढ़ ) ज़िला मधुरा। 
का रेध्वॉ उत्सक १६३२० तथा -डज--+त्तत++++- 
२१ मई को होगा | मी मक 
-आ० स० जमलाजु न पुर न 
(बहराइच) का उत्सव १६ से २२ | श्री जगदीश भूषश कवि में विज्ञाप 
मई तक मनाया ज्ञायगा | मु 

न्‍ संगीताचाय ग्रामोफोन जिगर ते देकर 

“आ० स० फ्तहाढ़ छा उत्सव | (ये पजनोपदशक को व र्पिझ - 
२६, २० अग्रेल ओर १ मई को लाम उटयदोे 






त्सवों,बिवाहों, पर्वों, शुभसभ्कारों 
पर गायन, कथ। तथा प्रचार क 
लिये याद करें । 





मनाया जायगा। २६ श्रप्रंल को 
नगर कीर्तन होगा | 


आय शिक्षा संम्मेलन 
उत्तर प्रद्श मं लगभग ३०० 
था - शिक्षण - सस्थाये अर्थात्‌ 
डी० ए० वी० काल्षेज ब स्कूल 
तथा आये कन्या महाविद्यालय व 
पाठशालाएं हैं । इन रूब क सचा 
लको तथा शिक्षकों का एक सम्मे 
लन शिक्षण सम्बन्धी रूमस्याओ 
पर विचार करने क लिये २२ 
अग्रेल १६४५१ को श्रा दयानन्द 
महाविद्यालय (ढ० ए० बी० 
कालिज ) लखनऊ में होगा, श्री 
चुन्नीलाल साहना पूृ्ष॑ संचालक 
शिक्षा विभाग से सभापति का 
आसन ग्रहण करने के लिये 
प्राथना की जारही छहे। आय 
समाजो के प्रतिनिधि इस रूम्मे 
लन में भाग ले सकगे | 
देवीप्रसाद जोहरी 
अधिष्ठाता शिक्षा विभाग 


उत्कृष्ट पुरतके 

हर प्रकार की घार्मिक, राज- 
नैतिक, उपन्यास, नाटक कविता, 
भजन तथा स्वास्थ्य-रक्ता और 
बढ़े-बढ़े नेताओं की जीवनी आदि 
हमारे यहाँ से मगाए । बड़ा सुची- 
पत्र मुफ्त मगाएँ। कर्मीशन भी 
दिया जाता हे | पता व डायख ना 
बिल्कुल साफ लिखे' । 

श्यामलाल वासुद॒व भारतीय 

आय पुस्तकाज्लय, बरेली 









पता मुहल्ला गुढयाइ, 


फोन नं० १५३, शाहदरा दहूली | 

























ट्ररभििक 








लखनऊ के सोल एजेन्ट-- 
एस० एस०, महता एण्ड क० २०, २१ श्री रामरोढ लखनऊ | 





पारतवर्षीय आा० छु७ प रेपद्‌ 


परीक्षा विभाग 
सन्‌ १६४६ में जब मेरे पास 

दहली से कार्यालय आया था त्तव 
कुल भारत में १०६ परीक्षा-केन्द्र 
आर लगभग २५०० छात्र थे । 
छब इस वर्ष केन्द्रों की संग्या 
२४४ और छात्रों की संरया 
लगभग ४६०० हो गई हे । दक्षिण 
अफ्रीका ओर मारीशपत टापू में 
भी परीक्षा-केन्द्र खुल गये हैं। 
इस धर्म-कार्य में योगदान के लिये 
समस्त कन्द्र-वयवस्थापक, परीक्ष- 
कगण तथा अन्य सहयोगी 
सज्जन हमार धन्यवाद के पात्र 
है। इस वष की परीक्षाएं २८ 
मार्च से शुरू हुई । 
सिद्धानत-सरो ज-परीक्षा--इस वर्ष 
कुल आवेदन-पत्र २०४१ आये। 
अरीक्षा में २९६५ छात्र सम्मिलित 
हुये, उनमें से १८०४ उत्तीर्ण 
हुय । परीक्षाफल लगभग ८० 
ग्रतिशव रहा । सर्व प्रथम टकराम 
( गु० कु० घरोडा )" सर्व ,द्वतीय 
बीरन्द्रसह (विजनार )। सर्व 
तृतीय-मह। रे रशिह ( बिजनौर ) 

कन्या सब प्रथम-गायत्री ( इन्दो- 
२) तथा अदश बाला, आर्य 
कन्या पाठशाला, प्रयाग | 
सिद्धान्त-रत्न परीक्षा -- कुल आवे 
दन पत्र ७०८ आये। परीक्षा में 
सम्मिलित ११२७ छात्र हुये। 
उनमें से ६५४ उत्तीर्ण हये। 
परीक्षाफल लगनग ८५ प्रतिशत 
रहा । सर्व प्रथम-इग्नसेन ( नगी- 
ना)। सब हितीय-लीलावती 
देवी (सेंदपुर)। सब दृतीय- 
बाबूराम (नगीना) तथा याद्रगाम 
( अतरोली )। 

सिद्धान्त-भास्कर परीक्षा. कुल 
६४४ आवेदुन-पत्र आये। ३८ 
छात्र सम्मिलित हुये, उनमें से 
४४७ उत्तीणं हये। परीक्षाफ्ल 


५ 





४॥<-) पोस्टज् प्रथक । 


। 
हू 
; 
। 
ई्‌ 


लगभग ८३ प्रतिशत रहा। सब्बे- 
अथम-अविनाशचन्द्र ( तुलसी- 
पुर)। सब द्वितीय-वैजनाथ 
( लशकर )। स्व तृतीय-मिथि- 
लेश कुमार ( अजमेर डी० ए०- 
बी० ) | कन्या सर्व प्रथम-दया- 
वती ( देहरादून, डी० ए० बी० )। 
सिद्धान्त-शाम्त्री. परीक्षा-कुल 
४८३आवेदन-पत्र आये। ४६३ 
सम्मिलित हुये, डनमे से ३२७ 
उत्तीय हुये। परीक्षाफल लगभग 
८० प्रतिशत रहा | स्व प्रथम- 
प्रेमनारायण (बरेली ) । सर्व- 
हितीय-सबिता बहन (रा० क०- 
वि० नई दिल्‍ली ) तथा मानवेन्द्र 
कुमार ( अ्रज़मेर डी० ए० वी० ) | 
सर्व तृतीय-विमल कुमार ( इन्दो- 
र, गॉघीरोड) । सिद्धान्त-शास्त्री 
का पूरा परीक्षा परिणाम अगले 
अ्ू में छरेगा। 


डा० सूर्यद्‌व शर्मा 
परीक्षामन्त्री, अजमेर 





सफेद बाल काला 


खिजाब से नहीं, हमार आ- 
युर्वेदिक 'केश कल्याण? सुगन्धित 
तेल से बालों का गिरना रुककर 
सफेद बाल जडसे काला द्वो जाता 
है. यह तेल दिमागी टाकत और 
आंखो की रोशदी को बढ़ाता है । 
जिन्हे विश्वास न हो वे दूना मूल्य 
वापस की शर्त लिखा लें । मूल्य 
२) बाल अधिक पक गया हो तो 
४) का तेल मगाइये । 


घन्वन्तरि ओपधालय 
पो० शेखपुर ( मु गर ) 


आयमभिन्र में विज्ञापन 


देकर लाभ उठाइये 


च्यव्‌न पार ( अष्टवर्ग युक्त ) 


हिमालय की ताजी वनस्पतियों एगं शुद्ध गगाजल से तेयार 
श्वास, कास क्ञय- दिल-दिमाग ब फेफड़े की कमजोरी, कफ 
व पुराने तकाम में लाभकारी पोष्टिक । मूल्य ६॥) सेर । रियायती 


क््ण्ययकण्ककत पदक जताएिएाओ कहर ति।शणि।आ्गिएइजार णिह! 


जीवन सुधार ग्रन्थ 


(४ 
प्रशु-दशन--पअ्रभु-इर्शन पर पूजनीय मसद्दात्मा आनन्द 
गव मी जा ने अपने जीवन भर के श्रध्ययन, सनन और अभ्यास 
क झ्ाधार पर इस पुस्तक की रचना की दै। इस पुस्तकर्म भक्ति-रस 
की गगा बहादी है। प्रभु-दर्शन के गम्भीर तत्वों को बड़ी सरस 4 
ओर सरल भाषा में सममकाया गया है। २४५० प्रृष्ठ, बढ़िया ु 
कागज़ की पुस्तक का मूल्य कवल २॥) 


२-अमृत-वाणी--इस पुस्तक में श्री १०८ स्वामी | 
प्रकाशानन्द जी ने महापुरुषों के अनुभूत वचनो का सम्रह किया 
है। यह पुम्तक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। मूल्य ।-) 


३-वदिक धर्म मुझ क्यो प्यारा हे ? इस प्ुम्तक में श्री महृता 
रामचन्द्र जी शाद्धी न बें[दक धर्मी जीवन व्यतीत करने वालों क 
लिए वदिक सम्कृति का महत्व प्रकट किया हैं | यह पृम्त 
आपके जीवन के उतार-चढ़ाव दुख-सुख में काम आवबेगी और 
श्राप को सन्मार्ग दिववलला कर जहां बेंदिक धर्म का प्यारा बना- # 
बेगी बच्चा श्राप को अपने जीवन में सफल होने में सहायता 
करेगी । मूल्य... १॥) 


अधिष्ठाता - महात्मा हंमराज बेदिक साहित्य विभाग 
जालन्धर नगर 


॥॥॥॥शि॥ज॥/ 0॥॥ ]॥॥॥ भी कह 9 22॥॥ शी ॥।॥ | ॥॥॥॥ ॥ह॥॥॥॥ ॥ ॥॥ 7 ॥॥॥ 


पुत्रदा योग्य क्षत्रिय वर चाहिए 





॥॥॥॥॥ 7 ्॥ 0 ैै॥ै 7 क्हञणि एके । 8 ॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥ ॥/7॥॥ 


(शार्तिया पत्र उत्पन्न करने की दवा) 


साधारण ख्रियो को पुत्रदा' से 
पुत्र दोवेगा ही, परन्तु जो बॉम हैं 
अथवा जिन्हे अरसे से रजम्वला 
होना बन्द हो गया हो इनको भी 
शर्तिया पुत्र उत्पन्न होगा ॥ हजा- 
रों ने 'पुत्रदा' सदन कर पुत्र पाया 
है ओर आज तक किसी को भी 
हताश नदी होना पड़ा। यदि 
आपको पृत्र की इच्छा हो तो 
एक बार परीक्षा अ्रवश्य कर 
द्खिये। पुत्र न पाने पर दाम वापस, 
चाहे प्रतिज्ञापत्र लिखा लीजिये ! 
मूल्य ५) रपये । 
पता--श्रीमती गामधप्यारी दबी 
न० ६ पो० कतरीमराय (गया) 


६) पोस्टज अलग । 


नोट :--इन दवाइयो को बीमार व तन्टरुस्त दोनो ही सेवन कर सकते हैं | 
विशेष सचना +--संग्रहर्ण , जीणंज्बर, पेट व जिगर-रोगो के प्रसिद्ध चि७क्रेत्सक मेरठ-निवासी श्री प० हरिशहुरजी वेद्य 
शाल्री तथा ५ माठदत्त पाण्डय आएर्गेदाचार्य से इलाज के लिये म० बि० में या चाक बाजार कनखल में मिलिये या लिसिये। 
सभी. पत-व्यवहार गुप्त रखा जाता हैं । 
पता - गरुकुल महा:दालय फ मेंसी ज्व(लापुर' जिला सहारनपुर ( बूचीपत्र मुफ्त ) 
&##7 पिता; या कि जएिय।॥ व हक जि ३ दी हि (आए छा | 0 किए ॥0 ॥॥॥ ५0 कण ए0008/४)॥ (877६६ ॥॥॥॥॥॥ ६ ४॥॥५।॥ (१ ध्ति्व 


क्षत्रिय कुलो त्पन्ना १८ वर्षीया 
कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हाथ- 
रस ( सासनी ) की “विद्या- 
विभूषिता”ः उपाधि अलकफृता, 
विद्याविनो दिनी परीक्षोत्तीणं स्ना- 
तिका के लिए आय॑ विचार 
वाला जत्रिय वर चाहिए। पत्र- 
प्रेषक महाशय योग्यता एबं आयु 
का पूण विवरण दे । 


रामचरण शमो, साहित्यरत्न 
ए० वी० पी० हायर सेकेण्डी स्कूल, 
कासगज ( एटा ) यू० पी० 





गा ॥॥॥आिा॥॥॥ | ॥ ए॥॥ए औ॥॥ हा 0? आ॥॥ 7 ्ण0॥॥ ॥ण ॥््#॥॥५0॥ 9 छह ५५१7 ॥॥ ॥॥ै॥ै॥ात ॥ 7 गा ह्॥ ॥॥| /॥॥]॥/ 07 | ॥णिए्‌॒द्भक्‍रे 


भारी रेयायत-सास्थ्य-वर्ढ्क दोनों ओषधियों पर २५ फीसदी छूट-आज ही आई भेजें 
सिद्ध मकरध्वज वटी 


स्थायी स्वास्थ्य-वद्ध क उत्तम रसाथन 


नपु'सकता, प्रमेह, वीर्यदीप, बल व पे रुष की 4सी व कम- 
जोरी में अतीव लाभकारी । मूल्य ३३२ गोलियो का ८) रियायती 


३0७७७ ७०७ ह 27७ ५॥/0/७६:/४ ध्यक 


७७७४! ०७४५ 


१६ --> - झरारयेंमित्र <- रजिस्टर्ड न० ए० ६४ 
न बाल काला 


इस अनोखे तेक्न से बालों का 
पकना झुक कर पका बाल काला 
पेंदा होकर ६० वर्ष तक काला 


स्थायी रहंगा। सिर का दद व 
चक्कर आना दूर कर, आंख की 


ज्योति को बढ़ाता है । एकाघ वाल 
पका द्वो तो २॥) एकत्र ३ का $/) 
झाधथा पका हो तो ३॥) एकत्र 
३ का ६) और कुल पका हो तो 
४) एकत्र रे का १२) बेफायदा 
साबत करने पर ४००) इनाम 
जिम्हे विश्वप्म नदोवे»)का 
टिकिट भेज कर शर्ते लिखा खें। 
बिद्दार खेवोरेटरीज थो. बेगूसराय 
(मु'गेर) 


सफेद बाल काला 

इस आयुर्वेदिक सुगन्धित 
तेल से पके बात्ष जड़ से काले दो 
ते हैं । यदि स्थायी काले न रहें, 
मूल्य बापस की शर्त लिखा 











न्क 













धम शिक्ता 
€ प्रथम भाग ) 

( ले० श्री प० शिवशर्माजी वान 
प्रस्थी ) छुपकर तंयार हो गई है । 
शुद्ध तथा बड़े साइज में छपी हे 

) सेकड़ा मिलेगी शीघ्रता करे। 
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग भी 


छुप चुके हैं 
नई, ताजी, शुद्ध, सुगन्धित, कीटाशुनाशक तथा स्वास्थ्यप्रद्‌ भध्िज्याकन 
वस्तुओं को उचित मात्रा में मिश्रण करक तेयार की जाती हे । 


ब्यु 
हु 
' 
। 
साममप्री का भाव १) के स्थान में १) सेर कर दिया गया भ्रौ शिवशर्मा, प्रकाशन मन्दिर 
है 
ही 





शास्त्रोक्त विधि द्वारा निमित-प्रसिद्ध 


सुगंधित हवन-सामग्री 
मूल्य में भारी कमी 


हैं। भाहकों को २५ प्रतिशत कमीशन । संभ्भल (-थू० थी० ) 


पेकिंग, मार्ग-ज्यय आदि ग्राहक के जिम्मे दोंगे। रेलवे की 
आओश्िस भणढार पर न दहोगी। 


आवश्यकता 


एक सर्च भाँति सुयोग्य 
सम्पन्न, सन्‍्तन रदित- प्रेण्युएट 
आय विधुर के लिये एक २५-२६ 
वर्षीया, सुन्दर, शिक्षित, 
गुणवती विधषा की क्षण फ 


है। पत्र व्यवद्दार शीघ्र 
। थोड़े पक के लिए २॥-) 


सद्दित करे । 
लकुल् क लिए ४॥) का तेल 
श्री शम्भूदयाल भारत वस्त्र कार्बा- “फगाय । 


लय, धामपुर, ( बिजनो श्री रामेश्वरदयालजी 
यू० पी०। नं० २ पो०*«*कतरौसराय (गया) 


नमूना-एजेन्सी नियम आदि मुफ्त मंगाहये 
सुन्दरलानब्न रामसवक शमा 
शुद्ध सुगन्धित दषन सामग्री मणढार 
धु० पो० भअमोली, ( फतेहपुर ) 


एजेण्ट, धार्मिक पुस्तकालय भणडे वाला पाक, लखनऊ 








गुरुकुल इन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड के 
असलय उपहार 


च्यवनप्राश चन्द्र प्रभावटों 


बल, वीर्य, बुद्धि ए्ं स्कृतिदायक सर्वोत्तम टानिक हे।|  थह झमोषधि शरीर में नई शक्ति लाती है। 
को खून की कमी 
पुरानी खाँसी, हृदय की घड़कन एवं यक्ष्मा पर श्रत्यन्त उपयोगी | ज्ञगर की कमज़ोरी, बधासीर, बहुमूत्र, प्रमेह व स्वप्नदोष आदि 





सिद्ध हुआ हे । मूल्य ७) सेर, रोगों में तुरन्त लाभ करती दे । मूल्य १) तोला 
पराग रस 
प्रमेह भौर समस्त वीये-विकारों की एकमात्र ओषधि हे। शुद्ध हवन सामग्री 
स्वप्नदोष जेसे भयद्भुर रोग पर अपना जादू का सा असर 


ह झाय जनता के इस मद्दान कष्ट को देखकर ( कि पेसा खर्च 
दिखाती दे । मू० ६) वोला, करने पर भी उत्तम सामग्री नहीं प्राप्त द्ोती ) हमने विशुद्ध 
गुरुकुल वृन्दावन का भीमसेनी सुरमा | शास्त्रोक्त रीति से सामग्री का निर्माण किया दै। 
इस अनुभूत सुरम का निरन्तर छुछ काल वक प्रयोग करने 
से नेत्रों के समस्त रोग, परवाल, रोह्दा, घुन्ध, ढलका, कटाव, 
जलन, खुजली शीघ्र आराम द्ोते हैं । मू० ॥) शी० थोक विक्री के लिये खरीदने पर विशेष रियायत हे । 
१--हमारे यहाँ आयुर्वेदिक ओषधियों ( समस्त रस, रसायन आदि ) विशुद्ध शास्त्रोक्त प्रणाली से तेयार द्ोती हैं। झतः 
प्रामाणिक एवं गुणकारी हैं । 
२--हमा रे यहाँ सब प्रकार के रोगों का इलाज़ पत्र द्वारा विना फीस लिये किया जाता दै। उत्तर के लिये जवाबी कार्ड 
या लिफाफा भेजिये । 
हर शहर में एजेन्टों की आवश्यकता है । 


गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड, वृन्दावन । 
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आयंमित्र प्रकाशन ल़ि० के क्षिए, यज्भदृत्त शर्मा द्वारा, निराला प्रेस, ध्यागरा से मुद्रित और प्रकाशित । 
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उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक प्रुखपत्र 
संचालक-भायंमित्र-प्रकाशन लि०, लखनऊ 
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२ आध्यमित्र 


नव-निवाचित पदाधिकारी तथा 
अन्तरंग-सदस्य-सूची 


१६५४१ ह 


१ भी मदनमोहन सेठ एम० ए०, एल-एल० बी०, रि० दढि० एण्ड 
सेशन्स जज, गोखले मां, लखनऊ प्रधान 


२ «» रामदत्त शुक्त एम० ए० एल-एल० बी०, एडघोकेट, गौतमबुद्ध- 
मार्ग, लखनऊ उपप्रधान व 
अधिषछ/ता घासीराम-प्रकाशन-विभाग व वेद-संस्थान-विभाग । 

३ » नसदेव स्नातक एम० पी०, गुरुकुल-विश्वविद्यालय वृन्दावन, 
(मथुरा) उपप्रधान 

४ » रणब्जय सिंह युवराज अमेठी राज्य, अमेठी ( सुल्तानपुर ) 

उपप्रधघान 

2 , धर्मपाल विद्यालकार टिकेतगंज, बदायू' मन्त्री 

६ , जयदेवर्सिह बी० ए०, एज-ल० बी+ एडवोकेट मेरठ, उपमन्त्री 

७ ५ भंगुदत्त तिवारी एम० ए०, एल-एल० बी०, एडवोकेट लखनऊ, 

उपमन्त्री व 
अधिष्छाता आयनगर सेटिलमेन्ट । 

झ » कर्णसिंह छोकर गवनमैेण्ट कन्द्रेक्टर, डम्पीयर नगर मथुरा, 

उपमन्त्री 

६ » केशवराम, रामतीथं-मार्ग लखनऊ कोषाध्यक्ष 

१० » फूलनसिंह आयंसमाज शिकोहाबाद, (मेनपुरी) स० कोषाध्यक्ष 
११ » जगनन्दनलाल एडवोकेट, २२ एटमास्टन रोड, प्रयाग ,, ४9 
१२ ,, रामप्रसाद, आर्यसमाज मेंडू (अलीगढ़) पर 
१३ » द्विजन्द्रनाथ शास्त्री. आनन्द॒पुरी, मेरठ पुस्तकाध्यक्ष व 
मुय्याधिष्ठाता गुरुकुल वृन्दावन । 

३४ » विश्वम्भरनाथ वाजपेयी, ओकार प्रस, भ्रयाग स० पुस्तकाध्यक्ष 
१५ ,, ज्ञानेन्द्र स्नातक, ढी० ए० थी० हायर से० स्कूल प्रयाग, 

सहाथक पुस्तकाध्यत्ष 
१६ ,, रत्नसिदह् एम० ए०. आयंसमाज गाजियाबाद ( मेरठ ), 


सहायक पुस्तकाध्यक्ष 
अन्तरंग-स मासद --- 


१ श्री आचाय बृहस्प ते शास्त्री वेदशिरोमणिण, कुलपति, वृन्दावन 
गुरुकुल विश्व,वद्यालय, दृहरादून 

» कालीचरण श्ार्य अधिप्ठाता भूसम्पति विभाग) मेरठ 

» मती लद्धमीदवी कन्या गुरुकुल हाथरस, सासनों (अलीगढ़) 

» पीतमलाल एम० ए 4-सी०, एडवोकट, श्रलीगढ़ 

गगाप्रसाद उपाध्याय एम० ए० कला प्रेस, जीरो रोड, प्रयाग 

» मेती, कलाददी कला प्रेस, जीरो रोड, प्रयाग । 

» स्वामी दिवयानन्द सरस्व , आयसमाज सदर बाज़ार, भांसी 

» मंदनमोहन वर्कल, में,5 (गां्स') 

» आचाय विश्वश्नज्ञा वेद-मन्दिर; £६ बाज़ार मोतीलाल, बरेली 

७» परकाशरीर शास्त्रा आयोपदेशक चोंदों-॥ (मुरादाबाद) 

शित्रनारायण शुक्ल एडवोकेट लखीमपुर ( खरी ) संयोजक 

आयंसमाज रक्षा-विभाग 


मर्त' प्रियवदाददी मन्त्रिणी, महिला-प्रचार-मण्डल-विभाग 
हरदोई । 
केदारनाथ आयपिदशक, आयंसमसाज फेज़ाबाद 
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१४ » लालकुमार सिह, मु० परथीगज़, ( प्रतापगढ़ ) 
१५ » देवदत्त शर्नोपाध्याय, आचायय, अ,यंसमाज, काशी 
१६ » रणघीर लाल जी छा... 399 

१७ » दरिहरप्रसाद मुस्वार आयंसमान्र बॉसी ( बस्ती ) 
१८ » अक्षयवर नाथ, आयंप्रभाज आजमगढ़ 


१६ ,, दीरालाल ब्रवपाल, आयंसमाज अन्‍्मोड़ा 


२६ अ्रप्रेल १६ 





२० # 
२१ ,+ 


राजगुरु घुरेन्द्र शास्त्री, सवेदानन्द साधुत्ाश्रम ( अलीगढ़ ) 
मोहनल्लाल आय, मंडी सई दखाँ-आगरा 


२२ ,, चन्द्रनांययय एस० ए०, ए"वोकेट, बरेली 

२३ ,, पूर्णंचन्द्र एडयोंकेट, माईथान, आगरा 

२४ »५ दरिशकर शर्मा, सम्यादक भआआय॑ मित्र, लोहामंडी, आंगरा 
२५ ,, उमाशंकर एडधोकेट, फतेहपुर 

२६ » इेश्वर दयालु आये, प्र० भाटान, विजनौर 

२७ ,, दयाराम, आयंसमाज, शिकोहाब्ाद ( मैनपुरी ) 


८ » रामबहादुर मुख्तार, आयेसमाज पूरनपुर ( पीलोभीत ) 
२६ ,, साहबसिंह अर्योपद्शक, भार्यसमाज, अलीगढ़ 
३० » आत्माशरण एम० ए०, एडवोकेट, अन्द्रकोट, मेरठ शहर 


लखनऊ में चहल-पहल 

गत सप्ताह उत्तर प्रदेशीय आय प्रतिनिधि सभा के वृहदणि- 
बेशन के कारण लखनऊ में बड़ी चहल-पहल रही । बृद्दद्धिवेशन में 
निर्वाचन के अतिरिक्त सभाके नियमों में भी कुछ संशोधन हुआ । यानी 
अब प्रत्येक प्रतिनिधि को प्रवेश-शुल्क २) के बदले ४) देना पढ़ा 
करेगा । आयेसभासद्‌ का कमसे कम मासिक चन्दा ।) द्वोगा। प्रत्येक 
डा को न्यूनातिन्यून १४) वार्षिक दशांश प्रतिनिधि सभा में भेजना 

गा। 

बृहदधिवेशन के श्रवसर पर आयं-सम्मेलन ओर शिक्षा-सम्से- 
लन भी हुए । आर्य-मम्मेलन के अध्यक्ष आचाय श्री पं० द्विअन्द्रनाथ 
जी शास्त्री थे ओर शिक्षा-सम्मलन क अध्यक्ष श्री प्रिंसीपल महेन्द्रप्रताप 
शास्त्री, एम० ए० दोनो सम्मेलनो में महत्वपूर्ण भाषणों के अन- 
न्तर झनेक उपयोगी अस्ताव स्व्रीकृत हुए जो आगामी अ'क में प्रका- 
शित किये जायगे। राजगुरु श्री प? धुरन्द्र शास्त्री की सभा के प्रधान 
की द्ेसियत से की हुईं पिछली पोच वर्ष की सेवाओं के लिए डपस्थिव 
प्रतिनिधि महोदयों ने एऊस्व॒र से धन्यवाद यूबक कृतज्ञता प्रकट की । 
श्री पीतमलाल जी एडवोकेट को भी मन्त्री-्पद से योग्यतापुर्वंक सभा 
की सेवा करने के लिए धन्यवाद दिया गया । 


कनन की ऋयशया. अडिाओ 


देनिक आय्यमित्र 
आगरा से प्रकाशित होगा 


देनिक आय॑।मेत्र के प्रकाशन-स्थान के सम्बन्ध में निश्चित 
रूप से जानने के लिये प्रायः पत्र और लेख हमारे पास झाते रहते 
हैं। भागरा के सुप्रसिद्ध एडवोकेट श्री मथुराप्रसादजी ने भी इस 
आशय का एक लेख “मित्र! में छपवाया था। स्थान क सम्बन्ध में, 
आयमित्र-प्रकाशन लिमिटेड के मेनेजिंग डाइरेक्टर श्री मदनमोद्दन 
सेठ, एम० ए० ने जो विज्ञप्ति प्रकाशनार्थ भेजी द्वे, वह इस प्रकार है- 
श्रीमान्‌ सम्पादकजी, श्रायमित्र, आगरा 
आय॑ मित्र के स्थान के सम्ब-ध में प्रतीत द्ोता हे कि कुछ आर्य 
पुरुषों को सन्देद्द दो गया हे और यद्ट कद्दा जाता है कि इस सन्देह के 
कारण ही कुछ महानुभाव जो कि आगरे क पक्त में हैं,आ ये मित्र-प्रकाशन 
कम्पनी के हिस्से लेने में संकोच कर रहे हैं, ऐसे मद्दानुभातों को श्लाठ 
होना चाहिए कि मेमोरेण्डम आफ़ एसोसिएशन में यद्द बात पूद ही से 
अद्वित की जा चुकों है कि देतिक आयमित्र आगरा से प्रकाशिड 
होगा । यह तो स्पष्ट ही है कि आय॑ मित्र के दैनिक रूप में प्रकाशित म 
होने का मुख्य कारण यही दे कि अब तक उपयुक्त धन-संग्रद नहीं हो 
सका हे। 
दे नक समाचार पत्रों के अनुभवी संचालकों का तो यददी मत है 
कि हिन्दी दे निक पत्र-प्रकाशन के लिये न्यून से न्‍्यून पॉच लाख घन 
राशि की आवश्यकता हे, परन्तु यदि इस समय दो लाख रुपया भी 
झोर एकत्र हो जावे तो आगरे से दृनिक पत्र निकाला जा सकता है| 
लखनऊ मदनमोहन सेठ, 
२३ श्रप्रेज्ञ १६५१ मैनेजिंग ढाइरेक्टः 


२३६ अप्रैल ६६२५१, आय्यंमित्र 
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सभा का वृहदधिवेशन 


उत्तरप्रदेशीय आयंप्रतिनिधि सभा का बृहद्धिवेशन ढी० ए०२ 

बी० कालिज लखनऊ में २१ तथा २२ अ्रप्रेल १६५१ को सानन्द 
सम्पन्न हुआ | प्रथम दिवस आर्यसमाजों से आए हुए आर्यप्रतिनि- 
घियों की सरया २४० के लगभग थी । कितनी ही दविया भी 
प्रतिनिधि-रूप में उपस्थित थों। प्रदेश के ६२० आर्यंसमाजों से 
कंघचल ढाई सो के लगभग प्रतिनिधियों का आना अवश्य हा खदजनक 
था, परन्तु फिर भी जो सूजन ओर देवियों पधारी उनमें आयंसमाज 
के प्रति प्रेम ओर उत्साह दिखाई देता था। डो० ए० बी० कालिज 

भवन में २० अप्रेल से ही चहल-पहल प्रारम्भ हो गयी थी, क्याकि 
उस दिन दोपहर से सभास्थ अन्तरग सभा का अधिवेशन था। गत 
बष की भाँति इस वष भी आय प्रतिनिधियों में सन्‍्यासी-अध्यापक,ज ज, 
एडवोकेट, सरकारी सेवक,पत्रकार, उपदेशक, व्यापारी आदि सभी प्रकार 
कृ प्रतिष्ठित पुरुष सम्मिलित थे। बृहद।धवेशन प्रथम दिन दो बज से 
होर दूसरे दिन ६ बजेसे प्रारम्भ हुआ। विचारणीय विपयो क विचार 
करने में काफी गस्भीरता ओर उत्साहशीलता द्खी गयी, सभा क पदा- 
घिक्रारिया और अन्तरंग सदस्यों का निर्वाचन हुआ । चुने हुए व्यक्ति 
यों की सूची इसी अद्भु में अ्रन्यत्र दी जाती हे | इस वर्ष राजगुरु श्री पर 
धुरेन्द्रशाल्री ने कोई पद लेना स्त्राकार नही किया । श्री पीतमलालजी एड- 
बोकेट भी, प्रतिनिधियों की इच्छा हाने पर भी।पुनः मन्त्री पद्‌ क लिय खड़े 
नहीं हुए। सभा क प्रधान सुप्रसिद्ध आये नेता श्री मदनमोहन सेठ एम०- 
ए० रिटायर्ड जज चुने गये । श्री सेठजी आर्य जगत्‌ में अखिल भार- 
तीय ग्याति के घिचारशील विद्वान्‌ हैं।आपके मस्तिष्क से निकलो 
हुई कितनी ही योजनाएँ विराट रूप घारण कर चुकी है ।मथुरा की श्री- 
मदयानन्द जन्मशताब्दी की रृृष्िट श्री सेठजो की सूसावूक और 
योजना के आधार पर ही रची गई थी। सेठजी बड़े ही स्मेहशील 
ओर विनम्र महानुभाव है। आपने विद्यार्थीकाल से लेकर अबतक 
का सारा जीवन आयेसमाज ओर बैदिक धर्म की सेवा में व्यतीत किया 
हे। सरकारी उच्च पदों पर प्रतिष्ठित रहते हुए भी आपने समाज- 
सेवा मं कभी शिथिलता नहीं आने दी। अ'गरंजी शासन में, जब 
आर्यसमाजी लोग सशक दृष्टि से दुख जाते थ, सेठजो निर्भयता पूर्वक 
समाज का काय करते रह । रूभा के नव निर्वाचित मन्ध्री श्रा प२ 
धमंपालजी विद्यालड्भार विना किसो प्रसिद्धि की इच्छा के शान्त ओर 
सुदृढ़ भाव से समाज-सेवा करने वाले प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं। आप वर्षो से 
किसी न किसी रूप मे प्रद्शीय आय प्रतिनिधि सभा की प्रशरुनीय सेवा 
कर रह हैं। इस वर्ष प्रतिनिधि गण ने मन्त्रित्व का भारी भ।र आपके 
सुधदू, सबल और सक्षम कन्धो, पर रवखा है। हमें आशा ही 
नही, पूर्ण विश्वास है कि आप इस भार के वहन करने में सर्वथा 
सफल ओर समथ सिद्ध होगे । 

डी० ए० वी० कालेज में आगत आर्य प्रतिनिधि महानुभावों का 

जिस प्रेम ओर आदर भाव से स्वागत-सत्कार और आतिथ्य किया 
गया; उसके लिए श्री प० रामदत्त शुक्त एडबोझेट और श्री प० भ्रगु- 
इत्तजी तिवारी एम० ए०, एडवोक्ट तथा उनके सहयोगी अन्य आय 

आई विशेष धन्यवाद आर प्रशसा के पात्र हैं। 


'स्वराज्य-दूय्य की गर्मी! 

हाल ही में आचाय विनोवा भावे ने अपनी पेदल यात्रा भें 
कहा-- हमार देश को स्व॒राज्य प्राप्त हुए अब तीन वर्ष ही थधुके, 
सब्र तरफ स्वराज्य का डदय सूर्योद्य की तरह माना गया है । सूर्योदय 
हो ने पर अ घेरा नहीं रह जाता। स्वराज्य आते ही जनता जिम्मेवार 
हो जाती है । सब लोग उत्साह से काम करते है, एक दूसर के 
कन्पे से कन्‍्धा लगाते हैं और पारम्परिक सहयोग बढ़ता है। अधिक 
से अधिक लोग काम केसे करे गे, मेरे दूश की लक्ष्मी केस बढ़ेगी, 
मेरे दश का सोभाग्य केसे प्रकट होगा-इसकी चिन्ता सब लोग 
करते हैं । परन्तु दुःख की बात है कि अब तक वह अनुभव इस देश 
में नहा होता।” सन्त विनोवा का कथन सवंथा सत्य है। स्वराज्य- 
सर्योदप तो हो गया, परन्तु न उसकी गर्मी अनुभव होती है 
ओर न डसका प्रकाश दिखाई दता है । हम स्वतन्त्र हैं, निस्सन्देद 
हम स्वतन्त्र हैं । परन्तु किस लिए ? उद्द्ण्डता के लिये. भ्रष्टाचार के 
लिए, चोरबाज़ारी करने ओर रिश्वत लेने के लिए, दूसरो को ठगने 
ओर धोखा देने के लिये। क्या यही स्वरज्य-सर्य का प्रकाश है * 
क्या अब स््रराज्य मे जनता का वुछ कतव्य नहीं रहा | मिनिस्टर या 
मनत्री केसे ही सही, परन्तु जनता को तो सत्याचरणन्युक्त होना 
चाहिए | जनता के ईमानदार रहने पर कोई भी भ्रष्टाचारी अधिकारी 
या मन्त्री एक क्षण के के लिये भी नहीं ठहर सकता | जब हम स्वयं 
पाप-पक में फसे हुए हैं, तछ स्वराज्य के स्वप्न भी क्से दख सकते 
हैं, ओर किस मुह से हम सत्ताधारियों को उनके दोषो और अप- 
राधों को चुनती दे सकते हैं। पहले हम स्वयम सुधर' तब दूसरो 
के सुधार की बात सोचे ओर कहे | यही सुधार या सशोधन का 
तत्व है।......|| कअकच-॑--+- 
प्रकाशन अस्वस्थ हैं 

आ० स०0 अजमेर के मन्त्री बन्युवर डा० सुर्यदव शर्मा, एम० 
ए० क पत्र से विदित हुआ दे कि आयजगत्‌ के प्रसिद्द प्रचारक 
कविरत्न प० प्रकाशचन्द्रजा गत दो वर्षो से गठिया रोग से पीड़ित 
हैं । कर्ंबोर प० जियालालजा तथा उनके श्रन्य मित्र इस संकट में 
यथाश क्ति सहायता कर रह है। फिर भी अभी सहायता की आवब- 
श्यकता तो है ही | इस सम्बन्ध में एक बार पहले भी “आर्यमित्र 
में लिखा जा चुका है ओर अब ॒ प्रार्थना हैं कि अन्य आर्यसमाजों 
ओर आयसजनो को भी अपने इस प्रसिद्ध और प्रभावशाली 
प्रचारक की पुरानी सेवाओ के उपलक्ष्य में अपना कतठ्य-पालन 
अवश्य करना चाहिये । 

टंकारा में ऋषि-स्मारक 

महपि दयानन्द का जन्म टकारा में हुआ था. उससें एक स्मारक 
बनवाने के लिये सेठ श्री नानजी भाई कालिदास मेहता विचार कर 
रहे है। उनफा इरादा है कि टट्ढारा में बाल-मन्दिर, पुस्तकालय, 
अतिथि-गृह, स्त्रियों ओर बालकों के लिय उद्यान ओर यदि आंवश्य- 
कता हो तो एक पुत्री पाठशाला भी बनानी चाहिए | सेठजी कहते हैं 
कि टक्कारा में रहने के लिय ऐसे सच्चे साधु-सन्यासियों की आवश्य- 
कता हैं जो वर्ष में आठ महाने तो आय सस्कृति का प्रचार कर' और 
वर्षा-काल के चोमासे टक्कर के संन्यासाश्रम में बितावे' | उपयुक्त सच 
मकान ओर आश्रम बनवाने में जितना रुपया व्यय होगा हस्त स्वयम 
सेठजी दृग। भवन-निर्माण होने पर यह संस्था सेठजी ट्रम्टिया को 
सोप देना चाहत है । सस्था-संचातन क लिये आय जनता को लगभग 
दो लाख स्पय और एकत्र करने होगे जिसक सद से यह काम चलता 
रह । सेठ नानजी भाई का लद॒/नजी उपयुक्त भवन-'नमाण में डेढ़ 
लास रुपया व्यय करंग। सचालन के लिय दो लाख रुपया और 
चाहिय। ३२१ मार्च को परोपक्वारणी सभा ने इस काय के लिय एक 
स्मारक-समिति बना दी हे. जिसके संयोजक श्री चादकरण शारदा 
हैं ओर सदस्य श्री प० आन-दप्रियज्ञी आर श्री स्वामी स्वतन्त्रा- 
नन्‍्दजी महाराज हैं | आशा है, यह समति नानजी भाइ से मिल्षफर 
स्मारक सम्बन्धी सब बातो पर पूणतः विचार करंगी ओर महृषि को 
जन्म भूमि में शीप्रतर एक अन्छा स्मारक बनवाने में सफल होगी । 


8 आरय्यमित्र 


उपदेशक-महाविदूयालय 


आय पतमाज में, एक बड़े परेमाण में एक उपदशक महाविद्या- 
लय स्थापित करने को घड़ी आवश्यकता हे। इसमें विद्वान्‌ नव्युव॒कों 
को वक्तृत्व-कला की शिक्षा दी जाय, शाख्रार्थ करना सिखाया जाय, 
बाद विवाद-शिक्षण की भी व्यवस्था हो। स्वाध्याय ओर अनुसन्धान 
के लिए एक बढ़ा और व्यापक पुस्तकालय भी इस महाविद्यालय में 
रहना चाहिए | वक्तृत्व-कला के अभाववश हमारे बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
भी अपने भाव-प्रकाशन में असमर्थ-से रहते ओर श्रोताओं पर अभीष्ट 
प्रभाव नही' डाल पात । कुछ वक्ता व्याख्यान तो दे लेते हैं, परन्तु 
डनके भाषण से विद्वत्ता का बोध नही होता और न अध्ययनशीलता 
ही जानी जाती हं। अधिक्रतर व्यारयान कहानी हिस्से या यात्रा-विव- 
रण सुनाकर ही समाप्त कर दिये जात हैं। कुछ व्यारयान तो ऐसे 
होते है, जिनमें खोजने पर भी कोई सार था जानकारी नहीं दिखाई 
देती | वकक्‍तृ व कला कोई साधारण चीज़ नही हे। इस कला पर 
पोधे के पोथे रखे पड़े हैं। दूसरे दशों मे तो इस कला को विहुसित 
करने के लिये अनेक महाविद्यालय है। आर्यसमाज का अधिकतर 
काम व्यारयानों और लेखो पर ही निर्भर है. अतएवं चाहिए तो यह 
कि वह जहों व्यार यान-विद्यालय की स्थापना करे, वहाँ एक पत्रकार 
विद्यालय भी खोले, जिसमें लेखक भी तयार हो सके | पत्रकारों की 
सांग दिनोदिन बढ़ती जाती है । यदि आयसमाज का विद्यालय अन्दे 
वक्ता और पत्रकार दे सकातो वे चाह जिस क्षेत्र मे' काम करें, 
सवंत्र बदिक सिद्धान्तो का समथन ओर प्रचार वो करगे ही । 


डी० ए० वी० संस्थाए 


दश में डी० ए० बी० शिक्षणालयो की कमी नहीं हैँ । ढडा० ए० 
खी० कालिज भी हैं, झौर डो० ए० वो० हाईस्कूल भी | परन्तु ये 
सस्थाएँ आर्यसमाज के लिये कितनी उपयोगी सिद्ध हुई हैं, यह्‌ प्रश्न 
गम्भी रतापूवक विचारणीय है । कितने ही डी० ए० वी० हाइस्कूल या 
इंण्टर कालिज तो पार्टीबाजी के पाटों मे' पिस कर नाममात्र क ही 
थ्टी० ए० वी०! रह गये हैं। इनका प्रबन्ध ओर सचालन ऐस व्यक्तेयो 
के हाथो मे है जिनका आरयंसमाज से कुछ भी पम्बन्ध नह।' है, 
बल्कि किसी अ्र'श में तो वे आर्य सिद्धान्तो क विरोधी है। इसे उन 
संस्थाओं के विधान की बलिद्दारी द्वो कह सकते है। डो० ए० वी० 
संस्थाओं का सारा लक्ष्य प्रायः पाठ क्रम की पूर्ति और परीक्षाओं मे 
सफलता दिलाने पर हा होता है, धर्म-प्रचार पर बहुत कम । परीक्षाओं 
मे उत्तीर्ण होना भी आवश्यक दै, परन्तु इससे भो अधिक महत्वपूर्ण 
काम धमं-मार्ग में प्रवृत्त होना है | परीक्ताए नोकरी दिलवाने म॑ सहायक 
होती है, ओर धार्मिक प्रवृत्ति देश तथा समाज में' घर्म-भावना, नति- 
क॒ता एजम सदाचार की वृद्धि करती है, जिसकी कि इस समय सबसे 
अधिक आवश्यकता हैं आर जिसक लिए ये डा० ए० वी० सस्थाए 
स्थापित की गयी है । जिन सस्थाआ से “दयानन्द' और 'वदिकः! 
शब्द जुड़े हा, वे दय नन्‍द' की अनुयायी न बन कर वेद-पथ से प्रथक्‌ 
रहे यह कम दु.स को बात नहीं' हे। हम ये पक्तियाँ संस्थान्या पर 
आक्षोप करने की दृष्टि से नही' लिख रहे, हमारा मतलब केवल यह 
है कि वस्तुतः यदि संस्थाओं में उपयुक्त त्रुटियों है, जैसा कि हमने 
लिसा है, तो बे शीघ्र से शंघ्र दूर हो जानी चाहिएँ, और उन 
संध्थाआ को इस लद्दय ओर उद्दद्श्य की पूर्ति करनी चाहिए, जिनके 
लिये कि उनकी स्थापना हुई है । 


जेत नक और अगेतनिक 


एफ समय था जब आयंसमाज मे कुछ लेकर या कुछ न लेकर 
दोनो प्रकार के प्रचारकों का समान आदर किया जाता था । सब लोग 
लगन आर घमत-भावना से प्रे रत होकर ही समाज-सेवा करते थे। 
परन्तु ज्या ज्यों समाज में सत्तावाद की वृद्धि हुई और पद मद पनपा, 
स्या त्या बचार पट-पूर्ति के लिये कुछ लेकर काम करने वाले 'नोकर) 
समक जाने लगे । परिणाम यह हुआ कि आयंसमाज की सेवाओं 
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से लोगों ने 'किनारी कशी! की और अमेक अच्छे-अच्छे मध्तिष्क 
दूसरी संस्थाओं में चले गये ! ढी० ए० वी० कालिजों में तो लोगों 
ने सेवा करना पसन्द किया, परन्तु सभा के व्याख्याता अथवा 
गुरुकुल के श्रध्यापक-पद पर प्रतिष्ठि। होते को डनको इच्छा न हुई । 
अब आयंसमाज में जिधर देखो एक द्वो आवाज़ है, अच्छे काय 

नही मिलते ।” मिले' कहां से ? बेचार कुछ लेते हैं तो उन्हे स्वार्थी 
समप्रका जाता है, नही' लेते तो परिवार-पालन के लिए उनके पास 
रखा ही क्‍या है ? जब तक आयंसमा जियो में यह गन्द प्रवृत्ति रहेगी, 
तब तक उन्हें अच्छु कारयऊर्तता या प्रचारक मिलने कठिन हैं। जिनके 
पास काफी धन हे, उन्हें ओर धन कमाने की लालसा लगी हुई द्वे। 
अगर ऐसे लोग स|-दोलो, चारसो रुपये किसी धर्म-कार्य में द देते 
हैं तो अपना बदान्यता' के आगे सबको हेच और देय सममने 
लगते हैं । हम ऐसे अनेक व्यक्तियों को जानते हैं. जिन्होंने भूखों 
मर कर सवथा ।नःस्वार्थ भाव से अपना सारा समय-समस्त जीवन 
धर सेवा में लगाया, परन्तु उनके त्याग का मूल्य सौ-सवासों 
रुपये दने वाले किसी फसली दानी की अपेक्षा अत्यन्त न्यून सममतर 
गया। डल गरीब के तप का किसी ने डइल्लेख तक करना उचित 
न समझा, परन्तु चन्द चांदी क चदोकड़े दने बाले दाना की प्रशता 
के पुल बॉध दिये गये। यह ह॑ आय॑ कार्यक्ताओं की कदर या 
प्रतिष्ठा । और इस्त विरते पर ही हम कहत हैं कि आयसयाज में 
काम करने वाले क्यो नहीं आते। शभ्र्य-संन्यासी अब भी धुम-धूम 
कर प्रचार करते रहत हैं, परन्तु जब वे बीमार पड़ जाते हैं तो 
उनकी सेवा-शुभ्रषषा तक की परवा नहीं की जाती । अगर डनका 
कोई व्यक्तिगत मित्र या सम्ब घी होता है तो वह भले ही कुछ 
टहल च,करी अथवा परिचर्या कर दे। जहाँ ऐसी भावनाएँ काम 
कर रहा हु, वहाँ क्या आशा को जा सकती है। अगर आरयसमाज 
को कुछ करना-परना दे तो निश्चय हो उसे अपनी डस अरु चकर 
प्रवृत्ति में परिवर्तन करना होगा । 


शिक्षा-केन्द्रों में प्रचार 


प्रदशीय शिक्षा-कन्द्रो में वेंदिक धम-प्रचार की विशेष व्यव 
स्‍्था करने ऊ लिये वर्षों से योजनाएं बन रही हैं, परन्तु इस 
दिशा में कुछ होता-जाता दिखाई नहों देता। वहीं ढाक क तीन 
पात होकर रह जात है । हमारे प्रद्श में काशी, प्रयाग, लखनऊ 
कानपुर, आगरा, अलीगढ़, बरेली आ दे ऐसे नगर हैं, जहाँ प्रचार की 
बड़ी आवश्यकता दे। इनमे" से कई स्थानों मे” तो विश्वविद्यालय 
हैं । इन नगरो मे' कई कई सहस्र विद्यार्थी रहते हैं। अगर इन 
विद्यार्थियो तक बेदिक धममं की पवित्र ध्वनि पहुचंगी तो उसका बुछ 
न कुछ प्रभाव पड़े विना न रहेगा। प्रत्येक नगर मे' एक-एक विद्वान 
व्यार्याता के रहने की आवश्यकता है |-ऐसा व्यारयाता जो 
अप्रेजी ओर संस्क्तत का ठोस पण्डित हो, जिसने दशनों भौर 
घर्मो का तुलनात्मक अध्ययन किया द्वो। जो वकक्‍तृत्व-कला का 
अच्छा अभ्यास रखता हो। सबसे बढ़कर उसमे तत्परता, लगन 
ओर धम प्रचार की प्रवृत्ति द्वो । हम समभते हैं, ऐसे आय विद्वानों 
की श्र कमी नहीं है | खोजने ओर प्रोत्साहन दने पर काफी प्रचारक 
प्राप्त हो जायगे। ऐसे विद्वानों को सातरारिक चिन्ताओं से मुक्त 
कर देना आये जनता का काम दै। प्रदेशोय आयप्रतिनिधि सभा 
को चाहिये कि इस दिशा मे वह अवश्य सफलतापूठंक क्रियात्मक 
पग बढ़ावे। शिक्षा केन्द्रो मे' प्रचाराथ “वचन” मात्र देने वालो पद 
धन्यवाद की वष करने से काम नही चलेगा, अ्रव॒ तो काम करना 
पड़ेगा । अर्थ की व्यवस्था प्रादेशिक आयंग्रतिनिधि सभा को करनी 
होगा। इस कार्य मे भूलचुक या उक्षा-अवदेलना करना विघातक 
है, क्योकि हमारे आशाकुर विद्यार्थीवृन्द की अबृत्ति बुछ ऐसी 
दिशा की शोर दो रददी है जो कदापि बांछुनीय एवं हितकर नहीं हे | 
उस गति और प्रवृत्ति को भ्रचार द्वारा रोकना ही झायसमाज का 
मुख्य काम दे । 
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स्त्रियों के गीत 


श्री ज्योत्स्तना कुमारी, साहित्यरत्न 


विवाहादि अबसरो पर स्त्रियाँ 
जो गीत गातो है, उनमें से कुछ की 
तो साथक्रता हो सकती है, परन्तु 
अधिकांश गीत निर्थक ओर 
डद्देश्यहीन द्वी होते हैं। न उनमें 
छन्द हैं, न भाव, न भाषा न ओर 
कोई बात । ये गीत रूढि में आगय 
हैं,इस लिये सब जगह ये ह्वी याये 
जाते हैं| कुछ काल पूर्व स्त्रियों 
का पढ़ाना-लिखाना बुरा समका 
जाता था; उस समय ऐसे अ'ट- 
शट गीतो की परम्परा चल पड़ी । 
अशिक्षित स्त्रियों ने जो गढ़नन 
गढ़ ला डी का प्रचार हो न लगा। 
परन्तु अनब्र तो वह समय नहीं' 
रहा । स्त्रियों में भा शिक्षा का 
काफ़। प्रचर है। कितनी ही 
स्त्रिय| तो बहुत पद लिखा विदु- 
चार्ट, कवाबत्रा भी है। फिर 
क्या कारण ह कि महिलाओ के 
लिये भिन्‍न-भिन्‍न अवसरो ओर 
सस्कारो पर गाये जाने के लिये 
शुद्ध सुन्दर, शिक्षाप्रद आर सम- 
योचित गोत्रा की रचना न की 
जाय | यह काम कम महत्व का 
नहीं' हे । स्त्रीसमाज क लिये तो 
यह परम आवश्यक हे | गानो या 
गोतो का बढ़ा प्रभाव पडता है। 
मुझे याद हैं, जब में छोटी थी तो 
कांग्रेस में कडा-गान गाया जाता 
था। मेरे शहर में काग्नंस क बढ़े- 
बड़े जल्से होते थे। हज़ारो की 
भीड़ जमा होती थी । जिस समय 
अड!। गान गाया जाता हृदय उत्साह 
आर इमग से उछलने लगता था। 
ऐसा ज्ञात दोता था कि देश भक्ति 
मूर्तितती होकर उस जस्से में 
नृत्य कए रही है । 


अपने आयंसमाज क उत्सवों 
में भी मेंते देख है कि भजनोप- 
देशों द्वारा जब भजन गाये जाते 
हैं, तो उनका बड़ा प्रभाव पड़ता 
है| पढ़े-बपढ़े या कम पढ़े सभी 
लोग भजनो को बड़ी दिलचस्पी 
से सुनते है। आयंसमान्न के 
भजनोी से काम भी सब हुआ 
ओर हो रहा दे। में चाहती हूँ 
कि स्त्रियों के लिये भी अच्छे अच्छे 
गीत बनाये जाय, जो विविध 
संस्कारों पर गाये जा सहु। ये 


गीत सरल तो होने ही चाहिए, 
भावपूर्ण भी हो, और कविता 
की दृष्टि से शुद्ध तथा सुन्दर भी | 
आशा है, कवि या कवसयित्रियों 
इस ओर ध्यान देने की कृपा 
करेंगे । इन गींतोर्मे राग गगिनियों 
का भी ध्यान रखने की जरूरत 
है, जिससे गाने में आसानी हो | 
एक बात में इस सम्बन्ध में 
आर कहना चाहती हूँ, वह यह 
कि मेरी बहने संगोत का भी 
अच्छा अभ्यास करे । वयोवृद्धाए 
तो, जिनका काय-काल प्रायः 
समाप्त हो चुका, अब सग त क्या 
सीखेंगी, परन्तु युवतिया या नव- 
युवतियों इस दिशा में अन्छी 
प्रगति कर सकती है। में दखती 
हैँ, विवाहादि अबसरो पर जो 
गात गाय जात है, न उनमें ताल 
होती दूँ और न स्पर का ही 
ध्यान रक्खा जाता हैँ | एक ठोलक 
टुम्मक-टुम्मक बजती रहती हे, 
ओर सांरा गीत समाप्त हो जाता 
है । संगोत क नियम जान कर 
थाने से कविता में भी सौन्दर्य 
आजाता है, ओर फिर जो चीज़ 
गायी जाती है, उसका श्रोताओं 
पर अच्छा प्रभाव पड़ता है । 
कुछ गीत तो ऐस होते है, जो 
कोरस' के साथ गाय जा सकत 
है, यानी सब स्त्रियों उन्हें मिलकर 
एक साथ गाती है; और कुछ शीत 
केवल एकाकी गाये जाते है, यानी 
एक रत्री साज के साथ गा रही 
है, और सब सुन रही है। परन्तु 
विवाहो म॑ सब गीत कोग्स में ही 
गाये जाते है, चाह वे 'कोरप्! 
के योग्य हैं, या नही । इस का भी 
ध्यान रखने की क्रूरत है। मेंने 
थोड़ा संगीत सीखा है, इसलिये 
इसमे मेरी कुछ दिलचस्पी हे। में 
चाहती हूँ कि जहाँ अन्य-अनेक 
कलाशों की उन्नति हो रही हें, 
वहाँ संगीत की भी उन्नति हो, 
शोर महिलामण्डल में जो इसकी 
उपेक्षा है, वह दूर कर दी जाय। 
आशा है, शिक्षित बहनें मेरी 
डपयु क्त दोनों प्रार्थंशथओ पर 
ध्यान देगी अर्थात्‌ सगीत और 
गीत की विशुद्धता को अपनाएगी । 


2०, ---ई 


. 
-०- 
शा शाॉज्लिय ह., औ ७, नी, कक ५ 





फ्रांस की एक आदश संस्था 


श्री रृपाशकुर शर्मो, एम० ए० 


बालेन्स नामक फ्रेंच प्रान्त 
में बोमोन्दाउ नगर के निकट एक 
ड्द्योंग-शाला स्थापित है । सार्केल- 
बाबू नामक एक निधन शिल्प 
कार ने आठ वर्ष पूर्व इस डद्योग- 
शाला का स्थापना की थी। 
आधुनिक उद्योग-संस्थाओ को 
शोपण प्रवृत्ति ओर हृदयहीनता 
से दुःखित होकर ही बावू ने इस 
आदर्श उद्योग-शाला को जन्म 
दिया था| संस्थापक का केवल 
यही लच्य था कि इद्योग-शालाएँ 
मुनाफाखोरी और अतिरिक्त 
सामग्री-संचय की नीति के कट्रर 
विरोध में, अपने कारखाने के 
कर्मचारिया की र-नति के लिये 
ही जीवित रहे । ओर वास्तव में 
अध्यवसायी शिल्पी बाबू ने 
अपने आदुश को राकाए कर 
दिखाया । 


फ्रांस की इस अद्वितीय उद्योग- 
शाला-समाज के विधान ओर 
कार्य क्रम का निरीक्षण करत #ए 
अमरीकन उलद्योगपतियों क एक 
दल को आश्चर्य आर लब्जा के 
साथ स्तव्घ रह ज्ञाना पडा था। 
सचमुच इस डयोग समाज ने 
कुछ ऐसे नियमा का निर्माण 
किया हे जिन पर सह वि- 
श्वास नहीं होता, किन्तु उनकी 
सचाई मे कोई संदेह नही' । 
वहा प्रत्येक क्मंचारी की 
पत्नी को वेतन दिया जाता है, 
क्यो कि वह अपोों पति के घर 
को व्य्व स्थित रस्दती और बच्चों 
का लालन पालन करती है। 
सामाजिक जीवन का यह एक 
प्रमुस अंग माना गया हैं। ज्यों 
ही उस समाज की क्सी स्त्री के 
गभवती होने की पृष्टि वहाँ के 
डाक्टरो द्वारा होती है, त्योद्दी 
गर्भगत बालक ऊफा वेतन बॉघ 
दिया जाता है | स्कूल जाने योग्य 
प्रत्येक बालक को उद्योग-शाला 
की ओर से छात्र वृत्ति मिलती हे, 
क्यो कि उद्योग समाज का नि- 
श्चय हे,कि चालक अपनी उन्नति 
के काय में संलग्न हे। प्रत्येक 
रोगी को साप्ताहिक खर्चा मिलता 
है, क्यों कि उन लोगो का कथन 
है कि रोगी अपने स्वास्थ्य-सुधार 


के कार्य में व्यस्त 7 । वह निष्किय 
नही बेटा है । 

मार्केल बाबू का यह प्रयोग 
इतना सफल हुआ है कि उस 
समाज के सदस्य अपनी धर्मी- 
न्‍्धता को भुला कर एक चित्त 
ओर एक बल से कार्य करते हैं ॥ 
इस समाज का कारखाना ओर 
कृषि-फार्म किसी एक व्यक्ति की 
सम्पत्ति नही हैं। वहों परिश्रम 
करने वाल सभी व्यक्ति इस 
सम्पत्ति के स्वामी हैँ । ससार की 
उद्यमदायिनी संस्थाओं में सम्भ- 
बतः यही एक ऐसी संस्था 
मनुष्यता के सव गुण सम्पन्न 
कमचा रियो को विशष पुरस्कार 
प्रदान करदी है। यह सबख्था 
अपने प्रत्यक सदस्य के व्यक्तित्व 
ओर मनोबृत्ति का श्थक्‌ प्रथक 
ध्यान रखती हे । 

यदि कोई व्यक्ति बाबू महो- 
दुय से मिल और जिज्ञासा भाव 
से इस योजना क विषय मे पूछ- 
ता करे तो ३६ वर्ष का यह 
उत्लाही और कर्मठ युवक अपनी 
जीवन गाथा का रोचक वर्णन 
करने लगेगा । 

इस संस्था का सबसे महत्व- 
पूर्ण नियम है समाज का आध्या- 
त्मिक विकास करना + सहयोगियों 
द्वारा पालन करने के लिये जो 
तीन बाते न्‍्होंने निश्चित की हैं 
वे इस प्रकार हैं-- 

(१ )मनुष्य किसी आदर्श के 
विना जाबित नहीं रह सकता | 
प्रत्यक सहयोगी को अपना लक्ष्य 
निर्धारित करना चाहिय और 
डसे अपनी रुचि का परिचय 
किसी भी क्षण दने का अधि- 
कार है। 

२-मनंष्य शारीरिक, मान- 
सिक ओर आध्यात्मिक तीनों 
गुणो से सम्पन्न है। उसे इन 
तीनों का विकास करने में प्रवृत्त 
रहना चाहिये। इस ज्षत्रर्मे 
इसको अपना कार्य करने का 
ढंग स्वय चुनना चाहिये। 


३-समाज का कत्त ठय् दे कि 
वह प्रत्येक व्यक्ति को समान 
समभ कर उसे डसकी उस आद- 
श॑ प्राप्ति का ही प्रोत्साहन देता 
रहे जिसे डसने स्वेच्छा और 


पे 


आज सर्वत्र संसार में धरम के 
नाम पर एक प्रबल आन्दोलन 
थल रहा है; एक बढ़ी चहल पहल 
है। आज प्रत्येक नवयुवक का 
कंबल धम क ही सम्बन्ध भें क्या 
आ्रायः अन्य भी सभी विषयों में 
क्पना-अपना दृष्कोण, अपना- 
कपना समीक्षण ओर परीक्षण, 
विवेचना ओर आलोचना या 
भ्रत्यालोचना, वाद-विवाद प्रायः 
भिन्‍न दर रहता दे । “मुख्ड-मुण्ड 
मतिर्थिन्ना” बेसे भी संसार सस- 
रणुशाल हँ। इसमे प्रतिक्षण 
गति का सचार होता द्वी रहता 
हे। सब का प्रवृत्ति ओर निदृत्ति 
का आधार अपनी अपनी ।भन्न 
प्रकृति, सिन्‍त रुचि ओर भिन्न 
भावना ही हे। शास्त्र का आधार 
तो श्राजकजल मानव-समाज के 
मस्तिष्क से प्रायः उठ गया हें। 
ब्याज का प्राणी एक अजीब 
जन्तु दे | वह वज्ञान के युग मे 
ही पालित पोषित हो रहा है ओर 
विज्ञान के प्रवाह मे' ही बहा जा 
रहा है | उसी मे' गहर गोत लगा 
रहा है ओर उसी मे मज्जन का 
सुख-स्वप्न देख रहा हैं। वह 





श्रपनी स्फूर्ति के आधार पर चुन 
लिया है। इस संस्था की धार्मिक 
सद्दिष्णुता का आभास इसी बात 
से स्पष्ट होता है कि यहाँ ११० 
केथो लिक्स, ४२ प्रोटस्टेण्ट्स ओर 
अनेक नास्तिक तथा विविध 
मतावलम्बी प्रसन्‍नतापूवंक अपने 
आत्म विकास में व्यस्त रहते हैं । 

फ्रांस की इस उद्योग-समाज 
को आधि कर सहयोग प्राप्त करने 
क्‌ लिये प्रति मास २५००० घड़ीके 
कूसो का निर्माण करना पड़ता है। 
मुनाफ का ४५ प्रतिशत रुपया 
सहयो गियो में विभक्त कर दिया 
ज्ञाता दे और शप रूपय को 
ससथा की वृद्धि, सुधार और 
बचत में सुरक्षित रखा जाता है । 
प्रत्येक सहयोगा को वष में १० 
मास का कार्य पूरा करना पड़ता 
है । एफ सास तक कोई विशेष 
कार्य करना पड़ता है जिसमें इस 
सम्था की सती-बारी भी सम्मि- 
लित है । शप एक मास बंतनिक 
अवफाश के लिय रहता है । कार्य 
करने का सप्ताह «शपट का 
माना जाता है जिलये ३६ घंटे 
सशीनों पर काम कब्ना पड़ता 
है ओर शूप समय सें ध्ययन 
काय । सहयोगी गण चहे तो 
आाटक-विभाग, साहित्य चर्चा-वि 





भस्यमित्र 


जिंदादलोकत्त 


+ 8 


कस 


</॥॥९/5२| 


विज्ञान ओर धर्म 


श्री प० सत्यत्रत शर्मा शात्री 


संसार की समस्त वस्तुओं को) 
सब पदार्थों को-डउनकी सत्यता 
आर वास्तविकता को-विज्ञान की 
कसौटी पर कसना चाहता ह, 
क्योंकि यह 'कलयुग!' है । 'विज्ञान! 
भी एक कला द्वे। कला कलयुग 
में ही सुरक्षा प्राप्त कर सकती 
ओझोर पनप सकती दे। आज 
इश्वर, वेद ओर धर्म को त्रिमूति 
पर बढ़ी विपत्ति हें - बड़ी मुसीबत 
है। आज का नवयुवक॒ तो इस 
त्रयी को एक आँख भी नही 
दखना चाहता । उसके सुकोमल 
कन्धो पर अपने कालिज की 
पढ़ाई का इतना भारी भार लदा दे 
कि उसे इस त्रयी पर विचार करने 
को अवसर ही नहा'। उसका 
देनिऊ काय क्रम इतना व्यस्त हें, 
वह अपने प्रोग्राम में इतना बिजी 
है कि उधर विचार कर ही नहीं 


भाग श्रथवा व्यारयान विभाग 
में स किसी भी विभाग का सदु 
पयोग कर सकते है। व्यार यानो 
के लिये प्रसिद्ध प्रोफसर ओर 
कलाकारों की व्यवस्था की 
जाती है । 

इस संस्था की व्यवस्था का 
ढंग भी बड़ा सरल हें। एक परि 
वार एक इकाई कहलाता हे। 
पॉच छह परिवारों का एक समूह 
बना दिया जाता है; ओर ये 
लोग एक-दूसरे के घरो पर बेंठ- 
बेठछ कर सस्था की विविध सम- 
स्‍्याओं को सुल्काने के लिये 
विचार-विमर्ष किया करत हैं । 

सक्ष प में इस आदर्श समाज 
के विषय में इतना ही कहा जा 
सकता है कि यहॉ आदमी के 
विक्रास के सब साधन उपलब्ध 
होते है। सुशक्षा ओर सुख के 
आधार पर मानव जीवन के 
उत्थ'न की सब सभावनाओं पर 
यहाँ पूरा बल दिया जाता है । 

मार्केल बाबू आज भी अपनी 
योजना के प्रचाराथ फ्रास की 
गर्ल -गली में घूम कर श्रामकों के 
सुस की घोषणा क्र रहा है| 
इधर फ्रास की सरकार भी गत- 
वर्षों से इस योजना का गर्भार 
अध्ययन कर रही है । 


सकता । यदि किसी तरह 
यह इस प्रसंग से जझ्ञान-चर्चा करता 
भी द्वेतो कुछ तो साथियो की 
फटकार और कुछ आधुनिक 
विज्ञान की चकाचोध उसे डस 
चर्चा से विमुख कर दती हैं । 
उसे उधर आने ही नहीं दतीं। 
वह बेचारा धबरा उठता दे 
झोर उधर से दृट जाता है । 
उसके विपरीत इधर अनेक 
आकर्षण, प्रलोभन, मनोरजन, 
विलासिता के साधन उसे अपनी 
ओर खीचत है ओर उधर एकदम 
रूखी सूखी कवल ज्ञान चचो। 
भला वह बचारा बु द्धवादी इस 
बुद्धि-युग में उन्हे केस मान सकता 
है, केस अपना सकता दें। यह 
तो साक्षातू चावोक का चाचा 
बना हुआ है । ऋण करक भी 
घी पीने जाला €, केवल प्रत्यक्ष 
को हा जीवन का सरूवस्व माने 
बेठा हैं । इस अनुमान या आगम 
प्रमाण स क्या सरोकार | इस तो 
अपन पाश्वात्य दशन पर; यूरो 
पीय विज्ञान पर ही अभिमान है। 
यह तो सबको एक लाठी स॑ 
हॉकना चाहता हे । 

यद्यपि किसा सोमा तक आज 
यह नि.सन्दह और ।नर्विवाद है 
कि विज्ञान की चमत्क्रात ने दश 
के सामने एक नया "कलयुग! 
उपस्थित कर दिया हे ज्ञिसक 
अनवरत घुआधार से गगन-मण्डल 
व्याप्त हो रहा हे । पर यह भी 
निर्विजाद्‌ हे कि जब मनुष्य 
अपनी शारी शक्ति को लगाकर 
अपने परिश्रम ओर अध्यवसाय 
को सवथा समाप्त कर दता है 
ओर शान्त होकर उदासीन-सा 
हो जाता हैँ, तब डसक हृदय- 
मन्दिर में एक प्रकाश की रेखा 
प्रजजलित होती हैँ । उसके 
अन्तरात्म में एक ज्योति 
प्रकट होती है. जो उसके विगत 
जीवन का सिहावलोकन कराती 
है। उस समय उसे कुछ ओर 
भी प्रतीत होता है । उस अवस्था 
में वह अपनी शक्ति की असारता 
को समभता और विचारता है 
कि अभी दिन्‍्ली दूर है । वह भूले 
हुए राष्ट्री की तरह गन्तठ्य पथ 
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का ध्यान करता है। ऐसी विपरीत 
परिस्थिति मे, विकेट सकट में 
इस विपद्प्रस्त मानव को प्रभु 
अपना स्वरूप दिखाते हैं।बस 
यही प्रभु की प्रभुता दै। उसी 
समय उसे धमं कर्म सूमते है 
तभी वह धमम के स्वरूप का पाठ 
पढ़ सकता दे, डसे वेद की 
शिक्षा पर विश्वास द्ोसकता है । 


बस आज के ओर प्राचीन 
युग में यही अन्तर हे। भूख 
को खिलाने से भक्ष्य पदार्थ का 
रस बनता है। रस बनने पर ही 
पुष्टि और तुष्टि सम्भव है । 
आज हमारे जीवन में रस बनना 
सवंधा बन्द हो गया है। रस 
भूख में हो बनता दे, आज हमारी 
भूख द्वी बन्द्‌ है । प्रायः आज 
का मानव-समाज इस भन्दांग्नि 
से पीड़ित दै। जिस प्रकार मन्दा- 
रिन में जठराग्नि मन्‍्द हो जाने 
पर त्रिफ्ला चूर्ण हितकर होता है, 
उसी प्रकार ज्ञानाग्नि की मन्दता 
में उपयु क् त्रिफला-चूर्ण डपयोगी 
हे । कबल फलो में अन्तर दे। 
बस इस मन्दाग्नि का परम ओपष- 
धि ही आज आपको देनी हे। 
प्राचीन धमशास्त्रो मे मानव-घर्म 
का ही बोलाबाला दे । धर्म का 
आाद स्रोत या आदि प्रवत्त क 
व प्रचारक सब शासत्रो ने, समस्त 
स्वृतिकारों ने,एक स्वर से भगवान्‌ 
मनु को ही डद्घोषित किया हैं । 
जो कुछ मनु ने कहा दे वही 
परम भंपषज्ञ हैँ । इस लिये उसमें 
वर्णित धम का अनुष्ठान करना, 
डसका क्तव्य-बुद्धि से आचरण 
करना, उसे अपन॑ नतिक जीवन 
ओर व्यवहार में लाना आज 
प्रत्यकः मननशील मनुष्य का 
परम क्तंव्य है । चाह वह बालक 
हो, युवा हो, अथवा वृद्ध हो। 
किसी वण में या किसी आश्रम 
में हो कसी सम्प्रदाय का हो+ 
धर्म सब के लिये सदा एकसा 
आर हितकर है। धर्म के नाम 
पर ढोग वस्तुतः त्याज्य ओर 
ऋग्राह्य हे। धर्म का सम्बन्ध 
शरीर और आत्मा दोनो से है। 
जो धर्म का नाश करता, श्रर्थात्‌ 
अधर्म करता है, धर्म उसका नाश 
कर देता है । जो धम की रक्ता 
करता द्वे-इसका मन) वचन 
कर्म से आचरण करता दै-घर्म 
उसकी रक्षा करता है। अतः 
स्वनाश से बचने के लिये धर्मे 
की रक्षा; उसका आचरण अत्यन्त 


(शेष प्रृष्ठ १४ कालम २ पर] 


घ 


२६ अग्नेल १६५४१ 


बहुत कम्म लोग[ को नत्य- 
क्रिया की पद्धत मालूम हैं । 
यथार्थ रीति से नित्य-क््या का 
सम्प।दन न करना, आकानेक 
शारी,रक ओर मान सक रोगा को 
डत्पन्न करना हैं. | शारारक रोगो 
का मूल अर्जीण है आर मानसिक 
रोग! का मूल अपविद्रता हूँ। 
नित्य कर्मों की लापरवाई से ही 
इक्त दोनों महारोग, जीव को ग्रस्त 
कर लेते | । वृतमान रूमय मं, 
प्रत्यक जाब को, रूवा सा वर्ष 
जीवित रहने का अधिकार हे । 
परन्तु नियम-विरुद्ध चल कर वह 
अफाल मृत्प का शशकार हू जाता 
है । आजकल पवास वष का आयु 
के आसत म भारतीय मनुप्या का 
जीवन समाप्त हो रहा हैं। जीवन- 
रक्षुक नत्य कम का लापरवाइ से 
हू अल्प आ , का चक्र चल रहा 
है, नियम प,लन में भारतीयों की 
लापरबाइ सीमा राहत हैं । 
जिसको नियम सयम स स्वाभा- 
बक प्री।त नही, उसको कर्भी सुख 
प्राप्त नही हो सकता । सयन ही 
श्रानन्द हें; ।नयभ-पालन ही कत्त- 
व्य हूँ ; अत्यन्त खाज ओर अनु- 
भव क साथ ।नत्य-क्रया के वषय 
म कुछ ।नयम ।लखं जाते हैँ। 
पाठकों को चाहिए कि सनन्‍तान) 
स्त्री आर कुटुम्ब साहत स्वय भी 
ढन नियमो का पालन करने की 
को!शश कर'। इन नियमां का 
पालन करने पर उनका लाभ ज्ञात 
होगा | यह स्मरण रखना चा.हुए 
कि मन को सयम ओर नियम से 
कष्ट होता है। किन्तु [बना नियम 
पालन के मनुष्यत्व भी प्राप्त नदी 
होता | पशुझओ की तरह खाना, 
सोना; भोग करन ओर दिनभर 
पेट भरने का काम करना हद्वी 
मनुष्यत्व नहीं है । वत्त मान 
समय में पशु ओर मनुष्य में 
अाकार-भेद्‌ क अतिरिक्त और 
कुछ भी अन्तर नह।' रह गया हे । 
नियम, प्रेम ओर स्वाथ एवं पर- 
माथ को जानकर अथ, धम, काम, 
सोक्ष का प्राप्ति करना ही मनुष्य- 
शरीर का कत्त व्य है । ।नयम से 
धन की, प्रेम से धर्म की, स्वार्थ से 
लक्ष्य की झोर परमाथ स मुक्ति 
की प्राप्ति होनी है। आज नियम 
पर ही बुछ निवेदन करना हैं । 

प्रातः चार बज डठो। यदि 
आंख न खुल, तो घड़ी के अलाम॑ 
के सहार उछो, फिर धीर धीरे 
झादत पढ़ जाएगी। आँख खुलने 
पर यदि आलस्‍स्य न जाय, तो 
इसकी दवा यह दे कि तुरन्त उठ 


थ्ाय्यमित्र 
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कर मुंह धो डालना चाहेए , 
आर बछ कर उत्च स्वर से सन्त्र 
आदि उच्चारण करन तगन। 
चाहिए । चार बज का वायु प्राण- 
वा के साथ वु द्ध एव ज' तन को 
बढ़ाने वाला है । ह/ तो चाग्व 
श्राप उठ, उठते हो ताज़ा एक 
लोटा जल लो, ओर विना 'यास 
के भी जितना पी सको, अमृत 
मान कर पी ज्ञाओ। यह जल: 
शारीरिक ताप की शांति करता 
हुआ अजाणं का नाश कर्गा 
ओर मन्दा ग्न को दूर करगा। 
ताजा जल होना चाहिए। जल 
पीते समय, बॉय नथमे को बन्द 
करलो । कुछ मिनट पश्चात्‌ शोच 
जाओ । शांच जात समय, बॉये 
हाथ से आवदस्त लेना चाहिए । 
उस सत्य दाहिना स्वर चलना 
चाहिए, इसमे समस्त रभल निकल 
जायगा। बाय स्त्रर पर ड गली 
लगा देन स काम चल जायगा। 
मूत्र त्याग क समय दाहिने स्वर 
को बन्द करना चाहिए, इससे 
मूत्र-सम्बन्धी कोई विकार नहीं 
होगा । 


लोटे और हाथो को तीन बार 
मिट्टी से साफ़ करो। तदनरवर 
दातून करो | दातून के बाद कुछ 
आवश्यक सफाई ओर भी करनी 
चाहिए। राल नामक एक पदार्थ 
होता है, जो कफ एवं पित्त के 
विकार योग से उत्पन्न होता है, 
डसको रोज़ाना बाहर निकालना 
पड़ेगा । नही तो वह कान, ओऑस्व, 
दॉत आर गले में दुर्गन्‍्ध रखंगा 
ओर रोग पेदा करेगा। स्फूर्ति भी 
पद्दा न होगी, मन भी भलिन 
रहगा, सौन्दर्य भी घटता जायगा। 
अतः नित्य ही उस राल को 
निकाल देना चाहिए । उसकी 
तरकीब इस प्रकार है कि मुख में 
जल भर कर दाहिने हाथ के 
अंगूठे से, एस सूराख को रगड़ो, 
जो कि मुख के ऊपरी भाग में 
विद्यमान है। तीन बार इस क्रिया 
को करो । इसके पश्चात्‌ , तीन 
बार, मुख में थोड़ा जल लेफर- 
श्रेंगूठे के निकट की - उ गलियों 


से जीभ को गले के सरास तक 
रूूफ बरो | गले का सगर आर 
ऊपर का सूराख दो वन्‍्तुए है। 
गले क सराख मे जीभ की जड़ 
गह ॥ ह | उसमे वह हदृनिकारक 
राल टपक कर चिट जाती हूँ, 
डंगहयो से इसे यू साफ करना 
चाहिए । उसक बाद मुख में खूब 
पानी भर लना चाहिए, ओर 
नत्रो को ब्वबोलकर जल क छीट 
लगाना चाहिए । तदनन्तर 
नालिका द्वार जल स्ीचना 
चाहिए. काना को भी जल से 
राफ करना चाहिए । दोत, स्व, 
दोनों सखगाख, और ज॑भ को राल 
से मुक्त करना कभी न भू लए | 

इसके पश्चात्‌ स्नान कर 
डालो । बेंसा ही रुगन्धदर्ण तेल 
क्यों न हा, भ्नान क बाद उलका 
व्यवहार न करो । यह शोकीनी 
की बात € । तेल लगा कर स्नान 
करना चा।हय । सूग्य आर खुरदरे 
अंगाछु से स्नान के पश्चात्‌ 
शरीर को रगड़ कर गेछना 
चाहिय। 

स्नान के पश्चात्‌ संध्या-हवन 
जो कुछ करते हो करो। फिर 
अपने अवशुणों ओर गुण को 
देखो | अवगुणो को दूर करने की 
ओर गुणों को ओर अधिक विक- 
सित करने की दृढ़ इच्छा करो। 
इसके पश्चात्‌ अपने से वृद्ध 
ओर अनुभवी लोगों को नमस्ते 
कर उनका कन्याणकारी आशी- 
बांद प्राप्त करो । ग्रातः्काल कुछ 
जलपान करने क पश्चात्‌ सायंकाल 
को एक वार भोजन करना अति 
उत्तम है। इससे अजीण नहीं 
होता, हज़ारों रोग पास नहीं 
आत | काम ओर क्रोच > प्रचण्ड 
विकार भा कमज़ोर हो ज्ञत 
हैं। यदि कदम एसा न हो 
सके, तो खब भख लगने पर 
भोजन करना चाहिय। भोजन 
करते समय दाहिना म्वर चलना 
चाहिये। स्वर बदलरे की जरूरत 
हो, तो बाए घुकदक पर कपड़े 
की गांद बनाकर ४ मिनट बाई 
करवट हेट जायो । दाहिना स्वर 





। 
खल जायगा। भोजन करना 
गौना ४।|ग शाच ज्ञाना दा:न 
सगे से 6 पद आर स्वम्थ 
न्क्षक चाट ह । गए स्वर मे 

ना; समुद्र त्याग वरना, अर 
दिश्लाम करना जरूरी ह। भोजन 
को धीर-वीर चबा कर खाना 


चाहिय। पट वो लव भरकर न 
खाना चा टेय, भोजन के परचात्‌ 
कुछ देर विश्राम करना जमरी 
हैं । भोजन के साथ जल का पीना 
अच्छा नहीं। भाजन कर चुकने 
के बाद आधा गिलास पनी 
दाहिते स्वर में पीना चाहिय। 
दाहिना म्वर भोजन के कोठे का 
मार्ग हैं ओर बाया जल वा। 
भजन को थोदू जल क॑, आवश्य- 
कता है । बाएं स्वर में भोजन 
करने से खाद्यपदार्थ जन के कोठ 
में जा गिन्‍्त / जो रोग का 
कारण वन जात ह । दाहिने स्वर 
से जल पीन' भोजन क कोठ को 
जलपूण कग दता है। उससे पट 
की अग्नि का फिजल खच होता 
है ओर बह कमजोर हो जाती 
है। यहू नियम म्वास्थ्य की 
हृष्टि से लिख गय हैं, धर्म की 
हृप्टि से नहीं। इनमें विज्ञन हें, 
ढकोसला नदी । 


दूध आग शबत को दाहिने स्वर 
के साथ पीना चाहिये। भोजन में 
थी और गुद अवश्य होना 
चाहिय | लाल भिच की जगद्द 
वाली मिच का उपयोग लाभप्रद 
है। ज्यादा मसाला; मिर्च, अचार 
आदि चटपट भोजनों ऊ स्वाद से 
जीभ को व्य भचारेणोी मत 
बनाश्रो । उससे विल्ास-भावना 
की वृद्ध क अ तरिक्त कुछ भी 
ज्ञाभ नहीं। चटपटे भोजनों से 
ग्छा बिगड़ जाता है, ऑर काम- 
क्रोव बढ़ जात है। गम्धीरता 


आर शा मिट जाता हे. 

चचलता ओर मूढता आ 
ल्‍_ चछ हि 

जाता ह ॥ 


रात को दल बज्ञ तकसो 
जाना चाह”। गो। ऊ पूर्व 
हाथ, पर अर रख थो डालना 
चाहिए। चारपाइ पर लेट कर 
ज्ञन और भहिः के विपय में मन 
को लग ना चाहिए। शाम्प्र ने 
तान के लिये नरंत्र -प्रसंग की 
आज्ञा दी है [वपय-सख के लए 
दी | भोग विज्ञान का अ घकता 
सत्वु का शायर युचान वाला हैं 
+ जन क पश्चात्‌ खव रुले 
करना चा ह"४॥। तदनन्तर हाथी को 
पंछ कर उनको आपस में रगड़ 


ष् 


आययंमित्र 
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दो आवश्यक प्रश्न 


्रायसमाज के नियमोपनियमो 
का विषय पावद शक सभा के 
सम्मुख उपस्थित है। रुम्भवतः 
प्रान्तीय सभा से भी इस पर 
विचार होगा | उपसमिति मे मैं 
अपने जिचार द्‌ चुका हूँ। सर्व 
साधारण आय भी उन पर विचार 
कर' । 

प्रथम-आयसमात्र को अधि- 
क व्यापक एवं लोकप्रिय बनाने 
के लिए तथा शझार्थिक दृष्टि से 
दृढ़ करने के लिए यह आवश्यक 
हे कि आय सभारूद[ के आति- 
रिह्ठ आय सहायक! भी प्रस्थक 
आयसमाज अधिक से अधिक 
संग्या में बनाते का यत्न कर । 
ओर “आय सहायक” के लिये 
यह आवश्यक हो कि वह व में 


कम स-कम एक रुपया किसी 
अआयसमाज को देश हो तथा 
श्रायसमाज के दल ।नेयमं को 


मानता ओर आय समाज के कार्यो 
से सहानुभूति रग्श्ता हो। इस 
प्रकार के श््मार्य सहायकों को 
अधिक से अधिक सरया मे 
प्रत्यक आयंसमाज बनाने का 
यत्न कर', उनके साथ सम्पक 
रक्‍ख' और उन्हें आय” तथा 
अआयेतभासदू” बनाने का यत्न 
करें । आयसमाज स्थापना-दिवग्स! 
के अवसर पर इपक लिय विशप 
उद्योग किया जाया 7#र। 
द्वितीय-प्रायः देखा गया हे 
कि आयसभारादी में नित्यफ्रम 
एवं संस्कार आदि की प्रथा कम 
होकर धामिकता घ।रण करने को 
प्रवृत्ति नप्ट होती जारी हैं ओर 
कोर प्रवन्ध * व शापन- सम्बन्धी 
क्लाठ तथा 7 मा,जऊ शुप्फ वद- 
विवाद बढ़ का, वय कफ एव 
पारिवारिक जीएन की घाजऊता 





आर गख पर तीन वार फिराछो । 
हाथो को ग्गढ़ कर तीन वार 42 
पर भी फंरो । इस प्रथा से चमड़ी 
आर नद्नन्यम्यस्थ। रोग नहीं 
होते । इन प्रधाटा दो जो अपने 
नित्यफ्स में शामल्र करग, 
उनका म्बास्ग्य अच्छा रब्गा, 
रोग तः मान- 
सिक £ द्व था मम होगी, शनायु 
प्राप्त ह.गा आर चत्त प्रसन्‍न 
रहगा। इन शख्याए बाह्य शुद्धि 
का प्रवचर घ घर मे होना 
चाहिए। शा ग्क प्रथम 
अपर अवन्‍्यक कत्त व्य डे । 


कथ खसताए गे। 


शा>्द्रि 


'फ्राव क्षेर [पाए प्सि 


तथा पवित्रता गोण हो रही है । 
इसका घातक परिणाम यह है 
कि आयममसाज की भावी पीढ़ी में 
नये शआआर्य बनते हुए नहीं दिखाई 
द्त। 
इस त्रटि को दूर करने के 
लिय यह आवश्यक ग्रतीत होता 
है कि प्रधान मन्त्री आदि पदा- 
घिकागियों में एक पद पुरोहित! 
का नियमों में अं,र बढ़ा दिया 
जाय | इस पद के लिये खड़े 
होने बालो की कुछ नयत योग्यता 
हो आर वपभर में कम से कम 
२४ अथवा ४० फीसदी सभासदो 
के घर में (जो भी दोनों में 
अधिक हो) जाकर पारिवारिक य- 
ज्ञादि कगना आवश्यक हो | पुरो- 
हित'ही अपने पदा धिकार से समाज 
का प्रधान उपप्रधान हुआ कर । 
अन्य आय॑ बन्यु भी अपने विचार 
प्रकट कर । 
बृहस्पति शास्त्री, एम० ए० 
सिद्धान्त शिरोमणि | 


हमारे नवयुवक 

नव ग॒बक किसी भी देश: व 
ज्ञानि के प्राण होते है । चीन की 
आश्ययजनक उन्नति का श्रेय 
किसको है ? लनिन, टास्क 
ने किराके बल पर अपना प्रचार 
किया ? केवल नक्युवकों के बल 
पर। तव आइये दम भी अपनी 
नजयुवक-श दः पर पक्तपात रहेत 
गम्भीरतापूवेंऊ विचार करे । 
आरयदमाज से रुूम्बंधघत इस 
समय दो संस्थाए हैं, जो नवउु- 
वफो में प्रचार कर रही दे। १-- 
भारतवर्षीय आय उमार परिपदू 
२ आयबीर दल। भारतवर्पोय 
आयरपमार परिषद्‌ को प्रयाप्त 
समय काय करते व्यतीत हुआ 
परन्तु यह कटु सत्य ह कि आय- 
कुमार आन्दोलन एक निर्ञाव 
आन्दोलन हैं। कुमार सभाओं 
की जो >्थिति हैं, बहु किसी से 
छिर्प न ॥5 ।भ रत की वुछ *ि नो 
चुनी सभाए ही प्रगतिशील हैं। 
आर्यर्व॑र दल-इसने ज्ञों उन्नति 
की है वह आश्वययजनक है। 
समस्त भाग्त में दो सो शाख,ओं 
का चलना उतति का प रेचायक 
हैं। उन्‍तु अब इस आन्दोलन म॑ 


भी शिथिलता आती प्रतीत हो 
रही है। ऐसा संत टमय पर स्थरति 
में में आयजगत्‌ क सम्मुख दोनो 
संस्थाओं को “माने का प्रस्ताव 
रखता ६ । यद्‌ दोना आन्दो- 
लनॉनें। का साम्न-लत कर दिया 
तो डन,त को यूण आशा 
दी जा सकदी है| आर्य नव युवक 
अपनी संस्था हो ।श थलता दखकर 
अन्य प्रग तशीज्ञ संस्थाओं में 
चला जता हैं । -३क संगठन की 
जो उपक्षा आयनमाज ने की 
उसऊका फल्ल रिथिलता के रूप में 
आज विद्यम,न हे । अन्य युवकों 
के विपय में तो क्या कहा जाय 
स्वय आयों को रनन्‍्ताने भी 
आय नमाज से कोइ सम्बन्ध 
नही रखती । वह अन्य सस्थाओ 
में प्रवेश कर समाज के मूलभूत 
भिद्धान्यों पर दुछठाराघात कर 
रही हैं । ऐसी टुःखद एवं चिन्त- 
न य अबम्था का दखकर प्रत्यक 
आयंन्‍नमाज-हितेपी क हृदय में 
दुःख होना स्वाभाविक है। मेरा 
नम्र निवेदन है आयंसमाज क 
गण्यमान्य नेताओं की सेवा में 
कि वह इस पर शीघ्र ध्यान दकर 
आयंवम।ज के भविष्य को स्व- 
सिम बनाने का समब्र्य यत्न 
कर । 

ह्‌ रश्चन्द्र आये, अमरोहा 


धम-प्रवार केसे हो ? 


झ्ार्यसमाज का अधिकता से 
प्रचार केसे हो? इसके दो 
डपाय टै। खबस पहले प्रत्यक 
अ यवमाजी पका आयप्तमाजी 
बन । वसा ही अ,यंसमाजी जंसे 
पहल होते ध, जिनफ्री सचाई की 
घाऊ थीा। अकालतों में भी एक 
आर्यसमात्री की गवाही पर पूरा 
विश्वास किया जाता था । आये- 
समाजो में जाकर पता लगाइये 
कि छितने आय त्राह्ममुहृत्त में 
उठफर सरून्‍्ध्या हवन तथा अन्य 
धार्मिक झृत्य करते हैं। आया 
के पुत्र या पारिवारिक जन समाज 
के सत्संगों में जाते और धार्मिक 
कृत्यों में भाग लेने हैं या नद्ी २ 
७ 7। आयममाज। आत्म-निरीक्षण 
पूर्व क अपनी त्रुटि दूर कर ग और 
अपते प रेवारो को आरय॑ बनावे गे 





तभों आयमिद्धान्तों का प्रचार 
होगा । दूसरी बात यह कि केत्रल 
समाज जाने से काम न चलेगा, 
हम॑ महल्ले-मंहल्ले, ग्राम प्राम 
ओर नगर-नगर में “सत्याथंप्रकाश” 
की कथाएं कराकर सर्वसाधरण 
को धर्म का ममे सममाना होगा | 
अगर जनता तक आय सिद्धान्त 
नही पहुचे तो यह आयसमा जियों 
की कर्मी है, जनता का दोष 
नहीं । शास्त्रार्थ बन्द होने से भी 
प्रचार मे बड़ी बाधा पड़ी दहै। 
पाखण्ड-खण्डन करने का कार्य भी 
फिर जारी करने की ज़रूरत है । 
थे उपाय काम में लाए जायँतों 
आय समाज का प्रचार बड़ी 
सफलता से हो सकता हे । 
--धर्माननद संन्‍्यासी 


८ € 

'त्रिविष्टप' या त्रिपवेत! 
४ अप्रेल के 'आयंमित्र' में 
श्री शिववृजनसिंहजी छुशवाहया 
का “त्रिविष्टर”-सम्बन्धी एक लेख 
प्रकाशित हुआ है । उन्हाने 
तिब्बत शब्द को 'त्रिविष्टपा 
शब्द का अपश्रश बताया है। 
वस्तुतः तिब्बत शब्द 'द्विपचेंव! 
का अपभ्रश है। अशुद्ध उच्चा- 
रण के कारण 'र! का लोप ओर 
प! के स्थान में 'ब” बोला गया 
है | इसलिये डबल “ब” हो गया 
है । त्रिपवत - तिव्बत , व्याकरण 
के अनुसार पर्वाणि सन्त अस्य 
इति पबतः - पहाड़ । ठृतीयः पर्वतः 
#त्रिपवतः-८ तिन्‍्वत! । तीसरी 
अथोत्‌ सबसे ऊ'वी चोटी का 
पवृ॑त । यह 'थ्िपवत! शब्द त्रिवि- 
प्टप अर्थात्‌ स्वर्ग के अथ मेंहदी 
आता है । परन्तु शब्द 'त्रिपवंत” 
है । यह्‌ू हिमालय के देवताओं 
का निवास-स्थान माना गया है। 
“विष्टप! शब्द का अर्थ इस प्रकार 
हैं-विशति तपः अस्मिन्निति 
विष्टपो लोझः । आदि सृष्टि के 
समय चूकि आदि पुरुष तप 
करते हुए सृष्टि में प्रवेश करते 
हैं, इस लिये ऐसा कहा गया दे । 
कविराज डा० बालकृष्ण, शास्त्री 


बा ॥॥ म। क 


आयेपिन्र 
में 
विज्ञापन देना 
व्यापार की उन्नति करेंगा | 


परढ# ५५७५ 


रा 
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श्री प० क्िशोरीदाल वाज- 
पयो शास्त्री हिन्दी क प्रजद्धि 
विद्वान है। आपको हिन्दी के 
विपय म॑ जो कुछ कहना होता 
है, बड़ी निभयता से कहते हैं । 
आपके यह। रू रियायत को कोई 
स्थान नहीं हैं। हिन्दी को व्या- 
करण, शब्द्‌-प्रयोग अथवा अन्य 
हाप्टये। से परिमाजित करने के 
लिय आप सतत उद्योग करते 
रहते है। वाजपेयीजी ने अपनी 
निम्नलिखित पुस्तकें हमार पास 
भेजने की क्रपा की है। इन 
पुस्तकों से पाठकों का परिचय 
कराया जाता हे-- 


राष्ट्रमापा का प्रथम व्यकरण 

प्रकाशफ-जनवाणी प्रकाशन, 
१६१ | १, हरीसन रोड, कलकत्ता । 
मह्य ४) 

राषट्भ पा हि दी की व्याकरण 
सम्बन्धिता इलभतय  दुर कर. उसे 
शुद्धता और रखता के साथ 
लिखते आर बोलने के लिये ही 
बुस उत्तन व्याररणअन्ध की 
रचना की गयी है । हिन्दी भाषा- 
भाषी जन तो इस पुस्तक से 
यथष्ट लाभ उठ.बेंग ही, सबसे 
बड़ी सुविधा अहिन्दी भाषा-भाएपि- 
यों को होगी । वे इस व्याकरण 
द्वारा बड़ी सरलता ओर शीघ्रता 
से शुद्ध हिन्दी लिखना ओर 
बोलना सीख सऊेगे। इस व्या- 
करण में प्रायः वे ही सिद्धान्त 
रखे गये हैं, जो मॉलिक तथा 
आधारमूत हैं। व्याकरण रूखा- 
सम्बा विपय हैँ, परन्तु बाजप्यी 
जी ने उसे अपनी विशिष्ट लेखन- 
शलो दारा सरस ओर आऊर्षक 
बना दिया है। ऐसी पुस्तकें 
शिक्षा-विभाग के पाछठ-श्वव में 
नियुक्त होने से छात्रों के लिये 
अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती 
हैं। आदि में श्रो अमरनाथ गा 
की अंग्रेज़ी में भूमिका दे। 


राष्ट्रपापा का इंतिद्ाम 

लेखक आर प्रश्शक ऊपर 
क अनुयार, मूल्य *) 

पुस्तक के पूवाद्ध में भाषा 
की उत्प,त्त आर विक्रास ' पर 
विचार प्रकट छिये गये दें ओर 
फिर ९३ वों शत्राब्दो से १५४९ 


जी 


तक राप्भापा के विकास ओर 
प्रचार का वणन है । उत्तराद्ध में 
राष्ट्रभापा के सम्वन्ध में विधान- 
परिषद्‌ म हुये संघर्ष का इल्लख 
किया गया है | अर्थात्‌ इस पुस्तक 
से यह भमली भांति विदित हो 
जाता हैँ कि हिन्दी को राष्ट्रभापा 
के पद पर पहटचने में किन-कन 
विरोधे।- आपत्तिया और अड़चने 
का सामना करना पढ़ा ओर 
हिन्दी से वेयो ने इसकी अभिवृद्धि 
आार उन्नति क लिय सभान्‍सम्म- 
लन स्थापित कर अयवा अन्य 
प्रकार से कया क्या उद्योग छिय । 
इस छोट-से इतिहास के पढ़ते से 
राष्रभापा के सम्त्रन्ध में बहत-सी 
ज्ञानव्य बातें न्नत हो जाती है। 
हिन्दी-प्रचार के प्रार म्भक युग मे 
जहा वाजपेयी जा ने भारतेन्दु ज्ञी 
आदि का उल्लेख किया है, वहाँ 
महर्पि दयानन्द का नाम उपच्षा से 
तो नहीं, भूल से ही रह गया 
प्रतीत हांता हैं । 


हिन्दी निरुक्‍त 

लेखक ओर प्रकाशक वहीं; 
मूव्य «।) 

भाषा-विज्ञान को हृष्टि में 
रखकर हिन्दी में सम्भवतः यह 
पहली पुस्तक लिखी गयी ह। 
शब्द-वकास के नियमों छा 
अन्वेपण करना ही इम पुस्तक का 
मुरय उद्देश्य है । वर्णों का 
रूपानगर स्वतः ही होता ग्हता 
है, परन्तु इस "स्वतः रूपान्तर; 
में भी वेज्ञानिऊता होती है । इनी 
को वाजपयीजी ने बडी ग्दवी से 
समभाप्या है । हिन्दी शब्दों के 
उच्चारण तथा अथ में दश कल 
तथा पात्र के भेद से आये वाले 
अन्तर पर सक्ष्म ह पट ड ली गई 
है । संज ओ तथा क्रिपाओ की 
विभर्यों की आगम विधि आर 
विक्रास-श'ग्वला के प्रवाह पर भी 
बड़ी सुन्दरता से विचार किया 
गया है। पुस्तक बड़ो उपयोगी 
ओर गनन्‍्भंर विवेचन से प(२ पूर्ण 
हं। 


कांग्रेप का संल्षिप्त इतिहास 
लेखक ओर प्रकाशक उप पु क्व 
मूल्य १) 
इस इतिहास के सम्बन्ध में 





ग्रायमयज ओर राजनीति 


श्री पू० शिवदय/'लु 


आज आय '्माज-ऊगत में 
यह प्रश्न बह उप्र रूप से इठा 
दुआ दे कि आय सात हो सामृ- 
हक रूप से नायना' ५ मे भूग 
लना चा हए था नटी। विभिन्‍न 
बद्गानों नो [4 « व प्रकार से इस 
प्रश्न पर आअव;-जपते विचार 
प्रकट किए है। यह निविबद है 
कि आयसभन,त् जिस धर्म अधवा 
संस्कृति का प्रचार करता हैं इस 
का मृल वेद हैं। आयंधमाज के 
प्रततक ने बेंद्‌ को सत्र सन्‍्य 
विद्याओं का तथा खिल्नान द्वारा 
सिद्ध होने वाले सब तत्वों का 
मूल प्रतिपादित किया है । 
यह प्रतिपादन भी केवल विश्वास 
के आधार पर नहीं' अपितु अका 
स्य यक्ति, तक तथा प्रभाणो क 


आधार पर किया गया है। वेद 
में' राजधर्म का वर्णन हैं और 
पूण रण है | राजधर्म के प्रत्यक 
व ग पर अर्थात व्यक्तिगत साथ 
नाओ पर सामाजिक एवं राष्ट्रगत 
साधनाओं पर तथा विश्वगत 
साधनाओं पर सुन्दर एवं दिव्य 
प्रकाश डाला हैं। 

भारत की पराधीनावम्धा मे 
जन्म लेकर भी आयंसमाज के 
प्रवतक महपि दयानन्द ने विप- 
रीत परिस्थितियों की लेशमात्र 
भी चिन्ता न करते हुए अपने वेद- 
भाष्य रूत्याथंप्रकाश तथा अन्या 
नये रचनाओं में! राजधम पर 
म्थल-स्थल पर म्पपध्ट रूप से 
प्रकाश डाला है । 

आयंसमाज़ का यह परम 





कांग्रेय-अध्यक्ष श्री बी? पटटाभि 
का मत है कि वह श्रग्वलाबद्ध 
ओर संतुलित है । भाषा सुच्रोध 
झोर मजी ह४ हं। कांग्रस क 
जन्‍म से लेकर अवतक का संक्ति- 
प्त इतिहास इस पुम्तक में बड़ी 
सुन्दरता से दिया गया है । गो से 
भी कम प्रष्ठो में इतनी महत्व- 
पृर्ण और व्यापक विपय ही चर्चा 
कर दना गागर में रागर भरना 
ही वहा जायगा । यह इतिहास 
शिक्षणालयों में पढ़ाया जाना 
चाहिए, ज्ञिससे छोटे दोट विद्या 
थी अपने देश दी रशह्रिय महा- 
कु सयाय थे आदश्यक 
ज्ञान प्रप्त कर गऊँ। प्राड शिक्षण 
में भी ऐगी उपणेशी पुस्तकों को 
समावेश हा सपगा है। इस 
सब्प्त इपिह रा में हांग्रग सम्ब- 
न्‍्वी अन्य आयश्यक वानो का भी 
डर) है, जिन जानना स्गघा- 
रण पटक के हिये बात जरूरी 


ह# आ 3 
१ ता 


॥ 


मानदघम-मीम। सा 
लेर्पक और प्रकाशक ऊपर 
के अनुग्गर मूल्य २।) 
मानव धर्म क्या है. मनुष्य के 
लिय क्या कराव्य ओर बया 
अकर्त्तव्य हे ? धर्म के मौलिक 
सिद्धान्त विश्वम्भर के लिय एक 


है । उनमें किसी का मतभेद 
नहीं, इत्यादि बातों का इस 
उपयोगी पुस्तक में स्पप्टता और 
सरलता से विवेचन किया गया है, 
ओर ऐसे उपदेश दिये गये हैं, 
जिनसे मनुष्य वास्तव में मनुष्य 
बन सकता है | आज कुछ लोग 
धरम के पीठ लाठी लेकर पढ़े है। 
जिस धम के अभाववश ही 
सब्त्र अशानिि और अनाचर हो 
रहे है, इतर हा लोग अपनाने को 
तयार नहीं | इस हिमाकत का भी 
कुछ ठिकाना हैं ! मत मज़हूब या 
सम्प्रदायवाद दश के लिये विघा- 
इसमें कोड सन्‍्देद्ट नहीं, 
परन्तु धर्म तो इन संकीणताओं७ 
से सवं था पर है, वह तो मनुष्य 
ही नहा, प्राणिमात्र क कक्‍न्‍याय 
के लिय है। इन्ही बातों की 
आझोर इस पुस्तक में संकत 
किया गया है। इस छोटी-सी 
पुस्तक मे बाजपयी जी ने अनेक 
उपयोगी आवश्यक ओर जीवन 
को ऊंचा उठने वानी वार्ते 
लिख दी है। यज्ञ के सम्बन्ध में 
अपनी एक वितष विचार-थारा 
भी डपम्धित की हैँ | इस अधम्म॑ 
युक्त युग में टस प्रकार के प्रयत्न 
डपयोगी ओर ग्रशंसनीय है । 


पु 
तऊ ही 


न अल 
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कर्तव्य है कि वह वेदों के राजधर्म 

श्र उसके अगोपागों पर विशद 

एब विस्त॒त प्रकाश ड'ले। बेद्वाह्म 

शजनीतिक मतबादे। को दुक्ति 

प्षक के आधार पर गम्भीर समा- 
क्नोचना करे । छीक जिस प्रकार 

श्राध्यात्मिक एव समाजिक जगत्‌ 
मै! आयसमाज लव वेद बाह्य मतो 

एवं सम्प्रदाया से टक्क: लेता हे, 

इसी प्रकार राजन तक मतो तथा 
सम्प्रदायो से भी टक्कर लना उस- 
का कतंव्य द। केवल विदेशी 
साम्यवाद आदि मतबादी से ही 
टक्कर लेना नही, आपतु भार- 
वीय राजनेतक मठवादो से भी 
लो वेद-विरुद्ध है; टक्कर लेना 
उसका कतव्य ह। 


इन विभिन्‍न राजन तिक मत- 
वादों म' सब बवुछु अश्॒त्य एवं 
बैद वाद्य हे; ऐसा भी आर्यसमाज 
नहीं मानता | इनमें जो जो बाते 
शैदानुकूल है वह सब आर्य समाज 
को मान्य हैं। उनका खंडन करना 
भी आरयसमाज को मान्य नहीं | 
श्रस्तु, अब प्रश्न यह दे कि आये- 
समाज किसी देश विशष की 
थालू राजनीति मे' अथवा राज- 
नैतिक संगठन के साथ सामूहिक 
झूप से भाग ले या नही ? आय- 
समाज यदि किसी देश विशेष 
तक ही सीमित होता, अथवा 
इसका लक्ष्य सामयिक और 
एकांगी होता तो वह्‌ परिस्थिति 
के अनुसार इस देश की राज- 
ति मे' सामूहिक रूप से भाग 
जे सकता था। किन्तु सावभौम 
सनातन धम की प्रतिपादक सस्था 
द्वोने के नाते निश्चय दी वह ऐसा 
कर नहीं सकता | किन्तु साथ ही 
झ्रायंसमाज किसी देश विशष की 
राजनीतिक संस्था अथवा सरकार 
का एष्ठ-पोषक भी चने कर नहीं 
रह सकता। जो लोग आत्मिक 
नित्रलता तथा स्वार्थान्धता के 
कारण आयंसमाज को किसी 
विदृर्शा अथवा स्वदेशी सरकार का 
पिछलग्गू बनाना चाहते हैं, वे 
निश्चय आयसमाज के साथ 
घात करते है, ओर उसके खतर- 
नाक श्र है। 
जब तक भारतवष अ'ग्रज़ो 
का गुलाम था, आय समाज के 
कार्यकर्ताओं ने विशुद्ध राप्रिय 
भावनाओ से प्र रित होकर उनको 
भारत से निकालने में हर सम्भव 
उपाय का उपयोग किया । कांप्रेस 
में सम्मिलत होकर अथया 


आय्य॑मित्र 


आज़ाद हिन्द फौज में मिलकर 
अथतर! क्ान्तिकारी दलों का अंग 
बरकर भी ऊझाये किया। आय॑- 
रूमाज दो अपने उन का यकत्त।ओ 
पर जिन्‍्होंगे म्व-श की आज,दी 
क लिय यह उच्चकोट का त्याग 
आर वलिदान किया जचित गव हैं । 


अब अग्रजो के भारत से 
विदा द्वोते क उपरान्त आयसमाज 
का कतंठय भारतीय जनो की 
मान सक द'सता से टक्कर लेना 
हे । अग्रज्ष बल गय, कन्तु 
भारत क चालू राजनीतिक सघ 
टनो के मस्त प्रायः अग्रज्ञो 
दासता के शिकार ज्यों क त्यो 
बने हुए हूं। आज भा प्राय 
भारत के राजनेतत्तक म,स्तष्क 
विदशी चाल-चलन, खानपान, 
रहन-सहन, भःषा-भाव, आचार 
विचार से युक्त है। भारत में 
विशुद्ध भारताय संस्कृति को 
क्रियात्मक रूप से अपनाने की 
ओर उनका ध्यान नहं।' है । 

आज आर्यसमाज के सामने 
रूवसे अधिक महत्वयूणं प्रश्न 
निभय ओर निर्मम होकर 
विशुद्ध भारतय सस्क्ृत का 
शखनाद निनादित करने का हैं। 
साथ ही आयंसमाज राजनैतिक 
दलों अथवा सस्थाआ। का दास 
बनकर भी नहीं रह झरूकता। 
भारत की जो भी राजने ति+ सग 
ठना विशुद्ध भारतीयता को क्रिया 
त्मक रूपण अपनाबेगी, भारत क 
प्राचीन इतिहास एव गोरब 
गाधाओं का मान करगा, भारठ 
के प्राचीन वर्ण एव आश्रम धर्म 
का हृदय से रूम्मान करंगी; भारत 
की प्राचोन शिक्षा-प्रणाली को 
राष्ट्र मे' प्रचलित करने के लिए 
क्रियात्मक पग उठावेंगी, भारत 
की प्राचीन भाष -संस्क्ृति को 
नश्युग के प्रकाश +' वग के साथ 
स्वदेश म' तथा बाह्य दशा म 
फलाने का प्रयत्न व.रगा, भारतक 
ग्राचीन ज्ञान वेद का करयात्मक- 
रूपण मान करेंगी, निश्चय वह्दी 
अधिक से अधिक आयसमाज के 
मान; सत्फार, श्रद्धा एव सहयोग 
का पात्र होगी, ओर आयंसमाज 
का मस्तिप्फ अधिक से अधिक 
डसके सामने कप गए 

जिस भी राजना।तऊ दल की 
सरकार भारत म सकर सल्कत 
( कम्पाज़िट कल्चर ) का पक्षप त 
करेगी, विवेक भ्रष्ट द्ोकर अपनों 
के साथ अन्याय तथा पचमागी 
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कर्मयोगी दयानन्द 


श्री १० प्रकाशवीर शास्त्री 


बहुत पुरानी नहीं', आज से 
एक शताब्दी पूष की ही तो बात 
हैं ज़ब भाधी रात व्यतीत होने 
पए मूलशकर नामक एक बालक के 
हृदय में शिवलिंग पर चढ़े चुद्द की 
घृष्टता दुख एक ज्योति जग 
उठी, में सच्चे शिव को खोजकर 
ही मानू गा, वह खलनाशक 
आर मगलमय शंकर कोई और 
ही है । बस यह ही था वह ठेस 
जिसने लगकर चोद्ह वर्ष के एक 
बालक को आगे चलकर कमंयोगी 
स्वामी दयानन्द सरस्वती बना 
दिया । ठीक भो दो है. कभी-कभी 
साधारण घटन।य ही जीवन को 
महान्‌ बना जाया करती हैं । 


आज हमारा भारत स्वाधीन 
है ओर सदियों की दासता से 
मुक्त हम जब अपने स्वाधीनता- 
संग्राम का सच्चा और प्रामा- 
णिक इतिटद्दास लिखने जा रहे हैं, 
ऐसे में १८५७ के विद्रोह क बाद 
आज।दं। का अलख जगाने वाले 
कर्ं5 संन्यासी ऋष"प दयानन्द 
को केसे भूला जा सकता है ९ 
स्वामी दयानन्द कवल उन महदा- 
त्माओ में ही नही थे जो जीवन 
के आध्यात्लिक स्तर को ही छू 
कर रह जाते है, अ्रपितु उन्होंने 
समाज की डन कुरीतियों के भी 
विपरीत सबल आन्दोलन छेड़ा 
जिसके कारण पराधीनता की 
नी'व ओर गहरी होती जा रही 
थी । यद्यपि प्रसिद्ध सुधारक 
राजा राममोहन राण््र सती-प्रथा 
के क्लंक को भारत माता के 
मस्तक से धो चुके थे, परन्तु अभी 





क साथ पक्षपात करंगी, अथवा 
उनको सरसावेगी बहू इस 
विश्वतोमुखी ऋान्त के अ्ग्रदूत 
दयाननद्‌ को सस्था का तीन काल 
सम भी सहयोग प्राप्त न कर 
सकगी। निश्चय ही ऐसी बेद- 
विरोधी सस्था के साथ आय- 
समाज का किसी भी अवस्था मे 
को३ सम्पक हो नही सकता । 


भी जिस देश में बालविगह ओर 
वृद्धविबाह जैसी दूषित प्रथाए 
चल रही थी। नारी-शिक्षा क नाम 
पर नाक-भो सिझोड़ने वाल 
समाज के पच ओर अगुआ बने 
हुए थे । भारत माता की प.वत्र 
छह करोड़ सन्‍्ताने' अछूत और 
दलित कहकर मनुष्यता के अधि- 
कारो से वचित्‌ रखी जा रही 
थी' । छोटं-छीटी अन्य बहुत सी 
दुर्बलताएं रूमाज का अ'ग-भग 
करने पर तुली थो। ऐसे में जिस 
भीषण सामाजिक क्रान्ति की 
आवश्यकता थी, उसी का अग्रदूत 
बनकर यह योगी मेदान में आया। 
सन्‌ सत्तावन के गदर के बाद 
देश मे जो निराशा और उदासी 
का वातावरण छागया था, डसे 
दूर करने में बकिम बाबू के 
वन्दमातरम राष्ट्रगीत को डन 
पक्तियों, ने “द्वित्रिंश कोटि 
भुजधृ त खर करवाले ! के बोले 
मा तुम झबले” जहा बहुत बड़ा 
कार्य किया था; वहाँ सत्यार्थ- 
प्रकाश” प्रन्थ के ग्यारहवे” समु- 
ललास में गय उज्ज्वल अतीत का 
इतिहास लिखकर राष्ट्र को फिर 
से एक सबल शअ्रगढ़ाई लेकर 
उठ पड़ने को अदूभुत प्रेरणा 
स्वामी दयानन्द्‌ ने दी। प्रसिद्ध 
इतिहासवेत्ता श्री जयचन्द्र विद्या 
लकार ने तो तात्याटोपी और 
तत्कालीन उन योद्धाओं से जो 
श्॒ग्रेज़ी शासन भारत से उखाड़ 
फेंकने के लिये जूक रहे थे ऋषि 
दयानन्द का भी सम्पक बताया 
है । इस महान्‌ आप्मा की सृत्यु 
का वास्तविक कारण भी कुछ 
ओर ही रहस्यमय था, ऐसी भी 
बलवती चचो आजकल पात्रों 
ओर सभामंवो पर सुनने में आा 
रही हे । अस्तु, यह कारण तो 
भारतीय स्वाधीनता संग्राम के 
प्रामाणिक इतिहास की प।्ेयाँ 
ओऔर भी स्पष्ट बता सकेगी, 
परन्तु श्यामजी कृष्ण वर्मा जसे 
देशभक्त को छात्रवृत्ति दिलाकर 
लन्द्न भेजना ओर भारतीय 


, रे प्रैज्ञ ११५१ 


आय्यमित्र 


११ 





स्ताधीनता के आन्दोलन का नया 
रूप छेढ़ना उनकी अपूर्व सूक का 
घरियायक हे । 

भिन्न-भिन्न इकाइयों में बेंटी 
भारत की रियासतें और डनके 
बह राजा जो ब्रिटिश शासन से 
सम्बन्ध बनाये रखने में ही अपने 
कृत्त व्य की समाप्ति समझ रहे 
थे, शेष भारत के दुःख-दुर्दू ओर 
पराधीनता से अपना नाता न जाने 
कब का तोड़ बेठे थे। उन्हे ज्षत्रि- 
यत्व की दुह्दा३ ओर भारतभूमि 
की दुदंशां बताकर न केब्रल 
छनकी राजधानियों में ही जाकर 
सजग किया, अपितु १८०८ के 
लार्ड रिटन के द्रबार-काल में 
दुशी राजाओं की एक सभा में 
उन्हें यहां तक भी कह डाला यहाँ 
तो कभी तुम अपने पृषजों क 
राज्याभिषक में एकत्र हुआ करते 
थे, आ ज् यहाँ केसे ) अपने कतंव्यो| 
से विमुख रजवाड़ो में जाकर 
कतव्यबोध कराया | राजस्थान 
के एक राजा को तो रोग की 
अवस्था म ही उन्होने यहों तक 
लिखा-जो राजा अपने शरीर की 
रच्ता नही कर सकता केसे बच्द 
अपनी रियासत में रहने वाली 
सोलह लाख प्रजा को रक्षा 
करेगा । इस प्रकार देशी राज्यों 
में भी उन्होंगे अपने जीवन और 
शक्ति का बहुत बड़ा भाग 
लगाया । 

पानीपत क तीसर संग्राम की 
हार में जो कारण छिपा हुआ था 
ओर जिसके कारण भारतराष्ट्र मे 
मानवीय इकाइयां बढ़ती जा रही 
थी', जातिभेद की इस घातक 
कुप्रथा क विरोध मे भी ऋषि ने 
अपनी आवाज़ उठाई । संकड़ो 
जाति-उपजातियो म बटे समाज 
को कर्मानुसा' चार बर्णों में 
विभक्त होने का सफल संकेत 
किया । किसी वग अथवा समु- 
दाय विशेष को किसी नय नाम 
से सम्ब्रोधत कर उठाने का 
विचित्र प्रयास कभी नही किया; 
अपितु सब ही मानव एक पिता 
के पुत्र हैं, ओर गुण-कम के 
आधार पर अपनी चार संज्ञायें 
रख सकते हैं, इसके आजीवन 
उपदेश दिये। भले कर्म करने पर 
शूद्र ब्राह्मण ओर बुर कम करने 
पर आद्यण शूद्र का पद समाज 
में प्राप्त करगा । वण मा के. गर्भ 
से नहीं, अपितु कम से नियत 
होते हैं, इसकी भी क्रान्तिकारी 
घोषणा उन्होने की | 





-झआ० उ० दिलदार नगर का 
३० वॉ वार्षिकोत्सव ७ से १० 
अप्रैल तक समरोहपूर्वक मनाया 
गया। स्वा० प्रणवानन्दजी। 
आाचाय गमानन्द शास्त्री, 6० 
धर्मराजसिंह आदि के उपदेश 
तथा भजन हुए । नगर कोतन में 
चिमटा मढली ने प्रचार क्या। 
११ अ्रग्रैल को आयंसमाज गहमर 
में प्रचार किया । पांच अद्भियों 
की शुद्धि हुई । 

-मधनापार ( आजमगढ़ ) में 
पल्द्द रका प्रस!द शर्मा उपदेशक ने 
नवीन सबतसर के डपलदुय में 
बेंदिक सिद्धान्तों क प्रचार के 
साथ गीता की कथा भी कही । 
अ्तम दिन ठा० भीष्मसहजी 
वकील की अध्यक्षता में यज्ञ और 
४यारय'न हुए । श्री भगवदी प्रसाद 
जी के पुत्र का नामकरण सस्कार 
हुआ । 





महषि दयानन्द की वेदिक 
साहित्य-मम्बन्धी अद्भुत खोजो 
से प्रभावित मंक्‍्समूलर आदि 
विद्वानों गे जहाँ उन्हे अपने जमन 
दश में आने का आमन्त्रण दिया, 
वहां प्रसिद्ध समाजन्सबो श्री 
केशवचन्द्र सेन ने भी जब यह्‌ 
कहा-स्वामी जी, यदि आपने 
अग्रेजी भाषा पढ़ी होती वो 
विदेशों में चलकर वेद की दुन्दुभि 
बजाते ओर इस प्रकार भारत का 
गोरव बढ़ाते। इस पर हसकर 
स्वामीजी ने उत्तर दिया “यदि 
आपने मी संस्कृत पढ़ा होती 
केशव बाबू, तो एक और एऋ 
ग्यारह दोना मिलकर पहल श्रपने 
दश का सुधार करते, +र दूसर 
देश की सोचते। इससे उनकी 
स्वदेशोत्थान की उत्कट भाव- 
नाओ का भी परिचय मिलता है । 

आज से ६७ बष प्रवे दीपा- 
वर्ली की संध्या में इस कमंयोगी 
का जीवनदीप बुक दया) परन्तु 
आज भी स्वराज्य के साथ सुराज 
का दिया डनका गुरुमन्त्र और 
उनके सामाजिक सुधारों की पग- 
डंडी पर चलने हुए हम उनके 
विमुक्त आत्मा को अश्रद्धावनत 
होऋर प्रणाम करते हैं। 


--कायमगंज आयसमाज में 
गामनवसी पठवे मनाया गया। 
पं० रामेश्बर दयालुजी पाण्डय की 
अध्यक्षता में यज्ञ हुआ । 

--६ मार्च को आ०? स० खड रा- 
पुर ( फ़रु खाबाद ) %* स्थापना 
पं सोमदत्तजी उपदशक द्वारा 
हुई। प० हरनारायण लाल ने 
समाज मन्दिर बनने तक अपना 
स्थान आयसमाज क लिए दे 
दिया है | 

--श्रा० स० इरई का वार्पिको त्सव 
३०, ३१ मार्च व १ अप्रल को 
मनाया गया। विद्वानों के व्या- 
ख्यानों का अच्छा प्रभाव पड़ा। 
ठ6० आत्मारामजी के भजनो की 
छूब धूम रही । 

--आ० स० गो विन्द्‌ नगर कान- 
पुर का वापिकोत्सव १३, १४ 
तथा १५ अप्रल को उत्माह 
पूवंक मनाया गया। स्वा० ज्ञाना- 
ननन्‍्दर्जी, ।+सिपल दीवानचन्द जी 
प० नत्दलालजी आय मिश्नरी, 
प्रो हासानन्दजी, प० रामचन्द्र 
जी देहलवी, कु० सुखलालजी 
श्रायमुसाफ़िर, प० रामदयालुजी 
शास्त्री,प० दी प्रसादजी प्य।द के 
व्यारयान हुए। गोविन्द्नगर के 
लिय इतना बड़ा यह पहला ही 
जन्सा था। दःथा और सचित्र 
व्याग्यान हुए । 

>-शोऊ हैं कि गत ७ अ्रप्रल को 
आ० स० सहतवार ( बलिया ) 
के उत्साही कार्यबता 8० राम- 
कृष्णुसिह जी का युवावस्था में 
इहानत होगया | परमात्मा दिव- 
गत आत्मा को शान्ति तथा दुखी 
परिदार को धर्य प्रदान कर । 
-आ०> स० मिलक ( गमपुर ) 
का वार्षिकोत्सव २५ से २७ माचे 
४१ तक मनाया गया । श्री स्वा० 
एख्ानन्द जी, म० बलवीर सिह 
जी के भापण और भजन हुए । 
प्रभाव अच्छा पड़ा। ४ अप्रल 
को रिठोडा क मेले पर प्रचार 
किया । व्षान्तर्गत लगभग पचास 
संन्कार कराये । 
--डा०वॉकलालज्ञी ओर श्रीनारा- 
यणुदास जी ने देहराइन आर्य- 
समाज-भवन निम,ण के लिये 
८५००) का द'न दने की उदाग्ता 
दिया 3 ! घन्यवाद। 


निर्वाचन 


--आ० कु० सभा राजामण्डी-- 
प्रधान-श्री चन्दनलालजी ओर 
प्रन्त्री-श्री गोपालजी आये। 
ब्न्पप्रू८० स० लोदीरोड नई दिल्ली 
प्रधान-ला० दवीदास चोपड़ा 
आर मन्त्री-श्री चरणसिह आये। 
--आ० रू० वमणुखोला (गढ़वाल) 
प्रधान-श्री श्यामलाल आय और 
मन्त्री- श्री शह्ुग्लाल आर्य । 
--आ० स० नगीना--प्रधान-श्री 
राजन्द्रनाथजी स्नातक आर मन्त्री 
श्री श्यामतालजी । 
“>आ० स० मिलक ( रामपुर )- 
प्रधान श्री काशीरामजी और 
मन्त्री श्री नत्थारामजी । 
“--आ० स० दहरादून--प्रधान- 
श्रचार्य ब्रहस्पतिजी और मन्त्री- 
श्री जगदशनजी सेवक । 
--आ|० स० बीसलपुर--प्रधान- 
श्री पोर्थीरामजी वर्मा और मन्त्री- 
श्री हरिश्चन्द्रजी सकरूना। 
--आ० स« ग्वालियर-- प्रधान- 
श्री लीलाधर शाम्त्री काव्यतीर्थ 
आर मन्त्री-भा रमस्वहूपजी 
गुप्त । 

उत्सव-सूचनाएं 
-भआ्रा० स० ल्ालगज का आठवाँ 
वाषिकोत्व २२, २३ और २४ 
अप्रेल को मनाया जायगा | 
“-थआआरा० स० इटारसी का १३ वॉ 
वार्षिकोत्सव ३ से ६ मई तक 
मनाया जायगा। 
--रे८ तथा २६ अप्रेल को भआये 
प्रतनिधि रूमा सिन्ध का सम्मे- 
लन कव्याण (स्नन्‍थिनगर ) में 
क्या जायगा। 
-आ० स० नगीना का २५ वॉ 
वरर्षिकोस्सव ३ से ६ जून तक 
मनाया जायगा | 
-+द्विर्तय आयसमाज मंहनगर 
(आजमगढ़ ) का वार्पिकोत्सव 
आगामी १०, १० तथा १४ मे 
को हांगा। 


सार-सचनाएं 

--आगरा भअमर्ज'वी पत्रकार-संघ 
का वापिक चुनाव १६ मई ४१ 
को न गरी प्रचारिणी रूमा भजन 
में होगा । 

--१० अप्रैल को कानपुर सेण्ट्रल 
से श्री रमदेपजी आयप्रचारक 
का खाकी र; ला ग़म हो गया 
है। इसमें हवन एण्डादि तंथ 
ज़िला आय उपत्रतिनधि सथा 


१२ 


कानपुर की रसीदबही दे । जिनको 
मिला हो कृपया मन्त्री, उपसभा 
के पास ८६१११ देवनगर के पते 
पर भेज दे'। 

--आ० स० सहतवबार (बलिया) 
को श्री स्वा० प्रणवानन्दजी के 
बते की आवश्यकता हे । 


साधु वेशधारी 


गत सात आठ महीने से एक 
मुसलमान हिन्दू साधू बनकर 
फ'फूद स्टेशन से शिकोहाबाद 
तक रोज़ रेल में झ्राता-जाता हे, 
कुछ दोहे, चौपाई सुनाकर लोगो 
से पैसे मॉगता हँ। लोग इसे 
हिन्दू साधू समझकर पेसे द्‌ दते 
हैं। अनुमानत कई रुपय के 
पेसे रोजु उसके पास श्रा जाते 
हैं। जनता को इससे सावधान 

गहना चाहिये । 
हरगो विन्द आय, भरथना 


सावधान ! 


सम्भल निवासी म० कन्त्या 
लाल नामक व्यक्ति आयु ५० वर्ष 
ने गत ११ मार्च को सन्यास 
आश्रम में प्रवेश क्या। नाम 
सन्चिदानन्द रखा। इस पर 
मैंने विश्वास क्या और श्राश्रम 
के वस्तु भण्डार तथा आर्यसमाज 
के पुस्तकालय की चाबियों उसे 
दे दी। पीछे यह साधू नामधारी 
झाश्रम का कुछ सामान लेकर 
चम्पत हो गया। इससे सब 
सावधान रहे, आर वेदिक आश्रम 
में ऋषिवश के नाम पर वुछ 

नद'। 
दवानन्द संन्‍्यासी 


चोधरी जगदम्शप्रसादबी का 
देह,न्त । 


गसद है कि आगरा निवासी 
चसोाधरी जगदम्ब्राप्रसादजी गाय- 
नाचार्य का, लम्पी बीमारी के 
बाद अम्सी वर्ष की आयु में 
१८ अप्रल ४१ को दहान्त हो 
गया । अन्त्यीर्टि सस्कार वेदिक 
रीति सेहुआ ब।यू साहब संगीत 
के अच्छे ज्ञाता 4। प्राय, विशुद्ध 
करता ही गतेय। स्ययम्‌ भी 
सरकार सग त' नामक एक एस्तक 
री थी। आपने पचास बप से 
अधिक अयस्माज का भजनों 
द्वारा प्रचार कया। दश के 
लगभग सपही बह बड़े नगरो के 
आार्यसमाज। » अप गय। आप 


आय्यमित्र 


फ्रीस या भेट वुछ नहीं लेते थे। 
केबल मार्गब्यय लेकर ही प्रचार 
करने ज।ते थे। भ्रीमहयानन्द 
अनाथालय आगरा के लिये भी 
आपने काफी धन संग्रह क्या 
था। परमात्मा दिवगत आत्मा 
को शान्ति प्रदान करे। 
आयेसमाज कटरा 
दयानन्द-सप्ताह २८ फ्रवरी 
से ६ माच तक मनाया गया था, 
नित्य प्रातःकाल ४ से ७ बजे तक 
प्रभात फेरी होती थी । इस अब- 
सर पर संविवाद हुआ | इस 
विषय पर वक्ताओं के विचारों का 
साराश ऋषिबोधोत्सव के दिन ६ 
माच को विशेष रूप से व्यार यानो 
का आयोजन किया गया । यह 
सभा प्रयाग के उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीश श्री चन्द्रभान 
अग्रवाल के सभापतित्व में हुई । 
वक्ताओ में डा० बाबूराम, 
डा० धर्मानन्द, श्री प० ननन्‍्दक्शोर 


ही विद्यालंकार, श्री के० झार० 
आार० शास्दी श्रध्यापक प्रयाग 
विश्वदिद्यालय ख्मदि प्रमुख थे । 
भरी चन्द्रम्क्‍ाना भजशबाल ने 
ऋषि के जी६धन पर प्रकाश 
डालते हुए तथा उनकी महत्ता 
का दिग्द्शन कराते हृए कहा क्रि 
देश के द्वित में यह आवश्यक है 
कि आयसमाज में चारित्रक बल 
बढ़े और समय की गति को 
दृष्टि में रखते हुए श्रायेसमाज 
के लोग अपने माग पर अप्रसर 
हों। होलिकौन्‍्सव के अवसर पर 
कनत्व गज; कटरा तथा नये कटरे 
के मुहल्लों म आययसमाज के सद- 
स्यो की प्रेरणा से २२ मार्च को 
हथन तथा उपदेश हुए । २३ मार्च 
को होली-मिलन का कार्यक्रम 
हुआ | इस अवसर पर समाज 
क्‌ योग्य “था प्रतिष्ठित सदस्य 
डा० लक््मीनारायणजी ने हास्यरस 
की कविता पढी | 

म्थापना दिवस के अवसर पर 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती की 
विचार धारा 


आयी बन्धुओ को यह जान कर हे होगा कि हमने महर्षि 
दयानन्दजी के १५ व्यारयानों को छिन्दां भाषा में उपदेश 
मजरी” के नाम स प्रकाशित किया दै। अमग्‌ शहीद स्वामी 
भ्रद्धानन्दजी मद्दाराज्ञ इस प्रथ की भूमिका में ।लखते टैं--“4में 
दु.ख है कि मद्दर्षि के हम कवल १४ व्याख्यान ही लिपिबद्ध 
कर सके, यह १४ व्यारयान गुरुवर के सभो ग्रथां की भूमिका 
का काम देंग, सिद्धान्तो के समभने में प्रायः आर्य किद्वानो को 
भी शक्ताएं उत्पन्न द्वो जाठी हैं, इस प्रथ क पढने से म्वय उनका 
समाधान हो जाता है, आरयों के लिये यद्द प्रथ रत्न पथ-प्रदशन 
का काम देगा ।” आपने उपदेशकों, प्रचारकों संन्‍्यासियों क 
सैकड़ो व्यारयान सुने द्तोग भारयंसमाज के प्रवत्त क, जगदूगुरु, 
सब श्र ष्ठ सुधारक, वेदों के उद्धारक, प्रकाण्ड पंडित, अखण्ड 
ब्रह्मचारी नवयुग-निर्माता, स्वतन्त्रता क पुज्ञारी, सच्चे दशभक्त, 
महर्पि दयानन्द सरस्वती के सारगर्भित व्याख्यानों को भी जरा 
पढ कर देखें, कि वे क्या चाहते थे, उनका उद्द श्य क्या था । इस 
पुस्तक में ईश्वर सिद्धि, धर्म-भ्रधम, वेद-शास्त्र, राजनीति, इति- 
हास, नित्य कम, सस्कार; आदि सुरूय विषय कोई नहीं छोड़ा । 
१४ व्याख्यानों में अन्तिम ठयाख्यान में महर्षि ने अपनी जोवन 
घटनाओं के सम्बन्ध में वर्शन किया था, इसमें कई विचित्र भोर 
महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो पढ़ने से विशेष सम्बन्ध रखती हैं । 
कई आरय॑ महानुभावों की प्र ग्णा से इस पुस्तक की अत्यावश्य- 
कता अनुभव करते हुए बहुत सुन्दर रूप में प्रकाशित किया दे। 
विवाह तथा अन्य शुभ अञ३्सरों पर एक दूसरे को भेंट करने के 
योग्य है, जिल्द के ऊपर महर्षि की श्सली फोटो दी गई हे। 
सब विशेषताओं के साथ मूल्य प्रचाराध केवल २) डाकखच |”) 
अन्य पुभ्तकों का सूचीपत्र मुफ्त मगाइये । 


आये प्रकाशन मण्डल, लाजपतराय मार्कीट, दिल्ली | 
व बेड पक व जप 
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२६ अप्रैल १६५१० 





मासनीथ न्यायाधीश श्री ग्रकाश 
नाराथणजी सरूप के सभापतित्य मे 
एक सभा सायकाल ७ अप्रेल को 
हुई थी | जिसमें कई मान्य 
वक्ताओं ने स्वामीजी ओर आयये- 
समाज की महत्ता पर अपने 
विचार प्रकट किये। श्री सप्र ने 
हे 9 

झार्यसमाज की सेवाओं का वर्णज 
करते हुए कहा फि उसने देश 
का बढ़ा कल्याश किया है | 
--प्रथम व द्वितीय मार्च १६४५१ 
श्री देवीप्रसाद जौहदरी अधिष्ठात 
शिक्षाविभाग तथा स० अम्त्री 
प्रान्तीय आ० प्र० सभा ने झआर्य- 
समाज गाजियाबाद, डी० ए० वी० 
इग्टर कालेज, आयकन्या विद्या 
लय साधना-मन्दिर गाजियाबाद 
इन चारो सस्थाओ का निरी- 
ज्ुण किया ओर दोनो शिक्षणा- 
लयों में बालकों ब बालिकाओ के 
हितार्थ भाषण भी दिये। साधना 
मन्दिर के लिये जिस भूमि को 
उत्तरप्रद्शीय राब्य द्वारा प्राप्त 
करने का उद्योग हो रहा है, 
डपको भी देखा तथा साधना- 
मन्दिर क सचालकों के साथ 
इसकी भाओ उन्नति के सम्बन्ध 
विचार-विनमय किया | 





उत्कृष्ट पुस्तकें 
१ उपनिषद्‌ प्रकाश ३॥) 
२दष्टातसागर सजिल्दभाग १,३) 
३ + » » भाग २ र२॥) 
४ घरलूविज्ञान सजिल्‍्द २॥0 
४ वेदर्हस्य २) 
६ चाणक्य नीति ॥॥) 
७ सत्यनागायण की कथा ।£) 
८ आ्रायसत्सक्क >) 
६ प्राणायाम विधि ) 
१० धर्मोशक्षा दे 
११ राष्ट्रिय तगाने ४) 
१२ कल्याण मार्प १) 


१३ मनुस्म॒'त (सवा, तुल,) स, ५) 
१४ स्वास्थ्य और योगासन शा) 
१४ मुस! फर भजनावली ४६७) 
१६ दयानद चरित्र २॥) तथा |) 
१७ जनेऊ १॥) हृ०साम्पग्री १॥)सेर 
१८ हवन १ एड लो हू १॥) तांबा ३9 
इसके अलावा हर प्रकार की 
पुस्तकों क लिए बढ़ा सूथीपत्र 
मुफ्त मंगाइये । कमीशन काफ़ी 
दिया ज्ञाता है | अपना पता और 
डाकखाना साफ लिस्थिपमा | 


श्यामलाल उामदेर भाग्तीय 


आये पुम्तकालय बरेली 
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जब गण में भाग लिया 
जाय यां नहीं 


एक महत्वपूर्ण संविवाद 


आयंेकुमार सभा कटरा के 
तत्वावधान में गत ४ माचे १६५९ 
को श्रो ज्वालाप्रसाद प्रधान भाय॑ 
कुमार सभा की अश्रध्यक्षता सें 
संविवाद हुआ, जिसका विषय 
था--द्श की बर्तमान परिस्थिति 
में यह आवश्यक हो गया है, कि 
आयंसमाज सक्रिय रूप से 
आगामी चुनाव में भाग ले। 
सथ्श्री जगनन्दनलाल तथा प्रभात 
कुमा रजी ने यह आवश्यक सममभा 
कि आयंसमाज सामूहिक रूप से 
कागामी चुनाव में भाग लेकर 
देशभक्त भारतीय संस्कृति के प्रेमी 
तथा सच्चरित्र व्यक्तियों को चुने 
ओर इस प्रकार राजनोति के 
कलु षित वातावरण को शुद्ध कर । 
विशषतः ऐसे समय जब कि 
साम्यवाद का प्रचार बढ़ कर देश 
में नास्तिकता फला कर भारतीय 
संस्कृति का हवस कर रहा है और 
शासडा का टुबलताआ का लाभ 
उठा 7हा हैं । 

डाक्टर हफीज सेयद ने कहां 
कि आयसमाज़ को इश्वर पर 
पूण विश्वास के साथ अपनी 
आत्मा को उन्‍नते करनी चाहिए, 
इस प्रकार वह निर्भीक होकर दश 
सेवा कर सकगा । 


श्री आशारामजी ने कहा कि 
सच्चरित्रता का नारा व्यथ है, 
जब्र तक कि हमारें पास कोई 
कार्यक्रम न हो यह सभव है, कि 
आयेसमाज के सच्चरित्र व्यक्ति 
भी गद्दी पर बेंठ कर आचार से 
गिर जावगे। चाहिये यह कि 
जिसके पास देश के हित का 
कायक्र+- हो उसे शआयसमाज 
अपना मत दे | 


डाक्ट/ बावगमजो ने राज- 
नीति को ज्यत्रड्गारिता को लेते 
हुए बताया कि राजनीति एक 
ऐसा दलदल है, जिसमे" पड़ कर 
मनुष्य अपने सदाचार और सत्य 
आहसा के भमिद्धन्नो का हनन 
कर डालत है, इप्रीलिए प्रायः 
सदाचारी ओर आत्मवेत्ता लोग 
इससे दूर रहते हैं। आयसमाज 
सत्य न्याय, तथा ईश्वर प्रम के 
बल पर सस्तार का कनन्‍्याण 
करना चाहता है, इसलिये उसे 
हस दलदन से बतना चाहिएक 
खपका वत्यवा द रत्तीते की 





इसी विचार के समर्थन में 
श्री धर्मानद ने कहा कि आर्य- 
समाजी व्यक्तिगत रूप से भाग 
लें, किन्तु सामूहिक रूप से नहीं । 

श्री शब्डरदयालु श्रीवास्तव 
(संपादक भारत) ने कह्टा कि यदि 
आयंसमाज सामूहिक रूप से 
भाग लेगा, तो देश मे” दलबंदी 
ओर कटुता ओर बढ़ेगी। आय- 
समाज का जो ध्येय है डस ध्येय 
के अनुरूप बह राजनीति में सेवा 
न कर पायेगी; किन्तु व्यक्तिगत 
हूप से अवश्य ही प्रत्येक आय॑े- 
समाजी को यह ध्यान रखना 
चाहिये कि वह सच्चे और 
संस्कृति प्रेमी व्यक्तियों को 
चुनता है । 

श्री गंगाप्रसादजी उपाध्याय, 
मन्त्री साव देशिक सभा ने अस्तिम 
व्याख्यान से' बताया कि यदि 
आयेसमाज सामूहिक रूप से 
भाग लेगा तो अनेक कठिनाइयों 
डत्पनन हो जावेगी, उसकी साब॑- 
भौमिकता नष्ट हो जायगी। वह 
स्वय एक सम्प्रदाय बन जायगा 
इसके अतिरिक्त संसार की अनेक 
आयंसामाजिक संस्थाओ में पर- 
स्तर विरोधी समस्याएं उत्पन्न 
हो जायेगी, जिनको सुलमाना 
कछिन हो जावेगा। 





सफेद बाल काला 


स्विज्ञाब से नही, हमार आ- 
युर्वेदिक 'कश कल्याख” सुगन्धित 
तेल से बालों का गिरना रुक्कर 
सफेद घाल जड़से काला हो जाता 
है। यह टेल दिमागी ताकत ओर 
आंखो की रोशनी को बढाता हे । 
जिन्हे विश्वास न हो वे दूना मूल्य 
वापस की शत लिखा लें. मूल्य 
२) बाल अधिक पक गया द्टो तो 
५) का तेल मंगाइये । 


घन्वन्तरि ओषघालय 
पो० शोख्बपुर ( मु गेर ) 


आवश्यकता 
एक आये नेता पूर्ण विद्वान 
२५०) मासिक आय, पक्का मकान 
जमीदार संतान हीन विधुर 
ब्राह्मण वर के लिये; शिक्षित 

जधवा चाहिये । 

पताः--आर ० एन० आये 
ब्रह्म श्वर आयुर्वेद सदन 
नोतनवों जि० गोरखपुर 





५ अल 
जीवन सुधार ग्रन्थ 

प्रशु-दशन--प्रभु-दर्शन पर पूजनीय महात्मा आनन्द 
स्वामी जी ने अपने जीवन भर के अध्ययन, मनन और अभ्यास 
के आधार पर इस पुस्तक की रचना की दे। इस पुस्तकर्मे मक्ति-रस 
की गगा बह्ादी है। प्रभु-दशन के गम्भीर तत्वों को बड़ी सरस 
और सरल भाषा में समझाया गया है। २५० प्रृष्ठ, बढ़िया 
कागज की पुस्तक का मूल्य केबल २॥) 


२-अम्ृत-वाणी--इस पुस्तक में श्री १०८ स्वामी 
प्रकाशानन्द जी ने महापुरुषो के अनुभूत वचनों का सम्रद्द किया 
है। यद्द पुस्तक जीवन के लिए बहुत द्वी उपयोगी दे । मूल्य |-) 4 








३-बदिक धर्म मुझे क्‍यों प्यारा हे ? इस एम्तक में श्री महता ॥ 
रामचन्द्र जी शास्त्री ने वे दक धर्मी जीवन व्यतात करने वालों क डे 
लिए वदिक सस्कृति का मद्दत्व प्रकट किया हैं। यह प्रस्तक / 
आपके जीवन के उततार-चढाव दुख-सुख मे काम श्रावेगी ओर ४ 
आप को सन्मार्ग दिखला कर जहां बैंदिक धर्म का प्यागा घना- हैं 
बेगी बच्धा आप को अपने जीवन में सफल दोने मे सहायता # 
करेगी । मूल्य. १॥) | 


महात्मा हं पराज बदिक साहित्य विभाग 
जालन्धर नगर 
क्‍ 0 0 ॥ 0 जक्ाएं दू७ नी॥ा| ॥ हि हाहस है ॥॥ैैो॥ ॥ हु | 


अधिष्टाता 


॥॥॥॥#7 ॥॥॥/7॥॥॥॥॥/ का॥॥/ ॥0॥ ॥ 0 ॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥7॥॥ | ॥॥00॥१7॥॥ | ॥॥7 0 ह ५ (707 ॥॥ क॥/0॥॥॥॥॥४ 


॥ 





लखनऊ क सोल एजन्ट-- 
एस० एमस०, महता एरइड कं० २०, २१ श्री रामरोड लखनऊ । 





आयमित्र में विज्ञापन दीजिए 


रैक 


भाय्यप्िक् | 


२६ अग्रे् १६४१ 





सिद्धान्त-शास्त्री परीक्षाफल 


(नोट-प्रत््येक नाम के साथ का कक उत्तीणता की श्र जी का सूचक है ) 
( झजमेर ) मानबेन्द्र कुमार १, दीनदयाल दिनेश १५सुशीत्र कुमार 
३५ पुरुषोत्तम २, उत्तमचन्द्र २, भगवानदास३, अग्रदीशभअ्साद २ 
सुन्दरलाल ३, मिश्ललल २ रमेशचन्द्र २, तेज[सह २, श्रजमोहन रे; 
सुलाराम २, गोविन्दलाज २, मोइनलाल २, हरीशकर २ बालमुकन्द रे, 
कोमलप्रसाद ३, जगदीशप्रसाद २, रामस््ररूप २, चम्पालाल २, पूरन- 
थन्द्र ३, फृष्णदत्त १, प्यारेज्राल २, हरिश्चन्द्र ३, हनुमान प्रसाद ३, 
हरस्वरूप भोयल १, चन्द्रदेव १ जग्दीशप्रसाद २, रामसिंद्द ५; चारुचन्द्र 
३ रामरतन २, भीलाल भरोरा ३, विद्यादेवी ९, (आरयनगर) निहाल 
सिंह ३, (बलरामपुर) कन्हैया बकक्‍स सिह २, जगन्नाथ प्रसाद ९, 
( नवाबगज ) प्यारेलाल २, महावीर प्रसाद २, ( भिवानी ) तारादेवी 
झाय १, (ताहरपुर) करण सिंह २, (गगागज) जागश्वरसिंह २, ( बिल- 
सूरी ) बुधसिंह यादव १, ज्ीलाधर २, तारादत्त ३, तिखा।सह ३, 
(गजडुडबारा) श्रीमती देवी २, ( आनन्द ) रेवा शकर ३, ( देहली- 
इपोसराय ) जागेराम २, (बरेली ) प्रतापसिंह २, प्रमनारायण १, 
हरिओ रेस १, कमलादेवी ३ भागीरथी २, रमेशचन्द्र २; (भर्थना) राम 
चन्द्र ३, राधाकृष्ण २, अवधेश नारायणलाल २, ( कजर ) राजपाल ३ 
सत्यवीए ३, सत्यत्रत २, वाचस्‍्पति १; सुदर्शनदेव २, ( १5 ) खमानी 
सिंह २, ( दाजापुर ) जगवीर शरण २, दीपचन्द १, घनश्याम सिंह २, 
इल|पसिंह २, ( रूदोली ) विनय भूषण ३ (पांडुपिडारा) मु शीराम २, 
( जलालाबाद ) जानेश्वरप्रसाद २ ( दृहली ) [ स्व॒तन्त्र महा विद्यालय ] 
सत्यदेव २, खगेन्द्र चन्द्र २, मुशीराम २, रत्नकान्ता २, रूपलाल २, 
फतहूसिंह २, वटुक्ृष्ण २, मगलानन्द्‌ २, सत्यप्रकाश २, विनायक- 
प्रसाद <, सर्वानन्द्‌ २; (बेतिया) राजव२ प्रकाश २, विन्ध्याचल प्रसाद 
२; ( भगवतीपुर ) श्रीराम २ ( तुलतीपुर ) हरानद्र प्रसाद २ प्रभावती 
देवी २; ( नस्ला ) हरिकन्द्र २ ( घरोड़ा ) सुगनचन्द ९, गरवरसिह 
२, ( ज्वालापुर ) [ सल्य० निके० ] जगदीशप्रसाद्‌ १, भगवती दवी १, 
मुन्शीराम १, विमलाकुमारी २, क्लाशबता -, द्रोपदा भाटया २, 
शीलावती १, क्ृष्णावती २,कमलेशकुमारा १, रामदयाल २, सुभाषचन्द्र 
२, भात्माराम २) उप्निला रानी ३, यशोदा देवी ३,( ज्वालापुर ) [महा 
पियालय ] अम्ृतपाल २, महन्द्र कुमार २, यशपाल ७ ( आवला ) 
हीरालाल ३, ( बदाथू' ) देवेन्द्र कुमार ३, वद्यावारिधि <, (महारानत्र- 
गज ) डी० सत्यनारायण २, बी० महेन्द्र ३ आर शह्भुर॒या ५, द/नबन्वु 
३; ( किरठल ) करण सिंह », अनूपलिह ३, वीरन्द्र सिह ३, प्र मकुमार 
३, चरणसिंह ३, चन्द्र प्रकाश ३, वेद्पाल ३, अजयपाल ३, वेद्त्रत २ 
महेन्द्र सिष् ३. भगबठसिदद २ मिलक जयदव २, ( बुलन्दशहर ) 
[ सेवा समिति ] मदनलाल २ ( मण्डलेश्वर ) नारायण पाटीदार २ 
कालूराम २ ( सीसाम्रऊ ) कुंन्ती सकसना १) फेजाबाद ) ज्ञानदेव ३; 
( बिरहीकला ) बलबदसिह्‌ ३, भीष्मप्रत।प १» (ठाकुरद्वारा ) इन्द्र- 
गोपालपिंह २ क्ष्णकुपार २, ओमप्रकाश २, रामस्वरूपसिद्द २, 
गिरीशकुमार २, शकुन्तला देवी ०, विदशकुमारों ३ ओश्मृप्रकाश २, 
( गिलोला ) राजप्रतापी २, रामप्यार २, प्रकाशमित्र २, ईश्वरन थ २, 
(केमथल ) रामजालाल २ रामगोपाल २, ( बम्ब३ )एच एम शालि- 
वाहन ३, चन्द्रभानलिंह २; (बारों ) बिरधीलाल २ ( सगरिया ) 
सुब्वेया नाडार २१ ( इन्दार ) [ सयोगता गज ] बिहारीलाल जोशी २, 
इत्तमचन्द २, वेबीग्रकाश सेन २, ( सिकन्दराबाद ) [दक्षिण] ओ ३म- 
प्रकाश ३, रामदास ३, ( प्रयाग ) [ ढी० ए० वी० | बि'णुम्वरूप १, 
(मथुरा) शान्तिदेवी ९५, विजयसिह २५(रोहतक)द्यानन्द मठ धर्मपाल १, 
(उज्जें न)रविवर्मा! २; ( तारसेन ) अतरसिंद ३ आनन्दस्वरूप ३, भूपल- 
सिंह ३ धमवीरमसिह् ३, जयपालसिह ३, जयइन्द्र सिह २, सत्यपाल ३ 
सुरेन्द्र चन्द्र ०, विश्वेश्वर दयाज्ञ २, घम्रपाल ३, काशीराम ३, नकली- 
सिंह ३ (दिण्डोन) प्रहलादकुमार १, (काशी) [डी० ए० बी०] महादेव- 
प्रसाद ३, जमुनाप्रसाद २, जगमोहनलाल ३ (नई देहली) [ चि३ गु०- 
रो० ] हरिक्ृष्ण ३, जितन्द्रकुमार $ महन्द्रकुमार २, (रणससण्डा) 
अंगवती प्रसाद २, ( फतड्ूपुर ) विश्नोई जग शशरण २, ("लाबाड़) 
सष्तनसिह २, गौशेशाःर २- जोधराज ३, ( गया ) नन्दुकुमार प्रसाद २, 


हा] 


लालीदेवी २ ( लखनऊ ) इमाशंकर +) ( देंहली ) [ तेलीवाड़ा सीता- 
देवी १ इश्वरप्रकाश २, ( मुरादाबाद ) [कायस्थ पाह.] मेघातिथि ३, 
उर्मिलादेबी २, रामकुमार रे (मथुरा) [ विद्याप्रकाश माँ दर | रमेश- 
चन्द्र २ ओश्मप्रकाश १। ( मरना कला ) कुसुमकुमारी २ कुमुदवाला 
२, सनन्‍्तोषपाल २, सावित्री गौतम २, भ्रारत भूषण +* रतीराम २ 
(सैदपुर) गगारण ३ दृषपाल ३, अ्रवतारसिदद ३, एदलसिंह २, कपाल- 
सिंह ३, गुलाबराय ३, अमरसिंह ३, रामप्रसाद : शान्तिप्रसाद ३» 
उमाशंकर ३, शिवराज ३, खेमसिंह ३, रामचन्द्र ३, श्यामल्ञाल ३ 
बलवी रसिंह ३, नत्थुसिंद ३, शो र्मृप्रकाश ३ राजेन्द्र सिंह ३, शेरबह्दा- 
दुर ३, टीकाराम ३, डउदयप्रकाश ३, राजवीरसिह २, श्योवीरसिद्द ३, 
सत्यपाल्नसिंद्द ३, मुरारीलाल ३. इन्द्राजशरण ३ दीपसिंह ३, जुगेन्द्र 
सिंह ३, जगदीशसिंह ३, जयप्रकाश ३, प्रतापसिंह ३, राजपालसिंह ३, 
बीरेन्द्रसिंह्‌ ३, तेजपालसह ३, ओकारसिंद २, कल्याणसिंद #+ 
श्योराजलिह ३, कतलसिद्द ३, धर्मपालसिंह ३, नन्दक्शिोर ३, हरिर 
चन्द्र ३, जयपालसिह ३ रवीन्द्रकुमार ३ श्रली मोहम्मद ३, जयराज 
सिंह ३, रघुनाथप्रसाद ३, रमनलाल २, मोहम्मद काजिम हुसेन ३, 
जगवीरसिंह ३२, ( जयपुर ) गुरुदत्त १, दामोदरलाल २, [ शरकोट ] 
बलवन्तारय <, सरोजवाला २, बगहदी डद्त नारायणर्सिह ३, (फुलेरा) 
किशनचन्द्र मुजफ्फरनगर डी० ए० वी० ) शिवकुमार ३, हुकमचन्द ३, 
(कानपुर) [ डी० ए० वी० ] डमराशकर गुप्त २, लक्ष्मी नारायण २ 
दयानन्द चतुवंद। २, शिवकुमार १, गुलाबचंद २, धनेशराम २१ ( बिज- 
नौर) अमीचन्द २, ( लालपुर एमा ) सुरेन्द्रनाथ शर्मा ३, श्याम 
बिद्दरी लाल २, राम शकरलाल ३ ( कानपुर ) [ आ्रानन्द्वाग | सरोज 
कुमारी १, दशलता ९, शालवती १, विद्यावती १, विन्ध्या वासिनी २, 
शकुन्तला देवा २, त्रिलोचन कोर २ (डडियामई) नाथुराम २, भूदेव- 
प्रसाद २, दवेन्द्र कुमार १, (अमरोहा) तजसिह २, हरगोविन्द्सिद्द ३) 
( नई दहली ) | रा० क० वि० ] रमादेवी १५ प्रकाशवती १, हरबश- 
दवी १, धर्मेन्द्र सिह २, बाके बिहारी लाल १, सविता ब हन १, कुमारी 
प्रमीता १, सुशीला गुप्ता २, शारदाकुमारी २, कृष्णाकपूर २, सुदशन- 
लता २» सरलानगिया २, मावुरी २, ( खडवा ) बाबूलाल १, (हरदोई) 
महन्द्रपालसिंह २, ( इन्दोर ) [ गॉधीरोड ] शान्तिकुमार <, विमल- 
कुमार १, सुशीला पत्या २, मूलीबाई २ गोपाज्दास २, विमलचन्द २,. 
प्रेमसागर २) ( मज्कर ) [ गुरुकुल | जयावती १, ( गज ) सुखद २, 
केशत्रदेव २ ( आगरा ) [ नामनेर ] रामचरनलाल १, सतीशचन्द्र ३ 
धनीराम १, ( न दहली ) [ वदिक आश्रम ] डमापुरी २, क्ृष्णकुमारी 
२, सावित्रीदर्वी २, कांतासम्बरबाल २, शाता १, सावित्री सेही २, 
स्वदेश कुमारी २, सशालादवी २, दुर्गा २, कृष्णा २, सुवर्णबाला २, 
स्वदशकुमारी २, कुमारी कचन २, कातारानी २, सुदशनकुमारी २ 
( सुज्ञानगढ़ ) जीवानद २, ( टूण्डला ) कृष्ण मुरारीलाल २, (अलीगढ़) 
श्यामनारायण २) ( गोंदिया ) उमादेव आर्य २, ( प्रतापनगर ) जय- 
गोपाल शास्त्री २, 
डा० सूर्यदेव शर्मा एम० ए०५ 
(परीक्षा मन्त्री) केस रगज, अजमेर । 


का बड 


में विज्ञापन देकर 
लाम उठाइये 









कक्ाशए॥्रा॥/॥॥ हाए शि।क्रल्श।॥ आर्ट कक 


श्री जगदीश भूषक्ष कवि 


संगीताचाय ग्रामोफोन सिंगर 
आय भजनोपदशक को वार्पिको- 
स्सबो,विदाहों, पर्दों, शुभसंरक।रों 
पर गायन, कथ/ वथा प्रचार क 
लिये याद करें | 





पता--मुहल्ला गुढ्याई, 
फोन नं० १५३, शाहदरा दहली ! 


अ६ अप्रेल १६४१ 


आय्यमित्र 


१ 





कन्या गुरुकुल हरहार 

उक्त गुरुकुल का अठारहरवाँ 
शआार्पिकोत्सवक १४ से १६ अप्रेल 
शक समारोद्द पूर्वक मनाया गया। 
डत्सव का उद्घाटन माननीय 
आत्माराम गोविन्दजी खेर मन्त्री 
सवायत्त शासन उत्तर प्रदेश ने 
किया । १३ अप्रेल को सांयंकाल 
ऋद्घाटन-भाषण करते हुए उन्होने 
कद्दा--यह संध्या फनन्‍्याओं को 
निःशुल्क शिक्षा देकर देश की जो 
सेवा कर रही दे वह अनुऋरणीय 
है। प्राचीन काल में नारियों वन- 
स्पति विज्ञान से भली भाँति परि- 
चित थीं । उस समय चिकित्सा- 
शास्त्र भायुवेंद,व्यवसाय का श्र'ग 
नददी' था । आज भी दवियाँ यदि 
इस महत्वपूर्ण शास्त्र में निपु- 
ण॒त्ता प्राप्त करले--( जैसा कि 
यहाँ प्रयत्न किया जाता है ) तो 
दश के परिवार पूर्ण स्वावलम्बी 
बन सकेंगे। हस प्रकार देश का 
लाखो रुपया बाहर जाने से बच 
सकता दे | 

१७ धप्रेल मे श्री हीरावहलभ 
जी त्रिप ठी, सदस्य लोक संसद 
की अध्यक्षता मे  आपुर्गद 
सम्मेलन ' हुआ । रात्रि में' हिज- 
हाईनेस राणा साहब विल्सन के 
सभापतित्व मे” व्यायाम सम्से- 
ज्षन हुआ । जिसमे गुरुकुल की 
ब्रद्मचारिणियां ने लाठी, तलवार, 
फटार, डम्बल, जमनास्टिक शआदि 
के आश्वयंजनक  कोशक्ष 
दिखलाए। 

१५ अप्रल को पज्य मद्दात्मा 
आनन्द स्वामीजी महाराज ने 
नवस्नातिकाओ को दीक्षान्त अभि- 
भाषण देते हुए “भारतीय राष्ट्र की 
निर्माठ कन्‍्याओं को सुशिक्षा- 
सम्पन्न एवं जागरुक बनाने के 





' सुुुहत 0७ ७४४४७॥/७॥४७४४७०७५९७/४७७ ७ आं। ५ हि 
» भारी रियायत-स्वास्थ्य-बर्दक दोनों ओषधियों पर २५ फीसदी छूट-आज ही 


च्यूवन मारा (अण्वगं वक्त) 


हिमालय की ताजी वनस्पतियों एवं शुद्ध गगाजल से तेयार 


॥ श्वास) कास,क्षय। दिल-द्माग व फेफड़े की कमजोरी, कफ 
व पुराने जुकाम में लाभकारी पौष्टिक । मूल्य ६॥) सेर । रियायती 












है ४॥>) पोह्टेज प्रथक | 


लिए जनता को अत्यन्त प्रभाव- 
पूर्ण शब्दों मे' आह्वान किया। 
इसी अवसर पर स्वामी अभेदा- 
ननन्‍दूजी विहार, श्री विश्वनाथ 
त्यागी, स्वामी मूमानन्दजी, स्वामी 
बेदानन्दजी तीर्थ आदि विद्वानों 
के प्रभावपूर्ण व्यारयान हुए । 

१६ अप्रैल के संस्कृति-सम्से- 
लन की कार्यवाही डस समय 
विशेष मदत्व]र्थ हो उठी जब 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के 
कुलपति प० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
एवं कन्या गुरुकुल के संध्थापक 
श्री ठा० संपारसिंह जी के साथ 
माननीय श्री चन्द्रभानु जी गुप्ता 
स्वास्थ्य एवं खाद्य मन्त्री उत्तर 
प्रदेश महोत्सव में पधारे। उन्होंने 
कन्या-गुरुकुल द्वारा श्आयुर्वेदिक 
शिक्षण के प्रति की गई सेवाओं 
के लिए उत्तर प्रदेशीय सरकार की 
ओर से साथुवाद देते हुए कनन्‍्या- 
ओं के लिए चिकित्साशाख्र की 
इपयोगिता का विशद्‌ विवेचन 
किया | 





[ छठे प्रृष्ठ का शेष ] 
आवश्यक है | धर्म सदा अखरड 
श्र एकरस है, नित्य है । उसका 
नाश उसका अनाचरण एव अव्य- 
बहार ही है। धमं के झ्ाचरण से 
इदलोक ओर परलोक दोनों में ही 
कल्याण होता है । अ+पुदय और 
निःश्र यस्‌ का कारण धममम ही दे । 


अर्थ ओर काम फी सफलता धर्म नी आत्मारामजी अगम्रतसरी कृत 


के द्वी श्राधार पर सम्भव दे । 





आयंभित्र में विज्ञापन 
देकर लाभ उठाइये 





पता - गरुड़ुल महाविद्यालय 


फार्मेसी ज्वालापुर' जिला 


पुत्रदां 
(शार्तिया पुत्र उत्पन्न करने की दवा) 
साधाग्णु स्त्रियों को 'पृत्रदा' से 
पुत्र होवेगा ही, परन्तु जो बॉँम हैं 
अथवा जिन्हे अरसे से रजसस्‍्थत्षा 
होना बन्द हो गया हो उनको भी 
शर्तिया पुत्र उत्पन्न होगा। दृज्ा- 
रो ने 'पुत्रदा' सेषन कर पुत्र पाया 
हे और झाज तक किसी को भी 
हताश नहीं होना पड्ा। यदि 
आपको पुत्र की इच्छा द्वी तो 
एक बार परीक्षा अवश्य कर 
दुखिये। पुत्र न पाने पर द।स वापस, 
चाहे प्रतिन्लापत्र लिखा लीजिये । 
मूल्य ५) रुपये । | 
पता--श्री मती गामप्यारी दवी 
न० ६ पो० कतरीनराय (गया) 


सुचना 


अय समाज अलीगढ के 
लिए एक ऐसे वानप्रस्थ पुगोह्ित 
की आवश्यकता है जो आये सद 
सस्‍्था के यहा सस्कार करा सके 
कोर प्रचार का कार्य भी कर 
सके । उनके भरण-पोषण का 
व्यय उनकी योग्यतानुसार समाज 
देगा। प्रार्थनापत्र समाज के 
मन्त्री से प्रमाणित होकर सन्त्री 
आर्यसमाज अलीगढ़ के पते पर 
आना चाहिए | 


के 


प्रेमशकर पचोरी 
( मत्री श्रायंसमाज ) 
अली गढ़ 





उपनयन संस्कार ॥>) 
कणवेध संस्कार ।%) 


दोनो के लिए १८) भेजे 
परिडत एण्ड कम्पनी, 
पो० ब० ४३, बड़ौदा 


३७ ०७ ७0. ७ 


ह।# भगी| 





कन्या की आवश्यकता 


२१ वर्षीय क्षत्रियकुक्ष में 
उत्पन्न सुन्दर हृष्ट पुष्ट, पढ़े- 
लिखे १००) मासिक झआाय वादे 
आये वर क लिये १५ वर्षीतर 
सुशील, गृह कार्य मे निपुण भाव 
कन्या की आवश्यकता है। बाल 
विधवा आय कन्या के संरण्षकों 
को भी अवसर दिया जायगा। 


मारफंत आये मित्र, आगरा | 


आवश्यकता 


एक आय परिवार की पढ़ी 
लिखी)ग्ृद्द काय से दक्ष १६ वर्षीय 
ब्राह्मण कम्या के लिये योग्य बर 
की झावश्यकता है | पत्र व्यवहार 
विद्याघर, दयानन्द कालेज, कान- 
पुर से करने की कृपा कीजिये । 








आवश्यकता हे 


एक २४ वर्षीय नवयुवक 
डाक्टर वर के लिए एक योग्य 
कन्या की आवश्यकता है। डाक्टर 
साहब विधुर हैं। सुन्दर, स्वस्थ 
एवं प्रसन्‍नचित्त हैं। मासिक आय 
२५०)रु, रहने के लिए पूण प्रबन्ध 
हैं। फ्रा द्वास्िपिटलमे प्रधान चिकि- 
त्सक हैं। आपका निवासस्थान 
ज़ि० रोहतक(पंजाब) में है | वेश्य 
कुलोत्पन्न सिगल गोच्रिय अप्र- 
वाल हैं। सम्बन्ध विधवा से भी 
हो सकता है। आप पकछे आार्य- 
समाजी हैं | दहेज का फोई प्रश्छ 
नद्दों है । 

पत्र ब्यवद्दार का पता: -- 
रामेश्वर पाराशर 

हृडमास्टर गवनंमेंट स्कूल, 
मु-पो० शेरढ़ा, वाया सादुलपुर, 
(बीकानेर स्टेट) 


आर गले 





सिद्ध मकरध्वज वटी 


स्थायी स्वास्थ्य-वद्ध क रुतम रखापन 


नपुसकता, प्रमेह, वीयंदोष, बल व पोरुष की ३ थी व कूस- 
जोरी में अतीव लाभकारी । मूल्य ३२ गोद्धियों का ८) रियायती 


६) फीहलज अलग । 


नोट :--इन दवाइयों को बीमार व तन्दुरुस्त दोनों ही सेवन कर सकते हैं | 
विशेष सूचना :--संग्रहरणी, जीरंज्वर, पेट व जिगर-रोगों के प्रसिद्ध चिऊरित्सक मेरठ-निवासी श्री प० हरिशद्भुरजी वेय 


$ शास्त्री तथा प० मातृदत्त पाण्डेय आयुर्वेदाचार्य से इलाज के लिये म० वि० में या चौंक बाजार कनखल में मिलिये या लिखिये। 
| सभी पत्र-व्यवद्दार गुप्त रखा जाता है । 






| 





सहारनपुर ( कचीपत्र मुफ्त ) 


रै 










आय 


9... 


गुरुकुल बन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड के 











वलपम पल । स्कान हि 


मूल्य में भारी कमी 


नई, ताओ, शुद्ध, सुगम्घित, कीटार[ुनाशक तथा स्वास्थ्यप्रद 


बस्तुओं को उचित सात मे मिश्रत्म करक तेयार की जाती दे । 


अभ्ययी का भाव १४) के स्थान में १!) सेर कर दिया गया 


है। भाइकों को २४६ अधिशत कमीरान 


पेकिंग, सार्ग-सश्यय आदि प्राइक के जिम्मे होंगे। रेलवे की 


जोखिम भरदार बर न होगी। 


नमूना-एजेन्सी नियम आदि मुफ्त मंगाइये 


मुन्दरलाक्ष रामसेवक शमा 
शुद्ध सुमन्धित हवन सामग्री मणडार 
छू 
छ 
न 


घु० पो० अमोश्ली, ( फतेद्पुर ) 


एजेण्ट, धामिक पुस्तकाक्षय भण्डे वाला पाक, लखनऊ 





विधि द्वारा निर्मित-अ्सिद्ध के 
सुंगंधित हवेन-सामग्री 





( ज्षे० भी प० शिवशर्माओी वानं- 
प्रस्थी ) छपकर तंयार दो गई है | 
ह तथा बड़े साइज में छपी है 
४।८-) सेकड़ा मिल्लेगी शीघ्रता करें। 
द्वितीय, छतीय और चतुर्थ भाग भी 
छप चुके हैं । 


प्राप्ति स्थान «« 


थी शिवशर्मा, प्रकाशन सन्दर 
सम्भल ५ थू० पी० ) 


आवश्यकता 
क्षत्रिय कुलोत्पन्ना १६ वर्षीया, 
सुशिक्षिता सीने-पिरोने के काम 
में दक्त, सुशील, स्वस्थ, ग्रह कार्यो 
में दक्ष कन्या के लिए क्षत्रिय वर 
चाहिए। पत्र प्रषक मद्दाशय 
योग्यता और आयु का पूरा विष- 
रण द्‌ । 
पता - सूरतसिंह प्रधान, 
आयसमाज खुरई 
पो० खुरई 
सागर ( प्ली० पी० ) 


अमृल्य उपहार 


च्यवनमाश 


यल, थीय॑, बुद्धि एथ स्फूतिदायक सर्वोत्तम टानिक हे। 


पुरानी खाँसी, हृदय की घड़कन एव यक्षमा पर अत्यन्त उपयोगी 


सिद्ध हुआ दे । मूल्य ७) सेर, 
पराग रस 

प्रमेह झौर समस्त बीर्य विकारों की एकमात्र श्योषधि हे। 
स्वप्नदोष जेसे भयकूर रोग पर अपना जादू का सा असर 


दिखाती हे । मू० ६) तोला, 
गुरुकुल वृन्दावन का भीमसेनी सुरमा 


इस अलनुभूत सुरम का निरन्तर कुछ काल तक प्रयोग करने 
से नेत्रों के समस्त रोग, परवाल, रोहा, घुन्ध, ढक्षका, कटाव, 
जलन, खुजल्ली शीघ्र आराम दोते हैं । मू० ॥) शी० 


चंन्द्रप्रभा वटी 


यह श्योषधि शरीर में नईे शक्ति लाती दे । खून की कमी, 
जिगर की कमज़ोरी, वधासीर, बहुमूत्र, भमेद्द व स्वप्नदोष आदि 
रोगों में तुरन्त लाभ करती हे । मूल्य १) तोला 


शुद्ध हवन सामग्री 


ख्रार्य जनता क इस मद्दान कष्ट को दखकर ( कि पसा खच 
करने पर भी उत्तम सामग्री नहीं आ्राप्त होतो ) हमने विशुद्ध 
शास्त्रोक्त रीति से सामग्री का निर्माण किया हे | 


ज्ञागतमात्र मूल्य १) सेर 


रबिस्टर्ड २० ए+ ६० ध 
सफ़ेद बाल काला 


'ृख अनोरी तेक से बातों का 
पकला -छक कर पका बाल काला 
पैदा होकर ६० वर्ष तक काला 
स्थायी गरहेगा। सिर का दद व 
चककर' ब्याना दूर कर, काख की 
ब्योति को बढ़ाता दे । एकाय बाल 
पका हो तो २॥) एकञ् ३ का ६) 
आधा पका द्वो सो शा) एकश 
३ का) और कुल पका हो वो 
हो अकव है का है२) वेफायदा 
साथित करने पर #००) इमॉफ 
जिम्हें विश्वास म॒ही वें») का 


“| टिकिट भेज कर शर्त छिखा हे । 


बिहार छेबो रेटरीज पो बेगूसराय 
(मु गेर) 


सफेद बाल काला 

इल थायुर्वेदिक स॒गन्धित 
ठेल से पक बाद जढ़ से काले दो 
जाते हैं । यदि स्थायी काले न रहे, 
तो मूल्य वापस की शर्त लिखा 
ले | थोड़े पक के लिए २॥-४ 
बिलकुल के लिए ४॥) का ठेल 
समगाच 





। 
श्री रामे श्वरदयाल जी, 
न०२पो० कतरीसराय श ,) 


एक सन ४०) 


थोक विक्री के लिये खरीदने पर विशष रियायत हे । 


१--इसारे यहाँ आयुर्वेदिक ओपषधियों ( समस्त रस, रसायन झादि ) विशुद्ध शास्त्रोक्त अ्रणाली से तयार द्वोती हैं। अत 
फ्रमाखिक एवं गुणकारी हैं । 


२--हमा रे यहाँ सथ प्रकार के रोगों का इलाज पत्र द्वारा बिना फीस लिये किया जाता है। रत्तर के लिये जवाबी कार्ड 
या लिफाफा भेजिये । 


हर शद्दर में एजेन्टों की आवश्यकता है ! 


गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड, वृन्दावन । 





आयंमित्र प्रकाशन लि० के किए, यज्षद्त शर्मो द्वारा, निराला प्रेस; आगरा से मुद्रित और प्रकाशित । 


_ <<] 


|... 2 ]70॥-#||88 , 8588 $ 


0 व-क। ॥ ॥ 
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मानवता के आंगन में, 
दानवता खेल रही है, 
खदुता के मजु महल में, 
कटुता कर केलि रही है । 
सद्भाव स्लोत सूखा हे, 
बहती न प्रभ की धारा, 
हा+ शात आति ने लूटी, 
दुख ने सुख मेंटा सारा । 
स्वेत्र स्वार्थ सगर है, 
सुखदा खुनीति सोती हे, 
बह रहीं रक्त की नदियों, 
हा, मानवता रोती दैे। 
ये नर--नर भक्षक तक्षक, 
कैसा मु द्द फाड़ रहे हैं, 
मानव दानव-से बनकर, 
दिन-रात दहाड़ रहे हैं। 
पशु पक्षी सॉप सपोले, 
दृष्त बना-बना कब लड़ते, 
निज जाति नष्ट करने को, 
मानव की भाँति न अड्त। 
सठ-पन्‍न्थों की माया ने 
काया समाज की तोड़ी, 
फिर सम्प्रदाय-कु भज ने, 
ऋजुता की तीत निचोड़ी । 
अविसकी गो रव-गरिसा से 
सब देश भरे रहते हें, 
जिसको स्वराष्ट्र अभिमानी, 
नित राष्ट्रवाद कहत हैं । 
शुक्ल 'राहूघाद' की विभुता, 
शख में किलकार रही दे 
करारित स्वदश-भक्तों को, 
मिनटों से मार रही है । 
हर के कारण 
बैरों को मिली बडाई, 
तथ केसे समझ सक हम 
होंगी ये बन्द लड़ाईं। 






णक प्रति 
तीन आने 






मानव-दानव 


श्री हरिशद्भुर शर्मा 


हा, राष्ट्रवाद प्रेमी नर, 
नर का घातक बनता है 
जब राष्ट्रस्वाथ टक्रात, 
तब तुमुल युद्ध ठनता दे । 
जो राष्ट्र स्वाथे साधन मे 
जितना सक्षम होता है, 
बह नर-नाशक उतना हा, 
निज विजय-ब्रीज बोता है 
ये राष्ट्रवाद! क चे< 
उन्मत्त स्वाथ-हाला मे, 
>हा, फोंक रह निशि-वासर, 
मानवता को ज्वाला में । 
क्या अ्रत्याचार मिटे गे, 
भीषण अव्याचारो से, 
कया शाति-काति चमकेगी, 
पाशविक शअ्रनाचारों से । 
क्या “सत्य”? नन्‍्याय? रच्चा का; 
आधार स्वार्थ-परता हे, 
क्या मानता का प्रेमी, 
अन्याय कभी करता है ? 
हा, हृदय ह।नता से मिल, 
विज्ञान विनाशक होता, 
अधता के बवीहड़ बन में, 
कट्ठुता क काँट बोता। 
मानव की सूक-सममक में 
मानव का नाश भरा हे, 
मानवता चीख रही हैं, 
पर विश्व बना बद्टरा दे । 
यह मानव-जीवन क्या हे?? 
आदर्श फिसे कहते हैं. ९? 
ऐसे प्रश्नों के उत्तर 


दर्शन देते रहते हैं। 





"०" हरिशुदपाआ 


व्यवहार स्वार्थ सागर में, 
गोते खाता रहता है 
आादर्शवाद क नद में 
बह नेक नहीं बहता है । 
देनिक जीवन में मानव 
दानव से क्या कुछ कम है, 
बचद्द क्पट जाल रचने में, 


अति कुशल,निपुण सक्षम है । 


छुल छदू न, प्रपच, प्रतारण, 
पून, परखे जाते हैं, 
सद्भाव, सचाई। सद्गुण, 
आदर न कहीं पाते हैं। 
सम्राट सुभट,पदु पडित 
लेखक शिल्पी, विज्ञानी, 
कवि, चित्रकार, नट नायक, 
हो दव-कोटि क प्राणी | 
ये मानवता को खोकर, 
मानव न कहे जाते हैं, 
मानवता के पोषक ही, 
मानव पदवी पाते हैं। 
मानवता की सीमा में, 
दुर्भाव न घुस पाता है; 
दिद्रोह-द्रोह-दानव का, 
आतडू नहीं छाता है। 
सद्भाव प्रेम की ग्रभ्रुता, 
अआानद दान दती हे, 
शुचिता, सहदयता से मिल, 
जबन-नाका खेती है। 
परिवार विश्व है सारा, 
जन-जन भाई-भाई हैं, 
ऋजुता समता की थाती 
सबने प्रभु से पाई है। 


फिर कसी आपा-धाप।, 
केसी रोरव ग्णचण्डी, 
कैसी यह विषम व्यवस्था, 
केसा जीवन पाखण्डी ९ 
यह 'राष्ट्रवाद! का घरा 
प्राणो का घातक क्‍यों हो, 
यह द॒श प्रेस का प्ररा, 
प्रमुता का पातक क्यों हो ? 
नित्रल से निबल मानव 
है जीने का अधिकारी, 
अपने को 'सर्ठा-सर्वा! 
क्यो समझ अत्याचारी * 
भगवती मेदिनी इतना, 
नित अन्न-दान करती है, 
जिससे जगती की जनता, 
हो तृप्त पेट भरता है। 
वस्त्तो की कमी नहीं हे, 
फिर क्यो रण रोपे जाते * 
क्यो इतने पाँव पसारे, 
जो घर मे नहा समाते * 
जिसने लिप्सा में पडकर, 
निज हविस नहीं छोड़ी दे, 
उसको तो दुनिया-भर की, 
सब सम्पति भी थोडी है । 
जर, ज़न जमान' के ऋमफट, 
मानव॑ ने डपजाए हैं, 
मानव ही इन झूंगडो का, 
निर्णय करते आए हैं। 
निर्णय में युद्ध नहीं हे 
यद्धों में निशय कसा * 
इस पशुता की पद्धति में 
हा,वित्य परानय केसा ९ 
कब द्वप द्वेघ से जाता, 
कब लोभ लोभ स हारा ? 
कब रण चण्डा ने जग में, 
चिर शान्ति भाव विस्तारा। 


अनेक 





२ 


शाय्यमित्र 
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क्रम्पनियों की सम्प्ति जब्त 

पाकिस्तान ने हिन्दुओं ओर 
सिक्‍सखों की २४० कम्पनियों की 
सम्पत्ति ज़ब्त कर ली दे। ठीक 
है, जिसने अकारण ही देश का 
इतना भाग हड्प लिया उसके 
लिये इन कम्पनियों की जब्ती 
क्या अर्थ रखती है । 


शिवाजी और ग्रताप लुरेरे थे! 

पूर्वी बगाल में स्कूल के 
बालको को ज्ञो पाकिस्तानी इति- 
दास पढ़ाया जाता है, उसमें 
शिवाजी और प्रताप को लुटरा 
बताया गया दे। बताते हैं तो 
बताने दीजिये, यदि इस विषय में 
किसी ने 'उफ़' भी की तो भार 
तीय नेता उसे 'साम्प्रदायिकता” 
का क्रतवा दे देगे। भोन सर्वार्थ- 
साधकम्‌” । 


अखबारों का टेक्स रद 

समाचारपत्नों पर विक्रो 
ओर विज्ञापन-कर रद्‌ करने का 
जो विधेयक भ्रस्तुत किया गया 
था, बह स्वीकार कर लिया गया । 
अच्छा ही हुआ। ऐसे कर से 
ज्ञान प्रसारक पत्रों को तो मुक्त 
ही रहने देना चाहिए | - 


गंगा में ज़दहाज 

सरकार ने एक विशेष 
समिति इमलिये बनाई है कि वह 
इलाहाबाद ओर बक्सर के बीच 
गगा को जहाज़ चलाने योग्य 
बनाने का प्रयत्न करे | ऐसा होने 
से यात्रा में अधश्य ही बहुत 
सुविधा दो जायगी। 


ईसाइयत का ज़ोर 

रॉची के इलाफ़ में ओरियन 
जगली जाति के लोग घड़ाघड़ 
ईसाई बनाय जा रहे है। ये लोग 
शाम-राम” कहने के «स्थान में 
“जय इशु' या 'इशु सहाय” कहने 
लगे हैं। दो लाख ईसाई बन 
चुके हैं। 'क्वन्तो विश्वमायंम्‌ 
की घोर घोषणा करने वाले इस 
समाचार को आंखें खोल कर पढ़े । 


दस लाख रुपये चन्दा 

आय॑ कन्या महाविद्यालय बड़ौदा 
के संचालक श्रा प-कआनन्द प्रियजी 
पूर्व अफ्रीका में दो वर्ष प्रवास 
कर वक्त महाविद्यालय के लिये 
दूस लाख रुपये ला रह हैं | वृन्दावन 
गुरुकुल संचालकों को इसस शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिए 


_अिवकमथबक.. मनन, 


अ्शाप्रात्नार 


सेठ शूरजी अस्वस्ंथ 

बम्बई आयसमाज के प्रसिद्ध 
नेता सेह शूरजी वल्लभ दासज्ञी 
अचानक ब!|मार होकर चिकित्सा 
के लिये अमरीका गये हैं। परमा- 
त्मा सेठजी को शीघ्र आरोग्य 
प्रदान कर | 

उत्तर भ्रदेशीय कांग्रेस 

उक्त काँग्रेस की कार्यकारिणी 
की आपयश्यक बंठक २७ अग्रल क्रो 
बुलन्दशहर में आचाये "गल 
क्शोरजी की श्रध्यक्षता में टुई । 
एक प्रस्ताव द्वारा सांग की गयी 


0/0धिह७2५] क्र गादद#प्याकडा पात्र गए फ्थककार कद पाए 
आयेमित्र के ग्राहकों 
१ मई से डाक्घर के नियमानुसार बिना 
स्वीकृति आये आरयमित्र' के वी० पी० न भेजे जा सकेगे। 
अब तक पुराने ग्राहको को विना स्वीक्षति के ही 'मित्र' के 
बी० पी० भेजे जाते थे, जिन्हे वे छुड़ा लेते थे। अब नये 
प्राहकों को कृपया आयंमित्र का वरर्षिक मूल्य ५) मनोश्रार्ढर 
द्वारा भेज देना चाहिये। पुराने आहकों को भी मूल्य समाप्ति 
की सूचना पाते ही रुपये मर्नाश्रार्डर द्वारा भेज देने चाहिए। 
इससे “मित्र” और ग्राहक दोनो को सुविधा रहंगी । बी० पी० 
के बढ़े हुए महसूल से भी आहकगण बच जायेगे। मूल्य भेजते 
समय पुराने प्राइहक अपना ग्राहक-नम्ब्रर लिखना न भूले” । 
नये ग्राहक भी कृपन पर नवीन आहक” शब्द लिखदे' तो 


कार्यालय को सुविधा होगी। 


॥॥77॥॥//7४॥॥॥ए था? हरा ॥ आह टिया ए तथा हि एज 


८ 


कि प्रान्त के सभी कागग्रेतजन पर 
स्पर सगठित होकर अन्य दलो क 
सुकाबिले में एक सयुक्त मोचा 
स्थापित करें। व्यक्तिगत स्वाथ 
नष्ट हो तो निम्सदेह एकता का 
मोर्चा डाटा जा सकता हे । 


अन्न ओर झआत्मसम्मान 


भारत सरकार अमरीका को 
२० लाख टन अन्न-सहायता पर 
निर्भर नहीं रहेंगी । अमरीकी 
कॉग्रेस ने खाद्य-बिल में जो शर्तें 
लगायी हैं, इससे भारत सरकार 
का रुख कड़ा हो गया है। इस 
कड़े रुख का पता बुलन्दशहर मे 
दिये गये प्रधान मन्त्री भरी नेहरू 
के उस भाषण से चलता है, 
जिसमे इन्द्रोने कहा कि “भारत 


इतना नीचे नहीं गिर गया कि 
खाद्य आयात के मामले मे ऐसी 
शर्तों को स्वीकार करले जिनसे 
डसके सम्मान को चोट पहुचती 
हो। नेहरूजा ने ठीक कहा दे, 
निःसन्देह स्वाभिमान नष्ट होने 
की अपेक्षा भूख से प्राण त्याग 
देना अधिक श्र यस्‍्कर हे । 


विश्वमारती राष्ट्रियकर श 


विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
द्वारा सस्यापित विश्व-भारती 
को राष्ट्रिय विश्व विद्यालय का 
रूप दने सम्पन्धी बिल की 





ग्राहको की 





। 


“ व्यवस्थापक 


लाए बाद व्नकााा/ गीदि॥  पद्ाए) एशकण बा आ जताक्रर था हुए ही 


अनेक धाराएं भारतीय संरूद 
द्वारा स्त्रीकृत हो चुकी हैं । आशा 
दे, कि यह बिल शीघ्र ही एक्ट ' 
का रूप धारण कर लेगा। इस 
बिल क सम्बन्ध मे शिक्षा-सन्त्री 
मोलाना आज़ाद ने बहस का 
उत्तर दते हुए ससद्‌ में कहा -- 
हम विश्वभारती को डसके मूल 
रूप मे द्वी स्वीकार करने जा रहे 
है। इस संस्था का वातावग्ण 
तथा उसकी मूल भावना यथाबत्‌ 
वना रहेगी । विश्वभारती के 
राभट्रयिकरण से इसकी उपयोगिता 
ओर महत्ता ओर भी अधिक बढ़ 
ज्ञानी चाहिये। साथ दी जैसा 
कि कहा गया है, इस संस्था की 
आत्मा को सबंथा सुरक्षित रखने 
की जरूरत दे । 


अमजक्ाक वमपंमककन, 
के 


विचित्र घड़ी 

मऊ छाबनी के श्री गोड राष्ट्र 
पति श्री डा० राजेन्द्रससाद को 
एक ऐसी अदभुत घड़ी भेंट करेंगे 
जो भारतीय समय के साथ-साथ 
संसार के विभिन्‍न देशों का समय 
भी भले प्रकार बता सकेगी। इस 
घड़ी के द्वारा सूर्योदय झोर सूर्या- 
सत का समय भी जाना जा सकता 
है। विज्ञान ससार भे' इस घढ़ी 
को एक ओर चमत्कार सममना 
चाहिए। 


दाम्मिक द श्य 

चर सेनिक ८ 

दनिक सनिक के अनुसार 
२७ अगप्रेल को टूडला थाने के 
अन्तर्गत बख्तीगढ़ी' नामक ग्राम 
मे' एक जाटव भाई के यहाँ 
बारात आयी । गॉव क कुछ लोगों 
ने इस बारात को बाज गाजे के 
साथ चढ़ने से रोक दिया । बारा* 
तियो के साथ मार पीट की कौर 
उनका सामान लूट लिया। बारात 
तीन दिन तक पड़ी रही परन्तु 
उसे चढ़ने नहीं दिया गया। कह्दी 
चौथे दिन जाकर पुलिस की सह्दा- 
यता से लड़के की शादी हुई । यह्‌ 
डन उच्च जाति कहे जाने बाले 
द।म्भयो क कारनामे हैं, जो 
हिन्दुत्व, एकता और समता के 
नाम पर रात दिन बनावटी ओऑंसू 
बहाया करते हैं । 


आचाय कुपलानोी पत्रकार के 
रूप में 

आचाय कृपलानी १ मई को 
दहला से प्रकाशित होने वाले 
अ'ग्रेज़्ी देनिक पत्र इण्डिया- 
न्यूज़ क्रीमीकल के सम्पादकौय 
मण्डल के अध्यक्ष नियुक्त किये 
गये हैं। कृपलानाजी खरी और 
बेलाग कहने के लिए प्रसिद्ध हैं। 
आशा है, आपके सम्पादकत्व 
में यह पत्र खूब लोक-भ्रिय सिद्ध 
होगा । >> 
प्रान्तीय रचा दल 

सुप्रसिद्ध समाजवादी नेदा 
आचाय नरेन्‍्द्रदेव का कद्ना है 
कि प्रान्तीय रक्षा-दल जैसी सार्व- 
जलिक संघटित संस्था का अस- 
मय में ही अन्त कर देना इस 
बात का पुष्ट प्रमाण है कि राज्य 
की सरकार के कर्ाुंघारों मे बुद्धि 
का पूर्ण अभाव है। भान्तीय 
रक्षा दल की समाप्ति पर आधघार्य 
नरेन्द्रदेव की उपयुक्त पंक्षिकों 
से कड़ी आलोचना और क्या 
दो सकती दे । 


३ भई १६४१ 


आय्यंमित्र ३ 
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मधुमन्मे निष्क्रम्ण मधुमन्मे परायशम्‌ । 
वाया वदामि सधुमद भूयास्ं मघु संदशः । 
श्य० २।३८ 


मधुर भावना चाल-चलन, चिन्तन में भर दो 
वाणी मे रस घोल कम्म भा मीठे कर दो 
जीवन में सबत्र रूदा माधुयं. दिखाओ 
मधुर बनो, माधुयेमेघ घर-घर बरसाओ 


लक मनन अननम-«£--+ अभमतरब्थ, 


| | 
'क़ानून' ओर 'धम” 

इस युग में कानून का बोल बाला है | प्रत्येक बात के लिये 
“कानून! बनाये जा रहे हैं। जो कार्य बिना कानून के नहीं हो सकते, 
बनके लिए तो क़ानून बनने ही चाहिएँ, परन्तु जिन कार्यों के लिय 
इमारी नेतिकता या घार्मिकता ज़िम्मेबार है, उनके लिये भी 
कानूनों की रचना करना-कराना हमारी गिरात्रट का सूचक दे। 
जिस तरद लकवा मारा हुआ व्यक्ति किसी के सहारे ही खड़ा रह 
सकता हे, उसी प्रकार हमारे धार्मिक ओर सामाजिक जञावन को 
भी क़ानून के बल पर खड़ा रखने की बात कितने हा लोगो के दिमाग। 
में घूमती रद्दती दे। हिन्दू कोडबिल भी ऐसी द्वा विचार धारा से 
सम्वन्ध रखता दे । शारदा एक्ट के पद में भ्री यही बात समायी 
हुई हे । खाने-पीने की वस्तुआ में सिलावट न करने का क़ानून भी 
ऐसा हू है। चोरी-जारी क विरुद्ध भी इसी उद्दृश्य से दण्ड विधान 
निश्चित हुए । हमारा विश्वास हे कि यदि कानूनी करामात इसी 
वरदद बढ़ी तो, नहाने घोने, खाने पीने, हसने रोने, उठने बेठने, चलने- 
फिरने आदि के 'लये भी क़ानून बनाय जायगे। पूजापाठ और 
सन्ध्या हवन भी कानून के सहार से हा किये जायगे। अगर हम 
लोगों में इम नदारा? या 'सचाई?“कानून।” प्रभाव से आ सक तो 
बुरी वात नहीं दे, किसी तरह हम ईमानदार आर सच्चे बने' तो 
सही; परन्तु हो क्‍या रहा हू । एक कानून बनता दे, उसके उल्लंघन 
के लिये दूसरा विरोधी तरीका सोच लिया जाता दे। 'कन्द्रोलः 
क्रायम हुआ तो “चोरबाज़ारी, आ डटा! रिश्वत, सिफारिश, 
खुशामद ओर रियायत ने तो सार कानूरना की कमर तोड द। है । 
ल्‍्यों-व्यो क़ानून बनते जाते हैं, त्यो-त्यो अपराधा की सरया बढ़ती 
जाती है। क्यो ? --इसलिये कि कानून का प्रभाव शरीर तक ही रहता 
है, मस्तिष्म उसका प्रतीकार सोचता है, अन्तःक्रण अलग रहता 
है । अन्तरात्मा सवको सीधे मार्ग पर लाना चाहता ह, परन्तु 
इसकी सुनता कोन है ? आज यद्‌ प्रन्तःकरण-आत्मा क॑ी प्ररणा 
पर ध्यान दिया गया द्वोता तो क्ानूनो की ज्हरत ही न पढ़ती। 
पढ़ती भी तो बहुत कम । जिस युग में अन्तरार- की पुकार पर सत्य 
व्यवहार किया जाता द्वे, उसे दवा सत्युग या “राम राज्यः कह सकते 
हैं, ओर जब आत्मा को दबोच कर मनमानी घरजानी पर लोग 
छतर आते हैं, तो वही कलियुग या बुशासन कहा जाता है। आज 
ऋत्मा या परमात्मा की ओर बौन ध्यान देता हे। महात्मा गाधी 
ने इसी पथ पर संसार को चलाना चाहा, परन्तु कानूनी कराम।त ने 
बसे सात्विक भावना को दबा (दया। आत्मा या परमात्मा का नाम 


क 


साम्प्रदायिकता समभी जाने लगी । परिणाम सबके सामने है, संसार- 


भर के कड़े क्लाननी कोडे मिलकर भी “शान्ति! की स्थापना में अममर्य 


हैं। बढ़े-बढ़े (एक्ट पेक्ट” तैयार होते हैं, परन्तु सब असफलता पूर्वक 
समाप्त हो जाते हैं। अपराधों और युद्धो पर रोक लगाने को क़ानून 
गढे जाते हैं, परन्तु डनका कोई प्रभाव नहीं होता | जब तक कोई 
हृदय से बुराई का त्याग न करगा तब तक फानन उससे बुराट नहीं 
छुडवा सकता | जला का भय भय नही रहा, वहा तो अपराधों की 
खतो को उत्तम साद मिलना हैं जिससे ऊच्चे अपराधी पक्फ बन 
कर धाहर निकलते हैं। 

कानून नहीं तो आखिर! आंर कोनमा उपाय है. जिससे 
ससार में शान्ति हो सकती हें | ससार को शान्ति क लिये पहले 
प्रत्येक मनुष्य को अपने हृदप्रन्मन्द्रि में शान्ति और सदुभावना 
की मु मूर्ति स्थापित करनी होगी। आध्यात्मिक उन्नति के लिये 
पूर्ण प्रयत्न करना पढ़ेगा, अर्थात्‌ परमात्मा को सर्वान्तर्यामी और 
सर्वव्यापक समझ कर उसकी असीम सत्ता के दर्शन करने होगे। 
जिपत समय हम यह समम लेंगे कि परमात्मा हमारे सारे कामो को 
देखता दे, उससे छिपकर हम कोई कार्य नहा कर सकते, डसी समय 
हम सच्चे आस्तिक, ईश्वर-भक्त ओर सदाचारी बन जायगे। यह सब 
स्वाध्याय, सत्सग ओर सत्याचरण से ही मम्भव हो सकता; क्कानूनी 
कोडे की मार या दण्ढ-प्रहार से नहीं । 


७ण॑--«»»» अमान, &3७»«मम, 


सभा का बृहदधिवेशन 


गत अहू में उत्तर प्रदशीय आयप्रति निधि सभा के २१ तथा २२ 
अपग्रेल को हुए वार्षिक बृहद्धिवेशन के सनन्‍्बन्धरमं एक 'रस्मी नोट! 
लिखा जा चुका ह | सभा क नव-निवाचित अधिकारियों तथा अन्तरग 
सदस्यों की सूची भी प्रकाशित का जा चुकी है। परन्तु जहों तक 
बृढद घिवेशन की गति विधि का सम्बन्ध है, वह विशेष उत्साह-वद्धक 
ओर सोम्य-सात्विक न थी | पचासों आयसमाजो से आये हुए प्रति- 
निधियों ने न आयसम्मेलन में ठाक तरह से भाग लिया और न 
शिक्चा-पम्मेलन में । और न आगामा वष के लिए कोई क्रियात्मक 
कार्यक्रन ह। तथार क्िया। चुनाव हुआ और सब चले गये । मद्दीनो 
पहले से सोचा जा 7हा था कि बृहद्धिवेशन में कोई निश्चित काय क्रम 
बनाया जायगा। प्रदेश म॑ आयसमाज की प्रगति तीत्र करने क लिये 
कुछ सफल साधन सोचे जायगे, परन्तु कुछ भी न हो पाया। आर्य 
सम्मेलन ओर शिक्षा सम्मेलन दोनो रहध्म' या “दि! क रूप में 
मना लिये गये। इस वर्ष जो नये प्रतिनिधि सभासद्‌ बृहद्धिवशन 
में आए वे कुछ अच्छा भाव या प्रभाव लेकर नही गय। हमे कुछ 
ऐसा लगता है कि सभा के ये वार्पिक प्रहद्धिवेशन धामिक बाता- 
वरण डत्पन्न करने के बदले चुनावा दाव-पचो के अखाड़े-से बनते 
जाते हैं। राजनीति में यह प्रक्रिया कितना ही सुष्ठु और सुन्दर 
सममी जाय, परन्तु घाभिक क्षत्र में उसका स्वागत नहीं किया 
जा सकता। चुनाव होने के पश्चात्‌ कितने ही सदस्य तो अब अन्तरग 
सभाओ में अपनी उपस्थिति भी न कर पाएंगे, जैसा कि गत वर्ष 
भी हुआ। जो हो, इम समय ज़रूग्त काम करने का दै। किसने 
कितना काम किया, कितने नये श्रार्यसमाज स्थापित किये और 
कितने शिथिल या सख्त समाजों को अनुप्राशित किया ? किसी विशेष 
हष्टि से तीन तीन, चार-चार उपकोपाध्यक्षो उपपुस्तकाध्यक्तो, उप 
प्रधानो और उपसन्द्रियो का निर्वाचन बुरा नहीं? परन्तु इन उपो! 
की “उपयोगिता? से सभ -समाजा को कुछ लाभ भी तो मिलना 
चाहिये। कया ही अच्छा हो य द ये कपाध्यक्ष आर उपकोप, ध्यक्ष 
मिल कर कोष की डनन्‍नति करे, पुस्तकाध्यक्त और लपपुस्त+ ।ध्यक्ष 
पुस्तकालय को बढावे' और भी सब अधिकारी इसी प्रकार माय 
करे । बष समाप्ति के पश्चात्‌ जब वार्पिक वृत्तान्‍्त सामये आता ह तो 
प्रायः सभी भागों के आऊडे बडे हू निशशाजनक ओर रूस सूस्य-से 
दिखाई देते में। कभी-कभी तो ऐसा मन मं आता ४ कि इस व र्षिक 
वृत्त को हम सभा की गिपोट ठहे या अपनी असफ्लताओ वा इ तह स । 
खर अभी चनाव हए पूरे पन्द्रह दन भी नहीं' हुए, सारा वर" मर 
फरने के लिये पड़ा दै। यद्‌ अधिकारी, उपाधिकारी और अन्‍'रग 


४ 


भाय्यमिन्र 


। सुई श्ध्धर्‌ 





सदस्य इस वर्ष उत्साहपूरेंक कुछ काय कर तो, आने वाले इन ग्यारह-, 
बारह महीनो में झाशातीत सफलता प्राप्त ह्वो सकती है । आवश्यकता 
काम करने की है, “रस्म अदा” करने की नहीं। आशा दे, सब 
निर्वाचित भाई-बहन जिनके कन्धो पर सारे प्रदेश की आयजनता ओर 
आयंसमाजों का उत्तरदायित्व है, अभी से अपना कुछ कतंव्य निश्चित 
करेंगे और डसे पालन करने की झोर भी सोत्साह सचेष्ट द्वोगे। 


ग्रामों की ओर 

आरम्भ में आयसमाज का प्रचार ग्रामों में हुआ | किसी 
आम म॑ कोई उत्सव होता था, तो कितने ही प्रामो के लोग अपनी- 
अपनी सवारियो में बेठ या घोड़ो पर सवार होकर बढ़े उत्साह से 
वहाँ आते और पूरी दिलचस्पी लेते थे। यह वह दा था, जब 
शास्त्रार्थ होत थे और शह्ला-समाधान के लिये मोरच रीपे जाते थे । 
सारे इलाके में ग्रायंसमाज की चर्चा होने लगती थी और द्वार जात 
की धूम मच जाती थी। कोर सनातनियों को द्वारा बतलाता था और 
कोई आयंसमाजियों को | उस युग में सारी शक्तियाँ इन्ही' आन्दोलनों 
ओर चर्चाओं में लगती थी' । महात्मा गावी के आन्दोलन के साथ 
सन्‌ १६२० से लोगो की प्रवृत्ति राष्ट्रिता की ओर बढ़ी। अमन 
सभा तथा कॉग्रेस ओर रायबहादुरों तथा देश-भक्तों के मोर्चे डटे | 
स्वराज्य-प्राप्ति के साथ यह युग भी समाप्त प्राय हुआ। धर 
बेइमानी ओर देमानदारी का मोचों रुपा हुआ है । एक भोर बईमानी 
का बेडोल डील है ओर दूसरी तरफ ईमानदारी की छोटी-सी सेना। 
विशाल बत्त के आगे छोटो-सी शक्ति का स्थिर रहना असम्भव 
नही तो कठिन अवश्य हे। परन्तु सत्य या इमानदारी में जो दिव्य 
शक्ति विद्यमान है, उसका मुकाबिला बेईमानी की बेकार फौज 
हरगिज नहीं कर सकती | आवश्यकता है दृढता और सत्य पर डटे 
रहने की | महर्षि दयानन्द सत्य पर अटल रहे, सारे देश ने उनका 
विरोध किया, परन्तु अन्त को उन्हीं का जय-जयकार हे । महात्मा गाघी 
के आन्दोलन को आदशशंवाद और गुड़ियो का खेल कह कर पुकारा 
गया, परन्तु वही खेल आज स्वराज्य-स्वातन्त्रय दिलाने में सम हुआ | 
७ प्रतिशत भारत ग्रामों में बसता दे, वहाँ अभी उतनी मक्‍कारी 
नही' पहुँची, जितनी शहर कहे जाने वाले सभ्यता-केन्द्रो में हे । ग्रामो 
में अज्ञान हे, अविद्या है और अनक्य है । ये सच वाते' शहरी में भी 
हैं, और प्रामों सेबढ़कर, परन्तु ग्रामों में अत्यधिक जनता है। 
अतः श्रारयंसमाज को चाहिये कि वह अपना प्रचार-कन्द्र ग्रामों को 
ही बनावे ओर वहाँ अच्छे भजनो द्वारा अपना प्रभाव डालने की 
ओष्टा करे । ग्रामो की जनता नेठ॒त्व की खोज में है। वहॉ दो- 
चार व्यक्तियों के प्रभावित होने से ही सारा ग्रात प्रभावित हो 
सकता है। फिर ग्रामों के लिए बहुत विद्वत्ता और ज्ञान-गरिमा की 
भी आवश्यकता नही' हे , वहाँ के लिये चाहिये सदाचारिता, सहानु 
भूति, स्नेह ओर समता। बस इसी से सारा ग्राम आपके प्रभाव-क्षत्र 
में आरा जायगा। 


आचाय विनोवा भावे आजकल पेदल यात्रा कर रहे हैं, 
उन्होने ग्रामो के सम्बन्ध में एक जगह बहुत ठीक कहा ददै--“दृहयत 
ही हमारे आधार हैं। वहाँ आज भी हमारी संस्कृति का दर्शन होता 
है। वे ही हमारी रीढ हैं, हमारी आत्मा हैं और हमारा असली रूप हैं । 
पुराने ऋषि को आज के देहाती की पोषाक में भले ही फरक लगे 
परन्तु उनकी आत्मा वैसी ही है | भावना में कोइ भंग नहीं हुआ है। 
आज खुद भूखा होते हुए भी वह किसी भी तरह अपने अतिथि 
को भोजन करवाने की फिकर में रहता है। लेकिन आज इन्ही 
देहातो की दोलत, बुद्धि, शक्ति सब बाहर जा रही हैं । इसे रोकनी 
होगा “ दहात वाले ही देश की रक्षा कर सकते हैं।” लाला 
लाज्रपतरायज्ञी ने भी एक वार बढ़े बलपूवं क कद्दा था-प्रामीण भाई 
मूर्ख हो सकते हैं परन्तु घूत्त' नद्दी' होते । अब ग्रामवासियो की अद्धता 
ओर उनका अन्धविश्वास दूर करने तथा उनमें नेतिकता लाने ओर 
इनकी दीन दशा सुधारने के लिये आर्यसमाज को अग्नसर होना 
चाहिये । 


आयेसेवकों की स्मृत्ि-रचा 
आयसमाज का इतिहास बहुत पुराना नही' है। अगर महर्षि 

द्यानन्द के जन्म से ही समाज का इतिद्दास्स माना जाय तब श्री उसे 

सवासो वर्ष के लगभग होते हैं! आयसमाज को स्थापित हुए थो 

केवल पिचत्तर वर्ष हुए. हैं । इस अल्प अवधि में समाज ने विविध छुत्रों 

में जो कार्य किया वह आशावीत द्वी नह्दों, आश्चर्यजनक भी दे। 

ध्यायंसमाज की आधार-शिला शदहीदों की अस्थियों पर रक्‍्सख्ी गयी 

है। धर्-प्रचार और देश-सेवा के लिए अनुमानतः जितने वीर व्यक्ति 

आर्यसमाज ने दिये उतने कदाचित्‌ किसी समाज या संस्था ने 

नही दिये। जितने बलिदान आयदीरों के हुए, उतने ओरों के नहीं।' । 

लेखनी और वाणी द्वारा भी आयसमाज ने बहुत सेबा की है। 

परन्तु दुःख तो यह है कि राज का आरयंपमाज स्वर्गीय आरय॑- 
कायकत्ताओ, नेताक्षों, विद्वानों ओर सन्यासियों की स्थघृति-रक्षा के 

लिये कुछ नद्ठी कर रहा | फलतः धीरे-धीरे समाज अपने सेबको को 
भूलता जाता दे । ज़रा श्र य॑ नवयुवकों से पूछिये भगवानदीन मिश्र कोन थे; 
मशालतिह क्या थे ? गणपति शर्मा ने क्या किया ? शिवशकर काव्यती- 
थ किस लिये प्रसिद्ध हुए | मुगरिलाल शर्मा कहाँ रहते थे | दशनानन्द 

की सप्राज के लिए क्या देन है | सर्वदानन्द के विशेष गुण बताइये । 

नित्यानन्द, विश्वेश्वरानन्द, शुद्धधोधतीर्थ, मुनी श्वरानन्द, ध्नुभवानन्द, 

ननन्‍्दकिशोर देव, प्रयागदत्त खबचन्द,तेजसिंह, नत्थार्सिद्द, बल्देवसिंह, 
प्रवीणसिंह इत्यादि इत्यादि कोन ओर क्या थे ? तो उत्तर बढ़ा ही निरा- 

शाजनक होगा | शायद ही नवयुत्र शों ने इन महानुभावों के नाम सुने 

हो। जब अ्रभी इन स्वर्गीय महानुभाथों के सम्बन्ध में स्मृति का यह 
द्वाल है तो आगे चलकर तो इनकी कही चर्चा भी न दो पावेगी। 

साव॑ देशिक सभा, आर्य-प्रतिनिधि समाओ ओर सबसे अधिक परोप- 

कारिणी सभा का--जिसक पास इतना बडा प्रेस हे-कर्तव्य हे कि 
वे शीघ्रातिशीध्ष आर्य विद्वानों, नेताओं ओर समन्‍्यासियों की स्मृति- 
रक्षा का उचित शक्रायोजन करे यह स्मृति-रक्षा बनकी प्रामाणिक 

ओर सुन्दर जीवनिया प्रकाशित करने से ही हो सकती है। अभी तो 
सब की जीवनियों आसानी से लिखी जा सकती है । यदि बीस पच्चीस 
वर्ष ओर बीत गये तो यह काय झत्यन्त कठिन हो जायगा और 
फिर कितने ही विद्वानों के नाम भी आयंसमाज के आकाश पर 

चमकते दिग्बाई न दगे | इस कार्य ह लिये पत्येक प्रदेशीय आय-प्रति- 
निधि सभा में एक स्पृति-रक्ता-शिभाग स्थापित होना चाहिए, जो 
अपने क्षेत्र के सभी प्रसिद्ध असिद्ध स्वर्गीय और विद्वान कार्य-कर्ताओं 

तथा नेताओ के जीवन-च रित्र प्रकाशित करे | सावदेशिक ओर परोप- 
फारिणी सभाए' अखिल भारतीय ख्याति के आर्य विद्वानों, संन्या- 
सियों ओर नेताओं की जीवनियों तेयार करावे। एक बात का 
अवश्य ध्यान रखा जाय, जिन उपदेशकों ओर भजनोप शैशकों ने प्रचार- 
काय किया है, डनके भी चरित्र अ्रवश्य प्रकाशित हो | एक ए% पुस्तक 

में कईे-कद जीवनियो का समावेश हो सकता है । हम तो यद्दों तक 
कहेग कि आयसमाज के न्रिन चपरासी भाइयों ने प्रचार-कार्य किया 

है, डनकी भी चर्चा जीवनियों में अवश्य होनी चादिए | आशा दे; 
उपयुक्त सभाए अपनी तन्द्रा तोड़ कर इस आवश्यक प्रस्ताव फर 
अवश्य विचार करेगी और उसे क्रियात्मक रूप देने में ज़रा भी संफोच्ष 
या शिथिलता से काम न लेगी। 

लाक्षा जमनप्रसादजी का देदान्व ! 
हमें दुःख दे कि झायमित्र' ओर भगवानदीन आयभास्कर प्रेत 

के एकोण्टेण्ट लाला जगन प्रसादज्ी का भआगरे में, उनके घर पर, 
देहान्त दो गया । लालाजी ने लगातार रे४ बर्ष श्रायप्रतिनिधि सभा 
की सेवा की | थे बड़े ईमानदार और मेहनती थे। अप्रना फाम बढ़ी 
लगन से करते थे। उनकी दृष्टि में सदेव “सित्र' ओर प्रेस का दित 

रहता था। झागरे से जब मित्र और प्रस लखनऊ गये तो आप भी 
उनके साथ लखनऊ गये। अब थआाप कई मद्दीने से बीमार थे। पेसे 
पर सजन आागयी थी, मुह मो सूज गया था। कहे महीने से काम 
करने में भी असमर्थ थे। अपने पुत्र के साथ रहते थे। शोक है कि 
९७ अप्रैल को आपका देहान्त होगया ! परमात्मा से प्रार्थना हें कि कह 
दिवंगत आत्मा को शान्सि ओर दुखी परिवार को घेर प्रदान करे। 
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दल खहि्य जी में मृर्ति-पूजा! 

लेखक--श्री राजेन्द्रजी, प्रका- 
शक-सौरभ प्रकाशन, नयी सड़क, 
देहली | प्रष्ठ-संख्या २२३, मूल्य 
दो रुपये । 

भ्री प० राजेन्द्रजी अतरोली 
(अलोगढ़) के प्रतिष्ठित नागरिक, 
प्रसिद्ध आये कार्यकत्तों, अध्ययन- 


शोल तथा विचारक सज्जन हैं। ल या- 


तार कई वर्षों के गम्भीर अध्ययन- 
स्वरूप ही आपने यह पुश्तक लिखा 
है । इस पुस्तक में जिन बातों पर 
युक्षि-प्रमाण यृवंक विचार किया 
गया हे, उनमें से सुख्य-मुरय बातें 
नीचे दी जाती द्ै--पूर्ति पूजा का 
आदि काल तथा आदि कारण, 
वेंदिक काल ओर मूर्ति-पूजा, 
मूर्ति-पूजा ओर अवतारबाद, मूर्ति- 
पूजा और बहु देवताबाद, मूर्ति- 
यूज़ा ओर रामायण-काल,-महा 
भारत-काल,-पौराणिक काल ओर 
मुसलिम काल | मूर्ति-पूजा ओर 
वतमान सुधार-काल, मूर्तिन्यूजा 
का मानय ज।वन पए प्रभाव मृति- 
पूजा और «ोगसाधन, मूर्ति-वूजा- 
शह्ढ। समीक्षा, भोर डपासना- 
विधि | अभिप्राय यह कि सुयोग्य 
लेखक ने मूर्ति-पूजा के सम्बन्ध 
में अपना इस महत्व-पूण पुस्तक 
में, प्रत्यक दृष्टि और पहलू से 
विचार किया है। फिर अपने 
विचारों की पुष्टि से तांब्र तक 
झोर पुष्ट प्रमाण भी दिये है। 
पुस्तक के प्रारम्भ में प्रसिद्ध आये 
बिद्वान्‌ श्री प० गगाप्रसाद उपा- 
अध्याय एम० ए० का लिखा 
“प्राककथन! दहै। इसमें उपाध्याय 
जी ने मूर्ति-पूजा को एक आध्या- 
त्मिक तथा सासाजिक महारोग 
बताया हे और उचित रूप से 
कद्दा द्वे कि मूर्तिपूजा समस्त 

3 का विरोध कर वास्तविक 
श्यर-भक्ति से विमुख करने 
काली अवेदिक विधि है। 'मूर्ति- 
पूज़कों” के मस्तिष्क में भूल कर 
भी कभी यह बात नद्दी समाती 
कि क्वान के विना मुक्ति दोना 
असम्भव हे । वे मूर्तिपूजा के 
सिभ्या भ्रम या अन्य-परम्परा में 
ही अपना सारा जोवन बिता दते 
हैं। सारी मूर्तिपूजा कल्पना के 
आधार पर चलती दे, यानी मूर्ति- 
निर्माण, मूर्ति-प्रतिष्ठा, भौर 

ला तीनों दी कल्पना मात्र 
॥ वास्तविकता उनमें कुछ भी 
नह है। मूर्तिपूजा आध्यात्मिक 
आवंनासे दूर कर हृदय या मन 


आय्यभिन्र 


अन्तनांद 


श्री कु ० हरिश्चन्द्रदेव वम्मा वचातक! कबिरत्न 
अज-अ ह ६ 
अपने मन को ठोक ठीक जब में पहचान न पाया 
तब कैसे में अखिल विश्व की समझ सकूंगा माया 
आज मौन भाषा में मुझसे कौन कह गया आकर- 
“पहले अन्तस्तल का कोना-कोना खोजो जाकर” 
सपना-सा संसार, भला फिर क्यो इतन सुन्दर है 
कितने आकर्षण का यह छोटा-सा जीवन घर है 
कहाँ मनुज की इच्छाओं का श्रन्त, कोन बतलावे 
रूदन भाग्य में बदा, कहाँसे हमना मानव पावे 
होता प्यार अनन्त और जीवन स्थायी यह होता 
तो फर बेधा नियति से मानत्र क्यों बेचारा गेता 
झआशाओं, इच्छाओं का ही नाम दूसरा जग हे 
बड़ा कठिन दे यहाँ खोत्नना कोन हमष्रा मग हे 
एक स्वप्न-छाया मरीचिका के पीछे में भटका- 
रग विरंगे फूलों पर लितली-सा जा मन अटका 
सन का मेला ओर अआओँख का देखा बहुत तमाशा- * 
अब क्षण-भर तो शान्त मुझे रहने दे मेरी आशा 
खोज-खोज कर चले गये कितने मलयानिल मुभको, 
किन्तु न कुछ सनन्‍्तोष हृदय का दे पाया मैं उनको 
खूब धूल के महल बनाये जाने या बे-जाने 
योवन की वाटिका बीच छेड़े रस-भरे तराने 
कितना मधुर हृदय लेकर के द्वार तुम्हारे आया 
किन्तु तुम्हारं बरद्‌ हस्त की मिली न क्षण-भर छाया 
कितनी वार मिटी रवि-किरणं,चाह मिटी कब मन की 
चिर अतृप्ति ही एक सगिनी बनी हाय ! जीवन की 
दूरागत यह पवन तुम्हारे खेल रहा अव्चल से- 
ओर यहाँ में खेलू कच्च तक अपने हृदय विकल से 
कब तक ओससू से गीले गानों की जोडू कड़ियाँ 
कब तक गिनता रहें मौन दारुण विषाद की घड़ियॉँ 
पल-पल करके यो ही देखो वरीत रही सब बला- 
रहा नही जाता है मुकसे अब तो और अकेला 
धीरे-धीरे अब मेरे मधु का घट सूख गया है- 


किन्तु अभी तक तुमसे मिलने का मदु भाव नया है 
५4 है >्५ र् 


बालारुण किरणो के रथ पर चढू डस ओर चल में- 
तुमसे मिलने को वर्षो-बादल-सा उमड़ पह्टे में। 


बालक 


डभय भ्रेमियों के तुम पावन परम प्रणय-आराधन, 

अपने को जीवित रखने के सबसे सुन्दर साधन। 
मानवता-कृषि के झूदु अ'कुर, रस के सरस खिलोंना, 

घूल भरे हीरे भूतल के, गोदी के श्रिय छोना। 
मस्ता के आधार, बृहत के छुद्र रूप भी शोभन, 

जीवन-भर की आशाओ के एक अमूल्य प्रलोभन । 
मुसकानो से बने सुनहली किरणों से चमकीले, 

सदा सोरभित हृदय-लता के फूल फूल फबीले। 
डास ओर उल्लास तुम्हारी किलकारी मे बसते, 

कितने मनम्रग नहीं तुम्हारी हरियाली में हसते। 
अपने में परिपूर्ण न भागा तुमको सोना चोदी, 

एक प्यार की थपकी द्वी पाने क तुम हो भादी । 


साहिच्य-सीर 









को भौतिकवाद की ओर लेजाती 
हे। यह भौतिकवाद ही आज 
सारी अशान्ति का मून्न कारण 
है । श्री प० राजेन्द्रजी ने यह 
पुस्तक लिख कर बड़ा महत्वपूर्ण 
काम किया है । हम चाहते हैं कि 
इसे मूर्ति पूजने ओर न पूजने 
वाले दोनों पक्ष बड़े ध्यानपूर्वक 
पढ़े'। इससे उनको एक सचाई 
का प्रत्यक्ष ज्ञान एवम्‌ अनुभव 
होगा आर वे भले प्रकार जान 
सकेंगे कि मूर्तिपूजा द्वारा क्या- 
क्या अनर्थ हुए, हो रहे और 
आगे होगे। ऐसी अन्छी पुस्तक 
लिखने के लिये लेखक महोदय 
की हम प्रशसा करते है। यह 
पुस्तक प्रत्येक आय पुस्तकालय 
में रहनी चाहिए और मूर्ति-पूजक 
मित्रो को उपहार स्वरूप मेंट 
देनी चाहिए! 
लेखकों से निवेदन 

हिन्दी - साहित्य सम्मेलन के 
मुजफ्फरपुर-अधिवेशन के अवसर 
पर श्रो वियोगी हरिजी को उनके 
बीर सतसई' नामक काठ्य-ग्रन्थ 
पर जो मगलाप्रसाद पारितोषिक 
प्रदान किया गया था; उसे उन्होंने 
अपनी ओर से सम्प्रेलन ही को 
दान कर दिया था। यह रकंम 
बीर-रसपूण बाल-साहित्य के 
प्रकाशन में लगाई जा रही दे । 

बाल-साहित्य पर लिखने 
वाले विंद्वान्‌ लेखकों से हमारा 
अनुरोध दे कि वे भारतीय रत्ा- 
घीनता-संप्राम के अमर शहीदों की 
बाल जीवनियोँ ओर महात्मा 
गॉधी, जवाहर; गोखले, तिलक, 
सुभाष, लाजपतराय, पटेल बन्घु, 
सरोजिनी नायडू और सा० आर० 
शस जैसे हमार नेताओ की वीर- 
रसपूण बाल-जीवनियो की 
लगभग 2२०० ध्रृष्ठो तक की 
पाण्डुलिपियों श्री साहित्य मंत्री, 
हिन्दी-साहित्य-समस्मलन, प्रयाग 
के पते पर रजिस्ट्री द्वारा मई 
मास के भीतर भेजने की कृपा 
करें । स्वीकृत रचनाएं २० प्रति- 
शत रायल्टी पर प्रकाशित की 
जॉयगी । 

दयाशकर दुबे; 
साहित्य मत्री । 


आयमित्र में विज्ञापन 
देकर लाभ उठाइये 








आय्यमित्र 
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किक. 
शिक्षा-सम्मेलन 

ढी० ए० वी० कालिज भवन, 
लखनऊ में २२ अप्रैल को मध्या 
होत्तर शिक्षा-सम्मेलन हुआ। 
सम्मेलन कु सभापति थ ढी० ए० 
वी० कालिज क प्रिंसिपल श्री 
प०महेन्द्र प्रताप शास्त्री, एम०ए० । 
प्रारम्भ मे सभापति महोदय ने 
अपने भाषण से आय-शक्षण- 
सस्थाओं ओर उनमें दी जाने 
वाली शिक्षा के सम्बन्ध में अपने 
विचार तथा अनुभव प्रकट किये | 
फिर नाचे लिखे प्रस्ताव स्वीकृत 
किये गये । इन प्रस्तावों के प्रस्तुत 
करने तथा समर्थन में युवराज श्री 
रणण्जयसिहजी, श्री जगनन्दन 
लाल जी एडवोकद, श्रा धम्मपाल 
जी विद्यात्नकार, श्री दवीग्रसादजी 
जोहरी आदि क सक्षिप्त किन्तु 
सारयुक्त भाषण हुए । स्वीकृत 
प्रस्ताव इस प्रकार हैं -- 

१-5त्तरप्रदेशीय झ्ाय॑-शिक्षा- 
सम्मेलन की सम्मति में प्रान्त 
की समस्त आयं-शिक्षा सस्थातओं 
(ढी० ए० वी० कालेज, स्कूल तथा 
आयेकन्या विद्यालय व पाठशाला 
आदि ) को उत्तरप्रदेशीय आय 
प्रतिनाध सभा के शक्षा-विभाग 
से शीघ्रातिशीघ्र सम्बद्ध हो जाना 
चाहिये। ऐसा करने स प्रबन्ध- 
व्यवस्था तथा शिक्षा-प्रदान में 
श्रनेक सुविधाये --जिनका निर्दश 
सभा की भ्रमण पत्रिका स० ११ 
में किया दै,जेंस शिक्षा में समानता, 
व्यवस्था में सुविधा, अध्यापको 
का स्थानानतरण तथा बतन आदि 
का ओ चित्य,ध।मिंक शिक्षाक्ती ओर 
विशेष ध्यान झादि होना सम्भव 
है जो कि शिक्षा-सस्थाओं तथा 
सभा दोनों के द्वित में होगा ओर 
दोनों की उद्दृश्य-पूर्ति में बिशष 
सटद्दायक भी होगा। भ्रद्श में 
बिखरी हुई अनक सस्थाओं का 
यहू सगठन विविध दिशाओ में 
विशष प्रगति भी कर सकगा। 
डपयु क् सुझाव को कार्यान्तित 
क्रने के लिये एक समिति नाचे 
लिख सण्जनों की बनाई जावें। 
(१) श्रीरामदत्त शुक्त (२) 
आचाये बूहस्प तजी (३) श्री 
प० गगाप्रसाद उपाध्याय (४) 
श्री जगनन्दन लालजी (४) श्री 
पातमलालजी (६) श्रीमती 
० दमी दवीजी (७) श्री दवा- 
प्रसादुजी जाहूरी। ।॒ 

२-प्रदर्शाय अय शक्षणा लयों 
में शिक्षा प्राप्य ररने बाल छात्रो 
छागओ क साल्कृतिक व भें।तक 


<#२<ह 


स्तर को उन्नत करने के लिये 
यह आवश्यक हे कि एक 
सुनिश्चित शिक्षा दीक्षा-पद्धति का 
निर्माण किया जाय , जो कि 
सभी शाय शिक्षा सस्थाओं में 
समान रूप स प्रचलित हो और 
बस पर विशेष ध्यान दिया जाय | 
इस शिक्षा पद्धति क निर्माण के 
लिये निम्नलिखित सज्ञ्नों की एक 
समिति बनाई जाय। (-श्री प० 
रामदत्तजा! शुक्क । २ श्री बा० 
पीतमलालजी एडवोकेट | ३-श्री 
प० घर्मपालला विद्यालकार । 
४-श्री ढा० सूर्यदेष शर्मा ओर 
४*-अधिष्ठाता शिक्षा-विभाग । 
३-प्रस्तावित शिक्षा-बिल जो 
उत्तरप्रद्शीय ,विधान-सभा के 
पिचाराघान दे, उसक अन्तगत 
बनने वाले शिक्षाबोड क लिय 
३००सो आय॑ शिक्षा-सस्थाओं की 
झोर से सभा का प्रतिनिधत्व भी 
होना आवश्यक ह्‌ । इसालय यह 
सम्मेलन सरकार, वधान-सभा 
तथा परषदू स अनुर।ध करता हू 
फि उक्त बोड स॑ सभा को अपने 
तीन प्राततन्ाध भेजन का आध- 
कार दिया जाय, जिसस कि इक्त 
बोड मं अद्शीय शिक्षा-सस्थाओ 
का समुचित आतनिधि त्व दो सक । 
४--यहू सम्म॑लन प्रदर्शीय 
जाय प्रतिनिधि सभा के अन्तगत 
कार्य करने वाले शिक्षा विभाग 
को'सामयिक परामश दने के ।लय 
निम्ना कत अनुभवी शिक्षा विशे- 
पज्ञो की एक आये शिक्षा-समिति 
नि,क्त करता दै। १-श्री चुन्न- 
लालज। राहनी भृतपृव्त सचालक- 
शिक्षा-वभ,ग, २-श्री का।लका 
प्रसाद. भटनागर, प्रि।नसपल 
ढा० ए० वा० कालज, कानपुर, 
३ श्री महन्द्रत्रतापजा शास्त्री 
ति।न्सपल ढा० ए० वी० कालज 
लखनऊ, ४-श्री मदनमोहन संठ 
प्रधान आयप्र तनाघ सभा 
उत्तरप्रदश, #-श्री ढा० बाबूराभ 
सक्स्ना, श्रध्यक्ष सस्क्ृत-वभ ग 
इलाह/बाद ॥4+० वि०। इसक 
रुयोजक प्रद्श य सभा क शक्षा- 


विभग के अ धष्ठाता द्वाग। 
धआावश्यक्तानुस्तर यहू सानिति 


अन्य सदस्य को भी र ह-ुक्त कर 
सकता है । 


किन व्यनतरम-नन्‍, 


ओय्य-सम्मंलन 


२१ अप्रैल की रात्रि को ढी० 
ए० वी० काक्षिज़ भवन, लखनऊ 
में आयये सम्मेलन हुआ। सभा 
पति का आसन आचार्य श्री प० 
द्विजेन्द्रनाथ शास्त्री ने बअप्रहण 
किया | इस सम्मेलन में अधिक- 
वर वे ही आय॑ प्रतिनिधि सद्दाशय 
सम्मिलित थे, जो सभा के ब्ृहदद्‌ 
घितवरेशन म भाग लेने के लिये 
प्रदेशीय झारयसमाजों से पघारे 
थे। इस सम्मेलन में आयंसमाज 
के संघटन को अझ्रधिक सुदृढ़ तथा 
प्रभावशाली ओर देश कालानुसार 
ब्धिक प्रगतिशील बनाने के लिये 
निम्नलिखित योजना व्यवहार में 
लाया जाना निश्चित हुआ-- 

१-- प्रत्येक ज़िले के कन्द्रीय 
कआार्यसमाज के प्रमुख अधिकारी 
एषम्‌ आय॑ उपप्रतिनिधि सभा के 
कायकर्त्ता वर्ष में न्यून से न्‍्यून 
तीन वार अपने क्षत्र मे स्थित 
आयंसमाजो की अवस्था का 
निरीक्षण करे , उनको अनुप्राणित 
करने के त्िये आवश्यकतानुसार 
प्रयत्न करें । इस कार्य को सम्पा- 
दून करने के लिये समय समय 
पर, पर्वोदिकों अथवा अवकाशों 
के अवसर पर विशेष प्रचार और 
प्रदूशन की उचित ज्यवस्था करें | 
प्राम निवासियो से साक्षात्‌ सम्पक 
स्थापित करे | 

२--बविश्व व्यापी हर विश्व- 
फल्याणकारी थेदिक सक्ृति के 
सब श्रेष्ठ एबमू सावजनिक 
सिद्धान्तों को साधारणतया 

समस्त सभ्य देशो के,ए्बम्‌ विशेष- 
तया भारत राष्ट्र के विभिन्‍न विश्व- 
विद्यालयों के विशेषज्ल विद्वानों 
तथा पत्रकारों के साथ सम्पर्क 
स्थापित किया जाय। साइित्यिक 
विचारों क आदान प्रदान द्वारा 
बेंदिक रिद्धान्तों एवम्‌ विचारों 
का व्यापक प्रसार किया जाथ। 

३--यत. ससरक्ृत भाषा समस्त 
भारतीय एवम्‌ आाचीन भाषाओं 
की जननी है, ओर उससे झअपधि- 
काधिक लाभ उठाया जा सकता 
है, तथा वर्तमान समय को अनेक 
विद्याओं, वलाओ ओर विज्ञानों 
के पारिभाषिक श दों का निर्माण 


हो सकता है, अत प्रचलित 
संस्क्रत-विद्यालयों, महाविद्यालयों 
दोर विश्वविद्यालयों को अधिफ 
से अधिक सदायता और सदयोग 
प्रदान किया जावे | सस्कृत भाषा 
पढ़ने वाले छात्रों को सुविधानुसार 
दाथिक सद्दायता प्रदान की जाय 
ओभोर संस्कृत-साहित्य सम्बन्धी 
पुस्तकों और भ्रथों का सम्पादन- 
मुद्रण कौर प्रकाशन किया जाय । 

इस शभ्रस्ताव के सम्बन्ध से 
क्रियात्मक योजना बनाने के लिये 
नीचे लिखे सज्जनों की एक 
समिति बताई गयी ।। श्री प० घर्म- 
पालजोी, श्री ब्रद्यास्वरूपती और 
आाचाय प० देवदत्तजी शास्त्री । 

यह भी निश्चय हुआ कि 
ऋषि दयानन्द-जन्मो त्सव के लिये 
सरकारी छुट्टी घोषित कराने का 
उद्योग किया जाय | 

इस सम्मेज्ञ़न में अनेक 
विद्वानों के सक्तिप्त किन्तु प्रभाव- 
शाली भाषण हुए।_ --+- 


देनिक आयंभमिन्र 


२६ अप्रेल १६५१ को नगर 
आयसमाज आगरा में श्री बाबू 
परमेश्वरी सहाय एडवोकेट की 
अध्यक्षता में दैनिक आय मित्र के 
लिए एक सभा हुई । इसमें आगरे 
के सब समाजों का सहयोग था। 
इस मभा को यह जान कर बडी 
प्रसन्‍नता हुई कि देंनिक आय मैत्र 
आगयर से दही प्रकाशित दोगा। 
इसके लिए आवश्यक धन समप्रह 
करने के लिए निम्नलिखित 
सज्जनों फी एक समिति बनाई 
गई, जिसमें भ्रागरा नगर, हींग 
फी मण्ठी राजामणंडी, नामनेर 
झोर ताजगज आयंसमाजों के 
सदस्य सम्मिलित हैं । 

सव श्री पूज्य स्वामी परमा- 
ननन्‍्दजी, आचाय हरिदत्त शास्त्री, 
एस्र० ए०, घाबू पूर्ण चन्द एडवो- 
केट बा० मथुराग्रसाद एडवोकेट, 
बा० परसेश्वरीसद्याय एडवोकेट 
था० श्रीराम गुप्त एडबोकढ, 
प्रोफेसर बाबूराम गुप्त, अमूल्य- 
रत्न भ्रभाकर, बाबू प्यारेलालजी, 
प० प्यारंलाल शर्मा, म० श्याम- 
सु-दरलालजी अध्यक्ष प्रियालाल 
एण्ड सन्‍स, बा० श्यामसु दरजी, 
झध्यक्त सि्देनवाल इण्डस्ट्रीज, 
प० चोसेलाल शर्मा, म० राम- 
दूयालुज्ी, मोहनलाल आय; प० 
हरिशद्धर शर्मा भौर म० रोशन 
"ए जी । इस समित वे सयोजक 
बा० मोहनलालजी निवा चित हुए। 


हुई 
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आस्यमित्र 


कट 





क्लास अक गए 


नेत्र-रक्षा 


श्री आनन्दीप्रसाद मिश्र “निद्द न्द्र” 


एक चजैज्ञानिक परिडत का 
कथन दें कि जब में आकाश के 
सारों ओर नेत्रों की रचना का 
विचार करता हैं, तो मेरी नास्ति- 
क॒ता दूर होजाती हैं। नेत्रा की 
कैसी सुन्दर रचना है, केसा मनो- 
हर उनका आवरण हे । वास्तव में 
नेत्र शरीर मे रत्न कहने के योग्य 
हैं, वे एक चर्बी की गदूदी के ऊपर 
दृढडी के मज़बूत चोखटे में सुशो- 
भित हैं | उनके भीतर एक क्षार 
मिश्रित प्रवाही पदाथ बहा करता 
है, जिससे आँख का गोला सदा 
धुलता रहता दे ओर स्वच्छ रहता 
है, नेत्र का उत्तम ओर प्राकृतिक 
(स्वाभाविक ) रीति से उपयोग 
होने से नेत्रो का ज्योति अन्तिम 
अवस्था तक भी कम नहीं होती, 
किन्तु डसका दुरुपयोग करने से, 
कट्दी जन्म की दुबलता से ओर 
कहो ब्रह्मयय के अभाव से नेत्र- 
रत्न कोच के समान बना दिया 
जाता दे । नेत्रो की ज्योति का 
झधिक अच्छा होना विशष कर 
मनुष्य का शक्ति ओर डसक सयत्र 
के ऊपर निभर हें | आजकल 
कितने ही नवयुवक विभिन्‍न 
कारणों से नेत्रो की शशक्त खो 
बैठते हैं। त्रद्मायय के साथ भी 
नेत्रशक्ति का घ/नष्ठ सम्बन्ध दे । 
इस लिए शुद्ध त्रद्मावये का पालन 
फरक मनुष्य नेत्र शाक्त को सतेज 
कर सकते है ओर बहुत-से रोगो 
से बच सकते है एवं श्रपना संतर्ति 

को भी बचा सकते हैं । 
सभी भ्रकार के डउत्त जक 
खान-पान, जेस-गर्म, तीदुण चट 
पटे मसालेदार पदाथ ओऑख के 
लिए हानिकारक हैं। आँख की 
आरोग्यता, शरीर की आरोग्यता 
पर भी बहुत कुछ निभर है। बहुत 
दूर देखने से या बहुत नजदीक से 
घढ़ने से, लेट कर पढ़ने से,दुखती 
आँखों से देखने व पढ़ने आदि 
अनेक कारणों से ऑख' खराब 

द्वोजाती हैं । 

ड् गली नेत्ररक्षता के लिए 
निम्नलिखित नियमों के ऊपए 
,विशेष रूप से ध्यान देना चाहए। 
( १) दिनभर लिखने-पढ़ने 


का काम तथा अधिक बारीक चीज़े। 
के देखने का काम आखो सेन 
लेना चाहिएर। शरीर के समान 
नेत्रो को भी पूरा आराम दना 
चाहिए । (९) टढ़े-तिरछ होक र, 
लेटे-लेट या सोते-सोते नही पढ़ना 
चाहिए। (३) चलते हुए या 
सवारी में बैठ-बेंठे कभी नहीं 
पढ़ना चाहिए । ( ४ ) कम प्रकाश 
(रोशनी ) या बहुत तेज्ञ प्रकाश 
में लिखना-पढ़ना ओर बहुत 
सूच्म वम्तुओं को नहीं देखना 
चाहिए । (४) दीपक या सूर्य 
का प्रकाश सदेव आँख के दाहिनी 
ओर रहना चाहिए। शआँख के 
सामने कभी नही रहना चाहिए । 
( ६) बिजली, गेस और मिद्‌टी 
क तेल की रोशनी; आँखो की 
ज्योति को कम करती है । इसलिए 
इनकी रोशनी में लिखने पढ़ने का 
काम जहाँ तक हो, नही करना 
चाहिए या कम करना चाहिए। 
( ७ ) बहुत बारीक अक्षरों की 
अथवा वलायती चमक दार काग्रज् 
पर छपी हुई पुस्तक नहीं पढ़नी 
चाहिएं। (५ ) सिनेमा क चित्रों 
को देखने से नेत्रो की दृष्टि चचल 
द्ोती द्वे । इसलिए ऐसे चित्र नही 
देखने चाहिए। (६) सूय या 
चन्द्रमा को नही देखना चाहिए। 
( १०) संध्या के समय या 
अत्यन्त प्रातःकाल में-जब कि 
सूर्य का प्रकाश न हो; ओंख को 
खी च कर नही।' दखना चाहिए। 
(१९१ ) किसी पुस्तक या प्राणी 
अथवा किसी अन्य बस्तु को 
टकटक्की लगा कर नहीं' देखते 
रहना चाहिए। (६२) सोते 
समय श्ोंख के सामने दीपक का 
प्रकाश नही रहना चांहिए | क्यो 
कि इससे ज्ञान तन्तुओ को शान्ति 
मिलती दे ओर सुखपू्वक निद्रा 
आती दे । ( १३ ) सूथ की तीक्ष्ण 
धूप, डढ़ती हुई धूल ओर तेज़ 
हवा से झोंख की रूदेव रक्षा 
करनी चाहिए । ( १४ ) रात्रि में 
अधिक समय तक जागरण नही 
करना चांदध्विए। (१५) सवेरी 
सोना और सवेरी डठना आँख के 
लिए भी .इतकर दे ।( १६) ओंखों 


कोई तीन-चार दिन की बात 
है, हम लोग चाय पीने बेठे थ | 
मक्खन का नया डिब्बा खोलकर 
बिस्कुट; पर मक्खन लगा रह थे। 
हाथो में कोई ठण्डी चीज़ प्रालूम 
हुई । ध्यान से दखने पर विदित 
हुआ कि मक्खन में पानी मिला 
हुआ था। मैंने कहा, देखो, इन 
लोगो की बेईमानी | मक्खन में 
पानी छोड़ देते हैं। इतने में ही 
मेरा छोटा भाई बोला-“भाई 
साहब, आपको भ्रम हुआ होगा, 
टीन बन्द सक्‍्खन में पानी का 
क्या काम” । “हाथ-कगन को 
आरसी कया है | लो, देख न लो,” 
इसकी ओर डिब्बा बढ़ाते हुए 
मैंने कहा । उसमें सचसुच पानी 
शेष था । 

हमार एक मित्र कह रहे थ, 
बस, हिन्दुस्तानियो म॑ यही तो 
एक बीमारी है | इनकी कोड चीज्त़ 
ज़रा भी लोकप्रिय हुईं, और उन्हे 
करोड़पति बनने की सूफी । सच 
बात तो यह हे कि हिन्दुस्तानी 
व्यापारी पर विश्वास नहीं किया 
जा सकता | इस मामले में तो 


के दुखने पर सहसा जिस-त्तिस 


की दवा नहीं' डालनी चाहिए। 
आँखों में खुजली होने पर उनको 
हाथो से नहीं मलना चाहिए, 
क्यो कि इससे आओंखो के ज्ञान- 
ततु नित्रल पड़ जात हैं । ( १७) 
दृष्टि की रक्षा क लिए सात्विक: 
आहार, घी, दूध, मक्खन, बादाम, 
मीठे फल आदि पदार्थों का 
विशेष रूप से उपयोग करना 
चाहिए । गम ओर तीचण पदाथ 
जसे--अचार, चटनी, गर्म मसाले, 
लाल मिर्च, लहसुन, प्याज, चाय, 
काफी, तम्बाकू, आदि श्रॉख के 
लिए अत्यत हानकारक है। 
( १८ ) नीला और हरा रग नेत्रों 
के लिए अत्यत लाभदायक है, 
इसलिए इस रण के पदार्थों को 
ज्यादा देखना चाहिए । (१६ ) 
सवबेर को वाटिका में, या जगल में 
जाकर हरे-भर ध्रृक्त, लताओं को 
देखने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती 
हे। (२० ) प्रतिदिन त्रिफले के 
जल से नेत्रो को धोना चाहिए । 


'्यरन्‍ल>बक-कलमनक्न्‍क. 


रिकता-निरूपगा 


हम केसे नागरिक हैं ? 


श्री राजे श्वरप्रसाद चतुर्वेदी, एम० ए० 


अ'ग्रेज़ लोग अद्वितीय ऐ | जो 
चीज एक बार भजग, वही बार- 
बार भेजेंग, बही नमूना, वही 
वज़न, वही बनावट - सब कुछ 
एकसा, ओर युगो तक । इज्ज लेण्ड 
की बनी ह३ चीज़ आप केवल 
नाम दखऋर आँख बन्द करके ले 
सकते हैं । जो बाहर लिखा है, 
वही अ*दर होगा । मजाल क्या; 
ज्ञो तनक भी फ्क आ जाये। 
इचर हमार देश में । आज 
आर कल और । इतना ही नही'। 
एक ही डिब्ब में भिन्‍न प्रकार का 
सामान रखा होगा । श्राप बिस्कुट 
का डिव्या ल' तो ताज्जुब नहीं 
कि उसमें दो तीन प्रकार क बिस्कुट 
बन्द हो | आप आटा लाइए, 
डसमें आपको रत मिला हुआ 
मिलेगा । क्रीम लाइय । असली के 
डिब्बे में नकली क्रोम भरी होगी। 
इस प्रकार कहाँ तक गिनाएं। 
इस देश के अधिकांश व्यापारी 
सदव यही सोचा कर त है कि किस 
प्रकार आहक को ठगा जाय, पूरे 
पेसे लेकर किस प्रकार चोट दीं 
जावे। वे सदव बईमानी करने के 
लिये नये-नये उपाय सोचा करत 
है। यही कारण है ।क व्यापार 
में उनकी कोइ साख नहीं । 
विद्शों की बात तो जाने दीजिये; 
भारतदष में ही “इ गलग्ड में बनी 
हुई! की छाप देख कर प्राहक 
आखें बन्द करके माल खरीद 
लेता दै। भारत में बना हुई को 
लेते समय बस बाते सोचता है। 
विश्वास न हो, तो किसी बढ़े 
दुकानदार क पास जाकर हमारे 
उक्त कथन की पुष्टि कर 
लीजिय । 

व्यापार की इस धोखबाज़ी 
को हमने सेव से एक गाष्टिय 
अभिशाप समर है, और हमने 
बराबर इसका कारण जानने की 
चेप्टा की है. हमारों समझ में 
तो इसका एक मुरय कारण यह 
है कि हमारे दश में 'शक्षत 
व्यक्तियों का आदश्श तो हैं सर- 
कार्र, नोकर्र , तथा व्यापार बनाया 
गया है अशक्तितों क लिय। 
अशिक्षत लोगो से' दरदर्शिता 
एवं सदाचार की मी होना स्वा- 
भा वेक ह है, क्योकि वे वेचारे 


| 
पड 


आय्यमित्र 


शसइ शध्शर , 





एक वैदिक धर्म-प्रचारक के 
रूप में मेने अफ्रोका महाद्वीप के 
पूर्वी व पश्चिमी भागों की यात्रा 
की है। अपनी दो यात्राओं में 
मैंने अं प्रेजों द्वारा शासित केनिया 
युगांडा, टांगानिका,जंजीबार तथा 
बेल्जियम द्वारा शासित कोन्गो 
कुल पॉच प्रदेशों का श्रमण किया 
है। किसी भी भारतीय धर्म-प्रचा- 
रक से अधिक व्यापक व विस्तृत्त 
मेरा यह श्रमण रहा है। द्वीप, 
डपद्वीप, नगर, ग्राम, प्त तथा 
अंगल का कोई भी स्थान मुझसे 
नहीं छूट सका है, जहाँ कि थोड़े 
भी भारतीय बसते हैं । यद्यपि मेर 
प्रचार का लक्ष्य प्रवासी भारतोय 


इन बातो को सममत ही नहीं । 
इंगलेण्ड आदि देशों मे' व्यापार 
के द्वारा राष्ट की सम्पत्ति बढ़ाई 
जाती, देश की राज्य-्सत्ता के 
हाथ मजबूत किये जाते तथा 
विदेशों में देश का सम्मान 
बढ़ाया जाता है। हप्तारे देश में 
इसके द्वारा रैवल मकान और 
स्त्रियों के ज्ेबर बनवाये जाते हैं। 
इस अन्तर का केबल एक ही 
कारण दे-शिक्षा की कमी ! 

पाठक एक बात ओर सममक 
ले' | शिक्षा से हमारा अभिप्राय 
केवल किताबी और कालिज की 
पढ़ाई से नही' है। शिक्षा दो 
जीवन के विकास सम्बन्धी, हमारे 
व्यवहार सम्प्न्धी एवं सदाचार 
तथा नंतिकता सम्बन्धी | 

हमारा निश्चित मत दे कि 
जब तक हमारे देश के व्यापार 
को सभ्य ओर सुशिक्षित व्यापारी 
झपने हाथो मे न लेंगे, तब तक 
न तो हमारे देश की राष्ट्रिय 
सम्पत्ति मे' ही वृद्धि होगी और 
न विदेशों म' हमार देश की साख 
ही जम सकेगी। 

हमे सबसे पहले व्यापारिक 
क्षुत्र मे, नागरिकता का परिचय 
देना है | दूसरों के हित-अनद्ित 
को हम किस दृष्टि से दखते हैं, 
इसका सक्रिय पता वही लगता 
है | यदि हम अपने पढ़ोंसियों, 
अपने पास आने बालों अथवा 
कापने ऊपर विश्वास करने वालों 
को ही नुकसान पहुँचाते हैं, तो 
फिर हम नागरिक केसे ? ओर 
जब तक दम एक सुयोग्य नाग- 
रिक नही बनते, तव तक हमे 
अपने देश की स्वतन्त्रता और 
मद्दत्ता पर गव केसा ? यही हाल 
दुकानदारों के वायदों का है। 


प्रवासियो में प्रचार 


अफ्रीका की ओर 


श्री कुबर ज़ोरावरसिंह आये 


थे, परन्तु उसके साथ-साथ मुझे 
श्वेतांगो की उन सभी प्रवृ- 
त्तियों को देखने का स्थान-स्थान 
पर अवसर मिला जो कि वे वहों 
के हृव्शियों के कांथत उद्धार के 
लिये चला रह हैं। बीहड़ झंगलो 
में, दुर्गंम पव॑तों पर, स्थान स्थान 
पर ईसाः मिशनों का सारे देश में 
जालसा बिछा हुआ हे। डनके 
गिर्जों; स्कूलों व अस्पतालों को 
देख कर एक वार तो कोई भी 


शायद ही कभी कोई दर्जी, धोनी, 
सुनार ( छापेखाने वालों का भी 
प्रायः यही हाल है। सम्पा० ) 
आदि वायदे पर काम करके दे। 
जब तक आझाप दूस चक्‍कर न 
लगाज़ें, तब तक दर्जी आपको 
कपड़े न देगा, सुनार भाषके गहने 
न देगा, आदि। बार-बार चवकर 
लगाने का परिणाम यह होता है 
कि ग्राहक फिर दुबाग जाने का 
नाम नहीं लेता। जितनी बार 
खाली हाथ लौट कर आता है, 
उतनी बार यही सोचता है कि- 
अच्छी बात दे, इस बार तो फेस 
ही गये । मेरी चीज़ निकल आये, 
फिर कभी न आऊंगा, आदि। 
आप ही विचारिये इस प्रकार 
ग्राहक को छुव्ध कर देना कहां 
की बुद्धिमानी ओर ब्यापार-कुश- 
लता है “ होना तो यह चाहिए कि 
एक बार दूकान पर आकर प्राहक 
सदा को झापका ही हो जाय । 


सौदा खरीदने आये, और आपके 


हाथों विना मोल स्वयं बिक 
ज्ञाये | अग्रजी दूकानों पर जाइये, 
वहाँ आपको ये द्टी बातें मिलेगी । 
एक ही बार मे ग्राहक से सब कुछ 
ले लेना व्यापार की बुरी मोर्चा- 
बन्दी है । ग्राहक तो डस मुर्गी 
के समान होता है, जो नित्य एक 
सोने का अण्डा देती थी। मुर्गी 
के मालिक ने सोचा कि क्यों 
इन्तिज़्ार करू । लाझो आज ही 
इसके सब अरडे इकटठ निकाल 
लूँ । उसने मुर्गी मार डाली। 
उसका नतीजा क्‍या निकला, इसे 
आप भी जानते हैं। ऋअजी ये तो 
हिन्दुस्तानी हैं । इनकी चीज और 
घात का कया भरोसा ? यद्द सुन 
कर हमारा सिर शर्म से कुक 
जाता है। 


मनुष्य प्रभावित हुए बिना नहीं 
रहता, परन्तु थोड़ी भी बारीकी 
से देखने पर उसे स्पष्ट पता चल 
जाता है कि यद्द सब इसलिये 
किया जारहा हैं कि उनके साम्रा- 
ज्य की जड़े इतनी गहरी पहुंच 
जाये' कि फिर किसी भी प्रकार 
डउखाड़ी न जा सके । या यो 
कहिये कि सेबा की सुन्दर बोतल 
में दासता का विष भरा जारहा 
है। अब पाठक समझ गये होगे 
कि अफ्रीका का भविष्य कितना 
अन्चकारमय है, और अफ्रीका की 
काली प्रजाओं को किस संदेश 
की आवश्यकता है--भारतीय की 
अथवा योरोपीय की । 


सहस्रो वर्षों की पराधं,नता 
की श्व|खलाओ को तोड़ कर आज 
भारतवर्ष पूण ग्वतन्त्र होकर अपने 
हज़ारों वर्ष पूत्र के गोरवपू्ण 
स्थान को प्राप्त कर चुका हे। 
आज वह वेदिक <ग, रामराज्य 
व अशोककाल के ऊंचे आदर्शों 
को सामने रखकर मानव सात्र के 
कल्यास का ऊंचा ध्येय लेकर 
आग बढ़ रहा है। इन आदशों 
को पूथ करने के लिये आवश्यक 
है कि वह अपने पूव॑जों के रूमान 
ससार को फिर से वेदिक धर्म व 
आय संस्कृति का पावन संदश 
पहुचाये । प्रारम्भ में यदि अभि 
मान के नशे में चर श्वेत प्रजाओं 
को छोड़ दिया जाय तो संसार में 
सबसे पील पड़े हुए असमभ्य तथा 
असंस्कृत हृबव्शियों की कोर तो 
डसे अवश्य द्वी ध्यान दना होगा। 
ओर दृब्शियों में काम करने से 
पूवं उस काय की सफलता के 
लिये डसे सर्व प्रथम उन प्रवासी 
भारतीयों को वद्कि घर्म की दीक्षा 
देकर सुसंस्कृत तथा सुसमभ्य 
बनाना पड़ेगा जो कि लाखों की 
संरया में डस प्रदेश में जाकर 
बस गये हैं। चारों ओर दृष्टि 
दोड़ाने पर केवल एक आयेसमाज 
पर द्वी दृष्टि ठहरती है, जो इस 
महत्वपूर्ण काय को सम्पन्न करने 
का बीड़ा उठा सकता है | श्रबतक 
आलायसमाज ने प्रवासी भारतीयों 
क उत्थान के लिये जो भी कार्य 
किया द्वै, यद्यपि वह अन्य हिन्दू 
संस्थाओं से तो अधिक है, तथापि 
न तो वह अन्य घमोदलम्वियों से 


अधिक है और न संतोषजनक 
अफ्रीका में इस्लाम व दसा- 
इयत को मानने वाले लाखुों हब्शी 
मिल सकते हैं, परन्तु दुःख के 
साथ कहना पड़ता है कि हिन्दू 
एक भी नहीं' मिलेगा | अन्य देश 
के इ साई व मुसलमान प्रचारकों 
बसंस्थाओं को हम छु.ड़ भो द्‌ 
ओर भारतीयों पर ही दृष्टि डालें 
तो इम उन्हें अपने से प्रत्येक 
क्षेत्र में आगे द्वी पायेगे। मुस- 
ल्मान, अहमदी व खोजा प्रचारक 
अपने स्वदेश-बान्धवों में ही नही 
वरन्‌ हब्शियों मे भी बढ़ी लगन 
व धघये के साथ धर्म-प्रचार व 
विस्तार का कार्य कर रहे हैं । मैंने 
हब्शियों के लिये उनके द्वारा 
निर्मित मस्जिद व स्कूल देखे तथा 
ऐसे कई प्रचारकों से में स्वयन्‌ 
मिला, ओर उनकी भ्रवृत्तियों को 
जानकर मुझे आरयसमाज क कार्य 
पर लज्जा आये विना न रही। 
मेंने सोचा कहाँ तो ये भारतीय 
मुसलमान जो हिन्दुओं से संख्या, 
धर्म तथा विद्या में कम होने पर 
भी हृब्शियों मे इतना काम कर 
रह है और कहाँ हन लोग आर्य- 
समाजी जोकि वहाँ के हिन्दुओं 
को भी नहीं सुधार सके । अफ्रीका 
में हिन्दुओं के पास धन की कमी 
नही' द्े,कर्मी हे कार्यकर्ताओं की ॥ 
वहाँ कार्यकर्ताओं का एक दस 
अभाव हे। यदि सावदेशिक व 
परोपका रिणी सभाये' इस कमी 
की पूर्ति कर सकें तो निश्चय द्वी 
वहों बड़ा काम दो सकता दे। 
अफ्रीका की पहली यात्रा में मुझे 
वह्दों के प्रसिद्ध आयंसमाजी सेठ 
श्री नरसीदास जी मिले थे जो इस 
बात के घड़े इच्छुक थे कि पूर्व 
झफ्रीका में आरयसमाज की झोर 
से एक धर्म-प्रचार- कन्द्र ई लाइयों 
के समान दी चलाया जाय जिस 
में स्कूल व अस्पताल भी हों । घन 
का सारा भार तो वे अकेले दीं 
डठाने को तेयार थे, उन्हे कार्य- 
कर्ताों की आवश्यकता थी। मेरे 
परामर्श से वे सावंदेशिक सभा के 
कार्यालयों म॑ भी इसी जद्देश्य से 
आये थे। उन्हीं के शब्दों मे डन्‍्दें 
सावंदेशिक सभा से कोई सहयोग 
नही' मिला । जब कि सा्वदेशिक 
सभा के अधिकारी इसकी उल्टी 
ही बात कहते हैं । वास्तविकता 
कुछभी हो, परन्तु वह कार्य आगे 
नही चल सका। 


आयंसमाज “कृण्जन्तो विश्य- 
मार्यम” का नाद गुजाता दे। 
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आसय्यमित्र 
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अनशन अथोत्‌ भूखा रहना 
आर सत्याग्रह अर्थात्‌ किसी 
विशेष विषय पर अइजाना ये दो 
आते मद्दात्मा गांधी के समय से 
विशेष प्रसिद्धि उपलब्ध कर चुकी 
हैं। अनशन तो ब्रत आदि के 
उपलक्य में पहले भी प्रचलित थे; 
ओर पत्याग्रह नित्य प्रत्येक परि- 
वार में छोटे बच्चो द्वारा हुआ ही 
करता है। हमको अमुक बस्तु 
आज ही मगा दो अ्रन्यथा खाना 
न खायगे, मकान की छत से कूद 
पड़ेंगे, घर से निकल जायगे 
इत्यादि । परन्तु महात्मा गांधी 
ने इन दोनों शस्त्रो का राजनीति में 
प्रयोग किया और उत्रको बहुत 
सफलत। मिली। उनसे पहले 
आयल्ेड में एक पादरी ने दो 
सास से अधिक का अनशन कर 
के किसी आवश्यक प्रश्न पर 
अपने प्राण दिये थे । मद्दात्मा 
टाल/्टाय ने भी इस शस्त्र का डप- 
क्रिया था। 

परन्तु अनशन औरए प्त्या- 
ग्रह का दुरुपयोग भी महात्माजी 
के ही समय स आगरसम्न हुआ है। 
लोगो ने महात्मा गाधी स अनशन 
आर सत्याग्रह रूोखा, परन्तु 
महात्मा गावी को बद्ा: शर्तों को 
सबधथा भुला दिया। महात्मा 
गाधी ने लिखा हें कि कही' अन- 
शन हृठ का रूप न ले लेवे और 
सत्याग्रह दुराग्रह न हो जाय । 
महात्मा गाधी का कहना दे कि 
झनशन से आध्यात्मिक जागृति 
उत्पन्न हांती है, परन्तु उसी समय 





इस उद्द्रैय की पूर्ति क लिये उस 
के पास द्वो संस्थाएं हैं। एक 
सावदेशिक व दूसरी परोप- 
कारिणी सभा। परन्तु ये दोनो ही 
विदेश प्रचार पर विशेष ध्यान 
नहीं देती । यातो ये संस्थाए इस 
महत्वपूर्ण काय॑ से उदासीन हैं 
अथवा उनके पास साधनों का 
श्रभाव है । कुछ भी हो “क्रवन्तो 
विश्वमार्यम” का नाद गुंजाने 
वाला भ्रायसमाज आज़ अपने 
फतंव्य-पालन से पीछे हट रहा 
है। यदि बह अपने ध्येय की 
पू्ि में इसी प्रकार निष्क्रिय रहा 
तो डसका जीवन लम्बा नहीं” 
चल सकता | परन्तु हमें आशा 
है, ऐसा नहीं होगा भर राष्ट्र 
की स्वतन्त्रता के पश्चात वह नये 
उत्साह व नये जोश के साथ 
आगे बढ़ेगा । 


न्‍पिकपपाकषा->रक->नन-, 


7३ पमिंहावलोहत्त । 


शिकार 


0458 0। 


'अनशन' तथा सत्याग्रह 


श्री प० गंगाप्रसाद उपाध्याय, एम० ए० 


जब अनशन करने वाला ज्ञानी 
आर सात्विक हो ओर उसकी 
भावनाएं ईध्या, द्वप आदि 
घृशित निरबंतताओं से मुक्त हो। 
इसी प्रकार सत्याग्रह के लिये भी 
पहले “सत्य” चाहिये। महात्मा 
गांध। अनशन करने से पृव 
महीनों सोचतें थे कि वे कही 
ईंष्यों या द्वष या दुराग्रह को 
स्थान तो नही द्‌ रहे । जब डन 
को पूथ विश्वास हो जाता था कि 
मेरा आत्मा स्वच्छ है तभी वे 
अनशन करते थे । ओर जबतऊ वे 
यह नही समझ लेत थे कि जिस 
प्रश्न पर बे रूत्याग्रह करना 
चाहत हैं, वह उतना द्वी गम्भीर 
ओर महत्वपूर्ण है, उस समय तक 
वे सत्याप्रह नहीं करते थ । उनके 
विचार से जो अनशन या सत्य, 
ग्रह जनता से प्रश॑ता प्राप्त करने; 
दूसरो को घमऊाने या इंष्या से 
किया जाता है, वह घोर पाप हे । 
धतः उससे बचना चाहिये। 
परन्तु गांधीजी ने जिन कड़ी 
पाबन्दियो का उल्लेख किया हें, 
वे कठिन हैं । श्रतः रन ऊपर 
दिये तीनो प्रलोभनो में फस कर 
स्‍्वार्थी लोग श्रनशन तथा सत्या- 
ग्रह कर बठत हैं। 


एक कालेज में एक लड़के ने 
किसी लड़की को छेड़ दिया। 
अधिकारियो ने लड़के को कातेजञ 
से निकाल दिया। लड़क के दोग्तो 
मे सत्याग्रद्द कर दिया। एक 
लड़का फेल होगया । डसने उख- 
इड़ताल कर दी। जब में हेड 
मास्टर था तब कई लड़कों ने 
आकर भेरे सामने यह प्रस्ताव 
रक्‍खा । कई फल लड़को के 
पिताओ ने इस प्रकार के अनशनो 
की ओर संकेत किया। मेने 
स्पष्ट कद्द दिया कि यदि भूख- 
हड़तालो पर नम्बर मिलने लगे' 
तो भूखहड्ताले' बढ़ जायगी और 
कक्षाओं तथा परीक्षाओं को बन्द 
कर देना पड़ेगा । एक बार एक 
लड़ के ने मेरे घर के सामने रात- 
भर हड़ताल करदी | मैंने समझाया, 
वह न समझा । परन्तु हार कर 
चला गया । एक ने कहा कि यदि 


मुझे पास न किया गया तो जमुना 
क पुल से कूद पड, गा । मैंने कह 
यदि तुम अपने जीवन को इतना 
सस्ता समभते हो तो समभा 
करो। तुमको पास करने से भी 
क्या लाभ होगा। यदि तुम 
जमुना के पुल से कूद पडो तो मैं 
इस दर्घटना का अपने को उत्तर- 

ता कभी न समकू गा । जिसने 
साल-भर अपनी योग्यता बढाने 
का यत्न नहों' किया ओर खेल- 
कूद में समय व्यतीत कर दिया, 
उसका अनशन न त्याग है न 
तपल्‍्या । यह तो मक्कारी हैं आर 
घोर पाप हैं। यह अपने दद्दश्ग्र 
को सस्त दामी खरीदना चाहता है 
ओर लोगो को धोखा दता है । 
मुझ याद है कि एक बार एक ऐसे 
ही सन्‍्यासी एक समाज में आा 
गये और किली छोटी-सी बात 
पर म्त्रीजी के विरुद्ध अनशन 
कर दिया | समाज के आस-पास 
ऐसे पड़ोसी भी रहते थज्ञों 
समाज से सहानुभति नहीं ग्सते 

, और समाज की बदनामी 
करना चाहत थ। उनन्‍्ह।ने सनन्‍्यासी 
जी के अनशन को समाज को 
बदनास करने का साधन बना 
लिया और अकारण हद स्वामी 
जी के भक्त बन गये। कभी-कभी 
क्िसों मनचले ने समाज को बद- 
नाम करने के लिये एक-दो फल 
या पाव आध सेर दूध भी लाना 
आरभ कर दिया । इनका उद्दृश्य 
परोपकार न था अपितु समाज 
की बदनामी करना था। उस 
समय मैंने आश्चय और दुःख से 
यह भी दखा कि जिन सपाजियो 
की मद्दीजी से शिफायन थी वे 
भी स्वासीजी के पक्ष म॑ होगये 
ओर सत्य-असत्य की परवा नहीं 
की। यह चक्र कई मास तक 
चलता रहा । परन्तु दृबगति से 
धअन्‍्यत्र एक स्थान से स्वामीजी 
को निश्चित जायदाद या घन 
मिलने फी आशा हो गई और 
जो सनन्‍्यारीजी समाज या श्रत्री 
जी को सुधारने की शपथ लेकर 
अनशन कर रहे थे, वे अधिक 
चसकीले प्रलोभन को देखकर कहाँ 
से चल दिये। 


इसी प्रकार कई वर्ष हुए एक 
सज्जन ने छोटे-से मत-भेद्‌ पर 
अनशन करना आरम्भ कर दिया। 
अनशन करने वाले की प्रकृति 
निवल थी । तीन ही चार दिन में 
दशा बिगड़ गई। मुझे भी तार 
दिया गया। मैने जाकर उनको 
समझाया कि जिस बात पर आप 
हृठ कर रहे हैं, वह इतनी मूल्य 
वान्‌ नहीं है कि आप अपनी 
घहुमूल्य जान लड़ादें | त्याग का 
ओर त्याग के उद्दृश्य का कुछ 
अनुपात हुआ करता है । दो रुपये 
के मूल्य की वस्तु के लिय पचास 
रुपये देना म्रखंता है। महात्मा 
गांधी ने कभी साधारण मत-भेद पर 
अनशन या सत्याग्रह नहीं किया। 
यदि वे ऐसा करते तो लोग उनको 
त्यागी न कह कर 'मुडचिरा 
कहते। वे सज्न मेरे सममाने 
पर तो नहीं समझे, परन्तु इश्वर 
ने ही एक ओर साधन निकाक्ष 
दिया; ओर शीघ्र ही ध्यनशन 
दृुट गया। में दखता हैं कि गॉँघी 
जी की दखा-देखी लोगों ने इन 
दोनो शस्त्रो का बड़ा दुरुपयोग 
किया है । मैंने स्वयं अनुभव 
किया है कि श्रनशन से आत्म 
शुद्धि होती है और उस आत्म- 
शुद्धि का दूसरों पर प्रभाव भी 
पढ़ता है | परन्तु यदि दुरुपयोग 
किया गया तो अनशन करने काले 
में दूभ, अभिमान, ईरष्यां, दुरा- 
ग्रह ओर दानवता भी बढ़ सकती 
है। में कभी-कभी अनशन पर 
तजर्बा कर चुका हूँ। परन्तु मेरे 
घर वालो ने भी नहीं जाना कि 
यह तजबा क्यो ओर कब किया 
गया, क्योकि में जानता था कि 
एक मक्खी पड़ कर सेर-भर दूध 
को खराब कर सब्ती है, और 
एक छोटासा दम्भ संस्था को 
भ्रष्ट करने के लिये पर्याप्त दे ॥ 
परन्तु प्रायः लोग शअनशन प्राय- 
श्चित्त और शआत्म-शुद्धि के लिये 
नही करते | वे दूसरो को धमकाने 
के लिये करते हैं. ओर उनमे 
शआसुरी ग्रवृत्तियाँ बढ़ जाती हैं । 
एक बार जब में यू० पी० समा 
का प्रधान था एक तार मिला कि 
एक प्रसिद्ध नेता ने अनशन कर 
दिया | बाद तो इतनी छोटी थी 
कि मुझे आज भी हसी आती है। 
परन्तु वे सज़न थे मेरे मित्र, मैं 
तुरन्त वहाँ पहुँचा, और मैंने कहा, 
आपने यह क्‍या किया! आप 
बुडढ और कमजोर हैं, बात भी 
बड़ी नही द्े। कया यह आपका 
“मुड़चिढ़ापन” नद्ी' है। वे कहने 
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अपराध भिन्न-भिन्न क्षेत्रो में 
भिन्‍न-मिन्‍न नाम से पुकारा जाता 
है । धार्मिक जगत्‌ में इसे पाप 
कद्दते हैं अ्थशास्र और व्यवसाय 
जगत में इस बेई्मानी कहते है 
सामाजिक क्षेत्र में इसे कसूर ओर 
अनुचित व्यवहार कहते हैं कानून 
ओर न्याय का दृष्टि में इसे अप- 
राध , व जुमं, कहते हैं | सार यह्‌ 
है कि जिस क्षत्रम जिस समय 
जो काम नहीं करना चाहिये वदद 
करना अपराध हे । 


हम सब अपनी सम्पत्ति ओर 
अपने शरीर की रक्षा चाहते है । 
हममें स कोई यह पसन्द नहीं 
करता कि हमको कोई किसी 
अ्रकार की भी तकलीफ़ पहुचाये या 
हमारी कोई जरा-सी चीज भी 
हमारी इच्छा क विरुद्ध ले या हमें 
घोका द्‌ या जबद॒स्ती छीने हमारी 
मा या बहन को बुरी निगाह से 
देखे या हमसे भूट बोले । जो हम 
अपने लिय चाहते है वही हमें 
दूसरों के साथ करना चाहिये । 
हम किसी प्रकार से कोई ऐसा 
काम नही करना चाहिये जिससे 
दूसरे छो तकलीफ पहुचे या जिसमें 
डसे दुःख हो। 

यह जानते हुए भी कि अप- 
राघ नहीं करने चाहय हम 
अवसर भा जाने पर अ्रपराधी 
बन जाते है ओर अनुचित काम 
कर बेठते हैं। ऐसा क्यो ? 
इसक दो कारण हैं । 





लगे, "क्या तुम मुझे पागल स - 
मझते हो ? भें तो इन छोकरो को 
ढराता था।” मेने ईश्वर को 
घन्यवाद दिया कि इतने तक ही 
बीवी शोर बात टल गई | मेरी 
समझ मे' आयंसमा जियो को इस 
विषय मे' अधिक सतक होने की 
आवश्यकता दे। ऋषि दयानन्द 
नेतप के जो लक्षण किये हे व 
अन्य आचायों के लक्षणों से 
सर्वथा विपरीत है, वे कहते हैं 
कि सत्य तपः, ऋत तपः । इसका 
सीधा श्र यह है कक भूठ तप 
नही', प्रमाद तप नहीं, दूृभ तप 
नहीं, भात्मश्लाघा तप नहां', 
याद यह ठप नही' तो क्‍या हुए ? 
पाप ! घोर पाप ! इसलिय शआझआर्य 
छ्ोग स्वय इन दृम्भो से बच' ओर 
दूसरों की इनके लिये अशपता न 
करे । न हि सत्यात्‌ परो घमः 
मन्रद्दि सत्यात्‌ परं तपः । 


अपराध-चिकित्सा 


श्री बा० पूर्णचन्द, एडवोक्ट 


अपराध करने वाला काम, 
क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के 
वशीभूत होकर अपराध करता दै। 
यह सब विकार और बुराइयों 
हृदय और मन से सम्बन्धित हैं 
झौर यही प्मपराध की जड़ हैं 
क्रपराधों को रोकने के लिए इन 
विकारो के निवारण पर ध्यान 
दुना होगा । 

बहुधा बाह्य परिस्थिति के 
कारण भी व्यक्ति अपराधी बन 
जाता है या अपराधी बनने के 
लिये विवश हो जाता है। जसे 
निर्धनता या गरीबी भी शिक्षा की 
कमी, ऐसे लोगो का सग जिनके 
सम्पक में आन मं बुराई करने 
का स्वभाव द्वो जाता है, बुरी 
आदतो से जेसे नशा करना। 
जो कुछ हम खात हैं, पीत है, 
देखते है ओर सुनते हैं, पढ़ते हैं 
मनन करते है, सब का प्रभाव 
हमा रे विचारो, आचार ओर ठयव- 
हार पर पड़ता है। अपराधों को 
रोकने के लिए आन्तरिक और 
बाह्य दोनो प्रकार के कारणों को 
दूर करना होगा | 


बाह्य ओर आन्तरिक कारणों 
के रोकने में धार्मिक जगत्‌ बाले, 
शिक्षा के क्षत्र वाले व्यवसाय क 
जगत वाले ओर कृषि-विभाग 
वाले, विकास-संघ या सहयोग- 
विभाग वाले सब के सहयोग की 
आवश्यकता हैं। इस,लए अप- 
राध-नरोध काये दी ऐसा कार्य 
है जिसे सब को करना हैं ओर 
जिसमे सब एक वेदी पर आकर 
कन्ध से कन्धा सिला कर काय 
कर सकते हैं। पुलिस, जल; 
अदालतें, मजिस्ट्रेट, जज, शिक्षा- 
विभाग के अधिकारी ओर अर्थ- 
शाक्ष सम्बन्धी कार्य करने वाले 
सबको मिलकर काये करना हे । 


मनो।वज्नान के दृष्टकोण से 
अपराध करत समय दो प्रकार की 
भावनाएं होती हैं । उन अपरा- 
धियो में जिनमें कुछ विवक बाक़ी 
है अर्थात्‌ जो अपराध करते समय 
यह विचार करते है कि अपराध 
करना चा हुए या नही । अपराध 
के दणढ से बचने का भावना एक 
प्रबल भावना हे,या तो व्यक्ति अपने 
को व अपने श्रपराध को छिपाकर 
या दण्ड दने वाले को बदका कर, 


फुसला कर भ्रम में डाल कर लोभ 
देकर, दण्ड से बचने की भावना 
कर लेता है. भर अपराध करने 
पर तत्पर हो जाता दे | यदि बह 
भावना दूर हो जावे तो बहुत से 
अपराधी अपराध करने से बच 
सकते हैं, ऐसी एक सता में वि- 
श्वास करने से जिससे कुछ 
छिपाया नहीं जा सकता और 
जिस के न्याय में बाधा नहीं डाली 
जा सकती यह भावना दूर हो 
सकती है ओर ऐसी सत्ता मे वि 
श्वासके लिए हृज़िर और नाज़िर 
की शपथ बहुत उपयोगी दे और 
इसका प्रभाव क्रियात्मक जीवन 
पर पड सकता हें । 


मानसिक जगत्‌ की व्यवस्था 
के लिए यह बात ध्यान में रखनी 
है कि लोक-नियम और राज- 
नियम मानसिक जगत्‌ ओर 
विचार-जगत्‌ पर प्रभाव नही डाल 
सकते। उनका सम्बन्ध कंबल 
कही हुई बात ओर किय हुए 
काम तक दै। जबतक मन क 
अन्दर केवल कल्पना हे न कोई 
दुनिया वाला उसकी बुराई कर 
सकता है, न किसी को पता चल 
सकता दे ओर न उसकी कोई 
पकड़-घकड़ हो सकती है और 
वह कल्पना ही सब अपराधो का 
आधार ओर मूल है । जिप्त प्रकार 
नदी के बहाव को स्लोत स निकलना 
प्रारम्भ होने पर रोका नहीं जा 
सकता, उसी प्रकार बुरी कल्पनाओ 
क्‌ उत्पन्न हो जाने पर कंधल 
राजनियम आर लोक नियमों के 
आधार पर अपराधो का निवरण 
नहीं हो सकता। मन के श्र दर 
की अनुचित भावना दैनिक नियम 
से ठाक होगा जिसका मान।सक 
जगत्‌ में प्रभाव है ओर इसके 
लिय इंश्वर की सत्ता में विश्वास 
ओर दृ'नक नियमों का पालन 
करना आंनववाय हैं । 

अपराध करना या अ्रपराधी 
बनना एक भयकर रोग है । जैसे 
अन्य प्रकार के रोगो की भोषधि 
होती दे, ऐसे ही इसके लिये भी 
डपचार की विशेष विधि होनी 
चाहिये। जो सम्बन्ध विभाग की 
चिक्‍त्सा से हे वही सम्बन्ध 
पुलिस ओर मेजिस्ट सी में होना 
चाहिये ओर जो सम्बन्ध डाक्टर 
ओर श्रस्पताल में रहने वाले 


मरीजो से हे वही सम्बन्ध सजि- 
स्ट्रे:र और जेल-विभाग से होना 
चाहिये | जेलो को वैंतिक अस्प- 
तालो की परिस्थिति में लाना 
होगा | केवल दण्ड के लिए नहीं, 
सुधार के लिए जलो का होना 
आवश्यक है । जेलो से काम, 
क्रो, लोभ, मोह, अहंकार के 
कारण अपराध करने वालो को 
रहन-सहन शिक्षा दीक्षा के आधार 
पर इस प्रकार जीवन व्यतीत 
करना चाहिए कि उनके श्रन्द्र 
से उस पाप का अ'कुर दूर हो + 
कंवल कुछ समय के लिए पाप 
करने से रुक रहना ओर ऊची- 
ऊंची दीवारों के अन्दर रहना 
पर्याप्त नहीं दे । हाथ पर रुके 
रहे ओर मन में पाप की वासना 
बढ़ती रहे इससे कोइ लाभ नहीं | 


जब कष्ट होता है, जब हम 
दुखी होते हैं तब हम शिकायत 
करते है, विलाप करते है दूसरो 
की शिकायत करत हैं, अपने कष्ट 
का उत्तरदायित्व दूसरो पर 
डालना चाहते हैं, राज्य मत्री प्रजा 
पर उत्तरदायित्व रखते है और 
प्रजा मत्रियों पर | जिसे दुःख हे 
वह उसके द्वी कर्मो' के अनुरूप 
होगा इसलिये शिकायत और 
विलाप की बात छोड़ कर क्रिया- 
त्मक सुधार की ओर दृष्टि जानी 


चाहिये । 


बाद्य श्र कुशो की परीक्षा बहुत 
होचुकी । बाह्य श्रकुश जितने 
लगाये गये उनके अनुपात से अप- 
राध आर अधिक बट, क्योकि 
अं कुश-केवल बाह्य रूप से क्रिया- 
त्मक लाभ नद्दी' पहुचा सकते । 
आवश्यकता दे आंतरिक अकुश 
की आंतरिक अकुश का नुस्खा 
ऊपर लिखे दो शब्द हैं हाजिर 
ओर नाज़िर । 


किक सननननननओ. 


.. सम्भाश्््मिकष  _ 
आयंभिन्र 


मे 
विज्ञापन देना 


व्यापार की उन्नति करेगा। 


णचप्।््छब्स््ध+- 


३ मे १६४१ 


आय्यमित्र 


११९ 





१६५९ में भारत की जन- 
गयना ३६ करोड़ १८ लाख २० 
इजार है। इसमे से १८ करोड़ 
३३ लाख ८४ हजार ८०३६ पुरुष 
ओर १७ करोड़ २५४ लाख ९ 
हजार ८१४ स्त्रिया हैं। देश के 
बटवारे के कारण करोड़ो मुसल- 
मानों के अलग होजाने पर भी 
भारत की वर्तमान जनसंरया 
लीन के बाद संसार के सब राष्ट्रो 
से अधिक दे। गत १० वर्षों 
भारत की जनसंख्या में १३४ 
अ्रतिशत की वृद्धि हुई है । (६४१ 
में देश की जनसंक्या (पाकिध्तानी 
प्रदेश को निकाल कर ) ३६ 
करोड़ ४५ लाख ३० हजार १६० 
थी। 

प्रान्तो के अनुसार जनसर या 
इस प्रकार है :-- 


अआ! भाग के राज्य 


कासाम--क्ष त्रफल ५४,०८४ 
बगंमील;जनसंख्या ६१,२६,४४२। 
पुरुष ४८,६६, ८७८, स्त्रियों ४२,- 
४६,५६४ । 

बिहार-क्षे त्रफल ७०,३६८ 
वर्गमील, जनसंख्या ४७०२,१८, 
०१६-- पुरुष २,०१५१७५२,५६७ 'स्त्र- 
यॉ २,००,४६, ३४६ । 


जन संख्या-विवरण १६४१ 


अर! भाग के गष्यो क एल 

जनसंर या २७,८८ ६५,८४२ | 
“ब! भाग के राज्य 

हेद्राबाद--कछ्षं त्रफल ८०,३- 
१३ वर्गमील | कुल जनसर या १, 
८६,५२,६६७, पुरुष ६४,६५०,४६५ 
स्त्रियों ६९,८८,४६६ । 

मध्यभारत--क्षे त्रफ्ल 2५, - 
१० बर्गमील) कुल जनसख्या ७६, 
४१,६४२; पुरुष ४१,०८,३ ८८) 
स्त्रियों ३८ १३,३३४ | 

मैसूर-क्ष त्रफल २६ 9४८ 
वर्गमील | कुल जनसंख्या ६०,७१२, 
६७८) पुरुष ४३,६३,८४५८; स्त्रियाँ 
४७,०७,८९० | 

पेप 7 (पटियाला राज्यसघ 
क्षेत्र॒ल १०,०६६ वर्गमील, कुल 
जनसं- या २४७,६८,६४१, पुस्ष १ 
८5,७३;२०४, स्त्रियों १५,६५,२२६। 
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£ भारतवर्षीय आयेकुमारपारिषद्‌ 


आय बन्घुओ को यह जान कर अत्यत खुशी होगी कि 


गजस्थान--क्षे त्रफल ९,२८, 
७२४ बर्गमील, कुल जनसरया 
१,५२,६७,६७६, पुरुष ७६ ६६२ 
०८; स्त्रियों ७३,३१,७७ ८ । 

सौराष्ट्र-क्ष त्रफल “१,०६० 
वगमील, कुल जनसरय, “१ :६, 
००४ | पुरुष “०,६४,६६८) 'स्त्रया 
२०,४९१ ०३७। 

त्रावणको --काच न-क्ष त्रफल 
६ १४५४ वर्गर्मील | कुछ जनसं॑र या 
६२,६५,१४७ | पुरुष ४६, १४, ३३४, 
स्त्रया ४६,४६,८८२ | 

'ब! भाग के राज्यों की कुल 
जनसर या ६,७४८, ०-४७ ०५६ ॥। 

'स! भाग के राज्य 

अजमेर--क्ष त्रफल २४२४५ 
वगमील, कुल जनसर या ६,६२, 

०६, पुम्ष ३ ४६,४७२) सरि्त्रियाँ 
३,३५९ ६३४५ । 


आता 


बम्घई-क्षे त्रफल १,१५,५७ 
वरगंमील, जनसख्या ३,५६,५१,- 


#४६ पुरुष, ,८६,२१:८ ८३ स्त्रियों । 


मध्यप्रदेश- क्षेत्रफल १,३८०, 
३२३ बर्गंमील, जन लख्या २,१३, 
२७,८६८, पुरुष-१,०६,६८,८५११६; 
स्त्रियों १३६,३६,०८७ । 

मद्रास - ज्षत्ररल्तल १,२७ 
७६८ वर्गंमील, कुल जनसख्या 
*<,६६,५२,३२२ | पुरुष २,८४, १३, 
६६१ ॥ स्त्रियों २,८०५, २८,६७१ । 

जड़ासा--क्ष त्रफल ४६,८६६ 
बगसमील, कुल जनसंरया १,४६, 
४४,२६३; पुरुष-७२, ४०, ००८, 
स्त्रियों ७४७,०४,२८५ | 

पञाब--क्ष त्रफल ३७,४२८ 
बर्गमील) कुल जनसंख्या १,२६ 
३६,६९११-- पुरुष ६५.८०,७७ ०5 
स्त्रियां ५८५,४७,८४१ | 

उत्तरप्रदेश - क्ष त्रफल १,१५९, 
४२३ वर्गमील, कुल जन-सख्या 
६,३२,४५४५११८--पुरुष ३,३१,४२, 

हुक स्त्रियों ३,०१९,११,३६६१। 


पश्चिमी बंगाल- क्षेत्रफल 
२६,४७६ वर्गमील, कुल जन- 
संस्या २,४७,८६ ६८३- पुरुष 
१,३३४१६, ६४१। स्त्रियों ९,१४, 
* ६६,७४२ |. 
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] 


भारतवर्षोय आर्य कुम।र परि बदू ने गत ४ वर्षों म॑ सन्‍्तोषज्ञनक 
प्रगति का दे / सन्‌ १६४६ में परीक्षा कन्द्र समस्त भारतवर्ष में 
१०६ थे और २४०० छात्रों ने परीक्षा दी थी, इस वष मा 
१६४१ में परीक्षाथिया वी सरया ५६०० थी और कंन्द्रो की 
सख्या २४४ द्वो चुकी हे । परीक्षाफल भी सन्तोषजनक रहे । 
इससे पता चलता दे कि आर्यसमाज का प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ 
रद्या दे, भारत से बाहर विदशों में भी जहाँ भारतवासी रहते 
हैं, बहा भी इन परीक्षाओं का प्रचार होगया है। 

सिद्धान्त सरोज, ससरुद्धान्तरत्न, सिद्धान्तभास्कर और 
सिद्धान्त शास्त्री तीनो पगीक्षाद्यों में परिधद्‌ क अधिकारियों ने 
पाठ्यक्रम में वे पुस्तक ही नियुक्त की हें जिनको पढ़ कर शआर्य- 
समाज के सिद्धान्तोी का भला प्रकार परिचय हो जाता है और 
परीज्ञार्थी झआयसमाज के रंग मे रंग जात हैं। इस प्रकार वे 


ऋषि ऋण चुका सकते हैं. परमपिता परमात्मा आय नवयुवको 
ओर युवतियों की बुद्धियो को प्र रित करें जिससे भारतबर्षीय 
आयंकुमार परिषद्‌ क पर्रक्षर्थियों की सख्या दिनोदिन बढ़ती 
जाय । 
सिद्धान्त सरोज, सिद्धान्त रत्न, सिद्धान्त भास्कर 
झौर सिद्धान्त शास्त्री क लिए पाठ्यक्रम की सभी पुस्तकें 
उचित सूल्य पर हमने प रषद्‌ के न्द्रो को ओर परीक्षार्थियों 
को सप्नाई करने का विशष प्रबन्ध कर लिया है। भारतवर्षोय 
आय कुमार पारषदू की पुस्तको का सम्पूर्ण सूचीपत्न नव वर्ष 
के लिए मुफ्त मगायें | इनके आंतरिक्त आर्यसमाज सम्बन्धी 
सभी पुस्तक उ,चत मूल्य पर भेजी जाती हैं । 
निवेदक-- 


अगतराम आये व्यवस्थापक 
आर्य प्रकाशन मंडल ला पत*- 'म साके 7-दिल्‍ली | 
व विफाहिए गा, 25 १, आशा: क्र पाक मे 





महर्षि दयानन्द सरस्वती के उद् श्य की पूर्ति कर सकते हैं अ्रर्थात्‌ 


आह लि ॥॥॥ ्षैै॥॥॥॥॥ | ॥॥॥॥ ॥0॥॥ ॥॥7 ए। 


हि 


बाय ॥ण॥॥॥॥॥॥॥ | ॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥ कवि ४0 ॥॥५ हु 


५ 


भोगल-क्षे त्रफल ६६२१ 
बगंमील, कुल जनसंरया ८ ३८, 
१०७; पुरमष ४,१८,७७८; स्त्रियाँ 
३,६६,३२६ । 

बिलासपुर--क्ष त्रफल ४५३ 
पर्गमील, कुल जनसंन्या १२७; 
४६६, पुरुष ६५,३३२ स्त्रियों 5२, 
ग्३४। 

कु्ग--क्षे त्रफल १४५६३ ब्गे- 
मील; कुल जनसग्या २,२१६ २५४; 
पुरुष १,२४ ३२३; स्त्रियों ?,०३, 
६०२। 

दि ला--क्ष त्रफ्ल ४७४ वर्ग 
मील, कुल जनसंग्या १,७,४३५६ 
६२, पुम्ष ६,६० ४४३, स्त्रियाँ ७, 
४३,५४६ । 

दिमाचल प्रदेश-क्षेत्रफ्ल 
१० ६०० वर्गमील, कुल जनसंर या 
६८६,४३७, पुरुष ५,९६,३२१७ 
स्त्रियों 9७,9३,१०० । 

कच्छ--क्ष त्रफ्ल ५,४६१ वर्ग- 
मील कुल जनसंर या ५,६७,८२४, 
पुरुष २७३ ३६३। स्त्रियोँ २, 
६७,५६० | 

मणिपुर क्षेत्रफल ८,६२० 
बर्गमील, हुल जनसंर या ४५७६ 


०५८, पुरुष ५,-० ७४७) स्त्रियाँ 
२,६७,३१ १ । 
ब्रिपुरा- क्ष त्रफल ४०४६ 


वर्गर्म ल, चुल जनसर या ६ ४६,- 
६३०) पुरुष २,३६+६६२; स्थ्रियाँ 
३,०६,६ ६८ | 

विन्ध्य प्रदश-क्षे त्रफपल २४, 
६०० बगर्म ल, कुल जनसर या 
३५४,७७,४ ३१, पुरुष १८,३४ ६१०, 
स्त्रियों *७,४<,८२१। 

स? भाग के राज्यो का योग- 
कुल क्षेत्रफल ६८,०६६ वगमाल, 
में कुल जनसरया ६६ ६४,८८७, 
पुरुष ५२ २८,४५७ ' स्व्रियों ४७. 
६६,१४० । 

'द? भाग के राज्य 
अडसान नीकोवार-क्ष त्रफल्न 
२,१४३ वगमील; कुल जनसब् या 
३०,६६३ | परुष १६,०३६। ,म्द्नयों 
४१६०७ । 

सिक्‍क्म-क्ष फल २७४४ 
बर्गर्म ल, हुल जन सच्या १,३२४ 
६४६ । पुस्ष ७०,६६८ स्त्रियों 
६७,६८५ | 


विस्थापितों कभी गंख्या 


शासाउ में २७६ ८२४ बहार 
में 5५ ६५९, बम्बई में ३,४१९, ८१, 
मध्यप्रदेश में १,.२०,८८६३, मद्रास 
में ६,६२६ | उड़ीसा मे ५० -२६ 
पजाब में २४ ६८,४५६ १, इ5ग्उदेश 
में' 2७.७६,८२०, पश्चिमी बगाल में 


१२ 


आययंमित्र 


३ मई १४४४१ 





हा गजगुरुजी का मापण 
[ नीचे इस भाषण का साराश 
दिया जाता है, जो राजगुरु श्री 
प० धुरेन्द्र शास्त्री ने उत्तर प्रदे- 
शीय आअआरये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान पद से विरत होते हुए 
ध्यार्य प्रतिनिधियों के समत्त लख- 
नऊ में २२ ध््नेल १६५१ को दिया 
था। -सम्पादक ] 
सब्जनो, मेरी आयु ६८ वर्ष 
की है, मेंने गत पॉच वर्षो स 
लगातार उत्तर प्रदेशाय आयप्रति- 
निध सभा के प्रधान की दहेसियत 
से आयसमाज की सवा को हूँ । 
इस बीच मे कततठ्य वश मुझ 
सम्भव है। किसी को अप्रसन्‍्न 
भी करना पडा हो। पण्न्तु मैं 
ईश्वर को साक्षा करके कहता हृ 
कि ऐसा करने मे मरा व्यक्ति 
गत ह॒तु बिलकुल नहीं ह। आय 
समाज और सकभ्मा का हित ही 
सर्देव लक्ष्य मे रहा ह। में आज 
ऐसे सब ही भाशयो स क्षमा 
मागता हैं, जो मेरे किसी काय 
व्यवहार से अमन्तुष्ट रहे हैं। 
उन्हें भले प्रकार सममक लेना 
चाहिए कि मेरा हं प किसी से 
भी नहीं ओर में सबको ही भाई 
तथा मित्र समभता हूँ । मेरी 
कडाई का कारण सभा और 
समाजो का हित सप्रक कर ही 
मुझ क्षमा कर देना चाहिए। मुझे 
मेरे कत्त व्य पालन मे मेर उत्तर 
प्रदश ने बढा सहयोग दिया हे, 
इसके लिये में आरयजनता का 
हृदय से आभारी हैं। मुझे हप है 
कि प्रदश भर मे कंबल एक 
आयंसमाज हीग को मण्डी आगरा 


२१ १७,८६६ हेदराबाद में ७,१३४) 
जम्मू और काश्मौर में विशेष 
अवस्था श्रो क कारण जनगणना 
नहीं की गयी। मध्यभारत में 
६८,०५७ मेघूर में ७,८६१) पटि- 
याल्रा सघ में ३८५०,१४६ राज़- 
स्थान में ३,१२७४२ सोरणाष्ट्र में 
६० ४५०५ प्रावशणुकरोर कोचीन में 
२५४ अजमेर में ७? ८०४ भोपाल 
में (७६२३ विलासपर्र में १८७ 
कुग मे ९१ दिल्‍ला में ५,०६,७६७५ 
हिमाचल प्रदूश सम ४५,२४८) कनच्छु 
से १९,६६९, मणिपुर में १२००५ 
न्रिपुर मे १ ००, २४१, विध्यप्रदश 
में १४६५७ अ डमान नाकोबार 
में १४४४५ आर सिकम मे ३६ 
देश-भर में शरांथियो की कुल 
सर या ७४,७६ <७८; है। 


प्रतिनिधिसभा से सम्बद्ध नहीं दे, 
शेष सब समाजों का डससे संबंध 
हो चुका है ७ उस समाज के 
अधिका रियो से सेरा इस विषय 
में वार्त्तालाप हआ है ओर पूण 
आशा हे कि बहुत शीघ्र ही यह 
समाज भी प्रतिनिधि सभा से 
सम्बद्ध हो जायगा ! 

आगामी अक्टूबर मास से 
मेर5 मे आर्य महा सम्मेलन हो 
रहा हैं, उसका सारा उत्तरदायित्व 
उत्तरप्रदेश क झआर्यों पर है, क्‍या 
कि इप प्रदश मे सम्मेलन हाने 
के कारण उन्हे ही आने वाली 
समस्त जनता का स्वागत सत्कार 
करना हैं। मरा उत्तरप्रदेश बडा 
गौरवशली है, बह किर्सः कर्प्य 
से कभी पाछ नहा रहा। मुमे 
पूरी आशा ही नहीं बल्कि दृढ़ 
विश्वास है कि वह अ्र'ग्रामी 
आाय महा सन्मेलन को रुफ्ल 
बताने में भी कोई प्रयत्न उठा न 
रखेगा । हमार प्रदश में दलबन्दी 
नहीं है। यदि कही कोई ऐसी 
भावना थी भी तो वह क्रमश 
दूर होती जाती है। मुझ पूरी 
आशा है कि अगले वष आर्य 
जनता का अन्त करण आर 
अधिक शुद्ध होगा ओर बह बड़ी 
शुद्ध-सात्विक भावना से आगामी 
बृहदधिव्रेशन में भाग लेगी। मुझे 
इस वात का बडा सद ह कि 
सभा में प्रविष्ट ४ २० आय पमाजो 
में से बहुत थोडे समाजों ने इस 
बहद्धिवेशन में श्रपने प्रतिनिधि 
भेज कर भाग लिया है। आशा 
है, आगामी वर्ष ऐसा न होगा 
ओर आय प्रतिनिधियों की 
अधिक से अधिक सरया सभा के 
बृदद्धिषेशन में दिसाई देगी । 


मुझे बडा हफ॑ है कि सभा के 
प्रधान श्रीजुत मदनमोहन सठ 
जेंस अनुभवी व्यक्ति निर्त्रा चत 
हुए हैं। उनका हृदय बड़ा पवित्र 
ओर स्नेह पूण है | वे शुद्ध हृदय 
से आर्यसमाज की सेवा कर रह 
हैं। उनक हाथो मे सभा और 
समाजों की सघटन सत्ता सवथा 
सुरक्षित ओर सकुशल रहेगी। में 
सभा के प्रधान पद्‌ से अ्रवर्ाश 
ग्रहण कर रहा हूँ। परन्तु आरय॑- 
समाज ओर बेदिक धम की सेवा 
करना मेरे जीवन का एक मात्र 
लद्॒य हे, और आगे भी रहेगा। 
किसी न किसी रूप में जीवन-भर 
इसी लक्ष्य की पूर्ति में जुटा रहेगा 
आर ्त्तर प्रदेशीय आय॑ प्रति 
निधि सभा की सेवा-सद्दायता 


करना अपना कत्त व्य सममूगा । 


मैं एक बार फिर सब भार्य भाई- करता हू। 


बहनों से अपनी भूलों और 


त्रूटियों के लिये कमा याचना 





चुक्भायप्ानयाकक, पाय#ँ थक कक 60 (7३५ व्यदकाए 


॥॥ महा ॥॥ शयआ आह ॥॥7क0 ॥॥ 7 ॥#7॥॥ 7" क्र कह कुक 


७ 


लक एक गाइजाएि तक आह डा कण आए आशा ॥॥7 ब॥आए।॥॥ ्ण॥ 





आयेसमाज के प्रचार के लिए 


कुब उत्तम पुस्तकें 
१---उपदेश मंजरो 3 महर्षि दयानन्द्‌ सरस्वती के १५ डु्या- 
ख्यान | भूसिका लेखक स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज । पुस्तक 


का आय भाषा में सुन्दर सशो घितव एवं लवीन संस्करण | २) हैँ 


२ - उपनिषद्‌ आये भाष्य, (सजिल्द) भाष्यकार पंडित आरय- 
मुनिजी। 


५) 


चरित्र (सजिल्द) ले०--स्वामी सत्यानन्दजी महाराज | 


४-दयानन्द चित्रावलौ(सजिल्द) : जीवन की प्रत्येक घट- १ 


नाओं सद्दित जीवनी + १॥) 
५----कतव्य दर्पण ' आर्य समाजियों के लिए झावश्यक 


पुस्तक - ले० मद्दा मा नागायण स्वामीजी महाराज । शा) 
६---मक्ति दप्शः भाय समाजियो के लिये आवश्यक 


पुस्तक - ले० स० राज़ग॒त्त जी । १॥) 
७--स्वोध्य/य सन्दोह स्वाध्याय के लिए अलुपम्र ग्रथ | 
ले० थेदो क प्रकाड प ढव श्रा स्वामी वेदनन्दज्जी तीथ। ६) 
८--सावित्री प्रकाश : गायत्री सत्र की मद्दानता पर उत्तम 
पुस्तक । पडित श्री स्वामी वेदानदजी तीर्थ। १) 
&-गष्ट्रचा दर बेदिक साधन राष्ट्र-रक्चा की समस्याञों 
का समाधान | ले० पडित श्रा स्वामी वेदानदजी तीथं।. १) 
१०-- वैदिक संस्कृति ः इस पुस्तक पर पुरस्कार भी मित्रा 
है । ले० प० गगाप्रसाद लपाध्याय एम० ए० | २॥) 
११--बेदम जरी : वारो वेदोके सौ-सो मत्रों की सरल सु- 


बोध व्यारया । २) 


१२--दिराष्ट्र सिद्धान्त भर राष्टिय पुसलमान * कषे० 
श्री त्रह्मदत्तजी स्नातक शास्त्री । १) 
१३---अह्मचये सन्देश * जे” प० सत्यत्रतजी भू० पू० 
झाचाय गरुकुल कागढ़ी | ४॥) 
१४-श्री मद्‌ मगवद_गौता + टीकाकार श्री स्वामी सत्यानंदजी 


मद्दाराज । 

१४-ग्रहस्थ जीवन रहस्य: वेदिक प्रहस्थशास्त्र पर अनूठो 

पुस्तक । ले० महात्मा नारायण रवासी जी महाराज । 
पुस्तकों का सम्दूर्ण सूचीपन्र मुफ्त मगाये' 


आय प्रकाशन मण्डल, लाजपतराय सार्कीट, दिल्ली | 


8) * 
३-ददयानन्द प्रकाश ः ऋषि दयानन्द का सम्पूर्ण जीवन- & 





२॥) [ 


२॥) । 


किक आर्पियदकर भिककर यिए हर निका पक करी पिएछा। पत्र पदक यह (मा कही फ करिए 













हि मय मम पा 
आवश्यकता विस... वी 
एक आये परिवार की पढ़ी झायंभमित्र 
लिखी)गृद्द कांय से दक्ष १६ वर्षीय रु 
कन्या के लिये योग्य बर 
ब्राह्मण कन्या के मच 


की आवश्यकता है। पत्र व्यवहार 
विद्याघर, दयानन्द कालेज, कान- 


व्यापार की उन्नति करेगा। 


पुर से करने की कृपा कीजिये । |... व्णछबछछ 7 य 


३ भई १६४१ 


आंय्यमित्र 


हरे 





--२४ अप्रैल (९ को आ० स० 
बकेवर ( इटावा ) से श्री स्वा० 
आनान-गदजी (मेहता जेमिन) ने 
श्रीराम आाय-पुस्तकालय का डद्‌. 
घाटन किया | स्वामीजी कब्या 
स्थना का जनता पर बढ़ा अच्छा 
प्रभाव पड़ा । 

“ दयानन्द महात्रिद्यालय गुरु- 
कुल डोरली मेरठ अपने स्नातक 
श्री हरिदत्तजी शास्त्री के असा- 
मयथिक निधन पर शौक-सहानु- 
भूति प्रकट करता है | परमात्मा 
दिवगत आत्मा को शान्ति और 
शोक।ऊुल परिवार को धेये प्रदान 
करे । 

--अआ्रा० स० स्योह्दारा (बिज- 
नोर) का ५२ वॉ वार्षिकोत्सब 
१६, २० तथा २१ अ्रप्रेल को समा- 
गेहयूबंक सताया गया। १४६ 
अप्रेल को नगरकीतन हुआ । 
सब श्री प> शिवशर्मा वानप्रस्थी, 
कु० सुखलालजी आयपथिक, प० 
ओम्प्रकाशजी शाश्री आदि 
विद्वानों # प्रभावशाली भाषण 
हुए। स्वर नीय वे दकह प/ठशाला 
क अ्रध्यपकों आर विद्यार्थियों 
ने भी प्रशननीय भाग लिया । 
“>गत १५ अप्रेल को आ- स० 
चाम्बक़ोट की ओर से एक्श्वर 
के मेले मे प्रचार हुआ। प्रभाव- 
शाल' भजन ओर व्याग्यान हुए। 
--आ० स० गाजीपुर का शे८ वा 
वार्षिष्रोत्तव १३ से १६ अ्रप्रेल 
तक समारोहपूव के मन,या गया । 
सर्वश्री प० सत्याचरणजी शास्त्री, 
एम० ए०, प० शित्रनारायणजा 
बेदपठ , 5० धर्मेंसिह सरहदी 
आदि के प्रभावशाली भाषण 
हुए । 

--अ 4नगर ( मॉडल टाडन ) 
गाजियाबाह में आयंसमाज का 
नियसानुसार संघटन हो चुका 
है । प० हसराजजी ने सौ वर्गगज 
भूमि आयसमाज-मन्दिर के लिए 
प्रदान की है । 

--गत २२ अप्रेल को आ० स० 
क्रायमगज ने ५० श्यामलाल 
जी शास्त्री के निधन पय शोक- 
पह्ानुभूति प्रकट की ।। शास्त्रीजी 
की आयु ७५ वर्ष की थी, आपने 
जीबन भर आयंसमाज्ञ की सेवा 
की । व्याकरण के आप घषढ़े अच्छे 
विद्वान्‌ थे । 

“-२४ मार्ण को आ० स० खज्ज पुर 
द्वारा श्री रघुवीरशरण को पुत्री 
का चूड़ाकर्म सस्कार वैदिक रीति 
से हुआ | 


--आ० स० नगौला अपने सदत्य 
लुहारा निवासी श्री सुन्दरसिहजी 
राघव की धमंपत्नी के निधन पर 
शोक-सहानुमूति प्रदर्शित करता 
हे । 

-“5आ० स० मेहनगर आजमगढ़ 
का वार्पिकरोत्सव सरलतापूृव॑ंक 
सम्पन्न हुप्ला। महला सम्मेलन 
भी हुआ जिपमे' महिलाओं की 
डपब्थिति सन्‍तोषजनक थी । व्या 
रयानों व भजनों का अच्छा 
प्रभाव पडा । 

--जिला आर? रपप्रतिनिधि सभा 
लसनऊ ने शुद्धि-फाय को सभ ठित 
करने के लिय एक 'शुद्धि-समिति! 
बनाई हैं । जिन २+' समाज 
के कार्य को प्रगति दए के लिए 
२०२१ मई #+»ो जिला आये- 
सम्मेलन करने का भी निश्चय 
किया हैं | 


उत्मब-बूचनाएं 

--अआ।० ल० दादरी (बुलन्द्शहर) 
का इत्लव १६९, १३ तथा १४ 
सई को सनाया जायगा। कई 
सम्भलब भी होग। राजनैतिक 
सम्मेलन के प्रधान प० शिवद्यालु- 
जी हांग। 

--आ।० स० खतासराय (जौनपुर) 
का वषिक्तेत्पव ६, १०, ११ तथा 
१२ मई को होगा । 


जल कि 


निर्या वन 
-आ० स० गुरुकुज्ष कागड़ी-- 
प्रधान ड ० सुन्दरलाल भगण्डारी 
आर मन्त्रा-श्रा सोमकीतिजा । 
--श्रा० स० दादरी (बुलन्द्शहर) 
प्रधान-श्री यशपाल वंद्य श्ाउु- 
अेंदाचार्य और मन्त्री-श्री जयप्र- 
काश शर्मा एम० ए० | 
-+आ० स० होशगाबाद-- प्रधान-- 
श्री प० सत्यत्रत शास्री ओर 
मन्त्री-श्री कृष्णद्वजी । 
- आयनगर (गाज़ियाबाद ) -- 
प्रधान-श्री हं लराजजी ओर मन्त्री 
श्री' कर्म चन्‍्दजी । 
-#आए० स० पूर्णियॉ--प्रधान-श्री 
बद्रीलालजी आय ओर मन्त्री -श्री 
नाथूलाल आय। 
--आयंसमाज काशी -प्रधान भी 
प० जे० पी? चौधरी ओर मन्द्री 


श्री रणधीरलालजी गुप्त ! 
--आर्यसमाज गोला गोकरननाथ 
प्रधान-श्री प० होर्त'लालजी और 
मन्त्री-श्री प० यज्ञदत्त शर्मा | 


सार-सचनाएं 
--भारत की बिट॒पा इवियो के 
नामों की एक डायरक्टरी तयार 
होनी चाहिये ।| इससे बहुत लाभ 
होगा । 

--सोनव्स- वाई गोरखिन 
--होशगाक्मद्‌ गुस्कुल में नये 
ब्रह्मचारियों के प्रवेष्ट होने की 
अन्तिम तार्र रू १५ उन ६४१ 
ह्ले। 

--आ० स० मेरठ शहर 'सामान्य 
ज्ञान तथा विज्ञान! नामक पुस्तक 
में उस अ्रश का तीत्र प्रतिवाद 
करता है जिसमें महर्षि दयानन्द्‌ 
को विवा हत बताकर उनका तथा 
आयसमाज का घोर अपमान 
किया गया है। शिक्षा-विमाग को 
चाहिये कि इस पुस्तक का स्कूलों 
में पढ़ाना तुर्त बन्द करके अपना 
कतंव्य पालन करे। ऐसी पुस्तकों 
से महर्षि दयानन्द के भदों की 
भावना को भयद्भूर ठेस लगती है । 
+ मत्री 
--आयसमाज वरमपुर/ का 
नास बदल क्र अब आयेसमाज 
भोजपुर साड़ी! कर दिया गया 
है , सम्बन्धित सहल्नन नोट 
कर ले' । 
पूज्य स्वामी अमृतानन्दजी 
महाराज मई मास के प्रथम 
सप्ताह में भोजपुर समाज्ञ में 
झावश्य पधार । 
अप्नन्दप्रकाश झाय 


कांगड़ी गुरुकुल विश्वविद्यालय 

उपयु क्त !बध्वःवद्यालय का 
४* वो महोत्सव १३३ १४, १४५ 
ओर १६ अप्रेल १६५. को बड़े 
समारोहपू्वक मनाया गया। श्री 
स्वा० अभेद'नगदजी ने औओदेम्‌ 
पताका! फ्हरात हुए बड़ा महत्व- 
पूण भाषण दिया । श्री परिडत 
विश्वनाथजी विद्यालकार की 
अध्यक्षता में बद पम्मेलन हुआ। 
सरस्वती-सम्मेलन डाक्टर सूर्य- 
कान्त शाब्री, एम० ए०, ढी० लिद 


के सभापतित्व में हुआ । नवीन 
स्‍्नातको के समक्ष श्री महात्मा 
श्री्रानन्द स्वामी सरस्वती का 
दीक्षान्त भाषण हुआ। श्री स्वा० 
अभेदनन्दजी ने मनन्‍्यासियों की 
ओर से नव सनातको को आशी- 
वांद दिया। माननीय श्री चन्द्रभान 
गुप्त ने गुरुकुल फारमंसी की 
आधार शिला रखी। ८० नये 
ब्रह्मचारी इस वर्ष गुरुकुल में 
प्रविष्ट हुए। उनका उपनयन 
ओर वेदारन्भ संस्कार आचारयये 
श्री प> प्रियत्रतर्जी ने कराया ) इस 
अवसर पर आपने बड़ महत्वपूर्ण 
भाषण दिया ' अप ल करने पर 
एक लाख सेवीस सहस्र रुपये 
गुरुकुल निधि के लिये प्राप्त 
हुण। सवश्रा प० ज्ञानचन्दजी, 
माननीय आत्माराम गोविन्द 
परे, शिन्मनलाल सक्सेना एम० 
प।०, इन्द्र विद्यावांचत्प त, प० 
5कुरत्त शम। स्वा० ब्रतानन्दजी५ 
स्वा० सत्यद्वजा परित्राजक, प० 
क्षितीशर्जी, प० बुद्धववजी विद्या 
लफकार, आचाय प्रियत्रतजी, महा- 
त्मा आनन्दस्वामी सरस्वती, स्वा० 
वेदानन्दली, स्वरा० अभेदानन्दजी, 
प्‌० विश्वनाथ त्यागी आदि वि- 
द्वानो क प्रभावशाली व्यारयान 
हुए। अन्तिम रात्रि को बह्ाचा- 
रियो के खेलो का प्रदशन हुआ 
जिनका जनता पर खूब प्रभाव 
पड़ा । 


दोचान्त-समारोह 

१५ अप्रैल ४९ को निश्शुल्क 
गुरुकुल महाविद्यालय अयोध्या 
का दुशक्षान्त समारोह अमर्ठी राज्य 
के युवराज श्रा रणज्ज्ञयसिह 
एक्स एम० एल० ९० ( केन्द्रीय ) 
की अध्यक्षता में हआ। महावि- 
द्यालय की कोर से सस्छृत में 
आपको मानपत्र दिया गया | छह 
नवीन स्नातको ने भी अपने-अपने 
विचार रक्खे | सभाध्यक्ष महोदय 
ने अभिनन्दन पत्र का उत्तर देते 
हुए अनेक सामयिक विषयो पर 
प्रकाश डाला ओर बदक सस्कृति- 
सभ्यता एबं संस्कृत भाषा के 
साप्ठब का मुक्त कण्ठ से सराइना 
की । आपने कहा कि सादा जीवन 
तथा उच्च विचारों क द्वारा द्ी 
भारत पुनः गत गारव प्राप्त कर 
सकता हैँ | बेंदिक धर्म ही उन्नति 
का सोपान है । चरित्रहन जन 
कभी शाष्ट्र की भलाई नहीं कर 
सकते । 





१४ भाय्य॑मित्र ३ मई १४५१ 
महषि की महती द्रद्शिता 'र्यना हे कि वे अपनी सजी एक पुत्रदा सूचना 
आयसमाज के प्रसिद्ध विद्वान 3 इसे उस्तकाजय 5 (शार्दिया पृत्र उत्पन्न करने की दवा)... भय समाज अलीगढ़ के 


श्री प० भगवद्दत्तजी रिसच॑स्कालर' 
से मेरा परिचय ३४ वर्ष पुराना 
है। आपने अपनी लेखनी ओर 
वाणी द्वारा आयसमाज की ठोस 
सेवा की है। अन्य अनेक महत्व- 
पू्े कार्यो' के अतिरिक्त परिढ्त 
जा ने महपिं दयानन्द क विज्ञा- 
पनो ओर पत्रो का सम्रह करने में 
जो घोर परिश्रम और महान 
प्रयस्न किया दे, वह अत्यन्त 
प्रशंसनीय हे । इस पवित्र कार्य में 
उनके कईे व लग गये ओर 
बहुत धन भी व्यय हुआ। अन्त 
को परिढ्तजी के द्वारा सगृहीत 
आषि-पत्नों की पुस्तक प्रकाशित 
हुईं । में इस पुस्तक को बार बार 
पढ़ता हूँ और मुझे; उनमें महर्षि 
की गरिमामयी दूरदर्शिता का 
बार-बार बोध होता है । इन पत्रों 
के विचारों को:इस प्रकार सक्षप 
में लिखा जा सकता हे--भारत 
की भाषा सस्कृत हो, वेद भाष्य 
का प्रचार किया जाय। आप 
प्रन्थों का महत्व सब साधारण 
पर प्रकट किया जाय। अ'ग्रेजी भाषा 
की शालाएं न खोली जायें। दशी 
रजबाड़ों का सुधार किया जाय | 
वैदिक आधार पर राज्य व्यवस्था 
हो | देश म अन्न, घी-दुध की 
वृद्धि हो, जिससे देशधासी उन्हे 
खधिकता से प्राप्त कर स्वस्थ 
ओर पुष्ट हो सके | श्री प० भग- 
बद्दत्तजी द्वारा सम्पादित ओर 
प्रकाशित ऋषि दयानन्द क विज्ञा- 
पनो ओर पत्रो की यह पुस्तक 
पञाब-विभाजन के उत्पातो में 
नष्ट होगयी थी । हर है. कि अब 
उसके मुद्रण और प्रकाशन का पुनः 
उद्योग किया जा रहा दे । 
गज़ाधरप्रसाद 
(रिटायड गवनमेट, आडीटर) 


साधुआश्रम 


अलीगढ़ जिले में पुल काली 
नदी पर स्थित यह सस्था स्वर्गीय 
वीतराग श्री स्वा० स्वदानग्दजी 
मद्दाराज की र्थति स्वरूप है। 
इसने राजगुरु श्री प० धुरन्द्र 
शास्त्री जेसे त्यागी नेता आये- 
समाज को दिये हैं" इस आश्रम 
के लिये एक अन्छे पुस्तकालय की 
बढ़ी आवश्यकता है। दानी लोग 
पुस्तके या उनके लिये दान दकर 
इस कमी को पूण कर सकते है। 
पुस्त >-लेखक महोदयों से भी 


ध्रवश्य प्रदान कर। जो लोग 
चाहे अपनी पुरानी किन्तु उप- 
योगी पुस्तकें भी इस आश्रम को 
भेज कर यश के भाशी बन 
सकते हैं । 
रामस्वरूप वम्मो 
आश्रम-पुस्तकाध्यक्ष 


अश्लील चल चित्र बन्द हों 
गान्धी गेदान में सभा 


आयसमाज दीवानहाल के 

तत्वावध न में आयोजित दहली 

के नागरिकों को एक महती सभा 

झत्यन्त खद्‌ के साथ अनुभव 

करती है कि.-क- कला की ओट 

में बतमान सिनेमाओ में बीभत्स- 
अशलील ओर असभ्य चल- चत्रो 
द्वारा जनता को घोर कुमा्ग और 
अष्टाचार की ओर ले जाया जा 
रहा है। जिससे न केवल अबोध 
बालक-बालिकाओ, युवक ओर 

नव युवतिय। का नेतिक पतन हो 

रहा हे, प्रत्युत समूचा सावंजनिक 
जीवन अत्यन्त दूषित और पाप 
मय हो रहा दें। ख-अनेक चल- 
चित्र विषेली सामग्री दने के अति- 
रिक्त जनता को चोरी, ढकेती तथा 
अन्य अमानुषिक कुछृत्यों को 
ओर ले जाने का कारण बन रही 

है । ऐसी गम्भीर स्थित में यद्द 
महता सभा बढ़े बलपूवक सर 

कार से अनुरोध करती है किः- 
अ-वह इस विषय से अपनी उदा- 
सीनता व अकम ण्यता की नोति 
को छोड़ कर तत्काल डाचत 

कार्यवाही करे। आ-यदहू सभा 
निश्चय करती है कि यदि शीघ्र 
दी इस सम्बन्ध में सरकार ने 
क्रियात्मक पग न ज््ठाया तो यद्द 
सभा बलपृबक घो।षत क्रती दे 
कि श्रार्यसमाज सामूद्दिक रूप स 

इस मद्दा रोग के निवारण करने 
के लिये प्रत्यक वेधानक उपाय 

का अवलम्बन करगा। यह रूभा 
देहली के अ घका।रयो से अनुरोध 

करती है कि कुमार टाकंज़ क 

बाहर लगे हुये एक गन्द्‌ चित्र को 

जो राजधानी के बाज़ारो में चलने 

वाले नाग रको की मनोवृ/त्तयों 

को दूषित करने वाला दे, तुए्न्त 

इटवांद' | 


रामगोपाल, मन्त्री 
आर्यंसमाज दीवानहाल, दि ली 


न्‍संल्ममन्‍ाअक-+ल«वसाबन, 


साधारण स्थियों को तो पुत्रदा' से 
पुत्र दोवेगा दी, परन्तु जा बॉम हैं 
अथवा जिन्हें भरस से रजस्वत्ा 
होना बन्द हो गया दो टनको भी 
शतिया पुतन्न उत्पन्न होगा। इज्ा- 
रो ने 'पुत्रदा' सदन कर पुत्र पाया 
हैं आर आज तक किसा को भो 
हताश नद्दी द्वोना पढ़ा। यांद 
झापको पृत्र का इच्छा दो ता 
एक बार परीक्षा अवश्य कर 
दुखिये। पुत्र नपाने पर दाम वापस, 
चाहे प्रतिज्ञापत्र लिखा लीजिय | 
मूल्य ५) रुपये। 

पता--श्रीमती रामप्यारी देवी 

न० ६ पो० कतरीक्राय (गया) 


श्री आत्मारामजी अमृतसरी कृत 
उपनयन सस्कार ॥») 
कएवेध संस्कार ।&) 
दोना के लिए १८) भेजे 


परिडत एण्ड कम्पनी, 
पो० ब० ४६, बडोदा 


लखनऊ के सोल एजेन्ट-- 
एस० एस०, महता एगैड कं० ९०, २१ श्री रामरोड, लखनऊ | 





लिए एक ऐसे वानप्रस्थ पुरोहित 
की आवश्यकता है जो आय सद- 
स्‍्पों के यहां संस्कार करा सके 
ओर प्रचार का कार्य भी कर 
सके | उनके भरण-पोषण का 
ठ्यय उनकी योग्यतानुसार समाज 
देगा। श्रार्थनापत्र समाज के 
मन्त्री से प्रमाणित होकर मन्त्री 
आयसमाज झलीगढ़ के पत॑ पर 
आना चाहिए। 
प्रेमशकर पचौरी 
( मत्री श्रार्यसमाज ) 
श्ली गढ़ 










हि है डाकरों वेधों हकीमोद्वाएआज़माईगई 


अुल्य ३० खुराक ३५३। 


आयमिन्र में विज्ञापन दीजिए 





३ सर १६४१ आंग्यप्िन पे 
डोर भावी अणाली में पिन 
कक वकील भावी रस आराक हो पा पजिय वर की आवश्यकता सफेद बाल काला 
कन्या ज्ञत्रिय वश में उत्पन्न, 


गुरुकुल ढोरली मेरठ जो 
उत्तर प्रदेश के पश्चिमीय भू भाग 
की सास्कृतिक शिक्षा संस्था है, 
आरत की विभिन्‍्त्र सांश्कृतिक 
शव राजनेतिक क्रानिवियों में इस 
संस्था ने निर्भीकता के साथ अग्न 
भाग लिया है ओर नाना प्रकार 
के कष्ट और यातनाए सही हैं 
गत वष इस संस्था ने अपनी 
रज्ञत जयन्ती भी मनाई हैें। 
सस्था का अपना पाठ्य क्रम रहा 
है, और कितने ही योग्य स्नातक 
भी इस गुरुकुल ने उत्पन्न 
किये हैं । 

कितने ही वर्षों से बनारस 
की प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री आदि 
परीक्षाओं में विधिवत गुरुकुल के 
छात्र बेठते रहे हैं, गुरुकुल शास्त्र 
तक घनारस संस्कृत परीक्षा बोड 
से स्वीकृत है। हिन्दी साहित्य- 
रत्न आदि की परीक्षाओं में भी 
यहाँ क छात्र समय-समय पर 
बेठते गह हैं तथा एफ० ए्‌०, बी० 
ए० और एम० ए० का परीक्षाएँ 
भी उत्तीय करते रह है। सन्‌ 
१६४५ ६० में गुरुकुल म॑ आयुर्वे- 
दिक कालिज की भा स्थापना की 
आई, जिसने शीघ्र ही डिप्री 
कफालिज का रूप धारण कर लिया 
किन्तु आयुर्वेद शिक्षासुधार 
समिति ने सरकार की नीति के 
अनुसार प्रान्त से स्वल चार 
स्थानों पर द्टी जहाँ प्रचुर मात्रा 
में धन भवनादि थ कालिज रखने 
का निश्चय किया, । अतः गत 
अष , गुरुकुल का आयुर्वेदिक 
कालिज्ञ बन्द कर दना पड़ा ! 

भारत के स्वतन्त्र होने क 
डपरान्त अब भारतीय शिक्षा- 


दे। भारत की राष्ट्रिय सरकार 
ऐसा करने की इच्छा भी रखती 
है। अभी २३ अप्रैल १६५१ को 
उत्तर प्रदेश के मान्य प्रधान 
सचिव श्री प० गोविन्द वबल्‍लभ 
पन्‍्त ने इस दिशा में एक बहुत 
स्पष्ट वक्तव्य दिया है, शोर 
शिक्षा-विभाग को आदेश दिया है 
कि वह पुस्तकी शिक्षा पर विशेष 
बल न देकर उद्योग-पन्घे तथा 
कृषि की शिक्षा पर विशेष बल 
दें। कोई भी संस्था ऐसी न हो 
जिसमें कोई न कोई उद्योग पूण 
रूपेण प्रत्येक छात्र को न सिखाया 
जाता हो, श्रम की प्रतिष्ठा पर 
संस्था की प्रतिष्ठा मानी जाय । 
प्राम्य क्षेत्रों में जो स्कूल 
कालेज हो उनमें कृषि की सांगो: 
पाग शिक्षा की व्यवस्था की जाय 
बड़े बढ़े कृषि क्ष त्र उस संस्था ऋ 
साथ लगे हो, जहा छात्र क्रिया 
त्मक रूप से शिक्षा प्रहण कर 
सकें । गुरुकुल ढोरली की गाधा- 
रण सभा ने अब यह |नश्चय कर 
लिया है, कि सस्कृत मह्याविद्या- 
लय के साथ-साथ गुरुकुल में एक 
आदश पूर्व एव माध्यमिक विद्या 
लय और आगे चलकर कृषि महा- 
विद्यालय की स्थापना करना नि£- 
चय किया गया है, शुरुकुल के 
शिक्षाक्रप्र में आश्रम-जीवन सादगी 
संयम चारित्रिफ एवं सास्कृतिक 
शिक्षा के साथ-साथ संस्कृत का 
शिक्षण आरम्भ से ही अनिबाय 
होगा । सरुकृत के प्रोढ़ पारिडत्य 
के संरक्षण में एबं विम्तार क& 
लिए गुरुकुल संस्कृत महाविद्या- 
लय प्रथक्‌ पूण प्रथत्नशील होगा 
रहेगा । शिवद्यालु मत्री 


स्वस्थ, सुन्दरी और गृह कार्ये 
दत्त है। हाई स्कूल में शिक्षा 
पाती हैँ । आयु १५ वर्ष हे। 
लड़का शिक्षित रोज़गार से लगा 
हो, अथवा पढ़ रहा हो। पत्र 
व्यवहार नीचे लिखे पते से करे । 
श्रधिक दहेज के इच्छुक कृपा 
कर पत्र-ठयवहार करने का कष्ट 
न करें । 
गोवद्ध नर्सिढ पोस्टमास्टर 
पो? वरत्न, 
जि० हरदोई 





40 आम जिदाकाए भा हे छत ॥/7 के ुर्फ 
श्री जगदाश भूषञ्ञ कवि 
संगीताचार्य प्रामोफोन सिंहर 
आय भज्जनोपदेशक को वार्षिको- 
त्सबों, विव्रादों, पर्वों शुभसंरू 
कारों पर गायन, कथा तथा 
प्रचार के.लिये याद करें । 
पत्ता--मुहल्ला गुढ़याई, 
फोन नं० १५३. शाहदरा देहली | 


$ क्या क्षमता शिकदाए मि।। काश 0 





उत्कृष्ट पुस्तके 

हर प्रकार की धार्मिक, राज- 
नैतिक, उपन्यास, नाटक कविता, 
भज़न तथा स्वास्थ्य-रक्षा भोर 
बढ़े-खढ़े नेवाओ की जीवनी आदि 
हमारे यहाँ से मगाए । बडा सची- 
पत्र मुफ्त मंगाए। कम,शन भी 
दिया जाता है। पता व डाकखाना 
बिल्कुल साफ लिखे । 

श्यामलाल वासुदेव भाग्तय 

आये पुस्तकालप, बरेली 


खिज्ञाब से नहीं, हमारे आा- 
युर्वेंदिक 'कश कल्याश' सुगन्घित 
तेल से बालो का गिरना रुककर 
सफेद बाल जढ़से काला द्वो जाता 
है। यह तेल दिमागी ताकत और 
आखों की रोशनी को बढ़ाता है | 
जिन्हे विश्वास न हो वे दुना मूल्य 
वापस की शत लिखा लें । मूल्य 
२) बाल अधिक पक गया हो धो 
५) का तेल मंगाइये । 


घन्वन्तरि ओपपघालय 
पो० शेखपुर ( मु गेर ) 


आवश्यकता 


एक आर्य नेता पूर्ण विद्वान 
२४०) मासिक आय, पक्का मकान 
ज़मीदार संतान हीन विघुर 
आह्यण वर के लिये। शिक्षित 
“बधघवा चाहिये । 
पता;--आर० एन० आये 
ब्रह्म श्वर आयुर्वेद सदन 
नोतनवों जि० गोरखपुर 





७... 


आयंभमित्र 
मे 


विज्ञापन देना 





व्यापार की उन्नति करेगा । 

















है ४) पोस्टेज पृथक । 


चयवन भपाशय (अऋछ्कत॑ बुक) 


हिमालय की ताजी वनस्पतियों एगं शुद्ध गमाजल से तेयार 


श्वास, कास,क्षय, दिल-दिमाग व फफड़े की कमजोरी, कफ 
व पुराने जुकाम में लाभकारी पौष्टिक | मूल्य ७) सेर । रियायती 


६) पोस्टेज अलग । 


नोट :--इन दवाइयों को बीमार व तन्दुरुस्त दोनों ही सेवन कर सकते हैं । 
विशेष सूचना :--संग्रहणी, जीण॑ज्वर, पेट व जिगर-रोगों के प्रसिद्ध चिकित्सक मेरठ-निवासी श्री प० हरिशड्भरजी वे 
शास्त्री तथा प० मातृदत्त पाण्डय आयुर्नेदाचार्य से इलाज के लिये म० बि० में या चौक बाजार कनखल में मिलिये या लिखिये। 
| सभी पत्र-व्यवद्दार गुप्त रखा जाता है । 
पता-गरुकुल्न महाविद्यालय फार्मेयी ज्वालापुरः जिला सहारनपुर ( बूचीपत्र मुफ्त ) 


8 'गियक#िवाशा#रिगदा# कहा यह महा हा एतकगाजहटेदा# ल्वइ/ दा # पाए डर वह्हरिव ता आर पा पदा#री पदक/ पद 
भारी रियायत-स्वास्थ्य-वर्दक दोनों ओषधियों पर २५४ फीसदो छूट-आज ही आईंर भेजें 


सिद्ध मकरध्वज वटी 


स्थायी स्वास्थ्य-वद्ध क उत्तम रसायन 


नपुसकता, प्रमेह, वीयंदोष, बल व पारुष की 4 सी व कम- 
जोरी में अतीव लाभकारी । मूल्य ३२ गोलियो का ८) रियायती 


के पी बन न न कर व 

















१६ --आरय्यँंमित्र . --- रवि के कर के बह 
4 का्मियाइहर्निप (हि विकार मिय “ 8. नह मल + शिक्तु . बाल काला 
शास्त्रोषत विधि द्वारा मिंप्निंत-प्रसिद्ध अंश आर इस असोखें तेल से बालों का 
कं हे के रे जय कर पका बाक्ष काला 
सुगंधित हवन 2 आ प० शिवरासाज्य बाल- कर ६० वर्ष तक कांखा 
है] वन प्रस्थी ) छपकर तेयार हो गई दे ! थी लाई 
सु घित हे “सामग्री शुद्ध हर । बड़े साइज में छपी दे काकशार जमा. कर कर, आाख की 
६८) सेकढ़ा मिल्लेगी शीध्रता करे। | ज्योति को बढ़ाता हे । एकांघ बाल 
मूल्य में भारी कमी खिवीव, द्ीय चोर चर्ष भाग भी | पडा हो थो २॥ एकव कुछ $) 
छ्प || 
«नई के 220 कीशसाुनाशक वथा अपर चुके था दिए इंवल +> कक कप ये ८ सड 
वस्तुओं की उचित सात्श श्रे मिश्र करक तेयाव की जाती हे । 
सामग्री का भाष १) के स्थान में १) सेर कर विया गया है। जी शिकश्यां; प्रकाशन मन्दिर २) पत्र का १२) बेफायका 


है। आइईकों को २५ प्रतिशत कमीशन । 


पेकिग, मार्ग-ब्यय आादि प्राहक 
खोकिस भणदार पेंरेस 


के जिम्मे होंगे। रेलवे की 





हु० पो० अभमोश्ती, ( फतेहपुर / 
एजेण्ट, धार्मिक पुस्तकालय ऋणडे वाला पाक, लखनऊ 





सा बा." 





सम्भल ( यू० पी० ) 


आवश्यकता 
कऋत्रिय कुल्ो त्पश्ना १६ वर्षीया, 
सुशिक्षिता सीने-पिरोने के कास 
में दक्ष, सुशील, स्वस्थ, गृह कार्यों 
में दक्ष कन्या के लिए ज्ञत्चिय वर 
चाहिए। पत्र प्रबक महाशय 
योग्यता भर थ्ायु का पूरा विब- 
रण दे । 
पताई- सूरतसिंह प्रधान, 
आयंसमाज खुरई 
पो० खुरई 
घागर ( प्ती० पी० ) 





साबित करमे पर ४००) इनाम 
जिन्हें विश्यास नहोवे>) का 
टिकिट भेज कर शर्स लिखा लें। 
बिहार क्ेबोरेटरीज पो. भ्ेगूसराय 
(मु'गेर) 


सफेद बाल काला 

इस आयुर्वेदिक सुगन्धित 
तेल से पक्के बालन जड़ से काले दो 
जाते हैं | यदि स्थायी काले न रहे, 
तो सूल्य वापस की शर्त लिखा 


तने बह पढें के लिए २॥०-) 
008: लिए छ॥) का तेल 
मंगरावे | 


श्री रामेश्वरदयातनी, 
नं० २ पो० -कतवरीसराय (गया) 





3< विद मकर ति्यय/ यश कहकर वि ियए रा कप पका 


गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक क्‍ प्रयोगशाला लिमिटेड के 





च्यवनमारश 
बल, वीर्य, बुद्धि एल स्फूतिदायक सर्वोत्तम टानिक दे। 
पुरानी खाँसी, हृदय की घड़कन एटा यक्ष्मा पर पत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध हुआ है मूल्य ७) सेर 
पराग रस 
प्रमेह्ठ झौर समस्त घीये-विकारों की एकमात्र श्रोर्षाध हे। 


स्वप्नदोष जेसे भयदुर रोग पर अपना जादू का सा असर 
दिखाती है । मू० ६) तोला, 


गुरुकुल वृन्दावन का भीमसेनी सुरमा 
इस अनुभूत सुरमे का निरन्तर कुछ काल तक प्रयोग करने 
से नेत्रों के समस्त रोग, परवाल; रोहा, घुन्ध, दलका, कटाव, 
जलन, खुजली शीघ्र आराम होते हैं। मू० ॥) शी० 


ब्राह्मी शरवत 


ग्रीष्म ऋतु का अनुपम उपद्दार, शीतल, सुमधुर, सुम्न्धित 
पेय । नित्य प्रति व्यवहार करने से लू आदि ग्राष्म कालीन 
रोगों का भय नद्ठी रहता। मूल्य ४) प्रति बोतल 


इर शहर में एजेन्टों की आवश्यकता हे । 





अमलय उपहार 


चन्द्रप्रभा वटी 


यह झोषधि शरीर में नदे शक्ति लातो है। लून की कमी 
जिगर की कमजोरी, बधासोर, बहुमूत्र, प्रभेह् 4 स्वप्नदोष आदि 
रोगों में तुरन्त लाभ करता है । मूल्य १) तोला 


शुद्ध हवन सामग्री 


झ्याये जनता के इस महान कष्ट को देखकर ( कि पंसा खच 
करने घर भी उत्तम साम्रओ नहीं प्राप्त द्ोतो ) हमने बविशुद्ध 
शास्त्रोक्त रीति से सामग्री का निर्माण किया है। 


ज्ञागतसात्र मूल्य १) सेर पक मन ५०) 


थोक चिक्री के लिये खरीदने पर विशेष रियायत है । 


ब्राह्मी-तेल 


दिमाग को वाज़ा, केशों को मज्ञायम करता और गर्मा की 
से बचाता है। दनिक व्यबद्दार से मस्तिष्क संबंधी 
समस्त विकारों को दूर करता दे । मूल्य १०) प्रति सेर 





गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड, ब्रन्दावन। 


न बा न 
॥ााााााााआआआखआखआखअइअइअाााआाआाआााााेाेौनानणआणनाानाआन॥॥शशशशशणशशाशणशणनशणणणणनशशाणननणशणणणनणणशआआआआआआआथआथआखकथ खधखखआखआखआखआखआथखआखथआआाशआआआ८नशशाणणाआााणणााााभााााणभका५५५ भार 5 कमल लुल_ल्॒ > कक कली मु 


हू 
है 
( 


छायमरित्र प्रकाशन स्लि० के लिए, यह्ददर शाम द्वारा, निराला अख, आशरा से मुद्रित और प्रकाशित । 





__[_[_[___.. 823 ]08-| 80 , 5088 $&  “__ “ 
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जंकिक्कवनाएततत- 


अर ०३८५-७4 


संचालक-आयंमित्र-प्रकाशन लि०, लखनऊ 
१० सई १६४१ 


बडे प्रदेशीय आये प्रतिनिधि समा का हि प्ुखपत्र 











आयेसमाज की शिथिलता दूर होनी चाहिए! 


सेवा-कार्य खाँड़े की धार पर चलना है !! 
समय दिय विना कोई काम न डोगा : तन्‍्द्रा तोड़िये : शिथिलता बोड़िये 


इमने कई सप्ताह पूवं लिखा 
था कि सा्वदेशिक शआर्य प्रति- 
निधि सभा को चाहिये कि वह 
देश के समस्त्र आयंप्तमाजों के 
शिथिल सघटन को सुदृढ़ करत 
के विचार से एक 'संघटन-पत्त? 
का आयोजन क्रे। इस पक्ष में 
झाय॑ कायऊतांगण घूप-यूस कर 
अपनी तहसोल, अपने ज़िले 
खपने डिवीजन और अपने प्रदेश 
के झायंसमाजों भें डउत्साहप्रद 
छीवनीशक्ति का संचार कर। 
सोते समाजों को जगाबे , जागतों 
को कमर्य बनावे ओर कम्मण्यों 
को प्रगति-पथ पर अग्रसर करे | 
परन्तु खेद दे कि कई वार लिखने 
धर भी सावंदशिक सभा का 
ध्यान हमारी डचित और आव- 
श्यक उपयुक्त प्रार्थना वी ओर 
नहीं गया। नही मालूम इस 
शिथिलता से समाजो में जीवन 
बायृति की भावना केसे उत्पन्न 
की जा सकेगी । 

हम तो समभते हैं एक साधा- 
रण आयंसमाज से लेकर बढ़ी से 
बढ़ी शिरोमरिश सभा तक का 
संघटन ढोंचा ढीला या शिथिल्र 
दो रहा है, सबंथा 'रूढ़्िवादः का 
बल वद्ता जा रहा हदे। कुछ 
सजख्बनों को छोढ़कर समाज-सेवा 


के लिए न किसी के पास शक्ति 
हे ओर न उत्साह । आवयेश का 
समुद्र निर्वाचन के समय तो उसमे 
डता है, परन्तु निर्वाचन होत ही 
वह्‌ एकदम शान्त बन ज्ञाता हे, 
फिर साल भर तक कतंठय-पालन 
का ध्यान भी नही होता। छोटे 
से छोटे समाज का यही हाल ह# 
ओर बडी से बड़ी सभा का भी | 





नहीं नाम का 


ल “॥020॥ 

जिसे प्राण प्यारा सदाचार 
2 वही वोर ससार से पार होगा, 
छ धग्मंघारी तरेगा 


ध्याय बनार्वेगे। यह बात हमारी 
समभ में नहा आती। 

इस समय सबसे अधिक 
श्रावश्यकता सघटन की हि । 
इसक लिये प्रत्येक आय प्रतिनिधि 
सभा ओर ध्यार्यममाज के अधि 
कारियो और अन्तरग सदस्यों 
को अपना समय अपंण करना 
चाहिये। कॉन अधिकारी या 


90.08(॥58!॥8008॥08 (&/ 
होगा 





भला काठ का क्हूरी क्‍या करंगा। 


७8080050080080[87090080090080080080080080080080 


दो-चार कार्यकर्ताओं से जो बनता 
है, उसे बे करते रहने हैं। वस्तुतः 
हमारी प्रचार भावना ( मिश्नरी 
स्प्रिट ) नष्ट हो चुकी है | स्वर्गीय 
कमंवीरों क नाम लेलेक्र ही हम 
क््मवीर बनना चाहते हैं, उनका 
झनुकरण करने का विचार तक 
कहीं करते । और पूछते यह हें 
कि छिश्व में वेदो का डड्ढडा क्यों 
नहीं बजता ? जो लोग स्वयं 
अपने पुर, परिधार ओर घर में 
कथ तक आयसमाज का प्रचार 


नहीं कर पाये, वे विश्व को केसे 


अन्तरग सदस्य कितना समय 
देगा या देता है, इसका नियमानु- 
सार लेखा रखने की आवश्यक्ता 
है । किसको प्रचार में क्लिनी 
सफ्लता हुई्दे, इसकी भी डायरी 
रहनो चाहिये ।जो व्यक्ति बिलकुल 
समय न दे सके, उसे कोई पद 
न सोपा जाय । वह कंवल साधा- 
रण सदस्य रह सकता हे। 
आयसमाजो शआर्न्तय सभाओ 
ओर सावदशिक सभा सब में यह 
नियम लागू होने की ज़रूरत हे 
किजो व्यक्ति समाजन्सेवा के 





वार्षिक मूल्य ८), 
थिदेश मे १०)+ 





एक प्रति 
वीन आने 


एक तुरिशाजुएशम्का । 


हि 


लिए दो घण्ट रोज्ञ भी न द्‌ सके 
डसे किसी पद पर प्रतिष्ठित 
होने का अधिकार न दिया जाय । 
भीड़ की ज़रूरत नहीं! कायकर्ता- 
गो की आवजश्यक्ता है। पहले 
थोड़े आयसमाज झर आयंस- 
माजी ही बढ़ा काम क्रते थे, 
अब बहुसरयक आय जनता भी 
अकर्मणयता का केन्द्र. बनी 
हुई हे । पद का श॑थथ है सेवा । 
जिनमे सेवा करने की शक्ति नही 
ज् उन्हें क्यों संबरा-क्ाय सोपा जाता 
हैं । हम तो इन पक्तिया द्वारा 
यही निवेदन करना चाहते हैं कि 
प्र्यूक्त सभा ओर समाज में 
सदस्यों से समैय की याचना की 
जाय उनसे तन ओर मन मारे 
जाय । घन तो अपने आप ही आा 
जायगा | इस समय वै॑तराग श्री 
सवा? सवदानन्दजी, घधमंवीर प० 
लेखरामजी, महात्मा सुन्शीरामजी, 
महात्मा हसराजजी, महात्मा 
नारायण स्वामीजी आदि का 
असुकग्ण करने की आवश्यकता 
है । डन कायकर्त्ताओं की ज़रूरत 
है, जो सारा जीवन नहा! तो 
जीवन का कुछ अश तो अवश्य 
ही वेदिक धर्म की सेवा के लिये 
समपिंत करें। 

सभा ओर समाजों के स्वी 


शर्च---५ ३ 
अकुू--१८ 


न्ज- ल्‍्जनन्य बना 
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अ्ेनित्र 


१० मई १६४९ 


(4 





“हिन्दुस्तान हमारा दल! 

डक्त माम्र से पाकिस्तान में 
एक नया दल कायम हुआ हे। 
यह दल अपनी ठंढी नीति-सहि- 
ध्युता और शान्ति की नीति से 
सारे देश को अपने श्रधिकार में 
करना चाहता है । 'रोकर लिया 
पाकिस्तान हँस कर लेगे हिन्दु- 
स्‍्तान' की तान तो बर्षों से चल 
रही हैं । यह्‌ डसी का सूत्रपात 
भ्रतीत होता है । 


भाषा-भेद पर बल न दो 

४ मई को मारवाड़ में महा- 
राष्ट्र साहित्य-सम्मेलन के चोती सर्वे 
अधिवेशन में भाषण करत हुए 
श्री ए० क० परियोलकर ने कहा 
कि भाषा-भेद पर अ्रत्यधिक जोर 
देकर भारतीय राध्रिता की 
चेतना को दुबल नहीं करना 
चाहिए। भारत की समस्त चॉंदह 
भापाओं को डसी एक राषघ्टलियता 
में इन्द्रधन्ष के रंगी के समान 
मिल जाना चाहिये | यद्यपि 
हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है, तथापि 
राष्ट्र ने एकताकारी प्रभाव का 
उत्तराधिकार सस्कृत से प्राष्त 
किया है । 


डाक्टर गग को विधवा को 
पेन्शन 

उत्तर प्रद्श का सरकार ने 

बारहसेनी कालिज अलीगढ़ के 

स्वर्गीय प्रिंसिपल डा० कन्हैयालाल 

गे की विधवा को ४४०) मासिक 


कृत प्रस्ताव या पिश्चय इसी 
समय कार्यान्वित हो सकंग जब 
उन्हें काय में परिणत करने के 
लिये कमंवीर दल्न॒ तेयार होगा। 
यू० धी? क नौसा बीस आय- 
समाजो में से कवक्‍ल दोड ई सो 
प्रतिनिधिया का बृहद धवेशन में 
भाग लेना , वृन्दावन गुरुकुल का 
मर गिर कर चलना, वंद-प्रचार 
की स्थिति जीण शीण द्वोना, 
आयसमाज में देनेक पत्र का 
आअभाव इत्यादि हमारी अकर्म एयता 
के द्योतक हैं। 
ऐसी ब्रातों को यदि निराशा 
बाद कहा जाता है तो कोरे आशा 
वाद की थोथी डीग मपरने से 
फोई काम भी नही चल सकता | 
काम करना है तो तन ओर मन 
दीजिये। घन और सघटन आपके 
पीछे लगा ए्रिगा । 


्तामात्नार 


की पेन्‍शन स्वीकृत की है। शी 
गर्ग को ६ अ्रप्रेल को मार दिया 
गया था । इसके अत्तिरिक्त डा० 
गयगे की बड़ीं लड़की के ववाहा्े 
१५००) आर बच्चो की १२ ३ 
तक की पढाई क लिये आर्थिक 
सहाय्रता भी मजर की है। प्रद- 
शीय सरकार ने ऐसा करके 
अवश्य ही अपनी सहृंदयता का 
परिचय दिया दे | 


सती! हो गई ! 


१७ अप्रेल १६४५१ को मध्य 
भारत की राजधानी नशकर में 


भाषा का ही प्रयोग द्ोता था। 
परन्तु पोलोननासवा ( कोलम्बों ) 
में एक महोत्सव के अवसर पर 
६७ बौद्ध भिजछुओ के लिये ६७ 
व्यक्तियों ने अपने शरीरों का 
फर्श बिछा कर दिखा दिया । यानी 
६७ व्यक्ति ज़मीन पर लेट गये 
ओर उनके शरीरो के फर्श पर ६७ 
बौद्ध सावु चलकर उत्सघ 
स्थान तक पहुचे। अन्ध श्रद्धा या 
मनुष्य-पूजा का इससे बढ़कर 
उदाहरण और कहॉ मिल 
सकता हे । 
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कार्यालय को सुविधा होगी । 


शा मन जल 


आयेमित्र के ग्राहकों से 

१ म३ से डाक्घर के नियमानुसार विना ग्राइको की 
स्वीकृति आये आयमित्र' के वी० पी० न भेज जा सके'गे। 
श्रब तक पुराने ग्राहको को विना स्वीकृति के ही “मित्र के 
बी० पी० भेजे जाते थे, जिन्हें वे छुड़ा लेते थ। अरब नये 
पग्राहको को कृपया आयेमित्रका वापिक मुल्य ८५) मनाआरार्डर 
द्वारा भेज दना चाहिय। पुराने ग्राहकों को भी मूल्य समाप्ति 
की सूचना पाते ही रुपय मनीआडर द्वारा भेज दने चाहिए। 
इससे “मित्र” ओर ग्राहक दोनो को सुविधा रहगी। जी० पी० 
के बढे हुए महसूल से भी ग्राहकगण बच जायगे | मूल्य भेजते 
समय पुराने प्राहक अपना ग्राहक-नम्ब्र लिसना न भूले'। 
नये ग्राहक भी कृपन पर “नवीन ग्राहक' शब्द लिखदे 


तो 


*व्यवस्थापक 
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एक २२ वर्षीया युवती सबक 
दूसत दखते अपने पति की लाश 
के साथ जल गयी । सुना हे, 
पुलिस भी देखती रही। इसका 
नाम रखा गया *सती” । सती- 
प्रथा क़ाननने नाजायज़् करार 
दी जा चुकी द्वे। बेस भी उपमें 
अपनी ठ्यथे जान काकने क सिवा 
कोई तत्व नहीं दिखई दता; 
कभी ऐसी प्रथा की आवश्यकता 
रही हो टो रह! हो , आग में कूद 
कर प्राण दना आसान हेपर तप- 
त्याग पृचक कठोर जीवन बिताना 
बडा कठिन है । 


शरीर बिछा दिये ! 


अब तक किसी के स्वागत में 
आंखें बिद्वाने' की आलकारिक 


श्री वी. पोी० मेनन 

श्री वी० प ० मनन अस्थायी 
रूपमे उर्ड सा के राज्यपाल(गबनंर) 
पद का भार ग्रहण करने के लिये 
कटक पहच गये | आप श्री आसफ 
अला + स्थान पर कार्य करेंग। 
मेनन महोदय का आयु ५७ वर्ष 
व लगभग है । आप एक साधा 
गण कलक की स्थिति से 
इतने बढ़े पद पर प्रतिष्ठित हुए 
ऐ। यह अध्यवसाय प्रशसनीय दे। 

पन्द्रद दज़ार की परेन्शन 

ससद में राष्ट्रपति-पेन्शन बिल 
प/स हो गया। इसके अनुसार 
भूतपृव राष्ट्रप तेयो को पन्द्रह दृजार 
रुपया साज़ाना पेन्शन मिलेगी । 


इस पेन्शन पर आयन्कर भी 


2 +] जायग्र । यह पेन्शन 
गवकर जनरल को भी 
सिलेशी । भी सिधवा के कथना- 
कर फ्रांस को छोड़कर और 
देश में ऐसी व्यवस्था 
नहीं हे। 
आगामी चुनाव 
आम चुनाव नवम्बर-द्सिस्वर 
में होनेकी सम्भावना है । आगामी 
दो मास के बीच कांप्रेस का 
चुनाव-घोषणापत्र तेयार कर लिया 
जायगा। अबकी वार चुनाव- 
संघर्ष बड़ा कठिन है, देखें फौन- 
कौन वीर विजय-माल धारण 
करते हैं । 
जनतन्त्र-मोर्चा भंग 
श्री जवाहरलाल नेहरू और 
मौलाना आज़ाद के अनुगेघ का 
उचित सम्मान करते हुए जनतन्त्र 
मोर्चा भग कर दिया गया। आशा 
है कि अब काग्रस में एकता का 
वाताधरण स्थायी रूप घारण 
कर सके । 


रोटी के बदले गोली 

डिडीजनल कमिश्नर श्री जे० 
एन० ताल्लुक्दार ने कूच विद्दार- 
गोलाकाश्ड का जाच कर के 
यह मत प्रकट किया है कि पुलिस 
क्‌ ।लये भूख जुलूस” निकालने 
वाला पर गला चलाने का कोई 
उ चत कारण नही था। स्वराज्य 
हुए इतने दिन हो शाये। पर 
पुलिस अभी गोला चलाने का 
उचित अनु चित अवसर ही नहीं 
समझ पाई । भूस रोटी मांगते 

आर पुलिस गोली चला दती 
है । कसी सुन्दर भिक्षा है, कैसी 
उत्तम व्यवस्था है । 


आयन-सम्बन्धी आंकड़े 
भारत की वार्षिक ध्याय ८७ 
अरब १० करोड़ रुपया है। 
ओर प्रति व्य क्रे की आय २२५) 
वाषिक हे। सबसे अ्रधिक आय 
कृषि-डद्योग द्वारा होती हे, जो 
कुल आय का ६१ प्रतिशत है। 
छोटे उद्योग-धन्धों से २२६ श्रवि- 
शव तथा बड़े उद्योग -घन्धों जे 
१६४० प्रतिशत आय द्वोती है। 
जिन किसानों से सरकार को 
सबसे अधिक आय दे, वे ही 
बेचारे अधिक कष्ट सहते हैं। 
के में सबसे अधिक निरक्षरता 
॥ै 


१० मइ १६५१ 


आय्यमित्र ३ 





धउ्वीरातू पर नास्ति च जी वर्न यम! 








आगरा, वैशाख शुक्ता ४ संवत २००८ वि०,गुरुवार ता० १० मई्े १६५१ 
दयामन्दाब्द १२६, सथ्टि-संवत्‌ १६७२६४६०५० 








न्‍वपकलपलटान-मनभन 


संर्तिचामि गयों बोर समाज्येननल रसम्‌ | सं।सक्ता 
अस्माक वीरा घ्रुवा गायों मयि गोपती | अ० २।२६।४ 


गोदुग्ध जिलाता, सबको सबल बनाता 
बीरों का सिचन करता, मोद मद्ाता 
है प्रभु, गायो से भरा रहे ग्रह मेरा 
हो सुख-सम्पति का सदा विशुद्ध बसेरा 


जिन चनाना अजय “55 


आध्यात्मिक वातावरण 


परम प्रभु परमात्मा के साथ आत्मिक सम्बन्ध स्थापित कर, 
विशुद्ध भावनए मन, वचन ओर कम में भरना आध्यात्मिक वाताबएण 
कहाता है। दार्शनिक 2 ष्ट से इसकी मीमसाना बड़ी सच्म ओर 
व्यापक हो सकती है, परन्तु स्थूल ओर सक्तिप्त रूप स हम अध्यात्म 
का उपयुक्त ही अर्थ लेते हैं । दूसरे शब्द न इसी बात को कहा जाथ 
तो कह सकते हैं कि हम परमात्मा की रुचा-महत्ता पर हृंदुण से 
विश्वास करें, और जो वुछ्ध सोचे' वचार, कहे-कर' रूब मे सत्य 
ओर शुद्धता का ही प्रभाव हो । आज वचन म तो इश्बर हैं, परन्तु 
हृदय-चोत्र इससे सर्वेथा शून्य है। मुख से भगत्रान्‌ भी स हमा गाया 
जाती है परन्तु पेट में स्व्रार्थ”'घना या श्र पाधापा का कतरना चलती 
रहती है | यह अध्यात्म नद्दी बरन्‌ दम्भ ओर पाखण्ड है । किसी ने 
क्या द्वी अच्छा कद्दा है ८ 

मन में रक्ख ओर कुछ वाणी में कुछ ओर 
कर्म्म करे कुछ और ही भूठे तीनो ठोर 

सन, वचन ओर कमर की भिन्‍नता ही मिथ्याचार है। हआाज 
ध्ापको भगवान्‌ के भजन करने वालो के कुण्ड के कुण्ड दिखाई 
हैंगे, स्थान स्थान पर जप, तप, कीतन संकीत व, हवन, यज्ञ होत नज़र 
धार्वेग । ठीक है, परन्तु डनमे भाग लेने वालो के जीवनो की ज़रा 
भी पड़ताल तो कीजिय ओर देखिये कि उनमें भगवान्‌ की भक्ति का 
कुछ प्रभाव हे कि नहीं । वे रचाई से पूर्ण हो सक है अथवा नहीं | 
हीं हुए तो यह केप्ती भगवद्धा क्त ओर के या यज्ञ-हवन | यह तो पर गत्मा 
है नाम पर संसार को धोखा देन। ओर सबसे अधिक स्व्यम्‌ अपने 
झाप को धोखा दना हैं। भगवान्‌ टो इस प्रकार के भुलावे में आ ही 
नही सकता | वह सवव्याप -अन्तर्यामी तो घट-घट की जनता हे | 
हससे हमारा क्‍या छिपाव हो राक्ता है। 

आज सबसे अधिक आवश्यकता सच्चो इश्वर-विश्वस और 
वास्तविक भगवद्धक्ति का हे । :श्वर-विश्वासी या आस्तिक कोन हैं ? 
जिसके मन, वचन ओर कम में विभिन्‍्तता न हो, जो सब शऔओर से 
शुद्ध एवम्‌ सदाचार सम्पन्न हो, जिसके मन में भी कभी बुर विचार 
मह्दी' क्राव। जो सारे काम परमात्मा की सत्ता-महतत्ता मानता हुआ्ा 
करता हे, जिसकी हत्टि म बसुधा छुटुम्ब के समान है, जो परायों 
स्त्रियों को माता के समान समभता है, जिसकी दृष्टि में दूसरों का 
द्रग्य ढेले के बराबर हे, जो न किसी के साथ अन्याय अत्याचार 
करता दे ओर न अपने ऊपर होने देता है । जद्दों ऐसी भद्र भावना 
है, वहों मानवता, नेंतिकता और आध्यात्मिकता का वास है। जिसमें 





ये श्रनुपम गुण विद्यमान ऐहैं, वही इंश्वर का अटल विश्वासी ओर 
भक्त है | इस प्रकार के विशुद्ध वातावरण के अभाव वश ही आज 
अ्रःटाचार का बोल वाला है ओर अशान्ति का साम्राज्य स्थापित हो 
रहा है । आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने के लिये सबसे पूर्व 
हमें स्वयम्र इेश्वर लिश्वासी या आस्तिक वनना चालिय। तभी 
कल्याण होगा । 


समन नमन+ जीन “नाम टटलनममक, 


आगाभी चुनाव और आयसम/ज 


हमारे पास ऐसे अत पत्र आते रहते हैं. जिनमें पूछा जाता 

है कि आगामी चुनावों में आयसमाज की स्थिति क्या होगी ? बह 

राजनीति में भाग लेगा य नहीं ? टयत +|है ज र लिख चुके हैं ओर अब 
फिर कद्दत है कि सामू दक रूप स आायसमाज का राजनीति में भाग 

लेना कठिन है, क्योंकि इसमें कितनी ही राजन तक विचारधाराओ 
के व्यक्ति सम्मिलित है। वह उनमे से किसी एक धारा को कैसे अपना 
सकते हैं | यदि आर्यत्षमाज अपना कोई स्व॒तन्त्र राजनेतिक दल 
बनाता हैं, तो वह एक साम्प्रदायिक सस्था बन जाता दे । ऐसी दशा 
में आयसमाज यही कर सकता है कि वह अपने उद्योग द्वारा ऐसा 
जनमत तैयार करे जो निःस्वार्थ, सच्चे समाज-सेवियो को निर्बा- 
चित कराने में सहायक हो; बिरादरबाज़ी या साम्प्रदायिकता का 
विरोधी हो, भ्रष्टाचार की भावना को नष्ट करे, भारत य संस्कृति का 
समर्थक समझा जाय। चुनाव के लिए इस प्रकार का विशुद्ध वायुमण्डल 
तेयार कर देना कोई साधारण कम नहीं है, ओर जिस समाज था 
समुद।य ऊ द्वारा यह कार्य सम्पन्न होगा. वह धर्मिक, सामाजिक, 
नेंतिक आर «जनेतिक सभी ह प्टयो से बड़ा लोफोपयोगी >'द्ध हो 
सकता है। रहा व्यक्तिगत रूप से अपयों का रुजनीति में भाग लेना+ 
सो इपक लिये टो वे पशु रूए से स्व॒तन्त्र है । ह। एक बाच अवश्य है, 
इन्हे ऐसा ही गाजनेतिक समुदाय अपनाना चाहिये जो साम्प्रदा- 
यिकता स पर ओर आयसमाज के समीपतर हो । जिस राजन तेक 
क्षत्र में आत्मा और परमात्मा का कोड स्थान नहा, वह आंय- 
समाजियं। के लिए केसे अनउल हो रूकता ह । 


अन्न-संकट 
असन वसन वामो यपां चौवाविधानतः 
मगधेन समा काशी गयगा प्यंगारवाहिनी 

जो देश कभी धन-धान्य स रुम्पन्न था, आज बह अण्न के लिए 
बुरी तरह तरस रहा है, दूसर देशों के आगे इस हाथ पसारने 
को मजबूर होना पढ़ रह्दा हू । अन्न संक्ट की यह सूमस्पा देदी नहीं 
मनुष्य-निर्मित ही समझी चाहिये | भारत सरकार इल सकट से 
उभारने के लिए पूरा प्रयत्त कर रदी है । प्रधान मम्त्री श्री जवाहर- 
लाल नेहरू ने स्पष्ट कह दिया हूँ क्रि जिन्श। से अमन लेता है और 
अवश्य लेना है, परन्तु आत्म सस्यान नम्ट करके नहीं । 
विदेशों से मिलने वाली महायता का स्वागत झिया जायगा, परन्तु 
इस सहायता के साथ ऐमी कोई शर्त न उहीहोनी चाहिये जो 
किमी स्वाभिमानी राष्ट्र के लिये झ द फाय हो | और उसके साथ 
इस गकार का कोई दबाब भी न रहनाचाहिये जिसका लक्ष्य हमारी 
घरेलू अथवा अ्रन्तरराष्टिय नीति में परिवर्तन कराना हो । किसी ऐसी 
बतुके लाभार्थ भी जिसकी हमें अत्यधिक आवश्यकता है, यदि 
हमें अपने देश के स्वाभिनान अथवा कायम्बतन्पर को वेचने का 
किंचित्‌ भी अयन्त करें तो हम उस महान्‌ दायित्व के सम्था 
अयोग्य सिद्ध होग, जो हमें सोपा गया है। श्री नेहरू ने ्,क ऊहा 
है; अपना स्वाभिमान या कार्य स्तरातनड्य खोकर हमें दूसरे देशो! की 
सह्यायता नही' चाहिये। हम तो समझ है इस अन्न-संकट के रुसय 
लोगो का कतेव्य है कि वे किसी भावी लाभ-जोस की आशा से ध्यन्न 
को छिपा कर न रसे' बड़ी बढ़ी दाववे न कर! और इस रुूमय एक- 
एक दाने का मूल्य या महत्व समझे । भुनाफाखोरी और घोरबाज्गरी 
मे देश को तबाह कर दिया | जेसी नीयत वेसी बरकत की लोबो कफ 


न भार्य्यमित्र 
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आाज अक्षरशः घरिताथ हो रही है । इस संकट में सरकार की ही 
सारी ज़िम्मेबारी नहीं, जनता की भी है, डसे ऐसा आचार-ठ्यवहार 
करना चाहिये कि देश का कोई व्यक्ति भूखो न मरने पावे, सबको 
पेट भरकर भोजन मिल जाय । ऐसा करने से ही काम चल 
सकता दे । 


'हिन्दू'! शब्द की मीमांसा 


वतंमान युग में हम हिन्दू) या आय! शब्द का प्रश्न उपस्थित 
करके एक नया आन्दोलन खड़ा नहीं करना चाहते। इस विषय 
से आयंसमाज के प्रारम्भिक जीवन में काफी ऊहापोह हो चुकी है, 
झोर महर्षि दयान-द पर्याप्त प्रकाश डाल चुके है । प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
भ्री सात बलेकरजी के 'बेदिक धम! नामक मासिक पत्र के ताज़ा अक्ू 
एक म शास्त्रीजी ने सात-आठ पृष्ठ व्यापी लम्बा लेख लिखकर 'हिन्दू? 
को वेदिक शब्द सिद्ध करने की श्रसफ्ल चेष्टा की दै। इस 
वृथा पुष्ट लेख में उनकी सबसे बड़ी दलील यही है, चू कवि संस्कृत के 
स' का 'ह हो ज्ञाता है इसलिये सिन्धु से हिन्दु हो गया । इस लेख 
के उत्तर में हमने इसी अहु में श्रीकुशवाहाजा का एफ लेख प्रकाशित 
करना प्रारम्भ किया है, जो दो तीन अक्लो में चलेगा। इस विषय में 
जिज्ञासा रसने वाले पाठक इस लेख को ध्यानयूव॒क पढ़े' । उन्हे वे देक 
धर्म के उक्त लेस का निराघार घारणाओ। का उक्त लेख में डचित समा- 
धान मिलेगा । जहाँ तक हमे ज्ञात है, कसी प्राचीन ग्रन्थ या काठप में 
“हिन्दू! शब्द का प्रयोग नही हुआ । यहाँ तक कि मह/|कवि गोस्वामी 
तुलमीदासजी ने भी जो मुगल-शासन काल में ही हुए अपने 
'रामचरित-मानस' में किसी स्थान पर भूल कर भी “'हेन्दृ! शब्द नहीं 
लिखा, सवच्र आरज' या श्रार्य' शब्द का ही प्रयोग किया है । 
यदि हिन्दू” शब्द उन्हें मान्य होता, भर वे भी इसे देववाणी प्रसत 
समभने तो अवश्य ही उसे अपनात आर एक आध स्थान पर ज़रूर 
प्रयोग करते, परन्तु ऐसा नहीं किया गया । फारसी भाषा के 
कोष! में 'हिन्द के गन्दे-से-गन्दे माने लिस हैं, परन्तु देश का दुर्भाग्य 
है के यह शब्द अन्य अनेक दूषणशो के भॉति अपना लिया गया। 'प्पना 
लिण तो अपना लिया, परन्तु अब उसे बेदिक व्याकरण द्वारा सिद्ध 
करने की हिमाऊत क्या का जाती है, यह बात हमारी समझ में नहीं 
आती | यह तो बहा बात ढ फि हम गोबर को शुद्ध मानगे और वेदों 
से भी उसे सिद्ध करने की कुओोउटा करग, सविरा-पान करेंगे आर 
धम् शास्त्र में उसका विवान दिखाएगे. जुआ भा सेलेगे ओर न ति 
शास्त्र से रसकी सिद्धि भी की जायगी, बलिहारी हूं, इस बुद्धि की ' 


इिममम-«ःय»» “परमार सम्मान». अममममभाक 


“सिनेमा! की मद-मदिरा ! 


चल-चित्रों (सिनेमाआ) का आज बहुत प्रचार दे। कभी 
नाटकों की धूम था| नाटक इस देश क लिए नये नहीं, बहुत पुराने 
है, आर शायद संसार में सब॒से उुराने। वेदिक साहित्य में भी 
अनेक स्थाना पर ऊथोपक्थन का आभास पया जाता हे। भरत- 
मुनि ने नात्य साहेत्य रच कर तो इस कला को एक व्यापक ओर 
विस्तृत रूप द्‌ दिया हू । सम्कृत में बडे-वड़े प्रसद्ध नाटक बने आर 
अभिनीत हुए । महाऊ॒बि कालिदास के नाटक तो विश्व विस्यात हैं। 
हिन्दी में भी श्रनेक नाटक लिखे ओर सफलतापूर्वक खेले जा चुके 
हैं। एफ समय था जब पारसी कम्पनियां का रंगमंच अश्लील ओर 
गरद श्र गार-सम्पन्धी नाटक से भरा हुआ था। समाज में कामुकता की 
कलुपित भावना पदा करना ही इन नाढकों का उद्दृश्य था। ऐसा 
करने से इन नाटक कप्यनियों को धन खजब मिलता था। प्रसिद्ध नाट- 
ककार श्रा प० नारायणउस्ताद बताव से नाटक कम्पनियों का यह 
गन्दापत न दस गया ओर खम्भवन सबसे पहले उन्हाने दी महासा- 
रत नाटक लिखा, जो बड़ी सफलतापूर्वक खला गया और सारे देश 
में इसको घुम मब गया | फिर रामायण तथा अन्य झनेक धार्मिक 
नाटक उन्हागे लिपे, जो खूब प्रसिद्ध हुर ओर इनके झमिनय से 
कम्पनियों को लान भी अच्छा हुआ। बेतावज्ञी के पश्चात्‌ श्री 


सुदर्शनजी, भी राधेश्यामजी आदि ने भी इसी दिशा में सुरुचि का 
संचार किया | यानी डस समय नाटकों की गति-विधि बदल्ल गयी 
झोर अश्लील चाटकों के स्थान पर धर्भ्िक एब्म्‌ ऐतिहालिक नाटक 
खेले जाने लगे। सिनेमाओ के प्रकर से याट्की को श्याभा मस्त इड़ 
गयी । यानी चलचित्रों के शगे नाटक अतीब् की वस्तु खगे धये + जो 
गन्दगी किसी समय नाटकों में थी,डघले भी अंधिझ आजकल 
सिनेमाओ सें देखी जातो है | कुछ चित्रों को छोड़कर सेष सब हो 
चित्र और गाने दर्शकों के चरित्रो पर कुप्रभाव डालने वाले हैं। 
छोटे छोटे बच्चे, चार-चार छह छह आने पेसे देशर जो गनन्‍्दे गीत 
सिनेमाओं में सुन आते हैं, इन्हे ह। सत दिन गुनगुनाने फिरते हैं। 
जो दुर्भाव वहां अनेक हृदयों में भग जाते हैं, उन्हों से अपने जीवन 
ओर घर को प्रभावित करना चाहत हैं। सरकार को इन बातों से 
कुछ मतलब नहो! उसका सिनेमा सेंसर विभाग तो गन्हे-से गन्दे 
चित्रो ओर गानो को तथास्तु” कहकर अपना कर्वव्यपालन कर देता 
है । एक ओर नेतिकता ओर चारिज्य क। ढोल पीट जाता है, दूसरी 
ओर सिनेमाओं में कामुऊझता को मद :दिरा पिलायो जाती है। यह 
कम आश्चर्य अर दु,ख की बात नही' है । गन्दे चल चित्रो के विरुद्ध 
प्रत्येक नतिकतावादी को बड़े से बढ़ा ओर कडे से कड्ठा आन्दोलन 
करना होगा । आयंधमाज को तो इस पुएय कार्य से सबसे पहले 
अग्रसर होने को आवश्यकता है। यदि सुध।रक-इल की सम्मिलित 
ओर संगठित श के सित्रेमा-लत'र को गनन्‍दगो दूर करा सकी तो 
स्रतन्त्र भारत में एक बटत बडा फाय हो जायगा | हम नाटक या 
सिनेमाओ के विरोधे। नदी हैं यह एक कला है, जिससे जीवन 
में भव्य भव भरे जा सकते है | परन्तु ऊत्ता तो जीवन को ऊँचा 
इठाती है ओर यह सिनेमा का गन्दगी हमें नीचा गिरा रही हे। कहे 
तो कह सकृत हैं कि आज़ गगाजली म॑ शराब भरी जा रही है। 
जो सित्रेमा शिक्षण ओर सदाव र-प्रम।/र के साधन होने चाहिये 
उनसे गन्दगी बसेरने का काम लिया जा रहा हे । 





पोरीशस में आय पित्र' 


आय मित्र! के सम्बन्ध में हमारे पास ऐसे अनेक पत्र आते 
रहते हैं, जिनमें इसकी सेवाओं का प्रशंतायूर्ण उल्लेख रहता है। 
परन्तु हम ऐसे पत्रों को आत्मश्ल घा & भय से प्रकाशित करना उचित 
नहीं समझते | हाल ही में हमे मोरीश प से दो पत्र मिले हैं एक तो 
वहाँ से प्रकाशित होने वाले जमाना? नामक एक पत्र की कतरन है, 
जिसम लिखा है-- 


“ पेछलने दिनों में “आयमित्र' क मो रिशन प्राहक यह शिका- 
यत किया करते थे कि इस पुरानी पत्रिका का रूप आकषक 
नही है । इस साल से जहाँ इस पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ 
में नही हो रहा बल्कि पृववबत्‌ आगरा में, वहाँ डसके पुराने 
सम्पादक श्री हरिशक्लर शर्मा ने सम्पादन भार फिर ले लिया 
हे | अब आय मित्र का भाकार प्रकार वैखने योग्य होगया है।” 


दूसरा पत्र १ धग्रेल १६५१ का लिखा है, जो यहाँ २६ ग्रे 
को पहचा । इसके लेखक हैं। श्री प्रोफेसर बी० विष्णुदयालु, एम० 
ए० प्रोफेसर साहब लिखते हैं-- 


“मोरीशस में इस बात से आनन्द हुआ कि आयंमित्रा 
अब सुन्द्र बन गया है | अतः में अपने देशवासियों की ओर 
से और अपनी ओर से भी, आय ॑मित्र-सम्पादक महाशय को 
धन्यवाद देता हूँ।” 


हम अपने सम्बन्ध में इस प्रकार के पत्र प्रकाशित करने के 
सदव विरुद्ध रहे हैं, परन्तु ऊपर के दोनों पत्रों का केवल इस लिये 
उल्लेख कर दिया है कि पाठऊ यह समझ सके' कि सात समुन्दर पार 
विदेशों में भी आयंभमित्र के सम्बन्ध मे' रुचि लेने वाले उसके प्रेमी 
पाठक माजूब हैं। 


समा. जवाक, इमाम हा. 


) ९७ मे १६४१ 





छठे. हि मण्डछ श्री इन्द्रवर्माजी 


बाग्मिग्रवर श्री इन्द्रवमोजी 
आायसमाज के बढ़े प्रभावशाली 
बक्का थे। भापकी वाणी में बड़ा 
सासर था। आपके भाषणों को 
सुनकर जनता मन्त्र-मुग्ध-्सी हो 
जाती थी । वर्म्माजी अपने विषय 
का प्रतिपादन बड़ी सुन्दर और 
मनोर॑जक रीति से करते थे। 
आपके व्यारयान में युक्तियो की 
भरमार रहती थी। यह कला 
आपने त्यागमूर्ति-ताकिक-शिरो- 
मणि श्री स्वामी दर्शनानन्दजी 
महाराज के संसर्ग से सीग्ची था| 
श्री प० मुरारिलाल शर्मो का भी 
आप पर प्रभाव था। वर्स्पाजी क 
समय में “ लाउइड स्रीकरों ! का 
प्रचार नही थष, परन्तु इनकी 


दिन आगरा क्‌ शआरय मुसाफिर 
विद्यालय भें भी पढ़े थे। यहाँ 
महा पणि्त राहुल साकृत्यायन 
भी सम्भवतः डनन्‍्द्दी' दिनो आय- 
समाज के उक्त विद्यालय मे शिक्षा 
प्राप्त कर रहे थे। उन्होने अपनी 
पुस्तक में बनन्‍्मोजी का भी उल्लेख 
किया हे । 

वर्माजी आर्यसमाज के अथक 
प्रचारक थे। सारे दश में-विशेष- 
कर बु देलखणड में-आपने वेदिक 
धरम का प्रचार किया. राजन तिक 
आन्दोलनो में भी अपने निर्भेयता 
पूवेंक भाग लिया और करे बार 


कारागारवासी भी हए,जहाँ आपको 


क्छोर यन्त्रणाएँ दी गयी । आपके 
राजनैतिक व्यार यानो की भी बडी 





श्री इन्द्रवम जी 


खाणी में ही इतना बल था कि 
वह हजारो लोगो की भीदइ को 
चीरती हुईं उनका सन्देश ओर 
बपदेश विस्तृत गमन में गुजा 
देती थी । वम्मौजी का व्यक्तित्व 
विशाल था। वे खब लम्बे-चोड़े 
ओर हृष्ट पृष्ठ थे। जिस समय 
घ्याख्यान देने खढ़े हो।, देखकर 
ही जनता प्रभावित हो जाती थी । 

श्री इन्द्रल्म्माजी का जन्‍म 
१८८६ $० में सतल्लीगद जिले के 
एक छोटेसे प्राम में हुआा। 
परिस्थिति वश आपकी शिक्षा 
अधि न हो पाई । आपने जो 
कान प्राप्त किया; स्वाध्याय ओर 
सत्संग द्वारा ही किया। वे कुछ 


धूम थी । हजारों लोगो में श्राप 
उत्साह की बिजली भर दते ८। 
जहाँ पहच जाते पुलिस को 
बढ़ी परशानी होती थी। अधि- 
कारी चिन्ता करने लगते थे । कहते 
थे, जनत। को भड़काने वाला 
आगया। जब-जब बमोजी के 
व्यारयानो में रोक लगी, तब-तत्र 
उन्होने इसे बढ़ी निर्मयता से 
तोड़ा ओर जेल गये। निर्भयता 
आपका विशेष गुख था। आप 
में आह्म ओर क्षात्र धर्म दोनों का 
सुन्दर समन्वय हुआ था। शोक 
यही हे कि ऐसा प्रभावशाली 
ओजसवी वक्ता अकाल में दी 
काल-कवलित होगया। सन्‍्तोष 


| 
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शहर गएचु 


'चोका -चक्‍्की' 


श्री शारदा वम्मभी; एम० ए० 


गृहस्थ में चोका-चक्की का बड़ा 
महत्व है । जिस घर 'में इन 
दोनो की उउज्ना की जाती है. 
उसमे रोगो की व्रद्धि होने लगती 
है | जो गृहदवियों नियमित रूप से 
चक्की चलाने में संकोच या लज्ज्ञा 
नहीं. करती, उनका स्वास्थ्य 
स्वाभाविक रूप से सुन्दर और 
अच्छा रहता ।वेघर बेठ ही 
एक उपयोगी व्यायाम कर लेती 
हैं, जिससे घर-भर को हाथ-चक्ी 
का पिसा आटा ण्डी आसार्न' से 
मिल जातः है । इस आटे को 


यानते वालो का भी स्वास्थ्य सुधरता 


है । किसी को हृष्ट पुष्ट देम्बकर 
व्यग्य से मित्र लोग कह देते हैं, 
कहो; भाई, किस चक्की का पिशय 
आटा खाते हो !' मशीन पर 
ज्ञो आटा पिस कर थआता है, 
इम्में से जीवनोपयोगी कितने ही 
तत्व नष्ट हो जाते है, अब से 
कुछ ही पू्ं, जब बिजली या 
इजन की चक्कियों का प्रचार 
नही' हुआ था,घर-घर हाथ-चफ्की 
से ही आटा पीसा जाता था। 
इससे आटा पीसते वाली महि- 
लाए ओर खाने वाले व्यक्ति सतत 
हा स्वस्थ रहत थ | चक्की प/सत 
समय स्तिर्या मान रात, थी, 
आर अपने छोट छोटे बरचो जो 
गोद भें डाल लदी थी'. चियले 
शगीर संचालन द्वारा उन्तती भी 
बुछ बसरत हो जाती थी। ना.े 
में प्रायः पह प्रता अब >ो 'च 
लित है, यद्य प वहा भा अप्टा 
पीसने की मशीम लग गयी हैं । 
अब चाके का ओग 'जाइये । 
चौक से प्रयोजन है रसोड का । 





इतना ही हैं कि कर्माजी ऊे सुयोग्य 
पुत्र श्री सुस्न्द्र वर्माजी बृन्दाबन- 
गुरुकुल ऊ स्‍्न'तक ओर बड़े होन- 
हार नत्रयुवक है। आपने हाल ही 
में 'म० 7० की परीक्षा दी है। 
धअ्ध्यापन कार्य भे आपकी बडी 
रुचि दे। परमात्मा श्री सुरेन्द्र 
वर्माजी को अपने सुयोग्य पिता 
के चाण चिह्ो पर चलने की 
शक्ति प्रदान करे , यही प्राथना है। 


रसोई रसायन है। ग्वाम्ब्यकर 
भोजन शरीर को पुष्ट करता और 
मन को पवित्र तथा सुल्ढ़ बनाता 
है । स्प्रियाँ रसोई बनाने के स्थान 
च,ऊ को शुद्ध करऊ म्वयव॒ भोजन 
वनाती थी, और उन खाद्य 
वस्तुओ को तेयार कग्ती थी", 
जिनको खा-पीफकर सारा घर 
तृप्त रहता था । आज यह कार्य या 
तो स्वयम्‌ उपेक्षायूवेक किया जाता 
है, या मिसरानियो से कराया 
जाता हैं | मिमरा नियों के बनाये 
भोचन में बह भावना नहीं' रहती 
जो घर की '्त्रियों के बनाये 
भोजन में होती है। मिसरानियाँ 
प्रायः अपना इ्यर्ट। बजाना ही 
मुरय कर्तव्य समभ्यती है. परन्तु 
गूइदवियों का उद्देश्य होता है, 
पर के व्य क्तियो को सुरचि वद्ध क 
आर स्वास्थ्यकर भोजन देना। 
यह भावना स्वास्थ्य पर बढ़ा 
प्रभाव डालती है। इस भायना से 
विदहीन भोजन भाव-दुप्ट हो 
ज,ता है| अतएव आवश्यकता है 
कि पढी-वेपढ़ी आर धवी-नि्धन 
देविय। अपने चर्क्ष्क' चल की 
ओर ध्यान द' । इससे कुटुम्प के 
म्वा>'य में आशातीत उन्नति 
होग। | प ग्वारों की उन्नति ही 
नमाज आर राष्ट्र का उन्नति है। 
क्या क व्य क्तिया या परिवारों से 
ही रामाज यनता हें । हस री पढ़ी- 
लिसा या धर्न' म इलाए सबसे 
पह , हृप्य से काम »ग्ना ड्ोड़ती 
६, यह उचित नहीं है। ऐसा 
बरके वे अपना और अपने परि- 
बार के स्वास्थ्य को बटत हानि 
पाचाती है। भी गत सप्तादह़ 
की वात है हमारे प्रधान मन्त्री 
श्री जवाहरलाल नेहह ने बुलन्द- 
शहर के एक महिला सम्मेलन में 
कहा है-स्त्रियों को हाथ से काम 
करने की आदत डालर्नी चाहिए | 
वे पर्दा तुरन्त छोड द' और 
बच्चो वा डचित रीति से पालन- 
पोषण फरें, क्योकि भावी भारत 
के वे ही आशा अंकुर नागरिक 
होगे और उन्ही' को बहुत कुछ 
कार्य फरना तथा सॉमभालना 
पढ़ेगा।.._ ---+ 





कलम राजेश्वरप्रसाद 
एक दिन हमारे एक मित्र के 
झोठो पर नीले रंग जेसी कोई 
चीज़ लगी हुई थी। मैंने हेंस कर 
कहा, “भाई, स्त्रियों ओठों पर 
लाला लगाती हैं, तो क्‍या पुरुष 
उनकी देखा-देखी अथवा समान 
अधिकार पाने की इच्छा से, 
अपने ओठो पर नीली लगाने 
लगे है। मरी उक्त घात सुन कर 
वह बेचारें सकपका गये और 
बोले भाई | भ्राते ही आते तुम 
क्यों छड़-छाड़ करते हो। क्‍या 
बात दे ? में लोट जाऊं! बेहू' 
न ९”। मैंने देखा कि बात बढ़ 
रही है। में चुपचाप उठा और 
एक शीशा लाकर मेंने डनक हाथ 
में देदिया--कि देखो अपना मु ह। 
बेमतलब लालटेन हुए जा रहे हो । 
इन्होने अपना मुह शीश में दखा 
श्रौर मेप गये | उन कह ओठ सच- 
मुच नीले हो रहे थे। उन्हें मेपते 
देखकर मेंने एक हल्का-सा चाबुक 
हक्गा दिया-कोइ बात नहीं'। 
किसी ने सोते में ऐसा कर दिया 
होगा। वह बचार बढ़े सोच में 
पढ़ गये ओर गम्भीरतवा पूर्वक 
घिचार करने लगे । यकायक उनकी 
दृष्टि अपने हाथो की ओर गई । 
इनकी झगुलियो मे भी कई एक 
नीली रोशनाई जैसे निशान थ । 
वह बोले--ये तो का्पिंग पन्सिल 
के निशान है। अरे वाहू ! अब 
समभ में आगया। में पेन्सिल में 
थुक लगाकर लिखता हूँ। ओठो 
पर भी पेन्सल फिर गई द-डसी 
क निशान है। 
डक्त घटना केवल हमार मित्र 
के साथ ही घटा हो सो बात 
नही । हमारे विचार से हम लोगो 
म अत्येक के साथ ऐसी घटनाएं 
प्रतत।दून घटती रहती हैँ । कभी 
हमप्न पेन्सिल में थूक लगा कर 
लिखते है, तो कभी थूक लगाकर 
ज्ञक्राफा चिपकाते है अथवा 
अगुलियो में थूक लगाकर किताब 
के पन्ने पलटते है अथवा गेद 
फकते समय अपनी हथलियो को 
थुथक रने लगत है आदि। हम 
यह नहीं सोचत कि य कितनी 
गरनई। एवं हानिकारक आदते है। 
राथ ही एक दम अनावश्यक भी । 


आय्यमित्र 





नागरिकता-निरूपणा 


बुरी आदते” 


चतुर्वेदी, एम०ए० 

पेन्सिल से जब आप बिना थुक 
लगाये लिख सकते हैं, तो क्या 
ज़रूरत है कि उसमें थक्क लगाया 

हि च 

जाय। ऐसा करने से ओठ थभौर 
मुंह व्यर्थ द्वी रेंग जाते हैं। थुक 
के साथ पेन्सिल का रण पेट में 
जाकर हमार स्थवास्थ्य को भी 
हानि पहुचा सकता है। इसी 
प्रकार जब गोंद, लेह्दी तथा पानी, 
इतनी बस्तुए मौजूद हैं, तो क्या 
जरूरत दे कि ह4 अ्रगुलियो को 
थूक लगाकर गदा करें अथवा 
लिफाफ पर अपनी जबान फेरकर 
अपने मुंह को अशुद्ध बनावे | 
लिफाफ पर न मालूम क्‍या 
लगा हो | 


इसी प्रकार हम लोग कभी- 
कभी पेन्सिल तथा होल्ढरों का 
दूसरा सिरा मुंह में लगा लेते हे। 
कभी-कभी ऐपा भी होता है कि 
किसी विचार म पढ़ जाने पर 
हम उन्हें चबा ढालते हैं । पेन्सिल 
स कान खुजाना अथवा दोल्डर 
के निबो किवा आलपीनों से दातों 
का मेल साफ करना आदि इसी 
प्रकार की बातें एवं आदत है, 
जिनसे सिवाय हान के लाभ 
कुछ नहीं होता । न मालूम फिर 
भी क्यो, हम इन सब कार्यो' के 
आदी हो गये हैं। क्‍या हमने 
कभी यह भी सोचा हैं कि जब 
हम ऐस काम करते है, तो हमारे 
पास बे5 हुए अन्य व्यक्ति इमारे 
बारे में क्या सोचते है। थे कवल 
यही सोच सकते है, कि हमारे 
अन्दर बहुत-सी गन्दी आदतें 
घर कर गई हैं, अन्यथा पढ़े-लख 
होकर भी हम अपने चारो ओर 
क्यो थुथकारते रहत, अथवा 
अपनी ज़बान और पुस्तकों को 
अपवित्र बनाते हुए भी नहीं 
मिमक्ते । यदि थूक लगाकर 
हमने अपने हाथ जूठ कर रख हैं, 
तो कोई भला आदमी हमसे हाथ 
मिलाता हुआ भी संकोच करेगा। 
हमार हाथ का पानी पीना और 
भोजन करना तो दूर रहा । सच- 
मुच हमारे जीवन में नागरिकता 
के भावों का नितान्त अभाव हैं । 
ह४ इस कमी को पूरा करना ही 
पढ़ेगा। 


बेद-बीथी 


सन १ 
१० महू १६४१ 


प्रभु-प्रेम 


श्री लालचन्दजी 


त्वामग्ने पुष्करा दृष्ियथवों 
निरमन्थत । 

मूध्नों विश्वस्य वाघतः ॥ 

ऋ० ६१६।१३ ” साम १।६।६ 

हे झग्ने परमात्मन, संशय 
से रहित झ्ञानी उपासक तुम 
विश्व के झ्ाधघार परम धाम को 
हृदय ही में अपने अन्दर ही 
साज्षात्‌ करता हें । 

हे भगवन्‌, तुझे निश्चय योगी 
अपने हृदय मे प्रत्यक्ष करता हैं । 
तू परमाधार है, परम आश्रय हे, 
सारा विश्व तुम पर आश्रित है । 
तेरे न्याय, तेरे प्रेम और तेरे 
सत्य नियम में सारी जगती है। 
सारे ब्रक्कांड में तेरा अनुशासन 
है। प्यारे प्रभु, में तुके देखा ऐसा 
अनुप्रह कर | भगवन, मैं बहुत 
भटका हू । बहुत कु अनुभव 
प्राप्त कर चुका हूँ । अब तो मेरे 
परमात्मन, में तरी दी शरण में 
हूँ । प्रभो, मुझे स्वीकार करो। 
तुम ही परम गति हो, तुम ही 
परम धाम हो, तुमसे तुम्हें हो 
मॉगता हैँ । ठुमसे तुम्हे द्वी चाहता 
हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हो गहा है 
है कि तुम मेरे आत्मीय हो, इसी 
लिए में तुमसे तुम्हे हा चाहता 
हूँ । प्यारे प्रभो, मेरे हृदय में रहते 
तो हो अब प्रकट हो जाओ | 

प्रेष्ठ वो श्रतिथिस्तुष 
मित्र मित्र प्रियम । 


अग्ने रथं न वेश्म्‌ ॥ 
ऋ० ८८४१” साम० ११४ 


है अग्ने परमात्मम, आप 
प्रित्र के समान प्यारे हैं, सबेब्या- 
पक, सर्वाधार हैं। आप आनन्दू- 
स्वरूप, पूजनीय प्राप्त करने और 
जानने योग्य प्रियतम हैं | में 
आपकी स्तुति तथा उपासना 
करता हूँ । हे प्रियवम, आप 
गरम सुहृद, परम ितकारी परम 
रिय बदु और परम सद्दायक हैं + 
में आपका सामीप्य चाहा हुआ 
आपको स्तुति करता हूँ | मेरे तो 
आप ही आदर्श हैं, आपद्दी जीवन- 
लच्रय और आप ही उद्देश्य हैं । 


हे सत्य शिव सुन्दरम्‌, में तो 
आपके निकट होना चाहता हूँ। 
में आपकी मित्रता चाहता हूँ। 
आप निरन्तर साथ रहते हैं। 
श्राप परम रमणीय ओर सबके 
आधार हैं। श्राप मेर प्रियतम 
होते हुए भी सबके हैं, सभी 


'आपको प्रिय हैं। सभी के आप 


मित्र हैं, सब आपके मित्र हैं । 
आप आनन्द देने वाले आनन्द- 
स्वरूप हैं । आप परम पूजनीय 
अभिसररग्ाय हैं। आप कमनीय- 
तम हैं। मेरे प्यारे परमात्मन, मुक 
में आपके गुण विकसित हो), में 
आपका सच्चा उपासक बनू । 








मारीोशस की चिद॒ठो 
श्री प० धुरन्धरजी मारीशप्त कु बड़े डदार विचार युक्त; उप 
दशक हैं। आपके सामने समाज-सुधार की समस्या सदेव प्रस्तुत 
रहती हैे। आप अपनी अल्प आय में से अधिकांश लोकोपयोगी 
कार्यों में ववय करते रहते हैं । स्थानीय “गोंधी स्मारक पाठशाला” के 
संचालन में आपका बहुत बढ़ा द्वाथ है। इसमें लगभग १२५ निधन 
बालकों के पढ़ाने की व्यवस्था द्वे। भारतीय प्रतिनिधि भी प्रायः 


आपके कार्यों में सहयोग दत हैं । 


हाल ही में प० धुरन्धरजी ने अपनी बक्त पाठशाला के 
वार्षिकोत्सव में उपस्थित सजजनों के सामने समाज-सुधार सम्बन्धी 
कई बातें रखीं। कुछ लोगो का विचार दे कि धुरन्धरजी के इन 
सुमावों पर वहाँ की विधान-सभा में भी विचार कराने का प्रयत्न 


किया जायगा । 


वाम-जयन्ती! के दिन मारीशम की राजधानी में एक बड़ा 
जुलूस निकाला गया, जो अनेक गलियों में भी घुमा। हिन्दू 
शताब्दी स्तम्भ” के पास भजनादि कगये गये। श्री घुरन्धरजी के 
कारण यहाॉ की जनता में वेदिक घर्म की बड़ी 'बहल-पदल हे । 


ठाकुरप्रसाद सिश्न 


३० मई १६४१ 


आय्येमित्र ७ 





साद्दित्य- 


छ 
धम-सूक्ि 
तारागण, सूर्य, चन्द्र, मेरु, मन्द्रावल और किसी समय 
ध्थिबी भी विचलित द्ो सकती है, परन्तु धर्म ओर सुजनों के वाक्य 
कभी विचलित नही' होते । 
चलन्ति तारा रविचन्द्र मणलं चलेच्च भेरुजिंचलेचच मन्दरम्‌, 
कदापि काले प्रथिबी चलेच्च वे चलेनन धर्म सुजनस्य वाक्यम्‌ | 
धाणक्य! 
24 छछ डक ० 
नष्ट हुआ धर्म द्वी मारता है, ओर रक्षा किया हुआ धर्म ही 
रक्षा करता है । इसलिए नष्ट हुआ धर्म कहदी' हमको न मारे, यह 
पिचार कर धरम का नाश नही करना चाहिये। 
घर्म एव इतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः, 
तस्माद्धमों न हन्तव्यों मा नो धर्मो हतो वध्वधान्‌ । 
9 ६० ५ ्छ 
पापी ऋअधर्मियो की शीघ्र ही बुरी गति होती है, ऐसा समझ 
कर पुरुष को चाहिये कि धम से दुख पाता हुआ भी अधर्म भें मन 
न लगाये । 
न सीदन्‍नपि धर्मेण मनो5वर्स निवेशयत्‌, 
अधार्सकाणा पापनामाशु पश्यन्विपयंथम्‌ | 
कै शछ 





।] मनु न्तु 2: 


मनु! 
५ 
अधर्यी पहने अघने से बढ़ता है, करिए उससे अपना भला 
देखता दे, +िर शत्रुआ को जीतता दे और फिर जड़ २हित नष्ट 
हो जाता ह । 
अधर्मेशबत तावत्ततो भद्रा रिण पश्यति, 
ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति। “मनु! 
७ छः ० च्छ 
हरि से तू जिन ८धत कर हरिजन से कर €न 
माल जुल्क हर दूत हैं हरेजन हरि ही देत '#बार! 
हे & 9 श्छ 
साहब मेरा एक है दूजा कहा न जाय 
दूज़ा साहब जो कटू साहब खड़ा रिसाय कबीर! 
2 रच ०] ध् 
वीरा सोई कटद्दावइई जो जाने पर पीर 
जो परपीर न जानई घ्रो काफिर बे-डीर “कबीर! 


चातक-प्रेप 


डोलत बिपुल्न॒ बिहूग बन पियत पोखरी बारि 

सुजस घवल चातक नवल तो र भुवन दस चार 
ऊँची जाति पपीहरा नीचों पियत न नीर 

के जांचे घनस्याम सों के दुख सह सरीर 
हैं अवीन जॉचतन नहीं' सीस नाय नहिं ल्ेय 

ऐसे मानी मंगनहि को बारिद बिन देय 
मान राखिबो मॉगिबो प्रिय सो सहज सनेद्द 

तुलसी तीनो तब फबे जब चातक मत लेह 
गंगा जमुना सरसुती सात सिन्धु भरिपूरि 

तुलसी चातक के मते बिन स्वाती सब धूरि 
ब्याधा बधो पपीहरा परो गंग जल जाय 

चोच मूंदि पीबे नहीं घिक जीवन प्रन जाय 
बधिक बध्यों परि पुन्यजल उपर उठाई चोच 

तुलसी चातऋ प्रेमपट मरत न लाई खोंच 
तुलसी सुत ते' कहत है चातक बारम्थारि 

तात न तरपन कीजियो बिना बारिधर बारि 
“एक भरोंसों एक बल एक आस ब्रिस्वास 

स्वाति सलिल 'परमेस प्रभु” चातक तुलसीदास 


--तुलसी सतसई से 


॥| 


सूक्ति-सरोवर 


सप्रहकार--श्री अम्बादत्त शमी, 'अम्ब! 


निषेध 
निन्दा- 
आय के जगत बीच काहू सों न करे बेर 
कोऊ कछू काम करे इच्छा जो न जोई की 
ब्राक्मन की, छत्रिन की बेसनि की,सद्रन की 
अन्त्यज मलेछ की न ग्वाल की न भोई की 
भले को, बुरे की 'हरिचन्द' से पतित हू की 
थोरे की, बहुत की न एक की न दोई की 
चाह जो चुनिन्दा भयो जग बीच मेरे मन 
तो न तू कब्ह कह निन्‍दा करु कोई की 
+हरिश्चन्द्र भारतेन्दु, 
के कै | 9 
ससार रूप कट वृक्ष के दो ही फल अम्रत के समान मधुर हैं, 
एक तो सुन्‍द ए उक्तियो का रसास्वादन ओर दूसरा सज्जनों का संग--+ 
सप्तार कटड॒बृक्षस्थ द्वो फले झाम्रतोपमे 
सुभाषित रसास्वादः सगति सुजनेः सह है 


] के के 
आँधरे को प्रतिबिम्ब कहा बहिर फो कहा सुर राग की ताने' 
आदी को स्शद्‌ कहा कपि को पर, नव कट्ठा उपकार को माने 
भेड़ कहा ले करे बुकवा हरवाह जवाहर का पहिचाने 
जाने कटद्दा हिजरा रति की गति आंसर की गति का खर जाने 

- अज्ञात” 
|] कछ हा] | 
हे हम, यदि नीर से क्ञीर फो विलग करने में तू ह। आलस्य 
करेगा, तो फिर इस ससार में और दूसरा कोन अपनी कुलकानि 
( कुल की परिपाटी ) का पालन करगा | रु 
नीर क्षीर-विवेक हमालस्य त्वमेव तनुषे चंत 


विश्वस्मिन्त पुनान्य कुल तब्रत पालयिष्यति कः 
भामिनी-विलास 
& छठ कक 


साच, मृठ निणय करे नीतिनिपुण जो होय 
राजहस ब्रिन को करे त्ञारनीर को दोय -“शब्ुरा 
थ्छ 8 ्छ 


सकूने-कल्ब की दालत कहा दुनियाय फ्रान। में 
बस इक गफलत-नसी दो ज्ञाता ह आर वह भी जवानोी में 
छ्छ त्त्छ र्र्छ है र्श्छ 
अजल की नींद आनाती है आखिर सुनते वाले को 


कयामत का असर पाता 5 उुनिय्रा की कहानो में 
श् के कछ 


च्छ 

हुआब' अपनी दुदी' से बस यही कहता हुआ शुब्धरा 

तमाशा था हवा ने इफ गिरह देंदी था पानी में 
शछ्रकबर! 

रा] 9 कक हा 

दिल भरा जिससे बहलतना कोई ऐसा न मिला 

बुत के बन्द मिल, अल्लाह का बन्द्दा न मिला अकबर 

साथी बहुतेर बुरे व्यसनो के अनुरक्त 

मन भेरा केसे छगे मिले न भगवतभक्त न 

मै] 


कट 
सखलूक इलाही में अमल पर जो नज़र कर 
इन्तान से बदतर दे न इन्सान से बहतर 
हग हाल में है दिल के लिए हाफिज्ञों नासिर 
दौलत कोई मुमकिन नहीं इेसान से बहतर 
यह है कि कुंकाता ह मुखालिफ की भी गदंन 
सुनलो कि कोई शे नहीं 'अहसान' से बहतर 
सुनल जो तवज्जह से बुज़र्गों की नसीहत 
फिर “काने-जवाहर” वरही' उस कान! से बहतर अकबर 


।१ शअख 'खृ हु 
4 





' 


श्री जयपालसिह चोहद्वान 


त्रिफला के नाम तथा गुण-- 

हरडू तीन भाग, बहड़ा छह 
भाग ओर आमला बारह भाग 
इन तीनो ओषधियो को तत्रफ्ला 
कटद्दते है। इसी को श्रेष्ठ तथा 
फलोत्तमा भी कहत है। त्रिफला 
एक बड़। दवा 'दुव्य आर गुणकारी 
आ।युवें दिक आंषधि दें । इसक 
प्रयोग से वास्तव मे बहुत-स रोग 
नष्ट हो जाते है । ।त्रफला 
रक्त-शोधक झोर दृस्तावर हू। 
शरार क।वर्षज अंश को दूर 
करता देँ, रक्त की क्रया को 
निर्यामत करता द्वे “ब्लड प्रशरः 
( रक्त क दबाव ) क लिय यह 
बहुत दी लाभदायक दें । म[स्तष्क 
म रक्त-जमाब होने के कारण 
बुद्ध-विक्रात होने पर त्रिफ्ला 
एक उत्तम ओष।ध हें । यह कफ 
आर पित्त-दोष नाशक दे। कुष्ठ 
रोग) प्रमंह, बवासार, नत्ररोग, 
पत्तज्वर, घाव, मस्तथ्क-रोग, 
हृदय रोग को दूर कर आयु को 
बढ़ाता दे, त्रिफला एक रसायन है 
आर बड़ी गदहराइ के साथ इसका 
असर स्वास्थ्य पर पड़ता हं। 
आयुर्वद्‌ कग्रथा भर (त्रफला की 
ऋतु के अछुसार प्रयाग लेखा 
गया इ, (कन्ठु यहा पर उन्हों। 
प्रयागा का उल्णख कया जाता इु 
जा अधुभृत है । 

खुजला रोग पर ।जफला 
का अयांग कया गया आर बड़ी 
दवा लाभ रद्दा। बच्चा क लय 
यह झोषाघ बढ़ा गुणव११<। सद्ध 
हुई । ।त्रफला का भत्ता अफतर 
चु० कर ले आर उस चूण का 
४७ शहद मे इस प्रकार डाल 
जिखस इसक एक एक ताल के 
मादक बन जाव । इन मोदका का 
।मद्टा के बतन म रखले । सुबह 
एक-एक मांदुक या ता अक 
।गलांय से या दूध क साथ रूचन 
कर । इससे रक्तावकार, घाव, 
खुजला, मदाग्नि, कांष्ठबद्धता, 
प्रमह) व्लडप्रशर आदि रोग दूर 
हड०% शोर शरोर म उत्साददु 
बढ़े गा, भूख बढ़ेगी | किन्तु इस 
श्रात का ध्यान रहे कि शहद अस- 


ली हो | नकली शहद्‌ से उपयु क्त 
रोग नष्ट न हँ,थ। नेत्र-रोगो पर 
इसका प्रयोग बड़ा गुणकारी दें । 
ह उटमन्दुता,रोह आ द्‌ पर इसका 
प्रयांग बड़ा लाभकारी हद । आयु- 
ठेंदाय ग्रन्था म त्रिफलादघृत 
झओझोर सप्तामतलोह इसके दां 
प्रयोग नत्र रोगा पर बढ़ डपयोगा 
सिद्ध हुए हू । इनक प्रयोग स सब 
प्रकार क नन्न-राग बड़। आताना 
स दूर दवा जात आर नत्र-ज्योत 
बढ़ता हद । साथ रण रूपस शुद्ध 
घृत के साथ सुबह-शाम खान 
स॒ भी ।त्रफला बढ़ा लाभ करता 
है । प्रदद आर स्वप्नदाष पर भरा 
त्रफला बहुत गुणकारा हूं । कवल 
त्रप्ल। 4। चणु ठान-तं।न भाश 
शुद्ध शहृद्‌ य। ।गलोय क अक 
या गादुग्ध क साथ प्रयाग केरन 
कू बढ़। लाभ दाता द। पाणडु 
राम प< ।+पला-्चूण बदुत २५ 
फीर। ६ | ।+फलाचूण गाभुत्रे के 
साथ अ्रयांग करन स पयरा रांग 
को लाभ द्वोदा है । प७९। के एक 
शखग। वा बहुत-स। लाषाधया दु। 
किन्तु लाभ न हुआ, फिर ।नम्ना 
।कत प्रयांग इन स इस बढ़ा 
लाभ हुआ। म॒ चाहता हू के 
वेंदजन इस आंषघ का भ्रयाग 
कर; अवश्य लाभ ह्वागा। ।त्रफल्ा, 
पाषाण भद्‌, गाखरू, लाहभस्म, सग- 
सइद्‌ भर्म सब का सभान भाग 
माजा तान रता सुबह शाम 
शद्दद्‌ू स ले | यह अश्मरा (पथरा) 
पर बड़ा लाभ करता ह। आयु- 
बंद के आधकाश पअ्रयांगो थ 
4फला का दा श्राधकता ६ । 
त्रफलाद गुग्गुल रूगन्द्र,नासूर; 
बलतोड़ आ।दु फाड़ा को अच्छा 
कर दता द। श पर (त्रफला 
जल, मद॒ठा या घृत क साथ खान 
स लाभ करता हुं। संक्षप मे 
त्रिफल्ला मान।सक वेग नष्ट करने 
वाला आंर बलवबद्ध क हैँ । 
वह अमृत के समान गुण- 
कारी हें सात्विक बिचा। को 
बढ़ाता और बुद्ध को तीत्र 
करता है । 


सहारनपुर प्रास्तान्तगत ज्वा- 
लापुर नामक उपनगर में पुण्य 
सलिला भगवती भागीरथी (गद्गा) 
की बढ़ी नहर के सुन्दर तट पर 
रेलवे लाइन से बिल्कुल रूटा 
हुआ रेल के लोहे के पुल से 
दक्षिण की ओर सुविस्तृत एवं 
परम रमणीय भू में प्राचीन 
परम्परा का स्मरण कराने वाला 
एक आश्रत दे, जिसका नाभ 
गुरुकुल महाविद्यालय श्वालापुर 
द्दे । 

इसकी स्थापन। आज से ४४ 
वष पूर्व वेैशाख (अक्षय तृतीय ) 
सब॒त्‌ १६६४ वि० ३० जून सन्‌ 
६६०- ६० को दानवीर श्रा स्व० 
बाबू सीता रामजी सब इन्सपैक्टर 
पुलिस ज्वालापुर क सुरम्य इयान 
में' किसी विशष उद्दृश्य एबं 
आदर्श को केकर शाख्राथ महा- 
रथा उद्धट लेखक प्र/सद्ध वाग्भी 
स्वनाम धन्य ताकिंक शिरोमणि 
वःतराग श्र स्व० १०८ दृशन,नन्द्‌ 
जी सरस्वती क कर कमलो द्वारा 
कबल बारह आने के स्थर 
कोष स हुई था। आज इस 
सस्था को जनता जनादुन का ५क 
निष्ठा स मुक सवा करत हुए 
४२ बष व्यतात द्वो चुक, आर 
४४ वॉ वर्ष आरम्भ ह। रहा हू । 
इस स्वल्प काल मे ही इसने 
अपने जीवन म अनक झलनुकूल, 
प्र(तकूल, सम-वषम पररास्थातयों 
का सामना कया। परन्तु इसन 
झपन आदुश भूत उद्दश्य का 
अक्त एण रूप स पालन ॥कया झार 
झोर आज त्तक कर रहू। है । 
इस संस्था का (वशाषता प्रार्चीन 
ब्रद्मचर्याभ्म अणाली के आधार 
पर निधन एवं धनदान्‌ छात्रो को 
सव्वथा समान भाव से वदिक 
चाड मय की उच्चतम «न-शुल्क 
शिक्षा देना है । इसकी शक्षा का 
माध्यम आयंभाषा हू । इसमे वेद, 
खदांग, उप, नपदू, दुशन, सा। डइव्य, 
धमशाश्ष आदि महत्वपूण विषयो 
की शक्षा के अ।तारक्त आरयभाषा, 
गणित, भूगोल, इतिद्दास, राज- 
शासत्र, नागप्क शास्त्र और 
अंग्रेजी भाषा की भी यथो'चत 
(शक्षा दी जाती दें । इस संस्था से 


ज्वालापुर ( महाविद्यालय ) 
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लगभग ३०० छात्र शिक्षादीकज्ञा 
प्राप्त कर स्नातक बन कर देश के 
घार्मिक, साम।जिक, राजनंतिक, 
साहित्यिक आदि विभिन्‍न क्षेत्रों 
में' बड़ी तत्परता एवं कुशलता के 
साथ काय कर रहे हैं। यहाँ का 
जीवन सरल ओर सादा है + 
गुरुकुल ज्वालापुर के ध्तातकों में 
शारख्रीय प्रौद़ पाण्डित्य के साथ- 
प्रन्थ लेखन, पत्रका र-कला, कवित्व 
शक्ति, अध्यापन, भाषण थादि 
में विशेष प्रगतिशीलता है। दर्शन 
शासत्र तथा व्याकरण आदि 
विषयों में' यहॉ के छात्र परम 
प्रबीण सिद्ध हो चुके हैं । 

इसे अपने डन सुयेग्य स्वना- 
तको पर गव दे जिल्‍होने इसकी 
स्थिर प्रतिष्ठा और गोौरव-रक्षा 
से इसका मस्तक उन्नत किया 
है। भोतिक दृ ष्ट से भी इसके 
पास लाखो की सम्पात्त हे | 
सेकड़ो बीघा भूमि है भवन हैं. 
सबकुछ दे । इसप्रे कार्य करने 
वाले सदा से त्यागी, तपस्वी, 
सरस्वर्ती के सच्चे डपासक और 
अनन्य भक्त ही रहे हैं। इसीका 
यह फल है कि आज भी यह 
सस्था किसी न किसी रूप में 
दुशख-सुख भोग कर अपना ध्यस्ति- 
व सुरक्षत रक्‍्खे हुए है। इसे न 
राज्याश्रय है ओर न व्यापक रूप से 
जनता का द्वी अवलम्ध प्राप्त हे, 
केबल एक भगवान्‌ के भरोसे 
पर द्वी इसका सारा काय चल रहा 
हे। कुछ स्वर्गीय ,तथा आधुनिक 
विशिष्ट व्यक्तियों ने अपना 
जीवन-मरण ही इस संस्था को 
बना लिया था झोर बनाया हुआ 
है। वे इसकी उन्नति मे यथाशक्ति 
प्रयत्तनशील रहें और हें। भारत 
क |व,भन्न प्रान्तों के छात्र तथा 
फीजी से आए विद्यार्थी भी यद्दों कई 
वर्षो तक निरन्तर अध्ययन करते 
रहे हैं ।आय॑जमत्‌ के प्रायः समस्त 
गण्य-मान्य थिद्वानों की इस संस्था 
पर सदव कपा-दृष्टि रही है। 
राजन तिक नेता भी पघार कर 
कृताथ करते रहे हैं। यहाँ का 
वातावरण एक दम शान्त ओर 
सत्व गुण अधान हैं । 
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एक गम्भीर प्रश्न 

ज्ोग मुमसे पूछ रहे हैं. और 
श्रतिदिन पत्र भी आते रहते हैं 
कि वतमान समय में आय 
समाज का क्या कत्तव्य है ? 
डर में थोढ़े शब्दों में यही लिखता 
हैं कि आयसमाज को अपनी 
सब शक्ति प्रामों मे लगानी चाहिए। 
समस्त प्रचार का बल ग्रामों में 
ख्षगाना चाहिए, क्योकि भारतय्ष 
के ग्रामो में पुरातन रीति नाति 
तथा धर्म क लि? श्रद्धा भफि भ्रन्र 
भी विद्यमान दें । अ गरंज्ञी राज्य 
में भंगरेज़ा शक्षा दीक्षा क प्रभाव 
से नगर-डपनगर तो बिगढ़ चुक हैं, 
झनमे भारतीयता का कोन-पा 
छाश शष दे? ग्रामों की रक्षा 
होने से नगर-उपनगरो की नास्तिक 
प्रजा कुछ काल पश्चात्‌ स्वय माग 
पर श्राजायगी | नगरों ओर डप- 
नगरों म॑ उत्लवों भोर सम्मेलनो 
को न कर के ग्रामो में बड़-से-बढ़े 
इत्सब-सम्मेलन करने चाहिए। 
एक वार इतना ज़ोर का प्रचार 
किया जाय कि भारतवष का कोई 
प्राम शष न रहे जहाँ हमारा 
शब्द न पहुच | उपद्शकों, मद्दा- 
त्माआ[ ओर सन्यासियों क काय- 
ऋम प्रास के हा रहे । इस कार्य से 
नगर के डउपनगर के लोग 
आर्थिक सद्दायता द्‌ सकते हैं। 
बैंस तो इस समय निराश द्वोने 
का कोई स्थान नहीं तथापि भार- 
तीय वातावरण म॑ सन्दृद् तथा 
निराशाओो के कोटारु बड़े वेग से 
प्रसरित हो गये है। इनको 
निक्ाज कए वातावरण को पुनः 

स्वच्छ बनाना आयसमाज का 

मुख्य काय हैं । हम लोग शहरी 
धूम धड़ाक, समारोहो को देखकर 
समम लेते हैं कि हम बढ़े बलवान्‌ 
हैं पर नाग,रक इन समारोहों के 
भ.तर अधिकतर खोखला ही 
खोखला हे, धार्मिक जीवन का 
भ्रायः अभाव है, डम्बराटस्बर में 
अधिक शक्ति का अपव्यय हो रहा 
है, अनन्‍्तः कलह बद रह हैं, कोई 
कार्य सुमति, श्रद्धा, शान्ति, 
सद्धाव रु, जेंसे होने चाहिए नही 
दो रह । 

हम स्वतन्त्र होगये हैं, हमारा 
राज्य दहोगया दे, पर स्वथर्मा तथा 
संस्कृति की रक्षा के लिए यदि 
हम यह सममभते रहे कि अब सब 
कुछ दोगया हे ओर शप भी सब 
ठीक ही जायगा तो यह हमारी 
मूखंता द्वी होगी | पहले तो राज्य 
विधर्मी दे, विधान विदेशी हैं 


उमाव #च्स्र्म 


राज्यप्रशाली भी विदेशी ६ वह 
आपक धम कम की रक्षा कब 
करने वाली है। वह तो यही ध्यान 
रक्‍्खेगी कि स्वतन्त्र हुआ देश 
पूर्यरूपेण स्वतन्त्र ही रह सके ! 
इसका सारा बल,सारा ध्यान इसी 
में लगगा. इसलिए घम-संस्क्॒ति 
की रक्षा के लिए बतंमान राज्य- 
तन्‍त्र से कोई आशा न रखिए । 
परिस्थिति भी ऐसी दे कि दह 
इधर ध्यान देगी तो अन्य घछगेठः 
ढपद्रव खड़े होग । 
इसलिए यह समझ लीं,जए 
कि यह काम अपने को हा करना 
पड़गा | य.द्‌ आरयंसमाज ने इधर 
ध्यान नहीं ।दया, स्वल्प सनन्‍्तो्षी 
की भाँति अब तक जो बुछ हुआ 
इसी म॑ सन्तुष्ट रहा तो सें कल्प- 
ना भी नही कर सकता कि स्वय 
आयेसमाज की तथा भारत की 
क्या दशा होगा । में डप चित्र को 
कभी स श्रायों के सामने खीचना 
नहीं चाहता । अग्नेजों क समय 
में स्वदेश! का आन्दोलन उमद्रा, 
फिर बह स्वग्।ज्य के आन्दोलन में 
परिवर्तित होगया । दम म्बनन्त्र 
होगय किन्तु यह्‌ स्वतन्त्रता, रव- 
संस्कृति श्रोर स्वधम क आश्रय क 
विना चिरजीबवी रह सकेगी भी 
कि नही यह में नही कह सकता । 
पाश्चात्य ढंग का विधि-विधान, 
स्वतन्त्रता, स्वराज्य मिला तो 
पाश्चात्य राष्ट्री के से असतठोष, 
असमाधान, अशान्ति, अन्तः- 
कलह, धमशून्य विज्ञान - अन्य 
डउपद्रवी, क्रान्तयोी ओर उत्क्रा- 
स्तियां को दखन॑ ओर भुगतने क 
लिए तयार र,हुए । भारताय धर्म 
तथा सम्छाते ही एक सात्र तरणो- 
पाय ह। !] रु 
+-नरदेव शास्त्री 


उन्नति के दो सुकाव 
मेरे विचार से आयसमाज के 
उन्न त्यथ-वर्तमान समय में निग्न- 
लिखित योजनाओं का शीघ्र दी 
कार्यान्वित होना आवश्यक दें । 


(१) चलचित्रों द्वारा प्रचार-- 
आजकल हमारे देश मे पोराणिक 
फिल्मी की बाढसी आगई हँ। 
जनसाधारण की रुचि भा उन्हें 
दखने की हैं । इसे रोकने कु लिए 


वडेझ् सिद्धान्तो जा प्रचार करन 
बाली, लोगो में सच्चे घम, नी'त 
छर पुरुपार्थ का प्रचार 
वाली फिल्‍मो के आविष्कार की 
नितॉत आवश्यकता हैं। पोग- 
शिक फ़िल्में लोगों में अध- 
विश्वास को दृढ़ करती जारही * 
ओर अन्य फिल्में उन्हे अनेतिक, 
उच्छू खल विचारों का बना रही है। 
इस संबन्ध में मेने आय॑मित्र 
में ही झुछ दिनों पूर्व किसी आये 
सज्ञन की एक योजना पढ़ी थी, 
जिसमे उन्होंने आयसमाज द्वारा 
एक फिल्म कपनी कायम करने 
का प्रस्ताव किया था । मेर विचार 
से उनकी योजना सबंधा स्वागताहे 
है । ख़चं कई लाख का है पर 
समभता हूँ आय सामज में उदार 
थी श्रीमानों की कमी नहीं है । 
लोग इस प्रभावशाली योजन!को 
काया न्वत करने मे यथेन्छ घन देंगे। 
आवश्यकता केवल जनमत जाग्रत्‌ 
करने की है, ओर यह काम स्थान- 
स्थान पर घूम कर हमार विद्वान्‌ 
नेताओं को करना चाहिये। 

(-) एक आर्य विश्वविद्यालय 
की स्थापना-इगकी चर्चा भी 
कुछ समय पहले आयंमित्र तथा 
अन्य आर्य पत्रों म॑ चली थी। 
हमारी सावदेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा के भ्ूतपूव-प्रधान श्रीमान्‌ 
इद्रजी विद्यावाचस्पति ने इस 
संबध में एक विज्ञप्ति द्वारा प्रका- 
शित किया था कि योजना धारत- 
सरकार के सामने प्रस्तुत है, और 
डस पर बहुत कुछ वार्त्तालाप भी 
हो चुका है, पर आगे क्या हुआ 
मालूम नहीं | बतंमान परिस्थिति 
से समस्त आयेसामाजिक शिक्षा- 
संस्थाओं का एक सूत्र में अधित 
होना तथा आये विश्वविद्यालय 
का भारत-सर कार से मान्य होना 
उसकी उत्तगेत्तर उन्‍नति ओर 
लोक-प्रियताक लिये आवश्यक है। 
में आशा करता ईँ कि आय 
समाज क शिक्षा विशेषल्न इस पर 
विशेष विचार कर अपनी योजना 
सरकार के समक्ष प्रस्तुत करगे। 
मेरा विश्वास हे कि ऐसे ठोस 
कार्यों के लिये पसे को कमी न 
होगी । केवल आन्दोलन की ज़रू- 
रत हैं। नीलकरठ दिप्प्रस्कर 

सिद्धान्त श'स्त्री, घी० ए० 


जज नं 


>. विद्यालय ओर अनुशासन 


विदयाथियों द्वाग हडताल 
किये जाने वी च्चों आप भारत- 
वर्ष आदि पूववर्ती दशों में हो 
सुनेंग पाश्चात्य देशों में नहीं। 
हमार दश में आये दिन स्कूल 
छोर बानेज, मे छात्र हडताल 
करने रहते हैं, इ लैण्ड में कभी 
यह नंबर नहीं आती । वहाँ 
मतलाहो »ी हड़ताल' होती हैं, 
अन्य ऊर्यच रियों की हृड़ताले 
हो।।., प<न्‍तु विद्यार्थी कभी 
भी हड़ताल नही' करत । इसझऊा 
एक विशप कारण है। राजनी- 
तिक स्वरार्थ-सिद्धि क लिए हमारे 
देश भे विद्यार्थियो को सुन्दर 
साधन माना जाता है। पाश्चात्य 
देशों में छात्रों को राजनीति की 
क्वल जानकारी कराई जाती है, 
उन्हे उसकी दलदल में लाकर 
खड़ा नही।' किया जाता। किसी 
विद्यार्थी को यदि श्रोकंसर ने 
मामली तोर से डाट दिया, तो 
बस भुसीषत है। नेत। बनने के 
इच्छुक व्यक्ति तुरन्त ही विद्या- 
थियो के हितों क रक्षक बन जाने 
ओर विद्यार्थियो की भीड़ को 
साथ में लेकर चल दते हैं। यह 
हमारे इस अभाग भाग्तवषं में ही 
सम्भव हे | यदि परीक्षार्थी नकल 
करता हुआ पत्रढ़ा जाता हे तो 
चार परीक्षार्थी इकटठ होकर इस 
निरीक्षक को मार डालते हैं ओर 
फिर भी उनकी हिमायत करने 
बाल लोग उपलब्ध हो जाते है। 
इस सस्ती नेतार्ग'री का ही दष्प- 
रिणाम हैँ कि आज का विद्यार्थी 
हड़नाल करने-कराने, पर क्षाओं 
में नकल करते, नम्बर बढ़वाने 
आदि की ओर अधेकष्य न देता 
है, पढ़तेपढ़ाते की ओर नहीं। 
आजऊल के अधिकांश विद्यार्थी 
ऐसे होते हैं जो अपने कोर्स की 
पूरी पुस्तकों के नाम तक नहीं 
जान पाने हैं । और उस पर तुर्रो 
यह हैं कि यदि प्रधान अध्यापक 
कभी किपी प्रकार कड़ाई करे तो 
ऊपर से ड'ट आ्राजाती * कि देश 
क नवयुवका का दुप्रन मत करो | 
अब आप ही विवा रेय के हमार 
दश क छात्रों म॑ अनुशासन एव 
अध्यापको के प्रति सम्मान-भ, व ना 
कहा से और कंसे आाव। 

अब स्थिति अत्यधिक गभीर 
हो गई हैं । नेता ल।ग। को चाहिए 
कि इस अनुशासन हं लता का 
इलाज गोचे। -रा०्प्र० चवंदी 
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वेद्क गवेषणा 


:्यमित्र 
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'हिन्दु' शब्द की व्याख्या पर वैदिक दृष्टि 
श्नी $022220% हे 'पथिक! 


श्री दीनानाथ शर्मा शाझ्त्री का 'हिन्दु शब्द की व्यारया' 
शीर्षक लेख, धअपग्रेल १६५९ के “बेद्क धर्म” नामक मासिक पत्र में 
पूरे ६ पृष्ठो पर प्रकाशित हुआ है। शास्त्रीजी ने अपने लेख में यह 
प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि वेदों में 'सप्तसिन्वु! वा 
संक्षिप्त नाम 'सिन्धु! दे जिसका दूसरा नाम 'हिन्दु” हो गया तथा यह 
शब्द मन्त्रकालीन है। आपने व्याकरण के आधार पर शब्द; को 
तोड़-मरोड़ कर वेदमन्त्रों के दृषित अर्थ करने का वृथा प्रयास किया 
है | इस लेख द्वारा आपके लेख की समीक्षा की जाती है--वेदों में 
किसी प्रकार का कोई इतिहास, थूगोल नहीं हे ओर न किसी व्यक्ति 
विशेष का नाम । वेदों कु सभी शब्द यौगिक हैं | श्री द्विजदासदत्त 
एस० ए० ने 'रिग्वेद अनवील्ड” नामक ग्रन्थ में वेदिक शब्द को 
यौगिक माना है । अतएवं वेद में “भारत” का नाम 'सिन्ठ! है। 
स्ापकी यह कल्पना निमू ल दे। लि 

“(हिन्दु? शब्द वेद क्या, यह न तो वेदिक कोष निघरदु में ओर 
न किसी अन्य प्राचीन संस्कृत-कोष मेबदिद्यमात है । इस देश क कोष 
में इस शब्द का अभाव पाते है, वहाँ अन्य देशस्‍्थ साहित्य ओर 
कोष में इस शब्द को विद्यमान देखते है। फारसी जबान क प्रसिद्ध 
कोष 5यासुल्लुग़ात' में यह शब्द प्रत्यक्ष विद्यमान हे । जहों उस्तक 
अर्थ चोर, डाकू, काले आदमी किये गये हैं. वहों उूवसूरत भी अर्थ 
बतलाया गया है । यही कारण है कि भारतवर्ष की उत्तरी-पशिचमी 
एक घाटी का नाम हिन्दुकुश” रखा गया और विदेशी साहित्य और 
कोष क अनुकूल उसका अर्थ हुआ वह स्थान जहा पर हिन्दुओ का 
चध किया गया । अतणएब यह 'हिन्दु” नाम विदेशियों की ही देन दे । 

शाखत्रीजी ने यह तक-शैली अ्रहण की दे कि वेदों में ऐसे शब्द 
पाये जाते हैं जो एकह्दी अथ के बोधक हैं यद्यपि वह कही' पर “स! के 
साथ ओर कही' पर 'ह” के साथ विद्यमान है, उससे उनका प्रयोजन 
कदापि सिद्ध नहीं होता, किन्तु जब्र वेदों श्री” 'ही, 'सिराः 'हिरा! 
आदि के दो दो रूप विद्यमान है परन्तु उनमे' कद्दी' भी 'हिन्दु! शब्द 
नही आया । तो उपयुक्त डदाहरण शाखसत्रीजी के अनुकूल नहीं 
प्रतिकूल है। यदि “श्री” 'ही?, अथवा “सिरा? 'द्विरा! आदि की भांति 
'सिन्धु! का हिन्दु' रूप अभिमत होता तो अवश्य दी वेदो मे' कही 
न कही विद्यमान होता।+ 

अतएब भारतीय तो अब भी “सिन्धु? को 'सिन्ध'! और सिन्धु 
देश के निवासियों को 'सिन्धी! ही कटद्दते हैं। यदि यह हमारा ही 
अपभध्र'श होता, तो हम इन्हे 'हिन्दी तो कहते, अतः यह बेदेशिक है? 
*“*'* '“* आदि युक्तियों डचित है। 

आप लिखत हैं “सिन्धो अधिक्षिपतः”” ' 'छ्ल० १।१२६।१) इम 
मन्त्र में भी 'सिन्धों सिन्‍्यु देशे अधिक्षिपतः निवसतः क्षि-निवास- 
गत्यो/! इस प्रकार “सिन्द्रु! देश बतलाया गया दै । श्री पाणिनि ने भी 
वेदान्न व्याकरण से” (अष्टाध्यायी ३८३) 'सिन्धु? देश माना है ।”" ** 

यदे 'सिन्धु? शब्द्‌ के अथे पाणिरनय सूत्रों के आधार पर 
*सिन्धु! देश हो सकते हैं तो यह प्रतिफल नही निकलता कि “हिन्द? 
शब्द के भी यही अर्थ उक्त सूत्रों में झ्भिमत हैं, क्योंकि यदि ऐसा 
होता तो अष्टाध्यायी जैसे पर्याप्त और विस्तृत अद्वितीय व्याकरण में 
इसकी प्रकटता अवश्य होती । जब यद्ट प्रकटता न उक्त व्याकरण में 
है और न उसक व्यास्यारूप मह।भाष्य आदि बृहत्‌ व्याकरणा-प्रन्थों 
में तो श्रन्तिस निष्कर्ष यही निकलता दे कि “हिन्दु! शब्द अपना 
निजी शब्द नहीं है । 

+ ही का दूसरा रूप “श्री” नही' है। श्री! का अथे शोभा, 
लक्ष्मी आदि है ओर 'ही' का धर्थ 'लज्जा' है। दोनों शब्दों के घातु 
भी भिन्‍न भिन्‍न हैं । इसी प्रकार 'सिराः और “हिरा? भी भिन्‍न भिन्‍न 
अर्थों वाले हैं। 'सरितः और हरित: का भी एक अर्थ नहीं है । 
[थी स्वामी वेदानन्द तीर्थ सम्पादक ' वेदपथ” की सम्मति] 





आपने ० ११०६९ में थ्राए 'सिन्धों! शब्द के शर्थ 'सिन्धु देश 
में अधीश्वर दोते बसते हुए! के किये.हैं, परन्तु यह अथ बेदिक शैली 
के प्रतिकूल है। “निरुक्त' में 'सिन्धवः शब्द नदी-नामों में पड़ा दे 
ओर इसी कारण से महर्षि दयानन्द ने अपने भाष्य मे “नया! समीषे” 
श्र्थे किया हद || 


शास्त्रीजी 'सिन्धु! का अर्थ इन्दु” करते हुए लिखते हैं-- 
“मुहजदाड़ो ओर हरप्पा की खुदाई में शिवलिज्ञ बहुत मिले, यद्द 
सभ्यता बेदिक काल से भी प्राचीन मानी जाती है।'“'“ "“** 

अपने मतलब को सिद्ध करने के लिये आप “मुहज्वदाड़ो ओर 
हरप्पा? की सभ्यता को वेदिक काल से भी प्राचीन मानते हैं, पर 
ऐतिहासिक विद्व/न्‌ आपसे सहमत नही हैं। देखिये डा० लच्मण 
स्वरूप एम० ए-, ढी० फिल (ऑक्सन) अपने “मोहर्जोदारो” शीर्षक 
लेख » में जिखत हैंः-- 

४“ * ** * ऋग्वेद काल मोहच्जोदारों नगर की स्थापना के 
काल से वहुत प्राचीन है ।” 


पुन, “जमन दश के प्रसिद्ध आचाय जैकोबी महोदय ने ज्योतिः 
शास्त्र की गणना से सिद्ध किया हे कि, ऋग्वेद का समय इसा से कम 
से कम ५००० वर्ष पहले का है। मोहज्जोदारों का समय ईसा से 
३०८० वर्ष पहले का है। इससे हमारे ऊपर लिखे कथन की पुष्टि 
होती है कि, ऋग्वेद का समय मोदहज्जोदारों से कम-से-क्म दो-तीन 
हजार वर्ष पहले का है । 

आपने लिंग-पूजा को वैदिक काल से भी प्राचीन बतलाया है | 

परन्तु बेदों में कद्दी भी लिग-यूजा का पर्णन नहीं दे । 

ऐतिदासिक विद्वान भी कहत हैं-- “इन्द्र लिंग ( शिश्नदेव )- 
पूजकों को घृणा की दृष्टि से देखता था। कद्दी-क्दी इनका इन्द्र द्वारा 
पराजित भी होने का अर्थ फलकता हू ।? + 

राव बहादुर श्री चि तामणि विनायके वेद एम० ए०, एल- 
एल० बी० लिखते है--“ऐसा मानने के लिए ग़ु जाइश है कि लिंग- 
पूजा छहुघा अनाये लोग। में बहुत दिन से प्रचलित थी, ओर आर्यो" 
ने इस पूजा का शहर क स्त्ररूप में अपने धर्म में समावेश 
कर लिया ।”! 

प्रो० हरिदत्त 'वेदालड्डार' एम ए०, अ्रध्यक्ष - इतिहास विभाग, 
गुरु इुल कांगड़ी विश्व विद्यालय, लिखने हैं :--“शिव, रावण शआ्ादि 
अनायोँ द्वारा पूजा जाने वाला देवता हिन्दू धर्म में महादेव माना 
गया | नागों को हिन्दू धर्म में ऊँचा स्थान इसी सहिष्णुता से सिला | 
जंगली जातियों ज्ञिन पत्थरों को पूजती थीं, वे शालग्राम झोर शिव- 
लिग बने । प्रारम्भिक आय॑ मूर्ति बनाकर या देवता के किसी प्रतीक 
पर फूल-पत्त, चन्दन, सिन्दूर इत्यादि चढ्माना; फल-मूल आदि के 
नवेद्य अर्थात्‌ बलि किए पशुक्तों का रक्त अपंण करना नहीं 
जानते थे ।” (7 
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“पुरातत्वाहु” प्रबाह रे 





<मासिक पत्रिका गक्ला' का 
जनवरी १६३३ ३०, तरकज्ञः १५ 

+6 छशथांहांगा. ध्यत २्ं08णऐज़ रण ४०१७ 
( एण ॥, ए?, 299 ) 

“महाभारत-मीमांसा” एष्ठ ४५२ ( सन्‌ १६२० ई० पूना 
संस्करण) ! 

4] भारत का सांस्कृतिक इतिद्दास” पृष्ठ ४२ (सन्‌ १६४० डे 
प्रथम संस्करण, दितली), तुलना करो--डॉा० रामजी उपाध्याय, एम० 
ए०, ढी० फिल० (प्रयाग) सागर विश्व विधालय, सागर कृत “भारत 
की प्राचीन संस्छति” प्रथम संस्करण, पृष्ठ १७६। 


१० सठ १६५१ 





-आ० स० रायबरली क। वार्षि- 
कोत्सव १५ से १८ अग्रेल तक 
समारोहपृर्क.: मनाया गया । 
ज्रद्माचारी उपबु ध्ी, प० विद्या 
बन्द जी, प० शिवशर्मा वानप्रस्थी, 
छकु० सुखलाल जी, प० श्याम शर्मा; 
प० धमदत्त आनन्द, प० का न्ति 
आन्द्र, प० सुखरामज्ञी आदि के 
प्रभावश ली व्यारयान और भजन 
हुए। १७ अग्रेल को जिलाधीश 
महोदय के सभापतित्व में मद्य 
निषय सम्मेलन हुआ । जनता पर 
खुब प्रभाव पड़ा । 


- शोक दै कि पल्‍लाचॉंद (आज़म- 
गए) के पुस्तकाध्यक्ष श्री दबी- 
चघरणजी का दहान्त एक झआाक- 
स्मिक दुघटना के कारण होगया। 
काप बढ़े उत्साह्दी सज्जन थे। 
परमात्मा आपदी आत्मा को 
शान्ति प्रदान कर ओर शोकाकुल 
परिवार फो धेय । 


“--झआा० स० गज डु डवारा (एटा) 
का उत्सव २६ माच से ? अगप्रेल 
तक मनाया गया । राजगुस श्री 
ब० धुरन्द्रजी के आरोग्य क लिये 
प्रार्थना की गयी । श्री स्व्रा० ब्ता- 
ननन्‍्दजी ने सुभाप इण्टर कालिज 
में कई दिन प्रचार किया | अध्या- 
पको और विद्यार्थियों पर बड़ा 
प्रभाव पढ़ा । लोगो ने गन्द 
सिनेमा न दसने की प्र तद्ना की | 
- आ० स० भिनगा (बहरायच) 
का वार्षिको त्सब २७ से ३० अप्रेल 
तक समारोह पूर्व क मन/या गया। 
प० विद्यानन्दज्णञी, प० सत्यमित्र 
जी आदि के उपदेशों ओर म० 
घमंदत्तजी, म० सबंगुणप्रसादजी 
आदि के भजनों का अच्छा प्रभाव 
यढ़ा। श्री घुरन्द्र शुक्ल ने धनुर्विद्या 
सम्बन्धी खेल दिखाये। जनता 
खूब प्रभावित हुई । 


--आ० स० दार्जिलिंग में श्री 
बीर शान्ति स्वरूपजी सिद्धान्ती, 
साहित्य - भास्कर सफलता पूवक 
श्रयार कर रहे हैं। आपने अनेक 
युवकों के यश्लेपवीत सस्कार करा 
कर उनसे सदाचरण की प्रतिज्ञा 
कराई है | पण्डितजो शका समा- 
धान बढ़ी योग्यता से करते हैं। 
टैसाइयों तक वदिक सन्दश पहु- 
चाते हैं। आपके उद्योग से २४ 
छा्रेल को खरसोंग में आयेसमाज 
की स्थापना हुई । 

“आ[० स० रेहरा घाजार (गोडा) 
का सातवों वार्षिकोत्सवक २७, श८ 
तथा २६ अम्नेल १६५१ को समा- 
सेह पूर्वक मनाया गया । प० 


आस्यमित्र 


शिव 7. दणु वेदतठी, प८ देह 
मित्र शर्मा तथा श्री 4, पा- 
प्रसादजी के प्रभावपूण भापण 
तथा शिक्षाप्रद भजन हुए। 

--वानप्रस्था०म ज्वालापुर का 
वाषिक सनो त्मव ग्त 2६ से श्र 
अप्रल नक विशेष आनन्द, शान्त 
ओर सफलता पृत्रेक मनाया गया। 
सम्पूण यउ वंदीय मन्त्रो स हवन 
होता रहा ) वशाख शु० ६० को 
पूर्णाहुति हुईं । सब श्री स्था> 
ब्रह्मानन्दजी, स्वा० भूभ'नन्‍्दजी, 





सवा० रामानन्दजी, प० गंग - 
प्रसादजी उपाध्याय, ५० अमर 
नाथजी वेद शास्त्री, प० विश्व- 
नाथजी, स्वा० आनन्दजी, स्वा० 
आन-*द्‌ प्रकाश ज्षी, प० नरदेव 
शास्त्री वेदतीथं, प० सुसदेवजी 
विद्यावाचस्पति, प० बुद्धदवर्जी 
विद्यालक्वार आदि विद्वानों के 
उपदेश, प्रवचन और भाषण 
हुए । 

-+साहिबगज निवासी श्री बन 
वारीलालजी श्ार्य के पुत्र श्री 
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भारतवर्षीय आरयकुमार परिषद्‌ 
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आये बन्घुओ को यह जान कर अत्यत खुशी होगी # 
भारतवर्षीय आये कुम र परिषद्‌ ने गत ४ वर्षों म॑ सन्‍्तोषज्ञनक 
प्रगति की है! रून्‌ १६४६ में परीक्षा कन्द्र समरत भारतवष में 
१०६ थे और २५०० दात्रो ने परीक्षा दी थी, इस वष मार्च 
१६४१ में परीक्षाथियों की संरया ५६०० होगई ओर केन्‍्द्रो की 
सख्या २४४ द्वो चुकी है । परीक्षाफल भी सनन्‍्तोषजनक रहे । 
इससे पता चलता है कि आयसमाज का प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ 
रहा है भारत स बाहर विदेशों में भी जहाँ भारतवासी रहते 
हैं, वहा भी इन परीक्षाओ का प्रचार द्दोगया दे । 
सिद्धान्त सरोज, सिद्धान्तरत्न, सिद्धान्तभास्कर और 

#िद्धान्त शास्त्री चारो परीक्षा्ों में परिषद्‌ के अधिकारियों ने 
पाठ्यक्रम में वे पुस्तकें ही नियुक्त की हैं जिनको पढ कर आये 
समाज के सिद्धान्तो का भली प्रकार परिचय हो जाता है और 
परीक्षार्थी आर्यसमाज के रंग मे रंग जाते हैं । इस प्रकार वे 
महर्षि दयानन्द सरस्वती के उद्दे श्य की पूर्ति कर सकते हैं अर्थात्‌ 
ऋषि ऋण चुका सकते हैं परसपिता परमात्मा आय नवयुबको 
ओर युवतियों की बुद्धियो को प्रेरित करें जिससे भारतवर्षीय 
आर्यकुमार परिषद्‌ के परीक्षार्थियों की सख्या दिनोदिन बढ़ती 
जाय । कई परीक्षार्थी परीक्षा होने से २-३ मास पृ पुस्तकों का 
अध्ययन शुरू करते हैं। ऐसा करना ठीक नही है | कम से कम 
परीक्षा से झाठ मास पूछे पुस्तको को पढ़ना आरम्भ कर देना 
चाहिये। ऐसे अम्र॒त सोपाल तुल्य प्रन्थों का जितना अध्ययन 
किया जाय थोड़ा है कोर बे परीक्षार्थी परीक्षा मं, सब प्रथम 
रह कर सम्मान ओर पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं । 

सिद्धान्त सरोज, सिद्धान्त रत्न, सिद्धान्त भास्कर 
ओर सिद्धान्त शास्त्री के लिए पाठ्यक्रम की सभी पुस्तकें 
उबित मूल्य पर परिषद्‌ के केन्द्रो को और परीक्षार्थियों को 
सप्लाई करने का हमने विशेष प्रबन्ध कर लिया है। भारतवर्षाय 
आये कुमार परिषद्‌ की पुस्ततो का सम्पूर्ण खूचीपत्र मुफ्त 
मगायें । इनके अतिरिक्त आर्यसमाज सम्बन्धी सभी प्रुस्तके' 
उचित मूल्य पर भेजी जाती हैं । 

निवेदक-- 
जगत्तराम आय, व्यवस्थापक 


झाये प्रकाशन मंदल्न-लाजपतराय सारे ट-दित्ली | 
278 ह गिदाह्राए खेत जात ी। जाए 8 5० गे आरमिगाक हार गि। 2॥077008॥॥7/7॥ 
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सत्यनारायणुजी का विवाह भाग- 
लपुर निवासी श्री विहारीलालजी 
शाह की पुत्री श्री शान्तिदेवी के 
साथ बदिक रीति से हुआ। वर 
पक्त की ओर से एक सदृख्र रुपया 
ओर वधूपक्ष की ओर से एक सौ 
एक रूपया विविध संस्थाओं को 
दान दिया ग्या | ससकार क र मय 
अनेक विद्वान उपस्थित थ + 
“श्री स्वामी सन्चिदानन्दजी 
महाराज के इपदेशो से मध्यभारत 
में बड़ा प्रभाव पडा। १४ से १६ 
अग्रेल तक नागदा में प्रचार किया। 
आप यहाँ ज्ञान-पज्ञ में भाग लेने 
पधारे थ।रतलाम, जावरा, इन्दोर 
आदि मे भी आपके व्यारयान 
हुए । 

--आ० स० गया का रुप वॉ 
वार्षिकोत्मसव २२ से २५ अ्प्रेल 
तक सनाया गया। सब श्री प० 
श्रयोध्या प्रसादत्ती वदिक रिसच 
स्कालर स्त्रा> अभदानन्दजी, 
आचार्य रामानन्दजी शास्त्री, प० 
रुद्रमित्रजी शास्त्री आदि विद्वानों 
के व्यार यान ओर भजनोपदशकों 
के भजन हुए। जनता पर बडा 
प्रभाव पड़ा । 

--श्री मथुरा प्रसादर्जी के ड्योग 
से ७, ८ तथा ६ अप्रैल को बॉदा 
ध्रायसमाज का म्थापना-दिवस 
तथा आयसुघार-उभा का उत्सव 
मनाया गया, श्री स्वा० दिव्यानन्द 
जी के उपदेशों का बड़ा प्रभाव 
पड़ । 

--रे३ से ३० श्प्रंत् १६४१ तक 
असठी राज्य अन्तर्गत रायपुर, 
रामनगर तथा गारी गज़ आये- 
समाजो के वाषिश्नोत्सवों पर 
बेदिक धम प्रचार किया गया। 
श्री प० धर्ंदत्त जिज्ञास, श्री प० 
ज० पी० चौधरी काव्यवीर्थ, 
युवराज रण5जयसिददजी, श्री दृव- 
कली दीन शर्मा, श्री चन्द्र भानु, 
श्री विजयपाल पाण्डय, श्री 
रामक्शोर शास्त्री, श्री यशपाल 
शासत्र' श्री ओद्भा एनारायण शाब्ी, 
श्री इन्द्रजीत गुप्त आदि के 
प्रभावशाला व्यार्यान तथा श्री 
भद्रपालसहजी ओर पतन्नासिहजी 
के भजन हुए । 

--नगर अयसमाज आगरा ने ६ 
मई ४१ को श्री म० मोहनलालज़ी 
आय॑ के बदहनो: श्री रामस्वरूपजी 
गुप्त रिटायडं जेलर बुलन्दशहूर 
की असाम यिक मृत्यु पर शोक 
प्रकट किया, और परमात्मा से 
प्रथना की कि वह दिवंगत 
आत्मा को शान्वि त  टःखित 
परिवार को धय प्रदान कर | 


१२ 


-+आर्यसमाज मसुबारकपुर का 
वार्षिकोत्सव १८ से २१ अग्रेल 
झोर आयंसमाज  लहबरिया 
(आजमगढ़) का वार्षिकोत्सव २४ 
से २७ अप्रेल सन्‌ ६६५१ तक 
मनाया गया। ठा० श्रीपालसिंह, 
डा० इन्द्रदेवर्सिंद आदि के भजनों 
का और स्वामी प्रणवानन्दजी मद्दा- 
राज के व्याख्यानों का जनता पर 
अच्छा प्रभाव पड़ा। 
--जिला भाय॑ उपप्रतिनिधि सभा 
लखनऊ के स्वाध्याय-परिषद्‌ की 
दूसवी मासिक बेठक २६ अग्रेल 
१६५१ को आयंसमाज महद्दावीर 
गंज लखनऊ में श्री रामनाथजी 
की अध्यक्षता में हुईं, जिसमें इस 
विषय पर संविवाद हुआ कि 
“आयवुनिक भारत के लिए गण- 
तन्त्र राज्य उपयुक्त हे अथवा एक 
तन्त्र राज्य” बहुमत से स्वीकार 
हुआ। आगामी वठक २७ मई 
₹६५४१ को सायकाल ६ बजे 
नगर आर्यप्तमाज, लखनऊ में 
होगी | जिसमे इस विषय पर 
भाषण तथा लेख प्रस्तुत होंगे कि 
अआयसमाज का अधिवेशन किस 
अकार होना चाहिय । 


निर्वाचन 
--आ० स० लोहरदगा ( रॉची ) 
प्रधान-श्री महावीरप्रसाद भगत 
आर त्री-श्री रूपनारायण 
प्रसादजी । 


--आ० स० बॉदा--प्रधान-म० 

राजपरहादुर सिहजों आर मण्जी- 

म० देवदत्तजी । 

-+आ० स० भारतनगर गाजिया 

बाद--प्रधान-श्री हरिश्चन्द्रजी 

आर मन्त्री-श्री गुरुदत्तज्ञी। 

“ आा० स० खरसॉग--प्रधान-श्री 

पारडुरंगाचाय और मन्त्री-भ्री 

बुद्धिमानजी | 

--आए० स० सदर बाजार लखनऊ 

प्रधान-श्री रघुवरदयालुजी और 
मन्त्री-श्री त्रिलो्कीनाथ गुप्त ।। 


उत्सव-स बनाएं 


--आ० स० बोरना (अलोगढ़) के 
उत्सव पर २० मई की रात्रि को 
कवि सम्मेलन तथा सभगीत-सम्मे- 
लन होगा । २१ मई को राजगुरु 
श्री ५० धुरेन्द्र जी शास्त्री की अध्य- 
जता में आय-सम्मेलन होगा । 
महिला-सम्मेलन,. आयेकुमार- 
सम्मेलन और वीर-सम्मेलन द्वोंगे । 
२१ मई को ठा? आत्मारामजी 


आाय्यप्ित्र 
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श्री राजगुरुजी से वानप्रस्थाअ्रम- 
प्रवेश दीक्षा लेगे । 

--श्रा० स० तोछीगढ़ (अलीगढ़) 
का ठतीय वार्षिकोत्सव २१, २२ 
तथा २३ मई को मनाया जायगा । 
-आ० स० भारत नगर गाज़ि- 
याबाद का वार्षिकोत्सव २५, २६ 
तथा ६७ मई को मनाया जायगा | 
--आ० स० शंक्रगढ़ ( प्रयाग ) 
का छुठा वाषिकोत्सव ८) ६ तथा 
१० मई को द्ोगा । & तथा १० 
मई को क्रमशः हरिजन सम्मेलन 
ओर आरयं-सम्मेलन होगे । 
--द्वितीय आयेसमाज मेहनगर 
(आजमगढ़) का उत्सव जो १२, 
१३ तथा १४ मई को होने वाला 
था; प्लेग-प्रकोप के कारण स्थ- 
गित कर दिया गया ! 


-गुरुकुल विरालसी (मुज़फ्फर- 
नगर) का ४६ वो वार्षिक महो प्सव 
१६, २० तथा २१ मई ४१ ३० 
को मनाया जायगा। कई सम्भे- 
लन होग । नवीन त्र्मचारियों का 
प्रवेश भी होगा | शु० कु? विरा- 
लसी आ० प्र० नि० सभा उत्तर 
प्रदेश के अधीन होगया दे । 

--आ्रार्यप्रचारक-सएडल बिबिया 
जलालपुर का चतुथ वाषिकोत्सव 
१६,२० तथा २१ मई सन्‌ १६५१ 
को होना निश्चय हुआ हें । 

-आ*< स०सदर बाजार लखनऊ 


का वार्षिकोत्सव ६१, १२ १३ | 


तथा १४ मई को मनाया जायगा । 
सार-सचनाएं 


--कॉगड़ी-गुरुकुल के स्नातक और 
पूर्व प्रोफेसर श्री प० ब्रद्मानन्द 


दीक्षित विद्यालद्वार आयुर्वेदाचाय ' हि 


ने दीन वर्ष की खोज के पश्चात्‌ | 
गलित कुष्ठ, ओर अस्थि क्षय ओर 
अन्त्र-त्तय की अमोघ चिक्त्सा- 
विधियों का अनुसन्धान किया 
है । इन गरोगो के रोगी उनसे लाभ 
उठा सकते हैं । भ्रायुर्भदाचाय जी 
का पता हे--नया बास, लोहामढी, 
आगरा | 
--इस वर्ष भारतवर्षीय आये 
कुमार-परिषद्‌ अजमेर की धार्मिक 
परीक्षाओं मे देश-विद्श से बठने 
वाले परीक्षार्थियों में सबसे अधिक 
संरया ज़िला मुजफ्फरनगर के 
थआराय॑ कुमारों की रही । 
--म० रुद्रसिंदजी प्रचारक को 
बुलाने वाले मन्त्री आयंसमाज 
छाजमगढ़ के पते पर पत्र-व्यवहार 
करें । 


पुत्रदां 

शार्तिया पुत्र उत्पन्न करने की दवा) 
साधारण स्त्रियों फो तो पुत्रदा” से 
पुत्र होवेगा ही, परन्तु जो बॉम हैं 
अथवा जिन्दे अरसे से रजस्वला 
होना बन्द हो गया हो उनको भी 
शर्तिया पृत्र उत्पन्न होगा। हन्ना- 
रोने 'पुत्रदा' सेबन कर पुत्र पाया 
है ओर आज तक किसी को भी 
हताश नदी होना पड़ा। यदि 
आपको पुत्र की इच्छा द्वो तो 
एक बार परीक्षा अवश्य कर 
देखिये। पुत्र न पाने पर दाम वापस, 
चाहे प्रतिन्नापन्न लिखा लीजिये । 
मूल्य ५) रुपये । 

पता--श्रीमती रामप्यारी देवी 


नं० ६ पो० कतरीक्षराय (गया) 


श्री आत्मारामजी अमृतसरी कृत 
उपनयन संस्कार ॥०) 


कर्णवेध ० 
कणवेध संस्कार ॥&) 
दोनो के लिए १८) भेज 
परिडत एण्ड कम्पनी, 
पो० ब० ४६, बड़ोंदा 


लखनऊ के सोल एजेन्ट-- 
एस० एस०, महता एण्ड क॑० २०, २१ श्री रामरोड, लखनऊ | 





१० मई १६५१ 


सूचना 
आर्य समाज अलीगद के 


लिए एक ऐसे बानप्रस्थ पुरोद्दित 
की आवश्यकता है जो आये सद- 
स्‍्थों के यहां संस्कार करा सके 
ओर प्रचार का कार्य भी कर 
सके | उनके भरण-पोषण का 
व्यय उनकी योग्यतालुसार समाज 
देगा। प्रार्थनापत्र समाज के 
मन्त्री से प्रमाणित होकर मन्त्री 
आयंसमाज झलीगढ़ के पते पर 
झञाना चाहिए | 


प्रेमशकर पचौरी 
( मंत्री क्रार्यसमाज ) 
श्रत्ञी गढ़ 


सुंब्मर एगल से ठेकर दौरे परने तक के...| 


"लिये पहली खुराक से ही शर्तिया फायट' | 


४टै) 
है 
। 
॥ 








आयेमित्र में विज्ञापन दीजिए 


१० भरे १६४१ 


आंय्यमित्र 


१३ 





समा के माननोय प्रधान मदोदय द्वारा 


कार्य-विभाजन 


उत्तर प्रदेशीय आयप्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सदनमोहन 
सेठ, एम० ए० ने सभा के प्रधान-पद्‌ का कार्य-विभाजन निम्न प्रकार 
किया है। इससे कार्य में विशेष सुविधा तथा सरलता होगी | 


आदेश ६३ 


१- श्री प० रामदत्त शुक्र उपप्रधान सभा, कोष-विभाग के बिल 
जॉब कर स्वीकार किया करें गे। श्रो एकाउन्टेन्ट महोदय का कतेव्य 


ड्ोगा कि वे पूर्व ही से बिलों को देख, जॉंच कर रिपोर्ट दिया करे 
फि बिल में अछि राशियाँ ठी छ व नियमाकूल हैं या नहीं । 
२--आयसमाज से सम्बन्धित वादी व अभियोगों में कानूनी कार्य- 
वाहियो के सम्बन्ध में परामशे दिया करे गे । 
3- ऐसे प्रस्तावों के विषय में, जिनका प्रभाव आर्थिक हो, सभा 
कोषाध्यक्ष से परामर्श करने की सम्मति देंगे । 
आदेश ६9 
श्री स्नातक नरदेवजी उपश्रधान सभा का विशेष कतव्य होगा, 
कि वे वृन्दावन-गुरुकुल के लिये घनसंग्रह तथा शिक्षा आदि के 
लिए भारतीय सरकार तथा प्रदेशीय सरकार से सहायता प्राप्त करने 
तथा गुरुकुल् की उन्नति के लिये प्रयत्न करे ओर सभा के प्रधानजी 
को डचित परामश दें । 
आदेश &५ 
श्री कुबर रणरजय//हजो उपशभ्रधान सभा वेद-प्रचार के लिये 
विशेष रूप से घन सप्रह करेंगे डयूटेशनों का निर्माण करेंगे और 
अनके इस कार्य मे श्री स्वामी दिव्यानन्दनी सहयोग व सहायता देगे। 
श्री हरिप्रसादजी भी धन-संप्रह के कार्य में सहायता देंगे। 
लखनऊ मदनमोहन सेठ 
२४ अ्रप्रेल ! ६५१९ सभा-प्रधान 


सभा की सूचनाएं 

( * ) गुरुकुल विद्या-प्मा के लिये दो निम्न सदस्य सभा के बृहदधि- 
वेशन २२ अप्रेल ५६ में नित्राचित हुए। 
१--श्री मोहनलालजी आर्य, आगरा । 
२--श्री फूलनसिंहजी शिकोद्दाबाद । 

(२ ) सभा के लिये निम्न निरीक्षक आडीटर निर्वाचित हुए -- 
१--श्री हरिप्रसादजी रायत्ररेली रि० ग० आडीटर । 
२ श्री रामकिशोरसिंहजी प्रयाग | 

(३ ) सभा के विभागों के स्थानीय आय व्यय लेखा निरीक्षक निम्न 
नियत हुए । 
१--गुरुकल बृन्दावन के लिये श्री राजबहादुजी मथुरा। 
२--आओआयनगर सेटिलमेन्ट » श्री विश्वम्भरनाथ तिवारी 


है हि कानपुर | 
२--डपदेश विभाग » श्री वीरसेनजी लखनऊ। 


४--सभाकार्यालय तथा श्न्य विभाग ,, श्री रामेश्वरसद्दायजी 
घादशाहनगर लखनऊ ॥ 
संस्थाओं के लिये निम्न प्रतिनिधि नियुक्त हुए.-- 
१--नायक बालिका आश्रम मेरठ श्री श्रात्माशणजी मेरठ । 
९--कन्या गुरुकुल हाथरस श्री पीतमलालजी अलोगढ़ । 
३--बंदिक पुत्री पाठशाला | श्री प्रो० सत्यप्रकाशज्ञी 
नई मन्‍्डी मुज़फ्फर नगर | मुजफ्फरनगर । 
४--आय विद्या सभा काशो-- 
१-श्री रामदत्त शुक्तजी 
२-,, देवद॒त्त शर्मोपाध्यायजी 
३-,, भ्रगुदत्त तिवारीजी 
भुवाली शम्भुनाथ रामेश्वरीदेवी पुस्तकालय के सन्त्री श्री 
बदरीप्रसादजी, स० मन्त्री श्री बाकेलालजी शेष सदस्य पूव वन्‌ रहे । 
भ्गुदत्त तिवारी, 
सहायक मन्त्री समा 
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ता 


स्वाध्याय योग्य एवं आयेसमाज के प्रचार के लिए 
कुछ उत्तम पुस्तकें 















१---उपदेश मंजरी $ मद्ृर्षि दयानन्द सरस्वती के १५ व्या- 
ख्यान । भूमिका लेखक स्त्रासी श्रद्धानन्दजी मद्दाराज । पुस्तक 
का धआरय भाषा में सुन्दर संशो घिव एव नवीन सस्क्रण । २) 
२- उपनिषद्‌ आय भाष्य, (सजिल्द) भाष्यकार पंडित आये- 
मुनिजी | ६) 
३--दयानन्द प्रक्काश : ऋषि दयानन्द का सम्पूर्ण जीवन- 
चरित्र (सजिल्द) ले०--घ्वामी सत्यानन्दजी महाराज | ४५) 
४--दयानन्द चित्रावलौ(सजिल्द): जीवन की प्रत्येक घट- 
नाओों का चित्रमय जीवनचरित्र श॥) 
४----करतेव्य दर्पश्यः भारय॑ सम्ताजियों के लिए आवश्यक 
पस्तक--ले० महारमा नारायण स्वामीजी मद्दाराज। शा) 
६---भक्ति दर्पण: भारय॑ समाजियों के लिये झावश्यक 
पुस्तक -ले० मद्दाशय राजवालजी | १॥) 
७--स्वाध्याय सन्दे।ह : स्वाष्याय के लिए अनुपम प्रंथ । 
हे० वेदों के प्रकांड पडित श्रो स्त्रामी देदानन्दजी तीर्थ. ६) 
८- सावित्री प्रद्ाश : गायत्री मंत्र की महानता पर उत्तम 
पुस्तक | लेख श्री स्वामी वेदानंदजी तीर्थ । ९) 
&--राष्ट्ररचा फे वे दिक साधन: राष्ट्र-रक्षा की खमस्याझों 

का समाधान | ले० पंडित श्रो स्वामी वेदानंदजी तीथ।. १) 


आयप्रकाशत-मण्डल, लाजपतराय मार्कीट, देहली । 
७७७७७ ७ #७० 0७० आन दी न पक 


१०-सांख्य दर्शन काइतिहास : ले? श्री उद्यवीरसिंददजी ३०) 
११--वैदिक सिद्धान्तोंपर बहिनोंक्ी बातें: ले? श्रो सिद्ध- 
गोपालजी । १) 
१२--वे दिक संस्कृति ः इस पुस्तक पर पुरस्‍कार भी मिला 
है ।ले० प० गगापसाद डपाप्याय एम० ए०। २॥) 
१३--वेदम'जरी : वारो वेदोक सौ-सो मत्रों की सरत्ष सु- 


बोध व्यास्या । २) 
१४--िराष्ट्र सिद्धान्त और राष्ट्रीय मुसलमान * ले” 
श्री अ्रद्मादत्तजी स्नातक शास्त्री । १) 


१४---अह्म चये सन्देश + ले? प० सत्यत्रतजी भू० पू० 
झआाचाये गुरुकुल कांगड़ी । 9॥) 
१६ -श्रीमदूभगवद गौता ; टी हाकार श्रो स्वामी सत्यानंदजी 
मद्दाराज । २॥) 
१७-गहस्थ जीवन रहस्प : वेदिक गृइस्थशात्त्र पर अनूठी 
पुस्‍्तक । ले० महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज । २॥) 
इनके अतिरिक्त वेदिक धर्म सम्बन्धी एवं आर्यसमाज के 


प्रचाराथ सभी पुम्तकें कहीं का भी प्रकाशन दो, आय॑ प्रकाशन 
सण्डल से उचित मूल्य पर मंगाएं। 






ईृ 


१७ 


अग्यमित्र 


१० मई १६४९ 





सभा की सूचना 


अन्तरंग सदस्य २२ २५१ में सभा के निम्न विभाग सभा 
कारयोलय के साथ रखना निश्चित हुआ | 

(१) उपदेश-विभाग, (२) आर्यंसमाज रहछ्ानिधि, विभाग, (३) 
नायक जाति सुधार विभाग, (४) शुद्धि दलितोद्धार विभाग, (५) जाति 
भेद्‌ निवारक आयंपरिवार संघ, (६) आर्य पीर-दल, (७) शिक्षा विभाग, 
(3 मादक द्रव्य निषेध व समाज सुधार-विभाग, (६) अनाथ 


रखा विभाग । 





आय॑ साहित्य मरडल 


आये साहित्य-मंडल की स्था- 
पना मण्डल के मेंनेजिंग ढाइरेक्टर 
श्री मथुराप्रसादज्णी शिवहरे ने श्री 
चॉदकरणजी शारदा के स्वर्गीय 
पिता श्री रामविज्ञास शारदा के 
परामर्श से सन्‌ १६२४ में अजमेर 
में की थी। छह वर्ष तक इसे बह 
स्वयं सफलतापूर्वक चलाते रहे 
इन छह वर्षों में कई उपयोगी 
पुरुतकों के अतिरिक्त वेद भाष्य 
जेसे महत्वपूर्ण और दुष्कर कार्य 
को भी आरम्म कर दिया; तथा 
सामवेद, अथवंबेद और यजुर्गेद 
के भाष्य छापकर जनता मे प्रचा 
रित किया । इतना ही नहीं, वेद 
भाष्य क लगभग ४००० स्थायी 
ग्राहक भ्री घना डाले | इस प्रकार 
लिमिटेड कम्पनी बनाने से पृष 
मंढल की नोंव दृढ़ हो चुकी थी। 


कार्य बहुत बढ़ जाने के कारण 
मडल को लिमिटेड कम्पनी क 
रूप म परिवर्तित करना अनिवार्य 
हो गया | इस समय श्री दावान- 
बहादुर श्री दरविलासजी शारदा 
चेयरमन बने ओर स्वर्गीय डा० 
कशवदेव शास्त्री, श्री डा० मान- 
करण शारदा, श्री रासबिहारी 
तिवारी, श्री पूर्यचन्द एडवोकेट, 
श्री धर्मचन्‍्दज्जी डायरेक्टर हुए। 


सभा-डपमन्त्री 


१३ अगस्त सम्‌ १६३० को 
रजिट्रार साहब से कम्पनी का 
कायोरंभ करने के लिये अनुमति 
प्राप्त करली गई । 

मंडल को २०००००) रुपये 
की पूजी से रजिट्टी कराया गया 
झोर इस अकार १०) रुपये 
का एक्र हिस्सा रखकर २००००) 
हिम्सो मे बॉटा गया । २९ जनषरी 
सन्‌ १६४१ तक इसके ८८०३ 
हिस्से बिके श्लौर लगभग ८००००) 
रुपया प्राप्त हुआ । मंडल इसी 
थोड़ी सी पू'जी से इतना महान 
कार्य कर रहा हे । 

मंडल अपने इस बीस वर्ष के 
जीवन में चारो वेदो का शुद्ध, 
सुन्दर, सुबोध हिन्दी भाष्य 
चौदह भागों में प्रकाशित करने 
के अतिरिक्त चरक संहिता का 
सुबोध, सरल हिन्दी भाष्य तीन 
भागों में प्रकाशित किया। महर्षि 
दयानन्द्‌ का जीवन चरित्र स्वर्गीय 
श्री प० दवन्द्रनाथ जी द्वारा 
संकलित भी प्रकाशित किया 
गया। 

मंडल ने महर्षि दयानन्द के 
ग्रन्थो को सर्व साधारण तक 
पहुचाने के लिये आयसमाज के 
इतिहास में एक मद्दा न्‌ क्रान्तिकारी 
कार्य किया | सन्‌ १६३३ में महर्षि 
की निर्वाण अघे शताब्दी के 


कवसर पर ऋषि के महत्वपूर्ण 
प्रंथ सत्यार्थप्रकाश का चार आने 
का सस्ता संस्करण प्रकाशित 
किया । इस ऊ परवात्‌ संस्कार- 
विधि दो आने में तथा ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका छह ने में 
प्रकाशित करके सहस्नों की संख्या 
मे' जनता तक पहुँचाये। इन 
ग्रंथों के अतिरिक्त महर्षि कृत 
अन्य ग्रथों के भी सस्ते और 
शुद्ध संस्करण निकाले गये । सन्‌ 
१६४८ में पातंजलन्योगप्रदीप 
प्रकाशित किया । 

ध्रथ ऋषि दयानन्द वि(चित 
वेदांगप्रकाश के समस्त भागों के 
शुद्ध, सुन्दर और छात्रोपयोगी 
टिप्पणियों से युक्त संस्करण प्रका- 
शित करने का मद्दान्‌ कार्य हो 
रद्दा हे। 

मंडल ने अपने प्रथम वर्ष से 
ही हिस्सेदारों को लाभ बांदना 
झारंभ कर दिया और अब तक 
जो लाभ दिया गया है, डससे 
डनका लगाया हुआ धन लगभग 
अदा दो जाता दे । 

मण्डल प्रत्येक घर में बेंदिक 
साहित्य पहुचाना चाहता हे। 
इसने अभीतक जो कुछ काय 
किया है वह अपने महान इदूदृश्य 
के आगे समुद्र मे बिन्दु के समान 
है। प्रण्डल के भावी कार्यक्रम की 
रूपरेखा बड़ी व्यापक हे। वह 
ऋषि दयानन्द के ग्रन्थ अग्नेजी 
झादि भनन्‍य भाषाओ में प्रकाशित 
करना चाहता है और बंदिक 
साहित्य को विश्व-भर में पहुँचाने 
की योजना बना चुका है । उसका 
भावी कार्यक्रम-- 
१--त्ाह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, 

आयुर्वेद, छ्ह्‌ दर्शन; शिक्षा, 

व्याकरण, निरुक्त, छनन्‍्द, 

ज्योतिष, तथा श्रोतगृह्म 


झौर घमंसूत्रों के प्राचीनप्रन्यों 
के सरल सुजोध भाष्य 
प्रकाशित करना । 


२-बेद के श्रप्रेज़ी तथा अन्य 
देश माषाओं में अनुवाद 
प्रकाशित करना । 

४-वचेद्‌ विषयक उच्चकोटि के 
दुलभ नवीन ओर प्राचीन 
ग्रन्थों को प्रकाशित करना। 

४-० ऋषि दयानन्द के सत्याथ- 
प्रकाश आदि ग्रन्थों को शुद्ध, 
सुर्दर तथा विविध शभाकारों 
में छपवाना। 

४५--ऋषिदयानन्द के ग्रन्थों के 
विविध भाषाओं में प्रामाणिक 
श्रनुवाद छपवाना | * 


ग॒ रुकल दोशंगाबाद 
आयुर्भेदाचाय प० सत्यश्रतजी 
शास्त्री के उद्योग से उपयु क् गुरु- 
कुल में फिर से प्राण आ गये हैं । 
इस वर्ष आपने मध्य-प्रदेश की 
आय॑प्रतिनिधिसभा की सद्दायताके 
बिना ही पच्चीस ब्रह्मचारियों को 
कलकत्ता संस्क्ृत विद्यालय की 
परीक्षाओं क लिये तेयार किया 
हैं। गुरुकुल के अन्य परीक्षार्थियों 
का परीक्षापारणाम भी बहुत 
सन्‍नोष जनक रहा है आजकल 
प्रीष्मावकाश दे। प्रान्तीय प्रतिनिधि 
सभा का अधिवेशन भी इसी 
मास मे होने वाला दे । प्रतिनिधि 
महाशयो को अपनी इस संस्था 
की उन्नति का भी ध्यान रखना 
चाहिए। 
भगवतीप्रसाद उपाध्याय, 


अिलननीनकन कक तने 


आयमित्र में विज्ञोपन 


देकर लाभ उठाइये 








[यत-स्वास्थ्य-वड़ंक दोनो 





च्यवन मार!) (अण्वर्ग यु) 


हिमालय की ताजी वनस्पतियो एग शुद्ध गगाजल से तैयार 
श्वास, कास,क्षय, दिल-दिमाग व फंफड़े की कमजोरी, कफ 
व पुराने जुकाम में लाभकारी पोष्टिक | मूल्य ७) सेर । रियायती 


४।) पोस्टेज प्रथक्‌ । 





सिद्ध मकरध्वज वटी 


स्थायी स्वास्थ्य-बद्ध क उत्तम रसायन 


नपु'सकता, प्रमेह्द, वीर्यदोष, बल व प्रौरुष की 4मी व कम- 
जोरी में अतीव लाभकारी । मूल्य ३२ गोक्षियों का ८) रियायती 


&) पोस्टेज अलग । 


नोट :--इन दवाइयों को बीमार व तन्दुरुस्त दोनों ही सेवन कर सकते हैं । 
ः विशेष सूचना :--संग्रहणी, जीर्ज्वर, पेट व जिगर-रोगों के प्रसिद्ध विकित्सक मेरठ-निवासी श्री प० हरिशदुरजी वैय 
है शाखी तथा प० मातठ्दत्त पाण्डय आ:र्जेदाचार्य से इलाज के क्षिये म० बि० में या चौक बाजार कनखल में मिलिये या लिखिये। 


है सभी पत्र-व्यवहार गुप्त रखा जाता है । 





2 अककल ।। | कि: | 






पता -- गरुकुल महातिधान्नय 
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फार्मेसी ज्वालापुर' दिला सहारनपुर ( श्वूचीपत्र पुफ्त ) 





है० मई १६५१ 


आय्यंमित्र 


श्र 





राजस्थान में हिंदी की इत्या 


राजस्थान बनने से पहले 
बीकानेर आदि रियासतो का 
अधिफतर काम हिन्दी में ही 
होता था | पर राजस्थान बनने 
के बाद से हिन्दी का स्थान 
अंगप्रजी को बढ़ी तेजी से दिया 
जा रहा दे | ठीक है यदि ऐसा 
न फिया गया तो इन रियासतो 
की दामतापूर्ण मनोवृत्ति का प्रद- 
ऑन केसे होगा । 


मोज और नेहरूनी 

प्रधान मन्त्री श्री नेहरूजी ने 
०६ अ्रप्नैल को बुलन्दशहर मे” 
दिए गए एक भोज के सम्बन्ध से 
कहा -- में इस नगर के कामग्रेस 
जनो द्वारा दिये गये आज के 
भोज में इतने पदार्थों का दखकर 
चकित रह गया हैं । दिल्‍ली में 
गत १ वर्षो मे' मैंने कभी इतना 
राजसी भोजन परोपा जाता नहीं 
देखा, यद्यपि में अनेक दतावासो 
के समारोहो र' सम्मिलत हुआ । 
आज ऐसा समय हें कि अन्न का 
एक दाना भी वरवाद नहं।' करना 
चाहिये । नेहरूजा का उक्त कथन 
उन पू जीपतियो को बड़ ध्यान से 
पढ़ना चाहिय जो दावतो' पर 
हजारो र्पया व्यय करके जनता 
पर अपनी अमीरी का सिक्‍्का 
जमाया करते है । 


सकलकक ओऋनणाण 


सबसे बड़ा बाँध 

भाखरा में' विश्व का सबसे 
बड़ा भ्र्थात्‌ ५६ मील लम्बा बॉघ 
तैयार हो रहा है । जिसका नाम 
सिक्खो के दसवे' गुरु श्री 
गो विन्द्सिह के नाम पर 'गोविन्द- 
सागर! रखा जा रहा दे। जहाँ 
भारत की अन्य अनेक बात अद्वि- 
तीय हैं, वहों इस बॉध का महत्व 
भी बहुत बड़ा समझा जायगा । 


निरनननगरन्‍नननम सन. 


मनुष्य भी पशुओं का चारा 
खायगे 
पशुओं को खिलाया जाने 
वाला 'रिजका? अब मनुष्यों के 
आहार में भी इस्तैंमाल छिया 
ज्ञायेगा, ऐसी सभावना हो रही 
है । रिजका' (एल्फाल्फा या 
लूसन) न कवलज्ञ अमेरिका में ही 
पशुओं का एक प्रमुख चारा हे, 
बलिक अन्य देशों में भी यह पशु- 
करों को खिलाया जाता है । 


डेनबर के “कोलराढो ए० 
एंड एम० फोकिज ने हाज् ही 
के परीक्षणो मे यह पता लगाया 
है कि 'रिज़का' में एक अज्ञात 
तत्व होता है । इसमे पशु अपनी 
विटामिन ए की कमी को पूरा 
करते हैं। इस अज्ञात तत्व को 
अलग कर लिया गया तो वेज्ञा- 
निर्को को यह आशा है कि इस 
पौधे को मनुष्य जाति के आहार 
में प्रयुक्त किया जा सकेगा । 


दूध ओर मक्का की शकर से 
कृत्रिम रबढ़ 


असेरिकी कृषि-विभाग के 
वेज्ञानिकों ने दूध और मक्का की 
शकर से कृत्रिम रघड़ बनाई दे। 
इस किस्म की रबढ़ का नाम है 
लेक्टोप्रीन ब एन और यह कुछ 
विशिष्ट बस्तुओं के लिये श्रन्‍्य 
रबड़ो की अपेक्षा अधिरू त्प- 
योगी सिद्ध हुई है | इसमे गर्मी, 
पानी, तेल आदि से प्रभाग्ति न 
होने डी अद्भुत शक्ति होती है। 
अमेरिकी वेज्ञानको का मत हे 
कि मोटगोे में, रे फ्रन्नरटरों में तेल 
को टकियों आ द मे जहां कहीं 
भी कुछ चीज खुलने या टपकने 
की सभावना हो उस स्थान पर 
लेप कर उसे बन्द करने क लिय 
यह रबदु बहुत उत्तम दे! इस 
दूध ओर मक्का की शकर से 
प्राप्त दो रासायनिक पदार्थों 
द्वारा बनाया जाता हे। 


भूमिको अधिक उपजाऊ 
बनाने में कंचुओं को 


विशेष कार्य 


अमेरिकी कृषि विशेपज्ञों ने 
इस बात का पता लगाया हें कि 
भूमि को श्रधिक उपजाऊ बनाने 
का साधन कचुआ भी दे। केंचुए 
उत्पादन - शक्ति को बढ़ाने में 
सक्रिय रूप से सहायता प्रदान 
करते हैं। केंचुण हर मौसम में 
मिट॒टी को पोला करते रहते हैं 
जिससे उसमें अधिक जल एव 

प्रविष्ट होती हैं । 


के'चुआ मट॒टी के सभी हानि 
कारक तत्वों को खा जाता है 
ओर भारी मात्रा में पोषक ततल्रो 
को पाधो एवं वृक्षों की जड़ों के 
निकट इकटठा करता रहता है। 


ऊ 


प्रयोगों से यह पता चला है कि 
इन तत्वों ए मेंगनोशियम नाइ 
द्वोजन, फौम्फोरस तथ! पोटाश 
भी द्ोत हैं जो शमि को अधिक 
डपजाऊ बनाते हैं ।के चुआ मिट्टी 
को ऊपर करके उममे से लाभकारी 
खनिज पदाथ पोधो को पह्चाता 
है जिनसे पोधों की ब्रद्धि होती 
है | यह अनुमान लगाया गया हे 
कि "चास हज़ार क'चुए एक सास 
में एक घन गज मटटों को ऊपर 
नीचे करते है जिससे उपर की 
१ टन उपजञाऊ मिट॒टी तैयार हो 
जाती है 


केंचुण को बचत का साधन 
भी समझा गया है, क्योकि एक 
बार भूमि मे छोड़ने से इनकी 
संरया तुरन्त ही बहुत बढ़नी 
आरम्भ हो जाती है। प्रप्रेरिका 
के बहुत से भागों में फेंचुओ को 
व्यापार के लिये पाला जाता है । 
केंचुओ के पालने का एक केन्द्र 
अ्रव॒ नौ, डनमाक, आस्ट्रेलिया, 
न्यूजीलड, कनाडा तथा ऐलास्का 
आदि को जहाजो द्वारा केचुए 
भेजता है । 





उत्कृष्ट पुस्तकें 


१ उपनिषद प्रकाश ३॥) 
२ दृष्टातपसागर सजिल्द्भाग १,३) 


३ ५ » 9 भाग २ २॥) 
४ धघरल्ूविज्ञान सजिलल्‍्द +॥॥) 
५ वेद्रह॒स्य २) 
६ चाणक्य नीति ॥) 
७ सत्यनारायणा की कथा ४“) 
८ आयसत्सब्न ०) 
६ प्राणायाम विधि ) 
१० धर्मशिक्षा 5) 
११ राष्ट्रिय तराने ।&) 
१२ कल्याण मार्ग १) 


१३ मनुस्मृति (सवा, तुल ) स, ५) 
१४ स्वास्थ्य ओर योगासन १॥) 
१४ मुसाफिर भजनावली १) 
१६ दयानद चरित्र २॥) तथा ।£) 
१७ जनेऊ १॥) ह०सामग्री १॥)सेर 
१८ हवन झुण्ड लोचददा १॥) तांबा ३) 
इसके अलावा हर प्रकार की 
पुस्तकों के लिए बड़ा सूचीपत्र 
मुफ्त मगाइये । कमीशन काफ़ी 
दिया जाता दे । अपना पता और 
ढाकखाना साफ लिखिएगा। 


श्यामल'ल वासुदेव। भारतीय 
आये पुस्तकालय बरेली 


अनाथालय को दान 
श्री महयानन्द अनाथालय 
झआागरा ५१ वर्ष से हिन्दू जाति 
की सेवा कर रद्दा है। इस में 
सकढ़ों अनाथ बालक और 
बालिकाओं का पालन पोषण दो 
रहा है। दृज्ारों अनाथ बालक 
शिक्षित ओर योग्य द्वोकर निकरू 
चुक हैं| श्यतः आप भी दान देते 
समय इन अनाथ बालकों को न 
भूलिये। अनाथ लड़कियों के 
लिए २४ बष की आयु के बरों 
की आवश्यकता है| २०७) फार्म 
का मूल्य भेज ०र फामम मेगा कर, 
भर कर भेजिए | 
मत्री श्रीमदयानन्द अनाथालय 
छगरा | 


घर बेठ डाक्टर बनें 


कवत पत्र-ध्यवहार से ही 
घर बह 7) 806 का डिप्लोमा 
प्राप्व कर ३००) मासिक सूर्य चि- 
कित्मा से कमायें। नियमावली 
मगारलें 
दी नेशनल क्रोमोपेथिक कालेज 
२२ अ० छुत्ता गाजियाबाद | 


सफेद बाल काला 


खिजाब से नही, हमारे झा- 
युर्वेदिक 'कश कल्याण” सुगन्धित॑ 
तेल से बालों का गिरना रुककर 
मपेद बाल जड़से काला हो जाता 
है। यह तेल दिमागी ताकत और 
आंखों की गेशनी को बढ़ाता है । 
जिन्हे विश्वास न हो वे दूना मूल्य 
वापस की शत लिखा लें । मूल्य 
२) बाल अधिक पक गया हो तो 
५) का तेल मंगाइये । 


घन्वन्तरि ओपधघालय 
पो० शेखपुर ( मु गेर ) 








प्रात हि 


आयंमित्र 
में 
विज्ञापन देना 
व्यापार की उन्नति करेगा। 





धिहाफ़ए मेहर 





६ ----आत्यँ-मिंत्र --- 


इजिस्टडें न० ९०६० 


रे 
च्क 





+ हम्यादाहप्यिशाहरप्षिया््षिदशक्यिए “7 
स्त्रोक्त विधि द्वारा निर्मित-प्रसिद्ध 


सुगधित हवन-सामग्री 
मूल्य में भारी कमी 


है। भाहफों को २५ प्रतिशत कमीशन |“. 


' 


कोक्षिम भण्डार पर न होगी । 


नमूना-एजेसी नियम भादि मुफ्त मंगाहये 
सुन्दरलाज्ञ रामसेवक शमी, 
शु सुगन्धित दषन सामग्री मण्ढार 
धु० पो० असोल्शी, ( फतेहपुर ) 


एलेणट, धार्मिक पुस्तकाक्यय कणढे बाला पाक, लखनऊ 








च्यवनप्राश 
बल, वीर्य, बुद्धि एण रफूतिदायक सर्वोत्तम टानिक दे। 
पुरानी खाँसी, हृदय की घढ़कन एव यच्मा पर अत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध हुआ हे | मूल्य ७) सेर, 
पराग रस 
प्रमेह और समस्त घीर्य-विकारों को एकमात्र झोषधि हे। 
स्वप्नदोष जेसे भयइूर रोग पर अपना जादू का सा असर 
दिखाती हे । मू० ६) तोला, 


गुरुकुल वृन्दावन का भीमसेनी सुरमा 

इस अनुभूत सुरम का निरन्तर कुछ काल तक प्रयोग करने 

से नेत्रों के समस्त रोग, परवाल, रोहा, धुन्ध, ढलका, कटाव, 
जलन, खुजली शीघ्र भाराम दूोठे हैं । मू० ॥) शी० 


ब्राह्मी शरवत 


प्रीष्म ऋतु का अनुपम उपहार, शीतल, सुमधुर, सुगन्धित 
पेय । नित्य प्रति व्यवद्वार करने से लू आदि ग्रीष्म कालीन 
रोगों का भय नही रहता। मुल्य ४) प्रति बोतल 


हर शहर में एजेन्टों की झ्रावश्यकता है । 





पेफिंग, मार्ग-ड्यय झादि प्राहक के जिम्मे दवोंगे। रेलवे की ॥ 


गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड के 
अमृल्य उपहार 


धर्म शिक्षा 


( प्रथम भाग ) 

( जल्ल० श्री प० शिवशर्माजी वान- 
प्रस्था ) छपकर तयार हो गई है । 
तथा बड़े साइज में छपी हे 


5 | ६) सेकढ़ा मिलेगी शीघ्रता करे। 
# | द्वितीय, तृतीय ओर चतुझे भाग भी 
5 छप चुके हैं। 
नई, ताजी, शुद्ध, सुगन्धितत, कीटाणुनाशक वथा स्थास्थ्यप्रद &# 
वस्तुओं को उचित मात्रा में मिश्रण करके तेयार की जाती है। है 
सामग्री का भाव १॥) के स्थान में १) सेर कर दिया गया हैं 


प्राप्ति-स्थान -- 
भी शिवशर्मा, प्रकाशन मन्दिर 
सम्भल ( यू० पी० ) 


आवश्यकता 

क्षत्रिय कुलो त्पन्ना १६ वर्षीया, 

सुशिक्षिता सीने पिरोने के काम 

में दक्ष, सुशील, स्वस्थ, गृह कार्यों 

में दक्ष कन्या के लिए क्षत्रिय वर 

चाहिए। पत्र प्रषक मद्दाशय 

योग्यता शोर आयु का पूरा विव- 

रण द्‌ । 
पता$- सूरतसिंह प्रधान, 
ध्मायंसमाज खुरई 
पो० खुरई 
सागर ( सती० पी० 


| 


सफेद बाल काला 


इस अनोखे तेल से बालों का 
पकना रुक कर पका बाल काला 
पैंक होकर ६० वर्ष तक काला 
स्थायी गहंगा। सिर को दद वे 
घक्‍कर आना दूर कर, आख की 


ज्योति को बढ़ाता है | एकाघ बाल 
पका दो तो २॥) एकन्र हे का ६)) 
आधा पका दो तो ३॥) एकक 
३ का ६) और कुल पका दो तो 
४) एकत्र ३ का १२) बेफायदा 
साजित करने प्र ४००) इनाम 
जिन्हें विश्वास नददोवे>) का 
टिकिट भेज कर शर्त लिखा लें; 
बिहार क्षेत्रो रेटरीज पो बेगूसराय 

(मु'गेर) 


सफेद बाल काला 
इस आयुर्वेदिक सुगन्धित 
तेल से पके बाल जढ़ से काले दो 
जाते हैं | यदि स्थायी काले न रहे, 
तो सूल्य वापस की शर्त लिखा 
हें । थोड़े पर के लिए २॥-) 
बिलकुल के लिए ४॥) का तेल 
मंगावे 
श्री रामेश्वरदयालजी 


2 (नं० २ पो० “-कतरीस राय (गया) 





या, पद ... 


चन्द्रप्रभा वटी 


उध्णता से बचाता है । दनिकऊ व्यवद्दार 


यद्द श्रोषधि शरीर में नई शक्ति लाती है। थून की कमी, 
जिगर की कमजोरी, बधासोर, बहुमूत्र, प्रभेद्द व स्वप्नदोष आदि 
रोगों में तुरन्त ज्ञाभ करती दे । मूल्य १) तोला 


शुद्ध हवन सामग्री 


ख्रार्य जनता क॑ इस मद्दान कष्ट को देखऊर ( कि पसा खच 
करने पर भी उत्तम साम्रग्री नहदो प्राप्त द्वोतों) हमने विशुद्ध 
शास्त्रोक्त रीति से सामग्री का निर्माण किया है। 


लागतमात्र मूल्य १) सेर 
थोक विक्री के लिये खरीदने पर घिशेष रियायत है । 


ब्राह्मी-तेल 


दिमाग को ताज़ा, केशों को म॒लायम करता और गर्मी की 
से मल्तिष्क संबंधी 
समस्त विकारों को दूर करता है । मूल्य १०) प्रति सेर 


एक सन ४०) 


गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड, वृन्दावन । 





के क्रशगदय फतीणा-ब्तीकन हुए व जाए िषयाइआए किए पड्र्षि।श हि शहद विक्का पहिया 


आर्यमित्र प्रकाशन ल्ि० के क्षिए, यक्षद्ल ड्रामी द्वारा, निराज़ा भ्रस, आगरा से मुद्रित और प्रकाशित । 








$ १07 -[]]| | 8 ४ 


उक्तर 


प्रदेशीय आय प्रतिनिधि समा का साप्ताहिक ध्रुसपत्र 


१579 ५९ 









संचालक-आ[ यंमित्र-प्रकाशन लि०, लखनऊ 











शट्भर दोहावली 


| महाकवि स्वर्गीय 'शहूर” ] 


सुमन-सरोवर में खिले खद॒ुपद्श अरविन्द 
देख दुष्ट दादुर दुर स्वत साथु मिलिन्द 
शक्बूर! सुन्दर रूप को तन की शोभा जान 
मन की शोभा सॉच है धन की शोभा दान 
तन से सेवा कीजिए मन से भले विचार 
धन से इस संसार में करिये पर-डइपकार 
मन में राखे' और कलछु वाणी में क्छु ओर 
कर्म्म करें कछु और ही भूठे तीनो छोर 
ऊचन की मिलि नीच सो होत प्रतिष्छा। भ्रग 
गंगाजल खारी भ्यो पाय सिन्धु कौ संग 
सभय दान दे दीन को फेर न करहि सहाय 
ऐसे पापी पोच को सचित सुयश नप्ताय 
कट्दों अविद्या को भयो विद्या क ढिग बास 
सॉँच कट्दो तो कब रहो तम-तमारि के पास 
सूरन को सनमान कर कूरन को अपमान 
साधुन को सुख दे सदा दुष्टन को दुखदान 
ठीक बात माने नहीं मन म भरती भूल 
सीच रहा है मूढ़ थी चन्दन जान बचूल 
प्यारे नर-नारी रहे जिसम प्रेम पसार 
सुख से ऐसे गेह में बढ़ता दें परिवार 
जाति पॉति की भिन्‍नता राजनीति मतभेद 
करते हैं ये तीन ही प्रम-पटल में छेद 
फल रहा ससार में जिनका पुण्य-प्रताप 
के बड्भागी धन्य हैं, परम पृज्य निष्पाप 
सत्यर्शाल जौ लीं जिये' तौ लौं ते न टेक 
मूंठे करत अनेक प्रण पे न निबाइत एक 
जा तरुणी के अंग में करें निवास अनंग 
तरुण अ्रकेलो मत रहे ता पर तिय के संग 
जो कुछ ओरों का भला करते हैं हम लोग 
उसमें होता दे भरा अपना ही सुख-भोग 
ब्याज बटोर' जो धनी कर' न उद्यम ओर 
बनकी साया में कट्टों पर-द्धित पावे हौर 
जपते रहते हो वृथा जिन पुरुषो के नाम 
क्यों जी करते फ्यों नहीं उनके से शुभ काम 


जन्म-काल से अन्त ले। कर जीवन को नष्ट 
मर जाते हैं लालसी भोगभोग कर कष्ट 
मरते जाते है घने मानव जीवन भोग 
तर जाते हैं, मृत्यु को 'शदझ्भुर बिरले लोग 
जो मन, वाणी, कम्म को कर न सकेंगे एक 
वे न निबाहेगे कृभी प्रण कर टालू टेक 
जन्म लिया सौ सर जिया किया न पर-इडपकार 
सृद् मरा ससार से कम्स प्रसार प्रसार 
जो जीवन के अन्त लो करता रहा सुकम्म 
धन्य डसी का मित्र हे, सत्य सनातन घधम्म 
जो बड़भागी साहसी करते हैं. शुभ काम 
रहते है, संसार में ज॑बित इनके नाम 
रहे एक हई ठोर पर कपटी करे न मेल 
जैसे भाजन म भर मिल' न पानी तल 
सज्जन को आदर मिले पिटे छुचाली कूर 
चन्दन मस्तक पे चढे जारे जत बपूर 
पहल थोड़ो सुख्च मिले फिर दुख होय अपार 
ऐसे पोच कुकम्स को शब्डुरः वेग विसार 
प्यारे पर-डपकार कर भली भलाई जान 
सबकी उन्नति में मिली अपनी उन्नति मान 
पदूम पत्र का नीर से देख विलक्षण सेल 
रे शहूर, संसार में इस प्रफार से खेल 
जो कुछ भूलो से हुआ इसफा सोच विसार 
नाता तोड़ बिगाड़ से चत) चरित्र सुधार 
सरिता, सिन्‍यु सरादि में मज्जाहे तरे न कोय 
ज्ञान गंग में न्हात ही शह्ूुर सदगति होय 
जाके भारी भारते बेलन मानी हार 
सो जूबझा ड्वारीन के भयो गरे को हार 
खाते हैं भर पेट जो मारमार कर घूस 
वे चाकर ऊंचे चढ़े रुघिर न्याय का चूस 
घोर नीचता ने क्रिया जो अवनति का दास 
शक्कर! जाता है नहीं, वह उन्नति के पास 
पृष्ठ, निरोगी, आलसी, मूढ़, युवक) धनवान 
ये गुण जामे देखये ताहि न दीजे दान 
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आऋधिक मुल्य ८) एक प्रत्ति 


किदश में १०) तीस आने 5५० हश्शिज्ुएश्म्म । सब हे 


| 


२ 


आय्य॑मित्र 


१७ मई १६५१ 





सा्वदेशिक अआर्यप्रतिनिधि 
सभा दिल्ली का वार्षिक साधारण 
झधिवेशन ६ मई १६०१ को 
देहली में श्री १० राजगुरु घुरेन्द्र जी 
शाखत्री की अध्यक्षता में हुआ। 
इस अधिवेशन में भारत के प्रायः 
प्रत्येक प्रदेश की सम्बद्ध सभा के 
६० प्रतिनिधियों तथा अन्य सद 
स्‍यो ने भाग लिया। सभा के 
इतिहास में यह्‌ पहला अवसर 
भा जबकि प्रतिनिधि लद॒स्या ने 
इतनी बड़ी सरया में भाग 
लिया हो । 


आगामी ३ वर्ष के लिये श्री 
स्वासी स्वतन्त्रानन्दजी, श्री सवा ० 
आत्मानन्दजी, श्री म० ऊृष्णजी, 
माननीय श्री रामसहायजी स्पीकर 
मध्यभा एत-वारा सभा, तथा बम्बढ 
निवासी श्री सेठ शूरज्ञी वतल्भ 
दासजी सभा के प्रतिष्ठित सदस्य 
निर्वाचित हुए | श्रा लाला 
जारायणदतजी, श्री सरदार पटल, 
ओऔी अरबिन्दजी, श्री ठक्कवा पा जी; 
श्री चौ० मुरतारभिहजी, श्री बा० 
ओऔरामजी, श्री ठा० ब्रजन-दनसिह्‌ 
जी विहार, श्री प्रिसिपल रामसटह्दाय 
जी, श्री ओम्प्रकाशजी सहता पटना 
विहार, श्री बां० रामचन्द्रज्ञी रि० 
आओवरसीयर दृहरादून- ओर श्री छु- 
दटनलालजी स्वामी की मृत्यु पर 
शोक प्रस्ताव पास हुये। वाषिक 
रिपोर्ट की स्त्रीकृति क साथ-साथ 
थागामी वर्ष क लिय पदाधिका- 
रियो व अन्तरग सद्श्यो का निर्बा- 
चन हुआ व वजट पास हुभा 
ओर आडोटर की नियुक्ति हुई | 
राजगुरु प० धुरेन्द्र शास्त्री प्रधान 
ओर श्रो प० ज्ञानचन्दज़ी बी० ए० 
मसन्त्री निर्वा चत हुए। अन्य पदा 
घिकारियो व गन्तरशण सदस्यों के 
नाम इस प्रकार हैं-- 
जपप्रधान सवणे प० इन्द्रजी 
विद्याव/चस्पति, स्वामी अभेदानन्द्‌ 
जी विहार, प० नरनन्‍्द्रजी हेंदराब(द्‌ 
दक्षिण, उपमन्त्री प? लक्ष्मदत्त नी 
दी,क्षत दि-ली, फोषाध्यक्ष ला० 
बालमुवुन्दज्ी आहूजा, पुस्तका- 
ध्यक्षु प्रो० रामसिहजा एम० ए०। 
सब श्री प० वासुदेवजी 
शर्मा, पटना, विहा 7. रविदत्तजी 
व्यावर (राजस्थ न ) मिहर 
चन्दजी घधीमान्‌ कलकत्ता (गाल 
दत्तत्र यप्रसादजी दशाबादद क्षण, 
विजयशक्रजी बम्बई . शिव- 
शंफ्रजी गोंड मध्नारत चचल 
दासजी | सिन्‍ध ) रामदत्तजी 
शुक्ल एडबवोक्ट. लखनऊ 
(उत्तरप्रदेश) चो - जयद्व्सिंहजी 


सार्वेदेशिक आयेप्रतिनिधि सभा भरी राजगरुजी का पुरोगम 


का 
साधारण वाषिक अधिवेशन 


मेरठ, ला०  चरणशदासजी पुरो 
देहली, पं० यशपालजी सिद्धान्ता- 
लकह्चकार, जलन्चर, लाला गम- 
गोपालजी दिल्ली ( समाजो के 
प्रतिनिधि ), कविराज हरननाम 
दासजी बी० ए० आजीवन सदम्य, 
लक्ष्मी देवीजी मुख्याधिष्ठात्री कन्या 
गुरुकुल सासनी, मदनमोहनजी 
सेठ रि० डि० एड सेशन जज 
लखनऊ, म० छष्णुजी बी० ए० 
प्रताप दिल्‍ली, प० गंगाप्रसादज्ञी 
डपाध्याय एम० ए> जआराडीटर, बा० 
जगदी सप्रसाद्जी दिल्ली । 


अधिवेशन शआ, जिंसमे विविध 
डप समितियाँ के अधीन विविध 
कार्य हुये । आयंधीर दल के 
प्रधान सेनापति श्री ओमप्रकाजी 
त्यागी तथा रक्षा सचिव श्री 
++ 88 घीमान निवाचित 
हुये । दर 

सप्तम सार्वदे शि ऋ आये महा- 

सम्मेलन मेरठ में 

६ शक्‍टूबर से १२ अक्टूबर तक 
डे समारोह पूर्वक मनाना 
निश्चित हआ हे जिसके लिए 
स्वागतकारिणी समित का 


कम ना 0 


कायोलय को सुविधा होगी । 


॥॥॥॥॥॥/7॥॥ ॥ 7 ॥॥ ॥॥ हा आह 00007 ॥॥॥ किक हि ॥॥ की ॥ ५ 


आयप्रतिनिधि सभा एजस्थास 
ने साप्ष दशिक सभा की अन्त्रग 
सभा के इस निश्चय के वेरुद्ध 
अपील की कि प्रदेशीय और 
प्रान्दीय सीमायें सरकारी विभा- 
जन क अनुसार स्वीकार की जाय 
ओर मध्यभारत सभाके अधिकार 
क्षेत्र की समाजों का सम्बन्ध 
मध्यभमारत सभा के साथ होना 
चाहिय और सप्ताजा की सम्प त्त 
की व्यवस्था दोनो सभाओं _ को 
पारम्परिक सुविधानुसार कर लनी 
चाहिये इस बेठरू में इस अ )ल 
पर विकार होकर वह अस्वीकृत 
दो गई । 
सभा के भूतपूर्व अधिका गियों 
को भी एक विशेष प्रस्ताव के 
द्वाता बनकी सेवाओ के लिये 
घन्यवाद दिया गया | इसी दिन 
आगामी बर्ष के कायविभाजन के 
लिये नवनिर्वाचित अन्तरग का 


आयेमित्र के ग्राहकों से 

१ मई से ढाक्घर के नियमानुसार विना ग्राहकों की 
स्वीकृति आये आयमित्र' के बी० पी० न भेजे ज्ञा सकेगे। 
अ्रय तक पुराने प्राहको को बिना स्वीकृति के ही मि>' के 
वा० पी० भेजे जात थे, जि हे वे छुडा लेते थे। श्रब नये 
प्राहको को कृपया आयेमियक्रा वार्विक समून्‍्य ८) मनाझ्माडा 
द्वारा भेज दना चअहिये। पुराने ग्राहकों को भी म्ल्य समाप्ति 
की सूचना पाते ही रुपय मनीआडर द्वारा भेज देने चाहिए। 
इससे “मित्र” आर ग्राहक दोनो को सुविधा रहेगी। बी० पी5 
के बढे हुए महसूल से भी प्राहकगण बच जायगे। मूल्य भेजत 
समय पुराने प्राहक अपना ग्राहर्-नम्यर लिखना न भूल । 
नये ग्राहक भी कूपन पर “नवीन ग्राहक” शब्द लिखदे' दो 


(पक 0 ब्पाशाहरि याद") गाड़ने पदक 


यु 
डे 
है 
हे 


मादक १॥8॥॥ भ॥ 


# ॥॥080॥/ ग॥/"' बाहाकी 


-“व्यवस्थापर 





निर्माण हो रहा है। जो मह्दानु- 
भात्र अभी तक स्वागत सदस्य 
नही' बपे हैं उनको काहिय कि 
स्थानीय आयसम्राज के मंत्री 
नहोदयों क पास जाकर शाघ्र हा 
सदम्य बनन का प्रयत्न करें। 
रदस्यता शुल्क १०) है, परन्तु 
विद्याथियों महिलाओं तथा 
आयऊुमार सभाओं के सदस्यों 
के लिए काल ४) रु० है। स्वागत- 
कारिणी समिति के परवाधिका रियों 
का निर्राचन २६--४--५६१ को 
न होकर अब २७-४-४५१ को 
सध्याद्ष क ? बजे से आयसमा ज- 
मन्‍दाः शहर मेरठ में होगा । 
अतः अ शा हैं उस समय तक 
अ घऊक से अधिक सर या में सदध्य 
बन र निर्वाचन... में स्लम्मि- 
लत दो मायसचालन में पूर्ण योग 
प्रदन करने की कृपा करगे। 

कालीचरण था संयोजक 


११ से १३ मह्ठे मार्फत श्री बा० 
रामचन्द्रजी मित्तल दुर्गाभवनः 
मेरठ सदर | १४ मई मार्ग में। 
१५) १६ मई हरदुआगज। १७ 
मई नजीवाबाद। २० मई बोरना 
पुनः ४-४ दिन अ'श्रम पर । 


आवश्यक सूचना 
आयमित्र क नवीन व पुराने 
ग्राहकों को तथा विज्ञापनदाताभों 
वो अपना कुल रुपया नीचे के 
पते पर भेजना चाहिये। ताकि 
डनक्‌ लेखानुसार तुरन्त कायवाद्दी 
हो जाया कर। 
व्यवध्थापक 
आयंसित्र, आगरा 


विश्व भारती विल्ल पास 


३ मद १५५१ को भारतीय 
ससद न विश्वभारती बिल पास 
कर दिया | इस वबष विश्वभारती 
को सरकार सं ४ लाख रुपये 
मिर्लेग, आर आगे प्रतिवर्ष ॥॥ 
लाख मभिज्ञा करेंग। विश्वकवि 
रखीन्द्रनाथ. की विश्वविख्यात 
शक्षा सस्था को विश्व विद्यालय 
का बेंधानिक रूप दुकर स्वतत्र 
भारत की सरूद्‌ ने उपयुक्त और 
इचेत हा काय किया हूं । 


[छठे शए का शेष] 

करके विश्व को फिर आर्य 
साम्राज्य में सम्मिलित कर सके | 

यह अवसर है, वपयुक्त 
अवसर दें, स्वण शबसर 
हू आयसमाज की सम< 
संस्थाओं को चाहिये कि 
वे इन भावनाओं को समस्त देश 
में व्याप द। समूचे राष्ट्र मे एकभी 
व्यक्ति दुबल, श्र शक्षित और 
असभ्य न रहने पाये । साम्प्रदा- 
यिक्रता, दलबन्द। ओर स्वार्थपरता 
की कहीं गन्ध भी न रहने पाये। 
काय मन्त्रि"णढलों में प्रविष्ट होने 
के लिये नहीं, विश्व में व्यापने के 
लिये किया जाना चाहिये । किसी 
का विरोध नहीं करना है, विश्व 
को अपनाना दे । हमें स्वराष्ट्र का 
शासन नही दृथियाना है, विश्व 
में आयंत्यमय  विश्वशासन 
स्थापित करना दे । यही वेद का 
आदेश है, यद्दी देव दयानन्द का 
दिव्य सन्‍्दश दै। क्‍या आर्य 
संसार हमारे इन सकेतों पर 
बिचार करेगा । 


१७ मे १४४५१ 


आाय्यमित्र ३ 





गुण गृह्मया बचने विपश्चितः 








आगरा वैशाख शुक्वा ११ संवत २००८ वि०,गुरुवार,ता० १७ मई १६५१ 
दयानन्दा बन्द १२६, सुष्टि-संचत्‌ १६७२६४६०४५० 





स्वस्ति पन्थामनुचरंभ  प्र्याचन्द्र मसाविब । 
पुनदंदताम्ता जानता लगमेमदि॥ ऋग्वेद 


सूर्य चन्द्र की भाँति स्व्रस्ति-पथ को अपनावें 
ज्ञान दान दे हिंसा का अस्तित्व मिटाव' 
स्नेह पसार सुसगते कर सब मिलें-मिलावें 
जीवन में शुचिता, ऋजुता, मटता उपज्ञाब | 


हमारा साहित्य 


आये जाति का सवस्व वेद हे, ब[दक वागमथ की महत्ता ससार 
के समस्त विद्वानो ने मुक्त कण्ठ से स्त्रीकार की हे। आयसमाज क 
प्रवत्तक महूषि दयानन्द ने भी वेदोद्धार के लिये अपनी सारी शक्ति 
ज्षगादी और हमें वेद्‌क साहित्य की ओर प्रेरित क्या। पठनपाठन- 
प्रणाली में भी ऋषि ने संस्क्रत साहित्य को ही प्रधानता प्रदान की है । 
इन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और वेद्‌-भाष्य संस्कृत में लिख, 
फिल्तु दिव्य द्रष्टा दयानन्द ने अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिये 
राष्ट्र भाषा द्ििन्दी को अपनाया | भले ही हिन्दी साहित्य के इतिहास- 
ज्लेखक ऋषि दयानन्द को उस रूप में याद न कर' जिस रूप में कि 
के हिन्दी साद्दित्य के अन्य आाचार्यों को याद करते है, किन्तु वे इस 
बात को मूल जाते हैं कि वतमान हिन्दी के सर्व-प्रथम जन्मदाता ऋषि 
दयानन्द ही हैं और उन्होने यद हिन्दी कोन अपनाया होता तो 
झाज हिन्दी का जितना विकास हुआ है, उतना कदाचित न हुआ 
होता। ऋषि दयानन्द के भनुयायियों ने हिन्दी भाषा को ही अपने 
साहित्य का माध्यम माना। उदु-प्रधान पंजाब प्रान्त में आये महि- 
खाओं ने हिन्दी भाषा को अपनाया ओर थोड़े द्वी काल में समस्त 
पंजाब में हिन्दी का न'द गूंज उठा। डी० ए० दी० कालिज, हाई- 
स्‍कूल, फन्या-महाविद्यालय आदि समस्त भआर्य संस्थाओ ने हिन्दी के 
प्रचार में अपनी सारी शक्ति लग,दी । बरिणाम यह हुआ कि मुस,लम 
सम्कृति का बोलबाला होते हुए भी पजाब में हिन्दी चमकी आग खूब 
चमकशी । हधर उत्तर प्रद्श मे भी आयसामाजिक सस्थाओं ने शिक्षा 
का माध्यम हिन्दी को द्वी बनाया। गुरुकुलो में बेद ओर शास्त्रों की 
शिक्षा हिन्दी के ही माध्यम से प्रदान की गयी और आज क्रायंसमाज 
बढ़े गौरथ ओर अभिमान के साथ कष्ट सकता है कि हिन्दी को राष्ट्र 
भाषा बनाने में इसका प्रमुख हाथ हे । वतमान इिन्दी को इतना शुद्ध 
रूप देने वाले आय॑ नेता ही हैं। आयसमाज के विद्वानों ने हिन्दी- 
गद्य और पद्म में ऐसा स्गहित्य निर्माण किया दे जो साहित्यिक दृष्टि 
से सर्वोत्कृष्ट है। ऐसे साहित्य के सूजन के लिये जिस अन्य भाषा 
की आवश्यकता है, वह संपतार की समस्त भाषाओं की जननी सभ्यता 
संस्क्रति और सद्धावनाओं की प्रस्र वणी सस्कृत भाषा है, जिसकी 
शिक्षा पर ऋषि दयानन्द ने इतना बल दिया है ओर आय समाज ने 
जिसे अपने प्रारम्भिक काल से ही अपनाया है| जो सभ्यता का प्रथम 
लोपान है, संस्कृति का उद्सम है वह सस्कृत भाषा द्वी आये जाति को 
सानंवता का पाठ पढ़ाने वाली हे, आज़ डसे फिर अपनाने की 
लावश्यकता दे। 

भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी, हिन्दी राष्ट्र भाषा स्वीकार 


करली गयी किन्तु जिस दिन्दी को दम राष्ट्र भाषा के पद्‌ पर प्रतिष्ठित 
करना चाहते हैं, वह हिन्दी सरकृत ज्ञान के बिना अधूरी हे । यहद्दी 
कारण है कि आज बगाल के राज्यपाल ढाक्टर काटजू और विद्दार 
के राज्यपाल डाक्टर अण बार बार लिख रहे है, कि सस्कृत ही शिक्षा 
अनिवाय करद जाय । इधर सरकार भी संस्कृत विश्वविद्यालय की 
स्थापना करने के लिये उच्चत है, किन्तु आयेसमाज इस दिशा में कुछ 
ढीला पड़ता जा रहा दे । अब सस्कृत भाषा की ओर हमारी पहली 
जे ) रुचि नही हे | हमें अपना इस प्रवृ त्त को बदलन होगा । अभी 
तो वह्‌ समय आया हैं जिसकी आयसमाज चिरकाल से प्रतीक्षा कर 
रहा था । आज बेदा का दिव्य सन्देश जनता तक हिन्दी माध्यम के 
द्वारा हम आसानी से पहुचा सकते है, किन्तु हमें भी तो इसके लिये 
कुछ तयारी करनी चाहिय। सस्क्ृत को हपने जितना कठिन और 
जटिल समम रकक्‍खा हैं, वह वास्तव « वसी नहीं हूँ । थोड़ा सा 
परिश्रम करने पर साधारण संस्कृत का ज्ञन हो जाता है। हमें आव- 
श्यकता नहीं कि हम बहुत बड़े वेंयाकरण बन' अयवबा तार्किक शिरो- 
मणि की उपाधि प्राप्त कर। उसके लिये वर्षों की आवश्यकता दै, हमें 
तो काम चलाऊ सस्कृत सीखनो है ओर वह स्वल्प प्रयास से थोड़े 
समय में बोलने ओर लिखने क लायक आसकती है । कई विद्वानों ने 
सस्क्रत सीखने के सुगम उपाय सुझाये हैं और पुस्तकें भी लिखी हैं । 
साधारण सस्क्ृत ज्ञान से हिन्दी साहत्य की अच्छी उन्नति हो रूकेगी । 
हमारा भाग्तीय विश्वविद्यालयों से अनुरोध हूं कि वे अपने पाख्य 
विषय मे ऊँची श्रे,णये मे, सस्कृत को भी अनवाय करद। 
ससस्‍्कृत के साधारण ज्ञान से विद्यार्थी इस योग्य हो सकग कि वे 
नवनिर्मित हिन्दा भाषा के शब्दो को आसानी से समझ; सक । शब्दों 
का नवनिर्माण सस्कृत की धातुओं से हो रहा है। यदि उन्हे धात्वर्थ 
का पता होगा तो वे सुगमता से उन शब्दों को समक सकगे और 
इनका उठ क्‍-ठ क प्रयोग भी कर सकेंग। ऋषि दय नन्‍द सस्क्ृत को 
सत्रसाधारण की भाषा बनाना चाहते थे, इस पर उन्होंने बहुत बल 
दिया है । आज डउसक लिये अनुकूल अवसर ह, इसलिय हम ऋपनी 
शिक्षा-संस्थाओ में संस्क्रत को अनिवाय कर देना चाहिय शौर धम- 
ग्रन्था के स्वाध्याय के लिये समस्त पढ़े-लिस अ य सज्ञना को संस्कृत 
सीखनी चाहिये । आशा हैं, आय सज्जन ऋषि निदिष्ट प्रणाली को 
अपना कर संस्कृत की उन्नति में हादिक सहयोग प्रदान करग और 
भारतीय सा हेत्य को उच्चतम बनाने में सहायक सिद्ध होगे। 
गोरचा 

गोरक्षा का राग अलापत हुए भारतवास्यों ने शताव्दियाँ 
व्यतीत कर दी किन्तु वे अभी तक गोरक्षा नही कर पाय॑। श्री गोस्वामी 
गर शद॒त्तजी ने भी कोग्रेस सूग्कार से प्राथना की है कि गोबध बन्द कर 
दिया जाय। इतने अनुनय और विनय करके भी हम अभी तक गोबघ 
बन्द कराने में कृतकार्य न हो सके। गोशालाओ को हम चन्‍्दा देते 
हैं, तब भी गोरज्ञा नही हो पाती । हम चाहते तो हैं. कि हमें शुद्ध दूध, 
दही ओर घी मिले, पर हमारी प्रवृत्त उससे सवथा भिन्‍न हे। 
घासलेट के पक्वान्न पचा सकते हैँ किन्तु घ्रर पर गाय नहीं रख 
सकते | गोशाला की बूढी गयो के लिये चन्दा दे कर गोपालकों 
की श्र णी में अपना नाम छुपा देसकर आनन्द विमोर हो जाने वाले 
क्या गोरक्षक हैं ? रेलो में गोए रो रो कर” की पुकार कर 
चन्द्दा चाट जाने वाले क्‍या गो रक्षा कर सकते हैं? गोरत्ञा करनी 
है तो प्रत्येक भारतीय को अपने परिवार में एक-एक गौ रखती 
चाहिये ओर उसकी सर्वात्मना सेवा करनी चाहिये। ऋषि दयानन्द 
ने गोरक्षा के लिए बढ़ा प्रयत्न क्या। उन्दोने “गोक रुणा निधि”? पुस्तक 
लिखकर गौ की डपादेयता भी बतलाई, किन्तु हम है फ्रि उस पर 
असल करना तो दूर विचार भी नही कर सकते | आवश्यक्ता इस बात 
की हे कि गोशालाओ पर जो आपाध पी हो रही द वह दूर की 
जाय। डेरीफाम के रूप मे गोश'लाए चलाई जाय ओर सबसे अच्छी 
बात यह है कि शुद्ध दूध और घी की प्राप्ति क लिये लोग अपने 
घरों पर गोओं को पाले” तभी गोरत्षा सम्भव हैं अय उपाय वोई 
नहीं । 


। आर्य्यमिश्र 


श्ज्मर रध्शरे 





हिन्दी भर गुरुझुखी ेु 
पज्ञाब में इस समय हिन्दी ओर गुरुमुखी का प्रश्न साम्प्रदायि- 
क तनातनी का कारण बन रदा दे ।सच्चर फामू लेने पंजाब में विषम 
परिस्थिति पंदा कर दी है । सिक्ख इस बात के लिये दृढ़ सऊल्प हैं कि 
सारे पजाय में गुरुमुखी अनिवारय कर दी जाय । जो लोग नहीं पढ़ना 
चाहते उनको भी बलात्‌ गुरुमुखी पढ़ाई जाय । शिक्षा विभाग ने भी 
स्कूलों को आदेश दिया हे कि द्िन्दी भाषा भाषी प्रान्त में दूसरी 
भाषा के रूप में गुरुमुखी पढ़ाई जाय। यह है पंजाब की भाषा 
सम्बन्धी गड़बड़ जो सार पताब को परेशान कर रही है। पत्राब के 
डी० ए० वी० स्कूल, सनाननधम स्कूल इस आज्ञा के विरुद्ध आवाज़ 
उठा रहे हैं, किन्तु उनको बात अभी तक नहों' घुनी गई। हिन्दू 
मेम्बरो का सिक्‍ख मेम्बरों के साथ गठवन्धन ही इस सारे झगड़े 
की जड़ द्वे । सिकक्‍्खो के साथ सहयोग से जो अपनी मिनिस्टरी को 
बनाये रखना चाहते हैं, वे भला इस न्यायोचित माँग पर क्यो ध्यान 
देने लगे कि हिन्दी भाषी प्रान्त में तलात्‌ गुरुपुखी न पढ़ाई जाय। 
इसी कारण जनगणना के समय जगह-जगह पजाब में डपद्रव हुए और 
इस समय भी यह मामला जोर पकड़ता जा रहा हे। ज्ञात हुआ 
है हि पत्राब अर्य प्रतिनिधि सभा इस म!मले को हाईकोर्ट में लेजाना 
चाहती हैं| अबकी बार पजञ्ञाब आर्यप्रतिनधि सभा के बृहदधिवेशन 
में इस विषय की बड़ी चर्चा रही। अन्छा हें पजाब की मिनस्टरी 
समय पर ही इस तनातनी को रोक दे, अन्यथा सम्भव दें पञाब पुनः 
साम्प्रदायिक्ता का अखाड़ा बन जाय | 





उपाध्यायबी को बधाई 


विद्वद्वर श्री प० गणाप्रसाद उपाध्याय, एम० ए०, अश्रब (की बार 
सा्वदेशिक आय॑प्रतिनिधि सभा के प्रधान मन्त्री नही निर्बाचित हुए। 
उन्होने कई महाने पहले मन्त्रि-पद से त्य,ग-पत्र दे दिया था। इस 
पद-उपरति के लिये हम श्री डपाध्यायजी को बधाई देत हैं । 

डपाध्यायजी साहित्यकार हैं। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण प्रंथ 
रत्न आर्यतनमाज और हिन्दीसाहित्य को भेट क्यि है। हमारा 
पूर्ण विश्वास है कि वे साव॑ दृशिक सभा के मन्त्रि-पद्‌ से विरत होकर 
अब सर्वात्मना साहित्य-साधना में संलग्न होंगे । इसीलिये हम 
आपको आज विशेष रूप से बधाई देत है, और साथ ही प्रार्थी हैं कि वे 
झब इस प्रकार के पद तथा अधिकारों से सबथा दूर रहकर एकमात्र 


साहित्य-निर्माण को द्वी अपना लक्ष्य बवाबे । 





मित्र सोमवार को ओर कभी-कभी 
मंगल को मिलता है। क्‍्याही 

अच्छा होता कि पिताजी मुमे 
आगर में ही पढ़ने के लिये 
दाखिल क्यग दते। फिर तो मरे 
गुरुवार को प्रातःकाल ही आय 
मित्र कार्यालय में पटचकर वहीं' 
से वही' बाल विनोद म॑ प्रकाशित 
अश्नों क उत्तर द देता । 


हो, एक बात बताइये, हम 
लोगो के मनोरजनार्थ आपने 
आान्‌ ददा' नाम की कल्पना कर 
ली हैं यथा कोई मह'नुभाव ही 
हैं*" यद कोई हो तो उनका 
परिचय ओर पता मित्र सम छाप 
दे । ब्या उनका आयमित्र से 
कोई नाता भी है। वेदा में वर्णित 
सूय पुत्री उषा की गाया द्वारा 
छपदेश दने की रीते के समान 
कही आपने भी ज्ञानूदादा द्वारा 


बच्चों को ज्ञान देने की पद्धति तो 
नही श्रपनाई हुई है । 
धर्मेन्द्र आय 
[ ज्ञानूदादा आयंमित्र परि- 
वार क सदस्य हैं। बालविनोद 
स्तम्भ द्वारा, बालसाथियो का 
मनोरच्जन करते हुए उन्हें 
ज्ञान देना ही झानूदादा का 
काय है । अवसर आने पर 
ज्ञानूदादा को परिचय ओर चित्र 
भी प्रकाशित किया ज्ञायगा | ] 
१६-४-५१ के अकू में छपी 
पहलियो के उत्तरों में निनलि- 
खित बालकों के उत्तर सह्दी हैं;-- 
स्त्री सन्‍्तोषकुमार शमों 
अतीन्द्र', कासगज; विश्वकान्त- 
सिंह, फिरोजाबाद पूर्णचन्द्र आर्य, 
मथुरा, “विद्याभूषण त्रिप ठी, 
जलालाबाद राजेन्द्रकुमार अ.रय॑, 
चन्दं।सी: 





प्यारे बाल साथियो, 

इधर कई सप्ताह से मेंने आप 
लोगों से भेट नहीं की । वह इस 
ज्िए कि ये दिन आपकी वार्षिक 
परीक्षा के थे। इन दिनों में भापको 
अपने साल भर के परिश्रम ओर 
जीबन के एक बर्ष का मूल्य प्राप्त 
करने के लिए अन्तिम उद्योग 
करना था। इन दिनो आप पूण 
मनोयोग से परीक्षाओ मे संलग्न 
थे | इसीलिए हमने भी बाल- 
विनोद छापना स्थगित कर दिया 
था, जिससे आप लोगों का मन 
इधर उघर न बटे और परीक्षा- 
कार्य अच्छे प्रकार सम्पन्न हो. 
हस अपने सभी बाल साथियों 
की परीक्षा में सफलता प्राप्ति के 
लिए शुमकामना करते और जो 
सफल हो चुके हैं, उन्हे बधाई 
देते हैं । 

शुभचिन्तक 
ज्ञानू दादा 
ज्ञानू दादा के नाम पत्र 
१ 

मुझे सिनेमा देखना अच्छा 
लगता है, परन्तु पिताजी सिनेमा 
देखने से रोकने हैं, और कहते हैं, 
ऋषि दयानन्द के चरित्र का फिल्म 
बनने वाला है, उसे देखना । भाई 
साहब का कथन हे कि आये- 
समाजी कहते बहुन अं।र करत 
कम हैं। वर्षो' से देनिक आय- 
मित्र का आ*्दोलन हो रहा दे, 
पर अभी तक मित्र देनिक नुह्दीं 
हो सका | जो लोग देनिक पत्र 
के लिए डेढ-दो लाख की पूंजी 
एकत्र नही कर सकते, वे फिल्म 
कम्पनी के लिए दसियों लाख 
रुपया केसे इकट॒ठा कर पाएंगे। 
भाई साहब की बात मुझे ठीक 
लगती है, इसलिए में महर्षि दया- 
नन्‍्द के फिनम की प्रतीक्षा न करके 
मोजूदा चित्रों कोद्दी चुपके से 
जाकर देख शआता हूँ। में अच्छा 
करता हूँ या बुरा ९ 

आयंकुमार। गोरखपुर 

[ वस्तुतः आजकल आय॑- 
समाज में करने वाले कम और 
कहने वाले अधिक हैं। देनिक 
झाये मित्र की मिसाल देकर तो 
तुमने हमें निरुत्तर करु द्विया। 
फिर भी निराश या हतोत्साह होने 








पक 


की आवश्यकता नहीं। । पृद्धे खोग 
बहुत दिनों से समाज की सेवा 
करते-करते थरः गए हैं। अन् आर्य 
कुमारों को कार्य-क्षेत्र में श्राकर 
वृद्धों को कार्य-भार से मुक्त 
करना चाहिए । 

हा, तुम पिताजा की आज्ञा 
का उच्लघन कर छिपकर सिनेमा 
देखते हो, यहू ठीक नहों। जो 
काम छिपकर किया जांता है वह 
पाप है। यदि कोई धार्मिक शिक्षा- 
प्रद खेल आवें, तो उसे पिताजी 
से पूछरूर देख सके हो। अच्छे 
खेल देखने को पिताजी मना 
नही' करेंगे , 


२ 

मैं सना तन धर्मी ( पौराशिक ) 
पिता की पुत्री हैं । मेरे विचार में 
आय समाज भी कोई घृणा को 
वस्तु नही' हे। धर्म सब अच्छे 
हैं। धर्म का आचरण करना 
चाहि7 । धम वाली सूचो में नाम 
ज्िखाने मात्र से कोई लाभ नहों। 
पिताजी को आययंमित्र कभी- 
कभी पढ़ने को मिल जाता है । 
मैं भी: डसमें बाल विनोद पढ़ती 
हैं। बाल विनोद में आप बढ़े 
कड़े-कड़े प्रश्न देते हैं। इनके द्॒ल 
करने में मेरी सह्देलियों तथा 
भाइयों को बड़ी कठिन।ई होती दे। 

--कुसु प लता अवथ', 

[ आये समाजी केवल वेदों 
की शिक्षा को मानते हैं, और 
सनातन घम॒ बेदों के उपदेशों 
के साथ पुराणा को बानो को भी 
मानते हैं। इतना ही अन्तर है। 
आय समाज में कोई घ्रूणा की 
बत हे हो नहीं | तुम रविवार 
को समाज के सतसं॑थ में जाया 
करो । वहाँ तुम्हे उत्तमो तम वेदों 
के उपदेश सुनने को मिलेंगे। 

प्रश्न पहेलियों जो बाद 
साथियो ने भेजी' बद्दी हमने 
छापी हैं। फिर प्रश्न इल करने 
में थोड़ा बहुत मस्तिष्क को श्रम 
तो करना ही चाहिए ' जिन 
प्रश्नों के उत्तर देनेमे कुछ सो म्ता- 
विचाग्ना न पढ़े, उनसे लाभ 
द्वीकक्‍या।] 


रे मि 
मेरी इच्छा है कि मेरे उत्तर 
सभसे पदल आपके पास पटकऋ 
जाया कर। परन्तु मुझे भार्य॑- 
(शिष कांक्षम १-२ के नीचे] 


१७ मई्टे १६५१ 


आरय्यमित्र 





प्राचीन जीवन विज्ञान बनाम अवाचीन विज्ञान 


श्री प० घमपालजी विद्यालद्भ|र 


इस समय भारतवर्ष संसार 
के अन्य देशों में धीरे-धीरे अपना 
विशेष स्थान प्रहण करता जा 
रहा दे । स्वतन्त्र भारत के सम्मुख 
यह प्रश्न है कि उसे सभ्यता के 
किस आदर्श को ग्रहण करना 
चाहिये। देश में प्रचलित विभिन्‍न 
विचारों का प्रकाश समय-प्रमय 
पर देश के नेताओं के भाषणों से 
प्रायः होता रहता हें। इसी प्रकार 
के दो भाषण गत अक्टूबर मास 
में हुये । 
भारत के राष्ट्रति डा० 
राजेन्द्रप्सादन्नी और राष्ट्रीय 
कांप्रेम के प्रधान श्री पुरुगे त्मदास 
जी टण्डन के भाषणों ने सामा- 
जिक जीवन को निर्मलता ओर 
शारीरिक आसेग्य के लिये 
स्वाभाविक भोजन व जीवन- 
निब्राद की ओर स्वराभाविक रूप 
से विकसित भारतीय पद्धति के 
दृष्टि छोण को प्रस्तुत किया है। 

परम्परा से ही भारतीय 
लछ्ीवन में संयम और तपस्या 
की विरोष प्रतिष्ठा रद्दी है। इस 
लिए पशचिम्ीय सभ्यता की चका- 
चॉध से प्रभावित व्यक्तियों को 
श्री टए इनजो के नमक शक्कर, 
दूध, मक्खन भोर शहद का 
भोजन से परित्याग करने का 
परामश आश्चर्य मे ढाल दे आर 
वे इस सिद्धान्त से सहमत न हों 
हे कुछ भाश्चय की बात नही" 

| 

श्री टए्डनजी ने आधुनिक 
चिकित्ता-वद्धति विशेषतः टोका 
आं।र इन्जेक्शतनों को निंदा का हे। 
चतेमान समय के वेश'निक ढग 
पर शिक्षित चिकित्सकों पर, 
जिन्हें कि आजकल अत्यधिक 
फेल गे हुडे भयकर घीमारियों 
तथा उतरे बेक्षा निक़ ढग पर दूर 
किये जाते के ज्ञान का अभिमान 
है, इन बफ़ठपों का कोई प्रभाव 
चाहे न दो परन्तु इसमे तनक 
भी स-देह नहों कि वीसात का 
इलाज़ करने को अप्रेज्ञा बीमारी 
के न द्ोने देने के सिद्धान्त को 
अक्ली कार करना ही अधिक बुद्धि- 
सता का कार्य है। इस तथ्य को 
कोन अस्दोकार कर सकता है कि 


अल्वाभाविक, अनुपयुक्त अथवा 
अनियमित अधिक आहार-वि- 
हार के कारण ही प्रायः बहुतसी 
बीमारियों हो जाती हैं और 
सात्विक, मर्यादित भाद्दार-विद्दार 
मनुष्य की झात्मा और शारीरिक 
नीरोगिता के लिए अधिक डप- 
योगी दे । 


अक्टूबर में होने वाले प्रथम 
अखिल भारतीय सामाजिक 
सदाचार-स्वच्छता-पम्मेलन ( ] 
उाठता& ०४0॥087008 0०70 ए0- 
7 व धादे 80029) प्रष॒शा7०) 
में डा० राजेन्द्रप्रसादजी ने भी 
एक अन्य विषय के प्रसंग पर 
सिनेसमाओं के सम्बन्ध में यह 
सम्मति प्रकट की है कि आजकल 
सिनेमा दुराचार फेलाने का 
साघन हो रह हैं । सम्भवतः बहुत्त 
कम ही ऐसे व्यक्ति होगे ज्ञो 
स्त्री-पुरुषों में एक-दूसरे के प्रति 
दुराचारपृर्ण आकर्षण भावना 
उत्पन्न करने वाली इस दूषित 
प्रक्ेया को रोकने के विचार को 
अप्रगतिशील सम । इसी प्रसंग 
पर उन्होंने एक श्रन्‍्य नग्न सत्य 
को भी प्रकट किया हे कि मनुष्यों 
ओर स्त्रियों का विना किसी 
प्रतिबन्ध या मर्यादा के परस्पर 
मिलना सर्वथा अनुचित है | घनेक 
व्यक्ति इन विचारो क विरोध में 
म० गांधीजी के इस कथन का 
डद/हरण देते ऐ-- 


“पवित्रता निश्चय ही आन्त- 
रिक होनी चा हेये, यदि सदाचार 
वास्तविक है तो उसमें बाहर के 
प्रलोभनों का मुकाबला करने की 
सामथ्य होनी चाहिये ।” महात्मा 
जी का उक्त वचन यथाथ होने 
पर भी स्वयम्‌ उन्हीं का सत्या- 
प्रह-भाश्रम का परीक्षण न केवल 
खसफल दी सिद्ध हआ प्रस्युत 
विपरीत इसके उन्हें स्त्री-पुरुषों 
के पृथक पथक्‌ मर्यादा में रहते 
के सिद्धान्त की विजय को स्वी- 
कार करना पड़ा । 


इस युग के एक अत्यन्त 
उत्कृष्ट ऋषि दयाननद का कथन 
इस प्रसंग में एक्राएक स्मरण हो 
जाता दे, जहाँ उन्दोंने लिखा है-- 


भम्राव <्मीतिथों। नेतिकता-निरूपण 


गप्पी मित्र' ? 


श्री राजेश्वरप्रसाद्‌ चतुर्वेदी, एम० ए० 


एक बढ़े सरकारी अ्रफ़सर की 
चर्चा हे। वह मेरे रिश्तेदार भी 
हैं। इसी कारण उनका नाम न 
बताना ही अधिक अच्छा है। 
सरकारी अफसर होने के अति- 
रिक्त वह बड़े ही साहित्यिक एवं 
मिलनसार व्यक्ति हैं । उनका रात- 
दिन गप्प लगाना तो आप मश- 
हर ही सममिये । उनके पास हर 
घड्ठी गप्प लगाने वाले बैठे रहते 
थ।घर मं तो घर में, दफ्तर में 
भी लोग पहुच जाते और घण्टों 
गप्प लगाया करते थे। सम्भवतः 
आप भी वद्दी ऋम चल रहा हो | 

सयोग की बात, एक दिन मैं 
भी उनके दफ्तर में पहुच गया। 


४ स्त्री व पुरुष का विना वर्शाश्रम 


घमं मर्यादा के परस्पर का सम्बन्ध 
सव था त्याज्य दे ।” 

हमार लिखने का तात्पर्य 
यह है कि इस संक्रान्ति काल में 
स्वभावतः विकसित और प्राचीन 
व्मनुभवों से सिद्ध परम्परा के 
स्थान में नर्व-न-नवीन अपरीक्षित 
सिद्धान्तो का अनुकरण, प्रचलन 
भारदीय मनोहर या के अनुकूल 
न द्वोगा। प्रगति के नाम पर 
केवल पाश्चात्य शिक्षा से दीक्षित 
व्यक्ति, यद्यपि इस प्रकार के 
विचागें को सुनकर अधीर हो 
डठगे, परस्तु बुद्धिमत्ता इसी में 
है कि इन अपरीक्षित सिद्धान्तों 
का प्रचलन न किया जावे ओर 
प्राचीन परीक्षित सिद्धान्तोी का 
विना परित्याग किये ही समया- 
नुसार सन्तुलित परिवतन ही 
अज्ञीकार किये जावें। विश्व पुरुषो 
का इस सम्बन्ध में एकमत्य हे 
कि प्राचीन सामाजिक व गज़- 
नेनिक भाग्तीय ढाँचे में वेज्ञानिक 
सिद्धान्त इस पय भी आश्चर्य- 
जनक ढग पर न केवल ठीक ही 
बैठने हैं प्रत्युत वे वतमान भोग- 
पर कु सभ्यता के दूषणों से भी 
बचाने वाले सिद्ध हुए हैं। आ- 
श्यकता इस बात की है कि देश 
का नेतृत्व अत्यन्त सावधानी से 
किया जाय और उस पर पश्चिमी 
प्रजातन्त्रवाद के विचित्र प्रगति- 
श लता के आदर्श को न थोपा 
जाय | 


बहुत-से आदमी वेंठ हुये बड़े 
ज़ोरो से हँस रहे थ। उनमें से 
एक महाशय क हाथो में बच्चों 
के खेलने का एक मुनझुना था । 
समम में नहीं आया कि मामला 
क्या है? गण्पं और फिर यह 
मुनमुना । 

में थोड़ी दर तक जैठा रहा । 
बीच-बीच में अपने मतज्ब की 
भी बात करता जाता था। इतने 


में ही एक और सज्ञन आये। 
नमस्कारादि क बाद वे भी सामने 


वाली कुर्सी पर वौठ गये और 
मेज पर रखा हुआ पेपरवेट उठा 
कर देखने लगे। इतने में ही 
उन अफसर महोदय ने अपनी 
मेज़ क दराज में से एक छोटी 
सी रबर की गुड़िया निकाली 
ओऔर उनके हाथ म॑ देते हुए बोल 
धत्ीजिये इससे खलिये, यह है 
खेलने की चीज़। पेपरबेट को 
मेज़ पर ही रख दीजिय। यह 
खेलने की नहीं, बल्कि मेज 
पर रखे रहने की वस्तु है।! 
वह सज्नन कुछ सिटपिटा गये। 
फिर बही ज्ोए से कहकहा | 

मैंने समक लिया कि पहले 
भी किसी ने इनकी मेज पर से 
फोई चीज़ उठाइ होगी और इसी 
प्रकार घटनाचक्र चला होगा | 

ये घटनाएँ चाएछह व्य- 
क्ियों तक ही सीमित न सम- 
मनी चाहिएं । प्रायः हमारी 
रूबकी यह आदत पड़ गदे है कि 
किसी के पास जाकर बठ ऑर 
आसपास रखी हुई चीज़ो को 
जूठ़ाकर देखने लगे; ठीक उसी 
प्रकार जिस प्रकार बच्चा पास में 
पढ़े हुए खिलोनो को उठाने 
लगता है । कभी हम होल्डर 
डठा कर कान खुजाने लगत हैं 
कभी पपरवेट उठाकर घुमाने 
लगते हैं, कभी पेन्सिल उठाकर 
चबाने लगते अथवा मेज़ पर पड़े 
हुए किसी कागज़ पर लकीर' 
खीचने लगते ऐं, कभी घण्टी पर 
हाथ मारते हैं, कभी डायरी उठा 
कर पढ़ने लगते हैं ग्रादि आदि। हम 
यह नहीं सोचत कि आखिर इस 
उलट पुलट से हमारा क्या मन- 
लब हल होता है | हमारे विचार 
से नुछ्ठ नहीं। डथल पुथल हम 
केवल उथल-पुथल के द्वेतु करते 


द्‌ 


पूर्वा देवो भवतु सुन्बतो रथो5 
स्‍्माक शंसो अभ्यस्तु दृष्यः। 
तद्ा जानीतोत पुष्यता वचोड5ग्ने 
सख्ये मा रिषरामा वय तव ॥ ऋ०- 
१६४८ ॥ 

( देवा; ) दुबो ! ( सुन्व॒त: ) 
प्रततिशील का (रथ ) रथ 
(पू्वं:) आग (भवतु ) दोवे। 
(झ्ामि ) सब ओर ( अस्माकम्‌ ) 
हमारा ( दृढयः ) सुदृढ़ ( शसः ) 
शासन (अस्तु ) होवे। तुम 





हैं। किसी भले आदमी की चीज़ो 


को हम बेमतलब बेतरतीब कर 
देत और अपने बालस्वभाव का 
परिचय देत हैं । कभी कभी ऐसा 
भी होता है कि हमार हाथो द्वारा 
कोई चीज़ टूट भी जाती हे। 
मुझे भले प्रकार याद दे कि एक 
बार एक दफ्तर में में भी इसी 
प्रकार इधर-उधर हाथ चला रहा 
था। मेने घण्टी पर हाथ मारा, 
घरटी बजी ओर चपरासी आ 
गया। मुझ कहना पड़ा कि भाई 
कुछ नही, वेसे द्वी घएदी बजा दी 
थी | कह नहीं सकता उस समय 
झुमे कितनी शमर मालूम हुई थी ! 

कहने का अभिप्राय यह दै 
कि इन छोटी-छोटी बावो की 
बजह से हम कभी-कभी बड़ी बुरी 
तरह लज्जित होना पड़ता ह। 
बेचार उन सरकारी अफसर ने 
मित्रों से तग श्लाकर भुनकुने, 
गुड़िया आदि खिलोनो का प्रबन्ध 
किया होगा। हमें चाहिये किसी 
मद्दानुभाव को कोई भी चीज़ 
कभी भी न उठावें-छुए तक 
नही' । क्‍या मालूम उन्होने 
इस वस्तु को उस स्थान पर कस 
लिये रखा हो । 

[नोट-उक्त लेखक मद्दोदय ने 
जद्दों इस लख मे अफसर महोद्वय 
के मित्रो को मेज़ पर रखी हुई वस्तु- 
ऐँ धस्त व्यस्त न करने की सलाह 
दी है, वहों उन्हे यह भी सलाह 
देनी चाहिय थी कि वे किसी 
धमित्र! का इस बेरहमी से वक्त 
बरबाद न कर, यह भी अने तेक 
है । साथ ही अफसर साहब को 
भी बताना चाहिये था कि वे 
झपरनी व्यू डी के समय फालतू 
आदमियो को क्यों आते देते हैं। 
नौकरी का समय नोकरी के लिये 
है, रनभुना या गुड़ियो के लिये 
नहीं। ऐसा करना अफसर की 
सबसे वड़ी अनेंतिकता हे। 

सम्पादक ] 


आसय्यमित्र 
विश्व-शासन 


[ आाचाय॑ विद्यानन्द विदेह ] 


( तत्‌ बच! ) उस बात को ( आ- 
जानीत ) समझो (डत ) ओर 
( पुृष्यत ) बलवान बनो । (अग्ने) 
प्रकाशस्वरूप प्रभो ! (वय ) हम 
(तब रुख्ये ) तेरी मित्रता सें 
( मा रिषास ) विनष्ट न हो | 

विज्ञान वी उन्नति के साथ- 
साथ युद्ध की अषणुता तथा 
व्यापकता बढ़ती जा रही है। 
विज्ञानसम्पन्न जातियों अब्य 
जातियो पर शासन करती हैं। 
विज्ञानप्रबल राष्ट्र अन्य राष्ट्रों का 
शोपण करते है। इन आपत्तियों 
स बचने के लिये विश्वशारून की 
स्थ।पना का आन्दोलन हो रहा 
है। योजना, जितनी व जसी कि 
अब तक प्रकाश में आई दे, यह्‌ 
हैं कि एक सावंभोम शासन 
परषद्‌ का स्थापना की जाय । 
इस परिषद्‌ मे इस भूगोल के 
समस्त राष्ट्रों के प्रतिनि।ध हों। 
प्रत्यक राष्ट्र अपने-अपने आन्त रिक 
शारून प्रबन्ध में सबथा स्वतन्त्र 
रहगा। राष्ट्र के पारस्परक 
सम्बन्धी पर विश्वशासन 
परिषद्‌ का नियत्रण होगा। 
अन्तराष्ट्रीय विवादों अथवा भंगढ़ों 
का निषटारा यहद्द परिषद्‌ किया 
करगी। इस प।रपदू का निशय 
सम्बन्धित पक्तो को सवठः मान्य 
द्वोगा आर अवज्ञा करने वाले 
राट को दस्ड देने का अधिकार 
भी इत पारषदू को प्राप्त होगा। 
इसस स्वभावतः यह |नष्कष भी 
निकलता दें कि अपनी विश्व- 
पु लस अथवा विश्वसेना भी होगी 
ओर एक विपुल विश्वकोष भी 
द्ोगा । 

परी,क्ष॒तस्य परीक्षण मोख्यम्‌। 
परी,क्षत की परीक्षा करना मूर्खता 
दे ।गत दो मह्दायुद्धों का कट्ठ 
अनुभव हमार सामने हे । प्रथम 
महा उुछ की समाप्ति पर विश्व- 
रा्-समूह की स्थ,पना भी इन्हों 
उद्दृश्यो को दृष्टि में रखकर 
की गई थी। परन्तु ससार ने 
देखा कि प्रबल ओर प्रमुख राष्ट्र 
मनभानी करते रह और निरपराध 
दुबल राष्ट्रो का दमन और दलन 
होता रहा । बल्कि उस विश्वराष्टर 
सम्द्द की दुर्नात के प.रणाम- 
स्तस्प दी द्वतीय महायुद्ध के 
बाद ।फर वही अभिनय खेला 
गया ओर विश्व-राष्ट्र सघ की 


स्थापना की गई | यह संघ भी 
प्रबल तथा प्रमुख राष्ट्रों के कूट- 
नीतिक दावपेचों का अखाड़ा दी 
सिद्ध हो रहा हे।वह दिन दूर 
नहीं जब कि यह सघ भी उ्यथे 
स्द्धि होकर एक ठुृतीय महदाउद्ध 
फो जन्म देगा। दो विफल 
परीक्षाओं के बावजूद विश्वशासन 
के नास से पाश्चात्यो के डसी 
कुचकर में तीसरी बार पुनः फसना 
लाभप्रद न ट्वोगा । 

समस्या का वास्तविक समा- 
धान उपयु क्त वेद्मत्र में निदिष्ट 
हैं। चुस्त का रथ आगे। प्रगठिशील 
जात का द्वीी राष्ट्रथ. रूबस 
आग रहा करता दे । आयांवर्तीय 
खाय जात को चा.हये कि अपने 
इस स्नातन आय राष्ट्र को पुनः 
सब श,क्तमान्‌, सव गुणसम्पन्न 
झोर विश्वशरेमणि आयराष्ट्र 
बनाये । तत्पश्चात्‌ हम घम्परायण 
इश्वर्भक्त न्‍्यायशील, वेदानुयायी, 
परोपकारी आयों' का सब छोर 
समस्त भूमए्डल पर चक्रवर्ती 
आय साम्राज्य द्ो। सदाचारी, 
निष्काम, योगउुक्त, शनासक्त, 
कत्त व्यशील भायो' के ही न्‍्याय- 
शाशन में संसार सच्चे शर्था में 
स्वृतन्त्र ओर सुखी रह सकता 
है दवो-विचा रशीलो, इस रहस्य 
को समझो, अपने को बलवान 
घनाओ ओर एकत्र अ्खण्ड 
चक्रवर्ती आयं-साम्राब्य की 
स्थापना करने में प्राशपण से 
लग जाओ। श्रशपदय और 
सर्वोदिय का यही एकमात्र उपाय 
है | विश्वकल्याण केवल इसी में 
हैं। कार्य निपन्देह जटिल है, 
कठिन है, दुस्साध्य है, परन्तु 
शिव झोर सम्भव दे । यह करना 
ही हे, अतः प्रकाशस्वरूप पर- 
मात्मा से अ्रकाश प्राप्त करते हुए 
जुट जाभो । चल पढ़ो) यह प्रार्थना 
करते हुए कि “स्वप्रकाशक देव, 
डमें प्रकाश दे । तेरा आदेश पालन 
करने कै लिये हम तेरे सख्य 
का थ्रालम्बल करके काय छु त्र मे 
उतरते हैं ।हम विफल नहीों। 
हमें साफत्य प्रदान कर ।” 

केवल एक झारय॑ संस्कृति दी 
है जिसका मूलमन्त्र हे “वघंत्व 
वर्धेय च ।” वह केवल झारय जाति 
ही है जिसका नारा 'दे बढ़ो और 
बढ़ाओ / आयों ने इस मुमस्णल 
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प्री 


पर युगों तके चक्रवर्ती धमंराज्य 
चलाया दे। भार्यो' के साम्राज्य 
में विश्व के समस्त राष्ट्र स्वेच्छा से" 
स्वरक्षा ओर स्वोननति के किये 
ही सम्मिलित रहा करते थे। 
झआार्याइर्तीय झाय॑ समस्त संसार 
को घम, सस्क्ृति सभ्यता, स्व॒तन्त्रता,- 
मानवता, सुरक्षा, सदाचार, विश्व- 
परिवारिकता आदिआदि बरद 
घबरदान दिया करते थे और इस 
लोकवाडिका फो सुखसौन्दयंपूर्णे 
स्व॒ग बनाये रखते थे। आय कट्दते 
दी विश्वपोषक को हैं । योग्यतम 
ध्राये जाति ही विश्वशासन की 
स्थापना कर सकती है। भाय ही 
विश्वशासन के सूत्राधार बन सकते 
हैं। यही एक जाति है जिसका 
झाधार सत्य, संयम, सदाचार, 
न्याय ओर परोपक्ार पर आधा 
रित दै | इसीलिये इस जाति का 
विश्वशास्न ससार के लिये सदा 
अस्दान रहा दे और रहेगा। 


झाय॑ सभ्यता के सवंधा विप- 
रीत है सेमैंटिफ़ अथवा दस्पु- 
सभ्यता । दस्यु का अर्थ है उपक्तय 
या शोषण करने वाला। दूसरो का 
शोषण ओर अपना पोषण दस्युता 
का लक्षण दे। परशोपण करऊके 
अधिक से अधिक धन प्राप्त 
करना तथा खाना, पं,ना धोर 
मोज डड़ाना ओर उपर से 
विश्वकल्याण की बढ़। बढ़ी उदार 
बातें बघारना दृष्यु-सभ्यता है; 
जितने दुस्पु साम्र/ज्य स्थापित 
हुए, असावभोमिक तथा अल्पायु 
हुए, क्योकि वे पशुबल से स्थापित 
किये गये थे। जब भी शोषित 
राष्ट्री को अवसर मिला दस्यु, 
साम्राज्य का भारी भार उतार 
फेंका | प्रीक साम्र.ज्य बना ओर 
कुछ शतादव्दियों में द्वी समाप्त 
हो गया। रोमन साम्राज्य बना 
झोर कुछ शतावि्दियों में ही छिन्न- 
भिन्‍न दो गया । मुस्लिम साम्राज्य 
भी कुछ शवाब्दियों में द्वी लुप्त 
हो गया। त्रिटिश साम्राज्य भी 
दो शताव्दियों में ही बनकर उजड़ 
गया । इस समय किसी का भी 
साम्राव्य नहों हे, पर अमेरिका 
ओर रूप का वचस्व अवश्य दै। 
झागामी सम्भावित युद्ध के 
खान्तिम मटके मेंये दोनों राष्ट्र 
चकनाच्र दो जाय॑ंगे। इस बीच 
झार्यो' को स्वतः सुसंग/डेव और 
सुसण्ज दो जाना चाहिये ताकि 
आगामी प्रक्यकारी युद्ध के बाद 
घायक्ष संसार की चिकित्सा: 


[ शेष इष्ठ २ पर | 
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बेदों पर ' 


आक्तेप' 


ढा० श्री सूर्यदेत् शो, एम० ए० (त्रय), ढी० लिद्‌० 
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पता नद्दी' राज़ पद के मद में अथवा नेतागीरी को स्थिर रखने 
के लिये अथवा वस्तुतः अपनी अज्ञता के कारण भारत सरका! के 
कानून मसनन्‍्त्री ढा० अम्बेडकर साहब यदा-कदा क्यों वेदों तथा वेद्कि 
साहित्य के भन्य प्रन्थों पर अनुचित तथा अविद्धत्तापूर्ण आक्षोप 
करते रहते हैं। अगस्त सन्‌ १६४५ ३० में मद्रास की एक सभा मे 
भाषण देते हुए आपने कहा था, “7४० ५७०४४ &79 076  एण":७ 
रण ४४७ [प्रा ०8 800 40003? झर्थात्‌ “वेद जो हैं वे मूख एव 
पागल लोगों के बनाये हुये हैं।” इसकी सिद्धि में डाक्टर साहब ने 
अब तक कोई युक्ति और प्रमाण नहों दिये। बतका दावा तो यह 
रहा हे कि वेदों का अध्ययन वे कई वार कर चुके हैं (अ ग्रज्ञो 
झनुवाद के रूप में) | लेकिन कोई विद्वान जिसने वेदों का एक वार भी 
अनुशीलन किया है, कद्ट सकता है कि डा० अम्बेडकर ने वेदों का 
क ख॒ ग भी नहों सीखा न देखा, नही तो जो आक्षेप उन्होंने वेदों 
पर किया है, बह कदापि नहीं करते | भला जिन वेदों को सृष्टि 
की आदि से लेकर श्रव. तक लाखों ऋषि-पमहर्षि, विद्वान्‌ , पनाषी 
प्राय और पाश्चात्य विचारक, इतने मनोयोग से पढू। आये उनको 
यदि ढडा० अम्बेडकर ईश्वरीय ज्ञान भी न माने! तो तक सिद्ध ओर 
युक्तियुक्त ज्ञान का भण्डार तो मानते ही, उन्हें 'पागलो” आर 'मूर्खों? 
की कृति कदापि नहीं कहते । 
यही नहीं, डा० अम्बेडकर ने सर १६४5 में जो पुम्तक लिखी 
“एए0० छ००० ६096 50प्रत7&8 ९० शोर जिसका हिन्दी अनुवाद 
“शूद्रो की खोज” नाम से अमृत बुक कम्पनी नहे दिल्‍ली से प्रकाशित 
हुआ, उसमें तो भूमिका में आप आरयसमाज ओर वेदों पर बुरी 
तरह बरस पढ़े हैं । प्रष्ट १० पर आप लिखत हैं; -- 
“06 4798 57 भ्ां४8 ॥8ए७ (06 80:89 ॥7750070 
प्र ग्रा्हांगड् (76 स्ाए0ेप 500609ए 8 80.0787ए 800009 
एए7 ए768०0४8 छत; (06 ९००७8 &9 ९६७7०७), एझ0प 
फशडॉणियांप& 8ावे णरांधरा0फ ०5्व इर्माब]7000 880 ६४9१9 $078, 
76पप्रंण॑ए2 700 ७8090, ........ .. है छा 60णारशांप्र००त ऐ& 
6 म्रांफवए 800090ए छा!) 700 80009४ ४6 776008860ए ० 
रे #र्श0गंंगड ७9७ प्य]688 धाते प्राण ऐ्रा8 47०ए8 
570॥४६ 4१०002ए 38 ७0०ए००/०ए 6698709००” 
अशथात्‌ “झाये प्माज ने हिन्द्समाज का बड़ा अद्दित किया 
है, क्योंकि उन्दोंने यद् प्रचार किया दे कि वेद अनादि, अनन्त और 
क्रपरिववनशील हैं और उन पर आश्रित हिन्दू समाज भी अपरिव- 
तनशील दे और रदेगा। मेरा ( डा० अम्बेडकर का ) हद विश्वास है 
कि जब तक आयंसमाजियों की विचारधारा रहेगी, हिन्दू समाज 
कदापि सुधार की ओर नहीं जा सकता।” 
भत्बा जिस आयंसमाज मे हिन्दू समाज को जड़मूल से हिला 
कर रख दिया, जिसके प्रचारकों ने हिन्दू समाज में प्रचलित बुराइ्यों 
पर सीधा कुठाराघात किया, वेदों के द्वी प्रमाण दे-दे कर हिन्दुओं से 
स्त्री शिश्ञा, भछूतोद्धर, समानता की भावना, बाल-वित्व.ह-निषेघ, 
अचलित आति-पॉति का विरोध आदि अनेक सुधारों का सूत्रपात 
किया, उसी आयंसमाज़ की वेद प्रतिपादित विचार-घारा का डाक्टर 
झस्पेडफर सर्वेथा विनाश किये विना हिन्दू समाज का कल्याण नही 
देखते, ग्रद्ट फेसी आत्म विड्म्धना है, कैसी अज्ञता की पराकाष्ठा है। 


इसी प्रकार कुछ धर्ष पूर्व अजमेर के एक मुस्लिम विद्वान 
एस० एम० जोकी ने थेदों क सम्बन्ध में एक पुस्कक प्रकाशित की 
खिसका नाम रखा “'े०ण 80७०2 जा ए०फ० 2:8097 
जिसकी भूमिका सर अब्दुल/कादिर जेसे एक उच्च सराज्याधिकारी ने 
खिसी, इसमें २ प्रृष्ठ पर दी उसने लिखा है कि ओ> मेक्समूलर के 
शब्दों म॑ “8 धक्वा28007 06 86 टिंद्धनछ्ते- 49 & ७-६ 07 


6 7656 ००शाप्ह” वेदों का अनुवाद आगामी शताब्दी का 
फ्रामहें, अर्थात्‌ वेद अभी आगम्य, अवोध्य और अपठनीय हैं ! इसी 
प्रकार ७ जुलाई १६२४ तथा अनेक अगे के अंको में “इलाट्रटड 
बीकली” में प्रकाशित ढा० प्र'णनाथ विद्यालकार के लेखों के अनेक 
उदाहरण देकर मि० जौकी सिद्ध कग्ते हैं कि-- 
( ? ) “७ पिशुरए०व ३8 ग्र० शा विवोंशा 000पग७00" 
(२ )'7%6 पएए४०0% 2२08 ॥)७08]५ ० 2] उप्रात्र्णंश्य 
07988-?? 
( ३ ) “(09709 गरकि 0006 िं&वए०09 20708 7707 06 
प0.7 
अर्थात्‌ (९) ऋग्वेद भारतीय ग्रन्थ नहीं है । 
(२) ऋग्वेद सुमेरियन सभ्यता के नगरों का विस्तृत वर्णन 
करता है। 
(२) ऋग्वेद का पॉचवों भाग नील नदी ( मिस्र ) के तट की 
रचना है । 
डा० प्राणनाथजी के लेखों का उत्तर तो आय समाज की ओर 
से मैंने तथा अन्य सज्जनों ने उस समय दिया था, लेकिन हमें खेद 
है कि इनके लेखों को कुल्हाड़ी का बेंटा बनाकर बेद रूपो वृक्ष पर ये 
मिर्या जोंकी लोह कुठार रूप में आघात करना चाहते हैं कौर इस 
चंद वाटिका के माली, रक्षक आय॑ विद्वान चुपचाप सुनते रहते और 
देखते रह जाते हैं। 
भला जिन वेदों के लिये प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान्‌ बाल्टयर कद्दता 
है, 40 छ88 (06 70080 976० ०५४ 80 07 एगठ। (06 ए०४६ 
998 08९४ 6ए९० 7400060 ६0 ४७ 70986 ( ५५७१]8४0४78 088- 
898: ४०), पा 9 804 ) कि “वेद सबसे अधिक मूल्यवान्‌ देन है 
जो पूव से पश्चिम 'को प्राप्त हुई ।” उसके लिये हमारे ढा० प्राण 
नाथजी तथा मि० जौकी कहत हैं कि बेद भारत में नील नदी के 
किनारे मिस्रदेश से बनकर अ या । किशश्चर्यमतः परम ? 
इसी प्रकार वेदिक साहित्य के सम्बन्ध में लिखत हुये प्रो० 
मेक्समूलर ने अपनी पुस्तक “पग्रता& 96 5७ 70 (९६८) प8 १! 
के पृष्ठ ८६ पर कितने सुन्दर उद्गार प्रकट किये हैं | वह लिखता दहैः- 
“56 ६७१० ॥978॥06 00983 ॥0 पर & ९87०# 45 
जरा 088 0600 ९७60 ६76 60प९४४07४ 0०६४७ प्रात 
7806 ६0 जाएं छ6 5क्का गित 70 ए७78)]0] 87एछ॥09076 
8]96 ” 


श्र्थात्‌ “मानवजाति की शिक्षा के लिये वैदिक साहित्य से हमारे 
लिये एक ऐसा अध्याय खुलता है, जिसकी तुलना का साहि- 
त्य विश्व में अन्यत्र कही उपलब्ध नही है। 
क्या वेदों के रचयिताओ को पागल ओर मूर्ख बताने वाले डा० 
खम्वेदकर जेसे महानुभाव कमी आँखे खोल कर ऐसे डदूगारों को भी 
पढ़ने का कष्ट करेंगे ? इस प्रकार के एक नहीं अनेक प्रौरस्त्य 
ओर पाश्चात्य बिद्वानों के, जो कि स्वय हिन्दू या आर्थसमाजी या 
वेदानुयायी नहीं हैं, वेदों के सम्बन्ध में प्रशंशोदूगार उद्धृत किये जा 
सकते हैं । इस समय तो में आय भाइयों से यही निवेदन करूगा कि 
जिन वेदों का पढ़ना-पढ़ाना हमारा परम धर्म है और जिनके लिये हम 
बढ़े प्रेम से निम्न पक्कियाँ नित्य गाया करते हैं, इनपर जो आक्षप 
हों इनके निराकरण के लिये सदा हम सत्रकों प्रयत्नशील रहना 
बाहिये!-- 
“बंद भगवेन्‌ ! तुम हमारे पूर्वजों के प्राण हो। 
रूप मे पुस्तक के हो पर तत्व में भगवान्‌ हो ॥”? 





(अ्क अधक कक, 


आय्यंमित्र 


ए७ मई शेए४३ 





झाज लिस परिस्थित से 
गुजर रहे हैं वह बड़ी भयंकर है 
चारो ओर हा-हाकार मचा हुआ। 
है और कोई नहीं कद्द सकता कि 
कल क्या हो जायगा | मायावाद 
झोर भोगवाद के दावानल में 
लगभग संसार क प्राणी जल रह 
हैं। परन्तु इसका अभिप्राय यह 
नहीं है कि आप निराश हो 
जाये । संसार में किसी भी वस्तु 
के लिए न्यूनता नहीं है और 
यदि गत दो-तीन सो वर्षों की 
अपता आज की अवस्था दुखी 
जाय तो जीवन को सुखा बनाने 
की सामग्री बहुत बढ़ गई हे। 
दुन्या में सोने की मात्रा गत 
दो सौ वर्षों की अपक्षा अधिक 
है। कपड़े की ओर दसे' तो पहल 
इतनी मिले ओग कारखाने कद्ा 
थे? सी प्रकार पन्न उपजाने 
के लिये साइबरिया जसे स्थानों 
में भी अन्न पद्ा हो चुका हे, 
झोर भारत की बजर भूमि भी 
थाबाद हो चुकी हे । परन्तु दखा 
यह जा रहा हें कि अन्न-संक््ट ओर 
बद्च-संकट बढ़ हो रहा है। सोना 
झोर धन अधिक द्ोत हुए भी 
संसार के लोग निर्घनता की 
घोषणा करते रहते हैं, मुझे तो 
इस का एक मात्र कारण यही 
प्रतीत होता है कि दृष्णा बहुत 
अधिक वढ़ गई हे । बेद भगवान 
कहते है; - 
अपा मध्य तस्थिवांस ठृष्णाई- 
विदज्ज रितार सृडः सक्षत्र सुडय । 

इसक अर्थ यह है कि पानी 
के बीचो बीच में खड़ाहू ओर 
प्यास से मर रहा हैँ। भगवान्‌ 
मेरी रक्षा करो। ठंक शआज्न 
संसार की यही अबस्था है । सुख- 
सम्पत्ति व सार साधनों क जलो 
क र्ब॑'च खड़े होकर भी चिल्ला 
रहे हैं कि हमार पास कुछ नहीं 
रहा । ठष्णा की यह आग कदापि 
बुक नहीं सकती ओर इस श्रग्नि 
का बढाने वाला आधुनिक काल 
का भोगवाद ओर मायाबाद्‌ हें। 
झोर वह पशश्चमी शिक्षा, पश्चिमी 
सभ्यता तथा प श्वचमी विचारधारा 
की दन हे | एक व्यक्ति के सुधार 
या उद्धार तथा किसी जाति के 
उत्थान या राष्ट्र के निर्माण के 
लिये सबसे प्रथम साधन यह है 
कि एक ऐसी [वचार-धारा 
चलाए शाय दो उनमे मानवता 
की भावनाओ को जाप्रत कर द्‌ | 
गुरुएन शज्षा प्रणाली में यही 
वि<घता हे ओर इसी विशेष 
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की 
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६ ६ 8 है 


मानवता का दीपक जलाओ ! 


श्री आनन्द स्वामीजी मद्दाराज 


विचारधारा का प्रभाव था कि 
दुनिया ने अपने जन्मकाल से 
लेकर झाज से छह हजार वष 
पूर्ण तक बढ़े सुख-चेन से जीवन 
व्यतीत किया । 

महर्षि दयानन्द ने सत्याथ 
प्रकाश में लिखा है कि भारत- 
वासियोका पतन महामारत-डुद्ध से 
एक हजार वष पूर्व प्रारम्भ हो 
गया था परन्तु फिर भी हमारी 
प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के 
टूटे फूट चिह्न इन गुजरे हुए 
पाँच दज्यार वर्षों में भी दृष्टि 
गोचर होते हैं और हमारे श्रध 
पतन की अ्रवस्था में भी दूसर 
देशों की अपेक्षा भारतीय सस्कृृति 
मानवता की ओर अधिक ले 
जाने वाली है। भारत क प्रधान 
सन्‍त्री प० जवाहरलाल नेहरू 
ने अन्य देशों की अवस्था और 
आधुनिक काल की नित्य नई 
बढ़ती हुई समस्याक्रो को देखकर 
अहमदाबाद (गुजरात ) के 
विद्यार्थियों के समक्ष ३१ जनवरी 
सन्‌ १६५१ को भाषण देते हुए 
कहा कि मैं सममता हूँ. कि 
प्राचीन भारत में आज़ की अपेक्ता 
बहुत अधिक समानता, एकता 
और खुशहाली थी और लोग 
ज्यादा सुखी थे | इसी प्रकार 
सरदार पटेल ने जो शब्द कद्दे 
वह यह थे-- 

“हन्ने अपनी ही संस्कृति को 
अपनाना चाहिये--अपनी सभ्यता 
को । हम अपने जीवन के लिये 
दूसरो की विचारधारा की भीख 
नहीं मांग सकते। हमारा जीवन 
विदेशयों की अपक्ञा सवथा 
भिन्‍न है 

अरब आप देखिये कि जब 
प्राचीन भारत अपनी सल्कृति 
ओर विचार धारा के कारण सुखी 
था और इसके साथ जब से हम 
अपनी सस्क्ृति को भूले हैं; तब 
से हम ही नहीं, अपितु सारा 
संसार ही दुखी हो उठा है। 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का उद्दृश्य 
आज से ७५ वर्ष पूष महर्षि 
दय,नन्दजी ने यह बताया था कि 
मानव को सच्चा मानव बनाने 
वाली सस्कृति फिर जाग उठे। 


आज संस्कृति के सम्प्रन्ध में 
भी बहुत मतभेद हें। परन्तु वेद 
ने इसका निबटारा कर दिया दै। 
बेद में संध्कति के लिए शब्द 
(विश्व बारा” आता है, श्रर्थात्‌ 
सबसे श्रष्ठ सम्पूर्ण दोषों को 
हटाने वाली और सुन्दरता लाने 
वाली विश्व वास को गुण 
घारण और दोष-निवारण में भी 
प्रकट किया जा सकता | जिसके 
द्वारा कोई वस्तु सुन्दर बनाई 
जाय और झसके सारे दोष हटा 
दिये जायें तो वह सुन्दर संस्कृति 
कट्दलाती है। संसार पर दृष्टि 
डालकर देखिये कि किस जाति 
या दश ने ऐसी संस्कृति ससार 
के सामने रखी जो इस कसोंटी 
पर पूरी उत्तर सके। भारत के 
डडज्वल भूत को मानने वाले तो 
यह घोषणा कर सकते है 

जनकी वेदिक संल्कृति ने दुनिया 
को छह हज़ार वर्ष कम दो अरब 
वर्षों तक सुखी, सुन्दर तथा शाति- 
मय बनाए रखा, ओर यदि संसार 
फिर सुखी होना चाहता है तो 
इसी सं'्कृति को अपनाना होगा। 
हमारी सस्क्ृति जहों भौतिक 
उन्नति की ओर ले जाती है, वहाँ 
आध्यात्मिक माग पर भी चलाती 
है। शरऊा उठाई जा सकतो है कि 
भौगवाद और त्यागवाद साथ- 
साथ कैसे चल सकते हैं? इमझे 
लिये में यह कहना चाहता हूँ 
कि बेद ने घन, ऐश्वये, वेधव 
प्राप्त करने का आदेश दिया दे 
साथ में यह भी कद्दा है कि इस 
म॑लिप्तन हो जाना। नदी के 
कितारे आप जायें तो आप 
देखे गे कि कुछ नेया तेर रही हैं 
और वुछ जल में डूबी हुई हैं। 
जो डूब गई हैं, बनमें छिद्र हो 
जाने के कारण जल प्रत्रश कर 
गया है. और वह डूब गई । जो 
तर रही हैं. उन में छिद्र नहीं हुए, 
जत्व उन में घुस नहीं सका। 
वह आप भी तेरसी हैं ओर 
यात्रियों को भी पार के जाती हैं । 
घन न्पाजन करों। लक्ष्मी के 
जल में तरो। परन्तु सावधान, 
टुम्दार हृदय में छिद्र न होने 
पांय' । छिद्र दो गया तो धन का 


जल मन में प्रवेश कर जायगा तव 
धन में हूब जाना पड़ेगा, न आप 
तैर सकोगे और न श्रन्य साथियों 
को पार ले जा सकोगे | 


लक्ष्मी के बिना तो कोई कार्य 
चलता नही | नारायण भी लक्ष्मी 
के विना पूर्ण नही होता क्योंकि 
पूरा नाम लद्दमीनारायण दे ! धन 
कमाओ परन्तु धन म॑ ऐमे रहो 
जसे कमल-पुष्प तालाब क जल में 
रहता है। ज्लल जितना बढ़ता हैं 
कमल पुष्प उतना और ऊँचा हो 
जाता हे, जल में डूबता नहीं? 
वेद भगवान्‌ ने इस सम्बन्ध में 
बहुत सुन्दर आदेश दिया हे। 
यजुर्गेद के ४० अ्रध्याय के पहले 
तर में भोवाद और त्यागवाव 
का साफ डपदेश है । वेद की स्पष्ट 
थाज्ञा हे कि 'त्यक्तेन भुब्जीथा? 
अ्थात्‌ त्याग भाव से भोगो | पर 
मात्मा ऐ जो यह सुन्दर सृष्टि 
बनाई है और इममें जो सुन्द्र 
फल ओर दूध आदि अमृत वनार 
हैं, नाना प्रकार का सौन्दर्य प्रस्ट 
जिया है हं मनुष्य, यह सब कुछ 
तेर भोग के लिए है इनका भोग 
कर, परन्तु त्याग भाव से भोग 
कर। जितना कमा सक्तत हो 
कमाओ, धन-संप्रह भी करो, 
परन्तु जब भारतमाता रो उठे, 
जब गो माता का करुणक्रत्दन 
सुनाई दे कि मेरी रक्षा के लिये 
तुम्हारे नौजवान वेटे के बलिदान 
की आवश्यकता है, या जब कोई 
विधवा मारे, अनाथ बच्चा 
पुकार उठे कि मेरी जीवन रक्षा के 
लिये तेरे घन की आवश्यकता है, 
तब में कहूँ ले जाश्रो मेरे बेटे, 
ले जाओ मरी घन-सम्पत्ति, ले 
जाओ मेरी मोटरे , ले जाओ सेरी 
ज़मीन ओर बगल, ले जाओ मेरे 
शरीर क रक्त का एक-एक बूद्‌। 
यह है 'त्यक्तन भुध्जीथा! । यह 
है संभ्कृति जिसका वेद भ्ादेश 
देता है। इसो संध्कृति को पुन- 
जीवित करने के लिए ऋषि 
दयानन्द के आदेशानुसार मद्दा त्मा 
मुन्शोरामजी ने सबसे पूर्व 
गुजरांवाले ओर फिर कौंगड़ी ग्राम 
में गुरुकुल की स्थापना की ओर 
इस कनलिकाल में प्रादीन शिक्षा- 
प्रणाली के वह सुन्दर दृष्य दिख- 
लाये जिन्हे सच्चा मानव देखने 
के लिए तरसता रहता है। यही 
संस्क्रति मानवता लाने वाली 
है। आज ससार इसीलिए दुखी 
हैं कि मानव मानव नहीं रहा 
छापितु दानव यन गया हैं। आज 
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शुद्धि ओर राष्ट्रियता 


श्री वीरसेन आर्य 

१५ अगस्त सन्‌ १६४७ को 
हमारे स्वाधीन राष्ट्र का जन्म 
हुआ । यह नवजात शिशु सां प्र- 
दायिकता की भयकर ज्वाला से 
चारों ओर से मुलस गया। येन- 
केन प्रकारेण जीवन-रक्षा को जा 
सकी । दोनों थरोर के प्रयत्नों से 
किसी प्रकार आग की लपटों पर 
काबू पाया गया। फिर मी यह 
आग पूर्ण रूप से बुक न सकी। 
अरबों की सम्पत्ति, लाखों के 
प्राण और करोड़ों के आश्रय को 
स्वाह्य करके भी यह ज्वाला शांत 
न हुई किन्तु विचित्र ज्वलनशक्ति 
को लेकर कश्मीर के हिमाच्छा- 
दित प्रदेश को भी भयंकर रूप से 
सन्‍्तप्त करने लगी ओर वहाँ 
स्थायो रूप से अपना घर बना 


ससार जल रहा है। परि- 
स्थिति भयंकर हे । मायावाद की 
विचारधारा की तरंग! अ्रति 
तीत्र हो चुकी हैं | इन्सान शेतान 
बन चुका है। ऐसी अवस्था में 
वीरता इगी में है कि चाह शत्र, 
चारों ओर खड़े दों,बिजलियों टूट 
रह हो, आंधियों का वेग प्रबल 
हो फिर भी मन इतना बलनान 
हो, कि वह सब इन विघ्न बाघाओं 
को दूर कर के पार निकल जाये। 
कवि ने कितना अच्छा कहा है -- 
बह पथ क्या।पथिक-कुशलता क्या; 
जिस पथ पर बिखरे शूल न हो । 
जाविक की धय्यं परीक्षा क्या- 
जब धारा दी प्रतिकूल न हो। 

सानवता का दृढ़ संकल्प लेकर 
झागे आशो ओर दुखी संसार को 
सुखी घबनाओ। ऋषि दयानन्द 
का उदाइरण सामने रखो, 
जिसने कृकल सानवता के लिए 
अपना बलिदान द्‌ डाला । ऋषि 
दयानन्द ने वेद को इसीलिए 
कपनाया कि इसमें केवल मान- 
बता के आदेश हैं । उसमें किसी 
देश विशेष का अथवा किसी एक 
सम्प्रदाय या फिरके का वर्णन 
नही, उसमें यह कही नहीं लिखा 
कि--कशिचियन भव. मुहम्मदी भव, 
रशियन भत्र अमेरिकन भत्र, 
बल्कि उसे तो मानवो भव लिखा 
भर्थात्‌ मनुष्य घन और इसी 
पानत्रता का आदेश वेद द्वारा 
दिया गया है। दानषता का अन्घ- 
फार मिटाने के लिये मानवता का 
श्ीपक स्थानस्थान पर जगा दो | 


धाााा हि | 


न्ख््चस््ीभःजनर 
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कर बंठ गड्े। यदि हमें अपने 
राष्ट्र का जीवन बचाना है तो 
साम्प्रदायिक भावों को सबंधा 
मिटाना होगा । साम्प्रदायिकता 
का नाश सेकुलर स्टेट की घोषणा 
मात्र से नहीं होगा, किन्तु हमे 
साम्प्रदायिकता के कारण ओर 
उनके स्वरूप को भली भांति जान 
कर ही डस पर विजय पाने की 
आशा करनी चाहिए | 
साम्प्रदायिक भावनाये' क्‍यों" 
पैदा हुई १ 

विदेशी झाक्रप्रणकारियों ने 
अपने राज्य क विस्तार की इच्छा 
से जहॉ हथियारों का प्रयोग 
किया वहॉ मज़हब को अपनी 
जीत के लिए हथियारों की तरह 
बरता | जिस किसी को भी डरा, 
घमका या फुसला कर अपने वश 
में कर पाया उसे मजह॒व के नाप 
पर भारतीय वेश-भूषा, रीति- 
रिवाज, आचार, चरित्र तथा 
इतिहास से अलग करक अपने 
गोल में मिला लिया। इसलाम 
ओर ईसाई धर्मो' के भारत में 
फेलने का यद्दी इतिहास हे । 
दोनो ही मजहब दुःखित आत्मा- 
औओं को शान्ति देने क लिए नहीं 
किन्तु साम्राज्य-विस्तार की इच्छा 
से द्वी हमारे दश मे फेलाए गए। 
नही' तो क्या कारण हे कि भोला 
पासी अगर इस्लाम को स्वीकार 
करता है तो उसको अपना भोला 
नाम छोड़ कर अरबी नाम 
अब्दुल्ला रम्ना पड़ता है| घोती 
छोड़ कर पायजामा पहनना पड़ता 
है । होली, दिवाली, दशहरा छोड़ 
कर उसे हेद, घकरईद मनानी 
पड़ती दै। उसे रामलीला से दूर 
हूट कर अरब के इतिहास से 
नाता जोड़ना पड़ता है। इसीलिए 
बह हसन हुसेन का मातम सनाता 
है। गगा की जगह आखबे-जम- 
जम, पीपल की जगह खजूर ओर 
कोयल की जगह बुलबुल से भावु- 
कता जोड़ता है। अपने पुरखों को 
झऊझपना नहीं सममता किन्तु 
रारबय के बुजुर्गों फो ही अपना 
सममतता दै। जहाँ वह पहले अपने 
को विदेशियों से अच्छा समझता 
था, वहाँ अब अरब ब्लॉक के 


ण्ारु/ए 


लोगों को अपने से अच्छा, ऊँचा 
झोर भाग्यशाली सममता है । 
यही डसमें पराधीनता के भाव 
पैदा होते हैं। जब तक भोला था 
तो भारत का गट्टरिय व्यक्ति था, 
किंतु अब्दुल्ला बनते ही भारतीय 
राष्ट्र का एक-एक चिह्न डस पर 
से उतार कर फेंक दिया गया। 
यही हाल इसाइयत का है। वहां 
भी भोला से जोसफ्र, धोती से 
पायजामा या पदलून और अपने 
लीज त्यौहारों से अलग, चौक की 
जगह मेज़ कु, अर प्रजी सीखने 
की प्रबल इच्छा उरोप य आचार, 
चरेत्र मे भावुकऊकता होने क कारण 

वहां के निवासियों का दासा 
नुदास होने की भावना जगती हैं । 
अन्य देशों में चाह कुछ भी हो 
पर हमार देश मे तो इस्लाम और 
ईसाई धर्म साम्राज्यवादियों के 
द्वारा सांम्राज्य-विस्तार करे लिए 
ही आये | इसी लिए हमारे देश 
में इसाई ओर मुसलमानो के रूप 
में विदशियों ने प्थक्‌ राष्ट्र ही 
बनाया । भारत में इस्लाम का 
प्रचार प्रायः भय से ओर इईसमा- 
इयत का लोभ से अधिक हुझा । 
यहां के लोगों ने आत्मतुष्टि के 
लिए दार्शनक रूप में ईसाई या 
इस्लाम धर्म को कभी स्वीकार 
नहों किया। यदि राक्रिता का 
विरोध न होता ठो समन्वयशील 
भारतीय दशन अवश्य ही डनका 
संग्रह भी अपने अन्दर कर लेता 
ओर वेप्णव लोग बुद्ध की तरह 
इसा तथा मुहम्मद को भी अब- 


तार मान कर अपनी सूची २६ 
तक बना लेते । 


वे विरोधी क्‍यों बने ! 


जिन लोगो ने इस्लाम या 
इंसाइयत के रूप में विदेशी राष्ट्र 
यता को अनजाने स्वीकार कर 
लिया था, डनकी जब स्वराष्ट्र- 
भावना ने जोर मारा तो वे फिर 
से अपने समाज में आने के लिए 
बचेन हो उठे; किन्तु जैसे ही 
अपने पुराने घर में प्रवेश करना 
चाहा वसे ही धर्म भीरु हिन्दुओं 
ने जाति-पांति के किले के फाटक 
बन्द कर लिए | कुछ समय तक 
तो बे दया के लिये अनुनय विनय 
करते रहे, किन्तु जब कोई परि- 


णाम न हुआ तो डस किले को 
नष्ट करने की प्रतिक्तिया की 
भावना से भरी हुई विदेशी राष्ट्रि- 
यता को कड़वी धूट की तरह पी 
गए | कुछ समय तक तो बे विव- 
शता में विदेशी भावनाओं को 
अरूचिपूव क स्त्रीकार करते रहे, 
किन्तु अरब के मोलवी और 
यूरोप तथा अमेरिका के पादरियों 
ने अपने कठिन प रिश्रम से विदेशी 
भावनाओं में इनकी रुचि उत्पन्न 


कर दी । 
आज बे अपने विरोधी विचारों 


पर पूर दृढ़ हैं. और इसी राष्ट्र में 
पृथक राष्ट्र निभाण् का प्रयस्न मन, 
बचन तथा कर्म से करत रहते हैं । 
अनुदार हिन्दुओ ने पहले अपने 
फाटक इनक लिये बन्द कर दिये 
आर अब उनको विदेशाी तथा 
धर्म-विरोधी समझ कर डनसे 
घृणा करते हें । ये भी अपने पुराने 
रा. प्रम के भावों को भुरु कर 
अपनी भ।व॒कता विदेश से जोढ़ 
बेठे हैं ओर अरब तथा यूरोप के 
राष्ट्र को सबल ओर भाग्तीय 
राष्ट्र को निबंल बनाने की चेष्टा 
करते रहने है । इस भयकर 
विनाश से राष्ट्र को बचाने का 
एक मात्र उपाय है “शुद्धि! यह 
शुद्धि! दोनो ओर की होनी है | 
हिन्दुओ के हृदय में अपनों को 
ही विदेशी तथा विधर्मी समर 
कर जो घृणा उत्पन्न हो गड्ढे हें 
डसके स्थान पर प्रम तथा महानु 
भूति के भाव पेंदा हो कोर ईसाई 
तथा मुसलमानों के अन्दर म्व- 
राष्ट्र की भावना जाग्रत हो जिससे 
वे यहा के वेश, भाषा, संस्कृति 
तीज) त्यौहार, इतिहास, पशु, 
पक्ती, वृक्ष, वनस्पति और नदी, 
पव॑तो को अपना समझ कर प्रेम 
करने लगे । ऐसा होने से ई साई 
मुसलमानों को बहुमत का भय न 
रहेगा ओर हिन्दुओं को पचमांगी 
दल का भय न सतायेगा | शता- 
व्दियों रे पश्चान्‌ अपना अपने 
से मिल जायेगा । यह मिलन 
भारतीय राष्ट्र को शक्तिशाली और 
सुदृढ़ बना दंगा तब आप पूर्व के 
नेत॒त्व, एशिया महाद्वीप के नेतृत्व 
ध्रथगा विश्व के नेट्त्व का स्वप्न 
यथच्छ देख सकेगे । 

आयंसमाज ने इस कार में 
अपने को अप्रसर किया है | बह 
हर सममदार भारतीय से इस 


पवित्र काय में सहकोग चाहता 
कि तक धन, मन से हो 


सकता है | जो जिस योग्य है 
डसे अपना सहयोग दने में संकोच 
न करना चाहिये ! 


समन्‍>«भम» अ»म«भ>म, 


ज्ू 


|ह० 


आल्वेमित 


र 


१७ मई १६४१ 





बेदिक गयेषजा 


'हिन्दु' शब्द की व्याख्या पर वेद्क दृष्टि 
भरी शिवपूजनसिंद कुशवाहा 'पयिक! 
(३) 


श्री सी० एस० भीनिवासाचारी एम० ए० तथा श्री एम० एस० 
रामस्वासी आयंगर एम० ए० लिखते हँ--“झार्यो' के ऋग्वेद में इस 
बात का उल्लेख मिलता दे कि ये दस्यु 'शिश्नदेवा? अर्थात्‌ बे शिश्न 
ओऔर शेष की पूजा करते थे। अगर यह सत्य दे तो प्राचीन द्रविद 
नाग-पूजक जाति के लोग थे ।” & 

ढा० बेनीप्रसादज्ी एम० ए०, पी-एच० ढी०; ढी० एस-सी० 
( लन्दुन ) प्रोफेसर राजनी तिशास्त्र) प्रयाग विश्वविद्यालय अपने भन्‍्थ 
- में लिखते हैं- 

“मोहेनजोदढ़ो में पूजा के बहुतसे लिज्ञ मिले हैं। वेदिक 
साहित्य में शिश्न देवताओं की निन्‍दा की है। इससे सिद्ध द्वोता दे 
कि आरयों मे पहले लिंग-पूजा नहीं थी पर बेदिक काल के बाद 
अन्होंने अनायों से शिवलिंग-पूजा प्रहण की । 

प० जयचन्द 'विद्यालक्वार' अपने इतिहास में लिखते हैं-- 

“ऋक ७२१४ में इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि शिश्नदेवाः 
(शिश्न जिनका दवता दे वे लोग) हमार यज्ञ को न बिगाड़े' । दुखरी 
स्गह शिश्न देवो के गढ़ (पुर) के इन्द्र द्वारा जीते जाने की चर्चा 
है। सर रामकृष्ण गो० भण्डारकर का मत था+कि शिश्नदेवाः से 
झभिप्रायः किसी आरम्भिक अनाय॑ जाति से हैँ « जिसमें उस 
इन्द्रिय की पूजा प्रचलित रही होगी | वदक काल में झाय लोग उस 
जाति से घृणा करते थे, पर पीछे उनके वंशजों ने डसकी वह लिंगपूजा 
स्वयं अपनाली ,” 

इससे सिद्ध होता है कि लिह्न-पूजा झनायों की दन हे। 
क्रार्यों मे मूर्ति-पूजा प्रचलित न थी । 

ज्ञिस मोहेब्जोदड़ो और हृप्पा की सभ्यता पर शास्त्रीजी इतने 
मुस्ध हैं, वह आय॑ संस्कृति नद्दी दे वरन्‌ द्रविड्ादि अनाय संस्कृति 
है | दिये इतिद्दासवेत्ताओ की क्या सम्मति हैं--प्रो० भ्री नेत्र पाएड्य 
एम० ए०, एल-एल० बी० अध्यक्ष, इतिहास तथा राजनीति विभाग, 
प्रयाग मह्दिलाविद्यापीठ कॉलेज, प्रयाग लिखत हैं? “सिन्धु की घाटी 
के निवासी कौन थे ? इस प्रश्न पर विद्वानों मे बढ़ा मतभेद दे | कुछ 
विद्वानों के विचार से तो यहाँ के निवासी उसी जाति के थे जिसके 





& “प्राचीन भारत” ( हिन्दू काल ) पृष्ठ २५ [प० गोरखनाथ 
चौबे, एम० ए० द्वारा सम्पादित, सन्‌ १६४८ ३०, प्रथम संस्करण, 
इलाहाबाद ] । 

४धहदुम्तान की पुरानी सभ्यता” प्रृष्ठ २४ (सन्‌ १६३१ इ० 
हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रणग द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण) | 

“भारतीय इतिद्दास की रूपरेखा” जिल्द १ द्वितीय संस्करण, 
पृष्ट २४४-२४५ 

+ वेष्णविज्म्‌ शैविज्म्‌ ऐड माइनर_रिलीजस सिस्टम्स” 
( स्ट्रांसवर्य १६१३) पृष्ठ १०५। 

» पं० रामगोबिन्द त्रिवेदी वेदान्त शास्त्री” तथा पं० गौरीनाथ 
का व्याकरण तीर्थ अपने “ऋग्वेद संहिता (सरल हिन्दी टीका 
सद्दित) प्रथम संस्करण, पए८्ठ ६२ में “शिश्नदेवा” का श्र्थ करते हैं 
“अन्नद्गमाचारी” । 

तुर्गदभाष्यकार पं० जयदेव शर्मा विद्याक्षकार मीमांसातीर्थ 
अपने “ऋग्वेद्संहिता भाषाभाष्य” चतुर्थे खण्ड, प्रथमावृत्ति, पृष्ठ 
६५४ में “शिश्नदेवाः का अथे उपस्थेन्द्रिय से क्रीढ़ा-विलास करने 
वाले, कामौ, नीच पुरुष करत हैं ।” 

दखो मदामहोपाध्याय प० आर्य मुनित्री कृत “वेदिक काल 
का इतिद्दास” प्रथम संस्करण, पृष्ठ १२०-१२१ 


सुमेरु क लोग थे, परन्तु कुछ विद्वानों के विचार में यह लोग द्रविद 
जाति के थे। कुछ विद्व नों का विचार हे कि द्रविक्‌ तथा सुमेर के 
लोग एक ही जाति के थे /? & 

रा० राजबल्ञी पाण्डेय एम-ए, ढी, लिदू प्रोफेसर, प्राचीन भार- 
तीय इतिहास झोर संस्कृति विभाग, बनारस हिन्दू विश्विद्यालय, 
लिखते हैं:-- 

“बेदों भझोर पोराणिक अनुश्र तियों से यह पता लगता है कि 
मध्य देश से अपने प्रसार मे आरयों को पश्चिमोत्तर भारत में भ्रसुरो 
से काफी लड़ना पढ़ा था । 

असुर जाति, भाषा ओर संस्कृति में, प्रायः आयों के समान थी। 
युद्ध में भायों से पराज्ञित होकर यह ईरान,अक्काद, सुमेर, असीरिया 
३2, में जा बसी। सिन्धु-घाटी की सभ्यता के निमौता ये ही 

॥? ३» 

श्री गद्भाप्रसाद मेहता, एम-ए, प्रोफेसर, इतिहास विभाग, काशी 
विश्विद्यालय, लिखत हैं,“ “' 'यह कोई सिन्‍ध और पर्जाब में रहने 
वाली आ ॥रार्येतर जाति थी |” 

श्री सत्यनारायण दुब, एम्र ए० [ इति० राज० ), लेक्चरार,- 
आगरा कालेज, आगरा लिखते हैं:--““*“ कुछ विद्वानों का मत है 
कि ये द्रविड़ थे।  “ ' "कभी-कभी इन्हे सुमेरियन लोगं। का भाई-बन्धु 
बताया जाता दे ।” [] 

श्री श्याम किशोर मालवीय एम० ए०, वाइस-भ्रिन्सिपल् बी० एम, 
इन्टरमीजिएट कॉलेज प्रयाग लिखते हैं;:--“' कुछ विद्दान्‌ द्रविढ़ 
सभ्यता को सिन्धु-ध/टी की सभ्यता से सम्बन्धित बतात हैं, जिसके 
अवशिष्टांश दृढ़प्पा शोर मोहनजोदड़ो में पाये गए हैं । 5 

श्री भगवतशरण उपाध्याय एम० ए०, लिखते हैः--“ऋग्वद्कि 
सस्क्ृति और मोहन जोदढ़े आदि की द्राविद़ संस्कृति में महान 
अन्तर था, जो कंवल बाह्य नही वरम्‌ बुनियादी भोर आस्तरिक 
था। ९ 

पुनः ““* ** इस सभ्यता के निमोौता द्रविण थे और इनफा 
नाश संभवतः आयों ने किया?” “|. 

ढा० नरेनद्रनाथ लाहा एम० ए०, पी०एच० ढी०, पी० भआर० 
एस० अपने “सिन्यु उपत्यका की सभ्यता और मोहम्जोवारो” 
शीर्षक लेख में लिखत हैं. 5५६--“' “भारतीय कायों के भारतवर्ष 


&--भारत का बृहदत्‌ इतिहास ( प्रथम भाग ) प्राचीन आरत, प्रथम 


संस्कर य॒, प्रष्ठ ४० । 

>--आरतीय इतिहास की भूमिका € प्रथम भाग ), प्राचीन भारत, 
प्रथम संस्करण, प्रष्ठ २६। 

+--प्राचीज्र भारत द्वितीयाबृत्ति, पृष्ठ १३। 

[]--प्राचीन भारत का इतिहास प्रथस संस्करण, आगरा, पृष्ठ १५। 

5--भारत का राष्ट्रीय इतिहास प्रथम संस्ूरख, प्रयाग, पृष्ठ २४। 

?- आचीन भारत का इतिहास “प्रथम संस्छरण, पटना, पृष्ठ २४. 
तथा” भारतीय इतिहास के कुछ रेखाबित्र” प्रथमसस्करण- 
लखनऊ, एष्ड ६० से तुलना करो + 

स्‍- प्राचीन भारत का इतिहास एप्ड २३ । 

&--मासिक पत्रिका “गद्भा का “पुरातत्काकु” प्रयाह २ जनवरी 
१६३६ $; तरज्लु १ पृष्ठ मोहव्जबारों और हृढ़प्पा की सभ्यता के 
विषय में अत्यधिक जानने के लिए पाठकों को भिम्नाझित 
प्रन्थ बेखने बादिये--सरजानस्वशंज् कृत - री 0$०७7३०-चे॥०- 
& ४७ [7005 एशां)2800०); श्री काशीनाथ वीक्षित कृत 

[ शेष पृष्ठ ४ पर ] 


१७ सह्े १६५३ 


१९ 





झुक्के, एक कम पुरुष (परमात्मा) 
कया आऔीति रहती थी। उनका 
शक पुत्र हुआ विध्ण--सखष्टि का 
फालबदहारा, उसका भी एक पुत्र 
हुआ कुमार--ज्रद्वा, आर सृष्टि 
आअलाने वाला । उसऊा भी पूत्र 
हुआ शिउ-र्ृष्टि का संहार 
करने वाल/--इसी प्रकार सृष्टि 
बढ़ती गयी--कितनी बढ़ी, कौन 
गिनती कर सकता हे। अब यह 

की सपष्टि बढ़ी, इनप आपत भ 

दी वेंमनस्थ बढ़ने तथा रद्दय 

द्वगा | फिर बूढ़े बाबा को पूछ 
कद्टों | याद॒तों की भात ये आपस 
में गृहकलह में ही नष्ट हो गए । 
छो इन स,क्षप्त कथा के मम को 
समझ कर आगे वर्तगा वह सा घा- 
रिक ग्रलोभनो में न फेसकर उस 
परमात्म तत्व अथवा परमाथ तत्व 
को सममककर जन्म-मरण क चक्र 
से बच रहने का प्रयत्न करगा। 
इस कद्ान। को जितन। बढ़ाय। 
ज्ञाय बढ़ सकता दें।आओ,। पहल 
प्रुच्ज्च तत्व को समझे [जसस कि 
यह शरीर बनता ह, ।फर आत्मा 
इसम अपन दुलबल साहत प्रवेश 
करता दे । पॉच ह। तो तत्व है । 
प्रथ्वा (जिस पर हम रहत है), 
आप ( जल ), तेज (सूय-अग्न 
आ।दे ), वायु (हवा, जो वहती हूं 

कार नाना काय करती ह, 

आकाश (पोल) । 

(१) शृथ्ची बनती ओर बिगड़ती है 
इसका भ्रलय दोता हें, यह 
नित्य कैसे ९ इसमें नानाग्रका! 
की रचनाएं द्वोती रहली हैं, 
बनतो-बिगड़ती र हती हैं। इस- 
लिए सिद्धान्त निकला कि जो 
बनता हे वह बिगढ़ता दे 
खवबश्य । 

(२) आप (जल), यह भी सूख जाता 
है, भाप बनकर डड़ जाता हे। 
(५) तेज ( अब्न ) प्रकट दो 
कर बुझ जाता है। (५) वायु 
(हवा) इधर से अ।या उधर 
गया, स्थिर नदी ।(५) 
झाकाश तो अवकाश मात्र 
है, नाम मात्र है यह मी 
नदी रहता । 
इस प्रकार ये पॉच भूत 

नही' रहते, नश्वर हैं। फिर यह 

इनसे थना छुआ शरीर नाशवान्‌ 
ब्षद्दो तो क्‍या दो। 

इस प्रकार चिवेक्र करते 
अलोगे तो प्रता चलेगा कि 
आास्वत शात्मा, निराकार ध्मात्मा 
ही सत्य स्वरूप दे । उसी की 





प्रध्यात्म क्या है ? 


झाचाय भरी प? नरदव शास्त्री, वेदतीर्थ 


खोज में लगना यही चआअध्यात्प 
है। अनित्य पदार्थों का म्गरा- 
सार विचार करके अनित्य स 
नित्य की छोर बढ़ना ही झध्य - 
व्म है। यह आत्मा जन्मत। दे 
झोर मरता दे, ऐसा मूढ जन ही 
मानते हैं | बस्तुतः डसका शरीर 
से सम्बन्ध होना ही जन्म हदें 
शरीर वियोग ही झरुृत्यु है। वेस 
बह न जन्मता है न मरता है। 


उस जीवात्मा के स्वरूप को 
सम कर परमात्मा दी ओर 
बढ़ना, उसके स्वरूप को जानने 
यब्न करना ही अध्य'टा ६ | 
डसक जानने क लिए नागद्शंक 


8 


रुरु चाहेए। गुरु के विना 
गुरुओ का गुरु परमात्मा हाथ 
नहीं लगता | 

>> | २५ 2५ 


सदूगुरू के विना परमार्थे 


आस या | 


शजञाऔन विकार पकड?/ कक मा पडा निया हार भरा श वा हर / तक मक्का हद एक बी रे 





भारतवर्षीय आयेकुमारपरिषद्‌ 


आर्य बन्धुओं को ८६ जान कर अत्यव खुशी द्ोगी कि 
भारतवर्षीय आर्य कुमार परिषद्‌ ने गत ४ वर्षा में सन्‍्ताषज्ञनक 
प्रगति की हे ; सन्‌ १६७६ मे परीप्ता कन्द्र ?सस्त भारतवष में 
१०६ थे और २५०० छात्रो न॑ परीक्षा दा थी, इस वष माचे 
१६४१ में परीक्षाथिर्षा की संरया ४६०० होगईे ओर केन्द्रों की 
सख्या २५४ हो चुकी है । पर्र'क्षाफल भी सनन्‍्तोषज्ञनक रहे । 
इससे पता चलता दूँ कि आार्यसाजञ का प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ 
गह्ा है भारत से बाहर शो मे भी जहा भारतवासी रहते 
हैं, वहां भी इन परीक्षाओं का प्रचार द्वोगया है। 

सिद्धान्व सरोज, सद्धान्तरत्न, सिद्धान्तभास्कर ओर 
जिद्धान्त शास्त्री चारों परीक्षाओं मे परिषद्‌ क अधिकारियों ने 
पाख्यक्रम में वे पुस्तक ही नियुक्त की है जिनको पढ़ कर आरये- 
समाज ऊफे सिद्धान्तों का भला प्रकार परिचय हो जाता है और 
परीक्षार्थी आयसभाज क रंग मे रंग जात है | इस प्रकार वे 
महर्षि दयानन्द सरस्वती क उदं श्य की पूर्ति कर सकत हैं अर्थात्‌ 
ऋ प ऋण चुका सकते हैं. परमपिता परम.तना आय नवयुवकों 
ओर युवतियों की बुद्धियों को प्रारत करें जिश्से भारतवर्षीय 
आयकुमार परिषद्‌ के परीक्षार्थिया की समस्या दिनोदिन बढ़ती 
जाय। कई परीक्षार्थी परीक्षा होने से २-३ मास पुव "ुरुकों का 
अध्ययन शुरू करते हैं । ऐसा करना ठीक नही दे! कम से कम 
प्ररीक्षा से आठ मास पूर्व पुस्तको को पढ़ना आरम्भ कर दना 


चांहये। ऐसे अमृत सोपाल तुल्य अ्न्था का जितना अध्ययन, 


किया जाय थोड़ा हे छोर वे पर॑क्षार्थी परीक्षा ३, सब प्रथप्त 
रह कर सम्मान ओर पुररुझार प्राप्त कर सकते हैं। 

सिद्धान्त सरोब, सिद्धान्त रत्न, सिद्धान्त भास्कर 
ओर रिद्धान्त शास्त्री के लिए पाख्यक्रम को सभी पुस्तक 
डाचत मूल्य पर परिषद्‌ के इेन्द्रों को और परीक्षार्थियों को 
सप्ताई करने का इमने विशष प्रबन्ध कर लिया है | भारतवर्षाय 
ध्याये कुमार परिषद्‌ की पुस्तकों का सम्पूर्ण खूचीपत्र मुफ्त 
मंगायें । इनके ऋ|तरिक्त भार्यसमाज सम्बन्धी सभी पुस्तके' 


उ चत मूल्य पर भेजी जाती हैं । 
निशेदक-- 


जगतराम आय, व्यवस्थापक 


आर्य प्रकाशन मंडल, लाजपतराय मार्क ट, दिल्ली । 
रा 0४ ७/ग व्यत कप, 0 क्रय कहता तीस निशता हु ये [| 
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तत्व की श्राप्ति नहीं होती। 
छल-कपट-दम्भ-रहित हो कर 
भक्तिभावपू्वक, श्रद्धापूवंक, 
विनयपूर्वक सदगुरु के पास 
जाना चाहिये, इनकी सेवा शुश्र पा 
करनी चाहिय। जब बे प्रसनन्‍्य 
होते हैं तब निग॒ढ़ तत्वों को भी 
सरल कर के सम्फा इत -॥। यहद्दी 
बात गीता में भगवान्‌ छृष्ण ने 
कह 

तान्‌ विद्धि प्राशिपातेन । 

८ यशोन रब ॥ 
ते ज्ञान । 

ज्ञानिनस्तत्वदर्शितः ॥ 

उप निबदू कहनी है-- 
तद्विज्ञनाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत, 
समित्पा शाः श्रोत्रय जद्चा निष्ठम्‌ । 

डस परप्रार्थ तत्व को जानने 
के लिये ब्रह्मनिठछ श्रोश्रिय के 
पास ही जन चाहिय। सेवा भी 
आवश्यक है। शुश्र पु शिष्य सब 
कुछ पा सकता |] 

गुरु जिद-जिस प्रक्नार बतलाये 

उस-उस प्रफार सहसुर वतकर, 
साधन-प्तम्पन्न होफर शत दम, 
तितिक्षा, इपर ति को प्राप्त कर 
अधिकारी बने | अविक्राटी बने 
विना विद्या नहं। आ सम्ती यदि 
थो ड्ी-बहन आर्य तो टिक नहं। 


जरा नाग 


सत्रती । इसीलिए प्राचीन प्रथा 
यही रही है छि जब कोई शिप्यः 
जिज्ञासु, साधक गुरु के पास 


जाता था तो गुरू एक दम उप- 
देश नही करता था इनकी परीक्षा 
भी लता था। जब सममभ लेता 
था कि ये विद्या क अधिकारी हैं 
सम'"८ सकत है. शुच्ि (शुद्ध) 

अ्प्रमत्त (अप्रमार्द) हैं, भधावी 
(बुद्धिमान) है । कष्ट सहिष्णु 
(तप तपने योग्य, ऐ, अद्रोही है, 
(छल कपट द॒म्भ से नहीं आये हैं) 
भ क्तिभाव से भाये है, श्रद्धालु हैं, 
जिज्लसु है तब उनको परमार्थ 
तत्व स +भाता था । 

श्राजकल शिष्य लोग युरुओं 
के पास गुरु बन कर जात हैं, 
निन्‍्द्रऊ होते है, द्रोही रहत हैं, 
ऐसे ('शष्य। को गुरु पहचान जाते 
है, ओर फिर शिय्य कोरा लौट 
आता हे | गुरु का विद्या के साथ 
नष्ट हो जाना अच्छा किन्तु 
कुशिष्य को, शअनधिकारी को 
विद्या देना ठीक नहीं हे । अधि 
कारी अन घकारी का धिवेक 
रखना चाहिये तब जाकर विद्या 
फलती दै, तब जाकर विद्या आगे 
चलती है । यही सक्त प से अध्या- 
त्म तत्व हे । 


१२ 


आरय्यमित्र 


१७ सह १६३५१ 





--+»ए८ अप्रैल से ४मइ् तक स्त्री 
समाज हसनपुर ( मुरादाबाद ) 
की कोर से श्री आचार्य विश्व- 
अवाजी की वाल्मीकि रामायण 
की कथा हु३ ओर महा ०शिवनाथ- 
सिंहजी त्यागी के भजन व उपदेश 
हुए। एक नवयुवती इसाइन की 
शुद्धि तथा उसका विवाह एक 
झाय नवयुवक के साथ उपयुक्त 
सद्दानुभावों द्वारा सम्पन्न हुआ, 
महिलामण्डल का डत्सव यज्ञ 
तथा कथा होती रही । 


--आयंसमाज सदर बाजाए 
भांसी ६ मद्देके साप्ताहिक सत्संग 
मैं अपने भूतपूर्व मत्री श्री हेमराज 
जी भाटिया के भश्राता की 
असामयिक मृत्यु पर शोक 
सहानुभूति प्रकट करता है । 


---थआर्यसमाज रम्पुरा ( फतेह 
गढ़) श्री अहिवरनसि दह ृप्रधा- 
नाध्यापक जू नेयर हाइस्कूल 
बुडनामऊ क प्रिय पुत्र श्री 
राजेनद्रसि'ह्‌ लिपिक जिला शिक्षा 
विभाग तथा श्री रामकृष्ण 
श्रध्यापक बेसिक स्कूल रम्पुरा 
की प्रिय पुत्री की आकस्मिक 
सृत्युओ पर भहान्‌ खेद प्रक्टे 
फरता है। प्रभु स्तात्माओ को 
सद्गति ओर शोकाकुल परिवारों 
को धेये प्रदान करे | 

--श्री सन्चिदानन्द आय की 
पुत्री का नामकरण संस्कार वैदिक 
रीति से सम्पम्न हुआ । उपस्थित 
सणज्जनों ने नव बालिका को 
ख्ाशीवांद दिया । 


ब्रज 


निर्बाचन 


“-आर्यसमाज रसड़ा-प्रधान श्री- 
डाकुरदासजी आर मत्री श्री रावा- 
मोहनजी। 


- आय स्त्रीसमाज हसनपुर-प्रधान 
श्रीमती हरुवती देवी श्ार्या। 
मंत्रिणी-श्रीमती प्रमवती दृवी 
शआार्या | 


सार बचनाएँ 


जिला सगठन समिति बिज- 
जौर के निश्चयानुसार २१ मई 
को आयंक्मार सभा शेरकोट 
( बिजनोर ) में एक बादविवाद 
प्रतियोगिता होगी। विषय हे- 
महर्षि दयानन्द के सिद्धान्तों से 
ही विश्वशान्ति सम्भव है 


न्‍अफलन्कान- समापन 


| | 
आय समराजियों पर 
असत्य आरोप 
लखनऊ से निकलने वाले 
राष्ट्रीय स्वयम्‌ सेवक सघ के 
साप्ताहिक 'पाव्वजन्य' के ६७ 
अग्रेल सन्‌ ४१ के ध्'क में किन्ही 
सरदार मद्दीपसि'ह्‌ द्वारा एक 


दृष्टिकोश” शीषक एक लेख प्रका- 


शित हुआ हे। इसमें पूर्वी पजाब 
लुधियाने मे द्ोने वाले हिन्दू-सिख 
बेमनस्य के लिये आरायसमाजियों 
को भी उत्तरद!यी बताया हे ओर 
इस प्रकार आथंसमाजियों पर 
+भठा आरोप लगात हुए 
विष रगला है झोर लिखा हे 
“ऊ-तु इसके विपरीत अकश 
घारिया के कुछ प्रतिनिधि, विशेष 
रूप से आय समाजी इसक विरुद्ध 
प्रयास कर रहे थे। वे पजाबी के 
नाम पर पज्माबी हिन्दू जनता के 
सम्मुख सिख साम्प्रदायिकता का 
होश्रा खड़ा कर रह थ । वे कह रहे. 
थे कि अपनी माठ्भाषा हिन्दी 
लिखाइये * “आपकी मात्भाषा 
पजाबी नही' हिन्दी हे ।” 
ऊपर लिखे हुए शब्दों से 
प्रतीत होटा है कि श्री सरदार 
महीपसि हजी की दृष्ट में हिन्दी 
को माठ्भाषा मानने वाले ओर 
इसका प्रचार करने वाले आय॑- 
समाजी हिन्दू सिख वेमनस्य के 
प्रत उत्तगदायी हैं. किन्तु श्रकाली 
लोग नही हैं, जिन्दोने जन-गणना में 
हरिजन हिन्दुओ को मातृभाषा 
पजाबी ओर घमं सिख लिखाने 
क लिये विवश किया ओर जिन 
लोगो ने ऐसा नही किया उन्हे 
प्मनेकों प्रकार के अत्याचार सहने 
पड़े । सरदारजी जरा शअर्खें ग्योलें 
ओर भूपाल, लुधियाने आदि की 
घटनाओ पर ( ज्ञो उस समय के 
समाचाग्पत्रों में मंजूद हैं) 
दृष्टि डाले ओर विचार कर' कि 
उक्त धटनायें क्‍या हिन्दू सिख 
मित्रता की द्योतक हैं ? 
सरदार मददीपसि हजी ने लुधि 
याने के आर्यों द्वारा निकाले गये 
२४ माच के जिस जुलूस का 
वशन किया है; ओर महाशय 
कुष्ण ( सम्पादक देनिक उद्ू- 
प्रताप ) को “प्रसिद्ध चिर सिक्ख 
श॒त्र ” आदि-आादि डपाधियों से 


विभूषित करऊे अपनी बुद्धिमत्ता 
का जो परिचय दिया है उससे 
सिद्ध होता हे कि सरदारज़ो ने 
अकालियों द्वारा सुने-सुनाये 
भूठे प्रोपेगन्डा के आधार पर ही 
केवल 'एक दृष्टिकोण' जनता के 
सामने रक्‍सा है। 

लुधियाने के थ्ाये समा जियों 
सेपत्र व्यवद्दार करनेसे मालूम हुआ 
कि २४ मार्च को “मास्टर तारा- 
सिह मुदोबाद” “केश कड़ा कंघा 
कृपाण, इनको भेजो पाकिस्तान, 
“गुरू नानक हाय हाय,” “गुरु 
गोविन्द हाय हाय” इस प्रकार के 
कोई भी नारे उक्त जुलूस में नहीं 
लगाये, तथा उक्त जुलूम में सिसी 
भी सम्प्रदाय को दिल दुखाने 
वाली कोई भी घात नहीं' कही 
गई । 

समभ में नहीं आता कि 
इक्त कथित सरदारने किस आधार 
पर आर्यों ऊ प्रति ऐसे कटु शब्दोंका 
प्रयोग करक हिन्दू-सिखो फी 
दृष्टि में आयसमाजियों को 
बदनास करने का अ्रसफल प्रयत्न 
किया दे । आप ने लिखा है कि 
“आ्रायेसमाज के छत्यों द्वारा 
पत्रात्र क म्न में सम्पूर्ण हिन्दू- 
विरोध का दुर्भाव उत्पन्न हुआ |” 

सरद रजी आपने अपने 
लेख के ऊपर जो ४ एक दृष्टि 
कोण” लिखा है वःस्तव में यह्‌ 
एक दृष्टि कोए. आप व आपके 
अनुयायियो का ही हैं, जिसमें 
दूसरे पहलूकी उपेक्षा की गई दे और 
असत्य तोड़े मरोड़े तथ्योके आधघ'र 
पर आर्य समाज को व्यर्थ बदनाम 
किया गया दै। 

पूर्वी पजाब में हिन्दुओ को 
अकाली दल के हाथ क्‍या सद्दना 
पढ़ रद्दा है, यह वहाँ के रहने 
वाले ही जानते हैं।जन गणना 
में उन लोगों की मातृभाषा पज्ञाबी 
कौर अपने को सिख न लिखाने 
पर अकालियो ने उनपर अनेक 
अत्याचार किये। वास्तवम पंजाबी 
प्रान्व क' आड़ से अकाली सिख 
अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश 
करते हुए मास्टर तारासिद को 
पञात्र का डिक्टेटर बनाने का 
स्वप्न देख रहे हैं. जो नितान्त 
क्ासम्भव है। राष्ट्रीय स्वयसेव्रक 


संध के “ पाव्जन्य “सम्पादक 
ने भी उक्त असत्य और अनर्गल् 
लेख को अपने पत्र में स्थान देझूर 
अपनी नेतिकता एवम्‌ सांस्कृतिक 
सत्यता का परिचय खुब दिया है। 


--केशवदेव शास्त्री 
मन्त्री आये स० सांडी (हरदोई ) 


जय विधिलनननननन 


श्री प॑० नरेन्द्रती का भमठय 
स्वागत 

४ भहे ५१ की रात्रि को 
धा० स० दीवानद्याल की सरक्षता 
में दीवानह्दाल में सायक्राल ज। 
बजे से सावंदेशिक समा के प्रधान 
राजगुरु श्री वुरन्द्रजी शास्त्री के 
सभाप तित्व में दृहर्ल -निवासियों 
की विराट सभा हुई। देंद्राबाद 
के प्रसिद्ध नेता श्री नरेन्द्रजी, श्री 
दत्तात्र यजी और श्री मनोहरलाल 
जी का आ्रायसमाज दावानहाल के 
सन्त्री श्री रामगोपा तजी ने आरय॑- 
जनता की ओर से स्वागत किया | 
नगर के समस्त आयसमाज, 
हिन्दू सभा, सस्कृत परिषद, 
पुस्तक पिक्रोता, आय कुमार परि- 
पदू, आयंवीरदज, आयश्चनाथा- 
लय पट दी द्वाउस, स्त्रीआय समाज 
दीवानहाल तथा अन्य संस्थाश्रों 
के प्रभावशाला कार्यकर्ताओं ने 
म#'मशः हेद्राबाद के नेताओं को 
फूलमालायें भ'ट की । जनता की 
अपार भाड़ ने जो हज़ारों की 
संख्या में द वानहाल के अन्दर व 
बाहर खड़ी थी, तुमुल जयघोष से 
श्री नरेन्द्रजी का स्वागत किया। 
श्री नरन्‍्द्रजी ने अपने भाषण में 
ददेदतब।[द में समस्त जन-जागृति 
का श्रेय आयसमाज के प्रतततक 
महर्षि दयानन्द को दिया। आपने 
कद्दा कि “दैदरणाद में लिजामशाद्दी 
के अत्याचारों से पीड़ित जनता 
की सद्दायता करके आयेसमाज 
ने उसके हृदयों पर अधिकार 
जमा लिया ह। भाषण को जारी 
रखत हुए श्री नरेन्द्रजी ने कहा 
कि दो पहाढ़ो क बीच में एक 
छोट! नदी की भांति बहते हुए 
अनेक ककर पत्थरों से टकराते 
हुए आज देदराबाद में गतिविधि 
के कारण वह साध रण नदी एक 
विशाल समुद्र का रूप धारसख 
कर चुकी है । आज देद्राबाद में 
आ० स० से टक्कर को 
वाला कोई टदृष्टिगोचर नहीं 
होता । आयंपुरुषें को महर्षि 
दयानन्द के जलाये दीपक को 
प्रब्वलित रखना चाहिये।” जनवा 


१७ मई्दे १६४१ 


अय्यामत्र 


१३ 





बार-बार जयघोष द्वारा भ्रीनरेन्द्रजी से साम्रह अनुरोध करती है कि 


के भाषण का स्वागत कर रही 
थी। जनता का अवशण वीय उत्साह 
देखने योग्य था| 


सआार्गदेशिक्त आ० प्र० सभा की 
सूबनाए 
प_तिथि ४५।१६५१ (मध्यान्द्रोत्तर) 
१॥ बजे, स्थान, वलिदान भवन 
दिल्ली । 
निश्चय सरया १७ 
विज्ञापन का विषय सं० १६ 
शोबघ बन्द करने के विषय में 
सरकार को प्रेरणा किये जाने का 
विषय प्रस्तुत होकर सबंसम्मति से 
निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुआ । 
महर्षि दयानन्द ने गोरक्षा को 
घार्मिक तथा शर्थिक दृष्टि से 
अत्यन्त महत्वपूर्ण बताया हे, 
ओर आयममाज की सदा यही 
नीति रही है कि गोहत्या को 
सभी वैधानिक रीतियो से रोका 
जाय । आर्यसमाज को रद दे कि 
स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर भी अमी 
गोहत्या को रोकने में कोई कार्य 
नहीं हुआ । अतः सार्वदेशिक 
आयप्रतिनिधि सभा आयसमाजों 


| 40 आए आम जी "हा गगन प्रमाकायाकल हक बकतनदकण् नाक 


स्वाध्याय योग्य एवं आयेसमाज के प्रचार के लिए 


स्ंसाधारण में प्रचार द्वारा और 
राज्य ससद्‌ में प्रेरणा द्वारा यह 
प्रयत्न करे कि वे कानन तथा 
अमलीतौर से गोबध को बन्द 
कराने में प्रयत्नशील हों। 
सावदेशिक अआर्यप्रतिनिधि 
सभा बलिदान भवन देहली ने 
निश्चित किया है कि आयसमाज 
विषयक डच्चकोटि के साहित्य- 
निर्माताआ। को वर्ष में एकवार 
एफ अच्छा पुरस्कार देकर सम्सा- 
नित किया जाय और उत्कृष्ट 
साहित्य में उद्धि की जाय | यह 
पुरस्कार १४००) का होगा । इस 
घ्ं सबत्‌ २००७ अर्थात्‌ अप्रैल 
१६४५० से मार्च १६५१ तक प्रका- 
शित पुस्तकों पर पुरस्कार दिया- 
जायगा । ले० महोदयों से प्रार्थना 
है कि वे अपनी कृतियों की एक-एक 
प्रति सभा के जार्यालय में रजिस्ट्री 
रा भेज द्‌ । पृस्तक किसी 
भाषा में हो सकती टैं। प्राथमिक 
परीक्षा के पश्चात्‌ सभा परीक्षको 
के अवलोकनार्थ निश्चित पुस्तकों 


की अधिक प्रतियां मगाये | पुस्तकें 


३१ जुलाई १६५१ तक कार्यालय 
में पहु'च जानी चांदियें । 


सिन्धी माषा का सत्यार्थप्रकाश 

इस सभा में सिन्धी सत्याथे 
प्रकाश की लगभग २००० प्रतियाँ 
हैं । यद सरऋरण देहली में उस 
समय टाइप शभादि का विशेष 
प्रबन्ध करके सावेदेशिक आरय- 
प्रतिनिधि सभा ने छपवाया था 
जब सिन्ध में १७'जे" समुल्नास 
सहित सिन्धी सत्यार्थप्रद्माश के 
प्रवचन, विक्रय, और बाहर से 
मंगाने आदि पर अनुचित्त प्रति- 
बन्ध लगा दिया था ओर औओ श्री 
नारायण स्वामी जी के नेतृत्व में 
आाय नेताओं के सत्याग्रह के 
लिये भिन्‍ध में चले जाने और 
वहाँ बेठ ज्ञाने पर उठा लिया 
गया था । 

सभा ने इस पुप्तक का मूल्य 
४) ल्लागत मात्र रकक्‍्खा था। अब 
प्रचार की रष्टि स्॑ २) कर दिया 
है | सिनधी जाननेकाले आय भगइयों 
को इस रियायत से लाभ घछट्ठाना 
चाहिये। गेर सिन्‍्धी आये भाइयों 
तथा आयसमाजञ्ञो और पुस्तक 
विक्रताशों को चाहिये कि वे 
इस ग्रन्थ के उ्यापह्ू प्रचार में 
सभा का द्वाथ बटावें और अधिक 
से अधिक सख्या में इसकी 


कुछ उत्तम पुस्तकें 


प्रतिया मंगाकर सिन्धी भाईयों 
तक पहुँचावें। अधिक प्रतिया 
मगाने पर डचित कमीशन भी 
दिया जायगः | 
ज्ञानच-द्र, मन्‍्त्री सावेदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली 





सफेद बाल काला 


खिज्ञाब से नहीं, हमारे झआा- 
युर्वेदिक 'कश कल्याण” सुगन्धित 
तेल से बालों का गिरता रुककर 
मपेद बाल जइसे काला हो जाता 
है। यद्द तेल दिमागी ताकत और 
आँस्वो की रोशनी को बढाता है । 
जिन्हे विश्वास न हो वे दुना मूल्य 
वापस की शत लिखा लें । मूल्य 
२) बाल अधिऊ पक गया द्वो तो 
४) का तेल मंगाइये । 
घन्वन्तरि ओपधालय 
पो० शेखपुर ( मु गेर ) 
हा ॥|इआ 


आयमित्र 


विज्ञापन देना 
व्यापार की उन्नति करेगा। 
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१--उपदेश मंजरो ) मद्दर्षि दखनन्द सरस्वती के १५ ब्या- 
रूयान। भूमिका लेखक स्त्रामी श्रद्धानन्दजी महाराज । पुस्तक 
का अ य भाषा में सुन्दर संशो धित एव नवीन सस्करण ' २) 
२ उपनिषद्‌ आय भाष्य, (सजिल्द) भाष्यकार पंडित आय 
मुनिजी। ६) 
३--दयानन्द प्रकाश ः ऋषि दयानन्द का सम्पूर्ण जीवन- 
चरित्र (सजिल्द) ले०--सव्ामी सत्यानन्दजी महाराज | ५) 
४ --दयानन्द चित्राअली(सजिल्द): जीवन की प्रत्येक घट- 
नाओझों का चित्रमय जीवनचरिश् १॥) 
४--- कतठय द्पश : आये समाजियों के लिए आवश्यक 
पुस्तक -ले० मद्दाग्मा नारायण स्वामीजी महाराज! १॥) 
६---भमक्ति दर्षश्ः आये समाजियों के लिये आवश्यक 
पुस्तक > ले० महाशय राज गलजी | १॥) 
७--स्वाष्यास सनन्‍्दं/ह : स्व ध्याय के लिए अनुपम ग्रंथ । 
ले० वेदों के प्रकांड प डेप श्रो स्व्रामो वेइनन्द्जी तीर्थ ६) 
८+--सावित्री प्रकाश ः मायत्री मत्र की मद्रानता पर उत्तम 
० । लेख 5 श्री स्वामी वेदनद जो तीर्थ । ९) 
&£६ गाष्ट्रचा फ्रे व दिक साधन: राष्ट्र-रत्ता की समस्याओं 
का समाधान | ल्े० प डेव श्रो स्वामी वेदानंद जी तीर्थ । ५) 





१०--सांरूय दशेन काइविद्ास : ले० श्री उदयवीरसिदजी ३०) 
११--बैदिक मिद्धान्तोंपर बहिनोंकी बातें : ले० श्रा सिद्ध- 
शोपालजी । १) 
१२--वे दिक संस्क्ृ ति ! इस पुस्तक पर प्ररस्कार भी मिला 

है | ले० प० गगाप्रखाद उपाध्याय एम० ए०। २॥) 
१३-दतभ जरी : वारो बेदोंक सौ-सो मंत्रों की सरल सु- 
बोध व्यार्या । २) 
१४--६िरिष्ट्र सिद्धान्त और राष्टीय घुसलमान : ले० 
श्री ब्रद्मदत्तजी सन तक शास्त्री श)े 
१५४---अ्रक्षबय सन्देश : के० प० सत्यत्रतजी भू० पू० 
आाचारय॑ गुरुकुल कागड़ी। ४) 
१६-श्रीमद्भगवद गीता : टोछझाकार श्रो स्त्रामी सत्यानंद जो 
महाराज | हे २॥) 
१७-गहस्थ जीवन रहस्य : बेदिक गृठस्थश'स्त्र पर अनूठी 
पुस्तक । ले० महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज । शा) 
इनके अतिरिक्त वेदिक धसमे सम्बन्धी एवं आरयसमराज के 


प्रधाराथ सभी पुम्तकें कहीं का भी प्रकाशन दो, आर्य प्रकाशन 
मण्डल से उचित मूल्य पर मंगाएं। 


आयप्रकाशन-मण्डल, लाजपतराय मार्कीट, देहली । 





थ/ १ाह नया अरियषद/ध पास कक पापी मि 0 गाव हरि जा दर कए/ प्पदहट पिएह कर पक ॥#7 रह दाह वा कर भिकएार शक हर गया क्रीमक॥ 2 


ह 
। 
|! 
है 


१७ मह्े १६४१ 








१४ आययमित्र 
उत्तर प्रदेशीय आरयप्रतिनिधि समा के शक ३०22 मुरादाबाद-विजनौर, सुरादाबाद, राजपुर । 
६-- ५ कलादवीजी, कला प्रस, प्रयाग - प्रयाग । 
नवीन निरोदको को सूची १६५१ ७- ; अियंत्रदादेवी व डा० पूणदेव सक्सेना, हरदोई--कानपुर, 
हु $ २ कप किसी अर हरदोई, लखनऊ, लखीमपुर, सीतापुर । 
दृहरादुनन 2 इस्पतिजी शास्त्री) भी चन्द्जी, ८- » लच्मीदेवीजी कन्या गु० कु० हाथरस, अलीगढ़--विशेष 
देर उत्तर प्रदेशीय समस्त समाओं | 
सहारनपुर जिल्ला उपसभा सहारनपुर के प्रधान सम मनन्‍्त्रो । ६ _ » प्रेम सुलभावतीजी, ज्वालापुर- पूर्वी प्रन्त । 
मुजफ्फरनगर. श्री सत्यप्रकाशजे एम्० ए०, मुजफ्फरनमर । 5 
मेरठ » रघुनन्दुनस्वरूपजी, त्रझस्वहूपजी, मेरठ । ।.घम पाल विद्यालकार, अनत्री 
बुलन्द्शहर » नारायणसिहजी, पद्दासू । आय अतिनि घिसभा; इत्तर प्रदेश, लखनऊ । 
बलीगढ़ » नादरसिंहजी व श्री सरक्मर सिंदज्जी, जलाली । स्स्लजन> 
झागरा, मथुर॒ » मोइनक्ञालजी शाय॑ आगरा । - 
मैनपुरी » मोतीलालजी बेच, कुसमरा । ॥॒ [ १०ब्रे” परष्ठ का शेष ] 
एटा ४ रामप्रमादुजी, महू । में आने के पत्र सिन्‍्दु-उप्रत्यका में जो भी जाति रही हो-द्रविण 


बदायू', नेनीताल, 
श्रल्मोड़ा, मुरादाबाद « रामचन्द्रजी, बदायू । 


बरलत्ी » पृमसिंहजी, बरला । 

बिजनौर » चलवन्ताय, नहंटार | 

रामपुर » ऊैष्णशरणजी, श्रा सत्यदेवजी, रामपुर । 

शाहज ह्वॉपुर » चोखलाल सत्यपालजी मुरतार, शाइजदॉपुर । 

पीलीभीत ४ रामबहदुरज।, पूरनपुर । 

गढ़वाल, टिहरी » बनारसीलालज़ी, नजीबाबाद । 

कानपुर, उन्‍नाव. » रामलाल शमा, श्री ।वश्वम्भरनाथ तिवारी, 
कानपुर । 

इटाबा » मेगवतद्यालजी, भथेना । 


इलाहाबाद, मिर्जापुर ,, मातागुलामज), कटरा प्रयाग । 

फतह पुर » उमाशकरजी, फ्तहपुर । 

फरु खाबाद्‌ » विश्वम्भरनाथ तिवारी, श्री सच्चिदानन्दजी । 
भमासी, जालोन) बांदा 

दमीरपुर,विन्ध्यप्रद्श ,, स्वा० ।दृव्यानन्दजी सरस्वती, « सी। 


बनारस, गाजीपुर» देंबदत शमपाध्याय, भ्री स्खुधीरत्यालजी,काशी | 
बालया, आजमगढ़ , अक्षयवरनाथजी, आजममढ | 

जौनपुर » सूयबली पाडजी, जौनपुर। 

गोरखपुर, देवश्या » बालकृष्ण जोहरीजी, गोरखपुर । 

बस्ती » दे रेह रप्रसादजी, वांसी । 

गोढा ५ ठाकुर प्रसादजो वान प्रस्थी, गोंड। । 

भ्रहराइच » भोलाप्रसादजी, बहराइच । 


सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ ,, लालबु मारस् हजी, कालाकांकर । 


फेजाबाद » फैदारताथजी आये। 

बाराबकी, रायबरेली, 

लखनऊ » बी० हरप्रसादजी, रायबरेली । 
लखीमपुर » शिवनारायण्ी शुक्क, खेरी लखीमपुर । 
सीतापुर » भथुराप्रसादजी आये। 

हरदोई » रंघुनन्दन शर्माजी । 


निरीधिका महिला प्रचार मणइल १६५१ 
सत्री-समाज, कन्या प ठशाला, अनाभालय तथा विधवा आश्रमों 
का निरीक्षण करने का अधिकार :-- 
१--श्रीमती शकुन्तलाद्वी गोयल, खेरनगर, मेरह--मुजफ्फरनगर, 
सहारनपुर, दहरादून | 


२-- » दँमलतादवीजी, खाईट्डोरा, अलीगढ़ - बरेली, शाहजहांपुर, 
बदायूं, पीलीभीत । 

३-- #  दुगगदिवीजी, रूत्री समाज झलीगढ़--आगरा, मथुरा, एटा, 
मैनपुरी, इटावा । 

४ - » शकुन्तलादेवी, सदर बाज्ञार मेरठ--बुलन्दशहर, मेरठ, 


अलीगढ़ । 


(शार्तिया प्रृत्र उत्पन्न करने की दव') 


झथवा घअन्ाये-उप्॒से भारतीय आयों और इवकी भारदय सभ्यता 
शायद समसानायिफ दी हो सकती है।” 

सप्त विद्वानों क॒ मत से स्पष्ट प्रकट होता है कि मोहरूओदारो 
ओर दड़प्पा की सभ्यता भार्यसभ्यता नहीं दै। अतएवं इससे 
सिद्ध हुआ फि लिड्गपूजा भी वे दक नही हू । झतएद “सिन्धु-न्दु 
की कल्पना भी निमूल दे । 

आप लिखत टै--हैं कृण्वती वसुपत्नी बसूना बत्समिच्छन्ति 
मनसाभ्यागात्‌ | दुह्ाम श्विभ्यां पयोअघ्न्येय ला वधता महते सौभगाय।' 

[ ऋ० ११६५।३७, अथव॒० ६१०४ तथा जज्श८ | 

इस गोवणन परक मत्र में पूर्वाघ का कमा दूस वर्ण “हि! ह । यही 
यज्ञ का जीबनाधायक है, यह पूव कहा जा चुका है गाय भी रज्ञ का 
अक्ग है; अतः उपने भी (हि! को धारण किया। इस मत्र के उत्तराध 
का आदि वर्ण 'दु' है । ये ही दो वण “हिन्दु/ यज्ञभक्त एबं गोभक्त 
इस जाति ने स्वाकृत फिए ।” 


फिछनाडई00ण०6 एाजाबशकाा07 ०0 06 पंशावप5 3 8!6९, 

डा[० मेंके कूव--76 वशवप्रठ एशाश&४07, दा०जी० आर० 
हण्टर कृत +- 979 ण॑ प्र.8०9०8 ४०९ /00०70]00%7/0 ; 
श्री० एच० हरास कृत--90079 ० #ए० >ै067]0व६0 भ 
878;--श्री शल० ए० बाडल कृत--776 ॥740-प्राए07थ्चा 
86805 06७6760; ढा० रामशहडर त्रिपाठीकृत--79790079 
0०६ &700०॥7 4707%, ढा[० राधाकुमुद्‌ मु्जी कृत--सागवा 
(78000 , प० भ्रगवतशरण उपाध्याय एम० ए० कूत् 
आचोन भारत का इ तेहास ।” 








उुनेंदा सुचना 


आय समाज अलीगढ़ के 
लिए एक ऐसे वानप्रस्थ पुरोहित 
को आवश्यकता दे जो आय सद- 
स्यो के यहां संस्कार करा सके 


साधारण ख्लियो को तो 'पुत्रदा” से 
पुत्र दोवेगा दी, परन्तु जा बॉम हैं 
झथवा जिन्हे अरस से रजत्वत्ञा 
होना बन्द दो गया दो उनको भी 


शर्तिया पुत्र उत्पन्न होगा। इज्ञा- 
रों ने 'पूत्रदा' सबन कर पुत्र पाया 
है ओर आज तक किसी को भी 
इताश नहीं द्वोना पढ़ा। यदि 
झ्मपको पत्र का इच्छा द्वो तो 
एक बार परीक्षा अवश्य कर 
देखिये। पुत्र न पाने पर दास वापस, 
बहे प्रतिज्ञापत्र लिखा ल्ीछिये। 
मुल्य ४) रुपये । 


प्रता--श्रीमती रामध्यारी देवी 
नं० ६ परो० कतरीक्षराय (गया) 


ओर प्रचार का कार्य भी कर 
सके । उनके भरणु-पोण 

व्यय उनकी योग्वतार दी 

देसा। प्रार्थव्यपत्र (दी 
मन्त्री से प्रमाणित ! 

झायसमाज झअलेंकगे 

आना चाहिए । र 


( अंजी/ल्व्याकश्व्यद पे 





१७ सई १६४१ 





२--पर््रंथा निःशुल्क शिक्षा | 


४ए--पोषणादि व्यय अत्यन्प ) 


शिक्षा | 





आवश्यकता 


सभा प्रधान के लिये एक ऐसे 
परसनल असिह्रन्ट को आधघ- 
श्यकता है जो अनुभवी आय हाँ 
कोर हिन्दी का शार्टदेन्ड और 
टॉड्प का काय जानते हीों$ 
थ्रप्मेज़ो काभी टाइप जानना 
विशष योग्यता समर्ी जायगी। 

अवकाश प्राप्त सज्जन घर्म- 
सेबाभाव से यद्द कार्य करें तो 
उत्तम द्योगा। योग्यता आदि 
प्रमाण-पत्र तथा कमसे कम |नर्वा 
हाथे दक्षिणा सद्दित प्राथना-प्र 


निम्न लिखे पते पर भेजने चाहिये 


धमंपाल विद्यालकार , मश्री 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रद|श 
लखनऊ 


आ पिहा# शिया एक पादह्या हक ा॥।  छ7 शकक्राप्णाए का गहरी ॥॥ हर द्वार । हा कीआ 


भारी रियायत-स्ास्थ्य-वर्धक दोनों औषधियों पर २५ 


$ कन्या गुरुकुल हरिद्वार की कतिपय विशेषताएं + 


१--स्वास्थ्यप्रद रमणीक स्थानपर सुविशाल ब्रद्याचर्याश्रम ।_११ & 
इ--बिदुषी देशियों द्वारा उत्त रदायित्वपूर्ण नियन्त्रण _ _> 


४--सम्यूर्णो प्रान्तों की कन्यान्रों का एकत्र निवास । 

६-- हिन्दी-सरक्ृत के द्वारा वेंदिकधम की पर्सोच्च शिक्षा | 

७-«समः्त गृहकारयों के शिज्ण को सुत्यवस्था 

प+माननीय श्रोमान्‌ नरहरि विष्णणु दी गाडगिल केन्द्रीय मत्री 
भारत सरकार द्वारा ददूघाटित अयुर्वेद विभाग में आठों 
अगों सद्दित आयुर्वेद की बी (8) क्लास रजिट्ट शन 
योग्यता युक्त परिक्षाओं की पूर्ण ठ्यवम्था। 

६--पम्पूर्ण आयुर्वेदिक ओषधियों के निर्माण को क्रियात्म 


१०--कन्‍्या भ्रीं को सबज्ञ एवं उत्साह सम्पन्न स्वावलम्बी बनाने 
के लिए लाठी, तलवार, कटार, डम्घल, जमनास्टिक भोम्‌ 

& आदि चमत्कार पुण ठ्यायामों का नियमित सुप्रवन्ध । 

$ ११--जीबन को शुद्ध पवित्र आस्तिक बनाने के लिए सायम्प्रातः 

सन्ध्योपासना एवं यज्ञ का नेत्यिक अभ्यास । 


आचाय चन्द्राध्ती देवी शास्त्री, प्रभाकर, वेश सिशार दा 


झांय्य॑मित्र 


8]|80[8080780780:50080.580[8050080(8009स्‍78708 


जज 





अनाथालय को दान 


श्रीमहयानन्द अनाथालय 
झागरा ४९ व से हिन्दू जाति 
की सेवा कर रहद्दा है। इस में 
सकडों. अनाथ बालक और 
बालिकाओं का पालन पोषण दो 
रद्दा हे। दज़ारों अनाथ बलक 
शिक्षित ओर योग्य होकर निकर 
चुक हैं । श्रत आप भी दान देते 
समय इन अनाथ बालकों को न 
भूलिये। अनाथ “लढद्कियों क 
लिए २४ वष की ओयु के वरो 
की झावश्यकता हे । २») फाम॑ 
का मूल्य भेज्ञ कर फाम मेगा कर, 
भर कर भेजिए | 

मत्री श्री मदयानन्द ्नाथालय 

आगरा | 


ह ड्च्यवन सारा ( अष्टवर्ग युक्त ) 


की ताजी वनस्पतियों एठ शुद्ध गगाजल से तैयार 


हैस, कास,क्षय, दिल-द्माग व फेफड़े की कमजोरी, कफ 
“जुकाम में लाभकारी पोष्टिक। मूल्य ७) सेर । रियायती 


रैजट प्रथक 
ज पृथक । 
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हा बेठे डाक्टर बनें 


लखनऊ के सोल एजेन्ट-- 
एस० एस+५, महता एण्ड ऊ 


श्री आत्मारामजी अमृतसर करत, 


उपनयन सस्कार ॥|-) | 
कएवेध संस्कार ।&) 


दोना के लिए १०) भज 
परिडत एण्ड »म्पना 
पो८ > ४५ अब् दा 





क्वल पत्र ध्यवडार स दी 
घर बह ॥) 826 का डिप्नोमा 
प्रषण्व कर ३००) मासिक सूर्य दि 
क्त्मा से कमारयें। निपमावत्ती 
मगालें 


दी नेशनल क्रोमोपैणलिकि कलेनच 


“२ अ० छत्ता ग्याजयाबाद | 











< २९ श्री रामरोड लखनऊ । 


उत्कृष्ट पुस्तके 

हर प्रवार की घासिक, राज- 
नेंतिक, उपन्यास, नाटक कविता, 
भजन तथा म्वास्थ्य-रक्ञा और 
बड़े-बढे नेताओ की जीवनी आदि 
हमार यहा से मगाएं । बड़ा सूची- 
पत्र मुफ्त मगाए। कमीशन भी 
दिया जाता है । पता व ढाकखाना 
बिल्कुल साफ लिसे । 

श्यामलाल वासुदेव भारतीय 

आय पुस्तकालय बरेली 








॥/7पड्रॉरणि ॥ ॥ ढाए॥ हु ]॥॥7 ॥॥ कह 


फीसदो ब्रट-याज ही झाईर भेजें 


सिद्ध मकरध्वज वटी 


त्यायी स्वाम्श्य-बद्ध क उत्तम रसायन 


नपु सकता प्रमेह व याव यल यम प संप को मीच कम- 
जोरी में अर्त य लाभकारा | मल्य ३- गो 


६) पोस्टच अलग । 


पी :-शन दवाइयों को बीमार व तन्दुरुस्त दोनों दी सेत्रन कर सका हैं । 


4] सूचना :--संप्रहणी, जीणल्वर, पेट ब जिगर-गेगो के प्रल्‍्िद्र पि 
प७ मातृदत्त पाण्डय आयुर्वदाचार्य से इलाज के क्लिये म० वि० में 


अ्यजटद्टार गुप्त रखा जाता है । 


५ 


लिया फा ८) रियायती है 


/ 


स्खक सरठ निवास श्री प० हरिशद्ुरज्ञा बेय | 
7 तरफ बाजपर उनसल में मिलियेया लिखिये। 


पता - गरुकुल महाविद्यालय फार्मेगी ब्यालापुर जिला सदास्मपुर ( घूचीपत्र मुफ्त ) 
पक पयदाह पयरकर गए करन कथए हारमब पदक 009/8/0/7 गदर एक 7१०५ ७५३४ प्क्//वदद्7 "९ए६ ४“ व्पइ४० ०७ 









कम विधि द्वारा ४५०७७ 


सुगधित हऔ-सामग्री 


मूल्य में भारी कमी 


है। प्राइकों को २५ प्रतिशत कमीशन । 


खोक्षिम भण्ढार पर न होगी। 


नमूना-एजे सी नियम आदि मुफ्त मंगाहये 
सुन्दर्लाक्ष रामसेवक शमी, 
शुद्ध सुगन्धित इबन सामग्री मणहार 
प० पो० अमोली, ( फतेहपुर ) 


एजेएट, धार्मिक पुस्तकालय ऋण्डे वाला पाक, लखनऊ 


4 हाम्नर'ह्ििएाछारयिए हर्मिना कमियां, 


गरकजिव्यकक बाक्यल॥ यहा |. जाहाए निंदाह॥7म्निएता हम वेदजक नि इस 


च्यवनमारश 


चहककता ६७७०_ंही बराक” अब अक्ा 


सिद्ध हुआ है | मूल्य ७) सेर, 


पराग&रस 


। प्रमेह भोर समस्त बीर्य-वकारों की एकमात्र ओषधि दे 


स्वप्नदोष जेस भयद्भर रोग पर अपना जादू का सा झसर 


दिखाती हे । मू० ६) तोला, 
गुरुकुल वृन्दावन का भीमसेनी सुरमा 


इस अनुभूत सुरम का निरन्तर कुछ काल सक प्रयोग करने 
से नेत्र] के समस्त रोग, परवाल, रोहा, घुन्ध, दत्तका, कटाव, 


जलन, खुजली शीघ्र भाराम होत हैं । मू० ॥) शी० 


ब्राह्मी शरवत 


ग्रीष्म ऋतु का श्नुपम उपद्दार, शातल, सुमधुर, सुगन्धित 
पेय । नित्य प्रति व्यवहार कः ने से लू थआदि ग्रीष्म कालीन 


रोगों का भय नही रहता । मूल्य %&) प्रांत बांतल 
हर शद्दर मे ०जेन्टो की भाषश्यकता है। 


गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक 





+-- “तगास्स-मित्र ..-.0 






नई, ताजी, शुद्ध, सुगन्धित, कीटाणुनाशक तथा स्वास्थ्यप्रद & 
वस्तुझों को उचित साज़ा में शिक्षण करक तेयार की ज्ञाती है। कै 
सामभ्री का भाव १॥) के स्थान से १) सर कर दिया गण है 


पेकिंग, मार्ग-ब्यय आदि ग्राहक के जिम्मे होगे। रलबे की [- 





अमल्य उपहार 


बल, वीय॑, बुद्धि एग *फूतिदायक सर्वोत्तम टानिक है 
पुरानी खाँसी, हृदय की घड़क्न एवं यक््मा पर श्रत्यन्त उपयोगी 











रतिस्टडें न० ०३६० 

धर्म शित्ता .. कद बाल काला 
इस अनोखे तेल से बालों का 
( प्रथम भाग ) पकना रक्क कर पका बाल काला 





पेंदा होकर ६० वर्ष तक काला 
स्थायी रहँगा | सिर का दर्द ब 
चक्कर ध्याना दूर कर, आंख की 


ज्योति को बढ़ाता हे | एकाघ बाल 
पका हो वो २॥) एकत्र ३ का ६) 
आधा पका हो तो ३॥) एकत्र 
३ का ६) और कुल पका हो तो 






( ले० श्री प० शिवशर्माजी वान- 
प्रस्थी ) छपकर तेयार हो गई है | 
है | शुद्ध तथा बड़े साइज में छपी हे 
& | ६।८-) सेकड़ा मिलेगी शीधता करें। 
द्वितीय, ठृतीय और चतुर्थ भाग भी 
| छप चुके हैं । 































प्राप्ति-स्थान -- २५) एकत्र ३े का १२) बेफायदा 

जी किशया काश मार, जज 

ज्ज्ेें7 >> मिस शक ि स। 

हि सेल र कप करके छ् १ ः (मगर) 
हर सफेद बाल काला 


संगीतायारय ग्रामोफोन सिंहर 
आय भजनोपदेशक को वाषिको- 
त्सवों, विवाहों, पर्षा शुभसं- 
स्‍्कारों पर गायन, कथा कथा 
प्रचार के लिये याद करें । 

पता--मुहल्ला गुढ़याई, 
फोन नं० १५३) शाहदरा देहली । 





इस शायुर्वेदिक स॒गन्धित 
तेल से पके बाल जढ़ से काले हो 
जाते हैं। यदि स्थायी काले न रहें, 
तो मूल्य बापस की शर्त लिखा ' 
ले । थोढ़े प्रक के लिए २॥-) 
बिलकुल के लिए ४॥) का तेल 
मंगावे । 

श्री रामेश्वरदयाल्जी 

(नं० २ पो० -कतरीसराय (गया) 










चन्द्रप्रभावटी 


यह झोषधि शरीर में नई शक्ति लाती है । लून की कमी, 
जिगर की कमजोरी, ववासोर, बहुमूत्र, प्रमेद व स्वप्नदोष आदि 
रोगों में तुरन्त ल्ञाम करती दे । मूल्य १) तोला 


शुद्ध हवन सामग्री 


कार्य जनता क इस मद्दान कष्ट को देखकर ( कि पेसा खच 
करने पर भी उत्तम सामग्री नदी प्राप्त दोतो ) हमने विशुद्ध 
शास्त्रीक्त रीति से सामग्री का निर्माण किया है । 


एक मन ४०) 


' 


ए 


ज्ञागतमात्र मूल्य १) सेर 
थोक विको के लिये खरीदने पर विशेष रियायत हे । 


ब्राह्मी-तेल 


दिमाग को ताज़ा, केशों को मलायम करता और गर्मी को 
उच्णुता से बचाता है। दनिक ज्यवद्दार से मस्तिष्क स्‍्थंघी 
समस्त विकारों को दूर करता देन मूल्य १०) प्रति सेर 
( 





प्रयोगशाला लिमिटेड, वृन्दावन | 





आयमित्र प्रकाशन लि० के लिए, यज्षदत्त शर्मा द्वारा, निराला प्रेस, आगरा से मुद्रित और प्रकाशित । 








ठक्तर प्रदेशीय आय प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक प्रुखपत्र 
संचालक-आय मित्र प्रकाशन लि०, लखनऊ 
२४ सई १ ६४ 








धम ही सब सुखों का मल कारण है ! 


सतन्त्रता का अर्थ हे थ्ात्म-संयम या आंत्म दमन : खराज्य होगया : सुराज्य होना चाहिये। 


धर्म परमिट' कम परमिट, परसाथ पर मिट का पुराना राग 
मूलकर आज गाया जा रहा ६; स्वाथ पर मिट, चो जाजारी पर मिट 
रिश्वत पर मिट, सिफारिश पए मिट ओर परमिट पर मिट | स्त्रापय्य 
हो गया पर सुराज्य नहीं हो पाया । 


सस्व॒राज्य' का अर्थ है श्रपता राज्य और 'पुराज्य' से अभिष्राय है 
अच्छे राज्य का । अथात्‌ अपना राज्य और अच्छा राज्य | आज 
अपना राज्य स्वराज्य! तो है, परन्तु अच्छा राज्य धसुराज्य नहीं है । 
अपना राष्ट्रपति अपन! प्रधान मन्त्री अपने राज्य पाल,अपने मि नम्टर 
ओर अपने अधिकारों। अपना व्यवस्थापिका सभाएँ और अपना 
संसद । सब कुछ अपन।, पराया कुछ भी नहा, फिर भी 'सुराज्य! 
नहीं, अच्छे राज्य का अभाव । अच्छा राज्य क्या १ वह राज्य जिसमे 
छ्ोगा को खान-पान) रहन सदन शिक्ष -दाक्षा आमोद-प्रपोद्‌ आदिकी 
समान सु वेध हो, जिसमें दे हक, दे बेफ ओर भाँ तेक त।प न ठय्रापत 
हों, सारी जनता* सुख-सम्पन्न ओर स्त्राभिमान युक्त हो। अतदाच/र 
का विनाश ओर सदचार का प्रकाश हो । “हुराज्य” होता तो य सत्र 
सुविधाएं भी होती , परन्तु 'सुराज्य” हैँ कहों ? 


जिस प्रकार 'ध्वराज्य क पिना सुगज्य' नहीं डसी प्रसार सुराज्य 

के अभाव में स्वराज्य केसा | जिस प्रकार 'छराज्यः की उत्पत्त तप 
त्याग और बल-बलिदान द्वारा हुईे हूँ, उनी प्रकार 'सुराज्य? स्थापना 
के लिये भी तप-त्याग का झ।वश्यकृता है। सकीण स्वार्थ साधना 
परमिट परस्ती, रियायत हिनायन, रिश्वत, लिफारिश बिरादरी 
बाजी, चोरबाजारी आदि से कभी 'सुराज्य' कायम नईं। हो सकऊता। 
कानूजों की कड्टी कडियों भी 'खुराज्यः स्थापित नही कर सकती'। 
इसके लिये सदाचार, सद्भधा/वना और स्व॒तन्यता की आबश्यक्रता है। 
हम स्वतन्त्र हैं। स्व का अर हे अपने पर और '“तन्त्रं-संयम या कायू 
शखना | इस दृष्टि से न शासक स्वतन्त्र हैं और न शासित । क्िसा 
अपने ऊपर सयम नहा'। प्रायः सबही आपा घापी, स्वाथ सिद्धि 
और द्वाय माया में फेमे हुए हैं। अधिकाश लोक-सेवकों का काय 
'डंदूघाटन! करना, अमिनन्दन पच लेना आर भाषण दना मात्र रह गया 


हे। वे अपने गुटट को समजयूत बन ने ने तन्‍्मय रहते है। नवाचित 
सदस्यों पर केवल एक चिन्ता सब र है कि लिध प्रका" प्रम्भव हो 
उनका निर्वाचन न त्र पुष्ट ओर सन्तुप्ट रर+ जिस्स फिर उन्हे 
उदान्तायूवक वोट भिकज्षा मिल चाक | इकके लिये नह निवा 
चन ज्षत्र की मुरय मुरय शक्तियों की परमिट सिफारिश स्थायत, 
हिमायत खुशामद रिश्वत आदि से दथेष्ट अचना करनी पड़ता है । 
निवांचन-क्ष त्र के किसी प्रभावशाली त्यगेए पर कोइ क नूनी सकट 
आतः हे तो उपके प्रताकार या उद्धार क लिय भा सनन्‍नद्ध रहना 
पडता है । 

ऐसी दशा में कसा सुराज्य/ आर ऊहॉँ का सद्भाव। सुगज्य या 
रामराज्य श्रद्धा औए सद्भध/वना पर स्थिर रहता है। सामाम्य शासन 
भय के बल पर चलता है, आर निक्ृष्ट शासन का आधार स्वार्थ! है। 
आज तप्-त्याग, श्रद्धा-न के। या सदभावना का लोप है । ये सव गो इसे 
कः गोला के साथ समाप्त हुस। अनुश सन आतंक और भय की 
भावना गाराड्ड प्रभुभा क साथ चला गयी। आप तो स्वाथ का सीधी 
सड़क बनी दे। र्रराज्य के साम्राज्य में इसी पर दाड लगायी जा 
रह। है । 'स्वतन्त॒ता' का अर्थ आत्म सयम! न रह कर उद्दण्ढता, 
रच्छू खलता ओर मनोमुबता हो गया ठ । जनता नेताओं को दोष 
देती है ओर नेता ज्ञनता को अपराधी बचात हैं। शासक शासितों से 
अहडकर चलत है, ओर शासित्र शसक्ष क। परवा नहीं करते। 
श्रद्धा-म के विद्दीन भय-आतक शून्य स्वराथमूलक परिस्थित में जो 
होना चाहिये वह 'स्व॒तन्त्र भारत! में हो रहा दे। 'सुराज्य स्थापित 
करने ऊे लिये जितनी आवश्यकता जनता क इमानदार बनने की है, 
इसमे भी कई गुना आ्रावश्यकता सरकारी शासकों ओर कर्मचारियों 
के सदभावनायुक्त होते की है। जिस विश्व-कल्याणक्रारी धम्मे को 
आज बुरी तरह घता बताई ना रहा है वहा ससार का कल्याण कर 
सकता हें, वही 'सुराज्य”स्थापना में सहायक आर समर्थ ट्दो सकता 
हे । जिससे लोक ओर परलोक सधता है वही धर्म है। ऐसे सावंमौस 
धमं के अभाव में ही आज श्रधम क वृद्ध हो रही है और घरमस्था- 
पना द्वी सारे अधर्मा की जड़ काट सकता हं | 





२ आरय्वमित्र 
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बेदिक गवंषणा 
'हिन्दु' शब्दु की व्याख्या पर 
बैदिक दृष्टि 


श्री शिवपूजनसिद्द कुशवाहा 'पथिक? 


(३१ 

शास्त्रीजी ने इस वेद्‌-मन्त्र से 'हिन्दु शब्द की कल्पना की है। 
झआझापके इस नूतन आविष्कार पर तो प/रितोषिक मिलना चाहिए। 

परन्तु इस मन्त्र से आपके माननीय भाष्यकार श्री सायणावचार्य 
को इससे 'हिन्दु” शब्द नहीं सूझा । 

वेद क्रान्तदर्शी महर्षि दयाननद भी इसका अर्थ करते हैंः-- 
(हिंकूरपती) हिमिति शब्द्यन्ती (बसु पत्नी) वसूनां पालिका (बसूनाम) 
अग्नयादीनाम्‌ (अत्प्म) (इच्छन्ती) (मसनसा) (अभि) (आया) (अगात्‌) 
अभ्यागरछति (दुह मे) (अश्विभ्यातू) सूयवायुभ्याम्‌ (पयः) जलन 
दुग्ध वा (अध्न्या) हन्तुमयोग्या (इयथ) (सा) (बद्ध ताम) (महते) 
(सौमगाय) शोभनानामेश्वयोणां भावाय |? 

अर्थातू-- 'जसे (हिकृस्वती) हिकारती ओर (मनसा) मन से 
(वत्सम) बछड़े को (इच्छुन्ती) चाहती ह॒३ई (इयम) यह (अध्न्या) 
मारने के न योग्य गा (्रभि, आ, अगात्‌) सब शोर से आती वा जो 
(अश्विभ्याम) सय ओर बायु से (पय) जल वा दूध को (दुद्दाम) 
दुह्वते हुए पदार्थों में वत्त मान प्रथ्वी दे (सा) वह (बूनाम्‌) अग्नि 
आदि वसु संज्ञको में (वसुपत्नी) वसुओ की पालने वाली (महृत) 
अत्यन्त (सौभगाय) सुन्दर ऐश्वर्य के त्रिये (बद्ध ताम) ब , उन्नति 
को प्राप्त हो।” 

भावार्थ - जैसे प्रथ्वी महान्‌ ऐश्वर्य को बढ़ाती है बेसे गौएँ 
अत्यन्त सुख देती हैं, इससे ये गोएं कभी किसी को मारनी न 
चाहिये |? ४ हे 

महर्षि दयानन्द ने यहाँ 'अध्न्या! का अथे “हन्तुमयोग्या”? 
किया है । 

इस शन्द का निवंचन यास्क झ्जुनि ने निम्न लिखित शब्दों में 
किया है-- 

“झध्न्या अहन्तव्या भवति” (निरुक्त ११ ४४) 

अर्थात्‌ गौ का नाम “अध्न्या' इस लिए है कि वह “अरहन्तव्या 
अर्थात्‌ हनन करने योग्य नही हे । 

निरक्त के टीकाकार श्रा दुर्गाचाय ने भी लिखा हे--अध्न्या 
कस्मात्‌ सा हि सव+्यत्र अहन्तत्या भवति |? 

निघरटु क भाष्यफार श्री द्वराज यज्या भी “अध्न्या श्रहन्तव्या? 
लिखते है। यहाँ “हिन्दु! की क पना तो किसी भी भाष्यकार ने 
नही' की । आप लिखने टैं--/इन जाति का गो प्र; देखिये--जब् 
यह जाति भोजन करने बेठती है तो गोग्रास सबसे पूर्व रखती हदे। 
मरने के समय वेतरणी तरणार्थ गोदान व गोपूजन प्रसिद्ध हे। पहला 
श्राद्ध भी गाय को ही खिलाया जाता हैं । इस जाति मे गोस्वा'मयो 
की डन्‍्चता तथा भगवान कृष्ण की उपासना भी गौओ के कारण से 
है ।''* दूसर परुओ को अहन्तव्य न कष्ट कर गाय को ही “अध्न्या! 
कहा जाता हैं। इसी लिए हिन्दुओ के मुसलमानों से मगढ़े द्वोते हैं। 
गो शब्द आदि व ली सठिज्यों भी प्रायः नही' खाई जाती! **०४** 

परन्तु आपका यह लेख केवल प्रदर्शन के लिए दे। हाथी के 
दांत दिखलाने के जिए और और खाने के लिए ओर होते हैं। 

ख्ाप यहा इस मन्त्र से 'हिन्दु! की कल्पना करके गो« क्षक 
बनते हैं, परन्तु यहों 'हिन्दु” का अर्थ 'कसाई! क्यों नहीं है ? 





» “ऋगेदभाषम! द्वितीयाष्टक तृतीयाध्यायारम्भ” पृष्ठ 
६२८ (संवन्‌ ६४१ वि० में फाल्गुन शुक्कपक्ष, प्रयाग नगर वेदिक 
यन्त्रालय में मुद्रित ) 


२४ मह १६४९ 





श्री सेठजी का पत्र 


श्रीयुत सम्पादक जी; थाय मित्र, लागरा, 


आय॑ मित्र का अकू १० मई सन्‌ १६४५१ मेरे सम्मुख है । सदा 
की भांति इस अडू में भी कतिपय रोचऊ लेख छत हैं। भ्ुरुय प्रष्ठ 
पर आपका लेख “आर्य पमाज् को शिथिलता दूर होनी चांहिये” शीर्षक 
बड़ा इय्योगी है। मुझे आशा! है कि साव दे शिक सभा तथा आर्य प्तमाजों 
के कार्यकर्ता उस पर विचार करके उनके अनुसार कार्य करेंगे । 
'जोवन ज्योति' स्तम्भ म॑ आयपमाज्ञ के पुएने कार्यकर्त्ताओं की 
जीबनी आप निकाल रहे हैं। इससे आयसमाज् के इस समय के 
कार्यकत्ताओं पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा | 'सूक्रिसरोबर” में आपने 
अच्छा संग्रह प्रकाशित किया है। श्री अम्बादत्तजों शर्मा का यह 
संग्रह बढ़ा रोचक हे । 
पृज्य नरदेवजी शास्त्री ने उक गन्‍्मर प्रश्न' शीषक लेख में 
यह ठोक ही लिखा दे कि आयंसमाज को अपनी समध्त शक्ति ग्रार्मों में 
ही लगानी चा हये | उक्त लेख क नोचे ही श्री नीनकर्छतो दिप्प्रस्कर 
सिद्धान्त शास्त्री ने उन्नति के दो छुकाव हथारे सामने रकक्‍खे हैं। 
इनमे से एक 'चल-चेत्रों द्वारा प्रचार! न काल उपयोग। दो दै वरन्‌ 
कार्य में लाने योग्य भी है ' उपका दूसरा सुझाव अ य॑ विश्वविद्यालय 
की स्थापना सम्बन्धी डपयोगी अवश्य हे फिन्तु क्रियात्मक छूप में 
इतनी सुविधा से नहीं लाया ज। सकवा । एक बड़ी कठिनाई यह हूँ 
कि आम लोगो के पापत धन का अभात्र हे ओर विश्वत्िद्यालय खोलने 
का काम वृहद्बन-साध्य हे। दूपरे इतना घन बिना राज्य की 
सहायता क एफत्र होना लगभग अपम्भव्र हैं। राज्य यदि धन देगा 
तो उममें ऐसी शत लगायेगा जिससे बेदिक धर्म का प्रचार विश्व- 
विद्यालय द्वारा होना कठिन हो जायगा । १० वे पृ०5 पर हिन्दू 
शब्द की व्यारया पर बे दिक रृष्टि! शोष॑क लेख खोज के साथ लिखा 
गया दे, परन्तु मेरी सन्‍्मति में आपकी सम्प दकोय टिप्पणी जो प्रृष्ठ 
४ पर छपी है इस सम्बन्ध में दरिया को कूजे में भरने का काम 
द्ती हैं । 
भवदीय 
मदनमोहन सेठ, भ॑नेजिंग डायरेक्टर 
आर्यमित्र प्रकाशन लि० 





[११ बे प्र॒ष्ठ का शेष] 

ओर नैतिकता की धूम मचा सकती हे, भ्रष्टाचार को दूर कर सकती 
है | आयंसमाज का प्रचार-क्षेत्र आयंसमाज मन्दिरों की चद्दार दीवारी 
नदी बत्कि सारी जनता दवे।उसे अपनी आवाज प्रत्येक सम्प्रदाय 
ओर समुदाय तक निर्भयता और स्पष्टता के साथ पहुचानी चाहिये । 
आयंसमाज वेदो पर तआआध।रित हैं।वेदोंकी कल्याणी वाणी दशों 
दिशाओ में गूंज जानी चाहिये। यही महर्षि दयानन्द का आदेश है, 
यही आर्यसमाज का उद्देश्य हे और यहां मेरी प्राथता है। जो जल्ञोग 
कहते हैं कि अब आय समाज की आवश्यकता नहीं' रद्द, बे भूल में 
हैं। मेरी रायवें तो जितती इस समय आय॑प्रमाज् को जहरत है, 
उतनी पहले कभी न थी | अब तो आर्य भाईवहनों को आये सिद्धान्तों 
की अमर ज्योति लेकर प्रकाश में आना चाहिये ओर म्रष्टाचार, 
झने तिकता एवं आधारिकता दूर कर संसार में सदाचार, शिष्टाचार 
ओर धार्मिकता का प्रकाश फैला देना चाहिये। इसी से जगत का 
कल्याण होगा, इसी से शान्ति स्थापित होगी और इसी की इस 
समय सबसे अधिक आवश्यकता हे । 








(यह अभिभाषण श्री राजगुरुजी ने पीलीभीत के ठृतीय जिला 
झाय सम्मेलन के अवसर पर गत २६ श्यप्रौल को दिया) । 


अराजक ७3 >्कवाक.>+०.. आमामकक, 





१२४ अरे १६४१ 


झ्यमित्र हे 





आया वदामसि मधुमद” 
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यस्‍यां पूल भूवछत ऋषया गा उदालुचु 
सप्त स्रेण जेघसों यज्ञ़न तपसा सद। 


मातृभू से के वेज्ञ वियक्रा शुभकारी हा 
गुरु, गो, वाण ; भू म प्रतिष्ठान्रतधारी हा 
जब जब ऐस यप २ बरा ने जन्म लिया है 
जन्म भृमि वो ल्‍दा वशुद्ध प वा एयर हे 


कर. क्‍म>म+ सम कामकाम्नन्‍य॥ “नमक, 


सुख कहां है ? 

आज समार दु य का घ मआर जश न्‍त का आग र यना हुआ्ा 

है । लोगा ने भां तिक सुपर आ* कूठों शा न्‍तर का हू! सब कूओ्च समन 
रखा हैं । ज्या पर कर राय इकट्ठा कर लना आर मान जड़ ना 
ही आज जीवन का उद्द श्य रामका जाता हं। शर। २ सुसभोग 
मेंहामुक्तियानश्रेयतलू 4५ भवनाए मना जाता €६। ।जतना 
मी तरवाद अ ज है, उतना कदा चत्‌ कमा नहां रहा। लोक आर 
क्ञोक दोना का चनन्‍ता सनुप्य भो नह ह। लाक हत चन्तन का 
ब्यान य द्‌ कछ्ता झो होत लो ससार का एज भयदर स्थत क्यों 
दोता । भाज पवार मे ततना कष्ट ह वह अ धकतर मनुयय का हा 
बन या हुआ है । म नत्र + दानलवता है| सार अनथ। का जननी हें । 
भौ तक भोग का भूखा मत+ आज खुदगर्जी म लप्त. स्व्राथ 
साधन में अपन शारां यक्ति लगा रहा हैं इन समय उप्त न इश्वर 
का ध्यान हे ओऔरन घत का | य द्‌ कहा का” इश्वर का याद भी 
करता दे तो अपने भां तक सुख »आाधना का कामना स शारारक भोगा 
को पूर्ति इन्छा से। ह प्रधु मे | काठा बनवाई, सुभ कर दलवाद 
मेरे घर म घन क ढत लगाद मर शत झा का म'< द्‌ जिलस सर 
भौतिक भोगा के _्रम भ कोइ कट6क > ष न रह। एस इश्व-भत्तो 
ने यह समऊ रख हं रू इश्वर इतक हाथ ऊे। क्ठतला हं, अत, 
इससे वे जो कुछ शॉग ग बह्दा उन्हे प्राप्त हा ज यगा | यह हैं आज 
की है श्वर भक्ति ! इती प्रस"र अपर स्थ वा क। ।सद्धम साया शक्त 
लगा दते का नाम धर्म म न लया गया हैं। भयद्डूर पापचार क 
पाचात्‌ कियी को झुछ द्‌ दुल न, म नदर नठ या घन्शला बनवा 
देना अथवा तीथ य त्रा कर आना हमार। घ ।४+त, | न हम इश्वर 
को जानते हैं आर न घन को मानत 7 । फिर भा इश्व(सकक आर 
घर्माचार का ढ ग॒ दखात ? | सन्‍्चा झुस आर वास्त बक शा नन्‍्त 
आडम्यर मे नट्‌ , सत्य म है हृदय +। [शुद्धता में हैं । हृदय शुद्ध 
नही तो हृप रे क्या आर व्यवहार £ शु द्ध फसअकार आ सकता 
दहे।मन ऊका पव.ता हां जब्नन का पत्ता हूं। प उत्रता आर 
विशुद्धा में ह सुख आर शा न्‍नत का नश्नल है । वास्‍्त।वक सुख- 
शान्ति क लिः जांवत को प तत्र बनाना हअनिवाय हे। जावन का 
पवित्रता का अथ हैं. मन, वचन आर कम तान| में प बता । जो 
क्लोग शरीर का आराम पत्चाना ही सुख समझ बठे हैं, वे सचमुच 
छुख का अर्थ नह समझा। अशन्‍्त आत्मा या मलन मन को 
खेकर को ठेया और कारो मे विहार करना केप्ते शान्त का साधन 
कहा जास ता है। अप वत्रत य” म लन॒ता सन को दू षत कर दती 
है। तन की स्वच्छत , स्वस्थता और हृढ़ता भी झावश्यक्र है परन्तु 





मन तथा आत्मा क अशुद्ध होत हुए शरीर का सुख कभी शान्ति- 
दायक नही' हो सकता | सन्‍्ची शान्ति और वास्तविक सुख के 
मन आर आत्मा का पवियता की बडी आवश्यकता हे; जो इश्वर भक्ति 
और धर्माचरण से ही सम्भव है। ई जबर और धर्म की भावना ह! मन ओर 
आत्मा को प बत्र कर सकत! है. आज मन और आत्मा का पावप्रता 
क सायना को काय न्त्रत करय॑ क लिये कोई डपाय नहीं या जा 
रहा । शिक्षा पद्धति म॑ एसा बाठो क लिये कोइ स्थान नहा । सरकार 
इन बातो का सुनन भा साम्प्रदायिक्‍्ता सममता हैं । जावन के लय 
जिन बाता का अत्यन्त आवश्यक्ता हैं, दु ख हैं कि उन्‍्हा की श्रव 

लना की जा रही हें । अ 7 ऐसा हालत में स्रप्त दस जा रह हैं, 
शान्ति एवम सुख के | यद कसे आश्वय का बात दे । 

आर्यंसमाज की सजेतन सेवा 
जो लोग वेतन या निर्वाहाथ लेकर आर्यसमाज की सवा करते 

हैं, उन्हे प्राय अन्छी दृष्टि स नही दसा जाता। जहाँ यह बछ्लात 
हुआ कि अमुक शआ्ार्य कायऊर्त्ता कुछ लेता है, वहा इसके सम्बन्ध में 
लोगो का *ष्टकोण बदला । याना वेतन या निर्वाह क ताम पर बुछ 
लेना ऐसा भयद्भुर अपराध हे, जो समाज में सहन नदी क्रिया जा 
सकता | इए भावना की प्रतिक्रिया का प्रभव भी स्पष्ट है। सुयोग्य 
तथा विद्वात कार्यकर्ता आयसमाज मे काय करने क लिए नहा आत । 
क्या अपेवनिक काय कर का अण्डम्बर वे रच नहा सकते आर 
लेकर कग करते स नो अपमान होता है, उसे सहन करने का उनमें 
शलि नहा । फलत आयममाज अन्छ कारयक्त्तीछ सं व चत रह 
डाता हू। उसी समय स्लूतों क रुम्बन्ध म आयसमाच क सब से 
सय्ल युक्ति यहू था फि जय तक कई अछूत “ हन्दू घम! में -हता है, 
तत्र तक डस पाल नह जिठाया जाता, परन्तु ज्योंद्दी वह ४ तई या 
सुस्लमान बन जाता हं, त्या ही इसे आग्रहपूर्वफ सन्‍श १ रत आर 
बढ के लिये बढिया से बढ़िया स्थान दते है। आयममाज क यही 
>क्त हमें इप समय णाद आरही है। नव तक + . आय वह न्‌ अय 
समान की सवा थे 7हता हैं तब तक इसे अधिझार नहा ।दय ज ते 
परन्तु यदि वही बिद्वान्‌ आयंसम ज॒ क बाहर किली सस्था म नोकरी 
ऋर कता ह तो उपे पकड पफ्ड कर अधिकारों की कुर्जो पर बिटिया 
जाता हँँ। मतलब यह कि अयंसमाज की पघवतन सेवा में रहने के 
कारण तो उसमें सदूभावना नहा थी, परन्तु इसलामिया स्कूल का 
टडम स्टर बन कर वहा व्य ए दुबता बन गया । कसा विचित्र तक हें। 
कहा जाता ह कि सवतन सवा म॑ गहने वाले +यक्रत्ता अपनी सस्था 
क साथियों क साथ कनव सेग फाणड रच कर एक शुट बन लत हैं। 
हमारी राय में ऐप्ता करना अनुचित है । जो व्य छ )“ करता हें उसे 
दुए्ड दिया ज ना चाहिए | परन्तु बह सामाजिकया बधा न> अधघ 
कारों स कया व चत हो । फिर अगर 'फनत्र सेग! अप<|ध *, तो वह 
टो अ यसमाच का बडा स बड उभा सत्थाआ से बकर छोटा से 
छोटी सभाआ क निर्वाचन कु समय दिन ददाड होत। हैं, अ र उनमें 
कोई हानि नह समझ जाती हम तो लभगत हे सवे नसग्ज 
सेबक क सम्बन्ध में कबल इतना हा प्रतिबन्ध हाना चा ह7 [5 तब 
डसक ठग क्तिगत सम्बन्ध का कोई प्रश्न समयास भतभ प्र नुत 
हो तो घह उपमें परोक्ष या प्रत्यक्ष राते से भाग न ले। अपने 
इस सु गाव की ओर हम आय ननता का ध्यान विशष रूप से 
खस्ाकृष्ण करमा चाहते +“ सवतन मसव्रा वो 'जलल समझ 
कर इससे सम्ब न्यत ठय क्तिय। कु विउ्ष 6 हाथ उठा दना तो एक 
स। व <ण-सा बात ह, परन्तु इस ठटाथ उठा दन के कारण समाज का 
जो मयकूर अहित हो रहा है, इस प. बच र करना बडा कछन हे। 
केसे आश्वय का बात है कि किसी सभा-यमिति से चव न या ठन्नी 
मासिक चन्द्ा दते वाने सदस्य तो धर्म फे काम याट्म नदार के 
ठेक्दार सममे जय, और यदि उनमे से ही कोई निप्रृह् थे रतन 
लेकर त्य गठबक कुछ कप्य करे तो बड़ अनातत होकर र मस्त &घ 
कारो से वचित कर दिया जाय । मान लीजिये समाज का जो सनप्सदू 
आठ आते महो ने दता है यद बडा कियी शिक्षण सस्था रा अध्य पक 
हो जाय आर डढ़्सों मासिक बेतन लेने क बदले स| रुपये ह॑ ल - 


हे] आय्यंमिश्र 


रहे भरें शशि 





पचास का त्याग करे, तो उसका आदर चवन्नो चम्दा देने वाले की 
छापेज्ञा बहुत कम रद्द ज्ञायगा; क्योकि वह वेतन लेता दै। भते ही 
इस वेतन के साथ पचास रुपये मासिक त्याग और हार्दिक रूद्भाव 
हैं । आर्यसमाज के इस प्रकार के नियमों ऑर विधान ने भयद्ुकुर 
अनर्थ किया है। सेकड़ों सुयोग्य व्यक्ति आय॑ संत्थाओ समे' न श्राकर 
दूसरी संस्थाओं मे' चले गये। उन्हें वो अन्य संस्थाएँ मिल गयीं, 
परन्तु आर्यसमाज सुयोग्य कार्यकर्त्ताओं की खोज मे श्रब तक अंखें 
फाडू-फाड़ कर देख रहा है, ओर देखता रहेँगा। 


आधुनिक शिचा-पद्ध वि 


आधुनिक शिक्षा-पद्धति के सम्बन्ध में यह बलवती धारणा था कि 
भारत के स्वतंत्र होते ही उसमें आमूल चूल प रेबतन द्वोगा, परन्तु 
स्वराज्य होने पर भी इस दिशा में कोई प्रगति नही दिखाई दी । यह 
ठीक है कि केवल दो-चार वर्षों में ही शिक्षा पटल एक दुम नहीं 
बदला ज्ञा सकता | परन्तु फिर भी उसर्भ सुरु चेयूर्ण एबं डपयोगी 
परिवर्तन होने के कुछ न कुछ चिह्ृ तो दिखाई दहो सकते हैं। खेद 
है ऐसा नहीं हो रह। | शिक्षा-संस्था था| के नाम 'हायर' या 'लोअर! 
कर दूगे से उनका स्वरूप समझने में उल्लरन तो पड़ गई है, परन्तु 
शिक्षाविधि की आत्मा में कोई तब्दीली नहीं हो पायी । हम तो 
देखते है स््रतंत्र भारत के विद्याथियों में जिस नियमन भौर अनुशासन 
की आवश्यकता है वह उनमें नहीं' है | अलीगढ़ की उस महा भयंकर 
दुघंटना ने तो बतमान शिक्षा-विधि के खोखलेपन को ओर भी अधिक 
स्पष्ट कर दिया है । शिक्षा का आदश और उद्देश्य छात्रों की शारी- 
रिक, मानसिक ओर आत्मिक उन्‍नति करना है । परन्तु इस दिशा 
में कया दो रहा दे । कोर के नियत पोथो को रट-र्टाकर उपाधियों 
प्राप्त कर लेना कभो शिक्षा का आदर्श नही माना गया। यदि उपा- 
श्ियों प्राप्त करना ही शिक्षा का आदश होता तो कोई उपाधिधारी 
किसी ग्रतारणा या प्रवचना में लिप्त दिखाई न देता। परग्तु ऐसा 
नही दे | कितने ही उपाधिधारी छोग नतिकता की दृष्टि से बुछऊचे 
नही कह जा सकते । शिक्षा वही हैं जिससे मनुष्य का ने तिक स्तर 
ऊँचा उठता, उसमें इनसानियत झाती और उपयु कत त्रिविधि शक्तियों 
को बल मिलता है । हम जानना चाहते हैं कि शिक्षा-विभाग के 
विधाता गण शिक्षा-विधि को वास्तविक रूर देने के लिये क्या कर 
रह हैं ? विद्यार्थियो की शारीरिक, मानसिक और शआत्मिक डन्‍नति 
के लिये कौन-कौन-से साधन काम में लाए जा रह हैं ९ शिक्षा-पटल में 
नेतिकता या नागरिकता क सिद्धान्तो को कहां तक समाविष्ट करने 
की चेष्टा की गई है ? क्या स्वतंत्र भारत की सरकार का शिक्षा-विभाग 
इन प्रश्नों का उत्तर दना अपना कतंज्य समभेगा। 


मर्धा। दयानन्द-की)7-मंदिर 


पोग्बन्द्र के सेठ श्री नानज़ी भाई कालिदास की गणना देशके 
छन दो-चार दानवीरो में की ज्ञा सकती है जिन पर उचित गब 
किया जा सवता है। दानवीर श्रो सेठ मेहताजी श्रत्र तक आय॑े 
संस्थाआ। को साठ लाख रुपया द/न दे चुके हैं | राष्ट्रिय मंस्थाओं को 
भी आपने पयाप्त दान प्रदान किया दै।सब मिलाकर आपके दान 
की सूची एक करोड़ के लगप्रग पःचती दै। टंफारा पे, जहों महर्षि 
दयाननद्‌ का जन्म हुआ था, महर्षि दय'नन्द-कीर्ति-मन्द्रि निर्माण 
कराने के विचार से हद ल ही मे एक डयूटेशन सेठजी से मिला | हर्ष 
की बात दे फि इप पतव्ेत्र काग्र के लिये सेठत्रो ने ढेइ लाख 
रुपया दान दिया हे, अर गत १५ मई्दे को एरकू दान-पत्र लिखफर 
राजनियमानुसार उ तको रजिट्टी भी करा द है। सेडजी ने इस काय के 
लिये जो सात ट्रट नेयत्र किये हैं, उतरे नाम हैं--पत्र श्रो राजा- 
धिएज श्रो उम्पेर य5ठ श हयुग, कुबर चदिररण शारदा, प० आन-<- 
प्रियज्ी, श्री अनु नदवजा श्रा गिर भ'ई गोविन्दजी मेहता, प्रध/न 
आय समाज, ट हरा) कुनारों सविता बहन एन० मेहता, आच!यी, 


आय कन्या गुरुकुल पोर बन्द और श्री अर्जुन भाई पटेल, प्रोप्राइटर 

पटेल बन्‍्डक्ो? जामनगा | श्रो सेठ मेइता ने तो इस काय के लिये ढेड़ 

लाख रुपया पद रिया हां है महर्षि के अन्‍्ये भक्तों को भी एतदर्थ 

यथाशक्ति आर्थिक सहायता प्रदान फरनों चाहिये, जिससे दयाननन्‍्द 

2:30. कल बढ़े विशाल रूप से शीघ्रतायूर्वक सम्पन्न 
सके । 


आये उप-प्रतिनि,घे सभाएँ 


उत्तर प्रदेशीय आायप्रतिनधि रूभा के अन्तर्गत प्रदेश के 
प्रत्येक जिले में आये उप-प्र तेनिधि सभाएं स्थापित करने का विधान 
है। कितने ही ज़ितों में आय इप-प्रतिनिधि सभाएँ स्थापित हुई भी 
। दम चाहते हैं कि प्रदेश का ऐपस्ता फोई दिला न रहना चाहिये 
जिसमें आय डप-प्रतिनिधि समा स्थावित ने हो। इन इप-प्रति निधि 
सभाओं का कत्त त्य बहुत बड़ा हे । य सम 7 चाह तो सारे प्रदेश 
में नत्र-जीवत सवार कर सफता हैं। प्रत्येक उप-प्रतिनिधि सभा को 
चाहिये कि वह अपनी सारी श क्तियाँ समेट कर गॉव गाव में आय- 
समाजों की स्थापना करे ओर प्रयस्नर्त्रक डनें सज्ञीव बनावे तथा 
रचनात्मक कार्य करने की ओर प्रेरणा द्‌ ' अगर ये उपसभाएं उत्साह- 
पूबक ठीक-ठ के काय कर तो प्रत्येक जिले में सेक्रड़ो आय॑मम्रा्जो 
की स्थापना हो सकदी है जो जनता ही सारी प्रतिकूल परिस्थिति को 
आसानी से पलट सकती है। यह समय योजना बन ने का नहीं 
बनी-बनायी योजनाओं को हृढ़तावूवक कार्यान्त्रित करये का है । आये- 
समाज ने यह किया, वह किया अप्लुक नेता या कहता हे, त्यों कहता 
है, ऐसी बातों की आवश्यकता नहीं हे | आवश्यकता है 
काम करने की | यदि जिला उपय ते नधि सभाएं कार्य करने म जुट 
जय तो एक साल में द्वी आशातीत सफलता हो सकती है। क्‍या 
जिलों के आर्य भाई-बहन हमारी इस आवश्यक प्राथना को ध्यानवृवक 
सुनकर उसे कार रूप मे परेणत करने का प्रयत्न करेगे । 


व्लजा. >न्‍मननन वननाा 


दयान-द- पुरस्कार 


इन स्तम्भों में सावंदेशिक आयंप्रतिनिधि सभा से कई वार 
प्राथना की जा चुकी हे कि वह ऋषि दयानन्द की स्ट्ृति में एक 
साहित्य-पुरस्कार की स्थापना करे। यह पुःस्फार प्रतिवर्ष सर्वात्कृष्ट 
प्रन्थ पर प्रदान किया ज्ञाय | हप॑ की बात है कि सभा का ध्य।न इस 
ओर आक्ृष्ट हुआ ओर उलते एक ऐसे पुरस्कार को स्थपना भी को । 
यह पुरस्खार १४५०२) का होगा ओर इप वर्ष अर्थात्‌ श्रप्रेल १६५० से 
साच १६५१ तक प्रकाशित पुस्तकों पर दिया जायगा। लेखकों को 
चाहिये कि वे इस अवधि में प्रकाशित अपनी पुष्तक। की एक-एक अति 
सभ--कार्यालय में रजिट्री द्वारा भेज द। पुस्तक किसी भो भाषा में 
हो सकती हैं| प्राथमिक परीक्षा क परच ते सभा परीक्षडों के अब- 
लोहन/थ निश्चिव पुलकों को प्रतिय। मेंगाएयो । ऐसा खभी पुस्तके 
३१ जुलाई १६५१ तक सावइशिक सभा के कार्योलय में दहली पहुंच 
जानी चाहिए | स,ठ्दशिक सभा ने दयानन्द पुरस्कार का निश्चय कर 
वास्तव में उपयोगो साहित्य अभिषृ द्ध के लिये प्रशउर्न य कार्य किया 
है। सभा को यह तो प इले दी प्रकाशित कर देना चाहिये कि वह किन- 
किन विषयों की पुस्तकों पर पुरम्कार दगो | पुरुतकों को आयसमाज तक 
ही सीमित रखना ठीक नहा है | जिस विद्वान्‌ करी भी उपयुक्त पुस्तक 
हो इसे ही इनाम मिज्नना वाहिये । पुग्स्कार-समिति में विशेषज्ञ विद्वान 
ही रक्‍्खे जाय॑, इध-उध ९ के ल'गनदीं।ऐवा करने से दयान-द पुरस्कार 
के गौरव ओर क्षेत्र दोनां के दा व्यापठ होते में उचित सद्यायता 
मिलेगी और यह पुरस्कार अधेकाधिक 'गोकोपयोगी भिद्ध होगा । 
--आप किप्ती पर क्रोध इपीलिए करते हैं, कि वह आपकी इच्छा के 
विरुद्ध कोई कार्य करता दै। फिर आप अपने भीतर स्थित पढ़ रिपुओं 
पर क्रोव क्यो नही' करते जो पद-पदे आपको कष्ट पटंचाते और 
आपको शुभ कार्या से ओोक पाप कर्मों की भोर ले जाते हैं । 


फैछे आई १६४१ 


रा 


खरा - 


प्रश्न पहेली 


एक रईस के यहाँ चालीस 
घोड़े थे। डसड्ी घुद़्साल नीचे 
दिये चित्र के समान बनी थी। 





घुड्माल का द्रोग। एक एक कमरे 
में पॉव-पाँच घोड़े बॉधता था। 
रईम सुवह-शाम घुइ्साल में 
जाता आर हर एक लाइव में १४ 
घोड़े गिन लेता । एक वार दरोगा 
के किसी रिश्तेदार ने अपने 
लड़के की शादी क लिए ४ घोडे 
मॉग । दरोगा ने सालिक सं विना 
पूछे ही ४ घोड़े मगेन्‌ दे दिये 
आर शेष ३६ घोड़ा को ऐसी 
तरकोब से बॉघ दिया कि जब 
शास को रईस ने आकर घोढ़ों 
की गिनती की लो हर एक लाइन 
में १५ घोड़े माजूद थे। बताओ 
दरोगा ने घोड़े किस तरह 
बॉधि थे । 


शदी म॑ उस आदमी को 
लड़के की सुसराल से ८ घोड़े 
दृहज में मिले। सपने रईस के 
चारों घोढ़ घापन कर दिये और 
दगोेगा स कहा कि हमारे ८ घोड़ो 
को भोी अपने यहाँ रखलो । 
दरोगा ने वे ८ घोड़े भी ले लिए 
ओर अड्तालोी सो धोड़ों को भी 
ऐसी तरकीतब से घॉच दिया कि 
गिनने पर हर एक लाइन मे पन्द्रह 
दी घोड़े थे। बताओ दरोगा ने 
दुबारा घोड़ा को किस तरक्ब से 
बाघा | सह छत्तर भेजने वालो 
के नाम प्रकाशित ऊिये जायगे। 


खानू दादा के नाम पत्र 
२ 

में भिशन स्कूल में पढ़ता ६ । 
शहद पढ़ाई शुरू द्वोने से पूब जो 
प्रथन होता दे, उसमें आसमानी 
ब।उ से रोज को रोटी मॉँगी जाती 
है। आसमानी बाप से मतलब 
क्या परमा त्मा से दे ? क्या ईसा- 








इयों का परमात्मा रोटी से बढ़ 


कर और कोई 
सकता ९ 


चीज नहीं दे 


--डमेशचन्द्र गोड़ 
[ इसाइयों का परमात्मा कोई 
दूसरा नहीं है। वे ऐसा सममतते 
हैं, तो उनकी भूल है । खेर, ईसा- 
इयो का परमात्मा रोज की 
रोटियो से अ धक कुछ द सकता 
हो, या न दे सकता हो, परन्तु 
वदिक धर्मावलमि्बियों का परसा- 
त्मा तो अतुल बेभवशाली ओर 
सर्व शक्तिमान है । बह तो अपने 
भत्तो का सब कुछ दे सकता और 
देता है। तुम उससे साथ प्रातः 
सन्ध्या के मन्प्रो द्वारा सेकड़ों 
वर्षों का स्व-्थ सुखी जीवन ओर 
सदूबुद्धि प्रदान करने की प्राथना 
किया करो । सद्बुद्धि मिल जाने 
पर फिर तुम्हारे लिए किसी 
चीज की कमी नहीं रहेंगी, सब 
कुछ पैदा कर सकोगे। ] 


न 


२ 
मेरे घर पर पढ़ाने वाले गुरु 
जी आयंबीर दल के नेता हैं । वे 
पढ़ाते तो खब है, ओर में पराक्षा 
में कक्ना भर म प्रथम आता हूँ, 
परन्तु धर्म में बिलकुल शून्य 
आता हे । 
--क्वष्णकुमार, बाराबंकी 
[ धर्म में शून्य श्आाना तो 
अच्छा नही है | आयपीर दल तो 
एक सेनिक सगछन हे, जो धर्म 
की रक्षा क डद्दश्य से ही बनाया 
गया है । उसके नेता से तो धर्म- 
रक्षा की ज्ञितनी आशा की जा 
सकतीं है, उतनी धर्म शिक्षा की 
नहीं । धर्म शिक्षा क लिए तुम्हे 
किसी धार्मिक व्यक्ति को गुरु 
बनाना चाहिए । समाज के 
सत्सगो में ज्ञाना चाहिए ओर 
झआारयोद्द्श्य र॒त्नमाला, व्यवहार- 
भनु आदि छाट -छोटी पुस्तको 
का स्वाध्याय करना चाहिए। धम 
से शू य तो कोई भी काम अच्छा 
नह । ] 
उत्त रदाताओ के नाम 


पूर्ष प्रकाशत नामों के 
अतिरिक्त निम्नलिखित बालकों 
ने ५४-५१ के अछु मे प्रकाशित 
गणित पहली के सद्दी उत्तर ओर 
भेजे है-- 


] 


है 


पा] छु 0! 





भूतों का भय 
श्रीमती तारादेबी वर्मा, बी० ए० 


योतो भूतो का भय हमारे 
दश में ग्राम-ग्राम ओर घर-घर में 
घुसा हुआ है। क्या शिक्षित ओर 
क्या अशिक्षित सभी इस कल्पित 
भयसे इतने भीत रहते हैं कि दर- 
कर आश्चर्य होता है। परन्तु 
महिला-लसमाज ने तो इस दिशामें 
पराफाष्ठा करदी है । इसके लिए 
तो घर बाहर कढाचित्‌ ही कोई 
निर्वाघ स्थान हो, जहाँ वह निर्स॑ 
कोच जा-आ सके ओर अपने 
बच्चों को आते जाने 5 । चाराह 
पर) तिराह पर, पीपतन के नीचे, 
पास पड़ोस या राच्ते थ॑ बर्न! जन्र 
के पास, पथवारी के पीछे, घाट 
पर, यहॉं तक कि घर में भी उन्हें 
भूत, प्रेत, चुड़ेल. भेयद, मिया, 
सदार किसी नक्षिसी की सत्ता 
सदत्र सताती रहती हे। वे सतरय 
तो इस अज्ञ)न जनित  निराधार 
भय से डरती ही हैं, अपनी 
सन्‍तानो को भी डरपोक आर 
कायर बना देती हैं। मेने अनेक 
घरो म॑ देखा हे, बच्चे घरक 
कमरों तक में अकेले घुमते हुए 
डःते हैं ।वे अबर-सबर विना 
किसी को साथ लिए पशाब 
करने तक नही जा सकत । दूध 
पोकर घर से बाहर न जाना, 
बाजार से खाने पीने की वम्तु 
लेकर उस पीपल के पास होकर 
मत आना, नए कपड़े पहन कर 
अम्रुक कब्र के पास से मत निक- 
लना इत्यादि निराधार विभ पि- 
काऐँ बच्चों के दृदयों में इन 
माताओश्रो द्वारा ठोफ्ठोक कर 
घुसा दी जाती हैं | हमारी प्रमीण 
बहते तो घरवमे किसी बच्च के 


रोगी हो जाने पर उस रोग का 


सत्रश्री नरनन्‍द्रप्रतापसिह, 
रायपुर (मध्यमाग्त); कदाग्नाथ 
गुप्त पीलीभीत, कामताप्रसाद 
धाये सोहमदी (लखीयपुर); 
उर्मिला सेठ, आरारा, श्र कृष्ण- 
सिंह, सिघुआ (देवरिया) धर्मनद्र 
आये वलिगमनगर (णए्टा ), 
जुद्दीराम आये, चुनार, कुतुपलता 
अवस्थी, करनयु एदत्त ( फरुखा 
बाद )। 


हतु मी भूत-प्रत की बाधा चुदेल 
की झपट, सेयद्‌ की खोर या 
भुभिया बाबा का फंरा ही मानती 
हैं। फलतः वे रोग की चिकित्सा 
किसी योग्य बेच या डाक्टर से न 
कराकर, ओमा, फकीर, भगत, 
स्‍्थाने आदि से माड़ु-फ्रक ही 
करावी रहती हैं ओर अनेक बार 
इस मूर्व॑ता का दुष्परिणाम 
भोगती हैं । 

मैंने कई बार ऐसी भोली 
बहने से पूछा-आखिर जिस भूत- 
प्रेत जिन्‍त या चुडेल से तुम 
इतना डरती हो, उसे तुमने कभी 
अपनो आऑखो से भी देखाह। 
उसपर उत्तर नहीं! मे हीं 
मिला । कुछ अर्थ शिक्षता बहनों 
ने तक दिया--दिम हवा को 
आँखो से नहों दस पाते, तो 
क्या मानले हवा है ही नहीं । 
गर्मा-मर्दी भी आँखों से दिखाई 
नहीं दती',, पर क्‍या ये चीजें 
हमें कष्ट नहीं पहुचाती । मैं इन 
बहनो की बात मानती हूँ, ऐेपी 

जे भी हैं, जो दिखाई नही 
दती , पर उनका प्रभाव हमपर 
पड़ता द्वे । पर दलील देने वाली 
बहनो ने यह नहीं सोचा 
हवा है, तो डसका अलुभव 
मनुष्य मात्र बल्कि कहना चाहिए 
प्राणि मात्र को होता है। गर्मी- 
सर्दी भी पोराणिक,आर्य-समाजी, 
मुसलमान, इसाई पारस, जम॑न, 
रूसी, असरीफी,बूढ़े, बालक गाय 
भेस कलर ५ड पोधों तक सबको 
सताती है । पर क्‍या यूत-प्रतों 
के सम्बन्ध में भी यही वात कही 
जा सकती है? यदि भूत-प्रेत 
नामी कोई चीज है, तो वह 
श्रंग्रेजों को जापानियों को अथवा 
भारत में ही जो लोग उन्हें नहीं 
मानते इनमो क्‍यों नहीं पीड़ा 
पन्‍ल्चाती । अपने न मानने वालों 
आलोर खण्डन करने वालो को तो 
विश्प रूप से त्रास पहचन्ाकर 
उन्हें उनपर अपनी सत्ता और 
शक्त का प्रमाव जमाना चाहिए । 
पर यह कसे आश्यय की बात 
है कि भूत-प्रत अपने मानने और 
पूजने वालो को तो सताते हैं,और 
गालियों देने वाला से कुछ नहीं 


१४ मई रेधवरे 


हह28 24 सादे जि 


सबेरा आ रहा हे 


श्री रामगोपाल शर्मा 'दिनेश', एम० ए० 
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गरमियां और गरम चाय 





कविराज श्री शिवसिंड, थआयुर्वेदाचाये 


प्रायः प्रत्येक अच्छी पत्र- में 
खाप चाय का विज्ञापन देखे गे-- 
धार्मियों म॑ गरम चाय ठरुडक पहेँ 
जाती है !'बुछ तो बिना समभे- 
बूमे ऐसे विज्ञापनो से आक्ृष्ट 
होकर और कुछ पश्चिमीय सभ्य 
ता का अन्धानुकरण करते हुए 
अनेक लोग इस भीषण ग्रीष्मकाल 
में भी चाय पीत हैं । हम यह नही 
सोचते कि पश्चिमी देशवासी जो 
शर्मियो में भी चाय पीते हैं, 
इनके देश के वातावरण ओर 
भारत के बातावरण में क्‍या 
अन्तर हैं। बस्तुतः गर्मियों में 
गरम चाय ठण्डक पहचाती है 
यह एक वेसा ही भ्रम है, जेसे 
कुए का पानी जाड़ी में गरम और 
गर्मियों मे ८ण्डा जान पड़ता 
है। कुए के पानी का तापमान 
ज्ाढ़ों में बाहरी रूर्दी की अपक्षा 
अधिक होता है, इसी लिये 5ह इन 
दिनो में गरम जान पड़ता हैं। 


कहते । सर्दी को तो कोई माने न 
माने सबको अनुभव होती हे। 
यही बात गर्मी, हवा भादि 
पर लागू हे। पर भतप्रतो के 
सम्बन्ध ऐसा नही' देखा जाता । 
इससे सिद्ध दे भूत-प्रत बाहरी 
कोई चीज नही' है, यह कबल, 
झ्विद्या से उत्पन्न हुआ हमारे 
मन का भ्रम मात्र है । वुछ स्वार्थी 
स्‍्थाने (चाज्ञाक) लोग अधोध 
स्त्री-पुरुषो क हृदय में इप निरा- 
घार भ्रम की भावना को और हृढ 

करके अपना उल्लू सीधा करते 
रहते हैं।में अपनी बहनों से 
कॉर्गी कि वे अपने मनसे उस 
ज्यर्थ क भय को निकाल दे , और 
छापने बच्चो स भलक्र भी ऐसी 
बाते न कहें जिनसे उनक कोमल 
हृदयों में इस भूठ भय की भावना 
के अकुर जमे । सब व्यापक 

सब शक्तिसान परमात्मा के सिवा 
संसार में दूसरी कोई शवित नही' 
है जो हम ट्ख-सुख पःचा सके । 
ओर परमात्मा भ' जो रुख दुख 
देता है, वह हमारे कर्मों के अनु- 
सार दता है, अकारण नहीं । 





इसी तरह गर्मियों म॑ वह बाहरी 
गर्मी की अपेक्षा 5एडा जान पड़ता 
है। वेसे न जाड़ो में कुझों के नीच 
आग जलाई जाती है और न 
गर्मियों में उनमें बरफ ढाली जाती 
है । यही हाल गरम चाय का दे | 
गर्मियों में वह हमारे शरोर में 
इतनी गर्मी पेदा कर देती है कि 
उस भीतरी गर्मी की श्रपेक्षा हमें 
बाहरी वातावरण ठडा जान पढ़ता 
; ओर हम अज्ञानवश समझ 
लेते हैं कि गर्मियो म॑ गरम चाय 
टण्डक पह्चाती द्वे। अस्तु, 
हमार प्रत्येक आहार-विद्यार 
का प्रभाव इमारे स्वास्थ्य पर 
पड़ता द्वे । चाय का पीना भी इस 
नियम का अपवाद नहीं हो 
सकता । अ्रतः एक चिकित्सक क 
नाते हम अपना क्तंव्य समभते 
है कि चाय पीने का हमारे स्वा- 
स्थ्य पर भला या बुरा क्या प्रभाव 
पड़ता है, इस पर दुछ्द प्रह्नाश 
डाला जाय । चाय एक मादक 
पदार्थ है, इस बात को वेद्य-डाव्टर 
सभी स्वीकार कंरते है। सादक 
पदार्थ किसी रोग विशष की 
अवस्था में उचित मात्रा में सेवन 
करने पर भले ही बुछ लाभ 
पहचाव', परन्तु स्वस्थ व्यक्ति के 
लिये वह सद्व हानि ही पह्चाते 
हैं।चाय का भी यही हाल हे। 
इसका विश्ष सेबन, खासकर 
गभियों के दिनो में वीयंदोष 
उत्पन्न करता है, जिसके परि 
णामस्वरूप स्वप्नदोप, शीघ्रपतन 
आदि रोग लगजाते टै। यद्यपि 
थय रोग अन्य कारणों से भी 
उत्पन्न होते है, परन्तु आजकल 
के नवयुवको, विशेषतः बिद्यार्थी- 
समाज में इन व्याधियों के 
उत्पन्न होने का प्रधान कारण 
चाय का स्घन दे । जिन गुजरात 
आद प्रान्तो में चाय पीने की 
प्रथा विश्ध प्रचलित है, वहां 
उक्त व॑यंगेग तथा मन्दाग्नि, 
अर नद्रा, अर्श आद्‌ अधिकता से 
बढ़ रहे हैं | यह बात यो ही नहीं 
कह्दी जा रही, स्वास्थ्य विषयक 
सरकारी रिपोर्टा इस के प्रमाण 


झॉख खोलो सामने देखो सबेरा आ रहा है। 


निबिढ़ तम तम पी घरा का; 
ज्योति में भर प्राण अपने, 
साधना का दीप ले जो, 


कर 


गया 


साकार सपने, 


स्वर्ग से भू पर उतर आलोक डसका गा रहा है, 
क्रो खोलो सामने देखो सबेरा थारदा हे। 
देश की काली निशा फिर, 
हँस उठे आलोक पाकर, 
स्‍नेहू का मधुनदान करता, 
जी सके मानव घरा परः 
प्रेम का संदेश अम्बर को जगाने जारहा है, 
झांख खोलो सामने देखो सबेरा आ रहा हे। 
शोध - शालाएँ करो. अब- 
बन्द सब विज्ञान की ये, 
बन रही हैं आज प्र हक, 
मलुजना के प्राण की ये, 
रक्त की ले प्यास मानव असुर बनने जा रहा है, 
आओॉख खोलो सामने देखो सबेरा आ रहा दे। 
तुम न झ्रुबस से सकोगे- 


जीत मानव क 
सो रहे हो जाग 


ह्र्द्य को, 


जाभो, 


क्यो बुलाने हो प्रलय को, 
हो रद्दी हें शखध्वनि युग एक बीता न्ा रहा है, 
आँख खोलो सामते देखो सबेरा आ रहा है। 
चाहते हो सुमन बन कर, 
भू गगन में सुरभि भरना, 
भूल जीवन डाल पर यदि, 


प्रमजग में भूम 


भपर्ना, 


तो हृदय खोलो मिलो मानव अकला जा रहा है, 


कोख खोलो सामने देखो 


कारखानो आदि क कमचारी, 
तथा परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी, 
नींद भगाने क लिये चाय का 
सहारा लेते हैं । इसमें सन्देह 
नही कि चाय से कुछ समय के 
लिये नींद भाग जाती ओर शरीर 
में फुर्ती झा जाती दे पर अन्त में 
चाय और अनिद्रा दोनों के दुष्प 
रिणाम भयरु ररूप मे' सामने आते 
हैं, भौर उन्हे शरीर म॑ खुश्की, 
प्यास, निबेलता, बहुमूत्र, प्रमेह, 
दृष्टि मान्य, जोड़ो और अगों 
की शिथिलता आदि व्याधियों 
का शिकार होना पड़ता है। 
थोड़े सरय के लिये शरीर में 
उत्त जना पेदा कर देने के अति- 
रिक्न चाय में कोई लाभदायक 
तत्व या गुण नहीं' हैं। श्रम्रेज्ों 
या ठन्‍्ड देश के निवासियों को 


हैं। रात्रि में काय करने वाले रेलके, | वहों के शीत प्रधान बातावरण के 


सबेरा आ रहा है। 


काग्ण चाय भले द्वी विशेष द्वानि 
न पहुचाती हो, पर भारतवासियों 
को तो वह निश्चय ही हानिकारक 
» अतएणज दूर से ही त्यागने योग्य 
है।अंग्रेज़् लोग चाय के साथ 
मक्खन का भ्रचुर मात्र मे सेवन 
करत हैं, इसलिये भी थे इसके 
अवगुणो का शिकार कम होते 
हैं, पर दमारे चाय के प्याले में 
तो तोले भर मक्खन निकल्ले दूध 
से अधिक कुछ नहीं होता, फिर 
हम उश्के बुरे प्रभाव का मुका- 
बला केसे कर सकते हैं। 
आशा दे सूत्र रूप में व्यक्त 
किये ड़ए मेरे विचारों से पाठक 
चाय से दोने वाली हानियों को 
समझ जायेंगे और ये छन 
हर नियों से बचने फे लिये चाय 
को दूर से ही नमस्कार कर 
दगे। 
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कही की बात दे। ऐंके बढ़ाँ 
बनिक, सुखवस्तु ग्रृदत्क रहता 
धा। इसने इतना घन कमाया 
इएतजा धन कमाया कि उसका 
छम्रऊ में दी नहा आता था कि 
इस भझतुल सम्प'त्त को कहों 
(क्खे, कया करे, किस काम में 
हाय | बिलास-भोग में भी लगाये 
तो कटद्दों वक लगाये | लड़कों. क 
नाम करे तो लड़के अयोग्य, अस- 
मम्क, भक्खड । पिता की एक 
भी बात नहीं। सुनते थ। 
बली चिन्ता में बह एक दिन 
ड्यस्त था कि अकस्मात्‌ इसको 
खूका कि कहीं की यात्रा कर 
कमे जिससे जी बहल जाय। 
यात्रा में निकला, कई अच्छ-अ 
सुरुम्य माग देख डाले, अनेक 
तीथ देख डाले | कोई पूर्व जन्म 
के सस्कार थे कि अकस्मात्‌ एक 
नद। क॒ तट पर एक मद्दात्मा 
भेंट हुई। ३25 हु 
जहा महात्मा बेंठे थ, उसके 
वास थोड़े अन्तर पर वह भी जा 
थीठा | महात्मा की दृष्टि उस पर 
जा पड़ी तो वे समझ गये कि यह 
कोई सुखवस्तु ग्रहस्थ है, पास 
खछातुल सम्पत्ति के रहते भी बेचेन 
ह। मद्ात्मा ने पूछा-- 
“कहाँ रहते हो, इधर कह्दों 
भटक रहे हो ।” 
उसने अपनी समस्त णम- 
कहानी अथ सइते तक झुना 
ढाली और क्हा-महात्मन्‌ पास 
सत्र कुछ रहते भी मैं सतत (वचार- 
मूढ़ रहता हूँ, यह्‌ नद्दी सूम रहा 
कि इस श्रतुल स्म्पत्त का क्‍या 
करू । स्वय भोग-व" सो से ऊचर 
गया हैँ । उत्तरा घकारी लड़क भी 
श्रसमझ है. उनक हाथों में यह 
सम्प त्त पड़ जायगी ० स््॒रल्पक्ाल 
में दी सबनाश हो जायगा । 
महात्मा ने थोड़ी देर सोचा! 
ओर बोले-हम तुमको माग घतला 
सकते हैं. यदद तुप मानोगे तो 
तुम्हारा भी कय ण द्वोंगा और 
इस प्रद्श के लोगो का भी हित 
होगा । पुण्य भी मिलेग।। इस 
प्रदूश म ऐसा कोई स्थान नहीं 
है, जहों ससारी लोग आकर कुछ 
काछ रहकर अपनी चिम्ताओं 
को भूलकर आनन्द लाभ कर, 
घ्वास्‍वथ्य लाभ कर उमही यात्रा 
ही और सुख-लाभ भी ह्दो। 
घनक बला “अवश्य 
करू गा, आज्ञा कीजिये।” सहा- 
त्मा बौले-इत सुन्दर पयत-माला 
# थोड़ी दूर पीछे रस्य पदाद़ी हे, 


झाय्येमिव 
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आनन्द का स्रोत 


[ झ्यून इन दो इनफिनिट' के आधार प, एक बोधप्रद लघु कथा] 
आचाय न व शास्त्री बेदती्ओ 
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पास ही पॉच छह ग्राम हैं. लोग 
सरल प्ररूति के हैं,छुल-कपट नह।' 
जञानते । वहाँ एक नदी भी बहूत॑ी 
है, जिसका जल बड़ा रोचक; 
पाचऊ स्वास्थ्यवरद्ध क हे। दस- 
पॉव सुन्दर भरनेस्लोत भी हैं, 
वनश्री प्रेक्षणीय दे । यदि तुन 
हमारा कथन मानो तो इस पहाड़ी 
प्रदेश को खरीद लो, इस म्थ।न 
में ही आ बसो ओर इस प्रदश में 
सत्र प्रकार के फलदार वृक्षों को 
ल्गाओ । इस स्थान को ऐसा 
बनाओ, ऐसा आकर्षक क्रो कि 
सप्तार के कोने-कोने से आरोग्य- 
लाभार्थ यहाँ यात्री आया करे । 
इनक [नत्रस के लिए इन सुन्दर 
काड़ियो में सुन्दर-सुन्दर छोटे- 
छोट निवासस्थान बनाओ, आने- 
जाने क लिये सुन्दर मार्ग बताओ, 
जिसमे यात्री सुखपूर्वक आ सकें । 
इस पवत का सम्बन्ध दूरस्थ 
राजमार्गों के साथ जुडे ऐसे मार्ग 
निकालो । 

महात्मा का बोल डमके 
हृदय पर वोठ गया । उसने उस 
पहाड़। प्रद्श को खरीद लिया, 
नदी भ से छोटे छोट नाज्न निकाले, 
रम्य फलदार विस्तृत उपवन 
तैयार किया, ग्रामवासियों को 
सभी प्रकार का सुभीता दिया, 
स्थान स्थान पर सुस्म्य छोटे छोटे 
भवन बनाये । वह निमप्तर्ग सुन्दर 
पवत-प्रद्श और भी ऐसा 
सुन्दर बन गया कि उस स्थान 
की रयाति सभार के कोने कोने 
में पहुच गयी। यात्री आने-जाने 
लगे। वहाँ के स्पास्थ्यप्रद जल 
ओर प चित्र वा _मण्डल #ी डपमा 
नहा द' ज्ञा सकतो थी। वनकश्षी, 
जलशभ्री पत्र)म ली की श्री, सुन्दर 
भवनों की श्री, सुन्दर सुन्दर उप- 
बनो री श्री उसरोत्तर एक से एक 
उत्तमोत्तम । जब यात्रियों का 
जमाब होते लगा तब वे एकान्त 
में पड़े हुए ग्राम भी समद्धिशाली 
थो, श्रच्छे अच्छे धनिको ने 
कअपते लिये और स्थान लेकर 
प्रीष्म ऋतु के निवास-कुटीर 
खअना डाले | इस स्थान फा नाम 
ही “आनाद परत पड़! गएरा। 
स्रोत भी आानन्दस्नोत कदलाये 
जाने लग। 


मनुष्य तो आनन्द का भूम्वा 
रहता ह, जहाँ आवननन्‍्द मिलता 
है वही पहचता है।इस घनिक 
की ल्‍याति दिगट्गग्त तप 
छा गया। घनिक अपनी ब॒च्ती 
को छोड़कर आनन्द पवत म॒ हा 
रहने लगा | डसको अश्व॒ भीतरी 
आनन्द मिलने लगा। उसने 
थोर्ड -सी जायदूद अपने लड़कों 
के लए छोड़कर, शष अपना 
सवृध्त आनन्दपवत पर लगा दिया ! 
बनो-डपचने को सीचने के पश्चात्‌ 
जो जल बचता था, डससे 
सुदूरवर्ती ग्राम भी लाभ डठाये' इस 
लिए दूग्दुग तक छोर्ट छोटी नहर' 
तिकलवादी नहरो से ग्राम के 
लोग अपने सतो को सींचकर 
प्रमुदित होते थे। साराश, एक 
महात्मा कु सपक से इस धनिक 
का तो जीवन आनन्दमय हो ही 
गया, ससार के अन्य लोग 
झाकर भी वहाँ आनन्द इठाने 
लगे । 


सार में आकर कौन स्थिर- 
रहा है | जो आता हैं वह अवश्य 
जाता है । धनिकर्भी कालबश- 
होगया । उघर उसके दुष्ट लड़के 
चाह रहे थ कि पिताजां मरजायगे 
तब हम इप आनन्दपत्रत को बच 
कर घन जोड लेंग और साज़ करेंगे। 
पिता के भरने के पश्चात्‌ लड़कों 
ने इस आनन्द पव॑त की दुदशा 
कग्डाली | स्थान बेच बचकर खाने 
लगे । वन बेचे उपवन बेचे, भवन 
बचे, स्लोतो की परवाह नही की) 
स्रोत बिगड़ गये, नहर बिगड़ू- 
गया', फिर बाग तो उजञड़ना ही 
था। आसपास के तथा सुदूर 
रहने वाले ग्रामदासी भी सत्रस्त 
होगये क्यो कि ऊपर से नीचे 
जल नही ज्ञाता था; बन्द हो 
गया था | उसी जन का सहारा 
लेकर आम बसे थे आनन्द पवबत 
के आनद-कुल्ो की पहली 
रयाति सुनकर जो लोग अ'्ते 
थे बे मिगश होकर लोट जाते 
थे सबंत्र यह बात जोर से फल 
गयी कि आनन्दपव॒ त उजड़ गया 
आननत्स्रोत बन्द होगया। अन्छे 
अच्छे गयेये भी वहों आ-आकर 
गेत्रे लगे कि-- 


हक 


“इस उजडढ़े हुए जमन को 
मिटने से तू बचादे” 


अब डस उजड़े हुए आनन्द 
प्वत की क्या दशा है, वहीं के 
डपवन के सुन्द्र-सुन्दर मद्ाकाम 
छायावाले पेढ़ों को काट काट ऊर 
डइस घनिक के लड़के घर का 
$'घन बना रहे हैं । फलदार वृत्षा क 
फल कोई भा नो चकर ले जाता है । 
चन्दन के पृत्ष छिन्न विःन्छन्न 
पडे है। म' ग उद्ध्वस्त होरह है, 
भवन भी गिग्त जा रहे हैं, नदी 
नास, स्रोत लड़कों की जान को 
रो ग्ह है कि क्स मूर्ख बेसमस 
लडक निकले जो चन्दन की 
लक्डी स लशुन पका रह हैं । अब 
लोग उस डदार घनी के नाम को 
स्मरण कग्त रहत हैं. पर लम्बे- 
लम्बे दु ख के श्वास लेते है कि 
बिधाता, यह कया होगया । मनु- 
प्य-समुदाय आनन्द का, चहल- 
पहल का साथी हें। 53जड़ो का 
कोन साथ दता है । लडकों को 
तनक भी पश्चात्ताप नहीं कि 
उन्होने आनन्दस्त्रोत को बिग ढ़ा। 
प्रत्युत वे हं ही मना रह है । ऐसे 
बसमभ हैं । 

मनुष्य आनन्द को चाहताडे, 
जहाँ आमउषण होगा, जहदों 
झानन्द मिलगा, वहा' पहुंचेगा। 
पत्ती भी उसी फलदार वृक्त पर 
पहचेगे जहॉ फ्ल होंगे। आतप से 
सत्रस्त मनुष्य वही' जायगा, जहाँ 
छाया मिलेगी । यदि मनुष्य अपने 
जीवन में कुछ आन द्‌ लायगा 
तो लोग स्वय आकृष्ट ह(ग, वेस्रे 
आनन्द का स्लोत तो भगवान दी 
हैं| मनुष्य अपने अज्ञ न से वहाँ 
तक पहचने नहीं पाता। सच 
पूछो तो वह आनन्द का स्रोत 
भतरही ह | अन्तमु ख अन्त- 
रिन्द्रिय होकर साक्षात्मार करने 
की आवश्यक्ता है, वहि रनद्रय 
बहिमुख आत्मा इस घनिक फे 
कुपुत्रो के तुल्य हे जो अ'नन्द 
स्रोत से बिमुस होकर मनुय- 
जीवन वो नप्ट अ्रप्ट पर लत हैं। 
स्वय भी नष्ट होते हैं ञ्र ऐ की 
भी नष्ट करत > | 


से अदि 
मात्र 
प्र 


जअज्ञापन 
व्यापार की उन व +रग । 


के अनीश्षकलनअनननम-+- 


काका. मत 


| 





एक दिन की बात है। में 
आगरा में ठण्डी सड़क पर घूमता 
चला जा रहा था। देखता क्या 
हूँ कि दरीपवंत के थाने के पास 
एक भीड़ इकटठी है । ड<छुकता- 
वश में भी वहॉ चला गया। 
विदित हुआ कि दो आदमियो में 
खूब जोर के साथ क्हा-सुनी हो 
रही हे ओर बाकी के सब लोग 
तमाशा देख रहे हैं । एक दो 
झादमी समझा कर उन्हें शान्त 
करने की चेष्टा कर रह थे | अन्त 
प्ैडन दो व्यक्तियों में से एक 
सज्न बोले कि भाई मेरी छड़ी 
तुम्हारे लगी है अपना डए्डा तुम 
मेरे मार दो और एक के बजाय 
चार मार दो । भगड़ा बढ़ाने से 
क्या लाभ ? इस बात के सामने 
आते ही विवाद कुछ ढ॑ं ला पड़ 
गया । थोड़ी दर बाद वे दोनों 
सज्जन एक दूसरे से क्षमा-याचना 
करते हुए वहाँ से चल दिये। 
भीड़ भी छूट गई । 


पाठक यह जानने के लिये 
उत्सुक होगे कि आखिर मामला 
क्या था| उस समय में भी बहुत 
उत्सुक था। पूछने पर विद्त हुआ 
किजिन सज्जन ने यह कहा था कि 
भाई, मेरी छड़ी तुम्हारे लगी है 
तो, वह महानुभाव सड़क पर 
छड़ी घुमाते हुए जा रहे थे | वह 
छुड्टी उन दूसर महानुभाव के लग 
गई थी । बस इसी बात पर झगड़ा 
खड़ा हो गया था। डक्ठक घटना 
की जानफ़ारां करते समय एक 
झा य महानुभाव से वहीं जान- 
पहचान होगई ओर हम देनो 
इस के बार में बते करने लगे। 

हम लोग न सालूम क्यो 
अपने आस पास वालों का ध्यान 
नहीं रख सकते * कभी हम छुड़ा 
घुमाते हुए धूमत है, तो क्भा 
छता हिल ते हए चलते है । सडक 
पर ही नह , दमन बाज़ारों क 
घीच में ऐसा दोत दरपा ह »र 
उनक कारण जब किसा क चोट 
लग जाता हैं, तब *ग्ड़ा होता 
ओर व्यथ का तमाश। : ढ़ जाता 
है । चर आदनय बच-बचाव 
कर ते ओर स्बक झरामोे हमें 
लज्ञजित घोता पइत हैं। यदि 


आय्यमित्र 
नेतिकता-निरूपण 


दूसरों की सुविधा 


श्री राजेश्वरप्रसाद चतुबंदी एम० ए० 


छाता या छड़ी न घुमाएं, तो 
हानि ही क्या है| 


इसी प्रकार राह चलते हुए 
हम लोग चाहे जहों नाक छिनक 
देत अथवा थुक देते हैं। देखते 
नही कि बहू कहां गिरंगा, किसके 
ऊपर गिरेगा । बक्सर ऐसा होता 
है कि थक किसी बराबर वाले 
राहगीर के ऊपर गिर पड़ता है 
ओर फिर मझंगडा होता है। कभी 
तो माफी मांगने से झगड़ा समाप्त 
हो जाता है, और कभी-क्मी 
अपने-अपने अधिकारों की चर्चा 
के साथ रार बढ़ती चली जाती 
हे | वेसे स्डक के बीच में पढ़े 
हुआ थक खकार भी आपत्ति 
की वस्तु हैं | देखने में घृणा तथा 
गन्दगी ओर डसक उपर क्सी 
का पेर पड़ जाये, तो कहना ही 
क्‍या? 

सडक पर चलते समय एक 
ओर प्रकार की लापरवाही की 
चर्चा चल पडी | आपने अक्सर 
देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति, 
विशेषकर प्रातःकान्न घुमने जाने 
वाले महान॒भाव, सड़क पर दातोन 
करते हुए चलत हैं।वे दातौन 
करते जाते और सड़क पर थूकत 
जाते हैं तथा जहों जी में आया 
दातोन श्री कूची को तोड़ मरोड़ 
कर सड़क पर फेंक दते हैं । 
पता नहीं, यह क्या रिवाज है, 
ओर कब शुरू-हुआ ? उनका थुक 
वद्तौन क रशे सड़क गन्दी 
कर्त तथा कभी-कभी आस-पास 
के लोगों की श्रसुविधा का कारण 
बनत हैं.। परन्तु हम इन आदतों 
को छोड़ते नही | छोड़ने का तो 
सवाल ही क्या ऐ कभी यह भी 
नही सोचते कि ये भादते अन्छी 
हैं, अथवा बुरी । जिनक कारण 
हमारे आसपास वालो को असु- 
विध हो, वे काम हमें करने 
चाहिए अथवा नहं।' । हमे भय हे 
कि हमने भी आज तक अपने 
ज॑ वन के इस पहलू पर विचार 
नही विया है | आइये, आज ही 
हम ऐस कार्मों को एक सूची 
त्य।र क+ल आर निजय ऋरल 
कि अज क बद भविष्य में हम 
ऐसा कोई काम न करेंग” जिसक 
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वेद-वी 


जोवन-यज्ञ 

एतते देव सवितयश्ञ प्राहुव दृर्पतये 
ब्रद्मण, तन यश्लमवतेन यज्ञपतिंतेन 
मामव ॥ यजु० २१२। 

है देव सविता! तेरे इस 
विश्व यज्ञ को विश्व के फल्याण 
के लिए ओर सत्‌ ज्ञान के लिए 
कहते हैं | डस तेरी विश्वकल्याण 
की भावना से रक्त यकज्षपति के 
जीवन की रक्षा हो | 

हू परमेश्वर, हू स्व प्रस्क- 
कृपा की जिये, प्रेरणा कीजिये कि 
मेरा जीवन-यज्ञ तरे विश्व यज्ञ के 
अनुकूल हो। मेरी जीवनचर्या 
तरे नियमों के अनुकूल हो। मैं 
ऋत ओर सत्य का तत्व जानू'। 
मेरी जीवनक्रियाओं से इन 
शाश्वत नियमों का प्रतिपादन 
होता रह। है प्यारे पिता ! मेरी 
दिनचर्या से आप सदा प्रसन्न 
हो! में यज्ञपति होऊ', यजमान 
होऊ, मेरा जीवन यज्ञीय हों । 
हे यज्ञपुरुष ! मरा जीवन तुमे 
समर्पित हो। मेरे ज॑ वन में एक 
ही कामना दो कि मैं अपने पिता 
की प्रसन्‍नता लाभ करू। जिस 
काय से आप प्रसन्न हों बही 
काम मैं करू । आप अम्वृतमय हैं, 
अविनाशी हैं, सर्वव्यापक हैं । 

आपका अम्ृतपुत्र, आपके 
विश्वयक्ष में अपने करंव्यों की 
आहुति देता रहूँ। में आत्मापंण 
क्रू' और आप स्वीकार करें। 
हूँ सतू'चत्‌ आनन्द !! मुझ पर 
यज्ञ का मर्म प्रकट कीजिये। में 
यज्ञ के रहस्य को जानू” झोर यश्ष 
में दी क्षत हो सदा अपनी समिधा 
अर्पित करता रहूँ। मुम मे 
आत्मापण का चाब बढ़े और में 
'नत्य प्रसन्‍न रहें। आत्म प्रसाद 
मही मेरा यश्ष सुरक्षित रह ओर 
सुफल होता रह। 


0 
सव द्रष्ट 
अमन्रहा विचर्ष णे पत्रस्व सोम- 
सगवे। देवेब्यो अनुकामकूत॥ 
ऋ ० ६।११७ 


कारण केसी अन्य व्यक्ति को 
किसी भी प्रकार की असुविधा 
हो । भारत के नव-निर्माण के 
लये यह आवश्यक हे कि हम 
सुयोग्य नागरिक घन | 





'करकन्‍मा> >अफबनमक, 


हे सर्वोत्तम ऐश्वयंवान प्रमो, 
तू स्नेह न करने वालों फा नाश 
फरने बाला, विशेष रूप से सबका 
द्रष्टा और नाना कामना वाले 
मनुष्यों क लिए उनकी इच्छाओं 
को निःन्‍्तर पूर्ण करता हुआ भूमि 
के लिये शान्ति सुख को धारा 
बहाता है । 

हे प्रेममय दयालु प्रभो! जब 
हम आपस में स्नेह नहीं करते 
कोर वृथा कलह भोर क्लेश 
बढ़ाते हैं तो आप प्रेम से हमें 
दण्ड देत हैं। जिससे हम यह जाने' 
कि आपस के सद्भाव और सदू- 
व्यवहार दी आपकी कृपा हम 
पर बरसाते हैं । 

आप सबसे प्रेम करत हैं 
झौर चाहत हैं कि हम आप 
प्रिय पुत्र आपका अनुकरण करते 
हुए जान! कि परप्पर का प्रेम ही 
श्रयस्कर है | आपझी आज्ञा है 
कि सभी मनुष्य प्रम से रहे और 
एक 4 सरे की उन्नति में सहायक 
हं।। जो लोग घृणा करत हैं 
झथवा ई््या करत हैं, आपके 
व्यापक प्रेसन्‍शासन में डनकी 
सम्पत्ति और कीत्ति का धीरे-धीरे 
ह्वास होता देखा गया दै। प्रभो! 
हमारा अनुभव है कि आपस में 
स्नेह करने वाले सदा आपसे 
जीवन-घन पाव रहते हैं और 
सदा उन्नत होते हैं। 


परमात्मन | हम अब न भूले” 
कि आप विशेष रूप से सब के 
द्रष्टा हो। आप हमारे समी 
आचार-विचार देखते हो । आपने 
हमारी सदगति के लिये हमें आचा- 
र- विचार में स्वतन्त्र बनाया है कि 
हम साधनशील हों ओर अपनी 
स्वतन्त्रता का सदुपयोग कर' झोर 
आपकी देखरेख में सदा उत्तम 
कर्म करते रहे। हम आपसे कोई 
बिचार अथवा कर्म छिपा नहीं 
सकते । 
लालचन्द 


जनक कमम्यथान 





श्री आत्मारामजी अमृतसरी ऋऋठ 


उपनयन संस्कार ॥-) 
कणुवेध संस्कार ॥&) 
दोनों के लिए १८) भेजें 

पश्डित एण्ड कम्पनी, 


पो० ब० ४६, बढ़ौंदा 


“२७ मई १६४१ 


&. 





“ झायेमित्र ' के सम्पादक 
महोदय तथा अन्य कई विद्वान्‌ 
झायसमाज में नये सिरे से 
बत्साह भरने का सदुद्योग लेखों 
के द्वारा कर रहे हैं, यह स्वागत 
योग्य विषय दे | इसके लिये उपाय 
भी सुमाये हैं। आर्य जनता इस 
विषय म॑ जितना अधिक रस ले 
उतना दही धच्छा हो । 

पर विषय को कुछ गहराई से 
विचारने की झ्रावश्यकता है, इस 
लिये आय विद्ज्जनों को चाहिये 
कि ये अपने मस्तिष्क को कुछ 
कष्ट देवे । रोग के डपचार में 
रोगोत्पाज्त के कारणों पर सभी 
बैच ढाक्टर आराम तौर पर पहले 
पहुचते हैं, तव समाज-शेथिल्य के 
कारणों की अवगणना केसे की 
जा सकती है। श्रसफल उपचार में 
लगना या तत्परता दिखाना 
सामान्य समभमद्धवारी भी नहीं 
मानी जायगो, इसलिये आवश्यक 
है कि अभी से एक आयोजन 
बनाथा जाय, (जसक आधार पर 
एक “विचार-समिति' बने जो 
शीघ्र ही शे शल्य क कारणों की 
जॉच करे ओर सुधार क नर्व न 
उपचार घतावे । 

झायसमाज का वत्त मान 
संगठन ऋट्टीं तक आय सस्क्ृति 
के सिद्धान्तों के अनुरूप और 
अनुकूल दै यह बात भी साथ ही 
साथ विचारणीय दे। संगठन मे 
संस्कृत के ठीर विपरीत कौन- 
कौन तत्व हैं. उन्हें बह विचार- 
समिति” सबसे पहले प्रकट करे । 

क्या श्रायेलसमाज और अन्य 
धर्मसमाज, क्या कांग्रेस और क्या 
कोई सरका र, भारत या कोई भी 
प्रगतिशील देश किसी विपय में 
किसी भी समय में एक ही नियम 
से समुन्नत, और तेजस्थी हुए हैं 
कि उन्हें एक सत्यत्रतघारी 
मेघाबी तपस्वी अग्रणी मिला है। 
वद्द अग्रणी बाक़ायदा रजिस्टडे 
अधिकारी रद्दा हो या न रहा हो, 
उसकी तंजस्विता के विद्यमान 
रहते हुए सभा-सोघाइ टयो के 
निप्रमोपनेयम अउनी चमत्कृति 
कुछ भी नही दिखात प्रत्युत उप 
मेघावी अप्रणी के विचारानुवर्ता 
होकर सीधी-सादी चाल चलते 
हैं। आये संह्कृति म॑ स््र-आचार 
से आच रण बना । वाला 'आचाय॑े 
पद बड़ा महत्व रखता दे , एक 
प्रज्ञा अपते सम्राद का जो सम्मान 
करती दै उतना ही सम्मात झाय 
अजा अपने परेत्राट का करती 
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शिथिलता की चिकित्सा 


श्री श्रीराम शर्मा, अम्बई 


है। सम्राद भी परिश्राट के प्रति 
नमता है । 

वत्त मान झ्ायसामाजिक 
सगठन का शक्ति स्लोत शिरोमणि 
सभाओं से निर्मरित होता हैं। 
एक बढ़े नगर की आये प्रजा को 
जो कुछ आये तत्व मिलता है, 
वह अपने नगर के आयममाज 
के प्लेटफार्म से। इन आय जन- 
नायकों में या आर्य प्रजा के सत्र- 
घारो में आर्यरूमाज की सवा के 
लिये आवश्यक विशिष्ट गुणों 
की योग्यता क्‍या है-क्तिनी दे 
इसकी कोई स्पष्ट मर्यादा समाज- 
सगठन में निहित नहीं है। तक- 
वितक से इस बात का उत्तर 
लिखने को कई आये नेता तेयार 
हो जाय गे, पर बात बृहत्‌ सत्य पर 
धभाधारित हो, हृदयमाहदी हो ऐसी 
दलील देना दुस्साध्य ही है। 
थायंजगत्‌ में यह बात सर्वरुम्मत 
मानी जायगी कि पुराने आय॑ 
विद्वानों ओर ने ताओ में से किसी 
एक-एक में हीं जितनो शक्ति 
समाज उत्थान की थी उतनी 
आज सौ दो सो में मिल कर भी 
नही है। वे एक-एक मानो स्वयं 
एक संस्था या सभा स्त्ररूप थे । 
यह बल क्या एँ । यह आत्म बल 
वह वस्तु है जिसके द्वारा एक 
व्यक्ति लाखो को अपना अनुगामी 
बना लेता है । अ'त्मबल से शून्य 
हज़ारो व्यक्ति दोन्‍्चार को भी 
खपनी ओर नहीं मोड़ पात | 
कहने का तांत्पय यह हैं कि आय- 
समाज से आरम्मिक युग में जो 
बल था, वह बल निम रेत होता 
था आयसलेवको क सत्य-आचरण 
से और विद्वानो के तप से। रस 
युग में सत्य-सेबन के कारण से 
एक वहुत ग़रीब अपड आये 
सभासद्‌ भी सबका प्रेम ओर 
झादर का पात्र होता था जबकि 
आज हर सातवे दिन “प्रीतिपूबेक 
धर्मानुमार बत्त ने! का पा5 करते 
रहते पर भी प्रेम पाप्रन का सचार 
विद्वान और ल डरो मे थी नहीं" 
होता। किसी क प्रति प्रीति, श्रद्धा 
या आदरभाव उसके सत्य के 


कारण से डउपन्नता दै। जो प्रीति- 
वललरी सत्य क जल से सिव्न्वित 
होती दे वह पद-मद के धुए से 
धूसरित द्वो ज्ञाती है । 
“अआायमित्र क सहृदय सम्पा 
दुक भद्दोद्य के बहुमूल्य सुझाव 
के आधार पर प्रथम एक ही 
सुस्यव को हाथ धरा जाय तो 
आगे का मार्ग अवश्य प्रशस्त 
होगा । वह्‌ यही कि आर्येस्माज 
के संगठन की झिरोम शि सभाओं 
के प्रमुख अधिकारी तथा बड़ बड़े 
नगरों के प्रध/न मन्त्री तभी पद 
प्रहण करें जन्नकि योग्यता के 
साथ माथ वहू इस पद-सेवा क 
लिये अपना पूरर रूमय भी दे 
सकते हों । अर्थात्‌ चुनाव क॑ 
नियमों में ह्वी यह स्वीकृत बात 
डल्लिखित होनी चाहिये । कच 
हरी में या आफिस में, मेडीकल- 
प्रेविटस में या निजी धन्धे में 
श्रम से जो थक्-मोदि से पस्त 
इोकर घर लौटव हैं बे कक 
सदह्दाशय के लेख पर हस्ताक्षर से 
अधिक ओर क्या परिश्रम कर 
सकते हैं । 
आयजनता के भोलेपन से 
भी आयेजगत्‌ को बड़ी दानि हो 
रहो हैं। इस भोलेपन को दूर 
करने का भी एक अलग उपाय 
ढूढ़ निकालने की आवश्यकता है। 
वह उपाय 'आयमित्र' के दे नक 
होने ओर उसकी पाठऊ-ग्राइक- 
संरया में विशष तौर पर वृद्धि 
करने से जल्दी ढूंढ लिया 
जायगा । आयजनता कुछ सुप्त- 
सी हो रही हैं। इसका जागरण 
ही नेताओं के जागरण का साधन 
वनना चाहिये। (विचार समिति! 
के निर्माण के सयोजन का कारये 
सावदेशिक” सभा को तुरन्त 
हाथ में लेना चाहिये | वह आगे 
न बढ़े तो मर5-आयसम्भेलन की 
गतसमिति को यह काम 
हाथ घरना चाहिये । वह भी पं।छे 
इटे तो जो कतिपय वर्षों से उप- 
दशक महामसम्नेलन चल रहा हे 
बह इस काय को हाथ में लेवे । 
समिति! का निर्माण सभी प्रान्तो 


के योग्यता सम्पन्न आचरण निष्ठ 
आयंससस्‍्कति के मर्मज्न सुयोग्य 
सेवकों की २०-२४ संख्या पर 
निभर होना चाहिये। अदीमुल- 
फुर्सत महानुभावों को इस कार्य 
क लिये कष्ट नही देना चाहिये ! 
जिसको तन-मन से यह लगन 
लगी है वही हृदय से कार्य कर 
सके गे, खानापूरी मात्र की कार- 
गुजारी से इस “विचार,समिति 
को बचाये रखने की आरम्भ से ही 
सावधानत! रक्‍खी जावे | विचार- 
समिति का निर्माण यदि जून 
मास के अन्त तक हो प्र तो 
मेरठ शआर्यसम्मेंलन तक समिति 
शेथिल्य की निदानपूर्वक्त चिकि- 
त्सा की अपनी रिपोर्ट तेयार कर 
सकती है ओर सम्मेलन में उस्त 
पर विचार तथा निएंय हो 
सकता है । वम्पुतः आआवश्यकता 
हे आमूल सुधार की । 

प्रान्तीय आय प्रतिनिधि सभाए 
एबं आय॑ सावंदशिक सभा संयो 
जक नियुक्ति के लिये अपना 
अपना निशुय इधर ह कुछ सप्ता- 
हो में कर लव | अभी हाल में 
आरम्भ क लिये सावदेशिक सभा 
के या उत्तर प्रदेशीय प्ायंप्रति 
निधि सभा के एक श्रधिकारी 
अथवा आयमित्र के सम्पादक 
महोदय को विचार-समित्ति 
निर्माण के भयोजक का कार्य 
सौंप देना चाहिय | 

सेवाकार्य खॉढ़े की धार 
अवश्य है, श्रभी भायसामाजिक 
समुदाय इतना द्वी सत्य का ब्रत 
लेले कि चुनाव में पक्षपात या 
पार्टीबन्दी की छलबल भरी 
भावना को हम तविलाज्ज लि दे देते 
हैं, तो इतने अल्प सत्य के सेवन से 
हू सुधार का सत्रपात रूम्भव है । 
ऋ,षय। के से सल्य-सेबन क लिये 
अथवा हरिश्चन्द्र कीसी 
सत्य प्रतिज्ञा के लिय यह अपील 
नहीं है । अ पेतु हूम सब यदि 
अपने व्यक्तिगत व्यवहारों में 
सत्य का बॉयकाट रखते हैंतो 
कमसे कम अपनी आय सभाओं 
को तो असत्य की कालिमा से 
बचावे' । स्थिति तो ऐसी दै कि 
हमें दर छमाही में दिवाली और 
शिवरात्रि से १४-१५ दिन पूर्व 
एक बढ़े आयोजन से 'सत्य-पक्त 
मनाते चलना चाहिये। विशेष 
प्रार्थना और आशा है कि विचारक 
विद्वान्‌ इस विषय पर विशेष 
प्रकाश डाले गे । 
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सामयिक समस्याएं-- 


आर्य्यमिंत्र 


आये प्रतिनिधि सम्मेलन तथा संगठन 


इस बष आयंग्रतिनध सभा 
के वार्षिक अधिवेशन के अवसर 
पर आयंप्रतिनिधि-सम्मेलन सफ- 
ल्तापूर्व क आयोजित किया गया । 
इस सम्मेलन में प्रस्तावों के साथ- 
साथ कुछ वक्ताओं ने समाज की 
बतेमान त्रूटियो पर भी विचार 
किया । 

प्रान्त के ६५० आयंसमाजों में 
से अधिकांश समाजों के सदस्य 
स्वय रद आर्यस्माजी नद्दी है। 
इनको भले प्रकार साप्ताहिक 
झधिवेशन इत्यादि भी कराना 
नदी मालूम | जो अपने रिद्धातों 
को स्त्रय दा भले प्रकार नदी 
सममभ्त वे दूसरो पर क्‍या प्रभाव 
डाल सकते हैं । अत इस समय 
छापने विस्तार को बढ़ाने की 
अपचा सवसे आवश्यक च,ज़ यह्‌ 
है कि बतेनान समाजों की 
स्थित ठीक की जाय । प्रत्येक 
समाज म कम से कम दो ऐश 
पुरा,हत रहने चा।हय जो अपने 
झुत्र म अ,घवेशन तथा सस्कार 
भल प्रकार करा सक | किसी 
नवीन रूमाज वां स्थापना से 
पूब वद्दों पुपे हृत का प्रबन्ध 
धवश्य स्वेच लना चा हय। पुरो- 
दिव अधिकाश इस अकार के 
हान चाहय जनक। जा,वका का 
स/धान दूसरा हु क्‍या कपुरो 
छिताईइ के भरोस रहने पए 
छनतवो जा।।वका चलाना असम्भव 
ही अयगा | य द्‌ प० बृहस्प,तजा 
शास्त। के सुझाव अरुसार एक 
पद्‌ पुरो हृत का मी प्र।तनि.घ 
सभा न॑ ।नयत कर ,दया जाय तो 
इज सम्बन्ध म बहुत बुछ काय 
हा रूकंगा। स्था का पुरो हत 
इस बात का दख-रख कर कि 
प्रत्यक समाज म दो पुगे हत 
,बश्य हो जाय। इसक लए 
शिक्षण - श खर भी आवश्यक 
होी.। | (शक्षण-श खर की व्यव- 
सथा इस प्रकार की जा रुकती है 
कि उसका व्यय ।श खर स्वयम्‌ 
छठछा रक । 

प्रचा२-शली म भी परिवतंन 
की आवश्यवता हू । हम प्रचार 
की सण्ब्न त्मक पद्ध त को छोड़ 
कर रचनात्मक पद्धत को अप- 
नन। चाहय | बिक का महत्व, 
याग/भ्यारा, राम ओर गामराज्य, 
स्वास्थ्य, मादक द्रव्य - निषेध, 
कादूत उद्धार, आदर्श माता आदि 


ऐसे शनेक वषय हैं जिनका 
प्रचार विना किसी की भावनाओं 
को ठेस पहुचाए किया जा सकता 
है | देवी सीता तथा ब्रह्मचारी 
इनुमान आदि के उज्जवल चरित्र 
भी प्रस्तुत किये जासकते हैं। इमी 
प्रकार के अन्य सुन्दर विषय 
साधारण जनता के समक्ष प्रस्तुत 
किये जाने चाहिए । खडानात्मक 
विषयों को लकर जनता को 
अपनी झोर आकर्षित करने की 
बजाय उस में आर्यप्तमाज के 
प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर दी ज्ञाती 
है जो बतंमान परिस्थिति में 
हमारी अवन ते का बहुत छढ़ा 
कारण हैं। प्रचार को अधिक 
रोचऋ बन ने के लिये सगीत, 
घनुर्विद्या, योग सम्बन्धी क्रिय ऐं 
जादू क खल, हस्तकला, मेंजिक 
लेन्टनं, एकाक्की नाटक, संलाप 
(डायलोग ) इत्यादि का भी 
सहारा लगा चाहिये। 

प्रतन ध सम्मेलन में जनता 
से सम्पक बढ़ाने पर भी ज़ोर 
दिया गया था जनता से सम्पर्क 
बढ़ाने से पूवे सप्राजों को सग्र- 
छठित करना अधिक आवश्यक हे । 
इस सम्बन्ध में आयंडप प्रतिनिधि 
सभा, लखनऊ का कार्य - क्रम 
अनुकरणीय दे । 

आय उपप्रति नि घे सभा लख- 
नऊ ने समाजों के संगठन के 
लिए जो योजना चलाई उसमे 
कंचल /-) मासिक दढाोक-व्यय 
होता था। इसके चलाने से स्वा- 
ध्याय के साथ-साथ आपम में 
सम्पक बढ़ा ओर संगठन हृठृ 
हुआ । इस सभा ने एक स्वाध्याय 
प,* पद की स्थापना की जिसके 
अन्तग॒त उत्तम विपयों पर भाषण 
तथा लेख प्रम्तुत हुआ करेंगे 
आर इस प्रकार हम आपस में 
अनच्छु लखक तथा वक्ता उत्पन्न 
करेंग। इसके अतिरिक्त शुद्धि के 
सयोजकऊ शक्षण क सयोजक भी 
नियत कग[दय गये है । य दे आर्य 
सज्जन शिक्षण श बिर के पाठ्यक्रम 
के सम्बन्ध म बुछ विचार दें तो 
हम उनके छृतल्ल होंगे । आर्य 
समाजियों के पास मस्तिष्क 
है यद्‌ संघ्ठन ठ'क ढंग से कर- 
लिया जाय तो चुछ अच्छे तथा 
घैयवान्‌ कायकर्ता वे दक संम्कृ- 
ति का प्रचार बड़े सुन्दर ढग से 
कर सकत हैं। 


विश्वास हे कि यदि डप- 
समाएँ और उनके प्रभाव में जिले 
के कार्य कर्ता जिला सभाओो द्वारा 
अपने क्षुत्र की समाजो को उ/चत 
रूप से संगठित करले' वो आगे 
चलकर प्रान्तीय संगठन को 
अधिक उपयोगी बनाने पर भी 
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विचार किया जासकता है ओर 
सुन्दर तथा कम व्यय वाली यो ब- 
नाएँ बनाकर प्रान्त में भारतीय 
संस्कृति का ठोस ग्रधार किया. 
जासकंता है । 

रामेश्वरसहाय, थबी० ए० 
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£ कन्या गुरुकुल हरिद्वार की कतिपय विशेषताएं 


१--स्व स्थअप्रद रमसीक स्थानपर सुविशाल जहा वर्याश्रम । 

२--सवंथा निःशुल्क शिक्षा । 

३--विदुषी देवियो द्वररा उत्तरदायित्वपूर्ष नियन्त्रण । 

४--पोफणादि व्यय अत्यल्प । 

५ - सम्फूर्ण आनतो की कन्याओं का एकत्र निवास । 

६--हिन्दी-सस्कृत रे द्वारा वे दकूघम ही परमोच्य शिक्षा । 

७-समस्त ग्रद कार्यों क शिक्षण की सुज्यवस्था । 

८-माननीय श्रोम न्‌ नरदहरि विष्णु ता साढमिल केन्द्रीय मंत्री 
भारत सरकार द्व/रा उद्घाटित श्र युर्वेद विभाग में आठो 
अगो सद्ित आयुर्वेद को वो (3) क्लास रजिट्ट शन 
योग्यता युक्त परीक्षाओं की पूण व्यवम्था । 

--सम्पूण आयुर्वेदिक ओषधियों के निर्माण की क्रियात्मक 7] 


शिक्षा । 


कम जम 80(6 (8. (8 (हद. 


(800७7 


१०--कन्या म्रों को सबज्न एवं उत्साह सम्तन्न स्पावलम्धी बनाने #हे 
के लिए लाठी; तलवार, कटार, डम्बल, जमनास्टिक झोम्‌ 
आदि चमत्कार पु व्यायामों का नियमित सुप्रतवन्ध । 

११--जीवन को शुद्ध पत्रित्र आस्तिक बनाने के लिए सायम्प्रातः 
सन्ध्योपासना एवं यज्ञ का नृत्यिक अभ्यास । 


आचार्य चन्द्राथती देवी शाम्त्री, प्रभाकर, वेच्च विशारदा 



















आवश्यकता 


सभा प्रधान # लिये एक ऐसे 
परसनल असिस्टन्ट को आपष- 
श्यकता है जो अनुभवी आय हों 
ओर हिन्दी का शार्टदेन्ड और 
टाइप का काय जानते हों 
अपग्मेजी कामी टाइप जानना 
विशेष योग्यता समझी जायंगी। 

अवकाश प्र प्त सज्जन धम- 
सेधामाव से यह कार्य करें तो 
उत्तम द्वोगा। योग्यता आदि के 
प्रम ण-पत्र तथा कमसे कम निर्वा- 
हार्थ दक्षिणा सहित प्रार्थना-पत्र 


निम्न लिखे पते पर भेजने चाहिये | 


घमप'ल विद्यालंकार, भत्री 


आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
लखमऊ 


अनाथालय को दान 


श्रीमदयानन्द अनाथालय 
झागरा ५१ वर्ष से हिन्दू ज्ञाति 
की सेत्रा कर रहा है। इस में 
सकड़ों अनाथ बालक और 
वालिफराओं का पालन पोषण हो 
रद्दा है। दजारों अनाथ बल 
शिक्षित और ये ग्य द्वो ऋर निकन 
चुऊ हैं। पतः आप भी दान देते 
समय इन अनाथ बालकों छो न 
भुलिये। अनाथ “लडकियों क 
लिए २७ वष की आयु के बरों 
को आवश्यकता है। २०) फार्म 
का मूल्य भेज्ज कर फाम मेगा कर, 
भर कर भेजिए | 

मंत्री श्री महयानन्द ्नाथालय 

आगरा | 











आयमभिन्र में |वन्ञौपन 
देकर लाभ उठाइये 





- बह मे १६४४१ 





आयंसमाज प्रगति की ओर 


राजगुरु श्री प८ धुरेन्द्र शास्त्री 


झोम्‌ पृषन्तब नते व्य न रिष्येम कदाचन । 
स्तोतारस्त-इहस्मस । 
यजु० अ० ३५ म० ४१। 


हे शक्तिदायऋ पुष्टिकर्ता आपके हम भक्त हों । 

निम्तित तुम्हारे ब्रा नियम में हम सदा अनुरक्त हो ॥ 
श्रद्धा सद्दित प्रत्येक क्षण हम आपकी स्तुति कर । 
है दीनबन्धु सर्देव सब की आप विपदा को हर ॥ 


देवियो ओर सज्जन में आजकल अस्वस्थ हू । अचानक एक 
कष्ट भोगना पड़ा । बम्बई में इलाज हुआ । यद्यप रोग दुर हो गया 
है तथापि उसका प्रभाव अभी शेष दूँ । में निबल हूँ, परन्तु छुछ मत्रा 
के प्रमाग्रह से इस सम्भेलन का सभापतित्व स्वीकार करना ही 
बढ़ा | मुके अपने भाषण में केषल दो-चार बातें आपसे निवेदन करनी 
हैं, आशा हे आप ध्यानपृवक उन्हें सुनने को पा करेंगे। मरी 
राय में यह युग भाषणा का नहीं काम करने का हैं। आर्यवमाज 
के प्रवत्तक महर्षि दयानन्द कम के कन्द्र ओर हृढ़ता के दुर्गेथ। 
डन्होंने जो कुछ कहा वहा करके दिखाया; यह डनक' राबस ऋड़ी 
विशेषता है। प्रारम्भ मे महर्षि का लोग! ने बढ़ा जितेध ,क्या, आय- 
समाज के विरुद्ध भी भयकर आन्दोलन डठाया गया, परन्तु अब 
सारा विरोध शान्त हो गया ओर लोग देश की वतमान स्वाथपूर्रा 
भयंकर पारास्थात मे अशयसमाज से बड़ी उड़ी आश,ए कर रह है। 
कुछ विचारशाल विद्वानों और नेताओं ने तो यहाँ तक कहा है कि 
आर्यसमाज हा देश स अष्टाचार दूर करने की अदूभुत श ६ ग्खता 
है, वहा इन प्रतिकूल पररेस्थित मे शुद्धि या प रशांधन का क्य 
करने मे समर्थ हो सकता है । आज संसार का बड़े स बढ़ा ,वचारफ 
महर्षि दयानन्द के प्रति अ्रपनी श्रद्धाजलि अपंय्स झरता हुआ उनके 
महान्‌ कार्य की मुक्त-स्ण्ठ स सराहना कर रहा है । अब प्रश्न यह है 
कि ऐसे समय में; जब दश को आयसमाज की सबस अ,धक 
थ्रावश्यकता हैं, आरयो को कया करना चाहिये ? क्या कोरी प्रतिज्नाओ 
आर थोर्थी बचन व सता से कुछ द्वो सकगा ? जिस प्रतिज्ञा या कथन 
का थआाधार क्रियाशीलता पर नहीं होता, उससे कोई लाभ नहीं है । 
आज सबको कमर्य या कर्त्रीर बनने की आवश्यकता हैं । मदषि ने 
हमे क्‍या आदश-उप<श नहीं दिए? क्‍या नहीं सुभाया-समम्काया। 
अब तो दम उन उपद्शो पर चलने की आवश्यकता दे । स्वय॑ उन पर 
चले' और दूसरों को चलाव' | आयसमाञज कोई स्म्श्रदाय नहीं दे। 
सम्प्रदाय में गुरुडम द्वोता हैं, उत्का क्षत्र थोड़े स लोगो से 
दी रूम्बन्धित होने क कारण अत्यन्त सकीण हो जाता हे। आर्य- 
समाज तो मानत्र ही नहों, प्राणिमात्र का भला करना चाहता है। 
वह 'वसुधैव कुटुम्बकम' की नीति में विश्वास रखता है ओर उसी 
का समर्थक भी है । 


स्ज्जनो; जिससे लोक ओर परलोक--अ्रभ्युद्य ओर निःभ्रेयस 
की सिद्ध हो, वदी धम हें | आज ससार निःश्रोयन की तो सो बता 
भी ज्द्दी, अर [दूय से भी ।वमुख होता जा रह। हैं, अथ, तू वह ल। कक 
इननति की ओर भी ध्यान नहा दे रहा। घम (वफ घन का कमाना 
बुत बात नहीं, डतके /लये शात्त्रों में विध/न हे. परन्तु अधम या 
घेई मानी से रुपया इकद॒ठहा करना कभी डचत नह कहा जा 
सकता । भ्राज स्वार्थान्धता का युम है, अनुचित और अवेध साधनों 
से काय सिद्ध करना ही स्वार्थान्धता हे । संसार कुछ भी क्‍यों न कहे- 
कात्मा निरन्तर धिक्कारता रह, परन्तु आज यन केन प्रकारण 
कार्थ-संग्रह वरना द्वी ज॑ब्ने का उद्देश्य मान लिया गया है । जो 
व्यक्ति भौ (तक साधनों से रूम्प-त शरर को सुख पहुचाता है और 
क्षपनी आत्मा की पुकार या पभरणा पर कुछ ध्यान नही देता, वह्दी 
झफल कहा जात हैं। सफलता की यह कंसी बिडम्वना हे | 


आय्यंमित्र 


११ 


में धन की सफलता को सफ्लता नही' मानता। सबसे बड़ी 
सफलता चरित्र की सफलता है । कोई मनुष्य कितना दी गुणी या 
विद्वान्‌ क्यो न हो, यदि उसमें चरित्रवल नही दे तो वह न ज्ञानी है न॑ 
गुणी । चरित्र क्या है ? जब ज्ञान क्रिया में आता दे तो वह चरित्र 
कहाता शोर सदाचार पदत्री पाता है। यदि दुर्भाग्यवश अज्नान क्रिया 
में परेणत होता है ठो उसे दुराचरण दुश्चरित्र कद्दते हैं।दश से 
डुराचार का मुंह काला होना चा हिए । स्व॒तन्त्र भारत का गोरव 
सदाचार या नेतिकता में है ।यदि हम सच्चरित्र नह।', न/तक नहीं 
तो हमारे स्वतन्त्र होने से क्‍या लाभ ? 

बन्युओ, भारतीय संस्कृ ते हमे बतलाती हैँ कि हम स्वयं बढ़े 
ओर दूसरों को भी उन्नत होत का अवस द्‌ | वर्धल वर्धयव” बढ़ो 
ओर बढ़ने दो इन सिद्धान्त में स््रार्थपरता या आपाधापी नहा' दे 
बल्कि अपनी इन्‍नति ओर वृद्धि क साथ दुसरो की उन्नति ओर वृद्ध 
की भावना सन्निहेत है। महर्षि दयानन्द ने भी हमे यही आदश 
दिया है। आयसमाज का नियम भी यहा है कि अपना उन्‍न ते मे ही 
सन्पुप्ट न होना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनो 
चाहिर। इस परम कन्य एहारिणा भावना के नउठट होने से हा 
आज व्य फ्ेगत स्त्रार्थनद्धि क दुभाव जाप्रत हो रहे हैं । 

एक बात में विशेष रूप से कहता चाहता हू । आजकल कुछ लोग 
धर्म का सार अनर्थों को जड़ बता रह ”, परन्तु उन्होंने श्रम एव 
भूल से सम्भदायव दे को धम समऊे रक्खा है। सम्जदायवाद का 
आलोचना भें अभी कर चुका / | धर्म तो ससार भर क लिये एक 
हे-मनुप्य मात्र के लिय एक हैं, उसक अभावयश है! सार अनर्थ हो 
रहे है। धर्म कहता है चोरों मत करो, जारी ( व्यभिचार ) मत करो 
फठ मंत्र बोचो, रिश्यत सत्र लो, भ्रग्टच।र के विवार मनरते भी न 
आते दो इत्यादि । जो धर्म ऐसे अटल आधार पर आश्रित दे उनकी 
अब _लना करता अयते चितल्नन या विच रधारा का खोखत्तापन 
दिखाना दे। में तो बढ़े बलपूवंक क्टटूगा कि आज जितने अधम हो 
रहे हैं उन का मूल कारण धम को उपेक्षा या अवहेलना ह, है , ज्यो-5 हैं 
धर्म वपयक हमारी अ्रुचि या उपक्षा वद़्ती जाती हैँ, त्यो त्या ससार 
में अनप और अश्रप्टाचार की वृद्ध होता जाता है । 

आथ बन्वुओ, अब वचन वीरता की आवश्यकता नहीं, क्भवीर 
बतने को ज़हरत है। आप लोग सगठेत होकर नतिक्रता को अप- 
नाइये आर दूसरे लोगो को नेतिक बनाने का पूर्ण प्रयत्न की जये | 
क,नून द्वारा सुधार किये जाते है, दरड भी दये जाते है परन्तु यह्‌ 
सय अस्थायी उप|य है। इनसे अपराध रुकते नहीं', उत्तरोत्तर बढ़ रहे 
है। एक युवक जो घड़ी चुराने के कारण जल में जात! ह. वह पक्का 
च।र बनकर जेल से निह5लता €, यानी सुधार के बदल उसका और 
बिगाड़ हो जाता है। सुधर का सक्चा और सफल उपाय समझका- 
बुफ़ाहए ठाक-ठीफ दोष दशेत कराना आर डसे ने तेक ह छिट से सुध।र- 
पथ की ओर लाना है | जब कोई अपराधी अपराध के दोष समझ कर 
डसे सच्चे हृदय से त्याग दता हैं, तो फिर इसे नहीं' करता | अ/ज 
आयभप्राज का काये इसी क्षेत्र मे होना चाहिये बढ़े हुये भ्रष्टाचार 
को दूर करने का एक मात्र उरय धर्म, सद चार तथा नेतिक्ता हें। 
नेतिऊत' कया है? ने तेक शास्त्र या नीदि उसे कहते ऐ जिनमें 
कतत्याक्तंत्य का डग्दंश होता हें। यानी मनुष्य को कया करना 
चा हेये ओर क्या न करना चाहिय। नाति का आध र धम होता 
है। नेतेकता का भवन धर्म की नीब पर दी बनाया जात दै। 
इसलिये सबसे मूल ओर.मुरय कारण धर्म ही मानना पड़ेगा | 

भाइयो, में दो-चार बाते”! और निवेदन करके अपना वछव्य 
समाप्त करता हू। में दखता हू कि पीलीभीत जिले 4 बहुत थोड़े 
झय माज हैं । इतने बड़े ज़ले में केबल चौदह-पन्द्रह आायमम जॉं 
का होना विशष आशाप्रद कया निराशाजनक दै। में तो चाहता दे 
कि |ज़ने का कोई प्रम न रहना चा हय जिसमें झार्यत्साज न हा । 
यहू काम तुछ क ठन नह।' है, अप लोग च है तो एक वष में प लो- 
भीत जञ॒ने म बहुत बड़ो संख्या में आयसमाज' स्वापित कर सकते 
हैं। इतन बड़ शक सं।॥ठत दोकर सारे जिले की जनता में धर्म 


| शेष पृ २ पर ] 


श्२ 


आय्यमित्र 


३ मई श्ध्श१ - 





“-आारयसमाज मुबारकपुर (आज- 
मगढ़) का द्वितीय वार्षिक उत्सव 
१८ से २० अग्रल तक बड़े समा- 
रोहपू्वक मनाया गया। श्रनेक 
विद्वानों के सारगर्भित भाषण कौर 
अजनोपदेशको के उत्साहबधक 
भजन हुए । उत्सव में प्रतिदिन 
दोढाई हजार मुसलमान भी 
सम्मिलित होते थे। जनता पर 
बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा । 
“आयंसमाज जतलालाबाद (शाह- 
लद्दोंपुर) का वार्षिकोत्सव १३ से 
१६ अग्रेल तक धूमन्‍धघाम से 
सनाया गया | व्यारयानों ओर 
भज नों का जनता पर खूब प्रभाव 
पड़ा । 

--सलेमपुर ( श्रर्ल'गढ़ ) निवासी 
ठा० कलियानसिंहजी की पुत्री 
सत्यवती देवी का विवाह हसन- 
पुर ( बुलन्द्शहर ) नव्रासी ठा० 
हरीसिंहजञी के पुत्र गोपधनरसिंद्द 
के साथ ७ ४-५१ को वे दकरी त 
से सम्पन्न हुआ। सस्कार श्री 
प० ज्ञालाप्रसादजी ने कगया। 
--१३ श्रप्रेल को आयसमाज 
चौक, मधुरा में कसस्‍्तूरदड्री का 
पुनवाह ठा० नोबतसिंहजी के 
साथ समा-ोहपृर्वक: सम्पन्न 
हुआ | १२४) अ यंसमाज को तथा 
४१) ढी० ए० बी० द्वाईस्कूल को 
दान में दिय गए। 3 मई को 
सरस्वती देवी ( नाथो बाई ) का 
पुनर्विवाह ठा० हतरामजी (पुलिस 
लाइन) के साथ रुम्पन्न हुआ। 
१५) सम'ज को व १४) विद्यालय 
को दान दिये । 

-श्रायसमाज जमनियाँ (गाजी- 
पु) का २० जो वार्षिकोत्सव ८ से 
११ मई तक बड़ा धूतघम से 
मनाया गया। अनेक (वह नी के 
ओजस्वा भाषण तु भजनोपद्शको 
के भजन हुए । हि-दू मुस्लमान 
सर्भ पर बढ़ा अन्छा प्रभाव पढ़ा । 
--अमनगोल के जनप्रिय 
समाज स्व श्र चद्रशखरप्रस'द्‌ 
जी री सुपुत्री स त देवी का शुभ- 
/विशह गत ७ सड को, पर्द की 
रूदिका[ ब हप्फार करत हुए, पूर्ण 
वे देफ «ति स सम्पन्न हुआ । 
--अय भ ज जबलपुर क पुराने 
कायकऊत्त। श्र प- 'चर॑जीलाल 
शर्मा का चार दन के ब सारी के 
पश्चात्‌ ६ मई का स्वगवास हो 
गया। प मात्मा दबरत आत्मा 
को शान्ति प्रदान क्र । 

--अ'हू (आगरा निवासी श्री बावू- 
रामजी अक ले 9 पुत्री का विवाह 





संस्कार मथुरा नियासी श्री विद्या- 
रामजी गुप्त के सुपुत्र बिजेन्द्रनाथ 
के साथ ८ मई को सानन्द 
सम्पन्न हुआ। १०१) स्थानीय 
समाज को भवन-निर्माणार्थ थ्रोर 
एक फ्श दान में दिये । 
--आर्यसमाज बलरामपुर की 
साधाग्ण सभा द्वाय श्री अखिल 
श्बर्सद्दायजी वर्मो + कनिष्ठ 
आत्मज़ श्री डा० नम देश्वरसहाय 
बमो के निधन परः शोक 





आय आम 


भारतवर्षीय आयेकुमारपरिषद्‌ 


आये बन्धुओं को यह जान कर अत्यत खुशी होगी कि 
भारतवर्षीय आये कुम।र परिषद्‌ ने गत ४ बर्षों मे सन्‍्तोषज्ञनक 
प्रगति की हे | सन्‌ १६४६ मे परीक्षा कन्द्र समस्त भारतवष मे 
१०६ थे और २५०० छात्रों ने परीक्षा दी थी, इस वष मारे 
१६४१ में परीक्षाथिया की सरया ५६०० होगई ओर केन्द्रो की 
सख्या २४४ हो चुकी है / परीक्षपफल भी मसन्तोषज्ञनक रहे । 
इससे पता चलता दे कि आर्यसमाज का प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ 
रहा है भारत से बाहर विदशो में भी जहाँ भारतवासी रहते 
हैं, वहा भी इन परीक्षाओं का प्रचार द्योगया दे । 

सिद्धान्त सरोज, सिद्धान्तरत्न, सिद्धास्तभास्ुकर और 
जिद्धान्त शास्त्री चारों परीक्षाझो में परिषद्‌ के अधिकारियों ने 
पाठ्यक्रम में वे पुस्तक ही नियुक्त की हैं जिनको पढ़ कर आर्ये- 
समाज के सिद्धा-तो का भलां प्रकार परिचय हो जाता है और 
परीक्षार्थी आयसमाज के रंग मे रंग जात हैं। इस प्रकार ये 
महर्षि दयानन्द सग्स्वत्ी क उद्दे श्य की पूर्ति कर सकत हैं अर्थात्‌ 
ऋ प ऋण चुका सकते हैं परसपिता परमात्मा आये नवयुन्कों 
ओर युवतियों की बुद्धियों को प्र रित करें जिससे भाग्तवर्धाय 
झायकुमार परिषद्‌ के परीक्षार्थियों की सख्या दिनोंदिन बढ़ती 
जाय । कई परीजार्थी परीक्षा होने से २-३ मास पूव पुर 'कों का 
अध्ययन शुरू करते हैं! ऐसा करना ठीक नहीं हे । कम से कम 
परीक्षा से झाठ मास पुर पुस्तकों को पढ़ना आरम्भ कर देना 
चाह्ये। ऐसे अमृत सोप न तुल्य ग्रन्थों का जितना अध्ययन 
किया जाय थोड़ा है ह्मों* वे परीक्षार्थी परीक्षा में, सब प्रथम 
7ह कर सम्मान और पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। 


सिद्धान्त सरोज, सिद्धान्त गन्‍न, सिद्धान्त भास्कर 
ओर सिद्धान्त शास्त्रों 5०० पाठ्यक्रम की सभी पृरत्के 
उत्चत मुल्य पर पगषद्‌ के हन्‍्द्रों का और परीश्षार्थियों को 
स॒८ ।इ करने का हमने विशष ०बन्घ कर लिया है। भागरसवर्षोय 
अरयकुमार परषदू की पुस्तकों का सम्पूर्ण खूचीपत्र मुफ्त 
मगायें । इनके आतरिक्त आयससमाज सम्बन्धी सभी पुस्तक 
उ चत मूल्य पर भेजी जाती हैं । 


॥॥ ॥॥॥॥ 


। बा 2 ॥ह॥ए हा कण ॥ 7 ॥॥॥॥॥ 7 भा ह॥१ै॥॥ हा एए  #7थि। ह ह/४॥॥॥॥ ॥ हक 0॥॥/7॥॥॥ ॥॥ है।॥॥॥॥ जहा हैक ी॥॥ 


प्रकट किया गया; तथा दिवगत 
आत्मा को शान्ति एबं दुखित 
परिवार को थेरय प्रदान करने के 
लिए परमात्मा से प्रार्थना कीगई । 
--श्री घनश्यामदास आय बेदिक 
विद्यालय देवरिया का प्रथम बाषिं- 
कोत्सब १६१ से १३ मई तक 
सप्तारोहपूवंक मनाया गया । 
सुप्रसिद्ध श्रायंविद्वानों की अध्य 
च॒ता में संस्क्ृति-सम्मेलन, शिक्षा- 
सम्मेलन आदि उपयोगी सम्मेलन 


निवेदक-- 


जगतराम आय, व्यवस्थापक 


झाय प्रकाशन भंडज, लाजपतशय मार्केट, दिल्ली । 
कस्कएएर वशहकर दाता वियकफसििए; 2 हर यम एक पिया ड्रार 


॥887भिक्षारमि/ कम गि|। की किक ॥ (॥20 ही ॥ व कि गे कह ग॥। हि ।औ 0 हि ॥ हर न्वि& औ भिएषा (97 ॥॥॥॥॥॥॥ 


हुए । भी पं० जद्ापस जी सिश्ासु, 
श्री प० शकरदेवजी ज्याकरणाचार्य, 
श्री स्वामी ब्र्मानन्दजी दण्डी 
झादि के भाषणों का जनता पर 
अच्छा प्रभाव पडा | इसी अवसर 
पर विद्यालय संम्थापक्र॒ परिवार 
के सदस्य सेठ विश्वम्भरलाल के 
पुत्र का यश्चोपवीत संस्कार वैदिक 
रीति से सम्पन्न हुआ | विद्यालय 
के प्राचीन स्नातको को प्रमाण-पत्र 
दिये गए ओर स्नातक-मण्डल- 
समिति की स्थापना हुई । 


--मन्त्री पोखरी ( मणिपुर ) में 
१४ मई को देशबन्धुजी अधिकारी 
के सभापतित्व मे हिन्दी विद्यालय 
की स्थापना हुई | विद्यालय * का 
उद्घाटन ठा० हरिहरसिंहजी ने 
किया । विद्यालय को सफब्न 
बनाने क लिये डपस्थित जनता 
ने तन मन धन से पूण सहयोग 
देने का धचन दिया। अ घिका रीजी 
के भाषणशोपरान्त सभा विसजत 
हुई । 

कानगोपी हिन्दीविद्यालय 
(म शपुर) में श्री दूशबन्धुजी अधि- 
कारी ने मेजिक लालटन द्वारा 
प्रचार किया। प्रचार का विषय 
था, भारतीयता की रक्षा और 
भारतीय सस्क् ते प्व वेद्क घर्म- 
अ्रचार हमारा परम कतव्य होना 
चाहिये । 


- आयसमाज मन्दिर द्वाथरस में 
श्री शिवदत्तती ओर चम्पादेवी 
का विवाह-संस्कार श्री स्वामी 
योगानन्दज़ी द्वारा बे दिक विधि से 
सम्पन्न हुआ | नगर में एक जेन 
परिवार की क-या का विवाद्द भी 
डमियानी नित्रासी श्री मूलचन्दजों 
क भतीजे के साथ वेदिक पद्धति 
से हुआ। यह सनकार श्री विद्वारी 
लालजी शास्त्री ने कराया । 


उत्पव सूचनाएं 


-आर्यसमाज पुरानी मण्ढी 
(सहारन ]_र) का वार्षिकोत्सब रे७ 
से २७ मड्डे तक होना निश्चित 
हुआ दे । 


निर्वाचन 


-स्नातक मण्डलसमिति श्री 
घनश्यामदास आय वदेक विद्या- 
लय- प्रधान-भश्री भात्मानन्दज्ी 
कोर मन्त्री-शी विद्याभास्कर 
शास्त्री । 





२४ मई. १६४१ आंग्य॑मित्र १३ 
सार-बचनाएं बाबू जगनन्दनलालजी एड्वोकेट आाइशयों के दुःख सुख में सम्मिलिक सफेद बाल काला 
“श्री भीमसेनजी वर्मा, पूर्व मन्‍्त्री की अध्यक्षता में एक विराद द्ोते हैं उन्दो' में परस्पर विवाह: खिज्ाब से नहीं, हमारे आा- 


अआयसमाज जबलपुर को समाज 
की बआाह्लारओं की अवहलना करने 
के कारण, समाज की १२ मई 
की अन्तरग सभा के प्रस्ताव स० 
१ द्वारा समाज की सदस्यता से 
स्थगित कर दिया गया दै। 
परमानन्द गुप्त, मनत्री । 


--आयंसमाज काशीपुर ( ननी- 
ताल ) के प्रचारक श्रा रामचरण 
नायक, समात्र का घन, वर्तन 
ओर रसीदबही लेकर लापता हो 
गये हैं। जनता डनसे साव- 
धान रहे ओर उनको चन्दा आदि 
मनदे। 

“-जितेन्द्रनाथ, मन्त्री 


सार्गजनिक समा 


रानीमण्डी प्रयाग में हक्ीस 
श्री मोहनलालजी के उद्योग से, 


सावेजनिक सभा की गई । इसमें 
“भ्रष्टाचार-निवा रण, समाज-सुधार 
एवं विश्व शान्ति के लिये आये 
धर्म को महती आवश्यकता” 
विषय पर अनेक विद्वानों के 
भाषण हुए । भाषणऊर्ताओं में 
श्री राजकुमार रणजयसिंहजी 
ध्रमेही राज्य, श्री विद्यानन्दजी 
काशी आदि के नाम >िशेष उल्ले 
खनीय हैं । डग्स्थिति बहुत 
अधिक थी । सभा समाप्ति पर 
आागत अति थियो को जल-पान भी 
कराया गया । 


आय॑ परिवार 


जैसा सीधा ओर हृढ सम्बन्ध 
हमारा अपनी जन्मगत जाति से 
होता है, वेसा सम्यन्य आयों का 
आय जाति में देसने में नहीं 
आता । हम जन्मगत जाति- 


सम्बन्ध करते हैं । कया ही अच्छा 
हो यदि इसी प्रकार के सम्बन्ध 
ओर व्यवहार परस्पर आय 
जाति में भी होने लगे'। ऐसा 
होने से हमारी सामाजिक अनेक 
कठिनाइयों दूर हो जायगी'. तथा 
डलभने सुलक जायगी और दम 
गुण कम-स्वभाव से वर्ण व्यवस्था 
स्थापित करने में सफल हो सऊेंगे। 
आयंपरिवार संघ अजमेर के पत्र 
में वित्वाह योग्य लड़के-लड़कियों 
ओर विदर एवम विधवाओ 
की सची छपती रहती है। 
उसमें उनका आयु और येग्यता 
का उल्लेख होता है जन्म-जाति 
का नही । उक्त सघ को प्रोत्सा 
हम दकर हमें एक व्यापक परि- 
वार की स्थापना करती चाहिये । 


सम 2०न».. >यमानन 


युर्वेदिक 'कश कल्याख? सुगन्घित 
तेज् से बालों का गिरना रुककर 
सफेद बाल जड़से काला हो जाता 
है। यह तेल दिमागी ताकत और 
आखों की रोशनी को बढाता है । 
जिन्हे विश्वास न हो वे दुना मूल्य 
वापस की शत लिखा लें । मूल्य 
२) बाल अधिक पक गया द्वो तो 
५) का तेल मगाइये । 
घ-वन्‍्तरि ओपधालय 
पो० शेखपुर ( मु गेर ) 


भारत में हतचल 
मचा दने वाली ८७ एष्ठ की 
रहस्यमय पुस्तक “जोहर मुल्क” 
एक काड पर १५० भिन्न-भिन्न 
स्थान के आदमियों के पूरे पते 

लिख कर मुप्ल मगाले । 

“इसण्डियन स्टोस' (२१) जगाधरी 
(5४% +£, ) 





स्कर 


हिुफलाएह#॥हहाँ? पार थाम पदक यार याएद्धा पिया त तारिक हरा पए/ स्थया शक चाइकी "कह, पाजा की पाउयक्ाए की खत आह शाश#क्हाड िताहा 0 ॥॥# भा ड्स्‍ा कप 


कुछ उत्तम पुस्तकें 


स्वाध्याय योग्य एवं आयेसमाज के प्रचार के लिए 


१ --उपदेश मंजरो ; मद्दर्षि दयानन्द सरस्वती के १५ व्या- 


रपरान | भूमिका लेखक स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज । पुस्तक 
का अय॑ भाषा में सु दर संशोधित एव नवीन सस्करण ' ०») 


१० - सांरुय दशन काइतिहा[स : ले० श्री ददयधीरसिंहदजी ३०) 


११--वैदिऋ सिद्धान्तोंपर बहिनोंकी बातें: ले? श्री सिद्ध- 
शोपालजी । स्त्री जाति को आय बनाने वाली डपयोगी पुस्तक 





३-दयानन्द प्रकाश 


२ उपनिषद्‌ आये भाष्य, (सजिल्द) भाष्यकार अयंसमाज 
के गोरब प्रसिद्ध विद्वान्‌ पंढित आयेमुनिरत ६) 
ऋषि दयानन्द का सम्पूर्ण जीवन- 
चरित्र (सजिल्द) ले०--स्वामी सत्यानन्द्जी महाराज । ५) 
४--दयानन्द चित्रावली(सजिल्द): जीवन की प्रत्येक घट- 
नाओं का चित्रमय जीवनचरित्र 
४-- क॒तेव्य दपखः भाय॑ समाजियों के लिए आवश्यक 
पुस्तक -ले० महात्मा नारायण रवामीजी सहाराज। 
६---भक्ति दर्पश्छः भाय॑ समाजियों के लिये आवश्यक 
पुस्तक - ले० मद्ाशय गज गलजी । 
७ -स्वाध्यय सन्दे।ह : स्वाध्याय के लिए अनुपम प्रंथ । 
के० थेरो के प्रकाड प डत श्रोस्वरामी वेदानन्दजी तीर्थ ६) 
८ -मावित्री प्रकाश ः गायत्री मत्र की मद्दानता पर उत्तम 
फर । लेख श्री स्वामी वेदान द जी तीथे। १) 


१॥) 


१॥) 


१॥) 


£ गाष्ट्रचा # वेदिक माधन!ः राष्ट्र-ज्षा की समस्याओं 
का समाधान | ले० श्री स्वामी वेदानद जी तीर्थ । १) 


आयप्रकाशन-मण्ठडल, लाजपतराय मार्कीट, देहली । 


नवीन संस्करण 


१) 


१२--वें|दक संस्कृति : इस पस्तक पर पुरस्कार भी मिला 


है ।ले० प० गपाप्रसाद उपाध्याय एम० ए०। 
: बारो बेदोके सौ-सौ मत्रों की सरल सु- 


१३-दतम' जरी 
बोध व्याख्या | 


२॥) 


२) 


१४--हिराष्ट्र सिद्धान्त और राष्टीय सुसलमान ले? 


श्री त्रद्मदत्तजी सन तक श'स्त्री । 


शे 


१४--नक्ष चये सन्देश +ल्ञ० प्‌ सत्यत्राज्ञो भू? पू० 


आाचाये गुरुकुत्त कागड़ी | 
१६-श्रीमद्‌भगबद गीता 


मद्दाराज, आयंभाषा में सरल अनुवाद 


9।) 


 अनुवादक श्रीस्तरामी सत्यानदजी 


२॥) 


१७-गहस्थ जीवन रहस्य : व दे ग्ृइस्थशास्त्र पर अनूठी 


पुस्तक | ले० महात्मा नारायण स्त्रामीजी महाराज । 


शा) 


इनके अ तिरिक्त वेदिक धर्म मम्वन्धी एबं आयसमाज के 
प्रचारा्थ समी पुम्तकें कट्टी का भी प्रकाशन हो आये प्रकाशन 


मण्डल से उच्चित मल्य पएर सगाएं। 





ऐ। 


आ्यंभित्र 


रह मह्े १६५१ .. 





ग़ुरुकुल में मन्त्रियों का 
आगमन 


श्री शिवविनायकरावजी, खाद्य 
मन्त्री हेद्राबाद दक्षिण तथा श्री 
कुमार स्वाम। राजा, भ्रधान मन्नी 
मद्रास इस संँताह में गुरुकुल 
कॉगढ़ी भ पधार | भ्रद्ध,नन्द द्वार 
पर उनका फूलमालाओ तथा 
बेंढ द्वारा स्वागत किया गया। 
उन्होने गुरुकुल के मुरय-मुख्य 
विभागो का अवलोकन क२ हर्ष 
एव सन्वोष प्रकट किया। अपराह्न 
में वेद मन्दर भ आचाय प्रियब्रत 
जी के सभापतित्व में एक सभा 
बुलाई गई, जिसमे श्री आचायंजी 
ने दोनो मद्दालुभावो का परिचय 
कराया ओर कहा कि श्री विनायक- 
रावजी इसी विश्व, वद्यालय क एक 
प्रतिभाशाली स्नातक हैं, जिन्होंने 
देश और जाति की अथक सेवा 
की है, जिसक फलस्अरूप वे आज 
एक उच्च पद्‌ पर आरूढ़ है। 
कुलमाता को आप जेते सुयोग्य 
स्‍नातको पर गवं हे । 

प्रथम श्री राजाजी का भाषण 
हुआ जिसमें उन्होंने कद्दा कि 
जो मान आप लोगो ने मुझे दिया 
है, उसका में आभारी हूं। मुझे 
शीघ्र ही दहली लोट जाना है इस 
लिय में झापक बैच में श्रधिक 
हदर नदी सकता। तत्पश्च न श्री 
विनायकरावजी का नमन ले खत 
प्रवचन हुआ-- 

माननीय आचायजी तथा 
उपस्थित बन्धुओ, 

जितना स्वागत आपने मेरा 
किया है, वह मेरे लिये बहुत 
है, यद्य प तुम यह विश ल स्वागत 
करके भी कहते द्वो कि हम 
पुम्दारा छुछ स्वागत नहीं कर 


सके मेरा एक लम्बे झरसे के 
याद यहाँ आना हुआ हे। आशा 
है समय-समय पर फिर भी आता 
रूगा | यहाँ में केवल एक या 
दो के चेहरों से प.रचित हूं। में 
तो पुण्य भूमि गगा के पार बाले 
गुरुकुल का स्नातक हूँ। जिस 
समय मनोहर दिन होता था, तो 
हम छुट्टी लेकर घूमने जाया 
करते थे । शायद तुम भी 
आजकल जाते होगे। आज में 
तुम्हारे बीच में आकर अपनप्व 
एवं आनन्द का अनुभव कर 
रहा हैँ । यह बन्धुत्व दूसर स्कूलों 
च्‌ कालेजो में नहीं पया जा 
सकता | में यहोँं आा कर अपने 
को बड़ा सोभाग्यशाली समझ 
रहा हूँ । जिस प्रकार गगा का 
पानी सभी स्थानों पर पत्र 
ही समझा जाता दे और लोग 
उसकी पूजा करते है, इसी प्रकार 
यह गुरुकुल भी पवेत्र हैँ और 
इससे निक्रले हुए म्नातकु तथा 
विद्यापान करने वाले विद्यार्थी भी 
पवित्र हैं। यह गुरुकुल वस्ठुतः 
पावन गगोत्री हं। जिस समय 
इस पावन गुरुठुल की स्थ पना 
श्री स्वामी श्रद्धानन्दजी ने की थी 
डस समय उनका यही डदूदश्य 
था कि इस गुरुकुल-गगोय्रा की 
बोतले जहों कहीं भी ज[यगी वहां 
ही वे अपने ज्ञान जल से आस- 
पास के निवा,सयो को पवित्र 
करेंगी। एक वार स्वामांजी से 
पूछा गया कि इस गुरुकुल्न की 
स्थापना क्यो की गया द्वे। डसके 
उत्तर में स्वार्म जी ने कट्दा था; 
कि इस सस्था में से जो विद्यार्थी 
निकले गे वे जब इस संसार के 
बाज़ार में जायगे तो वहाँ उन्हे 
खोटा कोई नहीं कहेगा । 


यह प्रत्येक कार्य में सिरे दी 
उतर गे । 

मुझे यहोँ के विद्यार्थियों के 
स्वास्थ्य को देखकर प्रसन्नता 
हुई हे।आज दिन संसार में 
व्लेक मारकीट का जमाना कह्दा 
जाता है, उसमे बढ़ी-बढ़ो बेड मानी 
चल रही हे। हमारे समय में तो 
ज्द्माचारियों क लिये खाने तथा 
अपने पालन-पोषण करने के लिये 
एक समस्या उपस्थिति होती थी, 
परन्तु आजक्ल तु'हारे समय में 
सुवधाये' मिल गणी हैं। वस्तुतः 
परेश्रम एक बड़ी चीज है। 
यदि संसार में प्रवेश करने के बाद 
तुम सभो प्रत्यक कार्य तत्परता 
एवं परिक्षम से करोगे तो सफलता 
तुन्ददारा स्वागत करेगी। उस 
समय तुम अपना सोभाग्य सम- 
मोगे कि में गुरुकुल माता की 
गोद में पला था । मेरा उदाहरण 
ले लीजिय | आज भी में अपने 
पीछे क जवन को देखता हूँ तो 
यही सूचना हूँ कि य.द्‌ में गुरुकुल 
मेन पढ़ता तो सरा यह स्वागत 
तथा मान असम्भव था। आज 
जो भी में इतन! बड़ा दो पाया 
हूं ओर जो भी इछ मेंने सीखा 
दें वह सब्र इसी प.वतन्र गुरुकुल 
की कृपा हे । दुनिया का दरवाजा 
सबक लिये खुला हँ। दु नया में 
सघषं है, कम्प, टशन है और 
इस सघष को जीतने क लिये 
गुरुकुल म ट्रेनिंग दा जाती दै। 
अक नेताओं के सामने अपने 
परावलम्ब उप.स्थत है परन्तु मेरे 
सामने तो यही समस्या है कि 
आाज तो बइमानी तथा चोर- 
बाजारी गर्म हे, सच्चरित्रता का 
नामो निश न मिटता जा रहा है । 
यह न समझे' कि अदालतों में 


न्याय द्वोता हैं, वहाँ तो सच 
फो कूठ बनाना ओर भूठ को 
सच यनाना दी आवश्यक है। 
इन्हीं बातों को देखकर भुभे 
वकालत से घृणा होगई ओर मेंने 
उसका परित्याग कर दिया। 

ख्ाजकल जो समाज में दुरा- 
चार हो रहा है डसे हम कानूनों 
द्वारा बन्द नहीं कर सकते, क्‍योंकि 
झाजक्ल कानून को तोड़ने वाले 
अधिक हैं। इसलिये दम सच्चे 
और परिश्रमी नागरिव्यों की 
झावश्कता हे । 

अन्त गे आचायजी ने गुरुकल 
की ओर से इस सुन्दर ए० प्रेरणा 
देने बाले भाषण के लिये घन्यवाद 
दिया । तत्पश्चात्‌ कुलबन्दना- 
गीर तथा शान्ति पढ के साथ 
कार्यवाही समाप्त हुई । 


सफेद बाल काला 

इस भनोस्त तेल से बालों का 
पक्रना रुक कर पक्रा बाल काला 
पैंद! होकर ६० वर्ष तक काला 


स्थायी रहेंगा। सिर का दर्दू व 
घकरूर आना दूर कर, आख की 


ज्योति को बढ़ाता है । एवाघ बाल 
पका द्वो ठो २॥) एकत्र ३ का ६) 
झाधा पक्रा हो तो १॥) एकत्र 
३ का+) और कुल पका हो तो 
४) एकत्र ३ का १२) बेफायदा 
साबित करने पर ४००) इनाम 
जिन्हे विश्वास नहोवे>&)फका 
टिक्रिट भेज कर शर्त लिखा लें। 
बविद्दार क्षबोरेटरीज़ पो. बेगूसराय 

(मु गर) 


आयभित्र में विज्ञापन 
देकर लाभ उठाइये 














न विश थे 





जि पोस्टेज पृथक । 





ह+ ३४ 
चयवन आशा ( ध्यष्ट वर्ग युक्त ) 


ड्िमालय की ताजी वनस्पतियों एवं शुद्ध गगाजल से तैयार 
श्वास, कास,क्षय, दिल-देमाग व फफड़े की कमजोरी, कफ 
व पुराने जुकाम म लाभऊारी पं ट्टिक। मूल्य ७) सेर । रियायती 





पता - गरुऊुल मर्हाः 












६) पोस्टेज अलग | 


नोट :--इन दवाइयों को बीमार व तन्दुरुस्त दोनों दी सेवन कर सकते हैं । 
विशेष सूचना :--संग्रहर्ण', जीणज्वर, 
शाख््री तथा प॒माठृदत्त पाण्डय आ ,गैंदाचाय से इलाज के लिये म० वि० 
सभी पत्र-व्यवृद्दार गुप्त रखा जाता है । 


पट ब जिगर-रोगों क प्रसिद्ध चिकित्सक मेरठ-नित्रासी श्री प० हरिशहुरजी वे 
में या चौक बाजार कनखल में मिलिये या लिखिये। 


बद्यालय फार्मेसी ज्वालापुरः जिला सहारनपुर ( खवीपत्र मुफ्त ) 


दोनों औषधियों पर २५ फीसदा छूट-आज ही आर भेजें ) 
सिद्ध मकरध्वज वटी 


स्थायी स्वास्थ्य-बद्ध क डक्तम रसायन 
नपु सकता, प्रमेह, वीर्यदोष, बल व पोौरुष की +मी व कम- 
जोरी में अतीव लाभकारी । मूल्य रेरे गोलियों का ८) रियायती 













२४ भई १६४१ 


। 


१४, 





.. वककरी -- 





आवश्यक सुचना 


झायमित्र के नवीन व पुराने 
ग्राहकों को तथा विज्ञापनदाताओं 
को अपना कुल रुपया नीचे के 
पते पर भेजना चाहिये। ताकि 
उनके लेखानुसार तुरन्त कार्यवाही 


हो जाया करे। 
व्यवस्थापक 


आयमित्र, आगरा 


आपकी देनिक आवश्यकता 
दा विधि द्वारा निर्मित-अगत प्रसिद्ध 


शुद्ध सुगंधित हवन-सामग्री 


नमूना मुफ्त मंगाकर अवश्य परीक्षा करिये 
पता--सुन्दर नाल रामसेवक शर्मा 
शुद्ध सुगन्वरित इवन सामग्री भण्डार 
मु० पो० अमौली (फतेहपुर) 


मैकाक् ॥बाइ#मिया शा पक विहार 


हयात व्यिह ह7 7 0॥ ह/शव्यह वि 








(0, 8. 'तपेदिक' चाहे फेफड़े का हो या अर तड़ियो का बड़ा भयंकर रोग हे 


(१) पहला स्टेज (२) दूसरा स्टेज. (३) तीसरा स्टेज. (७) चौथा स्टेज अन्तिम स्टन्न 
मामूली ज्वर खासी ज्वर) खांसी की शरीर सूजना, ज्वर सब हो बातो की भय- रोगीकी मात ओर 
| अधिकता खासी क। मयछूरता करता शरीर पर वर्म भयद्गभुह जर्मों का 
| | | द्रत आदि का शुरू होना इधर-उधर फचना 
जबरी (७७ 8छ7) जबरी (04 8ए87) 


इस दुष्ट रोग पर भारत के पूज्य ऋषियों की अनोखी खोज 'जबरी' है 


क्या अभी तक अपन भारत विख्यात मह्ोषधि “जबरी” का नाम नहीं सुना जो इस दुष्ट ओर भय- 
हे रोगसे (जन्दगो और मौतकी कशमकश में तड़फ रहे हैं। देखिये भारतके कौने-कौोनेमे लोग क्या कहते 
| 
डाक्टर भी आश्चर्य करने लगे---भ्ीरामनाथ शर्मा असिस्‍टेंट सिंगनल इन्सपेक्टर 7? ॥ 7, 
मुरादाबादस लिखते हैं. कि हमारे साले 'त्री गज्रराज सिद्द शर्मा सिगनल फिटर द्वापुड़ (मेरठ) को मेडिकल 
शाफिसर मुरादाबादने टी० बी० बताया था झ्रापकी दवा जबरी' के सेवनसे वह बिल्कुल अच्छा हो गया। 
डाक्टर लोग इसे देखकर दग रद गये कि इतनो जल्‍दी केसे अच्छा द्वो गया। में आपको द्वार्रिक धन्यवाद 
देता हू । ओर भी दखिये--(२)ला० काशीप्रलाद वेश्य, दारानगर (इलाबाद) (२) बाबू मुन्नालाल स्टोर- 
कीपर सिभ्यावली शूगर मिल पो बक्सर [मेरठ] (४) बावू रामसिंद्द घर न० ६१ रीठा मण्डी, दृहरादून। 
(५) श्री तो तल हुसन रईस, मुकाम मुसेपरर पोस्ट भरतकुण्ल (फजाबाद) (६) डा० ठाकुर सिंह नेपाले 
मुकाम क्या पो ट हरलखी जिला द्रभद्जा (७) श्री रामस्वेज्ञावनराम भीकूराम पोस्ट बाजार गुसाई' 
(८) प३० चन्द्रसणि पाण्ड मुकाम कुरहरा पोस्ट मेहनाजपुर जिला आजमगढ़ | इस प्रकार दज़ारों रोगियों 
का कहना है 'जबरी' दवा नहीं है गल्कि रोगीको कालके भयंकर गालसे बचानेवाली 'इश्वरीय' शत्ति है। 
ज्ञवरी? भारतके पूज्द लगोट बन्द ऋषियोंकी अदूभुत खोज और आयुर्वेदिक विद्याका एक अनोखा चम- 
त्कार है। यदि आप सब तगहसे नाउम्मेद हो चुक हों, एक्सरे (४-२५ ४) आदिक्े बाद ढाक्टरो। 
हकीसोने भी जवाब द डिया द्वो, तो भी एक वार परमात्मा का नाम लेकर “जबरी' की परीक्षा जरूर करें, 
परीक्ष।थे द्वी दस दिनका नमूना «खा गया दे । जिसमें तसल्ली हो सके । 


से 4० पपदिक! व पुराने ज्वर के हताश रोगियों ? 


अब भी समझो अन्यथा फिर बच्दी कद्दावस द्ोगी--“अब पछताये होत हे क्या, जब चिड़िया चुग गई 
खेत' इसलिये तुरन्त भाडर देकर रोगीकी ज्ञान गचायें | सेकड़ो हकीम, ढाक्टर, बेच अपये रोगियोपर 
ध्यवद्वार करके नाम पैदा कर रहे हैं और तार द्वारा आडर देते हैं | तार आदि के लिए हम रा पता केवल 
“जबरी जगाघरी” 34 8छा-00५7प्तशा लिख देना द्वी काफी हैं | तारसे यदे आडर दे' तो झपना 
पूरा पता लिखे । मूल्य इस प्रकार हैः- 


“जबरी' स्पेशल त० १ अमीरोके लिए जिसमें साथ साथ ताकत बढानेके लिए सोना, मोती, अ्रम्नक 
झादिकी मूल्यवान भरस्ते भी पड़ता है--मूल्य पूरा ४० दिनका कोसे ७५) रु०, नमूना १० द्विनर लिए २०) 
रू० । “जबरी” न२ जिसमें मूल्यवान जड़ी-बूटियां है, पूरा कोर्स २०) रु), नमूना १० दिनके जिए ६, रु०, | 
मद्सूल आदि अलग हैं। अडरमें पत्रका हवाला नम्बर १ या २ तथा पता साफ-साफ लिखे' | पासेत् 
जल्द प्राप्त करनक लिए मूल्य आर्डर के साथ भेजे' | यदि &8 ) 8]], से मगाना हो तो २) रु० खर्च 
अधिह भेजे । 


पता--रायधाइब के० एश० श्मों एएड सनन्‍्र रईप एण्ड बेंकर्श; [ २१ ] जगापरी (६०पी ०) 


तुरन्त आवश्यकता 

भारत विख्यात कार्यालय 
राय साहब-के0 एल० शर्मा रईस 
“जगाधघरी” के पौज आयु २० 
साल गौड़ ब्राह्मण भारद्वाज 
गोत्र लिखा-पढ़ा, अ्रति सुन्दर, 
सव तरह से योग्य युवक क लिये 
गोड़ ब्राह्मण उत्तम कुल से सम्व- 
न्धित-रूपतवती घर को सब तरह 
से संभालने वाली योग्य कन्या 
की दरकार है, 

दहेज आदि का कोइ प्रश्न 
नदी परन्तु कन्या वर योग्य हो। 
ऊपर पते पर मनेजर से पत्र 
व्यवहार करे । 


पोने मूल्य में 
हिन्दी की सभी पुस्तके' 
सचीपत्र प्रुफ्त म गाएँ 
भारत पत्लिशिंग द्वाउस 
५, गांधी रोड, आगरा 








मुफ्त (बिलकुल मुफ्त) 
हमार यहा गर्मी, बवासीर- 
सुजाक, गठिया व नपुसकता का 
इलाज भुफ्त किया जाता दै जवाब 
के लिये जवाबी कार्ड भजना 
चाहिय । 
डा० आर० ऐस० गुप्ता 
भर्डाग--मथुरा 





हवन सामिग्री 


अमोली के श्री रामेश्वर 
दयालु ने शुद्ध और पवित्र हवन 
सामिग्री के कारण पर्याप्त ग्याति 
प्राप्त की थी | उनके मरने क बाद 
वहीं सामिग्री वहों के श्री सुन्दर 
लाल रामसेत्रक शर्मा बचत हें । 
उक्त महोदय ने सभा के वृदद्धघि- 
वेशन के अवसर पर कुछ सामिग्री 
समालोचनाथं हमे दी थ+ जिस 
का उपयोग हमने किया । वास्तव 
में जेंसा कुछ इन्होंने अपने 
विज्ञापन में दिया हूँ, इसी प्रकार 
की शुद्ध, सुगषित तथा क॑ टाख़ु 
नाशक सामिग्री प्रतीत हुई । 
आय भाइयो को इन के यह से 
सामग्री मगा कर इनके उत्साह 
को बढ़ाना चाहिए । घूल्य १) रु० 


मगाते का पता-- 
सुन्दसलाल राम सेवक शर्मा 
अमोली (फतेहपुर) 


१ड 





पागल लक जल ला बरंदान 
गलित कुष्ठ तथा थोन्‌ टी० घी० की कोई भी चिकित्सा आज 
तक पैज्ञामिकीं के पासन थी। फिन्तु शुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक 
क्रालिज के पूर्व प्रोफेसर प० ब्रद्मानन्दजी दीक्षित विद्यालद्भार, आायु- 
अदाचार्य ने ३ वर्ष की रिसचे के बाद ऐसा आविष्कार किया है कि 
जिससे गलित कुष्ठ मे गली हुईं, टेढ़ी, सूखी हुईं ओर कुरूप अ'गु- 
लियाँ फिर से सीधी, मांसल, सुन्दर हो जाती हैं. ओर उन पर मांस 
बसा, नख आदि आजाते है। शरीर पर कहीं भी कोई भी चिह्न 
कुष्ठ का शेष नही' रद्दता | इसी प्रकार बोन्‌ टी८ वी० में जो उपास्थि 
( 08:४7 ६2०5 ) भल्न गये हो वे फिर से बन जाते हैं. और टी० बी० 
नासूर भी सदा के लिए हीक दो जाते हैं। संसार का इस आविष्कार 
से महान्‌ कल्याण हो यही हमारी अभिलाषा हे। जनता बेय्जी की 

चिफित्सा तथा इन्जेक्सनों से लाभ उठाए। 
पताः-श्रायुवेंदाचाय पं० जशझ्ानन्द दीक्षित वद्यालद्भार, 
नयाबांस, लोहामण्ढी, आगरा । 





डा० रातनाथ वमो ऋुत 


पे निध 
“एलोपैथिक नि्घंट” 

जिसमें दो हज़ार से अधिक पआओषधियों के गुण, प्रयोग आदि के 
श्रतिरिक्त बहुत सी ऐसी डपयोगी बातें लिखी हुई हैं जिनका जानना 
प्रत्येक वेद्य। हकीम, ग्राम-चिकित्सक ओर विद्यार्थी के लिये आवब 
श्यक ही नहीं, अनिवार्य है । एष्ठ सख्या ५७० 

मूल्य सजिन्द ८) खचा सहित 

पता--ढा० रामनाथ वर्मा, भारत फार्मेसी, धुजफ्फरनगर (यू० पी०) 


*-«“आव्कपरत्र-+-- 





रजिस्टर ने॥ हू८॥३«० - 


नल 








 उपनिषद्‌ प्रकाश ३॥) + 

४ दृष्टातसागर सेजिएंदेभोग १४) | ८ ( सेथम आग ) 5 
है »+ 9 9४भाग २ २४) | ( ० शी प० शिवशर्माजी बान- 
४ घरलूविज्ञान सजिल्द २॥) | प्रस्थी ) छपकर तेयार हो गई है। 
५ वेदरहस्य ६) | शुद्ध तथा भड़े साइज में छपी हे 
६ चार्यफंय भीति ॥) | ६४) सेंक्ा मिल्नेगी शीघ्र करे! 
७ सत्यनारायण की कथा ।*) द्वितीय; दृतीय ऋतेर चतुर्थ भाग भी 
८ आयंसत्सक्ू ०) | कप चुड़े हैं। 

६ प्राणायाम विधि 0 

१० धर्मशिक्षा के पद प्रास्ति-स्‍्थान-- 

११ राष्ट्रिय तर ०) 

१२ कल्याण मार्ग १) | भी शिवशर्मा, प्रकाशन मान्दर 


१३ मनुस्मृति (सवा, तुल,) स, ५) 
१४ स्वास्थ्य और योगासन १॥) 
१४ मुस्लाफर भजतावली १) 
१६ दयानंद चरित्र २॥) तथा 5) 
१७ जनेऊ ९१) ह०सामप्री १॥) सेर 
१८ हृधन कुण्ड लोहा ?॥) तांबा ३) 
इसक अलावा हर भ्रकार फो 
पुस्तकों के लिए बढ़ा सूचीपत्र 
मुफ्त सगाइये । कमीशन काफ़ी 
दिया ज्ञाता है। अपना पता और 
ढाकखाना साफ लिखिएगा। 


श्यामलाल वासुदेव भारतीय 
आय पुस्तकालय बरेली 


सम्भल ( यू० पी० ) 





गरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड के 





असल्य 


च्यवनप्राश है 
बल, वीर्य, बुद्धि ए्ं र्फृतिदायक सर्थोत्तम टानिक है। 
पुरानी खॉसी, हृदय की घढ़कन एड यक्षमा पर झत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध हुआ दे | मूल्य ७) सेर, 
पराग रस 
प्रमेह भर समस्त बीये-बिकारों को जी. हे। 
स्वप्नदोष जेसे भयकुर रोग पर अपना जादू का सा असर 
दिखाती हे । मू० ६) तोला, 


गुरुकुल वृन्दावन का भीमसेनी सुरमा 
इस अनुभूत सुरम का निरन्तर कुछ काल तक अयोग करने 
से नेत्रों के समस्त रोग, परवाल, रोहा, धुन्ध, ढलका, कटाब, 
जलन, खुजली शीघ्र आराम द्वोत हैं। मू० ॥|) शी० 


ब्राह्मी -शरवत 


प्रीष्म ऋतु का अनुपम उपट्टार, शीतल, सुमघुर, सुगन्धित 

पेय । नित्य प्रति ख्यवद्दार करने से लू झआादि प्रीष्म कालीन 
रोगों का भय नह्दी रहता । मूल्य ४) अति बोड़क, 
हर शहर में एजेन्टों की आवश्यक है ४ 





गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड, वृन्दावन । 





उपहार 


चन्द्रप्रभावटी 
यह झोषधि शरीर में नई शक्ति लाती है| .धून की कमी, 


जिगर की कमज़ोरी, वधासोर, बहुमूत्र, प्रभेह व स्वप्नदोष आदि 
रोगों में तुरन्त लाभ करती है। मूल्य १) तोला 


शुद्ध हवन सामग्री 
झार्य जनता क इस मद्दान कष्ट को देखकर ( कि पंसा खच 
करने पर भी उत्तम सामग्री नहीं प्राप्त होती ) इमने विशुद्ध 
शास्त्रोक्त रीति से सामग्री का निर्मोण किया है। 


ल्लागतमात्र मूल्य १)) सेर एक मन ४०) 


थोक विक्री के लिये खरीदने पर विशेष रियायत हे । 


ब्राह्मी-तेल 


दिमाग को ताजा, केशों को मलायम करता ओर गर्मी की 
से बचाता है । दुनिक व्यवद्दार से मस्तिष्क संबंधी 
समस्त विकारों को दूर करता है। मूल्य १०) प्रति सेर 





+ क्यियकि यानि कह वि एक थे हुडरिय।॥ कर परयकाध् वश का गए कर व्विकाइार नियत कर नियका 7 पदक विवियाक विद ह यह गया गाइड विदा कश्यप. 


हक ह 3 5 आसिओ मकारत किए वाइस सन हरा नरक अल अलग परे टलोरपकालिया प्रकाशन लक मिए, यज्ञदृत्त शर्मा द्वारा, निरात़ा प्रेस, आगरा से मुद्रिद और प्रफाशित । 





संचालक-आरय मित्र-प्रकाशन लि०, लखनऊ 
३१ मई १६५१ 








जागो रे एक वार, 
आगो रे एक वार। 
जागो तुम दीन-हीन, 
ज्ञागों रे तन-नमलीन, 
जागे क्षकाय क्षीण। 
ज्ञागों तुम एक बार, 
जागे जग वास्वार। 
गूंजा यह शंखनाद, 
क्रान्ति का सेंदेशा यह, 


कण-कण अभं, 
अुण-क्षण से, 
जन-जन से; 
“मूल चन्द्र उद्त हुआ है 
पूर्ण चन्द्र जैसा” 
हिन्दू जाति सोती थी, 
जाल लुखते थे-- 


झोँख लाल भी न द्योती थी। 
विषम समस्या थी- 
चोटी की- 
रोटी की। 

तस्री एक बालक ने, 

जागरश किया अखण्ड, 

देखी बह लीलाऐँ- 

मदाकाल भेरव की। 








गरल-पान 


ओ० श्यामसुन्द्रलाल दीक्षित; एस० ए० 
६ & €- ६ ६ & ह- & ४- 


उसकी शुभ वाणी से 
मधुर मधुर गूंजन से 
मुखरित हुईं मथुरा भी 
आश्रम पवित्र हुआ 
विरजानन्द योगी का 
किन्तु नहीं! रह पाया सीमित बह- 
सागर सा 
फेल गया ज्याला हो 
सानो अग्नि साला हो 
भस्मसात्‌ करने को, 
जाति की कुरीवियों को, 
राज्य की श्रनीतियों को । 
जागा वह शंकर-सा, 
बोला फिर-- 
जागो तुम एक वार, 
जागो जग बार-बार । 
एक वार देवों ने भी समुद्र मंथन में, 
पाये थे रत्न कई | 
इसी भाँति योगी ने, 
विविध धर्ममथन से 
चोदह निकाले रत्न) 
जिनसे बनाये गये- 


*' कानों ये समुल्लास 
गुंजा तथ कानों में, चोद कल ] 
आज भी प्रकाशित जो, 
जागो तुम मूलशकर ! 
ज'गेगा जगती ४ किन्तु श्न र्त्नों से 
' तल | िद्दित्त एक प्याला था, 
कविता के जगे छन्द, विष का 
जागे आनन्दकन्द, गरल का 
जागा हदृद दयानन्द। हलाहल तरल का । 
बांबिक सूल्य ८/ एक प्रति- 
विदेश में १०); वीन आन 





आग बढ़ रसिको. ने 
कक्यो ने, 

नेता धमंगुरुओं ने 
अपनाली रत्न-राशि, 
केवल था शेष यही 
गरल पान कौन करे ? 


सबने विद्रोह किया, 
बोले वे सभी लोग 
यह विष है, देश का, समाज का 
उसके अन्यायों का 
इसके घोर पापों का 


जीवित रहेगा इसे 
पीकर भी कोन भला ९ 
देंच नहीं, 


इसके लिये तो मद्दादेव को 
बुलाया जाय । 
बोला वह शहूर-सा 
झोर  प्रलयद्भुर-सा, 
भैरव भयडहूर-सा 
मेरे ध्रूव-मंथन से, 
चारु-चारू चिन्तन से 
निकले हैं रत्न जो भी 
उन्हें आप रकखे' सुरक्षित सदेव साथ 
ओर विष पान करने को मैं श्रस्तुत हूँ । 
जातिगत रुूढ़ियों का 
बेमनस्थ,--&ष का 
आलस का, 


सम्धादक द हर्शिह््रश्म्म 


भीरुता का- 

कायरता, देन्‍य का, 

गरल नहीं हे यह, 

अमृत है देवताओं ९ 
“इसे पिया मीरा ने, 
पीकर वह अमर हुई । 
नाच रह गिरिधरशुपाल 
आज घर-घर में । 

आज में पियूगा इसे 

अमर बनाऊंगा 

हिन्दुओं की संस्कृति को 

भाषा को।; भार्षों को” 
आगे बद आया तभी 
दुगु ण - स्वरूप. एक 
सानव का पुतला-सा 
हँसता-सा 
रोता-सा 

डसने विष-पात्र लेक 

सामने बढ़ा दिया 


शंकर-समान मू ल्शंकर परचद़ा दिया। 


होकर प्रसन्‍न बोल-- 
“द्वोत भावना को छोड़ 
एकाक्री होता हैं । 
जाओ,निज रक्षा करो, 
यह लो निर्वाह-रूप 
थेली गुण-रत्नों की। 
देता हैँ अभयनान- 
करता हूँ गरल-पान- 
बनता हैँ. नीलकंठ।? 


अिनभिननननपनना समन 


अू्ध---३ + 


अछु--+ * 
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२ आरय्यमिन्र 


३१ सटे २६५९ 





डे ३ 


श्री प्रधानजी के दो पत्र 


[ आयंमित्र-सम्पादक के नाम ] 
(१) 


लखनऊ से बाहर होने के कारण में आयमित्र के ३ मई के अक 
को अब पढ़ पाया, तीसरे प्रष्ठ पर आपका सम्पादकीय लेख सभा का 
बृहदधिवेशन शीषक अत्यन्त डपयोगी है शोर जो कुछ आपने लिखा 
है वह यथाथ हे | यह दुःख की बात है कि हम बृहद्धिवेशन के 
समय निर्वाचन पर सारा बल लगा दूते है | एक प्रकार यह ठीक भी हें 
कि सभा के झायं को आगे सुचारू रूप से चलाने के लिये यह आवब- 
श्यक है कि सभा का हिसपूबंक कार्य करने वालो के हाथ में उसकी 
घागडोर दी जावे परन्तु यही साश ध्येय नही दे । हमे यहभी विचारना 
चाहिये कि वेदिक धम की प्रगति किस प्रकार षढ़ावें, और नैतिकता 
देश में फेल, ऐसे कौनसे उपाय काय में लाठो । सभा ओर समाज के 
निर्माण का बड़ा उद्दश्य यहीं है ओर थ्रदि इसमें सफलता नहीं 
मिलती तो निवाचना दि सत्र गण काय ही रह जाते एू । 


प्रश्न यह है कि इस प्रकार ७ विचार किस समय किये जाय | 
अ्रथम तो लोगो के पूस समय हो मम है। कारण कि आजकल के 
कठिन जमाने में आजोविका की पूि ही बहुत-सा समय ले लेदी ह । 
फिर यदि ऐल। कोई मीटिंग पहल की जाय तो आगन्तुक महानुभावों 
की रुचि निर्वाचनादि भें होने से वे इस मीटिग में अन्छी तरह से 
भाग नही लने देती । निर्वाचनादि के पश्चात्‌ इस प्रकार की मोटिय 
रुचिकर नही होती। कारण कि प्रतिनिधि महानुभाव 'अपने-अपने 
चरों को लोटने की जल्दी में होते हैं।फिर क्या किया ज्ञाय ? इस 
कामके लिये बेठफ़ कब रक्‍खो जाय ? कार्य आवश्यक है| सुभे आशा 
है कि आप तथा अन्य सज्जन बताठोगे कि झक्त कार्य केंसे किया 
जाय और इप्त कार्य के लिये कौन समय उपयुक्त होगा । 


आपने इस ओर ठीक ही ध्यान खीचा हे कि तीन-तीन उपमंत्री 
इपकोषाध्यक्त, उपपुस्तकाध्यक्ष प्रतिवर्ष जो चुने जाते हैं, वे क्या विशेष 
कार्य करते हैं. ? अथवा केवल इनके चुनाव की रस्म ही अदा होकर 
रह जाती है । इस वर्ष हमें दखना चाहिये कि उक्त पदाधिकारी क्‍या 
करते हैं और यदि उनका निर्वाचनादि रस्म मात्र दे तो उनमें कमी 
की जावे अथवा केबल वही प्रतिनिधि पदों पर निवोचित किये ज्ञाय, 
जो सभा के निमित्त कार्य करे, विशेष धन या पुस्तक एकत्रित 
कर सके | प्रष्ठ ४७ पर आपने एक उपयोगी प्रस्ताव आय 
सेवकों की स्मृतिरक्ञा सम्बन्धी किया है । और आप यह काय आय- 
मित्र द्वारा कर भी रहे हैं यह सचमुच उत्तम और क्ृतज्ञतापूण कार्य 
है, ओर आशा की जाती दे कि आप आयमित्र द्वारा इसे जारी 
रक्खेगे। 
लग्वनऊ, २३ ४-५१ 
( २ ) 
आयमित्र का १७ मइ का अड्डू मेरे सम्मुख हू | मुखप्रष्ठ पर 
*शुद्ुग-दोहावली” बढ़ मार्क को चीज़ छपी दें। मेंन बढ़ चाव ले 
एक से अधिक वार इस दोहावली का पाठ किया । कुछ दोह तो ऐसे 
हैं कि य द्‌ उनको मोट अक्षरों में सदा अपने सम्मुख रखा जाय तो 
बड़ा लाभ हो, जसे-- 
(१) प्यारे नरनारी रहें, जिसमे प्रेम प्रसार ' 
नख से ऐस गेह में. बढ़ता है परिवार। 
(२) जो वुछ्ठ ओरो का भला; करते है हम लोग। 
उस ये होता है मरा, अपना ही सुख-मोग। 
(३ ) पदुन-पत्र का नोर स देख बिलक्षण मेल । 
रे शद्गर, सनार में इस प्रकार स मेल | 


आपने सम्पादकीय मुख्य लेख में यह ठीक ही लिखा है कि 
आयेसमाज बढ़े गोरव ओर गर्व के साथ .कह सकता हैं कि इिन्दी 
को राष्ट्रभाषा बनाने में उसका प्रमुख हाथ है। वर्तमान हिन्दी को 
इतना शुद्ध रूप देने वाले आयनेता ही हैं। प्रष्ठ तीन पर 'मोरज्षाः 
शीर्षक उपयोगी सम्पादकीय लेख दैे। और चाहिये भी भार्य॑- 
हि-दुओं को यही कि स्वय अपने-अपने घरों में गुझ का पालन करें । 
परन्तु आजकल तो बड़ी कढिनाई हूँ । चारा बहुत मंहगा मिलता है, 
और डससे अधिक मंहगे टहल करने वाले आदमी मिलते हैं। रहने 
के घर भी ऐसे नही' हैं जहाँ ढोर। को अच्छी तरह रखा जा सके। 
मुझे खब याद है कि बचपन मे हमार घर में बराबर गऊ रही। 
किन्तु अबतो अगर दस गुना व्यय भी करें तब भी गौ पालना दुस्तर 
है | कदाचित्‌ इस समय तो को शआपरेटिव डेरीज ही इस काम को कर 
सकती हैं । किन्तु यह बात अनुभव से कही जा सकती दै कि उनका 
दूध इस योग्य नह।' होता कि जिस दूध का सेवन कर पूरा लाभ 
उठाया ज्ञा सके । 


अभी हाल मे मेरे भॉजे का पुत्र अमेरिका से शिक्षा प्राप्त 
करके लौटा है । उसका कहना ट कि प्रत्येक भोजन के बाद हर एक 
अमेरिका निवासी दूध सेवन अवश्य करता है। हमारे दश में तो 
हम लोग अब दूध के स्थान मे अधिऋतर चाय का हो सेवन करते हैं । 
एक बड़ा कारण ऐसा करने का यह भी है कि दूध आसानी से नहीं 
मिलता | पहाड़ो मे' तो उसक्रा सवथा अभाव-सा ही है । 


इस अ्यछ् के प्रष्ठ ११ पर आचाय नरदेव शास्त्रीजी ने 
अध्यात्म क्या है? इस विषय पर एक रोचक लेख लिखा है, जो 
श्रासानी से 'आयमित्र! के पाठकों को समझ से' आ सकता है। ऐसे 
सुगम प्रकार से लिखे गये लेखों की बड़ी आवश्यकता है । 


सम्पादकजी, आपने श्री पं? गंगाप्रसादज्ी उपाध्याय को 
सावंदशिक सभा के मन्त्री पद से अवकाश प्रहण करने पर बधाई दी 
है कि डनके द्वारा अब अच्छा साहित्य उपलब्ध हो सकेगा। बात 
तो ठीक है, किन्तु सा्वदेशिक सभा आयसमाज की शिरोमरिय सभा 
है और उसके संचालन का कार भी मामूली नहीं है। किसी योग्य 
पुरुष के ही द्वाथ में बह कार्य २हना चाहिये। 


मदनमोहन सेठ, 
प्रधान सभा 


लखनऊ 
२३ ४-२१ 


राजगुरूजी का तूफानी दौरा 
विहार प्रान्तीय अन्न-संकट की जाँच 


साव देशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान राजगुरु श्री पं० 
धुरेन्द्र शास्त्री आजकल विद्ठार प्रान्त में श्रमण फर रदे हैं| राजगुरुजी 
के भ्रमण का उद्देश्य दुर्भिक्ष-पीडित स्थानों का निरीक्षण करना है। 
२२ मंडे को श्री राजगुरुजी ने खाद्य-संध्ट के सम्बन्ध में खाथ्-मन्त्री 
श्र। अनुपदनारायण[संदजो से विध््तार पूवंक विचार-विनिमय 
झिया । विहार प्रान्तीय कॉग्रेस के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायणजी 
पुधांश' से २३ मई को इसी समस्या पर विचार किया | सोशलिस्ड 
ओर ऊम्पूनि-ट कार्यालयों से भी इप्त विषय में जानकारी प्राप्त की 
श्री राजगुरुजी वास्तविक वस्तुस्थिति जानने के लिये जयनगर, 
मजुबनी, सहरसा, मधेपुरा ओर सुपोल्न तथा उनके समीपवर्ती प्रामों 
की भी यात्रा कर रहे हैं। आपका यह कार्य अभी निरन्तर चल्नता 
रहगा। 


) ॥१ मई १६५१९ 


आय्यंमित्र इे 





धयज्ञाग्रतो दूर मुदेति देव 











शागरा, ज्येष्ठ कृष्णा ११ संवत्‌ २००८ वि०, गुरुवार,ता० ३१ मई १६५१ 
दयानन्दानद्‌ १२७, सुष्टि-सवत्‌ १६७२६४६०५१ 
महित्रीशामेवारतु यू च' मि+र स्यायेम्णाः । दुराघ्ष वरुणस्थ । 

ऋ० १०१८४१ 
मित्रभाव या न्याय-बुद्धि ध्र.त् धारण करना 
पा श्रष्ठत्व अपार विश्व के बीच विचर्ना 
मानव-जीवन का आदश यही जाना दे 
इन्द्दी' सद्गुण। को सबन सुखसय माना दे 


“दयानन्द-सेवक-समिति' 

दश में एक लोक-सेवक-समिति? ( सरवेंट आफ इण्डिया 
सोसाइटी ) बहुत दिनो से स्थ (पत दई। इसके सदस्यों ने देश की 
अ्रशंसनोय सेवा की हे । लोक-सेबक-स/मेत के सदस्यो को अपनों 
सप्रस्त लौकिक आकांक्षाए त्याग कर सारी शक्कियाँ देश सेवा के लिए 
लगानी पड़ती हैं । सदस्यों के निवोह का उत्तरदायित्व समिति पर 
होता हे। स्वर्गीय महात्मा गोखले, माननीय श्री श्रीनिवास शास्त्री, प ० 
हृदयनाथ कुजहू झ्यादि ने इसी समिति क सबक की देसियत से 
देश-सेवा की है। हमने बहुत पहले लिखा था और अब फिर ।लखत 
हैं. कि ल्रार्यसमाज में 'दयानन्द-सेवक समिति! की स्थापना होनी 
बाहिये। इस समिति के प्रायः वेसे ही नियम और डपनियम हो जेसे 
कि उक्त लोक-सेवक-समिति तथा अन्य ऐस। ही संस्थाआ। के हैं। स्वगीय 
लाला लाजपतराय ने भी दश-संवा के लिए ऐसी हवा एक समिति को 
अन्म दिया था । 

“दयानन्द-सेवक-समिति! को किसी प्रदेशीय या सावंदशिक 
सभा के अन्तर्गत न रद्दकर स्वतन्त्रतापूवंक अपना कार्य करना चाहिये । 
इस समिति में ऐसे विद्वान, ओर श्रनुभवी कार्यकर्ता सम्मिलित 
हों, जो अपना जीवन वे दक धर्म सेवा में समपित करने का ब्नत ले, 
अथवा ले चुके हों, जिनकी एक मात्र साधना समाज-सेवा हो। जो लोग 
केवल सांप्तारिक स्वारथंपूर्ति म सल्प्त हैं, उन्हे इस समिति से पृथक 
ही रहना चाहिये | दयानन्द सेवक समित के सद॒स्यो को मासिक रूप 
से इतनी वृत्ति श्रवश्य मिलनी चाहिये जिससे उन्हे ग्रहस्थ संचालन 
में किसी प्रकार की कठिनाई न हो । जो सदस्य ऐस हो जिन्हे वृत्ति की 
बवश्यकता नही, उन्हे भी व्‌ त्त शअ्रत्रश्य लनी चाहिये, मल ही वह 
बुश्चि'दयानन्द-सेवक-पमि ते! क लिये दान-हप मे भ्र्पित कर दी जाय । 
समिति का ऐसा सदस्य क्रोई न द्वोजो निश्चित वृत्ति न लेता द्ो। 
बआनरेरी पन! या अवंतनिक्ता'! बुछ लेने वाल या न लेने बालो के 
बीच एक भेवक भित्ति खड़ी कर दती है । न लेने वाले अपने को 
त्याग-मूर्ति और लेने वालों को जलील-सा सम्रकने लगते हैं। यह्द 
विषम सावना दयानन्द सवक-समिात? के सदस्यों के मध्य न होनी 
चाहिये। इससे अनेक कठिनाइयॉ पेदा द्ो जायगी। 

दयानन्द-सेवबक-समिति' का केन्द्र कार्यालय किसी केन्‍्द्रोय 
स्थान में रहे और उसकी शाखाए प्रत्येक जिले और प्रान्त में फेली हो। 
समिति के सेवक निश्चित भौर नियमित कायक्रम के अनुसार अपना- 
अपना कार्य करे । कुछ सदस्य कालिजो की दुनिया में प्रचार करें 
ओर कुछ अदालती तथा व्यापा रिक जगत्‌ में; कुछ हअन्य क्षत्रों में। 
हम सममते हैं, दयानन्द-सेवक-सरमिति में सदस्यो की कमी न रहेगी 








ओर उनके द्वारा काम भी खूब होगा । पूर्ण ड्द्योग करने पर 'समिति' 
के लिये आवश्यक घन तो एकत्र हो ही जायगा। 

हमारा विश्वास है कि बिना पूरा समय दिये समाज-सेवा का 
कार्य कर सकना कठिन है। पहले जिन आय कार्यकर्ताओं ने कार्य 
किया, पयोप्त समय देकर किया। परन्तु अब लोग समय तो कम 
से कम देते हैं, किन्तु श्रेय अधिक से अधिक चाहत है । सारी शक्ति 
चुनाव में खच कर दने के बाद फिर कुछ काम शेष नही रह जाता । 
ऐसे सदस्यों था समाजों सं को, आशा नही की जा सकती | लगन 
के कार्यकर्ताओं की कमी के कारण आज़ शिरोमणि सभाओ से 
लेकर साधारण सदस्य तक अकर्मएयता का आलिंगन किये हुए हैं । 
दयानन्द सेवक-सप्तिति! निश्चिय ही ऐसा कार्य करेगी जिससे समाज 
के शिथित्न शरीर में प्रगतिशीलता का संचार होगा। आयसमाज 
बहुत ढीला हो गया है, डसकी सारी सस्थाए ढीली-पोलो पड़ी हैं । 
अगर आर्यसमाज को जीवित रहना है तो करम्मंबीर बनकर जीवित 
रहना चाहिये । “कम्मंवीर!” बनने के लिए समय और शक्ति की 
आवश्यकता है। विना समय, शक्ति लगाए ओर स्वार्थ-त्याग किये 
सफलता की आशा रखना श्राकाश से कुछुम तोड़ने के समान दे । 

जन-शिक्षण क्यों नहीं होता ? 

कोसिल-असेम्बलियो के चुनाव आगामी नवम्धर-दि्सिम्बर 
मास में होने वाले हें | इनमे जूकने के लिय राजनेतिक दल अभी से 
तैयारियों कर रहे है। जिस प्रकार वधू-बरण करने के लिये किसी 
ज़माने में स्वववर होत थे, डसी प्रकार मिस 'मेम्बरी? का हासिल करने 
के लिये आज्ञ बढ़ेबढ़ आयोजन किये जा रह है। कनवेसिग का 
सहारा लिया जा रहा दे । सिफारिश, खुशामद और बिराद्रीबाज़ी 
तथा रिश्तदारी निकाली जा रहा है। यह रूब कुछ हो रहा है देश- 
सेवा के नाम पर | परन्तु एक स्वतन्त्र देश की सरकार को “जन- 
शिक्षण” के लिये जो कुछ करना चाहिये वह डस नही कर रहा। देश 
के अनेक नागरिक तो यह भी नहद्दी' जानत कि चुनाव” क्‍या बलाइ ? 
वोट किसको देना चाहिये आर किसको नहीं। बोट देने का अथ 
क्या है, गल्लत वोट देने से कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है | इन सब 
बातो को सुझाने सममाने की सरकार को न तो अब फुरसत हे ओर 
न आवश्यकता । “वोट-भिक्ष ' लोग 'स्वाथ-सिद्धि' के लिये घर-घर 
ओर ग्राम-प्राम वोट भिक्षा मॉगत फिरेगे। “हमे वोट दीजिय, हमें 
बोट दीजिये! की आवाज़ सबंत्र सुनाई देगी। आपको क्‍यों वोट दी 
जाय, क्‍यों न दी जाय, किसको दी जाय, किस आधार पर दी जाय, 
इसे न कोई बताना चाहता हे और न पूछना | सरकार झालिजो की 
सिद्धान्तहीन पढ़ाई ओर अपने प्रचार (प्रोपेगैण्ठा) पर टो लाखो 
फरोड़ो रुपया व्यय करती हे, परन्तु जन-शिक्षण पर कुछ नही करती। 
जिन मतदाताओ के मतो से राष्ट्र और भारत के भविष्य का निर्माण 
होगा, डनकी शिक्षा का डसे ध्यान भा नहीं'। यदि जतता को 
चुनाव सम्बन्धी ठोक-ठोक शिक्षण दिया जाय तो उससे योग्य 
व्यक्तियो क चुनने में बड़ी सह।यता मिल सकती है। भारत के 
निर्वाचकगण या निवबोचन-क्ष त्र चुनावों के सम्बन्ध में अपने कर्तव्य 
से जितने द्वीन हैं इतने कदाचित्‌ ई। कसी देश क हो। कया सरकार 
का कर्तव्य नही हैं कि वह जन शिक्षण पर ध्यान दे। लोगो को 
चुनाव के सम्बन्ध में उनक कतठ्य बतावे और चुनाव को बारीकियों 
उन्हें समभवे बुझवे। अभी समय है, सरकार चाह तो इस 
दिशा में अपना यथेष्ट क्तंड्य पालन कर सकती है और एक बड़ी 
आवश्यकता की पूर्ति करने में सहायक हो सकती है । 

देनिक के सम्बन्ध में 

हमारे पास प्रायः नित्य-प्रति ऐसे पत्र आते रहते हैं, जिनमें 
पूछा जाता द्वे कि “आयभमित्र' का देनिक सस्करण क्यो नहीं प्रका- 
शित द्वोता, कब से प्रकाशित होगा, होगा भा कि नहीं। ऐसे 
प्रश्नकर्ता इससे प्रश्न करने के पूब यदि अपने अन्तरात्मा से ढरि- 
याफ्त कर लिया करें कि उन्होने दैनिक 'भित्र' के लिये क्या प्रयत्न 
किया है, स्वयम्‌ कितने हिस्से खरीदे हैं और अपने मित्रों से कितने 
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खरीदवाए हैं. तो अधिक अच्छा है। आयमित्र का दैनिक संस्करण 
खेल नही' है, उसके लिये कम से कम दो लाख रुपये की ओर श्यव- 
श्यकता है | हमारे पजाबी आये भाई आपत्तिग्रात होने पर भी 
सचमुच सच्चे पुरषार्थी हैं। डन्होने विस्थापित होगे पर भी अपने 
धमिलाप' और “प्रताप! देहली, जालन्धर, हृदरावाद आदि स्थ नो से 
प्रकाशित कर दिये हैं, परन्तु आयों की इतनी बड़ी सम्मिलित शक्ति 
द्वारा आयंमित्र अभी देनिक नहीं हो पया, यह कितने ठश्ख की 
बात है। प्रत्येक आयसज्ञन ओर आर्यसमाज अपने समाचारों ओर 
लेखों को तुरन्त आयमित्र से प्रकाशित देखना चाहता है; और कभी- 
कभी कुछ सज्मन तो अपने पत्रों में हमे समग्पादन-कला पर लेकचर 
भी भाड़ देते हैं। परन्तु यह नहीं सोचत कि आर्य मत्र के ज़रा-से 
स्थान में सब बातें केसे आ-समा रूकती हैं। ओर बे देनिक पत्रों की 
तरह फैसे पाठकों को शीघ्रातिशीघ्र पढ़ने को मिल सकती हैं। साप्ता हक 
पत्र विचार-पत्र होत हैं, वे समाचार-पत्र का काम कहिनता से ही 
दे सकत है, फिर इस युग मं जब मोटर लोरियो और बसो की बदोलत 
दैनिक पश ग्राम ग्राम पढे जारह है। य दे आर्यमित्र को दैनिक बनाना 
है तो इसके हिस्से खतीदने च/दिये । ऐसा दिये तिना सारे सनपू 
व्यर्थ हैं, कोरी योजन।ए दुछ नह्दी' कर सकती । 


वृन्दावन-गुरुकुल 

स्व॒तन्प भारत में गुरुकुल जेंसी प्राचीन शिक्षा-प्रणाली पर 
आधारित सस्थाओ को फूलने-फलने का पूरा अब्ृप्तर होना चाहिएः। 
परन्तु दुःख दे फि उत्तरप्रदशीय आयो की प्यारी और पुरानी 
संस्था वृन्दावन गुरुकुल उनन्‍नते या प्रगति के विशेष चिन्ह' नहीं 
दिखा रहा | इस समय हर्म विस्तार में न जाकर कव॒ल यही कहना 
है कि हमार वृन्दावन-गुरुकुल में कल्पनाशक्ति का अभाव है उसमें 
कवसर से लाभ उठाने की विशेष चिन्ता नहीं! की जाती। डसकी 
यतववित्‌ प्रगतिशीनत को भी जनता के सामने नहीं रखा 
जाता। केवल जत्वव के दिनो भे कुछ साधारण-सी चहल-पडुल 
जरूर दिखाई देती है, सो भी दो तीन सप्ताह । कागड़ी गुरुकुल इस 
दिशा में बढ़ा सोभाग्यशाली दे | वह प्रत्येक अवसर से लाभ लेना 
जानता है । देश के बड़े-बढ़े ्रादमियों को वह्‌ अपनी ओर शीघ्र प्राकृष्ट 
कर लेता है। परन्तु वृन्द,वन गुरुकुज्, वृन्दावन में यात्रार्थ आये हुए 
बड़े बढ़े विद्वातों की विद्यमानता स भा बचत्‌ रहता हे । श्रार्यों की 
यह प्रतिष्कित सस्था महात्मा नारायशप्रसादजी जेसे कमंठ प्राखप्ररक 
की ओर सतृष्ण दृष्टि से देख २ही हे | हमारी राय में इसके संचालन 
के लिये अनुभवशीलता और कल्पनाशक्ति दोनो की झावश्यकता 
है ओर सबसे अधिक ऐसे संचालक्ों की आवश्यकता दे जो अपना 
सारा समय नही' सारा जीवन लगाकर उसमे प्ररण-संचार कर सके । 
आर्यसमाज में शिक्षा-शास्त्रियो की कमी नहीं है, कमी हे उन्हें 
प्रतिष्ठापूवक आम“ त्रत करने ओर सादर-प्म्मान के साथ सस्था 
में रखने कां। जिस दिन झ्रायममाज भ ऐसी उत्तम भावनाएं आ 
जायगी; इसी दिन 5पकी सारी सस्थाएं दिव्य द्यति से दमक डठेंगी। 
वृन्दावन गुरुकुल की सन्‍्तोषजनक अवस्था न दखकर जहा हमें दुःस्व 
होता है, वर्टों लञ्मा भी अनुभव हुए त्रिना नहीं रहती। गुरूकुल की 
स्वामिर्त' उत्ता प्रशशीय आयप्रतिनिधि सभा को इस विषय में सफ- 
लतापूर्व+ चिन्तन करने की आवश्यकता हे । गुरुकुलोपसभा या विद्या 
सभा के कुछ सदस्य साल-भर में कुछ घण्टो के लिर एकत्र होसर 
शायद्‌ इस महत्वपूर्ण प्रश्न को सम्यक्‌ रीति से इल न कर सकेंगे । 

अम्बेडकर साहब का आलाप 

केन्द्रीय सग्कार के विधि विधान-वेत्ता जनाब अम्बेडफर साहब 
समय-समय पर अनयंल आलाप द्वारा अपनी गुप्त और गृढ़ मलिन 
मनोदृत्ति का|अ्रप्रशपनीय परिचय देते रहते हैं। कभी आप अछूतो को 
भड़काते हैं, कमी आयसमाज पर को प-कोदण्ड तान कर उसे ही सारे 
वनर्थों ओर बरबादियों की जड़ बताते हैं । कपी आप सिख घर्म के 
वागत-पत्कार,में इसके निमित अपनी ऑखे' बिद्ञाकर द्विविधा-भरे दिल 
के दरव'ज् सोलइतेहें ,और कभी बोद्ध धर्म को अपते-अपनेहद्य का हार 
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वेद-वीथी 
भत्तय ऐश्क्ये 


देवस्य चसतो मदह्दी' प्रसब्ित हकमहे सुमतिं सत्य राधस ।यज़ु> २२२१ 

चेतन स्वरूप सकल ससार के दस्फादक, पालक-फोफेक रुखुति 
के योग्य बैश्वर की महती सुन्दर बुद्धि को हम प्रदण कस्ते हैं, 
जिससे अ्क्षय-ऐश्त्रय प्राप्त होता है । 
सत्यराधस वह सत्य धर्म से प्राप्त किया हुआआा है जिसका व्यय नहीं 
होता, जिसे पाकर मनुष्य के अन्दर यज्ञ अनुष्ठान करने की, सब द्वित 
के कार्य मिलकर करने की, उल्‍लासयुक्त रुचि होती दै। एक ऐश्वर्य 
वह दे जो मनुष्य को अनाचर, अत्याचार ओर दुराचार में प्रेरित 
करता है जिससे सभी प्रकार के व्यभिचार लोग किया करत हे । धर्म 
से श्रथ और धर्म अर्थ से काम, यह मानत्र धर्म का क्रम है; इसमें 
कामना में वासना और लालसा की छाया तक नही' दोती। धर्मशील 
मनुष्य भी धन, धान्य, रुम्पत्ति प्राप्त करते हैं, बह दिव्य सम्पत्ति 
धर्म कार्यों मं दृश, जाति, समाज ओर राष्ट्र के उत्थान में व्यय होती 
है तथा शतबीय॑ युक्त फूलती फलतो है | दिव्य सेवा में मनुष्य अभय 
होता दे, डसकी श झ्ञा भोग म॑ स्थिति होती है । 

ऐसी सच्चो ऐस्बयवाली कमाई सरिचदानन्द भगवान के 
आचास्वान उपासको को हू प्राप्त होती है । भगवान्‌ परम ऐश्वर्यवान 
है। भगवान्‌ लचमभोत्ति सवतरारक पालक पोषक और रक्षक हे। 
भगवान का उपासक निर्धन केसे हो सझता है ? बंदिक मर्यादा में तो 
मनुष्य को श्रनेक ऐश्वर्यों का स्त्रामी होना ही चाहिय। ऐेश्वय दीन 
व्यक्ति तथा ऐसे व्यक्तियों का समाज कभी आयंसमाज नहीं' हो 
सकता । आये टो झार्य नाम सर्व शक्तिमान सर्व ऐश्वर्य सम्पन्नप्रभु का 
श्रम्ृतपुत्र हे । बह न तो ऐश्वयद्ान है और न कृपण । भगवान्‌ वृषभ 
है, सुखो की वर्षा करते हैं। भगवान्‌ का इपासक भी परस उदार ओए 
सुददद होता दे । भगवान्‌ का शासक तो अपने भगवान्‌ को अथवा 
भगवद्धक्त ्प्त पुरुषों को ही आदर्श मान कर उनके राुण धारणख 
करता है| 

भगवान्‌ के डपासक को अपनी अमरता तथा चेतनता का पूरा 
निश्चय होता दै श्रौर भगवान्‌ से पूर्णता, आनन्द और सौन्दर्य चाहता 
ओर निरन्तर पाता हैं। भगवान का स्तोता अपनी गर्तुति के अनु 
कूल आाच रण करता है, मगवान के गुण घारण करता हे और 
भगवान्‌ की महती सुन्दर सम ते पासा है । -लालचरनद 





बनाकर उम्रता।वंक उछलते ढोलते हैं। अम्बेडकर साहब जेसा अव- 
सर देखते हैं ,ढता ही राग अलापने लग जाते हैं धर्म के सम्बन्ध 


उनका कोई सिद्धान्त नहीं.हैं | आजकल आप बौद्ध धर्म पर फ्रिदा हैं । 
न ध्ं या ब्राह्मण घर्मं से सरत नाराज हैं। अभी उस दिन 'बुद्ध- 
जयन्ती' के दन माषण देत हुए आपने हिन्दू धर्म पर बुरी तरह घिष- 
बप्न किया और डसे वृत्र खरी खोटी सुनाई'। आप जहाँ जाते हैं, 
प्र यः वही' बोद्धधम॑ का कल कीत॑न करत हैं, मानों केन्द्रीय सरकार 
में रह कर बौद्ध धर्म का प्रचार करना द्वी आपका मुख्य कार्य है; और 
इसी धस के प्रचार'उद्धार के लिये आपकी वहॉ स्थिति है | कोई किसी 
धर्म को माने, इससे हमें कोई सरोकार नही; परन्तु जिस वेदिकधम से 
करोड़ो व्यक्तियों का सम्बन्ध है, उसके विरुद्ध बेजोड़ बाते बकना 
कभी ज्षन्तव्य नद्दी' कहा जा सकता। बिस वेदिकधम के मूल तत्वों 
पर आज संसार के बढ़ेबढ़े विचारक मुग्घ दो रहे हैं, उसकी 
अम्बेडफ़र साहब खिल्लो उढ़ाते हैं । जो वैदिक भरध्यात्मवाद विश्य कप 
शान्ति प्रदान कर सकता है, वह जनाब अम्बेडकर की समक शरीफ 
में व्यर्थ की वस्तु हे। मालूम नद्दी', अम्बेडकर साहब किस खयाले- 
खाम में रहते हैं। घार्मिक दृष्टि से बे बेपेंदी के पात्र की तरह कभी 
इधर दु चक जाते हैं, भर कभी उधर ।आखिर उनका फोई सिद्धान्त'भी 
है, या यों ही जो मन में आया अलापने लगे और जिघर ढुलक गये 
रे हर और को भी घकेलने लगे। खुदा बचावे ऐसे बे-डसूले घर्म- 
घ्व । 
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भोजन के 


आय्यंमित्र 


4472४०/-247 जाल 


साथ जल 


श्री प० सत्येन्द्रनाथ। आयुर्वेदाचार्य 


भोजन के साथ जल पीना 
चाहिए या नहीं, इस सम्बन्ध में 
लोगो के विभिन्‍न विचार हैं, यहाँ 
तक कि चिकित्सकों में भी मतेकक्‍य 
नहीं हैं | हमारे स्वाध्य से घनिष्ठ 
कोर देनिक सम्बन्ध रखने के 
कारण यह विषय अ्रत्यन्त महत्व- 
पूर्ण है । अतः पाठकों की जान 
कारी के लिए इस सन्बन्ध में 
अपना अ्रभिमत प्रकट करते हैं । 


हम जो कुछ भी आहद्दार करते 
हैं, बह अन्न - प्रणाली द्वारा 
झाम:शय में पता और वहाँ 
जठरागिन द्वारा झइमका शनः-शने 
याचन होता है | उस प/चन-क्रिया 
के नियमित छोर डचित रूय में 
सम्पन्न होते में जलफा बहुत 
काय होता है । यदि हमारा 
आद्वार ऐसा है. त्िसप्रे जलांश 
अर,घक मात्रा में मौजूद हे, जैसे- 
फल, दूध, दही, रसीले शा, 
खिचड़ी, चाबल, सावूदाना आदि, 
तो दम स्वय अनुभव करते हैं कि 
ऐसा भोजन शीघ्र श्र सरलता 
से पच ज्ञाता है । परन्तु इसके 
विपरीत जब इस रोटी, परॉठा+ 
बाटी, लड डर, पेढ़ा, रबढ़ी, धंबर, 
पूढ़ी, कचोड़ी, गाढ़ी दालें, अरबी 
आदिक सूखे स.क आदि णेसे 
यदार्थो' का भोजन करते हैं, जिन 
से जलीय अंश अल्प मात्रा में 
होता है, तो सब कोई अनुभव 
करते हैं कि ये पदार्थ देर में 
पचत हैं। जो पदार्थविशेष खुश्क 
होते हैं, वे तो विना जल का घूंट 
लिए गले मे भों नहीं उत्तरत, 
' इनका पचना तो दूर की बाद 
रही | इससे सिद्ध है कि आहार 
के पचाने में जल बहुत सहायक 
दोता है । जिस समय श्रामाशय 
में आदह्वार पचने लगता है, उस 
समय हमे प्यास अनुभव होती 
है, इससे भी आदह्दार पचाने के 
लिए जल आवश्यक हे, इस बातका 
समथन होता है । यदि हम कभी 
भूल या प्रमाद बश गुरुपाको 
आहार (जिनमे जलांश कम 
होता है, के साथ जल नहीं' पीते, 
तो उभक्ले पचतरे में बड़ा दिक्कत 
पड़ती दे । आद्वार देर से पत्ता 


है, मल-मूत्र समय पर ओर ठीक 


नही' उतरते, कब्ज हो जाता हें). 


पेट फूलजाता है तथा अगान वाप्रु 
शुद्ध नद्दी' होता । फलतः छाती में 

जलब होती ओर खटदी डकारें आना 
शुरू द्वोजातीं हैं । यदि ऐसे आहार 
के साथ थोड़ा-थोड़ा जल पिया 
जाता है, तो वह जल आमाशय 
में, खाए हुए पदार्थो' के साथ 
मिलकर, उसे द्रत्र॒ रूप मे परिणत 
कर पाचन-क्रिपा में जठराग्ति को 
साहाय्य प्रदान करता है । जिस 
प्रकार पीली में दाल, चावन 
आदि विना जलके पक नह! 
सकते, उसी प्रकार जठराग्ति में 
भी आहार जल त्रिना पच नहीं 
सकता | हल जैसे तोरई आदि 
अधिक जल्लांश वाले हरे शाक 
विना पान। डाले भी पक जाते हैं, 
बेसे ही जल-प्रधान पदार्थ जठरा- 
ग्नि में भी विना जल की सहायता 
के पच जात हैं । 


उपयुक्त युक्तियों का सार 
यह दे कि हमे भोजनके साथ थोड़ा: 
थोड़ा जल अवश्य पीना चाहिए। 
जब इस आहार के साथ थोड़ा- 
थोड़ा जल पीते हैं, तो छप्त जल 
मिले भोजन के आसाशय में 
पहुँचते ही-इसमें पाचक घित्त 
ओर आम्राशयिक रस आसानी 
से मिल जाते हैं ओर डसे शीघ्र 
पचा देते हैं। विपरीत इसके अब 
खुश्क ओर ठोस आहार आमा- 
शय मे पहुंचता है. तो उसमे 
झामाशयिक रस ओर पाचक 
पित्त बहुत देर में मिल पाते हैं, 
फत्बनतः ऐसे पदाथ दर में पचरते है, 
झोर इनके पचाने में जठराग्नि 
की ब्डश अधिरू शक्ति व्यय 
। 
जिस प्रकार भोजन के साथ 
जल न पीने से पाचन-क्रिया हीक 
नहीं होती, उसी प्रकार अधिक 
जल पीने से भी आहार का ठी क- 
ठीक परिपाक नहीं होता | इसी- 
लिए महर्षि सुश्र्‌ ताचारय ने कहा है- 
अत्यम्यु पानानन विपच्यते पन्ने, 
अनम्यु पानाचच स एबं दोषः, 
तस्मान्तरों वन्हि विवर्धनाय, 
मुहुसु हुवौरि पिवेबभूरि । 





श्यामू की शेतानी 


किसी शहर में श्यामू नामक रहता था लड़का शैतान | 
वह अपनी शेतानी से करता था सब को ही हैरान ॥ 
राह-बाट, बाज़ार, मदरसा- जहाँ कही मोका पाता। 
श्यामू वहीं कुआ न कुछ अपनी शतानी था फेलाता ॥ 
कभी नही वह घर-मारस में सीधे-सादे चलता था। 
कभी कुदकता, कभी दोड़ता, रुककर कभी डछलता था।॥ 
कहं। डलमता मिखमगं। से कहीं फंरुओ से लड़ता । 
इट फकता कभी किसी पर श्यामू रूदा दीख पढ़ता ॥ 
कभी डाक के बम्ब में वह कूड़ा-करकट भर आता। 
मिलता अगर कभी मोका तो उलटा इसको कर आता ॥ 
इक्का, तॉगा, घोड़ागाड़ी जो भी इसे दीख पड़ता। 
लटक उसी के पीछे जाता कभो न था जी में डरता ॥ 
पढ़ते समय क्लास में सबसे पीछे बेठा करता था। 
चोंच बनाता कभी कभी कंकड़ियों फेंका करता था॥ 
एक रोज़ तो श्यामू ने की शेतानी ऐसी भारी। 
होगा बढ़ा ताज्जुब तुमकों सुन॒ इसकी करनी सारी ॥ 
निकला भोट्‌ कोचवान घर से घोड़ागाड़ी लेकर ! 
जाते हुए सदरसे को श्यासृ की पड़ी नज़र उस पर ॥ 
पीछे दखा पयदान खाली तो होकर के बे डर। 
चट पीछे से इचक चढ़ लिया श्यायर घोड़ागाड़ी पर ॥ 
मुफ्त्तोर को विना बौहनी हुए चढ़ा गांडी पर जान । 
भल्लाया बतरह झौर चिल्लाया भोँदू गाड़ीबान॥ 
“बे कौन है ? उतर जल्द, बरना चाबुक फटकारूगा | 
पकड़ लिया तो छोक तरह फिर तेरी कमर सुधारूगा ॥! 
पर श्यामू ने चिल्लाने की की कुछ भी परवाद् नहीं । 
भला उतरता क्यों? डर कया था? डटा रहा बेधद्क वहीं ॥ 
यो न कभी उत्तरेगा श्यामू, जब यह भोंदू ने जानी । 
तब गाड़ी को रोक , निघटने की उससे उसने ठानी ॥ 
गाड़ी रोक, छत्त पर होकर भोंदू जब भोका पीछे | 
तब झट उतरा श्यासू और घुस गया गाड़ी के नाचे ॥ 
धपाजी ठहर, कहों जाता दे !! यो गुस्से मे होकर लाल । 
गाड़ी की छत पर होकर भाँद्‌ पीछे पहुँचा त८काल ॥ 
लगा देखने नीचे गाढ़ो के कुक कर जब गाड़ीवान । 
तब तक निकल वहाँ से आगे ज्ञा पहुचा श्यामू शैतान ॥ 
जब तक भोंदू गाड़ी के नीचे कॉका, शअकड़ा-ऐठा | 
तब तक श्यामू आगे चढ़ फर कोचबक्स पर जा बेठा ॥ 
रास पकड़ झट घोड़ो की श्यामू ने फटकारा कोढ़ा । 
घोड़े ताबड़तोड़ उड़े, भोंद्ू पीछे पेदल दोड़ा ॥ 
आागे-आगे श्यामू गाड़ी को दौड़ाए जाता था। 
पीछे--'अरे रोक भश्या! यों भोद द्वा-हा खात्ता था ॥ 
जब भोंदू ने हाथ जोड़ द्वा हा खाई और मिनन्‍नत की । 
वत् जाकर श्यामू ने ब्यो-्त्यो उसको घोड़ागाड़ी दी ॥ 


--अ्र्थात्‌ भोजन के साथ शअत्य- 
घिक जल पीने से आहार नहीं 
पचता । बिना जल पिये भी यही 
दोष ( अन्न न पचने का ) होता 
है | इसलिये सनुष्पों को चाहिये 
कि जहरागित को दीप्त करने के 
लिए आहार के साथ अनेक वार 
थोड़ा-थोड़ा जल पयें। 

जो लोग भो जनके साथ स्वंथा 
जल पीने के विरोधी हैं, उन्हे 


सुश्र ताचाये का डक्‍त कथन और 
हमारी युक्तियो पर विचार कर 
भोजनके साथ जलका डचित प्रयोग 
अवश्य करना चाहिए। किस 
प्रकार के आहार के साथ तथा 
इसके परचात्‌ कितना व किस 
प्रकार जल पीना हितकर है किसके 
साथ अट्वितकर है. इस पर अगले 
किसी अ'क में निवेदन करेगे । 
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धाज से एक मास पूर्व भारत 
के गृहमन्त्री श्री राजगोपाला- 
चायेजी ने भारत की जन संख्या 
के संबंध में यह घोषणा की कि 
वर्तमान भारत की जनससंरया 
३४५, ६८, ६०५ ००० हूं। उक्त 
घोषणा में यह भी कहा गया है 
कि सन्‌ १६४१ में ( पाकिस्तानी 
प्रदेशों को छोड़कर ), ३१, ४८५ 
३०,००० की संख्या थीं, अर्थात्‌ 
सवा तेरह प्रतिशत जन-बृद्धि हुई । 
इस प्रकार तीत्र गति से बढ़ती 
हुई जन-संरया के कारण देश के 
नेता गण चिन्तित हो उठ हैं। 
ओर वे लोग समय-समय पर 
अपने भाषणों भें इस ओर संकत 
मी करते है। इनका इस प्रकार 
चिन्तित होंना स्वाभाविक है। 
भारत के समान आर्थिक तथा 
करौद्योगिक क्षंत्र में पिछड़े हुए 
देश की भयकर जनवृद्धि देश के 
भविष्य की ओर संकेत कर रही 
है। और उस भविष्य के संबन्ध 
में अनुमान लगाकर हमारे नेता 
गण प्रायः भयभीत दवो चुके हैं । 
परन्तु स्मरण रहे यह जनवृद्धि 
हमारे देश मेंहदी नहीं अपितु 
बप्रखिल विश्व में हो रही है । 
अभी-ध्रभी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 
विश्व की जन संख्या के संबन्ध में 
एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई दें, 
जिसमें कहा गया है कि वर्तमान 
विश्व की जन-संख्या दो शअरब, 
आलीस करोड़ दे तथा प्रतिवर्ष 
ढाई करोड़ के हिसाब से जनवृद्धि 
हो रही है। अब हमें यहाँ यह 
विघार करना द्वे कि इस प्रकार 
द्रत गति से बढ़ती हुई जनवृद्धि 
कया मानव-जाति के लिये लाभ- 
दायक है ? यदि नहीं तो उसके 
प्रतिरोध क लिये किस प्रकार 
भ्रयास किया जाय, जिसके द्वारा 
मानव-जाति की रक्षा हो सके । 


संसार का वतमान युग 
अआद्योगिक तथा आर्थिक युग 
माना जाता हैे। अतः शआर्थिक 
दृष्टिकोण से विचार करने पर 
क्ात द्ोता दे कि आज प्रत्येक 
देश में रोटी, कपड़ा, मकान की 
अमस्या इतनी जटिल हो रही है 
कि संसार के प्रत्येक क्षत्र में बढ़ा 
झासंतोष व्याप्त हो रहा है । और 
इस प्रकार संसार में-विशषकर 
प्रश्चिमी ससार में-ऐस वादों! 
का जन्म दो रहा दे, जिनक सारण 
झाज मानवता तथा मानव-सभ्यता 
के स्थायित्व में संदेह होने लगा 
है | इसीलिये तो याल्थ्यूज़ नामक 


223 खिठे> हि 
<+7-२२/ए४ 
जनवृद्धि ओर भारत का भविष्य 
श्री मनुदेव “अभय” बैद्कि मिश्नरी 


एक विचारक ने कड्दा है कि जन- 
वृद्धि के इल बढ़ते हुए बोझ फो 
हलका करने के लिये अगर 
मनुष्य न सेभले तो प्रकृति स्वयं 
ही व्यापक संक्रामक बीमारियों 
या युद्धों को भेज दिया करती है। 
परन्तु बीमारियों से मनुष्य का 
शरीर और युद्धो से शरीर तथा 
नीति और संस्कृति दोनों क्षीण 
हो जाते हैं। अतः यदि हमें इस 
अवनति से अपने आपको बचाना 
है तो मनुष्य-समाज को खुदही 
विवेकशील बनकर अपनी अना- 
वश्यक वृद्धि पर प्रतिबंध लगाना 
चाहिये। इससे यह सिद्ध होता 
हे कि इस भयंकर जन-ृद्धि के 
कारण मानवता तथा सानव- 
सभ्यता व सस्कृति का भविष्य 
अधकारमय है । 

अब दूसरा प्रश्न यह हे कि 
इसके ग्रतिगोेध के लिये किस 
प्रकार का प्रयास किया जाय 
जिसके द्वारा मानव-जाति की 
रक्षा की जा सके। इतिहास का 
एक नियम दे कि यदि कोई 
समाज अथवा जाति संसार में 
जीवित रहना चाहती दे, तो डसे 
तत्कालीन समयानुसार अपने 
सामाजिक नियमों में परिवर्तन 
कर लेना चाहिये, और डसे अपने 
रक्षाथ कुछ ऐसे आधार भूत 
सिद्धान्तो को मान लेना चाहिये 
जिन्हे संसार पिछली सभ्यता का 
य्योतक मानता हो। तो भी उन्हे 
प्रहण करने में तनक भी नहीं 
हिचकना चाहिय। हां; तो हम 
यहां संसार की जन-वृद्धि के 
प्रतिरोध के संबंध में षिचार कर 
रहे थे। इसक प्रतिबंध के लिये 
पश्चिमी विद्वानों ने केवल भौतिक- 
बाद का आश्रय लिया और सतत्ति- 
निरोध के छत्रिम साधनों का 
आविष्कार कर दिया। दूसर शब्दोंमे 
यह कह सकते है कि वहां गर्भा- 
वरोध ( 8760 ०८०07०४४0] ) का 
प्रचार किया गया। परंणाम- 
स्वरूप पश्चिमी जगत्‌ में वासना- 
एवं कुप्रवृ त्तयो को खुलकर खेलने 
का अवसर प्राप्त हो गया तथा 


वहाँ व्यभिचार, अनेतिकता तथा 
नाना प्रकार के सक्रामक रोग 
फेलने लगे। अर्थात्‌ मरज्ञ बढ़ता 
गया ड्यों-ज्यों दवा की। अब 
वहाँ के विद्वानों को भी भौतिक- 
बाद के कारण बड़ी भारी पराजय 
स्वीकार करनी पड़ रही है तथा 
खब वे यह भी स्वीकार रह हैं 
कि केवल भोतिकवाद मानवता 
के लिये शाप सिद्ध हो रहा दे। 
संतति-निरोध का दूसरा उपाय है 
संयम” मनोविज्ञान के एक विद्वान 
का कथन दै कि मनुष्य का 
वेयक्किक तथा सामाजिक डन्‍्नतिके 
लिये सबप्रथम बविचार-परिवतंन 
तत्पश्चात्‌ संयम ( 50/# ७०४७० 
70] ) की नितानत आवश्यकता 
है । भ्रहा, कितना सुन्दर नियम हे। 
मनुष्य के जौवन में तो कभी- 
कभी ऐसे झवसर भा जाते हैं 
कि वह अपना मानसिक संतुलन 
खो बठता हैं, ओर उसके सम्मुख 
से संयम नामक सल्ना लोप हो 
जाती है। परन्तु विचार-परियतन 
के कारण ही विचार-हृढ़ता तथा 
विचार-हृढ़ता के कारण आत्म- 
बल प्राप्त होता है, जिसके कारण 
मानव मात्र कठिन से कहिन 
समय में भी वोरतापूवंक विजयी 
लोटता है, ओर संसार में एक 
झादर्श उपस्थित कर देता है। 
झतः यदि हमे मानव-जाति की 
रक्षा करनी है तो हमे संसार के 
मनुष्य मात्र के नेतिक विचारों 
को जाग्मत करना पढ़ेगा । परन्तु 
नेतिकता का अ्रथ संकीर्णता एवं 
शुष्क जीवन नही है। नैतिकता 
का तो यह अथ होता है कि 
प्रत्येक मनुष्य अपने सम्पूर्ण 
जीवन में प्राकृतिक श्वस्था के 
अनुसार प्रत्येक प्रकार का सुख 
संयमपूर्वक प्राप्त करे। बस 
भारतीय बेदिक संस्क्ृति में इसी 
प्राकृतिक संयमी जीवन को 
आश्रम! कहा हे | इसीलिये प्राचीन 
समय में प्रत्येक मनुष्य त्रक्षचयो- 
श्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम 
तथा संन्यासाश्रम के रूप में 
व्यतीत कर ऐट्लौकफिक तथा 


पारलौकिक सुख्त्र प्राप्त करता 
था | अद्दा, इस आश्रम-व्यवस्था 
में किस प्रकार प्राकृतिक अवस्था 
तथा संयम का सम्मिश्रण दे 
प्रत्येक आाश्रम आनन्द से भोत- 
प्रोत तथा उच्च नैतिकता पर 
झाधारित दे। जिसके झारण 
प्रत्येक मनुष्य का जीवन बढ़ा 
सुखी तथा पूर्ण व्यतीत होता हे । 
झहतः मानवताकी रक्षाका एक मात्र. 
उपाय झायों की वेदिक आश्रम- 
व्यवस्था ही है | इसीलिये संसार 
के प्रत्येक शासन का धर्म हो 
जाता है कि वह अपने अपने देश 
में आश्रम-व्यवस्था का अत्यधिक 
प्रचार करे। परन्तु विशेषकर 
भारतवर्ष में तो आश्रम-्यवस्था 
पर अटूट भास्था रखने वाली 
संस्था थ्रायसमाज तथा बसके 
अप्रगर्य नेताओं का यह पुनीत 
कर्तव्य है कि वह भारत-भर में 
इसफा प्रचार अत्यन्त तीच्र गति 
से करे, ताकि भारतके विश्व देशों 
का आदशस्वरूप दो जाजे तथा 
बिश्य के सभी अवशेष देश इसका 
झनुसर ण करे | झ्थवा यो कहिये कि 
पश्वमी भौतिकवादी सभ्यतापर पूर्व 
की आध्यात्मिक वे दिक सभ्यता की 
विज्य-पताका पुनः फहराने लगे 


झोर मानवन्मात्र को शांति 
प्राप्त दो । 
हँसो-हंसाओो 
“उस डामे में मेरी पत्नी पार्ट 
नही' कर सकेगी ।! 
(क्यों क्या मुश्किल है ! उन्हें 


घोलने फी तो जरुरत ही न 
होगी ।? 

“धस यही काम तो इसके 
लिए मुश्किल दे । 

क ] के 

मेडीकल कालेज के डाक्टर 
ने एक रोगी विद्यार्थियों को दिखा 
कर ओर रोग के सम्बन्ध में कुछ 
बातें ग्ताकर विद्यार्थियों से पूछा- 
क्या इस रोग में आपरेशन की 
जरूरत है ?? 

प्रायः सभी विद्यार्थियों ने 
उत्तर दिया “वही ॥ 

इस पर ढाक्टर ने फहा-- 
(तुम लोग भूल में हो। झ्ापरेशन 
के सिवा इस रोग का दूसरा 
इलाज ही नही' है ! 

यह सुन मरीज तढड़क कर 
घोला--डाक्टर साहब झाप बहु- 
मत का निरादर करते हैं ? 
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आरय्यमित्र 


ऐ 





सबसे पहले द॒र्म जाजना 
चाहिये कि शिक्षा किसे क दते हैं 
कुछ लोग फेवल पढदने-लिखने 
को शिक्षा कहते हैं, कुछ बहने- 
बहने के ढग व बोलने-चालने के 
सल्लीफक को शिक्षा समयते हैं। 
बहुत से लोग अच्छी वेष भूषा 
शोर भाषण शक्ति को शिक्षा 
मानते हैं-परन्तु इनमें से कोई 
भी शिक्षा नहीं कही जा सकती | 
लिखना-पढ़ना जान लेना स्वयं 
शिक्षा नहीं हे। यह कंबल 
साध्यम है, जिप्तक द्वारा शिक्षा 
प्राप्त की जा सकती है। इसके 
अतिरिक्त सत्सग और सदुपदशों 
के सुनने से भी शिक्षा अहण की 
खा सकती है । 

वास्तव में जो उद्योग हम में 
पशुपन निक्नाल दे, मक्‍कारी दूर 
करद्‌,स्वाथ नष्ट करद प्रकृति माता 
के भोगों का न्याय पूदक प्रयोग 
करना सिखा दे, ऐसे उद्योग का 
नाम शिक्षा दे। शिक्षित वह हे 
जिसमे पशुफ्न का अभाव हो 
झोर मनुष्यत्व की वृद्धि हो। 
शिक्षा का आरम्म उस सांधना 
या प्रणाली से दोना चाहिये, 
जिसक द्वारा मनुष्य सावजनिक 
द्वितों को सर्वोपरि समझकर, 
अपने स्वाथ को डनकी अपक्षा 
ठुच्छतटर समझने लगे। यह 
शिक्षा-प्राप्ति का ह्थवा शिक्षित 
मनुष्य का प्रथम गुण या चिह्न 
है । यदि कोई मनुष्य अपने निजी 
स्वार्थ की सिद्धि मे जनता के द्वितों 
का ध्यान नहीं रखता तो वह 
शिक्षित नही कहलाया जा सकता। 

शिक्षा का दूसरा श्रग विचार- 
शक्ति का विकास क रना हे। जिस 
शिक्षा से विचार शक्त श्रथवा 
बुद्धि विकासित नहों, बह शिक्षा 
नहीं कहलाई ज्ञा सकती। इस- 
लिये शिक्षित मनुष्य का दूसरी 
पहचान यह्‌ है कि उसमे बुद्ध से 
कास करने की शक्ति हो, बह 
दूसरों की देखा-द्खी कोई काम 
न करे; बल्कि सदा ही अपनी 
बुद्धि को काम में लाकर हित- 
अटद्दित का विचार कर किसी 
कार्य में द्वाथ डाले । परमात्मा ने 
हमको बु द्ध इसलिये दी है कि 
हस इसका प्रयोग करके काम 
कर | मनुष्य झर पशु में यही 
भेद है । जो सनुष्य अपनी बुद्धि 
को शिक्षा द्वारा विकसित नहीं 
कर सकते वे अशिज्चित अथवा 
पशु-तुल्य हैं । 

शिक्षा का तीसरा श्रग अपने 


शिक्षा-समस्या 


शिक्षा का मूलतल 
श्री सुनहररीला जी 


स्वरूप का पहचानना है । शिक्षित 
मनुष्य को मालूम द्वोना चाहिये 
कि डसके जीवन का डद्दृश्य 
क्या दे। वह ससार में किस लये 
श्राया है । इेश्वर ने उसको दुनिया 
में किस मतलब के लिये भंजा 
है । खाना-पीना बच्चे पालना, 
इन्द्रिय-सुख, येबाते' तो पशु योनि 
में भी मिल सकती थीं। फिर 
उसके मनुष्यन्योनि में उत्पन्न 
होने का क्या कारण है ओर 
इसके इस सक्षारमें क्‍या कत्त ञ्य 
हैं। यदि हमने पढ़ लिख 
ओर | शक्षा प्राप्त करके भी पशुवत्‌ 
जीवन व्यतीद किया तो हमारी 
शिक्षा निथक है। आवश्यकता 
इस बात की हे कि हम अपनी 
देविक शक्तियों का शिक्षा द्वारा 
विकास करें और उनको दूसरों 
की सवा में लगाठे । हमारी शिक्षा 
ऐसी होकि हम अपने कत्त व्याक्ो 
जानने लगे, यथा-मनुष्य का अपने 
साथ, अन्य प्राणियो क स्थथ, 
ट्वेश्वर के प्रति क्या कत्तव्य है । 
ज्ञिस शिक्षा द्वारा मनुष्य को 
इपने इन तीनों कत्त व्यो की 
जानकारी प्राप्त हो वद्दी वास्त।वक 
शिज्ञा दे । 


बतमान शिवा-प्रणाली, 


शिक्षा के मुख्य तीन शअगो 
की व्याख्या करक अब हम 
घतेमान शिक्षा-प्रणाली पर एक 
दृष्टि ढालत हैं, और देखना 
चाहते है कि इस आधुनिक 
प्रशाली से शिक्षा के किस-किस 
अ'गकी पूर्ति हुई है।कक्‍्याइस 
प्रणाली द्वारा शिक्षित मनुष्यों ने 
सावंजनिक हित के लिय अपने 
निजी स्त्रा्थ को तुच्छ सममा 
है, अथवा अपनी दे विक श क्तयों 
का बिकास करके उस अपने 
अन्य भाइयों की सेवा म लौ१4गया 
है, या अपने कत्त व्यो को समम- 
कर डनका पालन किया दै ? यदि 
आप वत्त मान शिक्षा-प्रणाली का 
ध्यानपूर्वक अध्ययन करे और 
दोस्टलो में रहने वाले विद्यार्थियों 
की दिन चर्या पर एक दृष्टि डालें 
तो आप को ज्ञात हो जायगा कि 
इस प्रणली में शिक्षा के उपयु क्त 
तीन श्रगों की पूर्ति के लिये कोड 


स्थान नहीं है। होस्‍्टलों मे ग्हने 
बाले या कालिजों म शिक्षा पाने वाल 

यार्थी, जो कि बहॉ के वाता- 
वरण के अनुसार विलास प्रिय 
होते हैं ओर जिनको सयम से 
रहना [सखाया दी नहा जाता; 
शिक्षा समाप्ति पर केस स्वार्थ 
त्यागी हो सकते हैं ? जिन विद्या- 
थिया ने अपने पठन पाठन काल 
में अपने द्ाथों से कोई काम नहीं 
किया ओर अपने सरक्षकों के 
भेजे हुए धन से नवाबो भोर 
राजाओं जेसा जीवन व्यतीत 
किया है, क्‍या आप आशा करते 
हैं कि वे शिक्षा समाप्ति पर कोई 
जन-सेवा या दश सेवा सम्बन्धी 
काम कर सके ग। जिन कालिज 
के विद्यार्थियों की बिलास-प्रिय 
आवश्यकताएं इतनी वढ़ी-चढ़ी 
हो कि जिनकी पूर्ति करने में वह्‌ 
अपने सरक्षकों की निधनता का 
ध्यान न रखते हों तो क्या कालिज 
छोड़ने पर ये छात्र ऐसे त्यागी 
हो सके गे, जो अपने देश के 
अन्य निबल व निधेन भाइयों को 
कुछ सहायता द सक' । ये बचारे 
क्या जाने' कि जीवन का उद्दृश्य 
किस चिड़िया का नाम है। इनक 
जीवन का उद्देश्य तो खाश्रो, 
पिझो ओर सिनेमा देखो दे। 
इनकी शिक्षा तो ऐसी दे जिसक 
ग्रभाव मे वे अपनी मातृ-भाषा। 
ओर अपनी वेश भूषा से भी घृणा 
करने लगते है। अपने अनपढ़ 
धअ्रथवा कम पढ़ भाइयों से बात 
चीत करना पसंद नहीं करत। 
वे केवल अपने सुख और म्शर्थ 
की बात जानते हैं। सार्वजनिक 
हित के लिये अपने सुख को 
तिलाब्जलि देना इनके वश की 
बात नहीं है।वतमान शिक्षा 
प्रणाली मे अनेक दोष व श्र टिया 
हैं-इससे शिक्षा के डद्देश्यो की 
पूर्ति नही होती, अतः यह प्रणाली 
भारतवासियों के लिये हितकर 
नही' दे। इसमें शोघ परिवतेन 
होना चाहिये। 


बास्तविक शिवा के तीन 
एरूय साधन 


अष्न में उन साधनों का 
उललल क्रूगा जो शिक्षा के 


उह श्यों की पूर्ति कराने में समर्थ 
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प्रथणभ और सब घसे मुख्य 
साधन ब्रह्मचय आश्रम का पुन- 
रुद्धार है | होस्टल मे रहने वाले 
छात्रों से ब्रद्माचय कू नियम पालन 
कराये जॉय अर्थात्‌ उनको ब्राह्म 
मुह॒त में प्रातः उठने की आदत 
डाली जाय, सुवह ही स्नान करके 
ईश्पर-प्राथेना, हवन इत्यादि का 
करना अनिवाये कर दिया जाय । 
यक होस्टल से एक व्यायाम 
शाला हो जहाँ विद्यार्थियों से 
दोनों समय व्यायाम कराया 
जाय । विद्यार्थियो के भोजन 
सात्विक हो | वस्त्र स्वदेशी भौर 
आवश्यकता से अधिक न हो। 
वेश भूषा भारतीय हो । सिनेमा 
ध्यादि चरित्र को बिगाड़ने वाले 
खेलतमाश दखने की आज्ञा न 
हो । फेशन व विज्ञासिता का कोई 
सामान न रखने दिया जाय | 


दुसरा साधन है जीविका- 
डपार्जन फहने की योग्यता। प्रच- 
लित शिक्षा प्रणाला द्वारा शिक्षित 
हमारे नवयुवक बी० ए०, एम० 
ए० पास कर लेने पर भी अपनी 
जीविका म्व॒तन्त्रतापृर्वक कमाने 
की योग्यता नहीं रखते । वह तो 
केवल एक ही काम करने के 
योग्य हैं ओर वह दे दफ्तर की 
बाबू गिरी । जिस विद्यार्थी ने 
अध्ययन, काल में सो रुपया 
मासिक व्यय करक बड़े ठाठ-बाट 
से जीवन बिताया हो, वह साठ की 
क्लर्की से केस सन्तुष्ट हो सकता 
है । परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार 
का शिक्रार हो जाता है। पुस्तकों 
में बहुत-सा विद्याए पढा परन्तु 
हाथ से कुछ फऊरना न सीखा । 
ऐसी “पुम्तऊ विद्या' से कोई लाभ 
नही | जीविका डपाजन करने की 
योग्यता प्राप्त करानी है तो 
प्रत्यक स्कूल और कालिज में 
ड्य्योग शालाए स्थापित होनी 
चाहिय', जहा विद्याथियों को 
कर प्‌ विद्या, वचत्र निर्माणि विद्या 
गोयालन आदि अनेक शिल्प- 
विद्याओं क सिखाने का प्रबन्ध 
हो । इस प्रकार शिक्षा पाकर 
विद्यार्थी कालिज छोडने पर कोर - 
सा इद्योग हाथ से कर के जी विका 
उपार्जन कर सकता हैं । 


तीसरा साधन वतेमान उच्च- 
वेतन भोगी, विज्ञास - प्रिय 
अध्यापको की जगह कमंनिष्ठ, 
त्यागी, सनन्‍्चरित्र गुरुओ द्वारा 
शिक्षा दिलाने का प्रबन्ध हूगना 


प्र 


आय्य॑मित्र 
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आयसमाजन की मंद प्रगति 
तथा उसमें तरुण रक्त झा झभाव: 
ये दो समस्याएँ आज प्रत्येक 
शायसमाजी की चिन्ता का कारण 
बनी हुई हैं । मेरे विचार में आर्य- 
समाज ने दो भूल की हैं. ओर 
उन ही का यह परिणाम है। 
पहली भूल यह हुई कि प्रचार के 
काय को: अधूरा छोड़ कर वह 
सस्थाओं के जाल में फंस गया, 
आर डसने अपनी शक्ति को उसी 
में लगा दिया | प्रचार-काय क्वल 
नगरो तक सीमित रह गया। 
वहाँ भी इसकी शक्ति अगेकानेक 
संस्थाओं में बटकर छिन्न-मिन्‍न 
होगई | ग्रमो तक वह न पःच 
सका और जन-झान्दोलन न बन 
सका, जिसके बिना कोई आनन्‍्दो 
लन सफ्लीभूत नहीं हो सक्ष ता । 
दूसरी भल यह हुई कि हम अपने 
पारिवारिदः जीवन में आयर'माजी 
न बन राक । आर्यसमाज के बड़े 
खड़े गेता आर अर धघकारी तक 
अपने परिवार को आयेसमाजी 
सनाने म॑ असफ्ल रह । गृह- 
देवियों या तो श्रायसमाजी न 
बनी या आयसमाज की विरोधी 
बनी रही । परिणाम यह हुआ 
कि हमारी रुततान जिन पर 
माताओं का विशेष प्रभाव होता 
है, आर्यसमाजी नहीं घनी।| जब 
हसारी संतान ही आय न बनी 


है। आज कल जिद्यार्थित्रों की 
इदुदण्डता की चारो ओर चर्चा है। 
इनकी उन्छू 'खलता और मनमानी 
हृदतालो क समाचार सुनकर 
अधिकारी वर्ग भी शकित हो उठा 
है। जिस गुरु शिष्य-्प्रम के 
लिये भारत प्रसिद्ध रहा. डमके 
विद्यार्थियों में यह गुरु-अवज्ञा का 
दुगु ण कहासे आगया । त्रूटि 
डोनों ओर वी है । न उस स्तर के 
गुरु रह ओर न शिष्य। आज 
के अध्यापक शिष्यों को विद्या दान 
नही करते वे तो त्रिद्या बेचते हैं। 
अध्यापकों के जीवन, आदर्श 
जीवन नहीं हैं। वे विलास-प्रिय हैं । 
फ्रेशन-परस्त हैं । बड़े बड़े बेतन 
लेकर कमर से कम काम करना 
चाहते है; विदेशी वेश भूषा 
के प्रेमी हैं। ऐसे अध्यापको के 
सम्पक में आने वाला विद्यार्थी 
छनके जीवन से क्या शिक्षा लेगा। 
अही न, कि वह भी बड़ा होने पर 


कापने अध्यापक की भाति आदर्श- 


शून्य व्यध्टि बन जाय । इन 
अध्यापक के उचे बेननो के 
कांस्ण, कालिन - शिक्षा बड़ी 


राव और१ 





झायंसमाज की दो समस्याएँ 
श्री राजेन्द्रजी 


तो बाहर का युवक-समाज हमसे 
क्या प्रभावित हो सकता हैं ९ 

ये दोनो भूलें सुधारी जा 
राकती हैं। नगर के समाजों को. 
जो प्रायः धम-्सम्पन्न हैं, अपनी 
समस्त शक्ति ग्राम प्रचार पर लगा 
देना चाहिये | इसके लिये साथ 
दुशिक, प्रान्तोय अथवा जिला 
स्भाओ ही प्रतीक्षा म॑ नहीं २हना 
चाहिये । उपयुक्त सभाओं के 
पास कायऊर्ताओं और धन दोनो 
का अभाव दे । अतः डउनयी 
प्रतीक्षा में अब पमय नष्ट न 
करके यह कार्य नगर के समाजों। 
को अपने ह्वा्थों में तुग्न्त ले लेना 
चाहिये। कोई प्राम ऐसा न रहे 
जहाँ आआयंसमाज का संदश न 
पहचे | निकट के प्ररम। को मला 
कर उनमें एक-एक अयस्माज 
स्थापित करदी जाय | यह प्रचार- 
कार्य एक बष करके ही समाप्त 
न कर दिया जाय, अपितु निरतर 
कम से कम, पॉच वर्ष तक चलता 
रह, जब तक कि ये ग्राम के 


खर्चीली होती जा रही हैं, और 
इसका दुष्परिणाम शिक्षित 
युवकों के अष्टाचार में लिप्त 
जीवनो में प्रदर्शित हो रहा है । 
इसलिये सब से सुगम मार्ग तो 
यही दे कि शिक्षा दने वाले 
अध्यापक या तो त्यागी, संयमी, 
सन्च रित्र; सादा जीवन व्यतीत 
करने वाले हो या योग्य विद्वान 
दानप्रस्थी हो, जो कि विद्यार्थियों 
को पुस्तक ज्ञान भी क्राबे ओर 
उनके चरित्र ओर सदाचार का 
भी निर्माण करें । जब विद्यार्थी 
का विलासिता का जीवन समाप्त 
हो जायगा और वह अपने अध्या- 
पक के आदर्श जीवन को डनके 
निकट सम्पक में आकर देखेगा, 
तो उसके अन्तःका रण में अपने 
गुरु के लिये आदर-पत्कार का 
भाव उत्पन्न होगा--ओऔर ब्रह्म 
चय के नियमो के पालन करने 
से प्रति दिन व्यायाम करने से; 
उयोग-शाला में व्यस्त रहने से 
उसको उद॒दडता और इृड़ताल के 
लिये अवसर ही कहाँ मिलेगा । 


रूमाज पूणतः सुसंगठित न हो 
जायें । नगरो में वार्षिकोत्सवो पर 
अधिक धन व्यय न करके वहाँ 
समय समय पर विद्वानों के व्या- 
« यानो की योजना की जाय और 
इस प्रकार बचा हुआ यह घन 
भी आम-प्रचार पर ठ्यय किया 
ज्ञाय ! धन का उपयोग इसे बकों 
मे' जमा करके रखते में नहीं है । 
फिर दान का धन बेकों मे' जमा 
रखना अथवा इसका सूद पर 
चलाना तो डस संग्रहीत धन का 
घोर दुरुपयोग है। आयछ्तमाजों 
ओर सभाओं को यह व्यापा रक 
मनोधृत्त तुरन्त त्याग दनी 
चाहिय। इस सग्ृहीत धन को 
प्रचार-कार्य पर मुफ़ हस्त स व्यय 
किया जाय | पजाब में आय- 
समाज का इस प्रकार संगृह त 
अपार धन-रुम्पत्ति जिस प्रकार 
विनष्ट हुई, उससे हमे' कुछ शिक्षा 
लेनी चाहिये । 

भोतिक प्रचार के साथ पग्रामो 
में प्रामोपयोगी झायसमाज का 
सस्ता साहित्य ओर पत्र प त्रिकाएँ 
भी पहुँचाई जाय | आयंसमाज 
को एक देनिक पत्र के अभाव में 
आजकल बड़ी क्षति उठानी पढ़ 
रही है। दूसरी संस्थाओं के पास 
अपने अनेक दे नक पत्र हैं। वे 
उनक द्वारा अपने सिद्धान्तों का 
तीत्र गति क साथ प्रचार कर रहे 
हैं। उनमें या तो आयंसमाज क 
समाचार प्रकाशित ही नहीं किय 
जाते, और यदद्‌ किये भी जाते हैं 
तो उन्हें वह स्थान मिलता है, 
जहों भूलकर ह्वी किसी की दृष्टि 
पढ़े । हमारी बड़ी विराद्‌ सभाभो 
के समाचार अ'तिम पृष्ठ पर और 
वह भी दो चार पक्षियों में प्रका- 
शित किये जाते हैं! अतः इस 
बात की बड़ी आवश्यकता हैकि 
आर्थिक क्ञति डठाकऋर भी आय॑- 
समाज का एक देनिक पत्र 
तुरत प्रकाशित किया जञाय। 


अपने पारिवारिक जीवन को 
आयंघमाजी घनाने का उपाय भी 
कही बाहर नहीं दूढना हे। हम 
अपने विवाह सम्बन्ध, चाहे जन्म- 
गत ज्ञाति में कर चाहे जाति- 


बन्धन तोड़कर करें-के+ल आर्य॑- 
समाजियों में ही कर | 

प्रायः साधारण आरयंसमाजी 
ही नहीं, आयंममाज के बढ़े-पढ़े 
नेता तक पद अथवा धन के 
प्रलोभन वश अपने पूत्र-पृन्रियों के 
विवाह पौराशिक और जेन 
परिवारों तक में कर दूते हैं। 
परिणाम यह होता है कि हमारी 
पुत्रियां जो कुछ संध्कार यहाँ 
संचित करती हैं. बहों जाकर ये 
नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार 
इन परिवारों से जो कन्याएं पुत्र- 
बधू के रूप में हमारे यहाँ आती 
हैं, बे अपने वहोँ क सस्कारो को 
यहाँ लाती हैं | और यही कुचक् 
आगे चलकर हमारी मंतति को 
आये बनने में बाधक सिद्ध होता 
है। अतः प्रत्येक आय को यह 
दृदु निश्चय कर लेन। चाहिये कि 
उसे विवाद सम्बन्ध फरते समय 
गाय परिवार को प्राथमिकता 
दनी हैं, धन अथवा पद को नहीं । 
यदि ऐसा नहीं' किया गया तो 
हमारे परिवार हजार प्रयत्न करने 
पर भी और चाहे जो छुछ बन 
जाय किन्तु आये नहीं बनेंग। 

हमें अब कंबल योजनाओं से 
सतुष्ट न रहकर उन्हें कायरूप 
में परिणत करने के लिये आगे 
गाना चाहिये | जो घन दे सकते 
हैं वह धन दे, जो समय दे सकते 
हैं वह समय दे दे'। परिस्थिति 
इस समय अनुकूल दे, यदि हम 
चाद्दे तो डससे पूरा पूरा ज्ञाभ डठा 
सकते हैं । 


उत्कृष्ट पुस्तके 

इर प्रकार की धार्मिक, राज- 
नेतिक, उपन्यास, नाटक, कविता, 
भजन तथा स्वास्थ्य-रक्षधा और 
बढ़े-बढ़े नेताओ की जीवनी झादि 
हमारे यहाँ से मंगाएं । बड़ा सूची- 
पत्र मुफ्त मंगाएँ। कमीशन भी 
दिया जाता है। पता व ढाकखाना 
बिल्कुल साफ लिखे । 


श्यामलाल वासुदेव भारतीय, 
७ बरेली 
आय पुस्तकालय बरेली 








श्री आत्मारामजी अमृतसरी कु 


उपनयन संस्कार ॥॥-) 
कर्णवेध संस्कार ।&) 


दोनों के लिए १८-) भेजे 
परिडत एण्ड कम्पनी, 


पो० ब० ४६, बढ़ोका 
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श्ेविक गवेषणा 


'हिन्दु' शब्द की व्याख्या पर वेदिक दृष्टि 


श्री शिवपृजनसिंह कुशवाहा पिथिक! 
(४) 


आप “हिग्दुः शब्द को सिद्ध करने के लिये आन गोरक्षक 
बनते हैं; पर श्रापके माननीय सायण, महद्दीघर, उब्बट स्वयं वेदों में 
गोमांस-भक्षण सिद्ध करते हैं। 

मेरी 'बेदबाशी' में प्रकाशित वेद ओर गणेश” की समीक्षा 
करते हुए ्राप लिखते हैं।:-- 

८ *“*“" बह ब्राह्मण करिडका वेद से प्रतिकूल भी नहीं दे। 
“अथवे वेद! में मतिथि के लिये स य एवं विद्वान मांसम्‌ उपसिच्य 
डपरति” (अथवं० ६।६।७, ६।६ (४),७) यह मंत्र मूल हे ।”? » 

वास्‍्तव में मैंते 'शतपथत्रा०” से दिखलाया था कि उसमें गाय 
के बछड़े का मांस खाना लिखा हैं, इससे वह वेद नहीं दे।डसी पर 
झापने यह लिखा है । 

आपके इस लेख की पुष्टि करते हुर और मेरे लेख के 
प्रत्युत्तर में 'सिद्धान्त' के सम्यादक श्रों दुगांदत्त त्रिपाठी लिखते 
हैं--/“ * * मधु क बाद और उदक के पहले त्ीच में मांस का 
उल्लेख है | स्पष्ट हें कि क्षोर, सर्पि, म॒तु, उद॒क भह्य पदाथ हे. इनके 
बीच म॑ प रेगणित करने क कारण वेद को मांस का भी बढ। भक्त्यत्त्र 
स्पष्ट बुबोधयिषित 4 | यद “ये एवं विद्वान्‌ मांतमुपसिच्य डपहरति' 
इस मन्त्र का अर्थ श्री कुशवाहाजी के कथनानुसार मान्य किया ज्ञाय; 
तो डसी के अनुसार य "व विद्वान्‌ क्षीग्सुपसिच्योपहरति, य एवं 
विद्वान सपिरुपल्च्योपहरति, य एवं विद्वान्‌ मधूपसिच्योपहरति, 
य ग्व विद्द नुदकझुप/रुच्योपहर,त” का श्रथ भी लाक्षणिक ही 
करना पढ़ेगा, जो थोड़ा-सा भी 'बचार करन पर विद्व/न्‌ पाठऊ समझ 
सकते है छि कथम पे सन्नत न होगा। अतः सिद्ध दे कि उक्त अथव- 
मन्त्र में मांत अपण करने का ही विधान है, पुष्ट मांस गो के अपंण 
का नहीं | केबल अथवेसंहिता में द्वी नहीं, आपके तथा कथित वेद- 
व्याख्यानरूप 'शतपथ त्राझण' मे भी यथा राक्षो वा ब्रादह्मणय वा 
मद्दोक्ष' वा महा वापचत तद॒ह मानुषं इविर्देवानामेवमस्मा एतदातिथ्यं 
करोति” (३४४१२) से अतिथि सत्काराथ मांस पचन करना सूचित 
किया दे।+ 

अब पाठक ही निर्यय करें कि काल्पनिक हिन्दु नामधारी 
साई! हैं या गोरक्षक 

इस तरह की बातें यदि कोई अन्य दस्त! लिखता तो मुझे 
दुःख न होता, पर गोरक्षा की ढ/ग भारने वाले त्रह्मण-ऊुल्लो त्पन्न की 
लेखनी की करामात से दुःख द्योता हैं । अतएव ऋ० १/१६४।२७ मन्त्र 
से आपकी 'हिन्दु” की कल्पना भी खपुष्प के सदृश हे । 

आपकने श्री पं? नरदवज।! “शास्त्र? बेदतीथ! प्रणीत “ऋग्वेदालो- 
चन” से “सन्धु? से 'हिन्दुः दिखलाने का कष्ट किया है, पर आपको 
जानना चाहिये कि यह उनका मत नहीं हँ। उन्होने तो पाश्चात्य 
पण्डित सेकदानल का मत पदशन किया दें। इसी प्रकार ब्रद्यपक्ष, 
ऐतिध्ाासिक पत्ष प्रभ्नति उन्होने दिखलाया दहे। 

“हिन्दु! शब्द पर डनका क्‍या मत हे, इसके लिए देखिये 
जे “बेदिक मुनि फिर मेदान में” शोर्षक अपने लेख २३ में [] 


“देखो मासिक पत्रिका “गल्न/” का “वेदाह्लु” प्रवाह २, जन- 
बरी १६३२ ई०, तरंग १, प्रृष्ट २१८ से २२२ तक साहित्याचाये प० 
महेन्द्र मिश्र 'मग' का ऋग्वेद ही कुछ इललेखनीय बाते' शीषंक लेख | 

० > साप्ताहिक “सिद्धान्त” काशी, वष १० मजुलवार, दिनाडू 
२७ दिलम्बर १६४६ ६३०, अकु ३६, धष्ठ २८६ कॉलम १। 

+ वही, वर्ष ११, दिनाडु १६ द्तिम्बर १६५० ई०, अछू ३४ 
पृष्ठ ५४४ में मेरे लेख को आलोचना “गणश-प्तमीज्ञलोचन” शोष॑क 
लेख । 

[] साप्ताहिक “आये मित्र” दिनाडु ३० जुलाई १६३६ ६० 
पृष्ठ ५। 





वेदिक मुनि स्त्रामी ह रेप्रसादजी के लेख की समालोचना करते ड्ुुए 
लिखते हैं। “आप 'हिन्द! शब्द के परम भक्त हैं किन्तु उस शब्द को 
वेदो के 'सिन्‍यु! शब्द के साथ जोइने का भरसक प्रयत्न करते हैं। 
हमते संस्कृत साहित्य में “हिन्दः शब्द को ढूढ़ कर निकालने का 
प्रबल प्रयत्न किया किन्तु सातसों वर्ष पूव की कश्मीर की राजतरंगियी 
को छोड़कर हमकी “हिन्द” शब्द कही नही' मिला। सिन्धु प्रदेश- 
वासियों को उच्चारण को अपमथंता के कार्ण इेंरन और मध्य 
एशिया के लोग “हिन्दू? कहत रहे, तभी से इधर के लोगो का नाम 
“हिन्दू! पढ़ा। पहले-पहले यह “हिन्द” शब्द निर्दोष था. फिर 
कालान्तर में इसक शर्थ विपरीत हुए, जैसे- 


पुरानी परशियन संस्कृत शुद्ध रूप 
माई माप्त 
हप्ताह्‌ सप्ताह 


( अब इउल्टे 'अथ दखिय) 

सस्कृत का देव! पुरानी परशियन में “क्षण” का बाचक हो 
गया>-गज्षञप्त क वा इक 'अपुए शहद देत्र का वाचक है। “इन्द्र! 
शेतान का बाचक बन गया हूं, इसी प्रकार सिन्यु से बने हुए हिन्दु, 
शब्द के विक्ृत अर्थ नीच, काला. चोर आदि हो गए। यह पुराने 
परशियन भाषा का हाल ।”४** * *** 

इत्सिग की भारत यात्रा-यह चीनी य!त्री भारत से ७ वो” 
शताब्दी में आया था। वह भारतवष का नाम आय देश लिखता 
हैं -उसका कथन है कि, “केबल उत्तर की जातियाँ ही (हू मुगल 
अथवा तुक) झआार्य देश को हिन्दू कहती हैं किन्तु यह नाम बिलकुल 
प्रचलित नही' । भारत के ज्ञोग प्रायः इस संज्ञा ( हिन्दू ) को नही 
जानते और भारत के लिये सबसे ठीक नाम है “आर्यद्श! | ** 

आप लिखते हैं. “पृथ्वीराज के सभाकवि आदिकवि 
चन्द्वरदाई ने अपने कविता ग्रथ में इस देश को 'हिन्दब' इस नाम 
से तथा इस जाति को सर्वत्र 'हिन्दु! नाम से कहा है। “हम हिन्दु 
लजवान? “गति हिन्दू पर साहिसध्जि! इत्यादि डसी 'शथ्वीराज रासो” 
नामक उसके प्रंथ के उदाहरण हैं ।” 

चन्दबरदाई का यह “प्ृथ्वीराज्ररासो” प्रन्थ प्रामाखिक 
नही' है । कविराजा श्यामलालदानजी ने अपने  पृथ्वीराज-चरित्र” 
ग्रन्थ से “एथ्वीराजरासो” को जाली ठहराया है | 

समालोचक-सम्राद्‌ आचाये प० रामचन्द्र शुक्लजी लिखते 
हैं -५००*-*" इस दशा में भाटों के इस वाग्जाल के बीच कहों पर 
कितना अंश असली दे, इसका निर्यय असम्भव द्वोने के कारण 
यह ग्रन्थ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के 
जिज्ञासुओं के क्रामका है |” *“* *** हु] 

श्राप लिखते हैं - “ऋग्वेद के १० वे” मण्डल के ७५ वे सूछ 
का ऋषि “मिन्उ क्षित प्रेयमेधष” माना गया है, उसका यही अर्थ है 
कि सिन्वु देश का शाप्क वा 'सिन्यु देश में रहने वाज्ला । डस सक्त 
में “इम में गगे ! यमुने सरस्वति ! शुत॒द्रि! प्तोम सचता परुष्ण्या। 
असिकन्या मरुदूब॒वे ! वित/तयार्जीकीये ! शशुदि आ सुषोमया” 
(चुं०: इला०४५) *7*+०+ 

इन मन्त्रों से सिन्वु देश की सीमा पर प्रकाश पड़ता दै। 
वह याद रखना चाहिये कि ऋग्वेद में नदियों के नामों से दशों को 
सूचित किया गया हे, यही प्राचीन प्रथा है।*"* **' 

यहा न तो नदियों का व्षन और न देशों का ही वर्शन है। 
यह तो आपकी क-पना है 

देखिये इस मन्त्र का ध्र्थ महर्षि दयानन्दजी लिखत हैं; -- 





$ “हिन्दी साहित्य का इतिहास” पृष्ठ ५४ (सम्बत्‌ ९ ६६9 
बि० संशोधित भोर प्रवद्धित संस्करण, प्रयाग) 


१० 


झाय्यमित्र 


३१ मई १६४१ 





“इडापिंगलासुषुम्णाकूृम्मंनाठ्यादीनां._ गंगादि संज्ञास्तीति। 
वासां योगसमाधों परमेश्वरस्य प्रहणात्‌ । तस्य ध्यान 53% 
मुक्तिप्रदं च भवत्येव । तासामिडादीनां धारणा सिध्यर्थें चित्तस्य 
स्थिरीकरणाथ' स्वीकरणमस्तीति तत्न ग्रहणात्‌।”* * *** ५ 

धर्थात्‌--इस मन्त्र में गज्ञा आदि नाम इडा; पिन्नला, सुषस्णा, 
कूर्म ओर जठराग्नि की नाडियों के हैं, उनमें योगाभ्यास से प्रसेश्वर 
की उपसना करने से मनुष्य लोग सब दुःखों से तर जाते हैं, क्योंकि 
बपासना नाड़ियों ही के द्वारा धारण की जाती हे । 

वेदों में कहीं, देश विशेष का कोई नाम नही दे डसकी पुष्टि 
झतनेक विद्वान्‌ करते है; यथा--प्रो० बालकृष्णजी एम० ए०, पी०"एच० 
ढी०, एफ० शआार० एस-एस० एफ० आर० दे० एस०, एफ० आर० 
पी० एप्त० अ्र्थशास्त्र-महोपाध्याय, गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी 
हरिद्वार लिखते है--'वंदो में से देख-द्ख-कर ऋषियों, राज्ञाओ, देशों, 
नदियों, पव॑तो, क नाम रखे गए । झतः वेदों में पाए जाने वाले डक्त 
नाम ही आज तक भारत तथा उसके आस-पास की नदियों, जातियों 
रशाजाओ वा ऋ।षयो के है ।” - 

बंदिक रिसचे स्कॉलर प० प्रियरत्नजी आये ( श्री स्वामी 
ब्रह्म मुनिजी ) अपनी पुश्तक & में लिखते हैं:-“देदो में गज्ञ, यमुना 
आदि नामों का आजाना किसी ऐतिहासिक घटना को सिद्ध नहीं 
करता है! क्योंकि ये नाम या।गक हैं, झतएव लोक प्रसिद्ध रूढ व्यक्तियों 
के नाम नहीं हैं । शरीर गत नाड़ियो के नाम में भी गद्गभा नआदि हैं 
झोर वसिष्ठ अमृत प्राण को कहते है, ऐसा कथन श्री बाबू भगवान- 
दासजी काशी और श्री प० चन्द्रमणिजी विद्यालक्कर आदि कइ एक 
विद्वानों का दे।” 

प्रो० चन्द्रमणिजी “विद्यालड्वार, 'पालीरत्न, वेदोपाध्याय 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी, हरिद्वार लिखते हैंः-पाठकगण 
विश्वामित्र, विपाद, शुत॒द्री आ।द नामों को देखकर सन्देद्द में न 
पड़ जावे कि इससे तो अनित्य इतिहास का ही पता चलता है। 
जब वेद ही एक मात्र ल्लान का आदिस स्लोत था, और बवेद्क भाषा 
ही सृष्टि की आदि में मनुष्यो की भाषा थी, तब इन्ही' वेदों में 
से चुन चुन कर नदी आदि के नाम रक्ख जाते थे; ये नाम बैदिक 
नामो से भिन्‍न केसे हो सकते थे ।”*“* [] 

यह ऋ० १०७४।५ वाला मन्त्र निरुक्त, देवतकाण्ढड, ६ श्० ३ 
प० २७४ सं० २० श० में आया दे। प चन्द्रमणजी विधालझइूर, 
वालीरत्न उसका श्रर्थ करते हैं:-- 

८” ** (गद्ले युने) हू इड़ा ! है पिंगला ! (शुतुद्रि परुष्णि 
सरस्व ते ।) और हे शुतुद्री तथा परुष्णी नामों वाली सुषुम्ना नाड़ी । 
(मे इम॑ स्तोम॑ आसघत, तुम मेरे इस परमेश्वर-स्तवन का सेवन करो | 
(मरुदूभृधे असिकन्या) हे सुषुम्ण | तू पिंगला के साथ (प्रार्जीकीये ! 
वितस्तया सुषोमया) और ह इंडा ! तू वितस्ता नाम वाली सुपुम्णा के 
साथ मिली हुई ( आश्वरग॒ुद्दि ) मेरे इस परमेश्वर-स्तवन का 
अवण कर ।(..) 

विद्वद्दर श्री शिवदत्तजी ज्ञानी एम० ए०, भारतीय विद्या भवन 
बम्सई के इ/तदास विभाग के अध्यापक अपने ग्रन्थ + मे लिखते हैं-- 
“सस्कृत सांहत्य में 'हिन्दू' नाम का उल्लेख नही आता | कुछ लोग 
ऋग्वेद से सिद्ध करने का यत्न करते हैं। उनके अनुसार वेदिक 
कालीन “आय जिस देश में रहत थे उसका नाम “सप्तसिन्धुः हफ्फ 
हिन्दू” हुआ बाद मे हिन्दुस्तान हिन्दू” आदि शब्द बन गए। किन्तु 
इस रिद्धान्त के लिये ऐतिहापिक, साहि,त्यक आदि कोई भी 
प्रमाण नहीं' है। 


<  ऋग्वद।दि भाष्यभू/मका ” प्रन्थ प्रामाण्याप्रामश्य विषयः । 
“इरवरीय ज्ञनवेद” पुस्तक, प्रथमावृ,/त्त, एष्ठ ८३ । 
&* बेद्‌ में' इ तहास नहा” प्रथम सस्करण, पृष्ठ ११३ 
[| “नरुक्त भाष्य” पूव घ; प्रथमार्गुत्ति, एृष्ठ १४४। 
(7) * नरुक्त भाष्य” उत्तराधे, प्रथनाबृत्ति, पृष्ठ (८७ । 
+ “भारत॑य सस्काट” का चतुर्थ अध्याय शीषक “हन्दू या 
झ्लाय ९” 





भाषा शास्त्र के नियमों से भी यद्द सिद्ध नहीं किया जा 
सकता । ऋग्वेद म॑ किसी देश विशेष के नाम का उल्लेख नहीं हें?” ** 
झतएव यह भी आपकी कल्पना निमू ल है। 
संवत्‌ १६२७ वि० ( सन्‌ (८७० ३०) के भावण मासके कऋृष्णपत्त की 
प्रतिपदा तिथि को काशी के ४६ परिढतों ने मिलकर एक व्यवस्था- 
पत्र लिखा कि हमारा नाम हिन्दू नही दे इसमें सबसे अत हस्ताक्षर 
करने वाले परिडत दुर्गादत्त जी ने लिखा-- 
हिंन्यू शब्दों हि. यवनेष्वर्मिजन  बोघकः । 
अतोनाहेनति तच्छब्दबोध्यतां सकला जनाः॥ 
अभांत-हिन्दू शब्द मुसलमानों के यहों अधार्सिक क लिए प्रयुक्त 
होता है, अतः सब मनुष्यों का यह नाम नही होना चाहिए | 
इस व्यवस्था पत्र का मदृत्व ओर भी बढ़ जाता है, जब इसमें हम 
श्री स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती तथा श्री प० बालशास्त्री जी 
हस्ताक्षर भी देखते हैं। य दोनो मदहानुभाव अपने समय में काशी के 
सबसे बड़े परिडत समभे जाते थे ओर इन्ही' दो विद्वानोंने महर्षि दया- 
नन्दजी से शास्त्रार्थ करने की ठानी थी। यदि हमारा नाम हिन्दू होता 
तो महर्षि दयानन्दजी के प्रबल बिरोधी- परिढत मण्डली कभी भो 
इस नाम के विरुद्ध व्यस्था न देती । 
परलोकवासी योगिराज श्री अरविन्द्‌ घोषजीने अपने “ए 8६ 38 
धंश्ा।[0६706 0० ६06 प्र॥06 07 47799? शीषक लेख < में 
आये! शब्द की विशद व्यार या की है। व्याख्या का मुख्यांश यों हैं;- 
++%096 छ००व९ 37ए० 650768500 8७ ए87070गरो87 60४5७) 
ध्योते 3०जंक 4068, था 4068] ० शी 8०ए७-6०0 ॥66, 
९थयाएं0पए०, 00789, ए00॥0४79,. 9७४४2) 096७)72 
00078६268; 86760607688, एप7/ए, कैपरशाकाओं(ए, ७००7ए४७४०० 
970000007 ०0 009 ए७8४४, 0809, 00850/"ए७706 0६ 
8068 वैचाए, 082०७१7०088 407 (70ज]0428, 8020॑ं&] 80007 - 
ए970670--॥9676 48 70. ऋ०ते गे या ४०७०४ 
$08६ 7988 & 700]07 फ्रा४07ए. 
पएफ७ 47ए७ 485 6 एी]0  80ए68 &080 0ए07007068 &)]] 
0फऑ धं96 कांप ० जछांफिं। काफ ऐड. 8ाते 0790560 
60 (96 वाप्राण्रक्रा क्षेएद000 पा 0ए०ए पंग& 00 80079 
770, 0 07९७७ए ऐांए2 7876 800 ॥"6090077?: 
श्रथात्‌ “आये! शब्द से एक पतामाजिक तथा नेतिक आदर्श 
का, एक मर्यादित जीवन का, डदारता, नमश्नता, सज्ननता, सरलता, 
साहस, घौजन्य, पतित्रता, मानवता, निबलों की सहायता, सामाजिक 
कतव्यों का श्रनुष्ठ न, ज्ञ/नप्राप्ति की उत्कण्ठा, इत्यादि गुणोंका बोध 
होता है। वस्तुतः मानवीय भाषा में झन्‍्य कोई शब्दनद्वीं, जिसका 
इतिहास इस शब्द स उच्च हो ।” 


स्वर्गीय, रायबहादुर, मद्दामहोपाध्याय ढडा० गरीशड्डर हीराचन्द 
ओमा, ढी० लिदू्‌ लिखते ट्रैं:--“इस पुस्त# में आर्य! शब्द का प्रयोग 
देखकर पाठक यह अनुमान न करे के यह शब्द ह्ार्यसमाज के 
झनुयायियो के लिये प्रयुक्त हु्रा दै। 


आजकल “हिन्द शब्द का प्रयाग दह्ोता है, परन्तु उसके स्थान 
में प्राचीन काल म॑ “आये शब्द का प्रयोग होता था। हिन्दू नाम 
विक्रम संबंत्‌ की ८ वी शताब्दी से पूत्व के प्रन्थों में नहद। मिलता हे । 
फारस (३ रान) की भाषा में “सं के स्थान में 'ह बोला जाता था भैसे 
कि “सप्त' को “हफ्त? 'सिन्धु' को 'हिन्दुः आदि । इसी से इरानियों ने 
सिन्धु के निकटवर्त्ती निवासियों को हिन्दू कहा। पीछे से सारे भारत 
के लोग हिन्दू ओर डनका देश हिन्दुस्तान कहलाया। सिकन्दर के 
समय के यूनानी लेखकों ने “सन्धु को इंडु (इडज) भोर वहाँ के 
निवासियों फो 'इंडियन' कहट्दा, इसीसे अग्रेज भारतवासियों को 





> “87४७7? ४०१, । ??. 6] तथा प० रघुनाथ प्रसाद पाठक 
कृत “आये! शब्द का महत्व प्रथम संस्करण, पृष्ठ ६-१०। 


३१ भरे १६४३१ 


आंम्यमित्र 


११ 





4ुण्दियन' और भारतको 'इश्डिया' कहते हैं। प्राचीन कालमें “आर्य! शब्द 

सौरव का सूचक था ओर सम्मान के लिये उसका प्रयोग हू ता 
था| दानियों एवं स्त्रियों अपने पति को धस्बोकत फरमे भे ऋयपुत्र', 
ऐसे ही सासु ओर श्वसुर के लिए क्रमशः आर्या और आर्य शब्दों का 
प्रयोग करती थी' । बोद्ो में भी यह शब्द गेरव का बोघक माना 
जाता या इसीसे दसक कई असिद्ध घर्राचायों आदि के नाम के 
साथ आय! शब्द जुड़ा हुआ मिलता दहै-भैसे कि श्राये असग, 
ब्यार्यदेव' आर्य प/रिवक, आर्य सिद्द आदि । जनों में साध्वी ध्रव तक 
थार्या ( आरजा ) कहलाती है /” & 


महर्षि दयानन्दजी ने अपने व्यास्यान में स्पष्ट कद्दा था,/ *“ इस 
समयमें ब्रद्मचारी और ब्राक्षण इनका नाम झआय॑ था, डसका सूत्र हे +ि 
आर्यो आह्मणकुमारयोः” ( पाण निसूचम ) 


ऐसी व्यवस्था होते हुए हमारे देश का नाम “आर्॑स्थान! अथवा 
आर्य खण्ड' होना चाहिए, सो उसे छोड़ न जाबे “हन्टस्तान! 
यद्द नाम कहों से निकला ? भाई भोतागण | हिन्दू शब्द का ध्रथ तो 
काला; फाफिर, चोर इत्यादि हे ओर हिन्दुस्तान कद्दने से काले, 
काफ़िर, चोर लोगो की जगद्द श्पना देश, ऐसा अर्थ होता है! तो 
भाई, इस प्रकार का बुरा नाम क्यो प्रदण करते हो ) और भार्य 
थर्थात्‌ श्रेष्ठ अथवा धभिज्ञात इत्यादि भौर आवरत्त' कहने से ऐसो 
का देश श्र्थात्‌ आयांव्त का श्र श्रेष्ठो का देश ऐसा होता है, 
सो भाई ऐसे श्रष्ठ नाम को तुम क्यों स्वीकार नहीं करते ? क्‍या तुम 





३२, “राजपूताने का इतिहास” 
पृष्ठ ४२--४ ३ की पाद टिप्पणी | 


जिल्‍द पहली, द्वितीय संस्करण 








१--उपदेश मंजरी ; मधर्षि दयानन्द सरस्वती के १४ व्या- 
रूयान । भूमिका क्षेखक स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज । पुस्तक 
का ध्माय॑ भाषा में सुन्दर संशोधित एव नवीन सस्करण । २) 
२- उपनिषद्‌ आर्य भाष्य, (सजिल्द) भाष्यकार आर्यसमाज 
के शोरव प्रसिद्ध विद्वान पंडित आर्यमुनिज्ी। ६) 
३--दयाननद प्रकाश ः ऋषि दयानन्द का सम्पूर्ण जीवन- 
चरित्र (सजिल्द) ले०--स्वामी सत्यानम्दजी महाराज । ५) 
४-- दयानन्द थिश्राबली(स जल्द) जीवन की प्रत्येक घट- 
नाओझों का चित्रमय जीवनघरित्र १॥) 
५---कतेन्य दर्पश ः आये समाजियों के लिए ब्ावश्यक 
पुस्तक - ले० महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज | १॥) 
६--मक्ति दपृक्षः भाय॑ समाजियों के लिये आवश्यक 
पुस्तक -ले० महाशय राज णलजो | १॥) 
७--स्वाघ्याय सन्द।ह : स्वाध्याय छे लिए अनुपम ग्रंथ । 
के? वेदों क प्रकांड पाढव श्री स्वामी वेदानन्दजी तीथ॑.. ६) 
| बट प्रकाश : गायत्री मंत्र की मदांनता पर उत्तम 


पुस्तक । लेखक श्री स्वामी वेदानदली तीर्थ। १) 
&- राष्ट्रथा रे बंदिक साधन: राष्ट्र-रक्षा की समस्याओं 
का समाधान । क्षे० श्री स्वामी बेदानंदजी तीर्थ | १) 





स्वाध्याय योग्य एवं आर्यसमाज 
कुछ उत्तम पुस्तकें 


आय प्रकाशन मरडल, लाजपतराय मार्कीट, देहली । 
७७७ एएएआ हा आज जा मी अमन वीक दीन न 


अपना मूल का नाम भी भूल गए ९ हा, यद्द हम लोगों कौ स्थिति 

देखकर किसके हृदय को क्लेश न होगा ? सब ही को होगा। अस्तु, 

खेब्जन जत ! अब हिन्दु इस नामका त्याग करो और झाय तथा झआर्या- 

बर्त ईन नामीका अभिमान धरो | गुण-भ्रष्ट हम लोग हुए, परन्तु नाम- 

जेल तो हमें ल होना बाहिए, ऐसी आप सवो से मेरी प्रार्थना 
ग 35 6छ 


श्रतण्य पं? दीनानाथजी शास्त्री की 'हि्द” शब्द की व्यारया 
सर्वथा त्याष्य हे । 





& इपदेश-मव्जरी” पृष्ठ १३४-१३६ ( पूने में श्राठत्रों व्यारयान, 
जनवरी १६४१ ३० में आये प्रऊाशन मण्डल, लाजपतराय मार्कीटि 
दिल्ली द्वारा प्रकाशित )। 





डा० रामनाथ वमो छत 


“एलोपैथिक निधंटु” 


जिसमे दो हज़ार से अधिक ध्मोषधियों के गुण, प्रयोग आदि के 
अतिरिक्त बहुत सी ऐसी उपयोगी बातें लिखी हुई हैं, जिनका जानना 
प्रत्येक बेच, हकीम, प्राम-चिकित्सक और विद्यार्थी के लिये आब- 
श्यक ही नही', अनिवाय हे । (१८5 संख्या ४७० 
मूल्य सजिल्द ८) खर्चा सहित 
पता--डा० रामनाथ व्मो, भारत फार्सेसी, शुजञफ्फरनगर (यू० पी०) 


आयभिन्र में |वज्ञोपन देकर लाभ उठाइये 














ज के प्रचार के लिए 





हि है? ताक 
| 3९ 





१० सांरुय दशन काइतिहास : ले० श्री दद्यवीरसिंददजी ३०) 


११--वैदिक मिद्धान्तोंपर बहिनोंकी बातें ले? श्री सिद्ध- 
शोपालज्ी । स्त्री जाति को आय॑ बनाने वाली उपयोगी पुस्तक 


नवीन संस्करण १) 
१२--व।दक संस्कृति : इस पस्तक पर पुरस्कार भी मिला 
है । ले० प० गपाप्रसाद्‌ उपाध्याय एम्० ए०। २॥) 
१३- दतम जरो : गारों बेदोंके सौ-सो.मंत्रो की सरल सु- 
बोध व्याख्या । २) 
१४--दिराष्ट्र सिद्धान्त और राष्ट्रीय पुसलमान  ले० 
श्री त्रद्मदत्तजी स्नातक शः्त्री । श्) 


१४--अक्षचय सन्देश : रू? प सत्यत्रतजों भू० पू 
झाचाय गुरुकुल कांगढ़ी । 9॥) 
१६-श्रीमद्‌भ गवद गीता : अजुवादक श्रीस्वामी सत्यानंदजो 
भद्दाराज, आर्यभाषा में सरल श्रनुवाद २॥) 
१ ७-महस्थ जीवन रहस्प व दिउ गृदस्थशास्त्र पर अनूठा 
पुस्तक । ले० महात्मा नारायण स्वरामीजी महाराज | २0) 
इनके अति, रेक्त बेदिफ धर्म-सम्ब्नन्धी एवं श्रार्यसमाज क्‌ 


प्रचारार्थ सभी पुम्तकें कही का भी प्रकाशन हो, आर्य-प्रकाशन 
मण्डल से उचित सूल्य पर मंगाएं। 


हिद0/777007/०0७७// '८५॥॥॥३क४/ एक १५४० हर पाक गदर एकप्पद का पददकशप्प्याउपयद किए डर गए फरिगियकरी गए 2९ 





श्र 


ऑशथमित्र 


श१ मई १६४१ 





“- भायसमाज बेलड़ा (सहारनपुर) 
कावार्षिकोत्सव (१ से १३ मई तक 
घूम घाम से मनाया गया । 
सर्व श्री स्वामी विवेकानन्दजी, 
कु० सुखलालजी आय मुसाफिर 
क्ादि विद्वानों के भाषण हुए। 
जनता पर बड़ा अच्छा श्रभाव 
पढ़ा । 


--आयंसमाज पाठकपुर उन्‍नाव 
के सम्मानित सदस्य प> रामकूष्ण 
जी त्रिपाठी के पुत्र का यज्ञोपवीत 
सस्कार बैंदिक रीति से हुआ | 
१९) विविध सस्थाओ को दान 
दिये गए। 


--आर्यसमाज जौनपुर की एक 
साधारण सभा द्वारा समाज के 
स्तम्भ श्री शिवभजनलालजी 

मुख्वार क निधन पर हादिक शोक 
प्रकट क्या गया और दिवंगत 
झात्मा की शान्त प्व टुःखित 
परिवार को धय प्रदान करने के 
लिय परमात्मा से प्राथना की 
गई । 

--आ०स० लोधीरोड दिल्लीकी १८ 
अप्रल ४१ वी अ-तरग सभा द्वारा 
विवाह संस्कारो में प्रचलित दहज 
प्रदर्शन की कुप्रथा क विरुद्ध एक 
प्रस्ताव पास करके समस्त धार्य 
बन्धुओ से इसे बन्द करने की 
प्राथना की गई । दहज-विगोधी 
आन्दोलन को व्यापक रूप देने 
के लिए १३ मई को एक सात 

जनिक सभा की गई, जिसमे 
स्थानीय सनातन धर्म सभा, स्त्री 
समाज आदि संस्थाओ के प्रति- 
निधि और कोटला ग्राम के 
निवासी भी सम्मिलित हुए । 
सबने प्रस्ताव का समर्थन किया 
ओर दृहेज-प्रथा बन्द करने के 
लिए लोगों ने मो।खक व लिखित 
प्रतरिज्ञाए कराने के वचन दिए । 


- श्री रामकोंशिकजी उपदशक 
सभा ने *६४॥) वद प्रचारार्थ 
सग्रह क्र सभा कोष, लखनऊ में 
भेज । 

“>> आयसमसाज बोरना (अलीगढ) 
का ३६ वॉ वार्षिकोत्सव १८ से 
२९ मई तक सानन्द सम्पन्त 
हुआ । प० महादेवप्रसादजों 
खाचाय साधुआश्रम, स्वाधी 
झानन्दप्रकाशनी त र्थ, पं० राम- 
दूवालुजी शास्त्री, श्रीमती लक्ष्मी 
देवीजी अचाया रू० सुसलालजी 
बाय मुसाफिर, ठा० श्रवण सिंह जी, 
ठा० गज़रानसहनी आदि के 
भाषण और भजन हए। 


दिनों तक यज्ञ भी हुआा। श्री 
आनन्दप्रकाशजी तीर्थ ने छा० 
आत्मारामजी को वानप्रस्थाश्रम 
की दीक्षा दी । 

--मईदे (फरु खाबाद) के कुन्दन 
सिंहजी की पुत्री का पाणियहण 
संस्कार आ० स० मुरान के चि० 
शिवरतनसिंहजी के साथ वेंदिक 
रीति से हुआ | संस्कार प० रासचन्द 
डपदेशक सिद्धान्त शास्त्री ने 
कराया । 


+इश्गलास (झलीगढ) में श्री पं० 
यशपालजी शाम्त्री के ड्योग से 
२३ मई को आर्यकुमार सभा की 
म्थापना हुई । 

--१५ तथा १७ मई ४१ को 
शआयंसमाज श्मरोहा (मुरादाबाद) 
में श्री पं० रामचन्द्रजी देहलवी 
का भाषण हुआ । आपके भाषण 
का जनता पर बड़ा अच्छा प्रभाव 
पड़ा। इससे पूर्व अमरोहा में 
मुसलमानों को एक सभा हुई थी, 





किशन गाफ्रशमा।।॥॥थ 2७४ आए; 40 70क्रर्गणया (३ पद प्याए तप कुक 
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सिद्धान्त सरोज, 


जद णिक्षा॥एए।एक्रशाआएए। हा णा। आए ॥ए का आ्ञाध या णिए तह किक इजाफा 7 0006 ५070 ॥॥#"7 #॥ केक | 


भारतवर्षीय आयेकुमारपरिषद्‌ 


आये बन्धुओ को यह जान कर अत्यत खुशा होगी छि 
भारतवर्षीय आर्य कुमार परिषद्‌ ने गत ४ थर्षों में सनन्‍्तोषज्नक 
प्रगति की दे | सन्‌ १६४६ में परीक्षा केन्द्र समस्त भारतवष में 
१०६ थे शौर २५०० छात्रों ने परीक्षा दी थी, इस वष मार्च 
१६४१ मे परीक्षाथियों की सख्या ५६०० होगई ओर केन्‍्द्रो की 
सख्या २४४ द्वो चुकी है / परक्षाफ्ल भी सनन्‍्तोषजनक रहे । 
इससे पता चलता दे कि आायंसमाज़ का प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ 
रद्दा है, भारत से बाहर विदेशों में भी जहां भारतवासी रददते 

, जहा भी इन परीक्षाओं का प्रचार दोगया दै। 

सिद्धान्तर त्न, 
सिद्धान्त शास्त्री चारो पर॑क्षा भो में परिषद्‌ के अधिकारियों ने 
पाठ्यक्रम में वे पुस्तक ही नियुक्त फी हैं जिनको पढ़ कर आर्य- 
समाज के सिद्धा-तों का भली प्रकार परिचय दो जाता है और 
परीक्षार्थी आयंसमाज के रंग मे रंग ज्ञात हैँ । इस प्रकार ये 
महर्षि दयानन्द सरस्वती के उ श्य की पूर्ति कर सकते हैं अर्थात्‌ 
ऋषि ऋण चुका सकते हैं। परसपिता परमास्मा आय नवयुबरकों 
ओर युवतियों की बुद्धियों को प्र रित करें जिससे भारतवर्षीय 
आयकुमार परिषद्‌ के परीक्षार्थियों की सख्या दिनाँदिन बढ़ती 
जाय। कई परीक्षार्थी परीक्षा होने से २-३ मास पृष पुस्तकों का 
अध्ययन शुरू करते हैं| ऐसा करना टीक नहीं है ! कम से कम 
परीक्षा से झ्माठ मास पू्व पुस्तकों को पढ़ना अग्म्भ कर देना 
चाहिये। ऐसे अम्रत सोप न तुल्य ग्रन्थों का जिवना अध्ययन 
किया जाय थोड़ा है ओर वे परीक्षार्थी परीक्षा में, सब प्रथम 
रह कर सम्मान ओर पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। 


सिद्धान्त सरोज, सिद्धान्त रत्न, सिद्धान्त भास्कर 
भोर सिद्धान्त शास्त्री के लिए पाठ्यक्रम की सभी उस्तकें है 
उचित मूल्य पर परिषद्‌ के डेन्‍्द्रों को और परीक्षार्थियों को # 
सप्नाई करने का हमने विशप प्रबन्ध कर लिया है | भारतवर्षाय॒ प्र 
आये कुमार परिषद्‌ की पुस्तकों का सम्पूर्ण सूचीपत्र मुफ्त 
मगायें । इनके अतिरिक्त श्रर्यसमाज सम्भन्धी सभी पुस्तके' 
उाचत मूल्य पर भेजी जाती हैं । 


( 


सिद्धान्तभास्कर झोर 





वेदक-- 


जगतराम आये, व्यवस्थापक 


आर्य प्रकाशन मंडल, लाजपतराय मार्केट, दिल्ली । 
कई छेद दाह गाए 97 क्ग० 50000 49 07 गाए वाद कव्वाकत5्ा हि 


उसमें बड़े उत्तेजनापूर्ण भाषज़ 
दिये गये थे। वायुमण्डल के 
शान्त करने के विचार से ही श्री 
प० रामचन्द्रजी देहलवी के भाषण 
कराये गए थे । 

-भआ० स० गंज मुरादाबाद के 
मन्त्री तथा म्पुनिसिपल कमिश्नर 
श्री जगन्नाथसिंदहजी सिंहल के 
ठीक समय पर हस्तक्षेप करने से 
एक वृद्ध का विवाह जो एक 
बालिका के साथ होने थाला था 
रुफ गया झोर बरात को वापस 
जाने के लिए बाध्य कर दिया 
तथा उस कन्या का विवाद एक 
नत्रयुवक के साथ करा दिया। 
इस कार्य की नगर में भूरि-भूरि 
प्रशसा है । 

--आ० स० हलद्वानी (नैनीताल) 
मं २० मई को एक जन्‍म के 
मुसलमान को शुद्धि हुई। शुद्ध 
हुए का नाम राम[संह रखा गया । 
एक ईसाई परिवार के पॉच स्त्री 
पुरुषो की शुद्धि प+ शिवद्त्तजी 
ने कराई । 
--आयसमाज गोरखपुर(जबलपुर) 
श्री प० चिरजीलालजी श्मों, 
भूतपूब प्रश्न ग्रायसमाज गोरख- 
पुर तथा कोषाध्यक्ष श्रीमती आग्रें 
प्रतिनिधि सभा; मध्य प्रदेश भौर 
विद्भ' के आ्लाकस्मिक निधन पर 
अत्यन्त शोक प्रकट करती हैँ 
ओर परमात्मा से प्रार्थना करती 
हे कि वह दिवगत आत्मा को 
शान्ति तथा शोकातुर परिवार 
फो घेर्य प्रदान करे । 


--त्री झ्रार्यसमाज हसनपुर का 
तृतीय वाषिकोत्सव क्थासद्दित 
८से १४ मई सन्‌ ५१ है० तक 
बढ़े समारोहपृर्षवक मनाया गया 
स्व श्री आचाय विद्यानन्दजी 
विदेह, प० दशराजजी, प० मंगल- 
देवज्ञी शास्त्री पुराण-मातण्ढ, पं० 
जगदीशभूषणजी . सगीताचार्य 
श्रीमती भ्रभावतीज्ी प्रभाकर, 
“काव्यदीथ”, श्रीमती शकुूतला- 
दृवीजी गोयल झआादि के प्रभाव- 
शाली व्याख्यान ओर शिक्षाप्रद 
भजन उपदेश हुए। श्री आचार्य 
विदेहजी की सात दिवस तक 
शिक्षा-पद एवं रोचक वेदकथा 
होती रही | प्रभात फेरी, बृहदूयश्ञ, 


ह& वेदकथा तथा अनेक महत्वपूर्ण 


सम्मेलन भी हुए, जिनका जनता 
पर थत्युत्तम प्रभाव पड़ा | स्था- 
नीय ह!यर सेफिन्डरी स्कूल में 
भी श्री आचार्य विदेदजी का 
सारगर्भित भाषण हुआ। कुछ 
दिनों से कुछ आर्य व्यक्तियों में 


३१ प्रई १६४१ 





-वैमनस्थ हो गया था, जो इस 
अवसर पर श्री विदेहजी के डइथ्योग 
द्वारा दूर दो गया। यह बढ़े 
आनन्द की बात 


--आरय प्रतिनिधि सभा मध्य- 
भारत ने रतलाम व मंदसोर 
ज़िलों के अन्तगंत एक संगठन 
अर्थात एक केन्द्र रखा हे। इस 
केन्द्र मं २६ आयसमाज हैं। 
डुन सब आयंसमाजों ने एक सूत्र 
में बंधकर अनुशासन का पालन 
करते हुए कन्द्र को अधिक से 
अधिक मज़बूत बनाना निश्चित 
किया है। 


उत्सब् ख्चनाएँ 


--आर्यसमाज भोजपुर खेड़ी का 
२६ वो वार्षिको त्सव ३१ मई्दे तथा 
१, २ जून को समारोहपूर्वक 
मनाया जायगा । 

--आार्यसमाज मूड (आयंनगर) 
बरेली का वार्षिकोत्सव ६ से ६ 
जुलाई तक मनाना निश्चित हुआ 
है। ६ जुलाई को नगरकीतेन 
होगा । 


आन कमनाःे 


निर्वाचन 


>-शआ्रायकुमार सभा मुजफ्फरनगर 
अ्रधान-श्री भ्रगुनन्दनजी गुप्त भर 
न्त्री-भ्री पन्‍नालालजी हाय | 
“-आार्यसमाज बेलड़ा ( सद्दारन- 
पुर )-प्रधान-भी कर्ण सिंहजी 
ओर मन्त्री-श्री कबूलसिंहजी । 
--भआयकुमार सभा इगलास-- 
प्रधान-श्री बनवारीलालजी झोर 
मन्त्री-श्री शिवचरणलालजी | 


सार-घचनाएं 


“तहसील लक्ष्मणगढ़ (अलवर) 
में जो जोगी शुद्ध दो गये हैं, इन 
पर मुसलमानों द्वारा अत्याचार 
किया जा रहा हे। लद्बमणगढ़ 
थाने से' रिपोट लिखाई गयी तो 
लिखने से इन्कार कर दिया। 
उच्याधिकारियों को इस ओर 
अ्यान देना चाहिए ! 


- महीपाल शास्त्री, ग्रम प्रचारक, 


“-मैंने मेरठ जिले के भ्ार्यसमाजों 
में निरीक्षण भ्रमण करना प्रारम्भ 
कर दिया दै। मन्त्री महाशय 
कृपया अपने रजिस्टर आदि ठीऋ 
रखे | रवुतन्दनस्वरूप, एडवोकेट 
निरीक्षक आयेप्रतिनिधि सभा, 
बत्तरप्रदेश, मेरठ । 


--प० चाननराम स््न॑प्त भाषज्ञ को 
प्रचारार्थ बुलाने का पता-निग- 
सागम विद्यालय, दारानगर गंज 
( बिजनोर )। 


--भी जयेन्द्र शास्त्री को प्रचारार्थ 
बुलाने वाले हीरावाली पो० 
नगीना ( बिजनौर ) के पते पर 
पत्र-उ्यवहार करे । 

--गुरु कुल विश्वविद्यालय कागढ़ी 
की शाखा गुरुकुल सूपा का नया 
सत्र ता० १३ जून से प्रारम्भ हो 
रद्या है। नए प्रविष्ट होने बाले 
ब्रह्मचारियों का १० जून को वेदा 
रम्भ संस्कार होगा। ज्ञो महानु- 
भाव अपने बालकों को गुरुकुल 
में प्रवेश कराना चाहे नीचे लिखे 
पते से नियमावली मेंगा ले । 
झाचार्य गुरुकुल सूपा, वाया नव- 
सारी (सूरत) । 


--कन्या गुरुकुल हाथरस की 
वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो चुकी 
हैं. और २० मई से ३० जून तक 
का वार्षिक प्रीष्मावकाश आरम्भ 
हो गया है । ? जोलाई से विद्या 
लय का प्रारम्भ होगा। जो सज्जन 
अपनी कन्याओं को गुरुकुल में 
प्रविष्ट कराना चाहे, वे गुरुकुलन- 
कार्याक्ॉय से पत्र व्यवद्दार करके 
अपनी कन्या के लिये स्थान 
सुरक्षित कराले' । 


-लच्मीदवी भाचाया। 


3०>-न्‍ना० हराम, 


0 
आये कुमार परिषद्‌ 


उत्तर प्रद्शीय आय कुमार 
परिषद्‌ की अन्तरग सभा का 
अधिवेशन ६ मई १६४१ को 
नजीबाबाद मे हुआ । इसमें निरी- 
क्षण जिलासंगछन, प्रान्तीय शिविर 
यात्राएं, खाद्य समम्या, वाद-विवाद, 
प्रतियोगिता, क्षत्रिम आयंकुमार 
धारा-सभा आदि विषयो पर 
विचार ओर निश्चय हुए।परे 
षदू की कार्य-प्रगति पर भी विचार 
हुआ | 


अभि कन»-लनमन्‍धक 


आदवर्यक सुचना 


आर्यंमित्र के नर्व न न पुराने 
प्रादको को तथा विज्ञापनदाताओं 
को अपना कुल रुपया नीचे के 
पते पर भेजना चाहिये। ताकि 
उनके लेखानुसार तुरन्त कार्यवाही 
हो जाया करे । पुराने ग्राहक 
स्पपत्ाा न० अवश्य लिखा करें । 

व्यवस्थापक 


आर्यमित्र, आगरा 


कन्या गुरुकुल हरिद्वार की कतिपय विशेषताएं 


१--स्वास्थ यप्रद रमणक स्थानपर सुविशाल बत्रह्मचर्याश्रम । 


२--स्वथा निःशुल्क शिक्षा | 


३--बिदुषी देवियों द्वारा उत्तरदायित्वपूर्ण नियन्त्रण । 


४--पोषणा दि व्यय अत्यल्प | 


५४- सम्पूर्ण प्रान्तों की कन्याक्षों का एकत्र निवास । 

६--हिन्दी-सरु#त के द्वागा बेदिकथर्म की परमोच्च शिक्षा । 

७- समस्त गृहकार्यों कु शिक्षण की सुन्यवस्था । 

८प-माननीय श्रीमान्‌ नरइरि विष्णुजी गाढगिल केन्द्रीय मत्री 
भारत सरकार द्वारा इद्घाटित आयुर्वेद विभाग मे आठो 
अगो सहित आयुर्वेद की बी (3) क्लास रजिष्ट शन 
योग्यता युक्त परीक्षाओं की पूण व्यवम्था । 

६--सम्पूर्ण आयुर्वेदिक ओषधियो के निर्माण की क्रियात्मक 


शिक्षा ! 


१०--कन्या ओ को सबक्ञ एवं उत्साह्ट सम्पन्न स्वावलम्धी बनाने £ 
क लिए लाठी) तलवार, कटार, ढम्घल, जमनास्टिक ओम 
आदि चमत्कार पूर्ण व्यायामों का नियमित सुप्रबन्ध । 

१५१-ज!बन को शुद्ध पवित्र आस्तिक बनाने कलिए सायंत्रातः 
सम्ध्योपासना एव यज्ञ का नत्यिक अभ्यास । 


आचार्य चन्द्रावतीदेवी शास्त्री, प्रभाकर बेद्य विशारद 


आवश्यकता 


सभा प्रधान के लिये एक ऐसे 
परसनल असिस्टेन्ट की आवब- 
श्यकता है जो अनुभवी आर्य हों 
झोर हिन्दी का शारटंदेन्ड ओर 
टाइप का काय जानते दों। 
अग्रेजी का भी टाइप जानना 
बिशेष योग्यता समझी जायगी। 


अवकाश प्राप्त सज्जन घर्म- 
सेधामाव से यह कार्य करें तो 
उत्तम ह्ोगा। योग्यता आदि के 
प्रमाण-पत्न तथा कमसे कम निर्धा 
हाथ दक्षिणा सहित प्रार्थना-पत्र 
निम्न लिखे पते पर भेजने चाहिये ! 

घर्ंपाल विद्यालकार, मत्री 
झार्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 

लखनऊ। 


सफेद बाल काला 

इस अनोखे तेत्त से बालों का 
पक्रना रुक कर पका बाल काला 
पैंदा होकर ६० ब्ध तक काला 
स्थायी रदेंगा | धिर कां दर्द द 
चक्कर शाना दूर कर, आख की 
क््योति को बढ़ाता दे । एकाघ बाल 
पका दो तो र॥) एचनत्र ३ेका ६॥) 


| आधा पक्रा हो तो ३॥) एकत्र 


३ का ३) झौर कुल पका हो तो 
४) एकत्र ३ का (२) बेफायदा 
साबित करने पर ४००) इनाम 
जिन्हे पिश्वास न होवे>») का 
टिफ्रिट भेज कर शत लिखा लें। 
बिद्दार त्रश्दोरटर्र'ज्ञ पो, बेगूसराय 


(मु'गेर) 





अनाथालय को दान 
श्रीमदयानन्द अनाथालय 
झागरा ५१ वर्ष से हिन्दू ज्ञाति 
की सेत्रा कर रद्दा है। इस में 
सकड़ो श्रनाथ बालक ओर 
बालिकाओं का पालन-पोषण हो 
रहा है। दृज्ज़ारों अनाथ बालक 
शिक्षित ओर योग्य ट्वोकर निकल 
चुके हैं। पतः आप भी दान देते 
समय इन अनाथ बालकों को न 
भूलिये। अनाथ लद़कियों के 
लिए २४ वर्ष की आयु के बर्रो 
को आवश्यकता है! २०) फामे 
का मूल्य भेज कर फाम मेंगा कर, 
भर कर भे(जिए 
मत्री श्री मदयानन्द श्रनाथालय 
आगरा | 


तुरन्त आवश्यकता 


भारत विग्यात कार्यालय 
राय म!हश्-३० एल० शर्मा रईस 
#जगाधर।” के पोत्र आयु २० 
साल गोडढ़ ब्राद्मण भारद्वाज 
गोत्र लिखा पढ़ा, अति सुन्दर 
सव तरह से योग्य युवक के लिये 
गौड़ ब्राह्मण उत्तम कुल से सम्व- 
न्धित रूपतती घर को सब तरह 
से समालने वाली योग्य कन्या 
की द्रकार हे, 





ददेज आदि का कोई प्रश्न 
नही परन्तु कन्या-र योग्य द्ो। 
ऊपर पसे पर सेनेज़र से पत्र 
व्यवद्दार जरे । 


दैवे 


३१ मरे १६३६ 





अवार-यात्रा 

है मई से १० जुलाई तक 
मेरा अवकाश प्रारम्भ हो गया 
है। इच्छा तो अनेक वर्षों से यही 
रहती है कि प्रीष्मावकाश क ये 
दिल कही उत्तराखण्ड के किसी 
एक्कान्त स्थान से रहकर साधना 
क्र स्वाध्यायनचन्तन म॑ व्यतीत 
कहू' किन्तु गुरुकुल क काय के 
लिये भी अन्य कोइ उपयुक्त 
समय न मिलन के कारण निश्चय 
किया हं कि इस अवकाश को 
बैदिक-प्रचार ओर गुरुकुल-सेवा 
में लगाऊं। तदनुसार मई के 
धान्त तक गुरुकुल बिरालसी की 
कुछ व्यवस्था आयप्र त॒निधि सभा 
क निश्वयानुसार करूगा, ओर 
अून स्रास शुरुकुल इुन्दादन क 
लिये दूगा। जो समाज वा 
सज्जन वृन्दावन को सहायता क 
क्षिये वा प्रधार क लिय बुलाना 
भाई एक सप्ताद पूर्व इस पत॑ पर 
लिख' (आचार्य) वृहस्पत एम०ए० 
बेद शिरोमणि कुलपति गुरुकुल 
विश्वविद्यालय, वृन्दावन । 


पीजीमीत जिला-सम्मेलन 

पीलं।|भीत तृतीय जिला 
आयं-सम्मेलन पीर्लाभीत नगर में 
२६ काप्नेल स ६ मई सन्‌ १६५१ 
तक श्री पूज्य रजगुरु प० धुरेन्द्रजी 
शास्त्री प्रधान सा्वद्शिक नआार्य 
प्रतिनधि सभा की अध्यक्षता में 
खत्यन्त समारोहपृवक मनाया 
गया । २६ अप्रल को श्री अध्यक्ष 


मद्दोदय का शानदार जुलूस आय- 


समाज मन्दिर से आरम्भ होकर 
नगर का मुरय-मुरय सड़को पर 
धूमता हुआ सम्मेलन-मण्डप पर 








रियायत 


-स्वास्थ्य-वद्धेक 


समाप्त हुआ । मण्डप रामस्वरूप 
पाक मे खहुत हो विशाल बनाया 
गया था । जुलूस की समाप्ति पर 
श्री प्रधानजी द्वारा आर्यध्वजा- 
रोहण इजारो की जनसंख्या के 
बीच हुआ | तत्पश्वात्‌ ज़िले के 
अनेक आयसमाजो के प्रधानों 
ने सम्मेलन के सभापति का 
स्वागत किया ओर स्वागत-कारिणी 
क सभापति ने अपना स्वागत- 
भाषण पढ़ा, फिर अध्यक्ष मद्दी- 
दय का भाषण हुआ जो गत 
आयमित्र में भ्रकाशत हो चुका 
हैं, इस अवसर पर ३० अ्रप्रेंल, १ 
बर मई को राष्ट्रननर्माण, गो- 
रक्षा, शिक्षा, पांरवारिक दथा 
माहेला-सम्म॑लन हुये । राष्ट्रभाषा 
सम्मलन श्री अलगूरायर्जा शास्त्री 
एम०एल०ए०, गोरज्षा सम्मेलन श्री 
निरन्ननसिद्द |शक्षाध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट 
बोड पालाभीत, ॥शक्षा सम्मलन 
जद्दद्दर श्रा प० गद्जाप्रसादजी 
उपाध्याय तथा पारिवारिक व 
मांइला-सम्मेलन श्रीमती लक्ष्मी- 
दृबाजा आचार्या कन्या गुरुकुल 
हाथरस क। अ्ब्यता में बहुत हा 
सफलतापूवेक हुए । आय सम्म- 
लन तथा जपयु क्त सम्मेलनों म॑ 
अनक महृत्वपूण प्रस्ताव पास 
हुय । इस अवसर पर झक्त 
'वद्वानी झार नंताओं के आात- 
रिक्त श्रा स्वामी ब्रह्मानन्द्जी दण्ढी 
श्री प० उषयु घ, आचाय श्री 
विद्यानन्द विदृहू, श्री प० प्रकाश 
वारजा शास्त्री, भी कु ० सुखलाल 
जा आदि ,अनेक विद्वान्‌ भी 
पधार थे, जिनके उपदशो स 
जनता बहुत प्रभावित हुई । 
हज़ारो की संख्या में जनता 
प्रत्यक पुरोगम में बढ़े उत्साह से 
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च्यवन सआश ( अष्टवर्ग युक्त ) 


हिमालय की ताजी वनस्पतियों एवं शुद्ध गगाजल से तैयार 


श्वास, कास,द्षय, (दुल-द्माग व फंफ्ड़े की कमजोरी, कफ 
व पुराने जुकाम में लाभकारी पोष्टिक । मूल्य ७) सेर । रियायती 


सम्मिलित द्वोती रही, मण्डप 
खचबाखच भर रहता था और 
बाहर इज्ारो जन खड़े सुनते 
रहते थे | इतर सम्मेलन से 
यहाँ आयसमाज के कार्य को 
विशेष प्रभति मिली दे । 


अलसी मनाया 


पोने मूल्य में 
हिन्दी की सभी पधुस्तके' 
सचीपत्र मुफ्त मगाएं 
भारत पब्लिशिंग हाउस 
५, गांधी रोड, आगरा 


मुफ्त (बिलकुल मुफ्त) 

इमारे यहां गर्मी, बवासीर- 
सुजाक, गठिया व नपुसकता का 
इलाज भुफ्त किया जाता है जवाब 
के लिये जवाबी कार्ड भेजना 
चाहिये । 


ढा० आर० ऐस० गुप्ता 








भारत में हतचल 

मचा देने वाली ८४ पृष्ठ की 
रहस्यमय पुस्तक “जोहर मुल्क” 
एक कारक पर १० भिन्न-भिन्‍्य 
स्थान के झ्ादमियों के पूरे पते 
लिख कर मुफ्त मंगाल्े' । 


“श्डियन स्टोले! (२५१) जगाघरी 
(% ४, ) 


$#यह करिए किक गिदकामिगिदाि 
श्री जगदीश भूषण कृषि 
संगीताचार्य ग्रामोफोन सिंहूर 
झाय भजनोपदेशक को वा्षिको 
त्सवो, विवादों, पर्बो शुभसं- 
स्‍्कार्ों पर गायन, कथा क्षथा 
प्रचार के लिये याद करें । 
पता--मुदल्ला गुद़याई, 
फोन नं० १५३, शाहदरा देशली । 
कया #िष्यकह/ह्थिककरियए क्वियिय हि 








झड़ीग--मथुरा _ साम््मशाक | 





सफेद बाल काला 


खिज्ाब से नहीं, हमारे झआा- 
युबेंदिक 'फेश कल्याण? सुगन्धित 
तेल से बालों का गिरना रुककर 
सफेद बाल जढ़से काला द्वो जाता 
है। यह तेल दिमागी ताकत और 
आंखों की रोशनी को बढ़ाता है । 
जिन्हें विश्वास न द्वो वे दूना मूल्य 
वापस की शत्त लिखा लें ! मूल्य 
२) बाल अधिक पक गया द्वो वो 
४) का तेल मगाइये । 


घन्वन्तरि भोषधालय 
पो० शेखपुरा ( मु गेर ) 






छ्ृट-आज ही भाडंर 


आयंभित्र 
मे 


, विज्ञापन देना 


व्यापार की उन्नति करेगा। 








" विद्या 


विदा 


सिद्ध मकरध्वज वटी 


स्थायी स्वास्थ्य-वद्ध क इच्तम रसायन 
नपुसकता, प्रमेह, वीयंदोष, बल व पोरुष की ५मी व कस- 
जोरी में अतीव लाभकारी । मूल्य ३२ गोलियों का ८) रियायती 


६) पोस्टेज अलग | 


नोट :--इन दवाइयों को बीमार व तन्दुरुस्त दोनों ही सेवन कर सकते हैं। 


। 
| 


शास्त्री तथा प८ मातृदत्त पाण्डय आर वेंदाचार्य से इलाज के लिये म० वि० में या चौक बाजार कनखल में मिलिये या लिखिये। 


॥ सभी पत्र-व्यवद्दार गुप्त रखा जाता है । 





पता -- गरुकुल महाविद्यालय फार्मेसी ज्वालापुरः 
कता। ।0॥ / ॥॥0॥श॥॥  %ऋ 'ए क्््दकिक््क कह पक #>नी उू॥ 





जिला 


















विशेष सूचना :--संग्रहणी, जीर्ंज्वर, पेट व जिगर-रोगों के प्रसिद्ध चिकित्सक मेरठ-निवासी श्री प० हरिशदुरजी वैद्य 


सहारनपुर ( बचीपत्र प्रुफ्त ) 
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आय्यमित्र 


१४, 





आय वीरदल-शित्षण- 
शिविर 


१५ जून से २० जून तक 


देश की वर्तमान शोचनीय 
अवस्था में आये वीरदल क्रिस 
अकार अपने राष्ट्र की सेवा कर 
सकता है, इसका क्रियात्मक 
शिक्षण दने के निमित आय बीर 
दल के अखिल भारतीय व 
प्रान्तेय अधिकारियों का एक 
साधना शिविर देदरादुन के पास 
पबतीय स्थान पर १५ जून से 
३० जून तक लगने जा रहा हे । 
दुल के वर्तमान अधिकारियों के 
अतिरिक्त जो शिक्षित व स्वस्थ 
व्यक्ति आय वीरदल के शारी- 
रिक, आत्मिक व चारित्रिक 
डत्थान के काय में अपना सह- 
योग देने के लिए तत्पर हों, थे 
शिविर में आने का कष्ट कर । 
शिविर में भाग लेग वालों का 
निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना 
आवश्यक ४-- 
१-इझपने साथ नोटबुक, 
हशसारा नेडर, 
कमीज, फाला कच्छा' सफेद 
सेन्डोक्ट घनियान, सफेद मोज, 
सफद फूसटि, बिध्तरा तथा थाली 
लोदा लावे' । 






मिकि 


२-शिविर-शुक्त २४) अपने 
साथ लावे । अपने आने की 
सूचना १० जून तक साव॑ंदेशिक 
सभा दिल्‍ल। को दवे' । शिखिर- 
शुक्त शिविर के प्रारम्भ परे ही 
हअदा करना होगा । 


३-१४जून १६१५ की 
सन्ध्या को आयंपमाज देहरादून 
में पहच जाना चाहिए । स्टेशन पर , 
पथ दशक का प्रबन्ध होगा । 
विशेष--शिखिर के सैनिक 
कनुशासन में रहना होगा । 


आरतीय छात्रों की अमेरिका 
में अध्ययन की सुविधा 


अमेरिकन फुलब्राइट ऐक्ट! 
के छात्रविनियम-सम्बन्धी उप- 
बन्धों के अन्तर्गत भारतीय 
यूनिवर्लिटियों के कुछ ज्षात्रों तथा 
अध्यापकों को भी १६५२-५३ में 
अमेरिका जाकर अध्ययन करने, 
पढ़ाने तथा अन्वेषण का काय 
करने का अवसर मिलेगा । 


अमेरिकी शिक्षण संस्थाओं 
में पढ़ते अथवा पढ़ाने के लिये 


भारत, मिश्र, ईरान, पाकिस्तान, 
टर्कों तथा १३ अन्य देशों से 
अधिक से अधिक १२०० छात्र 
तथा अध्यापक झआमनित्रित किये 
जायेग। इतनी ही संख्या में 
अमेरिकी छात्र और अ्रध्यापक 
भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने, पढ़ाने 
अथत्रा अन्वेषण का कार्य करने 
के लिये मध्यपू्ष के पांच देशों 
तथा १३ अन्य देशों को भेजे 
जायेगे । 


१६४२ में भारत से कुल १०३ 
छात्रो ओर अध्यापकों को 
आमन्त्रित किया जायेगा। इनमें 
से ६ लेक्चरर, १५ झअन्वेषणकर्ता 
( रिसच स्कालर ) २ अध्यापक 
ओर ८० छात्र होगे। अमेरिका 
से भारत भेज जाने वॉलों में ७ 
लेक्चरर, ६ अ्रन्वेषणऊर्ता, २ 
अध्यापक ओर २५ स्नातक छात्र 


होगे। 


मध्यवूर्तर के दशों के अलावा 


शआस्ट्रेलिया, वल्ज़ियम, बर्मा, 
+ ्र् 
फ्रांस, _ प्रीम, इटली, द्वालंड 


थाइलेंड और ब्रिटेन से भी १२०० 
छात्रों तथा अध्यापको को अमे- 
रिका में आमन्त्रित किया 
जायेगा। 


फुलतब्राइट ऐक्ट के परिपालन 
की व्यत्स्था अमेरिका का खिदश 
विभाग करता हे! वह छात्र- 
विनिमय कार्यक्रमों पर व्यय 
करने के लिये विदेशों में पड़ी 
फालतू शअ्रमेरिकी सम्पत्ति को 
बिक्री से प्राप्त विदेशी मुद्रा और 
उधार-पू'जी का डपयोग करने का 
अधिकार देगा है। विदेशों से 
आमन्त्रित किये जाने वाले छात्रों 
ओर अध्यापकों के आने जाने 
का खर्च भी अमेरिकी विदेश 
विभाग की ओर से दिया 
ज्ञाता है। 





7 विश [हम 


आयंभिन्र 


में 





विज्ञापन देना 


व्यापार की उन्नति करेगा। 





धइककाम मादा 


| ॥| है। 
अ तपेदिक! के रोगियों 

शाज्--नहीं-तो-कल 

अब्र-नहीं - तो-फिर 

आप को अपनी प्यारी ज्ञान 
बचाने के लिये भारत विख्यात 
महौषधि (०.4 8ए॥) “ज्बरी का 
सेवन करना ही पड़ेगा! फिर दर 
करके क्यो अपने ग्राणो को खतरे 
में डाल रहे हो ' ऐसा न दो कि 
देर करने से वही बात हो कि अब 
पल्लुताए क्‍या होता हे, जब 
चिड़िया चुग गई सेत। इसालये 
आज ही आडा देकर 'अपन को 
काल के नाज से बचाव । सूल्य 
अबरी न० १ पूतर ४० दिन का 
कोस ७५) रु० | नमूना १० दिन 
२०) त्था जधरी न० २ पूरा कोस 
२०) रू० नमूना १० दिन ६) 
महसल अलग हैं। पत'-- 

“जबरी” आफिस (२१) 

'जगाधरों! (ई, पी.) 


धम शिक्षा 
( प्रथम भाग ) 


( ले० श्री प० शिवशर्माजी वान- 
प्रस्थी ) छुपकर तेयार हो गई है । 
शुद्ध तथा घड़े साइज में छपी है 
६८) सेकड़ा मिलेगी शीघ्रता करें। 
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग भी 
छप चुके है। 


प्राप्ति-स्थान - 


श्री शितरशमों, प्रकाशन मन्दिर 
सम्भल ( यू० पी० ) 





आयमभित्र में विज्ञापन 
देकर लाभ उठाइये 





प्रचार एवं स्वाध्याय उपयोगी 
पुस्तकें 


१--पूर्दी अफ्रोका और मारी- 
शस आदि में भारतीयों का राज- 
नेतिक सांस्कृतिक संघर्ष तथा 
वहाँ का आंखो देख। वृन्तान्त 
(क्नष० स्वामी स्वतत्राननद्जी 
मदहाराज-भूमिका लेखक भारत 
सरकार की ओर से मारीशम में 
भू० पू० कमिशनर श्री घर्मयशद्‌व 
जी) १० बहुमूल्य एवं दुष्प्राप्य 


चित्रों सहित -।)) 
२--मनोविज्ञान तथा शित्र- 
सकलल्‍प २॥) 
३--कतंव्य दपंणु १) 
४--वेदिक सत्संग पद्धति |) 
४-द्वितेषी वी गीता )) 
६-नेत्र-ज्षा 5) 
७--न्रद्धाचयौसून / 
८-स्वप्ररोष की चिकित्सा ») 


६--पार्गें की जड़ शराब») 
१०--ह मारा शत्रु तम्बाखू »)| 
११--गमराध्य कसे हो ? »॥॥ 
२१२>-व्यगयाम (भ'ग?) जन) 
६३-थालविवाद से हानियां -) 
१५ - आदर्श त्रद्मचारी 
१४--कन्या और ब्रह्मचर्य 


7 । 
+)|| 


१६ -- नमस्ते ) 
१७ महर्षि दयानन्द और 
उनका कारये >) 
१८-ऋ० दयानन्द का संक्तिष्त 
परिचय >) 
१६-स्वा० आत्मानन्द की 
संजीवनी का । 


२०--दयानन्द और वेद ) 


२१--सत्याथ प्रकाश शका 
समाधान 9 


२२-आ।र्य समाज की आवश्य- 
कता एवं उसकी उन्नति के 
उपय 9 
२३ गो करुणानिधि हि । 
२४--७०णश 77065&6%ठा #) 
२५-सिख आर यज्लोपबीत 5») 
२६-पन्नापर की भाषा व लिपि -) 
२७- आर्योद श्य रत्तमाला -) 
२८-बदिक सध्या पद्धति -) 
२६-व दिक संध्या हवन पद्धति&) 
३०--शआरय समाज के नियमोप- 
नियम श्े 
३१-अधप्येम्रमार भीताब्जलि 
भाग २ 5) 
३२-शअ यकुमार गीताज्जलि 
भाग २ 


धन 
प्र 


१) से कम की दी० गै० नहीं होती | पता पूरा और साफ-साफ ल्खि' | 
थोक लेने पर विशप गियायत । उक्त समस्त पुस्तकें एक साथ लेने पर 
६ हितोषी की गीता” मुफ्त मिलेगी मल्य पहले भेजने में लाभ रहेगा। 
इसके लिये मूल्य के अति+ कि ज्ञिती रुपये की स्तके' हो उतने ही 
आनों से यदि रजिस्टा से मंगानी हो तो ।2) अन्यथा >) जोड़ कर 


भेजे'। 


जैदिक साहित्य सदन, लाल दरवाजा, सीताराम ब'जार, देहली । 


>> भारययं-पित्र॑+-- 


। बी आस 
आपकी देनिक आवश्यकता 


शजिस्ट्े न० 8० ६० + 


॥ 
हर स्त्री मां घन सकती है + 
एक धच्चे की कीमत सिर्फ । नपुसकता 
१५।४॥ 


£ दिन में शर्तिया गर्म की गारटी ! केवल एक द्नि में द्र 


बेओलाद माता बहिंनो चाह शैसा सुस्त, नाकारा, 
लिए स्वर्ण अवसर | १ बांक | कमज़ोर नपु'सक ( नाम ) हो 
(बन्ध्या) २--काकवन्ध्या यानी | गया दे सिफ एक दिन में बिना 
१-२ ओलाद होकर बन्द होजाना, | तकलीफ नपु'सकता ( नामर्दी ) 
३--मतवत्स्या यानी सन्‍्तान दी | दूर की गारण्टी। लाभ न होने 
होकर मर जाना या ४--कन्या | पर कीसत वापसी | श्रार्डर के 
ही कन्या होना। उपरोक्त सब | साथ एडवास | इत्तर के लिए 
दोष निवीरण के लिए आज ही | जवाबी पत्र आना लाजिमी। 
परीक्षा करे । मूल्य १२॥) ढाक व्यय अलग । 


राजजैद्य ढा० जौदरी 
कृष्ण अस्पताल, हरदोई, ( यू० पी० ) 


शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्भित-जगत्‌ प्रसिद्ध 


शुद्ध सुगंधित हवन-सामग्री 


नमूना मुफ्त मंगाकर अवश्य परीक्षा करिये 
पता--सुन्दरक्ञाल रामसेबक शर्मा 
शुद्ध सुगन्यित इवन सामग्री भण्डार 


मु० पो० अमौली (फर्तेहपुर) 


हार्िथिकलफश्िशतर्त नियत 





विधा मियिकवकर त॥धा/ ले।हाह िकाकरी जिधाा। पिाऔ 










कर्म फारिविय हा व्याइहुक मय हरििगए 


पा 





है 








आवरश्यकतः 
बैदिक यन्त्रालय के लिये सहायक प्रबन्धकर्ता, बक्से सुपर- 
वाइज़र तथा वेदिक साहित्य के सशोधक ओर वैदिक पुस्तकालय के | 
लिये सेल्स मेनेजर की आवश्यकता है। क्बल योग्य, अनुभवी और [३ 








श्रायसामाजिक व्यक्ति ही अपने प्रमाण पत्रो की प्रतिलिपि सहित मे 
तारीख ३० जून सन्‌ ५१ तक प्रार्थनापत्र मत्री वेंदिक यत्रालय प्रबन्ध श्र 
९ 5 55 कक विज्ञापन देना 
कृत सभा, पोस्ट बक्स न० ३८ अजमेर के पते पर भेजें। बेतन (पस्तक धर 
थोग्यतानुसार १५०) मासिक तक । 22078 संघ जहकिलसीह- नकली घुटियो सेब व्यापार की उन्नति करेगा 
] 
:७)(/ नए ना मुफ्त मगावे। हद कर | 
ल्ल्ल्स्मड मिल 0522: 72 7: टाटा ० 


च्यूवनभारश 
बल, बीय, बुद्धि एव स्फूतिदायक सर्वोत्तम टानिक है। 
पुरानी खॉसी, हृदय की घड़कन एव यक्ष्मा पर अत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध हुआ है | मूल्य ७) सेर 
पराग रस 
प्रमेह्ठ भौर समस्त बीय-बिकारों की एकमात्र झलोषधि हे। 
स्वप्नदोष जेसे भयकुर रोग पर अपना जादू का सा असर 


दिखाती है । मू० ६) तोला, 
गुरुकुल वृन्दावन का भीमसेनी सुरमा 


इस अनुभूत सुरम का निरन्तर कुछ काल तक प्रयोग करने 
ले नेत्रों के समस्त रोग, परवाल, रोहा, धुन्ध, ढलका, कटाव, 
अलन, खुजली शीघ्र भाराम होते हैं । मू० ॥) शी० 


ब्राह्मी शरवत 


प्रीष्म ऋतु का ऋनुपस उपहार, शीतल, सुमधुर, सुगन्धित 
पेय । नित्य प्रति व्यवहार करने से लू श्रादि प्रीष्म कालीन 
रोगों का भय नही रद्दता । मूल्य ४) प्रति बोतल 


हर शद्दर मे एजेन्टों की आवश्यकता है। 





क 






गुरुकल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला-लिमिटेड के 
अमृल्य उपहार 


उच्णुता से बचाता है। देनिक व्यवद्दार 


चन्द्रप्रभावटी 


यह झोषधि शरीर में नई शक्ति लाती है। थून्न की कमी, 
जिगर की कमज़ोरी, ववासोर, बहुमूत्र, प्रमेद्द व स्वप्नदोष आदि 
रोगों में तुरन्त लाभ करती है । मूल्य १) तोला 


शुद्ध हवन सामग्री 


झाय जनता क इस मद्दान कष्ट को देरः८ ( कि पंस, खच 
करने पर भी उत्तम सामग्री नहीं प्राप्त दोती ) इमने विशुद्ध 
शास्त्रोक्त रीति से स्रामग्री का निर्माण किया हे । 


लागतमात्र मूल्य १)) सेर एक मन ५०) 


थोक विक्री के लिये खरीदने पर विशेष रियायत हे । 


ग ब्राह्मी-तेल 


दिमाग को ताज़ा, केशों को मलायम करता और गर्मी की 
से मस्तिष्क संयंधी 
समस्‍्त विकारों को दूर करता है। मूल्य १०) प्रति सेर 


गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड, वृन्दावन । 





झायमित्र प्रकाशन लि० के क्षिए, यह्द्स शा द्वारा, निराला प्र स, आगरा से मुद्रित और प्रकाशित । 


बचर 


१2 ४+ 


- | | १ 


पेप्रतिनधि सम का साप्ताहिक प्ुखपत्र 


१6579# 


संचालक-आ आर्य (मत्र-प्रकाशन लि०, लखनऊ 
७ जून १६४१ 











प्यारे आश्र भाई - बहना , 
आपने आधंस+प्ल्भ के नियमों 
ओर आऋरश्वद्धासत पर चिश्वास 
करके दी श्रर्थक्षताअ ढो खद- 
स्ववा ल्वीडार की है। प्रारम्भ मे 
आय तमाजियों की सस्या थोड़ी 
थी परन्तु काम बढूह होते था। 


का 4 या है. 
आम्भाज को ही है है। भपो 


इंगन के क्षिये खाक्च-भर में एक 
कार उत्सव मन्स लेना कोई बढ़ा 
काम भरद्दी है, जब संसार का 
कोई काम शाप न रहे तन्न समाज 
के साप्ताहिक अधिवेशनों में जा 
मैहणा भी कुछ अथे नहीं रखता। 


तो बहू प्रचण्ड 

' शक्ति दे, जिसने को प्रेस ओर स्व- 
सम्य के लिये प्रशस्त पथ-निर्माण 
किया, जो अपनी राष्ट्रिय प्रग तयों 
के कारण “ विदेशी सत्ता की 
झॉँकों से सदेव कांटे की तरह 
रहा, जिसने देश पर 
कक्षिदाल दोने वाले यढे बढ़ 
आास्तिकारी थीर पेदा किये,जो भार- 
सीय भावना-प्रसार करने मे अग्र- 
खर ऋर ऊाग्रगत्य रहा, जिसने 
केविक (शिक्षा-प्रचार के लिये सबसे 
क्लागे बढ़कर काम किया, जो छूत 
काल मिटाने के लिये सबसे पहले 
झामे घढ़ा, जिसने हिन्दी प्रचार 
के किये झग्रदूत का काम किया; 
जिसने धार्मिक और सामाजिक 
खंसार में आाश्ययंजनक चमत्कार 
कर दिखाया, जिसने गुरुढम 
कर गपोड़गढ़ गिराने और 
खानक्षिक दासता दूर करने में 








'सम्थ' की भीख दीजिए 
कोरी बातों से काम नहीं चलेगा ! 


भागे बढ़िए और काम कीजिए ! 


€६&६&-939-+3 


कातिकार रक्षा के लिये जिसने 
अइषटसात्सक सत्याग्रह छेड़कर 
स्वेस्छाचारी निदज्ञाम के छक्के 
छुड्टा दिये ! कितने दुः्ख की 
बाल हे कि ऐसी महान्‌ शक्ति 
कऋझाज ऋचेत अर अकर्मरय 
बनी हुई दे । 

इस असावधानता और 
खकमंण्यता का कारण उचित 
झोर आवश्यक नेठ्त्व का अभाव 
झ्योर तप त्याग की कमी बताया 
जाता है । अधिकांश में यह हीफ 
भी हे | परन्तु इस प्रकार की पुरानी 
शिकायत कब तक चलती रहगी। 
काम करने वालो के पथ प्रदूश न 
के लिये महर्थि दयानन्‍न्द और 
स्वर्गीय झ्ाय नेताओं क आदुश 
तथा आदेश बहुत काफी हैं। उन्हीं 
का अनुसरण कर कायक्षत्र म 
कूद पढ़ना चाहिए । 

आर्यंसमाज के लिये जितना 
उपयुक्त अवसर आज है उतना 
कदवाचित पहले कमी नथा। 
परन्तु अवसर से लाभ तभी 
डठाया ज्ञा सकता है, जब काम 
करने की उसग उठे, आगे बढ़ने 
के लिये उत्साह हो, और थोड़ा- 
बहुत तप स्याग करने के लिये 
भी जी चाहे । परन्तु ये सब्र बातें 





जो लोग आयसमाज को 
राजनतिक क्षत्र में घसीट ले 
जाना चाहते हैं, जे उसके साथ 
न्याय नहीं कर रहें । सामुदायिक 
रूप से आ्आायंसमाज का राजनीति 
में पड़ना अपने व्यापक ओर 
विशाल स्वरूप को संकी, 
संकुचित ओर द्वीन बना देना है। 
आयेसमात्र का काम राजने तेक 
इल दल में फेंसना नद्ठी, बल्कि 
एक सुघारक और शुभचिन्तक 
की देसियत से दलदल में फेसे 
हुआ को बाहर निकालना हे । 

आज हम आये भाई-बहनो 
से धन की य/ चना नहीं कर रहे, 
कवल समय की भीख सॉगते के 
लिये हथ पसारत है। श्रद्धा आर 
प्रसक्षता से जितना समय वे 
दान दे सके अवश्य द्‌ । यादे 
प्रश्येक भाई बहन आगासी 
दिसम्बर सास तऊ दो दो मसद्दीने 
का समय भी दान करइ तो बुत 
बढ़ा काम हो सकता है । 

समय दान वेकर आप अपने 
नगर, तहसील औझोर जिले में हा 
फाम कीजिए,कहीं बाहर जाने-आने 
की जुछूरत नहीं है। पूद स्थापित 
आरयसमाजों को सुसंगठित, सुटढ़ 
झौर जीवित-जाग्रतू बनाइय 
इसके बाद नये सम्राज स्थापित 
की जए । यदि आग्ार्मी छह सात 


कृद्मापि कमी नहीं की । नागरिक हीनता की ओर जारही हैं । 
द्याविक मूल्य ८) ज्क प्रति | डर शहप्शम्ना हि 
क्देश मे १०% . तीन आने 33 हार ५ ॥; न्प्शू र्म्मा 


मह नो मे उत्तर प्रदश के लगभग 
एक महस्त्र श्रायसमाज्ञ सचत, 
ओ ए सावधान दोगये तो यह ऋएऋ 
बहुत बड़ी सफ्लता समकी 
जायगी। फिर प्रचार का काम 
बड़ी द्र_तगति से हो सकेगा । 

इस समय सबसे बड़ी 
आवश्यकता अ्रष्ट/चार मिटाने की 
है । इसी की पाप छाया सार देश 
पर छाई हुई हैं, आयसमाज 
स्वयम्‌ सुसगठित द्ोकर, अपने 
प्रशसनीय पुरुष थ प्रभज्ञन द्वारा 
इस अविद्या ्रदली को छिन्न- 
भिन्न कर सकता है । 

जो कार्यकत्तो इस अपीक्त से 
सहमत दो और झभ[गामी दिसम्थर 
तक संघटन-काय करना चाहे, 
वे परमात्मा को साक्षा दकर ऐसा 
करेने की प्रतिन्वा कर, और 
ईमानदारी से अपने काय में जुट 
जाय । सफलता द्ोकर रहेगी। 
सफल्नता की शुभ सूचन। रू लिये 
आपय्रित्र के कालम खुले हुए 
है। नाम नहीं काम प्रकाशित 
दाराने की जरूरत है। जो-कम्म- 
कसरी कुछ न करके; 
अपने नामों को सालाना रिपोर्टो 
में आँखे फाइ-फाडू कर देखने 
क आदी हो गये हैं, वे कृपया 
अपनी भिक्षा को अपने पास ही 
रखे । ऐसी भिक्ता क्री आवश्यकता 
नही हैं। पूण आश। है कि 
हमारी यह विनम्र विनती व्यर्थ न 
जायगी ओर प्रत्येक 
आय्ये कार्यकर्ताओं की मरण्ढ- 
लियों बड़े उत्साइ झोर स्नेह से 
काम करना तुरन्त प्रारम्भ कर 
देगी। शुभस्य शीघ्रम्‌! 
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आय्यंभिन्र 
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श्री शिवपू्जन मिंह कुशवाहा 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रायः अपने 
लेख प्रकाशित कराते रहते हैं। 
ये लेख मौलिक न होने पर भी 
स्वाध्याय के परिचायक होते हैं। 
गत जनवरी से अन्न तक हमने 
भी आयेमित्र' में आापक दोतीन 
लेख प्रकाशित किये हैं, जो आपने 
कृपा पूर्वक हमारे पासभेजे थे। 
“हिन्दू! शब्द के सम्बन्ध में एक 
लेख तो हमने स्ब॒य॑ प्राथना करके 
आपसे लिखवाया था; जो घन्यवाद 
पूर्वक “मित्र” में प्रकाशित भी 
करा दिया गया । 

कुशवाहाजी ने १ जून ५१ के 
“विज्ञापक' तामक पत्रमे पूर सवा दस 
कालमो का एक लम्बा लेख छपत्राया 
है। शीर्ष क है-“आर्य पत्रो की डन के 
लेखकों क प्रति उदासीनता (”' 
(बनके' के बदले “अपने शब्द शायद 
अधिक उपयुक्त होता; क्यो कुश- 
वाह्जी ' ) इस विशालकाय 
लेख में आपने दो-तीन को छोड़- 
कर, शेष सबही सम्पादको की 
यढ़ी कई आलोचना की दे। 
किसी-किसी सम्पादक को तो 'भूठा! 
झोर 'धूत्त” तक लिख मारा है। 
नीति दो प्रायः सथद्दी पत्रों की 
बुरीबताई है। , 

कुशवाहा झाहचब की शुभ 
सम्मति में वही सरब्ादक सवंश्र घ्ठ 
ओर न्न््द, जो 
उनके लेखों को .खद-वाक्य मान- 
कर तुरन्त प्रकाशित करदू और 
अकाशित लेख की कई “कतर ने” 
उनकी श्री सेवा में अविलम्ब भेज 
दे। आपकी कड़ी कसौटी पर ऐसे 
ही दो-तीन सम्पादक खरे उतरे 

अतणएव उन्हीं भाग्यशालियों 
की आपने भरपद प्रशंसा 
की द्दे। 


कुशवाहा जी ने इस प्रसंग पे 
आाचाय॑ श्री द्विवेदी जीको भी स्मरण 
किया है. दालॉकि आपको उनका 
ज़रा भी अनुभव नहीं हैं । द्विवेदों 
जी मद्दारज अपने सम्परादकीय करत - 
व्य में कितने कड़े थे, और वे हुखों 
का चुनाव किस सझूगी से करते 
थे, इसे कुशवाहाजी क्‍या जाने | 
डस समय अच्ड-अच्थ विद्वान 
लेखक “सरस्वती! में अपने लेख 
अकाशित होना पस्म सौभाग्य 
समसते 4।अज़ के सम्पादक 
यदि वर्मा ही कड़ाटे कर' तो श्री 
कुशवाहा मरूाहब जसे 
असहिषाए लेगा सम्पादडों पर 
गालियों क॑ बंछाइ के बदले 
पाष!णों की उयेः कर लगे । 


'कुशवाहा' 


साहब का 


कोप-कोदरण्ड 


अगर झआचाथ द्विवेदीज्ञी इतनी 
सख्ती न करते तो ऐरे-गैरे सभी के 
लेख “सरस्वती” में छपते रहते और 
उस समय उसका कोहे स्टेण्डड 
हीन रहता। 

कुशवाह्ाजी ने अपने उक्त लेख 
में 'आयंमित्र' पर भी कृपा की 
हे--पूर्व सम्पादक पं० धर्मपालजी 
समालोचनार्थ भेजी डनकी किताए 
“हजुम” कर गये और वत्त मान 
प्म्पादक बार-वार लिखने पर ही 
डनके लेख छापता दै, फिर लेखकी 
करतरन? तक उनकी श्री सेवा में 


0॥॥॥॥/१॥॥॥४ आए क्र एथा। आए वाद पदक सका था वह भा ॥॥१॥। ५ 


नही भेजता--इत्यादि । आये 
मारतंण्ड-सम्पादक श्री चॉदकरण 
शारदा को भी आपने थुरी तरह 
फटकारा है। वाह, कुशवाहा 
साहब ! आप लेखक क्‍या हुए 
आपने तो हिटलरी दृण्टर या 
डिक्टेटरी डण्डा हाथ में लेलिया ! 
झासमान सिर परडठा लिया ! 

सब सम्पादक तुच्छ और 
हेच! कुशवाहाजी की चिट्टियों 
ओर लेखों से दो तीन बातें हमें 
मालूम हुई हैं, वे पत्र-पत्रिकाओं 
को अपनी शोहरत तथा अपनी 
पुम्तकों के प्रचार का श्रखाडा 
बनाना चाहते हैं। जो सम्प.द॒फ़ 


अपनी पूरब निश्चित सारी व्यवस्था 
को छस्त व्यस्त कर कुशावाह्याजी 
के लेखों को फ्रौरन से पेश्वर 
नही छाप सकता वह “कूठा', 
/धूवं! और बुरी नीति बाला हे। 
दूसरे आप अपने नाम नामी के 
साथ मालगाड़ी के डिब्यों की 
तरह अपनी सारी उपाधि- 
व्याधियों को जोड़ देना बहुत 
पसन्द करते हैं । भत्ते डी इन 
झति साधारण उपाधियों क 
कारण आपका और आपके 
स्वाध्यायपूर्ण लेख का कितना 


पा ७७७४७ ४० ४०७० आआ:। 


निष्पाप मन 
श्री हरिशद्ूर शर्मों 

सम्पति का कोष कम्राऊँ, चाहे सर्वस्व गँँताऊ, 
सुख हो या दुःख उठाऊँ, जुग जिऊँ, अभी मर जाऊं, 

नगरी का नागर बनूं, बसूं या बन में, 

पर, पाप न भाबे हे प्रभु, मेरे मन में। . - 
परिषार भल्ले ही छोड़े, प्रिथ्च पत्नी नाता तोड़े, 
मुंह सन्‍तति क्यो न मसेड़े, शासन सब तीत निचोढ़े, 

कष्टों का कोप रहे, कितना ही तन में 

पर, पाप न झावतरे है प्रभु, मेरे मन में। 
दुखियों के दुःख विदारूँ, पतितों पर प्रेम प्रतारूँ, 
बल सदा सत्य का घारू, बन दौड़ अं हिम्मत हारू, 

हो जग-जीण तन, या उन्रकंग 

पर, पाप न भावे है प्रश्भु, 
झन्याय-अनीति मिटाऊ, 
सद्भाव - सुधा बरसाऊं, समता - सनीति सरसाओं, 

यश हो या अपयश मिले, मुझमें जीवन में, 

पर, पाप न आबवे, हे प्रकु मेरे मन में । 


_>-क-कनमपरन्‍वन्कनान. काम++न<4, चफासाआ. 
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वन में, 
मन में । 


सेवा-सन्माग॑ सुमाऊँं, 





ही गोरव क्‍यों न कम होता हो। 
जो सम्पदक इन लस्बी-चौड़ी 
उपाधियों युक्त लेखों को न छापे 
या दर 4 छापे उप्ती की नीति 
निन्दूनीय और वही “घूत' तथा 
ूठा! ! केसी अच्छी कसौटी 
हं--कितनी सुन्दर विचार-घारा 
है। धत्य है, यह 'लेखकीयः 
शिष्टाचा7 ! श्री कुशबाद्याजी ने 
सम्पादकों पर जो प्ृष्प-अर्षा की 
है, उसके लिये उन्हें हम धन्यवाद 
देते हुए सलाह देते हैं कि वे 
ज़ग संयम से काम लें ओर अपने 
रूम्यन्ध में उन्होंने जो ग़लत 

अभन्दा जा लगा रखा है, उस पर 


ठडढे दिल से गौर फरमावें। ढप- 
योगी और अच्छे लेखों के लिये 
सब सम्पादक लौलायित रहते हैं-- 
बन पढ़ता है तो पत्र-पुष्ष भी मेट 
किये जाते हैं। परन्तु यह काम 
गालियों की गोली दाग़ने से नहीं 
हो सकता, अच्छा लेखक बनने 
से ही सम्भव है। स पादहीय 
कठिनाइयोंकी सम्पादन-कार्य करने 
वाले ह। जानते हैं । सस्ती शोहरत 
छूटने वाले जल्दबाज़ लेखकों 
को तो उसकी कल्पता भी नहीं 
हो सकती । 

आर्यसमाज नेनौताश्न 

आय॑प्तमाज-प्र न्दिर नैनीताल 
का शिलान्यात ३ जून १६५१ को 
कत्तर प्रदेशीय सरकार के प्रधान 
सन्त्री श्री पं गोविन्द वल्‍्ज्मभ पन्‍्ठ 
द्वारा हुआ इस मन्दिर की दो 
मंज़िलें पहले हा बनकर तयार 
हो चुड्ो है।इस अव पर पर ड त(- 
प्रदेर्शय आय॑ प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान श्री मदन मोहन सेठ, एस २- 
ए० ने अ्रार्यसमाज के मन्त्री 
जी के पाप जो शुभ कामना 
भेजी है, वह इस प्रकार है-- 
श्रीमन्त्री जी, 

शआरार्यसमाज नेनीताल के 
शितान्याप्त का निमंत्रण पार 
मुझे अरूथनीय दृर्ष हुआ | इस 
अनिबंचनीय उतलास के वों 
प्रमुख क'रण हैं । प्रथम तो यहकि 
माननोय मुख्य मत्त्री प० गोविन्द 
बल्लभ पन्‍त के तपोयृत कर्म 
कं्ग का धरा पाकर यह अश्रवसतर 
आायसपवात ननीताल के 
इतिहास में चिर्मरणीय हो 
जायगा, प्रान्न के. प्रमुखतम 
व्यक्ति स्ततंत्रता-पप्राम के अग्रणी 
नेता तथा श्रपत्रे प्रदेश के प्रथम 
नाग क के समक्ष प्रप्त करने 
के लिये आप बधाई के पात्र हैं। 
दूपरे यह कि इन मंदेर के 
निर्माण मं समाज के अधिकारियाँ 
ने आर्योचित धीरता, बीरता 
ओर हृदता से काम लिया है। 
“विपरीत परिस्थितियों के ममा- 
वातों2 में भी कृतसंकल्प, दोना 
अभिनन्दनीय गुण हे। आपके इस 
सुकझृप से सोने म॑ सुगन्ध की 
डक्ति सवंथा चरिताथ होती है। 
इन उत्मर में सम्मिलित होने 
को मेरी प्रतल इच्छा था परन्ठु 
अपरिदार्य कार्ययश में उपस्थित 
न हो सकूगा | मेरी यह हार्दिक 
कामना है कि आर्यप्माज नैनी- 
ताल पुष्ियित पलल्‍लबित और 
फलीसूत हो । ७ 

मदनमोदन सेठ, सभा-प्रधान 


_ ७ जून १६४१ 


आय्यमित्र ३ 





धपुनन्‍्तु मां देव जना:? 














आगरा, ब्येष्ठ शुक्ला २ सबत्‌ २००८ वि०, गुरुवार, ता० ७ जून १६५१ 
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आधुषत त्वा वचसे त्वोजसे च बक्लायच । 


यथा दविरफ्यतेजसा विभासाति जनाँ अनु। 
धथव ० १६।२६।३ 


मैं दीघ अ'यु तततेज शहिन्त्रल पाऊँ 
इसलिये न'थ, तुमको सभ क्त अपन'ऊ 
जिसभतति दिव्य यते दम# रही हे तेरी 
हो सुयश-चनिद्रका उत्ती भॉलि प्रभु; भरी 


कुछ काम करे ! 


अमर शहीद भीस्वार्मी श्रद्धानन्दजी मद्दारात्र के पश्चात्‌ 
कायसभमाज में एक सव्मान्य नेता वा अभाव बुरी तरह खटक 
रहा दे / विद्यान-पणरिढत, सावु-सन्‍्त, त्य,गी तपरदी तो अब भी अनेक 
हैं, परन्तु जो समाज के जिशाल वोहित को कर्णंध।र के रूप में ठीक 
खागंपर लेजा सके ऐसा नेता दिखउ नही देता। नेता के लिये 
जद्दों त्यायी-तपस्वी होना झावश्यक द्वे वहा उसका बुद्धिमान, कुशल, 
दूरदर्शो ओर अनुभवी होना भी जरूरी ह। नेता बनाने स नहीं 
बनता, वह तो अपने विशाल व्यक्तित्व दया द्वी सर्वताधारण क 
हृंदयों पर अटल अधिकार जदाता द्वे । अपनी त्याग-तपस्या ओर 
सुन्दः सूक बूम द्वारा दी सबकी श्रद्धा का भाजन बनता है । 
क्षमाज-सेवा के लिये उसे थोड़ा समय नहीं, सारा जीवन समर्पित 
कर देना पड़ता है, जिस काम को वह दूसरों से कराना चाहता है 
पदले उसे स्वयम्‌ करके दिखाता है। 'बन्दा बीस कदम गोली 
तीस क़दम' की निरूष्ट नीति में उसका विश्वास नही होता। आये 
दिन आयसम्मेलनों में बड़े-बरढ़े प्रत्ताव पास किये जाते हैं, परन्तु वे 
सम्मेलन की समाप्ति के पूव द्वी समाप्त हो जाते हैं। अथवा 
पास करने वालो के घर पहुचते-पहुचत विश,ल वायुमण्डढल मे विलीन 
दोने लगते हैं । 

लेता! एक दिन में नहीं बनता, वर्षों में उसका निर्माण 
होता है । इस समय देश की परिस्थिति आंखे फाड्-फाड़ू कर 
अआयेसमाज की ओर देख रही हे भोर आशाभरी मूक वाणी 
से पुफार रही दै--५ऐ आरयध्माज ! झागे बढ़, ओर देश से 
अ्ष्टाधार का भूत भगा कर उसमें सुख्-शान्ति का संचार कर दे !? 
झाय॑ समाज परिस्थिति की इस पुकार को सुनता तो है, परन्तु अपनो 
शिथिलता और उत्साहद्दीनता वश कुछ कर नही पाता। 


झ्ावश्यकता दे कि प्रत्येक प्रान्त और प्रदेश में पन्द्रह-पन्‍्द्रह 
बीस-बीस विचारक आय किसी शान्त स्थान पर एकत्र हो, और 
इस्मो रतापूर्वक सारी परिस्थिति तथा समस्या पर बिचार कर'। 
पहले दो या पाँच वर्ष की एक योजना बनाई जाय । यह योजना 
आसमान में उड़ने वाली न होकर जनता में व्यावद्यारिक रूप धारण 
करने वाली यानी क्रियात्मक द्ो। केवल योजना बनाना पर्याप्त नहीं, 
ससे कार्यान्वित करने-कराने के लिए भी भगीरथ प्रयत्न करना पड़ेगा। 
विना क्रिया के कोई विचार कारगर नहीं हो सकता । स्वीकृत योजना 


को क्रियात्मक रूप देने के लिये एक कार्य-समिति का निर्माण दोना 
चाहिये।इपय समिति में वे लोग ही सम्मिलित किए जायें जो स॒योग्य, 
छानुर्श्व, दू 'दर्शी और क्ियाकुशल हैं, जिनक पास अवकाश है, समय 
है। अपनी जोविका के भार नार से दबे हुए लोगो के स्लो में 
घममम-प्रचारः का ढोल डाल दना कदापि श्रेयस्कर नहीं हो सकता । 


उत्तर प्रदेशीय आयंगप्रतिनधि सभा की विचार-समिति का 
आयोजन आगामी श्रगस्त मास में वृन्दावन गुरुकुंल म॑ होना 
चादिए। अधिक से अधिक पन्चीस-त्तीसम आयेविचारकों को वहॉ 
बुलाया जाय। ये लोग समय लेकर आवे', रेलवे “टाइम टेबुल” के पन्‍्ने 
पत्नटते हुए न आबे । कम से कम प१।च दिनो तक प्रत्येक दृष्टि 
से सप्राज की सारी परिस्थिति पर विचार किय' जाय और निश्चित 
योजना को तुरन्त कायहूप में परणत कर दया जाय । काम करने 
वालो कर लिये घन की कर्म' नहा रहूती | आआयपसमाज की सस्थाएँ 
धन की कमी से कभी बन्द नहा हुई्दी। कार्यकर्ताओं के अभाववश 
ही इनकी बरबादों हुई हं। १६.६ ह० में दद्राबाद-मत्याग्रह के 
सम्पन्ध में जनता के बड़े निराशाजनक़ विचारथ । रुपया केंद्रों से 
आएगा, स्वयसेवक कोन बनेगा, जल कौन जायगा; यह केसे होगा 
ओर वह केसे किया जायगा । इसी [विधा ओर असमंजस में 
अधिकाश लोग पड़े गये थे, परन्तु उत्साहशीलता और साहस- 
भरियता ने सत्याग्रह का वह सुन्दर स्वरूप दिखाया कि उसका डदाहरण 
मिलना कठिन है। बस सहस्त के लगभग वीर सत्याप्रहियो ने निजञ्ञास 
की जेले' भर दी। सो से अधिक सत्याग्रहियो ने इस धम युद्ध में 
बीरग ते प्राप्त की । लाखों रुपया व्यय हुआ, सेंकड़ी सत्याग्रही 
कारागार-यात्रा के लिए इत्साहपूवक प्रतीक्षा करते रह गये। अगर 
कुछ कमंबीर कार्यकर्ता कमर बॉघ कर उठ खड़े हो तो उत्तर प्रदेश से 
अष्टाचार के भयड्ुर भूत को घड़ी आसानी से भगाया जा सकता 
है । काम करने वालो क लिए अनुगामियों या अनुयायियों की कमी 
नहीं रहती । कायकर्ताओ को काय क्षेत्र में ददृता और दीरतापुबंक 
कूद पढ़ने से ही सारी समस्या हल हो जाती हूँ । हम श्रायसमाज को 
ओर से हृताश या निराश नहीं' हैं, हस तो ऐस कमबीरो का आह्वान 
करना है जो त्याग-तप पूवक आगे बढ़े' ओर सबस!धारण को अपने 
साथ चलावे' | 


कोई छुछ भी क्यों न कहे, परन्तु हमे तो इस निविड़ निराशा- 
निशा में भी सदाशा सूर्य की सुरम्य रश्मियों दिखाई दे रहीं दें । 


साहित्यिक अ्रष्याचार ! 


कुछ सप्ताह पूव इन स्तम्भो में दो पुस्तकों की ओर शिक्षा-विभाग 
का ध्यान आाक्ृष्ट किया गया था। एक पुस्तक है एक प्रिसिपल 
साहब क्री रचना और दूसरी हे-“अनुभजी तथा सुयोग्य अध्यापकों?” 
को लिखी हुई । दोनों ही पुस्तका में लेखकों ने अ्खण्ड बाल- 
ब्रद्षाचारी महर्षि दयानन्द को विवाहित” बताकर अपनी प्रचण्ड 
मूर्खता का प्रत्यक्ष परिचय दिया है। इसी प्रकार की एक तीसरी 
पुस्तक का भण्डाफोड़्‌ सुप्रसिद्ध आर्यविद्धान्‌ श्री प० चन्द्रमणि 
विद्यालक्वार ने किया है । इस प्रस्तक के लेखक हैं. कोई 
श्री राज हैद्वायणश गुप्त एम०-ए० ओर प्रकाशक है-इलाहाबाद का 
“किताब-मद्दल ।” यह पुस्तक मदरसों की नवमी-दशमी कक्षा में पढ़ाई 
जाती है । इसके लिखने में तो लेखक मद्ाशय ने कमाल ही किया है | 
आर्य-समाज का परिचय देते हुए आपने उसके दस नियसो तक को 
मनमानी धड़नत कर डाली दे । यानो गुप्त साहब के मन में जो डचंग 
डठी वही नियमों के नाम पर आपने अपने क़लम के हवाले कर दी 
है । पुस्तक के ३४५६ ४८्ठ पर श्रीसान्‌ गुप्त साहब ने आर्यसमाज के 
सम्बन्ध में अनर्गल आलाप करते हुए फरसाया दै-- 


'कुछ अशो में भारत में धर्मान्थता और बेरभाव का घीज बोने में 
डसका ( आर्य-समाज का ) भी हाथ हे | डसने घहुत संख्या में साम्प्र- 
दायिक संस्थाओं को जन्म दिया और इस प्रकार फूट का 
प्रचार किया 


५ शाय्येमित्र 


७ जून १३४६१ 





राजनारायण साहब के नामके पीछे 'एम०९'का दुमछल्ला लगा हुआ 
है झत रव उन्हे कम से कम इतनी तमाज़ और इतना शऊर तो द्वोना ही 
चाहिए था कि वे आयसमाज जञसी प्रतिष्ठित संस्थाके विरुद्ध कुछ लिखने 
से पूव, स्वयम्‌ नहीं सोच विचार सकते थे तो, किसी अन्य समभदार 
व्यक्ति से पूछ-गछ कर लते । क्सी लेखक नामधारी के लिये जानकारी 
की जान सस्तोस कर अपनी श्रक्ल का दियाला निकाल बढना बहुत 
ही दास्यास्पद्‌ और लज्जाजनक दे। गुप्त साहब को क्या मालूम कि 
डनकी इन अविवेकपूर्ण पक्तियो से कितने लाख व्यक्तियों की 
भावना को गहरी चोट लग सकती है। दृर्मे इन अनथ्थकारी अनाड़ी 
लेखको से कुछ नहीं कहना और न अथ-लोलुप प्रकाशको से द्वी कोई 
शिकायत है। ये दोनो तो अपनी-अपनी स्व्राथ-सेद्धि की सनक में 
सत्य या तथ्य की कुछ भी परवा नहों करते । हमें तो शिक्षा-विभाग क 
उन अधिकारियो से कह्ना ६, जो श्रक्ल से असहयोग कर, ऐसी 
गन्दी किताबो को कोर्स की कुर्सी पर बिठाकर बंचारे बालकों के 
सत्थ मढ़ देते है । कोमल मत विद्यार्थियो की विमल बुद्धि पर, किसी 
सम्मन, सस्था या धम्म क विरुद्ध विपला प्रभाव डालना स्वतन्त्र 
भारत में दस्डनीय अपराध होना चाहिए। क्‍या कोसं-छमेटियो के 
कर्णधारों ने सचमुच कसम खाली है कि वे पःठ-विधि में प्रविष्ट करने 
के पूर्व क्सी पुस्तक का एक पन्ना भी पल्चषट कर न दखेंग, अथवा वे 
पु जीपति पकाशको की प्रभुता स इतने प्रभावित हो गये हैं कि आखें 
मीच ओर बुद्धि भाच कर उनका मनमानी पुस्तको को एकदम “एप्रव! 
( स्वीकृत ) कर देत हैँ | साथ ही हम अन घिकारी लंखको से भी कुछ 
कहना चाहत है। वे कृपया पुस्तक प्रथयन को इतना सीधा श्रोर सरल 
काम न समभे जितना कि समभते आ रहे हैं। अच्छी पुम्तक लिखने 
के लिये श्रम-साधना की आवश्यकता है । अध्ययन; मनन भोर 

चिन्तन द्रकार हैं । कोई व्यक्ति अपनी “उपाधियो” की धोस में लेखक 
भी बन सकता है, यह ज़छूरी नहीं है । उपाधियों पा लेना ओर बात 
है, शोर साहित्यिक बनना दूसरी ! कितने खेद की बात है कि आज 
पुस्तक प्रथयन एफ खिल्लवाड-सा बन गया दे, ओर कोई भी ऐरा-गैरा 
नत्यु खरा, विना सच्ची साधना के केवल डपा।धि व्याधि के बल पर 
'प्रन्‍्थकार! बन ज्यना चाहता है भौर ऊल जलूल जो मन में आता है, 
लिख मारता है । सरकार का ध्यान इस साहित्यिक भ्रष्टाचार का 
ओर हम बड़े वलपव्क आक्ृष्ट करना चाहते हैं। वह इन मर्खता-पूर्ण 
पुस्तकों को जद से जल्द नष्ट करें, जिससे जहों उनके पढ़ने वाले 
छात्रो के दिमाग सड़ायेंद से बचे रहे, वहों एक सचाई का गला भी न 
घुटने पाबे । 


साम्प्रदायिक विष-वर्षा 


अखण्ड भारत के खण्ड-खण्ड हो जाने पर भी कठसमुल्ले 
अखवारों की कुप्रवृत्ति में कुछ भी अन्तर नहों आया। वे निरन्तर 
अहणडतापुवक साम्प्रदायिकता का विष ब्रमन करते रहते हैं, इंसलाह” 
(सियासत? 'शाहता शरियत” आगाज” आदि पत्र तो ऐसी गन्दा और 
घृणित दुभावनाएं फेलते में सबसे बढ-चढऊर हैं। मुपतलिम यूनि- 
वर्सिटो करा मासिक पत्रिकः (मेगज्धोत) कइती दै--'हिन्द में तो फिर 
से गूजी है सदाये लोमन थ तू भो गज़्ती में कोइ गज़नवी फिर 
फैंदा कर ।' कानपुर का 'शाहत श रेयत” नामक शैतान मासिक पत्र तो 
गन्द इगलते में बहुत हा आगे बढ गया है! उसने तो केद शास्त्रो 
की दिल स्पो नकर निन्‍दा का है | भगवान्‌ कृष्ण पर घृरित से घृणित 
आरोप लगाये हें | यह इदृण्ड पत्र लिखता है- “ऋग्वेद में गोकुशी 
(गोत्रध। नायज़ है ।” ऋग्वेद में लिखा है कफ अपनी निजी 
बट के साथ सभोग करना धम है। कृष्ण की याद में हिन्दू 
तीन त्वाहार मनाते हैं होला, दिवाली और पथर चौथ । 
होल' पर गाइई जाते उ ला गर्द गालियों कृष्ण के फूडड़पन की 
द्योत॒म *। दवात्ा उसऊे ( कण के ) द्वारा उऊसाई जाने 
तल भातृ-इत्या का खुशा के बारे से “। जैसे कोरवों ने 
पाडरों की द्‌ लत ”थिय या थी वेंसे ही हिन्दू दूसरों का घन 


हड़पने की फिक्र मे' रहते हैं। कृष्छ ढाकू था। अय्ंबेद के 

बारे मे' यह पत्र लिखता है कि उतमे ऐसी गन्दा बादे हैं, 

जिनका उल्लेख नहीं हो सकरा। विश्व की किसी आार्मिझ 

पुस्तक मे ऐसी गन्दी बाते नह। ५ कर कक अ 

सभ्य ज्ञाति ऐसी गन्दी भाषा मे रचे गये भन्तों है 

की स्तुति, कर सकता है। “'शाहता शरिग्रत श्ण्शुर 
महीनों से वेदों, इहिन्दू-देवी-देवदा्भो तथा ह्विन्दू “ मैँदा 
ओर हिन्दू धर्म के विरुद्ध बुरी से बुरो घकगाद कर रहा है। 
भी पत्र इसी तरह बक-बक कर हिन्दुओं ऊा घ/र्मिक भावनाओं को 
गहरी ठेस पहुँचा रहे हैं। आश्चय और दुःख तो यह हे कि इमारी 
'धर्म-निरपेज्ञ” सरकार यद्द सब कुछ देखती दे। भोर कुछ नहीं 
करती । अन्य पत्र-पत्रिकाओं के कालमों मे' तो छुरेद-ऋुरेद 
कर सम्प्रदायकाद के कीटाणशु खोजे जाते हैं, पए्तु इन बेहूदे 
अखबारो की वाहियात बातें निरखने परखने मे उसकी पेनी दृष्टि 
न जाने कट्दों चली जाती है । क्या इन कठसमुल्ले पत्रों की ऐसी 
बेहूदा बकवाद पर कोई नियन्त्रण नहीं किया जा सकता । क्या उनकी 
थुथड़ी कुचलने के लिये सरकार के पास कोई साधन शेष नही' है? 
अथवा बह “घम-निरपेक्षता' के नाम पर इन पत्रों की ऐसी शैता- 
नियत पर जान-बूक कर कोई ऐक्शन लेते का इरादा नहीं रखती | 
हम सरकार का ध्यान उपयुक्त अखारों को नालायकियां और 
डउदण्ढताओं की ओर खास तोर से आकृष्ट करना चाहते हैं । 
साम्प्रदायिकता के विषेले कोटारु कह्दी भी क्यों न दो, उन्हे जल्द 
से जल्द निदयतापूबंक नष्ट कर दना चाहिये। इन चिथड़े परचों के 
सम्बन्ध मे' सरकार को ऐसी “सद्दिष्णुतः या उपेक्षा कभी 
प्रशप्तनीय नद्दी' कहो जा सकती । धर्म नेप्पेत्त सरदार का कतंव्य है 
कि वह इन धिर्म-निन्दक! अन्ववारों को अक्त जनद से जन्‍्द ठिकाने 
करे। झत्तागढ़ को मुपलित यूनितर्तिटी एु ओर तो दिखाने के 
लिये 'राष्ट्रियता! का दाग रचतो रहता है, दूसमरो ओर उसझो मासिक 
मुखपत्रिक सोमनाथ के नष्ट-भ्रष्ट मन्द्रि के जणोद्धार को न 
सद्कर फिर से दूसरे गज़नवी का स्वागत-सत्कार करने के लिए 
झत्यन्त उत्सुकता प्रकट कर रही है! अआराखिर यह सब क्या ढोंग- 
ढकोसला है | यदि हमारे इन दोत्तो को यही गन्दों प्रवृत्ति रदह्दी वो 
बहुत सम्भव दे कि आगे चल कर यही दुर्भावना कहीं दूसरा 
पाकिस्तान” बनाने का प्रबल प्रयत्न न करे। 


शोझ सहानुभूति 


पिछले दिनों तीन साहित्यफारो के निधन से साहित्य-क्षेत्र में 
बहुत बड़ी कमी होगई । वृन्दावन के गोस्वामी श्री छत्रीलेलालजी और 
लखनऊ के श्री प? शुकदेवविद्दारी मिश्र के निधन से हिन्दी की बहुत 
बढ़ी हित-दानि हुई । श्रा छब्रोलेलालज्ी सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखक 
स्वर्गीय श्री प? क्शोरीलालज! गोस्वामी के सुपुत्र थे, आपने 
साहित्यिकता परम्परा में पाइ थी, आपने अनेक पुस्तक लिखें ॥ 
देश सेवा के अपराध में आप कद्ेवार कारागार भी गये । जाप जहाँ 
सुलेखक थे, वहों वक्ता भी बड़े प्रभावशाली थे । श्री शुकदेय विद्ारी 
मिश्र सुप्रसिद्ध साहित्यकार “मिश्र बन्धुओं” मे से एक थे । आपने बढ़े 
डपयोगी ओर ठोस साहित्य की रचना की है । हम दोनों महानुभावों के 
देहावसान पर शोक-सहानुभूति प्रकट करते है। तोसरे व्यक्ति जिनका 
हाल ही में देह्दान्त हुआ है वे श्री हसरत मुहानी हैं । आप उद्‌* के 
प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि थे। आपने देश के लिये भी बढ़े-बड़े 
सकट सहदे। पीछ आपको विचार-धारा कुछ साम्प्रदायिक होगई थी । 
परन्तु आप सादित्यकार बढ़े ऊँचे थे। सबसे पहले आपने ही गजक 
को राष्ट्रितता का रूप दिया था | आपकी मृत्यु से डदूं साहित्य की 
बड़ी द्वानि हुईं | हमे आपके न रहने का सख्त अफ्रसोस दे । 














बल झारा के नास पत्र 
१ 
साप बालजिनोद किसी अक 
अं छ/पतें हैं, कियी में नहीं। जो 
क्ष'क दिना घालविनोद का आता 
है, इसे देखफर द्वर्म बढ़ी निराशा 
होती है। आपसे प्रार्थना हे 
कि बाल-पिनोद प्रत्येक अ'क में 
अकाशित किया करें ! 
ऋषिराम मित्तल 
[सचमुच कुछ अ'को में 
बालविनोद नहीं छापा ! 
इसका कारण (१७ मई के अ'क 
भें बठाया गया है। आपकी भांति 
कोर भी अनेक बाल साथियों 
की इच्छा दे कि बालविनोद 
अश्रति अंक में छपे ओर पूरे पेज 
का छपें। भविष्य में ध्यान 
रक्खेगे कि बाज्ञ विनोद प्रति 
झक में छुप। हों, पूर पेज में 
छापना उस समय तक कहिन 
है, जब तक मित्र के प्राहकों की 
सरया काफ़ी न बढ़ जाय । ] 


हि 
हमारी परीक्षाएं समाप्त हो 
आई । स्कूल बन्द्‌ हो गए। धब 
दिन-भर घर बठ बंठे समय नहीं 
कटता | आप उपाय बताइये जिससे 
समय सरलता से व्यतीत हो 
जाय ! 
आर्य बीरंन्द्रकुधार भागब 
[ छुटिटयों के समय को 
काटना नहीं चाहिये, €पयोग में 
ज्वाना चाहिए। जब तक स्कूल खुले 
तुम अपने पास-पड़ोस के गरीब 
अपद बालकों को पढ़ाया करो ; 
इससे राष्ट्र का द्वित होगा और 
अभ्यास ब-गा। पर छुटिटयो में 
इतना काम भी न करो जिसका 
थोक पड़े, क्‍योंकि छुटिटयां 
विश्राम करके अपनी शक्षियों को 
पुनः सबल बनाने के लिये ही दी 
ज्ञातो हैं। ] 


उक्तर दो जिये 


विड़ियों की तीन टोलियां 
आगे-पीछे डड़ती जा रही थी। 
एक अन्य चिड़िया ने बीच बाली 
-टोली से पूछा-तुम तीनो टोलियों 
में कुल कितनी हो ? उनमें से एक 
शबोली-दहम से डेढ़ गुनी तो आगे 
जा रही हैं। भागे वालिरों से 


क्षान-निन ढ (छोठल-जयोंति श] 
प्र 


दो गुनी पीछे झा रही हैं। अगर 
तुम भी हममें मिल जाझो तोइम 
सब मिलकर १०० हो जावे। 
बताओो बीच की टोली में कितनी 
चिढ़ियोँ थी', और आगे पीछे 
वाली टोलियों में कितनी-कितनी । 
श्री कृष्णुर्सिह देवरिया । 


बाल-जग्त्‌ 


पिछले अछ्लों में प्रकाशित 
प्रश्नो के उत्तर अब तक आरहे 
हैं । यह क्रम असुविधाजनक है। 
इतने दिनो बाद उत्तरदाताओं की 
नामावली छापना अच्छा नही 
रूगता । उत्तर जल्दी से जल्‍दी 
भेजने चाहिए । पिछली पहलियो 
के उत्तरदाताओं को नामावली 
इस वार और छापी जाती है। 
आगे नई पहलियो के उत्तर- 
प्रेषकों के नाम छपेंगे। 


सत्रश्री--रमेशचन्द्र आये, 
सच्चिदानन्द सत्यपालसिंह अआाय 
ऋषिरास मित्तल, सत्यप्रकाश, 
जगदीश्वर दयाल,जयदयाल शर्मा, 
वेदप्रकाश आर्य जगर्द शशरन 
आये, दिलावर आये, शामयीर 
प्रकाश, लद्धमीनारायण आये) 
ब्रजमोहन आर्य, आये वीरेन्द्र 
कुमार भागंव । 


- पाँच अबरों के, दोंनों कोर से 
एक से पढ़ें जाने वाले बहुत से 
शब्द बाल साथियों ने भेजे हैं, 
उनमें से अनेक शब्द निर्थक 
हैं। साथ शब्द ये हैं- नाव 
खेबना, हर तरह, वन मानय; 
सरस रस, मराहेराम, नवयौतन | 
कुछ बालकों ने एक शब्द ऐसा 
भेजा है, जो साथंक तो है पर 
शिष्ट नही' अतः वह नहीं' छापा 
गया 

>बहरायव से देवदत्त आय 
सूचित करते हैं. कि मैं) १६ अप्रेल 
के अर में प्रकाशित पहेली पर 
एक पुस्तक पुरस्कार देने का वचन 
दिया था। मुझे सब प्रथम सद्दी 
उत्तर जगदीश्वर दयालु ( बहरा- 
यच ) का मिला, अतः इन्हे 
“स््रामी दयानन्द फे उद्देश्य” 
पुस्तक पुरस्कार रूप देदी गई । 


-जलाली (अलीगढ़) से वहाँ की 
आयंकुमार सभा के मन्त्री श्री 


< 
प्रतिष्ठित थे | 
बिजनौर में ही हुई । ५६०६ ६० 
में विवाह हुआ । 
सरकारी सेवा में प्रवेश किया 
ओर १६३६ है ? में पेन्शन ली। 
धआापकी 
घार्मिक थीं । 






नरही-लखनऊ आशंेसमाज के मनन्‍्त्री 


स्व० श्री जियालालजी 


श्री बा० जियालालजी नरही- 
लखनऊ आय-समाज के डत्साही 
मन्त्री थे । आपका जन्‍म संवत्‌ 
१८परे है० में बिजनौर मे हआ। 
१६४० ३० में आप लखनऊ आये 
श्र गत अ्रप्रेल सास में आपकी 
स॒त्यु होगई । आपने अपने ज्येष्ठ 
आता मुन्शी श्यामलालजी, 
चौधरी. शेरसिंहजी, मुन्शी 


हरगुलालजी तथा मुन्शी हरलाल 


जी के साथ आय॑समाज 
विजनौर की स्थापना की । आप 
१६१० ३० से स्वदेशी वस्त्र तथा 


खादी का! व्यवहार करते थे, और 
इपसत नियम को जीवन-भर 
निभाया । 


श्री जियालालजी के पिता 
शादीलालजी भी बड़े 
इनकी शिक्षा 


१६८८ में 


पत्नी भी बड़ी 


बाबूजी समाज-सेवा में सेव 


सलग्न रहते थे । बिजनौर में 
एक्वार प्लेग-पिशाच का प्रचण्ड 
प्रकोप हुआ । प्राणो के मोह से 
लोग अपने सगे-सम्बन्धी रोगियों 
को घरों में बन्द कर भाग गये। 
उस समय बा? 
बड़ी निर्भय भावना से सेवा-क्ष त्र 
में अवतीर्ण हुए ओर प्लेग-पीड़ितों 


जियालालजी 


की परिचयों तथा झतको की 
अन्त्येष्ट क्रिया करते रहे। 
बाबूती की इस सच्चा ओर 
नि.स्वाथ सेवा के कारण आये- 





रमेशचन्द्र ने एक पहेली प्रकाश- 
नाथे भेजी दे, परन्तु उसका उत्तर 
साथ में नहीं भेजा, अतः वह 
नही छपेगी। 

--२४-५-५१ के अड्ड में छपी 
घोड़ो वाली पहली के उत्तर- 
दाताओं की नामावलो अगले अ्ू 
में छ.गी। 


समाज का यश दूर-दूर तक फल 
गया था। 


आय-समाज में शिक्षा-प्रसार, 
दुलितोद्धार, शुद्धि, संस्कार आदि 
कार्यों में आपने बड़ी रुचि दिखाई 
ओर इस दिशा में काम भी खूब 
किया । आप अपने आचार्य 
महर्षि दयानन्द का आदेश मनः 
बचन तथा कर्म्म से पालन करते 
थ। आय॑ समाज की सेवा में रठ 
रहने के कारण आप अपने परि- 
वार की भी प्रायः परवा न 
करते थे। 
लखनऊ में ध्माये तो यद्दा मी 
आपने आयसमाज की खूब सेवा 
की, आपक गृह पर प्रायः स्देव 
स-संग दोते रहते थे। आय 
विद्वानों क स्वागत-सत्कार में 
झापकी बढ़ी श्रद्धा थी । आपके 
यहा छोट बढ़े, शददरी-ग्रामीय् 
बिना जाति-पाति के भेदभाव 
के आते थे भर सबको आप 
समान समभते थे । सब द्दी 
प्रकार के; लोगो के साथ आपका 
समता सहित रनेह था। आपके 
जीवन का एक द्वी लक्ष्य था, 
आय-समाज शी सेवा और वेदिक 
धममं का प्रचार । जो व्यक्ति आपसे 
एक वार मिलता, आपके सुनठ्य- 
वहारसे ऋआाफका दो हो जाता था । 
सबके साथ ड्िष्ट और मसिष्ट 
व्यवहार करना आपका स्वभाव: 
सा बन गया था । 


बाबुजी का पारिवारिक 
जीवन भी प्रशसनीय रहा ॥ 
परिवार के सभी जन धार्मिक 
ओर सुशिक्षित हैं। आपके पुत्र 
अच्छे अच्छे पदो पर हैं। पारि- 
वारिक आपत्तिया भी आप पर 
आई', परन्तु वे आपको धम-मार्ग 
से तनक भ, विचलित नहीं कर 
सकी । आप उन्ही पुराने आये- 
कार्य कर्ताशों में से थे, जिनके 
अभाववश आज आयं-पसमाज 
उत्तरोत्तर शिथिलता की ओर 
जा रहा है। 


५ आय्यमित्र 





सांहिच्य-सोर) ध्ट्र 


आओ जवान ! 


श्री लाखनसिंद भदोरिया 
ओ जवान: तुम विनाश-पन्थ पर चलो नही' । 
चल सको तो तुम, सृजन-सुपन्थ पर चलो तरुण, 
पर न भूल कर पतन-कुपन्‍्थ पर चलो तरुण, 
जलो प्रदीप-ज्योति बन, अंगार-प्ते जलो नहीं, 
ओ जवान, तुम विनाश पन्‍थ पर चलो नही । 
शक्ति इसलिये नहीं। विनाड़ा जिश्व॒ का करो, 
शक्ति इसलिये मिली, विषाद विश्व का इहरो, 
मिटो तो इस तरह मिटो कि विश्व को खलो नहीं', 
आओ जवान, ठुम विनाश-पन्‍न्थ पर चलो नहीं। 
आत्म-ज्योति का प्रकाश पा, हृदय-कली खिले, 
श्वास-श्वास में रुजन-सुवास भी पली चले; 
खिलो तो तुम प्रसून बन, मिलिन्द बन छलो नही, 
ओझो जवान, तुम विनाश-पन्थ पर चलो नही'। 
रो सको तो रो डठो, किसी करुण कराह्द पर, 
व्यंग्य कर हँसों नहीं, दुखी जनो की आइ पर, 
बिछ सको तो फूल बन त्रिशूल बन चुभो नहीं', 
हो जवान, तुम विनाश-पन्‍्थ पर चलो नही। 
एक डरा बढ़े समस्त चिश्व का रुके पतन, 
एक डग घढ़े प्रकाश की उगे नई किरण, 
ओो प्रकाश - पुव्ज, अन्धकार में पत्नो नही, 
झो जवान, तुम विनाश पन्‍थ पर चलो नहीं । 


यज्ञ पुरुष से प्रार्थना 


बज्ञरूपी प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए 
मुक्त हों छल-छद॒म से वह शक्ति हमको दीजिए 
बेदमन्त्रो को उचारे, सत्य प्रत-साधन करें 
मग्न न्रक्षानन्द में हो, इश-आराधन करें 
यह्ष का विस्तार हो) सद्धम्म सब पालन करें 
धम्मंधारी वीर बन दम्र विश्व के सद्भूट हर 
वासना मिट जायें जड़ से पाप-अत्याचार की 
जाग जाए ज्योति जग में स्नेह-सत्याचार की 
यह्ञ से प्रत्येक प्राणी का परम कल्याण हो 
दीन-दुखियो का सदा सब संकटो से शय दो 
स्वार्थ का संहार हो, सद्भाव का विस्तार हो 
पुण्य का भ्रस्तार हो, दुर्भाव से निस्तार हो 
है प्रभो, अति नम्नता से है हमारी प्रार्थना 
प्रेरणा यह कीजिए हो हम सभी डन्‍्नतामना 


-- जॉलचन्द्‌ 





बालको मे अपराध की प्रवृ त्त 
जन्मजात से नहीं दोती हे। कुछ 
लोगो की यह धारणा कि बाल्या- 
बस्था के दोष दूर नहीं किये जा 
सकते, सबंथा मिथ्या दे। अमे 
रिका वासियों ने इस सम्पन्ध में 
गम्मीर अध्ययन किया है।इस 
विषय में दिलचस्पी लेने वाले 
अमेरिकी विशपषज्ञ डगत समध्या 
को सुलमाने के लिये निरन्तर 
प्रयत्नर्श ल हैं । 

बाल-अपराधियों के सुधार 
ओर डउनम अपर।धी प्रवृत्ति की 
रोक-थाम के लिये लिये विभिन्‍न 
प्रकार के तरीके अपनाये गये हैं। 
परन्तु विशेषज्ञों द्वारा घाल-अप- 
राधी को सममाने की चेध्टा 
या उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन 
करना उक्त समस्या को मुलमाने 
का एक जपाय है। 

बालकों में श्पराध करने की 
प्रद्नश्ति की रोक-धाम झौर उसका 
सुधार पूर्शरूप से स्कूल के 
शिक्षको, सलाहकारों, ढाक्‍्टरों, 
निगरानी करने वाले अधिकारियों 
खेल के शिक्षकों, समाज-सेबको, 
मनोवेज्ञानिकों, ओर मानसिक 
रोगों के चिकित्सकों पर निर्मर 
करता हे । 

न्यूयाक का 'हाथन सीडर 
नालल्‍्स बाल-अपराधी स्कूल इस 
दिशा में प्राप्त की गई सफलता 
का ज्वलन्त बदाहरण हे। यह 
स्कूल २२८ एकड़ भूमि में बना 
हुआ दे वथा इसमे कुल २६ 
इमारते हैं । यहां की खास विशे- 
पता यह दे कि कड्ठीं भी आपको 
बन्दी-ग्रृह की तरह, बन्द दरवाजे, 
पहरेदार और नियंत्रण नहीं 
दिखाई पढ़े'ये। 

डक्त स्कूल में कुल १०० 
कर्मचारी हैं, जिनमें शिक्षक, 
संरक्षक, समाजसेवक, मानसिक 
रोगों के विशेषज्ञ डाक्टर और 
फार्म में काम करने बाले लोग भी 
शामिल हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल 
में अपना बालनिदे श गृह शिक्षा 
ओर चिकित्सा-विभाग भी हैं। 

इस स्कूल में ८से १८ वर्ष 
तक के बालक और बालिकायें 
रखी जाती हैं | बालकों की संरया 
बालिकाओं से अधिक दोती है। 





बाल अपराधी-वियालय 





स्कूल में दाखिल किये जाने वाले 
बालक प्रायः वे होते हैं जिनको 
अदालतें वोरी या अन्य किसी 
समाज-विरीधी कार्य के लिये 
सजा देती हैं। कुछ अभिमावक्त 
भी अपने बच्चों के विधढ़ दाने 
पर उन्हे स्कूल भे दाखिल करा 
द॒ते हैं । इनके झअलाबा सामाजिक 
सस्थाओं द्वारा भेजे गये कुछ 
अन/थ बालक भी इसमे पढ़ते हैं। 
घनी अभिभावकों से स्कूल का 
व्यय लिया जाता है | 

स्कूल मे बालक शुक्रवार को 
भरती किया जाता है ताकि वह 
नया सप्ताह आरम्भ होने पर नये 
वातावरण से परिचित हो जाये। 
स्कूल के जीवनकाल मे स्कूल के 
कमरे ही उनके घर ओर स्कूल के 
संरक्षक ही उनके माता-पिता 
बन जाते हैं। उनके संश रहने 
वाले संरक्षक उनके जोवन पर 
झपना प्रभाव डालते हैं । बस्तुतः 
बालक का सुधार पूणेरूप से इन 
पर द्वी निभर २९हता दे । बालकों 
के सरक्षक ्रौद़ व्यक्ति होते हैं 
तथा उनसे ब प्रेम करते है | 
# स्कूल ड भ्रवेश करने पर 
बालक की >शारीरिक, मानसिक 
ओर व्यावर्सीयिक प्रवृक्तियों की 
परीक्षा की जाती है। स्कूल में 
घालको के लिये, व्यवसाय, 
छपाई, बंदइगीरी, सिलाई और 
मशीनों के सम्बन्ध में शिक्षा देने 
की भी वंयवस्था दे । पढ़ने के घाद 
बालक मसमाज-सेवक के पास 
जाते है जो उन्हे कई विषयों पर 
बातचीत करने को प्रोत्साहित 
करता है । इसके अलावा वे स्कूल, 
क्लब. समाचार पत्र क्लब) बाल 
स्काउट दल इत्यादि के भी सदस्य 
रहते हैं। य सब बातें उनके 
ज।बन-सम्बन्धी दृष्टिकोण को 
व्यापक बनाती हैं और घने 
अच्छी आदत' डालती हैं । 

बाज्ञकों की आदतों में सुधार 
होने पर उनको सप्ताह के अन्त 
में धर जाने, स्थानीय स्कूल में 
पढ़ने ओर वेतन पर काम करने 
की भी इजाजत दी जाती है। 
लेकिन शाम को इन्हें स्कूल था 
जाता पढ़ता है। 
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आय्यमित्र 


हु 





जिख परिवार में भ्रतिदिन 
देश्वर-चिन्तत होता है, प्रातः 
झायम्‌ नियमित रूप से प्रार्थना 
की जाती है, धसमभे ज्षचमी की 
छुपा रहती दे।ससद्धि में इद्धि 
होती है। जिस परिवार में मन; 
बाणी और चरित्र को पवित्रता 
है, उसमें सदक्षान का प्रकाश 
दोता दे। जहाँ ज्ञान का प्रकाश 
है, वहों अशिक्षा, मूढता एवं 
ऋन्धविश्वास क्यों कर रह सकते 
हैं। झ्रतएव अज्ञान को दुर करने 
के लिए घर में पूजा पाठ, धालनिक 
श्रन्‍्थों का घरलू पुस्तकालय, भाक्त 
कौर प।वत्रता उत्पन्न करने वाले 
चित्र, साधु-भद्त्माओ का सत्कार, 
सुपात्र को दान ओर अति(थया 
का प्रतिष्ठा का मानता रहना 
बाहिय । जस परवार में इस 
प्रकार सच्चे हृदय से घधर्म-चर्चा 
दोगा, उधम अज्ञान ओर दारिद्रय 
कदाप न रहेग। 


परिवार क प्रत्येक सदस्य को 
चाहेय कि निरश्वत समय पर पूजा 
क स्थान पर बेठ कर इश्वर-चिन्तन 
करे, पवित्र भजनों का गान करे) 
प्रमुकीत्तन तथा भजन द्वारा चित्त 
को उच्च आध्यात्मिक तत्वों मे 
संलग्न रक्खे | यद्‌ घर में एकान्त 
न हो, तो सरिता, तालाब या 
अन्य किसी एकानत स्थान पर 
जाया जा सकता है। ईश्वर-चिंतन 
का अभिनय मत काजिये। अनेक 
व्यक्ति पवित्र स्थानों पर जाकर 
मन मभे विकारमय दृष्टिकोण 
लिए रहते द्वे । ढोंगियों से 
सावधान ! ये लोग धोखा देकर 
घरों मे चोरी कराते हैं; स्त्रियो को 
बहकाते हैं। सच्च इश्वर-मक्त 
एकान्त ही में भजन-पूजन करते, 
डुल्लड़ तथा भिश्याप्रद्शन की 
प्रशत्ति से दूर भागते हैं। 


प्रतिदिन कुछ पृष्ठ धार्मिक 
पुस्तका के अवश्य पढ़ो । धीर-धीरे 
सपध्ार की वस्तुओं से तुम्दारा 
चिक्त खिंचता जायगा कौर उच्च 
विषयों पर आ जायगा। काम) 
ऋिेण, ईैष्यां, लोभ, मोद्द इत्यादि 
से चगुल से छूट कर तुम अपने 
वास्तविक सत, चित आनन्‍न्द- 
स्वरूप पर प्रतिष्ठित हो जाओग | 
परमात्मा या आत्मा, फो छोड़ 
कर बाह्य वस्तुओं में तुम्हे सुख 
प्रदीव न होगा । बाह्य सुख आत्म 
सुख फी एक मात्र परछाई'सी 
अ्रसीत होने लगेगी। वस्तुओं में 
मुख हे द्वी नहीं, सुखाभास 
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परिवार की धार्मिक व्यवस्था 
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है । स्थायी सुख, अनन्त अखण्ड 
सुख अपनी आत्मा में है। 
परिवार को गन्‍्दगी से 
बचाइये । गन्दगी के अनेक प्रकार 
हैं। गन्दे विचार, नम्न चित्र- 
कुत्सित सिनेमा-चित्र, अश्लील 
आदते,, उ्यभिचार, मग्रपान, 
चाय, सिगरेट, भांग इत्यादि 
सभी निक्ृष्ट वस्तुएं है। उच्च 
परिवारों में इनका अणुमात्र भी 
न होना चाहिय। इन सभी में 
बढ़ी संक्रामकुता ह । वे एक व्यक्ति 
से दूसर, फिर त॑ सरे पर पहुंचती 
हैं और इस प्रकार सम्पूर्ण परि- 
बार विनष्ट हो जाता दें। व्याधि 
की भांति ये दोष दीत्र गति से 
फेलते हैं. । एक दुष्कर्म से अनेक 
गन्दी आदतो की वृद्धि ह/ती हैं । 
जिस परिवार को इन निनन्‍्य 
वस्तुओ भे निस्सारता, क्षणभगु- 
रता, मलिनता दिखाई देना हे, 
वह धन्य हें | इसे चाहिये कि मन 
को इन भोग मे भ्रमित न होने 
दे। चित्त को निरन्तर इश्वर- 
चिन्तनाथो, भगवान्‌ को भक्ति में 
लगाए रखे । इस प्रकार जो परि- 
बार उच्च आध्यात्मिक विषयों में 
रमण करता है. वही अधिकतम 
संतोष, सुख आर प्रतिष्ठा प्राप्त 
करता है । 
परिषार के लिए चारों वर्ण धर्म 
आवश्यक हैं-- 
ब्राक्षण, क्षत्रिय, वेश्य और 
शुद्र इन चारों के कत्तय महान्‌ 
हैं। ब्राद्मण ज्ञान, विवेक, बुद्धि, 
समता, विनम्रता का अवतार है ! 
बह ज्ञानाजन करता है, विद्या 
दा। देता हैं. सत्पथ पर अग्नसर 
होने के लिये प्रेरणा प्रदान करता 
हे | क्षत्रिय समाज की रक्षा करने 
वाला धीर, वीर, हृद्प्रतिन्न 
सेनिक है। देश के ऊपर आने 
वाली प्रत्येक आपत्ति और कहि- 
नाई से उसे युद्ध करना है। वेश्य 
देश की सम्पत्ति में वृद्धि करने 
वाला; समाज की शआ्राथिक सुव्य- 
बस्था को दृढ़ बनाने वला कर्म 
मार्गी दे । सेवा शूद्र का धरम दे । 
उसे बोमार, दीन, अशक्त, कोमल, 
वृद्ध की सेवा करनी है। किसी 


भी समाज की सबंतोमुखी उन्नति 
के लिए ये चारों जातियाँ समान 
रूप से कार्य करें, कोई अपने 
स्थान के इधर-उधर न ज्ञाय यह 
आ श्यक है। 


प्रत्येक परिवार ओर व्यक्त 
के जीवन में भी *पयुक्त चारें 
वर्णों के कर्मों की आवश्यकता हैं । 
यदि कोई व्यक्ति अपने आप को 
केवल एक ही काम करने वाला 
सममभे, तो वह रालती करता हे। 
अपने परिवार में आपको ब्राह्मण 
का काय करना चाहिये, अथात्‌ 
अज्ञ न दूर क्रने के लिए कटिबद्ध 
हो जाना चाहिये । ब्राह्मणत्व का 
आदश है, ज्ञान प्राप्ति, सद्‌गन्थी 
का 'अध्ययन, निःस्वार्थ एवम 
विनम्र विद्यानदान, जनता का 
शिक्षण, ईश्वराराधना । प्रत्येक 
मुखिया का यही कर्म सबसे पहले 
होना चाहिये। फिर ज्षत्रिय के 
समान परिवार पर आने वाली 
प्रत्येक कठिनाई, विपत्ति, अड्चन 
मुकदमा, बीमारी से रक्षा करने के 
लिये तेयार रहना चाहिये। क्षत्रिय 
का कम सतकता, बुद्धिमत्ता, 
वीरता ओर घीरता से निकट 
सम्बन्ध ग्खता है। उसमें वीरत्व 
की भावना की प्रमुखता दे। हमें 
ज्षत्रियों के समान कर्तव्य-्यध पर 
चलना सीखना चाहिये, आत्म- 
सम्मान ओर प्रतिष्ठा के लिये 
मर-मिटना चाहिये । 


परिवार का श्रार्थिक पहलू 
बेश्य के हाथ में रहे। अर्थात्‌ जब 
आप परिवार के लिए ज्ञीषिका 
उपाजन करने निकले' तो पूरे 
बश्य बन जायें । बेश्य को उन्नत 
बनाने वाले गुणों में मुरय मित- 
व्ययिता, व्यवसायी वृत्ति, विनम्रता, 
मिलनसारी, व्यावह् रिक सभ्यता, 
मृदुल सामाजिक व्यवहार, दूसरो 
का आद्र-सत्कार, मद भाषण 
हैं। इनमें से सतकतापूबक प्रत्येक 
गुण का विकास करना उचित 
है। इन गुणों से लक्ष्मी का मान 
होता है | हमे लद्त्मी का मान धन 
के सदुपयोग द्वारा करना चाहिए। 
तड़क-भड़क का पहनावा, फेशन, 
पाश्चात्य मभ्यता का अन्धानुकरण, 


जुआ, लाटरी, सट्टा, मदपान, 
चोरबाज़ारी, अपनी दैसियत 
बढ़ा चढ़ा कर दिखलाने की दूषित 
वृत्ति, सिनेमा देखना, सेरसपाटे, 
चटोरी आदत, अनियन्त्रित रहाइश 
आर्थिक दृष्टि से परिवार की 
सचित शक्ति का क्षय करना है। 
बेश्यो क समान हमें अपने परि- 
वार के लाभ को स्देव दृष्टि में 
रखना चाहिये । 

शूद्र में सेवा-भावना का 
उज्चतम विकास हे । सेधा-घम से 
यह लोक तथा परलोक दोनों 
सुधरत है, आत्मविकास होता है। 
पूजनीय हा त्माओं के सम्पक में 
रहने तथा जीवन को उन्नत, 
परिपक्त्र ओर प्रतिष्ठित करने का 
अवमर प्रप्त होता ह। आत्म- 
नियन्त्रण को सिद्धि प्राप्त हो जाती 
है। जो अपने परिवार की सेवा 
क लिए घूद्र की तरह दोड़ पड़ता 
है, छोट म लेकर वृद्धों तक की 
निःस्वार्थ भावना से सेवा कब्ता है; 
वही महापुरुष है। सेवा-भात्र से 
मनुष्य दूसरों क कल्याण के साथ 
अपना भी कल्याण कर सकता है। 

इस प्रकार प्रत्येक परिवार 
की उन्नति के लिय चारो वर्णों क 
धर्म नितान्त आवश्यक है । प्रत्येक 
परिबार ओर व्यक्ति क जीवन 
में इनका उचित स्थान होना 


चाहिये। 


हे 

गृहस्थ घमं एक योग साधना है 

गृह*थ धर्म एक योग-साधना 
है, जिसमें मनुष्य क ऊपर पग पग 
पर उत्तरदायित्व एवं कत्त व्यों 
का भार है। यह आश्रम आगे 
झाने वाले एक क्ष्टसाध्य जीवन 
की तेयारी कराता हैं । यदि इसमें 
रहकर हम इन्द्रिय-जन्य सुखों की 
निस्सारता, क्षणभंगुरता एवं 
नीरसता न जाने! ओर सीधे 
वानप्रत्थ एवं संन्यास प्राश्रम 
ग्रहण कर ल, तो हमारी बढ़ी 
साधना में बासनाओ ओर क्षुद्र 
इच्छाओं का ताण्डब चलता 
रहेगा । 

गृहस्थाश्रम अन्य तीनों 
आश्रमों की पुष्ट के लिए है। 
दूसरे शब्दों में यो कहा जा सकता 
है कि त्रह्मचये, वानप्रस्थ, संन्यास 
ये तीनों ही आश्रम गृहस्थाश्रम 
को व्यवस्थित और सुखशान्तिमय 
बनाने के लिए हैं। ब्ह्मचारी 
इस लिये ब्रद्मचर्य का पालन 
करता है कि उसका भावी 
गृहस्थ-जीवन शान्तिपूर्ण ओर 
समृद्ध हो / वानप्स्थ ओर सन्‍्या- 


ष् 





भ्राज का युग समस्याक्षों का 

है। प्रत्येक देश अपनी 
#पनी समस्याक्षों के सुलभफ्ले में 
पज़िमर्न दे । इमाया दश भी इस 
सक्रामक रोश से अछूता नहीं रह 
सका है। बाहरी समस्याझों के 
साथ ही हमसे अपनी बहुत-सी 
आान्तरिक्र समस्याएं भी सुल- 
भन्री हैं। आान्तरिक समस्याधों 
के अन्तर्गत यों वो धार्मिक, 
सामाजिक व राजनेतिक सभी 
विषय आ जाते हैं, परन्तु इस 
झम्नय तो सबसे झ्रधिक श्रावश्यक 
झओोर महत्वपूर्ण समस्या हूँ अन्न 
ओर वस्त्र का, जिसको सुलमाने 
में आराज दश की सारी शक्ति 
खपाई ज्ञा रही हैं। बडे-बढ़े 
अधिकारी गण व देश के समस्त 
शुभविन्तक जन अन्न वस्त्र 
की इस बढती हुई कछिनाई से 
चिम्तित हैं। साधःरखनया तो 
उत्पादन की वृद्धि ही इस स्मध्या 
के सुलमाने का एक सात्र उपाय 
है, परन्तु यदि देश क समस्त नाम 
रिक अन्नाभाव के इस महान 


अ्पक्षिन 


माहिर मण्जु ह 


स्त्रियाँ व खादय-समस्या 
श्रीमती सावित्री शर्मा, बी० ए० 


संकट को मिल्न जुल्न-कर दूर करने 
की चेष्टा करें वो कोडहे फारण 
चहीं जो देश की ग्रह विपत्ति दूर न 
हो । परन्तु भारत के अझ्रधिकाश 
निवासी इस विपत्ति की गम्भी रता 
को नहीं सभभते, इसी कारण वह 
राजकीय अधिकारियों के सहायक 
होने की अपेक्षा डनके व्रिरोधी ही 
सिद्ध होत हैं। यह लिखते हुए 
मेरा मस्तक लण्जा से नत हो रहा 
है, कि पुरुषो की अपेक्षा स्त्रियॉँ 
ही इन अन्न व वस्त्र की समध्या 
को जटिल बनाने के लिये अधिफ 
उत्तरदायी हैं । 

प्रत्येक भारतीय ग्रद्दिणी की 
यह अभिलाषा रहती है कि वह 
तीज त्यौहार, जन्म-मरण शादो 





सी लोग लोक हित की साधना 
करते है। यह लोक या संसार 
का सुख प्रकट करने वाला गृहस्थ 
धर्म ही है | यदि ग्रहस्थाश्रम की 
व्यवस्था बिगड़ जाय तो अन्य 
तीनो आश्रम ढक रीति से नही 
चल सक्ग। 

गृहस्थाश्रम स अह का विस्तार 
होता है, आत्म भाव की सीमा 
अदढू कर उसमें परिवार के अन्य 
सदस्य भी भाते हैं। छोट-छोटे 
शिशु की मेवा-शुश्रषा में 
निस्‍्वार्थ भाव से सलग्न होकर 
मनुष्य निजी स्वार्थों का नाश 
करता है। खुदगर्जी नष्ट हो 
जाती है, आत्म सयम वी लगाम 
लगती हैँ । स्त्री, पुत्र, सगे, सम्ब 
न्‍थी, प'रजन, पढ़ोंसी, घर के 
पशु पक्चा आदि में अ त्मीयता 
बढ जाती है। क्रमश उन्नति 
की ओर हम चलन है। अन्त में 
अनुष्य पुूणतया आत्म सयमी 
हो जाता । दूसरा क लिए 
झपने को भूल जाता है। खुदी 
मिटतोी जाती दे और खुदा 
मिलता ज ता है। गहस्थ-योग की 
साधना जब अपनी विकसित 
कावम्था पर पहचती + तो आत्मा 
परमात्मा! + ज्ञान हो जता है। 

गृहस्थ हू« तुल्छता और 
सकीयतजा से महत्ता झा इदारता 
की ओर जे ज्ञाता दे, स्मथ का 


परिशोधन कर परमाथ बना 
देता हैं । यदि गृहस्थ धम के सब 
उत्तरदायित्व को पूर्ण करते रहे, 
स्वार्थ को हटाकर मरसार्थ की 
साधना करते रहे, तो वे नर्वाण 
प्राप्त कर सकते हैं । 


आत्मीयता की उन्नति का 
ध्यभ्यास करने के लिए सबसे 
उत्तम स्थान अपना घर है। 
आत्मीयता के साधक को अपना 
दृष्टिकोण देने ओर सेवा करने 
का बनाना पड़ता दै।प्रमकी 
उदार भावनाझों से अपने अन्तः 
करण को परिपूर्ण कर सगे- 
सम्बन्धियों के लिए त्याग करना 
पढ़ता है | इस आत्मीयता के प्रसार 
से घर स्वर्ग घन जाता है । 


गृहस्थ का सोपान पार कर 
लेने के पश्चात्‌ ज़ बन यात्रा का 
एक नया चरण प्राग्म्भ होता 
है । मनुष्य को प्रतीत होने लगता 
है कि सासारिक सुखों के आगे 
भी कोई चीज़ है। काम, क्रोध, 
लोभ, मोह से भरे हुए जीवन से 
इसे परितोष नहीं हो पावा। 
बह ध्रीरे घ्रीर श्रात्मा के सुखद 
प्रदेश में प्रवेश करता है। आह्मा 
का प्रदेश वद्द मगल मय संसार है 
जहाँ इन्द्रियों की लोलुपता के 
आकर्षण और प्रलोभन चद्दी दे। 


व्याह प्रत्येक उत्तर को पहले डी 
भांति धूम घाम व ठाड्र-बाट 
सनाये। यह में मानती हूँ कि 
प्रत्येक ज्ञाति को ज्ञाअत्‌ व सम्पन्न 
रहने के लिये अपने पूर्वजों की 
स्ट्ति को त्योहारों के रूप में 
जीवित रखता प्ररम्म आवश्यक 
है, परन्तु इससे भरी अधिक 
आवश्यक है अपने देश की 
परिस्थित को ध्यान में रखते हुए 
काये करना । आज़ यह आव्श्यक 
नहीं कि हम अपने देवताओआ। को 
नना प्रकार की खाद्य सामग्री 
का भोग लगाकर है! अ्रसन्‍न कर', 
अथवा श्रपने जन्म-मरण आदि 
के अय्सरों पर पहले ही की 
भांति भोज आदि का आयोजन 
कर, बल्कि आाज भारत की 
गृहणी को मितव्ययोी होने की 
आवश्यकता है। अर्थात्‌ इसे बड़ 
समस्त खर्चीले रीति-रिवाज बन्द 
करने की आवश्यकता है, जिनका 
प्रभाव देश के बतमान सकट पर 
पड़ता द्ो। परन्तु होगा बिल्कुल्न इसके 
विपरीत है । जब भी कोई उत्सव 
का अव्रसर आता है, तो घरकी 
बड़ी बूढ़ियों को तो यह कद्दते हुए 
सुना द्वी जाता है क्रि “हमारे 
जमाने में तो इस अवसर पर माल 
पुए बनाये जाते थे, तुन्हयारे बाबा 
नेचारगाँवों की दावत कीथी 
जब तुम पैदा हुऐ थे, अब तो 
भया तुम्हारा राज है, चाह कुछ 
करो या न क्रो।” कितना मार्मिक 
व्यग्य हैं ! परन्तु जब उन वृद्धाओं 
का बहू बेटियों भी प्ररुषों से यह 
अग्रद करती हैं कि “चाहे कहीं 
से भी हो, इतनी चीनी, इतना घा 
ओर इतने कपड़े का प्रवन्ध तो 
करना ही द्वोगा।” तो वास्तव में 
मेरी ओंखों के सामने बेंगाल के 
भीषण अकाल का करुण दृश्य 
झा उपस्थित द्ोता है । 
वृद्धान्नों के व्यस्थों थ अपनी 
पत्नी व बहनों के आग्रह से प्रेरित 
होकर घर के पुरुष उचित व 
घतनु चित प्रत्येक रीचि से जन्तकी 
इच्छा पूरी करने की चेष्टा कदते 
हैं। इसी फारण चघोरबाजारी, 
भू ठे राशनकार्ड बनवाना, अधिक 
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यूनिट राशनकार्लो में लिखबाना। 
शिश्यत देना व जैना आदि फंश॑- 
जारों में दिन दूनी रास ऋऔशुंधी 
वृद्धि हो रही हैं । फिर यविं एक 
हू। बार स्कियों फी यह फ्रमाइड्ल 
होती तब भी गनीसत थी 
वहाँ ते आज पुत्र जन्म है, 
अषे मॉठ है, परस्तोें शादी है, कभी 
कोई धथ्यौहार है तो फिर मछ 
छोलक इत्यावि देना दे ।एफन 
एक ऐसा अवसर निकलता ही 
रहता हे, जबकि महमानों का 
एकब्रित करना, गाना-बजानों; 
दाचत झादि करना, लेनानदेंजा 
शादि स्त्रियों फे लिये अनिशक्षर्य 
अतीत होता है। क्रिसी भी अब 
सर पर वह अपने 'खानदान? की 
मूठा शान को कम नहीं करना 
चाहदी' | पुरुष इस विषय में 
स्वाभावत कुछ उदार होते हैं। 
तभी तो ने बहुघा यद कहत हुए 
पाये ज्ञाते हैं, कि “क्या आवश्यकता 
हु इननी टीम टाम करने की। 
राशन व कंट्रोल के जमाले में 
अन्न व वस्त्र एकत्र करना कितना 
कठिन है यह क्या तुम नहीं” 
जानती' । काम थोड़े में दोता है 
ओर अधिक में भी |” परन्तु न 
जाने क्यों स्त्रियों को यद्द बातें 
सार दन प्रतीत द्वोती हैं । वह 
पुरुषों को श्रकमं स्य समझे कर 
उन स्त्री डचित शस्‍स्त्रा का प्रयोग 
करवी हैं जिनका प्रयोग कभी बह 
उस समय क्रिया करती थी; 
जब कि देश क्री मयोदा सकट 
में होती श्री, अथवा जब कभी 
उनके पदि अथवा पुत्र अपने 
कतह्य से विचल्ित हो जाते थे। 
डस समय वह पुरुषों को क्रतं॑व्य 
फामाग दिखाती थीं) परस्खु 
आज उजत्रकों कतंव्य से विचलित 
कराती हैं५ इतना अघः पतन क्यों 
हो गया है इस देश की नारियों 
का, यह है श्वर ही जाने । 


केबल उत्सवों के अवससों 
पर दी नहीं, बल्कि अपने देनिऋ 
जीवन में भी देखती हूँ कि पर्याप्स 
वस्त्रों के द्वोते हुए भी, अ्धिकाश 
नारियों की यद्द इच्छा रहती दे 
कि फिसी न किसी प्रकार इन 
बस्त्रों में यौर वृद्धि दो जाय वो 
अच्छा है। और अपनी इस 
इच्छा-पूर्ति की चेष्टा में वद यह 
भूल जावी है कि वह उस 224 
की निवासिनी हैं, जिसने 
खून से एकत्र किय्रे हुए 2 
स्‍्टरलिंग विदेशी सिक्के ) 
विदेशों से अन्न व वस्त्र मेँगवाने 





७ जून १६५३ आय्यभित्र ६. 
ग्रोष्मावकाश का दहेज-प्रथां के विसद्ध 
सदुपयोग (फ़्ाव नर 'म्रमोएथी यहू व करते हुए भी कि 


आज्जक़ल प्रीष्मावकाश है। 
इस काक़ मे स्कूलों तथा काज्लिज़ों 
के विद्यार्थी पढाई से मुक्त हो 
जाते हैं । इसके पश्चात्‌ जंब उन्हे 
: रकूलों भे ज्ञाना होता 

है तब तक का ससय उनका 
कपना होता हे । इस समय के 
छात्र विभिन्‍न प्रकार से बिताते 
। कुछ केवल नहाना, खाना व 
सोना ही इस अवकाश का लक्ष्य 
बना लेते हैं, कुछ अपने सम्य- 
न्विको से मिलते हैं। कुछ ताश, 
चौस्तर भें और कुछ निरुद श्य भ्रमण 
ओर सिनेमा-दशन की भरट इस 
अमूल्य समय को कर देते है। 
चर इस समय का केवल यही 
डपयोग नहीं' है । किसी विद्वान ने 
कहा दै फ़ि- मनुष्य का यह 
निराधार भ्रम है कि काल को 
क्राट रहा है। इस बात को दृष्टि 
में रखकर यहा उ चत है कि इस 
अवकाश के समय का बिद्यार्थी 
उचित उपयोग करें । इस 
सम्बन्ध से हमारे छुछ सुमाव 


में व्यय कर दिये हैं और नो 
हब भी अपने निवासियों की 
क्षुथा शान्त करने के लिये अन्य 
देशो के सम्मुख अपना अवच्चल 
पसार रहा है ! 

उपयुक्त कथन से मेरा 
तात्पय यह नही, कि देश के इस 
वबतंभान खाद्य झोर वस्त्र के 
सकट के लिये कवल स्त्रियों ही 
छत्तरदायी हैं। पुरुष बिल्कुल 
निर्दोष हैं, अथवा अन्य राजन तिक 
त्र॒टियॉ व देबी प्रकोष इसका 
क्रारण नहीं दे मेरे कहने का 
कार्थ कत्ल यह हे कि कारण चाहे 
कुछ भी हो, परन्तु यदि इस लोग 
शाह तो इस मद्दान्‌ संक्द की 
गम्भीरता को छुछ अशो तक 
कम कर सकती हैं ।इस संमय 
तो देश में पृज्य बापू द्वारा बताग्रे 
शये नारे --“आवश्यक्ता से 
आझधिक खरीदना पाप है” 
बुलन्द करने की भाव्श्यकवा है 
झोर यह नारा तर्भी बुलन्द हो 
सकता है, जज देश की रित्रियों 
इसके महल को समके । अन्यथा 
हमार भजिष्य के सुन्नदरे स्वप्न 
कौर स्त्रतत्र भारत की समस्त 
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हैं। अपनी रुचि के अनुसार अब- 
काश के सदुपयोग के लिए 
विद्यार्थी इनमें से कोई भी चुन 
सकते हैं । 

ग्रीष्मंबकाश का सर्वोत्तम 
उपयोग अध्ययन-कार्य में किया 
जा सकता है। आज का युवक 
अपने और विश्व के सांस्कृतिक 
तथा सामाजिक ज्ञान से शून्य 
जैसा दहे। इस काल में इच्च धार्मिक 
साहित्य, सामाजिक पुस्तओ पढ़ 
कर अपनी ज्ञान-वृद्धि की जा 
सकती है और आत्म-शुद्धि की 
नींव डाली जा सकती है । 

क्हा भी हे शरीर की शुद्धि 
जल से आर मन की शुद्धि रुत्य 
से होती है। विद्या ओर तप से 
आत्मा शुद्ध होती है; ओर ज्ञान से 
बुद्धि शुद्ध ह्वो जाती हे । 

अपने शरीर को हृष्ट-पुष्ट 
करना भी इस समय का सदुपयोग 
हैं। शरीर सब धर्मो" का साधक 
है, श्रतः उसकझ्ी रक्चा करना 
आवश्यक हे । पर रक्षा और 
मोह में अन्तर समझ लेना 
चाहिये । प्राकृतिक साधनों से 
शरीर को पुष्ट करना तथा स्वच्छ 
रखना शरीर की रक्षा और कतंव्य 
है; परन्तु क्त्रिम साधनों से डसे 
सुन्दर, सुवासित तथा आकषकऋ 
बनाते का प्रयत्न शरीर का मोदद 
है, अतएव त्याज्य है | यह भी 
ध्यान रहे कि शगीर की सम्पुष्दि 
अधिक तथा अमूल्य भोजन करने 
से असम्भव है। इसका एकमात्र 
साधन त्रद्मच्य पालन है भोर वह 
मन की शुद्धि के द्वारा ही कियो 
जा सकता है। 

इस अवकाश में प्रायः बाहर 
जाने को मन करता हैं | यहद 
अमण अनावश्यक नहीं) पर बह 
डद श्यपूर्ण होना आऋाहिए । 
ससार में दुखी जनों की कमी 
नही, अज्ञान व अन्याय की सीमा 
नहीं है । सुधारो के लिए क्षेत्र 
झसीम पढ़ा है। आपका भ्रमण 
दुखियों के दुःख-निवारण के 
लिए, विना पढ़ी को पढ़ाने के 
लिए, अन्याय का दमन फर्ने के 
द्विए, पंसार में शुभ विचारों 
झोर शुभ कार्यों का प्रकर हंसते 
के लिए डपयोगो सिद्ध हो सकता 
है । परोपकार की यह भावना 


अस्वाभाविक नहीं है । वृत्त फिस के 
लिए फलते हैं ? यायें किसके 
लिए दूध देती हैं * नदियें किसके 
लिए बहती हैं ? निश्चय ही 
अपने लिए नहीं | यह समस्त ज्ञड़ 
ज्ञगत्‌ हमको परोपकार का सन्देश 
दे रहा है । कवि के शब्दो में -- 


यही पशु प्रवृत्ति हे, 
कि आप श्रापही चरे। 
मनुष्य है वही कि जो, 
मनुष्य के लिए मरे । 


प्रीष्मावकाश का सदुपयोग 
एक अन्य साधन से सी किया 
जा सहता हैं | माना गया ". छि 
आत्मिक शक्ति मनुण्य में सय- 
श्रेष्ठ गुण है, उसी के बल से 
मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी है | इस 
समय में युवक गण अपनी इस 
शक्ति की वृद्धि करे लिए साधना 
कर सकते हैं । आत्मिक शक्ति 
झान ओर चिन्तन से प्राप्त द्दोती 
है । ज्ञान के लिए स्वाष्याय करना 
उचित हैँ ओर चिन्तन के लिए 
संयम | अल्पाहा।री ज्ञन दीर्घज्जीबी 
तथा बुद्धिमान होता है। इसलिए 
झल्पाहार के अभ्यासी बनिये। 
वाणी रा संयम कीजिए, एक 
विद्वान ने क॒द्ठदा है कि अधिक 
सुनो, अधिक पढ़ो, अधिक देखो, 
अधिक सोचो, पर थोड़ा बोलो । 


विचारों पर भी सयप्र कीजिए । 
यह ध्यान रखिये कि मन चचल 
है, भापके बश से बाहर जने की 
चेष्टा करेगा। पर झाप इसे वश 
में रख सकते हैं इसका साधन 
विचारों पर संयम करना है । हर 
समय कुछ न कुछ सोचते रहिये 
पर शुभ ही सोचिये यही एक 
कल्याण का माग ह। यदि अब 
काश का विद्यार्थियों ने उपयुक्त 
किसी भी प्रकार से डपयोग किया 
तो वे सचमुच कुछ अर्जित कर 
सकेंगे। अन्यथा ये मास उनके 
इस प्रकार नष्ट हो ज्ञायेगे, मानो 
किसी ने अपने घन को कुए में 
ढाल दिया । 


ध्परमीचन्द आय, 
थिद्धान्त शास्त्री । 


जननी. 


आज के युग में भारत में दहेज 
प्रथा की डत्तरोत्तर वृद्धि द्वो रही 
है, और उसके परिणाम-स्वरूप 
माता-पिता चिन्ता-रूपी अग्नि में 
अहर्निश धधक रहे हैं, तथा इस 
प्रथा को समाप्त करने के श्विए 
सभाओं द्वारा अनेकों नियम 
बनाये जाने पर भी बालक-वाज्षि- 
काशोो के सम्बन्ध निश्यित 
करते समय अनेक जगह पशु- 
विक्रेताओं का सा दृश्य उपस्थित 
हो जाता है । भले ही बाह्य रूप 
से एक-एक रुपया लग्न तथा 
टीकामे रक्‍्खा जाय, परन्तु कन्या 
के लिए आभूषणों की मॉग बहुत 
बदू गर्य' हे। ऐसी दशा में फरि 
पदू क निश्चयानुसार-कि 'दहज 
निश्चय न क्रिया जावे तथा श्रद्धा 
से प्राप्त कन्या-पक्त का कुल रुपया 
सस्थाओ को दान द्‌ दिया जानें 
का आन्दोलन ध्गरस्भ कर दिया 
गया 6। इस आन्दोलन के 
प्रारम्भ में बढ़ी कठिनाई आती 
है । चूंकि आज के इस भोगवाही 
युग में यह त्यागवादी प्रवृत्ति बढ़ी 
कठिन है । परन्तु आर्यकुमार जेसा 
निश्चय कर लेते हैं. अपने इस 
निश्चय से टल नहीं सकते । 

इस दहज़ प्रथा क विरुद्ध 
झान्दोलन में उपग्रान्तीय झाज 
कुमार परिषद्‌ शलीगढ़ के प्रचार- 
सनत्री श्री रामस्वरूपज्ञा मिखान्स- 
शास्त्री ने भी भाग लिया तथा 
कन्या पक्त से प्राप्त कुल १०००) 
एक सहन तथा ४९१) इक्यावन 
रुपया अपना ओर से मिल्लाकर 
कुल १०४१) एक सहस्र हक्यावन 
रूपया निम्न प्रफार दान कर 
दिया | ४००) आय समाज मन्दिर 
कचोरा । ४००) सहायतार्थ 
बिभाग । २००) आये कुघार परि- 
पद अलीगढ़ को स्थायी निधि को । 
४९) आये सामाजि-ः विभिन्‍न 
संस्थाओं को | दहेज के विरुद्ध 
आज क युग में इस त्यागवाद के 
अतिरिक्त दूसरा कोई सुन्दर 
इपाय नहीं हे। इश्वर हमारे 
इस आन्दोलन को आगे बढ़ाए 
जिससे देश की सुधारवतवी 
संस्थाएं जो दुरबस्था में हैं सुचारू 
रूप से चल सके | 
-यशः पाल शास्त्री, प्रधान मन्री 

उपप्रान्तीय ह्मा० कु० प, रबदू 

अलीगढ़ 
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चिरचिया 


श्री आनन्दीप्रसाद मिश्र “निद्द नव 


चिर कटा को सस्कृत मे अपा- 
मार्ग कहते हैं। हिन्दी में चिर- 
घिटा, लट जीरा या ओंगा बोलते 
हैं। यह छोट छोटे प्रामो तक में 
श्रायःसब जगह होता है । व्षो ऋतु 
में उत्पन्न होता है, शीतकाल मे 
इसकी बाले पकती है । पहले 
छोटे छोट फूल दिखाई दूते हैं, 
फिर फूल मड़कर चावल की 
समान आकार के फल लगते है। 
चिरचिटा का वृक्ष दो ढाई हाथ 
ऊंचा होता है| वृक्ष का चोटा स॑ 
से एक प्रकार को बाल सी निक- 
लती है, डसम फल-फूल लगा 
करते है । फल नीचे को भुक होते 
हैं और उनमे कॉट होते है, जिससे 
कि बे वस्त्र मे लगने से इससे 
चिपक जाते हैं । 
चिरचिटा दो प्रकार का होता 
है, एक सफेद फूल का; दूसरा 
ज्ञा फूल का। लाल चिरचिटे 
के पत्तो मे लाल रग को बूद' 
दिखाई पड़ती है। चिरचिटे की 
बाल भें से छोटे-छोट चाबल 
निकलते हैं, इनको चिर॑चिटे के 
चावल कहत हैं। डनका स्वाद 
कुछ कड़वा-सा होता है । चिरचिटे 
के पत्त, शाखा, जड़ और चावल, 
सब ही ओषधि के काम में 
आते हैं । 
प्रयोग 
(१) अर्श रोग में प्रतिदिन 
प्रातःकाल तीन माशे चिरचिट की 
अढ़ को चावलो के मोड के साथ 
पीस कर पान करने से अ्रश रोग 
दूर होता दे । यह रक्ताशं की भी 
झति उत्तम ओषधि है । (२) 
चिरचिटे के चावलों को पीस 
कर इसका नस्य लेने से नासिका 
द्वारा कफ निकल जाने पर सिर 
का भारीपन दूर होता हे। (३) 
श्रथम कास्ट्रायल द्वारा पिचकारी 
खगा कर पीछे चिग्चिट क ६ माश 
स्वरस को ३ माशे शहद के साथ 
मिला कर पान करने से उदग्स्थ 
कृमि नष्ट हो जाते हैं। (४) चिर- 
बिट की तीन माश जड़ को पीस 
कर शीतल जल के साथ सेवन 
करने से विसू/चका ( हेज़ा ) रोग 
शमन होता हे । (५) शरीर के 


किसी स्थान के कट जाने से 
रुघधिर निकलने पर डस स्थान 
में चिरचिटे के पत्तो को ह्वाथों से 
मसल कर या पत्थर पर पीस कर 
बाँधने से बहुत शीघ्र रुधिर का 
निकलना बन्द दो जाता हे। रक्त 
बन्द करने का यदद अनुभूत 
योग है । (5) शॉँख के कोये में 
नासूर हो जाने पर इसमे से पीव 
निकलती हो तो चिरचिटे क पत्तों 
को थोड़े से चुने के साथ कुछ 
पीस कर आंख बन्द करके पह्चकों 
पर लेप कर, फिर डस पर केले 
का पत्ता रख कर पट्टी बॉध दे । 
एक दिन तक पट्टी बँधी रखकर 
दूसर दिन खोले'। इसी प्रकार 
करने से दो तीन दिन में उक्त- 
विकार नष्ट हो जाता दे। (७) 
चिरचिटे को जड़, पत्त ओर डाली 
सहित भम्म करके उस भस्म को 
तिल के तेल में पकाकर कान में 
डालने से कर्णनाद ( कानो का 
गूंजना) और बहिरापन दूर 


होता है। (८) चिरचिटे की जड़ #& 
को तॉब के बतन में दही के पानी 
के साथ घिस कर कबूतर के पल &# 
से ओआॉखो के भीतर लगाने से 


नेत्र नीरोग होते हैं । काकजंघा 
ओर मूलसहित चिरचिटे को 
समान भाग लेकर दोनों का विधि- 
पूवेक क्वाथ बना कर सेवन करने 
से खूब गद्टदरी नींद श्राती दे। 
(६) मफेद खरेंटी की जड़ की 
छातज्ञ ७ तोले, चिरचिटे की जड़ 
दो तोले, दोनो को एकत्र कूट कर 
एक सेर ११ छुटांक जल ओर 
६ छटाक गाय के दूध के साथ 
पकाबे' । जब पकते-पकते जल सब 
जल जाये और दूध मात्र शेष रह 
जाए, तो उसको छान कर ग्रति- 


दिन प्रातःकाल पान करने से & 


उन्माद रोग दूर होता है । (१०) 
चिरा॑ंचटा ओर तालमखाने के 


क्वाथ के द्वारा भपारा देने से # 


सूजन दूर होती दे । मूल, शाखा 
ओर पत्तों सहित चिरचिटे को 
४ तोले लेकर, & छुटांक जल में 
२० मिनट तक पकावें, उस आधी 
झथवा एक छटांक जल को प्रति- 
दिन सेवन करने से भी सूजन 





नष्ट होती है । (१९)मृत्र कूच्छ,ता। 
रक्तनद्धता, अतिसार, आम, 
रक्तातिसार, शोंथ, जल्ोदर- चमे- 
रोग ओर गल्लगख्ड रोग में भी 
यह लाभप्रद दे । (१२) सूखी 
खॉसी में चिरचिटाका क्वाथ पान 
करने से खॉसी तर द्वो जाती है । 
(१३) चिरचिटा विषनाशक हे; 
इसलिए खसॉप, कुत्ता अथवा 
अन्यान्य विपेले जीवो के काटने 
पर इसका सेधन करने से ओर 
ज्षुत स्थान में इसका लेप करने से 


७ जूम रेदथर 





विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है। 
(१४) बहुत पुराने घाव में चिर- 
चिटे के फ्सो का कठेप करने से 
अत्यन्त लाभ द्वोता है, यह घाव 
को मरने वाला है। (१५) चिर- 
चिटे के पचांग को जलाकर उसका 
विधियूंक क्षार बनाकर सेवन 
करने से खॉसी और सॉस में 
बहुत लाभ द्वोता है। विशेषतः 
बालकों की खोंसी ओर कुकुर- 
खांसी में यह अत्यन्त छ्वितकर है। 





| 





( भारतवर्षीय आयेकुमारपरिषद्‌ 


आये बन्धुओ को यह जान कर अत्यत खुशी होगी कि 
भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ ने गत ४ वर्षों में सन्‍्तोषजनक 
प्रगति को है । सन्‌ १६४६ में परीक्षा कन्द्र समस्त भार्तवष में 
१०६ थे और २५०० छात्रों ने परीक्षा दी थी, इस वष मार्च 
१६४१ में परीक्षाथियों की संरया ५६०० दहोगई ओर केन्द्रों की 
संख्या २४४ दो चुकी हे । परीक्षाफल भी सनन्‍्तोषज्ञननक रहे । 
इससे पता चलता दे कि ग्रायंसमाज़ का प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ 
रहा है, भारुत से बाहर विदेशों में भी जहां भारतवासी रहते 
, वहा भी इन परीक्षाओं का प्रचार होगया दे । 

सिद्धान्व सरोज, सिद्धान्तरत्न, सिद्धान्तभास्कर और 
सिद्धान्त शास्त्री चारों परीक्षाओ्रों में परिषद्‌ के अधिकारियों ने 
पाठ्यक्रम में वे पुस्तक ही नियुक्त की हैं जिनको पढ़ कर आरय॑- 
समाज के रिद्धान्तों का भल! प्रकार परिचय हो जाता है अपर 
परीक्षार्थी भाय॑ंसमाज के रंग मे रंग जाते हैं । इस प्रकार वे 
महर्षि दयानन्द सरस्वती के उद्दे श्य की पूर्ति कर सकत हैं अर्थात्‌ 
ऋषि ऋण चुका सकते हैं. परमापता परमात्मा आय नबयुवकों 
3 और युवतियों की बुद्धियों को प्रंरित करें जिससे भारतवर्षीय 
झायकुमार परिषद्‌ क परीक्षार्थियों की सख्या दिनोदिन बढ़ती 
जाय | कई परीक्षार्थी परीक्षा होने से २-३ मास पूवष पुस्तकों का 
3 अध्ययन शुरू करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। कम से कम 
परीक्षा से झ्लाठ मास पूरे पुस्तकों को पढ़ना आरम्भ कर देना 
चाहिये। ऐसे अमृत सोपान तुल्य ग्रन्थों का जितना श्रष्ययन ४. 
किया जाय थोड़ा है ओर वे परीक्षार्थी परीक्षा मे, स्व श्रथम # 
रह कर सम्मान ओर पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। जे 
सिद्धान्त सरोज, सिद्धान्त रत्न, सिद्धान्त मास्कर ६ 

और सिद्धान्त शास्त्री के लिए पाठ्यक्रम की सभी पुस्तक & 
उचित मूल्य पर परिषद्‌ के केन्द्रों को और परीक्षार्थियों को # 
सप्लाई करने का इमने विशेष प्रबन्ध कर लिया है। भारतवर्षाय के 
आये कुमार परिषद्‌ की पुस्तकों का सम्पूर्ण सूचीपत्र मुफ्त & 
मंगायें । इनके अतिरिक्त आयंसमाज सम्बन्धी सभी पुस्तके' ४ 
उचित मूल्य पर भेजी जाती हैं , 


हक लय कि # 70 77 एक क्ष/ लिए हक ॥। 





५ 


जगतराम भाये, व्यवस्थापक 


झ्यार्य प्रकाशन मंडल, लाजपतराय मार्केट, दिल्‍ली । है 








क्री कह 7 एकक वि फ गिद करगि।ए जीत कि एट/मपक्रशथदए पिएं एके 


निवेदक-- 





आयेमित्र में विज्ञापन दीजिए 


४७ जून १६४१ 


आय्यमित्र 


११ 





-श्री स्वामी विद्यानन्दजी ने नवाव- 
गंज (बरेली ) आरयंसमाज़ में 
श्वार दिन बड़े विद्वत्तापूणं भाषण 
दिये। जनता पर खूब प्रभाव 
पढ़ा | १७-१८ मरते को मास्टेर- 
नत्यूसिंहजी ने मौजिक लालटेन 
द्वारा प्रचार किया। 


>-शोक है कि आायंसमाज 
नगौला ( अझलीगद ) के उपग्रधान 
ठा० जीवारामसिंदजी का देद्दान्त 
दो गया | आय॑ समाज आपकी 
खृत्यु पर शोक-सहानुभूति प्रकट 
करता दे । 

--आभार्य पमाज जबों ( झलीगढ़ ) 
में एक वर्ष से प्रत्येक पूर्णमासी 
को यज्ञसहित डत्सत्र मनाये 
गये | सनातनियों ने इन उत्सवों 
में विषध्न डालने की चैष्टा की, 
परन्तु वद्द निषफल सिद्ध हुआ । 
अयों आर्य समाज का पुराना छत्र 
है। स्व० ठा० बलवन्तसिंहजी 
आदि बीरों के कारण इस स्थान 
की श्रच्छी ख्याति रही | अब भी 
समाज का अच्छा कार्य हो रहा दे । 
“-चहजोई ( मुरादाबाद ) में यज्ञ 
मण्डल द्वारा बहुत से यज्ञ होते 
हैं, हाल दी में २१ से २६ मई 
तक यज्ञ हुए । चार दिन मद्दाशय 
अनवारीलालजी के धर पर, 
तीन दिन आयेसमाज-मसन्दिर में 
झोौर एक दिन बा० अलखधारी 
जी के यहाँ झाचाये सत्यभूषणज्ञी 
कोर सथा० आत्मानन्दजी ने 
जक् कराये । 

“-नवाबगज ( बरेली ) के रिटा- 
यड सब इन्सपेक्टर श्री किशन- 
ज्ञालजी की पुत्री सावित्री देवी का 
विवाह भीभुल्लनसि'हजी के 
पुत्र श्री कर्येसिंहजी के साथ 
वैदिक रीति से हुआ । संस्कार 
पं> इन्द्रदेवजी ने कराया। २०) 
स्थानीय आये समाज को दान मे 
दिये। 

“-आर्यस० जवाह रखेढ़ा (उन्नाव ) 
का वार्षिकोत्सव २३से २शमई तक्‌ 
मनाया गया, श्री शिव स्शमीजी, 
श्री रामलालजी शर्मा, भ्री बद्री- 
प्रसादजी, ओर श्री देवीप्रसादजी 
के व्याययान और भजन हुए। 
बढ़ा झच्छा प्रभाव पढ़ा । 

>श्ला० स० दयानन्दनगर (अछो रा) 
फेजाबाद की रजत जयन्ती १६ से 
२२ अपग्रेल तक समारोहपूर्वेक 
मनायी गया | श्री विद्यानन्दजी, 
श्री महादेवप्रसाद शास्त्री, स्वा० 
इच्टानन्दुजी, भी रामनारायण- 
सिंहजी, प०.. अयोध्याप्रसादजी 


कय्यणजणह्ा 


आय, प> कृष्णदत्त भायुर्वेदालडूर 
शादि विद्वानों के भाषण हुए। 
यज्ञ भी हुआ । जनता पर अच्छा 
प्रभाव पढ़ा । 


--आ० स० खड़गपुर के धीगम- 
निवासजी के पुत्र वेदप्रकाश का 
डपनयन व-वेदारम्भ संस्‍्कार वेदिक 
रीति से कराया गया। २) द न में 
आप्त हुए। 


--कचोरा ( अलं॑ गढ़ ) निवासी 
श्रीरामस्त्ररूप जी सिद्धान्त शास्त्री 
का विवाह स॒ुदहा ली निवासी श्री- 
छुदार्म लालजी आय की पूत्री 
द्रोपर्दीदवी स्‍्नातिका कन्या गुरु 
कुल हाथरसक साथ २० मई ४१ को 
सम्पन्न हुआ | प्‌० बिद्दारं लाल 
शास्त्री तथा प० रामदयालु शास्त्री 
ने संस्कार कराया । 


-शोक है कि दयानन्द नगर 
(फजाब,द) के कार्यकर्त्ता एवम्‌ 
श्री सव दानन्द दातव्य ग्लोषधालय 
के प्रब-घक की पत्नी का देह्ान्त 


हो गया । 


--आ० स० शरकोट ( बिजनौर ) 
के खाषिकोत्सद पर आयोजित 
हिन्दुओ की एक विराट सभा ने 
गढ़वाल के आर्य बन्धुओं पर किये 
गये अत्याचार पर घोर घृणा प्रकट 
की तथा सरकार से प्राथना की 
कि वह इन अत्याचारों की तद्दकी- 
कात करोे। 


--विजनोौर जिले के प्रसिद्ध आर्य- 
कार्यकर्ता पं० लक्ष्मीनारायण 
उपाध्याय के परिवार की कन्या 
विमलादेवी का विवाह ६ मई 
४९ को सहारनपुर निवासी पं2 
मुकुन्दलाल शर्मा बचद्य के पुत्र श्री 
राधेश्याम के साथ वैदिक -ी ति से 
हुआ। बरात में क्वल आठ 
व्यक्ति आए थे | लड़क >े केवल 
९) स्वीकार किया और दुछ नहीं 
लिया। कन्या को कवर पक 
चादर भेट की गयी । संस्कार खुर्जा 
निवासी श्री पं० वासदेबजी 
सांख्यतार्थ, आयुर्वेदाचार्य ने 
कराया । 

--शान्ति-आशभ्रम ले दरदगा 
( रॉची ) के उद्योग से गत २४ 
तथा २४ मई को लोहरदगा में 
श्री पं० अयोध्याप्रसाद जी घेदिक 


रिसर्च स्कालर ओर श्री स्वामी 
अभेदानन्द जी सरस्वती के वदेक 
घमं पर प्रभावशाली भाषर हुए | 
--२६ से २८ मई १६५१ तक 
आरय-समार मायंग का वार्षिको- 
त्मव समारोह पूथक हुआ । बाहर 
से अनेक साधु-संन्या सी, विद्वान , 
नेता पधार थे , जिनमें गुरुकुल 
अयोध्या के कुलपति श्री स्वामो 
त्यागानन्द सरस्वती, उत्तर 
प्रदेशीय आये प्रतिनिधि सभा के 
डपप्रधान युवराज रणव्जयसिहजी 
एक्स-एम० एल० ए० ( केन्द्रीय ); 
विद्याभूषण अमेडी राज्य,डि० बो० 
के अध्यक्ष श्री देवकलीदीन शर्मा, 
श्री रमाकान्त शास्त्री,स्वामी सत्य- 
त्रतजी तथा श्री महिपालसिंह जी 
आदि के नाम विशेष डल्लेख- 
नीय हैं। 


उत्सब-सचनाएं 

--5प प्रान्तीय आर्यकुमार परिषद्‌ 
अलीगढ़ की ओर स जिले की 
चोदह आये कुमार सभाओ के 
१ जून से २६ जून ४१ तक 
निरन्तर उत्सव कराये जा रह हैं। 
इन उत्सवों में स्वा० आत्मानन्दजी, 
प० विश्वबन्धु शास्त्री, पश्डित 
मेघातिथि शास्त्री; ठा० सरदार सिद्द 
जी, प० ब्रजनन्दनलालजी, 
पं० रामस्वरूपजी, कु० जयपाल 
सिंहजी, ठ० सुवश्यंसिंहजी आदि 
के व्याख्यान व भजन होंगे । 
“-झाय-समाज ज्योली कोट का 
वार्षिस्तेत्सव ६, ७ तथा 5 जून 
को मनाया जायगा । 


सार-स चनाएं 

> आय प्रतिनिधि सभा सिन्ध 
अपने यहां के आर्य भाइयों से 
प्रार्थना करती हे के वे क्वपाक्र 
आय-समाज-मन्दिर बम्बई के पते 
पर तुरन्त सूचना दे कि वे 
पा कस्तान में आर्य-समाज की 
क्या-क्या रम्पत्त छोड़ थाए हैं 
ओर डसका आलुमानिक सूल्य 
क्या है ओर वह किसके पास है । 
मंत्री आये प्रतिनिधि सभा | 

-छत्तर प्रदे्शीय आर्यकुमार परि- 
पदू्‌ की ज़िज्ञा संगठन समिति 
बिननोर द्वारा आयोजित ज़िला 


वाद-विवाद प्रतियोगिता २१ मई 
को शेरकोर सें हुईं । स्व-प्रथम 
श्रीरधुबरद्यालु आये विजनौर 
थाए। अतः बिजनौर सभा ने 
“श्री रामस्वरूप आर्य चल विजयो- 
पहार' प्राप्त किया । आरागामी 
विवाद का विषय हे “स्वतन्त्र 
भारत ओए आायकुमार” निबन्ध 
१५ जून तक श्री जगदीशप्र सादुजो 
एम० ए० मुरादाबाद के पास 
पहुँचने चाहिए। 
“कानपुर जिला आये हऊप भ्रति- 
निधि-सभा की ओर से श्री 
रामनिवासजी शाघ्त्री डपदेशक 
तथा श्री रामदेवजी भजनोप- 
देशऋ कानपुर ज़िले में प्रचाराथे 
अ्रमण कर रह हैं। सब लोग 
कृपया इनकी सहायता करें । 
“-श्री आनन्द हिन्दू अनाथ 
आश्रम व्‌ निःशुल्क गुरुकुल पीपल 
खेड़ा में इस पष ३४ नवीन अनाथ 
प्रविष्ट किये जायेगे । यह संस्था 
अच्छा काम कर रहा है । 
निर्वाचन 
--आ० स० नवाबगज ( बररञल' ), 
प्रधान-मास्टर सुन्दरलालजी ओर 
मन्त्री १० जानकी प्रसादजी । 
--+आ० स० पाठकपुर (डन्‍्नाव ), 
प्रधान-श्री चन्द्रदत्त शमों वद्यभूषण 
ओर भनन्‍्त्री-श्री श्यामाचरणजी 
त्रिपाही । 


उत्ृष्ट पुस्तकें 
१ उपनिषद्‌ प्रकाश १॥) 
२ दृष्टातसागर सजित्द्भाग १५३) 


२ 9१9 » » भाग २ २॥) 
४ घरलू विज्ञान स जल्‍द २॥) 
४ वेदरहस्य २) 
६ चाणक्य नीति ॥) 
७ सत्यनारायण की कथा |] 
८ आयसत्सब्ु 7] 
६ प्राणायाम विघ !) 
१० ध्म शक्ता न्नन) 
११ राष्ट्रिय तगाने ७) 
१२ कल्याण मार्ग १) 


:३ मनुस्मृति (सवा, तुल,) स, ५) 
१४ स्वास्थ्य और योगासन शा) 
१५ मुसा फर भजनावली ४) 
१६ दयानद चरित्र २॥) तथा ।&) 
१७ जनेऊ १॥) इ०सामग्रो १॥)सेर 
१८ ध्वन कुण्ड लोहा १॥) तांचा ३) 
इसके अलावा हर प्रकार को 
पुस्तकों के लिए बड़ा सूचीपत्र 
मुफ्त संगाइये । कमीशन काफ्रो 
दिया जाता है| अपना पता और 
डाकखाना साफ लिखिएगा। 


रयामलाल वासुदेव भारताय 
आये पुस्तकालय बरेली 


१२ 


आय्यंमित्र 


।ध 
७ जून १६४१ 





आपयंसगांज नेनीतांल का 
नवीन मन्दिर 


नेनीताल ऊत्तर प्रदेश की औीष्म 


कालीन राजधानी है । उत्तरप्रदेशीय 


सरकार के सचिवालय तथा अन्य 
यात्रीगणों के कलरब से यह 
स्थान, ग्रीष्म के ६ मास मुखरित 
रहता है । इन दिनों नैनीताल की 
अप्रतिम शोभा अनिवर्बनीय 
होती है, जिसमें प्रकृति के 
जयनाभिराम दृश्यों के साथ 
समानव-सर्जित वास्तुकला का 
सुन्दर समन्वय हे । 

ऐसे केन्द्रीय स्थान पर वेदिक 
सस्‍क्ृति के प्रेमियो की तृष्णाकुल 
आँखें स्वभावतः डसके मदिर 
को खोजती हैं । आयरयंससमाज 
नेनीताल के उत्साही काय कर्ता 
लगभग ४० वर्ष से यह प्रयत्न 
कर रहे थे कि प्रान्त की राजधानी 
क गौरव के पनुछूप ही यहाँ एक 
सुन्दर आये समाज मदर का 
निर्माण दो । लगभग ३ वर्ष हुए 


एक सुन्दर भूमि जो नगरके स्युनि- 








स्पल गा न में ताल के पास है, 
भवन-चिर्माण के किये मित्र गई । 
हब तक समाक्ष के भसमीरथ 
प्रयास से मंदिर की दो मजिलें 

बन चुक्री हे, जिसपर दो अतिथि 
शालायें व सुन्दर कमरे बने हैं 
परन्तु एक मजिल बनना शेष हे। 
कुछ सामान एकत्रित हो चुका है 

र धनाभाव से निर्माण की गति 
अवरुद्ध होती जा रही है। और 
निकट भविष्य में बन्द दो जाने 
जी आशका है, यदि घन की 
सहयता नहीं मिली । ऐसी 
अवस्था में सामान बेकार जाने के 
छतिरिक्त फिर तीसरी मज़िल 
बनना अमम्भव-सा हो जायगा, 
क्योंकि कुछ विरोधी लोग भरसक 
प्रयत्न म॒ हैं। 


मदिर की तीन मज़िलें बनने 
के लिये ४००० रुपये की आव- 
श्यकता है | परन्तु इस समय 
आर्य समाज नैनीताल के अधि 
कारियों को मदिर निर्मोण के 
लिये कम से कम १५००० रुपया 
पन्द्रह सहस्न॒ रुपये की अत्यन्त 


ओर शीघ्र आवश्यकता दे | चाहे 
बह घन ऋण रूप मे प्राप्त दो 
या दान में । आर्य-पमाज आश 
पर ८ आना सेकड़ा सूद भी देगा । 
इल भवन से २००० रुपथा प्रक्षि 
बष की आय होगी । इस प्रकार 
पाच वर्ष में ऋण चुकज़ाने के 
लिये ऋणदाता आश्वस्त हो 
सकते हैं । 

हअथ तक कुछ स्त्नामघन्य 


सस्थाओं ने निम्नप्रकार दान 
भेजा है। 


१-आाय प्रतिनिधि सभा 
उत्तरप्रदेश १०००) २-अखिल 
भारतीय आये हिन्दू धर्म सेवा 
सघ १६००), ३-आये समाज 
हलद्वानी १०००), ४-शआा० स० 
देहरादून १०१), #४-श्रा० स० 
आगरा छावनी १०१), ६-झआा० 
पघ० नजीवाबाद ४०) ७-आ० स० 
खुर्जा १६), ८ू-आ० स० सहारन 
पुर २०), &-आ० स० बढ़ाना, 
मुजफ्फर नगर ११) रु० । 

आशा है बेदिक धर्म प्रेमी, 
धमंधुरीय धनी-मानी, श्लायजन 


कुछ उत्तम पस्तकें 


इस संकट-काल में आर्य-समाज 
मैनीवाल की सद्दायता कर लोक- 
परद्दोक में पुण्य और यश के 
भागी बनेंगे । 
राजगुरु घुरेन्द्र शास्त्री, 

प्रधान, साबंदेशिक 

ध्यार्य प्रतिनिधि सभा । 
मदनमोहन सेट 

प्रधान, आायप्रतिनिधि सभा। 

उत्तरप्रदेश । 


भारत में हतचल 
मचा देने बाली ८४ पृष्ठ की 
रहस्यमय पुस्तक ““जोहर मुल्क” 
एक कार्ड पर १० भिन्‍न-मिन्‍्म 
स्थान के आदमियों के पूरे पते 
लिख कर मुफ्त मंगाके । 
द्रिडियन स्टोसे! (२९) जगाधरी 
(73, ४, ) 


आयंभित्र में विज्ञोपन 


देकर लाभ उयहये 





पका##थियदा#77 बादड।ँजतहम न ययकक+ पदक गए तन ता पदाकऋ पाए जाकर पद; शी "दा १एताहााण पाकर का पाक?" वश दकर परदह *पयद कर विद ग्पतक पिया. 


स्वाध्याय योग्य एवं आयेसमाज के प्रचार के लिये 


१--उपदेश मंजरो महर्षि दुयानन्द सरस्वती के १५ व्या- 
ख्यान । भूमिका लेखक स्वामी श्रद्धानन्दजी मददाराज । पुस्तक 
का आय भाषा में सुन्दर संशोधित एव नवीन संस्करण २) 
२ उपनिषद्‌ आये भाष्य, (सजिल्द) भाष्यकार आर्यसमाज 
के गोरव प्रसिद्ध विद्वान पंडित आयमुनिकी ! ६) 
३-- दयानन्द प्रकाश ः ऋषि दयानन्द का सम्पूर्ण जीवन- 
चरित्र (सजिल्द) ले०--स्वामी सत्यानन्दजी महाराज | ४) 
४--दयानन्द चित्रावली(सजल्द): जीवन की भ्रत्येक घट- 
नाओं का चित्रसमय जीवनचरित्र १॥) 
५--- क॒तेव्य दर्पंशु: आये समाजियों के लिए आवश्यक 
पुस्तक--ले० महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज | ९॥) 
६--भक्ति दर्षश्! आर्य समाजियों के लय अआवश्यऊ 
पुस्तक -- ले० महाशय राजपालजी | १॥0 
७- स्वाध्याय सन्दे।ह : स्वाध्याय क लिए अनुपम ग्रंथ । 
ले० बेदी क प्रकाड प डत्र श्री स्वामी वेद 'नन्दजी तीर्थ... ६) 
८ मावित्री प्रकाश ; गायत्री सत्र की महानता पर उत्तम 


पुस्तक | लेम्ह श्री स्वामी वेदानदजी तीथ । १) 
न 

&£ गाप्टरचा कह वंदिक् साधनः राष्2-रक्षा क्री समस्याओं 

का समाव न ले० श्रा स्वामी वेदानद्‌ नी तीर्थ । १) 


१० सांखरुय दशन काइविदहास : के? श्री ददयवीरसिंदजी ३०) 


११--वैदिक भिद्धान्तोंपर बहिनोंकी बातें ले” श्रो सिद्ध- 
शोपालजी । स्त्री जाति को आये बनाने वाली उपयोगी पुस्तक 
नवीन सस्करण १) 


१२- वेदक संस्क्ृ/त : इस पुस्तक पर पुरस्कार भी भिल 

है | ले० प० गणाप्रसाद उपाध्याय एम० ए०। २॥) 
१३- दत+“जरी : गागे वेदों सौ-सो मंत्रों की सरल सु- 
बोध व्याख्पा । २) 
१४---डिराष्ट्र सिद्धान्त और राष्ट्रीय पुसंख्मान ः के० 
श्री त्रद्धादत्तजी म्नातक शःर्दी । १) 
१५४ --बक्यचय सन्देश + क्ष० पे सत्यव्रतज्ञां मू० पृ्‌० 
झाचाय गुरुकुत्त कागढ़ी | 9७) 
६-श्रीमद्‌भ गवद_ गीता ः अनुवादक श्रीस्वासी सत्यानंदजी 
महाराज, आर्यभाषा में सरल श्रनुवाद २॥) 
१७-गहस्थ जीवन रहस्य : बेंदिक गृहस्थशास्‍्त्र पर अनूठी 
पुस्तक । ले० मद्दात्मा नारायण स्वामीजी भद्दाराज । शा) 
इनके अतिरिक्त वेदिक घर्म-पम्बन्धी एवं आर्यसमाज के 


प्रचारार्थ सभी पुस्तकें कहीं का भी प्रकाशन हो, आर्य-प्रकाशन 
मण्डल से उचित मूल्य पर मगाएं। 


ु आये प्रकाशन मण्डल लाजपतराय मार्कीट, देहली । 
हक ॥/7 या #रिषककशियद 0.६. द//ाघहा रू कर्ता मययदरययक गण या #म्व्दक ५ 
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अध्यमित्र 


श्र 





5 
आय वानमस्थाश्रम 
ज्वालापुर 
संजय! 

यह एक सुप्रसिद्ध भआर्य- 
सामाजिक संस्था है । इस संस्था 
में वान प्रस्थी आयेजन तथा आये 
देवियों निवास करते हैं। इस 
समय लगभग ६० वानप्रस्थी 
झाश्रमवास कर रहे हैं । इस 
आश्रम में निवास करते हुए 
आभ्रयवासी महानुभाव स्वाध्याय, 
अध्यात्म जीवन चिन्तन, सम्मि- 
लित संध्या, यश्नष, भोजनादि 
करते हैं । सदूभावना, सुमति 
ओझोर सुजनता के वातावरण मे 
रहते हुए अपने जीवन को वाद्ध- 
क्य अवस्था में मुनिवृत्ति से यापन 
करने का शुभ सत्प्रयत्न करते 
हैं। सांपारिक प्रप॑चपृर्ण कार्य- 
कलापो से विमुक्त रहते हुए 
राग-दष और दष्यों एवं मात्सय - 
जनित कुप्रवृत्तियां से भपने जीवन 
को परेरक्षित रखते का आर्यो- 
चित अनुषठ'न करते हैं, फिन्तु 
अनपहत पापमय एवं सत्ये 
मावापनत होते के कारण यदा 
कदा ऐसे श न्तितूण प्रदेश में 
भी अशा नेतजनक प्रवृत्तिया का 
आदुर्भाव हो जाना अ्स्वाभाविक 
नहीं कहा जा सकता। 


अप्रेल मास के तृतीय सप्ताह 
में अरथांत्‌ १६ से २२ अ्रप्रैल् तक 
झायवानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर 
में आश्रम क। विशाल यशज्ञशाज्रा 
में एक विराट यजुर्वइपारायण 
महायज्ञ का आयोजन किया 
गया । इस यश्ञ में ओयजगत के 
सुप्रसिद्ध विद्वानो ने ऋत्विग रूप 
से भाग लिया और उनऊे गम्भीर 
गवेषणा पूर्ण धार्मिक डपदेश। से 
जनता को विशेष लाभ हुश्रा। 
परन्तु भ्रत्यत्त से३ और लब्ज्ञा 
के साथ लिखना पड़ता दे कि 
२३ अग्रेल को द्वी स्थानीय मजि- 
स्ट्रेट के अनुशासनानुसार आश्रम 
की यज्ञशाला, पुस्तकालय, बहतु- 
भण्डार ओर भोजनालय में ताले 
डलवाकर उन्हे बन्द्‌ करवा दिया 
गया। जिमके परेणामध्वरूप 
उसी दिन से यज्ञ आदि से, जिन्हे 
आश्रमवासी समान रूए से 
प्रति देन करते रहते थे, सबथा 
वबल्चित कर दिये गभे। इस 
प्रदा! का प्रतिबन्ध य।दे किसी 
आर्येत्तर को प्रेरणा अथवा प्रयत्न 
से ल्गदाया गया होता तो कदा- 


चित कोई अधिक आश्चय की 
बाव न सममी जाती, और न 
तब इस प्रकार क प्रतिबन्ध के 
सम्बन्ध में उचित अथवा अलु- 
चित के विचार का ही कोई अव- 
सर उत्पन्न होता; परन्तु जब 
इस प्रकार का प्रतिबन्ध किन्हीं 
ऐसे महानुभाव के प्रयत्न का फल 
होता दे कि जो स्वयं आर्यजगत्‌ 
में सुविख्यात, धर्मोपदेष्ठा और 
वैदिक  यह्ष अनुष्ठानों के 
प्रतिष्ठापक समझे जात हों, तो 
साधारण जनों के हृदयों में 
विस्मय उत्पन्न हो सकता है। 


चल-अचल सम्पत्ति, पद 
ओर स्व॒त्वाधिकार के सम्बन्ध में 
न्यायालयों के द्वार निर्णय 
प्राप्त करने की कार्यवाद्दी करने 
की सुविधा प्रत्येक नागरिक को 
समान रूप से प्राप्त है, इस 
सिद्धान्त का ह्पवाद कोई आर्य 
नागरिक नहीं कहा जा सकता। 
तथापि इस परम्परा का अनुकरण 
करने वाले भी मानवोचित पनि- 
वाय संध्या, यज्ञादि अनुष्ठानों 
के सम्बन्ध म॑ यदि प्रतिबन्धात्मक 
प्रवृत्तियों का अनुसरण करने 
लगे, तो अनेक असम्पद्ध और 


निर्दोष व्यक्तियों के साधारण 
नागरिक अ्रघिकारों के व्यवह्यर 
में श्रनायास वाघाएँ उपस्थित 
हो जाती हैं, जिनको किसी अर्थ 
में भी डचित और वाव्छनीय 
कहना असाधारण साहस का 
काये होता हे। इस प्रकार 
के कार्यों की उपयोगिता और 
डपादेयता कट्दां तक आरय-सदा- 
चार की मर्यादाओं के अनुकूल 
है, इसका अनुमान करना कठिन 
नहीं है। यह तो हमारा दुर्भाग्य 
है कि अन्य साधारण जनों के 
लिए स्रयं अनुक रणीय डअदाह्ररण 





हें, है: तपेदिक' चाहे फेफड़े का हो या अ तड़ियो का बड़ा भयंकर रोग है 


(१) पहला स्टेज. (२) दूसरा स्टेज. (३) तीसरा स्टेज (४) चौथा स्टेज अन्तिम स्टेज 
मामूली ज्वर खासी ज्वरः खांसी की शरीर सूजना, ज्वर सब हो बातों की भय- रोगीकी मोत भोर 


अधिकता खासा का भयदुरता करता शरीर पर व भयद्ुुरू जमों का 
| | | दस्त आद का शुरू होना इधर-उधर फज्नना 
जबरी (४4377) जबरी (०4 छोड) 


इस दुष्ट रोग पर भारत के पूज्य ऋषियों की अ्रनोखी खोज जबरी' हे 


क्या अभी तक अपने भारत विख्यात मद्ौषधि “जबरी ? का नाम नहीं सुना जो इस दुष्ट और भय- 
कर रोगसे जिन्दर्गी शोर मौतकी कशमकश में तढ़फ रहे हैं | देखिये भाग्तके कौने-कौनेसे लोग क्या कद्दते 
|| 
ढाक्टर भी आश्वयकरने लगे---श्रीरामनाथ शर्मा असिस्टेंट सिंगनल इन्सपेक्टर 70 ॥ ए. 
मुरादाबादसे लिखते हैं. कि हमारे साले श्री गन्नराज सिंद्र शर्मा सिंगनल फिटर हापुड़ (मेरठ) को मेडिकल 
साफिसर मुरादाबादने टी० बी० बताया था आपकी दवा जबरी' के सेवनसे वह बिल्कुल झच्छा हो गया । 
डाक्टर लोग इस देखकर द्‌ग रद गये कि इतनी जल्दा केसे अच्छा हो गया। में आपको द्वार्दिक धन्यवाद 
देता हू। भर भी देखिये--(२)ला० काशीप्रसाद बेश्य, दारानगर (इलाबाद) (२) वाबू मुन्नालाल स्टोर- 
कीपर सि+यावली शूगर मिल पो बक्सर [मेरठ] (४) बाबू रामसिंदद घर न० ६१ रीठा मण्डी, देहरादून | 
(५) श्री तो्लल हुसेन रईस, मुकाम मुसेपरर पोस्ट भरतबुण्ल (फजाबाद) (६) ढा० ठाकुर सिंद्द नेपाली 
मुकाम कदैया पोस्ट हरलखी जिला दरभन्ञा (७) श्री रामखेलावनराम भीकूराम पोस्ट बाजार गुसाई' 
(८) १:० चन्द्रमणि पाण्ड मुकाम कुरंहरा पोस्ट मेहनाजपुर जिल्ला आजमगढ़ | इस प्रकार दज्ञारों रोगियों 
का कहना है 'जबरी? दवा नहीं हे गल्कि रोगीको कालके भयंकर गालसे बचानेवाली “इश्व॒रीय' शत्ति है। 
जबरी! भारतके पूज लगोद बन्द ऋषियोंकी श्रदूभुत खोज और आयुर्वेदिर विद्याका एक अनोखा चम- 
त्कार है। यदि आप सब तरहसे नाउस्मेद हो चुके दों, एक्सरे (४-३७ ४) आदिक्के बाद ढाकटरों, 
हकीमोने भी जबाब दे डिया दो, तो भी एक वार परमात्मा का नाम लेकर 'जबरी' की परीक्षा जरूर करें, 
परीक्षार्थ ही दस दिनका नमूना ग्खा गया दे । जिसमें तसलली दो सके । 


थे) ही, तपेदिक' व पुराने ज्यर के हताश रोगियों ? 


अब भी समसो अन्यथा फिर वद्दी कद'वत होगी - “अब पद्ुताये होत दे क्या, जश्न चिड़िया चुग गई 
खेत' इसलिये तुरन्त आाडर देकर रोगीकी जान गचायें | सेऊड़ो हकीम, डाक्टर, वच्य अपने रोशियॉपर 
व्यवहार करके नाम पैदा कर रहे हैं श्र तार द्वाग अ डर देते हैं। तार आदि के लिए हमारा पता केवल 
“जबरी जगाघरो” 738 छ&-343046 प्तद्ठा लिख देना द्वी काफी हैं। तारसे यदि भाडर दे' तो झपना 
पूरा पता लिखे | मूल्प इस प्रहार हैः- 


'जबरी' स्पेशल न० १ झ्मीरोडझे लिए जिसमें साथ साथ ताकत बड़ानेडझे लिए मोना, मोतो, अम्रक 
श्यादिकी मूल्यवान भस्में भी पड़ता हँ--मूल्य पूरा ४० दिनका कोर्स ७५) रु०, नमूना १० द्विनके लिए २०) 
रु० । 'जबरी! न३ जिसमे मूल्यवान जड्ढी-बूटिय| है, पूरा कोर्स २०) रुट, नमूतरा १० दिनके लिए ६) रु०, । 
महसूल आदि अलग हैं। आडरमे पत्रका हवाला नम्बर १ या २ तथा पता साफ-साफ लिखे' । पास 
जल्द की करनेक लिए मूल्य आडेर के साथ भेजे । यदि &6 ४], से सगाना द्वो तो २) रु० खर्च 
अधिकभेजे । 


पता--रायग्राइब के० एल० शर्मा एएड सन्‍्पर, रईस एण्ड बेंकर्ध;[ २१ ] जगावरी (ई>पी०) 


१४७ 


भआययंमित्र 


७ जून १६४१ + 





बनकर यज्ञादि श्रष्ठतम शुभ 
कार्यों के करने कराने की साव- 
अनीन परम्परा को अपने प्रयत्न 
से शृदृतर अधिक व्यापक आर 
विशेष लोकोपकारी न बना सकें। 
किन्तु “आये थे हरिभजन को 
शोटन लग कपास” इस लोवोक्ि 
के अनुसार यदि कोई आय- 
महाजुभाव द्वी इन शुभ अनुष्ठानों 
क्‌ सम्बन्ध म बाधाए अथवा प्रति 
बन्ध परम्परा का अनुगमन करने 
लग तो दभारा कथना और करना 
मे महान्‌ अन्तर डप/स्थत होना 
सम्भव ६ आर फर हमार उपद्शा 
कोर शक्ताआ का ।वचारशाल 
जन! क ।लय कोई आधधक प्रयो 
जन भा शाप रहना कदाचत्‌ 
सम्भव नहा ६ । 

बीतराग, तपोधन एवं वद- 
प्राय सदृषि स्वासा दृवानन्दू 
शझायसमाज क प्रवत क हवा नद्दा 
झापतु बे।दकता के वातावरण 
का सुप्र।तष्ठित करन के [लय 
बेदूक वणाश्रम मयादाओं का 
पुन. अनुप्राणत कर बद-युग क 
श्रष्ठ अवत्त क आचाय भा हुए। 
मद्दाप न जस दादुकता का 
परम्पत का भश्रातष्ठापन आयजन| 
के कल्यायाथ ।कया ;+ डसका 
इननात क्षार [वस्तार सभा आय 
जना के लय समान रूप स 
उपादय अनुष्ठान हू । ।पछल ७५ 
बप पुयन्त आयसमाज स सम्बन्ध 
रखन वाक्ष वद्भाना, सनन्‍्या।सयो, 
वानप्र|स्थयो, गृद्ठास्थय आर ब्रह्म- 
चारयों ने अ्रपना अपना 
पारस्थांत भर क्षमता क अनुसार 
इस पावन परम्परा को पारपुष्ट 
बनाने का पुरुषाथ किया है। 
कानिराकरिष्णु न बनने का संकल्प 





बी 7 का सा 
भारी रियायत-सास्थ्यवद्ंक दोनों ओषधियों पर २५ फीसदी छूट-आज ही आईंर भेजें 


तो प्रत्येक झ्लाये यह्ोपवीत घारण 
करने के समय ही दृदता के साथ 
अपने हृदय मे आकित करता हे, 
ओर यावत्‌ जीवन इस ब्रत-पालन 
करने को अपना श्रोचित्य अनु 
भव करता हैं। श्रपनी विचच्षण 
आए प्रज्ञा से महर्षि दयानन्द ने 
पशु से, पिशाच से, राक्षस से; 
दानव से, देत्य से, असुर से, 
मानव, मानव से देव और देव से 
आषि बनने की वेदिक वीथी पर 
आये जनो को हृढ़ता के साथ 
स्थापित किया, इसलिये आयंजनों 
के विविध क्तंव्यानुष्ठानो का 
उत्तरदायित्व अत्यधिक होना 
स्वाभाविक ही है। अपने उत्तर- 
दायित्व के अनुरूप फतंव्यपालन 
किस मात्रा ओर परिमाण मे 
ओर किस रूप में हम करते रहे 
कर रहे, ओर करेंगे यह समस्त 
आयेजनों के लिये सम्भव हूप 
से विशेष चिन्ता का प्रश्न हो 
जाता है। इस प्रश्न पर समस्त 
विचारशील आयेजन अपनी: 
अपनी योग्यताके अनुसार विचार 
कर अपने - अपने कतंव्यो के 
पालन करने में समर्थ हो सकते हैं । 
यह बात प ठको के लिये चिन्तन 
की विषय है। प्रत्येक प्रकार की 
विषम और संकटाकी् स्थिति 
में भी आयंजन दृठता के साथ 
बपने कतंव्य-्यालन करने में 
समय होंगे। इस सम्बन्ध में 
किसी प्रकार का सन्दह नहीं हो 
सकता । 


अमेठी में विराट सभा 

२७ मई १६५१ को रामनार 
अमेठी राज्य में भी सरयूप्रसाद 
सिद्द वकील की अध्यक्षता मे एक 


च्यव्‌न प्राश ( अष्टवर्ग युक्त ) 


|; घिमालय की ताजी वनस्पतियों एज शुद्ध गगाजल से तैयार 


श्वास, कास,क्षय [दल-द्माग व फफड़े की कमजोरी, कफ 
व पुराने जुकाम में लाभकारी पोष्टिक । मूल्य ७) सेर । रियायती 


9 ४।) पोस्टेज प्रथक। 


विराट, सावजनिफ समा हुई) 
जिसमें लगभग १२००० से अ्रधिक 
जन समूह एफत्र था। उत्तर- 
प्रदेर्शय आय प्रतिनिधि सभा के 
जप प्रधान युवराज रणत्जयसि ह्‌ 
जी ने सभा का उद्घाटन फरते 
हुए अपने शोजस्वी भाषण में 
कट्टा कि देश में जो नाना प्रकार 
के उपद्रव मचे हुए हैं उन के 
निवारणा् अविलम्ब तत्पर हो 
जाना चाहिए । भ्रष्टाचार, कलझु 
है। झाचरणई'न व्यक्तियों को 
आगे बढ़ाने का यद्दी दुष्परिणाम 
है। निर्मीकत्पूवक उनका विरोध 
करना चाहिए | इसी आशय का 
एक प्रस्ताव भी सब सम्मति से 
स्वीकृत हुआ और सबने हाथ उठा 
कर प्रण किया कि सदाचारियों को 


£ कन्या गुरुकुल हरिद्वार की कतिपय विशेषताएं | 


9 (स्वास्थ्य प्रद्‌ रमणीक स्थानपर सुविशाल ब्रह्मचर्याश्रम । 


२--सर्वथा निःशुल्क शिक्षा । 


080080080(800.80(8008075. 


शिक्षा | 


१०--कन्या ओ को सबक्ष एवं उत्साह सम्पन्न स्वावलम्बी बनाने £ 
के लिए लाठी, तलवार, कटार, डम्धघल, जमनास्टिक ओम || 
आदि चमत्कार पूर्ण व्यायामों का नियमित सुप्रबन्ध । 

११--जीवन को शुद्ध पवित्र क्रास्तिक बनाने के लिए सायंप्रातः 
सन्ध्योपासना एवं यज्ञ का नेत्यिक अम्यास । 


३--विदुषी देवियों द्वारा उत्तरदायितवपूर्ण नियन्द्रण । 

४--पोषणादि व्यय अत्यल्प । 

४- सम्पूर्ण प्रान्तो की कन्याझों का एकत्र निवास । 

६--इिन्दी-सस्क्ृत $ द्वारा वेदिकधम की पर्मोच्च शिक्षा । 

७- समस्त गृहकार्यों के शिक्षण की सुब्यबस्था 

०८- साननीय श्रीमान्‌ नरद्दरि विध्णुजी गाढगिल केन्द्रीय मत्री 

भारत सरकार द्वारा दद्घाटित झायुर्वेद |बभाग में आठों (/ 
अगों सहित भायुवेद की बी (8) क्लास गजिट्ट शन 
योग्यता युक्त परीक्षाओं की पूर्ण व्यवस्था । प्पि 

६--सम्पूण आयुवेदिक ओषधियों क निर्माण की क्रियात्मक 


प्रोत्साहन दिया ज्ायगा, तथा 
दुराचारियों का विरोध किया 
जायगा । गोबध-निषेष तथा 
हिन्दू कोडबिल विरोधी प्रस्ताव भी 
सर्व सस्मति से स्रीकृत हुए। 


महोपदेशक ठा० शिवमब्नल- 
सिह, जिला बोद के अध्यक्त 
प्री देबकलीदीन शर्मा, भी बाके- 
बिहारी सि ह वकील, श्री गयाबरश 
सिंह बकील़, श्री शिवनायकरसिह, 
श्री विजयपाल पाण्डेय वकील, 
श्री आदित्यनाराग्रण सिंह, श्री- 
रामसुमेरसिंद आनन्द तथा श्री 
पन्‍्नासिंहजी के प्रभाव शीली भाषण 

हुए । 
( सवाददाता ) 


सिद्ध मकरध्वज वटी 


स्थायी स्वास्थ्य-चद्ध क पत्तम रसायन 
नपु'सकता, प्रमेह, वीयंदोष, बल व पौरुष की 4मी व कम- 


६) पोस्टेज अलग | 


नोट :--इन दवाइयों को बीमार व तन्दुरुस्त दोनों दी सेवन कर सकते हैं। 
विशष सूचना --सप्रहणी, जीणज्वर, पेट व जिगर-रोगों के प्रसिद्ध चिकित्सक मेरठ-निवासी श्री प० दरिशद्वरजी वे 
शाश्षी तथा प मातृदत्त पाग्टय आेंदाचाय से इलाज के लिये म० थि० में या चौक बाजार कनखल में मिलिये या लिखिये। 
सर्भ' पत्र-्यवहार गुप्त रखा जाता हैं | 






पता गरुकुल महाविद्यालय फार्मेसी ब्वालापूर' जिला सहारनपुर ( दचीपत्र मुफ्त ) 


। 
) 
जोरी में अतीव लाभकारी । मूल्य ३२ गोत्रियों का ८) रियायती 








* ७ जून १६५१ 


आ्यंमित्र 


१४ 





आर्यपद्ासम्मेजन को 
तैयारियां 
अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में 
सार्वदेशिक सभा के आदेशानुसार 
मेरठ में आयं-मद्दासम्मेलन होने 
वाल्या हे । उसके प्रबन्ध के लिए 
मेरठ ज़िले के आयसमाज़ों क 
प्रयत्न से लगभग ६०० स्वागत- 
सदस्य बन चुके हैं । २७ मई को 
सम्मेलन के लिये प्रबन्ध-कारिणी 
समिति का निर्माण किया गया। 
स्व सम्मति से श्रीमती शकुन्तला 
गोयल स्वाणताध्यक्षा,श्री हरशरण- 
दास, श्री मूलचन्द्‌ शास्त्री, श्री 
ट्विजन्द्रनाथ शास्त्री तथा श्रीमती 
सुशीज्षा उप - स्वागताध्यक्ष, भी 
कालीचरणजी प्रधान मंत्री, श्री 
श्यामलाल सहायक मंत्री तथा लाला 
मनोए गलालजी कोषःध्यक्ष चुने गये। 
वि(भन्‍न विभागों के लिये १८ 
व्यक्ति ओर चुने गये तथश २७ 
प्रबन्धसमिति के सदस्यो का भी 
चुनाव हुआ | विभाग। के सन्त्री 
चुनने का अधिकार इस प्रबन्ध 
समि त को सौप दया गया । 
स्थान मेंद।न नोचन्दी निश्चित 
किया गया है । मेरठ जिले क 
आय समाजो भें इस सम्भेलन के 
लिये बड़ा उत्साह हे । मद्दिलाओं 
मे विशेष उत्साह है । 


आरत में पेनितिलिन का 
कारखाना 


संयुक्तराष्ट संघ ने भारत में 
पेनिपस्तिलिन के कारखाने की 
स्थापना में सहायता देने का जो 
अस्ताव रखा था, भारत ने उसे 
स्वीकार कर लिया है। इस कार- 
खाने के निमोश में लगभग २ 
करोड़ रुपया लागत बेंठेगी । 
विश्व स्वाध्य संघटन ३,४०,००० 
ढालर व्यय करके भारत को 
टडक्निकल सहायता तथा प्रशि 
झ्ण की सविधाये' प्रदान क रेगा। 
संयुक्तराषटर संघ का बाल संकट 
कोष <,५०,००० डालर की लागत 
के उपकरण देगा | 

भारत सरकार ने बाल संकट 
कोष की इस सहायता के बदले में 
भारतीय महिलाओं तथा बच्चों 
को ८,५०,००० डाल्षर के मूल्य 
की पेनिसिल्िन बिना मूल्य वित- 
रित करने का आश्वासन दिया है| 

डंदू वर्ष के भीतर कारखाने 
के चालू हो जाने की आशा की 
जाती दे । 


वर की आवश्यकता 


चदेल वशीय एक सुशिक्षिता 
(कन्या गुरुकुल महाविद्यालय 
हाथरस वी ११ थीं श्र णी उत्तीर्ण) 
एक सुन्दर कन्या के लिए स्नातक 
अथवा-प्रेजुएट वर की आवश्य- 
कता दै। वर कुशथाद्या सेंगर या 
राठौड़ इनमें से किसी भी वश 
का होना चाहिए । दहेज पिशाच 
सम्परं में न आये' तो ही अच्छा 
है । 
पूत्र व्यवहार का पता- 
छादेवसिंह कलकत्ता 
टेलरिंग हाउस, 
लालगंज, पो० लालगज 
जि० रायबरेली यू० पी० 





अनाथालय को दान 


श्रीमहयानन्द अनाथाछथ 
आगरा ५१ वर्ष से हिन्दू जाति 
की सेदा कर रहा है। इस में 
सकडढ़ों अनाथ बालक और 
यवालिकाओं का पालन-पोषण दो 
रहा है। हज़ारों अनाथ बालक 
शिक्षित और योग्य होकर निकल 
चुक हैं । झ्तः आप भी दान देते 
समय इन अनाथ बालकों को न 
भूलिये। अनाथ लड़कियों के 
लिए २४ वष की आयु के 
की आवश्यकता है। २०) 
का मूल्य भेज कर फाम मेँग कर, 
भर कर भेजिए | 


मत्री, श्रीमहयानन्द छनाथालय 
आागरा | 


सफेद बाल काला 


खिज्ञाब से नहीं, हमारे आ- 
युवेदिक “केश कल्याण” सुगन्घित 
तेल से बालों का गिरना सककर 
सफेद बाल जढ़से काला हो जाता 
है। यह तेल दिमागी ताकत और 
आंखों की गेशनी को बढ़ाता है । 
जिन्हें विश्वास न हो वे दूना मूल्य 
वापस की शत लिखा लें । मूल्य 
२) बाल अधिक पक गया हो दो 
४) का तेल मगाइये । 


घन्चन्तरि ओषवालय 


पो० शेखपुरगे 


आयोंदय काव्यम्‌ 


श्री पं० गंभाप्रसाद उपाध्याय एम० ए० की नवीन छृति। 
यह काव्य सल्क्ृत भाषा में है। हिन्दी ्र्थ नीचे दिया हुआ हे। आर्य 
संस्कृति के प्रारम्भ से लेकर महर्षि दयाननद्‌ के आगमन तक झारय॑ 
जाति के उत्थान ओर पतन की कहानी ललित छुन्दोबद्ध भाषा में 
लिखी गई है । माननीय अणे विहार के राज्यपाल, माननीय सम्पूर्णा- 
नन्‍्द, माननीय क-मुशी आदि ने इसकी प्रशसा की है। सचित्र 


पुस्तक का मूल्य ९॥) 


अन्य ग्रन्थ --आस्तिकवाद ३), जीवात्मा ७), शकर-भाष्या- 
लोचन ५), मनुस्मृति-भाष्य ५); भगवत्‌-कथा १), हम क्या खाबे १|), 
महिला-सत्याथप्रकाश ॥->) 7480 ण॑ पा ( शप्रेजी सत्याय- 
प्रकाश ) ६), वदिक मणि-प्ताला ॥»), आदि आदि सूचीपत्र सुफ्त 


मगाइये | 


पतां-कला प्रेस, इलाहाबाद । 


समन 


इत्तिलानामा बनाम रिस्पोन्डस्ट 
मुशश्र इत्तिला तारीख मुकररः 
समा|श्रत श्रपीत् 
अदालत जनाब डिप्टी कमिश्नर 
साइव लखनऊ 
मुकाम लखनऊ 
गयाप्र्तद्‌ अपीलाट 
बनाम 
प्रामी बगेरदह 
खपीक्ष क्लराजी अदालत मुकाम 
ऋरशैख माह सन १६ 
बनाम प्रागी वलद पचम कोम 
गड़रिया साकिन मोज़ा भटरांत 
परगना बिजनौर वहसील व जि० 
लखनऊ 
वाज़े हो कि अपील बनाराजी 
डिगरी इस मुकदमा में मुसम्मी 
गयाप्रसाद ने पेश की ओर इस 
अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ । 
झोर इस अदालत ने तारीख ११ 
माह जून सन्‌१६४५१ वास्ते समाझत 
इस अदालत के मुकरर की है। 
अगर आप या आपक वकील 
या और कोई शरस जो कानूनन 
झापकी तरफ से जवाब व सवाल 
करने का मजाज रखता हो द्जिर 





सफेद बाल काला 


इस अनोखे तल से वालों का 
पकना रुक कर पका बाल काला 
पैंदा होकर ६० वर्ष तक काला 
स्थायी रहेगा। सिर का दर्द व 
चक्कर आना दूर ऋर, आख की 
ध्योति को बढ़ाता है । एकाघ बाल 
पका द्वो तो २॥) एकत्र ३ का ६) 
आधा पका हो तो ३॥) एकश्र 
रे का ६) ओर कुत्न पका हो वो 
४) एकत्र ३ का १२) बेफायदा 
साबित करने पर ४००) इनाम 
जिन्हें विश्वास न द्दोवे>)का 
टिकिट भेज कर शर्त लिखा लें। 
बिहार ज्लेषोरेटरीज़ पो बेगूसराय 


(मु'गेर) 





पोने मूल्य में 
हिन्दी की सभी पुस्तकें 
पघचीपत्र मुफ्त मंगाएं 
भारत पब्लिशिंग हाउस 
४, गांधी रोड, आगरा 


न आयेगा टो इउसक्की समाअत और 


तजवीज आपकी गेरहाजिरी में 
यकृतरफा की जायगी | 

तारीख मप्ह सन्‌ १६ 

२ रस्तम वल्द नरायन कोम 
गड़रिया ३- भोज्ला वल्द्‌ नरायन 
कोम गडरिया ४-माखन वल्द 
नरायन कौम गडरिया साक्नि 
सटगाव परगना जिजनोर जिला 
लखनऊ । 


मु सरिम. 





१६ 2 क अञ- +-६. राजस्टड य० ९० ६० 
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| 
हर स्त्री माँ वन सकती है के 
एक «वे की कौषत तक..." पुसकता 
१५४०) 
६ दिन में शर्तिया गर्भ की गारठो फेवल एके दिन में ४० 
षेझ्ोलाद माता बद्दिनों के चाह जैसा सुस्त 
लिए स्वर्भ अवसर | १ बांक | कमज़ोर नपु'सक ( द्दो 
(वन्ध्या) २--काकवन्ध्या याली गया दै सिफे पक दिन में विला 
-२ भ्ोलाद दोकर बन्द होजाना | एकलीफ नपु'खकता ( नामर्दी ) 
३-सम्तवत्स्था यानी माम्तान ही | इर की गारण्टी । लाभ न दोने 
होकर सर जाना या ४>-कन्या पर कीमत वापसी | आश् 
ही कन्या होना। उपरोक्त सघ | साथ -इक़हंल । इतर रे: 
दोष निवारण के लिए आज ही. | जकझथी पर अपना लाजिमा- 
परीक्षा करें । | मूल्य ११॥) ढाक व्यय अक्षय । 
राजयैद्ध ढा० बोहरी 
रूप्ण धारपेडाल, हरदोई, ( यू० पी० 
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आपकी देनिक आवश्यकता 
शास्त्रोक्त क़िधि द्वारा निर्भित-अगत्‌ प्रसिद 


शद्ध सुगंधित हवन-सामग्री 
हैँ 


नमूना मुफ्त मंगाकर अवश्य परीक्षा करिये 


पता--झु-दरबाल 5, शम 
शुद्ध सुगन्धित हृवन भण्डार 
मु (फर्ते्टपुर) 


«सुफ़्त (बिलकुल मुफ्त) त्री आस्मारामजी असृतसरी इुत 
हमार यहा गर्मी, बबासीर- | उपनयन संस्कार ए>) 


सुजाक, गठिया व नपुसकता का है 
इलाज मुफ्त किया जाता दे जवाब कएवेध सस्कार ॥&) 
के लिये जवाबी काडे भेजना | के लिए १०) भेजे 
चाहिये | 
ढा० आर० ऐस० गुप्ता 
शड़ींग--सथुरा 











विज्ञापन देना 
परिकत पुएढ कम्पनी, 
पो० ब० ४६, बडढ़ोंदा 


कयी। व्यापार की उन्नति करेगा 


78,776 2 कैड. .9 * ३१229 रह: 


क्‍ गुरुकुल इन्दावन द आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड के 





च्यवनप्राश चम्द्रप्रभावटी 


बल, वीर्य, बुद्धि एवं स्कृतिदायक सर्वोत्तम टानिक हे। | यह द्योषधि शरीर में नई शक्ति क्लाडी दे। श्रूत्र री कमी, 
पुरानी खाँसी, हृदय की घड़कन पर्ठा यक््मा पर शत्यन्त उपयोगी | दर की कमजोरी, बबासोर: बहुमृत्र, भसेह द स्कप्कयोष ब्यदि 
स्निद्ध हुआ दे । मुल्य ७) सेर, | होगों में तुरन्त लाभ करती हे । मूल्य १) तोला 

पराग रस 

प्रमेह और समस्त बीर्ण-विकारों की एकमात्र ओषधि हे। शुद्ध हवन सामग्री 
स्वप्नदोष जेसे भयरुर रोग पर झपना जादू का सा असर झआाये जनता के इस महान कष्ठ को देखरूर ( कि पेसा कच 
दिखाती है। मू? ६) तोला, | करने पर भी उसस सामग्री नहीं प्राप्त दोतों) हमने विशुद्ध 

गुरुकुल वृन्दावन का भीमसेनी सुरमा | शास््रोक्त रीति से स्रामप्री का निर्माख किया हे । 


इस अनुभूत सुरम का निरन्तर छुछ काल धक प्रयोग करने लागतसात्र मूल्य १) सेर._ पक मन ५०) 
से नेत्रो के समस्त रोग, परवाल, रोहा, धुन्ध, ढज्का, कटाव, 
जलन, खुजली शीघ्र आराम द्वोते हैं । मू० ॥) शी० थोक विक्री के लिये खरीदने पर विशेष रियायत दे । 


ब्राह्मी शरवत ब्राह्मी-तेल 


। प्रीष्म ऋतु का अनुपम उपद्यार, शीतल, सुमधुर, सुसन्धित दिमाग को ताज़ा, केशों को मलायम करता और शर्मी की 
बन 


अमल्य उपहार 


पेय । नित्य प्रति व्यवद्दार करने से लू झआ्रादि ग्रीष्म कालीन | उध्णता से बचाता है। देनिक ध््यवधहार से मस्तिष्क संबंधी 
रोगों का भय नही' रहता | मूल्य ४) प्रति बोतल समस्त विकारों को दूर करता है। मूल्य १०) प्रति सेर 


हर शहर में एजेन्टों की झावश्यकता है। 


गुरुकुल वृन्दावन झायुवेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड, वृन्दावन । 
आय अं आज ० 0. 0. ७0७० 0... आ७ 


आरयंमित्र प्रकाशन लि० के लिए, यज्ञद्स शर्मा द्वारा, निराला प्रेस, आगरा से मुद्रित ओर प्रकाशित । 
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उत्तर प्रदेशीय आयप्रतिनिधि समा का साध्ताहि 
संचालक- आर्य मित्र ,्रकाशन लि०, लखनऊ 
१४ जून १६५१ 
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होगया स्व॒राज्य अब सुराज चाहिए 
'स्वराज्यर ओर 'सुराज' 


श्री दरिशइूर शर्मा 
पड़ा श्रहिसानयज्ञ से, सत्य-्थम॑ का आज्य, 
हों, 'स्व॒राज्य! तो होगया, हुआ न किन्तु 'सुराज्य'। 




















राजनौति रम रही न सत्य शष है, 
सत्व का न काम कही छदूम वेष हे, 
सुख-समद्धि नष्ट हुए, कष्ट-क्लेश है, 
हाय, दुःख सद्द रहा 'स्वतन्त्र देश! है, 
भाषणों की भूख नहीं, नाज़ चाहिए- 
द्ोगया स्वराब्य, अब सुराज चाहिए। 
हाय ! “हाय-हाय” कर कराह सब रहे, 
इस प्रकार हाय ! हम तबाह कब रहे, 
भुखमरी की भूतनी किज्कार रही है, 
झन्नहीन मसानवों को मार रही है, 
इस  विपत्ति-वञ्न पाव से बचाइये- 
द्ोगया स्व॒राज्य, अब सुराज चाहिए। 
मिल रहीं न शुद्ध वस्तु, भात चढ रहे, 
हो रहे अनर्थ, अनाचार बढ़ रहे, 
बोर, जार, डढाकुओं का वेग बड़ा है, 
स्वार्थसिन्धुओं से झाज काम पड़ा है, 
बिसड़े हुए समाज का बानिक बनाइये- 
हो गया स्वराज्य, अब सुराज चाहिए। 
नौकरी, उद्योग या व्यवसाय नहीं है 
लाखों गरीब रीरहे छुछ शअाय नहीं हे 
चवियड़ों का दे अभाव न रहने को मॉपड़ा 
हा, वेशवासियों पै ये संकट बढ़ा पढ़ा 
बेकार व्यक्तियों को काम-काज़ चाहिए- 
" होगया स्वराज्य आय सुराज चाहिए। 








शिक्षा में न आदर्श न अपना महत्व है, 
इन थोथी पोथियो में न कुछ तथ्य तत्व हे, 
परद्शियों की प्भ्यता सब पर सवार है, 
भारत की भावनाओं पर ममता न प्यार है, 
इस दास मनो-बुक्ति को सन से मिटाइये- 
दोगया स्वराज्य, अब सुराज़ चाहिए । 
जिससे हुए स्वतन्त्र वह तप त्याग नहीं हे, 
सहयोग न सहकार न अनुराग कही है, 
आतक न श्रद्धा न व्यवध्था का नाम हे, 
घस रात दिवस स्वार्थ-देव को प्रणाम हे, 
मानवता सर रही, इसे अमृत पिल्लाइये- 
होगया स्वराज्य, अब सुराज चादिए। 
आशा थी ज्ञब स्व॒राज्य का सुख सूर्य डगगा, 
सोये हुए स्वदेश” का सौभाग्य जगेगा, 
हो जायगी घन-घान्य से भरपूर भारती, 
हस-हस स्घतन्त्रता की उतारेंगे आरती, 
गाँधी के भक्त होके न गोरव गिराइये- 
होगया स्व॒राज्य, अब सुराज चादिए। 
राजनीति विश्व का विनाश कर रही, 
घर्मदीन द्ाय |।हो हताश कर रही, 
द्ष-दमस्भ से न कभी काम चलेगा, 
सत्य-पूर्य से ही सुख-सरोज खिलेगा, 
पएःमराज्यः का सुदृश्य फिर दिखाइये- 
दागया रबराज्य, अब सुराज चाहिए + 





॥१३---# हैं 


बाड़ बेर हू 


पाता आर एल पा आल सब सबक रस दख 


श्री चरणसिंहजी ने गत ४ जून 
१६४१ को नेनीताल में झत्तर- 
प्रदेशीय मंज्रिसंडल की सदस्यता 
की शपथ ग्रहण की | श्री चरण सिह- 
श्ली का जन्म मेरठ जिलेके भदोला 
भांव में एक किसान परिवार में 
दिसम्बर १६०२ ३० में हुआ था। 
इनकी सम्पूर्ण शिक्षा मेरठ में हुई 
झोर १६२४ ३० में उन्होने भागरा 
कालेज से एम० ए० की परीक्षा 
पास की । कानून की परीक्षा पास 
करने के बाद वे सन्‌ १५४२८ से 
गाजियाबाद म दीबानो का अदा- 
लत में वकालत फरनले लगे। प्रायः 
१० वर्ष तक वे गाजियाब'द मे 
दी वकालत करत रहे. सन्‌ 
१६३६ में वे मेरठ चले गय । वहा 
छनका अधिक समय कांग्रेस 
के कार्यों में वयदीत होते लगा। 
शीघ्र ही वे मेरठ जिला काप्रस 
कमेटी के जनरल सेक्र टरी आर 
फिर प्रधान चुने गए | सन्‌ १६४० 
से ४६ तक बे मेरठ जिला बोड 
के सदस्य रह | मेरठ जिला बोड 
के उप प्रधान पद को भी उन्होंने 
कई वर्ष तक सुशोभित किया । 
श्री चरणसिददजी ने भारत के 
स्वातंत्र य - सप्राम में एक कुशल 
सैनिक और सेनानी की भाँति 
भाग लिया ओर देश प्रेम के 
लिए जेल-यातनाएँ भोगी' | सन्‌ 
१६३०, १६४० ओर १६४२ में 
अन्हे जेल-यात्रा करनी पड़ी। 
पिछली वार १६३६ में जब 
कांग्रेत ने प्रदेश के सामान्य 
निर्वाचन में भाग लिया तब मेरठ 
के निवोचन क्ुत्र से वे असेम्बली 
के सदस्य चुने गए। मह्दायुद्ध 
आरम्भ होने पर कांग्रस ने त्रिटिश 
सरकार के युद्ध प्रयरत्नों में हाथ 
बटाने से इन्क्रार कर दिया और 
काग्रेस के समस्‍्त पदो से इस्तीफा 
दें दिया। काप्रेस के नेताओं 
को पकड़कर जेलो में ट्रस दिया 
गया श्री- चरणसिंहजी भी ब्विटिश 
सरकार के कोप-भाजन हुये । 
महायुद्ध समाप्त होने के 
बाद सन्‌ १६४६ में मेरठ की जनता 
मे इन्हे फिर असंम्बली के लिए 
ऋपना प्रतिनिधि निर्वाचित किया। 
सन्‌ १६४८६ से थे उत्तर प्रदेश 
लेजिस्लेटिव काग्रस पार्टी के 
जनरल सेक्र टरी आर उत्तर प्रदेश 
कांग्रेस कमेटी की कायकारिणी 
समिति के सदन्य की देसियत 
से कार्य कर रह हैं| 
सन्‌ १६४६ में कांग्रेस मंत्रि- 
.संइल का निवाचन दोने पर श्री 











माननीय श्रों 


चरणसिंहजी सभा-सचिव के पद 
पर नियुक्त किये गए व एक वर्ण 
तक वे माल-विभाग का कार्य 
देखते रहे | इसके बाद सितम्बर 
१६४७ से ४८ तक व चिक्त्मा 
एवं जनववास्थ्य-विभाग का काय 
देखते रहे ओर अग्रेल १६४८ में 
उन्हें न्‍याय-विभाग का काय 
सौपा गया। घन्‌ १६४५० में न्याय 
विभाग क साथ ही वे सूचना 
आर विधान-निर्माण का काम 
भी देखने लग । तब से इस समय 
तक वे इन तीनों विभागों का 
काय संच लन॒ बड़ी योग्यता से 
करते रहे । 





चरणभिंहजी 


श्री चरणसिदज्जी को सूचना, 
न्याय एवं विधान-विभागों हा 
कार्य सोपा गया है । श्री चरणसिंह 
के मत्रि पद पर नियुक्त किये 
जाने के फलस्वरूप श्रब उत्तर 
प्रद्शीय मत्रिमंडल के सदस्यों 
की संस्या ११ हो गई है। 

श्री चरणसिंहजी आर्यसमाज 
ओर बेदिक धम के भो अनुयायी 
हैं । इस दिशा में भी आपकी सेवाएँ 
प्रशसनीय हैं। उत्तर प्रदेशीय 
ध्रायप्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री- 
मदनमोहन सेठ ने आप रे मन्त्रि- 
पद्‌ पर नियुक्त होने के उपलक्ष्य में 
झपनी ओर सभा की ओर से 





श्री चरणुसिंहर्जा! 


श्री चरणसिदजी ने उत्तर प्रदेश 
के कब्जा आराजी कानून का 
गहन अ्रध्ययन क्या है। 
प्रदुश की कृषि समस्याओं की 
उन्हें विशेष जानकारी है। उत्तर 
प्रदेश-जमीदारी विनाश एवं 
भूमि-व्यवस्था बिल का आलेख 
तेयार करने में उन्होंने प्रमुख 
भाग लिया है।यह बिल अब 
कानून का रूप धारण कर चुका 
है। सन्‌ १६४७ में उन्होने जमी- 
दारी डन्मूलन नामक एक पुस्तक 
भी प्रकाशित की। जमी दारी 
उन्मूलन प्रचार बोर्ड के वे अध्यक्ष 
रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त 
समाचारपत्रो में काम करने 
बालों की स्थिति की जाच करने 
के लिए इत्तर प्रद्श-सरकार द्वारा 
नियुक्त की गयी समाचार पत्र- 
उद्योग जांच समित के वे अध्यक्त 
रद्द । 


आपको हा दिक बधाई दी है, तथा 
श्ापक दीर्घायुष्य के लिए परमा- 
त्मा से प्राथना की हे, जिससे 
आप देश झोर समाज की 
झधिकाधिक सेवा कर सकें | 


हि | 
ननीताल आयसमाज्र मन्दिर 

की 

आधार शिला 

३ जून १६५१ को नेनीताल 
आ० स० मन्दिर की आधारशिला 
उत्तर प्रदर्शाय सरकार के प्रधान 
मन्त्री माननीय श्री प० गोविन्द- 
वललमभ पत्त के कर कमलों द्वारा 
रखी गयी। इस अवसर पर 
श्रीसान्‌ पन्‍तजी ले बड़ा प्रभाव- 
शली भाषण दिया और कहा 
कि दश में जो कुछ जाग्रवि हुईे दे, 
इसका अधिकाश श्रेय आझाय॑- 
समाज को हे। आयंसमाज़ ने 





१४ जून 2१ 
अचछूरोद्धार के लिये बहुत |, 
काम किया, वह साव जनिक सेवा 
में श्ग्रतर रहा। आज सबसे 
सधिक आवश्यकता यह दे कि 
साम्प्रदायिक भेदभाव भूल कर 
सम्मिलित शक्ति द्वारा मानवता 
को सेवा में सलग्न रहा जाय। 
श्री १ अल्गूरायजी शास्त्री ने 
झाघ घरटे से अधिक भाषण 
दिया । दूसरे दिन झर्थात्‌ ४ जून 
को भी शास्त्रीजी का प्रभावशाल्री 
भाषण हुआ । माननीय खेर साहब 
ओर माननीण श्री चरणसिंहजी 
के भी माषण हुए। इस झवसर 
के चित्र आगामी अझू में दिये 
जायेंगे। 


[ छठे एष्ड का शेष ] 


माता को चाहिए कि बालक को 
स्वयं खिलाए, उस पर प्यार करे, 
उसे हसाए ओर उसके साथ बातें 
करे | बालक को खिलाते समय 
माता के सहज़ वात्सल्य पूर्ण हृदय 
से जो विद्युधारा निकलती है, 
इसका बालक के ऊपर विशेष 
प्रमाव पड़ता है । 

नौकरों के हाथों मे रहने से 
बच्चों में स्वाभाविक गुणों के 
विकास को प्रोत्साहन तो मिलता 
ही नहीं, डलटे उनमें अनेक 
दु गुण आ जाते टैं। निम्न स्तर 
क्‌ नोकर वालको फो अनेक गन्दी 
बात सिखा देते हैं। में समझती 
हूँ, नोकरों से ओर सब काम 
कराये ज्ञाय, पर बच्चों को 
खिलाना और भोजन बनाना ये 
दो काम स्त्रियों को अपने आपहदी 
करने चाहिए। भोजन बनाने और 
परोप्त कर खिलाने में भी भाव- 
नाथों का प्रभाव काम करता है । 
पुरानी कद्दावत दे “विना माता के 
परसे और विना इन्द्र के बरसे 
तृप्ति नहीं होती ।? हमारे 
शास्त्रों में भोजन खिलाते संमय 
पत्नी को भी माता की उपमा 
दी गई है । 

मैं अपनी बहनो से निवेदन 
करूंगी, कि यदि वे रख सकती" 
हैं, तो सब कार्मो के लिए नौकर 
रखल, परन्तु ऊपर बताये 
दो काम स्वयं अपने हाथों करने 
में ही इनका सच्चा गोरव और 
कल्याण है। झोर तभी वे सच्ची 
माता कह्ाने की अधिकारिशी 
हो सकती हैं । 


१४ जून १६५१ 


भाय्य॑मित्र ३ 





सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरासया३, 
सर्जे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःख भाग्मवेत । 





झागरा, ज्येष्ठ शुक्ला १० सबत्‌ २००८ वि०, गुरुवार, ता० १४ जून १६४५१ 
दुयानन्दा च्द्‌ १२७, सृष्टि सवत्‌ १६७२६४६०५१ 


विश्वानि देव सवितदु रितानि परासुब, यद्भद्रं तन्‍न आसुव | 


है देव, दुगुणों दुःखो से बच जायें 
सदूगुणों सुखो को ही सदेव अपनायें 
कर कृपा हमें सब भाँति समृद्ध बनाभो 
हे नाथ, प्रेमर्ष यूष नित्य बरसाओ 


वृन्दावन-गुरुकुल बीमार हे ! 
निदान भोर चिकित्सा 
वुन्दावन-गुरुकुल एक ऐसी शिक्षण-सस्था है। जिसे क्षय का 
रोग लग चुका है, ओर जिसका रोगा शरीर दिनोदिन ज्षीण और 
अजर होता रहा दे । महोत्सव के समय इस रोग-ग्रस्त शरीर को 
तेल तथा पायडर से चुपड़ कर, प्रोपेगेंडा के ढडण्डा के सहारे खड़ा करने 
की कोशिश की जाती हैं, परन्तु डत्सव बीतने ह विवशतापूवक वह 
फिर रोग-शय्या पर जा पड़ता है ! 
“इनके आने से जो आ जाती दे रोनक़ मुंह पर 
वे समभते हैं कि बीमार का हाल अच्छा हें? 
मदोत्सव के,समय! गुरुकुलन्यात्रा खेल कूद सभा सम्मेलन और 
घमारोह-तज्ज। देख कर समम लेते है कि गुरुकुल का द्वालत बहुत 
धरलछी हे, वह डन्‍नति-पथ पर अग्रसर हैं और उसे किसी प्रकार का 
कष्ट नही ह । परन्तु वस्तुतः गुरुकुल रोगी हे, श्लोर उसकी दशा 
कत्तरोत्तर निराशापूण होती चली जा रही दै। न उसके पास 
कि के लिये काफ़ी घन हे ओर न परिचयां के लिए सुयोग्य जन। 
प्रभाव है न सदूभाव । किसी प्रकार गुरुकुल की यह कष्टपृ्ण काया 
श्यों-त्यों कर चल रही है । 
झाज हम अपने ८देश के भाग्य-निणायक स्वय हैं, हमारा दी 
राज्य या स्वराज्य हे। ऐसा अनमोल अवसर पाकर जो राष््रिय 
शिक्षण-संस्था सफल-समुन्नत और सम्पन्न होनी चाहिये थी, वह 
झाज अपार कष्ट से कराह् रही हं; अन्न वस्त्र के लिये भटक रही 
है; ओर ओपषधि डपचार क लिये तरस रही हे । बहुत-से आशाबादी 
प्रायं इन पक्षियों को पढ़ कर घृणा की हसा हसत हुए कहेगे कि “आर्य- 
मित्र” भी अजोब जन्तु है, जो एक भला-चगा स्वस्थ सस्था को रोगी 
था बीसार बताता है, परन्तु बात ऐसी ही हे । हम भूठे भाशावाद के 
घमर्थक नहीं है । प्रीष्म को वसन्‍्त या पावस को पतमकड़ कहने की 
हमारी आदत नहीं। सच्चा शआशावादी वही दे, जो आशा के 
अस्त से अपना हृदय भर कर; उत्साह पूवक काय-क्षत्र मे कूद पढ़ता 
झौर सफलता को घसीट कर लाता है। कोरे आशावाद-वारिधि में 
मिमग्न रहने वाले जन कल्पनाशूर तो हो सकते हैं, कमवीर नहीं । 
प्रनमोदकों से मुंद्द मीठा कभी नही हो सकता। श्राज़ झायसमाज में 
ऐसे ही ऋव्यवहाये आशावाद की ऑघी आई हुई दे। कुछ भाई तो 
हैंसिलो की कुसियों या असंम्बलियों क आसनों पर बठ कर, भारत 
पे अष्टाचार का भूत भगाने और विश्व में वेदों का ढक्का बजाने के 
पुख स्वप्न देख रहे हैं, झौर कुछ भाई राजसत्ता की बागढोर अपने 
हर कूमलों में प्रहण कर 'राम-राध्य” स्थापित करने के लिये डतावले 


देखाई देते हैं। 


जो समाज वृन्दावन गुरुकुल को नहीं चला सकता, सभा के 
वेद प्रचार विभाग को सम्पन्न और सुरढ़ नही' बना सकता, अपने 
सधटन में सफल नहीं हो सकता, काम करने के लिये कुछ घरटे 
रोज नही दे सकता वह अपनी थोथी आशाबादिता के बल पर 
विश्व को भआरय॑ बनावेगा ! ओर भारत-भूमि में सत्य युग प्रवर्तित 
करेगा ! के धा हास्यास्वद्‌ प्रसस और कितनी खेदपूर्ण बात हैं । 

आ्याप किसी दिन वृन्दावन-गुरकुल जाइये । जिस समय आप 
रुरुऊुल मार्ग पर अग्रसर हाग, ऐसा प्रतीत होगा, मानो किसी 
रगिस्तान की ओर पग बढ़े जा रह हैं । सड़क-सुन्दरी की ऊबड़- 
खाब्रड़ हडिडयों को पददुलित करते हुए गुरुकु्-भूमि में पहुँचिये। 
न भुति में आकर्षण दिखाई दगा और न सौन्दर्य । न हरियाली और 
न बानत्परविक सुषबसा । क लत का लिन्दा के सुरम्य तट पर ब्रज्ञ में 
बना हुई इस संस्था में इननी शुष्कता श्रोर एसी नीरसता ! भाश्चर्य ! 
महा आश्चर्य ! किसी साधारण हाई स्कूल या कालिज में आपको 
जो चदल-पहल दिखाई देती है, वह हमारी इल पुरानी-पवित्र बोर 
विशाल सस्था में कदाचित ही कभी मिल तो मिले । सदव धन की 
कसी, कायकर्ताओ का अभ।व ओर न्रह्मचा। रयो की न्‍्यूनता | कालिजों 
में विद्याथियो को दाखला नही मिलता झोर गुरुक्रुल क लिये बिद्यार्थी 
नही' मिलते | कितने दुःख की बात है ! 

वस्तुतः बात यह है कि वृन्दावन गुरुकुल की ओर आय॑जनता 
ध्यान नहीं दती। एक प्रवन्ध-समिति बना दी आर हो गया उद्धार । 
इस समित ने भी साल म कभी-कभी गुरुकुल मे अधिवेशन करके ही 
अपने परम क्तव्य-्पालन की पराकाप्ठा कर दा ! किसी को वेतन 
देने के लिये टक नहीं।' ओर जो वेतन ले उसक लिए सम्मान नहीं। 
अगर कोई निःष्य'थ सुयोग्य कायकर्ता वहाँ पहूच भी जाय तो डस 
पर दलबन्दा की दुनाला द।गी जाय | फिर बतलाइए काम केसे चले, 
ओर सफलता क्योकर हो ? 


स्व० महात्मा नारायण स्वामी ने अपने तप-्तेज से गुरुकुल-गोरव 
बढ़ाया, इनके विरुद्ध भी गुटबन्दियों की गयीं | पर वे सब कुछ सहते 
हुए हिमाचल की तग्ह अटल ओर अचल बने रदे | और भी अनेक 
विद्वान्‌ आये परन्तु वे सब डपक्षा की ऑधी या अपमान के तूफान में 
उड़ा दिये गए | विद्वद्वर श्री प० गन्गञगप्रसादजी रिटायर्ड चीफू जज ने 
नाममात्र का आनरेरियम लेकर गुरुकुल-सेवा प्रारम्भ की, परन्तु उन 
पर स्वाथों-घता का अभिशाष लादु कर निकाल बाहर किया | विद्वद्वर 
स्व० श्री प० घासीरामजी ने डढ़ वर्ष तक गवनर का काम क्रिया, 
अन्त को उन्हें भी पडयन्त्र का शिकार बनना पड़ा। राज्यरत्न स्व० 
श्री प० आत्मारामजी, श्री प० शिवनारायण शुक्ल आदि क्सी की भी 
ट्टिम्मित न हुई ज्ञो प्रपमान का विष पान करके गुरुकुल सेवा में 
सलग्न रहता । चीफ जज साहब ने तो गुरुकुल से आनरेरियम'” के रूप 
में ज्ञो थोड़ा सा रुपया लिया था, उसे सूद समेत वापस कर अपना 
प्रायश्चित्त किया । 
तो क्या गुरुकुल भूमि में कुछ ऐसा सर है जो कोई सुयोग्य 
कार्यकर्तो वहों नहीं ठहरने पाता | हॉ, हे । धन की कमी के कारण 
वहों अधिक योग्य व्यक्ति नही पहुच पाते जो पहुँचते हैं, इन्हे 
निर्वाहार्थ लेने के कारण आर्य जनता अददृर की दृष्टि से नहीं 
देखती । जहाँ शिक्षा के आधुनिक साधन और योग्यतर व्यक्ति न 
हो वहों केसे आकषण हो ओर कहो स धन आवे / गुरुकुल सम्बन्धी 
प्रश्न उपस्थित होने पर अन्तरंग सदस्यगण और गुरुकुल प्रबन्ध-समिति 
के मेम्बर गुरुकुल-वासियों की बातो में आ आकर दूलो में विभक्त हो 
जाते हैं, क्योकि उन्हे स्वय तो गुरुकुल का कुछ अनुभव होता नहीं', 
कभी दिलचस्पी ला नहीं, ला तो स ल से एक-आध घरटे से अधरू 
नहीं । ऐसे लोगो को अपन। सारी सम्मति दूसरो की राय के आधार पर 
बनानी पड़ती हें, ओर आगे चलकर यद्दी भावना पार्टी में परिणत 
हो जाती हे । प्‌ टी क इन पाटा क बीच न जाने अब त+ कितने 
कार्यकर्ता घिस गए ओर कितने पिस गये ! 
हमारी राय में अगर आय॑ जनता वृन्दावन-गुरुकुल को जीवित 
रखना चाहती है तो उसे तीन बाते' करनी होंगी-झावश्यक घन संमह, 
विशेषज्ञ अध्यापकों की व्यवस्था, प्रभावशाली ओर विद्वान आचार्य। 
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आर्यमित्र 
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सबसे बढ़कर ऐसा संचालक या गवनर जो अनुभवी ओर शिक्षा- 
शास्त्री होने के अतिरिक्त व्यापक सूझ-बूफ और क्रियात्मक कल्पना- 
शक्ति का व्यक्ति हो | मुख्याधिष्ठाता और आचार्य पर अन्तरंग सभा 
को पूरा विश्वास कर उन्हें उनके उपयुक्त सत्र अधिकार देने चाहिएं, 
उनके काम में कम से कम हृस्तक्षोप करना चाहिये। गुरुकुल वासियों 
का, चाहे वे वैतनिक हों, चाहे अवेतनिकः समान सम्मान होना 
आवश्यक हैं | एक क्षण के लिए भी कोई उन्हे दीन-द्दीन न समभे। 
जे स्वयं भी अपने को स्वाभिसान-सम्पसत सम 5 ऋर एक स्यामी-तपस्‍्वी 
और सच्चे सात्विक 'मिश्नरी” की तरह काम करें | दुछ न 
लेकर कुछ न करने वाल अवतनिको की अपेक्षा कुछ लेकर मब 
कुछ करने वाले त्यागी कार्यकर्ता महाए हैं । 

गुरुकुल की पाठविधि पर पुन, विचार होना चाहिये, बेद- 
वेदाग ओर देववाणी के साथ-साथ, कुछ ऐसे जपयो की भी शिक्षा 
दो जानी चाहिये जो आजकल बहुत उपयोग! सममे जाते हैं--यथा 
वक्‍्तृत्वकला, सम्पादनकला, संक्तिप्त लेखन-कला, अन्थअ्रणयन, 
स्क्रेटरी के काम की शिक्षा, समाज-सेबा, नागरिकता संघटन-काय 
इत्यादि | इससे सस्था में बड़ा आऊपण होगा । हिन्दी की उच्च शिक्षा 
के लिये विशष रूप से विस्तृत आयोजन होना चाहिये | ये सब शिक्षाए 
अनुभवी आर विशषज्ञों द्वारा द्वी दी जायें मक्‍्ती मू्खों द्वारा नही। ऐसे 
शिक्षज़ों की डचित व्यवस्था करना संचालकों का मुख्य कर्तव्य हैं । 
किसी काम के लिए घन, जन, श्रद्धा, सहयोग ओर संलग्नता आदि 
की आवश्यकता होती दे, इनकी पूर्ति हो जाने पर ही सफलता 
देवी के दिव्य दर्शन होते हैं । 


००००० अरमााा >नमक+मन जाम 


स्व० श्री प॑ं० घासीरामजी का पत्र 


विद्वद्दर श्री प? घासीराम एम० ए० श्रार्यसमाज के दुरदर्शी 
नेता, विमल विचारक, महान्‌ साहित्यकार और अनमोत्न रत्न थे। 
आपको झायसमाज ओर गुरुकुल शिक्षा से असीम अनुराग था। 
झाप संस्कृत के स्वयम्‌ बहुत बढ़े विद्वान थे। मित्रों की प्रेम-प्रेरणा 
ओर अपनी श्रद्धा-भक्ति से परिढदतजी ने वृन्दावन गुरुकुल की सेवा 
स्वीकार की । डेंढ वर्ष तक गवर्नर (कुलपति ) के रूप में बढ़ी 
तत्परता के साथ काम किया / अन्त में आप गन्दी दलबन्दी के शिकार 
बने ओर गुरुकुल छोड़ने को विवश हुए। गुरुकुल छोड़कर श्री 
पणिडतजी ने अपने आदरणीय मित्र श्री मदनमोहन सेठ एम० ए० को 
१२ नवम्बर १६३१ को अंग्रेजी मे जो पत्र लिखा, उसके आवश्यक 
अंश का अनुवाद नीचे दिया जाता है।इस पत्र के पढ़ने से ज्लाव 
दोगा कि हमारा गुरुकुल किस बीमारी से बीमार है झोर स्वर्गीय 
व एडतजी के शब्दो में इस बीमारी का क्‍या इलाज दे। हम चाहते 
हैं कि गुरुहुल प्रमी जनता इस पत्र को ध्यान पूवंक पढ़कर अपना 
कुछ करत्तठय निश्चित करे। श्रगर उत्तर प्रदेशीय लाखो श्रार्यों की 
प्यारी संस्था गुरूुकुल की इस प्रकार रिंक-रिंक कर मृत्यु होनी है, तो 
झाच्छा है कि उसक जीवन-सूत्रको तुग्न्त तोड़ दिया जाय | श्री प? घासी- 
रामजा लिखते टैं-मैंते गुरुकल से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। इस 
समय ऐसा प्रतीत होता हे कि मैंने अपने मित्रो के आम्रहवश गुरुकुल की 
गतरनरी स्वीकार कर बड़ी मूखता की । में गुरुकुल में कुछ भावनाएं 
लेकर गया था, खेद हें कि उनको कार्य-रूप में परिणन न कर सका। 
फिर भी इतना टो +हा ही जा सकता है कि गुरुकुलोन्तनति विषयक 
समस्य ए मुझ बलकुल जटिल प्रतीत नहीं हुई | यदि मुझे अपनी 
काय-प्रण'ल' पर काम करने दिया जाता ओर सभा की थोर से 
भी परप्त ञ्र थिक सहायता मिलती तो मुझे विश्वास है कि में गुरु 
युल ) तनवर्थ ऊ अन्तर्गत उन्नति-पथ पर अग्रसर कर देता। 
मेरा रम्प त में गुरुकल की सन्‍नति में तीन बहुत बड़ी रुकाबे हैं, 
१ घनऊ कम , + अध्यापक वग की अय्रोग्यता ओर अनुभव द्वीनता 
३ गुरु रलबा या कूसाथ सहानुभूतिशूल्य व्यवहार। यद्द बात 
नि संकाव कढ' तयगोी कि आवश्यक धन-सप्रह ऊरनेमे, सभा ने मेरे 
साथ सहयोग नहीं किय' । भेरे डढ़ वर्ण के काय-काल में केवल एक 
शिष्ट मश्डल्त ( डेयटेशन ) धम एकत्र करने के लिये गया, जो पड़ी 


कठिनता से लगभभश तीनसों रुपये की छुद्र छघन-राशि एकत्र कर 
सका | 

गुरुकुन में मुझे षदयन्त्र का शिकार भी बनना पढड़ा। 
यह षड़ यन्त्र अयोग्य ओर अकुशन्न व्यक्तियों ने मेरे विरुद्ध रचा था। 
क्योंकि में इन व्यक्तियों को निकाल कर गुरुफुंश का उनसे पिण्ढ छुड़ाना 
चाहता था। सब से अधिक श्रकमण्य, अयोग्य और गुटबाज व्य कि गुर 
कुल का आचार्य था | उसने मिथ्या भाषण ओर पेशुन्य द्वारा सभा के 
अन्तरग सदस्यों में मेरे विरुद्ध एक दल बना दिया । परिण,म यह हुआ 
कि इस दल ने मुके ओर मेरे भ्रस्ताबों को आगे नहीं बढ़ने दिया । 
वास्तविक स्थिति बिना समझे ओर मेरी बात बिना छुने-पनमे डसने 
मेरी भत्सना की । 

पूर्ण रूप से निराश और दुखी होकर मैंने इस कृतश्ञताशुस्य 
कार्य को छोड़ दिया | गुरुकुल क कायसचालन में मुझे अपने स्वास्थ्य 
झौर समय की जो बलि देनी पड़ी, उसका अनुमान भी कर सकता 
कठिक है | 

मेरी दृढ़ धारणा है कि जब तक गुरु छल से अथोग्य व्यक्तियों को 
न निकाला जायगा, ओर जिस व्यक्ति को गुरुकुत्त प्रतरन्ध का उत्तर- 
दायित्व सौंपा गया है, इस पर पूरा विश्वास न किया जायगा, तब 
तक यह संस्था कदापि इन्नति नहीं कर सकतो । 

वर्तमान परिस्थितिप्रे योग्य से योग्य व्यक्ति भी गबनेर के रूप में 
वहाँ नहीं टिक सकता । मेरे जीवन में यह एक दुःखपूर्या 
घटना हुई। हुए हे कि अब उसका अन्य भी दो गया। 


सिनेमा ओर भायसमाज 


हमारे पास ऐसे कई लेख आए हैं, जिनमें आयंसमाज के प्रयार- 
कार्यके लिये चल-चित्रों से काम लेने पर जोर दिया गया है । कुछ लेख 
इसके विरुद्ध भो हैं, इनकी राय में महर्षि दयानन्द के चित्र झोर 
चरित्र को चित्रपट पर लाना कुछ भच्छी बात नहीं दे। दोनों 
बातों में तथ्य है । पहली बात तो इसलिये ठीक दे कि संसार में सब 
देश अपने प्रचार-कार्य के लिये रेडियो श्रोर चल-चित्रों का प्रयोग कर 
रहे हैं। चित्रपट पर भारत और भारत से बाहर के प्रायः सभी धार्मिक 
महापुरुष, नेता ओर बड़े-बड़े लोग भा गये हैं । यदि ऋषि दयानन्द का 
परम पावन चरित्र भी चित्रपट पर लाया जाता है तो कोई द्वानि 
दिखाई नहीं देती। प्रामाणिक जीवना के आधार पर ऋषि-जीवन- 
कथा बड़ी सरलता से तेयार हो सकती है, श्सके पात्रों में गम्भीरता 
ओर पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जा सकता है। आवश्यक शोर 
झवसरोपयोगी विशुद्ध और सुन्दर गायन भी उसमें सम्मिलित हो 
सकते हैं । सौभाग्य से ऐसा करने वाले विशेषज्ञ कलाकार मोजूद 
हैं। भारतीय सिनेमा-संसार और नाटक-जगत में जिन दो कलाकारों 
की सबसे हधिक ख्याति हुई वे हैं भी बेताबजा झोर श्री सुदर्शनजी । 
श्रो बेताबजी पॉच वर्ष पूर्व चल बसे, परन्तु श्री सुदुशनजी अपनी 
प्रतिभा-प्रमूत कला कृतियों से आज भी लिनेमा-संतार को चकित 
कर रहे हैं। श्री बेताबजी भौर श्री स॒दर्शनजी दोनों काद्दी आर्य पृज से 
घनिध्ठ सम्बन्ध रहा और दोनों ने ही ऋषे दयानन्द के प्रति परम 
श्रद्धा-मक्ति प्रदर्शित की है। श्री,सुद्शनजी तो 'भार्यंगजट” के एडीटर भी 
रह चुके हैं, आजकल आप ब जड में हैं। अभिप्राय यद कि सुदशनजी 
जैसे कलाकारों के तत्वाबधान में यदि ऋषि का चल चित्र तेयार किया 
जाय तो उसकी समीचीनता, पवित्रता भोर गम्भी रता निरन्तर भछुण्ण 
रह सकती है। और जो लोग ऋषि-वरेत्र को चल-चित्र पर लाने के 
इम लिये विगेघा हैं, कि इवर्ये स्त्रियोका ग॒न्द्मा वा ख गारिक "पार्ट! होगा 
उनकी भी आशका दूर हो सकती है । अगर यद्द कार्य किसी पेशेवर 
कम्पनी को दिया गया तो सम्भव हे इसमें अवाुनीय अशओआ 
जाय, परन्तु श्रायसमाज अपने उद्योग द्वारा एतदय कोई पए्थक संस्था 
या कम्पनी खड़ी करे तो उसमें किसी प्रकार की हित-दानि की आशंका 
नही की जा सकती | मौजिक लालटेन द्वारा भकभी तो ऋषि कित्र- 
चरित्र दिखाये जाते हैं, सिनेमा पर आने से ही ज्नमें क्‍या हानि 
हो ज्ञायगी । सिनेमा यन्त्र शिक्षाअसार भौरधमे-प्रफीर दोनीं का 
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सांहित्य-सौरो। 


झार्योदय कान्यम्‌ ( पूर्वाद्ध ) लेखक श्री प? गंगाप्रसाद 
उपाध्याय एम० ए० प्रकाशक-ऋला प्रेस, प्रयाग मूल्य १॥) 

कुछ सप्ताह पूरे श्री पं० गल्ना प्रसाद उपाध्याय के साहित्यिझु 
जीवन का उल्लेख करते हुए हमने लिखा था कि बे “अरर्योद्य' नामक 
संस्‍्कृत का एक काठ्य लिख रहे हैं। हर्ष की बात हे कि इस काज्य 
का पूर्ाद्ध प्रकाशित हो गया दै। विद्वानां ने इपे बहुत पसन्द किया 
है, शैली को सराहा है ओर भावों को भरपूर प्रशंघा की दै। विहार 
के राज्यपाल (गत्रनेर) श्रो अण महोदय संशकृत के प्रकाएड परिडत हैं. । 
अआर्योदय' को पढ़कर आपने जो सम्मति भेजी है, वद्द अविकल रूप से 
नीचे प्रकाशित की जाती है | उत्तर प्रदेश के शिक्षा-मन्त्री विद्दद्वर 
श्री सम्यूर्णा नन्दजी ने भी आयोदिय” के विद्वान लेखक को दाद दी 
है।माननोय श्री कन्देयालाल माणिकलाल मुन्शी ने भी इस काव्य 
को सराह्या है। इन दोनों महानुभावों की सम्मतियाँ सी सारांश रूप 
में नोचे दी जाती हैं | आयंसमाज को गर्ब॑ होना चाहिये कि उसमें 
अपाध्यायजी शैसा ठोस विद्वान मौजूद है। आपकी प्रतिभा-प्रभा 
पघाहित्याकाश की प्रत्येक दिशा मे बड़ी उज्ज्वलतापूव क चमक रही है । 
भगवान ने उनकी वाणी और लेखनी दोनों में दिव्यता प्रदान की हे । 
वे दार्शनिक; शिक्षाशास्त्री, वक्ता. लेखक, कवि, विचार क, विद्वान ओर 
परिडत हैं | साय रशिक सभा के प्रधान मन्त्री और उत्तर प्रदेशीय 
आर्यप्रतिनिधि सभा के प्रधान रहकर प्रचार, संघटन ओर सुब्यवस्था 
सम्बन्धिनी योग्यता का भी प्रशमनीय परिचय दे चुके हैं। 'आयोंदय? 
के सम्पन्ध में हम भ्रपनी सम्मति फिर लिखेंगे। पुस्तक आलो चनार्थ 
हमार पास परच गयी दे । 

माननीय श्री सम्पूर्णानन्दजी शिवा-मंत्री 

प्रिय गंगा प्रसाद जी | 

आपकी पुस्तक मिली | में उसे देख गया । इस दृष्टि से मुझे 
पुत्तक घहुत पसन्द दे कि संस्कृत मे” एक ऐसी पुस्तक लिखी जाय जो 
भारत के इतिहास का थोढ़े में पूरा दर्शन करा दें। में यह भी चाहता 
था कि पुस्तक घर्मं की भूमिका में लिखी जाय। आपकी रचना इस 
दिशा में प्रमाण है। इसलिए में इसका स्वागत करता हूँ।'*"* ? 

भवदीय--सम्पूर्णा ननद्‌ 


माननीय श्री क० मा> प॒म्शी 
ओर भाई, 
आपका तारीख ११-४-५१ का पत्र तथा साथ में 'भार्योदय 
काव्य की एक प्रति मिली । यह सुन्दर रचना अपनी रमणीयता का 
सर्वोत्तम प्रमाण है । आपका प्रयास प्रथम होता हुआ भी स्तुत्य है । 
ऐमे प्रकाशन के लिये बधाई | 
क० मा० मुन्शी 





दी बहुत बढ़ा साधन दे इसके द्वारा खूब प्रचार किया जा सकता 
है। आजकल हमारे देश में सिनेमा द्वारा जो अनर्थक्वारी पाप- 
प्रचार हो रहा दे, इससे सममदारों को घृणा और अरुचि होना 
स्वाभाविक हे। परन्तु सरकार के कानों पर जूँ तक नहीं रेगती । 
इसका अथे यह कद्षापि नहीं कि यदि किसी को दूध। दही या हलुवा 
के अनुचित सेवन से; अजीणश या विसूचिका हो जाय तो दूध-दद्दी या 
इज़्क के विरुद्ध दी युद्ध छेड़ दिया जाय और डसका प्रचार तथा 
प्रसार रोछा जाय । रोका जाने वाला अनुचित प्रयोग है। किसी 
चीज का बचित्त प्रयोग तो कभी दुःखदायी हो ही नहीं सकता। जो 
बात भोजना दि के लिये सत्य है, वही सिनेमा के लिये भी सत्य 
कही जा सकती है। 
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माननीय श्री एम-एव अणे राजपाल विहार 
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जानू दादा के नाम पत्र 

मैंने एक अखबार में पढ़ा कि 
सरकार ने नदियों के पुलो और 
रे की पटरी के आस-पास पुलिस 
इसलिए तनात करदी है, कि 
परीक्षा में फेल द्ोने वाले लड़के 
इन स्थाना पर आत्महत्या न 
करने पार्वे । दादा, परीक्षा मे फल 
होना कया ऐसा पाप अथवा अप- 
गध दै, जिसके कारण लड़क 
आत्म-हत्या कर लेते हैं । 

-सत्यभूषण चतुर्गेदी, लखनऊ 

| परीक्षा में फेल होना न 
कोई पाप है, न अपराध | उसमें 
प्रास हो जाना भी योग्यता की 
कोई सच्ची कसोटी नहीं है। 
योग्य विद्यार्थी भी अनेक वार 
फेल हो जाते है और अयोग्य 
अपनी तिकड़म से पास हो जाते 
हैं । परिश्रमी लड़क भले ही फेल 
हो जाय, वे आत्मघात जंसा 
कुक्म कभी नहीं करते। उन्हें 
आत्म-विश्वास होता दे, इमने 
अपना कतंठ्य किया, फल आशा- 
सुरूप नहा मिला; न सही। 
आत्महत्या वे दही लड़के करते हैं 
जो घर वालों ओर अपने आत्मा 
को भी धोखा देते हुए, पढ़ने के 
समय को, सिनेमा दखने या ऐसे 
ही अन्य दुव्यसनों में बर्बाद 
करते हैं। अन्त में जब पोल 
खुलती हे, तब भात्मघात क्रक 
अपनी नालायकी ओर कायरता 
का ढिढोरा पीटते हैं । ऐसे निकम्से 
क़्ढ़को की सर्वत्र निन्‍्दा ही 
द्वोती है । | 

थोड़ा इस लौजिए 


एक अंगरेज, हिन्दुस्तानी 
से--“क्या बात है, अ्ंगरज्ञ सब 
एक रग क होते हैं, लेक्नि हिन्दु- 
स्तानी सब एक रग के नहीं 
दोते [7 

हिन्दुस्तानी--“जी हॉ गधे 
अ्रक्सर एक ही रण क होते हैं, 
लेकिन घोड़े सब एक रग के नही 
द्वोते ४" 

छ हि] श 


लड़का भा से-“ अस्प्रा 
जिस काम में मार खानी पढ़े, 
क्या वद्द काम करना चाहिए ?” 

सा- 'लतही' बटा, इरशिज़ 
नही करना चाहिए ।” 





लड़का--“ तो प्ैं कल से पढ़ने 
नही जाऊंगा, क्योकि पढ़ने में 
मार खानी पड़ती है | 
- विद्यासागर, आगरा 
बाल-जगत्‌ 
अनेक बालकों वी चिटिह्याँ 
आती हैं, जिनम॑ वे पृछते हैं-- 
“मैंने कद्दानी लिखी है, मेंने 
कविता बनाई हे,आप बालविनोद 
में छाप तो भेजू' ।” ऐसे प्रश्न 
करने वाले सघ बाल साथियो से 
हमारा कहना है कि वे अपनी 
रचनाएँ अवश्य भेजे । छापने 
लायक चीजें अवश्य छापी 


जायेंगी। . . . 
२४ मई के अड्जु में प्रकाशित 
पहेली के हल इस प्रकार हैं-- 
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निम्नलिखित बालरो क इल 
इनस बिलकुल मिलते हैं - विद्या- 
सागर गुप्त, आगरा। बश्मचारी 
ओमप्रकाश, आधे गुरुकुल, 7टा । 
शेंलन्द्र गुप्त, नेहरूनगर क्ानपुर। 
सत्यप्रकाश, सिद्धान्तसरोज, मुरा- 
दाबाद । अजु नर्सिह “ अरुण ' 
कानपुर । राजन्द्रकुमार, मुरादा- 
बाद । ओमप्रकाश झा रिवाड़ी । 
वेद्प्रकाश झाये, एतमादपुर । 
वीरेन्द्र भागंव, सागर। पुरुषो- 
ततमशरण अग्रवाल, रामपुर । 
उमेशचन्द्र माथुर, तिलहर । 
डउवंशीदृवी श्ार्या, बिजनोर । 
राजन्द्र आये, चन्दोसी। राज- 
नारायण शर्मा, अमोली। उन्दा- 
वन आये, कसियारी मेनपुरी । 
रमेशचन्द्र गुप्त, लबेदी इटावा । 
शिव प्रेमचन्द्र आर्य, डमरन 
इटावा । जगदी श्वरद्याल आय, 
बहरायच । नरेन्द्रकुमार अग्रवाल, 
नजीवाबाद । विमलादबी, खेड़ा 
खास टूपड्स्‍/ाबाद | विपिनकान्त 
गुप्त, फेज बाद । 

नी चे लिख बालको की पूर्तियों 
के योग तो ढाक बैठते हैं, परन्तु 
अड्ों का कोई क्रम नहीं ह-- 
सुभाषचन्द्र शर्मा सासनी अली- 
गद । ऋषिरास मित्तल, जलाला- 
बाद । रामचन्द्र आर्य, बाराबकी। 





सची माता 


श्रीमती होमवती उपाध्याय, शास्त्रिणी, एम० ए० 


आजकल फकी पढ़ी-लिखी 
बहनें इस बात में गोरव सम- 
भती' हैं कि उनके बच्चे को 
ऊपरी ( डिउ्बे का ) दूध पिलाया 
जाता है, और डसे दिन भर नौकर 
खिलाता है । में अपनी डन भोली 
बहनों से कट्टगी कि वे ऐसा करके 
झपने बच्चा क प्रति अपना 
कत्त व्य पूरा नही” क्रती'। साथ 
ही वह शेश्वरी नियम का उल्लंघन 
भी करती हैं। परमात्मा की 
प्रत्येक व्यवस्था बड़ी वैज्ञानिक है । 
यदि मनुष्य शेशव कालमें पशुभों 
का दूध पीक्र मनुष्य बन सकता, 
तो इश्वर उसकी मा के स्तनों में 
दूध कभी पेदा न करता । जब तक 
शिशु को मा का दूध पीना आव- 
श्यक है. तभी तक प्रक्रृति उसकी 
पूर्ति करती है, जब आवश्यकता 
नही रहती तब मा के स्तनों में 
दूध स्वतः सूख जाता दै। किस 
बालक क लिए कितना पतला, 
कितना मीठा और कितना गर्म 
दूध होना चाहिए उसकी व्यवस्था 
छच्छ से अच्छा डाक्टर भी 


ऊपरी दूध मे बिल्कुल सह्दी मात्रा 


चित्रलेखा सकसना, पटियाली | 
हीरालाल शर्मा, शेरपुर खाना- 
जादपुर (मुरादाबाद)। धनसीराम 
बोन्दीया, रायगढ़ । सुरेन्द्र वर्मा, 
गाजियाबाद । प्रमोदकुपतार झग्र- 
वाल, फीरोजाबाद । सत्यप्रकाश, 
बयाना । ओमप्रकाश, दरियागज, 
दहली । सत्यकान्तसिंदद भागव, 
फीरोजाबाद । सुरेशचन्द्र गुप्त- 
टॉडा । ज्ञानेन्द्रसिंहद गणवार, 
मेमकना | अजयकुमार गुप्त, कांति- 
कालोनी, आगरा । विद्याभूषण 
गुप्न- इसनपुर ( मुरादाबाद ) | 
अवधश शर्मा, कुसुमरा (मेनपुरी) 
रमाकानत आये, धामपुर | नन्‍्द- 
किशोर्रसाद आये, अलोौरल॑।गढ़ 
( मु गेर ) | हरनामसिह विद्यार्थी, 
फ्तहपुर बयन्द । सर्त शप्रकाश 
गुप्त, हसनपुर, ( मुरादाबाद )। 
जयप्रकाश गुप्त, दूधली (मुजफ्फ- 
रनगर) । चरनर्सिद्द बसों, गाजि- 
यावाद | दवेन्द्रनाथ [सनन्‍्हा, प्राम 


जोकहग, ढा० जोहझदरा, जि० 
झाजमगद | ““«“+ 


में नही' कर सकता; हों सा के 
दूध में ये सभी बाते ठीक मात्रा 
मं होती हैं, इसे सभी विज्ञान- 
वेत्ता जानते और मानते हैं । कही'- 
कद्दी' किसी रोग आदि के कारण 
इसके ह्मपवाद भी द्वो सकते हैं, 
लेकिन प्रधानतः शिशु के लिए 
उसकी माता का दूध ही सत्र से 
अधिक हितकर हे। 

यह बात भी निर्विवाद है, कि 
प्रत्येक प्राणी के दूध में उसके 
स्वभाव का प्रभाव रहता दे । इसी 
लिये हमारे झ्ायुदेद शास्त्र में 
बढ़े होने पर भी गाय का दूध 
व्यवहार करते पर विशेष बल 
दिया गया है। शेशव काल में 
तो अनिवार्य रूप सेमा का ही 
दूध मिलना चाहिए। झाजकल 
ध्रधिकांश बालकों में बुद्धि की 
मन्दता, ध्यकर्ण्यता, कायरता, 
साहसहदीनताा आदि इसीलिए 
देखने में आमाते हैं, कि उन्हे शैशव- 
काल में मा का दूध पीने को नहीं 
मिला । पशुओं का दूध पीकर 
मानवोचित गुण झारवें क्द्ोंसे । 
प्रायः लोगो को कद्दते सुना जाता 
हे, “देखें तूने कितना अपनी भा 
फा दूध पिया है /” इससे स्पष्ट 
सिद्ध है कि मा का दूध पीकर दी 
मनुष्य में साहस, वीरता बुद्धि की 
प्रखरता आदि गुण आ सकते हैं। 

अपना दूध लाने के समान 
ही यह भी आवश्यक है कि 
बालक की स्वय. खिलाया जञाय। 
नोकर मे बच्चे के प्रति वह 
जआात्मीयता और शुभाकोत्षा नहीं 
झा सकती, जो घरवालों--विशेष 
करके माता में होती हैं। नौकर 
कुछ टके लेकर अपना समय देता 
है, भावनाओं का डससे कोई 
सम्बन्ध नही होता। बच्चे के 
लालन पातज्नन में भावनाओं की 
मुख्य आवश्यकता है। बालक को 
जितना पौष्टिक आहार आवश्यक 
है, डससे भी अधिक डसे हार्दिक 
प्यार चाहिए । जिन बालकों को 
द्वार्दिक स्नेह नहीं मिलता मे 
रूखे, चिड़चिढ़े, भर विरक्त 
स्व॒भाय के बन जाते हैं। इसलिए 

[ शेष पृष्ठ २ पर देखिये ] 
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किसी ट राष्ट्र क रे कहे का व्यवस्थित पाठ्यक्रम रखा जावे 
युवक द्वोते हैं। युवकों में अकर्म- पलक! नह 5 जिसमे कि देश-देशान्तरों की 
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शाप होती दे । राष्ट्र को चेतना 
ओर शक्ति का स्रोत युवर्का पर 
ही निःहत दे। यदि दश की यह 
सम्पत्त अक्रयाशील दो जाव; 
युवकों की नस-नस में उदासीनता 
अवेश कर ले दब तो दृश का 
अदित अवश्यम्भावी दे। हमारे 
देश का भी कुछ ऐसा हू। हाल है। 
हमार नवयुत्रकों में जो उत्त जना 
झोर जोश दोना चाहिये, कही 
इनका पता भी नहा चलता ! 
प्रचण्ड रम्ावातव के पश्चात्‌ 
झाकाश में जो शिथिलता छा 
झाता दे ठाक वही दशा नाजवानो 
की हैँ | स्वतन्त्रता एक लक्ष्य था, 
युवका ने डसक लिये ब,लदान 
किया । दश का प्रत्यक नवयुवक 
झपना स्थात क अनुसार उसम 
सस्म/लत हुआ। वह लक्ष्य तो 
प्राप्त हो गया, |कन्तु लक्ष्य का 
प्राप्त न रक्त की उष्णता कम 
कर दी | आज का युवक रोटी 
की समस्या में कुछ एंसा डइलक 
गया दें, कि वह उसस छुटकारा 
नहीं पा रहा | द्‌ू न दु[नया सब 
आर्थिक पदलू सहा भांक जा 
रह हैं। आर डंदी का पारणास 
दे यह उद्ास्पेनता | 


पर इस ।शथिलता का ऊत्तर- 
दायी कोन हूँ । यदद्‌ विश्व की 
परि|स्थात भोर युद्धोत्तर समस्याएं 
इसका कारण माना जाय तो 
किन्‍्ही अशा मं ठाक कंदहा जा 
सकता हे। किन्तु समाए के 
अधिकाश दश युद्ध की विर्भीषका 
के बीच गुज़र रह हैं। युद्ध के 
अयकर बदल कहों नह। मेंढरा 
रह, परन्तु प्रत्यक देश में जो 
नव कफूर्ति भौर नया जोश तथा 
काय करने मं तत्परता ।दखलाई 
पढ़ती है, वह हमार युत्रकों में 
नह।' है । अपना इस /शशाथलता 
के जिम्मेषार तो दम ही हैं । परीक्षा 
में उ्ीण होने क पश्चात्‌ [विद्यार्थी 
अपनी सफलता का प्रसाद 
विश्वाम के मद मे चखना चाद्दता 
है। परीक्षा-काल में दत्तचित्त 
बिशार्थी परीक्षा के डपरान्त 
निश्वेष्ट हो जाता है; ज़ब तक 
कि फिरस इसके अ्रध्ययन 
कथवा काय का नवीन छुत्र 
नहीं बन जाता। तब क्‍या 
इमारे युवकों के लिए क्रमी तक 
कार्य-हं थ्र का प्रशस्त मार्ग खुला 


आय ॑ युवकों से 


श्री हरिशरण श्रीवास्तव एम० ए०, एल० टी+ 


नहा' है? बात यह दे कि दश 
के उत्थान और निर्माण की 
समस्याएँ कुछ ऐसी उलमसी 
गयीं हैं कि शताब्दियों की निरू 
त्साहिता और परतन्त मनांप्र । 
स्वय अपने आप अपने लिय कुछ 
ढूढ़ नही पा रही हैं। उसे एक 
ऐसे निर्देशक की आवश्यकता है 
जो बचित मार्ग का निर्देश कर 
सके । 

परन्तु वह निदे शक कोन 
है ? आयसमाज ने इसका बीडा 
उठाया था । आयंसमाज़ के 
सस्थापक महर्षि दयानन्द ने धार्मिक 
क्षेत्र अथवा सामाजिक क्षत्र में ही 
क्रान्ति नहीं की अपितु जीवन 
के सर्वाह्न ण रूप की समीक्षा 
की थी। ओर यही कारण था 
कि आर्यसमाज की बहुमुखी 
कार्य प्रणाली सफलता के साथ 
सम्पादित हुईं। जिस समाज 
की विजय-दुन्दुभी ने पन्ञाब के 
जन-मन पर अधिकार कर लिया , 
उत्तर प्रदेश में जिस आर्यसमाज ने 
स्तुत्य काये किया, जिस आर्य 
समाज में सदस्य बन जाना 
गौरव का प्रतीक माना जाता 
था, अब चारो ओर से यह 
शिकायत झा रही है कि समाज 
में युवक आते नहीं। एक ओर 
तो युवकों में बसी ही शिथिलता 
पाई जा रही दे, दूसरी ओर 
जिनसे कुछ आ्राशा की जाती थी, 
बह स्वय कुछ नही कर रहे। 

देश की समस्याएं अभी वेंसी 
फी बेसीहैं। जो कद्दते हैं कि 
आयंसमाज की आवश्यकता नहीं 
है वे स््रयं॑ देखे कि दश की 
स्थिति क्या दो रही दे । अभी वे 
सारी समसस्‍्याए समाज के भाग 
हैं, जिनके लिए श्रार्यसमाज की 
स्थापना हुई थी; बल्कि छ्थिति तो 
यह दे कि पहले से कहा अधिक 
परिष्थि तयॉों उत्पन्न हो गई है। 
स्वतन्त्रता मिल गड्ढे) परन्तु मान 
सिक दासता अब भी मौजूद दे। 
झन्घ विश्वा ध्व॒ तो दूर हुश्ना परन्तु 
बसके स्थान पर अश्रद्धा और 
उहणडता स्थान कर गई । चरित्र- 
निर्माण का काये आयसमाज के 
ऊपर ही है। छात्रों म॑ जब इतनी 


उदृण्डता ओर कायरता प्रवेश कर 
गई हो कि अपने निन्‍्य कर्मों के 
लिए अपने पृड्य गुरुओ पर ही 
ज्ञोर आज़मादे करने लग, तब तो 
वैदिक संस्कृति पुनर्जीवित हो 
चुकी | शुद्धि का कार्य जोरों से 
चलना चाहिये | ब्रावणकोर,; 
मैसर, छोटा नागपुर ओर सथाल 
परगनों में विशेष रूप से कार्य 
करने की आवश्यकल्। है। वहाँ 
आये मिश्नरियों को डैसाइयो की 
साम्प्रदायिक नीति का ही सामना 
नही करना है, अपितु बह। की 
सरकार ही पक्षपातपूर्ण नीति से 
भी टक्कर लेनी है। वास्तब्रिकता 
है कि जिधर देसो उधर ही हमें 
काम करना दे, परन्तु करे तो 
कौन ? यही भारी समस्या हें । 

आयसमाज में जब भी दो- 
चार लोग एकत्रित हुए तो यही 
प्रश्न होता है कि इन कार्यक त्तोभो 
के बाद आयसमाज की बागडोर 
सभालंगा कौन ९ जब अधिकाश 
आयधमाजियो के पुत्र ही आर्य 
समाजी नद्दी बन पाते अथवा 
इस ओर कारये करने मे डदासीन 
से रहते हैं, तब बाहर से कॉन 
आएगा। यह तो हमारा ही दोष 
हे कि उन्हे हम आये न बना 
सके । बाहर से आने बाले 
युवक साप्ताहिक सत्संग में 
विशष उत्साह नही लेते। आय- 
समाज और आयकुमार सभाओं 
के भगढ़े इसमे' विशेष बाधक 
रह हैं । 

यदि आयंसमाज की शिथिल 
गति को रोकना दे तो मेरी समझ 
मे' दो कार्य किये जाय, उससे 
आायसम ज का काये बढ सक्तता 
हैं। इस समय आयेसमाज क 
पास दूर स्थानों पर जाकर 
प्रचार करने वाले मिश्नरी बहुत 
कम हैं। अपने देश मे द्वी ऐप 
स्थान हैं, जद्दों आय प्रचारक या 
तो पहुंचे नहीं अथवा अल्प 
सरय। भें पहुँचे | आये मिश्नरी 
तेयार करना खेल नहीं हैं। न 
हमार पास इतना घन है कि 
उसकी सहायता से हमारा काम 
चल सके + श्रतः मेरी समझ में 
गुरुकुलों मे' इस प्रकार का एक 


सामाजिक स्थिति का अध्ययन 
अपने सिद्धान्तो के साथ विशेष 
रूप के छात्रो का कराया जावे। 
इस कोर्स को छात्रो के लिये 
अनिवाये न माना जाय, श्र पतु 
जो प्रसन्नतापूबंक इस ओर ज्ञाना 
चाहे, ओर उनक आभभावक भी 
स्वीकार कर ल', तब इनका जावन 
बाद्ध भिक्त ओ की भोंत निर्माण 
क्या जावे। य मिश्नरी सन्‍्चे 
आर झअ।धक उपयोगा सिद्ध होगे 
ऐसा मेरा ।बचार ह। आर्य 
अनाथालया म॑ भी यह प्रयोग 
क्या जा सकता हैं। उपदेश क- 
विद्यालय आर इममे अन्तर 
इतना रहगा कि प्रारम्भ स॑ ही 
विद्यार्थी का जीवन वसा दी 
बनेगा जो कि उसे आग करना 
है। डपदशका को विद्यालयों में 
आय-सद्धान्न तथा अन्य घर्मो 
का अध्ययन क्रना पढ़ता है, 
परन्तु एक कोर्स क रपमे, 
नकि जीवन 'नर्याण करने के 
लिए। 

दूसरी बात यह दे कि शिरो- 
मणि सभा की ओर से समस्त 
डा० ए० वी० तथा आय बद्या- 
लयो क्‌ प्रधान आचायों तथा 
प्रबन्धकों को एक बठक में' इस 
बात पर गम्भीर विच र किया 
जाबे कि इन विद्यालया स नक- 
लने वाले छात्र इस प्रक्नार क हो 
जिन पर आयसमाज वी इतनी 
गहरी छाप लग जावे जो वर्षों ही 
नहीं वरन्‌ ज।वन भर कू यम रह। 
यदि आये सस्थाओ मच रख- 
निर्माण भोर धामिक शक्षा पर 
बल नदिया गया तो हभार इन 
विद्यालयों की इस ह 'टगेण 
से उपादयता हू| क्‍या रढ । 

याद यह दो कय 7« दिए 
जाबे' तो आयसमाज़ + वक्रो 
की कमा न रहेगा। अर्ये मार 
समाए ओर डा० ए. - ० स्था- 
ए इस ओर विशप + 4 कर) 
तब क्या कारण हू! « 7 /? कि 
समाज युवक कोच खआरवे 
न आए' | तबतो अश्न यत़ हो 


जायगा के आयस 5 गही 
की मदहन्ती का लाभ: डोड़ा 
जावे | अ्रधवेशन ते 
परिवबतन ।कये छ५ काम 
नहीं चल सकता | 

कोई भी रू. >> तक 
चल नहीं सकत « तक 


ड़ 


आय्यंमित्र 
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जेड बेसाख की दोपइरी में 
जब गर्मी खूब पड़ रही हो, लू 
क्षम जाने के समाचार प्रायः 
झुनने में और कभी-कभी देखने में 
खाते रहते हैं | भूमध्य रेखा के 
दूर देशों में जहों कि शीत की 
अधिकता से सर्दी, जुकाम, न्यु- 
सोतिया आदि रोग ऋतुके कारण 
होते हैं, बहाँ उसके निकटबर्ती 
स्थानों पर गर्मी के दिनो में इस 
झशुघात के रोगी प्रायः हो जाते 
हैं। बूढे, कप्रज़ोर, बच्चे, स्त्रियॉँ 
ओर कोमल प्रकृति वाले मनुष्यों 
पर सर्दी की भॉति गर्मी का भी 
प्रभाव शीघ्र पड़ता € और बे 
इसमें ग्रस्त हो जाते हैं। शीत- 
ऋतु में निर्धन मनुष्य प्राय 
ईश्वर से ग्राष्म ऋतु के ज दी 
आने की प्रार्थना किया करते हैं। 
इसका कारण उनके पास वस्त्रो 
का अभाव होता हे, परन्तु गर्मी 
की भी ऋतु निर्धन मनुष्यो क ही 
ग्राणो की घातक बन बेठती है । 
उसका कारण यह श्र'शुघात ही है । 
धनी पुरुष तो ऋतु अनुरूप स्थानों 
में आराम से रहत हैं। इसलिये 
उनको दोनो ऋतुएँ कष्ट नहीं 
देतीं। रिक्शा खीचने वाले मज़- 
दूर, गाढ़ीवान, डाक के दरकारे 
आादि प्रायः श्स रोग की बलिवेदी 
पर अपने प्राणो की भेंद करते 
हुए सुने जाते हैं । 

यह एक स्वाभाषिक-सी बात 
है कि ठड दश क निवासियों पर 
इस अशुघात का प्रभाव बहुत 
जल्‍दी और घातक पड़ता है, ओर 
शरम दशा के निवासी अपनी 
प्रकृति के कारण इसको काफी 
अ'श तक सहन कर जाते हैं। 
एक वार रोगी जब अशुघात से 
अस्त हो जाता दे, तो वह धूष से 
लले हुए पौधे की भॉति बहुत 
लम्ब समय क लिये अपना जीवन- 
रस खो बठवा है । ओर डस रस 
के पुन] सचार क लिये बहुत 
समय मिध्याहार विह्दर और 
धूप से दूर रहकर ही वह अपना 





कि इसक कायकर्ताओं में 
नव रक्त न हो | अनः आयसमाज 
का करा्य दश का काय होने के 
नाते देश का बढा भारी समस्या 
इस प्रकार “लक जावेगी और 
छाई हुई इता ' नता और अक- 
मेण्यता का "तल नकल आएगा। 
आये नेताआ » इस शोर ध्यान 
दने की करा श्य-ता है 
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'अशुघात' या लू लग जाना 


बेयराज श्री ब्रह्मदत्त स्नातक एम० ए०, श्रायुर्गेद शिरोमणि 


खोया स्वास्थ्य पा सकता है। 
मत्तिष्क पर चोट के रोगी की 
भाँति ही उसे दीघ काल तक 
विश्राम ओर सुपोष्टिक भोजन 
की आवश्यकता होती हे । 


कारण --सूये की अत्यन्त 
तीत्र किरणों श्रथवा डउच्णवायु 
(लू ) का शरीर के साथ संयोग 
होने पर दह का ताममान बाह्य 
वातावरण के अनुसार बढता 
जाता दे। शरीर का वह स्नायु 
मण्डल जो अनेच्छिक रूप से 
इस तापमान का नियत्रण करता 
है, जब उसका संतुलन नष्ट दो 
जाता है, तभी शारीरिक तापमान 
भी बाह्य तापमान के अनुसार 
बढ़ने लगता है | इसी को भर शु- 
घात अथवा लू लगना कहते हैं। 
रक्‍त में से जलीयांश कम हो 
जाता है और बाह्य गरमी के 
अनुसार ही रक्त धीर-घीरे बबलने 
लगता दै। इसी प्रक्रिया को 
तापमान का बढ़ना श्थवा ज्वर 
कहते हैं। और असाध्य दशा में 
यही ह्वर तेज होता हुआ १०७ 
ब १०८ फ० तक पहुँच कर रोगी 
के प्राण हर लेता दें । 


लक्षण -- रोगी की सहनशक्ति 
एव प्रीष्म की प्रचण्ढता के अलु- 
सार ही रोगी में लक्षणों की 
उत्प त्ते होती है। बिल्कुल साधारण 
दशा में तो सिरदर्द व थोड़ान्सा 
गरम शरीर और थकान द्वी मालूम 
हुआ करती है । परन्तु तीत्र दशा 
में प्रलाप और तीत्र ज्वर तथा 
कभी अवसाद होकर गेगी की 
सत्यु हो जाती दे । परन्तु साधा- 
रण तः इसके लक्षण झत्यन्त प्यास, 
अत्यन्त मूछां। सिर चकराना, 
आँखों का लाल होना यह मुरय 
लक्षण हैं ।जी मचलाना, वमनः 
मूत्र की कमी, नाड़ी एवं हृदय की 
अनियमितता, त्ववा का रूच्त 
हो जाना, स्पश का अनुभव न 
होना, शरीर में ऐठन तथा रोगी 
की प्रक्ति के अनुमार अन्य 
लक्षण भी हो जाया करते है । 

बच्चों मे अशुधघात का 
साधारण अश्रम्ाव दोने पर वे 


चिड़ चिढ़े द्वो जात हैं तथा डनको 
अनिद्रा या निद्रा सें चोक पड़ना 
एवम्‌ ज्वर की शिकायत हो 
जाती है। 

जो पुरुष इस गरसी की ऋतु 
में जूता तथा छतरी के विना 
घूमते फिरते हैं इनको तथा जेल 
के बन्दियो, सेनिकों एवं खुले में 
काम करने वाले अन्य मनुष्यों को 
ही प्रायः यह रोग हो जाता है। 
विशेष डललेखनीय यह हे कि 
इल दिनों यदि मनुष्य गरमी में 
खुले स्थानों पर निकलते समय 
श्रपना सिर, गन और सुषुम्ता 
(रीढ़ की हड्डी) को भल्ली 
भांति दकुक्र चले ओर बीच- 
बीच में खूब पानी पीता रहे तो 
बह सहसा अशुघात की चपेट 
में नहीं आता। खादी के वस्त्र 
भी इस अंश में बहुत उपयोगी 
हैं कि वे शरीर और बाह्य ताप- 
मान कू वीच एक आशबरण का 
काम देत हैं, साथ दी उसके मोटे 
होने के कारण पसीना आते रहने 
से उष्णुता का ,१्रवेश अबाघ रूप 
से शरीर में नहीं हो पाता । 

यदि रोगी के द्ाथ-पेरों के 
नाखून नीले-पीले पड़ जायें झोर 
नाड़ी अनियमित हों ज्ञाय तथा 
शरीर में भारी ऐ'हन हो जाय तो 
उसको असाध्य ही सममाना 
चाहिये। पघिसूचिका (दैजे) मं के 
ओर दस्त द्वारा शरीर का जली- 
याश कम हो जाने से मूत्र का 
अभात, और आक्ष प आदि जो- 
जो लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, 
श्रशुघात में भी गर्मी के द्वारा 
शरीर का जलीयांश कम होने पर 
( जलीयांश प्रचुर मात्रा में शरीर 
में होने पर लू लगने का प्रभाव 
कम हो पाता दे) लगभग वही 
लक्षण होते । 

चिकित्सा :--ऊपर के विव- 
रण से यह स्पष्ट दे कि शारीरिक 
तापमान के ऊचे होने पर हो 
न्पयुक्त लक्षण जन्म लेते हैं । 
इपलिये यदि बस तापमान को 
स्वाभाविक स्थिति में नीचे 
लाया जा सके, तो अन्य लक्षण 


स्वतः शान्त हो जाते हैं। यूरो- 
पियन व दच्चवर्गीय व्यक्तियों 
की सुविधा के लिये बड़े-बड़े 
नगरों में मुख्य स्थानों एञ् स्टेशन 
आदि पर अ'शुघात के पीढ़ितों के 
लिये केन्द्र बने हुए हैं। वहाँ 
अन्य उपचारों के साथ ठण्डक में 
रोगो को पूर्णतः विश्राम के साथ 
लिटा दिया जाता है | इस प्रकार 
का प्रबन्ध घर में सूथं छो किरणों 
से सदंथा दूर स्थान में खस की 
टद॒टी भादि लगाकर और खूब 
पानी आदि छिंड़क कर किया 
जा सकता है। वायु अपने का 
प्रबन्ध होना चाहद्दिये। 
रोगी क सारे कपड़े उतार कर 
बराल एवं वक्त में बफे रखना 
चाहिये तथा सारे शरीर पर झसे 
मलते रहना चाहिये । थोड़ा-थोड़ा 
करछ बारसम्वार प्रचुर उड़ा जल 
रोगी को पीने के लिये देना उप- 
योगी होगा । मध्तक को खूब झंडा 
रखना वाहिये। इन क्रियाओं से 
तापमान शनः शनः नीचे आने 
लगता है झोर वह जब १०२ फा० 
तक आ जाय, तब तक ही ऐसा 
करना डचित दैे। परन्तु, यवि 
पुनः तापमान बढ़ने लग तो यही 
क्रिया दोहरानी चाहिये। त्वचा 
के बजाय गुदा के भीतर थर्मी- 
मीटर लगाकर देखने से ठीक ठीक 
तापमान का पता लगता दे | इस 
प्रकार शारीरिक ताप स्वाभाविका- 
बस्था में आ जाता है, ओर रोग 
के लक्षण क्रमशः न्यून द्वोते जाते 
। परन्तु, दुर्बलता के रूप में 
लम्बे समय तक डसका प्रभाव 
शरीर व्‌ मस्तिष्क पर बना रहता 
हैं। ऐसे रोगी को धूप से बाद रें " 
भी बहुत बचने की आवश्यकता 
रहती दे । परन्तु तापमान को 
नीचे लाने की इस प्रक्रिया मे जब 
कभी तापमान-नियत्रक अन चि७िछक 
स्‍्नायु-मण्डल पूरा सहयोग नहीं 
देता, तब हृदय कोर नाड़ी की 
गति भनियमित हो जाती है, 
ओर मूर्छित होकर रोगी मृत्यु को 
प्राप्त हो जाता है। ऐसी दशा में 
चिकित्सक की सम्मति से सृत- 
सजीवनी सुरा, आण्डी, एवं कपूर 
के योग देने पर हृदय को पुनः 
इत्त ज़ना प्राप्त होती है। कमी: 
कभी तीत्र कोष्ठबद्धता ( ऋब्ज़ ) 
के कारण इन झपयारों के बाद 
भी गयेगगी नद्दी सम्दलता, तब 
बसे तीत्र विरेबन देना आवश्यर 
दो जाता दे। 
आयुर्वेद के प्राचीन अंश में 


१४ नून १६४५१ 


आध्यमित्र 


& 





शार्यसमाज के वर्तमान 
अधिवेशनों में जो श्र टिया पाई 
जाती हैं और जिनके कारण 
साप्ताहिक तथा अन्य अधिवेशनो 
में डपस्थिति की न्‍्यूनता रहती हे, 
इन पर जिला आये उप-प्रतिनिधि 
सभा, लखनऊ की स्वाध्याय- 
अरिषदू, में शिवशकरमसहायजी 
की अध्यक्षता में २७ मई) ५१ को 
भले प्रकार विचार-विनिमय हुआ। 
इसका सार निम्नांकित पक्तियों 
में दिया जाता दै-- 

वैदिक सत्संग गुटका में जो 
साप्ताहिक अधिवेशन का क्रम 
है, वह उचित है ।डप्तमें बेद- 
मंत्रों की व्यास्या के स्थान पर 
यह बात देखने की अधिक 
आवश्यकता है कि अधिवेशन प्र 
आने वाले सब्जन संध्या, प्रार्थना 
तथा अग्निद्रात्र के मंत्रों का 
अर्थ भले प्रकार समझते हें अथवा 
नहीं । सदस्यों की एक बड़ी 
सरया संस्कृत भाषा तथा वे दक 
मंत्रोंके अर्थों से अनभिज्ञ हे; 
अतः उनको संध्या-हन में उतनी 
रुचि नहीं होत,, जितनो कि 
होनी चाहिये। अतः एक-एक मत 
का अर्थ भले प्रकार उनके समक्ष 
उपस्थित किया जाय और इस 


अ'शुधात के रोगी के लिये जो 
विद्दारचर्या लिखी हे, वह ठोऋ 
जसी प्रकार फी है जो कि उत्तप्त 
कामियों के कामपीड़ित होने पर 
की जाती थी । गहन स्निग्घ 
सुगधित कुजो में शीतल पत्तों 
ओर पुष्पों से बनी सेज पर 
अत्यन्त धव्ल स्वच्छ शय्या 
विछा कर उस पर अ'शुघात के 
रोगी को लिट/कर तालपत्र, कमल 
छाथवा केले के पत्तो से उसकी 
हुवा करनो चाहिये | महाकवि 
खाणभदट की कादम्बरी में ठेश- 
म्पायन को इसी दशा में नायिका 
कादत्वरी ने देखा था। इन दोनो 
व्याथियों में श्रन्तर कवल इतना 
हे क्रि एक का मूल मन वो दूसरे 
का शर है। बाह्य लक्षणो में 
पर्याप्त समानता दोनो दशा में 
पायी जाती दे और इस एक 
चिकित्सा से दोनों क रोगो की 
शान्त्रि हो जाती है । 

ऐसे रोगी को सुपाच्य, स्निग्ध 
पोषक भोजन दिया जाना आव- 
श्यक हे । इसलो व फच्चे मुने 
काम का मोल तथा प्याज भी 
'खू का प्रभाव रोझते हैं । 


फ्राव #<फम्मोतयी 


आयंसमाज के अधिवेशन 


श्री रामेश्वरसहाय बी० ए० 


मंत्र के अर्थ को साप्ताहिक 
अधिवेशन में इस क्रम से दुद्रा 
भी दिया जाय कि एक मंत्र का 
अर्थ कई वार इनके समक्ष आ 
जाय- जिससे अथे. बवोधगम्य 
हो जाय। इससे संध्या, हवन 
इत्यादि में सदृस्थों की रुचि 
अवश्य बढगी | 

पाठ या डपदेश करने के 
लिये बक्ता महोद्य अपने विषय 
पर भले प्रकार स्वाध्याय तथा 
मनन करके आयें ताकि डस 
विषय को रूरस तथा सुन्दर ढग 
से प्रस्तुत कर सक जिससे श्रोता 
अपने समय का सदुपभोग सम 
उन्हे कोई नवीन चीज़ प्राप्त हो 
अर उनकी आगासी अधिवेशनों 
में भाने के लिये रुच ब. । वक्ता 
तथा विषय पूव॑ से निर्धारित हो 
जान चाहिये, जिससे वे अपना 
उत्तरदायित्व समझे और विशेष 
तेंयारी करके आये। बतमान 
प्रशाली क अनुसार कंबल नीरस 
परठ कर दने से आनन्द नहीं 
शाता । यदि बक्ता ने अपने विषय 
पर अधिकार प्राप्त कर लिया दे, 
तो उसको वह्द बढ़े सुन्दर ढंग से 
प्रस्तुत कर सकेगा। इस प्रकार 
बक्ता तथा श्रोता दोनो को आनन्द 
प्राप्त होगा । अधिवेशन में झन्य 
सदस्यो को भी भाषण देने के 
लिये प्रोत्साहन देना चाहिये, 
ताकि उनक्री दिलचस्पी भी बढ़े 
ओर वह स्व/ध्यायशील बने । 

अधिवेशन को होक समय 
पर प्रारम्भ कर देना चाहिये। 
यदि अधिकारी-वर्ग ऐसा करगा 
तो सदस्यों का सप्रय नष्ट न 
दहोगा और इसका उनपर अच्छा 
प्रभाव पड़ेगा । कई स्थानों पर 
दखने में आया है क्रि अधिवेशन 
के ठीक खसय से प्रारम्भ न द्वोने 
के कारण सदस्यों ने समाञ्ञ में 
जाना कम कर दिया । 

अधिवेशन में सदस्यगण अपने 
परिवार सहित पघरें ओर उसमें 
भज्ञन के लिये महिलाआ तथा 
बच्चो को प्रोत्साद्वित करें तो 


कायक्रम अधिक रुचिकर हो 
जायगा । 


पदम्यों में प्रेम तथा मेल-जोल 


बढ़ाने के लिय पारिवारिक सम्मे- 
लन भी आवश्यक हैं। भाषण का 
विषय इतना रोचक तथा शिक्षा 
प्रद होना चाहिये कि सदस्यों के 
अतिरिक्त उस क्षेत्र के अन्य 
आशसभन्त्रित पड़ो सियो पर भी सुन्दर 
प्रभाव पढ़े श्लोर समाज के प्रति 
डनकी श्रद्धा बढे । स्वाध्यायशील 
पुरुष को ही, जिसे शमपने विषय 
पर पूर्ण अधिकार है, और जो 
समाज की मर्यादा बाहर स्थापित 
कर सकता है, इस अवसर पर 
बोलना चाहिये। ऐसे कार्यों के 
लिये समाज-पुरोहितो की अत्यन्त 
आवश्यकता है जिससे वे भले 
प्रकार प्रचार करें और अपने क्ष त्र 
में संस्कार भी कराये। ज़िला 
बपसभा तथा प्रदेशीय सभाओो 
को योग्य पुरोहितों की सरया- 
वृद्धि की थ्योर विशेष ध्यान देना 
चाहिये । 
साप्तादिक अधिवेशनों में 
शंक्रा समाधान की भी डचित 
व्यवस्था रहनी चाहिये | यदि 
किसी समाज में कोई शंका डप- 
स्थित हो जाय जिसका निवारण 
स्थानीय समाज न कर सक तो 
किसी विद्वान्‌ से ढाक द्वारा अति- 
शीघ्र उसका समाधान कराया 
जाय । इस सम्बन्ध में यदि आय 
मित्र-सम्पादक बच्चों के 'ज्ञानू 
दादा? की भाँति प्रोढ़ों की भी 
शका निवृति कर दिया कर तो 
च्रच्छा हो । 

वार्षिक अधिवेशन इस प्रकार 
होना चाहिये कि व्यय नन्‍्यून से 
न्यून हो ओर यदि समाज-सेवी 
भंन्ननीक तथा भाषण-कर्ता निः 
शुल्क द्वी प्राप्त हो जाय तो व्यय 
बहुत कम हो जायगा। ऐसे डप- 
देशको तथा भज्ञन-डपरदेशको की 
एक सूची उनके भाषण के विशेष 
विषयों सहित, जिन पर डनका 
पूर्ण अधिकार हो जिला इप-सभा 
तथा प्रतिनिधि सभा में रहनी 
घाहिये और आयंमित्र में भी 
सर्व साधारण की जानफारी क 
लिये प्रकाशित हो जानो चाहिये | 
वार्षिक अधिवेशन पर स्थानीय 
समज का कुछ ऐसा कायक्रम 
भी रहे जो दस क्षेत्र की जनता 


को अधिक से अधिक श्राकर्षित 
कर सक, ओर इस प्रकार समाज 
का प्रभाव अपने क्षेत्र में व्यापक 
रूप से फेल जाय। लोग समाज के 
प्रति श्रद्धा की भावना रख सकें 
ओर समाज इन लोगों को समाज 
द्वारा संस्कार इत्यादि कराने के 
लिये प्रेरित कर सके । इस प्रकार 
साप्ताहिक अधिवेशन , पारि- 
वारिक अधिवेशन तथा वार्षिक 
अधिवेशन द्वारा समाज का प्रचार 
अपने क्षत्र में भले प्रकार होता 
रहेगा | 

अधिवेशनों में स्वास्थ्य की 
ओर ध्यान देना भी परमावश्यक 
है। एक सप्राज-मेवी विना अच्छे 
स्वास्थ्य के अपने परिवार तथा 
सप्राज की अधिक दिनों तक 
सेवा कदापि नहीं कर खकता, 
अतः स्त्रास्श्य - सम्त्रन्धी साहित्य 
का अवलोकन, शुद्ध आहार 
विदवर, नोरोग तथा स्वस्थ पुरुष 
के अनुभवो और योगाभ्यास 
द्वारा इस दिशा में भी अधिक 
लाभ इठाया जा सकता है। 


नल 


भारत को वियमिन 
गोलियों की भेंट 


पान असे रिकन एयरवेज के 
केप्टिन जेक प्रिडी ने हाल ही में 
नई दिल्‍ली के पालम हवाईअडड़े 
पर पहचने पर हेल्‍थ सर्विसेज के 
डढायरक्टर जनरल कनंत्न सी. के, 
लच््मणन को अमेरिका की 
तीन सेधासमितियो-“अमेरिऋन 
फ्र ए्डस सर्विस कमिटी ?, “चर्च 
बन्‍्ड सर्विस” ओर “वास रिलीफ 
सर्निसेज ओंबक दि नैशनल 
वल्फेयर कौनफ्र नस” की ओर से 
खाद्योज (विटामिन) की ३,००,००० 
गोलियां मेंट की । 


ये गोलियां पर्याप्त पौष्टिक 
आहार न मिलने से होने वाले 
रंतोंघ रोग (गत के समय अन्‍्धा 
होना) की रोकथाम के लिये 
बन्च! में बांटो जायेंगी | 

कनल लक्ष्मणन ने यद्द भेट 
स्वाम्थ्य - मत्रेणा राजकुमारी 
अमृतकोर को ओर से स्व कार 
की | इन्होंने बताया कि सरकार 
ने फ्लिहाल इस भेट का बड़ा 
हिस्सा बिहार में बाटने का 
निश्वय फ़िया हे, जहां इन दिलों 
अम्न की अत्यधिक कमी है। 


क्नओ कन्ननाओ, 
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आय्यमित्र 


न्ब्ट्र >मखिके 
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भारत सरकार शिक्षा ले 


श्री गशशदत्तजी इन्द्र 


मुसलमान शासन ने तो 
साम्प्रदायिकता का विष इस देश 
मे ऐसा छोड़ा कि उसके कारण 
भारत क्‌ पूत्ं ओर पश्चिम में 
एग्जिमा जसे दो दाग हो गए है। 
और दूसरा शासकीय घर्म अ'प्रेज 
लोग इस देश में छोड़ गए हैं। 
ईसाइयत के ये कीटार॒ु स्वराज्य 
के विकृत ददर में कालरा के 
कीटारुओ की भांति वृद्धि पा रह 
हैं । इसाई राज्य से कही अधिक 
डइपयोगी यह भारतीय स्वराज्य 
इन्हे साबित हुआ है। धर्म निर- 
पेक्ष राजकीय लोग अधिक से 
अधिक लाभ उठाने में भिद् गये हैं। 
गिरजाघरो पर तिरग कण्ड फहरा 
कर उन्होंने अपना जाल ओर भी 
बिस्तृत कर दिया है। पूज्य महा- 
मा गाँधी के पवेत्र नामोच्चारण 
पूबेक ये लोग इईसाइयत को खूब 
फेंला रहे हैं। डालरो के प्रवाह में 
बह कर आए हुए ये मसीद्दी 
मिश्नरी यहां भी ढालरों की माया 
फंलाकर भारतीयों को भुलाषा 
दे रहें हैं। आज शिखा-सूत्र रख 
कर भी देसाई बने रहने की 
घालाकी उन्होंने अपनाली दे। 
सम को राबट और बितना को 
विल्सन बनाने की परिप।टी भरी 
छोड़ दा दे। शिखा सत्र भौर 
हिन्दू नाम वाक्षे देसाइयो की 
संरया बदाई जा रही हें। इस 
सदस्य से सरकार को बेखबर नहीं 
शहना चा हये । 


भारत के पड़ौसों देश तिब्बत 
से समाचार झा रहे हैं कि डालर 
देश अपन इन ढालग्न्पो षत 
मिश्नरियों के यहॉ रद्धोपयोगी 
शस्त्रास्त्र तथा अन्य सामग्री एकत्र 
करने में लगा हुआ दे । हवाई 
अद्दत्ों द्वारा गुप्त रीति से उनके 
ख्रावास स्थलो में उन धमगुरुषषों 
के धर्म स्थानों में अहिंसक महा- 
<मा ईसा क नाम पर बनाए गए 
श्राथना म न्दरों- गिरजाघरों में 
निरीह निदोष मनुष्यों का खून 
बहाए जाने का उपक्रम किया 
ना रहा ह। दूसरी खबर चीन 
से आई हें |क डनके चर्च दश के 


शुप्तचर, मिश्नरियों के यहॉँ 
आकर ठहरते है, और इस तरह 
घ॒र्म की ओट में चीन साम्राज्य 
के भेदो को अमेरिका भेजते रहते 
हैं । इतना ही नहीं, बहॉ के 
मिश्नरी धर्मगुरु भी गुप्तचरों का 
काम करते 

जिन देशो में इंसाइयत फेली 
हुई है इनमे अवसर आते ही ये 
इसा के दूत अपने पोषक देश की 
हिसावृ,त्त में भी सहायक हो 
जाते है। इन घटेनाओं से यह 
सिद्ध हो गया कि इंसाइयत एक 
राजनें,तक जाल दे। आधी सदी 
पूरी होत न होते यह इसाइयत 
ओर ये धर्म-प्रचारक पापा मासा 
मिश्नरी भारत के शत्रु अवश्य 
बन जावेंग । धर्मों के प्रति 
डदार भावना की नीति पर, डप्त 
समय सिवा पश्चात्ताप के हमार 
पास और कुछ भा नही रह 
जावेगा, जेसा कि पाकिस्तान के 
निर्माण के समय हुआ | झनन्‍्छा 
पू्षंक झख मारकर पाकिस्तान के 
नाम पर भारत-भूमि देनी पढ़ी। 

हम यह तो पहले द्वी स्वीकार 
कर चुक हैं. कि शासन का सदेव 
घमे-नरपक्ष ट्लोना आवश्यक दे, 
किन्तु दम यदद भी चाहते हैं कि 
धर्म क चोले म जो शेतान नाच 
रहा हे, डस शारून अच्छी तरह 
देख समझ ले । जन-स्वातन्त््य 
के नाम पर शतानियत को प्रोत्सा- 
इन दूना भी तो उ,चत नहीं 
हैं। शासन को चाहिये कि इस 
पर चार कर झोर ऐसा अवसर 
भारत से न आने द्‌ कि |वद्‌,शयों 
की चालबा।जयों, षघढयत्र और 
दाव पच इन धर्म-प्रचास्को द्वारा 
भारत म स्थान पा सक। 


शारून को इसके लिये 
विधान बनना था हये। इसमें 
घम की प.रभाषा बनाई जावे। 
अचार की प रभाषा निमित हो। 
विव्श धर्मों क (ल्ये विधान में 
विशष ।वचार किया जाना ड.चत 
हैं। जो धर्म हिंसा की ओर आरत 
करता दो अथवा जिसम 'गु ढाइ- 
उम! हो, उस रोकने का ।वधान 
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हमारी पोशाक 


प्रो० वासुदेव विष्णुद्याल एम० ए०, मॉरीशस 


“आयोमन्र” के मारीशसीय 
पाठको ने पोषाक के बारे में प्रकट 
किये मतो को दिलचस्पी से पढ़ाः 
हमारे मध्य भी भारतीय पोशाक 
की प्राचीनता पर चर्चा होती 
रहती है। मॉरीशस में जो बत- 
मान परिस्थिति दे, वह ब्रद्य 
समाज के झउद्भव-काल की 
परिस्थिति से कुछ सीमा तक मेल 
खाता द्वे | कलकत्ता में पश्चिमीय 
सभ्यता का प्रवेश द्वो चुका था, 
ओोर खसंस्य लोगो पर डसका 
सिक्‍का जम गया था। न्रद्य- 
समाज के मद्दा पुरुष चिन्तायुक्त 
हो उठ । श्रा द्वन्द्रन्‍न/ थजी सनातन 
धमियो से सन्ध करक पश्चमीयो 
के प्रयत्नो को निमूल करने में 
लग गये । उसी ज़माने में हिन्दू- 
हितार्थी विद्यालय की नींव पढ़ा। 
समाज-समान्द्‌र में प्रवचन करने 
वाले किस पोशाक म॑ रहे, इस 
पर ब्रह्मा समाज को |बचार करना 
पढ़ा । यहीं तय ड्वुआ कि प्रवचन 
करने वालों फो एक चोगा धारण 
करना चाहिय | सॉरीशस में भी 
उच्चकोरटि क डपदेशक धर्मोपद्श 





बनाया जाय | स्त्री, घन, सम्प।प्त, 
भूमि, कस्त्र आ्माद के प्रलोभनों 

बल पर फलाए जाने वाले घम 
को गेरकानूनी करार दिया जाकर 
रोक की जाय। जिस धरम में 
मद्य, मांस आ।द अनाचारो की 
छुट्टी हो उसे धर्म ही न माना 
जाय । धर्म सम्बन्धी यह विधान 
विश्व में शा।न्त ओर सुख का 
साम्राज्य स्था।पत करने मे समर्थे 
दो सकगा । 

तिब्बत और चीन में हमे 
सावध ना प्रहदण करनी चाहिये। 
भारत म फेल इस मश्नरी जाल 
पर की नज़र रखनी चा।हये। 
पाककस्तान में क्रमरीकी अ्रडड 
बन गए हैं। भारत मे ये गिरजा- 
घर और काले लबादों पर काल्ली 
रस्सी लपट कर घूमने वाले 
मिश्नरी प्रचारक विदाशयों के 
ह,थयार न बनने पावे' इस बात 
का ध्यान अभी से सरकार को 
रखना चाहिये। तिब्बत और 
चीन की इस घटना से भारत 
सरकार को शिक्षा प्रहय करनी 
चाहये । 

|घयो यो नः प्रचोदयात? 


कच्चा अररपकमनक, 


करते वक़्त घोती घारण करते 
हैं । कई प्रामों में घोती - धारी 
प्रवासी अब भी विद्यमान हैं । 

सात सपुन्दर पार पढ़े हुए 
एक-एक मॉरीशस वासी में यह्‌ 
जानने की उत्कण्ठा हुई थी; कि 
जप राज्य द्ााथ आयेगा भारतीय 
शासक कोनसी पोशाक अप- 
नायेंगे। भारत-यात्रा करके उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने वाले मॉरी शस- 
वःसियों के आनन्द का ठिकाना 
न रहा जब उन्होने देखा कि शेर- 
वानी भर पायजामा अपनाया 
गया। इस आनन्द का कारण यह 
है कि मॉरीशस के विद्वर्थी 
अधिक संख्या में लाहोर में विद्या- 
ध्ययन करते रहे। उन्होने इस 
“पञाबी पोशाक” में अपने 
गुरुओ भर सहपाठेयो को 
दखा । 


अनेक नाम तथा वस्तुए ऐसी 
हैं जो साधारण लोगो को जानने 
में किसी जाते विशेष की होती 
है परन्तु जो वस्तुतः औरा से 
ली गई चीज होता हैं। “सुगर” 
शब्द अग्नजो का दें, लेकिन जो 
अग्रजी भाषा तथा सस्क्ृव दोनों 
का ज्ञान रखता है, उसकी दृष्टि 
में “शकरा” शब्द से लिया गया 
है। जनवरी मास के “इ एडयन 
रिव्यू” में श्री गल्लेटा, आई० 
सी० एस० ने लिखा दे कि इसा- 
इयों क धर्म ग्रन्थ म॑ कईे अंश 
ऐसे हैं जो हिन्दुओं के घर्म-प्थों 
से लिये गर हैं । ।नष्पात ।शशुओं 
का वथ कप ने भी राजा हरोढ 
की तरह करवाया था। जन्म का 
आझअन्धा (जॉन ६, १) कवल इसा 
ने नद्दी दुखा था | सद्धमं 3एढपरक 
सूत्र मे एक जन्मान्ध का कथा 
मिलती है । सिसमेभोन (२-२४५- 
३०) का कट्दान। ले लव॒ वस्तार 
में पाई जाती दे | लेखक न एक 
आन्दोलन खा ।कया ह्‌ । उन्द्रोंने 
पोष को लखा दे। प्राटस्टण्टों, 
की सेवा में भी डन्‍्हाने एक 
पुस्तिका भेजी ह। 
संसार मे आदान प्रदान दोता 
रहता दहै। जब कोई लिया गया 
नाम त्रिय हो जाता है। हम उसे 
प्रचलित करने भे' संकोच नहीं' 
किया करते। “हिन्दू” शब्द के- 
सम्बन्ध भे' बहस हुआ करती 
थी | एक पत्त यह था कि किसी 


१४ जून १६४१ 
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विदेशी भाषा में! इसका बहुत 
थुरा श्र्थ होता हे। दूसरा पक्त 
थूह था कि कससे कम हित, भाष। 
में इसका कोई बुरा अर्थ नहीं, 
हिआ्र, में “हिन्द” का मतलब है 
*शक्तिशाली ”। यदि हम “हिन्दू” 
का बहिष्कार करे हमे “हिन्दी” 
की रखने का अधिकार न होगा । 
राव तो हमारी भाषा ही का 
भाम “हिन्दी भाषा? पढ़ गया। 
हमारे बच्चे “हिन्दी-व्याकरण” 
सीखते हैं । 


“ विदेशी होने पर भी “हिन्दू” 
को इसने अपना शब्द बना 
छोड़ा । सब उसका इतना ही अथ 
हे-“जो भारत मे उत्पन्न हुए 
किसी भी धर्म को मानता दो ।” 
इस अथ मे शेरवानी और पाय- 
जामा हमारी वेश-भूषा मे परि- 
गणनीय है । 


सच पूछिये तो हमे इस बात 
का ब्रयथा कि कहीं सूट को न 
ध्पनाया जाय । कापूजी की 
शिक्षाओं को ताक पर रख दिया 
गया। साथ-साथ पन्द्रह साल 
के बाद हिन्दी का समादर करने 
वाले संन्‍्यासी, चपरासी, ढायबर 
सब से अ'ग्रेज़ी मे' बोलते दिखाई 
दे रहे हैं। सूट को राष्ट्रिय मान 
लिया जाय तो हम पहचान भी 
न 
भारतीय है । 


शरवानी ओर पायजामे से 
प्राचीनतर है । मध्यकालीन भारत 
की यात्रा करने वाले पश्चिमीय 
यात्री मारको पोलो ने अपने 
अमण-वृत्तान्त में बताया है, 
भारत के लोग बहुत कम परिधान 
पहनते थे । मारतीय सभ्यता के 
ढच्च शिखर पर पहुँचे हुए थे। 
डसी यात्री ने कहा था कि भार- 
तीय अंधष्न कोटि के व्यापारी थे, 
घोढ़ों को विदेश से मंगाते थे, 
ठेलगू देश में सुन्दर “मुस्लिन ! 
बनाया जाता था, संसार के सबसे 
बढ़ जद्दाज हिन्दुओं के थे, लोग 
भूषणों से लदे रहते थे। यदि 
कम कपड़े पहनते थे तो कारण 
श्रद्दी था ।क उनके देश से अधिक 
शस्त्र धारण करने की आवश्यकता 
नहीं।' थी। 


में लिखा था कि भारतीय लोग 
शक कपड़ा लेकर उसे अपने 
कन्धों पर शिथिलता से फेंकते 

। थे एक “मुस्तिन का बना 





हुआ कुतों भी घारण करत हें 


ओर अपनी दाढ़ी को रंगते ते। 
इन प्रमाणों के साथ यदि हम 
संस्कृत लेखकों का कथन जोड़ 
द' कि उत्तर य ओर धोती को 
दी पुरुष धारण करते थे, तो इस 
परिणाम पर श्रवश्य पहु्चेंगे कि 
शेरवानी और पायजामा अपेक्षा 
कृत शर्वाचीन हैं । 


णजाशात्ता 


शोक दै कि आरयसमाज सिव- 
हारा के प्रधान श्री पं> जगन्नाथ 
प्रसाद जी का देहान्त हो गया। 
आयंसमाज शोक - सह नुमूति 
प्रकट करता है।आप चड़े है 
निर्भीकक साहसी और कमंठ 
सदम्य थे । 


--आयससाज राघड़वाला रामन- 
वार का वार्षिकोत्सव ६ तथा ७ 
मई को सानन्द सम्पन्न हुआ | 


पाते कि हमारे शासक ' 








हि विदा//ता/गा।॥॥//0 आए 00; 62 एकााए पा हाका । ॥// क्र ॥7॥॥॥/ तु 
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आये बन्धुओं को यद्द जान कर अत्यत खुशी होगी कि 
भारतबर्षीय आर्य कुमार परिषद्‌ ने गत ४ वर्षों मं सन्‍तोषजनक 
प्रगति की है। सन्‌ १६४६ में परीक्षा केन्द्र समस्त भारतवष में 
१०६ थे और २५०० छात्रों ने परीक्षा दी थी, इस वर्ष मार्च 
१६५४१ में परीक्षाथियों की संख्या ५६०० होगई ओर केन्द्रों की 
संख्या २४४ द्वो चुकी हे । परीक्षाफल भी सनन्‍्तोषजनक रहे । 
इससे पता चलता है कि आयंसमाज का प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ 
रहा दे, भारत से बाहर विदेशों में भी जहा भारतवासी रहते 
हैं, वहां भी इन परीक्षाओं का प्रचार द्दोगया है। 

सिद्धान्त सरोज, [सद्धान्तरत्न, सिद्धान्तभास्कर और 


 अि ६ छिद्धान्त शास्त्री चारों परीक्षाओ्ों में परिषद्‌ के अधिकारियों ने 
इसमे” सन्देद नद्दी' कि घोती ) पाठ्यक्रम में वे एस्तक ही नियुक्त की हैं जिनको पढ़ कर आर्य- 


७ समाज के सिद्धान्तों का भली प्रकार परिचय हो जाता है भौर 


परीक्षार्थी आर्यसमाज के रंग मे' रंग ज्ञात हैं । इस प्रकार वे 
मद्दर्षि दयानन्द सरस्वती के उह्े श्य की पूर्ति कर सकते हैं अर्थात्‌ 
ऋषि-ऋण चुका सकते हैं। परमपिता परमात्मा आये नवयुवकों 
झोर युवतियों को बुद्धियों को प्रंरित करें जिससे भारतवर्षीय 
आयंकुमार परिषद्‌ के परीक्षार्थियों की सख्या दिनोंदिन बढ़ती 
जाय । कई परीक्षार्थी परीक्षा होने से २-३ मास पूव पुस्तकों का 
अध्ययन शुरू करते हैं । ऐसा करना ठीक नहीं है। कम से कम 
परीक्षा से श्राठ मास पूर्व पुस्तकों को पढ़ना आरम्भ कर देना 
चाहिये। ऐसे अमृत सोपान तुल्य प्रन्थों का जितना श्रध्ययन 
किया जाय थोड़ा है कोर वे परीक्षार्थी परीक्षा मे, सब प्रथम 
रह कर सम्मान और पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं । 


सिद्धान्स सरोज, सिद्धान्त रत्न, सिद्धान्त भास्कर 
झौर सिंद्धान्त शास्त्री के लिए पाठ्यक्रम की सभी एस्तकें 


. है उलित मूल्य पर परिषद्‌ के केन्द्रों को ओर परीक्षार्थियों को 
# सप्लाई करके का दमने विशेष प्रबन्ध कर लिया है। भारतवर्षोय 
है आये कुमार परिषद्‌ की पुस्तकों का सम्पूर्ण सूचीपत्र मुफ्त 


मंगायें । इनके आतिरिक्त आर्यसमाज सम्बन्धी सभी एस्तके' 


मारको पोलो की तरह आर्य्य॑न्‌ |; उचित मूल्य पर भेजी जाती हैं । 


कण 


जगतराम आय, व्यवस्थापक 


झाये प्रकाशन मंडल, लाजपतराय मार्केट, दिल्ली | 
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--प० श्रवधविद्दारीलालजी भट्ट 
व फेवर (इटावा) निवासी के पुत्र 
श्री यशोदानन्दन के शुभ विवाह 
के उपलक्ष्य मे २१) बंद प्राचारार्थ 
भेजे गये । 

--आरयंसमाज नगरा मोँसी 
अपने भूतपूर्व उपमन्त्री श्री बाबू: 
लाल बैश्य के दद्दान्त पर शोक- 
सहानुभूति प्रकट. करता है। 
परमात्मा दिवंगत आत्मा को 
शान्ति ओर दुखी परिवार को 
धय प्रदान करे। 

--रे८ मई ५१ को पं० खडगपाल 
सिहजी प्रचारक के हद्योग से 
फतेहपुर ( सहारनपुर ) में आर्य- 
समाज्ञ की स्थापना हुई । 
“शोक है कि आयसमाज निच- 
लौल ( गोरखपुर ) के मुख्य कार्य - 
कर्ता श्री प० भागत्रतप्रसादजी 
प्रधान का २७ मई को देहान्त हो 
गया | अत्येपष्टि संस्कार वैदिक 
रीति से हुआ | इक्त आयंसमाज 
शोक सहानुभूति प्रकट करना है। 
परमात्मा दिवगत आत्मा को 
शान्ति अदान कर। 

“आर्य गुरुकुल देवरिया का 
डत्सव ११, १० तथा १३ मई 
४५१ को मनाया गया। सब श्री 
स्वामी त्ह्मानन्दजी, प० गोपा ज्ञ- 
शास्त्री दशन कस री, प० ब्रद्मदत्तजी 
विज्ञासु, त_्र० अखिलानन्दुजी, प० 
शकरदेबजी, प० इन्द्रदेवजी, प० 
द्वारकाप्रसादजी आदि विद्वानों के 
भाषण हुए । नगर-कीतेन भी 
हुआ। उपाधि-वितरण किया गया | 
--आए० स० शेरकोट का वार्षि- 
कोत्सव २० से २४ मई ४१ तक 
सफलतापूर्वक सम्पन्त हुआ। 
श्री प० हरिशरणजी सिद्धान्ता- 
लक्कार के भाषणों का अच्छा 
प्रभाव पढ़ा । २९ मई को आय- 
कुमारो की वाद विव्ााद-प्रतियोगिता 
हुई, जिसमें श्री रघुवरदयालु 
आय प्रथम रहे। 


- गढ़मुक्त श्वर के श्री दामोदर- 
दासजी की पुत्री का विवाह 
पिलखुआ निवासी श्री रामगोप ल 
ज्ञीक पुत्र श्र। धीरन्द्रप्रकश के 
साथ मम्पन्न हुआ। १-) स्था- 
नीय समाज्ञ को दान [दय गये। 
प० तीथंराजजोने संस्कार कराया। 
२५ मई को एक मुसलमान की 
शुद्ध हुइ । नाम घमदेव रखा। 
गढ़मुक्त श्वर नवासी शअ्र' सोहन- 
लालजी के पुत्र श्रो शोमप्रक।शजी 
की पुत्री सुखदादेवी का विवाद्द 
अतरोली (अलीगढ़ ) के श्री 
भगवती प्रसादज्ञी के पुत्र श्री- 
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छोमप्काशजी के साथ २८ मई 
को हुआ । दोनो ओर से द्स रुपये 
दान दिये गये | श्री प० सुरेन्द्र 
शर्मा गोर ने सस्कार कराया | 
--अमरोहा आ० स० के मनत्री 
प० हरिश्वन्द्रजी सत्यवादी का 
विवाह सस्कार १६ मई को एक 
विधवा कन्या से सम्पन्न हुआ । 
यह सस्कार श्री प० गगाप्रसादजी 
सपाध्याय,ओर श्री प० रामचन्द्रजी 
वैदिक मिश्नरी ने कराया। वर- 
पक्त की ओर से हअयंसमाज 
सन्दिर बनवाने के लिये २५०) 
दान दिया गया। 

उसत्व सचनाएं 
«-शआाजमगढ आर्यसम्मेलन ४ से 
७ जोलाई ४१ तक आयसमाज 
सधुवन में होना निश्चित हुआ 
है। अनेक विद्वान्‌ इसमें भाग 
लेंग ! 
--आ० स७० मुरतारंपुर का सातवां 
वाषिकोत्सव १६, १७, १८, तथा 
१६ जून ४१ को मनाया जायगा। 
भी स्वामी अमृतानन्दजी कृपया 
अवश्य पघारें। 

निर्वाचन 

«-आ०स० राघड़वाला रामबार-- 
प्रधान-श्री फूलसिंहजी भाये 
ओर मन्त्री-श्री परशुरामजी 
आय | 
“-आा०स० नगरा झासी-प्रधान- 
था० हरीसिंहजी ठेकेदार ओर 
अन्त्री-श्री रामनाथ शर्मा । 
“--आ० स० फतेहपुर (सहारनपुर) 
अधान-श्री गेदा रामजी आये ओर 
अन्त्री-श्री आत्मारामजी आय । 


सार बचनाए' 

ज़िला आय उप-प्रतिब्विधि 
सभा लखनऊ क स्वाध्याय-प रिषद्‌ 
की बारहवीं बठक २४ जून ४९ 
को आय समाज बादशाहनगर, 
लखनऊ म होगी । विचारणीय 
विषय वर्तमान काल में हमारे 
भ्रचार क विषय क्या होने चाहिए? 
- प्रचार मन्त्री 


+ कुछ आयमज्नन यज्ञोपवीत 
को दाहिने हाथ के न॑चे और 
बाएं कथ के उपर पहनते 
कुछ क्वल गले में पहत हैं कुछ 
झाय वद्रान यथ्रोपवीत पहनते 
ही नहीं | इस विषय मे विद्वानों 
का क्या समाध न हैं ? शिवदत्त 
शास्त्री आल्षम नगर ( मेरठ ) 

[ इस वपय मे सस्कारविधि 


आय्यंमिन्र 


श्‌ 


ओर सस्कार-चन्द्रिका में 
प्रकाश डाला गया हदै। उन्हें 
पढ़िये | जो झाय॑ विद्वान यज्ञो 
पवीत नहीं पहनते, उन्हे “आर्य 
कहना भूल है। --सम्पादक ] 
--महाविद्यालय ज्वालापुर के 
महोपदशक श्री प० रामस्वरूपजी 
शर्मा वानप्रस्थी प्रचार के लिये 
झालीगद से सिकन्द्राराद जा रहे 
; बस मे महाविद्यालय की 
रसीदबही उनसे खो गई दे। 
रसीदबद्दी का नम्बर ७३ हे। 
दानी महानुभावों से निवेदन हे 
कि इस नम्बर की रसीदबद्दी को 
वे जाली समझें और इस पर 
वे धन-सग्रह करने वाले को 
किसी प्रकार का दान न देवें। 
देवीचरण त्रिपाठी, 
मुस्याधिष्ठाता । 

--महा मह्दोपाध्याय श्री गौरी 
शकर हीराचन्द ओमा का लिखा 
'राजपूताने का इतिहास” कह्दों से 
मिल सकेगा | चन्द्रगुप्त 00० श्री 
नन्द्रास वेश्य १० , रामगली, 
मेरठ नगर। 

--गाजमित्र, राजरत्न मास्टर 
आत्मारामजी अम्ृतसरी की ८ 
वीं जन्म-जयन्ती के उपलक्ष्य में 
उनकी समस्त पफलव्ध छतियां 
२० जून ४१ से १६ जुलाई ५१ 
तक आधे मूल्य में दी जावेंगी। 
विनोद परिडत, कारेली बाग, 
बढ़ोदा। 


भारत में हलचल 


मचा देने वाली ८४ पृष्ठ की 
रहस्यमय पुस्तक “जोहर मुल्क” 
एक कार्ड पर १० भिन्न-भिन्न 
स्थान के श्रादमियों के पूरे पते 
लिख कर मुफ्त मगाले । 


“इूणिडियन स्टोसे! (२१) जगाधरी 
(| 7? ) 


श्री जगदीश भूषज्ष कवि 


सगीताचाय ग्रामोफोन सिंगर 
झाय भजनोपनेशक को वार्षिको 
त्सवों, वित्राहों, पर्षां शुभसं 
स्कारों पर गायन, कथा तथा 
प्रचार के लिये याद करें 


पता+-मुहल्ला गुढयाई, 
फोन न० १५३, शाहव॒रा ददली | 


पूर्ण | # के तपेदिक! 













रोगियों 


आबष--नहीं-तो-कल 

अबनह - तो-फिर 
झाप को अपनी प्यारी आन 
बचाने के लिये भारत विख्यात 
मद्दौषधि (0.4 /82]) 'जबरी का 
सेवन करना द्वी पड़ेगा! फिर देर 
करके क्‍यों अपने प्राणों को खतरे 
में ढाल रहे दो * ऐसा न हो कि 
देर करने से बही बात हो कि अब 
पछताए क्‍या होता है, जब 
चिढ़िया चुग गई खेत । इसलिये 
आज दी आडंर देकर अपने को 
काल के गाल से बचावे । मूल्य 
जबरी न० १ पूरा ४० दिन का 
कोस ७४) रू० | नमूना १० दिन 
<०) तथा जबरी न० २ पूरा कोस 
२०) रु० नमूना १० दिन ६) 

महसूल अलग दहै। पता-- 

“जबरी” श्राफिस (२१) 

ज्गाघरी? (ई, पी.) 


१४ जून १६४४१ 


झनाथालय को दान 


ओऔमश्यानन्द अनायात्रय 
झागरा ५१ बषे से हिन्दू जाति 
की सेवा कर रहा है। इस्र में 
सेकढ़ों अनाथ घालक और 
बालिकाओं का पाक्षन-पोषण हों 
रहा है। हज़ारों अनाथ बालक 
शिक्षित ओर योग्य होकर निकल 
चुक हैं। अवः आप भी दान देते 
समय इन अनाथ बालकों को न 
भूलिये। अनाथ लड़कियों के 
लिए २४ वष की आयु के बर्रों 
की आवश्यकता है। २०) फार्म 
का मूल्य भेज कर फार्स मेंगा कर, 
भर कर भेजिए | 


मंत्री, भीमदयानन्द अनाथालय 
आगरा। 


प्रचार एवं स्वाध्याय उपयोगी 


पुस्तक 


२--पूर्जी अफ्रीका भर मारी 
शस आदि सें भारतीयों का राज- 
नतिक साध्कतिक संघर्ष तथा 
वहाँ का शझ्मास्वों देखा वृन्तान्त 
(क्वे०- स्वामी स्वतत्रानन्दजी 
मद्दाराज-भुमिका लेखक भारत 
सरकार की ओर से मारीशस में 
भू० पू० कमिशनर श्री घर्मयशदेव 
जी) १० बहुमूल्य एवं दुष्प्राप्य 
चित्रों सह्तित श) 


२--मनो विज्ञान तथा शिव 


सकल्‍्प २॥) 
३--कतंव्य दर्पण १) 
४--वेदिक सत्सग पद्धति |) 
४-हितषी की गीता ॥) 
६-नत्र-रक्षा 5) 
७--अ्रद्य चर्यासत £») 
८-स्पप्नदोष की खिकित्सा ») 
६--कृषि विज्ञान ॥) 


१०--हमारा शज्रु तम्बाखू +#)॥ 
११--रामराज्य केसे हो ९ »)॥॥ 
१४--व्यायास (भाग१) न) 


१६ - नमस्ते >>) 
१७ मददर्षि दयानन्द और 
उनका कार्य -) 
१८--आ० दयानन्द का संक्षिप्त 
परिचय सी 
१६-स्वा० आत्मानन्र की 
सक्तिप्त जीवनी >>) 


२०--दयानन्द और वेद ॥। 


२१५--सत्यार्थ प्रकाश शका 
समाघान 


२२--झआरयें समाज की आवश्य- 
कता एवं उसकी हन्नति के 
उपाय [॥। 
२३ गो करुणानिधि #) 
२४--७०छ 700००घ%का . ») 
२५-सिखर ओर यज्ञोपवीत 5) 
२६-पंजाब की भाषा व लिपि -) 
२७-आर्योद श्य रत्नमाला . -) 
शरुपए--अेदिक सध्या पद्धति. -है 
२६-बेदिक सध्या हवन पद्धलिऋ% 
३०--भाय समाज के नियमोप- 
नियम 
३१--आयकुमार गीताज्जल्ि 


१३-बालविवाद से दहानिया -) भाग ९ 
१४-आदंदशे त्रद्वघचारी »)| ३२-आयकुमार गीताश्जल्ि 
१४--कन्या और ब्रह्मचर्य »)॥ भाग २ न्‍] 


१) से कम की वी०पी० नहीं होती । पता पूरा ओर साफ-साफ लिखे” | 

थोक लेने पर विशेष गियायत | उक्त समस्त पुस्तकें एक साथ कछेने पढ 

£ हितीषी की गीता” मुफ्त मिलेगी। मूल्य पहले भेजने में लाभ रहेगा । 

इसक लिये मूल्य के अतिरिक्ति जितने रुपये की पस्तके' हों उतने ही 

दे में यदि रजिस्ट्री से मगानी हों तो ।/) अन्यथा “) जोड़ कर 
। 


कै #रशवब#प्णक//याहकगणत.#००७% टोदिक साहित्य सदन, लाल दरवाजा, सीदाराम वाजार, देदली 


"हैंड जून १६५१ 


भाय्यमित्र 


१रें 





सभा की छात्र-इत्तियाँ 


आयंप्रतिनिधि सभा उत्तर 
अदेश की ओर से प्रतिवर्ष को 
वंति इस वर्ष भी नवीन छात्र- 
आूतियों आगामी जुलाई मास 
से नायक जाति के बालक-बालि- 
काओ को दी जायेगी । सहायता 
आाहने वाले विद्यार्थियों को चाहिये 
कि अपने प्रा्थना-पत्र १५ जुलाई 
१६५९ तक अपने-अपने स्कूल, 
कालेज के उच्च अध्यापकों एव 
अिन्सिपल की सिफ्रारिश के 
साथ सभा-कार्यालय ५, मीराबाई 
मार्ग लखनऊ के पते पर भेज द्‌' । 
धर्मपाल विद्यालकार 
मन्त्रो, आ० प्र० सभा, लखनऊ 
आयेबीर दस भावश्यक है 

महर्षि दयानन्द्‌ द्वारा प्रतिपा- 
चदित “कृण्यन्तोविश्वमायम्‌” क 
येय को सम्मुख रखते हुए श्माय॑- 
समाज की योजना का चतुमु खो 
होना स्वाभाविक है। अर्थात्‌ 
धार्मिक, भझ्ार्थिक, राजनेतिक 
इत्यादि सभी क्षेत्रों में इसे वेद्क 


घर्म अथवा संस्कृति के आधार 
पर क्रान्ति शऋरनी आवश्यक है। 
इस विशाल कार्यक्रम के लिये 
जहॉ आरयंसमाज को अनुभवी 
वृद्ध नेताओं की आवश्यकता है, 
वहाँ इसे संघर्ष में सवंस्व की बाजी 
लगाने वाले नवयुवकों की भी 
झावश्यकता दे । साव्वदेशिक 
आयंगप्रतिनेधि सभा ने इसी 
डह श्य की पूति के निमित्त आर्य- 
वीर-दल का निर्माण किया हे । 
छात्र-धम की चेतना उत्पन्न करना 
आयं-वीरदल का मुख्य उद्दश्य 

। 

अपने इस छोटे-से जीवनकाल 
में आयबीर-दल ने झ्रारयसमाज की 
बड़ी अच्छी सेवा की दे । बंगाल 
का दुभिक्ष, नवाखाली का हत्या 
काण्ड, देश के विभाजन, हैदराबाद 
राज्य में रज़ाकारो को गुण्डाशाही 
तथा आसाम के भूमिहुम्प के 
अवसर पर दल के नवयुवकों ने 
सराहनीय सेवा-काय किये हैं। 
परन्तु सावंदेकि सभा आ्यंबीर 
दल की शक्ति को जिस रूप में 
देखना चाहती दे, वह वेसी अभी 


तक नहीं बन पायी। अन्य कारणों 
के साथ-साथ इसका एक बहुत 
बढ़ा कारण यह भी रहा दे कि 
आयपमाजों ने आयबवीरदल के 
निर्माण में कपना हार्दिक सहयोग 
नहीं दिया। 

महर्षि दयानन्द महाराज द्वारा 
निर्मित आयंसमाज के नियसो में 
से छठे नियम के आधार पर 
तो आरयंसमाज का वास्तविक रूप 
वही है, जहाँ आर्यों की शारीरिक, 
आत्मिक तथा सामाजिक उन्नति 
के लिये प्रयत्न होता है। इस 
दृष्टि से जिस आयसमाज में 
इन तीनो प्रकार की उन्नति के 
लिये प्रयत्न नही' होता। उसमें 
महर्षि की भावना के अनुसार 
कार्य नहीं हो सकता। इसलिए 
व्यायामशाला अथवा आयबीर- 
दल प्रत्येक आर्यसमाज का 
अग होना चाहिये। 

देश की बतमान क्रान्तिकारी 
अवस्था में यदि आयसमाज ने 
नवयुवकों को अपनी ओर आक- 
षित न किया तो यह उसकी 
भयदुर भूल होगी । क्योंकि आज 





देश का नवयुवक भिन्न भिन्न 
वादों से चकाचोंघ में नास्ति- 
कता की भोर दोड़ा चला जा 
रहा है। दुर्भाग्यवश यदि नात्ति- 
क आन्दोलनो के हाथ में देश की 
बागडोर आ गई; तो आय समाज 
का “क्ृणवन्तोविश्वमायम्‌” का 
नारा एक वार तो हवा में ढ़ 
जायगा । अथौत्‌ वेदिक पघर्म 
तथा सस्कृति के आधार पर आर्य 
राष्ट्र का निमोण एक जटिल 
समस्या बन जायगी। इसलिए 
आयंसमाजों को चाहिये कि वे 
आये शिरोमणि सा्वेदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा के आदेशानुसार 
अपने यहाँ आर्यंवीर-दल के रूप 
में' नवयुवको की शक्ति का 
संप्रह कर' ओर सभा के आदे 
शानुसार इस शक्ति का सदुपयोग 
करे । 


ज्ञानचन्द, 
मन्त्री, सावदेशिक सभा 





| आज 



























१--उपदेश मंजरोी ३ मद्दर्षि दयानन्द सरस्वती के 
ख्यान । भूमिका लेखक स्वामी श्रद्धानन्दजी मद्दाराज । पुस्तक 
का ध्याय भाषा में सुन्दर संशोधित एवं नवीन संस्करण । २) 
२ - उपनिषद्‌ आये भाष्य, (सजिल्द) भाष्यकार आर्यसमाज 
के भोरव प्रसिद्ध बिद्वान्‌ पंडित आर्यमुनिजी । ६) 
३--दयानन्द प्रकाश ः ऋषि दयानन्द का सम्पूर्ण जीवन- 
चरित्र (सजिल्द) क्षे०--स्वामी सत्यानन्देज़ी महाराज | ५) 
४--दयानन्द विवरावल्लौ(सजिल्द) : जीवन की प्रत्येक घट- 
नाओों का चित्रमय जीवनचरित्र हा 
५-- कर्तव्य दर्पश्धः आये समाजियों के लिए आवश्यक 
पुस्तक -ले० महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज | 
६-मभक्ति दर्पश्ष ः भाये समाजियों के लये आवश्यक 
पुस्तक - ले० महाशय राजपालजी | 
७--स्वाध्याय सन्देोहू: स्वाध्याय के लिए अनुपस प्रंथ । 
के० वेदों के प्रकांड पढित श्री स्वामी वेद/नन्दजी तीर्थ ६) 
८--सावित्री प्रकाश ः गायत्री मंत्र की मद्ानता पर छत्तम 


पद “वदकमम पका था क्रमश 


कुछ उत्तम पस्तके 
१० - सांख्य दशन कराइतिदास ः ले० श्री उदद्यवीरसिंदजी ३०) 


११--वैदिक सिद्धान्तोंपर बद्विनोंकी बातें ः ले? श्री सिद्ध- 
शोपालजी । स्त्री जाति को आये बनाने वाली उपयोगी पुस्तक 


१५ व्या- 


शशे 


१॥) 


१॥) 


पुस्तक । लेखऋ श्री स्थामी बेदानंद्जी तीर्थ । १) 
£ गाप्ट्रदा हे वेदिक साधन: राष्ट्र-रक्ता की समस्याओं 
का समाधान | ले० श्री स्वामी वेदानद जी तीर्थ । १) 


नवीन संस्करण 





स्वाध्याय योग्य एवं आयेसमाज के प्रचार के लिये 


१) 


१२--वे दिक संस्कृति ः श्स पुस्तक पर पुरस्कार भी मिल्ला 


है । ले० प० गगाप्रसाद उपाष्याय एम० ए०। २॥) 
१३--दत#”जरी : कारों बेदोंके सौ-सो मंत्रों की सरल सु- 
बोध व्याख्या । ०) 


१४---ट्िराष्ट्र सिद्धान्त भोर राष्टीय मुसलमान * ले० 


श्री ब्रद्मादत्तजी सन तक शास्त्री । 


१) 


१४ --अक्ष चये सन्देश : हे? ५ सत्यत्रतजी मू? पू० 


५ 
आचाय गुरूकुत् कागढ़ी | 


9) 


१६-श्रीमदूभ पवबद_गीता : अनुवादक श्रीस्त्रामी सत्यानंदजी 


महाराज, आरयभाषा में सरल अनुवाद 


२॥) 


१७-गहस्थ जी वन रहस्य : वेदिऊ गृदस्थशार्त्र पर अनूठी 


पुस्तक । ले० महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज । 


श२॥) 


इनके अतिरिक्त वेदिक धर्म सम्बन्धी एवं आर्यसमाज के 
छः ्ध हे 
प्रच्ारार्थ सभी पुस्तऊें कहीं का भी प्रकाशन दो, आय-प्रकाशन 


मणदल से उचित मूल्य पर मगाएं। 


आय प्रकाशन मण्डल, लाजपतराय मार्कीट, देहली । 


१७ 


आ्वमित् 


१४ जून १३६४१ 





दछ्षिख अफ्रीका में वाक- 
प्रतियोमिता 


स्व० श्री स्वामी भघानीदयालजी 
सन्‍्यासी ने अपने जीवन में जो 
हिन्दी के प्रचार का महान कार्य 
दक्षिण श्रक्रि। तथा अन्य डप 
निवेशों म॑ किया था,इसको ध्यान 
में रखते हुए हिन्दी शिक्षा - सघ 
नेटाल ( साउथ अफ्रिका ) ने 
स्वर्गीय ओज €्वी नेता श्री स्वामी 
जी की स्मृति म॑ हिन्दी वाक्‌ 
प्रतियोगिता का आयोजन किया 
हैं। गत मास २६ अप्रैल को 
महात्मा गाधी दाल डरबन में 
श्री ज० मगनलाल की अध्यक्षता 
में यद्द प्रतियोगिता बड़ी सफलता 
थूक हुई । इसमें आयेसमाज 
प्लेसिसलेयर, वेद घम्र सभा; पीटर 
मोरित्सबर्ग, आर्यस्माज सिप्रिन्ग 
फिल्डमियर बक, सनातनघर्म 
इनन्‍नति सभा, डरबन कन्द्रिय 
हिन्दी प्रचार-समिति तथा युवक 
आर्यसमाज क्कोयरड्ड आदि 
दिन्दीप्रमी _ ससथाओं. के 
प्रतिनिधियो ने भाग लिया। 
इस अवसर पर हिन्दी प्रथमा 
परीक्षा मे' सफल विद्यार्थियो को 
प्‌? आर० बी० महाराज ने 
प्रमाणपत्र भी वितीण किये । 
अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण 
में बदाया कि साता-पिताओं का 
कर्तव्य अपने बालकों की शारी- 
रिक आवश्यकताओ को पूर्ण 
करने मे द्वी समाप्त नहीं हो 
जाता, अपितु इससे भी अधिक 
आवश्यक यह है कि डनकी सान- 
सिक शक्ति का विफास अच्छे 
अकार से हो ओर विशेष रूप से 
इस भाषा के माध्यम द्वारा हो 





भारी रियायत-स्वास्थ्यवद्धक दोनों ओषधियों पर २५ फीसदी छुट-आज ही आर्डर 


जिसको कि उन्होंने अपने शैशव स्वामी अमेदानन्दजी नेपात्ष को 


मे' माता के दूध के साथ ही पान 
किया है। उन्होंने झाशा प्रकट 
की कि यह प्रतियोगिता हिन्दी 
के अनन्य उपासक आदरणीय 
स्वामी भवानीदयालजी की सरूटते 
को अपने जोरदार इिन्दी के 
प्रचार के द्वारा अछुण्ण बनाये 
रखने का प्रयत्न करेगी। अध्यक्ष 
ने हिन्दी-शिक्षा संघ नेटाल के 
कार्यकर्ताओं का धन्यबाद किया 
ओर विशेष रूप से पडित नरदेव 
जी वेदालकार, स्नातक गुरुकुल 
कांगड़ी (भारत) के हिन्दी शिक्षा 
के लिए अफ्रिका मे' किये हुए 
महान प्रयत्नो की सराहना की । 


न्‍अनलनसरन अमनननभभ, 


स्कूल की आधार शिला 

३ जून ५१ को भगेसरा 
(प्रतापगढ) मे जूनियर हाई स्कूल 
क! नींव अमेठी राज्य के युवराज 
श्री रणशब्जयसिहजी एक्स एम० 
एल०ए० (कृन्द्रीय) द्वारा रकखी गई 
उक्त अवसर पर आयोजित सभा 
मे भाषण देते हुए आपने विद्या 
ओर सदाचार का महत्व बतलाया 
ओर कट्टा कि जब तक इनका 
प्रसार नही' होता, लोक कल्याण 
सभव नदी हैँ। आचरणउट्वीन 
व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने का 
ही दुष्परिणाम दे जो चारों झोर 
इतना भयद्भूर भ्रष्टाचार फेला 
हुआ हे । दुराचारी व्यक्ति चाहे 
जिस वर्ग वा दल का हो तिरस्क- 
रणीय है | सभा में प्रथ्वीगज के 
श्री द्वीरासिंह, ठा० लालकुमारसिदद 
तथा ठा० श्रीपालसिह्द आदि के 
भी भाषण हुए। 


_वरन्‍सनेनन्‍करिनानाननमर 


च्यवन माशू (ऋश्वरंग बुू) 


हिमालय की ताजी वनस्पतियों एज शुद्ध गगाजल से तेयार 
श्वास, कास,क्षय, दिल-दिमाग व फेफड़े की कमजोरी, कफ 


ऐ 


४) पोस्टेज प्रथक्‌ | 









व पुराने जुकाम में लाभकारी पौष्टिक । मूल्य ७) सेर । रियायती 


$ सभी पत्र-व्यवद्दार गुप्त रखा जाता है । 


पता -- गरुकुल महाविद्यालय 


असिल भारतीय आय डप- 
दशक सम्मेलन के कार्यवाहक 
अध्यक्ष तथा सार्वदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा क उपप्रधान श्री 
स्वामी अभेदानन्दजी महाराज 
४ जून ५१ को वायुयान द्वारा 
पटना से काठमाण्डू के लिये 
रवाना हो गये | सामाजिक तथा 
धार्मिक कार्यों के सिलसिले में 
ही आप वहाँ गये हैं। नेपाल मे 
आप वहॉ के यातायात - मन्त्री 
श्री भद्रकाली मिश्र के साथ १४ 
दिनों तक निवास करेंगे । 


महत्वपथ निश्चय 


आर्यसमाज भारत नगर 
गाजियाबाद के वार्षिकोत्सबव के 
अवसर पर गत २७ मई को सब- 
सम्मति से निम्न लिखित ग्रस्ताव 
पास हुआ है | इस प्रस्ताव की 
पुष्टि में विद्वानों के अनेक भाषण 
हुए। 

आये-समाज के तत्वावधान में 
हो रही, गजियाबाद के नागरिकों 
की यह विशाल सभा, भारतवर्ष 
की वर्तमान परिस्थिति के सुधार 
ओर भविष्य के भाग्य की रक्ता 


के लिये, भारत में फेले हुए भ्रष्टा- 


चार, घूसखोरी झादि तथा 
बालको और युवकों के चरित्रों 
को दूषित करने वाले साधनों- 
सिनेमा, अश्लील साहित्य श्ादि 
को अविलम्ध प्रतिबन्ध करने की 
शआाषश्यकता अनुभव करती है। 
एतदर्थ (क) भारत सरकार जनता 
के चरित्र निर्माण को लक्ष्य में 
रखकर युवकों के लिये चरित्र- 
हीनता के साधन - सिनेमा- 


अश्लील चित्रों आदि पर तत्काल 
प्रतिक्ध लगाए एबं भारत की 
शिक्षा-प्रणाली में भारतीय भस्कृति 
एवं धर्म की शिक्षा को अनिवार्य 
स्थान प्रदान किया जावे । (ख) 
सामान्य जन समुदाय भी अपने 
राष्ट्र की भाकी आशा युवकों की 
उन्नति के लिये, युबकको और 
बालकों में धमं, $श्वर-विश्वास, 
नैतिकता ओर चरित्र की ओर 
विशष ध्यान दे | (ग) भारत 
सरकार से प्रार्थना है क रेडियो 
पर गाये जाने वाले अश्लील 
गीतो को सवधा बन्द कर, उनके 
स्थान पर बेद के पवित्र सास्क्ृतिक 
डपदेशों को असारित किया 
जाबे। 
मंत्री, 





सफेद बांल काला 


इस अनोखे तेल से बालों का 
पकना रुक कर पका बाल काला 
पैंदा द्ोकर ६० वर्ष तक काला 
स्थायी रहेगा। सिर का दर्द व 
चक्कर झाता दूर कर, आख की 
क्योति को बढ़ाता हे | एकाघ वाल 
पका द्वो तो २॥) एकत्र ३ का ६।) 
आधा पका हो तो ३॥) एकक्क “ 
३ का ») और कुल परूा हो तो 
२) एकन्न ३े का १२) बेफायदा 
साबित करने पर ४००) इनाम 
जिन्हे विश्वास नहो वे») का 
टिकिट भेज कर शर्त लिखा ल्लें। 

बिद्दा र छेबो रेटरीज 
के. बेगूसराय (मु'गेर) 





/'* पििकक्न्यदक | 


सिद्ध मकरध्वज वटी 


स्थायी स्वास्थ्य-बद्ध क उत्तम रसायन 
नपु'सकता, प्रमेद्द, वीयंदोष, बल व पौरुष की 4मौ व कस- 
जोरी में अतीव लाभकारी । मूल्य ३२ गोलियों का ८) रियायती 


६) पोस्टेज अलग । 


नोट :--इन दवाइयों को बीमार व तन्दुरुस्त दोनों द्वी सेबन कर सकते हैं । 
५ विशेष सूचना :--संम्रहणी, जीख॑स्वर, पेट व जिगर-रोगों के प्रसिद्ध चिकित्सक मेरठ-निदासी श्री प० हरिशहुरजी वैद्य 
शास्त्री तथा प० माठ्दत्त पाण्डेय आयुर्वेदाचार्य से इलाज के लिये म० वि० में या चौक बाजार कनखल में मिल्रिये या लिखिये। 


फा्मेंसी ज्वालापूर' जिला सहारनपुर ( छचीपत्र प्लुफ्त ) 
मम मा पी न 


१४ जून १६४९ 


भायपित्र 


१५ 





आर्योदय काव्यम्‌ 


श्री प॑ं० गंभाप्रसाद उपाध्याय एम० ए० की नवीन क्ृति। 
यह काव्य संस्‍्कृत भाषा में है । द्िन्दी अर्थ नीचे दिया हुआ हैँ । आय 
संस्कृति के प्रारम्भ से लेकर महर्षि दयाननद के आगपम्तन तक आर्य 
जाति के उत्थान और पतन की कहानी ललित छन्दोबद्ध भाषा में 
लिखी गई है | माननीय अणे विद्दार के राज्यपाल, माननीय सम्पूर्णा- 
नन्‍्द, माननीय के-मु'शी आदि ने इसकी प्रशंसा की है। सचित्र 
पुस्तक का मूल्य १॥) 


अन्य ग्रन्थ --आस्तिकवाद ३), जीवात्मा ७), शंकर-भाष्या- 


लोचन ५), मनुस्म॒ति-भाष्य ५), सगवत-कथा १) हम क्या खाबे १), 
महिला-सत्याथंप्रकाश ॥->), 4/876 ० 9पा॥ ( श्ंप्रेजी सत्यार्थ- 
प्रकाश ) ६), वेदिक मणि-माला ॥>), आदि-आदि सूचीपत्र मुफ्त 
मंगाइये । 


पतां-कला प्रेस, इलाहाबाद 


॥$80]8॥0॥80 |9॥73॥[8॥:09॥:8॥ 75)]8)88॥090:0800थ॥ 
कन्या गुरुकुल हरिद्वार की कतिपय विशेषताएं 


१--स्वास्थ्य फ्द रमणीक स्थानपर सुविशाल त्रह्मचर्याश्रम | 
२--सवंथा निःशुल्क शिक्षा । 
३--बिदुषी देवियों द्वारा उत्तरदाय्रिव्वपूर्ण नियन्त्रण । 
४--पोषणादि व्यय अत्यल्प । 
५ - सम्पूर्ण प्रान्तों की कन्याक्रों का एकत्र निवास । 
६--हिन्दी-सरुक्ृत के द्वार वें दिकधर्म की परमोच्च शिक्षा | 
७ - समस्त गृहकारयों के शिक्षण की सुन्यबस्था ! 
८-मसाननीय श्रीमान्‌ नरहरि विष्णुजी गाडगिल केन्द्रीय मंत्री 
भारत सरकार द्वारा इदूघाटित श्रायुर्वेद विभाग में आठों 
अंगों सह्दित आयुर्वेद की बी (3) क्लास रजिट्ट शन 
योग्यता युक्त परीक्षाओं की पूर्ण व्यवस्था । 
६--सम्पूर्ण आयुरवेदिक ओषधियों के निर्माण की क्रियात्मक 
शिक्षा । 
१०--कन्या श्रों को सबक्ञ एवं उत्साह सम्पन्न स्वावलम्यी बनाने 
के लिए लाठी, तलवार, कटार, डम्वल, जमनास्टिक झोम्‌ 
झादि चमत्कार पूर्ण ब्यायार्मों का नियमित सुप्रबन्ध । 
११--जीवन को शुद्ध पवित्र आस्तिक बनाने के लिए सायप्रातः 
सन्ध्योपासना एवं यज्ञ का नेत्यिक अभ्यास । 
नोट--अ्रवेश के लिये ३० जून तक शीघ्र लिखे । 


शाचाय चन्द्रावतीदेवी शास्त्री, प्रभाकर वेदयविशारद 








आंवश्यकता है 
एक १४ वर्षीया छत्रिय कुलो- 


आवबरयकता 
खंडलवाल ब्राद्मथ १५ वर्षीया 
गृह-कार्य में दत्त मिडिल, विद्या 


रूपवती, 
रपन्‍न अति सुशील, रूपव विनोद, सिद्धान्त रत्न परीक्षा 


शिक्षित, गृहकार्य में दक्ष फन्‍्या के 

लिये स्वस्थ, सदाचारी, सुधा रबादी 

शिक्तित आजीविकासम्पन्न वर 

की आवश्यकता दे। सम्बन्ध आये- 
मात्र में हो सकता है । 

--एनपतराव, भिरिया मदिर 

गोंदिया (म० प्र०) 
8. २३-२७ 


पास स्वस्थ गोर वण कन्या के 
लिये दृढ़ आय कुमार बेद्क धर्मी 
ब्राह्मण वर चाहिये । विवाह 
वेदिक रीति से होंगा। भझाय॑ 
खडेलवाल त्राद्षण बर को विशेषता 
दी जायगी | 
पता--गणपति शर्मा आय 
नयावास सुज्ञानगढ़ 
३८ बी० २३, २४ राजस्थान 


क्षत्रिय वर चाहिये 


दो सर्वाज्न सुन्दर ग्रह कार्य 
में पूणं निपुण ज्ञत्रिय कन्याक्रों 
के लिये शिक्षित सम्पन्न ऐसे 
क्षत्रिय वरो की आवश्यकता रे, 
जो किसी व्यमाय से लगे हो । 

एक कन्या १८ वर्षीया परमार 
क्षत्रिय बंश की हैजो आजकल 
बी० ए० में पढ़ रही है। उसके 
लिये कमसे कम ग्रेजुएट बर होना 
ज़रूरी है। दूसरी चौदह वर्षीया 
यादव क्षत्रिय वश की हिन्दी पढ़ी- 
लिखी कन्या है। इसके लिये भी 
अच्छे पटे लिग्ये सयोग्य वर की 
आवश्यकता हेँ। दद्देज के भूख 
सज्ज्ञन पत्र-उयवहार करने का 
कष्ट न करें 

--केशर क्मारी दवी 
हेड पणिडिता 
झकालावाड़ (राजस्थान ) 
३७-बी० २३, 


सफेद बाल काला 


खिज्जाब से नहीं, हमारे आ- 
युर्थदिक 'केश कल्याण” सुगन्घित 
तेल से बालो का गिरना संककर 
सफेद बाल जड़से काला हो जाता 
है | यह तेल दिमागी ताकत और 
आंखों की रोशनी को बढ़ाता हे । 
जिन्हे विश्वास न हो वे दुना मूल्य 
वापस की शर्त लिखा लें । मूल्य 
२) बाल अधिक पक गया हो तो 
५) का तेल मंगाइये । 

घन्वन्तरि ओपधालय 

पो० शेखपुरा, जि० मु गेर 


वर की आवश्यकता 
चंदेल वशीय एक सुशिक्षिता 
(कन्या गुरुकुल महाविद्यालय 
धहाथरस की ११ थीं श्र णी उत्तीणं) 
एक सुन्दर कन्या के लिए स्नातक 
अथवा प्रेजुएट वर की आवश्य- 
कता है । बर कुशवाहा सेंगर या 
राठोड़ इनमें से किसी भी बृश 
का होना चाहिए। दहेज पिशाच 
सम्पक में न आये' तो ही अच्छा 
है। पत्र व्यवहार का पता- 
जगदब॒सिहद 
कलकत्ता टल(रेंग हाइस; 
पो० लालगज 
जि० रायबरेली यू० पी० 


_स्मलसमनभः-सकजपहक़फ 


पोने मृल्य में 
हिन्दी की सभी पुस्तकें 
सचीपत्र मुफ्त मंगाएं 
भारत पब्लिशिंग हाउस 
४, गांधी रोड, आगरा 


उत्कृष्ट पुस्तके 

हर प्रकार की धार्मिक, राज- 
नेतिक, उपन्यास, नाटक, कविता+ 
भजन तथा स्वास्थ्य-रत्ता और 
बड़े-बड़े नेताओं की जीवनी आदि 
हमारे यहाँ से मंगाएं । बड़ा सूची- 
पत्र मुफ्त मंगाएँ। कमीशन भी 
दिया जाता है | पता व डाकखाना 
बिल्कुल साफ लिखे । 

श्यामलाल वासुद््‌व भारतीय, 


आय॑ पुस्तकालय बरेली 


च्च्य्य्््ख््शड़ 


श्रीमद्भगवदगीता 
पुरपार्थबो घिनी टीका 


ले? प० सातवलकर । इस 
१००० प्रष्ठों क्‌ विशाल ग्रन्थ में 
(१) अजु न के जिषाद का कारण, 
(२) विश्वरूप दशान का रहस्य, (३) 
गीतोपदेश के साथ वेदोपदेश की 
तुलना झोर (४७) गोतोपदेश को 
व्यवहार भे' लाने का श्नुष्ठान 
करने की रौति बताई है । किसी 
अन्य टीका मे ये स्पष्टोकरण 
नहीं मिलंगे। मीतोपदेश से 
राज्य-शासन केसे सफल हो 
सकता है, यह इसी टीका में पाठक 
देखे गे | मूल्य १५४), डाक व्यय 
१॥) मूल्य म० आए द्वारा पेशगी 
भेजिये | 
स्वाध्याय-मण्डल, आनन्दाश्रम 
किला-पारडी, (ज़ि० सूरत) 
-244».424%>+->% 0 - ्नूटेनकमनममकम५व०००७ नम्बर ५७०३००३७७ ७०५०० 


आवश्यकता है- 


आये कन्या पाठशालाएँ 
(जूनियर हाई स्कूल) आगरा के 
लिए (१) 8. &., 74. ५. 
या 9० 0. %. (२) हाई 
स्कूल ५. 7'. 0, और अपर 
मिडिल २. 7', 0. (आट' 
क्राफ्ट या फिज्ञऊल् ट्रोनिग में 
योग्यता प्राप्त) अध्यापिकाओं की । 
वेतन सरकारी प्रेड के अनुसार 
ओर योग्यतानुसार ध्धिक भी । 
आयसमाजियो को विशेषता दी 
जायगी। प्राथता-पत्र २० जून 


तक भेजे । मैनेनेजर-- 
परमेश्वरीसहाय 3.8 .-,- ,,8. 
कचद्रीघाट, आगरा 


न्‍्च््च्य्य्य्स्स्य्स्ल्तो व लचननममम तू. 











१६ 





हिल +- विवेक विकार 


आपकी देनिक भ्ावश्यकता 
शास्प्रोक्त विधि द्वारा निर्मित-अग्त्‌ प्रसिद्ध 


शूद्ध सुगंधित हवन-सामग्री 


नमूना मुफ्त मंगाकर अवश्य परीक्षा करिये 
पता--सुन्दरक्षल रामसेवक शर्मा 
१५७ सुरा न्थित हृबन सामग्री भण्डार 
मु० पो० अमौली (फतहपुर। 


0॥॥॥॥7जिकक ही ह॥॥ विद कर घे। आफ 


किक 


कमा पि कष् पिया व्याएक निहु +* 


मुफ्त (बिलकुल मुफ्त) 





है आत्मारामजी अम्रतसरी 0 


->- आसयस्येमित्र- --- 


(जिस्टडं न« ए० ६० 





हर स्त्री माँ बन सकती है 
एक बच्चे की कीमत सिर्फ 
१४। न) 


नपुसकता 


६ दिन में शर्तिया गर्भ की गारटी फवल ए्क दिन में द्र 


बझोलाद माता-बद्दिनों के। चाहे शैसा सुस्त, नाकारा, 
लिए स्वर्ण अवसर | ९ बम कमझोर नपु'सक (लामर्य ) हो 
(वन्ध्या) २--काकवन्ध्यः यानी गया हो सिर्फ एक दिन में बिना 
१-२ ओलाद होकर बन्द होजाना, | तकल्लीफ मपु'सकता ( ्ञामर्दी ) 
३-मस्तवत्सा थानी सन्‍्तान ही | दूर की मारश्टी। लाभ न हो 
होकर मर जाना या ४-कनश एफ शत वापस) झआाडेर ऋे 
ही कन्या होना। "परोक्त "न सन्थ एट7 + छोर इत्तर से कि 
दोष निवारण के लिए आज ही जवाबी पत्र आना बद्वाज्ञिमी 
परीक्षा करें | मूल्य १२॥) डाक व्यय अलग 

राजजैद्य डा० जौदरी 
कृष्ण अस्पतात्न, हरदोई, ( यू० पी० ) 


जन ५32७० (० 


हमारे यहा गर्मी, बवासीर- | उपनयन संस्कार ॥॥) ह चाप आयमित्र 
सुजाक, गठिया व नपु'सक्ता का कर्णवेध संस्कार |) कक बज 2 3 
इलाज मुफ्त किया जाता है जवाब ५ ५४५ ५25 । भें 
के लिये जवाबी कार्ड भेजना | गीमेकरण संस्कार >)॥ ४५ 34 ५2835 
चाहिये । तीनों एक साथ १)) भेजकर मगाए व्यय ६४ %:४३०४४७०४८-६१८ >पकब ४ विज्ञापन देना 
डा० आर० एस०+ गुप्ता परिडत एशड कस्पनी, कफ सबजा टिक नकद कदाह व्यापार की उन्नति करेगा 
झछाड़ीग--सथुरा पो० ब० ४६ बड़ौदा के 


5272॥::2400/6868 





गुरुकुल बन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड के 


अमृलय 
च्यवनभारा 
बल, वीयं, बुद्धि एग स्फूतिदायक सर्वोत्तम टानिक दे। 
पुरानी खाँसी, हृदय की घड़कन एर् यक्ष्मा पर शत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध हुआ दे । मूल्य ७) सेर, 
पराग रस 
प्रमेह और समस्त बीये-विकारों की एकमात्र श्रोषधि दे। 
स्वप्नदोष जेसे भयरुर रोग पर अपना जादू का सा असर 


दिखाती है । मू० ६) तोला, 
गुरुकुल वृन्दावन का भीमसेनी सुरमा 


इस अनुभूत सुरम का निरन्तर कुछ काल तक प्रयोग करने 
से नेत्रों के समस्त रोग, परवाल, रोहा, धुन्ध, ढलका, कटाब, 
जखन, खुजली शीघ्र भाराम होते हैं । मू० ॥) शी० 


ब्राह्मी शरवत 
प्रीष्म ऋतु का ्रनुपम उपद्दार, शीतल, सुमधुर, सुगन्धित 
पेय । नित्य प्रति व्यवद्दार करने से लू आदि प्रीष्म कालीन 
रोगों का भय नदी रहता | मूल्य ४) प्रति बोतल 


इर शहर में एजेन्टों की आघश्यकता है। 


उपहार 


चन्द्रप्रभावटी 


यह श्रोषधि शरीर में नई शक्ति लाती है। धुन की कमी, 
जिगर की कमज़ोरी, ववासोर, बहुमूत्र, प्रमेद् व स्वप्नदोष आदि 
रोगों में तुरन्त लाम करती है । मूल्य १) तोला 


शुद्ध हवन सामग्री 


झयाये जनता के इस मद्दान कष्ट को देखकर ( छि पैसा खच 
करने पर भी उत्तम सामग्री नद्ढी प्राप्त दहोतो ) दमने विशुद्ध 
शास्त्रोक्त रीति से स्रामग्री का निर्माण किया है। 


क्लागतमात्र मूल्य १) सेर एक मन ५०) 


थोक विक्री के लिये खरीदने पर विशेष रियायत है । 


नाह्ी-तेल 


दिमार को साजा, कशों को मल्ायम करता ओर भर्मी की 


डष्णुता से बचाता दे । दुनिक व्यवद्दार से मस्तिष्क स्बंधी 


समस्त विकारों को दूर ऋगता दे । मूल्य १०) प्रति सेर 


गुरुकुल बुन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड, वृन्दावन । 


'- क्म्यियाइएरवियइ+80- पड निपि शहर नियम कण हरि यादक..मउक वियिक कर गत: क्रिया क्र हरि कम िया कर प्याक या किया दाह... 





शार्यमित्र प्रकाशन स्लि० के क्षिए, पडता श्मो द्वारा, निराला प्रेस, आगरा से मुद्रित और प्रकाशित | 


जज 








अवाकासलएवाफचसआपगवाजक्मफक प्रजा तासापारातदामलवरसल हजार. श्र 
हक. चआ चााथाक, मे 






2 थे 0॥ मत व के 


नह उत्तर प्रदेशीय आर्य्रतिनिधि समा का साप्ताहिक सुखपत्र 











२ सचालक-शाय॑ं मित्र प्रकाशन लि०, लखनऊ 2 
?/ २९ जन १६५१ 
िंक्ययामनभयादकी मिदाताएज पाए ।। वारकाओ। । मद. हि जा भें ॥॥ ॥ आए णा। ॥7 शा का॥ए पी 
है॥ 77 गाइह वि इ क्ञॉपणि एच कफ 7. ये 


आवचाय्य विनोथा भावे आच रय न० थ पल ना 
हज 





है 


। 
| आपने काग्रस स दस्तीफा ठकर क्रषक सजदूर प्रना पाटी 
आपने दक्खिण म सैकडों माल की पैदल यात्रा करक माग म | की स्थापना का है । आपका कहना है कि काग्रेसी नेताओं ने अपने 
खाने वाले ग्रामों की जनता में विशुद्ध गॉधीवाद का प्रचार किया | कत्तव्य से विमुय्र हाकर गाधायाट याग दिया है, अतएव भ्रप्णचार | 
तथा नैतिकता और मानवता क नल सिद्धातों का बिस्त्त व्याख्या | दूर करने ओर गाधीव्गट के पन प्रचार क लिये उक्त नयी पार्री को 
कर लोगों को उनके कर्त्तव्य समभाए ! जन्म लिया गया? ? 








माननीय श्री एम० एस० अण सानन य॒श्री सम्पूणानन्द 





आप विहार प्रान्त के गवर्नर हैं| देववाणी सस्कृत के स्वयम्‌ आप उत्तर प्रदेशाय सरकार ऊ शिक्षा मन्त्रा ह | सस्क्रत विश्व 
है अल विद्वान हर संस्कृत के प्रचार और प्रसार म सतत प्रयनशांल विद्यालय की स्थापना क लिय पुर्गा रुप स सचष्ट ह | हिली क प्रसिद्ध 
रहते और इस दिशा म प्रोत्साइन थी देत रहत हैं । दाशंनिक लेखक ओर ग्रथकार ह#। 


0 हक ॥/॥ (/#/ 0 ॥॥॥ ॥॥ कह ॥॥ ॥॥॥ क्षण टिक एक किक 00 हुए एक 00 ॥॥॥१॥ हक ॥॥५ (| | ॥॥ ॥(#0ए ण एक्प्प्स्ि 





बिए७' अ्भिए क्षय: कि याफकआाएक। हि! ॥ ते ।॥8 करे मेनका 
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दार्विक मूल्य ८). एक प्रति फल्दोदिक शदरश्म्त ्भ्स्ा है ल्‍ 
कि ० बजा जा पे 
स्श््चच््ललल्शल्ॉः्ःि+++++++* ञ्ड 














२ आयभिन्र 





श्रीप्रधानजी का पत्र 


[ यह पत्र गत सप्ताड़ ही हमें प्राप्त हो चुका था, परन्तु 
स्थानाभाव-जश उस समय न प्रकाशित किया जा सका। स्व० श्री 
पं० घासीरामजी की जिस चिट्ठी का इसमे डल्लेख दे, वह गत झद्डु में 
प्रकाशित की जा चुकी है | सम्पादक ] 
श्रीयुत सम्पादकजी आर्यमित्र, 

२४ तथा ३१ मई के श्रार्यमित्र पढे । २४ मई के अछु में पृष्ठ 
३ पर सम्पादकीय लेख “आयंसमाज की सवेतन सेवा ” शीर्षक बड़ा 
उपयोगी है । में तो यह निवेदन करूगा कि आयसमाज के कायकर्ता 
इस सम्बन्ध में लगातार अपने विचार “आय मेत्र” में प्रकाशित करे , 
जिससे जनमत बन जावे ओर यह कार्य होने लगे | उसी अड्टढू के 
पृष्ठ ८ पर “नैतिकता निरूपण' एक अच्छा लेस श्री राजेश्वरप्रमाद 
चतुर्णेदी ने लिखा है, सचमुच ऐसी शिक्षा की बड़ी आवश्यकता हें, 
कारण कि हम लोग दूसरो की सुविवा का तनक भी विचार नहा 
करते | फारसी में एक अच्छी लोकोक्ति इपतके सम्बन्ध में यह हैः-- 

“इन्च बरखुद पसनन्‍्द। परद गरों मापसन्द्‌! 

इस का तात्पय यह है कि जो व्यवहार तुम्हें स्वयं पननन्‍्द 
नहीं आता, वह दूसरो क सम्बन्ध में भी तुम्हे अच्छा नहीं लगना 
चाहिए । 

+२४ मई के अद्लू में पृष्ठ १० पर आयसम्मेल़न की कायवाहा 
प्रकाशित हुई है। उस्त कार्यव्राही में दो-त न बातें ऐसी हैं, जिनको 
कार्यान्वित अवश्य करना चाहिये। उनमें स एक सुकाव आचाय 
बृहस्पतिजी का दे कि प्रतिनिधि सभा मे एक पद्‌ पुरोद्दित का भी 
नियत क्या जाय । मुझ आशा है कि सभास्तव झागामी अन्तरग 
इस सुझाव पर विचार करेगी। दूसरा उपयोगा सुकब यह हू कि 
प्रचार को अधिक उपयोगी बनाने के लिए संगीत, घधनुविद्या योग 
सम्बन्धी क्रियाए जादू के खनन, हस्तकला, सजिक लेन्टन, एकाकी 
नाटक) सलाप (डायत्नोग) इत्यादि का भी सहारा लेना चाहिये। में 
उस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैँ जिसके द्वारा यह बत,या गया हू. कि 
प्रचार की खडनात्मक पद्धति को छोड़ कर रचनात्मक पद्धति को 
अपनाना चाहिये। 

रचनात्मक पद्धति को अवश्य अपनाना चाहि 7 परन्तु खडना- 
त्मक पद्धति को सर्वथा छोड देना ठीक नहीं ह। डन पद्धति के 
छोड़ने से बहुतमी बुराइयों हम!री सोसाइटी में' घर कर लेती है । 

हम देखते टे कि भारत में! कुछक बडे आदमियो की समा 
थियो बनाइ जा रही है, ओर उन पर फूल चढाए जा रहे हैं। ऐसी 
अवैदिक कुप्रथा का खंडन अवश्य होना चाहिये। यह जरूर हें क्रि 
खडन सभ्यतापूर्वक मधुर शब्दों से' किया जाय | 

३६९ मई के अछू में सुरय प्रष्ठ पर गरलपान” शीर्षक कविता 
स्वामीजी महाराज के जावन की एय दो घटनाओं पर प्रकाश 
डालती ह ओर अच्छी भी हू, किन्तु एक साप्ताहिक पत्र के लिप्रे 
लम्बी है । 

इसी अद्भु के पृष्ठ ३ पर सम्प दुकीय लेख दयानन्द-सेवक 
समिति की स्थापना पर प्रकाशित हुआ हं । यह एरऊ बड़ा उत्तम 
सुभाव है परन्तु इस सम्बन्ध में यह ज़नना ड़ चने होगा कि 
सर्वेए्ट आफ इण्डिया सोसाइटी' क खोलने क समय महात्मा 
गोखले के पस॒ कितना धन एकत्रित हो चुका था । बात यह दे कि 
दुयानन्द सेवक-समि ति! की म्थापना के लिये एक बडी घनगाशि का 
आवश्यकता होगा, जो कदाचित्‌ ८ १० लाख रुपये से अधिक हा 
हो | इतना घन हमार आय श्राता एकत्रित कर दगे; इसमें सन्‍्दह 
मालूम होता हैँ । आपने स्वय ही उसी प्र्ठ पर अपने दूसर 
सम्पादतीय नोट में दृनेफ के सम्बन्ध में धन की कमा को 
महसूस जिय' हैं । 

गुरुल यन्दाउन क्‌ जिपय में जो आपने ३१९ मई के 
आयंमित्र' म एम ? पर रुम्पादर्क य लेख लिखा है, वह बहुमल्य 
ओर विचारणीय हू गुर्ठुल के सम्बन्ध में आपने जो चुटियाँ 


(२ जून १६४१ 





अनुभव की हे, थे ही त्रुटियों हमारे नेता स्त्र० श्री पं० घस्षीरामजी ने 
अनुभव की थीं | पंडितजी कु समय तफ गुरुतुल के कुलपति रहे, 
ओर उन्होंने भरसक प्रयत्न किया कि डढुन्दावन गुरुकुल कौ स्थिति 
सुधर जाय, किन्तु इन्हें इस कार्य में बहुत सी कठिनाइयों पश आई । 
इस सम्बन्ध में में उनका एक पत्र जो उन्होने १२ नवम्बर सन्‌ ३१ को 
लिखा था, ज्यो का त्यों आपके पास भेज रहा हूँ । यदि झाप उचित 
समझे तो आप उसे “आयमित्र” में डद्घृत कर सकते हैं। और कार्य 
होजाने पर लोटाने का कष्ट करें । 

पृष्ठ ४ पर स्वास्थ्य सुधा शीषक में श्रो प० सत्येन्द्र नाथ 
आयुर्वेदाचाय ने एक डपयुक्ष लेख लिखा दे और यह अनुभव से भी 
कहा जा सकता हे कि उन्होने जो भोजन के साथ जलपान करने 
का विधान बताया द्वे, कि आहार के लाथ अनेक बार थोड़ा-थोड़ा 
जल पिये यह बिल्कुल ठीक है । 

पृष्ठ ८ पर श्री राजेन्द्रजी का “आायसमाज की दो समस्‍यायें” 
शीषक विचार-जत्पादक लेख ह। उसके द्वारा आयंसमाज का ध्यान 
प्रचार के काय को हधिक बढ़ाने की ओर खींचा गया है । 
मदनमोहन सेठ 

सभा-प्रधान । 


श्री शारदाजी को बधाई ! 


२१ जन १६५९ को प्रसिद्ध आय॑ नेता दशभक्त श्री कुबर चाँद 
क्रण शारदा एडवोकेट अपने जीवन के ६३ वर्ण सफलता पूरक 
सम्पूर्थ कर ३४ वे में ब्ण में प्रवेश कर रह हैं । इस शुभ झवसर पर 
हम आपको हार्दिक बधाई दते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थी 
हैं कि वह आपको शतायु कर । बन्धुवर श्री शारदाजी ने अपनी 
लग्बनी आर वाणी द्वारा देश आर समाज की प्रशंतनीय सेवाएं की 
हैं। आप गत ४१ वर्षों से एक से नेऊ भोर सेनानी क रूप में साब॑- 
जनिक सेवा-क्षत्र में हहता पृषक अचल रूप से डटे हुए और अटल 
हैं। राष्ट्रभाषा हिन्दी की डन्नति, भ्रष्टाचार गोबध तथा हिन्दू कोड- 
बिल के विरोध में आपकी सेवाएं सस्मरणीय रहेगी। देदराबाद- 
सत्याग्रह के तो आप विजयी सेनानी ( डिक्टेटर ) हैं। आयं-मातण्ड 
का सम्पादन आप बड़ी योग्यता और निर्भयता से कर रहे हैं। आप 
देश के अथक सेनिक अर महूषि दयानरद के अनन्य अनुयायों हैं। 
हम आपकी ६४ दी वर्ष गाठ पर आपका बार-बार अभिनन्दत 
करते हैं । 

माननीय मुरय सन्त्री श्री गोविन्दबल्लभ पन्त नैनीताल छाय 
समाज मन्दिर का इद्घाटन कर रह हैं । ला? शिवनरायणजी माननीय 
श्री ए० जी? खेर श्री हश्गोविन्द्‌ पगत एम० एल> ए० श्री जयप्रकाश- 
जी, श्री बवलालजी, श्री दवराजजी श्री दयाकृष्णुजी पाणडय और 
श्री कक प्रधान आ० स> नोनीत ले आदि स्व पर विराज- 
मान हैं । 





इस शुभ प्रवसर पर ला० शिवरनागयणजी ( बेलनगज़ आगरा 
निवासी ने ) दस हजार रुपये समाज-मन्दिर क लिये दान दिये | एऊ 
हतार रुपया पहले भी आप इदी के लिये दान दे चुऊ हैं| बारह 
हार रुपये आपने इस मन्दिर के लिये ऋण-छूप दिये हैं, 


२९१ जून १६५१ 


अआस्यंमित्र ३ 





'स्वेन ऋ्रतुना संबदेत! 





झागरा, आपषाद कृष्णा २ सबत्‌ २००८ वि०, गुरुवार, ता० २१ जून १६५१ 
दयानन्दाब्द १२७, सष्टि-संवत्‌ १६७२६४६०४५२ 








शुद्धा न आपस्तन्वे चरन्तु यो ना सेद्रभ्रिये त॑नि दध्मः । 
पवित्रेण प्थिवि मोत््‌ पुनामि। अथ० १२।१ 


हम सदा शुद्ध जल प्राप्त करें, जल से शरीर हो जाय शद्ध, 
सब पावन-पुण्य विचारों से, संयुक्त बने प्रेमी अनचुद्ध | 
जो शत्र हमारा नाश करे) उसको हम दुण्डित किया करें, 
सद्भाव दृदय में भरा » हँम ग्रमाम्रत नित पिया करें। 


'धम्मेहीन राजनीति' 
गन्दी, संकीएणं ओर सड़ी ! 


इस युग में वही बढ़े से बढ़ा राजनेतिक नेता समझा ज्ञाता 
है जो धर्म की अधिक से अधिक उपक्ता, अवहेलना और निन्‍्दा करता 
है । ऐसे नेताओं ने मत-मन्थो, जात-बिरादरियों यानी सम्प्रदायवाद' 
का नाम 'धम! रख लिया है | या तो य लोग 'घमं! का अर्थ समऊते 
नही, समभते हैं तो घुटलाते हैं। अगर इन्होने 'सम्प्रदायवराद! का 
नाम धर्म रख लिया है तो यह बहीं बात हुई कि कोई गुलकन्द का 
नाम गोबर या रबड़ी का नाम कीच रखले । इसे नाम रखने वालो 
को मूखता या हिमाकत ही समझना चाहिए। समार का धम एक 
है, इसमें दो मत नहीं हो सकते । जिन नियमों ओर सिद्धान्तों से 
मानव-जीवन ऊंचा उठता अथवा जिनके आधार पर मनुप्य-समा ज लोक- 
परलोक सम्बन्धिनी अथवा अपनी-पराई उन्नति करता है, वही 
घर है। अहिसा, सत्य, अस्तेय, ध्रूति, रुूमा. दूम, शम, शौच, 
इन्द्रिय-निग्रह इत्यादि धर्म के लक्षण प्रसिद्ध हैं। इस धर्म ने विश्व 
का कब विनाश किया ? कब अशान्ति पदा की ? कब युद्ध या 
मद्दायुद्ध रोप ? कब हत्याएं कराई' ? क्या ससार का कोई भी राज- 
नतिक नेता इन प्रश्नों क उत्तर द सकता है ? किसी प्रकार भी सिद्ध 
कर सकता है ? यदि कहा जाय कि “सम्प्रदाय” से ही धम॒ का मतलब 
है, तो यह महा मूर्त्रता क्यो | गोबर को गुलकन्द क्यो बताया जा रहा 
दे? भले को 'बदमाश' क्यो कहते द्वो ? निःसन्देद्द साम्प्रदायिकता बहुत 
बुरी है, उसकी जितनी निन्‍दा की जाय थोड़ी है। परन्तु राजनीति 
उससे भी अधिक बुरी, बीभत्स ओर भयानक है | इसक कारण भाई 
ने भाई के गले काट, विष-पान कराय, विश्व के दो सबं-संहारकारी 
महायुद्ध भी राजनीति के कारण ही हुए। उनमें साम्प्रदायिकता का 
नाम भी नहीं हे | आज उन्हीं महायुद्धों का कुफल घोर सुखमरी ओर 
अत्यन्त अशान्ति के रूप में सारे ससार को भोगना पड़ रहा हैं। 
भारतबर्ण की तबाह्वका कारण भी यही गन्दी और सडढ़ी राजनीति हैं । 
जिस राजनीति ने मानवता का सहार किया. वेर-वृक्त का बीज बोकर 
छिन्न-भिन्‍नता ओर आपाध पी का स्वाथपूण जाल बिछाया, उसे 
भली कहना सत्य का गला घोंटना और थ्रात्मा का हनन करना है। 
हम फिर डके की चोट राजनंतिक अखाड़ेबाजो से पूछना चाहते 
हैं कि वे बतावें ओर जरूर बतावें कि धर्म ने कब और क्या अनर्थ 
किया ? य द नहीं किया तो आज वे धमं शब्द का उन्चारण करके 
भी क्यों & पने को वबलकित समभते है। विश्व वन्य महात्मा गांधी ने 
भारत को स्त्र॒तन्त्र कराया, उन्हें राजनीति से भी काम लेना पड़ा । 


परन्तु इनकी राजनीति में धार्मिकता या आध्यात्मिकता ही मुरय थी। 
वे अपने प्रत्यक काम में धर्म और अध्यात्म का पुट देते थे, इसीलिये 
इनकी राजनीति भी धमम-प्रधान रही, श्रौर उसका सिक्का संसार पर 
बेठ गया । अं ग्रजो की तोप-तलवार तथा मेशीन गनें रखी रह गयीं। 
महा त्माजी म्वयम ही घामिक नहीं रहे, उन्होंने अपने अनुयायियों से 
भी कहा कि सवशक्तिमान परसश्वर पर पूरा विश्वास करो और 
सत्य तथा धम्म का सहारा लकर कार्य-क्षत्र में कूद पड़ो; सफलता 
अवश्य प्राप्त होगी । ऐसा ही हुआ | महात्मा गांधी इश्वर क अटल 
विश्वासी आर घधम के अचल समथक थ | उन्होने अपनी गाजनीति 
में धर्मं को पूरा म्थान दिया । इसी से इनकी इतनी अधिक महत्ता है। 
परन्तु अब ! धअबकी क्या पूछते हो ? जिस प्रकार मद्रासी 
द्णा लोग किसी समय अछूतो से गजों बचकर चलते थ, उसी 
तरह हमार राजनतिक नंता आर मत्तबारा जन 'धममं! से परहज कर 
कोमसों दूर भागते है । इसलिये कि कही इनकी राजनीति पर धर्म की 
छाया न पड़ जाय । उसमें सत्य का अंश न समा जाय, क्षमा या अम्तेय 
अपना अधिकार न क्रल | इन क्रियाकुशल लोगो से और तो कुछ बना 
नहीं 'सम्प्रदाय को धम का नाम दकर इसे टिया की निगाह में 
गिराना शुरू कर दिया । फिर भी कहते हैं. हम्त साधी-मक्त है गाधी- 
वाद पर चलना हमारा ध्यय है ? गाघीज्ी हमार शुरू थ- यह थे, 
बह थ । 
गांवी साग्ग से बिचलित होने के कारण ही 'म्वतन्त्र भार्ल पर 
वियत्ति वज-पात हो रहा है। राजनीति से वर्म का सम्वन्ध-विन्टद 
कर देना ही गॉवी-पथसे श्रप्ट होना हैं | 'रामराज्य की महिस्य इवी से 
हे कि तब राजनेतिक गन्द को धम की धनी से दर कर दिया गया था। 
महात्मागाधी ने भी यही किया ओर स्पष्ट कहा, कि में "रामराज्य' इसे 
कहता हैं. जिसकी प्रत्यक चष्टा आर गति-विधि मे अध्यात्म-शक्ति 
परिस्फुट हो रहीं हो- धर्म की ज्योति जहाँ स्पष्ट दिखाई द्‌ रहीं 
हो । जहा धर्मकी सत्ता नही बहाँ सत्य ओर सदाचार ठहर ही कस सकते 
है । सविधानों की सुदृढ़ सॉकले ओर कानन की कड़ी कड्िया धर्म- 
हीन मदमातों को कदापि नहीं जकड़ सकती' | इस।/लय ये सब नकली 
उपाय आज्ञ व्यर्थ या विफ्ल मिद्ध हो रहे है। हमे आश्चर्य तो आर्य- 
समाज पर है कि वह अपनी व्यापक विशषता को राजनीति की 
गन्दी सकीणशंता पर समर्पित कर दना चाहता हे | आज देश में सवंत्र 
राजनंतिक गन्दगी बिखरी हुई हैं। स्वाथान्धता के मोर्नो अड़ हुए है, 
खुदगर्जी आर मतलबपरस्ती के दृश्य दिखाई द्‌ रह हैं। फिर भी आय 
समाज इस गन्दगी के गढ़ में घुसना चाहता है।यह कितने आश्चय 
आर दुःख की बात है, आयंसमाज के पास विश्व-धम ने अटल सिद्धान्त 
है, इन्ही का उसे गब॑ और गोरब है। अगर वह चाहे तो कन्याण- 
कारी वदिक धम्-दिवाकर को सुरम्य ग्श्मियो के पुण्य एवम प्रांजल 
प्रकाश द्वारा राजनीति की सारो गन्दगी को दूर या का,कर कर 
सच्ची शान्ति की स्थापना कर सकता हैं । 


छात्रों में अनुशासन-हीनता 


स्कूल-का लिजो तथा एसे ही अन्य शिक्षणालयों में पढ़ने वाले 
विद्यार्थियों में अनुशासन-हीनवा के भाव बहुत बढ़ते ज्ञा रह हैं। 
अलीगढ की दुघटना को तो इस दिशा मे कलकऋष ही रूमझना 
चाहिए | विद्यालयों में अनुशासन-हीनता क्यो है. और वह केसे दूर 
की ज्ञा सकती हैं, इस व्रिपय पर आजकल काफी चर्चा चल रही है। 
कुछ लोगों की राय है कि अर्थ दण्ड या शारीरिक दड द्वारा विद्याथियों 
में अनुशासन और सोजन्य की भात्रना जाग्रतू की जा सकता है। 
परन्तु हम ऐसा नहीं ससपज्ते। ये दोनो दण्ड तो विद्यरथियों को 
उत्ते ज़ित कर उन्हे और अधिक उम्र या उद्दण्ड बना दने वाले है । 
अमनुशासन-प्यिता के लिये श्रद्धा ओर सदभावन्ता द्वारा इृदय- 
परिवर्तन की आवश्यक्ता हैं। आज़ शिक्षणालयों की ब। चेत्र 
स्थिति है । शिष्य गुरुओ पर श्रद्धा नही' रखते आर गुरू हे यों के 
साथ वात्सल्यप्र्ण व्यवहार नहीं करते | दोनो ओर कमी है. गुरु- 
शिष्य-परम्परा को सुरक्षित रखने की जो प्राचीन भावनाएं है, उन्हें 
ढको मसला या दकियानूसी बताया जाता है । भौतिक या धार्मिक शक्षा 
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का नाम थाते ही सरकार की त्योरी चढ़ जाती है। फिर कैसे श्रद्धा- 
भक्ति और वात्सल्य की भावना पेदा हो । पुरानी परिपाटी के अनुसार 
संस्कृत पढ़ने पढ़ाने वालों में अब भी अच्छा सम्बन्ध हे। शिष्य 
गुरुओका आदर करते हैं और गुरु शिष्यो पर प्र म॒ रखते हैं | आजकल 
के 'सभ्यताभिसानी' लोग इसे 'गुरुडम” ओर “मानसिक दासता ' बतलाते 
हैं । कालिज-स्कूलो में अनुशासन पैदा करने के लिये श्रद्धा और स्नेह की 
आवश्यकता हे--आदर और विनय अपेक्षित है। दण्ड या दुण्डा 
नही | इनसे तो ओर अधिक उद्दण्डता ओर उग्नता का बढ़ना 
निश्चित हे । कक 2 
प्रोढ-शिक्षा-प्रचार 
प्रौढ़ शिक्षा से अभिप्राय इन लोगो की शिक्षा से हे, जिनकी 
आयु श्रधिक हो गई हे ओर जो जीविका सम्बन्धी कमटो में पड़कर 
साक्षर नही हो पाय । नेसे निरक्षरें की संर्या दश में लाखों नही 
करोड़ो हे | इन पर “काला अक्षर भस वराबर” की लोकोक्ति अज्ञरशः 
चरिताथ होती ह । इस सम्बन्ध में मरठ की स॒प्रसिद्ध आयकायकर्द्री 
श्रीमती शकुन्तलादबी गोयल ने एक सुझाव हमार पास भेजा है। व 
चाहती हैं कि आयसमाज मन्दिरगों में प्रो शिक्षा का कायक्रम 
नियमित रूप से प्रारम्भ किया जाय | इस प्रकार श्रार्य सामाजिक 
जन- जनता के अधिफाधिक सम्पक म॑ आएग ओर सरलता प्र 
आयसिद्धान्तं। का प्रचार हो सकेगा | हम दबीज़ा के इस प्रस्ताव का 
सबल समथन करते हैं। आयसमाज इस प्रस्ताव को छार्यान्बित 
करक्‌ प्रतिवर्ष सहझ्रो व्यक्तियों को साक्षर वना सकता है । उत्तर प्रदेश 
के एक सहध्म्र आयसमाज, औसत स, यदि पवास-पचास व्यक्तियो 
को भी प्रतिवष हिन्दी का साधारण ज्ञान करा सक' तो वर्ष में पचास 
हज़ार आदमी सरलता से साक्षर बन सकते हैं। हम तो चाहते है 
कि प्रत्यक आयसमाज-मन्दिर में प्रौढ़-शिक्षण श्र णियों तुरन्त खोल 
दी जाव', ओर उनमें आय सदृस्‍्य निःस्वाथ भाव से अपड़ प्रौढ़ा 
को पढ़ावे । ये श्र णियाँ रात्रि को अधिक सुविधाजनक होगी. क्योकि 
उस समय वे लोग पढ़ने आ सके गे जिन्हे दिन भर जोबिका सम्बन्धी 
कार्य करने से अवकाश नहीं मिलता । यह कार्य अधिक व्यय-साध्य 
भी नही हूँ, कबल थोड़ा समय दने की आवश्यकता है। प्रारम्भ में 
साधारण व्यय क लिय विशप चन्दा किया जा सकता है। प्रोढ़ो में 
स्त्री-पुरुष दोनों की ही गणना की जाती है। यानी प्रोढ़ो ओर प्रौद्मए 
दोनो क पढ़ाने की व्यवस्था की जाय, प्रोढ़ाओ को स्त्रियाँ शिक्षा 
द्‌ सकती है। य शिक्षणालय पढ़ी-लिखी स्त्रियों के धरों पर हो तब भी 
कोई हानि नहीं हे | --+-++-+-+- 
श्मशान भूमि की पवित्रता 
इसी अड्ू में अन्यत्र पाठक उत्तर प्रदशीय आयंप्रतिनिधि सभा 
के प्रधान श्री मदनमोहन सेठ एम० ए० का पत्र पढ़े ग, जो उन्होंने 
मरघट-सुधार के सम्बन्ध में गत २ जून को माननीय मन्त्री श्री ए० जी ० 
खेर की सेवा म भजा हू। श्री सेठजी ने अपने पत्र मं जो सुझाव 
दिये है व बड़ ही उपयुक्त और आवश्यक है। उनको कार्य-हूप में 
परिणत करने क लिय शीघ्र ही व्यवस्था होनी चाहिय। अ'ग्र जो 
आर प रसियो के श्मशान कितने सुन्दर और सुरम्य होते है। 
उन्हें दग्यफर कोड यह नहीं कह सकता कि य॑ मसुर्दो के क्रिया-कम 
की जग सुदहावना उद्यान, मनोरम वृत्तावली। आकप्रक वातावरण, 
चित्त प्रसन्‍न करन वाला शुद्धता ओर स्वच्छता, बेठने के लिय 
डउप:क्त कमर, तबियत लगने के लिए पुस्तकालय या वाचनालय सभी 
की वहा सुन्दर व्यवम्था हाती हूँ | परन्तु हिन्दू श्मशान की बीभमत्सता 
कोढ़ मे खाज प॒दा कर दता हैं | मुदनी म जाने वाल शोकाकुल वठ्य- 
क्तियो क चित्त में बहा शोक के साथ घृणा के भी भाव भर जाते हैं । 
नागरिकों आर नगर-पालिकाआ दोतों को इस विपय में अपना 
कर्तठ्य पालन करना चाहिय। मरना सबका है आर सब की ही 
अन्त्यप्टि होनी है । अन्त्यप्टि कितनी हा शांक्रोत्पाइक क्या न हो 
परन्तु वह पवित्र तो है है। ऐवा पवित्र काम बड़े पवित्र स्थान 
पर हो हं।न' च'हिय ' ज्ञो सम्मन्न लोग मृतक भोजञों में संकड़ो 
सहस्रो रूपया वर्बाद कर देते हे: वे श्मशान की शुद्धता और 
सुन्दरता पर तनक भी ध्यान नहीं देते, यह कितने दुःख कीं बात 
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है। हम तो सममभते हैं कि छोट-बढ़े प्रत्येक नगरनिवासी का 
कतव्य है कि वह श्मशान के वातावरण को सुन्दर और शुद्ध बनाने 
के लिये पूरा ध्यान भौर यथाशक्ति दान अदान करे। श्मशान- 
सुधार के लिए नगर में समितियों बनाई जाय॑ जो ईमानदारी से 
अपने कार्य में लग! | सरकार को भी चाहिए कि वद्द हइस ओर 
ध्यान देकर मरघटो के सुधार की अविलम्ब व्यवस्था करे। मुरदे 
उठाने के लिए एक गाड़ी भी होनी चाहिए | बहुत दिन हुए, आगरा 
की सेचा समिति के पास एक ऐसी गाड़ी थी जिसको वह * वेहुण्ठी'' 
कद्दती थी। यह गाड़ी महामारी के समय अनेक मसुर्दों को ढोती थो और 
अस्पताल के लावारिस मुर्दों को भी ले जाती थी । 


श्री कुबर हरिप्रसादसिंदजी का देहान्त ! 

दुःख से लिखना पड़ता दे कि गत ५ जून को बॉदा निग्रासी 
श्री कुबर हरिप्रसादर्िह एम» एल० ए० का दहान्त हो गया ' आप 
कमंवोर आय थे | बॉदा अ्नाथालय ओर शआयंसमाज की आपने 
प्रशमनीय सेवा की । क्ाग्न स में भी बड़ा काम किया। आप सा्बजनिक 
कार्यों में सदा अग्रणी रहने थ। वृन्दावन गुरुकुल की भूमि प्राप्त 
कराने में आपने पृज्य महात्मा नारायण स्वामीजी के साथ पूरा सह- 
योग किया था | हमें कुबर साहब जसे कमंझ आर्यत्रीर के उठ जाने 
का बड़ा दुःख है| परमात्मा दिवंगत आ-मा को शान्ति तथा दुःखित 
परिवार को धय प्रदान कर | 

अपराधों को निवात्त 

वतंमान युग जिसमें धम ओर ट“श्वर दोनो को धता बता कर 
केवल कानूनी का असफल आश्रय लिया जा रहा ई अपराध वृद्धि के 
लिये सबसे अधिक उपयुक्त आर उबर निद्ध हुआ है । स्वतन्त्र भारत 
में तो अपराधों क स या पूवापक्षा कह बढ़ गयी है। जहां इश्वर, 
घर्म, सदाचार, संयम किसी का भी भय या विचार न हो,बहाँ अपराधों 
से बचने की प्ररणा ही केंप मिल सकती हँ। कानून को आँखों में 
धूल कोकना या इसकी अवरेलना करना तो अभ्यस्त अपराधियों के 
लिये एक साधारण-मी बात है | काननो शिकज में तो प्रायः नय अप 
राधी आया करते हैं, पुरनो को टो इससे बचने के हज़ार हथकंड 
याद होते हैं। अपराधां या प प। का तो द्वदय में इश्वर ओर घम्म की 
प्रषधारा प्रवाद्धित होने से ही उन्मूलन हो सकता है। पाखण्ड-प्रद्शन 
का नाम 2 श्वर-भक्ति नहीं हे । आज के पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्रियो ने 
बड़ी खोज ओर छानबीन के बाद निश्चित किया ह, मनुष्य के लिये 
बाल्यकाल से ही सुशिक्षा की सुव्यवस्था होनी चाहिए, परन्तु महर्षि 
दयानन्द कहते हैं, बाल्यकाल नहीं, बालक के गर्भगत होते ही डसमें 
पवित्र और सुन्दर संस्कार भरे जाने चाहिए । श्र'ज जेसे असस्‍्कृत 
माता-पिता है, बसे ही अमंस्कृत श्रध्यापफ आर गुरू मा । फिर बालकों 
के हृदयो में सत्चा शिक्षा का संचार केसे हो, वे केसे सच्चरित्र और 
धार्मिक बने । इस युग में शिक्षाका अ्रथ हे पोया-पढ़न्त और डपाधि- 
प्राप्ति । जिसने विश्वविद्यालय की उपाधियों प्राप्त कर ली, वही शिक्षित 
समभा जाने लगा | भले ही उनका शरीर रोगो का धर द्वो, मन में मलि- 
नता भरी हो आत्मा पाप पक से सना हो, परन्तु बह शिक्षित है, सुस- 
स्कृत है आरसुसभ्य है ! दशा को ऐवी शिक्षा, संस्कृति ऑर सभ्यता 
की आवश्यकता नहीं शिक्षा वह है जो शरीर, मन ओर आत्मा को 
ऊच' उठाती हैं । इससे भिन्न शिक्षा नहों; 'पोथा-रटन्त' है। ऐसे पोथा 
ग्ढुओं या उपाधिधारियों को साक्षर या पठित कह्ाय जा सकता है, 
शिक्षित आर सभ्य नहीं। क्‍या शिक्षित जन कभी अपराध करेगा, 
पापयूण कुमागं की ओर जायगा, मन में दुर्भावग आने देगा, हृदय 
को कलुपित बनावेगा | कदापि नहीं | कहने का अभिप्राय यह हैँ कि 
जहाँ पाथा पढ़ने आर ज्ञान-विज्ञान सीखने की आवश्यकता है, वहों 
वास्तविक शिक्षा भी अनिवाय है।यह शिक्षा माता के गर्भ से ही 
मिलनी चाहिये ओर घर-द्वार, पुर-परिवार, विद्यालय-महाविद्यालय 
सत्र मिलनी चाहिए । इस शिक्षे के बिना न तो अपराध रुक सकते 
हू न पापाचर घट सकते है ओर न विश्व को शान्ति प्राप्पम हो सकती 
हूं। चलो, पी की ओर, आर दग्बो पुरानी संश्क्ृति को। तभी 
कल्याण होगा। 


धमाका, ल्‍-न्‍गनन बन ननी अभिन्न 
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सच्ची शान्ति कहाँ हे 


श्रीयुत लालचन्दजी 


पवित्र हृदय में भगवान्‌ के 
दर्शन होते है। पवित्र हृदय में 
प्रेम का इइय होता हे। पवित्र 
द्रदय में सदा मंगल कामना होती 
है। पवित्र हृदय में स्फूर्ति होती 
हे | पवित्र-पावन भाव पवित्र 
हृदय-भूमि की ही उपज है। 
जिसका हृदय पवित्र है, उसे भय 
नहीं लगता । पवित्र दृदय में 
सदा सब के लिए शुभ कामना 
ही हुआ करती है | पवित्र हृदय 
वाला मानव आशाबवादी होता हे, 
वह कमा हताश नहीं होता। 
निराशा इसक पास भी नहीं 
माकती | पवित्र वातावग्ण में 
सभी के आचरण पवित्र होते हैं, 
ऐसे वायुमण्डल में दुराचार नही 
होत । ह 

संदाचार क लिय प वत्र 
वाएमण्डल कार स्वच्छ स्थान 
परम आवश्यक है | अन्तःक रण की 
पवित्रता क 'लए शुद्ध सात्विक 
भोजन आवश्यक है। न केवल 
भोजन शुद्ध दो, बल्कि वह शुद्ध 
भावना से ही बनाया गया हो। 
तभी भावना भी शुद्ध होती हें। 
जैसा कोई मनुष्य भोजन करता 
है, वसा हा उसका मन बनता हे | 
शुद्ध भोजन से निःमसन्दृह शुद्ध 
मन बनता है ओर शुद्ध मन में 
शिव संकल्प होते हैं। शिव संकल्प 
वाला मन सनुष्य को कल्याण-मार्ग 
की ओर ले जाता दे । 

मनुष्य की बुद्धि निमल हो | 
शरीर स्वस्थ ओर शुद्ध हो, मन 
पवित्र ओर शक्तिशाली हो, 
इन्द्रियों सबल हों, अंग पुष्ट हो 
तो मनुष्य की दीर्घायु होती है। 
दी्घायु में ही मनुष्य अनुभवी 
होता हे और अपना तथा दूसरों 
का हित कर सकता है। शुद्ध- 
पवत्र जीवनचयों में ब्रह्मचय 
सुराध्य है। ज्ञीवनचर्या पवित्र हो 
अार नियमित हो तो शक्ति बढ़ता 
है, आर चित्त प्रसन्‍न होता हैँ । 
पवित्र अन्तःकरण में आत्मशक्ति 
का विकास होता है | 

सत्य से पवित्रता स्थिर होती 
है | सदाचारी ही पत्रित्र है। जो 
पवित्र दें, वही धमंशोल दे। 
पवित्र हृदय तथा शुद्ध मन में 


ही धर्म के सभी अंग पुष्ट होते 
है। जहा धर्म फ्लता हैं, वहाँ 
स्थायी ऐश्वय होता है। इस 
लिए ऐश्वयं की कामना वाले के 
लिए अपना पवित्र जीवन बनाना 
अनिवार्य हैं! पवित्रता और 
सत्य एक दूसरे पर अवलम्बित 
हैं। जो पवित्र है, वह ही सदा- 
चारी हैं ओर सदाचारी ही पवित्र 


नह 


हं। 


क्बल सुन्दर वस्त्र धाग्ण कर 
लेने मे मनुप्य शुद्ध नहीं होता । 
आहार शुद्ध होन से जीवनसत्व 
की शुद्धि होता ह आर जीवन- 
तत्व की शुद्धि से स्मृति की 
उन्नति होती हैं) स्मृति की 
चतना की स्थिरता से बुद्धि एकाग्र 
होती हे, एकाग्र बुद्धि स आत्मा 
का ज्ञान होता है, आत्मज्ञान से 
मनुष्य की अन्तर-श्योति प्रकाशित 


होती हे । 


जब अन्‍्तरात्मा में प्रकाश 
डदय होता है, तब मनुष्य की 
दृष्टि सकीर्ण नहीं रहती, उसका 
हृष्टिकोश बदल जाता है। वह 
अपने आपको जनता में मिला 
देता है । जनता से डसका एक्री 
करण हो जावा है । इसमें मेल के 
भाव जाग्रत होते हैं ओर भिन्‍नता 
के भाव दृर होते है। अभिन्‍नता 
ओर अनन्यता उसके व्यवहार में 
चरितारथ होने लगती है। एथकता 
के म्थान में एकता और विघमता 
के स्‍थान में समता अनुभव 
होती है । 


सब में मिल कर सत्र जसा 
होकर वह कतंठ्य रूप से सब का 
हित करने लगता हें. और 
डपकार करता हुआ वहू अभिमान 
नहीं करता । डसे सबका सहयोग 
प्राप्त होता है, क्योकि इससे 
अन्तःकरण मे किसी के प्रति 
स्लानि नहीं है । वह सबसे समता 
में मिलता है, उसे सभी एकसे 
दीखने है । वह जनता में विश्वास 
करता है और जनता इसमें वि- 
श्वास करती है । इस प्रकार परस्पर 
विश्वास का वापुमण्डल बन 
जाता है, जिसमें सभी के हृदय 


प्रल्‍/ल्लित होते हैं। ऐसे वायु- 


॥ 


मण्डल्ञ में 'पधता 


साहित्य-सीर 


मेरे मन्दिर में एक दीप 


श्री रामगोपाल शर्मा (दिनेश! एम० ए० 
मन एक) साधना एक, अचना का सुन्दरतम एक गीत. 
बीणा मे स्वर अवशष एक, केंसी जीवन की हार जीत, 
जब मेरा हो मेरे समीप- 
मेर मन्दिर में एक दीप। 
है भरी हयगो में स्नेह-ज्योति, करती मर पथ में प्रकाश, 
जिसमें मिलकर दो हृदय एक, दो प्राण एक, है एक आश, 


शाश्वत हो प्रभु मेरा प्रदीप, 
मर मन्दिर में एक दीप। 
मुझमें प्रियतम, प्रियतम में मै, हम एक, प्रेम की एक राह 
चरणों की गति ओर प्रगति एक, है इश | एक जीवन-प्रशह, 
हो एक लहर जिसके समीप- 
मर सलन्दिर में एक दीप। 
है सलिल और वह्‌ लहर एक. ”? सुमन-सुरभि का अटल प्यार 
टस दृदय-सिन्धु का एक सेघ) जो बरसे रिमभिम एक धार, 
मेर सागर मे एक सीप, 
भरे मन्दिर भें एक दीप। 


जी ल्‍ओ- >> «०«>>« 


भावों से- 
कुमारी वीरबाला 
ओओ जन-जन के पावन भावो, अन्तरतम से बाहर आओ, 
युग-युग का घन तम॒ कर विलीन, जगती में नव प्रकाश लाओ । 
तुम अन्धकार में पड़-पड़। ज़ग को तममय हो बना रह, 
तुम आज परस्पर भाई को भाई का वेरी बना रह, 
मानव-मानव हैं सत्र सप्रान इस मल तत्व को भुला रहे, 
मानत्रता-पथ को छोड़ आज; दानवता-पथ पर चला रहे, 
तुम अब फिर से मानवता क पावन शअआदर्श लिये आओ, 
युग-युग का घन तम कर विलीन जगती में नव प्रकाश लाओ । 
है कोलाहल हलचल का रव औऑ' अ'धकार जग में छाया, 
पल पल में गए्ट बदलते है. आ” पल में पल्नट रही काया; 
निजञ्ञ स्वार्थभाव में हो तन्मय जग आ्रातृभाव खोता सारा, 
है भूल गया अब॒ विश्व सकल 'वसुधा कुटुम्बकप' का नाग, 
तुम इन पुनीत प्रिय गीती को अब फिर से दुहराते आश्रो, 
युग-युग का घन तम कर विलीन जगती में नव प्रकाश नाओ | 
सर्वोदिय पथ भुलान से जन मन में छाई तीखत्र श्रान्ति, 
हे मचा विश्व म॑ रथल पुयल दिशि दिशि में छाई है अशान्ति, 
अन्तर्नयनों की मद ज्योति, आनन पर की है हीन कानित 
उर छुद्र भाव से भर हुये कर रहे भग है प्रम शान्ति 
घोकर इर के सार कल्मप, शुचि शान्नि-सधा श्रत्र बरसाशओ 
युग युग का घन तम कर विलोन, जगती में नव प्रक्राश लाओ | 


पत्रित्र जाबन मे स्वस्थता, निश्चि- 
तता आर तत्परता होती है, जो 
प्रत्यक्ष को उन्नति में सहायक 
होती हैं। जिसकी जीवनचर्या 
शुद्ध आर पवित्र है. उसका घर 
पवित्र वातावरण में सब्र मिलकर अवश्य शान्तिधाम है, वही स्वग- 
सर्वान्‍नति के साधन करते है । धाम है। 

पवित्र जीवन ही यज्ञ रूप हे। न--- 


नटौी दीगखती, 
सभी एकटद्सर का सहायता 
करते हुए उन्नत होते *। 

पवेत्र वायुसण्डल में हा 
यज्ञ-भावना सफ्ल होती हं। 


२१जून १६४९ 








श्रीमदयानन्द अनाथालय, आगरा 


४२ वर्ष हुए देश में भयक्कर 
दुभिक्ष पड़ा था। वह साल था 
संवत्‌ १६४५६। सबत्‌ १६४६ का 
यह “छण्पनियों अकाल” बढ़ा 
ही रोमाचकारी था। बागड़ में 
तो इसका आर भी भयावह 
प्रभाव पड़ा था। वहाँ अब तक 
गाया जाता है, 

“छुप्पतनियों साल, फिर मत 
आओ मोर बागढ़ मे” 

इस घोर दुर्भित्त के समय 
भी आयसमाज पीड़ित सानवता 
की सेवा-सहायता करने मे कभी 
पीछे नहीं रहा । उसने उस 
समय अनाधालयो की स्थापना 
की | ल्वर्गीय श्री स्वामी मगलदवजी 
के हृदय में तड़पन पेंदा हुई 
ओर उन्होंने ही उपयुक्त अनाथा- 
लय आगर मे स्था।पत कया । 
प्रारम्भ से इस अनाथालय मे 
केवल द्स अनाथ बालक राजा- 
धिराज श्री मान्‌ शाहपुराधीश के 
यहाँ से आकर प्रविष्ट हुए, फिर 
यह संरया २८० हो गयी। श्रब 
तक इस अनाथालय द्वारा लगभग 
तीन हज़ार बालक-बालिकाए 
पालित-पोषित ओर शिक्षित हो 
चुके है। वे अपनी जीविका 
स्वयम्‌ कमात हुए परमात्मा को 
धन्यवाद देत और महर्षि दयानन्द्‌ 
का गुणगान करत हैं। लगभग 
पॉचसां बालिकाओ के विवाह 
योग्य वरो के साथ कराये जा 
चुके है, जो अपने-पति-गरहो 
में सदुगृहिणी बनी हुई हिन्दू 
समाज का मस्तक ऊ'चा कर 
रही हैं । 

श्रीमद्दयानन्द श्रनाधालय 
श्रायसमाज आगरा नगर के 
अधीन है। समाज की अन्तरग 
सभा ही एक उपसमिति द्वारा 
इसका प्रअन्ध करती है। इसकी 
रजिस्टी £ माच सन्‌ १६१८० 
को एक्ट २१५ सन्‌ १८६० के 
अनुसार हो चुकी ह । 

यह अनाधालय प्राग्म्भ में 
तो भाड़ के मकानों पर रहा, परन्तु 
गत ४५ वर्षा स अपने निज्ञ क 
मकान सें हे | यह संस्था सरकार 
द्वारा भी स्वीकृत (रिकागनाइज्ड) 
हो चुकी है। यानी वह इसमें 
हिन्द्र अनाथ बालक-बालिकाओ 


को प्रविष्ट कराती रहती है। 
सरकार समय-समय पर सट्दायता 
भी करती है । 

छोट बालक-त्रालिकाओ की 
प्रारम्भिक शिक्षा क लिये प्रथक- 
पृथक स्कूल है। इसके अतिरिक्त 
बुनाट सिलाई, लकड़ी के कार्य 
आदि की शिक्षा का प्रधन्ध हे | 
बालिकाओं को पाठशाला-सम्बन्धी 
कार्य, [सलाई, कसाद। आ।द की 
भी शिक्षा दा जाता हे। इसक 
अतिरक्‍क्त उच्च |शक्षा क लिये 
बालकों का प्रबन्ध बाहर क 
स्कूलों में कर रखा हे। धार्मिक 
शिक्षा विशेष रूप स दी जाती हैं । 
यज्ञशाला म॑ सब अनाथालय- 
वासी नित्य यज्न करत हैं। 
बालक-बालकाओं क्‌ रहने क 
लिय प्रथक-पइथक स्थान है । प्रत्यक 
कमरे में पन्द्रह-पन्द्रह बालक 
रहते है| प्रत्यक कमर पर एक 
मानीटर' ह. जो हर प्रकार की 
सहायता देता ओर दख रेख करता 
है। बालक-बालिकाए सवथा प्रथक- 
पृथक कमरो में रहते है। बा।लका- 
विभाग में बिना आज्ञा क कोई 
पुरुष नही जा सक्ता। इसकी 
सारी व्यवस्था स्त्रियो के हाथ में 
हे ।रात्रि को पहरा भी रहता 
हैं, जिससे किसी को कुछ 
कृष्ट हो तो वह कह सक। 
ऋतु के अनुकूल भोजन तथा 
रोगी ओर छोटे बालको को 
दूध दिया जाता हँ। विशप 
अवसरो पर विशेष भोजन भी 
दिया जाता है । 

घालक-बालिकाओ के स्वास्थ्य 
पर पूरा ध्यान दिया जाता दे। 
इस कार्य क लिये अनुभवी 
चिकित्सक रहत है । 

अनाथालय का वार्षिक व्यय 
लगभग २० हज़ार रुपय है। 
आअ घक्।श की पूति स्था्नय और 
बाहर क दान द्वारा होती है। 
अ्रनक दानियों न पांच-पाच सो 
रुपय जमा कर ग्स हैं, जो स्थायी 
कोष म जमा रहत है? केबल 
उनके सद से उनके नियत छिये 
हुए दिन अनाथो को भोजन दिया 
जाता ह। 

छाट छोट बच्चों क्र पालन 
के लिए घाया नियुक्त करनी हैं। 


उत्तर प्रदशीय आर्य प्रति- 
निधि सभा के माननीय प्रधान 
श्री मदनमोहन सेठ, एम० ए० ने 
एक बढ़े आवश्यक और महत्व- 
पूण कार्य का ओर स्थानीय 
स्वायत्त शासन विभाग के 
माननीय मन्त्री श्रीयुत ए० जी० 
सर महोदय का ध्यान श्राक्ृष्ट 
किया हैं । यह काय श्मशान 
सम्बन्धिना। पावत्रता है। आदर- 
णाय संठजा न अपन पत्रक म 
लिखा हेंः-- 

।हन्दू श्मशानो की अ्रसन्‍्तोष- 
जनक स्‍स्थात क॒स्ती स छिपी 
नही हूं । श्मशान-भूमि या मरघट 
शुद्ध ओर स्वच्छ नही रक्‍्स जाते. 
क्याकि वहाँ उन्हें दखने-भालने 
के लिय कोइ आदमी नही रहता। 


कक न-+न-+-पनन+ न +33+क्‍3५+3+3«८७+भ3.५+तम ३3.3७», 


इसक लिय "शशु पालन? फ्णड 
खाला गया हैं । डसक लिये धन 
का आवश्यकता हें, "क अतिथ- 
भवन बनान की आवश्यकता है, 
क्याक बाहर स प्रायः रोज़ ही 
दो-एक व्याक्त अनाथालय में ठह- 
रन का इच्छा से झआते रहते है । 

मानवता की रक्षा क लिये 
यह सस्था गत ५२ वर्षो स प्रशस 
नाय काम कर रहा हैं। हन्दू , 
मुसलमान, इसाइ, अ ग्रज़,पारसी 
सभा न॑ इस दखा और अपनी 
बड़ा अच्छा सम्मातया लखा है। 
जिले के कलक्टर, जज आदि 
अधिकारी भी समय-समय पर 
इसका ।नरीक्षण करते रहत हैं । 
सभी इस संस्था से प्रभावित और 
प्रसन्‍न है । 

जिस “हप्पनियों साल” में 
इस अनाथालय की स्थापना हुई, 
उस समय रुपय का “डढ़ पसरी! 
याना साढ़े सात सेर गेहूँ बिकता 
था, परन्तु अब गहेँ तथा अन्य 
वस्तुओ का क्या भाव है, इसे 
सोचते हुए भ॑। बड़ा दुःख होता 
हूं। अब पाठक स्वयम्‌ सोचे कि 
'छुप्पस! का अकाल भयदूर था, 
कि अब का समय । ऐसी बुरी 
पारस्थिति में श्रीमद्दयानन्द्‌ 
अनाथालय आगरा स्ावंजनिक 
साहाय्य का कितना अधिकारी 
है, यह किसी के कहने की नहीं 
स्वयम्‌ विचारने की बात हूं । 


सुधार-योजना 


मरधटों का सुधार 


इस विषय में हमें अपने पाश्चात्य 
बन्धुओ से शिक्षा लेनी चाहिए। 
स्तको की अन्त्येष्टि करने की हिन्दू- 
पद्धति सब से अधिक वेज्ञानिक- 
श्रंप्त और अल्प व्यय साध्य हैं | 
खद है कि हप्त श्मशान के वाता- 
वरण को शुचि एवम सुन्दर 
बनाने के लिए कोई डद्योग नहीं 
करते। कम से कम हम इहे 
उचित अवस्था मर तो रख ही 
सकते है। बहुत से श्मशान तो 
ऐसे है, जहाँ मु्दंनी मे आने वौले 
लोगो को धूप ताप या वर्षा से 
बचने के लिए कोई स्थान ही नही 
होता | कुछ श्मशान ऐसे होग- 
जहाँ सायाबान बने हो, परन्तु 
श्मशान थूमि की तग्ह ये स्थान 
भी बड़े गन्द रक्‍खे जाते हैं। 
वर्षा ऋतु म जबकि ले म्थान 
पर मृतकों को जलान में बड़ी 
कठिनाई होती है, अन्त्यप्टि के 
लिए कोई पटा हुआ स्थान होना 
चाहिए। अगर इन स्थानों की 
सफूई के लिए आवश्यकतानुसार 
एक-दो पूर समय के सेवक रक््से 
जाय तो बढ़ा अच्छा हो। मुर्दनी 
में आने वालो की रक्षा के लिए 
भी सायादार स्थान या पटाव की 
व्यवस्था की जाय, जिससे धूप 
आर वर्षा से बचाव हो सके। 
श्मशान में पट हुए हवन कुण्ड 
होने चाहिएँ, जिनमें मृतक 
संस्कार, विशष कर वर्षा कु समय 
शीघ्रता और सरलता से सम्पन्न 
किया जा सके | कुछ सदाबहार 
वृक्ष भी श्मशान के चारो ओर 
लगा दने चाहिएँ, और ऐसे 
चबूतर बनाये जायें, ज्ञिन पर 
हर मोसम में श्वासानी से बाय 
जा सक | ये सब कार्य नगर- 
पालिकाओ द्वारा बड़ी आसानी 
से हो सकते है। वे मरघट। में 
जलने वाले मुर्दों पर थोड़ा सा 
कर लगादें, तो अनुचित नहों । 
पश्चिमीय देशों मं तो ऐसा 


होता हे । 
इस विषय मे एक बात और 
सोचने की है । कभी-कभी 


अपरिचित या परदेशियों को 

मरघट तक मुर्दा ले जाने में बढ़ी 

कठिनाई होती है, क्योकि डनक 

पास काफी आदमी नहीं होते। 
[ शेष पृष्ठ १५ पर ] 


ल१ जून, १६४१ 


आस्यंप्रिज 





[ आचार श्री नरदेव शास्त्री 
जद्दों आयसमार्त के विद्वान भौर 
नेता हैं, वहाँ आपने कॉग्रेस में 
रहकर देश की भी बड़ी सेवा 
की दे। अनेक बार आपने जेल 
आकर वहाँ की कठोर यन्त्रयाए 
झ्द्दी हैं।गदबाल आदि पवतीय 
अदेश में तो आपके तप त्याग का 
बढ़ा प्रभाव रद्या ओर आप वहाँ 
के आदरणीय नेता माने गये। 

“>सम्पीदक ] 
कम्यूनिस्ट! 

ये भारतवर्ष में साम्यवादी 
नाम से प्रसिद्ध है, पर हैं वम्तुतः 
वर्गवादी, क्योंकि इनका नारा है- 
“हे संसार के मजदूरों एक हो 
जाओझो |” किसान भी मजदूरों में 
झा गये। इनका बल केंदल 
किसान-मददूरों पर द्वी रहा है, 
रहता है, रहगा । इस साम्यवाद 
छाथणा वर्गंवाद की उपज रूस से 
है । भारत के साम्यकादी भी उन्ही 
के बलबूते पर कूदते रहते हैं। 
ये अ्दिंसा में तनक भी विश्वास 
नही' रखते। प्रत्येक उचित अजु- 
थित हपाय से भारतीय जनता 
को अपने मत का बनाने का 
प्रयत्न करते रहते हैं। रूस में 
इनके उपाय चल गये, बहाँ परि- 
स्थिति भी ऐसी थी, पर भारतवर्ष 
में ये फेल हो गये | इनका किसी 
धर्मकम में विश्वास नहीं है, 
इनको वतमान वोट पद्धति में भी 
विश्वास नहीं' दे । हिंसा-अहिंसा, 
जोर-अबरदस्ती के प्रश्न को 
लेकर इनमें भी बढ़ी भारी धड़ेवन्दी 
रही ओर अब भी चल रही 
है। अब इनमें यह वात जोर 
पकढ़ रही दे कि लूट-मार, क्षोर- 
जबरदस्ती को बन्द फेरके अन्‍्यों 
की भाँति खुला प्रचार किया 
जाये। इप्त विचार के कम्यूनिस्ट 
अबकी वार चुनाव में खड़े 
द्ोंगे। हम यद्द नहीं कहते हैं 
कि ये भारतभक्त नहीं' हैं, पर 
इनकी विचारधारा और डपाय 
भारत के लिए दितकर नही' है । 


सोशियालिस्ट 
(समाजवादी) 
ये पहले काम्रेस मे भी रहे । 
काप्रेस के साथ रद्दते, यहते झौर 
काम करते रहे! और काम्रेस के 
प्रेस तथा प्लेटफॉर्म से अपना 
प्यार करते रहे । जहों अपना 
काम बनता वहाँ पूर्ण सहयोग दे 
दव। जहाँ काम नही' बनता वहाँ 
उस विषय में उदासीन रहते। 


राजनेतिक रंगमंच 


परिस्थिति-परिचय 
आचार्य श्री प० नरदेव शास्त्री, वेदतीर्थ 


कांग्रेस से भिन्‍न विचार-धारा 

रखते हुए भी का्रेस की छाता 
पर ही मूंग दलते रहे । जब 

इनका खब प्रचार हुआ, ठत्र 
काग्नेस के अनुशासन को भी 
भग करने लगे । एक समय अ।या 
कि कही-कही' कांप्रेस के डम्सी 

दवार के विरोध में भी खड़े द्ोने 
लगे | इसी बात पर कामग्रेस से 
विरोध खढ़ा हुआ, अन्त में 
कांग्रेस छोड़कर प्रथक्‌ सगठन 
करने के लिए विवश हुए । इनकी 
विचारधारा पाश्चात्य समाजवाद 
का इच्दरिष्ट है। ये भारतवष 
की संस्कृति सभ्यता में विश्वास 
नही' रखते । पूंजीवाद के कट्टर 
शत्र, हैं, पर प्रच्छन्‍न रूप में 
पूंजीकादिणे से सहायता लेते 
रहते हैं। बाते गरीबो के हित 
की करते हैं, पर इनक नेताओं 
के रहन सहन ठाट-बाट देखने 

योग्य हैं। फरटे सेकरड के बिना 
इनकी रेलयात्रा बनटी नहीं, बढ़े- 
बड़े होटलो के बिना इनकी 
खसरती नहीं । वेसे देशभक्त हैं, 
देश के लिए कष्ट भी उठाते हैं, 
महात्मा गाधी के अद्दसा-तत्व को 
भी मानते हैं, भीःर की राम 
जाने। ये लोग भी काग्रेस का 
मुकाबला करेंगे। इनका समाज- 
बाद भारत हितकारी नहीं है। 
इनमे भी क्रान्तिकारी समाजवादी 
ओर वैज्ञानिक समाजवादी आदि 
भेद हैं । क्रान्तिकारी अहिंसा तत्व 
में विश्वास नही' रखते। ये तॉे 
अ'ग्रेजो से चित सम्बन्ध रखने 
के भी विरोधी हैं--ये समस्त 
हीं का राष्ट्रेकरण चाहते 

॥ 


हिन्दूमहासभा 


यह तो भारत की ही उपज 
है। पाफिस्तानी विपरीत व्यव- 
बहार, छल, दम्म, कपट, अत्या- 
चार, अनाचार के कारण ही 
इसको पनपने का अवसर मिल 
रहा है। यह हिन्दूराज्य चाहती 
है । यह कहती है कि जब 
हिन्दुस्तान अथवा भारत में 
हिन्दुओं का द्वी प्रचण्ड बहुमत 
है तब हिन्दू राज्य द्वी क्‍यों न बने । 
यह विधघर्मी राज्य की विगेधित्री 


हैं। पाकिस्तान की दुर्नीति की 
प्रबल विरोधिनी सभा है। ये यह 
नहीं सोचते फि जिस दिन हिन्दू 
राज्य की बात सोचेंगे उसी दिन 
हिन्दुओं में प्रत्येक मत तथा 
पन्थाई अपना-अपना अधिकार 
चाहेगा और एक विप्लव सा खड़ा 
होगा । यह महासभा भी कामप्रेस 
के विरोध में कसकर खड़ी 
होगी। इसका कहना यह दे कि 
हिन्दू राज्य चाइने अथवा दोने 
से यह अभिप्राय थोड़े हां हे 
कि हिन्दू राज्य में मुसलमान 
रहने ही न पायेंगे, अथवा उनको 
हेरान ही किया जायगा । वेसे 
सब धर्मों को श्ातन्द्रता रहेंगी, 
स्वतन्त्रतापूवंक सब कोई अपने- 
अपने घमं का पालन कर सके'ग, 
किन्तु मनमानी गड़बड़ न कर 
सकेंगे । 


रामराज्य परिषद्‌ 


इसे हिन्दूमहासभा की छोटी 
बहन सममिए। श्री करपात्रीजी 
के मस्तिष्क की इपञ है। इसकी 
स्थापना हिन्दू कोडबिल का 
विरोध ओर गोबध के पूण निषध 
के हेतु हुई थी। ब्रब तो यह 
भी लम्बे-चोड़े हाथ फेंक रही 

| ख्ब 

इसके अतिरिक्त कृपलानीजी 
का प्रजातन्त्र काग्रेस से अपन्तुष्ट 
लोगो का अच्छा जमघट रहेगा। 
श्रथ. प्रसववेदना हो रद्दी है। 
बच्चा बाहर आजाय तो 
जान सकेंगे कि केसे-केसे 
लक्षणो वाला हे। श्री श्यामाप्रसाद 
मुककर्जः की पीपल्स पार्टी भी 
बगाल में कुछ न कुछ उधेढ़ बुन 
करती रहेंगी । श्री घोष की कृषक 
प्रजा पार्टी भी बंगाल को डपञञ 
है। जनकाग्रेस के मुरय नेता श्री 
प० श्रीकृष्णदत्त पालीवाल हैं! यह 
बत्तर प्रदेश की उपज है। पता 
नहीं यह अपना स्व॒तन्त्र अस्तित्व 
रखकर काम करेगी अथवा 
क्पलानी-जनतन्त्र मे विलीन हो 
जायगी | साराश, उपयु क्त सब 
दल स्वतन्त्र रूप मे अथवा अन्य 
दुलों के साथ मिलकर चुनाव के 
झखाडों में इतरेगे। अब काग्रेस 
की बात सु निये-- 


कांग्रेस 


मुख्य संस्था है काग्रेस। 
यह लिबरल पार्टी (रानाडे 
गोखले आदि की ) के हाथ में 
रही। फिर लोकमान्य तिलक 
आदि के हाथ में आयी | फिर * 
गान्धीजी के नेतृत्व में भारत को 
स्वराज्य प्राप्त हुआ। महात्मा- 
गान्धी का कथन था कि डद्दृश्य 
भी पवित्र दो और उसके प्राप्ति 
के साधन भी पवित्र रहे । अपवित्र 
साधनों से पवित्र उद्देश्य की 
प्राप्ति भी डचित नद्दी | लोकमान्य 
कहते थे कि जसा डद्देश्य, जेसा 
समय वसे ही साधन रहने 
चाहिएं। गोखले ध्यदि कद्दते थे 
कि अंगरजो की छत्र-छाया में 
ही स्व॒राज्य प्राप्त करें। इनका 
कोर भारत का अभिसम्बन्ध 
इश्वरीय है। जो हो,गान्धी युग ने 
स्व॒राष्य दिला हां दिया और 
इतने सस्ते में दिला दिया कि 
देने बाले ओर लेने वाले दोनों ही 
चकित रह गये । म्वराष्य इस 
प्रकार अतिशीघ्र अचानक मिलने 
में ससार की अन्य परिस्थितियां 
भी कारण बनों । स्वराज्य मिले 
साढ़े चार वर्ष हुए । स्वराज्य 
मिला पर स्वराज्य का चमत्कार 
देखने को नही' सिला । कारण 
कि स्व॒राज्य दने वालो में स्वराज्य 
को स्वाभाविक ढगसे नहीं दिया , 
विवश होकर दिया, शीघ्रतामें 
दिया और बदर बॉट करके दिया । 
परिणाम यह हुआ कि अतिभयक्ुर 
दुद्र श्य देखने पढ़े तथापि कांग्रेस 
शान्ति स्थापना में सफल हुई। 
यह उसकी प्रथम सफलता 
सममिए | राश्यसूत्र भी ऐसे ढग 
से, सबको साथ लेकर संभाले कि 
गोराज् प्रभु जो समझ रहे थे कि 
हमारे जाने के पश्चात्‌ भारत मर 
मिटेगा ओर फिर हमारी ही सहा- 
यता चाहेगा ऐसा नहीं हुआ । 
प्रत्युत संसार में भारतवर्ष की 
प्रतिष्ठा बढ़ गयी ओर इसकी सबब- 
श्रष्ठ राष्ट्रीं में परिगणना होने 
लगी। यह दूसरी सफलता 
समभिए | अपना विधान बन गया 
यह तीसरी सफलता समकिर। 
कोर उस विधान के अनुरूप पग 
भी उठाया जाने लगा यह चौथी 
सफ्लता है ये तो हुई बाहरी 
सफसताएं। भीतरी सफलताओं में 
सब्रसे बड़ी सफलता राजा-महा- 
राजाओं का भारत की छत्र छाया 
में श्राने की है। जागीरदारी- 
प्रथा, जिसी दारी-प्रथा आदि 
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न वन किम टाक को हैं।यहू मी एक 
सफलता है । हेदराबाद की निजाम- 
शाह्दी का दमन, जुनागद हृस्तगत 
करना ये भी कम समभलताएँ 
नही हैं। 

फाश्मीर हाथ से चला था, 
एकदम सहायता दौड़कर उसको 
बचाना भी प्राय सकट भा। 
इसमे भी तीन-चोथाई पार हुए। 
यू० एन० रो० चाहता है, किसी 
तरह भारत भोर पाकिस्तान का 
समभोता द्वो जाय, किन्तु भारत 
सरकार ने स्पष्ट एलान (घोषणा) 
कर दिया दे कि अन्य राष्ट्रों को 
इस कश्मीर में अनुचित हस्तक्षेप 
न करने दगे। समय ही बतलायेगा 
कि क्‍या होगा। 

हों, अन्न वस्त्र की समस्या 
जटिल ही होती जा रही हे। 
विदेशों स अन्न आ रहा है, 
किसी तरह निवाह हो रहा है। 
मद्दात्मा गानधी कन्द्रोल के पक्ष 
पाती नही थे । इनक सामने कुछ 
महीनो क लिये कन्दील उठ भी 
गया था पर उनके अविश्वासी 
अनुयायियो ने पुन उसे लगा 
दिया । पता नहीं क्‍यों स्थिति 
सुलम नही रही दे। घूसखोरी, 
पक्षपात, सिफारिश आदि की 
शिकायतें बेहद बढ रही हैं। 
इसका फारण दण्डनीति की 
दिलाई दे। भर यद्द ढठिलाई इस- 
लिये है कि अभी काश्मीर का 
मामला चल हां रहा दे ओर 
भारत के परराष्ट्रिय सम्बन्ध अभी 
जैसे चाहिये वेसे दृद नही दो 
सके हैं। ऐेती दशा में बाहर 
शान्ति नहीं धर में वेसे ह्वी 
श्रशान्ति दे, भोर अशान्ति को 
उप्र दण्ड नीति से बढ़ा दना बुद्धि 
मत्ता का काम नद्दी है।ऐसा 
सप्रककर कुछ ढिलाई बरती जा 
रदी हो तो कह नही सकते । 

एक बात ओर है जाते-जाते 
अ गरज स्व॒राज्य का ढोल का्रेस 
के णते में डाल गये। कॉग्रस को 
न द जाते तो किसको द जात । 
कॉग्रस कोई भारत के बाकायदा 
बोटरो स वोट प्राप्त करक राज्या 
रूढ़ नह हुई था। हॉ सबसे बड़ी, 
सबसे प्रभावशालिना  सस्था 
अवश्य थ ।अगरज जाने की 
जल्‍दी « थ, आओर उन्द्राने 'लो 
भाह अपना घर सभालो, जेसे 
चएपए थ कहकर कॉमग्रस क 
* पर बांक दाल हा तो दिया । 
काग्रस चाहती तो सब राज्या 
धि+र कोंग्रेवी सदस्यों क दी 


हाथ में रखती, पर उसने दूर- 
दर्शिता से कॉग्रेस से इतर 
पार्टियों का भी सहयोग लिया 
ओर राज्यशूूट चलाया। 
भारतवर्ण के लोग इतने 
सतोषी हैं, कि इनको खाने को 
अन्न ओर पहनने को कपढ़ा 
अच्छी तरद्द मिलता रहता तो 
इनको यह कूभी पवो न 
कि दश के बाहर भीतर क्या 
ममट हो रहे हैं । किन्तु इन 
विषयो में तगी रहने से भारत 
सरकार ने भारत के गौरव को 
बढाने ओर डसको स्थिर रखने 
क लिए जो-जो किया डघर तो 
किसी का ध्यान जा नही रहा, 
ओर सवंत्र अन्न-वस्त्र के लिए 
कोलाहल मच रहा है। यह कोइ 
नहा समझ रद्दा कि हम शताब्दों 
की दासता क पश्चात्‌ मुक्त हुए 
हैं. श्रमी घर अच्छी तरह सभा 
लने की बात तो दूर रही, अच्छी 
तरद दखने भी नही पाये हैं ! इस 
साढ़े चार वर्ष के अद्ध स्वराज्य 
ने भी ससार में भारत को सर्वश्र ष्ड 
राष्ट्रों का पक्ति में ला बेठाया हे । 
यह क्‍या कम सफलता है । 
अवसरवादी नये कोंग्रेसियों 
ने भी अपनी त्याग तपस्या सेवा 
भाव को बात को भुला कर 
कॉग्रेस का गौरव घटाने में सद्दा 
यता ही दी दे । अस्तु, 
ऐसे बातावरश में 
चुनाव सिरपर आ रहे हैं। 
चुनाव करने वाल्ले परोटर हैं 
अठारद्द करोड़। चुनाव लड़ने 
वाले दल भी कम नहीं हैं। अय 
जो चुनाव होगा और डसमें जिस 
विचारधारा वालों का बहुमत 
होगा वही भारतवर्ष के स्वराज्य 
का; प्रजात्रन्त्र का श्री गणशः 
समभिए । अंगरेजों को जिस 
प्रजातन्‍त्र का अनुभव था बेसा 
प्रजातन्त्र वे भाग्त को दे गये । 
डसके गुणो से लाभ उठाना और 
दोषो से बचना हमारा कास है | 
आवश्यक दचना 
आयमित्र सम्बन्धी धन, व्य 
बस्थापक, आयेमित्र झ्लागरा के 
पते पर भेजना चाहिये ओर 
व्यवद्धार भी यहीं क पते होना 
चाहिए। जो सज्जन या समाज 
भूल से लखनऊ क पते पर पत्र 
या रुपया भेजते हैं वे ऋपया इसे 
नोट करलें। लखनऊ भेजने से 
कायवादी में विलम्ब दोता दे । 


व्यवस्थापक 







































स्मारक-उद्घाटन 


आयेसमाज उम्ानी 


श्ायेसमाज उम्कानी (अदायू) के मन्दिर में स्वर्गीय रायबद्यादुर 
प्रजलालजी बधवार, एम० एल० ए० चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोड का 
स्मारक उनके सुपुत्र श्री पुरुषोत्तमलालजी बघवार वार एट-ला, चेयरमैन 
स्युनिसिपल बोढ उम्कानी ने निर्माण कराया, जिसका डद्घाटन 
उत्तर प्रदेशीय भार प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान श्री नरद्वजी स्नातक 
एम० पी० द्वारा १३ मई १६४१ हई० को सम्पन्न हुआ। इस अवसर 
पर लाला रामप्रसाद गोयल ने स्नातकजी को ४९१) भेट किये, जिसे 
उन्द्रोंने यृन्दावन गुरुकुल को दान कर दिया | स्नातकजी को अभि 
नन्‍दन भी दिया गया जिसके उत्तर में आपने सेक्षिप्त शौर प्रभावशाली 
भाषण दिया और आयसमाज का महत्व दरसाया | स्थानीय दलित- 
सम्मेलन भी स्नातकजी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें माननीय श्री 
जगजीवनरामजी, केनिद्रिय श्रम मन्त्री भी पधारे थे ओर बघवार मद्दोदय 
के ही मेहमान हुए थे | नीचे दिये दोनो चित्र उसी श्रव॒सर के हैं । 






शा स्पा शशदुकता+ 

जा ल्सि का कह हि पता 
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पहला चित्र--द्वार क उद्घाटन का है। द्वार के दाई' ओर 
श्री वधवार महोदय, श्री नरदवजी और जिले के एम एल० ए० आदि 
हैं। बाई ओर आये सदस्य और नगर के प्रतिष्ठित पुरुष हैं। 





दूसरा चित्र-डद्घाटन के पश्चात्‌ | बाई ओर से का” 
रघुवीरसद्ाय एम० एल-ए० सेठ मूलचन्दजी पृथ प्रधान आयेससाज, 
श्री नरदव न'तक एम० यी०, श्री बधवार महोदय (राजाजी), ल्ा० 
रामप्रसाद ऐेयल प्रधान, आ० स०, ठा० हुकुमसिंदजी, ज़िले के 
प्रसिद्ध आ” माजी ओर काग्रेसी चो० धदनसिंदजी एम एल० ए० | 


न्‍अिधामपना दाम भजन, चक८:.>क. 


3१ जून १६४५१ 


अ्यमित्र 


&. 





उत्तरीय विद्यार प्रान्तीय भुख 
भरी का समाचार समाचार-पत्रों 
में प्रायः पाठक पढ़ते ही रहे हैं 
अआुखमरी का यास्तविक परिस्थिति 
“का परिचय प्राप्त करने के लिए 
ही में इधर प्रामों का भ्रमण कर 
रहा हैँ । जयनगर ओर मधुबनी 
“के झास-पास के पग्रामों का भ्रमण 
करके सहरसा ज़िले में कमाया हैँ । 
सब प्रथम यहों का ही समाचार 
पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर 
रह हैँ । 

सहरसा अभी हाल में ही 
अपनूतन जिला नियत हुआ दे। 
इस जिले में सहरसा, मधेपुरा, 
सुपौल तीन डिबीज़न हैं। कोसी 
नदी का प्रायः प्रचुर प्रकोप रहता 
है। मानसी ओ० टी० आर० का 
जकशव दे। यहॉ से एक आच 
लाइन सुप्रौक्न तक जाती है। 
मानसी से सहरसा ५९७ मील हे 
और सहरसा से सुपौल १७ मील 
है । सहरसा से मानसी तक दो 
ट्रेन जाती और दो ट्रेन आती हैं 
परन्तु सहत्सा से सुपोल तक २४ 
घण्टे में एक ही ट्रेन जाती और 
आती दे | यह लाइन (सहरसा से 
सुपौज्ञ) ५ बर्ष के पश्चात्‌ कभी 
११ मई से चालू हुई है। सहरसा 
से सुपौल तक छोटे-बढ़े ७ पूल हैं, 
इनपे दो बड़े ही भमयकर हैं, यदि 
टन पुल के पास दो ओर वेगवान 
मऊफाबात (आधी ) भआजादे तो 
“दून पुल पार नहीं करेगी। कमा- 
जात के समाप्त होने पर हो टन 
पुल्ल को पार करेगी । 

यह आंच लाइन बड़ी दी 
विचित्र दे। मानसी से सहरसा 
तक, टन का टाइम जो टाइम- 
टेबुल में छूपा है, इसके ्रनुसार 
टन नही यलती है| परन्तु सदद 
रसा से सुपौल् तक को रेल के 
आने-जाने का समय-विभाग तो 
डाइमटेबुल भें प्रकाशित भी नद्दी 
हे मर न लिखकर स्टेशन पर 
जिपकाया ही गया हे । 

मैंने गाे से पूछा कि सुपोल 
से किस समय ट्रेन वापस होगी। 
मुस्कराते हुए गार्ड ने उत्तर दिया 
कि इसका लौटना तो पहुँचने पर 
निभर करता है। यदि पहुँच भी 
डाई तो लोटना नई लाइन, नये 
काठ के पल ओर कोसी की अनु- 
“कूल परिस्थिति पर निभेर करता 
दै। सम्भव है परसरना स्टेशन 
से दी वापस हो जाना पढ़े । 

सुपील थाना कांग्रेस के 
“कार्योलय में भी लदटनजी चौधरी 
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विहार प्रान्तीय भुखमरी 


राजगुरु श्री पं० घुरेन्द्र शास्ली, प्रधान-सा० आआा० प्र० सभा 


( भूतपूर्व प्रधान थाना कांग्रेस ) 
से भेट की भर कुछ वस्तुस्थिति 
का परिज्ञान प्राप्त किया। इसी 
बीच में हजारीबाग सेन्टल जेल 
के मेरी साथी श्री प० राजन्द्र जी 
मिश्र एम० एल० ए० से मेंट हो 
गई । झाधा घण्टो तक मिश्रजी 
के साथ विनोद, भुखमरी और 
सामयिक राजनीति पर विचार- 
विनिमय कर तीन बजे जीप- 
कार द्वारा चल दिया । सुखपुर, 
विजलपुर, तुलस्याही और पुरुषो- 
समपुर (पुरीख) आदि ग्रामों में 
गया । 

सुपौह्न से सुदृर के श्रामों की 
बढ़ी ही दूयनीय दशा है। दय- 
नीय दशा का कारण प्रकृति का 
प्रकोष और शासन के कमंचारियो 
की अकर्म श्यता है । 
प्रकृति का प्रकोप-- 


समय पर आवश्यकतानुसार 
वृष्टि का न होना आर जंसे-तैसे 
कुछ खेती की भी गई तो कोसी 
की बाद से विनष्ट हो जाना । 


शासन के कमंचारियों की 
झकमंणस्यता-- 


यद्यपि विहार गवनमेन्ट ने 
सहरसा जिले को तीन लाख मन 
खाद्यान्न दिया है भोर वह जिले में 
था भी गया है, अधिक से अधिक 
खाद्यान्न की दूकान खोलने का 
रावनंमेरट का आदेश भी हे, परन्तु 
जब कोई व्यक्ति प्राथनापत्र खाद्यांन 
की दूकान खोलने के लिए देता 
है, दूरस्थ देद्दात से आता दै,परन्तु 
दो दो मास तक इसको दोड़-धूप में 
लग जाता हैं, फिर भी धनुमति 
पत्र ( पर॒सिट ) नददी' मिलता हे । 
अनेक ऐसे स्थान भी हैं जहाँ कोई 
भी व्यक्ति खाद्यान्न की दुकान 
का परमिट नददी' लेना चाहता है, 
क्योंकि वह यह सममता हे कि 
यदि रुपया जमा करके में अन्न 
यहाँ ले थ्राया तो बुभुछु-जन 
आकर लूट लेंगे । रुपया भी 
जावेगा, घर नष्ट होगा और 
शरीर जतविज्ञत भी होगा। 
ऐसी घटना हुई भी हैं। यदि 


फौजी व्यक्तियों का प्रबन्ध हो तो 
खाद्यान्न की दूकानें दूरस्थ भुख- 
मरी के ग्रामो में खुल सकती हैं । 


ऐसे अनेक परिवार निम्न 
श्रेणी के भिले हैं जिनको दो-तीन 
झोर चार शाम तक खायान्न 
प्राप्त नद्दी' हुआ हे । खाद्यान्न न 
मिलने का कारण खाद्यान्न का 
अभाव नही' है अपितु द्रव्याभाव 
है । द्रव्य के अभाव का कारण 
यह है कि वर्षा न होने से खेतो 
में काम नही' दे । काम न मिलने 
से मजदूरी करने वालों के पास 
पेसा नही' है । 
ज़मींदार किसान ओर मज़दूर-- 

जमीदार के विषय में कुछ 
नही' लिखना है, वह नो अब भी 
स्वतः सुखी हे। 
किसान-- 


दो वर्ष से बषो न होने के 
कारण खेती नहीं हुई दे। इसके 
पास जो कुछ था दो वर्ष में खा 
लिया । अब डस फिसान के पास 
न झपने खाने के लिए ही कुछ है 
न मजदूर को देने के लिए 
मजदूरी ही हे। अब वृष्टि होने 
पर भी कैसे काम चलेगा। 


केसे काम चलेगा-- 


इसके लिए गवनमभेण्ट ने 
तकावी (लौन ) देना आरम्भ किया 
हे, परन्तु स्थानीय शासनकर्ताशों 
(कर्मचारी) की अकमंण्यता के 
फारण सबश्तोषप्रद्‌ व्यत्रस्था नहीं 
है । किसी-किसी किसान को तो 
अल्प प्रयाप्त मं द्दी लौन मिल 
ज्ञावता है। परन्तु किसी-किसी 
किसान को प्रभूत पुरुषार्थ करने 
पर भी सफलता नद्दी मिलती दे । 
इसमें कया कारण हैं उसे तो 
प्रभु या अधिझारी ही जान 
सकते हैं । 


जिन मजदूरों के पास पेसा 
नहीं है, अतएव अन्न भी नहीं ले 
सकते हैं, उनके निर्बाहार्थ गबर्न॑- 
मेणश्ट ने तीन कार्य आरम्भ 
फराये हैं:>- 


१--सडूक, बॉघ और तालादों 
की सफाई | 

इस जिले में यह तीनो ही 
काय अल्पमादा में आरम्भ हुए 
हैं। सड़कों का जीर्णोद्धार या 
नूतन निर्माण डिस्ट्क्ट बोड के 
द्वार होता है। मजदूरों को 
समय-समय पर कभी-कभी रुपया 
नही मिलपाता है | उसकी एक 
घटना का उल्लेख यहाँ कर 
दना उपयुक्त होगा । 

सुपोल से ६ मील की दूरी 
पर वीना अन्दौली ग्राम है। यहाँ 
गत वर्ष एक सड़क का जीोद्धार 
कराया गया परन्तु अभी तक 
मजदूरों को मजदूरी इसलिये 
नहीं मिली हे कि गवर्नमेट ने 
डिस्टिक्टबो्ड को रुपया नही 
दिया। डिस्टिक्टबोड ने ठेकेदार 
को रुपया नहीं! दिया आर ठेके- 
दार ने मजदूरों को रुपया नहीं 
दिया । 

भिलाही ग्राम घरहरा थाना 
में हे । पोखरा की खुदाई अथवा 
सफाई के लिए कह्दी -कद्दी' रुपया 
पूब ( पेशगी ) दिया जाता दे। 
परन्तु इस ग्राम के लिये रुपया 
पेशगी नह्टी' मिला। कुछ कार्य दोने 
पर रुपया दिया जावेगा ऐसी 
झनुसति मिली। गॉव वालों ने 
अपने पास से मजदूरी देकर 
तालाब का कुछ हिस्सा खुदवा 
लिया । कोसी रिलीफ ओऔफीसर 
के यहाँ दो मास तक ग्रामवाले 
प्राथना करते रहे कि चलकर कार्य 
देख लिया जावे भोर रुपया मिल 
जावे ताकि भविष्य में काय हो 
सके । परन्तु कोसी रिलीफ औफि- 
सर के सहायक देखने के लिए 
नहीं गये | दो मास के पश्चात्‌ 
कहा कि हमारी जीप खराब है। 
यदि आप जीप का प्रश्नन्ध करो 
तो में चलकर रेख आऊं। श्न्त 
में गॉववालो ने शेसे-तेसे एक दिन 
एक जीप का भी प्रबन्ध किया 
परन्तु उस दिन भी सहाय ऋ महो- 
दय यह कट्टकर नहीं' गये कि 
आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 
४-६ दिन के बाद चलूगा यह 
बात लगभग १५ मई को कही 
थी परन्तु ३० मई्दे तक नहीं 
गये । 

मजदूरी करने बाले व्यक्तियों 
को दो एक शाम उपवास करना 
पढ़ जाता हे, परन्तु इस समय 
कोई व्यक्ति भूखा नही' मरता दे । 

प्रायः प्रजा और प्रजापालक 
दोनों ही भ्रष्टाचार के स्वच्छन्द 
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आय्येमित 
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हम फेसे नागरिक हैं ? 
थूकने की बुरी आदत 


एक डाक्टर साहब मुझ पर 
बड़ी कृपा करते हैं । वे मुझसे उम्र 
में बहुत बढ़े हैं। इसी कारण 
इन्हे मित्र बनाने में मुझे सकोच 
होता दें । जो भी हो, चर्चा 
अन्ही' क दवाखाने की है। एक 
मरीज्ञ ने इनके दवाखाने में थूक 
दिया । उन्हे क्रोध झागया,उन्दरोने 
उस रोगी के संरक्षक द्वारा डसे 
साफक्र कराया और डढाट लगाई 
सो झलग । 

बाद में मेने कद्दा, “डाक्टर 
साहब | आपको बहुत ज्यादा 
गुस्सा आ गया ।” मरा इतना 
कहना था कि ढाक्टर साहब फिर 
एकदम लाल दो गए। बोले-- 
“देखो जी मुझे इस तरह की बहुदी 
झादत पसन्द नही हैं। में डाक्टर 
हूँ, केवल यहा बात नहीं दें। 
बचपन में इन छोटा छोटी बातों 
के कारण मेरी पिटाई हुई थी। 
इस कारण मेर सस्कार भी वबेसे 
ही बन गए हैं ।? इसी सिलसिल 
में इन्होंने अपने बचपन की एक 
घटना की चचों कर दी। वह 
बोले कि "एक बार इन्होंने नाक 
सिनक कर अपने हाथ पंखे की 
म्रल्र से पोछ दिये थे । बस इसी 
बात पर उनक पिताजी ने उन्हें 
पखसे की रस्सी से खूब पीटा था 
छोर कहा था कि--“तोलिया, 
धांगोले, घोती आदि सब्र कुछ 


साम्राज्य के समृद्ध करने क 


प्रचुर प्रयास में हैं। नेतिकता 
बचन में स्तुत्य परन्तु व्यवहार 
में नितान्त निन्‍्धथ समभी जा 
रही है । 

मजदूरों के निर्वाद्ार्थ एप्रिल 
४० से दिसम्बर ५० तक गवनेमेंट 
ने निम्नलिखित कार्यों क लिये 
रुपया व्यय किया | 

नवीन सड़क निर्माए तथा 
जी्णोद्धार मे एक लाख तिरानबे 
हजार दो सो सतहत्तर रुपया 

किया । 

मल समय इस जिले में कोई 
व्यक्ति भूखा तो नही मरता हे, 
अन्न का अभाव भी नहीं है, 
परन्तु पेसा पास न होने और 
मजदूरी न मिलने के कारण एक 
दो शाम उपवास भी करना पढ़ 


ज्ञाता हे । कि 
इस यात्रा से सेर साथ 


ध्यार्यसमाज खगड़िया के प्रधा + 
श्री रामस्त्रूपलालजी भी रह । 


न्‍अलाकमनब७ “>कपनमन्‍न 


पफ्राव औ<भरम्मतियाँ 


छोड़ १* जो-रोज घुलते हैं, 
अथवा घोए जा सकते हैं-तू ने 
इस पखे की मालर से द्वाथ पोंछे 
जो साल-छट महीने में एक बार 
घुलती हे !! बह दिन है 
ओर आज का दिन है, मैंने कभी 
भी घर की अथवा बाहर की 
कोई भी वस्तु किसी भी रूप में 
गन्दी नही' की ४ 

उक्त घटना द्वारा इसे समझ 
लेना चाहिए कि यदि हम ऋपने 
बच्चों को शुरू से द्वी स्वच्छ 
झादते सिखावे' तो कोई कारण 
नदी कि बड़े होकर वे अच्छे 
नागरिक न बन सके । 

हमने अक्सर देखा दे, 
आपने भी देखा होगा कि लोग 
चाहे जहाँ पान की पीक थूक देते 
हैं। घर की दीबारें, फशं, नालियां 
सब कुछ रेंगा रहती हैं। किसी 
के मकान में हाल ही में सफेदी 
होकर चुकी है, ओर हमने पीक 
करके डसकी दीवार रेंग दी। 
यदि हमारी दीवार को किसी ने 
इस तरह बिगाड दिया होता तो १ 

पान की पीक करने वालों मे 
एक ओऔर विशेष आदत पाई जाती 
है। वे लोग किवाड़ के पीछे कोने म॑ 
पीक कर देते अथवा फर्श डठा 
कर पीक करके ऊपर से डसे ढक 
देते हैं। भाप ही विचारिये कि 
ये सब कितनी बुरी आदते हैं। 

पान खाने वालों में और भी 
अनेक बुरी आदतें पाई जाती 
हैं। कत्थे के द्ाथ वे कमी अपने 
सिर के बालो से पोछ देते हैं, तो 
कभी किसी दीवार पर रगड देते 
हैं।कभी वे अपने हाथ टेगे 
हुए पदे से पोंछ देते हैं, कह्दी' 
कभी किसी दरवाज़े के किवाड 
से पोंछ देते है। आपने अक्सर 
देखा होगा कि पान खाने वालों 
के कारण किवाड़, दोवारे, पर्दे 
झादि अनेक स्थान और वस्तुएँ 
अक्सर गन्दी बनी रहती हैं। 

बक्त कथन से कोई 

यह न समम ले' कि मैं पान खाने 
का विरोधी हूँ। मुझे यह मालूम 
नहीं कि पान खाने से क्या 
हानिललाभ हैं। में तो केवल 
इतना-सा सुझाव देना चाहता 
हूँ कि यदि हम पान खाते हैं, 
तो हमें बादिए कि रूमाल आदि 
जैसे किसी कपड़े से हाथ पॉले” 


अथवा पानी से हाथों को धो 
डाले' तथा किसी पीकदान 'में 
अथवा नाली पर जाकर पीक 
करें। हमें समझ लेना चाहिए 
कि किसी देश के निवासियों 
का नेतिक स्तर वैसा ही होगा 
जैसी कि उसके समाज के नाग- 
रिकों.की नागरिकता होगी, भौर 
जउनके हर घडी के व्यवहार होंगे। 
यदि हमें स्वतन्त्र भारतवर्ष के 
सुयोग्य नागरिक बनना है तो 
हमें अपने जीवन में इन छोटी- 
छोटी बातो का ध्यान रखना 
होगा। आपको उस समय कितनी 
लज्जा आती होगी जब आपके 
साथ बैठा हुआ अमग्रेज् तो 
सिमरेट की राख को भी एक 
अलग पात्र मे सम्हाल कर 
डालेगा और उसी मेज पर बंठे 
हुए आप वही फ्श पर अथवा 
दीवार पर पिच से थूक दें, अथवा 
पान को पीक कर दें । 

--राजश्वरप्रसाद चतुर्वेदी एम० ए० 


आझायेसमाज का 


उत्त रदायिव 


हमारे. राष्ट्रनिमोण-कार्य 
को राष्ट्रि_य शोर सामाजिक 
जीवन मे व्याप्त दीलेपन से 
बहुत हानि पहुँचती दे । बतंमान 
भारतवर्ष की चिन्तनीय अवस्था 
है। चोरबाज़ारी, रिश्वतस्रोरी, 
डउच्छू खलता, अनुशासनददीनता 
ओर अत्यधिक स्वार्थ ही चारों 
ओर दृष्टिगोचरहो रहे है। नेवा- 
गण आदशर्शवाद पर लम्बे-लम्बे 

७, पड 
भाषण देत है, परन्तु डन भाषणों 
में यथा्थंवाद की रूपरेखा का 
अभाव रहता है। यही कारण है 
कि राष्ट्र का स्तर ऊचा नही डठ 
रहा । आज राष्ट्र को ऐसे व्यक्तियों 
की आवश्यकता है, जो जनसाघधा- 
रख के स्तर को शुद्ध करके उक्त 
राष्ट्र द्वित की सर्वोपरि भावना का 
समावेश कर सके'। भझ्ाज ऐसे 
नेताशों की आवश्यकता हे, जो 
बिना भाषणों झोर प्रदशंनों के 
केवल अपने कार्यों से राष्ट्र झौर 
समाज को जीवन शक्ति दे सके । 
लोगों में राष्ट्रियता लाने के लिए 
इनमें ससाज-पुधार, गृह-शिल्प, 
ग्राम-सुघार, शिक्षा-प्रचार, नेति- 


क्ता-परथान के भाव पैदा करने 
की जरूरत हे । भले ही यह कार्ये 
कितने ही छोटे पेमाने पर क्यों 
न हो। बढ़ी-बडी योजनाए ही 
बे काम नहीं करती'। छोटे-छोटे 
कार्यों को सचाई और चघतुराई 
से हाथ में लिया ज्ञाय तो उनसे 
भी राष्ट्रनिमोण तथा जाति-डत्थान 
होता है! ग्रामों की अवस्था अत्य- 
घिक चिन्तनीय है । वहाँ दरिद्रता, 
श्रशिज्षा, चिकित्सा की श्रव्यव 

स्था आदि ऐसी बातें हैं ज्ञो इन 
लोगों को कष्ट में ढाल रही हैं । 


अतः प्रामों में जाकर राष्ट्र 
निर्माण का काय करना चाहिए 
परन्तु मुद्री भर आादमियों ने ही 
यह काये हाथ में लेरखा हे। 
झधिकाश शिक्चित व्यक्ति तो 
शहरों की विलासिता ओर आमोद- 
प्रमोदों के जीवन को त्यागने में 
अपने को असमर्थ पाते हैं। 
वर्तमान पाश्चात्य शिक्षा ने भार- 
तीयों को निकम्मा बना दिया है । 
राष्ट्रनिर्माण की सफलता के लिए 
आयंसमाज को अग्रसर द्ोना 
चाहिए । सबसे प्रथम उसे अपने 
झापको दृढ बना कर नागरिकों 
में चरित्रवल भरने की आवश्यकता 
है। उनमें अनुश।सन झोर निय- 
नत्रण की भावना पेदा करनी 
चाहिए । राष्ट्र में से इध्यों, द्वंषः 
इलयन्दी, अहकार, पाखणद, 
अन्धविश्वास आदि को मिटाने 
का प्रयत्न करना चाहिए। आय 
सस्कृति और आयमयादाओं से 
राष्ट्र को पू् परिचित कराना 
चाद्दिए । क्योंकि राष्ट्र के नागरिकों 
में सच्ची राष्ट्रपता को लाना 
शार्यसमाज का द्वी कर्तव्य दे । 


« जीवानन्द आनन्द 


60 हकदार िविदइकमि पवन हि? 


भ्री जगदीश भूषण्ष कवि 


संगीताचार्य प्रामोफोन सिंगर 
आझाय भजनोपदेशक को बर्धिको 
त्सवों, विवाहों, पर्षों शुभसं- 
कारों पर गायन, कथा तथा 
प्रचार के लिये याद करें । 
पता--मुहल्ला गुढ़याई, 
फोन नं० १५३; शाइदरा देशली | 


(४ क्रम्णाक््शयाक विदाक विवि कन्या: 


२१ जून १६५१ 


“शोक दे कि कासग्गंज आरय- 
समाज के उपश्रधान श्री हीरालाल 
ज्ञी के सुपुत्र श्री धर्मेन्द्रकुमार का 
३० मई को २१ वर्ण की आयु में 
दृहान्त दो गया। परम पिता पर- 
मात्मा दिवगत आत्मा को शान्ति 
झोौर शोकाकुल परिवार को धेर्य 
प्रदान करे । 

“-श्रो पं> अमरनाथजी वेद्य शास्त्र 
ने विगत सप्ताह दहरादून में एक 
इसाई परिवार की शुद्धि की! 
डनक पुराने नाम बदलकर आय- 
नाम रखे गये। परिवार में ३ 
पुरुष ओर ३ रित्रियोँ हैं । नाम इस 
प्रकार रख गये, मोहनलाल, शिरो- 
मणि देवी, राजनद्र भ्रकाश, उषा 
ओर आशा | इस अवसर पर श्री 
बैचजी ने शुद्ध हुओ का स्वागत 
करत हुए उन्हें उपदेश दिया। 
छपस्थित जनता ने शुद्ध हुओ 
के हाथ से प्रसाद अहण किया। 
--आयकुमार सभा केमथल का 
वार्षिकोत्सव ३ तथा ४ जून को 
हुआ । सददे श्री मधातिथि शास्त्री, 
यशःपाल शास्त्री, शथिवीसिहजी, 
जयपालसिहजी आदिके व्याख्यान 
ओर घर्मोपदेश हुए । 
--आयसमाज अमरोदा में नित्य- 
प्रति सत्संग होते हैं, उपस्थिति भी 
अच्छी होने लगी है। 

--आरय समाज नहोटी (अलीगढ़) 
का ४७ वां वार्षिकोत्सवरे८ मई 
से ३२ जून ४१ तक मनाया गया। 
स्वरा० योगानन्द्जी, स्वा० डचिता- 
नन्‍्दजी, श्री श्रोक्लारमिश्रजी 
प्रणब॒ शास्त्री, श्रीमती हेमलता- 
देवी, श्रीमती कष्णादुलारी देवी, 
आनररी मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रमा- 
बतीजी बी० ए० एल-एल० बी०, 
ठा० आत्मारामजी वानप्रस्थी, 


श्री हुकमसिहजी, श्री महीपालजी, 
श्री महशपालजी आदि क 


व्याख्यान और भजन हुए। 
मद्दिला-सम्मेलन श्रीमती क्ृष्ण- 
दुलारीजी की अ्रध्यक्षता में हुआ। 
आयंसम्मेलन के प्रधान ठाकुर 
साहबसिहजी प्रधान जिला सभा 
थे। प्रभाव बड़ा अच्छा पढ़ा । 
--१४ मई को उम्कानी ( बदायू' ) 
में श्री पं० बिहारीलालजी शास्त्री 
के भतीजे चि० रमेशचन्द्र शर्मा 
का यज्ञोपवीत संस्कार वदान्ता- 
चाये श्री पं० हरिदत्तजी शात््री 
नव॒तीथ एम० ए० के आचायत्व 
में हुआ | 

--आए० स० मोरसराय देहली में 
पुनः नवजीवन झा गया है। २७ 


झय्यमित्र 


झार्य्या गय्याजाणत्त 


मह को नया निर्वाचन हुआ | 
डा० ज्ञानचंदज्ञी संरक्षक बनाय 
गये । प्रभावशाली व्यार यान छ २ 
भजन हुए | 
“-7१ जून को अताईपुर (फरू- 
खाबाद ) के श्री लक्ष्मी नःरायर जा; 
हकीम की पुत्री मायादवी का 
पाणिप्रहण सस्कार बवर निवासी 
श्री देवेन्द्रस्वरूपजी के साथ वें दिक 
रीति से सम्पन्न हुआ । 
--आ० स० दृवीपुरसराय ( कान- 
पुर ) का वार्पिकोत्सब ३, ४ तथा 
४ जून को श्री हनुमानप्रसादजी 
के सभाप तत्व मे सफलतापूब 5 
सम्पन्न हुआ | श्रा सत्रासा बअजह्या- 
ननन्‍्दजी दृण्डा, श्री रामनिशस 
शाल्री, श्री रामलाल शर्मा, स्वा० 
शिवानन्दजी, श्री नबल किशोर जी, 
श्री रामद्वजी आदि क व्याग्यान 
ओर भजन हुए। कआरा० स० मन्दिर 
तथा पाठशाला बनत्राने का 
निश्चय हुआ | एक सप्ताह के 
लिये आय बीर दल का केम्प भी 
खोला गया | 


न. अम««ः»भ 
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महाविद्यालय ज्वालापुर ( हरिद्वार ) 
नवीन सत्र का आरम्भ 


महाविद्यालय का नवीन सत्र २६ जून सन्‌ १६५१ से 
आरम्भ होरहा है । यह महाविद्यालय उत्तर भारत का एक 
प्रसिद्ध ओर प्राचीन गुरुकुल है। यहाँ पर विभिन्‍न विषयो के 
सुयोग्य अ्रध्यापको द्वारा संस्‍्कृत, हिन्दी ओर अंग्रेज़ी की डचच 
शिक्षा प्रदान की जाती है । ब्रह्मचारियों के रहन-सहन, चरित्र- 
शुद्धि आदि पर विशेष ध्यान रक्खा जाता है । 

महाविद्यालय में अपनी गुरुकुल-शिक्षा के अतिरिक्त कई 
बिषयो में काशी की शास्त्री, आचार्य परीक्षाओं तक शिक्षा का 
प्रबन्ध दे । अनुभवी ग्रेजुएट अध्यापक अग्रेजी की शिक्षा प्रदान 
करते हैं| हिन्दी साहित्य सम्मेलन की साहित्य रत्न भौर हिन्दी 
विद्यापी5 देवघर की साहित्यालइगर परीक्षाओं तक का कन्द्र 


भी महाविद्यालय में है । 
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इस प्रकार सादे रहन-सहन के साथ थोड़ व्यय में उच्च 
शिक्षा का प्रबन्ध यहाँ महाविद्यालय में है। समय की भीपण 
परिस्थिति के कारण साधारण निर्वाह शुन्क लिया जाने लगा 
हे । शिक्षा निवास शआदि निःशुल्क हैं । अपने बच्चों को प्रविष्ट 
कराने के लिये शीघ्रता कीजिय | 


देवीचरण प्रिपाठी, 


उसत्व ख्चनाएं 
आ० स० खअमरोहा १७ से २० 
अक्टूबर तक अपनी स्वरणजयन्ती 
मना रहा है। श्री आनन्द भिन्लुजी 
के पद की आवश्यकता हे। 


निर्वाचन 


आ० कु० सभा केमथल,प्रधान 
श्री गुलाबराय गौतम और मन्त्री- 
श्री रामगोपाल शास्त्री । 


सार सचनाए' 


- शा स० पुरतवा (इन्नाव) में 
शंघप्र ही एक बड़ा यज्ञ होने 
वाला हैं! इसके लिए श्री सवा? 
अमृतानन्दजी सरस्वती की आवब- 
श्यकता है । 

श्याममनोहर आय, मन्त्री 
--प० हसराज शर्मा भज्ञनो पदेशक 
को बुलाने वाले सज्जन या 
समाज, प्रधान आयसमाज तिलक- 
नगर, देहली के पते पर पत्र- 
व्यवहार करे । 


(॥ टी ७७॥५ अकाल ७/१७/१७४/५५/४* जी 


मुख्याधिष्ठाता | 
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“--१ तथा २ सितम्बर, ४१ को 
जयपुर में आय राजनेतिक 
कान्फ्र नस होगी | स्वागत-समिति 
का निर्माण हो रहा है । 
--संवाददाता 
“+शआ० रू० मुख्तारपुर का उत्सव 
जो सद्दार्नपुर में होने वाला था, 
अनिवाय कारण से स्थगित कर 
दिया गया। 
--कानपुर प्रान्तीय आर्य इप- 
प्रतिनिधि सभा ने जिले में 
प्रच।राथ योग्य डपद्शक, भजनीक 
ओर संन्‍्यासी भेजने की व्यवस्था 
की है, जिन्हे आवश्यकता हो 
मंत्रीजी को देबनगर कानपुर के 
पते पर लिग्ब । 
आये महासम्मेज्ञन मेरठ 

मरठ में अखिल भारतीय 
आय महा सम्मेलन की तेयारियाँ 
बड़े उत्साहपूबक हो रही हैं। 
प्रसिद्ध आय कायकर्त्री श्रीमती 
शकुन्तलादवीजी की अध्यक्षता मे 
एक सुदृढ़ स्वागत-समिति का 
सघटन हो गया है। स्वागत- 
समिति के प्रधान मन्त्री कर्मंबीर 
श्रो बा० कालीचरणजी आय॑ बढ़े 
प्रयत्नपूर्वक सम्मेलन की योजना 
में संलग्न है। अन्य अधिकारी 
तथा सद॒स्यगण भी बड़ी तत्परता 
से कान कर रह है। हम चाहते 
है कि अधिकाधिक शारय भाई- 
बहन स्वागत-समिति के सदस्य 
बने | सबक हादिक सहयोग द्वारा 
ही यह महान्‌ यज्ञ सम्पन्न हो 
सकगा। जो सज्नन या समाज 
इस महासम्मेलन की सफलता के 
लिए सुझाव प्रकाशनार्थ भेजना 
चाहे वे बड़ों प्रसन्‍नता से भेज्ञ 
सकते है । परन्तु य सुझाव अति 
संक्षित ओर सारयुक्त द्ोने 
चाहिये । लम्बी चोड़ी भूमिका 
या विस्तृत व्यारया की आवश्य- 
कता नहीं हे। केवल तात्विक 
बातें ही लिखिय। 


आये-संगठन 

इस घसय शअमंगठित आर्य- 
समाजो को संगठित होने की 
अत्यन्त आवश्यकता हैँं। मरी 
यर्मे संगठन का एक यह भी 
साधन हैं के आयसमाज-मब्दरो 
में योग्य अंग शिक्षित पुरोहित 
स्थायी रूप से नियुक्त हो। इन 
पुरोहितो की नियुक्ति ज़िला 
सभाए ओर प्रांतीय सभाऐं अपने- 
अपने अधिकार-क्ष त्रो में करावे । 


१२ 


ऐसा करने से संगठन और प्रचार 
में अवश्य सफलता प्राप्त होगी । 
आयंसमाज-मन्दिर साधना, सहा- 
यता ओर प्रकाश दने वाले बनाए 
जाय। 


५ 
बावूराम आयसेवक, अम-े हा 


पोराणिऋ ग्रचार 


वनमान काल में सिनेमाओ 
में पोरणिक कथानको के आवार 
पर बित्र दिखाए जा रह है। 
विष्णु के दस अवतार ओर 
द्रोपदी के पॉच पति आदि की 
पा एणिक भावनाएं बड़ी तीज्रता 
से फंलायी जा रही है | पोराणिऊ 
झ्ाधार पर नितनयी फिल्में तयार 
की जा रहा है । इन फिल्म बनाने 
वाले का उद्देश्य घन बटोरने क 
अतिरिक्त ओर कुछ नही है। 
भले ही इनस फारण देखने वालो 
पर बुरा प्रभाव पढ़ और उनमें 
मिथ्या विश्वास की वृद्धि हो। 
सरकार द्वारा सोमनाथ-मन्दिर 
का जीणद्धार ओर डसमें माननीय 
राष्ट्रपतिनद्वारा शिवलिग-स्थापना 
भी ऐसी हो बात है। इधर आर्य- 
समाज ने खण्डन का कार्य बिल- 
कुल बन्द कर दिया । पता नहीं 
क्या सोचकर । पौराणिक पोपलीला 
तो वेसे ही बदू रही है, परन्तु 
आायममाज चुप बेठा है। आय 
नेताओ को इस पर विचार करना 
चाहिये । 
गगाप्रसाद आय॑ं, बल्‍्लारशाह 


पुन्दावन-गुरुकुल 

ग्रोष्मावक्राश के बाद वृन्दावन 
गुरुकुल का कार्य १ जुलाई से 
प्रारम्भ हो रहा है। नय साल 
में गुरुकुल के अध्यापक-विभाग 
में हिन्दी, राजनीति तथा अर्थ 
शास्त्र क एम० ए०, एक ट्रेण्ड 
ग्रेजुएट, एक आायुवेदाचाय, दो 
नामल ट्‌ ड अजुण्ट, एक ए० एम० 
एस० अ्रध्यापको की अ वश्यकता 
होगी । आयममाज के प्रेमी 
सण्जन जो गुम्कुन्न की सेवा 
करना चाहे, अपने प्राथना-पत्र 
आयु, योग्यता, अनुभव न्यूनतम 
वेतन के उल्लेख सहित शीघ्र 
भे-।'। गुरुकुन म सम्झत सहित 
हा? स्कूल परक्षात्तीण छात्र भी 
प्रवप्ट हो -कत हैं। 
“शोर ह॑ कि गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय वृन्दावत क ब्रझ्बचारी 
चन्द्रमन का त,० ६-६-४१ को 


आरय्यमित्र 
न न यम हम 


सायंकाल ७ बजे टाइफाइड ज्व॒र 
से देहावसान हो गया। यह 
ब्रह्मचारी परम्य, सुशील तथा 
सुयोग्य, होनहार वक्ता व लेखक 
था। अपने होनहार विद्यार्थी की 
असामयिक मृत्यु से गुरुकुल में 
शोक छा गया । समस्त कुल- 
वासियों ने मिल्क दिवगत 
आत्मा को सदगति एवं शोक 
तन्तप्त प-वा। को दुःख सहने 
की क्षमता प्रदान करने के लिय 
प्रभु से प्रार्थना की । 

--शोकहे कि गुरुकुत्त विश्वविद्या- 
लय वृन्द।बन क सुयोग्य स्नातक 
श्री भूपन्द्रणी तक शिरोमणि के 
असामयिक दृहावसान के दुःखद 
समाचार को जानकर समसरुत कुल 
वासियों को महान्‌ दुःख हुश्श । 
सबने मिलकर दिवंगत आत्मा 
की सदगत के लिए इश्वर से 
प्राथना की और डनके क्‍ 
संतप्त परिवार के साथ समवेदना 
प्रकट करते हुए उन्हें धर्य 
प्रदान करने के लिये प्रभु से 
प्रार्थना की । 


वन, जिओ 


घार्मिक शिक्षा का पाउ-क्रम 


उत्तर प्रद्शीय आयप्रति।नधि 
सभा की अन्तरग सभा ता० २० 
अग्रेल सन्‌ १६५१ के न० सं० ४ 
की लजिपिः ४ विपय सं० ४ निम्न 
शिक्षा सस्थाओ को प्रवष्ट 
करने पर प्रस्तुत हुआ। 
१--आये कन्या पाठशाला, 
शहर मेरठ । २--अ विनाशी सहाय 
डी० ए० षी० हाईस्कूल, एटा । 
३--साघधना मन्दिर आय व्यायाम 
शाला, नजीबाबाद ( बिजनोर ) 
४-डी ० ए० वो० हायर संकेन्डरा 
स्कूत्न, इलाहाबाद। ४--ढी० ए० 
वी० हाईस्कूल,आज़मगढ़ । श्रीमती 
लक्ष्मीदवीजी ने विचार प्रकट 
किया कि एक इन्सपक्टर 
(निरीक्षक) विशेष रूप से निरी- 
क्षण करने क लिय रखा जावे, 
जो प्र तवर्ष रिपोर्ट [दया करे 
ओर व्यायाम घ धर्म।शक्षा की 
विशेष शिक्षा-पद्धति निर्माण कर 
प्रस्तुत करे । निश्चय हुआ कि 
डह |शक्षण सस्थाओ को सभा 
स सम्प्रति सम्बद्ध किया जावे। 
हू भी ।नश्चय हुआ कि निम्न 
सज्जनो की इपसमिति बनाई 
जब, जो सभा का पथअदशन 
कर कि किस-किस प्रकार की 
ओर सम्बद्ध संस्थाओं में से किन- 
किन को सम्बद्ध रखा जावे और 


सफेद बाल काला 


इस अनोखे तल से चालो का 
पक्ना रुक कर पक्रा बाल काला 
पैंद, होकर ६० वर्ष तक काला 
स्थाया गरहगा। सझिर का दद व 
चक्मरूर अप्या दर कर, आंग की 
ज्यों त को बढ़ाता है । एकाध वाल 
| पका हो तो २॥) एकत्र ३का ६' 
| आधा पढ़ा दो तो ३॥) एकद्र 
| ३ का) भौर कुल पका हो तो 
४) एकत्र ३ का १२) बेफायदा 
साबत्रित करने पर ४००) इनाम 
+नहे विश्वास नदोवे>») का 
टिक्रिट भेज कर शर्त लिखा लें। 
बिहार ल्ेपोरेटरीज 
पो. बेगूसराय (म्रुगेर) 
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अनाथालय को दान 

श्रीमदयानन्द अनाथालय 
आगरा ४१ ध्ष से हिन्दू जाति 
की सेवा कर रहा है। इस में 
सकड़ों अनाथ बालक और 
बालिकाओं का पालन-पोषण हो 
रहा है। हज़ारों अनाथ बालक 
शिक्षित ओर योग्य होकर निकल 
चुक हैं | अतः आप भी दान देते 
समय इन अनाथ बालका को न 
भूलिये। अनाथ लड़कियों के 
लिए २४ बे की आयु के वरों 
की आवश्यकता हे। २०) फार्म 
का मूल्य भेज कर फार्म मेंगा कर, 
भर कर भेजिए | 


मंत्री, श्रीमहयानन्द अनाथालय 
आगरा | 


नि विजन, 


प्रचार एवं स्वाध्याय उपयोगी 
पुस्तक 


१-पूर्वी अफ्र का और मारा- 
शस आदि में भारताया का राज- 
नतिकऊ सास्‍्कृतिक सघप तथा 
वहाँ का आंमो देखा वृन्‍्तान्त 
(ल्० स्वामी ब्वततनन्दजी 
महाराज-भू'मका लेखक भाग्त 
भरकार का आर से माराशप्त में 
भू० पू० कामेशनर श्री धमयशदेव 
जी) १० बहुमूल्य एव दुष्प्राप्य 
चित्रो सहित २) 

२--मनोविज्ञान तथा शित्र- 


सकलल्‍्प २॥) 
३--कतंव्य दपंण १) 
४--बेदिक सत्सग पद्धत |) 
*<-हितपी की गीता ॥)) 
६-नेद्र-गक्षा 5) 
७--त्रह्म चर्यासृत पट 
८+- स्वप्दोष की चिकित्सा >) 
६--क्रषि विज्ञान ॥) 


१०- हमारा शत्रु तम्बाखू »)॥ 
7१>रामगज्य केप हू ? »)॥ 
१ >व्यायाम (भाग१) च््) 
५३ -बालविवाह से हानियां -) 
१४ -अपदर्श ब्रद्ाधारी »)॥ 
१५-- कन्या और जअद्बाचय॑ »)॥ 


१६ -- नमस्ते >>) 
१७ महषिं दयानन्द और 
उनका काय “) 
१८--ऋ?० दयानन्द का संक्षिप्त 
परिच य -) 
१६-स्था० श्रात्मानन की 
सत्तिप्त जीवनी -) 
२०--द्यानन्द और वेद ) 


२१--सत्यार्थ प्रकाश शका- 
समाधान ) 


२२--आर्य समाज की आवश्य- 


कता एवं उसकी उन्नति के 
उपय |) 


२३ गो करुणानिध मे] 
र४--९०छ +700००४०ऋम. #») 
२५-सिख भर यश्लञोपबीत 5) 
२६-पंजाब की भाषा व लिपि -) 
२७-आर्योद श्य रत्नमाला -) 
र२८--वदिक सध्या पद्धति -) 
२६-बदिक संध्या हवन पद्धतिऋ 
३०--आय समाज के नियमोप- 


नियस +) 
३१--आरयंकुमार भगीवाज्जलि 
भाग १ ्>) 


३२-आयकुमार गीताज्जलि 
भाग २ 


0 


) 


९) से कम की वी०पी० नहीं होती | पता पूरा और साफ-साफ लिखे । 
थोक लेने पर विशेष रियायत । उक्त समस्त पुस्तकें एक साथ लेने पर 
* हितोषी की गीता” मुफ्त मिलेगी । मूल्य पहले भेजने में लाभ रहेगा । 
इस लिये मूल्य के अतिरिक्ति जितने रुपये को :स्तके' हो उतने द्वी 
आना में य'द रजिस्ट्री से मंगानी दो तो |) अन्यथा “) जोढ़ कर 


भेज | 


वैदिक साहित्य सदन, लाल दरवाजा, सौदाराम बाजार, देहली । 


२१ जून १६५९ 


आय्यमित्र 


१३ 





यदि आवश्यक हो तो सभा के 
उपनियमो में क्या-क्या संशोधन 
किया जावे | उपसमिति यह भरी 
परामशं देगी कि सभा धार्मिक 
शिक्षा के लिये. किस पाठ्यक्रम 
को निधोरित कर। उपप्तमित के 
सदस्य हैं--(१)श्री रामदत्त शुक्ल- 
जी; (२) श्री लक्ष्मीदवीजी, (३) 
श्री आचाय बृहस्प।त शाश्री जी, (४) 
श्री कालोचरणजी, (५) श्री हृरि- 
शद्भुर शर्माजी, (६) श्रा दवीप्रसाद 
जोहरीजी, (७) श्री प्रीतमलालजी, 
ओर (८) श्री धर्मपाल विद्या 
ल्कारजोी (संयोजक) । 
भगुदत्त तिवारी. एम० ए० 
इपमन्त्री सभा, जलन ऊ 


आवश्यक निवेदन 

आगरा जिले के समस्त आये- 
समाजो के मन्त्री महोदयों की 
सेवा में निवेदन हैं कि जिलोप- 
सभा ने गत २६ अ्रप्र लू ४? का 
जो धन राशि समाजों पर लगाई 
है ओर जिसकी सूचना पहले 
भेजी जा चुकी है, डसे 
कृपया अति शीघ्र मेरे पास भेज 
दें, जिधसे बचा क नियत करक 
जिज्ञा प्रचार का काय आरम्भ 
कराया न्राये । 
--मोहनलाल आय 

न मंत्री 

श्री नारायण स्वामो विद्यालय 
माननीय पन्‍तजी का शुभागमन 
श्री नारायण स्वामी विद्यालय 
रामगढ़ में १० जून को माननीय 
प्‌ गोविन्दवल्लभ पन्‍त मुस्य 
मन्त्री, यू० पी० पधारे । आपने 
नवीन छात्रालय को आधारशिला 
का न्यास किया। तत्पश्चात्‌ 
उन्हे श्री नारायण स्वामो विद्या- 
लय को प्रबन्धकारिणी सभा की 
ओर से अभिननन्‍्दन पत्र समपित 
किया गया | अभिनन्दन पत्र का 
उत्तर देते हुए माननीय पन्‍्तजी 
ने कहा --आज ११ वर्ष के बाद 
यहाँ आने पर मेंने विद्यालय की 
आाशातीत डइनन्‍नति देखी। मेरी 
समस्त मदुभावनाएं विद्यालय 
क्‌ साथ है। यह किद्यालय श्री 
नारायण स्वामीजी महाराज के 
तफ्त्याग का द्वी फल हे। श्री 
स्वामोजी तपो निष्ठ कमंठ योगी 
थ। मेरी यह हार्दिक अभिलाषा 
दे कि विद्यालय के बालक ओर 
बालिकराय गुरुकुल की भॉतिददी 
स्वामीजी के जीवन को अपने 
सम्मुख रखकर अपना घरित्र- 
निर्माण कर । यही इस विद्यालय 
की विशेषता होगी। चरित्र-सम्पनञ्न 


छात्र का जीवन मुझे सबसे अधिक 
अच्छा लगता है । पवतीय प्रदेश 
फलों की बहुतायत के लिए बड़ा 
डपयोगी है| यदि इन फ्लो का 
वेज्ञानिक ढंग से उत्पादन किया 
जाय तो देश क उत्पादन सें एक 
बड़ी भारी सहायता मिलेगी। 
विद्यालय « इद्यान-विद्या की 
शिक्षा के लिए पन्‍तजी ने एक 
सदहस्न की धनराशि दने की घोपणा 
की । अन्त मे धन्यवाद के 
पश्चात्‌ साथं ५ बजे पन्‍नजी 
नेनीताल चल गये | इस अवसर 


डिप्टी स्पीकर उत्तर प्रदश तथा 
जिले के अन्य प्रतिप्ित व्यक्ति 
भी उपस्थित थे । 


तुलाराम कन्यागुरुकुल विद्यालय 


यह्‌ 
(सध्यप्रदश) 


गुरुकुल दुर्गनगर 
में नगर के गन्दे 
बातबग्ण से दूर उत्तम स्वास्ट्य- 
प्रद्‌ स्थान पर आर्यप्रतिनिधि 
सभा मध्यप्रदश क अधीन म्था- 
पित है। बाहर से आते वाली 
कन्याशें के निवास के लिए 


पाठ-विधि के अनुसार शिक्षा दी 
जाती है, परन्तु इसके अतिरिक्त 
संस्कृत. घ्म शिक्षा, सिलाई एवं 
सगीत इसकी विशेषताएँ हैं। 
शिक्षा तथा आश्रम का समस्त 
प्रन्‍न्ध स्त्रियाँ ही करती हैं। 
कन्या गुरुकुल हाथरस की आ- 
चार्या श्रीमती लक्ष्मीदवीजी का 
पूर्ण सयहोंग प्राप्त 8। प्रवेश 
सामान्यतः जून प्रास मे होता है। 
विशेष जानकारी क लिये आचार्यो; 
तुलाराम कन्या गुरुकुल विद्यालय 
दुग (मध्यप्रदेश) को लिख' । 


पर श्री हरगोविन्द पन्‍त उत्तम व्यतम्था है | यहाँ सरकारी 





हक तपेदिक' चाहे फेफड़े का हो या अ तड़ियो का बड़ा मयंकर रोग हे 


(१) पदला स्टज (२) दूसरा स्टेज (३) तीसरा स्टनज (९) चौथा स्टज अआन्तम स्टेज 
मामूली ज्वर खांसी ज्वरः खांसी की शरीर सूजना, ज्वर सब हो बातो की भयं- रोगीकी मौत और 


; आधकृता खांसा का भयहछुरता करता शरार पर वम भयक्कुरू जर्मा का 
| | | दस्त आ,द का शुरू होना इंघर-उघर फन्नना 
जबरी (५७8६7) जबरी (०.७५ ७8४छ87) 


इस दुष्ट रोग पर भारत के पूज्य ऋषियों की अनोखी खोज जबरी' है 


क्या अभी तक अपने भारत विरयात महोषधि “जबरी ? का नाम नहीं सुना जो इस दुष्ट और भयं- 
कर रोगसे जिन्दगी भोौर मॉतकी कशमकश में तड़फ रहे हैं। दखिये भारतके कौने-कोनेसे लोग क्या कहते 
। 


डाक्टर भी आश्चय करने लगे---श्रीरामनाथ शर्मा असिस्‍टेंट सिंगनल इन्सपेक्टर 7. ॥ छ. 


मुरादाबादस लिखते हैं कि हमार साले “श्री गज्नराज सिंद्द शर्मा सिंगनल फिटर हापुड़ (मेरठ) को मेडिकल 
आफिसर मुरादाबादने टी० थी० बताया था आपकी दवा 'जबरी' के सेवनसे वह बिल्कुल अच्छा हो गया। 
डाक्टर लोग इसे देखकर दग रह गये कि इतनो जल्दो कैसे अच्छा हो गया। मैं आपको द्वार्दिक धन्यवाद 
देता हूं । और भी देखिये--(२)ला० काशीप्रसाद बेश्य, दारानगर (इलाबाद) (२) बाबू मुन्नालाल स्टोर- 
कीपर सिभ्यावली शूगर मित्त पो बक्सर [मेग्ठ] (४) बावू रामसिद्द धर न० ६१ रीठा मण्डी, देहरादून। 
(४) श्री तोघल हुसेन रइस, मुकाम मुसेप्वर पोस्ट भरतकुण्ल (फजाबाद) (६) डा० ठाकुर सिंद्द नेपाली 
मुकाम क्या पोस्ट दरलखी जिला द्रभन्भाग (७) श्री रामखेज्ञावनर प्म भीकूराम पोस्ट बाजार गुसाई' 
(८) १:० चन्द्रमणि पाएड मुझाम कुरदरा पोस्ट मेहनाजपुर जिला आजमगढ़ । इस प्रकार हज़ारों रोगियों 
का कद्दना है “जबरी! दवा नहीं दे गल्कि रोगीको कालके भयंकर गालसे बचानेवाली 'इश्वरीय' शत्ति है। 
“जबरी” भारतके पूज्द लगोट बन्द ऋषियोंकी श्रदूभुत खोज और आयुर्वेदिक विद्याका एक अनोखा चम- 
त्कार हे। यदि आप सब तरहसे नाउम्मेद हो चुके हो, एक्सरे (४-१७ ९४) आदिऊे बाद डाकटरों; 
हकीमोने भी जबाब दे डिया हो, तो भी एक वार परमात्मा का नाम लेकर 'जबरी” की परीक्षा जरूर करें, 
परीक्षाथ द्वी दस दिनका नमूना रखा गया दे । जिसमे तसल्ली हो सके । 


ठे। की पपेदिक! व पुराने जर के हताश रोगियों ! 

अब भी सममो अन्यथा फिर वही कट्ठावत द्वोमी - “अब पछताये द्वोत हे क्या, जब चिड़िया चुग गई 
खेत' इसलिये तुरन्त आडर देकर रोगीकी जान गयार्दे | सेकड़ों हकीम, डाक्टर, वद्य अपने रोगियोपर 
ध्यवद्दार करके नाम पैदा कर रहे हैं और ताग द्वारा आडर दते हैं । तार आदि के लिए हमारा पता केबल 
“ज्ञबरी जगाघरी” 73 8छा-2&54])प्ताश्ा लिख देना ही काफी हैं| तारसे यदि आडर द' तो अपना 
पूरा पता लिखे । मूल्य इस प्रकार हैः- 


'जबरी' स्पेशल न० १ अमीरोंके लिए जिसमें साथ साथ ताकत बड़ानेझे लिए सोना, मोती, अम्रक 
आदिकी मूल्यवान भस्म भी पढ़ता है--मूल्य पूरा ४० दिनरा कोर्स ७५) रु०, नमूना १० द्विनके लिए २०) 
रु० | 'जबरी? न२ जिसमें मूल्यवान जड़ी-बूटियां है. पूरा कोर्स २०) रु०, नमूना १० दिनके लिए ६) रु०, । 
महसूल आदि अलग हैं। आडरम पत्रका दृव/ला नम्बर ६ या २ तथा पता साफ-साफ लिखे' । पासल 
जल्द प्राप्त करनेक लिए मूल्य आडेर के साथ बज । यदद्‌ &.& (४ 3][, से मगाना हो तो २) रु० खर्च 
अधिक भेज । 


पता--रायसाहबके ० एल० शर्मा एएड सन्प्र, रईस एण्ड बेंकर्ध; २१ ] जगावरी (ई-पी ३ 
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अलमोड़ा-अभियोग 

ठीक एक वर्ष हुआ जब इस अभियोग क सम्बन्ध में एक अपील 
“आर्यमित्र” में श्री पूज्य राजगुरूजी, श्री मद्नमःहन सेठजी ( प्रधान- 
सभा ) तथा मेरे हस्ताक्षरो स छपा थी कानन के अनुसार जो 
मुकदमा अदालत में विचाराधीन हो जाता है, उसके विषय में विस्तृत 
रूप से नहीं लिखा जा सकता, परन्तु चूंकि यह मुक्कद्सा उत्तर प्रद- 
सथ आर्यसमाजो के लिए एक विशेष महत्व रखता है, और प्रदेश के 
झमनेक अय समाजों ने इसमें सहयोग दिया हैँ, और दे रह हैं, अत- 
एवं आयभाइयो की जानकारी के लिये यह बताना आवश्यक हे कि 
उसमे क्‍या हो रहा है । 

यद्‌ मुकदमा सीनियर सिविल जज अलमोड़ा की अदालत मे 
आर्य प्रतिनिधि सभा न १२ जुलाई सन्‌ १६५० को दायर किया था । 
नालिश में लगभग ६००) की कोटफीस लगायी गइ थी। अदालत ने 
समाज-मन्द्रिकी मालियत जॉचने के [लए पी० डबल्यु० डी० को लिखा 
था| इसी बीच में सीनियर सिविल जज की जगह खाली पड़ी रही। 
अब एक सीनियर जज यहा पर आ गये हैं और मुकदमे की कार्यवाही 
चालू करदी गई दे । मुकद॒म में ३ जुलाई पेशी के लिये नियत है, उस 
समय तक सरकारी तख्माना भी अदालत में पहच जाने की आशा 
की जाती दे । 

इस समय तक लगभग १०००) सभा व्यय कर चुकी है | सभा 
की उपयु क्त अपाल पर लगभग ६००) समाजो से इस निधि में अब 
तक पहुचा है । जो व्यक्ति इस मुकदमे को कर रह है। डनका अनुमान 
हे कि इसम नीच की अदालत में ही ३०००) स ऊपर व्यय होगा । 
भालियत का तखमीना आने पर ही कम स कम ५० ०) की आवश्यकता 
पढ़ेंगी । मेने यह सोचा था कि जब जब मुझृदमे की पेरवी से अवकाश 
मिले तब-्तब श्री देवनाथजी को समाजों में भेज दूं । ओर अनेक 
समाजों में वह गये भी, परन्तु अनुभव यह हुआ कि रेलयात्रा में 
पयाप्त व्यय हो गया और अलमोड़ा से बाहर रहने के कारण यहाँ के 
काम में बाधा पड़ी । 

इस प्रदेश में ६०० आय समाज सभा मे प्रविष्ट है, जिनमें से 
केवल ५० समाजों ने ही अभी तक हमारी अपील पर ध्यान दिया हे। 
कुछेक ने तो केवल १) से लेकर १०) तक ही भजा दे । बढ़े दुःख की 
बात दे कि आय भाई तीन चार दिन के उत्सवों में तो तीन-चारसोौ 
रुपया व्यय कर दते है, परन्तु इस आवश्यक काय के लिए २५) की 
राशि भजन में भी संकोच करते है। जिन समाजो ने अभी तक इस, 
झावश्यक काय की ओर ध्यान न दिया हो, या नाम मात्र ही ध्यान 
दिया हो) वे कृपा करके २५) या ५०) अवश्य इस मइ में सभा के 
कोषाध्यक्षजी के पास भेज दें, और एक कार्ड द्वारा मुझे भी आये 
समाज अलमोड़ा के पते पर सूचित कर दें । 

--शिवनारायण शुक्ल, ऐडबोकेट 
संयोजक, समाज-रक्षक समिति; ( अलमोड़ा ) 





पा वहा शिक्णजनी पदक +- यही व्यिदाकी मिनी बदेइ कक स 


आपकी देनिक आवश्यकता 
शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्मित-जगत्‌ प्रसिद्ध 


द् सुगंधित हवन-सामग्री 
नमूना मुफ्त मंगाकर अवश्य परीक्षा करिये 


पता--सुन्दग्लाल रामसेवक शर्मा 
शुद्ध सुगन्यित हवन सामग्री भण्डार 


॥77 कक गाजाह लिए 


मु० पो० अमौली (फतंहपुर) 


| 


विकाक पदडश 
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£| एक बच्चे की कीमत सिर्फ 


अं (ज्याननम 


शिक्षा संस्थाओं की प्वची 


मान्यवर, नमसो ' 


भारत का केन्द्रीय सरकार यह 
जानना चाहती है कि उत्तर प्रदेश 
में कौन-कोन आयंसमाजे अथवा 
आर्यसमाजो के अन्तर्गत व उनसे 
सम्बन्धित सभायें जेंस-आय 
विद्यासभा” आय शिक्षण सभा! 
अछूतोद्धार समिति”, 'डी० ए० 
बी० कालेज) टस्ट' आदि है जो 
बालको अथवा बालिकाओ के 
लिय स्कूल व कालेज या जनता 
के लाभाथ पुस्तकालय या वाच- 
नालय सचालन कर रही हू । अत- 
एबं आय शिक्षण सस्थाओ क 
सचालको, मुग्य मुरय॒ आय- 
समाजो क मन्त्री महोदयों, तथा 
अन्तरड़ सभा के नाननीय 
सदस्यों एवं समस्त निरीक्षकों से 
निवेदन हैं कि वे शीघ्रातिशीघ्र 
निम्नाकित चित्र भरकर अथवा 
भरा कर भेजने की छृपा करे । 
किसी भी शिक्षण-सस्था व 
सार्वजनिक प्रस्तकालय अथवा 
वाचनालय का नाम छूटने न पावे 
ताकि प्रदशीय आर्यसमाजों का 
गौरव शिक्षा प्रसार की दृष्टि से 
डचित रूपसे स्थापित करने में 
कोइ न्यूनता अथवा ब्रुटि न रहे । 
आशा हें सम्बन्धित महानुभाव 
इस सूचना के संग्रह करने में 
अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान 
करने की कृपा करेगे | 

घर्मपाल विद्यालकार; मंत्री 

दवी प्रछ्यद्‌ जोहरी, 

स० अधिछाता शिक्षा विभाग 

१--नाम जिला । ३२-नाम 
आर्यसभाज अथवा सभा आदि 
जिसके प्रवध में हो। ३--स्कूल 
व पाठशाला अथवा गुरुकुल 
बिद्यालय दशम कक्षा तक। ४-- 


हर स्त्री मॉ बन सकती है 


१४।--) 

६ दिन में शर्तिया गर्भ की गारंटी 

बओलाद माता-बहिनो के 
लिए स्वर्ण अवसर | १ बांक 
(बन्ध्या) २--काकवम्ध्या यानी | 
१-२ ओलाद होकर बन्द होजाना, 
३--मस्तवत्सा यानी सन्‍्तान ही 
होकर मर जाना या ४-कन्या 
ही कन्या होना। उपरोक्त सब 
दोष निवारण के लिए थआज ही 








परीक्षा करें । 
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कालेज या महाविद्यालय ११ से 
ऊपर कच्चा तक | ५--पुस्तकालय 
अथवा वाचनालय । ६--क्या इस 
संस्था की गजिष्टी पृथक कानन 
२१ सन १८६० ४3० के अन्तगत 
हुई है ? यदि हुई है तो कब ? 
७--संस्था की चल अचल सम्पत्ति 
क्या-क्या हैं ? ८ अन्य कोई 
तत्सबन्धी सूचना । 


अ्रमण-पुरोगम 
उत्तरप्रदशीय आयप्रतिनिधि 
सभा के प्रधान श्री मदनमोहन 
सेठ, एम० ए० का भ्रमण पुरोगम 
इस प्रकार रहा-- 

६ जून से १३ जून तक आय- 
समाज फरू खाबाद १४ जून 
मार्ग में । १५, १६ जून वृन्दावन 
गुरकुल । 
भृग॒दत्त तिवारी, उपसन्त्री सभा, 


मित्रों से 
में दीन-चार मास के लिए 
मसरी जा रहा हैँ। श्रक्तूबर में 
नीचे उतरू गा। यदि कोई आव- 
श्यक पत्र व्यवहार हो तो, निम्द 
पते पर लिखने की कृपा करें। 
स्वास्थ्य पूवे जेसा नही रहता 
इसलिये पव॑त का आश्रय लेना 
पड़ता है । 
नरदेव शास्त्री, वेदतीर्थ 
लण्ढार वाजार, मसूरी | 
(उत्तर प्रदेश ) 


भारत में हलचल 


मचा देने वाली ८४ पृष्ठ की 
रहस्यमय पुस्तक “जोहर मुल्क” 
एक कार्ड पर १० भिन्न-भिन्न 
स्थान के आदमियो के पूरे पते 
लिख कर मुफ्त मगाले' । 
“ूण्डियन स्टो सं! (२१) जगाघरी 
(४, ४, ) 


नपुसकता 
फेवल एक दिन में दूर 


चाह जैसा सुस्त, नाकारा; 
कमज़ोर नपु'सक (नामदं ) हो 
गया हो सिफ एक विन में बिना 
तकलीफ नपु'सकता ( नामर्दी ) 
दूर की गारण्टी । लाभ न होने 
पर कीमत वापस। आडडंर के 
साथ एडवास ओर झहत्तर क लिए 
जवाबी पत्र आना लाजिमी। 
मूल्य १२॥) डाक व्यय अलग। 





राजनैदूय डा० जोहरी 
कृष्ण श्रस्पताल, हरदाई, ( यू० पी० ) 
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फ्रंखाबाद का विवाद 


मत वर्षों से फरु खाबाद के 
आयंश्राताओं मे कुछ विवाद 
चला आता था जिससे समाज 
की प्रगति रुकी हुई थी। हर्ष 
की बात हे कि पिछले सप्ताह 
सभा के प्रधान श्री मदनमोहनजी 
सेड्ठ एम० ए० और मन्त्री श्री प० 
धर्मपालजी विद्यालड्भार ने फर- 
खाबाद पहुँच कर इस विवाद को 
बढ़ी शान्ति से शान्त कर दिया; 
ओोर दोनो दल सन्‍न्तुष्ट हो गये । 
सबको बधाई ! 


चार रुपये में विवाह 


मेरठ के प्रसिद्ध सा हित्य-पेषी 
श्री अध्यापक मुरारिलाल शर्मा 
के सुयोग्य पुत्र लेफ्टिनेश्ट कनेल 
श्री सीताराम शप्ता का वित्राह 
गत १० जून को कानप्॒र भे प्रो० 
श्यामलाल शर्मा (इन्दार ) की 
सुपुत्री कुमारी कमला शमा, एम० 
ए० के साथ हुआ | इन विवाह 
के सम्बन्ध मे अध्यपक्रजी 
लिखते है-- 
 बिवाहू बढ़ा सुन्दर 
रहा । बड़ी श्रद्धा से किया। 
लड़की इन्छानुकूल बड़ी ही 
अच्छी मिली । मैंने एक 
रुपया लगन म' लिया और 
एक खेत मे' | मेरी ओर से 
खच्च भी कानपुर में' कंबल 
दो दी रुपये हुए। यानी एक 
रुपया वारफेर म॑ और एक 
महतर को इनास से ।” ऐसा 
अल्प व्यय साध्य आदुश विवाह 
वाध्तव मे' झनुकरणीय है । 


भार्यप्रित्र 


ग्रोष्मावकाश का शिविर 

उत्तर प्रश्शीय आयंकुमार 
परिषद्‌ की ६ मई ५१ को अतरग 
सभा के निश्चयानुस'र प्रीष्मा- 
वकाश में आयंकुमारों के लिए 
एक शिविर का आयोजन किया 
गया है | यह शिविर २४ से ३१ 
जून तक दारानगर गज (बिजनौर) 
में लगगा। शिविर में वेदिक 
सिद्धान्ों तथा श्रायकुमार-सं गठन 
की प्रणाली पर श्री प० बुद्धदेव 
विद्यालक्कार, श्री भ्रियत्रत वेद- 
वाचस्पति, श्री विश्वनाथ त्यागी 
बी० ए०, एल-एल बी० प्रभ्नृति 
विद्वानों तथा भारतवर्षीय और 
प्रॉतीम् परिषद्‌ के छनुभवी कार्य 
कर्ताओं के भाषण होगे। इसके 
अतिरिक्त शिविर म॑ कुमारों की 
छ्वान उद्धि के लिए उल्‍करष्ट वेदिक 
तथा अन्य साहित्यका एऊ पुस्तका- 
लथ भी प्रम्नुत र गा।शविर में 
सम्मिलित कुम'रों रा भाषण 
सुनते तथा अध्यन करने के 
पश्चात्‌ विचार-परिपद्‌ के रूप में 
विचार-विनिमसय का! भी प्रबन्ध 
रहगा। इस प्रकार इस शिविर 
को सब #>ष्टिेयो से डपयोगी 
बनाने का प्रयत्न क्या जा 
रहा दे । 

समस्त आय कुमार सभाओं 
से प्रार्थना है कि शिविर के डप- 
योग तथा महत्ता क्रो ध्यान में 
रखकर अपने यहाँ क श्र पउतम 
कार्यकत्तीओ को शिविर में भज्ें । 
शिविर का शुल्क १०) है । 

इस सम्बन्ध में जिल। सगठन 
कर्ताओं तथा निरीक्षक महानु- 
भावों से विशष निवेदन हे कि 
वे स्बय तो शिविर में अवश्य ही 
सम्मिलित हो कृपया अपने जक्षृत्र 
की सभी सभाओं को इस से 


सम्प्रन्धी प्ररणा करें तथा नाम 
भिजवाये | 
रघुवरदयाल झारय॑, म'त्री 


मेरठ आये महासम्मेलन 


कायकारिणी का निर्माण 

सप्तम सावदेशिक आये 
सम्मेलन की स्वागतन्समिति की 
प्रन्‍न्धसमिति की शावश्यक 
बेठक १२ जून को आर्यसमाज- 
मन्दिर सरठ शहर में श्रीमती 
शऊुन्तला गोयल के सभापतित्व 
में हुई । सम्मेलन के प्रबंध को 
सुचारू रूप से चलाने के सम्बन्ध 
में विराप विचार किया गया। 
कार्य संचालन की सुविधा के लिये 
निम्न महानुभावों की एक कार्य- 
कारिए'! भी बनाई गई--श्रीमती 
शकुन्तला गोयल. श्री हरशरनद।स, 
बा० कार्ल|चर णु, श्री श्यामलाल, 
श्री मनोहरलाल, श्री त्रद्मस्वरूप, 
श्र। मुसई लाल, चा० जयदेव सिह, 
श्री विश्वस्नर पहाय प्रमी, श्री 
शिवदयालु, श्री आत्माशरणा, श्री 
रत्ननाल र्टायडज्ञज, श्री 
विद्यासागर, ला? प्यारलाल 
हापुड़, ला० मुग्लीधर मवाना, 
डा० शकरलाल दौराला | सम्मेलन 
अक्टूबर मास के प्रथम सप्ताह 
से होना निश्चित हआ है । 


नक«»«-+- अन्‍- 


मुफ्त (बिलकुल मुफ्त) 


हमारे यहा गर्मी, बवासीर - 


सुज्ञाक, गठिया व नपुसकता का 
इलाज मुफ्त किया जाता है जवाब 
के लिये जवाबी कार्ड भेजना 
चाहिये । 
ढा० आर० एस० गुप्ता 
अ्रडीग--म थरा 


१५ 





[ छठे पृष्ठ ता शेष ] 


ऐसी ही कठिनाई महामारी आदि 
के समय भी अनुभव की जाती 
है । यह ठीक है कि उस समय 
सेवा-समितियों काफी सद्दायता 
दती हैं, पर सब नगरो मे तो 
सेवा-सभितियों नहीं हैं । हमारी 
राय में इस कार्य के लिए ऐसी 
ठेला गाड़ियाँ. होनी चाहिए, 
जिनमें आसानी से शत्र श्मशान 
भूमि तक लेजाया जा सके । ये 
गाड़ियों नगर-पालिकाओ की 
दख-रख में रहे, और नियत 
तथा डचित भाड़ा ढने पर, 
आवश्यकता के समय, इस्तेमाल 
करने क लिए मिल सकें | 


श्री आत्मारामजी अमृतसरी छत 
उपनयन संस्कार ॥॥) 
कएवेध संस्कार ।&) 
नामकरण संस्कार >)॥ 


तीनो एक साथ १) भेजकर मगाएँ 


पशिडत एण्ड कम्पनी, 
पो० ब० ४६, बढ़ौदा 







४ (८६ 5 ७-7 “४२.५६ 
202 न ५ प्प्यब)हर एक बीमारी कोर्टकर 
408: भेजे कि ध्राफ्रतरब चाव्यलाक्तपर बन्गर्त 
कमीबीमा 
४३७४ _-- गृ० री०।० दर्जन २॥) डा. व्यऊ 


सर्जगरदिकती है नकली घृशियोंसिकर्द 


१९०४५ १॥। लए रे पागर नम 








४) पोस्टेज् प्रथक्‌ । 


च्यवन प्राश (अणश्वगं इछ) 


द्विमालय की ताजी वनस्पतियों एड शुद्ध गगाजल से तैयार 


&% श्वास; कास,चक्षय, दिल-दिमाग व फंफड़े की कमजोरी, कफ 
व पुराने जुकाम में लाभकारी पोष्टिक । मूत्य ७) सेर । रियायती 


दा# निया दक पाइडाए भा दक्रानि। शक ॥ हा? दर हरि या॥ ॥7 शतक शिशातार था जार गा 00 0 एग क्वए कक एक ए। के 
भारी रियायत-स्वास्थ्यवर्डक दोनो! ओषधियों पर २५ फीमसदो छुट-आज ही आर्डर भेजें 


सिद्ध मकरध्वज वटी 


स्थायी स्वास्थ्य-बद्ध क उत्तम रसायन 
नप सकता, प्रमेह. वीयदोष, बल व पोरुष की “मी व कम- & 
जोरी से ऊरतीव लाभकारी + भूल्य ३० गोलियों का ८) रियायती है 


६) पोस्टेज अलग । 


नोट :--इन दवाइयों को बीमार व तन्दुरुस्त दोनो ह्वी सेवन कर सकते हैं | 







विशेष सूचना :--संग्रहणी, जीर्ज्वर, पेट व जिगर-रोगों के प्रसिद्ध, चिकेत्सक नेरठ-निवासी श्री! प० हरिशइूरजी वेय त 
शाल्ली तथा ५० माठृदत पाण्डेय आयुर्वेदाचार्य से इलाज के लिये म० वि० में य, चाक बाजार कनखल म॑ निलिय या लिखिये। / 


हैं सभी पत्र-ज्यवह्यार गुप्त रखा जाता हे । 
ह पता - ग़रुकुल महाविद्यालय फार्मेसी ज्वल्ापु७ जिला सहारनपुर ( द्चीपत्र प्रुफ्त ) 


हि उशि॥ क्र ॥॥ ४७७७४ ५ तक्रव्पए क्र टयिए फ्री ॥र्म पक ५... ५७४ शक 00७ #7/एछ ४7 क्र वि #्षक 


हा ) 








१९ 





आरयोदय काव्यम्‌ 


श्री पं० मंगाप्रसाद उपाध्याय एम० ए० की नवीन कृति। 
यह काव्य सस्कृत भाषा में दै। हिन्दी अर्थ नीचे दिया हुआ हे। आय 
संस्कृति के प्रारम्भ से लेकर मद्दषि दयानन्द के आगमन तक आये 
जाति के उत्थान और पतन की कहानी ललित छन्दोबद्ध भाषा में 
लिखी गई है। माननीय अर विहार के राज्यपाल, माननीय सम्पूर्णा- 
नन्‍्द, माननीय के-मुशी आदि ने इसकी प्रशंसा की है। सचित्र 
पुस्तक का मूल्य १॥) 

अन्य ग्रन्ध--अांस्तकवाद ३), जीवात्मा ७), शकर-भाष्या- 
ल्लोचन ५), मनुस्मति-भाष्य ५), भगवत-कथा १), हम क्या खाबे १), 
महिला-स त्यार्थप्रकाश ॥->), 7/806 0० ४#ए४१ ( श्र प्रेजी सत्याथ- 


प्रकाश ) ६), वेदिक मणि-माला ॥-), आदि-आदि सूचीपत्र मुफ्त 
मंगाइये । 


पतां-कला प्रेस, इलाहाबाद 






कन्या | गुरुकुल हरिद्वार की कतिपय विशेषताएं 5 


१--स्वास्थ्यप्रद्‌ रमणीक स्थानपर सुविशाल न्रद्मचर्याश्रम । 
२--सबंथा निःशुल्क शिक्षा | 

३--विदुषी देवियों द्वारा उत्तरदायिल्वपूर्ण नियन्त्रण । 
४--पोषणा दि उयय अत्यल्प । 

-सम्पूर् प्रान्तो की कन्‍्याझों का एकत्र निवास । 
६--हिन्दी-सरक्षत % द्वारा बेंदिकघस की परमोच्च शिक्षा । 
७- समस्त मृहकारयों के शिक्षण की सुव्यवस्था । 
प--माननीय श्रीमान्‌ तरहुरि विष्णुजी गाढगिल केन्द्रीय मंत्री 

भारत सरकार द्वारा ददूघाटित भ।युर्वेद विभाग में आठों £ 
अगो सद्दित श्रायुरवेद की बी (3) क्लास रजिट्ट शन 
योग्यता युक्त परीक्षाओं की पूण व्यवस्था । 
६--सम्पूर्ण आयुर्वेदिक ओषधियों क निमौण की क्रियात्मक 
शिक्षा । 
१०--कन्याझरों को सबक्ष एवं उत्साह सम्पन्न स्त्रावलम्धी बनाने 
के लिए लाठी। तलवार, कटार, ढम्बल, जमनास्टिक झोम्‌ 
आदि चमत्कार पूर्ण व्यायामों का नियमित सुप्रबन्ध । 
११-जीवन को शुद्ध पवित्र आस्तिक बनाने के लिए सायंप्रातः 
सम्ध्योपासना एवं यज्ञ का नेत्यिक झ्भ्यास । 


नोट--प्रवेश के लिये ३० जून तक शीघ्र लिखे । 
आपचाय चन्द्रावतीदेवी शास्त्री, प्रभाकर वेद्यबिशारद्‌ 


आ०७७७७७०५७७७७७७४७ए७७कक- 


। 





आवश्यकता है 

एक १४५ वर्षीया ज्चत्रिय कुलो- 
त्पन्न अति सुशील, रूपवती, 
शिक्षित, गृहकाय मे दक्ष कन्या के 
लिये स्वस्थ) सदाचारी, सुधारवादी 
शिक्षित आजीविकासम्पन्न वर 
की आवश्यकता है। सम्बन्ध आये- 

मात्र में हो सकता है | 
--शनपतराष, भिरिया मंदिर 

गोंदिया (म० प्र०) 

३६ 9. २३-२४ 


आवश्यकता 


खडलवाल ब्राद्मण १४ वर्षीया 
गृह-कार्य में दक्ष मिडिल, विद्या 
विनोद, सिद्धान्त रत्न परीक्षा 
पास स्त्रस्थ गोर बण कन्या के 
लिये दृढ़ आय कुमार वैदिक धर्मी 
ज्राक्षण वर चाहिये । विवाह 
वदिक रीति से होंगा | आर्य 
खडलबाल ब्राह्मण बर को विशेषता 
दी जायगी ! 
पता--गणपति शर्मा आय 
नयाबास सुज्ञानगढ़ 
इ८ बी० २३, २४ राजस्थान 



















->+ आर्यें-मित्र -- ' 


सफेद बाल काला 
खिज्ञाव से नहीं, हमारे थआा- 
युवेदिक 'केश कल्याण” सुगन्धित 
तेल से बालों का गिरना रुककर 
सफेद बाल अबसे काज्ञा दी जाता 
है। यह ऐेल दिमागी ताकत और 
आंखों की रोशनी को बढ़ाता है । 
जिन्हे विश्वास न दो वे दुना मूल्य 
वापस की शर्त लिखा लें । मूल्य 
२) बाल अधिक पक गया द्वो तो 
५) का तेल मंगाइये । 
घन्वन्तरि भोपधालय 
पो० शेखपुरा, जि० मु गर 


वर की आवश्यकता 
चदेल वशीय एक सुशिक्षिता 
(कन्या गुरुकुल महाविद्यालय 
हाथरस की ११ वी श्र णी उत्तीर्ण ) 
एक सुन्दर कन्या के लिए स्नातक 
अथवा ग्रेजुएट वर की आवश्य- 
कता है। वर कुशवाहा सेंगर या 
राठोड़ इनमें से किसी भी वश 
का होना चाहिए। दहेज पिशाच 
सम्पर्क म॑ न आये तो ही अच्छा 
हे। पत्र व्यवहार का पता- 
जादेवसिंह्‌ 
कलकत्ता टेलरिंग हाउस, 
पो० लालगज 
जि० रायबरेली यू० पी० 





>> 0 १2222 
) व््धट्ॉ॑ंफएेॉेतलकधपफरॉणअ भणपज जगसिाएर 


श्रीमद्भगवदगीता 
पुरपार्थवोधिनी टीका 


ले० प० सातवलेकर । इस 
१००० पृष्ठो के विशात्ष ग्रन्थ मे 
(१) अजु न के विषाद का कारण, 
(२) विश्वरूप दशन का रहस्य, (३) 
गीतोपदेश के साथ वेदोपदेश की 
तुलना और (४) गीतोपदेश को 
व्यवहार मे' लाने का अनुष्ठान 
करने की रीति बताई है । फिसी 
अन्य टीका में ये स्पष्टीकरण 
नही मिलेंगे। गीतोपदेश से 
राज्य-शासन केसे खफल हो 
सकता हे, यह इसी टीका में पाठक 
देखे गे | मूल्य १५४), ढाक व्यय 
१४) मूल्य पेशगी म० आ० दारा 


११॥) भेजिये | 


स्वाध्याय-मण्डल, आनन्दाश्रम 
किला-पारडी. (ज्ि० सूरत) 




















रजिस्टर्ड न० १० ६० 


ही चभ!इ'ललुइइसब_ तु ना, ->पांं।॥६।भभा 


उ्हृष्ट पुस्तकें 


१ उपनिषय प्रकाश शा) 
२ रर्शातसागर स० भाग १ ३) 
३ » 9माग २े २) 
४ घरेलूविज्ञान सजिल्द रा 
५ वेद्रहस्य २) 
६ वेदान्त दर्शन ३) 


७ सत्यनारायण की कथा ।#) 

८ आर्यसत्सक्ल | 

६ प्राशायाम विधि ऐ 
१० धर्म शिक्षा न) 
११ सप्टरिव तराने ) 
१२ कल्याण मार्ग ९) 
१३ छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ २)) 
१४ चाणक्य नीति १) 
१५ मुसाफिर भजनाकली १॥|) 
१६ जनेऊ १॥) दहृ०सामग्री १)सेर 


१७ हथनकुणएड लोदा १॥) तांबा ३) 
इसके कालावा हर प्रकार की 
पुस्तकों के लिए बढ़ा सूचीपत्र 
मुफ्त मंगाइये । कमीशन काफ़ी 
दिया जाता है| अपना पता और 
डाकखानर साफ लिखिएगा | 


श्यामल्लात्ञ वासुदेव भारतीय 
शार्य पुस्तकालय बरेली 


मजनो पदेशकों की आवश्यकता 
त के प्रार्मों में 

वैदिक धर्म का प्रयार करने के 
लिए सच्चरित्र, सिद्धान्तज्ञ, 
प्रचार की तीव्र लगन रखने वाले 
कुशल भजनोपदेशको की आव- 
श्यकता है। जो श्रर्थ के विषय में 
अत्यन्त शुद्धाचरण रखते हों वे 
निम्न पते पर पत्र-व्यवहार कर । 
बेतन योग्यतानुसार दिया जायगा । 

बीरसेन 

मंत्री मध्य-भारतीय आा० प्र० स० 
७२ मद्दारानी रोड, इन्दौर नगर 





क्र निदक्् विक 





आयेभिन्र 
मे 


विज्ञापन देना 
व्यापार की उन्नति करेगा। 





आरय॑मित्र प्रकाशन ्ष० के लिए, यज्ञदस्त शर्मा द्वारा, निराला प्रस, आादगय से मुद्रित ओर प्रकाशित । 


कक >> पाक एक क- “न 2०४ 


ही 


_ ४0] ]0॥॥ 8 ___ १0॥॥ # 





उत्तर प्रदेशीय आरयप्रतिनिधि समा का साप्ताहिक प्रुखपत्र 
सचालक-आयर्य मित्र प्रकाशन लि०; लखनऊ 











धर 
कं आगरा; ४ जालाई १६५१ 
पा 4॥॥॥/77॥॥॥॥१॥0॥ 7 पदक अकक्ाणी ॥ का िध्द्राशशाईगिीत/ जिए। छह ॥॥0ा॥ 7 ॥ | ॥ | हां शहद रण | 


| 


कृपार कराए 





40 आओ ४७.७ 
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श्री प० भगुदत्त तिबारी एम५ ए०, एडवोक्ट 
डपमन्त्री आ० प्र० सभा उत्तरप्रदेश 
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औमान्‌ राजगुरुजी की माननीय राष्ट्पति से भेंट  आलमाज अ्योत. 





सावंदेशिक आरयंप्रतिनिधि मभा देहली के प्रधान राजगुरु य॑स अल आर 
आयसमाज अलल्‍ल्मांड़ा 


श्री पं० धुरन्द्रजी शास्त्री ने २९ जून को सायक्राल £ बज राष्ट्रपति 
श्री ला० राजेन्द्रम्रसादजी से गवनंमण्ट हाउस नई दिल्‍ली में भेंट की । हे ञं 
आयसमाज-समष्टि ध्यान दे ! 
गत ४-३ वर्षो से आयंप्रतिनिधि सभा उत्तम्प्रदेश के ' 


उन क्षोत्रों के घूम कर प्राप्त हुए अनुभवों को राष्ट्रति के सामने 
रख कर इनसे आवश्यक परामर्श करना था। लगभग पोन घण्टे तक 
राष्ट्रपति से खुल कर वार्तालाप व परामश हुआ। साव॑ंदेशिक सभा 
ने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम बनाया है, इसकी भी 
एक प्रति राष्ट्रति को भेंट की गईढ । वतंमान सिनेमाओं के 
चित्रों से अश्लीलता निकलवाने की उप्रयोगिता को र्ट्रपति बड़ी 
तीत्रता से अनुभव करते हैं। एक दो अन्य सामयिक्र विषयों पर भी 
बात-चीत हुई । 


मेंट का दद्देश्य विहार के अन्न संकट-प्रस्त क्षत्रों की स्थिति तथा 
सम्मुख आयंसमाज मन्दिर अन्मोड़ा का प्रश्न उपस्थित है। 


यह विशाल मन्दिर अल्मोड़ा की मालरोड मोटर रोड पर एक 
तिमंजला भवन दे, जिसके बनने में २४-३० वर्ष व्यतीत हुए 
हैं और इस भवन को इन्‍नत स्थिति तक पहचाने में आय॑- 
जनता आर आयनेताओ का विशष इद्योग रहा है। 
अल्मोड़ा में इस समाज-मन्दिर क समान कोइ अन्य भव्य 
समाज-मन्दर नही है। 

श्री महात्मा नारायणस्वामाजी ने आर्य संस्थाओं की देखी 
भाल करने के लिए अन्मोड़ा को कनद्र स्थान बनाया और स्वामी 
कृष्णानन्दजी को एतदर्थ भजा । परन्तु उन्होंने सन्‌ १६४४ ह० में 
एक नवीन सोसाइटी को--जिसके सदस्य आरयंपुरुष नहीं हैं-- 
रजिस्ट्री कराकर आर्यसमाज हलद्वानी व अल्मोड़ा की अचल 
सम्पत्ति व स थाअ! पर अधिकार करना चाहा । 

सभा के प्रधान गाजगुरू श्रो धुरन्द्र शास्त्री आदि पर चोरी 
तथा १४५ फोजदारी के भूठे मुकदमे चलाए गए, जिन 
हाईकोर्ट से सभा के पक्त में फंसला हुआ। इन मुकहमों .। 
लगभग ४ सहसत्र रूपया सभा का व्यय हो चुका है। अब यह 
अनिवायं हो गया है ऊि स्वामी कृष्णानन्द जी आदि पर अदालत 
दीवानी में नालिश कर दा ज्ञाबे। तदनुसार आर्यसमाज ५ 
अल्मोड़ा रक्षा-समित म्थापित की गई है जिसके संयोजक 
श्री पः शिवनारायश शुक्ल एडवोकेट है, जो परिश्रम भौर 
घेय से मुकद्मो की परबी कर रहे हैं। 

दीवानी में दायर मुकदस में लगभग चार-पॉच सहस्र रुपया 
व्यय का अनुमान है । सभा की शक्ति आय ममाज और आय । 


न स७७+मम «मन काम«>नन»»णन्‍>क अमन. 


कवि के प्रति 


श्री लाखनसिह भदोरिया 
काव्य की सत साधना से, विश्व को तू जगमगादे। 
ज्ञो नहीं पथ द्वड पाय: 
ज्ञान की प्राची दिशा का, 
जो नही कर अन्त पाय- 
अज्ञता की चिर निशा का, 
ज्ञान का आलोक देकर. राह तू उनको बतादे। 
दोह के भीषण अंवर में, 
विश्व की नेथ्या पड़ी है, 
इबना ही चाहती अब. 
टल रही पल-पत घड़ी हैं 
प्रेम की पतवार से त्‌ पार नंय्या को लगादें। 
आज अत्याचार का ही, 
राज भू-पर हो रहा हे, 
दुःख - दानव से प्रपीड़ित, 
दीन मानव रो रहा है, 
तू पड़ा क्यो सो रहा है. शक्ति जन-जन में जगादे । 
जो निद्गर निमंम हृदय में- 
विश्व का मधु प्यार भरद, 
जो मृतक निष्प्राण में भी- 
रक्त का संचार करद, 
डालदे जो जान, नूतन तान वह मथ्रमय सुनादे। 
मत जला, इस विश्व-बन को, 
द्पघप - दावानल. जलाकर, 
मत पिला, विप-बरूट जग को, 
नित विषल गान गाकर, 
पी; मनुज अमरत्व पाय, वह सुघान-प्याला पिलादे। 
मुक्तिपथ पर ले चले जो, 


पुरुष हैं । अतः आयंसमाजो से जिरोप रूप में निवेदन हे कि 
वे अपना क्तठ्य समक' आर यथशक्ति इस रक्षा-निधि में 
घन श्रीकोषाध्यक्ष सभा ५, मोराबाई मार्ग, लखनऊ के पास 
सभा-कार्यालय में भेज दे । 
मदनमो हन सेट. घमपाल विद्यालंकार, 
सभा-प्रधान सभा-समन्त्री 


आये महासम्मेलन, मेरठ 


सप्तम आर्य सावंदशिक आय महासम्मलन दशहरा की 
छुटिटयो में ६ से १२ श्रक्टूबर सन्‌ १६५१ तक मेरठ नगर में 
होने जा रहा है । इसके साथ एक प्रदर्शनी का आयोजन भी 
किया जा रहा है | प्रदर्शिनी में प्राचीन वस्तुएं व पुस्तकें, आर्य - 
समाज का साहित्य और ऋषि दयानन्द के सम्बन्ध मे जो भी 
बस्तुएँ मिलेगी वे विशेष प्रकार से प्रदर्शित की जावेगी । 
अतः आय॑ हिन्दू जगन से प्रार्थना है कि वह इस प्रदर्शिनी को 
सफल बनाने में योग प्रदान करे ! यदि कोई प्राचीन बस्तु, 
प्राचीन या नवीन ग्रन्थ या अन्य बम्तु करिन्हों सज्जन के पास 
या डनकी ज्ञानकारी में हो नो उसकी सूचना मुमे देने की 


भावना तरी सफल हो); कृपा करे । हि. 
तू सफल हो साधना से, हरसरनदास, 
साधना तेरी सफल हो, शिवाजी-भवन पक 
गाजियाबाद प्रदर्शिनी-विभाग 


'सत्य-शिव-सुन्दर' सुजल से. पूरिता सरिता बहाद। 
काव्य की सत साधना से, विश्व को तू जगमगादे ॥ 
अल जनक अप मल मद कल मल मल 
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'शोभसे वम्बीग्नु स्वराज्यम! 
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आगरा आपाद शुक्त १ सवत २ 
दयानन्दाब्द १२७, रह प्र-लत्रत्‌ू १६७२६४६०४ ५ 








मेधां सायम्र मेधां ग्र।तर्मघां मध्यंदिन परि। 
मेघां खयस्य रश्मिभिबेचसा वेशया महे । 
अथव ६१०८५ 
साय प्रातः भध्याह्त सबंदा ध्याऊ 
है मेधा। तुऊकों पूर्ण यत्न से पाऊ 
कल्याणकारिणी, नित हित संग करना 
मन-मानस में सद्भाव सलित्त तुम भरना 


हमानदार' ओर “आस्तिक' 
इमानदार 5: आरस्तक 

पुमाना अरबी का एक शब्द है | इसका अथ है, खदा पर 
एतकाद्‌ करना या इश्वर पर विश्व्स ग्खना । वे इमाना का मतलब 
हुआ, ईश्वर पर विश्वास से रखना । इस प्रकार 'वेनइमानी ओर 
नास्तिकता! दोना शब्द प्रायः 77 हा अथ का बांध करात है। जो 
लोग 'वे $मान' या 'नास्तित है. की असीम सर्वोत्तम सत्ता को 
नही मानते, वे ही कुकर्म करते ै। थे कुसस्म ही धामिक ससार 
में 'पाप', क्राननी ज़बान में ऊुम आज न तक प.रभापा स अपराध 
कहलात हैं | 'जुम' की पकड़ स बचन के लिए पृ क्षस की निगाह में 
धूल भौकी जाती है, और पाप करते समय स्वयन अपनी आन्‍्तरिक 
अोखे में तकुआ भोकना पड़ता है दुनिया में “बुदा' या परमात्मा 
का नाम तो बहुत लिया जाता है, परन्तु इसका ध्यान या भय 
बिलकुल नहीं करते | यदि लोग सचमुच सनक्च इमानदाएं अथवा 
<श्वर-भक्त' बन जाये तो 'पाप', अपराध . 'जुम॑' तीनो काही लोप 
हो जाय | जो मनुप्य इश्वर से नह। डरता. वह सबसे डर्ता हैं, 
ओर जो इश्वर से डरता है, वह्‌ क्सी से नहीं डरता। संतार में 
जितनी भी धर्म-चचा' बढ़ती जाती है, उतर्नी ही अनाचार मे वृद्धि 
दिखाई देती है। तो क्या 'धर्म' श्रनाचार कराता हैं नहीं, धम हैं कहाँ ? 
अ्रमवश धर्म का ढोग ही धर्म मान लिया गया हैं ; म्य्त को ही 
लोग भूल से तलवार समभत हैं। सच्चा घानिक आर पक्का 
ईमानदार वही है, जो पाप, छपराध या जुम नहीं कग्ता। अपने 
जीवन को पवित्रता और सचाई के साथ बिताता है। हम कई वार 
लिख चुके है कि कानून की कट री जु्म-जल्लाद का खातिमा नहीं 
कर सकती | यह तो नकली इलाज़ है। इसका प्रभाव शरीर तक ही 
सीमित रहता है! एक छोटा 'मुजरिम' जल में जाकर बड़ा अपराधी 
बन जाता है! आवश्यकता कानून की भी है नहों तो उददरश्डदा और 
बच्छू'खलता की सीमा ही न रहगी। कोड व्यवस्यः हा न हू प।एगी । 
परन्तु 'पापो! या अपराध! से मुक्त होने का अमोघ उपाय इमान- 
दारी' ओर “आस्तिकता' है. श्राडम्बर या ढोग नहीं। जब सब 
लोग असली अर्थ में 'आास्तिक' या 'इमानदार' बन ज,यगे तभी अप- 
राधो की रूष्टि समाप्त हो जायगी ओर उसी युग का नाम “सत्ययुग! 
होगा | आस्तिकता के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता स्त्राध्याय, सत्संग 
ओर आत्मचिन्तन की हैं। आत्मचिन्तन द्वार जब व्यक्ति स्वयम 
अपने में दोष देखता है, तभी उससे मुक्ि पाने क लिए भी डद्यत होता 
है। आत्मचिन्तन ने बड़े-बड़े पापियों को पुण्यात्मा बना दिया और 


आय्यमित्र ३ 





दुराचारियों का जीवन सदाचार में परिणत कर दिया। आत्म 
चिन्तन के लिए स्वाध्याय और सत्संग की आवश्यकता है -ऐसे ग्रन्थों 
का अध्ययन जो जीवन में पवित्रता भर द,-ऐसे सन्‍तो का सहवास 
जिनके शुभ दर्शन से ही कल्याणकारी प्रभाव पड़ता हो । गन्दी 
किताब पढ़ने या पाखण्डियो के अनर्गल आलाप सुनने का नाम 
स्वाध्याय ओर सत्संग नही हू | स्वाध्याय ओर सत्सग की महिमा 
से ग्रन्थ के ग्रन्थ भरे पड़े है। हमारी राष्ट्र. सरकार को जिस 
“इम्रानदारी-आस्विकता' य.नी विश्व-चर्म या मानवन-्धम का जन-जन 
में प्रचार करना चाहिय, इससे वह दर भागती, परहेज करती और 
पीछे हटती हैं) क्योंकि इसकी दृष्टि में धर्म! का अथ 'सम्प्रदाय , 
मता या मजुहब' हे। केसी विलक्षण विचार-विधि ओर कितनी 
विचत्र विडम्बना है ! 
“बन्दी! बन्धुओं से बात-चीत 

जो बन्दी बन्धचु किसी अपराध में लिप्त होने के कारण. न्या- 
यालयों से दरड पाकर, कारागारो में रख जाते है, वे भी मानव हैं । 
जिस प्रकार महात्मा गाँधों वेश्याओं को 'पतित बहनें' कहते थ- उसी 
तरह इन केदियों को 'पतित बन्धु' क नाम से पुकार सकते हैं। तो 
क्या जो व्यक्ति जेल में बन्द हैं, व ही पतित भाई' हैं, और नहीं ? 
नहीं; इनसे पचासों गुने 'पतित भाद' बन्चन विहीन होकर, “सफेद 
पोशी! का जीवन बताते हुए. बवध प्रकार के व्यवसाय ओर कार- 
बार कर रहे है | जो पकड़ में श्रागया, बह >ल भज्ञ दिया गया जो 
नही पकड़ा गया, ठहै "भेज मग्नद' ओर शरीफ बना चर | बेढा रहा। 
अम्तु, यहाँ हम अपराधों का दाशनिकता का विवेचन नह! कर रहे, 
हमें तो 'बन्दी बन्युआ से बन चात का बवृत्तान्‍्त आपको सनाना हैं । 

प्राय दो बप ले इन प छा हे लखऊ का सरकारी अप्गध- 
क्िरोघक समिति की छार के, आगरा कन्द्रोय जारगार में बन्‍्दी 
भादया को तछ न हा यात बत से 7, कि त 
ओर हम पदुचदे हू सार वायु शान्त पाते 
में सबने पहले बन्‍्दों भाई. हिन्द मुसलमान, सिम 
ऋाद बढ़ी भद्धा से प्राथना करत हैं, हारमानियम ओर ढोलक भी 
बजाते है। सकडो कठो से निकली हुई सस्वर ज्हरी एक समा तोघ 
देती है| प्राथना ओर भजन समाप्त होने पर इनक आग कुछ नतिक 
नत्वों की व्यास्या की जाती हैं. जिससे य भाई बड़ प्रभावित होते 
ज्ञान पड़ते है । गदंन ऋुकाते, गम्भीर भाव दरसाते ओर कभी-कभी 
उमक नंत्र सजल तक है जात हैं। दो दिन तो इन भाइयों ने बाज पर 
भक्ति भाव स भरे ऐसे करूण गीत गाय कि हम ओर जलर महोदय 
दोनो की ही आँखों से बित्रशता पूवक बू द' टपक पड़ी ' हसार विदा 
होत समय ये भाई बड़ो श्रद्धा से प्रशाम करते ओर महात्मा गाँधी 
की जय बोलते हैं । 

पाठकों को हमने यह उस दुनिया का हाल सुनाया जिससे 
बहुत कम लोग परिचित है। सुनान का अभिश्राय यह्‌ है कि जहाँ 
तक हमारा अन्पकालोन अनुभव है. इसके आधार पर निःसंकोच 
कहा जा सकता हैं कि इन वन्दी बन्ठउओं के मत पर ने तकता की 
सरल आर सुम्पष्ट व्याख्याओं का बड़ा श्च्छा प्रभाव पड़ता है और 
इस समय वड़ा विशुद्ध वायुमएडल बन जाता है | हमार अतिरिक्त 
श्र" वा० पूणा चन्द्र एडयॉकट ला चा० पर्स रीसहाय एडवोक्ट और 
श्री प्रो+ पी० एम भम्मानी भी बढ़ी ज़ल में व्याग्यान दने जाते हैं 
इनका भी ऐसा ही अनुभव है। श्री बा० पृणंचन्दजी ने तो पूरी जल 
के सब वन्दी भाइयों के आग अपने कई भाषण दिय है, जिनका बड़ा 
अच्छा प्रभाव पड़ा हैं । आगर की छोटी जल में भी ऐसी ही प्रचार- 
व्यवस्था है । 

इस सम्श्न्ध में हमारे दो मुस्य सुकाव है--प्रदशीय सरकार 
प्रदेश के सब कारागारो के बन्दी बन्धुओं को आध्यात्मिक और 
मेतिक उपदेश सुनाने की समुचित व्यवस्था करे। प्रदेश को आर्य- 
प्रतिनधि सभा सरकार को इस काम में पूर्ण सहयोग दे. और आव- 
श्यक साहित्य की व्यवस्था करे । ऐसा करने से मानवता और नेंति- 
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कता के प्रसार में अच्छी प्रगति हो सकती है। बन्दी बन्धुओो पर 
स्नेह और सद्भावना पूर्ण नेतिक बातो का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता 
है। वे सचमुच प्रभावित होते हैं। सभी धर्मानुयायियो को कुछ न 
कुछ ग्रहण करने का अवसर मिलता हे। 


असल उनमजन- #षणअममभ»3 मम. 


परिषद्‌ की परीकाएं 


अखिल भारतवर्षीय आयकुमार परिषद्‌ ने वदिक धम-प्रचार 
के विचार से गत कई वर्षा से चार परीक्षाओं को व्यवस्था कर रखी 
हे। य परीक्षाएं सिद्धान्त-सरोज, सिद्धान्त-रत्न, सिद्धान्त-भास्कर 
ओर सिद्धान्त-शास्त्री है। परीक्षाओं का नियत पाख्यक्रम हे. और 
इनकी समुचित व्यत्रस्था की जाती हू । सन्‌ १६४६ में सारे भारत 
में इन परीक्षाओं के १०5 कन्द्र थे ओर लगभग २४०० परररक्षार्थी 
थे। परन्तु अब कनन्‍द्रों की संख्या २१४७ ओर परीक्षाथियो की ४६०० 
है । १६४६ से परीक्षाओं का मुख्य कार्यालय अजमेर में हे, ओर श्रों 
डा० सूर्यदेव शर्मा, एम० ०० (त्रय), एल्० टी०, डी० लिद अचेतरनिक 
परीक्षा मन्त्री हैं। आपक ही इद्योग द्वारा य परीक्षा र इतना लोकप्रिय 
हुई हैं । हम चाहते है कि इन परीक्षाओं का अधिकाधिक प्रचार हो, 
जिससे परीक्षा दने वालो की सख्या कम से कम पचाप्त सहस्र तो 
अनतिदूर भविष्य में ही हो जाय | इन परीक्षाओं द्वारा सबसप्त वड़ा 
लाभ तो यह होता है कि परीक्षार्थी को धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन 
करना पड़ता हैं. जिससे इस दिशा में उसको जानकारी बढ़ती हैं। 
कालिजों, स्कूलों तथा श्रन्य शिक्षणालयों क छात्रों को तो इन परी- 
क्ञाओ में वेठना अनिवार्य होना चाहिय। विद्यार्थी ही क्‍यों वूढ़ेनबढ़े, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्‍्यासी सभी इन परीक्षाओं में भ.ग ले सकते है । 
इससे उनकी स्वाध्याय-प्रश्नुत्ति जाग्रतू ओर इन्‍्नत होगी। कन्याओं 
ओर महिलाओ के लिए भी य परीक्षाएं बहुत उपयोगी है। फिर 
परिश्रम!का फल भी सुन्दर उपाधि के रूप में मिलता हैं | ऐसी दशा में 
आशा है, प्रत्यक आय सम्कृति प्रमी इन परीक्षाओं का प्रचार ओर 
प्रसार करने में पूरा प्रयत्नशील द्वोगा । 


व्रक्षारोपण” या 'वनमहोत्सव! 

गत व प्रायः इन्हों दिनो सरकार की ओर से बन-महोत्सव 
था वृक्षारोपण सास मनाया गया था। सहस्रो नही. लाख पाध लगाए 
गए और इस काय में घन भी पर्याप्त परिसाण में उयय हुआ। देश 
में कदाचित ही कोई एमा स्थान रहा हो जहाँ यह महोत्सव न मनाया 
गया हो । जनता, नेता ओर सरकारी अधिकारी सब ही का सहयोग 
ओर उत्साह इस काय में था । गत बप काफी रुपया व्यय करके 
जो पॉध रोप गए, उनमें से जीवित कितने रहे ? कुछ दिन पृव 
समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था कि अम्मी प्रतिशत पॉध इचित 
दख-भाल के अभाववश नप्ट हो गए । अस्सी प्रतिशत हो या न्यूनाधिक, 
पर नष्ट अवश्य हुए। गत वष हम भी अनेक वनोत्सवो में सम्मलित 
होने का धोभाग्य प्राप्त हुआ, परन्तु उनमें सरकारी प्रर्णा ओर 
रस्म अदायगी का प्रभात्र हो अविक दिग्याउ दिया। ज्ञो पांध कगार 
गए थ, फिर उनको शायद किसी ने फिर्कर भी नहीं दखा। हम 
पूछते हैं, इस प्रकार के वृक्षारोपण से क्या लाभ, ओर उस पर व्यर्थ 
धन क्यों नप्ट क्या गया ? सुना हे, केन्द्रीय सरकार की प्ररणा से 
इस बप फिर बनोत्सव मनाए ज्ञायग। बड़ों प्रसन्‍नता की बात हैं। 
परन्तु य इत्सव तमाशा! बन कर न रह जाये | जो पोध लगाए जायें, 
इनके पालन-पोगण पर भी पूरा ध्यान रह, जिससे वे शीत्र ही बढ़े 
होकर देश को आवश्यकता पूति कर सक'। गत वप 'असृतबाजार 
पत्निल़ा मे बन्महत्मत्र के सम्बन्ध में मुक्त बड़ा अच्छा दियग्य चित्र! 
(कारद्ूत) प्रशा शव इझ था । कुछ सजदर फलो से लद, हर-मभर 
वक्ता 4२ छुल्ह हा चया रहे थे किसी ने पूछा, भन्न लोगों यह्‌ क्या 
कर गट हो ? सज“र बाल-तुम्दे नहा सालूप ! आज्ञ यहा बनोत्सव 
मनाया जायगा नये पौवा का आरोगण हागा। इसी काय के लिये 
स्थान बनाने के लिय य पद काट जा रहे है।” सचमुच हमें ऐसा 
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वनोत्सव नही' चाहिए, जिसमें 'विरवारोपण के डत्साह में वृत्तों को 
बरबाद किया जाथ, बच्चों को जीवित रखने के लिये वूढ़े हलाल कर 
दिये जायें। वह केसा उत्सव या महोत्सव । सूखे ठू'ठों को डखाढ़ फेंकने 
में कोई हानि नहीं, परन्तु हरे-भरे फलदार पेड़ों का काटना धर्म, 
संस्कृति, राजनीति ओर सामयिक आवश्यकता सबके विरुद्ध है। आप 
निःसन्दृह नये-नये पोधे लगाइय. परन्तु पुराने वृक्षों को नष्ट क्यो करवे 
हैं । ऐसा कार्य तो नैतिकता. धार्मिकता और कानून सभी दृष्टियों से 
अपराध होना चाहिए। यानो जो कोई भी फलदार वृक्षो को काटे वह 
दुण्डन्नीय समका जाय । उसे इस अपराध के कारण सज़ा दी जाय । 
हमें हसी तो कितने ही उन (वृक्ष भक्तो? पर पाती हे जिन्होंने स्वार्थवश 
अपनी फेक्टरियों के 'बायलर' में सकड़ो पढ़ी को काट कर कोक 
दिया | वन-महो त्मव में सबसे पहले ऐसेह्टी लोग वृक्ष महिमा पर लम्बा 
लेकचर भाढ़ कर, पोबों का आरोपण करने के लिये सबसे पहले 
आग बढ़ | क्या अन्य शनेक कार्या' की भॉति वन-महोत्सव भी 
दुनिया को धोखा देने का अवसर है । अस्तु, हम सरकार ओर जनता 
दोनो से निवेदन करना चाहते है, कि पहले वे बड़े-बड़े वृक्षों की रक्षा 
पर पुरा ध्यान दे, हर-भर बागो को बरबाद होने से बचात, पांडे नये 
पाध भी लगाठे | ये पौध भले हु थोड़े हो, परन्तु जितने भो हो 
उनकी रक्षा का पूरा ध्यान रखा जाय, असाववानी या उपक्षासे एक 
मी पाधा न मरने पाव , फारसा में निहाल पोधथ और बट दोनो को 
कहते है। अतएवं इन “नो ( नये ) निह'लो' की बड़ों श्रद्ध। प्र म-भावना 
आर प्रयत्नशोलता से रक्षा हानो चाहिए। 'रस्म' के नाम पर 'तमाशा' 
करना न तो उचित ही हैं आर न आवश्यक | क्षक्षो का सम्बन्ध प्राणि- 
मात्र से है । वे हमारे शरीरों को परिपृष्ट बनाते हैं। हम उनको 
जिन्दगी को स्वस्थ ओर लम्बी बनाने का उद्योग कर' । 


अन्न की बरबादी ! 


सोमनाथ के मन्दिर की पिछले दिनो प्राण-प्रतिष्ठ। हुई | इस 
अवसर पर मेहमानों के लिये सरकार की ओर से जो लड॒डू बनवाए 
गये थे, इनमें से तीन-चोथार से ज़्यादा बच रहे ओर वकार गये | 
महात्मा गाँवी का पत्र हरिज्ञन-संवक्र' गत २३ जून के शद्कु में इस 
सम्बन्ध म॑ लिखता हँ-- 
जो अन्न बचा ओर बरबाद हुआ, इससे विद्वार के कम से 
कम एक लाख अकाल पीड़ित लोगों का पट भर सकता था । 
जो हुआ इससे सरकार की प्रतिष्ठा को बट॒टा लगे 
विना नहीं रह सकता, लेकिन आडम्बरों के प्रदर्शनों में 
विवेक की अपक्ञा रखना ही बेकार है | जिस देश मे' दानेदाने 
पर ध्यान रखा जाता हो, लोग भूखो मर रहे हो, उसमे 
प्रसाद! या 'महमानदारी” के नाम पर एक ल्ाग्व भूखों का 
भोजन इस प्रकार बरवाद हो जाना बड़े ही दुःख ओर लज्जा 
की बात है । 


+ ४७००७ 


भजनों द्वारा प्रचार 


आयमसमाज ने भजनो द्वारा प्रचार में अच्छी सफलता प्राप्त 
की । भजनों को सभी लोग बड़ी रुचि और ध्यान से सुनते हैं । अब 
भी भजनो द्वारा खबर प्रचार हो सकता है | आध्यात्म-प्रचार, नेतिकता 
प्रसार ओर सामयिक समस्याओं से सम्बन्ध रखने वाल शुद्ध भजन 
शुद्ध सगीत के सहयोग से गाए ज्ञाय तो उनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा । 
कविता ओर संगीत में प्रभाव डालने की स्शाभाविक शक्ति हैं। हा, 
डस शक्ति का उपयोग डचित रीति से होना चाहिये । पेशेवर 
मण्डलियों की आवश्यकता नहीं है । प्रत्यक समाज हो अपनो मण्डली 
स्वयं तंयार करने की आवश्यकता | य दे लोग इस ओर अग्रसर 
होगे तो सब साधन भा जुटने शुरू हो जायगे, क्योकि किसी 
कार्य के लिए बलबती इच्छा हान से सफलता मिलती ही है । 


> जौलाई १६४१ 





बिहार प्रान्त की भुखमरी 


राजगुरु श्रो प० धुरेन्द्रशास्त्री, 

प्रधान स्व रेशिघ आये प्रतिनिधि 
सभा । 

बिहार प्रान्तोय भुखमरी 

( खाद्याननभाव ग्रसित प्रामा ) 

का कुछ ममाचार तो आंमित्र 

के पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर 


चुका हूँ, शष समाचार अत्र 
प्रस्तुत कर रहा हे 
पूृणिया। भागलपुर। भु गर 


दरभंगा ओर सहरस्सा। जिले क 
७४ ग्रामी का मैंने नरीक्षण किया 
है। बाहन ( सवारी ) को सुविधा 
होने रे कारण कही-कहा २४ 
मील दक पदल यात्रा भी करनो 
पड़ी हैँं। काग्रेस गवनसन्ट 
अब यहाँ इतना अन्न भेज दिया 
हैं कि अन्न के अभाव का अभाव 
हो गया है। 
मज़दर भी भूखा न रह खक, 
सके लिए गत्न॑मभेन्द को ओर 
से कठे योजनाए' चल रहो हैं । 
बॉघ वधवान। पुरानी सड़का का 
जीणॉडद्धार करना शआदि। कुछ 
नयी सडक भी निर्माण हो रही 
है। ५राने तालाबी का सखपाई 
77 कुछ नय तालाब भी निमाणख 
हो रह है । पाठकों के जानने क 
लिए ग्वगड़िया सब-डेवोजन का 
उल्लेख यहाँ कर दता हूँ। ९ 
सड़की पर काम चल रहा हैं, 
आर इसी सप्ताह में अन्य लड़कों 
पर काय आरम्भ हो जायगा , 
जिनपर लगभग एक हजार तक 
मजदूर कार्य करेंगे । 
किसो अ'श से सूखा का 

शमन हो सक, इसलिये नवीन 
कूप निर्वाण भी कराया जा रहा 
हैं । तालाब, नदी आर कूपो स 
सिचाइ हो सक, इतके लिय 
गवनमंन्ट ने सशीन आर पाइप 
भी प्रबन्ध किया हुआ हैं। 
यद्यपि प्रान्त को भुखमरी क कष्ट 
से मुक्त करने के लिये कन्द्रीय 
ओर प्रान्तीय सरकार ने प्रचुर 
प्रयास किया है, तथापि भुखमरी 
के कष्ट से प्रान्त सबधा मुक्त 
नहीं हो सका हे। अतावृष्टि क 
कारण अनेक स्थान ऐसे है जहाँ 
पुरुष ऑर पशुओं के पीने के 
जल का अत्यविक कष्ट हैं । 
यद्यपि मज़दरों के लिय काय 
चालू है; तथापि अनेक स्थान एंव 
है, जहा मजदूर भुखमरी क 
प्रकोष के भोजन बने हुए हैं 
तालाबों से पुरंनी की जड को 


८ मा झिके> 





निकाल, डबाल कर छुधा के 
शमन करने में समर्थ हो जाते 
है । कही-कहीं तो इसके भीन 
प्राप्त होने पर केवल जलाहार 
करके ही दो-दो दिन रहना पड़ 
जाता है। मैंने ऐसे अनेक राशन- 
काड देख हैं, ज्ञिन पर तीन-तीन 
मास तक अन्न अंकित नहीं हैं 
जैसे मगलदासवान के गृहमें ३ 
व्यक्ति प्रौद़ है। राशनक्राड नं० 
१०७ सकिल ६, खगड़िया थाना- 
पर २६।२ ४१ की सवा पांच सेर 
ज्वार लिखी 8 | २६ फरवरी स 
१ जून तक कुछ अन्न नहीं 
लिखा हैँ । मने कुछ प्रश्न किये 
बह इस प्रकार है 

प्रश्न- २६ फरवरी से अब 
तक अन्न क्यों नहीं लिया; यहा 
तो राशन की दुकान पर अन्न 
मिलता है ? छत्तर--राशन की 
दकान पर अन्न ब्रिकतातो हूँ 
परन्तु पेस पास न होने के कारण 
अन्न न ले सके | प्रश्न--अब तक 
किस प्रकार से दिन काट हे? उत्तर- 
जब-जब दो चार, छह आना मजदूरी 
से मिल गये तब-तब अरहर या 
मटर लेकर इबाल ली । थोड़ी सी 
इत्रल्ी हुई अरहर या मटर 
चबाली ओर पानी स पट भर 
लिया । कभी-कभी तो दो-दो दिन 
तक अन्न का एक दाना भी मुह 
में नहीं पहुचा, तब केबल जल 
से ही निर्वाह करना पड़ा है । 
प्रश्न-गवनभेन्ट ने तो कइ 
काम चला रकक्‍ख टहैे। मजडररी 
क्यों नहा' करते हो ? इत्तर-- 
सबको काम नहीं' मिल्ञता । जिस- 
को काम मिल जाता है, वह 
मजदूरी कर ही लता हँ। इसी 
प्रकार अन्य अनेक प्रश्न किये । 
में उस परिणाम पर पहुँचा हूं कि 
(१) प्रत्यक मज़दूर को मज़दूरा न 
मिलने (२) मध्यमवग व्यक्ति, धन 
ओर अन्नके अभाव से, (३) लज्जा 
से अन्न याचना न करने से 
आअुखमरी का नग्न दृत्य सत्र 
बिराजमान है। अतएवं अनेक 
जन ज्ञ था की अग्नि से दग्ध हो 
रहे है। में समस्त नर-तारियों से 
विनम्र निवेदन करता  ऊकि 
आप यथा शक्ति अन्न ओर 
धन अपने समाज में एकत्रित 


करके सार्वदशिक सभा को सचना 
ददे | भारत के किसी भी कोने में 
ज़ब-जब भाग्तीयों पर कोई 
विपत्ति आई तब-तब आयंसमाज 
के सबको, महपिं दयानन्द महाराज 
के भक्तों ओर वेद के अनुयायियों 
ने तन, मन, धन देकर उन्हें कप्ट 
से मुक्त करने का प्रभूत प्रयास 
किया है| मुझ आशा ही नहीं' 
अपितु विश्वास हैँ कि इस संकट 
काल में भी आयजनता सवात्मना 
सहयोग प्रदान करगी। 


आ० स० और निवाचन 
श्री शिवनारायएणु शुक्ल, एडवोकेट 


मेंने एसा सुना है कि उत्तर- 
प्रदेश के कुछ प्रमुख्|य आय भाई 
आगामी चुनाव में सदस्यता के 
लिए खड़े होने का विचार कर रहे 
हू। ज्यो-ज्पो निबाचन का समय 
निकट ञआा रहा है, त्यो-त्यों दश 
में अनेक पाटियों का प्रादुर्भाव हो 
रहा है ओर सभी पाटटियां दश में 
अपने-अपने चमकीले पुरोगम 
सामने रख रही है। चू कि आर्य- 
समाज ने अपना कोई पुरोगम 
घोषित नही किया छै। इससे मे 
परिणाम निकालता हूँ कि जिस 
आय भाई को जिल्त पार्टी की 
तरफ से चुनाव का निमंत्रण 
मिलेगा बह उसी के भड़ के नीचे 
चला जायगा। इन पक्तियों के 
लिखने से मेग आशय यह्‌ हैं 
कि क्या ऐसी स्थिति आयसमाजञ 
के लिए गोरब की स्थिति होगी 
। उससे आयसमाज को हानि 
पहुचने की सम्भावना आर 
आपस की फ़ट बढ़ने का भय 
होगा। अभी तक आर्यसमाज 
सामूहिक रूप से किसी भी राज- 
नठिक दल मे सम्मिलित नहीं 
है । प्रत्यक् आर्यसमाज में काग्न सी 
लोग भी है, सोशलिस्ट भी है । 
कुडक की सह/नुथूति हिन्द्र सभा 
बलो से. कुछ की राष्ट्रि संघस 
आर कुछ की डा० श्यामप्रमाद 
मुकर्न्नी को पर्टी से हैं । यह भ्र व 
सत्य ह फ्रि आजकल पार्टी में 
विना सम्मि लत हुए किसी 
व्यक्ति का निर्वाचन मे खड़े होकर 
सफन होना लगभग अमम्भब था 





है. 


अत्यन्त कठिन है भर प्रत्येक 
पार्टी तब ही अपना टिकट किसी 
डइम्मीदवार को देती है; जब वह 
प्रतिज्ञा करा लेती है कि वह एक 
सूत्र चेंघकर पार्टो में रहेग | ऐसी 
दशा में आर्यंसमाज के लोगों को 
भिन्न-भिन्न पराटियो का टिकट 
लेकर असेम्बली में पहुँचना क्‍या 
आ्रायसमाज के लिए कोई सम्मान 
की चीज़ होंगी। जो भाई असे- 
स्त्रली ओर पार्लीमेंट की कायबाही 
को देखते और पढ़ते हैं, इन्हें 
मालम है कि अनेक सदस्य या 
तो चुप बेठ रहते हैं या अपना 
वक्तव्य एक पक्त मं देते है, और 
वोट अपनी पार्टी क साथ दत 
हू । मरी सम्मति से यह अवस्था 
व्यक्तियों क लिए भल ही शोभ 
नीय हो पर श्रार्य भाइयों क लिए 
तो यह नितान्त लज्जानक है। 
में तो यह ममम्तता हैँ कि यदि 
आय भाई असेम्बली या संसद में 
जाना ही चाहते है, तो उन्हे एक 
पुरोगम लेकर जाना चाहिये, 
साथ हो अपनी स्वतन्त्रता को 
कायम रखठे हुए जाना चाहिये। 
इसका परिणाम यह होगा कि 
हम किसी पार्टी की दुम में बंधे 
हुए न द्वोगे ओर अपने सिद्धान्त 
को सामने रखते हुए स्व॒तन्त्र रूप 
से सम्मति दे सकेंग | इसका एक 
परिणाम यह होगा कि आवश्यकता 
पड़ने पर हमार भाई सरकारक साथ 
बोट करेंगे ओर जब कोई अब- 
सर आयेगा तो विरोधी दल के 
साथ भी वोट करने में कोई हानि 
न होगी | परन्तु ऐसा हम तब 
ही कर सकते हैं जब स्वतन्त्र रूप 
से खड़े हो । स््रतन्त्र उम्मीदवार 
की देमियत से खड़े होन में धन 
की समस्या पदा होता है । कम से 
कम इस प्रान्त मं तो ऐस आय* 
भाई बहुत कम निकल'ग जो 
पांच या दस हज़ार रूपया इस 
कार्य के लिए अपने प|स से लगा 
द' | ऐसी अवस्था में क्या यह 
उचित न होगा कि जो शआय॑े भाई 
असम्बली या ससद की सदस्यता 
के लिए खड़े हो, वे निर्वाचन के 

हले अपनी एक कानन्‍फ्रोंन्‍्स करे 
आर सारी स्थिति पर गम्भीरता 
पृचफ विचार क्र आर एक 
निश्चित नीति निधारित करके 
ज्ञाय' । 

इस समय लोग मुग्य रूप से 

दो दलों मे॑ विभक्त है। एक दल 
काग्रस का हे जिसक हाथ में 
काग्रस की बागडोर हे, दूसरा दल 
काग्रसियों के विरोधियों का है। 


दे 





फलो की दुनिया में आम की 
बड़ी महत्ता ओर इपयोगिता हे । 
जितना आम भारतवर्ष में पेंदा 
होता है उतना अन्य दशो में 
नहीं । मद्रास में तो आम माघ 
फाल्गुन से ही पकने लगताहे 
बिहार में आम पकन का समय 
घधाते-आते मदरास का आम 
समाप्त हो जाता हैं । बगाल ओर 
ढत्तरप्रदेश में भी बहुत आस होता 
है। बम्वई में भी आम जन्‍्दी 
पकना शुरू हो ज्ञाता हैं । विहार 
मुजफ्फरपुर आर दरभंगा जिलो 
में तग्ह-तरह के आम होते हैं 
आम प्रायः दो प्रकार क हैं--बीजू 
आऔर कलमी । कल्मा आम सुर यतः 
मालद॒ह, बम्बई, फजली, कृष्ण- 
भोग, सिपिया, सुकुल, बथुआ, 
मीरजञाफर- मिद्धआ. कपू री, जठ, 
लाट, कम्पू , भोट आदि होते है। 
जब आम का बोर पकता हें तो 
बड़ी सन्दर सुहावनी सुगनन्‍्ध 
आती है । 
पके आम म॑ सबसे अधिक 
लाभकारी बीज आम होते हैं, 
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कोंग्रस का दल जिस हृढ़ता से 
अपनी सत्ता कायम रखने की 
कोशिश कर रहा हैं. इसी हृढ़ता 
से विरोधी दल काग्रस की जड़ 
डखाड़ कर अपने अधीन करना 
चाहता हैं। हमारी सम्मति में 
आय समाज की नीति न तो एक 
दल के साथ हूँ, न दूसर दल क। 
अ्रतएणव सबसे अन्छा मार्ग 
यह है कि आयसमाजी जिस 
डम्मेद्वार को बहतर समझे: 
उसको अपना वोट दे» चाह वह 
काँप्रसी हो चाह. उसका विरोधी । 
ऐसा न करके यदि कोई ओआयें- 
भाई कांग्रस के टिकट पर खड़ा 
होगा ओर कोई हिन्दू सभा के 
टिकट पर तो आयेप्तमाजों की 
सोमित शक्ति छिन्न-मिन्‍न होने 
का भय है | मान लीजिय कि एक 
ही नगर में दो आय भाई दो 
भिन्न-भिन्न पार्टियों क टिकट पर 
खड़े हए है, वह्दां के आर्या के 
दो दल हो जाना अनिवाय होगा। 
यह अवस्था आय समाज क लिए 
अत्यन्त हानिकारक प्रमाशणुत 
होगी | यह विचार सबंधा मेर 
अपने है, मे किसी राजनेतिक 
पार्टी का सभासद नहीं हूँ | आय- 
समाज के एक पुराने सेवक के 
नाते ही आरयंसमाज की हित 
इृष्टि स यह लिख रहा हूँ। 


आय्यमित्र 


५६८४४८८७ 


आम' की उपयोगिता 


श्री स्वामों परमानन्दजी संन्‍्यासी 


क्योंकि उनमें अधिक रस और 
पतला गूदा होने सब जल्द पच 
जाते हैं। पड़ पर पक्रा हुआ आम 
वायुनाशक ओर पाल म पकाया 
हुआ ।पत्तनाशक होता हे। वर्षा 
स पट यदि आम खाया जाय 
तो उस दोन्‍नतीन घण्ट पानी में 
पड़ा रहने दिया जाय, इससे 
इसकी गर्मी शान्त हो जाती है । 
आम का रस निचोड़ कर कटोरो 
आर प्यालो में भा खाया जाता 
है, परन्तु स्वास्थ्य के लिए आम 
चूस कर खान से ही ल्ञाभ होता 
हं।ता हैं। पक आम चसने के 
पश्चान दूध पीना बहुत गुण करता 


कण 0 ॥7;: कक शक किए की दर ; 
बिता की कीमत 
कविता को कॉमत 
श्री “अम्ब” कवि 


मानवो' को कष्ट दने वात 
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है | मीउ बीजू आम का पदला 
रस जिदोष नाशक) पाप्टिक 
वृष्य, रक्तवद्ध क. कान्तिवद्ध क, 
रतोधी दूर करने वाला, पित्त दाप 
आर गेस तथा कब्जियत का 
मिटाने वाला है । उचित रूप से 
आम सेवन किया जाय तो उससे 
कितने ही रोग दूर हो जाते है। 
हृदय की दुबलता, श्वास सम्रहणी 
वायुगुल्म, मूछा, प्रदर, प्रमह 
दमा; क्षय आदि अनेक रोगों के 
लिए वह बहुत डपयोगी है। 
बच्चो को सूखा रोग में श्राम 
बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ हैं । 


कवि डउपदशयुक्त डक्तियों के अमृत से 

जनता म॑ सुरूचि-प्रवाह कर देत 
दुष्टदानबो' क, 

दोप दिखला के इउर-दाहू कर दत हैं। 
निपट निकम्मो' भें इमग भर देते कहीं, 

कर्मशशीलता की चित्त चाह कर दत है। 
कविता-कला की किन्तु कीमत यही है “अम्ब' 

लोग बदल म' 'वाहवाह' कर दत है। 


न तततन हमने आममममबन्‍ 


रोगी बालक को पहले आम का 
रस दिया जाय फिर नियमित रूप 
से डसे दूध पिलाया जाया तो बह्‌ 
हृस्ट-पुष्ट हो जायगा । 

आयुर्वेद में दुर्घ कल्प और 
तक्र कल्प को तरह आंम्र कल्प 
का भी बड़ा महत्व है। जिस 
द्रव्य के द्वारा कल्प किया जाता 
हैं, उसके अतिरिक्त ओर किसी 
वस्तु के ग्रहण करने का नियम 
नहीं | अतः आम्र कल्प से आम 
ही चूसा जाय ओर पानी के 
स्थान में भी आम का रस ही 
पिया जाय। आम्र कल्प इदर- 
सम्बन्धी रोगो--सम्रहणी आदि 


] 


छः 


ः+ 
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के निरमित्त किया जाता हैं। डसकी 
अब घ कम से कम २७ ओर 
अधिक से अधिक ८४ दिन तक 
हूं। इस सम्बन्ध में यह अच्छी 
तरह समझ लेना चाहिए कि 
आम्र कल्प हो या अन्य कोई 
कल्प, सुयोग्य वेद्य की देख-रग्ब 
में ही करना चाहिये। डचित रीति 
से आम्र कल्प किया जाय तो 
सातो घातुओ को परिपुष्ट करता 
तथा उन्हे बढ़ाता है | शरीर भार 
आर ओज की वृद्धि करता है, 
ओर कद को भी बढ़ाता है । 
आराम में अन्य उपयोगी तत्वों के 
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अतिरिक्त केलशियम, लोहा एव 
कई और जीवनोपयोगी तत्व 
होते हैं। 

अति सबकी बुरी है । अधिक 
आम खाने स भी लाभ के बदले 
हानि ही उठानी पड़ती है | मन्दा- 
ग्नि, मलावरोध आदि रोग हो 
जात हैं । यदि स्वादवश अधिक 
जाम खा लिए जाय तो, एक दो 
कले खाने से वे पच जात हैं। 
आम के रस और दूध के साथ 
पचाम्रत पपंटी, मुक्ता'पष्टी श्रादि 
आपधियों का सेवन बड़ा लाभ 
दायक है । 


खद॒टा आम हानिकारक 
होता हैं. उसके खानसे अनक रोग 
पेढा हो जाने है। कच्ची आमियो 
की स्वाहिप्ट लोजी या अचार 
बनाकर खाते है' आमियों को 
उबालकर उसका रस निकाल 
लिया जाता है ओर डसमर हींग 
नमक, कालीमग्च तथा चंप्नी 
डालकर पना भी बनात है, यह 
पना भोजन के सपथ खाने से 
बड़ा उपयोगी रोचक और र ,दिप्टठ 
बन जाता ह | लू लगने पर यदि 
इस प्रकार या पना पिया ज्ञाय तो 
बड़ा लाभ होता हूँ। द्यभिप्राय 
यह ह कि आम का डचिन प्रयोग 

हष्टियों से सुखद ओर 
सासथयप्रद है। वह ऋतु क 
अनुकूल तथा अन्न को कमा की 
पूति जरत वाला भीडे | लोग 
च हे तो आम चूस कर हा दिन 
बिता सकते है । आम क॑ गुठज्ी 
आर इसके भीनर की गिरी भी 
कितने ही रोगों को इर करती है। 
इस ज़रा से स्थान में इन सव 
बाता का वन कर सच्यना कसे 
सम्भव हो सकता है। 


फितन दुःख की बात है कि 
इ घन तथा लकड़ी के लिय आज 
कल बड़-बड़ आम के बाग काटे 
जा रह हैे। इससे आमो का 
मिलना बहुत कठिन हो गया है । 
जो आम पहले अत्यन्त प्तस्ते थ, 
वे ही अब खूब महग हो गये है। 
हर-भर फलदार वृक्षों का काटना 
कानून की दृष्टि से एक अपराध 
होना चाहिए। ओर इस बात पर 
पूरा ध्यान रखना चाहिए कि 
बागात की रक्षा हो, और फलदार 
वृक्त किसो दशा में भी न काट 
जायें । 


) 
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देश के स्वतन्त्र होने के बाद 
कांग्रेस के द्वाथ मे राजन्सत्ता 
झायी || यह सत्ता कांग्रेस ने 
चुनाव 0 प्राप्त नहीं को, अं प्रज्ञ 
गये और कामग्रस के हाथ में बाग- 
ढोर देते गये। ओर किसी के 
हाथ मे दे भी नहीं सकते थे, 
क्योंकि दश मे दूसरी कोई सग- 
ठित पार्टी थी भी नहीं। १५ 
झगस्त १६४७ से आज तक कांग्रेस 
के हाथ में शासन-पसत्ता रही ओर 
इन चार वर्षों में कांग्रस की 
साख दिनोदिन बढ़ने क €थान में 
घटती गई और अब ऐसी स्थिति 
आगई दे कि अगले चुनावों में 
अगर इमानदारी से चुनाव लड़ 
जायें, जिसकी बहुत कम सम्भा- 
बना है, अगर हुकूमत चुनावों में 
हस्तक्ष प न कर तो शहरा इलाकों 
मे कांग्रेसी उम्मीदवारों के जीतने 
की बहुत कन आशा दे । 

कांग्रेस का चारो तरफ से 
विरोध हो रहा है । सबसे ज़बदंस्त 
विरोध समाजवादियों की तरफ 
से हैं। अभी पिछले दिनो एक 
क्रान्तिकारी समाजवादी-दुल बना 
हें कम्यूनिस्ट भी मेदान में हे । 
डमोक्रेटिक फट वालो ने काग्रस 
से इस्तीफा दकर अपना अलग दुल 
बनाया है । इन सब का कहना हे 
कि कांग्रेस अन्न की, वस्त्र की; 
मकान की--किसी समस्या का 
हल नहीं कर सकी। कांग्रस के 
राज में चोरबाज्ारी और काला- 
बाज़ारी बढ़ती जा रही है, कुनवा 
परवरी का बोलबाला है । रिश्वत 
बढ़ती जा रही है, इमानदारी का 
नाम नहीं | सब राजन तिक दलो 
का कांप्रस पर एक ह्ी:सा आरोप 
हे--चो रबाज़ारी, कालाबाज़ारी: 
रिश्वत, बईमानी, कुनवापरवरी ! 

परन्तु जिस कांग्रेस के सिर 
पर श्रो जवाहरलाल नेहरू ओर 
श्री पुरुषोत्तददास टण्डन जसे 
परखे हुए व्यक्ति बैठ हुए है, वह 
इन बातो से न बच सकी तो 
दूसरे दल वाले इन बातों से बच 
जायग -इसकी क्या गारण्टी है! 
कहा जाता है, परख कर तो दखो, 
परन्तु एक सध हुए दल के व्य- 
क्तियो को परख कर देखा तो 
निराश होना पड़ा, अ्रव विना 
से हुए व्यक्तियों के हाथ में 
बागडोर देने से कया लाभ 
होगा ? 

किसी बीमार का जब इलाज 
किया जाता है, तो पहल्ल उसके 
रोग का निदान किया जाता है । 


भाय्य॑मित्र 
राजनेतिक रंग-मंच 


आयंसमाज ओर राजनीति 


प्रो० श्री सत्यत्रत सिद्धान्तालकलार (भूतपूब मुस्याधिष्शाता 
गुरुकुल कांगड़ी) 


एक बीमार है, डसे पसीना 
अधिक आता है। एक डाक्टर 
शराया, उसने पसीना रोकने को 
दवा दी, परन्तु पसीना न रुका । 
हमने दूसरे को बुला लिया । 
उप्तकी दवा से भी पसीना न रुका, 
तो तीसरे को बुला लिया। हो 
सकता दे, तीसरे, चाथ या 
पॉचवे डाक्टर की दवा से पसीना 
आना रुक जाय, परन्तु यह भी 
हो सकता है कि पसीना रुकने 
पर श्रीमार अच्छा होने के स्थान 
पर मर ही जाय | योग्य चिकि- 
त्सक का कतंव्य यह है कि वह 
पसीना आने क कारण का पता 
लगाये। क्या यह तपदिक का 
बीसार है, ओर इसी कारण इसे 
इतना पर्मीना आता है, क्‍या यह 
डउतरता हुआ मलेरिया है, या 
पसीना आना इस बीसार का 
स्वभाव ही है ? आज सभी चिल्ला 
रहे हैं कि अन्न का कष्ट दूर 
होना चाहिये, वख सबको मिलना 
चाहिय, चोरबाज़ारी हटनी 
चाहिय, कालाबाज़ारी दूर दोनी 
चाहिए, कुनवा परवरी छीक नही 
रिश्वतस्तोरी ओर वईमानी का 
इत्नाज होना चाहिये--परन्तु यह 
भी किसी ने सोचा कि य चीजें 
बीमारी क असली रुप है, या 
बीमारी के लक्षणमात्र। हमारे 
समाज की असली बीमारी तो 
यह हे कि हम लोग सच्चे नहीं 
हैं, ईमानदारी नही' है, हमें त्याग 
नहीं, तपस्या नहीं, हम चरित्र-श्रष्ट 
/ हम पेंसे को सब-कुछ समझ 
हुए है । जब तक हमारा चरित्र 
ऐसा रहेगा तब तक हम चोर- 
बाज़ारी क्यों नही करेंग, रिश्वत 
क्यो नहीं' लेंग, कालाबाज़ारी क्यो 
नही करग ? 
समाजवादो कहते है कि 
अन्न-वस्त्र का संकट दूर होना 
चाहिये ओर चोरबाज़ारी, काला- 
बाज़ारी ओर रिश्वतखोरी हटनी 
चाहिये। मज़ की बात यह हे 
कि कांग्रस भी यही कहती है। 
कया कांग्रेस ने कभी कहा कि 
चोरबाज़ारी होनी चाहिय “ चोर- 
बाज़ारी के विरुद्ध कांग्रेस ने 
जिहाद बोल रखा है, यद्द दूसरी 


बात है कि फिर भी वह हटती 
नहीं । जब्च काप्र सियो का, समाज- 
वादियों का, उग्र समाजवादियों 
का, कम्यूनि-टों का |ओर अन्य 
सर दला का एक ही ध्यय हैं, 
तब इनकी आपस की लड़ाई तूथतू. 
में में किस लिए है ? ओर, जब 
काग्रसी इन बुराइयो के विरुद्ध 
शोर मचाते हुए भी इन्हे दूर 
नही कर सके तो, दूसरे दल 

दूर कर लेंगे ? 

कांग्रेस इन बुराइयो को दूर 
नहीं! कर सकी--भौर दूसर 
राजदतिक दल भी इन्हे दूर नहीं 
कर सक गे, इसका एक विशष 
कारण है । वह कारण यह हूँ कि 
इन सब दलो की राजनीति का 
आधार सत्य, इमानदारी, त्याग, 
तपतध्ष्या, चरित्र--य्र सब नहीं हैं । 
इनकी राजनीति में भूछ बोला 
जा सकता है, बई मानी हो सकती 
है, त्याग एक ढोग हैं. तपम्या 
ऋषि-मुनियों क लिय रिज़व हे। 
य ऐसे राजनातिज्ञ है. जो दश के 
लिये शराब की पाबन्दी लगाने 
के कानून बना कर खुद घर में 
शराब पी सकते हैं और डनक 
अन्तरात्मा को मसोसने वाली 
कोई चीज़ इनटे पास नहीं 
फटकती । ये ऐसे राजनीतिज्ञ हैं 
जो देश के युवकों के लिए तम्बाकू 
को हानिकर समझ कर उस पर 


कानूनी पाबन्द्री लगा सकते हैं, 


किन्तु घर में म्वयं दिन-रात प्िंग 
रट फू कते हुए यह नहीं अनुभव 
करत कि व कुछ बुग करत 
इन राजनतिक दलो का. एक का 
नही' सब का, कहना हैं कि 
प्राइवेट लाइफ अलग होती है. 
पब्लिक लाइफ अलग। 

इसमे सन्दह नहीं! कि इस 
प्रकार की विचार-धारा से मनुप्य 
को अपने व्यक्तिगत जीवन न 
सफलता मिल जाती है परन्तु हमें 
स्मरण रखना चाहिये कि इस 
स्वृतम्त्रता के उपभोग करने का 
अधिकार इन लोगो का उ्हीं' हैं 
जो देश का शाप्तन करते हैं | यह 
अधिकार तो आम जनता का हे | 
शासक क्‌ ऊपर इतनी ज़िम्मेवारी 
होनी डे कि वह प्राइवेट और 


ही 





पब्लिक लाइफ का जीवन नहीं” 
बिता सकता | उसका तो सारा 
जीघन पब्लिक जीवन है। इस 
तपस्या के बदले मे उसे हुकूमत 
मिलती है। परन्तु आज के शासक 
हुकूमत करने के साथ-साथ 
प्राइवेट जीवन की म्वतन्त्रता 
चाहते हैं । परिणाम यह होता है 
कि शासकों के व्यक्तिगत अ्रष्ट- 
चरित्र को देख कर जनता चरित्र- 
हीन हो जाती है। अपनी व्यक्ति- 
गत कमज़ोस्यो को छिपाने क 
लिए सभी राजनतिक दल सत्य, 
इमानदारी, त्याग, तपस्या, चरित्र 
--इन चीजों को अ्रपनी राजनीति 
का आधार बनाने के लिए तेयार 
नहीं' होते। वे कहते हैं कि 
राजनीति का आधार तो रोटी 
का समान बटवारा है, सचाई, 
ईमानदारी आदि का राजनीति से 
कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । 

अगर यह बात ठीक है तो 
चोरबाज़ारी करने वाला क्या 
बुरा करता हैं ? तुम्हारी 
राजनीति में जब सत्य कोई 
मौलिक सिद्धान्त नही' हू, जब 
ईमानदारी कोई जड़ की बात 
नहीं है, तब्र तुम एक राजन तक 
दल की हेलियत से किसी को 
इसानदार ग्हने या रिश्वत न 
लेने का डउपदश कंसे द्‌ सकते 
हो ? राजनोति में तुम तो भ्कूठ 
बोल सकते हो और जनता को 
सच्चा रहने को कहते हो, गज: 
नीति में तुम तो बश्मान हो सकते 
हो ओर जनता को इमानदार 
रहने को कहते हो। यह बात 
चल नही सकती, इसलिए! चल 
नही रही। कालाबाजारी, चोर- 
बाज़ारी) रिश्वत, परिवार-पोपण 
भृूठ, बइमानी, चालाकी--ये 
सब तो एक्र ही बिरादरी की 
चीजे हैं। क्योंकि हमार राज- 
नेतिक दल इनमें से एक न एक 
चीज़ को अवश्य अगयनाते हैं. इस 
लिए इन दलों में से कोई भी 
देश की व्यापक च-्त्रि हीनता को 
दूर नहीं कर सकगा, नहीं कर 
सकगा | 


(१) 


देश की बीमारी का इलाज 
करने के लिए एक नवीन दल की 
आवश्यकता है। ऐसे दल की 
खावश्यकता है जो सत्य, ईमान- 
दारी, त्याग, तपस्या चर रित्र-निर्माण 
को राजनीति का आधार बनाय | 
आखिर, रोटी के सबाल का हल 
तो हर एक दल करेगा । कौन-प्ता 


झआय्येमित्र 
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दल हे. जो रोटी-कपड़ा-मकान 
ध्यादि समस्याओं का हल नहीं 
करना चाहता, या इन समस्याओं 
का हल नहीं' करगा ? हिन्दूसभा 
तक के प्रोग्राम को देख तो 
आशिक दृष्टिकोण से बसमे 
ओर उप्र समाजवादियों के प्रोग्राम 
में कोई अन्तर नहीं दीखता। 
आाथिक समस्या वो सबको हल 
करनी है. परन्तु आज हमारी 
आर्थिक समस्या का हल शी 
हमारी चरित्र-हीनता के पीछे 
छिपा हुआ है। चरित्र-श्रष्ट 
व्यक्तियो का समूह किसी 'बाद' 
को लेकर क्यो न खड़ा हो जाय 
परिणास वही निकलेगा जो 
आज काग्रस के राज में दिखाई 
पड़ रहा दै। केवल समाजवादी 
नारे लगाने या लाल भण्डा फहरा 
दने से कुछ हो जाता तो तिरंगा 
भण्डा इस चमत्कार को पहले 
कर चुका होता | आज ण्क ऐसे 
दल के संगठित होने की आव- 
श्यकता हैं जो एलान कर दे कि 
चरित्र हमारी राजनीति का श्रादि 
है और चरित्र हा हमारी राज- 
नीति का अन्त हे। चरित्र की 
कसोटी पर परस्थ हुए व्यक्ति 
होगे तो रिश्वतस्रोरी, काला 
बाजारी ओर चोरबाज़ारी अपने- 
आप मिट जायगी। आज देश 
के राजनेतिक क्षत्र में ऐमी सस्था 
के प्रवश करने की आवश्यकता 
है जो चरित्र को राजनीति का 
ध्राधार बनाने के लिए तेयार हो । 
ऐसी ससथा दै--ओऔर वह हैँ 
अआ्रायसमाज! | 

आयंसमाज कोई धार्भिक 
संस्था नही हैं। आरयतमाज एक 
चोमुर्खा सस्था है। ऋषि दयानन्द 
ने जो कुछ लिखा दे, वह आर्य- 
समाज का पुगोगम है । आयसमाज 
ने शक्षा-सस्थाए खोली, गुरुकुल, 
स्कूल, कालेज खोले. विधवा- 
आश्रम आर अनाथालय खोले, 
शुद्ध सभाए खोली । यह सत्र 
क्यो किया ? इसलिये कि ऋाष 
दयानन्द के लेखों में इम बात की 
ध्वनि गू जती दे । ऋ प दयानन्द 
राजनीति पर भी अपन 'सत्या्थ- 
प्रकाश' में एक अश्रध्याय ल्खि गए 
है। झिर आयसमाज राजनीति 
में क्यों भाग न ले ? कोई समय 
था जब आयमसमाजी आर | न्ति- 
कारी का एक ही शअथ समका 
जाताथा | पटियालास आय पमा जि- 
यो + र'जन तक होने के काग्ण 
निफाल दिया गया था। उस 


समय थारयंसमाज को बचाने के 
लिए श्राय प्रमाज के नेताओो ने 
एक नवीन विचार-बारा को जन्म 
दिया । डस समय कहा गया कि 
आयंसमाज का राजनीति से कोई 
सस्बन्ध नही है । उस समय की 
दृष्टि से यह बात ठीक थी, श्राज 
यह बात गलत है। आज आर्य- 
समाज की राजनोति मे न आने 
के कारण देश में कोई ऐसा 
दल नहीं जो चरित्र की शुद्धि 
को राजनीति का आधार मान 
रहा हो, और इसलिए चरित्र 
अ्रष्टता [दनो-दिन बढ़ती चली जा 
रही है । 

मर कहने का यह अभिप्राय 
नहीं कि आयंसमाजियो के 
अतिरिक्त सब चरित्र-भ्रष्ट है, 
न में यह दावा करता हैं कि सब 
आयसमाजी दूध के धुले हुए 
है। मेर कहने का मतलब सिफ़ 
इतना है कि आयसमाज़ ऐसी 
सम्था है, जो चरित्र-निमाण को 
पहला नम्बर देती है। आये- 
समाज में सिगरंट पीने वाला बुरा 
माना जाता है; आयसमाज में 
किसी प्रकार की गड़बड़ करने 
वाल के ऊपर कट उंगली उठ 
जाती है। अन्तरग सभामें सवाल 
पेश हो जाता है। श्आर्यसमाज 
का चरित्र-नर्माण पर सबसे 
ज्यादा ध्यान दे, दूसरो का तो 
इधर ध्यान ही नही । आयसमाजने 
गुरुकुल खोले, ढी० ए० बी० 
स्कूल और कालेज बनाये, आय- 
कुमार सभाओं का निर्माण किया, 
यह सब इसलिये क्योकि आये 
समाज चरित्र को सबस ऊंची 
चीज समभता है, दूसरे तो कुछ 
समझते ही नहीं। एक आदमी 
चुराई कर और शर्मिन्दा भी न 
हो, आयसमाजी बुराई करंगा तो 
अपने जुलूस तो नहीं निकल- 
वायगा, शर्म तो अनुभव करंगा, 
मुह तो छिपाएगा । ऐसे दल के 
लोगों को आ्राज़ राजनीति के क्षेत्र 
में आना चाहिय आर सामूहिक 
रूप से आना चाहिय, आय- 
समाजी होने के नाते आना 
चाहिय। 

3) 

आायसमाज क राजनीति में 
भाग लेने का विगेध समाज के 
कुछ बड़-बढ़ नेताओं की तरफ से 
होता हैं। इनका कहना है कि 
आयमसमाजी सिन्‍न-मिन्‍न राज- 
नतिक विचारों बाले हो सकते 
हैं । काग्र सी, सोश्यिलिस्ट, कम्थू- 
निम्ट सभी आयंसमाजी हो सकते 


हैं, फिर आर्यसमाज सामूहिक 
रूप से किस दल की राजनीति 
का साथ दे। और अगर आर्य- 
समाज अपनी राजनीति का 
अलग निर्माण करे, तो क्‍या 
किसी को यह अधिकार न होगा 
कि राजनीति के बाहर आय॑- 
समाजी होता हुआ राजनेतिक 
क्षेत्र मं आयसमाज का विरोध 
करे? कहने को यह प्रश्न 
बहुत ठीक जेंचता है, और इसी 
युक्ति क आ्आाधघार पर अब तक हम 
राजनीति से अलग खड़े हुए हैं, 
परन्तु यह एक काल्पनिक प्रश्न 
ह, और काल्पनिक स्थिति है। 
मरा तो कहना यह हे कि कांग्रेस 
सोश्यिलिस्ट, हिन्दू सभा आदि 
सबका आशिक प्रोग्राम एक ही 
है, इनमे कोई भिन्‍नता नहीं। 
आज किसी राजनें/तेक दल की 
बात सुन लीजिय । उसमें एक 
दूसर को जो गाली गलोज हो 
उसे अलग कर दांजिये तो देश 
का भावी चित्र सभी एकसा 
खीचत हैं | थ्रार्थिक ध्यय सबका 
एक दै | आज तो सप्तार की हवा 
हो ऐसी है कि उसके अलावा 
कोइ बात ही नहीं कर सकता। 
हॉ, ताकत का सवाल ज़रूर हे, 
वह सवाल जिसे “पावर पालि- 
टिक्स” कहा जाता है। सब 
ताकत क पीछे दोड़ रह है | ताकत 
हाथ आनेक बाद चरित्र-निर्माण 
को आधार बनाने वाला कोई 
नही ह, अ्रतः अन्त में होने वाला 
वही है जो काम्रेंस का हो रहा 
है। जब सब का ध्येय एक है 
तो काल्पनिक भेद को आधार 
बनाकर आय ममाज को राजनीति 
से रोके रखना युक्ति-युक्त नहीं 
है। ओर अगर कोई एसा माई 
का लाज्ञ निकल आय जो आये 
सप्राज के ओर विचारों से सह- 
मत हो, आयसमाज की राजनीति 
से सहमत न हो, तो वह आज्ञाद 
है; परन्तु मुर्क यह निश्चय दे कि 
एस आदमियों की संरया दनी 
होगी, ओर उससे न तो 
आर्यसमाज को कोई नुकसान 
पहचेगा, न उन्हे आयसमाज को 
राजनीति के बाहर भाग लेने की 
कोई रुकावट होगी । हाँ, यह्‌ 
प्रश्न हो सकता हैं कि अगर ऐसे 
व्यक्तियों की संग्या बहुत अधिक 
बढ जाय तब क्या होगा १ इस 
अवम्धा मे जहॉ-जहों ऐसी 
अग्रम्था उत्पन्न हो जायगी वहाँ- 
वहा समाज राजनीति में भाग 


नही लेगा | राजनीति में भाग 
लेना कोई अटल सिद्धान्त तो 
नही' है । किसी समय राजनीति 
मे भाग लिया जाता था, समय 
आया जब भाग लेना बन्द हो 
गया, अब फिर शुरू कियाजा 
सकटा है। और परिस्थितियां बदल 
जायेगी तो फिर बन्द किया जा 
सकता दै--इस में है क्या ? 

कई लोग कहते हैं कि राज- 
नीति में तो बहुत गनन्‍्द डछाला 
जाता है, चुनाव के भगड़े हैं, 
तू-त मैं में हे, परन्तु आर्यसमाज 
इन बातों से कब घबराने वाला 
है। श्रयससाज के महारथी 
चुनावो की तूतू मैं-में के बहुत 
अभ्यस्त हैं । क्मि आर्यसमाज में 
मन्त्री प्रधान पद क लिय मकंगढ़ा 
नहं।' होता. लद॒8 तक चलते हैं, 
पार्टियाँ बनती हैं। श्रगर दूसरे 
दल्लो क साथ लोहा लेने के लिये 
शआरर्यसमाज को अपना डग्न रूप 
दिखाना पड़े तो वह क्यो न॑ 
दिखाये ? 

शआार्यसमाज का राजनीति में 
प्रवेश करना समय की मांग है। 
यह्‌ किनारे बठा रहा तो मर 
जायगा । राजनीति मे शक्ति है। 
हम इस शक्ति की पूजा करते हैं। 
किसी साधारण आदमी के 
एसेम्बली कू सदस्य बन जाने पर 
इसे समाज-मन्दिर में आमन्त्रित 
करत है। विद्वाना का सत्कार 
करनेक स्थान पर डसे अ भिनन्द्न- 
पत्र देते हैं। और वह समाज की 
वेदी से यह कह कर कि यद्यपि 
में आरयत्माजी नहीं' हूँ तथापि 
आय समाज के प्रति मेर हृदय में 
प्रेम है, अपने घर चलता बनता 
है। अगर हमको ऐसे व्यक्तियों 
की पूजा करनी है तो क्‍्योन 
अआयसमाज अपने बल पर शक्ति 
को अपने हाथ में ले ताकि इन 
लोगो का मुद्द तो न ताकना पढ़े । 
जनता शक्ति की पुजारी है। 
राजा काल का निमौण करता 


है । अगर आयसमाजी आये 
समाज क संगठन क बल पर 


उच्च स्थानों पर पहुँचते हैं तो 
जनता अपने-आप आयंसमाज 
की अनुयायी बन जाती है। 
झगर हम निश्चय है कि आय॑- 
समाज क विचारो द्वारा देश तथा 
समाज का कल्याण हो सकता 
है, तो अपने विचारों को क्रिया- 
त्मक रूप म॑ परिणत करने के 
लिय हमार पास इसक अतिरिक्त 
कोई चारा नहीं है कि आर्य- 
समाज राजनीति में भाग ले | 


है जौलाई १६५१ 
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आयप्तमाज के सबद्दी हितेषी 
उसकी वर्तमान अबस्था से 
असन्तुष्ट हैं, और उसकी उन्नति 
के लिये नाना प्रकार के सुझाव 
प्रस्तुत करते हैं। हम भी अपना 
सुझाव 'आयेबन्चुओ के विचा- 
रार्थ रखते हैं। 

शिथिलता क जो कारण कहे 
जाते हैं उनमें स कुछ ये है। 
आर्यपरिवार-सघ या आर्यश्रात्‌- 
भाव का न होना। आर्यसंथाओ 
से धन, मन, शक्ति का दुरुपयोग 
तथा हास | आयसमाजो और 
सभाओं में दल्बन्दी ओर पद- 
लोलुपता के दूषित मनोभाव । 
सच्चे वानप्रस्थियो तथा सन्या- 
सियो का सेवा-भाव से कार्य करने 
के लिए उत्पन्न न हो ना, आयंसमाज 
का राजनी।त मे सामूहिक रूप से 
क्रियात्मक भाग न लेना आ।द | 

अब हम उनपर अपने दचार 
आर सुम्काव प्रकट करते ऐै। हम 
को मूल कारणो पर ध्यान दना 
चाहिय | दखावटा बातो स काम 
नहा चल सकता | सत्य ब्यातू 
श्रिय त्रयातू अच्छा नीति है। 
स्वर्गीय ठाकुर नत्थानिह गाया 
करत थे 'सक्चा सखुन हो लेकिन 
शीरी ददन से निकल! । बन्उुओ, 
मच्चा बात तो यह है कि हम 
अआाय नहीं बते, न ऋषि दयानन्द 
के भक्त कइलाय जाने के अधि- 
कारी है।हम मानते कुछ है 
कहते कुछ है भोर करत कुछ ओर 
ही हैं । फल्न भी वहो है। परमात्मा 
न्यायकारी दे, सबको यथोचित 
कमफल देता है। जैसा हमने 
केया है या कर रह है, वेसा ही 
फल प्रत्यक्ष हे । जसा करंगे वसा 
पावेग | यदि हमको अपन। बते- 
मान ध्थिति से वास्तवर्म असन्तोष 
हैं, तो हम अपनी अब तक की 
त्रूटिया पर पाश्चात्ताप करें, 
ओर भविष्य में आत्मवचना के 
व्यवह्वार को न करें। शक्षाये- 
परिवार सघ क्यो नहीं बना, ओर 
उपतसे क्या हानि है ? इस पर 
तनक विचार कीजिए । हमारी 
आयसभाओ ओर शआरयंसमाजो 
के प्रतिष्ठित कह जाने वाले 
अधिकारी और सभासद भी 
अपना पोराणिक जाति-बिरदरी 
के बन्धनो, रस्म रिवाजों स मुक्त 
नही दे। उनके परिवार के संस्कार 
विवाहादि जन्म-जाति मे ही होते 
हैं। संस्कार के समय थोड़ा-सा 
यज्ञ हवन करते ओर कुछ दान 
दने से हो उनको वेदिक संस्कार 


भाव #<फम्मविधी 


मल सी चना ही हितकर हे । 


श्री पीतमलाल, एम-एस-सी०, एडवोकट 


होने का अधिकार मिल जाता 
है और समाचारपत्रो में इसको 
घोषणा कर दी ज्ञाती है। पोरा- 
णिक रस्म-रिवाजे, पोराखिक 
भावनाए; पौराखिक मनोवृत्ति 
हमारे घरो में घर किये हुए हैं । 
हमारा घन पोराणिक रस्मो में 
व्यय होता है। हमारी सनन्‍्तान 
थ्रार्य नहीं बनती, न आयेसमाज 
की दशा को उन्नति करने के 
लिये उनमें सेवा ओर त्याग भाव 
ही उत्पन्न होते हैं । मे यह नहीं 
कहता कि विवाह-संस्कार के 
समय यज्ञ न कराय जाय या दान 
न हा हो अवश्य हो परन्तु बर- 
वधू गुण-कर्म स्वभाव से समान 
हो | पोराखिक रिबाजों को कोई 
स्थान न हो । नव दम्पतीक हृदय 
पर यह अ'कित होना चाहिये 
कि हमने आये सज्जनो को 
साक्षी दकर गृहस्थ-आश्रम में 
प्रवेश किया हैँ । आय परिवार 
बनाना: आय सनन्‍्तान उत्पन्न 
करके उसे बदिक संस्‍्कृतिमे पालन 
करना, और आयंसमात्र तथा 
बेदिक धर्म की सेवा करना ही 
हमारा मुरय कत्तठ्य हैं। यदि 
ऐसा हो तो आज आर्यंसमाजी 
लोग रिश्वत, चोरबाजारी, ओर 
अ्रप्टाचार मेन भाग ले। इस 
प्रकार आये समाज का मुख 
जनता ओर मरकार दोनो के 
आगे उज्ज्वल हो। फलतः सब 
अधिकार आर्यों के हाथम हो 
और थआआयममाज की झत्तरोत्तर 
उन्नति हो, परन्तु ऐसा नहीं है, 
क्योंकि हमने आय॑ जाति नहीं 
बनाई | हम दिखाबटा फूलोस <3शप्‌ 
चाहते है । हम अपने त्रटि पूण 
व्यवहार को शुष्क तक से सम्पुष्ट 
करनेका व्यथ प्रयत्न करते है | अतः 
जब हम अपना निरीक्षण करें 
तो इस पर अवश्य विचार करे । 
यो तो आयंपरिवार-संघ हमारी 
प्रदशीय सभा में भी बना है, 
परन्तु डलका काय कितना है, 
ओर क्या है यह पाठक सभा के 
बापिक वृतान्त से ही जान लें। 
काम शआर्यो के करने का हैं) करने 
से होगा, बात' बनाने से नहीं । 
हमार उत्तर प्रदेश में ही 


अनेक शिक्षा-संस्थाए' हैं। यदि 
आयसभा या अन्य कोई सस्था 
इनकी डायरक्टरी ( सूची पुस्तक ) 
बनाती है, तो प्रतीत होगा कि 
जहाँ लाखो बविद्या्थियो को 
लाखो रुपया प्रतिवर्ष ठयय करके 
शिक्षा-दान का मान और हुप 
प्राप्त होता है, वहों यह भी लोभ 
होता हैं कि नवथुवकों ओर नव- 
युवतियों की इतनी बड़ी संग्या 
हमारे अधीन आर सम्वक में 
रहते हुए भी हमने उनको ऋषि 
दयानन्द का अनुयाया नहीं 
बनाया । इसका मुर्य कारण यह 
है कि आय-पंस्थाओं के सचा 

लको म॑ से अधिकाश धार्मिक 
वात्ति क नहीं है । कुछ सचालक 
शिक्षा प्रमी होने से शिक्षा-प्रचार 
से ही सन्तुष्ट रहे, कुछ अपने 
पद ओर मान से सन्‍्तुप्ट रह 
आए कितने ही पदलोलुपता और 
स्तार्थ-सिद्धि की लगन में ही अपने 
दिन पूरे कर गये। पोराणिक 
जाति भेद भी आय शिक्षा संस्था- 
ओ को धार्मिक दृष्टि से असफल 

बनाने में मुख्य कारण रहा, और 
हँं।इस घ्थिति में आय॑शक्षा 
संध्थाओं शोर आयसमाजों में 
जो पदलोलुपता और दल्लबन्दी 
का बोलबाला हे उसके कारण 
आरयंशिक्षा संस्थाएं और धआाय 

समाज (सप्था रूप से) दोपा 
नही' कह जा सकते । न वे आय 

समाज की शक्ति क ट्वास का 
कारण हैं | इस स्थिति का दोप 
तो उन स्वार्थी अधरूचर आये 

समाजियो पर हे जो विना तप 

सयम, धम प्रम तथा संबा-भाव 
क ही उस दडा 7प के सर्वोत्तम 
आचाय महापि दयानन्द के 
+िशन को पूरा झरने का उत्तर- 
दायित्व अपने नियज्न कन्‍बो पर 
लेने ओर उनको प्राप्त करने के 
लिये दूचित उपायो का प्रयोग 
करते | हमारा अनुभव है कि 
दुलबन्दा आर पदलोलपता में 
फेंसे हए अवकचर आयंसमाजियो 
के कारण धर्म प्र मा सन्‍च समाजी 
तटस्थ हो वेठ तथा हो रहे है, और 
नामधघारी आधरयमसमाजियो की 
दलबन्दी अर घकार प्राप्त कर कर 


के सफल हो रही है। वानप्रस्थी 
ओर संन्यासियों की सेवा श॒श्र,षा 
करने वाले वत मान परिस्थिति में 
बिरले ही ग्ृहस्थी हैं। फिर वह 
क्या करे ? अपना कतंव्य यथा- 
शक्ति पूरा करते है. ग्रहस्थाश्रम 
बिगड़ने से वानप्रस्थ और 
सनन्‍्यासाश्रम बिगइना स्वा- 
भाविक हे | 


हम सत्र का मन चाहता है 
कि हम श्रायसमाजी भी काश्रे- 
सियो की भोंति सामृहिक रूप 
से. राजनीति में भाग ल' और 
उनको भाति ही अधिकारी भी 
बने' । बात तो अच्छी है, परन्तु 
क्या श्रायसमाज ने इतने बड़े 
उत्तरदायित्व को धारण करने की 
तेयारी कर लो है ' क्या बढ़े से 
बड़े प्रलोभन भी एक शआय को 
धर्म-पथ से विचलित करने में 
विफल 7हैग। क्‍या कठिन से 
कठिन सकट उपस्थित होने पर 
आयसमाजी घय॑ धारण करता 
हुआ संकट को सुलमाने में 
समथ होगा । ओर इस प्रकार 
के अनेक प्रश्न हैं, जिनका उत्तर 
यही मानते हैं, कि अभी बह 
समय नहीं आया | यदि हमारा 
कथन असत्य हो; तो हमको 
अपनी आय सस्थाओ आर्य- 
समाजो और आय सभाओ की 
स्थिति पर क्यों असन्तोष हो। 
यदि हम राज्याधिकार चाहते हैं 
तो हमको चाहिय कि आज से 
तीन महीने के भोतर सम्पूर्ण 
आय सत्थाओ, आयंसमाजों 
ओर आयसभाओ को शुद्ध, 
पवित्र ओर सफ्ल बना कर 
दिखावे' । फिर आगामी निर्वाचन 
में राज्याधिक्ारा क लिए भी 
बाहुबल का परीक्षण कर। यह 
सब हमार अधिकार में हू। काम 
करने से चलेगा, कहने से नहीं! 
बाह्य बातो को त्याग कर मूल 
तनन्‍्व पर दृष्टिपात कर ना चाहिए | 


हाँ, तो वह्‌ मल क्‍या है 
ज्ञिसकी सीचना हैं ? जिसके 
आधार पर गृहस्थ, वानप्रस्थः 
सन्‍्यास, राज्या'धक्रार सब ही 
अवलम्बित है वह ब्रह्मचय 
आश्रम, नवयुवकी और नवयुव- 
तियो का सुधार है। यही मल है। 
इसको किस प्रकार सीचा जावे 
यह विचारणीय हैं । 


हमारी सम्मति में आय्य 


कुमारों ओर कुमा रियो को सुधारने 
में नीचे लिग्यी योजनाएं सफल 
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देश में शिक्षा-प्रचार के लिये 
पर्याप्त प्रयत्न किये जारहे है। 
नये-नये शिक्षणालय स्थापित हो 
रहे हैं| स्त्रियो के लिये भी, पहले 
की अपेक्षा अब, शिक्षा की अच्छी 
व्यवस्था है । परन्तु फिर भी अन्ध 
परम्परा का बढ़ा ज़ोर हे। मेरी 
बहने मिथ्या श्रमों के जटिल- 
जाल में बुरी तरह फंसी हुई हैं । 
कोई मेला-दशहरा आया; भीड़ 
की भीड़ गगा-यमुना नहाने चल 
दी। इनके दिमागों में यह भरा 
हुआ है कि पव्व या त्यौहार 
विशेष को नदी-सरोवर आदि में 
स्नान करने से मुक्ति मिल जाती 
है, सारे पाप दूर हो जाते हैं, 
जहाँ पापो से मुक्ति पाने का 
ढपाय किसी नदी में एक डुबकी 
लगाना या एक दिन डपवास कर 
लेना मात्र हो, वहों श्रन्ध विश्वास 
की कितनी वृद्धि हो सकती दे, 


पाप करने के लिये कितनी छूट 
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होंगी, इनको काम में लाया 
जाबे | 

(१) भार्य शिक्षा-संस्थाश्रों के 
छात्रो और छात्राओं को अनिवार्य 
रूप से धार्मिक शिक्षा दी जावे। 
इस विपय मे इनकी वार्षिक 
परीक्षा ली जाएँ और आय॑कुमार- 
परिषद अथवा इसी प्रकार की 
ऐसी ही अन्य संस्थाओ की परी- 
कज्ञाए' दिलाई जावें, और अधिका- 
रियो को प्रमाण-पत्र दिए जावे । 
(२) आय नवयुवक ओर नवयुव- 
तियाँ प्रतिज्ञा कर कि वे अपने 
विवाह सम्बन्ध में जन्म जञाति- 
भेद को स्थानन देंगे ओर न 
पौराणिक रस्म-रिवाज,  दान- 
दहेज आदि कुप्रथाओं को 
माने ग। (३) आर्य नवयुवक शोर 
नतव्रयुवतिां क्रियात्मक रूप से 
राजनीति में भाग न ले परन्तु 
राजकीय विषयो ओर राजनीति 
आन्दोलनो का अध्ययन तथा 
इन पर वाद-विवाद करना उनके 
स्वाध्यायका मुख्य अ'गहो ! ग्रहस्थ 
धर्म का पालन करें। (४) नव- 
युवक ओर नवयुवतियों के लिए 
एक मासिक पत्र हो जो डनका 
उचित मार्ग प्रदशन कर। (५) 
ध्य० भा० आयंकुमार परिपद्‌ का 
कार्य. अधिक व्यापक ओर 
नियमित हो | यह विचार मैंने 
परामर्श के रूप मे रख दे। यदि 
इनका कोई अ'श उपयोगी सममका 
जायगा तो में अपने आपको 
कृतार्थ समभ्ू गा । 


एप! नाःकु 


| 


परिवार-सुधार 


श्रीमती श्यामाबाई वर्मा, बी० ए०, साहित्यरत्न 


मिल सकती है। यह सहज में ही 
समझा जा सकता है| 

स््ियों गृह-स्वामिनी होती है, 
बालकोंको शिक्षा-दीक्षा उनके गर्भगत 
होते ही प्रारम्भ हो जाती हे। 
किसी ग्रृहदथ या परिवार की 
इन्‍नति-अवन॑ति का अधिकतर 
उत्तरदायित्व दृवियों पर ही होता 
है | गृह या परिवार की परम्परा 
का निर्माण भी वे ही करती हैं । 
ऐसी दशा में सोचने की बात हें 
कि मेरी बहने कितनी शिक्षित 
कोर समभदार होनी चाहिए। 
मैं उपाधि - प्राप्ति को शिक्षा का 
झादर्श नहीं मानती । में तो डसी 
बहन-भाई को शिक्षित समझती 
हूँ, जिसका जीवन सातल्िक) 
सरल, निर्दंम्भ श्लोर सद्भावनाओं 
से भरा हुआ दे । 

कुछ दिनो से “'हरिकीतंन! की 
प्रथा और प्रचलित हुई है। 
महल्ले महल्ल में किसी स्थान पर 
कुछ स्त्री-पुरुष एकत्र होकर “हरे 
किशना' हरे रामा! की पुकार 
लगाने लगते हैं। डस समय खूब 
ढोल दपान बजाये जाते और बढ़े 
जोर से चिल्लाया जाता है । 
स्त्रियों इन कीत॑नो मे अधिक 
भाग लेती हैं। ऐसी कीतन-मण्ड- 
लियों में सम्मिल्रित होना एक 
फेशन-सा बन गया है। मानो जो 
मनुष्य इनमें भाग लेते हैं, वे बढ़े 
पचित्र, ऊंचे ओर पुण्यात्मा हैं। 
यह दम्भ की भावना भी बढ़ा 
विनाश कर रही हे। दिन भर 
लोग चोर-बाजारी करते, मूठ 
बोलते ओर ग्राहकों को ठगते हैं, 
परन्तु सुबह-शाम की तन-मंड लियो 
मे शामिल होकर “भगत' बन 
जाते है । यह अपने को परमात्मा 
को और संस्थ। को धोखा दना है । 
कीतन ही नही, आडम्बर के नाप 
पर जो भी प्राथथना-विधियां हैं, 
इनसे भी कोई लाभ नहीं होता। 
प्राथना का वाणी से नही, हृदय 
से सम्बन्ध है । हृदय की पवित्रता 
ही हमे सच्चा भक्त बना सकती 
है शास्त्रो में लिखा है कि बिना 
ज्ञान क मुक्ति नहीं होती । ज्ञान 
तभी सफल होता है, जब बह 


क्रियात्मक रूप म॑ आकर चरित्र 
बन जाता है। जहा “सच्चरित्रता! 
नही, वहाँ कोरी ईश्वर-भक्ति;से 
कोई लाभ नहीं । अस्तु, 

हाँ, तो में अपनी बहनो से 
यह कह रही थी कि वे अपने 
गृहों को ही पवित्रता ओर पुण्य 
का कन्द्र बनावे' । पा रेवारिको के 
मनो ओर हृदयो को शुद्ध करने 
का प्रयत्न करें | प्रातः साय नित्य 
पारिवारिक प्रार्थनाएं की जायें 
ओर तदनुसार ही व्यवहार हो | 
ऐसा करने से परिवार का स्तर 
ऊँचा डठगा, ओर सभी परिवारों 
का स्तर डठने लगा तो देश और 
समाज की उन्नति में कोई सन्दह 
न रहंगा। में अपनी बहनों से ही 
यह्‌ प्राथंना क्यो कर रही हूँ 
इसका कारण यही है कि परिवार- 
संचालन को सारी बागडोर बहनों 
के ही हाथो में होती है । सनन्‍्तान- 
निर्माण भी इन्हीं के द्वारा होता 


है। एक स्त्री चाहे तो स्वयम 
धमर्मोत्मा बनकर अपने बच्चों 
ओर कुटुम्बियो को भी घधर्मात्मा 
बना सकती दे । उसकी जरान्सी 
उपेक्षा ही सारे घर को बरबाद 
कर दती है। पुरुष तो जीविका 
कमाने में अपनी शक्ति लगाते हैं, 
स्त्रियों परिवार को सुन्दर और 
सात्विक बनाने का प्रयत्न करे, 
घर का स्वास्थ्य, सदाचार व्यय, 
कार्यक्रम,पूजा पाठ आ।;द सब कुछ 
स्त्रियों के हाथों में ही ग्हता हैं । 
उन्हे समय-समय पर अपने परि- 
वार में विद्वान्‌, साधु-संन्यासियो, 
पण्डित-पुरोहितो की कथाएं भी 
करानी चाहिएँ, डपदशो की व्य- 
बस्था भी करनी चाहिए । यह सब 
तभी सम्भव हो सकता है, जब 
गृहदेवियों के विचार परिष्कृत 
यानी साफ-सुथर हो । इसके लिये 
उन्हे साधु संगति और स्वाध्याय 
ञआादि की आवश्यकता है। जो 
देवियों थोड़ी भी हिन्दी लिख-पढ़ 
सकती हैं, उन्हें सत्याथंप्रकाश 
की एक-एक पक्ति बड़े ध्यानपूत्र क 
पढ़नी चाहिए ओर जो पढ़ने- 
लिखने में' श्रसमथ है. वे ऐसे 
ग्रन्थों को दूसरो' से सुन समझ 
कर ही अपना काम चला 
सकती है । 
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भी महाविद्यालय मे है । 


शीघ्रता कीजिये। 
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महाविद्यालय ज्वालापुर ( हरिद्वार ) 
नवीन सत्र का आरम्भ 


महाविद्यालय का नवीन सत्र २६ जून सन्‌ १६४१ से 
आरम्भ होरहा है । यह महाविद्यालय उत्तर-भारत का एक 
प्रसिद्ध ओर प्राचीन गुरुकुंल है। यहाँ पर विभिन्‍न विषयों के 
सुयोग्य श्रध्यापकों द्वारा संस्कृत, हिन्दी ओर श्रेग्नेज्ञी की उच्च 
शिक्षा प्रदान की जाती है। ब्रह्मचारियों क रहन सहन, चरित्र- 
शुद्धि आदि पर विशेष ध्यान रक्‍्खा जाता हैं | 

महाविद्यालय में अ्रपनी गुरुकुल-शिक्षा के अतिरिक्त कई 
विषयो में काशी की शास्त्री, आचाये परीक्षाओं तक शिक्षा का 
प्रबन्ध है । अनुभवी ग्रेजुएट अध्यापक अ'ग्रेजी की शिक्षा प्रदान 
करते हैं । हिन्दी साहित्य सम्मेलन की साहित्य-रत्न भर हिन्दी 
विद्यापी5 देवघर की साहित्यालझ्भार परीक्षाओं तक का केन्द्र 


इस प्रकार सादे रहन-सहन के साथ थोड़े व्यय में उच्च 
शिक्षा का प्रबन्ध यहाँ महाविद्यालय में है। वर्तमान महंगाई 
के कारण महाविद्यालय क लिए साधारण वार्षिक सहायता 
ब्रह्मचारियों कु अभिभावकों से ली जाने लगी हे | शिक्षा निवास 
आदि निःशुल्क है । अपने बच्चों को प्रविष्ट कराने के लिय 


देवीचरण प्रिपाठी, 
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सयुक्त मुस्या धप्ठ दा । 


किक ता | ॥ हा है हु 
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““शोक दे कि आ० स० मद 
(गोंढा) के संस्थापक पं० रामरत्न 
म्रिभ की माता का १४ जून ५१ 
को देदान्त हो गया, अन्त्येष्टि 
क्रिया वैदिक रीतिसे हुई । आपने 
छापने पिताजी की अन्त्येष्ट भी 
धे।दक रीति से की थी। बिरो,धयों 
की जराभी परवाह नहीं की । 
“+शा० स० जहाँगीयाबाद ( बुल- 
न्वृशहर ) में श्री स्वामी ३श्वशनन्द्‌ 
अ्वरत्वती की कथा आठ दिनों तक 
होती रही | दो व्यास्यान हुए। 
प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा। लोगो 
मे शश्वरोपासना का ब्रत धारण 
किया | 
“ञा० स० छावनी आगरा की 
कोर से भी ज्ञानेन्द्रदवजी सूफी ने 
$ से ३ जून तक नामनेर मे तथा 
४ जून को सुल्तानपुरा आगरा में 
प्रचार किया । श्रोताओं की डप- 
स्थिति शच्छी रही | 
“-आयंसप्राज नोभोंव खाल की 
छोर स मण्ठनेश्वर मेला पर ८- 
जून ४५४ को सफलतापूवक 
प्रचार किया गया । सभापति का 
झआासन श्री महेश्वरदत्तजो ने 
सुशो भित किया । यज्ञ हुआ तथा 
कई व्याख्याताओं क व्याख्यान 
थे भजनोपदेशको क भजन हुए। 
इस मेल म पशुक्षों का बध होता 
है । इस क्ररता के विरुद्ध भी 
आपण हुए। 
--शोक है कि झ्ार्यसमाज राम- 
गढ़ के सस्थापक ओर प्रधान 'चों० 
गाजारामसिंह आये का देहान्त 
१८ जून ५१ को हो गया। भ्रापने 
तन, मन, धनस आायंसमाज की सवा 
का। समाज-मन्द्रि के लिये एक 
सटइस्र रुपये ज्ञागातकी भूमि दानदी । 
अन्त्य|ष्ट सस्कार वौदिक रीठ से 
हुआ। आपकी आयु ७६ वर्ष 
की थी । परमात्मा विवगत झात्मा 
को शान्ति प्रदान करे | 
“+आ पं० घमपी रज्ी आये कण्डा- 
धारी प्रपदेशक आज़मगढ़ जिले 
मे वेंदिक धम-प्रचार कर रहे है। 
आप टकारा में एक यज्ञ भी कराना 
चाहते हैं । 
“--भाय-कुमार सभा नगौला 
( अलीगढ़ ) का वार्षिकोत्सब ६ 
तथा १० जून १६५८ को मनाया 
गया । सब श्री० स्वा० सत्यानन्द- 
जी, रवत्रा० सत्यश्रतज्नी, स्था० 
योगान दल्ी) स्वा० आत्मानन्दजी, 
स्वा० बविशुद्धानन्दजी, पं० मेघा- 
ठिथिजी शास्ती, प० ओनूारजी 
अखव शाश्री, प० प्र मदतत शास्त्री, 
प० यशपालजी शाश्ली, कु० रख- 


आरयमित्र 


बन्त।+हजी, छु० जयप/लासहजी, 
कु० महेशजी आदि के भाषण 
तथा भजन हुए ! शिक्षा-सम्मेलन 
दृहेज-प्रथा--इन्मूलन--सम्मेलन/ 
नशा-निषेष-पम्मेलन. सफ्लता- 
पूवक हुए | उपयोगी भ्रस्ताव स्व 
कृत किये गये। सात आयकुमारो 
के यक्षोपवीत संस्क्रार हुए | डप 
स्थिति बहुत अच्छी द्वोतीथी । 
श्री प० छुवण सिहजी आयछिद्धान्त 
मनीषी ने उत्लव को सफल 
बनाने के लिय पूण प्रयत्न किया। 
--आ० स० समरा ( अलागढ़ ) 
का ठृतीय वार्षिकोत्यय्ष $ तथा 
४ जून को समारोहपूबंक मनाया 
गया । सवश्री स्वार्सी सत्यत्रतजा 
स्‍्वा० शान्तानन्दजा दुण्डी, स्वा० 
आत्मानन्दज्जी, स्वा० विशुद्धननन्‍्दु- 
जी, प० रामचन्द्रजी व्याकरणा- 
चाय, प० सुबण[सद्दजा, कु० रणु- 
बन्‍तसिदज), प० चन्द।ल/लजा 
शर्मा आदि क भाषण तथा भज्ञन 
हुए। डत्सव स एक दिन पृव यज्ञ 
हुआ । फोजा बण्ड क साथ श्राभ 
भर भारी जुलूस नकाला गया। 
समाज के प्रधान प० गोविन्द्र म- 
जी का उत्साह प्रशसनाय था । 
“>श्री० स्वा० महंश्वरानन्दजी 
सरस्वती आजकल ऋ।!षदश से 
सफलतापूर्वक वेंदिक धम-प्रचार 
कर रहें है। आप वहों वें।दक 
रआात्रम में ठहर है। 

--महुवा ( जयपुर ) निवासी सेड 
वशीघर दुग्गाप्रसादर्जी ने चि० 
सोदनलाल के विवाहोपलक्ष्य में 
विविध आर्य सस्थाओ को १७३) 
दान दिये । 

--१६ जून को भायेसमाज खरग 
पुर ( मनपुरी ) म श्री सू्यपाल- 
सिंइजी का यश्लोपवीत सस्कार 
प्‌० रामचन्द्रजी डपदेशक ने 
कराया | विविध संथाझों को दान 
भी दिया । 

--२७ जून को नीब काकोरी 
( फरू फाबाद ) में द्र० अटलबिहारी 
की प्रपौत्ती का पाणिग्रहण ससस्‍्कार 
शहावर (एटा ) निद्यसी प० 
अजनलालजी के साथ प० राम- 
खन्द्र शर्मा उपदेशक ने वेदिक 
रीति से कराया | 

--१६, २०, वथा २६१ जून को 
झआारय कुमार-सभा. पिजयगढ़ 


( अीगढ़ ) का द्वितीय वार्षिको- 
स्सखव परिषद्‌ के तत्वावधान में 
समारोहपूवंक मनाया गया। 
अनेक संन्यासी, विद्वान्‌ डपदेशको 
एवं सुमधुर गायको द्वारा वेदिक 
कम दा प्रचार हुआ | प्रथम दिन 
अमर शहीद श्री रमेशचन्द्र जी 
अप के प्रति अनेक विद्वानों ने 
खअपनी पुनीति श्रद्धांजलि अर्पित 
की । इसके श्रतिरिक्त शहझ्ढा 
समाधान, बादविवाद प्रतियोगिता 
आदि का कार्यक्रम अत्यन्त रोचक 
रहा | इसी अवसर पर शिक्षा- 
प्रसाग्-योजना, दहे ज-विरोध तथा 
सादक द्रव्य-निषेध के विषय में 
उपयोगी प्रस्ताव पस किये गये । 
जनता पर अन्‍्छा प्रभाव रहा 


अजन न्‍«ाे वननगन»++. 


निवांचन 
--आयंकुसार-सभा नगौला 
(अलीगढ़) प्रधान-प० हजारील।ल 
पाठक ओर मन्त्रा-कु'० बीरपल- 
सिंह राघत। 


सार-सूचनाए' 

“आय भ्रमण सभा जिला 
अलीगढ़ द्वारा सोमना प्राम में 
“'विश्व-शान्त' यज्ञ का आयोजन 
होने वाला हैं। इस अवसर पर 
कई सम्मेलन भी होंगे। श्री स्वामी 
शान्तानन्दजी दृण्डी इस यज्ञ के 
संयोजक हैं । 
““प्र।सिद्ध आय व्यारयाता, श्री 
पं० कार्ल/चरण शर्मा मोलवी 
फाजिल्न, शास्व्राथ मद्दारथी से पत्र- 
व्यवद्दार का पता दै--नारियल 
बाजार, कानपुर । 
“-सिकन्द्राबाद गुरुकुल प्रीष्म 
अवकाश के बाद १ जुलाई से 
खुल गया दे । इस वर्ष गुरुकुल 
में संस्कृत के साथ-साथ हिन्दी 
तथा अ्रग्रजी पढ़ाने की भी व्य- 
बस्था की गयी दे। गुरुकुल में 
अपने बालको को प्रविष्ट कराने 
वाले महाशय शीघ्रता करे | 

मुख्या घिष्ठाता 
--आगामी ७ अगस्त से हेदरा- 
बाद से श्वानगगा' नामक 
मासिक पत्र प्रकाशित होगा । यह 
पत्रिका देदराबाद-स्वातन्ध्य- 
संप्राम के वीर सेनानी स्वर्गीय 
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/भाई वशीलालजी एवं अमर 
शहीद श्री श्यामलालजी की स्मृति 
में प्रकाशित द्टो रही है । 


निभाना नमन. 


गंगा-तट पर ब्लान-यज्ष 


उपयु कक क्लान-यज्ञ का प्रारम्भ 
स्वर्गीय श्री स्वामी कवलानन्दजी 
महाराज ने किया था, जो गंगा- 
तट पर दारानगर गज (बिजनौर) 
में श्रावण मास-भर रहता है । 
नित्य किसी आये प्रन्थ की कथा 
होती दे। तीन दिन प्रारम्भ मे 
उत्सव होता है, जिसमें सुयोग्य 
अय वक्ताओ के भाषण, भजन 
ओर कविताओं की व्यवस्था की 
जाती है । इस वर्ष भी सदा की 
भाँति व्यास पूणिमा से स्व० 
स्वामीजी के सुयोग्य शिष्य 
मण्ड लेश्वर श्री स्त्रा० सुखानन्दर्जी 
महाराज गीता की कथा कहेगे 
आर २०, ०१ नथा २२ तारीख 
को उत्सय होग', जमन आये 
जगन्‌ क प्रासद्ध 'वद्वान्‌ू पधार 
+ | शिजनोर स॑ आश्रस को 

हारी जादी है। 
विहारीलाल शास्त्री 


ही.» जगत 


अलागढ़ म॑ प्रचार की धूम 

जिला अ्र्त:गढ़ में बेद्कि 
धम-प्रचार की अन्छी धूम दे। 
एक-एक तारीख मे कभी कभी 
कई"-कई अधिवेशन हो जाते है । 
डपप्रान्नीय आय कुमारप रिषद्‌ 
अलीगढ़ की ओर से १ जून से 
२६ जून १६५१ तक निरन्तर 
ग्रामोण आयकुमार सभाओं के 
जत्सव मनाने के पुरोगम चलते 
रह है । जिला आयंडपप्रतिनिधि 
सभा अलीगढ़ की ओर स भी 
आयसमाजों के उत्सव मनाये 
जा रहे हैं। साथ-साथ प्राम-प्रचार 
भी हो रहा हें । प्रचार की दृष्टिसे 
जिला अलीगढ़ तीन विभागों में 
विभक्त कर दिया गया ६ । तीनो 
विभागों क प्रचार-मन्त्री श्रीठ5० 
नाहरसहजा, श्री पं० सुवण।सहजी 
ओर श्री ठा० रूदरतिहजा हैँ। 
झब तक १५ स्थानों म उत्सव 
मनाय जा चुके हैं । जिले की 
आयंश्रमशसभा. प्रचार के 
झतिरिक्त आयंसमाज पर किये 
गये विपक्षियो के आक्षपो का 
उत्तर भी दती हे। लगभग ४० 
प्रामों मे इस सभा ने ढत्सव ओर 
प्रचार करायें। दस नवीन आरये- 
समाऊों की स्थापना की | प्रचार 
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आयमभिन्र 
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का जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ 
रहा है । 

सुषणंसिद मन्त्री 
आयेडपग्रतिनिधि सभा, अलीगढ़ 


विरोधियों की कुचेष्टा 
आरयश्रमण सभा अलीगढ 
१६२७ इ० से जिले में प्रचार काय 
कर रही है। इसी के द्वारा जवॉ 
(अलीगढ़) में प्रत्येक पूर्णिमा को 
यद्ञ तथा सत्सग होता , । इनमें 
रुचि लेकर काफी जनता जवों में 
एकत्र होती हे! परन्तु कुछ विरोधी 
लोग इस पवित्र झाय मे विध्न 
डालते और अआयंसमाज के 
विरोधी नारे छगाते हैं। सत्संगों 
में रोड़े ककड़ फेंपत तथा और भी 

अनेक कुचेष्टाएं करते हैं । 

सत्यत्रत संन्यासी 
प्रान्तीय श्रायमण्डल अलीगढ़ 
[ शलीगढ़ जले मे जवां 
आयंसमाज वा अच्छा फमन्द रहा 
है। स्व० 5'० बलवन्तसिहजी, 
स्व० 6० कर्यणसिहजी, स्व० 
बोहरे होतीलालजी जेसे मुप्रति- 
ष्ठित आयवीरों की जन्मभूमि 
ओर क्म्मंभमि जवा में आर्य 
समाज कया इस प्रकार विरोध 
होना घोर लज्ज़ा की बात है। 
फिर इस युग में जब एऊस्वर से 
आयसमाज क कार्यों री प्रशसा 
की जा रही हैं । >िरोधी तक उसे 
मुक्तकण्ठ रे सराहने है | सम्पादक]) 

आयेशप्रतिनिधि भा सिन्‍्ध 

की 
आवश्यक सचनाएँ 


सब सिनन्‍्धी भाइयो से प्रार्थना 
है कि वे प्रत्यक स्थान पर वहाँ 
के स्था नक सामाजिक भाइयों से 
मिलकर भ्रष्ट चार को इटाने क 
लिये पूरा एरा यत्त करे और 
सिन्धी भाइयों मे जो कुरीतियों 
बढने लगी हैं इनया सबल विरोध 
करे । 

इस समय गो रक्षा आन्दोलन 
सारे भारतवर्ण में चल रहा है। 
इसको प्रत्यक प्रकार से पृष्ट 
करना चाहिय। ऋषिनकृत गो- 
करुणा निधि भिन भिन्‍न मापाओ 
में छपत्रा कर वाटर्ती चएहये। 
सम्पन्न भाइयों श्री इस ओर 
ध्यान देना चाहिय 

ध्याय प्रतिनध म्भा सिन्‍ 
ने यह नित्चय फिया ओ कि 
सिन्धी भाषा 5 तार री लिपि में 
ही लिखी ओर पड़ी जावे। इस- 


लिये सब सिनन्‍धी भाशयो का 
यह कर्तव्य हे कि वे भूलक भी 
अरबी लिपि का पक्ष न ले' बल्कि 
उसका भरसक विरोध करें। 


अमलनेर में आर्यसमाज 
शिथिल हो चुका था, प्रो० तारा- 
चन्द ने वहाँ पहच कड़े आयें 
भाइयों को इकद॒ठा किया। प्रभु- 
प्राथना के पश्चात्‌ यह निश्चय 
हुआ कि प्रति शनिवारकों समाज्ञ 
का अधिवेशन किया जायगा। 
श्री जोशीज्ञी ने स्वीकृति दी कि 
अधिवेशन उनके सकान प« किया 
जाय । 
गयारप्म मत्री 
ध्रा० प्र० सभा सिन्ध। 


समय की भीख 

७ जून स० ५१ के आय- 
मित्र में 'समय क॑ नीख दे जिए! 
कोरी बातो से काम्र नहाँ चलेगा!- 
आग बढ़िये ओर काम कीजिए! 
शीर्णक लेख पढ़ा । हृदय में श्रति 
उत्साह पेदा हुआ। निःसदेह 
यदि प्रत्येक काय-करत्ता परमात्मा 
को साक्षी देकर स्त्रयं चरित्रवान 
हो और पद, घन, वथा नाम पाने 
की लोलुपता छोड़ शेश में फेली 
हुई श्रष्टता को दूर करने में तत्पर 
हो जावे तो बटुत अ शो में सफ- 
लगा प्राप्त पर सकता है आ(र 
आयसमाज़् के गोौरज को बढ़ा 
सकता है | उद्ाहरशार्थ में पहासू- 
ममाज को ही रख रहा हूँ। 
इस समाज ने दिखाबट को छोड़ 
ठोस काम किया हैं । इस समाज 
में २० साल से एक अमण सभा 
स्थापित हे. जो प्रत्येक अमावस्या 
को किसी न किसी ग्राम में प्रचार 
करनी है। इस सभा रे उपदशक 
व भजनाओ बिना पोस लिय 
यहाँ तम कि राटी भी अपने पास 
से खाकर प्रचार करत हैं ।इस 
प्रचार का असर दखियें-बुलन्द 
शहर जिले के कोंग्रसी एम० एल०- 
ए० आदि पहासू परगने को आय 
समाज का गढ़ कहने लगे ६ 
जिस आये के हाथ में तल,चीनी, 
कपड़े का परमिट श्राया उसने 
टेश्वर को स/क्षी ढदकर इस उत्त- 
मता से कार्य किया जिससे 
जनता में आयसमप्ज का गोरब 
बढ़ा | पिछले दिने। न ऊायामत्र 
में प्रकाशित ॒आ था छि श्रा 
पुरुषोत्ततदास टइन ने अपने 
भाषण म कहा हैं # दश मे फने 
हुए भ्रष्टाचार को आप्रभमाज द्वी 


दूर कर सकता है। कब्र ? जब 
वह स्वयं भ्रष्ट न हो। 
उत्तर प्रदेशीय आरयंप्रतिनिधि- 
सभा तथा आयसाव देशिक सभा 
का कतंव्य है कि वह कोई ऐसी 
योज्नः बनावे, जिससे देश में 
फेला हुआ भ्रष्टाचार दूर हो। 
स्वतन्त्र भारत मे' आरयसमाज् को 
काम करने की बढ़ी आवश्यकता 
है। समय हमार साथ है । प्रत्येक 
थ्राय के दिल मे' यह लगन द्वो 
क्रि मैं रामराज्य बनाऊ गा । देश 
के भ्रष्टाचार को दूर करूगा । 
महात्मा गॉधी के विचारानुसार 
धर राजनीति से पृथक नहीं है। 
धर्म मनुष्य के प्रत्येक कार्य में 
व्यापक हो सकता है। धर्म का 
अथे सम्प्रदाय नही, बल्कि धर्म 
विश्व की नैतिक सुव्यवस्था है। 
ऐसी सुन्दर शैली से ही भार्य 
समाज देश का नेतृत्व कर अपना 
गंण्व घढ़ा सकता ऐ | 

आयमित्र के इसी धश'क में 
साम्प्रदायिक विष-वर्षा शीषक 
सम्पादकीय लेख पढ़कर दुःख 
ओर आश्वय हुआ | मुघल मानो 
के ऐसे लेख उन कार्यकत्तोओं के काम 
परपानी फेर रहे हैं जो हिन्दू मुसलिम 
मेल-मिलाप तथा मुखलमानों को 
मारत में प्रतिष्ठापूर्वक गहन का 
आश्वासन वेने रट हैं। क्या 
सरकार या सावद शक सभा का 
ओर ये ऐसे गन्द लेख क विरुद्ध 
कुछ कानूनी व्यर्वाई ने की 
जायगी । 


अर रन ऋन्‍्मन्‍ूमू 





श्री आत्मारामजी अ्रम्ृतसरी छत 


उपनयन संस्कार ॥॥) 
कएविध संस्कार ।£) 
नामकरण संस्कार >)॥ 


तीनो एक साथ १))मेजकर मगाएँ। 
पणिडत्त एण्ड कम्पनी, 
पो० ब० ४६. बड़ादा 





आयरयमित्र 


मे 
विज्ञापन दना 


व्यापार की उन्नति करंगा 







है सवगहविव-सीहे नकली घुहिय नेवी 


है लए खादागर नमन 


भाय प्रकाशन मण्डल 
द्ल्लो 


की स्थापना आय॑ संस्थानों 
एवं आये बन्धुओ की सुविधा के 
लिए आय नेताओं के आग्रह पर 
की गई है | आय ल्वामाजिक समस्त 
साहित्य संस्कृत, हिन्दी, अं गरेजी, 
डदू कहीं का भी प्रह्ाशन हो) 
झा प्रकाशन मण्डल ६७६ 
लाजपत मार्कीट से एचित मूल्य 
पर मिल छकता है । अनेक स्थानों 
से मगाने की अपेक्षा एक ही 
स्थान से पुस्तके' मेंगाने में हर 
प्रकार की सुविधा रहेगी । 
आय प्रकाशन मण्डल ने 
भारत वर्षीय आय कुमार परिषद्‌ 
की सभी परीक्षाओ की समस्त 
पुस्तक' परिषद्‌ के केन्द्रों एवं 
परीक्षाथियो को डचित मूल्य पर 
भेजने का विशष प्रत्नन्ध किया 
है। आय सामाजिक ओर परिषदू 
की पुस्तकों का तुरन्त आइडंर 
भेजे बाद मे कई पुस्तक श्रप्राप्य 
हो जाती हैं । 
“निवेदक 
जगतराम आये, 


अनाथालय को दान 

श्रीमदयानन्द अनाथालय 
झागरा ५! वर्ष से हिन्दू जाति 
की सेवा कर रहा है। इस में 
सकदढ़ों अनाथ बालक ओर 
बालिकाओं का पालन-पोषण दो 
रद्दा है। हज़ारों अनाथ धालक 
शिक्षित ओर योग्य होकर निकले 
चुक हैं। अतः भाप भी दान देते 
समय इन अनाथ बालकों को न 
भूलिये। अनाथ हूढ़क्षियों के 
लिए २४ वबष की शभायु के वरों 
की आवश्यकता है। २०) फार्म 
का मूल्य भेज कर फास मेंगा कर, 
भर कर भेजिए | 


मंत्री, भीमदयानन्द अनाथालय 
आगरा । 











बेर न बे 58 
। 


# कमर बच्चो क्रोलाक्दवर नली, 


हर 57 4 ज्दरेज्ञाना चटादेनेनेक्च्देदय ई गय 
880 पर मही होगे दौत आसायोसेवि के 5 पद । 


। 


कू शी+।> दर्जन २१० उाशव्य 















कै जोलाई १६४१ 


आधयंमित्र 


१३ 





मारतवर्षीय आयकुमार परिषद्‌ 
परीक्षाओं का पाठ्यक्रम जुलाई १६४१ से 


सिद्धान्व-सरोञ् 


प्रथम प्रश्न पत्र-(१) घामिक शिक्षा भाग १ २, ३६ घआार्य- 
साहित्य मडल अजमेर ), (२) आदर्श ब्रह्म चारी (प० भगवानद्‌व कृत), 
(३) व्यवहार मानु ( ऋषे दयननन्‍्द कूत ) | 
द्विताय प्रश्न पत्र--(१) आय पसाज़ के उष्ज्वत्न रत्न ( अय- 
साहित्य मण्डल ) य। श्रयजगत्‌ क एज्ज्यत रत्त ( प्रेमी प्रस मेग्ठ 
(२) हमारे स्त्रामी ( राजराल एड सनम देहली ), (३) वैदिक शिप्टा- 
चार (प० हरिश्वन्द्रजा कृत ), (०) हमारा शत्रु तम्बाकू (पंडत 
भगवानदेवजी कृत ) । 
सिद्टान्त +त्न 


प्रथन प्रश्न पत्र 0) पर गठायज्ञ निधि ( ऋषि दयानन्द कृत ), 
(२) आर्योद्‌दश्य स्त्वमाला ( ऋषि दया नन्‍द कृत ) (3 वाल पत्य थ- 
प्रकाश ( प्रो० विश्वताथ ऊ्त ), (२) त्रक्मचयासत (प्‌ अशवानत7 
कृत ) । 

द्वितीय प्रश्न पत्र (१)वबेढिम्धस् प्रश्नोत्तती (प० घशंद्व ऊत ) 
(२) स्वामी श्रद्ध नन्द ( राजवाल प्रण्ड सन्‍य ) (३ धार्मिक छक्षा 
भाग ७ तथा ८ ( ड/० सूयदव शम्ता ऊत ), (०) व्यायम (परिडय 
भगवानदेव कृत )। 

सिद्गधान्त-भास्कर 


प्रथम प्रश्न पत्र «(९) सत्याथप्रकाश पूर्वाद्ध (१० समुल्ज|स 
तक ), (२) भआर्यसमाज क्या है. ? ( महा० नारायण म्वामी )। 

द्वितीय प्रश्न पत्र-(?) जीवन ज्योति (प्रिंसिपल दीवानचन्द 
छूत ), ५२) विद्यार्वी टोग्न ह ये (मदर 9 नारायण सम्वग्मी रू ), (३) 
ऋषि द्यानन्दु- गायन ( प्रो० इ५जी कृत )। 

तुवीय प्रश्न पत्र--(१) वे दय सिद्धान्त ज्ताला रामप्रश्लाद ऊ्रतो, 
(२) घानिक शिक्षा, भाग £ १० (ड'० सूयथदत शर्मा कृत ), (३) 
ज्ञातिभेर का अमिशाप ( १? क्षएशनों वेदाज्कार ) | 

चतुर्थ प्रश्न पत्र--(7) आयंसमाज्न का इतिहास (परिदत 
हरिश्चन्द्र कृत ), (२) पुद्ध नगत और भ्रहिसा (आप साहित्य-मण्डल), 
(४) निवन्ध ( किसी ध मिंक्र विषय पर )। 


शिद्वान्त शास्त्री 


प्रथम प्रश्न प्रत्र॒-( १) स्यार्थ प्रकाश ( सम्यूण ) (२) 
ऋग्वेद दि भाष्य भूमिका, ( २) सस्कार विधि । 

द्वितीय प्रश्न पत्र--( १) 'पाय॑ पते पद्धते (सावरेशिक सभा) 
(२ ) दशनानन्द ग्रन्थ सम्रह पूर्वाद्ध ( गोविन्दरास हासाननर अथवा 
राजपाल एएड सम्स), (३ ) भार य समाज शास्त्र (१० वमरव छृत), 
(४) काया कल्प ( बुद्धदद विद्यालफार कृत ) | 

तृतीय प्रश्न पत्र- (१) उपनिपद्‌ 6 (ईश, कल, कठ, प्रश्त, 
मुण्डक, श्वेताश्वेतर), ( २) पडदर्शन समन्‍्त्रय (स्वा० भोमाननद कृत) 
ध्थता, आस्तिकवाद ( प० गगाप्रसाद उपाध्याय कृत ) । 

चतुर्थ प्रश्न पत्र- (“) वेदिक संस्कृति (प० गंगाप्रसाद उपाध्याय 
कत ), (२) धर्म का आदि स्रोत ( प० गगाप्रसाद एम० ए० ), (३) 
निबंध ( किसी धार्मिक साप्ता ज़क वा राजनीतिक विषय पर। 


प्रिद्वान्त-वाचस्पति 


प्रथम प्रश्न पत्र--वेदिक साहित्य (१) बेदिक सम्पत्ति (५० रघु- 
नन्‍्दन शर्मो कृत ) (२) वेद रहस्य ( महा० नारायण स्वामी ऊन ); 
(३) बेदिकवाह्ुमय का इतिहास प्रथम भाग ( प० भगवद्दत्त कृत ) 
अथवा, यजुर्गेद अध्याय ३१ ३२ तथा अथवंवेद-पृथ्वीसुक्त । 

द्वितीय प्रश्न पत्र (दर्शन साहित्य)--( १ )सबे दशन मीझपता 
(पं० गोप/लजी कृत), (२) न्याय दशंन (किसी हाय विद्वान का 


भाष्य ), (३) मनोविज्ञन तथा शिवसकल्प ( स्वा० आत्माननद कत ) | 
तृतोय प्रश्न पत्र ( सतो का तुलनात्मक अध्ययत )-(१) धम्मपद्‌ 
( राहुल साकृत्यायन भाष्य ), (२) यवनमत समीक्षा (प० लेखराम 
ऊंत ) (३) बाइबिल का आलोचनात्मरक ज्ञान, (४) कृम्यूनिज्म 
( १० गगाप्रसाद उपाध्याय छृत्त ) 
चतुर्थ प्रश्न पत्र (मामान्य ज्ञान भाषण कला आदि)--(१) 
सामान्य ज्ञान ( यू? पी० शिक्षए बोर्ड द्वासा स्वीकृत कोइ पुरुतक ) 
(२) भापणु-संभाषण ( प० दृवनाथ उपाध्याय कृत ) (३) निबन्ध 
( उच्च स्तर के फिसी धार्मिक या राजनीतिक विषय पर )। 


डा० सर्यदव शर्मा एम० ए०, ढी० लि 
परीक्षा मन्त्री, अजमेर 


प्रचार एवं स्वाध्याय उपयोगी 
पुस्तकें 





१--१रथी अर का और मार १६-नमस्ते -) 
शप्त आदि मे भारत या का २ न-- १७ - भद्दाप दयातन्द और 
नतिफ सास्‍्कृत्क संघर्ष तथा उनका काय >) 
टॉ का आंख! देखा वृन्तान्त १८--ऋ० दयानन्द का सज्तिष्त 
(क्र स्व्रामी स्वतयानन्दजी परिचय >) 
सहागाज-भूमिका लेखक भारत १६--सवा० आत्मानन्ट की 
सरकार क और से मारीशस में सत्तिप्त जीवनी “) 


२० प० ऊझ इशनर श्री धमःशद्‌व 


२०--दयानन्द और वेद ) 
जा) १० बहुमूल्य एव टुष्प्राप्य 


२१--सत्याथ प्रकाश शका- 


चित्रों सहित श) समाधान ) 
२--मनो विज्ञान तथा शिव्र- २२--श्राय समाज की आवश्य - 

सकतल्‍प ०) कता एबं इसकी उन्नति के 

५ डपाय |) 

पक |) २३ गो करुणानिधि 9) 


४-बेदिक सत्सग पद्धति ।&) 


गे २४--००ए ?70005002  #») 
४--ितिपी को गाता ॥) 


२५ >सिख आर यश्लोपबीत 5) 


दि जनेम-क्षा 5) २६- पंज्ञाब की भाषा व लिपि >) 
७--जहावर्याशा £“/ २७-आर्योह श्य रत्ननाला -) 
८--स्वप्रदोष की चिकित्सा ») २८--बदिक सध्या पद्धति... >) 
६--#पषि विज्ञान ।) २६-बदिक सध्या हवन पद्धति) 


१०-दमारा शत्रु तम्वाखू £)। ३०--आयसमाज कु नियमोप- 


११०--रामर ज्य के मे हो? »॥॥ ।नयम् >-) 
१०>ज्यायाप् (भाग). 5८) ३१--अ यंकुमार भीताज्जलि 
१३--बालविवाद से हानिया -) भाग ३ न) 
१४- आदर्श त्रद्यवारी ४)॥ ३२-शआर्यकुमार गताज्जलि 
१४-कन्या ओर त्ह्मचर्य »)॥ भाग २ ६2॥ 


१) से कम्त की वी०१० नहीं होती । पता पूरा और साफ-साफ लिखे' | 
थोक लेने पर विशेष रियायत । उक्त समस्त पुम्तकें एक साथ लेने पर 
£ हितोषी की गीता” मुफ्त मिलेगी । मूल्य पहले भेजन में लाभ रहेगा। 
इसके लिये मूल्य के अतिरिक्ति जितने रुपये का स्त#%' हों उतने ही 
हे स में यदि रजिस्ट्ा से मगाना हा तो £) अन्यथा ») जोड़ कर 
भेजे | 

हमार यहा भारतवर्षीय अप्यंकुमार परिपद्‌ की धार्मिक परी 
क्षाओ का पुम्तक भी मिलती हैं । 


जेदिक साहित्य सदन, लाज्ञ दरवाजा, सौताराम वाजार, देहली । 


आयमित्र में विज्ञापन दीजिए 





शछ 


आय्यमित्र 


५ जौलाई पा 





“उद्‌ आर्यावत! 
नयी चाल । 

अभी मुझे उदू का एक 
मासिक पत्र झआायावत देखने को 
मिला । उसके सम्पादक कोई 
मियों सिकन्दर हैं, और मुद्रक है 
फारुकी प्रेस, लालकुओं, दहली। 
आयावते का सम्पादक एक मुसल- 
मान को देखकर मुझे प्रसन्‍नता 
हुई कि इस देश के गोरबमय 
नाम तथा डच्च सस्कृति को अप 
नाने वाला कोई मुसलमान इस 
युग में है ओर इसका ।वदेशी 
झरवी, देरानी, तूरानी, मुगल या 
यवनपन् दूर होकर वह पूर्ण 
स्वदेशी बन गया । परन्तु उसके 
टाइ टल पञ पर ही चुम्बन करते 
हुए स्त्री-पुरुषो क दृश्य देखकर 
मुझे [बचार बदलने पढ़े । वस्तुत* 
मियाँ सिकन्दर भ्ोगविज्ञास तथा 
झययाशी को शक्ायांवत का 
आझाधार बनाकर चले है और 
इसमे आंत निम्न कोटि की 
सामग्री सचित की दे ओर उसके 
लिये नाम चुना है “भार्यावत' | 
एक शोर पांकस्तानी मनोवृत्ति 
के ये मुसलमान जहों अलीगढ़ 
यूनवसिटी क मेगज़ान में सोम 
नाथन्मान्दर का प्रश्न इठाकर 
हिन्दुओं की धामिक भावनाओं 
को खुश्लमखुल्ला चोट पहुँचाते 
हुए भी लाखो रुपये की सरकारी 
सद्दायता लेते है, वहाँ इस 
#“घकुलर स्टंट” म सन्‌ ५१ से 
इस नया पत्रिका को निकाल कर 
एुन्ददन अपनी छुद्गता का और 
भी अच्छा परिचय दिया है। 
समस्त आये हिन्दू सस्थाओं से 
अनुरोध हे कि वे अपने यहाँ से 
देहलाक चीफ कमिश्नर के पास 
बक्त पत्र को बन्द कराने का प्रस्ताव 
पास करके भेजें तथा आन्दोलन 
करे । 

ब्र० दू० स्नातक 
एम ७ ए०, शाश्री, आ०? शि० 


गढ़वाल के आय धुरुषो को 
बचना 


खद है कि और नन्द्राम, 
अगतराम भ्रोर जियानन्दजी आदि 
कुछ व्यक्तियों ने गढधाल में कोली 
राजपूत नाम वी एक जातीय 
सभा खोल ली है और श्रब वे 
छसी में कार्य करते हैं। इससे 
आयसमाज के कार्य और प्रतिष्ठा 
को द्वानि पहुँच रही हें। वेदिक- 


घर्म व आयंसमाज के मत के 
अनुसार इस प्रकार आतीय सभा 
निर्माण करना व उनमें भाग लेना 
स्वथा अनुचित है , यह भी ज्ञात 
हुआ है कि उक्त महानुभावों ने 
गढ़वाल-बिजनोर प्रान्त की एक 
गढ़वाल डपसभा बनाली है जो 
अवेधानिक है। आय॑ प्रतिनिधिसभा 
यू० पी० से सम्मत गढवाल-बिज 
नोर की उपसभा बटत समय 
पूृष से कार्य कर रही हे जिसके 


मन्त्री श्री रघुवरदयालु भार है। 
यही उपसमा प्रमाणित और 
वेघानिक है, अतः इसके प्मतरिक्त 
अन्य किसी गढ़वाल की सभा को 
सहयोग नहीं देला चाहिये, और 
इस प्रका< के कार्य करने वाले 
व्यक्तियों से सावधान रहना 
चाहिये । 


घमंपाल विद्यालकार 
सभा-सन्त्री 


भारत में हतचल 


मचा देने वाली ८४ पृष्ठ की 
रहस्यमय पुस्तक “जोहर मुल्क” 
एक कार्ढ पर १० भिन्न-भिन्न 
स्थान के आदसियों के पूरेपते 
लिख कर मुफ्त मगाले । 


जूशणिडियन स्टोस (२१) जगाधरी 
(४, ) 


अनयना सनम 


प्रधान श्री समगनसिह वर्क ओर 





॥, है 'तपेदिक' चाहे फेफड़े का हो या अ तड़ियो का बड़ा भयंकर रोग है 


(१) पहला स्टेज. (२) दूसरा स्टेज. (३) सीसरा स्टेज. (४) चौथा स्टेज झम्तम स्टेज 
मामूली ज्वर खासी ज्वर, खासी की शरीर सूजना, ज्वर सब ही बातो का भयं॑- रोगीको मौत और 


| अधिकता खासा की भयदुरता करता शरीर पर वर्स भयहुक जर्मों का 
| | | दस्त आ।द का शुरू होना इधर-उघर फलना 
जबरी (४५887) जबरी (०७8७7) 


इस दुष्ट रोग पर भारत के पूज्य ऋषियों की अनोखी खोज जबरी हे 


क्या अभी तक अपने भारत विख्यात महोषधि “जबरी ? का नाम नहीं सुना जो इस दुष्ट और भय- 
कर रोगसे जिन्दगी आर मोतका कशमकश में तढ़फ रहे हैं। देखिये भारतके कौने कौनेसे लोग क्या कहते 
। 


डाक्टर भी आश्वय करने लगे---भ्रीरामनाथ शर्मा असिस्टेंट सिगनल इन्सपेक्टर ॥ ॥ पे, 


मुरादाबादसे क्षिखते हैं कि हमारे साले 'श्री गज्नराज सिंह शर्मा सिंगनल फिटर हापुड़ (मेरठ) को मेडिकल 
आफिसर मुरादाबादने टी० बी० बताया था आपकी दवा 'जबरी' क मबनस वह बिल्कुल अच्छा हो गया। 
डाक्टर लोग इस देखकर दग रह गये कि इतना जल्दी कैसे अच्छा हो गया। में आपको हार्दिक धन्यवाद 
देता हू । और भी देखिये--(२)चा० काशौप्रसाद वश्य, दारानगर (इलाबाद) (२) बाबू मुन्नालाल स्टोर- 
कीपर सिभ्यावली शूगर मित पो बक्सर [सेरठ | (४) बाबू र।मसिदद घर न० ६१ रीठा मण्डी, देहरादून । 
(५) श्री तोसल हुसन रइस, मुकाम मुसेठ्चर पोस्ट भरत्कुण्ल (फज,बाद) (६) ढा० ठाकुर सिंद्द नेपाद्दो 
मुकाम क्देया पोश्ट दरलखी जला दरभज्ञा (७) श्री रामस्वज्ञावनराम भीकूराम पोस्ट ब्राजार गुसाई 
(८) पः० चन्द्रमणि पाएड मुकाम कुरदरा पोस्ट मेहनाजपुर जिला आजमगढ। इस प्रकार दृज्ञारो रोगियो 
का कहना हैं 'जबरी' दवा नहीं हे गल्कि रोगीको काज्क भयंकर गालसे बचानेवाली “इश्वरीय' शक्ति है। 
जबरी” भारतके पूज्‌ लगोट बन्द ऋषियोकी अदूभुत खोज और आयुर्वेदिक विद्याका एक अनोखा चम- 
त्कार है। यदि आप सब तरहसे नाउम्मेद हो चुक हो, एक्सरे (४-३४) आदिके बाद ढाकटरों, 
हकीमोने भी जवाब दे डिया द्वी, तो भी एक कार परमात्मा का नाम लेकर “जबरी! की परीक्षा जरूर करें, 
परीक्षार्थ द्वी दूस दिनका नमूना रखा गया दे । जिसमें तसल्ली हो सके । 


8. 'तपेदिकः व पुराने ज्वर के हताश रोगियों ! 


अब भी समको अन्यथा फिर वही कद्दावत दोगी--“अष पछताये द्ोत दे क्या, जब विड़िया चुग गई 
खेत' इसलिये तुरन्त आडर देकर रोगीकी जान गचाबें । सेकढ़ों इकीम, डाक्टर, बंध अपने रोगियॉपर 
व्यवद्दार करके नाम पैदा कर रहे हैं और तार द्वारा आडेर देते हैं। तार आदि के लिए हमारा पता केषल 
“ज्बरी जगाघरी” 7389-45 0543 70प्ता४ लिख देना द्वी काफी हैं । तारसे यदि आडइर दे' तो अपना 
पूरा पठा लिसे । मूल्य इस प्रकार हेः- 


'जबरी! स्पेशल न० १ अमीरोंके लिए जिसमें साथ साथ ताकत बदानेके लिए सोना, मोती, अग्रक 
आदिकी मूल्यवान भरस्मे भी पढ़ता है--मूल्य पूरा ४० दिनका कोस ७५) र०, नमूना १० द्विनके लिए २०) 
रु०। “जबरी' न२ जिसमें मूल्यवान जडी-बूटियां दे, पूरा कोर्स २०) रु०, नमूना १० दिनके लिए ६) रु०, | 
महसूल भादि अलग हैं। आडरमें पत्रका हवाला नम्बर ? या ३ सथा पता साफ-स्राफ लिखे' । पासल 
झ्ल्द्‌ कस करनेके लिए मूल्य आर्डर के साथ भेजे' । यदि &!7 ४६ ५], से मंगाना हो तो २) रु० खर्च 
अधिक भेजे । 


पता--रायसाहबके ० एल० शर्मा एएड सन्ध, रईस एयड बेंकस; २१ ] जगाबरी ई० पी० 


४ जोलाई १६५१ 
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0 हें 
हम आये हें 
श्री बुद्धदव वसिया 

ऋषियों की हम सनन्‍्तान हैं, 
शुत्ि वेद अपना गान है । 
निर्भर हमी पर आज भी- 
निज्ञ देश का सम्मान हे। 
है प्राप्त यह गोरब हरमें- 
“हम जगत्‌ के आचारय है।” 
हम आय॑ हैं, हूत आय हैं । 
हम सभ्यता की खान हैं, 
आयत्व के अभिमान हे 
जग शो जगाने का हमें ही- 
पतन शुभ वबद्दान हैं | 
करते न हम अश्रम-भूल से भी 
कभी अनुचित काय हैं। 
हम आर्य है, हम आये है । 
हम मनुजता के त्राण हैं, 
दनुजत्व॒ को विष-ब्राण हैं, 
भ्र॒तव॒ ध्येय जीवन का हमारे- 
विश्व का कल्याण है। 
हमको बनाना आये उनको- 
जो कि शप श्रनाय हैं। 
हम आय दे, हम आये हैं। 


ज्ञानदादा के नाम पत्र 


हमारे एक रिश्तेदार हैं। 
पिताजी कहते हैं इनसे मामा कहो, 
आर वे कहते हैं, मुभसे फू रा कहो। 
अब आप बताइय, में उनसे क्या 
कहूँ । 
सुरन्द्रकुमार आय 
चन्दरासी 
[ भाई, घरेलू मामलों में 
ज्ञानू दादा को पच न बनाप्रो। 
वस भी तुम्हार इस प्रश्न का उत्तर 
देना ज्ञानू दादा क लिए टेढ़ी 
खीर है। हॉ हम एक युक्ति बता 
सकते हैं | तुम अपना बुभाजी से 
इस समस्याकों सुलभवा ओ । वही 
ठीक-ठीक बता सक'गी कि इन 
रिश्तेदार से तुम्हे क्या कहना 
चाहिए। ] 


नवीन गणित-पहेली 


सो रुपयो को सात थेलियोंमे 
इस प्रकार भरे कि एक से लेकर 
सो रुपये तक देनेके लिए थेलियों 
को खोलना न पड़े । भरी की भरी 
थेत्िियां द्वी उठाकर दी ज्ञा सकें | 
थेलियों में रूपयो की संग्या पूरी 
दोनो चाहिए, भिन्‍न में न हो। 


उत्तर २४ जुलाई तक ज्ञान- 
दादा के पास आ जाने चाहिए, 
जिससे सही उत्तरदाताओं क 
नाम अगम्त के पहले अंक में 

छाप जा सर्के | 

पहली प्र पक 

जगदीश्वरदयालसिह आय 
बहराइच 


बाल-जगत्‌ 

हसारे पास बालसाथियों की 
भेजी हुई कुछ शब्द-पहलियाँ 
रक्‍खी है। उनमें अनेक भूले 
है । उदाहरण के रूप में एक पदली 

[एक प 

बीर में हूँ, वीरता मे नही 

बालबन्धु दखगे बीर में जो दो 
अक्षर है, वही ज्यो क त्यो वीरता 
में भी मोजूद हैं फिर “बीर में हृ, 
बीरता में नहीं' कहना कहाँ ठीक 
बनता है। इसी प्रकार अन्य 
पहे लयॉ भी दोष-पूर्ण हैं। बाल 
साथी जो पहली रचे इसमें छन्द 
ओर तुक के साथ इन बातो का 
भी पूरा-पूरा ध्यान रकखें । 


७ मई के गशणित-प्रश्न का उत्तर 


बीच की टोली में १८ 
चिड़िया, आग घाला में बीच 
वाली की इ्योढ़ी अर्थात्‌ २७ 
चिड़ियों हैं और पीछ वाली में आग 
वाली की दुगुनी, अथोत्‌ ५४ 
चिड़ियाँ । ये कुल ६६ हुई। 
पूछने वाली चिड़िया भी इन में 
मिल जाय, तो सब १०० हो 
जाबे । 
सही उत्तर-दाताओं के नाम -- 

बीरन्द्रकुमार भागंव, नरनन्‍्द्र 
प्रतापस्चिह, कपाशडूुर रसड़ा, 
घनसीराम बो दिया; सत्यकान्तसिह 
गोड़, जूहीराम आये, जगदीश्वर- 
द्यालसिंह आय, राजन्द्रप्रकाश 
गहलोत, बवीरेन्द्रकुमार ध्याय्य॑ 
शिवप्रमचन्द्र श्लाय, नरन्द्रकुमार 
अग्रवाल, रवीन्द्रसिह यादव, 
सतीशप्रकाश गुप्त, विपिनविहारी 
आये, वीरेन्द्रदत्त आय। ओम- 
प्रकाश आये, रमाकान्त आय, 
कनन्‍्हैयालाल, वेदप्रकाश, सतीश 
आय, ब्रक्मचारी धर्मेन्द्र टुड्ड, 
तुलसी टुट्डू, वशिष्ठ मुनि. सब्चि- 
दानन्द्गिरि गोस्वामी, रामकुप्तार 
झाये, अलरख आर्य, देरनद्रनाथ 





सभा मन्त्री का पुरोगम 


निम्न समाजों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदशीय 
आरंप्रतिनिधि सभा के मन्त्री श्री प> धर्मपाल विद्यालंकारजी जुलाई 
मास के दूसरे सप्ताह में निम्नलिखित स्थानों में पहुँच रहे है । उनके 
पहुँचने पर समाज का निरीक्षण करावे' ओर वेद-प्रचागर्धथ धन द्वारा 
सहायता कर । 

(१) बाराबंकी, (२) रुपोल्ी, (३) टॉडा, (७) 
फेज़ाबाद, ( ५ ) सुलतानपुर, (६ )अमेठी, (७) प्रतापगढ़, ( ८)» 
रायबरली । 

भ्गुदत्त तिवारी, सभा-इपमन्त्री 


सभा की सूचना 

सभा के कार्यों को 'स्यवस्थित रूप से चलाने क लिए सभा के 
निम्नम्थ विभागो के सहायक अधिष्ठाता नियुक्त किए गए हैं, और 
उन्हें काय करने का अधिकार दिया गया है। 
२-शिक्षा-विभाग श्री दवा प्रमाद जोहरी जो 
२--अनाथ रक्षा-विभाग श्री बनारसीलालजी आय नजीबाबाद 
३-शुद्धि दलितोद्धार विभाग श्री प० अमरसिहजी आयंउथिक अरनियां 
४--ज्ञातिभद निवारक, श्री प्रीतमलालजी ( अलीगढ़ ) 

अआ।यपरिवार संघ विभाग 

४ौ--आयदीर दल श्री त्वामी दिव्यानन्द सरस्वतीऊी, भांसी 
६--भूसम्पत्ति-विभाग श्री दवीप्रसाद जोहरी ज्ञी 


निरीक्षकों की नियुक्ति 


उत्तर प्रदेशीय आयसमाजो को सचित किया जाता है कि 
नवीन निरीक्षकों की नियुक्ति निम्न प्रकार की गयी हैँ । इनके 
पहुचने पर निराक्षण करावे आर सभा का प्राप्तव्य धन दे । 
१-तहसील अतरोली श्री रामस्वरूप वर्मा साथु आश्रम अलीगढ़ 
२-तहसील मवानाकलों श्री प्रियत्नत शास्त्रीजो मबाना ( मेरठ ) 
३--तहसील मुरादाबाद सहायक श्री वद्य आत्मस्वरूपजी 

आयुर्गेद शिरोमणि 

४--तहसील मुरादाबाद सहायक श्री रामनिवासजी, मुरादाबाद 
४--तहसील जोनपुर सहायक श्री रामावतारजी श्राय जोनपुर 
६--तहसील फतहूपुर सहायक श्री राजारामजोी फतेहपुर 
७--तहसील खरी सहायक श्री यज्नदत्त शमांजी गोला 


घमपाल विद्यालकार सभा मन्त्री 


आर्यवीर दल शिक्षण-शिविर पर सभी वोरो ने प्रतिन्ला की कि 


उपयु क्त शिविर १५ से ३० 
जून तक देहरादून में श्री ओम- 
प्रकाश जी पुरुषार्थी की अध्यक्षता 
में लगा जिसमें ४» आयंबारो 
को शारीरिक ओर बोद्धिक विकास 
सम्बन्धी शिक्षा दी गई । शिविर 
में पजाब, पपसू, ऊत्तर प्रदेश, 
बेहली प्रान्त, हिमाचल प्रदश 
इत्यादि स्थानों के आय वीरो ने 
भाग लिया। दीक्षान्त भाषण 
आचाय॑ बृहस्पति शास्त्री द्वारा 


दिया गया | शिविर की समाप्ति 


सिनह) कुमारी प्रमत्ञता, महेन्द्र 
दीक्षित, गिरिजाशकर सकसेना, 
महंशचन्द्र कपूर, वृन्द्रावनलाल 
गुप्त, राजरानी, ज्ञानेन्द्र वर्मा; 
सोमनाथ गगं, विष्णुदब आर्य: 
चन्द्र कान्ता श्रीबास्तव । 


वे शुद्ध ओर पवित्र जीवन व्यतीत 
करते हुए भारत में सुख और 
शान्ति स्थापित करगे का प्रयत्न 
करेंगे। ठाकुरदत्त शर्मा अमृत- 
धारा! प्रधान आय प्रतिनिधि सभा 
पञाब तथा अन्य अआय॑ विद्वानों 
ने समय-समय पर शिविर में 
पधार कर अपने उपदेशो द्वारा 
आयंबीरो को प्रोत्साहित किया | 
३० जून को रात्रि के ८ बजे 
आयंप्माज-मन्दिर में श्री महन्त 


इन्दिरिशचरण दासजीकों अध्यक्षता 


में एक छृहद्‌ आयेवीर - सम्भमलन 
हुआ, जिसमें श्री ओमप्रकाशजी 
पुरुषार्थी तथा श्री ब्रह्मचारी 
डपबुधजी के भाषण हुए। 
पुरुपार्थीजी को श्रायंवीर-दल 
दहरादन द्वारा असभिनःदन-पत्र 
भेंट किया गया । 

मेधातिथि 
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बओलाद माता-बहिनो के 
लिए स्वर्थ अवसर | १ बांझ 
(बन्ध्या) २--काकवन्ध्या यानी 
१-२ आऑलाद होकर बन्द होजाना, 
३--म्तवत्सा यानी सन्‍्तान हो 
होकर मर जाना या ४--कन्या 
ही कन्या हांता। डप्रोक सब 


चाह शैसा सुस्त, नाकारा, 
कमज़ोर नपु'सक (नाम ) हो 
गया हो सिफ एक दिन में बिना 
तकलीफ नपु'सकता ( नामर्दी ) 
दूर की गारण्टी । लाभ न होने 
पर कीमत वापस ! आडंर क 
साथ एडबाप ओर उत्तर के लिए 


जवाबी पत्र आना लाजिमी। 
मूल्य १९॥) डाक व्यय अलग | 
राजवैद्य डा० जौहरी 

कृष्ण अस्पताल, हरदीइ, ( यू० पी० ) 


दोष निवारण के लिए शझआआज ही 
परीक्षा करें । 








है 
की 
र 
| 
र 


आपकी दनिक आवश्यकता 
शास्त्रोक्त विधि द्वारा जिमित-जगत्‌ प्रसिद्ध 


शुद्ध सुमंधिद €वन-सामग्री 
नमूना मुफ्त मंगाकर अवश्य परीक्षा करिये 


पता--सुन्द्रक्नाल रामसेव॒क शर्मा 
हुद्ध सुगन्वित हृठल सामग्री भण्डार 






मु० पो० अमोॉली (फतहपुर) 
९७ णिक् + 87060 च्यक्रशप्द एक 
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कन्या गुरुकुल हरिद्वार की कतिपय विशेषताए 


१--स्वास्थ्यप्रद रमणीक स्थानपर सुविशाल ब्रक्षचया श्रम । 
२--सवंथा निःशुल्क शिक्षा । 
३--विदुषी देवियों द्वारा उत्तरदायित्वपू्ण नियन्त्रण । 
४--पोषणा दि व्यय अत्यल्प । 
४--सम्पूणो प्रान्तो की कन्याओो का एकत्र निवास । 
६--हिन्दी-सस्क्ृत क द्वारा वदिकधम की परमोच्च शिक्षा | 
७-- समस्त ग्रहकार्यों के शिक्षण की सुज्यबस्था । 
८--माननीय श्रीमान्‌ नरद्रि विध्यपुजी गाडगिल कन्द्रीय मंत्री 
भारत सरकार द्वारा डद्घाटित आयुर्वेद विभाग में आठो 
अगो सहित आयुर्वेद की बी (3) क्लास ग्जिष्ट शनन 
योग्यता युक्त परीक्षाओं की पूण व्यवस्था । 
६--सम्पू्ण आयुर्वेदिक ओषधियो के निर्माण की क्रियात्मक 
शिक्षा | 
०--कन्याओ को सबक्ष एवं उत्साह सम्पन्न स्वावलम्बी बनाने 
लिए लाठी; तलवार, कटार, डम्बल, जमनास्टिक श्ोम्‌ 
आदि चसत्कार पूण व्यायामों का नियमित सुप्रबन्ध । 
११-- जीवन को शुद्ध पवित्र आस्तिक बनाने क लिए सायंप्रात 
सन्ध्योपासना एवं यज्ञ का नेत्यिक झह्मभ्यास | 


नोट--प्रवेश के त्रिये ३० जून तक शीघ्र लिख | 


४ 
। 
आचाया चन्द्रावतोदेवी शास्त्री, प्रभाकर, वेंद्यविशारद 


8 (80090080:/8008:090080:08॥800908):080080:080687 
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ले० प० सातवलेकगर । इस 
१००० प्रष्ठो क विशाल ग्रन्थ में 
(१) अजु न के विधाद का कारण, 
.. विश्वरूप दशन का रहस्य, (३) 
गीतोपदेश के साथ वेदोपदेश की 
तुलना और (४) गीतोपदेश ब्ते 
व्यवहार से' लाने का अनुष्ठान 
करने की रीति बताई है । किसी 
अन्य टीका मे ये स्पष्टीकरण 
नहीं मिलगे। गीतोपदश से 
राज्य-शासन केसे रूफल हो 
सकता है, यह इसी टीका में पाठक 
देखग | मूल्य १५), डाक व्यय 
१॥) मूल्य पशगी म० 'आ० द्वारा 
११॥) भेजिये | 


स्वाध्याय-मण्डल, आनन्दाश्रम 
किला-पारडी. (जि० सरत) 


विज्ञापन 


आवश्यकता हँ-माध्यमिक 
वर्मा ( +09]० (88०५8 ) 
तक पढ़ान क लिये दो योग्य और 
अनुभवा अध्यापक; को, + 
हिन्दी ओर गणित पढ़ाने के 
लय, ओर इतिहास तथा 
भूगोल पढ़ान क लिय। इसके 
आतरिक्त एक अनुभवा आर योग्य 


लखऊकऊ चाहिय। जो अध्यापक 
५ बर्षो 
गुरुकुल 
संस्था में 
काम कर चुक हो उनको विशपता 
दी जायगी | उन्हें आश्रमी जीवन 
बिताना होगा। मत्री, सबंदिय 
रामरुच नगर 
बरमिनिया मुजफ्फरपुर क पत से 
१६५४१ तक प्राथना- 


आर वेखक कन स कम 
तक गुरुकुल अथबा 
जैसी किसी आदश 


गुरुकुल आश्रम, 


१० जुलाई 
पत्र भजें । 


बादाम रोगन 


सो प्रतिशत शुद्ध ओर प्रामाणिक 


खाने और लगान क लिये। 


नमूना ॥5%-) 
छोटा! शीशी १॥) 
बड़ी शीशी &॥ ) 
क्राज़ ही आडर दीजिये । 


गुस्कुल कागड़ी फार्मेसी (हस्द्वार) 


सोल एजन्सी, कुलदीपचन्द, 


सत्यपाल साम्ाा रावतपाड़ा आगरा, 








२ सर्शातसागर ४० भाग १, ३) ; 
३ ₹ृष्टातसागर स० भाग २, २।/ # 


५ ४ घरलूविज्ञान सजिल्द २॥) 
४ ४ बेद्रहस्य +) 
हर वेदान्त दर्शन (स्व० दशना०) 
4 ३) 
| ७ सत्यनारायण की कथा ॥!, 
$क ८ आसत्सक ) 
ः ६ प्राशायास विधि ) 
९ १० घमशिक्ता ;) 
् ४ 

६ ११ राष्ट्रीय तराने ७) 

१२ कल्याण माग १ 


) 
१३ छान्दोग्य इपनिषद्‌ू २।) 
१४ चाणक्य नीति ॥) 
१४ मुसाफर भजनावली १) 
१६ जनेऊ १॥) ह०सामग्री १॥) 
सेर १७ हवनबुण्ड लोहा ११) 
ताबा ३)। 
इसक अलावा हर प्रकार 
की पुस्तकों क लिए बड़ा सूची 
पत्र मुफ्त मगाइये। कमीशन 
कार्फी दिया जप्ता हैं। अरना 
पठा और डाकखाना साफ 
लिखिएगा | 


श्यामजाल इठदेव भारतीय 
बरेली 
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8 ५४॥॥॥॥॥५॥///॥॥/ | कक की 


श्री जगदीश भूषण कवि 





संगीताचार्य ग्रामोफोन सिगर 
झाय भजनोपदेशक को वाषिको- 
त्सवों, विवाहो। पर्वों, शुभसं- 
सस्‍्कारों पर गायन, कथा तथा 
प्रचार क लिये याद करें । 









पता+-मुहल्ला गुढ़याई, 
फोन नं० १५३, शाहदरा देददली । 


(89 कक 4707 ॥ हा ५ क्र । 







झायमित्र श्रकाशन लि० के लिए, यश्ञदक्त शर्मो द्वारा, निराला प्र स, आगरा से मुद्रित और प्रकाशित । 





के 


8॥४ 


ठत्तर प्रदेशीय आर्यप्रतिनिधि समा का साप्ताहिक ब्रुखपत्र 
संचालक-आयय मित्र-प्रकाशन लि०, लखनऊ 


॥-#]| 


29 , 8529 


आगरा, १२ ज,लाई १६५१ 







वांयमाकक, 
४5: मी हक 











अ्रति शान्त भाव से खड़े हुए 
वप-निष्ठ, यो गे, यति, जानी हो 
तुम मूक, मोल, अविचल अवाक_ 
खापनी कह रह कद्ानी हो 


तुम गुल्म, लता, तरु, पुज-रूप 
सब जीवों क |हत साधक दो 
छुम बीतराग, विश्रत वदान्य 
लनिषएकास कम झआराधकफ हो 


सुन्दर सुद्दावनी हरियाली 
मन दृरदी--प्रमुदित करती है 
बन वभुता, शुचता, श्री-सुषमा 
नत इंष हृदय से भरती है 


यहेंगो के ध्ृन्‍्द्‌ बेठ तुम पर 
कलरव करते, गुण गाते हैं 
कुछ रस-बसरा. लेते 

कुछ नियमित नीड बनाते हैं. 
छुम सुख-दुख अनुभव करते हो 
तुम छश-श्थु, रोगी होते हो 
घुम खाते दी, तुम पीते दहो-- 
तुम जशते दो, तुम स्रोत हो 


ठुम बला, जुद्दी, चमेली हो 
चम्पा, गुलाब, गुल की लड़ियों 
कबढ़ा, बकुल, रजनीगन्धा-- 
सुन्दर सरोज्ञ की पखड़ियाँ 


तुम जड़ी-बूटियों, कन्द-समूल 
रस, आझोषधि, प्राण प्रदायक दो 
अश्थों के आवश्यक अवयब - 
शस्दरों के सबल सहायक दो 


छुम हो बसन्‍्त के रशभ्य राग 
पुम दी बसनन्‍्त के वेभव दो 
ठुम प्रकृतिपरी के र॑ग-रूप 
ठुम सुन्दरता, तुम सोरभ दो 
तुम सारंगी, बीखा, सितार 
तुम तबला, ढोल, पल्खवावज में 
डमरू, इकतारा, मुरत्ती से -- 
_कर्ताल, कमानी में-गज से 


वन-वेभव 


श्री हरिशकछुर शर्मा 


तुम से ले बसी) बसीघर 
धर अघर मधुर ध्वनि गाते थे 
चर-अचर विमोहित होते थ 
सुख पाते थे-हरपाते थ 


पट-अन्न दान दे दे कर तुम 
तन ढकत- भूम्ब मिटाते हा 
अपना वेभव -- अपनी विभू'ति -- 
यो दृष्योहदथ लुटाते थ-ो 


पत्त पत्तियों, सीक, विनके 
कलिया फलियों डउपजात हो 
शोभा से धन भर दते हॉ 
सुग्भित घर लगर बनात हो 


मधु की महिमा पर मुग्ध विश्व 
तरु; तुमही से रस पाता है 
पाकर बछुधा का सुधा स्तोत-- 
जन जन कृतार्थ हो जात दे 


इन रग-बिरग रगो की 
छवि छाया दुम्ही दिग्वात हो 
रग-रग में रग जमाते हो-+- 
तुम होली-फाग भचाते दो 


तीखे, कटु, अम्ल, कषाय तुम्ही 
मिसरी, कुलकन्द, मिठाई हो 
तुम चाथ, मसाले भमेवा दो 
रोटी, शबत, छडाई हो 


तुम स्नेह रूप बन बत्ती से-- 
नित प्रणय भाव दरसाते हो 
तम-्तोम हृदय का छुद-देघ-- 
जल-जल ॒ प्रकाश पेलाते हो 


घुस चरखा, करघा खादी से-- 
भारत की भ्रक्ति सिखाते हो 
झति डच्च तिरंगे कणएड में-- 





एक प्रति- 


काष्कि मूल्य प्र) 
के तीन धाने 


विदेश में १०) 





द्‌ श्राण प्रदाण्क प्राण वाएइ-- 
विष-वायु स्वयम सा लेते हो 
यो जगती-तल के ज॑ वो को-- 
तरू प्राण दान तुम दते हो 


वन-डपवन में वर्षाजल की 
तुम रोकथाम कर लेते हो 
पृथिवी के पोषक तत्वों कों-- 
यो व्यथ न बहने दुते छो 


तुम जलाघात से प्रथिबी की +- 
हृढ़ देह न कटने देते हो 
डस मा वसुन्धरा क तन की 

त्रु, शक्ति न घटने देते हो 


तुम से नदियाँ सयम में रह 
मर्यादाहीन न होती 

बब्ब बाढ़ो में बह-बहकर 
जल-जीवन व्यर्थ न खोती हैं 


तरुद्दीन हुआ जो भूमि-भाग 
मरुभूमि वही बन जाला है 
उड़ती है घूल वनस्पत का 
अकुर न फूटतने पाता हैं 


तरु, डगो न यदि ज़गतीतल पर 
तो जीव नहीं जी सकते हैं 
पल फल, पट अन्न अ-स्भव है 
घीदूध न खा-पी सकत हैं 


तुम शाख शाख पर लाख लाद 
प्रभुताप्रमाद दरसाते हो 
तन क्षीण, दीन धन-हीना को-- 
तरुबर, लखपती बनाते दो 
जल पर जद्दाज बन तस्त हो 


बन यान-जिमन विचरत हो 
फ्रनीचर से घर भत हो 


वन राष्ट्रभाव लहराते हो इल खेती-क्यारी कश्त दो 


हत्खिुलएर््त | ४४७णणाओ 
सम्पादक : ; ] 
>>. 4... 


तरु-कंटक सखा, हितेषी हैं 
संकट से सदा बचात हैं 
संरक्षक, वीर, सिपाही है-- 
कुछुमो का कोष रखात हैं 
तुम शीत, नाप, वर्षा, तुषार 
नत मम्तक हो सह लेत हो 
असहाय अरजिन जीवो को 


अपनात आश्रय देत हो 
पत्थरइटं। की चोटें खा 


प्रतिफ्ल में फल बरयाते हो 
ठुम छिराहीन भावना का-- 
सुखदायक दृश्य. दिग्बात हो 


खारी भारी पानी पीकर 
मधुमय रसघार पिलाते हो 
रूखा-सूखा खुद खात हो 
सबको फ्ल फ्ली खिलात ह। 


क्ुप खादुरूप मिल मिट्टी में 
लिब्रल थत्त मे बल ला हो 
अपना अस्तित्व मिटाकर तुम 
यारा परिवार बढ़ाते दो 


भगवान रास ने राज त्याग 
तुमझी आवास बनाया था 
श्रीकृषणचन्द्र ने कुज रूप 
तुमको सप्रेम अपनाया था 


तरू, बेंठ तुम्हारी छाया में 

द्रि च्छ क चछ् 
मुनि गातम बुद्ध कहाये थे 
खासा कर पत्ते गिरिज्ञा ने 
पचानन से पति पाये थे 


अपहता सती सीताजी पर 
जब क्रूर कष्ट ग्रद आया था 
बन कर अशोर तरु, तुमने तब 
दुखिया का शोक मिठाया था 


तुम शबुन्तला के प्रिय परिजन 
ऋ षि-मुनियों क वर बालक हा 
गति, मति, संस्कृति क सचालक 
तुम प्राणिमात्र प्रतिपालक हो 


वर्ष--५३ 
अकु--९ + 
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ऋषि वाल्मीकि की प्रतिभा ने 
प्रेरणा तुम्ही से पाई थी 
कवि कालिदास ने काव्य-कला 
तरु तुमद्दी में छिटकाई थी 
तुलसी, रवि, सूर रमे तुम में 
गुरु गांधी ने गुण-गान किया 
मुनियो ने शीतल छाया मे 
मानव को ज्ञान प्रदान किया 
घिस-पिस कर भी सोरभ दतते 
तुम यज्ञाहुति बन जाते हो 
इस त्याग-तपस्या के कारण 
मस्तक पर आसन पाते हो 
तुम दवो या नरदेवो पर 
बन पत्र-पुष्प चढ़ जाते हो 
मालाओं में छिंद-विध कर भी 
ग्रीवा कर विभव बढ़ाते हो 
बनकर कपाट-पट पग्रहरी से 
जन-घन की रक्षा करते हो 
मंजूषो में बहुमूल्य वस्तु 
मणि द्रव्य धरोहर धरते हो 
अन्धे लगड़ो की लक्डी हो 
झबलो के सबल सहार हो 





झआय्यमित्र 


तुम पत्र, लेखनी पुस्तक हो 
तुम ज्ञानाधार हमारे दो 
मंका के झोको-कटको से 
तुम मूम-फूम झुक जाते हो 
नय विनय, त्याग-तप, सयम से 
घर-घर में पूजा पाते हो 
जलकर गर्मी प्रकाश दतें 
भोजन, प्य, पथ पकाते हो 
तुम वायु जिशुद्ध बनाते हो 
नादल को बल पहुँचात हा 
तुम चिता नग्न मृत दहो शी 
ज्षुण-भर में गति करन 
जौहर बन राजत्रउुद्नियो 
जाहर-प्वाला भरने. वाल 
लेकर बुढार काटा शरीर 
फिर छुन्‍्न-भिन्‍न प्रत्यग क्या 
अआतप # दस्त क्या तुझको 
बोट। बोटो की जला दिया 
पर धन्य-धन्य हु बमर्वर! 
पत्तव्यकर्म में मग्न रह 
सवमस्ध समर्पिन करके भी 
हित-साधन मे संलग्न गहे 


दवा, 
भें 


स्वराज्य या परराज्य ? 
आचाय विनोदा भावे 


कुछ लोगों न पृद्दा कि रब 
राज्य आया है फिर भी हम कोई 
खास पक नही देखते हैँ । मुझे 
यह सुनकर आश्चर्य नं हुआ | 
पहले के जमा>े में भी राष्यो ऊ 
बदल ऐते थे ' एम र ज्य जाता 
था, दूनरा अआाता था। ज्ञ,कन 
रुससे प्रजा में कोई फके नदी 
होता ण। ता प्रजा में झछोई फ्क 
हुए बगेर जो राज्य आता है बह 
स्वराज्य हा नहा सफ्ता । उह 
परराज्य है, चार इसको वलाने 
वाल अपन लोग ही. क्यों न हूं। । 
मेरी तो व्याग्या यह है 
स्वराज्य होतः 
सदूगुण होव ६ 
राज्य नहीं हाता वहा दुगश 
होत है | गारी चम्डईी पद ले लोग 
गए और का्जी चूड़ी वाले 
लोग आय इससे स्वराज्य नहीं 
बनता | अगर हमतो यह अनुभव 
आता हें कि पहलेगे हमार दुगु ण 
क्म हए है, तो स्वराज्य 
आया ऐसा समझ सऊते हैं। 
अगर वसा अनुभत्र नहीं आता है 
आर चारसाचपहले जिन दुगु णो 
में हम थ वे अब भ' क। यम है, तो 
स्‍्वराज्य #ने नहीं मिला है-एसा 
समभाना चाहिए । 


बहू होगा मे 


हब जहांस्त 


[ छ प्रष्ठ का शेष ] 
दयाननद स्कूल नाम होता तो कम 
से कम ऋषष का नाम तो याद 
होना था । उस दल सैने सच्रत्नो 
५नत्र लिख कि ड॥० 7० वा० शब्द 
निकाल दो, दयानन्द कालेज या 
देय।नन्द्‌ कूल नाम रकक्‍सों। 
परत्तु रूढिया तो रू ढ़यां हैं । 

एपोघमः सनातन)! यान 
नादना स छूटी ह न विद्वाना 
से। आया से ।हन्द शब्द कहॉ 
छूटा ? और वया श्राप समभत हैं 
कि भ्राय'मत्र का आन्दोलन सफ्ल 
हांगा ? क्दा।प नदीं । नक्कारखाने 
मे! तती की आवाज्ञ कौन सुनेगा ॥ 
यहू वह भमा तो है नहं।' जो 
सटर्प,टजबग को तुरन्त ही 
लेनिनपग्रद ररदें । आयंसमाजी 
प्रयों से तो रू दवाई का सण्डन 
करता 5, परन्तु है यह बड़ा रूढ़ि 
प्रिय। आयपम'ज में” पच्णसों 
गलतफद्मियां ( भ्रान्ति- ) हो 
गई', परन्तु बे चलाई जा रही 
हैं| क्योकि थे 'नम्श कल-हजरा 
( पत्थर की लगजीर ) बन गई हैं । 
क्या कहें छुछ कहा नही जाता 

आर चुप भी रहा नही जाता । 
गगाप्रसाद उपाध्याय 





-। 


प्रकाशित 'प्रभात! में स्थान पाते 
है। कुबकि उत्तर प्रदेशीय सरकार 
हिन्दी को राज्यभाषा घोषित कर 
चुकी है, आर प्रभात लखनऊ से 
प्रकाशित होता है। 
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सादित्य-सोर! 


हिन्दी-पर्वत 


श्री डाक्टर रा० स० लाल 


आदर्श बन्दीगृह लखनऊ से 
प्रकाशिव “प्रभात” ऊ$ वर्ष ३ 
संख्या १ में श्रीरामगोपललसिंह 
बन्दी द्वारा लिखित “ह्विन्दी पवेत? 
शी एक लेख छपा है । प्रभात 
का सम्पादन सस्भवतः आदश 
जल लखनऊ क प्रधानाध्यक्ष 
हाक्टर श्री अ> स० राज़ द्वारा 
होता है. । “सम्भवतः इसलिय 
कि प्रभात क इन अड्ू में 
सापादर, प्रदाशझ ओर मुद्रक 
फाताम वद्दी' लही है आर न 
पृष्ठ-सर्या ही दी हूँ । प्रभात! 
का प्रतियों सभी जलों में भेजी 
जाती हैं। लेखक महोदय ने हिन्दी- 
पव॑त में हिन्दीनपर्मी के मुह से 
निम्नाकित शब्द कइलाये हैं :-- 
इक्क ८ द्विचक्र अश्वरथ 
स्टेशन 5 लोटपथगा मिना विश्र[म- 

स्थल * 

रलगार्ड >वाप्पवाहक यान । 
टक्ट> माय व्ययनद्यन पद्चिका ! 
तफान मेल ८ कमकाव'्त आदि । 
लेख का कुछ नमृन' देखिये: -- 

हिन्दी प्रर्म --( बुकिंग बल 
से) ल यात्रा प्रमाणपत्र दा।यक मद्दा 
दय कृ५वा कणपुर का एक यात्रा 
प्रमाणपत्र दने का अरसोेस 
कष्ट करें। सा 

बुकिंग क्लक--(द्खने लगता 
है ) क्या कहते हो ? कर्णपुर 
किस लाइन का स्टेशनहें? 

हिन्दी - प्रमी-ए महंशय, 
क्णुयुर पूर्दीय भारत'य लोहपथ- 
गासिन का बिशाल  विश्वाम 
दन्‍्द्रस्वल है, आप इतने 
विशाल कन्द्रथल को नहीं। 
जानते ? यात्राप्रमाण - पत्रदायकऊ 
महोदय ऋपया आप शीघ्र लब्जा 
को अडख कर 

०+ देदाती--” बाबू साहब, 
हमदा टिक्सवा दृत्या । ईका 
जना का बल्‍वत अहें। रगरेजनों 
के चच। दींखत रहें । 

हिन्दी प्र*ी--हे प्रामीण, में 
काशी की पवित्र भूमि पर विशुद्ध 
हिन्दी का प्रयोग कर रहा हूँ। 
ऑग्ल भाषा # प्रयोग करके में 
भगदान्‌ विश्वनाथ के इस पुण्य स्थल 
को अपवित्र नहीं करना चाहता | 

देहातो-हमक। लेइलेय दत्या 
टिकसवा । 


बुकिंग क्लक-( मुद्दे 
ताकते हुए ) करण पुर इें० शआई० 
आर०का कोई भी स्टेशन नहीं है| 

देहाती--( टिकट लेकर ॥ 
ल्‍या अब रगरेजन के नाती। जय 
बूक़ा अ गरेजी । 

हिन्दी प्रमी महाशयजी आधु- 
निक्र कानपुर करणंपर का ही 
अपकभ्रश हे । 

बुकिंग क्‍लकं-यो क्यों नहीं 
कहते | आपने कान का कर्ण कर 
दिया हें। जनाब हिन्दुस्‍्तानो 
बोला को जिये ( टिकेट देता है ) 

(टिकिट लेने के बाद एक 
पान वाले से ) 

हि० प्र ०-ह अबरुद्ध स्थल 
पर ताब्ूल तथा तमाल पूंगीफल 
शासा बिचूर्ण विक्रता आप का 
तास्वूल याद विशुद्ध है! तो कृपा 
कर मुऊ 'द्वतश्न मुद्राआ का 
ताम्यूछ देने का कष्ट कर | 
( प.नजला अनसुना १ रक चता 
जाता है ) 

हि० ५०- ( फल वाले से )- 
प्र व शपरी रस'ल का सूल्योच्चा- 
स्णुक्षर | 

. फलवाला- वाबूजी क्या कुछ 

नश में बातचीत कर रहे हो? 
. हि प्र ०--( एक कुली से ) 
है. भारवाहक क्‍या भरमाबात 
लॉोहपथगामिनी इसी अवरुद्ध 
स्थल पर गति शन्य होर्ग' । इत्या/द्‌ 

समझ भ नहीं आता इस 
प्रकार नी हिन्दी ऊहों बोली जाती 
है. आर कान बोलता है या इस 
प्रकार की हिन्दी के प्रचार करने 
का इच्योग कोन कर रहा हैं । इस 
प्रकार के 'ह्विन्दी-पवत! रचकर 
हिन्दुस्तानी की मनोरम घाटी 
कोई नहीं बना सकता । रहे दह'ती 
वे यदि पर्वत नहीं चढ़ सकते तो 
घाटी भी नहीं पार कर सकते । 
लेखक मकह्ेदय को इतनी साधा- 
ग्ण बात का भी ज्ञन नहीं है कि 
मऊभावात ( तुफान मेल ) 'काशी 
की पवित्र' भूमि से होकर नहों 
जाती । 

खेद इस बात हा है "कि 
हिन्दुस्तानी के प्रचारकों केइस 
प्रकार के लेख उत्तरप्रदेशीय 
सरकार के आदर्श ब-दीगृह् द्वारा 
(शेष इसी पृष्ठ के दूसरे क्रा० पर) 
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गूहता गुझ तमा वि यात विश्व मात्रिखाम्र्‌ 
ज्योतिष्कर्ता यदुश्मास । ऋण १८६१० 
अज्ञान | मर को श्राओ दूर हूटाद 
अपत्वाथ असुर को मिल जुल मार 'मटादें 
सद्भाव ज्ञान का ज्योति जग जग भर म॑ 
हो प्रम प्रकाश नगर में, पुर में घर में 


भ्रष्टाचार का अन्त कीजिये ! 
सावदेशिक सभा की योजना 


ध्याज पाठक इस। अड्ड मं अन्यय सावदशिक आयप्रातान वि 
सभा की एक योजन पढ़ । (जसम दश स फल्न हुए भ्रष्टाचार का 
अन्त करने क लिए कुछ व्यावह्वारिक बात बताई गइ “ । यह योजना 
ब्रत्यन्त आ्रावश्यक शोर समयोचित है. हम इसका स्वागत करत तथा 
चाहते हैं कि यह श'घरातिशीघ्र काय रूव भ प रणत का जाय। यो 
तो सारे ससार म है भयह्वूर श्रष्टाचार फला हुआ हं परन्तु इस 
समय तो अपन घर, नगर ज़िले, प्रान्त आर दुश का ह्‌ श्रष्टाच'र 
मिटाया जा सह तो बहुत बड़ा बत हागा। भ्रष्टाचार का पिता 
स्वार्थ और माता बइमाना हे । जब स्वाथ सद्ध का भावना बईमानी 
का रूप धारण कर लेती है, तभी भ्रष्टाचार का जन्म होता है। 
आवश्यकता स्वाथ का भावना नष्ट करन की हे । स्वाथ की भी दो 
श्रेणियों हो मकती हैं, एक इ|चत स्वाथ और दूसरा अनुचित स्वाथ । 
उचित स्वार्थ क षिना तो ससार का कोई काम नहीं चलता प एन्तु अनु 
जित स्वार्थ असन्तोष और भ्रष्टाचार का कारण बन जाता है । यह अनु 
चित स्वार्थ धन सम्पत्ति धरा धाम स्त्री प्रुष पद प्रभुता सभा स सम्बन्ध 
रखता है | इसको नष्ट करन क लिए हम जनता म आ स्तकता 
घार्मिकता ओर सद्भावना का प्रचार करना दहोगा। इश्क बिना 
जो डपाय किए जायग अ चर और अस्थाया होग | साव दुशिक सभा 
के अधान कितनी ही प्रान्यीय प्रतनिधघ सभाए है। इन सभाओं 
का निर्माण कई सदस्न श्रायसमाजो द्वारा हुआ ह। हम समभत हैं, 
जितना सुन्दर और सुरढ सघटन श्रायसमाज का दे, उतना और 
किसी सस्था का नहों परन्तु यह सघटन शिथल हं आर इसी 
शिथिलता क कारण सावद्‌ शस्सभा आयप्र तन घ सभाए भौर 
आयंसमाज समष्टि भी खशथल हे। भ्रप्टाचर रोधी आन्दोलन 
डठाने के लिए सारी जनत को सतक आर सचत होना चाहिये। 
जिस प्रकार बस हेंदराबाद, सत्याग्रह अथवा अन्य ऐसे ही अवसरो 
पर अंसीम ७त्साह दिखाया था इसा प्रकार अब भी दिखाने 
की आवश्यकता हैँ । प्रत्यक आय और आयसमाज का कतव्य हे 
कि वह सावेदशिक समा को योजना लेकर काय ज्षत्र में कूद पडे 
और रात दिन क निरन्तर इच्योग द्वारा श्रष्टाचार क भूत का काला 
मुद्द करद | यदि आयंसमाज क उद्योग द्वारा यह महान्‌ काम हो गया 
तो वद्द हजार एम० पी -एम० एल० ए० और लाख एम० एल० सा० 
बनने की अपेक्षा कहीं बढ़ चढ़ कर होगा । वह राट्र की सबस बड़ा 
सेबा सममी जायगा, झोौर डउमका सारा श्रेय नि रन्‍्दृद श्रायतमाज 


को मिलेगा | 











काम करने की विधि यह है कि प्रत्येक जिला तथा तहसील 
ओर प्रत्यक छोटा-बड़ा नगर अपने अपने क्षत्रो में काम कर। पहले 
अपने जीवन, अपने घर-प ग्वार और अपने पुर से भ्रष्टाचार दूर 
कर तथ दूसरों के सामन जाय तो डसका बहुत बड़ा प्रभाव 
पढ़गा । जो लोग विश्व को वे दक धम का ध्वजा क नीच लाने की 
घोषणा करते और स्वय अपने आप और अपने परिवार को वैदिक 
धर्मी नहा बना पात उनकी वाणां म कुछ भी भसर नहीं रद्दता। 
जतन। नाश्चत काय क्षत्र हांगा उतना हा अधिक सफलता होगी। 
अपना अपना काय क्षत्र निश्चित कीजिये ओर डसम डउष्णु 
उत्लाहपूवक कूद पढ़िये ओर प्रथ॒ कर लीजिय कि जब तक 
सफ्तता प्राप्त न होगी पीछ पग न हटाजेंग। निश्चय ही विजयकश्री 
शआ्रपक साथ होगा । 

धुरोहित' का पद 

प्रसद्ध आयविद्वान्‌ आचाय श्री बृहस्पति शास्त्री वदशिसे मणि, 
एम० ए० ने आयसमाजो में पुरोहित नियत क्रने की ओर 
उत्तर प्रद्शाय आयअतिनिाध सभा का ध्यन आक्ृष्ट क्रिया हैं। 
आपका सुभाव है के आर्यसमाज क नियमोपनयमों म॑ अन्य 

पदाधिक्रारियो क साथ साथ एक पद धुरोहत का भी रखा 

ज्ञाय। इसका भा वार्षिक अथवा त्रंवार्षिक निर्वाचन हो। 

पुगोहित अपने समाच का 'स नियर! उपप्रवान माना ज्ञाय। 

पुरा हृत पद क लिए वह यक्त सड़ा ह। जो वदाद शास्रो 

का विद्वान, स्नातक अथवा फ़िसा प्रमाणित ससथा मे शिक्षा 

प्राप्त हो अथवा भारतवर्षीय आयकुमारपाग्पदू का सिद्धान्त 

शास्त्री पराक्षा पास नष्पज्ञष तथ सदाचारी हो। बप में 

पचास प्रतिशत या कमल कम पन्चास प्र तशत आयसदस्या 

क्‌ घर पारवारक यकह्ल आर सम्कार क्राव। प्रस्ताव बड़ा 
उपयोगी आर शीघ्र ही के यान्वन हान यांग्य ह । आशा है आय 
जनता इस» सबल सम्रवन करगा जिसस वह आयम्तमाज का 
उपनियम बन कर कय रूप म पारणनत [क्या ना कक । प्रादत 
का पद्‌ बहुत ऊ चा है| हमार गाय में उसका चुनाव सवसम्मति से 
होना चाहिए, यानी चुनाव क समय सब आधकारा और अन्तरग 
सदस्य एकसत होकर उस चुन। डउसक सानियर या जूनियर” उप 
प्रधान या ओर कोइ अधिकारी होने की आवश्यकता नहीं, वह तो 
अन्तरग सदस्य भा न रहना चाहिय क्योक्ति वोट विभाजन के समय 
उसे कभी इस ओर कभी डल पक्ष म रहना पडेगा। जिस पुरोहित 
को सब लोग सवनम्मभात से चुनग उच्चका प्रतिष्ठा तो सबस 
अधिक होगी ही | पुरोहित को समाज क पांलाटिक्स' स सवथा 
पृथक रहने की आवश कता है. तभमो उसकी मान मयादा अचुख्ण 
रह सकती हे। “-ज-++- 
मगता पाठक! 

पट का भोजन अन्न ओर म स्तष्क का भोजन साहित्य हें । 
अन्न से शरीर का पोषण आर विकास होता है ओर साहित्य से 
झान तथा विचारों की वृद्ध म सहायता मिलता हैं। अ्रन्न माग कर 
खाना अनुचित समझा जाता हैं परन्तु साहत्य मागने से कोइ हानि 
नहा समझता। यात्रा करत समय ट्रन में एक समाचारपत्र सरीद 
लांतिए, अन्य यात्रा उम पर [गद्ध का तरह टूट पढय | चाय बिसकुट 
पान सुपारा ओर काफी मे काफा व्यय कर डालग परन्तु पत्र पत्रिका माग 
कर हु पढेंग। डनक लिय एकदो या चार-छ आने खच करना 
अत्यन्त असह्य होगा | हम एस लोगा को मगता पाठक ? कहत हैं । 
गता पाठक इसी देश म आपको ।मन्लनग दूसर दशों म तो कभी 
किसी से मॉग कर साहित्य पढना अपमानजनक समम जाता है। 
जब हम अन्न को माँग कर नहां खाते तो सा ह॒त्य की भीख क्यो 
मांगे । यदि कहा जाय कि निधनता ऐसा करने को बिवश करता हैं 
तो चाय, बिसकुट ओर चुरट, पान या सैर [सनेमा पर क्यो पसे बः 
बाद किये जाते हैं। उस समय नधनता कहां चली जाती हैं| नब 
भोने पप्तक था पत्र स्वथम पस खच करक खराद जात हैं तो उनक 
अध्ययन में ।वशेष रूचि होती है, ओर साहित्य के प्रसार तथा प्रचार 
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मे' भी सहायता मिलती है। सबसे अधिक लाभ तो यह होता हे कि 
_ंगतापन” की कुटेब छूटती है. और दम सभ्य बनते हैं। किसी ने 
ठीक कहा है --“मॉगन भज्लो न बाप को जो प्रभु राखे टेक” । 


आयंमित्र” की 'स्वर्णबयन्ती! 

गत वर्ष वृन्दावन -गुरुकुल-महोंत्सव पर जिस समय प्रदेशीय 
झन्तरग सभा ने मेरठ में आयं-मद्दासम्मेलन करने का प्रस्ताव पास 
किया तो डस समय हमने कहा था कि छझारय॑ महासम्मेलन के साथ 
ही “आयमित्र' की स्रणंजयन्ती भी मनायी जानी चाहिए | राजगुरु 
श्री प० धुरेन्द्र शाखी, प्रधान सावदेशिक सभा ने तो डसी अन्तरग 
सभा में इस 'स्वर्णजयन्ती' की घोषणा भी करदी थी, अब आर्य महा- 
सम्मेलन की स्वागत-समिति के प्रधान मनत्री कर्मवीर श्री कालीचरण 
आये ने आयमित्र' का 'स्वण जयन्ती” समारोह मनाने की 'रूररेखा' 
हमसे मांगी है, ओर बे बढ़े उत्साह से इस उत्सव को मनाना चाहते 
। आर्यमित्र! पचास वर्ष से अधिक आयु का हो गया। इसने बड़ी- 
बड़ी कठिनाइयां सहकर आर्यसमाज, वेदिकपम, देश, समाज और 
साहित्य की सेवा की #ै। वह एक सस्था के रूप में देश के सामने 
अटल, अचल और अडिग रहा है. हिन्दी संसार में केवल ए- पत्र 
को छोड़ कर “आयं॑मित्र” सबसे अधिक पुराना है। हम चाहते हैं, 'मित्र' 
की मद्दान्‌ सेवाओ के उपलदय में उसकी स्वणजयन्ती बडे समारोह 


पूवेक मनायी जाय | इस अवसर पर उस्तका 'सखरणजयन्ती-अक्लुश्मी प्रका- 


शित हो । यह साहित्य-समारोह सम्भव हो तो माननीय राष्ट्रपति श्री 
राजन्द्रमसाद महोदय की अध्यक्षता भे' मनाया जाय । दश के प्रमिद्ध 
पत्रकार ऑर विद्वान उसमें भाग ले' आर हो सके तो उसके पहले 
ही मित्र! क देनिक ओर मासिक सस्करण भी प्रकाशित कर दिये 
जाय | हम चाइत हैं कि धआयंमित्र प्रमी विचारशील साहित्यिक 
सज्जन इस स्रणजयन्ती को सुन्दरता प्योर सफलता पूर्वक मनाने के 
लिये अपनी-अपनी योजनाए' प्रस्तुत करने की कृपा करेग । 


हमारे पुस्तकालय! 

प्रत्येक छारयसमाज में छोटा-मोटा पुस्तकालय होता है । 
निर्वाचन के समय एक पुम्तकाध्यक्त भी चुना जाता है । पुम्तकालयों 
को हम ज्ञन मन्दिर! भी कह सकते हैं । इन ज्ञान-मन्दिरो' में 
स्वाध्याय योग्य आय साहित्य का सम्रह होना आवश्यक है । वेद, शास्त्र, 
ऋषि कृत ग्रन्थ तथा अन्य उपयोगी साहित्य | बड़े-बड़े आयेसमाजों में 
अच्छ पुस्तकालय हैं, परन्तु इनसे लाभ शठाने वालो की कमी हे। 
एक विद्वान के कथनानुसार ये पुम्तकाललय अपनी पुस्तक आप दी 
पढ़ते रहत हैं | विचारशील विद्वान्‌ लयक श्रीयुत लालचन्दजी ने ठीक 
ही कहा है कि आयममाजों में प्रायः पुम्तकाध्यक्ष-पद किसी सीधे-सादे 
झ्राय सभासद का दिल रखने, जी बहलाने या उसे अधिकारियों में 
गिने ज्ञाने का मान देने के 'लए भेंट कर दिया जाता है। पुस्तकालयों 
में कूड़ा-करक्ट भर जाता हैं, जब जन्तरु रहने लगते हैं | उपेक्षित 
पुम्तक अलमारियो की आड़ म पड़ी-पड़ी मोन साधन किये अपने 
दुर्दिन बिताती गहती हैं | श्री लालचन्दज्णी का कहना दे कि आर्य- 
पुस्तकालयों में शच्छी-अन्छी पुस्तक मेंगाकर रखी जाये। सब अब- 
स्थाओ और स्थितियों के पाठकों के लिये साहित्य का संग्रह हो | आये 
परिवारो में पुस्तकों को घुमाने की व्यवस्था की जाय ओर पुस्तकों के 
सम्बन्ध में प्रति सप्ताह साप्ताहिक अधिवेशनो में चर्चा हो । इससे 
स्वाध्याय की ओर रूचि बढ़ेगी ओर साहित्य का डचित सम्मान तथा 
उपयोग हो सकेगा । 





हमारी अभ्रस्पष्ट भावना 
पिछले दिनो सोमनाथ के नन्दिर का जीणेद्धार हुआ, उस 
अवसर पर भाषण करन हुए गष्टप ते श्रीराजन्द्रप्रसादइजी ने अपने को 
समनातनधर्ती! कद्दा | धार्मिक ₹ एेट से राष्ट्रपति का जो विश्वास था, बह्दी 
आपने स्पण्ट रूप से प्रदट्ट कर दिया। इस प्रकार की खरी-खरी और 
स्पष्ट बात को हम पसन्द करते हैं । इसके विपरीत ऐसे कितने हो 


आयंसमाजी भाई हैं, जो ऊंचे पदों पर पहुँचकर अपने को आर्य: 
समाजी कहने में किफकते रहे और मिम्ककते हैं । सरकारी सेवकों 
ओर व्यवस्थापिका सभाझों के सदस्यों और मिनिस्टरो' में ऐसे बहुत 
कम आययंसमाजी मिलेंगे, जिन्होंने ढंके की योट अपने को “भार्य- 
समाजो? कहा हो । नहीं तो “में आय॑समाज से सहानुभूति रखता हूं”, 
“मुझे आर्येसमाज से प्रेम है”, “मैं स्वामी दयानन्द” को “निर्भय 
सुधारक मानता हूँ” इत्यादि झ्स्पष्ट बाते ही झार्यो' के मुंह से 
सुनाई पड़ती दे | अंग्रेज़्ो के समय में “झायसमाजी” दोना एक 
होआ था, क्योंकि वे आयंसमाज में राज़ विद्रोह के कीटाणु देखे 
थे, परन्तु गज तो बेसी स्थिति नही रही, फिर क्यों कुछ सरकारी 
अधिकारी या कर्मचारी मिनिस्टर या मेम्बर अपने को “लार्यसमाजी” 
कहने मे' संकोच करते हैं, और आर्यसमाजो के साप्ताहिक अधि- 
वेशनों मे' ज्ञाने या आय सदस्य-सूची भे” नाम, लिखाने से डरते या 
मिमकते हैं। अब तो ऐसी भीरु भावना फी बिलकुल झावश्यकता 
नहीं दे, आवश्यकता तो कभी नही थी । 


देनिक सत्संग 


कुछ आयसमाजो से देनिक सत्संग की योजना प्रचलित 
की गई थी, हृर्ण को बात है कि बहू सफल हुई। प्रातःकाल प्रवचन 
ओर भजन सुनते के [लय सदस्या की पर्याप्त सं'या इन सत्संगों में 
पहुची । दम चाहते हैं कि प्रत्येक आयसमाज में देनिक सत्संग का 
कायक्रम रखा जाय । उसमे' हवन. प्रवचन और भजनोरी ही प्रधानता 
रह । यानी समाज में' एक आध्यात्मिक वातावरण पेदा किया जाय । 
हम देखते हैं कि आर्यलमाज सुधारक, संशोधक या सघटनवादी के रूप 
मे तो रुष्ट दिखाई देता हे, परन्तु उसकी घधार्मिकता था श्ाध्या- 
त्मिकता बुछ लुप्त या गुप्त-सी होती ज्ञाती है। हमतो सममते हैं 
कि आयेसमाज धशमिक पहले हे, ओर कुछ पीछे | घार्सिकता का 
है, स्वाध्याय और सत्सग द्वारा अपने आत्मा को डठाना और अपने 
ज्ञीवन को ऊचा बनाना | आत्मा के गिर जाने से ही ञआ्राज संसार 
छानेको अनर्थों का आवास ओर अनाचारो का अड्‌डा बन गया दे। अपने 
जींवनो मे घ/र्मिझता लाने की आवश्यकता द्वे-वह ध/र्भिकटा जिसमे 
न अनाचार है न भ्रष्टाचार, कवल [वशुद्ध भावना ही जहाँ विहार 
करती है, शुभ सकनन्‍प द्वी जिसकी देन है | हम चाहते हैं. कि आयें- 
समाज के देनिक सत्सग हममे' स्वाध्याय, सत्संग और आत्मचिन्तन 
की भद्र भावना पेदा करें, जिससे हमारा और संसारका कल्याख हो । 
'डी० ए० वी०! नाम व्यथ है ! 
पिछले किसी अ'कर्मे हमने लिखा थाक्रि “डी० ए० बी०” संस्थाश्रों 
को अपना अ'ग्रज्ी नाम बदल कर दयानन्द्‌-विद्यालय वा महा विद्यालय 
नाम रख लेना चाहिये | इन नामो में अगनापन शोर आयसभनाज 
की भावना है । गत सप्ताह हमार पास श्री प० गगाप्रसाद उपाध्याय ने इस 
सम्बन्ध से एक “नोट! भेजा है. जो इसी अ'क में 4काशित किया जावा 
है। श्री प० दत्तात्रय वाठने एम० ए० प्रिसिपल्ष डी० ए० बी० फालिज 
अजमेर से भी इस विषय में हमे विधार-विनिमय करने का अवसर 
मिला । आपने हमारे सुझाव को पसन्द किया ओर कह्दा कि शर प्र से 
शीघ्र 'डी० ए० बी०? का स्थान दयानन्द-विद्यालय-महाविद्याल्य को 
मिलना चाहिए । हमने अपने नोट में लिखा था कि बहुत-से भाई 
डढी० ए० वी० का अर्थ तक नहीं समझते । इस सम्बन्ध से प्रिंसिपल 
बाठओे ने बताया कि मैंने एक परीक्षा मे साधारण ज्ञान के पर्चे में 
कई सो विद्यार्थियों से “डी० ए० वी०” का अर्थ पूछा तो बढ़ी कडि- 
नता से तीस प्रतिशत छात्र उसका ढीक-ठीक मतलब बता सके । 
थाकी किसीने कुछ लिखा और किसीने कुछ । उपाध्यायजी ने भी अपने 
नोटमें ऐसोही एक बात लिखी है | हम मा्वदेशिक सभा, प्रान्तीय प्रति 
निधि समाओं और ढी० ए० व।० प्रजन्ध-समितियों से प्रार्थना ऋरते 
हैं कि वे शीघ से शीघ्र 'डी० ए० बी०” शब्द का बद्धिष्कार कर दया- 
ननन्‍्द विद्यालय वा भद्दा विधालय शब्द को अपनायें । क्योंकि इसी में 
हमारी सांस्कृतिक और थार्मिक मात्रनाएँ सन्निहित हैं, डी० ए० बी० 
में नही । 


हजन्‍्मयाम्कक ऋराामकी बनननल 


१२ ऑलाई १६५१ 


है. 





मुसलमानों में पच्रकाल्नीन 
नमाज का नियम है ओर आया 
में पंच सदयज्ञ का। अनुमान हे 
कि प्रचक्रालोत नमाज पच॒मह - 
यह्ञ का डी संज्षित्त अयवा अब- 
शिष्ट रूप है । जो दो, 

गीता में भगवान्‌ ऊृष्ण ने 
जताया है कि यथार्थ फर्म के 
अतिरिक्त अन्य समस्त कम 
मलुष्य को बधन में डालने वाले 
हैं, क्योकि सर्वृज्यापी परमात्मा 
यज्ञ कम में नित्य स्थित रहता है । 
यज्ञ शेष प्रोजन करने वाले सब 
पापों से मुक्त हो जाते हैं। परन्तु 
जो मनुष्य अपने हा लिये भोजन 
पकाते और डसे खा लेते हैं, वे 
तो पाप हा खाते हैं । यज्ञ से 
प्रसन्‍न हुए दवतागण मनुष्या 
को अभीष्ट भोग दते हैं 
ओर ज्ो लोग भोग तो भोगो हैं, 
किन्तु यज्ञ द्वारा दवताओं को 
सतुष्ट नह। करने, वे चोर ह। हैं । 
इतना ही नहीं, जो लोग अम्ृत- 
रूपी यज्ञ शष को खाते है, वे 
स्वय परज्द्वा परमात्मा को प्राप्त 
होते हैं, किन्तु अयाज्ञिक पुरुष 
का यह लोक हा नष्ट हो जाता 
है फिर परलोक की तो बात ही 
क्‍या? 

इन्हीं सब कारणो से आर्या- 
व॒त देश में पति प्राचीन काल से 
दूनिक पचमहायज्ञ। इष्टियॉ, 
गोमेघ, श्रजामेघ तथा अश्व 
मेघादि यज्ञ तथा जप यज्ञ, 
स्वाध्याप्र यज्ञ तथा योग यघ्लादि 
प्रचलित रह हैं। जब तक इस 
पुनीत देश में यज्ञों का प्रचुर 
प्रचार रहा, तब्र तक वह धन- 
धान्य तथा सुस्त से परिपूर्ण रहा, 
किन्तु जब से इस प्रथा का लोप 
हुआ, अथवा इसमे न्यूनता 
आई तब से हा देशवासी दुःख 
सागर में इबने लगे + यज्ञों के 
पुनः प्रचार से पुनः डसी स्वर्ण- 
काल का प्रकाश अ्रवश्यमेव 
हो जञायगा। 


प्रश्न डठता हे--यश्ष का श्रथं 
ओर स्त्रूप क्‍या दे ? यदि ग्रज्ञों 
की इतनी महिमा है, तो भगवान्‌ 
गोतम बुद्ध को इनके विरोध में 
क्यों खड़ा होना पड़ा ? “यश्ञो वे 
विष्णु” अर्थात्‌ यज्ञ ही विष्णु 
है । अतः विष्णु या भगवान्‌ के 
नाम पर उन्हे समपंण करके जो 
भी काय किये जायें, वे यज्ञ हैं 
गीता के अध्याय ३ श्लोक ६ और 
अध्याय ४ श्लोक २३-२४ का भी 
यही अर्थ ह--अथोत्‌ 





यज्ञ की महिमा ओर उसका खरूप 


श्री प० ऋष्णदेव शर्मो, एम० ए० 


परमार्थ भाव से, त्याग भाव 
से, बलिदान की भावना से किया 
हुआ कम ही “यज्ञ' है। अंग्रेज़ी 
भाषा में यश्ल को सेक्रीफाइस” 
(88077700) कहते हैं, जिसका 
अर्थ बलिदान भी है | परन्तु 
देखने में यह आता है कि 
ई साइयों, यहूदेयो तथा मुसल- 
मानो से “ सेक्रीफाइस” बलिदान 
या कुर्बानी के अवसर पर किसी 
पशु को काट ढालते हैं। आह ९ 
केस विडम्बना ह | सच पूछेये 
तो इस निन्‍दन य प्रथा के प्रचलन 
के लिये भी हम भारतीय ही 
उत्तरदायी हैं । हमने ही यज्ञो में 
पशु-बलि का विधान आरम्भ 
किया। आत्म-बलिदान का स्थान 
पर बलिदान ने लिया, 
स्वार्थाध मनुष्य ने परमार्थ के 
नाम को घोर स्वार्ध पक से पकिल 
कर दिया-अर्थ का अनर्थ हो 
गया ? अश्वमेघ, गोमेघ तथा 
नरमेघादि के नाम पर घोडो, 
गायो तथा मनुष्यो की नृशसता 
पूर्ण दृत्याए होने लगी और 
यह सब धम क नाम पर, यज्ञ के 
नास पर, विष्यपु के नाम पर। 
यह भूल गये कि राष्ट्र वा 
अश्वमेध.” अर्थात्‌ राष्ट्र पालन, 
राजविद्या ही अश्वमेध है । गो! 
का अथ हे प्रथिवी, इन्द्रियां, 
वाणी तथा सूर्य-किरण आदि । 
“शो' अर्थात्‌ एथिवी से कृषि द्वारा 
भाति-भाति के अन्न। वनस्पतिया 
व ओपषध्यादि प्राप्त करना ही 
शोमेघ हें । “गो! नाम इन्द्रियो का 
संयम करना ही “गोमेघ! है। 
घाणी का सयम करना ही 'ग मेध' 
है| वाणी का संयम करना तथा 
सूर्य किरणों से स्वास्थ्यादि लाभ- 
प्राप्ति द्वी सुन्दर गोमेध यज्ञ 6 । 
मनुष्य-जाति के उपकाराथ सर्वस्व 
बलिदान करना द्वी सन्‍चा 
स्रमेघा है | “बकरी' आदि 
पशुओ को विद्या को जानकर 
इनकी उन्नति की व्यवस्था में 
प्रयलनशील होना ही सच्चा 
अजामेघ' हैं । इस प्रकार के 
अत्याचार, अनाचारों को देखकर 
अहिंसा के अवतार गातम बुद्ध 


को पशुबलि रोकने के लिये यज्ञ- 
मात्र के विरुद्ध झ्मावाज़ डछानी 
पढ़ी । 

इस विषय से अत्यन्त आश्च- 
य॑ की बात यह है कि यह सब 
अभ्रातियां तब द्वी फेल सकी जब 
कि यज्ञ का सर्वाधिक लोक- 
प्रसिद्ध रूप “अग्नि होत्रः रहा। 
यह अग्नि होत्र यज्ञ” सात्र का 
प्रतीक था और है । बलिदान 
की भावना के इतने जाज्वल्यसान 
प्रतीक को नेत्रों के सभ्मुख निर- 
न्तर दखते हुए भी इसे स्मरण न 
रख सक | नित्य प्रति होम करते 
समय घृत, साकल्प तथा समि- 
घादि की आहुति अग्न म॑ डाल 
कर ओर डसके परमारुओ को 
वाटमडल में विलीन देखकर भी 
पुरोहितो, यजमानों एवं दर्शकों 
के दृदय में स्वाथ बलिदान की 
भावना जाग्रत न हो सका | हवन 
के समय साहा! शब्द का 
डच्चारण करने पर भी ध्यान न 
आया कि व! का हवन करना, 
आत्म - बलिदान ही यज्ञ का 
उद श्य हैं, छा आह अर्थात्‌ 
अन्तरात्मा की एकार को सुनना 
ही हमारा परम धर्म है, 'स॒' 
आह! मधुर भाषण हमारे उ्य- 
बहार का मुगरय अ'ग होना 
चाहिये । 'इदमग्तये इदन्‍नमम! 
छुद्मूसोमाय इदन्‍नमम! इद्‌ 
प्रजापतये इदन्‍नसम्‌” दी पवित्र 
ध्वनियो का उच्चारण हमार 
बहरे कानो ने सुनकर भी न 
सुना ओर इमारे हृदय म॑ भगब 
दप ण कर्म करने की बुद्धि जाग्रत 
न हुई्े । परिणाम हमारे 
सामने है | 

जिस प्रकार यक्ञ-कुण्ड में 
आहुति डालकर यज्ञ किया जाता 
है, इसी प्रकार जीवन - यज्ञार्थ 
शरीर रक्षा व पुष्टि भी यज्ञकम है । 
भोजनादि रूपी आहुतियोँ इस 
डदर रूपी यज्ञ कुणड के जठरानल 
रूपी भग्नि में डाली जाती हैं। 
इस विराद विश्वरूपी यज्ञ कुरड 
में प्रजापति सृष्टि - रचना 
पालनादि यज्ञ करता है, सूर्य 
रूपी अरिन में आहुतियों पढ़ 


रही हैं । किसके लिये ? क्या 
भगवान्‌ का इसमें कुछ स्वार्थ हैं ? 
नही, वह सत्र कुछ हमारे लिये 
करता हैं। योगी अ्रण की पान! 
में ओर अपान! की ्राण' में 
आहुति डालकर 'प्राणायाम-नयज्ञा 
किया करता है। इसी प्रकार यज्ञ 
के अन्य भी अनेक प्रकार हैं । 
इन सब में अग्निहोन्नन्यज्ञ के 
अधिक प्रचार का विशेष कारण, 
एक तो यही कि यह यज्ञ मात्र 
का प्रत्यक्ष मूरत्तिमान प्रतीक है। 
दूसरे इसका अनुष्डलन सब- 
साधारण के लिये सुगम है। 
तीसरे इसके करने से सुगंधित, 
पीष्टिक एवं रोगनाशक द्रव्यों के 
अग्नि में होमने से तत्काल वाय- 
मडल शुद्ध होकर यज्ञकत्ती 
यजमान, पुरोहित तथा अन्यान्यों 
के स्वास्थ्य प्रफल्लतादि में वृद्धि 
करता है । प्लेग हेजा आदि 
सक्रामक रोगो ऊे निवारण में 
रामबाण सिद्ध होता है | जिन 
रोगियों को सूची वेघ ( 77]90* 
४09 ) भी असझय हो डनके 
शरीर म॑ अग्ति होत्र यज्ञ हारा 
ओषधियों का प्रभाव डाला जा 
सकता है, क्योकि अग्नि उत्त 
पदार्थो' को सृच्रम रूप देकर काश्ु- 
मंडल में प्रवाहित कर देता है। 
श्वास प्रश्शत द्वारा ओपधितत्व 
शरीर के भीतर प्रवेश कर जाता 
है। रोगी को आप घी खिला 
नहीं' सकते क्न्तु आहति रूप 
डाला हुआ घृत रोगी का पोषण 
करता है । अथवं वेद तथा चरक 
के अनुसार भी गुग्गुल आदि की 
धूनी भयकर रोगों का नाश करती 
हे । एक छटाक घी हम एक या 
दो मनुष्यो को ही खिला सकते 


हे परन्तु यज्ञ में आहत एक छटाक 


घी सेक्डो प्राणियों का डपकार 
क्रता है। एक बात और है। 
जब शआप नित्यप्रति अनेक ' 
प्रकार से मल-मृत्रादि का डत्सगे 
करके; बायुमइल को गन्दा करते 
है, तो आपका यह पएम कत्त ठ्य 
हूँ कि उस शुद्ध भी बनावें। 

इसके अतिरिक्त अग्निहोत्र 
यज्ञ से समम्त लोकिक सुस प्राप्त 
होते हैं। इस बात का श्रनुभव 
दो चार सप्ताह श्रद्ध।ृवंक नित्य 
यज्ञ करके आप स्वयं अपने 
जीवन में कर सकते हैं । परन्तु 
इसका अनुष्ठान श्रद्धा, भक्ति एत्र 
विधिपूवंक होना चाहिये । 
मन्त्रार्थो' को भी पढ़ते, समममने 
चल, जिससे भावना का बल 
उसके साथ रहे | श्री७ ढा० 
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आये जनता का अब कुछ 
जञागने की आवश्यकता है, उसे 
कझपने बल, पोरुष ओर कत्त न्‍्य 
को नये सिर स समभने का 
अवसर उपस्थित हो गया दै। 
क्या उसे याद हे कि वह केसे 
म्रद्यापुरुष के बताए सार्ग पर चल 
रहा है । ऋषि दयानन्द का नव- 
जागरण क्या था; यही कि वह 
सत्य-असत्य की शामिल खिचड़ी 
नहीं पकाते थे । इनकी रढ़प्रतिज्ञा थी 
'डृद्मू अहम अनृतान्‌ सत्यम्‌ 
इपेनि' भूठ और सच परस्पर 
विरुद्ध है, साथ साथ नहा रह 
सकते + 'सत्याथेश्रकाश' आदि 
प्रन्थों की रचना भ ओर सिद्धान्त 
विवेचन में भी उनकी यही मूल 
प्रतिज्ञा काम कर रही थी, चलना 
से जसे आटा, भूती, कूड़ा-ककंट 
एक दम अलग अलग कर दिये 
ज्ञाते हें, वेंस ही भारतीय पमाज 
स वह पाखण्ड को निकाल फेंकना 
चादते थे । यहाँ पर हम शास्त्रों, 
प्रपानषदी आर वेदों के प्रमाणी 
से धम अधम की व्यारया करने 
नहीं बठ, आर न जावात्मा-पर- 
भात्मा का स्वरूप लक्षित करने 
क्‌लक्ष्य से यह निवेदन कर रहे 
है। आये समाज के बाह्य क्षत्र क 
विद्वान क साथ, आयंसमाज की 
जो व्यवस्था चल रहा है, अभी 
तो वही विचारणीय दै आयसमाज 
का सामान्‍य जन अपनी सामू[हूक 
झावस्था पर विचार करने में 
अथवा कहिय क आत्म-नरीक्षण 
करने म पूरी असावधानी दिखा 
रहा है, यहा ।चन्ता ओर चिन्तन 
का मुख्य ।वषय हैं। जो आरये- 
समाज कभी दश की सभा-सोसा- 
इं।टयो में अग्रणी पद पाने का 
ग्रोरव प्राप्त करता रहा है, आज 
बह क्यो निस्तेज-सा दीख रहा 
हू। यह क्या थोढ़ा भी ध्यान देने 


दुगा शकर नागर ओर श्री डा० 
फुन्दनलाल द्वारा सेकढ़ो रोगियों 
की चिकित्सा केवल अग्नि- 
होत्र यज्ञ द्वारा की जाती हे। 
महषि दयानन्द श्रादेश करते है- 
“आझायवर-शिरामणि महाशय, 
ऋषि, महृषिं, राजे, महाराजे 
लोग बहुत-सा द्वोम करते ओर 
कराते थ। जब तक इस होम 
करने का प्रचार रद्दा तब तक 
झआर्यावतं देश रोगो से रहित और 
सुखो से पूरित था, क्रब भी 
प्रचार हो वो वेला द्वी हो 
जाये ।7-- 


जिद्राहलोक्रता चर । 
/९/६ 


बे दि 
गतलोकार 


आर्यसमाज का कायाकल्प 
श्री प० श्रीराम शर्मा, वम्बई 


का विषय नहीं है! आर्यसमाज 
छोट-घड़े अधिवेशन या उत्सव 
मद्दोत्सब कुछ चमऊ-दमक क 
साथ सम्पन्न भले वी कर लेता 
हो, परन्तु डस एछत्सव के तुग्न्त 
बाद ही उसका ब्र द्वतेज या प्रकाश 
कहाँ काफ़॒र हो जाता है। वय- 
प्राप्त और वृद्ध पुरुषों को याद 
है कि कभी आयपम/ऊं की गति 
विधि से अंग्रेज घबरा उठ थे। 
माना कि उन्होने श्रपनी नीति से 
बहुत-स आर्य रायबहादुरों ओर 
आफिसो क बाबू मद्ाशयो को 
अपने चगुल में ले लियाथा। 
झाज वह ब्रद्मतेज वाला आय- 
समाज रूढ़िया मनामना कर रनन्‍्तुष्ट 
हो लेता है।यह नहीं सोचता 
कि सिवाय लकार पीटने के वह 
कोन-सा नया-पुराना सुधार कर 
रहा है। रूढ़ि, आडबर, पाववएंड 
को जड़मूल से उखाड़ फरने वाल 
तपस्वी यति के समाज में आज़ 
केसी गाढ़ निद्रा छा गई हें क्या 
ख्राय जनता इस पर विचार न 
करंगी 

देश की राजनीति आर राज 
नंतिक क्षत्र आयसमाज्र से 
आशा बॉघ बठ है पर ससार का 
इद्धारक आयसमाज स्वय इप्त तत्व 
पर विचार करने तक को अब 
काश नहीं पाता । आय जनत। 
की शिथिलता स ही शिरोमण्ि 
सभाओ में शथिल्य हैं। शक्ति 
का स्नोत जनता हे न कि नेतागण 
या शिरोमशु-सभाए।। इस 
सिद्धान्त को यद॑ आर्य जनता 
सममती होती नो उदासी का यह 
वातावरण क्दापि न छा जाता । 
आय जनता को ऋषि दुयान-द्‌ 
महाराज के थोड़े भी प्र तज्ञा बचन 
याद्‌ रह द्वोते तो बह आर्य 
नेताओं की तन्द्रा को तुरन्त रोड़ 
सकती थी | चुनाव में यदि उसे 
यही याद रह जाय कि सभा मे 
हम आत्म हनन नही कर ग, मूठ 
नही बोलेंग, तपस्वा, सत्यवादा, 
त्यागी, योग्य पुरुष को है! योग्य 
पद्‌ पर बिठायेंगे, पदलोलुप पद- 
मद के डपासक को नहीं, दो बढ़ 
काम हो सकता है ' 


ऋषि दयानन्द ने 'स्वमन्तज्या - 
मन्तव्य” में सार निकालते हुए दो 
श्लोकों द्वातया असिधारा ब्रत की 
जो बात कही है, वही आय समाज 
के डद्धार का अमोघ साधन है | 
“बे ही नर धन्य हैं जो विद्या 
अविदया को अलग छांटने में मन 
लगात हैं, डस विषय में पेनी 
बुद्धि घुसाते हैं, जिन्होंने शील 
आर | शक्ता झाभूषण पहना हुआ 
है, सत्यत्रत घारण करके भी जो 
घमढ नही करते, विनय से जो 
विभूषित हैं, हृदय जिनका निर्मल 
है, जो केवल दूसरो के दुःख दलन 
मे संलग्न रहते हैं, सांसारिक जन 
चाह बड़ाई करें या बुराहे. पास 
कितना ह्‌ धन ञआ जाबे या कोड़ी 
भी न रह, आज ही मार डालने 
का कोई भय दिखा रहा हो था 
दीघजी वि होने का फोइ आशी- 
बाद दे रहा दो इन सब अवस्थाओ 
से लश मात्र भी प्रभावित हुए 
बिना केवल न्यायमार्ग परजो 
घीर दृढ़ रहता हैं, बही धम का 
सन्चा सबक और पक्का पालक दे । 
आयपमाज को यदि अपना गत 
गौरव प्राप्त करना हे तो वह्द 
विद्या, तप और त्याग से मिल 
सकगा। उत्सव ओर प्रचार, 
सम्मेलन ओर महासम्मलन डस 
धर्म क साधन है, साध्य नह्दी। 
डदुदेश के सहायक हैं,वें स्वय 
उद्देश्य नही । इस लिये आय- 
भाइये को चाहिये कि वे डचित- 
अ्रनुचित की छान बीन के लिये 
इश्वर स (घयोायोनः अ्रचोदयात्‌? 
की प्रार्थना करें, अपनी बुद्धि को 
त ह्वण करें । मेघावी या स्थित प्रज्ञ 
होना तो ऊंची बात है, हम साधा- 
रण सच मूठ को कम से कम 
सभा-समाज में तो न घुसने दे । 
७ वा नियम १० नियमों म॑ सबसे 
छोटा है। व्यद्वार विद्या का वह 
दयोतक हे। समाज सगठन में 
बह पारस्परिक प्रेम आवश्यक 
तत्व ह, वह स्नेह किस स्निग्धता 
से साधा ज्ञाय ? धर्मानुसार! 
ओर “यथायोग्य' की धछ्ानबीन 
की सावधानता से ही यह प्रीति 
हरी-भरी रह सकती है। प्रेम 


अशुद्ध न हो, उसमें धर्म का पुट 
लगा दुआ हो, जड़ों बर्मिष्ठ ओर 
मिथ्या आचरण के लोग एक 
समान न पूज जात हों, जहाँ मूर्ख 
का भेद-भाव स्पष्ट हो, जहाँ 
सभासदो की प्रतिष्ठा सब धान 
याईस प'सेरी या 'टके सर भाजी 
टके सेर खाज्चा शैसी न हो। 
पूज्य-अपृज्य का भेद न रहने पर 
समाज ही क्या रहगा। ऋष दया- 
ननन्‍्द के प्रादु्भाव स पहले भा धुर 
न्धर विद्वान्‌ थे पर सत्य-अन्वेषण 
की योग्यवा और नधडुक सत्य 
बोलने के आत्मबल से वे शून्य थे। 
हमें भी सत्य-अलत्य का अन्वेषक 
और फेस थ कम सभा-समाज् के 
कार्यों से सत्य का सेवा होना 
चाहिये । हमें श्रब तुरन्‍्व सामा- 
जिक आत्म निरीक्षण मे लग जाना 
डचित ह। तभी हमारी छोटी-बड़ी 
सभाओं का झौर ध्यायजगत्‌ का 
उद्धार होगा। 


'डी० ए० वी० क्र 

आयमित्र क सम्पादकजी ने 
डी०7०बी ०न'म के ऊपर एक छोटा 
सा नोट लिखकर आयेसमाज 
का ध्यान एक अत्यावश्यक बाद 
की ओर आकर्षित किया दे , 
यही बात मैंने आज से पन्द्रह 
वर्ष पूव कद्दी थी। केवल कहीं ही 
नही', अपितु आरयंगज़ट आदि 
सभी पत्रों मे प्रकाशत भी कराई, 
आर ड ० ए० बा० कालेजों ओर 
स्कूलो क अध्यापको को भी 
लिखा । डसबी एक रोचक 
कहानी दे | मुझे अपने रुकूल के 
लिये एक भूमि लेनी थी, में 
इलादाबाद के कलक्टर महोदय 
के पाप्त गया। कार्ड पर “इईड- 
मास्टर डी० ए० वी० हवाई स्कूल, 
इलाहाबाद लिखा हुआ था।” 
कलक्टर थे मिस्टर बिशपः 
उन्होने पूछा “ढ|० ए० वी० स्कूल 
क्या दारागज् में है ?” मेने 
उनको आयसमाज आर ऋषि- 
दयानन्द्‌ का कुछ हाल बताया। 
वह इस विषय में कुछ जानते 
न थे। उन्होने डी० ए० वी० से 
दारागज एंग्लोवनोक्यूलर समभा | 
मैं जब लौटकर आया तो मैंने 
अपने स्कूल के बहुत से लड़कों 
से पूछा कि तुम डी० ए० बी० 
के लड़के हो। “डी” का क्‍या 
कझर्थ ? वे बता न सके । उस दिन 
मुझे यदू रयाल हुआ कि यदि 

[ शेष पृष्ठ ९२ पर ] 


१४ जोलाई १४४१ 


आयभित्र 


हि 





स्वदेश में अष्टाचार तथा 
खुरिश्रद्दीनता जिस वेग के साथ 
बढ़ रहे हैं, उछके अनुमान क लिये 
कुछ सकत नीचे दिए जाते हैंः-- 

१. सरकारी दफ्तरो, न्याया- 
क्षयों तथा राजकीय विभागों में 
घू सखोरी का बाज़ार गर्म है। 
२. व्यापार स चोरबाजारा आर 
असत्य व्यवद्दार जोरों पर दे। 
३. टेक्सों ओर चुगा झआादिस 
बचने क लिए आत्मा का हनन 
करने वाले अनक सघन बरतें 
झाते हैं । ४. प्रजा ओर राज 
कर्मचारी दोनो हो कानून की 
ब्ेघड़क अवहलना करत हें। बाढ़ 
स्तेत्त को खा रही ईं । प्राय. दुखा 
जाता हं कि क्रानून क रक्षक 
न्यायाधीश ओर पु/लस ही कानून 
तोड़कर स्वाथनसाद्ध म॑ लग हुए 
है। ५. खानपान का चीज़ा म॑ 
मिल्लावट का वाई ठिकाना नही । 
शुद्ध घा-दूध प्राय. लुप्त हो चुक 
हैं । ६. कहीं कला क नाम पर 
काद्ध नग्न नाच हू रह ४ कही 
झामोद प्रमांद क नभ पर गनन्‍द्‌ 
दृश्य दिखाए जा रद्द हू कह्दी 
मनोरंजन क लिए गन्द गीत 
गाये जा रहे है, पिनेमा भौर 
रेडियो तो अश्लालता क अडड 
बन रहे हैं | बाजारों ओर गली- 
कूचो में नाटयो क नलज्जतापूण 
चित्र लटक रह है। व्यभभचार 
जिस दुगति स बढ रध्ा है, बसक 
आंकड़े पढ़ने स रोगट खड़े हो 
जाते है। ७. मय, मास, तम्बाकू 
आदि मादक द्वव्यों का प्रयोग बे 
शोक-टोक बढ़ता चला जा रहा है। 
क्सब भोर द्दोटल तो वाममाग क 
झदढह बनते जा रह हू। वहा 
ख़ुल्लमखुल्ला जूध्या खेला जाता 
है । शराब के दोरे चलते हैं। 
इनमें स्त्रयों भी सम्मिलित होतो 
हैं। बहुतसे सरकारी अफसर 
दुफ़्तरों स झठकर सीधे वहीं पहुँ- 
बते है, और रात को प्रायः ६ 
बजे तक यहीं मस्त रहते हें । कोर 
कोई तो सत्र के १२ बज तक 
यही पड़े रहते हे।८. स्कूलों 
कोर कालेजो में निरकुश ददूद- 
णढता वथा उचच्छूखलता का 
राज्य है। गुरुओ की शिष्यों के 
द्वार्थों गत बनती है, ओर किसी- 
किसी फो तो जान से भी द्वाथ 
घोने पढ़ते हैं | अक्षचर्य का नाश, 
मादक द्वव्यों का सेवन, शिष्टाचार 
का अभाव और विलासिता का 
अआीवन यह साजक्ल के विद्या- 
र्थियों के क्षण हैं। इस पर 


भ्रष्टाचार का नाश हो ! 


आार्यों का हृठ संकल्प : क्रियात्मक कार्यक्रम 
श्री ख्लानचन्द्जी, मनन्‍्त्री, सावदेशिक आयश्रतिनिधि सभा 


सह शिक्षा ज़ो गज़ब ढाती हैं, 
उसके लिये क्या कहा जाय 
६. आसों के सरल स्वभावयुक्त 
लोग भी शहरो क सग्पक मर 
झाकर अपनी सरलता खोकर 
अ्रष्टाचार का शिकार बन हे 
हैं। १०. क्या हम कह सकते ६ 
कि स्वार्यवश देशद्रोह करने वालो 
का मूलनाश हो गया हें? १९ 
समाचार-पत्र ज्ञान के दपक है 
परन्तु “इस घर को अग लग 
गई घर के चिराग से? वाला 
मामला हो रहा < टमार रुमा 
चार-पयों में फिल्‍मी नठियां वी 
तस्वीर आर सनका हामोत्पादक 
कथाएं और भोगविल'स भरी 
सामप्रा क विज्ञ पन हज़,रो ज्ञ बना 
को बरबाद कर र० है 

इन अबस्थाओ नो दुख कर 
लज्जा स आर ज़मीन में गढ 
जाती हैं | कभी पे दिन थे जब 
मनु भहाराज इस दश क सम्बन्ध 
में यह दावा करते थे। 

एत्तदश प्रसृतस्य सकशादप्र 
जन्मन , म्व म्व॒ चरित्र' शिक्ष रन 
प।थव्या सब मानता 

इस दश में उत्पन्न हुए 
ब्राह्मणों के चरग्गो म॑ बेंठ कर 
सारी ४थ्वी क लोग सच्चरिय्रता 
की शिक्षा प्रहण क्र। महाराज 
अश्वपति को यद्द गेतूण बक्ति 
अभी तक हमार कानों में 
गूजती द्द्‌। 

नमे स्तेनो जनपद न कदयोंन 
मद्यप: । नानाहितारगिनिना।वद्दान्‌ 
न स्वेरी स्वेरिणकुत । 

मेर राज्य म॑ कोई चार नहीं 
है, कोई झदानशील कजूस नहीं: 
कोई शराब पीने वाला नहीं, कोई 
अग्निहोय न करने बाला नहीं, 
कोई अविद्वान्‌ नहीं। व्यभिचारी 
पुरुष नहीं, फिर व्यभिचारी स्त्री 
केसे हो सकती हैं ? रामराज्य का 
तो कहना द्वा क्या । कहाँ मर्यादा- 
पुरुषोत्तम राम का सुशासन ९ 
कट्दों बह प्रजा की धर्म-परायणता ? 
क॒ट्दों वह सुख समृद्धि ? 

इस घोर चरित्रहीनता झोौर 
अष्टाचार का क्या परिणाम हो 
सकता है, इसकी कल्पना करते 
ही दिल दहल जाता हे | ये 
बुराइयों बड़े-बड़े साम्राज्यो शो 


ज> खोखली कर दती हैं और 
वे धडाम स गिरा कर मिद॒ट में 
मिला देती हैं। महाभारत का 
विनाश रोमन और प्रीक साम्रा- 
ज्यो का पतन तथा मुगल साम्र ज्य 
की तब ही, इसरू ऋयावट उदा 
हणुह६।हम तो हू ह्वू क्या ? 
हमारी स्वतन्त्रता हू अभी चार 
साल की बच्ची हैँ । इस कितना 
सतक आर सावधान द्वोने की 
आवश्यक्ता है। 

कुछ लोग सरकार के गले 
मढझर आर डसे कोस कोस कर 
अपने दिल की भड़्स निकाल 
लत हैं। यथा राजा तथा प्रजा” 
यह बात तो 5+ हा ६, परन्लु 
लोकतन्त्र म तो प्रजा ही राजा 
को बनाती हूँ | सत्य मध्य मसाग 
हैं, अर्थात्‌ दांप सरकार आ« 
पजा दोनों ज्ञा हा हैं | अत 
इलाज भा दोनो प्रा परस्पर सह 
योग से हा क्या ज्ञा सक्] 5 । 
चान प्‌ एस ही सहयोग सदो 
साल क अन्दर श्रप्टाचार के 
मिटाने से पयान सफल-। प्राप्त 
बी हें। 

आर्यो' का दृढ़ संकल्प 

इस मध्य मार्ग की धारणा 
का अवलम्बन करत हुए आय 
समाज अपने सामूहिक वल क 
साथ कार्य क्षेत्र में इतर रहा 
है | हमारा विश्वास है कि आदि- 
त्य ब्रद्मचारी महृषि दयानन्द क 
पृण्यप्रताप से आय लोगो में आज 
भी यह सामथ्य है कि इस महा 
पतन से देश को निकाल द'। 

हमने हंढ़ सक्त्प कर लिया 
है कि हम अ्रष्टाचार ओर चरित्र- 
हानना जसे भयकर शत्रओओ के 
साथ चौमुखी लडाई लडेग 
ओर तब तक दम न लगे जब 
तक इनझी जड़ो को इखाड कर 
नर्फेंक द । हम राजा ओर 
प्रजा दोनो को खरी खरी 
सुनायेंगे | दोनों से अनुयय विनय 
करके उन्हे सन्‍मागे की ओर 
प्रेरित कर गे। हमें विश्वास हे 
कि इस पुय काय में हमे सरकार 
तथा प्रजा दोनो का सहयोग 
प्राप्त होगा । परन्तु हम यह 
स्पष्ट हा करना चाहते हैं कि 


जो फोई भी अपने स्वार्थों की 


खातिर इमागे और हमारे डद्देश्य 
की प्राप्ति के बीच रोडे अटठकाने 
का प्रयत्त करेगा, उसका हम 
डटकर मुकाबला करेंग ओर 
अपने कर्तव्य-पालन प्ें कदापि 
न चूकंगे। ऐसी अवस्था में हम 
न आराम लेग॑, न लेने दग | 


कार्यक्रम 

हम युद्धस्‍्थल में इतर रहे हैं। 
हमारा सबसे प्रथम कठंव्य है 
किद्वेत एक सुर सुल्यठित 
आर वजयवा हना का रूप 
धारण कर' । हम अपने आपको 
स्ंधा अपनी शिरोमणि सार्बद- 
किक आयंप्रतिनिधि सभा के 
नियन्त्रण क अर्धीन करदे ओर 
डसके अप्देश पर अपना सबस्व 
न्योछावर करने के लि. सददा 
“आझत रहे । सर्व॑स्त्॒ त्याग की बात 
सुनकर चोकिय नही। भ्रष्टाचार 
ओर चरित्रहानता जसे क्रर और 
नशन श अर के साथ लोहा 
लेना का; है गाल नहा है, 
सम्प्रत हमारा कायक्रम निम्न 
प्रकार है -- 

१ प्रत्यक आय नढ प्रतन्ना 
कर क पहु चञायसम ज़ के रदा 
चार-सम्यन्य उ। न4+ स ४ 
(ख) के अनुपा अपन, सद।पार 
बनाएग अर भठारता के साथ 
इसका पालन करगा। । ५, प्रत्थक 
आय सभासद्‌ अपना आय का 
शताश आयसमाज के कोष को 
अपण करगा। २. प्रत्येक शअआाय॑ 
समाज सदाचा<-पैनको क जत्थों 
क निर्माण कर, जिनमें अ घक 
से अ धक्र आयंप्रभासद, आर्य 
बारी ओर बवीरागनाओ, सब्व- 
साधारण, बालक ओंर बालिकाओं 
ओर स्कूल; तथा कालिजा के 
विद्याधियों को भरता किया ज वे । 
४ व्याग्यानी तथा पत्रिकाओं 
द्वारा भ्रष्टाचार ओर चरिय्रह्दीनता- 
विरोधी आन्दोलनो को प्रगति 
दी जावे । ४. मप्स में एक अथवा 
अधिफवार स्दाचार स नक्ा की 
नगर-यात्राण निकालने का प्रवन्ध 
किया जाय आर इसम अ्र-टाचार 
विगेधी ओर सद्प्चार-प्रसवक 
पदि्टता लेखा का प्रदशन किया 
जाबे ओर ऐसे ही नारं लगाये 
जाये ओर गीत गाए जाय। 
६. नगरों में जहाँ कहीं धश्ल|ल 
चित्र लगे हुए हो इन्‍्ह उखडवबाने 
का यत्न कर । ७. सिनेमाओं क 
मालिको जो प्रेर्णा करें कि वे 
गन्दी कथाओ ओर चित्रों का 
प्रित्याग करदें और देशवासियों 


छः 


में नयोल्लास और नवोत्साह पेदा 
करने वाले चित्र तेयार करायें। 
छापनी इन मॉँगों के लिए यथा- 
यसर सामूहिक प्रद्शन भी करे । 
८. सरकार से सॉग की जाय 
कि भ्रष्टाचार फैलाने वाली फिल्मों 
को तत्काल बन्द क्रिया जाये 
ओोर फिल्‍म संसर कमेटियो मं 
सदाचार-सेनिको के प्रतिनिधि 
भी लिय जाये । ६. रेडियो पर 
गन्दे गीत तत्काल बन्द कराये 
जाते चाहिए। इसके लिए ब्राड- 
कार्िटिंग विभाग को प्रेरणा णझी 
जाय कि वे भी सरकार से इस 
प्रकार की पॉग कर। रदियो 
के प्रोग्राम के चुनाव के लिए 
राजकर्मचा रियों से प्रथक्‌ समि- 
तियों होनी चाहियें जिनमें सदा 
चार सेनिकों के प्रतिनिधि भी 
अवश्य होने चाहिय' | १० 
समाचार-पत्रो क स्वामियों तथा 
प्रबन्धनको से मिलकर इनसे 
ग्राथना करनी चाहिय कि वे अपने 
समाचार-पत्रो में भ्रष्टाचार-विरोधी 
आन्दोलन को प्रगति दे ओर 
सब प्रथम अपने पत्रो को अनाचार 
फलाने वाले लेखो तथा विज्ञ पनो 
से मुक्त करद' । ११. प्रत्यक सदा 
चार सेनिक का कर्तव्य होना 
खाहियेकि वह अपने स्वार्थों 
को खतरे में डालकर भी अरष्टा- 
चारियों को दण्ड दिलाने म 
सद्दायक हो | दफ्वए में, समण्डः में, 
रल में अथवा बाज़ार में जहाँ 
कही भी दो बहा घूस लेने वालो 
ओोर चोरबाज़ारी करने वालो 
के ऊपर कड़ी र॒ष्टि रक्खे और 
अवसर पाते ही उन्हे पस्ड्वाने 
की व्यवस्था कर । १२, होटलों 
आर क्लबो में घुस कर वह 
छाताचारियों की काली करतूतों 
को नगा क्रदे, इन्हे दण्ड का 
भागी बनाने का प्रयत्तन कर। 
१३. बिद्यार्थी प्रायः भावक होते 
हैं, उनमें दश्मक्ति तथा मानव- 
द्वित को भावनाएं जगाकर, 
उद्दण्डता शोर उन्छू'खलता से 
हटाकर उन्हें सदाचार-सेनिकों 
में भरती करके इनक उत्साह को 
सन्‍्मागं पर डाले । १० स्व्शिक्षा 
के विरुद्ध घोर आन्दोनन जारी 
किया जाय | १४५ सदक द्वव्यो 
के निषध के लिय आन्दोलन क्या 
जाये और सन्कार स माँय की 
जाय कि वह इस उद्दृश्य की 
पूर्ति कु लिए कानून पनाये। १६. 
अश्लील साहित्य की सोज की 
जाये और ऐम साहित्य के 


आयमिप्र 


लेखकों और प्रचारकों को घोर 
दण्ड दिखाने का यत्न फिया 
जाये । सरकार से भ्रेर्णा की 
जाये कि वह स्कूलों के पाठ्यक्रम 
में चरित्र-निर्माण करने वाले 
विषयो का समावेश करे। १७, 
प्रामों में प्रचार द्वारा ग्रामीण 
जनता को कुमार्ग में पड़ने से 
योेका जाये । १८. सरकार से 
माग की जाय कि श्रष्टाचार के 
अपराधियों को कठोर दण्द दने 
के लिए कानन बनाये जाय । 

इस सारे कार्यक्रम की पूर्ति 
के लिये सरकार के ऊचे से ऊचे 
पदाधिका रियो तक पहच कर इन- 
से सहयोग की प्रा्थंना वी जाये । 
आशा है कि हमें यह वॉलछनीय 
सहयोग प्राप्त होगा) परन्तु इसके 
अभाव में भी सदाचार्-सेनिदरों 
को अपना काम जारी गश्सना 
चाहिये ओर अपने आदोलन 
को इतना प्रबल ओर सगठित 
बनाना चाहिये कि सरकार हमे 
यह सहयोग दने पर विवश हो 
जाय । 

हम यह भी स्पष्ट कर देना 
चाहते हैं कि भ्रष्टाचार और 
चरित्रद्दीनता से राष्ट्र की सभावित 
हानि के भय को सामने रखते 
हुए हम अपना यह कतंठ्य मानते 
हैं कि सब अनुकूल परिस्थितियो 
ओर सगठनों का सहयोग प्राप्त 
करें परन्तु अवसर पड़ने पर 
प्रतिकूल परिस्थितियों तथा संग- 
ठनो का मुक बला करने क लिए 
भी कटिबद्ध रहे । 


हम प्रतिज्ञा करते हैं कि इन 
डद्दश्यों की पूति क लिए यदि 
सावदशिक श्राय प्रतिनिधि एभा 
सत्याग्रह की आज्ञा व्गीतोहम 
उसके लिए भी सह डयत 
रहेंगे । 

आप 

सदाचार-सानक का प्रतिज्ञा-पत्र 


ओरेम अग्ने ब्रतपते ब्र्॒त 
चरिष्यामि तच्छुकय तन्‍्मे राध्य- 
तामसिद सह सनृतान स्त्यमुपेमि। 

मब्रतपति परमात्मा को साक्षी 
जानकर में यह प्रतिज्ञा करता हूँ 
कि में सदेव सदाचार से निर्कों 
के लिए नियत सदाचार तथा 
नियन्द्रण की मर्यादाओं का पालन 
करू गा और स्वदेश में से भ्रष्टा 
चार तथा चरित्रहीनता को मिटाने 
क लिए सदाचार सेनिकों के 
अधिकारियो की आज्ञाओं का 
तन, मन, धन से पालन करने के 
लिए स्ंदा उद्यत रहेँगा। भेरा 
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गक्राव #्म्मातियों 


प्रोद शिक्षा ओर आर्यसमांज का कतंव्य 


श्री प० गगाप्रसाद एम० ए०, कार्यनिवृत्त चीफ जज 


२६ जून ५१ के आर्य मित्रके 
अ'क मे मेरठ की सुप्रसिद्ध कार्य 
कर्त्ती श्रीमती शकुन्तला देवी 
गोयल के नाम से एक सुम्पाव 
प्रसकशित किया गया है के ' आये- 
समाज्ञ मन्दिरों में प्रोढ शिक्षा 
का कायक्रम क्या जाय। इस 
प्रकार आय सामाज्क जन, 
जनता के अ्रधिकाधिक सपऊ में 
आरगगगे और सरलता से झआर्य- 
सिद्धान्तों का प्रचार हो सकेगा।” 

यह सुझाव बड़े महत्व का 
है। काग्रेस का रूदा यह ध्येय 
रहा कि स्वराज प्राप्त होने पर 
बालक बालिकाओं के लिये प्राथ- 
भिक शिक्षा अनिवार्य की जाय, 
ओर अशिक्षित प्रौदों को भी 
शिक्षित क्या जाय, कामग्रेस ने 
इसके लिये कुछ यत्न किया भी, 
परन्तु दश क दुर्भाग्य से दश 
विभाजन होजाने के कारण 
काग्रेस के सामने बहुतसे आव 
श्यक कार्य आ गये | 

प्रोढ-शिक्षा का काम बडा 
भारी हे । विधान सभा के नये 
चुनाव में अल्पवयस्क ( नात्रा 
लिगों ) को छोड़कर सबको मत 
देने का अधिझछार दिया गया हैे। 
उनकी संरया का अनुमान १८ 
करोड़ क्या राया हैं| उनमें पडे- 
लिखो की संध्या क्रितनी होगी 
यह ठीक तार से तो नयी जन 
गणना की रिपोर्ट से हो ज्ञात होगा, 
परन्तु १० प्रतिशतक से श्रधिक 
होना कठिन है | यदि १८ करोड़ 
में तीन अथवा अधिक से अधिक 
चार करोड़ शिक्षित मान लिये 
जाय तो ४या १५ करोड़ अशि 
कज्षित रद्द जाते हैं,इनको शिक्षा 
देने का कितना भारी काम है? 


नाम सदाचार सेंनिको' भे लिख 
लिया जाये । 
नाम, आयु, पिता का नाम, 
व्यवसा 4, पता, हस्ताक्षर प्रतिज्ञा 
कर ” वाले के, हस्ताक्षर प्रमाणित 
करने वाले के। 
नोट:-इस प्रकार की पतिज्ञाएं 
सुर्योदय के समय यद्ञारिन 
को साक्षी करके की जाय। 


आय समाज देश के सुधार 
व शिक्षा-प्रचार के सब कार्यो 
में सदा अगुआ रहा है। यदि 
इस महत्वपूण काय को यह अपने 
हाथ मे ले तो बड़ा काम हो 
सकता है। घढ़े आयंसमाज- 
सन्दिरों में हाल व साधारण 
मन्दिर में हाल था कोई एक बढ़ा 
कमरा इस काम के लिय रकक्‍़्खा 
जाय। फर्श के लिये दरी था 
अच्छा टाट द्ो सकता दे । अध्या- 
पक के लिय एक साधारण गद्‌दी 
व तकिया हो। बेंच या स्टूल- 
कुर्मी आदि का कोई काम नहीं। 
रोशना के लिये जहाँ बिजली न 
हो वहों एक गेस का लम्प व 
लालटेन हो सकती है। पढ़ाने 
वाले अवेतनिक होगे ही । समय 
रात का रखना आवश्यक ही है, 
क्योंकि दिन में शिक्षार्थोी अपनी 
मिहनत-मजदूरी आ दि में लगे होगे। 
शरद ऋतु में «५ या६ बडे से 
७याएय बजे से तक, गर्मी के 
मौसम में ७ से ६ बजे तक का 
समय झअनुकूल होगा । जहाँ जैसी 
दशा हो । यद्द प्रबन्ध कबक 
पुरुषो की शिक्षा का हुआ प्रौढ़ 
स्त्रियों क लिये झाय दक्यों में 
से ही जो अपना अमूल्य समय 
देसक' वे अपने घर पर ही 
शिक्षाथियो को. ऐसे समय पर 
जो श्नुकूल हो बुला सकती हैं । 

फश व गेशनी के सिवाय 
पुस्तक' व श्टशनरी भी शिक्षार्थियों 
को विना मूल्य देनी चाहियें।इन 


सभ्य खर्चों क लिय बड़े समाजों में 
चन्दा वा दान फा भ्रबन्ध होना 


कठिन नही । छोटे वा साधारण 
समाजो के लिये प्रान्तीय आर्य॑- 
प्रतिनिधि सभा आर्थिक सहायता 
देवे' ओर इसके लिय एक विशेष 
निधि खोलनी चाहिये। साव- 
देशिक आय प्रतिनिधि सभा को 
भी इस महत्वपूर्ण कायके लिये एक 
निधि खोलनी चाहिये, क्योंकि 
कुछ प्रान्तीय सभायें ऐसी शक्ति- 
शालनी नहीं कि अपने प्रान्त 
के समाजो को आर्थिक सद्दायता दे 
सके। 

इस प्रकार यह कार्य सारे 
भारत में चालू दो सकताहे । 
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आरय्यभिन्र 


ै 





मेरी सम्मत्ति में यद्द विषय मेरठ 
में होने वाले “आय-महा सम्मेलन! 
में प्रस्ताव के रूप से रकखा जाय |! 
यदि सम्भव हुआ तो में एक 
प्रस्ताव लिखकर भेज दूंगा, 
( क्योंकि अपने द्वीन स्वास्थ्य के 
कारण यह आशा नहीं कि में 
सम्मेलन में उपस्थित हो सकू' )। 
स्वयम्‌ श्रोमती शकुन्तला देवीजी 
सम्मेलन की स्वागत-समिति की 
अध्यक्षा वा नेत हैं। मुमे पूर्ण 
विश्वास हे कि ऐसा प्रस्ताव 
अवश्य स्वीकृत होगा । सम्मेलन 
से स्वीकृत होने पर वह सावें- 
देशिक सभा की आज्ञा के लिये 
उक्त सभा में भेज दिया जाय, 
जिससे सारे भारतवर्ण भें यह 
उत्तम काय सुचारु से कार्यान्वित 
हो सके । 

श्रीमती शकुन्तला देबी ने 
अपने सुझाव में कहा है, “इम 
प्रकार आर्यसामाजिक जन जनता 
के अधिकाधिक सपक में आयगे 
और सरलता से आये सिद्धान्नों 
का प्रचार हो सकेगा | ” इसकी 
तथ्यता में तो तनक भी सन्देह 
नहीं हो सकता, परन्तु आये 
सिद्धानों के प्रचार को छोडकर 
डेश-पुधार की दृष्टिट से प्रौंढ- 
शिक्षा का काय भी बड़े महत्व का 
है। मेरा तो यह विचार है कि 
पूर्वाक्त शिक्षा प्रचार क कार्य में 
समाजों को धार्मिक शिक्षा के 
नाम से कोई शिक्षा विषय रखने 
की आवश्यकता नहीं। इप्तसे 
कुछ लोगों में “साम्प्रदायिकता” 
के भाव पदा होने का अन्देशा हो 
सकता हैं जो आजकल बहुत 
फंला हुआ है| समाज-मन्दिर का 
स्थान और ध्याथ॑ सदस्य का 
शिक्षक होना इसके लिये पर्याप्त 
है कि जो शक्षा वहॉ दी जायगी 
बह वदिक धर्म क आधार पर ही 
होगी। शिजार्थियों को कुछ 
प्रार्थना-मन्त्र, श्लोक वा भजन 
सादि सिखलाना अवश्य ठीक 
होगा । 

शिक्षा ग्राथमिक ( ७7००५ 
एलप्ाछए) श्रेणी तक होनी 
उचित हे. यदि कुछ शिक्षार्थी 
इसको भी पूरी नकर सऊे तो 
हज नहीं , सरकारी विभागों में 
चिट॒ठी पत्री लिखने पढ़ने की 
झोर घर के काम काज के 
हिसाब लिखने फी योग्यता हो 
जाना भी प्रोढ़ शिक्षा के लिये 
चर्याप्त समझा गया है। 

थाशा हे कि सब आर्यंसमाज 


शीह*४ लुक 


देश की सम्पत्ति देश के बच्चे 


श्रीमती सावित्री दृवी शर्मो, बीं० ए० 


बच्चे राष्ट्र की अनमोल निधि 
हैं। झाज का बच्चा ही कल का 
नागरिक दोता है, और उसी के 
हाथो में होती है राष्ट्र की बाग- 
डोर | जसे किसी देश के बच्चे 
होगे बसा द्वी राष्ट्र भी बनेगा। 
यह सब जानते हुए भी जब | 
किसी भी प्राइमरी स्कूल के बच्चों 
को 'दिश की सम्पत्ति देश के 
बप्चे”? नामक नारा लगाते हुए 
छुनती हूँ, तो अनाबास ही मुझे 
हसी आ जाती है। में सोचने 
लगती हूँ कि जिस देश की इस 
“सम्पति” में दिन दूनी रार- 
चौगुनी वृद्धि दो रही हो, उस 
देश की गणना विश्व के निर्धन 
देशों म॑ क्यो की जाती है ? देश 
के शुभचिन्तक क्यो इतने चिंतित 
है, दंश की इस “सम्प्ति” की 
वृद्धि से। इसका कारण केवल 
यदह्दी हे कि हम अपने बच्चों की 
उचित सार-संभाल नही रखते। 
हमारे देश में बच्चों की कम से 
कम चिन्ता की जाती है | इनक 
शारीरिक व सानसिक विकास 
की श्लोर तनक भी ध्यान नहीं 
दिया जाता । यह अनमोल निधि 
दुभोग्य से ऐसे व्यक्तियों के 
संरक्षण में रहती है, जो इस 
“सम्पत्ति” के महत्व को ह्वी नहीं 
समभते और वे हैं देश की 
मातायें । 

बच्चों की सर्व-प्रथम शिक्षक 
बसकी मा द्ोती हे, जिसके सम्पक 
में वह श्रपना समस्त शेशव व्यतीत 
करता है । मनोविज्ञान के सिद्धांतों 
क॑ अनुसारयह अवस्था मनुष्य क 
चरित्र-निमोण के लिये बहुत ही 
उपयुक्त है । इस आयु में जो कुछ 
भी बच्चा सीखता है, वह पत्थर 
की लकीर की भांति अश्रमिट होता 
है। यदि इस आयु में पूरी खत- 





इस योजना का स्वागत करेंग, 
ओर सम्मेलन मे प्रस्ताव होने पर 
इसका समर्थन करेंगे। कार्य 
इतना उपयोगी ओर सुगस दे कि 
बहुत-से भ्राये तो तुरंत दी उसका 
प्रारंभ कर सकते है । 


कंता से काम लेकर बच्चों क 
विकास की पर्याप्त चेष्टा न की 
गई तो बाद में उन पर किया 
गया समस्त उयय ओर परिश्रम 
व्यर्थ हो जाता हे । प्राचीन 
माताये बच्चों के पालन-पोषण में 
सावधानी रखने के महत्व को 
भलो भाँति समझती थी । यही 
कारण था फ्रि बढड़े-बडे गाज- 
घरानो की माताये पर्याप्त दास- 
दासियो के होते हुए भी अपने 
बन्चो की देख-भाल स्वयम्‌ क्रिया 
करती थीं। शनकी प्रत्यक गति-विधि 
पर वह लक्ष्य रखती थीं और युवा 
होने पर जब उनक पुत्र व पुत्रियाँ 
कोई अनुचित कार्य करते थ तो वे 
आधुनिक माताओं की भाँति 
ईश्वर को अथवा अपने भाग्य को 
दोष दने की श्रपक्षा पालन पोपण 
के समय की अपनी हो किसी 
त्रटिको खोजती थीं जो कि 
बच्चे क उस अनुचित काय क 
रूर में प्रकट होती थी। हमारा 
देश उन महापुरुषो के लिये 
जिनका नाम आज भी भारतवासी 
गौरव के साथ लेते हैं, एसी ही 
माताओं का अभारी है, परन्तु 
आज हम कफिसस ऐसी आशा 
करें ? कोन देगा हमें शिक्षाजी 
जैसे दीर, श्रीराम जैंस योगी एव 
महाराणा प्रताप जसे दशभक्त । 
क्या उन धनी मानी महिलाओ 
से जो अपने हाथो से अपने 
शिशुओं का पालन पोषण करना 
अपनी एवं अपने कुटुस्ब की 
शान के विरुद्ध समझती हैं, जो 
बच्चो को आया अथवा दाइयों 
के सुपुदें करक निश्चिन्त हो जाती 
हैं, एवं बहुमूल्य वस्त्र एव. मनो 
विनोद की सामग्री जुटाने मात्र 
तक ही मा का कत्त व्य सीमित 
समभती हैं, अथवा इन प्रामीण 
माताओं के हाथो में हम अपनी 
इस राष्ट्रिय धरोहर को सुरक्षित 
सममें जो अपने पुत्र एवं पोत्रो 
की संस्या मे वृद्ध होत देख कर 
फ़ली नहीं समाती' चाह डनके ये 
बच्चे कितने हो ऋकर्मी, अशि 
क्षित, एवं चरित्रहीन, क्‍यों न 
हो।जो मा भूत-प्रेत, स्थाने- 


दीवाने और मोलवी-मुल्लाओं से 
अपने बच्चों के स्वास्थ्य की 
याचना करत रिहती हैं, एवं जो 
किसी की कुट्ष्टि लगने के भय 
से अपने बालको को साफ़-सुथरा 
रखने तक से घबराती हैं, उनके 
द्वारा पालित बच्चे कभी भी 
किसी राष्ट्र का भार मभालने 
योग्य नही हो सकते | मनुष्यता 
के कत्त व्यों से निवान्‍न्त अनभिश्ष 
इन नागरिकों की वृद्धि से यदि 
हमारे देश के विद्वान्‌ चिन्तित हैं 
तो आश्चय ही क्या है ९ 

आज स्वतन्त्र भारत को अपने 
राष्ट्र के विकास के लिए ऐसी 
शित्षित माताओ' की आवश्य- 
कता है जो उसे ऐसे नागरिक दे 
सक्‌ जो कि इस पथ भूल प्रमाद 
में पढ़े आधुनिक राष्ट्र को अपने 
पुरुषार्थ द्वारा सम्पन्न आर 
शक्तिशाली बना सकें, परन्तु क्या 
वह आधुनिक शिक्षित नारियाँ 
देश की इस आवश्यकता को पूरी 
कर सकेगी जो अपने बच्चों 
को 'समी ', 'डेडी”, पापा, “आन्‍्टी? 
एवं 'गुडमार्निंग''ं आदि शब्द 
सिखाकर ही अपनी शिक्षा का 
प्रमाण देना यथेष्ट समभती हैं 
आर बच्चो' के पालन पोषण की 
अन्य मदत्वतण घाते' जिन पर 
कि उनका स्वेतोमुखी पिकास 
निभर हें घर की अशिक्वित 
वृद्धाओ' पर दी श्रवलम्बित रहती 
हैं, परन्तु इसमें शिक्षित माताओं” 
का नहीं बल्कि उनकी शिक्षा का 
ही विशेष दोष हे | जिन बालि- 
काझो' का समस्त वचपन॑ 
इतिहास, भूगोल एवं 5'थशासत्र 
आदि रटते हुए व्यतीत हुआ हो, 
जिन्हें बच्चो के मनोविज्ञान और 
वबाजशिक्षा शाखख का प्रारम्मिक 
ज्ञान भी न हो ओर अपनी यह 
स्कूल की शिक्षा समाप्त करते 
ही उन पर मातृत्व जेंसा गहन 
उत्तरदायित्व लाद कर यह आशा 
करना कि वह अपनी सनन्‍्तान 
को शिवाजी की माता जीज्ञाबाट की 
भांति शिक्षा दे सकंगी, कहॉ तक 
युक्तिसगत हैं, यह विचारणीय 
हैं । अतएव आज राष्ट्र की इन्‍नति 
के लिए देश के बच्चो से अधिक 
उनकी माताओ को उचित एव 
समयानुकूल शिक्षा दने की थआआाव- 
श्यकता हे, जिससे वे प्रत्येर 
भारतीय गृह में ऐसा वातावग्ण 
पेदा कर' जिसमें रहकर हमारे 
बच्चे सुसम्कृत, प्रभावशाली पक 
मदहान्‌ बन सके । 


१० 


आरय्यमित्र 


१२ जौलाइ १४घशर 





आर्य-महासम्मेलन 


श्री बा० कालीचरण आय, प्रधान 

मन्त्री, झार्य महासस्मेलन 

स्वागत समि ते 

प्रश्न हैं कि मेरठ मे होने 
वाला यह्‌ सप्तम आर्य महासम्मे- 
झ्न क्या करेगा ओर इससे क्या 
क्वाभ होगा | उत्तर सीधा हे ओर 
सरल भी | जिस काय के करने 
के लिय ऋआथसमाज के प्रवर्तक 
म्रददडर्षि दयानन्दजी महाराज ने 
आयसमाज का स्थापना का थी 
झइस। काम को करने कराने क 
लिये आर उसको प्रगति दने के 
लिये यह सम्मेलन किया जा रहा 
है | प्रत्यक आयसमाज का क्षेत्र 
सीमित होता दे, बड़े सम्मेलन 
का क्षत्र बढ़ जाता हे, परन्तु इस 
महासम्मेलल का कायच्छत्र 
न केवल भारतवष है, अपतु 
सारा ससार है। इस समय अआये- 
सम्राज क घोष को; उसके सदश 
को ससार क प्रत्येक प्राणी तक 
पहुँचाना दें । सोई हुईं जनता को 
बगाना है, जागते हुये को सचेत 
करना ओर कतध्य पथ पर आरूढ़ 
करना दे ।जो अब तक अपने 
हानि-लास को नहीं पहचानता, 
इसको बतलाना है कि किस 
काम को करने से लाभ है और 
किस काम को करने से द्वानि 
होगी | आयसमाज का झत्तर- 
दायित्व दिनो-दिन बढ़ रहा दे | 
देश ओर समाज की दशा शोच- 
नीय होती जा रही हें। प्रत्यक 
प्राणी को अपना जीवन सकटमय 
प्रतीत द्ोता है और वह अपने 
आपको “किकत्त व्य विमूढ” की 
दशा में पाता दे। सन्‍्तोष क स्थान 
पर असतोष, शान्ति के स्थान पर 
खशान्ति, प्रम भाव के स्थान पर 
बैर-विरोध, सुख के स्थान पर 
कलह ओर सताप का राज्य हो 
रहा ६ | जो प्रयत्त इस पार- 
स्परिक अविश्वास, अशान्ति को 
दूर करने के लिये किय जाते हैं, 
सब असफ्ल हो रह हैं। ऐसी 
दशा में आयसमाज का चुप बेठे 
रहना, मन्द शब्दों में कुछ कहना, 
यथा धीमी चाल से अपने काय को 
करना उसके ज्ञिये कलझूु की बात 
होगी, ओर ऋषि दयानन्द क 
लिये डपकारों के प्रति हमारी 
कृतघ्नता होगी । 

महा सम्मेलन ६ अक्टूबर से 
आरम्म दोगा। इससे पूर्व में 
चाहता हूँ कि प्रत्येक आये नर- 


कट |मजखिके> 





करे 





नारी, बाल वृद्ध अपने कत्तव्य 
पर आयवबीर की भांति डट ज्ञावें 
ओर झआारयसमाज के सदेश को 
घर-घर पहुँचाने का प्रयत्न करें| 
झपने समस्त कामों को करते हुये 
कुछ समय इस काम क लिये भी 
निकाले । नो मद्दानुभाव गृहस्थ 
में रहते हुये, वानप्रस्थ जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं, उन्हे तो 
अपना पूरा समय ही इस ओर 
लगा देना चाहिये। आयेसमाज- 
प्रवत्त क ने आयंसमाज के नियमों 
ओर मन्तव्यों में एक शआयंबीर के 
कत्त ठय को भर दिया जिसका 
आयंसमाज इस संसार प्र प्रचार 
ओऔर प्रसार कर रहा है, और 
करता रहा है आयसमाज का 
दृढ़ विश्वास हे कि ऋषि दया- 
ननन्‍्द के बतलाये हुए सत्य सना- 
तन, सावेमोम वेदिकधर्म के 
सिद्धान्तों से ही संसार का 
कल्याण द्ोना सम्भव दे । उन्ही 
सिद्धान्तों को समझ कर और 
उन पर आचरण करके ही प्रत्येक 
प्राणी हर प्रकार की समस्या को 
न केवल अपने लिये सुल्लका लेता 
है, अपितु दूसरों के लिये भी 
ऐसा माग प्रदशित करता है, 
जिस पर चत् कर अपने लक्ष्य 
तक पहुचने में यात्री सफलता 
अनुभव करते हैं। आय बन्धुओ, 
सप्तम सावेदेशिक आये महा- 
सम्मेलन आयंसमाज का एक 
बढ़ा मेला है, परन्तु यह ध्यान 
रहे कि यह केवल एक बढ़ा मेला 
ही नहीं है, ओर न इस दृष्टि से 
इस सम्मेलन को प्ना रहे हैं | 
हमारा ध्येय तो इस घोर संकट 
के समय जब कि ससार आये 
समाज की ओर देख रहा हें, 
संसार को कुछ देना ह जो डसकी 
जीवन समस्या को सुलमा सके । 
आरयसमाज़ ही इसका पथ-प्रद- 
शंक बन सकता हैं जिसकी किसी 
प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं । 
आयसमाज के काम में कोई 
ऐसी भावना निहित नहीं, ओर 
न होनी चाहिये, जिससे यह गघ 
भी शआ्रावे कि झआार्यसमाज जनता 
से सेवा के बदले कुछ चाहता दे। 
झार्यसमाज के सदस्यों द्वारा 
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निष्काम भाव से ही सेवा होती 
है, ओर होनी चाहिये। इस सेवा 
का उद्देश्य संसार की 'धनार्ष 
बुद्धि को बदलना है । यह घनार्ष 
बुद्धि ही सपार की अशान्ति, 
कलह ओर असन्‍्तोष का एक 
मात्र कारण हें। 


अमान. 2 


वृन्दावन-गुरुकुल 
श्री प० शिवनारायण शुक्ल 
एडवोकेट 

इधर कई मास से लगातार 
गुरुकुल के सम्बन्ध लेख निकल 
रहे हैं, जिनका सारांश यह है कि 
गुरुकुल की अवस्था शोचनीय हो 
रही है । यह लेख प्रायः इसी 
सद्भावना से प्ररित हो कर 
लिस गये हैं कि जिस दलदल में 
यह सस्था फसी हुई हे, उससे 
डसे निकाला जाये। मैं भी अपनी 
गणना इस सस्थाके छिते षियों मे करके 
कुछ पक्तचिया लिख रहा हूँ। मेरी 
सम्मति में उत्तर प्रदेश की आये- 
प्रतिनिधि सभा का यह कर्तव्य 
हे कि वह शीघ्र ही एक सभा 
वृन्दाबन में बुलाकर इस पर 
गम्भी रता-पयूवक जिचार कर कि 
गुरुकुल को हमें चलाना है या 
नही भोर चलाना है तो किस 
रूप मे । इप्त सभा से गुरुकुल के 
स्नातक, बक्गचारियों के संरक्षक, 
अध्य।पक, शिक्षा के विशेषज्ञ, 
कुछ पुराने कार्यकत्ता और प्रमुख 
झआाय होने चाहिये; परन्तु इन 
सबकी संख्या २५, ३० से अधिक 
न हो, क्योकि अधिक संख्या में 
विचार-विनिमय में कठिनाई होती 
है । साथ ही सभासदों को यह 
भी सूचना देंदी जाये कि वह 
लगभग एक सप्ताह गुरुकुल में 
ठहरने के लिए तेयार होकर आदें। 
में सममता हैँ कि गुरुकुल ही 
क्या, हमारी प्रान्तिक सभा की 
दशा भी एक ऐसी अवस्था में 
पहच गई हे कि उस पर सब 
आय भाइयों को गम्भीरता से 
सोचना चादहिये। दुभाग्य से 
हमारे वृहद्घिवेशन अब बिल्कुल 
सारहीन हो गये हैं। झार्यसमाजों 
के चुते हुए २०० व्यक्ति अपनी 


गादी कमाई का पैसा खर्च करके 
रात्रि को यात्रा की यातना सहकर 
पहुँचते हैं और तीन-चार घंटे के 
बाद जब निर्वाचन का काम 
समाप्त हो जाता है तो सब्र प्रति- 
निधि अपने-अपने घर लोटने के 
लिये रेलबे टायसटेबिल के पन्‍ने 
इलटने लगते हैं। छत्तर प्रदेश की 
लगमग एक इज्ञार समाजों में से 
कवल सौ सवासों सप्राजो को 
छोड़कर शेप समाजों शी क्‍या 
अवस्था हे। प्रतिवर्ष बेद-प्रचार 
में दुस-पन्द्रह इजार का घाटा बढ़ 
रहा है, गुरुकुल की दशा गिर 
रही है, इन विषयों पर कोई 
गर्भारता से विचार करना 
ही नद्दी चाहता। निव।चन क 
बाद जो नयी केबिनेट वी बेठऊू 
होती है इससे रस्म अदायगी' 
की कार्यवाही कठिनाई से एक 
घटे भर मे समाप्त हो जाती हे । 

मैं ससममता हूँ, अरब इस 
टाज्मभटोल से काम चलने वाला 
नहीं है । यदि हम गुरुकुल को 
वर्तेमान शेली पर चला सकते 
तो हमें साहस करके उसे बदल 
देना चाहिये | गुरुकुल अब परी 
सुणु की दशा में नहीं हं, उसे 
चलते हुए ५० वर्ष हो चुके हैं । 
सेकड़ों स्नातक देश में काम कर 
रहे हैं, जनता उसके फ्लो को 
बस्व चुकी है। रही बात घन ओर 
कार्यकर्ताओं की, में घन की प्रपेक्षा 
कार्य कर्ताओ को द्वी मुरय सम- 
मझता हू । इस समय प्रान्त में 
सेकड़ो साथाये आयंसमाजों द्वारा 
चल रही हैं। कानपुर, देहरादून 
लखनऊ के ड।० ए० वी कालेज्ञो 
को ही सामने रख लीजिये । 
ये संत्थाये' तोनन्‍्चार व्यक्तियों 
के अद॒म्य उत्साह, अथक परिश्रम 
ओर आत्मविश्वास तथा उनके 
सहयोगियों के अट्ूट और अन्ध 
श्रद्धा के ज्नलन्त डदाहरण हैं। 
अभाग्यवश दम स्वय काम नहीं 
करते और जो काम के लिए 
आगे बढ़ते हैं, उन पर हम विश्वा- 
स नहीं करते । 

मैने स्वरय भी कुछ समय इस 
काम में लगाया हं, और कुछ 
अनुभव ग्राप्त किया है। स्वर्गीय 
प० घासीरामजी ने श्री सेठज्ञी 
को लिखे अपने पत्र में अपने कद 
झनुभवों की जो मलक दिखाई 
है इसमे एक शब्द भी अत्युक्ति 
नही हे, परन्तु “बीती तादि बिसार 
दे आग की सुधि लेड' 
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आध्यमित्र 
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कझायसित्र के सम्पादक 
महोदय पुराने झार्यससाज़ी हैं 
ओर एनके कहे लेखों से ऐसा 
प्रतोत होता है, मानो उनके हृदय 
में आयेसमाज के उत्थान और 
उन्नति के लिये ज्वाला धघक 
रही है परन्तु आयमित्र के अंकों 
मं ऐस केख भी होते हैं, जिनसे 
इनकी दृच्छापूर्थ होना कठिन दी 
नहीं, प्रल्क असम्भव दा 
दीखती है। 

२१ व २८ जून के अंकों को 
देखिये | २१ जून के प्रथम एष्ठ 
पर घार चित्र हैं, जिन में एक 
आचार्य बिनोवा भावेका, दूसरा 
श्राचाय कपलानी का, 
वीपक्रा श्री एम, एस अणोे का 
और घोथा श्रीसम्पूर्णोनन्‍्द्जी 
का है। में यद बल पूर्वक कह 
सकता हूं कि ये चारो सज्जन 
$॥य॑ नहीं हैं, ओर इनके हृदयों 
में कोई प्रेम आयसमाज के 
लिये नहीं है । इनमे प्रथम 
सब्जन तो सर्वोेदिय समाज के 
जन्मदाता और कार्यक्रत्ता है। 
शुद्ध हुए मुसलमानों की चोटी 
क्रटवाकर, यह्चोपध्ीत तुड़वाकर 
ओर झायंधर्म से बंचितू करके 
डलको फिर से मुसलमान बनाने 
का कार्य इसी समाज से किया 
है। इसके विरुद्ध आय॑ सावे- 
देशिक सभा को भ्रस्ताव करके 
अपने प्रचारक भेजने पड़े । यह 
घारो सज्जन अपने छत में क चा 
स्थान रखते हैं ओर वहां सम्मा- 
नित पदों पर हैं, परन्तु आय- 
समाज से इनका तनक भी लगाव 
नहीं हैं। इसमे भी कोई सन्दृह 
नहा दे कि ये काप्रेस के काय- 
कर्ता हैं ओर रहे हैं | परन्तु 
बनके सम्बन्ध भे आयमित्र क 
पृष्ठों पर कुछ भी कट्टा जाना 
कहां तक डचित है, यह बात 
विवारण्ीय हे। आय मित्र” उत्तर 
श्रदेशीय आार्य प्रतिनधि सभा 
का गज़ट दे और केवल आय- 
समाज के सिद्धान्तो का प्रचार 
ओर. श्रायसमाज सम्बन्धो 
सूचनाभ्रों का शझार्यजात मे 
प्रसासर्ति करना उसका सुस्य दी 
नहीं केवल एक मात्र कतंठ्य है। 
काप्रस के प्रचार के ज्िय तो 
अज देश में सहस्रो हैं, जो 
करोड़ों आदुर्भायों तक उनकी 
नीत का प्रचार करते हैं, परन्तु 
अथारे आर्यसमाज के पाप्त तो 
&वल पक ही पत्र इस प्रान्त में 
है । यदि उससे भी कांग्रेस या 


विचार-विनिमय 


मेरे विचार 


अन्य संस्थाओं का प्रचार होने 
लगे तो नहीं कद्दा जा सकता कि 
झारयसमाज की आवाज़ को 
थ्रार्यंजगत्‌ तक केसे पहुँचाया 
जायेगा | झार्यमित्र भ्रकाशन लि० 
के भागीदारों को यही भाश्वासन 
दिया गया था कि इसके द्वारा 
आयंसमाज का प्रचार किया 
जाबेगा। 


अब प्रश्न यह है कि क्या 
कांग्रेस और आयंसमाज का 
प्रचार एक है | मेरी दृष्ट में 
ऐसा नहीं हैं | जो मह'नुभाव 
ऐसा स्वप्न देखते हैं, बहू उचत 
नहीं है | कांग्रेस एक राजनेतिक 
ओर धम्मनिरपक्ष संस्था है, और 
आयेसमाज विशुद्ध धामिक। 
काग्रेसी विचार के आयंसमाजी 
सज्जन तो इसमे राजनीति की 
गध भी नहीं दस्य सकते ओर 
इसको कोरा चर्च मानते है। 
ऐसे विचारवानों के लिये दोनों 
में समता होनी समझ में नहीं 
आती । दोनों की नीति का प्रचार 
करने से सम्पादक महोदय का 
स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता 
ओर आय॑सिद्धान्तों का प्रचार 
असम्भव है | मेरा तो यद्द मत 
दे कि देश में राजनीति के बेदिक 
सिद्धान्तों के प्रचार के अभाव ने 
ओर वबेदिक राजनीति से दूर 
रहने से आयों को अपनी इच्छा 
के विरुद्ध दूसर सिद्धान्तों को 
अपनाना ओर अपनी शभात्मा 
का हनन करना पड़ा जिसका अब 
डनको पक्ष पड़ गया है। गवं से 
कहा जाता है कि यह आय- 
समाजी ही हैं जिन्होंने दूखरी 
संस्थाओं में घुसकर राजनीति 
को चमका कर दिखाया हे। 
परन्तु यह बात भी जिचारणीय 
है कि वहां भरायसमाजिणे की 
यहू हिम्मत नहीं हे कि वे अपनी 
विचार-घारा को वहां प्रकट भी 
कर सकें । यदि हमने अपनी 
राजनीति से दूर रहने की भूल न 
की होती तो जो शक्ति हमारे 
कारण दूसरी संस्थाओं को 
प्राप्त है, वह हमारे पास होती 
ओर हम वैदिक सिद्ध/न्तो के 
प्रचार मे कहीं दूर पहुच जाते 
झोर ऋषि-ऋण से हऋदा होते। 


२८ जून के आयमित्र में 
जो सम्पादकीय लेख "“खरी 
शालोचना” के शीषक से 
प्रकाशित हुआ है इसी के 
कारण मैंने अपने विचार प्रकट 
ब्यिहैं।अत्र देखता ह कि सेर 
विचारों का स्वागत होता है या 
रोष प्रकट द्दोता है । राजनीति की 
शुद्धि ओर अ्रष्टाचार इत्यादि 
दूर तभी हो सकते हैं जब बेदिक 
आदर्शों' का ज्ञान जनता तक 
पहुंचाया जावे । कांग्रेस और 
हमारे सिद्धान्तों में श्लाकाश भूमि 
का अन्तर है । धमनिरपेक्ष 
संस्थाओं की नीति पाश्चात्य 
सिद्धान्तो पर अवलम्बित हे 
जिसको दूर करने और श्ार्य 
जाति को डउप्तक विपले प्रभाव 
से मुक्त करने के लिय ऋषि 
दयानन्द ने अपना स्म्व न्‍्यों- 
छावर कर दिया, परन्तु हम 
डसके अनुयायी हैं कि उन्हीं 
संस्थाओं का प्रचार कग्क अपने 
आपको धन्य सममते हैं । क्या 
आयजगत्‌ के महालुभाव 
उपयु क्त बातो पर विचार करेंगे ? 

हरसरनदास 
गाज़ियाबाद | 


हमारा वक्तव्य 


श्री हरसरनदासजी प्रतिष्ठित 
आये क्ययंकर्ता और जिम्मेदार 
आयसमाजी हैं | आप कितनी ही 
आ्रायसभा-संस्थाओं के आदरणीय 
सदल्य और अधिकारी है। श्रतणव 
हम आपके लेख को ज्यो का त्यो 
प्रकाशित करते हैं ओर साथ ही 
इस सम्बन्ध में अपना अभिप्राय 
भी देते हैं। आशा हे, वे स्वय 
तथा डनकी-सी विचार-घारा के 
अन्य आयसमार्जी सज्जन हमार 
आशय को सममने की कृपा 
करेंग । 

आयमित्र म॑ डपयु ८ चारो 
चित्र प्रकाशत हुए हैं।य चारों 
ब्लाक लखनऊ में आयप्रतिनिधि 
सभा ने ही बनवाये थे, जिसका 
कि 'मित्र' “गज़ट' है। रूम्भवतः 
ये ब्लाक छपने शो ही बनवाये गये 
होग और किसी काम तो वे आ 
नहीं सकते। लखनऊ में 
स्ववयू सभा की देख-रेख में ये 
ब्लाक पहले भी छप चुक हैं। 


अब २१ जून के अ'क में भी वे 
प्रकाशित कर दिये गये तो क्या हानि 
हो गयी | १--आचाय विनोवा के 
चित्र के नीचे लिखा हे-इन्होंने 
पेदल चलकर विशुद्ध गाँधीवाद, 
नेतिकता ओर मानवता के मूल 
सिद्धान्तों का प्रचार किया। 
२--आचार्य फपलानी के चित्र के 
नीचे लिखा ददै-भ्रष्टाचार दूर करने 
ओर गांधीबादक पुनः प्रचारके लिये 
आपने प्रजापार्टी को जन्म दिया 
है | ३--माननीय अण के वियर के 
नीच लिखा हे-आप संस्कृत 
के प्रचारा और प्रसार में 
सतत प्रयत्नशील रहते हैं। और 
४--श्री संम्पूर्णानन्दुज्ञी के चित्र के 
नीचे लिखा हँ-आप सस्कृत 
विश्वविद्यालय की स्थापना के 
लिये पूर्ण रूप से सचेष्ट हैं। 
हिन्दी क प्रसिद्ध दार्शनिक लेखक 
ध्पोर ग्रन्थकार हैं | 

हमारी समझ में नहीं आता 
कि इन चित्रो और डनके नीचे 
लिखी पक्तियो में कांग्रेस का 
प्रोपगएड। कहाँ है ? यदि संस्कृत- 
प्रचारक प्रयत्न ओर मानवता,ने ति- 
कता अथवा गांधीवाद के प्रसार की 
सकेतात्मक सूचनाएँ देना भी अनु- 
चित है, तो अम्तव में उत्तर प्रदे- 
शीय आयप्रतिनिधि सभाने अपने 
गजट! के लिये ये तथा अन्य 
बीसियो कां ग्रेसियोंक ब्लाक बनवा 
शोर उन्हें छपवा कर सरत गलती 
की है । 

श्रीहरसरनदासजी ने इन 
व्यक्तियों के चित्रों पर तो आपत्ति 
की। क्योकि वे आयसमाजी 
नहीं हैं, परन्तु कभी यह भी सोचा 
कि गुरुकुलय-सभाएँ, आर्यप्रति- 
निधि सभाएं और अ,यसमाज 
जिन कांग्रेसी नेताओं तथा 
मिनिस्दरों को मिन्‍नत कर-करके 
अपने यहाँ दीक्षान्त भाषणों, 
डद्घाटनों या सभाप नित्व आदि 
कार्या के लिये बुलाने और लाने 
में अपना चस्म ओर पास सोभा- 
ग्य समभती हैं, उनमें से कितने 
अआवपमाजो! हैं। ऐसे तर सियो 
गर आयसमाजी नेता की 
सूर्च' शिनाई जा सकती है, जिनके 
द्वाग आयंसमाजियों ने आय- 
समाजो के बड़े से बड़े कार्य 
सम्प.न कराये | शायद श्री हर- 
सरनदासजी भूल न होये कि 
अभी कुछ मास पूर्व एक प्रसिद्ध 
गरुकुल की संचालक-ममिति ने 
दीक्षाग्त भाषण के ल्यि एक 
मुसलम,न मिनिस्टर को बुलाया 


१२ 
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था। मिनिस्टर साहब किसी 
कारणबश न पधार सके यह दूसरी 
बात है। माननीय श्री गोविन्द- 
वल्लभ पन्‍्त किस आार्यसमाज के 
सदस्य है, जो द्वाल ही में आये 
समाज के कई कार्य सम्पन्न कर 
चुके हैं।जिन माननीय अणे 
साहब के चित्र पर आपत्ति की 
गई है, उन्हीं की अध्यक्षता में 
शोलापुर मे आय जनता ने हद 
राबाद-सत्याग्रह करने का निश्चय 
किया था और आयंपत्रों ने उनके 
मढ़े-बढ़े चित्र छाप थे | तब क्‍या 
अगण साइब आर्यसमाजी थे । यू० 
पी० के लेफ्टीनेंट गवर्नर सर 
जेम्स सेस्टन के कर-उमलो से 
वृन्दावन गुरुकुल की आधारशिला 
रखवाई गयी थी, सम्भवत' उन्होने 
भी किसी आयंसमाज की सदस्यता 
का प्रवेश-पत्र नहीं भरा था। 
क्तिने ही श्र॑प्रेज कलक्टरों ने 
उस समय अपने शुभागमन से 
आयसम।जो को क्ृतार्थ किया 
था। एक नहीं, ऐसे बीसियो 
गेर आरयंसमाजी काग्रसी नेताओं 
के नाम लिये जा सकते हैं 
जिन्होन गुस्कुलो में आकर 
सस्‍्नातको को दीक्ष न्‍त +पण तक 
दिये ओर अपने व्या थानों से 
अनेक आयसझाजो को कृताथ 
किया । कौन नहीं जानता कि 
अमर शहीद पृज्य श्री० स्वामी 
श्रद्धानन्दशी महाराज कागड़ा 
गुरुकुल में गरआयसमारजी बढ़-बढ़े 
विद्वानों और नेताओं को आम 
न्त्रित कर ते, इनक व्यार यान कराते 
ओर चित्र छपाते थे ' ज़रा 
बस समय के समाचारपत्रो 
का तो अबलोक्न फजिए। 

घात यह ” कि आर्यसममाज 
सामूहिक रूप से सदेव राजमक्त 
ग्हा हैं. पहल वह अंग्रज अफ्सरो 
का भक्त था आर अब काप्रसी 
शासकों का । ऐसी दशा में 
काग्रस के प्रभव या प्रवाह से 
बह क्से दूर रह सबता हे । 
एक झोर तो आयसमाजों द्वारा 
काप्रेसी नेताओं को आग्रह पूर्व क 
आमन्द्रित करते में सोभाग्य 
समभा जाता है, ट्सरी ओर उनके 
चित्र छापने से भी परह्ज ! कसी 
अदूभुत नीति आर कितनी 
विचियर मनोउ्ठ नह । 

आगाम' अ य महासम्मेलन 
मेरठ मे हो "हा ढक सुना हें) 
उसमें गेर श्रायसम जी काग्रेसों 
नेता भी ुलाय जायग । ऐसी 
दशा में श्रीदरसरनदासजी को बढ़े 


असमंजस में पड़ जाना पढ़ेगा। 
क्योकि वे शायद महासम्मेलन 
की कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं । 
या तो इडन्‍्हे सदस्यता छोड़नी 
पढ़ेग', या 'गेर श्रार्यसमाजी? 
काप्रेसी नेता्ों से महा सम्मेलन 
शून्य रहेगा। ज्ञात नहीं किपछ बात 
को वे पसन्द करेगे। 

“पघ्वोदिय समाज”! के नियम 
और उद्देश्य हमने भी पढे हैं, 
उनमें किसी शुद्ध हुए की चोटी 
काटने या जनेऊ तो इने का विधान 
नहीं है । ज्ञो व्यक्ति 'सबबदिय- 
समाज' के नास पर ऐसा करता 
है, वह इसका और समाज का 
शत्रु है श्रोर डसका यह घोर 
घूृणित काय धिक्‍कार ने योग्य है । 


श्रीहरसरनदासज्ञी ने यह 
बात बहुत ठीक लिखी दे कि 
वतमान आय॑ंमित्र सस्पादक 
पुराना आयरूमाजी? हैं। बशक 
पुराना, ओर दो पीढ़ियो का 
पुराना _--डस समय का जब कि 
अयसमाज का संसार में अस्तित्व 
या प्रादुर्भाव ही हुआ था। और 
इसी लिये वह आयसमाज के किसो 
बड़े से बडे सेवक तथा शुभचिन्तक 
की समता में अपन को ज़रा भी 
कम नहीं समभता । परन्तु डसे संकी- 
एंवा, प्रलोभन, प्रभाव या दबाब के 
कारण सत्य को ऑख ओमल 
करने अथवा “ठकुर सुहाती! 
कहने की आदत नहीं है ! वह्द 
आयंसमाज के विश्व-व्यापी 
विराद वैभव को 'वठमुल्लापन' 
की पिटारी या संकी्णशता की 
सन्दूकडी में बन्द रखता पसन्द 
नहीं करता । जब तक कत्तर- 
प्रदशीय सभा द्वारा स्पष्ट निषघ 
आज्ञा न होगी तब तक मित्र! में 
ण्सगिक चित्र अवश्य छपते 
ग्हेग । चाह वे काप्रसियों के 
हो, चाह आर्यो के अथवा और 
किसी के । वर्तमान राजनीति या 
राजनेतिक दलो से “आय मित्र” का 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं हे । 
सामूहिक रूप से आयसमाज्ञ के 
राजनीति में भ्रवेश करने के 
हम सबंधा विरुद्ध है। 

श्री हरसरनदासजी अपने 
लेख में आयमित्र' के ऐसे एक 
लेख का भी उल्लेख नहीं क्र 
सके जिसमें अबाछलनीय बातो 
का प्रचार किया गया हो | हमारा 
विश्वास है कि आये॑मित्र! 
यथोचित रीति से अपना 
कत्त व्य-पालन कर रहा हें। 
वैदिक घमं प्रचार तथा आय- 


आयंसमाज मथुरा एवं तत्सम्बन्धी संस्था विशयक 
व्यवस्था-पत्र 


झायंसमाज मथुरा वेधानिक 
नियमानुसार उत्तरप्रदेशीय आय॑ 
प्रतिनिधि सभा से सम्बद्ध एवं 
अधीन एक आयेसमाज हे । 
विषम तथा अव्यवस्थित परिस्थि- 
ति के कारण सभास्थ अन्तरण 
सभा ने अपने निश्चय सं० ४० 
ता० २-१०-५० के द्वारा सभा 
प्रधान को वेधानिक नियमानुसार 
काय करने का श्रधिकार दिया है, 
तदनुसझर सभा प्रधान ने सभा 
के नियम १६ (१) तथा आये 
समाज के उपनियम ४६ के अनु 
सार श्रार्यसमाज मथुरा के सग 
ठन को ३४-६१२-५१ तक क लिये 
स्थगिन रऊर दिया और उक्त 
सप्राज़ के सात आर्यसभासदों को 
सभा के नियम १६ (२) के अनु- 
सार २ वष॒ के लिए आयसभा 
सदी क अधिकारों स वचित कर 


वदिया । 


ध्रायसमाज मथुरा एवं इससे 
सम्बद्ध सस्थाअं। की प्रबन्ध ठय- 
वस्था के लिय सभा प्रधान ने श्रा 
रामनाथजी मुरतार मथुरा, श्रा 
चा० जयदवसिंहजी ऐडबोक्ट 
मेरठ ओर श्रीरभेशचन्द्रजी वकील 
मथुरा को एक म्रत्रन्ध-समि त 
बनादी के वह समस्त प्रकार की 
प्रबन्ध व्यवस्था करती रह । सभा 
की श्रोर से श्री रमेशचन्द्र जी 
प्रबन्ध का कार्य मुरय रूप से 
करते रह । 

आ।यंसमाज मथुरा की परि 
स्थिति ५व॑ प रब्रतित प्रगति को 
आवश्यकताओं को दृष्ट में रखते 
हुये सभास्थ अन्तरग सभा ने 
अपने निश्चय स० १६ ता० 
२०-४-५१ के द्वारा सभा प्रधान 


समाजञ्ञ की सवा करना दी इसका 


मुरय ध्यय दे और रहेगा। यदि 
श्री दरसरनदासजी “आयंसित्र! 
क पिछले लेखो को ध्यान 
पूर्वक पढे'ग तो उन्हे स्पष्ट ज्ञात 
द्ोगा 'क हमने धमंहीन राजनीति 
की सदेव तीत्रतर निन्‍दा की है 
ओर फाप्रस शासन की भूलों को 
क्भी नही बख्शा | शअ्रनोचित्य 
तो सत्र ही निन्दनीय हैं, चाह 
वे फाप्रस क हो चाह आयसमाज 
के, अथवा ओर जिसी के । 


“सम्पादक 


की परिवर्तित परिस्थिति के अनु- 
रूप उचित व्यवस्था करने का 
अधिकार प्रदान किया। 
आारयसमाज मथुरा सम्बन्धी 
सभी बातों को दृष्टि मे रखते हुये 
धन्यथा अन्य व्यवस्था होने तक 
झायसमाज मथुरा तथा तत्सम्व- 
न्धी संस्थाओं की प्रवन्ध-वयवस्था 
£ निम्नस्थ प्रवन्ध-समिति करेगी। 
-श्री कणसिंह छोंकर, 
डेम्पियरनगर, मथुरा प्रधान । 


२--श्री रमेशचन्द्रजी बकील, 
तिलक द्वार, मथुरा, मन्त्री । 


३-- श्रीमती वीरवाला देवौजी 
पनी श्री रामनाथजी मुख्तार 
मथुरा केणट प्रबन्धक, आये- 
कन्या पाठशाला,मथुरा | भी कर 
सिंहजी छोंकर प्रबन्ध-समिति 
के प्रधान होते हुए आयंसमाज 
मथुरा विषयक धन प्राप्त करने 
तथा इसके सम्बन्ध का पूर्ण 
आयठययादि का विवरण रखने 
का कार्य करंगे। श्री रमेशचन्द्रजी 
आय समाज्ञ विपयक्र मंत्री, पद 
का काये करेंगे। श्रीमती वीरबाला 
रवीजी आयंकन्या पाठशाला की 
प्रबन्धक ( मेनेजर ) रहेगी और 
तत्मम्बन्धी श्पय-त्यय पादि 
हिसाब विषयक समस्त कार्य 
करगी। 


आर्यसमाज मथुग के अनु 
शासित आयस्भासद्‌ भी 
मुरारिलाल शर्माजी ने तरीख 
रुप-३-५१ को एक पत्र क्षमा: 
याचना क रूप में दिया है कि 
इनके सम्बन्ध में दी गईे प्रति- 
बन्धाज्ञा रद्द करदी जाय । उनके 
आश्वासन को “ष्टि में रखते 
हुए आदेश दिया जाता हे कि 
समाज सम्बन्धी जो कुछ प्राप्तव्य 
घन उन पर शेष है, उस हिसाब 
के साफ होजाने की तिथि सें 
उनके विरुद्ध लगे अतिबन्ध को 
रदूद सममा जाय । 

आशा की जाती है कि 
आयसमाज मथुग से साज्षात्‌ 
सम्बन्ध रहने वाले सदस्यों, 
सहायकों ओर सहानुभूति रखने 
वाले सभी सहदय सज्जनों 
हृदयों में परस्पर सुमति, सदू- 
भावना; सदाशयता, सहिष्णुता 
ओर झआार्वोचित एकता का 
समन्वित समुद्य होगा जिससे 
प्ररित होकर सब मिल कर आर्य- 
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>गत २६, ३० जून तथा १ 
जुलाई को शआर्ष गुरुकुल यज्ञतीर्थ 
छटा का वार्षिकोत्सव समारोह़ 
पूर्वक मनाया गया। यह सस्था 
ऋषि दयाबन्द प्रणीत प्रणाली 
चर व्याकरण, निरुक्त वेदादि 
शास्त्रों का अध्ययन कराती दे । 
हत्सव में आयंजगत्‌ के प्रकाण्ड 
परिढत, विद्वान, तपरुती प० ब्रह्म- 
दत्त जी जिज्ञासु के शाखीय गंभीर 
विषयों पर प्रतिदिन भाषण हुए । 
रात्रि को प्रतिदिन दण्डी स्वामी 
श्री ब्रह्मानन्दजी के आध्यात्मिक- 
प्रवचन होते थ । इक अतिरिक्त 
श्री प्रोफेतर बाबूरामज्ी, एम० 
ए०, श्री स्वा० परमानन्द जी, स्वा० 
सत्यानन्दजी के मनोहर एवं 'शक्षा- 
प्रद्‌ प्रवचन हुए। श्री जगदीश 
भूषण, जह्मचारी राजेन्द्रजा, प० 
रामचन्द्रजी आदे के मधुर 
सज्जीत का आनन्द रहा। इसके 
अतिरिक्त ब्रह्मदा रियो के हिन्दी 
तथा संस्कृत में भाषण, सस्व॒र 
बेदन्पाठ तथा सामगान बड़े ही 
आकषेक थे । 

“शोक है कि आर्यसमाज जला- 
लाबाद (फरु खाबाद) छे प्रधान 
श्री प* ज्योतिः स्वरूप चतुर्शदी 
का अकस्मात्‌ देहान्त होगया। 
आप प्रत्येक साञेजनिक कार्य में 
पूरी दिलचस्पी लेते थे। आप 
चाव रामदुलारंलालजी के 
भतीजे थे । परमात्मा दिवंगत 
आत्मा को शान्ति और शो फाकुल्ल 
परिवार को धय प्रदान करे। 
--शोक हैं कि आर्यसमाज बहटा 
(बुलन्द्शहूर) के प्रधान श्री प० 
गंगा सहद्दाय वर्मा वेद्ययर का ८० 
वष की आयु में १ मई ५१ को 
दृहान्त होगया। आप आर्यसमाज 
ओर वेदिक धर्म क सच्चे सेवक 
थे। कई संस्थाओं को जन्म दिया 
था । आपका अन्त्यप्टि संस्कार 
वदिक रीति से हुआ । परमात्मा 
दिवगत आत्मा को शान्ति प्रदान 
करे । सात रुपया दान दिया 
गया। . 

“-मोहिनी दबी न.मक बाहर से 
आई हुई एक स्त्री का विवाह 
अयंसमाज फायमगज (फरुखा- 
बाद) द्वारा म० सूबेदार जी के 





समाज विषयक सावजनिहू 

कार्यो' में लगन से सहयोग 
प्रदान करने में समर्थ होगे। 
मदनमोहन सेट, 

सभा प्रधान । 


साथ वेदिक रीति से हुआ । वर 
की ओर से ५१) समाज को दिये 
गये । 


-आय॑े प्रतिनिधि सभा राज- 
स्थान व मालवा के सन्त्री श्री 
र्म्रेशचन्द्र शा्खी ने राजस्थान 
के डपप्रधान मन्त्री माननीय भ्री 
अ्मृतलाल यादव से भेट की। 
आपने राजस्थान के हरिजन तथा 
पिछड़ी जातियो के रूम्बन्ध में 
विचार-विमर्श किया। शास्त्रीजी 
ने अपनी संवायें इस सम्बन्ध में 
रांजस्थान सरकार को देने की 
इच्छा व्यक्त की, जिसे मन्त्री 
महोदय ने सहप स्त्रीक र किया । 


--शोक है कि आ० स० बनारस 
छावनी भोजूबीर के सस्थापक श्री 
राजन्द्रनारायणजी का २६ जून 
को ७६ वर्ष की आयु में दहून्त 
होगया। अन्त्येष्टि बदिक रीति से 
हुई । डी० ०० वी० कालिज 
बनारस क ग्रिसीपल श्री कृष्णा- 
नन्‍्दज्ी आपके सुयोग्य और 
विद्वान्‌ पुत्र हैं | श्री राजेन्द्र- 
नारायएजी त्यागवीर और 
वेदिकधर्म क पक्के अनुयायी थे। 
जहाँ रह, आयंसमाज की सेवा 
करते रह । 
इस दुःख में हम श्री 
कृष्णानन्दज्नी क साथ हार्दिक 
शोक-सहानुभूति प्रकट करते हैं. । 
परमात्मा दिवंगत आत्मा को 
शान्ति तथा दुखी परिवार को 
धैर्य प्रदान करे | सम्पादक 
““डालटन गंज निवासी श्री 
जगद॑श प्रसाद के पुत्र श्री मदन- 
लाल का विवाद्द रानीगंज (गया) 
के श्री महावीरप्रसाद की पुत्री 
विद्यादेवी के साथ २ जुलाई को 
हुआ | वर पक्ष की ओर से ५४१) 
आ० स० ढालटनगंज को दान 
दिया गया । 
--आर्य समान मसूरी का बार्षि- 
कोत्सव २८,२६,३० जून तथा १, 
२जुलाई को स्थानीय ट|इन होल 
समारोह पूक्क मनाया गया । 
२८ जून को नगरकरीतन हुआ । 
जुलूस, नगर के बाज़ारों म॑ होता 
हुआ, सवाय होटल पहुचा, त्रहॉं 
सबको मिठाई वितरित वी गयी। 
एक सप्ताह पूवे से ही यजुर्गेद से 


यज्ञ भारम्भ हुआ | सब श्री स्वा० 
ब्रक्ष मु नि, स््० विज्ञानानन्द, डा० 
गोकुलचन्द नारंग, डा० सत्यकेतु 
विद्यालद्भार, पं० गुरुदत्त सिद्धा- 
न्तालक्वार, पं० निरंजन देव, 
आचार्य नरदेव शास्त्री, बेदतीर्थ, 
0० ठाकुरदत्त शर्मा, अमृतधारा 
इत्या दि क व्याख्यानों तथा कु० 
सुखलालजी आदि के भमजनो- 
पदेशों का बड़ा अच्छा प्रभाव 
पड़ा | 

“गत २६, *७ तथा २८ जून को 
परिषद्‌ के तत्वावधान में आर्य- 
कुमार सभा कचोरा ( अलीगढ़ ) 
काः प्रथम वापिकोत्मव समारोह 
पूर्वक मनाया गया । सब श्री 
सस्‍्ता० योगानन्द, स्वा०आ त्मानन्द, 
स्व्रा० विरुद्ध वन्द्र, प० विहारी- 
लाल शास्त्री, प० ओड्डार मिश्र 
अशणब!? शास्त्री, माता हेमलतावेत्री, 
कु वर जयपालसिंह मानव”, कु ० 
महेशचन्द संगीतरत्न आदि महा- 
नुभावो के व्याग्यान, भजन और 
कविता-प'ठ हुए। श्री यशःपाल 
शास्त्री को अध्यक्षता में आय॑ 
कुमार सम्मेलन और माता हेम- 
लता देवी की अध्यक्षता म म हिला- 
सम्मेलन हुआ | अनेक इपयोगी 
ओर महत्व यूर्ण एस्तराव पास हुए । 
अन्त में परिषद्‌ के प्रधान श्री 
सरदारसिंहजी का ओजरस्ब्री भ,पण 
हुआ। आ० कु० सभा कचौंग 
की ओर से आपको १०९) की 
थैली भट की गयी जिसे आपने 
परिषद्‌ को दे दया। 

“गुरुकुल बिगलली (मुज़फ्फर- 
नगर) के मुख्या/धष्ठावा श्रा सर- 
दारसिंदज्ञा वानप्रस्थी तथा श्री 
ला० कबुल्ससिहजा कोषाध्यक्ष ने 
१६ से २९ जून ५१ तक विविध 
स्थानों के व्यक्तिया से गुरुकुल के 
लिये ८६४) एकत्र किये । 
घन्- वाद । 

शोक है कि अयंसमाज इन्दोर 
( बुलन्दशहर ) के मन्त्री श्रो 
राजन्द्रप्रकाश आय की पत्नी का 
दृहान्त २८ जून ५१ को हो गया। 
आप स्थानीय स्त्रियों म शिक्षा 
तथा व दकऊघम का प्रचार बड़ी 
सफलता से करती रहती थी, 
परमात्मा दिवगत आत्मा को 
शान्ति और दुखी परिवार को 
धर्य प्रदान करे। 


--गत २४ मार्च को बेलड़ा (सहा- 
रनपुर) में आयंसमाज की स्था- 
पना हुई । स्थापना उत्सव समा- 
रोह पूर्वक मनाया गया। ग्रामीण 
जनता तथा सदस्यों ने १२१३) 
समाज को सहायता-स्वरूप प्रदानें 
किये। यानी २४२) उत्सव के 
लिये भोर ६७१) समाज-मन्विर 
क लिए । 

--आयसमाज आजमगढ़, मधु- 
वन और आ० स० मुवारिकपुर 
में २६, र८ और २९६ जून को 
प० घर्मवीरजों आये भण्डाघारी 
ने वेदिकथर्म प्रचार किया । 
“देहली निवासी प्रसिद्ध राष्ट्रिय 
कायकर्त्ता वद्य दामोदरदासजी की 
पुत्री विद्यावटी गुप्ता, प्रभाकर का 
पाणिप्रहण सस्कार श्री बदरी- 
प्रसाद गवर्न॑मेट क्र क्टर मथुरा 
के पुत्र श्री लच्मणप्रलाद गुप्त 
एम० ए०के साथ २५ जून ४१ को 
बेदिक रीति से सम्पन्त हुआ। 
लगभग तीन सो कार्यकर्ताओं ने 
नव दम्पती को आशीर्वाद दिया | 
श्री मावलकर ओर दहली के 
डिपुटी कमिश्नर का आशीर्वाद 
विशप रूप से डलल्‍लेखनोय है । 
“आ० स० लोहरदगा (रॉची) 
के डच्योग से एक विधत्रा का 
उद्धार हुआ ओर २६ जून को 
गोरेया टोली ( पटना ) नित्रासी 
श्री जानकी साहु क साथ इसका 
दिवर हू कर दिया गया। १६) दान 
दिया / संस्कार आचाय श्री स्वामी 
शिवानन्द तीर्थ ने कराया | प्रवाप- 
जयन्ती के दिन आदिम जाति क 
छात्र तुलसी टुट्ट का उपनयन्र 
संस्कार हुआ . जून मास में श्री 
स्त्रा० शित्रानन्द तीर्थ और श्री 
स्वा० दुखद्मनानन्द ने आदिम 
जाति के ग्रामो में प्रचार किया | 


निर्वाचन 


“-आर्यसमस्राज बेलड़ा ( सहारन- 
पुर ) प्रधान श्री क्णंसिंहजी और 
मंत्री श्री कबूलसिहजी । 
“+आयंसमाज मसूरी-प्रधान- 
ला० देषीदयाल चडोक और मत्री 
श्री परमात्माशरण । 


सार-सू चनाएं 


--आ० स० गो विन्दनगर कानपुर 
के मन्त्री श्री दवीदास आर्य 
( सिन्व निवासी ) के पासएक 
गुमनाम पत्र आया है, जिसमें 
धमकी दी हे कि यदि वे हिन्दी- 
प्रचार भौर पजञाबी भाषा का 


१४७ 


आयंभित्र 


शश्जोलाई १६४१ * 





बिरोध करना न छोड़े गे तो कतल 
कर दिये जायगे। ज़िला अधि- 
क्वारियो फो इस भोर ध्यान देना 
बाहिये | 
डाक्टर दु्गोंदास, प्रधान 

आ० स० गोविन्दनगर 
» आआ० स० पुरवा ( डन्‍्नाव ) में 
१४ जुलाई से १६ जुलाई तक 
बजुर्वेद पारायण महायज्ञ होगा। 
अनेक विद्वान व भजनोपदेशक 
बघारेंगे । 


««भ्री जयपालसिह 'सानव'भजनो- 


परदेशऊ को प्रचाराथ बुलाने वाले 
घब्जन और समाज सिकन्द्रपुर 
परो० बुढ्ॉसी ( ह्लीगढ़ ) के पते 
पर पत्र-व्यवद्दार करे । 
“+आ० स० तिलकनगर दहली 
में ८ से १४ जुलाई तक प० बुद्ध- 
देव मीरपुरी के व्याख्यान तथा 
भजनोपशको के भजन होंगे । 
“>पुन-पुन (पटना ) थाने की 
अनता पर भुखमरी का बढ़ा 
भयक्षुर प्रभाव हुआ हैं । सरकार 
की ओर से जो भुफ्त खाद्य 
झद्दायता विती् की जा रही 
थी उससे भी इस ओर की 
बनता वचित्‌ रही | ऐसी दशा में 
आायंसमाज को इधर ध्यान देकर 
इन कष्ट-पीड़ितों की सद्यायता 
करनी चाहिये । 

श्री राजेश्वर प्रसाद गुप्त, प्रधान 

झा० स० पुन-पुन ( पटना ) 





शजस्थान प्रान्तीय आयं- 
प्रम्भेलन 


इक्त सम्मेलन १ से ४ सित- 
म्थर १६५१ तक जयपुर में होगा । 
प्रधान-पद्‌ के लिए श्री प्रो० इन्द्र 
विद्यावाचस्पत का नास भ्रछ्ुत 
किया गया देे। सम्मेलन के लिये 
पाच हजार का बजट रघीकार 
कर लिया गया दे । उद्घाटन के 
लिये माननीय श्रा जयनारायणज्ञी 
ध्यास मुरय॒ सांचव राजस्थान 
स प्राथंना की गई है।इस अब- 
सर पर अनेक सम्मलन होगे। 
स्वागत समि त का निर्माण हो 
गया ड्ट | 
सत्यपाल;, विद्यावाचस्पति 


[ भ्रागामी श्रक्टूबर मास में 
मेरठ मे सावंद शक्त आय महा- 
सम्मेलन हो रद्दा है । इसके केवल 
एक मास पूतर इस प्रान्तीय 
सम्मेलन की कया आवश्यकता 
या बपयोगिता थी, यह बात हमारी 
समम में नहीं आई | इस समय 
हो आर्यो' की सारी शरक्षियां 


झाय॑ महासम्मेलन फो सफक्ष 
बनाने में ही लगानी चाहिए थी । 
आाय॑ मद्ासस्मेलन करना गत दिस- 
म्बर मास में निश्चित हो चुका है । 
फिर अब राजथान सम्मेलन के 
लिये कौनसी बड़ी आवश्यकता 
पेढ्षा हो गयी । 
>सम्पादक ] 


गुरुढुल मेहियां छपरा! 
इस शिक्षण-सस्था का नया 
सत्र १६ जून १६४५१ से प्रारम्भ 
हो गया हे परन्तु बिद्दर संल्कृत- 
समित का सस्कृत पराक्षा 
१६ जुला: स॑ दोगी। इसक घाद 
तो नये वर्ष +ी सस्कृत की पढ़ाई 
होगी । सम्प्रांत गुरुकुल में 
६० अ्रह्ममवचारी तथा विभिन्‍न 
विषयों के ग्यारह विद्वान अध्या- 
पक हैं, (जनके अध्यवसाय से 
गुरुकुल को अपना उपाध-- 
“विद्यारत्न” क साथ ही सस्कृत 
शास्त्री, ।हन्दी वशारद एव 
में।टुक की उपाधि मा अद्बचारिया 
को १० बष क अन्दर ही प्राप्त 
दो जाती है । कला एवं कृषि- 
विज्ञान का व्यावहारिक शिक्षा 
भी ग्र्टों दी जाती दे । ब््न चारयो 
के शारीरक, भान/सक एवं 
आध्यात्मिक विकास का यहा 
पूर्ण प्रबन्ध है। अत्यक अद्यचारी 
से सिफ भोजनांदि व्यय के 
निसित्त ३०) प्रतिमास लिया 
जाता है। आय-शिक्षा-पद्धति ऋ 
प्रमी जो सज्जन अपन विद्या- 
थियो को प्रावष्ट कराना चाह 
इन्हे शीघ्रता करनी चाहये। 
क्योकि नवीन वर्ष में ४१ अहा- 

चारियो का ही प्रवेश होगा । 
- आचार्य । 


अलौगढ़ जिले में घर्मान्दोलन 


डप प्रान्तीय आयकुमार परि- 
घदू अलीगढ़ ने जिले-मर में 
घार्मिक सन्‍्द्श पहचाने क लिए 
एक योजना बनाकर प्रचार प्रारम 
किया है | प्रामो ओर कस्बे। में जाकर 
आार्योपद्शक सदाचार सम्बन्धी 
भाषण द्‌ रह +। अ्रष्टाचार वी 
बुराइयाँ तथा अन्ध विश्वाभो का 
हानियों जनता को बतायी जाती 
हैं। जनता बहुत रुच के साथ 
भाग ले रही है | अस्तरश्यता, नशा 
सेवन, दृहज आदि कुर तियों क 
विषय से रूढ़वादी जनता को 
तक पूर्ण ढग से समझ या जाता 
है | स्वत्री स्वा८ योमानन्द स्थ- 


आत्सानन्द, प० सत्यशत्रत, प० 
प्रफाशवीर श्मस्त्री, प० विद्ारी- 
लाल शास्त्री, प० रामदयालु शास्त्री 
प० मेघातिथि शास्त्री, प० को कलार- 
सिन्न अणव' शास्त्री, प० यशः 
पाल शास्त्री, प० प्रेमदत्त शास्त्री, 
माता देमलता देवी तथा श्री 
आत्माराम वान प्रस्थी, कु० जय- 
पालसिंह मानव! कुंबर महेश- 
चन्द 'सगीतरत्न' श्री नत्थूसिंदजी 
आदि बड़ी सफलता स प्रचार- 
कार्य में सलग्त हैं। जनता पर 
खूब प्रभाव पड़ता है । 


हक... सिरन-न्‍महक 


गुरुकुल ढोरली 


प्रीष्मावकाश क बाद पहली 
जुलाइ स दयानन्द-महा|वद्यालय 
गुरुकुल ढोरली (मंरठ ) मे 
छात्रा का प्रवेश प्रारभ होगया 
हैं। गवनमेण्ट संस्कृत कालेज 
घनारस की प्रथमा, मध्यमा, 
शास्त्री आद परीक्षाओं के दलाने 
का भी यद्दा उत्तम प्रबन्ध हे | इस 
बष सस्कृत दी परीक्षा देने वाले 
छात्रो क (लए गुरुकुल क्‌ द्वायर 
सेंकण्डरी विभाग में इद्भचालश 
आदि विषयो क पढ़ने की पूर्ण 
सुविधाएं दी जावेंगी | गुरुकुल 
का प्राइमरी विभाग भी यथापृर्व 
चालू रहेगा । इस विभाग में 
पॉचवीं कक्षा तक की पढ़ाई का 
प्रबन्ध योग्य एवं अनुभवी 
अध्यापकों की दख रेख म रदेंगा। 
गुरुकुल में छात्रावास का भी 
अत्युत्तम प्रबन्ध है। आश्रम से 
रहन वाल छात्र क रहन-सदहन 
स्वात्थ्य एबं सदाचार का पूण 
ध्यान रक्खा जाता दे । छात्रो 
की दनचर्या में सन्ध्या, यज्ञ,और 
घाभिक शिक्षा का स्थान भनिवाय॑ 
होगा । अत. धामिक |शक्षा प्रेमी 
महानुभावा को अपने लड़को को 
प्रवष्ट कराने में र्श॑घ्रता करनी 
ना दृए । स्थान सीमित है । 


- बलजीतर्िद आचाये। 


बिद्दार की भुखमरी 

कापको समाचार पत्रों से यह 
तो छात दो ही गया होगा कि 
बिहार प्रान्त के निवासों अन्न- 
संकट-प्रस्त हैं। सभा के प्रधान 
श्री राजगुरु प धुरन्द्रजी शास्त्री 
बिहार पी दृती की दयनीय दशा 
को स्तयं निरीक्षण कर आये है। 
बनका झआादेश है कि समाजे इस 
कार्य मे पूर बेंग से लग जायें 
झोर अन्न तथा धन-संप्रह का 


कार्य तत्काल आरम्भ कर 
वूँ। डितना-जितना अस्न जहाँ 
जहाँ जमा हो उसे बहों के राशन 
अधिकारियों से मिलकर इनके 
यहाँ द्वी जमा कर देने की व्यवस्था 
करें और इनसे अन्न जमा की 
रसीद सावदेशिक सभा देहली के- 
नाम में प्राप्त करके हमें मिजवा 
देवें। उस रसीद के अनुसार हम 
सरकार से छतना अन्ल बिद्दार 
में पीड़ितों को बटवाने की ठ्य- 
बसस्‍्था करेंगे, ओर जो घन प्राप्त 
हो उसे साव देशिक सभा देहलोां 
को भिजवाते रहे ताकि सभा इस 
घन से पिद्ार से रिज्ञाऊ के कार्य 
को भल्ती भाँति चला राके और 
बिहार पी।ड़तों की पूरी पूरी सेवा 
कर सक | यह कहने का आव- 
श्यकता नहीं कि जब कभी भारत 
के किसी भी कोने में भारतीयों 
पर कोई आ्रापत्ति आई तथ तब 
आयसमाज के सेवकों मद्दषि श्री 
स्वामी दयानन्द्‌ जी मद्दाराज के 
भक्तों और वेद के अनुयायिथों ले 
तन, मन, धन दंकर उन्हे कष्ठ 
से मुकझ करने का प्रयास किया 
हैं। अतः मुझे आशा ही नही 
ऋपितु पूर्ण विश्वास हे कि इस 
संकट में भी आयेसमाज सर्वा 
त्मना सहयोग प्रदान करके 
अपने गोरव में वृद्धि करेंगे। 
आानचनन्‍्द 
मत्री 


गरुकुल-विश्वविद्यालय वृन्दावन 
में नवीन छा्रों का प्रवेश 


ओऔष्मावकाश के बाद गुरुकुल 
विश्व - विद्यालय वृन्दावन का 
नवीन शिक्षा सत्र आरम्भ होगया 
है । गुरुकुल के अधिकारी 
परीक्षोर्त णु छात्र इन्टर में तथा 
शिगोेमण परीक्षोदीर्ण स्नातक 
सीधघ एक० ए० में प्रविष्ठ हो 
सकते हैं । गुरुकुल फी शिक्षा 
निःशुल्क हैं। भोजनादि व्यय के 
लिए संप्रति विद्यालय विभाग में 
२०, २२ रुपया और महा 
विद्यालय विभाग में २५) रुपया 
मासिक देना होता छे। घी, दूध, 
घन आदि का व्यय इससे अलग 
है| बाहर की चोगापाक्बी 
परीक्षोततीय लगभग (० बष की 
आयु के ओर सस्क्षत लेकर हाई 
स्कूल परीक्षा उच्तेण करने वाले 
छात्र गुरुकुल में श्राषष्ट हो सकते 
हैं। नवीन प्रवेश केवल जुलाई 
मास से दंगे । अतणव प्रवेशा- 


१२ जौलाई १६४१ 


आरय्यमित्र 


१्भ 





थियो को यथासम्मव शीघ्र 
प्रवेश प्राप्त कर लेना चाद्िए | 
मुर याधिष्ठाता, 
गुरुकुल विश्व विद्यलय, 
उन्दावन । 


आवश्यक निवेदन 
आयसमाज कटरा प्रयाग 
विश्व विद्यालय के अति निकट 
हैं, अतः उसका कार्य क्षेत्र विश्व- 
विद्यालय के क्षेत्र से अधिकाधिक 
सबंध रखता है | कटरा की धाये- 
बुमार सभा का उत्तरदायित्व इस 
हृष्टि कोण से है और छाधिक बढ 
जाता ह॑ क्‍योंकि वर्षो' से विश्व- 
विधालय के कुछ छात्रोको अपना 
बनाकर उन्हीं के छ्वारा अन्य 
छात्रों में सभा का सदेश पहचाने 
का कार्य करती आ रही है । उत्तर- 
प्रदश ही नहीं, भारत के कोने 
कोने से छात्र यहों उच्च शिक्षा 
प्राप्न करने आते हैं। इन छात्रों 
में अनेक आय परिवारों क छात्र 
भी आते हैं। सकोचवश अथवा 
अन्य किसी कारण से उन में से 
बहुतेरे सभा से दूर ही रहते हैं। 
सभा के कार्य का प्रयत्न करने 
पर भा इन प्रकार क सब छात्रों 
को खोज निकालने में असमर्थ 
रहते हैं, फलतः सभा की प्रगति 
बाधा पहुचाती दे। अतः अग्य- 
जगत स प्राथना है कि जब उनकी 
सतान अध्ययनाथ प्रयाग आवें, 
तो इसकी सूचना वे कृपा करके 
आयकुमार सभा कटरा को दें दे'। 
इससे बड़ा लाभ होमा। सभा 
सभी आय युवकों को एक प्रम 
सूत्र में बाधने भे सफल होगी 
आर समाज का कल्याण होगा। 
ऐसी प्रार्थना पहले भी की जा 
चुकी है। भाशा हे, अब अधिक 
ध्यान दिया जायगा । 
ज्यालाप्रसाद 
प्रधान 


हिन्दी में भी प्रोग्र।म 

भारतीय श्रोताओं के अनुरोध 
पर अमेरिकी “ह्राकाशवाणी” ने 
१५ मई १६५१ से अपने भोग्रास 
को हिन्दी में भी त्रोडकास्ट करना 
आरम्म कर दिया हे । इस 
ओग्रास में समाचार संगीत रूपक 
आदि होते हें और अमेरिका से 
इनका दे निक ब्रोडकारट भारतीय 
समय क अनुसार शाम के ६-३० 
के ७ बज तक होता है! 


हा 


यथार्थ शान्ति के उपाय 
दो भातर 


यदि आप सब साधरण 
जनता को कम्यूनिज्म सोश्य- 
लिज्म के विषेले प्रभाव से बचाना 
चाहते हैं तो उक्त दोनों पुश्तकों 
को स्व पढ़िये ओर सब साधा 
रण जनता सें मुफ़्त बॉट कर 
पुण्य > भागी बनिये--पहिले 
भाग में इनके नास्तिकबाद का 
खडन किया गया है, ज़िसमं 
ईश्वर जीव वेद ही इश्वरीय ज्ञान 
क्या दे पुनजन्प आदि वेदिक 
सिद्धान्तो को सष्टि वियम तथा 
तक से सिद्ध किया गया हे 
जिसका झछझत्तर कोई दे नहीं 
सकता-दूसरे भाग मे 'धनियों 
को खतम करो? 'किसान, मजदूरों 
के राज्य होग” “मजदूर हा 
मील के सन्‍्चे मालिक ए! आट 
व्यर्थ बातों का मुंहतोड छत्तर 
दिया गया दे इन पुस्तकों को यदि 
मील मजदूरों तथा किसानों में 
भले प्रकार बाटा जावे तो कम्यू 
निस्‍्टो तथा सोश्यलिस्टो का 
भय दूर हो ज'ता है। मूल्य प्रति 
भाग )) आना । 


पता :--स्त्रहपानद्‌ 
दातागज, जि० बदायू । 


9'औ तपेदिक' के रोगियों 
आज्ञ-नहीं-तो-कल 
अब नदी-तो-फिर 


शाप को अपनी प्यारी जान 
बचाने के लिये भारत विख्यात 
महौषधि (4 877) जबरी का 
सेवन करना ही पडेगा! फिर देर 
करके क्‍यों अपने प्राणा को खतरे 
में डाल रहे द्वो ' ऐस। न हो कि 
देर करने से बद्दी गत हो कि अब 
पछुवाए क्‍या होता है; जब 
चिड़िया चुग गई खेत । इस लिये 
आज दी आडर देकर अपने को 
काल के गाल से बचावे' । मूल्य 
जबरी न० १ पूरा ४० दिन का 
कोस ७४) रु० | नमूना १० दिन 
२०) तथा जबरी न० २ पूरा कोस 
२०) रु० नमूना १० दिन ६) 
महसूल अलग है। पता-- 


“जबरी” आफिस (२१) 
जगाघरी' (ई, पी.) 





आयंनगर ज्वालापुर (हरिद्वार) में भूमि विकयार्थ 


यह एक भाग भूमि न० २०५ | ६६ | ६५ व ६६ । £८ ! ६६ क्षे त्र- 
फ्ल ३२०० वर्ग पुट ठीक नहर के किनारे है। जो सज्नन गगाजी के 
किनारे मकान बनाकर प्रतिदिन सूर्योदय का मनोहारी दृश्य देखना 
चाहते हैं, मन्त्री सावदेशिक दय'नन्द भिक्त मण्डल ज्ञालापुर से मिल 
कर उक्त मूमि देख ले । निम्नलिखित पते पर पत्र-ठयवहार कर । 


मथराप्रसाद विशारद, )४ ै.. 


(० श्री +९६, 4.. 34#947ए98 3 0079, 9/ 860709, 
7, (। (४83 (006, 4,प्रएररा0ए- 


हिएभशा॥थ कि ॥ कु वाहक कहर * 4 चहक्ीीा॥ १ थक डरा बकरी 


महर्षि निर्वाण भूमि अजमेर की भारत प्रसिद्ध 


महर्षि सुगन्धित सामग्री 


यह बल-बद्ध क तथा रोग नाशक बहुमुल्य ओषधियो से 
बनी हुई अत्यन्त सुगन्धित मामप्री है। आये नेताओं तथा 
आयसमाजो ने इसफी मुलकण्ठ से प्रशकः की है। हम आपते 
सा्रह अनुरोध करेंगे कि एक बार आप अवश्य 'महपि सुगन्यित 
सामग्री' मगाकर प्रयोग में लाए' ' हमारा दावा है कि ऐसी 
उत्तम सामग्री श्रापको अन्यत्र दो रुपये सेर भी न मिलेगी +? 
मल्य थोक भाव १-) सेर । एक मन या इससे अधिष्ठ मंगाने 


पर १) सेर। 


एक आना अधिफ। 


देना है। 


॥॥ सिशजा# | ॥ | कै #7 08 ॥॥॥॥॥॥ ॥ ॥॥॥॥॥ 7 क्या 0 या 


९ 
। 
हे 
है 
है 
। 


कुमारी एड छा ॥0॥ 770 कर: &90॥॥ ०0 /7०० शपथ वह77_ख#४5 


पे हि 
मस्तिष्क स॑ हृदय 
रोग-सम्बन्धी --भयकर पागलपन, मस्गी, हिस्टारिया) 
स्मरण शक्ति क्रा द्वास, पुसना सगदद, ब्लइ प्रेशर रक्त चाप की 
न्यूनाधिकता, दिल की तीत्र धड़कन तथा हार्दिक पीडा आदि-- 
सम्पूर्ण पुराने रोगों की परप् विश्वस्त चिकित्सा के लिए 
शीघ्र परामश कीजिए-- 


जीणंव्याधिविशेपज्ञ-कविराज योगेन्द्रपाल शास्त्री 


मुख्याधिप्ठावा-- 


व्यवस्थापक-- 
मुस्य सम्पादक -+- 
लेसक-- 


संचालक- 


वाहाहाग्वाहा# स्टाफ णाह्ारयाइढीजिय 0 आप भिक्ाए जाए जि किए /्रावी 07 


' 


छटाक, आधप। 3, पाव के सुन्दर पेकिटों मे बन्द प्रति सेर 


स्मरण रह कि आज़ कल की वस्तुआंकी महाव्यता में इससे 
कम मूल्य में सामग्री देना सामग्री के नाम से जनता को धोखा 


पता--भ्री विरजञानन्द बेदिक विदूयालय, अजमेर | 


एल० ए० एम० एस, आयुर्नेदाबार्य 
धन्वन्तरि स्नातक-आयुर्गेदिक युनानी 


तिव्विया कालेज, देहली | 


कन्या गुरुकुल हरिद्वार 
'तक्ति प्रस्र! ( नहरपुल ) कनखल 


'शक्ति सन्देश” ( साप्ताहिक ) कनखल 
“प्राचीन राज्यवश” एवं भारतीय जन 


कऋन्तियों! 


आयुर्वेद शक्तिआश्रम, कनखल 
अकिप्वशाकर प्ए पदक भ्राी वहा * २99 क्षा७ ,॥क्षाए हुए 





| 


न ली मत हा. 


हि मम शक की 


(०५०. 





६ दिन में शर्तिया गर्भ दी गारटी 







एवं आये बन्घुओं की सुविधा के 


इच्रिस्टड़ें म० ए० ३० 





२ हृ्शातसायर स० भाम १, 


१६ शायमित्र 

हर स्त्री माँ बन सकती है + | रे प्रकाशन मब्डल ४ाााणाााह 

एक बच्चे की कौमत सिर्फ नपुसकता ४28 दिस्ली उत्कृष्ट पुस्तकें ३ 
११।७) फ्रेवल एक दिन में द्र की स्थापना आये सस्थाओ १ उपलिषदध प्रकाश ; 


बेओलाद माता बहिनो के 
लिए स्वर्थ अवसर | १ घास 
(बन्ध्या) २--काकबन्ध्या यानी 
१-२ यझोलाद होकर बन्द होजाना, 
३-- सतवत्सा यानी सन्‍्तान हो 
होकर मर जाना या ४--कन्य 
ही कन्या होना। फ्रपरोंत्त सथ 
दोष निवारण के लिए आज ही 
परीक्षा करें । 


राजवेद्य ढा० जोदरी 
कृष्ण भस्पताल, हरदोढ, ( यू० पी० ) 














चाहे जैसा सुस्त, ताकारा, 
कमज़ोर नपु'सक (नामद ) हो 
गया हो सिफ एक दिन में बिता 
तकलाफ नपु सकना ( नामर्दी ) 
दूर की गष्य्णटी | लाभ न होने 
पर ऋझमत वापस | आर्डर के 
साथ एडवबाप्त ओर उत्तर के लिए 
जवाबी पत्र आना लाजिमी। 
मूल्य १९६।) ढाऊ़ उयय अत्लग । 


लिए आये नेताओ के आग्रह पर 
की गई है । आये सामाजिक समस्त 
साहित्य सस्कृत, हिन्दी अगरेजी, 
" कहीं का सी प्रकाशन हो; 
छारय प्रकाशन मएडल ९७६ 
लाजपत मार्कोर से डचित मूल्य 
पर मिल पकता है। अनेक स्थानों 
से मगाने ही अपेक्षा एक दी 
स्थान से पुस्तक मेंगाने में हर 
प्रकार की सुविधा रहेगी। 

गाय प्रकाशन मण्डल ने ६ 
भारत वर्षीय आय कुमार परिषद्‌ £ 
की सभी परीक्षाओ की समस्त 












६ श्राखायास विधि 

१० घर्माशला न) 
११ राष्ट्रीय तराने |) 
१२ कल्याण माग १) 


१४ चाशकक्‍य नीति 


३ इष्ठातसायर स० बाग २, २।) # 
४ घसलूविज्ञाय सजल्द २।॥) ९ 
2 वेंदरहस्थ ) 5 
६ वेद्ान्त दर्शन (६३० दर्शंना ०) है 


0४ 
3 सत्पज्रासबण की कथा ॥॥) हर 
मे आसत्सक्क ४) 


३ छान्दोम्य उपनिददू. २।) 



























| चोद ++ दैशइडड ममता लेदददी विकनलतर पिलकी 


आपकी देनिक झआावश्यकता 
-.. शास्त्रोक्‍्त विधि द्वारा निर्मित-लमत्‌ प्रसिद्ध 


न सुगंधित हवन-सामग्री 


कि १४ मुसांफर भजनावली ९) 
परीक्षाथियों को डचित मूल्य १६ अनेऊ १ह०सामग) र॥ 


| # 
भेजने का विशेष प्रबन्ध किया ई ज्लेर १७ हवनकुएड लोद। (॥) 
है । आय सामाजिक ओर परिषद्‌ है शॉबा ३)। 


पुस्तकों का तुरन्त आर्डर 
अल जाई कई प्रूस्वके अप्राप्य इसके अलावा हर प्रकार ई 
& की पुस्तकों क लिए बढ़ा सूची 7 


हो जाती हैं । -निवेदक 
जगतराम आये, [६ * छत मगाइये । कमीशन 









विवि 39-99 332%3%%8-9532326 ६६ ६६६६६ € किक उ्ह््ह 


झ् 
श्र 
के 


। 
। 
| 


मंगाकर ___ ०.१ काफ़ी दिया जाता है। अपना है 

नमूना मुफ्त मंगाकर अवश्य परीक्षा करिये अजब दान 2 ता 
पता--सुन्दरखाल रामसबक शर्मा भऔमइयानन्द भ्रभाथालय ४ । | 

शुद्ध सुगन्यित हवन सामग्री भटढार झागरा ४१ वर्ष से हिन्दू जाति ( शामलाल बसुदेव मारतीय ; 


की सेवा कर रहा है। इस में 
सकडढ़ों अनाथ बालक ओर 
बालिकाओं का पालन पोषण दो 
रहा दै। हजारों अनाथ बालक 
७०० - | शिक्षित और योग्य ह्वोकर निकल 
४४ $७ | चुक हैं | अतः आप भी दान देते 


मु० पो० अ्मोली (फतह पुर) 





आयमित्र पे | मेत्र खमय इन अनाथ बालकों को न श्री जमदीश भपद कवि 
मं 34.27 ६456६ । दे ॥३/ बेर सगीवाचार्य ग्रामोफोन सिंगर 
वक्ष एन एक्रीमारी सतत कल्ती' लिए २४ वर्ष को आयु कं व  सजनोपदेशक को वार्षिशो- 
408८ कमजोर बच्चो प्सओ को आवश्यकवा है। २०) फाम | अजनोपदेशक को वार्षिको 
विज्ञापन देना चार त्सबों, विवाहों) प्रधाँ, शुभसं- 


का मूल्य भेज कर फाम सेंगा कर, 
भर कर भेजिए | 
मंत्री, भ्रीमदयानन्द अनाधथालय 
आगरा | 
आवश्यकता 

“मेरे मित्र जिनकी आयु २५ 
वर्ष है बी० ए० करने के पश्चात्‌ 
पुलिस डिपार्टमेंट में आफिस 
सुप्रिटेन्डन्ट १८८०) माखिक पर 


स्‍्कॉरों पर गायन, कग्ाा वा 


धयापार की उम्नति करेगा 
५ प्रचार के लिये याद करें । 







पता--मुद्दल्ला गुढयाई, 
फोन न० १४३, शाहदरा देदली । 








बादाम रोगन 
सौ प्रतिशठ शुद्ध ओर प्रामाशिक 
खाने और लगाने के लिये। 


भारत में हलचल 


मचा देने वाली ८४ एष्ठ की 
रहस्यमथ पुस्तक “जोहर मुल्क? 





ने मूना ॥ैड- 

एक कार्ड पर १० भिन्न-भिन्न बोटाशीशी दे हा हैं। स्वास्थ्य बड्डत उत्तम तथा 
हि 5५8 सदाचारी श्ाय हैं, जन्म उनका 

स्‍थान के आदमियों के पूर पते बड़ी शीशी ६॥ ) मे 
ब्राह्मण वश में.हुआ, इनक लिये 
लिख कर सुफ्त मगाले । झाजही शार्डर दी जये। | एक बिद॒पी कुलीच झआर्य कन्या की 
*“इणिड्यन स्टोर्स! (२१) जगाघरी गुरुकुल कागढ़ी फार्ससी (दरद्वार) | द्ाधश्यकता है” । पत्र व्यवद्यर 

(89) सोल एजेन्सी, कुलदीपचन्द, | इस पते पर किया जाय-+ 


सत्यपाल सामा रावतपाड़ा आगरा, | श्री छुटटुलालजी प्रधान पेंशनर 
इन्स्पेक्टर अन्दर इमामी 


गेट भोपाल (3॥0ए७) 
णायंमित्र प्रकाशन लि० के किए, यज्ञदश शर्मा द्वारा, निराक्षा अं सः आमरा से मुद्रित और प्रकाशित | 





हो उत्तर प्रदेशीय आय जिनिधि सभा का साप्ठाहक प्रुखपत्र 
४ संचालक-आ,्य मि7 प्रकाशन लि०, लखनऊ 
छागर, २६ जोलाई १६५१ 
000. 0७ ७00०० पी पक के उफ७ [. #। पत। | न कि 9 पे हा ॥ कि | /णिकआञ' १] | भा; शिाओं का क | ॥॥/ शाताशिं॥इहाी 
न 


दृध्हधइह&६&ररसल्कप्ट#क्‍कइ६ ०-८ "४ ८ ह्द्ृ६०८६ ू+£०<८०+ च्ह्च्च्स्ध्च्स्ध्ध्क्द्ध्ध्स्ध्श्स्स्स्स्सस्ह्ह्ह्सह- €€६६८८६६८०६४८४६६६<६७ 
शेर 


॥॥! | शाह णिशक्रा॥ 


3:33:9333-84-93337 





> डअजसक्3 73 २ 
कस ३००३ + कजटे323233+3 
+ रे 
कै के 
भें 
श्र 
५ प्ः 
कभी तल ३38%>323+33333 
क्री 


॥ ६] 


ञ्घ 
करे 


है 


ा॥ ॥  णात॥। शिक्ष )॥ शेशफिशह फए शीशा। 


९ 





अकलर जज 


3-3 3323 333 84347373 2333८ 


शि न] य्यृ 
श्री प० गय प्रत्ला३र म०ए०, ग्टाय< चैफ जज नी पड अलगराय शान 
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जी  अ अ ी 


आझराचाये श्री व 7 7 ्म 

श्री घनश्याससिंड) गुप्त क्र 

डिइआर ६६६६६ ६६ ६६७६६-४-६८ & 9-६ $.६६€ ६ &&-& 66६६ €€6 €€ ४ €६६ ६६३४६ ४ 6६६६६ ६ ६ €ह इ&६ #इ ६ ६६६ -४ ६३ ४ आशय डा ६ 
है॥॥ किशन का तक आए पार क्र्मिविदा किए आकर इक गा विश. 5 िधि।।॥। व! ॥ ऑस्कर: क्षय, हर हि 






हटिरपुएशस्क ५ 


सब्याशक : वर्ष--४ हे 


२ आय्यंमित्र 


१६ जौलाई १४४१, 





ऋषि दयाननन्‍द के प्राति घुणित प्रचार !! 


श्रीविश्वम्भरसहाय प्रेमी 


... कानपुर के उए शाहना शरायत ! ने जनबरी से अप्रैल १६५१ 
के अको में हिन्दुओं के दबी-दवताओ का घृणित व नग्न चित्र 
झाकित करके श्रत्यन्त निन्‍नदनीय मनोवृतक्ति का परिचय दिया हैं। दवी 
देवताझो वेदों, जेन साधुओ, भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदि के विरुद्ध 
अत्यन्त अश्लील शब्दो में आक्ष प क्ये गये है। अब जून १६५१ क 
झक में उतक सम्पादक ने आर्यसमाज के प्रवत्तक ऋषि दयाननद्‌ क 
विरुद्ध मिथ्या आरोप ऋगाये हैं। इस प्रस्नार के लेखों को पत नहीं 
कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों प्रकाशित होने देती हँ | हम यहाँ 
इस पत्र के जून क भ्रक के कुछ अश उद्धृत कर रहे हैं। इनसे 
पाठक ओर प्रान्तीय सरकार यह अनुमान लगा सकती है #ि पत्र के 
सम्पादक तथा मुद्रक किस प्रकार उत्त जना फलाकर प्रकाशन नियमों 
का इल्लघन कर रहे है। 
यह अखबार लिखता हेँ- सत्यारथ परकाश (सत्याथ प्रकाश) 
पढ़ने के बाद खारतलब ( शुभचिन्तक ) को मुसन्निफ्‌ ( लेसक ) की 
सवानेह डमरी आत्मकथा ) मालूम करने का रयाल पदा हुआ । 
चुनाचे एक ऊ्िताब मौसूमा ( नामक ) स्वामी दयानन्द मुसन्निफ 
( लेखक ) भगवानदव मतवूश्रा (छपी हुईं ) जीवन प्र प्त, लाददोर 
बज़बान छ ग्रेजा दसस्‍्तयात ( हस्तगत ) हुईै। जिसक ज़रिये मालूम 
हुआ कि काठियाबाड़ में मोरवी एक रियासत है, जिसके एक मौज 
का नाम रामपुर है। इस मौज़े में कमरा कौसम आबाद है, जिसकी 
औरतें नाचने-गाने, शौहदरर के लावा गर मरदो से हमबिस्तर 
६ सहृशायी ) होने मदिर में रतनगा करने का पेशा करती हैं। 
अम्बाशकर नामी एक काश्तकार ने कुमरा काम की एक औरत पर 
जिसका शौहर फिन्दा था कब्जा कर ज्िया। बिरादरी ने डसको 
ज्ञात से खारिज कर दिया। इप्त औरत क बतन ( पट ) से महादेव 
के मद्र में जिसमें रतज़गा होता था लड़का पदा हुआ। अम्बाशकऋर 
ने उसकी परेव रेश की ओर नाम मलशकर रखा | मूशकर जब 
बालिग हुआ तो बद अम्ब शकर का रूपया भोना-चॉदी जवाहरात 
रेशमी धोतियाँ लेकर फ्रार हो गया | पुलिस ने गिरफ्तार किया, 
मगर हिरासत से भाग गया । सन्‍्यासी का लिप्रास पहनकर मथुरा 
आया आर अपना नाम दयानन्द जाहिर केया। तालियइलूभी करने 
( शिक्षा प्राप्त करने ) ओर कुव्बत वाह ( वीय वृद्धि ) के बास्ते 
अबरक का उर्ता बनाने लगा। इनसठ वर्ष की इमर में॥मुक्ररा वजन 
से ज्यादा कच्चा कुश्ता इम्तपराल करने की वजह से बीमार हुआ भोर 
एक माह बद्‌ फात हो गया। चूके यह शरम नुत्फे नातहकीक 
( ज्ञिमक पता काठीक पता न हो ) था, लिहाजा उसन सह।इलनसब 
(बंध) आं० गर सह इलनसवब ( अवेध ) का तरुरीक (अन्तर) मिटाने 
के वास्त सत्य रव परकाश (सत्य प्रकाश ) मे ब्याह की आठ 
किम्में बयान की हैं, जिनमें इज़्तिम जदन (विरोध ) का चू कि 
होना लाज़मा था लिद्दाजा हुआ हूं ओर यह महज हलाल ओर 
हराम के तफ्रीक ( भेद ) मिटात के वास्ते दयानन्द ने किया हे, 
इसी अ 7 में एक स्थान प* लिखा गया हे क वेद हो या शास्तर 
(शास्त्र )थ पुरान ( पुराण ) था इसरर्ती ( स्वृति ) सब प/गल- 
खाने की बऊयास हैं । 
इप पर कही प्रसुर वी टि पणी तय वा है। एपप्ट है कि श्स 
ज्ञेस वा अ शप टल गे इ एक महान पल ब्रह्मचारी सन्‍्यासा आए 


प्रगयात सवात प्रग. मम्ज्य ३ जन्‍्हें फ्गेश् हिना अद्धभा क 
सथस्स श ५ >_्लर २ + लेख गा इन बधानव सु दा आ का 
“दू श्य « 7 4.7 *। पअ्रत्ार +हुसग्यक 
२ म् कई हल चप मे ल्‍्थ « +ड+ ना भी पऐ जिससे 
शा प्वाय शत गए नो पत्र झआअशात 
जय जम >> उ्ूर < नागअकाओदोभातम 


मुसलमानों के खिलाफ जद्दाद बोल दिया गया है” का अस्तर्राष्ट्रिय 
प्रचार करने का मांका मिल जाय और दूसरे देश में आन्तरिक घर्शाति 
के कारण पाकिस्तान क कश्मीर सबधी मसूबो के सफल होने में सहा- 
यता मित्र सके । 

... पिछले छह मासों पे यद्द अखबार इसी प्रकारकी मनगढ़'त गप्प 
के सहार हिन्दू घ्म तथा उसके अवतारों एवं सुधारकों के सम्बन्ध में 
निराधार लांछनपूर्ण लेख छापता जा रहा है| इससे पहले वह भगवान 
कृष्ण को चोर और ड।कू लिख चुका द्वे। भगवती दुर्गा के सम्बन्ध 
में उसने अत्यन्त अश्लील बाते लिखी हैं। हिन्दू. कन्याश्रों 
के बारे में बह अत्यन्त घृणेत बातें लिख चुका दे। पर यह चीज 
बिलकुल 'श'हना शरीयत तक ही सीमित हैं, ऐसी बात नहीं है। 
“सियासत” आगाज? “इस्ताह! प्रश्ृति कनेको मुसलिम पत्र इसी 
प्रकार की कु त्सत बातें प्रकाशित कर रहे हैं । इनक विरुद्ध शासन ने 
अब तक क्‍या किया, यह जानने को नोग आतुर हैं पर इस प्रकार कें 
घूणित प्रचार क विरुद्ध किसी प्रक्मर की सरकारी कायवाद्दी की गई 
हो, ऐसी सूचना अभी तक नहीं मिली दे । 


'शाहना शरीयत' की शरारत 


[गत ७ जून के भायंमित्र' में हम 'शाइना शरीयत” की शरा- 
रतों क खिलाफ एक कड़ा नोट लिखकर सरकार का ध्यान आकृष्ट 
कर चुके है । डस समय झसने वेद-शास्त्रो और भगवान्‌ श्रीकृष्ण वयादि 
महान्‌ पुरुषों के विरुद्ध विष-चमन कर अपनी नीचता का प रचय 
दिया थ। । यदि उसी समय सरक र इस पत्र सर्प की विषेल्ली दाढ़ों 
को तोड डालती तो उसे इस प्रकार मद्दर्षि दयानन्द की शालियाँ दने 
की हिम्मत ही न होती | यू० पी० सरकार की नाक के नीचे एक गुण्ढा 
अखवार इस तरह महूर्पि दयानन्द्‌ को गालियां दकर असंरय लोगों 
के हृदयों को ठेस पहुचावे, इससे बढकर आश्वय ओर दुःख की बात 
ओर क्या द्वो सकती ४। क्‍या सरकार के सुचना-विभाग तक यह 
गन्दा ओर गुरडा अखबार नहीं पहुँचता ? पहुँचता हे तो क्याप दा 
नही ज्ञाता ? पढ़ जाता हे तो क्या “हिन्दू मुसलिम” इतिद्दाद की 
इस्रारत मिस्मार होने क अन्दश से उस पर कोई काररवाई करना 
सुनासिब नहीं समझा जाता | हम समझते हैं इस स्व॒तन्त्र भारत में 
आज़ इस चिथड़े अखबार ने भीस्वासी जी मह्राज़ को जैसी गालियाँ 
दोहे, बेमी आज तक फ्िल्ली कट्टर से ऋदूटर विरोधी ने भी न दू। 
होगी । यू० पी० ओर कन्द्रीय दोना सरकारां से हम बड़े ज़ोर से ऋदटना 
चाहत हैं कि वे मुसलिम असबारों के इस “गुण्डपन” को जल्द संटैजत्द 
ठीक करें, अखबार क सब्र पर्वां को जब्त कर ओर भयकर साम्अदा 
यिकता का विष फलाने व।ले इन शरारती कोर शेत्रान अखबार नवीसों 
को सरत से सरत सजाद्‌ | ऐसे नालायक पत्रकार जो इस तरह 
फिरकनाराना जहर फैल'ते है, कभी पत्रकार नहीं कहला सकते । 
चाहे वे किसा क्षत्र या दश म काम करने वाले क्यों न हों । हम ऋ पिन 
दयानन्द के भक्तों से प्राथना करते हैँ कि वे रक्त गुग्ड अखबार की 
बेहुदग। से उत्त जित न ह आर शान्ति तथा धर्ये पूवे कु इस सस्वन्ध 
में सरकारा निणय की प्रतीक्षा करें । सम्पादक | 


जन. वनननन टकनायोन टासओनक. 


वदप्रचार-सप्ताह 
उत्तरप्रदश में वेद प्रचार सप्ताह १७ अगस्त से +४ अगस्त 
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ओशमू भूथ वः स्‍्वः तत्सवितुवेरेण्यम्‌, भर्गों देबस्‍्य 
घीमदि, घियोयोन! श्रचोदयात्‌ | 

प्राण प्रदाता सकट त्राता, है सुख दाता ओरेम्‌ ओरेम ! 

सविता, माता-पिता वरेण्यम्‌, भगवन्श्राता ओरेम्‌ ओ श्मू । 

तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम. घारण घाता ओरेम्‌ ओश्म । 

प्रेरित प्रज्ञा कर सुकम में विश्व-विधाता ञओरेम ओशेम | 


न्‍अमनआमा पवमपथपा अपना अफमाममम 


६ को हक त्‌ः 

धियो योनः प्रचोदया 

डपयु'क्त मन्त्रांश में परमात्मा से प्राथना की गई है कि वह 
हमारो बुद्धियों को प्र रणा करें, सारा ससार ओर सारा जीवन वुद्धि 
का खेल है। बिना वुद्धि ऊे कोई काम नहीं हो सझता । सप्गर मज़ो 
कुछ मनुष्य-निर्मित दिखाई देता है, इस सबक आधार में बुद्धि हे । 
जिना बुद्धि के न कोई काम हुआ न हो सकग ह। यह बुद्धि इस 
« तलवाए के सम न है जो श्र, का भी गला कष्ट सव॒ती हैं ओर मित्र 
का भ, । अपना भी और पराया भी | ज्या झुप्त फरने « बुद्धि की 
झावश्यकता नहीं होती | बेड़े-बढ़े बुद्धिमाना को मालम भी नहा होना 
आर इन शी जब कट जाती हैं | डाका डालने ओर चोरी परने में भी 
अक्ल की जरूरत होती है । जाल बनाने आर अपराध छिपाने में भी 
बुद्धि को पूरा दखुज्ञ देना पढ़ता दे | एटन बस' भी बुद्धि द्वाराही 
बने हैं, झोर उनका स्व संहारकारी प्रयोग भी बुद्धि-बल् रा ही होता 
है । दूसरी तरफ पुल, धमंशाला, अस्पताल, विद्यालय, भवन, ग्रन्थ, 
काव्य आदि बनाने में भी बुद्धि की जरूरत होतः है। दान, सेवा तथा 
परोपकार भी विना बुद्धि के नही हो सकते। चिकित्सा ओर सेबा- 
शुश्रषा के लिये भी बुद्धि दरकार है। अभिप्नाय यह कि अन्दे और 
बुरे दोनो कार्यों के लिये बुद्धि विवेक का आवश्यकता होती है । जिन 
कार्यो' से अपना और दूसरो का हित होता हैं, वे भले ओर जिनसे 
अद्दित होता दे बे बुरे काम कहलाते हैं।चोर, डाकू, भवत्याचारी 
आदि दूसरो का धन हड़पने में अपना हिंत समभतत है, परन्तु यह 
इनका अ्रम है । जिन कार्यो' से पतन होता ह, आत्मा गिरता है) 
छडजा, भय ओर शका की उत्पत्ति होती हं, वे कद्यपि हितकर नहीं 
कहे जा सरकत | कुक करने वाला व्यक्ति जद्दों दूसरो की दृष्टि में 
गिरता है, वहाँ स्वय उतका अपने हृदय में भी आदर-भाव नही 
गइता | 

बुद्धि का ठीक ठोक प्रयोग क्या है? सन की मलिनत! रहित 
अवस्था कब होती है ? जब मन में शुभ संकल्पों का उदय होता है, 
तो बुद्धि विशुद्ध बनकर जीवन को कल्याख-पथ की ओर ल जाती 
है । जिस वुद्धि को भगवान्‌ प्र 'रेत करते हैं, इसमें अशुद्धता आ ही 
नदी सकती, वह सदेय पुण्य मार्ग की ओर अग्रसर होती रहती हे। 
चसमभे मनुष्य ही नहीं प्राणिमात्र की हित कामना समा जाती है। 
कापटय या कुत्सा का लेश भी शेष नही रहता | आज हम लोगो 
की बुद्धि स्वार्थान्धता में रत रहने के कारण सलिन ओर अपवित्र हो 
गयी है, डसीका कुपरिखणाम है कि दर्शों दिशाओ में अत्याचार, अना- 
घार ओर भ्रष्टाचार की भद्टी धधक उठी हैं, सब खुद॒गर्जो में गर्क 
दिखाई दने हैं। कह्दी' शान्ति दे न समाधान | परोपकार की भावना 


शेष नही रही है और न सदाचार का चिन्तन बाकी है। आपाधापी 
का अखाड़ा या अत्याचार का अढद। जमा हुआ है। मनोमुखता, 
बहण्डता, उच्छ 'खलता और अनुशासनहदीनता का दौरात्म्य बढ़ रहा 
है | कानन बनत हैं, फेल हो जाते हैं । विधान निर्मित होते हैं, व्यर्थ 
जिद्ध हो ज। जाते हैं। क्यो ? हमारी बुद्धि विमल नही हे, मन गन्दे 
ओर गहिंत है । उनमे परमात्मा का प्रभाव और प्रकाश नही दिखाई 
देता | इसीलिये उक्त मन्त्राश में परमात्मा से प्राथना की गयी दै- 
ह प्रभो, हमारी बु|द्धयो को प्र रित कीजिए, अपनी दिव्य ज्योति से 
ड पे प्रकाश-कण दीजिए, जिससे हमार सन शुभ संकरल्पयुक्त हो, हम 
पुण्य कार्य की ओर प्रवृत्त हो और कुकर्मो' का कभी चिन्तन भी 
न हरे । ऐसी घारणा मन में बद्धयूल धोन॑ से बुरे काम करने का अब 

” शा अर अबपर ही ऊछय उमर रा । +|- डु द्व प"७ अथु पन्मास्मा 
ऋ पुएय प्रकाश से प्रत्ति, प्रभवेद आर प्रक्नाशत् होर्ग तो बह 
अनिष्ट, अशुभ आर अकल्याण का ओर जायशी ही क्यो ? शिव 
सकल्‍पो से युक्त मन में अशुभ संक-पों जा श्रवेश ही केसे होगा ? 

आज सबसे अधिक आवश्यकता बुद्धि को विशुद्ध बनाने और मन 

को शिव सकलप युक्त रखने की ह याद बुद्धि ओर मन शुद्ध, 

सात्विक है तो हमारे द्वारा कोई कुचष्टा हो ही नहीं सकती, फिर 

समाज शहर ससार के स्वर्ग या सुख-शान्ति-धाम बनने मे सन्‍्दद ही 

क्या रह जायगा। आओ सब मिलकर परमात्मा से प्रार्थना करे- 

याचना करें 'घियो योनः प्रचोदयान्‌! । है उभों हमारी बुद्धियों को ग्रे रित 
कीजिए, जिससे वह वुपन्‍्थ गा।मर्ती जे बन 'र सद॒व मत्पथ पर है 

छपग्मसर हो । 


बन महोत्सव 

इस सम्बन्ध मे दो सप्ताह पृव हमने दने रतम्भों में अपने 
विचार व्यक किये ४ | न मे ते बी सफ्फ्र रे बभुतिने । ऋ प- 
मुनिया ने बना में” न । परक तप जपूव 7 व दझ ज्च- 
तथा श्रमर साहित्यन्णय # पिश्च को प्रक्ना शत ओर प्रभा 4त 
क्यिथा | वन जावन की प्रत्यक्ष दक्का के लिय अत्यन्त 
आवश्यक आर उपयांगी # उक्तो स इथित्री + प्येषक तत्व व्यर्थ बहने 
से रुकते है, इनक कारण 'भू'म क्षर' नही हो पाता, बाढ़ो की रुकावट 
होती है; बादलों को बल मिलता ओर घरती डबरा बनी «हती है। 
अन्न-वस्त्र. ओषधि आदि क तो वे सुनभ साधन है। राज्यस्थान का 
रेगिस्त'न आज हमारी ओर बढ़ा चला आ रहा है, आगरा, मथुग, 
तथा अन्य समीपवर्ती ज़िलो म भी धूल उड़ने लगी ह ओर बहा 
की उपजाऊ शक्ति कम हो चली हे । इसका कारण भी बृतक्षो का 
अभाव है | यदि राजस्थान में बन-वृक्ष होते तो भयंकर बबडरों क 
साथ हजारो टन रेती डड़कर दूसरे श्रदशा की उर्बंग भूम को 
रेगिस्तान न बनाती | श्प्तिप्राय/ यह हूँ क्रि यद उत्तर- 
प्रदेश को रेगिस्तान बनने से बचाना हैँ तो यहा की सरकार को इस 
ओर सनक द्वोना चाहिए । राजस्थान की मरुभूमि ओर अपये प्रदेश 
के मध्य वृक्षों की बाढ़ लगानी चाहिये | वनोत्सबकी रस्म अदायगी मात्र 
से काम नहीं चल सकता। इसके लिये पूण प्रयत्न फ्रन। प<गा। 
यह एक समस्या हैं. । 


ज्पोल 


परोपकारिणोी सभा 


परोपकारिणी सभा महषि दुय(नन्द द्वारा अजमेर में संस्था +त ह | 
इसके द्वारा वें।द्‌क यन्त्रालय मंचा लत द्वोरद्ा दे, महृपि कृत पन्५भी प्रका 
शित होते हैं । जहों तक हमारा अनुमान हे यन्त्रालय आर प्रन्थ 
प्रकाशन द्वारा सभा को अच्छा आय हूं । परन्तु सभा ने व दू७ धम 
प्रचार का कोई विशष व्यवस्था नहा' की प्रतात होगी। हम कई 
बार लिखा दे के सभा को कम से कम एक इच्च क्रो ट ५, मा सक 
तो शीघ्र ही प्रकाशित करना चाहिए। बहुत दिन हुए 'परोपकारी' 
नामक मासिक पत्र आचाय॑ पद्मसिंह शर्माके सम्पदक्लन उसने नका 
ला थ, | डसी को फिर पुनर्जीबित किया जा सकता | सम्द्ृत, हन्दी 
अंगरजी तथा अन्य भाषाशों में नवीन बंदिक साहित्य निर्माण की 


3] आय्योमत्र 
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बड़ी ज़रूरत है | आज इसी अ क में अन्यत्र आचाय श्री विश्वश्षवाजी 
ने कुछ आवण्यक कार्यो क लिये सभा का ध्यान आक्ृष्ट किया *। 
वस्तुत ये काय बडे ही महत्वपूर्ण हैं ध्यत प्रयत्नवृवक कर” चाहिए । 
मतलब यह कि सभा को युग क साथ चलते की श्लावश्यक्रत' दे। 
लेखनी और वाणी द्वारा प्रचार क डसे सब ऐसे साधन काम में लाने 
चाहिए जिनकी सफ्लता सनिश्चित है। शिथिलता या मन्दमनों 
रथता किसी सस्था की प्रगति में बाधक हुए विना नहीं रहती । 


अपने हृदयों से पृछिये ! 


सावदशिक आय प्रातनिधि सभा ओर आय प्रतिनिधि सभ ए 
कछ प्रगतिशालता स॑ काम नहा ले रही सनका ध्य न निल्‍ना जाव्त 
पुरी और महकमसा बन्दा की ओर है उतना छोस और कक्रयात्मक 
कार्यक्रम की ओर नही | यहा कारण है कि दश क सब स तोफा 
सघटन प्राय शिथिल दिसा* द रहा है। उत्तर प्रद्श के लगभग एक 
सहस्र आयसमाजों में से कबल दो ढाई सा समाज हू जा वत चातत्‌ 
दिखाइ ८त है । लेखना और व णी का श क्यों भी शिविल पड़ी है। 
आनरेरी व्याग्पाताओं क पास प्रचार क लिये समय ही नहा आर 
निर्वाहार्थ मछ लेकर काम करने वाले नयोग्य विद्वानो क चए ह चेणा 
का अभाव | फिर काम कसे चले | का लजो आर स्कूलों 5 छात्रा तक 
आय परमाज का सन्‍*श पलचता हो नहा वापिकों सब सनोर तन सात्र 
के साधन बन “य हैं। प्रचार पद्धति बह्त ही दीला है अ्रायममाज 
क प्राटुर्नाव को बहत दिन नहा हुए परन्तु ४मका प्रभाव उत्तरोत्तर 
कम होता जा रहा है| प्रथम तो आयरमात्रों में नवयवक हैं ही घह्त 
कम । नो है उनसे किसी पुरान श्राय नेता या विद्वान्‌ क सम्बन्ध में 
कुछ पूछिये टो उत्तर यड़ा ही निराशाचनक होगा । क्योंकि न तो 
झआयनेटाओ अ र आय जैद्गवानों की अच्छा जीयनिया लिग्वी गया 
और न आर्यसमात् ऊ यपर विस्यृत इतिहास की हा रचना हुई । 
पिछली बातो को कोई पट समझे आर जाने तो केसे ? आयसमाज 
का एक बल्त बड़ा पुस्तकालय होना चाहिए था--जहाँ पेठकर विद्वान 
लोग रिसच कर "क*। एक सप्रहालय होता जिस” स्वर्गीय 
नेताओं विद्वानों शहदा ओ फायउत्ताओं के चित्र॒ म्त्रादि चढ़ 
हस्ततर रचा ए जीदलियोाँ क्यार काय कलाप ऊे वितरण तथा 
वरणन होत परन्तु इन “ब बातो क लिए समय ओर वन किम्क 
पास हैं। श्रायमसाज़ तो अपना रू ढया में फस गया है। रसने क्छ 
पौराशिक रूढिया तो त्याग द' हे परन्तु अपना नया रू ढर्यों बन'ली। 
सममक मे नदा आता कि हमारा शि मणि सभाक्तों का झा शिथि 
लता अपने अधीनस्थ आयरामाजा को कस जांवित जाग्रत्‌ू एर सका 
आर विश्व को आय बनाने के लिए इनक पास क्या स उन सामग्रा 
है। निवाचन कर लियः खत पत्रा 5 उत्तर द दिय कछ अर थोड़ा 
बहुत फर ऊरा। थ उस साल तर की कार्युज्रा समाव ! क्या 
इतते से हू हराम चत जायगा ? क्या कमउ रो के एक 'बश ले समर 
दाय के लिय इतना ८त 6 सन्तोयज्ञनक है। इ"का उत्तर “में अपन 
हृदयो से पूछता चार्टिए | 


उनके “यमन /कामन्‍मकितो- अर जनम. 


शआ्रार्यों के बालक झाय बन ! 


दुख सेदय जाताहें कि अ्र्यसमाजियो क ब लक गाय 
आर्यसमाज व पदसा ला बनते आर न शा यसमाज क प्रात ट5 
रु च ही [दसला०... ईसता नम्भरारा आर किसी पर नहा स्वृेयप्त्‌ 
बालयों के छमभिभाव | प्‌ 5 इन्हाने अपने घर परिव र म प्सा 
बाताव शा क्यों न प्‌ कया जिसस उनके बॉलक आयःस नी 
बनते | केस आत्वय वात है के एक ओर तो वचश्ज को अय 
बनाने का घोपय कालता ओर ह रा तरफ हम अपने बालकों 
को भा आय नह बने के जटाय (प्रयाग ) आयंपभ 2 ने इस 
सम्बन्ध सं एए बड़ श्राद्र बत लोचा है उतऊ मस्त्राच चाहत * 
कि जिन आये अर भभाव नेक बालक प्रयाग जिश्व विद्यालय में पढत है, 


उनके नाम और पते, उस समाज में भेज दिये जाय; जिछसे इस 
समात्र > अधिकारी डन छात्रों से मिन्तकर उन्हे आयेसमाज की 
ओर प्रेरित प्रभावित कर सक | यह बात जितना प्रयाग क लिये 
इपयोगी हे, इतनी हा काशी, कानपुर लखनऊ आगरा, मेरठ अली 
गढ़ आदि शिक्षा कन्द्रो क लिये भी। इक्त नगरो के कालिजो में 
बाहर से आ आकर श्यर्यों क बालक पढत हैं वहाँ क म्थानीय आयय॑ 
समाजो को भी कटरा आयसमात्त का सी हा योजना घनानों चाहिए, 
इससे इन बालको में आयसमाज का प्रवार होगा ओए वे इस और 
आसानी से प्रवृत्त हो सकेंग। 


न्---+िक न ओल 


'सत्याथप्रकाश! का दूसरा भाग! 


दहरादून +िकसा वद्य राज श्री प० अम'नाथज महूषि दयानन्द 
अर आर्यसमातर क परम मक्त हैं। आपने अपने एक लख द्वारा 
सत्या्थप्रकाश का द्विताय भाग जिखे जात का सुकेव दया हैँ। 
वद्यजा द। कहना है कि सत्याथप्रशाश लिख नान कबादुजा ओर 
नये जमस्याए पदा हो गया ?े उनका समाधान तथा नराकरण 
द्वितवाय “एण्ड में कर टिया ज्ञाय आर इसे कुछ चुत्े हुए वेद्वान्‌ तय्यार 
कर बात नो हीक ह ऐसा ग्र थ अवश्य [ल'वा जाना चाहिए, परन्तु 
उस [नाम & याथ प्रक्श रसने का क्या आवश्यकता हैं। इससे 
तो अप्ग चलकर श्रम पदा होगा. ओर बड़ा गड़बडो फेलगा। आज 
रत्याथप्रकाश का द्विताय भ 7 प्रकाशत दह्वाग >ले सक्तकार वि 
का आर परसों फू पकत अन्य यन्‍यों का हम ऋ ष की रचनाओं 
क्‌ साथ अपना रचनाएं जोड़ने की नतो आवश्यकता है, ओर न 
सा करने का अधिकार हा। अपना प्रथकू साहित्य निमाण करना 
आवश्यक हा नटा अनिवाय $ । 


अनाथालय' नहो बाहरू ग्रह 


उत्तर प्रत्श क प्रप्न शाजी मे उन थ. प०७ रो विन्देव लग पन्‍त 
ने गत ३० मई को यरला '्रयअन थ तू्य के एक भवन की श्रघार- 
शिल रखत हुए परकरार के त्रोरल रस दो पहख््र रुपय दो की 
घोषणा की | साथदी यह थ हा कऊ जिन गालऊा ऊ माता पिता 
नहा € उनके लिये अनाथ शम्द » प्रयोग डचतत नहा है । यह 
श- इन वाल दो का सम ने सक भावन को मन्‍द करो उल' है। बात 
बिल्कल ठीक है | अब स कहे वप प्ूव इसी श्राशय का एक टि'पणणा इन 
लम्भो में भी लिसी गई थी। '्टोप की ब त हें कि हमा< माननीय 
प्रधान मन्त्रा महोदय ने भी इस अ'यश्यक प्रश्न का ओर एणनता का 
ध्य न प्र कष्ट किया है। चित बालक बालिकाओं का दूय रप करने 
वाला राष्ट्र या समाज हो वे अनाथ कम हो सकते है | इनमे अनाथ 
पन ० हान व भावना क्या भरी जाय। बे तो कसे द्वा बहादुर ओर 
विद्वान होते चाडिए जैता छि म्वतत्व राष्ट्र में 'आाशा का जा सकती 
है ।इम निजी तर पर न नते दें + अनाथालयों मं पत्र पोस कितने 
ही ब लक बड विद्र न्‌ और प्रतिष्ठित पदा पर हैं | बालिकाए चड़े-बढ़े 
घरो में आत्श यू हणी क रूप स सुचारु रूप से अपना कतज्य पालक 
कर रहा हैं. ऐसे दोनझर बालचो हो अनाथ कहकर उनमे मन्द्‌ 
मनोरथता भरना एक सतिक अपराध है | अत्तु, उत्तर प्रदेशोय श्रार्य- 
प्रतेनि'ध सभा क आदरणय प्रयान श्री मदनमोइन सेठ एम० ए० ने 
सानन य श्रा पन्‍लक्ू से अनावालय के बदले मे कोई और उपयुक्त 
नाम यनाने का प्राथना का तो आयने आल सदन या बान गू० बताये 
# | हम सममते हैं य सुझाव यटव सन्‍दर है। माल सटन! की अपेक्षा 
बालगह अधिक उययक्त जान पटता हें) क्यो के इसमें 2“हीन! 
घालका के लिए पृह! (घर) व भावना है।इस भ्रम्स पर भ्राय 
समान न बन्‍्यी (२ अनाथालय है. उस सममते हैं, इन सभी के 
नप्त भय बालगृत दयाननद वलगडइ श्रद्व नन्द वानगग्रह शआादि 
अ साथा स रखे जा सरत है अबल अनाधालय शब्द वदपना है। 


१६ जौलाई १६४१ 


आयंभमित्र 








'& डे ; हर कर 
कप ड्थ 5$ 
च्डा 


जया 


श्री पं० वासुदेव शर्मा 


श्री प० वासुदेव शर्मा भजनो 
परदेशक ने आयसमाज की 
प्रशंसनीय ब्वा डी । इनका 
जन्म झब से ७३ त्र्ष पव उमरी 
( बिज्ञनोर ) आप में हुआ था। 


प्रारम्भ से इन्ह'से गुरूकुल 
सिकन्दराबाद आदि आय 
संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त ७&!। 


श्री प॑- कृयार॒म शर्मा (प्ज््य 
दर्शनानन्दजा महाराज़ ) ध्योर 
श्री पं० मुररित्वाल शर्मा की इन 
परबड़ी कृुए थी आए ही 
लोगो को प्रेरणा से आप प्रचार- 





देते थे । आप प्रायः अपनी ओर 
महाकवि शकर की कविताएं 
ग'ते थे। भजनों के साथ आप 
सिद्धान्तो की व्यास्या भी बड़ी 
सुन्दर करते थ | संस्कार सम्बन्धी 
भजनो का तो आपक पास ढेर 
था | जैसा अवसग होता बेसे ही 
भजन आप गाते। परिडतजी 
मजनोपद्शऊ ही नही थ, संस्कार 
भी आप बर्ड' झशलतता से करते 
थे प्रारम्भ में आपने विरोधियों 
रू बिगोध का स्गमना वड़ी हृढ़ता 
आर निभयता से किया । जहां 


श्री प० वाघुदेव शर्मा 


कार्य में प्रवृत्त हुए थ । ऋषि 
दयानन्द के अन्थों का इन्होने 
खच्छा अव्ययन किया था। ये 
कविता भी करत थे । कई भजन 
पुस्तकें भी बनाई थी, 'बासुदव- 
(भजन-संप्रह' ओर 'वासुद्व-मजन- 
बत्तीसी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक 
हैं। परिडतजी देश के प्रायः 
सभी समाजो में प्रचारार्थ गये थे। 
झापकी एचार-शली बड़ी आक- 
पक और प्रभावपूण थी । 
दँसमुख जोर विनोदी भी भाष 
खूब थे । 

पं० वासुदणजी भियस पूजेक 
नित्य सन्ध्या तथा अग्निहोत्र 
करते थे । कभी #न्‍्तर न आने 


आपको प्रचार करने को स्थान नहीं 
मिलता, आप कुओ पर बेठकर 
या चलते-फिरने ही प्रचार करते। 
वियोधियों की गालियों की कभी 
पग्वा नद्दी की । 

परिडतजी महात्मा मुन्शीराम 
ज्ञी ( श्री स्वामी भ्रद्धानन्द्ज' ) के 
धननन्‍य भक्त थ। कॉागड़ी गुरुकुल 
की स्थापना के समय आपने 
महात्माजी के साथ सारे देश में 
प्रचार यात्रा की थी | पीछ आपने 
ज्वालापुर-महा त्रिद्यालय की सेवा 
में अपना समय बितायथा । 
अपने उद्योग द्वारा छिपे ही 
आयेसमाज स्थापित किये जो 
आज भी बड़े उत्साह से काम 


गति लाउसु 


हमारे 


गीत 


श्रीमती सुखदा दबी वी, एम० ००, सा हित्यरत्न 


स्त्रियां क गीतो की बढ़ी 
बुरी दशा है | विवाहादि अवसरो 
पर प्रायः वे ऐसे गीत गाती है; 
जिनमें न तुक होती है न तान। 
न भा होते हैं, न भाषा की 
सुन्दग्ता | वह बेंध हुए गीत है 
जो पथः सत्र जगह गाय-बजाये 
जाते है। टु'ख तो यह हो कि 
अब तो मेरी बहनों ने अपने 
शानों में सिनेमा के सन्‍दे गीत सी 
शामिल छर दिये *। जो बहनें 
इन गीत॑। 7 गाती हऐ वे सुधार! 


पसस्कन! आर प्रगतिशील 
समझी जाती हे। एकबार 
आर्यमित्र! में फेली ओर 


बहन " भी इस आवश्यक विषय 
की ओर ध्यान आक्ृप्ट किया 
या, परन्तु कुछ परिणाम दृष्टिगत 
नही €आ | अयसमाज ने समाज- 
संशोधन की दिशा भें बड़ा काम 
किया हे। इसका क्त ठय है कि 
बह छुछ ऐसे गीन तयार करावे 
जो संस्कारों के सच साय जाय, 
ओर भाषा, भाव तथा आाव्य 
की दृष्टि से भो ठीक हो । एक- 
ध्याथ पुस्तर्ू इस तरह की नेकली 
है, परन्तु इसमें कविता-रूम्ब- 
सक्विनी शुद्धता 'र ध्यान नहीं 
दिया गया । इस काय को उ'्ब- 





कर रह छो 


> । प० वासुदेव शर्मा 
सच्च आओर स्ात्दिक प्रवाबक 
थे । ऐसे प्रचारक जिन्‍्हने 
आयेसमाज के प्रारम्न काल में 
उसकी जड़ मजबूत करते में बहुत 
४बड़ा काम किया । वे शअआर्ये 
मिश्नरी थे, इनका सारा जीवन 
पस्यायसमाज और वेदिकथम क 
लिये ही था। शर्माजी शआय्य॑- 
समाज की सेवा के लिए ही जिये 
ओर उसी की सेवा करते-करत 
केवल ४४ वर्ष की ध्यवस्था से 
चत बस ! प० वासुदेव शर्मा क 
कोई पुत्र न था, प्रमिद्ध चद्वान्‌ 
श्री प० सत्यत्रत शर्मा शास्त्री 
झापके भतीजे ह जो बड़ी 
संलग्तनता से आरयसमाज और 
देदिक धर्म की सेवा कर रह हैं। 


देशिक आय प्रतिनिधि सभा 
अच्छे पुरस्कार की घोषणा करके 
करा सकती है | स्त्रियों के लिये 
अच्छे गंत बन गये तो एक 
मह्त्वपूण काम हो जायगा और 
इससे समाज्ञ का बड़ा हिल 
द्ीगा । 


ज 


एक बत मुझे नामों के 
सम्बन्ध में भी कहती हू । में 
दखती ” कि इस युग भ भी 
प्रायः हमार बालक बालिका श्रा 
के ऊटपटाग नाम रख दिय जाते 
है । खिन्‍्चा, घिस्स , छद॒स्सीड 


नत्था, बाप, मुन्शी आदि ! 
इसी प्रकार के बालिकाओं ऋे 
तिरों, किनतों, पिक्तो, नरों? 


बदर्त', क्टिटो आदे नाम होत 
8। यह भदूदी प्रथा शघरातलि- 
शीघ्र बन्द होनों चाहिए । सब 
नान शुद्ध, सुन्दर ओर साथक 
होने चाहिए" । मर्री पढ़ी-लखी 
बहनो को ता इस दिशा में पूण 
रूप स सूचप्ट होने का आवश्य- 
कता है । उन्हें ब्रेपढ़ी बहनों को 
भी इस दिशा ने सावधान करना 
चाहिए। नाम का वड़ा महत्व 
होता हैं । इसका सम्बन्ध 
सार जीवन से ओर इसके बाद 
भी होता हैं, ऋ पे-मु 'लयो और 
प्ररचीन राजा महाराजाबशो कक 
नाम केपे सुन्दर हैं । उड़ी प्रथा 
हमें भो अपनानी चाहिबय । मैने 
एक जगह सहर्षि दयानन्द की 
जीवर्ना में पढ़ा है कि एक वीमार 
व्यक्ति महाराज के पास गय; 
आर अपने अस्वस्थ रहने का 
दुखड़ सुनाने लगे । महाराज ने 
इनका लाम पूछा तो इन्होंने 
कूड़ेमलः बताया । महाराज ने 
हू।त हुए कहा-अरे बल 
आदी, कूड़ाः ही क्या कस था 
जो उसमें 'मल” जोइने की 
ज़रूरत पढ़ी । ऋषि ने 'कुृडमल! 
का नाम बदल कर 'आनन्‍्द 
र रूप! रखा | इस नाम का उस 
व्यक्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ा और 
बह म्वस्थ हो गया । मे चाहती 
हूं, मेरी प्रत्येक पढ़ी लिखी बहन 
इस बाद का पूरा प्रयत्न करे कि 





आयंमित्र 


ध्व्य्ाचडजा 












अध्यात्म क्या है ? 


ह द्व रु 


यह सट्टि कया है. कहा से 
आयी, किसने उत्पन्न की ? सरल 
इत्तर हे, परमात्मा ने। मसाला 
कट्दों से आया? प्रकृति से । प्रकृति 
में क्‍या गुण हैं? सत्व, रज, तम । 
यही प्रकृति जब विकृत रूप में 
आती है, सृष्टि बन जाती हे । 
यह देह भी तीन गुणो' का पुतला 
हे । सत्व (उत्तम गुण), रजस्‌ 
(मध्यम), तम (निकृष्ट) । सत्व 
गुण से भगवद्धाक्ति सूझती दे । 
रजोगुश जन्ममरण के चक्र में 
डालता है , तमोगुण से अधोगात 
मिलती है। शुद्ध सत्व परनाथ 
की ओर लजाता हेँं। वही जब 
शबल अर्थात रजोगुण स मिश्रित 
हो जाता हैं, वद्दी ससार म॑ फसे 
तथा इलमे रहने का कारण 
वनता हैं । किसी में सत्वगुण 
अधिक रज न्यून, किसी में रजो- 
गुण अधिक सत्व न्यून ऐसा 
चलता हैं । 


अधिक न्यून. अतिन्यून 
सत्व रज़स्‌ तमस्‌ 
रजस्‌ सत्व तमसू 
तसस्‌ रजस्‌ सत्य 


ससार में विरला ही प्राणी 
होगा जो इन तीन गुणो क पच्ज से 
छूटा द्वो । सबमें न्यूनाधिक प्रमाण 
से तीन गुण रहते ही है । जब 
सत्व गुण इतना प्रबल हो जाता 
है कि वह रजस्‌ तथा तमस्‌ का 
'वषेला डक तोड़कर डनको 
मवथा प्राणहीन कर ढालता है, 
तब परमार्थ का आभास मिलने 
लगता है। मनुष्य तीन प्रकार का 
सात्विक राजस्‌ ओर तामस्‌ । 
इसको तीन प्रकार की श्रद्धाए 
सात्विकी, राजसी धोर तामसी । 
उसके तीन प्रकार के आद्दार 
उसके पास-पड़ोस या महल्ले में 
'क््सी बालक का नाम भोड़ा-मद्दा 
न रखा जाय | जो परिडत-पाधा 
मूखंत'वश ऐसा करें; उसे भले 
प्रकार सममका बुका दिया जाय 
शोर विक्ृत नाम रखने से सबको 
रोका जाय | ऐसा करने से एक 
बढ़ी कसी दूर हो जायगी और 
नामो में सुन्दरता आ जायगी । 


सात्विक, राजस्‌ ओर तामस्‌ । 
उसकी तीन प्रकार की बुद्धिऐं 
सात्विकी, राजसी ओर तामसी ।* 
उसकी तीन प्रकार की प्रवृत्तिएं 
सात्विक; राजसी और तामसी । 
उसके ताोन प्रकार क कर्म सात्वि- 
क, गजस्‌ ओर तामस्‌ । उसके 
तीन प्रक्मार के फल सात्विक, 
राजस और तामस । 


सत्व--निर्मल् प्रकाशक और 
नितिकार होता हैं। इसलिए यह 
सुख और ज्ञान की आसक्ति से 
बॉघता हू । 

रजसू-यह्‌ जावात्मा को 
कम आर उसक फल की आसक्ति 
से बॉंधता हं इसीलिए मनुष्य 
रागद्व प में फेंस जाता है । 

तमसू- अज्ञान से तम होता 
है. बह मोह में डालता है । प्रमाद, 
आलस्य ओर निद्रा से बोंघता दे। 


सत्व--सुख में प्रेरित करता 
है। रजसू--कर्म में प्रेरित करता 
है, आराम से नही बेठने देता। 
तमसू-ज्ञान को ढक लेता, 
है, प्रसाद में प्ररित करता है। 
जब सममो कि समस्त इन्द्रिय 
द्वारों म, प्रकाश, चतना तथा 
बोध का प्रादुर्भाव हो रद्दा है तब 
जानना कि सत्व बढ़ रहा हैं। 
जब देखो कि लोभ, प्रवृत्ति, 
कर्मों का आरम्भ, अशान्ति; 
स्ृष्टा बढ़ रह है, तब जानो रज्ो- 
गुण जग रहा है । और जब 
कतेठ्याऊतव्य नहीं सूझता, कोई 
प्रवृत्ति नही हो रही, मोह बढ़ 
रहा दे, प्रमाद हो रहद्दा हैं तब 
ज्ञानों तम जाग रहा है! 

जब शरीर मत्वगुण के 
चढ़ाव और बढ़ाव में छूटता है 
तब ऊत्तस पुण्य लोक सिला है। 
जब रज़ोगुण के चढ़ाव में शरीर 
छूट तो मनुष्य-जन्म में आता 
है | जब तमोगुण की अधिकता 
की दशा में देह छूट तब जानना 
कि वह मूढ़ योनि मे हर्थात्‌ 
वृक्षादि स्थावरों में ज़्न्म लेगा। 
सात्विक कर्मा का फ्ल, निर्मल 
सुख, ज्ञान ओर वेराग्य । राजस 
शुणों का फल दुःख | वामस गुणों 
का फल अज्ञान | सत्व से ज्ञान 
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बावली घास! 


श्रीहरिशंकर शर्मा 


तीस बर्ष से श्रधिक की बात 
है। मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय महा 
कवि शंकर रक्तश ( खूनी बवा- 
सीर ) से व्यथित थे, रोज़ ढेर-सा 
खून जाता था, वे निबंलता वश 
खाट मे' लग गये थे । उठने- 
बेहने की भी शक्ति नहीं रद्दी थी, 
पारिवारिक जन ओर. मिन्र- 
मिलापी बड़े चिन्तित थे । अनेक 
बेयों झोर डाक्टरो के इलाज हुए, 
परन्तु कुछ भी लाभ न हुआ। 
एक प्रकार से पिताजी अ्रसाध्य 
हो चुके थे, उन्हें स्‍्व्य भी अपने 
जीवन की आशा न रही थी। 
बाहर से बहुत से मिन्र-मिलापी 
बन्‍्हें दखते आते ओर निराश 
होकर चल ज्ञाते थे | दूर-दूर क 
ओर सर्म' पवर्ती प्रामो के भी। 
एक दिन एक पटवारीजी शभ्ाये 
वे पास के ही एक ग्राम मे रहते 
थ | बोले--“श्राप लोग भेरी बाद 
पर विश्वास कर पणिडतजी को 
बावली घास! कूढ-पीस तथा 
पानी मे' छान कर पिलाइय। 
अवश्य लाभ होगा ।” श्रपने 
दुपद्ट की गॉठ खालक्र उन्होंने 
एक तोले के लगभग “बावली घास' 
का चूरा दिया ओर बढ़ा विश्वास 
दिल्ाक र चले गये। साहित्याचार्य 
श्री प० पद्मसिह शर्मा ओर 
वेचराज श्री प० रामचन्द्र शर्मा 
(कनखल निवासी ) भी हहरे 
हुए थे | पहले तो सब इस नये 
प्रयोग के परीक्षण से मिमके 
अन्त को यही निश्चय हुआ कि 


बढ़ता दे, रज से लोभ बढ़ता है 


ओर तम से प्रमाद, मोह. अज्ञान । 
इस प्रक्रार विवेक करते गये तो 
मगज़ फटने को हो जाता है। 
अनन्त काल के अनन्त जीव, 
उनकी अनन्त वासनाएँ, उससे 
उत्पन्न उनके त्रिगुणात्मक 
अनन्त कर्मा का भमेला,- अल 
में खोज । कहों तक की जावे, फिर 
उन सब का साक्षी; फलदाता 
करुणानिधान भगवान्‌ । अल्पञ्ञ 
मनुष्य जान भी तो नहीं सकता | 
जाने भी तो कहाँ तक स्मरण 
रकक्‍खे, रख ही नहीं सकता । 


जो हो यह ऑआंपषधि धवश्य दी दी 
जाय | परमात्मा मगल करेगा £ 
काली मिस्थों के साथ डाई की 
तरह घोट छान कर वबावर्ल' घास' 
पिलाई गयी, उ पसे रक्त-स्राव में 
कुछ फक हुआ | शाम को यही 
झोषधि फिर यथाथिधि दी गई । 
रात में ओर लाभ हुआ । पिताजी 
तथा हम सब को आशा बेंधी। 
प्रातः पूज्य प० पदूससिंह शमों 
कोर से पटवारीजी क घर पहुचे 
ओर सारी कथा कह सुनाई। 
इन्हे बड़ा प्रसन्‍नता हुईं, उनसे 
हम भौर ओपषधि ले आये। 
चार-पाव दिन में पिताओ का 
भयदूर रक्तस्लाव बन्द हो गया। 
कंबल कमजोरी शेष रह गयी 
वह भी थोड़े दिनो बाद जातो 
रही | फिर तो इस ओषधि का 
बहुत प्रचार हुआ झयर स्थान- 
स्थान पर बह श्रॉटी जाने लगी। 
वबावली घास” का शास्त्रीय नाम 
किसी को नहीं मालूम | बीसियों 
वैथों से पूछा गया। इसलिये डसे 
'बावली घास ही मान लिया 
गया है। अलीगढ़ जिले में इसे 
इसी नाम से पुकारते हैं । 


बावली घास” कार कातिक 
में ज्वारः मक्का और कपास के 
खेतों में अपने आप होती हे। 
कोई उसे बोवा नहीं । यह धास 
तो क्या, फुट-डढ़ फुट का एक 
पौधा है । इप पर फली भी आती 
है, बड़ी बाराक | फुपल में इकट्ठी 
कर लेने से, सूखी हुई. घास भी 
सालभर तक काम ददी है। 
अलीगढ़, मधुरा, एटा, आगरा, 
भरतपुर, बुलन्द्शहर झ्रादि ज़िलो 
में तो यह होती ही दे ओर 
जिलो में अनुसधान नहीं किया 
इस से रक्ताश का मयकर रक्त-साव 
बन्द हो जाता दे, तकलोफ नहीं 
रहती | बिलकुल जड़ से तो गेग 
नहीं जाता, परन्तु कष्ट की 
समाप्ति अवश्य हो जाती हैं। 
जब जरा भी रोग की शिकायत 
हो, एक मात्रा जेने से ठीक हो 
जायगी। भगवान्‌ ने जड़।-बूटियों 
को केसी अद्भ,तशक्ति प्रदानु 
की दे। +-> 
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“सत्याथंप्रकाश” का 
हितीय भाग 


कविराज प० अमरनाथ वद्यशा स्त्री 

श्री स्वामी दयानन्दजी सरस्वती 
मे स० ६३६ वि० में सत्याथ- 
प्रकाश प्रज्शित किया। जो कि 
आया के लिए स्पृति-प्रन्थ सिद्ध 
हुआ | स्वामीजी ने वेद चतुष्टय 
ओर आप अन्धो के प्रमाण देकर 
झआार्या' के लिए धर्म-कर्म तथा 
विधि-निषध का रादेश किया, 
ओर उनके समय तक ज़ितने- 
देशी विदेशी मतसतान्तर थे, 
बनकी कपोल कल्पनाओं का 
झोजस्वी भाषा में निर्भीकता से 
खरणडन किया। अनाष्‌ प्रन्थो की 
तीत्र आलोचना की | भारम्भ में 
केवल सत्याथप्रकाश को ध्यान 
पूर्वक पढ़ जाने से ही वैदक धर्म 
का तत्व, इेश्वर विश्वास, सदा- 
चार, शिष्टाचार भारतीय मभ्यता- 
सस्क ते का ज्ञान स्वर य्य की 
भाषना झोर कतेव्य-क्रम॑ का 
बोव हो जाता हैं। नर्जीव भाव 
नष्ट होकर नवर्जवन सचार हो 
जाता है। मिश्या प्रपच-पथो के 
जाल से बचकर वद्मार्ग क सुपथ 
का श्रवलस्थन कर थ्रायन की 
हढ़ भावना हृदय में भरे जाती 
है। पूर्णमद्ध के १० समुल्लासों 
मर बदिक विधान मण्डन झोर 
डउत्तराद्ध के ४ समुल्लासो में 
अवेदिक सर्तों का सयु(क्तक सरल 
खण्डन किया गया है । 

इन ६६-७० वर्षो' में अनेक 
मतन्यथ, घार्मिक, राजनेंतिक और 
ढत्पन्न हो गये है । यद्यपि सत्याथ- 
प्रकाश की शैली स हम अपने 
शार्मिक सिद्धान्तों का पाक्षन 
करत हुए मिथ्या मतों का निरा- 
करण कर सकते हैं, परन्तु यह 
ठो विशेष स्वाध्यायशील व्यक्तियों 
का ही कार्य है. तथाप नवीनो 
दूभव देशी-विदशी मतो, श्रमात्मक 
पंथों, अनाचार, दुराचार, 
अष्टाचार की दुष्प्रवृ/त्तयो का 
सत्याथेप्रकाश शेली क अनुसार 
निर्भयता पूवंक खण्डन करने की 
झावश्यकता है। इसलिए इसका 
दूसरा भाग लिखा जाबे। 

सत्याथे प्रकाश के दू घरे भाग 
में १४ समुल्लास होने चाहदियें। 
छनमें विवेचनीय विषय निम्न 
प्रकार हों।पूर्वाद्ध में १-ईश्वर, 
२-बेद, ३-डपनिषद्‌, ४-गीता, 
इ-पुराण, ६ स्थति, ७-प्ददशन, 
2-इविहास (रामायण, महा- 


पफ्राव #<फर्माहिया। 


भारत ) ६-शिक्षा व्यवस्था, 
पाख्यक्रम, गुरुकुल॒ विद्यालय । 
१०-ब्रार्योा का धासिक, लांकिक 
पारिवारिक आचार व्यवहार 
आदि | उत्तराद्ध में ११-भारतीय 
नवीन मत, १२-भारतीय राज 
नैतिक सस्थाय । १३-विरर्श 
मत-पथ १४-विदेशीय राननतेक 
सेप्थाये, व विभिन्‍न बाद । 

अब प्रश्न यह रहा कि दूसरा 
भाग कॉन लिसे | महषि दयानन्द्‌ 
ने अपनी विशेष माधावी बुद्धि से 
सवाज्ञपूर्ण सत्याथप्रकाश की 
रचना करदी, श्रव आयेत्तपाज में 
कोन ऐसा दीघंदर्शी प्रत्‌ प्तूपन्न- 
मत माधनाशील व्यक्ति है, जोकि 
इस ग्रन्थ का सम्यादन कर | यही 
बात विचारणीय है । अनेक आय 
विद्ााना ने बेंदक सिद्धा ता क 
अनुकूल खण्डन मण्डन।त्मक 
पुस्तक लिम्बी हैं प न्‍तु सबत्र 
सबको वे रचनाये प्राप्त नहीं 
होती भौर वे पुस्तक छर्वाज्ञ 
पूर्ण भी नही हैं| मरमस्‍्त ज्ञातव्य 
विषय एक ग्रन्थ में ही प्रविष्ट 
होने चाहिए । इन वभिन्‍्न पुस्तको 
में से शपयोगी अश समग्रह'त 
किये जाव | इस प्रकार पर्याप्त 
धामग्री मिल सकती हे । 

पाच विद्वानों की समिति 
( लेखक-सडल ) जो कि सार्ब- 
देशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
द्वारा साठित दो; वह इस दूसरे 
भाग का सम्पादन करे ओर 
विज्ञप्ति पत्रों द्वारा सूचना प्रका 
शित कर विवेचनीय विषयो पर 
विचारों का भी सप्रह किया 
जावे, जिससे कि सत्याथप्रकाश 
के द्वितीय भाग क सम्पादन करने 
में सुबिधा हो । सावदेशिक सभा 
द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ द्वी सब मान्य 
हो सकता है । 

ऊपर १७ समु लासी के जो 
विषय लिखे गये हैं, ये तो विचार 
के रूप में हैं, प्रकरणानुसार एक 
विषय, दूसरे समेंभी समाविष्ट 
हो सकता हैं। समुल्लासों के 
विषय बढ़ाये-घटाये जा सकते हैं 
व परिवर्तित किये जा सकते हैं। 
यथा समय विवेचनीय जिषयो की 
सूची प्रकाशित की जा सकती है। 


पच्चीस वर्ष में युग परिवर्तेत 
हो जाता हे। नये-नये विचार, 


मत, पथ, वाद खड हो जात हैं । 
सिद्धान्तों क सानने वालो में भी 
शि थल्षता आ जाती हैं, धार्मिक 
तत्वों को ठीक न समभने से अब- 
हलना की वृत्ति जत्पन्न हो जाती 
है| लो केक कार्यों में भ॑ रूढि 
घट ए| उन अतलाचार वी भ उरा 
भर जाती हैं | इस्तलिए समय की 
गतविधि को ध्यान में रखकर 
वे दक सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर 
२४ वर्षा के अनन्तर सत्यार्थप्रकाश 
क भागो का सम्पादन आवश्यक ही 
प्रतीत होता छे | ६६ वर्षों म॑ समय 
का गतिविधि में बडा श्ातर हो 
गया है। स्वमाघारण जनता को 
समभने आर कत्त व्य रूप में 
लाने क लिए अनेक बेंदिक सिद्धा 
न्तो के स्पष्टाकरण कः आवश्य 
कता है । नत्रीन प्रामाशक एक 
स्मृति-प्रनथ न मिलने स॑ आर्य 
जनता भी ऊफ़िंकत्त व्य विम्रढ हो 
रही है | जिसरी जसी रुचि 5प त्ति 
स्थिति होती है बह व्साहाओ 
चरण करने लगता # यद्यपि 
वह गिछ्धन्त “रद्ध होना है। 
नये नये मत पय, बाद क अक्र में 
पड़कर आय॑ व्यक्ति भी भ्रमित 
हो जाते है। यदि इसस पूव ही 
दूसरा भाग प्रक्राशित हो जाता 
तो आय जनता को समयानुकूल 
सरल माग ऊफ्ा बोध हो जाता] 

मेरठ भें होने वाले सप्तम 
आरयंसम्मेलन में यदि यह प्रस्ताव 
स्वीक् द्रोकर सावदशिक सभा 
सत्याथप्रकाश के द्वितीय भाग 
का सम्पादन काये प्रारम्भ करद 
तो आर्य साहित्य सें विशेष श्री- 
वृद्धि से आर्यजनता का कल्याण 
साधन हो सकता है । 

वर्षों से हृदय में डठने हुए 
विचार को मैंने लिखा है । इसकी 
डपयोगिता - अनुपयो गता पर 
विचारशील आर्य सुज्जनो को 
झपने-अपने भाव, विचार प्रकट 
करने चाहिए । 


हमारी कार्य-प्रणाली 


श्री त्रद्वास्वरूप गुप्त, एम०ए एडवोकेट 


भविष्य में हमारी कार्य- 
प्रणाली क्या हो, इस विषय में 
मैं नीचे कुछ सुमाव प्रस्तुत करता 
ह, झ्राशा है, आर्य विद्वान्‌ डन 


पर विचार करेंगे । वार्षिक 
वृह्ददधिवेशनों के अवसर पर तो 
चुनाव-चर्चा ही रहती है, बहाँ 
ऐसी महत्वपूण बातो पर विचार 
करने क लिये समय कटद्दों।! आयः 
कहा जाता हैं कि काम करने 
वाले नवय॒वक नहीं मिलते, 
परन्तु मरा ख्याल हँ कि 
नवयुवकों से काम लेने वालों का 
अभाष हैं, जो हो । मेर सुमाव 
इस प्रक्नार है -- 


४ ग्रन्यय आयसमात्र में 
इपनियमी के अनुसार समुदाय 
स्थापित किय जावें। २. प्रत्येक 
ममुदाय को एक सप्ताह का 
स्थानीय आयसमाज का प्रबन्ध 
तथा कार्य क्रम सौपा जाय और 
यह सब कार्य मंत्रा सभा की 
देख रेख तथा व्यवस्था में हो। 
३. प्रत्येक समुदाय के सदस्या 
में परस्पर प्रेम तथ। सम्पक न्त्य 
बढाया जाय तथा भिन्‍न समुदायों 
स॑ भी परस्पर परिचय आर 
सम्पक स्थ'पन का उपाय किया 
जाय | ४ आयमसमाज में 
जितनी उपस से तपों बर्ने इनमें 
यथासम्भव दो से अधिक 
अन्यरंग सदस्य न गह | शप 
सथनाय श्रयनमातज के अन्य 
सदस्यों मे स लये जावें, जिपसे 
इन अर यंख्मान क लय काय 
करन की भावना उत्पन्न हो आर 
काय करने का अवसर भी मिले। 
४ आये प्रतिनिधि सभा में भी 
सब डपसमितियों उक्त सरया 
४ क अनुसार ही बन | <. आये 
प्रतिनिधि सभा में इक्त सभ्या 
पॉच के अनुसार ६ सदस्यों की 
एक डपसमित्ति प्रतिवर्ष बनाई 
जाव जो अपने को टीनतीन 
तीन भागों से बाट कर अपने 
कार्यक्षत्र बाट ले ओर मास में 
कम से कम एकवार अपने क्षेत्र 
क कसी भी शथिल आये- 
समाज में पहच कर सदुस्या से 
सस्पक कर पघायसमाज्ञ को 
उन्नति तथा प्रगातशील बषनादे 
इसका व्यय सभा दगा। ७ आय 
समाज का जीवनडपयोगी 
सगठन भी बन या जाय और 
इसके लिये सद॒ध्या स शताश क 
स्थान पर इलबी आय का 
८ प्रतिशत तक ले लिया जाय 
इसमें से एक भ'ग अ यंसमाज के 
लिये रहेगा झोर शेष ७ भष्ग 
की आय से इउद्योगन्‍धन्धे दथा 
पाठशाला आदि चलाय नारय॑, 
जिनमें भारयां को प्रत्येक कार्य 


भाययमित्र 
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पिछले कसी अक्ल में मेंने 
“हमारा साहित्य” शीर्षक लेख 
दिया था, जिसे श्री सम्पादकजी 
ने अपनी पुष्टि सहित छापने 
की कृपा की | साथ ही बुछ 
पंक्तियों आलोचनात्मक भी लिखी 
थी । उनकी विस्तृत आलोचना तो 
शायद्‌ फिर कभी करू, परन्तु 
एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता 
हू । श्री सम्पदकजी पूछते है. कि 
उपाध्यायजी अपने अनुभव से 
बत वे कि डनकी पुस्तकों के 
कितने सस्करण निकल चुके हैं, 
अपने सा द्ित्य सम्बन्धी अनुभवों 
को यदि में लिखने लगूं तो 
एक अत्यन्त रोचक बडी सी पुस्तक 
तैयार हो मकती है। जो शार्य॑ 


समाज के साहित्यप्रम की 


में प्राथमिकता मिले । और इस 


धन से आरयों के असहाय 
कुटुम्बमो का उस समय भरण- 
पोषण भी किय्य जाय जिस 
समय तक भार उठाने योग्य 
परिवार में एक पुरुष न हो जाय। 
८. प्रत्यक नगर क आय समाज 
के अधीन वानप्रसश्थ आश्रम 
खोले जाय जहाँ स अच्छ तथा 
अनुभवी कायक्का मिल सकें 
ओर वृद्धजन अपनी सन्‍्तानो से 
निराहत हो घर में न फ्ड़े रहे। 
६, प्रत्यक पॉंच ग्रामों के बीच 
एक जाय पुरोहित या योग्य 
वानप्रस्थी रह तथा प्रत्यक 
बढ़े आयसभाज में एक योग्य 
पुरोहित रहे । ये पुगो हत बालकों 
को पॉचवीं कक्षा तक नि'शुल्क 
शिक्षा दें | उनमें से प्रत्यक 
पाठशाला से कुछ बिद्यार्थी 
चुनकर प्रत्यक श-य (प्रान्त ) 
की मुग्य पाठशाजा में निशुल्क 
शिक्षा को रखे जाय, शप श्रपने 
अभिभ।/वकोी को इन्छानुसार 
शिक्षा पाव १०. इन राज्य 
भाठशालाओ में प्रतिबषष दो-दो 
अ्ष्ठ विद्यार्थी लकर भारत की 
सावदशिक कन्द्रीय पाण्शाला 
में निःशुल्क शिक्षित किय जाये 
कोर उनमें स प्रतिवर्ष १० 
विद्यार्थी चुनक्र विदेशों मे 
विशेष शिक्ष प्राप्त करन के लिय 
भेजे जाबे | 

इस प्रकार “मे धम, राष्ट्र 
तथा वेश थौर जनता की सन्‍्ची 
सेवा क लिय सचमुच प्रवतिशील 
तथा डपयोगी >द्ध ८ सक'गे 
ध्घार सच्चे आज उह्लाने के 
झधिकारी बन जायेंगे । 


सांहित्य-सीर 


मेरे प्रकाशन सम्बन्धी अनुभव 


श्री प० गगा प्रसाद उपाध्याय, एम० ए० 


डत्साहजनक कह्दानी न होगी 
फिर भी सक्षप से प्रश्न का 
उत्तर तो लिखता दर । 

सन्‌ १६०६ में मेने आस्विक- 
वाद की रचना की। श्री महात्मा 
नारायण स्त्रामीजी ने इसे न॑ 
केबल पसन्द ही किया अ्रपितु 
एक लम्बी भूमिका लिसकर मेरा 
समान दृढाया । महात्मा हसराजजी 
ने पुस्तक को आद्योपान्त पढ़कर 
कई प्रष्ठो में उत्तर दिया; भेरे 
पास छापने के लिय पते नही थे। 
इतनी बड़ी पुस्तक के लिये 
कितना पसा चाहय इस्का 
अनुमान सभी विज्ञ पुरुष लगा 
सकेंग। मेरा प्रस भी न था। 
सु लीडर प्रेस में मेरी सास 
थी । इन्होने कागज के दाम मॉगे 
बिना ही पुस्तक छाप दी । जब 
बिल आया तो काफी बड़ा था। 
मैंने 'आयसमित्र” में विज्ञापन देने 
के लिये १००) का एक चेक 
भेजा | विज्ञापन निरन्तर बहुत 
दिनो तक छपता रहा ओर कबल 
८० पुस्तक बिक सकी । मेंन 
लीडर का वह बडा बिल केसे 
चुकाया ? यह लिखने की 
आवश्यकता नहीं; उसी के 
पश्चान्‌ उतनी ही बडी प्रस्तक 
अद्वे तवाद! लिस्वी गई । छपे 
केसे ? इस समस्या का यह 
समाधान किया गया कि श्री 
दुलारेलालजी ने ऋमशः मासिक 
पत्र माधुरी में पुस्तक छापने का 
बचन दे दिया आर हस्तलिखित 
कापी उनको देदी गई । इतने में 
मर मित्र श्री प्रमचन्‍्दजी म बुरी 
के सम्पादक होगये, वे मेरे 
सहपाठी थे । उन्होंने कई मास 
तक निरन्तर लेख छापे ओर 
भूरिभूरि प्रशमा की | परन्तु 
जब शनेः शन- लोगो को पता 
चला क अद्व तवाद में शकरा 
चाय के मत का मडन नहा 
अ पतु दार्शनरु आलाचना है 
तो 'मावर * के व्यवस्था पको ओर 
विशेषकर नवलकिशोर प्रेस क 
अध्यक्त महोदय से शिकायत 
की गई ओर उन लेखों का 
छुपना बन्द हो गया । में अपने 


उन लेखों को अति साधारण 
समझता था ओर इनके 
मासिक पत्र सें छपने से ही 
सन्जुष्ट था । परन्तु अब मुझे 
उनका मूल्य मालूम हुआ | जिस 
पुस्तक ने शकर के अनुयायियों 
में हलचल उत्पन्न करदी पस 
को तो छपना ही चाहिय' । फिर 
लडर प्रस का आश्रय लिया 
गया ओर पुस्तक छप गई । 
छपने ही कर ओर से आवाज़ 
आटे, “इसका उत्तर लिखा 
अभ्यगा” इतर तो कसी ने 
नहीं' लिखा, परन्तु पस्तक धीरे 
घीर विकती रही। कितने दिनो 
में? ओर लीडर का बिल केसे 
चुका ” यह क्यो बतलाया जाय ९ 

एकवार श्री स्त्रा० आनन्द्धन 
जी ने मुझ लिखा, “तुमने आर्य- 
समाज की परतक लिखकर बहुत 
घन कमाया हे, परन्तु दान «तो 
देते ही नद्दी' ।” मुझे कुछ बुरा 
लगा । बस्तुतः बात कुछ ओर ही 
थी । मेरे दोक्ट और कई 
अड्डज रज़ी की पुस्तकें 'चोक समाज' 
छापता था और मेरा कुछ 
आधिऋ हित न था। कला प्रेस 
खुल जाने से बुछ सुविधा 
अवश्य होगइ । परन्तु मेर पुत्र 
श्री विश्वप्रकाशनी बी० ००, 
एल-एल० बी० ने यह प्रेस 
विकालत न करके अपनो 
जीविका के लिये खोला था। 
इनकी रोज्ी का यही एक मात्र 
साधन दे | जब विश्वप्रकाश को 
पता चलता दे कि मैं कोई नई 
पुस्तक लिख रहा हूँ तो इनका 
दिल दहल जाता है। “पुस्तक तो 
बिकनी नहीं । सो दो सो का पिया 
बिकी भी तो बरसों में । छापनी 
ही पडेगी |” इसीलिये पुस्तक 
समाप्त होने के पश्चात बरसों 
पड़ी रहती हैं और में समझता 
हैँ कि विश्वप्रकाश मेरी पुस्तक 
छाप कर पिठऋण चुका रहे हैं। 
यही नपंण है यही श्राद्ध हे। 
क्यों कि उनकी श्रद्धा का प्रकाश 
होता है अर सेरी कुछ तृप्ति 
हो जाती है। में पुररक तो ऋषि- 
ऋण के चुकाने के लिये लिखता 


हू, परन्तु ऋषि-ऋण तो तब 
चुकता जब पुश्तक दूसरों तक 
पह्ेँचती । 


मैंने अपनी पुस्तकों के लिये 
किसी धनाड्य के सामने द्वाथ 
नहीं पप्तारा । ऐसा करने की 
योग्यता भो नहीं, पप्तारता वो 
सुहकी खाता। आयुभर में एक 
सज्जन मिलें। श्री जगन्नाथजी 
रामनगर (दिल्ली) | वे एक 
दिन विना मॉगे ही मुके वे दिऋक 
कलचर” क छापने के 'लिय एक 
हज़ार रुपया देगये । मैंने वह 
घन सावेदेशिक सभा में जमा 
कर दिया ओर उसी की ओर से 
पुस्तक छपी । पुस्तक की बड़ी 
प्रशशा हुई । श्रीहरिशकरजी 
शर्मो ने तो विना माँग ही एक 
प्रशला का असाधारण पत्र 
लिखा | विज्ञापन छुपना रहा 
घपरन्तु इतनी पुस्तकें भी नहीं 
विक्की! कि एक सहस्त से अधिर 
सात-आठ-सो. रुपये जो छपने 
में लगे थे वह भी चुक जाते। 
अभी “आरयोदय' छपा है। वह 
ढढ़ वर्ष पहल तैयार हो चुका था । 
प्रशसा के लम्ब चोढ़े पत्र आये 
हैं। आय मित्र” क सम्पादकजी 
ने कृपा करके अपना एक पृष्ठ 
ही अपंण कर दिया। “आ्ररयेमिशत्रा 
में विज्ञापन भी निकल रहा है, 
जिसके लिये लगभग बीस- 
पन्‍्चीस रुपये का बिल आता 
होगा। मैंने विश्वप्रकाश से पूछा 
कि “कुछ माग अई २?” डउत्तर 
मिला “कबल दो पुस्तकों का 
आदर आया है।” श्यायंसमाज 
में यदि कोई १००) का दान देदे 
तो उसका बहुत मान होता दे। 
४००) दने पर तो सावेदशिक 
सभा का आजीवन सदस्य हो 
जाता दे । परन्तु यदि कोडे उसके 
लिये साहित्य-छूप में पचाप्त 
हज़,र रुपये की स्वा करदे तो 
भी कोई डसे दो कोड़ी के लिये 
पूछने वाला नहीं हे । एक दिन 
कुछ सज्जनों क बीच “वदिक 
कल्चर” की प्रशप्ता हो रही थी। 
इनमे दिल्‍ली के एके धनाड्य 
सज्जन भी थे। मैंने कहा “क्या 
आपको पुस्तक भेजदे” कहा 
“अच्छा” | पुस्तक की विक्री से 
मुझे तो कुछ मिलने वाला था 
नहीं” सावदेशिक मभा का 
बयोफ ही #लका होना था। 
भेरे कार्या्य ने पुस्तक भेज 
दी | पुस्तक के दाम थे २॥) । 
चपरासी लौटकर आया, पूछा 
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ऋषि दयानन्द ने दो सगठनों 
का निर्माण किया । एक आयसमाज 
ओर दूसरी पगोेषकारणी समा 
संबत्‌ ६६३६ प।श्मुन शुक्ला 
पन्चषमी मंगलवार तदनुसार २७ 
फरवरी सन्‌ १८८३ को ऋषि ने 
सपने जीवन-राल में परोप- 
कारिणी सभा का निर्माण करके 
रजिस्टी करादी और जो कुछ 
सामान अपने पाप्त था सब उस 
सभा के सुपुदं कर दिया।डस 
समय परोरकारिणी सभा के 
२३ सद्स्‍्य थे । आरम्भ में झदय- 
पुराधीश महाराणा सज्ज्नसिंहजी 
प्रधान थे और उद्यप्र के ही 
कविराज श्री श्यामलदासजी मन्त्री 
थे। तब्र से अब तक यह सभा 
अपने पूर्ण उत्तरदायिश्व॒ के साथ 
कार्य कर रही है।इस समय 
इसके सभापति शाहपुराधीश 
राजाधिराज श्री उम्मेदर्भिहजी 
ओर मन्त्री दीवानबहादुर श्री- 
हरविलास जो शारदा है| 

इस सभा को ही ऋषि दया- 
ननन्‍द के ग्रन्थों के छापने का अधि- 
कार है श्रौर इसी सभा के पास 
ऋषि के ग्रन्थों के समस्त इस्त- 
लेख अब तक सुरक्षित रखे हैं। 
ऋषि ने अपने ग्रन्थों में जो 
प्रमाण दूसरे प्रस्थी के दिये हैं, 
बे भी हस्त लिखित ही ऋषि के 
पास थे क्योंकि मुद्रित ग्रन्थ ऋषि 


___ 0 इन 
“कमीशन क्या है १”, मेने लिख 
दिया “एक पएस्तक पर कमीशन 
नहीं दिया ज्ञाता ।” मुझे कई 
सप्ताह पश्चात्‌ ज्ञात हुआ कि 
पुस्तक जेरंग वापस करदी गई 
थी। तभी तो मेरे मुंह से अचा- 
नक एक शेर निकल पड़ा :-- 

गर्म बाज़ारी दे गुजों की 
यहाँ पर हरसू। 

मैं वह. गौदर हूं कि दिल्ली 
में खरीदार नहीं । 

मैंने इस शेर में दिल्ली के 
साथ एक अन्याय किया है। 
यह दिल्‍ली की विशेषता नहीं । 
समस्त आयंसमाज के जगत्‌ 
की दे। 

यह खाना तमाम आपफ्ता- 
चस्त, ले किन-- 

ग़ालिब का एक शेर याद 
आगया। 

बेनयाजी हृद से गुजरी 

बन्दा परवर कब तलक । 

हम कहेंगे हाल दिल ओर 
आप फरमावेंगे “क्या? । 





शज्लिय 


परोपकारिणी सभा 


आचाय श्री विश्वश्रवाजी 


के काल में नहीं के बराबर थे 
ऋषि को हस्तलिखित भ्रन्थों से 
ही अधिक काम लेना पड़ा है । 
उन प्राचीन आप॑ प्रन्थी तथा 
सम््रदाय ग्रन्थों के हस्त लेखों 
का भी सम्रह परोपकारिणी सभा 
के पास है। ऋषप के ग्रन्थों में 
इद्धृत प्रमाणों के पाठ कह्दी -कही' 
वतमान्र मुद्रित अन्थो से नहीं 
मिलते । उसका कारण यही है कि 
ऋषि ने अपने पास विद्यमान 
हस्त लखित ग्रन्थों से प्रमाण दिये 
हैं ओर आज कन्त लोग वतमान 
मुद्रित ग्रन्थों से पाठ मिलाते 
हैं । डनके लिये आवश्यक हे कि 
अजमेर ज्ञाकर ऋषि के संग्रह 
क हस्तलेखो को देखे । 

इसलिये परोपकारिणी सभा 
ऋषि के ग्रन्थों को यथापूव 
छापने का प्रयत्न करती रही है । 
उनप किसी भ्रकार के परिवद्ध न 
या परिषतन करने का सुझाव 
डसने कभी स्व्रीकार नहीं किया। 
सभा के मन्‍्त्री भ्रीहरविल्ास 
शारदा ने कदे बार यह घटना 
मुझे सुनाई कि ऋषि दयानन्द ने 
अपना हाथ उनके शिरपर रखकर 
यह आशा की थी कि मेश_ काम 
करना। वे इस बान को याद 
करके रोने लगते हैं कि ऋषि के 
मैंने दर्शन किये थे और उन्होंने 
मुमसे डक्त बात कही थी। श्री- 
शारदाजी ने अपने ब्रीवन में 
ऋषि ग्रन्थों की रक्षा की । 


राजकीय नियम के अनुसार 
पचास वर्ष बीतने पर म॒द्वित ग्रन्थों 
को कोई भी छपवा सहूता है, 
इस सुविधा का सहारा लेकर 
अन्य पुस्तक-विक्रता श्रादिं ने 
ऋषि ग्रन्थों को छापना प्रारम्भ 
कर दिया । कुछ ने तो उनमे मन- 
माने परिवर्तत भी किये। अतः 
ऋषि ग्रन्थों. क प्रामाणिक 
संस्करण वे ही समझे जा सऊते 
हैं जो परोपह्ारिणी सभा द्वारा 
वैदिक यन्त्रालय श्रजमेर म ए॒ द्वत 
हों । अप श्रीहग्वेलाप श रदा 
श्रत्यन्त अखस्थ हैं, इनके ज॑,वन 
का अन्तिम समय है, कानो से 
सुनाई नहीं देता, पर से चला 


नही जाता, परन्तु उनकी बुद्धि 
अत्यन्त उत्तमता से कार्य कर 
रहो है । पर अब वे नाम मात्र 
के मत्री हैं। कट बार त्यागपत्र 
द चुके हैं ओर परेत्कारिणी 
सभा का कायभार भी दूसरों के 
सुपुद कर दिया हैं। इसी प्रकार 
शाहपुराधीश राजाधिराज श्री- 
उम्मेद्सिहत्ती भी कटे बार त्याग 
पत्र द चुके हैं, ओर काम करने 
से अपनी असमर्थता प्रकट करते 
रहे हैं । सम्भव है अश्रभी एक-दो 
वर्ष इस प्रकार की व्यवम्धा ओर 
चले | इप प्रकार सन्‌ १८८३ से 
आरम्भ होकर १६४५३ में परोप- 
कारिणी सभा का ७० वष का 
इतिहास समाप्त होगा। अच्छा 
हो १६४३ में परोपकारिणी सभा 
की “हीरक जयन्ती”भमनाई जावे । 


ऋषि ने अपने जीवन-काल 
में ज्ञिन विश्वस्त व्यक्तियों क हाथ 
में परोपक्ारिणी सभा सोरी थी 
वे सब सर गये | यों तो वर्तमान: 
काल में जितने व्यक्ति परोप: 
कारिणी सभा के सदस्य है इन 
सबका ही “उत्तरदायित्व है, 
तथापि कुछ प्रम्मुख व्यक्ति है, 
जिनके हाथ में श्र परोपकारिणी 
सभा का भत्रिष्य है। डनमें दो 
व्यक्ति मेरी दृष्टि मे हैं। श्री महा- 
शय फ्ृष्णजी (लाहोर) ओर श्री 
प्रो>चीसूलालजी (श्रज॒मेर) | महा- 
शय कृष्णुजी ही इम समय कार्य: 
करत्ता प्रधान हैं। मेरी राय में 
परोपकारिणी सभा को इस समय 
नीचे लिखे कार्य करने हैं-- 


१--ऋषि-प्रन्‍्थो के जो हस्त- 
लेख हैं, तथा अन्य ज्ञो हस्त- 
लिखित प्रन्थ श्रादि सामान ऋषि 
का है, इसकी सूची तेशर करके 
प्रकाशित करना। जिससे छआय॑- 
जगत यह जान सके कि अभी 
ऋषि का क्या-क्या सामान सुर- 
स्ित है. जंसाकि श्रोहरविलास 
जी शारदा ने बताया कि मथुरा 
शताब्दी के समय ऋषि के वच्त्र 
प्रदर्शनार्थ गये थे, वे लोट कर 
अब्र तक नहीं आये आर न॒पता 
चलता है हि वे कहाँ हैं। इसी 
प्रकार कुछ ऋषि-बअचन्थों के संग्रह 


के सम्बन्ध भी हुआ है। शतः 
वर्तमान सामान की पूर्ण सूची 
मुद्रित करके प्रकाशित कर देना 
चाहिए । २--ऋषि के कुछ 
अमुद्वित अन्ध भी हैं, इनको छाप 
कर प्रकाशित करना। ३--कुछ 
हृस्त लेखों तथा हस्तलिखित ग्रंथों 
के कागज गल रह हैं उनका फोटो 
कराना! परोपकारिणी सभा ने 
एक बार सत्र हस्त लेखों के फोटो 
कराने का संकल्प किया था; 
फोटो की मशीन भी खरीदी थी, 
ओर सच प्रान्तीय सभाथं से 
प्राथना की थी कि वे उसके साथ 
आर्थिक सहयोग करें । यू० पी० 
प्र तनिधि सभा ने यह काम सेरें 
सुपुर्द किया था, पर मुझे घन 
मागना नहीं आता; बिना मांगे 
कोइ देता नहीं, अतः एक पाई 
भी परोपकारिणी को नहीं भेजी 
जा सकी थी । परन्तु प्रत्येक 
अवस्था म॑ परोपकारिणी को यह 
कार्य अवश्य ऋरना चाहिए | 
अन्यथा ऋषि के असुद्वित ग्रन्थ 
आर हम्तलेख नष्ट हो जावेंगे। 
४-०ऋषि का वेदभाष्य फिर 
छपना हैँ, इसका संपादन किसी 
योग्य विद्वान्‌ के दवरा कराया 
जाय, जो वेद, व्याकरणादि सक्क 
शास्त्री का ज्ञाता हो, संपादन- 
कला में अभ्यरत हो. और ऋषि 
दयानन्द का सच्चा भक्त हो। 
मेरी निश्चित धारणा है कि यदि 
सम्पादक में इन तीनों गुणों में से 
किसी एक गुण की भी कमी हुई 
तो बह वेद्भाष्य का सत्यानाश 
कर दगा। इस विभाग के अध्यक्ष 
पूज्य श्री स्वामी स्तन्त्रानन्दजी 
महाराज्र हैं, वे इस दिशा में 
अवश्य डचित कार्य करेंग | ४-- 
सत्याथंप्रकाश आदि ग्रन्थ जो 
ऋषे की मृत्यु के पश्चात्‌ भी 
अनेकों वार छप चुके है, उन 
सब सस्करणों शोर हस्तलखो पर 
दृष्टि डालना कि किसी में कुछ 
गड़बड़ी तो नहीं हुई है। ६-- 
परोकारिणी सभा ने एक बार यहू 
भी संकल्प किया था कि एक 
मासिक पत्र' निकाला जावें। 
वर्तमान अधिकारी इस काम को 
तभी कर सकते हैं, जब कोई योग्य 
व्यक्ति उनको मिले | श्रब तो 
मासिक पत्र' का काम अत्यन्त 
आवश्यक होगया है, क्योंकि एक 
न|हे विचारधारा आयंसमाज़ में 
उत्पन्न हुई है, जो ऋषि ग्रन्थों 
क पाठों पर विचार करती है। 
उऊ--एक योग्य प्रचारक परोप- 
कारिणी सभा के पास हो तो 


५१० 


आयमित्र 
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बाज भारत में कतिपय जटिल 
प्रश्न उपस्थित हैं। मुसलमानों 
का प्रश्न जेसा स्वराज्य के पूर्व 
बटिल था, वैसा ही अब भी हे। 
एक सिक्‍सखों का प्रश्न है, जो 
खालसास्थान के स्वप्न देख रहे. 
हैं । पाकिस्तानियों का स्वप्न तो 
पूव ही पूरा हो चुका हे। अब 
दुक्षण म॑ विशेषतः मलाबार 
(करल ) में इंसाइयो का प्रश्न 
इप स्थत हो रहा द्वे, और इनके 
सिर पर धुन सार हो रही हे 
कि खिस्तिस्थान क्यों न बनाया 
जाय, जबाक इनकी संरया उस 
प्रदेश में ६०-७० लक्ष के लग- 
भग है । 
भारत में इसाई-पर्स का आय 
प्रवतक डा० नोबिली को बतलाया 
ब्ाता हैं| मदुरा में इसाइयो ने 
ढसका पुतला खड़ा कर रच््खा 
हूं। सबने पहले य रोमस आया। 
इसने हन्दुओ की परिस्थिति 
तथा अन्त स्थति का पूर्णश्रध्ययन 
किया । उसने द्खा कि हिन्दुओ 
में आह्षणों का ।बशष मान-सम्मान 
है । उन्हीं की व्यवस्थाए' चलती 
हैं। तब उसने त्राह्मणो से हल- 
मेल बढ़ाया । उनसे कहा कि में 
भ्राद्षण #-रोम से आया हूँ। 
अपने ढंग का पूज़ा-पाठ करने 
क्षमा, धोती बॉधने लगा, तालाब 
में तीनर्तन चार-चार घण्ट खढ़े 
रहकर जाप करने लगा, ओर 
लोगो स कद्दने लगा कि आप 
लोग वो चार ही वेद-ऋग-यजु- 
साम-अथवं मानते हैं। मेरा 
अच्छा दे, परोपकारिणी सभा ही 
ऋाष का उत्तराधिकारिणी दे। 
कोई भी अन्य सभा संस्था, ट्रस्ट, 
प्रकाशक; सुद्रक ऋषि के ग्रन्थों में 
कुछ भी पःरवर्तन करदे पर बद्द 
प्रश्वतन अपनी सत्ता घ्थिर न 
रख सकगा। अतः परोपकारिणी 
सभा की एक विशेष स्थिति आये- 
समाज में ह, परोपकारिणी सभा 
का योग्य प्रचारक जिसकी दृष्टि 
में मुरय परोपकारिणा सभा हो 
यह कार्य कर सकगा । आय 
समाजों ओर सभाओं में रहने 
बालो की मनोदृज्ति बिलकुल और 
प्रकार ही दोती है, इसमे सब 
श्रकार के व्यक्ति आतं-जाते रहते 
हैं। नीति बदलती रहती है, अतः 
अआयसमाज क अतिरिक्त एक 
स्थिर नीति वाली संस्था परोप- 
कारिएणी सभा का निर्मोण ऋषि 
ने किया । 


फ़्ि हावचलाक्षत | <..# 


के 
टर्स्ट 


++ है 


हमारी भूलें भोर उनका प्रायश्वित्त 


आधाय नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ 


पॉचवा वेद है “इशुर्णद' । लोगों 
में चर्चा फैली कि कोई रोम का 
ब्राद्षण आया है। बड़ा जप-तप 
करता है, धण्टो जल में खढ़ा 
रहता हैं; इत्यादि | भावुक लोग 
सहस्त्रो की संख्या में आने लगे, 
डसको देखकर (दुर सेही) 
विस्मित होने लगे। चहु ओर उस 
की प्रसिद्धि होने लगी। बढ़े बढ़े 
घनिक राजा, महाराजा भी डखक 
दर्श नार्थ आने लग । परन्तु नो बिली 
इनसे नही ।मलता था। अर्थात्‌ 
इसने भारत के त्यागियों का-सा 
पूरा-पूरा ढोग रचा | 


बहुत वर्षो' पश्चात्‌ जब एक 
बड़े तालाब में किसी पं के अब- 
सर पर सहस्नो स्नानाथियो की 
भीड़ लगी तब जब वे स्नान कर 
चुक, तब उसने गम्भीर शब्दों में 
इनसे कहा कि आप सब लोग 
आाज से इसाइ हो चुके, अब 
झाप लोग हिन्दू नहीं रहे। 
इन्होने पूछा कि जब हमारा तुमसे 
कोई किसी प्रकार का सम्पक 
नही रहा तभ हम इसाई केसे 
हुए | डसने कहा कि इसी बढ़े 
तालाब में में स्नान करता हूँ, 
झाप भी करते है, श्राप मेरे संपक 
से केस बच ? बस उघर हिन्दुओं 
में हतला पढ़ गया कि ये सब 
ईसाई हो गये और उधर इसा- 
इयो का जो रोमन कैथो लिक पन्‍थ 
था वह इस प्रकार से अपने 
थ मे इन लोगो को लेने 
को तंयार नहीं था, क्योकि वे 
कहते थ कि यथारीति, यथा 
विधि से हमार “बापतिस्मा? को 
लो तब हम तुमको अपने मत में 
लेंगे ! इन कैथोलिको ने रोम को 
लिख भेजा कि ढा०नो बली घोका- 
घड़ी, ढोग से लोगो को ईसाई 
बना रहा हैं, इससे इेसाइयो का 
दुर्नाम हो ग्हा हे । इसको वापस 
बुलालो | इसाई का मुख्य केन्द्र 
तो रोम था। वही सबसे बड़े 
पादरी रहते थे । वे ही निर्णय कर 
सकते थे। जॉच पड़ताल के 
पश्चात्‌ उन्होने डा० नोबिली 
को वापस बुलाया; किन्तु इन 
द्विविधा में पढ़े हुए सहस्तों 


हिन्दुओ का कुछ भी निणय नहीं 
किया, इनमें सब जातियो के 
लोग थे | इस समय के हिन्दुओं 
ने इनको दूर-दूर किया, इधर 
इसाइयो ने भी दुरदुराया क्योंकि 
ये लोग बप्तिम्मा लेने को तैयार 
नहीं थे। फल यह हुआ कि 
एक पृथक जाति बनी । जो-जो 
जिस जाति ८ थ उसी में विवाह 
सम्बन्ध करते थे, हिन्दुओं के ही 
थाचार-विचार पालते थे, किन्तु 
ईसाई कहलाये जाते थे। इनके 
पीछे और जो पादरी आये इन्होने 
इन हिन्दुओं को दर प्रकर से 
छला, विन्तु ये बचार चुपचाप 
सहत रहे । 


पचहत्तर बच्चे क सुदघ काल 
के पश्चात्‌ सेसम ने निर्शय किया 
कि इनको १८ शर्तों पर इसाइयो 
में सम्मिलित किया जाय | इन 
दिनो इन अधकर हिन्दुओं की 
संरया लक्गषो तक पहुच चुकी 
थी। शर्ते' कुछ इस प्रकार की थीं 
१--हिन्दु पद्धति से स्नान न 
किया जाय, स्नान इसाइयो के 
ढंग का हो २--माथ पर अथवा 
शरीर पर भस्म न रमाएं। ३-- 
बाहु पर अनन्त न बाघ, याद 
बॉध तो साथ हू इसाइयो का क्रास 
भी बधा रह । ४- मगल कार्यो 
में-विवाद्यादि क अवसर पर नारि- 
यल फोड़कर न बॉटा जाय जैसा 
कि हिन्दुओं में रिवाज हे। 
४--झदूतों से घूणा न की जाय, 
उन्नको सब ब्रकार की सहायता 
दी जाय । ऐस-ऐसे निब न्‍ध डाले 
गये। बंचारा ने विवश द्ोकर 
सब बातें मान लीं; करत भी क्या? 
पर उनक समाज मे विवाहादि 
प्रथा अन्य व्यवहार हिन्दुरथों 
जैसे ही चलते रहे हैं । 

आज इम भूल का परिणाम 
यह है कि केत्रल दक्षिण में-मला 
घार आदि प्रदशों में दंसाश्यो की 
सरया साठ-सत्तर लाख हो रही 
है। ये अपने ही भाई अपने शत्र 
हो रह हें।इन तीन सो, साढ़े 
तीनसो वर्षो' में यह दशा हो 
गदे। आज जब कि हमारा स्व- 


राज्य हो रहा हे ऐसे-ऐसे जदिल 


प्रश्न हमारे संसुख उपस्थित हो 
रे हैं भोर न जाने कब तक 
दिऊ करते रहेगे। 

जिस हिन्दु ज्ञाति तथा भार्य 
बात ने किसी समय शक, हुण 
झादि जिदेशी जातियों को 
निःसकोच अपने गत्ते के नीचे 
डतारा और अपने में सबथा 
संभित्षित किया, बस! जाति ने 
इल भ्रम भें डाले गये अपने ही 
भाइयो को अपने में 
मिलाने से इतना सकोच किया 
जिस अच्तस्य अपराध का फल 
आज हम भुगत रहे हैं। आरय- 
समाज ने द्वार खोला, सही. 
ये बिधर्मियों को अपने भें मिलाने 
तो लगे पर अच्छी तरह पचा न 
सके, जिसका फल यह हुआ कि 
द्वार के खुले रहने पर भी लोगो: 
ने भीतर आना बन्द कर दिया । 


अपनी 'शुद्धि” करो 


शुद्धि-भानन्‍्दो लन का अर्थ है 
बिछुड़े हुए भाईयो का मिलाप | 
अथात्‌ जो भाई सामाजिक 
संकीणंता या अत्याचार के 
कारण दूसर मत-पन्थो में चले 
गये हैं, डनसे स्पष्ट कद्दा जाय 

'भाइयो. इस से भयझ्भर भूल 
हुई, जो हमने आपके साथ 
मूख्ततापू्ण व्यवहार किया | अब 
हम अपनी भूल स्वीकार कर अपना 
प्रायश्चित्त करते हैं । हमारा 
प्रायश्चित्त या हमारी शुद्धि यही 
है कि हम आपको अपने में 
मिला कर आपके साथ दूध मीठे 
की तरह मिलने को तैयार है। 
अष आपके साथ हमारा ज़रा भी 
परहज् न होगा । शादी विवाह 
बिलकुल हिलमिल कर होगे। 
आप हू नही , उदार वंदक घर 
काज प्रत्येक व्यक्ति को अपनाने 
क्‌ लिय तेयार है, चाह बह किसी 
देश, ज्ञाति, मत था सम्प्रदाय का 
दो। जो बेदक धरम की सत्य- 
सनातन सत्ता स्वीकार करे, वही 
वृदिक धर्मी बन सकता है । कहने 
का अभ्िप्राय यह है कि हिन्द 
धर्म का उदार द्वार सबके लिय 
समान रूप से खोल दना चाहिए 
ओर जो डसमे' प्रवेश करे इसके 
साथ प्रेम ओर सद्भावना युक्त 
व्यवहार किया जाना चादिए, 
जिससे बह हमारी उदारता को 
भले प्रकार समझ सके और 
फिर निराश द्ोकर बापस लौटने 
का नास सी न ले। वस्तुतः हमे 


१६ जोलाई १६५९ 


आय्यमित्र 


११ 





श्री सवेदानन्द साधु-आश्रम संस्कृति का स्वरूप 


' खाने-पीने के अपवित्र ढग 


श्री राजन्द्रजी 


प्रसिद्ध ध्यागीन्‍्तपस्वी व त- 
राग वरगीय श्री स्त्रामी स्वेदानन्द 
जी महाराज का परिचय कराने 
की आवश्यकता नहीं । आपके 
तपध्यानयूत व्याहत्व हो प्रायः 
प्रत्येक्ष आयसमाजी बड़ी अच्छी 
तरद जानता हे | स्वामीजी 
सात्विकता-एरलता के सिन्‍्धु 
आर जाग तपस्या की मृति थे । 
अबस प्रायः ४० वर्ष पूवे आपने 
अर्ल,गढ़ ।जल में, हरदुआगंज 
के ।नक््ट काली नदी के विनारे 
सुरम्य स्थान सम, महूषि दुयानन्द 
क गुरु को स्मृत में श्री विरजा- 
ननन्‍द साधु आश्रम की स्थापन्ता की 
थी। आरम्भ म इस आश्रम मं साधु 
सनन्‍्यासा काफ़, सत्या में रहते 

तथा स्वाध्याय-प्रबयन करते थ । 
आश्रम के साथ एक ।वचालय भी 
था ।जसम विद्यार्थों लोग वद्धान्‌ 
अध्यापक स मस्त तथा वादक 
साहत्यकाशक्षा आप्त करत थ। 
जन जाक्ष्या का लीग श्रमवश 
अधृश्य कहते हू, डनक बालका 
का भा उसके धद्याक्य में [नस्स- 
काच शक्ष दा जाता था । छूत- 
छात या जीएप,त की ता कॉइ 
वचार या रूद भाव था हा नहो। 
अर,ज या सभा सुधारक अखश्यता- 
चिराध। है, परन्‍्ठु सन १६१०-१२ 
मे अछूत कहे जान वाल। क साथ 
खान-पान सम्बन्धी धग्पक या 
स्ररूग रखना वड़ा वकट समस्या 
था । स्वर्गीय स्वामाजा मद्दाराज 
ने उस सभय इस ।बकट समस्या 
को भा बढ़ी सररूता स हल केर 
दिखाया । जह। पैसे व्द्यालय न 
राज. रु सबन्ना प« वुरन्द्र शाख्रा; 
व्याकरणाचाय १० शब्डुरद्‌व 
शाख्र।, काव्य बद्‌ू-ताथ प० सुरन्द्र 
शामा; प० दुवप्रकाश शार्क्षी) प्‌० 
शिवकुमार शाझ्रा, प० धमपातल 
जा, प० यशपाल शास्त्री इत्या।द्‌ 
कितने ही ।वद्धानू पदा ।कय, 
बद्दों अस्पृश्य कहा जान वाली 
जा।त मर जन्म श्री सनाषादव के 








बिछुड़ हुए भाइया अथवा 
विधांमयो की शु।द्ध नही करना, 


कऊपना शुद्ध करना हें | याद 


इमने ऊपना शुद्ध ठीकठाक 
करली झोर उसमे किसी प्रकार 
का सन्देह्द न रहा तो दूसरों की 
शुद्धि अपने आप हो भै।यगी | 


हंरिशंकर शर्म । 


भी शास्त्री, पण्डत तथा व्ट्वि न 
बनाया ,त्री पं० ब्रद्याद्‌ त्त जत्ासु 
ने भा आश्रम की पृर्य भू मम ही 
श्री रवामी जी महाराज क भरण, 
मेजठन का सोभाग्य प्र एप «का 
था। इस आश्रम में स्व॒गीय (वामी- 
जी महाराज से कितने ही उय क्त 
दीक्षा लकर सान्‍्यासी हुए च्यर 
इन्होंने आयसमाज की प्रशंसून] + 
सवा की तथा अबभी कर रत ह€ । 
आश्नस का प्रबन्ध एक सुस- 
गठित समिति क हाथों #७८। 
वही इसकी दख-भाल ऊर्ती हूँ । 
आश्रम क विद्यालयस आप पद्ध त 
के अनुसार सस्कृत व्याकर्ण की 
शिक्षा दी जा रही हैं । इत («भाग 
के अध्यक्ष श्री प० त्रह्मइत्त + -ज्ञासु 
है | यह आश्रम दशभर क आय- 
समाजो में प्रसिद्ध हं | घामिक, 
राजनातक आर साहात्यक नेता 
समय-समय पर वहां पधारने 
गहते हैं। समापवर्ती प्र मबासी 


बालको को पढ़ाग /लखान का श्राश्रम- 


भूमिस एक |बद्यालय ओर है, [जस- 
मे सरकारी पाठ- व।ध के अनुसार 
शिक्षा दी जाता हू । आश्रय कर 
डाकघर भी है, आधनपास के 
गावों को यही स बचिंट्रिया 
बटती है । 


प्रतिवर्ष काइतक को पूणिमा 
के लगभग आश्रम का वार्पिको- 
स्व मनाया जाता हें। उससे 
बहुत बड़ी तादाद में जनता 
इकदठी होती है । दूर-दूर से यात्री 
आते ओर तीन दनों तक बड़- 
बढ़ विद्वानो क उपदशास्रत का 
रसास्वादन करत है | यह डस्सव 
क्या एक बड़ा मला होता हे। 
यह आश्रम अली गढ़ से रामघाट 
जाने वाली सड़क पर है। 
काम लायक सुन्दर और सादा 
भवन बने हुए हैं | फुलबाड़ी ओर 
हरियाली बड़ी ह्वी सुन्दर प्रतीत 
होती है। आश्रम की ओर दशक 
का मन सहसा आक्ृष्ट हो 
जाता दे । और उसे प्राचीन ऋष 
कुटियों की याद आने छूगनो है । 

पूज्य श्री स्वाभीजी के जीवन 
में इनका विश।ल व्यक्तित्व ही 
इस चअश्रम शोर आश्रम समिति 
में प्राण-प्ररणा किया करता था। 
अझष स्वामीजी के पश्चात्‌ उनक 
प्रधान शिष्य बाल ब्क्बचारी श्री- 
प० धुरेन्द्र जो शास्त्री उसके प्र'ण- 
प्रेरक हैं, भोर उन्ही के आरेश- 


द्न सनो 
वृत्ति का एक विशप लक्षण ह। 
भारतव।सियं का, जो ल्गमंग 
एक हजार वर्ष तक विदेशियों से 
५ पकाना रहे हैं, अधा अउुफग्स 
के सजनाव वन गया हूं | यह 
अपने विजताओं का खाने-पीने 
ओर बेप दूपा मं सद्ता अधा- 
अनुकच्ण करते रहे आर आज 
भा यह ६ पण इनस टूटा नहीं हैं 
अपितु बढ़ ही ग्टा ह। 

मुस्लिम राग्यकाल म॑ हमने 
मुसलमानों के बहुत-से खाने पीने 
आओर पहनावे के ढगो को जो अपने 
प्राचीन ढगो से श्रष्ठ नहीं थे 
अपना लिया । परन्तु अद्ज रजो के 
टढ़-सा र्ष कु सम्पक से हमारे 
ऊपर जो प्रभाव छोड़ा हैं; वह 
सुव्यवास्थत पश्चिमाय शिक्षा- 
प्रणाली के कारण चहुत गहरा 
ओर गग्भीार हूं । 

यहा में खानपान + ही 
ले गहा ।झआज होटला« स्ला। 
रसटोगासा. ( जलपान-ग्रहो ) 
सोड़ा, लमोनेड ओर चाय का 
दुकानों पर काच और चीने के 


अघलजुच्ग्ण 





उपदशी के अनुसार इस आश्रम 
की सारी व्यवस्था होती है । 

पूज्य श्रो स्त्रामीजी मदद राज 
का जब भोतिक शरीर नप्द हो 
गया तो सबकी सम्मति यहीं हुई 
कि स्वर्गीय श्रां स्वामीजी महाराज 
की पुण्य-स्मृति से इस आश्रम 
का नाम ही “श्री सबदनन्द्‌- 
साधु-आश्रम” रख दिया जाय। 
उनकी यह रचना ही डनका 
स्मारक भी हो । 

श्रो सर्व दानन्द साधु-आश्रम में 
ऋषि-प्रश/ली यानी आपषपद्ध ति 
पर शिक्षण कार्य हो रहा हैं। 
श्री प० रामचन्द्रजी व्याकब्णा- 
चाय ओर निरुक्ताचार्य सम्प्र,त- 
आचाय है । विद्यालय में ।माडल 
या छूुठो श्रेणी ईर्तण बच्यार्थो 
प्रविष्ट किये जाते है। चोदह- 
पन्द्रह वर्ष स अधिक इनकी आयु न 
हो ओर आप॑ पढद्धवतिन पूरी :नष्ठा 
तथा श्रद्धा रखते हो। नया सत्र 
प्रारम्भ हो गया है । 


-संसाकाककामकन्‍्भमानक, 


पाया +७ उपयोग होता ह |-- 
में यहा शीघ्रता से बहने वाले 
खाड धार मांस कर भच्याभदंय क 
प्रश्न को भी छोड़ रहा £ । घरों 
पर भी 3 यब और चीने के पात्रों 
का च्परयोग बढ रहा हैं , इन 
पाद्नी को पानी से धोकर शुद्ध 
कर लिया जाता हैं । क्भी-ऋनी 
तो उस्हें पत्ती ” सी नहीं धोयए 
ज्ञाता या फिर ऊ पानी के टनत् 
या वाल्टी में उन्हें डाल निकाल 
कर शुद्ध समभम लिया जाता ड़ 
पानी भी दिन भर वही गनन्‍दा 
रहता है । ऐसा प्रायः होटलों 
आर रम्टोगओं में सवत्र दखा 
ज। सकता है । परिशामतः इन 
पात्रों पर लगी चिकक्‍नाई और 
गद हाथ मुह के अपविन्र कण 
अथवा पश्चिमी भाग में ऊंटाणु 
लगे ही गहले है. यह प्याले आर 
गिलास अर्भ-फ्रमी दुखन से 
उतने मन्द होल हे कि ग्ल्गमि 
होने लगती हैं. । इस पात्रों को 
यदि आप सूप तो बहीनप्ही 
स्तस दर्गन्ध तक आले लगती 
है| मुसत्मान खानमामे तो इन्हें 
थूक आर भाइन से रणइ कर 
साफ करते दस्प गये है| कांच के 
जुठ गिलासों मे रल में सोडा- 
लेमोनेड पिल्लात हुए तो लेखक 
ने स्‍्वय अपनी आँखों देखा दे! 
पहले बहुत से होटला ओर 
दुकानो पर हिन्दू मुस्लिम पात्रों 
को पएथऋ रखा जाता था किन्तु 
वतमान शासन में हिन्द मुस्लिम 
एकता के नाम पर वह भेद भी 
दूर किया जा! रहा है । आश्चर्य 
तो यह है कि एक ओर तो इन्हे 
सर्वत्र धायुमडल श्रौर शरीर में 
अनेक संक्रामक कीटारु-कीटाराु 
ही दीख पड़ते हैं, ओर दूसरी 
ओर इन खाने-पीने ने गदर ओर 
आस्वाम्ध्यकर ढगा को- जिन से 
वह सक्रासक गेग खसग्लता से 
फेलते है, प्रोत्याग्न दिया 
जा रहा है । 

स्र्गय दभक्त बा० शाप 
प्रसादज्ञी ने शुप्त झपर्नी अमराकः 
यात्रा में बहा के 7“क नगर का 
इल्लेख किया है जहू होटलों 
ओर रेघ्टोरण्टो में इन्होंने +ंचो 
के स्थाव पर कागज के गिज्ञास 


श१्२ 


आय्यामत्र 
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का ढपयोंग होत दखा | पूछने पर 
लन्ह बताया गया कि वहाँ पर 
एक सक्रामक रोग फल गया हे 
जिसका कारण डाक्टरों ने काच 
क गिलास का इपयोग वताया 
है अत डन पर प्रातबन्ध लगा 
दिया गया ६! गुप्लनजी लिखत 
हैं कि यद्द दुसकर मुम अपने 
दृश क मिट॒टा क शक र कु लड 
दोना पत्तन का स्मरण हो 
आया। 

आन प श्विमी दशोी म कागज 
क ग्लिस प्याल आर तश्तरियों 
का प्रचलन बढ रहा है 'जन्ह 
दोना पतला का भाँत डउपयाग 
करक फक दया नाता हे | ररन्तु 
हम अभाग अपनी अ छा < ति 
नीति को तिलाज्जलि टकर दूसरो 
क्‌ अपवित्र आर अशुद्ध ढगा को 
ध्यपना रह ह काच आर चानी 
क्‌ प थ्रो का सें विराधी नहीं) परन्तु 
अन्य घ त पात्रों का भात उन्हे 
[मटट राख भोडा आदि से 
स्वछु क ना चाहिय। देखा यह 
जाता हैँ कि मारत्तन के भक्‍ंट स 
बचने क (लग् हा इ ह अपनाया 
जा रहा ह अ यथा टूट कुठ का 
हिसाब लगया ताय ते वाच 
आर चना के पात्र पाझत फॉस 
आदि क प त्रा स सहग पडत हें । 
हों थोड़ा दर को मेत्र वी रानक 


चबश्य बढ जाता है 


चआावज़ नके जलपानों आर 
पाटिया म अरग्रजा क चल्ष जाने 
पर भा श्र प्रन। का एक अन्चा 
अनुकरण प्रच लत हो चला है । 
एक हा जट म स कई कई लोग 
सम्मिलित रूप स खात है 
सा मे उनका मट्र थक्त स सनी 
चम्मच अझगए अगलियाँ चलता 
हैं। अप्रज राज्यमाल में साव 
जनिक अबसरा पर विशप रूप से 
हिन्,आओ के [वए एसा घू णन 
अब व नहा हांता या | कनन्‍्तु 
स्दशा वग्क र इस ध्थ्व रत के 


भूत स हम मप्नी राह रत के 
लिए तुला , हैं 

भारत य भ्यता के पोषक] 
क्यो झा. से कि इन धघनोने 
ढगा का के ठतरोघध करता 
वा तय समा ष्म्वर 
बर राज > एचलन 
हाहत पलक हर उरना 
बट. टन ॥॥ । अत 
हम त * र छाबव न रहना 
चा।हय॑ 


5८ मा जिके2 हि 
अश्परर॥/एछ, 
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प्रान्तीयवाद का अ्रनिष्टकारक परिणाम 


आय समाज बम्बइक साप्ता 
हिक स सग में ८ नताइ को 
समात्न क उपग्रवान श्री प० 
विजयशररगनी ने ववम न समय 
में भारत य गजनातक रगमच 
पर सेले जा रह नाटक के विरुद्ध 
प्रान्तीयब'द की हानियो स अवगत 
करत हुए एक व्यारयान दिया। 
इसका सार साथ डपयोगा द्वोन 
से पाठकों क विचाराथ नाच दिया 
चाता है । 
नव तक कि ससार" मनुष्यों 
का श्‌ सन एक हा र ज्य क द्वारा 
नहो आर जब ठतक ससार क 
मनुष्य एक “सर क साथ दुख 
सुस का अनुभव करने वल न 
हो ज्ञाय तब तक किसी को भी 
सख शान्ति न मिल सकता। 
यदि “मनन भिन्न राष्ट्र या मतियाँ 
अपना [हित एक सर स प्रथक 
समभ या अपना ही [हृत करें 
तो उसप्र श्िसिा का हव और 
भला न होगा। प्रजा क एक 
विभाग का धित ओर ससत 4 सर 
विभाग स भिम्न ओ अलग 
कभा न होगा। इस सत्य स॑ 
अज्ञात रहने क कारण श्राजक 
राष्ट्रवादा राज्या म लडाइयों हा 
रही है भूत कालूस हई ओर 
भविष्य म भा जब्त श्थकवाद 
का पोषऊ राष्ट्रवाद रहगा तब तक 
लडाइयों समा त नहीं ह गा। 
दश सद प्रा तरूद्‌ जात 
भंद्‌ मनुष्या के स्वाथ प्‌ यथस्व 
का पव | जो जमन आर 
जापाना दृवाय विश झुंछद क 
समय अग्रज आर अमराक्नों 
ने शत्र, घोषत कर दिय थ आज्ञ 
इन्हीं का मित्र बनाया जा रहा है 
कारण दुश भक्ति क नाम पर म्वाथ 
पूति | इस प्रकार का 7श भक्तिया 
प्रत्व भक्त सस्व परिणाप्त 
नहीं ला सव्या | मिस्ट- निन्न्धि 
पत्त िशप म मुसलमानों के 
हितपा रह आर अन्त रू सुध्ल 
माना के हताय अलग पा कस्तान 
स्थापित किया सयंक्त भारत 
विभक्क हुआ ।पारणास अत्यक्षु ढ। 
भूत काल क प्रथकयराद के कारण 
स्वृवन्ध भारत इृज्धार वष प्रयन्त 


परत रहा। आज इतने वर्षा 
के बाद प्राप्त इस स्वतन्त्रता को 
यह प्रान्तीयवाद हडपना चाहता 
है इस वाद स भयकर वाद 
कोई नहा, अत इर्मे सचष्ट हो 
जाना चाहिये जिस प्रकार मिन्‍न 
भिन्‍न राष्ट्र इस भू मण्डल के 
अग दरें इसी प्रकार प्रान्त भा 
किसा राष्ट्र कु अग हैं। पैस राष्ट्र 
के सम्रहाकरण बिता स्‌मडल 
नही वसे ही प्राला विद्या राष्ट्र 
नहीं । कौन कह सकता ) कि 
यह भपवार प्रान्त रचना का 
रोग कल को भाषाबार नगर रचना 
का रूप घारण नहीं कर लगा | 

अगरत्र तो चल गय पर 
अपना धरोहर स्वरूय हिंदू मुस 
लिस आर आदिवासी क्र त्रम मव्‌ 
प्रान्‍्त य शासनवाद ओर दशा 
गज्य का व्या धया भारत क मप्थ 
मढ गये जिसमें दशा राण्यो 
का तो सर्व॒० सरदार की श्रसर बुद्धि 
न तुरन्त समाघ न कर दया परन्तु 
यह हुदु मुभमलिम आदिनिवासा 
कृत्रिम भद तथा प्रान्त यता का 
दोप बरावर बना हुआ हैे। 

चन्‍म क आधार पर जाति 
भेद ने तवितना भयकर अनिष्ट 
किया उस से अधिक अनिष्ट 
भूत कान्न म इस प्रान्तीयता ने 
किया आर भावष्य मन जाने 
यह क्या रग लायगा | आज पुन 
भारत में ग्रातथ भ्रद उग्र रूप 
धारण ऋर रहा हे । आ भर कर्णा 
टक नहाराष्ट्र, गुजरात बगाल 
पजाब सभी प्रान्त इस रोग के 
वशीमूत हो भाषावार प्रान्त 
रचना कर अलग अलग राज्य 
स्वापित करना चाहते हैं, परन्तु 
य'द्‌ राग्यय इसस आर्थिक हा न 
सपाठन टन आर सामाजिक 
सम्ब घ का हान होगा परस्पर 
इ॒प तथा मिथ्याभिमान दी 
बढ्गा भार हम आत्म रक्त मे 
असमव हो जायेंग | 

इन रोग से छुटकारा प ने क 
जिय ऋषि दपान द प्रतिपादित 
शत्रा का अनुसरण करना चाहिए। 
(अ) आमतीय अस्कारों का 


अस्तित्व ही खो देना अडिये, 


उसके स्थान में पूष, परशिचस, 
झत्तर और दक्षिण विभाग कर 
केन्द्रीय सरकार के अधीन 
शासनाधिकारी नियुक्त करने 
चाहियें। ( व) भिन्न" प्रान्तों मे 
एकता स्थापित फरने क लिये 
अन्दर प्रान्ताय रोटी बेटी व्यय 
हार प्रचलित करना चाहिये। 
(स) पधर्माचारिया को धार्मिक 
दृष्टि स॒प्रान्ताय भेद-भाष दूर 
करने की चंष्टा करनी चाहिये। 
(द ) प्रान्तीय सस्था साहित्य+ 
इतिहास को अन्तरप्रान्तीय 
स्वरूप दता चाहिये। इसी प्रकार 
उत्पादन तथा विभाजन का भी 
अन्तर प्रान्‍त य रूप होना चाहिये। 
जिस प्रन्‍र की भावना मनुष्य 
को अपने कुटुम्ब क लिये द्वोवी 
है उसी प्रकार की भावना मनुष्य 
मात्र क प्रति पेटा कर प्रान्तांयता 
क भावों को दवा दना चाहिय। 
प्रभु हमे सदयुद्धि दू हून सग 
ठित होकर दश का रचा करने में 
सम थ हो सक | 


अनाथालय को दान 
श्रीमश्यानन्द अनाथालय 
झागरा ४१ वर्ष से हि दू जाति 
की संव्रा कर रहा है। इस में 
सकडो. अनाथ बग्लक और 
बालिकाशों का पालन पोषण हो 
गबह्दा है। हज़ारों अनाथ बालक 
शि'क्षत आर यांग्य होकर निकल 
चुक हैं । श्रत आप भा दान दते 
समय इन अनाथ बाल्कां को न 
भूलिये। अनाथ लड़कियों क 
लिए ५४ वबष का आयु # वरों 
का जावश्यक्त ९.>) फामे 
का मूल्य भज कैर फास मगा कर, 
भर कर भ्रतिए 
मंत्री, भीमदयानन्द अनाथालय, 
आगरा । 


आवश्यकता 


सर मिय् जिनका आयु २५ 
वष है। बा० ए करते के पश्चात्‌ 
पुलिस डिपाटमट में आफिस 
सुप्रिटन्डन्ट (८५) मासिक पर 

स्वास्थ्य बह्त उत्तम तथा 
सदाचारी आय हैं चन्‍्त उनका 
प्राद्यम वश से हुआझा इन+ लिय 
एक विदुषी कुलीन जाय कन्या की 
आवश्यकता “| पय व्यवहर 
इस पते पर किया जाप - 

श्रा छुटदुज्ञ लजा प्रधान पशनर 
इन्स्पेक्टर अन्दर इंस्ामी 


2 गेंद लीक, 00700७) 





+ ३ जौलाइ १६४१ 


->रे८ मई ५१ को श्री यशपाल 
शास्त्री द्वारा रामपुर | मथुरा ) में 
आय कुमार प्मा की स्थापना 
हुई । 
--छतना (पटना ) म॑ कुछ 
ढेंवियों ने मिलकर महिला बैद्क 
चुस्तकालय की स्थापना की है। 
कार्य सफलतापूवक चल रहा दे 
--६ जुलाई ५१ को श्री रखवीर 
हायर सेकेण्डरी स्कूल से ११ वी 
कक्ता तथा एक जूनियर दवाई 
स्कूल का इद्ूघाटन अमेठा राज्य 
के युवराज आा रणब्जयसिंहजी 
जे किया। अभी हाल ही में डल्त 
युवराज महोदय ने भे डुआ प्राम 
मे एक जूनियर हाईस्कूल का 
शिलान्यास किया | सभी स्थानों 
पर द॒द-यज्ञ के पश्चात्‌ साव॑- 
जनिक सपाए हुई । युवराज 
मद्दोदय के व्याख्यान हुए । 
““अ्य० स० जवों (अ्रलीगढ) का 
चोदहवा मासिकोत्सब १६ जून 
को मनाया गग्ा। श्त्रा० सत्यत्रत 
जी और दु० रहावन्यसिहजो के 
भाषण हुए। प्रभाव अच्छा पडा । 
“आञारिह (अन्तागठ ) क 
कु० महमन्तसिंदजा आय का पुत्री 
का जिवराद आागीपुर ( अल'राढ ) 
निवासी कु बचवीरतिहजी क 
पुत्र क साथ २ जुलाइ को श्री 
प० अमरसिंहजी आर्य पथिक ने 
कराया । अन॑क भय धवद्धान्‌ 
जप त्थित थे। वरपत्ष का शोर से 
४१) विविध सस्थाझ्ा को दान 
दिये गये 
शोक हैँ कि श्रा स्वामी 
जैह्म नन्द जी का दहान्त हो गया। 
ख्ाय प्रतिनि घ सभा मध्यप्रदेश 
के तत्वावधान में ८ जुनाइ ४१ 
को नागरपुर में आपके प्रते 
श्रद्धाजलियों शर्पित की गयी । 
अनेक विद्वान उपस्थित थे। 
अन्त में शोक सद्दानुभू ते सूचक 
शू प्रस्ताव भी पास किया गया। 
म्रमोली (मुरादावद) क 
है ला छ्लानचन्दजी ने अपने पिता 
का मृत्यु पर १७ रु० दान 
दिया । मसेवी क लाला 
दीनदयालुनी की पत्ती का 
अन्त्येष्टि संस्कार बेदिक रीति से 
क्या गया । इस अवसर पर २०) 
आन दिया । 
--ज़िल्ला प्रचार के स्लिसिले में 
मैंने २४ जून से १ जुलाई ४१ 
तक सभा के भचारक प देसचन्द 
शार्मो के साथ अजीतमल, बकेवर, 


गोपिया गज, गुखतरिद्ा, दिविया: 


पुर बसरेदर, इंटाकर: भोर (अध्यती- (इंकवा 3 में. रात, 


आधय्यमित्र 





जसवन्त नगर सें प्रचार किया। 
३ जुलाई मंगलवार को बकवर 
लिवासी म० बच्चनलाल साह ने 
अपने स्वर्गीय पिता का स्मृति में 
हवनन्यज्ञ कराया २१) विविध 
सस्थाओं को दान दिये। 
--आ० स० उधरनपुर ( हरदोइ ) 
क प्रधान रायसाहप्र प० जगदम्बा 
प्रसाद के कनिष्ठ आता प० 
शारदाप्रसादज्नी की अधामयिक 
मृत्यु पर स्थानीय समाज शोक 
प्रकट करता दै। परसात्मा 
दिवगत आत्मा को शान्वि और 
दुस्पी परिवार को धप्र प्रदान 
करे। 
--आ० स० डचरनपुर ( हरदोई ) 
के सरक्तक अमंठी-युवराज श्री 
रणशुत्ज़यसिहजी आर उप सरक्षक 
प० सुरेशचदद्रजी चुने गये। 
युवराज महोदय ने २४१) और 
इनक राज कर्मचारिया ने 
४०१) आयसमाज मन्दिर को 
सहायता दिय | समाज धन्यवाद 
दता हैं । 
निर्वाचन 

ज्व्शाहाबाद जिला आय सभा- 
प्रधान-श्री ढडोमन मिश्र ओर 
मन्त्रो-श्री पन्‍नालाल गुप्ताय । 
“-क्रा० कु० सभा रामपुर 
( मथुरा )-प्रधान श्री रामेश्वर 
दयालुज्ञी और म-त्री श्री जगदीश 
प्रसादजी । 
“महिला बेदिक पुस्तकालय 
छतना ( पटना )-प्रधान-श्रीमती 
सावित्री दवी आर मन्त्रिणी- 
श्रीमती कृष्णा देवी । 

“-आयेसमाज . उधनपुर 
( हरदोई ) प्रधान-रायसाहब 
जगदम्बाप्रसाद ओर मन्पत्री-प० 
भूपाज़देवजा | 


सार-सचनाएँ 

“जिला आय उपप्रतिनिधि लमा 
लखनऊ के स्वाध्याय परिषद्‌ का 
?३ दीं माखिक बेठक २६ लाई 
को आ० स० हसनगज लललनऊ 
में होगी । रामराज्य” के आदर्श 
पर दिचार होगा । --सत्री 

+>सवी० आमन्दतीर्य संस्वासी ने 


पंच वर्षो में किय अपने रचना 
त्मक कार्या का विवरण भेजा दै 
जिससे अपपकी सफलता और 
कार्य शक्ति का अच्छा बोध होता 
है | आपक कार्य प्रशसनीय हैं । 
“जुलाई ४" से सुलतान 
( ननीताल ) जनता जनियर 
हाईस्टूल पुल गया है| उद्घाटन 
श्री स्थवामा इेश्वरदासजी ने 
किया । ह 

--पूणासिह वत्य 
--श्री ०> ब्रग्ममित्र शास्त्रा को 
प्रकराथ उचाने वाले सज्जन और 
समाज मन्या। आयंसमाज 
हसनगज़ (पार ) लखनऊ क 
पते पर पत्र उयवहार कर । 
मेरी अप्यु पचपन वर्ष की हे। 
अपने जोवन को लोक सेवा में 
लगाना चाहता हट । धमार्थ 
ओपधालय मेरा नि शुल्क सेवाओं 
से लाभ इठा सकता ८ | 
रामस्वरूर्प मोयल वद्य रजिस्टड , 
अरडींग ( सथरा ) 


“मैंने इटावा जिला 
परिषद्‌ से त्यागपत्र द दिया है। 
अर में किसी परोपकारी सस्था 
मे शान्तियूवंक तठकर समाज 
की सेवा करना चाहता है) मरी 
आयु ६८ वर्ष का है परन्तु 
स््रास्थ्य अच्छा है । म परिश्रमी 
हू । -स्वा० आनन्द ताथ सन्या|सी। 
आनन्दनितरा सम, भरथना (इटावा) 


व क->+-+० ऑकम्ममआक, 


आवश्यक स्‌ वना 


स्रायसमाजों आर शब्ार्य 
जनता की सूचता के लिये यह 
विज्ञापित किया जाता हूँ कि 
डाक विभाग ने अपुनी छुविधा 
क लिये दहली नापर को एड 
भगोमे विभक्त क्र दिया है। 
हमार विभाग की सं था ६ *। 
डाक विभार मे हमें प णा की हे 
कि हम पत्रठ्ययद्ार थे इस 
स॒याका प्रयोग 'प्रवश्प सिया 
बरें। तथा संभा ८ नाम उक 
द्वारा अरे प्पू र 
प्रप्र भा कझ नण्यत पते पर 
देहली ६ लिखा करें। इस सरया 
के व्यवहार में आते से पत्र की 
क्लोबरी में विज्ञस्ब न हुआ 
कंपेगार, जैसा कि इन्त दि “प्राय: 


का 
ल्यूप्र 


ख्ाय 


१३ 





दो जाता है। सभा क साथ ढाक 
द्वारा पत्र5ंपक्‍्हार फररने बाल 
म्हानुभाव कृपया इस यात को 
नोट कर ने का कष्ट करें । ख्मोर 
भविष्य में समा को भन्र जाने 
वाले पत्रो पर दृद्दना 5 अवश्य 
लिखा कर | 

ज्ञानचन्द, मन्त्र, 


शायसंस्कृत विधालय 


इत्तर प्रदेश में रामपुर रिया- 
सत सबसे पुरणनी मुस्लिम स्टेट 
थी, जहाँ आज से चार पॉच 
वर्ष पृषत आयसस्क्ृति क स्वप्न 
दरसे जाते थ। काह्यव हिन्दू 
मुसलमानों की पहचान करना 
भी क ठेन था | हिन्दी सस्क्ृत केवल 
पाधा पु हित ही नाम मात्र को 
जानत थ, शष जन्नता रद फारसी 
ही लिस पट सकती थी। ऐसी 
दशा मे श्रायममाज विलापतपुर 
(रामपुर) क अन्तगंत आय सम्कृत 
विद्यालय ३० वर्षों से वदिक 
सिद्धान्ता का मौलिफ़ रूप से 
प्रचार करता आ रहा है, और 
इस रियासत भें हिन्दा सस्कृत 
शिक्षा का कन्द्र बना रहाहे। 
प्रारम्भ से नकर ध्यब तक प्रायः 
आये विद्वान गुरुकुलो के स्नातक 
था शससत्री अनुभवी शिक्षकों द्वारा 
ही शिक्षा दिलाइ जा रही है। 
अब तक लगभग ४०० बालक 
बालिकाए' इससे शिक्षा प्राप्त 
कर अपना जीवन सुगमता से 
व्यतीत कर रह है। विद्यालय में 
बसिक प्राइमरी शिक्षा क अति 
रिक्त भारतवर्षीय आयकुमार 
परिषद्‌ अजमेर गवनमेर्ट सस्कृत 
कालेज बनारस, प्रयाग महिला 
विद्यापीठ इलाहाबाद की परीक्षाएं 
दिलाई जाती है | शिक्षा स्वथा 
लिशुल्क ६, सभी को समान रूप 
से घामिक शिष्टाचार आर सदा- 
चार की अनिवाय शिच्षा दे। 
निधन छात्रों को यथा शक्ति 
सहायता भी ही जाती हे भवन 
बनाने क लिए ० कर वियवा दवी 
ने भामि दान दा है । यह विद्यपलय 
सावजनिक सदायता का अधि 
कारी € 

रामनायायण शान्प्री, अ चाय 


जाये ज्त्रि में 
विज्ञापन. देकर 
लाभ उठाइये 








हट 


आपयमित्र 
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वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर 
समाचार 


(समकोते का विफल प्रयस्न ) 


आये वानप्रस्थाश्रम ज्वाला- 
ध्ुर के सम्बन्ध में आर्य प्रतिनिधि 
सभा व आश्रम के अधिकारी ओर 
ध्वासी बेदान दज्जी के मध्य में 
एक अपील ए० ढडी० एम० साहब 
सहारनपुर के सम्मुख विचारा- 
घीन थी | इस वाद में अपीक्ञान्ट 
श्री स्वा० वेदानन्दजी थे ओर 
प्रतिवादी आय प्रतिनिधि समा 
बत्तरप्रद्श थी । इसके अतिरिक्त 
एक मुक्दूदमा घारा ९८५ जाज्ता 
फौजदारी रजिडन्ट मेजिसट्रेट 
हरद्वार के मम्मुख चल रहा था, 
जिसमे वार्द स्त्रा० वेदानन्दजी है 
ओर प्रतिवादी श्री बालमुकन्द्‌ 
आदि वानप्रस्थी ६ । 


इन दोना मुक्दूदमों के सम्ब- 
न्‍न्थ भू जिलाधीश सहारनपुर ने 
प्रयत्न किया कि किसी प्रकार 
परस्पर समझोता ओर निर्णय 
हो जावे, अतः इस सम्बन्ध में 
इमयपक्ष का छोर से इस बात की 
स्वीकृति दी गई थी कि श्री स्वरा? 
खात्मानन्दजी महाराज ( अध्यक्ष 
सा्वदशक दयानन्द वानप्रस्थ 
सन्‍्यासी मण्डल ) और श्री प० 
रामदत्तती शुक्र ऐडवोकेट 
लखनऊ, उडपप्रधान आये प्रति- 
निधसभा आवश्यक समभोता 
करा द । 

श्री कलक्टर महोदय के 
निर्देशानुसार इक्त दोनों महा- 
मुभावों ने इस सम्बन्ध में 
अवसरोचित प्रयत्न किया किन्तु 
जब उभयपक्ष पश्थांत्‌ वानप्रस्थ 
आश्रम के महानुभावों झओर श्री 
स्वामी वेदानन्द जी सममभोते के 
लिये पूर्व 'ल!खत स्वीकृत दने को 
कट्टा गया तो वानग्रस्थाश्रम के 
प्रति।नधियो ने तो स्वीकृति द दो 
किन्तु स्वा० वेदानन्दजी ने अपनी 
ओर से स्वीकृति न दा ओर कहद्दा 
कि मण्डल क निश्चय बिना वे 
सममोते के सम्बन्ध में किसी 
प्रकार की लखित स्वीकारी न॑ 
देग। निदान समन्‍तेते का यह 
वारस्परिक प्रयन भी निष्फल 
हुआ । 


खेद है कि जिलाधीश महो- 
हय की सदूभावना ओर सत्प्र- 
यत्न का कोई परिझास न हुआ 
ओर दोनों मामके चुथापूर्व न्‍्या- 


यालयों में ही निर्णय होने के 
लिये रह गये । 
घधर्मपाल विद्यालड्भार 
सभा मन्त्री । 
भूल सुधार 
निरीक्षक नियुक्ति की सूचना 
आर्यमित्र' ४ जोलाई १६५१ के 
पृष्ठ सं० १५ पर प्रकाशित हुई 
है। मुरादाबाद, जौनपुर, फ्तेह- 
पुर, सेरी के साथ जिला शब्द 
के स्थान में तहसील छप गया 
है। समाजें कृपया नोट करले। 
“--+- सभानमन्त्री 


अनान्थ तक 


ज्ञन पिपासुओ. को 
अमृत-बिन्दु 

उच्च महात्मा द्वारा प्रस्तुत 
झोर विद्वानों द्वारा प्रशंसित 
हिन्दी के ललित पद्ममय श्री मद- 
भगवदू्मीता, “वाणी धाराबाहिक 
ओझोर प्रासादिक है।” काका 
कालेखकर सू० १) * 
- पता--डा० शिवनाथ सिह 

जयनगर, दरभंगा, बिहार ॥ 


योग्य वर की आवश्यकता 
१८. वर्षीय समाख्य 
आइण लड़की के लिये जो साह्ि- 
त्यरत्न ( डि० सा० सम्मेलन ) 
की परीक्षा में सम्मिलित हो रही 
है। स्र॒स्थ शिक्षित योग्यवर 
चाहिये । कन्या गृदकारय में दे, 
(व स्वभाव की अत्यन्त सुशील 
है, परिभार शिक्षित एवं सुसंस्कृत 
है । पत्र व्यघह्वार के लिये पता-- 

प्यारेलाल शमे, 

तारागज लश्कर, 

गवालियर | 


मनन 'जटफपराब, 





(९ 9 “तपेदिक' चाहे फेफड़े का हो या अं तड़ियो का बड़ा मयंकर रोग हे 


टी० बी० 
(१) पहला स्टेज... (२) दूसरा स्टेज. (३) तीसरा स्टेज. (९) चौथा स्टेज अन्तिम स्टेज 


मामूल्ली ज्वर खासी ज्वर; खासा की शरीर सूज़ना; ज्वर सब ही बातों की भर्य॑- रोगीकी मौत और 


खांसा का भयकुरता करता शरीर पर वर्म भयद्कूक जर्मों का 
| | ॥ ४ दस्त आदि का शुरू होना इधर-उधर फेलना 
जघरी (4४8ए87) जबरी (048छ8) 


इस दुष्ट रोग पर भारत के पूज्य ऋषियों की अ्रनोखी खोज जबरी है 


क्या श्रभी तक अपने भारत बिरयात महोषधि “जबरी ! का नाम नहीं सुवा जो इस दुष्ट और भर्य॑- 
कर रोगसे जिन्दगी ओर मातका कशमकश में तड़फ रहे हैं । देखिये भारतके कोने-कोनेसे लोग क्या कहते 
हैं । हि ; 
टाक्टर भी आश्चर्य करने लगे---श्रीरामनाथ शर्मा असिस्‍टेंट सिंगनल् इन्सपेक्टर #?. , + 
मुरादाबादस लिखते हैं कि हमारे साले 'श्री गज्लराज सिह शर्मा सिंगनल फिटर द्वापुड़ (मेरठ) को मेडिकल 
आफिसर मुरादाबादने टी० बी० बताया था न्ापकी दवा 'जबरी' के सेवनस वह बिल्कुल अच्छा हो गया । 
डाक्टर लोग इस देखकर दग रह गये कि इतनी जल्दी केसे अच्छा हो गया | में आपको हार्दिक धन्यवाद 
देता हू । और भी देखिये--(२)ला० काशीप्रसाद वेश्य, दारानगर (इलाबाद) (३) बाबू मुन्नालाल स्टोर- 
कीपर सिभ्यावली शूगर मित्र पो बक्सर [मेरठ] (४) बाबू रामसिंद्द घर न० ६१ रीठा मण्ढी, देहरादून । 
(५) श्री तोसल हुसेन रईस, मुकाम मुसेपुर पोर्ट भरतकुण्ल (फजाबाद) (६) ढा० ठाकुर सिंह नेपाक्षी 
मुकाम कदैया पोस्ट हरलखी जिला द्रभज्ञा (७) श्री रामग्वज्ञाधनराम भीकूराम पोस्ट बाजार गुसाई' 
(८) पः० चन्द्रमणि पाण्ड मुकाम छुरंद्दरा पोस्ट मेहनाजपुर जिला आजमगढ़ । इस प्रकार हज़ारों रोगियो 
का कद्दना है 'जबरी” दवा नहीं दे गल्कि रोगीको कालके भयंकर भाल्से बचानेबाली “इश्वरीय” शत्ति है। 
जबरी? भारतके पूज्द लंगोट बन्द ऋषियोकी अद्भुत खोज और आयुर्वेदिक विधाका एक अनोखा चम- 
त्कार है। यदि आप सब तरहसे नाउम्मेद हो चुके हों, एक्सरे (४-7.8 ४) आादिके बाद ढाकटरों। 
हकीमोने भी जवाब दे डिया हो, तो भी एक वार परमात्मा का नाम लेकर “जबरी'” की परीक्षा जरूर करें,. 
परीक्षार्थ द्वी दस दिनका नमूना रखा गया है । जिसमें तसलल्‍्ली दो सके । 
पछ 


व; कै, 'तपेदिक' व पुराने ज्वर के हताश रोगियों ? 


अब भी, सममो अन्यथा फिर वद्दी कद्दावत दोगी-- “अब पछताये द्वोत है क्या, जब चिढ़िया चुग गई 
खेत' इसलिये तुरन्त आर्डर देकर रोगीकी ज्ञान गचार्वे । सेकड़ों हकीम, डाक्टर, बेंध्य अपने रोशियोपग 
व्यवद्वार करके नाम पैदा कर रहे हैं और तार द्वारा आडर दते हैं । तार आदि के लिए हमारा पता केवरा 
“ज्बरी जगाघरी” 3483-43 0-470प्तष्ठा लिख देना ही काफी हैं | तारसे यदि आडर दे' तो अपना 
पूरा पता लिग्व' । मूल्य इस प्रकार हैः- 


'जबरी! स्पशल न० १ अमीरोके [लए जिसमें साथ साथ ताकत बढ़ानेके लिए सोना, मोती, अम्नक 
आदिकी मूल्यवान भस्में भी पढ़ता हें--मृ लय पूरा ४० दिनका कोसे ७५) रु०, नमूना १० द्विनके लिए २०) 
रु० । 'जबरी! न२ जिसमे मृल्यवान जढ़ी-बूटियां दे, पूरा को २०) रु०, नमूना १० दिनके लिए ६, रु०,। 
मदसूल आदि अलग हैं| आडरमें पपका हवाला नम्बर १ या २ तथा पता साफ्खाफ लिखे' । पसंल 
जल्द प्राप्त करनेक [लए मूल्य आडेर के साथ भेजे । यदि &77 % ७ [प, से मगाना द्वो तो २) रु० खर्च 
अधिक भेजे । 


पता--रायसाइब फे० एल ० शर्मा एशड सम्स, रईस एयट पेंदर्स: ४१ ) अमापरी ४० पी० 


| आधुकता 


(ई जोलाई श्घ्ष्ह 


लि मि शक कम लकी सी तर न लक 3 चलना का यमुकरअक आशय बे अं ब। काका « 


शजस्थान का रेगिस्तान 


सहयोग 'पाचजन्प्' लिखतः 
है कि राजस्थान का कुल छ त्रफन 
१,३०,००० वगम ल दें। इसमे से 
अरावली पव तखड्डला के परिचम 
में ७५५००० वगमील भूमि रगि 
स्तान है । इन ७५,००० हजार 
शर्गंमीलों में से भी ३३००० 
दक्ार वर्गमांल का इलाका ऐसा 
है कि उसक ऋवल एक प्रतिशत 
में ही पेढ़ दिखाई पढ़ सकते हैं, 
शेष में बालू दा बालू दे । पेढ़ों से 
वायु अथवा आवी का वेग रऊता 
है, दूटता दे । पर यद्दा पेड़ क न 
होने के कारण अनुमान ऊिया 
ग्राया है कि आधी प्रतिवर्ष 
२५,००० टन बालू डड़ाकर ले 
जाती है। इप श्रकार रेग्रिस्लान 
झाधा मील भ्रतिवष की रफ़्तार से 
बढ़ रहा है और शन शने. 
रेगिस्तान का छ्षेत्र पूव दशा म 
अग्रसर हो रहा दे । 

देहरादून स्थित भारतीय 
जन-अनुसधान सस्था ने कई वर्ष 
पूर्व इसी विषय पर लखत हुए 
अपनी घुलेटिन नम्बर (३३ में 
कहा था--भारत का विशाल 
सिंध आर राजपूताना का रोग- 
सान।. जिसका क्षेत्रफल 
3,००,००० वरगगमील दे और 
जिसके चारों ओर की १,००,००० 
वर्गमील भूमि रागस्‍्तान के समान 
ही हे--अर्थात्‌ ( श्रविभाजित ) 
भरत के च्ञत्रफपन्न का भाहठवां 
हिस्सा उत्तर और पूषं की ओर 
अग्रसर हो रहा हैं भोर वह 
डनन्‍्नतोदर चाप बहावलपुर (पाकि- 
स्तान) से प्रारम्भ धोकर पजाज 
के फिरोजपुर जिला तथा 
पटियाला स॑ होता हुआ उत्तर- 
प्रद्श के मेग्ठ, अलोगद और 
कासगज़ को अपनी लपेट में 


लेता दे । 


गत ५० और ६ वर्षों की 
पड़तालों का तुलनात्मक अध्ययन 
कर देहरादून की अलनुसंघन 
सस्था इस निष्कर्ष पर पहुची है 
कि रेगिस्तान आधघ मील प्रति 
बर्ष की रफ्तार से बढ़ रहद्दया दे। 
इसी आधार पर हिंपाव लगाकर 
वेन-अनुसंधान ससथा वाला का 
अनुमान हे कि प्रतिब्ष हमारे 
देश की लगभग ३० बर्गम ल 
डपजाड भूमि रेगिस्तान होती 
जारदीह। 

पर एक बात तो इससे भी 
अधिक गम्मीर हे। अरब सागर 


भारय॑मित्र 


से जो पछुवा हवा गर्मी तथा वर्षो 
ऋतु पे परती | वह जब उच्छ 
की खाड़ा स गुजरती है दव अब 
साथ नमक क अगुओ को भो 
डढ़ा लाता है भोर जब वह अरगु 
राजस्थान की मिद्टी में बेठ 
जाते हैं. तो राजस्थान के उस भांग 
के कुआ| का पानी तथा नदियों का 
जल और भी नमकीन ओर खारा 
हो ज्ञाता हे | कुछ कुओ का जल 
तो इतना भधिक खारा दो गया दे 
कि न तो वह पीने # काम आा 
सकता है और न सिचाई के दवा । 

इसी नमकरीनेपन के कारण 
ही इस क्षेत्र की प्रमुख नदा का 
नाम लुनां नदी ह। बालोत्रा तह 
तो इस नदी का ज्ञल +ठा 
है पर इसक बाद से इसका जल 
नमफीन होता हे ओर अन्त में 
ज्ञब वह कन्छ की साई मे 
जाकर गिरती हैं तो इस स्थान 
पर इसकी तीन धाराओं का 
जल जैसे गाठे नमक के पानो क 
समान दो जावा है । 

झंप्रेज़ी सरकार द्वारा बुलाये 
गये हालेड और किस्टो नामक 
दो विशेषज्ञों ने इस बात का 
पता लगाने के लिए कि प्रतिवर्ष 
डुपय्रु क्त प्रकार से कितना नमक 
राजस्थान की मिद्टी मे' जमता 
है, कद प्रयोग किये । उन्होंने 
अनुमान किया कि १८६ मील के 
लम्ब मार्ग पर गमियों मे आने 
वाली पश्चिमो तथा दक्षिणी 
परिचमी तेज दवा द्वारा कच्छ की 
खाड़ी से लगभग ९११०,००० ढन 
नमक राजस्थात पहुच जाता है । 


गुरुकुल-गदपुरो 
यह आश्रम बल्‍लमगढ़ जि० 
गुढ़गावा म॑ दिल्‍ली से मथुरा 
जाने वाली सड़ूझ पर नहर क 
फिनारे बना हुआ है । स्थान 
बहुत रमणीक है । राष्ट्रभाषा 
हिन्दी तथा सरुकृत को पंजाब एवं 
बनारस यूनिवर्सिटी की परीक्षाय 
दिलाने का प्रबन्ध दे । 
भोजन व्यथ केबल ५) मासिक 
लिया ज्ञाता है । प्राकज्ष॒ तथा 
विशारद की श्रेशिया चालू एैँ। 
छात्रा को लाभ उठाने का अन्छा 

छसर हैं । 

--आचाये सुरन्द्रदुमार 

वेद प्रचार सप्ताह 
उत्तर प्रदेश य समस्त आय 
समाजों को सूचित क्या जाता 


है कि इस वर्ष “वेद प्रचार 
न्प्ताह! प्रा ण॒ शुक्ला ४ से 
भाद्रपद कृ० ८ स० २००८ बवि० 
तदनुसार १७ अगस्त से २४ 
अगस्त १६५१ तक मनाया 
ज्ञावेगा | इस सप्ताह का कार्य 
क्रम यथाशीघ्र समाजों में भज्ञा 
जावेगा | सभाजों को उचत हं 
कि उत्साहयूबक सप्ताह सन।ने 
का अभी स आयोजन करने का 
कष्ट करें । 
घर्मपाल 'वद्यालक्ार, 
सभा मत्री 


१००) इनाम लीनिये 


मेरी माँ १४ जून सन्‌ १६५१ 
लसामपुर खीरी से दिन में दो 
बज घर से कत्थई रग की घोती 
पहिन कर मथुरा वृन्दावन जाने 
के बचा८ से गठट थीं तब से डनका 
कोई पता नहीं चलता हे। यहा 
पर हम सब लोग बहुत चिन्तित 
व परशान हैं । वे जहा कही हो 
मुकको अपनी सूचना दने की 
कया करे । 

यदि किसी सब्जन को इनका 
पता हो तो मुझे तुरन्त सूचना 
दने की कृपा कर। १००) का 
इनाम पता लगाने वाले को दू गा। 
उनका नाम सत्यवती देती या 
स्नेह लता दे इम्र ३७ साल दे 
कद्‌ छोटा; राग सॉवला, दुबली 
पतली हैं | ३२४७, २८-३१ 

केलाश चन्द्र 
(00, बा० रामसुचित निगम 
मुहृलला-राजगढ, 
लखीरपुर खीरी 


भारत में हतचल 


मचा दने वाली ८४ एष्ठ की 
रहस्यमय पुस्तक “जोहर मुल्क” 
एक कार्ड पर १० भिन्न भिन्‍न 
स्थान के आदमियों के पूरे पते 

लिख कर मुफ्त मगाले । 
“ुशिडियन स्टोसं” (२१) जगाधरी 
(9, £, ) 





अननभगग-निकमामनन. 


उत्ृष्ट पुस्तके 


हर प्रकार की धामिक गज 
नेतिक उपन्यास, नाटक कवेता 
मजन वथा स्वास्थ्य रक्षा ओर 
बढ़े २नेत ओ की ज बनी आद 
हमारे यहा से मगाए। बढ़ा सूची 
पत्र मुफ्त मगाए। उमाशन नी 
दिया जातः है पदा व डाक्याना 

विइल साफ लिस 

भ्यामटाल बरएदुब भारती 

आय पुस्तझालय वरेली 


१५. 





आये प्रकाशन मण्डल 
दिल्ला 


की स्थापना आय सस्थाओं 
एवं आरय॑ बन्युओ की सुविधा के 
लिए आर्य नेताओं के आग्रह पर 
की गई है । आर्य सामाजिक समस्त 
साहित्य सस्कृत, हिन्दी अंगरजी, 
इदू' कहीं का भी अवाशन दो; 
आर्य प्रकाशन मण्डल ९७६ 
लाजपत मार्य > से इचित मूल्य 
पर मिल छसजेता है। अनेकस्थानों 
से मगाने की अपक्षा एक ही 
स्थान से पुस्तक मेंगाने में हृर 
प्रकार की सुविधा रहगी। 
आय प्रकाशन मण्डल ने 
भारत वर्षीय आय कुमार परिषद्‌ 
की सभी परीक्षाओं फी समस्त 
पुस्तक परिपद्‌ के वनन्‍्द्रों एवं 
परीक्षाथियों को इचित मूल्य पर 
भेजने का वेशेष प्रध्नन्ध किया 
हैं। आय सामाजिक ओर परिषद्‌ 
की पुस्तकों का तुरन्त आडडर 
भेजें बाद में कई पुस्तक अप्राप्य 
हो जाता हैं। >निवेद्क 
जगतराप्त भ्रार्य, 


श्रीमद्भगवदगीता 


पुरुषार्थथोधिनी टीका 
लेखक प० सातवलेकर | इस 
१०००) पृष्ठो के विशाल प्रन्थ में 
(१) अजजु न क विषाव का कारण, 
(२) विश्वरूप दशन का रहस्य, (३) 
गीतोपदेश के साथ वेद्योपदेश की 
तुलना और (४) गीतोपदेश को 
व्यवहार में लाने का अनुष्ठान 
करने की रीति बताई हे। किसी 
झन्य टीका में ये स्पष्टीकरण 
नही मिलग। गीतोपदश स॑ 
राज्य शातन क्ेघ सफल दो 
सकता है, यह इसी टीका मे पाठक 
दुखग | मू(्य १५), डाक व्यय 
१॥, मूल्य पशगा म० भआा० द्वारा 
११) भेजिये। 


स्वाध्याय-मण्डल, शानन्दाभ्रप्त 


किला-गैरडी; ( जि० सूरत ) 


कन्या की आवश्यकता 
लगभम २० वर्षीय अर बवा- 
हित हृड आय विचार क “व्या 
करणाचार्य निरुत्याचार्य” दर के 
लिये १६ वर्ष से ?*८ वर्ष तक का 
शिक्षित ग्र व्यय में दक्ष सुशील 
अविवाहित कन्या की अ वश्य- 
कता है । अ ये सात पत्र उप्रदा * 
कर सकते हैं । 
पता. मन्ये अयप्म न झा का 
ऐसो- तलजा | ऋ& 5? ) 
डरार प्रदशा 








१६ आयमित्र रजिस्टडे म० (० ६० 
हर घत्री माँ बन सकती है 4 ह हा नम #ामहाशाह7 वर मी 
एक «ववे की कीमत सिफ " पुसकता । 


१४५७) 

€ दिन में शर्तिया गर्भ की गारटी 

बेझोलाद माता-बद्दिनो के 
लिए स्वर्थ अवसर | १ बाँम 
(म्ध्या) २--काकवन्ध्या यानी 
६-५ अआलाय हो< बन्द होलाना 
३०-भूनठत्सा यान सन्‍्वाय दो 
होकर मर जाना थ। ४-कन्या 
ही कन्या होना। उपरोक्त सब 
दोष निवारण के लिए आज ही 
परीक्षा करें । 


चाह जैसा सुस्त, नाकार 


तकलाफ नपुसकता ( नामर्दी 
दूर दी गारणटी | लाभ न हो 


मूल्य १२।) डाऊ व्ण्य अलग । 


राजजैद्य ढा० बज्ौदइरी 
कृष्ण अस्पताल हरदोड़े (यु० पी० ) 








प्रजा का रेप 6० काइतक्री |. है के हय+ है. 0५ 80 ना काजडर्फ 
+ लक ++ अल पश्यक 
आपका! दानक श्यपरयकता 
श स्त्राइत वि द्वारा लिका-- रन प्र 


शद्ध सुगंधित हवन-साम 


] 


हट 


ै 


वृश्य 0 शि न 
४ गना मुफ़्त मा «थ्र # प्रात्षा कांस्य 
| पता--सुन्दरल्त्ल रसनदक रा 
( शुद्ध सुंगनि ० हृवन सा प्री भण्डार 

मु० पो- भर ।र्ज (फर्तेटपुर 
लि लक आज अली |+ हाएिं किमी क्रनप्यदयार त0-.. चय॒ा 





विज्ञापन दना 


छ्यापार की उन्नति करेगा बज न मन 


#न्याका्मिशकत 0इकशकाए गत 





बाद।म रोगन 


फंवल एक दिन में दूर 


कमजोर नपु'सक ( नामदं ) हो 
गया हो सिफ एक दिन में बिना 


पर कीमत वापस | आर्डर क 
साथ एडवास और डत्तर के लिए 
ज़दाबी पत्र आना लाजिमी। 





£६40,८ .- 
#0७॥# हाई भोशा॥॥१॥॥॥॥7 





मस्तिष्क सं हृदय 


रोग-सम्बस्धी---भयकर पागलपन, सृगी, हिस्टीरिया। # 
स्मरण शक्ति का हास, पुराना सरद॒र्द, ब्लड श्रेशर-रक्त चाप की 
न्यूनाधिकता, दिल की तीघ धबकन तथा हार्दिक पीढ़ा आदि-- पै 


सम्पूर्य पुराने रोगों की परम क्खिस्त चिकित्सा के लिए 
है 
है 


६] 


) 

ने | शीघ्र 4राग्श कीजए-- 

जीण॑व्याधिविशेषज्ञ--कविराज योगेन्द्रपाल शःस्स्त्री 
एल० ए० एम० एस आयुर्दाबाये 
धन्वन्तरि स्नातक-आसुर्नदिक यूनानी 
तिब्बिया कालेज, देहली । 


॥॥॥ । ॥॥॥॥ ए-्बज्ञाफए कह" व्योज्ा/भाएं ॥9माहफजबाजाकती माइक ५008४ 


मुख्याधिष्ठाता-- कन्या गुरुकुल हरिद्वार 
व्यवस्थापक-- घक्त प्रस्ताँ ( नह पुल ) कनखल 
हि मुरय स'पादक -- “शक्ति सन्देश! (समप्ताहिफऊ ) +नखल 
ड़ लेखक-- प्राक्षन राज्यवश” एव भारतीय जन 
र् क्रान्न्या! 
म्ड 4 
खचालक- आगुद्धद श क्तआाश्रस, ऋनावल 
हे [ही ७ 0, । ॥॥ी. गा मं के जे 8 शी (बता गग क्र हा 
| कुक विफल छ जे पक को॥ 2]॥ "कार पका पका 


महर्षि निर्वांश भूमि अजमेर की भारत परमिद्ध 


महांव सुगान्धत सामग्र 


यह घल-वद्ध क तथा गोगनाशक बहु उल्य ओपषधियो से 
बर्नी हुई श्रत्यम्त सुग न्धन सामग्री है। अप्य नेताओं तथा 
आयंसमाजों ने इसकी मुक्तर्ण्छ से :शटा की है। हस आपसे 
लाग्रह अनुरोध करेंगे के एक बार अग्प अवश्य महर्षि सुगन्धित 
सामग्री” सगाकर प्रयोग में लाए'। हमारा दावा है कि ऐसी 
उत्तम सामग्री आपको अन्यत्र दो रुपये सेर भी न मिलेगी। 
मूल्य थोक भाव १।-) सेर | एक सन या इसस अधिक भगाने 4 
पर १) सेर। 


छुटाक, आधघपाव, पाव के सुन्दर पेकिटों में बन्द प्रति सेर 
एक आना अधिक | 


| 


के फो) ह॥ के है 


32-23. सल्‍कनतन्‍ 5८ नानक 22५डन. पर... पक अराथक ५-१७७७बल्‍कथ)७०ज अक-म 




















॥॥ [कण 00] | 0४ के ॥/ और हे 


क/कषद्धातिय/ किरक्कतक- *७।॥ | 


७४ ॥॥॥॥॥५ 





बला 


स्मरण रह कि आज्ञ क्ल की पस्तुओक मह'व्यता मे इससे 
कम मल्य में साम्रश्ती दना, सामप्री क नाम से जनता को धोखा 
देना है । 


पता--भी विरजानन्द बेदिक कक, अजप्रेर । 








श्री जगदीश भूषश्ञ कवि सो प्रतशत शुद्ध और प्रामाणिक पे लन्ि आमिर 
सगीताचार्य ग्रमोफोन सिंगर | खाने भोर लगाने के लिये। विज्ञापन नदी सत्य हे विज्ञापन व्यापार का 
प्राय भजनोपदेशक को वार्षिफको- |. नमूना ॥<-) यदि झआाम बातों का भूलना, 
मेंदों; विताहों।- पंचों, शुरु छोट, शीशी शंछ बालों का गिरना, शिर में चक्कर सर्वोत्तम साधन हे 
बड़ी शीशी ६॥ ) ना, नींज म्‌ आना, उन्मार, 
द्ारों हि दा कथा तथा आज हो आदी दीजिय। कोर कम उम्र में बालों का पफना 
चार के लिये याद करें | गुरुकुल कागड़ी फार्मेसी (दरद्वार) | आदि के शिकार हैं. तो किशोर 


पता--मुहल्ला गुदयाई, सोल एजेन्सी, कुलदीपचन्द, 


फोननं० १४३, शाहदरादेइली । 


सत्यपाल सामा रावतपाड़ा आगरा, 








तेल्ल का व्यवद्दार करें | मू० २॥) 
सोहन आयुर्ददिक रसामन- 
शाला जयवसर-द्रभेगा (बिहार) 


कि 











कर ५ "को कु वात 5 न 


>>». ३ ॥00॥-॥||0 | च्ब्ल्न्न्न्न्न्न्न्््ज््कक सं वहाव $ . - *- 





उत्तर प्रदेशीय आझारयग्रतिनिधि तम। का साप्ताहिक धुखपत्र 
सचालक-आय सेत्र प्रमाणन लि०, लखनऊ 
सआागरा, २६ ज,लाई १६५१ 


अजीब पक शक आज जज शक ज अर घन कसर >-----+---- 














ववफद पदक पाप 4. चुदवा शवाहण्यीशकुि जज. का हु... हम प्र थे। ।ह शिशशाां शाहाह रे फद्ा#ग॥५87008॥ 7 027 ० पक/+ ताक्र/बाशा॥॥/7१इजी 
|| 
|] 


लए 





अकनन>-+-+७+- 








उन अशजिसकनन पिन्‍कायनाकनटाओ अविननन. 


[मे [की ।॥ हुए ॥ (आर यक्षणए दर ॥ | शिा// एप मिएकड)।. 0दुए "यहा [॥/॥0 





श्री चा० “रत्थॉ हनी एडबोक्ट ( सेंग्ठ ) 


है. लेक बा० उसाशकूुएजी एडवोक्ट ( फ्तेहगढ ) 


॥ 9 । | शिएय। 


आ>न.>ना की >रग ककका.-....-९अशाकमार तय. कर:५.०३३.३ ५५... ५५ कब... गण #नमननामम न्‍>पनारा ५>3० ५ २ नमीका५५ ५3. -वकओ आर... 3:44 # कामना. %#५नका# 





॥ आरशकशराह्ला ही कामओ ककीएं.. झमिया। इक हरकाश्यात इुहामिशिउकक्म्ष्धिशकातियिए करती गान हाश्मिकक ही. हि... तामिवतड्थक (र्िणि। हा 


ख्जन्म 





पार का. 5 तुशिराहुएशम्मा ; हद 


अक्ू---८ 








निज 2, (०००... 4०० “शक्ल कंपभ॒३++ेशका सन? मा... सा“ प९+ल्‍पपाल वजन... पा अ 


नाते 2+3कत3ब०कका3न फनाया 


आययमित्र 


९६ जोलाइ १६४१ 





आये महासम्मेलन 


(१) 


भारतवष की एक जीती- 
ज्ञागती धार्मिक सस्था का सप्तम्‌ 
सावदशिक आय महासम्मेलन 
देश क प्रसिद्ध एक्म्‌ ऐतिहासिक 
नगर मेरठ क नौचन्दी के विशात्त 
ओर सुविधाजनक स्थान पर 
बढे समारोह पूववक ६ अक्टूबर 
स १२ अक्ट्बर ४१ तक मनाया 
जायगा ! 

सम्मेलन को प्र यक्र॒ठाप्ट 
से सफल बनाने क लिय पूण 
डद्योग हो रहा है । श्वागत कारिणा 
समिति का नमाण हो चुका हे। 
काय अहारह विभागों मविभा 
जित हो चका हैं| प्रत्यकाबभाग 
क मन्त्रा उन लिय गये है ओर 
सब ही मन्त्रा अपने अपने विभाग 
का काय॑ सलग्नता स कर रह हैं। 
एक अ त रस सभा ४४ सदस्यों 
की बनादा गः है और इस 
सभा को अधिकार दिया गया है कि 
बढ़ छड सदस्य हयक्त कर सरया 
को ६१ तक बट सक्। इसी 
खतरगराभा ने १५ त्सयोत्ना 
एक छोटा सा कॉय मा रणा 
समिति कय बी स वधा क लिए 
बना दी है जो धन स्ग्रह का ।य 
कर रही है । इस सम्मततन क 
साथ प्ररशिनी कहो” काभ 
निश्चय किया गया ह मा 
प्रद्शना इसआ मझुरय अभ्रग 
दोगा-- 

इस अय महासम्वल्न में 
भारतवप सब्र के भ आय 
तथा आय मम्क्रा ७ प्रमा 
साजन अब य पध र२7। भाग्त 
बष क प्रत्यक » - से भार 
साया धम क ५ मयाकपवर 
का पूण आशा ७ रा भू ” + 
एक हू। म्वल अनालपुर मु र 
सपाच इज़ ४ अय |? ऊ 
पधारन या पत्र भी फायालय का 
प्राप्त दो चुका ह. भनन्‍न भन्‍न 
स्थाना स यड वद॒पयागा प्रस्‍्ताब 


आप्ल हो ह शक मत 
विद्वाना सतत मह मा 
शास्त्रावमरा य व्या यान 

वाचस्प त, क व >र छ य प्ााज्ज 
कमझ्ररय जक्य त्व | हर 

सम्मलन सम प 7 प्र ना 
की जा रह मे स्नलन 


में कद पदग्मागा सम्मेलन्य का 
योजना दे आर इसर अ तरित्त 
जहाँ सर्वोच्तम भाषणों का प्रअन्ध 


किया जा रहा है, वहोँ दश क 
प्रसिद्ध नेताओं से भाधु'नकऋ 
परिस्थिति क अनुकूल अनेक 
जिषयो पर शास्त्राथ की योजना 
भी सम्मुस्य उप स्थत है। थराश 
है रि सफलता प्राप्त होगा 

सम्मेलन में पधारने पाल 
मरानुभाव अभी स अपने फय 
क्रम म इपेह तिथित्रों हो 
झक्ति कर्ल आर समित 
कयान्नय से पत्र व्ययह र कर 
अपने अयने स्थान सु क्षित 
करा ॥। 


दूकानदा ॥ को श ब्रता फरन 

चाहये ऐस्स नहों + पता 
पछताना पडे 

कालाच छू अये 

प्रधान मा 

आदय्य महासम्पेशन 


(:5..) 

४ स १२ अ्रक्टूत्र तक मे 5 
में आय मदहासम्मेलन होने बाला 
हैं। सावदाशक आयप्रननन ध 
सभा ने अन्तिम रूप में इन 
त थयो को स्त्रीखकार कर लिया 
है स्वागत समिति का एक 
5. बरयक बरठर १६ नुत्लाइ को 
साय +तव #«< न अ्रयत्तमाज 
मनन्‍ता मे अमती शऊुन्तला 
गोयल को अध्यदाता न हई। 
इस जठ मरूरय रूप से धन 
सात्रर क्‌ प्रश्त पर विचार क्या 
गये लेग गे पिच | एजर 
रुपया सम्मेलन के लए एक ब्रत 
क्‍या नयग । गे लप बाल 
है पु तहरूला से पचपाच 
हज्ञार स्पया मिलय £ आशा 
फ ग० हैं। मरठ सदर शहर 
तथा लानकुर्ती स लगभय पन्‍तह 
हज़ार स्पया एक «त करने का 
अनुमान लगाय। गया ह्‌ 

सम्मलन का म्थान मला 
ताचन्दा निश्चित किया गया * | 
वहाँ पर लेगभग दम हज़ार >य 
क्यो. क | नवा क लिए उग का 
प्रतृत्घ  जाचगा | 

रम्मलन के ७ थ कं अय 
स्मस्व न भे ऊए चजायूवत । 

ताथ अयय्सा सम्मंगन क 
तायकताओ इस अचसर पर 
प्रल्तय सम्मलन करने का 
निश्चय किया ह॒ क्जा तथा 
साहित्य प्रदर्शिना करने का भी 





युल्तक परिचय 


सच्दी शान्ति के उपाय 


मैंने श्री स्वामी स्वृरूपानल्‍्दओ 
दातागज (बदायू) की लिखों दो 
छोटी पुस्तक 'सच्ची शानित्र छू 
डपाय भाग १ ब २ पढीं । दोनों 
पुस्तक बड़ी उफयोगी हैं। इनमें 
सामयिक्र विषयों पर त्रिचार 
किया गया है। प्रच लत भ्रष्टा घार 
को रोकने के श्पाय बताए हैं 
ओर सम्प्रदायवाद आदि विषया 
पर प्रश्न उत्तर क रूप में विचार 
क्रिय गया है। पस्तक प्रचार 
पाने योग्य हैं गोलियों छोट! हैं 
परन्तु हैं काम की। आगामी 
सम गण भ इन दोनों को मिला 
फर आग कुछ बढाकर यद्‌ एक 
पु तक कर दा जाय तो ५ अ घक 
लाभदायक हागा | दोनों भगा 
का सू थ चग्चार आने हे। 
पदूय सांस से ३६ पृष्ठ आर “सर 

म॑ «४ प्॒ष्ठ ह। 
- पूणचन्द्र एडवोकट 


अन्त्येष्टि कम सस्कार विधि, 


ल'णक-आचाय श्रा प हारदत्त 
शस्त्र एम० ए० और प्रकाशक- 
श्र भठ गोपालदास सकस रया 
अध्यच्त व सचालक सेक्प रेय 
प्र थमाला जीवनीमणडा आगरा | 
मूल्य ) पृ सरया १३७। 
आचाय श्री प० ह्‌ रद्त 
शाब्र्री सुप्नसिद्ध प्रकाडड पण्डित 
हैं | आपकी लखना द्वारा ही यह 
महृत्व;/ण पुल्तक लिखी गया है । 
इसमें अन्य्याष्ट सस्कार की विधि 
सस्क्रार चन्द्रिक की टीका साहत 
दी गय हू। महूषि दयानन्द की 
सस्कार वध का हू पूरा आश्रय 
ओर छ& घर हू यान। वह्दी सारी 
वधिह द्वॉ, इस पुस्तक का 
क्छु बिशषताए भी है। श्रस्थ 
चयन ग्यारहव दिन क्या करें, 
बदा का परिमाण, श्मशान यात्रा, 
शतय । कु सनय क्या बोले , 
अत्मत्य यपा, शोक चिन्ह, 





भरणा चिन्ह, प्राण निकलते समय 
का कैँथ्ट, शत का वेश अगेव 
करावे, सल्कार की 
सामग्री. दक्तिस्त, शबध्नान, 
करके, पुनजन्प, स॒त्यु का भय, 
श्मशान मार्ग के सन्‍्ध, महा- 
पुरुष। क्‌ भ न्‍नम वाक्य इत्यादि 
अनेक बातों की ओर हपत पुस्तक 
में सरेत किया गया है । ऋत्त्येष्टि 
क्‌ सम्बन्ध में जो पौराश्िक 
अथवा लोकिक विचार घाराएँ 
उनका भी एउ लेख करक 
जद्दान्‌ लखक ने व दक सिद्धान 
का स्थ पता पर ही विशेष बन 
दिया ह। आचाय हरिदत्त शास्री 
ने अन्त्य घट सस्कार क सम्बन्ध 
मे अपत सूक समझ से कितना 
ही आवश्यक और उपयोगी बाते 
इस पुस्तक में सम्मलित कर उसे 
व्यावद्वारिक ह घट से भी बहुत 
इपयोग! बना दिया है। ऋषि 
व्यानन्द क पुराने भक्त बयोवृद्ध 
श्रा सठ सकसरियाजी ने इस 
पोथो को अ्रकाशित किया हैं। 
शत पुस्तक का भाठ आना मूल्य 
ल गत मात्र हो रखा गया है । 


अमल मत नस मम मकर लि 
(अब प्रृष्ठ का शेष] 


विरतल ह। भगवान्‌ के उपालक 
भगव न का रांत का धनुसरण 
क त हुए आ्रपस म॑ विशुद्ध प्रम 
का बताव करते हैं तथा सदूव्यत्र 
द्वार मे सतत रत रहते हैं। इनें 
भी अपने विकास क लिए भगवान्‌ 
को हा आदर्श जानकर उनके 
दिग्य गुण धारण करके सत्रसे 
धमानुसार प्रांत पूवंक यथायोग्य 
बतना चा।हुय । भगवान्‌ का प्रम 
अदभुत हे। भयुपम है। इसमें 
प्रेम का रहस्य जानना चाहिये । 
आर सबन प्रम॒ करन सीखना 
चा दिये | यही ढग परमात्मा को 
न भूल कर परस्पर सत्य और 
प्र मे के व्यवद्दार करने का हूँ । इस 
व्यवह्यरप्त जीवन का विक्रास है । 
परमा व्मा नि स्वाथ प्रम करता हैं ! 
हम भी स्वाथरहित हित का व्यवहार 


अर 
आय जन स्या गया है। सम्म हें परममित्र हमें कभी नहा भुचाते। 


न 4 सभ रत का निश्चय 
» गसते + अन्त तक हो ज यग । 
मनन को सकल बन + 
लिए अउभवा तथा उत्स हा 
रक्त ” का विवबध उप 
समता फा निमण जया जा 
चुका है। 


हम भा सदा उनका स्घृत्रि ज्ञागत 
रखत हुए तथा सराक्त दहोऋर 
सब काय ८५त्त “य रूप से करे | 
भगवान्‌ को भूलकर हमारी 
जावन चब्रा म ऋजुता आनी 
चाहय और हम'रा पारा रेक 
्यवद्दार निष्फपट होना चाहिये । 


आ्यंमित्र ३ 
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मंघा साथ मेत्रा प्र वर्भवा मध्य दिन परि 
मेघां सूयस्थ रश्मिभिवचसा बेशयामह 
अथर्व० ६-१०८--४ 
साय प्रात दिन मध्य यत्न करते हैं 
रवि रश्मि रम्य रत शानन्ध्यान धरते हैं 
मेघा जब वाक शक्ति से प्रिल जाती है 
सम्मार्ग-ज्योति जगती को दिखलाती है 


जता कमकमममभ» >वकक आथेआमम 


तृष्णा तरुणी 


उचित मात्रा म न्‍्याययुक्त स्वार्थ सबका हाठ। है उसको कोई 
निन्‍दा नहीं कर सकता । ऐस स्वार्थ के बिना काम भी नहीं चन्ता। 
निन्‍दा तो इस स्वार्थ का हैं, जो दूसरों की हितन्हानि +२क सद्ध 
किया जाता है | सब ऋप  -अपने न्‍्य/त्य स्त्राथ पर अरूड रह रो 
किसो प्रकार की अशान्ति की आशा न हो। जो लोग अपने 
ओचित्यपूर्ण न्याय स्वार्थ को भी लात सार दत है, वे तो निश्चय 
डी सच्चे तपस्थ « त्यागी और महान्‌ पुरुष हें। अज का संसार 
अम्यायपूर्ण स्वाये का कन्द्र ओर तृष्ण, का घम बना हुआ है। अपना 
स्वार्थ तो है द्वी, दूसरों का स्व थ हडपों के लिए भी एण प्रयान 
किया जा रहा ह+घोर श्रनधिकार चेप्ट एं की जा रहा है। एक 
«प्र दूसर पर चढता दिखाई दता है, कऋ्रौ< क व्यक्ति 
दूसरे व्यक्ति पर तथा एक समुद्‌य दूसर समुदाय प* अक्रनण 
कर रहा है। जो लोग भले प्रकार पापा रह और सु ययंवबक जीवन 
बिता रहे हैं, परमाप्मा ने जिन्‍्ह न्‍्यायपूवक उचत रूपत्रा स सब 
कुछ दिया है, वे भी दूसरों की सस सुबधा लूटने ४ तेंयार हैं। 
आज विश्व में यहा अन्धर मचा हुशपा हैं, इ। प्राप्र की मलिन 
मनोवृत्ति बढ़ रही है | महात यिवय स्ने कहा 

देस्प पराई यूपरा मत्र ललडउ बे ज्ञ दे 
रूखा-सूखा लायक ठडा पानी पाई 

जिस प्रकार न्याय से प्राप्त सुख साधनो क उपयोग भोग 
करने का सबको अधिकार हे, उसी प्रकार डचत ओर न्याययुक्त 
साधनों द्वारा अर्जित अपने बेभव और यश को बढाने का सब 
हक़ रखते है। परन्तु शिकायत तो अनधित्तरार आर प्न्यायक्षयी 
नीति की दे, ज़िसका आज सवत्र प्रचार ओर प्रसार है। भोगन्छाक्रों 
को सीसा से अधिक पढाना ओर उनकी पूर्ति के लिए ओचित्य 
की सर्यावाओं को भग करना ही, तृप्णा' ओर स्वार्थान्धता हे । 
कृष्णा घन वभव की हू" नहीं, यश, अधिकार, पद प्रभुता ओर 
परेवार की भी ह ती है । आज सभा तरह का तृष्णाओ में लोग 
लिप्त हैं। चोरी-जारी,अधिका- लिप्सा, पद्लोलुफत; इत्यादि भी दृष्णा 
ठदरुणी के ही विकृृत रूप हैं। ज्योज्यों ्राधुनिकर सभ्यता का जटल 
जाल फैलता जाता है, त्योच्यों तृष्णा तरुणी की मूर्ति भयद्भुर 
द्ोती जाती है ! यदि ढाकुओ का एक भुएड अपनी अनुचित 
स्‍्वार्य सिद्धि के क्षिण ढाका डालता हं, तो बहू निन्दर्नीय और घृणा- 
श्पद्‌ सममा जाता है, परन्तु यदि एक राष्ट्र अपनी स्थर्थपूत्ति के 
लिए दूसरे राष्ट्र पर चद्राई करता ओर सहस्रां लाखो निरपराघ 
सैनिकों के रक्त की घार बहाता है, तो इसझऊे कास की प्रशता की 
शादी दे। जो व्यक्ति जितने दी अधिक छशद्ियों की हत्या करता 





है, वह उतना ही बीर-बहादुर सममा जाता है। यह 'तृष्णा” भयहुर 
ओर अन्यायपूण स्वार्थान्धता नहदी तो क्या है। महाराज भरत हरिजी 
ने ठोक ही कहा है, हम वृद्ध होते जा रहे हैं, परन्तु हमारी ठृष्णा ज़ोर 
पकड़ती जा रही है | हमारी शारीरिक शक्ति ज्ञीण हो रही है, किन्तु 
तृष्णा का बल दउत्तरोत्तर बढ रहा हे। जब तक तृष्णा का अन्त न होगा, 
तब तक ससार में शान्ति नहीं हो सकती, एक्ट पकट सब नकली 
इत्ात हैं । शान्ति समाएं और सुरक्षा-परिषर्दे स्वार्थसिद्धि के 
सुन्दर, सुधरे ओर परिष्कृत रूप हैं । 
माया मरी न मन मरे सर सर शये शरीर 
आशा तृष्णा भा मरी कह गए दास कबीर 
लि सन्देह यह समय तृष्णा तरुणी को नष्ट करने का है। 
“ ए का नाश अदाय और आचि-7, न्याय और धम की मयादाआ 
का पात्नन करने से ही दो सकता है। मर्यादाओं के पालन के लिए 
आत्मचिन्तन विवेक भौर आस्तिकता अपेक्षित हैं। हृदयों में 'जीओ'* 
आर जीने दो” की पुण्य प्रवृत्ति जाग्रत्‌ होने से ही काम चलेगा । 
झात्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरत का झ्ादर्श आगे आवेगा 
ओर तत्र ससार सचमुच सुखी बन जायगा | 
क्बीर ने एक बात ओर बड़ी अच्छी कही है - 


साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाय 
में भी भूखा न रहें साध न भूखा ज्ञाय 


समवमुच यही भाग्तय सुस्‍्फ़ति है। भारतीय सस्क्ृति तो 
आर भी सहान्‌ है; इसमें लो स्वय भूसा रट कर भा आतिरय करने 
का एज्पन' आर प्रेरणा है। परिश्रमपुवक जा मिल जाय उसी मे 
सनन्‍वोष बीजिए , अपने परिवा< को पाल्एण और अतिथ को भी 
स्वा स्त्कार से सनन्‍्तुष्ट फ़ाजिए। अन्याय-अत्याचार या परपीडन- 
शोषण क लिए लो हमारी सरद्धति में स्थान ही नहीं हैँ। कहों का 
सम्नज्ययाद आर कहा का आक्रमण ! सत्र शन्ति ही शान्ति 
आकाश; पाव ला, एशिवी सूप शाना आर तय शान्त भी शान्त। 
तृष्णा का नश शोर, सुर्य आर शान्ति का स्लांत डमड पब्गा, 
हमारा कल्याण होगा आर म्गर समार में कल्‍्य णुनर्य। भाषना दोड़ 
जञायगी | 


“गुरु पजा! 

अभी आपाढ की पूर्णिमा के दिन 'गुरु-पूजञा' थी, इस दिन 
सम्भवत शिक्षा-सत्र की समाप्ति पर, चतुमासों की छुट्टी होने के 
पृ, प्राचीन गुरुकलो में गुरुओकी पूजा की ज्ञाती थी । शिष्यगण अपने- 
अपने गुरुओ का उप दिन विशष आदर सत्कार करत थ, और गुरु- 
जन भी अपने प्यारे शिष्य को लोक परलोक-साधक सुन्दर आदश 
डपदेश तथा आशीर्वाद दते थ | यह्‌ इस युग का बत है, जध “गुरु 
शिष्प परम्परा! आदर्श रू समफा जाता थ।। दोनों क हृदया में 
पिला पुत्र की भावना काम करतों थी। अनुशासनशीलता हाथ बाघे 
खड़' रहती थी | आज कन-मे स्कूज-का लज[ क' उद्दृण्डता पूण अलु- 
शासनहीनता का उस समय लश भा शेष न था। “गुरु पूजा? भदुम 
परस्ती? या 'गुस्डम' का नाम नहीं हे। आदर्श गुरु के पवित्र झ्ाचरणों 
का अनुकरण करना द्वी सच्ची 'गुस्पूजा' हें। आचार्य का अथं हे, 
जिसके आचरणा के अनुसार अपना आचार बनाया जाय। रास का 
बह मनन्‍्चा भक्त है जो राम केसे आचरण बनाता आर तदनुमार, 
है जीवन बिताता है । राम-राम की रटना लगाकर राम क विरुद्ध 
चलने वाला कभी राम का भक्त नहीं कह जा सकता | वह तो राम 
के नाम पर धोखा दने वाला या दम्भ रचने वाला विचित्र व्यक्ति है। 
इपी प्रकार गुरु पूजा! का सन्देश गुरु के आदेश इडपदशा को अमल 
में लाना दें, यही सन्ची गुरु-पूज्ा हें। महार्ष देयानन्द आयसमाञ 
के पूष्य प्रवत्त क ओर गौरवपूर्ण गुरु थे, गुरुयूजा के दिन हम डनका 
विशेष रूप से स्मरण, चिन्तन ओर कथन कर सकते हैं। केवल इस 
भावना से कि उनका सा चरित्र बनाने में हम सफल हो, उन्होंने जो 
उपदेश आदेश दिये हैं, उनको हम अपने जीवन में दालें, और जैसे 
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धार्मिक, सदाचारी, सत्यमूर्ति हमारे ये गुरु थे, बेसे ही हम भी बनने 
की चंष्टा करें। इन अर्थों में गुरुपूजा' का दिन हमारे लिये बहुत 
महत्वपूर्ण हो सकता है, ओर भविष्य में हमारी शिरोमणि सभाथों 
को इसके नियमानुसार मनाने पर विवार करना चाहिये। 


'सलसकाबक अपमटकाक तामज-+-वाकााण 


आइम्बरयुक्त जीवन 


हमने कई वार इन स्तम्भों में लिखा हे कि भाधुनिर स्कूल 
कालिजों में धार्मिक शिक्षा उतनी ही भावश्यक है, जितनी अन्य 
विषयो की | बल्कि धार्मिक शिक्षा तो इनसे भी अधिक ज़रूरी हे । 
जो शिक्ला जीवन को पवित्र, ऊंचा और आदर्शयुक्त बनाती है, वही 
धार्मिक शिक्षा हे । आज 'डिगरियो' के दरवाजे तो लम्बे चोड़े और 
विशाल बन रहे हैं, परन्तु नेतिकता, मानवता और सत्याच(ण की 
गति संकीण तथा मन्‍्द होती जा रही हे । अनुशासनहीनता तो एक 
भूत काल की वस्तु बन गई हे । हमारे शिक्षाधिकारीगण 'शक्षा के 
बाहरी रूप पर तो लीपा पोती कर रहे हैं, परन्तु उसकी आत्मा को 
स्पशें तक नहीं करते । 'सेकेण्डरी” 'लोझर” या "हायर! नाम रखने से 
शिक्षणालय का कुछ भी महत्व नहीं बदा, और न कुछ हित हुआ है। 
उपाधि प्राप्त करने वालों की शारीरिक, म।नसिक और आत्मिक 
दशा इप बात को अच्छी तरह बता सकती है कि आखिर वे इतनी 
ऊंचा! शिक्षा पाकर भी क्‍्हों हैं। कवल डपाधि-व्याधियाँ डनका 
कितना कल्याण कर सकती है। जो शिक्षा मनुष्य को मनुष्य नहीं 
बना सकती-- मानवता की भद्र भावना का सचार नहीं कर सकती वह 
शिक्षा नहीं, शिक्षा का आडम्बर मात्र है युक्ति यह दी जाती है 
कि देश में कोइ एक धर्म हो तो विद्यालय-महा विद्यालयों भें इसकी 
शिक्षा दी जाय, इतने धर्मों की शिक्षा केसे सम्भव हो सकती है । 
हम इस युक्ति को बिन्कुल बहाना और व्यर्थ समकने हैं। साधारण 
धर्म के मौलिक सिद्धान्त एक हैं, इनसे कोई भी इन्कार नहीं सकता | 
कोर भी घर्माउल्लम्धी जिन तत्वों के विरुद्ध नहीं वद्दी धर्म हे, भोर 
डसी की शिक्षा शिक्षणालयों में दी जानी चाहिए। रस्म अदायगी के 
लिये नहीं बल्कि धर्म विपय में विद्यार्थी का इता्ण होना आवश्यक 
है। ऐमा करने से छात्रो पर मानवधर्म क मूल तत्वों का कुछ न 
कुछ प्रभाव अवश्य पढठेगा और इनक जीवनों में डसका चमत्कार 
भी दिखाई दंगा | 


जगदुगुरु महर्षि दयानन्द ने तो जीवन ऊ प्रत्येक काय और 
व्यवहार में धर्म को पूरा स्थान दिया है! वे राजनोति को एक क्षण के 
लिये भी धर्म से शून्य नहीं दख सकते थे । महात्मा गाजी भी घमे के 
सबल समर्थक थे। उनका सारा जीत्रन ही धमंमय था। स्वामी 
विवेकानन्द का कहना है--जब तक तुम सन्‍्च धर्भिक नहीं दो! 
तब्र तक भारत का उद्धार होना अनम्भव है।भारत जथा समस्त 
विश्व का कल्याण इसी पर “ ! 


क्दाचित्‌ है कोई बिच रफ विद्वान हुआ हो, जिसने जीवन 
को धामिक तत्व से प्थक माना हो, परन्तु हमारी स्वराज्ण सरकारें 
धर्म से अद्ता रहना-जाहती ?। उसे नैतिकता और मोनवना के मूल 
सिद्धान्तों के प्रचार फरने में सीच ?ै।आज़ इनना श्रय्टाचार, 
झनाचार और अत्याचार देखते हुए भी उसकी धर्म-यचार की ओर 
प्रवृत्ति नह होती | हमारी दृढ़ धारणा हे कि कानूनी इलाज नकली 
है, असली थि७डित्मा वर्म-पचार हो 5 और इसी ओर सरकार को 
स्चष्ट होना चाहिए | 


असर क्यों नही द्ोता ! 


एक समय था जब आयसमाज का हृदय इतना सतेदनाशील 
था कि इस पर छ/ट छोटे आन्गेलनों का भी बहुत बड़ा असर होता 
था, भामूली ब तो स भी बह कर्तव्य की ओर प्रवृत्त हो जाता था। 
ब्याज का दिन है कि उसके कान पर ज़ोर-जोर से घण्ट बजाए जाते 
हैं, परन्तु ऊुछ भी परिणाम नहीं निकलता । यही वात दिखाई दतः हैः 


मैं कहूँगा दंदे दिल ओर 
झाप फ्रमाएगे- “क्या! 
गत छट्द मास के अन्ठगत इतनी योजनाए' झार्यत्ाज 

समष्टि के सामने आई' झौर सब हवा में ढक गयीं। बद़े-अड़े 
विद्वा न्‌ विधारकों ने सुन्दर छुक'व सामने रखे, परन्तु.ढन पर किसी ने 
कुछ भी ध्यान न दिया। आखिर इ8 निश्चेष्टता से क्या से प्रका जासे 
क्या इसे हम अपनी ज॑बन-शक्ति कद्द सकते हैं ! क्या इप् शिथिल 
'संघटन! पर दमे आभिमान करने की हिम्मत दो सकती है! क्या 
कुछ समाजों क वार्षिकोत्सव मना लेने से द्वी विश्व में वैदिक धर्म 
का प्रचार हो जायगा ' छम्ताज़ा की जितनी सल्या है, इतना उनकी 
सत्ता नही रही | एक बात ओर है। श्रार्यतामाजिक जगत्‌ इस समय 
पॉच विभागों में बटा हुआ हं--कोंग्रसी आार्ससमाजी, हिन्दूसभाई 
आर्यसमजी, सधी श्रार्यसमाजा, ।बरादरीबाज़ अयसपमाजा और 
ध्रार्यसमाजी आर्यसमाजी । छूटी श्र णाः के ,कतने हू आ्रार्यलमाजी और 
3, जिनकी सारा शक्तियों हिन्दी प्रचार आदि कार्यों में लगी हुई हैं । जो 
जिस क्षोत्र क आयंसमाजी हैं, वे प्रायः उसी छ त्र में श्रपना शांक्तयों 
लगा रह हैं| जो आर्यत्मानी आयसमाजी हैं उनरी सग्या बहुत 
थोर्ड। है, अर वे हा आयंसमाज्ञ क उत्थान तथा उत्कर्ष की चिन्ता 
से चि न्‍तत दिखाई देते हैं । इमारी रयम जब तक सब अआरयंसमा,जयों 
की सारी शक्तिया आयंसमाज के लिए द्वी काम म। न लाई जायगी 
तब तक न तो सघटन सुरढ होगा और न काई ठोस काम हो सकेगा। 

हो कारण है कि समाज का सघटन उत्तरोत्तर ढोला पड़ता जाता है, 
क्रिया और शक्ति उसका साथ छोड़ रही हू । जो लोग आर्यसमाज को 
राजनीति में घसीट कर उसे चुनावों का अखाड़ा बनाना चाइते 
हैं बे सम्भवतः उसके साथ न्याय नहीं कर रहे। लार्यसमाजी 
भाइयो को आर्यसमाज़ की उन्‍नति का उतना ध्यान नहीं जितना 
अपने अपने राजनेतिऊ छ्षेत्रों मे सफ्ल होने का है । 





फिर ज़ोर वँधां ! 


पाकिस्तान बनने के बाद समझा गया था कि कठमु ले मुसच्* 
मानो की प्रपचपूर्ण प्रतारणा से हमें छुट्टो मिल जायगा | प न्‍तु अब 
छिपे छिपे ओर स्पष्ट रूप से भी डनक्री मलिन मनोज त्ति फिर प्रकट 
होने लगी है। कानपुर के 'शाहना शरियत” नामक चिथड़े अखबार ने 
वैदिक साहित्य और हिन्दू देवी दवठाशों तथा महापुरुषों के विरुद्ध 
जो गन्द डगली /,महषि दयानन्द के विरुद्ध जिस शेतानियत से बकवाद 
किया €, इससे इसकी जहरीली जहूनियत जाहिर हुए विना नदी” रह 
सकती । फानपुर, अगर आदि शहरों मे मुसलिम घरो में बस, कार- 
तूम्त बनते हुए पकड़े जाना भा गनन्‍्दा मनाइ त्त का पूरा परिचायक 
है । कद तो यह जाता है कि पाकिध्तान के पचमागी लोग भी भारत 
में हैं और वे हा सारी गड़बड़ मचा रहे हैं। कभी किसी को डकसाते 
ओर कमी किसी की मड़काते हैं। कभी किसी को खरी-खोटा सुनावे 
आर कभी झिसी को गे, लया दूत हैं। समाचार पत्रों में आए 
दिन इन पाकिस्तानी जासू- के पोलखात छपते रहते हैं।यदि ये 
सब बातें पत्य हैं तो बहुत ही शोचनीय हैं। मुसलमानों ने देश के 
दो टुकड़े ऊरके भारतमाता 5 हृदय को टूक-दक कर दिया। आखिर ये 
अरब अर क्या चाहते हैं ।शान्टपूवक रहना चाहे तो भारत में 
बड़ी सुशा से रहे, न रहना चाहे तो उनके लिये पाकिस्तान के द्वार 
खुले है; वहाँ वशरीफ, ले जा सकत हैं। गाली गलौज क्यों बकते और 
उपद्रव की बातें क्यों सो वे हैं, इससे क्या लाभ | हम इस ओर सर- 
कार का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करता चाहते हैं, वह जग इन 
मतवाला की नब्ज़ देखकर उनझे रोग का ठीक ठीक निदान करे और 
बनके उन्माद का मुनासिब इलाज भी सोच | अगर इनकी मतान्धता 
का यह मरज इसी तरदद गुप-चुप बढ़ता गया तो कुछ दिनों बाद जहाँ 
सरकार के आगे एक कठिन समस्या उर्स्थित हो जायगी।बहों भारतीय 
जनता को भी विषम परिस्थिति में पड़ ज ना पड़ेगा [समय रहते स्वेत 
झौर सचेष्ट होने की बढ़ी आवश्यकता दे 


६३ कौलाइ १६५ 





भाय्यमित्र 


है. 





सांहित्य-सीरो। आशाफ्रा 6/ठलः 


मानवता का ख्र्ग 


श्री रामगोपात्न शर्मा दिनेश” एस० ए० 


मैं मानव हैं मुझे धरा पर मानवता का स्त्र्ग चाहिए ! 
बीत रहें युग, गीत न अब तक -- 
लोट सके विद्रोही कवि के 
कोर ऐसा युग ले जिसमें 
सपने सच्चे हो मानव के। 
आज युगो के खंडद्रों में मुझको नव निर्माण चाहिए ! 
में मानव हैं मुके धरा पर मानवता का स्वग चाहिए !! 
शखध्वनि में सुना रही हे 
आज्ञ व्यथित हो मंरों वाणी-- 
यह मानव की धरती, इस पर 
शोषित नहीं रहगा प्राणी ! 
कंगालो के कड्कालो म' शुझकों नत्र निर्माण चाहिए | 
सैं मानव हैँ) सुर घरापर सानवता का स्वर्ग चाहिए |! 
स्नेहन्‍मर सिदटी के दीपक 
जद्दों जलाती हो दीवाली 
ज्योति नुगनुओ की पीने को 
जहाँ घुमड़ती पावन काली 
बह्ों नए दिन राय बनाने मुझको नया प्रकाश चाहिए । 
में रानव हैँ, सुझे धरा पर मानवता का स्कर्य चाहिए !| 
जहाँ स्वार्थ पर कन्द्रित द्दोकर 
खन पिए मानव सानव का। 
झआहों और कराहा पर हो 
जहाँ महल इठता वभव का! 
वहाँ पाप घोने जीवन के मद्दासिन्यु का ज्वार चाहिए | 
में मानव हैँ मुझे धरा पर मानवता का स्त्र्ग चाहिए !! 
नहीं चाहिए ऐस्ता रवि जो 
ऊँची दीवारों पर आए! 
घासफूस की कम्रापडेयो मे, 
जो हवस हस कर आग लगाए! 
मिद्टी को भी स्वण बनाए ऐसा स्वण विह्यन चाहिए | 
में म'नव हूँ मुझ ,धरा पर मानवता का स्त्र्ग चाहिए !| 


पर प्रेतो को जल-दान यहों 
घन दोलत की पूजा होती मानवता का पपसान यहाँ ! 
दो दो दानों को तससनरस 
सानव भूखा मर जाता दे। 
अपने अन्तर की शआद्दो से 
बह अम्बर को भर जाता है। 
मानवता ठुकराई जाती मिलता कुत्तों को दान यहाँ! 
0 है वंभव की पूजा) 
गोवधन ठुकराया जाता! 
अरमानित होते कृष्ण, सलिल- 
पत्थर पर बरसाया जाता! 
ध्यासी मानजता चिल्लाती, पर प्रेतों को जलदान यहां! 
महलो मे जलते हैं दीपक 
कुटियों मे' तम छाया रहता ! 
जल उठता घन का भी अन्तर 
प्रथ्यी पर मानव दुख सहता ! 


हमारे मृक बन्धु 


श्री राजेश वर्मा, सिद्धान्तशास्त्री 


ग्रामों में गाय, भेस, बकरी, 
बेल, घोड़ा, गधा आदि उपयोगी 
पशुओं का लोगों के साथ बडा 
सम्बन्ध रहता है । ये पशु दूध 
देते, खेत जोतते, बोमे ढोते और 
सवारी के काम झाते हैं। परन्तु 
ज्विस प्रकार प्राय लोग स्वय अपने 
देनिक जीव ३ पर ठीक ठीक ध्यान 
नहीं दत, उसी प्रकार बक्त 
पशुओं की भी यथोचित देस-भाल 
नही कर पाते। उनके दाने चारे 
की विशेष परवा नहीं वी जाती। 
सडा गला जेसा भी भूसा या 
चारा मिल गया उनक आगे डाल 
दिया । जहा पशु बोधे जाते हैं, 
वहॉ शायद ही सफाई का ध्यान 
रखा जाता हो | मनो कूंडा पडा 
रहता है । मच्छर मक्सियाँ 
भिनर-भिनर करत रहते हैं जिससे 
पशुओं को चन नहीं पडता ओर 
वे सुख की नींद नहीं सो पात। 
इन पशुओ को नहलाने धुलाने 
की बात तो बहुत ही कम लोग 
सोचत हैं, नही तो गोबर, मूत्र, 
मिट्टी आदि से पशुश्रो के शरीर 
गन्दें दिखाई दूत हे। दूध दने 
वाले पशुओं से दूध तो अ घक्रा 
घिक र लेते का प्रयत्न किया जाता 
है, परन्तु इन्‍्ड पौष्टिक दाना चारा 
दूना आवश्यक नहीं सममका जात ! 
इस प्रकार बल, घोडे और गधों 
से रात दिन काम लेत हुए भी 
उनकी भोज्न-व्यवस्था आर 
शुश्र॒षा ठीक ठीक नहीं हो पाती । 
परिणाम यह होता है कि ये इ५- 
ज्षित पश अस्वस्थ और असमर्ण 
होकर या तो अपनी मोत मर 
जात हैं, या मारने क लिये कराई 
खाने भेज दिये जाते हे । 

जब कोई पशु बीमार होता 
है, तब तो इसकी दशा और भी 


दयनीय हो जाती हैे।न दवा न 
दारू । बेचारा बुरी तरह दिन 
काटता रहता है, परन्तु र्तर्थी 
मालिक लोग उससे तब तक काम 
लेना बन्द नही करते जब तक कि 
वह असमथ होकर काम करने के 
का विल नही गहता । यह कितनी 
लिद्‌ यता है। अगर सनुष्यों से 
बीसारी में कास लिया जाय तो जे 
चीस इठते ओर आन्दोलन खड़ा 
कर दत है। परन्तु मूक पशुओं के 
कष्ट को कोई नहीं ठेखता। यह 
क्तिने आश्वय की बात हे । 

हम गोरक्षक' बनने का दम्म 
दिखाते हे परन्तु कितने परिवारों 
में गौए हैं, आर कितने लोग 
सच्चे गोपालक हैं। गोंओ के दुख- 
सुख भौर सान-पान + क्या 
परत्रा की जाती है! केवल बातूनौं 
जमा-सच करके हम गोरत्षा की 
रस्म अदा करना चाहते हैं । 
कुछ लोगो को एक ओर ख़ब्त 
होता है, वे पक्षियो को पिंजडो 
में वन्द्र कर रखत हैं। यानी अपने 
सनो विनोद क लिये गगन विह्ारी 
स्वच्छन्द विहगों के जीवन को 
बरबाद कर दते हैं । यह कहॉ की 
बुद्धितत्ता या भलमनसाहत हे। 
यह गन्दी प्रवृ त्त जल्द से जल्‍द 
बन्द होनी चाहिए। 

ग्रामो में पशुओं को थोड़ी 
बहुत तो हगा मिल जाता है, छुछ 
घूमने फिरतन को भी अवसर प्राप्त 
होता है । परन्तु जो पशु शहरों 
में रहत हैं. इन्ह तो घोर नरक 
भोगना पढ़ता ६५ बम्ब३, कलकत्ता 
अथवा अन्य ऐसे ही नगरो' में 
गायो' की जो दुद शा होती और 
इन्हे जसे तग तारीक कोठडो में 
पन्द्‌ रहना पडता है, बह बहुत ही 
भयावह है | जहा सनुष्य अपनी 


न 


मानवता पथ सली जाता, जड़ता को दीपक दान यहाँ ! 
मर्दों को आभूषण भूषण 
इस जा से पहनाए जाते। 
आँसू से शरद निशाक्रो मे 
नगे नर नहलाए जे! 

ककाल ठिठुर कर मर जाते, होता वेभव का मान यहाँ ! 
धन-दोलन की पूजा होती) 
मानवता का अपमान यहाँ! 


>फकरन्‍ञम सादेकधमन्‍मब ००००म०-- पनममपबजजक, 





ग्रह जुत क्‍या 


मदिलाझो की महत्ता 


कुमारी ज्योत्स्ता शमों बी० ए०, वशारदा 


प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल 
नेहरू ने गत १६ जुलाई को 
स्लियों री एक सभा मे भाषण 
करते हुए बगलोर मे” कहा-- 
स्त्री जात के विकास पर दश 
की उन्नति नभर हैं। भारत की 
स्त्रियों-पुरुषों प् अधिक काय 
करने क योग्य हैं, परन्तु दुर्भाग्य 
स व झथ भा कानूना तथा सामा- 
ज़िक बुराइयों की !शकार है । इन 
बुराइया को जल्दी स जल्‍दी दूर 
करने पर दश का विकास द्ोगा, 
क्योकि भावष्य को पीढ़ा का 
शि।क्षत करने का काय माहलाएं 
करेंगा | भारत के लम्ब इातहास 
मे इस दश की महिलाओ ने कई 
महा पुरुष पंदा किय । अभी द्वाल 
म मद्दात्मा गॉँधा के नतृत्व म जो 
स्वतन्त्रता सम्राम हुआ था, डससे 
महइहिलाआ ने महत्वपूण भाग 
लिया । छवियों का उन्नति क 
सभी रास्त खोल दिये जायग 
ओर वे इस तरह मानवता तथा 
देश की सवा कर सकगा ।! 


प्रधान मन्त्री्ज, ने म हत्ाओं 
क्‌ सम्बन्ध म ऊपर जो कुछ कहद्दा 
हे, वह सवथा सत्य हूं। पुरुष ने 
कपन अज्ञान अथवा स्थान क 
कारण |स्‍्तयां को पद-दलत कर 
रखा था। न वे पदत|-लखता थी, 
ओर न कहा घूमता फरती थी । 
सदंब परदा उनक ऊपर पड़ा 
रहता था परन्तु अब वह बात 
नशा रही, फ्रभी देखा जाता हे 
के परद्‌ का सर्वथा लोप नहीं 
द्वो पाया | अधकाश (स्त्रयों अब 
घधू घट का+ रहता है, उन्ह धमाज 
में मुह खोलक्र बठने म लज्जा 





झुख सावधा और कुशलक्ष म को 
बात सोचत रहते ६, वहाँ उन्हे 
इन मूक पशुझ्नो का दयनीय दशा 
पर भा विचार कर उनके कष्ट- 
मोचन क ।लये बचित उद्योग 
करना चाहए । दया ओर करुणा 
स्ेह ओर सहानुभूति कवल 
कहने भर क लिये अच्छी नही, 
शन्ह चरित्र क साँचे में ढालना 
चाहए, 


छोर सकोच अनुभव होते हैं । यह 
कुप्रवृत्ति शीघ्र से शीघ्र नष्ट होनी 
चाहिए | दूसरी धारा पढ़ी लिखी 
स्त्रियों की दे, वे पढ-लिखकर 
गृहस्थ के काम-धन्धों से हाथ 
लगाना अनुचित या अपमान- 
ज्ननक समभतती हैं । इन्होने शिक्षा 
का आद्श ओर उद्दृश्य प॑दी- 
क्षाण पाप करना अथग्ा प्रृस्तक 
रटते रहना ही समझ रखा है। 
अगर शिक्षा-पद्धति स्त्रयो को 

सन्ची और अच्छी ग्रहस्थिन 
नहीं बना सकती, तो इसे डचित 
एवम्‌ डपयोगी शिक्षा पद्ध ते नह।' 
कटद्दा जा सकता। सन्‍्तान का 
बिगाड़ सुध।र माता झा पर निभर 
करता ह। एक विद्वान का कहना 
है कि बालक नो बष की आयु 
तक जितनी घात सीख लेता हं 
उतनी फिर जीवन मे नही सीख 
पाता । ना वर्ष तक प्राय, बालक 
साताओ की गोद या दख रख मे 
ही रहते है, ऐसी दशा में वे 
सात ए कितनी अन्छी गृहिणी या 
गृह स्थन होनी चाद्टिए, यह बात 
आसानी से सोची-समर्की जा 
सकता हं । श्रा जवाहरलाल ज्ञी ने 
बिल्कुल ठीक कहा हैं क स्त्री 
जाति क विकास पर दश की 
उन्नति निर्भर हे । महूषि दयानन्द्‌ 
यही बात आज स॑ पोन शती पूर्व 
कह गये है, अब तो स्वतन्त्र 
भारत भे यह देखने की आव 
श्यक्ता है कि महिलाओं को जो 
शिक्षा दा जाय डसका आत्मा 
सासक्'तक ओर भारतीय होनी 
चाहिय। जिससे भवी जीवन 
में हमारी बहने' सुग्रद्दिणी ओर 
सदगृहस्थिन बन सके | परी 
लिखा स्त्रियों में स्वार्थ नही होना 
चाहिए । थानी वे जो कुछ जानती 
हैं, उसस दूसरों को भी लाभ 
डठाने का अवसर द्‌। में दखती 
हैँ कि प्राय, पढ लिखकर मेरी 
धहनें बेपढी स्त्रियों को मूखे 
सममने लगती हैं, और डनसे 
किसी प्रकार का सहयोग अथवा 
संसग नही रखती' । इससे क्‍या 
ज्ञाभ ? प्रत्येक शिक्षित स्त्री का 
कत् ध्य दे कि वह अपनी जान- 
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भगवत्‌-सरण 
श्री लालचन्दजी 


नाह ब्रह्म निराकुर्या, मामा 
ब्रह्म निराकरोदू, निराकरखमस्थु । 
योवे भूमा तत्सुखम, नाल्येसुख 
मस्ति, भूमैव सुखम्‌, भूमात्वेव 
विज्िज्ञास्रितव्यः । --छान्‍्दोग्य | 

परमात्मा हमे नहीं भूलता, 
हम भी उसे कभी न भूलें। जो 
यहान्‌ ब्द्य पवित्र शान्ति निकृतन 
जगदाघार परमात्सा हू वही 
परम सुखमय झआजन्दृस्वरूप है । 
उस्ची स कल्याण होता हैं, अल्प 
अथात्‌ तुच्छ पदार्थों म॑ सुख 
कहाँ ? महान्‌ प्रभु ही नत्य 
सुख स्वरूप दें, इसलिए उसी की 
जानने की इच्छा करनी चाहिये । 
डसी से परम सुख आराप्त द्वोता 
हें । 

परमात्मा सार विश्व का 
पालनद्वार है । उप्तकी दृष्टि से 
कोइ भा झोकल नहीं । सबका 
उस ध्यान है। सबक्नी ओर उप्तकी 
प्रसममया दाष्ट हें। परमात्मा 
हमार सार आचार विचार, सार 
सकल्‍प तथा सारे काय दखता 
है। हमे भगवान्‌ को सदा अपने 
हृदय मे अनुभव करना चाहय 
आर यह भी जानना चाहय कि 
वहा एक अद्विताय प्रभु सबकऊ 
हृदयो में प/रपूर हे । यह अनुभू त 
हवा मनुष्य को सन्‍्मागे में रखता 
हुईं उसका परम कल्याण करता 
है। जब मनुष्य के सामते सदा 
भगवान्‌ [वराजत हैं ठो वह 
कभी अधर्म नहीं कर सकता । 
अधम अर्थात्‌ तापकर्म छिपकर 
किया जाता है। जब मनुष्य यहद्द 
जान लेता है #ि भगव।न सब 
अन्मर्याभा घटघटवासी तथा 
सबव्यापक है, वहा अनादि और 
अनन्त ह, असीम है और सारे 
विश्व में ओतप्रोत हैं, सारे ब्द्याड 
में व्याप्त दे ओर सारी जगती से 
पर है, सारी जगती में भगवान 
हैं ओर सारी की सारी जगती 
भगवान्‌ में हे तथा भगवान्‌ 


कारी से दूसरी बहनों का भी 
फायदा पहुच,बे, जिससे उसका 
पढ़ना लिखना साथक हो ; 


दि 





झत्यन्त महाय्‌ है । जगती उसमें 
है ओर बह जगती में हे किन्तु 
जगती से न्यारा है। जगती में 
होते हुए तथा जगती उमप्रें होने 
पर भा वह जगती से अ्रक्षम हे। 
वह साह्ची है। भगवान हमें कमी 
भी भूलता नहीं ! हम भी अपने 
सारे व्यवहारों में भगवान्‌ को रू 
भूले | सदा उसे अपने सामने 
दसे ओर इसकी दख-रेख में 
ही अपनी जीवनचयों करे । 
भगवान्‌ सार ससार को 
क्रियाशील करता हुआ भी स्वयं 
निश्चल है ! उसके नियम झटल 
झोर अन्युत हैं। भगवान्‌ ऋत 
आर सत्य द्वारा जगत में अपना 
प्रेम शासन कर रहा हे वह न्याय 
कारी है | उस# न्याय में दया है 
दया मे न्याय हे। वह निष्पक्ष 
न्याय करता है। पूर्ण सत्य भौर 
ऋत डप्तक न्याय मे स्पष्ट 
दिखाई देता हैे। इसका दण्ड 
सदा प्रेममय होता है और जीवों 
के विकास के लिए ही द्वोता है । 
बहू नियस उल्ललघन करने पर 
दड दता है आर पश्चात्ताप करने 
पर, अनुताप करने पर पाप साग॑ 
से बचने का उत्माह ओर साहस 
भी दता है उसका नाति सरल 
है, उसका रीति नित्य प्रेममयी 
है। बह सदा प्रेम करता दे, उसके 
दृड में भी असीम प्रेम है ओर है 
जीव के सुधार का सद्भावना । 
अपननर रूप उसकी प्रीति 
सरल सुतभ है। उनका नाति 
निशप्र राति प्रेममय है। जब 
मनुष्य को इस अटल सत्य की 
प्रतीति हों जाती है, तो वह 
सगवान्‌ को अपता आत्माराम 
तथा अभिराम सम्रमता है। 
परमात्मा परमसार #,परम आश्रय 
है, परम सुहृद दे, परम सुखद दे । 
परमात्मा नित्य सन मांद-प्रमोद 
देते हैं। जितना द्वित परमात्मा 
करता है उतना अन्य कोई भी 
नहीं कर सकता। संसार के 
साथो प्रायः स्त्राथं क लिए दी 
साथ देते हैं झोर स्वार्थ-सिद्धि 
होने पर अलग दो जाते हैं। 


[ शेष पृष्ठ २ पर ] 
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आय्यमित्र 


हट 





वास्तविक प्रवार-योजना 
अेध शारत्री, श्रीयगायन्द्र अश्रवाल 
२६ जून ५१ के “आयमित्र! 
में आओ विश्वनायती त्यागी ने 
कपने एक लेख में 'इपदेशक 
विद्यालय! की थोर ध्यान अआक्ृष्ट 
किया हैं । यह योजना बहुत डप- 
योगी भौर कार्य-रूप म पररेणत 
करने योग्य है। बोद्ध भक्ु भिछ्ु- 
खियों ने भारतेतर देशों मे जाकर 
अपने धर्म का प्रचार किया, परन्तु 
डनम भी पूर्व झार्यावव क कमठ 
महापुरुषों ने ज्ञान दायिनी भगवती 
श्रूति फ पवित्रतम सन्दश दो 
निखिल विश्व के कोने-कोने में 
दानव को सानव और नर को 
नारायण बनाने की उदाच अभि 
लाषा से अपने जीवन क एक 
भाग को ही अधित कर दया। 
इन्द्तीने वे दक ससकृत ओर भार- 
तीय सभ्यता का शअभ्रचार करक 
एक विशाल भारत ( 0768७ 
79078 ) का रूष्ट की था। 
पौरायक सा ह॒त्य भी यह प्र त 
प्रादन क्रता दूं के क्णव ऋषि 
ने सिश्रव दश मे जाकर वहों के 
कई दृज्ञार निवा सयो क विचारों 
की प रशुद्ध करत हुर उन्‍्हद 
बेदामत पिलाय ॥। यह मानव य 
स्त्रभाव है कि पयाप्व ऊहा पोह 
करन के अननतर तो सिद्धान्त 
सबस धारण क अम्युत्थान क 
लि भ्रयस्कर जचता हैं, उम्के 
प्रचार के लिए एक व्यधि व्यग्न 
हो दठता हे आर इसी 'सद्धान्त 
को व्यावद्वारिक रूप दने क लिए 
बह खश्डन मण्डन रूप अस्त का 
आश्रय प्रहण कन्ता है। श्री 
स्वासीजी महाराज तथा उनके 
निधन के पश्चात्‌ उनके अनु 
थायियों ने इस अस्त्र का अवल 
स्थन करके जिस तेज, दीप्ति 
शथय धार्मिता का परिचय दिया 
इससे एकवारगी द्वी मदान्धो, 
पम्थाइयों और मज़हब परस्तो 
का आसन हिल ढठा था। काश 
यह ॒ प्रवृत्ति अ्रद्यायधि स्थिर 
शइती तो बड़ा काम होता | किन्तु 
सोॉमाग्य अथवा दुभोग्य से आय- 
समाज को अपनी अन्तःप्ररणा से, 
था दूसरो की दृष्टि मे <देशद्रोही' 
बनने के कलक से बचने क लिए 
स्‍्वातन्त्य-आन्दोखन के तुफ़ानी 
दिनों में अपनी शाख्राथ शेसी 
की लगाम को ढीला कर देना 
बढ़ा । जिसका अवश्यम्भावी 
परिणाम आज प्त्यत्ष है। 


आरयसमाजों के थार्षिकोत्सव 


राव #<म्मातियां 


जिस प्रकार होते रहते हैं इनसे 
मैं कोई स्थायी लाभ नहीं 
देखता । उनप्रे तो व्यर्थ हो घन 
व्यय किया जाता है । जनता की 
किसी प्रकार की छ्लान-वृद्धि नहीं 
ही पाती। ये इत्सव तो कल 
ग्स्म अदयगा के रूप म हि 

जाते हैं। मेरी प्म्मति में ता 
ऐसे “डपरदेशक-विद्यालय स्‍्था 
पित होने चाहिए जिनमें आय 
सिद्धान्त प्रन्थो के अतिरिक्त 
कुरान और बाइबिल भी पढाए 
ज्ञाय । इन विद्यालयों में कवल 
युवक लिए जाय | दूसर विद्यालय 
ऐसे हो जिनमें प्रौढ लोग ।शक्षा 
पा सझ ।इ ह अग्ब फारसी का 
ज्ञान भराकर इस नाम, इसाइयत 
ओर वे दकधम्म के [सद्धान्तो का 
तुलनात्मक अध्ययन कराया 
जाय, जिसमे इनमें शखाथ्थ 
पटुता सम्पा दत हो सक । ऐसा 
करने में यदि इत्सवों की बलि 
दनी पड़े तो कोई हानि नहीं 
है। जो सम्पत्ति भौर शक्त 
इत्सबों पर व्यय होती हैं, उस 
इस विद्यालय पर खरे करना 
चाहिये। युवको क शिक्षण के 
लिए "से उपदशक विद्यालय 
सग्लतापूव॒क प्रत्यक गुरुकुल के 
अड्डा बन सकत हैं। किन्तु प्रौदों 
के शित्ण क लिए शहरो का एक 
केन्द्र बना कर चलते फिरते 
पुस्तकालयों की नग्ह चलती 
फिरत' श्र 'णयां इस प्रकार 
बनाये जा सकती हैं कि अध्यापक 
ससीपवर्ती एक शहर म॑ पाठ 
देकर दूसरे शहर मे जायें, 
फिर तीसरे शहर मे जायें। फिर 
पहले शहर मे लौट कर पाठ 
सुने' ओर पाठ द ।इस तरह 
करने से थोडे दिनो में द्वी प्रत्येक 
शहर में 'मनाजिरों की एक 
मण्डढली तेयार हो जायगी। जो 
खणडन मसदन पूवषक अपनी 
समीपवर्तिनी वेद्‌ विगेधी प्रग तियो 
की सरज्ञतापूबषक खबर ले सकेगी । 
इास्तु, श्री त्यागीजी ने आअपनी 
प्रधार-योजना के प्रकाशित करने 
की झाशा दिल्लायी है, जिसकी 
उत्सुकता पूर्व क प्रतीक्षा की जायगी । 
इस योजना में उक्त डपदशक 
विद्यालय का स्थान अवश्य दोना 
चाहिए 


'उरुक्रम राष्ट' 
झाचार्य प्रभामित्र त्रिपाठी 
आज राष्ट्रनिमोण की सम- 

स्था सबसे प्रमुख हे, किन्तु दुःख 
१ेडइक बात का है कि हम 
अप राष्ट की अनीत सम्फृति क 
मूलाघार स उपक्षित हैं। थाज 
भो राष्ट्र को सबसे प्रमुख राष्ट्रिय 
सस्था काप्रेस ओर उसके प्रमुख 
क्णंधार इस विषय में न्‍्यूनता 
अनुभव करते हैं। अस्तु, उन्नी सवी 
शताब्दी के प्रमुख सुधारक महर्ष 
दयानन्द ने अपने सुप्रसिद्ध प्रन्थ 
मसत्याथ प्रकाश” के प्रथम समु 
ल्‍्लास में एक वेद मन्त्र का सब्र 
प्रथम उल्लेख क्रिया हेँं। इस 
मन्त्र में राष्र नमाण क प्रमुख 
तत्व बर्शित है। यहू सन्त्र इस 
प्रकार है. -- 


'शन्नो. मित्र शत्रुण 
शननों भवत्दयंमा, शनन्‍्न इन्द्रो 
बृहस्पतत शब्नो विध्यतु रुम्क्म । 


हूत सन्य को ऋ ५ दयान द्‌ 
ने मत्याथप्रकाश ओर आयो 
भिविनय दोन। में सब प्रथम 
स्थान दक्र उसका इश्वर परक 
अर्थ किया है, किन्तु जब हम 
इसका राष्ट्रिय अथ करते हैं तो 
डसक अनुसार उसमें “उरुक्रम? 
अर्थात्‌ राष्ट्र को अत्यन्त शक्ति 
शाली बनान क इपायों का सुन्द्र 
वणन मानते हैं | मन्त्र में मित्र, 
वरुण, अयंमा, इन्द्र, बृहस्पति, 
विष्णु और पश्चात्‌ उरुक्रम का 
वन कल्याणमय होने क लिए 
आता है । यदि इन शब्दों क 
अर्थों क अनु भार हमार नेतागण 
कार्यक्रम बनाकर डस क्रियात्मक 
रूप दने के लिय सन्‍नद्ध हों जाय 
तो वस्तुत हमाग राष्ट्र उरुक्रम 
(महा बलशाली) हो जाय । सबसे 
पहला साधन “मित्र” शब्द हें, 
मित्र से अभिप्राय राष्ट्र को शक्ति- 
सम्पन्न बनाने क लिय मेत्री भाव, 
स्नेह, सहयोग और प्रेम की क्राव- 
श्यकता से हैं। स्नेह वारि क विना 
राष्ट्रवृत्ञ सुख जाता हे। सहयोग 
ओर प्रेम भी सयक्त हों ओर 
छाभद्र स्नेह न हो तो दुजजन की 
सेत्री के समान बह भी राष्ट्रोच्छे- 
दक ही सिद्ध दो गा। दूसरा साधन 
है वरुण” वरुण नाम वरः अ छ ! 


यो ब्रियते वय्यते वा स वरुण! 
भावार्थ यह दे कि सहयोग भोर 
प्रेम के साथ सुन्दर स्तेहमय 
वातावरण में सुन्दर यथायोग्य 
श्रेष्ठ चुनाव हो । योग्य व्यक्तियों 
के द्वाथ में पूण विश्वास के साथ 
इनके अनुकूल काये दिये जायें, 
ओर इस प्रकार का चुनाव भी 
केवल कलह का कलुष रूप न हो 
अपितु कल्याणमय हो। इस 
प्रकार दरण वरुण हो। ध्यान 
रह यातायात को भी सक्षम हृष्टि 
स वरुण नाम्त से कहा गया दे। 
राष्ट्रनमाण में यातायात साधन 
कल्याणमय दो, इसका कितना 
महत्व है, यह किसी से छिपा 
नहीं है । 

इन दोनो महत्वपूर्ण साधनों 
के पश्चात्‌ वेद ने तृतीय साधन 
अयमा' का वर्णन किया है। 
अरयमा न्याय विभाग को कहते 
हैं। ऋषि की उत्पत्ति से हा 
न्प्राय-शक्ति का परिचायक 'अयम। 
शब्द है। जिस गष्ट मे सहयोग 
ओर प्रत क साथ योग्यतायूबेक 
चुनाव हो, न्‍य य शक्ति कल्याण- 
मयी हो, ऐसा न हो कि भृछ को 
सत्र आ सच को भूठ सिद्ध 
कया जाय ऐसा कानून न हो 
जिसमे न्‍्यायत्रिय लोगो का गला 
घोट दिया जाय, अपितु वह 
'अर्यमा! शक्ति शा कल्याण- 
कारिणी हो, जिससे राष्ट्र इन्नति 
शील होता जाय। 

इन तीन साधनों अथान 
यातायात और न्याय विभागों 
श्थवा सहयोग ओर स्नेहपूण 
योग्य चुनाब विभाग तथा न्‍्याय- 
विभाग से ही चोथे की साथकता 
होगी और वह है इन्द्र श्रथात्‌ 
ऐश्वयं, कोप, सामथ्य, सेनिक 
शक्ति । डपयुक्त साधनों को 
यदि भक्रियात्मक रूप दिया जाय 
तो निश्चय ह। हमारा राष्ट्र परमे- 
श्वर्य सम्पन्न द्वी जाय । इन 
साधनों की सुव्यवस्था के अभाव 
में हा आज राष्ट्र “स्प्रभुत्व 
सपन्‍न गण राज्य” घोषित होते 
हुए भा भुखमरी, निराशा आदि 
के कारण अपने को तेजहीन सा 
अनुभव कर रहा है । 

अन्न, वस्त्र भोर अर्थ, काम, 
की चिन्ता से मुक्त जनों की मोक्ष 
अथवा ध्ेज्ञन वा अध्यात्म 
मार्ग की ओर प्रवृत्ति होती है! 
डसी राष्ट्र में बढ़ी गहन गहन 
दार्शनिक गुत्थियों और तात्विक 
बात छोली जाती हैं।इसी का 


हमारा कत्तव्य 

अध्यापक श्री मुशरिल्लाल शर्मो 

गत कष्ट सप्ताहोंसे आयमिश्र” 
के 'राजनेतिक रग मंच” शीषक 
के अन्तर्गत वतमान राजनेतिक 
परिस्थिति पर प्रकाश डाला जा 
रहा है श्लोर वह भी साधारण 
व्यक्तियों द्वारा नहीं बरन्‌ तपे- 
तपस्वी आचाय श्री प० नरदेब 
शास्त्री, वेदतीर्थ तथा प्रो० श्री 
सत्यत्रत सिद्धान्तालड्लार भादि 
कादरणीय उ्यक्षियों द्वारा | 
भी इस विषय पर अपने कुछ 
विचार जनता के धम्म्रुख प्रस्तुत 
करता हूं । 

यह बात तो सभी न्‍्यायशील 
व्यक्ति मानेंगे हू देशभक्ति का 
सेहरा किसी राजनैतिक दल 





सकेत बृहस्पति शब्द से हे। 
इसलिये ऋषि ने राजार्य सभा 
पर बल दिया है। विना रढ़ 
राजाय सभा के विद्यार्य सभा 
ओर धर्माय' सभा सबल और 
सफ्ल नही हो सकतीं | बृहस्पति 
अथोन्‌ शिक्षाशक्ति वा विद्या 
विभाग कल्याणमय हो किन्तु 
ध्माज दश क शिक्षक वग॒ विशष 
कर शिशु शिक्षक वग की दशा 
दयनीय है । जिस मानसिक और 
आर्थिक यन्त्रणा में वह |पस रहा 
है, उसके विषय में लेखनी लिस 
नहीं सकती ९ 

पॉचवीं शक्ति दें विष्णु! भर्थात्‌ 
राजा जो अपनी इन उपयुक्त 
व्यापक शक्तियों स “विष्णु! नाम 
से अभिदित होता है शध्ट्रपति 
विष्णु बिना इन शक्तिया क कुछ 
नहीं कर सफता। क्योक जब 
तक यातायात साधन प्रबल न 
हो, दुूसर राष्ट्र से परस्पर मेत्री 
सम्बन्ध वा स्नेह न हो, यथा 
योग्य श्रष्ठ चुनब न हो, 
न्याय-श कफ का सुन्दर समीचीन 
प्रबन्ध न हो, कोष, सेनिकशक्ति, 
सामथ्य झा विद्या का सुन्दर 
सन्तुलन न हो, शिक्षा की इचित 
व्यवस्था क लिए रुपये न हों, 
आभिरुचि न ही तब तक क्‍या 
किया जा सकता है| अपनी इन 
सभी व्यपफ और कल्याणकारिणी 
शक्तियों ते जब राष्ट्रपत सम्पन्न 
दोता है, तभी वह “डस्क्रम! 
बलशाली बनता है । दृश्वर की 
श्रेरणा ओर उसका दाणी क 
अनुसार चलने स हू, “इसुक्रम 
बन सकतगा। 


कि 


थाय्यामत्र 
राजनेतिक रंग-मंच 


विशष के सिर नहीं रद्दा । क्रान्ति- 
कारी लोगो के तप ओर त्याग 
की बे लोग भी भूरि भूरि प्रशसा 
करते हैं जिनका उसमे गहरा 
मत-भेद रहा है। उन्हे न फूलों की 
मालाए गले में डलवा कर जलम 
निकलवाने का अवसर मिला 
था भर न बढ़िय -बढिया 
प्रीति भोजो में स्त्रादिष्ठ भोजन 
जड़ाने का । उनकी तऋढ र भे॑ तो 
एक ही चीज़ थी ओर बह थी 
नौकण्शाही की गोलियो की 
बोछार | भोर हमें इतबात के 
मानने में तनक भी सकोव न 
होना चा हुए कि हमें जो राज 
तलिक स्वतन्त्रता मिली है उसका 
अधिकाश अंग्र इन नि स्‍्वाथ 
क्रान्वकारयो की कुबोनियों को 
ही हें। 
समाजवादी दल में भी श्री 
जयप्रकाशनारायण तथा आचाये 
नरेन्द्रदेवजी जैसे नररत्न हैं। 
आज भी नरम दल के नेता स्व० 
महामन। गोपालकृष्ण गोखले, 
माननीय प० श्रीनिवास शास्त्री, 
आदि के नाम बड़े आदर से लिए 
जाते हैं। 
लो लोग वर्तमान काग्रेस के 
सभी लोगो को निकम्मे और 
अधष्टाचारी होने की डपाधि दते 
हैं, वे भी काग्रेसकालो क साथ 
घोर अन्याय करते है। कारण, 
काम्रेस में श्लाज भी बहुतनसे ऐसे 
तपे तप्वी हैं जिन्होंने अपनी 
सेवाओं के बदलेम एक काडीका भी 
लाभ नद्दी उठाया। ओए यह बात 
भी पगनपग पर दखाड़े पड रही 
है कि काम्रेम सरकारो क शासन 
काल में दिनदह्मांडे रिश्वत, चोर- 
बाज़ारी ओर अ्रष्टाचार का 
खुल्लमपुल्ला प्रचार दे कितने 
ही सरकारी अफसर घू छत लते 
हुए तनक भी नहीं ढरत । इसके 
दो मुरय कारण प्रतीत होते हैं। 
एक तो यह कि इन्हे कुछ उद्देश्य- 
हीन स्वार्थी कोंग्र समेनों का सह- 
योग प्राप्त है और दूसरा यह कि 
न्‍्यायशील कॉमग्रेसमेन इच्छा होते 
हुए भी ऐसे लोगो के दावपेच के 
आगे मात खा जाते हैं! 
रही कांग्र स नेताओं की बात 
इनमे भी अधिकाश गुटबन्दी की 
कीचड में फसे हुए हैं।ये लोग 
अपने स्वार्थ और गुट को बनाये 


रखने के लिए न्याय-पथ-अ्ष्ट 
लोगों का साथ देते हैं। क्या 
बात है कि ह्राज जनता के सभी 
लोग डन देशभक्त रहलाये जाने 
वाले लोगों को बुरा बताते हैं 
जिनको कुछ ससय पहले वे बड़ी 
श्रद्धा की दृष्टिट से देखते थे १ 
कारण स्पष्ट दिखलाई पड़ता है, 
ओर वह यह कि आज नेता 
नामक लोगो में तरद और त्याग 
रइ द्वी नही गया है। किसी का 
रिश्तेदार अयोग्य होता हुआ भी 
बड़े-बडे परझारी पदों पर विराज- 
मान है तो किसी का परमिटो के 
सामानों में हिस्सा है। कल 
जिनकी ग्ृहृत्थी का काप्र बड़ी 
कांठनाई से चलता था, आज वे 
कोठ वाले बन रहे हैं। यह केसे ? 
जनता अ या नही दें बहू सब 
कुछ जानती है। 

एक ओर देश में अन्त ओर 
वस्त्र का घोर सकट डपस्थित है । 
लोगों की कठिनाइयॉ दिन दिन 
बढ़ रह्दी' है | दूसरी झोर नेताओं 
शओोर शासकों का आनन्द मनाने 
से ही अवकाश नहीं मिलता। 
जहाँ जाते है, वहा के लोगों के 
भाग्य ब्रग जात है। उनकी एक 
ही दिन में कहे कई दावते होती 
हैं, झोर वे भी बडे छाठ की। 
नगर से सेकडा लोगो को उनमें 
बुलाया जाता है। लोग नेताओं 
कोर शासकों क साथ बेठकर 
दावते' खने में अपना परम 
सौभाग्य समभते हैं । हम प्रकार 
विना आदश्यकता के एक-एक 
दिनमें स्हस्त्रा रुपये पर पानी फिर 
जाता हे। क्या इन लोगों को 
राशन नहू मिलता अथवा ये 
अपने घर भोजन करना बुरा 
सममते हैं ? 

सच बात तो यह दे कि हम 
बनते हैं गॉधीवादी किन्तु गॉँधी- 
बाद की गध तक हमारे पास 
नहीं फ्टकने पाती | आज हम 
तड़क भड़क झर शान-शोकत में 
पश्चिमी देशों को मात देने की 
ओर डटे हुए हैं। आये वष 
खधिकारियों की मोटरें बदलती 
हैं, को ठयों के 5टबाट का तो 
बुछ कहना ही नहीं। प्रज्ञा 
गाढे पसीने की कमाई इस प्रकार 
निःसकोच प नी की तरह बहाई 
जा रही है। तभी टो अनेक बार 
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विश्वास दिल्लाने पर भी जसता 
का विश्वास इन नेताओं पर से 
उठ मया है । 


अब रही चुनाव की बात । 
झागामी सुनावों में हमें ऐसे ही 
लोगों को अपनी राय देनी चाहिए 
जिन पर हमें पूर्ण विश्वास दो। 
हमें इस बात के लिखने में 
तनक भी सकोच नहीं! कि लदय- 
हीन, स्वार्थी और गुटवद लोग 
अपने अतिरिक्त किसी का भरा 
नहीं कर सकते | अन्त में हम 
पढे-लिखे सममदार लोगों का 
ध्यान निराशावादी मनोवृत्ति 
विरुद्ध आकर्षित करना चाहत 
हैं। कुछ लोग हर समय यहो 
कहते रहते हैं--'ये सब चुनाव क 
दावपे च हैं? प्रभुता पाय काय 
मद नाही, जब क्ग्रेस की कट 
सालो बना करने वाले अधिकार 
पा जायग तब ये भी ऐसे 
अन्याय कर गे ।” हमें ऐसी दूषित 
मनोवृ त्ति से सदेव बचना चाहिए। 
इसका अर्थ तो यह हुमा कि 
हम सच्चे लोगों का भी विश्वास 
नकरें। और श्रष्ट लोगों को 
मनमानी करने दे!।तो हमने 
अग्रेजों को यहाँसे क्यो निकाला। 
ध्यान रह, अन्यायी झग्यायों हु 
है, बाद गोरा हो या काला। 
जिल राष्ट्र मे वियेकहोन विश्वास 
की दषित मनोद्रात्त घर कर जाती 
है वह दिन दिन अवनंति के गर्त 
की ओर अप्रसर होता जाता दे | 
अतः राष्ट्र की सच्ची सेवा इसी 
सें है कि दम निडर हो देश सेवा- 
कार्यो म ऐसे ही लोगों को सह- 
योग प्रदान कर जिनका धर्मपूर्ण 
राजनीति में पूर्ण विश्वास हो औोर 
जिनके विचार सरीर्ण तथा गन्दे 
नहो। 


हम राजनीति में भाग लें 


ढाक्टर रामरूपाल शर्मो 


थ्राजकल भायंजगत में इस 
बात की चर्यो बहुत सुनी जाती है 
कि आय समाज को राजनीति में 
भाग लेना चाहिये अथवा इससे 
डसे अलग रहना चाहिये। इस 
सम्बन्ध के लेख तथा भाषण द्वारा 
ही कुद्ध सब्जन थाये जनता तक 
अपने विचार पहचाकर पथ प्रद- 
शंन कर रह हैं। दोनों ही प्रकार 
के विचार हमारे सम्मुख आते 
रहते हैं। एक समय के पश्चात्‌ 
मैं यह अनुमान लगा सकता हूँ 
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कि जितने केख तथा भाषण 
झआाय॑ पुरुषों के इस सम्बन्ध में 
डोते हैं, इनमे अधिक संख्या 
ऐसों की होती है जा आयसमाज 
का राजनीति में भाग केना 
अत्यन्त आवश्यक सिद्ध करते हैं। 
झछायसमाज के बड़े-बढ़े विद्वानों 
की ओर से राजनीति में भाग 
लेने का विरोध भी होता दे । यदि 
वे आयंसमाज में त्यागी ओर 
तपस्वी लोगों के श्रभाव वश तथा 
शिथिल्नता के कारण ऐसा करते 
हैं तो कुछ अशो में एक सप्रय 
तक के लिये उनकी बात मान्य 
है और वे आयसमाज को सदेव 
के लिये राजनीति में भाग लेने 
को मना करते है तो यह बात 
विचारणाय दे । जो सज्जन एज- 
नीति में भाग लेने का विरोध 
करते हैं उनकी ओर से भिन्‍न- 
मिन्‍न प्रकार की युक्तियाँ प्रस्तुत 
की जाती हैं। में आपके समक्त 
कुछ डठाई गई आपत्तिया ओर 
उनके ऊत्तर संक्ष प में रखता हैँ 
ओर साथ ही पाठकों से यह भी 
प्राथंन करता हू कि वे डन पर 
सस्‍्वय भी विचार क | 

१-आयसभाज यदि राज- 
नीति क रग मच पर उतर अया 
तो वहू आध्यात्यिकता की ओर 
से विमुख दो जायगा ओर अन्य 
राजन तक पार्टियों की सी डसकी 
दशा हो जायगी। 

उत्तर-इसका अभिप्राय तो 
यह हुआ कि आर्यसमाज के 
राजनाति मे भाग केने सेव सब 
संस्थायें जो आजकल घर्म तथा विद्या 
प्रचार का काये कर रही दे समाप्त 
द्वो जायगी | महर्षि दयानन्द की 
तातब्र दृष्ट में भी यद् बात न 
झाई कि ऐसा दो जायगा। उन्होने 
सत्याधप्रक्मश में क्या विना विचारे 
डी राजनी ते का प्रकरण रख 
दिया ? इसके साथ-साथ तीन 
आये सभाओ का होना अनिवराय 
लिख दिया ? मैं समकता हू कि 
जब तक आये सावदेशिक सभा 
द्वारा आये राज्य स्थापित नहीं 
होता तब तक आयंसमाज 
अधूरा दे इसके अभाव के फारण 
आय राष्ट्र का निर्माण करना 
असम्भव है। 

२-घन तथा पद के लालच 
में फेंसफर आये समाजियों का भी 
नैतिक पतन होगा । 

उत्तर-जो आये हैं, डनका 
लैंदिक पतन नहीं हो सकता। 
कांप्रेस आज अपने नेतिक पतन 


आध्यंमित्र 
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के कारण द्वी बदनाम है और 
अन्य पार्टियों की भी कोई यारन्टी 
नहीं क्योंकि उन्होने चरित्र तथा 
धर्म को अपने सिद्धान्तो का 
आधार नहीं माना हैं। इसलिये 
उनकी नेतिक उन्नति होनी ही 
कठिन दै । आयंसमाज धमद्दीन 
राजनीति को कोड़े महत्व नहीं 
देता । जब आय समाज का सदस्य 
बनने के लिये सदाचार का नियम 
रक्‍खा जाता है, ओर एक बीड़ी 
सिगरेट पीने वाले को भ घुरा सम- 
भा जा सकता है जत्र छोटा-सी ही 
अनुचित बात पर झतंरंग सभा में 
उंगली डइठ सकती है तो भला 
नेतिक पतन वाले व्यक्ति को केसे 
सह्दा जा सकता है, इप्तिये 
नतिक पतन की कोई सम्भावना 
नहीं हे । 
३-आय्यसमाज मन्दिरो की 
पवित्रता नष्ट हो जायगी और 
मन्दिर राज़नोति के श्रखाड़े बन 
ज्ञायग | 
उत्तर-आर्यसमाज मदिरा की 
पवित्रता तब तक नष्ट नहीं' हो 
सकती जब तक वह्दों अघमे का 
का काय होना आरम्भ न हो 
जाय | धर्म युक्त राजनीति से तो 
मदिरों की पवित्रता को और 
चार चोद लग जायेंगे। इसका 
यह मठलब नही कि वहॉ हर 
वक्त राजनी ति वी ही बाते' होंगी, 
सब कार्यों का समय नियत होगा । 
जिस प्रकार कुमार सभा ओर 
आयदवीर दल का कार्य मंदिरो में 
सुचारू रूप से चलता दे इसी 
प्रकार आर्यसमाज की हाई- 
कमान्ड अतरग सभा के अधीन 
राज्य-सभा का भी कार्य चलने में 
कोई झापत्ति नहीं आ सकती | 


४-आयंसमाजियो में राज 
नीति में पड़ने के कारण फूट पड़ने 
का डर है क्योंकि भिन्न-भिन्न 
पार्टियों को अपनाने के कारण बे 
एक दूसरे का विशेध कर गे । 

उत्तर-आर्या' में फूट पड़ने 
की कोई रूम्भावना नहीं हे, 
बल्कि एक श कृशाली संगठन 
होने की आशा है। क्योकि आये- 
समाजी टो मजबर द्ोकर दूसरी 
राजनेतिक पार्टियों में घुसे हुए 
हैं। जो सच्चे आये हैं, व 'अाय- 
समाज के राजनीति में भाग लेने 
की घोषणा सुनते ही तुरन्त ही 
अन्य अन्य अपनाई हुई पारियों 
को तिलांजलि दे आये'गे और जो 
किसी भी पार्टी के सदस्य नही 


है वे कही' नद्दी जाये गे, क्योंकि वे 
आयंपमाज से अच्छा प्रोग्राम 
किसी भी अन्य सस्था में नहों' 
पा सकते , जहाँ तक में समझता 
हैँ कोई भी आययंसमाजी विना 
स्वामीदयानन्द के सिद्धान्तों में 
विश्वास किये आये नही" बना 
फिर वह महर्षि की राजनीति से 
ही कैसे विमुख हो सकता है। 
यदि कोई स्वर्थी अलग रहेगा तो 
वह आरयंसमाजी नदी कट्दा जा 
सकता । 


४-आर्यसमाज सार विश्व 
के लिए हैं इसे एक देश के लिए 
आपंण नहीं किया ज्ञा सकता । 

उत्तर-यह बात तो सत्य हे 
कि आर्यसमाज विश्व के लिए 
है, परन्तु जहों इसका जन्म हुआ 
है यदि बहों वह एक खिलौना 
बन कर'रह जाय | अपना प्रोग्राम 
चलाने मे कवल इस लिए विवश 
हो जाय कि राज्य सत्ता औरो 
के हाथों में द्वे तो फिर इससे 
ससार का कल्याण करने की 
केसे आशा की जा सकती दे और 
विश्व म उसे विना शक्ति के 
महत्व देने ही कौन लगा है । 

६-आयसमाज के टिकट पर 
खड़े होने वाले सफल नहीं हो 
घछक्ते सनातन धर्मी, सिख-जेन 
इत्यादि वोटरों को शआयंसमाजी 
उम्मेदवार के विरुद्ध भडरका 
सकते हैं । 


उत्तर-यदि गहरी दृष्टि से 
देसा जाये तो आय के विरुद्ध 
कोई भी नहीं होता, अनाये के 
सब विरोधी होते हैं | आर्य्तमाजी 
उम्मेदवार के विरुद्ध अमुझ अम्ुुक 
को भड़काये गे तो फिर ह्ते॑ भय 
भीत होकर घर में ही छिप जाना 
चाहिये। काग्रंस के विरुद्ध भारत 
की बीछों पार्टियों हँगी परन्ठु 
यही सम्भावना हे हि कॉग्रेस 
चुनाव जीतेगी। एक जलता 
चिराग ल्ासों बुके हुए चिरागो 
को रोशन कर सकता है, परन्तु 
बुके हुए लाखो चिगाग एक 
चिराग को भी रोशन नहीं कर 
सकते । 


७-एक खालिस मज़हबी 
सस्था पञ्ञांब के ल जेस्ले टित्र ऐश 
म्पली के चुनात्र में असफल रही । 
मुसलमान सफल होते हैं, मुसलिम 
लीग द्वारा सिख अकाली दल 
द्वारा । 

उत्तर-यदि कोई मज़हबी 
संस्था सफल न हो तो इसका 


& 


यह तो मतलब नहीं कि आर्य 
समाज जैसी संस्था भी जो विश्व- 
व्यापी वेदिक बर्स की अनुयायी 
है असफल हो जाय | आयेप्माज 
कोई साम्प्रदायिक संस्था नहीं 
है, इसलिए इसकी सफल्लता 
अवश्यम्भावी हे । मुझे बढ़ा 
आश्चय होता है जब आयसमाजी 
नेता भी आयसमाज को तुलना 
एक साम्प्रदायिक्र संस्था से करने 
लगते हैं. । 

संघार का उपकार करना 
आयंससाज का मुरय उद्देश्य 
है । जो अपना हो उपकार नहीं” 
कर सकता वह संसार का कैमे 
कर सकता है। आज कल सकट 
के समय में गन्दी तथा द्वा निकारक 
राजनाति को बदलना सम्रय को 
पुकार है । यदि आयमसमाज राज- 
नीति से अलग रहा तो उसकी 
उन्‍तति तो दूर रही उसका 
आस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। 
सा्वेदेशिक मभा को समस्त आर्य- 
समाजो की सम्मति लेकर एक 
निश्चित पुरोगम की घोषणा 
करनी चाहिये जिससे इस चुनाव 
में कया अगले चुनाव में आय 
समाज कुछ चमत्कार दिखा सके। 
सब आरयों को अभी से तेयारी 
करनी च हिय । 


कि पक 

भर कृत सुकाव 

आयंसमाज में कही' कद्दी' 
बिरादरीबाज़ी भी घुस पड़ी है, 
खपना बहुमत बनाने के लिये । 
इससे बढ़ा अनथ हो रहा है। 
बिरादरी वालो को समाज्ञ से तो 
कोई हित होता नहीं वे तो वोट* 
दान दने आते हैं। यह प्रवृत्ति 
नष्ट होनी चाहिए। देनिक सत्संग 
की अथा प्रचलित होने से समाज 
का बड़ा हित होगा। प्रत्येक 
जिले के आयंसमाज अपनी जिला- 
सभा क अधीन रहे | जिला समा 
ही प्रान्तीय सभा के सामने उत्तर * 
दायी हो ! प्रत्येक जिला सभा 
एक अच्छा उपदेशक भर प्रचारक 
रख कर ज़िले के गॉँवो में प्रचार 
कगावे | प्रान्त।य प्रतिनिधि सभा 
कमंठ ओर विद्वान्‌ व्यारयाता 
रसे। ये व्यारयाता ही समाजों 
का निरीक्षण कर ओर अपने- 
अपने क्षेत्रों के उत्तरदायी हों। 
श्राय पुरोहित का सुझाव अति 
उत्तम द्वे। पुरोहित को सासिक 
दक्षिणा मिलनी चाहिये। इस 
कार्य को गुरुकुलों के स्नातक 
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आज संपूर्ण जगत्‌ का वायु- 
सश्डल विछुब्ध हो चुका है। 
आगामी विश्वयुद्ध के नगाड़े बढ़े 
कोरों से बज रह हैं। ससार में 
एक भारी क्रान्तिसय परिवतन 
होने जा रद्दा है। हमारा स्वतत्र 
देश क्या इससे अछूता रह सकता 
है / विश्व के वर्तमान प्रश्नों में 
हमारी नीति चाह जेसी तटस्थ 
हो फिर भी भारत पर इसका 
फिसी न किसी रूप में प्रभाव 
पढ़ना अवश्यम्भावी हे। हमारे 
देश में इज़ारों वर्षोंर्म कितना 
बथल-पृथल हो गई | शताब्दियो 
की दासता भी हम लोगों ने सही | 
हमारी सस्कृति, हमारी सभ्यता 
और हमारी धार्मिक रीति नीति 
को कुचलने क लिये कितने ही 
विदेशी शासकों ने कोशिश की 
फिर भी आज हमारे देश का 
सास्क्ृतिक गौरव पूव॑ंवत्‌ कायम 
है। हम देखते हैं कि प्राचीन 
प्रीक। रोमन आदि सस्क्ृतियों 
थ्राज लुप्तप्रायः हो चुकी हैं, 
लेकिन अपनी सस्कृति का गौरव- 
मय भअस्तत्व देख हम आश्चर्य 
से गा इठते हैं: 
“क्या बात दे जो इस्ती 
मिटठती नहीं हमारी, 


सदियों रहा है दुश्मन 
दौरे जहों हमारा।” 
डॉ, तो इसका कारण स्पष्ट 
है कि इमारा झादश शुद्ध धर्म 
अधान रहा है । हमारा देश 
ध्याध्या त्मकता की पवित्र भूमि 
मानी जाती है । हमार धर्म ओर 
संस्कृति ने उसे पोषा दे । इसी से 
तो विश्व की जिन्दा सस्कृतियों में 
हमारी गणना अग्रगण्य है । 





करे | समाजों के अधीन सस्थाएँ 
एक सूत्र मे बेंधी हो और सबका 
सम्बन्ध प्रान्तीय आरय-प्रतिनिधि 
सभा से द्योना चाहिए। समाजों 
के अन्तरग-सदम्यो को आये- 
सिद्धान्तों का छ्वान होना चाहिये, 
वे सन्ध्या-अग्निद्ोत्र करत हाँ, 
इन्हें छत्कार कराने आते हो । 
जो इन बातो को न जानते हो, 
छइनन्‍ह अन्तरग सदस्य या अधि- 
कारी न बनाया जाय। बिरादरी 
बाज! ओर दलबन्दी दूर करने के 
ज्ञिये पूरा प्रयत्न किया जाय। 
जो इस प्रपच में लिप्त हो, इन 
पर अनुशासन की कार्यवाद्दी की 
बाय | 
नाथूलाल मुनीम 





[तलोक़ल॑ 


धर्म-विहीन राजनीति 


श्री निरवजनदेवजी सौराष्ट्र 


लेकिन खेद है कि इस विषय में 
हमारी चालू राजनीति बहुत ही 
इपेक्षाउत्ति रख रही हे। यदि 
हमारे दश की यही धम-निरपेक्ष 
राजनीति रही तो इसका नतीजा 
सामने है, ज्ञो अन्य दशों का 
हुआ । हमने तो अपने धर्म में 
कभी सकुचितता का अनुभव 
नही क्षिया। यद्दी कारण दे कि 
यहाँ पर पारसी, इेसा३, इस्लाम 
झा दि झपना स्थान घना सक है | 
ओर इसी के फलस्उरूप यहों जेंन, 
बौद्ध, चाबोक आदि मत सप्रवाय 
फूले फले। इस विषय में अन्य 
देशों की नोतियों तो हम देख 
चुक हैं, हिटलर ने ठो अपने 
देश में यहूदियो को सॉस तक 
नहीं लेने दिया था। इतनी डदु- 
रता और चमता तो केक्‍ल 
जगदूगुरु भारत में दी है । 


यदि हम धम-विषय में थोड़ा 
गहन मनन करे तो मालूस पढ़ेगा 
कि धम्म तो मानवीय जीवन का 
प्राण स्लोत है। रुचि अनुसार घर्म 
शब्द की व्यारया कई तरहद्द की 
होती रदी हें । किन्तु धम जिज्ञासा 
सर्वेंद्यापक हँ । धमर्-भावना 
मनुष्य क स्वभाव गत होने स 
सब में श्रोतग्रोत है। अतएव 
इसको किसी हालत में भी नष्ट नहीं 
कर सकते | धर्म शब्द का ऋअर्थे 
कई बार पारलोंकिक सुख विष- 
थक किया जाता है | ले|कन यदि 
हम अपने प्राचीन धार्मिक सादि 
तय का अभ्रध्ययन कर तो इसमें 
मालूम द्वोगा कि धममं शब्द सकु 
लित अरथ बोधक नहीं बल्कि 
जिससे जनसमुदाय को “निःश्रे यस्‌? 
ओर “अभ्युद्य” की ग्राप्ति द्वो 
यही धर्म का असली वात्पय है । 
धर्म शब्द का धातु अर्थ घृ-धारण 
( घारण करना ) भअर्थात्‌ जिन 
नियमों से समाज वा राष्ट्र का 
धारण हो वही धम है| स्पृतिकार 
मनु ने तो बतलाया दै-- 


वेद सम तेः सदाचारः 

स्वस्य च प्रियमात्मनः 
एतच्चतुत्रिध प्राहुः 

साज्षाद्धमंस्य लक्षअम्‌ 


“वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का 
शराचार और जंसा दूसरो से हम 
चाहते हैं, वसा प्रिय व्यवहार 
मानव मात्र से करें ये चार घर्म 
के लक्षण अथांत्‌ इन्हीं से धर्म 
लक्षित होता है । ' महाभारतकार 
ने तो उपयुक्त धर्म की चोथी 
बात पर ही बल देकर बताया हे- 
श्र॒यता धर्म स्वेस्व 
श्र त्वा चेवावधायंताम्‌ 

आत्मन प्रतिकूलानि 
परेषां न समाचरेत्‌ 
झार्थात्‌ धर्म के सार सवस्व 
को ध्यान से छुनो ओर सुन कर 
उसका यथावत्‌ पालन करो। जो 
बताता है, अपने से प्रतिकूल 
व्यवहार दूसरों से न करें । क्या 
हमार मन्त्रद्रष्टा ऋषि-मुनियों 
द्वारा अमिलक्षित धर्म में कोई 
संकु चतता हे ? और घर्म क इस 
विशाल भाव का उद्बोधन जिस 
घम मे हो डसका प्रसार अनु- 
चित हे ? धर्म के इसी भाव को 
अन्य धर्मों मे' स्वीकृत माना गया 
है | क्राईस्ट ने तो स्पष्ट कहा हे 
४)0 प्रच्ना० 65767 88 ए०प 
जशत0्प्रात, णम्रछ' 8707. 60 
घा० ४०प.” यही तो यह 
भावना है, जिसे स्मृतिकार और 
महाभार तकार ने बताया है | डस 
समय की राज्यस्थिति में क्राईस्ट 
ने कितनी मद्दान्‌ क्रान्ति करनी 
चाही थी क्राइस्ट ने अपने अलु 
यायियों को समझाया था कि 
अपना तलवार को म्यान में रखो 
और कहा [,07० ए०पा' ९76७ 
अर्थात्‌ अपने दुश्मन से भी प्रेम 
करो । क्या इसी तत्व का दर्शन 
झहिंसा रूप में हम हिन्दू धर्म में 
नही पाते ? हमारे दश क महा- 
पुरुष दयानन्द, गोधी, अरविन्द 
शादि इसी धमतत्व के चिराग 
थन कर ज़िये) जिन्होंने मानव- 
सस्क्ृति को अनुप्राशित किया । 
घम शुध्कता वो राष्ट्र का खोखला- 
पन है । देश की स्थिति और 
काल-पनुसार घर्म-तत्व का व्या- 
ख्यान कड्े तरह से किया जाता 
है| इन्नीसवी' सदी के महाम्‌ 
सुघारक ऋषि दयानन्द ने हमारे 


देश में बड़ी भारी धार्मिक ऋ्ति 
पैदा की । उन्होंने एक थआादइश 
अनन्‍्ज दिया जिससे देश को नया 
जीवन मिला । वह मन्त्र है परम 
अथात स्वाधीनता, अधर्म अर्थात्‌, 
पसधीनता । इसका प्रयोजन यह 

कि धर्मतार्‌ हरए5 व्यक्ति, 
को स्वाधीनता की सिद्धि करनी 
चाहिए झोर भधर्म से दूर भागने 
वाले दर मनुष्य को पराधीनता 
का चिह्न भी मिटा दना याहिए। 
ऋषि दयानन्द ने उसमें ऐसा आब 
पेंदा किया कि आज्ञ का मनुष्य 
भी युग धर्म का पालन कर सके । 
बड़े बड़े त्याग और बलिदानों के 
बदल पायी जआाज़ादा को क्त्यम 
रखने के लिये और इस स्वराज्य” 
को 'सु राज्य' बनाने के लिये धर्म 
की स्थापना हमें करनी होगी, 
भोर इसके लिये पहले प्रजा देह की 
शुद्धि की आचश्यकता है। पुरानी 
रूढ़ियों और वहसों से पीढ़ित 
प्रजा-दहू को रोग-मुक्त करना 
होगा । आ त्र धार्मिक रीति-रिवाजो 
के पालने में प्रजा पथ भ्रष्ट है । 
आझाज की धर्म-प्राण प्रजा में 
असली घर्म और पुरूषार्थ अरुठ 
हो चुका है । इस तरह से सामा- 
जिक रोगो से निरबल शरीरों को 
लेकर प्रजा कौनसी लडाई लब़- 
सकेगी ! अतएवं हमारी सरकार 
का कत्त व्य तो समाज में प्रच- 
लित अन्धविश्वग्सों और साम्प्र- 
दायिक रूढ़ियों को नष्ट कर, 
धम का शुद्ध रूप देश में प्रचार 
करना हैं । तभी हमारा देश 
उननति-पथ पर शअ्ग्रसर होगा। 
पर, जब समाज का झन्तरात्मा 
जल रहा हो, तब क्या हो सकता 
है ? अनएवं धर्म-भावना का 
सल्करण कर इसको नये रूप में 
स्थापित ऊरना यही देश के लिये 
श्रे यस्फर हू । प्रजा-शरीर में नया 
खून, नयी जिजीविषा और नया 
मनुष्यत्व धर्म के प्रचार से 
खातकता है । 

यदि हम दश के इ तिदहास के 
पिछले पन्‍ने पलट कर देख तो 
जान सकेंगे कि आदर्श राज्य- 
कर्ताशो को महान पुरुष! द्वारा 
बार-यार घमं मार्ग बताया जासा 
था । मद्दान्‌ राज्यों ने घर्म- 
संस्थाषित कानूनों दवाराही अपना 
गौरव बढ़ाया था । हम दखते हैं 
कि राम को वशिष्ठ ने; युधिष्ठिर 
को भीष्य भौर विदुर ने, चन्द्र 
गुप्त को चाणक्य ने, अशोक को 
महान्‌ बोद गुरू ने भोर शिवाजी 

[ शेष पृष्ठ १३ पर ] 
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महाकवि शहझूर ने १३ वष की 
भ्रायु में मइर्षि दयानन्द के दशन 
किए झर उसी समय थे डउनक 
अक्त बन गये। जब शडूरजी 
कानपुर में नहर के मदकमे में 
सब भोवरसियर थे, तब्र उन्होंने 
वहां ऋषि के लगातार 
कहें भाषण सुने ओर व डनऋु 
कनन्य अनुगामी होकर कानपुर 
झ्रायंसमाज फे सदस्य घन गये । 
कानपुर में शदूरजी ने ७ वर्ष 
६ मास नौकरी की पर वहों 
शी प० देवदत्त शास्त्री से पस्कृत 
का अध्ययन भी किया। अपने 
कह अग्नेज अफसरो को हन्दी 
पढ़ाई | एक भफसर से स्वाभिमान 
के प्रश्न पर कुछ खटक गयी, 
अतएवं आपने अपनी सरकारी 
नौकरी से त्याग पत्र द्‌ दिया। 

नौकरी छोड़कर शकरज 
अपनी जन्मभूमि हरदुआगज में 
अआगए ओर दोवप की तथरा 


शकरखजी ही उपदशक ओर पुरोहित 
भी थे । यह प्रात साठ बष पुत्र नी 
होगी। ठा? उ्मरावर्सिहजी 

झायसमाजी होते हीं कुछ दिना 
बाद ओरगावबाद क स्वर्गीय श्री 
ठा० खमानसिहजी भी आय 
समाज के सदस्प बन गये | ब्रत 
यह हुई कि ठा० खमानसिंहजी 
को पन्द्रह वर्ष की आयु में 
आयोभि नय? पढन को भिला 
इउस्स थे ऋछघ हाय नतद के भर 
वन गए आओ पछ नब मालसम 
छत कि बराहा में शारना 





महाकवि शड्डूर 


के बाद चिकित्सा-कार्य प्रारतभ 
कर दिया | आयससाज का अचार 
भी बढ़े उत्साह से करने लग। 
सबसे प्रथम वरोठा के श्री ठाकुर 
कमरावसिंहजी (प्रश्ञाचछ) श 5र जी 
के उपदेश से ग्रभावित होकर 
ख्रायसमाजी बने | ठाकुर साहब 
#साठ' के (चोहानों के साठ गॉव) 
नेता थे, उनका इन गोंडो में बहुत 
बढ़ा असर था। अतएवं साठ 
में श्रायसमाज का प्रभाव विद्युत 
शेग से फैल गया ओर सब प्रामा 
का केन्द्रीय समाज़ ' आर्यसमाज 
बरोठा” के नाम सेस्थापित हुआ । 
शकरजी इस समाज के सस्थापक 
थे। होली दिवाली के उत्सवों 
पर “साठ! के ज्षत्रियों की बरौठा 
समाज्ञ में भीड़ लग जाती थी और 
बहुत बढ़ा उत्साह तथा प्रभाव 
दिखाई देता था, साप्ताहिक ्ि 
शेशन भी खूब सफल होते ये। 


तथा ठा. उमराबसिदजी । आय 
समाज्ञ स्थापित किया ₹, तो व 
इसम सम्मि लत हो गय । 5 कुर 
स।हब भक्त टाइप क पौराणिक 
थे, मास-मदिग के दुव्यप्तन से 
कतई दूर | आयसमाजी होकर ये। 
नित्य रून्ध्या हवन ओर स्वाध्याय 
करते थे | भाषण दने आर लेख 
लिखने वा भी श्रच्छा अभ्यास 
कर लिया था। ठा० डमरावलिह 
बरौठा आयसभाज क प्रधान आर 
ठा? ख्सानसिंहजी मर्न्च चुने 
गए । शक्ु'ज्री साथ थे ही । त नो 
के इचयोग स जिले भर मे आय 
समाञ्ञ की धूम मच गई । छलेसर 
के श्री ढ० सुनुन्दर्सिदजी का भी 
प्रशंसनीय सहयोग प्राप्त होगया | 
अ्भिप्राय यह कि भल्लीगढ जिले 
में आयंसमाज की प्रारस्भक 
प्रगति का सारा श्रेय उपयुक्त 
हीन-चार सब्जनो को ही हे । 





“ठाकुर साहब! 


हा० खमानसिटजा जिले 
आर जिले से बाहर घूम पुर कर 
न यममानच जा प्रचार फस्त 
ग्रे, और शद्भुर नी व शहायाँ 
कविता की ओर कन्द्रिव हगया 
अत व साहित्य रचना द्वारा हा 
आयसमाज्ञ का सवा में सलग्न हो 
70 | शझ्टरज्ञा स्वानाय आय 





ने उस भूमि को पवित्र किया। 
वीतराग पृज्य श्री स्वामी स्वेदा- 
नन्‍्दूजी मद्दाराज को साधुआश्रम 
की स्थापना में बरोठा आयेसमाज 
आर 5० खमानसिंहजी ने यथा- 
शक्ति अच्छा सहयोग दिया। 
शुद्धि आन्दोलन मेंतो ठाकुर 
साहब ने क्रियात्मक भाग लिया । 
उस समय जबकि लोग शुद्धि के 

नाम से डरते थ | 

म्हाजप्रशदुर ने अपनी कविता 
द्वारा भ्रायसमाज का पवत्र प्रचार 
किय । व्‌ एक क्षण को भी अपने 
इस पवित्र मिशन को न भूलते 
थे। आचार्य श्री प० मह।बीर प्रसाद 
द्ववेदी क सम्पादन काल में सर 
सता! प॑ शहद्गरज्णी की जितनीकवि 


कननसमण न्न्ड 


5>०र खूम नसिंद्दता 


समाज में बिजला नाग्ग जाते 
झोर व्या यन॒ दत थ। 
हरटुआगत से भी समाज 
स्‍थापत हो गया। मी ठाकुर 
उमरावसिंहजी का दृहन्‍्त होने 
पर सारा उत्तरदायित्व ठा० 
खमानसिहज्ञी पर आ पडा इसक 
बाद तो ओर भी अनेक सच्चे 
ओर पक्स अ यमेबक नेंयार हो 
गए | व [ठा आयसमाज क द्वारा 
कितन ह' सफल्न वार्पित्ेत्सव 
झोर कतते ही शप्त्रा्थ हुए। 
घमजी प० लेखरामजी भी वहा 
पध २ तौर भी बढे बड़े नेताओं 


ताए निकलीं प्राय सब ही आयें, 
समाज्ञ क रग स रगी हुई थी कुछ 
सम्पादक लीग आयसमाजी भावों 
से चिड्ते थ परन्तु शद्वरनी की 
सुन्दर सरस आर शुद्ध कविताओं 
का मोह इन्हे उन भावों 

प्रकाशित कर ने क लिए मजपूर 
कर द॒ता था । शद्टुरजी के सामने 
बड़े बड़े प्रलोभन आए कि यदि के 
अपन +विता की घारा बदल दे 
तो उन्हे प्रचुग मात्रा में घनराशि 
र्प्त हो एम्ती है| प्रलोभन दने 
वाले कितने हा तो नरश भी थे; 
परन्तु शह्गुग्जी ने किसी प्रल्लोभन 


१२ 


भाय्यमित्र 
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बश अपने सिद्धान्तों को शिथिल 
करना पाप समा । थे अन्तिम 
श्वास तक झआार्यससाअं! रदे ओर 
ध्याये होने के कारण जहाँ वे 
बिरादरी से वर्षों धहिष्कृत रह, 
बहों उन्होंने असह्ाया आर्थिक 
हानियों भी सद्दी । 
शहूुरजी अन्तिम समय तक 
यही कहते रहे-“मेरे तुन्छ जीवन 
दो मदद॒त्वपूर्ण घटबाएँ हैं 
महर्षि दयानन्द के दर्शन 
किये हैं और में कुछ तुकवन्दी 
कर लेता हूँ ।” देहान्त से बीस 
मिनट पूर्व शझ्भुरजी ने अपन पुत्र 
की हरिशरुर शर्मा से यही कहा 
था--“बटा, जिस प्रकार सम्भव 
हो, आयंसमाज की सेवा करना, 
उससे कभी विरत न होना ।” 


इसी प्रकार 5० खमानसिंहजी 
भी अपने अन्तिम श्वास तक 
अआयसमाज की सेवा करते रह। 
वे श्रार्यसमाज के लिए द्वी जिये 
झोौर आयसमाज के लिये ह। मरे । 
प्रान्तीय. आयप्रतिनिधि सभा 
के वर्षो अन्तरंग-सद्स्य ओर उप- 
प्रधान रहे । ठा० खमानसिद्दजञ्जी 
अपने पुत्र डाक्टर मद्दावीर सिंह 
एम थी०, बी० एस ७५, पघपिविल 
सर्जन के रूप में आर्यसमाज के 
लिए एक विभूति छोड़ गए हैं.। डा- 
कटर साहब जैसे सुयोग्य कमंबीर 
ओर धर्मबीर बहुत कम होते हैं। 
आप लश्कर में' रहकर वर्षों से 
आयमसमाज तथा वदिक धम की 
बहुमूल्य सेवाए' ऋर रहे हैं। 
खायकी सच्चरित्रता का बड़ा 
व्यापक प्रभाव हे, आप सचमुच 
एक आदशें आय 

अभिप्राय यह कि श्री प२ 
नाथूरामशह्ूर शर्मा ओर श्री ठ० 
खमानमसिहज्नी दोनों मित्रो का 
संगठन और सम्मिलन ऐसा 
सुन्दर, सुदृद स्नेहपूण आर 
सच्चा था कि वह आरयंसमाज 
की दिशा में” बड़ा दी प्रशतनीय 
झोर ठोस काम कर गया | दोनो 
मित्रो में काये नीति पर कभी- 
कभी मतभेद भी हुश्ा, परन्तु बह 
द्वेप या वेसनस्थ से कभी परिणत 
नहीं हुआ रनेह ओर सद्भाव ज्यों 
का त्यो' बना रहा | शझ्डरज्जी की 
बीमारी में ठाकुर साहब प्रायः 
नित्य डन्ह दसने आते थे, और 
दोनो' ही प्रचार सम्बन्धी अपनी 
युरानी बात याई कर करके तथा 
आआयसमाज की बत्त मान अधों- 
गति देख-देखकर ऑमसू बहाया 
करते थे | शझ्बरजी के कुछ वर्ष 
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मै 


-- अलीगढ़ श्मार्यसमाज ने दे निक 
सत्सग व्यवस्था ओर हवन कार्य 
प्रारम्भ कर दिया है। 

--९३ जुलाई ४५१ को डकानो 
(बदायूं ) नगर पालिका के 
एकज़ीक्यूटिव आफिसर श्र 
जोइरीलाल गग ब ० ए, एल-रल 
बी० की भान्ज। श्रीमती तारादवी 
का पुन्विवाह्‌ गज्ञ डुडवारा 
निवासी ला० रामभ्रकाश ग्रोयल 
विधुर क साथ सम्पन्न हुआ। 
संस्कार प० विहारीलाल शास्त्री 
ने कराया । नगर क सभी प्रति 
छिहत स्त्री पुरुष इस विवाह में 
सम्मि लत हुए थे। सच ने वर 
वधू को झ्ाशीर्वाद दिया। टीन 
सनातनी पण्डित भी सम्मिलित 
थे। वर पक्ष की ओर से २४) दान 
में दिये। संस्कार के पश्चात्‌ 
“विधवा-विवाह” पर व्यास्यान- 
बाचस्पति श्री प७ विहारीक्षाल 
शाम्त्री का भाषण हुआ। 
--आर्य प्रतिनिधि सभा के भजनो- 
पदेशक प० मानसिंहजी ने कायम 
गज मर््ड में १५ तथा १६ 
जुलाई को प्रचार किया। साप्ता 
हिक सत्सग नियमपूवक होते 


हैं । 


--१४ जुल।ई को आयसमाज 
डोइवाला मभ॑ प्रचार हुआ आचार्य 
बृहम्पति शास्त्री एम० ए० और 
प०रुद्रदत्त शास्त्री कु भाषण हुए । 
१५ जुलाई को प० अमरनाथज़ी 
वेश्शास्री का साप्ताहिक अधघ 
वेशन में प्रवचन हुआ। यह 
अयसमाज शिथिल हे, इसकी 
डन्‍्नति के लिये वार्तालाप हुआ । 
श्री ब० बृहस्पत्तिर्ज शात्री ने 
समाज का निरीक्षण कर आव- 
श्यक आदिश तथा सुझाव दिये। 

-भंदोंद ( दृहरादून | में म० 
हरीसिंहजी ने अपने नजनिर्भित 
भवन के उपन््ष में ६४ जुलाई 


को हवन, भजन तथा व्यारयान 


बाद ही ठाकुर साहब भी चल 
बसे, ओर इस प्रकार ऋषि कालीन 
दो सच्चे आय मिश्नत्यो' का 
जीवन अध्याय समाप्त हो गया । 
परमात्मा उनकी आंत्माओं को 
शान्ति प्रदान करे | 





कराये | प० अमरनाथजी वेच- 
शासत्री ओर प० रुद्रदत्त शास्त्री 
के व्यारयान ओर म० सुखपात्न- 
के भजन हुए । म० इश्वरचन्द्रजी 
ने वेदिक सत्यनारायण की कथा 
सुनाई । गॉववासी दहरिज्ञन भाइयों 
के साथ बठकर सबने आनन्द 
पूवेक भोजन किया। इस गाँव में 
इरिजन भाइयो को जल का बड़ा 
कष्ट है। जिपके दूर करने का 
उद्योग किया जा रहा हे । 
-हसे एन ( फरु खाबाद ) में ८ 
जुलाई को ला० भुब्बालालजी 
की पुत्री कालि दी दूवी का पाशि 
ग्रहण सस्कार कुसुमरा ( मनपुरी ) 
नित्रासी श्री कृष्णचन्द्र गुप्द क रथ 
हुआ । १४ जुलाई को आयसमाज 
केरावली ( मेनपुरी ) में मुखिया 
चिन्तामणिजी की एश्री रशमदबी 
का पाणिग्रहण सस्कार सुहन्ला 
(आगरा ) निवासी श्री गया- 
प्रतादरज्ञी गुप्त के साथ हुआ । 
डपयु क्व दोनों सस्कार ५० राम- 
चन्द्रजी उपदशक द्वारा सम्पन्न 
हुए । १९) विविध संस्थाओं को 
दान से सिले । 

आायसमाज आयनगर (भूड़) 
बरेली का ४६ वाँ वार्षिश्रोत्सव 
६, ७ ८५ तथा ६ जुलाई ४?कों 
समारोह पूर्वक मनाया गया। 
६ जुलाई को शानदार नगर- 
कीतन जुलूस निकाला | सब श्री 
स्वा० ब्क्षानन्दत्ती दस्डी स्वा० 
विशुद्धानन्दजी, प० विद्दारीलाल 
शास्त्री, कु: सुखनालजी, १० 
जगनन्‍नाथजी प० घर्मराजजी, स्त्रा० 
सत्यानन्द् नी, श्री जगदीश कबिजी 
के भाषण तथा भजन हुए! 
सम्कृति - सम्मेलन प्रभावशाली 
हुआ । +रुफृत पाठशाला के छात्रो 
को श्री जगदीशशरण वकील 
चेयरमेन चुगी ने पारितोषिक 
दिये। कन्या महाविद्यालय की 
कन्याओ को सेठ मोइनलाल 
पोद्दार ने पारितोषिक वितरण 
किया ओर १०१) दान दने का 
वचन दिया । 
--गजांधरपुर ( बस्ती ) आ० स० 
के उपरन्त्री प० प्रथिवीपति 
त्रिपाठी वी पुत्री के जिवाह्वसर पर 
पग्मरे हुए प० भगवान दत्त शर्मा 
प्रचारक सभा ने १६, २० तथा 


२१ जून को स्थानीय आर्य समाज 
में सफलता अचार किया। 
बर की ओर से ३५) दान विया 
गया। प्रचार का प्रभाव बढ़ा 
चच्छा था। 


सार-छचनाएँ 
--गुरुकल् विश्वविद्यालय काँगड़ी 
की मुख्य शाखा गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 
का प्रीष्मकालीन सत्र २४ जुलाई 
मगलवार को समाप्त होकर नया 
सत्र प्रारम्भ हो जायगा। नये 
यालको का प्रवेश प्रारस्भ है। 
यह सस्था दिल्‍ली के समीप 
अत्यन्त स्वास्थ्यप्रद. र्मणीक 
पहाड़ी पर स्थित है। -आाषार्य 
--श्रायंसमाज कायमगज से श्री 
झोमप्रकाश जी आायंवीर - दल 
शिक्षण-शिविर देशरादून गए ॥ 
वहों सावेरेशक सभा की ओर 
से उन्हे प्रमाण पत्र दिया गया । 
-श्री घालदिवाकर हस और 
झाचाय॑ कृष्णजी ने जानी (मेरठ) 
में भारतीय लोकसंघ की सथा- 
पना की । न 
--आगामी श्रावण शुक्ला ७ ना० 
& झरस्त को सारे देश में अमर 
मद्ाकवि गोस्वामी श्री तुलसीदा स- 
जी की जयन्ती मनानी चाहिए। 
इस ऊार्य रू लिए एक विशेष 
कार्य-क्रम बनाया जाय । 

--रामनाथ सुमन 


--श्री श्रमसुख संगीताचार्य तथा 
श्री प० सुरेन्द्र शर्मा काव्यतीर्थ 
मद्दोपदेशक को श्रचाराथ बुढ़ाने 
वाले सज्जन ओर समाज भझार्य- 
समाज शाहदरा देइली के 
मारफ्‌त पत्र व्यवद्दार करे । 


श्री स्वामी अखसुतानन्दजी 
संरक्षक के पते की आवश्यकता 
है | वासुदेव भाये, आर्यसमाल 
रानी की सराय, आजमगढ़। 
-आ० स० गोविन्द नगर 
कानपुर 'शाहना शरीयत” नामक 
पत्र द्वारा मद्ृ॒षि दयानन्द,वेद शास्त्र 
तथा हिन्दू मद्दापुरुषों के विरुद्ध 
लिखे मिन्‍दा सूचक केखों को 
घोर घृणा की दृष्टि से देखता हैं । 
तथा सरकार से प्रार्थी है कि वह 
इसके सम्पादक पर शीघ्र दी मुक- 
हमा चलाये । 
--जुलाई के अन्तिम सप्ताइ में 
ज्ञयपुर से रराष्ट्दूत! नामक 
देनिक पत्र श्रीपुमनेशजी जोशी 
के संम्पादन में प्रकाशित होगा | 
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आय्यमित्र 


है ३ 





इत्सप-सचनाएँ 
“वछआा० स भजीयाबाद का 
चआपरिहोत्सव २८०, २६ तथा ३० 
सितम्बर को मनाया जायगा। 


निर्वाचन 


--भायंसमाज सुल्नतानपुर-प्रधान 
-प० देवकलीदीन शर्मा अ्रध्यक्ष 
जिला घोढद झोर मन्बी-म० श्रो 
बेचूसिंहजी । 

“भआरा० छु० सभा सरायत्तरीन- 
डृऋयात नगर (मुरादाबाद|--प्रधान 
शी केशवदेवजी ओर मन्त्री-श्री 
विद्याघर झआये। 


'शाहना शरीयत' की 
शरारत 


विदित हुआ दे कि बस्वई 
सरकार ने उत्तरप्रशश सरकार 
को एक पत्र लिखकर ड्सका 
ध्यान इस राज्य के कुछ ड.दु 
पत्रों द्वारा किये जाने वाले 
साम्प्रदायिक प्रचार का शोर 
आफर्षित किया है। बम्यई सर- 
कार ने कानपुर के मासिक 
'शाहना शरीयत' तथा कुछ अन्य 
इुदू पत्रों के उ्धरणों का जिन्हें 
नेशनल प्रेस ने विगत जून के 
अथम सप्ताह में प्रचारित किया 
था, इल्लेख करते हुए इत्तरप्रदेश 
सरकार से झ्माग्रह किया दे कि 
इस प्रकार क कुत्सित प्रकाशनों 
को तुरन्त निय न्त्रत किया जाय । 

यह स्मरणीय है कि इपरोक्त 
पत्र ने अपने जनवरी से अप्रेल 
तक के अछ्का में हिन्दू समाज 
तथा इनक देवा-देवताओों क 
सम्बन्ध मे अनेक अश्लोल बात 
लिखी था; वेदों तथा अन्य धम - 
प्रन्थो क बार में भी अनेक घुणित 
बाद लिखी थी भगवान्‌ कृष्ण 
तथा भगवता दुर्गा पर अनेक 
गन्दे श्रारोप लगाये थे। बम्बई 
सरकार का मत दे कि इस प्रकार 
के प्रकाशनों का प्रभाव न केवल 
उत्तर प्रद्श बल्कि बाहर के लोगों 
पर भी पड़ सकता है और इसके 
परिणाम भयकुर हो सकते हैं । 


नेशनल प्रेत के प्रतिनिधि 
'को इस सम्बन्ध में इस राज्य के 
पिवान-विभाग सर्वोच्च धि झारियों 
से ल्वात हुआ हे कि इस प्रहार 
के अप्रकाशनो की रोक-थाम के 
लिए दे धज्ग हैं, किन्तु संविधान 
मे प्ल्तुत अभमिल्यक्ति स्वावन्डय 


के कारण बे इस प्रकार के पत्रों 
के विरुद्ध कोर भी कार्यवाद्दी कर 
सकने में असमर्थ थे, परन्तु अब 
सविधान के अनुच्छेद १६।२ मे समु 
चित संशोधन होजाने के कारण 
ऐसे प्रकाशनों पर अकुश लगाना 
सम्भव हो सकेगा। इसी संवाद- 
दाता का यह भी कद्दना है कि 
यहाँ के राजनीतिक क्षात्रों के 
अनुसार इस राज्य के कुछ 
मुस्लिम सचालित डदू पत्र 
जानबूम कर इस ढंग का डत्त जित 
साहित्य प्रकाशित कर रह हैं 
जिससे यहाँ साम्प्रदायिक वेमनस्य 
फेले और डससे पाकिस्तानी 
मन्पू्बों की पूर्ति मे सद्दायता 
मिले । कुछ भी दो, ये पत्र अपनी 
गन्दी भाषा में अब भी इसी 
प्रकार का कुत्सित साहित्य छाप 
रहे हैं। 'शाहना शरीयत' के मई 
के अछू मेंह्दी आर्यसमाज़ के 
प्रवतंक सहूर्षि दयानन्द सरस्वती 
के सम्बन्ध में भी एक ऐसा ही 
लेख प्रकाशित हुआ है, जिसके 
उद्धरण छाप सकना तो किसी 
शिध्ट पत्र के लिये सम्भव नहीं 
दे और वेदों, स्वृतियो, शास्त्रों 
आदि को पागलखाने की बकवास 
कहा गया है। ने० प्रे०। 


“बस” प्रचार-योजना 


आयंसमाजें ध्यान दें 


वतमान आन्दोलन युग में 
प्रत्येक संस्था की डन्‍नति व्‌ 
प्रगति क लिए वतमान बेैज्लानिक 
उउकरणो का प्रयोग आनवय 
हो गया है। इन वेज्ञानिक इप- 
करणों में यद्यपि प्रारम्भ भें पर्याप्त 
व्यय हो जाता है, तथापि परि- 
णाम में उसका प्रभाव अत्यन्त 
व्यापक तथा किये गए व्यय की 
अपेज्ञा सुलम झोर सस्ता प्रमा- 
झखित द्ोता हैँ । शझ्रायप्रतिनिधि 
सभा ने इन्द्ीं सब बातो को 
ध्यान मे रख कर आसों भोर 
शहरों में मोटर बस द्वारा प्रचार 
की योजना का सचाक्षन किया 
है। श्री बा० पोतमलाल एडवोकट 
अलीगढ़ इस योजना को प्रगति 
दे रहे हैं, परन्तु अभा इस कार्य में 
ऐसी सफलता आप्त नद्दों हुई है 
कि इछ कार्य को प्रारम्भ किया 
जा सह । मुरादाबाद आंयंसमाज 
के शत्‌ बर्ष के वार्षिकोत्सव पर 
एतद्थ जो योजना बनाई गई 
थी, इधमे आनुसानिक १५ सहस्त 
हपया प्रारस्मिकत व्यय ओंका 


गया था। आय पुरुषों से निवेदन 
है कि वे इस कार्य की महत्ता 
को अनुभव करें भौर धन एक- 
च्रित कर कोषाध्यक्ष आये 
प्रतिनिधि सभा; £ मीराबाई 
मार्ग, लखनऊ के पास भेजदे । 
मदनभोइन सेठ, प्रधान 
आयंप्रतिनिधि सभा 
कत्तर प्रदेश लखनऊ 
शुभ विवाह 
१ जुलाई को ढी० ए० वी० 
कालेज लखनऊ के विशाल भवन 
में कालेज के प्रिंसिपल श्री महेन्द्र- 
प्रताप शास्त्री की सुपुत्री सुवीरा 
कुमारी एम० ए० का पाणिग्रहण- 
सस्कार श्री रामपालसिंह एम० ए० 
वायस प्रिंसिपल लखावटी कालेज 
के सुपुत्र श्री डा० तेजपालसिंह' 
एम० ए०, पो-एव० डी० ( अमे 
रिका ) के साथ राजगुरु श्री ० 
धुरन्द्र शास्त्री, प्रधान सावदशिक 
सभा द्वारा सम्पन्न हुआ। श्री 
प० रामदत्तज्ञी शुक्ल एम० ए०, 
श्री मदनमोहन से& प्रधान आ० 
प्र० नि० सभा उत्तर प्रदेश, प० 
हरिदत्त शास्त्री नवतीर्थ एम० ए०, 
ढा० नरेन्द्रदव शास्त्री आगरा) 
प० वाचस्पतिजी शास्त्री एव 
माननीय श्री धन्द्रभानु गुप्त मन्त्री 
खाद्य एव पूर्ति विभाग, श्रीमती 
मालवीयजी, श्रीमती खेर, चो० 
हरपालसिंहजी कमिश्नर लखनऊ, 
चो० रामसिदजी तथा अन्य 
अनेकों सम्भ्रान्त नागरिकों ने 
सस्कार के अवसर पर उपस्थित 
होकर वरचधू को आशीवांद 
दिये । सस्कार क उपरान्त कन्या 
क पिता श्री महन्द्र प्रताप शाप्त्री 
ने करुखकरण्ठ से कन्‍या को भावी 
जीवन के लिये जो इपद्श ।दया 
वह अपने ढंग को निराला एवं 
अनुक रणीय चाज़ थी। दाम्पत्य 
जीवन के प्रथम चरण मे उत्तर- 
दायित्व का बोध कराने वाले 
इस प्रकार झभिभावषको द्वारा साव 
जनिक पथ प्रदशन की परम्परा 
हमारे समाज के लिये लाभदायक 
सिद्ध होगी। इस शुभ अवसर 
पर वर बधू इभय पक्षकी ओर से 
दो सौ रुपया सावेजनिक संस्थाओं 
को दान देने की घोषणा की 
गई । 


वेदिक विवाह 
आयेसमाज तथा कोंग्रेस के 
करमंठ कार्यकर्ता श्री बनारसी- 
लाजषजी आये नजीबाबाद के 
सफ्व भी वीरेन्दकमारजी अय॑ 


का शुभ विवाह आर्य मिश्नरी 
श्री प० शिवचन्द्रजी बी० ए० की 
आयुष्मती कन्या सरोजकुमारी के 
साथ बेदिक शीति से बरिडला- 
मन्द्र दिल्‍ली में १५ ज्ौलाई को 
सम्पन्न हुआ | सरकार के समय 
श्री जुगलकिशोरज्ञी व्रिड़ल।, श्री 
देशबन्धुजी गुप्त, ससद-मदस्य, 
श्री ढा० युद्धबीर सिंहजी, अध्यक्ष 
दिल्‍ली स्यूनिस्पल कमेटी, श्री 
बाबा मिन्नखासिंहजी, श्री ओमू- 
प्रकाशजी पुस्षार्थी, प्रधान सेनाप कि 
आयवीर दल, श्री महाशय फ्ृष्णुजी 
बी० ए० मालिक “प्रताप”, श्री 
रामगोपालजी विद्यालकार 
सम्पादक “वीर श्रजुन', श्री राम 
सिंहजी सम्पादक “थाट, श्री 
जेनेन्द्रकमारजी पत्रकार, श्री 
कफालीचरणज्ञी स्वागतप्रत्री झार्य 
मद्ासस्मेलन, श्री प० धर्मदवजी 
विद्यावाचत्पति, श्री प० राम- 
चन्द्र नी जिज्ञासु, प० चन्द्र भानुजी 
तथा दिल्‍ली के आर्यसमाजों तथा 
आय सस्थाओं क अधिकारी 
प्रभृति महानुभाव उप स्थित थे । 
संस्कार की समाप्ति पर श्री 
मदनमोहन सेढ प्रधान उत्तर- 
प्रद्शीय आयप्रतिनिधि सभा, 
श्री प० रामदत्त शुक्ल एडवोकेट, 
राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदास टडन; 
प्रधान अ० भा० कांग्रेस, श्रों 
केलाशनाथजी काटजू, राज्यपाक्न 
बगाल, माननीय श्र।० महावीर 
त्यागी, राज्य वित्तमन्त्री ( कन्द्र ), 
श्री श्यामाप्रसाद्‌ मुकर्जी, ज्ञी० बी० 
जी० देशपाण्ड, श्री गुरु गोक- 
बालकरजी, भ्र० प्रो० इन्द्रजी विद्या 
वाचस्पति ससद-सद्स्य प्रभ्ृति 
नेताओं क्‌ प्राप्त आशीर्वाद श्री० 
इश्वरदयालुज्ी आर्य कार्यकर्ता 
प्रधान भारतवर्षीय आयकुमार 
परिषद्‌ ने पढ़कर सुनाये ! अन्त मे 
श्री प० शिवचन्द्रजी ने नव- 
दुम्पती को अत्यन्त मार्मिक शब्दों 
में उपदेश दिया । 


कमन्‍मकल... न्‍ 


[ दसवे' प्रष्ठ का शेष ] 
को गुरु रासदास ने धर्म-मार्ग से 
न्युत होते ही, डसी का उपदेश 
आर माग दशन दिया जिसका 
यशोगान आज भी हम करते हैं । 
विना धर्म के राजनीति निरी 
अपगु है । आज यदि हमें अपना 
गोरक्‍्मय स्थान ससार में पुनः 
स्थापित करना है तो, हमे भूलना 
नहीं चाहिए कि वह शक्ति हमारे 
ही धर्म में मोजूद है।इसी से 
हमारी सस्कृति और सम्यता 
जीवित है । 


आयेमित्र 


२६ जोलाई १६५६ 





हे 
राजस्थान-आय सम्मेलन 
जेसा कि “आर्य मार्तस्ल 


अजमेर” के (५७४७ के अक 
से विदित होगा जयपुर में १ 
सितम्बर से ४ पितम्बर १६५१ 
वक राजस्थान-आरत्यसम्मेलन 
होने वाला हे | आय्यमित्र के 
१२-०७» ५१ के अक में श्रीसम्पा- 
दृकजी ने इसकी सूचना दते हुए 
एक टिप्पण। दी दे ।क जिस अव- 
ध्था ध < सास पीछ८ मेरठ व 
अखिल भारतीय भ्राय्य सम्मज्नन 
टोना पुल स निश्चित हो चुका 
था तो राजस्थान में प्रान्तीय आर्य 
सम्मेलन करने का क्‍या आवश्य- 
कता था । वास्तव मं श्रा सम्वा- 
दकजा का नाट दुछ अंश मे 
युक्त हा ६ । (5) लगभग २ वष 
से अपने स्वास्थ्य को हान- 
दृशा क कारण ज्व लापुर छ कर 
जययुर म (अवन पुत्र ढा० प्रकाश 
स्वरूप रस्तोगा क साथ) रहप 
लगा हू । इस,लय इस [वषय पर 
लिखना आवश्यक समभता हू | 
मरा नवासन्‍स्थान आयसमाज 
मान्द्र स ढाई-त/न माल का दूरी 
पर हू । इस कारण तथा विशष- 
कर अपना अस्वस्थता के कारण 
भ्रे समाज क साप्ताहक सत्सगो 
म भाग नद्ठी ले सकता। परन्तु 
विशष सत्सगो की सूचना मन्त्र 
जी मुझको द्‌ दूत ६ आर म उन 
म उपास्थत हो जाता हूं। (२) 
राजस्थान प्रान्तय सनन्‍्मलन क 
_वषय भ अत न ध सभा के वत 
मान मन्त्र श्रा र्मशचन्द्र शास्त्रा 
विद्याभास्यर के नराक्षण से 
जयपुर श्रा० स० क्‌ बुछ श्रति- 
ध्ठत सभासदी का एक सयोजक 
माटिंग २७६-५१ को जयपुर म 
हुई, इसका सूचना मुझ को नहीं 
सली इस।लय मर उसमे उपास्थत 
नही हू। लका । यह मीटिग श्री 
गणाशनारायशज्ञी सोमाती क 
सभापतित्व में हुई जो जयपुर- 
समाह्न क पुराने व प्रतिष्ठित नेता 
है । उसमें प्रान्तीय समेलन १ से 
४ स्तम्घर तक होने का निश्चय 
हुआ ओर एक स्व्रागत समात के 
निर्माए का भी निश्चय डसी 
समय हो गया । 


(४) गत रवाबर ६५-७४५१ 
को जयपुर म राजस्थान प्रति 
म्रिप्ति सभा की अन्तरग सभा की 
मीटिंग हुई । उसमें निमन्त्रित दो 
कर में भी उपस्थित हुआ। 
शआ्रान्तीय सम्मेलन करने का [पचार 


जो एक प्रकार से पहले ही ते हो 
चुका था अन्तरग सभा ने स्वी- 
कार किया | आय सम्मेलन मेरठ 
की समीपता के कारण प्रान्तीय 
सम्मेलन की उपयोगिता पर चुछ 
वार्तालाप हुआ । यद्द निश्चय रहा 
कि पार्लामेन्ट के चुनाव के चिषय 
में (जो समेलन का मुरय विषय 
होगा ) आन्तीय सम्मेलन अपने 
प्रभासदा में ।बचार-व नमय कर 
क जो विचार स्थिर करगा उनको 
भार्य समेलन मरठ मे॑ भेज देगा 
इस प्रान्त के नता भी उक्त महा- 
सम्मेलन म भाग लेग | मद्दा समे- 
लन का इस विषय पर जो 
निश्चय होगा वह राजस्थान को 
अवश्य मान्य होगा । इस्के 
सिवाय प्रार्न्द य सभा को राज- 
स्थन भे प्रचार स्म्बन्धी अन्य भी 
काय हूं जिन पर जयपुर के सम- 
लब् भ विचार होकर उचित 
कार्यवाह। को जायगा । १५७४१ 
के आयन्मातणड क [_० १०--२ पर 
जो पत्र ध्षमा के मत्रीजा का छपा 
हं उसम प्रान्तीय समलन में होने 
वाल कइ रुम्मेलनो का वणन हे। 
जयप्रर आयसमाज क सभासद्‌ 
रूमलून को सफ्ल बनाते में 
यत्नवान हें। 
गगाप्रसाद 
[पूर्व प्रधान साव दशक सभा] 

अध्यापक भोर प्रचारक 

फिजीके एक श्रार्य स्कूल क लिये 
दो टू एड ब् जुण्टो (बी०ए० वा एस० 
ए०, बा० टी०वा एल० ह० ) 
का आवश्यकता हें। वतन २१६० 
पोण्ड वाषिक होगा। जो २६ 
पोंण्ड मासिक की बाषिक वृद्ध 
होकर ५५० पोण्ड तक जा सकगा। 
रहने क लये स्थान मुफ्त तथा 
आने जाने ८ टूरिस्ट क्लास का 
मार्गव्यय स्कूल की ओर से 
दिया जायगा. मनोनात अ्रार्थी 
को वहों कमर से कम पाँच वर्ष 
तक रहने का वचन दना होगा। 
प्रमाणपत्री साहत १४ अगस्त 
१६५१ तक श्राथला-पत्र सन्त्री, 
सावंद्शिक आयप्रतिनिधि सभा 
देहली क पास पहुच जाते चाहियें। 
फिज्जी क लिये प्रचाराथ एक 
सुयोग्य भंग्रजी जाननेवाले 
सनन्‍्यासी प्रहात्मा की भी आव- 
श्यकता है । जो महासुभाव वहाँ 
जाना चाद्दे बसी सार्वदशिक 
सभा क मन्त्री से पत्र-व्यवहार 
करने का कष्ट करें | 


हक 


ज्ञान-पिपांसुओं को 
अमृत-बिन्दु 

उच्च मसहध्त्मा द्वारा प्रस्तुत 
झोर विद्वानों द्वारा प्रशंसित 
हिन्दी के ललित पद्म मय भी मदू- 
भगवदूगीता, “वाणी धारावाहिक 
ओोर प्रासादिक है।” काका 
कालेलकर मू० १) 
पता- डा० शिवनाथ सिद्द 

जयनगर , दरशंगा, बहार ॥ 

१००) इनाम लीजिये 

मेरी मॉ १४ जून सन्‌ १६५१ 
लखीमपुर-रछीरी से दिन में दो 
बजे घर से कत्थई रग की धोती 
पट्चिन कर सथुरा चृन्दाबन जाने 
के बिचार से गई थीं तब से इन का 
कोई पता नही चलता हैं । यहा 
पर हम सब लोग बहुत चिन्तित 
व परेशान हैं। वे जहा कही हों 
मुमको अपनी सूचना दने की 
करा करें । 

य द क्रिसी सज्जन को उनका 
पता हो तो मुझे तुरन्त सूचना 
देने की कृपा करें। १००) का 
इनाम पता लगाने वाले को दूगा। 
उनका नोम सत्यवती दबी या 
स्नेह लता हे इम्र ३७ साल दे 
कद्‌ छोटा। रत सोंवला, दुषली 
पतली हैं । ३७, २८-३१ 

केल्ाश चन्द्र 
(00, बा० रामसुचित्र निगम 
झुहत्ल -राजगढ, 
लख्ी रपुर ख्वीरी 


33 तपेदिक' के रोगियों 


आज-नहीं-तो-कल 
अब नहीं-तो-फिर 


झाप को अपनी प्यारी ज्ञान 
बचाने के लिये भारत विख्यात 
महीषधि (0.5 827) 'जबरी का 
सेवन करना ही पड़ेगा” फिर देर 
करके क्‍यों अपने प्राणो को खतरे 
में डाल रहे द्वो ' ऐसा न हो कि 
देर करने से बह्दी बात हो कि अब 
पछताए क्‍या होता है; जब 
चिढ़ियों चुग गई खेत । इसलिये 
आज दी आाडर देकर अपने को 
काल के गाल से बचाबे' । मूल्य 
अबरी न० १ पूरा ४० दिन का 
कोस ७४) रु० । नमूना १० दिन 
२०) तथा लबरी न० २ पूरा कोस 
२०) रु० नमूना १० दिन ६) 
महसूल अलग है। पदा-- 
“जबरी” झाफिस (२१) 
जगाघरी' (६, पी.) 


शाय प्रकाशन मरडल 
दिल्लां 


की स्थापना झाय सस्थाओं 
एवं आर्य बनन्‍्धुओ की सुविवा के 
लिए थार्य नेताओं के आप्रह पर 
की गई है। आर्य ्लामाद्िक समस्त 
साहित्य संस्कृत, हिन्दी, भ गरेजी, 
ददू' कहीं का भी प्रडाशन हो, 
आय प्रकाशन मण्डल १७६ 
लाजपत मार्वाट से इचित मूल्य 
पर मित्र सकता है | अनेकस्थानो 
से मगाने की अपज्ञा एक ही 
स्थान से पुस्तक मेंगाने में हर 
प्रकार की सुविधा रहेगी । 
थ्राय॑ प्रकाशन मण्डल ने 
भारत वर्षीय आय कुमार परिषद्‌ 
की सभी परीक्षाओं की समस्त 
पुस्तक परिषद्‌ के केन्द्रों एवं 
पराक्षाथियों को उच्चित मल्य पर 
भेजने का जेशेष प्रधन्ध किया 
हैं। आय सामाजिक आर पारपद्‌ 
की पुस्तकों का तुरन्त आड्डर 
भेजें बाद में कई पुस्तक अप्राप्य 
हो जाता हैं । “निवेद्क 
जगतराप्त आये 


श्रीमद्भगवदगीता 


परुषाथबोधिनी टीका 

लेखक प० सातवलेकर | इस 
१००८) पृष्ठा क विशाल ग्रन्थ में 
(१) अज्जु न के विपाव का कारण, 
(२) विश्वरूप दशन का रहृस्‍्य, (१) 
गीतोपदश के साथ वेदोरदेश की 
तुलना और (४) गीतोपद्श को 
व्यवहार में लाने का अनुष्ठान 
करने की रीति बताई हे। किसी 
झन्य टांका में ये स्पष्टीकरण 
नही मिलगे। गीतोपदश से 
राज्य शाप्तन क्छ सफल हो 
सकता हैं, यह इसा दीफा म॑ पाठक 
देखेंगे | मूल्य १५), डाक व्यय 
१॥) मूल्य पशगी स० आए० द्वारा 
११)) भेजिय । 
स्वाध्याय-सण्डल, आनन्दाश्रम 

किला-वरढी, ( जि० सूरत ) 


कन्या की आवश्यकता 
लगभग ३० वर्षीय अविवा- 
हित हृढ आय विचार के “ठया- 
करणाचार्य-निरुत्याचार्य” बर के 
लिये १६ ब्ष से १८ बर्ष तक की 
शिछित ग्रह काय में दत्त सुशील 
अविवादहित कन्या की आवश्य- 
कता है । आय साज्न पत्र व्यवद्यार 
कर सकते हैं । हि 
पता+- मन्त्री आयसमाज नगोज्ा: 

पो० जवों ( अल्लीसद ) 

इतर प्रद 
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आयीमत्र 





श्री धमप्रकाशजी का स्वर्गंवास 


झायबीर-दल के सदस्यों को 
यह जानकर हार्दिक बेदना दोगी 
कि इनके कमेठ, दृद़प्रतिक्क, पक 
सिद्धान्तप्रमी तथा आयबीर-दल 
के सच्चे पुजारी श्री भाइ धमं- 
अकाशजी सेनापति भआर्यवीर-दल 
राजस्थान का स्वगंवास द्दोगया। 
कुछ मास पूर्व उनके पेट में ऐसी 
बीमारी पेदा हो गे थी कि 
जिसका इलाज जोधपुर, व्याथर, 
अयपुर, बनारस तथा झागरा के 
अ्रसिद्ध अस्पतालों में कराने से भी 
कोई लाभ न हुआ ओर अन्त में 
झागरा के सरोजिनी नप्यडू 
अस्पताल में उनका स्वर्गंवास 
डहोगया । झार्यवीरों को यह 
जानकर झाश्चय होगा कि मरते 
समय तक उन्होंने आय बोर 
दल के संचालन-कार्य को नहीं 
भुलाया और मृत्यु-शेया पर लेटे 
लेटे भी उनकी भावना अपने 
आ्रान्त के आय वीरों तक पहुँचती 
रही, ओर अपनी भ्रन्तिम घड़ियों 
में भी वह एक शिविर लगाने की 
तैयारी कर रह थे । भारत के 
समस्त झायबीरदलों को चाहिये 


कि बह अपने इस कर्मठ साथी के 
प्रति अपनी शाखाओं में श्रद्धां- 
जलि अर्पित करें ओर उनकी 
आत्मा की शान्ति के लिये प्रभु 
से प्राथना करे । 
--ओम प्रकाश पुरुषार्थी 
प्रधान सेनाप ति 


भारत में हतचल 


मचा देने वाली 5४ पृष्ठ की 
रहस्यमय पुस्तक ““जोहर मुल्क” 
एक काडे पर १० भिन्न-भिन्न 
स्‍थान के आदमियों के पूर पते 
लिख कर मुफ़्त मंगाले' | 
धूणिड्यन स्टोसे! (२१) जगाधरी 
(+%  +, ) 





बर की भावश्यकत। 
एक आर्य वर की आवश्यकता 
है, जो बेश्य मात्र से हो' 
स्वस्थ, सुन्दर, शिक्षित, ओर 
बारोज़गार हो | कन्या एक प्रसिद्ध 
प्रामीय श्रायं घराने की हे, 
बसल वैश्य स्वस्थ सुन्दर और 
ग्रृह-काय में दक्ष है। अधिकारी 
सज्जन ही पत्र व्यवहार कर । 
लेखराज आये, ग्रा० भटपुरा 
पो० असमोली ( मुरादाबाद ) 


यथार्थ शान्ति के उपाय 
दो भाग 


भाग में इनके नास्तिकवाद 
खडन किया गया है, जिसपें 
इश्वर-जीव वेद ही $श्वरीय ज्ञान 
क्या है पुनजन्म आदि वेदिक 
सिद्धान्तों को सष्टि नियम तथा 
तक॑ से सिद्ध किया गया है 
जिसका उत्तर कोई दे नहीं 
सकता-दूसरे भाग में 'घनियों 
को खतम करों? “किसान; मज़दूरों 
का राज्य होगा! 'मज़दूर ही 
मील के सच्चे मालिक हैं? आदि 
व्यर्थ बातों का मुंहतोड़ उत्तर 
दिया गया है इन पुस्तकों को यदि 
मील मजदूरों तथा किसानो में 
भले प्रकार बाटा जावे तो कम्यू- 
निस्टी तथा सोश्यलिस्टों का 
भय दूर हो जतता है। मूल्य प्रति 
भाग ।) आना । 


पता $--स्श॒रूपानद्‌ 


दातागंज, जि० बदायू । 
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७ सत्यनारायण की कथा 4 


८ आर्यसत्सक्ल |) 5 
६ प्राणायाम विधि ७ 
१० धसंशिक्षा >) 2 
११ राष्ट्रीय तराने बी 5 
१२ कल्याण मार्ग ) ४ 
४३ छान्दोग्य उपनिषद्‌ २) £ 
१४ चाणक्य नीति ॥ ) ४ 
१५ मुसाफिर भजनावली १) ५ 
१६ जनेऊ १0६ ०सामग्री १)सेर/॥ 


१७ हवन हुण्ड लाहा?।॥)तांग्रा३) है 
इसके अलावा हर प्रकार 
की पुस्तकों के लिए बड़ा सूची 
पत्र मुफ्त संगाइये। कमीशन 
काफ़ी दिया जाता है। अपना है 
पता और ढाकखाना साफ ई 
लिख । 
श्यामलाल बसुदेव भारतीय ॥ 


938९<-६३% 


*आये-पुस्तकालय, बरेली३ 
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उपहार 


चन्द्रप्रभावटी 


शुद्ध हवन सामग्री 


आये जनता के इस महान कष्ट को देखऋर 
हमने विशुद्ध शास्त्रोक्त रीति से सामग्री का निर्माश किया है । 


लामतमात्र मूल्य १।) सेर 


एक सन ४०) 


थोक बिक्री के लिये खरीदने पर विशेष रियायत है | 


ब्राह्मी-तेल 
दिमाग को ताज़ा, केशों को मुलायम करता ओर गर्मो की उष्णवा से बचाता है। देनिक व्यवहार से 
मस्तिष्क संबंधी समल्‍्ल विकारों को दूर करता हैं| मूल्य १७) प्रति सेर 
हनके अलावा अन्य समस्त ओपधियाँ आस, रस, भस्में घड़े परिमाण में प्िक्रो के लिये तय्पार 
रहते हैं। जिसके लिये इमारा बढ़ा क्चोपत्र मंगाहये ! 


गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड, वृन्दावन । 


गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लिमिटेड के 


708 ॥77 कु ५॥770॥ ४ । ७ (जिक्र 


७ 


॥॥॥ 


यह ओषधि शरीर में नई शक्ति लाती है। खून की कमी, जिगर को कमजोरी, बवासीर, बहुमूत्र, प्रेह, 
स्वृप्नदोष, प्रदर आदि रोगों में तुरन्त लाम करती है। मूल्य १) तोला 


( कि पेसा ख्े करने पर भी उत्तम सामग्री नहीं प्राप्त 





१६ झार्यमित्र रजिस्टडें न० ६० ६० 








हर स्त्री मों बन सकती है | 4 
प््द् ध्च्चे सतत सिर्फ नपुसकता सकता श्र न्‍ 
आम आस ० मस्तिष्क सं हृदय 


हि फ़ेवल एक दिन में दूर 
« दिन भे शर्तिया गर्भ की गारटी न्घी कल 
बेशोलाद माता-बद्दिनो के चाहे शैसा सस्त, नाकारा, रोम-सम्बन्धी-- भयकर पागलपन, झगी, इडिस्टीरिया) 


स्मरण शक्ति का हास, पुराना सरदरद, ब्लड प्रेशर रक्त शाप की 
न्यूनाधिक्ता, दिल की तीज धड़कन सथा हार्दिक पीड़ा आदि-- 
ः पुराने रोगों की परम विश्वस्त चिकित्सा के लिए 
शीघ्र परामश कौजिए--- हु 


| 
है. 
जीर्शव्याधितिशेषज्ञ-क्विराज योगेन्द्रपाल श'स्त्री | 
( 
डर 
। 


सिए स्वर्थ अवसर | १ बांस कमजोर नपु'लक (नामर्द ) हो 
(बन्ध्या) २--काकवन्ध्या यानी गया हो सिफ एक दिन में बिना 
१-२ झोलाद होकर बन्द होजाना, तकल " नपुसकता ( नामर्दी ) 
३-- मृतवत्सा यानी सन्‍्तान हो दूर की गारण्टी। ल्यभ न होने 
होकर सर जाना या ४-कन्या | पर कीरत रप्त। आडर के 
ही कन्या होना। उपरोक्त सम साथ एडवास ओर एत्तर के लिए 
दोष निवारण के लिए आज ही | जवाघी पत्र आना लाजिमी | 
परीक्षा करें । मूल्य १४) डाक व्यय अलग | 


पता --राजवैद्य ढा० जोहरी 
कृष्ण अस्पताल, हरदोई, ( यू? पो० / 


एल० ए० एम० एस, श्रायु्दाचार्य 
धन्बन्तरि स्‍नातक-झआयुर्वेदिक यूनानी 
तिब्विया कालेज, देहली । 


मुरयाधिष्ठाता-- कन्या गुरुकुल हरिद्वार 





एज्चएण ० गि॥ओ जहा की॥॥॥ औीक्षकी ७ पावआए का" शिएतकी 








व्यवस्थापक--- शक्ति प्रेस” ( नहरपुल ) कनखल 
वकाए#ए विद इक विददाफरि)१२०जनम तक ४७७७४४७७७एंरण मुग्य सम्पादक--. “शक्ति सन्देश” ( साप्ताहिक ) कनखल 
दर है लेखक-- प्राचीन राज्यक्श/ एवं भारतीय जन 
आपकी देनिक थ्ावश्यकता 0 कोम्तियों? 
शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्मित-बंगत्‌ प्रसिद्ध डे संचालक-. आयुर्वेद शक्तिआश्रम, कनखल 
पे >् 
सुगंधित 8 च पशक्ी बाइक मादक. हा काजाहा साया भशककर गादाकिगाद ्यदाा 
शुद्ध सुगंधित हवन-सामग्री /क्ज णजज्ल्‍ जज 
» हल डर वाण < 
है नमूना मुफ्त मंगाकर अवश्य परीक्षा करिये £ |# महर्षि निर्याण भूमि अजमेर की भारत प्रमिद्ध $ 
> है 
पता--सुन्दर लाल रामसेबक शर्मा डक र्षि हे की 
नी क्ः 

| व १५ महर्षि सुगन्धित सामओी 
मु० पो० अमौली (फतहपुर [ है . यह बल-वद्धक तथा रोग-नाशक बहुमूटय ओषधियों से 
रू । ग्रभु + ही शा 3६, बनी हुई अत्यन्त सुगन्‍्धित सामग्री है। आये नेताओं तथा 
“62७ ” य + करी पयातमपाशकान॥ का क- »ाम ९ के धआआर्यसमाजा न इसबी मधक्ग्ठ से प्रशशा वी हैं। हम आपसे 
5 स्ताग्रट अनुगेध करेंगे ऊ एक बार आप अवश्य 'महषि सुगन्धित 
आग है सामभी? मसगाकर प्रयोग में लाए'। हभाग दावा है ऊि ऐसी 
जे मठ उत्तम सतभग्ना आपकी अन्‍्यत्र दो रुपय सर भी न मिलेगा । 
मे 9],5. मूल्य थोक भाव १)-) सर | एक मनया इसस झ धह मगाने 

र जोगी के 52 524 43 (है पर १) सर । 
पा बर्योकीहरएक बीमारी 


छुटाऊ, आधप/ब, पाव के सुन्दः पेक्टों मे बन्द प्रति सेर 


काचरकर्र्त 
8240 कमजोर बच्योकोताक़तवर बनाती, 
लेंम एक आना अधिक , 


ल्‍- 0 पं पे 


विज्ञापन दुना 


बी फरातीरोज़ाना कप बी प्रा 
4४५५7 नहीं होगे,दात आसामी से निकल आवदेगे। | 


848 -- मु शी०।० दर्जन 


के २॥७ डाव्यःआ 5! 
ड्यापार की उन्नति ञअरगा है ८7 सवज़गहबिकसीर मक़छी घरियोसेबर 


स्मरण रहे कि आज फ्ल की वस्तु + भारी महगाई के 
समय इससे कम ग्रत्य में सामग्री दना, रामप्र, व. नस स जनता 


को घोखा दूना दे | 
पता- भ्री विरजञानन्द वेटिक विद्यालय, अजमेर | 


शिक्षण आए ॥॥॥॥ए॥॥॥ ए॥। 











55 हे वाद।म रोदन 
शीमदूदयानन्द अनाथालय अप्गरा सो प्र तश्त » द्ध कर प्रामाणिक 
की योग्य कन्‍्याओ के लिए पान जिएीजणजण- 
योग्य शिक्षित व्यवसाय से लगे. 9.77 दगात के [लिय। 


ग्रहाओं 


हा ता 50 0००७७.०४७ 














पाचलइुनुनुुअमीम मरा रााााााााााााऊएऊ॥घ__घ॥्आआआआााेााएआआ** र्ााभणननाशशआणणननां६भणााभााााा आपात + मनन कअअक लकी 


ह विज्ञापन नहीं सत्य है. |वज्ञापन व्यापार का 














हुए आये ब्यें की आवश्यकता नन ।5%>) यदि आम बाती वा भूलना, 
हू। जिनकी श्रायु २५ वर्ष से छोट,शश (॥) खालो गा गिरना, शिर में चक्कर सर्वोत्तम साधन हे 
अधिक न हो । २८) विवाह फर्म | बड्ठी ० श 8॥ ) आना नीद,न आना, उनन्‍्हाद, 
का मूल्य भेजकर, फाम मेंगा कर, '. आ> € आडग दी जये। अर कम उम्र में बालो का पक्ना 
अर कर भेजिये | | शुस्कल कागउः पार्मसी (हरद्वार) | आदि के शिकार हैं तो क्शोर 
स्त्री | सोल एजेन्सी कुलदापचनद | तेल का व्यवहार करें | मू० ०॥) 


मोहन आयुर्वेदिक रसायन- 
शाला जयश्रगर-दरभगा (बिहार) 


श्रीमद्दयानन्द झनाथालय, । सत्यपाल सामा रावतपाड आगरा, 
आगरा |. | 


| विन >मन 







आयेमित्र अकाशत लि० के लिए, यक्षद्त्त शर्मा द्वारा, निराला प्रेस, आगरा से मुद्रित और प्रकाशित । 


दजभक पक थी 











&॥- 04 


# ॥॥0॥-॥| ]] , ॥0॥+॥ $ 


४. प्शऋ- - 
7 ऋ 






उत्तर अ्रदेशीय आयेप्रतिनिधि समा का साप्ताहिक पुखपत्र 
सचालक- आय मित्र प्रकाशन लि०, लखनऊ 
घ्रागरा, रे अगस्त १६५१ 











आझाचाय्ये श्री रामदेवजी 


आचारय श्री श्र पाद द'मोदर सातबनेकरजी 





| 


झापने अपनी लेखनी ओर वार्णी से जीवन भर श्रायंसमाज 
झोर वेदिकघम की महती सेवा की । 





श्राप वेदिक साहित्य के सनम और प्रचार से सर्वात्मना 
सलगर्न हैं । 


कि स+सज सनक म> नननन वनीनन+ आओ... शओओओड33333++_ल न नलननननी तनमन न नननन+>००१न- ० फननकनन+,. ॥ा>632 वननजल>न्‍«-र+>---+०-+-+->क-म-. 





२०-५० +-नरीनम>न मन नगक-न+नमनमनिनाययीण किये जि लेन नी नियत निनननी++ गा 3 तनमन नी निभा - न न नव न-न+न न न3-+3++ नमन तब मनन न न निज +क जन टएगभ पा णफ 


कफक पूश्ण ८)... एक अति  ओ हरिशहुरश्म्त दश्भ्मा बंप +-ह3 
दौर ऋझत॑ अं है ट 55 








अल्‍ुण्हा | १०) अ्ु-- $ 


आया 25 बा ॥ा मर सं /ंंंं॥एघ्_।घघ्एछ्छा७॥ल्‍७्््ल्‍नए्त्ा७एणएरंणााआ७४ल्‍ए्ल्‍रएरणशाशाआ्आानना्एणणणरणाणणणाणाणआआएए्एणणणाण 











र्‌ 


आयमित्र 


र सगहत १६४९ 





शाहना शरियत' पर कानूनी कार्रवाई की जांप, 
सरकार अपना कच व्य-पालन करे 
आर्यसमाज प्रस्ताव भेजें 


कानपुर से शाया होने वाला 
शाहना शरियत नासक मुसलिम 
पत्र वेब्शास्त्र, आर्यधर्म और 
हिन्दू देवी देवताओं के विरुद्ध 
जिस जहरीली जहनीयत हऋभा 
इजहार फर रहा है, उसके सम्बन्ध 
में हम कई वार ईन स्त्भों में 
लिख चुके हैं। इस गन्‍्दे और 
गुण्ड अखबार ने महर्षि दयानन्द 
के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है 
इससे तो उसके प्डीटर के दिल 
की गन्दगी, दिमाग की शेतानियत 
कोर कलम की शरारत ज़ाहिर 
हुए बिना नही रहती | ऋष के 
सम्धन्ध में इस जलील अखबार 
ने ऐसे अपसान जनक शब्द लिस 
हैं, जिनके कारण शर्म भी शर्म 
से ज़मीन में गड़ जाती है। इस 
युग में इस नापाक ओर नाचीज़ 
अस्रघार की ऐसी हिम्मत, उसके 
ब्रनाड़ी एडीटर का एसा साहस 
फि महधि दयानन्द के परम पावन 
चरित्र पर घूल उड़ाने या गन्द 
फेंकने की हिमाकत कर ! हम 
इस अख़बार की ऐसी नीचतापूण 
नीति को बार-बार धिक्कारते ओर 
देश तथा समाज की शा'न्त को 
भंग करने वाली समभत हैं। 
हमारी राय मे'शआज़ादी'का मतलब 
यह हरगिज नहीं हैं कि शरर- 
अगज 'शाहना शब्ियत' अपनी 
अझखबारनवीसी की नापाकियत 
ओर नावाकफियत इस तरह से 
जाहिर करता रह। 

क्या हमारी सरकार के पास 
ऐसे डउज़बक अखबारों की अकक्‍्ल 
ठीक करने क लिय कोई कानून 
नही है? क्या वह इस तरह की 
वाहियात ओर बेहूदा बातो को 
टालरेट' करता मुनालिषब सम- 
भती है ? क्या वह नहीं जानती 
की इन कठमुल्ल अखबारो की 
कुटिल एवम्‌ कुचष्टापृूण कूटनीति 
के कारण कितने अधिक आंद- 
मियो की भावनाओं को भयक्कुर 
टठेस पहच रही हूँ? यदि डसे 
इन सब बातों का ज्ञान आर 
ध्यान है तो क्या कारण हे कि 
ऐसे जटियल और जलील 
छास़बार तथा इसके अयोग्य एडी 
टर बड़ी शखा,श,ख्री ओर शरारत 
के साथ, आज़ाद आर गुम्ताखी 
के साथ वेद शास्त्र, हिन्दू देवी- 


देवता तथा महर्षि दयानम्द के 
विरुद्ध इस तरददट जहर उगले'। 
- दस देश की वर्तमान परिस्थि'त 
में किसी प्रकार का अशान्तियूर्ण 
ओर झउत्त जनायुक्त वातावरण 
पद्ता नही करता चाहते, परन्तु 
साथ ही यह भी सहन नहीं कर 
सकते कि कोई विगेधी या 
विद्व पी हमारी धार्मिक भावनाओं 
पर इस प्रकार शआधात पहुचाता 
रह्‌। 

उत्तर प्रदशीय आर्यप्रतिनि घ 
सभा के माननीय प्रधान श्री 
मदनमोहन सेठ एम० ए०, जज 
ने १६ जुलाइ ५१ का पत्र सपया 
६१३१ यू०पी० सरकार की सेवा में 
भेजकर उसका ध्यान इस अनो 
चि-य की ओर आक्ृष्ट किया 
हे, साथ ही चाहा है कि वह 
'शाहना शरियत”ः की शरारत 
ओर शेतानियत के खिलाफ 
कड़ी से क्डी छोर बड़ी से बड़ी 
कारवाइ करे जिससे डप्तकी 
अकक्‍्ल ठिकाने आवे। श्रीभ्रधघ/न 
जी ने अपने उक्त पत्र म॑ विज्ञकुल 
ठीक लिखा है कि अगर इन 
अखब।रों की ये कमीनी हरकते' 
इसी तरद्द जारी रही' और डनका 
उदए्ड, उन्छू खल तथा उन्मत्त 
प्रलाप न रोका गया तो जातीय 
घृणा ५लने आर शान्ति भग 
हाने की पूण आराशक्ा हो सकती 
हैं, जिस आयसमाज कदा प 
नहीं' चाहता । सरकार का कर्तव्य 
है ।क वह इस दिशा में शीघ्र से 
शीघ्र अपना क्तव्य पालन कर 
अपरावी को डच्चित दण्ड ३ | 


जुर८ शक 


अन्त में हम सम-त आयंसमाजों 

के अधिका रिया से प्रार्थना कर गे 
कि वे अपने समाजों के विशेष 
अधिवेशत कर 'शाहना शरयत' 
के अनाचार तथा द्वप प्रचार के 
विरुद्ध प्रस्ताव पास कर' झौर 
इन्हे राज्य के प्रधान मन्त्री 
माननीय श्री गोविन्द्बल्लभ पन्त 
केन्द्रीय सरकार और आयंप्रत 
निधि सभा के पास भेज, जिससे 
शीघ्र तिशीघ्र शाहना शरियत' 
को उसके किये भयद्वूर अपराध 
का उचित दसड सिल सके । 


श्री ससा-प्रधान का पत्र 


आयमिन्र-सम्पादक के नाम * 


में २०, २६ जौलाई को अमेठी युवराज श्री रणजयसिंदओ के 
निमन्त्रण पर रणबीर इण्टर कालेज के वार्षिशेत्सक में सम्मिक्षित 
होने के लिये गया था, वहाँ कुछ श्रवकाश सिला तब १२ जौजाई 
का आयंमित्र पढ़ा | आपकी “बन-वेभव” कविता बड़ी रोचक है, विशेष- 
कर उसकी निम्न पक्षियों हम मनुष्यों के लिए बड़ी शिक्षाप्रद हैं-- 


पत्थर, है टों की चोटे' खा, प्रतिफल में फल बरसाते हो, 

छुम दिंसाद्दीन भावना का सुखदायक दृश्य दिखाते दो । 

सावदेशिक सभा के सुयोग्य मन्‍्त्री का लेख 'श्रष्टाचार का 
नाश हो कोतूहल से पढ़ा । विषय गम्भीर है शोर हमारे देश को 
भ्रष्टाचार से बचना भी चाहिये। यदि हम जोवित रहना चाहते हैं 
तो परन्तु उसमें दिय हुए सुझाव इतने 
अधिक व्यावहारिक नहीं हैं । 

“चुगेहित का पद” शीर्षक आपकझी टिप्पणी प्रायसमाज का 
विशेष ध्यान डस अत्यन्तावश्यक का ओर खोंबती है। 
आयंसमाज के इपनियमा का सशोधकली दुःसाध्य है और अब 
होगा तब देखा जायगा, किन्तु यदि इछे-समाब पर अभी से सबक 
समाजें कार्य करने लगे तो बढ़ा लाम हो । 

आपने “वगता पाठक” शीषंक टिप्पणी दकर भारतवासियों 
को अच्छी चंतावनी दी है| हमारे देश में कुछ ऐसी प्रथा चली 
आती हैं कि अच्छे-बुरे सभी कार्या' पर घन व्यय करते हैं, किन्तु 
समाचार-पत्रो को मॉग कर ही पढ़ना चाहते है। 

“झ्रार्य मत्र की स्त्रण जयन्ती” की रूपरेखा हमारे मित्र श्री 
बा० कालीचरणन्नी आये ने आपमे माँगी है, श्रार्य मद्दा सम्मेज्तन का 
सुन्दरावसर इस कार्य के लिए बड़ा ही उचित रहेगा, और आर्यमित्र 
ने अपने ४० वप से श्रधिक्र आर मे जो काय किया है कसका 
दिग्द्िशंत भी जनता को मिज्न ज्ञायगा । सचमुच आपने ठोक खिखा 
हूँ कि आयमित्र एक संस्था है। 

“हमार पुस्तकालय” शाषंक आपकी सम्पादकीय टिप्पणी 
समयोचित है | कदाचित्‌ आपको ध्यान हो कि जन्म बुलन्वशहर 
में आयंप्रतिनिधि सभा का कार्यालय था, तब प्रतिवर्ष डपथोंगी 
पुस्तकों की सूची सभा! क्री ओर से सब समाजा पे भेजी ज्ञाती थी, 
और समाज्ञो को अच्छी पुस्तक' उपलब्ध करने में इससे सहायता 
प्राप्त होर्त' थी ! 

“डी: ए० वी० नाम व्यर्थ है” शोषक टिप्पणी ओर उसके 
सम्ञन्ध में श्री प० गगाप्रसादजी उपाध्याय का लेख दोनों ही समयो- 
चित हैं। यह सुझाव बहुत अच्छा हैं कि डी० ए० वी० नाम रखने 
वाली सस्थाएँ अपना नाम स्पष्ट कदल दयानन्द-विद्यालय” इत्यादि 
रक्‍्खे । मुझे पूर्ण आशा है कि ऐसी सब संस्थाएँ इस सुझाव को 
कार्या न्द्रत करेंगी। 

पृथ्ठ ८ पर “प्रौद़-शिक्षा ओर समाज का कर्तव्य” शीर्षक केख 
हमारे नेता श्री प० गगाप्रसादजी, एम० ए०। रिटायर्ड चीफ जजञ्ञ में 
बड़ा भात्रपूर्ण लिखा है। उन्होने मेस्ठ की श्रीमती शकुन्तला देवीजी 
गोयल > इप्त सुझाव का समर्थन किया दै। कार्य इत्तम है औौर 
हमारी सरकार का ध्यान भी इन थोर द्वे। में समझता हूँ कि यदि 
समाज इस काय को अपने द्ाथ में ल' तो इस सम्बन्ध में उन्हें 
सरकार से भा आर्थिक सद्दाय ता मिल सकती हे 

प्रध्ठ १० पर हमारे मित्र श्री प० शिवनारायणजी शुक्ल ने गुरु 

कुल आ।र आय प्रतिनिधि सभा की दशा पर विचार करने ने के लिये 

समितियों के बनाने का सुझाव दिया दे, मेरी सम्मति में इस सम्बन्ध 

में यह अच्छा हो कि यदि श्री शिवनारायण ज्ञी शुक्ल जेसे विवारवान 
[ शेष पृष्ठ १४ पर ] 


२ अगस्त १६५९ 


अय्यमित्र ३ 





'स्तजनस्थ दुवृत्त निवारयेत! 
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गूहता गुह्यं तमो ।म यात विश्वमत्रिणम्‌ , ज्योतिष्कर्ता 
चदुश्मास | ऋ० १८६१० 


अज्ञान-अन्ध को दूर कर सत्र आओ 
स्वाथोनध भावनाओं का सत्रोज मिटाओ 
जग को प्रकाश का पुण्य मार्ग दिखलावे' 
हो क्म्मंपीर जीवन भे' सुयश #मावे 


अैनन-म कोम-तम >>» 5 


राजनेतिक 
पथ-प्रदशन 


जआयमित्र के गतड् महमने लिखा थ, झि चुछल दिनों से 
बरायसमाजी लोग छट्ट भागो में विभक्त दिखाई देत है। १--कॉमग्रंसी 
थ्रा्यंसमाजी, २--हिन्दुसभाई अआ्रयसमाजी, ३२-सघी अआर्यंसमाजी, 
४-बविशदरी बाज आरयसमाजी, ५ - हन्दी प्रचारक आययंसमाजी 
श्रौर छठे आर्यसमाजी आयसमार्जी | कुछ ञअ यंस्माजी सोशलिस्ट 
और कम्यू,नस्ट भी हो गये है । इन्हात अर्यस्स'ज्ञ को छोड़ दिया, 
परन्तु शेष सब किप्ती न किसी रूप में आयसमान मे सम्बन्ध बनाये 
हुए हैं । सम्बन्ध तो बनाये हुए है, परन्तु अः्यसमाज क लिये काम 
आ्रायः नहीं करते । अयस्तमार्जाी लोग इन दलो में क्यो गये ? धार्मिक 
नेतिक, सामाजिक या सेंद्धान्तिक शिक्षा तो उन्हे किसी से लेनी न 
थी, उसके लिय तो आय सद्ध न्त ही बहुत काफी है, वे तो केवल 
राजनीतिक आकांक्षा ओं की पूर्ति क लिये इक्त समुदायों म॑ सम्मिलित 
हुए हैं| आर्यसाज सामुदा।यक रूप से राजनी त में भाग लेता तो 
कदा चित्‌ इनको इन राजनोतिक दलों में जाने की आवश्यकता या 
श्रभिलाघा न होतो, परन्तु आयसमाज तो कोई साम्प्रदायिक 
समुदाय नहीं, राजनेनिक पर्टा भी नहीं हे जो अपने “डम्मदवार' 
खड़े कर सके । यद्‌ करता है तो वद्द अपनी सारी व्यापकदा, 
विशालता और व्शिदृता खोमर केवल बुछ रजिस्टड श्ार्यो का 
पन्‍थ बन जाता है आर उपकी साबवंभोगमता जाती 7हती हू। म नव 
मंगल कामना और विश्व-बन्थुत्व की भवना भो न'ट हो जाती है, 
इसके अलावा आआयंसमाज कनम०्र आयससाज। अम्भेदवार को 
बट! ऊितने मिलगे, गेर आर्यर्म जा लोग उसे क्यो वोट द'गे। 
इन्ही सब कारणो स हमने आयममाज ऊ प्रच लग राजनीति में 
भाग क्षेने का विरोध रिया हैं, अब भी हमारी यद्दा गय है । 

साथ द्वी हम यह भी लोचते हैं कि जिन आय भाई-बहनों ने 
देश के स्व॒तन्त्रता-युद्ध में क्रियात्मक भाग लिया ओऔ्रो। आजडादी के 
लिये कड़े से कढ़े कष्ट सह वे कासिलो और असेम्ब लियों में क्यो न 
ज्ञाय ? ऐसा करने का इन्हे व्य क्रत रूप से पूरा अधिकार द्ोता 
चाहिए। साथ ही आयसमालियो का भी क्तेव्यडे कि वे उन्हे उनके चुनाव 
में सफल होने के लिये व्यक्तिगत रूप से पूरी सद्दायता दें। इसमें 
इम कोई द्वानि नही' देखते । आज़ादी की लड़ाई भें जूमप्र हुआ कोई 
भी आयंसमाजी एम० एल० ए०, एम० एल्ल० सखी० या एम० पी० बनने 


के अधिकार से इसलिय क्यों व॑ चेन रहे कि आयंसमाज सामुदायिक 
रूप से राजनीति में भाग नहीं ते गहा। इतना हम अ्रवश्य चाहते 
हैं कि आयसमाजियों को अपने-अपने प्रान्त की उन्हीं राजनैतिक 
सामथाओं की ओर से खड़ा होना चाहिए जो आर्यप्तमाज के बहुत 
समीप है, और जिनमें टैश्वर तथा धर्म का नमस्कार करने की कोई 
प्रतिज्ञा नही करनी पड़ती ओर न किसी साम्प्रदायिकता जन्य संकी- 
णता का आश्रय लने की श्रावश्यकता द्वोती है । 


हम चाहते हैं कि देश के आर्य नेता और विचारक विद्वान 
इस दिशा में देशभक्त आर्यश्षमाजियों का दिग्दर्शन या पथ-प्रदर्शन 
करे इसके लिय सावदेशिक सभा की अ्रध्यक्षता में मुख्य मुस्ब्य 
आय नेताओं की एक कानफ्र नम की जाय ज्ञो विचार जि'नमय के 
पश्चात किसी परिणाम विशप पर पहुंच | हमारी राय में यह कान- 
फ्रन्‍्स आगामी आय महासम्मेलन से बहुत पहले द्वोनी चाहिए 
ओर इसमें बीस पच्चीस आर्य नेताश्रों से अधिक के सम्मिलित होने 
को आवश्यकता नही है। 


अंडर अन्‍न--«ञ >अनवनके लननपनाणक, 


विनोवाजी की विचार-घारा 


जुलाई १६५१ के 'सर्वेदिय' में आचाय श्री विनोवा भाव ने 
अपने लेख में लिखा हैः “इनलाम सबको समान मानता है, यद्यपि 

डउपनिपद्‌ आदि में यह विचार मिल्लता हैँ, लेक्नि हमारी 

सामाजिक व्यवस्था सम इस समाव्ता वी सहानुभूति नहीं 

मिलदी थी; हमने उवरर अमल नही किया था| व्यावहारिक 

समानता का चार इलल्ाम क साथ आया | हमार यहां जो 

बसी थी वह १ सवाल ने पूरी की! विनोबाजी ने डपुक्त 
प क्तयां लिखत हुए इस्तान की प्रशसा पर जित्ना ध्यान रखा है, 
इतना वास्थ विकता पर नह।' । जिस रूसय इस दशर्म वेद श म्प्रो ओर 
डप नपद। या र॒ग थ , जा तथात का नास भा नहीं था। मानस्सात्र 
में सम,नता थी। 'वधुधत्र कुटुम्ब सम! का अभननन्‍दुनीब नाद गू जता 
शआ्रर इपी पर अमल भी किया जाता था। मानव हा नही' प्राणिमात्र 
के लिय प्रम. सहानुभूति ओर समानता के भद्र भावों की भव्य भागी- 
रथी इमइता थी । सागर समाज चार अनिवाय भागों में विभक्त था। 
अज्ञान दूर करने वाला समुदाय ब्राह्मण, अन्याय मिटाने बला 
क्षत्रिय धार अभाव पूर्ति करने बाला वश्य कहाता था। ये विभाग 
जन्म से न माने जाते थे। जिस व्याक्त में जिस समुदाय की योग्यता 
होती थी उसी में वह सम्मि,ल्त कर दिया जाता था । यह समाजविभा- 
जन किसी न किसी रूप में आज भी सार संसार में प्रचलित दै । इसके 
विना न कभी काम चला न चल्ल सकता हैं। इस <भाजन संज्ञा 
कुछ भी हो. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आदि के प्थान में कोई भी नाम 
ग्खा जाय, परन्तु उसर्ी आत्माया स्प्रिट वही है ज्ले बेदिकवा 
उपनिषदू-काल भे' थी। इस समय ज्ाति-पाँति का कोई भमभेला ही 
न था। भगवान राम का ररित्र पढ़ने से स्पष्ट प्रतीत होता ६ कि 
वे साधारण से सावारण व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों क साय भी 
हार्दिक प्रेम प्रकट करत रहे, बनवृक्षं| तक की कुशल पूछते रह। 
उस समय सार समाज में' सम नता थी। जन्म के आध र पर ऊँच- 
नीच की सर णं भावना ज़रा भी काम न करती थी जिस इस्लाम 
को समता का समर्थक बताया जाता हे उसमे तो इतनी संकीर्णता 
है कि मुसलमान के आतरिक्त और क्नी के लिय सम्मान या 
आदर ही नही । फिर उसमे भी ऊँच-नोच, छुटाई बड़ $ तथा विष- 
मताजन्य अनेक प्र१॥र को भावनाएं है। समभक में नही' आता कि 
इस्लाम को समता का समर्थक केसे कह जा सकृता है। जिस देश 
ने रूष्टि के आदि में आत्मवत्‌ सबे भूतष' और “वसुधेव कुटुम्बस्म” 
का डच्च श्रादशे संसार में स्थापित किया हो, डसे कल का इस्लाम 
या अन्य कोई आधुनिक मत क्या देन या शिक्षा देगा। एसी बातो 
मे' तथ्य तो बुछ है नहीं,होँ, उनसे मुसलमानों की थोई -छी प्रशयरा' 
ऋअवश्य दो जाती दे । 
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नगर-विकास और आंत्म-विकास्त 

कितने ही नगरों की बेढ़गी बनावट को सुन्दर स्वरूप दने के 
लिए 'नगरोननति' या 'नगर-विकास योजनाएं” (टाउन इस्प्रत॒मंट ट्रस्ट) 
प्रारम्भ की गयी हैं | इन योजनाओं पर लाखो-करोड़ो रुपया ख़्च 
किया जा रहा है वस्तुत, ऐसे आवश्यक कार्यों को देखकर बड़ी 
प्रसन्‍नता होती है, परन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य और 
हैं। बह है, “चरित्र-निर्माण” | नगर-निर्माण पर तो इतना घन व्यय 
हो, परन्तु चरित्र निमोण” वी ओर ध्यान भी न दिया जाय, यह्द 
साधाग्ण भूल या छोटी उप्क्षा नहीं है । कितने ही छुन्दर ओर सुघड 
घर नगर बना लिए जाय, परन्तु यदि उनमें चरित्रवान जनता नहीं 
रहती तो यही कहना पढ़ेगा कि शरीर तो अन्छे हैं, परन्तु च्नर्मे 
आत्मा का अभाव है-जीवनी शक्ति का लोप है। आज सारी 
अशान्ति ओर सकटपूर्ण परिस्थिति चरित्रहीनत' वे कारण ही है इमे 
दूर करने के लिए कुद्ध नही किया जाता। पत्तो पर पानी छिडका 
जा रहा टै, किन्तु जड़ों पर बुल्हाडे चल रहे हैं। ऐसी वृत्तावली 
कैसे जीवित जाग्रत ओर हरी भरी ?ह सकेगी। हमारा अभिप्राय 
यह है कि नगर विकास का अथ घर मकानों, गही कूदो था रड्क- 
पार्कों की डन्‍नति तक ही सीमित न समभा जय, 7 # उसका 
मतलब नागरिकों का च रित्र निर्माण भी हो | एस ऐस साधन कान मे 
लाए जाय जिनसे जनता वा ने तक स्तर ऊचा उठे। अध्यात्म "चार, 
नेंतिक्ता प्रसार, स्वाध्याय सत्सय स्रात्मविन्तन आ। दे छी विविध 
विधियों इस वय जे बहुत सहायक भिद्ध 2। सकती है। यह कस 
सरका ९ आर नगर पालिकाओं के करने का है एनदथ जो सभा- 
समाज स्थापित हैं, उन्हे भी सत्र प्रकार की सहायता दूनी चाहये, 
जिससे वे ओर अधिक इडत्साह से अपना कार्य कर सक । हम चाहते 
है कि भौतिक उन्नति के साथ-साथ लोगो की आध्यात्मिक इन्नति 
भी हो अर्थाव वे ने तक टप्ट स भी ऊचे इ5, दभथी नगर निमाण 
ओर लगर विक्ष्स की योत्रना अधिक इपयोगा ओर श्रेयस्क्र 
सिद्ध हो सकगी। 


मोधन! का हास 

'गोधन! की जिरम नता पाच न त म राष्ट्र की बड़ुत बड़ी 
स्म्प त्त रन जाती था। जिगा गा में ।तरी ही अ घक भाय रही 
वह 7" उतना हा सम्पन्न आर समरद्विश'्ती समस्ू गया। गोवंश 
की डपयो गेता विविध प्रकार से इतनी महृत्वपूण है क्रि डस पर 
बड़े बडे पोथ लिखे गये ऋर 'लग्पे ज सकते है। पहले दो प्रज्गार की 
बस्लया वीजत आर होर। 'अमः! वे थे जनमें स्तीवरी करके 
छान्‍न, फल फू अगर शाक्भाजी उत्पन्न ।7०ए ज्ञात थ आर “घोष! 
वेथधजहास _-शको घ.,द॒व मबपन अ « दहा पट्टा तर करके 
दिया जता था । दधघ क व्यापार कर ने ० लों को आज भ 'ोषी! 
कहते ।जपक पास न। लाख गाज णत्' थी उठड॒ सन्‍्द! कहलाता 
था, अठारह्‌ लाग गाय “यने बाला 'महाननद' ओर सढ चार लाख 
गाय >अएफ पास होगा थे इसका इस्नन्द डपर्घ था। “वराट! 
भी एक उप घि र्थ , विराट के पास असच्य गाये' रहती थी। ऐसे 
अनफ प्रस्थ हे, जिनये गाया से ऊप्म ले, उतर झोपाव तथा वश-व् द्ध 
करने इनका दोहन क्रने इनका पालन पोषण करने, उनको दाना 
चारा सरिलाने आदि की विधियों बताई गई हैं, परन्तु इनकी ओर 
कोर ध्यन भी नहा दता। आज 'गोरक्षा गोसक्षा' का शोर तो बहुत 
है, परन्तु गोपलन के किये कोड 5 चत वप थ कास में नहीं लया 
जाता | गोेश ल्ण ता 'छ तोगा क पट प लग का व्यवसायमात्र बन 
गयी हे | 'गारूफ! स्यटफाना आर भीख मागना यही गोशालाओो 
का प्रयोज्ञन है | 'पावश्यकता है कि सहकार समितियों के सिद्धान्त 
पर ्यावसा यक हट मे दुन्धशानलाएँ काणस की ज्ञाय, आर ये 
शालाए ही गई ५ पालनपोपण तथा सरक्त्ण करें; तथा 
गोवश-दवू द्व पर ध्य'न द' । सार ज्मम वेज्ञानिक हृष्टि से क्यि जाय। 
शोमाता! 'सांस गा! रहकर या गशओ के सुर पूज-पूज कर गोपाल या 
गोसह उनकी जरा भी सेवा या पूजा नहीं कर सक्‍त। सच्च 
गोभक्क' तो इ गलेंएड या अनरीका म रहते है, भारत में तो गोभक्ति 
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की गाथामात्र शेष रह गयी दे । प रेबार के प रेत्रारों की पड़ताल का 
जाइये, शायद्‌ ही किसी ४ खटे पर गाय भिले। ऐसी दशा में केसो 
गोरक्षा और कहों का ग्रोवत | स्व॒राज्य होने पर झाशा थी कि 
सरक'र इस दिशा में कुछ कनतठ्य प लन करेंगी, प(न्‍्तु यह निराशा 
में परिणत हो रह' है। विना द थ के नागरिकों का शारीरिक और 
मानसिक विकास केयपे हो सकता हे और वे किस प्रकार सुन्दर 
स्वास्थ्य-सम्पत्ति के स्वामी बन सकते हैं 


>म«»क«के >पकनल.. कलम जमन-म«मक 


'साहित्य प्रकाशन-गृह! 

इस विषय पर हम इन स्पम्भो | कई वार अपने विच'र 
प्रकट कर चुके हैं, हमारी नह घारणा है कि व्यावसायिक दृष्टि से 
चहने वाले प्रफाशन ग्रह कभी श्रसफ्ल नहीं होते। कुछ पढठकोंओी 
१६ जलाई के “भित्र' मे प+ गंगप्रताद उपाध्य यज्ी का "मेरे 
प्रकाशन सम्बन्धी अनुभव श पंक लेग्व पढ़कर निशश! हुई है। थे 
पूछते हैं कि जब उवाध्यायजी जसे वेद्र नों छो अपना पुस्तक के 
प्रचार मे सफलता नहीं मित्नी तो अन्य लेखडो को कितावे' केसे 
बिक सकंगी ? ऐसी दशा मे आप सिाजित्य-प्रकाशन-गृह” पर क्यो बल 
देने हैं प्रश्न ठे र हे, पर इत पश्तक्रा मित्रों को ज़ नना चाहिये कि 
साहिन्य प्रकाशन में तीन मुख्य काम होत हैं--१ डउपयोगा और 
मटित्वयर्ण अन्थ की रचना २-प्रन्य को सुन्दर ओर शुद्ध रीति से 
छपव ना ओर ३-उसका प्रचा। श्रव।त बक्री | कुचु लोग कत्ल 
एक कम कर सहते हैं. छुद्ध शा आए उद्च तानो | जो तना काभों में 
दक्ष ₹ै। उनकी पुश्तके घधड़ाघड जिकता है। धिक्राश लेखक पुस्तक 
लिस नेते और छयवा भी शुद्ध ओर सु रर लेते हैं, परन्तु बचने मे 
कोरमझ २१ | इप ध्यायतव तडइह कोटयओोर। में )े।ज्वय इन 
प क्यो क लरखा॒*» से तोन दर्जा) 9 अ घक पुस्तक €िखग प्रकाशडी 
को दी, जिन्‍्हेोंगे वे छुपई जार पंच क्ितनीह पुस्तक; के तो 
पन्‍्द्रह पनद्र ह बी प्र तब्रीस सम्मरण होगय्। सम्भयत, सव भमेलाकर 
रई लाख पुस्तक जिझ चुझी परन्तु गर्रब लेखक को रोटो क 
लिए कुछ टऊ मिल गये शक “क्ोग्म्ार | यदि वह ल्चय., अपनी 
पुस्तके' प्रराशित ऊरता तो शयदस हा की मसस्या में भी दे 
न बिक प ही' | इसा लिये अ बश्यफ्त” * ऊ एक बडा प्रकाशन गृह! 
स्थापित केयत्जय ना पका | पुस्तक लिखा लिखा कर डनका 
प्रचार करे ओर लेखको वो उनतमा पे >श्षसम दे। सफलता निश्चिन्‌ 
हैं। लेपक ही पुस्तक लिये अर २ पच॒ भी, यह्‌ प्रयोग असफल सिद्ध हो 
चुका है. अ।र होगा । हम प्र कहते हैं ५ आयसमाज में कितने ही 
गम्भीर छोर प्रो लेसक “ परन्तु कोई झन्‍्द्ाा प्रकाशनसूद् न 
होने के १ रण वे द परों से क्लण एकत्प लिखा «हते ह, बेचारे 
स्तय३ न पलकों को छपा सकते है और न बच पत है। एक बड़ा 
प्रकाशन-ग्रह” ।था पित्र ढोने पर प्ेसे सब वल्सतों का सहयोग 
प्राप्त हो सकता है, अर आयसाहित्य प्रच र मे बडा प्रमति दिखाई 

द सहती है। न +- 

दयानन्द शिक्षा-सं स्थाएं 

दशानन्द विद्यालय आग दृपननद महू वियालय देश में 
पर्याप्त ररया मे हैं। लाहार का प्रत्रिद्धा श्रोर पुराना दय नन्‍द 
महावियालय सम्भवतः सबस बढी शिक्षा-संस्था थी परन्तु अब वह 
दुर्भाग्यवश णकिस्तान के पन्‍त्त ५ चला गया। अब न जाने उस 
विशाल भवन में क्या हो ग्या होगा । इन शिक्षण सस्थाओं की 
स्थापन क, चद्देश्य प्राग्स्भ भे' आयंधमाज का प्रचार करना था, 
उमर स्मय इनक हरा आयलिद्धानो पा भले ही “ल्ल प्रचार हुआ 
हो प न्‍तु अब तो इस दिशा में बहुत ही कम प्रयथ नशीलता दिखाई 
दृती है | यही विद्यालयों का हु ल है ओर यदा। महाविद्यालयों का। 
सारी शक्तियों विश्वविद्यालयों थी पा5-वब घ पूरी करने और परी- 
क्षोत्तीय हमने से लगा दीजती नें। छक हैं, इसलिये तो इन 
सस्थ थो का जन्म-जीवन ही हुआ है, परन्तु बदिक धर्मअचार और 
आयस्माज का विस्तर ओर प्रचार करना भी तो इनकी स्थापना 
का एक सुस्य हेतु *। इस ओ- इतनी सलग्नता क्यों नहीं दिखाई 
ज्ञाती हवन तो सममते हैं दय नन्‍ह 'शतख मस्थाओं के स्वरूप में 
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(५ 
सत्याथ-प्रकाश 
श्री हरिशकुए शर्मा 

था मोह-महा तम् ने अधिकार जमाया, 
अज्ञान अविद्या की फेन्ती थी माया, 
घनघोर घटा दुर्गति की घहराइ थी, 
चहुँ ओर निराशा-निशा हाय ! छाई थी, 
ऋषि की प्रतिभा प्राची ने ्वान पसारा5 
सत्याथ प्रकाश किया,--मेटा तम सारा, 
अज्ञान-डलूक लुका; दुर्गंति-दज्ञ भागा, 
भलकी जीवन की ज्योति; भाग्य फिर जागा। 
सबके द्ृदयों म॑ बंदिक भाव समाया, 
ऋषि-युनियों की गुण-गरिमा को अपनाया, 
निज देश-ज्ञाति की गोग्व-गुरुता गाई, 
मानो, अपनी श्वोई वसुधा फिर पाई-- 
गड़बड़ गाथा को त्याग बुद्धि-बल धारा; 
है निगमागस का सबको सबतन्न सहारा, 
परमेश्वर ही है, पृज्य-उपास्य हमारा-- 
है स्वावलम्ब--पुरुषार्थ परम ब्रत प्यारा। 
जिसने जग में जीवन की ज्योति जञगा?, 
जिसने विवेक की विभुता फिर दग्साई, 
जिसने मानसिक दासता का गढ़ ढाया, 
जो 'नवजीवन! का नया मेदेशा लाया। 
है वह 'सत्याय-प्रकाश” न मिटने वाला, 
फंला सबंत्र, न नेक सिसटने वाला, 
यदि आई डस पर ठेस प्राण दे देगे, 
फिर तो रक्षा करके ही हम दम लेगे। 
'सत्याथथ-प्रकाश! वेद की विश्रु,त्त वाणी, 
है शा नत-दा यिनी, सुभग; सुखद, कल्याणी, 
कोटानुकीटि हृदयों म॑ यही समाई, 
निरखो; 'नव3ग? की बिमल छटा छिटकाडई; 
है आय्येसमाज | ज्योति का दाता है तू , 
सारी उन्नति का भाग्य-विधाता है तू; 
यदि शिथिन्न हुआ तो, पतन भयंऊर होगा, 
जिछका परिणाम महा प्रलयझ्भर होगा । 
इछ, संभल-सोच; कत्त ठय कम्म में रत हो, 
पद लोलुपता' में पड़ा; न तू श्रीदहृत हो, 
तुमको 'सत्या्थ-प्रसाश! मिला सुखदाई-- 
तूने ऋषि दयानन्द की सम्पति पाड़े, 
तू तेजपुज है, शक्ति-दाम सक्षम है, 
तू कम्म सह है साहस में कब कम हे, 
छछ शछ & 


झुठ, आर्य वीर, वर बेद्किता विस्तारो-- 
जगतीतल पर  सत्यार्थ-प्रकाश” प्रप्तारो । 





कुछ विशेषता होनी चाहिये, वे अन्य संस्थाओं के समान ही क्यों 
रहें । यदि हमारी ये शिक्षा-संस्थाएं अपने छात्रों म॑ बेंदिक धमं की 
विशुद्ध भावना और आय॑सिद्धान्तों का पुण्य प्रभाव नहीं भर सकतीं 
तो इनके नाम के साथ दयानन्द' शब्द जोड़ने से क्या लाभ और 
आयंसमाज के प्रचार की इनसे केसे आशा की जाय। हम यह नहीं 
कट्टते कि इन संस्थाध्यों ने इस प्रचार की दुनिया में कुछ काम ही नहीं 
किया है, परन्तु बहुत ही कम । सम्भव है, हमारा यह्‌ विचार ग़लत 
भी हो। यदि वह बस्तुतः ग़लत हे तो अपनी भूल मानने में सबसे 
अधि ह प्रसन्‍नता हम होगी। 





श्री स्वामी मंगलदेवजी 


स्वासी मंगलदेशजी आर्य- 
समाज में बड़े सन्‍्त-मंन्‍्यासी हो 
गए हैं । आगर का श्रीमहय/तन्द 
अनाथालय अचसे प्रायः ४० वर्ष 
बृर्व आपही के द्वारा स्थापित हुआ 
था| स्व्रामीजी बहुत ही सात्विक, 
सरल ओर साधु प्रकृति के महा- 
नुभाव थे। आपका जन्म नजयीबा- 
बाद (त्रिजनीर) के एक प्र तिष्ठित 
अरोड़ा वंश में कार्तिक क्रष्णा ४ 
संचत्‌ १६१२ वि० को हुआ था। 
पिता लखपती थ | उनकी धम्म- 
कम मे बड़ी श्रद्धा थी स्वामीजी 


वां 





वृन्दावन, आगरा, प्रयाग, कश्शी 
होते हुए विहार और बंगाल 
पहुच । दानापुर में एक साधु के 
चले बने आर मगलदास नाम 
रकखा गया, क्योंकि इस विन 
मंगलवार था ! घूमते रिरते 
मगल्दा पत्नी अपने गुरु के साथ 
हू रेद्वार-कुम्म पर पहच। वहाँ 
घर के लोग सिल गये, परन्तु 
इन पैने रतके साथ कोई सम्बन्ध 
स्थापित न क्िया। हरिद्वार से 
निर्जापुर आए और यहाँ कई वर्ष 
गहकर विद्याभ्यास किया । 


श्री म्जामी भंगलव्बजी 


का जन्म का सलाम निहालचन्द 
था ।*आठ वर्ष की आयु में 
जनेझ हुआ और दस वर्ष की 
आयु में विवाह। प्रारम्भ में इन्हे 
डदू -फारसी पढ़ाई गई । इनक 
माता, पिता; आ्राता सब्रही देश र- 
भक्त तथा साहुन्सन्त सेत्री थे। 
परिवार की भगवदूभक्ति का 
प्रभाव निहालचन्दजी पर भी 
पड़ा, धतः ये भी बढ़े भक्त हो 
गए। पॉच वर्ष कपड़े की दुकान 
की। देर बषं की आयु में 
इनकी पत्नी का देहानत हो गया। 
इस घटना के एक मास पश्चात्‌ ये 
घर से निकल पढ़े। धर से निम्ल 
कर निहालचन्द जी मथुरा, 


वेदान्त की भी शिक्षा पाई । 
इन्ही दिनों इन्हें 'सत्यार्थ-प्रकाश' 
पढ़ने को मिला, ओर वे इसे 
पढ़कर ऋषि दयानन्द के पक्के 
भक्त बन गए। 

आय समाजी होकर स्वामीजी 
ने अपना नाम मंगलदेव रक्खा 
ओर फिर आप सर्तोत्मना आर्य 
समाज के ही प्रचार में लग गए। 
सारे देश में भ्रमण किया । 
सस्‍्वामीजी अपनी लेखनी, वाणी 
ओर सत्रसे बढ़कर अपने चरित्र- 
चल से लोगों को प्रभावित 
करते थे। रिश्वत लेने या अनु- 
चित कमाई करने वाले के यहाँ 
कभी भोजन न करते थे । स्त्रामीजी 


है 


आय्यागत्र 


२ करास्त रे 





इनकी स्वाध्याय में बदी रुचि थी | 
इनके पास पुस्तरों का बहुत बडा 
संग्रह था, जिसे य अपने ज॑ बन 
अही दान कर गए। य बड़े 
निरलभ और ।नलिप्त साथ थे, 
कृविता भी बरते थे, गद्य ओर 
प्रध में कई छोट-छोटे देकट भी 
किखे हैं। स्वामीजी का दहान्त 
श्रीमद्द्यानन्द्‌ अनाथालय में ही 
हुआ। | आप दो ढाइ साल बीमार 
रहे, चलने-फिरने ओर उठते बेठने 
ढक में असमथ हो गय थ परन्तु 
आपके भक्तों ओर शिष्या ने 
सेबा-शुश्रषा की समुचित व्यवस्था 
क्र दी थी। इससे उन्‍हें कोई 
ऊपरी कष्ट नही हुआ | 

स्‍्वामाजी का व्यार्यान शल्ी 
शान्त ओर गम्भी ( थी। व एक 
भ्रकार स प्रवचन या कथा करते 
थे। भीड़न्म दू स व दूर भागत 
थे। गृहरस्था कधर जाना 
कर उन्हें उनक कत्याण का बाते 
बताते *हते थे । स्त्री, पुरुष, 
बालक सबको एक्च्र कर पारि- 
धारिक प्रचार करना उन्हे बहुत 
पसन्द था। कोई परिचित या 
भक्त बीमार पढ़ जाता तो उसे 
नित्य देखने जाते, और यदि 
चिकित्सा अथवा पथ्यादि की 
कमी द्ोती तो उसकी व्यवस्था 
कर देत, रवयम ओपषधि लाकर 
दते, वेध्व ढाक्टर को ले जात। 
ऐसा था उनका सह्टदयतापूर्ण 
स्वभाव | क्सी के आर्थिक कष्ट 
को भी वे न देख सकत थ। 
जिस प्रकार सम्भव होता इस 
दूर करत-कराते रहन थ | वे बडे 
ही निल्नमि तथा विनम्र थे। जिस 
व्यक्ति मे जो दोष देखते, तुरन्त 
ढसे प्रेमपूवंक बता दत। स्त्रामीजी 
न संकड़ो लोगो क दुव्यसन 
छुड्टाये। इनकी वाणी में बढ़ा |मठास 
था। परन्तु वे खरी आल!चना 
करने मे कभी सकोच न करते थ । 
छामीजी की लिखी पुम्तकों में 
बॉँच पैर की गऊ' ओर 'कन्या- 
विक्रय निषय! बहुत प्रसिद्ध हैं। 
आप चिकित्सा भी करते थ। 
गो-विधवाओ ओर दीन-दीनों के 
परम सहायक थे। 

स्वामीजी अपनी जीवनी 
स्वय लिख गये हैं, जो अभी तक 
काग्रकाशित है। छपने पर सो 
ख्वासी सफे की पुम्तक बन सकती 
है। स्वामीजी के कोई शिष्य 
याहे तो इस शुभ काय करने का 
यश प्राप्त कर सकते हैं। हस्त- 
लिखित जीवनी सुरक्षित हे। 


(&/2“9724 


अदरक की उपयोगिता 


आयुर्वेदाचार्य श्री प० सत्येन्द्रनाथजी वेद्यराज, आगरा 


अब वर्षाऋतु हे। इस ऋतु 
में जन्बायु के दृषित होने से 
लोगोी की जठराग्नि मनन्‍्द पड़ 
ज्ञाती है । अ.ग्द के मन्द होने से 
अजीण अपच, विषमज्वर (मले- 
रिया बुरपार), प्रतिश्याय (जुकाम) 
क्फ खांसा आदि अनेक रोग हो 
जाट हैं | अत' इन रोगो से बचने 
ओर अग्निबल की क्षीणता को 
दूर करने क लिये इस ऋतु में 
अदरक का प्रयोग अतोव लाभ- 
दायक है इसके कुछ प्रयोग 
पाठकों क लाभार्थ आ्रागे लिखे 
जात है। आशा हैं, प।ठकगण 
इनमे स किनी प्रयोग का डप- 
योग कर लाभ डठावें ग। 

अद्रक के गुण--आयुओेंद 
श।/स््र क अनुसार अदुरक चरपरी, 
तीचण, पाक में मवुर, मलभदक 
(मल की गाठो को वोड़ने वाली), 
आम-कफ ओर वातनाशक, स्वर 
को उत्तम करने वाली, जठराग्नि 
प्रदापषक, शोथशूल ( उदरशूल ) 
श्वासकास, अर्श ( बवासीर ) 
आनाह, अफरा ओर समस्त प्रकार 
कडदर रांग तथा इअद्र कृमि 
६ पट ऊ काड़ा ) को नष्ट करने 
वाली हे। वषाऋतु म॑ दूषित 
जल जनित विकारों ( भमन्दारिन, 
विषमज्वर प्रतिश्याय, अपच के 
दस्त आंद) को दूर करने में 
इसका प्रभाव मुरय हं । 


जो अदरक हरी ताजी, मोटी 
गांठ वाली अधिक चरपरी, -पीस- 
क्र निचोड़न में खूब रत्त दने 
वाली हो वहीं उत्तम होती है, 
उसी को ओषधघ कार्य मे लेना 
चाहिये | तथा ज्ञो सूखी, सढ़ी 
गली, पुरानी अदरक हो वह 
व्यत्हार करने योग्य नहीं है। 
अदरक को सुखाकर ही सोठ 
बनायी जाती हैं| यदि किसी 
जगह अदरक नहीं मिले तो 
अच्छी सोठ पीसकर उसको पानी 





ऐसे साथु रुज्जनों के चारु चरित्र 
की जितनी चर्चा हो उतनी ही 
थोड़ी हैं । 


में डबालकर उसका रस श्रद्रक 
का काम दे सकता है । 

अदरक प्रयोग करने 
निम्न विधियों हैं:-- 

(१) अदरक की मोटी गॉठ 
को पाली से खूब धोकर साफ़ 
करल, फिर चाकू से छील र 
उसके छोट छोटे टुकड़े कप्लेव । 
इन तीन माशा टुकड़ों में एक 
साशा पिसा हुआ सेंधा नमक 
मिलाकर भोजन करने से पूर्ण 
अच्छी प्रकार चबाऋर खा ले' | 
यह विधि दोनों समय भोजन 
करने से पूत्र करनी चाहिये | 
इसके प्रयोग स जहरा,म्न खूब 
प्रबल होती, भोजन में रुचि 
बढ़ती ओर रच बढ़ने स भोजन 
का भलिभा ते परिपाक होता है । 
जीभ ओर कण्ठ का कफ दूर द्ोकर 
इनको शुद्धि द्वोती है । 

अथवा अदरक के टुकड़, 
हरी मिर्च, प्याज इनको थोड़ा सा 
सेंघा नमक और नीबू का रस 
मिलाकर भोजन के साथ सेवन 
किया जा सक्ता है । इससे भी 
पाचन कक्र्या बढ़ती ओर खाना 
हज्म होता हूं । 

अथवा अद्रक, काला नमक, 
मुनका, भुना जीरा, भुनी हीग 
झओोर प्याज इनकों सिलपर बारीक 
पीसकर चटनी बनाकर भोजन के 
साथ खाने से भी जपयु क्त गुण 
होते हैं, और पेट की वायु हवा 
निस्सरण होता है । 

(२) साफ की हुई दो-ढाई 
तोले अदरक को सिल पर या 
खरल मे पीसकर उसका वसख््र में 
निचोइकर रस ले लेबे' । इस रस 
में बरावर का शुद्ध मधु (शहद) 
मिलाद' | यह अत्युत्तम ओषधि 
घनगई । इसमें से तीन तीन माशे 
की मात्रा से कफ, खॉंसी, श्वास, 
मसन्दाझभि और अजीर्ख गेगो में 
तीन तीन घटा गद एक खुराक 
पिलाते रहने से डपयु क्त सभी 
रोगो मे श्रदूभुत लाभ पहुंचता 
हे। रोगी प्रयोग कर लाभ उठावे' 

(३) साफ की हुई दो तोले 
अदरक की मोटी गांहों को कुचल 


को 


लेबे' या चाकू से बारीक ढुकढ़े 
करलेये' । ११ कालीमिर्य श्र 
११ तुलसीपत्र इन दोनों का चुरा 
क्रले' । फिर इन सब को चीनी 
के ढकक्‍कनदार बर्तन में रखकर 
ऊपर से एक पाय खूब खोलता 
हुआ पानी डालदे और १५१२० 
मिनट तक ढक कर रक्‍्खा रहते 
दें” | पश्चात्‌ छानकर गुनगुना 
पिलाने से शीवज्वर (मैल्लेरिया 
बुखार) प्रतिश्याय (जुकाम), सिर- 
दूं, कमरदद्‌ तथा अन्य बर्षा'ऋतु- 
जनित विकार तीन चार विन में 
नष्ट द्वो जात हैं. यह क्रिया प्रातः 
झोर रात्रि दोनों समय करनी 
चाहिये । इस विधि से सम्पूर्ण 
शरीर से खूब पमीना निकल कर 
विज्ञातीय विष शरीर से निकल 
जाता है। 


(४) एक पाव द्रक का रस, 
एक पाव नीबू का रस और ढाई 
तोला काला नमक इन तीनों 
को मिद्टी या चीनी की हॉडी में 
डालकर चूल्हे पर चढाकर मन्द- 
मन्द अरिन से पकार्वे।। इसको 
लकड़ी क चम्मच से चलाते रहे । 
जब गाढ़ा हो जावे तब इतार कर 
कॉच की घोड़े मुंह की शीशी में 
भर क्र रस छोड । इसमें से एक 
छोटी चम्मच भर कर भोजन के 
पश्चात्‌ दोनो समय चाट लिया 
करें । इस ओषधि के प्रयोग से 
डदरशूल, गुल्म (वायुगोल्ला ) 
अजीण अपच, भफ । मलावरोध, 
डदरकृमि, (पट में क डे पढ़जाना)) 
वमन, हिचक', बवासीर, हृदप 
का भारी रहना आदि समस्त रोग 
दूर होते हैं और चित्त प्रसन्‍न 
होता है । 


(४) जब किस्री व्यक्ति का 
कफ-खाँसी, जुकाम या सरदी के 
कारण गला बेठ जाय, तब डसको 
चाहिये कि आवाज़ को खोलने 
ओर कफ खॉसी क॑ निवारण के 
लिये अदरक की एक मोटी गाँठ- 
को छीलकर इसको मुंह में डाल 
लेवे ओर धीरे धीरे इसका रस 
चूसता रहे । इस भांति करने से 
उसका कण्ठ शुद्ध होकर स्वर साफ 
हो जावेगा । 


नोट-- कुष्ठ पारदु मूत्रकृच्छ 
रक्तपित्त ब्रण दाह ज्यर इत्यादि 
के गे गयो को अदरक का सेवन 
नही करना चाहिये, तथा भीष्म 
झोर शरद्‌ ऋतु मे भी अदरक 
का सेवन करना द्वानिकारक दे । 


३. भफ्त्त १६४१ 


'मेवजाति' की शुद्धि का 


औ प० गगाग तादजी एम-प० 
( कायनियुत्त जज ) 

बहुघा झांय लोगों को यद्‌ 
विदृत दे कि अलक्र व भरतपुर 
रिशासतों में लगभग एक लाख 
मे जाति क लोग बसे हुए हैं। 
जो पहले राजपूत थे, पीछे मुसल- 
माम हो गये, परन्तु भ्रव तक 
इनक आचार व व्यवद्टार कुछ 
अ'शों में हिन्दुओं से मिलते हैं, 
काकिस्तान फी स्थापना पर जो 
देश का विभाजन हुआ, इसके 
बाद. कहा जाता है कि लग- 
भग पचास हज़ार मेचों ने 
इसल्ाम को त्याग कर हिन्दू या 
क्रय धम स्वीकार कर लिया, 
ओर धहुत-से सेब पाकिस्तान में 
श्ध॒ गये। भारत सरकार को 
प्रेरशा से इनमे से बहुत-से भारत 
में बापस आ गये । इनके प्रभाव 
से और कुछ अन्य कारणों से 
जो मेव हिन्दू या आय हो गये 


थे डनमें से अधिकांश फिर मुसल- 


आन हो गये । कद्दा जाता हैं कि 
इसमें सर्बादय समाज का भी 
दाथ था। १२७४१ के “आसलियरा 
में जो श्रा दरसरनदास ( गाऊिया- 
ब्राद्‌ निवासी ) का लेख छुपा 
हे उसमें इसकी ओर स्पष्ट सकत 
हूं । दृदरादून के प्रसद्ध आय 
नेता भी अमरनाथ वेद्य का लख 
हाल में दी हुत वषय प९ 'आय 
स्रश्र! से छपा था। ओर भी छरव 
ह#पे। इस विषय पर काफ़ी 
झान्दोलन हुआ। साव द॒शिक 
सभा क कुछ कायकरत्ता कुछ 
सरकारी ऋधिकारियों से भी 
मिल्ले । 

श्शअ५१ को जयपुर में 
राजस्थान भार्य प्रतिनिधि सभा 
की अन्तरग सभा की बठक थी। 
मैं भी उसमे स,म्मालत हुआ 
था। में भारतीय इन्दू शुद्धि कमा 
देहल्नी का भी सभासद्‌ हूँ। इस 
किये मुकको इस विषय मे जान 
कऋरी प्राप्त करने की विशष 
डृष्छा धी । सभा के नये उप 
अधानों मे एक भरी छोटेसिंहजी 
हैं, श्ञो अलवर में वकालत करते 
है। पूछने पर उन्होंने बतलाया 
कि छाभी तक झायंसमाज या 
शुद्धि समा या किसी अन्य 
सस्था की ओर से मेवों की शुद्धि 
के क्षिये सगठित रूप से कोई 


भा्यमित्र 


भम्राव #<्मातियां 


भी उद्योग हुआ | छनकी 
सम्मति है केषल व्यारयान 
झादि से कुछ फल न निरलेभा, 
किन्तु कोई योग्य एक या दो डप 
देशक वा संन्‍्यासी वहा जाकर 
स्थायी रूप से रहे और उनमे 
सपके करें।। केवल घार्मिक उप 
देशक नहीं किन्तु जिस प्रकार 
मुक्ति - फौज ( 52ए४४07 
47779) के प्रचारक काम करते 
हैं, उसी प्रकार हमारे डपदेशक 
इनसे मिलकर काम करत रहे । 
उनकी शिक्षा में तथा साधारण 
रोगों को ओषधि श्ादि दने में 
छत्के सहायक हों। इसमे सन्देह 
नहीं कि सफलता का सन्‍्वया 
माग यही है। मैंने श्री प० जिया- 
ज्ञालजी से जो अब राज्यम्थान 
आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
हैं, भौर आयंसमाज क इद्योगी 
व पुराने कायकर्त्ता हैं. वार्त्तालाप 
किया । मुझे खुशी दे कि उन्होंने 
झाश्वासन दिया हे कि वे 
अवश्य एक या दो इपदेशक वहां 
स्थायी रूप से रहने क लिये 
भेज देंग। आशा हे कि राज्यस्थान 
प्रान्वीय सभा इप कार में पूरा 
जयोग करगा ओर देहली की 
शुद्धि-सभा भी इसमे श्रपनी शक्ति 
के अनुसार पूग्र सहयोग देगी। 
काम बहुत बड़ा हे और उतने 
ही महत्व का है । इश्वर सफलता 
प्रदान कर | 


शकां-समाधान 


ए% देवीजी ने कर्म-व्यवस्था 
सम्बन्धी एक शक्रा भेर पास 
पक है। शका नीचे दी ज्ञाती 


“एक व्यक्ति जो आर्यसमाज 
के प्रभाव में आकर आर्य बन 
जाता है, वह घर शाहर बिरादरी 
से सताये जाने पर कोई परवा 
नहीं करता और वह झपने पृतन्न- 
पुत्रियों का सम्बन्ध बिरादरी से 
बाहर गुण कमोनुसार करने को 
इचत दो जाता है, परन्तु परि- 
स्थिति वश कुछ को अपन जाति 
में ही सम्बन्ध फरना पढ़ता है 
ओझोर जिसमे अशिक्षा, चोरी, 
व्यभ्ियार ओर झन्य भयकर दोष 
भी हैं। ऐसे परिवार में विवाह 


होने से लड़की को महान कष्ट 
होता है, यहों तक कि पति का 
दुराचार इत्यादि जान लेने पर 
बह पति के घर तक नहीं जाती 
श्रोर महान्‌ कष्ट सहन करती 
है, ऐसी स्त्री को बरहषा लोग 
भाग्यहीन या अभामित सममते 
हैं, क्‍या यह लाछुन ठीक हे * 
मैने कमे-ज्यवस्था नामक पुस्तक 
लिखी दे, सम्भवतः इसीलिये 
यह शका मेरे पास भेजी गयी है । 
इस शका का समाधान इस 
प्रकार है-- 

शका स्वाभाविक हे, जब 
किसी ऐसे व्यक्ति को जीवन में 
कष्ट होता हैं, और डन कष्टो 
का सम्बन्ध उप्तक इस जन्‍म के 
कार्यों से नधों प्रतीत होता, तो 
देखने वालों को बढ़ा आश्चर्य 
होता है, ओर जब कभी कोई 
ऐसे उ्यक्ति को “अभागा?” कहता 
हँ तो इसका लांछन बढ़ा कट 
झोर न्याययुक्त प्रतीत होता हे । 
इस प्रकार का विचार कवल 
एक जन्म क आधार पर उत्पन्न 
होता हे, जियाह द्वारा बहुधा ऐस 
कष्ट हांत हैं, जिनका इस जन्म से 
कोई सम्बन्ध प्रतात नद्ठा द्ोता। 
यहा अवस्था इन सुखों की है, 
जो विवाह सम्बन्ध म दी प्राप्त 
होते हूँ । याद पूव » जन्म को भी 
दृष्टि में रखा जाय तो कोई 
आाश्वय नद्दी । किसी को 
झकारण सुख या दुख नही 
मिलता । यह अवश्य हैं कि पुरु 
षाथ द्वारा इस प्रकार के दुष्ख 
कप्र किये जा सकत या मिटाये 
जा सकते हैं। ऐसी ब नया जिसका 
झायोग्य परिवार में विवाह हुआ 
है शिक्षा प्राप्त कर अपन। ज्ञीवन 
निर्वाद्द कर सकती दव। यदि 
न्याय ओर कानून क आधार पर 
सम्भव हो तो वह दूसरा विवाद्द 
भी कर खकती हं। 

“- पूणचन्द्र एडवोकेट 


'हिन्द! शब्द त्याज्य हे ! 
वेदतीथे भी प० सुरन्द्र शर्मा गौर 
काव्यदीयथ 
अआयंमित्र! ने ढी० ए० दी०' 
झअत्तरों के बहिष्कार पर जो 
छपनी विचार-योजना प्रकट की 


| 





है, वह आवश्यक) अत्युत्तम और 
महत्वपूर्ण हैं। मेरी धारणा है 
कि डी० ए० बी० आदि अच्चछरों 
या शब्दों के समान द्वी हिन्दू” 
शब्द के बहिष्कार का भी आन्दो- 
लन होना चाहिये। ऐसा करना 
ठो ऋषि दयानन्द के आदेश का 
ही पालन होगा | ४ जुलाई १८- 
७४ इ० को पूना में ऋषि दया- 
ननन्‍द ने १४ व्यास्यान दिये थे। 
उनका सम्रह “डपदेश मजरी” के 
नाम से मुद्रित है। इस पुस्तक के 
पृष्ठ ४५ पर मूतियों में श्राण 
प्रतिष्ठा का खण्ढडन करते हुए 
चौथे व्याख्यान में ऋषि कहते 
हैं--'प्राणभ्योनम/ इस प्रकार के 
प्राण-प्रतिष्ठा के मन्त्र कहाँ से 
निकले । सब मिशथ्या दी है। इसका 
विचार हम हिन्दुओं को-नही-नहीं, 

मै भूला हम भायों को अवश्य 

करना चाहिए। हिन्दू शब्द का 


उच्चारण रत किया 
जाम हमको 


मुसलमा 
विक्का अर्थ काला क्रॉफर 
धचोर' ३. दि हे, सो मैंने 
मूखता स., ' रोज्द को 
स्द्रीकार ( डचुच ये) किया 
था। हमारा अलला न भें तो 
आर्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ है ।फर 
पृष्ठ १३४५ पर आठवें व्या- 
रयान में ऋषि ने कद्दा धा-- 
“भाई श्रोतागण “हिन्दू शब्द का 
झथ तो काला, काफ्र, चोर 
इत्यादि है। तो भाई इस प्रकार 
का बुरा नाम क्यों प्रहण करते 
हो / पृष्ठ १३३ पर कहा है, सो 
भाई क्‍या तुस अपना मल नाम 
(श्रष्ठ शब्द आय नाम ) भी 
भूल गये ? हों, यद्द हम लोगो 
की ध्थिति दुखकर किसके हृदय 
को क्‍लेश न होगा ? सब ही को 
होगा। अस्तु, सज्जनो, अब“हिन्डू? 
इस्त नाम का त्याग करो ओर 
आय तथा आर्यावत इन नामों 
का अभिमान घरो। गुण भ्रष्ट 
हम लोग हुए परन्तु नाम-अ्रष्ट 
तो हमे नहोना चआहिए। ऐसी 
आप सबो स परी प्राथना है।' 
पृष्ठ १३६ । इसी प्रकार सत्य थू- 
प्रकाश आद अपने ग्रन्थोी ओर 
भाषणों में भी ऋषि ने हिन्दू 
शब्द त्याज्य और आये नाम 
ग्राह्य एवम्‌ उत्तमाथ कह्दा दे। 
ऋषि के इस कथन पर कुछ 
भी टीका टप्पनी करना आध- 
श्यक नहीं है । यदि हन्दू! शब्द 
को किसी भी बहाने चिपटाये 


आय्यंमित्र 


२ अगध्त रैशश ९ 





भारत के अतीत भर वततसान 
झमय में, ज़मीन-धासमान का 
अन्तर है | कलियुग के पूब के 
समय में, मानव-स्वभाव दूसरे 
प्रकार का था। उस समय सासा- 
रिक आवश्यकताए बहुत कम 
थीं। खान-पान में आजकल्ञ का- 
आादम्वर न था। शीतकालमे भोति 
भाँति के बस्तों की जरूरत न 
थी। निवास के लिए सात 
मंजिल के पुख्ता मकानों कीं 
आरावश्यकता न थी। धन बटोरने 
ओर जोडने में लोगों की लिप्सा 
न थी । तृष्णा की तरगो में बद्दना 
अनुचित समझा जाता था। 
समंमारिक जीवन को प्रारब्ध 
पर छोढ़ कर लोग अन्तमु खी 
बनना ही अपना कर्तव्य समभते 
थे। लोगो के हृदयो में पाप न था, 
घनी कहलाने कारोग न था 
रो. आध्यात्मिक विद्या से 
छरुचि न २.]। खतो में अन्न 
बहुत पंदा दोता हा] पव जगलो 
में स्वतः ही इतने फरे | पैदा होते 
थेकि खों मनुष्य 
क्पना जीवन निवो्, करके भात्म 
चिन्तन में लीन “ रहा करते थे । 
यज्ञ करना अध् कराना ही अ्रतीव 
भारत के शिरोभूत जन-समुदाय 
का स्वभाव था। वानप्रस्थ अवस्था 
वाले लाखो नरनारी, वनो में 
कुटी बनाकर रहा करते थे। इस 
समय डाकुओं का भय न था; 
व्यभिचार की चेष्टा न थी, देज्ञा 
व तास्न की आंधी न थी। इस 
समय के राजा राजा थे और 
प्रजा प्रभा थी। उस समय के 
साधु साधु थे भर गृहस्थ गृहस्थ 
थे। उस समय अकाल न॒ पड़ता 
था; क्योकि लोग घं मिंक थे, इस 
समय अकाल मृत्यु न थी, क्योकि 
लोग ख्यभिचारी नथे | उच्त 
समय सस्कृत भाषा की प्रधानता 
थी ओर बच्चा बच्चा वेदानुगामी 
था। यदि चाहत तो व लोग, 
वेदों से रल, तार, मोटर, इबाई 
जहाज़, गेस बिजली, रेडियो 
झादि भॉतिभोंति के भोतिक 
छपकरण प्रकट क्र सकते थे। 
पॉच तत्वों एब मन ओरे बुद्धि से 
संसर्ग रखने वाला ऐसा कोई भी 
झाविष्कार न तो है ओर न 
भविष्य में दो सकता है । जिसका 


रखने का किसी को दुरात्रह् हो 


तो बड़ केवल आत्मवचना मात्र 


होगा । 


सिंहाह आप 
सिहाचलोक्रत् 


तब ओर अब 
श्री आनन्दी प्रसाद मिश्र “निद्व नह 


सूत्र वेदों में न हो यह हसमारा 
पतक्त॒पात नहीं, यह बात प्रदसत्य 
है । पूर्व के पुरुषो ने यह्‌ जानकर 
इपयु क्त आविष्कार नहीं किए 
कि लोग भ्न्तमु खी जीवन का. 
दिव्य सुख भूल जायेंगे ओर 
वार्हिमुखी मानसिक सागर में 
डूब जावेगे। क्‍या आजकल, 
उपयुक्त आविष्कारों के कारण 
कुछ सुख मिला है ? कितनी 
ईैध्यां दे ? कितनी मार-काट है ९ 
कितनी अशान्ति है ? कितनी 
सींचातानी है? स्व्य मनुष्य ही 
एक विचित्र यन्त्र बन गया हे। 
थोडा-सा जीवन रखने वालों को 
इतना ममट शोभा नहीं देता। 
परमात्मा को भुलाया, आत्मा 
को भुलाया, धरम को भुल्ाया 
झौर कतंव्य को भुलाया। बच्चों 
के नीरस खेलो की भोति यह 
सब किस प्रयोजन का है * दूर- 
दर्शी पूवजों ने जिस आशका से 
सानप्तिक कल्पनाओं को रोका 
था; आज वही कल्पनाएं साकार 
बनकर डनकी बुद्धिमानी का 
प्रमाण दे रही हैं. ग्लोर जगत्‌ के 
ही जन समाज को रुला रही हैं 

जिस चेष्टा को रोका गया था, 
उत्मुकता ने डसी चेष्टा को 
सजीव कर दिखलाया । उन 
महामना पूृ्॑ज़ों ने, आवश्यकता 
समर न्याय, योग, सॉरय, व्या- 
करण, चिकित्सा और नीति 
जैसे उपयोगी शास्रो आवि 
उ्कार किए। ऐसा कौन मूखे 
होगा जो व्याकरण के आवि 
ध्कार को फोनोग्राफ के आवि 
कार से कम क़ीसती समके। 
प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाली 


कोई भी बात, वेदों से प्रथक्‌ 


नहीं । 

जिस समय पिता वेदान्त में 
लीन था, माता सयम में लीन 
थी, बड़ा भारे नियक्त म॑ लीन 
था; छोटा भादे_सुश्रत में लीन 
था, सारा परिवार नदी के वट 
पर एक कुटीर बना कर वन के 
खाद्य पदार्था पर सन्तुष्ट था; 
सभी लोग त्रद्मचारी और प्रसन्‍न 


चित्त थे। प्रातः कर बजे से छ्द 
बजे तक यक्ञष करते थे। बिस 
समय समस्त परिवार'मन्त्रोछ्वा- 
रण फरता था; उस समय कौन 
कह सकता था #ेि वह सच्चे 
अर्थों में साधु नहीं थे। ग्रह-राग 
ओर गृह त्याग का सयुक्त दृश्य 
कितना सनोहर था, यदि उस 
समय प्रत्येक व्यक्ति भृहत्यागी 
हो जाता तो कोई विपरीत 
घटना नहीं थी। परन्तु आज 
जब्रकि चोसठ पेसों क॑ लिए 
चौबीस घण्टे हडडा तोड़ परिश्रम 
करना पढ़ता दे, तो गृह और 
कर्म त्याग कर साधु बन जाना 
देश काल व झवस्था के बिलकुल 
विपरीत आचरण दहे। ५६ लाख 
तो कया, वर्तमान भारत में ५६ 
साधु भी बहुत हैं। यदि छाघु 
वेशधारी को देखकर लोग नाक- 
भौ चढ़ाते हैं, ठो कुछ बेजा नही 


क्रते। 
भारतवष में ५६ लाख साधु 


वेशधारी व्यक्ति हैं। उनमे से 
कितने व्यक्ति परमात्मा की 
वसीअत को स्मरण रखकर उसी 
की खोज में तल्लीन हैं? ४६ 
लाख में, जो कास्तव में साधु हैं, 
उनके अति कुछ कहना नही'। 
४६ लाख में एक लाख को हम 
छोड़े दते हैं। शेष को एकदम 
गृहस्थ बनकर अपनी ही मेहनत 
से अपना पेट पालना चाहिये। 
साधु-वेश घारण करके घन द्वारा 
अझहकार कीर्ति, ईष्योंद्वष, 
अविदया ओर मु दजोरी से 
सम्बन्ध रखना, परमात्मा से भी 
नही देखा जाता ओर ससार से 
भी नहा । 

गृह अनुरागियों के प्रति भी 
कुझ वक्तव्य है। यद्यपि इन 
लोगों ने अपने भज्ञान से ससार 
को नीरस बना ढाला हे ओर 
अपने कमजोर शरीरों के ऊपर 
आर्थिक कठिनाइया को शिला 
रखली है; तथापि इनको निरन्तर 
भूले ह। न करते रहना चाहिये। 
यह लोग अपने बतमान जीवन 
से यद्द दिखला रहे हैं कि ये न तो 
दीन के रहे, न दुनया के।न 


सांसारिक प्रान प्राप्त है और ले 
घार्मिक आनन्द उपलब्ध हैँ 
जही मसलन हुई कि “न खुदाहों 
ही मिला, सनम, में 
इधर के रहे न छघर के हुए।” 

प्रथम तो आपको अपने कुछ 
विकृत वियार त्यागने दंगे, 
तदनन्तर आपको कुछ समय 
आध्यात्मिक अभ्यासो के लिए 
अबश्य ही देना होगा। घर में 
रहकर भी ये झपने को योगी 
कह सकते हैं। यदि इन्हे स्वय ही 
परमात्मा के उपदेश याद हैं, 
झथवा किसी कारण से अब 
याद द्वो आए हैं, एव सब के प्रति 
ये सरलता और सात्विकतापूर्यक 
कुछ काय जारी करना चाहते हैं, 
तो हमारी सम्मति में ये ऋपने 
को योगी समझे | इनका प्रारण्य 
ही इनका जीवन-चरित्र दे। हमारी 
सहायता से, ये अपने प्रारब्ध 
को क्रमशः पुन्दर बनाने में तत्पर 
हो जानेगे कि जो अज्ञानवश 
दोषों से कुरूप बन रहा है। 
इनका दुख-सुख ओर इनकी 
आाशा निराशा प्रारब्ध पर निर्भर 
है। फलतः गृहानुरागी भी रहो 
आध्यात्मिक घर्चानुरामी भी 
घनो | लोक भी समालो ओऔौर 
परलोक भी 


हि प 

पंदल प्रचार-यात्रा 

साधु-सन्यासी पहले घुृम-घूम 
कर प्रचर करते थे । इनकी पेदल 
यात्रा होती थी। गॉब-गॉँव जाना, 
घर-घर से रोटी मॉसम कर खाना 
कआऋोर सबको उपदेश देना। वर्षा 
के चतुर्मा्सों में ये पगयात्री 
रपनी यात्रा स्थगित कर देसे 
कोर किसी स्थान पर ठहर जाते 
थे। चार मास तक कथा-वार्सा 
द्वारा जनता को निरन्तर क्ञाम 
पहचाते थे। आमीण जनता का 
इससे बढ़ा इपकार होता था। 
यह प्रथा अब भी प्रचक्षित की 
जा सकती है।प्रवार का यह 
बढ़ा सुन्दर भौर समुचित साधन 
है। आज की प्रचार पिधि में मैं 
तो कोई तत्व नही देखता, 
उपदेशक पटना से सहारनपुर 
किसी रत्सखव में जाता है, फिर 
सहारनपुर से इटारसी पहुँचता 
है। समय और धन की कितनी 
हानि हुई और फिर एकनों 
व्याख्यानों का लोगों पर प्रभाव 
भी क्या पढेगा। 

-शिवदच गुप्त 


कलम अमशकापाबलक, 


हे आामत्यथ १६अ१ 
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पराठकगश, शायद्‌ उपरोक्त 
शीर्षक देखकर चौंकेंगे ओर 
आश्चर्य से बूछेंगे कि स्वगन्यात्रा 
के बाद भी पधा कोई मनुष्य पुनः 
मूलल पर आकर अपनी यात्रा 
का वर्णन किख सकता दे ? हों, 
मैंने स्वर्ग की यात्रा की ओर 
इसका कुछ वर्णन पाठकों के 
सम्मुख भी रख रहा हूँ। पह, 
कौनसा स्वर्ग है ? वह्ठी जिसके 
लिये मुराल सम्राट जहॉगीर कह्दा 
करता था+-- 


अगर फ़िरदोंस पररुये ज्मीनस्त 
दप्ीनस्तो हमीनसस्‍्तो हमीनस्त 


अर्थात्‌ ्गर एथ्वीवल पर 
कहीं स्वर्ग है तो बद्द यही दे, 
रहीं दे; यहीं दवे। वास्तव में 
काश्मीर भारतवर्ष का ही नही 
किन्तु भूतल का स्वर्ग है। ससार 
के अन्य सुन्दर, सुरम्य स्वीटजर- 
लैन्ड आदि दशों को लोग अपने 
मद्दाद्वीप का स्वर्ग कहते हैं, 
लेकिन फाश्मीर की तुलना में वे 
भी कुछ नहीं | काश्मीर की गगन- 
चुम्बी प्वेवभ णियों, हिमाच्छा- 
दित घवल शिखर, कलकल 
निनादिनी सतत प्रवाहिनी सरि- 
ताएं, द्रवित रजतवत्‌ मरते मरने, 
शीतल मनन्‍्द सुगन्धित फवनः 
क्रापगातटोय जल प्रपूरित कक्षा 
बद्ध धान के खेत, चद्दचद्दाती हुई 
चिढ़ियों, नाना रग विभूषित 
फूल और कुसमित क्यारियों, 
अबहुविधि स्वादिष्ठ मिष्ट फल, 
हरी हरी घास पर रग-बिरंगे पुष्प 
जटित कालीननुमा फर्श और 
प्रकृति तथा मानव का मनोरम 
सौन्दर्य कश्मीर को वास्तव में 
स्वर्ग ही घनाए हुए है। ऐसे 
स्वर्ग की यात्रा जिसने अपने 
जीवन में नहीं की उसका जीवन 
एक बहुत बड़े सौन्दर्य दू्शन से 
खचित रदा। मेने तो इसीखिए 
एक पर्व त-शिख्तर पर बेठकर इस 
कल्पना की तुकबन्दी ही कर 
डाखी, जिसकी कुछ पक्षियों यहों 
दी जाती हैंः-- 


अहो यदि स्वग इस भूलोक में 
सम्मभब कहीं पर 

यहीं पर है, यहीं पर है, 
यहीं पर है, यद्दी' पर दे। 

अगर इच्छा किसी की दो कि 
जीवित स्वर्ग में जाये 

तो यह मानव यही झाये, 
यही' आये, यही' आये। 

मिल्ला यदि देखने को स्वर्ग यह 
तो भाग  ज़ागा 


आरपमित्र 


७ छू  छ  ि फा।/भ/भज/भ/भ/भ3हभजजभ/"भपभभ+झ/+;;फ 


यात्रा-वणन 


( ४१) 
मेरी खग-यात्रा 
श्री ढा० सूर्यदेव शर्मो; एम० ९०, डी० लिट 


नहीं. तो मानवी जीवन 
झायूरा है, अभागा ह्दे । 


ऐसे रतर्ग के दर्शन करने की 
मेरी डल्कट अभिलाषा थी, अत*« 
प्रीष्मावकाश के प्रारम्भ द्वोते दी 
मैं आरयसादित्य मण्ढल के 
मैनेजिंग ढायरेक्टर श्री मथुरा 
प्रसाद शिवदरे, प० यश्भदत्त शाखरी, 
श्री पी० एल० जोशी, एम० ए० 
के साथ फश्मीर क लिए रवाना 
हुआ | आजकल कश्मीर जाने 
वालो को भारत सरकार से 
परमिट लेनी पड़ती हे जो हम 
लोगों ने श्री जगन्नाथजी त्री० ए०) 
एल०-एल० बी० का सद्दायता से 
दिल्‍ली में डिफेन्स मिनिस्टरी से 
ग्राप्तकी । इस प्रकार दस 
लोग अमृतसर तक ट्रेन में ओर 
बद्दों से लगभग ३५० मील की 
यात्रा मोटर बस द्वारा करके २७ 
मई को श्रीनगर में पहुँच गये । 
पठानकोट से जम्मू तक जो नई 
सढ़क बनी दे; कद्दते हैं. डस पर 
तो नोट बिलछे हुए हैं क्योकि 
इसके बनाने मे सरकार का 
बहुत व्यय हुआ है। मार्ग में 
सढ़क के किनारे श्रीनगर तक 
अनेक स्थानों पर भारतीय सेना 
पड़ा हुई हे । श्रीनगर तक जाने 
में अधमपुर, कुद, बटोट, रामवन, 
बनीहाल आदि अनेक रमणीय 
ओर सुन्दर ग्राम मागे में पड़ते 
हैं और फिर पारपज्ञाल पहाड़ के 
ऊपर नौ हज़ार फुट की ऊंचाई 
पर सढ़क बनाई गई हे जहा 
पद्दाड़ को काट कर एक फलोछ 
लम्बी सुरंग में से सड़क निक 
लती दै | सड़क के किनारे पर 
झभी तक अनेक स्थानों पर बफ 
जमी हुई थी। इस सुरंग को 
पार करने के बाद सुरम्य कश्मोर 
घाटी का टृश्य सामने श्रा जाता 
है, जो वास्तविक स्वर्ग का दृश्य 
उपस्थित करता हे। 


श्रीनगर शहर मेलम नदी के 
दोनों किनारों पर बसा हुआ हे 
झोर उन दिनों भारत के 
सिभिन्‍न भागों से यात्री यहाँ पर 
पहुंचते हैं। लगभग १२० यात्री 
प्रतिदिन इन दिनों मे पहुँच रहे 
थे। पिछले तीन वर्षों से वहाँ 


यात्री लड़ाई कंगढ़े के कारण 
प्रायः नही गये थे इसलिये बहों 
के लोगों की आर्थिक दशा ओर 
हीन हो गई, क्‍योंकि भारतीय 
यात्रियों के कारण ही वद्दों के 
अनेक लोगों की जीविका चलती 
है । वहॉ लोग हाउसबोर्टो में घर 
बना कर रहते हैं। श्रीनगर में 
अठारह हाई स्कूल, पॉच कालेज) 
युनावर्लिटी अजायबघर, रेडियो 
स्टेशन, सरकारी एम्पोरियम, 
सन्ट्रल मार्केट आदि अनेक 
दशेनीय स्थान हैं. और उसके 
आस-पास शकराचार्य पबेत, 
शाह्दी चश्मा निशात बाग, शाला- 
मार बाग) महाराजा का भवन) 
हरीपवबत, डल कील झआझादि अनेक 
रमणीक और सुरम्य स्थान दर्शे 
नीय हैं। श्रीनगर में पाँच आये 
सप्ताज; दो डी० ए० बवी० हाई 
स्कूल और एक आयकन्या हाई 
स्कूल हैं। एक डी० ए० बी० 
कालेज भी था जो अब टूट गया 
हे | हजूरी बाग और वजार बाग 
के आयसमालन्नों के मन्द्र अच्छे 
बने हुए हैं । डल भू ल की यात्रा 
लोग शिकरा (छोटी नाव ) में 
बेठकर करत हैं। यह रूल 
लगभग ४ मील लम्बी ओर ढाई 
मील चोढ़ा तथा बोस फुट तक 
गहरी है। इसी के किनारे पर 
ससार के उद्याना में सुन्दरतम 
उद्यान निशात बाग (प्रमोद-उद्यान) 
तथा शालामार स्थित हैं, जिन्हे 
ऋमशः आसफर्खा ओर सम्राट 
जहॉगीर ने सन्‌ १६४२९ और 
१६१६ है० से निमोण कराया था। 
शाहो चश्मा सम्राट शाहजट्टों ने 
सन्‌ १६४५ इ३० में बनवाया था। 
इसका पानी झत्यन्त स्वादिष्ठ, 
हल्का, स्वास्थ्यप्रद, निर्मल एक 
टौनिक के रूप में है। हम लोग 
श्रीनगर में लगभग तीन सप्ताह 
रहे और वहों के आयसमार्जो 
ओर डी० ए० बवी० हाई स्कूलों मे 
मेरे कई व्यायरयान भी हुए। 
इसी बीच में तारीख १ से ४ जून 
तक जम्बू काश्मीर नेशनल 
कान्फ्रेन्‍्स का वार्षिक उत्सव 
श्रानगर के गॉघी पाक में हुआ। 
एसमे एक दिन काश्मीर कप्तरी 
शेख झबदुल्ला का जलूस नगर में 


&. 


बड़ी शान के साथ निकला भौर 
दूसरे दिन परिढत जवाहरलाल 
नेहरू का जुलूस भेलम नदी में 
नावीं पर निकाला गया। 
कान्फ् नस का जलसा बढ़ी धूम- 
धाम मे हुआ, ओर उसमें शेख 
अब्दुल्ला और परिडत नेहरूजओी 
के श्रोजल्वी भाषण हुए जिनको 
पाठकों ने समाचास्पत्रों में 
पढा होगा । 


श्रीनगर के अतिरिक्त कार- 
मीर में दो और ऐसे स्थान हैं, 
जहाँ पर लोग जाकर सप्ताइ-दों 
सप्ताह ठहरते हैं, ओर आस पास 
के दृश्यों ओर जलबायु का 
आनन्द उठाते हैं। इनमें से लिढर 
घाटी में श्रीनगर से ६० मील दूर 
पहलगाव बढ़ा ही स्मणीय हे, 
जिसके पास बफ का पुत्र 
जहाँ से अमरनाथ को मार्ग 
जाता है। दूसरा स्थान श्रीनगर 
से लगभग तीस मील दूर गुलबगगं 
है जो प्राकृतिक रम्य वृश्यावली 
की दृष्टि से मुझे सबसे सुन्दर 
प्रतीत हुआ ओर उसे देखने के 
लिये ह! मैं श्रोनगर से दो बार 
वहाँ गया | तब भी मेरी तृप्ति 
नहीं हुई | वहाँ से लगभग चार 
मील ऊपर की ओर ग्यारद्द 
हज़ार फुटकी ऊंचाई पर खिलिन- 
वर्ग है जहाँ पर यात्री बफ पर 
चलते झोर बफ की गाड़ी में 
बैठकर ऊपर पद्दाड से फिसलते 
भी हैं। यहाँ से नगा पर्वत की 
चोटी, बुलर र्लील तथा काश्मीर 
की समस्त घाटी. दृष्टिगोचर 
होती दे । वास्तव में श्रीनगर में 
तो नहीं गुलवर्ग और खिलिन 
बर्ग को देखकर दर्शक के मुख 
से अकस्मात निकल पड़ता हँ-- 
“यही हे स््रगं भूतल का” प्रकृति 
की श्रेष्ठतम रचना । न वर्शन कर 
सके रसना यही' पर चाहिए 
बसना ।” इन स्थानों के अतिरिक्त 

सिन्ब्र नदी का घाटी सोनामार्ग 
अच्छावल, शिवपुर, मातंश्ड, 
अनन्त नाग आदि अनेक स्थान 
भी सुरम्य ओर दर्शनीय हैं। डल 
भील में तेरते हुए श्वेत चलती- 
फिरती दुकाने, कमल उद्यान, 
सोना लड्ढडा तथा रूपा लझ्ढा तथा 
पम्पुर में केशर के खेत आदि भी 
आश्वयजनक स्थान हैं । वास्तव 
मे काश्मीर का कोई स्थान ऐसा 
नहीं' जहाँ प्रकृति ने अपनी शोमा 
ओर रमणीयता की पराकाष्ठा न 
कर दी हो। इसी कारण इसे 
पृथ्वीतल का स्वर्ग कहते हैं 


जब तक किसी मनुष्य का 
जीवन शुद्ध साल्क्रृतिक, नेतिक, 
आध्यात्मिक और मानवता पोषक 
विचारों भोर निर्मल बेराग्य तथा 
हान द्वारा उच्चता की श्रेणी पर 
नही पहुँच चुका है, तब तक 
इसे अधिकार नही कि वह अपने 
विचारों का जनता में प्रचार करे। 
नही तो उनका जनता पर कुछ 
भी प्रमाव नही पढ़ता भौर 
इसका ऐसा परिश्रम व्यर्थ ही 
जाता है । प्रतिभाशाली, तत्व 
दर्शी, स्थितप्रश्ष महानुभावों, 
महात्माओं और कार्यकुशल कम 
बीरों के उपदर्शों का जनता पर 
प्रभाव पढ़ना निश्चित हे । 

एक विद्वान्‌ का कहना हे कि 
“शुभ सकस्प| से ही सुन्दर कौर 
पवित्र चरित्र निर्माश होता है 
बवित्र चरित्र से ही घर में समता 
आर एकता विराजने लगती है। 
, घर की समता से ही दश के 
प्रत्येक छुत्र में पूर्ण सुब्यवस्थाओं 
का अयोचन दोता हे, और दश 
की सुरद सुव्यवस्था से विश्व में 
शान्ति का राज्य स्थापित होता 
हे ।” इस विचार धारासे पता 
परक्तता हे कि शुभ सकल्‍्प ही 
विश्व-शान्ति की कुष्जी है । 
विश्व शान्ति के मनोहर वृक्ष को 
दृरा-सरा, फूलता-फलता, विस्तृत, 
सुदढ भोर सुसगठित दखने की 
ब्लाक्षता ओर सदभावना ह तो 
इमें प्रारम्भ से ही अपने हृदय 
छुत्र में शुभ सकन्‍पो क बीज 
बोन होंग और उनको सदाचार, 
मानवता, सदभावना नतिकता 
तथा सत्याधार का पावत्र खाद 
देना पढ़ेगा । 

प्रत्येक मनुष्य शुभ सकल्पों 
के परमारुओं से ह। पदा हुआ 
है। ऐसा न होता तो वह पशु 
पच्छी या कीड़े मकोडे के रूप में 
हां इस धघराधाम पर आता। 
परन्तु खद यही ह कि ज्यों ज्यो 
मनुष्य बढ़ा होता जाता है और 
कसको इस ससार क वातावरण 
में विचरने का अवसर मिलता 
बाता हें, त्यात्यों न जाने कितने 
दूषित चक्‍करों मे पढ़ कर-- 
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ल्लेकिन यहों क निवासी अन्यन्त 
दीनद्दीन भौर मलीन हैं। व 
स्वच्छता जानते ही नहीं । 
काश्मीर की सामाजिक झभौर 
शजनतिक दशा का वर्णन 
खगल्ले लेख मे किया जायगा। 
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शुभ संकल्प 
प्रोफेसर एम० एल० शायिडल्य, एम० ए० 


शुभ सकन्‍पो के बीजो को भले 
प्रकार सींचने के बदले, डल्टा 
इसको मिटाने ओर उखाड़ फेंकने 
में डसे तनक मी सडझोच नही 
होता और मनुष्यता से हाथ धो 
बेहता है । ऐसे व्यक्तियों की 
सरया थ्यो ज्यों बढ़ती जाती है, 
त्यो-त्यों विश्व शान्ति को भावना 
एक प्रकार से निमूल ही होती 
जाती है। 


मानवता के विरादू विश्व- 
व्यापो वभव के दस सब चछुद्र 
झश हें। इस विश्वग्यापी क्रालीन 
के एक तार क भी दूषित हो जाने 
से उसकी पहली सी सुन्दरता मे 
कमी आ जावेगी। इसे ज्यो का 
त्यों सुन्दर रखने क लिये प्रत्येक 
तार का धम हू कि वह तनक भी 
अस्वच्छु ओर दूषित न होने 
पाये । नहदी तो उस कालीन की 
सुन्दरता मे कमी आने का उत्तर 
दायित्व ढस तार पर ही होगा। 
विश्व शात का उत्तरदायित्व हम 
सब पर व्यक्तिगतरूप से अत्नग 
अलग हैं। हम अपने व्यक्तित्व 
को यदि प वत्र रखेंग तो विश्व- 
शान्ति अवश्य होगी, इसमे सदह 
नहा । इसक लिय प्रत्येक व्र्याक्त 
का परम कत्त व्य € कि जिन शुभ 
सकलपों को लकर ढसने मनुष्य 
जन्म पाया हे इनको वह नित्य- 
प्रति बढाता रह । प्र।तक्षण हमारे 
हृदय-मान्द्र मे शुभ सकलपो की 
आभा चमकती रद्द । हृदय के 
इपजञाऊ कज्षत्र म॑पवत्र शुभ 
सकलल्‍पो की बाढ का तॉता लगा 
रह्‌। 
जब प्रत्येक मनुष्य के हृदय 
में शुभ सकलपों की पवित्र गया 
बहने लगगी तभी वहद्द इेश्वर का 
सुपुत्र बनने का अधिकारी होगा । 
इन शुभ सकलल्‍पों को कद्दी बाहर 
से लान की आवश्यक्ता नहीं है। 
ता हमार साथ हा साथ जन्मे 
हैं । “जब ज़रा गईन भुकाभो 
द्खलो । बढ़न और फेलने को 
लालायित हैं । इनक बढ़ने से 
हमारी झ्राधिमोतिक आधिदेषिक 
ओर आध्यात्मिक उन्नति में 


बढ़ी सहायता भिल्लेसमी । शुभ- 
संकल्पों की सीढ़ी पर धीरे-धीरे 
चढ़ता हुआ एक मनुष्य वन्दनीय 
ओर पूजनीय महात्मा गाँधी बन 
जाता है तो दूसरा अशुभ सकल्पों 
के क्रपवित्र नाले में बहता हुआ 
इझपने जीवन-काल में ही निन्‍्य- 
नीय झौर घृणित ह॒त्यारा होकर 
कलफित बन जाता द्वे | प्रातः 
स्मरणीय पूज्य महर्षि दयानन्द का 
जीवन शुभ सकल्यपों? से झोत 
प्रीत था। उच्च बनने के लिये 
हमें भी शुभ सकल्‍्पों को पूणरूप 
से जीवन में लाकर उन्दे अपने 
कृत्त ठय रूप में परिणत करना 
होगा | तब ही हम सब सच्चे 
आर्य बन सकेंगे झोर बढते-बदढुते 
विश्व-शाति की ड्ज्ज्वल झौर 
पवित्र मूर्ति क साछात्‌ दशन 
करने का सौभाग्य प्राप्त कर 
सकेंगे। गीता मे शुभ संकल्पों 
का वर्णन इस प्रकार हे-- 
अभय सत्वसंशुद्धिकज्ञान योग 
व्यवस्थिति । दान दमश्व यज्ञश्व 
स्वाष्यायसध्तप आ ज्रेवम्‌ ॥ अहिंसा 
सत्यमक्रोधस्त्थाग* शान्तिर पेशुनम्‌। 
दया भूतेषलोलुपत्व मादव ह्वोर 
चापलम ॥ तेज क्षमा वृत्र शौच 
मद्रोहो नातिमानिता । भवन्ति सपद्‌ 
देवीमभिजातस्य भारता ॥ 
ये २२ प्रकार के शुभ सकल्प 
। जितना भी इन पर मनन 
किया जाव और ज़ितना ही इन्हे 
जीवन म॑ ढाला जावे उतनी ही 
डननति होने मे सहायता मिलेगी । 
शुभ सकल्प-सम्पन्न मनुष्य को 
आचार विचार, उठना बेठना, 
रहन सहन,बाठ-चीत, मेल मिलाप, 
खाना पोना लिखना पढ़ना सब 
ही एक निराले ढग का द्वो ज्ञाता 
है। उसके चारों भरोर का बाता 
वरण अपने आप ही पथित्रता में 
बदल जाता है, फिर चाहे वह 
पुरुष दो या स्त्री, ग्रहस्थी हो या 
सन्‍्यासी, युवक हो या वृद्ध, 
निबंल हो या बलवान , घनी दो 
या निधन, व्यापारी हो या 
किसान, नौकर हो या मालिक | 
इसके जीवन में सुख और शाति 
की ज्योति जाग पढ़ती दे। इस 


२ अग्छ धह 
क्र 


लिये प्रतिदिन नही' प्रतिक्षण इसे 
यह विचारते उहना आदिए कि 
शुभ संकल्पीं का पौधा वढ़ रहा 
है या भुरमाया जा रहा है। हृदय- 
तँत्री मे 


कम न हो। तब बह अवश्य ही 
झमुसव होगा कि जीवन को सब 
प्रकार से इम्जसिशील बनाने के 
लिये शुभ संकल्प! ने कल्पन्ृक्ष, 
कामधनु और अमरज्योति का 
कास करके एक प्रकार फी पुरक 
प्रगति पैदा करदी है । इस प्रकार 
हमारे लिये “बशुधव कुटुम्बकम्‌ 
की साधमा सिद्ध दो जायगी + 
दु'ख में भी सुख की भावना तथा 
भमलक दीख पड़ेभी। सृत्यु एक 
नये वस्त्र पहनने के लिये पुराना 
वस्त्र श्रतार कर फेंक देने के समान 
प्रतीव होगी । परमात्मा करे हम 
सभों की विचार घारा और कार्य- 
शैली सदूभावों से प्रेरित होकर 
सुख झोर शान्ति का राज्य स्था- 
पित करने में समय हो । 


'तन्‍्मे सन शुभ सऋल्पमस्तुः 


'बनावटी जीवन! 


आजकल भुकदमेबाज़ी का बड़ा 
दोरदारा है। जरा कोई बात हुई, 
चट अदालती कारंबाई शुरू हो 
गयी । पहले मामूली भपड़े-टंटे 
आपस मे या पचायत द्वारा तय 
कर लिय जाते थ। कोई किप्ती 
से ऋण ले आता था तो चुपक-से 
सूद समेत या बिना सूद के 
वापस कर आता था। किसी को 
मालूम भी नहोता था। न रक्त 
न पर्चा । आज रजिस्टरी होने पर 
भी उज्रदारी पश की जाती हैं, 
बईमाना क लिए कानूक 
का सहद्दारा टटोला जाता है। 
जिसे यह दुनिया “सभ्यता क्दती 
हे वह दोंग आडम्बर या बनावट 
है। जब तक जीवन मे सादगी 
शोर सचाई नही आएगो तब 
तक व्यक्षियों श्रोर समाज का 
कल्याण कदापि नही हो सकता। 
इस समय सबसे बड़ी जरूरत 
ईमानदारी की है | बिना ईमान 
दारी के कानून क्या कर सकेगा + 
मुकदमेबाज़ी जितनी कम हो 
उतना भरच्छा हे । 
“तिवेणी शकर शास्त्री, एम० ए०- 


अकलकन+ चर कान. 


२ छागत्त १६५१ 





आययंमित्र 


नेतिकता-निरूपणा 


'मिलना-जुलन।' 


श्रो राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी, एम० ए० 


हमपें से बहुता का यह 
आदत सी पड़ गई है कि किसी 
के घर पहुचे नहीं कि पान, पानी, 
शाय आदि की फ्रमायश करन 
लग यये। दो एक जगह जहाँ 
हमारी बहुत ज्यादा नेतकललुफी 
हो; वहॉ का बात तो जाने 
दीजिए, अन्यथा इस प्रकार के 
व्यवहार से अधिकाश व्यक्तियों 
को असुविधा ई। होती है । किसी 
समय सम्भव है वह आपकी 
खातिर न कर सकता हो; सम्भव 
है, उतके घर में उस समय पान 
न हो अथवा चाय न हो) यह भी 
हो सकता दे कक उस समय 
उसके घर म॑ कोई नोकर आदि 
ऐसा व्यक्ति भी न हो, जो आपकी 
पानी लाकर इ सक। आपने तो 
पानी-पान मोंग दिये, परन्तु डस 
बेचारे आ तिथेय का स्थिति पर तो 
विचार कीजिए । प्रत्येक भद्र 
पुरुष घर आए व्यक्त का सत्कार 
कस्ना चाहता &ैँ ओर करता हं, 
साथ ही वह यह भी चाहता हूँ 
के अपना कास वहू स्वृतन्यता- 
पूथिक एवम्‌ अपनी इच्छानु सार 
करे | वह चाहता हू कि अर प्रो 
यह पानी, पान सत्कार-स्वरूप 
अपर कर, न कि आपको 
छआाहा पलन क प रणामस्व॒रूप । 
आपके मोरने पर पानी पान 
देने क अर्थ है उतका ओर से 
सत्कार की कर्मी एवम्‌ उसके 
व्यवद्यार की अकुशलता। श्रत्यऋ 
व्यक्ति चाहता हे कि वह जो 
कुछ करे उसके लिये जसे प्रशता 
मिले और अपना काम अपने 
आप करे। मॉगने पर दी जाने 
वाली वस्तु अतिथि-सत्कार न 
होकर सिर-दर्द अथवा गले पढ़ी 
ढोलक का रूप धारण कर 
ज्ेती दे। 


कुछ लोगों को क्री के घर 
बाते ही टट्टी या मूत्रालय की 
आवश्यकता दोती है, फिसी के 
घर में एक ही संडास हो ओर 
नबद भी अन्दर | अय वह 
बेयारा आपको ले जाये मकान के 
कान्दर, सॉगन छत आदि सारी 
अभहों में घुमाता हुआ | अन्दर 
इसके घर की स्त्रियों भी होंगी। 
कोई स्थान कर रही होगी, कोई 


भोजन बना रही दोगी श्रादि। 
इस प्रकार आपकी टटटी-पेशात्र 
के कारण वह अपने घर के चलते 
प्रोग्राम में गड़बड़ डाले, और 
बपरगी के साथ आपको अप! 
घर का कोना कोना दिखाव। 
घहुत से व्यक्तियों में एक 

ओर आदत पाई जाती दै।व 
किसी के भी सकान मे विना 
आवाज़ दिये सीधे चले जाते हैं । 
उन्हें इस बात का कोई ख्याल 
नहीं रहता कि ठनका इस प्रकार 
अन्दर जाना घर वलों को 
कितनः बुरा मालूम पड़ता हे। 
ऐसी स्थिति म॑ अक्सर यह होता 
है कि या तो इनसे स्पष्ट 
रूप से घर क गहर चला जाने 
का कटद्दा जये अथवा किसी 
बहाने उन्हें टाल दिया जाय। 
मैंने ऐसे भी व्य क्ते देखे हैं. जो 
एक-दो वार स्ाधाग्य रूप में 
नज़र ददलने पर मी नद्दी समभझ 
पाते । यहाँ तक कि ज़रासी 
गु जायश पाते ही अन्दर जाकर 
कुर्ती, मूथा जो भी दिखाई दे 
जाय, उसी पर जाकर जम जाते 
हैं। और कुछ +दी', तो चारपाई 
पर द्वी बठजाते है । 

अक्त प्रधार की तथा इसी प्रकार 
की अन्य अनेक घटनाएं आप 
प्रायः दखते ओर भुगतते होग। 
हमें विश्वास हे कि आपको ये 
सब नापसन्द्‌ है। आप नही 
चाहते कि आपकी आज्ञा क बिना 
कोई भी व्यक्ति श्रापक घर क 
अन्दर आवे, परन्तु क्या करें, 
शराफृत के तक़ाज़ में रुब कुछ 
यदीश्त करते रहते हे--भ्न्दर दी 
आन्दर भले ही इन्हें बेहद गयाँ 
कद कर कुदा करते हों। जो भी 
हो य सब आदतें हरइत 
बुरी हैं; हमें अपने जबनस 
इन सब ब त्‌ को निकाल देना 
चाहिये । प्रत्येक व्यक्ति की 
सुविधा, असुविधा तथा भावनाशों 
का ध्यान रखना चाहिए। आप 
तो बेठे हैं शाम के वक्त अपने 
बच्चों क साथ, और हम पहेंचे 
दफ्तर का कोई रोना लेकर । 
हमे विश्वास हे कि हमारा पहुँ- 
चना आपको बुरा मालूम होगा । 
आप तो बैठे हुए खाना खा 'रहे 








छह 


ज्ञान दादा के नाम पत्र 
( १ ) 


राष्ट्रिय स्वथ सेधक संघ के 
सदस्य ओर कार्यकर्ता श्रा्य 
समाज के सदस्य तथा पदाधि- 
कारी हो रूकते हैं ऊे नहीं। ! 
रामचन्द्र-मन्त्री 
आय समाज कायप्रगंज 
[ राष्ट्रीय स्व्य सेवक संघ एक 
राजनें तिक पार्पी दे | उ पके सदस्य 
यदि आयंसमाज क सिद्धान्तो 
और महर्पि दयानन्द के बनाए 
आयेसमाज के दस नियमों को 
मानते एव तदनुसार आचरण 
काते हैं, तो वे समाज के सदस्य 
ओर पदाधिकारी क्या नहीं हो 
सकते ? अयसमाज में तो 
कांग्रेसी समाजब दी, हिन्दुसभाइ, 
संघो सभी आ सब्र ते हैं, बशत' 
कि आर्यसमाज के +िद्धान्तो ओर 
नियमो को हृदय से स्पीकार 
क्रें। | 
(०४२ ) 
हम ब लक्ो की यह हादिक 
अमिलाषा दे कि अपने एसे 
दा (ज्नूदादा ) का जो कि 
बालको की तत्वहीन बातो का 








भी डचित झोर सारपूर्ण उत्तर 
देते हैं, परिचय प्राप्त करे | 
बीरन्‍्द्रकुमार आर्य, 
चन्दो 
[ लो भाई तुम्हारी इच्छा 
तुम्हारे साथी राजेन्द्रकुमार थ्राये 
ने पूरी करदी | वे अपने पत्र में 
लिखते है कि -“हमने सुना दे 
कि हमार दादा कुछ विचित्र हैं। 
जनके सम्बन्ध में इस प्रकार 
कल्पना की है-- 
कुछ पतले है, कुछ मोट हैं, 
कुछ काले हैं कुछ गोरे हैं, 
कुछ लम्पे हैं कुछ गदट हैं, 
कुछ बालक हैं कुछ बुडढ़े हैं। 
दादाजी बताइय आप ऐ 
नहीं, तो फिर केस है ?? 
बिल्कुल ठीक समझे भाई 
राजन्द्र | ज्ञानू द[दा सचमुच ऐसे 
हैं । 
पर कर के विचार से पतले हैं. 
फिर भी शर्र र कुछ मोटा दै। 
इन्छुए लम्बी-लमग्बी हे, 
ज्क्नि ऊद वि कुल छोटा है। 
बाहर से तन कुछ काला है, 
भीतर मन गोरा-सच्चा है। 
अनुमव विचार सब बू3 हैं, 
पर स्वभाव अब भी बच्चा दे। ] 





हैं और हम सीधे रसोईघर में 
पहुंच जाते हैं, झापसे अपनी 
सभा क लिए चन्दा मॉगने। 
आप चन्दा देते होगे, तो न दे गे। 
साथ ही हमे अशिष्ट एवं 
बेहूदा समझे गे | 

प्रश्न हो सकता है कि ये सब 
बातें घ्ाखिर कहों पढ़ी जाये । 
ये बात पढ़ने ओर बताने की 
नहीं, घबलक अनुभव करने की 
हैं । ये बाते स्कूल और कालेजो 
की किताबों में नहीं पढ़ाई 
जाती । इनका हमार रक्त में 
प्रवेश किया जाता हैं | तभी यह 
सम्भत होता हैं कि हम अवसर 
देखकर हा अपनी बात कहे, तथा 
झन्य व्य'क्तयो की सुविधा असु 
विधा झोर भावनाओभो का ध्यान 
रखे । व्यवहार की यह शिक्षा 
हमे खपने माता पिता तथा अन्य 
समीपवर्ती गुरुजनों से मिलती 
हैे--बहू भी भाषणों द्वारा नहीं, 
बल्कि स्वय उनके निजो व्यवद॒/र 
द्वारा । यदि हम चाहते हैं कि 


हमारी भावी सनन्‍्तान स्वतन्द्र 
भारत की प्रभुता के अनुरूप 
अइच्चकोटि की नागरिक घने, 
तो हमे निश्चित रूप से तदनुकूल 
आचरण करना होगा। हमारे 
बच्चे हमको जसा करते दस गे 
वे बेसा ही करना सीर गे। हम 
लोग पुम्तकों की शिक्षा रो प्राप्त 
कर लेते है, पबन्‍तु आदमी 
बनना नहीं सेंसर पाते। हमें 
आदमी बनाने वाली शिक्षा का 
नाम ही नागरिकता है और 
उसका हमार जीवन में नितानत 
अभाव है । बढ़े से-बरढे से लंकर 
छाटे से छोटा व्यक्ति शिना सोचे- 
समझे चाहे जो बतत चाहे जहाँ 
कह बेठता अथवा चाहे जिस 
वस्तु की चाहे जहों फ्रसायश 
कर देता हे । विना आदर्मीयत 
की शिक्षा लिए हम किस प्रकार 
झादसी बनकर आादमियों के 
नह में बेहने योग्य बन खकते 
१ 
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आय्यामत्र 
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गरमागरम जामृुनें 

एक ग्रामीण अपने शहरी 
मित्र के यहाँ मिलने गया । शहरों 
महाशय थोड़ी सी जामुनें पत्ते 
पर रकखे, नमक मिलाकर घड़े 
जायके से खा रहें थे। दोस्त को 
देखकर बोल--थ्राओ भाई” लो 
जागुन खाओझ | इस पर ग्रार्म'ण 
प्रित्र बोला >'यार क्‍या ठडी और 
बासी जामुनें खा रहे हो।मेर 
यहाँ चलो में तुम्हे ताजी वाजी 
गरसागरस जामुने खिलाऊगा ।' 
शहरी दोस्त हँसकर बोल 'क्यो 
बुद्ध बनाते हो, जामुने भी कही 
गरभागरम होती है | ग्रामीण ने 
कहा बनाने की क्या बात है ? 
हाथ कंगन को आरसी क्‍या? 
चलो आजही चलऊर देख न लो 

दोनो दोस्त गात में पहचे। 
ग्रामीण मित्र शहरी भाई को 
सीधा थाग मे लिया ले गया। 
वां इसते पड़ पर चढुकर एन 
लक्लकी लगाई ओर पटर पटर 
पकी पक्की जामुन नीचे धूल में 
खरस पड़ो | ऊपर से मित्र बोला- 
जल्‍दी जल्दी खाओझ नही टो छडी 
हो जायगी | शहरी मित्र पृत में 
से जञामुने' ब॑नवीन कर ओर 
फूंक से उनकी धूल मे डू-काड़ कर 
खाने लग। जञामुने बड़ी घुली हुई, 
मीठी और जाग्रकेदीर था पर 
गरम न थी। इस पर शहरी मित्र 
बोल्ल- 'क्हो य.* झा खर 5म्हारी 
बात +ठ नकली न | हमें यो ही 
बनाते थे। जामुने गएमागरम 
कहों है | इस पर देहर्त, मित्र 
हँसते हुए बो ना--'क्यों नृठ बोलते 
ह्दो | मरा पर फृक-फ़्क 
कर खा रह हा, फिरिभी कहत हो 
जामुन गग्म नही हैं | क्‍या ठंडी 


चीज भी कोइ फ़क-फृक कर 
खाता हू ?! 
इस पर शहरी दोस्त न्त्तर 
ड्दो चुप रह गए | 
२/जन्द्रकुमार 
मुरादाबाद 


उत्तर दाताओं की नामावली 
» जुलाई के अ'ऊ में १००) 
को सात थैलियो मे बन्द करन की 
जो गणित पहली छपी गई थी। 
छउलक अब तक प्राप्त हुए उत्तरे 
में इनके उत्तर सही है -- 
शशिमूपषण बाजपेयी जम्पुरा- 
पुर, रमेशचन्द्र बयाना (भरतपुर), 
घनसीराम धोदिया, रायगढ़, 
कान्ताप्रसा द, आय परानी मन्‍्डी 


सन्ध्या-रहस्य 


श्री सुम॒णसिंह आये, सिद्धान्त मनीषी 


सदसे प्रथम पन्ध्या विषय ऋ 


श्रुति क्‍या डपरेश दे रही है, 
थअहरहः सन्ध्यामुपासीत! नित्य- 


प्रति प्रातः साय सन्ध्या करो। 
लेकिन पश्चिमी वाटमण्इल ने 
आर्यावत दश को अपने एुग्य 
डद्देश्यो से बहुत ही पीज हटा 
दिया है। यह बीसव्री शत्राच्दी 
अहमन्यता और अथंवाद की 
शताब्दी बन गइ है । विज्ञान ओर 
प्रकृति की पूत्ना ने मसष्य समाज 
को मर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर की 
अपेक्षा अपने अ प पर बहुत दुछ 
विश्वासी बनावर मन्ध्या जेसे 
आएप्तिक भाव को नवान्त सुजझा 
दिया है। ऐसी अवस्था मे नित्य- 
कर्म सन्ध्या जैसे प्राथीन श्रद्धा 
युक्त आम्ति” मनुष्यन्कतंठ्य पर 
कुछ त्रियना अनिवार्य हैं। 
ईश्वर को अने कशः धन्यवाद है कि 
अत्यन्त प्राचीन संस्कारों का 
प्रभाव अब भी मनुष्य के हृदय 
पटलो. पर अ्जित है। 
सहसरी मनुष्य विरुद्ध जिचार 
रखते हुए भी परम्परा ऊ दृष्टि 
से इश्ग्र में »द्धा रखते हैं । 

क्या हम जसे यीसवी शताब्दी 
के व्यवहार-व्यस्त लघुविचार- 





सह्ागनपुर रतरसिह्द गनपूत 
क्न्‍नोज्ञ, नरन्‍्द्र प्रतापमिह विद्यार्थी 
रामपुर अशोककुमार पनेहपफर- 
गयन्द, रामचन्द्र यादव बार बकी, 
सत्यपालम्हि छद्दीपुर (डरदोई), 
श्रोमप्रकाश चतुर्गेदी, नया बाज(र 
( लश्कर ), विश्वप्रकश आये 
बघ्ती, भगवानदास टॉक इसतपुरी, 
ब्रह्मज्यो तस्वरूप. लोहरदगा, 
बृन्दवत शर्मा आय कु सयारी 
( मनपुरी ), ओम प्रकाश श्राय 
रिवाड़ी सरलादेवी गोला गोकरण- 
नाथ, जगदीश्वर दयालसिषह्ट आय 
बहराइच, विपिनविहरी आये 
नगर डण्टारी ( पलामू ), त्रद्म वारी 
ओमप्रकाश ध्याय गुरुकुल एटा, 
राजन्ट्रकुमार श्यार्य चन्दोच्ता, 
लखनलाल घुरन्धचर आये खरोरा 
रायपुर, चित्रलेखा सकमेना, पटि- 
याल्ी ( एटा ), रबीन्द्र सिंह यादव 
अुमिया खेड़ा ( एट। ), 

उत्तर अगले अ'क में अब- 
शिष्ट उत्तर-दतओ के नामों 
के साथ छाता जायगा। 


प्राणी परमेश्वर के सम्बन्ध में 
तक कर सकते हैं। प्रत्यक्ष और 
पगेक्ष दोनों के विषय में अन्धे की 
तरह टटोल कर चलने वाला 
विज्ञानवाद यदि उस प्रभु को 
टटोलने का भी साइस करे 
जिसने इस सागे सुन्दर जगत्‌ का 
निर्माण किया है, और जो उसे 
क्षणभर में विध्वलत भी कर सकता 
है? तो यह हात्यासद है। जो 
पक्षियो के क्लरबव में बोलता है, 
नदी के क्ल-ऋल में गाता है। 
कोर रा काश के इज्ज्वल आलोक 
में समता है, क्या वह तुच्छ विचार 
बाले मनुष्यों के तक एब्म्‌ कल्पना 
कः वह्तुद्दे 

मन्प्ण एक फ़ूच को देखकर 
मुग्ध हा जाता है | पक्ती की मधुर 
तान पर लोट पोट हो जाता हं, 
महऊती हुई मंजरियों से लदी 
हुई; ताए के भझगोगें से लहलहाती 
हुई आम की शासयाब्री पर स्थित 
के किल पी महुर कूक से प्रफु- 
ल्लिव द्वो जात हें। क्मलों पर 
मडराते हुए श्रमरों की गुजार 
एथ्मू स्वच्छ जलाशय में किल्लोल 
करते हुए मरालादि के आकाश- 
भेदी शन्दी से परमात्मा की कारी- 
ग़री की विचित्रता पूर्ण रूप से 
प्रच्ट होता है । 

जो जगत्‌ की तुन्छातितुच्छ 
वस्तुओ का निर्लज्ज और अछ्- 
तज्न भिखारी है, डसे इस जगत्‌, 
उस फूल आंर पक्तीगण से अनन्त 
तक व्याप्त जगत्‌ के निर्माणकर्ता 
की उपासना करनी योग्य है। 
यहं। ब्रपासना सश्ध्या है। जो 
श्यात्मा को शाति तृप्ति, धेयं, 
पवेत्रता तथा जीबन प्रद'न करती 
है। परन्तु दुर्भाग्यवश आरयंवश 
ने अपने पृवजों के गौरव को 
भूल कर सन्ध्या जसे पवित्र काय 
को नित/न्त ही भुला दिया है। 

सन्ध्या शब्द दो शब्दों से बना 
हैं सा ध्य, सं! अच्छ प्रकार 
से “ध्य' ध्याव करना। अतः 
वास्‍्तव मे चुने हुए वेदमन्तो का 
स्वाध्याय या मनन ही सध्या है । 
महर्षि मनु ने भी यही कह्दा दे 
“अध्यापन न्श्ययज्ञ? । परन्तु 
सन्धियों मे नियमपूवक सन्ध्या 
करना अनिवार्य है । जैसा कि 
महर्षि दुयानन्द ने पचमहायज्ञ- 
तिधि से लिखा है-- 


“सन्ध्यायन्ति सन्धीयते वा 
परन्रह्व यस्‍्यां सा समन्ध्या” सन्ध्या 
में नो प्रफार के मन्त्र हैं। (१) 
आचमन ( २) इन्दियस्पर्श (३ » 
मार्जज (४७) प्राणायाम (५४) 
झघमषंण ( ६ ) मनसा परिक्रमा 
(७) उअपस्थान (८) गायत्री 
(६ ) समपंण | सन्ध्या के मन्त्रों 
में स्व प्रकार की श्रेष्ठता क भाव 
भरे पड़े हैं। सन्ध्या का सबसे 
पहला आचमन मन्त्र आ्रालस्य को 
दूर करता हुआ, शान्त स्वभाव 
बनाने की शिक्षा ही नहीं देता 
झिन्तु साथ में उपाय भी बताता 
है। 'इन्द्रिय म्पर्श मन्त्र! जहों हर्मे 
अपने शरीर को पृष्ट बनाने की 
शिक्षा देता है बद्दों उससे यशस्तरी 
कम्म करने का भी आदेश मिलवा 
है। मान मन्त्र' में पवित्रता के 
भाव भरे पड़े हैं । आ्राणयाम मन्त्र” 
शुद्ध वायु में गहरे सॉस लेने से 
हमारे स्वास्थ्य को सुधारता डा, 
परमात्मा ओर आत्मा के अनेक 
गुणों का चन्तन कराता है। 
अधघमघंणु मन्त्र! इश्वर को अनन्त 
शक्ति का चित्र ओंखो के सामने 
खीचते हुए, हम! पाप कर्मा से 
बचाते हैं। 'मनसा प -क्रमा मन्त्र! 
परमात्मा को रूवत्र बताते हुये 
हमसे अ्भयदान दे र८ है। “इप 
स्थान मन्त्र हमारा आसन ह श्वर 
के सर्मीप ही जा लगाते हैं । 
गायत्री मन्त्र! हरी बु।द्धयों को 
श्र ष्ठ माग पर प्रेरित करता और 
सर्य रक्षक इ श्वर का ध्यान दिलाता 
हे। 'समपंण मन्त्र! बारस्थार नम्त- 
सस्‍्कारादि से परमात्मा में गहरी श्रद्धा 
उत्पन्न करता है । जिस सन्ध्या 
में श्रष्ठता का भात्र उत्पन्न 
करने वाले इतने मन्त्र मोजूद हों, 
उन ४ प्रति दन प5 तथा मनन 
करते से भला मनुष्य में निकृष्ठ 
भावनाएं ठ5हर सकती है ! 

द्विजातियों के नित्य कमे में 
संध्या?! अनिवाय है। इसी से 
मनुष्य द्विजाति कट्दा आता है। 
द्विजत्व के रक्ताथे तथा मयौंदा 
रखने के लिए मर्यांदा-पुरुषोत्तम 
श्री भगवान्‌ रामा,दक पूर्वज 
नित्य प्रति श्रद्धापू्क सन्ध्या 
किया करते थ, जसा कि रामायण 
में अद्धित हें । 
विगत दिवस मुनि आयसु पाई 
सन्ध्या करन चले दोऊ भाई 

प्राचीन काल मे सन्थ्या 
का कितना महत्व और विश्वास 
था कि सीता महाराणी की खोज 
में लक्का मे बेंठा हुआ हनुमान 
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“गत वर्ष की भॉति सभा के डप- 


देशक प०रामकोशिकजी ने सुन्दर- 


पुर ( सहारनपुर ) निवासी ल्लाला 
मुरल्ीलाज्ञजी आर्य के गृह पर, 
एक सप्ताह तक पुष्कल सामग्री 
ओर घृत से यज्ञ कराया तथा 
राज्ि को उपनिपदों की कथा 
कह्दी | सभा के वेद प्रचार के लिये 
२६) दान मिला । 

--आ० स० केशवपुर के प्रयत्न 
से स्व० लखनप्रसादजी की विधवा 
पुत्री राजकुमारीजी का अन्‍्तर्जा 
तीय विवाह स्व० प्रहश्वर सिहजी 
के पुत्र श्री ऋष्णचन्द्रसिह क साथ 
गत १८ जलाई को आ० स० 
मन्दिर जसालपुर सम प० सन्तोष- 
कुमार शर्मा सिद्धान्त शास्त्री द्वारा 
सम्पन्न हुआ। नगर क अनेक 
प्रतिष्ठित सञ्जन उपस्थित थे । 
--सर्वदानन्द साधु-आश्रम हर- 
दुआगज के श्री स्वा० भजनानन्द्‌ 
जी महाराज के व्यारयान धा० 
स० मन्दिर नगीना में २ जुलाई 
से ११ जुलाई तक हुए। ज्ञनता 
पर खूब प्रभाव पड़ा । 

--शोक है कि गत १४ जुलाई को 
ध्या० स० व लेया के कमठ एवम्‌ 
डत्साही कार्यकर्ता ब वतमान 
मन्त्रो श्री यमुनाप्रस.दज्ञा गुप्त का 
दद्दान्त हो गया। इनसे पूर्व मई 
में भोर भी कई सत्टु हो चुकी हैं, 
जिनसे पआरयसमाज के कार्य को 
बढ़ा धक्का लगा है। परपतात्मा 
दिवगत आत्माओं को शान्ति 
आर शोकाकुल प रवारो को थधेर्य॑ 
अदान कर | 


--श्रा० स० सुनल (होलकर) ने 
१५ जुलाई को अपने कर्णधार 
श्री प० हरिप्रताद शर्मा आचाय॑ 





सीताजी की भे'ट का पूर्ण विश्शस 
सन्ध्या पर कर रहा हें-- 
यदि जीवत्ति सा दवी 
ताराधिप बविसालिता 
कागमिष्यति सावश्य 
साध्याथे. बरवर्गिनी 
स्मृतिकारों म॑ सनु भी सन्ध्या 
विषयक स्पष्ट व्यवस्था द्‌ रहे हैं । 
पूर्वा' सन्ध्यां जप स्तिष्ठे त्सा वित्री- 
माक दर्शतात्‌ | पश्चिमांतु समा" 
सीनो सम्यगृद्ध विभावनात्‌। 
प्रातः।कऋाल की सन्ध्या सावित्री 
-का ज्ञप करते हुए सूय्ये दशन तक 
पूर्वाभिमुख होकर बेठे', और 
साय-फाल को पशि्चिमाभिमुख 
.दोकर तारागण-दर्शन तक बेंठ'। 


के नीरोग होने के लिये परमात्मा 
से प्रार्थना की । 

-भायकुमार सभा गाज़ियाबाद 
का वार्षिक अधिवेशन सभा क 
परम हितेषी श्री लहरचन्दजी के 
स॒पुत्र के देहावसान पर शोक 
प्रकट करता है। परमात्मा दिवगत 
आत्मा को शान्ति ओर शोका- 
कुल परिवार वी धय प्रदान 
करे । 

“गत ६ जुलाई को ग्वामी उमा 
ननन्‍्द ती आदि ७ इद्योग से मोची- 
पुरा ( बिजनौर ) में आयसमाज 
की स्थापना हु? । १७ तथा (८ 
जुलाई को प्रथम बार्षिकोत्मय 
समारोहपू्ंक मनाया गया । 
“-आ० स० जवों (अलीगढ़) का 
१५ वो शव्यर्षिकोत्सव १८ जुलाई 
गुरुपूर्णिमा को मनाया गया। 
सवा? आत्मानन्दजी, पं? सुबर्स- 
सिंहजी, कु० रणवन्तसिंहजी 
आदि के भाषण हए | 

- आ० स० नगौला ( अलीगढ़ ) 
में गत १५ जुहाइ को यज्ञ के 
पश्चात श्रीरणवी रसिहज्ञी एम ८ए३ 
का व्यारयान्र हुआ। श्री छत्तर- 
सिंहजी भगत द्वाग बाचनालय 
की स्थापना की गयी। 

-- आ० स० दुभोरा  अन्तीगढ़ ) 
की ओर से २४ जुल्लाई को वर्षा 
के निभित्त बृहत्‌ यज्ञ हु प्रा । प० 
सुब॒र्ण सिंहजी, स्वामी आत्मानन्द 
जी, शिवशकरजी आदि के व्या- 
रयान हुए । 

-- शोक है कि १८ जुलाई ५१ को 
बेतिया (बिहार) के व्योबृद्ध तथा 
विद्वान्‌ श्राय श्री बालगोविंदजी 
का देह नत हो गया। आप बड़े 
आध्यात्मिक थे। महात्मा गांधी 
के साथ भी कुछ दिनों रह थे। 
आपके शिध्यों ओर भक्तों शी 
बहुत बड़ी संरया है। झत्यु के 
समय प्ापकी ८८ वर्ष की आयु 
थी, परन्तु बीस मील तक पेदल 
चलते थे । आपके सुपूत्र श्री 
रामवीरप्रकाश अरुणेश सिद्ध नव 
शास्त्री हैं । 


सार सचनाएं 
-ममसस्‍्ते” की बेदिक व्यास्था 
, क्या है, इसका प्रारम्भ सबसे 





प्रथम कब और कहॉ हुआ। 
आये समाज के मासिक, साप्ता- 
हिक या दे नक पत्र देश विदेशों 
में कहॉ-क्हटों स किस भाषा में 
प्रकाशित होते हैं। 
भगवानदास पाठक, झायवबीर 
मोठ (स्ाप्ती) 
--इत्तर प्रदशशीय आय्यकुमार 
परिपद्‌ विजनोर की विज्ञप्ति 
स०८ से विदित होता है कि 
परिषद्‌ अपना कार्य बड़ी तत्परता 
से कर रहा है। इसके अन्तरंगा- 
थिवरेशनों में अनेरू महत्वपूर्ण 
ओर डपयोगी निश्चय किये गए 
लि 
। परिषद्‌ प्रगतिशोनता का 
परिचय द्‌ रही हैं। उत्साही 
सन्‍्त्री श्री रपुदरूयातु आर्य 
तथा अन्य अधिरक्ारी सत्ता से 
कार्य कर रह हैं। 
-+आयंसम'ज रानीसराय 
(आज्मगट़ू) ने अपने मान्द्र 
आर घमशाला के लिए यूमि 
लेली है भवन-निर्माणार्थ धन 
बा आवश्यकता है । दानी 
महाशय कृपया सहायता कर 
त्रिवणी प्रसाद मन्त्री 
“शुरुपूर्शिमा के दिन भरथना 
(इट।वा)आयसमाज् मन्दिर में एक 
पाठशाला स्थापित का गयी है। 
इसमें भारततर्षीय आयकुमार 
परिषद्‌ की परीक्षाओ मे बैठने 
वाले छात्रो को शिक्षा दी जायगी । 
व्यवस्थापक 
-“'डी० ए० बी० के स्थान में 
हगानन्द श्रादश विद्यालय नाम 
होना चाहिए। अर्थात्‌ 'एंगलो? 
कसथान पर “आदर्श” कर दिया 
जाय । 
धार्मेन्द्र, जमशेदपुर 
-- अखिल भारतीय आयाबर्तीय 
आायंसंन्‍्यासी सएढल का कार्या- 
लय गुरुकुल चित्तोड़गढ़ ( गज- 
स्थान) मे है । कथा-व्यास्यान के 
लिए इस पते पर संन्यासियों को 
बुलाना चाहिए। 
सतन्व्राननद मुमुछु, मन्त्री 
“आय समाज दीवान हाल 
दहली का यह अधिवेशन भारत 
सरकार को विश्वास दिलाता है 
कि यदि काश्मीर पर पाकिस्तनी 
आक्रमण हुआ तो डस 
स्थिति में आयंसमाज की 


ओर से सरकार को पूर्ण सहयोग 
दिया जावेगा 
मत्री, 
उत्सव-सचनाएँ 
आयसमाज तिलहर को स्था- 
पित हुए ५३ बर्ष हो गये, अतः 
उ प्तका स्वण जयन्ती-मदहोत्सव २१ 
अक्टूबर से रे नवम्वर तक समा- 
रोहपूबक मनाया जायगा ! 
--गुरुकुल् इन्द्र प्रस्थ का वार्पिको- 
त्सव १९, १३ तथा १४ श्रक्टूबर 
को समारोह पूवंक मनाया जायगा | 
नये प्रणिप्ट बालकों का वेदारस्भ 
भी इत्सव पर ही होगा । 
निर्वाचन 
“-आर्यसमाज मूसा नगर-धान 
श्री सुन्दरलाल मिश्र और मन्त्री 
श्री मेव|लाल तार्ऊिक । 
-आयकुमार सभा गाज़ियाबाद- 
प्रधान श्री दाताराम त्री और मन्त्री 
श्री श्यामलालर्जी 
'शाहाना शरीयत” की शेतानियत 
कानपुर ऊ डप८ क्त कठमुल्ले 
अखबार ने महर्षि दयाननद, 
वेद, शास्त्र, हिन्दू धर्म अर दिल्‍्दू 
देवी देवताओं के विरुद्ध जो गन३ 
डगली है, इसे निम्न लिखित संम्था 
ओर समाज घोर घृणाकी दृष्टि से 
देखते तथा सरकार का ध्यान 
इस ओर बड़े जोर से आकृष्ट 
करते हैं-- 
वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर, आ० 
स० नजीबाबाद, आ० स० मैन- 
पुरी, आ० स० राजामडी(आसरा), 
आयसमाज लश्कर ( ग्वालियर ), 


सावदेशिक आये महासम्भेलन 
मेरठ 

सावदेशिक आय महा पस्से- 
लन का सातबों अ्रधिवेशन मेरठ 
नगर से' आगासी अक्टूबर में 
७ से & तक नोचन्दी के मेंदान मे” 
होगा । इसके साथ प्मनेक सम्से- 
लन भी होगे । स्वागतकारिणी 
समिति प्रबन्ध को उत्तम से उत्तम 
बनाने मे प्रयत्नशील है | परन्तु 
डसक हाथ रृढ़ करने के लिये 
आये नर-नारियों को डसे हर 
प्रकार का सहयोग दना चाहिये। 
स्वागतकारिणी की ओर से समय- 
समय पर प्रबन्ध कार्य की प्रगति 
की सूचना आयेजाति को मिलती 
रहेगी । 

ज्ञानचन्द, मन्त्री 


पिरकननबल- जन्‍म. 


१७ 


आय्यमित्र 


२ छागरत १६४९ 





आयुर्थेद महासम्मेलन 


झखिल भारतीय आयुर्गेद 
महा सम्मेलन का एक विशेष 
अधिवेशन ११९ तथा १२ अगस्त 
१६४९ को वेश्वरत्न श्री प० शिव- 
शर्माजी की पधध्यक्षता में गाजिया- 
बद मे होना निश्चित हुआ हे। 
इसमें अनेक सामयिश्न, महत्वपूर्ण 
विषयों पर विचार किया जायगा! 
बाबूराम समिश्न, स्वागताध्यक्ष 
ल्क्ष्मीनारायण वद्य, स्वागत मन्त्री 


ऑन सन दस अमन, 


ओऔरणबीर जयन्ती 


<१ जुलाई ४९ को श्रा रण 
बीर हाइयर सकण्डरी स्कूल अ प्रेठठी 
राज्य म आर्य प्रत।नाध सभा क 
अधान श्रासद्नमोहन सठ एम०ए०, 
77०जज की अध्यक्षता म भ्रा रण- 
बीरजयन्टी क अवसर पर वार्षिक 
पा(रतो।षक वितरणोत्सव समा- 
रोहपृबक सम्पन्न हुआ । श्री 
रणबीर वद्याप्रचारिणा सभा के 
प्रधान युवराज श्रीं रणुरुजयसिंह 
ने स्वागत करत हुए स्वर्गीय राज 
कुमार श्री रणवीरसिंहजी के 
झादश जीवन पर प्रकाश डाला 
ओर उनकी कई रचनाएं सुनायी । 
झापने यह भी बतलाया कि श्री 
गश्ण॒वीर विद्या प्रचारणी रूमा इस 
समय आनन्द पाठशाला.एक जून 
यर द्वाई स्कूल तथा श्री रणवीर 
हाइयर सेक्ण्डरी स्कूल का सचा 
लन कर रही है । महाराणी 
बालिका विद्यालय जो योग्य 
अध्यापिकाओं क अभाव में बन्द 
हो गया था, उस अब चलाने का 
प्रबन्ध हो रहा दे । आपने बत- 
जल्लाया कि गत वर्ष ज्ञो नत्ीन 
छात्रावास बनवाने की अपील की 
गयी थी इसम् १०००) स अधिक 
जमा हो गया दे । डसका निर्माण 
कार्य प्रारम्भ दे | युवराज क 
आधषणु के पश्चात्‌ आयंप्रति निधि 
सभा क मुरय मन्त्री श्र! धम्रपाल 
विद्यालड्2ार का गवेषणापूर्ण भाषण 
इुआ जिसमे दीक्षा का महत्व 
बतलाया | ध्न्त मे बद्यालय क 
अन्सिपल महोदय ने धन्यवाद 
दिया तथा श्रा युवराज् रणचजय- 
सिंह की ओर स समस्त छात्रा को 
मिठाई बाँटी गयी। उत्सव समाप्ति 
पर प्रतिष्ठित अतिथियों को राज 
अवन रामनगर में जलपान कराया 
गया । दूसरे दिन आययंसमाज 
अमेठी में भी श्री मदनमोहन सेठ, 
श्री ध्मपाक्जी विद्याक्षक्वार तथा 


मद्ाशय केदारनाथ आय के 
भाषण हुए | युवराज श्री रणब्जय 
सिध्द ने १५ ) वेदप्रचएर फण्ड से 
तथा १००) धर्यसमाज रामनगर 
को भार्य प्रतिनिधि सभा से 
सम्बद्ध कराने फा शुल्क दिया | 


मा? श्री चोधरी चरशणसिंह 
को मानपत्र 


यू० पी० सरक्कार के मनन्‍्त्री 
श्री चरणसिहजी को आयसमाज 
गाजियाबाद द्वारा मानपत्र दिया 
गया जिसक उत्तर में आपने कहा 
कि अ यसमाज स्वतन्त्रता सप्राम 
का अग्रदूत है। महण्ि दयानन्द 
ने जिस २चना स्मक काय की भोर 
सकते क्रिया था उसी को व्याव- 
हारिक रूप महात्मा गाधीजी 
द्वारा दिया गया। अकूतोद्धार 
स्त्री शिक्षा स्वदशी का व्यवद्दार 
आदि सब पर स्वामी द्यानन्द ने 
बल दिया था। उन्होंने ही सबसे 
पहले कहा था कि भाता पिता क 
समान भी यदि विदशी राजा का 
राज्य द्वो तो कह भा स्वराज्य का 
स्थान नहीं ले सकता। आपने 
कटद्दा कि मुझे इस बात पर गर्व 
है कि आय समाज ने सेवा के 
प्रत्येक क्षेत्र म॑ पहले कदम 
डठाया है । 


टंकारा में महषि दयानन्द का 
स्मारक 


सावदेशिक सभा को विज्ञप्ति 


आरयसमाजां द्वारा हमारा 
ध्यान सोराष्ट्र टकरा में महर्षि 
दुयानन्द स्मारक फड विषयक 
अपील की ओर शआक्रृष्ट करके 
पूछा जा रहा द्वे कि सभा का 
इस विषय में क्या आदश निर्देश 
है। हमार ध्यान म॑ यह बातभी 
लाई गई दे कि कुछ सज्जन इस 
निधि क लिये घन सग्रद वा 
जनता को प्रेरणा कर रह हैं। 
राय समाज़ों ओर आय जनता 
की सूचना के लिये यह डउद्घो 
घित करना आावश्यक प्रतीत 
होता दे कि सावदशक आय 
प्रतिनिधि सभा ने अभी तक 
टकारा में स्मारक के स्वरूप के 
सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं 
किया दे कौर न इसके लिये कोई 
छपील जारी की दे ओर न इस 
सम्बन्ध भे किसी अन्य सस्था 
वा व्यक्ति की अपील को प्रमाखित 


डिया दे।सभा की यह दृढ़ 
सस्मति हे कि अनुशासन से 
स्वतन्त्र श्रपील द्वारा एकत्र घन 
का सदुपयोग होना सभव नहीं है 
अत, झायसमाजों को निर्देश दिया 
ज्ञाता है कि सिन्‍म भिन्‍न व्यक्तियों 
वा सस्थाओं की भर से प्रचारित 
अपील पर घन न दिया जाय । 
ज्ञानचन्द आये सेवक 
सन्त्री सभा 


सन ऑििओओ, 


आय प्रकाशन मण्डल 
दिल्लो 
की स्थ।पना आर्य सस्थाओं 
एवं अरर्य बन्घचुओ की सुविधा के 
लिए आय॑ नेताओं के आग्रह पर 
की गई है |आय॑पासाजिक समस्त 
साहित्य सस्क्ृत, हिन्दी अगरेजी, 
डदू' कहीं का भी प्रशाशन हो, 
आये प्रकाशन मएढल १७६ 
लाजपत मार्कीट से इचित मूल्य 
पर मिल पक्ता है। अनेफरथानों 
से मगाने ही अपेक्षा एक ही 
स्थान से पुस्तक मेँगाने में हर 
प्रकार की सुविधा रहेगी । 
आय प्रकाशन मण्डल ने 
भारत वर्षीय आय कुमार परिषद्‌ 
की सभी परीक्षाओ की समस्त 
पुस्तके' परिषद्‌ के केन्द्रों एव 
परीक्षाथियों को डचित मूल्य पर 
भेजने का विशेष प्रबन्ध किया 
है। आय सामाजिक ओर परिषद्‌ 
की पुस्तकों का तुरन्त आड्डंर 
भेजें बाद में कई पुस्तक अप्राप्य 
हो जाता हैं। -निवेदक 
जगतराम झआर्य, 





श्रीमदभगवदगीता 


पुरुषाथनोघिनी टीका 

लेखक प० सातवजल्षेकर ! इस 
१००० प्रष्ठा के विशाल प्रन्थ में 
(१) श्रजु न के विषाद का कारण, 
(२) विश्धरूप दशन का रहस्य, (३) 
गीतोपदेश क साथ वेदोपदेश की 
तुलना और (४) गीतोपदेश को 
व्यवहार में लाने का अनुष्ठान 
करने की रीति बताई दे । किसी 
झन्य टीका में ये स्पष्टीकरण 
नहीं मिलगे। गीतोपदेश से 
राज्य-शा तन क्से सफल हो 
सकता हे, यह इसी टीका में पाठक 
देखेंगे । मूल्य १५४), डाक व्यय 
श॥) मूल्य पेशगी म० आ० द्वारा 
११ )) भेजिये। 
स्वाध्याय-सण्बदल, आननन्‍्दाश्रप्र 

किला-बारडी, ( जि० सूरत ) 


१००) इनाम लीजिये 

मेरी माँ १४ जून सन्‌ १६४५१ 
लखीमपुर-खीरी से दिन में दो 
बजे घर से कत्थई रग की घोती 
पह्चिन कर मथुरा वृन्दावन जाने 
के विचार से गड्ढे थींदम से इनका 
फोई पता नहीं चलता है। यहां 
पर हम सब ज्ञोग बहुत विन्तित 
व परेशान हैं। वे जहा कही हों 
मुकको अपनी सूचना देने की 
कृपा करें । 

यदि किसी सब्जन को उनका 
पता हो तो मुमे तुरन्त सूचना 
देने की कृपा करें। १००) का 
इन!स पता लगाने वाले को दू गा ।- 
उनका नाम सत्यवती देवी या 
स्नेह लता है इम्र ३७ साल है 
कद्‌ छोटा, रा सॉवला, दुबली 
पतली हैं | ३४, २८-३१ 

केलाश चन्द्र 
(॥०, बा० रामसुचित निगम 
मुदल्ला-राजगढ, 
लखी रपुर खीरी 


का जिएापक मिश 5 कर्ण 0 दमा हुए भाज 


ज्ञान-पिपासुओ' को 
अमृत-बिन्दु 
उच्च महात्मा द्वार प्रस्तुत 
औझोर विद्वानों द्वारा प्रशसित 
हिन्दी के ललित पद्य मय श्री मदू- 
भगवद्गीता, “वाणी धारावाहिक 
ओर प्रासादिक है।” काका 
कफालेलकर मू० १)) 
पता--डा? शिवनाथ सिंह 
जयनगर, दरभंगा, बिहार 


कश्च्थियद॥७ कर जैदा३ क्री प्ाइक/ गेय॥ 


भारत में हतचल 
मचा देने वाली ८४७ पृष्ठ की 
रहस्यमय पुस्तक “जोहर मुल्क” 
एक काईे पर १० भिन्न-भिन्न 
स्थान के आदमियों के पूरे पते 

लिख कर मफ्न मगाले । 

“ण्डियन स्टोसे! (२१) अगाघरी 
(+ ४, ) 


वर की आवश्यकता 
एक श्ार्य वर की आवश्यकता 
है, जो वेश्य मात्र रे. हो आयु २१ 
से २५ वर्ष तक स्वस्थ, सुन्दर, 
शिक्षित, ओर बारोज़गार हो। 
कन्या एक प्रसिद्ध आरमीण आर्य 
घराने की हे। बसल वैश्य स्वस्थ 
सुन्दर ओर ग्रह-काय में दस्त है। 
उम्र १६ वर्ष की हे। अधिकारी 
सक्जन ही पत्र व्यवद्दार कर' | 
लेखराज आग, प्राम भटपुरा 
पो० असमोली ( मुरादाबाद » 


३ अधस्त १६३४१ 


आयोमत्र 


१४ 





[ दूसरे पृष्ठ का शेष ] 

एक-दो पुरुष प्रथम कुछ दिलों तक सभा भोर गुरुकुल की दशा का 
अध्ययन करके अपने विचारों को लेखबद्ध फरें झोर तब वह 
विचार गिसे चुने आय॑ नेताओं ही सम्मति के लिये उनके पास भेर 
जायें, और उनकी सम्म्रति प्राप्त होने के पश्चात्‌ यदि आवश्यकता 
डो तो छोंटी-सी एक कान्फ़ोन्स उस सम्बन्ध में बुलाई जाय । बिना 
शेसा किये २५, ३२० सज्जन यदि जमा भी होंगे तो यह छुछ विशेष 
खाभप्रद्‌ कार्य न कर सकेंगे । 

झागले पृष्ठ पर श्री ला० हरशरणदासज्नी के “विचित्र विचार” 
छपे हैं । सम्पादकजी, आपने बड़ार द्वी अपने बचाव में इतना लम्बा 
नोट लिखा । प्रत्येक समाचारपत्र के लिये आवश्यक दे कि बह 
चलताऊ समाचारों का ( करेन्ट टोपिक्स ) पर टिप्पणी लिखे और 
जो सब्जन डस समय जनता की दृष्दिट में हों डनके चित्र भी छापे। 
आयंमित्र ऐसा द्वी करता हे फिर न जाने क्‍यों हमार मित्र ला० 
हग्शरणदासजी ने शार्यमित्र-सम्पादक पर ऐसा करने क लिये 
इस्तक्तंप किये । 

लखनऊ 


६, ७, ४१ मदनमोहन से 











$ विख्यात अव्यर्थ ओषधियाँ 
पराग रस 

इस अनुभूत सुरभे का निरन्तर कुड काल तक 

रस, भस्प्ते बडे परिसाश में विक्रो के लिये तेयार रहते 


| च्यवनप्राश 

प्रमेह और समस्त वीय-विकारों की एकमात्र ओष थि 

# प्रयोग करने से नेत्रों के समस्त रोग, परव/ल, रोहा 
हैं। जिसके लिये वढ़ा बचीपत्र मंगाहये | 


जब बची मा मा 
बल, वीय, बुद्धि एवं स्फर्तिदायक सर्वोत्तत टानिक 
है। पूरानो खाँसी, हृदय की धड़कन एवं अशक्ति पर 
| है। स्वमदोश जेंसे भयडूर रोग पर अपना जादू का-सा 
७ असर दिखाता है। मुल्य ३) तोला 
॥ धुन्प, इलका, कटाव, जलन, खुतली शीघ्र आराम द्वोते 
है दें। म॒० ॥) शी 
गुरुकुल वृन्दावन,आयुर्नेंदिक प्रयोगशाला लि० 
* वृन्दावन 


8 गुरुकुल वृन्दावन आयुवेदिक प्रयोगशाला लि० 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है । मूल्य ७) सेर, 
गुरुकुल वृन्दावन का भीमसेनी सुरमा 
इनके अलावा अन्य समस्त ओपधियां, आसव, 
एम जिया आियिएद अर्की निया ए्वितक के (6 शिशु की 


भाहा#/गादाए पाहआाए धाह//त | />करहकर 0७४९७४५७/०५७५/५५७७०५७४१७४ ग॥॥रियक/णि॥ शिश॥/ शक 








विज्ञापन व्यापार का सलभ 


साधन हे । 
जज जज डॉ है डे उडी उड़ आम 





छपते-छपते 

समाचार मिला है कि ( टी- 
बी० ) “तप दक” रोग की भारत 
पजिशयात महोंषधि (>७8छ8 ) 
* ज़बरी” ने हजारों ऐसे-ऐसे 
रोगियों के प्राण बचा दिये, 
जिनको “ऐक्सरे? (5-85 ४ ) 
आदि के बाद डाक्टरो, हकीर्मों 
चेयों ने जवात्र द दिया था, यदि 
आपकी जानकारी में कोई ऐसा 
रोगी हो जो सब तरफ से नाउस्मेद 
हो चुका हो तो, परमात्मा का नाम 
लेक्र एक बार जरूर “जबरी” 
सेवन करने की राय द्‌। भारत 
के कोने कोने से लोगो का कहना 
है कि “जबरी” दवा नही, बल्कि 
रोगी को काल के भयकर गाल से 
बचाने वाली “ईश्वरीय शक्ति ! 
है। “जबरी” क नाम में ही 
भारत के पूज्य ऋषियों क आत्मिक 
बन का कुछ ऐसा ही विलक्षण 
रहस्य है. कि प्रथम दिन से ही 
इस दुष्ट रोग क जर्म नष्ट होना 
शुरू हो जात हैं। इमलिये नमूना 
रखा ग़या है जिसमे तसल्ली हो 
सक। मूल्य जिबरी” जन० १ 
जिसमें सोना मोती अभश्रक आदि 
भस्में पड़ती हैं। पूरा ४० दिन का 
को+ ७५) नमूना १० दिन २०) 
रुू० जबरी ना० २ मूल्य पूरा कोसे 
२०) रु० नमूना १० दिन ६) रु० 
महसूल आदि अलग हेै।तार 
आदि के लिये हमरा पता 
(24988 43647) पारा 
हूं काफी है।तार से आडर द्‌ 
टो अपना पता पूरा दें। जल्दी 
पासंल श्राप्त करने के लिये मूल्य 
आडर क साथ भेजे । यदि 
औैणक्षी से पा्सल मगाना चाहे 
तो २) रु० अधिक भेते'। राय 
साहब के० ऐ० शमी रहेस एड 
बकसे ( २१ ) 


 जगाघरी? ( क2 [? ) (#व्द अधिक 060५ (शपथ 





आवश्यकता 
आये कन्या पाठशाला काशी- 
पुर ( नैनीताल ) को एक ए & ० 
हवाई स्‍कूल पास प्रधान अध्यापिका 
तथा एक संस्क्त अध्यापिका की 
आवश्यकता हे वेतन योग्यता- 
नुसार दिया जायगा। 


5 गो बिन्दि लिह 


/ ! 


मैनेजर'आयक-या पाठशाल 
काशीपुर, (नेन्धेवाल ) 


मजनोपदेशकों की आवश्यकता 


मध्यभारत के ग्रा्मों में बेदिक 
घ्में का ग्रचार करने के लिए 
सच्चरित्र, सिद्धान्तज्ञ, प्रचार 
की तीत्र लगन रखने वाले कुशल 
भमजनोपदेशको की आवश्यकता 
है । जो अर्थ के विषय में अत्यन्त 
शुद्धाचरण रखते हों वे निम्न 
पत॑ पर पत्र व्यवहार करें | वेतन 
योग्यतानुसार खा ज्ञायगा | 
बीरसेन मत्री सध्य मारतीय 
थआरा० प्र० सभा० 
७२ मद्दारानी रोड, 
इन्दोर नगर 





फिक#म्व्ाहाजए 4 शाह € पा वात 
यह विज्ञापन नहीं सत्य है 


यदि आम बातो का भूलना, 
बालो का गिरना, शिर में चक्कर 
आना, नींद न आना, उन्म्राद, 
ओर कम उम्र में बालों का पकना 
आदि के शिकार हैं तो किशोर 
पेल्ल का व्यवहार करें | मू० २॥|) 

मोहन आयुर्गेदिक रसायन- 
शाला जयनगर-दरभगा (बिहार) 


अन्‍नसभन कलम», 


ऋगाशादक्यद 4 ७68/09 %,(0/एइ:# पक 





चाहा 4 सताएम' अपिशक्रामिाओकी 


उत्कृष्ट पुस्तके 

हर प्रकार की धार्मिक, राज 
नेतिक, उपन्यास, नाटक, कविता, 
भजन तथा स्वास्थ्य रक्षा थौर 
बडे बडे नेताओं की जीवनी थादि 
हमारे यहाँ से मगाएं। बढ़ा सूची- 
पत्र मुफ्त समगाएं। कमीशन भी 
दिया जाता है । पता व दाकखाना 
बिल्कुल साफ लिख । 

श्यामलाल वसुदेव भारतीय, 

आय पुस्तकाज्नय बरेली 


वाइशकष्मिकॉ 40 धादकी (2 707# थक 


श्री जगदीश भूषश कवि 

सगीताचार्य ग्रामोफोन सिंगर 
झाय भजनोपदेशक को वार्षिको- 
त्सवों, विवादों, पर्वों, शुभसस्कारों 
पर गायन, कथा तथा प्रचार के 
लिये याद करें । 

पता--मुहल्ला शुढ्याई, 
फोन न० १४३, शाहदरा देदली । 


अ्ग्यकण्पिए + आयात मे कम्मिककम्निय 


श्र 











१६ आरयमित्र राकिए्टुंड शक रू» 4० 
हर ल््री माँ बन सकती दे 4 थ 'ह विश लयतफरप्पिलाशुदतनववेकाड 
० दे की कौमत सिफ..  पुसकता 


१५।८-) 

६ दिन में शर्तिया गर्भ की गारदी 

धेश्ोलाद माता-वद्विनों के 
क्षिए स्वर्थ अवसर | १ बार 
(बन्ष्या) २--काकवन्ध्या यानी 
१-२ ओलाद होकर बन्द होजाना, 
३-- सतवत्सा यानी सन्‍्तान हो 
,७ होकर सर जाना या ४--केन्या 
ही कनन्‍्सः इपरोत्८ संख | 


चाहे शैसा सुस्त, नाकारा, 
कमझोर नपु'सक (नामद ) दो 
गया ही सिफ एक दिल में बिना 
तकलीफ नपु'सकता ( ज्रामर्दी ) 








परु कीमंत वापस | 


व्रीक्षा करें । 


। 


मूल्य १२॥) डाक व्यय अलग । 
पता--राजदौदूय डा० जोहरी 
कृष्ण अस्पताल, इरदोई, ( यू० पी० ) 








आपकी देनिक आवश्यकता 
दि विधि द्वारा निर्मित-छगत प्रसिद्ध 


श॒द्ध सुगंधित हवन-सामग्री 
नमूना मुफ्त मंगाकर अवश्य परीक्षा करिये 


पता--सुन्दरक्ञाल रामसेवक शर्मा 








शा सशति क हुस्न सामग्री भद्दार 
मु० पो० अमौली (फर्तद्रपुर) 
न मिशन लक अक." 
आर्य: 
मेत्र 
मे 
विज्ञापन देना 


अ्यापार की उन्नति करेगा कैप मफन फ्न 
8/(६। 


आंवश्यकता हे 


बादाम रोगन 


ओऔमदुदयानन्द अनाथालय आगरा | सौ प्रतिशत शुद्ध और प्रामाणिक 


की योग्य कनन्‍्याओं के लिए 


योग्य शिक्षित व्यवसाय से लगे | सीने भोर लगाने के लिये। 


हुए आयें वरों की आवश्यकता नमूना ॥5%-) 
है। जिनकी आायु २५ बर्ष से छोटी शीशी शा 
थ्रधिक न हो । २८-) विवाह फार्म बड़ी शीशी ६॥ ) 
का मूल्य भेजकर, फार्म मेंगा कर, श्राज ही आडर दी जिये । 
अर कर भेजिये। 
मन्त्री 
श्रीमद््‌द्यानन्द श्रनाथालय, 


सत्यपाल सा भा रावतपाड़ा क्रागरा 
खागरा । 











फेवल एक दिन में दूर ।॥ 


दूर की गारसटी। लाभ न दोने # 
झआडर के | 
स्तथ एडवास ओर इत्तर के लिए 
दोष निवारण के लिए आज दी | जकाबी पत्र आना लाजिमी | | 


न सनकीनी बलि, ; 





गुरुकुल कागढ़ी फार्मेसी (हरद्वार) | मासिक से कम न हो | आर्यबरों है 
सोल एजेन्सी, कुलदीपचन्द, | की दी विशेषता दी जायगी। टादमार 


मस्तिएक सं हृदय 


! रोग-सम्बन्धी---सवकर पंशलपत, सथी, हिस्टीस्थि। & 
स्मरण शक्ति का हास, पुराना सरदद, ब्लड प्रैशर रक्त चाप को 
न्यूनाघिकता, दिल की तीम्र घड़कन तथा हार्दिक पीड़ा भ्रादि-- जे 
७ सम्पूश् पुराने रोमों को परम विश्वस्त चिकित्सा के शिए & 
शीघ्र परामश कौजिए--- 

जीर्ण॑व्यगधिविशेषज्ञ-कविराल योगेल्रबाश शॉस्खी 


एल० एु० एम० एस, ध्यायुरुदाचार्य 











घन्वन्तरि सवा यूनवी ४ 
तिज्विया कालेज, देहली । 
मुख्याधिष्ठाता-- कन्या गुरुकूल हरिद्वार 
व्यवस्थापकफ--.. शक्ति प्रेस” ( नहरपुल ) कनसख््रल 
मुख्य सम्पादक-- “शक्ति सन्देश? ( साप्ताहिक ) कनखल ८ 
क्षेखक-- श्राचीन राज्यवश” एबं आरतीय जन 
के क्रान्तियाँ - 
|| संचाशक-. आयुर्वेद शक्तिआश्रम, कनखल 


हर्षि निर्वाण भूमि अजमेर की भारत प्रसिद 
महर्षि सुगन्धित सामग्री 


यह बल-वद्ध क तथा रोग-नाशक बहुमूल्य ओषधियो से 
बनी हुई श्रत्यन्त सुगन्धित सामग्री है। आये नेताओं दथा 
झाायसमाजों ने इसकी मुक्ककण्ठ से परशसा की है। हम आपसे 
साग्रह अनुरोध करेंगे कि एक बार आप अवश्य 'मह॒षि सुगन्धित 


/ 
( 
| 


सामग्री” मगप्कर प्रयोग में लाए । हमारा दावा है छि ऐसी थे 
उत्तम सामग्री आपको अन्यत्र दो रुपये सेर भी न॑ मिलेगी । है 


मूल्य थोक भाव १।-) सेर । एक मन या इससे श्रांघक संगाने 
पर १) सर। प 


छुटाक, आधपाव, पाव के सुन्दर पेकिटों में बन्द प्रति सेर है 
एक औना अधिक | | 
स्मरण रहे कि आज कल की वस्तुओं की भारी महगाई के । 
समय इससे कम मूल्य में सामग्री देना, सामभ्री के नास से जनता $ 


को घोखा देना दे । & 
पता--ओऔ पिस्जानन्द वेदिक विद्यालय, अजमेर | ॥ 





विज्ञापन व्यापार का. 


अआवश्यकता 
विधवाश्रम मोदीकटरा आगरा 
की योग्य विधवाओं के लिए... सवोत्तम साधन है 


योग्य सम्पन्त वरों की आच- 
श्यकता है | जिनकी आय १४०) 


पत्र व्यवहार का पता; 58 अल. 
मंत्री विधवाश्रम कई 
चागरा कं 





आयंम्रित्र प्रकाशन ल्ि० के क्षिए, यश शर्मा द्वारा, निराला प्रेस, आगरा से मुद्रित ओर प्रकाशिव । 





#िवेशशाअ  विदापक निविदा विद >्पत हा ििदत कार कि विवि कर वियद पका हाक का पक नगद “पद एप्प थिए एज: +करि३.हहिप्पिक पिया हरि पक 


0॥ | 0 





ठचर प्रदेशीय आर्यप्रतिनिधि समा का साप्ताहिक प्ुखपत्र 





संचबालक-शाय मित्र प्रकाशन लि०, लखनऊ 
आगरा, ६ अगस्त १६४५१ 


आओ, प्यारी पन्द्रह अगस्त ! 


श्री हरिशकुर शर्मो 


सुन्दर स्वतन्द्रता-सुयर्य जगा, 
वाससारूप तम तोम भगा, 
सदियों का सोया देश जगा, 
होगया संघटन स्नेह्ट ध्वस्त- 
अआश्षो, प्यारी पन्द्रद अगस्त ! 
कझपना दिशान : अपना ससज, 
अपने अधीय सब राज-फाज, 
प्र अन्स वस्न्न पर पढ़ी गाज, 
ऋज- हुए शतस्ज आपक्षिप्रस्त- 
आशझो, प्यारी पन्द्रह श्रगस्त | 
अधिकारों का मंद-भोह् लिए, 
प्रद-प्रभुता की छल-छोद्‌ लिए, 
दृल्वन्दी, दुर्मति, द्रोद लिप, 
हो रहे आज दम अस्त व्यस्त- 
आज, प्यारी पन्द्रद अगत्त ! 
जित स्वायं-सर्प फु कार रहा, 
आनजता पर मुह मार रहा, 
दानवत-विष संचार रहा, 
कर दिये झोसले हाय पस्त- 
खारो, प्यारी पन्द्रह आग्स्त | 


मन में न धर्म इश्वर का भय, 
वाणी म॑ गॉघीजी की जय, 
कफरणी मे पाप पु ज़ सचय, 
है. दस्भयुक्त जीवन समत्त- 
आझो, प्यारी पन्द्रह अगस्त! 
“जुग जुग बीते, अब आओगी, 
सुख शान्ति, स्नेह, सरसाझोगी, 
बभव विभूति बरखाओगी,”? 
समुदित आशा होगयी अस्त- 
आओ, प्यारी पन्द्रह अगस्त | 
रिश्वत सरमस्पी का प्रेम प्यार, 
सुन्द्री सिफारिश का दुलार, 
कनवेसिंग का चिर चमत्कार। 
हैं छाथे सिद्धि में सिद्धहस्त- 
आओ, प्यारी पन्द्रह ऋागस्त ! 
जन-जीवन में ठप त्थाग नहीं, 
नैतिकता में अनुराग नहीं) 
सन या दासन जे-दाग नहीं, 
खुदगरज और मतलघपरस्त- 
आओ), प्यारी पन्द्रह अगस्त ! 





झाई हो तो सादर स्वागत 
उत्साह नद्दी पर, आव भगत, 
कर रहा आज आरत भारत, 
भूखा नंगा, क्षतत, तगदस्त- 
ध्याओ, प्यारी पन्द्रह अगस्त | 





शक प्रति 
तीन जाने 


काबिक मूल्य ८» 
बिल्श में १०) 











मन्‍््जै 


आपंमित्रं 


३ ऋणश्त १६४९ 





महाकवि तुलसीदास 


महाकवि गोस्वामी छतुलसीदासजी कृत अमर मद्दाकाज्य 'रास- 
चरित-मानस' की शणना विश्वसाहित्य में सबबंधा उचित रूप से 
की जाती है । रामायण की महत्ता के कारण ही उसका अं प्रेजी और 
इदू' कविता में भी सुन्दर भनुवाद हो चुका है, बंगला में भी उसके 
आधार पर रामायण का निर्माण हुआ हैं । अथ रूसी भाषा में भी 
तुलसीकृत रामायण का उन्था हो गया है। ससार की भरन्य भाषाओं 
में भी इसका अनुवाद हुआ होगा। राम-चरित-मानप्त में मयौदा- 
भगवान्‌ राम का आदर्श ओर छदास चरित वर्णित है। 
मानव जीवन की विविध दिशाओं और विविध समस्याओं पर इसमें 
काव्यमयी दृष्टि से विचार किया गया है। साठ पितृ भक्ति, बन्धु 
भाव पातित्नत्य, एक पत्नीग्रत, सेवक-सेठ्य भाव, गुरु शिष्य परम्परा, 
सच्ची मित्रता, अस्पृश्यता प्रेमपूर्ण-प्रजापालन। बहुविषाहविरोध, 
लोक सप्रद्द, इैश्वर भक्ति, धर्म प्रेम, प्रतिज्ञा पालन सहिष्णुता भादि 
सेफड़ों बातो की शिक्षा हमे रामायण से मिलती है | इस मंहाकाव्य 
में कुछ बातें ऐसी भी हैं, जिनसे सैद्धान्तिक टष्टि से हम सहमत नहीं 
हो सकते क्योंकि वे कवि कल्पना या पौराणिक भावना के आधार पर 
लिखी गयी हैं। महाकवि तुलसीदास ऐसे समय में हुए थे जब मुगल 
शासन के प्रभाववश भारतीय सस्कृति बढ़े सकट में पढ़ी हुई थी। 











कवि-कुल कमल दिवाकर सुदिष्य देव 
राम गुणगान कर जग 
जीवन को उन्नति की चोटी प चढ़ाबें केसे 
भाषा बोलचाल की में सबको सुझा गया 
बाँच-बोंच कथा लोग लाते हैं लखूखा रुपे 
सम्पति का खोत श्रेस वालों पे बहा गया 
छोड़ गया 'मानस' विभूति विश्व-वासियों को 
आज ही क अल घर धाम में समा गया 


को जगा गया 


प्प्छवर 


चण-छण में उसके जीवन को खतरा था। ऐसी विकट परिस्थिति में 
इस सुबोध ओर स्-सुलभ मद्दाकाव्य की रचना द्वारा महाकवि तुलसी" 
दास ने भारतीय भावनाओं की रक्षा का मद्ान्‌ कार्य किया । जिस 
+हिन्दू” शब्द पर झआ्राज लोग प्राण देते हैं, ढसका तुलसीदासजी के 
सभय में भी बड़ा प्रचार था, परन्तु तुलसीदासजी ने अपने सारे राम- 
चरित-मानस में कट्दी भी हिन्दू? शब्द का प्रयोग नहीं किया, बरन्‌ 
आारज! ( आय॑ ) शब्द द्वी काम में लाए हैं। 


“रामचरित-मानस” ने जहाँ मदाकाव्य के रूप में करोड़ों 
व्यक्तियों को शिक्षा दी तथा डनका मनोरजन किया, वहाँ प्रकाशकों 
झोर पुस्तक विक्रेताओं को भी करोड़ों रुपयों का ल्ञाभ पहुँचाया, 
कथा वाचकं को भी प्रचुर दक्षिणा दिलाई | जब तक इस महाकाझ्य 
का अस्तिल्‍त्र है, तब तक वह निश्चय ही पाठकों का श्रसीम डपकार 
करता रहा । राष्ट्र के लिये कवियो की बडी महत्ता दे । स्व॒तन्त्र राष्ट्र 
में तो इनकी गुण-गरिमा का अधिकाधिक गायन होना चाहिए | किसी 
र'प्टर का गोरव उसकी कला-कृतियों द्वारा द्वी होता है, इन कृतियों में 
कविता का बटुत ऊचा स्थान है | अतएत्र हम विश्व कवि गोस्वमी 
तुलसीदास का पुण्य तिथि! को इनकी स्मृति में अपना सादर श्रद्धा 
उज्नति अर्पित करते हैं। 





आर्य॑मित्र' के सम्बन्ध में-- 


आंमित्र' आंसिद्धान्तों के प्रसार कर एक मुख्य साधन है| 
आरयोपदेशक, प्रचारक व सजनीक जहाँ कहिनहा से भी नहीं पहुँच 
सकते, वर्डों 'आयग्रिश्र' फेशल आठ दुवये से कर्ब-त्रर प्रचार करता 
रहता है । अतएवय स्वामाविंक है कि हआायों भें आपने इस पत्र का 
झाणिक से अधिक प्रचार करने की इरुछा दत्पन्‍न हो | में क्यक्षमाओं 
के आधिकारियों के सम्मुख एक व्यावहारिक योजना अस्तुत करता 
हैं, जिस पर यदि ध्यान दिया गया तो सुगमता से आायमित्र' की 
प्रद्दक संख्या कई गुनी अधिक वढ़ू सकती दे। और इस प्रकार 
आयंपक्तमाज का अधिक प्रदार हो सकता है। 


आयंसमाज गाज़ियाबाद के अधिकारियों ने भब से लगभग 
९॥ मास पूर्व आयंमित्र' की प्राहक सख्या बढ़ाने का प्रयास किया। 
इस निमित्त जो प्रयास किया गया डसके आधार पर यह अनुभव 
हुआ कि अधिकांश व्यक्ति “ब्रायेमित्र! का वर्षभर का चन्दा आठ 
रुपया दनते में तो मिमकते हैं, परन्तु तीन आने प्रति के द्िसाव से 
षारह आने मासिक दने में कोई भार नहीं सममते । यह है भी एक 
मनोवेज्ञानिक तथ्य । अतएव निश्चय किया गया कि गाज़ियाबाद में 
“आय मित्र? की एजेन्सी स्थापित की जाय | स्थालीय एक समाचार-पत्र- 
रा से सम्बन्ध स्थापित किया गया और एजेन्सी स्थापित कर 
दी गई। 


इस समय तक यहाँ आायमित्र की कुश्न चार प्रतियाँ ढाक 
द्वारा झाती थीं। परन्तु अब एजेन्सी के द्वारा तीस प्रतियाँ 
ओर आने लगी हैं। “झाय मित्र” का वर्तमान कलेवर व पाठ्य-सामग्री 
इतनी श्याकृषक हे कि हमें तीस नये ग्राहक बनाने में कोई विशेष 
कठिनाई नहीं हुईं । इस कार्य में कुल तीन घण्टे से अधिक हमारा 
समय नहीं लगा। इस दिशा में हमारा प्रयत्न अभी जारी रहेगा। 
हमारा विश्वास हे कि यदि बढ़े-बढ़े नगरों के आरयंसमाज जद्दों कि 
एजेन्सी द्वारा पत्र मेंगाने की सुविधा प्राप्स है, इस ओर प्रयत्न करे 
तो सहज ही में 'आय॑मित्र' की ग्राह-सख्या बढ़ सकती दे । 


मैं प्रत्येक ग्ायंसमाज के मन्द्री मद्दोदय से प्राथंना करू गा कि 
आप इस सम्बन्ध में अपने यहाँ के लोगों को प्रेरित करें ताकि 
मेरठ आयमद्रासम्मेलन के पूर्व ही “आर्य॑मिश्रः का देनिक संस्करण 
निकालने के स्वप्न की पूर्ति की ओर कुछ ठोस तथा कियात्मक परा 
उठाया जा सके । कहने की झ्रावश्यकता नही कि “झायमित्र' की 
प्राहक-सर या का तुरन्त बढ़ाया जाना आययमहासम्मेलन की सफलता 
का भी एक कारण बन सक्रेगा। 


रत्नसिंह एम० ए०, 
(प्रोफेसर, दर्शन-विमाग) 
गाजियाबाद 
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सम्पादक गिरफ्तार 


समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ दे कि 'शहनाए शरीयत! 
के एडीटर जिन्होंने अपने पत्र में हिन्दू देवी-देवताओों, बेद-शास्रो 
ओर महर्षि दयानन्द के विरुद्ध घृशितर प्रचार किया है, कानपुर 
में मिरफ्तार कर लिये गये और झत्र॒ उन पर कानून के अनुसार 
खभियोग चलाया जायगा | 


ल्ख््स्स्ल्च्ल्च्च्च्््च्च्भ्न्न्स्स्स्स्स्स्स्न्स्स्स्यससस्ल््सम्स 


$ अगस्त ६४४१ 


आय्यंमित्र ३ 





सूरः पश्यति चत्तुसा! 
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य॑ मल्यः पुरुत्पृहं विदद्विश्वस्थ धायसे | 


प्र स्वादनं॑ पितूना मस्त ताति चिदायवे | 
ऋण ४७६ 
प्रभु ही डपास्य दे, विश्व विधाता-धाता 
अऋग्नादिक को मीहा-स्वादिष्ठ बनाता 
वह एक मात्र सब का आश्रय-दाता हे 
ज्ञानी जन उसको ध्याता--अपनाता हे 


देश की परिस्थिति 


अभी कुछ समय पूवे देश एक सूत्रता में भावद्ध था, कांग्रेस 
ई राष्ट्र का सबसे प्रधान राजने तिक समुदाय था, काग्रस के द्वी कर्मठ 
कायकर्ताओं भर नेताओं ने देश का शासन सूत्र संभाला ओर अभी 
तक वर्दी डसे सेभाले हुए हैं। केन्द्रीय शासन के मन्दत्रिग्मण्डल में 
तो ऐपे भा व्यक्ति सम्मिलित किये गए जो काप्रेस के सदस्य नहीं 
हैं और न कभी रहे थे। जनता ने स्वराज्य-शासन से बड़ी बड़ी आशाए 
बांध (खी थीं, सुन्दर और सुद्दावनी कल्पना: कर रखी थीं, 
पपन्तु वे पूरी न हुई । अन्न-वस्त्र के भाव चढदृत ही गए; और भी 
डोवनोपयोगी वस्तुओं में सस्ता-पन्न न झाया । गत मद्दायुद्ध के 
खमय जिंस मंहग।ई का आतकु था, वद युद्ध समाप्त दोने पर 
और भी बद गया ! कोई कहता हे यह सकट महायुद्ध की देन दे, 
कोई 'मुद्रास्फीति! को इसका कारण बताता है, किसी की दृ ष्ट में 
अढुती हुईं जन-संख्या के कारण द्वी यह दुर्भित्ञ देखना पड़ा है। 
कोर भी अनेक कारण बताए जा सकते हैं. झोर बताए जाते हैं। 
इन पर विचार करने के लिए ये पक्तियों नहीं लिखा जा रहीं। 
कारण कुछ भी दो परन्तु दुर्भाग्यवश प/रणाम बढ़ा ही भयहूर हे, 
ओ आज स्वत नत्र भारत को भोगना पड़ रहा दे । 

कन्ट्रोलों के कारण भी जीवन-मार्ग कटकाकीर्ण बन गया है, ये 
चारवाजारी के पिता हैं। इनका दुरुपयोग कर व्यापारियों ने विपुलल 
खनराशि कमाई, बहुसंस्यक जनता को त्रस्त तथा आप त्तिप्रस्त 
द्ोता पढ़ा । परमिटो के प्रसाद और प्रताप से बढ़े-बड़े दरिद्र लोग भो 
घनतवान्‌ बन गए, ओर जो लोग इस कला में प्रजीण न थे, वे हाथ 
मल़ते रह गये। जिस बोट-बल ने एम० एल० ए० आदि घनने में 
सद्ात्रता प्रदान की थी, वद्दी बल शअ्रतिफल् में परमिट-प्रसाद। तथा 
अन्य सुख-पुविधाएं पाकर कृताथ द्वो गया, साथ द्वी त्याग तपस्या 
की युण्यशूम॒ में अ्रष्टाचारिता की मयदुर भदूटी दृहका गया। ऐसे 
समय से रियायत, द्विमायत, खुशामद, सिफारिश और रिश्वत 
को सेनाओं ने अधिक उम्रता से आक्रमण किया। अपराधों की 
संख्या बढ़ी और भ्रष्टाचार का भार भी भारी हुआ। जनता ने 
सरकार को बुरा-सला फहना शुरू किया, और सरकार ने जनता 
को अनेतिक एवं अष्ट बताया। कॉप्रेस किं कर्तव्य-विमूढ़ दो गयी, 
छुपार ओर डद्धार इसके वश से बाहर दोगया | यद्दी नहीं बहुत-से 
कांप्रेश्षी भी आरोपों ओर आकृपों के लक््य बन गए, जो कितने 
डी अशों में यथार्थ मी थे। कांग्रेस के प्रति भी सोगों की अश्नद्ध 


ओर भत्सना शुरू हुई, खददर दम्भ की द्योतक सममी जाने लगी, 
झौर गांधी टोपी 'कालुष्य-कबच' कद्लायी । रिश्वत, रियायव और 
सिफा रिश से अपराधों की सख्या बढी । अ्रम्तुक व्यक्ति से अमुक काम 
निकल सकता है, कानूनी फन्‍दे से वह बचा लेगा और कु त्मत 
धन्धे से याँ त्राण मिल जायगा। ऐसे हा भावों की भरमार से 
भ्रष्टाचार बढ़ा आर अपराध चमके । 

लोगों ने सोचा कि काग्रेस के विरोध में दूसरा दुल बनाया जाय वह 
भी घन गया ओर धड़ाधड़ डसकी जमात बढ़ने लगी,परन्तु करामात की 
कमी बराबर बनी हुई हे। काग्रेस हो या प्रजापार्टी, हिन्दू सभा द्वोया 
राष्ट्रेय ्व्यसेवक सघ, कम्युनिस्ट हो य। सोशलिष्ट हो जब तक राष्ट्र में 
नेतिकता,सदाचार ओर मानवता का ढदय न द्वोगाःततव तक कोई भी दल 
शान्ति स्थापना नहीं कर सकता | सत्य और अहिंसा अर्थात आध्या- 
त्मिक आधार द्वी से भारत स्व॒तन्त्र हुआ दे और यह आध्यात्मि- 
कता ही शिशु स्वराज्य की रक्षा कर सकठी है। सबसे प्रथम सब 
दल्ो और पार्टियो को मिलकर नैतिकता प्रसार मे प्रवृत्त द्वोना 
चाहिये | यह नंतिकता ही एकता की जननी दैे। जब तक लोग 
वेयक्तिक स्वार्थ:सागर के महा मगर बने रहेगे और अपना स्वार्थ, 
राष्ट्र के स्वार्थ में सन्निद्वित न करेंगे, तब तक देश में शान्ति न 
दोगी और न सुख-सूर्य का डद॒य हो सकेगा । हॉ, एक दल के विरोध में 
दूसरा दल खड़ा होने से दोनो में प्रतिद्वन्द्विता के भाव अवश्य जाप्रत्‌ 
हो जायेंगे जिससे मनोमुखतापूर्ण डछुखलता की तीम्र गति में कुछ 
शिथिलता अवश्य आ सकती हैं । 


आय महासम्मेलन 

सावदशिक आरय॑ महासम्भे तन की तेयारियों बढ़ी धूम धाम से 
हो रही हैं | यह महासम्मेलन ६ से १२ अक्टूबर तक मेरठ में 
किया जायगा। सारे देश के आरयों मे' इसक्रे लिए बढ़ा उत्साह 
है। प्रश्न क्या जाता है, यह सम्मेलन किस लिये किया जारहा 
है, उसमे मुशय भ्रार महत्वपूर्ण बात क्या होगी। हमारी समझ में 
इस प्रश्न का उत्तर यही हो सकता है कि-यह्‌ सम्मेलन स्व॒तन्त्र भारत 
मे' सम्भवतः पहली बार हो रहा है, इसमे आयसभाज का संगठन 
सुदृढ़ भर व्यापक धनाने पर विचार होना चाहिये, आयंसमाज़ का 
भावी क यंक्रम निश्चित होना अनिवाये है। आर्यों मे' जीवन-जायृति 
की भावना किस प्रकार उत्पन्न हो, यह सोचना है। बस्तुतः यहद्ट 
एक ही विषय है, अथात्‌ ्रायंसमाज को देश की मद्दान्‌ शक्ति बनाने के 
लिये व्यावहारिक या क्रियात्मक उपाय क्या-क्या हैं। यदि मेरठ 
जाय॑ मद्दासम्मेलन यह सोचने मे समय और सफल्न हुआा तो 
बह निःसन्देह सफल कट्दा जायगा | नहीं तो पिछले कई सम्मेलनों 
की भोति यह भी सम्मेलनों का सम्मेलन या व्याख्यानों की प्रदर्शिनी 
बन कर रह जायगा। इस महददासम्मेलन में स्वागत समिति को 
लगभग प्यास सदस््र रुपया उयय करना पड़ेगा । और यदि उसमे 
न्यूनातन्यून पचास सहस्न व्यक्ति भी सम्मिलित हुए और प्रत्येक 
व्यक्ति का व्यय ओसत से बीस-बीस रुपया भी पड़ा तो दस लाख 
रुपया ओर खर्च होगा। झआले बालों क समय का मूल्य आकना तो 
व्यर्थ ही हे। जिस महासम्मेलन मे” इतना अधिक व्यय हो, डसका 
एक एक क्षण कितना मूल्यवान और महत्वपूण होना चाहिये। 
यह छम्रय 'रस्मी सम्मेलनो' मे न बिताया जाय, इनक लिए तो 
ध्यायसममाजो ओर गुरुकुलो के उत्सब और मद्दोत्सव ही बहुत 
काफ हैं। हमास अभिप्राय यह हे कि मेरठ महासम्मेलन कुछ ठोस 
काम करे, वह सम्भेलनो की प्रदशिनी न बनने पावे । हम समभते हैं 
कि महासम्मेलन में जिन प्रयोगात्मक और प्रगत्यात्मक विषयो पर 
विचार हो उन्ही पर विद्वानों के व्याख्यान भी कराये जावे, निससे 
जनता को सोचने-विचारने ओर अपनी सम्मति स्थिर करने में 
सहायता मिले | मद्दासम्मलन की कार्यवाही नित्य तीन घण्टे से 
अधिक न हो, इसमे विचारों को बेघानिक रूप दिए जायें, शष समय 
में इन्हीं विषयों से सम्बन्ध रखने वाले प्रवचन या भाषण होते रहे 
छोटे-मोटे अन्य सम्मेलन स्थगित कर दिये जाय । यदि जनता में जीवम 
जागृति और संगठन तथा सतर्कता है, तो अवश्य ही आयसिद्धान जैं, 
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संस्कृति और वेदिक भावनाभों का उत्तरोत्तर प्रयार होगा। और 
यदि जीवन-जाग्रति नहीं हे तो ये सम्मेलन अरण्य रोदन या रस्म 
अदायगी मात्र सममे जायेंगे। पहले हमें अपने में और जनता में 
जीवन लाने फी ज़रूरत हे। इसी पर सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य 
होना चाहिये । 
शिक्षा-विमाग की चिट्ठी 
८माचे, १२ अ्प्रेल और ७ जून के “आय॑ंमित्र' के सम्पादकीय 
स्तम्भों में हमने ऐसी तीन पुस्तकों के विषय में शिक्षा-विभाग के 
अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया था, जो सरकारी विद्यालयों 
के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, योर जिनमें महर्षि दयानन्द तथा भाय 
समाज के सम्बन्ध में अनुचित और असत्य बातें लिखी गई हैं। 
७ जून के “मित्र” में प्रकाशित साहित्यिक अष्टाचार! शीषेक सम्पाद- 
कीय लेख तो हिन्दी के प्रतिष्ठित पत्र “विशाल भारत? मे भी डद्घृत 
हुब्या हे। परमात्मा का धन्यवाद दे कि इस आवश्यक विषय की भोर 
अत्तरप्रदेशीय द्वाइईस्कूल ओर इणस्टरमीडिएट बोर्ड के अधिकारियों का 
ध्यान गया और डिप्टी डायरेक्टर साहष ने हे लिखा हे-- 
आपने ७ जून के “आयय॑मित्र” में साहित्यिक भ्रष्टाचार! शीर्षक 
लेख लिखकर कुछ लेखकों की कुछ पुस्तकों पर टीका टिप्पणी की 
है। यदि आप चाद्ते हैं कि इस सम्बन्ध में कुछ कायवाद्दी की जाय 
सा कृपया पुस्तकों और लेखकों के नाम तथा विषय लिखकर तुरन्त 
जदे । 
दक्त चिट्ठी पढकर हमें बढ़ा आश्चर्य हु भा, क्योंकि आरयमित्र' 
में आपत्तिजनक पृस्तकों के लेखकों और प्रकाशकों के नाम तो पहले 
दी दिये जा चुके हैं । पृष्ठ सरया और पक्तियों तक का उल्लेख कर 
दिया है । यह भी लिख दिया गया दै कि पुस्तक किस श्र णी में पढ़ाई 
जाती हे । समझ में नहीं आता कि बोर्ड को और क्या चाहिए । ऊपर 
की चिट॒ठी में एक बात बड़े मज़े फी लिखी है, वह यद्द कि “यदि हम 
चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की जाय” ([[ ए०प 
ऋए9) ७०007 ५० 96 ६७:७7) तो लेखकों और पुस्तकों के नाम 
लिख भेजे । भानो बोड का इस दिशा में कुछ क्तंव्य ही नहीं हे । 
यह अपली थोर से को की किताबों में लिखी पसत्य और धझनगंल 
बातोंक निवृत्यर्थ स्वयम्‌ कुछ नहीं करना चाहता । »जूनके जिस अूु का 
डवाला डिप्टी ढायरेक्टर साहब ने अपने उक्त पत्र में दिया हे, ढसी 
में पुस्तक के लेखक, प्रकाशक और विषय का भी स्पष्ट उल्लेख है । 
वृष्ड-सर या भी दी गई दै। हम समभते हैं शिक्षा-विभाग एक प्रतिष्ठित सस्था 
है, ढसमें ऐसी उपेक्षा, असावधानी ओर <दीघंसूत्रता! का अवेश न 
डोना चादिये। प्रथम तो बोढ को यद्दी सोचना चाहिए कि स्कूों की 
किताबों में ऐसी बेढगी बाते क्‍यों गयीं । को सं-कमे टियों ने यदि ध्यान 
नहीं दिया था तो बोड के अधिकारियो के इस ओर बदासीन या 
शिथिल रदने का क्या कारण द्वे। अब हमारे सुकाने-सममाने पर भी 
ऐसी द॑ली पोली नीति क्यों बरती जा रही है। 
'पेशा या मिशन! 
आज कल पत्रकार-कला के सम्पन्ध में अनेक प्रकार की व्या- 
ख्याए' की जा रहीं है । अधिकतर लोगों की सम्मति में पत्रकार कल्ला 
्क व्यवसाय दे, जो जीविकाजन के लिये ध्यपनाया जाता दैे। पत्र 
कार! के रूप में) जीविकाजन द्वारा निर्वाद्द करना, बुरा नहीं दे, परन्तु 
हम इसे पेशा नहीं कह सकते | पेशों में सदेव आमदनी पर लक्ष्य 
रस्वा जाता है। वही पेशेवर सफल सममा जाता हे, जो अधिक घन 
सेंदा करता दे। परन्तु एक सच्चे पत्रकार के लिये यह केसे सम्भव दो 
सकता दै। मान लीजिए एक ऐसा पत्रकार है, जो मद्ृ॒पिं दयानन्द का 
अनन्‍्य अनुयायी रहकर आयसमाज्ञ के सिद्धान्तों का समर्थन करता 
है, और इसे केवल सो रुपये मासिक मिलते हैं। परन्तु दूसरा पत्र 
जिसकी नीति आय सिद्धान्तों का विरोध करना और स्वामीजी को 
खोटी खरी सुनाना दे, उक्त पत्रकार को पाँचसो रुपये माप्तिक देने को 
वैयार है, तो क्या उसे डस पत्र में घन के लोभ से ज्ञाना चाहिए। 
येशा कद्दता है; अवश्य जाना चाहिए, परन्तु पिद्धान्तों और विचारों 
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का बल डसे उस ओर प्रवृत्त होने से रोकता है, अतः यद पॉचसों 
मासिक के ल्ञाभ को लात मारदेता दे,तो फ़िर बह पेशा कैसे हो सकता दै। 
वह तो मिशन! ही है। (मिशन! में सिद्धान्त-पात़न का प्रश्न मुख्य 
ओर निर्वाह का प्रश्न सोख होता है। अगर कोई प्रथकार घन के 
लोभ से, अपने विचारों के विरुद्ध काम करने को प्रवृत्त होता दै, 
तो न डसकी लेखनी में ओज रहता है, ओोर न भावनाओं में बल 
दिखाई देता है। वह तो एक दस सिद्धान्वशुन्य बन जावा हे। जिसने 
टके दे दिये, उसी ने अपने पद्ध का समेत करा सिया ! ऐसे पत्र- 
कार पत्रकार-कल्ा के लिये कलझू-सवरूप द्ोते हैं, ढन्‍्हें 'शमोर फ्रोश” 
या “विवेक-विक्रोताः कद्दना 'बाहिए। इसी किये हमारी निश्चित 
सम्मति हे कि पत्रकार का काम ओोफेशन ( पेशा ) नहीं मिशन! दैं। 
झौर एक सच्चे तथा इमानसवार पत्रकार का पद किसी मिनिस्टर 
अथवा राजा-मद्दाराजा से किसी प्रकार भी कम नहीं कंद्दा जा सकता । 





जितने गुरुकुल उतने “विश्वविद्यालय! ! 

आारयसमाज के अनेक 'गुरुकुल्न! हैं, कुछ पुराने और कुछ नये। 
अब तो ऐसा दे कि जहाँ द्स-बीस विद्यार्थी मिल गये, वही" 'गुरुकुल्ष/ 
स्थापित कर दिया जाता दे। यही गुरुकुल दोन्‍्तीन वर्ष बाद या पहले 
दिन से द्वी “विश्वविद्यालय” ( यूनीवर्सिटी ) बन जाते हे, दीक्षान्त- 
उत्सव करते और डपाधियों षॉटते हैं। यानी जो गुरुकुल हे; बह 
विश्वविद्यालय भी हे! जिस समाज में इतने विश्वविद्यालय हों, 
डसकी शिक्षा सम्बन्धिनी इन्‍नति का कुछ ठिक्काना है। हम नहीं 
सममते, इतने अधिक विश्वविद्यान्नयों का क्‍या महत्व हें, ओर उनरी 
डपाधियों की कौन प्रतिष्ठा करेगा। दम कई बार आयनेताशों का 
ध्यान धआआक्ृष्ट कर चुके हैं कि सरकार द्वारा स्वीकृत “दयानस्वू-विश्व- 
विद्यालय” तो ज्ञई्न बनेगा तब बनेगा, यद्यपि वह शीघ्र बनना चाहिए, 
परन्तु “गुरुकुल-विश्वविद्यालय” की म्थापना तो तुरन्त ही हो जानी 
चाहिए। सब आरय॑ंप्र तनिधि सभाए मिलकर एक 'गुरुकुल् विश्य 
विद्याज्लय” बनाएँ। इसके अधीन द्वी सब गुरुकल हों ओर को नाम 
मात्र के गुरुकुल् व्यर्थ जनता का घन बरवाद करते हैं, वे पाठशाला या 
विद्यालय बना दिये जाय । गुरुफुल विश्वविद्यालय के अन्तगंत जितने 
गुरुकुल्न हों बनकी पाठ-विधि, प्रबन्ध व्यवस्था ओर उपाधियाँ समान 
हों । सबका एकट्दी दीक्ष न्‍त या उपाधि वितरणोत्सव हो। ऐसा करने 
से जहाँ इन सस्थाओं का महत्व बढ़ेगा, वहाँ गुशकुल के नाम पर- 
चलने वाली यहुत-सी संस्थाओं की समाप्ति भी हो जायगी। कुछ 
गुरुकुल्लों की जपाधियों का इससे अधिऋ उपद्यास क्या होगा कि स्वय 
डनके स्नातक क्षोग उनकी डपाधियों को अपने नामों के साथ क्षणाना 
पसन्द नह। करते | इन '“डपाधियों? की श्रतिष्ठा बढ़ानी चादिए और 
यह तभी सम्भव दोगा जब उपाधियों को महत्ता प्रद न कर रन्‍्हें ऊँचा 
डठाया जायगा। “>---+-«-+-+ 
वेद-प्रचार-सप्ताद 

गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी भागासो १७ अगस्त से २७ 
खगस्त तक अर्थात्‌ श्ावणो से श्रीकृष्छ जन्म घ्टसी तक “येद्‌ प्रचार-सप्ताह 
मनाया जायगा। आझाज इसी अरु में अन्यत् प्रान्तीय झायंप्रतिनिधि- 
सभा द्वारा निर्धारित कार्य क्रम प्रकाशित किया जाता है। सभास्थ 
सब आर्य सम)जों को ढस पर ध्यान देकर झपना कतव्य-पालन करना 
थादिए | यदि यह सप्ताह प्रान्त के लगभग एक सदश्ष आायंसमार्जो 
द्वारा श्रद्धा-डत्साह भौर सलग्नता से मनाया जाथ तो जनता में बढ़ी 
जागृति हो सकती है झोर आयसभाज की गति-विधि में भी पर्याप्ल 
प्रगति शीलता दिखाई दे सकती दे। आवर्णापर्व हमारा सांस्कृतिक 
ओर धार्मिक पक है । इससे वेद ओर शिक्षा विधि का धनिष्ठ सम्बन्ध 
है | श्रावजी को कुछ लोग 'सलूनो? भी कहते हैं। कहा जाता है कि 
मुग़ल शासन मे फस्ली सन्‌ भाषणी से ही शुरू होता था, 
डसे “साले नो” यानी साल ( दष ) नो ( नया ) कद्दते थे। यही पीछे 
'सबूनों' हो गया। कुछ भी हो, श्रावणी पव बहुत पुराना है; इसकी 
हमारे यहाँ बढ़ी महत्ता है, वेदप्रचार-सप्ताह आवशी का ही महत्व 
पूछ झग दे, अतः इसे बड़े उत्साह ओर आनन्द के साथ मनाग् 
चाहिए । 
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[ इस लेख के विद्वान्‌ लेखक 
ही शर्माजी नागपुर विश्वविद्यालय 
के प्रतिदिहत डपाष्याय हैं । आपने 
अपने ओऔीवन में प्राकृतिक चिकित्सा 
के अनेक रचम प्रयोग किये हैं। 
आपका औवन बढ़ा ही संयत 
ओर प्राकृतिक पद्धति के आधार 
पर है । सम्पादक ] 

अम्लपित्त 

मरही “प्रमा? में श्री० कानिट- 
कर ने अपना एक प्नुभज 
अकाशित फराया है । आप लिखते 
है, थक दो वर्ष से अम्लफित से 


पीड़ित था | भोजन ज एभी नहीं पच- 


ता था, भेरा स्वास्थ्य गिरता गया । 
रक्त में कमी होने लगी, चेहरे पर 
सफेदी छाने लगो। वेय कद्दते 
कि मीठे पदार्थ, फल, घी आदि 
खाना चाहिए, पर मुझे मीठी 
चीज हृज़्म दी नहीं द्ोती थों। 
खट्टे, चरपरे ओर वेल के तले 
पदार्थ अहदण करते द्वी डबकाई 
आ जाती थी। वधों ने पाचक 
ओषधियोँ ओर दढाक्टरों ने सोढा- 
बाय-कार्न आदि दवाइयोँ दों। 
एक ढाक्टर ने सल्लाह दी कि 
जो पदार्थ तुम्हें पे, खाया करो ।' 
अस्लपित्त दो प्रकार का दोता 
डै-एक पेट के इपरी भाग में 
सैयार द्ोता है और दूसरा पेट के 
+ भाग में । पाचन-शक्ति 
कम होने से अस्न पेट से अधिक 
समय तक रहता हे ओर वह 
वहीं सद॒ता दे | इससे जो प्रवार्थ 
अकृवितया खटटा हो ओर पच 
ज सकता हो, उसे दर्गिज न खाना 
घाहिए। उदाहरणार्थभात, बेर 
“खीर, आलू का साग, जामुन 
आझादि स्पमायतः अम्ल उत्पन्न 
-करते हैं। मैंने रोटी और मक्खन 
वखाना शुरू किया। इससे मुझे 
खास हुआ | ढकारें फम हुई 
शौच होने लगा । पदके अन्न के 
न पचलने से सुझे दस्त नहीं होता 
था। सोने के पूर्व रोड लिक्थिड 
पैराफिन, अरणडी का तेल या 
जया अन्य कोई रेजफ ओषधि 
लेनी पढ़ती थी। डाक्टर वेथों ने 
नीवू खाने की सलाह दी थी 
परन्तु धससे मुमे दानि दी हुई । 
अन्त में मैंने वा मे लेने का 
पनिश्वय किया ओर निम्न कारये- 
कम से रहम-सहन शुरू कर दिया- 
जिससे मुझे लास होने लगा । 
१.-छुबदह-शाम तीन सील 
घूमने का व्यायास । २--दिन भे 
केवल दो बार भोजन । ३--कुछ 
(दिन तक रोटी ओर मक्खन का 
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प्राकृतिक चिकित्सा 


प्रो० विनयमोहन शसा ए० ए० 


सेवन किया । ४--गेहूँ की रोटी 
ज्यादा खा लेने पर अपच हो 
जाता ओर कम खाने से पेट नहीं 
भरता था, इसलिए मैंने गेहें की 
रोटी ही खाना छोड़ दिया था । 
४--ठण्डा पानी जितवा आवश्यक 
होता पीता था । ज्यादा पानी 
जुकसान करता था । ६--रात को 
कभी भी देर तक न जागता था 
आठ घरटे नींद लेने का नियम 
जारी रखा । ७-जब हाजत हो 
तभी शौच के लिए जाता । इस 
कार्य-क्रम से मेरा रोग दूर हो 
गया । में अपने खान-पान में 
बढ़ा नियसित था | जब अन्न 
पचने लगता तो ज्यादा खाने से 
भी ठकलीफ न होती । 
नेत्र-रोम 


आँखों की बीमारियों इस 
समय बढ़ती जा रही हैं। इसका 
कारण यह है कि हम बचपन से 
ही ढन पर झतावश्यक दबाव 
ढालते हैं। पयाँखों का चीर फाड़ 
द्वारा भी इलाज़ किया जाता दे । 
परन्तु डससे विशेष लाभ नहीं 


होता । प्राकृति २ ढ ग से चिकित्सा * 


करने से नेत्र रोग दूर होने का 
अनुभव झनेकों को हुआ हे। 
सुबह सूर्योदय के समय-हलकी 
घूप भें किरणों की ओर मुंह कर 
हाथों से झाँखों को ज़रा ढांपकर 
कुछ देर सक खड़े रहना चाहिए । 
फिर छाया में जाकर ओंखें खोल 
जेनी चाहिएँ। इस तरह कुछ 
समय तक अभ्यास करने से 
झाँसखों फो ज्योति बढ़ने लगती 
है । रतोंघी भी दूर द्वो जाती दे । 
दिन भर पढ़ते-लिखते समय कई 
बार पलक गिराना-ढठाना चाहिए। 
पलझों के बार-बार न मारने से 
भी आँखों को अनेक रोग घेर 
लेते हैं । मवकाश के समय हथे- 
लियों से आंखों को बार-बार 
बन्द करना भी अच्छा ध्यायाम 
है | दाएँं बाएँ, ऊपर-नीचे पुत- 
लियों को घुमाना लाभप्रद है। 
आँखों फो चोढ़े बत्त न में भरे 
पानी में भी डुवाकर नीचे देखने 
से भी सफाई हो जाती हे। पढ़ते 


समय एकटक नहीं देखना चाहिए। 
सोते समय चिक्त लेटकर पढ़ने 
की जिनकी आदत हो, उन्हें यदि 
उनके नेत्र खशब हो गये हैं, इस 
तरद्द पदना बन्द कर देना चाहिए 
रात को पढ़ते समय बाई' शोर 
से पुस्तक या पत्र पर प्रकाश 
आये, इसका प्रबन्ध कर लेना 
उचित है | 
इग्फ्लुएंजा 

इन्फ्लुए'ज़ा के दिनों में हमें 
सफाई से रहने तथा भीड़ के 
स्थान पर न जाने की आवश्य- 
कता है । मद्दायुद्ध के पश्चात्‌ 
इन्फ्लुएज्ा ने जो इतना जोर 
पकड़ा था, उसका कारण यदद था 
ऊहि युद्ध विषेज्ञी गेस तथा लाशों 
के क्षेत्रों म॑ सड़ने के कारय 
वायु-मण्डल ही दूषित हो गया 
था। भीड़ में जाने से परस्पर 
श्वासोछ् वास में गंदी वायु 
फेफड़ों में जाती है, जो हानिकारक 
होती है । रात का जागरण भी 
इन दिनों नद्दी करना चाहिए। 
धजलल्‍द सोना ओर जल्द टह़ने! का 
सिद्धान्त-पालन करने से अनेक 
बीमारियों का आक्रमण रुक 
जाता है। जिस कमरे मे आप 
सोते हैं, उसकी खिड़कियों खुली 
रखे' । खान पान में झवि से पर- 
हंज़ की ज्षए और अ्रतढ़ियों को 
साफ रखिए | यदि आपक  दोंतों 
में कोई बीमारी हो तो उसका 
इलाज अवश्य कराइए क्योंकि सड़े 
हुए दाँतों के द्वार से जो कुछ भी 
आपके शरीर से प्रविष्ट होगा, 
उससे शरीर विषमय ही बनेगा। 
एन्फ्लुएंचा के दिनों में खमा- 
सोसायटियों, सिनेमा-ग्रह, थिए- 
टरदाल में जाने का शौक कम 
कीजिए । बीमार दो जाने की 
दशा में, भाराम से बिस्तरे की 
शरण लेना चाहिए, ओर डसके 
कमरे में ज्यादा आदमियों का 
झावागमसन न होना चाहिए। 
छींकते कौर खांसते समय रूमाल 
लगा छेना चाहिए जिससे रोग*- 
कीदारुओं का कमरे में फेलाव न 
हो सके । फफ झादि को किसी 


बर्तन में एकत्र कर दूर फेंक देना 
चाहिए | बीमाडी की द्वालत में 
भोजन नहीं देना चाहिए। बुखार 
इतर जाने पर अपने दैनिक कार्य- 
कम पर ऋमशः झाना चाहिए। 
परिश्रम से अपने को बचाना 


चाहिए । 
“्ेन्सर! 


अमेरिका के प्रसिद्ध प्राकृ- 
तिक चिकित्सक प्रि० बिरनर 
मैकफेडन ने 'केन्सर' विशेष- 
तया उदर के केन्सर (इप्त बीमारी 
में छदर में फोड़ा या घाव हो 
ज्ञाता है) से बचने के कतिपय 
प्राकृतिक इपाय बतलाये हैं । 
मि० मैकफेडन कहते हैं कि 
केन्सरः की बीमारी शरीर की 
सइनशक्ति (५]६७॥४५ए) के गिर 
जाने से द्ोती है। यदि मनुष्य 
अपने पाचक यंत्रों को और 
कॉतडियों को ठीक रख सके तो 
जसे इस बीमारी के होने का भय 
ही नहीं रहता। स्वास्थ्य का 
सबसे पहला सिद्धान्त यही दे कि 
“नयादा मत खाओ' और जो कुछ 
खाझो उसे खूब चपा-चयाकश 
खाझो । दाँतों का काम “आँठों” से 
न लो । प्राकृतिक भो जन करो-- 
याने सीघा-साधा भोजन लो॥ 
उसमें भ्रधिक भि्च॑-मिसाले डालने 
की आवश्यकता नहीं। झाटे को 
बगेर झाने उपयोग में लाना 
चाहिए। चोकर के प्रयोग से 
कतदियाँ, मल को शुद्ध करने 
का अच्छा काम करती हैं। हरी 
शाक-भाजी के प्रयोग से सी कच्ज 
का भय नहीं रहता | शुद्ध जख् 
का खूब प्रयोग करो, और जहाँ 
तक द्वो सके खुली हवा ओर धूप 
में ल्यादा रहो। गरम भोजन 
जिससे जबान जलने लगे, हरगिज 
मत खाओो। अगूर के रस पर 
महं।नों रहने से यह रोग दूर 
होवा दे। 

चेचक की बोमारी 


बबई दया-प्रचारक संघ ने 
श्री बी० एन० फड़के की चेचक 
से बचने की बतलाई हुई भोषणि 
प्रकाशित कराई है ।“चेचक को 
रोकने ओर दूर करने के किए 
केले का बीज घड़ा उपकारी होता 
है। गोवा के ढावटर बहुत दिलों 
से इसका प्रयोग करते था रहे 
हैं । हाल ही में बभ्यदे आथेर 
रोड अस्पताल से भी इसका प्रयोग 
हुआ दे। जोरों की चेचक में भी 
इससे लाभ हुआ डै। चेचक या 
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शिक्षा-विस्तार के विचार से 
ऊत्तर प्रदश में बहुत पहले सबसे 
श्रथम मेरठ आयंसमाज ने एक 
मिडिल स्कूल की स्थापना की, 
प्रीछे यहा स्कूल मेरठ से दृहरादून 
ले जाया गया ओर पहों वह 
हाई स्कूल में पश्णित होगया। 
अभी चिन्तामणसिजी के सनन्‍्त्रत्व- 
काल म डपथुक्त ढी० ए० बी० 
हटाई स्कूल इण्टरम डिएट कालिज 
अना । उन्हों दिना कानपुर आय॑- 
समाज ने भी एक “नाइट स्कूल! 
(रात्रिपाठशाला) खोला [जसमे 
झायसमाज के कायकतांगण 
अवेतरनिक रूप से श्रध्यापन-का ये 
करते थे। यहू। नाइट स्कूल आगे 
घलकर ढी० ए० वा० हवाई स्कूल 
झोर डढो० ए०बी० कालिज मे 
परिवर्तित हो गया। जटद्दों वत्त मान 
डी० ९० वी० हाई स्कूल और 
क्रालिज का भवन हें, वहाँ एक 
बेंगला था, जिसे ३८५००) में ले 
लिया गया था। प्रारम्भ में 
कालशिज ने सरकार से किसी 
प्रकार की सहायता नली और 
करध्यापकों आदि ने अल्प वेतन 
ज्लेकर दही कालिज की सेवा की, 
किन्तु कुछ समय बाद प्रमुख 
सरकारी अधिकारियो एवम्‌ 
ओर तरद्द क विस्फोटक विष क 
शरीर में प्रवेश करने ओर (फो- 
टक के निकलने के बीच के समय 
में यदि केज्ञ के बीज का प्रयोग 
किया जाय तो सब के सब रो।गयो 
को लाम पहुँचना निश्चित है। 
इस बीज में यद शक्ति भी है कि 
यह जोर का बुखार भी आठ पहर 
के भीतर उतार देता हे । चचक से 
बचने के किये इसकी मात्रा इस 
अकार होनी चाहिये-बढ़ो के 
किये केले के आठ बीजों का 
करीय दस प्रन चूर्ण यदि शहद 
था दूध क साथ एक बार खा 
लिया जाय तो निश्चित है कि 
साल-भर तक चेचक आदि रोग 
न द्वोंगे। बच्चो के लिए चौथाई 
ओर ५ से १४५ वर्ष तक के लिए 
आधी मात्र हे। चचक से छुटकारा 
वाने की मात्रा इस प्रकार है। 
अबढ़ो के लिए कल के बीज का 
दस भ्रेन चूर्ण शहद के साथ दिन 
में दो बार देना चाहिए। अ्रवस्था 
देखकर शझ्ावश्यकतानुसार तीन 
से पॉच दिनों तक रोज इसी 
तरद्द दबा देनी चाहिए। रोगी के 
(लिए इलके भोजन की व्यवस्था 
करनी चाहिए । 


_बहकडरक रहमामकगए, 





डी० ए० वीं० कालिज कानपुर 


आवश्यक्ताओ के प्रभाव से 
कालिज ने सरकारी सहायता 
स्वीकार कर ली। इस प्रकार 
ढी० ए० वी० कालिज ट्रस्ट एण्ड 
मेनेजमेंट सोसाइटी यू० पी० 
के अन्तर्गत इस समय डी० ए० 
वी० हायर सेब ए्डरी स्कूल 
कानपुर, डी० ए० बी० कालिज 
कानपुर, डी० ए० वी० द्वायर 
सेकेण्डरी स्कूल देहरादून, डी२ ए० 
बी० कालिज देहरादून ओर श्री 
नारायश स्वामी इण्टर कालिज 


रामगढ़ है । ५ 
प्रारम्भ मे जब श्रायंसमाज 


ने स्कूली शिक्षा का कार्य मेरठ 
$से प्रारम्भ किया था, तब कालिज- 
सोसाइटी क भध्यक्ष स्व० श्री 
लद्धमणस्वरूपजी थे भौर स्व० 
बाबू आनन्दस्वरूपजी मन्त्री थे। 
मेरठ स्कूल जब थहों से उठकर 
देहरादून चला शया तब प्रवन्ध- 
समिति के सभापति स्व० बाबू 
ज्योतिःस्वरूपजी बनाये गये । 
सन्‌ १६१८ ६० में कानपुर में 
ढी० ए० वी० कालिज की स्था- 
पना हुई । सर्वप्रथम स्व० श्री 
शबूरसटद्दायजी सभाषति हुए, 
उसके बाद सभापति (€व० वाबू 
आनन्दत्वरूपजी तथा भन्त्री स्व० 
मु'शी ज्वाल्वाप्रसादजी तथा संयुक्त 
मन्त्री बा० अजेन्द्र स्वरूपजी निर्वा- 
चित हुए। श्री आनन्दस्वरूपजी 
के बाद १६३१ ६० से बा० ब्रजेन्द्र- 
स्वरूपजी ने सभापति का कार्य 
संभाला, जिसे थे अब तक बढ़ी 
योग्यता से करते रद । पूरे बीस 
वर्ष काम करने के पश्चात्‌ 
अधिक आयु होने के कारण 
आपने अब २२ जोलाई को अपने 
कार्य से अवकाश ग्रहण कर 


लिया । हे 
डी० ए० वी० कालिज के 


प्रथम प्रिसिप्ल भ्रीयुत लाला 
दीवानचन्दजी हुए, फिर इस पद 
को वतमान जिसिपल श्री कालिका- 
प्रसादजी भटनागर ने सेंमाला । 
श्री ब्रजन्द्रस्वरूपजी ने डी० 
ए० घषी० कालिजन ही नही कानपुर 
नगर की भी बढ़ी सेवा की। 
झाप कानपुर नगरपाक्षिका के 
अध्यक्ष ओर शिक्षाघ्यक्ष रह। 
चार वर्ष तक कानपुर इस्परवमेंट: 


ट्रस्ट बोडे के आनरेरी अध्यक्ष 
रहे । आपने दगों और महामारी 
के समय भी नगर की ग्रशसनीय 
सेवा की । इन सेवाओं कउप- 
लक्ष्य म आपके नाम पर कानपुर 
में एक पार्क बनवाया गया और 
सरकार ने आपको “रायबहादुर! 
की उपाधि द , जिसे आपने बापस 
कर दिया 


कानपुर की अन्य अनेक 
सावजनिक संस्थाओं से भी 
था० ब्जेन्द्रस्वरूपजी का बढ़ा 
सम्बन्ध है। श्रागरा विश्वविद्या- 
लय में आप '“ढीन झआफ्‌ दी 
फ्कल्टी आफ ला? हैं। इस 
विश्वविद्यालय ने आपकी सेवाशओों 
के उपलक्ष्य में आपको आनरेरी 
डाक्टर! की उपाधि प्रदान 
की है। 

गत २२ जुलाई को डाक्टर 
च्रजेन्द्रवरूप को कालिज से 
विदाई दी गई । विदाई देते समय 
श्री ला० दीवानचन्दजी, प्ंसिपल 
कालिकाप्रसाद भटनागर, श्री 
शिवकुमारलाल श्रीवास्तव, श्री 
प्रेमनारायण शुक्त आदि के प्रशसा- 
त्मक भाषण हुए | 

डी०ए० धी० कालिज कानपुर 
रत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण 
शिक्षा संस्था है। इसकी स्थापना 
मे स्‍्व० बा० आनन्दस्वरूपजी और 
स्व० मुशी ज्वालाप्रसादजी ने 
बढ़ा काम किया था। पीछे डा० 
प्रजेन्द्रस्वरूपजी ने भी डसे बढ़ी 
योग्यतापूर्वक संभाला । कालिज 
में बच्चकोटि क्‌ उपाध्याय ओर 
अध्यापक हैं, उसका परीक्षा- 
परिणाम भी प्रशसनीय रहता हे। 
कालिज कमेटी को इस कालेज 
का नाम दियानन्द महाविद्यालय! 
कर देना चाहिये। ढी० ए० बी० 
नाम अनुपयुक्त श्रतीत द्वोता हे। 
आर्यसमाज का विशुद्ध बायु- 
मण्डल साम्प्रदायिक्रता के कीटा- 
रुझ्यो से सर्वथा अछूता रह, इस 
पर भी कालिज के नेताओं को 
सेव ध्यान रखने की जरूरत हें । 
समा ज्ञ, सभा ओर सत्थाएँ सभी 
की पवेत्रता अपक्तित और 
आवश्यक है| 


हमारी धृमधांग 


आचाय श्री विश्वश्रवाः 

आयसमाज में जो बाहरी 
घूमधाम दे, वह किसी ससस्‍्था क 
लिये जी वनप्रद, शोभाजनक ओर 
प्रतिष्ठाकर हो सकती दे, पर एक 
दिन आएगा ज़ब यह बुछ न 
रहगा । रहेगे परोपकारिणी सभा 
के गत में ऋषि दयानन्द्‌ के अमु 
द्वित ग्रन्थों के सढ़े कागज) ऋि 
क्‌प्रपुष्ट प्रन्थ । छीछालेदर 
क्रिया ऋषि कृत वेद-भाष्य, अनाथ 
पाठबिाघ ओर आप चछु से दृष्ट 
प८ असंगत प्रतीयमान ऋषि की 
हजारो बाते । ऋषि के दह्ान्त से 
लेकर आज तक, आष पाठ विधि 
पर एक भी अच्छा भ्रन्थ नहीं लिखा 
गया। अनाषे टीकाओ से आर्ष- 
ग्रन्थों के पढ़ाने का दात्रों पर 
बहुत ही बुरा प्रभाव पढ़ता हैं। 
परोपकारिणी सभा के समग्रहालय- 
में ऋषि का श्रमुद्रित बेदभाष्य 
पढ़ा हे तथा ऋषि की अन्य भी 
झमुद्रित चीज़े पढ़ी हैं, उनके 
प्रकशन की ओर ध्यान देना 
चाहिए | ऋषि कृत ग्रन्थों पर ग्रौढ़ 
टोकाएँं लिखी जानी चाहिएँ। 
सावदेशिक सभा ओर परोपका- 
रिणी सभा के पुस्तकालयों में ऋषि 
के समस्त अन्धों के समस्त सस्करण 
रहने चाहिएँ । ऋषि के अनुप- 
क्षब्ध प्रभ्थ खोजे जावे । इस 
काय के लिये सारे देश में घृमना 
पड़ेगा । कौमुदी, कुमार सम्भव, 
जागदीशी, पचदशी छोड़कर ऋषि 
का भाष्य देखना चाहिए कि वहः 
किस स्थिति में हे । आधायं शकर 
के शिष्यो ने शब्ूर-साहित्य को 
झमर बना दिया, परन्तु ऋषि 
दयानन्द ईके शिष्य, भक्त ओर 
क्रार्यसमाज के कर्शवार इस दिशा 
में क्या कर रहे हैं ? याद रखिये, 
बाह्य आडम्यर से काम नहीं 
चलेगा, ठोस काम करना होगा | 
साहित्य-निमोंण दी सबसे बढ़ा 
ओर ठोस काम हैं। इसकी ओर 
ही अग्रसर हूजिए। 


वेदप्रचार-सप्ताह 
वेदप्रचार सप्ताह १७ अगस्त 
से २४ अग्रस्त तक अधात्‌ भ्रावणी 
से श्रीकृष्ण जन्माष्ठमी तक उत्तर- 
प्रदेश के सारे आयध्रमाजों में 
बढ़ी श्रद्धा भौर गम्भीरता से 
मनाया जायगा । 


ससाान्‍जा लेसटरकमाक, 


£ कागस्त १६४१९ 


आर्य्यमित्र 


हट 





चित्र का दूसरा पहलू 
श्री प० गज्लाप्रसादजी उपाध्याय 
पिछले एक लेख में मैंने 
अपने कुछ साहित्य सम्बन्धी 
अनुभयों का उल्लेख किया था। 
यद्यपि उनके वर्णन करने में मैंने 
किसी अत्युक्ति का प्रयोग नहीं 
किय्रा तो भी में समसता हैँ कि 
लोग शायद इस को शिकायत के 
रूप में लेगे। परन्तु यह बात 
नहीं दें, अनुभव कटु भले ही दो 
अत्वाभाविक नही, आ सम्पादकजी 
ने मेरे एक लेख क आलोचन में 
यह पद लिख दिया था। 
हा दिरानो गुणगाद्दक 
हिरानो है ।! 
कि अर्थात्‌ साहित्यकार तो हैँ 
परन्तु उनके गुण के ग्राहक नहीं 
हैं।यह बात दे तो ठीक ही। 
परन्तु आज में एक और बात 
लिख रहा हूँ। गु्णी लोगो को 
आहकों की परवा नहीं करना 
चाहिये । अ,ज से कोई बीस 
वर्ष हुए द्वोंग से शतपथ ब्राह्मण 
का छानुवाद ऋप्ने बेठा। पुस्तऋ 
इतनी बड़ी दे कि इक्षके पूए्र करने 
में मुके दम साल लग गये। 
गर्भियों की छु टिटियों में जब लुर 
चलत' थ।' में अपने कमर में 
एक तौलिया हाथ में (लय पसीना 
पोंड-पोंछ कर पुस्तक को लिखता 
जाता था । एक बार अपने ज्येष्ड 
घुृश्न ढा० सत्यप्रकश के समक्ष 
मेरे मुद्द से निकला। “इतना 
परिश्रम व्यथे है, न दस हज़ार 
रुपये द्वोंगे न पुस्तक छुपेगो । और 
तीन-चार इज़ार प्रष्ठों की २४७) 
की पुस्तक मोल भी कोन लगा ?? 
श्री प० घासीरामज़ो ने कद बार 
झुक से कहा, 'क्यो इसके प्रीछे 
पढ़े हो ?! परन्तु सत्यप्रकाश ने 
एक पसी बात कही जो मेरे जी 
को लग गई । उन्होंने कहा, “श्राप 
छपने या बिकने के क्‍्धों पीछे 
बढ़े हैं।' वह भी तो समय था 
अब छापेखाने न थे | लोग केबल 
इसलिए साहित्य लिखते थे कि 
डनतवे एक गुय् था। और वह 
अस्तका प्रकाशन अच्छा सममते 
थे । आप अपना कास करते 
जाइये । दूसरों का काम दुसरे 
जाने | 


यह नसीहत अच्छी थी भोर 
मैं इसी का अनुसरण कररहदा हूँ। 
साहित्य--( ठख्च साहित्य ) 
बाजार हद द्दी नहीं, जिसके लिये 
प्राइकों की जरूरत हो। रच्च 
साहित्य मूली-गाजर नही हे, 


न 
के! 


सांहित्यसोर) 


जो बाज़ार में आते ही विक 
जाय | डसके लिए परखने वालो 
की ज़हूरत दे । मिलटन अ'प्रेजी 
का बहुत बड़ा कवि था। डसके 
जीवन भें उसकी पुष्तक “स्वर्ग 
डिछ्योह” ( पेराढाइज़् लोस्ट ) # 
केवल दो संस्करण छपे झार 
हरएक में डखको पाँच-पॉच पौण्ड 
मिले । पुस्तक लगभग ३० वर्ष 
के पारश्रम से लिखी गई थी। 
कारण यह था कि वह सबे 
साधारण के स्तर से बहुत ऊँची 
थी । इस लिये यदि मेरी किसी 
कृति की गुरुजन प्रशंता करें 
ओर वहन बिक तो में यही 
अनुमान लगा लेता हूँ कि वह 
साधारखस्तर से ऊँची चीज़ 
है, परन्तु इसका यह श्र्थ नहीं 
कि मैं लिखना छोड़ दू । यदि में 
ऐसा करता तो कभी का बैठ गया 
होता । मैं दूसरे साहित्यकारों से 
मी यद्दी कद्टता हूँ । यदि इनको 
रुपया ही कमाना था और ग्राहकों 
की परवा करनी थी तो वह बीड़ी 
का कारबार शुरू करते और 
शोघ्र ग्राहकी क जमघट उनको 
मिल जाते । जिस इगलंण्ड में 
इज़ारें मन का!गज़ रोज साहित्य- 
निर्माण में व्यय दोता दे उसी 
इगलेस्ड में हरबट रस्पेंसर को 
अपने “मूल सिद्धान्त” ( फपा४५ 
एनंगरअंए&8 ) नामी अंथ के 
लिखने में कई इज़ार का घाटा 
जठाना पड़ा । किसी प्रकाशकू का 
साहस नही। हुआ कि डसको 
छापकर अपना धन फेंसाता । 

मैंने लिखा था कि आर्य॑- 
समाज में न इतिहासकार हैं, न 
प्रकाशक न खरीदार ! इससे मेरा 
यह आशय नही था कि अ्षार्य- 
समाज में लेखक ही नही, क्लेखक 
तो बहुत हैं लेकिन ऐसे लेखक 
नहीं । जो वेदिक सिद्धान्तों के 
प्रचार के हेतु ही काव्य, उपन्या छ, 
इतिहास या दरशेन लिखे। - 
यह बात है तो कठिन कि साहि- 
त्य की मांग न होते हुए भी 
साहित्यकार सा हित्य-निर्माण में 
लगे रहें, परन्तु हे आवश्यक । 
अनसाधारण की अमभिरुचि के 
स्तर को उच्च कलाकार ही ऊँचा 


कर सकते हैं । 


0 
सोन्दयं-सन्धान 

श्रो आनन्दीप्रसाद मिश्र “निद्द न्द्” 

भक्त कवि एवं आर्टिस्ट के 
लिए सुन्दर और असुन्दर कही 
आने वाली ऐसी श्थक-प्थक्‌ दो 
कम्तुएं नहीं हैं। उनक' भावना 
में सब वस्तुओं के भीतर जो नित्य 
तत्व है, वही सुन्दर है। जो कुछ 
इन्द्रियों से प्राह्म है, वद्दी अनित्य 
है । उसकी सुख-शखला ओर 
मान-परिमाण सभी अनित्य हैं। 
श्रतः साधारण मनुष्य समाज के 
लिए जो सौन्दर्य नित्य है, डसका 
पता लगाना निर्तात असम्भव हे । 

हम लोगों का मन केवल 
सुन्दरता-आस्वाद प्रहण.._ कर 
सकता है। को$ भी यह बात 
नहीं कह सकता कि आर्टिस्ट की 
हृष्ट म योवन सुन्दर हें, वृद्ध 
कान्‍्त नहीं'। प्रकाश सुन्दर हे, 
अन्धकार नही | प्रकाशमान दिवस 
छुन्दर हैं, मेघान्छन दिवस नह * । 
वर्षा की सरिता सुन्दर है, शरत्‌ 
खसरित! नह! । चन्द्रकला सुन्दर 
है, और पूर्य चन्द्र नही' । जिन्हें 
आट का थोड़ा भो ज्ञान नही हे, 
डनके लिए किसी वस्तु विशेष 
या आदर विशेष में ही सुन्दरता 
की कल्पना करना सम्भव है। 
कथोर आर्टिस्ट थे, इसीलिए 
उन्होंने कहा दे कि “सबद्दी मूरत 
बीच अमूरत मूरत की बलिद्दारी,।” 
जो भ्च्छे भरार्टिस्ट है, उनकी 
बनाई हुई सभी रचनाओ में हमें 
यही दीख पड़ता है. कि उत्तम- 
मध्यम सभी मूर्तियों में अमूर्त 
विराजता है । 

रुचि भी बदलती हे ओर 
आदशे भी जदलता है। ' हमारे 
मन ओर भावनाओ से प्राय के 
साथ गुप्त रूप से जो नित्य 
एथ सुन्दर स्रोत बह रहा है, उसी 
को सुन्दर आदर्श कह सकते हैं 
कोर किसी वस्तु को नही । '“*' 
सभी पदार्थों में सुन्दरता की 
सीमा है, ओर उनमें कुछ न कुछ 
नित्य तत्व का रस है । 

बाह्य रूप-रंग बदलता रहता 
है किन्तु जो नित्य हे, उसमे परि- 
घत न नददी' हो सकता। समस्त 
शिल्प की जाँच करने के लिये 
हम लोगों में से प्रत्येक के हृदय 


में नित्य सुन्दरता का एक आदशे 
है। ' 'बढ़े-बड़े थ्रार्टिस्ट सुन्दरता 
का आदर्श गढ़ने को नहीं आते। 
जो बम्तुएं समय-समय पर निय- 
मानुसार सुन्दरता का आदशे 
बनना चाहती हैं, उन्ही' के तोड़ने 
झोर सुन्दर असुन्दर के मिश्रण 
द्वारा बहने वाली सरिता क स्तोत 
में बहा देने के लिए उनका आग- 
मन होता हैं। इसीलिए आर्दटजगत्‌ 
में शिल्प की प्राचीन धारा के 


- साथ नवीन धारा का सिश्रण 


होने से नूतन-नूतन पोन्‍्द्यों की 
सृष्टि होती हे। जो सचमुच 
शक्तिशाली है, वह तो प्राचीन 
प्रथा को पीछे ढकेल कर आगे 
बढ़ता दे, परन्तु जो भ्रशक्त दे, 
बह नियमों के बन्धन में बंधकर 
शने: शनेः उस मद्दार्‌ शिल्प- 
रचना की धारा के साथ अपना 
भी स्वर मिला, अपने आपको 
छुद्र अनुभव कर उसी के साथ 
बहता है। “सौन्दय लोक के 
सिंहद्रार की चाबी अपने भीतर 
ही है | जब आन्तरिक सिंहद्वार 
खोला जाता है, तब वाह्म सोन्दर्य 
वहाँ पहुँच जाता है। हृदय मन्दिर 
ओर भीतर की सूचना बाहर 
अवाघ स्रोत में बह. चलती है। 
प्रत्येक को अपने आप सुन्दर 
असुन्द के ज्ञान के उत्कृष्ट उपाय 
को अपने ही भीतर दढूढ लेना 
चाहिये । 


तमाखू की जगह अन्न 
अन्न संकट के कारण सारे 
देश में त्राहि-तराहि मची हुई हे। 
अधिक अन्न उपजाओ' आंदो- 
लन बढ़े वग से चल रहा है 
इस संचन्ध मे एक बात विशेष 
रूप से विचारणीय है। अनेक 
ज़िलों में हज्चारो बोघ ज़मीन पर 
तमाख्‌ की खेती होती है । तमाखू 
ऐसी चीज़ नहीं है, जो जीवन 
के लिये आवश्यक हो | आवश्यक 
कदों, यह तो स्वास्थ्य के लिए 
सब दष्टियों से हानिकारक या 
विधातक हे | इसकी खेती ओर 
प्रचार रोकने पर तो सरकार को 
विशेष रूप से ध्यान देना 
चाहिए । यदि तमाखू की खेती 
घन्द कर दी ज्ञाय तो डसके स्थान 
पर अन्न पदा किया जा सकता 
है ओर तमाखू सेवन से जो स्वा- 
स्थ्य-द्यान हो रही है, उससे 
बहुत पुछ त्र णु भी सिल सकता 
है। भारत-सरकार को इस दिशा 


आयदतित्र 


£ अगस्त १६४९ 





'पुरोहित का पद! 

श्री भद्रजितजी स्नातक 

झार्यसमाज में पुरोद्चित पद 
प्रचलित करने में चाहे बह नियो- 
चित हो अथवा नियुक्त हो, कोई 
ज्ञाभ दरृष्टिगोचर नही होता । 
आयंसमाज के स्थापना काल से 
आजतक यज्ञ तथा संस्कार आदि 
करने में न कोई त्रुटि दोती रही 
सोर न पुरोहितों की अनुपस्थिति 
से कोई बाधा हद्वी उत्पन्न हुई। 
फिर इस पद की क्या आवश्यकता 
हुई ? क्यों न हम मध्यकालीन 
पुरोहित पद की वर्तमान कालिक 
झछनिष्टकर परिणिति से शिक्षा 
प्रहण ब रे ? इस पद्‌ के निवाचन 
से आर्यसमाज के एक विशिष्ट 
प्रकार क व्य क्यो में जो स्वाध्याय 
शील है पद्‌-लिप्सा जग्मत होगी, 
झोर निर्वाचन-जनित दोष, जिनसे 
हमारी समाज अब भी पर्याप्त 
मात्रा में ग्स्त्र हैं, और *गे बढ़े ग। 
झभी तक आयसमाज की परम्परा 
यह है कि प्रत्येक सदस्य साधा- 
रण ओर विशेष यज्ञ भ्रादि 
कार्यों के करने के विषय में आत्म- 
निर्भर रहता हें। जब कभी 
संस्कार आदि का अवसर प्राप्त 
डु्ला; उपस्थित सज्जन मिलकर 
ऋइसको यथा विधि सम्पन्न कर 
सेते हैं। आज़ तक पुरोइत 
अभाव-जन्य. कोई कठिनता 
डत्पन्न नही हुई । हिन्दू भाइया 
के समान उनको इप्त काय के 
लिये किसी पर निभर रहना नही 
पड़ता । निर्बाचित पुरोहित होने 
पर, स्ताभा टिक ही है. कि इसकी 
छपस्थिति अनिवाय समभी जावे 
ओर इसके बिना काय क्रम रुक 
पढ़े रहे । 

इस नियुक्ति का अवश्यम्भावी 
परिणाम यह भी होगा कि वेदिक 
स्वाध्याय की कर्मी होगी । फ्लतः 
आय स्दस्य-जो कि अब विवशता 
से बुछ न कुछ रुसख्ारों आदि 
क्‌ विषय म॑ जान लत हैं, क्यों।क 


में अपना क्तंव्य पालन अत्यन्त 


शीघ्रतापूवंक करना चाहिए । 
यदि तमाख की खेती बन्द कर दी 
ज्ञाय तो अन्न की पदावार बहुत 
कुछ बढ़ ज्ञायगी और एक दुर्ब्य- 
सन से छुटकारा भी मिलेगा। 
प्रान्तीय आयंप्रतिन्नधि सभाओं 
को भी हफए दिशा से विशष रूप 
अ्रयत्नशील होना चाहिये। 
-२ मसिह वर्मा एम० ए० 


खनन आधा 


माव #<पम्मतियाँ 


वे उनको स्वयं कराने पड़ते हैं- 
ओर भी परमुखापेन्षी हो 
जावेंगे। यदि यह कहा जावे कि 
यह नियुक्त व्यक्ति थ्ाय परिवारों 
को ओर उनके बालकों को 

धार्मिक शिक्षा से युक्त करेगा 

इस भ्रयोजन के लिये यह पद 
आवश्यक है, तो यह कोई निश्चित 
नहीं है कि झस निषोचित व्यक्ति 
को इतना समय सुलभ ही होबे, 
अथवा वह इस कामग्न के लिये 
बाध्य ही हो । यदि भाय जन अपने 
बालकों की धार्मिक शिक्षा आवच- 
श्यक सममते हैं तो बेदिक धर्म 
कोई गूढ़ पहली नही है, अपितु 
बह इतना सरल और स्वाभाविक 
दे कि अपने माता पिता के दे निक 
आचरण), स्वाध्याय, औओए साप्ता- 

हिक सत्संग में उपस्थित रहने के 
द्वारा ही वे यह॒ सत्र ग्रहण कर 
सकते हैं | आय जन अभी इतने 

अनभिज्ञ नही हो गयेरें कि 
अपने बालकों को यह शिक्षा 
सस्‍्वय न दे सऊ' | देना ही न थ हे 
कअ्रथवा ध्यान ही न देवे' यह 

बात भिन्‍न है| अतः कोई कारण 
नहीं! कि इस निरथ्थक पद की 
सृष्टि की जावे। में आशा करता 

हे कि विज्ञ गणु इस पर विचार 
करेग 


शिक्षा-सम्बन्धी सुकाव 


आजकल हमार दश की 
शिक्षा ।बधि संस्कृतिहीन और 
घम शबन्‍्य है । इस सुूसमय शिक्षा 
में क्र न्‍त करने की आवश्यकता 
है, जिलसे जनता में धर्म और 
सशक्ृति के भावों का अधिकाधिक 
प्रचार हो सक । मेरी सम्प्रति में 
कुछ सुझाव इस प्रकार हैं-- 

देश में ज्ञितने बढ़े बढ़े आये 
समाज है; ओर जिनमें पाह- 
शालाए चल रही या चल सकती 
हैं, उनमें गुरुकुल-पाठविधि के 
आधार पर स्थानांय वुछ छात्रों 
को शिक्षा दी जाय । इसके 
पश्चात्‌ उन्हे गुरुकुल भेज दिया 
जाय | इस प्रकार प्रत्येक समाज 
में एक छोटा-सा गुरुकुल ६ बन 
जायणा । इससे न्हों विद्यार्थियों 
के संरलकों को सुविधा द्वोगा 
वहां गुरुकुलों को भी बड़ी सहा- 


यता मिलेगी । यदि पाठशाला झों 
वाले पच्चीस ससाज़ भी निकल 
आये और एक-एक पाठशाला में 
दस दस विद्यार्थी भी हुए तो वर्ष 
में २५४० विद्यार्थी गुरुकुल को ऐसे 
मिले'गे जिनमें से गुरुकुला घिकारी 
धअभीष्ट संख्या में विद्यार्थी चुन 
सकेगे। विद्यार्थियों की संख्या 
कम होने के कारण गुरुकुलों को 
जो असुविधा होती है, वह न 
होने पावेगी । विद्यार्थियों को दस 
दष समाजम्थ गुरुकुलों ( पाठ- 
शालाओं ) में रखा जाय । शिक्षक 
लोगों में समाज ऊ पुरोद्धित और 
वानप्रस्थ आये हो | झ्राशा है इस 
योजना पर आर्य जनता विचार 
करंगी। 
सत्यपाल शर्मा, वेदशिरोमणि 


'डी० ए० वी०' नाम 
बदलिये ! 


इस युग में आयं-संस्थाओं के 

नाम 'ड|० ए० वी० रखना आय- 
समाज के लिय अपमानजनक 
है | दयानन्द के लिये “ढी०” का 
संकेत अत्यन्त अनुचित है। 
अआारयोमसत! ने ठ।क लिखा दे कि 
ढी० ए० वी० संत्थाश्रों क नाम 
दयानन्द विद्यालय या महा- 
विद्यालय रखने चाहिए । लोगों 
को पता तो चले कि 'डी०” दया- 
ननन्‍द का बोधक है। इस विषय में 
प्रत्येक 'ड/० ए० बी०? संस्था को 
शीघ्र स शोध किचार करने की 
छगवश्यकता है | साइनबोडों पर 
शअ्रॉर पत्र व्यवहार आदि में 
दयानद! शब्द का हू प्रयोग 
द्ोना चाहिए। 'डी० ए०वबी० 
की जग भी जरूरत नही है। 
सावंदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि सभा 
को भो इस विषय में डचित 
निर्णय कर श्रपना आदेश देना 
खाहिए | कालिज सोसाइटी भी 
इस प्मयोषयोगी प्रस्ताव को 
अवश्य क्रियात्मक रूप दे। ऐसा 
करने से इन संस्थाओं का गौरव 
बढ़ेगा, घटेगा नहीं'। प्रत्येक 
व्यक्ति को आरयमित्र के इस 
सुरकाव का अभिनन्दन और सम- 
थन करना चाहिए । 

प्रम किशोर गुप्त, एम ए- बी० टी० 


डी० ९० वी० कालिजों 


के काम 

ढी० ए० वी० कालिजों और 
स्कूलों ने देश की सेवा तो की 
पर वे झाय समाज का प्रचार- 
प्रसार न ऋर सके इन शिक्षा- 
लय के बहुत से शिक्षक तो आर्य 
समाज से अनीभमज्न ओऔर उसके 
विरोधी भी हैं। हाल ही में 
ढी० ए० थी० हायर सेकण्डरी 
स्कूल कानपुर के प्रि न्लपत् ने 
सहर्षि दयाननद के विषय में 
आर्तिपूर्ण घा्तें लिखकर यह 
साबित कर दिया है।( आर्य- 
प्रित्र ८ मार्च ५१ पम्पादकीय 
लख देखिये ) किसी भी विचार- 
शील मनुष्य क दिमारा में यह 
बात उठ सकती हैं क्या ढी० ए० 
बी० कालेज कौर कूल आय 
समाज द्वारा सचालित हैं। क्‍या 
इतनी शक्ति नष्ट करने के पश्चात्‌ 
आायंसमाज इन सघ्थाक्रो से 
यह भाशा नददी' रखता कि उनसे 
शायंसमाज का प्रसार हो । इन 
संस्था्ों ने अब तक कितने 
क्राय॑ तैयार किये ? इन सस्थाओं 
में आयंपघमाज के कितने नियमो 
का पालन द्वोता है, भोर कितनो 
संस्थाओं में श्रार्ससमाज की 
विचार घारा के अनुकूल शिक्ता 
दी जाती दै। यदि य सस्थायें 
कृवल इसलिये खोली गई हैं कि 
इनमे #%रायंसमाज का प्रसार न 
होकर अन्य पातों का प्रसार हो, 
तो किसी को कुछ नही कहना । 
फिर तो आर्यसमाज की गाड़ी 
इन संस्थाओं के दलदल में फॉँसी 
ही सममिये | 'दयानन्द! ( ढी० ) 
ओर वेदिफ ( बी० ) शब्द केवल 
मुलम्मे क लिये रक्खे गये हैं । 


डाक्टर राप्स० लाल 


क्या आप जानते हैं ९ 
अप्ेरिका की सब से पुरानी 
यूनिवर्सिटी हावंद यूनिवर्सिडी 
» जिसकी स्थापना १६३६ में 
हुई थी । 


2] 9 0 
अमेरिका का पहला देनिक 

समाचार पत्र १७८४ भे छपा था| 

यह फिल्नाडेल्फिया से प्रकाशित 

हुआ था । ; 
न 


शक क 

पहले पहल हवाई जहाज 
१६०३ में उड़ाया गया था जो 
झमेरिका के नोर्थ केरौल्ाइना 
राज्य में राइट अदर्स ने बढ़ाया 
था। 


£ अगस्त १६४१ 


आय्यमित्र 


&. 





जलनवायु फी इसमता ओर 
शीत प्रदेश के कारण काश्मीर 
के निकारियों के गठन ओर 
उनकी ब्राफृति सब बलिष्ठ, सुटढ़ 
ओर दर्शनीय हैं। प्राचीन भर्यो 
के वे सच्चे प्रतिनिधि हैं । उनका 
गौर वर्ण, लम्ब। कद, लम्बी ऊँयी 
नाक, सुन्दर आखे, भव्य चेहरा 
झादि सब सोन्दर्य के प्रतीक हैं । 
गेसे सुन्दर स्वग के नित्रासी 
देवता-तुल्य होते हुए भी दीन-हीन 
दशा को क्यों प्राप्त द्वो रहे हैं, 
यह एक रहस्य है; जो नीचे की 
अंक्षियों से प्रकट द्वोगा । 

इस समय काश्मीर की 
आवादी लगभग ४० लाख है, 
जिसमें लगभग ३२ लाख मुमल- 
मान और ८ लाख हिन्दू सिक्र्ख 
झादि हैं। कश्मीर, जिसका नाम 
कश्यप ऋषि के नास पर पड़॥ 
किसी समय श्रार्य ऋषियों 
का मुख्य निवासस्थान था । 
यहाँ के नगरों ओर स्थानों के 
नाम अब भी प्राचोन आय 
सरक्ृति की र्घृति दिलाते हैं । 
श्रीनगर मह।राज अशोक का 
चसाया हुआ है । अमरनाथ 
अनन्तनाग, मार्तंण्डतीर्थ, ब्रज 
विहार, बवैर'नाग, पहलगॉँव, 
इच्छा/बल, बारामूला (बराह मूला) 
इत्यादि सेकड्ी नाम प्रार्च'न 
अभ्यता के दोतक वहा पब भी 
विद्यमान हैं। में यहों इतिहास 
की इन धटनाओं का डइन्‍्लेख 
नहीं करूगा। जिनके द्वारा ऋषियों 
की इस पवित्र भूमि में मुसलमानों 
की इतनी भधिक भाबादी बढ़ 
गे तथा आयंहन्दुओ की 
संरया इतनी कम रह गंदे, भौर 
अब जो बचा दे, वह भी दिन पर 
दिन कम होदी जारदही हे । 
आश्वय नहा कि सारे जम्मू 
ओर काश्मीर राज्य में अब 
हिन्दुओ की आबादी पॉच फीसदी 
से भी कम हो जाय। क्योकि वहाँ 
की वतंमान सरकार निष्पक्षता 
ओर असाम्प्रदायिकृता का दोल 
पीटती हुईं भी कुछ ऐसे काय 
कर रही दे ज्ञिनसे हिन्दुओ को 
यहाँ रहने मे कडिनाई प्रतीत हो 
रही है, जेसे नया भूमि सुधार 
कानून तथा सरकारी दकफ़्तरों में 
छुटनी का काम जिनमें अब 
तक हिन्दू ही अधिक थे इन्हीं 
की अधिक हानि हो रही है और 
शट्ों के फाश्मीरी परिष्तो को 
सथा पजाबी हिन्दुओं को जो 
शहोँ जाकर बस रहे थे, जीविका 


यात्रा-वणोन 


काश्मीर के निर्धन निवासी 


श्री ढ० सूर्यदेव शर्मा एम० ए०, ढ ० लिद० 
( २ ) 


के अभाव में काश्मीर छोड़ने को 
विवश होना पढ़ रहा है । काश्मीर 
के महाराजा दरीसिंह को तो 
एक प्रकार से देश निराला ही 
मिल चुका है । इनके पुत्र 
युवराज कणसिंदजी को भी 
वेधा निक रूप से राज्य क प्रमुख 
होते हुए भा कोई पुछता नहीं । 
कला कोशल तथा अधिकतर 
डयोग-धन्ध वो सारे मुसलमानों 
के हाथ में है, केवल सर्विस और 
जम दारी काश्मीरी पण्डतों 
(हिन्दुओ) की जीविका थी। सो 
वह भी इनसे छिनतो जा रही 
है। झघ इनका भगवान्‌ ही 
रक्षक है । 

साधारण काश्मीरी जनता 
की दशा, आर्थिक ओर सामाजिक 
हृष्टि से. अत्यन्त शोचनीय है। 
यहा पि बनमान सरकार वहाँ के 
लोगों की आर्थिक दशा सुधारने 
के लिए भरसक प्रयत्न कर रही 
है, फिर भी श्रभी वहों का जीवन 
स्तर नीचा है । लोग बड़ी कठि- 
नाई से अपनी जीविका कमाते 
हैं । भेलम घाटी को छोड़कर 
जिसझही लम्बाई १२० मील भौर 
चौड़ाई लगभग ६० मील है और 
कहीं खेती के उपयुक्त भूमि नहीं 
है। इस घाटी में भी पानी की 
झाधिकता से सबसे अधिक उपज 
चावल की द्वोती हे अन्य खाद्य 
पदार्थों की बहुत कम्। श्रीनगर 
आदि शहरों में ऊन के कालीन, 
गब्बे, आसन, शाल, दुशाले, 
पश्मीना आदि तथा रेशम के 
अमेक सामान बनते हैं ओर डन 
पर कढ़ाव का काम) लकड़ी ओर 
पेपरमेशी पर घित्रकारी का काम 
बहुत प्रसिद्ध है । काश्मीर के फल 
वो प्रसिद्ध हैं ही। इनके अतिरिक्त 
श्रीनगर, पहलगॉँव, गुलमर्ग, 
अनन्तनाग शआ ्रादि नगरों के 
अधिकांश लोगो की जीविका 
बाहर के यात्रियों पर चलतो हैं। 
पिछले दो-तीन साल से वहाँ 
यात्री नहीं गए तो श्रोनगर के 
सल्लाह झादि का कहना था कि 
वे लोग भूखों मरने लगे। ऐसी 
द्रिद्रता में इनकी उन्नति होना 


झ्सम्भव नहीं तो कठिन अवश्य 

। 

काश्मीर में दूमरी बात जो 
सवंत्र दृष्टिगोचर होती है बह हैं 
बहाँ के लोगों की अस्वच्छता 
ओर गन्दगी ।घर से, बाहर सड़कों 
प( गलियों मं, कपड़ों में, शरीर 
में; मालूम दोता है ये लोग 
सफाई रखन तो जानते द्वी नहीं। 
बड़ी-पड़ी बाहों के ढाले ढोले 
लम्बे चोगे रुत्र। पुरुष सभी पहनते 
हैं, लेझिन इनके घोने का नास 
नही लेते । पानी की इतनी अधि 
कता और सफाई की इतनी कमी, 
यह एक आश्चय है। शायद 
द्रिद्रता ही इसका कारण हो; 
लेकिन इनकी गन्दी आदत इसका 
सबसे बड़ा कारण प्रतीत द्योता 
है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काश्मीर 
बहुत पिछड़ा हुआ था लेकिन 
अब वहाँ यूनीवर्सिटी स्थापित 
हो जाने तथ। वर्तमान सरकार 
द्वारा कई नए कालेज ओर स्कूच 
खोले जाने से 'शक्षा को प्रगति 
बढ़ रही है । आयसम।जो ने भी 
श्रीनगर में ढडी० ए० वी० कालेज 
खोला था लेकिन सरकार द्वारा 
प्रो साइन न मिलने ओर अधि- 
कांश पञजञाबी आयों के वहाँ से 
चले झाने से कालेज बन्द दो 
गया, केशल रनावाड़ी ओर अमीरा 
कदल में दो डी० ए० बी० ह ई- 
स्कूल तथा आयेसमाज हजूरीबाग 
सें एक आयकन्या हाईस्कूल 
अब भी चल रह है। परन्तु उनकी 
आर्थिक दशा शो वनीय है, क्योकि 
शेख अब्दुल्ला की सरकार ने 
इनको कई अन्य संस्थाश्रो की 
तरह साम्प्रदायिक संस्था मानकर 
इनकी सरकारी सह।यता बिलकुल 
बन्द कर रक्खी हे। सरकारी 
भाषा उद्‌ होने के कारण हिन्दी 
को बिलकुल प्रोत्साहन नहीं 
मिलता | केवल श्रार्यसमाज की 
पाठशालाएं, कुछ अन्य हिन्दू- 
संस्थाएं हिन्दी की ज्योति जगा 
रही हैं । 

राजन तिक दृष्ट से जम्मू 
व काश्मीर की सरकार नेशनल 
कन्फ्रेन्स के हाथ में हे, जिसके 


प्रधान शेख अब्दुल्ला साइब हैं, 
जो काश्मीर के शेर कहे जाते हैं। 
उनका तथा गृह मनत्री बख्शी 
गुलाम मुहम्मद साहब का वहाँ 
की जनता पर अच्छा श्रभाव है । 
राष्ट्रसंघ से! काश्मीर का जो 
मामला चल रहा है इसका क्‍या 
भविष्य होगा सो तो ज्ञात नद्दी,, 
परन्तु यह तो निश्चय ही दे कि 
आगामी सितम्बर माप्त में' वहां 
विधान परिषद्‌ अवश्य बुलाई 
जायेगी और वह जो फेसला 
करेगी, वह भविष्य के गर्भ में हे । 
लेकिन काश्मीर में अलग से 
विधान परिषद्‌ का बुलाया जाना, 
बहों के भण्ड का भारताय मण्ड 
से अलग रहना, भारत में राज्य 
भाषा हिन्दी घोषेत हो जाने पर 
भी वहाँ डदूं को राज्य-भाषा 
रखना, भारतीय गदष्टगान 'जन 
गन मन” से प्रथकू एक अलग 
काश्मीरी राष्ट्रगान का होना आदि 
कुछ ऐसी बाते' है जो साधाग्ण 
दर्शक के मन में काश्मीर के 
राजन तिक भविष्य के विषय में 
कुछ आशका 7 अवश्य झत्पन्न 
करती है। हमारे नेताओं का 
ध्यान इन पर अवश्य जाना 
चाहिये और काश्मीर को भारत 
का एक श्रव्रिभाज्य अग रखने 
के लिए सदेव सचिन्त रहना 
चाहिये। कहीं ऐसा सुन्दर छुरम्य 
स्वर्गोप म भूभाग भविष्य में भारत 
के हाथ से निकल न जाय इसके 
लिए हम सबको अपनी सरकार 
ओर नेताओं के साथ सदेव 
सजग रहने की श्रावश्यकता है । 


महिला आयंश्तमाज़ों से 
उत्तर प्रदेश की समस्त छी 
आयंसमाजों को सूचित किया 
जाता है कि मेरठ नगर में सप्तम 
सावदेशिक आय महा सम्मेलन 
६ से १२ अक्टूबर १६५१ में बड़े 
समारोह पूवक मनाने का आयो'- 
जन किया जा रहा है। सम्मेलन 
की स्वागताध्यक्षा श्रीमती शक 
नतला देवी गोयल और कर्म 
वीर श्री कालोचरण जो प्रधान 
मत्रोी हैं । मेरठ की समस्त जी 
समाजें सम्मेलन को सफल बनाने 
में प्रयत्नशील हैं । उत्तर प्रदेशीय॑ 
समस्त मद्दिल आयसमाज्ञो का 
कत्त व्य है कि सम्मेलन को तन 
मन तथा धन द्वारा सहयोग प्रदान 
करें। -भृगुदत्त तिवारी, उपमरंत्री 
आयंप्रतिनिधि सभा 


१० 


आययंमित्र 
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वेद-प्रचार-सप्ताह 


श्री मान्यवर मन्त्रीजी और प्रतिनिधि मद्दोदय, नमस्ते । 


निवेदन है कि इस वर्ष “वेद-प्रचार-सप्ताह” मित्ति श्रावश्ध कणंवास का ऋषि-स्मारक 


शुक्ला १५ से भाद्रपद कृष्णा अष्टमी संवत्‌ २००८ तदनुसार ता० १७ 
अगरत से २४ अगस्त १६५१ तक मनाया जाना दै। सप्ताह का आऋाये- 
क्रम निम्न प्रकार दिया जाता है। पूर्ण विश्वास है कि आयेसमाज 
शी से सप्ताह को सफल बनाने का भरस्रक प्रयत्न करेगा । वेद- 
श्रचार सप्ताह का उद्देश्य आर्यो' की मुख्य धम-पुस्तक वेद का सन्देश 
जनता तक पहुँचाना दे, जिससे जनता मे॑ बेदिक धर्म, आर्य सस्कृति 
ब वे दिक आय॑ सभ्यता की व्यावद्यारिक उत्कृष्टता प्रकट हो । 
भ्रावशी पव-कार्यक्रम 
सप्ताह का आरम्भ श्रावणी पव से द्वोता है। बेद-विश्वासी 
जनता में श्रावशी प्व का महत्व अन्य सव पर्षों की अपेक्षा महत्व- 
पूर्ण है । पव॑ का लक्ष्य बेदिक स्वाध्याय का विस्तार, वैदिक जीवन का 
संचार तथा पवित्र वैदिक वातावरण निर्माण करना दे। शआावणी 
पवब--मिती श्रावण शुक्ला १५ ता० १७ अगस्त १६५१ दिन शुक्रवार 
को मनाया जावे, प्रत्येक आय॑ परिवार में सूर्योदय से पारिवारिक यज्ञ 
की योजना की जाय । पारिवारिक--यज्ञ से निवृत्त हो »।| बजे 
वक समस्त आर्य सज्जन आर्य सन्दिरो में उपस्थित हो । नियत समय 
पर वेद-पाठ आरम्भ हो, तत्पश्चात्‌ू सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
द्वारा निश्चित्‌ “पं पद्धति” के पृष्ठ सख्या १०६ से १०६ तक का 
सम्पूर्ण क्रिया-विधान किया जञाय। पूर्याइ्डुति के पूष बेद-विश्वासी 
झआारयजनों को गम्भीरतापूवंक बेद तथा बेदानुकूल शास्त्रो के स्वाध्याय 
का पावन व्रत धारण करना चाहिये। अधिवेशन में वेदिक स्वाध्याय 
के महत्व पर किसी विद्वान्‌ क भाषण की व्यवस्था की जावे। श्रावणी 
का दिन विशेष प्रकार से वेद के पारायण में व्यतीत करना चाद्दिये। 
राश्रि को झय मन्दिरों म॑ वेद-कथा की जाय | 
बलिदान दिषस 
इसी दिन बलिदान-द्वस भी मनाया जावे। प्रातः आवणी 
छपाकर्म पद्धति के अन्त में वेदिक धर्म व आय समाज के लिये आत्मा- 
हुति देने वाले वीर आये महापुरुषों की हमर चरित्र गाथा का गान 
किया ज्ञावे जिससे आयंपुरुषों में स्फूर्ति, बन, संगठन और कत्त व्य 
की भावना जाग्रत हो । 
कृष्ण-जन्मोत्सव 
पर्व-समाप्ति मिति भाद्रपद फष्णाअष्टमी दिन शुक्रार ता० २७ 
कागस्त १६५१ ३० को आरयंजाति के मद्दान्‌ नेता श्रीकृष्णचन्द्र के पावन 
जन्मोत्सव पर दे। अतः (१) जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आर्यमन्दिरों 
में ग्रातःकाल विशेष यज्ञ किया ज्ञाय । (२) रात्रि को समाज मन्दिररों 
में क्रथवा अन्य सावजनिक स्थानों पर कृष्ण के सन्देश में भावपूर्ण 
गस्भीर भाषण किय जायें | सप्ताह में किसी एक दिन आयंबीर दल 
का विशेष रूप से प्रदर्शन तथा पारितोषिक वितीर्ण किये जावे । 
सप्ताह के शेष दिनों में प्रातः समाज-मन्दिरों में विशेष 
यज्ञ की योजना की जाय | मध्याह् में बंद्िक सिद्धान्तों के प्रतिपादक 
प्रन्थ विक्रय किये जावें और ट्रेक्ट वितरण किये जावे'। श्रायसमाज 
के नवीन सदस्य बनाये जावे' और दलितोद्धार, शुद्धि, राष्ट्रमाषा हिन्दी 
के प्रचार में भान्दोलन केया जावे। रात्रि को-मन्दिरों में बेद कथा 
की योजना की जाय । वेदों की अपौरुषयता, वंद्कि सिद्धांतों का 
अन्त्रों द्वारा प्रतिपादन, वेद्भाष्य की बेदिक शेली, द्यानन्द-भाष्य का 
महत्व, मत्रों का अर्थ संगति आदि विषयो' पर प्रकाश डाला जावे। 
बूवे से ही व्यवस्था की जाय कि आयसभासदू्‌ उपयु क्त विषयों में से 
किसी विषय पर विशेष स्वाध्याय कर इस सप्ताह क लिये विशेष 
निबन्ध अथवा व्याख्यान तयार करे । सक्ष प म॑ वेद प्रचार-सप्ताह-- 
अत्येक आर्यसमाज् के आन्तरिक निरीक्षण का सप्ताह है। भार्य 
समाज को अपने परम घर्मं तथा कर्तव्य पालन करने की कितनी खग्न 
है भौर आाचाय में कितनी भक्षि हैं, इसका निरीक्षण करना चाहिये । 


विविध विज्ञप्तियाँ 


आर्यसमाज छे पद्ष में निरशय 


आय॑पुरुषों के पुरुषों को यह 
जानकर प्रसन्‍नता होगी कि 
कर्णवास (बुल-द शहर ) में 
गंगा किनारे महर्षि दयानन्द ने 
जो निवास किया था और यह्ञ- 
शाला की प्रतिष्ठा की थी, तब से, 
लगभग ८४ वर्ष से उस पर आर्य 
समाज का कब्ज़ा था और आये- 
पुरुष अत्यन्त श्रद्धा से वहाँ 
यज्ञादि कार्य करते थे, परन्तु इस 
सम्बन्ध में जो मुकदमा चल रहा 
था; इसका निर्णय न्‍्याय/लय 
द्वारा २१-७-५१ को आर्यसमाज 
डियाई के पक्ष में हो गया है। 
झोर आयंसमाज का कब्जा न्‍्या- 
यालय द्वारा प्रमाणित हुआ है। 
ऋषि दयानन्द के स्थान, यह्शशाला 
व कुटी स्मारक पर चन्दोसी के 
सेठ विश्वम्भरनाथजी अपने स्वार्थ 
न चालाकी से कब्जा करना 
चाहते थे, भौर वक्त स्थान को 
खुदबाकर अपनी कोठी बनवाना 
चाहते थे! उनके इस कार्यसे आये 
जगत में अत्यन्त कज्ञोभ उत्पन्न 
हो गया था । डइक्त सेठ मद्दोदय 
ने भ्री बाबूलालजी दीक्षित भादि 
आय॑ पुरुषों पर अनेक भ्ूठ मुकदमे 
दायर कर दिये थे, जो प्रायः 
सब के सब पहले दी खारिज 
हो गये। कंबल एक अभियोग 
दफा १४५ में शेष रह गया था, 
उसका निर्णय भी २१-७-५१ 
को आयंसमाज क पक्ष में हो 
गया । जिसके द्वारा कब्ज़ा आये- 
समाज का द्वीी माना गया, इस 
प्रकार दो वर्ष से चल्ल रहे इस 
अभियोग की समाप्ति हुई। 


इस पुण्य कार्य में सभा की 
ओर से तत्कालीन सभा-मन्त्री 
श्री बा० उसाशंकरजी वकील, 
फतेपुर, श्री० प० शिवलालजी 
बुलन्शहर, श्री सोहनलालजी 
व मनोहरलालजी डियाहे निवासी 
आदि आरयंपुरुषों ने स्मारक की 
रक्षा के लिय धर्यपूषंक निरन्तर 
यत्न किया । उनके यत्न सफल 
हुये। श्राशा है श्री विशम्भरनाथ- 
जी भविष्य मे उपद्रव न करेगे 
आर 'ऋषि के इस पुएय स्मारक 
में बाधा न दालेंगे। 
घमंपाल विद्यालकार, 
सभा-मन्त्री 


भारतीय संस्कृति परिषद्‌ 
झागरे मे एक सास्कृतिक 
संस्था का अमाब देखकर कुछ 
विचारक विद्वानों ने ३०-७-४१ 
फो उपयुक्त नाम की एक परि- 
षद्‌ स्थापित करने का निश्चय 
किया है | इस परिषद्‌ का मुख्य 
उद्देश्य भारतीय सस्कृति का 
प्रचार तथा इसको जीवन में 
क्रियान्वित करना होगा। संचा- 
लन के लिये निम्नलिलित सदस्यों 
की एक प्रारस्मिक उपस सिति का 
निर्माण क्या गया है, तर्वश्रो 
प्रो० न० म० अन्ताणी, प्रो० 
गुलाबराय एम० ए०, ढा० सत्यन्द्र 
पी० एच० दी०, वबा० पृणचन्द्र 
एडवोकेट, प्रो० बाबूराम गुप्त, 
प० हरिशकर शर्मा ( सयोजक 9» 
तथा प० राजेश्वरप्रसाद चतुर्गेदी 
( सहकारी सयोजँक ) परिषदू 
का उद्घाटन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 
के लगभग होगा । 
रजेछवर प्रसाद ॒चतुर्नेदी 





एक रुपया निधि 
प्रत्येक आयंसमाज का यह कर्तव्य द्वे कि वह अपने सभासदों 
तथा अन्य वेदिक धर्म से प्रेम रखने वाले मद्दानुभावो से वेद प्रचार 
के लिये कम से कम एक रुपया प्रति सज्जन इस वेद-प्रचार-सप्ताह में 
संग्रह करके सीधा सभा के श्री कोषाध्यक्षजी के पास ४, मीराबाई 
मार्ग के पते पर तुरन्त भेज देवे' । और इस धन से |) प्रति आ्रार्यसभा- 
सद्‌ वेद प्रचाराथ शुल्क जो सभा ने द्सिम्बर १६३६ ई० में समाजों 
पर अनिवार्य कर दिया हे, चुकादे' । सभा के अन्तरंग सदस्यों, निरी- 
क्षकों तथा मढलाधीशों ओर उपदेशकों को इस धन के सप्रद में 
उत्साह ओर पुरुषार्थ से काम लना चाहिये। 
घमंपात्ष विद्यालद्वार 
मन्त्री, आयंभ्रतिनिधि सभा, रत्तर प्रदेश । 








६ भपस (प्र प्रायीमत्र ११ 
हो बैठते हैं-- 
अ्रष्दाचार विरोधी हल नहीं दे । 
आन्दोलन इस समय देश की परिस्थिति 


श्री ्यमरनाथ वेद्यशास्त्री 


सार्वदेशिक सभा के संत्रीज्ञी 

ने क्रियात्मक भान्दोल्न की एक 
योजना बनाई है, जो कि आये- 
मित्र के गताहडु में प्रकाशित भी 
रे है भौर सुयोग्य सम्पादकजी 
भी इस पर अमलेख लिखा 
है। दुर्भाग्य से स्व॒राज की व्य- 
यस्‍था में दी यत्र तच्र-सवत्र अधष्टा 
चार, दुराचार, अनाधार, तथा 
व्यभिचार बढ़ रहा है। इसके 
बिरोध तथा नाश के लिए पत्रों 
में क्ेख प्रकाशित दो रह हैं। बढ़ी 
बढ़ी सभाओं में भाषण दिये 
जाते हैं। कद्दी' कह्दी पकदे जाने 
पर दुष्टों को साधारणतया दृर्ड 
विधान भी द्वोता रहता हे । परन्तु 
यही भ्रष्टथार का यह भूत उग्र 
रूप धारण करता ज्ञा रहा हदे। 
मारकेट-( बाजार ) मारकाट के 


आर्यसभाजें सचेत हो 


सभा में भायंसमाजों से इस 
श्रद्मार के पत्र प्रायः प्राप्य होते 
हैं कि जिनमे यह पूछा गया दोदा 
हैं कि अमुक स्वतत्र अनाथालय 
क गुरुकल आदि को धन दना 
उचित दें ऋथवा नहीं। प्राय 
शद्द दख्रा गया दे कि गुरुफकुल व 
सलाथाकव जादि उत्तम कार्यो 
शी आड़ थे अनेक सज्जन अपनी 
ऋहादि संजह की स्वार्थ सिद्धि 
बाहते हें । इस प्रकार के कार्या से 
ज्र केवल सम्पूर्ण आायंसमाज ही 
बंदूनाम होता है प्रत्युत सर्व- 
अन्कि औीब्य मी दिन-असिदिन 
गन्‍्दा होता जा रहा दे। भाय॑- 
समाज के संगठन को इससे बहुत 
हति पहुँच रही दे ओर जनता 
के दान व घन का दुरुपयोग हो 
रहा है। संगठन के हक 
पुभसिद्ध गुरुकुश वृन्दावन आ 
सँंस्‍्थार्थों तंक को हानि पहुँच 
गही है। क्रतः झार्यपुरुषो और 
क्राथंसमाजों का कतंव्य है कि 
इस प्रकार की संस्थाओरों के |लये 
धन संप्रह कराते हुए इस बात का 
बयान रक्खे' कि वे आये प्रति- 
निधि सभा से सम्बन्धित, इससे 
बकनुसति प्राप्त संस्थाओं के लिये 
ही सहायता किया फरे | 
घमंपाल विद्यालकार, 
सभा-मन्त्री 


कार: समनााअमक, 


5<#२०ह 


अडड बन रहे हैं। शाप (दुक न) 
झमिशाप के समान हो रही हैं 
कस्टमर कष्टमर होकर मर रहे. 
हैं। राशन तो अन्न-प्राशन हो 
रहा है । साधारण बाबू लोगों फो 
जो “पे” मिलती दे, वह "पेय! 
(जअलपानमात्र) रह गई है | कच 
हरी 'कच-हरी' बन “ही दे। 
कोट को जाते-ज्ञाते कोट-कपढ़े 
तक उतरने की दशा द्वो जाती है । 
काके साहय के पास जाने की 
सुविधा का 'स्कोप” नही' रहा। 
क्योंकि वे जनता के साथ सकोप' 
व्यवद्यार करते हैं। कहाँ तक 
कहें देश में चारो ओर ज्राहि-ब्रा्ि 
मच रही है; भूख, भय, भ्रम के 
भाव बढ़ रहे हैं । 


ऐसा प्रतीत होता है कि इस 
दुदशा का सुधार करना कठिन 
झवश्य है। परन्तु रोग असाध्य 
नहीं । पर सार्ग भी सुगम नहीं, 
क्यौंकि जिनके द्वाथों में व्यापार, 
सत्ताधिकार है. जिनके सोतो से 
अष्टादार की धारा बह रही हे, वे 
कभी नहीं धाहेंगे कि इसारे 
स्‍्तार्थो में कोई बाघा दाले | वे 
सुधारकर्मियों को पूर्णतया दबाने, 
छमकाने, अ्भियोग चलाने का 
परशक प्रयरन करेंगे। इस प्रकार 
की विपरीत, विषम, विकृत 
स्थिति में सुघार मार्ग. क्रितना 
अभथावेह और कटकाकी् है, 
क्या-क्या विपत्तियों आएँगी, क्या- 
क्या विघ्ण बाधाएँ ढपरिथित हींगी। 
इस पर हृढ़ता, गंभीरता से 
विचार करने की आवश्यकता हे, 
बनी सुधार दो सकेगा 


साव दशिक सभा भूमण्डत 
के भार्यो की शिरोमणि सपा 
है। उधस्का आदेश सबके लिए 
शिरोघाय है । उसकी निर्धारित 
योजना सामयिक सर्वोपयोगो ब 
सबेहितकारिणी दे । आयंसमाज 
के अतिरिक्त भारत राष्ट्र मे कोई 
संस्था ऐसी नही' जिसका उ्यव 
स्थित और व्यापक संगठन हो, 
जिसके नियम सावेभोभ तथा 
सर्व जन-हितकारी हों । इसलिए 
श्यायंसमाज को ही इस काय के 
लिये अग्नसर द्वोना चाहिये | 


साव देशिक सभा ने पत्रों में 
सुधार-योजना प्रकाशित कर दी 
कौर कट्दी-कद्दीी आयंसमाजों 
को भी योजना की प्रतियां भेजी 
होंगी । परन्तु निवेदन तो यह है 
कि इससे काय सिद्ध न होगा 
होना यह चाहिए कि साव॑देशिक 
सभा झपनी योजना को आदेश- 
रूप में समस्त प्रान्तीय झआायेश्रति- 
निधि सभाओं को भेज । वे 
झपनी अन्तरंग सभा में वियार 
कर जन प्रस्तावों को परिषद्‌ के 
रूप में समस्त आयंसमाजों को 
भेजकर तन, मन, धन से रढ़ 
संकल्प करने की प्रेरणा करें। 
तमी आआयसमाज़ क मंत्री-प्रधान 
सचेत होगे और झ्प्रमी अन्वरंग 
सभा से रृद सगठन का विचार 
कर अनुशासल का पालन करेंगे । 
सदाचार-सेनिक बनाकर अछ्टा- 
चार के विरुद्ध उत्साह, शान्ति 
ओर धैय॑ से क्रियात्मक कय में 
सनद्ध हूं गे । मेंने क तपयथ आय- 
कारययकर्त्ताओं विद्वानों से बातो- 
लाप झोर पत्र-व्यवहार किया। 
उनको इप आन्दीलन की सफलता 
में कुछ सन्देह हे। इसखिये 
प्रत्युत्त भी भाशजवक नहीं 
मिल्ला । मेस विचार है कि इस 
विषय पर ओर अनुकूल-प्रतिकूल 
विधार माँगे जायें, श्ायपत्रों में 
प्रकाशित किये जावे, जिससे 
कि आन्दोलन के लिए पूरा अत 
सर मिले । अच्छा तो यद है फि 
सप्तम झआार्य महा सम्मेलन मेरठ 
में प्रस्ताव स्वीकार कर निश्चित 
घोषणा की जावे। तव अष्टाचार 
के भूत को मार भगाने मे सफक्षछा 
होगी । 


थाये महासम्मेलन 


क्या करे ? 
राचाय॑ नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ 

आय महासम्मेलन एक मार्ग- 
दर्शक सम्मेलन होना चाहिये। 
भीड़ भड़का, भडभच्चर, डम्बरा- 
डम्बर से काम बहुत कम होता 
है और ओपरिष्टिक सफलता 
को ही असली सफल्तता समककर 


अत्यन्त जटिल हो रही है। एक 
तो ब्रिटिश सत्ताशांद्दी में भारतीय 
शिक्षित जनता का धर्भाव वैसे 
ही नाममात्र को शेष रह गया था 
झय तो अपने ही राज्य प॑ चहेँ- 
ओर मानो रोटी-कपढ़ा, हाथ 
रोटीकपढ़ा इसके अतिरिक्त कोई 
धन्य प्रश्न ही नहीं रहा है। 
हिम्मत, त्याग, आत्मविश्वास 
झादि गुणो का न जाने एकदम 
क्या हुआ | एकदम बुराइयों का 
फव्वारा बड़े वेश से छूट गया । 
ऐसा क्यों हुआ, अथवा दो रहा 
है इस विषय का ऊद्दापोह द्वोना 
चाहिये। 


बजिटिश-काल में ऋषि दया- 
नन्‍दजी ने भारतीयों का छर 
ऊंचा डठाने का प्रयत्न किया 
और भारतीयों की नीतिमत्ता को 
बच्च स्तर पर लाने मे पूर्ण बल 
लगाया । भारतोय धम्म-संस्कृति 
क साथ तदनुरूप गज्य सत्ता के 
न रहने से ऋषि दयानन्द्‌ द्वारा 
कुछ तो सुधार हुआ, परन्तु बहुत 
कुछ सुधार शेष रह गया। दूसरी 
शोर अग्रजी शिक्षादीक्षा से 
भारतीयों म॑ दासता के बन्धन से 
छूटने की प्रवन्ल आकांक्षा ढत्पन्न 
हुई झोर कांग्रेस की स्थापना 
हुई । स्वा० दयानन्द्‌ स्वराज्य के 
पूर्व सांस्क्रतिक स्वराज्य को लाकर 
भारत की नीतिमत्ता को ऊँचे स्तर 
पर लाना चाहते थे। तिलक पक्ष 
कट्दता था कि पहले स्व॒राब्य पीछे 
सब कुछ | गांधी कदते और 
यत्न करते रह कि मीतिमता के 
साथ-साथ स्वराच्प । इस प्रकार 
स्वा० दयानन्द से लेकर सभी के 
प्रयत्न परस्पर पूरक ही रहे। 
झ'ग्रेज गये पर डनकी छाया ओर 
भाषा बनी ही रही, छनऊं जाते 
ही दबे हुए दुगुण उभरे ओर 
झाव भारत की यह दशा हे कि 
स्वराज्य होने पर भी स्वराज्य के 
चमत्कारों का-सुख का पता 
तक नही । जो स्वराज्य भी हुआ 
वह पाश्चात्य ढंग का। ऐसी दशा 
में आयसमाज के सम्मुख यह 
बढ़ा ही महत्व का प्रश्न उपस्थित 
हो रहा है कि इस धकापेल में 
उनके पेर डखड़ तो नही जाय॑गे, 
पेर अच्छी तरह जमे तो रहेग । 
संसार के उपकार की, वदिक घ 
के प्रचार-प्रसार की व्यवध्था तो 


१२ 


सप्तम आय मद्दासम्मेलन 
मेरठ में धूम-घाम के साथ विजया 
दशमी के अवसर पर ता० ६ से 
१२ झ्रक्तूबर तक होने वाला दे। 
सावदेशिक सभा अपना ३ दिन 
का कार्यक्रम रक्खेगी। अभी 
इसने इन तारीखों में से श्रतिम 
रूप से तारीखे' निश्चित नही की 
हैं। सम्मेलन के साथ-साथ वेद 
सम्मेलन, शिक्षा-सम्मेलन, गो- 
सम्मेलन, सांस्कृतिक सम्मेलन 
तथा महिला-सम्मेलन भी होंगे। 
प्रान्तीय आर्यकुमार परिषद्‌ ने 
भी अपना सम्मेलन करने का 
निश्चिय कर दिया दे और यह 
भी आशा हे कि इसके साथ-साथ 
अखिल भारतवर्षीय आय॑कुमार 
परिषद्‌ की क्रोर से भी सम्मेलन 
होगा । 

एक सुकाव आयंमित्र की 
रजत जयन्ती करने काभी हे। 
एक पत्रकार के नाते मैं इस सुझाव 
का पूरा समर्थन करता हूँ। मेरी 
सम्मति में झार्य महासम्मेलन 
के अवसर पर हिन्दी पत्रकारों का 
एक विशेष सम्मेलन किया जाय, 
ओर सभी पत्रकार “आय मित्र' की 
जयन्ती में भी भाग लें । इस कारये 
को बड़ा विस्तार देने की आवज- 
श्यकता है क्योकि आर्यसमाज के 
साथ आयंमित्र का घनिष्ट 
सम्बन्ध रहा है। श्राय॑मित्र की 
रजत जयन्ती से आयमित्र को 
भी उन्नत करने का मागे निकाला 
जा सकता है। 


स्वागत समिति आय सम्मेलन 
के लिये सभापति के नामों पर 





उन फल प 3040 क 2027 लेक 
कर सके गे। इस दृष्टि से आये 


सम्सेलन के सम्मुख तीन बड़े 
अश्न हैं“ (१ ) अब भविष्य में 
हमारी प्रचार-प्रणाली किस प्रकार 
रहेंगी अथवा रहनी चाहिये। 
(२) हमारे संगठन इसी प्रकार 
के चले'गे कि इनमें भी कुछ 
परिवर्तत की आवश्यकता हैं । 
(३ ) हम ऐसे कौन-से उपाय 
करे जिनसे पाश्चात्य ढंग के 
विधान के अनुरूप चलने वाले 
स्वराज्य पर, शासन चक्र पर 
आरय-संस्कृति का प्रभाव डालकर 
छसको अपने अनुरूप बना 
सके गे » यदि मेरठ महासम्मेलन 
इन तीन प्रश्नों पर ठीक ठीक 
निर्णय करके मार्गदर्शक बन 
सके तो में सम्मेलन को सफल 
सममू गा । 


आयोग 
आये महासम्मेलन मेरठ 


श्री विश्वस्मरसहाय प्रेमी, प्रयार-मंत्री 


विचार कर रही है । इसकी भोर 
से पाँच नाम चुनकर सावंदेशिक 
कार्यालय में भेजे जायगे। डन 
पॉचों नामों मे से आयंभप्रतिनिधि 
सभाये' एक नाम का चुनाव 
करेंगी। स्तागत-समिति ने बेद- 
सम्मेलन के लिये श्री प० व्रह्मदत्त 
जिज्ञापु, शिक्षा सम्मेलन के लिये 
प्रिन्सिपल दीवानचदजी, एम० ए० 
गौ सम्मेलन के लिये प० ढाकुर- 
दास भागंब एम्० पी० श्रोर 
सांस्कृतिक सम्मेलन के लिये प० 
अयोध्या प्रसाद रिसच स्कालर 
के नाम चुने हैं । 


सम्मेलन के सम्बन्ध में हमसे 
कई प्रमुख व्यक्तियों ने प्रश्न 
किये हैं कि इस अवसर पर सम्मे- 
लन करने से कया ल्ञाभ होगा । 
कुछ ने यह भी पूछा हे कि पार्य- 
समाज के लिए सम्मेलन कहा 
तक लाभकारी सिद्ध होगा। इस 
सम्बन्ध में हमारा विश्वास है कि 
यदि श्रायंसमाज के विचारशील 
व्यक्ति सामयिक समाज-सुधार 
सम्बन्धी कार्यों पर विधार करे 
कोर कोई क्रियात्मक ऐसा मार्ग 
निकाले', जिसपर चलकर आर्य॑- 
ससर्जि जनता की सेवा कर सके । 
तो बहुत कुछ लाभ दो सकता 
है। दूसरे शिक्षा की दिशे में भी 
झआायंसमाज बहुत इुछ विचार 
दे सकती है। इस समय शिक्षा 
का पाठ्य-क्रम बहुत परिवर्तित 
हो गया है। उसमे अनेक पृस्तके' 
ऐसी सम्मिलित कर दी गई हैं, 
जिनसे आय सभ्यता पर भारी 
झाघात पहुंचता है। बच्चे में 
प्रारम्भ से द्वी यह भाव भरा 
जाता है कि उनके पुरखा मास 
खाते थे; जंगलों म॑ रहते थे, 
असभ्य थे | इतना ही नहों किन्तु 
इन्हे जानवरों के समान घूम-फरिर- 
कर पेट भर लेने वाला प्राणी 
लिखा है | इसके अतिरिक्त भार- 
तीय इतिहास को भी दूसरे रूप 
में प्रकट किया गया दै। बेसिक 
रीडरों मे तो भारतीय सम्यता को 
अत्यन्त निन्द्नोय रूप मे प्रस्तुत 
किया है । 


शिक्षा के पाठ्यकम के साथ 
सह-शिक्षा का प्रश्न है। वेसे अब 
सवंत्र सहशिक्षा चल पड़ी है, 
परन्तु आर्यसमाज को देखना 


है कि क्‍या यह मारतीय सभ्यता 
की रक्ता कर सकेगी या ऋषि 
दयानन्द महाराज के सिद्धान्तों 
के विपटीत होने से दृभारी सम्यवा 
को क्षति पहुँचायेगी | इस प्रकार 
से आर्य विद्वानों को अपना काफी 
समय लगाकर इस प्रश्च को 
सुलकाने का यत्न करना 
चाहिये। 


आय समाज के भावी कार्य- 
क्रम की रूपरेखा बनाये जाने 
का प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण 
प्रश्न है। सावदेशिक सभा ने 
कभी कुछ समय पूरे अ्रष्टाचार 
रोकने व उसे मिटाने की एक 
योजना बनाई दे। इस सम्बन्ध 
में मी भ्रायंसमाजों को संगठित 
रूप में कार्य करने की क्रावश्यकता 
है। उसे जितना ही व्यापक 
बनाया जा सके, बनाने का यत्न 
करना चाहिये। एऋक सम्रय था 
कि अदालतों में आाय॑समाजियों 
की साक्षी का विशेष मान होता 
था । इग्े फिर से इसी सम्मान 
को प्राप्त करने का यत्न करना 
चाहिये, और जन साधारयों में 
इस बात की धूम मचा देनी 
चादिये कि आयसमात्र अष्टा- 
चार को मिटाकर रहेगी। 


इस प्रकार मद्य निषत्र तथा 
धूज्ञपान को रोकने का भी गस्भीर 
प्रश्न आयसमाज को अपने दाथ 
में फिर से लेरा चाहिये। मद्य- 
निषेघ का कार्य यदहापि कई 
राज्य सरकारों ने अपने हाथ भें 
लिया हुआ दे । तथापि अबतक 
जनसाधारणय मे इसके विरद्ध 
घृणा उत्पन्न न होगी तब तक 
वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं 
हो सकती। कपल क्रानून से 
दोषों को नद्दी रोका जा सकता । 
श्रायसमाज द्वारा प्रदर्शित किये 
जाने वाले मार्ग पर अधिक से 
अधिक व्यक्तियों के चलाने से 
ही दोषों की निवृत्ति हो सकठी 
है । स्थान स्थान कञअ यंसमाजें' 
यदि प्रयत्न करें तो हज़ारों व्य- 
क्ियों की शराब छुड़ा सकती 
हैं और लाखों नये पीने वालों 
को चेतावनी देकर इेस व्यसन में 
फँसने से रोक सकती हैं। इसी 
प्रद्ार धूम्र-पान को भी रोका 
जा सकता है जो आजकल के 
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हे 


स्कूलों तथा फालिश विद्यार्थियों 
में बरावर बढ़ता जारदा हे। 

संल्कृति की रक्षा का भी एक 
बड़ा प्रश्न हमारे सामने विश्य- 
मान हे। आज़ पूर्िशूजा व्था 
नास्तिकवाद का ल्ादे। 
मूर्तिपूजआ बरावर बढ़ती जा रही 
है। नये-नये मन्दिरों के निर्मास 
झोौर जीर्सोद्धार ने फिर से जनवा 
को मूर्ति-यूआ की ओर अग्रसर 
कर दिया दे। इस समस्या को 
केसे सुलकाया जाय, इसका भी 
विद्वानों को कोई मार्ग निकालना 
चाहिये। नास्तिकवाद को रोकने 
के लिए पढ़े-लिखे युक्‍कों में 
प्रचार की भारी आवश्यकता दे । 
खायंसमाज का साहित्य भो 
अझष बहुत कम प्रकाशित द्ोता 
है। स्त्रय आयेसमाजो भी स्वरा- 
ध्याय नही करते। नये बनने 
वाले आर्यसमाजी किसी समय 
सत्यार्थभ्फाश को खरीदना और 
पढ़ना भपना कतवठ्य समझते 
थे। परन्तु अब तो नये शआार्य॑- 
समसाजी केवल साप्ताहिक स्संगों 
में ही कुछ सुन आना पर्याप्त 
सममने लगे हैं। झतः वैदिक 
साहित्य की ओर जनता की रच 
उत्पन्न करना भी एक महत्यपूणल 
काम हे । इपी प्रकार विदेशी के 

वे देक साहित्य का प्रकाशन 
भी एक महत्वपूर्ण काय दे । 

हमने संक्षप से कुछ कार्यो 
की चर्चा को दे। हम जआाशा 
करते हैं प कि आय मदासम्मेक्षन 
के सखिए आर्य विद्वान भ्पने 
सुझाव प्रकाशित करने की कृपा 
करेंगे।. +- 





श्रीमदूभगवदगीता 
पुरुषार्थथोबिनी ठौका 


लेखक प० सातवलेरूर । इस 
१००० पृष्ठों के विशाल प्रन्थ में 


(१) भजु न के विपाद का रारण, 
(२) विश्वरूप दशेन चल »(१) 
गीतोपदेश के साथ 


तुलना झौर (४) गीतोपदेश को 
व्यवहार में लाने का अनुष्झाल 
करने की रीति बताई हे। किसी 
अन्य टीका में ये स्पष्टीकरण 
नदी मिलेगे। गीतोपदेश से 
राभश्य-नशासन केसे सफल हो 
सकता दे, यह इसी टीका में पाठक 
देखेंगे । मूल्य १५), डाक व्यय 
१॥) मूल्य पेशगी भ० झा० द्वारा 
११॥) भेजिये। 
स्वाध्याय-मण्दल, आनन्दाश्रम 
किला-ररडी, ( जि० सूरत ) 


£ अगस्त १६४१ 





“-ओशी अगदीशभूषणजी अपने 
अजमों द्वारा अजमेर में सफलता- 
यूव॑ क प्रचार कर रहे हैं। 
--आ० स० कायमर्गंत् के ड्द्योग 
से स्थानीय नाज की मण्डी में 
श्षोयज्ञ' हुभा, उसी दिन रात 
को मूसलाधार वृष्टि हुई । 
“प० धमंवीरजी आर्य कण्डा- 
थारी ने निम्न आर्यप्तमाजों में 
अचार किया-गणेशगंज लखनऊ, 
मेस्टनरोड कानपुर, आजमगढ़, 
खुलानाला काशी, चौक प्रयाग, 
देवरिया, गोरखपुर शदर, बेथरस- 
रोड बलिया, मधुबन (आज मगढ़) 
डोहरीघाट । आपने देनिक सत्संग 
चलाने पर विशेष बल दिया। 
आपके भाषणों का अच्छा प्रभाव 
पड़ा । अब आप विश्व शान्ति 
अज्ञ की व्यवध्या के लियेटकारा 
आरहे हैं । 
--अमेठी राज्य की युवराज्जी मद्दो- 
कया ने सम्पूर्ण यजुर्वद से एक 
आुहदू पृष्टिन्यज्ष आ० स० राम- 
जगर क्‌ तत्वावधान में २६ से २६ 
जुलाई तक इराया। यज्ञारम्भ् के 
इस घण्टे के भीतर ही यहाँ वृष्टि 
आरम्भ होगया | युवराज्ञ श्री 
रजंजयसिंहओ भी यघ्ष में डप- 
स्थित थे ओर उन्होंने स्त्रय मवेद- 
अन्त्रों का पाठ किया। 
“गत झ्ाषाद शुक्ला १० को 
आ० स० पतहपक (मथुरा) के 
अन्त्री भो चबद्रीप्रतादजी “देव्य! 
के पुत्र प्रेमप्रशाशजी का विवाह 
संस्कार मथुरा में भी अयोध्या- 
असादजी की पुत्री दोपदी के साथ 
जेदिक रीति से हुआ । वरपत्ष री 
ओर से आय संस्थाओं को दान 
दिया गया। 
--शोक दे कि २८ जुलाई को 
आयंसमाज जलेसर के भन्त्री श्री 
लाला रामचन्द्र गुप्त का देद्यान्त 
डो गया। आप पड़े कतंव्यशील 
आर्य थे। जीवन-भर समाज की 
प्रशंसनीय सेवा फी । जलेसर- 
आयपमाज आपके निधन पर 
शोक प्रकट करता है। परमात्मा 
दिवंगत आत्मा को शान्ति तथा 
शोकाकुस्त परिवार को धेर्य प्रदान 
करे । 
सार बचनाएँ 

--प्रेरठ आये महासस्मेलन की 
तिथियों विजयादशमी को बचा 
कर रखी जाय तो अधिक सुवि 
घाजनक होगा | 

मंत्री, आ० स० ज्वालापुर 


आध्यमित्र 


आय्याजगात्ा 


--शुरुकुल तिलद्दर (शाहजहद्ॉपुर ) 
की प्रबन्ध समिति को रजिस्टड 
कराने तथा इस संस्था को प्रान्तीय 
थायप्रतिनेधि सभा के साथ 
सम्बद्ध कराने का प्रस्ताव पास 
किया गया। 
“--नवयुग में झ्यायेकुमारों का 
कर्तव्य, १८५७ के गदर में महर्षि 
दयानन्द का हाथ, शिक्षा में 
सिनेमा का स्थान, जीवन का 
€ह श्य इन विषयों पर १८ वर्ष 
तक आयु के द्वाइस्कूल के विद्यार्थी 
अपने लेख भेजे' | प्रथम, द्वितीय 
ओर तृतीय पुरस्कार दिए जायगे। 
देवदत्त आये कोषाध्यक्ष, 
आायकुमार सभा, बद्दरायच । 


--मैं दमे की सफल दवा जानता 
हूँ, बढ़ी सरन्न है, स्वय मुझे इससे 
फायदा हुआ हे। मुफ्त बताता 
हूँ । स्वरूपानन्द दातागज़ (बदायूं ) 
“मध्य भारत सरकार को इन्दौर 
से गो और बछड़ों की निकासी 
का काम बन्द कर देना चाहिये। 
यह निकासी गत १७ भा से 
शुरू हो रही हैे। इससे इन्दोर 
में गोवश की हानि होगी | 

फतेद्सि म्राये 
--भध्यात्प्रिक प्रचारक तथा 
सुयायक श्री स्वामी योगानन्द 
दण्डी को प्रचारार्थ बुलाने वाले 
सब्जन ओर खमाञ़ मन्त्री आरये- 
समाज द्वाथरस के पते पर पत्र 
व्यवहार करे | 


“-१७ जुलाई को पहदासू आरय- 
समाज ने आयध्रमण सभा स्था- 
प्रित की है, जो मॉावों म॑ जाकर 
वद्क भम-प्रचार करती हे। गत 
झमावस्या को स्कामी सत्यानन्द 
जी महाराज के प्रधानत्व मे 
गंगागढ़ू गाव में प्रचार किया 
गया । 


निर्वाचन 


“-आ० कु० सभा बाराबकी-- 
प्रधान-म० राम संजीवनलाल जी 
ओर मन्त्री-म० माताप्रसादजी । 
--भा० स० सराय रुहेलला-- 
प्रधान-श्री इन्द्रसेनजी और भन्त्री 
श्री सत्यपालज्ञी साहित्यरत्न। 


--भायय कुमार सभा बिजनोर 
प्रधान-प० विधासागर शर्मा और 
सन्त्री-श्री रामगोपालजी । 
+आ० स० सानपुर (गया ) 
प्रधान-श्री चुन्नीलाल भार्य और 
मन्त्री-श्रों उद्यप्रकाशजी | 


विरोधी प्रस्ताव 
क्रमागत! 


कानपुर के 'शाहना शरियत' 
नामक भुसलिस पत्र ने ऋषि 
दयाननद, हिन्दू देवी-देवताओं 
श्रौर वेद शास्त्रों फे विरुद्ध जो 
जहर उगला है, उसके प्रतिवाद 
में निम्नलिखित सस्थाऔर आये- 
समाज अपना तीज्र प्रतिवाद 
प्रकट करते तथा सरकार से 
ड चत कायवाद्दी करने का अनु- 


रोध करते हैं-- 


अखिल भारतीय दयानन्द 
साल्वेशन मिशन द्वोशियारपुर, 
भ्रायसमाज अबोहर, आ० कु० 
सभा बाराबकी, जायंसमाज वेदिक 
शआ्श्रपत ऋषिकेश, आ० कु० सभा 
बुरहानपुर, शरा० स० धुघली 
(गोरखपुर), ज्ञिला झायय॑उपप्रति- 
निधि सभा लखनऊ, भारतीय 
सर्ृति संरक्षण समिति कानपुर । 


गुरुकुल डोरली समाचार 

दयानन्द महाविद्यालय गुरु- 
कुल ढोरली मेरठ का वार्षिक 
निर्वाचन २६ जौलाई सन्‌ १६४१ 
को हुआ | आगामी तीन वष के 
लिये श्री लॉलचन्द्रजी प्रधान व 
श्री पं० शिवदयालुजी मन्री निर्वा 
चित हुए। श्री माननीय चौधरी 
चरणसिंहजी भोर श्री प० अल- 
गूरायजी शास्त्री गुरुकुल सम्बन्धी 
कपनी सेज।ओं के कारण गुरुकुल 
के सरक्षक नियक्त हुए। सन्‌ 
१६४२-५३ के बजट का निर्माण 
कोर स्त्रोकृति का कार्य नवीन 
प्रबन्धक समिति को सोंपा गया। 
गुरुकुल जूनियर तथा हायर 
सेकण्डरी स्कूल के सचालन के 
लिये गुरुकुल प्रबन्धकू समिति 
द्वारा जो डपसमिति बनाई गई हे 
वह स्वीकृत हुई । इस समिति # 
सदस्यों की संस्था १६ रखना 


श्शे 





निश्चित्‌ हुआ । गुरुकुल जूनियर 
हाई स्कूल में २०० के लगभग 
फे छात्र प्रविष्ट हो चुके हैं। 
गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय 
हे दाखला अभी तक खुला हुआ 

| 
मुख्याधिष्ठाता 


सेवा में, 
श्री माननीय 
प० जवाहरलाल नेहरू 
प्रधान मन्त्री भारत सरकार 
नई देहली 
श्रीमन्मोद्य, सादर नमस्ते 
जहाद सम्बन्धी पाकिस्तान 
के प्रलाप को दृष्टि में रखते 
हुए देश की सुरक्षा के लिए 
शाप ओर आपकी सरकार सीमा- 
न्‍दो पर भारतीय सेना के जमात्र 
आदि का कार्य कर रहे हैं, इसकी 
यह सभा प्रशवा करती है। 
पाकिस्तान से युद्ध को टालने 
का सच्च हृदय से यत्न करते 
हुए भी शान्ति की इस प्रशसनीय 
भावना के पीछे देश के गौरव 
और सुरक्ता के लिए आप तथा 
आपकी सरकार जिस हृदता का 
परिचय दे रहे हैं, उस पर हर्ष 
प्रकट किये विना नही रहा जा 
सकता । परमात्मा करे शान्ति 
की रक्चा के लिये आपके यत्न 
सफल हों। फिर भी यह सभा 
किसी भी राष्ट्रीय अ्पत्ति के समय 
में प्रयोग क लिये खिल भार- 
तीय झआारयंवीर दल के २००० वीरों 
की सेवाए' झ्ापकी आहझ्ना पर 
समपर्ण करने को उद्यत है और 
आशा करती दे कि आप ओर 
भारत सरकार आये वीर दल 
को यथावसर समाज सेवा 
ओर देश प्रेम का परिचय देने का 
शवसर प्रदान करेंगे। 
भ्रवदीय 
घानचन्द मन्त्री, 
सावदेशिक सभा, देहली 


झा० स० दाबिल्िंग को 
स्पणं-जयन्ती 

उपयुक्त उत्सब २० २१ 
तथा २२ अक्टूबर ४१ को बढ़े 
समारोहपूवंक सनाया जायगा। 
स्वागत-सभिति का निर्माण हो 
गया है । स्थानीय जनता में इस 
स्वशजन्ती मद्दोत्सव के लिये 
बढ़ा उत्साइ है। -मन्त्री 








१० आर््पधिन ६ अग्सझक १६४१ 
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महूर्षि दयानन्द द्वास प्रति 
प्रादित छूस्यबन्तो विश्वमायम्‌ के 
ध्येय को सन्मुख रखते हुए आये 
खम्माज़ की योजना का चतुमु खी 
होना स्वाभाविक है अथात्‌ धार्मिक 
झार्थिक, राजनंतिक इत्यादि 
सभी क्षेत्रो में इसे बंदिक धर्म 
काथवा सस्कृति के आधार पर 
क्रांति कना आशश्यक दे । इस 
विशाल काय क्रम में जहां आय 
समाज को भनुभवी वृद्धि नेताशों 
की आवश्यकता दे! वद्दों इस 
संघर्ष में सवेश्व की बाजी लगाने 
वाले नषयुवकों की भी आव 
श्यकता है। सावदेशिक आर्य 
भ्रतिनिध सभा ने इसी उद्देश्य 
की पूर्ति के निमित्त “आय बीर 
दृक्ष! का निर्माण किया दे । जनता 
में ज्ञात्र धम की चेतना उत्पन्न 
करना आय वीर दल का सख्मुय 
ढदुदेश्य है । अपने इस छोटे से 
छीवन काल मे आय वीर दलने 
आायंसमाज की बढ़ी अच्छी सेवा 
को दे। बल्नाल का दुर्भिक्त, नोभा 
स्ताली का द॒त्या कारक, देश के 
वभाजन देदराबाद राज्य मे रज़ा 
कारों की गुण्डाशाही तथा आसाम 
के भूकम्प के अवसर पर दल के 
नवयुवकों ने सराहनीय सेवा 
कार्य किये हैं। परन्तु साबंदे शक 
सभा भायवीर दल फ्री शक्ति को 
दिस रूप मे देखना चाहती दे 
लैसी अभी तक नही बच पायी 
है | अन्‍य कारणो के साथ-साथ 
इसका एक बहुत बढ़ा कारण 
यह भी रहा है कि आये समाजों 
ने आायं वीर दल के निर्माण में 
अपना द्वार्दिक सहयोग नहीं 
दिया है। महर्षि दयानन्दजी सट्दा- 
राज द्वारा निर्मित झार्य समाज 
के नियमों में छठे नियम के 
कझाघार पर तो आयसमाञज का 


बास्तविक रूप वहीं है, जहाँ हुं 


धार्यों की शारीरिक, आत्मिक 
ठबा स्लामाजिक उन्‍नति के लिये 
प्रयत्न द्ोता हो |इप दृष्टि से 
जिस श्रार्यसमाज सें इन तीनों 
प्रकार की डइन्‍्मति के लिय प्रयत्न 
न होता हो वह्ों महर्षि की मावना 
के अनुसार फाय नहीं' द्वोता। 
इसलिय व्यायामशाला अथवा 
आय वीर दल प्रत्यक आयसमाज 
का # ग होना अनिवाय है| देश 
की वर्तमान क्रांतिकारी अवस्था 
में यदि आये समाज ने नवयुवकों 


सिद्ध दोली क्योकि आज देंश का 
सवयुवरू मिन्‍न भिंन्न याहों से 


ककाबोध होकर नास्तिकता की । 
झोर दोड़ा चला जा रहा दे। अमूल्य उपहार 
दुभोग्यवश यदि नास्तिक आन्दो चन्द्रप्रभावरी 


लन कर्ताओं के हाथ में देश की 
बागढोर आगई तो आयंसप्राज़ 
का कछूणवन्तो विश्वमायम का 
नारा एक बारगी हवा से बड़ 
जाएगा अर्थात्‌ वैदिक घ्म ओर 
संस्क्रति के आधार पर आय राष्ट्र 
का निर्माण एक जटिल समस्या 
बन जायंगी । इसलिये आये 
समाज को चाद्दिय कि बे शिरो. 
मणि सावदेशिक भाय प्रतिनिधि 
सभा के भादेशानुसार अपने 
यहाँ झार्य बीर दुल के रूप में & 
नवयुवकों की शक्ति का संप्रह 

करे और सभा के आदेशानुसार 
इस शक्ति का सद्‌ उपयोग करे । 


झानचन्द मन्‍त्री 
सार्वदेशिक आयंग्रतिनिधि सभा 
देहली 


मूल्य १) तोला 


किया है । 


ल्‍ 


१०) प्रति सेर 


"गर्दांगा “भांग ंभंककर 


४ उत्कृष्ट पुस्तकें ६॥ बिसके लिये हमारा बढ़ा द््ची पत्र मंगाइये ! 
६ १ पणनिषद मकर. शा ४ ॥ गुरुइुल दृन्दावन भायुवंदिक प्रयोगशाला लि० 
२ हृर्शातसागर स० भाग १, ३) युन्दावन | 


# ३ हृष्टोतसागर स० भाग २, २।) 
है ४ बरंल[विज्ञान सजिस्द २।0 है कक” की भाणा० मय न्यक् 


# ४ वेद्रहस्य 
६ वेदान्त दरशंन (स्व ०दर्शन्म ०) ३) टीबी 


७ सत्यनारायस की कथा ॥) --नहीं-तो-कल 
८ भार्यसत्सक्ष ७) अप नहीं-तो-फिर 
 आनेशिया, ई आाप को अपनी प्यारी जान 


बचाने के लिये भारत विख्यात 


8 अल तरने,.2) | मददौषधि (ी& पारा) कषरी का 
7: 777 
१४ चाण॒कक्‍्ध नीति ॥ ) करके क्‍यों अपने प्राणों को खतरे 


में ढाल रहे हो ! ऐसा न हो कि 
देर करने से वद्दी बात हो कि अत 
पछवाए क्‍या दोता है; अब 
इसके अलावा दूर प्रकार हे चिढ़ियाँ चुग गई खेत। इसलिये 


4 को पुस्तकों के लिए बढ़ा सूची- £ आज ही आडर देकर अपने को 


काल के गाल से बचावे । मूल्य 
१ अल । ह+ है जबरी न० १ पूरा ४० दिन का 


£ कोर्स ७५) रु० | नमूना १० दिन 
9 ० 
शक इाकऊसाना साफ ५ , ०) तथा जबरी नं० २ पूरा कोर्स 


कष 
$ २०) श० नमूना १० दिन ६) 
श्यामलाल बसुदेव भारतीय महसुल अलग है। पता-- 
आये-पुस्तकालय, बरेली; 
'ह'०३४इलाएक- 


१५ मुसाफिर अजनावली १॥) 
१६ जनेऊ १॥)ह०सामग्री १)सेर 
१९७ हवनकुण्ढ ल़ोदा?॥)तांबा३) 


33935333+3 


६ 


५जबरी”? आफिस (२१) 
“'अगाबरी' (है, पी.) 


33 7 हैं. € ॥#₹2:39+ 


यह ओपषधि शरीर में नई शक्ति खाती है| खून की 
कमी, जिगर की कमज़ोरी, बवासौर, बहुमत, अमेद्द, 
स्वप्नदोष, प्रदर आदि रोगों में तुरन्त लाम करती है । 


शुद्ध हवन सामग्री 
आय जनता के इस महान कष्ट को देखकर (कि 
पेसा खर्च करने पर भी उत्तम सामग्री नहीं' श्राप्त दोती ) 
हमने विशुद्ध शास्त्रोक्त रीति से सामग्री का निर्माण 


खाग्रतमात्र मूल्य १।) सेर 

थोक बिक्री के छिये खरीदने पर विशेष रियायत है । 
ब्राह्मी-तेल 

दिमाग को ताज़ा, केशों को हुलायम करता ओर 

सर्मों की उप्चता से बचाता है। देनिक व्यवहार से 

सस्तिष्क संबंधी समस्त विकारों को दूर करता है। मूल्य 


इनके अलावा भन्‍्य समस्त ओपधियाँ भासव, रस, 
मस्में बढ़े परिमाक्ष में बिक्री के हिये तय्यार रहते हैं । 


एक सन ३०) 


हि मम आम 29 अं 





२)६ प' छ “तपेदिक! के रोगियों मा 


पिपासुओ को 
अमृत-बिन्दु 


उच्च महात्मा द्वारा प्रस्तुत 
कोर दिद्वानों द्वारा प्रशंसित 
दिन्दी के ललित पद्यमस भी मदू- 
असवदूसीता, “वाझी धाराक्महिक 
ओर प्रासादिक दे?” काका 
काक्षेल़कर मू० १) 
पक्त-दा० शिवनाथ सिंदद 
अजयमगर, दरभंगा; बिहार 7 
परियहाहारि कक हि फ्ियिद के कक क्व्यिक 


भारत में हतचल 
मचा देने वाली ८४ पृष्ठ की 
रहस्यमय पुस्तक “जोहर मुल्क” 
एक कार्ड पर १० भिन्न-भिन्न 
स्थान के थादमियों के पूरे पते 
लिख कर मुफ़्र मंगाके । 
धुणिडियन स्टो सं! (२१) जगाधरी 
(58, +, ) 


ध्ञअरगस्त १६४९ 


आर्यमित्र 


जे 





मण्डल-प्रचार-योजना 


१--श्री प> बृह/पतिजी शास्त्री, एप० ए०, देहरादून देहरादून, 
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर--प० रामकोशिकजी ४०, मर? 
हुकुमलिंदजी प्र०। 
२--श्री रत्नसिंहजी एम्र०ए०, गाज़ियाबाद--मेरठ,बुलन्दशहर 
शथं० सब्चिदानन्दज्जी ढ०, म० महीपालसिंहजी, म० श्रवणर्सिददजी प्र० । 
३--भ्री मोहनलालजी आये, आगरा--अल्लीगढ़, आगरा, मथुरा 
पं० भीकृष्णनी शमों ड०, म० खद्ज पालसिंदजञी प्र० । 
४--श्री पं*दयारामजी आर्य, शिकोहाबाइ--एटा, फरु खाबाद, 
मैनपुरी,इटावा--प० सत्यमित्र शास्त्री मह्दो, पं० मानसिंदजी शर्मा प्र० 
४--अश्री पं० ज्ञानेन्द्रजी स्नातक, इलाहाबाद--का वपुर, फतेह पुर, 
इलाहाबाद, मिज़ापुर-पं> रामनिवासजी डए०, म० हंमवन्द्रजी 
शर्मा प्र०। 
६-श्री बनारसीलालज्ञी आये, नज्ञेबाबाद--विज्ञन १, गढ़वाल, 
“टिहरी, मुरादाबाद, रामपुर-प० तोतारामजी उ०,पं० रविदत्त त्री शर्मा 
श०, म० गोविन्दरामजी शर्मा प्र०। 
७-शी बन्द्रनारायणजी एम० ए०, बरेली --बरेलो, (बदायू' ), 
नैनीताल, भल्षसोढ़ा -प? राजेन्द्रदृवजी उ०, प० मुकुन्दरामजञ्जी 
शर्मा प्रू०। 
८--भ्ीमती प्रियंबदादेवी जी, दरदोई --हरदो $, लखन ऊ, उन्नाव; 
बाराबकी, रायवरेलो--पं? रूपनारायण जी शर्मा ड०, प० बाल ऋष्णनी 
शार्मो पश्र० । 
8--श्री रामबह्ादु रजी मुख्तार, पूरनपुर -पीलीभीत,लखीमपुर, 
शाहजहाँपुर, सीतापुर-पं० सोमद॑त्तजों शमा ड०, पं? त्रन्नबद्दादुरजी प्र०। 
१०--भी अक्षयव॒रनाथजी आय॑, झाज्ध मगढ़--पस्तो,गो रखपुर, 
देवरिया, आज़ मगढ--प० महादेवप्रसादजी शास्त्री महो०, म० 
सर्बगुणप्रसादुजी ४० । 
११--शभी महा०केदारनाथ जी आय,फैजाबाद--गौंडा, फेजाबाद, 
बहराइच, प्रतापगढ़, सुलतानपुर-प० शिवनारायणज्ञो वेदपाठी उ०, 
म० श्रीपालसिंदज्ञी प्र० । 
१२--भ्री रश्रघी रललालजी आय, वनारस--बनारस, जौनपुर, 
शाकी पुर, वलिया-पं? घर्ंराज/सदज्ञोी ड२, प२ भगानदत्तजो शर्मा प्र० 
१३--शी मद्नमोहनज्ञी वकील, मोंद--मांपी, जालोन, बाँदा, 
इमीरपुर, भद्दाराजपुर--पं० लक्षमण॒ुदेवजी ड०, प्‌० धमेइत्तजी 
आनन्द प्र०। 
नोट-- ऊपर लिखित उपदेशकों तथा प्रचारक महाशयों , से प्रार्थना 
है कि थे इस नयी योजना के शनुसार अपने-अपने मंडलों 
में पहुँच कर इपयुक्त सणढल-संचालकों के परामर्शानुसार 
प्रदार-कार्य कर'। 
घमंपाल विद्याक्कार 
सभा-मन्त्री, अधिष्ठाता उप० विभाग 
भाय॑प्रतिनिधि सभा, दत्तरप्रदेश 


शास्त्रोक़ विधि ढारा निर्मित जगत प्रसिद्ध 


शुद्ध सुगन्धित हवन-सामग्री 
प्रचारार्थ मुल्य में भारों कमी 
“यह बल-बद्ध क हीटारुनाशक बहुमूल्य ओषधियों से बनी हुई 
अत्यन्त सुगन्धित सामप्रो हे। मूल्य १॥) डेढ़ रुपया प्रति सेर। 
कमीशन ॥“) दस आने प्रति सेर। कमीशन काटकर मूल्य ॥८) 
ओदद झाने प्रति सेर | नतूना मुफ्त मंगाइये । 
सुरेन्द्रदेव शास्त्री भायुवेंद शिरोमणि 
स्नातक गुरुकुक्त वृन्दावन 
आनन्द फार्मेसी, भोगांव ( मेनपुरी ) डत्तर-प्रदेश 








प्रदर्शनी 


सप्तम आय सावदशिक झाय॑ 
महा सम्मेलन दशहरा की छुट्टियों 
म९ से १२ अक्टूबर त# मेरठ 
नगर में होने जा रहा है। 
प्रद्शिनी में प्राचीन बत्तुएँ व 
पुस्तकें, आयं समाज का साहित्य 
ओर ऋषि दयानन्द के सम्बन्ध 
में जो भी वस्तुएँ मिलेगी, वे 
विशेष प्रकार से प्रदर्शित की 
जाबेगी। अतः आये हिन्दू जगत्‌ 
से प्रार्थना हे कि वह इस प्रदर्शिनी 
को सफल बनाने भें योग प्रदान 
करे। यदि कोई प्राचीन बस्तु 
प्राचीन या नवीन ग्रन्थ या अन्य 
वस्तु किन्ही' सज्जन के वास या 
इनकी जानकारी में हो तो डसकी 
सूचना मुमे दने की कृप। करें । 
हरसरनदास, संचालक 
शिवाज्ञी-भवन गाजियाबाद 


वृन्दावन गुरुकुल 
गुरुकुल में गत ! अगस्त को 
विद्यापरिषद्‌ की ओर से तिलक- 
पुण्य तिथि भनाई गयी | सभापति 
का आसन विद्वद्वर श्री प० दजेन्द्र- 
नाथ शास्त्री ने सुशोभित किया 
था । ब्र० रमेशदत्तह्ली, त्र० राम- 
सिंधहजी भादि ब्रद्मचारियों के 
भाषण हुए । श्र० विष्णु शर्मा ने 
कुबिता पढ़ी । अन्त में समापति- 
जी का बढ़ा सारगर्भित भाषण 
हुआ, जिसमे आपने स्वराज्य- 
सूच-घार लोकमान्य विलक के 
जीवन पर बढ़ी सुन्दरता से हृष्टि- 
पात किया । 
मत्री, विद्यापरिषद्‌ 


आवश्यकता 
एक अप्नेश्नी पढ़े २२ से २५ 
वर्षीय कन्या की ठहरोती न करने 
वाले कान्यकुठज त्राद्मण वर की 
सावश्यकता है कन्या पाठक कुलो- 
त्पन्न आयु करीब १७ वर्ष संस्कृत 
पढ़ी अंग्रेजी भें इन्ट्रेंस पास 
एफ० ए० में पढ़ रही दे। गोरवर्ण 
स्वरूपवती है | 
पता--पत्र-व्यवह्दा र 
पाठक त्रह्मादत्त मास्टर 
कच्ची गद़ी ओरेया, 
जिला इटावा | 


विक्ानवियकत (2 वशकी से प्दयकी :पियदक 


भी अगदौश भूषण कवि 
संगीताचार्य ग्रामोफोन सिंगर 

झाय भजनोपदेशक फो वार्षिको- 
त्सवों, विवादों, पर्थों, शुभसंस्कारों 
पर गायन, कथा तथा प्रचार के 
लिये याद करें । 

- पता-मुहल्ला गुद्याई, 
फोन नं० १५३, शाहदरा देहली । 


कश्व्यिद #ध्वििआ*: आय, ५ कर्नियाश्नियिष 


आवश्यकता 
झार्य कन्या पाठशाला काशी- 
पुर ( नैनीताल ) को एक ₹. 5. 0, 
हाईस्कूल पास प्रधान अध्यापिका 
तथा एक संस्कृत अध्यापिका की 
आवश्यकता है वेतन योग्यता- 
नुसार दिया जायगा। 
गोविन्द्सिह्‌ 
मैंनेजर“आयंकन्या पाठशाल 
काशीपुर, (नैनीताल ) 


विद्या 4: पे शाएँ: | प्टिटएआ वहा 


यह विज्ञापन नहीं सत्य है 


यदि आम बातों का भूलना, 
बालों का गिरना, शिर में चक्कर 
आना, नींद न आना, सन्माद, 
झोर कम उम्र में बालों का पकना 
आदि के शिकार हैं तो किशोर 
तेल का व्यवद्दार करें । मू० २0 

मोहन आयुर्गदिक रसायन- 
शात्ता जयनगर-दरभंगा (बिहार) 


इक लिए ६ हल: ५ (कम कर वियिता 





पलक जरजुक 4 जिककर का; जिचलार वी 


कल्याणी 
१५ दिन में ही भ्रदर को शान्त 
करने वाली भ्राश्वयेज्ननक ओपषधि 
मूल्य ४॥) रु० 
(क) सुखप्रकाश भोषधालय 
पो० अकवरपुर, जि० कानपुर 


अधि हश्व्यिक भक्त : आधिषआत मिल 


ः के कम्पनी लिमिटेड, मुरादाबाद । 





१६ 


हर स्त्री माँ घन सकती है 
एक बच्चे की कीमत सिर्फ 
१४५।७) 
& दिन में शर्तिया गर्भ की गारटी 
वेशौलाद माता-घद्दिनों के 

हिएं स्र्थ अवसर | १ बांस 
(बम्ध्या) २--काफवन्ध्या यात्री 
१-२ झौलाद होकर बन्द दोजाना 
३-- भृतवत्सा यानी सन्‍्तान हो 
होकर भर जाना या ४--कन्या 
ही कन्‍मा होना। उपरोक्त सब 
छोेष निकरणा के क्लिए ध्सज दी 
बरीक्षा करें। 
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नपुसकतां 
फेवल एक दिन में दूर 


भादे शेसा सुस्त, नाकारा, 
कमकोर नपुसफ (नामर्द ) हो 
गया हो सिर्फ एक दिन में बिना 
तकल्लीफ नपुसकता ( नामर्दी ) 
की गारणटी | लाभ न 
पर कीमत वापस । आर्डर के 


साथ एक्यांस और रुत्तर के लिए # 
जयाधी पत्र आमा लाजिसी। 


मूल्य १२॥) ढाक व्यय अलग | 


पता ---राजन्दूय ढा० जौदहरी 


कृष्ण अस्पताल, हरदोई, ( यू० पी० ) 









पट सुगधित 





विहक्लीपल दैना 


व्यापार की उन्नति करेगा है सब 


शांवश्यकता हे 
शीमद्दयानन्द अनाथालय झागरा 
की योग्य कन्याओं के लिए 
थोन्य शिक्षित व्यवसाय से लगे 
हे आयें वरों की आवश्यकता 
। जिनकी आायु २५ वर्ष से 
अधिक न दो | २८) विवाह-फाम 
का मूल्य भेजकर, फास मेंगा कर, 
अर कर भेजिये | 
सन्त्री 
शीमद्दयानन्द अनायालय, 
आगरा ! 


नै असल. 


आपकी देनिक आवश्यकता 
शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्भित-अगत्‌ प्रसिद्ध 
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हवन-सामग्री 


नमूना मुफ्त मंगाकर भवश्य परीक्षा करिये 


बता--सुन्व॒श्लाक्ष रामसेवक शर्मा 
शुद्ध सुगन्धित इवन सामग्री अश्डार 


मु० पो० थ्रमौज्ली (फर्वेह्पुर) 
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बादाम रोगन 


सो प्रतिशव शुद्ध और प्रामाणिक एप 


खाने ओर लगाने के दिये। 
नमूना ॥&) 
छोटो शीशी १॥॥) 
बढ़ी शीशी 8॥) 
आज ही आडंर दीजिये । 
गुरुकुल कागड़ी फार्मेसी (हरद्वार) 
सेल एजेन्सी, कुलदीपचन्द, 
सत्यपाल साम्ा रावतपाड़ा आगरा, 





है 





>जअइकत  जदहाा: सका जनक ए" गाहहामना पहाट > कान 


रजिस्टर्ड मे6 (० ईंट! | 
अटल लगन न अतीक कमल 2 अल 2 जम की ली 32 जल नमी 3 3 मल बडी नकद मिल लक लक जम 


हल दि ह्निए किया: के काम यद हर पडा विद विपियहहर मकर नह वि 


4 4 हद 
मारतष्क णं हृदय 

रोग-सम्बन्धी--- भयकर पायलपन, सगी, हिस्टीरिया। 
[ शक्ति का हास, पुराना सरदर्द, ब्लड पेशर-रक्त चाप की 
न्यूनाधिकता, दिल की तीज घड़कन तथा हार्दिक पीड़ा आदि-- 
सम्पूर्ख पुराने रोगों की परम बिश्वस्त चिकित्सा के लिए 
शीघ्र परामश कीजिए-.- 
करजेजकर्थिविरोपक-सविताज पोभेन्द्रराल शारती 


एक्ष० ए० एम० एस, आयुर्वेदाचाय 
धन्वन्तरि स्नातक-आसयुर्भेदिक यूमनी 





। 
ऐ 


। तिब्यिया कालेज, देहक्षी । 
॥ै सुख्याधिष्ठाता-- कमन्‍्या गुरुकुल हरिद्वार 
9 व्यवस्थापक-- 'शक्त प्रेस! ( नहरपुल्द ) कनखल 
मुख्य सम्पादफ--. “शक्ति सम्देश? ( साप्तादिक ) कमरा 
०-० 'पप्राथीन राज्यक्! एव भारतीय जन 
कान्तियाँ! 
संचाघक- भायुमेंद शक्तिआभरम, कवखत् 
#9व. ५ परक्र' विद्या : 0 विशाकर पिलककरी मिशदातसियिंदक पर 7 
>> जाकर पासुक- "लक ्वाहुऋ- ० ग्रहुक़-फमुनः शकामा शुकाननपहक "यहा" प्याकभन्पूर 


महर्षि निर्वाय मृमि अजमेर की भारत असिद्ध 
महर्षि न सामग्री 


यह बल-वबद्ध क तथा रोगनाशक बहुमूल्य ओोषधियों से 
बनी हुई अत्यम्त सुगन्धित सामग्री दहे। आर्य नेताओं तथा 
श्रार्यंसमाजों ने इसकी मुक्तफण्ठ से 5शसा की हे । इस आपसे 
साप्रह अजुरोध करेंगे कि एक बार आप अघश्य 'मइ॒पि सुगम्भित 
सामग्री? मगाकर प्रयोग में ज्ञाएं। हमारा दावा दे कि ऐसी 
9 उत्तम सामग्री आपको अन्यत्र दो रुपये सेर भी न मिक्केगी। 

मूल्य थोक भाव ९६-)) सेर | एक मन या इससे अधिक मंगाने 
पर १) सेर। 


छटांक, जाधपाव, पाथ के सुन्दर पेकिटों मे बन्द प्रति खेर 
एक आना अधिक | 


स्मरण रहे कि भाज कल की वस्तुओं की भारी मंहयाई के 











&9 समय इससे कम मूल्य में सामप्री देंना, साममी के नाम से जनता 


! को धोखा देना है 
॥ पता--थी विर्ञानन्द वेदिक विदूयास्यय, अजमेर | 





्लॉपन व्यापार 
सर्वोत्तम साधन हे 


अआपशरयकता 
विघवाश्रम मोतीकटरा आगरा 
की योग्य विभपाणों के छिए 
योग्य सम्पन्न वरों की आव 
श्यकता है | जिनकी आय १४०) टादमार पयलपााहाक्मड 
मासिक से फम न हो | आयंबरों £वंक व क कु हु 
को द्वी विशेषता दी जायबगी। है ै 
पत्र व्यवद्दार का पता जे कथा के. 
मंत्री विधधाभम ी्एआ,ी। 
स्वागैरा 











आायंमित्र प्रकाशन लि० के लिए, यह्षदत्त शो द्वारा, निराला प्रेस, आगरा से मुद्रित और प्रकाशित । 





लिन 


उत्तर प्रदेशोष आयश्रतिनिणि समा का साप्ताहिक झ्लुखपत्र 
संचालक- आय मित्र-प्रकाशन लि०, सखनऊ 
. आगरा, १६ अगस्त १६४५१ 








बालक का वेदारम्भ 


श्री हरिशकूर शर्मा 


प्यारे पुत्र, आज में तेरा वेदारम्भ कराती हूँ, 

आशा की आाधार-शिक्षा पर सुख का सदन बनाती हूँ, 

जाओ, जाओ, बेटा, तुमको गुरुकुल-मा अपनाएगी, 

काखन पा लन-पोषण करती, सब कुछ वहदी सिखाएगी । 
मेरी शद म करना प्यारे, 'कुल” तेरा परिवार हुआ, 
श्री आचार्य पिता हैं, झब गुयकुल ही धरवार हुआ, 
गुरुकुल-माता की गोदी में जितने पढ़ने बाले हैं, 
इन्वति के ऊ'चे पर्दव पर थे सघ चढ़ने वाले हैं । 

ख्में पाररपरिक मेंस की दिन पर दिय अधिफाई हो, 

तेरे ऊपर कृपा करें स्थ, तू सबका प्रिय भाई हो, 

शुरुक्षोगों की अनुकस्प्रा से सुथुघ बने हित- साधन हो, 

बह चय श्रत हो सुत तेरा, लचब्य रेश-आाराघन हो। 
सपोमूमि का दृश्य मनोहर वन की छटा निराली है, 
प्रकृति-सुम्धरी की सुषमा से कोई ठोर न खाली हे, 
बविविध पक्चिगण निर्सयता से कक्-कल शब्द सुनाते हैं, 
मानो अपन्री प्रिय जोशी में ईश्वर के गुर गाते हैं। 

उपबन की सुन्दर धरियाली केसी शोभा देती दे, 

अंखि-भाजे दररोक का मन अनायास हर लेती हे, 

शंग-विरंगी पुष्प-बाटिका अलुपम दृश्य दिखाती है, 

शीवश्ष, मन्द, सुगन्ध वायु से तपोभूमि भर जाती है । 
सरिता की उत् 'ग तरगें द्विय को दर्षित करती हैं, 
बोटी-ओटी जल-घाराएं, चदइसी और उतरती हैं, 
कसी-कभी इन बाराशों का एक रूप हो जाता है, 
मानों ऊच्षमीजअ का मिथ्या भेदसाव सो जाता हे । 


ऐसी पृश्य-भूमि प्रिय बालक, तुमे बलिष्ठ बनाएगी, 
हो प्रसन्‍न सुखदायक देवी शिक्षा-सुधा पिल्ाएगी, 
चिरजीवी होकर तू जग में जीवन-ज्योति जगाएगा, 
सकल सिद्धि-सम्पन्न रहेगा, मनमाने फल पाएगा | 
प्राणशाघार घर्म-पालन में पशु-अमाद का नाम न हो, 
पापाचार अन्त करने में, कायरता का काम न दो, 
जननी-जन्म-भूमि-सेषा में सुत, सर्वस्त॒ लुटा देना, 
घमं-जाति जीवित रखने को निज अस्तित्व मिटा देना । 
मानवता की भजु मूर्ति मन-मन्दिर में पघरा सेना, 
नैतिकठा की गुण-गरिसा को अपनाना--आादर देना, 
बर वेदिक आदरश विश्व में तेरा सदा सद्दायक दो, 
भ्रूषता, धमे-भावना प्यारे तुमको प्राण-प्रदायक द्वो । 
बनुशासन-पालन में श्िय सुत,कभी शिश्चिल्ता मत लाना, 
यम-नियमों की महिमा का आदुर्श जगत्‌ को दिखलाना, 
भारतीयता ही जीवन में उज्ज्वल ज्योति जगाएगी, 
ऋजुता, शुचिता, कर्मबीरता, धरंघीरता लाएगी। 
दुखियों के कष्टों का कंटक कट# मिरोने वाला हो 
दीनों के दुर्देशा-दु्ग को तू नित ढाने वाला हो, 
सत्‌ साहित्य-सरोज [खल्ाने को प्रिय दिव्य द्वाकर हो 
पारस्परिक प्रेम-पीयूष प्रवाहक शुश्र सुघाकर दौो। 
शुरुकुल में रह सदाचार से शिक्षण-काल बिताणगा, 
पारंगत, परिडत दोकर जब, बेटा तू घर आएगा, 
संद तेरा सरहार करू री अति आनन्द मनाऊंगी, 
थ्यारे पुत्र, ढसी दिन सच्ची पुत्रवती कइलाऊ'गी। 








एक्‌ ग्रति- 


अधिक मुह्य ८)- 
सीन आने 


निशा के १०); 


सम्याद्रक हशिरफुरश्म्त है 
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२ आर्यमित्र 


१६ अगर रेड! है 





माननीय प्रधान॑जी का पत्र 


[ सम्पादक के नाम ] 


श्रीयुत सम्पादकजी, नमस्ते । 

श्रार्यमित्र! का २६ ज्ौलाई का अंक मेरे समने दे। आये- 
मदहासस्मेजनन की तेयारियों का दाल पढ़कर बड़ी प्रसन्‍तता होती हें । 
मुझे आशा दे कि यह सम्मेलन पूत्र के सत सम्मेलनों से अधिक 
समारोह के साथ द्ोगा, क्यों न हो देवी शक्ति उसके साथ है। मुझे 
यह भी विश्वास है कि हमारे मेरठ के राय भाई मद्दा सम्मेलन को 
जनप्रिय बनाने में कोई कसर न उठा रक्खेंगे ओर हमारे भाई श्री 
ला० हरशरणदासज़ी के संकुचित विचारों पर न घलेंगे। 

'तृष्णा तरुणी' पर आपने इस अक में अच्छा सम्पादकीय 
लेख लिखा है, भापने कबी रजी के निम्न पद को लिखकर समुद्र को 
कूजे में भरने का यत्न किया है । 


साई इतना दीजिये जामे कुटुम समाय, 
मैं भी भूखा न रहें साध न भूखा जाय। 

“'गुरुपूजा? पर भी आपका नोट अच्छा दे।अब तो भआाशा 
पढ़ रही दे कि शीघ्र ही दंडी स्वामी गुरु विरज्ञानन्दज्ञी की कुटी की 
भूमि आयंससाज को मिल जायगी। तब इसमें गुरुघाम बनाने का 
अच्छा अवसर मिलेगा । मेरा तो ऐसा स्वप्न रह्दा है कि इस छोटे-से 
भूमि भाग से एक सुन्दर संगमरमर की यज्ञशाला और पुस्तकालय 
बनाये जांय । जिसमें नित्यप्रति यज्ञ-हवन दों। और वेद डप निषदों 
का पाठ हो | क्या झार्य भाई ओर बहनें अपने वित्त के अनुसार 
पुष्कल धन-राशि तेयार रक्‍्खेगे कि जंसे द्वी भूमि आये प्रतिनिधि 
सभा के हाथ में झ्ावे वेसे दी निर्माण का कार्य आरम्भ हो जाय। 
वैसे तो भूमि को प्राप्त करने के लिये ही सभा बहुत-सा घन इसी 
समय सरकार मे जमा कर रही दे । क्या आर्य भाई ओर बहने इसमें 
भी सभा का हाथ बटाये गे जिससे हम सच्ची “गुरुपूजा? कर सके । 

“आढम्बर युक्त जीवन! शीषक सम्पादकीय टिप्पणी में आपने 
एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है! सचमुच 
विश्वव्यापी धर्म के तत्वों की शिक्षा की व्यवस्था पूर्ण रूप से हम, रे 
देश में होनी चाहिये । नवीन बनने वाली संसद (पार्लियामेंट ) के 
सदस्यों की ओर प्रदेशीय घारासमाओं को इस ओर विशेष ध्यान 
देना चाहिये। जिससे भारतवासी अएने कर्तव्यों को भले प्रकार ज्ञाब 
सके । 

'असर क्यों नद्ीीं द्वोता' शीषंक टिप्पणी एक अच्छी समस्या 
है, आपने इस पर थोड़ी-सी पक्षियों में विशेष प्रकाश ढालने का 
प्रयत्न क्या है। में आप से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब तक आर्य- 
समाजियों की सारी शक्तियां आयंप्रमाज के लिये ही काम मे न 
जाई जायेंगी, तब तक न तो संगठन सुदृढ़ होगा और न कोई ठोस 
कार्य हो हो सकेगा | 

यह सीधी-सी बात दे कि मनुष्य एक समय में एक द्वी विवाह 
कर सकता है, यदि उसका प्रेम सच्चा है । आयंसमाज में ही हमारी 
पूरी लगन लगनी चाहिये ओर यदि हम किसी अन्य कारये को भी 
करें तो भी आर्यसमाज का ही ध्यान रखते हुए उसे करना चाहिये। 

सम्पादकजी, बात यह दे कि हममें परमेश्वर झौर धर्म का 
इतना दृढ़ विश्वास नहीं रहा जितना कि हमारे पूर्बज आयंसमाजियों 
में था और यही कारण है कि हमारे ऊपर अच्छी से झ्रच्छी बात 
आर योजना का असर नहीं होता । 


हम देखते हैं कि हमारे,मुसलमान भाइयों को अपने मज़हबी 
कार्य करने में किसी नवीन योजना की आवश्यकता नहीं द्ोती। 
जैसा भी इनका मज़हवी विश्वास है, उस पर वे हद हैं । औौर 
इसी से वे प्रत्येक कार्य को हृढ़तापूवंक करते हैं । हमारे घार्मिक 
विचार उत्तम होते हुए भी हमारे विश्वास में हृढ़ता नहीं है । इधीसे 
हमें सफलता नहीं मिलती, ओर हम नयी-नयी योजनाओं वो 
ढ ढ़ते रहते हैं । 


आये महास्म्मेलन 


भी का० काल्ीएरखजी आये, प्रधान मंडी; रुूशागत-समिति 

. यह तो पाठकों को विदित डी है कि सप्तम सार्वदेशिक 
अय सम्मेखन ६ अक्टूबर से १२ अक्टूबर वक-मेरड से होगा । इस 
महासम्मेलन में भारत के फोने-कोने से तो आर्य अनता आवेगी ही 
विदेशों से भी आये भाई-बहन पष्नारेंगे । बढ़े-बड़े सल्यासी 
महात्मा और विद्वानों के दर्शन होंगे। वेद-घम्मेतन, शिक्षा-सस्मेजम, 
गो-सभ्मेलन- संस्कृति-सम्मेक्तन का होना तो निश्चय 
हो गया दे, राजायं-सस्मेलन, शुद्धि-सम्मेलुन, संस्कृत-सम्सेजन, 
जाति-भेद-निवारक-सम्मेलन, परिवार-सम्मेज़न आ्रादि का करना 
विचाराधीन हैं। इस अवसर पर एक मद्ायह की योजना भी की 
जा रही है । इसका समस्त भार श्री प० ब्विजेन्द्रनाथजी शास्त्री 
मुख्याधिष्ठाता रुरुकुल वृन्‍न्दाचन पर है । शाज़ियाबाद निवासी 
श्री ला० हरशरणदासजी प्रदर्शिनी के संयोजक हैं । बाड़ार का 
कार्य-भार मेरठ के अ्सिद्ध एडब्रोकेट श्री आत्माशरणजी को सौंपा 
गया है। जिससे सबको शुद्ध और उप युक्त भोजन सामग्री मिज्ञ सके, 
तथा अन्य आवश्यक बस्तुएँ भी प्राप्त हो सके । सभा-मण्डप- 
( पण्डाल ) निर्माण का काय भरी मुसद्दीलालजी ने लिया है। निवास 
स्थान की व्यवस्था का भार श्री रघुनन्दन स्वरूपनजी एडबोकढ 
संभालेंगे । श्री पं० घम्मेन्द्रयाथ शास्त्री आगत मेहमानों को यथास्थान 
ठहराने की व्यवस्था करेंगे | प्रकाश का प्रबन्ध श्री शान्ति प्रकाशजी के 
सुपुद हुआ है। सभासरडप बाज़ार और आर्य नगर सर्वत्र प्रकाश- 
व्यक्षस्था आप ही करेंगे । जल का प्रबन्ध भी ननन्‍्व्‌रामजी वेंश्य करेंगे। 
न्हाने-घोने की समुचित्त व्यवस्था रहेगी, स्थ्रियों और पुरुषों के ६. 
खलग झलग । भोजन व्यवस्था का कार्य श्री ला० विधासागरजी *द्व $ 
सम्पन्न होगा | स्वयम सेवकों के अध्यक्ष श्री नन्दकिशोरजी दुबक्षि*! 
हैं। श्री चौ० जयदेवसिंदजी एड्योकेट को नगर-हीसन के 
विशाल जुलूस का प्रवन्ध सौंपा गया दे। श्री पं० शिववयातुत्षी भौर 
भी विश्वम्भरसह्ायजी प्रेमी प्रचार-का्य कर रहे हैं। 

पूछा जाता हैं कि इस यज्ञ-सम्मेलन में समाज का कुछ कास 

भी धोया, या वह योंद्दी तमाशा बन कर रह जायगा | बभदि 
झार्यजनता सचमुच कुछ ठोस राम चाहती है तो सबसे पहले उसे 
साव॑ देशिक सभा द्वारा निदे शित अष्टाभार तथा चरित्रद्दीनत्ता मिटाने 
के लिये टढू संकल्र होना चाहिए। भ्रष्टाचार सिटाने के लिए पूछ 
प्रयल्न करना चाहिए । सबसे मुख्य और प्रथम यही काम दै। 
मद्दासम्मेलन से पूर्व इसे पूरा कर क्षेना चाहिए, फिर सम्मेक्षन कौ 
सफक्षता सुनिश्चित है । 


छुटटी की सूचना 
सदा की भाँति इस वर्ष भी श्ञागणी ओर भीकृषष्ण जम्माध्टमी 
के उपलब्ध में आयमित्र' का आगामी अकू ( २३ ऋगह्त का ) बस्वू 
रद्देगा । ३० अगस्त को फिर पाठहों की सेवा में पहुँचेगा ।* 
व्यवस्थापक 


जा राणा भा 
पृष्ठ ६ पर “भगवत्‌ स्मरण” सम्बन्धी क्ेख छपा है । ऐसे _ 


लेखों की भावश्यकवा है जिससे ल्लोगों का ध्यान भगवान्‌ की ओर 
अ्रधिक खिंचे | 

पृष्ठ ११ पर “जीवन ज्योति” शौषेक में मदहाकवि शहुरजी 
और ठा० खमानसिंहञी की-जीवनी का परिचय मिलता है। मुझे 
दोनों दी महान पुरुषों से अष्धधी तरह परिचित होने का सौभाग्य 
प्राप्त है। महाकविज्ञी के दर्शन तों पहली वार बुलन्दशहर में दी 
हुए जब उनके पुत्र श्री हरिशंकर शर्मो फविरत्न आर्य प्रतिनिधि 
सभा के कार्यालय मन्त्री थे । उस समय बुकन्दशहर में थे कृपापूर्षक 
दो-तीन दिन ठहरे थे । फिर तो कषिजी की जअन्ममूमि हल जम 
में भी जाने का 'मुके कहे वार अवसर सिल्ला । मेरे अनुरोध पर 


[ शोष पृष्ठ १५ पर | 
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ते झानानन मुक्ति: 





शागरा,आवण शुक्ता १४ संवत्‌ २००८ वि०,गुरुवार, ता० ९६ अगस्त १६५१ 
इयानन्दाच्यू १२७, स्‌ 2-सवत्‌ १६७२६४६०४१ 








कस्त्व! सत्यो म्रदानां मंदिष्ठो मत्स दन्धसः । 
शढहा चिदासजे वपछ्ु । ऋ० ४।३१॥२ 


तुकमे न न्‍्यूनता ओर अधिकता आती 
तेरी प्रभुता तो सदा साम्य सरसाती 
झन्नादिक भोजों से भी सुख मिलता है 
पर पाकर तुम्मको हृदय-पदूम खिलता दे । 


.. धमं-मावना 


 आ'ग्रेज़ी की पमिश्नरी स्प्रिट' को “हम घर्-मावना” कहना ही 
पैजक पसन्द करते हैं। आायसमाज के प्रारम्भकाल में और उसवे 
बादू तक धर्म-प्रचारकों (मिश्नरियों) ने बड़ा प्रशसनीय प्रचार- 

ये किया, श्रत्येक प्रचारक स्वार्थमावना को तिलांजलिं देकर 
है; यंसिद्धान्तों का महत्व दिखलाता था। अध्यापक, लेखक, अधि* 
कारी, व्याप्रारी, वकील, चिकित्सक कोई भी झाये कित्ती डच्यम या 
उयवसाय को क्यों न करता द्वो, परन्तु उसे सदृव अपने धर्म प्रचार 
की दी धुत क्गी रहती थी। वह दूसएं से ज्ञिन बातों को कद्दता, उन्हें 
पहले स्वय करके द्खलाता था। लोगों पर “आयसमाज' का सिक्‍का 
जमा हुआ या। वह. आयसमाजी दे, अतएव सच्चा गवाही देगा, 
रिश्वत नहीं क्षेगा, सिफारिश नहीं सुनेगा, रू रियातय नहीं करेगा, 
ऐसा था, डइस समय आर्यसमाज का प्रभाव। परन्तु जब से इस 
घर्म-मावषया ने कूच किया, तथ से ही आार्यसमाजियों की श्रष्ठता का 
गौरब भी गिर गया। यदि दम वस्तुतः समाज को ऊचा उठाना है 
सो पहले प्रत्येक व्यक्ति को स्व्य उठना होगा, और अपने हृदयों 
में 'बैमे भांरना' भरनी होगी, और ढसी भावना को 'क्षण-कज्षण मे अपने 
जीवन के सोंचे में ढाश्ना होगा | हमारी संस्थाएं हैं, कालिज हैं, 
स्कूल हैं, परन्तु वे निर्जाब हैं, उनमे मेशीन की तरह पुस्तके' रटाने 
आर परीक्षा दिखाने के भ्रतिरिक्त ओर क्या दोता है। हम स्वय 
जो शायेप्तमाज के सेवक, शुभविन्तक, अधिकारी, नेता या प्रयता 
बने हुए हैं, बेदिक घ॒र्-प्रचार के लिए क्या करत हैं ? इन स्तम्भों 
हे कई बार लिश्या जा चुका दे कि पर नी पौराणिक रूढ़ियोँ छोड़ रूर 
आयेसमाज ने अपनी नयी रूद्ियों अपनाल्ी हैं | झााज अमुक दिवस 
है अमुक खयन्ती झोर अमुक सप्ताह दे, भमुर पव॑ है, अमुक त्यौद्दार 
हैं। दृवन कर लिया, व्याख्यान दे लिया भोर जय जगदीश हरे! 
ज्यों ब्यों आयंसमाजों की संख्या बदती जाती है, त्यों त्यों हमारी 
धर्म-भावना क्षीणा होती जाती हे । हम एक मेशीन की तरह अपने 
सामाजिक जीवन में घूमते रददते हैं। हमारे कार्यों में न डत्साह्द 
हे न वम्भीरता । न तत्परता है न लगन | फिर भी दवा है, विश्व 
को जाये बनाने का । जो आयसमाजी अपने बालकों को भो झाय॑ 
नहीं बना सके, धनके आाचार-विचार ओर कथन में कैसे प्रभाव मान 
लिया जाय । सन्‍्तान का आाथ बनाना तो दूर रद्दा, स्वय हम अपने 
आपको आय नहीं बना पाये आारयसमासदों के राजस्टर में नह 


लिखा लेना मात्र 'ाये होने का प्रमाण नदी है | भार्य का लक्षण 
महर्षि ने क्या किया है, ज़रा दप्त छ्ञोग अपने हृदयों पर हाथ रख 
कर वियारे तो सट्दी । आर्यसमाज के लिए सच्चे सौ आय चाहिये', 
नाम के दस लाख आय भी “अभजा गलस्तन' बत्‌ हैं । बेद-पअचार-सप्ताह 
प्र तेबर्ष झाता हे और रूदि का रूप धारण करके गुजर जाता है। 
हम चाहते हैं, भवकी बार यह सप्ताह दमारे हृदयों में घर्म-भावना 
यथानो “मेश्नरी स्प्रिट' भरे ओर हम सच्चे क्र्यों मे आय बनने की 
प्रतिज्ञा करें । वास्तविक आय बनने से ही देश ओर समाज का 
कल्याण दोगा । वास्तविक आयेत्व का प्रभाव ही हमे अरधोयति-गर्त 
में धश्केल रहा है । 


कफपमफरू >००+म++> 'जाएकार का >भणामरक, 


७९ 
दया आयेसमाज पन्‍्य हे ९ 


कमी-कभी कुछ लोग अमवश झायंसमाज को सम्प्रदाय या 
मत पन्‍थ कहने णगते हैं। ये वे ही लोग हैं जिन्होंने आयंसमाज के 
सिद्धान्तों या नियमों का अध्ययन नहीं किया । गठ मई के 'सर्वोदियः 
में भ्ाचाये विनोवा भावे का एक लेख पढ़कर हमें बढ़ा आश्चर्य और 
दुःख हुआ । भरी विनोवाजी से किसी ने पूछा--“क्या 'सर्वोद्य-समाज 
का काम पुराने धर्मों योर पन्‍थों की तरह चलना हीक न होगा * 
बिनोवाजी ने झत्तर दिया--'क्या में यह समभ्ू' कि सर्वोदिय समाज 
को आयंसमाजञ की तरह आप एक पन्थ बनाना चाहते हैं। प्रश्नकतों 
के 'जरी हो! कहने पर श्री विनोवाजो बोले--तो हम खोने वाले हैं । 
इनकी (आयंप्माजो की) क्ट्टरता ने प्रारम्भ में कुछ काय किया 
भी हो तो आज उनका विकास रुक गया है | ज्ञात नहीं विनोवाजी 
ने आयसमाज को किस आधार पर पन्‍न्थ बताया दै। पन्‍थ या 
सम्प्रदाय तो उसे कद्दते हैं, जिसमे बुद्धि या तक॑ को नमस्कार कर 
'गुरुढम! की ह्टी गरिमा गरजती रहती दे. 'बाबा वाक्य प्रमाणम! 
को मान्यता दी जाती है, सड्रीण समुदाय ही कार्य-क्ष त्र बनाया जाता 
है । श्रायसमाज क निथम क्तिते डदार और व्यापक हैं उनमें तो 
सारे ससाएर की सेवा करने का इल्लेख है। अपनी हैं| इन्‍न ते करना 
सकुचित भावना बताया गया दे, सबकी उन्नति में अपनी डन्‍्नति 
मानी गया है । मनुष्य ही क्यो शआ्राखिमात्र के कल्याण पर झआर्य- 
समाज का लक्ष्य हे। वह जो कुछ कहता दे, मनुष्यसात्र के लिए 
कहता है, द्विन्दुओं, मुसलमानों, इंसाइयों या भारतवा सियोके लिए ही 
नही कट्दता । ऐसा व्यापक तथा विस्तृत आदशे भर उद श्य रखने 
बालले समाज फो 'पन्थ” बताना श्री विनोवाजी के लिए कभी उचित 
नही कहा आ सकता । “कद्टरता ने तो आरम्भ में कुछ काम किया 
भी हो” विनोवाजी का यह वाक्य कितना अनुदार है, “कटटरत।' का 
कैसा अनुचित और झअप्रांसंगिक प्रयोग किक्र गया | यदि विनोवाजी ने 
धत्याथ प्रकाश भले प्रकार पढ़ा होता ओर आयंसम।ज द्वारा किये गये 
विशाल कार्य क्रम पर गम्भीर दृष्टि डाली होती तो, बनके इन वाक्यों 
का सघरूप कुछ ओर ही होता भर वे आयपतमाजञज की मुक्तकठ से 
प्रशसा किये बिना न रहते । जिस आर्यसमात्र ने देशोननति सम्बन्धी 
प्रत्येक क्ष त्र ओर दिशा में सबसे पहले झर सबसे अधिक काम 
किया,विनोवाजी उसे “होतो” की संदिग्ध घारासे धूमिल करना चाहते 
हैं। हमारा टो दृढ़ विश्वास दे कि 'स्वादिय” के लिए महर्षि दयानन्द 
झोर आयंसमाज ने जितना काम किया उतना ओर किसी ने 
नहीं किया। वे सब्र का सब प्रकार से, सब दिशाओ झौर यव क्षेत्रो 
में ढदय और उद्धार देखना चाहत थे। क्या अश्रीविनोत्राज्ञी ऐसा 
एक भी बदादरण दें सकते हैं, जिससे ऋष दयानन्द्‌ की सर्वोद्यो- 
न्मुखी विचार-घारा कह्ों भी शिथिल, घामी या मन्द हुई हो। जिस 
सुधार उद्धार का बीढ़ा आयेसमाज ने अस्सी वर्ष पहले डठाया था वह्दी 
झाज जन-जनता की प्यारी वस्तु बना हुआ है, और “सर्वोदय-समाज' 
भी डसी का आश्रय या भाशीगद लेकर कार्यक्षेत्र में अवतीण हुआ 
है। जिस अजस्र स्लोत से सारी सुधार-सरिताएं प्रवाहित हुई', उसी 
की विनोबाजी ऐसी उपेक्षा करे यह कितने आश्यययं और दुःख की 
बात है : जिस सत्याथथ प्रकाश ने विदेशियों द्वारा पददुत्चित भारतभूमि 
को स्व॒तन्त्र होने भोर स्वतज्य आराप्त करने के लिए सबसे प्रथम 


आमपपित्र १६ अशेश्त' १६ ४१ 
आयक्षमात भार वर्षों से देनिक आयंभित्र की शो इक्ष रद्दी है, परन्तु वही ढाक 
और के तीन पात ! हिस्से बिके तो दे 'नक निकक्ते । जब ठक कोष में कापी 
घन न हो जाय तय तक देसिक केले प्रेकॉाशित किया जाय | हिसाव 
लगाकर के अल है कि पहले अंभ से ऑीशक हक कई के 

बुछ घाटी आहोगा | प्रचार की हष्टि पति भह आश सर्वैया नेरविय- ४ एक 
समा-भवन में यज्ञशाला दो दम-वीस या भचाक्ष-सौ व्यक्ते आशा यिलसॉत सिसेसा से 

इत्तर प्रदेश य भरायप्रतिनिधि समा का केन्द्रीय कार्यालय नारायथ. आसानी से पूरा कर सकते हैं, अरव्तु ऊस शिक्ष-में कोर सौपेिय तो 
स्थामी-भवन। ४) मीरायाई मार्ग, छखनऊ में हैे। यह भवन सुन्दर; दैनिक के साथ द्वी एक अच्छे मासिक की भी योजना थी, वह भी 
सुरम्य और सुद्दावने स्थान पर बना हुआ बड़ा सुविधाजनक स्थान खटाई में पड़ी हुई दे । सच तो यह दे कि हमारी खेखनी झोर वाणी 
है। समा-वेन्द्र होने के कारण इस भवन का सम्बन्ध सारे देश भोर दोनों की ही दशा बढ़ी शोचनीय है। डितने विद्वान्‌ वक्ता या डया- 
सुख्यकर उत्तरप्रदेश के आर्यो' से है। नारायण म्वामी-मवन जो प्रज्य रयाता हैं, जो शिक्षा कन्द्रों में प्रचार करने जाते हैं। यों आनरेदी 
महात्मा नारायण स्वामीजी मद्दाराज का स्माएक है, अब तक यक्ष- व्यास्याताओं के नामों से सभाओं की सूच्षियों पटी पढ़ी हैं। समर मे 
शाला से शून्य था । हर्ष की बात है कि इससे यज्ञशाला का निर्माण: नहीं आता कि इस प्रकार की उत्साइद्दीनवा, शियिक्रता और अकमे 
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प्रेरित, प्रभावित और उत्साहित किया उसी के समर्थक 
को विनोवाजी 'पन्‍थ” और 'कद्टर' कट्दे इससे अधिक अनुदारता 
क्‍या दो सकती दे। 








काय प्रारम्भ हो चुका हे | यह यशहतशाला स्थापत्य कल्ला का एक सुन्दर 
नमूना होगी । इस शाला पर अबतक लगभग दस सहस्र रुपये व्यय द्दो 
चुक हैं, अमी छह-सात सहस्त्र रुपये ओर व्यय होंगे। यह रक्तम इतनी 
छोटी है कि सभाध्य समाजे' उसे बढ़ी आस'नी से एकत्र कर सकती 
हैं। यदि सभान्वर्गत एक सहस्र ससाज पॉच-पॉच, छह-्झदद रुपये भी 
दे” तब भी इस यज्ञशाला का कार्य मले प्रकार सम्पन्न हो सकता है। 
झथवा घढ़े-बढ़े दो सो भाय॑समाज सौ-सौ रुपया दे' तो और भी 
डच्छा है | 

इस सम्बन्ध में यहों यदि सनातनधर्मी ओर जैन भाइयों की 
श्रद्धा और उदारता का इल्लेख किया जाय तो अनुचित न होगा । 
इनमें से एक-एक व्यक्ति दहज्ारों-लाखो रुपये व्यय करके मन्दिर ओर 
धर्म्मशाला बनवा देता है, परन्तु भ्रार्यों की सारी शक्ति भी ऐसे कार्यों _ 
में पिछड़ी हुई दिखाई देती है। कितने दुःख की बात है,कि यज्ञशाला! 
औसी पवित्र चीज़ क लिये, छह छह सात सात सहस््र रुपये के लिये 
चिन्तित होकर सभा के श्रधिकारियो को अपील निका ननी पढ़ती है, 
द्वाथ फेलाने को विवश होना पढ़ता दै। आयंसमाज में ऐसे दानी-मानी 
झयौर धनियों की कमी नहीं हैं, जो अकेले ही ऐसी कई यज्ञशालाएँ 
बनवा सकते हैं, परन्तु उनमें न जाने क्‍यों इस प्रकार की धमभावना 
का उदय नहीं होरहा । वे सब देखते और सुनते हुए भी चुप रहते हैं । 
हास्तु, पक्त यज्षशाला का काम प्रारस्भ हो गया है, छद सात इज़ार 
शपये के कारण वह रुका न रहना चाहिए। हमें पूर्ण भाशा हे कि 
यक्षशाला के निमित्त अपेक्षित धन, अधिक से अधिक, एक सप्ताह के 
भीतर सभा-कोष मे पहुँच जायगा | 


कया, सवनमान खारमनान मनओन 


देनिक “मित्र! 

आखिर १६५१ के भी आठ मह्दीने बीतने आए, परन्तु देनिक 
आयमित्र' के कोई लक्षण दिखाई नद्दी' देते। आय॑ महासम्मेजन 
आएगा और सफ्लता पूब्रंक सम्पन्न हो जायगा, परन्तु देनिक पत्र 
की कमी फिर भी बरावर बनी रहेगी । दे निक दी क्यों, श्रायेसमाज में 
कोई अच्छा मासिक और साप्ताहिक भी तो नहीं हैं, जो हैं, वे डसी 
पुरानी कीली पर धूमने वाले हैं। युग कट्टों से कहाँ पहुँचा, पत्रकार- 
कला में क्रान्ति होगरय', परन्तु हमारी 'अखबारी दुनिया” ए% पग 
भी आगे न घढ़ पाई । वे ही क्शवेधन और मुण्डन संस्कारों की सूच 
नाएं भौर वेही विवाह विज्ञप्तियों। यदि आयंसमाज से बाहर का 
कोई व्यक्ति आर्यपत्रो को पढे तो क्यों पढ़े, उनमें क्या आकर्षण दे । 
तारीफ तो यह है कि स्वयम आरयसमाजञी भी अपने पत्रों को नहीं 
पढ़ते | अपने समाज की सूचना हुई तो पद्ली या इंघर-डघर से एक 
निगाह डाल ली, भौर बस | समाज में कोई पत्र श्रागया। काफी हे, 
इसे भी पढने वाले नही' | सप समाजो में भी पत्र नहीं भगाए जाते । 
पत्र खरीदने ले समाजों की संग्या सम्भवतः चालीस प्रतिशत से 
कछधिक नहीं है| फिर दावा विश्व को वेदिकधभ की ध्वजा के नीचे 
लाने का। सघ, महासभा, रामराज्य परिषद्‌ आदि सबके कट्टू-कड़े 
टैनिक हैं. परन्तु आर्यसमाज के पास एक भी नहीं! सारे देश के 
आर्यसमाजी मिल कर भी एक देनिक को जन्म नहीं दे सके । गत 


रएयता से आयेसमाज की प्रगति का छकड़। केसे झागे बढ़ पाएगा । 


वन्‍न्‍्क»» कनननवसनत >००-ना मरनगमा- 


कश्मौर-कायड! 
पाक्लिान का कद्दना है कि कश्मीर इतका है, अतएव वह 

इसे मिलना चादिए। भारत सरकार राज्जी से न देंगी तो पाकिस्तान 
लड़कर कश्मीर ले लेगा | भारत के प्रधान मन्द्री श्री नेहरू घराभर कह 
रह हैं कि लड़ने भिड़ने की कोइ बात नहीं है, पाकिस्तान क्री जनता क 

ऊपर ही इस प्रश्न को छोड़ दिया जाय | थ द्‌ वह पाकिस्तानकों पसन्द 
फरे तो कश्मीर पाकिस्तान का, और भारत में रहना चादे तो भारत 
का । परन्तु पाविस्तान के तानाशाह यह सीधी सादी सच्च। बात मानने 
को तेयार नहीं हैं बे कद्दते हैं कि हम कोई भी युक्तियुक्त या बुद्धि 

सगत सुमाव नही छुनेंगे, कश्मीर पाकिस्तान का है और वह उसे 
अचपिलम्ब मिल जाना चाहि | यहाँ तक कि पाकिस्तानी तान शह 
बिलकुल लड़ने पर इतारू दो गये हैं। सीमास्त प्रदेश पर पहले से एकत्र 
झपनी सेना इन्द्ोने ओर भी बढ़ा दी हे, ओर सारे पाकिस्तान में 
मुसलमानों की कठमुल्ली प्रवृत्ति या घम्मोन्‍्घता को उम।ढुकर ओेहाद का 
शोर मयाना शुरू कर दिया है । जनता पर युद्ध का आतह्ू स्थापित 
करने के लिये पाकिस्तान मे खाई खन्‍्द्‌+' खोदी जारही हैं और “ब्लक- 
आउट! भी फिये जा रहे हैं। म'नो उस देश पर विपक्तिलश्रपात या 
कटरेइलाही” होने वाला है। दूसरी ओर इमारे प्रधान अन्‍्त्री'भी 
नेहरूजी पाकिस्तान से मैत्री सम्बन्ध घनाये रखना भादते' हैं और युद्ध 
के ल्यि ज़ए भी तेयार नहीं हे । पाकिस्तान की सेना चद़ाबी चाग्दी 
है, परन्तु मारतीय सेना में काफ़ी काट छोंट करदी भयी दे । साधारख- 
सी बातहे कि लड़ाई लड़ने वाला गहष्टर ऐसे समय में अयनी सेलिकशक्ति 
को भला क्‍यों कम करता । इसीसे भारत संस्कार की थुद्ध-विरशि का 
अनुमान किया जा सकता दै। परन्तु यह भी निश्चित समभ्तिये कि 
यदि इतने पर भी पाकिस्तान ने कश्मीर पर अक्कमण किला तो यह 
भारत पर आक्रमण समझा जआायगा ओर आरतीय सेना उदृदश्क 
एवम्‌ उच्छू' खल पाकिस्तान का पतन, पराज्य और मानन्मदंन ऋरने 
में कभी पीछे न रहेगा । इस समय भारत में भले दी राजनेतिक 
पिर पार्टियों हों, परन्तु युद्ध के समय सब घर्म, सम्प्रदाध और 
दल एक होकर उद्दणढ शत्र, का सामना करने में सपोत्मना सद्दायक 
होंगे, जिससे डसे अपना अस्तित्व स्थिर रखना भी असम्भव हो 
जायगा | भाग्त की मुसलभान जनता भो अपने राष्ट्र ( भारत ) के 
साथ सक्रिय सहयोग करने को सवा तैयार है। परमात्मा पाकिस्तान 
के शदूरदर्शी तानाशाहों को सुमति प्रदान करे, जिश्नसे वहाँ की 
निरीह ओर निरपराघ जनता अयरुर रक्तपत से बच जाय और 
निष्प्रयोजन तथा निरथक रणचण्डी चेतने का अक्सर ही कऋष- 
छ्थित ने हो । हमें यह जान कर बढ़ा दुःख है कि कहींक्दी पषमांची 
गुण्ठे लोग भारत ही शान्ति को भग करने का गुप्त रूप से अस्रफक 
प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे धूत्तों से भास्तीय जनता को सावधाम इधया 
चाहिए । सन्‍्तोष की बात दे कि पुलिस इन देश-द्रोदियों का दर्प दल 
करने में पूरी वरह सतक और सनेष्ट हे । 





दे अमेर्त- १६०१ 


आयीमत्र 


री 


प्र 





वेद प्रचार परमावश्यक है 


श्री पं० घमपाख विदालंकार मंत्री, 

खा० 7० सभा, उत्तरप्रदेश 

थार्यसमाज का मुख्य कार्य 
ओद-प्रचार व वेदिक सिद्धास्तों का 
अचार दे | इस कार्य में अत्यन्त 
फकियिलता होने का दुःख किस 
आये को न होगा ? इस प्रचार- 
कार्ये को प्रभावशाली व व्यापक 
अनाने के लिये आये प्रतिनिधि 
सभा ने चार योजनायें संचाज्ित 
की हैं। १--प्रयार, २--शिक्षा- 
केन्द्रों में सशिक्षित नवयुवकों में 
अथार ३-बढ़े नगरों भौर कस्षो 
में मचा रे, ४--प्रामीण जनता मे 
श्रचार । 

शुद्धिकाय के लिये आर्य- 
जगत के प्रसिद्ध श्री अमरसिद्वश्नी 
शाख्तार्थ मद्दारथी पुनः अधिष्ठाता 
नियत किये गये हैं। यद्द विचार 
किया गया दे कि शुद्धि का कार्य 
आमों में आरम्म किया जावे। 
श्रान्त में जिस-जिस जिले की 
कप-प्रतिनिधि सभायें शुद्धि कार्य 
में सहयोग देने को तत्पर हों, 
इत्तडस जिसे में शुद्धि-कार्य का 
केन्द्र स्थापित किया जायगा। 
प्रान्त मे २१ उप प्रतिनिधि सभायें 
हैं, उनको चादिये कि अपने- 
अपने जिले म्ें शुद्धिकार्य के 
लिये कन्द्र श्यापित करें, कराये 
ओर एतदर्थ सभा से पत्र-ज्यवद्दार 
करे। 

सुशिक्षित नवयुवक कम्यु- 
निज्म आदि के विदेशी वादों मे, 
जो इस देश ही परम्परा्ों व 
सांह्कृतिक विकास की दृष्टि से 
आरत के लिये हानिकारक सिद्ध 
डो रहे हैं, फेंसते चले जा रहे 
हैं। उनमे वद््‌कि सिद्धान्तों के 
भ्रचार क लिये एतदर्थ श्री ढा० 
सा० दीवानवन्दज एम० ए०, 
कानपुर, श्री प० गह्ला प्रसाद डपा- 
ध्यायञजी एम० ००, श्री प्रो० 
खोतारामजी एम ए०, श्री प० 
अयोध्याप्रसादजी कलकत्ता, 
श्री ५५ विहारीलालजी शास्त्री, 
श्री स्वासी सत्यदेवजी परिश्नाज्ञक, 
औ पूर्शचन्द्रजी एडवोकेट, श्री प० 
सूर्यदेव शर्मा एम० ए० आदि 
विद्ठानों से श्रार्थेना की गई दै। 
आयसमाज को इस योजना से 
लाभ छठाना चादिये। वे ससा 
द्वारा पत्र व्यवहार कर व्यवस्था 
करा सकते हैं। 

सभा अपने दपदेशकों द्वारा 
मगरों व कस्तों में प्रचार-कार्य 


प्रचार-प्रणाली 


कराती है। थ्रायसधमाजों के लिये 
विशेष ध्यान देने योग्य ब्रात यह 


है कि वह सभा के डपदेशकों को 


ही अपने यहों प्रचारा् बुलाया 
करें और यदि वे सभा के अति 
रिक्त किसी अन्य ब्रचारक को 
बुलाना चाहे तो वह सभा क 
द्वारा ही व्यवस्था किया करे । 
इससे न केवल प्रचार काय सुप्त 
गठित और प्रभावशाली होगा, 
अ्रत्युत अनुशासन भी दृढ़ होगा। 


देश की जनता का एक बहुत 
बढ़ा भाग, निःसदेद पग्रामो में 
निवास करता है, जहाँ कि वैदिक 
धम प्रचार शून्य के बराबर हे। 
पश्चिमीय सभ्यता व सम्कृति से 
सबंधा प्रभावित अनेक राजने तिक 
दलों के राजनैतिक सत्ता प्रहयण 
करने के उद्देश्य से किये गए 
शान्दोलनों से भारतीय समाज 
की मनोदशा के असन्तुलित तथा 
अव्यवस्थित हो जाने फी प्रवल 
झाशका उत्पन्न हो गई हे। इसका 
प्रतिकार होना आवश्यक हू। 
इसके शतिरिक्त झत्तर प्रदेश के 
पश्चिमीय जिलों में तो बहुत कुछ 
झारयसमाज स्थापित हैं, परन्तु 
पूर्वीय जिलों में आयंसमाजों की 
सर्या बहुत न्‍्यून ओर उनमें 
बहुत-सों में तो शियिलता झा 
गईे है। अतः यह व्यवस्था की 
गई है कि प्रान्त को मण्डलों भें 
विभक्त किया जावे। प्रत्येक 
सण्डल से एक व अधिक मण्डला- 
धीशों के अर्धन सभा के उपदेशकों 
व प्रचारकों द्वारा प्रचार-कार्य 
किया बाता दे। मण्डलाधीशों 
से यह थाशा की जाती है कि वे 
प्रत्येक श्रायंसमाज का स्वय 
निरीक्षण करें, आय॑ परुषों के 
निकट सम्पक में आवबे ओर 
उपदेशकों द्वारा भी समाजों की 
शिथिल्नता को दूर करने का यत्न 
करे । डपदेशकों का कतंज्य हे कि 
झपने-झपने मरडल की समाजों 
से सभा का दशांश, सूद, कोटि 
तथा बेद्प्रचार का धन प्राप्त करें, 
यदि कोई समाज शिथिल दो 
रददी हो, तो इसे जाप्रत कर, 
सभा में प्रविष्ट न हो उसे प्रविष्ट 
कराये' ओर प्रत्येक प्रकार से 
झायसमाजञ के संगठन को रढ़ 
करने के उत्तरदायित्व को 
न्सावे' । 


वेदअचार मद में घन की 
झत्यन्त न्यूनता हो गई है। 
अचार से घन ओर धन से वेद- 
प्रचार का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
दे । बतंमान राजनैतिक प्रमुख 
उत्त अक वातावरण में ध्मस्थिर 
क्विक रहित जन समुदाय सदृज 
हैं” सानणिऋ प्रभावों में बहुत 
समय स बह रहे रमसे वेदिक 
आय सस्कृति के सिद्धान्तों को 
ओर रुचि कम हो रही हे और 
दश की नतिकता को आधार- 
शिला हिल गई दे अत्यन्त विषम 
ममय उपस्थित प्रदीत होता है। 
देश सक्रान्ति काल में से गुन्नर 
रहा है, आय प्ररुषों को निश्चय 
करना चाहिये कि वे आर्य॑प्र ति- 
निधिसभा और श्रायेसमाज को 
जीवित रखना चाहते हैं कि 
नहीं? यदि चाहते हैं तो उन्हे इस 
समय विशेष रूपसे कटिबद्ध हो कर 
छउाचत साधनों को प्रहदण करना 
कराना होगा ? झयौर सभा को वेद्‌- 
प्रचार के लिये धन की चिन्ता से 
मुक्त करना होगा, तभी कल्याश 
है। शआरार्य अपने कर्तव्य को 
पहचाने और धन शीघ्र से शीघ्र 
समा के कोष में विशेष प्रयत्न 
करके भेजे । 


सेवा की परम्परा 


वैद्य त्रद्मदत्त स्नावक, एम० ए०- 

णायुर्नेद-शिरोमाण 

कल साँयकाल मेरे पास एक 
अमेरिकन इसाई मिश्नरी मि० 
ऐलेन ओषघानय में बठे थे । 
भारत में काम करने वाले भिन्‍न- 
भिन्‍न अमेरिकन मिशनों की 
व्यवस्था ऋ सम्बन्ध में बनसे 
बातचोत हुई | इनसे ज्ञात हुआ 
कि मेथोडिप्ट मिशन तथा कुछ 
अन्य संस्थाओ के कोष में धर्म 
प्रचार या सानवता को सेवा के 
लिये +रोड़ों पौण्ड घन जमा है। 
अभी हाल में अमेरिकन सूचना- 
विभाग ने युद्ध पूर्व तथा वर्तमान 
कालीन दान में प्राप्त संख्याओं 
का डल्लेख करते हुये बताया 
था कि वतसान विश्वजनीन 
आर्थिक सकट होते हुए भी 
व्यक्तिगत दान का परिमाण 
वहाँ टद्ध से पूर्व की श्रपेत्षा पेंच 
गुना बढ़ गया दै। ओर इनमें से 
७० प्र/तशत दान धर्मप्रचार के 


लिये दिया जाता है| धर्म प्रचार- 
विभाग में दिये गये इस घन का 
छट्ट प्रतिशत से अधिक दीन- 
ठुखियो की सेवा, रोगियों की 
परिचर्या, प्रसूतानों की देखभाल 
तथा अनाथ बन्चों के पाक्षनन- 
पोषण ऊ#ं व्यय होता है। शेष 
४० प्र० श० में से भी २४५ प्र० श० 
घन शिक्षा में तथा मुश्किल से 
९५ प्र० श० विशुद्ध धमप्रचार में 
लगाया जाता है | इससे भी बड़ा 
आश्चर्य यह दे कि सारे विश्व से 

वणु त्ण्ने 23३ न्कि ओऔ 
साकिर 2 करने बाला अमेरिका 
इस धमं-खाते का ५८४ प्रतिशत 
धन स्वदेश से बाहर सुदूर भू- 
भागों से व्यय करता हूँ। वहाँ 
केवल धन देकर हीं धमरप्रचार 
से कर्तव्य की इ तश्री नही स भू 
लेते, अपितु इनमे से योग्यतम 
व्यक्त अपना जीवन भौर समग्र 
शक्तिया लगाकर मानवता के कष्टो 
के निवारण में जी-जान से जुट 
जाते हैं | इलाहाबाद के ढा० माम 
हिमिनबाटम ने आधी शती तक 
भारत में क्ृषि-विज्ञान का सँद्धा- 
न्तिक तथ। व्यावहारिक ज्ञान 
फेलाने का प्रशसनीय उद्योग 
किया। इसी प्रकार अन्य भी 
सहसौ्नों है । 


इस सम्बन्ध में सबसे श्रधिक 
एल्लेखनीय बात यह है कि वहाँ 
के कुछ स्त्री-पुरुष भिकु तथा भिछु- 
शणियां बनकर जहां काम में जुट 
जाते हैं, ओर निर्वाह के लिये 
आवश्यक अ'श लेकर धमंप्रचार 
के पवित्रता भरे फास को 
करते हैं, वद्दों इस प्रकार के 
कार्यकर्ताओो का एक बड़ा भाग 
इस प्रकार का भी प/या ज्ञाता है, 
जोकि एक नियत अवधि तक 
झपना समय धमप्रचार के हंतु 
द-देता हे | देहली के निकट प्राम 
में स्थित एक मिश्नरी अरपताल 
के इचाज डा० मारिस तथा 
इसी श्रस्पताल से ५० मील दूर 
पर स्थित महिला-अस्पताल कौ 
सुपरिण्टेटेंट डा० ( मिस्त ) केथे- 
राइन ऐसे द्वी व्यक्ति हैं, जो 
स्वदेश में चिकित्सा सम्पन्धी 
व्यवसाय के द्वारा हज़ारों ढालर 
प्रत मास डपाजन करते थे। पर 
यहां आकर उन्होने क्रमशः £ व- 
१० बयर्ष तक चिकित्सा द्वारा 
मानकता की मूक सेवा करने का 
ब्रत लिया हुआ हद ओर आप 
पढ़कर आश्चय करेंगे कि भोजन 
ओर निवास के श्रतिरिक्त केवल 


९ 


आय्यामत्र 
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2०२०) ससिक निवांहार्थ ये 
लेते हैं। हमारे यहाँ के छोटे-पड़े 
अस्पतालों में आनरेरी फिजी- 
शियन व झानरेरी सजन बनकर 
उचित एवं श्रनुचित साधनों से 
रोगियों से विपुल धन खीचने 
वाले ढाक्टर सहस्रों मिलेगे, 
जिनका नाम अवेतनिक द्वोने पर 
भी सोलह-सोलह बत्तीस बत्तीस 
रुपये की फीसो से व दिन-रात 
अपनी जेबे' गरम करते रहते हैं। 
परन्तु उपयुक्त दोनो डाकटरों 
की फीस व्‌ अतिरिक्त सारी दबपा- 
जिंत धनराशि मिशन के कोष 
में ही जाती है । 
यह है सच्चा वानप्रस्थाश्रम 
का स्वरूप | यह दे भोग के साथ 
त्याग का सामजस्य ओर इसे 
ही आप सघमित्रा तथा अशोक 
ण०्व प्राचीन भारतीय ऋषियों की 
आध्यात्मिक परम्परा का जाग्रत 
स्वरूप कह सकते हैं। हमारे त्याग- 
मय पू्॑जो के उत्तराधिकारी कभी 
इतने स्वाथेत्याग ओर परोपकार 
की बात मन में सोच सकते हैं ? 
एक स्वामी विवेकानन्द या कुछ 
ढनके शिष्य तथा आरयसमाज क 
प्रचारक आदि विदेशों में गये भी, 
छोर उनको आध्यात्मिक ऊंचे 
डपदेश सुनाये, तो भी मानवता 
की सेवा करने का डनका रिकार्ड 
क्राज क्या है? केलीफोर्निया 
फिलाडल्फिया या अन्य स्थानों 
पर अमेरिकन स्त्री-पुरुषो ने वेदान्त 
या योगविद्या के चमत्कारो से 
प्रभावित होकर लाखों डालर की 
पू'जी से विशाल भारती य आध्या- 
त्मिक ब्लान-कन्‍्द्र चाहे खोल 
दिय हों, परन्तु व केबल दिसागी 
कसरत करने वालों क लिये एक 
अन्छी व्यायाम शाला (स्टेडियम) 
का काम द सकते हैं. जनता का 
अ्राकर्षण उनको कभी प्राप्त नहीं 
हुआ ओर न हो सकता है। हा, 
यदि कोई रचनात्मक काम कर 
तथ हमारी श्रेष्ठ आध्यात्मिक 
परम्परा की जड़' डनक हृदयो में 
बम सकती हैं । चीन, जापान, 
स्याम दक्षण पूर्वी मलाया तथा 
धर्मा भादि में जो कुछ भाशत का 
सांस्क्ृतिक अस्तित्व शेष है, वह 
उसीका परिणाम हं | पर, डससे 
पूर्व तो हमें अपने घर मे ही 
दिया जलाने की आवश्यकता 
है । मि> ऐलेन ने जेसे आादमियो 
का वर्शन किया है, किसी राष्ट्र 
या जाति को उठाना ऐसे द्टी 
मरनारियो के हाथ मे दे । 


प्रदर्शिनी की रूप-रेखा 


श्री हरिशड्भधर शमो 


आय मदहासम्मेलस के साथ 
मेरठ में एक बड़ी प्रदर्शिनी करने 
का भी निश्चय किया गया दे। 
प्रदर्शिनी का सघटन या आ्रायोजन 
करना निश्चय ही बड़ा कठिन 
काम दे। वहू पत्र-पत्रिकाशों में 
सूचना या विशज्ञप्तियों प्रकाशित 
कराने मात्र से कभी “नहीं हो 
सकता | उसके लिए कार्यकर्ताशों 
को बड़ी दोड़-धूप और जोड़ बटोड़ 
करनी पढ़ती है। सम्मेलनो के 
लिये तो मेज-कुर्सी,सभापति झोर 
सभामण्डप की ही आवश्यकता 
होती दे परन्तु प्रदर्शिनी के लिए 
विपुल सामग्री की | हम चाहते 
हैं, मेरठ में होने वाली यह प्रद- 
शिनी तमाशा न बन कर, असली 
थ्थे में प्रद्शिनी हो अर्थात्‌ वह 
आायंसमाज की सारी सत्ता-महत्ता 
प्रद्शन करने मे अग्रगएय समझी 
जाय | 

हमारी राय में प्रदर्शिनी के 
सात विभाग होने चाहिये । 
प्रथम विभाग महर्षि जीवन- 
सम्बन्धी दो, इसमें डनकी री 
हुईं सब पुस्तके' रखी जाय, हस्त- 
लिखित प्रतियोँ भी हों। ऋषि 
के बस्त्रादि स्मृति-चिह्न भी रखे 
जाय । टकारा के शिवालय और 
ऋषि-ग्रह की भी कोंकी हो। ऋषि 
के जितने असली चित्र उपलब्ध 
हो सके, वे भी उसमे रख जायें । 
साथ ही ऋषिजीवन-सम्बन्धी 
मुख्य-मुख्य घटनाओं की विवरण- 
पत्रिका तेयार की जाय, जो वहॉ 
मोटे अक्षरों म॑ एक स्थान पर 
टेंगी हो। 

दूसरा साहित्य-विभाग-इस 
में आर्यसमाज्न के सब सान्‍्य 
ग्रन्थ संग्रहीत हो। वेद, शास्त्र, 
रुप निषद्‌, त्राद्मए , स्थति आदि । 
अन्य आय॑ विद्वानों ने जो महत्व- 
पूर्ण प्रन्थ लिख हैं थे भी इस 
विभाग में रहे । आयसमाज- 
सम्बन्धी समस्त पत्र पत्रिकाश्नों 
की प्रद्शानी भी इसी विभाग में 
की जाय । घम्भव हो तो प्रत्येक 
पत्र-पत्रिका का प्रथम अछ्ू या 
कोई विशेषाहु मगाया जाय । 

तीसरा विभाग फर्मकारड 
विभाग--इस में यक्ष-सम्बन्धी पात्र 
तथा अन्य वस्तुएं बिख्ाई जाय । 
यश्च-सामग्री की उपयोगिता सूचक 
चाट रखा जाय | यद्लों के प्रकार 


कोर उनकी विधियों बताई जायें। 
यक्ष का बेल्चानिक विश्लेषण और 
महत्व ओर उसके आध्यात्मिक 
लाम का डल्केख । यप्ञ-कुण्ढों और 
वेदियों के परिमाण तथा रूप । 


चौथा प्रचार विभाग यह 
तीन उपविभागों मे विभक्त किया 
जाय । लेखनी, व्यास्यान झौर 
भजन । लेखनी विभाग में प्रंथकार, 
कवि, लेखक झौर सम्पादकों के 
चित्र ओर परिचय रहे। व्या- 
रयान्-विभाग में उपदेशकों और 
व्याख्याताओं के चित्र और परि- 
चय | इनमे सनन्‍्यासी भ्रचारकों 
का अलग “प्रूप! रहे और महि- 
लाओं का झलग | भजनोपदेशकों 
में-भजनी को के चित्र तथा परिचय 
रहे । इन्होंने भी आयसमाज की 
बड़ी सेवा की हे | ज्ञिन व्याख्या- 
ताओ, उपदेशकों भोर प्रचारकों 
ने घोर कष्ट सहकर जीवन भर 
समाज की सेवा की है, उनके 
चित्र ओर चरित्र खोज खोज कर 
मेंगाये जायें। कुछ प्रसिद्ध झारय 
नेताओं के इधर उधर से चित्र 
मगाकर प्रदर्शिनी-मवन में टॉग 
देना ही काफी नहीं है। झार्य 
विद्वानों, नेताओं और दानियों के 
दस्तलेखो की प्रतियाँ, चित्रों भोर 
स्ठृति चिह्रों के रखने की व्यवस्था 
भी इसी विभाग में की जय । 


पॉचवबों संघटन-विभाग--इस 
में सावदशिक आय्यंग्रतिनिधि 
पघभा तथा उसके अधीनधष्थ प्रति 
निधि सभाओं से सम्बन्ध रखने 
वाले विवरण और चित्र रहे । 
प्रत्येक सभा का सारा स्वरूप 
अक्तरों,अड्»ी रखाओ तथा मूर्तियों 
में दिखाया जाय। यानी किस 
सभा से कितने समाज, कितने 
गुरुकुल, शिक्षणालय और कितने 
डपदेशक या प्रचारक सम्बद्ध हैं। 
आदिम अधिकारी कोन थे, कब 
कौन हैं, सभा कब्र स्थापित हुई, 
इत्यादि | इसी में या ऋषि 
दयानन्द के विभाग में परोपका 
रिंणी सभा का अस्तित्व भी 
प्रदर्शित किया जाय, यानी उसका 
स्चित्र स क्षिप्त परिचय हो। कालिजञ 
द्ृष्टो की खस्थाएं भी इपी विभाग 
में दिखाई जाय | दयानन्द- 
विद्यालय झौर महाविद्यालयों के 
चित्र ओर परिचय भी | मुख्य 


” मुख्य समाज-सन्दिरों या भवनों 


के चित्र और परिचय भी इस 
विभाग में रहे । 

छुठा हुतात्मा विभागे--इसमें 
जन अमर शहीदो के चित्र ओर 
परिचय रहे, जिन्होंने वैदिक पम 
की सेवा करते-करते अपने प्राखों 
की आहुतियों दी'। हेदराबाद- 
सत्याग्रह का विवरण और इसके 
शहीदों के चित्र तथा परिचय | 

सातवों प्रगति-विमभाग-जिवबिश 
दिशाओं ओर क्षेत्रों भ॑ आरय॑- 
समाज के कार्य और इसकी 
सफलता का दिग्दशन। भक्कों 
ओर तथ्यो के प्रकाशन द्वारा। 
देशी-विदेशी विद्वानों की दृष्टि में 
थ्ायेसमाज देत्यादि | 

हमारा अभिप्राय यह है कि 
मेरठ प्रद्शिनी की संयोजना इस 
प्रकार होनी चाहिये जिससे 
दर्शक एक दृष्टि में आय समाज- 
समष्टि का स्थूल किन्तु पूरा ज्ञान 
प्राप्त करले । उस पर आयंसमाज 
की सत्ता और महत्ता का प्रभाव 
हो, भोर वह जान ले कि भाये- 
समाज का सांकेतिक संक्तिप्त 
स्वरूप क्या हे । 

दो वर्ष हुए रुडकी कालिज 
के शताब्दी महोत्सव पर संराठित 
विशाल प्रदर्शनी को देखने का 
अवसर हमे मिलना | इस प्रदर्शिनी 
में $ जीनियरी कला को श्रत्यन्त 
छोटे रूप में कन्‍्द्रीभूत कर दिया 
गया था | शायद ही ऐसा कोई 
कार्य रहा हो, ज्ञो वहां प्रदर्शित 
न किया गया हो । फिर सब 
बातों को दिखाने ओर समझाने 
वाले प्रवीण पथ-प्रदुर्श क प्रदर्शिनी 
के प्रत्येक विभाग में मौजूद थे । 
एस समय हमारे देश और 
प्रदेश के में ननीय मुरय मनन्‍्त्री 
महोदयज। वहां पधार थे। गत 
वष आगरा कालिज में भी एक 
बड़ी अच्छी प्रदर्शिनी हुई थी। 
हम चाहते हैं, हमारी यह झार्य 
प्रदशिनी भी खूब सफल और 
सुन्दर हो । डसके अत्येक विभाग 
में सुबोध झोर दक्त गाइड” हों, 
जो सब बाते बड़े स्नेह और 
नम्रभाव से दशकों को बतावे' । 

हमारा विश्वास है कि यदि 
इस प्रदर्शनी की सयोजना 
ठीक ठीक हुई तो आयेसमाज- 
समष्टि की सारी सत्ता-मद॒ता 
का सुदृश्य दर्शों की आँखों के 
आगे मूलने लगेगा ' 
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भा्यंमित्र 


छ 





आायों का चुनाव 


यदि कोई निवोचन सम्बन्धी 
भैरी इच्छा पूछना चाहे तो में 
कहँगा कि इस आयों की यह 
कोशिश दोनी चाहिए कि जहाँ 
शक सम्भव दो आार्यसमाजियों 
की अधिक से अधिक संस्या 
खुनाव में सफल दो ओर उसमें 
भी उन योग्यतम आयसमाजियों 
की जो संसद में पहुँचकर अधिक 
से अधिक उपयोगी दो सके । 
कझायसमाजियो के बाहर चुनने 
के लिये दमारा दृष्टिकोण यह 
होना चाहिये कि जो लोग देश 
की समस्याओं को भली भाँति 
सममक सके' इनको चुना जाय। 
सभी में सब गुण मिलना तो 
कठिन दे, परन्तु फिर भी चुनने 
वाले अपनी बुद्धि का प्रयोग कर 
ही सकते हैं । लोकल उम्मंदवारों 
में कौन सबसे उपयुक्त है इसक 
लिए यदि स्थानिफ दो-चार आय 
नेता बैठ कर सोच ले' ओर 
अन्य उन्हीं का अतनुक्रण कर 
तो हितकर होगा । 

आझाजकल भिन्न-भिन्न दलों 
वी ओर से जो नी,त-निर्दे' शह्तायें 
(१(७॥०9/0०5) निकल रही 
हैं, उनमे तो आकाश पाताल की 
बाते कटी जा रई। ऐं, और वे 
सब भी क्षगभव एक ही भाषा में 
कार्थात्‌ (१) हम अ्रष्टाचार मिटा- 
येंगे। (२) मंहगी को दूर भगायेंग। 
(३) भारत अखरड करायेंगे। 
(४) परम॑-ध्वजा फहरायगे। (४) 
भूमि को स्वग बनायेगे। (६) 
हम सब कुछ कर दिखलायेगे । 

परन्तु यदे आप गहराई में 
खाकर उनकी प्रतिज्ञा्रों की 
जॉच करने लगे' तो ढाक के 
तीन पात द्वी दृष्टि पड़ते है। 
किसी के पास जादू नहीं है। 
ऐसा प्रतीत द्ोता दै कि सार्वदे- 
शिक नेताशो का विश्वास जनता 
की बुद्धिमत्ता में नहीं है, इनकी 
भेड़चाल में हे। उनकी धारणा 
है कि खूथ बढ़ा-चढ़ा कर दून की 
होंको कोर जनता तुम्हारा अनुस- 
रख करेगी ही । जो बात पचास 
बर्ष में भी पुर्ण न हो सके इसको 
कष्ट दो कि हम गद्दी पर पहुँचते 
ही ऐसा कर दे गे। गद्दी तो निल 
जाय फिर देखा जायगा। यदि 
विफल हुए तो कुष्ठ न कुछ कारण 
हो बताया ही जा सकेगा | जनता 
करती तो ऐसा ही है, परन्तु क्या 
आर्यत्ननता मे और अन्य जनता 


५२-२८ 


में कुछ भेद्‌ ओर विशेषता न 
होनी चाहिये। झार्यो' का सिद्धांत 
तो उनको जादू पर विश्वास करना 
नही सिखाता | 


“गगाप्रसाद उपाध्याय 


भायंसमाज ओर राजनीति 


“आर्य समाज राजनीति में 
भाग ले या न ले?--इस प्रश्न 
पर आयसमाज क पत्रो मे चर्चा 
चलती ही रहती है। दोनो पक्षों 
की युक्षियाँ प्रायः इतनी प्रचल 
होती हैं कि पाठक्तां का किसी 
निश्चय पर पहंचना कछिन हो 
जाता है | यद्दू सत्य है कि राज्य 
का सद्दारा लेकर संसार के विभि- 
न्‍न मर्ता का प्रचार बड़ी शीघ्रता 
ओर सरलता से हुआ है। कितु 
यह भी सत्य हे कि राजशक्ति 
के परिवतंन पर उसका हाप्त भी 
इतनी ही शीघ्॒ता से हुआ है । 

में इस लेख में डस या इस 
पक्त में कुछ नहीं लिख रहा। 
मुझे तो यद्दों कवल यही विचार 
करना है कि क्या आयसमाज 
इस समय इस स्थिति म॑ है कि 
बह राजनीति में पड़कर कोई 
सफलता प्राप्त कर सक ? आये- 
समाज का प्रचार-क्ष त्र इस समय 
कुछ प्रान्ती मं नगरों तक ही 
सीमित है | बहुत-से प्रान्तो में तो 
बहू भी नगरो तक भी नहीं 
पहुँच सका दे। तब क्या कोई 
समाज या दुल्ल अपने आन्दोलन 
को जन आन्दोलन बनाये विना 
सफलीभूत हो सकता है ओर 
विशेषकर राजनी तक छत्र में 
जहाँ मताधिकार पर ही पत्र कुछ 
निभर द्वोता हैं । कॉग्रंस जब तक 
नगरों तक सीमित रही, इसका 
कोई बल नही' था, परन्तु महात्मा 
गांधी के समय में जब उसे जन 
आन्दोलन का रूप दिया गया, 
बह पमस्त भारत वर छा गई 
ओर अ प्रज्ञों को जाते पस्मय राज- 
सत्ता उसी के हाथ सोंपनी पड़ी । 
अतः इस विषय पर चर्चा करने 
से पूर्व हमे श्रायसमाज क छोत्र 
को व्यापक और विस्तृत बनाकर 
डसे जन-आन्दोक्षन का रूप देना 


चाहिये। जिन प्रान्तो में वह 
नगरों तक है इनमें ग्रामो तक 
झोर जहों नगरो तक भी डसका 
सन्देश नही पहुँचा वहाँ नगरों 
अर तत्पश्चात्‌ ग्रामो में उसे 
पहुचाने का प्रयत्न करना 
चाहिये | परन्तु हमारी अवस्था 
यह है कि वर्षा से प्रचार की 
झनेक योजनाएं बनाते हैं, किन्तु 
वह प्रस्तावों तक ही सीमित 
रहती हैं, कार्यान्वित नहीं हो 
पाती । आज भी अनेक प्रांत ऐसे 
/ जहों हमारा कार्य नहीं के 
बराबर है | ग्रामीण तो “आये- 
समाज क्‍या हे” इस भी भल्ते 
प्रक र नहें।' जानते | जिस समाज 
वी यह दशा हो, डसक लिये 
राजनीति में भाग कने न लेने की 
बात करना एक थोथा विवाद है । 
इसका यह श्रथ नहीं छि कोइ 
छायसमाजी राजनीति में भाग 
ही न ले । जिनका राज्नीतिक 
क्षत्रो में प्रभाव है व्‌ भाग लें और 
अवश्य ल, परन्तु सामहिक रूप से 
राजनीति मे प्रवेश क्रने से पूव हम 
अपने आन्दोलन को जन-आनन्‍्दोलन 
बना ल | यह केवल आयंसमाज 
के प्रचार को तीत्र प्रगति दने से 
ही स्म्भव है । केबल लेखों और 
प्रस्तावों से नही । हमे कार्य क्षेत्र 
में इतरने से पूर्व ढसके लिये 
शक्ति संचय कर लेनी चाहिये, 
तब दी कुछ लाभ हो सकता है | 
यहू समय तो बे दिक सदेश को 
घर घर पहचाने का हे । इसी के 
लिय हमें अपनी समस्त शक्तियों 

को वनन्‍्द्रीभमूत करना चाहिये। 
“राजेन्द्र, अतराली 


इक: 3०० जनक 


अ[यंसमाज ओर चुनाव 


आर्यसमाज में कुछ लोगों 
का ध्यान चुनाव की ओर 
भी जारद्ा है । जहाँ तक चहार्य 
समाज के व्यक्तियों का सवाल है, 
वे तो राजनीति में सदेव महत्व- 
पूण्ण भाग लेते रह हैं, और 
सस्‍्वतन्त्र भारत में इन्हे और भी 
अधिक लेना चाहिये, परन्तु आय॑ 
समाज सामूहिक रूप से राजनीति 
से अलग रहा है और स्वतन्त्र 


भारत भें यह पहले से भी श्रधिक 
आवश्यक है ! जदह्दों तक श्रष्टा- 
चार, अनाचार आदि को राज- 
नोति के क्षंत्र में रोकने का 
सवाल दे, अआयसमाज वह काय 
सामूहिक रूप से भी कर सकता 
है ओर डसे करना भी चाहिय, 
परन्तु सामृ।हक रूप से राजना।त 
में हिस्सा लेने का अर्थ यह होता है 
कि धारा-सभाओं के लिये ञआये 
समाज भी अपने डर्म्मीदवार खड़े 
कर; कुछ लोग किसी न किसी 
रूप में आयसमाज को इस ओर 
ले जाना चाहते हैं, परन्तु यह्‌ 
ध्यान रखना चादिये कि ऐसी 
भूल यदि श्लायसमाज ने की तो 
डसका स्वंनाश ही हो जायगा। 
देश म॑ जितनी भी राजनतिक 
विचार-धाराऐँ हैं, इन सभी के 
मानने वाले व्यक्ति आय॑पसमाज 
में विद्यमान हैं, फिर आयसमाज 
का इनसे भिन्‍न कोन-सा प्रोग्राम 
होगा, जिसको स्रारे आयसमाजी 
मान ले ग | इस दिशा मे कोई 
थोड़ा सी चेष्टा करने पर भी 
आयसभमाज छिन्न-भिन्‍न हो 

यगा। ऐसी दशा में आय 
समाज को चनाव सम्बन्धी कमट 
से अत्नग ही २हना चाहिय। 


--धर्मन्द्रनाथ शास्त्री, 
[प्रोफेघ्तर; मेरठ कालिज] 


मुसलमानों में बुतपरस्ती 


इस्लास का यह दावा है कि 
वह एक खुदा की पूजा करना 
सिखाता है | इसमें मर्ति-पूजा, 
कन्न-पूजा, मनुष्य पूजा या जड़ 
पूजा क लिए कोई स्थान नहीं 
है । परन्तु आश्चय तो यह दे 
कि इस्लास के नाम पर वह सब्र 
कुछ हो रहा है, जिसका इस्लाम 
खण्डन कर चुका है । मुझे अजमेर 
में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की 
दरगाह पर जाने का अवसर 
प्राप्त हुआ | मैंने वहा के मुस- 
लमाना को बड़ा भारा मूति-्पूजा 
में ग्रसत पाथा, उन्हे ख्वाजा 
की क़त्र की पूजा करते आर 
कन्र में मुह ड लकर रोते-चिल्लाते 
देखा । मानो ख्त्राज़ा साहब 
डनकी पुकार छुन रह है। अथवा 
ख्वाजा की कनत्र पर चाखते 
चिल्लाने से उनकी पुकार खुदा- 
बन्द ताला तक पहुच ज।यगी। 
मुसलमानों मे क्रब्र-पूजा बुरी 
तरह प्रचलित दे, और कोई 


ष्द 





[इष लेख के विद्वान्‌ लेखक 
श्री विष्शुदयालुती मागीशस मे 
वैदिकधर्म तथा आर्यसमाज की प्रशस 
नीय सेवा क्र रह हैं । आपने अपने 
लेख म महात्मागाघी तथा अन्य मह। 
पुरुषों की अ वचल आएप्तिकता का 
खझरार सक्‍त किया है आर इस 
अटल ईश्यरपिश्वास को ही 
ससार के कल्याण का कारण 
बताया हैं । सम्पादक ] 


जो अग्नि हमारे शरीर में 
बसी हुई है वह सब अगोको 
एकन्न करती है। कल हम मर 
जायें, यह अग्नि हमार शरीर से 
कूच कर जाय तो हमारे शरीर 
का सास एक ओर हो जायेगा 
ओर हडडी दूसरी ओर हो 
जायेंगी। इनको आग मिलाये 
रखती है। 

इस आग को बुमाना नहीं 
चाहिये | इसे हमने बुझा दिया 
तो रसातल को चल्ले जायेगे। 
अपने शरीर को कौन मनुष्य 
प्रिय नही' समझता ? शरीर को 
घलकृत करने के लिये हम कितने 
प्रयत्न करते रहते हैं। सुन्दर 
बस्चों ओर चॉदी सोने से उसे लाद 
देते हैं।भुह पर तो वस्ल रखा 
नही' जाता | परन्तु इसी मुख से 
दुनिया जान जाती है कि अमुक 
मनुष्य सुन्दर है या नही । कदा- 
चित्‌ यही फारण हें कि हमने 
सोचा कि शरीर को सुन्दर बनाने 
के लिये उस पर डमी तरह रंग 
चढ़ाना अपेक्षित हे, जिस तरह 
दीवारों पर चढ़ाया जाता है। 
स्वाभाविक सोन्दय, चहर की 
स्वाभाविक लाली शरीर की आग 
से ही आती दहै। महर्षि दयानन्द 
या योगिराज अर विन्द्‌ का चित्र 
देखकर तुरत ज्ञात होता हे कि 
इन श्र घ्ठ मानवो ने समक रखा 
था कि शरीर क्वज्ञ इसको अःग्न 
के लिये प्रिय होता हैः-- 


न त्राहयगो हिसतव्यो5ग्निः 
प्रियतनो रिव। सोमो शद्यत्य 
दायाद, इन्द्रो अस्यामि- 
शस्तिपाः॥ अ० #-१८ ६ 





मुसलमान इनके विरुद्र आवाज़ 
नहीं इठ ता। आवाज़ उठाना तो 
दूर रहा, इस्लाम क प्रचार के 
लिए क़न्न-पूजा आर लोगो के 
दिलमिल विश्वास स लाश उठाया 
जाता हे | 

-+महाश्य कृष्ण जी 


_अ्यपाएाा। समजायाफ्राज. 


ब्राह्मण की 


हिंसा ? 


< प्रो बाछुदेव विष्णुदयालु एम० ००, (मारीशप्त ) 


“ब्राह्मण की हिसा नहीं 
करनी चाहिये, प्रिय शरीर की 
धग्नि के तुल्य यह त्राह्मण हैं । 
सोम केवल इस ब्राह्मण का यूत्र 
है और इन्द्र इस ब्राह्मण की हिसा 
से रक्षा करता है ।” 

ब्राक्षणो के नेत्र वेद हैं। 
“बेदें! पश्यन्ति ब्राह्मणाः” वे वेद 
की श्रवहेलना नहीं करते । उनमें 
आर हममे उत्तरदक्षिण का 

अन्तर है। अग्नि को दपण में 
हम उस प्रकार नहीं देस सकते 
जिस प्रकार अपने अपने मुख को 
दखा करते हैं । हम उस माप्त को 
ज़रूर दस लेते हैं जिसे एक दिन 
कीडे-मकोड़े खाकर पचा लेंगे। 
इस कीडे की खुराक को हमने 
प्रिय बना दिया, इससे हम 
रीमते है और शग्नि का ख्याल 
तक नहीं करते। जो अग्नि का 
रयाल करते हैं, उनसे हमारा 
वर हे । हमें रुष्ट होना ही दे तो 
हम उनसे रुप्ट हो जाये जो 
अन्याय करते हैं। 

जहाँ अन्याय है, वहाँ हिंसा 
से काम लिया जाता है। जहा 
त्याग हे वहाँ भ्रम अर्थात्‌ ऋरद्दिता 
का हैं! वास दो सकृता है।गीता 
का भाष्य करते हुए महात्मा गाधी 
ने कहा है कि हमें निष्कास कर्स 
करना दे, हम कम के फल की 
प्राप्ति क लिये आतुर नहीं, हम 
हिसक भी नहीं बन सम्ते, हिसा 
उन लोगो द्वारा द्वोता है, जो 
किसी वस्तु को प्राप्त करना 
चाहते है, जिसमें कामना है और 
जो प्रिय कस्तु को प्राप्त करने के 
लिये पाशविक्र बल तक का 
प्रयोग करते हैं । 

न्याय प्रेम का जनक है। 
अधिक लोग श्रन्याय के शिकार 
बनते हैं. ओर बहुत कम लोगों 
को किये गये अन्याय से लाभ 
होता है ।हम अन्याय फरते हैं 
जिससे हमार बच्चे ओरो के 
बन्चों से सुर्ख' हो। 

परन्तु देव पुरुषों द्वारा तो 
अन्याय किया ही नहीं जा सकता | 
वे अपने पुत्र को कसी आर के 
पुत्री से बड़ा नहा' सममते। 


मानवता के साकार रूप महात्मा- 
गांधी ऐसो की गणना में जाते 
थे। ऐसो का पुत्र सोम होता है। 
शरा त्रियों का कहना है कवि सोम 
एक लता है जिससे शराब घनती 
थी | वेद के विद्यार्थी तो जानते 
है कि यहाँ इस शब्द से यज्ञ की 
ओर सकेत किया गया है। 
“ सोमो ह्यस्य दायादः' देव पुरुषों 
पर लागू है। जिप्त तरह कोई 
माता प्रातः काल अपने बच्चे का 
मुस देखती हे और रात को सोने 
ने पहले फ्रिर बच्चे का मुख 
निहारती है उप्ती भाँति चार बजे 
प्रातः ओर ४ बजे साय बापूजी 
प्राथंना या यज्ञ करते थे। यज्ञ 
स्थली परे डनका बंध होना उस 
माता के अपने इबते हुए बच्चे 
की रक्षा के प्रयत्त में समुद्र या 
नदी के तरगो में विलीन हो जाने 
के समान हे। 

बापू सरीखे देव-हिंसा में 
मारे जाने योग्य नहीं थे। हत्यारे 
ने वेद विरुद्ध क्रिया की, वेद- 
विरोधी प शै्चमीयो की भॉति कार्य 
किया। किसी सत्य प्रेमी फ्रेंच 
लेखक ने महात्माजी की हत्या 
के पश्चात्‌ स्पष्ट लिखा कि “हम 
( पश्चिमीयों ) ने गॉधीज्ञी को 
मारा”? । 

मानव प्राणी बन्धन में पड़ा 
था | मानसिक दासता इतनी दूर 
तक पहुच चुकी थी कि जनता 
की आताज्ञ सुनते में आती दी 
नहीं थी। मह्दात्माजी ने मूक 
जनता का प्र तनिधित्व किया । 
ससार-शरीर की हडडी प्रज्ञा है। 
हड्डियों पर लगा हुआ मास 
राजा आदि है। महात्मा गाधी 
अग्नि थे। उन्हने मांस को 
हड्डिया में मिलाया। बहुत से 
लेखक ने कहा है कि कभी कभी 
मालूम होता था कि महात्मा 
जी अयाजकता के श्रति निकट 
आ गये थे। वास्तव में इन्होंने 
दबाये हुए को उठाया । जब 
जनता इठने लगी; जनता के दवाने 
वाला को भय उत्पन्न हुआ। 
भय शासकों को सन्म्रार्ग पर 
ला दता हे! 
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बापूजी पवित्र जरगियि को 
जगाते थे। उनसे रुष्ट द्वोने वाले 
एक ऐसी आग से प्रीति करते हैं 
जो विनाश लाती दे। झरु बम 
से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का काम 
तमाम करने पर उद्यत है।भय 
का थलाज इसी लिये सवत्र अखड 
राज्य है । 

मदह्दात्माज्ञी सोम के पिता 
ओर इन्द्र के पुत्र थे। युवावस्था 
में वे लन्दन पहुँचे, जो इेश्वर से 
खाली था | लन्दत मे विल्लासिता 
का बाज़ार लगा रहता है। वहाँ 
पर महात्माजा ने गाता का पाठ 
किया। जिस दक्षिण अक्राका में 
प्रयासियों की दशा पशुओं की 
दशा से भी बुरी हो गई थी, वहाँ 
ऐसा लगता था कि ईश्वर विद्य- 
मान था ही नहीं | वहाँ पर भी 
इश्वर्भक्त गात्री भपने प्रभु से 
विमुस् न हुये। 

भारत में लोट कर जब ते 
सेवा करने लगे, इनक साथी तक 
उनका पदानुसरण करने के लिए 
तैयार न थे । उन्होंने एक वार 
कहा, “केवल गांधी गांधी का 
चेला है” । 


अथव वेद के शब्दा में इस 
का यही अथ हो सकता है कि 
संसार अपने रक्षक के श्ादेशों 
की अवहलना करता था। हम 
उन्हे पाने के योग्य न थे। श्री 
वियोगी हरि ने बताया दे कि 
बापू में संसार के सभी धार्मिक 
पुरुषों के अन्यतम गुण विद्यमान 
थे | वे अनोखे थे । इन्द्र देख रहा 
था कि यद्द ससार गांबी को 
अपने बीच में रखने लायक नहीं 
है। इन्द्र ने अपनी गोद में अपने 
लाइने पुत्र को ले लिया। 


हम फतघ्न बनकर अपने दी 
सेवक का निरादर करते हैं। 
सेवक लोग इसलिये सेवा नहीं 
करते कि हम बनके प्रति कृतज्ञ 
हों वे जानते हैं कि भलाई करने 
वालों को अपमान सहना पढ़ता 
है। इनकी रक्ता तो स्वयं इश्वर 
करता है । उनन्‍्नीस बार बढ़े-बढ़े 
डपवासों को कर के बापू ने संसार 
को चकित कर छोड़ा । बन जैसे 
निबल शरीर वाले को अनशन 
करने की शक्ति कहा से थाई ९ 
ऐसों की रक्षा परमात्मा करता 
है जो सब शक्तिमान और 
निर्बलों का बल दै। बापूजी के 
शरीर की शक्ति इसके बीच जलने 
वाली पग्नि थी। जिस भाँति 
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आरयंसमाज शोर उपासना 


श्री रधुनन्दन स्वरूप एम० ए०, 
एडवोकेट 


आये जाति के विभिन्‍न छात्रों 
में बिखरने का एक विशेष कारण 
उसकी उपासना-पद्धति की विभि- 
ननता रही है। महाभारत के 
उपरान्त जब जाति में विद्वानों 
की कमी हुई, भोर स्त्रार्थियो की 
संख्या-वृद्धि हुई तो उन्होने 
अपना-अपना प्रश॒ुत्वत स्थापित्‌ 
रखने के लिये भिन्‍न भिन्‍न इपास्य 
देवों की रचना का आर साथ ही 
प्रत्येक उपास्य देव की अचंना- 
विधि भी घड़ी । एक डपास्य देख 
की अर्चना का क्रम दूघर की 
अचना के विपरीव रहा। इसके 
जो फल हुये उनके बल्लेख न कर 
केवल इतना ही लिखना पर्याप्त 
होगा कि भार्य जाति की दुरवस्था 
का एक बहुत बड़ा कारण यह 
भीथा। 

आर्यसम,ज के प्रवत्त क प्रातः 
स्मरणीय भगवान्‌ द्यानन्द्‌ ने 
अपने दिव्य चछुओ से यह सब 
देखा भर गहन मनन के उपरान्त 
आय जाति को उपासना की एक 
विधि दी जो पच महायक्ष विधि 
में वर्शित हे। आर्यप्माज ने 
इस पद्धति को अपनाया | प्रारम्भ 
में एक कोने में जो आरयसमाजञ 
की उपासना-वर्धि प्रयुक्त होती 
थी, बही दूमरे कोने में भी होती 
थी | इसका बहुत बढ़ा अभाव 
था | कोई भी आय॑ सदस्य एक 
भाग से दूसरे भाग के झाय समाज 
में जाकर अपने को नवीन वाता- 
बरण में नहीं पाता था, प्रत्युत 
एक ही वातावरण में अपने को 
पाकर बिना किसी मिमक के 
नित्य कप्त पूरा कर सकता और 
करता था।इपका बहुत बढ़ा 
फल यह था कि पआर्यस्माज में 
एकता थी, ओर थी उससे उत्पन्न 
होने वाली शक्ति जो संसार ने 
आायंसभाज्‌ द्वारा चलाये हुए 
कार्य क्रमों में देखी । 


पर, दुर्भाग्यवश झाज शवस्था 
में बहुत कुछ परिवतंन हो चुका 
है। अधिकांश में श्ब प्रायः आार्य- 
समाज का एक सदस्य दूसरे 





यह आग शरीर को प्रिय है। हमे 
ये उच्च आत्मा प्रिय होने चाहिए 
जो आाद्वण होते हैं। हम आद्वाण 
की हिंसा कभी न करे | 


'्राव #तम्मऐयोँं 


सम्राज में जाने पर अपने को 
उसी “अवस्था में नहीं! पाता। 
आवश्यकता पड़ने पर बह किसी 
काय को स्त्रय आरम्म करने में 
द्िचकता है| उसको नही ज्ञात कि 
मैं जिस म्थान में हैं वहोंकी 
प्राथना-पद्धति क्या है? स्वभाव- 
तया उसमें एक संकोच उत्पन्न 
हो जाता है और वह श्रपने आप 
को अजनबी ओर एकाकी-सा 
समझाने लगता है । 


उदाहरण के लिये ब्रह्म यज्ञ 
संध्या पर दृष्टि डालिय। कही 
संध्या क् आरम्भ गायत्री मन्त्र 
से किया जाता है तो कही आच- 
मन मन्त्र से। किसी स्थान पर 
अधघमपण मन्त्र कु उपरान्त आच 
मन मन्त्र पढ़ा ज्ञाता हैं तो कही 
गायत्री भी पढ़ा जाता है। किसी 
स्थान पर उपस्थान के चोथे मन्त्र 
के उपरान्त आचमन मन्त्र पढ़ा 
जाता है तो कही नहीं। कहीं 
डपासना के उपरान्त एक बार 
गायत्री का पाठ होता हे, तो 
कहद्दी तीन बार | कही। पर गायत्री 
के बाद समपण का पाठ होता दे 
तो कह्दी' पर नहीं! । 

यज्ञ की पद्धति भी , इसी 
प्रकार फेरफार के साथ की जाती 
है। कटद्दी प्वस्तिवाचन ओर 
शान्ति-प्रकरण पढ़े जाते है, कही' 
नही । कही' एक दो ही पढ़े जाते 
हैं, कही' दोनों । मुझे इस बार 
बम्बदे जाने का अवसर मिला 
स्वभावतया में गिरगॉव आर्य- 
समाज में गया | वद्दों प्राथना के 
आठ मसन्त्रों के डपरान्त स्व॒स्ति- 
वाघन ओर शान्ति प्रकरण का 
पाठ न पढ़ा जाकर पुरुष सूक्‍त 
फा पाठ पढ़ा गया। मेरा अभि- 
प्राय यह नद्दी' हे कि पुरुष सूक्‍त 
वेद का श्र'ग नही' है, वेद का तो 
जितना ओर जिस भाग का 
अभीष्ट हो पाठ किया जा सकता 
है ओर सब कल्याण निहित है । 
मेरा अभिश्राय यह है सव था एु 
नर्व न पद्धति जो मेने कहो' नहीं' 
देखी बम्पई घार्यसमाज में देखने 
को मिली । कही' थोड़े मन्त्रो से 
यज्ञ का काय हिया जाता है, 
कहा पूरे मन्त्रों से समाप्ति पर 
भी विभिन्‍नता देखने को मिलती 


है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो 
कुछ समाजञों मे एक भजन गाया 
जाने लगा है जो भारत क अन्य 
भागों में मुझे सुनने को नहीं 
मिल! । उत्तर प्रद्श के कुछ अन्य 
समाजों मय भी इसको नहीं' देखा | 
इस भजन का यह भागः 


हाथ जोड़ कुकाये मस्तक 
बन्दता हम कर रह, 
नाथ करुणा रूप करूणा 
आगयकी सत्र कर रहे। 


कहाँ तक वेदिक प्रार्थना के 
अनुकूल है ? क्या यह निराहार 
परमात्मा की प्राथना समझी 
जा सकती है, इस पर वहुत कुछ 
कद्दा जा सकता दै।आन्न मुझे 
केवल इतना ही कहना दै कि 
संसार को संसार के व्यवहार 
में संगन्छध्व संवदध्व का पाठ 
देने वाला आयसमाज किस 
लहर मे' बह रहा है । 


कहो' हम भी भ्रम म॑ न पड़ 
जावे, इसी लिये महृषिं दयानन्द 
ने हमें सचेत कर मार्ग प्रदर्शन 
किया था । प्राथना की एक रूपता 
में मुसलमानों ने कितना भाव 
भर दिया । राष्ट्रिय सघ की सामू- 
हिक प्रार्थना सुनने से मनपर 
कितना अच्छा असर होता देै। 
क्या यहू बात आयंसमाज की 
वतमान संध्या ओर प्रार्थना के 
सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। 


में आयंसमाज की शिरोमणि 
सावदे शिक सभा तथा प्रार्न्त/य 
सभाओं प्रतिनिधि सभाश्नों का 
ध्यात इस ओर आकर्षित कर 
आशा करता हूँ किये इस 
सम्बन्ध में उचित आदेश देकर 
डस विभिन्‍नता को दूर करेंगी 
तथा समय-समय पर अपने 


निरीक्षक्रों के द्वारा यह भी देखने 
का प्रयत्त॒करंगी कि डनके 


आदेशों का पालन किया जा रद्द 
है या नहीं। में आयंबन्धुओं 
से भी प्रार्थी हूँ कि समय रहते 
हुए डनकोी इस ओर ध्यान देना 
चाहिये और उपासना विधि की 
विभिन्‍नता दूर करके समाज मे 
एकता ओर अभिन्‍नता ,'लाने का 
प्रदत्त करना चाहिए। ड 


देनिक सत्संग 

आयसमाज के प्रारम्मिक 
काल से ही साप्ताहिक सत्संग 
की प्रथा है। रविवार को प्रातः 
नगर के समम्त आय ॑वृन्द आर्य- 
समाज में उकत्रित होते हैं। 
सुविधानुसार सत्संग में बेठकर 
विदा हो जाते हैं। कवल साप्ता- 
हिक सत्सग ही आज की विषम 
परिस्थिति म॑ पर्याप्त नहीं है। 
आयसमाज के प्रारम्भिक काल 
में न इतनी संस्थाएँ थी', ओर 
ब इतने बाद ही थ, सब सस्था- 
ओ में आयसमाज का प्रामुग्य 
था। सप्ताह में एक वार मित्र 
बेठना भी पर्याप्त होता था। पर 
आज वी दशा कुल विपरीत हैं । 
आज प्रश्न एक या दो संस्थाओं 
का नह, अनेकों का है। नित्य 
प्रते श्रभमेक 'बाद! व्यक्ति को 
अपनी और आकर्षित करने का 
पुष्कुल प्रयत्न कर रहे हैं। नवीन 
आन्दोलन एवं संस्थाएं भी इस 
ओर से उपतक्षा नहों। रखती। 
वह सच अहनिश चिन्तित है कि 
क्रिस प्रकार व्यक्ति की स्रकीय 
संध्था के सामीप्य में लाकर अपनी 
विचार-घारा से प्रभावित किया 
जाये। आयसमाज की बस्तु- 
स्थिति यह है कि हमार सदस्य 
सप्ताह में एक वार यदा कदा 
अवकाश होने पर सत्संग में 
जाने का निश्चय कर लेते हैं. और 
कुछ सदस्य तो _महीनो तक भी 
आयसमाज के समीप नहीं 
णाते। स्पष्ट है कि साप्ताहिक 
सत्संग में नियमित आने वाले 
महा नुभावों पर भी इस बत का 
पूर्ण विश्वास नहीं किया ज्ञा 
सकता कि कंबल हमारी वैदिक 
विचार धारा से ही वे परिचित हैं। 
हमारे कुछ रूदस्य ६ दिन निरन्तर 
किन्ही' अन्य संस्थाओं से सम्पर्क 
रखते हैं ओर सातवे' दिन भार्य॑- 
समाज से। विचारने की बात 
है कि उनकी सहानुभूति किस 
ओर होगी ? साप्ताहिक सत्संग 
हमारे सगठन की कसौटी समभी 
जाती है। पर मेर विचार से 
आज हम उसक द्वारा यथार्थ 
निर्णय पर नहां। पहुँच सकते । 
हम अपनी शक्ति का ग़लत अनु- 
मान रखते है। यह अनुमान 
हमारे भविष्य तथा वर्तमान के 
लिए कितना हानिकारक है। 
प्रेरा अभिप्राय यह नहीं' कि 
साप्ताहिक सत्सगों की आवश्य- 
कतवा ही नहीं, पर अज की 


१० 








जि फण... यात्रा-वणन. यान अपनी काश्मीर यात्रा में 
जहों अनेक प्रकृति के आश्चये 
देखे, जेसे केशर की क्यारी, 
कमल का उद्यान जल में तेरते 
हुये खेत, चलते-फिरते घर, पानी 
पर दुकाने इत्यादि वहा 
साहित्यिक और शिक्षानक्षत्र में 
एक ऐसा आश्चर्य देखा जिसकी 
कल्पना भी इस लेख के नही कर 
सकते । भारतवर्ष क्‍या संसार का 
कोई भी शिक्षित मनुष्य इस बात 
को कभी विचार में भी नही ला 
सकता कि जो पुस्तक' स्कूल के 
पाठ्यक्रम में रक्खी जाती हैं, 
ढनमें अपनी मतान्धता और 
पक्तपात पूर्ण नीति के कारण कोई 
ऐसी बात लिख सकेगा जो एक 
महान्‌ ऐतिहासिक भूल होने के 
साथ असम्भव बात को सम्भव 
कर दिखाने की असफ्ल चेष्टा 
भी हो। 

अभी पिछले दिनो यू० पी० 
के स्कूलों के पाठ्यक्रम में दो तीन 
ऐसी पुस्तकों की आलोचना 
“झायमित्र”आदि में पढ़ चुका हूँ 
जिनमें ऋषि दयानन्द को श्रांति 
खथवा अज्ञानता क कारण विवा- 
हित लिखा गया था ऑरजिनके 
लेखक यू० पी० के एक प्रिसिपल 
तथा “अनुभवी तथा सुयोग्य 
हाध्यापक” थे । इसी प्रकार 
किन्ही रुण्जन राजना रायण गुप्त, 
एस० ए० ने अपनी उस्तक (जो 
नर्वी दसमी कक्षाओ के लिये है) 
आर्यसमाजों के लिये लिखा है कि 
“उन्होने बहुत सरया में साम्प्रदा 
यिक सस्थाओ को जन्‍म दिया 
कोर इस प्रकार फूट का प्रचार 
किया” । यह गुप्त मद्दोद्य का 


परिस्थित में साप्ताहिक सत्सग 
ही पर्याप्त नही है। हमारा कार्य- 
क्रम देनिक हो) प्रत्यक सदस्य 
नित्यप्रति इसमें सम्मिलित हो । 
प्रत्यक के दु ख एबं कठिनाइयों 
का प्रत्यक्र को ध्यान हो, यह 
बात परमावश्यक है। जीबित 
ससथा के लिए इस प्रकार सगठन 
का सूत्र रढ हो जाता है ! 

मेरा अपना अनुभव और 
विचार है कि जिन आयसमाजो 
ने अपने यहाँ दनिक सत्सग का 
कार्यक्रम प्रारम्भ किया उनमें 
ऋवीन स्फूति, जागृति एवं नवीन 
गकक का सचार होता दिसाई दता 
है। सत्संग का कार्यक्रम सुविधा- 
नुसार रखा जा सकता हं । 

-ह रिश्चन्द्र आय, अमरोहा 


हि 


यात्रा 





( ३) 
“यरुधिष्ठिर अरबी जुबान बोलते थे” 


श्री ढा० सूर्यद्व शमों एम० ए०, ढी० लिट० 


झनर्गल प्रलाप हे । स्वामी 
दयानन्द और आर्यसमात्र पर तो 
ऐसे शसत्य आक्षप अनेक घार 
होते रहे हैं ओर उनके मुद्द तोड़ 
उत्तर भी दिये ब्लाते सटे हैं, लेकिन 
अब सुनिये काश्सीर की पाठविधि 
का गोरखघन्धा । 


इतिहास ओर भूगोल का 
विशेष प्रभी होने के कारण मेंने 
काश्मीर क इतिद्दास ओर वहां 
की शिक्षा प्रणाली का मी विशेष 
अध्ययन किया | इसी सम्बन्ध में 
वहा के स्कूलों म पढ़ाई जाने 
वाली इतिहास की पुस्तकों को 
भी दखा । मेर शआाश्चय का 
ठिकाना न रहा जब मैने सातवी 
कक्षा की इतिहास पुस्तक “हमारी 
कट्टानी, हिस्सा «” को पढ़ा। 
यह किताब जम्मू व काश्मीर 
सरकार क 'टेषस्टबुक सलाहकार 
बोर्ड क द्वारा तसनीफु व इशा- 
अत शुदा हं।! उसके नवे' पाठ 
से प्रष्ठ १०६ पर (जिसका शीष॑क 
है “इस्लाम और हिन्द का मुसा- 
लिक इस्लामया से ताल्लुक” ) 
लिखा दे :-- 


“झ्रार्या का हिन्दुस्तान में 
आना तो चन्द्‌ हज़ार खाल की 
बात समभी जाती हें “लक्नि 
मुसलमान तो अपना वाल्लुक 
हिन्दुस्तान से तारीख को याद 
से पहले का समभत हैं। चुना- 
नच बाज़ मुसलमान मुदक्कक्ीन 
का खयाल है कि हजुरत आदम 
को जो जन्नत से निकाल्ला गया 
तो बह दुनिया म आये जो हिन्दी 
में दाक्षण याने दाकन, हिन्दु- 
सस्‍्तान का जनूबी हिस्सा हें। 
उसक मुततल्लिक कट रुबायात 
भी है, अगर डनको नज़र अन्दाज 
भी कर दिया जाये और सिफ 
तारीखी नजर से देखा ज्ञाय 
तो मालूम हो जायगा कि हिन्द 
मुसलमानी का मकफ़तुहा मुल्क 
नही बल्कि आवाई मुल्क दे। 
स्वामी दयानन्द्‌ सत्याथप्रकाश में 
लिखते हैं कि जब महाभारत में 
कौरवों ने पाण्डवो का लाख का 
घर जलाना चाहा तो अदरबी ने 
युधिष्ठर को अरबी ज़बान में 
इस राज़ से आगाहू कर दिया 


झौर युधिष्ठिर ने अरबी जवान 
में' ही इनको जवाब दिया । इससे 
मद्दाभारत के ज़माने में भी 
अरबों का वजूद हिन्दुस्तान में 
साबित होता है ।” 

पाठकों, देख लिया कि दृज़- 
रत आदम भी जन्नत से ढकेले 
गये तो हिन्दुस्तान में द्वी गिरे 
कौर महाभारत के ज़माने में भी 
झरबदी का यहाँ खूब प्रचार था। 
यह सब लिखा गया दे, सातवी 
कक्षा के कोमल बुद्ध के बालक- 
बालिकाओ के लिये और किसी 
मामूली आदमी क द्वारा प्रका 
शित पृस्तक मे नही किन्तु जम्मू 
व काश्मीर के शिक्षा बोड के 
“ज्ञरे एहतिमाम'” प्रकाशित इति- 
हास की पाख्यपुस्तक में | भला 
इसका छह श्य क्या दो सकता है, 
सिवाय इसके कि काश्मीर के 
कोमल मति बालक बालिकाओं 
के दिल में यह बात पूरी तौर से 
बिठा दी जाय कि सार हिन्दुस्तान 
में आयों के आने से भी पहले 
मुसलमानों का बोलबाला था 
झोर अरब की तहजीब ओर 
जबान हिन्दुस्तान में सब जगह 
फेली हुई थी । इस्लाम की प्राची- 
नता को सिद्ध करने के साथ ही 
उसके गोरव ओर अन्‍न्छाइयों का 
सिक्का भी तुलबा के दिलो- 
दिमाग पर जमाने के लिये डसी 
किताब क पृष्ठ १०४ पर क्या 
लिखा है, सुनिये : 

“इस्लाम दु निया म॑ सलामती 
सुलद्द थकऔर मोह्बत का पंगाम 
लेकर आया। इस्लाम ने अख- 
व्वत (बन्धुत्व प्रम प्रीति) का 
बह नमूना पश किया है जिसको 
देखकर दु नया देरान है? । 

आगे मुसलमानो को जग 
ओर जहाद का भी पंगाम दिया 
गया हे। प्रृष्ठ “०८ पर लिखा 
है :-- 

#इसी तरह मुसज्ञमानों को 
खुदा का हुक्म है कि वे इसकी 
राह में जग करे” | 

इन डद्धरणों को पढ़कर क्या 
कोई वश्वास कर सकता है कि 
किसी राज्य के सब स्कूलों में सब 
मतों भर जातियों के छात्रों को 


१६ समसरत १६४१ 


पढ़ाई ज्ञाने वाली पुस्तकों में ऐसे 
साम्प्रदायिक और इस्लाम के- 
प्रोपेमेश्श के अवतरणश मिल्क 
सकते हैं ? पहले तो इन किताबों 
की भाषा ही इतनी डइदू ओर 
फ्रारसी शब्दों से पूरित दे कि 
वह हिन्दी लड़कों की समझ मे 
आदी नहीं सकती शभ्रोर फिर 
कन्या विद्यालय की छात्राये' तो 
उसे क्‍या स्राक समर्मेमी ? सारी 
पुस्तक में हिन्दी का शब्द तो 
ढूंढने पर भी मुश्किल स्रे एक दो 
मिलेगा, यद्यपि हिन्दी पढ़ने वालों 
के लिये यह इतिहास की पुस्तकं- 
नागरी लिपि में तो छाप दी गई 
हैं, पर उनमें शब्द्सब अरबी 
फारसी के हैं । 

सारे पाहों का उद्देश्य एक 
मालूम पड़ता है, झभौर वह है 
आयों ओर हिन्दुओं की सभ्यता, 
संस्कृति, भाषा ओर रीति रस्म 
को श्रपमानजनक शब्दों से निम्न 
कोटि का सिद्ध करना और 
इस्लाम को “शानोशौकत' और 
“ज्ञाहोजलाल”का सिचका लड़के 
लड़कियों के दिलों पर बठाना ! 
इस्लाम की मतान्धता में लिखने 
वाला यद्ट भी भूल गया कि 
इस्लाम तो हज़रत मोहम्मदसा हब 
के ज़माने से आरम्भ हुआ तो 
अगर युधिष्ठिर अरबी भाषा भी 
बोलते थे तो इज़्रत मोहम्मद से 
पहले पेदा हुये थे वो मुसलमानों 
का मुल्क हिन्दुस्तान आवाई केसे 
हो गया ? 

हमे आश्वये दे कि शर्र 
अब्दुल्ला को सरकार जिसमें 
राष्ट्रिय मुसलमानो का बाहुल्य है, 
इस प्रकार की पुस्तकों को स्कूलों 
की टेक्स्ट बुकों में केसे स्वीकार 
करती है. जिनमे' ऐसी ऊल- 
जलूल बाते लिखकर अरबी 
ज़्बान और इस्लाम का प्रोपै- 
गेण्डा किया जाता है ? * . के 
ओर विशेषकर काश्मीर के आर्य 

हिन्दुओं को ऐसी पुस्तकोंके विरुद्ध 
उप्र आन्दोलन करना चाहिये 
ताकि वहाँ की सरकार ऐसी 
पुस्तकों को स्कूलों क पाठ्यक्रम 
मे' न रखे । 

[ नोट--इ थ लेख के विद्वान 
लेश्लक ने काश्मीर के जिस गन्दे 
पाख्यक्रम की ओर संकेत किया 
है, ढसको हटाने के लिये सावे- 
देशिक सभा को प[ूर् प्रयत्न करना 
चाहिए। यह बढ़ा आवश्यक 
कार्य है । सम्पादक ] 


१६ अगस्त १६४१ 


॥॒ 


भा्य॑मित्र 
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विविध विज्ञप्तियां 


सभा का अन्तरंगाधिवेशन 


खान्‍्वरंग सभासदों को सूचित 
किया जाता है कि आयप्रतिनिधि 
सभा उत्तरप्रदेश की अन्तरंग- 
सभा का साधारण अधिवेशन 
२६ अगस्त १६४१ रविवार को 
नारायण स्वासी भवन, लखनऊ में 
१२ बजे मध्यान्होत्त" से आरम्त 
होगा । कृपया सदस्यगण नियत 
समय पर पधघारने का कष्ट करे | 


--भ्रगुदत्त तिवारी 
सभा उपमन्त्री 


भू-सम्पत्ति-विभाग के अधिष्ठाता 


दत्त प्रदेशीय आयंजनता को 
सूचित किया जाता है कि सभा- 
स्थ भू सम्पत्त विभाग के सद्दायक 
झधिष्ठाता श्री जयदेवर्सिहजी 
एडवोकेट सभा-उपभन्त्री, मेरठ 

निवासी नियुक्त कए गए हैं । 
“- सभा-प्रपमन्त्री 


सन्‍न्‍म«>भ.. >धररम, 


चित्र भार दुकानें 

अयमहासम्मेलन के लिए 
निम्न महानुभाव। क चित्रा की 
पावश्यऊता है | सर्वभी महात्मा 
हसराजजी, प० घासीरामजी, प० 
छहुलसीरामजी स्वामी, प० शिव- 
शहुरजी काव्यर्त,थं, ला० वज़ीर- 
शन्दजी, प० शिर शर्म्भाजी, प० 
अगवानदी नजी, प० नन्‍्द्‌ किशोर देव 
शर्मा, भाचाय॑ रामदेवजो, ला० 
देवराजजी, प० घमं भिछ्ुजी, प० 
भोजदत्तजी, प० मुरारलालजी 
शर्मा। ये चित्र बढ़े हो और 
पॉच दिन पूर्व सम्मेलन-कार्यालय 
में पहुच जाने चाहिये । अभी से 
सूचना भी दे दे' कि कौनसा चित्र 
किनके पास है। जिनका आर्य- 
समाज में बलिद्षान हुआ हे, उनके 
चित्रों की भी आवश्यकता है, 
कृपया देदराबाद के हुतात्माओं 
के चित्र अवश्य भेज'। इस'कृपा 
के लिए झत्यन्त कृतज्ञ 
हूंगा। 

जो सब्जन सम्मेलन में दुकान 
लेना चाहें वे भी कृपया अभी 
से वंत्र-ज्यवंहार करें। प्रदर्शिनी 
के भध्यक्ष श्री ला० दरशरणदास 
सी रेस, गाज़ियाबाद हैं। 
दुकानों के लिए श्री बा० आत्मा- 
शरणज्ञी एम० ए०, एडवोकेट 


मेरठ से पत्र-व्यवद्दार कर' चित्र 

सम्बन्ची पत्र-व्यवहार करने का 

पता - 

कालीचरण आय, प्रधान मन्त्री; 
स्वागत-समिति, मेरह 


सभा के नियम सम्बन्धी 
आवश्यक निदे श 


आर्य अतिनिधि सभा उत्तर- 
प्रदेश के नियमों मे कुछ आवश्यक 
संशोधन पभा के नेमित्तिक 
छसाधारण अधिवेशन दिनांक 
२२ अप्रेल १६४५१ स्थान दयानन्द 
फालेज लखनऊ में स्वीकार किये 
गये है। यह परिषर्तित नियम 
सन्‌ १६४५९ से लागू समभे 
जायेंगे। उत्तर-प्रद्श क समस्त 
आयसमाजो को इन सशोधन के 
अनुसार काये करना चाहिय | 
१ निश्चय सं० ५४ भाग 
(क) के आग को टिप्पणी के 
नीचे यहू शब्द बढ़ा दये जावे- 
“परन्तु यह भी आवश्यक शत 
होगी कि ऐसी प्रत्येक आये- 
समाज का प्रत्येक 'आय” अथवा 
“आयेसभासद्‌” न्‍्यून से न्यून 
चार आना मासिक शुल्क आय- 
समाज को देता हो /” इस 
परिवतन के अनुसार प्रत्येक आये 
व आये सभासद्‌ को न्यून से न्‍्यून 
0) मासिक अथवा ३) जआर्षिक 
चन्दा आय माज का देना अनि- 
वार्य होगा । और ऐसे ही 
सभासदी को संरया क अनुसार 
प्रतिनिधि स्त्रीकार किये जायेंगे। 
२-निश्चय सं० ६ नियम 
सं० ४ (ग) के अन्त म॑ निम्त- 
लिखित शब्द्‌ बढ़ा दिये जाबः-- 
५ऐसे प्रतिनिधियों की संरया ७ 
आयसमाजे' सम्मलित होने तक 
एक (१) इसके उपरान्त प्रत्येक 
७ आझाय ध_्माजो या इनके अंश 
पर एक शोर प्रतिनिधि लिया 
जा सकगा। परन्तु किसी उप 
सभा क प्रतिनि धयो की संख्या 
७से अधिक न हो सकगी। 
साथ द्वी यह भी आवश्यक शत 
रहेगी कि इपसभा में सम्मिलित 
उन्हीं आयसमाजों की सरया 
पर जो अपने वार्षिक चित्र ऑर 
सभा का आरप्तव्य घन आय- 
प्रतिनिधसभा को चुका देगी, 
प्रतिनिधि लिये जायेगे । प्रति- 
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श्री आन्नदी प्रसाद मिश्र “निद्द नद्व”? 


फटकरी सोरठ की तरफ से 
आती है। कच्छ प्रान्त भें यह 
अ घेकता से पदा होती है ' पजञाब 
की तरफ भी द्वोती है । यह एक 
बड़ी अच्छी घरेलू दवा है । हमारे 
देश की स्त्रियाँ इसका अति 
प्राचीनकाल से अनेक रोगों में 
व्यवहार करती श्ाती हैं। इस 
प्रकार की ओपषधि-चिकित्साओ 
में इसका अधिकता से इपयोग 
देखा जाता है । 





निधियों की प्राथमिकता चित्र से 
अद्धुत क्रम से स्त्रीकार की 
जायगी।” यह नियम जिला 
उपसभाओ के सम्बन्ध में हैं । 
अब तक कबल एक ही प्रात- 
निधि लिया जा सकता था। इस 
संशोधन के अनुसार भायागमी 
वर्ष स जिलोपसभाओ के ७ 
प्रतनिधि तक स्वीकार हो 
सकेग। 

३--निश्चय स० ७ नियम 
स० - (२) मे २) दो रुपये के 
स्थान पर ४) रुपये प्रति।नधि- 
शुल्क अद्भित किया जाना स्वा- 
कार हुआ । अब तक केवल २) 
प्रतिनिधि शुल्क था--परन्तु अब 
सशोघधत नियम के अनुसार 
प्रत्येक सभासद्‌ को ४) रु० प्रति 
नि,ध शुल्क देना होगा । 

४--निश्चय सँ० ८ नियम 
१६ (१) में दशांश की राशि कम 
से कम १०) दस रुपये के स्थान 
में १५) पन्द्रह रुपया स्वीकार की 
जावे | इस ।नयम के अनुसार 
न्‍्यून स न्‍्यून १४) पन्द्रह रुपया 
दशाश आय समाजों को सभा 
के लिये दना होगा । 

४--निश्चय सं० ६ नियम 
सं० १६ (२) 4 ज्लोपप्रातांनघे- 
सभाओ से १०) के स्थान सम २०) 
रु० वाषिक शुल्क लिया जाना 
स्वीकार किया जाव | इस पारे- 
वतन के अनुसार ज्ञिलोपप्रतिनिधि 
सभाओ को न्यून से न्‍्यून २०) 
धन राशि सभा म॑ वाषिक शुल्क 
के रूप भे भेजनी होगी । 


-घधमंपाल विद्यालझुर, मन्त्री 


जन्‍मममका>.. चर 


सामान्य गुण--फटकरी कद, 
तीखी, कुछ कषेली, खद॒टी, वर्णो- 
त्पादक। बारे को बॉधने वाली, 
स्वम्भक, रक्त-स्तम्भक, एवं कुष्ठ, 
ब्रण, प्रदर, विष के विकार, मृत्र- 
कच्छ, प्रमेह, वमन, शोष, ज्वर: 
नेत्र रोग, रक्तपित्त, बात, पित्त 
झोर कफ सम्बन्धी सब रोगो को 
दूर करती द्वैे। फटकरी अधिक 
मात्रा मे दमन के द्वारा कफ को 
निकाल देती है, इस कारण बालकों 
के गले में कफ्‌ के रुक जाने से 
जो गला रुक जाता है, ऐसी 
अवस्था में थोड़ी फटक्री के चूर्ण 
को शीतल जल के साथ सेवन 
कराने से वसन होकर गले का 
कफ फट जाता हे। शरीर के 
किसी भी भाग में से रुधिर गिरता 
हो तो इसका डपयोग करने से 
तत्काल रु घिर आ गिरना बन्द हो 
जाता है । जब आमरक्त या द्रत 
में रुधिर अधिक गिरता हो तो 
इसका डपयोग करने से तत्काल 
रुधिर का गिरना बन्द हो जाता 
है । किसी कारण से मुंह आगया 
हो,मुंह में छाले पढ़ गये हों, मुख 
विरसता और शअ्रत्यन्त पीड़ा हो 
तो फटकरी क जल के द्वारा कुल्ले 
कराने से अत्रश्य लाभ होता है। 
यदि नाक में से रुधिर गिग्ता हो 
और ऊफझिस्ी प्रकार भी बन्द न 
होता हो तो नाक में फटकरी के 
जल की पिचकारी लगानी चाहिए। 
कान की पीड़ा ओर कानों मे से 
रूघिर गिरने पर इसकी पिचकारी 
लगानी चा।हुए । कभी-कभी प्रसव 
होने के पश्चात्‌ प्रसूता स्त्रियों के 
रर्भाशय में से अधिक रुधिर 
भिर करता है. ऐसी स्थिति में 
फटकर्र के जल की पिचकारी 
लगाने से तत्काल लाभ होता है । 
अथवा गर्भाशय में फटकरी का 
टुकड़ा रखने से भी रुघर गिरना 
बन्द हो जाता है। पुराने दुष्ट 
ब्रणो के धोने के लिय फटकरी 
का पानी बड़ा डपयोगी है।फट 
करी को फुलाकर इसमे नींबू का 
रख मिलाकर दाद, चकत्ते आदि 
त्वचा के रोगो पर लगाने से बहुत 
लाभ होता है। आंखों के दुखने 


श्र 





--? झागस्त को भ्रा० स०-मन्दिर 
शकूरगढ़ प्रयाग श्रीमती सोनउवा 
देवी और श्री विद्दारीसिंहजी का 
अन्तजातीय विवाह हुआ । 
आचार श्री ध्वामी आत्माननदजी 

थे । 


--श्री ठा० श्रवणसिंहजी और 
श्री कुशलपालसिददज्नी के उद्योग 
से सोरो (एटा) आयंसमाज का 
जीर्णोद्धार हुआ | अब सत्र काम 
नियमानुसार होने लगा है। 
अधिफारियों का निर्वाचन भी हो 
गया है । 

--श्री रामचन्द्रजी की अध्यक्षता 
में अरयंसमाज मंसानगर (कानपुर) 
का नया चुनाव हुआ | अन्र॒ इस 
समाज की दशा सन्तोषजनक 
है । सब काय यथोचित रीति से 
द्दो रहे हैं । 

« रेप जुलाई से ३ अगस्त तक 
आगराके'ट की मुस्तफा बिल्डिंग 
ओर हरी भवन में प० रामचन्द्र 





पर एवं उनमें अत्यन्त लाली और 
चीस के अधिक होने पर फटकरी 
के चूर्ण को गुलाबजल में घोल- 
कर उप्तम कोमल वस्त्र या रुई 
का फाया भिग्ोकर नेत्रो पर 
रखने से लाली ओर चीस शीघ्र 
शान्त होती है। श्रथवा नेत्रो के 
भीतर फटऊरी के जल की बूँद 
टपऊाने से भी पूववत्‌ फल होता 
है । यदि तत्काल के उत्पन्न हुए 
बालक की ओऑंखे' सूज् जाय 
ओर खुल न सके तो प्रथम गरस 
जल से धीरे घीर डसके नेत्रो को 
धोकर पश्चात्‌ वस्त्र से अच्छे 
प्रकार पोंछकर दो-दो बिन्दु फट- 
करी का जल डागे | इस प्रकार 
करने से नेत्रों की सूजन और 
थीड़ा दूर हो जाती हैं। शरीर के 
किसी भी अग में चोट लग जाने 
पर रुघधिर के सचित होने से जो 
पीड़ा ओर सजन उत्पन्न होती 
है, उममे फ्टकरी के पानी से 
से कन स अवश्य लाभ होता है। 
शरीर क भीतरी भाग में चोट 
लग जाने पर फटकरी के चूणे 
को गर्म दुध के साथ सेवन फरने 
से शीघ्र ही चोट की पीड़ा कम 
हो जर'त' है | स्त्रियों के कितने दी 
गुप्त रोगी के लिय भी यह बहुत 
उपयोगी हूँ । फ्ट+ री के खाने की 
मात्रा १ रत्ती से २ रत्तः तक ओर 
पिचकारी क लिए ३ माश सं ६ 
माशे तक्त तथा जञत ? पॉण्ड 
लेना चादः | 


आयमित्र 


आद्याजगाला 


शर्मा सिद्धान्त शास्री ने भजनों 
द्वारा प्रचार किया। 

-शोऊझ है कि आ० स० नगोौला 
(अर्ल,गढ़) के प्रधान प० रघुवर- 
दयालुजी शर्मा के भतीजे कोमल- 
प्रसादजी का युवावस्था में दृह्ान्त 
हो गया। आ० स० नगोौला 
शोक सहानुभूति प्रकट करता द्वे | 
->आ० स० सदर बाज्ञार, न्यू 
कालोनी, जरीपटका तथा हूं सा पुरी 
श्री अ कक्‍नाशीरामजी के देहान्त 
ओर श्री कालूरामजी लेखा की 
पत्नी के निधन पर शोक-सहानु 
थूति प्रकट करते हैं । 

--४# अगस्त को आ० स० फरु- 
खाबाद द्वारा एक मुसलमान 
वेश्या की पुत्री मुन्ताबाई की 
शुद्धि की गयी। नाम गायत्रीदेती 
रखा गया। गायत्रीदेवी का 
विवाह श्री मुन्नीलालजी के पुत्र 
श्री मोजीलालर्ज के साथ कर 
दिया गया। दोनो ही अवसरो पर 
नगर के गण्य-मान्य सज्जन उप- 
स्थित थे। लगभग चारसों व्य 
क्तियों ने श्रीमती गायत्रीदेवी के 
हाथ से प्रसाद प्रहण डिया। 
“श्री प० जगदीश भूषणजी की 
चिमटा मण्डल्ली प्रजमर के मुस्य- 
मुख्य मुहल्लो में बढ़ी सफलता 
से प्रचार-कार्य कर रही दे। अनेक 
विद्वानों के व्यारयान भी होते 
हैं । जनता पर अन्छा प्रभाव पड़ 
रह्या है । 

--२६ जुलाई को नकुड् ( सहार- 
नपुर ) में ड कटर बलबीरजी के 
स्थान पर साप्ताइक सत्पंग 
हुआ । श्री प०+ अप्रनाथजी 
वेद शास्त्री (द्‌हरादुन) का प्रभाव 
पूर्ण भाषण हुआ, म० रत्नचन्दजी 
ने भजनगान किया | 

--आये बवीर-दल कानपुर की 
विशेष सभा अपने ६ अगध्त के 
अधिवेशन में प० घमंप्रकाशजी 
के दृह्वसान पर शोक सहानुभूति 
प्रकट करती है । परमात्मा दिवगत 
आत्मा छो शान्ति ग्रदान करे। 
-आ० स० नजीबाबाद में प० 
जगन्नाथ शर्मा वानप्रस्थी ने सात 
दिवल तक वदिक छिद्धान्त 
सम्बन्धी कथा कहो। समाज का 
काय बड़ी मफ्लना से हो रहा है । 


--आ० मस० डोईवाला में र८ 
जुलाई से ३९ जुलाई तक प० 
लोकमणणिजी ने प्रचार किया। 
३ अगस्त से ६ अगध्त तक प० 
बुद्धवेवजी मीरपुरी और स्वा० 
सन्‍्तोषानन्दजी ने भश्रचार-कार्य 
किया । प० अमरनाथजी वेद्यश स्त्री 
का प्रभावशाली भाषण रविवार 
को हुआ । डा० सेवारामजी ने 
जाटब नेत्र-रोगियों की धर्माथे 
चिकित्सा की । इस प्रचार के 
कारण समाज में नवजीवन संचार 
होगया दे। 

आ० स० कोंठ (मुरादाबाद) के 
प्रयत्न से कॉठ में २८ जुलाई से 
१ अगस्त तक वर्षा के निमित्त 
एक वृहूदू यज्ञ हुआ। जिसमें 
घृत-सामग्री आदि में ४४०) व्यय 
हुए। परमात्मा की कृपा से १ 
अगस्त को मूसलाधार वर्षा हुई । 
जनता पर यज्ञ का अत्युत्तम 
प्रथाव पड़ा । 


--शोक दे कि श्रा० स० सोथरा 
के वयोवृद्ध अनुभवी और परि- 
श्रमशील मन्त्री अध्यापक श्री 
लेखरा त्नसिंहजी वानप्रस्थी का 
१६ जुल इ को देह न्‍्त दोगपा। 
परमात्मा दिवगत झआत्मा को 
शान्ति प्रदान करे। 

--गत वर्षों की भोति इस वर्ष 
भी कानपुर प्रान्तीय आये डप- 
प्रतिनि घ सभा ने वेद भ्रचार के 
सिलसिले में २० जुनाई से २५ 
अगस्त तक एक निश्चित योजना 
के अनुसार प्रचार-कार्य प्रारम्म 
कर दिया है। श्री रामनित्रास 
शास्त्री, श्री रामदेवजी, स्त्रामी 
शिवानन्दज्ञी आदि प्रतिदिन 
किसी न किसी आआयेसमाज या 
मुद्दल में प्रचार कर रहे हैं। 
जिन स्थानों में प्रचार काय दो 
चुका है, उनमें बड़ा अच्छा 
प्रभाव पढ़ा है। प्रतिदिन प्रातः 
काल शरशैया घाट पर भी प्रवार 


होता है । 


>न्‍्यन्‍्म्यक+. नाक 


सार-सू वनाएंँ 


“>-आ० स० हलद्वानी ने कु० 
प्रताप ज्ञी आये मुसाफिर को 
पहाड़ी प्रान्त में प्रचारार्थ नियुक्त 
किया हे । 
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“कानपुर हिन्दू अनाथालय की 
स्वर्णजयन्ती आगामी दिसम्बर 
मास में मनायी ज्ञायगी। स्वागत- 
समिति वन गयी दें । 


--भा० स० झोर झआा० कु० सभा 
सरायतरीन हयातनगर ने अपने 
विशेष अधिवेशन द्वारा निश्चित 
किया दे कि युद्ध छिड़ने पर 
उनकी सारी शक्तियां भारत सर- 
कार के साथ होगी। 


“ थआा० स० बोरना पो० पन्देटो 
( अलीगढ़ ) के मनरर निर्माण 
के लिये धन की आवश्यकता है, 
भूमि-भाग प्राप्त हो चुका हे। 
२५) रुपय देने वालों का मन्दिर 
पर नाम अद्वित किया जायगा। 
यह समाज सन्‌ १६६१२ से स्था- 
पित है। इस समाज के मुख्य 
कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध प्रचारक 
श्री ५० श्रात्मारामजी वानप्रस्थी 
झाय सिद्धान्त प्रचार के लिये 
प्रशसनीय प्रयत्न कर रहे हैं । 


“- जो सब्जन या समाज श्री प० 
रुद्रदत्तजी शास्त्री को प्रचाणर्थ 
बुलाना चाहे, वे कृपया वनस्फति- 
भवन, देहरादून के पते पर पत्र- 
व्यहार करे | 


“आये उप प्रतिनिधि सभा ज़िला 
मेरठ की अन्तरंग सभा का अधि- 
वबेशन २६ अगस्त को मध्यान्दोत्तर 
१ बजे से आयंसमाज-मन्दिर 
लावड़ ( मेरठ ) में होगा । अम्त- 
रंग सदस्य कृपया अवश्य पषारें । 


“मंत्री 


उत्सव-प्र बनाएं 


--आ० स० नजीयाबाद का उत्सव 
२८, २६ तथा ३० सितम्बर को 
समारोह पूर्वक मनाया ज्ञायगा | 


निर्वाचन 


“--भा० स० सोरों (एटा )- 
प्रधान श्री रामप्रकाशनी झोर 
मन्त्री-श्री कुशलपाललसिंहजी । 


--आ० कु० सभा हल्दोर ( बिज्ञ- 
नोर ) प्रधान श्री छेदालालजी 
एम० ए०, एज्न० टी० ओर मन्त्री- 
श्री राधेश्यामजी अआाये | 


“-आ० स० मूृसानगर ( कानपुर ) 
प्रधान-श्री सुन्दरलालजी मिश्र भौर 
मन्त्री श्री मेबालालजी तार्किक | 


वचन दुकमथ७.. ऋर-म्न्‍ममक 
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+शहनए शरियत्‌' की शरारत 


क्रमागत 
नीचे लिखे थायसमाजों ने 
“शहनए शरियत” के गन्दे केखों 
के विरुद्ध प्रस्ताव पास कर 
साननीय भारत -सन्त्री, माननीय १० 
गोविन्द बल्‍्लभ पन्‍त और प्रान्तीय 
आय प्रतिनिधि सभा के पास 
भेजे हैं 
आगरा नगर, फेज़ाबाद, नकुड़ 
औसहारनपुर),बा जार श्रद्धानंद्‌ अमृत 
सर, बलरामपुर ( वध ), डोई- 
वाला, पाटन, उन्नाव, घोक प्रयाग, 
बावली (मेर5 ), ज्वालापुर, 
कायमगंज, हापुड़, गाज़ियाबाद, 
गोंदिया, गगोह ( सहारनपुर ), 
मेरठ नगर , 


सत्याग्रह-बलिदान-स्मारक- 
द्विस 


इस वर्ष श्रावणी डपाकर्म का 
थर्व १७ श्मगस्त ५१ को पढ़ता है। 
सत्याग्रह बलिदान-दिवस भी इसी 
दिन मनाया जाता है। आय- 
स्माजो को यह दिवस झत्यन्त 
पवित्रता, समारोह और गम्भीर ता 
से मनाना चाहिये | इस दिन का 
ओप्राम इस प्रकार होगा-प्रातः 
८।॥ बजे आ्यसमाज-म न्दिरो में 
आअपाकरम की कार्यवाही के पश्चात्‌ 
सार्वजनिक सभा जिसमें सब 
श्पस्थित पुरुष और देवियोँ मिल- 
कर प्रारम्भ में निम्न लिखित 


मन्त्रों का पाठ कर' | ओशेम ऋता' 


चान श्रुतजाता | ऋग्वेद ७-६६-१३ 
ओ रेम्‌ अग्ने त्तपते ब्रते । यजुर्वेद 
३-४ ओश्म्‌ इन्द्र वर्धन्तों कप्तुरः। 
कणुवन्तो विश्वमायम्‌ । भ्रपध्मन्तो 
अरावणः | ओरभम्‌ उपस्थाते अन- 
मभीवा । 

आयंप्तमाजों के प्रगेद्दित 
अथवा अन्य कोई वेदक्ष विद्वान 
ऋपयु क्त मन्त्रों का तात्पय पढ़कर 
आ्रार्थना करायें। इसके पश्वात्‌ 
धर्षवीरों के प्रति श्रद्धांजलि शीषक 
कविता का गान किया जाय 
जो आरयंसमाजों में गत ब्ष तक 
प्रतिवर्ष सभा कार्यालय से भेजी 
जाती रही दे । अन्त में एक ध्या- 
ख्यान कराया जाय जिसमे हेदरा- 
याद सत्याग्रह के हुतात्माओो के 
आस्मोत्सग तथा वैदिक परम का 
महत्व दशोया जाय । 

शझानचन्द, मंत्री 


'शाहना शरीयत' की 


शररत 

प्रतिनिधि सभा का आदेश 

आर्यसमाजों के मन्त्रियो को 
फानपुर के शाइना शरियत” 
नामक मुस्लिम समाचारपत्र के 
३१ मई १६५१ के अड्डू में आारय॑- 
समाज के प्रवतेक महर्षि दयानन्द 
सरस्वती के पवित्र जीवन पर 


जिस प्रकार सवधा असत्य 
घृशित तथा चवद्ग पप्रचारक 
आक्तप किये गये हैं, उससे 


आय जगत्‌ में अ्रत्यन्त विक्षोम 
उत्पन्न हो गया है ओर आये- 
पसमाजो से बढ़े तीत्र ओर रोप- 
भर पत्र इस बात के लिये आ 
रहे हैं कि गनर्न पेट से अनुरोध 
किया जाय कि वह इसके लेखक 
के विरुद्ध मुकश्मा चलाकर भोर 
देश की दो विभिन्‍न जातियों में 
जान बूफकर विरोध डत्पनन कर 
साम्प्रदायिक विष फैलाने के 
इस नीच प्रयत्न को रोक और 
छापराधियों को कठोर दण्ढ दे। 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
के अधान श्री मदनमोहन सेठज्ी 
ने उत्तर श्रदेशीय सरकार का 
ध्यान इस ओर आकर्षित कर 
दिया दे। इस पत्र ने हिन्दुओं के 
सर्व॑मान्य धार्मिक ग्रन्थ, वेदों, 
स्मृतियों ओर शास्त्रो आदि को 
ऋषियों की पागलपने की बक- 
वास बतलाया हे । विरोध प्रदर्शन 
करने के लिये यह इचित होगा 
कि आयंसमाजे अपना विशेष 
अधिवेशन कर सिम्न आशय का 
प्रस्ताव स्वीकार कर-१. माननीय 


श्री प० गोविन्द्वल्लभ पन्‍्त प्रधान- 


मन्त्री दत्तर-प्रदेशीय सरकार 
लखनऊ, २. भारत सरकार के 
प्राइम मिनिस्टर साननीय श्री प० 
जवाहरलाल नेहरू न्यू देहली 
झोर३. आयंप्रतिनिधिसभा 
झत्तर प्रदेश, £ मीराबादे मार्ग 
लखनऊ तंथा समाचारपत्रों को 
विरोध प्रदर्शन प्रस्ताव की प्रति- 
लिपियॉ प्रेषित करे । 

प्रस्ताव 


आर्य हिन्दुओ का यह विरोष 
अधिवेशन कानपुर के शाहना- 
शरीयत' के ३१ मई सन्‌ १६५१ 
को हिन्दुओओं # वेदा द धमंशाःस्त्र 
ग्रन्थो को पागलपने की बकवास 
तथा आआयसमाज के प्रवर्तक 
महर्षि दयानन्द सरस्वती के विशुद्ध 


चरित्र को जान बूफकर कलंकित 
करने के उद्दश्य से लिखे गये 
लेख पर अ यन्त घृणा व रोष 
प्रकट कग्ता हें ओर भारत सर- 
कार श्रौर उत्तर प्रदेशीय सरकार 
से अनुरोध करता दे कि वह इस 
प्रकार के सम्प्रदायो में जान-बूक 
कर द्वोष फंलाने वाले व्यक्ति को 
कठोर दण्ड दे जिससे भविष्य 
में इस प्रकार के काये करने का 
किसी को साहस न हो! । 


--धर्म पाल विद्यालद्ार, मन्त्री, 
आ० प्र> सभा, उत्तरप्रदेश 


आंवश्यक निवेदन 


टडारा में विश्व - शान्ति 
बृदहद चतुर्जेद पारायण” के नाम 
प० धर्मदर आर्य मण्डाधारी ने 
जो विज्ञ पन प्रकाशिन किया है, 
ओर अपने को टकारा आंर्य- 
समाज का इपदेशक बताया है, 
वह नितान्त असत्य और आरयों 
को भ्रम में डालने वाला है। 
टकारा आयंसमाज से उक्त विज्ञप्ति 
का कोई सम्बन्ध नही है, 
ओऔर श्री धर्मरवजी इस 
आयतक्षमाज के उपदेशकू भी 
नहीं हैं। इमलिये जनता साब- 

घान रद्द । 
बुद्धदेब पोपटमल, मन्त्री 


आगा० स० टकारा ( छोराष्ट्र ) 


गुरुकूल बिशलसी 


आयप्रतिनेघिभा उत्तर 
प्रदेश के अधीन होने के पश्चात्‌ 
से गुरुकुल बिगालसी उनन्‍नति-पथ 
पर अग्रसर हो रहा है। इस 
गुरुकुल में पठन पाठन गुरु ुल- 
वृन्दावन की पाठ विधि के अलु- 
सार ही सुच,रु रूप से चल रहा 
है । नवीन ब्रद्मवारी भ्रविष्ट हो 
रहे हैं | ब्रद्यवारियों क संरक्षकों 
की सुविधा को ध्यान में रखते 
हुए, गुरूकुल कमेटी ने निम्न 
प्रकार शुल्क निश्चित किया हे। 
२५) प्रवेश शुल्क, १२) वार्षिक 
चन्दा । ६६ मन गहें व ॥5४५४ सेर 
दाल वर्ष में अथवा १०) सासिक 
शुल्क देना होगा, जो केवल 
भोजन मात्र है । 
ब्रद्माचा रियो को प्र विष्ट कराने 
के इच्छुक सरछक महोदय कार्या- 
लग गुरुफुल बिरालभी (पुजफ्फर 
नगर। से प्रवेश उत्र मगाले और 
पूर्ति करके भेत दवे'। हिन्दी, 


संस्कृत के परीक्षार्थियो को भी 
स्थान मिल सकता है। पत्र-उय- 
हार कर निश्चित ऋर'। 
गगादत्त, वानप्रस्थी 
व्यवस्थापक, गुरुकुल बिरालसी 
(मुजफ्फरनगर) 





उपते-बपते 


समाचार मिला दे कि ( टी० 
बी० ) “तपेदिक” रोग की भारत 
पिरयात महोीषधि (34 छ8छा ) 
' जबरी” ने हजारो ऐसे-ऐसे 
रोगियों के प्राण बचा दिये, 
जिनको "“ऐक्सरे”? ( ६-१५ ४ ) 
आदि क बाद डाक्टरों; हकीमों 
बैयो ने जवाब दे दिया था, यदि 
आपकी जानकारी में कोई ऐसा 
रोगी हो जो सब तरफ से नाउम्मेद्‌ 
हो चुका हो तो, परमात्मा का नाम 
लेकर एक बार जरूर “जबरी” 
सेवन करने की राय दें। भारत 
के कोने कोने से लोगो का कहना 
हे कि “जवरी” दवा नही, बल्कि 
रोगी को काल के भयकर गाल से 
बचाने वाली “इश्वरीय शक्ति” 
है। “जबरी” के नाम में ही 
भारत के पृज्य ऋषियों के आत्मिक 
बल कं कुछ ऐसा ही विलक्षण 
रहस्य दे कि प्रथम दिन से ही 
इस दुष्ट रोग के जम नष्ट होना 
शुरू हो जाते हैं। इसलिये नमूना 
रखा गया है जिसमें तसल्ली द्वो 
सके। मूल्य “जबरी” न०१ 
जिसमें सोना मोती अश्नक आदि 
भस्में पढ़ती हैं। पूरा ४० दिन का 
कोर्स ७५) «नमूना १० दिन २०) 
रु० जबरी न० ३ मूल्य पूरा कोसे 
२०) रु० नमूना १० दिल ६) रु० 
महसूल झादि अलग दे।तार 
आदि के लिये हमारा पता 
(748छा 3&047)पषठ ) 
ह। काफी है।तार से आड्डर दे 
टो अपना पता पूरा दें। जल्दी 
पाल प्राप्त करने के लिये मूल्य 
आडर के साथ भेजे'। यदि 
पक्षों से पासंल मगाना चाहे 
तो २) रु० अधिक भेजे । राय- 
साहब के० ऐल शर्मा रस एड 
बकर्स ( २१) 
“जगाधघरी” ( छै. ? ) 





आर्यमित्र में विज्ञापन 
देकर लाभ उठाइये । 


१४ 





गुरुकल में तुलसी जयन्ती. "७ यह हा: पी वियका 


गुरुकुल विश्व-विद्यालय 
वृन्दावन में विद्यान्परिषद्‌ | की 
झोर से एक सावंज॒निक सभा 
तुलसी पुण्य तिथि एवं क्रान्ति 
दिवप के उपलक्ष में कुल के 
ध्राचाय महोदय के सभापतित्व 
में संगठित हुई, जिसमें कुल के 
प्रमुख वक्ताओ ने मद्दाकवि को 
श्रद्धांजलि समर्पित की तथा 
घन्‌ ४२ की ऋन्ति में हुतात्माओं 
के प्रति भी श्रद्धाजलि समपिंत 
की गयी । प्रमुख वक्ताओं में थे 
ब्र० रमेशदत्तजी, त्र० त्रद्मस्वरूपजी, 
ब्र० म।शणन्द्रजी, त्र० रामाज्ञाजी, 
झोमृप्रकाशजी तथा क्षे मन्द्रजी । 


शुद्धि की गति तीव्र कीबिए 


प्रान्त-भर के आयेसमाजो 
ओर शुद्ध प्रमी सब्जनो से निवे- 
दन दे कि व शुद्धि-आन्दोलन की 
गत तीघ्र करें भोर शुद्धि-काये 
के सम्बन्ध म कृपया मुझ निरन्तर 
सूचना दते रहे । जहा-जहों शुद्धि- 
कार्य हो रहा दे, वहोंवडों की 
विश्तुत सूचना मुके अवश्य 
मिलनी चाहिये। 
अमरसिंह, आये पथिक 
झधिष्ठाता शुद्धि|वभाग 
अरनिया (बुलन्द्शहर) 


श्री स्वामी भभेदानन्दनी 
श्री स्वा० पभेदानन्दुजी, उप 
प्रधान साव दशक आर्यप्रतिनधि 
सभा दद्दली, पिछक्ने दिनो स्व० 


श्री र्था० केवलानन्दजी के निममा* 


श्रम दारानगर गंज (ब्रिजनोर) में 
प्रचारा्थ गये थे। इस यात्रा के 
सिलसिले में वे (बजनोर, नजीबा- 
बाद और चॉदपुर भी पघारे थे 
जहों इनक हाई स्कूलों में प्रभाव- 
शाली व्यारयान हुए । श्री स्वामी 
जी इस यात्रा के बाद देहली 
आगये | 

ज्ञानचन्दू, मन्त्री 


भारत में हतचल् 


मचा देने वाली ८४ पृष्ठ की 
रहस्यमय पुस्तक “जोहर मुल्क” 
एक काडढे पर १० भिन्न-भिन्न 
स्‍थान के आदमियों के पूरे पते 
लिख कर मुफ्त मगाले' । 
“इशिडियन स्टोसं' (२१) जगाघरी 
(7५, 7, ) 





आय्यामश्र 


उत्कृष्ट पुस्तके 

हर प्रकार की धार्मिक, राज- 
नैतिक, उपन्यास, नाटक, कविता, 
भजन तथा ल्वास्थ्य-रक्या ओर 
बड़े बड़े नेताओं की जीवनी थादि 
हमारे यहाँ से म्रगाएं। बढ़ा सूची- 
पत्र मुफ्त संगाएं। कमीशन भी 
दिया जाता है । पता व डाकखाना 
बिल्कुल साफ लिख' । 

श्यामलाल वसुदेव भारतीय, 


आय पृस्तकाल्षय, बरेली 





१६ अगस्स ४१ 


५ कर गिरापसियाए * कि भिशादा विवाह कियलइुध िपिलाडक पित क्िया। 
गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लि० 


विख्यात अव्यर्थ ओषधियाँ 


च्यवनप्राश ह 
बल, बीये, बुद्धि एवं स्फूर्तिदायक सर्वोत्तम टानिक 

है। पूरानी खाँसी, हृदय को धड़कन एवं अशक्ति पर 

अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ दै । 
पराग रस 

प्रमेह और समस्त वीय-विकारों को एकमात्र ओषधि 





मूल्य ७) सेर 





हीीयारीप कक १७ ३॥ पक ५. है । स्वप्दोश जेंसे मयडूर रोम पर अपना जादू का-पा 
असर दिखाता है। मुल्य 5) तोला 
श्रीमद्भगवदगीता गुरुकुल वृन्दावन का भीमसेनी सुरमा 


इस अलुभूत सुरमे का निरन्तर कुछ काल तक 
प्रयोग करने से नेत्रों के समस्त रोग, परवाल, रोदा 
धुन्ध, ढलका, कटाव, जलन, खुजली शीघ्र आराम होते 
म० ॥) शी ] 

इनके अलावा अन्य समरत ओपधियां, आसव, , 
रस, भस्मे बड़े परिमाण में विक्रो के लिये तेयार रहते 
हैं। जिसके लिये बड़ा यूचीपत्र मंगाइये । से 
गुरुकुल वृन्दावन,आयुर्नेदिक प्रयोगशाला लि० ६ 
वृन्द[वन “ 
रा 


शास्त्रोक़ विधि रा निर्मित जगत प्रसिद्ध 


शुद्ध सुगन्धित हवन-सामग्री 
प्रचाराथ मृल्य में भारों कमी 
यह बल वद्ध क क्रीटागुनःशक बहुमूश्य ओषधियों से बनी हुई 
अत्यन्त सुगन्बित सामग्री है। मूल्य १॥) ढेढ़ रुपया श्रति सेर। 
कमीशन ॥”) दस आने प्रति सेर। कमीशन काटकर मूल्य ॥॥<) 


पुरुषार्थनोधिनी टीका 


लेखक प० सातवलेकर । इस 
१००० पृष्ठो क विशाल प्रन्थ में 
(१) अजुन के विषाद का कारण, 
(२) विश्वरूप दशन का रहस्य, (३) 
गीतोपदेश के साभ वेदोपदेश की 
तुलना और (४) गीतोपद्श को 
व्यवद्दार मे लाने का अनुष्ठान 
करने की रीति बताई द। किसी 
झन्य टीका में ये स्पष्टीकरण 
नही मिलेग। गीतोपदेश से 
राज्य-शापन केसे सफल हो 
सकता हैं, यह इसी टीका सम पाठक 
देखेगे। मूल्य १५), डाक-व्यय 
१॥) मूल्य पशगी म० आ० द्वारा 
११॥) भेजिये। 
स्वाध्याय-मण्डल, आनन्दाश्रप्त 

किला-पाण्डी, ( जि० सूरत ) 


जन्‍म. साान्‍मक 


हि हक शक लत लक अति ली ३७ ५#+न्भए 








आवश्यकता 
एक शअश्रग्नजी पढ़े २२ से २५ 
बर्षीय कन्या की ठहरौती न करने 
वाले कान्यकुब्ज आद्चण बर की 
खावश्यकता है | कन्या पाठक कुलो- 
त्पन्न, आयु करीब १७ वर्ष संस्कृत 
पढ़ी अग्रेजी मे इन्ट्रेंस पास 
एफ० 0० में पढ़ रही है। गौरवर्ण 
स्वरूपवती हे । 
पत्ता--पत्र-व्यवह्दार 
पाठऊ त्रह्मदत्त मास्टर 
कच्ची गढ़ी. श्ोरेया, 
जिला इटावा । 


ओदह आने प्रति सेर | नमूना मुफ्त मगाइये । 
सुरेन्द्रदेव शास्त्री आयुर्वेद शिरोमणि 


स्नातक शुरुकुल, वृन्दावन 
आनन्द फार्मेसी, भोगाव ( मैनपुरी ) उच्तर-प्रदेश 


“आवश्यकता: --- 
एक विद्वान्‌ तथा परिश्रमी 
धआर्यप्रचारक संन्‍्यासी की जिन्हें 
समाज-संबा की लगन हो । 
समाज मन्दिर में रहने के लिए 
शीघ्र आवश्यकता हैं। भोजन 
तथा वस्त्र का भार समाज करे 
ऊपर होगा | नीचे लिख पते पर 
पत्र व्यज्हृ'र कर। 
मत्री, आयंसमाज लावड़ 
(जिला मरठ) 





आवश्यकता 


एक १४ वर्षीया सुन्दर, 
सुशील, गृहकार्य में पूर्ण दक्षः 
वैदिक कुलोत्पन्न कन्या के लिए 
योग्य शिक्षित, स्वस्थ और सम्पन्न 
वर की आवश्यकता है। पत्र- 
व्यवहार का पता-- 
मन्त्री, आयंसमाज 
मधुनी, (दरभंगा) 


ध्ञगस्त १६४९ शाय्यमित्र १५ 


हा 





श्न्ति का प्रयत्न शुसीि-टीव्यकरिष्य #न्ििशकयि: 7रियाएऊप्थिए/व्विक #्थिव#प्षक ् युथा[थ शान्ति का उपाय 


उत्तर प्रदेशोय काँप्रेस पाला: कम्प दो भाग 

टरी बोढे के सभारस्म के स्वदेशी बीमा नी लि पहले भाग में इनके नास्तिकवाद 
सर पर अपने भाषण में मुख्य खडन किया हक है, जिप्नमे 
त्री पढित गो विन्दवल्लम पन्‍्त ने सदेशी बीमा नगर, आगरा इश्वर-जीव वेद वी ई बरस 
पता से यह अनुरोध किया कि * है पुनजेन्म दि. बैबिक 
पं जिलार के जिस थी आफ --स्थापित-सन१६ ३१४-- 3 मसीह“ 


सिद्धान्तों को सष्टि नियम तथा 
तऊ से सिद्ध किया गया है 
जिसका उत्तर कोई दे नहीं 
सकता-दूस रे भाग में 'घनियों 
को खतम करो! 'किसान, मजदूरों 
का राज्य होगा! मजदूर ही 
मील के सच्चे मालिक हैं” आदि 
व्यर्थ की बातो का मुँहतोड उत्तर 
दिया गया है इन पुस्तको को यदि 
मील-मजदूरो तथा किसानों में 
भरे प्रकार बांदा जाबे तो कम्यू- 
निम्टों तथा शोश्यलिस्टों का 
भय दूर हो जाता है| मूल्य प्रति 
भाग ।) आना । 


ण॒से देश की सुरक्षा के लिये 
यार रहें | पडित पत ने यह पूर्ण 
शा प्रकट की है कि आगामी 
म चुनाव प्ें कॉग्रेत की विज्ञय 
वश्यम्भावी है क्योंकि कॉमग्रेस 
ऐसी संस्था है जो किसी भी 
ठिनाई में देश को बचा सकती 
है। पाकित्तानो नेताश्रों द्वारा 
दिये गये उत्त जनात्मक भाषणों 


| 
। 
! 


उचद भ्रदेश की यह सर्वश्रयम और प्रधुख्च रीमा कम्पनी है '। 
पूंजी लगभग आधा करोड़ रुपया ! 


8 आवश्यकता है & 


कुशल तथा परिश्रमी कार्यकर्ताओं की, जो जीवन 
ओर दुघंटन। के बीमे के लिए कमीशन अथवा वेतन 
पर काम कर सकें | 

हमें प्रत्येक तहसील और बडे कस्ब्रे में कार्यकर्ताओं 
की नियुक्ति करनी है। इस कम्पनी का हरेक काम शुरू 
से ही हिन्दी में होता आया है, हम कारण देहातों में 
काम करने में कोई अड़चन नही' होती ! 

अनुभवी व्यक्तियो का विशेष ध्यान रखा 
जायगा । रुपया मिलें या लिखे!-- 


--गोविन्दप्रसाद चतुर्वेदी, 


जनरल मैनेजर 


ने पाकिस्तान क प्रधान मन्त्री 
भी लियाकतअल। के भाषण का 
४क बद्धरण प्रस्तुत किया । आपने 
[कहद्दा कि प्रधान मन्‍्त्री नेहरू भी 
देश में पूर्ण शान्ति कायम रखने 
का प्रयत्न कर रहे. 


पता--स्वरूपा नन्‍्द 
दातागज़, जि० बदायुू” 
) 








[ दूसरे पृष्ठ का शेष ] विधाशन्वियकका 50 लेकर 0: 00 फपिपिदकीि 


एमए क्री विका मिए ७7 | ॥ तक किक 8४ शक ह67 7 ॥॥॥४ १७ द्रव 0 ॥ 7 क्र िड ह्रश्निएय करे से ५ 


बी "वे 
5 हक के हा पाहाडगियदक्चियाडारि  जदकरिएा।॥/0 'ककरिवाफ्र॥॥॥ी किए मे दी भी जगदीश भूषण कृषि 


कई कविताएं विशेष रूप से लिखी संगीताचार्य प्रामोफोन सिंगर 
थीं, जो पीछे इनक प्रसिद्ध 3 80220 2 8... झाय भजनोपदेशक को बाषिंको- 
काव्य प्रन्थ अनुराग रत्न में भी कि जा चाय पाक "छा पाक वा एक ४ सो, विवाहों, पर्षों, शुभसंस्कारों 
प्रकाशित हुई । शकरजो ने क वे- मुदपा दर करने का इलाज पर गायन, कथा तथा प्रचार के 


'डवित बड़ा कोमल ओर भावुक ; मेद लिये याद करें | 
“सार 


हृदय पाया था। वे मुझसे बढ़ा & | 
पता--मुहल्ला गुढ़याई, 
भहद मुटापे को दूर कर शरीर को सुन्दर सुडौल 














स्नेह करते थे | ऋषि दयानन्द 
फोन नं० १५३. शाहदरा देहली । 


ओर आर्यसमाज के महान्‌ भक्त 4 
>ये। वैदिक साहित्य में तो उनकी # और फ्त्तीला बनाती है । मोटे ख्री-पुरुष कोई भी 3 #ण्ययकताण %', पथ «छाए 
है खा सकते दें | मल्य ६) ध्यय 45 ४ आआ बा 


आगाधघ श्रद्धा थी । 
ै गक्कत साबित होने पर सल्प वापिम । कोई गए 
हे रोग हो तो उसे भी साथ में लिखे । 


॥ूइु कर यका, | #* ला] 


ठाकुर खमानसिंहदजी तो कई 


श 
जप दक सभा के अन्तरग सभा- पि।शता) शक प्र जाकर २: विदा वही 


ओर मेरे सहयोगी रहे। ओर ल्‍्प 
किक दो-तोन बषे का बे जब नैन सुधार का बल--नेत्र साफ्र रखने को प्रसिद्ध कल्याणी 
हैं साधुआभ्रम के डइत्सव में औ है । मलय 5८) दचीपत्र पुफ्त । १५ दिन में ही प्रदर को शान्त 
सम्मिलित हुआ था, तव उनसे मंगाने का पता: करने वाली आश्चयेजनक ओपधि 
अन्तिम वार भेंट हुई थी | डव के मूल्य ४)) रु० 


हृदय में भ्रायंघमाज के कार्य की यू० पी० केमीइल वक्स (आ०) अलीगढ़ (की: सल्गाकाशी अपकलग 
बढ़ी लग्त थी । दोना दी मद्दा पुरुषों &« 


आय आय 
के पुत्र अर्थात्‌ श्री प9 दरिशइर पो० अकप्रपुर, जि० कानपुर 
शर्मा और श्रो डा० महावीरतिद- "्पपपपपपप या आतिया (फ्पियक॥ हटग्लि|शक://्यय॥ध्मकक 
जी झायसमाज ही निरन्तर सेवा 


कर पट है। विज्ञापन व्यापार का सलभ 


मदनमोहन सेट 


साधन हे । “मिट हक 


शी नशे ग्रीन लि 





अं पा न माँ बन सकती हे | / 
रू सब की बौग्त तिए | पुसकतां ह 
£ दिन में है 88: की गारटी फ्रेवल एक दिन में द्र जे मस्तिष्क हंद्य 
-सम्बन्धी---भयकर पागल्षपन, सही, हिंसेटीरिया, 


बेशोलाद माता-बहिनों के | चाहे शैसा सुस्त, नाकारा, || 
लिए स्वर्थ अवसर | १ बांक | कमज़ोर नपुसक (मामर्द ) हो | स्मरण शक्ति का हास, पुराना सरदर्द, ब्लद प्रेशर-रक्त चाप की 
(बम्ब्या) २--काकवन्ध्या यानी | गया हो सिफ एफ दिन में बिना |4 न्यूनाधिकता, दिख की तीज़ घढ़कन तथा हार्विक पीढ़ा आदि-- 
१-२ ओलाद दोकर बन्द होजाना, | तकलीफ नपुसकता (नामर्दी ) || सम्पूख पूराने रोगों की परम विश्वस्त चिकित्सा के लिए 
३-सृतवत्सा यानी सन्‍्तान दो | दूर की मारण्टी | लाभ न होने (हैं शौप्र परामर्श क्रीजिए-.. 
होकर मर जाना या ४--कन्या | पर कीसत वापस | आडेर के 


ही कन्‍्मा होना। इपरोक्त सथ | साथ एडवांस और कच्तर के लिए जीशंव्याधिविशेषज्ञ--कविराज पोनेन्द्रयात शास्त्री 








दोष न्थिरण के लिए आज दी | जवाबी पत्र आना लाजिमी। [#$ एक्० ए० एम० एस; झमयुमेशाचार्य 
परीक्षा फेरे । मूल्य १२।) ढाक व्यय अक्षर । “ धन्वन्वरि स्नातक-झयुर्णेदिक ग्रूनानी 
पता -- राजशैदूस ढा० जोहरी तिज्विया कालेज, देहली । 


कुंष्छ अस्पताल, हरदोई, ( यू० पौ० ) ४ हल्याधिष्ठाता-- कन्या ग्रुरुकुश हरिद्वार 
है. व्यवस्थापक-- रक्त प्रेस! ( नहर पुल ) कनखल 
मुख्य सम्पादक--. “शक्ति सन्देश” ( साप्याहिक ) कनखक्ष 





पट नर 









आपकी देनिक झावश्यकता अं + ०७०७० 
शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्मित-अगत्‌ श्रसिद्ध ॥ सेंबॉबक- हवन शायर 





शुद्ध सुगंधित हृवन-सामग्री स्क्‍््््स्ः<र 
नमूना मुफ्त मंगाकर अवश्य परीक्षा करिये ६ |? प्रहृर्षि निर्वाण भूमि अजमेर की भारत प्रसिद्ध ; 


ष शुद्ध हो अल हम भण्डार । महर्षि सुगन्धित द् सामग्री 


मु० पो० अमौली (फतेहपुर) 





( यह बल-वद्ध क तथा रोग-नाशक बहुमृल्य ओषधियों से ६ 

| धनी हुई अत्यन्त सुगन्धित सामग्री है। आरय॑ नेताओं तथा 

9 आयसमाजों ने इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशसा की है। हस झापसे 

कि साम्रह अनुरोध करेंगे कि एक बार आप कऋवश्य “मद्दर्षि सुगन्धित & 

हर्कीम नुट्सी प्रसाद अगवा अलीगट हट | सामग्री” मंग्राकर प्रयोग में लाए। हमारा दावा है कि ऐसी 7 
) कक ५ ; के. 3 इचमस सामग्री आपको अन्यत्र दो रुपये सेर भी न मिलेगी। 

5 | मूल्य थोक भाव १।-) सेर । एक मन या इससे अधिक संगाने # 
हर । # पर १) सेर। 

नाती,[ 3 छूटांक, ध्याघपाव, पाम के सुन्दर पैकिटों में बन्द प्रति सेर ६ 
गै। [७ एक आना अधिक | 


; |: स्मरश रहे कि आज कल की वस्तुझों की भारी मंहगाई के 
|. समय इससे कम मूल्य में सामग्री देना, सामग्री के नाम से जनता 


को भोखा देना है। 





आयंमित्र 


मे 


विज्ञापन देना 





प्र बे 
ब्यापार की उन्‍नति करेगा हट | 














झांवश्यकता हे बादाम रोगोन.. | 'पा“भी विस्जानन्द वैदिक विदूयाशय, अजमेर । 
शीमद्दयानन्द अनाथालय झागरा सौ प्रतिशत शुद्ध झोर प्रामाणिक दा “मा ४: ;श ०४ चाह माक' 8270 
की योग्य कन्याओं के लिए ह 
योग्य शिक्षित व्यवसाय से लगे | चने भौर लगाने के लिये। आवश्यकता विज्ञापन व्यापार का 
हुए झआयार्य वरों की आवश्यकता नमूना ॥%-) वि घवाअ्रम मोतीकटरा आगरा हि 
है। जिनकी भ्रायु २५ वर्ष से|। छोटीशीशी शा0. | की योग्य विघवाओं के लिए सो म साधन हे 


अधिक न हो । २८) विवाह-फार्म बढ़ी शीशी 8॥॥) योग्य सम्पन्न वरों की आव- 


का मूल्य भेजकर, फार्म मेंगा कर, [आज ही आर्डर दीजिये।. | श्यकता है। जिनकी आय १५०) अबाएक टादमार पा] 
अर कर भेजिये। गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी (दरद्वार) | मासिक से कम न हो। आयंवरों दै/क । 
म्न्त्री सोल एजेन्सी, कुलदीपचन्द, | को दी विशेषता दी जायगी। / 5, 
श्रीमदूदयानन्द झनाथालय, । सत्यपाल सामा रावतपाढ़ा आगरा, | "वें उयवद्दार का पताः-- हे 
झागरा । मंत्री विधवाअसम ॥ कर 
बच ध्यर ४ आधरा ; ५ "827 कट: 3 वश कर 





आयंमित्र भ्रकाशन क्षि० के क्षिए, पश्षद्स शर्मा द्वारा, निराला प्रेस, आगरा स्रे मुद्रित और प्रकाशित 








# ॥00॥-॥|]7॥ 





* | | उत्तर अरदेशीय आयप्रतिनिषि समा का साप्ताहिक झ्ुखपत्र 
सचालक-आय मित्र प्रकाशन लि०, लखनऊ 
झागरा, २० अगस्त १६५१ 


विपत्ति-वर्षा 





श्री दरिशहइूर शर्मा 
है हाय! निराशा निशि काली, सद्भाव सदन हा टूट गया 
छा रही द्वीनता हरियाली, | सदु मुदिता का मठ फूट गया, 
स्ख रक्त रग र|ज्जित लाती, | | सौभाग्य सदा को रूठ गक, 
सुख के सब साज नसाये हैं-- अघ ओघ समोद सुहाये हैं-- 
विपदा के बादल छाय हें। | बिपदा क॑ बादल छाये है। 
संकट - कूले में भूल रही हा, मानवता चिंघाड रही, 
ममकट मोटे ले ऊल रही, | दुर्गत दुर्नीति दहाद़ रही, 
विष की फुलबणशिया फूल रही, | अवनति व्यालिन मु ह फाड़ रही 
रोने के गाने गाये हैं-- सोये दुर्भाबक जगाये हैं-- 
विपदा के बादल छाये हैं। बिपदा के बादल छाये हैं। 
झोंखों से मेह बरसता हें, | सभ्यता पाप के साथ हुई 
जीन में नहीं सरभता है, अनजणा ऋज़ु रीति अनाथ हुई, 
सूखा संसार द्रसता है, कुटिला करतूति सनाथ हुई, 
किन कर्मों के फल पाये हैं-- अम भेदभाव अपनाये हैं-- 
विपदा के बादल छाये हैं। विपदा के बादल छाये हैं। 
गड़नाढ़ धननोले मरञज रहे, बह देखो नर-ककाल वहा, 
पाकर विजल्ली-वल तरज रहे, बन दयनीयों का हाल वहा, 
सुन-सुन सबके द्विय लरन्न रहे, कर रहा कलेवा काल जहाँ, 
गुशनगोरब के गद ढाये हैं-- तापों ने द्वाय, तपये है-- 
जिपदा के बादल छाये हछें। बिपदा क॑ बादल छाये हैं। 
दुति दुर दादुर बोल रहे, कौड़ी कौड़ी को लाल हाथ! 
पपिदा-पापी मुह खोल रहे, कस पेट पडे कगाल हाय! 
छुलछदूम-छद्दू बर ढोल रहे, बन रहा विश्व विकराल हाय ! 
दुख के विष बासर आये हैं-- भूखे भर पेट न पाये हैं-- 
विपदा के बादल छाये हैं । बिपदा के बादल छापे हैं। 
भगढ़े झींगुर मिंगार रहे, हिंसा का प्रबल प्रह्मार सुनो, 


अवलों पर पअत्याचार नो, 
करुणा का हाद्वयाकार सुनो; 
विकराल फाल ने खाये हैं-- सद्भूट ने प्राण सुखाये हैं-- 
बिपदा के बादल छाये है। | बिपदा के बादल छाये हैं। 
हा, आय पेट में लगती है, 
झान्तर की ज्वाला जगती हे, के 
चिन्ता की चिता सुलगती हे, ईँ 
विकराल चक्र घहराये. हैं-- 
बिपदा के बादल छाये हैं। 
|हल्‍व्रदक्ाशलभदाकरि गदर विदा डर पक इ व 0 कर ियक कार पक रवि कहर “पिया (6 किक हश्मिय इत मित। झञाए मे एएपकँशाद किया हुए कि ३०मरम्यिजाि।ए (पर ।] हि 


बाषिक मूल्य ८) बक प्रति- हश्रिज्रएश््मा ॥ > 
विदेश में १०७. दौस आने 223 ठ कि 480 2204 किक 


अक्ुु--33 


कु फेंकी क्र पुकार रहे, 
नर-माग जाग फुकार रहे) 
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२ आय्यीमत्र 





शिक्षा-समस्या 
गुरुकुल के मूल सिद्धान्तों की विजय 


ग्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति, एम० पी० 


गुरुकुल के वे मूल सिद्धान्त जिन्हे हम व्यवच्छेदक कह सकते 
जिनके कारण बढ अन्य शिक्षा-सस्थाओ से भिन्‍न किया जा सकता 
है निम्नलिखित है-- 


१- शिक्षण सस्था का सरकारी नियन्त्रण से स्वाधीन द्वोना। 
२-शिक्षा में राष्टरिय भावना ओर राष्ट्रिय शिक्षा की मुग यता | ३--गुरु 
शिष्य सान्निध्य और आश्रम-प्रणाली द्वारा चरित्र-'नर्माण को शिक्षा 
का आवश्यक ओर प्रमुख अ'ग मानना । 


गत ४० वर्षों में ऐसे अनेक बड़े-छोट शिक्षणालय और विश्व 
विद्यालयों की स्थापना हुई हे, जिनमें पूर्ण रूप से अथवा आ शक 
रूर में गुरुकुल के मलतत्बों को काये में परिणत करने का यत्न 
किया गया है। हिन्दूविश्वविद्यालयो, काशी जिद्यापीठ, जामिया 
सिल्लिया आदि सन्र संस्थाएं गुरुकुल के पश्चात्‌ ही स्थापित हुई 
हैं । इसी काल में दर्जनो गुरुकुल और शायद ब्ीसियो राष्ट्रिय शिक्षण - 
लय स्थापित हुए जिन विचारो को प्रारम्भ में क्वक्‍ल एक सनका 
की सनक्र समता जाता था । गुरुकुल् के प्रारम्भिक सफल सचालन 
के पश्चात्‌ देश के बड़े बढ़े विभाग कम से कम एक सुद्ावना स्वप्न 
सममने लगे, और धीरे-धीरे वे स्थूल सचाइयो में परिंशत होने 
लगे। किसी संस्था ने गुरुकुल की एक सचाई को अपनाया ओर 
किसी ने दूसरी को, परन्तु हम गुरुकुल के समर्थक और सन तक 
यह सन्तोष पूवक कह सकते हैं कि आज भी उपयुक्त तीनो मूल 
तत्वों का एकीकर ण॒ केवल गुरुकुल में ही प्राप्त हो सकता है। गत 
४० वर्षों म॑ सरकार द्वारा या गर सरकारी तोर से शिक्षा सम्बन्धी 
जो कमीशन बेठाये गये हैं, डन ही रिपोर्ट के अध्ययन से आप इस 
परिणाम पर पहुंचेंगे कि देश के प्रायः सभी शिक्षाविज्ञ लार्ड मेकाले 
की रिपोट के आधार पर बनाई हुई सरकारी शिक्षा-पद्धति से 
असन्तुष्ट थे और इसे भारतवासियों के लिए शअ्रनुपयुक्त और 
मनुष्यता की सम्पूर्ण इन्‍नति का विशेधी समभते थे। जो सुधाएणाये 
श्रस्तुत की गई हैं इनका विश्लेषण करने से प्रतीत द्वोगा कि डनका 
ऊुकाव उन्दी' मूलतत्वों की ओर दे जिनके आधार पर गुरुकुल की 
स्थापना को गई थी | 


बहुत-से विचार जो ४० वर्ष पूर्व दृववाई स्वप्न प्र्त त द्ोते थे 
ध्याज़ स्थल तत्व का रूप घारण किए दृष्टिगोचर हो रह हैं । रस दिन 
मातृभाषा द्वरा शिक्षा दना एक खयाली पुलाव मालूम होता था, 
आज़ सरकारी यूर्न व्सिटियो में भी शिक्षा का माध्पम सातृभाषा को 
बनाया जा रहा है, और प्रान्तीय घारा समाओ ओर केन्द्रीय घारा- 
समा में देश भाषा की तुती बोल रही 8 । डस दिन राष्ट्रेय शिक्षणालय 
राजद्रोह के ३न्‍द्र माने जाते थे, श्राज सरकार उन्हे सहाण्ता देने 
को इत्सुक हैं । 


४० बष पूर्व अंग्रेजी सरकार क घर में ससकृत की छाया भी 
झसम्भव थी, आतन् आप कन्द्रीय धागा सभा के भवन में प्रवेश कर 
छत की ओर दृष्टि डालिये तो आपको संस्कृत का यह नीति वाक्य 
लिखा मिलेगा * न सा प्मा यत्र न सन्त वृद्धाः” उस दिन गुरुकुर्ल य 
वेशभूषा को उपहास के योग्य समझा जाता था, आज सरकार के 
गृह-सदस्य कब घोती कुर्ता पहन कर इस महादेश के गोरे और 
देशी अफसरों पर शासन-चक्र चला रहे हैं और उन शासन चक्र 
चलाने वालो पर भी आध्यात्मिकता शासन कर रही हे |जो गहन 
सहन और शिक्ष रे आदर्श ५००१ में उपहासास्पद समझे जाते थे, 
वह १ ५१ में सर्वे सम्मानयोग्य हो गये है। में यह तो नहीं 
कहूँगा कि यह सम्पूण परिवर्तन क्वल गुरुकुल के कारण हुए हैं, 
परन्तु इतना कद्ृदते का साहस अयश्य कछ गा कि टन परिवर्तनों में 





च्फ 


२० झागत्त श्थ 





आयेमित्र' के सम्बन्ध में-- 


प्रो० रत्नसिंद एम० ए० ने गाजियाबाद में “आर्यप्रित्र' के 
प्रचार के लिए जो अ्शसनीय उद्योग किया डसका उन्हीं की लेखनी 
से |लख। वणन पाठक पढ़ चुके हैं। प्रसन्‍नता की बात है कि 
प्रोफेमर साहब की भ्ावाज्ञ खाली नहीं गयी, और भी कई आरय॑- 
सम ज॑ ने उनका झनुकरण कर अपने यहाँ 'मित्र! के वितरण की 
व्यवस्था की दे। हम चाहते हैं कि प्रत्येक छोटा-बढ़ा आार्यसमाज 
स्वयं मित्र का ग्राहक बने, ओर अपने नगर में इस पत्र के प्रचार 
का प्रचुर डद्योग करे। बड़े-बड़े नगरे क आयंसमाज अपने सदस्यों 
में (सत्र! का प्रचार बढ़ा सकते है । स्थानीय पत्र विक्रेताओं के यहाँ 
“मित्र! को विक्री की व्यवस्था करने में सद्दायक़ हो सकते हैं। प्रचार 
का साधन लेखनी और वाणी ही है। तीन झाने पेसे व्यय करके 
“आर्य मित्र” द्वारा देश के असिद्ध प्रसिद्ध भायनेताओं और श्रार्य 
विद्व ना विच रकों -को विचार-धाराए पढ़ने का बढ़ा सुन्द्र-छुयोग 
प्राप्न द्वी सकता है। आर्यमित्र में प्रायः सभी प्रकार के उपयोगी लेख 
दने का प्रयत्न किया ज्ञाता है| महिलाओं और बालकों के लिए भी 
काफी सनाला रहता है। गम्भीर लेखो की भी कमा नहीं रहती । 
शीघ्र ही 'मित्र' में कुछ भौर भी सुधार करने क्री बात सोची जारदी 
ह, जिसय वह अधक लोकप्रिय द्वो सके। हन चाहते है कि 
आय।मत्र”' क पाठक भी 'मित्र' की डन्‍नति के सम्बन्ध मे अपने 
सुझाव भजे', जिससे उन पर विचार किया जा सके। साथ ही वे 
इसक प्रचार के लिए भी यथाशक्ति उद्योग करें। यदि एक एक घाय॑ 
आर आय नमाज पाँच पोंच सात सात प्रो “मित्र' के ग्राहक जुटाबे तो 
शीघ्र. ही इुसझो पनन्‍्द्रह बीस हज़ार ग्राहक सख्या हो सकती हे। 

“आर्यमित्र' बावन वर्ष से धमं, समाज भोर देश की सेवा कर 
स्हा हैं। इतने पुराने सेवक के बीस सहसत्न भी आहक न होना बड़े 
दुःख की बात हें। विश्व को आय बनाने की घोषणा करने वाला 
ओर मूमण्डल-मर में बेदिक धर्भ दिश्राकर की दिव्य युति दुमकाने 
वाला आयसमाज क्‍या “्राय॑मित्र' के सम्बन्ध में अपना कुछ 
कतब्य नहीं समझता ? आहक बढ़ाऊर ओर विज्ञापनों की सद्दायता 
देखकर अयजनता अपने इस प्यारे ४मेत्र' की यथेष्ट सहायता 
कर सकती है । आशा दे कि ये प॑ केयों व्यर्थ न जायगी, भौर 
झ्मायजनता इस ओर अवश्य अपना क॒तंज्य पालन करेगी | 


व्यवस्थापक 
झाय मित्र, आगरा । 





गुरुकुल की प्रेरणा और गुरुकुल का दृष्टान्त दोनों ही सद्दायक 
हुए हैं। इसमें तो कोइ सन्देह नहों दो खकता कि ये सब परिवर्तन 
गुरुकुल के आधार भूत तत्वों का पू् रूप से समन करते हैं । 
इसी कारण मेने बतेमान समय को गुरुकुल के मूल सिद्धान्तों की 
विजय -धो१णा का समय कह्दा है । यह समय एक दूसरे कारण सें 
भी अपूर्व हे । हमारी माठ्भूमि सदियों के मायाजाल को छिन्न-मिन्न 
करके प्रकाशमय स्वतन्त्र जीवन में प्रवेश कर चुकी हे भोर जेसे 
प्रस्येक महायज्न की पूर्ति में भी विष्न-आधाओं की कमी नहीं दे। 
ज्यों ज्यों यज्ञ की पूर्ति का समय निकट आता जा रहा है) त्यॉनत्यों 
विध्न-बाधाओं का जोर बढ़ता जा रहा दे । ऐसे समय में ऐसे संरक्षक्ों 
की आवश्यकता है, जिनमें बल द्वो, साहस हो कलर मरमिटने की 
भावना हो | गुरुकुल का जीवत और शिक्षण यदि कुछ सिखाता दे तो 
यही । इपसने आप लोगों को अपने देश भारत और डसकी सस्क्ृति 
से प्रेम करना सिखाया है; ओर सिखाया है उनके लिये अपने तन, 
मन की आहुति देना । आर्यज्ञाति के इस भाग्ययृणं समय मे जाति 
के पुत्रा में ज्ञिन गुणों की आवश्यकता दे गुरुकुल की दीक्षा का ध्येय 
डन गुणों से रक्त युवकों को तयार करना दे । 
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श्ायंमित्र ३ 





“नमस्ते अस्त्वायते ननो भ्रस्तु पर'यते”? 
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नमस्ते ग्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयत्नवे । 
नमस्ते प्राण विध ते नमस्ते प्राण बषते। 
अ० ११-४-९ 
जो प्राणश क्त व्यापक है, | वर्भ अगु॒-अरा में 
धादल बिन्नला म॒ सभा रहां कण कण से 
डक्षका सम्माचत डपयोग दुख हरता ह 
मानब म॑ सगल भाव यहा भरता दे 


सुखहीन 'स्वराज्य' 


जिस स्वराज्य का शतयो से प्रत क्षा था, डसे आए आज्ञ 
पूरे चार वर्ष होगण पर-तु सुख का कोई लक्षण नहां देखाई दता। 
अन्न अख्तर तक का घोर सकट उप स्थत है दूध का तो बात द्वी क्‍या। 
जिस स््रराज्य भ सुससम्राद्ध क अमृतन्वपा होता चाहिय था, 
डपमें दु ख दारद्रय की भ+झ्ुर भूभल बरस रहा हूँ। 'स्त्राज्य तो 
किस अर्थ मे द भा परन्तु छु ज्य रू चह्द तक नहा दुखाइ दत । 
गत मद्दायुद्ध स पूतरज्ञो देश सब भाँत सम्पन्न था, वह आज 
मद्ा विपन्न बन गया हैं। अथश सत्र अपन अटकल्लप यू बातो से 
जनता का परिताष करना चाहत है। यह कारण हें वह कारण है, 
यों झ्रायादी बढ, त्या घरबाद। चढ), यह नयात हुआ, बहू आयात 
गया ।” साधारण लोग इन शाश्षीय व्यारयाओ अर दिमागा 
कसरतों को नहीं जानत | ब तो पूछत हैं के क्‍या दून बष में हा 
अर्थशास्त्र क सार सिद्धान्त बदल गय ? क्या इसा अप अ्रयघ में 
भगवती कसुन्धरा ने अन्न डगलना बन्द कर दया क्‍या सारी 
गाय-मैंसों का भुता इन्हीं दिनो मं हुआ भाई) पहल भा ता मदद 
युद्ध हो चुका ६, इसका स्थात तो कितनी शाप्रता स सुधर गया थी । 
अरब तो चार वर्ष स 'स्वराज्यः है, अग्नेज्ञ परन्दा पर भा नहा मार 
पाता, फिर भी यह सुछुट क्यों” आपत्त विस लिए ? अन्छा 
स्वराज्य मिला) खाने को न पहनने को ! इस स्वराज्य की कोई केस 
खुशी मनाव । दलो पर दुल «नते चल ज्ञात हे, चुनाव सम्राम का 
वैयारियों दो रही हैं, मिस मेम्बरी क स्वथवर क लय बड-बढ ल'्डर; 
प्ल्लीडर, एडीटर, मिस्टर, म नस्टर, ब सस्‍्टर श्राम न, धामान, 
धर्म प्राण, जोकत्राण, पहलवान, नमजान सभी परक्र बाधबाघ 
कर, अभी स अपनी अपना वरदावलां का बसनन करने लग हैं, 
कार्य कलाप का ढिढोरा पीटत ॥फरते हैं। ज्ञात नहां इस महा 
स्‍्वयवर में (मस सम्बरा कनि बढ़भा गयो के गल म विजयमाल 
ढालेगी । पिन्‍दी क गले म डाल, आर कोइ क्तना ई अपना गुण 
गान कर परन्तु 'स्वराज्य” का सुखहान अवस्था ही रहगा। अ'! क 
स्थान पर थ' क बंठ जाने से क्‍या द्वा जायगा टक्‍्म म॑ भर। गनन्‍्दा 
जल तामलोट में जावबर भी गन्दा ही रहगा ओर सोन चोदा क पात्रों 
में पढ़कर भी उसकी गन्द॒गों दूर नही दो सक्ता। श्रावश्यक्ता टकां 
क जल को निमन्र बनाने की दै। फर बहू छबथय बशुद्ध होऋर 
सचझुच जीवन (जल) सिद्ध होगा जो पं येगा प!रतृप्त हो जायगण, 


ओर जिसे वह छुएगा डसे प वेत्र कर दगा । इस गन्दे जल में नेतिकता 
की “निमल ? डालने का ग्यावश्यकता हे । 


आज अने तिकता का बोल बाला हे । धूत्त ता घम क आडम्धर 
में छिपाइ जारही है, मक़्कारी पर मानवता का मुलम्मा चढाया गया 
हे, ओर नीचता नतिकता का ओढनी ओद्ूकर अपना भोंड्रा-भयावना 
रूप प्रकट नहीं होने दती | तो कया य दोष पहले नहीं थ, 'स्वराज्य? 
में ही सारे अवगुण झआगये। पहले भी थे परन्तु स्वशाज्य में वे कम 
होने रू बदले श्रोर बढ गये हैं, क्योंकि आज सेंया भय कुतवाल 
अब ढर काह का की उक्ति चरित थ हो रही है । अमुक मन्त्रां मेरे 
'मत्र हैं, अमुक |मनिस्टर मेर मित्र क मित्र हैं, अमुक एम० एल० ए० 
मेष बिरादरा क हैं, अभुक एम एल० सा० क (लए मेंने हू बोट 
दुलबाए थ। थान्दाग का क्‍या हस्ता कलक्टर क्‍या कर छ+्ता 
हैँ; तहमीलदार तो रोज़ द्वाज़रा दने आता दै। भला डिपटा भा कोई 
चाज़ है। ऐसे भावों ने दोषो को कई गुना कर दिया है। यह कोरी 
उपना नहा, वास्त'वऊता हे। बढ़े बढ़े ठयापर ओर व्यवहार इसी 
वास्तवकता क बल यूत पर चल रह हैं। म॒ छा पर ताव दत हुए लोग 
चोरबाज़ारी कर रह है, दिन-दहाड़े रिश्वत हड़पा जा रहा दे । खुले 
खजाने अपदाधों पर भलमनपाहत का पदा डाला जा रहा हूं । तिकदृम 
शात्र में जो व्यांक्त ज्ञितना हा प्रवीण है, उतना ही वह सफल सघल, 
सभ्य आर सुबोध समा जाता है। जो लोग अ्रग्नज्ञों क समय में 
साधारण आधकारां क भा पास जाकर स्वाथ सिद्ध करने में हिचझते 
आर मिरूसत थे, व आज अपना तिकड्म शक्त क सद्दार या 
बोटबल क भरोस बढ घड़ मम नस्टत स॑ काम निकाल लाना एक 
साधारणए' सा बात समभत है । 

यह सब ठक सही, परन्तु इसका उपाय कया है ? हम कहत॑ 
हें न तम्ता प्रचार ओर मानवता मचार  नेततक्ता और मानवता 
दोनो हा धम क अ ग है । जब तक राननाति घम ( सम्प्रदाय नह। ) 
स 'पून्य रहग तत्र त+ बहू कभी मगर उम्रल नहा हो स्क । 
आतनाव ओर विश्वव उुत्व हा स्वाथ का सड यद्‌ को टूर रूबू रजत 
हैं। सच्चा शान्ति क य हा ननक आर वालविफ सुख क य॑ हवा 
इत्प दम ६। जो आयंधमाज चुनाव चक्र म फसन का अल्‍्म 
त्युक्ता [दखा रह है. व पहने स्वय नेतक आर घ र्भिक बने , आंर 
र ने तक्त। ध मिकता का प्रचार करें। कोसिल या असम्बलिया 
का कुछा पर बठकर यह काम नहा हो सकता। हिन्दू हित का दस 
भरने वाला अन्य सावजनिक सस्थाए भा पहले भारत क राचन तक 
वायुमण्डन को 'वशुद्ध बनाव, तब कासिल प्रवश की बात कहू। 
अर को कुर्सी सं हुटाकर ब” को बठालने स कुछ भा नहा हो सक्ता। 
दोना एक हां थेला क चट्ट बरद्द ५ | जब तक जनता न तक घार 
धार्मिक न होगी तब तक मन्त्रा मनिस्टर भी डच्च कोद के नहां 
बन सकते । सन्‍्चे दश सव॒कों का स्थान असमम्त्र लयो मर नहा 
असमम्प लयों से बाहर द्वे । कानून न तकत में नहा सदाचार में हूं, 
बाहर आनन्द सुख नहा भांतर अन्तरात्मा में है। अत अन्तरात्मा 
_' शुद्ध क लिय द्वा सार काम होने चाहिय । 


सहायता सम्पक-यात्रा 


उत्तर प्रदशाय आय प्र त नधि सभा क प्रधान श्रा मदनमोहन 
रूठ एम० ० आर मन्त्रा श्र प० धमपाल विद्यालट्टार आजकल 
आयसमाजों मे भ्रमण कर रह हे | हल हा म आपन बरली, बदायू 
उम्काना, सथुरा आगरा, फारोजाबाद आ। द्‌ स्थानाकायत्रावी। 
इस यात्रा का उद्द श्य ब॒द्‌ प्रचारक लय आयसमाजो तथा आयसामा 
जिक्रो स अ थिक याचना तथा इनक साथ सभा का व्यक्तिगत सम्पक 
स्था पत करना हे। दोना कार्यों में दोनों महानुभावो को पयाप्त 
सफ्लता ० प्त हुई हैं अथात्‌ सम'जो ने वद्प्रच र क |लय यथाश & 
पत्र पुष्प भा भट ये आर सभा के मानतन्तोय आधकारया स 
रम्पफ का लभ भी उठाया चित भाइया को सभा क्‌ सम्बन्ध से 
जछ शिक् यत थी व भी साक्षान्‌ वातालाप द्वारा दूर हो गयी श्रार 
भ॑ बह अन्ति ) मटा | हम समर त है,यह यात्रा विधि बहुत सुन्द- हे 


2] आयमित्र 
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अवकाशानुसार यह निरन्तर जारी रहनी चाहिए । समाजों में 
क्रधिका रयो के न पहचने से जो श्रम-श्रान्तियों फेल जाती हैं. डनका 
इस प्रकार की यात्राओं से निवारण हो सकेगा, परस्पर सम्पक स्था- 
पित होगा और सभा को सद्दायता भी मिलेगी । साथ ही समाजों के 
 गड़े-बखेड़े भी शान्त हो जायेंगे । 


आयंमदासम्मेलन की तिथियाँ 


हमारे पास कई विद्वानों के ऐसे लेख आए हैं, जिनमें मेस्ठ 
महासम्मेलन को साधारण चुनावों के पश्चात्‌ करने की सन्ाह दी 
गयी है। अब जब कि महासम्मेलन का बहुत थोंड़ा समय शेष २ह 
गया हैं, हमने इन ल्खो का प्रकाशित करना डचित नहीं सूमका । 
इस श्रकार पी सम्मति दने वालो में श्री प० गद्जाप्रसाद उपाध्याय शोर 
श्री प्रो० घर्मन्द्रभाथ शास्त्री भी टैं। आज से महासम्मेलन का एक 
मांस ओर लगभग एक सप्त ह शेष है! इसी अब ध में पूरी साज- 
सञ्जा करनी ओर सारी सामग्री जुटानी है' चालील-पच।स सहख्र 
रुपया भी ४कत्र करना है | यदि रुम्मेलन के लिये अपेक्षित घनराशि 
एकत्र हो चुकी हैं, ओर सारी व्यत्रस्था सुन्दरता पृवक की जा सकती 
है तो अवप्य ही वह इन निश्चित तिथियों पर ही होना चा हिए, 
कुछ भी प/रवर्तन बरने की आवश्यकता नही है । शोर य द अभी 
आधिक क ठनाई : और साधन-सामग्री कम है तो सम्मेलन के 
स्थगित करते पर तुरन्त विचार करना ज़रूरी है। वह आगामी 
शिवरा त्र पर किया जा सकता है। हमारा अभिप्राय यह है क 
यह सम्मत्तनन सब प्रकार पूण सफ्लता से सम्पन्न होना चाहिए। 
इत्साह ओर धन की कमी से उसका सौष्ठव क्दापि रष्ट न होने 
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'कश्मीर' क्‍यों ९ 
कुछ लोग और विशेष कर हमार मुसलमान भाई “कश्मीर! को 
अपनी बपोती समभते हैं, उनकी राय में 'कश्मीर मुसलमानों की 
सत्ता महत्ता का उद्गम स्थान है । पन्‍न्‍्तु ये लोग अधिक गहराई में 
नहीं जा सझ । इनको नहीं मालूम कि “कश्मीर? शब्द्‌ की व्युतृपत्ति 
कैसे हुई और यह प्रदूश कितना पुराना दे? वस्तुतः 'कश्यप' और 
सीर' मिलकर कश्ययमोर हुआ, ज्ञो पीछे “कश्मीर! या काश्मीर 
क्हलाया। क्श्यप' मुनि को कोन नहीं जानता; 'मीर” शब्द शुद्ध 
सस्कृत का है, अथ हे सागर, सीसा ओर पहाई!' प्रदश। 'भीर' शब्द 
संश्कृत के किसी भी पुराने प्लोर प्रतिष्ठित कोष में इन अर्थो' में 
देखा ज॒ सकता हैं।फिर 'कश्यपमीर” शब्द का “काश्मीर' रूप 
आराज नह ' महाभारत-काल से भी बहुत पहले हो चुका है। 'महा- 
भारत” आदि में अनेक स्थलो पर 'काश्मीर” शब्द आया हे, कुछ डदा- 
हरण देखिये 
काश्मीरेष्वेव नागस्य भवन तक्षकस्थ च) 
वितस्तरा रमसिति रयात सब पाप प्रमोचनम्‌। 


“+बन्‌० ८२ आअ० 

काश्मीरीव तुरज्ञमः” विराट पर्व 
काश्मीर राजी. गोनदों. दरदाधिपतिनृपः 
-हरिवश 
ततः काश्मीरीकान्‌ वीरान क्षत्रियान्‌ ज्षत्रियपभ, 
--सभापच 
काश्मीरा पावंती तत्र शाजाज्ञयो हराशंजः 
--राह्नतरगिणी 


ऊपर के उदाहरणों से यह बात भले प्रकार समझ में आ 
जाती है कि कश्मीर! महाभाग्त से भी बहुत पहले का है औोर 
वह पूत समय में सदव हिन्दू नरशो की राजधानी ग्रा भारत का 
अनिवार्य अ'ग रहा हे । अगर आज इसम मुसलमानों की अधिक 
संख्या हैं तो इस कारण बह उनका क्से मान लिया जाय । भारत 
का अंश भारत में हा रहना चाहिए । भारत का कु भाग पाकिस्तान 
में चला गया हैं; यहा बड़े दु.,ख आर दुसाग्य की बात है ' हमे पूर्ण 
विश्वास है म्ि भाग्त सरकार स्पगं-सहोदर कश्मार को कसी शर्ते 
पर भी भारतम ता क्ञा गंद से अलग न होने देगी । 


फिफ्रायत की के वी ! 


बचर प्रदेश की जेलो में केद्ी भाइयों में नेतिकता का श्रचार 
करने के लिये कुछ अवेतनिक प्रचारक नियत हैं। ये प्रचारक ज़िला 
जेलों और कन्द्रीय कारागारो में प्रचार कार्य करते हैं। नगर के ज्ञोगों 
में से दवा कुछ योग्य व्यक्ति इस कार्य के लिये चुन लिये जाते हैं, भौर 
वे ही प्रायः प्रचार करते रहते हैं। मास में लगभग एक वार एक प्रचा- 
रक की बारी आती है। हमारा निजो अनुभव हे कि कोदी भाई प्रचा- 
रकों की बातें बढ़ी रुचि श्र ध्यान से सुनते हैं । वे इस दिन खयम्‌ 
भजन गाते बजाते और तन्म्य हो जाते हैं, सुखकर शान्त वायुमण्डल 
बन जाता है , प्रचारकों को कुछ मित्रता नही,इल्टा उन्हे अपना समय 
देना पड़ता है हॉ, जेच्र छी ओर मे वॉगे का भाड़ा ज़रूर मित्र जाता 
है, जो उसा समय वॉगे वाले को इकर उससे रख॑द लेली जाती है। 
यह भड़ा अधिक से अधिफ़ दो डड्ट रुपये द्ोता दे , उत्त दशा में जब 
कि तागे को डढ़ दो घट रुश्ना पड़े | परन्तु माननीय गवनेर महोदय ने 
झब यह भ द्रा अस्वीकृत क्र दिया है | यानी अब यदि किसी प्रचारक 
को प्रचार करना हो तो वह्‌ जता चटकाता हुआ जेल जाय, या अपने 
पास गे भाड़ा दे, अथवा तॉगा या गाड़ी खरोबे) सरकार के पास 
ऐसी व्यथ आर वा जियात बाना के लिय पप्ता कहाँ ह * ने तकता क 
प्रचार में यदि कुछ ठयय हो गया तो सम्भव है, मत्ताधारी अधि- 
कारियो के एला उन्‍्सो में कुछ कमी उद्जावे अथवा राजती ठाट बाट 
था दिखावर्टा शान-शौकत में अन्तर आया जाय | 


(शिरोमणि! उपाधि 


वृन्दावन गुरुकुल देश की प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध आये शिक्षा- 
संस्था है। आगरा विश्व-विद्यालय ने इसक स्नातको को प्रदेशीय सर- 
कार की अनुमति से अन्य का लिजो के प्रेजु र्टो के समान ही मान कर 
उन्हें एम० ए० परीक्षा न बेठने की शआाज्ञा दे दी है। कितने ही स्नावक 
तो बड़े अच्छे श्रद्धो से एम० ए० परीक्षा में उत्तीण हो चुके हैं । बृन्दा- 
वन-गुरुकुल फा ब्रह्मचारी जिस विषय को लेकर स्नातक होता है, डसी 
के भागे शिरोमशि उपाधि जोड़ दी जाती हैं| द्वाल ही में प्रदेशीय 
सरकार ने जहाँ कालिजों क प्रेजुएटा के साथ श्रन्य कई शिक्षण- 
संध्थाओ। के स्नातको का आग।मी सभधारण निर्वाचन में मत देने का 
अधिकार स्वीकार किया हैं, वहों वह बृन्दावन-गुरुकुल के स्नातकों को 
भूल गयी है | इस भूल का निराकरण करने क लिये उत्तर प्रदेशीय 
आये प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधान श्री मदनमोहन सेठ, एम० ए० 
ने सरकार को लिखा है | हमें पूण विश्वास दे कि सरकार झपरन। इस 
भूल का अवश्य ओर शीघ्र द्वी सशोधन करेगी ओर डक्त गुरुकुल के 
सस्‍्तातकों को भा अन्य प्रजुण्टो की तरह ही निवांचन के समय खपना 
मत दने का अधिकार प्रद्वान करगी । 


'बेद-प्रचार-सप्ताह! 

१७ से २४ आगस्तर तक शिरोमणि सभाओं के श्रावेशालुसार, 
सारे दश के आयंसमाजों में वेद-प्रचार-सप्ताह समारोहपूबक मनाया 
गया । यज्ञ, प्रवचन, व्याग्यान, कथा और भजन हुए। इसी अवसर 
पर श्रावशी पव्व और श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव भी विशेष रूप से 
मनाये गये। वेद आयज्ाति क प्राण हैं। वें देक सिद्धान्तों शौर 
वैदिक भावनाओं के अभाववश ही आज़ विश्व अशान्ति और स्वार्थों 
न्‍वता का घाम बना हुआ हें । य द्‌ ससार सुख-शान्ति चाहता है तो 
बसे विश'ल वे दिक घसं वी विशुद्ध भावनाओं का प्रचार करना होगा । 
यही समय की सबसे बड़ी आवश्यकता हें ओर इसीकी ओर महर्षि 
दयाननद ने सर्व अथम ससार का ध्यान शआक्षष्ट किया। जो वेंद- 
विमुख लोग आज वेदा की ही सी उड़ात हैं, इन्हे एक दिन वैदिक 
भावनाओं के आग नतमस्वक होना पड़ेगा, क्‍योंकि उनके विना विश्व 
का कल्याण या मानवता का त्राण नहीं दो सकता । 


सलमान... जनम. अषपलमन-कानान-ल-नन 
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“आये महासम्मेलन' की रूप-रेखा 


श्री हरिशकूर शर्मो 


इन पक्तिये। के लेखक द्वारा गत अहू में आयमहासम्मेलन के 
अवसर पर होने वाली प्रदर्शिनी की रूप-रेखा” शीषक एक लेख 
लिखा गया था, जिसमें प्रदर्शिनी के सात विभाग बनाने की ओर 
संकत था। आज "महा भम्मेलन' की रूप रेखा पर कुछ विचार किया 
जाता है| हमारी सम्मति में भ्राय महासम्मेलन मेला मात्र नद्दी हे, 
बह आर्यसमाज की जीवन-मरण-सम्बन्धिनी समस्याओ का हल 
सोचने क लिये किया ज्ञारहा है । अब तक जितने आर्य महासम्मेलन 
हुए, उनमें दो का ही महत्व हे--(”) शोलापुर महासम्मेलन जिसमें 
हेंद्राचाद-सत्याप्रह स्त्रीक्ष हुआ ओर उसे क्रियात्मक रूप दिया 
गया । (२) पहला मद्यसम्मेलन जो दहल्ी में स्व० महात्मा हसराजजी 
की अध्यक्षत। में हुआ था | शप महासम्मेलनो को तो स्थानीय 
आयंसमानो के बड़े बड़े वार्षिक्रोत्तर ही कहना अधिक इचित 
होगा । हमें भय है कि कहा मेरठ महासम्मेलन भा वहा के सभाजों 
का बढ़ा वार्पिफोत्सव बनकर ही न रह जाय । उक्त प्रदर्शिनी की 
&प रखा! की भांति ही 'महासम्मेलन' के सम्बन्ध में हमारे सु ाब 
इस प्रकार हैं-- 


स्वामत-समि ते --यह भहासम्म॑लन उत्तरप्रदेश में होरहा है, 
अतएव स्वागत समिति मे प्रदेश के मुग्य-्मुख्य आये विचारकों 
ओर विद्वानों को भी सम्मिलित करना चाहिए, केवल किसी ज़िले 
तक ही ऐथी समितियों क्यो सीमित रहे । स्वागत-प्त मति मे से ही 
एक कार्य सम्रिति का निर्माण किया ज्ञाय, जिपतसे कार्य में सुविधा 
हो | ऐसा करने से स्व गत-प्तमि त को सारे प्रदेश का सहयोग और 
सम्पर्क प्राप्त होगा, और मह चूर्ण सुकाव तथा शुभ सम्मतियों मिलने 
में भी बहुत सुबिधा हो जायगी । यह स्वागत समिति ही अपना 
अध्यक्ष चुनेगी। 


विचार-विधि - पच्च पत-तीस आर्यविचारक महासस्मेलन 
से पूर्व किसी स्थान पर मिलें, ओर कई दिनो तक आयसमाज के 
भावी काय क्रम पर गम्भीरता पूवंक विचार कर किसी निश्चित 
परिणाम पर पहुचें। इन विद्वान्‌ विचारको का भ्रधान लक्ष्य समाज क 
संघटन शरीर को सुरढ़ तथा सशक्त बनाकर इसमे प्राण शक्ति सचार 
करना हो | यदि शरीर सबल, सशक्त ओर म्वस्थ हे, ओर इसमे 
पग्राणरा कि का भी यथोचित सचार दैै तो कड्े से कढ़ा और बड़े से 
बड़ा काम भी सरलता तथा सफलता से सम्पन्न हो सकता है| कहीं 
अस्पताल में पड़े कराहते हुए निबलल रोगी को भी किसी ने कुछ 
करते घरते दखा द्वे। ये विचारक ऐसी योजना बनाकर महासम्सेलन 
में विचारार्थ प्रस्तुत करे जो सवंथा व्यावह्ारिक हो । इस समय 
“विश्व को आय बनाने को ऊंची इड़ान का अवसर नहीं , अपने 
तथा अपने पुर-परिवारवालों को आय बनाने का समय है। पहले दो 
ब का कार्यक्रम बनाया जाय, और डसे कार्यरूप में परिणत करने 
की व्यावहारिक विधि घता दी जाय | इसी योजना और विधि पर 
विचार द्वो व्यार्यान हा ओर उन्हे द्वी बेवानिक रूप दिया जाय। 
“रस्मी सम्मेलन! स्थगित रहे । समाज का शरीर सशक्त और सप्राण 
है तो सब कुछ होजञायगा, नही वो “रस्मी सम्मेलनो' के भाषण ओर 
प्रस्ताव पुस्तकों ओर पत्रों की पीठ पर पढ़े-पड़े ऊध्चे श्वास लेते 
रहेंगे, भेंसा कि अब तक होता रहा हैं । 


एक रूपत(--आयंसमाज में श्राज कितनी ही अखिल- 
भारतीय सभाएँ और सब्धाएँ हैं | इन्होने समाज के सुदृढ़ सघटन 
को ढीला कर दिया है। भिन्न-भिन्न रुचि, क्षेत्र, कार्य क्रम, योजना 
ओर समुदाय बन गये। भेदभाव भूलकर ऐसी सभी सभा-तस्थाए एक 
हो जानी चाहिए, क्‍य[ के अयमसमाज के मदह्दान्‌ संघटन के आगे 


बढ़े से बड़ा व्यक्ति ओर समुदाय भी बहुत छोटा दे । जिस प्रकार 
सम्प्रदायों की सेना ने विराट हिन्दू जाति को बलहीन बना दियाः 
इसी प्रकार 'बविध संस्थाओं की सृष्टि आर्यसमाज को नित्रेल करके 
दम लेगी। इस संस्थावाद क संक्रामक रोक से समाज को मुक्ति 
मिलनी चा हए। 


शिरोमणि सभाएँ--आय प्रतिनिधि सभाओं और सार्व- 
दशिक रूथ ने जाबनी शक्ति की बदुत कमी हैं । उन अधिक्तर 
कार्य इफ्तर की सेज। ओर सम्वयुलरों की सरगमियों तक ही 
सीमित - यही +रख हैं फि प्रतिनिधि सभाओं से सम्बद्ध सकड़ो 
थयसमाज। # म कल कुछ समाज ही वार्पिक बृष्दविवेशनों में 
नाग है ते - । समाज थी शिथिल और सभाए भी ढ ली ! फिर काम 
केस हो ओ। जावन जागृति कहॉ से आए / यदि प्रत्यक जिला और 
प्रत्यक तहसील सघटन कार्य सभाल ले तो सघटन के सुटढ बनने 
आर ज्ञीवनी शक्ति का सचार होते में कुछ भी कठिनता न हो । 
आयजगत्‌ दम जाग इठ, ओर क्रिया शक्ति का सुन्दर स्वरूप 
दिस्वाइ दने लग | 


व्यक्ति व की हानि--आर्यसमाज के प्रारम्भ में त्याग- 
तपस्या के काग्ण व्यक्तित्व का विकास हुआ । सार संसार की दृष्टि 
आयसमाज की ओर होगयी, आर त्य गी तपस्वी आय कार्यकर्त्ताओ 
क काय कलाप की भूरि भूरि प्रशमा होन लगी । फ्रि त्यागन्तप मे 
हीनता होने से व्यक्तित्व का हास हुआ आर शआर्यसमाज्र ऐसे लोगों 
के हाथ पड़ा जिनऊ पाप्त त्याग तप तो क्‍या सभा-समाजों का काम 
र्रने के लिये मास या वर्ष में कुछ घट भी नहीं हैं। जहाँ व्यक्तित्व 
की परिभाषा “कम से कम काम फरना और अधिक से अधिक श्रेय 
लूटना”हो,बहों से त्याग-तपरया सिर पटक कर बेंरेंग वापस न होजायें 
तो क्या करें । हम दु ख ओर लज्ज्ञा के साथ कहना पड़ता हैं कि 
आज झआयसमाज में व्यक्तित्व की मिलमिल भॉकी बह॒त ही मन्द 
दिखाई दे रही हें । क्या अ शा की ज्ञाय कि आगामी आयंसम्मेलन 
में कुछ व्यक्ति तन, मन और घन को भसमाज-सेवा के लिये अर्पित 
कर त्याग तपस्या का अभिनत्र निदर्शन प्रस्तुत करेंगे । व्यक्तित्व के 
विना सभा और समाज कुछ भी नही कर सकते, ओर न त्यागी- 
तपर्) कार्यकर्त्ताओं के दर्शन ही हो सकते हैं । 


दो शब्दों में आगामी भ्रार्य महासम्मेलन के सम्बन्ध में मेरा 
सुझाव यह है कि समाज के संघटन - शरीर को+ वश्थ-सुदृढ़ और 
सबल बनाकर उससे श्रद्धा सयुक्त कमंण्यता की प्राण - प्रतिष्ठा की 
जाय ओर तर त्याग द्वारा व्यक्तित्व का विकास हो | अर्थात्‌ समाज में 
फिर लेखराम, गुरुदत्त, मुन्शीगम, हलराज, दशैनानन्द, सव दा नन्द, 
नारायण स्गमी, रामदेव इत्यादि इत्यादि पेदा हों । पोले प्रस्ताव, 
भावुकता भरे भाषण रस्मी सम्मेलन ओर व्योम विहारिणी योजनाओं 
की आवश्यस्ता नही है, ठोत निश्चित और व्यावहारिक कार्य-क्रम 
चाहिए, जो श्रागामा दो वर्षों म' अवश्य पूरा करके दिखाया 
जाय। 


यदि एव ठोस आर सफल सम्मेलन के लिये समय की कमी 
हो टो महा«म्मेलन यी ।0थियों ज़नवरा या फरवरी के लिये बढ़ाई 
जा सकती _ । #क्ट्वयर मे ही सम्मेलन हो, ऐला वेद वाक्य नही है। 
वेद्‌॒व क्यू ला यह है [क जो ३छ कया जाय हृढता, व स्‍त वकता, 
सदूभावना, इताएहल आर साप््यिक्ता से किया ज्ञाय, जिससे 
सफ्लता मे को. रन्दह न रहे । आशा है, आयजनता 'महासम्मेलन! 
की इल झूप रेखा पर गम्भीरतावूवंक विचार करेगी। 


हे 
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आगरा के प्रसिद्ध आर्य्य 
दानवीर सेठ श्री केदारनाथ 
सेकसरिया का जन्म जयपुर 
राज्यान्त्गंत नवल्गढ़ मे आज़ से 
८० वर्ष पूत्र अर्थात्‌ सवत्‌ १६९८ 
बिक्रमी मे हुआ | आपके पिता 
लाला प्रमसुखदास सेकसरिया 
बड़े धामिक विचार के व्यक्कि थे । 
सेठ वदारनाथजी दो भाई थे, 
छोटे भाई का नाम लाला शिव 
प्रसाद सेकसारया था । सेट 
केदारनाथजआ बचदन स ही 
ऊह्दापोदप्रवाश,. सत्सग प्रिय, 
सदाचारी तथा पधर्मात्मा रहे है। 
श्री स्वामी व्शनानन्द्जी, श्री प० 
शणपति शर्मा, श्री प० भीमसेनजी 
शर्मा श्री प० तुलसीराम स्वामी 
आदि आये विद्वानों का आपने 
जीवन में सत्सक्ग लाभ किया है। 
महर्षि दयानन्द क द्शन के बाद्‌ 
से ही आपकी श्रद्धा आयंसमाज 
के प्रति दिनो।दन बढ़ती ही गई । 
सेठजी ने आयंसमाज के लए 
प्रचुर धन राशि दान दी हे। 
नगर आयसमाज आगरा क 
विशाल भवन-निर्माण कराने का 
श्रेय सेठन्नी को ही दहे। इसी 
प्रकार भाय कन्या पाठशाला 
आगरा के लिए आपने एक लाख 
रूपया दान दिया दे | सठ 
केंदारनाथजी ने सन १६४३ ६० 
में कई सहस्त रुपय व्यय करके 
“विष्णु यज्ञ कराया था । इस यज्ञ 
के मुरय अध्यक्ष आर्यसमाज के 
प्रकाण्ड पण्डित विद्वद्वर श्री प० 
हरिदतत शा्खी एम० ए०, नवतीथ 
थे। देश के अन्य ध्यनेक वेदृज्ञ 
विद्वानों ने यज्ञ में भी भांग लिया 
था। सेठ रुकस।|रया के हृदय मे 
बेदी ओर यज्ञ के लिए बढ़ी भारी 
श्रद्धा दे व विद्वानों का बढ़ा 
सत्कार करते हैं। संठज्ञी की 
हादिर इच्छा हे कि आय जाति 
में ।जतनी कुरीतयों है, वे सब 
दूर हो, तथा मानव-जाति यथार्थ 
शार्ख्रय विधि-विधान को अपनावे | 
सेठजी फलत ज्योतष और 
झन्ध परम्पराओ में विश्वास 
नहीं रखते । इनक नाम पर एक 
प्रन्थमाला का भी स्थापना हुई 
हैं, जिसका पहला प्र॒ष्प 'वदिक 
विष्णु यज्ञ पद्धति! दूसरा पृष्प 
दिहली शाख्राथ/ और नीघरा 
पुष्प 'अन्त्य घ्ट कम विधि! के 
नाम से प्रकाशित हो चुशा हे । 
तीनो ग्रन्थ पण्डत-प्रवर श्री 
हरिदत्त श्री ए्म० ए० के रचे 
हुए हैं, भार सेठजी के यहाँ से 





सेठ केदारनाथ सेकसरिया 


विना मूल्य वितरित होते हैं। 
ऐसी व्यवस्था है कि सेठजी की 
इच्छानुसार प्रति बष कोई न 
कोई पुस्तक घम जिज्नापु भाःयों 
को निरन्तर भेंट की जाती रह। 
जिससे जनता में कुसस्कारों तथा 
आयंसमाज के प्रति फैली हुई 
डदासीनता दूर हो, तथा मनु 
भगवान्‌ की अआज्ञानुसार संस्कारों 
द्वारा संस्कृत मानव मात्र मनुष्य- 
योनि के ररम लक्ष्य चतुबंग॑ की 
प्राप्ति के लिए अग्रसर हो मके। 


से धर्म-चचा सुनते रहते हैं। जहाँ 
सेठजी इतने बढ़े समृद्धिशाली 
धनी हैं, वद्दों भगवान्‌ ने आपको 
पुत्र पोत्रों से- भी सम्पन्न किया 
है । सेठजी के पुत्र सेठ विश्वम्भर- 
नाथजी और सह गोपालदासजी 
सेकसरिया भी बढ़े धार्मिक और 
निष्ठावान्‌ सज्जन हैं । भाप लोग 
अपने धर्म प्राण पिता के चरण- 
चिहो पर चलने का पूरा प्रयत्न 
करते रहते हैं । बयोवृद्ध सेठ सेक- 
सरिया की अन्तिम इच्छा है कि 





सेठ श्री कृदारनाथ सेकसरिया 


सेठ सेकसरिया बड़े विनम्र 
स््रभाव के सज्जन है, आप अपने 
ड्योग द्वारा है) विपुल धन राशि 
के स्वामी वतन है । इस समय 
श्रापका व्यापःर पूण उन्नत है । 
आगरा में आपका बहुत बड़ा 
लक्ष्मी तेल मिल तथा अन्य अनेक 
व्यापारिक सस्थान । अधिक 
आयु तथा अस्वस्थ होने के कारण 
आपका शरीर जज हो गया हे, 
परन्तु आपका घर्तिक प्रेम इत्त- 
रोत्तर बढ़ता जाता है। बेदिक 
विद्वानों क डपदेश. व्यारय'न 
झोर प्रवचन सुनने क लिए आप 
विशेष अवसरों पर समाज मदेर 
में आते भार लेट-लेट बड़ी शान्ति 


जब इनका यह नश्वर शरीर 
छूटे, तो प्रत्येक औध्वदेष्टिक कृत्य 
वेदोक रात्यनुसार ह्वी किया 
जाय | इसीलिए आपने आचार्य 
श्री प० हरिदत्त शास्त्री से 
“अन्त्येष्टि कर्म विधि” नामक 
विद्रत्तापूर्ण प्रन्थ क्री रचना 
कराई है। 





लोग प्रतिज्ञा कर' कि हम बढ़ी 
श्रद्धा-सक्लि से वेद-प्रचार कर 
“कूण्वन्तो विश्वमायम्‌” की पूर्ति 
में क्रतकार्य होगे। 


अधकलनन वैनपनओसथम 


बेदिक धर्म 


श्री प० कशपदेव शास्त्री आयोप- 
देशक 


विश्व नियन्ता जगदीश्वर ने 
झपनी अनन्त शक्ति के द्वारा इस 
ब्रद्याणड की रचना करके मनुष्य 
मात्र को क्वान देने के हेतु भादि 
सृष्टि में वेदों का प्रकाश किया । 
वेदो का ज्ञान किसी देश विशेष, 
समय विशेष या किसी मनुष्य 
विशेष के लिये नहीं' है, बल्कि 
समस्त पप्तार के मनुष्यों के लिये 
समय विशेष के प्रभाव से रहित 
किया है। भगवान्‌ ने स्वयम्‌ कहा 
है--देवस्य पश्य काव्य न ममार 
न जीयति । अथर्व० १०८३२ 
अर्थात्‌ ह. मनुष्यो उस परम देव 
परमात्मा क काव्य वेद को देस्क 
जोन कभी मरता है झौर न कभी 
जय पुराना होता है । अस्तु, 
मनुष्य मात्र ओर विशेष कर हम 
आर्यो' का यह परम कतंव्य है 
कि हम सब उक्त अमर काव्य 
बेद को पढ़े' ओर तदनुकूल आच- 
रण करके विश्व मे दतका प्रचार 
करें | इसी आधार पर आचार 
प्रवर महर्षि दयानन्द ने हआये- 
समाज के तीसरे नियम मे वेदों 
का पढ़ना पढ़ाना ओर सुनना- 
सुनाना परम धर्म बताया है। आर 
कहा दे क्रि हूम सब ददु-प्रचार 
में अनथक परिश्रम करके प्रभु की 
आज्ञा का पालन करें, क्योंकि 
जब तक वेद का प्रचार न द्ोगा 
मनुष्य अर्थ, धर्म, काम ओर 
मोक्ष म॑ से किसी सिद्धि को भी 
प्राप्त नही' कर सकता और न 
अपने प्रभु को दी पहचान सकता 
है। मुक्ति प्राप्त करने के लिये 
सर्वोत्पादक प्रथु का जानना 
अत्यन्त आवश्यक दे, क्योंकि: 
इेश्र ही समस्त ब्रह्माण्ड को 
पेदा करनेचाला है और जीवात्मा 
को भी स्त्रकर्मानुसार जन्म देने 
वाला दे । 


जब इश्वर ही सर्वोत्पादक 
सिद्ध हुआ तब संसारमभ्थ जीव 
अपने स्वामी उत्पादक को प्राप्त 
किये बिना केसे सुखी होगा। 
झातः हमे चाहिये कि भगवान्‌ की 
आज्ञानुसार हम समस्त ब्रद्याए्ड 
में ईश्कर को व्यापक समझकर 
उसके द्वारा दिये गये पदार्थों का 
भोग करते हुए किसी अन्य की 
इच्छा न करें। हम सब आयें 


[शेष इमी एष्छ के तीसरे का० में] 
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आयंमित्र 


हट 





[ प्रो० रत्नामिंहजी एम० ए०) 
दृ्शनाध्य पक ह ।आपने मनो- 
विज्ञान का विशेष रूप मे अ्रध्य 
यन किया है। आपकी हो प्ररणा 
से “मनोविश्लान” शीषक यह नया 
स्वम्प प्रारम्भ कया जाता है। 
प्रीफेहसर साहब तो इस विषय पर 
लिखेंगे दा, मनो।व्ज्ञान क अन्य 
विद्वानों से भी दमारी प्राथना दे 
कि वे भी इस स्तम्भ के लिय 
अपने अपने महत्ववूण लेख भज्ञों 
की कृपा कर | सम्पादक |] 


जिस सभा म आध्यात्मिक 
विषय पर व्याख्यान हो रहा हो, 
आप वहाँ उपस्थित हुए श्रोताओं 
के चेहरा का निरीक्षण कीजिए। 
कुछ श्रोता तो रात-भर की सारी 
नोद वही पूरा कर लेते हैं, परन्तु 
कुछ ऐसल भा होते है जो व्यारयान 
का आनन्द लेते है ओर व्या- 
ख्याता के शब्दा क साथ-साथ 
डनका गदने भी भूमती चलती 
है। एस अवमसरा पर बेठ-बठ मन 
हा मन लोग अन# प्रकार को 
शपथ लिया करत है, यथा-- 
नित्य प्रति वेद्‌ का स्वाध्याय 
करना, दोनो समय सन्ध्या करना+ 
सद्‌व॒ सत्य बालना, न्रद्बाचय क 
नियम] का पृण पालन करना; 
जावन का शष समय आयसमाज 
का सबा म लगा दना अाद्‌ 
आदि । सत्सग क स्थ न से उठते 
उठते द्वी बहुत-स लोगं। को शपथ 
तो दवा में मिल जाता है। कुछ 
लोग घर पहुँचते-पहुचते हू सब 
कुछ भूल नात है। परन्तु कुछ 
ऐसे भी द्वोते है जो इन पर अमल 
करना शुरू कर दते है। अमल 
एक-दो दिन या ओर फिर सब 
सफाचट | दो वष पूव आयसमाज 
गाजियाबाद में श्री आचाये |चश्व- 
श्रवाजी श्रावणी के अवसर पर 
पघारे थे | उन्होने सभा मेंडपसर्थित 
क्लोगों से प्रतिदित प्रातः यज्ञ करने 
के लिए झाग्रह किया था। लग- 
अग ५० व्यक्तियों ने ऐसा करने 
का निश्चय किया था, परन्तु 
आज शायद केवल एक-दो सज्जन 
ऐसे है जो नियम का पालन कर 


रहे हैं । 


ऐसा क्यों होता है? उत्तर 
स्पष्ट दैे। हम किसी कार्य को 
करने का |वचार तो कर लेते हैं, 
परन्तु डसकी आदत नहीं डालते । 
मनुष्य-ज्ञीवन मे आदत का बढ़ा 
महत्व दे । कुछ मनोवेज्ञानिक्रों 
का तो यह कहना हे कि मनुष्य 


की कर 

सनावज्ञान 

आदत का महत्र तथा निर्माण 
प्रो० श्री रत्नसिहजी, एम० ए० 


का स्रभाव आदत का ही पुज हैं ' 
मनुष्य में दो प्रकार के गुण होते 
हैं--जन्मजात तथा अजित । 
आदत इस श्रेणी में अती ह । 
अर्थात्‌ कोइ भी आदत हम ज «४ 
के साथ पेतृक सम्पत्ति क रूप ५ 
नहा मिलती, अपितु हम रूय 
आदत का निर्माण करते दें 
जिस प्रकार का अभ्यात हम 
करते है, उली प्रकार की हमारी 
आदत बन जाती है । 


आदत से किये गये कार्यों में 
कई विशषताएं दखन में आती 
हैं । अभ्यरत कार्यों में सदा समा- 
नता रहती है । जिस प्रकार हू 
सोने, नह।ने, गाने अथवा साथ 
किल चलाने वी आदत पड़ जाती 
है, इसी प्रकार हम सर्देव किया 
करते हैं ।एक बर सेना का एक 
काय-निवृत्त सिपाही अपने दोनो 
हाथो में सामान लिए शाद्दर की 
एक सड़क पर चला जा रहा था । 
एक मसखरा एक दूक न पर बंठा 
डसकी चाल द्ख रहा था । उसने 
सोचा कि इतल सिपाही के साथ 
दिललगी करनी चा हुए | जेस ही 
वह सिप ही उसकी दूकान के 
सामने आया उस मसखर ने बड़े 
जोर से “अटन्शन' कहा । “अटे- 
न्शन' शब्द क सुनते ही सिपाही 
के हाथ नीच गिर गए और उसका 
सामान नीच गिर गया । अटे 
न्‍न्शन! शब्द क सुनते ही ह'थ 
नोचे डालने की आदत मिपाही 
को सेना में पढ़ चुकी थी यह्‌ 
डदाह रण इस बात का योतञ है 
कि आदत के कामों में समानता 
किस प्रकार आ ज्ञाती है। 

अभ्यस्त कार्या की दूसरी 
विशेषता सरलता है। जब हम 
सायकिज्न चलाना पड़ले पहल 
सीखते हैं तो कितनी त्रटियाँ 
करते हैं. परन्तु आआाइत पड़ जाने 
पर वही कार्य कितना सरल हो 
जाता दै। आदत पड़ने पर काये 
रोचक हो जाता है। जब पहले 
पहल किसी आदमी को शराब 
सिगरेट अ्रथवा कोई मादक द्रव्य 
पीने को दिया जाता है तो वह 
नाक भो सिकोड़ने लगता हे, 
किन्तु आदत पड़ने पर वही पदार्थे 


"चक बन जाता दे। अभ्यस्त 
कार्यों के लिए हमें ध्यान की 
रतनी आवश्यकता नहीं पड़ती 
उतनी आदत न पड़ने की अब- 
न्यू मे पड़ती हैं। जब बालक 
अा«म्भ मश्नक्षर लिखना सीखता 
ह तो अक्षर के प्रत्यक भाग पर 
ध्यान देना होता है । परन्तु 
आदत पढ़ने पर वही घालक बिना 
ध्यान दिए हुए बड़ी शीघ्रता से 
बड़े बढ़े वाक्य लिख देता हे। 
आदत पड़ो के कारण हा समाज 
को निम्न श्रणशिय। मे मनुष्य 
अपना ज्ञीनन सन्‍्तोष से व्यतीत 
करते है । आदृत स एक बड़ा 
लाभ यह हैं, कि यह हमारी 
शक्त का अपव्यय नहीं होने 
दती। 'रूयथाँ कतती «हती है 
ओर आपपय में बातचीत भी 
करटी रहती है। 

यदि जीवन को सफल बनाने 
में आदत का इत्ना महत्व ४ तो 
हमें यह भी ज्ञानना चाहिए कि 
खत्छी आदतों का निर्माण केसे 
क्यि जय ? परन्तु अन्छी 
ऊादते' भो तब तक लाभ नहीं 
पहुचा सकती, जब तक बुरी 
आदते' त्याग न दी जाय । किसी 
वस्त्र पर अच्छा रग चढ़ाने के 
लिए इसका मेल धो देना आव- 
श्यक्न हे । अतरव हमें पहले बद्दी 
विचारना होगा कि बुरी आदत 
केस छोड़ी जाय । 

किसी बुरी आदत को छोड़न 
क लिए अवमर की प्रतीक्षा नहीं 
करनी चाहिए अ पतु दृढ़ सकल्प 
क साथ उसे शीघ्र त्याग दुना 
चाहिए। यदि किसी को शराब 
पीने की आइत पड़ गई हैतो 
उसे यह नहीं सोचना चाहए 
कि श्ाज गो पीलू कल से नहीं 
प।ऊगा | परन्तु जब कल आती 
है तो मन फिर शगरारत पर 
उतरता हं। फिर वहीं विचार 
पैदा होता है, अच्छा आज और 
सही कल से तो हरगिज्ञ नही 
पिऊगा। परन्तु वह कल्ल कभी 
आदी ही नही । 

बहुत-छे व्यक्ति किसी बुरी 
घादत को छोड़ने का हृढ़ संकन्प 
भी कर लेते हैं. और उसे तुरन्त 


दबा भी देते है परन्तु वह आदत 
फिर जाप्रत हो ज्ञाती हे। यहाँ 
लोग एक मनोवश्लानि$ भूल 
करने हैं | बुरी अ दृत त्यागने के 
लिए संकल्प के साथ इस आदत 
को दबा देना ही पयाप्त नहीं 
है । किसी बुरी आदत का त्याग 
करने के लिए डसके स्थान पर 
दुसरी आदन डालने का अभ्यास 
श्रेयस्कर रहता है। इसमें सफ- 
लता भी अधिक मिलती है। 


शराबी को शराब का आदत 
त्यागने के सकल्प के साथ-साथ 


गम दूध पीने का अ्रभ्यास कर 
लेना चाहिये। जब शरगब का 
चसका उठ तभी गर्म दूध पी 
लेना चाहिये । 

किन्तु बुरी आदत छोड़ने के 
लिए ये दोनो नियम भी परयाप्त 
नही' हैं | तासरी महत्वपूर्ण बात 
है ऐसे वातावरण में रहना जहाँ 
कि उस श्आादत के अनुकूल वाता 
बरण न भिल | सिनेम। देखने क 
श्रभ्यस्त को एस लोगा की सग त 
पे रहता चाहिए जो +न्‍नेमा न 
दखत हो । यदि इन तीनो नथमो 
पर आवरण किया जाय तो 
निश्चय है कि हमारी बु” आदतें 
छूट सकदी है। 

अच्छी आदत डालने क लः 

रृढ़ सकत्प कर लेना श्ाव'यक 
है | हमारी आदतो का निर्माण 
हमार दृढ़ संकल्प पर ही निर्भर 
है । जब हम किसी भले काम को 
कर' तो अच्छा है कि सब के 
सामने प्रतिज्ञा कर कवि इस 
अमुक भले काम को करते ही 
रहेगे। इसका परिणाम यह 
होगा कि जब कभी हम पथ भ्रप्ट 
होग तो हमे यह विचार पढ़ा 
होगा कि दूसरे लोग क्या 
कहेंगे ? वेदक धर्म में संस्कारों 
का यहीं महत्व हे 

हृद संकल्प मात्र से कोई 
अच्छी आदत नहीं पड़ जाती। 
इसके लिये उसका तुरन्त आरम्भ 
कर देना आनवाय है। नित्य 
प्रतत दोनों समय सन्ध्या करने की 
आदत डालने के लिये हढ़ सऋल्प 
के साथ स्न्ध्या क्रमे का कार्य 
भी तुसन्त आरम्भ कर देन। 
चाहिय। इसके साथ ही इस 
कार्य में सलग्न रहना अत्यावश्यक 
हैं। क्रापका सन्ध्या करने का 
मह नो का अभ्यास एक-दो दन 
के शपवास से ही गुड़-गोबर हो 
सकता हैं | धप्रतः जब तक किसी 
काय की आदत न पड़ जाय तब तक 


प्र 


आषाढ शु० ८ क आय॑मित्रः 
में हमार पृस्तकालय शीषक 
एक सम्पादकीय लेख प्रका 
शित हुआ है इस सम्बन्ध 
में मेरा बहुत कट अनुभव है। 
सभी आयम्माजा में थोड़ा 
बहुत पुस्तक का सम्रह तो रहता 
ही हं | क्हा-कही बड बडे 
नगरो की समाजों में अच्छ 
पुस्तकालय भी हैं । पुस्तको का 
सग्रह आर इनका व्यव था 
आपविक्ारियो की रच आर 
अवृत्ति क अनुसार हा होती है | 
यह सत्य हैं कि विरला ही कोइ 
पुम्त काल्य गपने कत्तव्य का 
पालत करता हो । बाषिक 
निवाचन में स्तकाध्यक्ष लव 
श्य चुना जाता है कोषाध्यक्त क 
समान ह यह भा एफ अर वश्यक 
महत्वपूण पद हैं । परन्तु इस 
अधिक र की प्रात कर क्तने 
पस्तकाध्यक्त ने पुस्त८ लयो का 
उन्‍नात आ सुचारु रूप स 
सरच्तश व्यवस्था का. यह 
चिन्तनाय हैँ । इस वद्य भडार 
रूपी कोष को भी आय व्यय की 
धनरा श क समान निरीक्षण 
क्रा +र अन्त्रग में इपस्थित 
करता चाहए आर वाषिक 
विवरण मे पूरा पुस्तकालय वृत्त 
प्रकाशित करना चाहए । सद 
है कि आयसमाजा क मत्री 
प्राय इस ओर ध्यान नहा दते। 
क्वल पुस्तकाध्यक्ष पर दवा सब 
कुछ निभेर रहता है कि वह पुस्तक 
सम्पत्ति बी रक्षा व्यवस्था कर 
अथवा पछृसि भन्तित विक्ृत 
विनष्ट हो+ दव | 

अधिक्श पाठक पुस्तको क 
साथ बहुत बुरा «यवहार 
करत ' । इनक इन कुत्सित 
कर्मों को दुसरर विचारशील 
पुस्तक सरक्ष+क को अब्श्य 
कष्ट होता हैं । यह बात नहा 
कि मूस अज्ञाना हा एसा करते 
ही अपितु तभ्य यह ह |क 





दसका नरन्‍्तर अभ्यास करत 
रहना चाहिए । 

य।द इन नयमा का पालन 
किया जाय तो श्र छ आदत 
का निमाण हो सकता हं। और 
एक वार जब कोई अ-छ आदत 


पढ़े जाता है तार यप ले 
कार्य करना काहन +। चाता है| 
फिर पर्व त्त प गा हाई 
झवसर हा शष नह ह नाता | 


आयमित्र 


रगहित्य-शर 


पुस्तकों की कष्ट-कथा 


किक 
श्री अमरनाथ बेच शाम्त्रा 


पढित शिष्ट आय सदस्य पा!ठऊ 
भी इस दोप से मुक्त नहीं है। 
मैं भी पुस्तकाध्यक्ष रह चुका #। 
मेर भ्रनुभव में आई हुई ।नम्न 
घतनाओ का अवलोकन के जिए | 

(“एक सदय सम्फार 
चन्द्रका ले गये । क वार 
कहने सचित करने पर तीसर 
मास में वह मलिन त्शा में 
लाटाई । भब वे र बवार जो 
मिले तो वही पुस्तक पन मगी 
झार कारण यह पताया कि 
पस्तक के अरि>म रिक्त प्रः्ठ पर 
इनकी श्रीमतीज्ी ने दोतीन 
धलाइयो की वस्त्र सची लिख 
रक्‍खी थी। धोजी से वस्त्र लेकर 
उसको पारिश्रमिक देना था। 
दवीजी ने डॉटकर पतिदेव से 
कहा कि आप ठयथ भेगे घरेलल 
कामो में गडबड करते हैं वह 
पुस्तक समाज को क्‍यों लाटाई 
इस पर तो मैंने इसलिए लेघा 
लिख रक्‍खा था कि पतरक्तित 
गह । २--एक सज्जन ऋग्वेत्गदि 
भाष्यमूमिका ले गये । जब 
लौटा तो उसके प्रत्येक पृष्ठ पर 
श्रप्रेज़्ी म॑ टिप्पणियां लिख 
रक्‍खी थी ] ३ एक महाशय 
उपनिषद्‌ सप्रह ले गये । उन्होने 
प्रत्येक पृष्ठ पर ड़ में भाष्य 
कर दिया | पूछने पर कहां कि 
मेरी बडी पत्री पहले पढकर 
सना दती है तब में अपनी 
सव्रिधा के लिए इसके पष्ठो पर 
उठ से भावाथ लिख लेता था। 
४- एक नव दम्पती आयसमाज 
में आकर ठहरे इन्होंमे कहा कि 
मेरी पत्नी 'हिन्ही प्रभाकर! 
है इसको कोई अच्छा पुस्तक 
पढने को दीजिये । पुम्तक-सूची 
देखकर उन्होंने सनन्‍्ततिशास्त्र 
ले लिया सानअछ दिन क 
प्रचात चत्र इन्होंते प्रस्थान 
फ्या ) दवानी यह परस्तक भी 
जाभ ले «इ । तय इनको 
वाह ग पत्न लिग्या तो उन्हाने 
प्रम्तक्र ता ल7 दा 3 नतु साथ 
> भरा एप उ्या 4 


ढ़ 2 
झयमस म कु “द श्य ता 
पपाय ४७ आयपनाप था 


विद्या का इन्‍नति करना है। 
पर सद है डझि यह पुस्तक भी 
आपने मेरा बाइफ! के पास ने 
हते दी, आप से भलाई की 
आर क्या आशा हो सकती है 
इ यादि । ज्ब पुस्तक को खोलकर 
दुसखा तो जिचित्र दशा थी। 
आवश्यक कत्तव्यो आदशों, 
प्रयोग पर लाल नाली रखाये 
सिच ह+ थी स्थान स्थान पर 
चिह्न लग हुए थ | क्सिी प्रयोग 
पर टिखा था कि यह मेर॑ लिए 
उपयोग। है | कहां 4 लिखा 
था कि यह योग मेर पति क 
लिए पुष्टिकारक है | कहा पर 
लिखा था कि यह छोटे बच्च के 
लिए हितकारी होगा । कही 
सकत था कि इन नियमों का 
पालन व करने से हा मुझे कष्ट 
उठाना पड़, इत्यादि २। और 
प्रथम पृष्ठ पर यात्राव्यय अज्वित 
था | ४--एक सज्ज्ञन स्वामीजी 
का नीवन चरित्र ले गए। जब 
लॉटाने शआये तो कह्य कि क्षमा 
काजए | गत सप्ताह जब॒ बच्चे 
के मु ढत सस्कार पर प्रसाद बॉटा 
तो बड लड़क ने पहले ही जलेबी 
चुराकर पुस्तक पर रख दा। हम 
कार्य में व्यस्त रह, द्खा नहीं । 
रात को चूहा ने असाद प्राशन 
किया और साथ ही पुस्तक का 
बन्धन भी काट गए। इतना हा 
अच्छा सम भ्ये कि सारी पस्तक 
भक्षण नहा की। इसी से सतोष 
काजिये कि इनक पूव वशजञ्ञ 
मूपर से ह' स्वामाजी को उद्बो 
घन प्राप्त हुआ था। ६-एक 
विद्यार्थी भाग्तवष का इ तहास 
ल गया। उसमे से म्रानाचत्र 
निकाल क्र रख लिए पूछने पर 


प्रत्युत्तरामला कि मुभ इनका विशेष 


अवश्यकता थी । ७-छह सात 
वष हुए एक प्र भद्ध वद्धान्‌ वद्‌ 

सन्वान क लए सायण भाष्य क॑ 
कआ्राउ भग से गय । क बार पत्र 
लिख प्रत्युत्त न मिरा। अरब 
जब नव कया तो उन्होंने 
अधि 7 प्रय॒+ नपष्ट कह दिया 
कि यह बदभ ध्य में नहा लौटा 
ऊंगा फ्योहि मुक इसकां निरतर 


३० अगस्त १६३६१ 





झावश्यकता रहती है. * 

इसी प्रकार का वृत्तन्न एके 
सज्जन ने ओर बतलाया कि 
उत्तर प्रदेशीय एक महोपदेशरू 
महोदय भी जहाँ तहाँ से अच्छी 

अच्छी पुस्तकें हस्तगत कर लेते 
हैं, लौटाते नह। हैं। सपने पुस्तक- 
सप्रह को परिषुष्ट करते रहते हैं। 
८-कितनेही व्यक्ति सचित्र पुएत॒कों 
पत्रिकाओं के विशेषाफ! में से 
चित्र फाड लेते हैं | पढक्र रखते 
समय पृष्ठ मोड़कर स्प्ृति चिन्ह 
का उप योग करते हैं निसमे पृष्ठ 
कट जाता है। अच्छी मोटो 
बहुमूल्य पुस्तक को विना सद्दारे 
खोलकर पढने से पुष्ट बन्यन भी 
ढाला होकर विक्ृत हो ज्ञाता है। 
पढते पढत सो जाने से करबट 
क नीचे आकर पुस्तक फ्ट जाती 
है। मोड़ कर पढ़ने से पुस्तक की 
सिलाई टूट ज्ञाती है पढते पढने 
खुला छोड़ने से पुस्तक विक्षत हो 
जाती है। ग'ले या चिकने हाथों 
से छूने पर पुस्तक मलिन विरूप 
हो नाती है। उम्तकें लेकर न 
लादाना । आगे दूपघरे को 
देना | असाबधानी से कहा फक 
दना, खो दना, नष्ट कर दला 
इत्यादि । क्हॉ तक कही पुस्तकों के 
प्रति ऐसे व्यवहार अशिष्ट-दुरा 

चार, अपहरण ही कह जा सकते 
हैं। और भी सवत्र समाजों के 
पुस्तकाध्यक्षो को भी इस प्रकार 
के अनेक कट अनुभव हुए होंगे, 
व होते रहते हैं । सावधान, पुस्तकों 
की रक्षा और भ्रतिष्ठा अत्यन्त 
आवश्यक है। सभ्यता सदाधार 
तथा शिष्टाचार है । 


परिडतजी की पुस्तके' 

श्री मौलवी महशप्रसादज्ञी 
से आय॑ जनता भलीमभॉति परि- 
चित हैं| आप बनारस विश्व- 
विद्य लय में फारसी के प्रोफ़ेसर 
हैं। आपने कुछ दिन पृ इरान 
का यात्रा भी की थी । सत्याथ 
प्रकाश के विषय अं वे बहुत कुछ 
खोज करत रहे हैं। मालवासाहब 
आज फल ब मार हैं | वह इलाहा 
बाद मे हा हैं. वह चाहत हैं कि 
उनका निज्ञ वी ,स्तका को कोई 
खर द्‌ ले | पुस्तक लगभग २०००) 
का होगा । सत्यार्थप्रकाश के 
तेरहव तथा चौदहव समुल्लास 
क सन्यन्ध में उन्हाने बहुत सा 
मस छा इक्ट्रा क्या था। इनमें 
बे तला एसा पलकें है, जो 
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मै 


ये व आपो5पामम्नयोप्स्व 
उन्तयेजुष्या देवयजनाः । इदं 
तानति सजामि तान्‌ माभ्यवनित्ति । 
तेस्तमभ्य ति स्ज्ामो योउस्मान 
द्वेष्टि यं वय द्विष्पः ।त वधेय 
त स्तृषीयातेन ब्रद्यणानेन कर्म णा- 
“जया मेन्या | अथव्‌० १०-४-२१ 

है (आपः) आप्त प्रज्ञाजनो ! 
(वः अपाम्‌ अग्नयः) तुम से 
योग्य नेतागण ( य अप्सु अन्तः ) 
जो तुम्हार बीच विद्यमान हैं 
(यजुष्या: वे ह्वी निर्बाश्कित होने 
योग्य हैं, वे चुने जा कर ( देत़ 
यजनाः ) देवों का चुनाव करे । 
( इदम्‌ तान्‌ अति सजामि ) यह 
राष्ट्र मैं उन्ही के हाथों में सोगता 
हैँ (तानि सा अभि अजनिक्ति ) 
बनका आदर न करू, (तेंःतम 
अभि अपिसजाम) चुनाव के 
समय उन्हें सहयोग देते हुए दम 
उसका विरोध करे (यः अस्मान्‌ 
द्वष्टि) जो जिरोध में खड़ा हो 
(यं बय द्विष्फः) अथवा जिसके 
विरोध में हम हो, (अनेन त्रद्म णा) 
उन्हीं निवाचित नेताओं द्वारा 
हम वेद विधान का प्रचलन 
करावे' (अनेन कर्मणा) इन्ही के 
द्वारा वेदानुकूल कर्मों का निर्माण 
करावे ओर (श्रनेन मेन्‍्या) उन्हीं 
के सयुक्त बल से संसद में (त॑ 
बधेय ) प्रत्येक वेदू-विरोधी को 
नीय। दिखावें और ( त स्त॒ृषीय ) 
इसके विरोध का अन्त करें | 

भारत एवम्‌ तिव्बत की 
आधुनिक सीमा पर स्थित 
मानसरोवर के रमणीक वटों पर 
भूमि से अमेधुनिक रूप से प्रकट 
दोकर सार विश्व के मानो के 
पूर्वज जब इस भूभ/ग पर आये 
तब उन्द्दी' के रा मानव-सम्यता 
का इदय हुआ, इस श्रकाट्य 
सत्य को आज सारा विश्व मान 
चुका दै। इन्ही आदिम मनुष्यों 
ने नित्य होते वाले आपसी 
कलह एवं झगड़ों से निवृत्ति पाने 
के लिए राष्ट्र पर एक सुरद एव 
उत्तम राज्य संस्था का निर्माण 
करने का विचार किया। इप 





खोजने पर भो नहों गिलती। 

सत्याथप्रकाश सम्बन्धी पुस्तकों 

के दाम लगभग २५०) हैं। यदि 

को) सभा या पजञ्लन इस विषय 

में मोलगी साहब की सहायता 
करना चहे तो मुझे लिख' । 
गगाप्रसाद डपाध्याय 

कन्ना प्रेस, प्रयाग । 


वंदिक 'विधान'-विधि 


श्री हरिश्चन्द्र लोहिया ( जयपुर ) 


विचार के डठते ही हमारे डन 
माननीय पृवजो में दो स्वाभाविक 
भावना श्रों का डदय हअआ, एक 
तो साम्राज्यवाद आर दूसरी 
जनराज्यवाद [साम्राज्यबादी अथवा 
(॥77०7880) वे सभी लोग 
थे जिन्हे अपनी शक्ति एवम्‌ 
प्रतिभा पर घमण्ड था, वे मानते 
थे कि हम अपनो पार्टी के बल 
पर सत्ता इस्तगत कर लेंगे। 
इन्होने शक्तिमान एवं वेभउशाली 
होने से अपन! नाम अमुर रग्वा। 
दूसरी ओर थे वे लोग जो योग्य 
व्यक्तियों के हाथो में राष्ट्र को 
सौंपना चाहते थे, ऐसे त्यागमूर्ति 
जन सुर या देव कहलाये | ये थे 
जनतन्त्र राज्य-प्रणाली के पक्ष- 
पाती, जनराजह्यवादी ( 70670- 
अदा ) । 
राज्य-निर्माण एवं मतभेदों 
को सुलकाने के हंतु डन दवों 
ओर असुरों ने एक भारी सभा 
की ओर मृत्यु से बचाने वाली 
सभा होने से उसका नाम 'असृत- 
मथन!' रखा, परन्तु इसमें कोई 
सममाता न हुआ. जनराज्यवादी 
देवों का पक्ष यह था कि जो 
वेद विधान प्रत्यक सष्ट के आदि 
में परम पिता परमात्मा की ओर 
से प्राणिमात्र के कल्णणु के अर्थ 
प्रकट द्वोता है, वह प्रकट हो चुका 
है, बह्ही ज्ञान का समुद्र है; 
निर्श्रान्‍न्त एवं माननीय है, उसी 
को मथा जावे ओर राष्ट्रननिर्माण 
क हतु डसी में से अम्रत निकाला 
जावे ओर राज्य-संस्था का निर्माण 
किया ज्ञाबे, परन्तु अपुर पक्ष 
इसके विपरीत था । असर कहते 
थे कि जो शक्तिमान होगा वह 
स्वयं सत्ता हस्तगत कर लेगा 
झोर वही नियम-विधान आदि 
का निर्माण करेगा। अतः सम- 
मोता न होने पर अधुर इस सभा 
से रूढठ कर चले गये, परन्तु 
क्यों क वे अधिक शक्तिशाली थे 
अतः उन्होंने पाटी और पेस के 
बल से अपनी छत्ता स्थापित कर 
ली, और (हिरएयक शिपु) अथवा 
अवुर भाषा में हयवत्‌ अस्प को 
छत्रछाया में दवो को भांति भॉति 


के ब्रास देने लगे, परन्तु कब तक ? 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध गुप्त 
योजनाएँ हुई. पड़यन्त्र रचे गये 
ओर अन्त में हिस्ण्यकशिपु के 
असुर साम्राज्य का अन्त कर 
दिया गया । हिरण्यरू मांग गया 
ओर असुरो को यह देश छोड़ कर 
पश्चिम की ओर भागना पड़ा 
ओर इस प्रकार हमार देश पर 
सव प्रथम जनराज्य का प्रारम्भ 
हुआ, जिसने प्रथभु प्रदत्त वेद के 
अतनादि विधान को स्वीकार कर 
इसे सदा ऋक लिए मातत्र समाज 
पर प्रचलित किया और इसे ही 
मानवता | पथ प्रदर्शक माना | 
अतः जब यह बात बिलकुल 
स्पष्ट हो जाती हे कि हमारे देश 
में राज्य-संस्था का प्रारम्भ इस 
प्राचीन काल में हुआ और उन 
राज्य-निर्माताओ ने अभुनम्रदत्त 
वेद-विधान को ही इस राष्ट्र का 
निर्भान्त-विधघान स्वीकार किया तो 
फिर हमें कोईे अधिक्रार नहीं 
रहता कि दम वेद को ठुकरा कर 
नवीन मनुष्यक्रत विधानों की 
ओर देखे' ओर इन पर विचार 
कर', हमारा अधिकार तो कत्ल 
इतना ही हैं कि अपने राज्य के 
हँतु वेदानुकूल मामयिक नियमा द्‌ 
बना ओर लोकिक कार्य 
चलाते हुए परलोक और मोक्ष के 
साधन करे , क्या ऊिसी में इतनी 
हिम्मत अथत्रा पोरुप दे ज्ञो यह 
सिद्ध कर सके कि सत्र सत्य 
विद्याओं से १रिपूर्ण वेद में राज्य- 
संचालन का सम्पूर्ण ज्ञान 


नहों हे । 


संसद ते ज्ञाकर, वेद-विधान 
को मान्य करने के उपरान्त 
हमारे निर्वाचित नेताओं को जो 
दूसरा काय करना हे. वह *है 
राज्य के संचालको का निर्वाचन । 
तो जब वे जाते ही बेद- 
विधान को म्वीकार ऊर नीन 
मनुष्य कृत विधान को ठुकरा 
दंगे तो उ«क बताये प्रकार से 
राज्य-संचालन का प्रश्न ही समाप्त 
हो जावेगा, फिर तो इन्हे चुनने 
होगे एक प्रज्ञापति, एक इन्द्र) 
नियन-कानून बनाने वाले बारह 


€ 





आदित्य एवं आठ वसु (पॉच 
सरकारी महाविभागों “यथा 
अथे विभाग, विद्याप्रचार, सामा- 
जिक सुधार, वनकृषि-विभाग 
ओर पशु-विभाग” के 5श “पत्चषु! 
एक प्रधान सेनापति, एक प्रधान 
सेनापति. एक प्रधान मन्त्री एवं 
एक मरुत्त प्रतिनिधि)। राष्ट्रपति 
इन्द्र द्वारा सेना का संगठन होगा 
ओर रक्षा एवं न्याय विभाग के 
लिए ग्यारह व्यक्तियों के एक 
रुद्र मण्डल का निर्माण एवं 
स्वमन्त्रशाथ सात सचिबवों की 
घोषणा । प्रजापति प्रजा के मध्य 
रहकर जनता के दुःख सुख एबं 
आवश्यकताओं की ज्ञानकारी 
प्राप्त कर उसे राज्य से सनवाबवेगा, 
तब बह समय आयगा जब आठ 
वसुओ, ग्याग्ह मरूद्रों, बारह 
आ दित्यो, प्रजापति एवं इन्द्र इन 
तेतीस दवो का हमर देश पर 
राज्य होगा ओर तभी हम सत्र 
लोॉकिक एवं प/रलोकिक कार्य 
सुगमता एवं सकल्तता से कर 
सकेंगे । प्रजापति ओर इन्द्र दोनों 
सम्पूर्ण जीवन के निमित्त चुने 
जावेग जिससे वे अउनो पूर्ण योग्य- 
ता से काय कर सके, परन्तु उनडे 
मदान्ध होने अथवा विपरीत कये 
करने पर अगले दिन ही उन्हें 
पद्श्रष्ट करने का श्रधिकार ससद 
के सदृत्यों को रहंगा। तभी हम 
यह घोषणा कर सरकंग कि हमारे 
दश में राज्याधीन सभा, सभा- 
धीन राजा, राजा ऑर सभा प्रजा 
के अधीन ओर प्रजा राजसभा 
के अधीन है। तभी हमारी समस्त 
योजनाएं ५ ब कार्यक्रम सफल हो 
सकेंग। 

इस प्रकार श्रथव वेद क उप- 
रोक्त मन्त्र का दर्शन कर लने के 
उपरान्त हमारी समर में स्पष्ट- 
तया यह आजाता हे कि हमें 
किस प्रकार के व्यक्तियों को 
निर्वाचन के समय सहयोग देना 
है। प्रत्येक वेदानुयायी का यहू 
धम हो जाता है कि मत श्रथवा 
सहयोग देते समय चुनाव लड़ने 
व'ल व्यक्ति में सवप्रथम ऋग्वेद 
में वर्शित सात योग्यताओ को 
परख ले जो इस प्रकार है-- 
१-वह सबभी भलःई में विश्वास 
रखता हो, २- वह बुद्धिमान एव 
ज्ञानवान हो, ३ -5ह विद्व,न्‌ हो. 
४--वह वेद का कट्टर अनुयायी 
हो आर उसकी ववानिक्त व्या- 
ग्याओ में रस लेता दो. ४--जहृ 
जनकार्यों म॑ सक्रिय भाग लेता 


१० 


आय्योमत्र 
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रहा हो, ६--वह अन्‍्यों की बात 
शान्ति स सुनने की क्षमता रखता 
हो परन्तु साथ ही भश्रजेय दो, 
७- वह भठय व्यक्तित्व का स्वामी 
हो | इस प्रकार से परीक्षा कर 
लेने पर हमे चाहिय कि उससे 
बज्ञा ग्व॒ के समक्ष ऋग्वेद में 
वर्णित निम्न प्र तज्ञा करा लें ओर 
तब प्राण पण स उसे सहयोग 
दें-- बह अ्तक्षा यह हें-- 

सोमस्थ मा तबस वच्ष्यग्ने 
बहिं चकर्थ (बद्थ यजष्ये, दुवां 
रच्छादीययुबज्ज  भद्ठि शमाये 
छागने तन्व ऊंपस्व | प्राज्च यज्ञ 
घकृम वद्ध ता गीः समि|दू भरग्नि 
नमसा दुबस्‍्यन्‌ | दवः शशासु- 
विंदथा कवीना ग्ुत्साय चित्तवस 
गातुमी पु । ऋग्वद्‌ २-१-१३९ 

( सामस्थ तबसम्‌ ) सुख 
शान्तिदायक वेद वबधान की 
जानकारी से बलउक्क (मा) मुझको 
(अर्ने) ह प्रकाशल्वरूप परमा त्मन्‌ 
छाप (वहिम्‌ वांक्ष) चुनाव मे 
सफल बनाइय ( दुवान्‌ यजध्ये ) 
देवों के चुनावकाय का जो 
६ अश्रच्छ चकथ ) उत्तम स्वरूप 
बंद द्ववरा बताया ई उसी प्रकार 
से में ( बिदये दीद्यत्‌ युब्ज ) 
संसद्‌ म जाकर उस काय मे 
झगुआ बनकर सम्मलित हूगा 
(श्रद्रिम शमाये ) संसद्‌ में 
शान्तिपूषक वेदानुकूल कार्य 
करूगा ( अग्न ) सो हू परमेश्वर 
झ्राप ( तन्‍्वम्‌ जुषस्व ) चुनाव के 
लिए मुझ ध्वाकार कोजिए | 
( प्राव्वम ) वेदानुकूल रीति से 
(यज्षम्‌ ) राष्ट्रय कार्यों को 
( नमसा चक्रम ) वेद का आदर 
करते हुए में करूगा ( समि।द्भः 
अग्निमू ) अपन पूण बु द्ध विज्ञान 
से झ्पन में से अप्रणी दवो की 
(दुबरस्यन) सदा सहायता करू गा 
( गा; वधताम ) इस चुनाव से 
इमारा वद्ज्ञान ओर भी बढ़े 
( कवीनाम दिव- ) वदज्ञ नेताओं 
से प्रकांशत होकर ( विद्था ) 
हमारी राजसभा अथवा ससद 
( तवसे ग्रृत्समाय शशाशुः ) उन 
योग्य शासक्रो को अनुशाशन 
सिखावे ओर (ग'तुम ईपः ) 
हम इसके द्वारा राष्ट्र की भलाई 
करें ( चित्‌ ) में इस मानता हैं 
प्रतिज्ञा करतः हूँ । 


4 ्युक नायलउ 5 यार कक सु आयुक्त भा लताड 
प्रत्यफ छोटे-बड़े आायममाज को 


अपने नगर में ' आर्य मत्र 
का प्रचार करना 
चाहिए । 





भुक्राव #<फम्मीतया 


'पधियो योनः प्रचोदयात' 


श्री पीतमलाल ऐडवोकेट 


“ससार का डइपकार करना 
आयसमाज का मुरय "ह श्य है /? 
महषि दयानन्द महा«ज ने यह 
झादश आयंसमाज के लिये 
दिया और इसको आयंसमाज 
का एक [नयम निर्धारित किया । 
आज श्रावणी पर्व पर हम विचार 
करे (+$ इस ओर हमने क्या 
क्या है आर अब हम क्या 
क्र १ 

काशी के प्रमुख विद्वान, 
काशी प ए्डत सभा क सभापति, 
त्याग', तपस्षी श्री प० गोपाल 
शास्त्रा, दशन-कश री गहोदय ने 
पेदवाणी' द्वारा हमारा ध्यान 
हमार उत्तरदायित्व की ओर 
झआ्राकषित (कया है। वह कहते 
हैं कि “राष्ट्रिय सरकार धर्म को 
निरपक्ष घताकर सात समुद्र पार 
क धर्म की सभी जगह प्रविष्ट 
करती जा रही दें। इस [स्थाति 
में सुधार की आशा किससे की 
जाव--'अब यदि भारत में कोई 
सस्था हू तो वह्द आर्यसमाज? ही 
हँ कि वह स्व॒तन्त्र भारत के इस 
सक्ट-काल में खड़े होकर भारत 
क सन्च स्वर्प का डद्धार कर 
सक । यह काम राजनीतिज्ञो से 
नहीं होगा । यह भारत क वदिक 
विद्वानों ओर सच्चे महात्माओं 
से ही होगा।” 

योग्य बिद्वान्‌ ने यह सत्य 
ही |लखा है । क्या आयंसमाज 
सनक आदश का मान करेगा? 
कहने को तो झ्ायसमाज कर 
है| रह। है ओर इसको सब स्वी- 
कार भा करते है, परन्तु सकट- 
पघमय म जिस परीक्षत दध्यक्ति 
वा संस्था को स्मग्ण करके 
आह्वान क्या जाता है, वह 
विशेष बात द्वैे। वें.दक धमं के 
ऊपर वशपष सकट हे और इस 
को आयसमाज्ञ जेसा परीक्षित 
समाज हो ।नवारण कर सकता 
हैे। इस भाव स यह विचार 
प्रकट ।कय गए हैं। अस्तु । 

तो अब आयसमाज को क्या 
करना चाहिय। आयसमाज को 
अपनी रीति नीति 'समयानुसार! 
निर्धारित करनी चाहिये। ऐसा 


नहीं द्वो रद्य है, छोटा मुह बढ़ी 
बात है, परन्तु वास्तविकता ऐसी 
प्रतीत होती है, कि जिस दोष से 
महर्षि दयानन्द आरयजनता को 
सुरक्षित रखना चाहते थे, वह 
उससे न बच सकी । आज आय- 
समाज, पौराणिक समुदाय की 
भाँति 'रस्म-रिवाज” का कायल 
दीखता है। उत्सव, सम्मेलन 
आदि मेले-तमाशों को करके और 
उनमें प्रस्ताव पास करके ही 
अपने कतेव्य की इतिश्री समझता 
है । सबके डद श्य, विचार और 
जीवन के व्यवहार में ज़र्म न- 
आसमान का अन्तर है, फिर 
एक पोराशिक और आय में 
भेद ही क्‍या रहा ? बेदो को तो 
सब ही मानते हैं और डनकी 
दुह्ाई देते हैं । 

हमारा आशय उत्सव ओर 
सम्मेलनों को न भनाने का नहीं 
है वह तो एक प्रकार के यज्ञ ओर 
लाभप्रद हैं, परन्तु इनको उपयोगी 
बनाने क लिये ल्वान ओर विवेक 
से विचार होना चाहिये । 

हमारी रूम्पति म॑ भारतीय 
स्व॒तन्त्रा के होते द्वी रुगप रब 
तन हो गया ह।इस युग परिवर्तन 
के साथ ही शआयेपसमाज को 
झपनी शल्ती बदलनी चाहिय । 
प्रश्त है, अब आर्यसमाज क्या 
करे ९ 

आय समाज को अब गिनतो 
( (ध७०४४ ) के स्थान पर 
घासत बक योग्यता (५४७)१४५9) 
पर ध्यान दना चाहिय। वेदादि 
शास्त्रो क ज्ञाता तथा उनके प्रचार 
के लिए जीवन अपंण करने वाल्न 
विद्वानों को जीवन-निर्वाह्‌ की 
चिन्ताओ से सवंधा मुक्त करके 
सानव समाज का पथ प्रदर्शन 
करने का समुचित अनसर देना 
चाहिय | इस समय बअआायसमाज 
को नेतृत्व का कर्य अपने हाथ 
में लना चाहिय। जनता को 
एक तपस्त्री नेता की आवश्यकता 
है । इस नेता का स्थान आय 
समान ले | जनता को सत्यमाग 
का प्रदर्शन करें और इस पर 
चलने का शुभ परामश दे । 


दूसरा कार्य आयसमाज के 
लिये आयंपरिवार बनाने का 
है। जातिभेद से जकड़ा हुआ 
पौराणिक समाज वेदिक संस्कारों 
से दीक्षित नहीं हुआ। झ्ाये- 
समाजी कहे जाने वालों के परि- 
बार अधिकांश झार्य नहीं बने। 
इसका मुरय कारण यह है कि 
जन्मजाति-भेद्‌ को न॒ त्याग कर 
झआाय॑ युवक ओर युवतियों के 
विवाह नहीं रचाये गये | केवल 
कुछ हकरू”ज् और कुछ आर्य- 
संस्थाओं को दान कर देने से 
ही संस्कार को वेदिक सस्कार 
समान लिया हे। यह डचित नही 
हे । आयंविवाद् ऐक्ट सन्‌ 
४६३७ ३० से वतमान है । भार- 
त्तीय शासन-विधान में अन्मजाति 
को कोइ मान वा स्थान नहीं दे, 
परन्तु फिर भी ऋषि दयानन्द 
के भीरुभक्त जन्नजाति के कल्पित 
जाल में बधे पढ़ें है और अपनो 
सन्‍्तान क विवाह आयप रिवार में 
नहीं करते | यह दशा शोचन य 
ह । हमारी धाग्णा है |क भय 
समाजियो को श्रार्यपरिवार-सघ 
क लिये शीघ्रातिशीत्र डच्योग 
करना चाहिए । ज्यो ज्यों नवयुवक 
ओर नवयुवती जाति-बन्धन को 
तोड़कर आयपद्धति से वाह 
की परिपाटी को अपनाये गे, 
त्यो त्यों जाति का घधामिक स्तर 
ऊँचा डठगा ओर सुदृढ़ द्वोगा। 
यह काय करने का हैं। वृथा बात 
बनान आर प्रस्ताव पास करने का 
नहीं है । हमारा वय अनुम न 
हक आयंजलता में अर्भी इसकी 
बड़। कम। हैं | 

इस ब्रुढ के निकलने पर ही 
आार्यजात दृढ़ बन सकेगी जो 
नेतृत्व का काय कर सकगी। 
यदू आयसमाज के कायक्रम 
में मुगय भाग होना चाहिये। 
अ,यप्रति नधि सभा के आये 
पारवार-रुध के सदस्य बन कर 
उत्सादी पआाय काय करे । 


तीसग मदत्वपपूण और 
आवश्यक कार्य देश से श्रष्टाचार 
मिटाने का है क्योकि श्रप्ट चार 
अ।ते को पहुंच गया है। इसके 
लिए एक विशेष प्रर्नार का 
सगठन ओर उद्योग कग्ना पड़ेगा, 
जिसमे एसेम्पली के सदस्य, पत्र- 
कार, नप्रयुवक स्वयसेबक इत्यादि 
अनेक सदस्य स॒ म्मलित दोकर 
कार्य करेंग। इसको त्याग और 
तप से कांये करना पड़ेगा शोर 
कड्डी यातनाएँ सहनी पढ़ेगी। 


३० अगस्त १६५१ 
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आय्यमित्र 


वर्षा-ऋतु 


श्री डा० फुन्दनलालजी एम० डी० 


हमारे पूवंज ऋषियों ने 
स्वास्थ्य के नियमों मे दिनचर्या 
ओर ऋतुचर्या पर शं० बल 
दिया है । डसके अनुसार नरद्दों 
हमनत ओर शिशिर ऋतु में 
पौष्टिक पदार्थ मेवा, पकवान 
खाना आवश्यक और लाभ- 
दायक हैं, वहॉ वर्षा ऋतु में 
अग्नि मंद दो ज।ने के कारण 
उपरोक्त पदार्थों को खाना 
रोग को बिमत्रण देना हे । किन्तु 
इनके विरुद्ध सुपाच्य भोजन 
सब्ज्!, रोटी, चावल, मूंग, 
छाछ, फल खाना हितकर है। 
अग्नि तीत्र बरने को कुछ न 
कुछ व्यायाम अवश्य करना 
घाहिये। जो लोग इसका विचार 
नहीं कप्ते उनके शरीर में 
विकार इक्ट्रो होने लगते हैं, 
उनको इसी ऋतु मे अथवा 
क्वार मास में उ३र-जाड़ा, 
पेचिश. सग्रहणी, जुकास, इन- 
क्लूएन्ज़ा इत्यादि रोग होते हैं । 
छतः हमे ऐसा प्रबन्ध रखना 
थाहिये कि शरीर में! मल 
( विकार ) रहने न पार्वे। आम, 
सखीरा, अमरुद, नीबू इत्यादि 
फल्न इसी काम के लिये प्रकृति 
ने इस ऋतु मे पंदा किये हैं । 

नीबू 

विकार निकालने में! नींबू 

सब फलो का राजा है पर लोग 





तप और त्याग विना कोई कार्य 
नही हो सकता | ससार का उप 
कार करने वालों को पहले स्वदेश 
कोर स्वजाति का उपकार करना 
चाहिये | झायसभाज का इतिहास 
यातनाओं और बलदानो का 
इतिहास हे। अब वहू समय 

आगया दे जब वंदिक धम अपने 
अनुयायियों से बलिदान चाहता 
है। भायंबीरो, उठो तुम श्रषि 
सन्‍्तान हो, ऋषियो का रक्त 
तुम्हारी नसों में बह रहा हे । 
“अहर्षि दयानन्द के शिष्य अ्रष्टा- 
चार झोर भ्रत्याचार को सहन 
नहीं कर सकते। 


स्वाद के वीभूत होकर उसे 
खाते भी हैं तो उसके बहुत-से गुण 
नष्ट करक । सब्र से अच्छा ढा 
नींबू सेवन का यह है कि खाली 
पेंट नीबू को आध गिलास 
पानी में निचोड़ कर पीवे । इस 
प्रकार पीने से शरीर से विकार 
निकलते हैं, रक्त शुद्ध होता है 
ओर अग्नि तीत्र होती है 

कुछ लोग नीबू से घबराते 
हैं और कहते है कि हमको 
इसके सेवन से नज़ला ओर 
जुकाम हो जाता है । बात उनकी 
ठीक हैं, क्योक जिनके शरीर 
में कफ रूप से ग्कार जमा है, 
उनको जुकाम हो रकता है 
क्योकक नीबू तो विकारों का 
शत्रु 5हइ॒रा । वह उन्हें अवश्य 
निकालेगा पर यह जुकाम 
आपका शत्र, नहीं मित्र है जो 
एक-दो-दिन उपवास करने और 
फिर गर्म पानी में नीवू निचोड़ 
कर पीने से स्वय अच्छा हो 
जावंगा | पर, यदि वह विकार 
ध्वापके शरीर सें रहते और ऐसी 
अवस्था में आपक शरीर में 
किसी संक्रामक रोग टी० बी० 
इत्यादि के कृमि प्रवेश कर 
जायें तो विकार रहिट शरीर में 
तो उनकी मृत्यु हो जाती है पर 
विकार वाले शरीर मे विकारों 
का भोजन पाकर वह पनपने 
लग्ते हैं, और कुछ समय में 
शरीर पर विजय पाकर घांतक 
रोग उत्पन्न कर देते हैं | अब 
आप स्वयं ही जिचार करे कि 
नीबू ने यदि विक्रार निकालने 
को जुकाम किया तो वह आपके 
लिये हितकर है या हानिकारक ! 

सहोड़ा 

जाड़ा-बुखार से बचाव का 
दूसरा डपाय नित्य प्रति सहोड़ा 
की दातुन कर ना है । आ -बंद के 
मत से इसके शुण इस 
प्रकार हैं 

द्र श्चास्य शाखोटः 


सपति कफ नाशनः 
धातलश्च कृमि हनत 
पाण्डुताज्वरका मलाः । 


अर # 






११ 





फ्रंखाबाद की संस्कृत पाठशाला 


यह पाठशाला दानवीर स्व॒- 
गाय श्री प० लक्ष्मीनारायण सिश्र 
रईस फरू खाबाद ने सन्‌ १८६८ 
इ० में फरु ख़ाबाद नगर के |नकट 
पवपुखरा ग्राम में स्थापित 
का था ओर इसक लिय चार 
हज़ार रुपये घापिक आमदनी 
की भूसम्प/त्त की रजिस्टरी करा 
कर एक ट्रस्ट भी बना दिया था। 
इस ट्रस्ट के अध्यक्ष जिला 
कलक्टर महोदय तथा सदस्य 
अन्य प्रतिष्ठित पुरुष थे । 

इस ४४ वर्ष क कार्य-काल में 
इस पाठशाला ने सेकड़ो उयाकरणा- 
चार्य और साहित्याचाय तेयार 
किये । जयपुर आवंद महा 
विद्यालय को. परीक्षाएं भी 
दिलाई जिससे बेद्यों की संस्या 
भी काफी बढ़ी। सम्त्ति इस ट्रघ्ट 
क्‌ अन्तगंत एक हाइसस्‍्कूल खोला 
गया है, और बोड आफ इशिड- 
यन संडीसन यू० पी० द्वारा 
निर्धारित बद्य परीक्षाए भी होती 
है। इसके अतिरिक्त बनारस 


इसका दूसरा न म॒ उद्रद्र 
आस्यशाखोट है । यह 
बातजनक है तथा पिक्त, 
कफ, ऊँसि, पाण्डुता; ज्वर 
ओर कामला को नष्ट 
करता है । 
जाड़े-वुआर की ओषधि के 
रूप में इसके पत्तो का व्यवहार 
बहुत दिनो से होता है ! कहते हैं, 
पत्तो का रस नाक में डालने से 
री रुक जाती है | पर रोग 
प्रतिशोधक क रूप में इसकी 
दातुन बहुत छपयोगी है। 
सन्‌ १६१७ ४० में आसाम के 
गोरीपुर प्रॉत में जाड़ें-चुखार का 
बड़ा वेग हुआ पर जो ज्ञोग 
सहोड़ा का दाठुन करत थे वहद 
सुरक्षित रह । 
वर्षा ऋतु म॑ श्रोस में न 
सोना ही अच्छा है, क्योकि 
जिनके शरीर में विकार है, 
उनको इस ऋतु मे ओस में 
सोने से रोग हो सकते हैं | हॉ , 
जिनका शरीर विकार रहत हे 
उनको वर्षा के अभाव में मेंदान 
में सोने से कुछ हानि नहीं हो 


संम्कृत कालिज की व्याकरण 
तथा साहित्य-परीक्षाएं भी दिलाई 
जाती हैं । जो छात्र अग्रेज्ञी क 
साथ संस्क्रत परीक्षाएं दना 
चाहते है, उनके लिए यहाँ बड़ी 
सविधाए हैं। सस्क्ृत छात्र मे ट्रर 
तक निःशुल्क शिक्षा पा मकते हैं। 
निवास, प्रकाश और कहार की 
संवाएं मुफ्त । इसके अतिरिक्त 
सनकृत के छात्रो को ४) से १४) 
तक वृत्तियाँ भी दी जाता हें | इस 
संस्था के ध्िंसिपल-श्रो प० आन- 
न्द्घन एम ० ए०, एल-एल बी० और 
मुस्याध्यापक श्री प० तेतोनारायण 
पाण्डय, व्याकरण-सा हित्याचाये, 
काव्य-वेद-थ॑ं, वेदान्त, वद्य शाखरो 
हैं। और भी सब सुयोग्य अध्या- 
पक है | फरु खाबाद जिले में यह्‌ 
प्राघीनतम आय शिक्षा संस्था हे । 
इसने अजब तक सेकड़ी सस्कृत के 
विद्वान दिये यह को? साधारण 
बात नही है। ऐसी सम्धाएँ 
समाज्ञ के लिए गौरव स्परूप है । 





सकती किन्तु उनको भी सूर्योदय 
से पूव इठकर स्नान कर लेना 
आवश्यक हैं| 


इस ऋतु में अधिक परिश्रम 
करना- भीगे कपड़े पहनना धूप 
मे' अधिक धूमना ओर अवधि 
सहत्रास ओर खूब तन कर खाना 
हानिकारक है | बाजार की 
मिठाई . पकवान तो इस ऋतु में 
खाना ही न चाहिये। यदि सात्रा 
इत्यादि में बाजार का भोजन 
करना पड़े तो फलो पर निर्वाह 
करना चाहिये | नीयू का शरबत 
पीकर भी बहुत समय बिताया 
जा सकता है | पचामृत तअथात्‌ 
दूध, दही, मथु, तुलसी के पत्त 
तथा गगाजल मिलाकर पीना 
भी हिनकारी है | इस ऋतु में 
यथासम्भव अधिक से अधिक 
समय नग शरीर शुद्ध वायु में 
रहना हितकर है । प्रातःक्ाल 
में' उषः काल में तो अवश्य ही 


' घण्टे दो घट नंगे शरीर पर 


शुद्ध वायु लेना चाहिय। क्‍योंकि 
जिस प्रकार हम नाक से श्वास 
लेते हैं, और अशुद्ध वायु बाहर 


९२ 


आर्यमित्र 


३० छग़रत श्ध्थहु 





आयमित्र के विद्वान सम्पा- 
दृक ने मेरठ में होने वाले आये- 
सम्मेलन के कार्य क विषय में 
जनता का ध्यान आकर्षित फिया 
है | उनका अभिप्राय दे कि जिस 
काम में जनता का आठदुस 
लाख रुपया व्यय होना हे इसमे 
कृबल मेल-मिलाप हू नहा 
अ पतु कुछ ठोस काम भी होना 
चा हिय | सर विचार स सम्मेलन 
एक बड़ा मेला हैे। मेल मे वही 
काम हो सकता है जो डत्षके 
अनुरूप ?, चाह व्यय क्तिना 
ही क्यो न हो। अर्थात्‌ उत्साह 
चहल-पहल, मेल-जोल, वर्त्तालाप 
इत्यादि । जो चीज़ मेल का 
विषय ही नहीं उसकी मेले में 
केसे आशा हो सकती है , मेले में 
ज्ोठोस चीज दृष्टि पढ़ती भी हैं, 
वे मेल में बनती नहीं, अपितु 
कह। आर जगह से बनाकर 
यहाँ प्रदर्शित की जाती हैं। चीजो 
के निमण॒नगृह आर होते 
ओर प्रदशन गृह और | इसलिये 
यदि आयसमाज के निमातवा 
कही' कौर जगह से ठोस चीजे 
बनाकर ले आय'गे तो मेल में 
उनका प्रद्शन अवश्य हो जाय गा । 
अन्यथा नही | 


यह विषय विवादास्पद हैं कि 
ठोस चीज़ है क्या ? इसमें सबका 
मत एकसा तो नहीं। मुझे एक 
कहानी याद झा गई लगभग 
चालीस वष हुए मेरा एक बच्चा 
कही स फर्टा पतग उठा लाया। 
जोइने चलत्ना तो मेरी गोददानी 
म गोद न पाया। कु कला कर 
मेरी माताजी से कहने लगा, 
“दृसों, अम्मा, पिताजी सारा 
गोः प्‌ कट बना बना कर बरबाद 
करत है पतग के लिय नहीं 
छोड़ते” डसके दर ष्ट कोण से 
शोद का सर्जा कृपष्ट उपयोग यही 
था कि पतन्न जोड़ी जाय कर 


निकालते हैं इ प्रकार हमारे 
रोम छिद्र द्वारा श्वाप्त लिया 
शोर निकाला जात है । जो 
व्यक्ति दिनराव अपने शरीर 
को कपड़ो से आर विशपतया चुस्त 
कपड़ी से ढके रहते हैं, इनके 
रोम-छिद्? इस काय को ठीक रूप 
मे' नहीं कर पाते भ्रार इस कारण 
इनका रक्त दूषित +ो जाता हैं, 
ज्ञो अनेको रोगो जय काग्ण 
बनता है । 


2 


खिछे> 


३ #-<२७/९५ 


ठोस काम! 


श्री प० गड्जाप्रसाद उराध्याय 


पंकिट जोड़ना गोद को वरबाद 
करना था। इसी दृष्टान्त को 
फेलाकर देखिये कि ठोस काम 
क्या है. ओर बेठोस क्या ? 

आयसमान्र की प्रगति में 
छोटी बढ़ी पचासोा सम्धाओं का 
हाथ ह और वे सब अपने काम 
ठोस सममत्री है। अतः इनका 
तुलनात्मक विवेचन तो दो चार 
नेता ही बैठकर क्र सकते हैं। 
सम्मेलनतो कंबल यश या अपयश 
का ही भागी हो सकता है | गत 
कलकत्ता सम्मेलन के पश्चात्‌ 
एक नेता ने कहा “हम तो दूध 
लेने गये थे परन्तु भेस ने दूध 
तो न दिया गोबर कर दिया।! 
मेंने कहा कि था तो वहाँ दूध 
भी शोर गोवर भी | परन्तु जो 
भेसक थनो के पास गया 
डसे दूध मिला, जो गोबर के 
स्थान में गया डसे तो गोबर ही 
भनिलना था ।” 


मेरी समझ में तो यदि सम्मे 
लन केवल एक ह। काय करले 
अर्थात्‌ समाज की बिखरी हुई 
शक्तियों को एक करद तो लाखो 
रुपये का व्यय सफल हो खकता 
है। १६३८ का शोलापुर का 
सम्मेलन तो हेद्राबार के अत्या- 
चारो के विरुद्ध था। अतः एक 
ही काम सामने था। १६४४ का 
दिल्‍ली का सम्मेलन सिन्ध सर- 
कार के सत्याथ-प्रकाश के प्रति 
बन्ध के विषय में था।वहों तो 
समाज के सब दल मिल गये थे । 
क्योंकि विरोधी पक्त भयानक था। 
परन्तु कलकत्ते में तो ऐसी कोई 
शक्तिन थी ओर न मेरठ में है| 
ध्रतः कलकत्त मे भी शआान्तरिक 
विरोध ने जोर पकड़ा ओर यह 
ताता चलता ही *हा, वहाँ अनेक 
सम्मेलन किये गय जो न क्वल 
अ्रपनी स्व॒तन्त्र सत्ता ही रखते 
अआ।पतु पभ्रपना प्राबल्य भी प्रकट 
क्रना चाहने थ । 


आयसमाज का यह दुर्भाग्य 
रहा कि जहा इसमें हिन्दुओ को 


संगठित करने का घोर प्रयत्न 
किया वद्दों इसकी अपनी दल- 
बन्दयों नित्य इसको कमजोर 
करती रही | ऋषि दयानन्द ने न 
अपना खलीफा छोड़ा, न अपनी 
गद्दी बनाई, न क्पना नाम समाज 
के सिद्धान्ता में शामिल किया। 
इलीलिय कि मरे अनुयायी दल- 
बन्दी क दल दल में न फसे। 

पस्न्‍्तु डनके दृह्मवसान के 
दस वध के भीतर ही दो दल हो 
गये भोर वह अभी तक समाज 
को निबल कर रह हैं। कुछका 
तो यह विश्वास भी हो गया है 
कि काम दक़्बन्दी से ही होता 
दे। इसलिय आज कल शअआर्य- 
समाज से सम्बन्धित अखिल 
भारतीय कवल मार्वद्शिकसभा 
हा नहीं दे अपितु दो नहीं 
चार नहीं, कई ससस्‍्थाये हैं। बे 
सब्र स्व॒तन्त्र दल हैं और दूसरे 
दलो को पछ्याइना डनका काम 
है। क्या सम्मेलन में यह शक्ति 
है कि व्य क्यों या वर्गों क॒ लोभ 
झोर मोह को छुड़ाकर समाज्ञ 
को 'सगस्‍्छध्व” का प.5ठ पढ़ा 
सके | पाकिस्तान के पश्चात जो 
मारकट हुई उसने कुछ आंखे 
खोली थी' । परन्तु जो मर गये 
वेतो मर ही गय। जो बचे 
उन्द्ोत फिर अपने रास्ते बना 
लिये | जिस प्रकार गॉधीजी के 
अनुयायी गांधीजों के नाम पर 
ही अलग अल्लग दल बनाकर 
एक दूसरे को कोस रहे हैं इसी 
प्रकार दयानन्द ओर बेद क नाम 
पर हम भी दल बना डालते हैं। 
प्रति बष दल्ो में आधिक्य होता 
है, कमी नही, फिर ठोस क्राम 
क्या हो? 

आजकल निवांचन की आधी 
देश-व्यापी हो रही है। प्रत्येक 
दल निर्वाचन के हद ष्टड्ोण से 
बात करता द्वै। आयसमाज को 
जनता भी उन्हीं दलों में विभक्त 
हैं | इसप जनता का दोष नही 
नेताओं का दोष हे जो जनता 
को अपने पीछे लगाने क लिये 


घ््‌ १ 
मेरठ आयं-महासम्मेलत 
सप्तम सार्बदेशिक झाय॑ अहा- 
सम्मेलन जो ता० ६ अक्टूबर ले 
१२ अक्टूबर तक मेरठ नगर में 
होरहा है, इसमें निम्नलिखित 
सम्मेलन होने ,नश्चित हुए हैं। 
(--बेद सम्मेल्न-प्रधान श्री प० 
ज्टावत्तती जिज्ञासु काशी । २-- 
शिक्षा-सम्मेलन-प्रभ्नान-श्री ग्ंसिपल 
दीवानचन्दजी एम० ए० कानपुर | 
३-- सं नैघ सिद्धान्त सम्मेलन- 
प्रधान श्री प० अयोध्याप्रसादजी 
रिसर्च सकौलर कलक्ता। ४-- 
गो सम्मेलन-प्रधान श्री ठाकुरदत्त 
जी भागव ससद-सद्‌स्य दृहली 
४--महिला - सम्मेलत - प्रधाना 
श्रीमती शन्‍्नोद्वीजी आलन्धर । 
६--शुद्धि-सम्मेज्ञन - प्रधान श्री 
कु धर चॉदऋरणर्जी शारदा अज* 
मेर | इनक अतिरिक्त राज्य आय- 
सम्मेलन अभी विचाराधीन है, 
ओर भी अनेक सम्मेलनो की 
योजना थी, परन्तु वे समय के 
अभाव से नही' किये ज्ञा सकते | 
जो महानुभाष कोई प्रस्ताव भेजना 
चाहे भेज सकते हैं, उन पर 
विचार किया जा सकता है | 
नोचन्दी मेल के इस समस्त स्थान 
का नाम जद्दों यह सम्मेलन किया 
जायगा जिसमें एक बड़ी प्रदर्शनी, 
गो प्रदर्शिनी शोर एक बढ़ा सुन्दर 
बाजार द्ोोगा भारत के प्रसिद्ध 
विद्वान मेरठ निवासी स्वर्थीय 
श्री प० घासीरामज्ञी के नाम पर 
“घासीराम नगर” रखना निरिचचत 
हुआ है। इस नगर के चार मुख्य 
द्वार होंगे जिनके नाम श्रद्धानन्द 
द्वार, सवंदानन्द द्वार, नारायण 
स्वामी द्वार और तुलसीराम 
स्वामी द्वार द्ोंगे। 


जो मद्दानुभाव सम्मेलन के 
अश्सर पर सम्मेलन,में दुकान 
लाना बाद्दे वे अ्रमी से श्री आत्मा- 
शरणजी एम० ए०, एल-एल० बी० 
एडबोइट सेरठसे पत्र ठयवहार कर 
लें। जो सज्जन सम्मेलन में अपने 
ठहदरने के लिये स्थान रिजर्व 
कराना चाहे वे श्री रघुनन्दन 
स्परूपजों एम० ए०. बत्रकील सदर 





डसके सामने एक विशेष हदृष्टि- 
कोण रखते हैं। मुझे तो भय है 
कि अगले सम्मेर्न में भी बह्दी 
होगा । संभव है कि एक-दो नये 
दल खड़े हो ज|य, और समस्या 
सुलमाने के बजाय इलम जाय | 


उ्वाकमन >जमनक, 


है० अगस्त १६५१ 
। 





--आस्व्रा्नकेसरी प० अ्मरसिन 
जी झायपथिक ने तहसील खुर्जा 
ओर तहसील खेर (अलीगढ़) के 
लगभग चालीघप मीत्र के घरे में 
अचार करने के लिये एक मण्डल 
बना दिया दै! प्रतिमास अमा- 
यस्‍्या को किसी न किसी प्राम में 
अधिवेशन किया जाता हैँ । बढ़ी 
सफल्ञता होती हे। स्वयम आये- 
प्थिकजी तथा अन्य डइपदशक 
प्रचार करते हैं। अप 4९ का 
वेद्विद्यालय भी अपने आचार्य प० 
छामरसिंदजी की अ्रध्यक्षता में 
सफलतापूबंक चल रहा है । 
--आवणी के दिन खरगोन में 
श्री जोगीलालजी सोनी हरिजन 
(बनाई) के घर बेदिक रीति से 
यज्ञ किया गया ओर उन्हें यज्ञो 
पबीत धारण कराया | यज्ञ, 
व्याख्यान और भजन हुए। 
--भ्रार्यसमाज जवाँ ( अलीगढ़ ) 
का सोलहत्रों मासिक्रोत्मव श्रावणी 
के दिन दुआ | भजन और व्या- 
ख्यान हुए | 

--आ० स० छदर बाज़ार कानपुर 
द्वारा १२ श्रगसस्‍्त को दो पुरुषों 
ओर एक स्त्री की शुद्धि हुई। 
ये लोग जन्म के मुसलमान थे। 
जागपबमी के मेल्ले पर प्रचार 
किया गया। प० रामनिवास 
शास्त्री के व्यारयान और भजनो- 
पदेशको के भज्ञन हुए। 

--अश्रं, स्वामी उद्यो गानन्‍्द्जी तथा 
डा० जगन्नाथसिहजी आरय॑ जुगनू 
के उद्योग से आ० स० जिगर 
सरण्डी (आजमगढ़) का जीर्णोद्धार 
हुआ। अधिकारियों का नया 
निर्वाचन किया गया। 





मेरठ से पत्र व्यवद्दार कर शीघ्र 
निश्चय करले' | ठहरने के स्थान 
मे निम्न प्रकार वस्तु दोंगी | 
१-ई० पी० टन्‍्ट २१? » १६! 
२-स्वीस कौटेज १२१ ५ १२? 

( आगे-पीछे बरामदा ) 
३-सिपाद्दी पाल १४! ८ १४? 
४-काबुल टे-ट (डरा एक चोबा) 

१२! ५ १२? 
#-छोटी छोलदारी ७? #८! 
इनमें अरकाश और चटाई 
साथ होगी । पत्नग या चारपाई 
था दरी जो लेना चाहेगे इसका 
भाड़ा एथक होगा । 
कालीचरण आय 
प्रधान मन्त्री, 
स्वागत-समि ति, मेरठ । 


आाय्यमित्र 


--१४ अगध्त को शआआा० स० 
फरू खाबाद में श्री दरबारीलाल जी 
की विधवा पुत्रो श्री कमलादेबी 
का पारिग्ररण संस्‍्कार श्री लल्लू- 
लाजजी के साथ हुआ | 
-भाय-स्री समाज मेग्ठशहर ने 
श्रावणी पव्‌ समारोहपूव के मनाया। 
२से १६ पअगस्न तक म्नातक 
सत्यपालजी की कथा होती ग्ही । 
--५ से १६ अगश्त तक आ० स० 
भांटपुर देवरिया ने विविध स्थानों 
में वेद-प्रचार किया। 

--अमेठी ओर रामनगर में 
श्रावणी उत्सव. समारोहधुवंक 
मनाया गया। प० शह्डग्दयालु 
शास्त्री क भाषण हुए | हेद्रावाद- 
दि्विस भी मनाया गया। युवराज 
श्री रणवजयसिहजी भी डत्सवो में 
उपस्थित थे। 

--आ० स० कायमगज में श्रावण्थी 
पव मनाया गया । आयबीर-दल 
की परेड हुई | वृहृद्‌ यज्ञ किया 
गया । हेदराबाद के शहीदों को 
श्रद्धां जलियाँ अर्पित हुई । 
--शोक हे कि साथा (धलीगढ़) 
के बोहरे जुगलकिशोर शर्मा का 
देहान्त हो गया । आप बढ़े ही 
सज्जन आये थे। आयंसमाज क 
कार्यों म॑ प्रशसनीय सहयोग 
प्रदन करते थे । आयसमाज 
नगोला शोक-सहानुभूति प्रकट 
फरता द्वे । परमात्मा द्विगत 
आत्मा को शान्ति प्रदान करे। 
--* जुलाई १६५० को आ० स० 
दोलताबाद के नगर कीत॑न में 
मुसलिम गुढो द्वारा आक्रमण 
किया जाने पर श्री रामस्वरूप 
आये तथा इनकी माता श्रीमती 
कुशलदूवी ने झारयध्यज की रहा 
की | अतः शआ्रायडपप्रतिनिधि सभा 
विजनोर २द्वाल की ओर से उन्हें 
एक डत्सव समारोह में ओम 
के सुन्दर काष्ठ-ध्वज और 
प्रशस्ति पत्र भेट किये गये । 
““आ० स० आगरा नगर ने 
बेद-प्रचार सप्ताह ममारोहपूबक 
सनाया । प्रातःकाल श्री पूर्ण बन्‍्द्रजी 
एडब्रो ऊंट वेद-क्था कहते रह। 
सायकह्नाल भिन्‍न भिन्‍न महल्लों में 
ठा० येशबन्तपिंहज्ञी के भजन 
झोर भी मोहनलालजी आय. श्री 


परसेश्व॒री सहायज्ञी एडवोकेट, श्री 
कालीचरणजी आर्य (मेरठ) के 
व्याग्यान होते रह। जनता पर 
उत्तम प्रभाव पढ़ा । 

->शोक है कि ६ अगस्त को 
मथुए मण्डल के भज्ञनोपदेशक 
कु० विज्ञयसिंहज्ञी की बहन 
श्रीमती तारादेबी का देद्वान्त द्वो 
गया। परमात्मा दिवगत आत्मा 
को शान्ति ओर दुखी परिवार 
को घेय प्रदान करे । 

“-भरथना (उटावा) में भारतोय 
लोकसंघ की स्थापना हुई | प० 
बुद्धवव विद्यालड्ड;रों और प० 
बालदिवाकर हस के भाषण हुए। 
--१६ अगस्त को आयंसमाज 
बालोत्तरा में दुर्गादास-जयन्ती 
वड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिप्तमें 
आयप्रतिनिधि सभा राजम्थान व 
मालवा के प्रधान कमंबीर प० 
जियालालजी प्रधान मन्त्री श्री 
प० रमेशचन्द्रजी शास्त्री व श्री 
प८ रामचन्द्रजी आयमुसाफिर के 
प्रभावशाली भाषण एवं श्री 
प० भगवतीप्रसादजी, श्री कु० 
मूलचन्द्रजी आय के मनोहर 
भजन हुए । भाषणो एवं भज्नों 
का जनता पर काफी प्रभाव पड़ा । 


निर्वाचन 

--आयेकुमार सभा दरदोई-- 
प्रधान-प० रघुनन्दन शर्मा और 
सन्त्री-श्री आदित्य किशो रजी । 
“+खआा० स० जिगर सण्डी 
(आजमगद)--प्रधान-श्री सत्यदेव 
सिंहजी और मन्त्री-श्री बोधी- 
सिहजी । 

सार-स चनाएँ 
-मैं दमे की दवा नहीं जानता 
जेसा कि “मित्र” में प्रकाशित 
हुआ है. एक साधन जानता हैं। 
इसी साधन के सन्वन्ध में मुझसे 
पत्र-व्यवद्दार करें। स्परूपानन्द, 
दातागज, बदायूं । 
“श्री भद्रपालजी भजनोपदेशक 
से पत्र व्यवहा- का पता--चन्दून- 
भवन, स्टेशन रोड, बदायूं । 
--आए० स० कायमगंज में स्वत- 
न्त्रता दिवस समारोहयूत्ंक मनाया 
गया । 


श्ये 
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क्षार्य्याप जाशात्ता 


“श्री प० सुरेन्द्र शर्मा काण्य 
तीथ अत्वस्थतावश वनस्पति भवन, 
देहरादून में हहरे हुए हैं। 
-खसत्री श्रायंसमाज हसनपुर 
(मुरादाबाद) में स्व्॒तन्त्रता-दिवस 
समारोहपूर्वक. मनाया गया । 
श्रीमती श्यामदेवी की अध्यक्षता 
में एक विराद सभा हुई । 
--११ अगस्त को अमेठी की 
श्री मगवान्‌ आम्र वाटिका में 
वन-इत्मव मनाया गया । युवराज 
श्री रणनजयसिहजी ने ११ श्याम 
लगाये । 
-“शगुरुकुल मेहियों छपरा में ६ 
अगस्त को तुलसी जयन्ती! धूम- 
घाम से मन'थी गयी। 
“अमेठी में युवराज श्री रणधज्ञय 
सिहजी की अध्यक्षता में 'तुलसी- 
जयन्ती! «“मारोहपूवक मनायी 
गयी। अनेक विद्वानों के भाषण 
हुए । 
“श्री हकीम रामदासज्ञी प्रधान 
आ0 स० फरीदपुर जि० बरेली 
ने यह दुःखद समाचार भेजा है 
कि उक्त आयंसमाज के उपप्रधान 
श्री रतनलालजी, शआयप्तमाज के 
उत्साही कार्यकर्ता का २०-२१ 
जुलाई की रात्रि में किसी ने वध 
कर दिया । और छन्क शब का 
भी पता न लगा । एक मास से 
अधिऋ समय हो गया अभी तक 
पुलिस दत्यारं का कुछ पता न 
लगा सकी हे । 
देवीप्रसाद जौद्दरी 
--गाजियाबाद नगर मे ल्ाउड- 
स्पीकर का दुरुपयोग रोकने के 
लिए आरयंसमाज गाज़ियाबाद 
की ओर से गत कई सप्ताद्दों से 
आन्दोलन किया जारहा है। 
श्री प० जनादंनजी ने करे दृजार 
हस्ताक्षः कराकर प्राथंना पत्र 
भिन्‍न भिन्‍न उच्च अधिकारियों 
के पास उचित कार्यवाद्दी के लिए 
भेजे हैं। 
रत्तनसिंह मन्त्र 
उत्सव-स चनाएं 
--आयसमाज राजा प्रर्डी आगरा 
का वार्षिकरोत्सव ४ से ७ नौम्वर 
तक मनाया ज,यगा | 


आगरा में वेदप्रचार-सप्ताह 


आर्यसमाज आगरा नगर, 
ध्वा० स० ही'ग मंडी और आय- 
समाज राज़ामंडी ने वेदग्रचार- 
सप्ताह सफलता पृब्रक मनाया। 


१४ || ७ ७ लू और डिहफाफभण:/७/?”।ण: ४ 


नगर आर्यसमाज ने विविध 
महल्लों में प्रचार किया। ही ग 
की मढी आर्यसमाज में विद्वानों 
के प्रवचन हुए, श्रीकृष्णजन्मो त्सव 
बढ़े समारोह पूर्वक मनाया गया । 
राजामडी भ्रायसमाज की ओर 
से सदस्यों के घरो पर प्रचार 
हुआ । एक दिन श्री दरिशकर 
शर्मा क॒ स्थान पर भी प्रचार 
हुआ, जिसमें सोभाग्य से मान 
नीय श्री मदनभोहन सठ एम० ए० 
प्रधान सभा ओर श्री प० घम 
पालजी विद्यालकार भ' साम्म 
लित थ। विद्यालद्वारला ओर 
विद्वद्वर श्रा प० हरदत्त शास्त्र 
एम० ०० के प्रवचन तथा प० 
भोजदत्तज्ञी शर्मा क भजन हुए। 
राजस्थानीय आये सम्मेलन 
इस सम्मेज्नन क स्वागताध्यक्ष 
श्री प० गन्जलाप्रसादजा एम० ए०) 
रिटायड चाफ जज नवाचित हुए 
हैं। डप स्वागताध्यक्ष प० दुगा- 
प्रसादज्षन एम० ६० आर 
श्री जय कृष्णजीबदी, प्रधान 
मन्त्री श्रा वद्य विजयशकरजा, 
सद्दायक मत्री श्रा दरिश्वन्द्रजी 
कोर श्रा प्रमसिदजा कोषाध्यक्ष 
सेठ हनुमान सहायजा चुन गये 
हैं. इनक अतिरिक्त, अथसमिति, 
प्रचार-समि।त, आतशथ्य सामति, 
मण्डप समि'त, जुलूस समिति 
भी बनाई जा चुका है। जुलूस- 
घ,म तक सयोजक श्री ।जयालाल- 
न्नी हे । सम्मेलन जयपुर म द्वांगा। 
काय सम्मेलन का तयारयों 
ल्लाभग पुण॒ होने को दें । 
आझागत प्रतानधयों क निवास 
दत्याद का सब प्रबन्ध कया 
जा चुका दे | चोढ़ा रास्ता जयपुर 
क बाहर रामलाला क विशाल्ल 
मदान में पडाल बताया जायगा। 
सम्मलन क अध्यक्ष श्र मान्‌ प्रो? 
इन्द्रजा [वद्यावाचस्पति का जुलूस 
शनिवार ता० १ सितम्बर कांदे 
बज स प्रारम्भ होगा । सायकाल 
८छब- स पडाल म खुला आघ 
बेशन किया जायगा । शआ्रयेसमाज 
के कई प्रासद्ध वद्वानू आर नता 
पधार रह हू। जयपुर सम यह 
झपने दग का अनुठ दवा सम्मेलन 
होगा | श्रान बाल प्रतिनिधियों 
को जयपुर ध्टश्न पर स्वयसेवक 
तैयार मिर्लेग जो प्रतनिधियों 
के निवास इत्या द का व्यवस्था से 
उन्हे परिचित के ध्येग। स्वय 
सेवक यदि न मिल सक तो प्रति- 
निधि अथवा दर्शकों को सीधे 


आस्योमत्र 


न सपलनन पिन तन तन निनिभयतितभ ति टत तन 7 7 


झायसमाज मन्दिर किशनपोल 
बाजार पहुंच जाना चाहए। 
वहाँ से इनक ठद्दरों को व्यवस्था 
की जा सकेगी । 
रमेशचन्द्र शाल्ल्ी 
सभा-सन्‍्त्री 


'शुहनए शरीयत' की शरारत 


क्रमागत 

नीचे लिख स्थानों क आये 
समाजों ने शहनए शरीयत की 
शरारत क ।वरुद्ध प्रस्ताव पांस 
करक सरकारों क मसाननाय 
मन्त्रिया तथा आर्यो की शिरो- 
मणि सभाओ को भेत्र हैं-- 

अटपुरा ( मुरादाबदद )) भोज- 
पुर खड़ा, ननीताल, निचलोल 
( मोरखपुर )>फोसीक लो ( मथुरा), 
कमालगज, जबलपुर, खडकी 
( पूना )) आर्यनंगर एटा, चांद 
पुर बिजनोर, डन्नाव, बोरना 
( अलागढ ), बस्ता, नगीना;, 
भद्रसा ( फल्चाबाद |। छावनी 
महू, सहसवान ( बदायू ) हल- 
द्वानी । 


न्‍अवलअन्‍्य्नकमनननभभभ 
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हैं 
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9 ६ वेदान्त दशन 
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*आर्य-पुस्तकालय, बरेली 


उत्कृष्ट पुस्तक 
१ उपनिषद्‌ प्रकाश शा) ४ 
२ दृष्टातसागर स० भाग १, ३) 
३ दृष्टातसागर स० भाग २, २।) ५ 
४ घरलूविज्ञान सजिल्द २॥) 


3 


हर 
7] 


इंश्वर-जीव डर 
& देदर हर २) ४ श्वर-जीव वेद ही इश्वरीय ज्ञान 


(स्व०दर्शना०) ३) 


७ सत्यनारायण की कथा ॥) # 
८ भाय॑सत्सब्ल 9) 5 
६ प्राणायाम विधि 0४ 
१० धर्मेशक्षा ५) ४ 
११ राष्ट्रीय तराने *) ६ 
१२ कल्याण मार्ग १) 
१३ छान्दोग्य डपनिषद्‌ू ३) है 
१४७ चाणक्य नीति ॥॥ ) १ 
१५ मुसाफिर भजनावली १ ) 5 


१६ जनेऊ १॥)६०सामग्रो १)सेर5 


३० ऋगत्त श्र 





यथार्थ शान्ति का उपाय 


दो भाग 


पहले भाग में इनके नात्तिकवाद 
खडन किया गया है, जिसमें 


क्या है पुऔनर्जन्म आदि बेदिक 
सिद्धान्तों को सृष्टि नियम तथा 
तक से सिद्ध किया गया दे 
जिसका उत्तर कोई दे नहीं 
सकत- पैपरे भाग में धनियों 
को खतम करो” किसान, मजदूरों 
का राज्य होगा! “मज़दूर ही 
मील के सच्चे मालिक हैं” भादि 
व्यर्थ की बातो का मु ह॒तोड उत्तर 
दिया गया है इन पुस्तकों को यदि 
मील-मजदूरो तथा किसानो में 
भल्ते प्रकार बांटा जावे तो कम्यू 


१७ हृनकुण्ड लोददा १॥)ताबा३)१ लिस्टों, तथा शोस्यलिस्टी का 
इसक अलावा इर प्रकार है भय दूर हो जाता है मूल्य प्रति 

का पुस्तकों क ।लए बडा सूची- ह भाग |) शआाना। 

पत्र मुफ्त मगाइये। केमीशन & 

कार्फ' दिया जाता है। अपना ह# पता--स्व्रूपानन्द 

पठा और डढाकखाना साफ ४ दातागज, जि० बदायू' 

लिसे । गर लक 

श्यामलाल बसुदेव मारतीय £ 


९ श्र 


8 


ष्क 
 । 
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का हा: 83, 20.७ 


सावदेशिक भ्रार्य महासम्मेलन वचन. ओ जगदीश भूषण कवि 


मेरठ 


पिछले दिनों भरा जगत्‌ को 
सूचित किया गया था कि साव 
दृशिक आयमहासम्मेलन का 
सातवाँ. अधिवशन ७-८-६ 
अक्टूबर को होगा | स्वागत 
कारिणी की सुविधा को दृष्टि में 
रखते हुए इन तिथियों में परि 
वर्तन कर दिया गया है। अब 
यह सम्म्मेलन ६ से १९ अक्टूबर 
तक होगा । ६, ७ ओर ८ अक्टूबर 
को अन्यान्य सम्मेलन होगे। 
ज्ञानचन्द्र मन्त्री 
साव देशिक सभा 





भारत में हलचल 


मचा देने वाली ८४ एीष्ठ की 
रहस्यमय पुस्तक “जोहर मुल्क” 
एक कार्ड पर १० भिन्न भिन्‍न 
स्थान के आदमियों के पूरे पते 
लिख कर मुफ्त मगाले । 


वुण्डियन स्टोर! (२९) जगाधरी 
( ०7 


श्रीमद्भगव्दगीता 
पुरुषार्थथोघिनी टीका 


लेखक प० सातवलेकर | इस 

१००० पृष्ठां क विशाल प्रन्थ मे 
(१) श्जु न क विषाद का कारण, 
(२) विश्वरूप दशन का रहस्य, (३) 
गीतोपदश के साथ वेदोपदश की 
तुलना और (४) गीतोपदेश को 
व्यवहार में लाने का अनुष्ठान 
करने की रीति बताई दे। किसी 

झन्‍्य टीका में ये स्पष्टोकरण 
नही मिलगे। गीतोपदश से 
राष्य शाघतन कस सफल 
सकता ह यह इसी टीका में पाठक 
देखेगे। मूल्य १५), डाक व्यय 
१॥) मूल्य पेशगी म० आए द्वारा 
११) भेजिये। 
स्वाध्याय-मण्डल, आनन्दाश्रम 


किला-शण्डी) ( जि० सूरत ) 


न्््पू 





आयंमित्र मे विज्ञापन 
देकर लाभ उठहये 


सगीताचार्य ग्रामोफोन सिंगर 
झाय भजनोपरेशक को वाषिकों 
त्खबों, विवाहों, पर्षों, शुभसस्कारों 
पर गायन, कथा तथा प्रचार के 
लिये याद करें । 

पत्ता--मुद्दल्ला गुढ़याई, 
फोन न० १४३, शाहदरा देहली ! 


्रशिषय&रि किक #ीया के दाता कक 
| 


ि।ह//7 वदछआ?" के पक्का 4 पाता# कक. 


कल्याणी 
१५४ दिन में दी प्रद्र को शान्त 
करने वाली आश्चर्य चनफ ओषधि 
मूल्य ४॥) रु० 
(क) सुखप्रकाश ओपघालय 
पो० अकग्रपुर, जि० कानपुर 


बरी कर्म्न्यिकत दडीगिया के तातििदाओ दि 









तु दाता क्र 
जा के खेल सीस्किये 






4 के कम्पनी लिमिटेड मुरादाबाद 


३० अगस्त १६४ 


एम्व्यए: अ्ियाइकमन्यिया कर शिकफर नि: उठाए प्ियया: हि व्यए: कर पदक पक 


आयों के लिए आवश्यक ग्रंथ 


उपदेश मख्जरी _.. महर्षि दयानन्द सरस्त्रती के व्याख्यान २) 
आयपमांत्र _पदित गंगाप्रसाद उपाध्याय एम० ए०॥॥) 
मैं और मेरा भगवान्‌ - 
दो सनातन सत्ताएं _पडित रामचन्द्र देहलत्री 
दर्शनानन्द प्रकाश-..श्री स्वामी दर्शनाननद सरस्वती 
दर्शनानन्द प्रन्थ-संड " .#. 
दयानन्दोपनिषद्‌-..+ ढ्त॑ भीमसेन विद्यालद्ू/र 
उपनिषणदायर्ष भाष्य_..आयसमाज के गौएप्व पडित 


। 


3 
नी 


97 न्‍ै) 


॥॥) 
स् 
१॥) 
१॥) 
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्‌ 


भारतवर्षीय आये कुसार परिषद्‌ की परीक्षाओं की सभी 
पुस्तक' मगाने का एक मात्र स्थान:-- 


आय प्रकाशन मण्डल, लाजपति मार्केट, दिल्ली , 
के "यार: भदाक्ी पदक मत पहनी; पक कद: मद चाशक्गग 


। मस्तिष्क सं हृदय 
। 


डे 
हू डे 
है हे 
आय मुनि हू 
हे भारतवर्णका इतिदाप-पडित भगव्रद्दत्त रिसचं स्कालर १५) &# 
है. दिराष्ट्र सिद्धान्त व राष्ट्रीय पुस बमन--नक्ष दत्त एस०- है 
7 एँ०, शास्त्री स्नातक १) 
रू अमृत वर्णा-. महात्मा न/रायण स्व्रामीजा १) है 
कह. नारायण अ मिनन्दन ग्रन्थ -पडित घम्दव विद्यावाचस्पत् डी 
है ४) है 
३ कृतंव्य दर्पश्ष महात्मा नारायण स्वामीजा १) ् 
्‌ं राष्ट्रवादी दयाननद-प डेत सत्यत्रनजी १॥) # 
3 हैदराबाद का मस्याग्रद-_पडित जयदेव व सूर्यदेव शर्मा ३) 3 
वेद सुधा ...पडित शिवशह्लर काव्य तीर्थ ॥) ॥ 

बहिनों को बातें-.स्तीशिक्षा की बहुमूल्य पुस्तक १) 

4 झखएड भारत-- स्वर्गीय चन्द्र गुप्त वेदालझ्कार ॥) 

3 प्रार्थना पुस्तक - |) धर्मज्ञन |) स्वस्थ विज्ञान ।-) 
ब्रक्षचर्य महिमा ।£) आर्य गीताब्जली ।) मद्दिला ह 
गीताञ्जली ) ऊ 
3 देश गीतांत्रली-.. |“) तेजसिंह गीताज्जलि ८) पुष्या- &# 
दर जल 0 


कट 


रोग-सम्बन्धी--भयकर पागलपन, स्गी, हिस्टीरिया, 
स्मरणशक्ति करा हास, पुराना सरदर्द, ब्लड ्रेशर-रक्त चाप की 
न्यूनाधिकता, दिल की तीम्र धडकन तथा हार्दिक पीड़ा झादि-- 
सम्पूर्ण पुराने रोथों की परप विश्वस्त चिकित्सा के लिए 
शीघ्र परामश कीजिए-- 
जीण॑व्याधिविशेषज्ञ-कविराज योगेन्द्रपाल शास्त्री 
एल० ए० एम० एस ओआयुवदिाचार्य 
धन्वन्तरि स्नातक-शआयुर्वेदिक यूनानी 
तिब्बिया कालेज, देहतली। 





& मुरयाधिष्ठाता-- कन्या गुरुकुल हरिद्वार 
ड्यवस्थापक-- (क्त प्रेल! ( नहरपुल ) कनखल 
मुख्य सम्पादक-- 'शक्ति सन्देश” ( साप्ताहिक ) कनखल 
लेखकऊ-- प्राचीन शज्यवश” एबं भारतीय जन 


460५४ +बरिकाित कक का की कलश 


क्रान्तियाँ? 


( संचालक- आयुनेद शक्तिआश्रम, कल _ $ आयुर्वेद शक्तिअआश्रम, कनखल 


आय्यंमित्र 


१४५ 





शास्त्रोक विधि द्वारा निमित जगत्‌ प्रसिद्ध 
शुद्ध सुगन्धित हवन-सामग्री 


प्रचाराथ म॒ल्य में भारां कमी 
यह बल वद्ध क कीटाशुनाशक बहुमूल्य ओषधियो से बनी हुई 


झत्यन्त सुगन्धित खामग्रो दे। 


मूल्य १॥) डढ रुपया प्रति सेर। 


कमीशन ॥%) दस आने प्रति सेर। कमीशन काटकर मूल्य ॥) 
ओदह आने प्रति सेर | नपूना मुफ्त मगाइये । 
सुरेन्द्रदेव शास्त्री, आयुर्वेद शिरोमणि 


स्नातक गुरूकुल, वृन्दावन 


आनन्द फार्गेसी, 


7.2 तपेदिक' के रोगियों 


झआाब--नही-तो-कल 

अब नदहीं-तो-फिर 

आप को अ्रपनी प्यारी जान 
अचाने के लिये भारत विख्यात 
महौष घ (2 88]) 'जबरी का 
सेवन करना हा पडेगा? फिर दर 
करके क्यो अपने प्राणा को खतर 
में डाल रह द्वो ' ऐसा न द्वो कि 
दर करने से घददी बात हो कि अध 
पछुताए क्‍या होता हैं। ज्ञब 
चिढड़ियों चुश गई सत। इस लय 
झाज दी आडर दकर अपने को 
काल के गाल से बचावे | मूर 
जबरी न० १ पूरा ४० दिन का 
कोस ७४) रु० | नमूना १० दिन 
२०) तथा ज्बरी न० २ पूरा कोस 
२०) रु० नमूना १० दिन $) 
महसूल अलग हूँ | पता-- 


“जबरी” ाफिस (२१) 
“जग धरी' (३, पी.) 





आवश्यकता 


कन्या -गुरुकुल महाविद्यालय 
हाथरस मे कनन्‍्याओ के आश्रस 
( छात्रावास ) के ।लए एक योग्य 
आश्रम शअधिष्ठात्री की शीघ्र आव- 
श्यकता हे।जो देवी या माता 
समाज ओर सावजनिक काये 
का अनुभत्र रखती हो; तथा 
आश्रम व्यवस्था वोनतिक रूप 
में चला सके , वह निम्न पते पर 
पत्र व्यवह' र कर । वतन योग्य- 
तानुसार दिया जायेगा । स्त्राध्याय 
शील और समानपेवी अवेननिक 
माताओं को विशेषता दी जायेगी। 
तथा गरुरूढलल उनका अभारी 
होगा । 


लेडो डाक्टर हरदेवीजी शमो, 
मु० पो० हाथरस ( अलीगढ़ ) 


भागाव ( मैनपुरी ) उत्तर प्रदेश 





आवश्यकता है 
दहली के एक प्रतिष्ठित जैन 
परेबार के लिर एक गृहपरिचा 
रिका को श्ावश्यह्ता है, जो 
बच्चों झी दख-भाल कर सके। 
एवं ग्मोईघर का प्रबन्ध सम्हाल 
सक्‌ | जन महिला का विशषता 
दी जायगी । 
गर्मी के दिनो सें पहाड पर 
एवं सर्दी में दहली रद्दना होगा- 
भोजन व रहने की सारी सुवि- 
घाश्नों क साथसाथ हशच्छा 
वतन दिया जायेगा। आवदन 
पत्र भेज -- २३-३४ 
श्री एस, पी जेन 
पोस्ट बकस न०-११६७, देहली 


अग्रवाल पर चाहिये 

एक शक्तिता आर्येकन्या के 
लिये जो विद्या विनो दिनी, विशा- 
२द्‌ एवं हाईस्कूल पास है, तथा 
इन्टर की तयारी कर रही है, 
स्वस्थ, सुन्दर, सुशील ओर गृह- 
कार्यो' मे निपुण है, योग्य आय 
बर की आवश्यक्ता है। भायु 
१६ वर्ष हे। ददहज क प्रमी पत्र- 
व्यवहार न करे | 

भद्रजित, आयुर्दद शरोमणि 


धकबर पुर, ज़ि० कानपुर 





मासिक धर्म चालू 

धन्द मासिक धर्म हमारी 
दवाई 'केलाशी” मेन्लोल स्पेशल 
के उपयोग से चालू हो नियमित 
रूप से आता है--राभंवरी प्रयोग 
न कर ! कीमत ७) रू० डाक्खर्च 
पृथक-- 
एच० र॒म० आर० भीष्म फार्मेी 

हरद्वार यू० पी० 


स्वप्नदोष और प्रमेह 
कपल एक सप्ताह र जड़ से 
बे रामवाण ओझषधि प्रयोग 
कर | दाम मुकम्मल को से, ३।) रु० 
एच० एस० आर० भीष्म फार्म पी, 
हरिद्वार यू० पा० 


१९ 





असम परम जया गण स््रीमाँ घन सकती है 
एक बच्चे की कौमंत सिर्फ 
१४।०) 
£ दिल में शर्तिया गर्भ की यारदी 
बेश्ोलाद माता बद्दिनों के 
क्षिए स्वर्;द अवसर | १ बांक 
(अन्ध्या) २--काकवन्ध्या यानी 
१-२ औलाद होकर बन्द होजाना, 
६-- सृतवत्सा यानी सन्‍्तान हो 
होकर मर जाना या ४--कन्या 
ही! कन्या होना। उपरोक्त सब 
पेष निवारण के लिए धाज ही 





चाहे जैसा सुस्त, नाकारा, 
कमजोर नपु सक ( नामदं ) दो 
गया हो सिर्फ एक दिन में बिना 
तकलीफ नपु सकता ( नामर्दी ) 
दूर की गारणटी। लाभ न होने 
पर कीमत वापस । आर के 
साथ एडवास और उत्तर के लिए 
जयाबी पत्र आना लाजिसी। 


अमूल्य 





उपहार 


चन्द्रप्रभावरी 


कमी, जिमर को कमफोरी, बवासीर, कहुमृत्र, अमेह, 


स्वप्नदोष, प्रदर भादि रोगों है “पद लाम करती है । ७ 














वरीक्षा करें । मूल्य १२॥) ढाक व्यय अलग | 
पता -- राजजैद्य ढा० जौदहरी 


आय जनता के इस महान कष्ट को देखकर (कि , 
कृष्ण अस्पताल, हरदोई, ( यू. पी० ) 


| पैसा खर्च करने पर मी उत्तम सामग्री नहीँ प्राप्त होती ) 
हमने विशुद्ध शास्त्रोक्त रौति से सामग्री का निर्माण ( 
किया है । 








लागतमात्र मूल 
थोक बिक्री के 


आपकी देनिक झावश्यकता )सेर . एकमन ४०)... 
* खरीदने पर विशेष र्यायत है। ३ 


शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्मित-अमत्‌ प्रसिद्ध 
ब्राह्मी-तेल 


शुद्ध सुगंधित हवन-सामग्री ( & दिमाग को ताज , केशों को प्ल्लायम करता और ऐ; 


3. यह ओपधि शरीर में मई शक्ति खाती है। खूब की 
मूल्य १) तोला 
) 


॥ गर्मी की उष्णता श्रे बचाता ह। देनिक व्यवहार से 
नमूना मुफ्त मंगाकर अवश्य परीक्षा करिये ९६ मस्तिष्क संबंधी समस्त विकाएों को दूर करता है। मून्य 


०) प्रति सेर 

इनके अलावा अन्य समस्त ग्रोषधियाँ झासव, रस, 
मस्में बड़े परिमोश्च भ बिक्री के लिये तय्यार रहते हैं । 

जिसके लिये हमारा बढ़ा सची पत्र मगाइये ! ऐ. 


पता--सुन्दरक्षाल रा मसेवक शर्मा 
शुद्ध सुगन्यित इवन सामग्री भण्डार 


) 
) 
मु० पो० अमौली (फतेहपुर) ' ) 
का बह 











थायमित्र 


मे 


विज्ञापन देना 






रुयापार की उन्‍नति करेगा 


* गुरुकुल वृन्दावन आयुवदिक प्रयोगशाला लि० 


आवश्यकता 


एक विद्वान्‌ तथा परिश्रमी 


टरकरती 
धाय प्रचारक सन्‍्यासी की जिन्हे 


5 नहीहोंे दीतआानी सेनिकलआवेगे। | 
पा 2 >. 
६४0 सद है नकली घट्टियासिबचो, 


० है ह्य 


समाज-सेवा की लगन हो । 
समाज मन्दिर में रइने के लिए 
शीघ्र भावश्यकता हे। भोजन 


०. 


॥)॥ | तथा वस्त्र का भार समाज के 


ऊपर ट्वोगा । नीचे लिखे पत॑ पर 





आवश्यकता 


एक १५ वर्षीया सुन्दर, 
सुशील, गृहकाय में पृ दक्ष, 
केविक कुस्तोत्पन्न कन्या के लिए 
योग्य शिक्षित स्वस्थ और सम्पन्न 
वर की आवश्यकता हैं। पत्र 





आवश्यकता हे बादाम रोगन पत्र व्यवहार क्रे। व्यवद्यार का पता+« 
4/502२क अनाथालय आगरा सौ प्रतिशत शुद्ध और प्रामाणिक 88034 2308 3265% सन्त्री, भायसमाज 
योग्य कन्‍्याओं के लिए प्रताप न+ 

थोन्‍्य शिक्षित व्यवसाय से लगे. ने भर लगाने के लिये। आवश्यकता मधुमी, (दरमंसा) 
हुए आय बरों की आवश्यकता नमूना ॥%) विधवाश्रम सोतीकटरा आगरा 

हैं। जिनकी श्रायु २५ वष से छोटो शीशी १0) की योग्य विधवाओों के लिए 

कष्िक न हो | २--) विवाह फास बड़ी शीशी ६॥) योग्य सम्पन्न बरो फ्री आव 

का मूल्य भेजकर, फामे मेंगा कर, . थ्ाज ही आर्डर दीजिये।.. | श्यकता हे । जिनकी आय १५०/ िॉििलइलइ 

अर कर भेजिये। गुरुकुल कागड़ी फार्मेसी (हरद्वार) | मासिक से कम न हों। झायवरों ५2४: 


स्त्री 
शभीमददयानन्द अनाथालय, 
खागरा | 


_#ऋसासपा6 पकाधाान, 





सोल एजेन्सी, कुलदीपचन्द, 
सत्यपाल सामा रावतपाड़ा आगरा, 


को ही विशेषता दी जायगी। 
पत्र व्यवहार का पता*+-- 

सत्री विधवाश्रम 

श्रागरा 





आरय॑मित्र प्रकाशन लि० के लिए, यज्षदत् शर्मा द्वारा, निराला प्रेस झमागरा से मुद्रित कर प्रकाशित । 








ऊरेद्धस ६228 ॥ 
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हु 
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उत्ता प्रदेशोय आयग्रतिनिति 


। 3 700 ॥-]| [00 , 0008 ४ 


ममा का साप्ताहिक मुल्यपत्र 
सचालक-आय लिय्र प्रकाशन लि०, लखनऊ 
ध्याग ।, ६ सितम्बर १६५१ 
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| 
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बुक गई ज्ञान की ज्योति मोह तम छाथः 
हो कि क्तंव्य बिमूंढ पाथ 'यबराया 
क्या कुरक्षत्र में अब वह युद्ध ठनगा 
जिसमें भाई का भादें बधक बनेगा 
क्या ग़ुरुजन पर अब शस्त्र प्रहार करू मैं दि 
क्या बन्धु बान्धवों क अब प्राण हरू से 
क्यो विश्व-विनिन्दित बन अधघम कहल ऊ 
क्यो वश विनाशक बन कर पाप कमाऊ 
गॉढीव हाय घर ही में टफारग 
क्या शजुन अब अपनो ह को मारेगा 
हा, कुल ललनाए मुभको बुरा कहेगी 
किस भाँति रहेगी कसे त्रास सहेगी 
मर्यादा टह्वोगी नष्ट अश्रष्ट कर दगी 
इस पुण्य-भूमि को पापों से भर देगी 
फिर बण सझ्ुगे की माया उमगगी 
गौरव शार से गिर जाति जघन्य घनेगी 
हा, काँप रहा दै गात लड़ में केसे 


बखड़े जाते हैं पॉव, अड में क्से 
आवेश अश्व गिर गया चढ. मैं केसे 
पीछे हटती है देह बढ, में के 


यह देख शिथिलता चक्र सुदर्शनधारी 
बोले, श्रजु न क्यो पतन हुआ यह भारी 
जाने केसे तुक में यह सोह समाया 
पड़ गई ज्ञान-रवि पर माया की छाया 
है सखे, श्रान्त पथ त्याग तत्व परहचानो 
नश्वर शरीर को शाश्श्त सत्य न जानो 
भोतिकता का ही नाश हुआ करता है 
अज अमर आत्मा किसका कब्र सरता है 


शैशव, यौवन, वाधक्य सदा ओते हैं 


कब काज्ञ चक्र से जीव त्राण पाते हैं डस भाँति मोक्ष बन्धन का कारण मन हैं 
है मृत्यु अवस्था भेद भूत काया का तन को पवित्र सन को निलिप्त बनाना 
सममो इसको क्षर सेल मोह-माया का है आत्म तत्व को समझ परम पद पाना 
विशशाक पदक किक गा वद्षतार गाए" त॥ 7 गाज घाह॥।- हु :व्याकक' पेज: 5 प्िक्ाओ मि।जा। चाहा मादा! जिद कह 90 कण जाए धाइपक्रमित तक 
वार्षिक मूल्य ८)... कक 22 अध्याइक हरिशड्रएश्म्त ' वर्ष--४३ 
बिदेश में १०), तीज >-ति-- 5२ अकछु--३० 
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किए /2यक्॥/१५३॥॥/एथाए किए ए हकए। ह //6एश /:/ किए ३ ४० + 5 हरिकाइप॥५ कक /एशाह ५5 हम ह/ ५५आए हक ५६४१४ क्र: 


गीता-गान 


श्री हरिशद्भुर शर्मा 


है “मृत्यु” जीए पट त्याग तुल्य परिवतन 
है जन्म! उसी का पुनि भौतिक आवतंन 
फ्ल आश का परिणाम सकस प्रवत्त न ॥॒ 
निष्श'स कम ही बन्‍्धन हतु निवतन 
संयोग-वियोग जगन्‌ म जब होता है 
ममता में फस प्राणी हपतारोता है 
जगता ह भोतिक भाव सत्य सोता है 
यह जीव बीज अन्धन के खुद बोता है 
जो काम कामना सदहदत 'कया जाता हे 
वह जन्म-मरण का कारण कहलाता है 
निष्काम कर्म बन्धन का मृत्र नहीं है 
इस दिव्य फूल मे कोई शूल नहीं है 
ससार चक्र यो ही चलता रहता है 
यह जन्म सरण का स्रोत सदा बहता हैं 
ज्ञो जन्मा है वह निश्चय देह तजेगा 
कतंव्य विमुय होकर तू अपयश लेगा 
अपकीति मृत्ण से भी बढ़कर होती है 
तप तेज, प्रतिष्ठा गुण गारव सखोती है 
हो सावधान अब अजु न अस्त्र डठाओ 
गरजो तरजोी प्रलयकर बाण चलाओ 
विजयओ तेरे चारु चरण चुमेगी 
भगवत्ती भारती हो प्रसन्‍न वर दगी 
तू धर्मकर्म ससिद्धि सु-साधक होगा 
यह विश्व सदा तेरा आराधक होगा 
निज धर्म त्याग पर धर्व न धारण कर तू 
कतंव्य बिमुख हो अपने आप न मर तू 
योगी को भला शोक सनन्‍्ताप कही है 
कायरता से बढ़कर कुछ पाप नहीं है 
जिस भाँति धर्म भ्र वता का साधन तन हे 








हए किक 


छाप 
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२ आयमित्र 


इन्द्रियाँ विषय-भोगों में रम जाती हैं 
वृत्तियाँ स्वार्थसाधन में जम जाती हैं 
इनको अन्तमुख करो तत्व पहच नो 
कर निज स्वरूप का योध ब्रह्म को जानो 


जो जीता तो तू राज-पाट पाबेगा 
यदि मृत्यु हुई तो स्वर्ग-घाम जावेगा 
दोनों गतियाँ हैं तुके परम सुखदाई 
फिर क्यों कर्तव्य-विमूद हो रहा भाई 


सर्वदा सत्य का विजय हुआ करता दै 
बन कर असत्य अघ-रूप आप मरता हे 
सद्धम॑ सुरक्षित हो संकट हरता 
अद्यज्ष विवेकी भव-सागर तरता 


है. मित्र, कर्म में लगो शिथिल्ता त्यागों 
तज भौतिक ममता-मोह वीरवर जागो 
जो कर्म लोक हित-हेतु किया जाता है 
कर्ता उसमें आसक्त न हो पाता 


निर्लिप्त, कर्म-बन्धन से दूर गहेगा 
सुख-दुख सम्पत्ति-विपक्ति समान सहंगा 
|. 
कर्ता है किन्तु अकर्ता मानो उस्तको 
मम भक्ति-भावना-भाजन जानो डसको 


जब प्राशि मात्र के लिए रात झआमाती है 
तब संयमियों की ध्योति जगमगाती हे 
जब लोक स्वार्थ के लिए सजग होता है. 
तब मुनि समाज सुख-निद्रा में सोता दे 


सुन योगिराज के वचन मोह-तम भागा 
होगया  विवेक-क्हान परन्तप जागा 
फिर मचा घोर घमसान जगी रणचण्डी 
कोरब-दल हुआ विनष्ट मिटे पाखण्डी 


भगवान अक्त-वत्सल की अमृत वाणी 
हो गई शिथिल अजु न को अति कल्याणी 
है सत्य ज्लान का तत्व सुमगवन्‌ गीता 
प्राणों से प्यारी जननी जन्म पुनीता 


जिस कोर कृष्ण-से योगिराज का बल हो 
जिस ओर वीर अजु न-सा भक्त अटल हो 
इस ओर विजय श्री 'ऋद्धि-सिद्धि बरसेंगी 
कल्याण कामना की ध्रूव धार बहेगी 
है करुणासिन्धु, दयालु, भक्त-भयहारी 
हे सदय सच्चिदानन्द विषेक-विहारी 
यह देश धीर, धर्मज्ष, वीर निभय हो 
भगवान्‌ कृष्ण की सदा जगन्‌ में जय हो 


आवश्यकता 


आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को योग्य व इत्तम डइपदेशकों 
की आवश्यकता है| जो उपदेशक महानुभाव शआयंसिद्धान्तों का उत्तम 
जान रखते हों आर शिक्षित नव 'बक्ों शो पश्चिमीय नवीन हानि- 
कारक वादों का खण्डन करते की क्षमता रखते हों, वे अवश्य 
श्रार्थना-पत्र भेते' | 


घरंपाल विद्यालंकार, मन्त्री 
आय प्रतिनिधि सभा,४० प्र० लखनऊ 


६ सितम्ब १३४१९ ा 


मोलवी महेशप्रसादजी का 
देहावसान ! 


श्राय-जगत्‌ को यह सुनकर श्रत्यन्त शोऋ द्वोगा कि मौलवी 
महंशप्रमादजी प्रोफेसर श्रबी, फारसी, काशी दिन्द विश्वविद्यालय 
का २६ अगध्त १६५९. बुधवार को १०॥ बजे रात को इलाहाबाद के 
निकट एक ग्राम रसूलाबाद में देहावसलान हो गया। मौलवी सांहय 
झ्मरबी, फाग्सी के विद्वान पर लाहीर अरबीकालेज के स्नातक थे । 
उन्होने फार्खी साहित्य की खोज के लिये रंरान की मी यात्रा कीं 
थी । बे उत्तर प्रदेशीय सभी अरबी पटलों के सद॒ध्य थे ओर अरबी 
फारमी के विद्वानों में इनका विशेष मान था। वे हिन्दी के बढ़े 
अच्छे लेखक थ । उन्होने अपनी इरान-यात्रा भी हिन्दी में दही 
लिखी थी | ऋषि दयानन्द के परम भक्त थे ओर उनकी जीवनी तथा 
सत्याथंप्रज्रश के १३ व श्र १४ वे समुत्लास के सम्बन्ध में 
इन्होंने बहुत खोज को थी। अ्येलमाज के जगत में इनसे आयः 
सभी प रचित थे, और वे अच्छ वक्ता समझे जाते थे । मौलघी साहब 
का जीवन अत्यन्त सरल और सत्यप्रिय था। वे आयसमाज के 
ठोम काम करने नालों में थे | मरते मम उनको आयु लगभग ६० 
वष थो। इनऊ म्द्री का बहुत दिन हुए दृहान्त हो चुका था। 
डनकी चार लड़कियाँ है । दो का विवाह हो चुका है ओर दो विवाद 
के योग्य हैं । में पिछले म स रनसे मिला था । डस समय वह अपनी 
पुस्तकों को निकालने के बड़े इन्छुक थे। उनकी पुम्तको का मूल्य 
२०००) के लगभग दै। इसमें २५०) के लगभग मूल्य की बह दुष्प्राय 
पुस्तके हैं जिनका सत्यार्थ-प्रकाश से सीधा सम्बन्ध हे । 
>-गंगाप्रसाद उपाध्याय 
[ छापने विषय के ऐसे द्ग्गिज जिद्ानू क अचानक उठ जाने 
से हमें घोर दुःख है। शोकाकुल परिवार के साथ हम शआर्यजगत्‌ 
की ओर से सहानुभूति प्रकट करते हुए परमात्मा से प्रार्थी हैं. कि 
बह दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे। पश्िडित महेशप्रसादजी 
से हमारा व्यक्तिगत सम्बन्ध था। उस समय से जब वे सन्‌ १६१६ 
इ० में आगरा के आयमुसाफिर विद्यालय” के विद्यार्थी थे। उस 
समय हम तथा पंडितर्जी क अन्य मित्र उन्हे 'साथु' कहा करते थे। 
इसी आयमुसाफिर विद्यालय आगरा मे तब अन्तर्रीष्ट्रिय ख्याति- 
प्राप्त महापरिडत श्री राहुल सांकृत्यायन भो पढ़ते थे | इस॑ समय 
राहुलजी का सम्बन्ध आयेसमाज से था, और उनका नाम था 
श्री प० कदा रनाथ पार्डय | “- सम्पादक 


'सरस-सूक्ति! 
वेद्य राजबहादुर आय 'सरस' 
मान अभिमा नयो के मारदूं में बीरता से 
घीरता स॑ ज्ञान-गुण इश्वर के गाऊ मैं 
द्व ष-भाव ट्रोहियों को देश से निकाल कर 
भारत में प्रेम-प्रीति सरिता बहाऊ मैं 
करदू में सम्पदा स्वधर्म हित सारी दान 
दीन दुखियो को सदा उर से लगाऊँ में 
सघरस' शहीद होक अन्त में स्वधर्म हंत- 
जननी की गोद को पवित्र कर जाऊं मैं 
कूकर खिलाये पय सारेंग पिलाये मग- 
नेवला, सुलाये प्यार करके प्रभूत हैं 
सिंह व्याप्र पाले किये प्राण के न लाले तीखे- 
नख दाँत वाले बल जिनमें अकून हे 
वषय-विज्ञास में न आई याद जात पांत 
कायर-कपूत बना प्रेमिका का दूत है 
किन्तु देश सेत्री अंग सानव-समाज का जो 
सरस” अबोध उसे मानता अश्रछूत 


हटा अनिननीनान नरनगनन भनमताड. 








सितम्बर १६५१ 


आय्यमित्र ३ 





अमित्रान्‌ ज्यन्ता 
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अमित्र सेनां मधघवन्नस्माज छत्रयतीमभि 
युवं तानिन्द्र वृश्षहन्नग्निश्व दद्तं प्रति। 
अथ ६॥१।३ 


बीर ओर सेनापति मिलकर युद्धनज्षत्र रे अडू जाएँ 
ले अमोघ आयुध वेरी के पीछ निर्भय पड़ जाए 
हो घनघधोर लड़ाहे जिससे अर्कछि पेर इखड़ जाएँ 
विजयी हूं। हम प्रबल शत्रु-दल के खार पर भाइजाएँ 


श्र  चु + कि: 
हमारी डी० ए० वी ०-संस्थाएं 

डी० ए० वी० शिक्षणालयों को हन दयानन्द-शिक्षणालय 
कहना ही अधिक उपर क्त समसते दै। 'ढीः ए० व० स्कूलों और 
कालिजो! के बदले दयानन्द-निद्यालय श्र महा,वद्यालय का ही 
सर्वथा अर सवंदा प्रचार होना च्यहिए | 'दी० ए० वी०? शब्द अब 
त्याज्य ओर बहिष्काय है । किसी रूमय इस शब्द का महत्व 
रह हो; परन्तु खव इसकी ततहू भी आवत्यक्रता नहीं है । कुछ 
सप्ताह-यूव गुरुफलो के सम्बन्ध भें इन स्तम्नो में विचार व्यक्त किये 
गये थ, आज हम दयानन्द शिक्षण-सम्थाअ' के सम्त्रन्व में कुछ 
कहना चाहते ह | 

देश में सकी ऐसी शिक्षा-संम्थाएं हैं. जो दयाननद्र के नास 
पर वर्षों से चल रही हू। इन सस्थाओं का उदं श्य सरकारी पाठ- 
विधि के अनुसार शिक्षा दने-दिलाने क अतिगि्कछि अ,र कुछ नहीं 
जान पढ़ता । शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही पाध्यपुस्तको और 
परीक्षाओं के पीछे पड़े रहते हैं। कितनी ही दयानन्द्‌ सम्थाएँ तो 
विधाब की बदौलत ऐसे संचालकों क हाथा में चली गई हैं, ज्ञिनका 
भूलकर भी कभी आर्यसमाज्ञ से सम्पक नहीं रद्दा । वेदिक लिद्धान्तों 
की शिक्षा की भोर प्रथम तो इन संस्थाओ म॑ ध्यान दिया ही नहीं 
जाता; दिया भी जाता है तो नाम मात्र को अथवा रस्म अदा करने 
के लिए । देश में सैंकड़ों दयानन्द-शिक्षण-सस्थाओ क होते हुए भी 
क्ाय समाज में तरुण रक्त का प्रवेश नद्दी हो रहा। आयकुमार 
सभाशञ्रों और झआारये सम्मेलनो में भी कुछ प्रगति नहीं दिखाई देती। 
डाक्टर सूर्यदव शर्मा एम० ए० क उद्योग से परीक्षार्ओों का काम तो 
फ्वश्य घल रहा हे | दय' नन्द शिक्षण-संस्थाओ से आयसमात्र को 
इतनी अधिक संरया में नवयुत्रक कार्यकर्ता मिलने चाहिए थे, कि 
सारे देश में प्रचार की घूम मच जाती। परन्तु ऐसा नहीं हुआ ओर 
न शीघ्र होने की आशा हैं. | हमारा अनुमान है कि दय नन्‍द शिक्षण 
संस्थाओं का वातावरण दयानन्द की शिक्षा-दीक्षा से परिपूण नहीं 
द्टोता, परिपूर्ण क्या अछूता-सा द्वी समझना चाहिए । इन संस्थाओं 
के अधिकांश आचारय ओर मुरयाध्यापक जितना विश्वविद्यालयों 
ऋादि के आन्दोलन चक्र में भाग लेते हैं, डउससे चौथाई भी यदि 
श्ार्यलमाज के प्रघार की ओर प्रयत्नशील रहे, तो बढ़ा काम हो 
सकता है | प्रथम तो इन संस्थाओं के झचार्य ओर अध्यापक आर्य- 
समाजी हैं ही नही, हैं भी तो नाम मात्र को । बहुत थोड़े दयानन्द- 
शिक्षणालय हैं, जहाँ के आचार्य श्रोर सुख्याध्यापक वस्तुतः क्तैव्य- 


परायण या कर्मंबीर आय कहे जा सकते हें । इन्हीं संस्थाओं में 
आयंसमाज और बेदिक घर्म के लिए उत्साह भी दिखाई देता है। 
कोई पूछे तो पूछ सकदा ८ कि आखिर इन दयानन्द-शिक्षण-संस्थार्थों 
से दयानन्द द्वारा सस्वापत आयममाज को क्‍या लाभ पहुचा ? 
हम सब संस्थाओं को एक ही ज्ञाह” से नहा' हाक रहे. जेंसा कि 
ऊपर कहा गया है, कुछ सस्थाए ऐसी भी हें जो छपगयसमाज के लिए 
डपयोगो भी सिद्ध हो रही है, परन्तु इतने से क्या ? हमारी 
अभिलाषा तो ढसी समय पूर्ण हों सकती है. जब सब दयानन्द- 
शिक्षण-संस्थाओं में विशुद्ध वेदिक वातावरण पेंदा किया जाय। 
धार्मिक शिक्षा पर भी इतना ही बल हो, जितना कि परीक्षा की 
पोधियों पर दिया जाता हैं| झहू इसी एमय हो राकता है, जब इन 
'शक्षएप्लयों के अधिकारी, आचाय अध्याय ओर प्रबन्धन्समति 
के सदम्य गण सप्ताज़ के रंग में रेंगे हूं; | उनके हृदय वदिक 
भावनाओं से भर हो और वे शिक्षार्थी नवयुवकों के ज्ञीवनो को भी 
घार्मिछता या नतिकता के सॉँच में ढालने का प्रयत्न कर । जिन 
संस्थाओं के साथ दयानन्द का नाम नत्थी हो. वे दयानन्द के मिशन 
की पूर्ति के लिए न्नाममात्र को ही कुछ करें, यह बड़े दुःख की बात है | 

दयानन्द-शिक्षण-संस्थाओं। के विधाताओं, आचार्यों और 
श्रध्यापको को अच्छी तरह समम लेना चाहिए कि विश्वविद्यालयों 
की लम्धी-चोड़ी डपाधियो का अब विशेष महत्व नही' रहा ओर न 
तत्वत्तः इनमें कोई खास आकर्षण है। हम सममभते हैं, छोटी मोटी 
पोधियाँ रट रटाकर डिगरियाँ हासिल कर लेना मात्र शिक्षा क। 
आदर्श नही' हे। ऐसे लोग उपाधिधारी, साक्षर, पछित और विद्वान तो 
हो सकते हैं, परन्तु सुशिक्षित और सुसस्कृत नहीं | शिक्षित और 
संघ्कृत होने के तिर शारीरिक, मानसिक और आत्सिक इन्‍्नति 
की अचश्यक्रता 5 | यदि दयानन्द शक्षण-संस्थाआ द्वारा इस प्रदार 
की त्रिविघ उन्नति या प्रगति नहीं होती तो उनमें ओर साधारण 
शिक्षणालयों में कोई अन्तर नहीं ६ | +फर तो य भी सघ र२शा एढ- 
लिख व्यक्ति पदा करने ताली बैनी हु! साधारण सस्थाएं ?, जची 
कि अ्रन्य | हबारी शिक्षा-सस्थाए व्शिषता का दावा करती हैं. ७तः 
इनमें थम. सदाचार, नंतिकता, मानवता, सभ्यता, सस्क्त आदि को 
सर्वोपरि स्थान मिलना चाहिए | तभी इन सस्थाओं के साथ 
दयानन्दः शब्द की साथकृता है, ओर तभी वे आयंसमाज की 
सच्ची सहायिक्ना सिद्ध हो सकती हैं | दयानन्द के नामसे सयुक्त संस्थाएँ 
दयानन्द के आदेश इपदेश का सम्यक्‌ परिपालन न कर, इससे 
बडुक्र ओर अनर्थ क्या हो सकता है | 


हिन्दी साहेत्य-सम्मेलन 


डधर हिन्दी राष्ट्रभाषा हुई और इधर अखिल भारतवर्षीय 
हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का सुन्दर सघटन दलबन्दी के दल-दल में 
फंस गया | गतवर्ष सम्मेलन-परीक्षाओ की जो मिट्टी पलीद हुई, 
डसे जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं | जो विशाल संस्था एकदित 
एक सूत्रता मे आवद्ध थी, वही श्राज -मुण्ड-मुण्ड मतिभिन्‍्ना! की कुत्सित 
केन्द्र बनी हुई है। कद्दी' अक्खड़ता के अभियोग बड़ रहे हैं, और 
कहीं पार्टी-बन्दी की विषेली बल से फूट क फल भड़ रहे हैं। यहाँ तक 
कि सम्मेलन के संस्थापक ओर आण राजषि टडन तक उससे खिनन्‍न 
होकर भिन्न दिखाई देते है। अगर सम्मेलन की यहा दशा रही 
दो भविष्य में कठिनता स हा वह कुछ कर सकेगा। हमें इस खाव- 
जनिक साहित्यिक संत्था की ऐसी दयनीय दुदंशा देखकर बड़ा दुश्ख 
होता है | जो श क्यों सुन्दर साहित्य-खजन ओर राष्ट्रभाषा प्रचार में 
लगनी चाहिए थी, वे अपने-अपने पक्तो का पोषण और पार्टियों की 
पुष्टि में लगी हुई है | हमारी बड़ा अभिलाषा हूँ कि यह महान संस्था 
हिन्दी के इस अनुकूल युग में सब प्रकार सम्पुष्ट ओर परिफुष्ट होकर 
झत्तरोत्तर इन्‍नति की ओर अग्रसर हो । हमने एक बार ओर भी लिखा 
था हि एक निष्पक्ष पंचायत द्वारा सम्मेलन की सारी सड़ायेंद दूर 
करदी जाय, जिससे उसका संघटन-शरीर स्वस्थ तथा सशक्त बन 
सके । हम'री राय से इश्च पचायत में यदि माननीय फ० मा० मुन्शी, 
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माननीय सम्यूर्सानन्‍्दजी, श्री प० बनारसीदास चतुर्नेदी या ऐसे ही कोई 
अन्य तटह्थ महानुभाव रहे तो अवश्य ही अभोष्ट सफलत; प्राप्त 
हो सकती हे । क्या आशा की ज्ञाय कि सम्मेलन के संचालक महोदय 
हमारी इस विनीत विनतो पर ध्यान देगे। 


न्‍अवनन्‍नयओ लाता लनाननानानत ववायाबम्क 


राजने तिक दल-दल 


स्व॒राज्य होने पर समझा गया था कि दश में सुख-शान्ति- 
पूर्ण वातावरण के दिव्य दर्शन होगे। परन्तु बात उल्टी ही हुई । अ्रष्टा- 
चार, अनेतिकता ओर अधार्मिकता के आःघपत्य ने सारी सदामलाषा 
पर पानी फेर दिया ! स्वराज्य की शासन-सत्ता सुख-शान्ति म्थाजिर 
करने में एकदम असमर्थ रही, दुलबन्दियों का दुल-द्ल दिखाई दने 
लग , नयी नयी 'ार्टियाँ पवित्रता की प्रतिज्ञा कर रही हैं, लम्ब-्चोड़ दावे 
किये जा रहे हैं, सुख शान्तिपूर्थ परिस्थिति की धारा बहाने को 
योजनाएँ जनता के सामने रखी ज्ञा रह हैं, परन्तु जिस भद्र भावना 
आर पुण्य प्रवृत्ति से नेत्रिकता-प्रसार ओर मानवता-सचार युक्त सुख- 
शान्ति सुधा की वर्षा हो सकती हैं; इसकी ओर कोई ध्यान तक नहीं 
द्ता | 


जिसे प्राश प्याश सदाचार होगा 
वही बीर ससार से पार होगा 
नही नाम का धमंधारी तरंगा 
भला काठका केहरी क्‍या करेगा 


आज नाम के 'धमंधारी! और "काठ के कदरी' भ्रष्टाचार को 
सबल सेना पर आक्रमण करना चाहते हैं, परन्तु कोरी विज्ञप्तियों 
झोर थोथ भेनीफस्टोओं ( प्रतिज्षापत्रों) से कुछ भी नहों हो 
सकता । चरित्र-निर्माण के लिए आत्म-चिंतन ओर हृदू त्रत की आव- 
श्यकता है | कोई दल छोटा हो अथवा बढ़ा, यदि उसमें चारिज्य बल 
नहीं हे, तो स्त्रार्थ-सिद्धि म वह भले ही किसी अश तक सफल हो 
जाय, परन्तु देशका उससे कुछ भी द्वित नहीं हो सकता । येन केन प्रका- 
रेण चुनाव-सप्राममें सफली भूत हो जाना सत्य और श्रहिंसा की सिद्धि 
नही' हे | सफलता के लिए हमे सचमुच सत्य-साधक और अहिंसा- 
अमी बनना पड़ेगा, तभी देश के इस विषाक्त वायुमण्ढल में सुख- 
शान्ति की अमृत-वधो की जा सक्गी। 


यज्ञ या व्यवसाय 


कुछ दिनों से यश्लों की बड़ी धूम है; कई व्यक्ति तो यज्ञों 
के नाम पर पर्याप्त घन एकत्र करके; कुछ का यज्ञ करा देते हैं और 
शेष द्रव्य अपने पाप रखते हैं। हम यज्ञ के विरोधी नहीं, परन्तु वे 
सुसंगठित-सस्थाश्ों के तत्वावधान में, कर्मिष्ठ या ज्षिकों द्वारा विधिवत्‌ 
सम्पन्न होने चाद्िएँ। यज्ञ का करना खेल नही' हे, जिस हर कोई 
कर सके । आज-कल यज्ञों की चर्चा इसलिए अधिक सुनाई देने लगी 
हे, कि भारत की धर-भीरु जनता यज्ञों की इतनी श्रद्धालु है कि वह 
उसके नाम पर ऐसे संकट-काल में भी अपना पेट काट कर कुछ न कुछ 
द दती है, जनता के इस मनोविज्ञान को सममने वाले चतुर व्यव- 
साथी यद्वष योजक स्वार्थसिद्धि के ज्िये इधर-इधर गोलक' खनकाते 
फिरते हैं । यज्ञ के नाम पर ऐसी व्यावसायिक प्रवृत्ति निरन्तर निन्‍्द- 
नीय दे । ऐसे लोगो से जनता को पूर्ण रूप से सतके रहना चाहिए 
ओर अपना दान उन्ही सुसंगठित संस्थाश्रो को देना चाहिए जो 
रुत्तरदायित्वूण ओर अधिकारिणी हैं। एक बात और भी है, बत- 
मान संकट-काल में जब अन्न आर बम्त्र तक के लाले पड़े हुए हैं, 
कितने ही लोगो को भरपट भोजन तक नही' मिलता, यज्ञों की रचना 
बहुत ही सोच-समम कर बड़ी दूग्दशिता के साथ करनी चाहिए। 
यज्ञ ध्यवसाय नई' जीवन ओर जगत्‌ में क्रान्ति करने वाली पवित्र 
झग्नि है| इसका उपयोग आध्यात्मिक अधिकारी ही कर सकते हैं, 
बेद-विद्या-अिहीन अनाई' ओर '्यज्ञ नहीं । 
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भरत-मिलाप' साम्प्रदायिकता नहीं है ! 

जो हिन्दू लोग ईसाई -मुसलमान बन गए. डनको पुनः द्िन्दू 
धर्म में प्रविष्ट कराने के लिए शुद्धि सभाओं की स्थापना हुई । स्वर्गीय 
श्रा स्वामी श्रद्धानन्द्जा ओर स्थ० श्री महात्मा हंसराजजी के तत्वाब 
धान में शुद्धि-झान्दोलन की अच्छी प्रगति हुई ! बहुत-से लोगों ने 
हिन्दू-धर्म में प्रवेश म। किया, परन्तु काल क्रम से ये शुद्धि-समाएं 
स्वय शुद्ध होने योग्य बन गई” अत््व इनकी कार्य-शक्ति भी क्षीण 
हो गय। । दत्षिणी भारत की ओर देखिये, लाखो लोग ईसाई मत में 
प्रविष्ट हो चुके हैं | मन्दिरों के स्थानों में गिरजे बन गये हैं, स्थात्त- 
स्थान पर प्रभु ईसा मसीह का गुणगान सुनाई पड़ रह्दा है। कह्दा 
जाता ई नेपाल में भी इसाइयत बड़ो तोब्रता से प्रवेश कर रही है, 
ओर वहाँ भी हिन्दू धर्म की ध्रूवता में घुन लगने लगा ह । काश्मीर 
में मुसलमानों वी संग्या बढ़ ही चुकी हे | हमारे दश में इ साई -मुसल- 
मान बिदशों से नहीं आए, यही के हिन्दू लोग ही अपना धमं-त्याग कर 
इन मर्तों क श्रनुयाया बन गये, इसका भयरूर परिणाम पाकिस्तान 
हुआ | इसाई और मुसलमान झपना काम बड़ी शाईन्त से करते हैं, 
परन्तु यदि आयंधमाजी चार व्यक्तियो को भी शुद्ध कर लेत हूँ 
तो चान्रास जगह उसको विज्ञप्ति प्रकाशित कराते | । हिन्दू महासभा, 
राष्ट्रिय खयम्‌ सेवक संघ, रामराज्य पःरषद आंद हिन्दूर-नहवत 
का दाजा करने वाली सस्थाएं आन्न चुनावों के लिये “घनघोर' तया- 
रियो कर रही है, परन्तु हिन्दुओं के हास का उन्हे कुछ भी ध्यान 
नहों है । इस पर वे एक क्षण क्र लिये भी विचार नही कप्ती | आय 
समाज का भी यही हाल है, यहाँ ढोल तो खूब्र पीटा ज्ञाता है, परन्तु 
काम नाम मात्र को ही होता हे। 'भरत-मिलाप” या शुद्ध का काम 
किसी को चिढ़ाने या अप्रमन्‍न करने के लिये नही' दै। याद कोई 
भूला भटका भाई झपने पुर-परिवार में आकर आनन्दित द्वोता हे तो 
इसमें किसी को क्यो नाराजगी होनी चाहिए। बुरा ओर निन्‍दन,य 
काम तो वह है, जिसमें कोई व्यक्ति बहका-कुपला कर उस प्रिय 
परिजनों या पुर-परिवार से पृथक्‌ कर विभिन्‍न दिशा म॑ ले जाय 
जाता है । किसी बह%-बिछुड़े व्यक्ति के अपने घर आने पर कसी 
को अप्रछन्‍नता हो तो इसके लिये क्‍या कटष्टा जाय और यह काम 
साम्प्रदायिकता क्यों दे ९ 


आयंसमाज का इतिहास 

आधे प्रन्थों शोर आय बविद्वान। की कुछ पुस्तकों को छोड़ कर 

आय ंप्माज में साहित्य कहे जाने योग्य बहुत द्वी कम सामगप्रा है । 

कुछ दिन पू् भजन-पुस्तकों की भरमार थी; अब वह भी बहुत कसम 

होगई । आयंसमाज की स्थापना को पभी पूरे सो वर्ष भी नहीं हुए, 

इतने अल्प काल में ही बहुत-से पुराने और प्रसिद्ध स्वर्गीय कार्यकर्ता 

तथा नेता विल्मृति के गद्दरे गते में गिर गए। नयी पोढ़ों से पुपने 

झार्यों के सम्बन्ध में पूछिये तो वे इनके बारे में कुछ नद्दी' जानते । 

ज्ञाने भी केसे ? आयंसमाज की ओर से उनको जानकारी कराने 

के लिये उद्योग भी क्या किया जार है ) न किसी की जीवनी दे, न 

कोई चर्चा ! हमारी बढ़ी-बढ़ी सभाएं या तो वेदों के महाभाष्य दी 

कराती हैं, या कुछ नही करती' | स्वर्गीय नेताओं और कार्यकर्ताओं 

की स्पृति-रक्षा का उन्हे ध्यान तक नदी आता। ये सभाएं चाहें तो 
एक-एक आय॑ सिद्धान्त पर विद्वानों द्वारा छोटे-छोटे अनेक प्रथ लिखा 
सकती हैं। सत्या्थ प्रकाश के प्रत्येक समुल्लास की व्याख्या में कितनी 
ही लघु पुस्तिकाए' प्रकाशित कर ई जा सकती हैं। हम पूछते हैं. कि आय- 
समाज का ब्ृहन्‌इतिह्ास लिखाने के लिए क्या किया जा रहा है। 
ऐसे महत्वपूण विषय की डपज्ञा और अवहलना क्यों हे ? यदि 
शिरोमणि सभाएं चाहे तो यह परमावश्यक कार्य श्री प० इन्द्र विद्या 
वाचस्पति जैसे सिद्ध और प्रमिद्ध विद्वान लखक द्वारा बढ़ी आसानी से 

कराया ज्ञा सकता है। यदि यह कार्य शीघ्र द्वी न कराया गया तो 

कुछ काल पश्चात्‌ आर्यतमाज को पछताना पड़ेगा ओर भावी पीढ़ी 
इस काथ के अभाव में आज्ञ के नेताओं को दोष दिये बिना न रहेगी। 
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भी! शणजु 


आंयंसमान ओर महिलाएं 


श्रीमती शकुन्तलादेवी प्रधाना, आर्य स्त्री समाज, मेरठ सदर 


ढोर गवार शूद्र पशु नारी, 
ये सब ताड़न के अधिकारी | 


यह थी दशा भआयंजाति की 
महिलाओ की, आयतमाज के 
प्रबर्तक ऋषि दयानन्द के प्रादु- 
भाव से पूत्र । समाज में था पुरुष 
का आधिपत्य मध्य डनन्‍्नीसवी 
शताब्दी में | स्त्री ज्ञाति को परो 
की धूल समभा जाता था । स्त्रियों 
में पठन-पाठन का होना तो एक 
ओर, इनको घर से बाहर आकर 
स्वतन्त्र वायुमण्डल में साँस लेने 
की भी आज्ञान थी। और था 
साथ में बाल-विषाह ओर वृद्ध- 
विवाह का प्रचलन | परिणाम में 
स्त्रो जाति भे विधवाश्रों की बहु 
लता थी ओर थे उससे पेदा होने 
वाले दुष्परिणाम ! विधवा-विवाह 
का प्रचलन न दोने के कारण 
आयेज्ञाति की ललनाय' विध- 
मिंयों की शरण में जा रही थीं 
ओर समाज में छिपा हुश्मा 
व्यभिचार फेला हुआ था । 
माताओं की बुरी हालत होने से 
जाति के बच्चे भी निबल और 
डत्साहद्दीन द्ोते थे, जिसका 
परिणाम आर्य जाति को दासता 
के रूप में देखना पड़ रहा था । 

भगवान्‌ देयानन्द ने आकर 
ज्लकारा कि भार्य जाति तू किस 
अन्धकार में पढ़ी हे। स्त्री जाति 
जो वेद क शब्दों में “माठत्मान 
पिठमान आचायमान पुरुषों वेद ।”” 
जो महिलाएँ समाज में अपना 
प्रथम स्थान रखती थीं उनकी 
दशा अब केसी हान हो रही है। 
जिस मातृशक्ति के सम्बन्ध भ 
मनु ने कद्दा था कि जहाँ पर 
नारियों का सम्मान होता है, 
वहाँ देवताओं का वास होता है, 
इनका निरादर फरके जाति कभी 
सुख की नींद नहीं सो पांतो। 
जिस जाति में गार्गी और मेत्री 
जेसी विदुषी नारी होती थीं", 
इसकी श्रव केसी दशा है ? भग- 
बाब दयानन्द ने कहा कि अब 
समय दे कि अपने कतेज्य पर 
व्यान दो और नारी जाति का 
इत्थान करो। परमात्मा दया 


कर गे, जाति का भाग्य डदय होगा 
ओर बह पुनः संसार में अपना 
स्थान प्राप्त करेगी। अपने आचार्य 
की शिक्षा से प्रभावित होकर 
आयंसमाज ने बाल-विवाह ओर 
वृद्धविवाह के विरोध में अपनी 
झावाज् उठाई और संकटो ओर 
विरोध को परका न करके भी 
स्त्री शिक्षा को ओर पथ बढ़ाया । 
प्रत्यक समाज ने समाज-मनि्दिरों 
में कन्या पाठशालाओं की स्था- 
पना को । 


समय ने पलटा खाया, ऋषि 
का तप फल लाया । आरयसमाज 
के विरोधी भी कन्‍्याओं की शिक्षा 
की और अग्रसर हुए। विधवा- 
विवाह का भी प्रचलन शनेः शने 
होने लगा, अल्प आयु के स्थान 
में विवाह बड़ी अवस्था में शिया 
जाने क्गा। रुत्री जाति ने अपने 
पृव गोरब को पाया, समाज में 
इसका आदर होने जगा और 
ध्रब तो भारत की दृवियाँ समाज 
के प्रत्येक छुत्र में दृष्टिगोचर हो 
रही हैं । 
राजन तक आन्दोलन में 
बन्दोने आग बढ़ कर अपने 
भाइयों के कन्‍्धों से कन्धा भिद्रा 
“कर काय किया। फलतः देश के 
स्वतन्त्र द्वोने पर राष्ट्र के पास 
आदर के ज्ञो उच्च स्थान थे वे 
इनको दिये गये। डनको राज्यों 
का राज्यपाल देश के मन्त्री- 
मण्डल का सदस्य और बविदशों 
में भारत का प्रतिनिधि या दूत 
बनाया गया । 
यह सब कुछ तो हुआ परन्तु 
प्रतिक्रिया में जो कुछ न होना 
चाहिये था वह भी हुआ | अपना 
डच्च आसन छोड़ कर पुरुषों से 
राज्य की नोकरियों में भ्राज 
दकियों स्पद्धां करती हैं श्लोर यह 
शिक्षा का चलन जिससे ऋषि 
दयानन्द ने दर्म बचायाथा उस 
ओर पुनः जाति अग्रसर होने 
लगी है । 
पाश्चात्य सभ्यताक रंग में रग 
कर दवियो की जो अवस्था हो 
रदह्दी है, इसका वर्णन करना 
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ऐतिहासिक अतथ्य 


श्री नेहपालसिंह, आई-ई-एस, रिलयडर्ड 


काश्मीर की स्कूली किताब 
में श्री सूयद्बजी ने शआार्यो क 
भारत में कुछ ही हज़ार बरसों 
से आया हुआ होने का उल्लेख 
देखकर उस ह# विपय में “भत्रः में 
लिखा - । परन्तु उन्हीं पुस्तकों 
की यह विशेषता नहीं है, पुरा- 
तत्व इतिहास: राजनी ति, संस्कृति 
की प्रायः सभी पुस्तकों म॑ इसी 
प्रकार का मत दिया जाता रहा 
है। इस क्रम में अब भी कोई 
परिवर्तन नहीं' हो रहा है । किसी 
संदेह-श!।यद्‌ के साथ भी यह 
नही मिलेगा कि कुछ विद्वान 
ऐसा मानते हैं । भर व सत्य के ही 
रूप में यह प्रायः माना हुआ 
मिलेगा । यह डदारता भी नहीं 
दिखायी जायगी कि यद्यपि 
पश्चिमी लोगों का यहू मत है, 
पर श्रपने पुराने ग्रन्थ बताते हैं 
कि आये श्रनादि काल से भारत 


कठिन ही नहीं असम्भव दै। 
अभी समय है भगवान द्यानन्द 
के बताये पथ पर चल कर जाति 
को बचाया जा सकता है। 

हमको क्या करना था क्या 
किया हे और क्या करना शेष 
है।जो बुराइयों हम में है या 
कआा गई हैं, उनको किस प्रकार 
दूर किया जावे इन सब पर 
विचार करने के लिये मेरठ नगर 
में होने बाले सप्तम आये मद्दा- 
सम्मेलन के अवसर पर जो ६ 
झाक्तूवर से १२ अक्तूबर तक 
होगा, भय महिलाओं का एक 
सम्मेलन देश के प्रमुख कार्य- 
कत्तो के सभापतित्व मे होने जा 
रहा हे । अपनी बहनों से मेरी 
प्रार्थना है कि वह इस अचसर 
से लाभ उ्ठाकर अधिक से अधिक 
संख्या में महिला-सम्मेलन में 
भाग लेकर जाति के सुधारने के 
लिये एक कार्यक्रम बनाने थे योग 
दे । सम्मेलन के अवभ्र में ठहरने 
की उचित ठसवस्था की जा रही 
है। महिलाओं के क्क्षस स्थान 
का प्रबन्ध महिलापों के ही 
अधीन होगा । 





में या बड़े भारत में ही रहते थ। 
इस प्रकार दूसर मत का भी 
ज़िक्र हो जाता तो युवकों को 
थोड़ी उत्सुकता तो हो जाती 
कि आगे आपको निश्चय फरना 
चाहिये कि सत्य क्या है ॥ परन्तु 
सन्देह को म्थान ही नहों' छोड़ा । 
इस अतथ्य न इतिहास को 
द्वी विक्ृत नहीं किया है, बग्न्‌ 
देश में कुछ विषेल्ली भावनाएँ 
ओर प्रवृत्तियों भी जमा दी हैं। 
अछूत कहे जाने वाले वर्ग ने 
सवर्णा को आक्रमण करके 
अपने राष्यों को छीनने वाला 
ओऔर उन्हें दासता के पाशों में 
बॉघने वाला मान लिया है और 
दक्षिण में द्रविढ़ ओर आर्य का 
भेद जो भयंकर रूप लेता जा रद्दा 
है, इसी भी त पर खड़ा हुभा है । 
आदिवासी भी इसी प्रकार प्रभा- 
वित हुए हैं।अंग्रजों को भी 
अपने विदेशी झाक्रमणकारी के 
लांछन को इसी कहानी की लीपन 
से पोत देने का बहाना मिल गया 
था । कुछ याद है कि जिन्‍ना ने भी 
इस तक का अपने स्वार्थ में उप- 
योग़ किया था। सो कश्मीर की 
पुष्ठकों में भी यह स्थान पावे दो 
भाश्चय क्‍या है । मेरा अनुमान 
है हमारे यहाँ के स्कूलों की पुस्तकों 
में भी इसी प्रकार इतिहास शुरू 
हुआ दे। इसमें अ प्रज्ञो का दोष 
भी बहुत नही । बिज़ता जेसे भी 
बनता है देश की एकवा की 
भावना विगाड़ने की युक्ति, जाने- 
अनजाने, ढूढता दे, परन्तु खेद 
यह हे कि अपने इतिहासकारों 
ओर लेखकों ने भी इस भूल को 
श्ॉलख मीचकर दोहराया है। 
इतना भी बताने की हिम्मत नहीं 
दिखाई कि परशिचमा लोगों का 
एपा मत है यद्यपि अपने साहित्य 
से कोई प्रसंग ईसऋ आधार क 
लिये नहीं आया प्रिलता है । 
अब विद्वानों को चाहिये, 
तुरन्त इस भूल को शुद्ध कर' या 
पक्तक्ठ तक प्रमाण इसकी पृष्टि के 
लिय इप म्थत कर' |यह भारतोय 
राष्ट्र की नींब में एक दगर हैं । 
संयुक्त रा्रसघ ने कुछ समय 


आय्यमिशत्र 
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अभय' बनो 


प्रो० एम० एल० शारिडल्य, एम० ए० 


जो बोले सो अभय”, ऋषि 
दयानन्द की जय' को जलसो, 
यज्ञो, सभा-सुसाइ टयो, उत्सवो 
कौर नगर-कातनो में आयंधीर 
ऊचे-ऊचे स्वर ते डइच्चारण 
करके जनता को “अभय!” होने 
की चेतावना दते रहते है। इसमें 
कोई सदह नहीं की ऋषि 
दयानन्द के डपदशों पर पूरुरूप 
से चलने वाले व्यक्ति अवश्य 
ही इस ज्ञीवन मे ही अभय हो 
सकते है | गीता में शुभ सकलपो 
की झखला भें अभय! सबसे 
पहला कडा बताइ गई है । शुभ 
खंकल्पो को साथ लेकर ही 
मनुष्य पेदा होता दें । तभी तो 
एक शशु बहुत दिनो तक सब 
को हां अभयता का पाठ पढ़ाता 
रहता हूँ ।न पह सप जेसे 
विषले जाव[ से डरता हैं और 
न॑ शर जस हिंसक पशु को 
देखकर ही घबराता है। वह सब 
को ही अपना हितेंषी समझता 
है, तभी तो सबको देखकर 
मुसकरा देता है । अभंयता तो 
शिशु के रोम-रोम से टपकती हे । 

शुभ सकल्पो की देवी सम्पत्ति 
ही हमे “अभय” कर सकती है, 
ओर अशुभ संकल्पो की आसुरी 
सम्पत्ति हमारा पतन करता दे। 
अच्छा शिक्षा, सत्सग ओर 
पुरुषार्थ शनः शन. हमें अभय 
कर सकते है । अब तक स्व 


हुआ एक मानव शारत्र क विद्वानों 
द्वारा दी हुईं व्यवम्था प्रकाशित 
की थी | वह यह बताने को थी 
कि कोई नस्ल इस समय शुद्ध 
रक्त की नहीं है।लद्॒य उसका 
हिटलर के आयवाद का खसडन 
करने की शोर था। आर्य नस्ल 
की श्रेष्ठता को लेकर हिटलर ने 
ध्पपनी जात को भ्रभुता वी धघाक 
जमाने का ओर जमनो कौ उत्ते 
जित करने का प्रयत्त किया था ) 
शांति के हित में इस वाद का 
निराकरण आवश्यक माना गया । 
भारत में कुछ हज़ार बग्स हुए 
असली निवासियों को, जो डनसे 
अधिक सभ्य थे, दलते कुचलते 
हुए आय यहों आये यह भी 
आरा न्‍त कुछ कस बिगाड़ नहीं कर 
चुकी है। इसको भी नप्ट झरना 
राष्ट्रनिमाण का एक काय मानना 


बाहिये। 


(४२८7 सवार ०१ च्ज्सश 


च्ड 


भूतात्मेक्य-साम्य-भाव युक्त जीवन 
का निर्माण नहीं क्या जावेगा 
तब॒तक अभय! होना ०्क स्वप्न 
मात्र समझना चाहिये । 


“अ्रभ्य' का अ्रथ निडर होना 
है । एक आयबीर अपने कतव्य 
पालन करने में इहला केक अथवा 
पारलाफिक, दृप्ट अथवा अदृष्ट 
किसी प्रकार के भय ले भा विच- 
लिद नही होता । म्रत्यु होजाने 
तक की भी आशका हो तो भी वह 
नहीं डरता, क्योकि बहू भल्ी- 
भांति जान चुका है कि शरीर 
तो नाशवान ही है और आत्मा 
अजर-अमर है । इसलिये 
वास्तव में डरफा कोई कारण नही 
है। लोक हत क कार्यों ॥ और 
आत्मिकफ उन्नति क उद्योग में 
किसा स भी न डरकर आगे 
बढ़ना ही तो ऋषि दयानन्द ने 
हमें बताया है । निर्भय होना देवी 
प्रकृत के पुरुषों का सब से 
पहला लक्षण हे । 

पर यह नहीं भूलना चाहिये 
कि राक्षसी ओर आसुरी आचरण 
करने म और दूसरो पर अत्या- 
चार करने में निभेयता से कार्य 
करना श्रथवा दुष्ट दुराचारियों 
को छुकम करने में ननभय कर 
दना-“श्रभय” का दुरुपयोग ही 
माना ज्ञायगा | दवी प्रकृति के 
बद्ध मान पुरुषा को अभय के 
विरुद्ध आचरण करना शोभा 
नहा दता । अनथे करने से किसी 
का ड२ न मानकर छदण्ड हो 
जाना या दूसरो को भी अनथ 
करने म स्वच्छन्द कर देना 
सव था अनुचिन है । दूसरी ओर 
निभय हाने से यह नहीं समझना 
था हय कि नढर होने के कारण 
घमड मे सब की अवहेलना ओर 
अवज्ञा करक लड़ाइ मोल लीजाबे 
या समाचत कारणों का विचार 


न करक अपने को खतरे में 
डाल। जावे | 


किसी न किसी प्रकार के 
भय से प्रत्यक मनुष्य पीड़ित 
दिखाई देता है + पूर्णरूपेण 
'झाभय' अथवा “निर्य? प्राणी 
मिलन) असम्भवसा ही प्रतीत 
होता हे । कुछ भन्वेषकों ने पॉच- 
सो मनुष्यो क भयो! की गणना 


की है। सब मिलाकर सात सहस्र 
प्रकार के भयो से ये मनुष्य दुखी 
पाये गये । इनमें प्रायः सभी भय, 
अस्वाभाविक, व्यर्थ ओर स्वय 
पैदा किये हुए पाये गये । अजु न 
जैसा विद्वान, बुद्धिमान, बलवान्‌, 
मत्तावान बीर होकर भी अनेकों 
भयो से घिरा €आ था| बढ़े बडे 
ज्ञान', साध आर सत्पुस्ष भा 
अपने कतव्य पालन भें, लोक- 
सेवा मं, पसतात्वक व्यवहारों में 
ओर कल्याण के प्रयत्ना में 
कभी-कभी रजोगुणी और तामसी 
प्रकृति के पुरुष द्वारा की हुई 
निन्‍दा आदि क। भय करते दस 
गये हैं। ऐसी दशा में निर्मयता 
की सबसे ऊचा चोटी पर पटचना 
एक प्रकार सं असम्भवसा हा 
प्रतीत होता द्वे । कोई बिरला 
तत्वदर्शों महात्मा हा निभय 
बन सकता दूं । तब तो चारो 
ओर महा भय-सागर' से घिरे 
हुए प्राणी के लिये पार होकर 
सव था निभ्य बन जान। कितना 
काठन काय जान पढता हू ? 


पर वो भी निरुत्साह के लिये 
कोई स्थान नहीं ह । हमार वद- 
शास्त्रों ने झापमहषियों का 
जीवनियो ने, साधु सतो क उप- 
देशों ने हमार लिये 'अमय' होने 
के रामवाण मुसख्रे बताय हैं। 
छुनम से किसी एक का भी श्रयोग 
करने स मनुष्य का बढ़ा पार हो 
सकता है। “भ्रो श्म्‌ः-रूपी गो लियो 
से पश्य अपथ्य का विचार रखते 
हुए ससार के सभी प्राणी 
अभय हो सकते हैं। भव भय द्वारी, 
सवलोकनाथ परमेश्वर का प्रति- 
दिन स्मरण करने से शअ्रवश्य ही 
निभयता था जाती दै । विश्व- 
कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने स्वग 
का चत्र अद्धित करते हुए कहा 
है-- निर्भय प्रृद्ध को यहीं 
स्वर्ग का आनन्द मिलने की 
भावना हमारे हृदयों में ज्ञाग्रत 
हो जाती हे | बाइबिल में भी 
लिखा ४ कि “अभय होने का 
एकमात्र इपाय अपने को प्रभु 
की शरण भें श्रपंण कर दना 
हे! 

आय वीरो। आप ऋषि 
दयानन्द के बताये मार्ग पर 


चलकर अपने को निर्भय भौर 
शुभ सकल्‍प युक्त होने का प्रयत्न 


करें। महाकति 'शक्र' ने हीक 
ही कट्दा हे :-- 
भूल न दीनानाथ को, 
कम, विचार सुधार | 
यो हो सकता दै सखा, 
भव सागर से पा(। 


आये-महासम्मेलन; मेरठ 


आय महामम्मेलन मेरठ के 
लिये जो ६ से १२ अक्टोबर तक 
होगा आयसमाज से प्र तनिधियों 
के नाम माँगे जारहे हे । सार्व 
देशिक सभा क कार्यालय से 
समाजो के नाम इस विषय में 
अ्रमणपत्रिका भजी जा रही है। 
आझायसमाजो को अपने प्रति- 
निधियों का निर्वाचन अभी से 
कर लना चाहिए। प्रत्येक समाज 
को जो सावदेशिक सभा से 
सम्बद्ध प्रतिनिधि सभा म प्रविष्ट 
होगा एक प्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार होगा । जिन समाजों के 
दुस या दुस स अधिक सभासद 
होंगे बे अपने १० या १० स 
अधिक आय सभासदों पर एक 
प्रतिनिधि के हिसाब से भेज 
सकेंग । प्रतिनिधिया को सूची 
सावदशिकर सभा के कार्यालय से 
भेजे रण वह फार्म पर भरकर 
सार्वदशिक सभा के कार्यालय में 
भेजनी होगी । प्रतिनिधि शुल्क 
२) है | परन्तु सभा ने समाजों 
को आदश दिया है कि कोई 
समाज प्रतिनिधि शुल्क का धन 
अभी न भेजें | सम्मेलन के समय 
प्राप्त करक टिकिट दे दिया 
जायगा । पसमाजो को अभी से 
सावदशिक सभा व स्वागत- 
फारिणा को सूचित कर देना 
चाहिए कि यहाँ से कितने प्रति- 
निधि और दशक सम्मेलन में 
भाग लेंगे जिससे प्रबन्ध में 
सुविधा हो । 
“श्ञॉनचन्द, मन्त्री 
सावदेशिक सभा, देहली । 


कातिल गिज 
प्रत्येक छोट घड़े आयसमाज को 
अपने नगर मे “आय्यमित्र” 
का प्रचार करना 
चादहिए। 


ग्न्तल्टब्न्णनह 
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मारिशस में परीक्षा -केन्द्र 


साहित्याचाय ठाकुरप्रसाद सिश्र 
सारीशस 

सारिशस में लगभग सवा- 
सौ वर्ष से निवास करते हुए 
भारतीय लोग विभिन्‍न सांस्कृतिक 
संघ दोने पर भी भपनी सस्क्ृति, 
सम्यता तथा धार्मिक कृत्यो की 
वत्परता से रक्षा करते आ रहे 
हैं; तथा भारत से प्राप्त सहयोग 
का सदुपयोग करते हुए आज 
बहुत झागे निकल बढ़े हैं। 


सन्‌ १८३४ के प्रथम भार- 
तीय श्रंमक-समूह के आगमन- 
काल स आज तक क इतिवृत्त को 
टटोलने पर स्पष्ट दिखाइ देता 
है कि यहाँ पर आय भारतीयों 
को धात्मनिभेरता तथा आत्म- 
विश्वास ही उनकी प्रगति के 
कारण हुए , और डस समय का 
वातावरण भी एसा ही था जिससे 
इस द्वीप का भारत से इतना 
घनिष्ठ सपक न रह सका था। 
फिर भी, जब आज स््रतन्त्र 
भारत की ओर से एम० ए० या 
श्री० ए० उपाधि वाले चन्द दिनों 
क मेहमान की नरह विद्या प्रचार 
की ह एट से यहाँ आत है तो दखते 
ऐै कि यहाँ के लोग भारत जाकर 
वर्षों की तपस्या से वहष्टों के बड़- 
बढ़े |वद्या कन्द्रों क स्नातक 
आकर इस दशा म॑ त्याग 
तथा उत्साह से काम कर रहे 
हैं और यहों की जनता उत्तरो- 
खर आगे ही कदम बढ़ा रही हे । 


झान्न से कुछ वर्ष पहले जहाँ 
पर ससक्ृत ओर हिन्दी की कोई 
विशेष सत्ता ही नहीं थ, वहां 
आज लन्दन यू नवरलिटो के स्था- 
नीय कन्द्र मे इट्टर तथा बी० ए० 
परीक्षाओं में दोनो भाषाश्रो को 
ज्लेने वाले परीक्षार्थी तथा अध्यापक 
भी दृष्टिगोचर हो रहे है। भले ही 
यह बात भारतीयों की दृ ष्ट में 
नम ए्य हो) पर यह स्मरण रखना 
चाहिए कि यह प्रवासियों के 
भगीरथ प्रयास का ही परि- 
णाम दे । 
प्रयाग के हिन्दी साहित्य सम्मे- 
लगन ने भी यहाँ के नव शिक्तित 
हिन्दी प्रेमियोको प्रोत्साहित करने 
के लिए 'हिन्दी-परिचय-परीक्षा का 
केन्द्र स्थापित कर अपनी उदारता 
का परिचय दिया हे; फिर भी, यह्‌ 
कहना अनुपित नहीं कि इतनी 
बढ़ी भारतीय सस्था की आर से 
यह काम पर्याप्त हे। यहाँ प्रायः 


साहत्य य्‌ 


सभी चाहते हैं कि कुछ उच्च 
तर श्रेणी की इहन्दी-पढ़ाई +! 
तथा सम्मेलन की ओर से प्रथमा 
ओर मध्यमा का भी कन्द्र स्थः 
पित हो । इस्त विषय में अ्रन्य 
सस्थाओं की ओर से पत्र व्यवह[र 
होता था। पर गत वर्ष ता० ९ 
जून १६५० को हमार प्रधान श्र। 
हरिपदारथजी ने पत्रद्वारा अभा 
कंबल प्रथमा के केन्द्र की अभ्य 
थना की, जिसका कोई झत्तर 
नहीं मिला । हॉ, यह सुना गया 
है उपयुक्त पत्र “राष्ट्र भाष प्रचार 
समिति” के सुपदं कर दिया गया 
हे।लक्नि यह यहा की स्थिति 
क नितान्त ही प्रनिकूल है । अल्प- 
सख्यक जनता में 
सस्थाश्रा द्वारा दो प्रथक्‌ परीक्षाओं 
के कन्द्र होना दिसा को सम्मत 
नही दे । 


आधुनिक युग में हिन्दी- 
प्रचार की ओर प्रायः सभी भार- 
तीयों का ध्यान गया है।इस 
टापू में जो लोग परिस्थिति बश 
अ'ग्रजीग्कूल म॒ प्रविष्ट तक न 
हो सके उन्‍हें भी अपने साहित्य 
की छत्क्ृष्ट जिज्ञासा ह। परी 
क्ाओ द्वारा नियम पृवक क्रम- 
बद्ध स्वाध्याय करने वाल विद्यार्थी 
पर्याप्त सरया में विद्यमान है। 
अतः सम्मेलन से हमारी यही 
अभ्यर्थना है कि, जिस तरह 
हिन्दी प्रचार की दृष्ट से तदि- 
तर भाषी प्रान्तो में, वह प्रथमा- 
परीक्षा में निर्धारित साहित्य क 
पत्रों में ही परीक्षा लेकर विद्या- 
थियो को अग्नसर होने में 
प्रोत्साहन देता है, वही सुविधा 
यहाँ क छात्रो को दते हुए श प्र ही 
एक “प्रथमा” का केन्द्र स्थापित 
कर | 

इस विषय म॑ तीन वष से 
पत्र-व्यवहार क्या जा रहा हे, 
जिसमे यहों के भारतीय उमिश्नर 
की भी शरण ली गयी थी, पर 
इनकी डद्गासीनता देखकर श्री 
हरिपदारथ ने सीध सम्मेलन को 
लिखा जिसका कोई अभाप्तसित 
परिणाम आज तक नहीं निकला । 
ऐसी दशा में जिन्होंने मुझे 
भारतीयता के प्रचार क लद्दय से 
ही तेयार कर इस द्वीप में परावृत्त 


प्थक्‌ 


फिया है, ढन पूज्य प० नरदेव 
गसतम्रा, १० रामनारायण भिश्र, 
प० करुणापति त्रिपाठी, डा० 
मंगल दव शात्री भ्रश्नति विद्वानों 
के ध्यान आकर्षित कर पुनः 
लम्मलन को लिखते हुए आशा 
करता हू कि डपयुक्त मनीषि- 
गण अपने खचिर का लक अन्ते- 
वबासी क भाव को सफलित करते 
हुए, इस द्वीप के हिन्दी-प्रमियों 
को प्रोत्साहित करते हुए, अभि- 
हित अभीष्ट की पूर्ति में पूथ 
प्रयास कर'गे, जिससे यहा पर 
भी भारतीयता सुरक्षित रह कर 
हमारे गोरब को अछ्ुण्ण रख। 
इत्य्ल विज्ञष | 


हमारे कवि-सम्मेलन 


गत स्वतन्त्रता दिवसके सिल 
सिले में मुके कई कवि सम्मेलन 
देखने का सोभपग्य प्राप्त हुआ। 
कविताओं और कविया में मुझ 
कट दोप दिखाई दिए । १-कुछ 
क।बवाए अशुद्ध ओर अरुचिपूण 
थी , २-कुछ रचनाओं की भाषा 
अशुद्ध थो । जिस समय ये 
कविताएं पढ़ी जा रही थी, हमारा 
सिर नीचे झुका हुआ था। हमें 
भय था कि क्ट्टी कोई यह न क्ह्‌ 
बठ, क्यो साहब, बस यहीं हें 
अआ्रापकी हिन्दी ! आप इसी को 
बना रह हैं, भारत की राष्ट्र भाषा ! 
अनेक रचनाएं अवसर के 
अनुरूप न थी | कुछ तो नि श्चत 
रूप से प्रतिकूल थी, 'सतन्त्रता- 
दिवस” के अवसर पर गम के 
तराने ओर असीम असीम क 
राग अलापना तथा सद शाहे 
भरना अथवा श्राद्धादी की लड़ाई 
में डबलमाच करना आदि बाते 
सनने वाल को खटक रही थी। 
३--कुछ रचनाएं आवश्यकता से 
धधिक लस्ची थीं, अच्छी होत 
हुए भी इनकी ओर से श्रोता 
डदासीन हो जाते थे।४-कुछ 
कविगण विना कहे सुने तंनर्तीन 
चार-चार रचनाएं पढते जाते 
थे। जनता ताला बजाती थी। 
उन्हे इखाड़ने के लिये, परन्तु 
कविजी सममते थे कि डनकी 
प्रशमा हो रही है। दोतीन 





कवियों के सम्बन्ध में तो दो-तीन 
रचनाएं पढ़ने का एक पर बुरा 
परिशाम हुआ । अन्तिम कविता 
में ततक सा ठोष होने पर उनकी 
शुरू की अच्छी कविता को जनता 
भूल गई | एक-दो कवियों की 
पद्दलों कविता सरस आर भाव 
पूर्ण थी, ओर उसने जनता को 
मुग्ध भी किया | उन्होने एक-दो 
ओर रचनाएं पढ़ डाली | उनमें 
तनक शैथिल्य था। घस श्रोतागणख 
उनसे उबने लगे और पहले का 
बना हुआ रग फीका पड़ गया। 
मेर॑ विचार से मेरा उक्त 
अनुभव साधारण-सी घटना हे। 
अन्य मित्रो ओर गुरुजनों को भी 
ऐसे ही अवसर आए होगे। प्रायः 
प्रत्येक कविन्‍सम्मेलन में उक्त 
प्रकार की शिकायते मिल ही जाती 
हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव 
यह है कि बिना पूर्ण स्वीकृत के 
कोई भी रचना न पढी ज्ाये। 
कवि-सम्मेलन में भाग लेने वाले 
प्रत्यक कवि की रचना पहले 
से सयोजक अथवा सभ पति के 
पास पहुँच जानी चाहिये झोर 
उसकी दख भाल करली जाये। 
आवश्यकता हो तो इ * अआब 
श्यक सुधार भी किया जा स+ता 
हैँ । अरश्लल व अशुद्ध एव. अव- 
सर क प्रतिकूल रचनाएँ लौटाइ 
जा सकती हैं। इस प्रकार क वजी 
को यह विदित रहेगा कि उन्हे 
कितना पढ़ना है तथा सयोजक- 
जी को यह पता रहगा कि जनके 
अतिथियो के सत्कार में कोन कौन 
वस्तुए डर स्थति की जान वाली 
हैं तथा कुल आयोजन कितने 
समय मे समाप्त हो जाय्गा। 
अदुश स्थित तो यह हो।|क 
उनसे रचना एक बार पहले 
पढ़वा भी ली जाये । मैंने अक- 
सग देखा हैं कि बहुत-सें कविगण 
धीच में अ्रटर जाते श्रथवा भूल 
जाते हैं। कभी-कभी वे अपने 
लिस् हुए कागज के भी पढ़ने में 
अटफ जाते हैं आर रचना अन्छो 
होते हुए भी जनता पर सम्यक्‌ 
प्रभाव डालने में श्रसमर्थ रहती है । 


राजश्वरप्रसाद चतुर्देदी, 
एम० पए०, बी० एस सी० 





आय मत्र के ग्रहरक बनना 
बनना श्ायमात्र का 
मुरय कत्त व्य हे । 


हैदराबाद राज्य का तेलगाना 
छत्र जो आज भारत के समाचार- 
पत्तों में चर्चा का विषय बना 
हुआ है, उसे जब-जब भी में इस 
राज्य में आया वास्तविकता क्‍या 
है, देखने की जिज्ञासा बनी रहती 
थी । सौभाग्य से देदराबाद राज्य 
श्राय प्र तनिधि सभा के मन्त्री 
श्री प० मनोहरलालजी के साथ 
इस क्षत्र में भ्रमण करने का अव- 
सर मिला | 

राज्य के इस तेलगाना क्षेत्र 
में जिसमें नलगुढा और वरगल 
जिले विशष रूप से सम्मिलित 
है मध्यम श्र णी के व्यक्तियों का 
प्रायः अभाव है। आवश्यकता से 
खधिक गर'व और आवश्यकता 
से ही अधिक धतव्ानों का यह 
क्षेत्र हे । ज़मींदार जिसे इधर 
देशमुख कहते हैं, आर “टेल जो 
गाव क्‌ सुस्विया होते है डनमें 
लखप त और अभधलक्षाधिपति 
तो सुगमता से मिलेंगे । “पुलिस 
कार्यवाही” से पहले जब यहाँ 
रज्जाकारो की तूती बोलती थी, 
तब और उसमे पूर्व भी शासन 
का हथ इनकी पीछढ पर था 
जिससे निधनता हाल की उपज 
नही प्रतीत होती, अपिनु पहले 
से चल' आरही परम्परा हे। 
पुलिस कायवाही के बाद शासन 
का ऊपरी ढांचा बदलते ही गरीबी 
ने भ्रगड़ा: की घर हम रोटी 
दा, जर्मन दो, कपड़ा दो की 
मांगों के साथ एक आन्दोलन 
उठ खड़ा हुआ; जिसका नेतृत्व 
करने क लये कुछ पढ़े-लसे 
व्य क्त जो ऐसे अवसरो स लाभ 
उठाते को प्रतीक्षा में रहते हैं, 
आग आगये | आन्दोलन यदि 
व्यव स्थत ओर वध रूप में चलता 
तो उन मागों को पूरा करने के 
लिय सम्मव है, शासन को शान्ति 
से विचारने का कुछ समय मिलता, 
परन्तु अवसरवाद! इस ल ढर- 
शिप ने जब से हिंसा का आश्रय 
लिया तब से आन्दोलन में उग्रता 
वो आई) परन्तु लडसमार से 
सिचाय हिपा का प्रश्नय दने वालो 
के इन गशाबा के दह्ाथ चुछ भी 
न आया जनक उह छावाज़ थ | 
किसी के पान पच स हज़ार बीघे 
भूम हों » र 4 र॒ पर अस्ते 
बननबो का टदाएलर जो एफ 
घीघष। भरी नो ह? स इन्ग्लब 
तो स्राभा 47 है + पड बन 
साग से चलवय 7२ बह आर भी 
अच्छा रहता। आचार्य ।बनोवा 


आय्यमित्र 
राजनेतिक रंग-मंच 





हेदराबाद राज्य के 


कम्युनिस्ट क्षेत्र में- 


श्रा प० प्रकाशवीर शास्त्री 


भावे के शब्दों में जिन्होंने पदल 
इस क्षेत्र का भ्रमण किया है 
#काप्रेस में भी अवसर से लभ 
उठाने बालो की कर्मी नहीं हें” 
दक्षिण का यह तेलंगाना क्षत्र भी 
सूना नहीं हैँ, अन्तर इतता ही 
है. वह हिंसा की जप में सवार हैं 
और यद्द अहिसा की शेवरलेद 
कार में । 

पुलिस कार्यवाही के बांद 
हिंसा का सद्दारा लिये हुए उस 
प्रकार क व्यक्ति अपने साथ कुछ 
गरीबों को लेकर गार के किसा 
भी देशमुख पेटल या पटवारी के 
घर गये उसे कत्न कर दिया और 
घर फा सब सामान लूटकर सोना- 
चॉदी, रुपया पंसा अपने पास 
रख लिया तथा ज्वार चावल 
आ्रादि अन्न उन गरीबों को घोट 
दिया, उसी को उन्‍होंने बहुत 
समझे कर सन्‍्तोष कर लिया। 
इसक साथ उन हरकतो का विरोध 
करने वाले सच्चे कायकर्ताओ का 
भी वध किया जाने लगा। पुलिस 
जो इस आन्दोलन को रोकने के 
लिये भेजी गई थी सुनते है,काग्रस “ 
नामधारी कुछ व्यक्तियो के इशारों 
पर जो ऐसे हिसात्मुक्त काय नहीं 
भी करते थे, ओर थे #ुछ खाते- 
पीते उन्हे भी कम्युनिस्ट हैं, कह 
कर पकड़ने लगी और फिर 
अपनी ओर नासधा रियो की गोली 
सीधी करने लगी । इन सब 
स्थितियों से जनसाधारण बहुत 
परशान हैं, दिंसा में ड्नका 
विश्वास नहीं. और अहिंसा की 
आड़ में यह होने लगा, इसी से 
तग आकर कही“क्ही' तो लोगो 
को यहू कहते सुना इससे तो 
रज़ाकारी हुकूमत ही ठोक थी । 

राजनेतिक क्षत्र की भी 
स्थिति बड़ी विचित्र हे | हर शांज 
ओर ताल्‍्लुक मे जहाँ जहाँ हम 
गये कांग्रेस मे' स्वामी रामानन्द 
तीथे ग्रुप ओग रगोरंडडा ग्रप 
में विभाजित पार्टियां और 
इनक कार्यालयों की देखा | 
सोश लिस्ट प री का इधर अभी 
कोई “शेप क्षेत्र नह है। कम्यु 
निम्ट पार्टी जग से उनके नजर- 
बन्द नेता अच छूटकूर आये हैं, 


पर्याप्त हलचल कर रही है। 
साहित्य आदि भी तेलगु में 
हर तरद का अधिक मात्रा में 
छाप कर बांटा जारहा है, परन्तु 
इनकी हिंसात्मक कायवा हैयो 
के बन्द न होने से तुफानो आन्‍्दो- 
लन तक दी सीमित है। सम्पत्ति- 
शाली दशम्ुख जब स गावो को 
खाली करक नगरो मे ध्या बसे 
है, तबसे अन्छी स्थिति के 
किसानों को हूं हिप्तात्मऊ कार्य 
बाहियो का शिश्नर बनाय जाने 
लगा है | दक्षिण का यह क्षेत्र 
घार्मिक भावना प्रधान तो पहले 
से ही हे. सस्वर वेदपाठ सुनाकर 
भीख मॉगने वाले, सिरे पर 
गो के खुर से भी बड़ी चोटो 
रसने वाले, साथे पर किसी न 
किसी प्रकार का तिज्षक लगाए 
हिन्दू यहा हैं। हर यांत्र में 
दोचार बड़े मन्दिर भी हें। 
प्रातःकाल प्रत्येक घर के द्वार 
पर गोबर छिड़क कर भाटे से 
रखायें कढ़ी सिलगी, परन्तु इतना 
सब होते हुए भी यहां हिन्दू पभा, 
रामराज्य परिषद्‌ और जनसधघ 
का कोई क्षत्र नही है । व्यवहार 
मे' कहा तक उनका स्थान है, 
यह प्रश्न तो धाद का है परन्तु 
गॉध जा, नेहरूजी ओर नेताजी क 
स्टेचु भी हर नगर के चोरादो 
पर हमने लगे पाये | 


पुलछ के बारे से भी जन 
साधारण म॑ ऐ4ी चर्चायें सुनने 
को मिल्ञी --भाग्त सघ से जो 
पुलिम थआती है, वह वातावरण 
से पृणतया परिचित न होने, 
भाषा न जानने से तथा यह सोच 
कर कि कुछ समय के लिए स्पेशल 
ट्यूटा पर आए है हंस भी हो 
समय काट चलो उत्तग्दायित्व 
तो राज्य पुलिस का है, जिस यहाँ 
रहना है, सोचकर अपनी अवधि 
बजिताकर चली जाती दै । राज्य 
पुलिस यह सोचकर हाथ दीले 
कर दती हैं कि जब इस आन्दोलन 
को शान्त करने को बाहरकी पुलिस 
आई हैं नाम होगा उसफा तो 
फिर उन्हें ही जो कुद्ध कर' करने 
दो | कभी फिप्ती ने आकर सूचना 
दी अप्रुक स्थान पर या अमुक 
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व्यक्ति ऐसा है, तो तत्परवा 
दिखा दो और जेल को चलता 
किया या फिर छोड़ छाड़कर अलग 
किया | 

इस पकड़ाधकूड़ी ओर दिंसा- 
त्मक काययवाहीं से एक बात 
ओर यद द्वोग३ जो पेसे वाले 
हैं, वे अब आसानी से झिसा! 
को सहयोग दने से इन्कार नह। 
करते । भले ही मन मारकर दे, 
परन्तु दे झ्रवश्य देते हैं, न दने 
की हालत में लुटरे अ्रथवा कम्यु 
निस्ट है, कट्दकर पकड़े जाने क। 
भय रहता है। लेकिन इस बाता- 
वरण से भी लाभ अधिकराश 
काग्रसी नामधार! भाई ही डठा 
रह ऐं। 

रज़ाकारी ठोर से पूव एक 
निर्मीक ओर अन्याय क लिय 
डटकर लड़ने वाली सघ्था होने 
से आर्यससाज्ञ का बहुत प्रभाव 
था तथा सगठन भी बहुत सुव्यव 
स्थित रूप से चलता था। श्र न 
तो उप्त प्रकार का हृब्शीपन ही 
रहा और न मज़हबी आड़ म 
खुले आम लूट ओर ह॒त्याय ही 
रही', इस कारण तथा आय- 
समाज के पास चालू ल॑ डरशिप 
का न प्रमाणपत्र ही मिलता है 
क्षोर न लोह-नमक-तेल-क्पड़ा 
चीनी के परमिट ही मिलते हैं 
इससे कुछ फसली तबका आय- 
सामाजिक वातावरण से निउ्ल 
कर विभिन्‍न पार्टियों मे चला 
गया है। कोइ कोट डघर जाकर: 
यह कहने लगे है कि अब देदरा- 
बाद में आयससाज की क्‍या 
आवश्यकता है) इतने पर मी 
समाजो में ताले लग गए होंया 
कार्य रुक गया हो ऐसी बाठ 
नही है। जो सच्चे ओर सां#क् तक 
व्यक्ति हैं इनकी निष्ठा तो पूर्ण 
स भी अधिक दैे। इस प्रकार के 
व्यक्तियों के समाजो से हटने 
पर सामाजिक वातावरण में 
निखार तो हुआ परन्तु अपनी 
लकड़ी लोहे में लगने से कुल्हाड़ी 
बनने पर जेंसे बह वन के बूढ़े 
वृक्ष रोते लग गये थे वेसे छा 
इन तपे हुए श्रार्यों को भी अपने 
डन सहक्मियों के ध्थक हो 
खिनन्‍न देखा गया । 

एक और विशेष बात हेदरा 
बाद राज्य में तथा भारत के अन्य 
भागों में भी हिन्दी के प्रचार का 
सवप्रथम बीड़ा जिस आयसमाज 
ने डठाया था डसके इस तेलगाना 
छंत्र में तेलगु भाषा के आधार 


< सिठम्बर १६४१ 


आय॑मित्र 


छै 





हमारी उपासना-विधि 


१६ अगस्त के आयमित्र में 
ओऔ रघुनन्दनस्वरूपनी एम० ए० 
एडवोकंट का भायसमात्र और 
डपासनाविधि के विषय में जो लेख 
छपा है, वह सवथा सत्य है। 
मैं भारत के मिनन-मिन्‍न समाजों 
में जाता हूँ तो संध्या ओर अ ग्नि- 
दोत्र में इसी प्रका ए की वि भिन्‍नताए 
पाता हूँ । हनके दूर करने हा 
छपाय हमने यद्दी सोचा है कि 
मद्दषि दुयाननद फ़त पच महा यज्ञ- 
विधि मे जो विध बताइ गई दे 
ओर जिस प्रकार मन्त्र लिग् है,वे 
ही बोलने चाहिये और बाकी जो 





पर आन्धर भाग का प्रथक आये- 
सामाजिक सगठन बनाने की 
चर्चा कुछ अ'गुलियों पर गिने 
जाने वाले उ्यक्तियो' ने आग्म्भ 
कर दी है। भाषा के आधार पर 
बनने वाले प्रान्तीयता के जिस 
विष से आज हमारे राष्ट्रिय 
जीवन में विषाक्तपन आ गया है, 
वह रोग आयंसमाज जैसी 
झदार संस्था के इस प्रगतिशील 
गढ़ हेद्राबाद राज्य मे पनप यह 
डीक नह है। अभी यह भाव 
अ'कुरित हा हो रहे हैं, आशा है, 
राज्य क आय ॑ नेता हेदराबाद 
कांग्रेस की भांति आर्थस्माज में 
यह रोग नही' आने द गे । 
हिन्दी प्रचार सभा हेदराबाद 
र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
वर्षा ने न केत्रल यहां अपितु 
दक्षण भारत में भी हिंदी प्रचार 
में सराहनीय कार्य किया है, परन्तु 
दक्षिण में तो हिंदी के लिए जो 
भी यप्न क्या जाय अभी वहू 
थोड़ा है । राशकृृतिक हृप्टिकोण 
के आधार पर बने पाम्यक्रम से 
राज्य की आयप्रतिनिधि सभा भी 
हिंदी की परीक्षाएं यदि इधर चालू 
करे तो दिदी को सईप्रियता के 
शिखर पर पहुचाने में उसका 
ओर भी यहू विशेष सहयोग 
डदोगा । अधिक व्यय-साध्य भी 
यह नहीं है । 
तेलगु भाषा का इस क्षंत्र में जो 
उत्साह निम्ञामाबाद-नारायशपेठ 
वरगल- सूर्यापेठा आदि स्थानों 
पर पाया नलगुडा; में जहां एक 
लाख छसे अधिक आयमसमाज की 
सम्पत्ति है उसके बिल्कुल विपरीत 
पाया । ध्शशा है. शीघ्र हो इपकी 
भी कमी पूरी हो जायगी । 


राव #<फम्मतियाँ 


भिन्न भिन्‍न प्रा्तों ओर समाजों 
ने तथा पुरोद्दितों ने नयेनये 
प्रकार ओर गायत्री के कई कई 
बार पाठ की विधियों बना ली 
है, इनको एकदम बन्द कर देना 
चाहिये। में जहाँ जाता हूँ, यही 
कहता हूँ, इसस कई स्थाना पर 
वि(भन्‍नताएं दूर हो भी गड हैं। 
हमें तीत्र आन्दोलन करक सरकार 
को बाधित करना चाहिये क 
वह गोवध बन्द करन का कानूच 
भारत में सवेत्र शीघ्र।/तिशीघ्र लागू 
कर। पाकिस्ताना गुण्डों को 
दण्ड दने के लिए हमें सदा तेयार 
रहना चा हिए | देश में क्षात्रधर्म 
जाग्रतू कर हमे अपनी स्वतन्त्रता 
की रक्षा करना चाहिए। 


--चॉदकरण शारदा, एडवोकेट 


अम्काा+०+ कम 


मे। सुझाव 

आयसमाज की उन्नति के 
लिए बड़े-बढ़ विद्वानों ने सुमाव 
रख हैं। में भी अपनी समभ से 
कुछ बात निवेदन कर रहा हूँ। 
समय ऐसा आगया है कि कऊँवल्ल 
सुझाव दृदने से काम नहीं 
चलेगा । आगामी आयमहासम्से- 
लन में एक कार्यक्रम बनाया 
जाय जिसमें जन सम्पक बढ़ाने 
वाले काय श्रधिक ह(। दमारे 
सभी नेता व बिद्वान्‌ अपने-अपने 
विषय चुन से । फिर कार्यक्षत्र 
का बटवारा हो जाबे | सभी 
अपने-अयने क्षत्र में पह्चें, जदाँ 
स्थानीय काय ऊर्तागण इन नेताओं 
की सभी प्रकार से सहायता करें। 
एक ओर जहाँ पुराने आर्यों की 
त्रूटियों दूर हो और उनमें 
आत्मिक बल व सगठन उत्पन्न 
किया जाय, वहाँ नये लोगों से 
सम्पक बढ़ाकर उन्हे आययसमाज 
में ग्रविष्ट किया जाय। जो 
समय द्‌ सकते हो वे समय दे", 
जो धन दे सकते हा वे घन दे 
ओर हमार वयोबृद्ध नेता गण 
कार्यकर्ताओं खो आशीर्वाद दे । 
धर पर कफन को बॉध! वाली 
लगन उत्पन्न दहोने-मर की 

देर है। 

--डा० रा० स० लाल, 

बार।बंकी 


शिक्षा-समस्या 


कुछ मास व्यतीत हुए, बॉदा 
निवासी श्री मथुगप्रसादजी ने 
ओआयंमित्र” में शिक्षा-सम्बन्धा 
एक लेख लिखा था, ओर अन्य 
श्राय बराताओं से प्रार्थना की 
थी कि वे भी अपने विचार 
आयमित्र' म॑ प्रकाशित करें। 
श्रो मथुराप्रसादज्ञी ने लिखा था 
कि वतंमान शिक्षा-पद्धति से 
प्रायः सभी देश-हितेपी असन्तुष्ट 
है और इसमें परिवर्तन करना 
आवश्यक सममते है, परन्तु यह 
कोड नहद्ों कहता या लिखता कि 
घतंमान पद्धति में क्या-क्या परि- 
वर्तत किए जाय। इन सुमावों 
आर सम्मतियों के प्राप्त होने 
पर एक योजना बनाकर शओआर्य- 
प्रतिनिधि सभा द्वारा अथवा 
सावंदेशिक सभा द्वारा प्रदेशीय 
शिक्षा-सन्त्रियों के पास भेजी 
जाय, तभी कुछ काय हो सकेगा । 
कवल कहते रहने से कुछ नही हो 
सकता । 


इस लेख को पढ़कर मेने 
भी इस विषय पर एक सुमाव 
प्रस्तुत किया था जो तारीख ३१ 
मे १६४१ के आयमित्र' में 
प्रकाशित हुआ था | मुझ आशा 
थी कि धतमान शिक्षा-प्रणाली 
में परिवर्तन करने क#ा कार्य 
इतना आवश्यक है कि आर्य 
विद्वान शीघ्र दी इस भोर ध्यान 
देंगे ओर अपने विचार प्रकट 
करेगे। परन्तु श्रब तक किसी 
सज्जन ने कोई सम्मति आये 
मित्र! में प्रका शत नही की । इससे 
मुझे यह अष्शकृा अवश्य हुई 
कि आय॑ भाश्यों की इस विषय 
में इतनी उदासीनता क्यो है । 
जो आयसमाज शिक्षा सम्बन्धी 
मामलों में देश का नेतृत्व करता 
रहा है, वह आज इस विषय में 
इतनी शिथित्षता क्यों दिखा 
रहा है। इस बीच में मुझे दो 
मास के लिए बाहर भ्रमण करना 
पड़ा | फेज़ाबाद व लखनऊ के 
आयसमाजो' में मेने इस विषय 
पर बातचीत की ओर 
बहों के सदस्यथा से व्यक्तिगत 
भी पगमश किया । १ छ आपसी 
बात-चीत खरे यह पत्ता लगा कि 


<<»  वतंमान शिक्षा प्रणाल्री से सन्तुष्ट 


तो कोई नहीं हे पएन्‍तु इस 
प्रणाली में क्‍या क्‍या परिवतेन 
किए जायें। यह कार्य ऐसा सुमम 
नहीं दे, जिस पर साधारण पढ़े- 
लिख आये सदस्य सम्म।तर द्‌ 
सके । इस काय को करने क 
लिए विद्वानों की एक छोटी-सी 
समिति बनाई जावे जो इस पर 
बिचार करके अपनी इचत 
सम्पर्ति आझ्रायप्रतिनिधि सभा को 
भेज्ञ दें। 
सुनहरी ल्ञाल, प्रधान 
आ० स० एतमादुपुर 


सम्मेलन कैसे सफल हो ? 


शहीद घमंपूज्य श्रद्धानन्दजी 
की शह'दत पर आयमहासम्मेलन 
का पदला अधिवशन महात्मा 
हसरगाजजी के सभापतित्व मं 
दिल्‍ली हुआ थ!। बह सम्पलन 
पहला सम्मेलन होने के करण 
सफल ओर प्रभावशाली था। 
इसक बाद सिवाय शोल!पुर 
सम्मेलन के जिसमें हेदुराबाद 
सत्याग्रह स्वीकार हुआ थ', जोई 
सम्मेलन प्रभावश ली सम्मेलन 
सिद्ध नही हुश्रा। जहाँ तक में 
सममता हूँ इसका कारण ह॒थार 
सम्मेलन के अधिकार की कर्मी 
है। हमारा सम्मेलन कंबल 
सिफारिश करने वाला होतः दे । 
डसके प्रस्ताव आय वावद शक 
सभा की स्षपीकृति के थआ श्नत 
हैं। जब तक सभा की स्वीक्न त 
की मुहर न लग जावे, तब तक 
उसके प्रस्तवों का कोई मून्य 
नहीं है । इस लिए हमको रा 7 
महासभा (कोग्रेत) की भात 
अपने नियभों में ऐसा प/्चतन 
करना चाहिये कि हमार सम 
लन का निश्चय अदक्वाट्य आर 
बन्तिम हो। कांग्रस के बृहद घ- 
वेशन में आगामी पुरोगम नि, श्चत 
होता है, और दश को जिस मार्ग 
पर चलाना है, उसको अर न्‍्तम 
रूप दिया जाता हे। इसा लिए 
सारा देश टकटकी लगए अपर 
अधवेशन का ओर देखता है' 
यहा रूप हमार महासम्मेत्तनन का 
होना चाहिए । नये प्रधान अर 
कायकारिणी सभा का चुनाव 
ओर आगामी वर्ष का पुरोग्म 
आयजनता के लिए निश्चय 
करना चाहिए। नत्र पका काय 
रूप में परिणत करना, य्राय॑- 
नेता नों तथा आयज्ञच का 


१० 


इस समय देश की जो परि 
स्थिति है वह अनिश्वित और 
डॉवाडोल हे । भारत की आर्थिक 
दशा अम्न ओर वस्त्र की 
समस्या से साधारण ज्ञनता की 
टृष्टि में असन्तोषजनक है। 
श्रभी कुछ दिन से पाकिस्तान की 
भारत क विरुद्ध जग-जिहाद की 
तयारी के कारण स्थिति में और 
भी परिवतन हो गया है। यद्यपि 
यह ठीक है कि इस तेयारी से 
भारतीय जनता घबराई नहीं दे 
वो भी देश का वातावरण जक्षब्य 
तो हो द्वी गया दे | स्व॒तन्त्र भारत 
के प्रथम चुनाव निकट होने के 
कारण. राजनतिक वातावरण 
पहले से ही क्षुब्ध है । भारतीय 
जनता किसी न किसी दलबनद्दी 
क दुलदूल में पड़ी हुई अपना 
माम निश्चित नहीं कर पा रही 
है। दशा की सबस बढ़ी राजन|तक 
सस्था कांग्रेस भी इस समय दल- 
बन्दी का शिकार बन रही दे। 
इसके दिग्गज नेताभो में ही इस 
समय फूट पड़ गई हैं। हरक सर- 
कारी विभाग में जगह-जगह 
रिश्वतस्नोरी, चोरबाज़ारी, भूठ 
ओर बईमानी का बाज़ार गर्म 
है। ऐसे समय में आयसमाज का 
क्या कतंज्य और श्रोग्राम होना 
धाहिय ? 

आयसमाज को उसके 
सस्थापक ऋषि दयानन्द ने जिस 
बह श्य से स्थापित किया था 
वह बहुत ऊंचा ओर महान था । 
ससार का डपकार करना इस 
समाज का मुरय ड३ श्य बतलाया 
था और इसी दद्दृश्य को पूर्ति के 
लिये ऋष ने वेदों का पदढ़ना- 
पढ़ाना, सुनना सुनाना ओर डनका 
प्रचार आरयों का परम धर्म मना 





डसक लय जुट जाना कतंव्य 
होगा । तभी हमारा सम्मेलन 
एक प्रभावशाली थओओर सफ्ल 
सम्मेलन हो मकता है| अन्यथा 
यह एक छोटानमीटा मेला दी 
होगा और जनता मे' नव जीवन 
संचार नहीं कर सकगा। अ्रशा 
है, अरय नेता नियमों में परि- 
बर्तन करके महासम्मेलन को 
कॉप्रस की तरह एक प्रभावशाली 
सम्मेलन बनाने का निश्चय 
करग, और यही रूप प्रार्न्तय 
सभाओ को देग। कुछ ठोस काम 
करने की आवश्यकता है. थाथे 
प्रदशनों से कोई लाभ नही हो 
भंकता । --बनवारीलाल शादों 


न्‍विवकनननान समयन+-कनभ, 


आस्यामत्र 


लक 


आयंसमाज का पुरोगम 


श्री डा० सूर्यदेव शर्मा एम०ए० डी० लिट्‌ 


था | हम भी “विश्व भर को झारय॑ 
बनाना यह हमारा काम है”? का 

गीत सदव गाते रह । तो क्या हमारा 
यह उद्देश्य पूरा हो गया ? क्या 

संसार का उपकार द्वो चुका ? 

क्या शारीरिक, आत्मिक ओर 

सामाजिक उन्नति समाप्त हो 

चुकी ? क्या देश-द्शान्तर ओर 

द्वीप-द्वापान्तर म वे।दक सिद्धान्तो 

का प्रचार हो चुका ? क्या वेदों 
क पढ़ने-पढ़ाने का परम धर्म हम 

पाज्न कर चुक ? य द्‌ नद्दी तो 

फिर आयसमाज का और तया 

प्रोग्राम बनाने से पहले हम सर्वे 

प्रथम इसी लक्ष्य को अब अपने 
सम्मुख क्यों न रख? आर्य- 
समाज के प्रचार क लिये और 
बे।दक सिद्ध।न्तों के प्रसार क लिये 
हम प्रस झओर प्लेटफाम के आंत 

रक्त अन्य नवीनतम साधनो को 
क्यो न अपनाय॑ ? आयसमाज 
क [वद्दान्‌ वें।दक (द्धान्तों पर 
भसार की विभन्‍न भाषाओं में 

आर अपनी देशव्यापी राष्ट्र 
भाषा स अधिकाधक साहित्य का 
स्लजन क्यो न कर? रडियो; 

फिल्म तश्ला अन्य आधुनिक 

वेज्ञाननक साधनो द्वारा हम पूण 

वेज्ञानक वेंदक [सद्धान्तो का 

प्रचार क्यो न कर 


सामयिक प्रोग्राम की दृष्टि 
से भारत में इस समय जो अभ्रष्टा- 
चार ओर अनाचार राजन|तक 
ओर व्यापारक क्षत्र मं फेला 
हुआ हूँ, उसको मिटाना भी इस 
समय हमारा प्रोग्राम होना 
चाहये | कुछ सास पूर्व कॉम्रस 
के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्त मदास 
टडन ने प्रयाग में माषशण करते 
हुए कहा था कि इस समय दुश 
म ओर कॉग्रेस भे जो अ्रष्टाचार 
फेला हुआ हे डसको मटाने 
आर काग्रेस को शुद्ध करने का 
काम य द्‌ कोई सस्था कर सकती 
हैं तो वह झार्यप्तमाज ही हे। 
शासन के दोषो को दूर करने का 
काम कॉग्रेसजनो क सामथ्य के 


बाहर की बात दे क्योंकि इनमें 
से अधिकॉश इस समय सत्ता- 
रूढ़ हैं और ढनमें से अनेक उन 
दोष में लिप्त टैं। आयसमाज 
शासन झोौर सत्ता से परे है अतः 
कॉग्रेस की शुद्धि आयसमाज ही 
कर सकता है ओर कोई सस्था 
नहीं । इस समय दश में धम ओर 
संस्कृति की सबत्र अवहंलना 
की जाती दै। कॉप्रेस सरकार ने 
तो समस्त भारत के विधान को 
ही घमम-निरपेत्ष बना डाला और 
भारतीय सस्क्ृति की भी डपक्षा 
करके मुस्न्िम प्रसादिनी नीति को 
बहुत दिनों से अपना रखा है। 
समाजवादी थ्रोर साम्यवादा दल 
भारतीय संस्कृति और घर्म को 
पहले ही। धता बता चुके हैं। अन्य 
राजनैतिक दल सस्कृति का नाम 
तो लेते हैं लेकिन वे मध्यक्रालीन 
ओर दूषित संहक्ृ त का ढिंढोरा 
पंटरह है। इन्हे यह पता दी 
नहीं कि शुद्ध बंदिक सस्कृति 
क्या वस्तु दे ? हमार भारतीय 
समाज और राष्ट्र का आदर्श क्‍या 
होना चाहिये ? उन्हें सस्कृति से 
प्रेम तो है लेकिन शुद्ध संस्कृति 
का जितना ज्ञान होना चाहिये 
उतना नहीं। इस दिशा में सबसे 
बड़ा काम आयसमाज ही कर 
सकता है। जब भारत प्रगाढ निद्रा 
में सोया पड़ा था तब आयंसमाज 
ने उममे नवीन स्फूर्ति और विशुद्ध 
चेतना उत्पन्न की और आज जब 
भारताय समाज को अपनी 
स्वतन्त्रता रूपी गाड़ी को चलाने 
के लिये ठाक रास्ता नद्दी' मित्र 
रहा है, तब उसको वे दक राज- 
माग पर चलाने का श्रेय श्रार्य- 
समाज क्योंन ले? इस समय 
प्रार्च'न बेदिक संस्कृति क झादश 
का पथ प्रदर्शन कल आय समाज 
ही कर सकता है, ओर कोई 
संस्था नहीं है जो इस काम को 
कर सके । 


जब से भारत स्वतन्त्र हुआ 
है, तब से अनेक प्रयत्त करने पर 


६ सितर्बर हर 





भी हमारी सरकार शिक्षा की 
प्रणान्ञी को सुधारने में ज़रा भी 
सफल नहीं' हुई हे । वे है दक़िया- 
नूसी दंग और पुराने टाइपके स्कूल 
तथा बाबा आदम के ज़माने की 
पाठ्य प्रयालियों अब भी यहाँ 
प्रचलित हैं । शिक्षा क्‌ चझुंत्र में 
सुधार किये बिना भारत की नव 
सतति तेयार नहा हो सकती 
ओर इस दशा म॑ श्रायंसमाज 
सबसे अच्छा पथ प्रदशन कर 
सकता है । वत्त मान स्कूलों, 
कालेजो ओर विश्वविद्यालयों की 
पाव्य प्रणालियों में सुधार कराक 
नव भारत का निर्वाण करना 
आयसमाज का मुरय ध्यय होना 


चाहिये । 


झाशा है, श्रायप्तमाज के नेता 
ओर कार्यकर्ता गण आय महा 
सम्मेलन में जो तारीख १स ४ 
सितम्बर तक जयपुर भे(प्रान्तीय) 
तथा ता० ६ से ९३ श्रक्टूबर तक 
मेरठ मे (अखिल भारतीय) होगा 
उपरोक्त चारो बातो पर गभीरता 
से विचार करके आयसमाज का 
ऐसा प्रोग्राम निश्चित करेंगे जिससे 
भविष्य सें आर्य जनता और भार- 
तीय जनता को कुछ ठोस प्रेरणा 
मिल सके । 


अमेठी नरेश का दांन 


अमेठी नरंश श्र मान शजा 
भगवानबरसू्शसिददजी को राज्य 
करत पूर ६० बषं ट्वोगये। अपने 
शासन-काल में आपने अनेक 
महत्वपूण कार्य किये है। अभी 
कुछ मास हुए आपने लगभग 
नो लाख रुपये को रुम्पत्ति दान 
की है, जिसमें से पचाप्त सहस्र 
रुपय वार्षिक आय का भू-भाग 
विद्यालय, पुस्तकालय, ग्रोषधालय, 
गोशालादि परोपकार पूण कार्यों 
के लिये दान देकर “राजा 
भंग ।नवरश रिलीजस एण्ड 
चेरिटेबिल ट्रस्ट” बना दिया है। 
इसके मेनेजिंग ट्रस्टी युवराज श्री 
रणन्जयसिंदजी हैं । 





आयभिन्र मे विज्ञापन 
देकर लाभ उठाइये । 


£ सितम्बर १६४१ 


आय्यंमित्र 


१९१ 








स्वर्गीय प० श्यामजी कृष्ण वर्मा 


श्री प० रामनारायणजी मिश्र काशी 


अगस्त १६२६ में में स्वीरलढ 
की राजधानी जिनीवा में था। 
छनदिनों बहोँ साव दशिक शिक्षा- 
सम्मेलन दो रहा था। एक दिन 
श्री गीरीशद्ूुर प्रमाद ऐडबोकेट, 
श्रीप्या रलाल रस्तोगी जय आर श्री 
श्रीराम वाजपयी सक्का इट कमिश्नर 
के साथ एक चोौराह पर खड़े 
दोऋर में बातचीत कर रहा था 
कि एक हृष्टप्रृष्ट सज्जन ने 
झाकर हम लोगा को नमस्ते 
कहते हुर अपना नाम श्यामजी 
कृष्ण वर्मा बदत' या । अकस्मात्‌ 
इनसे मिल्लकर टम लोग गदुगदू 
दी गए क्योकि महूपि दयाननद 
सरस्वती की जीवनी में और 
भारतीय क्रान्ति के इतिहास में 
उनका शुभ नाम कर्टबार पढ़ा 
था। काशी के पुराने लोगो ने 
हम॑ बतलाया था कि कारमाइकल 
पुस्तकालय में उन्होंने जब॒धारा- 
प्रवाद्द संस्क्ृत थ भाषण दिया था 
तब १णरिडितों का बड़ी भीड़ जमा 
दोगर भोए उतमें हलचल मच 
गहे थी । 


अस्तु, एक दूसरे से परिचय 
प्राप्त करने के बाद उन्होंने हमें 
छापने यहों जज्पान के लिए 
निम्नन्त्रित किया । चार अगस्त 
को सायंकाल हम लोग उनके 
घर गए । भारत की राजनीति 
आर श्रायसमाज की अवस्था पर 
बहुत देर तक बातचीत दवोती 
रही । हमे श्राश्वय इस ब!त से 
हुआ कि २जनीतिक क्रांतिकारी 
जीवन द्वोते हुए भी उन्हे आय- 
समाज से अगाध प्रेम था ओर 
भारत में समाज की गतिविधि 
ओर प्रगति का वे पूरा परिचय 
रखते थे। बातचीत के सिलपिले 
में उन्होंने अपने प्रृस्तकालय के 
ऊपरी हिस्से की भोर संकेत करके 
बतलाया कि महर्षि के सेकड़ों 
पत्र यहां रखे जिनके 
आधार पर यह लिखा जा सकता 
है कि वे किस प्रकार भारत को 
विदेशी शासन से मुक्त करने के 


लिए उत्कठित थे। इस सम् 7: 
में जो पुछ उन्होने कहा उसरा 
साराश यह हे 


लोगो ने स्वामी दयाननद्र को 
प्टदचाना नहीं। इतना बड़ा 
विद्वान, ऐसा सवतोमुखी क्र/न्ति- 
कारी फिर पेदा होना कठिन है ! 
उनका सव॒ काम पूर्व व्यवथित 
होता था। 


उनक पंज ब आर राजम्थान 
को अपने कयकाक्षत्र बनाना 
निरश्क नहीं था। व केबल घम- 
गुरु ही नह ' य. धम का इनका 
लक्ष्य व्यापक था । उनका भावष्य 
मं क्या प्रोग्राम थः, लोगो को 
मालूम नहीं है। मेने आयसमाज 
के कई सज्जनों को लिखा था 
डि बे एस उत्माह्दों नवयुबक को 
मेर पास भेजे जो सस्कृत और 
अंगरज़ी अच्छी जानता हो' 
संस्कृत क। जानना इसलिय आव- 
श्यक हे कि महर्षि के सब पत्र 
सस्क्ृत में हैं. जो नवयुवक आवे 
इसे समाज अपने खच से मेरे 
पास भेजे । डसके यहा रहने का 
ओर यहां मे भारत लोटने का 
खच में दूगा।मेर पास ज्ञो 
पत्र है उनके आधार पर स्वासी- 
जी के जीवन के उस पहलू पर 
प्रकाश पड़ जाएगा जो ब्वोगो पर 
झय तक प्रकट नही हुआ हे ।” 
इत्यादि । 


हम लोगों के पास इतना 
समय नहीं था कि उनसे फिर 
मिलते क्योकि दूसरे ह्टी दिन हम 
लोग जरमनी के लिए रवाना हो 
गए । अब न मालूम वह सामग्री 
कट्दों गई। हमार मन में यह 
धारणा थी कि श्याम जी क्रान्ति- 
कारी होने के कारण बड़े डग्र, 
जतावले ओर जल्दवाज़ होगे पर 
हमने उन्हे बड़ा ही गम्भीर, 
संतुलित बुद्धि वाला ओर मिलन- 
सार पाया | 


दो-तीन बातें 


” उत्तर उरदश 2 कक 
दज्ञन धानतसृह (अनाथातय' कह 
साद ह॥। इनका सच। सस्वचार- 

ते म॑ प्रकाशत हा जानो 
अआअआहए। कारण यह है 'क आज 
कन बाजा ओर बॉसुरी बज्ञाकर 
पे कग्ड़ 'हनने वाले कुछ 
झा अन्य बालयों का शेणड 
को ठगना फिरता है, 
रज्नो ओर सड़का पर भी प्रायः 
यह। ठगी हो रही है। इस कार्य 
क लिये सरकाए को एक निरी- 
क्षुक भी ,नयुक्त करना चाहिए, 
जो सारा हिसाब किताब दखे। 
छह वष का प्र-्यक अवाथ बालक 
अनिवाय रूप स पाठशाला भजा 
ज्ञाय। १ या २१ व का होने 
पर डसे काम-घन्धे से लगाया 
जाय । अनाथ कम्याए ओर 
लड़के अलग-अलग रहे। उनकी 
अन्य अनाथालयो मे. अदला 
बदल, होती रहे । मुसलमानों के 
यतीमखाना को भी सरकार 
ऋऊपने अधिकार मे ले । 

्छछ च््छ कक 

नेपाल नवाती डन्दुओ को 
इसाई लोग घड्ठाध: इंताइ बना 
रह ४ । वहां इसाई मत के प्रचार 
को रोक्न। चाहिए । वहाँ पहले 
तत्कालीन नेपाल सरकार तो 
आयंप्रचारककों के साथ बड़ी 
कठोरता का व्यवद्वार किया था; 
अब वद इपाइ मत को वहाँ क्यो 
पनपने दे रही है | आयसमाज 
को इस ओर सतक होने की 
आवश्यकता है हिन्दू महासभा 
ओर सघ कऊिधर सो रह हैं । 


छः 
हमारी सरकार के राजदूत 
विदेशों में रहते है, य दूत प्रायः 
विदेशी रंग में रंगे होने हैं। 
इससे विदशों में भारतीयता का 
अच्छा प्रभाव नहीं पड़ पाता। 


जा 


विदेशो में ऐसे राजद्त भेजे जायें 


जो भारतीयता के भक्त ही नहीं 
हसे अपने जीवन में ढालने वाले 
भी हो । इससे विदेशी लोग 
अवश्य प्रभावित होगे ओर 
भारतीयता का गोरब अनुभव 
करेंगे । 

आशा है, मेर इन सुझावों 
पर सम्बन्धित महानुभाव अब- 
श्य विचार करने की छृपा करेंगे। 


रामभोहन, चदोसी । 


राष्ट्रति का भाषण 


गद ३० अ्रगस्त को राष्ट्रपति 
प्री डा० गाननद्रप्रसादजा ने हेंद- 
राबाद की इक्तानिया वूनीबन्टा 
में हिर्दी प्रचार के सम्वन्ध में 
इस प्रक्नार भाषण दिया | 


हंदगाबाद (दक्षिण ) ३० 
आगस्त | ?अहिन्दी भा भाषियों 
शिक्षः व्यवस्था में केस और 

कथन दज में हनदी शिक्ा को 

दाखिल क्या जाय, इग बात को 

बिना देर किए तय कर लेना 

चाहिए । ओर फिर जो भी 

योजना तय पावे इसको अमल में 

ज्ञाने के लिए कदम उठाए जाने 

चाहिए, जिससे कि सर्विधान ने 

जो मियाद मुकरंर की है इसक 

खत्म होते-होते हम सघ के घर- 

कारी प्रयोजनोी के लिए अ्र'ग्रजी 
के बिना भी काम चला सके |” 

यह है वह अ्रपील जो भारत के 

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने 

धयाज़ उस्मानिया विश्वविद्यालय 
के विशप रूनात्त न समारोह मे 

भाषण देते हुए की | यह समा ह 
राष्ट्रपति को कानन के ड कट) को 
सम्मान सूचक पदजी से 'बस्े पेत 
करने के लिए आयोजित क्या 
गया था| अपने भाषण के प्रारम्भ 
में राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय द्वाग 
छदू को शिक्षा का माध्यम बनने 
के सब प्रथम क्षण पर खुशी प्रकट 
की ओर देश की भाषा नीति पर 
प्रकाश डाला | आपने कहा कि 
लोकतंत्रात्मक समाज्न की स्थापना 
के लिए यह आवश्यक है कि 
हमारी प्राथमिक, माध्यमिक 
व विद्यालय की शिक्षा का माध्यम 
मात्माषा ही होना चाहिए । 
किन्तु आजकल मातठ्भाषाओं की 
उन्नति के लिए भाषा शुद्धि का 
जो श्रादोलन चल रहा हैं, इसका 
राष्ट्रपति ने विरोध किया और 
कहा:--शब्दी, मुदहाविरों या 
किन्ही' व्याकरण के नियमों कप 
बहिष्कार केवल इसी कारण न कर 
दिया जाय कि वे बाहर से उधार 
आागए > यह बात महज कामयाब 
ही न होगी बल्कि भरापा को गरीब 
भी बना दृगी। श्रगर किसी लफज 
को जनता बखूबी सममती हैं तो 
कोई वजह नहीं कि उस्रका इसी 
आाधार पर निकाल बाहर किया 
जाय कि वह विदशी हे ।” 


श्च्ट्‌ 
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-आयसणज पाटु गा बम्पर मे 
दयानन्द-विद्यालय के छात्रो में 
२० अगस्त को प० धर्ममीर आय 
मंण्डाधारी का भाषण हुआ । 


- आयसमाज् सहपऊ के सदस्य 
श्री दर्वी प्रसाद ओर श्री गोरीशड्ूर 
गुप्त के पुत्रों के नामकरण 
वेद्य राजबहादुरर्ज 'सरस! ने 
बंदिक विधि से बर।ये, सुन्दर 
व्यार्या भी की। 


सार-सचनाएँ 


“श्री प० हरिदत्त शास्त्री, एम० 
ए० लिखिट. “अन्त्यष्टि कम 
संस्मार-विधि! पुस्तक निम्नलिखित 
पते पर जिना मूल्य मिलती हे । 
सेठ गोपालदारू सेक्सरिया, 
श्री महाल्दमी आयज्ल मिल्‍स लि० 
जीवनी मण्डी, आगरा । 

- १४ अगनत को शान्ति आश्रम 
लोहरदगा रॉंची / ने म्वतन्त्रता 
दिवस राभारोहपुबकझ मनाया 
गया । 

+-मटोर-दोराला (मेरठ) का 
दयानन्द वेद-प्रचार-मण्डल बड़ी 
तत्परता से बेद प्रचार कर रहा 
हैं| स्वाम सम्पु्णानन्‍्दजी ओर 
स्वामी अभयानन्दज्ञी का प्रयत्न 
सराहनीय हे । 

-शागार्म” ६ सितम्बर को देश 
में हिन्दी के उनन्‍नायक स्वर्गीय 
भारते-्दु हरिश्चन्द्रजी की पत्रित्र 
स्वृति मे जयन्ती मनाई जायगी। 
- हु की बात है कि आगामी 
आायमहासम्मेलन के अवसर पर 
श्री प० द्विजन्द्रनाथजी शास्त्री 
मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल वृन्दावन 
को धच्यध्यक्षता में एक बड़ा यज्ञ 
भी होगा | आशा है, इस यज्ञ क 
करने में ऋषि प्रोक्त प्राचीन 
वदिक यज्ञपद्धति का ही प्रयोग 
किया जायगा ।-अत्मानन्द भारती 
-आयत्षमज इडालटेन गज 
( पलाम विहार ) ने आयंसित्र 
के १० नये ग्राहक बनाने की 
सूचना द/ हैं । इसके लिए अनेक 
धन्यवाद । -व्यवस्थाक 
कोई ऐसी व्यश्म्था फाम में 
लाई जानी चाहए जिसक 
आधार पर छोट-बड़े धय विद्वान्‌ 
निःशु ५ रूप से आय सम।जो को 
लाभान्वत कर सके या क्बल 
मागव्यय ही दना पड़े प्रत्येक 
समाज के बन्द से प्रचाराथ 
निधिययारग की जय या ओर 
कोट इपाय सोचा ज्ञाय । 

--डा० बेजनाथप्रसाद वनंवाल | 
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निर्वाचन 

--गुरुकुल छात्रोपकारिणी सभा- 
गुरुकुल बेद्यनाथ, प्रधान-श्री 
भगवानजी विशारद ओर मनन्‍्द्री- 
श्री विद्यानन्दजी 
-आयसमाज चौपार ( शोला- 
पुर )-प्रधान-श्री भानुदास बाय 
आर मन्त्री-श्री दत्तागाम आय | 
आयकुमागर्सभा चन्दांसी-- 
प्रध/न-भ्र, ला मदनमो हनलाल ही 
आर मन्त्री-लाला मदनगोपालजी । 

आय ग्रतिनिधि रूभा मध्य- 
प्रदूश/ नागपुर--प्रधान-माननी य 
श्री घनश्यामसिह गुप्त आर 
सन्त्री-श्री प्रो० इन्द्रदवासहजी | 
--आ्रायसमाज हसापुरी प्रधान- 


श्रीशिवनारायण वर्मा,  असि- 
स्टेट्ट सिविनलसजंन,._ और 


मन्त्री-श्री राजलिड्रम ओर श्री 
एल० बी० शर्मा । 

-आ० स० कनंलगज ( गोडा ) 
प्रधान-पं? वेणीदत्तती और 
मनत्री-मु० रामाश्रयलालजी । 


अननीणे जलन 


उत्सव-सचनाएँ 
- आ० स० पानीपत का वार्षि- 
कोत्मव १२, १३ तथा १४ अक्टू- 
बर को मनाया जायगा । 
--आ० स० बरबीघा ८ मुगेर ) 
की रजत-जयन्ती रे८, २६, ३० 
तथा ३५ दिमम्ब्र न्‍को मनायी 
जायगी, स्वागताध्यक्ष महाशय 
शकर प्रसाद गृप्त और स्वागत- 
सन्त्री--प० हर्गौरीलाल आये 


चुने गये हैं । 


-गुरुकुल॒ वेद्यनाथधाम का 
इत्सव १२ से १४ अक्टूबर तक 
होगा । वहाँ की छात्रपरि षद अपने 
उद्दे श्यानुसार साहित्य और सेवा- 
काय में संलग्न हे । 

--आ० स८ तिलहर का म्बण 
जयन्ती इत्सव २१ अक्टूबर से 
४२ नजम्वर तक सनाया जायगा | 
अनेक त्याय॑ विद्वानों के पधारने 
की स्वीकृति आचुकी हे । 


मन 


शहनये शरियत की शरारत 
क्रमागत 
निम्नलि खित स्थ नो के आय 
समाजो ने भी उपयुक्त गन्दे 


अखबार द्वारा क्ये गये ऋषि 
दयानन्द सम्बन्धी घृणित प्रचार 
के विरुद्ध प्रध्ताव पास कर 
सरकार तथा श्रायंसमाज की 
शिरोमशि सभाओ के पास 
भेज हैं -- 

जमालपुर, कायमगंज, जला- 
लाबाद ( शाहजहॉपुर ), सहपऊ 
( मथुरा ), कॉठ ( मुरादाबाद » 
सिमरिया (€ हरदोइ ), कनखल 
( सह, ग्नपुर ), खड़गपुर ( फरू - 
खाबाद ), करनलगज ( गोडा ) । 


कां गड़ी-गुरुकुल 

“४ अगम्त को स्यतन्त्रता- 
दिवस बड़े समारोह पूर्वक मनाया 
गया आचाय क्ा प्रियत्रतजी 
“का विद्वत्तापूण भाषण हुआ। 
रात को श्री पः वगीश्वरजी 
विद्यालड्2/र को अध्यक्षता में 
साहित्य-गोष्ठी का सुन्दर आयो- 
जन हुआ । उपाकम्म या श्रावणी 
पर्व भी यथ, विधि सनाया गया । 
श्री आचायज्ञी का गम्भीर भाव- 

भरा भाषण हुआ । 


प्रधानजी का भ्रमण 


उत्तर प्रदेशीय आय प्रति- 
निधि सभा के माननीय प्रधान 
श्री मदनमोहन सेठ एम० ए०, 
जज १६ श्रगस्‍्त को सभा क 
प्रधान मन्त्री श्री प० धमंपालजी 
विद्यालक्षर के साथ बदायू 
पधार । आप लोग आजकल 
प्रदेशीय आयंसमाजी का निरी- 
क्षण कर रहे हैं । बदायू" तथा 
डउमानी के समाजों की ओर से 
आपको थलियाँ भेढ की गयी । 


बेद-प्रचार-सप्ता ह 


निम्नलिखित स्थानों की 
आयसमाजो तथा सस्थाश्रों में 
वेद-प्रचार-सप्ताह बड़े समारोह 
पूर्वक मनाया गया। हबन, भजन, 
प्रबचन और व्यारयान हुए। 
उपाकम्प, बलिदान-दिवल और 
श्रीकृष्ण जन्म'ष्टमी भी मनाई 
गयी । 

शा न्‍त-आश्रम लोहरदगा, 
कुरया, खुद कल ( शाहजहॉपुर ), 
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नगीना, आय विवेकाअम अम 
साहा, सहपऊ,दातागंज (बदायूं ), 
नजीबाबाद, स्त्री आझायसमाज 
हसनपुर, साँडी (हटदोई ', 
कायमगंज, काँठ ( मुरादाबाद ', 
नवावगंज ( कानपुर ), शेखपुरा, 
गुरुकुल वेद्यनाथधाम, (एटा) 
अ[जमगढ़, जलालाबाद, ( शाह- 
जहॉपुर ), टॉडा (रामपुर ), 
नगौला (अलीगढ़ ), झशार्य- 
प्रतिनिधिसभा सिन्‍ध, मानपुर 
( गया ), भाँसी, स्त्री क्रा० स5 
सदरबाज्ञार भमांसो, तिलदर, 
चौन्दक ( गढ़वाल ) । 


मस्रो की चिट्ठी 


जनब्न से श्री नरदव शास्त्री 
वेदतीय मसूरो पधारे हैं, तब से 
श्रायसमाज तथा कांग्रेस के क्षेत्रों 
ये श्रच्छी चहल पहल हो गयी 
है। शास्त्रीजी ने गत दो मासो 
में लगभग १४ व्यारयान दिये। बद- 
सप्ताह में भी आपके वथा श्री 
सत्यक्तु विद्यालंकार क विद्वत्ता- 
पूर्ण भाषण हुए । मसूरी में स्व 
तन्त्रता दिवस भी बड़ी घूम धाम 
से मनाया गया। सभी राजनतिक 
विचार-धाराओ के लोग उसमें 
सम्मिलित थे । गांधी चोक में श्री 
राहुलजी ने कण्डा फहराया और 
छावनी में श्री नरद्व शास्त्री ने । 
वही और उन्हीं की अध्यक्षता में 
बढ़ी सभा हुई। डीपो लेंग्वेज 
स्कूल के ढाई सो पादरियों ने भी 
स्वतन्त्रता दिवस मनाया । 





इ##न्ण हा चित के: हा क आए एक किट 
मूल्य में भारी कमी 
थोड़ी सी प्रतियों शष है शीघ्रता करें 


हमने श्री स्वामी दर्शनानन्दजी 
कृत उपनिषद्‌ प्रकाश का मूल्य 
३॥) रू० के स्थान से २॥) रु० 
कर दिया है। डाक व्यय माफ । 
रुपया शीघ्र भेज | यह रियायत 
ता० १०-१-५१ तक के ज्िए 
है । अन्य पुर्तके' भी मिलती है 
जैसे विद्यार्थी जीवन रहस्य ॥), 
कल्याण मागं श्री स्त्रामी सवदा- 
नन्‍्द्रजी महाराज कृत १), बेदान्त 
दर्शन उत्तगद्ध १॥),गीता सिद्धान्त 
१), ऋग्वेद सहिता ४) रू० । 
मिलने का पता-- 
प्रो० प्रकाश पुस्तकालय 
एम० एम ० गेट) आगरा । 
विदहकी 7 बहुपढत ३ जहा, 2६ लेक सिह 


/ 


5 सितम्खचर १६४१ 


श्रारवेमिन्र ९३ 





शास्त्रोक़ विधि हारा निर्मित जगत्‌ प्रसिद्ध 


विविध-सृच नाए , शुद्ध सुगन्धित हवन-सामग्री 


वेद-प्रचार-सप्ताह 
५ 


श्रावणी से जन्माष्टमी तक 
वेद प्रचार सप्ताह १७ से २४ अग- 
सत तक निर्षिध्त समाप्त हो गया। 
सभा में अन्न तक वेद-प्रचार रुपया 
फर्ड में केवल तीन-चार समाजों 
से ही रुपया आया हैं। समाजों 
को चाहिये कि संग्रहीत घन 
शीघ्र से शोध सभा में भेजने का 
कष्ट करे । 

ब्‌ 


वसावंदेशिक्त आय महासम्मेलन 
और उपदेशकों का कत्त व्य ! 


सावंदेशिक आय॑ मदासम्से- 
लन ६ अक्टूबर मे १२ अक्टूबर 
१६४१ तक भेरठ नगर में होने 
जारहा है । सम्मेज्ञन क। तेया- 
रियों प्रा(म्भ हो रही 5 । सभाध्य 
समस्त अवव्निक इडपर्शक; 
वबेतनिक डइपरेशका तथा प्रचा- 
रका का! यू चत किग्रा जाता है 
कि मेरठ में होने वाले सम्मेलन 
का जहा पर वे प्रवा।र्थ जावें, 
बढ़े वेग के साथ प्रचार कए' 
ओर सम्मेलन में आधक से 
अधिक प्रतिनिधि भिज्वाब क। 
प्रेरणा कर तथा घन-संप्रह करक 
भिवत्वाव | प्र.तनिथि- चित्र साव- 
देशिक सभा देहली क कार्यालय 
से मंग लेवे । 

रे 


वाषिकोत्सव 


मेरठ नगर में सावदशिक 
आये सहामस्मेलन ६ अक्टूबर 
१६४१ तक हो रहा है । यह दिन 
दशहरे के अवकाश के  । उत्तर 
प्रदश में इन दिनों मे कई 
समाज्ञो के उत्सव होते दे 
यद्यपि उक्त तिथिया मे! हमारे 
आन्‍्त में डक सम्मेलन जिसमे 
सहस्रों को संस्या मे' आय पुरुष 
(नर-नारी ) एक त्रत होगे-- 
होने जा रहा हे। डमसे व चेत्‌ 
रहना उचित न होगा । अतः 
आनत की समस्त आयंसमाजों 
को सूचित किया जाता है कि 
डप्युक्त तिथियों को बचाकर 
अपने-अपने समाज के उत्सव व 
कंथाएँ आदि रखने को कृपा 


करें और सम्मेलन मे' सम्मिलित प्रचाराथ मल्य में भारों कमी 
होने का कष्ट करे । यह बल-बद्ध क कीटाग़ुनाशक बडुमूह#य ओषधियो से बनी हुई 
भगुदत्त तिवारी) एस ए०, | अत्यन्त सुगन्धित सामग्रो हे मूल्य १॥) डढ़ रुपया प्रति सर। 
डपसन्त्रा, सभा कमीशन ॥») दस आने प्रति सेर। कमीशन काटकर मूल्य ॥॥<) 


आर अर सभा, उत्तर-प्रदश । | आदह आते प्रति सेर | नमना मुफ्त मगाइये । 


दयानन्द पुरस्कार सुरेन्द्रदेव शास्त्री, आयुर्वेद शिरोमणि 
पे या ५वि स्नातक गुरुकुल) वृन्दावन 
 ि आनन्द फार्गेसी, भोगाव ( मेनपुरी ) उत्तर-प्रदेश 
पित किया गया था कि साव 
दशिक सभा की ओर से “दया- 
नन्द्‌ पुरस्कार” के नाप से प्रति- 
वर्ष १५००) आय पर्माज॒ विषयक 
इच्च हो >> स्कि 
च्चक्रोंटि की मालिक कृति क 
लिय उसके लेखक को दिया जाया 
करेगा। लखका का यह भी 










बाग हक तक कक ॥॥॥ 7 4५ 0३१: 0 ॥व॥ के छ१॥॥ आए॥॥॥ ,॥।। मु 


आयों के लिए आवश्यक ग्रंथ 


उपदेश मज्जरी __मह्षि दयानन्द सरस्वती के व्याग्यान २) 
आयंसमात्र __पडित गंगाप्रसाद उवाध्य।/य) एम० ए० ।।) 


ड़ 
के कै 
प्रेरणा को गई थी कि वे अप्रेल में और मेरा भगवान -- झ् हे १) ई 
१६४५० से माच १६५१ तक प्रका- गे ४ 3 822 , 
38 आ8 हि ना _.प डेत गमचन्‍न्द्र देइलबी ॥॥ 
शित हुई अपनी ऋतिया को एक- हज अत 2 छू 
एक प्रति सभा कार्यालय में इसे दर्शनानन्द प्रकाश-.ता ख्वापता दर्शनानन्द सरमबती._ 5) है 
प्रकार भिजवाये कि वह ३१ दशनानन्द ग्रन्थ-संग्र ह -- १ न्‍* १।॥) हनन 
जुलाई ४१ तक का हो जाय। | दयानन्दोपनिषद-..पडेत भीमसेन विद्यालझ्कार १) हु 
अब लेखक को सुविधा के लिये उपनिषदाय्य साष्य_.आयंसमाज के गोप्व पडेत 


यह तिथि ३० सितम्बर ४१ तक 
क लिय बढ़ा दो गई है । लखको 
को अपनो ऊतिया भेजने में 


शीघ्रता करनी चाहिये। 
--ज्ञानचन्द, मन्त्री 


सा० द० सभा. दहला 


पुलिस कमवारी ओर 


आायमुनि ६) 
भारतवर्णका इतिदास--पडित भगवदुद्भत्त रिसर्च स्कालर १५) 
द्विसाष्ट्र सिद्धान्त व राष्ट्रीय मुसवमान--नद्दत्त एम०- 


ए०; शास्त्री स्नातक ») 
अमृत वर्णा-_महात्मा नारायण स्वासीजी १) 


नारायण अ मेनन्दन ग्रन्थ-_..पडित धमंदेव विद्ावाचस्पति 





हक" णा॥ आए महक ॥॥॥॥॥ 0 ॥॥४ आए क॥॥ ॥॥ी॥॥ ॥ छण ॥॥॥ ॥॥ 7 ॥॥ १ 


४) 
ञ।यैतमाज कतंव्य दर्पण महात्मा नारायण स्वामोजी १) 

पिछले दिनो एक आर्य सज्जन हे प्् 
ग ह राष्ट्रवा निन्द--प डित सत्यत्रतजी १॥ 
ने मेरा ध्यान इस बात की ओर 200 % 00% ४ ५ ४ ;। 
हेदराश[द का सत्याग्रड-.पडित जयदव व सूर्यदेव शर्मा ३) 


खाऊष्ट किया था कि देहली में 
पुलिस के कभमचारियों का आय॑- 
समाजत्र के सत्पंग में भाग लेना 
निषिद्ध है अतः जो कर्मचारी भाग 
लेने के लिये उत्पुक्त रद्दते हे वे 
ऐमा करने से वंचित रह जाते 
है। मैंने इस बात की सत्यता 


वेद सुध्रा -_पडित शिवशहूए काव्यतीर्थ ।) 
बहिनों को बातं_.स्त्रीशिक्षा की बहुमूल्य पुस्तक. १) 
अखणइद भारत... स्वर्गीय चन्द्रगुप्त वेदालझ्लार 
प्राथना पुस्तक... । 2) धमज्ञान -) स्वस्थ विज्ञान -) 
ब्रक्मचर्य महिमा... ।#) आर्य गीवाब्जली ।) महिल्ता 


हट ४॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ९ ५॥४४॥३५ (8/॥॥॥ ## १७७७७ ७७ (४7 ५॥ हा कह कक 7 हक एक का (0. ॥॥॥॥७१॥४।॥॥ [| 


जानते क लिये दहली के सपरिन्ट- तो लकी है 
न्डन्ट महोदय को एक पत्र तिस्वा ग्तां 

श_ृ __ ै।<) तेजसिंह गीताउज्ञलि ८) पुष्या- 
था। इन्होने अपने पत्र सं०- देश गोतां चली है ) ह्‌ लि 5) पुष्पा 
२४१४७ तिथि २७५/५१ के द्वागा ञ्ज्ञली १) 


भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ को परीक्षाओं की सभी 
पुस्तकें मगाने का एक मात्र स्थानः-- 


आय प्रकाशन मण्डल, लाजपत मार्कट, दिल्ली 
कह कक 00077 भा क// ;कगाद्व 0 क॥ शत ; : काका? णातावक्ा। कप /॥॥ 


विज्ञापन व्यापार का सलभ 
साधन है । 


इस सूचना को अस त्य बताया हैं:- 
“जात एर्शाता'-छशाठ8 ॥0 
प्रणपण [0067 ४०, 566 65६ - 
$९व ॥06 99 $ प्रश्प०७ 95] 
है छाय व6ाढते $0. रिया 
एणा पी86 70 कऊटडॉफॉटंत07 
&8 7677076व #ए एए0प 7१५ 
ए778000 008 पा एछुछछणगागरी 
० 967 9062.7 
_ज्ञानचन्द मन्त्रो, 
सावदशिक सभा, देहली 


॥॥॥/१॥॥॥॥॥ ॥ 07 ंंचिडन 2॥/आ्वा॥॥7व॥॥॥779॥0। 


2॥॥ 
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आय्यंमित्र 
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वीर नं 

आयंवीर दलों से 

अआायवीर-दल के समस्त 
अधिकारियों को सूचित किया 
ज्ञाता है कि आयंमहासम्मेलन 
मेस्ठ में ६ अक्टूबर स १२ अक्टू 
बर तक होने जारहा है । इस अव- 
सर पर संबा तथा प्रत्रन्ध के 
निमित्त यथेष्ठ आयवीरोकी आव- 
श्यकता होगी | इसलिय इस अवब- 
सर पर जो नामारक आयवीर 
दल सेवा०, मेरठ आना चाहे वे 
अपने आने व ले वीये का ठुग्न्‍्त 
सूचना कायालय को बलिदान 
भवन, नया बाजार दृहली के पते 
पर भेज । आने वाले बीरो को 
निम्नलिखित बातो पर ध्यान दना 
आ्रवश्यक ह १-उन्हे आने-जाने 
का माग व्यय स्वय वहन करना 
होगा । २-उनकी वष भूषा ( यूनी- 
फाम ) दुल के विधानानुसार पूरी 
इहोनी चाहिए। ३-सम्मेलन के 
अवसर पर उन्हें सेनक अनु- 
शासन में रहना होगा। ४-शराने 
बाले आय वारों क भोजन का 
प्रबन्ध रूम्मेंलन की ओर से 
होगा। ४-बिना स्वीकृति प्राप्त 
किए काई भी झाय सेबार्ण आने 
का कष्ट न करे । 


ओोम्प्रकाश प्रधान सेनापति, 
आयबीर-दल, देहली 


गुरुकुल पिरालसो 


सप्रति गुरुकुल बियाजल्ञसी 
अ० प्र० सभा उत्तर श्रदश क 
अधीन है, ओश्लोंर पठन-पाठन का 
प्रबन्ध भी सुचारुरूप से चल 
रहा है । अतः आयजनता को 
चाहिय कि वह अपनी सन्‍्तान 
को गुरुकुल में प्रविष्ट करके 
लाभ उठावे। अन्यान्य छात्र भी 
जो कि काशी, सम्मेलन (प्रयाग) 
पञ्जाव इत्यादि को संस्कृत या 
हिन्दी परीक्षाएं दना चाहे! स्व 
भोजन-व्यय देकर प्राइवट रूप 
से लाभ इठा सकते है। भोजन 
व्यय न्यूनतम रक्खा है । 
गगादत्त वानप्रस्थी 
व्यवस्थापक 


है 
आय उपदेशक सम्मेलन 
अखिल भारतीय आय डप- 
देशक सम्मेलन के माननीय 
अध्यक्ष प० शयोध्या प्रसादजी 
वदिक रिसचस्कालर के नेतृत्व 


में गत शरद ऋत में जेसें ढो। क-अन्कक ;..परय७०# निज: ५ -#मिन 


मास के लगभग छत्तर भारत का 
निरन्तर अचार क्रम चला था 
ठीक बसी प्रकार गत जून मास से 
सम्मेलन के कायकर्ता प्रधान श्री 
स्वा० अभेदानन्दर्जा महाराज क 
सरक्षण मे यह क्रम दक्षिण भारत 
में चल रहा है । 

श्री स्वामी अभेदानन्दजी पीछ 
लगभग एक मास “पाल भ्रमण 
के लिये सम्मेलन का मिशन 
लेकर गये ओर बह्दों की स्थिति 
का गम्भीर अध्ययन करक लोटे। 
नेपाल मे आयसमाजिक प्रचार से 
पृष हिन्दी प्रचार करन ओर 
बसक साथ-साथ यह सास्क्ृतिक 
कायक्रम आरम्भ करने की भी 
सम्मेलन + प्रमुख कायकर्ता 
आजकल एक योजना बना 
रह हे । आजकल देद्राबाद राज्य 
क तेक्ञगाना क्षत्र म मम्मेलन के 
प्रधान सन्त्री श्रा प्रकाशवीर शास्त्री 
ओर मन्त्री श्रा प० मनोहरलालजी 
धआाद्‌ का भ्रमण चल रहा है। 
सितम्बर के आरम्म में श्रीं स्वा० 
अभदाननरर्ज 









महाराज के साथ 
श्री बंशीलालजी व्यास, श्री प० 
मनोदरलालजी, प्रकाशबीर शास्त्री | ५ 
शरादि महानुभाव पूना बम्बइ एवं हि 
गुजरात के प्रमुख नगरों का 
अ्रमल करते हुए गोआ, पाण्डुचेरा 
ओर कच्छ आदि स्थानों पर भी 
जद्दों भायसामाजिक संगठत 
नहा है जायेंगे! राजनीति की 
समस्याओं मे डलमा दक्षिण भारत 
सास्कृतिक ओर नति5 प्रचार के 
लिय आयंसमाज के प्रच्र का 
हृदय से स्वागत करता है। सम्मेलन 
का तृतीय वाबिक अधिवेशन 
बस्थई नगर से शबरात्रि पर होगा 
जिसके लिये इधर अभी से पर्योप्त 
उत्साह है । 


हर 0 हा वाहक 0॥॥॥/ ग्गएएणएण॥॥ णीक्षका।ए गा ॥एएश॥॥॥7 कक ी।। ५४7 ॥॥ | फणी था छाल 


॥क्षा। 62 लालिलाओ ि॥॥॥॥/* भी 





उत्कृष्ट पुस्तके 
हर प्रकार की धार्मिक, राज- 
नेतिक, उपम्यास, नाटक, कविता, 
भजन तथा घ्वास्थ्य रक्ता ओर 
बढ़ बड़े नेताओं की जीवनी झआादि 


|| 
हू! 


गुरुकुल बृन्दावन,आयुर्नैंदिक प्रयोगशाला लि० 





गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लि० ६ 


विख्यात अव्यर्थ ओपषधियाँ 


च्यवनप्राश 

बल, वीयें, बुद्धि एव स्फूर्तिदायक सर्वोचम टानिक 

है। पूरानी खॉसी, हृदय की धड़कन एवं अशक्ति पर 

अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है। मूल्य एक पाव का 

डिब्या २) आधा सेर का डिब्बा ३॥) एक सेर का 
डिब्बा है 

पराग रस 

प्रमेह और समस्त बीय-विकारों की एकमात्र ओषधि 

है। स्वम्दोष जेसे भयड्डूर रोग पर अपना जादू का-सा 

असर दिखाता है । मुल्य «) तोला 


गुरुकुल वृन्दावन का भीमसेनी सुरमा 
इस अनुभूत सुरमे का निरन्तर कुछ काल तक 
प्रयोग करने से नेत्रों के समस्त रोग, परवाल, रोहा 
धुन्ब, इश्का, कटाव, जलन, खुजली शीघ्र आराम द्वोते 
हैं । म्‌० ॥) शो० 
इनके अलावा अन्य समस्त ओपधियां, आसव 
रस, भस्में बड़े परिमाण में विक्रो के लिये तेयार रहती 
हैं। जिसके लिये बढ़ा पचौपत्र मंगाहये । 


ए 
नेत्र ज्योतिवद्ध क-भीमसेनी सुरमा 
यह सुरमा नेत्रो के लिये अमृत तुल्य है। नेत्र के समस्त 
रोगों का लाभ करता है। रोहा, धुन्घ, ठलका, कटाव, खुजली 
रतोन्धी को शीघ्र दूर कर्ता है। ऑँख की ज्योति बढ़ाता है। 
मोतियाबिन्दु के लिये भी मुफीद है। छोटी शीशी ॥) 


वृन्दावन 
आगरा के सोल ऐजेन्ट:-- 
आयंबन्धु 
द्वारा श्री मोहनलालजी झार्य 
मन्‍्ढी सहेद खो, आगरा 


० ही कक पक की की लीक हिल सन ह//भा।हबकियदाए एक थक कक 97 कद या आए पदक नि हार गेशदाए १ 


0 विकार गाता# व्थाएत।शक् (० :्दकार गा।हाज्या।/7/0 क्र्नद कर्क शक 





गि 


भारत में हतचल 
कल्याणी 


मचा देने वाली ८४ एष्छ की 


हमारे यहाँ से मगाएं। बढ़ा सूची 
पत्र मुफ्त मंगाएं। कमीशन भी 
दिया जाता हे | पता व ढाकखाना 
बिल्कुल साफ लिखे' । 


श्यामलाल वसुदेव भारतीय, 
आय पुस्तकाज्षय, बरेली 





रहस्यमय पुस्तक “जोहर मुल्क” 
एक काड़े पर १० भिन्न-भिन्न 
स्थान के आदमियों के पूरे पते 
लिख॑ कर मुफ्त मंगाले' । 
(ूण्डियन स्टोर्स! (२१) जगाघरी 
(# ४, ) 


१४ दिन म॑ ही प्रदर को शान्त 
करने वाली आश्चय जनक शोषधि 
मूल्य ४॥) रु० 


(क) सुखप्रकाश ओषघालय 
पो० अकबरपुर, ज़ि० कानपुर 


॥ हरिष्याह के :आम्वशाकारियद 





६, सित्तम्बर १६४५१ 


आधय्यमित्र 


१४५ 





हक 
हमें लिखिये 
यदि आप बेकार है और घर बटे रुपया इज्जत के साथ 
कमाना चाहते हैं तो हमें लिखिये | 
यदि आपकी कोई बीमारी इल्लाब कराते २ पुरानी पड़ 
गई है तो दम लिखे 
यदि आप अपना ग॒प्त रोग पी से कह नहीं सक्ते 
तो हमें लिखिये | है 
युचीपत्र मुफ्त मंगाहये | 
मंगाने का पता३--- 
यू० पी० कैमीकल वककू्स (आ० ) अलोगढ़ 





“दमा” और पुरानी खांसा के रोगियों ! नोट कर लो- 


१४-१०-५१ [अब चुक तो साल भर तक पछताना पडेगा] १४-१०-५१ 
हर माल का तरह से इस साल भी हमारी जगत्‌ विरस्यात 
महोपधि “चित्रकूट बटी! क दो हजार पेकट श्राश्रम में मुक्त से गयो 
को बाटें ज्ञावेग, ज्ञो एक ही खुराक (शरद पूर्णमासी ) ता० १५४ 
अक्तूवर को खीर में खाने से सदा के लिए इस दुष्ट रोग से छुटकारा 
मिल जाता दे। बाहरवाल रोगी जो समय पर यहाँ न श्रा सके, वे 
शा) ( २-८५) बावत खर्च विज्ञापन, गज आदि मनीआडंर से 
भेजकर तुरन्त मगाल' | जिसमे ठीक समय घर पर ही सेवन करके 
पूरा लाभ डंडा सके ।देर कामे से फिर प'रसाल की तरह से 
सेकड़ो को निराश होना पढेगा। अम्नोर आदमी जो धर्मार्थ बॉटना 
चाह कमसे रम स कम २० आदमियो के लिए 2-) रु० भजे'। बी२- 
यौ० किसी को नही भेजी जाती है | नोट करल' जल्दी करे । 
पता;--रायस'हृब क० एल० शर्मा रईस श्ाश्रम ( २१ ) 'जगाघरी! 


हे (छ, 9 ) 


१०० रु: इनाम 
महात्मा का बताया हुआ श्वेतकुष्ट ( सकदी ) की अश्रदूभुत्‌ 
बनोपधि जिसके तीन रोज के लगाने से सर्दी जड से आराम हो 
जाता है । अगर आप हजारो ब्यो, डाक्टरो और विज्ञापनों की द्वाकों 
« से दृताश हो गये हैं तो इमे लगाकर इस दुष्ट गेग से छुटकारा पा६ें, 
'गुणहीन होने पर १००) इनाम । मूल्य लगाने की दवा १॥) खाने की 
दवा शे॥), गलित कुष्ट एक मास में आरास मूल्य ६) रु० । 


पता -हितैषी औषघालय, पी-एइंगर सराय ( पटना ) | 


धार्मिक परीक्षायें 


भारतवर्षीय आयकुमार परिषद्‌ की ओर से सिद्धान्त सरोज, 
रत्न, भास्कर; शास्त्री और वाचस्पति की पॉचा धार्मिक परीक्षायें 
आगामी जनवरी मास में समम्त भारत में होगी ! आवेदन पत्र भेजने 
की अन्तिम तारीख १५ नवम्बर दे | नवीन पाठविधि आर आवेदनपत्र 
निम्न पते से मुफ्द मगाये जा सकते है। गतबष इन परीक्षाओं में 
लगभग ६००० छात्र-छात्राये बेढे थे | समस्त आयसमाजों और 
जाय सरथानों में इनक करद्र स्था पित होने चाहिये । इन परीक्षाओं 
में बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुप सभी बैठ सकते | 

निवेदक :-- 
डा खूर्खदेव शर्मा, एम० एू० ड।० लि 


परीक्षा मन्त्री, 
रे 
भास्तवर्षीय आर्यकुमार परिषद्‌, अजमेर । 





तपेदिक (/ 7.) 


की अचूक चिकित्सा घर बेंठ 
करने को सरकार पुरम्कार प्राप्त 
श्रा डा० फुन्दनलालजी एम० डो० 
कृत यज्ञ चिकित्सा! पुस्तक पट । 
मूल्य ४) , श्री डाक्टर साहब ऋत 
“आरोग्य शास्त्र” पढ़कर सबदा 

स्वस्थ रह सकते + | मल्य २) 

पता--स्वास्थ्य भण्डार, 

प्रेमनगर, भूड, बरेली । 


अग्रताल वर चाहिये 


एक शिक्षित आर्यकन्या के 
लिय नो बिद्य विनोदिन, जिशा- 
२द्‌ एवं हाटैेस्कून पास 5, तथा 
इन्टर की नेयारी कर रही हे, 
स्वस्थ, सुन्दर, सुशोल ओर गृह 
कार्यो में निपुण है, योग्य आय 
वर की आवश्यकता हैं। प्रायु 
१६ व हे। दहज के प्रनी पत्र- 
व्यवहार न करे | 

भद्रज्ित आयुर्वेद शरोमणि 

शअ्कबरपुर, जि० कानपुर 


(७ 
मासिक धमम चालू 

घन्द मासिक धर्म हमारी 
दवाई 'केलाशी” मैन्मोल स्पेशल 
के उपयोग से चालू हो नियमित 
रूप से आता हे--गर्भवती प्रयोग 
न करें ! कीमत ७) रु० डाकखचे 
पृथक-- 
एच० एस० आर० भीष्म फार्गेप्ती 

हरद्वार यू० पी० 


मिलाया? ५2 पाहारि 46 एयर :0शक्ी 


और जगदीश भूषक्ष कृषि 

संगीताचाय ग्रामोफोन मिंगर 
आय भजनोपरेशक फो वाषिको 
त्सबों, विवाहों। पर्था, शुमसस्कारों 
पर गायन, कथा तथा प्रचार के 
लिये याद करें । 

पता--मुहल्ला गुढयाई, 
फोन नं० १५३, शाहदरा देहली । 


गर्ग गिक्ञाफ शिक्षत (तक के ाशयकदआ 





स्वप्नरोष और प्रमेह 


कंबल एक सप्ताह में जड़ से 
हमारी रामबाण ओऑपधि प्रयोग 





टी, सैतपेदिक! के रोगियों 


आब--नहीं-तो-कल 

अब नहीं-तो-फिर 

आप को अपनी प्यारी जान 
बचाने के लिये भारत विख्यात 
महौषधि (03877) 'जबरी का 
सेवन करना ही पड़ेगा! ।फर देर 
करके क्‍यों अपने प्राणा को खतरें 
में डाल रह दो “ एसा न द्वोकि 
दर करने से वही बात हो कि अब 
पछुताए क्‍या होता है; जब 
विड़्याँ चुग गई खेत | इसलिये 
आज दी आडर दकर अपने फो 
काल के गाल से बचाजे | मून्य 
जबरी न० १ पूरा ४० दिन का 
कोस ७५) रू० | नमूना १० दिन 
२०) तथा जब्वरी न० २ पूरा कोर्स 
२०) रू० नमूना १०9 दिन 53 
महसूल अलग हैं। पता-- 


“जबरी” आपिस (२१) 
जगाधघरी' (इ पी) 


श्रीमद्भगवदगीता 
पुरुषारथीघिनी टीका 


लेखक प० सातवलेकर । इस 
१००० पृष्छो के विशाल ग्रन्थ में 
(१) भजु न के विषाद का छारण 
(२) विश्वरूप दशन का रहस्य, (३) 
गीतोपदश के साथ वेदोपदेश की 
तुलना और (४) गीतोपदेश को 
व्यवहार में लाने का अनुष्ठान 
करने की रीति बताई है। किसी 
धन्य टीका में ये स्पष्टीकरण 
नही भिलेगे। गीतोपदेश से 
राज्य-शात्तन केसे सफल हो 
सकता है, यह इसी टीका म॑ पाठक 
देखेगे। मूल्य १५), डाक ज्यय 
१॥) मूल्य पशगी म० आए० द्वारा 
११)) भेजिये। 


स्वाध्याय-मण्डल, अआनन्दाश्रम 
किला-पगरण्डी, ( जि? सूरत ) 


४ जद 
5 / 


् के खेल भीखिये 


मेजिक कम्पनी लिमिटेड मुरादाबाद । 









४घ ७, 





करे” दाम मुकम्मल ऊोर्स, ३) ₹० (2 


छुच० एम० आर० भीष्म फार्म थी, 
हरिद्वार यू? पी० 








१६ 


हर स्त्री माँ बन सकती है 
एक बच्चे की कौमत सिर्फ 
१४५॥४) 
६ दिन में झलियां गर्भ की गारटी 
बेदयोलाद माता-बहिनो के 
लिप स्वर्थध अवसर | १ बाँक 
(बन्ध्या) २-काकवन्ध्या यानी 
रह! झोौलाद होकर बन्द होजाना, 
३-मसतवत्सा यानी सन्‍्तानहों हो 
होकर सर ज्यलर था ५--फन्या पर कीगत वापस। आडर के 
ही करों होरा ' उपर: जब साथ एडवास ओर इत्तर के लिए 
दीष निवारण के लिए प्याज ही | जवाबी पत्र आना लाजिमी। 
परीक्षा करें । मूल्य १२॥) डाक व्यय अलग | 


पता - राजगैद्य डा० जौहरी 
कृष्ण अस्पताल, हरदोई, ( यू” पी० ) 





नपुसकतां 
फ्रेवल एक दिन में दर 


चाहे जैसा सुस्त, नाकारा, 
कमज़ोर नपु'सक ( नामर्द ) हो 
गया हो सिफ एक दिन में बिना 
तकलीफ नपुसकता ( नामर्दी ) 
दूर की गारण्टी । लाम न होने 





हम +- जि्कती पिया एन कर 


_ आपकी देनिक आवश्यकता 
शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्मित-अगत्‌ प्रसिद्ध 


शुद्ध सुगंधित हवन-सामग्री 
नमूना मुफ्त मंगाकर अवश्य परीक्षा करिये 


हर रामसेबक शर्मा 
शुद्ध सुगन्वित दृवन सामग्री भण्डार 


मु० पो० अ्रमौली (फतंद्दपुर) 
+ क्षाओह5/फ वि (४० व्यइक न्गर व्यय 


| 





शाय॑मित्र 





















में 
... घट नहीरोंगे दौतआसानीसेनिकलआबेगे । | 
ब्यापार की उन्‍नति करेगा हर संबजरटपिषकीरे नकली पटियसिब्च । 





शांवश्यकता हे 
शीमद्दयानन्द अनाथालय थ्ागरा 
की योग्य कन्याओ के लिए 
योग्य शिक्षित व्यवसाय से लगे ! 


बादाम रोगन 


सो प्रतिशत शुद्ध ओर प्रामाणिक 


४ए आये वबरों की आवश्यकता नमूना ॥<-) 
हैं। जिनकी थ्रायु २५ वर्ष से | छोटी शीशी १॥॥) 
ख्रधिक न हो | २०) विवाह-फार्म बड़ी शीशी ६॥) 
का मूल्य भेजकर, फार्म मेंगा कर, क्राज ही आडेर दीजिये । 
अर कर भेजिये । गुरुकुल कागढ़ी फार्मेसी (हरद्वार) 
मन्त्री सोक्ष एजेन्सी, कुलदीपचन्द, 
ऑमदूुदयानन्द का सत्यपाल सामा रावतपाड़ा आगरा, 


दमा मम अनललनणनन >मन्‍न्‍भन्‍्ज, 




































की आओ... 


पिला 


खाने और लगाने क लिये। 


आयमित्र 


रजिस्टडें न० ए० ६० 


|| 





आवश्यकताएं 


सुन्दर स्वस्थ, टेन्थ पास 


ग्रृहकार्य में दक्त आये कायस्थ 
कन्या १७ वर्षीय के लिये योग्य 
२५ वर्षीय आय॑ वर की आव- 
श्यवता है । विशेष योग्य होने 
पर जाति बन्धन तोड़ ह/। भी 
सम्बन्ध हो सकेगा। वर किक्षत- 
स्वस्थ किसी सरजणिस » ०« या 
घर पर ही सम्पन्न हो | ३४ 
पता--प० द्वारिकाप्रसाद शर्मा, 
उपदेशक 
(.0बा० भगव नी प्रसादजी, वकील 


बढ़ादेव मांतवरगज, आजमगढ़ । 


वर चाहिए 


कुमारी सुशीला देवी आयु 
१६ बर्ष दर्जा ७ तक पढ़ी हुई के 
लिए वर की आवश्यकता है। 
कन्या सीना-पिरोना तथा गृह- 
काय में दक्ष दे |! इसक पिता 
श्री मुन्नीलालजी गर्ग गोवी अग्न- 
बाल वेश्य .. । रेलवे मे-<२०) रु० 
मासिक पर नोऋर ऐै । विवाह 
वैदिक रीत्यनुसार जाति-बन्धन 
तोड़कर होगा । ३४ 


पत्र व्यवहार का पता++ 
हृदयनारायण, 


बक्शीपुर, गोरखपुर । 


आवश्यकता 6--एक अध्या- 


4७ पिका की जो प्रभाकर, विद्या- 
| विनोदिनी आदि परीक्षाओ के 
॥ लिए कन्याओ 


को साधारण 


व्रकरती। विषयों में तयार करा सके। पूर्ण 
बनाती,|| विवरण ओर न्यूनतम वेतन 


दर्शाते हुए निम्न पते पर पत्र- 
व्यवहार करें| 


मन्त्री-आयंसमाज, 
मडी धनोौरा, 
( मुरादाबाद ) 


श्री बल्लनलाल आयु २२ वर्ष 
इन्ट्रोस पास, रेलवे नौकरी वेतन 
११०) मासिक स्वस्थ, सुन्दर के 
निमित्त एक कन्या चाहिये। 
बर के पिता श्री मुन्नीलालजी 
रेलवे मे २२०) मासिक पर नौकर 
हैं। गे गोत्री अग्रवाल वैश्य हैं । 
विवाह जाति-पॉति तोड़कर भी 
हो सकेगा | ३४ 


पता--हृदयनारायण, 


बक्शीपुर-गोरखपुर। 


थाय समान्त हापुड़ को एक 
पुरोद्दित की आवश्यकता है। जो 
बेदिक धर्म का प्रधार भी कर 
सके, ओर संस्कार कराने में 
दत्त हूं) | वेनन योग्यतानुसार दिया 
जञायगा। 

पता--श्रीरास घन्ठ्र साथर, 
“१ आथमसमाह़, हए्छ एसेग्ठ, 





ज्धिवाअम सोतीकटरा आगरा 
का याग्य विधवाओं के लिए 
योग्य सम्पन्न व की आवब- 
श्यकता है । जिनकी आय १४०) 
मासिक से कम न हो। आयंबरो 
को ही विशेषता दी ज्ञायगी। 
पत्र व्यवहार का पता:-- 


मंत्री विधवाश्रम 
ध्यागरा 





कन्या -गुरुकुल महाविद्यालय 
हाथरस में कन्‍्याओ के आश्रम 
( आत्रावास ) के लिए एक योग्य 
आश्रम अधिष्ठात्री की शीघ्र आव- 
श्यकता दे.।जो देवी या माता 
समाझू और मार्दजनिक कार्य 
का अनुभव रखती हों, तथा 
आश्रम व्यवस्था को नेतिक रूप 
में चला सके', वह निम्न पते पर 
पत्र व्यवहार कर । बेतन योग्य- 
तानुसार दिया जायेगा । स्त्राध्याय- 
शील ओर समाजसेवी अवेतनिक 
माताओं को विशेषता दी जायेगी। 
तथा गुरुकुल इनका अभारी 


होगा। 
लेडी डाक्टर इरदेवीजी शर्मा, 
मु० पो० हाथरस ( अलीगढ़ ) 





देहली के एक प्रतिष्ठित जैन 
परिवार के लिए एक गृहपरिचा 
रिका की आवश्यकता है, जो 
बच्चों की देख-भाल कर सके 
एवं रप्तोह्ेघर का प्रबन्ध सम्हाल 
सके | जन महिला को विशेषता 
दी जायेगी । 


गर्मी के दिनो में पद्दाड पर 
एवं सर्दी में देहली रदना होगा- 
भोजन व रहने की सारी सुवि- 
घाओं के साथसाथ घच्छा 
वेतन दिया जायेगा। आवेदन 
पत्र भेज'--३३-३५ 


श्री एस> पी जेन 
पोस्ट बक्स न०-११६७, देहली 


आयमित्र प्रकाशन लि० के किए, यज्ञदत्त शर्मो द्वारा, निराला प्रेस आगरा से मुद्रित और प्रकाशित । 
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झुरुकुआ - पा >जा, 
इस्यूत ४ो.ये. 








“उद्दर प्रदेशोय ओयेप्रतिनिव सभा को संपप्तोहिक धुखपत्र 
संचालक-आय मित्र प्रकाशन लि०, लखनऊ 
झागरा, २९३ सितम्बर १६४१ 





उम्मेदवार कोन हो ? 

आने वाले आम चुनावों के 
ढ+मेदवार को सबसे पहले इमान 
दार होना चाहिये; साथ द्वी उस्तपन 
योग्यता भी द्वो। वस्तुत काग्रसल 
का टिकट तो उस ही दना चाहिय 
जिसन आपषेदनपत्र नहीं भजा 
क्योंकि डसे इसकी रवाहिश ही 
नहीं। फ्रि योग्य व्यक्षियों को 
तो बिना भोग ही टिकट दना 
चाहिये भलेही वे कॉग्रस न 
हो । यदि हम समभे गे कि अमुक 
व्यक्ति योग्य है तो हम उसे हा 
टिक्टि द ग, इस बात का विचार 
नकरग कि इसने आवदनपत्र 

भेज्ञा है या नही । 
--श्री नेहरू 


श्री जवाहरलाल नद्रू 


मददासमिति ने आपको पाचवोी वार काप्रस का अध्यक्ष दुता हृ। 


शक म# 5-५ 





हुए आप्यी 2, 


कली मल्टी» 






२ 





--दिलली, ब्रिगतत एक मास से 
उत्पन्न काग्नेस-संकट समाप्त हो 
गया है। ८) ६ सितम्बर 

काँग्रेस महासमितिने अपने दिल्ली 
झधिवेशन में राजर्षि पुरुषोत्तम- 
दास टण्डन का प्रधान-पद्‌ से त्याग 
पत्र स्वीकार कर प्रधान मन्द्री 
जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष 
का भार सोप दिया है। कॉग्रेस 
की वर्तमान दशा में सुधार ओर 
जनाकर्षण उत्पन्न हो सके इस 
दिशा में सक्रिय प्रयत्न करने के 


उहद श्य से आगामी १७, १८ अक्टू- 


बर को दिल्‍ली में कॉग्रेस का 
विशेषाधिवेशन बुलाने की घोषणा 
की गयी है । 

“--काश्मीर विधान परिषद्‌ के 
७४ सदस्यों में से ४३ निर्विरोध 
निर्वाचित हो गये है | यह घटना 
काश्मीर के भारत समर्थक दृषिटि- 
कोण की परिचायक है। 
--भारतीय संसद मेंग श्रेणी के 
राज्या में प्रज्ञातन्‍त्री शासन स्था 
पित करने के सम्बन्ध में कानून 
बना दिया गया है। अष भोपाल, 
विन्ध्य प्रदूश, हिमाचल प्रदेश, 
अजमेर और कुगे मे चीफ 
कमिश्नरों क साथ निर्वाचित प्रति 
निधि शासन चलाय'गे सावंज निक 
नेता भी चीफ कमिश्नर बन 
सक गे । 

“--नागलोई ( दिल्ली ) में भावी 
चुनावों की रूप-रखा समभाने 
क लिये नकली चुनावों का परी- 
क्षुण किया गया, जो पर्याप्त 
सफ्ल रहा | 

--अश्रफ्गानिस्तान के प्रधान मन्त्री 
भारत में आये, इनका देश में 
सवंत्र भव्य स्त्रागतव किया गया। 
भारतीय ससद मे उन्होंने भाषण 
दते हुए भारत श्रौर अफ्गा निस्तान 
के सात्कृतिक सम्पन्धों पर प्रकाश 
डाला और कहा कि यद्य पि हमारी 
सीमाये नहीं मिलती है तथापि 
हमार दिलो में एक दूसरे के लिये 
बहुत मुहब्बत है। अफ्गान 
प्रधान मन्त्री ने भारतीय सभाश्रो 
में सवत्न हिन्दी में बोलकर अपने 
भारत प्रम का परिचय दिया | 
--भारत क शशक्षा मन्त्री मालाना 
आजाद ने ससद में बताया कि 
राष्ट्रभाषा हिन्दा क व्यापक प्रचार 
की तष्टि #* अ खल भारतीय 
हिन्दी शिक्ष उमिति की स्थापना 
के दी गय। है समिति शीघ्र ही 
छापना काय » मम कर देगी । 
--भा त्त के यनाव कमिश्नर श्री 


आयमित्र 
देश-विदेश के समाचार 


सुकुमार सेन ने आगामी चुनावों 
की तिथियों घोषित करदी है। 
३४५ अक्टूबर से दिसावल प्रदेश 
में चुनाव आरम्भ हो जायेंगे, 
देश के मेदानी प्रदेश में 
३ जनवरी ५२ से २४ जनवरी तक 
निदाचन सम्पन्न हो जायेंगे । 
--लखनऊ में उत्तरप्रदेशीय जन 
सघ की स्थापना कर दी गयी हे | 
उसके अध्यक्त अवागढ़ के राव 
कृष्णप्रताप सिंद बनाये गये हैं । 
+दिल्ली, काश्मीर समस्या का 
समाधान करने के लिये नियुक्त 


ए॥ [४ एल क्र शिद्ाकी १३ ए 40 २7 शक ही ५५१३ है । फरिंये।द /#ल्‍त्पक पे पं 


लिखिये । 


0 मर 


वेदिक संस्कृति प्रचारक ! सामाजिक चेतना के प्रतीक 


हिन्दी के ५३ वर्ष पुराने पत्र 
आयेमित्र का “ऋष्यडू” 


आगामी दोपावली पर प्रहमशित होने जा रहा है 


ऋष्यझ्ु के महत्व को टृष्टि में रखकर इस वष लेखों का 
वर्गीकरण इस प्रकार कर लिया गया हे । लेखकों से प्रार्थता है 
कि इन्ही विषयो से सम्बन्धित लेख भेजे । है 
१--अष्टाचार-विरोध एवं नेकिकता प्रसार, २--ऋषिदयानन्र # 
की महत्ता, ३--आयंसमाज का भावी पुरोगम (शिक्षा, 5 
साम,जिक और गहष्टिय दृष्टि से), ४--मारतीय साहित्य हूँ 
के उत्थान ओर संरक्षण के साधन | इनके अतिरिक्त उत्तमो- 5 
त्तम कविताएं, शिक्षाप्रद एव रोचक कहानियों तथा श्रन्य + 
सामयिक समस्याओ पर लेख होंगे । हे 
आयमित्र विज्ञापन के लिए अद्वितीय माध्यम है, शीघ्र | 
--व्यवस्थापक - 





“--अीनगर में भाषण देते हुए 
कश्मीर के इप प्रधान मन्‍्त्रो वश - 
शुल्लाम मुंहस्मद ने कहा कि 
काश्मीर हमारे पात एक क्रमानत 
है हम जान को षाजी लगाकर 
भी रक्षा करेगे। 

“-दिल्‍ली, आन्ध प्रानत निर्माण 
फी घोषणा २ अक्टूबर से पूर्व 
करदी जाय इस उद्देश्य को पूर्ति 
के लिये आन>ध्र के श्रा स्वामी 
संत'राप ने जो अनशन कर 
रपखा है इमे समाप्त करने की 
प्राथना राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद 


॥ 


काह्णा।॥॥ एक धाशाहारत। 





आयंमिनत्र, आगरा | 


विगत कक बाहर गदहा#गिपाइा#रशिवेशाकिवाता# पाता करशकिदकरि पक 


प्रतिनिधि डा० ग्राहम ने श्रपने 
मिशन में असफ्ल होकर जेनेवा 
जा रह है। भारत और पाकिम्तान 
के मध्य वार्तालापक बाद अब आप 
सुरक्षा परिषद्‌ के लिये रिपोर्ट 
भेजे गे जिस पर सुरक्षा परिषद्‌ 
निकट भनत्रष्य में दी विचार 
करेंगी | 


--दिल्ली में प्रतनिस्तान दिवस 
मनाते हुए परनून जिरगे के 
अध्वक्त ने कहा कि परतून पा क 
स्तानवी ओर से कश्मीर में 
कदापि नही लड़ेगा। पाकिस्तान 
की सरकार ने सान बन्धुओ को 
जेल में रखकर अपने में दृमारा 
विश्वास सन दिया है । 


ओर प्रधान मन्त्री परिडत नेहरू 
तार भेजकर कर चुके हैं। स्वामीजी 
२५ दिन से भ्रनशन कर रहे हैं । 


--दिल्‍ली, संसद में वनस्पति धी 
निगेधक ठाकुर दास भागव के 
बिल पर विचार हुआ, सरकार ने 
कद्दा कि ३।॥ करोड़ की पूजी वाले 
ड्ययोग को सद्दसा समाप्त नहीं 
किया जा सकता है। 


““अम्ृतसर, पाकिस्तानी युद्धो- 
न्‍्माद के कारण पिछले दिलों 
पन्नाव सीमान्त मे जो आतक 
झोर भय व्याप्त हो गया था वह 
अब सवथा समाप्त हो गया हे। 
भारतीय सीमान्त की जनता 
पूवंबत्‌ जीवन बिता रही है । 
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-शिमल्ला, भारतीय बांध योजना 
के अन्तर्गत नांगल का बांध बच 
कर तय्यार हो गया है, इसका 
दिसम्बर ४६ मे आरन्म 
हुआ था, निर्माण में श। करोढ़ 
रुपया व्यय हुआ है। विशुत्शक्ति 
का उपयोग १६४२ से ही आरम्म 
हो जायगमा, नहरों से सिधाई 
४५४, ५५ में सम्भव द्वो सकेगी। 
बांध में २४००० एकड़ जंसीन को 
एक फुट ऊछा पानी देने को 
सामथ्य है। 
-सेन्फ्रासिस्को समाचार के अनु- 
सार ८ सितम्बर को सेन्फ्राध्तिस्को 
जापान शान्ति सन्धि सम्मेक्षन में 
जापान शान्ति सन्धि के अमे- 
रिक्रन मसविदे पर ४८ राष्ट्रों ने 
हस्ताक्षर कर दिये | रूस ने सन्धि 
का जोरदार विरोध किया साथ 
ही पोलेएड और चे शोध्लोवाकिया 
ने भी विरोध किया है, इस प्रकार 
डप स्थित देश में से इन तीनों ने 
मसविदे पर हस्ताक्षर नहीं किये 
झोर कहा कि इस शान्ति सन्धि 
में भावी महायुद्ध के बीज विद्य- 
मान हैं जो कमी भी भ्कुरित 
हो सकते हैं। जापान के प्रधान 
मन्द्री योर्श दा ने यद्यपि सन्धि 
को ज्ञापान की और से छोकार 
किया दे तथापि उन्होंने सन्धि से 
अपना झसनन्‍्तोष व्यक्त कर दिया 
है । चोन को सम्मिलित न करने 
ओर भारत के सम्मिलित न होने 
से इस सन्धि का एशिया की 
जनता की दृष्टि में कोई महत्व 
नहीं रह जाता, हमारे प्रधान 
मन्त्री बहुत पहले ही भारत का 
दृष्टेकोण रख चुके हैं। 


- ईरान में चल रहे तेह्ल सम्बन्धी 
विवाद में यद्यपि इस सप्ताह 
कोई प्रगति नहीं हुई है तथापि 
ईरानी संसद में प्रधान मन्त्री 
डा० मुसदिक ने भोषणा की है 
हि यद्दि ब्रिटेन समकौता चाहता 
है तो १५ दिन के अन्यर वार्ता 
पुनः आरम्भ करदे अन्यथा इेरान 
से अ्रग्नमजों को निकलना ही. 
पढ़ेगा । 


“ब्रिटेन में स्त्रियों को मी पुरुषीं 
के समान वेतन मिलना चाहिये 
इसके लिये प्रधान मन्त्री एटली 
से एक प्रतिनिधि मण्डल मिला 
है। और प्रार्थना की है कि जिटेन 
मे” समान वेतन दिया जाना 
चादहिये। 
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आय्यमित्र रे 





धार्यः स्वमिव पर मन्यते 





हक 
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आा लव दार्षमन्तरेंघि ध्रुवस्तिप्ठा विचा चलि। | 


विशृत्वा सर्वा वाज्छन्तु मा त्वद्राष्ट्मि श्रशत | 
ऋ० १०१७३॥१ 


हे नृपति वरण कर हमने तुझे बनाया 
हो तेरी सदा प्रज्ञा पर पूरी छाया 
द्वो सुरढ़ स्वस्थ सुस्थिर नित राज्य चलाना 
विचलित या शिथिल न द्ोकर तू गिरजाना 


० ष ७ 5०५ 
नंता नहीं हे 

आयममाज मनुष्य-पूजा मे विश्वास नहीं” रखता, “गुरुडा 
का तो वह घोए विरोधी है। वाया वाक्य प्रमाण मम की निर्बल नीति 
या दुर्बल दलील को भी उसने कभी नहीं अपनाया। फ़िर भी इसमें 
ब्रपन नेताओं के लिए श्रद्धा-मक्ति ओर श्र दर के उच्च भाव रहे )। 
जिन व्यक्तियो ने तप त्याग द्वारा झआार्यसमाज् की सेवा की; आड़े 
बक्त भें इसे स्टेह, सहानुभूति ओर सहायता का दान दिया उन्हें 
झाय समाज ने अपने पलकी पर बिठाया और हृदय से स्थान दिय, । 
बढ़े नेता दी नह्दी' जिले और नगर के स्थानीय ब्ार्य लेता भी आयसमाऊ 
के अ्रद्धाभाजन रहे । क्यो ९--३ घलिए कि वे आय ल्माज की सेवा 
में अपने जीवन का बहुत-ला समय निःस्व॒र्थ भाव से लगाते और 
इसकी प्रगति को श्रागे बढ़ाते थे। उनमे त्यूग की भावना काम 
करती थी और जे अ्रनेक कष्ट सहकूर ओर असह्य हामियां डठाकर 
भी समाज की सेवा मे संलग्न रहूत थे । ऐसे त्यार्ग-तपस्व्री नेताओं 
को चादे वे स्थानीय द्वो अथवा प्रान्तीय या अखिल भारतीय ख्याति 
के--भाय जनता अपने आदर ओर श्रद्धा-भक्ति का पात्र समझती 
रही । वे जिधर ले जाते उधर ही वह जाती, वे जो ऋहते डसे दो 
बह करती थी एक प्रकार से य नेता ही डस समय आयजनता 
के सच्चे सेवक ओर पक्के प्थ-प्रदशक़ थे। हमने देखा कि यदि 
जिले क किसी समाज में कुछ वमनस्य होता 'म्रायसमाज में 
शिथिल्ञता श्राती या कोई बेयक्तिक विवाद उठ खड़ा होता तो 
ये नेता ही वहां जाते और सारे वायुमण्डज्ल को ठोक करके लौटते 
थे। ढस समय आयजनता हो नहीं साधारण जनता भी आय नेताओं 
की देमानदारी पर विश्वास करती और उन्हे समाज का सच्चा 
सद्दायक एवं छितेषी समझती थी | 

हम कई बार कह चुके हैं कि नेता बनने के लिए व्यक्तित्व 
की आवश्यकता हे। व्यहितत्त का विकास या निगम णु तपत्यग 
से द्वोता दै। जिस नेता म॑ जितना ही »धिक «व त्याग होता है, 
घह छतना ही बड़ा ओर आदरणीय समका जाता है | आयलमाज में 
जब तक त्यागी-तपस्वी नेताओं या कार्यकर्ताओं की कमी नहीं हु३ 
थी, तब तक इसकी वाणी में बल और कार्य-शक्ति में प्रभाव रहा। 
जानने वाले जानते हैं क्रि अमर शहीद्‌ श्रो स्वामी श्रद्धानन्दजी जो 
बात कहते थे देश के एक सिरे से दूसरे तक गूंज जाती थ॑, और 
सर्वत्र बड़े ध्यान से सुनी जाती थी | उस पर अमल भी द्योप्र था । 
श्री स्वामीजी के याचना करते ही धन भादों के मेघ की भाँति बरसने 


लगता था । सब ही धर्मों और विचारों वाले लोग जत्मुक्त हस्त दो 
अर्यसमाज के लिए दान देने थे। यही बात स्वर्गीय श्री मद्दात्मा 
हंपराजजी की भी थो | ये दोनो ही महापुरुष आयंसमाज के उच्चतम 
नेता थे; इनके अतिरिक्त प्रान्तीय और स्थानीय नेताओं क भी इद्योग, 
कथन ओर प्रयास ड्यर्थ न जाते थे | नेताओं के साथ-स!थ झआार्यसमाज 
पें बड़े-बड़े साधु-सन्त, संन्‍्यासी ओर विद्वान भी थे, जिनके 
ज'बन का एकमात्र उद्द श्य भर लद्य आयसमाज का श्रसार और 
व्‌ दक धम का प्रचार करना था । इन्हे अपने उदश्श्य की पूर्ति में 
न अन्य की चिन्ता थी न वस्त्रों की फिक। रात-दिन आयेसमाज 
का हित चिन्तन ही डनका श्रूव ध्येय या पवित्र कार्य था। 

दुर्भाग्य से अब वह परिस्थिति नहीं रद्दी। नेताओं और 
साधु-सन्‍्तों तथा त्यागी-तपसर्वियो की सरया अब आयेपमाज में 
डगलियों पर गिनी जा सकती हें। वह अधिक नही, अत्यन्त दही 
न्‍्यून, सीमित ओर परिमित है। फिर नेता कहाँ से आवे, सच्चे 
साधु-सन्तो के दर्शन किस प्रकार द्वों। निःस्त्रार्थ नेताओं और त्यागी 
साधु-सन्‍्तों की कमी से किसी समाज की जो दुर्देशा हो सकती है 
वही आज आयंसमाज फी हो रही दहै। दूर जाने की आवश्यकता 
नही, कांग्रेस को ही देखिये | कितने छोटे-बढ़े त्यागी-तपस्वी नेता 


- इसमें थे, परन्तु आज वह भी अ्ष्टाचार और रवार्थान्धता का केन्द्र 


बनकर अपना आकषंण ओर प्रभाव खो बंठी । 


यदि मेरठ आय महासम्मेलन आयसमाज को कुछ नेता 
दे सका तो इसको सफलता निस्सन्देह और निश्चित है। नेता बनाने 
से नही बनते । 'अम्ुक महाशय नेता चुने गये यद्द कह देने से कोई 
नेता नहीं बनेगा, बल्कि कुछ कार्य-निवृत्त व्यक्तियों को स्वयं आगे 
आकर अपने नाम प्रस्तुत करने होगे, जो तन, मन, घन अर्पित करके 
ध्म येसमाज की सेवा का पवित्र ब्रत ले । त्याग-तपस्या को भावना 
अपने हृदय में भर कर काय-क्षेत्र मे उतर | ये ही सच्चे निता? होगे 
ओर इन्हीं की इस समय आवश्यकता है । ऐसे द्वी नेताओं क 
अभाव में आयसमात् शिथिलता और श्रकमंण्यता की ओर दोडा 
जारहा हैँ । 


भावी चुनाव-चक्र' 

आजकल आने वाले आम चुनावों की चर्चा भारतीय गगन- 
मण्डल में गूंज रही द्वे। डसी के लिये सारी तेयारियाँ और 
सरगर्मियों दिखाई दे रही हैं | बड़े बड़े प्रबन्ध और आयोजन किए जा 
रहे है । लोगों का खयाल हे कि पिछले चुनावों में जो लोग चुने गये 
वे देश की द्ित-हृष्टि से अधिक सफल नहीं हुए। हमारा अनुमान 
है कि आगामी चुनावों में जो लोग चुने जायेगे उनका कार्य कलाप 
ओर भी नराशापूर्ण और असन्‍्तोपज्ञननक द्ोगा। हम देखते हैं, 
अबकी वार चुनाव के मैदान में वे लोग भी खम ठोक कर कूद रहे हैं, 
जिनका स्वतन्त्रता क आन्दोलन से कभी कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहा । 
यहां तक भी ठीक है, वे लोग भी सदस्यता की लालसा और लिप्सा 
में मुंह वाए हुए हैं, जिन्होने बयालीस के आन्दोलन में बाग़ काटने 
वाली कुल्हाड़ी के बेंटे' का काम किया था। चुगी की मेम्बरी की 
तरह ही अबकी वार इन आम चुनावों का रूर भी दिखाई देगा। जो 
अधिक द्रव्य खच कर सकेगा; वही विधान सभा की कुलियो पर जा 
बटेगा । पार्लीमिंटरी बो्डो' को क्‍या चाहिए ९ अपनों हाँ में हाँ मिलाने 
वाज़े पार्टीवाज़ ' और यदि जे अपने चुनावों में रुपया खर्च कर सके' 
तब तो कहना दी क्या ? चुपड़ो ओर दो दो ! ऐसे सच्चे-पीधे धर्मावतार 
सदस्य पार्ली मैटरी बोर्डो' को और क्दों मिल सकंगे। रही उम्पेदवार 
मेम्बरों की योग्यता और गुण-गरिमा, इससे तो कोई सरोकार ही 
नही' । राजनीति में गुणो की क्या जरूरत, वहाँ तो हॉ में हाँ 
मिलाने वाले बेउसूले व्यक्तियों की ही प्रायः आवश्यकता होती है । आज 
से चार-पॉच वर्ष पूर्व की बान हे, चुनाव हो रहे थे, इन पक्षियों के 
लेखक ने एक राजनेतिक नेता से पूछा, श्रीमान्‌, आपने तो अपनी 
पार्टी में प्रायः ऐसे ही लोग भर लिये है जो न भपण दे सकते हैं 
ओर न विशेष सोच-विचार ही सकते हैं। नेताजी भिड़क कर बोले 
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तुम क्या जानो, इन वातों को | राजनीति में ऐसे ही झ्ादमियों की 
जरूरत होती है जो झांख मींच और अ्रक्‍ल भींच कर अपने नेता 
का अनुगमन करते रहें | उनके वोट की आवश्यकता है, बुद्ध बल की 
नहीं। वात सीधी-साधी थी, समझ में आागयी | ग्राज इसी अध्याय 
की पुनरावृत्ति होने जा रही है। पार्टी का पलला पकड़ कर पीछे-पीछे 
चलने बाले 'माननीय' मेम्बर खोजे जा रहे हैं, जो बढ़भागी तिकड़म 
शास्त्र में दक्ष और पार्टीवाज्ञी में प्रवीण होंगे, वे ही सफलता 
का तेजद्दीन ताज अपने विशाल भाल पर धारण कर सके'गे। 
धमश्वचय तो दमें रन व्यक्तियो पर है जो गत चारपॉच वर्षो से 


सरकारी मेशीनरी के मज़बूत पुरञ्ञ बने रहे और आज सरकार से अस- 


हयोग कर स्वय निर्लिप्त नारायण बन उसके दोषो की गिनती कराते 
फिरते हैं । मालूम नहीं पोंच वष तक सरकारी वेतन ओर मभत्त का 
भरपूर कलेवा कर डनके हृदय में सरकार की आलोचना करने की यह 
नैतिक शक्ति का असीम सागर किस भादी स्वार्थ-सिद्धि के लिए 
छमड़ पड़ा है। कांग्रेस में ऐसे भी त्यागी-तपस्वी कार्यकर्ता है जिनके 
जीवन पर कदंटर से कट्टर आलोचक तक को कभी उंगली उठाने 
का अवसर नही मिला। परन्तु डन ग़रीबों को पूछता कौन दे? 
जन्हे विधान-सभाओं में ले जाने की परवा किसे हे? ऐसे सच्चे 
सात्विक लोग तो 'तिकड़म-शास्त्र! या पार्टी-अपंच के शरत्र, ही सिद्ध 
होंगे। अतएवं उनकी उपेक्षा करने में ही राष्ट्र की भलाई दे उन्हे 
छोड़ देने में द्वी पार्त्ीमे टरी बो्डो' का कल्याण दे । 


राजगुरु श्री प० धुरन्द्र शास्त्री का सारा जीवन सावंजनिक 
सेवा का जीवन है। वे सन्‌ १६२० से कांग्रेस के सदस्य हैं, सेव 
खद्दूर पहनते और संयम का जीवन बिताते हैं | स्वतन्त्रता भान्दोलन 
मे' कारागार-यात्रा भी की दै, घड़े त्यागी तपस्वी हैं। क्या ऐसे व्यक्ति 
कासेम्वली भादि मे जाने योग्य नहीं । आचाये नरदेव शास्त्री बारह 
बार जेल गये, काल कोठरियों मे' रखे गये, बेड़ियां पदनाई गई", 
परन्तु ऐसे त्याग/-तपस्व्री को आज तक किसी ने कोसिल-असंम्बलियों 
के योग्य न समझा | ज़रा शास्त्रीजी के न॑,चे लिखे शब्दों को प ढ़िये-- 

“यह तो सोलह आने ठीक है कि मैं कट्टीं से खड़ा हो जाता 
ओर अढ़ जाता तो असेम्बली में पहुच जाता। परन्तु में गुटबन्दी का 
आदमी नहीं हूँ । लखनऊ जाकर नेताओं से मिलना, उनकी मिन्नते” 
करना, बन पर जोर ढलवाना, इत्यादि फून मुझे नहीं है । फिर एक 
बार भी तो प्रान्त के “हाई कमाण्ड” ने फूटे मुंह से मुझसे यह कभी 
नही' कट्दा कि आप खड़े दो जाइये, हमारी आज्ञा दे, यह द्ोता भी 
कैसे ? जब कि मुझमें चाटुकरिता जसे अपेक्षित गुण का अभाव था ।” 
भी पं० रामदत्त शुक्ल एढ्वोकेद भी कांग्रेस के सेबक रहे हैं, झागरा 
के आय नेता श्री मथुराप्रसाद कक्कडढ़ एडवोकेट कई बार जेल गये, 
कोर सारे शहर का उन पर विश्वास हे, परन्तु असेम्बली के योग्य 
वे कभी नहीं समझे गये १६४२ का क्रान्ति के सक्रिय कर्णंधार और 
निर्भय नेता विशाल भारत सम्प!दक श्री प० श्रोराम शर्मा की सदस्यता 
प्राप्त कर कोई भी विधान समा-लंसद अपनी गोरब-बृद्धि कर सकती 
थी । परन्तु ऐसे निस्ृद्द नेताआ की आवश्यकता क्या है। वहाँ तो 
दूध पीने वालो की ज़रूरत हे । श्रीरामजी हॉ में हों मिलाना नहीं 
जानते, च।टुकारी का चार्ट भी इन्‍्द्वोने नही पढ़ा । दो चार नही 
ऐसे सेकड़्ों सच्चे सात्विक कायकर्त्ताओं के नाम गिनाये जा सकते 
हैं, ज्ञो कांग्रस के लिये मर भिटे परन्तु उन्हे “हाई” या 'लोअर” किसी 
कमाणड ने पूछा तक नही । चाटुकारिता का उनमे गुण नहीं, तिकदम 
शास्त्र पढ़ा नही, “पार्टी-प्रपंच के दाव-पचों को जानते नहीं । ऐसी 
दशा में असेम्बलियों में वे ही लोग भरे जायंगे जो चुनाव-संग्राम के 
पटु पहलवान हैं, और जोढ़-तोड़ लगाने में जिन्‍्दोने पूरी दक्षता प्राप्त 
करली है | जो लोग आशा लगाए बेठे हैं. कि आगामी चुनाव अपेक्षा- 
कृत कुछ अच्छे होगे, डन्हे निराश होना पढ़ेगा। लक्षण ओर निदान 
“बद्‌ से बदतर' होने की ही सूचना दे रहे हैं । 

ऐसी अवस्था में केवल एक ही उपाय है कि मतदाता गण डस 
व्यक्ति को वोट दे, जिसे वे सच्चा सेवक और ईमानदार सममते हैं । 
किसी दल या पार्टी के बदकाने-कुसलाने की ज़रा भी परवा न कर | 


सचप्रुच सारी शक्ति जनता के द्वाय में है, बद चाहे तो अच्छे से 
अच्छे आदमी को असेम्बली झादि में भेज सकती है। बिराद्रीबाज़ी, 
सम्प्रदयवाद, राजनैतिक पार्टो-परपंच किसी की कुछ भी नही सुननी 
चाहिए। निःसन्देद एक दिन कांग्रेस देश की विश्वासपात्र महान 
संस्था थी, परन्तु अब वह अपनी स्तार्थपूर अ्रवृत्ति के कारण अपना 
गौरव गिरा चुडी ! झथ इस महासभा के संशोधन की आवश्यकता 
हे । इसमें त्याग-तप की भावना लाने से काम चलेगा। मद्दात्मा गांधी 
ने जो मार्ग दिखाया था, डससे बह बहुत दूर होगयी और इसमें 
प्रायः स्वार्थ-साधक लोग घुस पढ़े । आने बाली स्थिति और भी भया- 
चह्द दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व निस्प्रह, निर्मय और निष्पक्ष 
नेताओं के द्वाथ में होना चाहिए, उसमें से जे सब तत्व निकाल कर 
फेंक देने चाहिएं जिनके कारण डसकी गौरव-हानि हुई है, और अष्टा- 
चार को सहायता मिली हे । कांग्रेस के मुकाबले में जो दल या पार्टियाँ 
बन रही हैं, वे उस समय तक सफल नही हो सकतीं, जब तक कि 
उनके सदस्यों में नैतिकता और सदाचार का प्रवेश न हो । आययंसमाज 
ऐप्ती प्रतिकूल परिस्थिति में कुछ काम कर सकता था, परन्तु वह तो 
स्वयम्‌ शिथिलता और अकमंण्यता के राजरोग में बुरी तरद्द प्रस्त है, 
अतः उसे स्वयम्‌ आत्मसुधार की ध्यावश्यकता है । 
अपराध-चिकित्सा 

कारागारों मे हमार हजारो भाई बन्द हैं, इनमें कुछ व्यक्ति 
ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपराध किये ही नहीं अथवा किसी 
लाग-डाट के कारण यों ही जलों मे भर दिये गये। हमारा विचार है 
कि जेलों में जाकर अपराधियों का सुधार तो द्वोता नहीं, उल्टी अनमें 
अपराध करने की कुप्रवृत्ति बद़ जाती है। जो नवयुवक आरस्भ में 
एक घड़ो चुराने क कारण जल जाते हैं वे वहॉ दूसर केदियों से मिल- 
कर चोरी क आवश्यक ओर अपेक्षित दृथकण्ड सीख, पक्के चोर 
बन जाते हैं | समभ में नह्ठी आता कि इस प्रकार के दण्डों में सुधार 
की भावना केसे प्रवेश कर सकती दे । कानून के कोड़े से भी अपराधों 
में कमी नहीं होती । हम देख रहे हैं क ज्यो-ज्यो कानूनों की कड़ाई 
बढ़ती जती है, त्यों-त्यों अपराधों में भी वृद्धि होती जाती है। जितने 
अपराधी जेलों में बन्द हैं, इनसे कई गुने पकड़ मेन आने वाले 
अपराधी खुले-खजाने ओर दिन दहाड़े अपना कारवार चला रहे हैं। 
अपराधों की सच्ची चिकित्सा नतिकता-प्रचार ही हो सकती है। 
जेलों थरौर जेलों से बाहर नंतिकता प्रचार के लिये सुसंगठित और 
सफल ड्योग होना चाहिये। अपराध-निरोधक विभाग की झोर से 
जेलों म॑ नेतिकता प्रचार की व्यवस्था की गयी थी परन्तु “स्वराज्य 
सरकार” को इस महत्वपूर्ण ओर उपयोगी कार्य में कुछ टके उयय 
करना भी खटऊ रहा है । ने तिकता-प्रचारको को तोंगा भाड़ा तक 
देना बन्द कर दिया गया दे । इस सम्बन्ध में कॉँसी के प्रसिद्ध और 
ठोस कार्यकर्ता श्रद्ध य श्री स्वामी दिव्यानन्दजी महाराज का पत्र नीचे 
दिया जाता है, इससे अपराध समस्या पर कुछ प्रकाश पढ़े बिना न 
रहेगा । स्वामीजी लिखते हैं-- 

४गत ३० अगस्त के आय मित्र” में जल-प्रबार सम्बन्धी सम्पा- 
दकीय टिप्पणी पढ़ी, में बुन्देलखश्ड की चार जेलों में निरन्तर प्रचार- 
कार्य करता रहता हूँ, सरकार से एक पेसा भी नहीं मिलता, बल्कि 
इस प्रचार में साढ़े तीनसो रुपये बार्षिक मुझे स्थयं व्यय करना पढ़ता 
है, साहित्य भी वितरण करता रहता हूँ। बन्दी जनों पर इस प्रचार- 
कार्य का इतना प्रभाव पड़ता हे कि कभी-कभी तो अधिकारी लोग 
चकित रद जाते हैं। जिन बन्दियों की बुरी आदते' जेल के अधिकारी 
अनेक प्रयत्न करने पर भी नहीं छुड़ा पाते, वे व्याख्यान सुनकर 
अपने जीवन ही बदल रहे हैं। एक कुख्यात और भयंकर ढाकू ने भेरे 
कुई व्याख्यान सुनकर मुझे निम्न ज्िखित पत्र लिखा है-- 

“श्री श्री १०८ मान्यवर गुरूजी, आपका सेवक इरदास आप शो 
चरण छूना कहता दे। आपकी मीठी-मीठी बातों ने हमारा जीवम 
सना दिया । मुझे शुरूजी के चरणों की आशा दे कि मेरी काया पलट 
करें) मु सीधा रास्ता दिखाने वाला सिर्फ एक आदमी मिला हैं। 
गुरूजी आपकी प्रेम-मरी मधुर वाणी ने पाप का : पर्दाहुटा करके ज्ञान 
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आ्यमित्र 





शिक्षा-समस्या 


बीमारी का इलाज 


श्री स्नातक भूदेवजी, सिद्धान्त शिरोमणि, एम० ए० 
इह8 333 


पिछले दिनों आयमभितन्र' के 
सम्पादकाय स्तम्भो में. “गुरुकुल 
बुन्दावन बीमार है ओर उसकी 
चिकित्सा होनी चाहिये” शीषकऊ 
एक भावुकता पूर| प्राथना अधि- 
कारियों भौर जनता से की गयी 
थी, परन्तु किसी क्षेत्र मे उसका 
कोई प्रभाव हुआ दो अ्रभी तक 
दृष्टिगोचर नही हुआ। क्रितने 
आश्वय की बात है कि उत्तर- 
प्रदेश की लगभग एक सहस्तर 
आरययसमाजों क। एक मात्र पुत्र 
गुरुकुल दशाब्दियों से रुग्णा बस्था 
मे' पड़ा हुआ दे ओर अनेकों 
चेतावनियां के बाद भी किसी का 
ध्यान बधर नहीं जाता। 

गुरुकुल के लिये अन्छा 
प्रबन्धक न मिलने को जिस क 5- 
नाई का वर्णन किया जाता है, 
वह निराधार घात है। प्रबन्धक 
ओर योग्य शिक्षक गुरुकुल को 
भी मिल सकते है, यदि उनको 
प्रचलित माप-दुण्ड के अनुसार 
पारिश्रमिक दिया जावे ओर 
उनका पूर्ण सम्मान हो | गुरुकुद्ध 
के लिये ज्ञिस अर्थ संकट को 
बात कही जाती हैं, वद्द बहुत कुछ 
अपने आप पैदा किया गया है । 
जिनके ऊपर संध्था का दायित्व 
है; वे पेसा जुदाने को तय्यार 
नहीं, तब पेंता कहाँ से भोर कंधे 
आये ? उसे सम्बन्बित सभी 
व्यक्ति अपने हृदयो पर हाथ 
रस कर सोचे कि वे अपने 
दायित्व को कहाँ तक पूरा कर 
रहे हैं| पिछले दिनों गुरुकुल की 
प्रयोगशाला को लिमिटड कम्पनी 
का रूप देकर ढससे गुरुकुल के 
आर्थिक लाभ का डपाय सोचा 
गया है। वस्तु स्थिति को दृष्टि 
में रखते हुए श्भी इस फर्रली 
से आर्थिक लाभ की आशा नहीं 
की जा सकती | 





अब तक परम्परा यह चली 
आयी है कि आय प्रतिनिधिसभा 
गुरुकुल का एक मुख्याधिष्ठाता 
चुन देती है, ओर समझ लेती है 
कि “भांगो और खिलाओ?” की 
नीति से वह गुरुकुल का संचालन 
कर ले जायगा | इस नीति के फ्ल 
स्वरूप गुरुकुल क प्रायः सभी 
स्थायी कोष समाप्त हो चुके हैं, 

गुरुकुल का घाटा साठ 

हज़ार से ऊपर पहुँच गया हे। 
सभा ने पपनी इस नीति में परि- 
वर्तन करने के लिये कभी गम्भीर 
प्रयत्न नही किया | 

शुरुकुल का वार्षिक व्यय 
लगभग पस्सी हजार हे। इसमें 
से आधा शुल्क में आजाता होगा, 
शेष चालीस हजार के प्रबन्ध का 
प्रश्न है । प्रान्त के एक सहस्र 
श्रायंसमाज ४०) रुपये के औसत 
से वर्ष भर में इसकी पूर्ति कर 
सकते हैं, और कुछ दान भी 
आता ही रहेगा, परन्तु इस सबके 
लिये सभा को नीति मे परिवर्तन 
होना आवश्यक है। सभा गुरु 
कुल के दंघ शासन को समाप्त 
कर डसका सीधा संचालन अपने 
द्वाथ में लेले | गुरुकुल की शुल्क, 
दान आद की सम्पूर्ण आय सभा 
के कोष म॑ जमा हो ओर गुरुकुल 
के सभी व्यय प्तभा के कोष से 
किये जॉय । समाजो से प्राप्तठ्य 
घन को सभा ही वसूल कराये 
सभा के पास मण्डलाधीश है, 
डपदेशक हैं, प्रचारक है, और 
साथ हो अनुशासनात्मक दुण्ड- 
दान भी हे ! 

इसऊ अतिरिक्त यदि सभा 
यह सोचती दे कि इस प्रकार 
सम्पूण व्यय की व्यवस्था कर 
सकना उसके वश की बात नहीं 
है तो उसे गुरुकुल के लिये अन्य 
विश्त्र विद्यालयों का-.सा विधान 


का द्वार खोल दिया, ईश्वर से प्राथेना करता हूँ कि गुरूजी के चरणों 
में पहरा दू ।” स्वामोर्जी के भाषणों से बन्दी के जीवन में जिन नेतिक 
आवनाओ का विकास हुआ वे अपनी कहानी स्वय कह रही हैं । 
स्वराज्य फो सुराज्य बनाने वाक्ले हमारे नेता क्या इस प्रचार पद्धति 
के मूल्य को सममेंगे झोर समस्त आवश्यक सुविधाये' प्रदान करें गे। 


राजनैतिक रंग-मंच 





चुनावों में आर्यंसमाज का कत्तेव्य 


महात्मा आनन्द स्वामी का सन्देश 
कै3-3 3-33 


[_ महात्मा आनन्द स्वामी 
( प्रसिद्ध आय नेता महात्मा 
खुशालचन्द 'खुरसन्द' ) आजकल 
गंगोत्री में आत्म चिन्तनः और 
आत्मद्शन' कर रहे हैं । उनसे 
जिज्ञासा ही गयी थी कि वतमान 
संकट काल में आयंसमाज का 
क्या कतंठय है । महात्माजी ने 
इस सम्बन्ध में अपना जो 
सन्देश भेजा है वह निम्न प्रकार 
है। सम्पादक | 

देश क बतंमान सकट के समय 
कई लोग तो यह कद्द रहे है कि 


बनाना चाहिये। वष में निश्चित 


चन्दा देने वाले व्यक्ति सदस्य हों, 
ओर इन्ही के द्वारा निर्वाचित- 
समिति के हाथ में प्रबन्ध का 
भार हो । प्रस्तावित विधान में 
आर्यसमाज के मोलिक सिद्धान्तो 
की संरक्षकता के लिये सभा के 
आवश्यक अधिकारों के महत्व 
को ध्यान में रक्ख़ा जाय। इस 
शत के बाद जो धन-संप्रह करे 
या धन लगाये उसे प्रबन्ध में भाग 
मिलना ही चाहिये। सावंजनिक 
प्रयत्नों से अनेक संस्थाय' चल 
रही हैं, गुरुकुल भी चल सकता 


॥ 

में अपनी सम्पूर्ण सदूभावना 
झोर शक्ति के साथ सभा के 
अधिकारियो से प्रार्थना करता हूँ, 
कि वे इस विषय में शीध्र और 
जचित कार्यवाही करे । वे या तो 
समस्त झत्तरदायित्व स्वय जठावे 
या दूसरों को डठाने दे | 

[ लेखक महोदय गुरुकुल 
विश्वविद्यालय वृन्दावन के स्वता- 
तक है, अपनी शिक्षा-संस्था की 
उन्नति के लिये उनके शस्तुत 
विचार विचारणीय है। श्षार्य- 
समाज के भविष्य को डज्ज्वल 
बनाने के लिये द॒मे उसकी आधा- 
रमूत संस्थाओं को उन्नत बनाने 
का सदा प्रयत्न करते रहना 
चाहिये । यदि गुरुकुल जेसी 
संस्थाओं के संचालन में कोई 
कठिनाईदे आगयी ₹, तो इस पर 
गम्भीरता पूंक विचार कर 
सुधार के लिये प्रयत्नवान होना 
चाहिये। --सम्पादक ] 


आयंसमाज को इस समय राज- 
नीति में कूद पड़ना चाहिए | मुम्े 
यह सन्‍्मति अच्छी नजर नहीं 
आती, ते; फिर पूछा जायगा कि 
आयेंसमाज किस प्रकार इस 
समय भारत को बचा सकता है। 
किसी भी पार्टी के साथ नत्थी 
होना में आयंसमाज के लिए 
हितकर नहों' समझता । झआाये- 
समाज को पार्टी पालिटिक्स की 
दुलदल में फेंसना नहीं चाहिए, 
न ड।यरेक्ट इलेक्शन ' में उम्मीद- 
वार खड़ा करना चाहिए। अगर 
आयंसमाज ने यह गलती की तो 
वह अपना प्रभाव खो बेछेगा। 
आयेसमाज की पोजीशन एक 
सच्चे त्राह्मण ओर सनन्‍्यासी की 
दे इसे केबल पथ प्रदर्शन करना 
चाहिए ओर भारतवासियो को 
बतत्नाना चाहिए कि भारत रे 
कोन-कोंन व्यक्ति भारत की 
बायडोर सेभाले' । इसके सम्बन्ध 
में मेरठ में होने वाले आय- 
सम्मेलन में पूण विचार करके 
एक आल इण्डिया कमेटी बना 
दनी चादिए। जितनी भी राज- 
नेतिक या नीम पोलिटिकल 
पार्टियों भारत की असैस्‍्बलियों 
क लिए डम्मीदवार खढ़ा करें 
इन समस्त उस्मेदवारों की ऋच्छी 
प्रकार पड़ताल की जावे कि कौन 
उम्मीदवार भारत के लिए उप- 
योगी सिद्ध होगे ? और काम, 
क्रोध, लोभ से दूर होकर बे 
भारत की निध्काम सेवा करेंगे। 
चाहे वे उम्मीदवार कॉग्रेस के हों 
या नीम कांग्रेस की ओर से । 
ऐसे डम्मीदवार की हआझ्ार्यसमाञ 
ओर आयंसमाजियों की ओर से 
पूरी हिमायत के लिये फेसले 
कर दिए जायें । इनके हक मे" 
आयेसमाज के सेबक, आर्य- 
समाज की संस्थाएं, ्रा० स० के 
पत्र, आये वीर दल, आ० घी० संघ 
के १ लाख सैनिक सब के सब 
एक आवाज़ मे प्रचार करें और 
इनको सफल बनाएं । एक 
प्रतिज्ञा पत्र तयार किया जावे 
जिससे भारतीय सस्कृति को 
ऋपनाने, गोबध बन्द कराने, 
भारत मे रहने वाले लोगो को 


६्‌ 


आय्य॑मित्र 
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दिराष्ट्‌ सिद्धान्त और राष्टिय 
घुस रुमान 


लेखक-श्री स्नातक बद्दादत 
शिरोमणि, एम० ए०, आयद् सम्पा- 
दक पुण्यभूमि। प्रकाशक ५ 
सेवा-सदन, लाल बिल्डिंग, 
सढ्क, देहली । मूल्य १) 


भारत की राष्ट्रिता का आधार 
क्या है, ओर उसका स्वरूप क्या 
होना चाहिये। आरत-विभाजन 
के पश्चात्‌ यह प्रश्न प्रत्येक राष्ट्र- 
चिंतक के सामने उपस्थित रहा 
है द्वि राष्ट्र के जित सिद्धान्त का 
मि० जिन्‍ना ने प्रचार किया था 
डसका ग्रभाव पाकिस्तान बन 
जाने क बाद ओर भी अधिक 
बढ़ा है। यद्याप हमारे राजनीतिज्ञ 
इस बात के लिय भ्रयत्नशील हैं 
कि इस दिशा में सोचना बन्द 
क्रिया जाय तथापि राष्ट्र का 
मुस्लिम सम्प्रदाय अभी इस दृष्टि 
से ही सोचता है। प्रस्तुत पुस्तक 
का प्रतिपाद्य विषय यही दे। 
भारत मे” राष्ट्रिय मुसलमान कहे 





सच्चा भारतीय बनाने, हिन्दी 
ओर सस्कृत की उन्नति करने- 
भारत को अखण्ड करने के 
सम्बन्ध मे' उल्लेख दो । ऐसे 
प्रतिज्ञा पत्र जिस भी पार्टी का 
हो उन्मीदवार हस्ताछर कर दें 
ओर वे निष्काम सेवा करने वाले 
भी हो । इनकी पूरी द्दिमायत 
श्रायसमाज की ओर से की 
जाय । सच्चे ब्राह्मण की तर. 
शझ्रायसमाज का काम प्रचार 
करना है ।श्राज तक आयंसमाज 
ने इसी ररीक से लोगो की 
विचारधारा बदलने का यत्न 
किया है | आर्यसमाज के पास 
कोई सेंनिक शक्ति नहीं कोई 
छाथिक शक्ति भी नहीं, केवल 
दो चीज़ें इस समय शआर्यसमाज 
के काम आ सकती हैं--“सच्चाई 
रोौर सेवा” इस ससय भारत के 
कल्याण के लिए सचाई ओर 
सवा की आवश्यकता दै । दुर्भिक्ष, 
कत्ल, जायदाद की जब्ती, 
शआ्रापत्त क भयानक बाढ़ से 
ऊपर इठकर देश को बचाने के 
लिए सच्ची बात कहना और 
इसक साथ निष्काम सेवा करना 
इस समय आयंसमाज का मुस्य 
काम है | तभी हम समाज-सेवा 
ओर राष्ट्रसेवा के आदर्श को 
बपस्थित कर सकते हैं । 


सादि प्य योर) 


जाने वाले जमीयत डउल्न-डलेमा 
आदि संध्थाभो के मुपतलमान 
बाह्य रूप से ही राष्ट्रवादी बनते 
हैं अन्दर से मुस्लिम हवितों के लिये 
ही प्रयत्नशील हैं। लेखक ने भारत 
से नव-पाकिस्तान-निर्माण की 
भावना के लिये हो रहे ग्रयत्नों 
की विवेचना कर राष्ट्र को साम- 
यिक चेतावनी देने का प्रयत्न 
किया है । दम विद्वान्‌ लेखक को 
इस चेतावनी के लियेवधाई देते हैं। 
पुस्तक पठनीय, ज्ञान वद्ध क और 
अत्युपयोगी है, राष्ट्रवाद के सम- 
थेको दिराष्ट्र वादिनी मनोब्ृत्ति 
का भरडा फोड़ करने $ लिये पुस्तक 
का अधिकाधिक प्रचार होना 


चाहिये । 


भारतीय समाज-शाम्त्र 


लेखक-श्री धर्मदेव विद्या- 
वाचस्पति, सम्पादक “साव देशिक”” 
देहली | ग्रकाशक-आय साहित्य 
मण्डल लिमिटेड, अजमेर, द्वितीय 
संस्करण, मूल्य २) एष्ठ संख्या- 
ब्‌४८) 

प्रगतिशीलता के इस युग में 
प्राचीन सिद्धान्तों के महत्व को 
समभने वाले बहुत कम व्यक्ति 
हैं। पाश्चात्य मान्यताओं के 
अआवार पर प्राचीन विश्व को 
परिवर्तित कर नया रूप देने का 
प्रयत्न चल रह हे । प्रस्तुत ग्रन्थ 
के विद्वान लेखक ने अपनी गम्भीर 
गवेषणा द्वारा समाज निमौण के 
आधुनिक सिद्धान्तों की व्यर्थता 
सिद्ध कर भारतीय समाज विज्वान 
“वर्णाश्रमघ्सम? के उच्चतम 
ज्द्वान्तो की तुलनात्मक स्थापना 
की दे। आर्यसमाञ्र ने भारतीय 
समाज की कुरीतियो को नष्ट 
कर भारतीय आधार पर समाज 
के नव निर्माण का जो प्रयत्न 
किया है, प्रस्तुत पुस्तक उसका 
समर्थन करती हूँ। पुस्तक आठ 
अध्यायों में विभक्त हे--समाज 
शास्त्र के लक्षण तथा प्रकार, 
भारतीय समाज शास्त्र की अ।धार 
शिला, वर्णाश्रम घर्म की ऐेति- 
दहासिकता, तुलनात्मक वर्शाश्रम 
घममं, भारतीय समाज की बुराइयाँ 
ओर इलाज, भारतीय और 


पश्चिमीय सभ्यता, भारतीय समाज 
में स्त्रियों की स्थति, सामाजिक 
विफासवाद के सिद्धान्तकी आलो- 
चना, इस प्रकार सम्पूर्ण आव- 
श्यक विषयों पर गम्भीर विचार 
किया गया है। हिन्दी में समाज्ञ- 
शास्त्र सम्बन्धी साहित्य की 
अभावपूर्ति मे इस ग्रन्थ से बहुत 
बढ़ी सहायता मिलती दे । पुस्तक 
का महत्व और लोक प्रियता 
पुस्तक के द्वितीय सस्करण से 
स्वयं सिद्ध है। भारतीय विचार- 
धारा का प्रचार करने के लिये 
पुस्तक बहुत उपयोगी दे, इसका 
झअधिकाधिक प्रचार होना चाहिये। 


आय कुमार-निबन्ध-मोला 

लेखक-भी धमदेव विद्या 
वाचस्पति, स० मनन्‍्द्री सार्वदेशिक 
सभा, दहली | प्रकाशक-राजपाल 
एग्ड सन्‍्स, नदे सड़क देहली। 
पृष्ठ संख्या १००, मूल्य १) 

झायसमाज के सिद्धान्तों का 
आय युवकों ओर उत्रके द्वारा 
अन्य युवर्कों में प्रचार हो सके 
इस उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी 
गई हे। प्रस्तुत पुस्तक में आय॑ 
जीवन, वदिक धर्म का व्यापक 
रूप, बेंदिक इश्वरवाद, वेदिक धर्म 
ओर विश्वशान्ति, आश्रम व्य- 
बस्था, वे दक धर्मोद्धारक श्रद्धेय 
महर्षि दयानन्द, वर्णुब्यवस्था, 
जातिभेद-प्रथा के राष्ट्रधातक भय- 
कर परिणाम आदि विषयों 
पर निषन्ध लिखे गये हें। 
युवक समाज में यदि हम अपने 
सिद्धान्तों का प्रचार करने में 
सफल हो जायें तो समाज का 
भविष्य बढ़ा सुन्दर हो सकता 
है | योग्य लेखक ने गम्भीर किन्तु 
महत्वपूर्ण विषयों को सरल भाषा 
में व्णंन कर सराहनीय कार्ये 
किया है । पुस्तक की इपथोगिता 
के साथ-साथ पुस्तक की छपाई 
सफाई भी सुन्दर हे । 

विदुर का राजघर्म 

लेखक-महद्दात्मा विदुर, अनु- 
बादक-श्री प० शिवदयालु मेरठ, 
प्रकाशक-आर्य संघ, 'चाणक्यपुरी 
मेरठ सदर, प्रृष्ठ-संख्या १५४० 
मूल्य १॥) 


विज्ञान-वार्ता 


वनस्पतियाँ ताजी रहेंगी 


- वनस्पतियों को अधिक काल 
तक ताजा ओर शुद्ध रखने के 
लिए अमेरिकन वज्ञानिकों ने 
प्लास्टिक के एक नये पदार्थ का 
झ्ाविष्कार किया है। इस प्ला- 
स्टिक को बॉघने से साग सब्ज्ञियाँ 
इतनी ताजी रहा करेगी कि जैसे 
अभी बागबगीचे से तोड़कर 


लादे गई हो। 
केंचुए भी एक दवा हैं 


ईश्वर की रचना मे' कोई भी 
पदार्थ अनुपयोगी नहां। हे, केंचुए 
जेसे जीव की उपयोगिता बेज्चा- 
निक्रो ने पता चलाली है। 
कलकत्ता की सावजनिक स्वास्थ्य 
शाला मे' अकस्मात इस बात का 
पता चला है कि परीक्षण स्य ब्स 
के अन्दर जो फफू द्‌ लग ज्ञाती 
हे वह नलिकाओ मे' छोटे केंचुए 
डाल देने से नहीं लगती । 








महात्मा विहुर भारतीय राज: 
घमं के प्रमाणिक व्यक्ति रहे हैं । 
प्रस्तुत अनुवाद इनके राजनीति 
सम्बन्धी विचारों का दिग्द्शन 
कराता दे। श्री शिवदयाल्ुजी 
राजनेतिक कायकर्ता हैं, और बे 
राजनीति में अधिक्राधिक भार- 
तीय विचारों के प्रचारेच्छु हैं। 
इस भ्नुवाद म॑ बड़ी योग्यता के 
साथ पण्डितजी ने विदुरजञ्ञी के 
विचारों को स्पष्ट करते हुए डनके 
सामयिक्र उक्योग के महत्व को 
स्पष्ट किया है | संसक्तव में राज- 
नीति का क्‍या रूप रहा है यह 
भी इस अनुवाद से इिन्दी के 
पाठकों को ज्ञात द्वो सकेगा। 
इससे पहले भी बिदुर नीति के 
कई अनुवाद हुए हैं परन्तु उनका 
दृष्टिकोण के /ल परीक्षार्थियों को 
अशणे-वोध करना मात्र था, इस 
पुस्तक ने इस कसी को बहुत 
्ाश तक दूर कर दिया है। भार- 
तीय राजघम का वास्तविक स्व- 
रूप जनता समझ; सके इस 
आशय से इस पुस्तक का प्रचार 
अभीष्ट है । श्री प० शिवदयालुजी 
इसी प्रकार अन्य प्रन्थो के 
प्रसाणिक अनुचाद डपस्थित कर 
सके तो हिन्दी का बढ़ा 
झुपकार द्वो | 


१३ सितम्घर १६४१ 


आययंमित्र 


ही 





प्रचार की तिधारा 


थार्यसमाज के काय में प्रग त 
क्षाने के लिये समय-समय पर 
विविध विचार प्रकट किये जाते 
हैं। इस सम्बन्ध में प्रचार के 
क्त्र ओर प्रचार की प्रणाली 
बिधारित किये जाने की शीघ्र 
आवश्यकता दे | मेरी सम्मति में 
आयंसमाज को प्रामों और विश्व- 
विद्यालयों में अपना प्रचारक्षेत्र 
बढ़ाना चाहिए और अपने सदस्या 
में झ्रात्मनिरीक्षण ओर अनुशासन 
की भावना को बलवान बनाना 
चाहिये प्रामो की जनता अपनी 
समस्या के समाधान के लिए 
सच्चा नेतृत्व चाहती है। देनिक 
समस्याओ के हल, चिकित्सा, 
सफाई, शिक्षा आदि की पूर्ति में 
सक्रिय भाग लेकर आयप्तमाज 
ग्रामो में अपने दीर्ध जीवन की 
नींब डाल सक्ता है। विचार- 
धाराओों के सघपष क्ंत्र को द॒ घट 
से आयसमाज पिश्व विद्यालयों 
में अपनी विचर » धारा क प्रसार 
का प्रयत्न कर अच्छी सफलता 
झोर ख्याति प्राप्त कर सकता 
है। सावज निक जीपन की पवित्रता 
क लिए दृम अपने सद॒स्यो क 
व्यक्तिगत जीवन को डन्‍्नत बनाने 
का ओर भी ध्यान दना चा।हये । 
आत्म नरीक्षण की भावना ही 
हम सदव सावधान रक्सगी। 
यदि समाज के अन्दर काय को 
प्रगति दने के लिए डपयुक्त 
प्रकार से कार्यरम्भ किया जाय 
वो समाज का पर्याप्त प्रचार हो 
सफेगा। 

“हरिदास ग्वात, 
अहानाबाद, गया 


प्रचाराथ धन की समस्या 


१६ अगस्त के आय॑मित्र” में 
श्री वेय त्रद्मादत्तजी स्नातक एम०ए०, 
ने अमेरिकन मिश्नरी से हुई 
अपनी भे ट का उल्लेख करते हुए 
बतलाया दे कि ईसाई मिश्नस्यों 
के पास मानवता की सेवा के 
लिए अपार धन-राशि कहॉ से 
झाती है। आरयसमाज जिसका 
हद श्य ही संसार का उपकार 
करना है, प्रचार के लिए कभी 
प्रयोप्त धन नहीं प्राप्त कर सका 
है । हमारे वेद-प्रचार के कोष में 
सदेव घन की कमी बनी रहती है 
वास्तव में दमने समस्या का इल 
खोजने का कभी गम्भीर प्रयत्न 
ही नहीं किया। यदि हम प्रयत्न 


राव #<रम्मातियाँ 


करें तो समस्या का हल अवश्य 
मिल जायगा | इंसाइ निश्नरियों 
के कोष में जो करोड़ों रुपया ह, 
घसमें अधिकांश दान का ही हो 
ऐसी बात नहीं है, पधिकारा 
व्यवसाय से ही पेंदा किया हुआ 
होता है। मिशन की ओ< से 
कुछ कम्पनियों काम्त करती है 
जिनहा लाभ पम-प्रचार में व्यय 
किया जाता द्े। बहुत समय 
पूव मैंने सावंदशिक सभा के 
पास बेक या बीमा कम्पना 
खोलने विषयक एक प्रस्ताव 
विचारा्थ भेजा था परन्तु इस 
ओर अधिक ध्य'्न न दते हुए 
वहाँ से लग्या गया » काम 
क ठन है | आज म पुनः प्रचारार्थ 
घन की समस्या हल उन्‍्ने के 
लिए स वन न रूप से सभा का 
ध्यान इन ओर आकृप्ट करना 
चाहता हूँ | वश्णम है कि इस 
पद्धति रस समम्पा के सपाधान 
में पर्याप्त सहायता मिल्गी । 
--ऊष्णलाल, एडब्रोक्ट 
सह।« नपुर 


चिता आओ 


निर्बाचन में आयसमाज् 


ज्यो-ब्या निवावन समीप 
बध्राता जा रहा है, कुछ आये 
समाजियो में नि वचन सें सम्मि- 
लित होने ओर सफ्लता के 
लिए आयसमान क' शक्तियों 
का डपयोग करने का तिचार 
बढ़ता जा रहा हे । इस विचार- 
धारा में कितना बल है. इसका 
तो भविष्य ही निणय करेगा 
परन्तु मुझे अपने आय बनन्‍्वुओ 
से यहा कहना हे कि मुधार 
के नाम पर निर्वाचन में भाग 
लेकर हम अपनी शक्ति का क्षय 
क्यों करना चाहते ऐ। हमें 
अपने चारो ओर की गन्दगी को 
दूर करने में ही अपनी शक्ति 
लगानी चाहिये | यदि हम 
अपने क्षत्रीय प्रदेशों समाजिक 
वर्गों ओर समाज की स्वन्विय- 
न्त्रित सम्थाओं के वाताररख में 
शुद्ध जीषन के वायु प्रवाहित 
करने में सफल हो जय तो 
जनता से निर्वाचन भिन्षा मॉगने 
न ज्ञाना पढ़ेगा। जनता हमें 
झपने आप बुला ले जायगी। 


आज ञआयंसमाज के मिशन को 
दर्घजीवी बनाने के लिए हमारे 
पास आत्मनिरीक्षय की भावना 
का शक्ति-पुज्ज होना चाहिये। 
निवाचन की चमक और पदो की 
लिपसा हमारा विनाश शीघ्॒ता 
से हमार प'स ला दगे। अतः 
उनसे दूर रहने में ही आयसमाज 
का हित है । 
--प्रमशकर पचौरी एडवोकेट: 
अलीगढ़ 


विश्व धर्म, 


आज ससासभर में 
सघ और लड़ा3-झगड़ो का 
बोलबाला है। इसका काग्ण 
भोतिकवाद की अति ओर 
घामिऊ भावना का अभ्ात्र हे। 
ससार भर में मारक अस्त्र-शस्त्र 
इतने बड़े पसाने पर एफ़्त्र किय 
गये कि युद्ध के रूप में इनका 
फूट पड़न। अनिवार्रो हो गया। 
जब तक अम्बर शन्या और 
विम्फोटऊ द्रव्या का यह महान्‌ 
भण्डार समाप्त होगा तब्र तक 
सस्ार के राष्ट्र विनाश के कगार 
पर पहुच जायेंगे । इसक डपरान्त 
झनके पुनर्निमाण का प्रश्न होगा । 

नवीन विधि से ससार को 
निर्माण करने की रीति क्या 
हे? रीति हे एक 'विश्वव्यापी 
धर्म' की योजना। वह विश्वव्यापी 
धर्म जो समस्त प्रचलित धर्मों 
म॑ ऐक्य स्थापित कर । जो हमारे 
घरेलू ओर सामाजिक प्रम भाव 
को वढ़ावे ओर पारस्परिक 
विश्वास को हद ऊरे। ज्ञो ईष्या- 
द्रेघ और फूट के विस्फोटो 
को शान्त करे ओर उन शक्तियों 
को समेटे जो मेल और घनिष्ठता 
डत्पन्न करने वाली है। इसी 
विश्वव्यापी धम्र का एक अग 
होगा एक ऐसा सामाजिक सघ- 
टन जिसमे व्यक्तित्व का ह्वास 
न होने पावे, ओर जो विज्ञान 
( विशेषः मानव स्वभाव विज्ञन ) 
के नियमाकूल हो । यह विश्व- 
व्यापी धर्म समस्त राष्ट्री के धर्म- 
प्रन्थो पर बनेगा। यह जिस 
सामाज्ञिक सघटन के घमं का 
बाग बनकर स्थापित करगा डस 
की रूप रखा हमें वेंदिक धर्म- 


ग्रन्थों में प्राप्त होती दे। वास्त- 
विक धरम वह है जो जीवमात्र के 
लिये सब समयों में डपयोगी हो 
ओर जिससे इस लोक और पर- 
लोक में अधिकाधिक सुख प्राप्त 

हो सके | 
-सुन्दरलाल रि० हेडमास्टर 
नवाब गज्ञ ( बरेली ) 


अनन---े जनम 


नाम परिवर्तन हो 
मेरा मुफाब यह है कि डा9 
ए० धी० स्कूल का नाम द्यानन्द 
बद्कि विद्यालय होना चाहिये। 
हदैड मास्टरो को मुस्याध्यापक 
तथ। अन्य मास्टरो का अध्यापक, 
द्वितीय तृतीय अध्यापक्त और 
धर्माध्यापक संस्क्रताध्यापक गणिता 
ध्यापफ आदि कहा जाना चाहिये । 
डी० ए० वी० कालिज का नाम 
दुयानन्द वंदिक महायिद्यालय 
प्रिसपत्त को आखधाय वायस प्रिस 
पल को इपाचाय आर प्रोफसरो 
को उपाध्याय एवं. धनापाध्याय 
सस्क्ृतोपाध्याय, इतिहासोपाध्याय 
विज्ञानोपाभ्याय आदि कहा झ्॒ ना 
चाहिय ! होस्टल को छत्राव 7 
कहना चाहिये । स्कूल का हां वो 
विद्यल्लय छ थरावास काल 
हो तो महावद्यालय छाथजञ् स। 
दूयानन्द यूनिवलिटी अवश्य बनना 
चाहिये ओर उसका नाम दया 
ननन्‍्द विश्वविद्यालय या दूयानन्द्‌ 
वदिक विश्वविद्यालय होना 
चाहिय । धमं शिक्षा ओर सम्ध्या 
अश्निहोतन्रादि प्रत्यक वियार्थी 
क लिय द्वोमे चाहिय ।धर्म शक्षा 
में सदा प्रथम रहने वाले को 
विशष उपाधि दी जाना चाहिये 
ओर अ्रध्यापक पद्‌ू क लिये 
डसको विशषता दा जानी 
चाहिय। विद्यालय ( स्कूल ) ओर 
महाविद्यालय (कालिज ) में 
कोई भी आचाय डपाचार्य ड॒पा- 
ध्याय मुरयाध्यापक ओर विद्यार्थी 
कभी कभी पतलून टोप ओर नक- 
टाई श्रादि पश्चिमाय पहनावा 
पहन कर न ज्ञाय अपना विशप 
चिन्ह रूप पहनावा भा निश्चिय 
होना चाहिय। 
“अमरसिह, आय पथिक 
बुलन्दशहर, 





प्रत्यक छोट-बडे आयपमान को 
अपने नगर में आत्यमिन्र” 
का प्रचार करना 


चाहिए। 
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+छट्रान्गननोलरजत 
तलोक्त्त 
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खतन्‍्त्रता क्‍या हे ? 
श्री पूर्ण चन्द्र, एडवोकेट 


स्वतन्त्रता घहुत प्रिय और 
रोचक शब्द है । परन्तु इसके 
वास्तविक श्र्थ को बहुत कम 
लोग समझ पाते हैं। छिसी न 
किणी प्रकार का तनन्‍्त्र होना 
मनुष्य जीवन के लिये अत्यन्त 
आवश्यक है। बन्धतों को यद्यपि 
मनुष्य कभी स्वेच्छा से म्वीकार 
नही करता, सामाजिक परिस्थि- 
तियाँ ही इसे बन्धन स्वीकार 
करने के लिये बाध्य करती है, 
तथापि जब मनुष्य तनत्र के साथ 
स्व! शब्द का सम्बन्ध स्थापित 
कर लेता है, तब उसे बन्धनों का 
कष्ट नहीं रहता ! “व शब्द 
युक्त तन्‍्त्र को पालन करने वाला 
पालन करते समय यह अनुभव 
करता है कि इक्त तनत्र तो स्वयं 
उसने ही अपने लिय बनाया था, 
ज्ञान पूषफ बनाया था किसी के 
प्रभाव में आकर नही। 


स्वतन्त्रता और परतन्त्रता मे 
महान्‌ अन्तर द। श कवि ओर 
सामश्य की कसोंटी अच्छ 
नियमों का विना कैसी हिचकि- 
चाहट के पालन कर सकना हे । 
सदाचार। पवित्रता, धार्मिकता, 
सद्व्यवहार ओर शुद्ध कर्म करने 
की योग्यता से ही स्वतन्त्र भावना 
की परीक्षा हो सकती है। भराज 
स्वतन्त्रता का अर्थ ठीक इससे 
डइल्टा लगाया जाता है। जो उप- 
युक्त सदूगुणो को भंग करने की 
जितनी ही श्रधिक शक्ति रखता 
है, इतना ही वह खतनत्र समझा 
जाता है । 

स्वतन्त्रता का पालन करना 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने से अधिक 
कठिन हैं । स्वतन्त्रता के योग्य 
बनने के लिये कठोर मर्यादाओ 
के पालन की भावना होना आव- 
श्यक है । भारतीय जीवन में 
जन्म से मग्ण तक प्रत्येक आचार- 
विचार ओर व्यवहार मर्यादाश्रों 
से जऊड़े हुए हैं । 

फऋ्रषि दयानन्द ने सत्यार्थ 
प्रकाश # छठ समुल्लास में स्व 
तन्त्रता के दो रूप प्रतिपादित किये 
हैं, (१) आन्तरिक स्वतन्त्रता, 
(२) बाह्य स्वतन्त्रता, बाह्य स्व- 


तन्त्रता प्राप्त करने का अधिकारी 
वही हो समझता हे जिसे आन्त- 
रिक स्वतन्त्रता प्राप्त हे । 

प्रत्येक शरीरघारी शत्मा के 
लिय उसका शरीर एक साम्राज्य 
है, मन प्रधान मन्त्री है, बुद्धि 
एक विशेष प्रधिकार रखने वाला 
मन्त्री है, पॉच ज्ञानेन्द्रियों ओर 
पॉच कर्मेन्द्रियाँ उसकी प्रजायें 
है। यदि आत्मारूपी गज़ा का 
अधिकारन० और साम्राज्य सन, 
बुद्धि चित्त श्रहंकार, ज्ञानेन्द्रियो 
ओर कर्मेन्द्रियों पर है तो वह 
व्यक्ति वस्तुतः स्वतन्त्र कहा 
जायगा | सयमी, पुरुषार्थी और 
सदाचारी पुरुष को कोई बाह्य 
आकर्षण या किसी प्रकार का 
अनुचित प्रभाव कभी पराधीन 
नहीं बना सकता। इसी प्रकार 
के व्यक्ति अपनी बाहरी स्वराधीनता 
की रक्षा करने में समर्थ रहते है । 

स्वतन्त्रता शब्द के साथ 
अधिकार और कत्त ठय दोनो भाव 
आते दे परन्तु आज स्व॒तन्त्र शब्द 
के साथ अधिकार शब्द तो शष 
है, काव्य का किसी को ध्यान 
नही | वास्तव में कत्त व्य पालन 
कारण ओर अधिकार प्राप्ति कार्य 
है । जो लोग कर्त्तव्य करने से 
पहले अ्रधिकार की बात करते हैं, 
वे “कह खत को सुने खलिहान 
को” कहावत चरिताथ्थे करते हैं। 
आज राष्ट्र को जाप्रतू बनाने और 
स्वतन्त्रता का वास्तविक अर्थ 
सममाने के लिये प्राचीन मर्या- 
दामों का प्रचार होना चाहिये 
तभी कत्त व्य और अधिकार की 
भावनाओं का समन्वय हो 
सकेगा । आज मैं मन चाहा करू 
के स्थान पर मुझे; क्या करना 
चाहिये के प्रचार की आवश्य- 
कता है । चाह और चाहिये 
शददो में बड़ा अन्तर हें ! चाहिये 
शब्द मे मयादोचित ओर नियमा- 
नुकूलत, का भाव निहित है, और 
चाह से उन्छू खलता, डदण्डता 
ओर मर्यादा-शून्यता का भाव 
मलकता है। मनुष्य की महत्ता 
ध्वाहिये' के भावों में निध्वित हैं, 
धचाहइने' में नहीं । यदि आज राष्ट्र 


१३ सितम्बर £ | 





जन-वबृद्धि-समस्या 


श्री राजेश्वरप्रसाद्‌ चतुर्गदी, एम० ए०, बी० एस सी०, 


भारत की खाद्यान्न समस्या 
के समावान मे प्रयत्नशील राष्ट्र 
के नेता भारत की जन-सरया- 
बुद्धि के कारण परशान है। प्रति 
दिन पेदा होने बाले १० हज्ञार 
बच्चे खाद्य समस्या सुलभने नही 
द्ते। 

जन गणना का कार्य आज 
से ३०० वर्ष पूर्व योरुप में प्रारम्भ 
हुआ था| उस समय इस्लेण्ड में 
चाल्से द्वितीय और भारत में 
मुगल सम्राद्‌ औरंगजेब सिंहा- 
सनासीन थे । उन दिनो १६६० 
में विश्व की जन संग्या ४,४४५, 
००००००, लाख शअंकी गयी थी | 
पिछले ३०० वर्षों से यह निरन्तर 
बढ़ती ही जारही है । बढ़कर 
आज वह २४०००००००० लाख 
होगयी हैं । १६६० की अपेक्षा 
आज विश्व म॑ लगभग पांच गुने 
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ऋषि दयाननद क विचार प्रचलित 
हो जाबे तो र'प्र का संकट कम 
हो जायगा । झाज अधिकारी वग 
अपने को जनता का सेवक न 
ससमझे कर इसका स्वामी मान 
बेठा है, यही राष्ट्र के अधःपतन 
का मुरय कारण है । नेता को 
निःस्वाथ ओर दश सेवा पगयण 
होना चाहिय । साथ ही प्रजा को 
भी सत्यव दी और सदाचारी बन 
कर रा2 सचालन में सक्रिय पह- 
योग करना डचित दे । 

बन्धनों और मर्यादाओं के 
डचित रूप से प्रचलित एवं 
पालित होने का नाम ही स्व 
तन्त्रता है। वही मनुष्य वास्तव 
मे स्वतन्त्र है, जो जन्‍म से. स्व 
भाव से मर्यादा पालन करने का 
अभ्यासी है । शिक्षा संस्थाये, 
संस्कार, यज्ञ ओर योग को भार- 
तीय प्रथायें प्रत्येक नागरिक को 
स्वतन्त्रता का अधिकारी बनाने 
के लिये ही है। यदि खतन्‍्त्रता 
के इक्त अर्थ को सारा संसार 
स्वीकार करले तो संसार का 
उद्धार हुए बिना न रहे । 


आदमी रहते हैं। इस ब्ृद्धि का 
छोटे देशों पर तो काफी प्रभाव 
पड़ता रहा है परन्तु हमारा देश 
तो बहुत बड़ा है इसलिये आबादी 
की समस्‍या हमार सकट का 
कारण नही बननी चाहिये । 
भारत की ४० करोड़ जन-संर या 
विश्व का जन सख्या का श्वॉ 
भाग है | भारत को प्माबादी का 
घनत्व २६० प्रतिवर्ग मील है, 
कम से कम ४० व्यक्ति प्रतिबग 
मील तथा अधिक से अधिक 
१२०० व्यक्ति प्रति वर्गमीज्ञ में 
रहते है । उक्त विवेचन से स्पष्ट 
है कि भारतवर्ष के क्षेत्रफल को 
देखते हुए जन-संस्या अत्यधिक 
नही द्वे। आबादी के क्षेत्र की 
अपन्ता खाली स्थान अ,धऊ है। 
ऐसी अवस्था में सबसे बढ़ा 
विपत्ति यहीं दे कि हमार देश मं 
लोग अपने उत्र त्त्थान को 
छोड़ना पसन्द्‌ नहीं करते | यदि 
हमारे दश में अपना जन्म स्थान 
छोड़ कर नयी आबादी बसाने की 
प्रवृत्ति बढ़ने लगे तो नयी जमीन 
आबाद होने लगेगी, शोर क्षि 
का छुत्र बढ़ने से अन्न में भी 
वृद्ध होगी । यहा जन समस्या 
का वास्तविक हल है। 

आधुनिक विचाए्धारा के 
विद्वानों ने खाद्यान्न ओर जन- 
वृद्धि की अन्योन्याथत समस्या 
का समाधान सन्‍्तति-निरोध का 
प्रचार बतलाया है, परन्तु यह 
समाधान भारतीय शतावरण के 
अनुकूल नही है! भारत में इस 
आन्दोलन से लाभ की अपेक्षा 
द्वानि हो अधिक हो रही हे । 
सम्तति-नि ग्रह के नाम पर अश्लील 
विज्ञापनों ने वातावरण को अत्य- 
घिक्र दूषित बना दिया है। गर्म 
निरोधक ओषधियों के प्रचार ने 
समाज में अनाचार, व्यभिवार 
को सुरक्षित प्रश्नय देने का कार्य 
किया है | इसलिये कोई भी 
नेतिक व्यक्ति और समुवाय 
सन्‍्तति निरोध के इस पश्चिमीय 
आन्दोलन फा समर्थन नद्दी कर 
सकता । (शेष पृष्ठ ६ पर) 
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बच्चों के चरित्र-सुधार के 
सम्बन्ध में आजकल मनोरवेज्ञा- 
निकों ने अनेक अनुसन्धान किए 
हैं, यहाँ तक कि चरित्र-सुधार 
का एक एथक शास्त्र द्वी बन 
गया है। इस लेख में पाठकों के 
समक्ष इस विषय से सम्बन्धित 
कुछ साधारण नियमों का डल्लेख 
किया ज्ञायश। 

प्रसंगवश बच्चों के कार्य की 
निन्‍दा भले ही करनी पड़े पर 
“तुप्त चोर हो? 'कूठ हो! 'बदमाश 
हो! इत्यादि शब्दों से डनके 
चरित्र पर कभी लांछुन न लगाना 
चाहिये । हमे यह कददना चाहिए 
कि तुम्दाश यह काम बुरा हुआ, 
हमें तुमसे ऐसे काम की आशा 
न थी । मालूम होता है किसी 
दूसरे व्यक्ति के प्रभाव में श्राका 
तुमने यह बुरा काम किया है-- 
इत्यादि | यदि बच्चों के हृदय 
में यह रढ़ भावना हो जाय कि 
वे माता-पिता को दृष्टि में थिर 
चुक है तो उनके आत्मगोरब को 
भावना रिथिल हो जायगी ओर 
उस (€#थति में अपने सुधार के 
लिए उनके दृदय में कोई डइत्साह 
न रहंगा। तुम तो अच्छे दो 
पर तुम्हारा यह काम बहुत बुर 
हुआ' इस आशय के वाक्यों से 
बच्चे की आत्मा को आधात 





यदि हमारे राष्ट्र के कर्ंधार 
समस्या के हल के लिये इन्छुक 
हैं तो उन्हे भाग्त की पड़ती भूमि 
को आबाद करने का शआन्दोलन 
करना चाहिये। ञआलाज़ १८ प्रति 
शत भूमि में द्वी आवादो है 
कुछ में पहाड़ ओर जगल है फिर 
भी ४० प्रतिशत से पअधिक भूमि 
अपनी ड्वरा शक्ति के साथ 
ध॥्राबाद होने की राह देख रही 
है। जन॑ संख्या के समाधान के 
लिये मानवीय प्रयत्नों के श्रति- 
रिक्त प्रकृति भी अनेक प्रकार से 
विश्व और हमारे देश में भी 
सहायता करती रहती है। अतः 
खाद्यान्न समस्या के समाधान 
के लिये जनबुद्धि पर प्रतिबन्ध 
लगाना और डप्तके लिये सन्‍्तति- 
निरोध का प्रचार करना प्रकृति 
के कार्य में दस्तद्षेप करना होगा । 
सनन्‍्तनि निषेध जेसे खिलवाड के 
यजाय हम यदि झपने जीवन को 
तनक सन्‍्तुलित बनाने का प्रयास 
करने लगे तो अधिक हितकर 
द्दो। 


आ्यमित्र 


मनो-विश्ञान 


बाल चारित्र-सधार 


प्रोफेसर श्री कृष्ण विनायक फइके एम० ए० 
नो॥3 ६€ € 


नहीं पहुँचता ओर बह निराश 
नही द्वोता तथा वह अपने सुधार 
की ओर प्रवृत्त हो सकता हे। 
अतः चरित्र-सुधार के कार्य में 
सदेव पाप से घृणा करो, पापी 
से नहीं? इस बक्ति को ध्यान में 
रखना चाहिए | 


बालक भी बड़ों की तरह 
आत्म सम्मान चाहता है, परन्तु 
हम बड़े बहुधा इस बात की 
डयेज्ञा कर जाते हैं और बालक 
को इसके भित्रो के सामने ही 
डॉटने-डपटने लगते हैं| हमे इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
बालक की निन्‍द्ा इसके मित्रो के 
समत्त न कर | डसे अलग बुला 
कर उसकी भूल सममाने से 
अधिक प्रभाव होता है। कुछ 
माता-पिता मौक बेसोक्त बच्चों 
को डॉटा ही करते हैं। इससे भी 
बच्चों में उनके आत्मन्गौरव का 
भाव नष्ट होकर आत्म-हीनता 
की भावना बढ़ने की आशह्का 
रहती है । अतः निन्‍दा करने ओर 
डॉटने क बजाय अच्छे कार्यो 
की प्रशंधा करने ओर उचित 
अवसर पर ही बुर कार्यो की 
निन्‍्दा करने की ओर हर्मे ध्यान 
रखना चाहिए । 


बिगड़े हुए बालक के मित्र 
ओर विश्वास-भाजन बने बिना 
कोई प्रोढ़ व्यक्ति उसका सुधार 
लही कर सकता। अतः मसाता- 
पिताओं का कतंव्य हे ,किवे 
प्रेम व सहानुभूति के व्यवहार 
द्वारा बच्चों के विश्वास पात्र 
बनने का प्रयत्न करें | यदि 
उन्हे यह कार्य असम्भव जान 
पड़े तो हन्हे ऐसे व्यक्ति की खोज 
करनी चाहिए जिसके प्रति 
बालक के हृदय में आदर और 
श्रद्धा के भाव हो, अथवा जो 
अपने व्यवहार एवं बुद्धिमत्ता 
द्वार बालक को प्रभावित कर 
सके | 


जो माता-पिता स्वयं अपने 
सुधार की ओर प्रवृत्त होते हैं, वे 
अपने बच्चों मे भी आ।त्म-सुधार 
की भावना जाग्त करते हैं। 
“मुझसे यह भूल हो गई” इस 


प्रकार अपने दोषों के स्त्रोकार 
करने का प्रभाव बच्चों पर बहुत 

अच्छा पड़ता द्वे। भोर बच्चों 
की जानकारी मे माता पिता द्वागा 
अपने किप्ती दोप को दूर करने, 
परिश्रम कग्ने ओर उसमे सफलता 
प्राप्त करने का बच्चो पर गहरा 
प्रभाव पड़ता है । माता-पिता क 
दृष्टान्त से बच्चों म॑ं भी आत्म- 
निरीक्षण आर आत्म-सुधार की 
तंत्र अभिलाषा जाप्रत होती है, 
ओर इनमें निराशा का स्थान 
आशाबादिता ग्रहण करती है। 
अपने उदाहरण के श्रतिरिक्त 
अतीत व बतमान काल में जिन 
लोगो ने आत्म-सुधार के कार्य 
में सफलता प्राप्त की है और 
कुमा्ग को छोड़कर सम्मार्ग 
प्रहण करते हुए जो इन्‍नति के 
शिखर पर पहुँचे है, उनके 
इृष्टान्त समय ससय पर बच्चे 
के समक्ष लाते रइने का भी 
बच्चों पर श्रच्छा प्रभाव 
पड़ता है । 


भारतीय घमंशास्त्र म॑ं बालकों 
के लिये संस्कारों फी प्रणाली 
आरम्भ की गई थी ' सस्कार- 
पद्धति बच्चो के विकास में 
पर्याप्त सद्दायक सिद्ध होती है । 


बालकों के सुधार के लिए 
एक बात हमें घर ध्यान में 
रखनी चाहिए कि उनके मस्तिष्क 
में बुरी आदतो के लिए घृणा पदा 
करा दे । जब तक बालक किसी 
बात को बुरा नहीं सममाता, 
डससे -[र नही' हो सकता दें। 
बालक के सामने बुरी आदृत का 
खार-बार जिक्र नहीं करना 
चाहिए, नहो' तो बह आपके मना 
करने पर भी नहीं मानेगा। 
अतः त्याज्य के स्थान पर ग्राह्म 
गुणो का दिग्दर्शन कराना, इस 
दिशा में एक अच्छा साधन सिद्ध 
होता हे । 

बालक ₹,भाव से बहुत मरदु 
होते हैं, उनमें दुष्टता का लेश 
भी नही' होता पर परिस्थितियों 
ही उन्हे बनाती“बिगाइती हैं । 
अतः घालको के सुवार में डाक्टंर 
की भांति बुराई के मूल की 
खोज की ओर माता पिता को 


ह्‌ः 





अधिक ध्यान देना चाहिए ओर 
मूल कारणों को दूर करने का 
प्रयत्न करना चाहिए। 


बालकों में सुधार का प्रयत्न 
करते समय हमें कल हनक 
दुगु णो के निवारण पर ही दृष्टि 
नही रखनी चाहिये अपितु उनमें 
जो स्वाभाविक अच्छाइयाँ टै, 
उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिये । 
बहुधा सुधारकगण एक दम 
सुधार होने की आशा किया 
करते हैं, परन्तु यह विचार अब 
ज्ञानिक है | बुरी आदत का सुधार 
सतत परिश्रम ओर नियमित 
अभ्यास द्वारा ही सम्भव है। 
अतः इस सम्बन्ध में उतावलेपन 
से काम नहीं चल सकता, 


क्रमिक सुधार ही सफलता 
लायेगा | 
साधारणतः बच्चों को 


मोखिक उपदेश देकर डनसे किसी 
अच्छी आदत को डालने के लिए 
कहना अच्छा नहीं | यदि आप 
बालक को चार बजे डठाना 
चाहते हैं. तो आपके एक दो, दस 
बार कद्द दने मात्र से वह ऐसा 
नहीं कर सकेगा। डसके लिए 
झापऊो स्वयं प्रयत्न करना होगा, 
झोर आप उसे ६ बज) ४ बजे 
उठाकर ह। ४ बजे इठा सक'ग 
पलोर उनकी आदत वना सके गे । 


बालकों में अनुकरण प्रग्नृत्ति 
प्रबल होती है । यदि किसी अब 
गुण को हम बच्चों से दूर रखना 
चाहते हैं तो हमें इसे अपने से 
दूर कर देना चाहिए। बरित्र- 
सुधार के कार्य में उपदेश और 
उदाहरण रखने के अतिरिक्ि 
अच्छे उपदशों द्वारा बालक में 
भले-बुरे का ज्ञान तथा आत्मो- 
त्थान को त्तीत्र डत्कंठा उत्पन्न 
कराने का प्रयास करना चाहिये। 
इसके लिये अच्छे मनुप्यो का 
संग, अच्छी पुस्तकों का पठन 
ध्यादि इपायों का अवलम्बन किया 
जाना चाहिये। 


भारत में हतचल 

मचा देने बाली ८४ पृष्ठ की 
रहस्यमय पुस्तक “जोहर मुल्क” 
एक कार्ड पर १० भिन्न-भिन्न 
स्थान के श्रादमियों के पूर पते 
लिख कर मुफ्त मंगाले' । 
“इण्डियन स्टोसे! (२१) जमाधरी 

(५, 7, ) 
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यह एक निश्चित सिद्धान्त 
है कि आहार की श्रष्ठता एवं 
उसके सम्यक छडपयोगिता की 
विधि जानने वाला व्यक्ति दी 
जीवी हुआ करता हे। भारतीय 
आयुर्वेद के महान्‌ आचाय चरक- 
कष ने एक स्थान पर डपदेश 
देते हुए कहा था-- 
हिताशी स्यान्मिताशी स्यात्काल- 
भोजी जते द्रयः। पश्यन्‌ रोगान्‌ 
बहून्कष्टान्बुद्धिमान विषमासनात्‌ ।| 


अर्थात्‌ बुद्धिमान व्यक्ति को 
संयर्मी बनकर हितकारी ओर 
परिमाणयक्त आहार करना चा हि- 
ये | इस बात को सर्देव ध्यान में 
रखना चाहिये कि विषमासन से 
अनेकों प्रकार के भयकर और 
कष्ट-साध्य रोग उत्पन्न हो 
जाते है | यद्यपि डपयुक्त उपदेश 
आज से हजारो वर्ष पूव हमारे 
एक हितषी ने दिया था तदपि 
हम भारतीय उसका यथो।चत 
पालन नहीं करते ओर अपने 
हीन स्वास्थ्य से देश के गोरव को 
सीण करते जा रह हैं. । 

विषमाहार का शरीर पर 
क्या प्रभाव पढ़ता हैं, यह्‌ भोजन 
के समय तो अनुभव नहीं होता 
पर शरीर में जाते ही विक्रार 
की क्रिया आरम्म हो ज्ञाती है 
जिससे शुद्ध रक्त ओर रसों का 
संचार क्रम शिथिल एब दूषित 


दो जाता हे। 


अनियमित भोजन 'भी स्वा- 
स्थय के लिये इतना द्वा अहितकर 
है जितना अपोष्टिक भोजन यदि 
भोजन बहुत स्वादु ओर पौष्टिक 
हो, परन्तु समय पर न किया 
ज्ञा सक तो शरीर को उससे 
कोई लाभ पहचेगा ऐसी आशा 
करना अ्रम ही होगा। कभी ७ 
बजे प्रातः भोजन करना, कभी 
१२ बज, कभी १, २, बज, कभी 
६ बजे शाम को ओर कभी १९२ 
बजे रात तक भी न कर पाला! 
कभी बहुत थोड़ा खाना और 
कभी आवश्यकता से अधिक 
भोजन करने की आदत स्वास्थ्य 


आ्यमित्र 


45924 


विषमाहार 
श्री विजयशहूर शर्मा 


के लिये उतनी ही अनिष्टकर 
है जितना स्वास्थ्य के लिय अन्य 
कोई अस्वास्थ्यकर आचरण हो 
सकता दे । 


आयुर्ोद-विज्ञान के अनुसार 
निम्न प्रकार के विषमाहारों से 
से मनुष्य को अपने स्वास्थ्य को 
रक्षा करनी चाहिये । 

सयोग-विषम--मूली के साथ 
दूध पी ना संयोग-विषम कहता है। 


देश-बिषप्त--देश की शीत 
ओर उष्ण परिस्थर्ति के देखते हुए 
भी जब गर्म देश में शीत वस्तुओं 
का और शीत देश में गर्म वस्तुओं 
का प्रयोग न कर गर्म स्थान में 
भी गम वस्तुओं का सेवन किया 
जाता है, तत्र आहार देश-विषम 
हो ज्ञाता दे | भारत यद्यपि रुष्ण 
दश है तथापि यहाँ चाय, लहसुन, 
प्याज आदि का प्रयोग बढ़ रहा 
है जो देश के स्थास्थ्य के लिये 
अध्वितकर सिद्ध हो रहा हे । 


प्रकृति-विषम--प्रत्येक मनुष्य 
की अपनी विशेष प्रकृति हुआ 
करती हूं । अर्थात्‌ किसी की प्रकृति 
कफ प्रधान, किस्ती की वात 
प्रधान और किसीकी पित्त प्रधान । 
अपनी प्रकृति के अनुकूल भोज्य 
पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिये 
छितकर हे परन्तु प्रकृति प्रतिकूल 
आद्दार प्रकृति विषम द्वोजाता 
है । अतः सदृव प्रकृति का ध्यान 
रखकर भोजन की व्यवस्था होनी 
चाहिये। 

स्थिति-विषम--भोजब के 
समय बचहद्य ओर आन्तरिक 
स्थितियों स्वस्थ होनी चाहिये। 
यदि भोजन के समय आपका 
मन अशान्त चिन्ताकुल, क्रोधयुक्त 
है अथवा घर या बाहर वातावरण 
अशान्त दे तो भोजन का पूर्ण- 
लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। 
इस स्थिति विषमता को दूर 
रखने के लिये वातावरण को 
कानुकूल रखने का प्रयत्न करना 
चाहिये । इसके अतिरिक्त आसन 
पर अच्छी प्रकार बेठकर प्रसन्‍न- 
चित्त से भोजन करना चाहिये, 


आाय॑ महासम्मेलन 
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हम क्या करें ? 


देशभक्त कुँ बर चाँदकरण शारदा, 


सप्तम साव देशिक आर्य 
महासम्मेलन ६ से १९ अक्टोवर 
तक मेरठ में होने जा रहा है। 
सम्मेलन क सामने सबसे बढ़ा 
प्रश्न यह हेँ कि आयंसमाज मे 
किस प्रकार जीवन-ज्योति जगाई 
जाय, ओर केस नवीन उत्साह 
उत्पन्न ।कया जाय ? राजनात 
मे आयसमाज् को भाग लेना 
चाहय या नहीं? अश्रष्टाचार 
शोर चारत्रह्ानता मिटान को 
क्या वध हैं. ऋ।ष दयानन्द ने 
झपन समय मे अपने तराक स 
इस प्रकार का समस्याओं का 
समाधान कया था, क्या भाजकी 
समस्याआ के समाधान क लय 
भी उनका शक्षाएं हमारा पथ- 
प्रद्शन नही कर सकती ? थह 
संसार दुख सागर हे, अब साठ वर्ष 
क हो गय, अब तो दमे मरना 
हा इ, एस विचार रखने वात्त 
ध्यायतमाज का नेतृत्व नही कर 
सकते । आयेसमाज कोदठो एस 
आय युवकों का आवश्यकता ह, 
जा यह कहे क राष्ट्र क सकट 
का प्रत्यक सम्भव इपाय स॑ 
सामना करे ग। इसके लय चाहे 
हम सना मे भर्ती हाना पड़े या 
नग पाँव प्राम-प्राम भ जनता 
जनादन का सवा कालय धूभना 
पड़ । जब कार्यकत्ता गण समाज 
क सच्चे प्रगातशील स्वरूप को 
प्रगट कर सच्च्चा पथ-प्रद्शन 
कर सक गे, तभी हमारी वर्तमान 
दशा में परिवर्तन हो सकेगा! 

हमने न चाहते हुए भी जनता 
को समस्याओं से अपन को प्ृथक्‌ 
रखने का रूप घारण कर लिया 
है, केवल प्रस्तावों, लेखों ओर 





ल्टकर, टढ़े बठकर अशान्त मन 
से नही । 

इपयु क्ृ विवरण के आधार 
पर यदि प्रत्यक व्यक्ति ऋपने 
झाहार के प्रति सावधान बन 
सके तो स्थास्थ्य की दृष्टि से वह 
झनन्‍नत बन सकता है। वास्तव में 
मिथ्या आहार-विहार ही शारी- 
रिक व्याधियों का मूल कारण हे, 
इस दिशा में सचेत होकर हम 
कपना ओर दूसरों का लाभ कर 
सकते हैं । 


भाषणों से कभी समस्याओं का 
हल नहीं हुआ करता। जनता 
भारत की अन्न वस्त्र, निवास- 
स्थान झादि की न्यूनतम आव- 
श्यकताझो का समाधान चाहती 
है। यदि हम आयसम्मेलन में 
बेठकर हथन कर ल'गे और थोढड़े- 
से सम्मेलन आ'द कर अपने 
घरो को वापस लोट जायेंगे तो 
सम्मे ज्ञन कदापि सफल नहीं 


होगा । 


हम स्वतन्त्रता की भूमि पर 
सामाजिक ओर अश्ार्थिक स्वा- 
घीनता के महल केंस बनावें। 
अपने देश की अविद्या अन्धकार 
में अस्त ओर सुप्त जनता को 
केसे शक्तिशाली एवं ज्ञानवान्‌ 
बनाठो ? आगामी निर्वाचन में 
सुयोग्य प्रतिनिधियों को चुनने 
के लिये जनता केसे सुशिक्षित 
बनाई जाय 0 उपयुक्त बातों पर 
हमें आयसम्मेलन में विचार कर 
आये जनता का मार्ग-दशन करना 
पड़ेगा । अभी शान्ति के सूय के 
दर्शन दूर है, राष्ट्र पर शत्र श्रों 
की गृद्ध दृष्टि है। पड़ोसी राष्ट्र 
एवं विदेशी राष्ट्री की दुर्भि- 
सन्धियों का हमे सामना करने 
के लिये राष्ट्र को तय्यार करना 
हूं । इस प्रकार सामा यक-सम- 
स्याओ के अतिरिक्त सेंद्धान्तिक 
प्रश्नों पर भी सम्मेलन म्र॑ विचार 
किया जाना चाहिये इदर्भ देश को 
निश्चित रुप से बता देना होगा 
कि देश का अभ्युदय ऋषि दया- 
नन्‍द ओर महात्मा गावी के 
आध्यात्म युक्त राजनतिक 
सिद्धान्तों पर चलकर होगा 
अथवा पश्चिमीय भौतिकवाद पर 
शाथश्नचित राजनीति व माक्संवादी 
अथतन्त्र का अनुसरण करने से 
हम झआआगे बढ़ सके गे' ९ 


आयेसम्मेलन की सफलता 
के लिये मेंने अपने कुछ विचार 
प्रस्तुत किये हैं । यदि यह सम्मेलन 
विचारों में ऋान्ति और प्रगति ला 
सका तो कई कायकर्त्ताओं का 
प्रयत्न सफल होगा और शआय॑- 
समाज की भ्रत्ष्ठा में वृद्धि हो 
सकेगी | 
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आदर्ये महासम्मेलन-समाचार 


महासम्मेलंन पर प्रदर्शिनी 


जैसा कि पाठकों को ज्ञात है, 
ब्ार्यमद्ासम्मेलन मेरठ के अवसर 
बर एक बृहदू प्रदर्शिनी की आयो 
दो रही है, प्रदर्शिनी के 
झायोजक गाजियाबाद के भी 
हरिशरणदासजी रईस हैं। वे 
घाहते हैं कि आार्यलमाज और 
प्रायेवर्घु इस कारय में इनकी 
छट्दायता करें, अर्थात्‌ भ्रदर्शिनी 
मैं रखने के लिये आयनेताओं 
हथा विद्वानों के चित्र, प्रन्थ, 
ध्मृतिन्चिल्‍्य, हस्तलेख, परिचय 
झादिजों भी सामग्री दो वह 
अंक उनके पास उक्त पते पर 
ज दी जाय | आवश्यकता होने 
पर सामग्री प्राप्त्यर्थ आयोजकजी 
स्वर्य भी आने-जाने को तेयार हैं । 
महर्षि दयानन्द सन्बन्धी वहुत-सी 
सामप्री अजमेर में है, वह भी 
इस प्रदशिनी में श्रानी चाहिय। 
प्रदर्शिनी की रूप-रखा के सम्बन्ध 
में एक लेख “आारयमित्र में प्रका- 
शित हो चुका है, लगभग डसी के 
झाधार पर इस प्रदर्शिनी का 
रचना की जारही है । श्रो 
हरिशरणदासजो बड़ इत्तरदायित्व- 
पूर्ण भौर प्र तष्ठित व्यक्ति है, 
आपके पास भत्री हुई अदर्शिनी 
सम्बन्धी प्रत्येज़ बस्तु लवथा सुर- 
छित रहेगी, ओर वह बड़ा साव- 
घानी से प्रेपक महाशय को व।पस 
कर दी जायगी | पूर्ण आशा हे 
कि आय जनता इस प्रदर्शिनी को 
सफल आझओर सम्पन्न बनाने में 
श्री हरिशरणदासजी को पूरा 
सहयोग प्रदान करेगी | -सम्पादक 


महासम्मेलन की तेयारियाँ 


मेरठ में सप्तम सावदेशिक 
आयेसम्मेलन की तयारियों बड़े 
उत्साह से हो रहीं हैं। सम्मेचन 
सप्ताह ६ से १२ अक्टूबर तक 
मनाया जायगा। सावंदेशिक 
सभा की ओर से ६, १०, ११, 
तथा १२ अक्टूबर की तिथियों 
का अपने विविध पम्मेलनो के 
लिये प्रयोग किया जायगा। 
प्रारम्भ के शेष दिनों अन्य विषयों 
पर कई सम्मेलन होंगे तथा आर्य 


विद्वानों के भाषण दोते रहेगे। 


इस अवसर पर विशेष यज्ञ का 
कार्यक्रम भी बनाया जा रहा हे । 


स्वागतन्समिति की ओर से 
ध्यय का जो अनुमान लगाया 
गया है उसकी पूर्ति शीघ्र की जा 
रही है। मेरठ नगर में धन संग्रह 
का काये चल रहा है। हापुड़ से 
लगभग दो सहस्र रु० दो चुका हे। 
गाजियाबाद से भी कुछ रुपया 
प्राप्त हो गया है और शीघ्र हा 
एक अच्छी धन-राशि एकत्रित 
हो जायगी । मुजफ्फरनशर से 
भी केवल मद्दिलाओं के प्रयत्न 
से एक दजार रुपया 'एकब्रित 
हो गया है। मेरठ डढिवीजन के 
बाहर से भी प्रधान मंत्री श्रीकाली- 
चरणुजी कुछ रुपया एकत्रित करके 
लाये हैं। पूरा वेश्वास है कि 
अगले पन्द्रह दिनो में रुम्मेलन 
के लिये अन्छी घन-राशि प्राप्त 
हो जायगी 


स्वागत समि ति ने मेला नोचंदी 
का विशाल मंदान प्राप्त कर 
लिया है, जहाँ पडाल बनाया 
जायगा। निवास के लिये डेरो 
की व्यवस्था की जा रही है। 
मेदान में टन की दुकाने है जो 
बाज़ार के (तथे काम पआायगी। 
पानी क »य नलो को पहले से 
ही व्यत्रस्था है. स्वास्थ, पानी 
आदि की व्यवस्था भ म्यनिस्पल 
बोड का पूण सहयोग प्राप्त होगा। 
बिजली की लाइव भी उसकज्षत्र 
खिची हुई ५, जिपल नर केम्प 
ब पडाल शादि थे ,बज्जल प्राप्त 
ह। सकेगी । 

जहाँ तक म्यागनन्ल नति के 
प्रबन्ध का प्रश्न हैँ वह तक में 
कह सकता हैं कि सरठ क आये 
भाई बहिन तथा इनये सम्पक 
में आने वाले अन्य ठय छ खूनी 
प्रका. से सरंया-अतिश्य पत्कार 
कार्य को उत्तम प्रकार से निवा- 
हेग । स्वागत समिति रूप्मलन के 
लिये पंडाल आदि की भं शत्तम 
ज्यव था करंगी, परन्तु जडाँ तकऊ 
आय जनता में इत्साह उत्पन्न 
करने का प्रश्न है, य" कार्य 
प्रत्येक आय नेता, आय पत्रकार; 
आये प्रतिनिधि सभाआं तथा 
सावंदेशिक सभा को करन, चाहिये 
और उसको ही आयसमणज़ के 
जीवन मरण की समस्याओो को 
सुलमाना चाहिये | यदि परा एक 
मास भी झायंसमाज की शक्तियों 


को एकत्रित करने # लगा दिया 
जाय तो सम्मेलन की खस्फलता 
में कुछ भी संदेह नहीं रह 
सकता । 


सम्मेज्नन का सबसे बड़ा लाभ 
यही है कि आयसमाजों में चेतना 
वाये !। आयंसमाज के कार्य 
क्रम को क्रियात्मक रूप दने के 
लिय प्रयत्न किया जाय । आय- 
समाज की रुकी हुई गति को 
प्रगति प्राप्त हो । इस समय 
साधारण जनता के सामने अनेकों 
ऐसी समस्‍यायें उपस्थित है, 
जिनको सुलभाने मे आरयंसमाज 
बहुत कुछ भाग ले सकता हे। 
अध्टाचार को मिटाने को ओर 
सावंदशिक सभा ने जो पणग 
बद्ायया है उस आन्दोलन को वास्त- 
विक रूप में सफल करने क लिये 
आवश्यकता दे कि आय समाजों 
में जयृति उत्पन्न हो ओर श्रार्य- 
सदस्य पहले के समान अपने 
आपको सच्चे अ्र्थों में आर्य 
कहने का साहस क्र सके। 
शिक्षा क वर्तमान स््रूप में 
सशोधन करने की भी आवश्यकता 
है , साथ ही हमें वेदिक प्रचार 
कार्य का भी आग बढ़ाना हे जो 
इस समय बहुत शिथिल अवस्था 
में दे । वेंदिक साहित्य का प्रका- 
शन भी इस समय नहीं के बराबर 
है। आयंसमाज का अपना व्यापक 
कज्षत्र आज कापी संक्रीण होता 
जा रहा है।इस पर भी विचार 
करना है । 
इसमें को3 सनन्‍्दह नहीं कि 
ऐसे महामेलो पर व्यवस्था तथा 
याद्रा आदि में लाखों रुपया व्यय 
हो जाता है। मेले तो भेले ही 
सममिये, परन्तु इन महामेलों से 
आर्यससाज् की शक्ति का संगठन 
होता है। इन मेलो पर हुछ विचार 
शील व्य क्त मिलकर परस्पर कोट 
योजना भी बनातव 6 । साथ ही 
इन मेलो के प्रदशन से जनता को 
भी आभास मिलता है कि श्ाय 
समाजियो की कितनी बड़ी शक्ति 
हे ओर उसका कितना व्यापक 
क्ष्त्र है । 
--विश्वस्भर सहाय ग्रमी 
प्रकाशन मन्त्री 
आयं-महासम्मेलन 


राष्ट्र भत्‌ यशज्ष 
६ अक्टूबर से १२ अक्टूबर 
तक मेरठ नगर में होने वाले 
सावं देशिक आय महासम्मेलन 
के शुभ अवसर पर एक अभूत- 
पूर्व भादशे बुहत्‌ यज्ञ का भी 
योजना की गई दे। राष्ट्र के 
झाभ्युद्य एव कल्याण को लक्ष्य 
में रखकर किये जाने वाले इस 
(ाष्ट्रद्नत! यज्ञ में अनेकानेक कर्मे- 
कांडी यज्ञ विशेषज्ञ वेदपाठी 
विद्वान्‌ भाग लेंगे। 
अथर्वतेदीय “पथ्वी सूक्त' के 
प्रथम मन्त्र सत्य वृदहहतमुग्रं 
दीक्षा तपो ब्रद्यायज्ञः प्रथ्वी धार- 
यन्ति । सा नो भूतस्य भव्यस्य 
पत्न्युरु' लोक॑ श्थ्वी न कणोतु ॥। 
के आधार पर इस यज्ञ की योजना 
की गई हे | इसके लिए सम्सेलन- 
भूमि में एक विशाल यश्ञ-मंडप 
घनाया जा रहा है। इस यश्ञ- 
मढ्प में ७ यज्ञ-वेदियां बनाई 
जावेंगी। केन्द्र में ए. विशाल 
यश्ल वेदी “पृथ्वी” स्थानीय होगी । 
इसके चारो ओर समान अन्तर 
पर छटद्द ओर वेदियाँ बने गा जो 
क्रमशः सत्य, ऋतं, दीक्षा, तपः, 
ब्रह्म, यज्ञ इन आदर्श तत्वों से 
निर्दिष्ट रहेगी | इस ग्रकार बना 
हुआ यह पडर “छंद अरो वात्ता 
राष्ट्रकक्र इस यज्ञ का प्धार 
होगा । इनमे क्रमशः एक-एक 
दिन एक एक बेदी मे इस पर 
अद्भित आदर्श तत्व” के पति- 
पादक मन्त्रों से यज्ञ होगा आर 
अन्तिम सातवे दिन समस्त 
वेदियों मे एक साथ यज्ञ होकर 
पूर्णाहति होगी | तथा इस प्रकार 
'यन यज्ञस्तायते मप्तहोता' के 
आदश का भी ग्रतिपादन अन्तिम 
दिवस क यज्ञ में होगा। प्रतिदिन 
पढ़े ज्ञाने वाले मनन्‍्त्रों को महत्ता 
व रहस्य को बताने बाले प्रवचन 
भी प्रतिदिन यज्ञ फे अन्त में हुआ 
करे ग। इस प्रकार इस आदर्श 
यज्ञ के द्वारा राष्ट्रनिर्माण का 
वांद्क साधन आय जनता के 
सम्मुख रखा जायगा । यह यज्ञ 
सात दिन तक चलेगा । 
इस राष्ट्रयज्ञ के संचालन के 
लिए एक वेधाः “अद्याट और छूट 
परोघाः '3रोहित' होगे जिनका 
यज्ञन्समिति द्वारा नियोजन होगा। 
इन बअद्या ओर पुरोद्धितों की अध्य- 


१्२ 


आय्यानत्र 
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आय महासम्मेलन-समाचार 


क्षता मे समस्त ऋत्विज्‌ ग्व यज 
मान यज्ञ को सम्पन्न कर गे, 
वेद-मन्त्रों के पाठ के लिए चेद्‌ 
पाटथी विद्वानों शा ५क पएथक्‌ सडल 
होगा । 

”स साप्ताहिक यज्ञ के लिए 
०८ यज़मानो को दीक्षित करने 
के याजना है | इसमें भाग लेने 
4 > समस्त ऋत्विजों वेदपाठियों 
व यत्रमानों को टाष्ट्रश्नत्‌ यक्ष वा 
ब्रत लना होगा। ऐसा त्रत लेने 
वाले सत्य सकल्प अग्निहोलओआं व 
यश्ोपवीती श्रद्ध लु सल्लन ह यज्ञ में 
भाग ले सक गे । इस ब्रद्नत्‌ यज्ञ की 
समसस्‍्न पद्धति सम्मेलन से पूव 
दी प्रकाशित हो जायगी। उसमे 
यज्ञ मं भाग लेने वाले समस्त 
विद्वान्‌ वेदपाठियों ऋ्वजो, 
पुरोहिता व यज्माना क नाम भी 
अद्धित रहग। 

अतणएव जो श्रद्धालु सब्जन 
यज्ञ मे यजमान बनने के अभि 
लाषा हो व शीप्रातिशीघ्र एक 
अझावेदन पत्र स्नातक सत्यपाल 
शर्मा, आयाय आयसमाज मरठ 
शइर क परे पर भजन की 
कृपा कर । 

--द्विजेन्द्रनाथ शास्त्री 
धध्यक्षु, यज्ञ-स सिति, 


आग सेवक-से विकाए 

इस वर्ष दशहरे के शुभ अब 
सर पर भेरठ क ऐतिहासिक नशर 
में ६ अक्टूबर से १२ अ्रक्ट्रबर 
सन्‌ ४१ तक आरयों का महासम्मे 
लन बडे धूमधाम से होगा जिसमे 
दश ह ही नही बल्कि दश से 
बाहर ऊ मा बड बढ़े योग्य 
विद्वानू, प्रसिद्ध गजनीतिन्न , 
तेजम्बी सन्‍्यासी और कम-काड। 
महोपदशक तथा शाम्त्राथ-सहा- 
रथा पथ रह है। हिन्दू समाज 
का करातिया का निरावर्णु 
करने के लिये, गो रक्षा क प वर 
काय को प्रगति दने क लिय। दश 
में भाग्ताय सस्कृप्त सभ्यता की 
रक्षा » रवस्तार क | < और 
स्वत्न्त्र भारत म॑ अयाझफरा 
नातिफक जान | ले कु चिप आर 


इस बआणव आटाय रूपा सब 
का नाश करन +4 । ते जड़े जड़ 
खम्संतन उस अब गे पर शी रत 
है नि ले याप> का न्‍वकान 
निगाय हु 4 से $ भ अवसर 
पर आय सदबऊ से वाल का 





भी यात्रिया की सेवा क लिय 
आवश्यकता होगी। जावन से 
ऐस् " थे अवसर कभी कभी हा 
बाते है, आशा है कि अय 
नव ,वक, प्रेमी सज्जन 'और बीर 
महिल ये इथध सेत्राक य के लिय 
शीघ्रातिशीद्र अपने नम मेचने 
की कृपा ऋ*« ग जिससे या में 
निराश होना न पडे आर्य स्वय । 
सेवका के भोजन तथा रझन सहन 
का सब प्रबन्ध सहासब्सेलन की 
ओर से हा होगा। नाम यदि 
थानीय आयसमाजो की ओर 
से आये तो अति जत्तम होगा। 
नाम प्रत होने पर स्ट्वीऊति 
तुरन्त भेजने का प्रयन किया 
जावेगा! आने वाले भ; बहना 
को मरठ शहर रलवे स्टेशन पर 
उतरना चाहिय ! 
-ननन्‍्दक्िशोर ठवलिश, एम०ए० 
अध्यक्ष, आय स्वयसवक विभाग, 
लाजल्कुर्ती बाजार, मेरठ । 


कृपया चित्र भेजिये 

उत्तर प्रदशश के आयसमाजों 
क मन्त्री महोदयों से प्राथना है कि 
आय महासम्मेलन मेरठ के अब 
सर पर आयोजित प्रदर्शिनी की 
सफलता के लिये चित्रों (फोटो) 
की आवश्यकता है| धपत शीघ्रा 
तिशीघ्र निम्न विवरण प्रस्तुत 
करने धुल चित्र बनवाकर भजने 
की कृपा कर 

१--आरयसमाज सन्दिरों का 
यक्षशाला सहित चित्र, श्सि सन्‌ 
में निर्माण लझआ इसका भी 
इल्लस कर | २ आयेस्माज 
ऊ अन्वगत जो अन्य सस्थाये 
काम कर रहा ह* इनक *थापना 
क्र लस सहित चित्र मेंत्र । 
३--अपने समाज से सूस्‍्वन्धित 
आय विद्वनो क च* भत्र । 
ते आयसमान प्र जो साहित्य 
> उपक ह्ग्ग्णा चित्र भा । 
इ--आाय प्रतिनधि सभा उत्तर 

रश के रएपज मा २६४९ तक 
फ प्रधान आर मन्यियां ऊ नो 
चप्रप्तरा उन सब ) सय 
हत ऋ भर स्मस्मन का 
समसाप्वलप यह रूम पस्ग्रा | 
भे भर स्‍्थापत कथा 

णापरा 





आज्य सनन्‍्त्रा 


मम मय» --+मनकब, 


| 
६ 
डे 
उअयप ल काल । 


कि पा णि महाक्रार गाए का हा |] हु. तप 0 । ॥॥7 7 कि] आया ॥ कि आओ गाजहीी भव शहरी को. 


ब्रह्मदर्य महिमा) आर्यगीत 
देश गीताजली-..!>) तेजलिह गीताब्जलि ८६) पुष्पाब्जली १) 


| ७7 0७0॥70ऋएशद/-यद! 207 पदक पिवकर पक 5७ विद (00: पक क्रॉप्येश 


आयों के लिए आवश्यक ग्रंथ 


उपदेश मज्जरी -.मदर्षि दयानन्द सरस्वती के व्यार॑यान २) 
आर्यत्तमात्र 
म॑ और मेरा भगवान्‌ _. हर हा 
ठो सनातन सचाए ...प डित रामचन्द्र देहलवी 
दर्शनानन्द प्रकाश-_..श्री स्वामा दर्शनानन्द सरस्वत्ती 
दश्शनानन्द ग्रन्थ-सग्रह ) हे 
ठयानन्दोपांनणद....पडित भीमसेन विद्यालदूर 
उपनिणदायर्य भाष्य.... आय समाजके गो रब प०आयमुनि ६) 
भा तवर्षका इतिठासं-पडित भगयवदूदत रिसर्च स्कालर १५) 


) 
८ । 


हिगष्टू सिद्धान्त व राष्ट्रीय मुसशमान--स्नातक अद्यादत 


एस० ए०, शास्त्री १) 
अमृत वर्णा-_महात्मा नारायण स्वामीनी 


5 रायण अ भेनन्दन ग्रन्थ - प० घमंदव विद्यावाचस्पति ५) 
कतंव्य दर्पश _.मह'त्मा नारायण स्वामीजी 
राष्ट्रवादी दयानन्द--प डेत सत्यत्रवत्ी १॥) 
हंदराबाद का सत्याग्रह... प डेत जयदब व सूर्यद्व शर्मा ३) 
वेद सुध्रा - पडित शिवत्रशइुर काव्यतीर्थ ) 
बहिनों को बा्तें-..स्त्री शज्ञा की बहुमूल्य पृस्तक १) 
अखणड भारत ... स्वर्गीय चन्द्र गुप्त वेशलक्कार ॥) 
प्राथना पुस्तक... 2 पमंञ्ञन ।>) स्वास्थ विज्ञान >-) 
) महिला गीताब्जली |) 


भारतवर्षीय आय कुमार परिषद्‌ की परीक्षाओं की सभी 


पुस्तक सगाने वा एक मात्र स्थान -- 


आरा प्रकाशन मण्डल, लाजपतराय मार्केट, दिल्ली | 


__पडित गयाप्रसाद उपाध्याय, एस० ए०।।) है 


१) । 


१|) चज 
१ | ) की 


९) 


१) & 





। 
( 


जड़ बदतर णाह 9. ह्षारिपहढ मादक जाए प्रदायक थश्ाइन्मवाकक 








विज्ञापन व्यापार का सुलभ 


साधन हे । 











“दमा” ओर पुरानी खांसों के रोगियों ! नोट कर लो 


१४-१०-५१ अब चुके तो साल भर तक पछताना पडेगा] १४-१०-५६ 
हर साल का तरह स इस साल भी हमारी जगत्‌ बिरयात 


सहोपधि “5 


चत्रकूट बट! क दो हजार पेंकट श्ाश्रम में मुफ़्त रोगियों 


को बारे ज्ञावेंग, जो एक ही खुराक (शरद पूर्णमासी ) ता० १४ 
अक्तूयर को खीर में खाने स॑ "दा के लिए इस दुष्ट रोग से छुटकारा 
मिल जाता है । बाहरवाले रोगी जो समय पर यहाँ न ञआा मके के 
२/) / “-८) बाबत खर्च विज्ञ पन रजिस्ट्री आदि मनांध्याडंर से 
भेजकर तुरन्त मग ले । जिसमें ठीक सभय घर पर ही सेवन करके 
पूरा नभ इठा सक ।६९ करने स फिर पारसाल की तरह से 
पैकडी 3 ।नराश होना पं>था। अमोर आदमी जो धर्मार्थ बॉटना 


चाह 


कस ८ 


पा० क्सिा को नहीं भज' जाता है | नोट क्रले जल्दी कर । 
पत्प --सउखाहब र८ एल० शर्मा रईस आश्रम ( २१ ) 'जगाघरी” 
(7५ 2? ) 


मे <० आदमिया के लिए ४०) रू० भेते"। बी०- 
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आय्यंमित्र 


आर्य महासम्मेलन के लिये 


विचारणीय विषय 


(१) 

१--पुर'तन आश्रम भूमियो 
एवं इनके भग्नावेबा के स्थान पर 
नवीन आश्रम स्थापित होने 
चाहिये जिनमें रचनात्मक काय 
क्रमो द्वारा प्राचीन वदिय सस्क ति 
की शक्ता एवं स्वराष्य्य निमाण 
की शिक्षा का व्यवस्था होनी 
चाहिये। तकि भविष्य में र/९ 
निर्माण करने वाले यांग्य स्वस्थ 
एवं उज्जवल च-्त्रिवाले व्याक्त 
उत्पन्न हो सक और विदशा में 
भी इसी प्रकार के आश्रम बनाय 
जाय । 


२--पुरातन वेदिक सस्कुति 
क प्रचार के लिय आय प्रन्‍्था को 
विद्शी भाषाआ रे शअलुवाद 
कराने को व्यवस्था के लिये 
विदेशी भाषा प्रकाशन, एनन्सिया 
बनाई जाय, उक्त ठयवस्या +7 
कार्यान्वित करने क लिय वतमान 
गुरुकुलों एवं अन्य श्रार्य सस्थाओों 
में बिदशी भाप आ के पठन- 
यपाठन का प्रपन्ध रिया जाना 
चाहिये आर ऐसी व्यवस्था भी 
होनी चाहिये [कक आर्य ग्रन्था 
का विदेशी भाषानुवाद कम 
से कम मूल्य पर डपलव्ध हो 
सके । 

३ पुरातन आय ग्रन्थ जो 
विदशियों द्वारा परतन्त्र भारत में 
विद्श ले भाये गये उनको 
प्राप्त करने या वहों से उनकी 
कापी प्राप्त क > का मुग्य रूप 

| से प्रयत्न कप्रा जाना चाहिये 
ओर ज्ञो भारत मे॑ वतमान 
उस की खोज करनी चाहिय | 

४- प्रत्येक आये (हिन्दु ) 
परिबार क लिय एक अनिवाय 
नियम बनाया जाय जिसक 

अन्तगत सब प्रकार से योग्य 
व्यक्ति एक निश्चित आयु में 
गहस्थ का छोड इक्त आश्रमा 
में रह कर अपने द्वरा 'वशेष 
योग्यता पाये हुय दपषयों की 
शिक्षा श्रन्य व्यक्तियों को इनक 
रुचि अनुरार प्रदान करा ताकि 
देश जाति समाज्ञ का वल्याण 
हो सके 

४-जनता मर क्षात्र-बल क 
प्रचार हेतु प्रत्येक नगर क प्राम 
में जहा आर्यसमाज हैं. समाज के 
अन्तर्गत व्यायाम शालाये खोली 


जानी चाटिय' जिनमें सब प्रफार 
वी व्यायाग सपमग्री इपल घ -ी । 
“>यहधा देखने में आयए है 
फिज्ञो भी अन्य मतायलाम्ब 
आय ( हनन” ) धरम मे दोत्षित 
होना ह उस+ो आयमसम नी पूणा 
का #ष्टि ने दखते हें अ। इनक 
साथ सम्बन्ध रचने म हि किचाते 
[ऐसा सक्षीण सनो८ रक्त +ा 
तु-न्त त्याग डोनः च' हिय। से 
भा रद 6 रा तष्टिगोच< हप हे 
के यदि ५ < वममायलस्वी अथवा 
७ अ्न अग्नों रानन्‍तात्त 28 
शिक्षत बनान के उह श्य स 
इनको सझ्िसिा आयसस्थाओ में 
प्रविष्ठ मगपता चाहता है तो 
इनको लेने प हर बख्ग दिया 
जाठा है। 
७--पिछडी हुए ज्ञातिया जो 
»“'ज निरन्तर इसाइ मिश्नरियों 
एवं मुस्ल्तिम सम्थाओी दवा 
धम भ्रप्ट की जा रही हे, इनको 
तुरना रोकने क लिए साम्राहक 
प्रयत्त होना च हिए । आए दिन 
दखन में आ रहा है कि ।हमालप 
प्रदूश किन्‍नर प्रद्श आसास व 
मध्यभारत के क्बाइला छत्रो में 
बहुत बडग्स या में वहा का 
पिछड़ी जा तियों को 2 साई सत्याएँ 
इलाइ बना रही “ जिसक फल 
स्वरूप इनकी वहीं सरया ईसाई 
बन गः हैं । 
--अश्वनीकुमारदत्त मेरठ 
( २ ) 

१ -वर्तमान आय हिन्दू 
समाज क इत्यान क लिए वर्तम न 
शिक्षा ग्रशाली को बदल कर 
ग्शुद्ध वे दक सस्कृृति क॒ प्रचाराधे 
भारतदष झग्रामों में जो अज़ 
पिछडे हुए 7, 'आरयसमाज ब 
पाठशालाओ का स्थापव जा 
केन्द्रिय आय णजबदेपशक प्रत- 
निघ सभा की ओर से सामूहिक 
रूप से प्रयत्न होता चारिये 

«-राष्ट्रिय त्योहारों क मता- 
य जाते का ढग भिनका महत्व 
आज बहुत इुछ ज्ञीण होता जा 
रहा ” उनका दास्तविक व्‌ एनचा 
रूप उन्‍दूं जरत ८ रामक्ष च्स 
के लिये आपरशानोे + ऊझोर ल 
वज्यित्मक रूप # प्रन्‍त्त हाता 
चाहिये तारि इश उन सह व 
समभे । 





३--पर्तमान आये कन्या 
पाठशाओ से मास्वतरि 
अर प्रतयों गत'ओ का आायो 
जय किया जान चाहिय ओर 
साथ ही साथ ऐसा प-,काये 
*ी अऋषय पाठ्शालाओं ३) ओर 
गण प्रक शित लेनी चाहिय, जिनमे 
कन्याओ दी सब श्रेष्ठ, रच? ओो 
पर प्रितो पिक दिये जाय ताके 
आय कन्याओ का व दिक विकास 
दोंस्क एवं साहियमेवबा के 
लिय प्रोत्स'हन मिल से। 


बार्चित्म 


१३ 


» आये कनन्‍्याओं एव 
महिलाओं के स्वास्थ्य निर्माण के 
के लिये स्वानीय आरयसमाजों 
में शारीरिक शिक्षा सेन्‍्य शिक्षा 
व्यवस्था आदि कः अनिवार्य रूप 
से प्रन्‍न्य क्या जाना चाहिये, 
ताकि गट्र निर्माण श्रार समाज 
निर्माण काय के लिये स्वस्थ 
एवं सशिक्षित महिलाये गे बढ़ 
सझे । न्‍ 

क्मारी सुशीला आर्य, मेरठ 


कसम धागा, 








आत्म-चरित्र 


गुरु पाजार 
अमृतसर 


एएएण बद्ाक्रण ॥#ए/गाओ॥. जहा ।॥॥ ॥॥॥ ॥ ॥॥॥ भा ॥॥।  फय॥ है ॥ ॥ हक कक 


थ्ट 


गुणहीन होने पः 


१-संध्योपासनविधि -- (शापार्थ, दनिक हवन) 
२-हवनमन्त्र --( प्रार्थना स्वस्तिवाचन शानितिग्रकरणादि -) 
ऐ-व्यवहार भान्‌ - छपि दयानन्द हू ) 
४-ऋषि दयानन्द ऊा म्वलिखित तथा स्वकथित 


५-आरयाभिविनय --( ऋषि दयानन्द कृत ) छप रही है । 
शेष पुस्तक भी यथामस्नब शीय्र छपगी। 
रामलाल कपूर एएड सस पेपरमर्चोण्ट्स्‌ 
नह सडक 

द्द्नी 
रमनाल कपर ट्रस्ट मोतीक्रौल बनारस ६ 


आम हु "लकहाह | हहरियों जी आकर. तार 


प्र ॥आ।श॥ ॥ गए । प्र ॥१॥॥॥ # काणाह एक | १७०४ आग त।छ । | 


हप॑ समाचार 


श्री रामलाल कपूर टम्ट के प्रकाशन का 
पुनः आरम्म 


आय चनता को यट चान कर प्रण्न्तता होगी झ्ि 7 ट की 
पुप्तको का १५ सहस्त्र स्पयो का सारा स्टाक लाहार में नष्ट हो 
जाने के पश्चात अनी अपन प्रेस न होने पर भा पुस्तकों के 
पुन प्रकाशन का काय देश्वर की फ्रप से पुन आरम्भ हो गया 
है । निम्न पुस्तक छप कर तेयार हैं 


-)॥ 
<-)॥ 
) 
मिलने के पते-- 


बुरहाना रोड 
कानपुर 


का सकी मा मा क्षण क्र 0 0 कह ॥॥॥ छ? व ।५॥ १ ॥ ३५ ै। ५ 


“ह भिशाह शक भा, 





१०० रु० इनाम 


महात्मा का बताण हुआ श्वेतरुष्ट ( समेदी ) की अदुभुन्‌ 
बनोषधि जिसके त न राज़ रे लगाने से सप्दी का जड से आराम हो 
ज्ञाता है। अगर 'प प हन रा व 4, डास्टरों आर विज्ञापनों की दवाओआा 
से हताश हो गये + तो इसे लग ऊ< ३४ दुष्ट रोग से छुटकारा पार्वे, 
' इनप्स | से 


ग्रे लगाने की दवा २) खाने की 


दवा ३॥), पलित एल एक मे समें आएस मृल्य ६) रू० । 
हितपी ओपश लग, पी एकंगर सराय / पटना ) । 


पता 





१४ 


आय्यमित्र 


१३ सितम्बर १६४१ 





--कीरतपुर ( विजनौर ) में वेद- 
अचार सप्ताह के अवसर पर स्त्री 
थआायंसमाज की स्थापना हुयी । 
--ठा० स्वण सिंदजी भजनोपदेशक 
ने काप्तगज मे|आयसमाज,ए०वी० 
पाठशाला तथा वबारहद्वारी पर 
सफलतापूबंक प्रचार किया | 

-६ से १५ अगस्त तक आय्य॑ 
समाज नानपारा में स्वामी 
विशुद्धानन्दजी तथा श्री सवेगुण 
प्रसादजी ने प्रचार किया । 
--आयसमाज रायबरेला,फासगज 
छोर बीसलपुर ने शहनऐ श।रयत 
नामक पत्र की शरारत के विरुद्ध 
प्रस्ताव पास किया । 

“-नई बाज्ञार गी आयसमाज 
में पं० बालकृष्णुजी उपदेशक ने 
प्रचार तथा धनुर्बेद का प्रदर्शन 
किया । 

“-श्री जयानन्द भारतीय आ्राजकल 
टिहरी में झ्लायेसमाज का कार्य 
वथा प्रचार कर रहे है । हिसरिया 
खाल (खासपट्टी) में आयसमाज 
का उत्सव हुआ। सरकार की 
और स पुलिस का प्रबन्ध था। 
इतना होत हुए भी भूगढ़ा हो 
गया। जिसमे कइयो के चोटे 
लगीं | इसके पश्चात्‌ आयंसमा- 
जियो पर ग्राम वाले ने बड़ा 
खत्याचार किया। मुकदमा चल 
पढ़ा था पर जयानन्द भारतीय ने 
अधिकारियों से मिलकर राज!|नामा 
करा दिया | फिर डस स्थान पर 
झागल मास सभा करायग। 
ख्ापने ससूरी में भी दा दिन 
प्रचार [कया । जहाॉ-जहों ग्रामो में 
ज्ञात हैं समाज की स्थापना करते 
जाते है । 

+-आयेसभाज लखनऊ श्री मौ० 
महशप्रसाद मद्दोपाध्याय हिन्दू 
विश्व|वद्यालय बनारस के आक- 
स्मिक निधन पर हादिर शोक 
प्रकट करता है। श्री महशप्रमादजी 
जहां अरबी ओर फरसी के 
असाधारण विद्वान्‌ू थ। वहा 
महषि दयानन्द के साहहृत्या- 
नुसधान कार्य में सतत सलग्न 
रहते वाले निष्ठावान आय 
सामाजिक और बेदिक रिद्धान्तो 
के भी मतज्ञ मर्नषा थ। डनक 
दहावसान से आायजगतू्‌ में एक 
ऐसा स्थान रिक्त हो गया है कि 
जिसक॑ पूति कठिन है । परमात्मा 
दिवगत आत्मा को चिर शान्ति 
आर परिवारिको को धर्य प्रदान 
क्र | 


निर्वाचन 


-आ० स० कालोंदा, प्रधान-श्री 
चम्पतसिहजी और मन्त्री-श्री 
सरजीतसिंहजी ! 

--स्त्री श्रा० स० कीग्तपुर, प्रधाना 
श्री चन्द्रवतीजी और मन्त्राणी-श्री 
रामसुमरी देवी जी । 

--आ० स० शिवहारा, प्रधान-श्री 
दिग्विजयर्सिंहजी त्यागी और 
मन्त्री-वेद्य समगीलालजी डपाध्याय 
--श्रा० स० सौथरा मेनपुरी, 
प्रधान--श्री गोविन्द वर्माजी आर्य 
ओझर मन्त्री-श्री सोवरनसिछजी 
आये। 

->जिला आय उपग्रतिनिधि सभा 
फरुखाबाद, प्रधान-श्री डा२ 
रघुवारदत्तजा शर्मा ओर मन्त्री- 
श्री सच्चिदानदन्दर्जी आये। 


--आयसमाज नई बाजार गढी, 
प्रधान-श्री रामदवजी ओर मन्त्री 
श्रा मेवातालजी । 


“--शआरा० स० कशिया पश्चिप्त। 
प्रधान श्री अयोध्याप्रसादुजी और 
सन्त्री-डद्यसिहजी आय | 


सार-स्चनाएं 


--मेस्ठ महासम्मेलन में दश की 
प्रत्यक आयसस्था को बड़े उत्साह 
से साम्मलित होना चाहिये ओर 
बृहदू जुलूस क लिये अपनी 
समाज ओर सस्था के नाम के कपड़े 
के धोर्ड लाने चाहिय। ओरेम्‌ 
ध्वजाए हो तो ओर भी अच्छा 
हो, आशा है. कि आयंसस्थाए 
ओर महासम्मलन की स्वागत 
सप्मत मेरा इस प्रार्थना पर 
अनश्य ध्यान दगा । 

--जनादन आये 
--सत्णर्थपश्रकाश का पद्यानुवाद 
कहा रे ओर कितने मे प्राप्त हो 
सकता हे । 

-स्वामी शान्तिनिक्तन 
डुबारी (आजमगढ़) 


“-आयेससाज सहपऊ (मथुरा) 
के मन्दिर निर्माणा्थे आर्थिक 
आवश्यकता है, दानी लोग कृपया 
दान देकर कृताथे करे । 

“मन्त्री 
















। किए फशाहराी 














उत्सव-सचनाएँ 
--आ० स० खुदागज शाहजहांपुर 
का वार्षिकोत्सबव ११, १२ १३, १४ 
अक्टूबर को दोगा। 


वेद-प्रचार सप्ताह 
( क्रमागत ) 

निम्नलिखित स्थानों में वेद 
प्रचार सप्ताद्द बड़े डत्साह से 
मनाया गया। 
--थआ्रा० स० कीरतपुर, अलीग॑ज 
( बरेली ) बहराइच, ध्म्पहटा 
(सहारनपुर), डोईवाला, सौथरा 
(मैनपुरी), बीसलपुर, कासगज, 
गगोह (सहारनपुर ) पहासू 
(बुलन्द्शहर) 


उत्तरप्रदेशीय आयकुमार-समा 
उत्तरप्रदेशीय आयकुमार 
सम्मेलन के प्रधान पद निर्वाचन 


पर कक िता | आम के क्री जोश क्ा का; 
मूल्य में भारी कमी 


थोडी सी प्रतियों शष 6 शीघ्रता करें. 


हमने श्री स्वार्मी दशनाननन्‍्दजी 
कृत उपनिषद्‌ प्रकाश का मूल्य 
२॥) रु० के स्थान म॑ २॥) रु० 
कर [दया हैं। डाक व्यय माफ । 
रुपया शीघ्र भज+ यह रियायत 
ता० १(7-१-४* तक के लिए 
है । अन्य पुस्तक भा ।मलती ऐ 
जैसे विद्यार्थी जीवन रहस्य |), 
कल्याण मार्ग श्रा स्वामी सबदा- 
नन्‍्दजी मद्दाराज कृत १), वेदान्त 
दुशन उत्तराद्ध १॥),गीरा सिद्धान्त 
१), ऋग्वेद सहिता ४) रु०। 
मिलन का पता-- 
प्रो प्रकाश पुस्तकालय 
एम० एम० गठट$ आगरा । 


मासिक घमर चालू 
बन्द मासिक धर्म हमारी 
दवाई 'केलाशी! मेन्सोल स्पेशल 
के उपयोग से चालू हो नियमित 
रूप से आता हे--शर्भंत्रती प्रयोग 
न कर! ! कीमत ७) रु० ढडाकखचे 
पृथक-- 
एच० एप्त० आर० भीष्म फार्मेसी 
हरद्वार यू० पी० 








के लिए निम्न नाम उपस्थित हैं-- 
१--श्री प० रामचन्द्रजी देइलबी, 
हापुढ़ २--श्री प्रो० रमेशचन्द्रजी 
त्रिवेदी, एम० ए०, मुरादाबाद 
३--भी वेद्य सुदर्शनजी भायुरदा- 
चार्य, देहरादून, सपा के कार्यालय 
से मत-पत्र स्थानीय सभाओों को 
भेजे जा चुके हैं। मतदान की 
अन्तिम तिथि १४ सितम्बर दे । 
--रघुवरदयालु आय॑ मन्त्री 
आ० कु० परिषद, विजनौर 


सस्‍नातक-मसरण ले 

स्‍नातक-सण्डल् गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय वृन्दावन की अन्तरग 
सभा की बेंठक आगामी १६ 
सितम्बर को मध्याह ११ बजे से 
कुल भूमि में आरम्भ होगी। हल 
बेठक में गुरुकुल की भावी डन्‍नति 
के सम्बन्ध में गम्भीर विचार 
होगा । स्नातक बन्यु समय पर 
पधारने की कृपा कर ! 

“स्नातक डमेशचन्द्र 
शिरोमणि, एम ०ए० 


मन्द्री, स्नातक मण्डल 


आवश्यकता 


2 के एक प्रतिष्ठित जैन 

परिवार के लिए एक गृहपरिघा- 
रिका की आवश्यकता है, जो 
बच्चों की देख-भाल कर सके 
एवं रपोईघर का प्रबन्ध सम्हाल 
सक | जन महिला को विशेषता 
दी जायगी । 


गर्मी क दिनो में पहांड पर 
एवं सर्दी में देहती रहना होगा- 
भोजन ० रहने की सारी सुवि- 
घधाओं के साथसाथ भच्छा 
वेतन दिया ज्ञायेगा। आवदन 
पत्र भेजे'-- ३३-३५ 


श्री एस० पी जेन 
पोस्ट बक्स न०-११६७, देहली 


तपेदिक (४ 8.) 


की अचूक चिकित्सा घर बेंठे 
करने को सरखार पुरस्कार प्राप्त 
श्री डा० फुन्दनलालजी एम० डी० 
कृत यज्ञ चिकित्सा' पुस्तक पढे । 
मूल्य ४) , श्री डाक्टर साहब कृत 
“आरोग्य शास्त्र” पढ़कर सर्वदा 
स्वस्थ रह सकते हैं | मूल्य २) 

पता--स्वास्थ्य भण्डार, 


प्रेमनगर, भूड़, बरेली । 










१३ सित्तम्बर १६४१ 


न््छ 
श्र 


ञ् 


शास्प्रोक्त विधि द्वारा निर्भित-जगत प्रसिद्ध 
सर्वोत्तम शुद्ध सुगन्धित कीयणु नाशक 


हवन-सामग्री 


इमारी वेदिक संस्कृति में यज्ञ का स्थान अत्यन्त महल्वपरूण 
है अरिहोत्रम्‌ जुह्ात स्व हम? सुख की कामना करने वाले को 
प्रतिदिन अग्निद्दोत्न अवश्य करना चाहिये। ऋषियों का कथन है कि 
वैज्ञानिक रूप से अग्निहोत्र किय। जाय तो किस्ती भी प्रकार के रोग 
का गृह में प्रवेश नद्ीं हो सकता, यदि विधिपृवंक एवं विशुद्ध द्रव्यो 
से हवन-सामग्री का निर्माण किया गया हो । इसलिये आपसे साप्रह 
निवेदन है कि यदि झाप हवन के वास्तविक लाभ को अनुभव करना 
चाहते हैं तो हमारे द्वारा निर्मित सर्वोत्तम शुद्ध हवन सामग्री का 
प्रयोग करे । हवनसामग्री का खुदरा मूल्य प्रतिसेर १॥) डेढ़ रुपया 
है। थोक प्राहकों व शब्रायतमाजों को भर कमीशन दिया जाता 
है। नमूना मुफ्त मेंगा कर देखिये । हमारा पता यह है-- 


आनन्द आयुर्नेदीय फासमी भोगांव (मैनपुरी) 


आपका 


एक ही औषधि से समस्त रोगों का शत्तिया इलाज 
करना है तो “जेबी ढाक्टर” की शीशों ।॥) में मंगाइये। 
महल भअलभग । 
रक़[+--किसी मी बीनारी से शरीर में खून की कमी 
दो गई हो तो यह दवा खून बढ़ा कर शरीर को पृष्ट करती 
है । अपने शरीर को वोल्न कर सेवन कौजिये | मू० २) 
मंगाने का पता३-- 


यू० पी० कैमीकल वर्गस ( आ० ) अलोगढ़ 





आंयुर्गद की सरवोच्म कान के बीसों रोण/ की एक अक्सोर दवा 


(१ जे 

करा राग नाशक वल 
कान बहना, शब्द होनः, कम सुनना, दर्द होना, खाज़ आना, 
' साय-पाय होना, मबाद थाना, कुलना आदि रोगो में चमत्कारी 
! रजिस्टड “ कर्शरोग नाशक तेल” बड़ा अक्सीर है। आराम न हो तो 
पूरी कीमत वापिस दे गे। मू० १ शाशा १), खच १८), तीन शीशियों 

पर खच फ्री | ता॥, माल शीघ्र मगाइये । 
पता-मैनेबर 'कर्णरोग नाशक तेल (नं० १४०) 


सन्‍्तो माल्न स्ट्रीट, नन्ीपाबाद यू पो० । 





“अिक्ा#) बदक?"क चाण्कन ह भाहा्विकआत,. स्वप्नदोष और श्रमेह . 


कल्याणी केबल एक सप्ताह में जड़ से, 

दल को हमारी रामबाण ओषधि प्रयोग 

१५ दिन में ही प्रदर को शान्त करे! दाम मुकम्मल कोर्स, ३) रु० 

करने वाली आश्चर्य जनक ओपधि एच० एस० आर० भीष्म फार्मेसी 
मूल्य ४॥) रु० 


हरिद्वार यू० पी० 
(क) सुखप्रकाश ओपषघालय 


पो० अकब्ररपुर, जि० कानपुर आयमित्र मं विज्ञापन 
>न्‍च्य०/न्‍््थ/न्‍्ष्ध्यण/न्‍््ण. दर ली में उठाइये । 


अमूल्य 


न मा के. 


ह! 


गुरुकुल वृन्दावन आयुनेदिक प्रयोगशाला लि० 


चन्द्रप्रभावटी 


यह ओषधि शरीर मे नई शक्ति लाती है | खून की कप्ती 
जिगर की कमज़ोरी, बवासीर, बहुमूत्र, प्रभेह, स्व्॒प्नदोष, प्रदर 
आदि रोगो मे तुस्नत लाभ करती है । मूत्य १) तोला 


शुद्ध हवन मामग्री 
आय जनता के इस महान कष्ट को देखकर ( कि पसा 
खच करने पर भी उत्तम सामप्री नहीं प्राप्त होती ) हमने 
विशुद्ध श स्त्रोक्त रीति से सामप्री का निर्माण किया हैं । 
लागतमात्र मूल्य १) सेर 
थोक बिक्री क लिये खरीदने पर विशेष रियायत है । 


ब्राह्मी-तेल 


दिमाग को ताज़ा, कशों को मुल्नायम करता और गर्मी की 
उष्णुता से बचाता है | देनिक व्यवहार से मस्तिष्क सम्बन्धी 
समस्त विक रो को दूर करता है | मूल्य १०) प्रति सेर 

इनके अलावा अन्य समस्त ओओपधियों आसव, रस, भस्से 
बडे परिसाण मे बिक्री के लिये तय्यार रहते ? | 
हमारा बड़ा सूची पत्र मयाइय। 


गुरुकुल वृन्दावन आयुवदिक प्रयोगशाला लि० 


आगरा के सोल्य एजेन्ट +-- 
आयबन्धु द्वारा श्री मोहनलाक्लजी आये 

मण्डी सईद खाँ, आगरा 

प्याजाहर बहार ता ९ एप्प ताए सकात्तक्ी 














उपहार 


एक मन ४५) 


जिसके लिय 


वृन्दावन । 


छा गए डर णिए पक? (िए ४४: काम (की ५ जता! 0॥#ख ट्षाए/॥॥॥: कक ह्ञागिए तक एप कक्ष 


| 


आवश्यकता 


झआाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को योग्य व इत्तम उपदेशकों की 
की आवश्यकता है | जो डपद्शक महानुभाव आयसिद्धान्तों का उत्तम 
क्वान रखते हों ओर शिक्षित नवयुवकों को पश्चिमीय नवीन हानि 


कारक वादों का खण्डन करने 
प्रार्थना-पत्र भेजे ' 


क्षमता रखते हो, वे अवश्य 


धर्मपाल विद्यालकार, मन्त्री 


आयंप्रतिनिधि सभा,ढ० प्र» लखनऊ 








टाकोमीन 


आँखों के नये। पुराने रोह 
( कुकर), माड़ा, जाला, परवाल, 
मोतियाबिन्द, नाखूना, दल्ञका, 
नजला, ज्योति कम हो जाना, 
चश्मा की आदत हप्पादि नेत्रो के 
समम्त रोगों को बिना आपरशन 
दूर करने में रामवाण है । मूल्य 
१) शीशी ६ शीशी से १२ शीशी 
तक दढाक व पेकिंग व्यय फ्री 


दमा खांसी 


२० मिनट मे खत्म 

कठिन से कठिन और भये॑ 
कर दमा खापी व फफड़ो सम्बन्धी 
समस्त रोगो की परीक्षित रास- 
बाएं दवा 'एफीडाल”ः सेवन 
की जिये | दवा गुणद्दीन सावित 
होने पर दास वापिस की गारन्टी । 
मूल्य ४० खुराक ५ १००) 
खुराक १०)। 
अपना नाम व पता साफ लिखे । 


राज वेच डाक्टर जोहरी 
कृष्ण अस्पताल हरदोई (यू० पी० ) 


१६ शायंमित्र - रब्रिस्टडें न० १० हद 
3 ३ ३ ७ ७ ७$$$-.- _॒ 4 ट_4खक्‍ट4क्‍0०ृक्‍ख4२___[ीऑऔऑ््++-+प++-+श-+++ 
नह लाइक गादाक्री' भाप विक्का ये अग्रवाल वर चाहिये: 
हु ह है आवश्यकता एक शिक्षिता झार्यकन्या के 
आपकी देनिक आवश्यकता है लिये जो विद्या विनोदिनी, विशा- 
शास्त्रोक्त बिधि द्वारा निर्मित-जगत प्रसिद्ध ( हब समा है हा कह 



































पुरोद्दित की आवश्यकता है। जो | एवं हाईस्कूल पास है, तथा 
शुद्ध सुगन्धित हवन-सामग्री 


बेदिक धर्म का प्रधार भी कर | रंटर की तेयारी कर रही हे, 
सके, ओर संस्कार कराने में | स्वस्थ, सुन्दर, सुशील और ग्रह- 
नमूना मुफ्त मंगाकर अवश्य परीक्षा करिये 
पता--सुन्दरलाल रामसेबक शर्मा 


दत्त हो। वेतन योग्यतानुसार दिया | कार्यों में निपुण है, योग्य झारय 
जायगा। वर की आवश्यकता हे। भायु 
पता--भीराम चन्द्र कक १६ कर्ष है। दहेज के प्रेभ्ी पत्र- 
मंत्री है हे 
शुद्ध सुगन्धित दृवन सामग्री भण्डार अजिकि& 59942 2 आज ओ 
कु बी अल पर भद्रजित, आयुर्गद्शिरोमणि 
अकषरपुर, जि० कानपुर 





विधवाश्रम मोतीकटरा आगरा 

) की योग्य विधवाओं के लिए 
योग्य सम्पन्न बरों की आव- 
श्यकता है । जिनकी आय १५०) 
मासिक से कम न हो। आयंबरों | 
४ को ही विशेषता दी जञायगी। 


१० (रची पत्र व्यवहार का पता)।-- 











कफयाब2 86602 एनक का ॥ इक 

2 उत्कृष्ट पुस्तकें ६ 

है १ उपनिषद प्रकाश ३॥) १ 
२ हृष्टांबसागर स ० भाग १, ३) 


भायंमित्र 


मंत्री विधवाभ्रम [६ * टतिसागर स० भाग २, २।) ४ 
मे आगरा [६ ४ परेल विज्ञान सजिल्द २॥) £ 
देजंप अत | ४ वेदरहस्य २) ४६ 


मिस 0 जरासीरोज़ाना चटादेनेसेनस्थे नि: स जप डफफसल ल्नाो: 
48267 नही होगे,दौत आसानी से निकल आवेरो । आवश्यकता हँं--एक अध्या- 


48 बेदान्त दर्शन (स्वा०दर्शना०) ३) ६ 
ब्यापार की उन्नति का हर मफ्न 9 सब ० दर्जन २॥७ चश्यिसिबंयो।| पिका की जो प्रभाकर, विद्या 


१ ७ सत्यनारायण की कथा ॥) 











पा टिचिकलीडि नकली | सत्स श्र 
साधन दे। प ू ४७ विनोदिनी आदि परीक्षाओं के | ले स् रे &) ५ 
है| लिए कन्‍्याओ को साधारण  * भाणायाम विधि 0 5 
विषयों में तैयार करा सक्रे । पूर्ण | के पा पे |) ५ 
आवश्यकता है. बादाम रोगन. | लिया भर स्यूसम खेल | 'रकल्याय मार्ग...) £ 
भीमदूदयानन्द अनाथालय आगरा सा प्रतिशत शुद्ध ओर प्रामारिशक व्यवद्दार करे । ४ ९३ छान्दोग्य डपनिषद्‌ू २) ५ 
की योग्य कन्याओं के लिए हा आर लगाने फलिय, बी: कर ४ १४ चाणक्य नीति ॥) | 
योग्य शिक्षित व्यवसाय से लगे. "न गान के लग । सम्त्री-आयंसमाज, ६ १४ मंसा फिर अशनाबंशी ९) है 
हुए आय वरों की आवश्यकता नमुना ॥%) मंडी घनोरा, है, ६ जनेऊ १॥)ह०सामग्री १॥)सेर 
है । जिनकी आयु २५ वर्ष से छोटा शी शी १॥) ( मुरादाबाद ) हैं (७ हृवनकुएड लोहा?१॥)तांबा३) 
अधिक न । २०) विवाह-फाम बड़ी शी शी की नि 2 “आर्य कन्या पाठशाला हिसार [ह. ईसके अलावा दर प्रकार 7 
का मूल्य भेजकर, फार्स मेंगा कर, आज हो झा का ये। (मल स्कूल) के लिए २ जेण्बी० | को पुस्तकों के लिए बड़ा सूची- ? 
भर कर भेजिये। गुरुकुल कांगड़ी फ्ा सी (दरह्वार) तथा २ बेसिक टून्ड आर्य्य £ पत्र मुफ्त मंगाइये। कमीशन 
स्त्री सोल एजेन्सी, कुलदीपचन्द, | व्ध्यापकाओं की आवश्यकता ६ काफ़ी दिया जाता दे। अपना £# 
श्रीमद्द्यानन्द अनाथालय,  सत्यपाल सामा रावतपाड़ा आगरा, | है । बेतन तथा महंगाई अलांडस [£ पता और ढाकखाना साफ ५ 
0 हक गव्नमेन्ट प्रेड के अनुसार दिया हैँ णिखे । क 
रकम णा जावेगा। प्राथना पत्र निम्न पते ३ श्यामलाल बसुदेव "रेल 
गो पर भेज । इयाय-पुस्तकालय, बर 
विशेष याजनां श्री शान्तीदबीजी मुख्य/ध्या पिका कक जम क िक शव पलक. 
अखिल भारतवर्षीय. सप्तम आयमदहारुम्मेजन तथा ऋषि आयकन्या पाठशाला; 
निर्वाण पर्व क शुभ अवसर पर निन्‍न पुस्तकों पर दो आना रुपया मिडिल स्कूल छ्िसार [िदाईयहाआी ते: कार 6 पशाक्रँ;ध्याशकी 
कमीशन दिया जायगा। २५) से अधिक के आड्डर पर तीन आना श्री 
जगदी भूषण 
१-- ऋषि दयानन्द के ग्रंथों का इतिहास-सजिल्द बढ़िया5) संस्कृत न जानने वालो के |. पंगीताचार्य प्रामोफोन सिंगर 
साधारण पिना जिल्द ४) लिये रा है इसकी | भाय भजनोपदेशक को वार्षिको- 
प्रशसा गे के ं हे जा पसल्कारों 
२्‌-- संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास-सजिल्द १ ०) जी सुधान्शुजी, सी के त्खवा, विवाहों; पव श्ु 
३--भारतवर्ष का इतिहास (भी प॑ मगवददत्तजी कृत १४) .. | अद्यचारीजी, काका कालेलकरजी | (पक हे 
४--» ग्वेद की ऋअकक्‍्संख्या ।0 इत्यादि ने की दे। मूल्य सजिल्द |" याद करें । 
५-- सामवेदीय स्वरांकनप्रकार &) हक का एक अध्याय मुफ्त | पता--सुदल्ला गुढ़याई, 
[ ॥ रू 
६--पाश्चिनि के समय विद्यमान संस्कत वाडमय पता ->बा (रिक्त मिसितीं करा बी. 
पता - प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान, पो० अजमतगद पैलेस बनारस पो० जयनगर (द्रभंगा) |छश्वियक्पिए न: कामना ते कगय एप 


झआर्यसित्र प्रकाशन क्षि० के क्षिए, यह्षदत्त शमों द्वारा, निराता प्रेस, आगरा से मुद्रित और प्रकाशित । 





+“ *काजतजतजाीत वहा दर 0 


कह 


उसर ग्रदेशीय आयग्रतिनिधि समा का साप्ताहि 
संचालक-आयं मित्र प्रकाशन लि०, लखनऊ 
क्ाागरा, २० सितम्बर १६५१ 
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'रामराज्य' के “मन्त्री' 


श्री हरिशदुर शर्मा 


लो विज्ञ शान-गुण से आगे बढ़ता था 
बन पिनयशील, गौरव गिरे पर चढ़ता था 
को त्याग-तपस्या-त्रव का सतू साधक था 
सत्य घमं ध्रबता का आराधक था 


जो जनता में जीवन-युति दमकाता था 


वह कर्मजीर तत्र मसन्त्रीन्‍नपद पाता था 


जिसने जन-सेवा जीवन-लक्ष्य बनाया 
जिसने न भूल-अ्रम से भा पाप कमाया 
जिसको न स्वार्थ की गन्‍व कभी भाती थी 
जिसकी सुकीर्ति दशदिश मे छ! जाती थी 


जो घीर घूस ता को घिक घतियाता था 


वह कर्मर्य र तब मन्त्रीन्‍यद्‌ पाता था 


जो शुद्ध-सावना-अम्त  बरसाता था 
जो अशुति जीवनों में शैचिता लाता था 
जिसके शब्दों में सधाधार बहती थी 
जिसकी वाणी में विमल ज्योति रहती थी 


जो दीन हीन दुखियो को सुखदाता था 


वह कर्मबीर तब मन्त्री पद पाता था 


जो दुरभिमान-दुदेम्भ नहीं करता था 
अन-जीयन में सदूभाव सदा भरता था 
जो विषयों में आसक्त नहीं रहता था 
जो जनता के हित घोर कष्ट सहता था 


जो कुटिला कपट नीति का घर ढाता था 


बेड कमंबीर तब सनन्‍्त्री पद पाता था 


दे-दे अभिभाषण भीड़ न व्यर्थ लगाता 
खपनी अभुता की धाक न नेक जमाता 
निश्न गुण गरिमा के गत न गढ़ गद ग्राता 
जो कहता उसको करके भी दिखलाता 
जो श्ाशारजि की किरण छिटकाता था 
कमंयीर तब मन्त्री पर 


चह 


एक प्रति- 


थार्षिक छृल्‍््य ८» 
वीन आने 


शदेश में १०) 
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पाता था 


| 


हम कम्नयाद व गिएस मे इकििदक व अर गिए म कीमिए: ह्ाशिशाउक्रररिभिलक्ातिय 


सम्पादऊ हरि शहुश्म्म 


जो वेतन पर बलिद्न नहीं देता था 
जो भत्ते पर भश्रिय प्राण नहीं दता था 
जो पी घमण्ड का घी न अक्ड़ू जाता था 
आते शन जमाता श्रौर न इत्तराता था 


जो प्रम पयोनिधि * निश दिन नहाता था 
बहू कमर्दर तब्र मन्त्री पद्‌ पाता 
न्नो गुटबन्दी से काम नहीं करता था 
सोसे कटके से “वोट” नही शृ॒ग्ता था 
जिसको तिकडम की तान न कभी सुद्दाती 
मन वचन-कम मे नहीं णमिन्‍नता भावी 


जो छल्न-प्रपणवः का पन्‍्थ न अपनाता था 
वह कसंवीर तब मन्जी-पद पाता 
जिसका जन जन को द्वार खुला रद्दता था 
पीड़ित आ अपनी कष्ट-कथा कद्दता था 
जो स्नेह सहित दुख दूर किया करता था 
व्याकुल जन को परितोष दिया करता था 
जो सब पर समता-ममता दरसाता था 
वह कमंवीर तब॒ मन्त्री-पद पाता 
जो मित्रों को घन राशि न दिलधाता था 
कुनव पर कचन कोष न बरसाता था 
जो स्व्रार्थ-सिद्धि पर मिट न धरम खोता था 
जो वंस्चृक्ष के बीज नहीं बोटा था 
जो न्‍्याय-नीति की शुच्चता सरसाता था 
वह क्‍मंबीर तब मन्त्री-पद पाता 
जो चोर, जार ज्वारी का दप दबाता 
वबचकता का विधमय व्यापार सिटाता 
जिसको न आय का अनुचित साधन भाता 
जिस पर न दस्युदुल पोच प्रभाव जमाता 


जो सत्य अद्दिसा पथ का निर्माता था 
वह कमंवीर तब मन्त्री-पयद पाता 








>ब्कीन- अत >बन नल नाल ज+न 2. पअआ+ 
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पगि। क्ीधियककी कक हरि आप फ्री शियकाए ि।आए शिए ह/ दि हर थि|ए नी शिक।: 700 /दु की एक दा 0 की जि हक कष््णियक्रा विक्रय 


र्‌ 


आय मित्र 


२० सितम्यर १६४१९ 





--महासमिति के अधिवेशन में 
श्री नेहरू के काग्मेग अध्यक्ष बन ये 
जुने के बाद कांग्रेसी क्षेत्रों में 
झ के प्रतिकियाये हुई है। 
मध्ययदेश के भू० पू० गृहमन्त्री 
श्री द्वारिकाप्रसाद सिश्र ने कांग्रेस 
से त्यागपत्र दे दिया और जन 
सघ के मच से नेहरू ओर काप्रेस 
विरोधी प्रचा 0 -मक भाषण दिये । 
काग्रंस कम्प भें शक्त परिवतंन से 
काफी चहल पहल आरम्भ हो 
गयी है, काग्रेत काद्वार सदब 
प्रगतिशील बचारों बालो क 
लिये खुला है आर न्युला रहंगा 
करूप म श्रा नेहरू ने काश्रल 
छोड़कर गय व्य हृूया की जो 
निमन्त्रण दिया है डइ4 यद्याप 
के० एम पी० ओर रमापार्टी ने 
स्वीकार नहीं 'क्या हू तथसते 
बगाल क युग न्तर दल द्वारा 
स्वीकार श्यि जन वा आशा 
है १९ ।सतम्बर को इ२ ५२ 
काग्रेस थ॑ सी प रतन होने का 
सम्भावना होन लगी हं। नई 
वकि ग॒ कमेटी + श्रा पुर्पोत्तम- 
दास टण्डत्त द्वारा सदल्यता स्त्री 
कार किये जान से टण्डनजी क 
प्रति जनता में अद्धा बढ गयी हैं। 
श्री लालबहादुर शस्त्री आर 
श्री निवास मलय्या के कांग्रेस 
महामन्त्री बनाय जाने स काग्रस 
के काय से परगत झओआने की 
सम्भावना को बल मतन्ना हे। 
काग्रेस अधिवेशनक लिय नई ।दलली 
की कूटनीतिक बनता का कोत्र 
चुना गया है ।जसका नाम सत्य 
वती नगर होगा, स्वागताध्यक्ष्‌ 
श्री चौ० त्ह्मप्रकश चुने गये है 
काग्रस शु द्ध आन्दोलन की आर 
जनता की दृष्टि लगी हुई हैं। 
झपने मिशन में प० नहरू सफ्ल 
हो यही राष्र बा मन हें। 
«हिन्दू कोड-बिल पर इसी 
ससद्‌ क अधिवेशन में विचार 
करने के सरकररी निश्चय का 
देश की जनता न॑ वरोध किया 
था यह भी ज्ञात हुआ दे कि 
राष्ट्रपंत डा० राजन्द्रश्ससाद न 
प० नहुरू को इस *» गामी ससंद 
के लिये स्थागत >स * कर लंय पत्र 
लिखा ह | था पन्‍नछ (उल्ू (७ ला२ 
को ससदूभ पश १४ <या गया ह। 
“-बन्‍्ब३, मद्रास, प/श्चनावगा ज, 
उत्तर प्रदश ओर मध्यप्रदश की 
राज्य - रकार[ 7 इन्‍न त योजनानओं 
की पूति क लि+ *-॥ करोड़ 
रुपया जनता स «गण लने की 
घोपणा की हें । 


देश-विदेश के समाचार 


>-बम्बई में गोआर्न लोगे क 
सयुक्त मोर्ची ने पुतंगाल भारत 
के गवनंर जनरल को एक चेता- 
वनी देते हुए कहा है कि छः सास 
में वे गोआ को खालो कर दे । 


“आगामी आम चुनावों के 
लिये निर्वाचन श्रायुक्त ने दलों के 
लिये निम्न २५ चिन्ह स्त्रीक र 
किये टैं--दो जोते हुए बेल वृत्त, 
सिंह, मान/ीय हाथ, घुड़मवार, 
मोपड', उर्द य जन सूर्य, हाथी, 
अन ज की बल्त, और दराती, 
फाबडा और कोयला स्पेक्नेवाला 
मशाल, सितारा, अनाज फ्टकता 
हुआ किसान, दीप, घनुपत्राण, 


द्् 


चल ह। 


लिखिये । 


॥॥॥7 ७ आए ॥॥ कक ॥॥ 0 हा 700 77077 ॥ क्र 07 वी कह 


| 


सरलकाइ जन, साइकिल, नेलगाड + 
नोका फूल घड़ा, सढी तराजू, 
मुर्गा ओर उट। 


-दिलल्‍ली में पारस्परिक वार्ता के 
खाद भारतीय और क्नडियन 
प्रतिनि धयो ने भारतकों होलम्धों 
योहश्नान्तगत सह यना देने के 
आधारभूत सिद्धान्त तय किये 
“फ्राब की एच पसा + भाषण 
दुते हुए मि० लियाकक्‍त अलीखों 
ने कश्मीर जिघान सभा के 
चुनावा को घोसख तहाह डक 
इनर में जम्मू पे ब शी गुलाम 


दिऊ सं६कृति प्रचारक ; सामाजिक चेतना के प्रतीक 


हिन्दी के ५३ वर्ष पुराने पत्र 
आयंमित्र का “ऋष्यडू” 


आगामी दीपावली पर प्रशाशित होने जा रहा है 


ऋष्यड्भु के महत्व को दृष्टि में रखकर इस वर्ष लेखों का 
वर्गीकरण इस प्रकार कर लिया गया हे। लेखको सं प्रार्थना है 
कि इन्ही +पयो से सम्बन्धित लेख भेजे'। 
१-अ्रष्टाचार विरोध एव ने तिकता प्रसार, २--ऋ षदयाननर 
की मद्दत्ता, ३--आयंसमाज का भावी पुरोगम 
सामाजिक और राष्ट्रिय दृष्टि से), ४--भारतीय साहित्य 
के झइत्थान ओर सरच्षण के साधन | इनके अतिरिक्त उत्तमो- 
त्तम कवित।एं, शिक्षाप्रद एव रोचक कहानियाँ तथा अन्य 
साम यिक्त समस्याओं पर लेख होग | 
आयमित्र विज्ञापन के लिए अद्वितीय माध्यम हे, 
-व्यवस्थापक 


मुहम्मद ते विधान सभा के 
चुनावों को काश्मीरी जनता की 
सच्ची आआावाज बताया है !._ 


-मेरठ के जिलाधीश श्री बीरेन्द्र 
विक्रमसिंह ने सम्पर्ण मेरठ जिले 
के लिये एक पघ्ाज्ञा घोषित कर 
इंद के अवसर पर गोवघ निषिद्ध 
कर दिया, यह आज्ञा ३० सितम्बर 
तक फायोन्वित रहेगी । 


--ससद में वित्तमन्त्री श्री देश 
मुख ने सूचित किया कि भारत 
अब तक विश्व बेकसे ५४६०८ 
लाख डालर ऋण प्राप्त कर 
चुका है । 


॥ मि हु ॥/ वि (#/॥ए ॥ ए॥। ॥ ७. एज दए।यह॥अे।प दा पिशक /क्र्हतािए 


कहा ॥! 


शिक्षा, 


शीघ्र 


आयसिच आगरा! 


वधाशा॥ण्मिक्षयपएँ व्यताज्ञारन महक जि ॥आअए बाक्यक जाए शिज ४7 ॥॥एव।॥ी 


ह॥#म भावी जा ॥॥॥ए का कक हा का शिशआ कि क्र १2 7 शक्कर हुए 


--7श्वीर की नब नर्मित विधान- 
सभा का अधिवेशन २२ अक्टूबर 
से दोने वी सम्भावना दे । 

न्राल में गणा लोग सुधारों 
में बाधा पहचा रहे हैं। अतः शीघ्र 
हू। वहाँ म नत्र मण्डल का सकट 
पद द्वो सकता दे । 


--आचाय विनोवा ने १२ सितम्बर 
से अपनी उत्तर प्रदेश की (५०० 
सन्त की पग्न्‍याश आग्म्भ कर 
दी हे आर वे ३  प्रशर चलकर 
इन्‍ला मे प्रधान मन्‍त्री से भि्लेंगे। 
+जम्पू - प पर्स न कहा एक 
सनक अल्‍क््तर गिरफ्तार छ्िया 


गया है ढसके पास एक दासमीटर, 
केमरा और अनेक कागजात 
मिले हैं। 
-कार्श्म र के प्रधान मनन्‍्त्री श्री 
शेख अब्दुल्ला ने मि० लियाकठ 
अत्ती के कर्राची भाषण का उत्तर 
देते हए कटद्दा कि यदि चालौस 
लाख काश्मीरियों के बाप की 
मिल्कियत काश्मीर में शासन 
करने का मुझे अधिकार नही 
है तो इततर प्रदेश के रहने 
वाले सि० लियाऋृत को पंजाब, 
सिध और बगाल की जनता पर 
शासन करने का क्या अधिकार है! 
+>दिल्‍नी में व्यापाग्यों को 
सूचित किया गया है कि १ 
नवम्घर से पूर्व वे अपना रजि- 
स्‍टोशन अवश्य कराले अन्यथा 
व्यापार न कर सके गे । 
>ग्वालह्षियर में मध्य भारत 
सरकार ने विज्ञप्ति प्रकाशित की 
है कि मध्य भारत जमीदारी 
जुन्मुलन कानून २ अक्टूबर से 
लागू हो जायगा। यह मुहाल, 
जमीनो ओर चारों प्रत्येक पर 
लागू होगा । 
--श्री गुलजारीलाल नन्द्ा भारत 
सग्कार े योजना मन्त्री” बना 
लिये गये हैं| वे योजना श्रायोग 
के डपाध्यक्त का अवेतनिक कार्य 
भी कग्ते रहग। 
“-अ्रमेरिका में भारत की राजदूत 
श्रीमती विजयलइंसी परिडत 
अपनी भारत की यात्रा के बाद १३ 
तारीख को न्यूयाक पहुँच गयी हैं। 
-सतसद का अधिवेशन ६ झकक्‍दू- 
बर तक जारी रहेगा । 
--प्रेत बिल एक लम्बी बहस के 
बाद सिलक्ट मेटो के सुष् द्‌ कर 
दिया गया ह । अधिकाश सदब्यों 
बी रुूम्भति है फि इसे जन-मत के 
लिय प्र॒ग्ति कर दियाजाय । 
-हैगन के साथ ब्रिटेन के संघ ने 
अब डप्र रूप धारण कर लिया है । 
ईरान के १५ दिन के अल्टीमेटम 
के इत्तर में लन्दुन सरकार ने इरान 
को प्रदत्त सुद्रा सम्बन्धी सुविधायें 
रदूद करने की घोषणा की है। 
ईरानी जनता अब इस जिच की 
झधि+ नही रहने दना चाहती, 
वह बेकार बेठ अ्रंप्रेज़ कारीगरों 
के वेतन को देश के लिए बोक 
सममत हें ओर उन्हे निकालने 
की मांग कर रही है। रूस की 
सरकार ने इन स्थिति से लाभ 


. उठाने की हष्टि से इेरान सरकार 


को यन्प्र विशेषज्ञों की सद्दायता 
देने का प्रस्ताव भेज दिया है। 


० सितस्धर १६५१ भाय्यमित्र ३ 





'अआअरिनि तपो यथार्थ! 
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अधा नो विश्व सीभम हिरएणय बाशो मत्तम | 
धनानि सुपणा ऋभ । ऋ० १४४१६ 


६ सब मंगल मय प्रभ . शुभ शघ सबतों दीजः 
बलवान-बीरों को दयामय, अरणा बहू कीजिए 
जिससे सथी जन राष्ट्र के सम्पत्ति-धन पाते रहे 
ऋजुता-सरलताः संगनता के भाव इपनाते रहे। 


अमन, बमकमन) कमा मत पाना, 


आययंसमाज की शुद्धि हो ! 


थ्रार्यसमाज ने गत ४६२४-२5 29० तक + वेब क्षत्र। में देश 
और समाज की सच्ची सब कर सुयश-सम्बाहुन करने से पूछ प्रयत्न 
किया, प्रशंघनाय तप-त्याग का परिचय दिया | बलिदान देने में भी 
बह कभी कप्ती से पीछे नही रहा । १६२६ में हेंद्राबाद सत्याग्रह के 
कव्सर पर आर्यसमात्र के अशक्त शरीर या शुष्क अस्थि पत्र 
में एक वार फिर बड़े वेग से जीवन, जागूति, डत्माह और श्रावेश 
का विद्युत-धारा दौड़ गयी। संसार ने डसकी प्रशंसन्नीय कमब्रोरता 
ओर निःरवार्थ भावना के बढ़ी उत्सुकता से दखा। देश में आज जो 
जीवन-जागृति दीखती है, इसका आआगय्य प्रवत्तक आयसमाज ही हं, 
इसे स्वीकार करने में कियी को सन्देह या सकोच न दोना चा इए | 
जब झायसमाज और आयंसमाजी अल्प संस्या में थे, तब वे आशा 
वीत ओर ठोस कार्य करते थे परन्तु श्रब जब वे बहुसंग्यक हुए तो 
इनकी काय शक्ति जाती रद्दी। इसका मुरय कारण यही है कि 
रजिस्टरों में जो आर्य और अ,यसमाजी दूजे है पनमे से आकाश 
झवांछनीय और नाममात्र के हैं । नाम लिखाने मात्र से कोई आय 
या आरयप्तमाजी नहीं हो सकता | गुण ओर कर्मों के कारण त्याग तप 
के बल पर ही व्यक्तित्व का निर्माण होता दे। 

क्ारयसमाज ने सब की शुद्धि की हे, सबको त्रुटिया का 
दिग्दर्शन कया दे, ऋष स्वयम्‌ उसकी शुद्ध की आवश्यकता हे। 
इसमें से वह अवांछनीय तत्व खुरच कर फेंक दना चाहिए जोन 
कुछ करता ओर न करने देता हें । जिसमें कहने-भर को ही श्रार्यत्व 
शेष रद्द गया है । जिसे न आयसिद्धान्तों में रुच हैं ओर न व्याव- 
हारिक कार्यक्रम मे दिलचस्पी । जो अन्तरग-सभाओो की सदस्यता 
क्थवा अधिकारारूदता को दी गौरव या 'फेशन! को चीज़ समभते है । 
जिनके पास कभी-कभी सन्षा-ससाजों में श्रा बठने को भी अवकाश 
नहीं । जो किसी काम के लिए साल भर में दुस-घबीस रुपया देकर 
ही स्वगे अपवर्ग-प्राप्ति के स्पप्त देखने लगते है। जिनरी मितांह में 
पद-मद के कारण त्यागी-तपत्वं| विद्वानों का कोई मूल्य नहीं। जो 
कुछ लेकर काम करने वालो को घृणा की हृष्टि से दखते है, जिनके 
आाचार-विचार दोनों गिरे हुए हैं । जिनको स्थर्थान्धता और 
अक्मस्यता के कारण आयसभात्र का विशुद्ध वायुमए्डल विषाक्त 
दो रहा है. »ो न स्वाध्याय करते 7. आर न सत्संग से लाभ उठाते 
हैं। जिन्होंने कभी सत्य थनवह्ाश के दो समुस्लास भी ध्यानयूवेक 


नहीं पढ़े। हम सती रूगायी, ऐया निकम्सा और निरथक तत्व 
आयमसवथाज ० ,ै५., किसे प्र+र उपयोगी हो सकता है । 

अप्फ यय-+त्न विस से इ- आअ्यसमाज सम्बद्ध हैं, 
अवृयवग। जल, % इतो बाय सया है! ठीत है।प न्‍्तु यह 
स या ऊ. म्या रही है। जिन +मइ शाप जो ८ प्रतिनधियों को 
साल मे एक वार दू दघिवेशत + उप राव टो3े दा नी अब सश नहीं 
आखिर बे करते क्या टै, उन सत्ता ब्य[म कार  ज 7? उनसे 
लाभ क्या ? प्रतिनिधि-एभाओ के चंनावी '. समेत्र हिल प्रद्गर 
अधिकारियों ओर अन्तरस-पदस्द। 7 निशाचनल हाव * वह भी 
एक तमाशा है एकए पद क् हटके हइगाध-ारों परन्तु 
कू में कुयु नहां [लत जन कला के नम ले दिया, उठी रानयरंग- 
सद॒स्यता के आसन पर आ-+ न दा २ये बढ झ बदारों # छुपी 
पर अ, डटा। साम घ म से क्या साठत * फचतः सभा और समाज 
सालभर तक अक्रमप्यता के आफश स॑ विच्रण ऊरते नहल्‍नेहें। 
साल भर पी: जो व विक बत्तान्न पे 'शाद्र कोता है उय आउनी 
अकनंण्यदा ओर तरसफलता का इ। , , डी कहना ठीऊ हांगा | 

हम महासम्मेलनों को मेला मात्र समझते हैं, परराणा अनुभव 
हमारे इस क्थन का पुष्टि करणा अहासम्नह्नन होने चाहिय. 
अयल्‍य होन चाहय आर बढ़ उत्साह के राथ होने चा थे परन्तु 
उनसे क्विणी ठोस काम की आझाशा मरना निराशा को 'नमन्दूण 
दना हैँ। ठोस कार्यक्रम तो श्रत्येक प्रा+ 5 लिये दुलछ विचारक 
नेता हा निश्चत क्र सकते है। भीड़ भदकक में ऐसे काम 
नही' होते । 

हम डे बल्ावण वात 7 दि आय समाज न अर्ई्या , आर्या और 

केवल आया की आवब्यकता हं।दस 7 शल अर्यो का जरूरत 
है। दस सहख्र निकम्ये आर्य ऊफऊ ने । अत रदुन्‍्य होना झशन! 
नही हैं, वह क घाविऊ आर पर + पात्रन एतड्य द। जो व्यक्ति 
इल परम प वब काठय या विजनक्य शहरी धर्म वो हृदय से 
पालन करने को क्षमता या ममता रखना है वही आयममाज से 
रह रुऊता है । वाक सवको समाज स अपना सनन्‍्बन्ध विक्दद्‌ कर 
शुपकी शुद्ध मे सहायक होना चाहिए | 


पग यात्रा! 


पूबाल मे 'पग यात्रा” का बढ़ा महत्व था। साधुन्संन्यासी, 

ठआात याता-उपदेशक, विद्ग न्‌ परिडत घूम घूस कर प्रचार फ्िया करते 
थे।वे एक ग्राम में पएचते, वहाँ अपने प्रवचनों ओर कथाओं की 
घूम मच।त बय क्कड सम्पक स्थापित करते, लोगा को समभाते बुमाते 
आर एक ग्राम का आतिवथ्य स्वीकार कर दूसरे को चल देते। जनता 
इन्हे बड़ी अ्द्ध' भक्ति सा वदाई देती थह क्रम दूसरे साम या नगर 

मे' भी जारी रहता । जैन साधु श्रत्र भी ऐसा ही क'ते हँ। वे मारे 
देश में पग यात्रा करते ओर अप उपदेश द्वारा सववाधररण को 
लाभ पहच।त हैं। अत आचर्य बिनोवा ने भी डसी पथ का 
अनुसरश जिया हे। क्या आयंसमाज में भी इस पुण्य प्रथा का 
प्रचार नहीं हो पका ? क्य हमार सातवु-संन्यासी और व्यार लाता- 
डपदशक भी इप प्रकार पग यात्री बन %६ जचार करते क्ले दथार नहीं 
है। एक संन्यादी श्राज मेरठ में हें, दक् आजमगढ़ के लिये 
6 करता हु, परणो इट्ारस। पहुचता छ्े। यहा से दहरादुन की 
दोड़ लगाता दे, दृपस जहा घन की बारत्रादी होनी हैं, बद्ोँ समय 
आर शक्ति का भी हास होता है। स्वध्याय आर चनन्‍्तन के लिए 
तो इस दोड़-धूप में अवरूर ही नही सिल पाता। फिर यह प्रचार 
मेंहगा भी पढ़ता है | हम चाहत है, झआर्यसमाज में “पत्म यात्रा 
प्रवृत्ति का प्रचार हो । साधारण जनता मे प्रचार करने के लिए 
वेद-शास्त्र या साहित्य-ज्याकरण के पण्डितों की आवश्यकता नहीं, 
कोई भी साधारण पढ़ा-लिखा सदाचारी व्यक्ति प्रचार कार्य कर 
सकता है । प्रभाव आचरणो से पड़ता हैं, भाषणों से नहीं । भाषण 
तो एक कला है, जो आचरणों के विना विशष प्रभावोत्पादक नही 
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हो सकती। प्रान्तीय आर्यप्रतिनिधि सभाओं को चाहिये कि वे 
अग यात्राओं का अयोजन करें आः उन्हे भी प्रचार का एक साघन 
बनावे । इससे यह भी विदित हो जायगा कि कौन उयक्ति कितना स्मद 
दे सकता भार किस प्रकार प्रचार से' सहायक हो सकता है. । 


श्री नेहरू ओर कांग्रेस 


उस दिन काग्रेस कमेटी में भाषण देते हुए माननीय प० जवा 

हरलाल नेहरू ने कद्दा कि आगामी आम चुनावों के लिये सबसे 
प्रथम इमसानदार आदमिये। की आवश्यकता है। ईमानदारी पहले 
थोर योग्यता पीले । ज्ञो लोग भेम्घरी के लिये आवेदन-पत्र नहीं 
भेजना पसन्द करते, परन्तु हैं जनसेवी और टेमानदार, डनसे पालिया- 
मेंटरी बोर्डों को स्वथम खडा होने के लिये प्राथना करनी चाहिए । 

भले ही ऐसे लोग काग्रेस क सटस्थ न हों, नेहरूजी ने यह भी कहा 
कि प्रान्तीय काग्र स क्मेटिया दो अपना पुनसंग्ठन करना चाहिए, 
झौर जो लोग काग्रेस छोड़ कर अलग हो गये हैं इन्हें य दे काग्रेस के 
अद्देश्य में विश्वाप है तो फिर उसमें सम्मिलित हो जाना चाहिए। 
श्री नेहरू ने वस्तुत यड़े मार्के की बात कही है। ईमानदारी को कसी 
से काग्रेस काफी बदनाम होगयी। जनता ने भी इस असटावना पूर्ण 
परिस्थिति से बहुत लाभ उठाया। कही परमिट की प्रमादी बॉटी 
गयी तो कही स्िफा शो का जादू चला। कही चोग्ब'जारी को 
उपेक्षा हट से दस्या गया टो कही कुन॒वा परवरी का बोल बाला 
हुआ | स्वार्थन्छु जनता ओर स्वार्थंभाधक सत्ताधारी दोनो ने ही 
प्राय सरकार ओर ऊकाग्रम को बदनाम करने में कमी नही की। 

पिछली बातों का रोना रोने से क्या लाभ। भूत को देखकर भविष्य 
का सुधार करना चाहिए अब तो ऐसा प्रयत्न हो कि आगामी 
चुनावों मे ईमानदार लोग चुने जायें | क्रिसी की इमानदारी किसी से 
छिपी नही रहती । परन्तु इसे पूछता कौन है। यदि जनता ईमान 

दारों को चुनना चाहेगी तो इसानदारों की कमी न रहेगी | ईमानदार 
झादसी न किसी को ठगता है न ठगवाता है, न स्त्राथ-मिद्धि में सहायक 
होता है न पद मद में चूर होफ़र जगत को तृणवत्‌ सममता है. वह 
सत्ता की शाब पीकर नश में चर भी नही होता। सत्ता को सत्ता 
नहीं सेवा समझता हे। इसक लिये शासन का अर्थ है विनम्रता 
पूर्ण न्‍्यायनीति | 'जन लोगी के हाथ मे इन दिनो देश की बागडोर 
रही उनमें से कुछ ने तो अपने को विश्व का व्यक्ति समझता ही 
त्याग दिया | वे अधिकार की उन्मादक मद्िरा पीकर आसमान में 
सडने लग | म नो जन जनता से उनका कोइ सम्बन्ध या सरोकार 
ही नही, वे साधा ण मनुप्य नही दकदूत छे। ऐसे घमणडी और 
स्वार्थो सत्तघारिया का मान मदन ट्मानदार और पिनम्र व्यक्तियों 
को चुनने में है हो सकता है, इस बात फो चुनने वाले अच्छी 
तरह सम ले व॑ जरूकों अपना मत द' खूब स्ेंच समझ कर 
दे | स्वार्थान्ध गुटट। आर सकीण बिरादरीबाज़ं फी बनावटी बातों 
में आजाने से ऐसा अनथ हो जायगा कि जिसके लिये पीज बुरी तरह 
पछुताना होगा ओर परिम्थति बद से बदतर बन जायगौ | 


पृ जग का बढ़ता हुआ प्रभाव 


हिन्दी का प्रभाव दिना।दन बढ रहा है बहू भारत को राष्ट्र 
भाषा क रूप से सार दश में अपना पुण्य प्रभाव जमा विना न 
रहेगा हृदराब द के सभा छ 7 बड़े स्कूलों में हिन्दी शिक्षा अनिवाय 
करदा गया है । लब अव्यापका को [हन्दी साखनी होगी सार “साईन- 
बोड” हिन्दा में ।लस नायगे उस्मरा निया विश्वविद्यालय म शिक्षा का 
माध्यम उदू के बदल हिन्दी कर दिया गया है।जब तक हिन्दां 
साध्यस का ययो चत व्यवस्था न हो तब तक हिन्दुस्तानी में दी शिक्षा 
दी जायगो अथ व्‌ कतय आर विज्ञान हिन्द -हिन्दुस्तानी में पढ़ाये 
जायग। दिन्दी ऊ लय एक और नया विभाग स्थापित किया गया 


है| उम्मानियों विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग को हिन्दी और 
देवनागरी की शिक्षा देने के लिये श्रेणियाँ खोली गयी हैं, क्योकि नये 
नियमो क अनुस्गर वे हिन्दी में सम्यक्‌ योग्यता प्राप्त किये बिना 
विश्वविद्यालय में न रह सके गे। उपाध्यक्ष आदि कई अधिकारी 
पहले ह हिन्दी की अच्छा योग्यता प्राप्त कर सुके हैं। इसी प्रकार 
बम्घई सरकार ने भी अपने समस्त अभ्रधिक्रारियों और कर्मचारियों 
को आवृश दिया है कि वे दो वर्ष क भीतर अथौत्‌ १ अप्रैल १घश५४ 
इ० तक हिन्दी ओर दबनागरी का अच्छा ज्ञान प्राप्त करलें, नहीं तो 
उनकी वेतन-वृ द्ध रोक दी जायगी। अभिप्राय यह दे कि हिन्दी और 
देवनागरी प्रचार के लिये सारे दृश में प्रशसनीय श्रयत्न हो रहा है। 
परन्तु जिस श्रायंसमाज ने सम्भवतः सबसे प्रथम हिन्दी की भोर 
दश का ध्यान आकृष्ट किया, पजाब जेंसे इदू' प्रधान मरु प्रदेश में 
'हन्दो की सुन्दर वा टका लगाई, वह हिन्दी की ओर से डदाप्तीन दे । 
न इसक पाप्त कोई अकह्ाशन मृद्द दे आर न सुन्दर ओर प्रभावशाली पत्र 
प यहाए । इस तो सस्थाओं क लिय चन्दा मोंगन और अपने पुराने 
गुण गान करने से ही अवकाश नही । बहुत हुआ तो वष्ष-भर पीछे 
सभा समाजो क ।नर्याचन में कुछ उत्साह दिखा दिया झौर बस | 


सलाम वपााममम +न्‍मपकामक- पा चाप 


कप 
राजन तिक सम्प्रदायवाद 


आजकल राजने तक क्षेत्र में एक बडी विचित्र लहर चल 
पड़ी है । किसी भा रानी भोर अच्छा बात का उल्लेख कीजिए आप 
सम्प्रदायबादी कद्द दिये जायगे। भारतीय संष्छृति” का नाम लीजिए, 
आप सम्प्रदायवादी । वेद-शास्त्र और उपनिषदों की प्रशसा में कुछ 
कहिये, आप सम्प्रदायवादी । हिन्दू कोड की किपी धारा को समाज 
क लिये अद्वितकर बताइये, आप सम्प्रदायवादी। ससद में बेठकर 
परमात्मा का नाम लीजिए, आउको सम्प्रदायवादी होने का फ्रतवा! 
मिल तायगा। ओर इप्त फतवा को दने वाले होगे वे 'बचन-क्हादुर 'जो 
राजनतिक सम्प्रदायवाद में बुरी तरह फमे हुए हैं । इसमें सन्देह नहीं 
कि सम्प्रदायवाद बहुत वुरो चीज़ हे, मत पनथो की जितनी निन्‍दा की 
जाय थोड़ी हैं, परन्तु राजनीति रमणी के छल छद॒ू म-भरे कुटिल कटाक्ष 
ओर विषेले हाव भाव धामिक सम्प्रदायो से अधिक विधातक सिद्ध 
हुए है । किमी विद्वान ने ठीक कद्दा दे कि कला तो मनुष्यों को एक 
स्थान पर मिलकर बैठना सिखाती है, परन्तु राहनीति छिन्न भिन्न 
कर देती दे | राजनीति के नाम पर गत दो महायुद्धों में भयदुर 
विनाश या नर-सद्दार हो चुका है, ओर अब भी इस विनाश की काली 
घन घटाएं विश्व व्योम पर घहराती हुई दिखाई देती हैं। धार्मिक 
सम्प्रदायों की तरद्द राजनीति के भी अनेक सम्प्रदाय बन गये हैं। थे 
मुक्ति दिलाने का दावा करते हैं. और ये सुख शान्ति तथा स्वतन्त्रता 
की वर्षा करने के प्रतिज्ला-सूत्र में अपने को बाधत हं। स्तेह, सद्ध/व, 
सबटन और सनता को नष्ट करने में दानों ही प्रकार क सम्प्रदाय 
समान रूप से सह्दायक सिद्ध द्वो रहे _ । सावज नक चुनावों के समय 
तो राजनेतिक रम्प्रदायों की बादसी आजाती हे। कोई सम्प्रदाय 
सस्कृति की रक्षा करना चाहता है, कोई गोवध बन्द करने की घोषणा 
करता है | कोई हिन्दू जाति के हित पर प्राण देता दे और किसी को 
अपनी बिरादरी बचाने की फिक्र पड जाती है। उघर सोश लिस्ट, 
कम्यूनि ट, रायिस्ट, गाधीवादी, पजापार्टी, मजदूर पार्टी आदि राज- 
नैतिक सम्प्रदाय अलग चढ़ाई कर रहे है। है यह सब वोट भिक्षा क 
नाम पर । चाहे जसी प्रतिज्न। करा लीजिए; परन्तु वोट भिक्षा दे 
दीजिए । जिस सकुचित सम्प्रदायत्रद को कप्ती की भलाई या हित- 
सादना से ज़रा भी सम्बन्ध नहा रहा वह भी आब नोट का भीख 
मागने क लिए कोली पसार रहा दे। हम तो कहते हैं # धार्मिक 
सम्पदायो की भा ते द्वी इन राजने तक सम्प्रदायो से भी दश का 
भयद्भुर अद्दत और अरुत्याण हुआ ४। ऐसी रू पूरा सकी 
भावना का अन्त कर दना हू प्रत्यक् दृष्टि से श्रेयस्कर प्रमझ्ता 
जा सकता हैं । 
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/प्राता भूमि। पुओी 5ईम्‌ पृथिव्या:/ 


भूमि माता है, यद्द केसे 
सम्भव हो सकता है कि कुछ 
बालकों को ही उस पर अधिहार 
प्राप्त हो, ओर अधिकतर उसके 
वात्सल्य से वंचित रहे ९ हवा 
ओर पानी की भांति भूमि पर भी 
सबका समान अधिकार हं-काल 
पुरुष की सॉँग दे इस मॉग को 
हमे समझने ओर उप्तके साथ 
हो जाना चाहिये। इस माँग के 
विरोध में मत खड़े द्ोइए वरना 
जमाना वहू आयगा कि न 
भूमि रहेगी और न वे जो उस पर 
अधिकार जताते हैं। व्यक्तिगत 
सुख-दुःख की चिंता तो पशु भी 
करते है, सामाजिक छुख-दुःख 
की चिन्ता यदि हम नहीं करे ग; 
सो इपका अर्थ होगा, इस मनुष्य 
होते हुए भी, अभी पशु जीवन 
से ऊपर नहीं डठे हैं, अभी हमारे 
सामाजिक जीवन का श्रीगणश 
ही नहीं हुआ हे ! 
--आचाय विनोवा भावे, 


आंधीवाद का समन्‍वय-वोघ 

आज की दुनियां एक तरफ 
चल रह। दे-गांवीजी ने उसे 
दूसरी ओर ले चलना चाहा; वे 
अच्छाई नहीं छोड़ना चाहते थे; 
सछाज के समाज से भिन्‍न उनकी 
कल्पना थी। हम लोग ठीऊ 
शरीक से जनके काम को नहीं 
समम पा रहे हे | बन के काय क्रम 
में कहे बाते थीं, थे समन्वय 
प्रवृत्ति को लेकर चलते थे, परन्तु 
आज दमारी दशा डनके सम्बन्ध 
में ठोरु बसी द्वी दो गयी दे, जेसे 
हाथी के बारे में अन्धे अपनी 
राय प्रगट करते हैं; यानी हम 
गांधीजी के काम को अलग-अलग 
ढंग से सोचते हैं, इनकी आशिक 
चीज़ को हम समग्र मानते हैं 
ओर दूसरी ओर ध्यान नही देते 
इसी एक अ'श को लेकर चलने 
के कारण हो गात्रीजी की नीति 
से सरकार की नीति सहमत नहीं 
हो ग्ही है, हमारी सरकार 
चसकी नीति के झनुसार नहीं 
अल रहीं हे। हम पूरी चीज़ को 
आगे रखकर नहीं बदू रहे। 


हमारे राजनीतिज्ञों के सामने 
पूश चित्र नहीं है। जो चीज़ 
गांधीजी सोचते थे, हम बह नहीं 
कर पा रहे हैं । 

- राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद 


उच्च-शिक्षा की सफलता 

विश्वविद्यालय की शिक्षा 
का उद्देश्य केवज्न करित्र-निर्माण 
ओर धमंनिरपेक्ष लोकतन्त्र की 
समुन्नति ही नहीं, बल्कि खाद्य 
की कमी और निरक्षरता आदि 
विवेध समस्याझो का समाधान 
भी होना चाहिये। भारतीय बिश्व- 
विद्यालयो के छात्रों मे सामान्य 
ज्ञान की बहुत कमी होती है। 
एक तरिपय में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त 
करने के साथ-साथ पअन्‍्तराष्टरिय 
क्षत्र की सामयिक प्रवृक्तियों का 
ज्ञान तो आवश्यक है ही, अपने 
देश के इतिहास, संस्कृति ओर 
कला का भी समुचित ज्ञान वाज्छ 
नीय है । समाज ओर राष्ट्र की 
उन्नति के लिये यह आवश्यक 
हे कि विश्वविद्यालयों में छात्र 
सादा झोर पविन्र जीवन विताय' 
ओर विश्वविद्यालय से निकलने 
के बाद अपना जन साधारण से 
सम्धन्ध स्थापित कर सके, जब- 
तक छात्रों मे जनता जनाद॑न के 
साथ आत्मसात होने की भावना 
ज्ञाग्रत न ह गी तब तक विश्व- 
विद्यालय को शिक्षा देश के धन 
का भारी अपव्यय ही सिद्ध 
होगी । 

--श्री भाचाय नरन्द्र देव 


समाज का अम्युदय 


जन॑-साधारण समाज की 
नी व है और इस नी'क की दृढ़ता 
पर ही ससाज का अभ्युदय निर्भर 
हे । बढ़े बड़े लोग तो समाज के 
गुम्बद हैं, जो दूर से चमकते तो 
बहुत हैं, पर समाज के निर्माण 
ओर व्यत्रस्था में नीब की भपेक्षा 
बहुत कम महत्व रखते + | 
आगर हमें व्यव स्थित और प्रगति- 
शील समाज का निर्माण करना 
है, तो जन-साधारण में नागरिक 
चेतना को विकसित करके ही 
ऐसा सम्भव कर सकते हैं। 


ब्व्वया तर 


मचुप 





कल्याण-पथ 


भद्रमिच्छन्ति ऋषयः स्त्रविंदः 
तपोंदीक्षा उपसेदुस्पे ! 
ततो राष्ट्र बलमोजश्च जात॑ 
तदस्मे देवा उपसनमन्तु ॥ 
अथर्व ० 

समस्त जनता का ऋल्याण 
हो, ऐसी इच्छा वत्वदर्शी ऋ पियो 
के अन्तःकरण में हुट ओर उन्होंने 
दीक्षा लेकर जो तप किया इसके 
कारण राष्ट्र का निर्माण हुआ, 
तथा उस राष्ट्र से राष्ट्रिय चल और 
ओज इत्पन्न हुआ, अतः इस 
राष्ट्र के प्रति हमे विनम्र होना 

चाहिये । 

उपयुक्त वेद मन्त्र में राष्ट्रो 
स्पत्ति ओर राड् ऊ प्रति प्रत्येक 
व्यक्ति का कतव्य वर्शित है। 
प्रत्यक व्यक्ति को है नहीं, राष्ट्र 
के प्रत्यक अधिकारी को भी 
विनम्र होने की आवश्यकता है। 
सत्य और विनम्रता के विना 
राष्ट्रिय ओज, तेज ओर बल 
कुछ भी स्थिर नहं' रह भकता | 
आज अशान्ति फा मुख्य कारण 
विनम्रता ओर आोज-्तेज का 
अभाव ही हैँ । प्रत्येक ठवक्ति 
स्व्राथोन्‍्ध होकर कुटिल नीति 
का आश्रय लेता दिखाई दता है । 
अधिकारी जन पद नंद के कारण 
विनम्रता को नमस्कार कर चुके 
हैं, ऐसी दशा मे सा त्विछइ भावना 
ओर वास्तविक स्नेह ओर श्रद्धा- 
भक्ति का डदय होना असम्भवत 
ही द्वे। किसी इदीयमान और 
प्रगतिशील राष्ट्र की आधार शिला 


आत्मत्रत्‌ व्यवहार ही नाग- 
रिकता का सर्वोच्च आदर्श हें, 
मनुष्य को दूसरों क प्रति वेधा 
डी व्यवहार करना चाहिये, जेसा 
कि वह दूसरों के द्वाश् अपने 
प्रति किये जाने पी अ,क्षा करता 
है । इसी आधार पर चलने से 
समाज के नेदा जनता म नागरिक 
भावना का विकास कनने मे रूप ल 


हो सकते हैं । 


-+ माननीखण अ्र। श्रेप्रकाश 


दो राष्ट्रों का हानिक सम्बन्ध 

भारत और अफगानिस्तान 
का मतन्री सम्बन्ध वास्तविक ओर 
स्थायी हैं, दम सम्पूर्ण विश्व में 


कटुता, कुटलता ओर स्वार्थ- 
सूलकता पर कदापि नहीं” रक्खी 
जा सकती, जो लोग राष्ट्र या 
राजनीति को धर्म से शून्य रखना 
चाहते हैं, वे न राष्ट्र का अर्थ 
सममभते + ओर ने धर्म का। 
अन्य दशों की वात इस समय 
हम नहीं कहत, भारत के 
रूम्ब घ मे तो दरृढ़ताप्वक कहा 
जा सकता हैं कि जब-जब यहां 
की राजनीति ने धमं से असहयोग 
किया, तभी तब अनर्था' की वर्षो 
हुई । जो बात भारत के सम्बन्ध 
में हैं वही विश्व पर भी लागू 
हो सकती है. घर्महीन विश्व 
आज सक्ट। का कन्द्र बना हुआ 
है | बम का आश्रय. ओर अनु- 
प्ठान ही सलार की सारी अशाति 
को शा,ते में परिणत करने की 
चमता रखता हे । जिन सिद्धान्तों 
क पालन करने से परलोक, लोक, 
दीन दुनिया और ्रभ्युदय- 
निश्रेयल्‌ की सिद्धि होती है, 
वही वास्तव से' धर्म हैे। इसी 
धर्म के बिना आज ससार में 
संकटों का समुद्र इमद़ रहा हे. 
ओर आपत्तियों की आंधियों हआा 
रही है। यदि हमे वास्तव में 
सुख शान्ति से रहना है तो 
विनीत और विनम्र बनकर 
विशुद्ध वे दक धर्मा पालन करते 
हुए तज, ओज आर बल प्राप्त 
करना होगा, तभी सबका ऋलयाण 
हो सकता है | >-मन पी 


न्याय और शान्ति चाहते हैं, 
दुन्नयों की सुरक्षा म॑ हमारा 
पारस्परिक सहयोग लाभकर 
सिद्ध होगा। भारत में विशाल 
प्रजातन्त्र की स्थापना एशिया के 
इतिहास में महत्वपूर्ण पटना 
है, विश्द में इस घटना से सबी- 
वघिह असन्नता अफगान जनता 
को है । यद्यत्रि श्राज़ दोनो दशो 
का सीना नहीं मिलनी; 
लेकन इससे भी अधिक निेुट 
सम्त्रन्च दोनो देशों की जनता के 
दिल्लो में हैं। 

“श्री शाह मुहस्मद्खां गाजी 

अफगानिस्तान के प्रधान मन्त्रो 


हि अप 


५० सितम्बर १६५६९ 





घास को नष्ट करने वाला पदार्थ 


अमेरिफा के कृषि वज्ञानिकों 
ने खत में पेदा होन वाली घाल 
को नष्ट करने के लिये 'सो डियम 
कम्पाडणड आफ ट्रिक्‍्लोरसटिक 
एसिड' नामक राखायनेक पदाथ 
दूड लिया है । इसके प्रयोग से 
गन्ना, चुकनदुर, सन तथा रिजका 
आदि -। हानि नहीं' होती और 
शबनक खतो की घास नष्ट हो 
जाती है । 


हवा से चलन वाली पढ़ी 


स्विटजरलेंएड क वेज्ञा'नको 
ने एक एसी घड़ा का निर्माण 
किया हे जो हवा से चलती है । 
इसके 'लथे न बालकधथानी 
चाहिये ओर न आगका पुर्जे, ह॒वा 
के तापम न भें होने वाला क्षीख 
परिवतंन ही इसका आधार हू | 


अय8>4००, आन्‍मममकक, 


अश शक्ति चालित पनडब्बियाँ 

अमेरिकी इच्ज्ञीनियग ने 
अगुश।क्त चालित पनइुब्बियो 
की रूप-रखा तय्यार क< ली है । 
ये पनडुन्बियॉँ (डाजल चा।लत्त 
पनडुब्बिया की अपक्षा ॥धक 
समय तक जल के नीचे रह 
सकती है । खुश क्त चा लत 
पनडु।ब्बयो के ,नमाण में प्रच- 
लित की अपक्षा चोंगुना व्यय 
होगा । 


चावल के बराबर रेडियो-व्यूच 
अमेरिका में एक ऐसी रडयो 
ट्यज़ बन।यी गयी है जिसका 
ख्राकार चावल के बराबर है। 
इस छोटी रडियो ट्यूजज के कारण 
रेडियो व्यापार म बहुत बड़ी 
तरक्की होने की सम्भावना हे । 


चन्द्रलाक की यात्रा 


अमेरिकी वेज्ञ निको ने चन्द्र- 
लोक की यात्रा के लिए पूर्ण 
तेयारियाँ कर ली है। प्रृथ्बी से 
चन्द्रलोक की ओर ज्ञान के लिए 
यह आवश्यक है कि गाक्ट कृम 
से कम प्रति सकेण्ड ७ मील को 
गति से चले | ञब ऐसे गक्टों 


का निर्माण कर लया गया हैं 
जिनकी ग।त प्रति घएटा ३०००० 
मील अर्थान्‌ एफ सब्र ण्ड में बह 
८ मील चल सक्ष्गा। देखिय 
मनुष्य कब्च चन्द्रलोक क दर्शन 
करता ह। 


चमकदार स्याही 


वेज्ञानिको ने ऐसी चमकदार 
स्थाही का निर्माण कया है जा 
ज्यो-ज्यो प्रकाश कम होता जाय 
त्यो-त्यो आधक चमकदा २ दिखाई 
देने लगनी है । इस स्याही का 
का नाम “नियोन इन प्रिए्ट” है, 
सूय की सीघी रोशना पड़ने पर 
भी इसको चमक एक महीने तक 
खराब नही। होती । 


लक्ष्यवेधक नया धायुयान 


अमेरिका में समुद्र स्थित 
पनडु/ब्बयों को डुबान वाले 
शीघ्रगामी ऐसे वायुयान का 
निर्माण कया गया जो ७४ नाट 
का गांत से डडू सकता हैं, जहा 
सथुद्र म पनडुब्बियों हो वहाँ 
झाकाश म बढ़ा मनन्‍्द गात स 
मढरा सव्ता हैँ। इसकी -क 
वशषता यह भी हे कि इसमे 
दवा मे खड़-खड़े नव के जहाजो 
स पेट्रॉंल डाला जा सकता है। 
इसकी लम्बाई ३२४ फुट हैं. । 


नमक-दोष नाशक ओषधि 

वबज्शञे नको न एक ऐसी 
अ।प,ध की खोज कर ली हूं 
जिसके सवन स रक्तचाप ( हाई- 
ब्लढ प्रेशर ) या हृदय, वक्‍त 
( गु।) अथवा यक्कत की बीसा- 
रियो के रोगा। नमऊ का प्रयोग 
करते म वब्य्वित न रहेग। 

नम के शरीर में जाकर रक्त- 
प्रणाली म अधिक मात्रा में पानी 
इकट्ठा बर देता है, परन्तु यह 
झोषधि खाये गए नमक का १ २ 
भाग शरर से निकाल दती दे 
ओर इस प्रकार शरीर में पानी 
की मात्य कम हो ज्वती है। इस 
झोपषधि का न|म 'रसोडक' है। 
रेघोडक न तो शरीर में ल्लीन 
होती दे ओर न शरीर पर कोइ 


प्यार बाल साथियो, इस वार 
कई सप्ताह पश्चान्‌ आपसे मिल 
रहा हूँ। कई दिनो तक बराबर 
लड॒डुआ का ही ।गनना, हिसाब 
लगाना पड़ा । करते-करते नाक में 
दम आ गया | खर, ज्यं-त्यो कर 
बड़ा क,ठनाई स पढे छूटा हूं, 
उस इउलभान से | 

आप सोथते द्ोग कि ज्ञानूदादा 

भी क्या अदूधुत आदमी +जो 
लड्डुओ के मामले को भमट 
बतलाते हैं लडडुझओ का काम 
कोई हमे साप द, तो हम डसे 
भर-पट धन्यवाद दे । 

परन्तु नही आप लोग जेंसा 
सोचते ओर समभते है, बात 
वेसी नही थी । इसीलिये तो में 
इसे कमट बताता ६ं। अठवपाड़ों 
तक ;दुन दिनभर ओर कभी 
कभी रात म भी लड्॒‌डू ही गिनते 
रहने पर भी, खाने को उनका 
थोड़ा बहुत चूरा मिलन्म तो दर 
किनार, उनकी सनको सस्त बना 
देने बाली खुशबू भी सू बने को 
न मिल, हृदय को आहादत 
कर दने वाली उनकी गोल मटोल 
मनोहर सूर्ति के दर्शन तक न 
हां तो भला यह काम कोरा 
मरभमट नही तो क्या है? अगर 
तुम्हे यह म भमट नही जान पढ़ता 
तो लो, करके देख लो। हॉ, इस 
काम में यह पद्ली शत है कि 
लड्डू फोड़ा न जाय ।|लो अब 
गिनो ओर हिसाव लगाओ-- 


दुष्प्रभाव ही ड,ल्ती है।ज़ो 
लोग नमक नहीं खाते इनके 
लिए भी यह लाभदायक दे | 


मस्तिष्क-रोभ और घ्वनि-तरंगें 

कम्न्रिज़ के वेज्ञानिकों ने 
मस्तिष्क की बी रिया ज्ञानने क 
लिये ध्वनि तरंगो का प्रयोग 
किया भर सफ्लता प्रप्तक दे। 
ध्वनिन्‍न्तरग के प्रयोग एक्सरे 
विधि से अधिक सुगम सिद्ध 
होगा । एक्स २ के प्रयोग में 
मस्तिष्क के सभी रिक्त स्थानों को 
हवा से भरना पड़ता है जो बहुत 
क्‌ उन काय हैं परन्तु- ध्वनि तरग 
चिकित्सा भे ऐसा नहीं करना 
पढ़ेगा । 


उसका्यना अमन, 


सुरेश, महेश ओर रमेश 
तीनों भाई मेले को गए। गास्ते में 
खाने क लिए उनकी मां ने कुछ 
लड्‌डू बनाकर क्टोरदान में रख 
दिये । रात को वे पड़ाव पर ठहर । 
हार-थक थ ही बिना खाए पयेसो 
गए। रात में सुरेश की आँख 
खुली, तो इसे भूग्व मालूप हुई । 
क्टोरदान खोला ओर लड॒टुओ 
क तीन दराबर हिस्से कर अपना 
हिस्सा खा लिया । शेप क्टोरदान 
में रख 6 र सो गया। थोड़ी देर 
म॑सहश की भी नींद छचटी । 
भूखा वह भी था। सुरेश की 
भांति उसने भी शेष लडडुओं 
के तीन बराबर भाग किये और 
एक भाग खाकर दो भाग रख 
दिये। अब रमेश जागा और 
डसने भी शेष रकखे हुए लड डुओ 
को तीन जगह बोंटक्र एक हिस्स 
के खा लिए, बाकी रख दये। 
सवेरे तीनो भाई साथ-साथ छठ 
ओर रात के शेष लडडुओ को 
बराबर-घराबर बॉटकर खा गए। 
प्रत्येक वार के बॉट में लड॒डू 
फोड़ा नहीं गया। अब गिनो 
झोर बताओ वे कुल कितने 
लड्डू घर से लेकर घर से चले 
थे और प्रत्येक ने कितने कितने 
लड्डू खाए । 


- प्रश्न प्रेषक-शी रामचन्द्रजी 
धा० स० कायमगंज 





सप्तु% जल शुद्धि की नयौ-विधि 


डाक्टर मरिया टल्केस नामक 
भद्विला ने समुद्र के खारी ज़ल 
को शुद्ध बनाने क लिये एक सौर 
भपका ( सोलर स्टिल ) तय्यार 
किया है। भपका एक तरह का 
कम गरम कढ़ाहा होता हें जो 
काँच से पूरी तरह कसकर ढका 
रहता है | एक नाली से जल उस 
कड़ाहे में आता है ओर सूर्य की 
गर्मी से भाप बनकर कांच की 
छत पर जम जाता है ओर फिर 
नमक से मुक्त बूदों के रूप मे 
वह भाष पांनी की टड्नो में इकट्ठी 
हो जाती है।सोर भपका प्रति- 
दिन १० से १२ हजार गेलन तक 
जल शुद्ध कर सकता है। 
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प्रचार ओर संगठन 


झायसमाज का प्रश्म युग 
प्रचार युग > महान्‌ तथा उज्ज्वल 
था थौर उसने भारत में नवज्जीवन 
संघार करके भारत के भष्य को 
डउ्ज्यल करने में बड़ी नहायता 
दी, किन्तु देश की बतमान परि- 
सिथ ते को दखते हुए आयममाज 
की प्रचा( प्रयाली श श्रपेच्षा 
परिवतंत करने को आवश्य उत्ता 
प्रतीन हतो है | इसलिए इस 
बिषय में मेरे सुझाव “से यकार 
हैं, आरा दे उन पर मेरठ 
झआाय॑ महासस्‍्मेलन गम्भी रता पूर्वक 
विचार करंगा | 


ध्रायउन्ताज मे गायन विद्या 
का लोप-सा हो रहा है। आये 
समाज के गायक तथा भजनोप- 
देशकों ने आज तक यद्यपि अपने 
ढंग से उउ्ज्वल प्रचार किया है; 
तथापि अब कबल संगं,त कलाहीन 
भजनोपदेशकों का ऋाम नहीं 
रहा । भजनोपदेशक ऐ ' हो जा 
गान विद्या के नियमी से अच्छी 
तरह परिचित हो ओर गानविद्या 
के अनुरूर गायन जानते हों। 


घिद्धान्तों के प्रचारार्थ योग्य 
से योग्य विद्वान्‌ उपदेशक रख 
ज्ञायें तथा इनका पूर्ण रूत्कार 
किया जावे। आयेसावदेशिक 
सभा ऐसे डपदशकों को तेवर 
करने के लिः एक महोपदशऋ 
मद्दाविद्यालय खोले जिप्तमें योग्य 
से योग्य व्यक्त प्रत्थिट करके 
डनको न केवल सिद्धान्त विषयक 
अपितु संसार-भर के धर्मों का 
ठथा राजने तक इतेहासों का 
भी परिश्षान कराया जावे । यह 
महोपदेशक महाविद्यालय इतना 
बड़ा भोर इटना अधिक डपयोगी 
हो कि विद्शी भौर विधर्मी तक 
इससे लाभ उठा सक। इस 
विशालय से दस वर्ष बाद कम 
से कम सी विद्वान महोपदेशक 
भ्रति वर्ष मिलने चाहिए। 


भविष्य. में सवसाधारण 
प्रबन्ध सम्बन्धी सब काय भले 
दी बहुमतसे होते रहे, परन्तु 
धर्म कार्यों में धार्मिक विद्वानों का 
ही निर्णय मान्य करके आरय- 
सभाज के संगठन को सावघानता 
से बलाना चादिये। आयसमाज 
के चुनावों में इस बात का विशेष 
ध्यान रखा जाय कि मुख्य पदों 
बर प्रायः धार्मिक पुरुषों को दी 
चुने । इस विषय में बहुमत का 





ध्यान न रखा जाय। प्र ऋब- 
सर घार्सिक बहातलों को दिया 
ज्ञाय, धामिक घिद्दान न भिले' 
तो दूसरा नम्बर धार्मिक का रहे । 
उनकी आर्थिक हीनता पर ध्यान 
नदिया ज,प। केरल घन्नी होने 
के करण छत हो कोद पदुन 
दिय। ज्ञाय | 

इक्कीस वर्ष की अवस्था के 
पश्चात्‌ घर आये अथवा आये 
दृबिया कब्र तन के स्प्स्त तथा 
सदस्याएं बने और रॉम्रस 
संधटन पर अपना प्रभाव डालने 
का आर वतमान देश की दशा 
को सुधारने तथा वरतंमान विधान 
कर अनुसार प्रचलित होने वाले 
शासन चक्र को भारताय धम 
तथा संस्क्रृति से प्रभावित करने 
श्रोः प्रचलित पद्ध ते से 'प्रधिका 
धिक देश को लाभान्बित करा 
की चेष्टा कर | 

नत्रोन ढग पर चलाई जान 
वाली शिक्षा सस्थाओं में ध!र्मिक 
शक्षा पर पूर्ण बल दिया जाथ 
ओर प्राच।न शशक्षा संस्थाअ। से 
सबल्ल इनुरोध क्या जाय थक 
ये शाथगी शिक्षा सस्थाओं में 
प्राचःन वेद-शास्वा।द को शक्षा 
पर ही बन देवे झर उनमे नवीन 
प्रकार क शक्ष <'ज्वा का संचार 
करफे मिश्वित रूप न करें ओर 
न सरकार की सहायता लेकर 
छपनी स्वतन्त्रता त्था सत्य 
खो वेठ । 

+नरदेक शास्त्री, वेदतोथ 


आर्य विद्वत्सम। की स्थापना 


झार्यमहासग्मेलन के अवसर 
पर ए 5 स्थायी आये विद्वत्सभा 
की स्थापना होनी चाहिय। इस 
प्रकार जब आरय॑बिद्वान्‌ एक सभा 
में संघटित हांग तो आयजनता 
को भी एकता-सूच्र में संगढित 
होते देर न कगेगी। तब्र वह 
बहुत-से सिद्धान्तों के तत्न और 
मम को समझ सकेगी । यह 
विद्वत्सभा व्यवहार दक्ष, कार्यपढु, 
विशिष्ट विचारकों की द्वो । 
प्रारम्भ में बोस-पच्चीस विद्वान 
ही इसमें रखे जाये। आय महा- 
सम्मेलन का उद्देश्य झआयजगत 
का पथ-प्रद्शेन करना होना चाहिए। 


बरू ठ्य यद रिफ फायक्रम की 
रूररेखा निश्चित करे अर डपे 
क्रियात्मक रूप दे। सावंदेशिक 
सभा झोर प्रान्तीय आयप्रतिनिधि 
सभाएं इय दिशा अपने सार 
अविवार एप वि्दत्गभाथों ही 
सीप दे आर उस,ऊकझ आदेशानु 

सारबे स्वयम भी चल विद्वत्सभा 
के लिए जो ।वद्वान चुने जावे वे 
पूरा समय दूने वाले हो। यह 
विदृत्सभा हा ठोस साहित्य का 
प्रचार कर और विशेधी साहित्य 
का उत्तर दे | अभिप्राय यद्द है 
कि मेरठ अग्यमहास-मेलन कोरा 
मह/मेला न हो, बल्कि कुछ ठोस 
कार्य करने में ही अपनी इपयो 

गिटा आर सफलता समभक । 


“श्रीराम शर्मा 'बेदिक' आगरा 


न अलन+ 


हमारी उपामना-विधि 


इस सम्पन्ध मे आयमित्र में 
दो लेख पढ़े ; एक श्री रघुनन्दन- 
शरण एडब्रोइट का दूसरा श्री 
छकुबचर चदिकरण शारदा का इस 
बारे म॑ आय विद्वाना ने बड़े अस- 
मव्जस में डाल दिया है। आये- 
सतवाज का एक विद्वाव्‌ कुछ 
कहता है दूसरा कुछ । हम लोग 
जो साधारण व्यक्ति हें, नहीं 
समझे पाते [के कि विद्वान को 
बात प्रामा शिक »र मानो योग्य 
डे। फल स्वरूप नो एक विद्वान 
कह देता ४ इगकी म'नते हैं फिर 
दूसरा विद्वान बताता है इसकी 
अच्छी लगती है। उप्तक बताये 
मग पर चलने लगते > एक 
हीसग जिट्वान्‌ू आदा है वह 
करता है घर सच्र गलत हैं । 


भरी प्रायना ह कि इस विषय में 
सावंदशिक रूभा द्वा। उपासना- 
वि धकी एक रूपता का आदेश 
हना चाहिये जो सवंत्र समान 
रूर से जानी सानी जा सके ओर 
जिसमें किश्ली विद्वान को अपनी 
अलग राय दने का कोई अधिकार 
न हो। जिसे जो सम्मते या 
सुमाव देने हो, डन्हे पहले ही 
सावदेशिक सभा उनसे मॉग ले 
शोर इपासना-विधि के सम्बन्ध 
में धपनः अन्तिम निर्णाय दे दे। 


जिमसे यह विभिन्‍नता नष्ट हो 
ज्ञाय 
--रामग क्षपाल आये 


चँदासी 


४७% 
उपदे गक-विद्यालय 

आयमसदानब्स्यतन भाछ का 
समय निहट 'रारहा रे । इस 
7 सर पर बदि एक उपरदेशह्न 
हाय जय म्थापित करने का 
निश्चय कर लिया जाय तो आय 
जगत्‌ की एक बहुत बड़ी च्रूटि 
की पूर्ति हो जायेगी। उपदेशक 
घथ ज्ञय के संचालन का कार्य 
एस कमंठ तथा अनुभवशील 
व्यक्ति को सौंपा जय जिसे 
वदि्क धर्म से सच्चा प्रम हो और 
जो आदश उपदेशऊ उत्पन्न करने 
की चमता तथा योग्यता रखता 
दो । नर बअवार से यदि यह 
कय भाग तवर्षीय आयंकुमार 
परिपद्‌ के सुयोग्य परीक्षा 
डा युयद्य शर्ना "म० ए०, डी० 
लिट , स,हित्याचक् २. घिद्ान्त 
श दी, अजनेर को सोपा जाय 
ता उअपरशक विद्यालय शीघ्र ही 
भ्रपो लक्ष्य को श्राप्त दार 
सगा। (वद्यालय का समय 
तगा पाख्यक्रम इत्यादि ऐसा 
रक » ज्ञाय ज़ियसे विद्यार्थी 
अब्याप 6) उयापारी तथा नौकरों 
आदि व्यवसाय के सभी सज्जन 
लाभ डठा सके | हम विद्यालय 
से उप्ते उपदशक निकाले जो 
भारतीय ग्रामीण तथा नागरिक 
जनता क आतरिक्त सिदेशों मे भी 
वेदक धर्म के प्रसा'क हों। यदि 
प्रति वर्ष हमार विद्यालय से इस 
प्रकार कु उपदशक निकलते रहे 
तो देश &» समस्त आयंसमाजों 
में फेलकर वे आयसम,ज तथा 
वेदिक धर्त के स्‍तर को अधिक 
ऊचा इठ सकगजों क प्रत्येक 
दृष्टि म॑ एक ठोल काय होगा। 
पासख्यक्रन दृत्यादि के “सम्बन्ध ने 
य।दे अन्य महातुभाव भो विचार 

दूं तो कृपा हाग! । 


हक 
मसन्द्र 
ब्ज 


- गर्मश्वस्सहाय, लखनऊ 








प्रत्येक छोटे-बड़े आयसमाज को 
अपने नगर में 'आय्यमित्र” 
का प्रचार करना 
चाहिए। 





प्र 





प उतनश ल ऋतुओं का 
हमारे स्वस्थ्य पर प्रभाव पड़ 
करता है जिस प्रकार जाडो में 
खाडा आर गमिया में गर्मी शरी 
पर प्रभाव डालते हैं उसी भॉत 
वषा ऋतु पा नम वायुमण्डल 
पाचन सस्थान में मन्दार्न श्नार 
श्वास सस्थानम शिथिलता उत्पन्न 
कर दता हैं, यय। कारण दे कि 
वर्षा ऋतु म प्राय सबकी +ख 
कम हो जाती # झआर रक्ष वी 
पूण शु द्धन होने क बाग्ण न्क्त 
की व्याधियों अधक हुआ 
करती ऐे 

इसलिय अन्य मौसमों की 
पत्ता वषा-ऋतु में हम अपने 
स्वास्थ्य वी ओर अ घऊक ध्यन 
देना चाहिये। अनियसत ज'वन 
बिताने वालों पर वर्षा ऋतु का 
दुष्प्रभाव पडे विना नहीं रहूता। 
जो नोग आवश्यक व्यायाम, 
नियामत और श्रल्पाद्वार तथा 
अमण ऊ भोग्राम का पल्षन करत 
हैं वे स्वम्थ घने रहत हैं बरस्गत 
के मासम मे जन ध्यावश्यक बता 
का ध्य न रखन स स्वास्थ्य उत्तम 
बना रहता दे उनमे से कुछ निम्न 
ग्रकर हैं 

भोजन वर्षा ऋतु में कम 
भोजन क्रर स॑ शररर सरूथचस्‍्थ 
बना रहता है, जठराग्नि मन्द हो 
ज्ञान क कारण शब्ाधिर भोनन 
पच नहीं पाता और इस प्रकार 
खजाण का काग्ण बन जाता है, 
इसलिय इप मोंसम में अ पाहारी 
व्यक्ति ही स्वस्थ गहता है। यदि 
भहीने में ए+) दो दार उप स 
भी रकक्‍खा ज्ञा सक्तो वह भी 
बहत ताभदायक्र सिद्ध होगा। 
यरथपि शअआ्राजम्ल हमार दश मे 
राजि में £ बने क लग*ग भोजन 
करन दी प्रथा बढ़ रह! है तथापि 
वध्बक्त्त भ सूर्या त होते द्ोत 
भोजन समाप्त कर देना ही 
रझुचित है । 

साम न्‍य »जन के अति रक्त 
प्रक्रूतक वब्तान रूप में प्राप्त 
फलो क उपयोग रा अवसर भी 
हमें वषा ऋतु में ई प्रप्व होता 


आयमिन्र॑ 


4२८०-24 वहिशशणजुत 


वर्धा-झतु में स्वास्थ्य-रक्ता 


धायर्शेठ चार्य श्री डमादत्त एम ए२ 


है। आर>- ने भ्राम आर जध्दुन 
ओर घाद, अमरूद, नाशपाती, 
झनार आर अगूर आद फा 
डपयोग करना चाहथ। सवा 
ओर ककड़ा भी इस मांसम क॑ 
ध्क्त- और स्मते फ्त्त है। #च्चे 
गोले की गी का इप ग भी 
हम में पे 7ह मे लोग करत हैं । 
गिरी ठो दश्मठायक है & साथ 
हां गोले झा ०ना। नी (के दिविय 
पदाथ है इस» प/चन आ« दाह 
शमन क्रय ये की अद्‌ न शक्त 
है, अत यथा सम्भव रसऊ 
डपयोग का प्रचार करना 
चाहिये | 

नोवू का इपयोग इस मोसम 
में बढ़ा डपयोगा सिद्ध हुआ दे । 
प्रात ठण्ड था गुनगुने एक गिलास 
जल + एक नीयू निचोड़ कर लेने 
से शरीर में स्थायी स्फूति बनी 
रहता है | बरसात रोगो मनांयू 
हा ज्योग रामबाण सिद्ध होता 
हैं । टलसी क। पत्ती का चाय ऋ 
रूप अथवा वाल्ली मिच क साथ 
आपधि रूप स पवन भी इत 
मालम यी बहुत सी बम रियों 
स बचाने बाता सिद्ध हुआ। हद | 

शोर शु द्ध-इस मौसस मे 
शरी< के गेम कृपा + खुला 
रखने की ओर अधिका घिऊ ध्यान 
दना चाहिय। चम रोगा स॑ बचन 
क लय यह आश्यक है कि 
रोम रपर खुले रह, इस हतु स्नान- 
क्रिया क समय खददर क सु दर 
धअथवा रोयद र तोलिये स शरीर 
को रगइना चाहिये, रगइने स॑ 
रोम कूर पुल जाते. । स्गधारण 
जल स स्नान के अति रेक्त वर्षा 
“ल क स्नान से भी लाभ होता 
है व जल में एक विद्युप्शक्ति 
ठीती हँ, जिससे शरीर मे स्फूर्ति 
अ' जाती है । 


व्यायाम-सामान्य व्यायाम 
क अतिरिक्त शीर्षासन सठ क्वासन 
आदि अनुकूल ए पम्‌ 'पअभ्यह्ष 
आसनां का प्रयोग #भ +#स्त 
रहता च हिय। दण्ड ५5. « 
क्ष्म म॑ थोड़ी कमी के दड़ 
अधिक लगानी चाहये इदर 
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नारी भरौर राष्ट्र-निर्माण 


श्रम ) ज्योत्ध्ना साहित्याचाये 


प्रत्येक दुश के सुन्दर #विष्य 
- [र्माण उस दुशका सहिताय 
६ किया कर) में सहिलाओं 
का उसी «प्र नमातु शल्ि को 
छोर स ते करते हुए झा त्मा 
गा३ी ने कहा था- सच्चा भ्ाता 
बनना ही स्त्ियो को स्क्चा रष्ट 
सव हं।” अथौत यद प्रत्यक 
हा अएना सन नल को २ग्य 
बनाठे का वयत्य कर यो सार 
छ #ा वास व. नम ण 
स्म्य हे । 

नल तड भाब्त पे मध्यडालीन 
विचार घाराआ का शखलाशञअ में 
नारी आबद्ध थी और इसलिय 
अशिक्षिता थी। परन्तु आन 
सामाजिक आंर राजनतिक चेतना 
कारण स्त्री ज्वत क बन्धन 
शियिल द्वो चुके हैं। आज अब 





पर प्रभाव डालने वाले व्यायामों 
वा विशष रूप से ध्यान रखना 
चाहिय, जिससे पाचन सस्थान 
ठीक प्रकार से गति और शक्ति 
प्राप्त क ता र६ ' 

इस < पथ्रदि रिक्त दिनमे॑न 
सोना आर रानच में शीघ्रशयन 
भी इस साॉंसम में स्थास्थ्य बधेक 
नियम है । वर्षा मे मच्छरो से 
बचने से लिये मच्छरदानी का 
प्रयोग भी करना चाहिये, यद्‌ 
यह लग्भव न हों तो कड़वे तेनल 
कक साव्शि करक सोने से थी 
मच्छर) से बचाव हो सकता है। 
वषा के सुहाबने मौसम में छोटे 
छोटे दलों में अपने समीपस्थ स्थानों 
में बन विहार आदि के प्रोम्राम 
बनाकर भ्रमण ऊे ऋम को जारी 
रखना चाहिये इस प्रकार मनो 
रजन के साथ साथ स्वास्थ्य पर 
भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता 
द्दे। 

वर्षाऋतु का सुहावना मौसम 
हमारे लिये प्रकृति की अनुपम 
भट है यदि हम सावध'नी पूर्वक 
अपने ऊ स्वस्थ बनाये रख सके 
तभी हमर प्रर्कत वी इस अनुपम 
एवम्‌ स्मणाक् भेंट का वास्तविक 
आनन्द अयुभव कर समझते है । 


श्यकता इस यातकी है कि महिलायें 
अपने को शिक्षित बनाये और 
झपने महान मातृत्व को गर्भीरता 
पूचक स्त्राकार करे । 

प्राचान भारत मे माताय 
अपना सन्‍ताना का बचपन से ही 
नहा गर्भ से हू ।नमाण आरम्म 
कर दती थी। भारतीय जीवन में 
सस्का' पद्ध त का यही महत्व 
था और थह। कारण था कि 
हमार पृचवाल मे राम, लक्ष्मण, 
भरत, श्रवण कुमार, लव औौर 
कुश, अजुन ओर अ भमन्यु, 
प्रताप भार शिवाजी जेस राष्ट्र 
सपूता का आदश परम्परा भारत 
कू मस्तक को गोरबान्वित किये 
रही। अज भां गए्टू उन जे 
आदश पुरुष। की माग कर रहा 
है जिसे म्त्रीज त हां पूर्ण कर 
सकती है । इतने सस्कारो के इस 
महत्व का महिलाआ। मे अधिका* 
घधिक प्रचार किया जाना चाहिय। 


पाश्च त्य आ पक्र सभ्यता 

ने आज भारतीय युद्ृत्थ के जीवन 
की दिशा को निर्माण की शअ्रपेक्षा 
विलासोन्मुख बना दिया है। 
विज्ञास मग्न दम्पता भपनी 
सन्‍्ताना के निर्माण पर ध्यान 
नही द पात और इस प्रकार 
हमारी नया पढ़ा का वाध्तविक 
निर्माण नहीं हो रहद्दा है । माताये 
बच्चो क कपडे आर स'जसजावट 

तऊ ही अपने कतव्य की इति श्री 
समभ लेती ९ | यह इनकी भारी 
भूल है, उन्हे सब प्रथम बालक 
क चरित्र-निर्माण पर ध्यान देना 
चाहिये घाद में किसी और बात 


प्र्‌। 

प्रचलित शिक्षा पद्धति में 
पर्याप्त कमियों हैं जिनके प्रभाव 
से बालक का वास्तविक च रेत्र नहीं 
बन पाता। इसलिये राष्ट्रननिर्मौ- 
ताओं के नव निर्माण में माताओं 
का दायित्व ओर भी अधिक णढ़ 
जाता है| हमारा महिला समाज 
अपने मद्दाव्‌ दायित्व को शीघ्र 
अनुभव कर सक इसके लिये 
झाज आवश्यकता इस बात »ो 
हे कि शिक्षित बहनें अशिक्तित 
बहनो के पात पहचे और उनको 
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। 


आय्यंमित्र 


&. 





बेसिक भ्रगरेजी शब्द हे और 
आज कल सभी लोग इसकाअ [| 
समसते हैं । श्र गरेजा कहो सबंदा 
व्यापक रूप दने क लिय अ गरज्ा 
के विद्वानों ने बेसिक अ गरजी का 
नीव डाली थी । झोर हअंगरेजा 
भपषा में से सरल शब्दों और 
प्रयोगो गो छाटकर इनको जनता 
में फेताने का यत्न किया गया 
था | 'अच भारतवर्ष में भी बसक 
हिन्दी का इसी प्रकार प्रचार 
ण्या गया । 

ज्ञय से राष्ट्रभाषा फा प्रश्न 
डुपस्थित हुआ है, वसक सस्क्रत 
का भी आवश्यकता छतमुमत हाने 
लगी है । आयसमाज थी चाहये 
जि इत्साह और श्रद्धा ५ साथ 
इस प्रश्न को अपना कर अपनी 
सारी शक्ति इस ओर लगा ब। 
भारत में कल अ यसम न ही 
ऐसा र'स्था है जिसक' सस्कृत के 
सवापयोगी होने पर आस्था हें, 
सनातनों लोग कवल इसको धर्म 





आतश्यक बता का ज्ञान ५ ।य। 
क्स्तू बा स्मारक ट्रल ? छुछ 
पग्र७५सविक्ाय तथयार भा क 
हैं, प +3 वे अपय पर * | परकार 
छा।र गासाजिक सस्थाअ, फो 
इस ओर विशष ध्यान दुना 
चाहिये | महिलाओ कश्च्षा मं 
रूमाज सवा क छत्य'ण काय 
क्रम झा म्थान दिया जाता 
चाहिये जससे म उइलाय सुधार 
कऊाये + अधिक रच 7? सके | 
मिस सेयो ने भा त या आर 
बिशेष “«< स्री समाज का जो 
रूप प्रस्तुत किया था, इसे समाप्त 
करने क लिये हर्भ कठोर परिश्रम 
करना होगा | इस कार्य भ महिला 
समाज का द यत्त सर्वाधिक हैं । 

हमारे शास्त्रों म॑ माठ्मान 
आर भावृद्वों भव फे जो उच्चतम 
डपदेश बालकों को दिये गये ते; 
उनके द्वारा राष्ट्र निर्माण में मातृ- 
शक्ति की महत्ता स्पष्ट परिलक्षित 
द्ोती द्े।राष्ट्र क नव निर्माण 
में आज जब अन्य पभी वर्गों की 
शक्तियाँ जुट गयीं हैं तब महिला 
समाज को भी अपने गौरव की 
रक्षा के हेतु राष्ट्र निर्माण क काय 
में सक्रिय सहयोग दना चाहिये। 
यदि आज्ञ की भारताय म देल,ये 
अपने द्वायित्त्र को पूण कर सकी 
तभी उनके महापुरुषों की जन्म- 
दात्री होने का गौरव स्थिर रह 
सकेगा। 


रे हे 
श्रर॥/९५, 
बेसिक संस्कृत 


श्री प? गदड्डाप्रसाद उपाध्याय, एम० ए० 


के कामो अथोत पूजाप5 की 
ही भाषा समझते “ ओर सना- 
तनियो क बहुत से गुरुओ > टो 
गुरुमन भीहितल्दी छ न' डाले 
हैं| अत वह बिना सस्कत के 
भी काए चला सकते हैं। परन्तु 
श्रार्यो कु हृष्टिट तो ढस ”“वसर 
की ओर लगी हुई है जब लोगो 
में बेदा को पढने और ममभते की 
क्षमता इडत्पन्न हो जाय बवही 
कारण था कि श्ारयसमाज के 
प्रवतक ऋषि दयाननद पहले 


झोर टूट डा तो अ ले ४० 
वर्षों मे सम्कृत से गष्ट भाषा 
हो) का क्मता इत्पनन हो 
नयग । य पा ऊहदना चा हय 
#+रतय।म हिन्द सस्कृत जो 
चड्न्‍नन पा बनाने क क्षमता आ 
जयवा,परनर॒ ह्‌ क्र लियेपु पेढग 
को छोड़ना होगा। आर वसिक 
ससक्तव के नाय ड लनी होग । 
बसिक सम्कत से भेरा यह * शय् 
नहीं ऊिह* स का म॑ कट नई 
था इसे 


चाज़ लान" चंह 





प्र्प 


कवल मस्कृत हो बोलतथ यह 
तो अन्द्रा हुआ कि उन्‍्ह ऐ ठिन्दी 
को अपना 6 या इ से ध्यये 
समाज ने दश भर मे हनी के 
लिये एक नवीन जोश उत्पन्त 
कर दिया ओर डसके फल्न 
स्यकृूप आन हिन्दी हमारी 
राष्ट्रभाषा हो गे । प*न्‍्तु अब 
इस हिन्दी ) अपनाने पाले 
तो दश क सभी ज॑गहां गये। 
अत्र हि दी को गोद थे खिलाने 
के दिन चले गए। धझह्य तो यह 
अपने पेरा सडा हो स्ऊ है। 
अत इक दूसरा ८ झूपन छोड 
कर आयसभान शो अपना समस्त 
शहि सस्कृ८ शी ओर जगा दनी 
चाहिये। यदि आयमसमाज ने 
गस्भीरता से इन प्रश्न को अपना 
लिया और "नर बस कर इस 


्गयप्रपादज्ञ इप ध्य य 


बदलता चाहत > | ऊद्ापि नहीं 

हम कल सम्कृत का विभी षका 
को दूर क न चाहते हैं। सामक्त 
सब प्रक्षारण पृण ह इस शब्द 

सागर अन-“त है। आवश्यक हें 
कि उप अनन्त सागर मे स॑ 
जिसमे डूब जाने क भय से लोग 
उसके पा थाऐ मे घबराते हैं 
हम वुछ श लश द आर सरल 
प्रयोग छोॉट ल॑ चनको लोग 
विना अष्टान्या तआ भ्वर मे भाष्य 
के पट हुए मी से कर सस्कृत 
को बोल चाल 7चहरी दरबार 
ओर 2पट्र क ना'। यना स$ | 
अध्टाध्यायी मः*"+ प्य आदि का 
प्रश्न कुछ ध $ 7 प दशाला श्रा 
के लिये छो” ,। जाथ। वे 
अपने आदश हर आर रूष्टट 
रखते रह |ह 7 रा “दुदश्य यह 


होन' चाडिये कि हम ससकृृत को 
जनता की भाषा बना देवे । अमी 
पिछले दिनो तक अ प्रेज्जी के 
घशिडिल पास लोग लाखों की 
सगया में साकारी दफ्तरों का 
काम अग्नेज्ञी मं चलाया करते थे । 
दफ्तरों में निश्चत शब्दावली थी! 
वह सरलता से गीखी और प्रयोग 
मे लाट़े ज्ञा सकता थी। वे 
शक्सयिर सलटन, टनासन 
आदिस सवया प्मनभिज्ष थे। 
ओर न व प्रमर दवा जानते थ, 
प स्तु इन्हाने अप्रेज्ी को सर 
का। भाषा बनाने में बढ़ी 
मद दी । हम भा पम्कृत के लिये 
वही काम जर सक्‍त 7। इस 
के लिये मरल शव्दों ओर सरल 
वबाक्यों क' क निश्चित सरया 
होना चा हिय । इसमें व्याकरण 
का वछ भी काम न रह । सरत्त 
गद्य आग पल पद्यों का पुस्तक 
बनाई जाय, नपध ओर म घ को 
ऊचे दर्तों क लिय छोड़ दो 
गाप्ायण महाभारत की सरल 
शल। + अपना कर क्ररृषि दया 
नन्‍द क ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 
का सी सस्कृत का प्रयोग किया 
ज्बे । आर हमारे गुरुकुलों, 
कालेज्ञो, तथा स्कूलों में एक बार 
इतने जोर से काम किया जाय 
के सह्कृत क' ओर से लोगो का 
भय जाता रह | इससे हिन्दो को 
भा विशरद होने में सहायता 
मित्तेगन | आज जो हिन्द ऋ 
पा र्भापिक शब्द बनाये जारईे 
ह ब*ा प्राय सरुसस्‍्कृत से लय 
जाट €, [हन्दा क कवियां में भी 
तत्सम शब्दी का बाहल्य द्वोता 
मीरह है।यह सब चित्र चताते 

क +स्कृत क लिय चषण्र है। 
य।दे इससम लाभ इठ या जाय। 
अयसमाज क॑ लय यत एक 
नया रचनात्मक काम गा; 
जिभमे अच्छे श्रच्छे राषट्रिय " ह 
'ले पडितों तथा अन्य लोगो 
की सहानुभूति होगी । आर्य- 
समाज को चाहिये कि जिन 
क मो को दूसरं कर सकते हैं, 
उनको डनक उपर छोड कर इन 
रप्योगा कमा को हाथ में ले 
निघर दूसरों का ध्यान नहा है 
या कम है! 





आयभिन्न मे विज्ञापन 
देकर लाभ उठाइये 
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१० 
हक 7 ले 0 )॥ ः 
;हेत्ट.._ संस्था 
के है ७ ६ > ह ञ् कि, कक ५ तॉज्तय ७ , आफ) >> | 
भूतल पर खग काशी-आंयंसमाज 


श्री डा० सूयदेव शर्मा पम्म० ए० 
श्ह्यो, यदि स्त्रगे भूबल पर मनोरसतम कही पर ” 


तो वह नश्चय यही प« ?, यहीं परहा पर है। 
अगर इच्छा कसी ४ हो कि एचितस्टग मे 7 
तो बह मानव यह थआाये, यह रण पही आय 


कह्टी पर ज़दित पुष्पास प्रक्रंत अढ ह|रत पट ४ 

कही कल+ल ध्वनित निर्मल सुशीवत्न आपगातट हे । 
कही गिरि गोद में बादल मत अठसेलियों करत, 

मचलते दूव बातफ समपयसन्प्रेमाश यत भरद। 
शिखर पर सूर्य ने कर रूप कूँची श्वेत ५ग ह 

फ्िजी ने या वहां हिम रूप मे चोदा बसरी है। 
कट्दी भरने भार जल शुश्र मानो द्रव रज्ञत वाल, 

कहा कल्‍लोल करत आर इठजात बह नाले। 
स्वर्ग की सी ढेयो के सम कही पर खत ह्‌ रय ले, 

बतो स हैं ढक् पवत, हर नीले कह काले। 
कही गिरि श्र शियाँ मस्तक उठाये गगन छूता 

स्वर्ग सदशवाहन के लिये >लु दत दृती ६। 
कट्दी निर्मल जलाशय शुश्र न।लिम लोल लहते, 

'नकटवर्ती सुतरु गिरि ग्गन क दपण सदहश भात | 
सुना है, कलपतरु हैं एक हा इस स्वग * कषल, 

सहस्त्रा क-पतरूु इस स्वग में द नित्य माठ फ्ल | 
सुगन्धित शुद्ध शीतल * न्‍द निश दन वायु बहता है, हर 

प्रक्रत सुपमा निरख क* मन प्रफुल्लत नित्य रदता हैं । 
कही पर सकढ़ो पक्ष मधुर ।'«य गान गाते 5 

मनहु गन्धव गण संगत स्वर लह्दरी सुनात ० 
सुना है, स्वग में कुछ अप्सरय वास करता , 

यहाँ साक्ञात रतिरूपा रसणिया चित्त हरता 
पराकाष्ठा यहाँ भगवान्‌ के रचना दिखाता हे, 

मनोरम दिव्य स्वर्गोपन छुटा मन + लुभाता है । 
मिला यदि दखल को स्वग यह १ भाग जागा हें 

नहीं तो मानवी जीवन अवूरा हैं। अभागा है। 
न कोई भूमि भूतल पर कभी तुलना कर उसकी, 

रुचिर रमणीयता प्रियता भत्ना ऐस कह! |कप्तकी। 


आयवीर 


श्री सत्यभूषण वेदालझ्डार 

झायवीर हम, आयधर्म के हैं सन्‍्चे अनुयायी, 

आर्य बनाएग हम जग को; सभी हमारे भइ। 
हम सहूट में, वपदा मे क्‍या, कभी नहा घदगये, 
कितने दी तूफान न ज्ञाने हम पर घिरकर आये। 
सीखा है हमने सदुट में हमना या मुसकाना। 
सीखा है हमने अपने आदर्शों पर मिट जाना। 
देश हुआ है अब स्वतन्त्र हमको कत्त व्य निभाना, 
भूले भटके मलुर्जा को है सत्यमार्ग पर लाना। 
हमको ही आगे बढकर आर्येत्वमाव अपनाना, 
सुप्त हृदय में नवजीवन का अभिनव ज्योति जगाना | 
सबको एक समान समझ कर सबको गले लगाना; 
सबके सुख में श्रपना सुख, यह भाव हमें अपनाना । 
हममें गोरव हे. बल है हैं. भाग्य हमारे जागे, 
हम विजयी ऐं, विजयी दोंगे बदकर सबसे आगे। 


कक दवाएकर:का हयन्ययानपहाहारपहपा, 


४५ 





ऋषि तपरानन्द क'शी सात 
चार पधारे थे थम तार १८५६ 
ई-मे ऋआये धार १२ दिन ठहर 
आर ऑतिम तार १०७६ इई० में 
प्रवार पाशा आपसमाज का 
२। का ऋ पर अ्'म्न्स आग 
मनत् ए रूट उस भमसय प० 
अमरला घार अए मुन्श। 
ब॒च्त व सा मन्य। थे आर २५० 
समा ह थे इता ले एक 
कल ऊूे « था5न। के गई था, 
जिशम लिद्वान्यों एप ते द्‌ बबाद 
हुआ रूग्त आ। श्र पर कृपाराम 
जी (स्ामा दशन नन्‍द ॥) ने उस 
समय शी # अयपछमाज का 
प्रभ + २+ पित क*+ ओर विरो 
घिय! से टतकर लग न »शततनीय 
कय किया था। प० छृपारामजा 
ने अगना एक प्र भा खोला था, 
जिसस॑ अय मसाज म्बन्धी 
सस्ते आर डइपयोग ट्‌क्‍्ट बडी 
सत्या # प्रकशित हुए थे । 
विद्य थिर।| फो जो (०. दुलंभ 
थी, व २+ प्रल कषानय अन्‍्यन्त 
सस्ता / 7 सुलग हो गयी थी । 
राजा सुर तनत स५ ई जा।वय $ डा 
छुन्नूलाल बार जगद शप्रभाद 
गांड ७ द्‌ू 7 +श +| आय 
सम “के जड़ज०ा + एग इद्योग 
किया था । अप ह लोगा क 
उद्योग ने आयसमाज मन्दिर का 
निर्माण हुआ । डाक्टर साहब ने 
दयानन्द +लेज लाहोर को दस 
सहस््र रुपये दान दिये थे। सुपर 
सिद्ध सन्‍्यासी स्वामा विश्वेरवरा 
नन्दज नथा स्वार्मी नि यानन्दजी 
काश में राजा माघवलाल के द्वी 
अतियि होते थे। स्वामोजी के 
प्रयत्न से आयसमाज्र के लिए 
कोर भी स्थान मिल गये थे। 
श्री खायू गौरीशछुरप्रसाद भोर 
श्री प० रामनारायण मिश्र श्रादि 
के कारण काशी में श्रायंसमाज 
का प्रयार द्ोने में बहुत सद्दायता 
मिली, श्र ला० टेकचन्दजी ने 
भी इस दिशा में बहुत काम 
किया । 

प्रारम्भ में काशी में झआार्य 
समाज को खण्डन-मण्डब की 
नीति का विशेष आश्रय लेना 
पढ़ा था, इससे बहाँ को सनातनी 


जनता अधिक अत हत होकर 
श्रायसमात्र पर देट बारराने 
लगता था, जिसे भा हि 
अधिवशना के रूम उभा भी 
शामियाये क्षण पढ़ते थे। 
श्रायुत माघवप्रहातनी घने तो 
काशी अयसमण -द ? स्थ 
स्वरूप हा. इन४ 7 'अप4 दख 
रख मे तमव्जिला तय समाज 
मस्दिर निमाण जग्पा है। 
लहरतारा निवासी «य ५ उप्रसाद 
मे आयसनासद होते पर एक 
सहस्त रूपया तथा एक मकान 
खमाज़ को या श्रो नुगल 
किशोर विडला का भी काशी 
आर्यसमाञ्र बहुत अनुग्ृहीत हे 
इन्होंऐे भी उसे प गण्त घन चशि 
प्रदान की ४ | शअव्र »डे से भी 
आयसमाज ऊो राफी श्यय होती 
है। अब नो काशी में श्राय “माज 
का अच्छा प्रचार है. भार वरोध 
शान्‍्त हो उक! हैं। कुछ दिन 
डा० क्शवदव शास्त्री भी काशी 
में रहे थे, उस समय आयंसमाज 
का काफी चहल पहल थी। इस 
समार में उत्तर प्रद्शीय आय 
प्रतिनत॒ध सभा के कई वार 
बृददू धिवेशन हो चुक हैं। प्रारम्भ 
काल में प० फृपाराम शना ने 
आयसमाज के प्रचार + लिए 
जो कार्य किया वह सद्‌व स्मरणीय 
रहगा | 

अ यंसमाज के तिशार भवन 
के श्रतिरिक्त काशी में आयंसमाज 
की दी० ए० वी० कालेज, नित्या- 
नन्‍्द वर विद्यालय, अनाथाश्रम, 
महिलाश्रम आदि ससथाये आधु- 
निक शिक्षा, सस्कृत शिक्षा तथा 
सामाजिक कायक्रम को पूर्ण करने 
में सलग्न हैं। ऊझ यसमाज की 
ओर से संस्थाओं का उत्तम रीक्रि 
से सचालन द्ोता रह एतदर्थ एक 
ध्याय॑ विद्या-सभा बनी हुई दे जो 
बत्तर प्रदेशीय आय प्रतिनिधि 
सभा के सहयोग से कर्य करती 
है। इस प्रकार काशी जेंसे स्थान 
में ऋषि दयानन्द के आदर्श 
विचारों का प्रचार करने में काशी 
झायसमाज का प्रयत्न प्रशंसनीय 
एवं सराहनीय है । 


2० सितम्बर १६४१ 
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आपको समाचार पत्रों द्वारा 
विदित हो गया होगा कि ३०; 
३१ अक्टूबर ओर १ नवम्बर को 


सावदे!शहइ झायमरद्दा सम्मेलन मेरठ 


में नोचन्दी के विशाल सेदान में 
समारोद्पूवंक मनाया जा रहा 
है । इस अवप्तर पर स्वागत- 
समि।त द्वारा विवध सम्भलनों 
का आयोजन किया गया हे। 
जिनमें देश के कोने-कोने से 
पधारे हुए नेतागण यार की 
बतंमान्र राजनैतिक, सामाजिक, 
धामिक झोर थ्ार्थिक समस्याओं 
का सन्तोषजनक व्यवदहारिक 
समाधान करेगे। आपको उनक 
शिक्षाप्रद क्रान्तिकारी विचार 
दिग्‌ दिगन्त को गुजा देने वाले 
विराट, नगर फीत न के दशेनीय 
दृश्य भी देखने को मिलगे। 

इस आर्य नगरी में गोसम्मे- 
लन; राष्ट्रश्नत बृद्ददूयज्ञ, दो सुन्दर 
कलापुर्ण क्ृतियाँ, एक गोलोक की 
छविपूण कोंकी दूसरी सोस्क तक 
साहित्यक स्वरूप दशनीय प्रद्‌ 
शिनी भी दृष्टिगोचर द्ोगी । 


यह केवल मात्र विनोद की 
बस्तुएँ ही नही' अपितु राष्ट्र के 
नव-निर्माणथ की स्थायी आधार 
शिलायें है जिन दृढ़ नीषों पर 
जातियों के भव्य भवक्‍नों के शिखर 
भ वेध्य मे ऊँचे डठा करते है । 


जददोँ स्वसस्कृति का संगीत 
नहीं सम्पन्न सजीव साहित्य 
नहीं, जहों गोरस की बद्दती घार 
नहीं वहों राष्ट्रकी आत्मा में 
गौरव, शरीर में शक्ति, शक्ति में 
वेजस्विता यह जीवन के चिह्न 
अधिक दिन नही टिक सकते। 


वाणी के व्यापार तक ही 
सीमित न रह कर जनता की 
सेवा के निर्मित्त चचुदान यज्ञ की 
योजना भी हमारे विचाशराघीन 
है। यह भोतिकता ओर आध्या- 
त्मिकता का संगम कितना हृदय॑- 
गम होगा, जब एक ओर कुशल 
पबिकित्सकों के द्वारा नेत्रविद्दीनों 
को भोतिक बाह्य नेत्र मिल रहे 
होंगे, वो दूसरी ओर ज्ञानियों क 
ज्ञान भ जन से आन्तरिक चछुओं 
पर पढ़े अज्ञान के पट उठ रहे 
होंगे | 

में श्रायसमाज से भिन्‍न 
डष्टिकोण रखने बाले भाइयों से 
प्रार्थना कहूगी कि आप अधिक 
नही (१) यज्ञ मे (२) गोसम्मेलन 
व गोपदशन में (३) संस्कृति के 
संरक्षण से ससाज का हाथ वन, 


धाये सम्मेलन 





मेरे सुनहरे स्वप्न 


श्रीमती शकुन्तला गोयल, स्वागताध्यक्षा आय॑महासम्मेलन, मेरठ 


मन, धन के सक्रिय सहयोग द्वारा 
सुदृढ़ कीजिये। यद् समय उदा- 
सीनता दिखाने का नही ४ फिर 
आप में ओर हममे भिन्‍नता भी 
कुछ नहीं । एक रक्त, एक रूप, 
एक भाषा) एक भेष एक देश है, 
एक ईश्वर सबका पिता एक 
भारत सबकी माता है । 


में इस +िश्ते को रिश्ता मानने 
मानने वाले, भारत माता को माँ 
पुकारने वाले एक संस्कृति के 
डउपासक सब सिक्‍ख व सनातनी, 
जेनी, मुसलमान, इसाई भाइयों 
को घम्सेलन की ओर से हृदय से 
निमत्रित करती हूँ। सब सभा 
मण्डप में पधारे ओर उत्सव 
की शोभा बढ़ावे | पारस्पर्क 
सद्विचार ही राष्ट्रे क गौरव की 
स्थापना किया करत £ ! 
में सुनती हैं कि कही कही' 
प्रान्तीयता के पुराने कुत्सित 
विचार हृदयो में घर बनाए हुये 
हैं, कद्दी! जातीयता की दीवार 
दिलो को तंग कर रही हैं, सत्र 
स्वार्थभयी दुलबन्दी के दुलदल म 
दलपत बनते आयगण पद्दलित 
हो रह ६ । 
में पूछती हूँ कब्र तक इन 
सकीर्ण पगढ,न्डयो पर हम 
वमनस्य के काटो। म उलमे खड़े 
हैगे। आपस की फूट क कड़बे 
फल हमने बहुत खाये हैं, हमे 
बाह्य आक्रमणों से इतना भय 
नही जितना कि अपने अन्दर 
की कमजोरियों के जहरीले मर्पों 
से | दयानन्द के दोर सेनिको, 
अभी दिग्विजय को अन्विम 
मंजिल दूर है। विचारों के भेद 
भावों को भुलाकर होश में 
खाझो | सब गले मिल जाओ 
संसार तुमसे पथ पदर्शन चाहता 
है । इन दद भरे शब्दों से आप 
सबको बुलाकर में इस रंग-संच 
पर सबका अभिषेक करना 
चाहती हूँ। बल संघटन में दे 
आपस की फूट मे नही । 
देश के नवसुबकों, तुम देश 
के प्राण हो, राष्ट्र की नया के 
कर्शाघार हो, भाता के अभिमान 
हो तुम जैसे बनोग देश की इसा- 
रत वेंसी ही चनी जायगी । 
देश वृद्धों का नहीं बालरो 


तुम्हारा दे | वृद्धा माता की ओखो 
क तारो आर्यनवयुवको, आग 
बढ़ो. इस पुनीत पर्व॒ पर देश, 
धमं, राष्ट्र के श्रनुराग-रग मे 
अपने को गाढ़ा रेंग कर अक्षान 
को अर घरी रात को प्रभाव का 
लालिमा में रंग दो। तुम्दारे 
विना घर फीका, जग सूता और 
सम्मेलन अधूर है। बीरो तुम्हारा 
बार-बार आह'न है। अभिननन्‍दन 


द्दै। 


हम इस अवसर पर सम हिला- 
सम्मेलन का विशष अधिवेशन 
भी बुला रह है। जिस देश में 
स्त्रियंं का स्वाभिमान जागृत हो 
ज्ञाता हैं, जहाँ मातायें अपने 
यथार्थ रत्ररूप को समम लेती हैं । 
इसमें देवता जन्म लेने हैं| बह 
राष्ट्र दूखत दखत अ+2दय, की 
कर ऋग्नसर हो जाता है, अर 
साताय' बहुत बढ़ी सरया में 
पधार, समय की पुक्रार को 
सुने, परिस्थिति को पहचाने, 
पश्श्रिम से निज पथ को प्रशस्त 
बनाय॑ | इस सम्मेलन में स॒ म्म- 
लित होने के लिये में देश भर 
की मात शक्ति को आमन्त्रित 
करती हूँ । संस्क्त तयों की जननी 
जगज्जननी जानकी-सी दवियों द्वी 
होती हैं, इसमें कुछ सशय नही । 

इस महोत्सव का भार 
आपकी इस बहन के कमजोर 
कन्‍्धीं पर भाइयो ने उदारतावश 
आरोपित कर दिया है। बहनो 
के लिए यह अ्रग्न-परीक्षा का 
बवबसर है । देखना यह हू कि 
वह मातृ-शक्ति का गौरव कित्त 
प्रकार सुरक्षित रखती ३ । जीवन- 
मरण क्‌ मुश्किल से चालीस 
दिन शेष ऐ | कोप में घन-ररशि 
कार्य की तुलना में अपर्याप्त 
है। काय महान दे। बहनो से में 
अपील करती हूँ कि वह सम्मेलन 
की सफलता में सर्व प्रकार से 
प्रयत्नशील हूं। । बूंदन्बू द से 
तालाब भर जाया करते 
जब आय दृवियो की टोलियों 
मेरी तरह से भिक्षा के लिये 
झोलियों पसार सब्र ओर छा 
जायगी तो वद्द समय दूर नहीं 
कि सफल्नता द्वार पर खड़ी 
र॒ भूषित जयमाला आपके गले 


में ढाल रही होगी , यही मेरे 
सुनहरे सुन्दर स्वप्न हैं। मेरे ये 
स्वप्न अवश्य पूण होगे । 


क्योकि असम्मव शब्द आया 
के शब्दकोष में नहीं ऐश्वी मेरी 
प्रत्रधाग्णा हैं. । 


जहां में बहनों से अनुओव 
करती / वहाँ सब भाइयो को 
४ इस मदहान्‌ यत्ध में दीक्षित 
हू के लिए साझा निमन्‍्द्रण 
देती _। बनाओ | उत्सव का 
शोभा भाइयो से है, भाइयों की 
शोभा गुणों से है। सम्मेलन को 
सभाल कर सफलता के शिखर 
पर पहुचा देने की श'क्त आप 
में हे। 

अच्छा होता इस उत्तरदयित्व 
पूर्ण पद्‌ का भार कोई योग्यतम 
भाई-बहन सेंभालते । अपनी 
छसमथता और अ्रथ्गग्यता को 
में अच्छी तरह समभती हैं, 
किन्तु जनतन्त्र के चरणों में नत 
मस्तक द्वो जाने के सिवाय 
अन्य माग नहीं है । आपकी 
कायक्षमता का मस्तिष्क की 
योग्यता का गृह बन्दिनी बहनों 
से क्‍या सुन्तुलन हो सकता दे । 


इन सहदयता से आदर शब्दो 
के साथ में, सब दश वासी 
भाइयों के हथ में सद्भावना सूत्र 
प्रथित प्रेम-राखी श्रद्धा से समपित 
करती हूँ। आप वेसनस्य के 
विचारों को विसार कर समय 
दे, सच्चा सहयोग द', सम्मेलन 
की सम्पूर्णता में सर्वस्त्र दे । तन, 
मन, धन, जन, जीवन, योवन 
सब कुछ देकर अपनी बहन की 
लाज को राखत्री के प्रम के धागो 
में सुरक्षित रख । बहन का यश 
ही वाध्तव में भाइयों की विशुद्ध 
कीति है । 

अन्त में प्रार्थना है कि परमा- 
त्मा डदासीन हृदयों में उत्साह दे, 
सम्मेलन को सफत्तता प्रदान कर 
यही एक सुनहर स्वप्न की कामना 
शष है | 


भारत में हतनल 


मचा देने बाली ८४ पृष्ठ की 
रहस्यमय पुस्तक “जोहर मुल्क” 
एक कार्ड पर १० भिन्न-भिन्न 
स्थान के आदमियों के पूर पत 
लिख कर मुफ्त मंगाले' । 
“घण्डियन स्टो से! (२१) जगाघरी 
(# ४, ) 
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“फर्त्रा लुद्दारी में श्री राम- 
कौशिकजी उपदेक, सभा ने आर्य 
स ज का प्रचार किया । यहाँ के 
आ समाज का सत्सग प्रतिदिन 
शात्रर्मे भी होता है । 

--सोराय आयसमाज की ओर 
से जनता में श्री प० बालकृष्णज्ञी 
इपदेशक सभा ने सफलतापूर्वक 
प्रचार फिय, | वेद प्रचाराथ घन 
भी मिला | 

“-नलालाबाद ( शाहजहोंयुग ) 
आयेप्तमाज ने वतमान र जनीति 
के अभारतीए स्वरूप के विरोध 
में प्रस्ताव करते हुए आयजनता 
से इसे सुधाग्ने कफ लिये मॉग 
करने की अपील क' । 
--कुरेयाखुदं कलों शाहजहाँपुर ) 
आायसमाज फ्री ओर से हर पुर 
पियरा, सनिह रेया टांडा पटहन 
सुलतानपुर- महुआ, बास बोझ, 
मुरादपुर आदि प्रामो मे सरुभा के 
प्रचारक श्री ब्न्रवहादुरजा तथा 
भी मनोहरलिहजी ने प्रचार 
किया | ग्रामीण जनता पर उत्तम 
प्रभाव पढ़ा | 

“आरा आयंसमाज के तत्वाधान 
में महोपदेशक श्री विद्यानन्दजी 
ने नगर में प्रचार छिया। 
--रुडकी अ्रायसमाज्ञ की शोर से 
नगर भे' श्री स्वामी अभेदानन्दजी के 
भाषण कराय गये। जन्माष्टमी 
के अवसर पर एक बृहत्‌ सहभोञ 
भी हुआ । 

--धर्मोरा आायंसमाज मे मेजिक 
ल्ालटेन द्वारा प्रचार किया गया । 
ज्ञ० जगदीशजी ने आसन ण्व 
प्राणायास की क्रियाये' प्रदर्शित 
की। 


निर्वाचन 
बणणअय[2 लु३७ 
प्रधान श्री 
आर सन्त्री 
आय॑। 
--आए० कु० सभा अमगेहा प्रधान 
भरी मदनमोहनल लज्ञी और मन्त्री 
श्री ज्ञानेन्द्रजी शर्मा । 
- आयमसूमाज बहिया ( शाहा- 
बाद विहार ) प्रध/न श्री गुरू 
प्रसाहजी ओर मन्त्रो श्री गुरू- 
चग्णज्ञी आय | 
» आर्यप्तमाज काल न्‍्दा ( बुलन्द- 
शहर ) प्रचवान श्री चम्यनरसिद्दजी 
ओर मनद्री श्री सरजी-सिददजी | 


सभा, बहराइच 
भोलानाथजी आय 
श्री जितेन्द्रनाथजी 


काय्याणजाणात्ा 


उत्पव 


-- नगीना आयरू माज्ञ का वार्षिको- 
त्सव ६ से ६ द्सिम्बर तक मनाया 
जायगा। 


--तिलदर आ।यसमाज का स्वण 
जयन्ती मद्दोत्सव २९ अक्टूबर 
से २ नवम्बर तक दह्ोगा। 
->शमरोहा आयसमाज की 
स्॒रणजयन्ती (४ से २० अक्टूबर 
तक मनायी ज।यगी | 


-महात्मा नारायण स्वामी का चतुर्थ 

जयनती महोत्मव बरली में १३, 

१७, १४, १६ अक्ट्वर+ो मनाया 

जायगा आर्य वद्वान्‌ ओर नेता 

पधारेंग। डा० श्याम भ्वरूप 

का स्वागत-समिति के प्रधान 
। 


क0-30ग अमााअक 


सार-सखचनाएंँ 


--अम्बाजगोई (मोमिनाबाद ) 
दछ्किण भायसमाज ने अपने 
कोष।ध्यक्ष श्री मिकुलालजी को 
अधकऊकार पद से बब्चित्‌ कर 
दिया है उन्हं।ने अपने भाई चन्द्र 
गुप्न आय के अन्त जातीय विवाह 
का विरोध किया था । 


आरा जिला आयसमाज के 
निर्वाचन की सूचना में भूल हो 
गयी है। श्री डोमनमिश्र जी के 
स्थान पर श्री राजन्द्रस्सादजी को 
प्रधान समभना चा हेये । 


संस्कार 
-राउतपुर ( शाहजहॉपुर ) के 
श्री रामलडते की पुत्री का नाम 
करण सस्कार आयसमा न्न खडग- 
पुए की ओर से सम्पन्न कराया 
गया । 
+नया मुहम्भदपुर ( आरा ) 
आझयसमाज क्‌ प्रधान श्री ढाल- 
मणिजी के सुपत्र श्री भावनाथजी 
ने अपने पिताजी के निधन के 
पश्च त गृह-शुद्धि संस्कार कराया। 
संस्थाओं को दान दिया । 
“आर आर्यसमाज क प्रधान 
श्री इन्द्रदेव नारायणजी क बालक 
बालिकाओं का यज्ञोतबीत संस्क्रार 
प० विद्यानन्दजी ने कराया । 





शोक-समाचार 

-बाँदा फेजाबाद ओर आगरा 
नगर, आय नमाजो ने श्री मौलबी 
हशप्रसादज्ञी आलिम फाजिल 
प्रोफेपर हिन्दू विश्व विद्यालय 
बनारस के आमामयिक निधन 
पर शोक प्रस्ताव पास किया । 

- सिकन्राबाद गुरुकुल के प्राचीन 
कायकर्त्ता श्र प० दृवशर्माजी के 
अआसामयक्र निधत पर कुल 
बा।सययों ने शोक प्रकट किया। 
पश्डतजी बुत्तन्दशहर जिले में 
आयससाज के प्राण थे। पर- 
मात्मा दिवगत आत्माकों शान्ति 
आर शोकाकुल परिवार को धंय॑ 
प्रदान करे | 


शुद्धि स स्कार 
अनूपशहर आयसमाज द्वारा 
किशन नाम के बालक को बझिसे 
मुसलमान बना लिया गया था 

पुनः शुद्ध किया गया । 


अप ॥मणयन्ममक 


वेद-प्रचार सप्ताह 
क्रमागत 
ध्यायंसमाज घमोरा (रामपुर) 
आरा ( विहार ), बाँदा, रुड़की, 
कस्वा लुहारी, सोशय, कुरैयाखुद्द 
कलों (शाहजहाॉपुर)। 


आयंकुग।र परिणद्‌ 

अखिल भारतवर्षीय आय- 
कुमार सभा के आगामी वर्ष के 
लिये प्रधान श्री अलगूरायजी 
शास्त्री, मन्त्री रत्तरप्रदेश कांग्रेस 
निर्वाचित हुए हैं | श्राशा है आर्य 
कुमार परिषद्‌ आपक नेतृत्व में 
इन्नति करेगी | 








विज्ञापन व्यापार का सुलभ 
साधन है । 








के लिये उपयोगी ग्रथ 


१--प्रभुदर्शन--यह पुस्तक श्री आनन्द स्वामीजी ने संन्यास धारण 
करने के घाद गंगोत्री में लिखी थी । यह पुस्तक योगमार्ग के 
यात्रियों के लिए अत्यन्त ढपयोगी है| विशेषताएं - ह॒ृढ़ संकल्प 
तैयारी, मन्दिर में प्रवेश, किसके दशेतव, श्लात्मा की तलाश, 
महा कठिन मार्ग, प्रभु दशेन, उपासना केसे करें । इस प्रंथ की 
एक एक प्रति प्रत्येक अध्यात्म प्रेमी झाय॑ घर में गहनी चाहिये। 
२५० पृष्ठ छपाई और कागज़ इसम मल्य कंबल २॥) 

२--महर्यि दर्शन -इस पुस्तक में स्त्रामी दयानन्द को अन्दर से 
सममभने की कोशिश की गई दे, इनके जीवन की घटनाओं को 
अन्दर से देखा गया है । यह स्वामी दयानन्द का सुन्दर जीवन* 
च रत्र है। इसके लेखक श्री प्रिग्सिउल दीवानचन्दजी हैं। मू० २) 

३--दयानन्द शतक -इस पुस्तक में स्वामी दयानन्द्‌ के १०० सिद्धा- 
नन्‍वों और शिक्षाओं की व्यारया की गई हे। लेखक श्री प्रिन्सि- 


पल दीवानचन्दजी । मूल्य १) 


४-स्वाध्याय संप्रह--( हिन्दी | इस पुस्तक में संध्या और कुछ वेद 
मन्त्रों और गीता के उत्तम श्लोकों का संग्र( करके प्रिन्सिपल्ष 
दीवानचन्द जी एम० ए० ने पहले हिन्दी में और इसके बाद 
अ प्रेजी में अनुवाद किया है। मुल्य ॥) 

४--अम्रत वाणी--ईैश्वर प्राथंना, ओंकार महद्दिमा, घमम और विद्या 
आदि व वध विषय बोधक महापुरुषों के अनुभूत वचनों का 


संप्रह। मूल्य +) 


पता--महात्प इंसराज वेदिक साहित्य विभाग, 


किला आर्थयसमाज जालन्धर नगर | 


४ सितस्थर १६०५१ 


आ्ार्य्यमित्र 





आये महासम्मेलन समाचार 


'आय महासम्भेलन को 
५ हरे 
विधियों में प रिवतंन 


स्वागत समिति के क यालय 
अ अनेक पत्र आरा रहे थे कि 
तिथियाँ प रेवर्तित की जाये । 
कारण बहुत थे, परन्तु दो विशेष 
श्रे--( १) सितम्बर क॑ अन्त में 
झोर अक्टूबर के आरम्भ में वर्षो 
का भय ( २) ऋषि के नि्रोण 
खतसर पर सम्मेलन का किया 
ज्ञाना। इन दोनों कारणों पर 
विचार करने के पश्चात्‌ समिति 
की अन्तरण सभा ने १०-६-५१ 
को सर्द सम्मति से निश्चय किया 
कि ६ श्रक्टूबर ५१ के स्थान पर 
८६७-१०-४९ से सम्मेलन आरम्भ 
किया लाय और १-११-५१ को 
समाप्त हो। ३०-१०-५१ ऋषि 
का निर्बोण दिवस हे । 

कालीचरण 
प्रधान मन्त्री, स्वागत समिति 


वि 


सार्गदेशिक सभा का निर्णय 
सावदेशिक भ्राय प्रतिनिधि 


सभा की अन्नरग सभा का छाथा- 


रण अधिवेशन ६६५९१ को श्री० 
राजगुरू प० धुरेन्द्रजी शा्त्री की 
झाध्यच्तता स॑ बलिदान भवन 
देहली में हुआ । इसमें जो मुख्य 
निश्चय हुए इनमें एक यह था 
कि कई अनिवाय कारणो से 
स्वागत करिणी समिति की 


प्रेःणा पर सावदशिक्र झार्य महा 
सम्भेज्ञन मेरठ की तिथियाँ बदल 
दी जाय | अतः अब यह सम्मेलन 
६, १०, ११ और १९ अक्टूबर 
के बजाय ३०, ३१ अक्टूबर ओर 
१ नवम्बर को होगा। इससे पूव 
३ दिन तक वेद सम्मेलन आदि 
विविध सम्मेलन होगे। इन 
तिथियो में श्राय समाजो को 
अपने उत्सव न रखने चाहिये; 
ओर आये जनों को बहु सरया 
में सम्मिलित होकर सम्मेलन 
को प्रत्येक प्रकार से सफल 
बनाना चाहिए। 


आर्य महासम्मेलन के सभापति 
श्री विनायकराव विद्यालडूर 
सप्तम सावदेशिक आय 
मदहासम्मेलन मेरठ के अध्यक्ष 
श्री० माननीय प० विनायकरावजी 
विद्यालकार बार० ऐट० ला० 
खाद्य और कषि-मन्त्री हैदरावाद 
प्रदश निर्वाचित हुए है। २७ से 
२६ अक्टूबर तक वेद, गा-रक्षा, 
संस्कृति, आदि अनेक सम्मेलन 
होगे। २० अक्टूबर को सम्मेलन 
के अध्यक्ष सह्दोदय का विराद 
जलूम निकलेगा और ३१ अक्टूबर 
प्व १ नवम्बर को महा सम्मेलन 
का अधिवेशन होगा । 
ज्ञानचन्द्‌ 
मन्त्री सावदेशिक सभा 


आय्यमित्र में 
विज्ञापन देकर अपने व्यापार की उन्नति करिये 
विशेष योजनां 


अखिल भारतवर्षीय सप्तम झआारयमद्दासम्मेलन तथा ऋषि 
निर्वाण पे ऋ शुभ अवसर पर निन्‍न पुस्तकों पर दो आना रुपया 
कमीशन दिया जायगा। २५) से अधिक के आडर पर तीन आना 


रूपया | 


१--ऋषि दयानन्द के ग्रंथों क। इतिहदाव-सरजिल्द बढ़िया ६) 


साधारण विना जिल्‍द ४) 


२--शंस्छ्ृत व्याकरण शास्त्र का इतिहाम-सजिल्द १०) 
३--भारतव॒ष्‌ का इतिहास (श्री प॑ भगवद्त्त जी कृत ! भर) 


४--* ग्वेद की श्क्संख्या ॥) 


४--सामवेदोय स्वरांकनप्रकार &%) 
& पाशिनि के समय विद्यमान संरऊत वाढमय 


पता 


प्राच्यविद्याप्र तिध्ठान, पो ० श्रजमतगढ़ पेलेस बनारस 


१३ 





। 


वि किए उतार पक विष दल िएह 0 डाक चाहा करी िकाहार विद की पिकहा 
गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लि० 
की 


0-4 


विख्यात अव्यथे ओपधियाँ 
च्यवतप्रारा 


बल, वीय, बुद्धि "व म्फृर्तिदायक सर्थेत्तम टानिक है। 
पुरानी खॉसी, हृदय की धड़कन एवं श्रशक्ति पर अत्यन्त उप- 
योगी सिद्ध हुआ हें। मूल्य एक पात्र का डित्वा २) आधा सेर 
का डिव्या ३॥) एक सेर का डिब्बा ७) 

पराग रस 

प्रमेह ओर समस्त वीर्य डिछारों को एकमात्र ओषधि है । 
स्वप्दोष जेसे सयदड्भुर रोग पर अपना जादु कासा असर 
दिखाता है । मूल्य ६) तोला 


गुरुकुल वृन्दावन का भीमसेनी सुरमा 
इस अनुभूत सुरसे का निरन्तर कुछ काल तऊ प्रयोग करने 
से नेत्रो क॒ समस्‍्त रोग, परवाल, रोहा, वुन्ग, ढलका, कटाव, 
जलन, खुजली शीघ्र आराम होते है।. मल्य ॥) शीशी 
इनके अल वा अन्य समस्त ओषधियों, आसव, रख, भस्में 
बड़े परिमाण में बिक्रो के लिये तेयार रहती है। जिसके लिये 
बड़ा सूचीपत्र मगाइये । 


गुरुकुल वृन्दावन,आयु्े दिक प्रयोगशाला लि० 


वृन्दावन 
आगरा के सोल ऐजेन्ट:-- 


आर्यबन्धु द्वारा श्री म्नेहनलालजी झार्य 
मन्डी सईद्‌ खॉ, आगरा 
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१४-१०-५१ [अब चुऊ तो साल भर तक पछताना पड़ेगा] १४-(०-५१ 
हर साल का तरह से इस साल भी हमारी जगत्‌ विस्यथात 
महोपषधि “चित्रकूट वटी! के दो हजार पेकट आश्रम में मुफ्त रोशयों 
को बाटे जावेंगे, एक द्वी खुराक (शरद पूर्णमासी) ता० १४ 
अक्तूबर को खीर में साने से सदा के लिए इस दुष्ट रोग से छुटकाग 
मिल जाता दे | बाहरबाले रोगी जो समय पर यहॉन आ सरूक' वे 
२॥) ( २-८) बावत खर्च विज्ञापन, ग्जिस्टी आदि मनीआर्डर से 
भेजकर तुरन्त मंगाले' | जिसमें ठीक समय घर पर ही सेवन करके 
पूरा ज्ञाभ डठा सके । देर करने से फिर पारसाल की तरह से 
सेकढ़ों को निराश होन। पडेगा। झमार आदमी ज्ञौ धर्मार्थ बॉटना 
चाहे, कम से कम २० आदमियो के लिए ४०) रु० भेजे'। बी०- 
पी० किसी को नहीं भेजी जाती है | नोट करले' जल्दी कर । 
पताः--गयघाहब क० एल० शर्मा रईस आश्रम ( २१ ) 'ज्गाघरी” 
डे (५, २ ) 


आवश्यकता 


आय प्रतिनिधि तना उत्तर प्रदश को योग्य व इत्तम उपदशको की 
की आवश्यकता है| जो उरद शक मह नुभाव आयसिद्धान्तो का उत्तम 
ज्ञान रखते हो आर शिक्षित नव को में पश्चिमीय नर्वन हानि 
फारक बादी का स्यण्डन करने फी >्षप्तता रखते हो, ये अवश्य 
प्रार्थना-पत्र भेज | 





धर्मपाल विद्यालकार, मन्त्री 
ब्यायप्रति नधि खा, इ० प्र> लखनऊ 


१७ 





है: आम का: आह कोर्स 


श्रपिश्वनाथ जी प्यागी बी०- 
ए, एल-एल बी० मद्यनिषध अधि 
कारी उत्तर प्रश्शीय सरकार की 
नियुक्ति बनारस में हुई हे और 
इन्होंने १९ अगस्त को कार्यभार 
भभाल लिया है। त्यागीजी से 
पश्चिमी उत्तरप्रदेश की भार्य 
जनता भली प्रकार परिचित दे 
ओर उनका बकक्‍्तृत्वकत्ना से 
बहुत लाभ डठा चुकी है । त्यागी 
जी झारयसमाज के अथक काय- 
कर्ता रहे हैं। सुदूर झासाम में 
सावदेशिक सभा की ओर से 
प्रचारक ये के लिये गये और उसे 
सफलता पूर्वक किया। आय- 
प्रतत'नाथ सभा ऊत्तर प्रदेश के 
वह सहायक मन्त्री रहें। अपने 
विद्यार्थी जावन से ही आयसमाज 
के काय क प्रति उन्हे विशेष 
अभिरुचि रही हें। ढी० ए० बी० 
कालेज कानपुर को आर्यकुमार 
सभा के वह प्रमुख कार्यकर्ता रहे 
कोर श्ायकुमार परिषद्‌ का 
उन्होंने बहुत काम किया । 


उत्तरप्रदेश के पूर्वी भागों के 
आयसमाजा! के लिये यह बढ़ा 
सुन्दर अवसर है, वह श्री जिश्य- 
नाथ त्यागी की उपस्थिति से 
क्ञाभ उठाये । मदयनिषध आर्य- 
समाज के साम्राज़क कार्य का 
प्रमुख अग रहा है। अन्य 
सुधारो के समान इसका सूत्रपात 
भी आयंत्तमाज ने द्वी किया था 
परन्तु ख़द का विषय दे कि वही 
अआ्रायसमाज आज इस काये में 
शिथिल हे। भाय भाइयों को 
चाहिये कि वह ऋषि मन्तव्या- 
नुसार मथण्यनिषध क पु्यकाय मे 
सरकार का श्रधिक से अधिक 
सक्रिय सहयोग कर ओर आय- 
समाज के द्वारा स्थान-सथान पर 
सभायें, पचायत' आ द्‌ सयोजित 
कर त्याभीजी के भाषण करायें। 
इससे जहॉ देश का उपकार होगा 
बहाँ झायमसमाजन्न के प्रति जनता 
ओर सरकार दोनो को आस्था 
बढ़ेगी । 
मदनमोहन सेट, 
प्रधान आयंप्रतिनिधि सभा, 


उत्त प्रद्श लखनऊ 


विविध-सूचनाएँ 
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झाय्येमित्र 
शाय्यामत्र 
>स#्यियक हागद। किया क्रिया हिदायत ब्टरिफो। पिया प्वियशआर््नित हर न्योक 


हपे समाचार 


श्री रामलाल कपूर टुस्‍्ट के प्रकाशन का 
पुनः आरम्भ 


आय जनता को यह जान कर प्रसन्नता होगी ह्ि द्रम्ट की 
पुम्तको का १५ सहस्र रुपयों का सारा स्टाक लाहौर में नष्ट दो 
जाने के पश्चात्‌ अभी अपना ग्रंस न होने पर भी पुस्तकों # 
पुनः प्रकाशन का काय इश्वर की कृपा से पुनः आरम्भ हो गया 
है । निम्न पुस्तक छप कर तेयार 

-संध्योपसनविधि---(भाषार्थ, देनिक हवन) 


२-हवनसन्त्र (प्रार्थना स्वस्तिवाचन शान्तिप्रकरणादि -) 
३-व्यवहार भान--( शषि दयानन्द कूत ) )॥ 
-ऋषणि दयानन्द का स्वलिखित तथा स्वत्रथित 


आर्यपरिवार संघ # आत्म-चरित्र 50: ] 

श्रायप्रतिनिधि सभान्तर्गत |) ४-आर्याभिविनय--( ऋषि दयानन्द कृत ) छप रही है। ६ 

“जाति-भेद निवारक आर्यपरिवार । शेष पुस्तके' भी यथासम्भव शीघ्र छपेंगी। मिलने के पते-- # 
| 












॥क्षऋं ॥ 


यम-नियम का चाट 

उत्तर प्रदेशीय समस्त आरय॑- 
समाजो को विदित हो कि यम 
नियम का चार्ट चित्र छपकर सभा 
की झोर से तेयार हो गया दे। 
यह चित्र प्रत्यके आयसमाज- 
मन्दि में लटकाया जाना 
चाहिये। डाक द्वास भेजने में 
टूट जाने की सम्भावना 
के कारण नहीं भेजा गया । मेरठ 
में आयमहासम्मेलन के अवसर 
पर दो आने देकर प्राप्त कर 
सके ग। बक्त चित्र सुन्दर रूप में 
तेयार किया गया है । 


>)॥ 


रे 
। 
| 
| 
र 


पा #गोद। ७ 7 शशाक्रातताद। यइक कदम पा उन चाहत ४०0 







संघ” एक विभाग है । इस वर्ष 
इस विभाग के सद्दायक अधि- रामलाल कप्र एएड सस पेपरमर्चेंटट्स_ 
नहें सबक बुरहाना रोड 


ष्ठाता आयेसमाज के प्रसिद्ध 

कार्यकतो श्री कम कक देहल्ली रे । 
कट अलीगढ़ बनाये ग । 

डॉन अपने उसी ढोरा इंच रामलाल कपूर ट्रस्ट मोतीकील बनारस ६ 
विभाग की बढ़ी आवश्यकता £्ि 
अनुभव की दे । सभा द्वारा 
निश्चित फार्म सभा कायोलय | 
में उपस्थित दै। प्रत्येक आये $ 
सदस्य को (फाम) चित्र को भर 
कर श्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये! 
प्रवेश चित्र शुल्क एक रुपया 
रक्‍खा गया दे। आयंसमाजों 
के कार्यकर्ताओं को चाहिये कि 
फामम सभा कार्यालय से मंगा कर 
प्रत्येक सदस्य से भरवा कर 
भिजवाएणें। सभा को विश्वास हे 


गुरु वाजार 
अमृतसर 


आयों को आवश्यक सूचना 


सप्तम सावदेशिक थ्रार्थ महासम्मेलन ३०, ३१ अक्तूबर ढ 
व १ नवम्बर को मेरठ में दो रहा हे, इस सुअवसर पर समध्त ' 
क्र 





भारत के आयंजन सम्मिलित दोंगे। हमने भआ्रर्य बन्चुओ की 
सुविधा के लिये इस अवसर पर पुस्तकालय ले जाने का । 
प्रबन्ध कर लिया है । झायय सस्थाओ के अधिकारियों एवं 

आर्य साहित्य के प्रेमियों से निवेदन हे कि आपको जिन पुस्तकों, ५ 
कि प्रत्येक आर्य इस त्रुटि को 3 की विशेष ब्यावश्यकता दो । पत्र द्वारा शीघ्र ही सूचित कर दे'। च 
अनुभव करते हुए इस कछंत्र 5 बे एुस्तके श्यापको सम्गेलन में मिल जायँगी। शा 
में काय करने के लिये तत्पर पं 








होगा । $ आर्य प्रकाशन मण्डल, लाजपत मार्केट दिल्खी 
--€गुदत्त तिवारी एम० हक अत 
सभा डप मन्त्र सह 
निरीक्षण काय 


१०० रु० इनाम 


महात्मा का बताया हुआ श्वेतकुष्ठ ( सफदी ) की अदूभुत्‌ 
वबनौषधि जिसके तीन रोज़ के लगाने से सफदी का जड़ से आराम हो 
जाता है। अगर व्आाप हजारो वंद्यों, डाक्टरों और विज्ञापनों की दवाओं 
से हताश दो गये हैं तो इसे लगाकर इस दुष्ट रोग से छुटकारा पार्वे, 
गुणहीन होने पर १००) इनाम । मूल्य लगाने की दवा १॥), खाने की 
दवा १॥), गलित कुष्ठ एक मास में आराम, मूल्य ६) रु० । 


पता हितेषी औषघालय, पो? एकंगर सराय ( पटना ) | 


झागरा, मथुरा, अलीगढ़ 
जिलो को आयसमभमाजो का निरी 
छण क य वर्षो ऋतु की समाप्ति 
पर आरम्भ होगा । में तीनो 
जिलों की समाज़ो से प्राथना 
करू गा कि वे अपने रजिध्टर ठीक 
रक्‍्खे तथा दर्शाश, सूद कोटि 
झादि का धन तय्यार रक्‍खे । 
--मोहनलाल आये 
मण्डलाधीश व निरीक्षक 
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भाय॑पित्र 
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$8050 [80/80080080 280080::50080080) 


नेन सुधार काजल 


यदि आँखों के समस्त रोगो से बच कर उन्हे हीक रखना 


हे तो नेन सुधार काजल लगाइये | छोटे-बढ़े सबको लाभदायक 


मूल्य में भारी कमी 
थोडी ल प्र वर्यो शष है शीघ्रता करें 
। हमने श्री स्वामी दशनानन्दज्ी 

कृत उपनिषद्‌ प्रकाश का मय 
| ३|)रु० के स्थानसे २॥ रु० 

कर दिया है। डाक व्यय माफ | 
सपा शीघ्र भेत । यह रियायत 


कब 
5 





सिद्ध हुआ है । भेंट में देने को भी फेन्सी चीज़ है । मूल्य 5) 

एक दजन १॥॥) मे 

ऐ नंवनारी: -स्त्रियों के समस्त रोगो को दूर कर स्वास्थ्य, 

है सोन्दर्य ओर स्फृर्ति बढाने की प्रसिद्ध दवा है। मूल्य २) 

कह. ऐजेन्टों को पूरा कमीशन दिया जाता है। सूचीपत्र मुफ्त 
मगाइये । 


ता० (०-१०-५५ तक के लिए 
है | अन्य पुस्तक भी मिलती हे 
पता ,-- 


ह यू० पी केमोकल वर्क्स ( आ ) अलौगढ़ । 
38080/80]80/8078080 (8080:808080080780 
उपनिपद -प्रकाश 


( सरह-सुवोध! भाषानुवाद ) 
श्री बीतराग स्व्रामी दर्शनानन्दजी महाराज ने इश, केन, 
कठ, प्रश्न, मुणएडक ओर मारइक्य इन छह उपनिषदों का सरल 
आर सुवोध विस्तृत टीफा सहित अनुवाद किया था | यह अनु 
वाद 54 में है । इसी को प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री गोकुलचन्द्र दीक्षित 
चन्द्र! सिद्धान्त वाच्प ति! ने हिन्दी में अत्यन्त सरल अनु- 
है बाद किया है, जिसे प्रत्येऊ हिन्दी पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ कर 


कल्याण मागं श्री स्वामी सबदा 
नन्‍्द जी महागज कृत १), बेदान्त 
दर्शन उत्त [द्ध' !॥),गीता सिद्धान्त 
१) ऋग्वेद सहिता ४) रू० । 
मिलने का पता-- 
प्रो० प्रकाश पुस्तकालय 
एम० एम० गेट; आगरा । 


5 








। 
मी तु 
समझ सकता है ।-?- साइज़ के ४६८ पृष्ठ में यह समाप्त 
हुआ है । हमारे पास दसशा थोडा सग॒॒स्टाक है। मूल्य लागत 


ए/स्ययहात किक के 22 2बक 


तपेदिक (7 5) 


की अचूक चिकित्सा घर बैठे 
करनेकों सरकार से पुरछ्कार प्राप्त 
श्रां डा० फुन्दनलालजी एम० डी० 
फत यज्ञ चिकित्मा' पुस्तक पढे । 
मल्य ५) श्रीं डाक्टर साहब कृत 
“आ रोग्य शप्त्र ' पढ़कर स्वदा 

स्वस्थ रह सकते हे । मूल्य २) 

पता--स्वास्थ्य भणडार, 

प्रेमनगर, भूड) बरेली । 


जैसे विद्यार्थी जीवन रहस्य ।), | 7 7:िवाकाक गे जक पाकानछन 


कव्याणी 
८५ दिन पें ही प्रदर को शान्त 


करने वाली ध्याश्वय जनक ओपषधि 
मूल्य ४।) रु० 


(ऊ) सुखप्रकाश ओपधालय 
पो० अक्चगपुर, ज्ि० कानपुर 


शाह बदाकर व जिक्र का कि्रहा आओ, के ॥ आ॥या॥ ही : #४॥ फ ्सिक 





0॥॥7 व्यद्धक्रार भो। ही के जाफ।॥।॥ ॥॥१॥॥॥॥7 ९ था हर जाफाइण् गज गा.) . ॒प्वतुह्ात 


कया रोग नाशक तेल 


कान बहना, शत्द्‌ होना, कम सुनना, दर्द होना, खाज आना, 


मात्र २) डाक उप्रय, प्रथक । 


पता--श्री बरुधमेन देवदत्त, रावतपादा-आगरा | 
॥80॥9]]806) 8008:039॥ 8) (8॥58080&00580080|&80॥ 
३ निघंट 
ऐलोपेथिक | 
( ले? डा रामनाथ वर्मा ) 


जिसमें हजारों श्रोषधियो के वर्णन के अतिरिक्त अनेक 
ऐसी उपयोगी बातें लखी हुई हैं ज्ञिनका जानना प्रत्येक बेच) 
ह्कीम, विद्यार्थी तथा ग्राम चिक्रित्सफे के लिए अत्यावश्य+ 
है। आप इस पुप्तक को पढ़ कर सकड़ो रुपये महावार कमा 


सकते हैं. पृष्ठ सख्या ५६६ 





यूक्रोमीन 


आँखीं के नये, पुराने रोहे 
( कुकेर), माइझा, जाला, परवान, 
समोतिया बिन्द, नाखूना, ढलका, 
नजला ज्योति कम हो जाना, 
चश्मा की भादत इत्यादि नेत्रो के 
समस्त रोगो को बिना आपरंशब 
दूर करने मे रामवाए है | मूल्य 
१) शीशी ६ शीशी से १९ शीशी 
तक डाकू व पैकिंग व्यय फ्री 


मूल्य ८) 


डा० रामनाथ वर्मा--म्रजफ्फर नगर यू, पी० 
9 (8) /००० पा ##।थ क्ररव्का' हार १५३७ ८/४४९६७॥ 





दमा खांसी 


२० मिनट में खत्म 

कठिन से कठिन ओर भय॑ 
कर दमा खाती व फफ्ड़ो सम्बन्धी 
समस्त रोगों की परीक्तित राम 
बाए दवा एफीडाल”ः सेवन 
कीजिये | दवा गुणहीन सावित 
होने पर दाम वापिस को गा रन्‍्टा। 
मूल्य ५० खुराक ४) १०५) 
खुराक १०)। 
अपना नाम व पता साफ लिखे! 


राज देंच ढाकटर जीहरो 
कृष्ण अस्पताल हरदोई (यू० पी० ) 








साय-पाय होगा, समबाद आना, कुलना आदि रोगों में चुमन्‍्कारी 
? जेस्‍्टड ' कणरोग न शक तेल” बड़ा अक्सीर है। आराम नहोतो 


पूरी कीमत वापिस द ग। म्रू० १ शीशा १।), खर्च १८-), तीन शीशियों 


“ 


पर खच फ्री । ताज्ञा म'त शीघ्र मगाइये । 
पता-मैनेबर कर्णरोग नाशक तेल (नं० १४9०) 
सन्‍्तो मालन स्ट्रीट, नत्ीवाबाद यू० पी० । 


वि #ध्नक #7मिएव 5॥/,,॥ कि ॥ ५५॥ ७७ ५ गाए (करिए क््ददलारी पे] ५/श््टक 





धार्मिक परीत्षायें 


भारतवर्षीय आयकुमार परिषद की शोर से सिद्धान्त सरोज, 
रत्न, भास्कर; शास्त्री ओर वाचस्पति की पॉचों धार्मिक परीक्षायें 
आगामी जनवरी मास में समम्त भारत में होगी आवेदन पत्र भेजने 


#भाक ४०७0) ६ की अन्तिम तारीख १५ नवस्वर है | नवीन पाठविधि ओर आवेदनपत्र 


निम्न पते से मुफ्त मगाये जा सकते है। गतवध इन परीक्षाओं में 
लगभग ६००० छात्र छात्राये. चेठे थे | समस्त आयसमाजों और 
थाये सस्थाओ में इनके केन्द्र स्था पेत होने चाहिये। इन परीक्षाओं 
में बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सपी बैठ सकने है | 
निवेदक :-- 
डा- खूरदित्र शर्मा, एम० ए० डी० लिट 
परीन्‍्ग मन्त्री, 
भारततर्षीय आयेज़्मार परिषद्‌, अजमेर । 


[००० | पा जादू 


हे के खेल सीखिये 


सजिक सम्पनी लिमिटेड मरादाबाद $ 












आरयमित्र रबिस्टडे न० ए० ६० 


१६ 



























जप विधि द्वारा निर्भित-अगत्‌ प्रसिद्ध गीता भाषा पद्यमय 


न्धित संसक्तत न जानने वालों के 
सर्वोत्तम शुद्ध सुग कीयएणु नाशक * लिये परसोपका-ी है हि इसकी 


हवन-सामग्री प्रशसा योधश्वामी बिन्दुजी, टरडन 
जी, सुधान्शुजी, मूसी के 
हमारी वैदिक संस्कृति में यज्ञ का स्थान अत्यन्त महत्वपू्ठ | ज्रद्याचारीजी, काका कालेलकरजी 
हे 'झग्निद्दोत्रम जुह्यात स्वर्ग छाम? सुख की कामना करने वाले को | इत्यादि ने की है। मूल्य सजिल्द 
प्रतिदिन अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिये। ऋषियों का कथन है कि | १)) नमूना का एक अध्याय मुफ़्त 
वैज्ञानिस रूप से अग्निहोत्र किया जाय तो किसो भा प्रकार के रोग ही 
का गृह में प्रवेश नहीं हो सकता, यदि विधिपू्वक एबं विशुद्ध द्वव्यों | पता--ढा० शिवनाथसिद्द, 
से दृवन-सामप्रो का निर्माण किया गया दो । इसलिये आपसे साग्रह पो० जयनमर (दरभंगा) 
निवेदन है हि यदि आप दवन के वास्तविक लाभ को अनुभव करना |---...........त 
चादते हैं तो हमारे द्वारा निर्मित सर्वोत्तम शढ हवन-सामग्री का िक्ारिपपयक! 
प्रयोग करे । हृवनसामप्री का खुदरा मूल्य प्रतिसेर १॥) डेढ़ रुपया 
है। थोक ग्राहको व हआार्यसमाजों को भरपूर कमीशन दिया जाता श्री जगदीौश भूषण कषि 
है। नमूना मुफ्त मेगा कर देखिये । हमारा पता यह हे--- सगीठावार्य प्रामोफोन सिंगर 
आनन्द आयुर्वेदीय फार्मेंसी भोगांव (मैनपुरी) | आर्य भज्नोपरेशक को बाषिको 
त्खबो, विवादों, पर्बों, शुभसरकारों 


मम न डम 
मदर गया गदक प्थजार विज) -+- व्यय ग्यिकही “पी करा विकी 
पर गायन, कथा तथा ग्रचार के 


आपकी देनिक आवश्यकता. $| लिये याद करें. 
शास्त्रोक्त बिधि द्वारा निर्मित-जगत्‌ प्रसिद्ध पता--मुदल्ला गुद्याई, 


शुद्ध सुगन्धित हवन-सामग्री 


समन 


समन बगरज़ इनाफुसाल मुकदमा 
मुकदमा नम्बर २६६५ 
सन्‌ १६५० ६० 


वच्नदालत जज खर्फीफा कान 
पुर मुकाम कानपुर 


मुददई 


डाकुर सुमेरसिंद वल्द सुकुन्द- 
सिंह, कौस ठाकुर, साकिन 
मोहल्ला रामबाग, शहर लखनऊ 


बनाम मुदाभ्नलेह 


बयानसिंह बल्द रंजीतसिंह 
कोौम ठाकुर, साकिन सहरोई 
परगना सौड़िख तहसील छिवरा 
मऊ नि० फरु खाबाद 


दरगाह मुद्दई ने आपक 
नाम एक नालिश बाबत १००) के 
दायर की है लिहाजा आपको 
हुक्म दोता दे कि आप बतारीख 
३ माह १० सन्‌ १६५१ ३० बवक्त 
८ असालतन या मार्फत बकील 


















कक 
है! है के जो मुकदमे के दाल से करार 
नमूना मुफ्त मंगाकर अवश्य परीक्षा करिये | बजट +त< मरे काकिक किया गया हो 
ज्ञो कुल बमूर हम मुत- 
पता--सुन्द्रकाल रामसेवक शर्मा है। त्म््ष्ट पुस्तके अल्लिके मुकश्मा का जवाब दे 
शुद्ध सुगन्यिद दृवन सामग्री भण्डार हर प्रकार की धार्मिक, राजनैतिक, | सके या लिसके साथ कोई ओर 


शख्स दो जो जवाब ऐसे सवा- 
लात का दे सके हाजिर हो और 
जयाबदिही दाये मुइदई मजकूर 
की करो दरगाह वद्दी तारीख जोः 
आपके इज़दार के लिये मुकरर 
है वास्ते इनफिसाल कतई मुकदमे 
के तजबीज हुई दे पस आपको 


मु० पो० अमौली (फतेहपुर) ऐ। उपन्यास, नाटक, कविता, भजन 
तथा स्वास्थ्य रक्षा को पुस्तकें झोर 


दी पा 9 बढ़े बड़े नेताओं की जीवनियाँ 


इमारे यहाँ से मंगाएं। बढ़ा सूची- 

अलीगर है| पत्र मुफ्त मंगाएं। कसीशन भी 

| दिया जाता है | पता व ढाकखाना 
।| बिल्कुल साफ लिखे । 


पु श्यामलाल वसुदेव भारतीय, | णो जिम दे कि अपने जवाब दवा 
विज्ञापन देना & बरेली की तादेद में जिन गवादों की 
माय इस्तकाहय, व शहादत पर या जिन दत्तावेज्ञात" 


व्यापार की उन्‍नति का । ह्नियस्मिणिज के 2677५ कि कक्र्थिक पर आप इस्ततलाल करना 








साधन है। चाहते हों उसी रोज डनको पेश 
आवश्यकता करो । 

मुत्तिला रहे कि अशर वरोज- 

आंवश्यकता है |... बॉंदाम रोग, कि पा आ  ।ललेकर आप शो जि एम होगे हो 


भीमद्दयानन्द अनायालय आगरा 
की योग्य कन्‍्याओं के लिए पधाधदद्राजापएार-टर--++ 
योम्य शिक्षित व्यवसाय से लगे | ने भर लगाने के लिये। 
हुए ऐसे आय वरोकी आवश्यकता नप्ूना ॥%-) 
है जिनकी लायु २५ वर्ष से छोटा शीशी शा) 
अधिक न हो । २-) विवाह फास बड़ी शीशी &६॥ ) 


समुकश्मा बर्गर दहाज़िरी आपके 
मसमूह और फेसल होगा | आज 
बतारीख र८ माह ८ सन्‌ १६५१ 
६० भेरे दस्तखत झौर मुहर 
अदालत से जारी किया गया। 


सौ प्रतिशत शुद्ध और प्रामाणिक | योग्य सम्पन्न वरो फी आब- 
श्यकता है | ज्ञिनकी आय १४०/ 
मासिक से कम नह्लो। आयंबरों 
को दह्वी विशेषता दी ज्ञायगी। 


पत्र व्यवहार का पता+-- 





का मूल्य भेजकर, फार्म मेंगा कर, आज हो आड्डर दीजिये । मत्री विघवाश्रस आज्ञा से 
भर कर भेजिये। गुरुकुल कागढ़ी फार्मसी (दरद्वार) ख्ागरा राजनरायण कटियार 
सन्त्री सोल एजेन्सी, कुलदीपचन्द, सु सरिम 


श्रीसद्दयानन्द धनाथालय, 
श्यागरा । 


आरयमित्र में विज्ञापन 
देकर लाभ उठाहये । 
आायेमित्र प्रकाशन लि० क लिए, यह्षदत्त शर्मा द्वारा, निराज्ा श्रेस, आगरा से मुद्रित और प्रकाशित 


सत्यपाल सामा रावतपाढ़ा आागरा, 4. 8, 0 06. ऋछछाफएप- 














777 क्ापज  पई उहेय दे तल 











् णि 
उत्ता प्रदेशीय आयप्रतिनाथ समा का स प्ताहिक पमुख॒पत्र 
सचाल  आच॑मिपर प्रकाशन लि० वल्रसनऊ 
आगरा ७ सितम्गर १६४९ 
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झातव्स संयमता की झनुभूति । करोडो हृदय क अभिव्यक्ति ६ 

भद्र भा्जों की पुण्य प्रसूति स्तेह सरूम्सान विभूषित अक्ति हु 

सरलता शुचिता के शृब्भार आत्म चल के अक्षय भ्रण्डार पर 

तु हाग जग में जय जयकार तुम्हारा जग में जय जयकार #$ 

राम का घेय बुद्ध फी शान्ति विश्व की ज्योति अमर आतल्श ४ 

रूष्ण के कम्मन्योग की कान्ति उच्च उचधान भर सट  ढल्कष 5 

भीष्म की छविचलता अक्वान्ति प्रगतिमय गतमय भारतवष डर 

घन्म गुण-गग्सि के आगार रभ्पतरा सस्कृति के आधार क 

तुम्दारा जग में जय जयकार तुप्हात् जग में जय जयकार 4 
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जज 3 अका०-+ ३ 


क्मासन->-न०-- अच्य्नल* 


प्रकिक मूझर ८) ध न हि ह्र्द्‌ |] 
की शह्शुम्ता के 


श्श ता 
चः नकल 3 >णबपकत ंकता-+>०००ईकक-जी७- अकयपक. 





लक जम ---+++०-> 
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--ञ्री नेहृछ के कांग्रेस अध्यक्ष 
बनने के वाद काग्रस-कषत्रों में 
जिस क्रान्तिकार/ परिवतन वी 
सम्भावना हुई थी वहू सफल 
होती दिखाई नहीं दती। प्रजा- 
बार्टी के आच।!ये कृपलानो कांप्रस 
में व्यक्तिगत रूर से आने के 
लिए तय्यार नयी है और न 
पार्टी का हो भग करना चाहते 
है। हॉ किदवई तथा अन्य व्यक्ति 
प्रान्तों ओर जिलों की वर्तमान 
कार्यकारिणियों मे सुधार की माग 
कर रहे हैं, पश्डित न्हृरू ने 
इनसे किसी प्रकार का श्राश्वासन 
लिये विना ही छांप्रेस में आने 
का आप्रह किया है। अध्यक्ष 
की ओर से 'क [वज्ञप्ति में 
पशण्डितजी ने अम्मंदबारों के 
निर्वाचन में सहिलाओं और परि- 
गणित ज तियो को अधिक प्र ति- 
निधित्व दने वा आंदश दिया हैं । 
मध्यप्रदेश के प्रवन सन्त्री श्रा 
शुक्ल ने श्र 'मश्र क वक्तव्या 
की निन्‍्दा की है ओर मध्यप्रदेश 
की प्रार्स्स्य राग्रल ने परण्डित 
नेहरू की अध्यक्षता का स्वागत 
ओर सिश्रजी क बहव्य की 
निन्‍्दा कक दे। दिला में काम्रप्त 
अधिवेशन के तथा।रयोँ आरम्भ 
द्वो गयी हैं। काग्रस क दे नक 
काये मे सहयोग दने के लय 
भी गुलज़ार लाल नन्‍दा को 
परणिदतजा ने कार्यकर्ता काप्रस 
अध्यक्ष बना दिया हूं। 


+- पिछले सप्त हू समद में हिन्दू 
कोड,बल पर कपफी बहस हुई, 
ढा० अम्बडकर न रम और साता 
के पवित्र सम्बन्ध पर जब 
आतक्तप क्यि वो सजद #* खल 
बल। मच गई, व द मे उनके क्षमा 
मोगने पर सस्थतशान्त हुई। 
काक। गाड गल ऊजँस भारतीयता 
के समथक्र व्य «० ने सन्‍द्‌ म 
अपन 4पढड़े हटा शरीर नगा कर 
#मैँ ज़नऊ नहा पहनला डा 
प्रद््शन कर अपन अ५गतिशीनता 
का प रचय दिया आर इहन्दु- 
कोड का स्मथन क्या | यद्य प 
दढा० श्याप्ताप्र०द सुर्जी क 
सजाने कोई वन्ब ने कर सका 
फिर भा कई काग्रनी बत क 
बिगेध मे बाल, समद और 
जनता म॑ बल का विरध दोवे 
प्एसी जाघ साया ऊांड बले के 
घराय पा + स्खने की चेटा कर 
रहे “। कट धारये भा पाप दो 


चुडी है । 


आययभित्र 


देश-विदेश के समाचार 


> लखनऊ में ३ से ४ अक्टूबर 
तक अखिल भारतीय प्राचय 
सम्मेलन होगा १४ विभिन्‍न 
छोटी परिषदे' होंगी, भारत और 
विदेशों के ४०० से अधिक प्रति- 
निधि उनमें सम्मलित हगे। 
आचाय नरेन्द्रदव सम्मेलन के 
स्‍्वागताध्यक्ष हैं। 

“+चधो में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
के भनन्‍्त्री श्री भदन्‍त आनन्द 
कोशल्यायन ने जो उपत्रास ओर 
मौन ब्रत घाग्शु क्यि! था, बह 
समाप्त कर दिया है। राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति ने श्री आनन्दजी 
के प्रति पूर्ण विश्वास प्रकट किया 


हे । 


प्रतीविताए//मणुछ्र/ शहद क। हक पि।द्ष्ा/ किए ॥ है 7 /0याद्त ि॥् आह स७ ७३०० /॥ ४ िए 


ल्लग्वि | 


॥॥ (का आज 0 । जा; आपकी है ॥॥ पाए ॥॥॥7ए॥ की 000" 


॥॥ 


ड़ 


--हैदराचाद के पच्च न्यायालय 
के न्थागधीश 7 शोण्बुल्ला 
हत्याक एड # सभी अभफक्तो 
को सदृह्‌ के ह्ञास से सुक्त कर 
दिया है | प्र सद्ध रतारार नेता 
के सम र्िज्वी भी इस फाण्ड 
का अनि क्त था 

ज्न्भाग्गस सरकार क्‌ रफपमन्त्री श्री 
राजबहादुर ने ऊदा है ० सरवार 
में ग छत ज्यों विष जो कच्चा निर्माण 
ससितलति की सिफार्णशा को 
स्त्रीकार कर लिया है ओर वह 
उत्तर मारत से शीघ्र ह ऊन्‍्द्रीय 
चध शाला का निर्मास ऋरया । 


बेदिक संस्कृति प्रवारक ? सामाजिक चेतना के प्रतीक 


हिन्दी के ५३ वर्ष पुराने पत्र 
आयेमित्र का “ऋष्यडू” 


आगामी दीपावली पर प्रह्मशित होने जा रहा हैं 


ऋष्यकू के महत्व शो दृष्टि में र्ग्यकर इस वष लेखों का 
वर्गीकरण इस प्रकार कर लिया गया है। लेखकों से प्राथेना है 
कि इन्ही! >षयो से सम्बन्धित लेख भेज । 

? अश्रष्टाचार-विरोध एवं नतिक्ता प्रसार, २--'छ पदयाननद 
की मद्दत्ता, ई--आय्य समाज का भावी पुरोगम ( शिक्षा, 
सामाजिक और राष्ट्रिय दृष्टि से), ४--भारतीय साहित्य 
के इत्थान ओर सरक्षण के साधन | इनके अतिरिक्त उत्तमो- 
त्तम कविताएं, शिक्षाप्रद एव रोचक कहानियाँ तथा अन्य 
साम येक्र समस्थाओं पर लेख होगे | 
आयमित्र विज्ञापन के लिए श्रद्धितीय माध्यम *, शीघ्र 

--व्यवस्थापक 


--5त्तर प्रदेशीय विधान सभा में 
शिक्षा मन्त्रों सम्पूर्णानन्द ने हिन्दों 
को राज्य क यों मे अधिकाधिक 
रूप में प्रयुक्त क्ये जाने 
सम्बन्ध में बिल उपस्थित किया । 
अथ शासन का प्रत्येक्त कार्य 
हिन्दी में आरम्भ हा जायगा। 
हिन्दी न जानने काल) को माका 
दिया जायगा । 

--'आग और खून” लेखक 
अ्रिफ बटालवी, मुद्रक अदाब 
प्रेस, कराची और भ्रकाशक 
भद्दराव ए अदीब कक्‍्रावी, नामक 
उदू की पुस्तक के, समस्त उपलब्ध 
प्रतेयों तथा इससे सम्बन्धित 
अन्य कागजात सरकार ने जब्त 


आयमिनत्र, आगरा | 


आए ुकाभयादताह्ररिप्ण कल मद # भा शक वाह) के माधाक़ इक ॥॥7 ॥0 7 ।छ मिल्क किए 


शहआऑ्िपाज्ञाएयहआ्ज हढ्ँ नाश 5१ शादी एहाए।ए ४ पदक पा करत 


करने क। घोषणा की है। इस 
पुस्तक का पुनमु द्रण, अनुवाद 
अथवा साराश प्रकाशन भारतीय 
दुस्ड-विधान के अन्तगंत दख्डनीय 
होगा । 

-+भारत सरकार ने सरकारी 
सेबाओ तथा नौकरिया में नियुक्ति 
के लिये गुरुकुल विश्वविद्यालय 
कागड़ी, गुरुकुल विश्वविद्यालय 
ब-दावम, गयाग महिला विद्यापी5, 
ज्ञामामिलिया इ ला सिया दिल्‍सखी 
झोर काशी विद्यापी5ठ बनारस 
की परीक्षाओं को स्त्ीकार कर 
लिय है। 


२७ सित॒म्यर १६४९ 





“नागपुर विश्व विधालय की 
ओोर से शीघ्र द्वी पत्रकार कक्षा 
का शिक्षण दने का निर्णय किया 
गया है | 

ध्ांध् प्रान्त निर्माण के किये 
स्वासी सीतारामजी का अनशन 
२६ दिन बाद समाप्त हो गया है। 
“पाकिस्तान में भाषण स्वतन्त्रता 
पर इतना प्रतिबन्ध हे कि फातसा- 

जिन्ता के रकार्ड भाषण को भी 
पूरा नहीं सुनाया गया, फातिमा- 
जिन्‍ना बढ़ी दुखी हैं भौर अब मे 
पाकिस्तान छोड़ने का विधार 
कर रहीं हैं । 
--विगत सप्ताह कोरिया युद्ध 
विराम वाता के प्रारस्म होने 
कुछ सकत मिले थे, दोनों ओर 
के सम्पक अफसरों में वार्ता मी 
हुई थी पर अब दोनों ओर से 
भयकर आक्रमण प्रत्याक्रमण 
आरम्भ हो जाने से वाता की 
आशा समाप्त हो गयी है । 
“राष्ट्रपति द्रमेन ने भाषण देते 
हुए कहा कि अमरीका नीति की 
अपेक्षा अपने  शस्त्र-वल पर 
अधिक भरोसा रखता है । 
-- डबन में महात्मा गांधी के पुत्र 
मणिलाल गांधी ने२२ सितम्बर 
से द० अफ्रीका सरकार के 
जातीय प्रथकऋरण कानून का 
विरोध करने के लिये सत्याप्रह 
आरम्भ कर दिया है। 
-+अजिटेन में २४ अक्टूबरसे आस- 
चुनाव होने की घोषणा कर दी 
गयी है । 


>बइक> ५57 क : चाय" 4 पाहकर बडी 
आवश्यकता 


आये प्रतिनिधि सभा डसैर 
प्रदश लखनऊ के कार्यालय में 
एक लेखक के आवश्यकता है| 
योग्यता मैटिऋ,हिन्दी और अंग्रेजी 
दोनो का टाइप करना जानने 
वाले को विशेषता दी ज्ञायगी, 
प्रार्थी आयंसमाज का सभा धदू 
होना चाहिये। 
वेतन क्रम ४४५-३-११० होगा 
ओर ३१ प्रतिशत मगाई 
मिलेगी, योग्य व्यक्ति को आर- 
म्मिक बेतन अधिक भी दियां 
जा सकेगा। प्रार्थना-पत्र प्रमाश 
सहित ७ अक्टूबर १६५१ तक 
भेजने कादिये ! 
भऋुगुदत्त तिवारी उपम्नम्त्री 
आआा० प्र० सभा डसर प्रदेश 


समन» 2न्‍मन 


४7 पा; आर पैक; (१/ ८0७ कम्म् या थे करमियय 
है. कै 





२० सितम्बर १६४५१ 


आग्यंमित्र ३ 





(विवस्वान नो अम्ृतत्वे दधातु' 
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उत्तष्ठत सनहाध्वप्लुदार केतुनिः सह । 
सर्या इतरजना रचांम्यमित्राननु था त॥ 
ध््प्रध्व> १९४ ?८५ ४२ 
दो उदार वीरो, रठकर भूण्ड फ्हगशओ 
ग्ण में बल बलिदान, त्याग) तप, तेज दिखाओ 
सर्प-समान शत्रुदल ज्ञो सम्मुख आजाए 
सह न मारक मार तुम्ह री, वह मरजा! 


एक>न_- ७टान २०>-मह- ऑन 


॥ दि |] 
गांधी-जयन्ती 

झागामी दो अक्ट्रवर को विश्व-बन्ध महात्मा ग्राधी की 
जन्म जयन्ती सारे देश मे बड़ इत्साह ओर समारोह के साथ मनादी 
ज्ञ यगी | महात्मा गावा वह महामानव थे ज्ञो किपी दश में कभी कभी 
ही जन्म घारण कर लोक-कल्य'ण किया करते है। स्वर्गोग सरदार 
वल्लमभाई पटेल ने गत दीयावली पर दहर्ल में बिलकुल ठीक कहा था 
कि काठियाबाड़ ने देश को धो महान्‌ विभूतियों प्रदान की,-एक महर्षि 
दयानन्द आर दूसरी महात्मा गाधी । दोनों महानुभात्रों गे व्यापक 
ओर विस्तृत दृ/ष्टकरोण रखते हुए भारत के नत्र निर्माण मे पूरा 
ओर पृष्कल सहयोग दया, दोना ही भारत क त्राता ओर विधाता 
सिद्ध हुए । महर्षि को 'गुरुडम! के [विरुद्ध महान युद्ध काना पड़ा झोर 
महात्माजी का किंगडन! के खिलाफ । एक बार हमार देश के एक 
मद्वानतेता ने ठीक कहा था कि महात्मा गांवी ने ऋ पे द्यानन्द के 
सूत्रो की ही बडी सुन्दर, सफल और व्यावहारिक व्यारया की दे । 
महात्मा गांधी अपने पराधीन दश को स््रतन्त्र करके को टकोटि 
मानवता के विकट बेड़ा-बन्धन को काट गय । जब्र तक कृतज्ञता झा कण 
भी संसार में हमा, तब तक यह दश अपने डद्धार कझ, रत्र तन्ह्य- 
श्रदाता और भाग्य |वधाता मद्दात्मा गाधी का गुणगान करता रहेगा। 
मद्दात्माज्ञा सत्य भो अद्विता क सबल समथक ओर परमात्मा क 
काननय उपासक थे) उन्होने इ ती आध्यात्मिक तत्व के आधार पर 
विमा अत्व् शस्त्रो की स्ह्ययता के हमे स्व्रवन्त्र कराया। इसे विश्व की 
सबमे बढ़ी विचित्रता ही भमभना चा हये। महात्माजा सत्य क उन 
सच्चे उपासको में थे जो मन, बचन ओर कर्म से उसकी उपासना मरे 
सलग्न रहते हैं। वे चाहने थे |क॑ डनके अगणित अनुयायी भी सत्य 
ओर अद्दिंसा के णस्य-पथ पर चल क९ प्राच न भारत के गत गोरब को 
पुनः स्थापित करे । इसक लिये उन्हाने अपने जीवन की बाज्ा लगा 
दी और संसार को सद्ध करके दिखा दिया कि इस गये-ईते रुग में 
भी भ्राध्यात्मिकता के आधार पर चल कर एक साधारण मनुष्य 
भी कितना मद्दात्‌ और उच्च बन सकता है झोर इस प्रकार वह 
संसार के लिये कितना कल्याणकारी हो सचृता है। 

यह ठीक है कि मद्दात्म जी का भोतिक शरीर साम्प्रदायिकता 
का शिकार घन गया प<तु वह भोतेक शरीर आत्मा नहीं था। 
बात्मा अजर और अमर दे, उसे कोई मार-काट या नष्ट वनष्ट नहीं 
कर सकता, महात्मा क दिवगत आत्मा आज भी हमारा पथ- 
भद्शन कर रद्दा है, झोर जद तक उनका एक वाक्य भी संसार के 





अन्दर मोजूद है, तय तऊ बराबर करता रहेगा । जिप विश्व विश्र॒,त 
महा मानव की अमर कीट लिगिदिगनल व्यापिनी हो रहो हो उसे 
को मरा हुआ कह सकता ४. “ऊ तियस्य स जीवति?। श्राज भारत 
में ल्वराध्य है परन्तु सुगज्य नहीं हो पया क्योंदि हम और हमारे 
श'सओ ने-देश सेवक! आर नेताआ ने महान्म'जी क बताये पुणय पथ 
को त्याग कर स्वार्थरूर्ण मग का अनुसस्ण प्रारम्भ का दिया। 
महात् । गाधी का जय बोल कर या इनकी अन्म-जथरन्त' के दिन 
भावुरुता-मर व्याख्यान दकर ही हम महात्माज्ञ” के शिप्य ओ- भक्त 

ही कहला सकते यदि हम गांव जा के आदश ओर इग्देश को 
त्याग कर भिन्‍न मार्ग पर चलते ए, ता जठा हम महात्माजा के साथ 
न्याय नहीं करते, वहाँ अपने प्रति मा घोट अवश्वास, आडम्बर और 
अभद्र भावना दिखनाते हैं । मह्म' गाधी का सच्चा आदर और 
उनकऊ प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति उनक आदेश और उपदश पालन प है | 
इसी से पगर का क न्‍्याण हो सकता है. और इसी से सुशज्य की 
समुज्ज्वल् उ्पो तया दिव्य द्युत दमहू सब्ती 5 । 


बालकों का सुधार 


महर्षि दयानन्द ने शिक्षा + महत्व दरसाते हुए अदेश दिया 
है कि बातक वी शक्षा मनन्‍्म ले नहीं, इसके गभगत होते ही हांनों 
चा इये | गर्भ से उप्तक जेल सम्बार हा. बेटा ही बह आग चलकर 
बनेगा | परन्तु हम दसते है क्वि इस ओर बिलकुल ध्यन नहीं 
दिया जाता | गर्भगत बालक का तो चत ही क्या, इन झ जन्म लब के 
वर्षा बाद क भी इ॒८को ,शत्ञ दीज्ञा झा ड चत ठयवम्बा नहों की 
जाती। #तित हा बालकी परतो इतना लाइ प्पार फ्िया जता हे 
कि उनप्र हाश समालते-नभालते आर मनदा प्र त्तयों घर कर जातो 
है। वे छोट-छाट अपराध ऊरने लगते (, ।जन्हे दस्ब कर माता पिता 
प्रसन्‍न होत ओर हस हसन कर प्रो-साइन दते 7, यही साधारण 
अपराध प्रवृत्ति आग चलकर भयानक पापा का रूप धारण कर लेतो 
है आर फर इमका सुवार न माता- पदा कर सकते , ओर न इ यम 
कानून का कड्ढा कोड़ा सफल होता द। मनुष्य के सड्भावना-सम्उन्न 
होन का सबस महत्वपूण अवधर इप्तका शशव है। ।वद्वानो का 
कहना है | माता का गोद या देख रेख में बालक अन्छी या बुरी 
जसी भी बाते सीख लेता है, उन्हें बहू ऊमी नहीं भूलता, और उन्हीं 
बातो का प्रभाव इनक भावी जावन पर भा पड़ता है। ऐसी दशा में 
सोचने की बात है कि बालक्पन कितना महत्वपूर्ण हे, और डसमें 
शिक्षादीक्षा की कितनी सु-दर व्यत्रस्था होनी चाहिय। महर्षि 
दयानन्द ने सबसे आघक इयी ओर संसार का ध्यपतत श्रफुष्ट 
किया। इनकी सम्म।ते में ।/शक्षा का डद्दश्य पोथी-पढ़न्त नही, ब लक 
चरत्र न्भाण हैं, जिसक लिय प्रारम्भ स हा माता पता का ध्यान 
रहना चाहिय। 

सबसे प्रथम माता पिता को चा हेये कि वे बालकों क छोटे छोटे 
अपराधों को भी बड़े अश्रपराघा का बीज समझ कर डनडो उपक्ता ने 
कर', ओर जब वे ब।लक को काई अनु चत बात करते दुखे, तभी डसे 
डाट द', जिससे वह कर इन काम को ने करे | अ'लक पर विश्वास 
कर उस सदत प्रोत्वाहन दया ज य, इसे सत्य बोनेना सिखाया 
जाय हमी म भी कभी <ठा बात न कहने दी ज्ञाय । इससे आगे चत् 
कर बड़ी हित हानि होता हैं । बालक को भले बालकों के साथ खेलने 
दिया जाय, जहाँ गाल! गलाज आर गन्दगी का व्यवहार न हो, 
मार-पीट और लड्डाई- गड़ भी जहां न ह[। बालकों क सामने हमे 
स््रय भी अपना अन्छा उदाहरण इप स्वत करना चाहये। हम स्वयं 
मूठ बोलकः बालकों को सत्यम पी नहा बना सकते, स्थय चोरी 
करक उन्हें इमानदारा की 'शक्षा नहीं द्‌ सकते। झुद गन्दे या 
मंगड़ालू बन कर हम बच्चो को स्वच्छु, सरल ओर स्नद्शील केसे 
बना सकेंगे । बाल शो को कोई बत बतानी था समकानी हो ते। उसे 
डसके गुण दोष बताकर ही समभाना चाहये। बल्लपूवेंक काइ काम 
नही कराया जा सकता,डसका धुछ प्रभाव भी नहीं पड़ता बालकों को 
बचपन से ही ऐसी शिक्षा देनी था हये जिससे वे अपने यढ़ों का झ्ादर 
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आरय्यमित्र 
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करना सीखे' और मित्रों तथा साथियों के साथ हिल-मिल कर रहे, 
झापस में प्रेम का व्यवहार कर । बालकों को प्रारम्भ से ही ऐसी 
कथा क्ट्टानियों और बाते सुननी चाहिए जो डबरमें स्नेह, सदाचार, 
कृतंव्य-पालन और भलाई की भावना भर सके । हमारे कुछ पाठक 
इन प क्वेयो को पढ़कर कदाचित्‌ कद्दने लगे' कि वेद्क सिद्धान्तो की 
व्यार्या के स्थान पर "आय मत्र' में बालकों की ये क्या व्यथे बातें 
लिखी जाने लगी, परन्तु याद रखना चा हेये कि समाज का सारा 
निर्माण इन बालका पर ही है, बालकपन के छोटे-छोटे दोष और 
अपराध ही शात्र अ्रष्टाचार, अनाचार ओर भयद्भुर अपराधों में 
परिणत हो गये है और उन्ही के कारण सारा समाज ओर राष्ट्र 
घोर भशान्ति ओर आपात्त का केन्द्र बन गया है। महर्षि दयानन्द्‌ 
योगिराज़ थे उन्होंने दूर्दशिता से पहले ही सब्॒ कुछ समझ लिया 
था, भोर इसी लिये आदेश दिया कि बालक का सुधार जन्‍म से 
नहीं , जन्म से भी पूर्व गर्भ से ही होना चाहिये, वमी उसका जीवन 
शुद्ध आर आचरण पवित्र बनेगा ओर वह समाज के लिये अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध हो सकेगा । 


अभिनव प्रचार-योज्रना 


गत अ क में हमने आच य बिनोवा की फगयात्रा का उल्लेख 
करते हुए आयेसाजऊ। ध्यान प्रचारकी इस पुगनी ओर प्रशम्त पश्पिटाकी 
शोर आकृष्ट कया था। अब श्री प० गगाप्रसाद उपाध्याय ने भी एक 
प्रचार योजना भेर्ज है, जो इसी अ'क में अन्यत्र प्रक शित की जाती 
है।इस योजना में, जसा कि पाठक पढ़े गे, उपाध्यायजी स्वय सक्रिय 
भाग लेने को तय्यार हैं। हमारी राय में यह भी प्रचार की श्र! सु दर) 
| लक 
सफल ओर समुचित विधि है। अमरीका, अफ्रोका, इग्लेंड आदि 
देश। में इसी प्रभार व्याख्यान कगकर जनता के साथ वेयक्षिर 
सम्बन्ध स्थापित कएपने की कोशिश की जाती है। उपाध्यायजी की 
अमूल्य सेवाओ का उपयोग पहले शिक्षा-कन्द्रों में होना चाहिये- 
प्रामो के लिये वे अधिक सकल न हो सके गे। हम समभते है कि 
शिक्षा-ससार को प्रभावित करने के लिये काय निवृत्त प्रिंसिपल श्री- 
दीवानचन्दज भी यदि इसी प्रचार विधिका अनु परण कर'तो बड़ लाभ 
दो । श्री पूण वन्दजा और श्री प० शमदत्त शुक्ष्न को भी कचहरी के 
कच छोड्कर ३ । प्रचा “प्रणाली का पन्‍ला पफऊड़ना चाहिये। इससे 
वे समाज क लिये ओर भी अधिक उपयोगी सिद्ध  सकग। चीफ 
जज श्री प० गंगाप्रमादजी से भी हम यही प्रार्थना करते, परन्तु वे 
इतने अस्वस्थ ओर वृद्ध ने कि यात्र'न्‍जन्य असुविधारयें सहन नहीं 
कर सकते ऐम पिद्व न की वर्ण' लेखनी का रूप धाग्ण करके 
है बहुत कुछ काम वर सकती हैं| क्या ३४भक्त श्री चॉदक्रण शाग्दा 
झोर क्मर्वार प० जियालालजी से भी हम इसी प्रकार की प्रार्थना 
करने का साहस मर ? आचाय॑ इन्द्र विद्यावाचम्पति को भी अब 
अपना अधिकाश समय व दकथम प्रचार के लिये ही अपित कर दना 
चाहिये | राजगुर श्र प० शरन्द्रशासत्री तथा अन्य आय नेता और 
मद्दोपद्शक महानु नाव जो प्रचा:-कयरम सतत निरत गहते है जन सवा 
में हमारी विनम्र उ्नर्त' हूँ कि य द्‌ वे नि'श्चत ओर विशिष्ट क्षत्रो में 
दवा प्रचार-प्रश ला शो अपन व तो अधघक काय हो सकेगा। साधु- 
सन्यास। बिर]। सम्था 'वशप से सम्बद्ध होने को अपक्षा यदे नियत 
कझुच्र में, नियमित रूय से प्रवर कर यो घट काय उनके त्तिय अधिक 
शोभनाय आर स्वरूपानुरूप होगा। 


इक, ब्ममनन--नन. >बनाक नयतियाा 


मदा सम्मेलन के सभापति 


३०७ २१ कइाक्ट्वर तथा १ नवम्गर को मेरठ में होने वाले 
सावदे शक आय म [प्म्नलन के रझभाषति हदगबाद क प्रा द्ध श्रय 
नेता श्री १० प्रिताय रच बच्यालकार बार एट्ला नर्वा चत हुए हैं। 
इस उचित अर उप हू निर्वाचन के जिये हस रशागत समिति साव- 
देशिक आय प्रतनधि सभा और स्वय श्री जिनाधकरावजी को 


द्वादिक बधाई दते हैं | श्री विनायक् रावजी प्रसिद्ध बचारक और विख्यात 
विद्वान्‌ है। आप हेदराबाद सर कारक खाद्य मन्प्री हैं। हेंदराबाद सत्याग्रह 
के समय आपने बढ़ी तत्परताक साथ सहयोग दान देया था, और आप 
इस महान्‌ भान्‍दोलनके “अधिनायक' ( डकक्‍टेटर) भी निर्वाचित हुए थे । 
हम पूण आशा है कि वंगड़ी-गुरुकुल क विशुद्ध वातावग्ण में शाक्षित 
ओर दक्षित श्रा विनायकराबन्नी झआर्यसमाज ओर देश की इस 
सकटयूण परिस्थिति में बड़ा सुन्दर और सफ्ल पथ प्रदर्शन करेंगे। 
ऐसा पथ-प्रदर्श जिससे आयसमाज के शथिल शरीर में विद्युत्‌ 
बेग से प्रगति का सचार हो ओर वह्‌ अपनी ऋकमण्यता तथा तन्‍्द्रा 
त्यागकर कार्य-क्षत्र में कूद पड़े। 


हिन्दू-को इ-बिल 


हपयु क्त बिल के सम्बन्ध में 'आय॑मित्र' के पृष्ठो पर विशेषज्ञ 
विद्वानों के ।बत्रेचनात्मफ और विस्तृत अनेक लेख प्रकाशित किये जा 
चुक है। इस रम्उन्‍्व में अयसमाज की शिरोमणि सभायें भी अपना 
ह प्टफ़ोण व्यापक रूपसे तस्तुत कर चुकी ऐ । हिन्दू कोड बिलमें रूबसे 
झधिक विद्वादास्पद बातें दो हैं, दाय भाग ओर विवाह-विच्लेद 
(तराक) | अर यंस्माज के दृष्टि से ये दोनों द्वी अनुन्छेद अनुचित 
ओर अनुप एक्त हैं। जब पिता की सम्प त्त में पुत्र की भाति पुत्रा भी 
बटवार वी अधिकारिणी दो जायगी तो निश्चय ही भाई बदन का 
सौड़।द॑ समाप्त हो जायगा । यानी फिर भाई की दृष्टि में बहन के प्रति 
कोई क्तंव्य ही शष न रहंगा । आज जिम प्रेम और श्रद्धा भक्ति से 
बहन क प्र'त भाई सेवा, सत्तार ओर स्नेहशीलता का परिचय दता 
है, बह बटवारा होने पर केंसे कायम रह सकता है | फिर जिस पुत्री 
को दूसर प रवारमे जाकर गृह-स्वा मिनी बनना हे,रसे पिता का सम्पत्त 
से क्या सम्बन्ध ? या यों कहिये कि पितः की जो सम्पत्ति पुत्री और 
डसकी रन्‍्तानके लिये विविध रूपों में वर्षों तक सदुपयुक्त होती रहेंगी, 
उसे पुदी एक रम लेकर क्या करेगं;! इसमें न शो ता है और न समी चीनवा | 
विक्षाह्‌ विच्छुद्‌ की बात वो बड़ी द्वी विचित्र है | यह जहाँ अभारतीय 
है, बहों अ्रसास्कृतिक भी । कुछ लोग समभते दें कि सम्बन्ध विच्छेद 
से हिन्दू समाज में पुख-शान्ति और सुविधा का श्रसार हो ज्ञायग/ | 
परन्तु क्या वे बता सकते * कि जिन देशों और जातियो म तल्लाक- 
प्रथा प्रच लित है, उनप्रें सुख शा न्‍ति की कितना! वर्षा हो रही है | हम 
तो देखते हैं. के विदेशों में, जहाँ जरा जरा-सी बातो पर विवाह- 
सम्बन्ध वी ब खया उधेड क ९ फक दी जाता है, वहों की सामाजिक 
व्यवस्था आं,र दाम्पत्य जीवन अत्यन्त द्वी अशान्त, विषादपूर्ण और 
विषमण है । क्या यही तलाक प्रथा हिन्दुओ की अ्रवस्था में कुछ भी 
सुधार क्र खक्गी ? हम तो समभते हैं. विवाह-विच्छेद आय भावना 
क सवथा विस्द्ध ओर हिन्दू मात्र का श्रहत करने वाला है। ऐसे 
बिल को स्वीकृत कर इसे कानून का रूप देना व्यथ ही नहीं हामि 
क रक भी है । श्रज्ञ कल यद्द बिच समद्‌ में विचाराधीन दै। बस पर 
बाद-विवाद हो रहे हैं, पाकिस्तान की तरह इस बिल के भी दी टुकड़े 
कर दय गये हैं। यनी पहले टुकड़े पर अब जिचार द्ोगा और 
दूसर पर फिर । इस प्रकार बेचारा “नम बि स्मल”” बिल बुरी तरह 
बिल'बल ता रहेगा | कया सरकार ओर संसद के पास इस अनावश्यक 
ओर ठ्यथ बिल की श्रतज्ञा कोई और इफप्योगी बिल नहीं था जिस 
प। विचार कर लोक हित साधन का प्रयत्न किया जाता। आश्यय 
तो यह है कि अपने को धम-निरपेज्ष कहने वाली सरकाए 'हिन्दू विल्ल 
क्यों पास कर रहा है, यह "यो उसका साम्प्रदायिक काय हुआ। 
मुसलमानों के सामाजिक जीवन सुधर की चिन्ता सरकार को क्‍यों 
नही है? “हां भी ठो दाम्पत्यज्ञीबन की घोर दुर्दशा हे! क्या ढस 
ओर इस धम निःपक्ष सग्कार का कोई कतंव्य नहीं ? शथबवा 
मुसलमानों के भय के कारण वह इस कार्य को अपने हाथ में क्षेना 
रु चत नहीं समझती । 


२७सितम्बर (६२१ 


आय्य॑मित्र 


है. 
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दीप-शिक्षा 
श्री पूर्ण चन्द्र एडवोकेट 


झो शर्म त्व हगे अग्निना विप्रो 
विप्रेय सन सता । सखा सरया 
समिध्यसे । ऋ० ६-८३२-९४ 
ससार के रचयिता परमेश्वर 
का ज्ञन शछ्वानवान पुरुष ही 
आप्त कर सकते हैं। इस ससार 
मेंझराकर जो मानत्र देश्वरय 
दिव्य क्वान से प्रकाशित नहीं 
होते, इबका जीवन व्यथ हे 
इश्वर के ज्ञान से ही हमारी 
काज्ञता नष्ट हो सकटी है, भोर 
हमारा ज्ञान-दापक प्रकाशित हो 
सकता दै। ससार में जलता 
दोपक एक आकर्षफ और डप- 
योगा वस्तु हैं, जलता दीपक 
ससार से अ्न्चकार नष्ट ऋरता 
है| दीपक को प्रशाशित करने 
के लिये [कसी घाह्य निमत्त की 
की आवश्यकता रहता हैँ चाह 
बहू द्याम्पलाई दो या आर 
कुछ । बाह्य साधन के साथ साथ 
द्वीपफ में अपनी सामथ्य भी 
द्ोना चा हये, द पक का छुन्दर 
ग्राकार, जलन क लिय तल आर 
बत्ती भी आवश्यक है। उय्युक्त 
साधनो के विद्यमान होने पर 
दीपक बहय साधनों के सद्दार 
द्वीप्तमान बन सकता है। जिस 
अक्कार एक दीपक नमित्त को 
सहायता से प्रकाशित होता हे, 
छसी प्रऊा' वह दूसर दीपका 
' के लिए नमित्त बन॑ जाता हें 
शक  दीपछह स सेंकड़ा सहस्ों 
दीपक जल सकते है, परन्तु जल 
बेह्दी सकेग जिनमें प्रकाशित 
डोने क सामध्य होगी | द पक 
की प्रशना इसमें हे 'क डसने 
कितने स्थानों का अन्धकार दूर 
किया, कितन॑ और दापक्‌ प्रक्ता- 
शित क्यि , एक न्त में निष्प्रयो- 
जन जलने वाल दीपक का धहुत्त 
कम मान द्वोत हें, इप लये यह्द 
कुद्दना वित्तकुल ठी फ दह॑ कि दीपक 
स्वयम्‌ प्रकाशित होता हुआ भी 
दूसरो के लिये तभी मूल्यवान 
होता दे जब इउसम बहतस 
दीपक प्रकाशित द्वोकर स्थान 
ज्थान पर प्रकाश करने लगते हैं। 
हमारा जीतन भी दी पफ ऋड्टती 
अमद्दत्वपूण रूप को धारण करता 


है। वेद मन्त्र में अन्तित शब्द 
समिध्यसे” प्रकाशित पदार्थ की 
योग्यता क लिये आया हे। 
समिधा शब्द का अभिषप्राय है 
है, जो स्त्रय॑ प्रकाशित हों सके 
झोौर दूसरों को प्रकाशित कर 
सके | ससार में डसी मनुष्य की 
कीर्ति ओर गुण गान होता है, जो 
तेजस्वी हो, ज्ञानी हो, विप्र शो, 
सज्जन और श्रेष्ठ हो, परन्तु 
मनुष्य में ये गुण केसे व्रा भकते 
है यहां गम्भीर प्रश्न सदव बना 
रहता ह उप क्त गुण व्यथ होगे 
यद्‌ हम अपनी तेज स्त्रता से 
दूसगो को तेजस्वी न बन' सके , 
अपनी सज्वनता से दूसरो को 
सज्जन न बना सक् ,अपनो श्र छता 
से दूसरों को श्रप्ठ न बना सके, 
अपनी भित्रता से दूसरो का भित्र 
न बना सक', मित्र को मित्र 
दखकर छल प्रशसा होता हे, इसी 
लिये !शष्य स गुरु क। और 
अनुया।यर्यों से नेता की महत्ता 
जानी जाती है | गुरु विरजानन्द 
को कोन ज्षानता याद ऋषि 
दुयानन्द् सा शिष्य वे न बना 
सउते। महर्षि दयानन्द की उतना 
ख्यातन होती यदि वे आय॑- 
समाज की स्थ पना ओर व दहऊ 
घम का प्रचार न करत ओर 
पण्डत लेयराम तथा स्त्॒मी 
श्रद्धानन्द स उतक शिग्य न द्वोते। 
हमें अपने ज्ञान के (लय नमच 
की खोज में रहना चाहिये। ज्ञान 
का प्रकाश प्राप्त करके ज्ञन 
प्रकाश को अपने तक ही पीमित 
नही रखना चा हये, डपे दूसरों 
तक पहुचा देते में द्वी ज्ञान की 
ब्ततिक सफनता है। यदे 
ज्ञान दान का यह प रेपाटी स्थर 
रहेगी गो ले एर मे सुखशन्ति 
के साम्राज्प स्थापित होगा। 
य'द ज्ञान प्राप्त करने क ओर 
ध्यान न रहा तो भी हा न होती 
आर यद्‌ प्राप्त कय ज्ञान का 
निश्मदवक विस्तार न हुआ तो 
भी द्वान दोगी परमात्मा ही 
हमार ज्ञान का नि भत्त कारण 
हो सकता है , हमारे ज्ञान-दीाकऋ 
को प्रकाशित करने वाली ह्वान 


स्वतन्त्रता की लड़ाई 
हमे ५ण राजने तक स्वतन्त्रता 
प्राप्त हो गयी है, किन्तु दूसरी 
स्वतन्त्रताआ का प्रायः अभाव 
है इस लये इनकी प्राप्ति तक 
हमें अपना अर न्दोलन जारी 
रखना चाहिये। 
--श्री नेहरू 


बेन्ना>क समपजबाद 


स्टालिन द की धर्मकम 
की बला से हीन और नतिकता 
से रहित राजनी तक फिलासफी 
का इलाज गाव वाद है, और 
कोई भी समाजवादी अपने 
सिद्धान्त क अन्त. सार को हानि 
पहुदा कर ही इसकी उपेक्षा 
कर सकता है। प्रत्येक वज्ञानिक- 
समाजवादी का कतउब ४ कि वह 
गान्धी दशव को सूमभे और 
जहाँ तक समान्रवाद को सुदृढ़ 
बनाने क लिये वाब्छुनीय हो, 
वहाँ तक इस श्यात्मसात्‌ भी 

क्र। 
- श्री जयप्रकाशन।रायणु 


शक्ता-विधि 
जो शिक्षा अ गामी कल के 
नागन्िको को जीना ओर जीवन 
को समस्याओं को सुल्लमाना 





दीप शलाका परमात्मा ह! हैँ 
परमात्मा का ध्यान आते ही 
परमात्मा के परोपफार की ओर 
ध्यान जाया हे ओर हममे परो- 
कार और दश सवा मी भावनाएं 
जञाग्रत्‌ होने लगती हैं. दूसरों को 
लाभ पहच ने का भावना उत्पन्न 
होती हे | 

इमाग जक्षनी होना, तेजम्दी 
होना, सज्जन होना, [मत्र होना 
उसी समय सफ्ल होगा; जब 
हम दूसरों तक अपने गुणों का 
प्रभाव पहचा सके । महर्षि 
दयानन्द ने ऐसे ही भाजे से 
प्रेग्त होकर शक्तेयों का सचय 
झिया ओर खसार के उपकार की 
ओर ध्यान दय । कल अपनी 
दी उन्नत त और मोक्ष का चन्ता 
उन्हींने नहा की । 


>> >ज»क “मकममयका 
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सधुप 


नही सिखाती वह व्यर्थ है। 
ब्रिटश शिक्षा पद्ध त अभारतीय 
थी डसने भारत की विरासत की 
उपक्षा कर भारत की आत्मा 
क भीतर ही एक द्वन्द पंदा कर 
दिया था। अतः आज हमें उससे 
मुक्ति मिलनी चाहिये 

-मेसूर के राजप्रमुख 


शिक्षा का भाधार 
भारत में शिक्षा विनयमूलक 
रही है, पर आज तो विनय का 
स्थान उन्लू पलता ने ले लिया 
है । सम्भवतः आज का शिक्षित 
जगत्‌ इस इछू खललता की 
व्यांध से द्वी सर्वाधिक पीढ़ित 
है। चारित्रिक उन्चता और 
विनय व ना शिक्षा एक भार- 
मात्र हैं। 'शक्षा व्यक्त क॒ विकास 
ओर किमुक्त का साधन तभी 
बन सक्गी जब शिक्षा का लक्ष्य 
पुस्तक-द्वञान तक ही सीमित नहीं 
हंगा आर चाग्त्यि को शिक्षा 

का सूलाघार माना जायगा। 
--आचाय श्री तुलसी 


सवैसमन--ननननानन्‍कम. 


समा ज-व्यव रथा 
अहिसर »र निभयता का 
आपस में चोली दमन कासा 
सम्बन्ध 5 । जो अहिसक द्वोगा 
बहू न क्वल स्वय निर्भय होगा 
बल्कि समस्त ससार को भी 
निभयता का >मर आश्वासन 
देगा जो समाज-व्यवस्था रुमता 
ओर अटिसा के आधार पर 
खरडी होगी ही मानवक्‍-मात्र के 
लिये श्र यस्व र र्द्ध हो समगी। 
“श्री द-भाऊ उपाध्याय 


श्चि ओर चरित्र 


शिक्षा का उद्दृश्य मनुष्य की 
मनुष्यता को उभारना तथा इसके 
दल आर दिसग की ताकतों 
को विकसित करना है । शिक्षा 
की यहा सच्ची कप्तोटो है। 
इपदरदश की अपक्षा आचरण 
हमेशा प्रभाव॒कारी होता दें, 
हमार चारित्रिक पतन का दोषा- 
रोपण कुछ लोग शिक्षा पद्धति 
पर करत हैं, पर यद निणय 
करना मु>िक्ल हैं कि |वद्यर्थियों 


आार्गमित्र 


२७ सितम्बर है 








गुर्दे के यू मर का नयी ओपाध 

व शिंगटन के नेशनल इन्स्टी- 
स्थूट आफ हेल्थ! के डाक्टर! ने 
«“एम्फीनालन «». नमक एस 
ओौषधि वा अनुरान्धन कया 
है जिस सद्दापता से गुर्दे थे 
होन वाल ल्यमर को 'वना 
आररशन +वय नाट क्‍या जा 
सक्गा, रक्त चाप (हाइ ब्लड 
प्रशर का ;च क्त्सा म भी उक्त 
श्योष धस सहायता 'मलने की 
सम्भावना व्यक्त की गयी हैं। 
नमक द्वारा अंश कटने को 

दर्द बन्द 

एक अमराशो वज्ञानिक ने 
अश्रगों कक्टते पर नलन्‍नाणड्या 
में होने वाला असह्य पढ़ा को 
दूर करने का एक नया डपाय 
निकाला है, उस वज्ञानफ़ ने 
अ गद्ांन व्यक्त की रीड की 
हदढा क पास सुई द्वात नमक 
के घोल क, पहुच। कर शो,गयो 
की पीड़ा शान्त करने मं सफलता 
प्राप्त का हें। राढ़ का हुड्ड। क 
यात ६ श्र तरत नमक का घोल 
पहुचाने पर पढले वा योगा का 
दुदू बढ़ा पर बाद में पक दम 
समाप्त हो गया। हाथ आ द 
ऊपर क झ्गा के कटत पर रा 
के ऊररी भाग में औ( टांग आदि 
नीचे के हस्सो के कटने पर 
नोचे कू भाग में नम पहचाना 
चाहय । 
आग बुझाने का नया पदाथ 

बे. नक न एक ऐस रासा- 
यनिक्र पदाथ का अनुसन्धान 
किया है ।जसक्‌ सहायता स 
छाग का त्पटा की आसाना 
मोर शपघता स बुभाया जा 
खकगा यहू रायन एक प्रकार 
क खाने का साढा दे जो मशांन 
की सट्दायता स पाइप द्वारा अग 
पर छुड़या जाता है अग क 
साथ मिलन हू| यह पराथ कावन 





के च रत्रदोष क कारण शकज्ञा 
पद्धत दूषत हुई या शिक्षा 
पद्ध त के दू धत द्वोने के कारण 
च <त्र मे दोष आया। 


डाई श्राक्साइड आर पानी का 
भाप मे परिणत हो जाता हैं ओर 
आग बुर जात है 
कु।त्रतत पा 
अमरीका म एमिलर' नामक 
एक नय रासाय लक सूत का 


आविष्मार फ्िया गया हें। 
एमिलर” लचकीला द्वोता दे ओर 
घोने, घिसने आर रगढने स भी 
आसानी स नष्ट नही होता, न 
यह अधिक सिउुडता है आर न 
इस पर बिजली का हीं कोई 
प्रभाव होता है, दीमक आदि 
काडे भी इस दान नहीं पहचा 
सकते । पहनने क्‌ वस्त्र, सीने क 
धागे, पर्द ओर आग बुमाने क 
लिये कपड़े के नव तथा बी 
बै-ट्स आदि ओद्यो गक साम- 
ग्रियो क रूप में णमत्तर का प्रयोग 
आरम्भ होग्या ह | 
छोटे ट्रंक्‍्टयों का उपयोग 

अमर।का क कृषि विभाग ने 
छूटे ट्रक्टरो तथा धोडों बाली 
सशीन स मक्का, गहूँ शोर चारे 
की उपज-बू द्ध क लिय एक नयी 
विधि क आ वष्क्वार क्या दे। 
नया (व ध के अनुसार मछा की 
फसल ६० इञ्च €धान छाडकर 
लाइनो म डग़ाई ज्ञाता हैं ओर 
ग का फसल बोने के समय इस 
बाच की भूमि में छोटे द्रटरों 
क सद्दायता से गठ बा दया 
जादा है । इध. ग, बो चुको 
ही मक्त। पक कर तय्यार हो 
जाती ६ भोर मद नकल ह्‌ वे स्टर 
से काट ला जाता है। इस वांध 
से कृषफ के समय ओर भूम 
दोनो का उ चत डपयोग हो 
जत है। 

सुमन्धिपूण चलचित्र 

४० वे रीसा ६ वर्ष से 
एक ऐस बच्चञ निक पर क्षण में 
सर गन हैं जिसका सद्दायता से 
फिल्मा मे ध्वन के सथ साथ 
दशकों को सुग नव का लाभ भी 
प्राप्त हो जायगा उनका विचार 
है कि चित्रों में ककल घटन ओऑ को 
दिखाते और सम्बाद को सुनाने 
की द्वी नह्ों चित्र क पुष्पों, 


-7० हुमायूं कबीर, खथय्दार्थों भराद को सुगन्धि 


भी दर्शक तक पहुचाने की ठ्यव- 


ट्निडाड में भारतीय 


श्री जनादंन भट्ट एसम-ए० 


प्रवासी भारतीयों में स्वदेश, 
स्वधम आर स्वसस्कृति के प्रचार 
का प्रश्न बहुत दी महत्वपूर्ण दे। 
भारत से बहर रहते हुए बहुत 
समय बीत जाने के क रण प्रवा- 
सी भाइया में भारतयता के 
प्रति प्रम कम द्वाता जा रहा हे। 
प्रवासी भा.यो से हमात निकट 
सम्पक बना रह इसक लिये 
पिछले दिनो अश्विल भारतीय 
क्रय ( हन्द ) धर्म सबा सघ ने 
प्रयल्ल आरम्भ क्या हें। सघ 
की ओर से भारत सेवाश्रम सघ 
क कुछ सन्या तिथों का एक मण्डल 
ट्रि नढाड में प्रचाराथ भेजा गया 
हैं। उक्त मण्डल क वहाँ जाने से 
प्रवाछी भारत यों में एक नया 
ज वन आ गया है। मण्डल के 
प्रयत्न स वहा क भारत य ई साई 
पाद रियो क प्रभाव से मुक्त हो, 
अपने प्राचीन धरम मे आस्था- 
वान बन २हे है। मण्डल के 
प्रयत्न स॒ट्रि नडाड क*भ।रतीयों 
ने विगत अगस्त मास में ही एक 
शिव म न्दर का नर्मोण कर 
लिया है | योजना तो यह है कि 
सम न्द्र क साथ एक रबूल, 
पुस्तक लय ओर व्यायाम शाला 
का भी निर्माण किया जाय परन्तु 
द्रिनडाड क ध्विकतर भाग्तीय 
मध्यम बग क हैं, अतः अभी 
म न्द्र मात्र से हां उन्हे सतोष 
काना पढ़ा दे।जो हन्दू घगे 
थे वे प्रायः इसाई धम स्वीकार 
कर चुक है अत उनसे कोई 
सहायता मिलने की आशा नहीं 
है । भारतीय सनन्‍यासी मण्डल क 
प्रचार स टद नडाड क भ रवीयां 
ने भिन्न भिन्‍न नगरो झौर छोटे- 
छोट कहना से मन्दिर बनाना 
निश्चय क्या है । प्रवा + भाइयों 


स्‍्था द्वोन। चा हय । यदि प्रोफेसर 
बेरा अपन प्रयोग में सफल हुए 
तो दशकों को सिनेमा म आये 
प्रवबवानों ओर ताज पुष्पो को 
सुगान्ध बा लाभ भा प्राप्त हो 
सक्त्गा। 


सर में रेडियो स्टेशन 


वेज्ञानिकों ने ध्वनि तरगों का 
छाध्ययन कग्त हुए पता लगाया 


है कि सूर्य में रे डयो स्टेशन है, 


को अपनी आत्म शान्ति के लिये 
इन मन्द्रो से बहुत सहायता 
मिलगी। 

अभाो तक शिक्षा के छात्र में 
ट्रिनिडाड के प्रवासियों के पास 
अपना कोई स्कूल नहीं 5। समी 
बालक मिश्नरियों के स्कूल में 
पढ़ने नाते हैं । जहा उन्ह अपना 
भारत य नाम भी बदलने क लिये 
बाध्य होना पढ़ता है और धीरे 
धीर वे ईसाई धर्म को स्वीकार 
कर अपने को गोग्वान्वित समझने 
लगते हैं। भारत पग्कार की 
ओर से भारतीयों के इस प्रकार 
घर परिवर्तन के विरुद्ध किसी 
प्रकार का विरोध प्तम्भव नहीं है, 
क्यो क धर्म निपेक्ष राज्य के 
लिय ।हन्दुओ का हित करता 
टसाइय। वा विरोध करना होगा 
इस'लय॑ ट्रिनिढाड मे हिन्दुओं 
का अपना कभ स कम एक स्कूल 
अवश्य होना चा हय | 

द्रनड ड का देसाई सरकार 
ओर ।नधन [हन्दयू जनता दोनों 
हिन्दुओ क स्कूल की समस्या 
को हल करने में असमथ रे । 
अब भारतीयों का ही क्तव्य है 
कि व प्रवासी भाइयों में शिक्षा, 
सस्क्ृति ओर धम-प्रचाराथ यथा 
शक्ति सहयोग प्रदान करें । 
ट्रिनडाड, ब्रटशगायना तथा 
वेस्टइन्डीज के ५ लाख से श्य घक 
हिन्दू भाइयों को माठ्भूमि 
भरत का सात्कृतिक सन्देश 
सुनाने क लिय सन्यासी मण्डल 
जो काय कर रहा है, डसे द॒ घ्टमे 
रखते हुए हमे अन्य स्थानों के 
लिय भी प्रतिनिधि मण्ड व भे तने 
की योजतायें बनाना और 
उन्हे कार्यान्वित करना 'बाहिये। 


आर यहाँ स तीन सिग्नल भेजे 
जाते है , एक तो स्थायी रूप से 
हिस की सी ध्वन करता है, 
दुमरा कभ कभी आने ब्राली 
गडश्ड आवाज़ के रूप में दे जो 
१२। दिन तक लगातार सुनाई 
देता है, तीसरा सिरनल एक 
ऊलनयामत धड़ाके की आवाज 
के रूप म आता और एक मिनढ॑ 
से भी कम स्मय तक रहता हे। 


४७ सितम्बर १४५१ 





ज्याप कक 


कृषि-भनुसन्धान 
श्री मुरारीलाल बी० एस-सी० ( पजञ्ञी० ) 


झाज के विज्ञान ने मानव 
को जो शक्ति दी है, उससे वह 
श्रकृति के शुप्त रहस्यों का अनु- 
सधान कर प्रकृति का अपने 
हित में अधिकाधिक उपयोग कर 
सकता है। भ्रकृति के इस 
ध्ध्ययन की विभिन्‍न दिशाभों 
में कृषि का छ्त्र सर्वाधिक 
समीप है। भारत क्ृषि-प्रधान 
अतः हमारी सरकार 
कृषिसम्बन्धी गवेषणा भों के 
लिये पूसा (दिल्‍ली) में एक 
कूष अनुसन्धान शाला का 
सचालन कर रही है। १६०४ में 
बिहार के पूसा नामक स्थान में 
इस ससथा की स्थापना की गयी 
थी | १६३४ के भयकर भूकम्प ने 
ज्ञवय इस संस्था को नष्ट कर 
दिया. तब्र॒ १६३६ में दिल्ली के 
सर्म'प इस सस्या को पुनः स्थापित 
किया गया। रूब प्रथम पूसा में 
इसकी स्थापना हुई थी। बच्च 
स्सृति को स्थायी रखने के विचार 
से दिल्खी में भा कक्त सस्था का 
नाम भी पूसा ही रख दिया गया | 
इस सस्था में जो परीक्षण होते 
ऱते हैं इनसे समय-समय पर 
खनता फो सूचित किया जाता 
है, नवीन खोज इस प्रकार हैं-- 


आम की गुठली का डपयोग-- 


वबदपि हिन्दी में “'झाम के आस 
गुठली के भी दास? की कहावत 
प्रसिद्ध है, तथापि झाज तक 
आम की युद्धली बेकार की बस्तु 
समझी बाती रही है । अब नये 
खालुसन्धान के द्वारा क्रास की 
इपयोगितों भोजन और भौद्यो 
शिक्व कार्यों के लिये प्रमा णत हो 
चुकी दे | हमारे दश मे आम की 
शुठ क्यों से निकलने वाली गिरी 
का परिमाण ७००००० टन हे 
बिसका खाने के लिय १४००० 
टन आटा बनाने अथवा ओशो- 
गिक कार्यों के ल्िलि २४८०००७० 
टन माड़ी बनाने में उपयोग किया 
ज्ञा सकता है | गुठली का आटा 
बरी क्षण करने पर सिद्ध हुआ है 
कि गेहूँ के मिश्रण के साथ खाने 
हे जीवनीशक्ति पर पका कोई 


दुष्प्रभाव नहीं होता हे। कागज 
झौर जूट के उद्योग में इसकी 
माढ़ी का उपयोग करने से माढड़ी 
के ।लये प्रयुक्त चावल की बचत 
का लाभ तो स्पष्ट ही है । 

मुलेठी--अब ठक इस वन- 
सस्‍्पति का श्रायात साधारणतया 
स्पेन से ही होता रहा है।इस 
उपयोगी वस्तु को भारत में उत्पन्न 
करने के लिये पूसा में जो परी 
क्षण किया गया, उसमे पर्थाप्त 
सफ्लता मिली हूँ। मुलेठी के 
चप जमीन को घरते हुए खूब 
बढ़े. इस प्रवार अब भाग्त में 
मुलैही का उत्पादन रम्भव दो 
गया है । 

जूट का उत्पादन--जूट थी 
पंदावार का क्षेत्र पाकिस्तान में 
चल्ष जाने के कारण भारत के 
सामने जूट की समस्या बराबर 
बनी रहती है। पूसा में जूट का 
सत्गदन परीक्षण करने पर ज्ञात 
हुआ है कि उत्तर भारत में भी 
जूट का उत्पादन सम्भव हे। 
यदि इस प्रयोग के फलस्वरूप 
उत्तरी भारत में जूट दी खेती 
आरम्म कर दी ज्ञाय तो पूर्वी 
प्रदेश की जूट की सम्पूर्ण फसल 
व्यापारिक फप्त्ष बन ज्ञायमी, 
इससे देश को बहुत पझार्थिक 
लाभ द्ोगा। 

फषि व्याधियॉं- पौधो को 
कौरारुभो द्वारा जो हानि होती 
है उससे रह्षा के लिये भी पूसा 
में अनुसन्धान हुए है । ५०००० 
से भी अधिक कि.्मों के कीटा- 
शुओं का सभ्रह कर लिया गया 
है झोर निरन्तर परीक्षण चल 
रहे हैं। गन्ने में लगने बाली 
बहुत सी बीमारियों तथा गेहूँ से 
लगने वाले रतुए की रोक थाम 
करने से इन अनुसन्धानो से 
पर्याप्त सहायता मिली है । 


जढ़ी-बूटियो का अजायब- 
घर--क्षि-पाधों के अतिरिक्त 
जीवनोपयोगी वनस्पतियों के 
हाध्ययन का काय भी यहाँ किया 
गया है, बीस हज़ार से अधिक 
छोर्ट -बड़ी किस्म की जड़ी यू टर्यो 





यथा 


कि 


हि, ५ शजिलय 3 2७, आओ) 


गुरुकुल वित्तौड़गढ़ 


महषिं दयानन्द जब चित्तोड़- 
गढ़ पधारे थे, तब वे अपने शिष्य 
सवा? आत्मानन्दज्ञी के साथ 
गम्भीरी नदी के पश्चिमी तट पर 
स्थित श्री रण्डश्वरनाथ महादेय 
के मन्दिर पर ठहरे थे । बह स्थान 
ऋषि को इतना सुन्दर और 
प्राकृतिक दृश्यों से पूर्ण प्रतीत 
हुआ कि उन्होंने जहॉ ब्ब 
चित्तोड़गढ़ गुरुकुल स्थित है वहा 
ही गुरुकुल्ष स्थापित करने की 
हार्दिक इच्छा प्रकट की। कहा 
जाता है कि स्वामी भ्रद्धानन्दज्ञी 
की भी इन्छा यहाॉ पर गुरुकुल 
स्थापित करने की था; पन्‍तु 
अपने साथियों के आग्रह मे 
कांगड़ी हरिद्वरम स्थापित किया | 
अस्तु कागड़ी के तासर मण्डल 
के स्नातक ब्रद्यचा री श्री युधिष्ठिर 
जी ने १४ वष की ही शअ"म्था म 
सकलल्‍प “या था कि में बीए- 
भूमि चित्तोडगढ़ में गुरुकुल स्था- 
पित कर अपना जीवन इसी 
पुण्य कार्य में लगा दूगा। युधि- 
ष्ठिरजी चोतीस पेंतीस क्य की 


का यहां का संग्रह एशिया में 
वनस्पतियो का सबसे बढ़ा 
संग्रह हे । हे 

कृषि का यन्त्रीक रण--कृ प 
की डन्‍नति के लिये यन्त्र शक्ति 
का उपयोग भारत में भी आरम्भ 
हो जाने के कारण भारतीय 
किसानों को कृषियन्त्रों की उप- 
योगिता और वरतंमान औजारो 
व खेती के तरीकों में सुधार करने 
के लिये यहाँ से पयाप्त प्रेरणा 
प्राप्त होती ६ । हाल में एक ऐसी 
मशीन आयी है जिससे भूम्म का 
बहुत घारीकी से अध्ययन किया 
जा सक्ता है | ज़मीन की शक्ति 
जानने में इससे बढ़ी सहायता 
ग्राप्त होगी । 

कृषि अनुसन्धान कार्य को 
प्रगति देने के दद्देश्य से राष्ट्रिय 
सरकार इस शाला के अतिरिक्त 
पूसा (विहार का पूष स्थल) 
में, और करनाल पज़ाब में भी 
इसी प्रकार के बन्द्र योल चुकी 
है, शमलः में खोलने के सम्बन्ध 
भ योजना विचाराघधीन है । भारत 


अवध्था मे सनन्‍यास लेकर श्री 
स्वामी ब्रतानन्दजी हुए और 
चित्तोड़गढ़ में गुरुकुल स्थापित 
क्या | आज २२ बष से यह 
गुरुकुल स्थापित है । कई स्नातक 
वेद-वागीश की उपाधि से विभू- 
पित है । पडित धर्मत्रतजी इप- 
मुख्य! घिष्ठाता तथा पडितद भीम- 
सेनजी उपाचार्य क पद पर ग्रति- 
पष्ठित रह कर गुरुकुन्न की सेवा 
में रत हैं ।तीसर व्यक्ति श्री 
इन्द्रदबजी जो यही क ब्रद्याचारी 
तथा अध्यापक ०, सराहनीय 
कार्य क्र रह है। स्वयम्‌ स्वामी 
ब्रतानन्दजी आचाये तथा मत्री 
के काय भार को वहन कर रहे 
हैं। शिक्ष क्रम आप पद्धति के 
अनुसार है। परीक्षाएं नियमानु- 
सार होती आर स्नाककों को 
इप थिया दी क्लती हैँ। इस गुरु- 
कुल की आथिक सहायता का 
ख्रोत पजाब ह' था जो विभानन 
के का'ण सूख गया । 





जेसे कषिप्रधान प्रदेश के लिये 
फ़पि सम्पन्धी अनुसन्धानों का 
अत्यधिक महत्व हैं। यह प्रस- 
न्‍तता का विषय है कि सरकार 
का इस ओर विशेष ध्यान है। 
जनता का भी ध्यान इस ओोर 
हो, तभी राष्ट्र की डनतति हो 
हो सकती हे । 


आय 0 


लेखकों से निवेदन 


आयमित्र के लेखको से निवे- 
दन है कि श्रायमित्र में रचनाएँ 
भेजते समय ध्यान ग्क्खे कि 
लेख दो कालम से अधिक बडा 
न हो | साम'न्‍्य तथा सामयिक्त 
लेखों क अति5िक्त हमार स्थायी 
स्‍्तम्भो के लिय प्राप्त होने वाली 
रचनाए शीघ्र प्रका शन हंगी ! 
स्थायी स्तम्भ - >“बन ज्योति, 
स्व्रास्श्य सुधा, महिला सण्डत्त 
बाल ९ नोद, सस्था परिचय, ग्राम- 
जीवन, विज्ञान जर्ता आदि है | 

सम्पादक 


विद्या 4 क 0 # पदाहा'यतापहा 


घर 


आ्युमित्र 
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युवक-झान्दोलन 





नव 


आयेकुमार सजग हों 


श्री मनुदेव अभय! 


कझाज चारो ओर से, यह 
ध्वनि कर्शंगोचर हो रही है. कि 
झआारयों के पुत्र-पुत्रियों प्रायः आये 
तथा वेदिक धर्मी नही बन रहे । 
अथात्‌ आय पमाजिर्या की सतानें 
आयससाजी नही हो रहीं | इसका 
मुख्य कारण यहा है कि अ,य्य 
माता-पिता अपनी सन्‍्तानों तथा 
ऋषि दयानन्द के प्रति अपेक्षापूर्ण 
नीति से कार्य कर रह हैं। इतना 
ही नहीं यह एक और आश्चयंजनक 
घटना है कि कभी-कभी तो प्रायकु- 
मार अपने आप से इतने अनभिज्ञ 
रहते 3 कि उन्हे आय॑सेद्धा-तो 
तथा आरयों ऊे महान्‌ नेताओं 
तक का ज्ञान नही. रहता। यह 
अत्तम्प दोप आयकुमारों का 
नहीं सम्प्रव इनक अय 
सरक्षत्ञो का है । ऋषि के जीवन 
में एक दिन ऋषि क् एक धअनन्य 
भक्त अपने पुत्र सद्ित ऋष के 
पास आये। वह श्रद्धालु भक्त तो 
निससद्ह विचाती वसख्रो तथा 
ब्ययहार में आयत्व से पारपूण थ, 
परन्तु पुत्र महाशय वह" अपने 
परिचिमीय बिल्ञासी वेष में थे। 
ऋषि ने उनसे चर्चा करते समप 
अत्यन्त मोजवूण तथा गम्भौर 
मुद्रा में झहा आप तो नहीं, 
आअ,पतु अ पका भ वष्य परद्चिम 
की ओर जा रहा हे | वह भक्त 
सहरा चौक पड़ा ओर उपने 
देखा कि ऋष का तजना उस 
युवक का ओर सफ््त कर रही 
थी पाठकाण, इस घटना से 
रस्वय निशय कर सका है कि 
चनका भविष्य तथा आयकुमारों 
का जीवन काल भ वंष्य म॑किपत 
रूप में चत्रित है। 

प्राथमिक शिच्ट्ण समाप्ति 
तक प्रत्यक अ यवुमार प्रायः 
अपने हा परिवार के वातावब्य्य 
से प्रभा बत होता रहता हे अ्रथवा 
या का ये वह अप रिमाजित त्था 
आप रपकव हता हैं। हा ऋअऋब 
माध्वाम्क शिक्षण ज्त्र मे उच्तपे 
पुस्त"ो के ध्ध्ययन तथा दचारों 
के अहण करने का स्वाभा वक 
रुच चाग्रत हो जती द।बस 
यह माध्य मक ।शक्षणन्काल ईडी 
जांवन मे महत्वपूर्ण दाता है, 
जब क प्रत्यक शअ्रय माता पिता 
अपनी सन्‍्तानों में आय ++चार 


घारा का संचार या प्रवेश करा 
सकते हैं। इस समय वे अपने 
आयंकुमारों को अधिक से अ धक 
आय सिद्धान्तों का साहित्य सम्रदद 
करके दे, जिससे छ्वाभाविक 
प्रबलता के ध्मनुसार थ्आायकुमारों 
में अपने सिद्धान्तो क प्रति रोच- 
कता, स्पष्ट दिग्दर्शन वथा गाभ य 
का समावेश हो सकगा। विद्या- 
लय का शिक्षण प्रारम्भ होते ही 
प्रत्यक आयकुमार का क्तंव्य है 
कि वह अपने लिन्रो, अपने सह- 
पाठिया तथा सम्बन्धियों में उन 
विचारो का प्रचार करे । ओर 
जहॉ तक हो सक् बह आय 
सिद्धान्त। का प्रचार आयसाहित्य 
द्वारा हा करे कद्दी ऐसा न हो 
कि आपक विचारों के करण 
मित्रों में सदुल सम्बन्ध की अपेक्षा 
क्टुता तथा प्रम की अपेक्षा अस- 
हिष्णुता के अकुर उत्ग्न्न हो 
जाय । इरका यह अर्थ नहीं हैं 
कि हम अपने भिन्रा से स्नहादि 
ट्ठु अपन आयसिद्धान्ता का 
चर्चा हू न कर। नहीं, इसका 
यह अथ है कि अपन समवस्यक्र 
मित्रा रा (बचारा से अ दानअदान 
मे उम्रता, (5 तथा क्रोच का 
सम्प्रश्रतन कपरा जाय अन्यथ 
परिणाम म्वरूप व मित्र शआपसे 
घनिप्ठता स्था पत क्बले का 
अपेक्ष दूरदू- चले दायग, आर 
« भ ८; #यंकुमारों का अपना 
एकागी ज़ बन जिताएे के लिय 
बधध्य होना पढे । 

आयखउ्मायी का यह विद्या 
लयन शकह्ष णशक्क ज्ञावनकल 
तरुण ई #ा प्रथम चसर्ण होता 
हैं। इसी कान मे आर्यकुमार 
भिन्न-भिन्न प्रकार के सा हत्य, 
विचा« बार अ। तथा वादों के 
वाउुमण्डल से प्रभावित होने 
ज्गना हें। अत. प्रत्येक आये 
कुमार का क्ठठ्य हैं कि बट इस 
वबहुरगी चमक से अरन नोत्न न 
चाघने द अ पतु वह वाद। के 
साहित्य का अध्ययन, विचार 


तथा तुलनात्मक अध्ययन, 
अर मनन कर । 
अ यकुमार प्राय इलगत 


सस्थाश्रो में प्रवेश करने लगते 
_। त्था डन्न सस्थाओं म इतना 
ज्ीतोड़ पर्श्रिम करते है फऊि 


नागरिक्ता-निरूपण 





नागरिक जीवन 


श्री चढ़ामशिलाबन्न मित्तल 


नागरिक जीवन का पूर्ण रूप 
से विकास करने की आवश्यकता 
है। जब तक सामाजिक कुरी- 
तियाँ, दूषित शिक्षा - प्रणात्ली 
बेकारी और बीमारी की प्रन्‍लता 
है, तव तक नागरिक ज्ञीवन का 
एदय नहीं हो सकता | स्वाधीनता 
की रक्षा के लिये राष्ट्रिय हित 
ओर चरित्र गठन की ज़रूत है। 
हमें स्वार्थभय जीवन त्याग कर 
कष्ट का जीवन बिताना चाहिए। 
चरित्र गठन द्वारा चोरबाज़ारी, 
रिश्वत, मुनाफाखोरी आदि सभी 
दूषणों का अन्त हो सकता है। 
सकीर्ण साम्प्रदायिकता भी इसी 
से नष्ट हो सकती है। चरित्र- 
निर्माण या चरित्र-गठन क लिये 
सत्य और अहिंसा के अटल 
आधार की आवश्यकता है | स्व- 
तन ता क॑ ग्क्षा णक्तता से ही हो 
सती हू । राजन तक दला की 
स्थापना साम्प्रदायिक धआआधार पर 
न होनी चाहिए। साम्प्रदा यक्ता 
विप है । नत्किता या नागरिक 
जीवन नम ण॒ के लिये दरिद्रता 
भी दूर होनी चाहिए। दरिद्रता 
बड़े बट अनर्थों की जननी है, इस 
लिय इसे नव नये इद्योग-धन्त्रो 
द्वारा दृर कर दना चाहिए इस 
ल्यि ब. मानी चोर - बाज़ारी 
आर श्त्वितखोरी कः भी किला 
मिस्मार क न हगा अच्छे 
नागग्कि का स्‍स्ताभ्थ्य तो अच्छा 
होना ह चहिए | दुर्बल और 
रोगी सनुप्य अपना इन्त्त में 
असमथ होत हैं जनतः के अस्थ 
स्थ और नप्रल हो जाने स राष्ट्र 
का भी नवल होजाना स्वाभाविक 
है । न'गरिका का आनसी होना 
बहुत बड़ा अभिशाप है । आलसी 
या निमम्मापन बडे अनथ का 
कारण होता है। उससे उन्नति 
में रुकावट पड़ती है। स्वार्थ तो 
रष्ट्रोननति के लिये बहुत दी 


पूर्ण अध्ययन, क्तेव्य तथा 
सिद्धान्तों श्री अवहेलना करना 
डनक बार हाथ का खेल हो ज्ञाता 
है। विद्याथियों का विशेषकर 
आयकुमारो का यह भीषण झप 
राध है । अपरिपक्व बुद्ध सवदा 
पतन की भोर ले जादी दै। एक 
बार महात्मा ग्राधी से कुछ 


विघातक है। स्वार्थी अपनी ही 
भलाई चाहता है, देश या राष्ट्र से 
डसे कोई सरोकार नहीं। दूसरों 
के हितों ओर स्वार्थों पर कुठारा 
घात करना स्वार्थी का मुख्य काम 
बन जाता है। अतः अच्छा माग 
रिक बनने के लिये नि.स्वार्थ 
कोर स्वस्थ बनने की ज़रूरत है। 
स्वाथ त्याग कर हर्मे ऊंचा आदर्श 
डपस्थित करना चाहिए। अस- 
मानता औऑर अराधयता भी 
सच्ची तथा अच्छी नागरिकता 
के लिये बिघातक हैं। हम हरि 
जनों की परवा नहों करते, उनके 
साथ विषम व्यवहार करने में ही 
अपना गोरव समभत हैं। विरा- 
दरीबाजी के फन्‍द में फेंसे रहना 
ही हमे पसन्द है। ऐसा करने 
से हमारा नतिक जीवन दिनोदिन 
क्ञषीण छत दूःषत हो रहा है। 
हम अधोगति गत में गिर रह हैं। 
नागरिकता क विकास के 
लिये शिक्ष, सबसे श्रधिरू महत्व 
पूण दे । ऐसा शिक्षा जसमें 
म नवता, प्रेम ओर विश्व-बन्धुत्व 
क भातवनः भरी हो। बालकपन 
स॒ ही वद्याथिया को स्व्राथंक दोष 
बताये जय जिससे वे अपने दश 
राष्ट्र और सम,ज की उन्नति को 
ही अपनी उन्नति समभे । शिक्षा- 
सस्थाए आदश युक्त होनी च।हूए । 
कोरी शिक्षा लाभकारी नहीं हो 
सक्ती। जनता के मस्तिष्क में 
नये विचारों का संघार करना 
शिक्षा का मुग्य डद्दृश्य हो। 
राह सघटनः पारस्परिक प्रेम, 
सावन्ननिक हित कामना, न्याथ, 
शान्ति, सुव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय 
बन्‍नति तथा विश्व शान्ति डन्‍नत 
एवम्‌ उत्तम नागरिकता के ऊँचे 
लक्ष्य है। इनके प्रचार क लिये 
ही हमे अधिकाधिक काय करना 
चाहिए,तभी कल्याण होगा । 





विद्यार्थियों ने पूछा --“मद्दात्माजी 
क्य! विद्यार्थी भी आपके इस 
राजन तक आन्दोलन में सक्रिय 
भाग ले १” गांधीजी ने स्पष्ड 
उत्तर दिया कि “विद्यार्थियों का 
यह छ्त्र नही है। विद्यार्थियों 
का क्षत्र तो गनके अध्ययन, 
विचार निर्माण तथा घरित्र-निर्माश 
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मेरा विचार है कि इस बष 
शरप्द्‌ ऋतु का अधिक समय 
वैदिक धम प्रचार मे लगाऊ । 
मैं तूफानी दौरा नहीं करना 
चाहता । इसमे रेज् को पेसे 
झधपिक दने पडते है समय का 
दुरुपयोग होता है ओर साह य 
सेवा मे भी बाधा पड़ती 
है । मरी योजना इस प्रकार 
ही हे - 

(१) एक स्थान पर ८ या 
२१० उन रहा ज य। रात क एक 
घण्ट का व्यारयान आर अध 
घण्ट साधारण प्रश्नोत्तर (शाम्त्रा 
थ नरो)। (४) दिन से म्मूल या 
कालेज म॑ ४० मिनट के व्या 
रयान | (३) घण्ट अर थे घएट 


लोगो ख मल मिलाप शप दन 
भर बेठ कर लखन पढत +ा 
काम | 


इसक लिये म्था ।य समाजा 
क सहयोग का अवृश्यक्ता 
होगा -- 

(१) अथांत्‌ वह समय चुना 
जाय जो नगरानजआाग्यो को 





है । इन्हें इन राजने तक गोष्ठियों 
मे पढ़कर अपना अमूल्य समय 
नष्ट नहा करना चहिय। 
कितना सु दर डपदश हे। यदि 
समस्त विद्यार्थी नही तो कम से 
कम आयबुमार ही गाधाजी क 
डपद्शानुसार काय करने लग 
ज्ञाव तो वे अपने आपका तो 
बहुत ही भला कर लगे । 
झ्रायकुमार राष्ट्र क नव 
निर्माण में अपने इच्च रित्र निमाण 
द्वार कुछ सहयोग द सक इसक 
लिये आयकुमार परिषद्‌ क 
सघटन को रढ बनाने की आदब 
श्यकता है । जो आयकुमार 
शआरायकुमार सभा क प्रोग्राम को 
सफल बन ने मे सम्तिय भाग नह्दी 
लेत वे दूसरा सस्थाझ्रो म भी 
आगे नही बढ़ सकत। अ यकुमार 
सभा,की उन्नत में ही प्रत्येक 
आयकुमार का भविष्य निहत 


ड्ढे। 


अर्य्यमित्र 


४२२८३ 


प्रचार का भ्रस्तांव 


श्री गशाप्रसाद उपाध्याय 


अत्यन्त सुविधाजनक द्वो ओर 
स्कूलों की तातीले भी नद्दोन 
पराक्षाकाल हो । 

(२) विषयो को स्थानीय लोग 
वहों की आवश्यकतायें सोच कर 
नियत कर । आर स्थान क 
प्रमुख लोग बार! बारा से विषयो 
की उपयोगिता को ध्यान से 
रखते हुय सभ पति बनाय नाय | 

(३) इनकी घोषणा एक सप्त ६ 
पहले नगर सम भली भात की 
जाय । विज्ञापन मे सभा का 
स्थान, समय विषय आर सभा 
पति क नाम क अतिरिक्त वक्ता 
के परिचय भा दोचर शदो 
म्हो 

यदि कई समाज तयार हों 
तो प्रोगास ऐसा बनाया जा सकता 
हैँ करियात्राए बहुत लम्बी आर 
कृष्टप्रद न हो । भारतवष क किसा 
एक प्रान्त को लिया जा पकता 
ह आंर वहाँ क कुछ नमगरा में 
एक दुसर क पाछ योजना बनाई 
जा सकत हैं। 

योजना को पूरा तरह पफ्ल 
बन से क लिय पहल से सोच 
विचार आर पत्र व्यवहार का 
व्या ध्यकता होगा व्या यानों 
उपूव उिल्न प्त का पुप्क्ल प्रबन्ध 
क्ग्ना होगा। इस सम्बन्ध में 
मुझे दक्षिणी अफ्रीका क आय 
भ इया का प्रबन्ध बहत पसन्द 
अर पा। वहा डाहोने मेर पहुँचने 
से यरूव दी विज्ञात का ऐसा 
अच्छा प्रतरन्ध कर रखा था कि 
समय का अधिक स अ धक 
डपयोग हो सका और कम से कम 
परिश्रम पड़ा | इसका से थोडा सा 
नमूना दता हँ-- 

१- मैं डननन पहचा तो 
पहुचतने का ताशाख स पूव ही बडे 
विज्ञापनों द्वारा मेर आने का 
सूचना दा जा चुकी थी। 

मेरे पहुचत ही आठ दिन का 
कायक्रम निश्चित हो गया। ओर 
विषय तथा सभापति नियत हो 
गये। विज्ञ पन चार प्ृष्ठों पर था। 
ऊपर क्‌ पृष्ठ पर मेरा चित्र और 


&€ 





44९/24 


मनहूम॒ मक्‍्खी' 


श्री रामइन्द्रनारायश ज्ाहरी एम० एछ-पी 


सक्‍च्ली बहुत द्वी दुख दाया 
जाव हें। इसक कारण बहुत से 
रोग फलते हैं और हर साल 
हज़ारों माते होती ” | मक्रियाँ 
नर ओर मादा दो प्रकार की 
होती है। दोनो क मिलने के 
पश्चात्‌ ही मादा अचव्दता हैँ। 
अण्ड स कीढ़ा ( ला<वा 487 3) 
कांड स गोला आर गोल स व चा 
बनता है | तब कद्दी मक्खी बनती 
हे । आमतोर से मक्सियों जून 
जला स लकर अक्टूबर तक 
बढती हैं. आर अगस्त सितम्बर 
क पहानों मे सबसे झ घक त्रटती 
हैं।ःक समय मेमदा सो स॑ 
डढ सो तक अड दता ह।लद 
गोबर खाद सड़ हुए फल तरकारी 
आदि सकगाया क न्‍्मस्वान 
हैं सडत हुई वस्तुआ मे इनबा 
ननन्‍म होता हे। 

अगुब क्षण य प्र द्वारा यदि 
सक्‍्खी के शरार का निरक्षण 
किया जाय तो छ्वट हांगा कि 
डसका सारा शरार सूच्रम लोमो 
सढ़का हुश्या है ।। एर टॉग पट 
आलि म्गरे गो पर आल से 
होत न | उसक टागा के सिर 
पर एक गोल रद्द साहोत है 
जिसस चिप चपा रस निकला 
करता ८ | यह रक्ष उसे वस्तुओं 
पर उल्टा चिप्ट जाने ओर 
चलने में सहायता दता टे । 

मक्खियो घर म्र विन बुलाए 
ही चक्‍कर कटत फिल ह॥। 
कहने को हम ब ह॒ नदों बुलवत 
पर तु हमारी गन्दा आटत इनका 





नाम था। भीतर तिथि क्रम स 
समय स्थान विषय थ सभा 
पवका उ लेस 4 नोशष्ण 
पर मेर बनाये अ्रवाकां॑ ची 
थी इस प्रर्नार नो जनता नये 
गाता थी उप्ततो थड्ढा बहुत 
मेर विधय से क्षत हो नतवा 
था ओर दें डस प्रया 


+ घ्श्न 

कर्त थ। 
व्यागययन 5फ मय पर 
आरम्भ होत था अर ढ़ घएरट 
से अधिकब्नान पड़त थ । 


अवउरिधित समाप दया प्‌ पल 


स्वागत करने को रूदत तयार 
रहती हैं । ऐसी दशा म॑ व हमार 
घर म प्स अता हैं तो उनका 
क्या अपराध " दोष ) अपना 
है ज्ञो गन्दा आदत नहा छोड़त 
जद्दों जा चह! धूव टिया और 
कहा भी बचा को सन म७ के 
लय ठा तया। चत रडती 
सह क्छ परवा नत्ा दूषित 
च जा म विपल व? । भर पड 

इन कटारुआओ का हमर 
शररमप चनना वडा बघा 
तक है इनस तरह तरह के ेग 
फ्लत है ज्ञब को मक्पा इस 
प्रकरक दूषत अर गनन्‍धत 
मला पर यठता है तो हसका 
टा। आर प्य स मसल भर 
जाता है। वहा स उडकर नब 
वह दमारा खा? पाने का चीजा 
पर बठती हूं तो पह डन निषैले 
ओर दुग 'घत रोगाणुओत्नो को 
उनपर छोड नाता हँ। इससे 
स्वस्थ्य नप्ट ह' मे बढ़ा मदद 
मलता है. मज्खा गनन्‍्डगा को 
चाटक्र “सकां सफा करत है, 
फिर च + चभहाँ इस ग दगा को 
उगल 7ता है । अत वह सफाइ 
करन बज नहीं कद्ठटा जा सकता। 
मक्सख नव कसी स्थान पर 
यहता हैं तां पहले इसे तर करती 
हैँंपा फिर चटता हू तर 
कर ! के यये वह अपन उटका 
रस मुह स उगलती हू॑ जिसम 
यपघल कटारु भर रहत हैं। 
इन टणुओस भाजन दूपत 
होनता हे 


अभगज्नग्भननभ-ा 


नही क विषय स क्‍्छ हाल व्ख 
बद्ध पटत से ह भेज दिया ज ता 
था दे से लाभ यह होता था 
/ लोग अपेर में टटलते क 
बजा च विचार कर व्याग्य न 
रनत य। यहि इस प्र र को 
योचना गा को प्रिप नो और 
कु सम ते सत्योग तवा चाह 
| के ल्यख यलू भा हू दना 
च हरा जे कसा संस्था या 
व्य के लय [कि प्रकार कं 
धन वरायनकाज़ा गा। 


कै 


१० 


आय्यंमित्र 
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कार, 

भ्रष्टाचार केसे दूर हो ? 

अभी दो महीने की बात हे, 
सावदशिक्ग आयप्रतिनिधि सभा 
देहली ने दश में भयंक्रर रूप से 
फेले हुए भ्रष्टाचार ओर चरित्र 
हीनता को दूर करने के लिए 
एक योजना बनाकर सब आयय॑- 
समाजो में भेजी थी और इसे 
क्रियान्वित करने की प्रार्थना की 
थां। योजना बड़ी प्रशखनीय 
थी । यदि यह अष्टाचार आये 
सप्राज द्वारा हट जाय तो इससे 
हत्तम कोन-सा काये टद्वो सकता 
है। परन्तु हम झाय भाइयों क। 
सोचना तो यद्द दे कि क्या हम 
इस बुराई को दूर करने के योग्य 

। क्‍या ओआर्यसमाजी इस 
अ्ष्टाचार से मुक्त है ? यदि नहीं 
वो दूसरों का श्रष्टाचार केस 
छुड़वा सकते हैं । सबसे पहले 
अपनी जोंच पड़ताल कीजय ओर 
बतलाइ ये कि आप कोई भ्रष्टाचार 
करत ऐ या नहां । याद राखय, 
घुओघार भाषण दना, चन्द्रा 
एकत्रित करना, सध्या हवन करना 
ऊूचे पदों पर सुशोभित द्वाना 
इतना कठिन काम नहीं है, 


मक्‍खा स्वयम्‌ झपना पदाश्श 
ऋझोौर खाने के विचार से तो 
सदैव अपवित्र दे, वह जहा भी 
बेहती हे, वह्दीं बीट या विध्टा 
कर गन्दा बना देती दे। भोजन 
पर बठकर डसे भी दू।ंषघत कर 
देती हूं। स्‍्वच्छु ओर सफद 
स्थान को काला तथा दुगंन्धयुक्त 
बनाने मे यह बड़ी कुशल दें। 
इस प्रकार मकखी रोम फेलाने 
का मुस्य साधन हे । एक व्यक्त 
से दूसरे व्यक्त और एक स्थान 
से दूसर स्थान तक यहू निरन्तर 
गनगा ओर काटाणु फ।ती 
रहती दे। तिजारी, सम्रहरणी, 
परे बश, मोतीकरा, चप दऋ, 
ध््ग, नेत्र रोग फोड़े फु न्सयॉ 
झगांद्‌ की बामाये फेलाने म॒ यह 
बढ़ा काम कः ती है। देजा फलाने 
में तो रूबत अ धक सद्दायक है। 
रोगा के मल; मूत्र, थूक्न भौर 
बमन पर बेठक्र मवखा अपनी 
ढागा में रोगाणु लपद लेता हे । 
फिर उन्ह खूाय पदार्थों पर छोड़ 
जत हू इसस हेमा भवयद्भुग्ता 
से फैन जाता हैं । 

कभी ऊमत्रा तो मकक्‍्खी सोते 
हुए गन्द मनुष्यों को नाझ में 
घु+कर अण्ड रख दती हें। इन 
ध्यणड। से कीड़े निकलते हैं, जो 
रे गकर म स्तष्क का ओर जाने 


म्ाव औ<फम्मोतयाँ 


जितना अष्टाचार रहित द्वोना। 
यदि २५ प्रतिशत आयेसमाजी 
अधष्टाचार रहित निकल आते 
तो साववेदेशिक सभा की योजना 
सफल द्दोते की आशा की जा 
सकती है। परन्तु दस फीसदी भी 
आयंसमाजी इस व्यापक रोग से 
बचे नहीं मिल्लेंगे! मेने यह 
योजना अपने समाज के सदस्यों 
क सम्मुख रखी और पूछा कि 
झआाप सचाई से अपनी अन्‍्तरात्मा 
की साक्षी से यह बतलाएं कि 
आप स्वय अ्रष्टाचार करते हैं 
या नहीं ? सबने एक ही झत्तर 
दिया |के हम किसी न किसी 
रूप में अ्रष्टाचार करते है, 
बकील ने कहा कि से अभियोगों 
मे अधिक फास लेन म॑ नहा 
मिमककता, ताराख बढ़वाने को 
कोशिश करता हूँ, सरकारी कम 
चारियो को इक [दलवाता हैं, 
फिर में केसे कह दू कि में अ्रष्टा- 
चार नहा 


लगद है । पाठकों न द्खा, मक्खा 
कितना खतरनाक दें । अतः उससे 
बहुत सावधान रहने का आव- 
श्यक्ता है । मॉाक्खयों स बचने 
क लय हमे विलकुल साफ सुथरा 
रहना चाहए। भ्पन घरो ओर 
स्थानों को भी स्वच्छ रखना 
चाहुए | घर क पास कूड़ा करकट 
था गनन्‍्द जमा न द्वोन द्‌ । तर 
कारी क छिलक या सढ़ी हुई 
वस्टुए जमा न होन द । झोौर न 
किसा वस्तु को सड़ने-गलने द्‌ । 
सढ़न वाला वस्तुआ को जला 
दूना चा।हए, जिसस वे इकट्छठी 
न हांन पाव ओर मक्खियों को 
झणड दने का अवसर न मिले। 
गांवर, लद, खाद आदि को 
खतो में डलवा दना चा।हए। 
खान का चाजा को अलमारयो 
या जालादार सन्दूका में बन्द 
रखय। खुली कभी न रहने 
दा जए | [खड।कयों और दरवाजों 
पर भा परद्‌ रहते चाहिए या 
इनक द्रवाज जालीदार दो। 
रागय के पास म।क्खयों का 
प्रष्श न हाना चद्धिए मोरियों 
आ- रून्‍्ढासो को फ्रनायल से 
घुलवात र हू 74। घरो में कमी- 
कर्भा जन्तुनाशक पदाथ छिड़कने 
चाहडज। 


करता । दुकानदार 


सदस्य ने कटद्दा कि हमारा तो 
तो काम विन्रा चोरबाज़ारी के 
चल हा नही सकता, हम तो 
इसी के सहारे पेट पालते हैं। 
सरकारी कमंचारी ने कहा कि 
हमारी तो रिश्वत लिये विना 
गुजर द्वी नही दो सकगी। वेतन 
इतना कम है कि काम चल दी 
नही सकता । एक ज़मीदार 
महोदय भी थे वह कहने लगे कि 
इम नजराना लेत है, मुकब्मो में 
जल्दी तारीसे ढलवाने के लिये 
अटहलकारो को रिश्वत दते है। 
झुभे बड़ा घन्‍्तोष हुआ [के इन 
भाइयो ने सीघासच्ची बाव कद 
दी ओर मेंत ऐसा द्वी उत्तर श्री 
मन्त्रीज्ञी सावंदशिक सभा को 
लिख दिया कि इस समाज में 
कोई सदस्य प्रतिज्ञा पत्र भरने को 
तैयार नहा । मेंने अपना प्रतिश्ला- 
पत्र हस्ताक्षर करके भेज दिया 
ओर लिखा क मेंने कभी अ्रष्टा- 
चारन किया न क्रूगा, परन्तु 
झोरो को अ्रष्टाचार करने से 
रोकने की सामथ्य मुझ भें नहीं 
दे । यह जॉच-पड़ताल तो एक 
छाटे से करे के आयसमाज की 
हैं। सम्भव है, भनन्‍्य बडे बड़े 
नगरों क समाजोीो को यह दशा 
न हो | डनमें श्रधिक भाई ऐसे 
हो जो इस बुराई मे न फेस हों। 
परन्तु मेरा अनुमान दे कि जिन 
वर्गों से मिलकर यह समाज बना 
है, अर्थात्‌ वकीज्न, व्यापारी, सर 
कारी कमंचारी और रह स-ज़िमी 
दार इनक सम्बन्ध में अश्रष्टाचार 
की आम शिकायते हैं। और 
जब आर्यसमाज की दशा ऐसी 
हो तो कोन यह भाशा करेगा कि 
हम दश व्यापी ऋष्टाचार को दूर 
कर सक गे। हाँ, एक बात हमको 
यह करनी चाहिये कि हम सबसे 
पहले आयसमाज से भ्रष्टाचार 
दूर करने का प्रयत्न करे और 
यदि अष्टाचारी अपने दुगुणों 
को छोड़ने को उद्यत न हो तो 
ऐसे लोगों फो समाज से अलग 
कर दिया जाय । क्योकि ऐरे मैरे 
नत्थुसरे चरित्र हीन लोगों से 
झरायलमाज का बहुत बड़ा ट्वास 
हुआ है ओर भविष्य में श्रौर भी 
होने का डर है। 


छुचहरी लाल, प्रधान 
शायसमाज एत्मादपुर, आमरा 


आगामी चुनाव 


आगासी आम चुनावों के 
सम्बन्ध में आयसमाज को क्‍या 
करना चाहिये, इस विषय में मेरा 
सुराव है कि आर्यसमाज राजा- 
यंसभा का पुनरुद्धार करे। राजार्य 
सभा चुनाव में अपने उम्मेदवार 
खड़े करे। राजाय सभा को 
चुनावों के सम्बन्ध में अपनी शक्ति 
बढ़ानी हो तो बह वांग्रेपष कोर 
जन-सघ के साथ सम्बन्ध स्था- 
पित करने से बढ़ सकती है। 
राजायं सभा के अधिकारी प्रान्त 
का दौरा करके डपयुक्त आर्य 
व्यक्तियो को चुनाव के लिये खड़ा 
करें । सारे ज्षत्रों से इम्मेदबार 
खड़े न हो सक्के तो जितनों से 
हो सके' उन्ही से खड़े किये 
जाय । 
जितेन्द्रनाथ, मन्त्री 
ख्रा० स० काशीपुर 


मेरे प्रस्ताव 


आये महासम्मेलन म॑ विचा- 
राथ मेरे निम्न प्रस्ताव हैं--९ 
आयंसमाजो में भाई हुई शिथि- 
लता, अव्यवध्था और सिद्धान्त 
हीनता रद़ता से दूर की जाने 
ओर सद'चार के आधार 
पर आयंसदस्यों के जीवन को 
उच्च शाद्र्शभय तथा वे दिक धर्मी 
बनाया जाय २-राज्ाय सभा 
की स्थ पना की जावे जिससे कि 
आयमसमाज सगठित रूप से राज- 
नीति में सक्रिय भाग लेकर वैदिक 
स्व॒राज्य की योजना में पूण योग 
द्‌ सके । ३-आयंसमाज सामूहिक 
शक्ति से अ्रष्टाचार, दुराचार, 
अनाचार फो दूर करने में सलम्न 
हो। सवंत्रथम कन्द्र स्थान दिल्‍ली 
में यथोचित प्रयोग किया जावे । 


अमरनाथ बेद् शास्त्री, देहरादून 
प्रश्नो्तर 

मैंने प्रश्न किया था कि 
सन्यासी तो पुद्रादि के मोह त्याग 
से ही बनता है । उप्के लिये तो 
विश्व परिवार है। जनता तो 
जनहित के लिये ही सन्यासी को 
धन झादि देती है, यह घन तो 
जन कल्याण में ही उस हूगाना 
चाहिये न कि अपने पूर्वाश्रमस्थ 
सम्बन्धियों के निमित्त। इसके 
उत्तर में सजगुरु श्री प० घुरन्द 
शास्त्षी प्रधान सावंदेशिक समा 
लिखते हैं-'जो व्यक्ति संन्‍्वासी है 
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भनो-विज्ञान 





आययामित्र 


पति का सुधार 


श्री कु बर बहादुरजी 


एक व्यक्ति बड़े चोर, डाकू 
ब धछिंसक थे | कही भी उनका 
मान न था, पर जब घर में आते 
तो उनकी धमपत्नी उनकी बढ़ी 
पूजा ओर सेवा फरती तथा 
झावश्यकता से अधिक मान देती 
थी, एक दिन किसी सन्दृह के 
झाधार पर पुलिस ने सकान घर 
लिया । पतिदेश अपनी पनी से 
विदा मॉगकर बोले कि श्रत्र जेल 
की दोवार व फॉसीघर उनकी 
याद कर रहे हैं, श्रव वे जीवन में 
फिर कभी घर न लेट सकग। 
घमंपत्नी ने बड़ी सावधानी से 
उन्हे कह्दी पर छिपा दिया ओर 
पुलिस को बिदा कर दिया । 
२४ ब्षं की सेवा के बाद पतिदेव 
अ्रपनी पत्नी के चरणों में शीश 
रखकर विनती करने लगे कि 
भविष्य में तुम मेरी गुरुश्मानी 
होगी ओर में तुम्हारा सेवक 
हूँगा । तुम्हारी आज्ञा-पाल्नन करना 
मेरा धर्म होगा । पत्नी गदू गदू 
हो गई तथा विनय पूबंक कद्दन 
लगी वह घर से बाहर न निक्‍्क्ते 
घर में धन भी इतना था कि दोन+ 
के जीवन-निर्वाह के लिये बहुत 
काफी था। दो वर्ष बीत गये और 
अब श्रीमान जी को पुल्लस का 
अभय नहीं रहा | एक दिन अपनी 
पत्नी से थोले अब तो में हवन- 
संन्ध्या नित्य करता हूँ। बुरे 


उसने तो पुत्रांद सम्बन्धियों 
का न्यास कर दिया अतण्व इसके 
बुष्रादि सम्बन्धी कोई हैं ही नही । 
यदि वह बस सम्बन्ध को संन्यास 
क्षेकर भी स्थिर रखता दे और 
परिवार की आर्थिक सहायता 
करता है तो डपछा काय निम्य 
है झोर उस व्यवहार का समर्थन 
भी निन्‍्य दे । 


स्व॒तन्त्रानन्द, चित्तोड़ 


रिकाडों दारा प्रचार 


गन्दे गीतों के रेकार्डो' के 
स्‍थान पर यदि ऐसे रेकार्ड बनाये 
आयें जिनसे स्वर सद्दित वेद मन्त्र 
जरे गये हों तो वेद-प्रधार में 
करी सफलता मिल सकती है। 
कातावरण भी विशुद्ध बन सकता 


काम भी सदा के लिये छ ड़॒दिये 
हैं, पर क्‍या तुम यह बताने 
की कृपा करोगी फि तुम मुम 
जेसे अधम की सेवा क्यों करती 
थीं? 


पत्नी बोली सा रे गुणों 7 जोड़ का 
सकज्तिप्त नाभ ज्ञान हैं, तथा प्रयत्न 
भी साथ रहना चाहिए। ज्ञानी 
यदि कमशील न हो तो समाज 
क लिये कोई लाभ नहीं परमा- 
त्मा ज्ञान का भण्डार है, उस 
निराकार परमात्मा क गुण 
साकार जीवात्मा मे : तेनवि 
बन कर हमको माता पिता; भाई 
बहन, गुरुटशशिष्य, प ८ पत्नी, 
मित्र शत्रु, राजा प्रजा इत्यादि 
जनन्‍मजन्मांतर के कनोनुप्तार 
मिलते रहते हैं। आप भर जगत्‌ 
क निर्वाचित पति है, पर मेरा 
असली पत तो परमेश्वर है, उसकी 
दी हुई ।नधिका सेवा ओर सुरतक्षामे 
प्रयत्नर्शील रहन, मेने अपना धम 
समझा हुआ था ओर भविष्य मं 
भी ऐसा हू होगा। इदी धर्य 
ओऔर ज्लान का नाम है मनो- 
विज्नलान , पुरुषों को भी अपने, 
धाध नस्थ |ख्रयो इत्यादि के साथ 
शुभ-सकल्पो द्वारा मनोवेज्ञानिक 
ढंग से जोवनयात्रा करनी 


चाहिये | 





है। ये रेकाड वेद्पाठा [वद्दानो 

हे शि पक 4 
द्वारा सावंदशिक आय प्र।तनिधि 
सभा के तत्वाषधान म॑ तेयार होने 
चाहिये । 


बेदानन्द, प्रयाग 
( २ ) 

आय सिद्धान्तोी का प्रचार 
रेडियो द्वारा किया जाय । भजनों 
ओर व्यारयानों द्वारा महल्ले- 
महल्ले में प्रचार हो। प्रचार को 
कथा का रूप दिया जाय। ग्रामो 
मे भी यही प्रचार विधि सफ्ल 
हो सकती है। आराम जनता के 
प्रश्नो के उत्तर भी प्रचार के समय 


देने चाहिये । 
घमोनन्द, प्रयाग 


अ्मकममक. 2रक, 
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उर्डई ६ नि न 


पारिवारिक जीवन 


श्रीमती कृष्णा गुप्ता, बी० ए०, साहित्यरत्न 


जीवन की सुख-समृद्धि के 
ल्यि 7ह आवश्यक है फि प्रत्यक 
व्यदधि का ग्हस्थ-जाबन सुखा 
हो। ग्रहस्थ जाबवन को सुखी 
रखने का दायित्व यद्यपि पुरुषों 
पर भी है, त्थाप ग्रहस्थ का 
वास्तविक आवार होने के कारण 
म हला मण्डल पर ही इसका 
अधिकार दा यत्व है ।प श्वमीय 
शिक्षा के प्रभात्र ने ख्रियों में पुरुष 
की समानता रो ज्ञो अनु चत 
स्पर्धा ज ग्र[ क है इसीझकाण 
भार्त्त य गृूत्म्थ कलह के घर बनद 
जा ग्ट है ममानता का जो अर्थ 
वर्तमान ।शज्षा ने बताया है, 
भारतय आदर्श सबथा उमक 
प्रतिकूल हें। भ'रतीय आदरशेके अनु 
सार पुरुष आर नारी के काय 
पृथक-प्रथदधू ६ आर कयन्नत्रो 
के आधार पर ही दोना क अधि- 
कारो ओर कतठ्पो वा वर्गीकरण 
किया जाता है। आउुनिक 
आदरशों क अनुसार स्त्रीजाति 
पुरुष के प्रत्येक कार्य के लिये 
अपने को सवंधा योग्य मानती 
आर संघष करती है । 


बौद्धिक एव अन्य मानवीय 
स्मानताओ क होते हुए भी 
प्रकृति ने नारी समाज का माठ्त्व 
का जो महदान्‌ उत्तरद/यत्व सौपा 
हैं इस पूण करने की क्षमता 
क लिए स्त्रियो *गे चाहिये कि वे 
पुरुष समाज के छत्र में आग न 
बढ़ अपने छ्ष त्र में ही योग्य और 
सामथ्ययुक्त बने । |वदेशो मे जहाँ 
की न+ल हमारी बहने आख 
बन्द करके क्रना चाहती ; नारी- 
समाज ने पुरुष! क्वी समानता की 
होड़ करके कोई सुख प्राप्त नहीं 
किया । वहा के पा वारक जीवन 
की घटनाएं इस घात का भाक्नी 
दे रदी हैं। भारतीय आदर्श के 
अनुसार नारी का क्षेत्र गृह क 
तर रहू कर निर्माण क्ग्ना हें, 
प्रुद्ध समाज्ञ का दायत्व हे कि 
इस निर्माण के लिये सामप्री 
जुटावे। निर्माण के इसी महत्व 
क कारण नारी को हमारे यहाँ 


स्म्राज्ञा की पदत्री से विभूषित 
किया गया है। 

समाज की जीवन-गाड़ी के 
दो पहियों के रूप में स्त्री और 
पुरुष को अपनी योग्यन' ।नर्माण 
के लिय विकास के मम्पूण सम न 
आ घक्कार प्राप्त होन। चाहये, 
परन्तु गाढ़ी का एक प हेया यदि 
अपने स्थान पर चलने क्‌ वज्ञाय 
दूसर के स्थान पर चनने लगे तो 
गाड़ी केसे आगे बढ सूकग । 
गाडा क पहिय जहाँ फिट कर 
दिये गय ९, बद्ा' इनका स्थान 
रहना चाहिये इर्सी प्रकार प्रकृति 
ने समाज की गाड़ी न जिस जिस 
पहिय क रूप म लगा दिया है, 
उसे बहा उहना और अपनी 
लकीर पर झागे बढ़ते जाना 
चाहिय। तभी समाज की.राष्ट्र 
की, आर जावन की गाडा आगे 
बढ सकेगी। 

मध्यकाल के सामन्‍्ती युग 
में समाज्ञ के पुरुष वर्ग ने नारी 
जाति के प्रति जिस डच्छू खलता 
का व्यवहार किया था आज 
बसे की प्रतिक्रया भारतीय नारी 
के हृदय में हो रही है, यही समय 
है जब कि नारी-समाज को अपनी 
उन्चाशयता का परिचय देना है । 
नारी-समाज का आज कतड्य- 
परायण नेतृत्व की अ घक आव- 
श्यकता है, अधिकारोन्मुख नेतृत्व 
का नहा । 

अधिकारवाद की आऑँधी ने 
हमारी बहनों को जहा पुरुष- 
समाज स॑ सधर्ष करना सिखाया 
है वहॉ भा तकदादी बनाने का 
दोष भा डसी पर हे। विदेशी 
रहन सहन के साथ विदेशी सामग्री 
का अ घर घक प्रयोग नारी क 
प तत रच “प्र था +हान कद 
रहा है। वदशी बसल्बा आर 
मादरा की दुकानों पर गाघा उ 
के पिक्रेटिग करने वाली भारतीय 
नारी आज कहा हैं; ज्ञारी भी 
(विडम्पनायूर्ण महत्वकांक्षा का 
पूर्ति में जब पुरुष समाज अपने 
स्वास्ट्य आर घन की आरउति 
नहा दे पाता तभी परिवार सघण 


झाय्योमित्र 


२७ सितम्बर॥ ९ 








सन्‍्तोषी भाई 


अ्शोकवुसमार 


प्राचीन भात्त में विराद 
नगर के पास सुर्यपति नाम का 
एक राजा राज्य करता था इसके 
तीन राजकुमार विश्वपति, प्रज॒" 
पति और सुक्णदव थे। एक 
दिन आसट म॒ राजा का खसृत्यु 
हो गया ओर राज्य का सम्पूण 
अधिकार मन्त्री मानदव ने अपस 
हाथ म ले 'लया। तीना राजक 
मारो को २|ज्य से बाहर निकाल 
दिया गया र्तनों भाई अपन 
भाग्य क भरोस निकल पड़े, उनमें 
से वश्वपत्त 'तव्बत॒ का ओर 
गया आर प्रजापत ने मसश्र का 
माग प्रहण क्या परन्तु छांटा 
राजकुमार सुकर्णदेव बहुत सादा 
जीवन बिताने की इच्छा स राज्य 
के समीप द्वी रह गया। 

विश्वपति का विचार था कि 
खसार में धन सबसे बढ़ी वस्तु 
है, यद हमारे पास बहुत सा घन 
हो तो हम एक बडी सेना तय्यार 
कर अपना राज्य पुन. प्राप्त कर 
सकते हे इसलय मुझ धन पंदा 
करने के लिये व्यापार करना 
शाहिय ओर इस प्रकर विश्व 
पति ने एक बढा व्यापार आरम्भ 
कर दिया । 

प्रजापति घन की अपक्ता 
शक्ति में अधिक वश्वासल करता 
था उसक वचार से यदि हमारे 
पास सन्‍्य बल हो तो दम सम्पूर्ण 
राज्य पर पुन; अधिकार कर सकते है 
इस प्रकार वह मिश्र कक शजा क 
सहार से एक विशाज्न रूना 
तथ्यार करने में सल्ग्न रहा । 

सबसे छोटा राजजुमार बडा 
सतोपी था, वह घत ओर राज्य 
के लोभ स॑ मुक्त था इसी'लये 
डसने एक कृषक्-क नया स॑ विवाह 
कर एक ग्राम में हा रहना ओर 
सन्‍्तोधषी ज॑ बन विताना अच्छा 
समकका 
का दन्‍द्र गज जता ८। दमारां 
बहनों को अपनी पारिवारिक 
आर्थिक क्षमता ओर रा श्रय गांरव 
को ध्यान में रखते हुए हा अपना 
जीवन बिताना चाहिये, तभी 
इमारा प रिवारक जावन सुखो 
और ममद्ध बन सकगा | 


सरन्‍्ममवन 


वार ह बष क बाद राजकुमार 
सुकर्ण ने दुखा एक ओर से उसका 
बडा भाई [वश्वपांत सोने-चोँदा, 
हीरे जवादरात से लदे घोडे आर 
खच्चराो क साथ उसी हद गाँव 
का ओर आ रहा हैं 
आर दूसरी ओर से दूसरा भाई 
प्रजापति मिश्र के सेनिका की 
चशाज् घुड्सवर सेना 
लकन उसी क ओर आ रहा 4 | 
चश्वपति क अपार घन की 
सूचना पाकर प्रजापति की सैनिक 
मनोवृत्त लालचा बन गयो ओर 
वह सोचने लगा कि राज्य पर 
आक्रमण करने से पहले इस धन 
को ही लूट लिया जाय, परन्तु 
श्रकस्मात्‌ विश्वप ते की भी सुकण 
से भेट हो गयी और प्रजापति 
ने भी सुकण को पहचान लिया, 
इस प्रकार तीनो भादे परस्पर 
गले जगा कर मिले। 


विश्वपति और प्रजापति 
दोनो ने अपने परिश्रम और 
मन्सूबो की बाते सुक्श को 
पनाई ओर पूछ कि तुमने बारह 
वृष म क्या क्या क्या। सुकण 
ने बताया कि मने एक सतोषी 
पुरुष का भोति जीवन बिताया। 
मैं धन और राज्य ही लिप्सा में 
पदुक्र व्यर्थ परशान नहीं हुआ 
आर मुझ अपन वतमान जाबन 
म॑ बदा सुख है। छोटभाई की 
बात सुन दोनो भइयो ने कहा 
कि यद्यपि हम दोनो ने घन ओर 
सैन्य सत्रह कर लिया है तथापि 
हमें जावबन में सुख अनुभव नहीं 
हुआ | हमारे मन में सदा लोभ 
आर अहकार की भावनायें भरी 
रही हैं। प्रजापति ने बताया कि 
कि जब तक सुमे यह पता नहीं 
लगा था कि घन वाले काफले 
का स्वासी मेरा भाई विश्वपति 
ही हैँ तब तक मेरे मन में अपने 
सन्‍य बल से उसका घन अपहरण 
करने की भावना बढ रहा थी। 
इस प्रकार अपनी मानसिक 
अब्रस्थाओ का वर्णन करने क 
बाद दानी भाइयों ने छोट राज 
कुमार के प्रशला की ओर इसे 
अपने साथ लेकर मन्त्री मानदेव 





अपना राज्य पन* प्राप्त कर 
लिया और सुकर्ण को राजा घना 
कर बृद्ध होने के कारण थे स्रय 
बनवास को चले गये । सुक़णं का 
सनन्‍्तीषी जीवन ही डसके राजा 


बनाये जाने का मुख्य कारण 
था। घन ओर घल से सुख नहीं * 
मिलता सन्‍्तोष से ही वास्तविक 
सुख प्राप्त होता है। 








विज्ञापन व्यापार का सुलभ 
साधन है । 











ध्ट 8 कक. उपयोगी +. 

स्वाध्याय के लिये ग्रेथ 

(--प्रभु-दर्शन--यह पुस्तक श्रा भानन्द स्त्रामीजी ने सन्‍्यास धारण 
फ्रते क बाद गगोद्ी में लिखी थी । यह पुस्तक योगमार्ग के 
यात्रियों क लिए अत्यन्त इपयोगी है। विशेषताएं -हढ़ सकल्प 
तँयररी, मन्दिर में प्रवेश, छिसके दर्शन, आत्मा की तलाश, 

हा कठिन मार्ग प्रमुदर्शन, उपासना कैप करें । इस भ्रथ की 

“«क एक प्रति प्र येक अभ्यात्म प्रेमी व्यारय घर म रहनी चाहिये। 
२४० पृष्ठ छपाई और कण्गज्ञ उक्तम मल्य केबल २॥) 

२--महपि दशन--इस पुस्‍श्तक में स्त्रामी दयानन्द को अन्दर से 
समभने की कोशिश की गई है, उनके चीवन की घटनाओं को 
अन्दर से दखा गया है | यह स्वामा दयानन्द का सुन्दर जीवन- 
च रत्र हे । इतक लेखक श्री प्रिल्सिउल दीवानचन्दजी हैं। मू० २) 

३--दयानन्द शतक -इस पुस्तक में स्वामी दयानन्द के १०० सिद्धा- 
न्‍्तो घोर शिक्षाओं का व्याख्या की गई है। लेसक श्री प्रिन्सि- 
पल दीवानचन्दज्ञी । मूल्य १) 

४>-स्वाध्याय सग्रह--( हिन्दी इस पुस्तक में सभ्या और कुछ वेद 
मन्त्रो ओर गीता के उत्तम श्लोकों का सप्रर करके प्रिन्सिपल 
दीगानचन्द जा एम ० ए० ने पहले हिन्दी में झौर उसके बाद 
अग्रेजी में अनुगद किया हे | मूल्य ॥) 

४- अमृत वाणी--हैश्वर प्राथना, अकार-मद्िमा, धर्म ओर विद्या 
झभादि वि वध विषय वोधक मद्दापुरुषों के अनुभूत वचनों का 
संग्रह। मूल्य |--) 


पता--महात्मा इंसराज वेंदिक साहित्य विभाग, 
किला आर्यसमाज जालन्धर नगर | 





क्‍ ओर पुरानी खांसो के रोगियो ! नोट कर लो 


१४-१०-५१ [अब चुके तो साल भर तक पदछुताना पड़ेगा] १४-१०-५१ 
हर साल को तरह से इस साल भी हमारी जगत्‌ विख्यात 
मद्दोषधि “चित्रकूट वटी! के दो हजार पेकट झाश्रम में मुफ्त रोगियों 
को बांटे जायेंगे, एक ही खुराक (शरद पूर्णमासमी) ता० १४ 
अक्तूबर को खार में खाने से सदा के लिए इस दुष्ट रोग से छुटकारा 
मित्ष जाता है। बादरवाले रोगी जो समय पर यहाँ न भा सके वे 
२॥) (२-८) वात्रत खर्च विज्ञापन, रजिस्ट्री आदि मनोझाडंर से 
भेजकर तुरन्त सगाले' | जिसमें ठीक समय घर पर हो सेवन करके 
पूरा लाभ उठा सके । देर करने से फिर पारसाल को तरह से 
पैकढ़ो को निराश द्ोन। पडेगा। अमीर आदमी जो धर्मार्थ बॉटना 
चाहें, कम से कम २० आदमियों के लिए ४०) रु० भेजे'। बी०- 

पी० किसी को नहीं भेजो जाती है | नोट करले' जल्दी करे । 
पता.--रायस्ताइब के० एल० शर्मा रईस आश्रम ( २१ ) जगाघरी! 
(8, 9. 


के शासन पर आक्रमण कर ।_ आ छछअनजननीझीथदथझदझओअओिओ> 


“२७ सितम्बर १६२०१ 


आ्यमित्र 


१३ 





आयग्रतिनिधि समा उत्तरप्रदेश के प्रधान और मन्त्रियों की 


नामावली 


[ सन्‌ १८८७ से १६५१ तक ] 


१८८७, ८८-प्रधान मु० लक्ष्मण स्वरूपजी देहरादून, मेरठ ओर 
मनत्री प० विद्ारीलालज्ञी मुजफ्फरनगर | १८-६ -प्रधान राय सुन्दृर- 
लालजी मेनपुरी और मन्त्री पूर्वोिक्त। १८६४०--प्रध।न बा० दुर्गाप्रसाद 
जी फरुखाबाद ओर मन्त्री प०? भगवानदोनजी मिश्र हरदोई । १८६१, 
६२--प्रधान श्री देवीप्रसादजी ओर मन्त्री पूर्वाक्त। १८६३ प्रधान 
मु० ब्योतिस्वरूपजी देहरादून, मेरठ ओर मन्त्री पूर्वोक्त। १८५४, ६४, 
<£६--प्रधान राजा फतद्रसिहजी पुवायों ( शाहजद्ॉपुर ) ओर मन्त्री 
पूर्वोक्त । (८६७ प्रधान बाबू लखपतरायज्ञी गाजियाबाद ( मेरठ ) और 
मनत्री मु० नारायणप्रसादजी मुरादाबाद | १८६८, ६६, १६००--प्रधान 
प० भगवानदी नजी मिश्र हरदोई ओर मन्त्री पूर्वोक्त)। १६०१-प्रधान 
कुंबर हुकुमसिंहज्ी आंगई, मथुरा ) और मन्त्री बा० श्यामसुन्द्र- 
लालजी मेनपुती । १६०२--प्रधान प० भगवानदीनजी मिश्र हरदोई 
झोर मन्त्री पूर्वोक्त। १५०३--प्रधान पूर्वोक्त और मन्त्री मु० नारायण - 
प्रसादजी मुरादाबाद | १६०४, ५, ६ - प्रवान पूर्वोक्त ओर मन्‍्त्री बावू 
अं रामजी आगरा | १६०७--जरधान पूतक्ते ओर मन्त्री मु० नारायण- 
असादजी मुगदाबाद | १६८८-प्रधान रामदुलारलालजी फतेहगढ़ 
ओर सन्त्री पूर्वोक्त। १६०६-प्रधान प० तुलसीरामर्जी स्त्रामी मेरठ 
ओर मन्त्री बाबू गुलराजगोपानजी गुप्त, फतेहगढ़। १६१०-प्रधान 
बूर्नेक्त ओर मन्द्री बाबू रघुबीरशरणजी, मेरठ | १६११, १२. ११०८ 
प्रधान प० तुलसीरामजी मरठ ओर मन्त्री श्री मदनमोहनजी सेठ, 
बुलन्दशहर । १६१५, १५, १५ प्रवान प० घासीरामजी कर मन्त्री 
पूर्वोक्त | (६९७--प्रधान कुंवर हकुमसिंहजी आंगई ( मथुरा ) आर 
मन्त्री पूर्वोक्त। १६१८--प्रधान प० घासीरामजी मेर८ और मन्त्री 
पूर्वोक्त । १(६१६--प्रधान कुंबर हुकुनसिहजी आंगई ( मथुरा ) भोर 
सन्त्री वा० पूर्णचन्द्रजी, ध्यागरा | १६२०--प्रधान पूर्वोक्त ओर सन्त्री 
भरी गदाघरसिंदजी ससेड़ी, कानपुर। १६२१--प्रधान पूर्वोक्त ओर 
मन्त्री घा० शालिप्रामजी आगग ' १६२२-प्रधान बा० सीतारामज्ञी 
लखीमपुर ( खीरी ) और मन्त्री पूर्वाक्त। १६२३--प्रधान पूर्वोक्त ओर 
सन्त्री बा? रघुतन्दनप्रसादजी लखनऊ। १६२४--प्रधान बा० विश्व- 
उभरदयालुनी मुजफ्फरनगर और मन्त्री प८ इन्द्रमणिजोी मेरठ । 
१६२४, २६, २७--प्रधान प० घासीरामजी मेग्ठ ओर मन्त्री बा० 
बइजनाथजी मित्तल मेरठ । १६२८, २६, ३०, २९--प्रधान ठा० मशाल 
सिंहजी हरदोई आओ मन्त्री श्रा रासविद्यारीत्रा तिवारी लखनऊ। 
१६३२--प्रधान पूर्वोक्त ओर सन्त्री बा० डमाशझछुरजो फतेहपुर । 
१६३३--प्रधान बा० पूर्ण बन्द्रजी क्रागरा ओर मन्त्री पूर्वोक्त । १६३४- 
प्रधान ढा० बाबूरामजो सक्सेना, इलाहबाद ओर मन्त्री पूर्रोक्ता 
१६३५, ३६, २७ -प्रधान श्री मदनमोहनज़ी संठ बुलन्दशहर भ्रार 
मन्त्री बा० पीतमलालजी अलीगढ़ । १६३८--प्रधान बा० पीसमलालजी 
अलीगढ़ ओर मन्त्री श्री कालोचरणजी मेरठ | १६३६--प्रधान राजगुरु 
धुरेन्द्र शास्त्री, रजपुरा (मथुरा) ओर मन्द्री पूर्तोक्। १६४०--प्रधान 
औ मद्नमोद्वनजी सेठ, बुलन्द्शाहर ओर मन्त्री पूर्वोक्त। १६ न्‍ 
४३--प्रधान श्री गंगाप्रसादज्ञी डपाध्याय, प्रयाग और मन्त्री श्री 
महेन्द्रअतापजी शास्त्री लखनऊ। १६४० -प्रधान पूर्बोक्त और मन्त्री 
प० रामदत्तजी शुक्त लखनऊ। २६४५--प्रधान श्री मदनमोहनजी सेठ 
बुलन्द्शहदर ओर मन्त्री पूर्वीिेक्त । १६४६--प्रधान राजगुरु थुरेन्द्रजी 
शास्त्री, रजपुरा (मथुरा) श्लोर मन्त्री पूर्वोकत। १६४७--प्रधान पूर्वोक्त 

ओर मन्त्री घा० उमाशडछूरजी फतेहपुर। १६४८, ४६-प्रधान पूर्वोक्त 
ओर मन्त्री श्री रामदत्तजी शुक्ल लखनऊ । १६४०-प्रधन पूर्बोक्त 
ओर मन्त्री बा० पीतमलालज्ञी अज्ञीगढ़। १६५१--प्रघान श्री मदन- 
मोहनजो सेठ ओर मन्त्री श्री धर्मपालजी विद्यालझूर बदायू' । 


आये महासम्मेलन समाचार 


२७ से २६ अक्टूबर तक 
मेग्ठ में वेद-सम्मेलन, णोरक्षा- 
सम्मेलन+ संस्कृत-पम्मेलन, 
महिला-सम्मेलन आदि शोक 
रूम्मसेलन हंगि। ३० अक्ट्रवर को 
नगर-कीतन तथा अध्यक्ष श्री 
विनायक एवजी का जुलूस निकाला 
जायगा | जिसमे प्रायः सभ आर्य- 
समाजें और आये-संस्थाएँ सम्मि- 
लित होगी । ३१ अक्टूबर तथा 
१ नवम्बर को सम्मेलन के मुग्य 
प्रस्तावों पर विचार किया जायगा। 
उत्तर प्रदेशीय आय प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान श्री मदनमोहन 
सेठ एम० ए०, हाल ही में मेरठ 
पधारे थे, आपको मेरठ के कार्य- 
कर्ताओं पर पूण जिश्वास हैं कि 
वे सब प्रकार उचित प्रबन्ध 
करेंगे। स्वागत समिति प्रबन्च- 
व्यवस्था बड़ो उत्तम से करंगी, 
सम्मेलन में दिच राथ अनेक 
प्रस्ताव और सुझाव आ रहे है, 
ज्ञिन पर सावंदशिक सभा मम्भी- 
रतापुवक विचार करंगी. और 
श्रावश्यक होने पर उन्हे महा 
सम्मेलन के सामने भी प्रस्तुत 
करगी। 

--विश्वम्भरसहाय प्रमी 
प्रचा २-मन्त्री 


सभापति का जुलूस 

सप्तम सावदेशिक आर्य- 
महासम्मेलन भेरठ के अध्यक्त 
श्री माननीय डविनायकरावजी 
विद्यालक्लुर वार ० ऐट०ला० खाद्य 
ओर कृषि मन्त्री हैदराबाद निर्वाचित 
हुए लै। २८ अम्टूवर को पअधान 
का जुलूस निड्लेगा । २६ ओर 
३० को खुला अधिवेशन होगा। 
२७ व्‌ २१ अक्टूबर वे १ नवम्बर 
को वेद, भोरत्ञा. संम्कृति आदि 
अनेक सम्मेलन ह गे 


राष्ट्रभृत यज्ञ 


सप्तम आये महामम्मेलन 
मेरठ के अवसर पर ता० २७ 
अक्ट्वर से १ नत्रम्बर तक 
राष्ट्रह्त महा यज्ञ होगा। राष्ट्र 
विधायक सत्य, ऋत, दीक्षा, तप, 
ब्रह्मा ओर यजञ्ञ इन एथ्वा घारक 
तत्वी के अनुछझ सप् वे दया का 

निर्माण होगा । 
ज्ञानचन्द मन्त्री-सभा 


अफनननन अरननननन 





प्रत्येक छोटे-बड़े च्रायसमाज को 
अपने नगर में 'आाययमित्र” 
का प्रचार करना 
चाहिए। 








पितृ-यज्ञ 


श्रा प० केजबदब शाश्त्री 


पितृन्यज्ञ के वेादक स्वरूप 
को भुलाकर हमर समाज में 
श्राद्ध और तपंण के रूप में जो 
प्रथा प्रचलित हैं उसे अन्ध- 
विश्वास और पाखण्ड लीला के 
अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा 
सकता । आशिवन मास में सम्पन्न 
होने वाले श्राद्ध तपंण के स्थान 
पर सच्चे पितृ-यज्ञ का प्रचार 
किया जाना घाहिये। चारो वेदों 
का अवलोकन करने पर इनमें 
कही' भी 'मृतक श्राद्ध! का शदद 
नहीं मिलेगा 'पोर न प्रचलित 
रूप में सतको को इस प्रकार तृप्त 
करने का विधान ही। वस्तुतः 
जो लोग मर चुके हैं उनकी पितृ 
संक्षा ही नहीं रहती क्योकि 
आत्मा और शरीर का संयोग 
रहने तक ही संसार में जीव की 
पिता, पुत्र; स्त्री, माता आदि 
संज्ञायेः रहती हैं। आत्मा के 


शरीर से ध्थक्‌ दोते द्वी शरीर 
जला दिया जाता दे ओर आ।त्मा 
पूव के सम्पूर्ण सम्बन्धों को त्याग 
नया जन्म प्रहदण कर लेता है । 
नये जन्म के अनुपार ही सासा- 
रिक रिश्ते पुनः स्थापित हो 
हो जाते है। इस प्रकार एनजंन्म का 
सिद्धान्त छृतकश्राद्ध के खण्डन में 
प्रवल युक्ति है। पुनजन्म के 
सिद्धान्तानुसार यह भी सम्भव 
हो सकता है कि पित की आत्मा 
पुत्र के रूप में और पुत्र की 
आत्मा भाई या बह्दिन के रूप में 
जन्म्र धारण करले, इसलिये यह 
एक निश्चित्‌ सिद्धान्त दे कि 
शरीर र हेत आत्मा का शरीर 
घारी आत्मा से कोई सम्बन्ध 
नही रहता । 

पिठ शब्द का वास्तिविक 
अथ है रक्षा करने पाला) 
पालन करने वाला और पदा करने 


१४ 


--आ० स० कुसुमरा ( मैनपुरी ) 
के श्री अवधेश शमों की पत्नी 
का सौमन्तोन्नयन सरकार हुआ । 
बंद प्रचार रूपाह मनाया गया । 
“+छा० कु० सभा मदार दरवाज़ा 
(फरु खाबाद) ने वेद प्रचार सप्ताह 
मनाया । वद्वानों क प्रवचन ओर 
भजनोपद्श हुए | दानक सत्संग 
प्रच लित कर दया गय। है । 
-+आा० स० नवाबगज ॒(बरली) 
ने वेद-प्रचार सप्ताद मनाया, यज्ञ 
व्याख्यान आर भजन हुए। 


>अलीगज (बरेली ) में प० 
रामचन्द्रजा उपदशक का प्रसणा 
से आ० कु० सभा स्थापित हुई । 


“-आ० स० थानाभवन में प० 
श्लीरामजी को।शक न सफलता- 
पूवक प्रचार (कया। देद्‌ प्रचार 
खप्ताहू मनाया गया। 


->श्रा० स० सडाला में बेद-प्रचार 
सप्ताह मनाया गया प० रुद्रदन्त 
शाख्त्री क प्रवचन हुए | 


“-5६ सितम्बर ४१ को श्री घ्मदत्त 
जी आनन्द! ने लालढॉक ( नेनी 
वाल ) म आयंसमाज स्थापित 


किया | 


“-आ०स०कोंठ (मुरादाबाद) प्रो० 
महंशप्रसादज्जी क दद्दावसान पर 
शोक-सद्दानुभूति प्रकट करता हैं । 
६ तथा १० सितम्बर को श्री 
बलवीरसिहदजी “बघधड़क' तथा 
श्र दरस्तरूपसिंहर्जी न॑ यहां प्रचार 
किया । 


“--आा० स० मलादी ( चम्पारन ) 
कतत्वावधान म २६ अगस्त से 
२ सितम्बर तक ५० रामानन्द्जा 





बाजा, इक्त गुण जीविद शरीर 
में ही| सम्भव है, मस्तक म नहां।, 
बंदी म जहाँ जहा पितृ-यज्ञ का 
इललेख दे वहाँ वहाँ जी।वत 
पितरो के प्रति आदर प्रदशन का 
ही भाव ६; रतक पतरो कक प्रात 
वतमान पाखणडी कमकाण्ड का 
विधान नही है | जो मनुष्य अपने 
जीवत मातापता कासवा न 
कर मृत्यु क पश्चात्‌ लोक-धर्म 
की भावना से सतक-श्रद्ध पे 
विश्वास रखते हें उन्ह अपने 
वास्तविक कतव्य का पहचानना 
चाहिय, जाबित ।पतरो को सच्ची 
सेवा करना उनके शारा।रक ओर 
मान|सक सुख का पूण ध्यान 
रखना द्वी बास्त|वक (पतृ-यज्ञ हे | 


आर्य्यमित्र 


॒ रख ए ह ७ फ फ७9७फ७घऑआअआआाछॉछ ााा।। : :ख:;। भध[:पपेा।।ई। 


क्षार्थ्यजागात्वा 


शास्त्री की गीता पर कथः हुई । 
अरेराज में भी शास्त्रीजी ने 
सफलतःापृवक प्रचार किया । 
प्रभाव अच्छा पढ़ा । 


--२३ से ३१ अगस्त तक जिरोली, 
पद्दासू, खोद्दी तथः फर्देलघुर ग्रामो 
में आत्मानन्दजी तथा श्री जयपाल 
लिंहजी मानव! ने सफलतापूबेक 
प्रचार किया। 


--आ० स० लखीमपुर-खीरी 
'शहन शरियत' ऊ$ शरारत भरे 
लेखो का तीज्र प्रतिबाद करता है । 
--कानपुर म ढ'० वावूराम शर्मा 
ने अपने भ्रपोत्र के नामकरण 
सरकार के|सुअवसर पर तीन दिन 
तक प्रचार कराया। 


--दयानन्द आयविद्यालय (पूना) 
में १७ सितम्बर को श्री प० 


धसंबीरज्ञी कण्डाधारी ने “विद्यार्थी 


जीवन के आदश” पर भाषण 
दिया । 


-- आ्आा० स० कमालगज (फतहगढ़) 
के उपश्रधान श्री बाबू मूलचन्दजी 
के सुपुत्र क असामयिक देहावसान 
प९ आयंसमाज की झोर से शोक 
प्रकट किया गया । 

--आ० रु० भटपुरा (मुरादाबाद) 
की झोर से असमोली ग्राम के 
मेले में श्रा प० शान्तिस्वरूपजी ने 
प्रचार किया | 


--भआा० स० मिलक (रामपुर) में 
वेद-प्रचार सप्ताह क अवसर पर 
श्री स्वामी शिवानन्दजी और 
ब्रद्माचारो जगदीशर्जी ने प्रचार 
तथा योगासन क पदर्शन किये । 
समाज की श्रायकन्या पाठशाला 
की उन्नति क लय अपील की 
गयी । 


सार-बवनाएं , 


-मैं झायंसमाज का विस्तृत 
इतहास लिखते के लिये सामग्री 
एक त्रत कर रहा हूं, शीघ्र ही 
इस काये के लिये यात्रा करने 
बाला हूँ । 


द॑ नत्रन्धु वेदशास्त्री, वेद कुटोर, 
६६ खालधारी रोड 
पो० बरतत्ना कन्षकचा श्८ 


--चतुर्जेद पारायण यज्ञ आ० स० 
सांडी (हएदोई) में होने वाला था, 
बह आयमद्दासम्मेलन के कारण 
स*प्र त स्थगित कर दिया गया 
है। -मन्त्री 
>स्वासी अमृतानन्दजी. ६७ 
झअक्ट्वबर को आ० स० सुण्तानपुर 
(नैनीताल) के उत्सव पर कृपया 
अवश्य पधारे । --मन्त्री 
-एटा की श्रीमती असादेवी 
अध्यापिका ने आषंगुरुकुल एटा 
को अपनी डपाजित घन, राशि का 
११९०१) भवन-निर्माणाथ प्रदान 
किया दै | गुरुकुक्ष में भवन निर्माण 
काय प्रारम्भ हो गया है। प्रवे- 
शार्थी अद्गाचारी प्रार्थना-पत्र भेज 
सकते है। यहाँ आर्षप्रणाली क 
अनुसार शिक्षा दी जादी 6 | श्री 
स्वामी ब्रह्मानन्द दुए्डाजी गुरुकुल 
के प्रयोजक हैं । 

--मोइहनलाल पोशर 


“श्री केशवलालजी आर्य जड़िया, 
भोपाल तथा श्रीयुत प्रो० सत्यत्रत 
शास्त्री, साख्यतीर्थ का होशगा बाद 
गुरुकुल से किसी प्रकार करा 
सम्बन्ध नदी हे उन्हें गुरुकुल के 


२७ सितसम्खर १६४९ 
५ 


लिये किसी प्रकार की सहायता 
नदी जाय । 
इन्द्रदेबसिहसिह्द, मन्त्री 
झाय प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश 


निर्वाचन 

“आा० कु० सभा श्रलीगंज 
(बरली)--प्रधान-सम० शमप्रसा- 
दुजी और मन्त्री-म० राम्ेश्वर- 
दयालुजी । 

-आ० कु० सभा शाहद्रा 
(:देहली' )-प्रधान-भी हरिदास 
आय ओर मन्त्री-श्री खलदेवराज । 
--आर्यत्माज लाल ढॉक (नेनी- 
ताल ) - प्रधान-झानन्द सिहजी 
ओर मभन्त्रो-श्री रामप्रसादजी । 


उत्सव-पूचनाएं 
--आ० स० हरदोई का हत्सब 
८, ६ तथा !० अक्टूबर को 
मनाया जायगा। 
--आयममाज सब्जीमण्डी देहली 
का ४६ वॉ उत्सव ९६ सितम्बर 
से २ शअ्रक्टूवर तक मनाया 
जायगा । पहले दिन विराट नगर- 
कीत॑न जुलूस निकलेगा । 
--आरयसमाज तिलदर का सवण- 
जयन्दी महोत्सव १५ से २१ 
अक्टूबर तक होगा। महासम्मेलन 
के कारण पूर्व तिथियों बदल दी 


गई हैं । 





आवश्यकता 


आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को योग्य व ढत्तम डपदेशकों की 
की आवश्यकता है। जो डपदेशक मद्दानुभाव आयंसिद्धान्तों का उत्तम 
ज्ञान रखते हो भोर शिक्षित नवयुवकों में पश्चिमीय नवीन हानि- 
कारक थादो का खण्डन करने की ज्ञमता रखते हो, वे अवश्य 





प्रार्थना-पत्र भेज । 
घर्मपाल विद्यालकार, मन्त्री 
आरयंग्रतिनिधि सभा, ४० प्र/ लखनऊ 
यूकोमीन दमा खांसी 
आोखो के नये, पुराने रोहे २० मिनट भें खत्म 


( कुकर), माड़ा, जाला, परवाल, 
मोतियाबिन्द, नाखूना, ढलका, 
नजला. ज्योति क्म हो जाना, 
चश्मा की आदत्त ह्त्यादि नेत्रो के 
समस्त्र रोगो को बिना आपरशन 
दूर करने मे' रामबाण है । मूल्य 
१) शीशी ६ शीशी से १२ शीशी 
तक ढाक व पेंकिंग व्यय फ्री 


कठिन से कठिन ओर भर्य॑- 
कर दमा खासी व फेफड़ो सम्बन्धी 
समस्त रोगो की परीक्षित राम- 
वाण दवा 'एफीडाल' सेवन 
कीजिये । दवा गुणहन प्लाबित 
होने पर दाम बापिस की गारन्ठी। 
मूल्य ४० खुराक ४) १००) 
खुराक १०)। 
अपना नाम व पता साफ लिखे॥ 


राज बेच हाक्टर जौंहरी 
कृष्ण अस्पताल हरदोई (यू० पी० ) 


२७ सितम्बर १६४१ 


आारयमित्र 


ट्र्पू्‌ 





-आयंसमाज दानाएर का उत्सव 
3 से » अक्टूबर तक बड़े समा 
रोह पूर्वक्र मनाया जागया। २४ 
सितम्वर से २ अक्टूबर तक 
श्रावः अध्यात्म कथा होगी । 
--आरये समाज आगरा शहर में 
सतक श्राद्ध के खण्डन में श्रीयुत 
अजमोहन का का सारगर्मित 
भाषण हुआ। और १६६ ४१ +ो 
आय युवकों में सांस्कृतिक विचारों 
के प्रचाराथ आर्य कुमार सभा 
की स्थापना हुई, प्रधान श्री आम्प्र 
काशजी शास्त्री और मन्त्री श्री 
द्वारआप्रसादजी निर्वाचित हुए । 


वी अअल 


ब्रत्न में ग्रचार 

आगरा. मथुरा, अलीगढ़ 
जिलो क। आय पसम' जो के प्रधान 
मन्त्रियोकोी यह जानकर प्रसन्नता 
होगी (क आशयप्र तनिधि सभा ने 
तनो जिलों में प्रचार काय के 
लय द प्रचारक हमें दिय हैं। 
तीनो जिलों की शआ्यसमाज 
अपने उत्सव तथा प्रचार आदि 
के प्रोग्राम बनाते समय इन प्रचा- 
रका का बुलाने क लिये ,ल्य, 
जिससे इन क्ष त्रय प्रच रफो का 
अधिका,धक उपयोग हो सफे। 
श्री मानसदजी अभी आगरा 
नही झाये हे परन्तु श्रा खड़गपा ल- 


एत्म'दपुए और फपफ्रोजाब्ाद | न आओ मल मम फल आस मिमी जी 


तहसीलो में प्रचार आरम्भ कर / 5 


दिया । इक्त तहसीलों में वे जहाँ- 
जहाँ पहुँचे वहा वहों की समाजे 
इनसे प्रचार करावे' ओर सभा 
का प्राप्ततय धन दरांश सूद 
कोटि, वेद-प्रचार गुरुकुन आद 
महों का जो घन दो उन्हे देकर 
सभा को रखीद प्राप्त कर ल | 
“-सोहनलान आये 
मण्डलाधीश 
मण्डी सदेदेखोँ, आगरा 


आय संकृति प्रचार समिति 


आझागग में आर्यसमान के 
काये को प्रगति देने के विचार से 
२३ खितम्वर को आयंसमाज 
हीग की मण्डी में चारो आय- 
समाज्ञों की केन्द्रीय सभा आर्य 
संस्कृति प्रचार समिति! को बेठऊ 
हुई | शहर के विविध मुहल्लो 
ओर विविध वर्गो में प्रचार केसे 
किया जाय इस प्रश्न पर गम्भी- 
रता वृबक जिचार हुआ। शआरयों 
में सप्ताह में एक बार केन्द्रिय 
स्थान पर मिलने की प्रथा को 
प्रोत्ताहन दने का निश्वय किया 
गया। श्राय सस्क्ृति प्रचार 
समिति की आगामी बठक ८ 
सितम्बर को वक्त स्थान में ही 


न 





॥#/ 8॥/ ॥॥॥॥॥# 


| ॥॥॥॥ | 


अमूल्य 


गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लि० 
के 


चन्द्रप्रभावटी 


यह अपधि शरीर मे' नई शक्षि लातो है। खन की कमी हैँ 
जिगर की उमज़ोरी, बवार्स'र, बहुमूत्र, प्रमेह, स्वरृप्नदोष, प्रदर # 
आदि रोगो मे' तुरन्त लाभ करनी है । मूल्य १) तोल्ला । 


शुद्ध हवन सामग्री 
आर्य जनता के इस महान कष्ट को देखकर ( कि पता 
खब करने पर भी उत्तम सामप्री नहों प्राप्त होती ) हमने 
विशुद्ध शास्त्रोक्त रीति से सामप्री का निर्माण किया हे । 
लागतमात्र मूल्य १) सेर 
थोक विक्री के लिये खरीदने पर विशेष रियायत है । 


ब्राह्मी-तेल 


दिमाग को ताज्ञा, केशां फो मुज्नायम करता और गर्मी की 
रुष्णुता से बचाता हैं| देनिक व्यवहार से मस्तिष्क सम्बन्धी 
समस्त विकारों को दूर करता हू | मूल्य १०) प्रति सेर 

इनके अलावा अन्य समम्त ओपधियों आसव, रस, भस्में 
बढ़े पर्माण मे तिक्रा के लिये तय्यार रहते +। जिसके लिये 
हमारा बड़ा सूची पत्र मगइय | 


गुरुकुल वृन्दावन आपुर्नेदिक प्रयोगशाला लि० 


आगरा के सोल एजेन्ट ;--+ 
आयबन्धु द्वारा श्री मोहनलालजी आर्य 


उपहार 


एक मन ४०) 





वृन्दावन । 


) 


मण्डी सईद खाँ, आगरा 


हे बाकी ;ग0/४ 0 ॥॥॥॥/ हवा हक ॥॥7 घयछ ११ पाक कि कस |] 


पाल सितजी ने आगरा +#ी होगो। 
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आम 





श्रीमदभगवदगीता 


॥ि॥पड/ का#र 4 जता $ ; वाह वही 
उ || हा कक न 
मु निपद्‌, कक पुरुषाथबोधिनी टीका कल्याणी 
( सरल-छुवोध भाषानुत्राद ) है के ५ रे रे 
ही बीतराग स्वॉम्री दशनानन्द्जी महाराज ने ईशा, केन, ख्क प० सातवलेकर ।इस १५ दिन में ही प्रदर को शान्त 
कठ, पश्न मुण्डक और मास्डूक्य इन छह उपनिषदो का सग्ल १००० श्ष्ठा कक विशाल प्रन्थ में | करने वाली आश्वय जनक कआोषणि 
आर सुबोध विम्तृत टीका सद्दित अनुबाद किया था। यह अनु (१) भ्रजु न के विषाद का कारण, | मूल्य ४॥) रु० 


(२) विश्वरूप दशन का रहस्य, (३) 
गीतोपदेश के साथ वेदोफ्देश की 
तुलना ओर (४) गीतोपदेश को 


(रु) सुखप्रकाश ओोषधालय 
पो० अकबरपुर, जि० कानपुर 


वाद डदू में है । इसी को प्रसिद्ध विद्वान श्री गोकुलघन्द्र दीक्षित 
“चन्द्र! 'सिद्धान्त वाचस्प ते! ने हिन्दा में अत्यन्त सरल भनु- 
वाद किया है, जिसे प्रत्येक हिन्दी पढा लिखा व्यक्ति पढ़ कर 


॥8008/(छ॥0800980080080(80 


प्रात्र २) डाक ठयय, प्रथक्‌ | 


पता--श्री बृुधसेन देवदत्त, रावतपाड़ा-आगर | 


नही मिलेगे। गीतोपदेश से 
राज्यशा एन क्से सफल हो 
सकता है, यह इसी टीका में पाठक 


पे हे व्यवद्दार में अधिक "८27 वह, कए5 :७/ई7थआ कवि 
समम सकता दे | ५१% २० साइज़ के »६८ पृष्ठ में यह समाप्त 30 हि लाने ले ९ 
जम करने की रीति बताई हे । किसी पं 
हुआ दहै। हमारे पास इसह्ना थोड़ा सा स्टाक है। मूल्य लागत अन्‍य टीका में ये त्पष्टीकरण भारत म॑ हलचल 


मचा देने बाली ८४ पृष्ठ की 
रहम्यमय पुस्तक “जोहर मुल्क” 
एक काडे पर १० भिन्न-भिन्न 


080 550080॥80080080) /80::७॥8)78008080780080]&॥ 
0 अनिवियल पे थि्‌ 4 
ऐलोपैथिक निषंट्‌ 

( ले? ढा. रामनाथ वर्मा ) 
जिसमें हजारों ऑषधियो के वर्णन के अतिरिक्त श्रनेक 
ऐसी उपयोगी बातें लिखी हुई' हैं जिनका जानना प्रत्येक वेश) 

3 हदीस, विद्यार्थी तथा प्राप्त चिझित्लसक के लिए अत्यावश्यक 

५ है। आप इस पुस्तक को पढ़ कर संकड़ो रुपये महावार कमा 

सकते हैं. एष्ठ संगरया ५६६ मूल्य ८) 
डा० राषनाथ वर्मा--म्रुजफ्कर नगर यू» पी० 
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देखेगे। मूल्य १४), डाक व्यय 
१॥) मुल्य पेशगी म० आए० द्वारा 
१९॥) भेजिये। 
स्वाध्याय-मण्डल, आनन्दाश्रप्त 
किला-गण्डी, ( जि० सूरत ) 


म्थान के आदमियों के पूरे पढ़े 
लिख कर मुफ्त मंगाले' । 
“इसण्डियन स्टो से! (२१) जगाघरी 
(87, ) 
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“मैजिक कम्पनी लिमिटड मुरादाबाद : 





१६ आयमित्र रजिस्टड न० ए० ६० , । 


जब 





शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्मित-अगत्‌ प्रसिद्ध | गीता भाषा पयमय ६ उत्कृष्ट पुस्तक 
सर्वोत्तम शुद्ध सुगन्धित कीटाए नाशक 


सस्कृत न जानते वालो के 
१ उबनिषनल प्रराश ३॥) 


२ दृष्टातस गर ७० भार १, 3) 
३दृष्ठातसागर स० भाग २, २।/ 
४ घरलू|विज्ञान 8 जल्द ९॥) 


कक 
न 
हक 
ज्लेय परमोपकारी है। इसकी ॥॥£ 
हवन-सामग्री प्रशवा गोध्वाम वन्दुजी, टरडनल ।६ 
जी, सुधान्शजी, झकूसी के $ 
हमारी वे दिक सस्कृति में यज्ञ का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण ब्रद्मचारी जी, काका फालेलकरजी ४ अं ह 
है अग्नद्ोत्रम नुह्म त स्वग हम ? सुख का कामना करने याले वो | इत्यादि ने की है| मृल्य सजिन्द दर दे 35 
प्रतिदिन अर ग्नहोत्र अवश्य करना चा हये। ऋषियों क कथन हैं कि | १) नमूना का एक अध्याय मुफ्त #* रख र 2 कक ३ 
वेज्ञा नन रूप * धरिनह 4 फेय छयतो रस ने प्रशार के रोग | मांगे । ४ कप की कथा ॥) 
का गृह मे प्रवश नहा हा तवकत , थ ५ ।व घवूचक एवं विशुद्ध द्वष्यों पता--डा० शिवनाथसिद्द, है हिल | 
से दृवन सामग्रा का निर्माण किया गया है! । इस रा आपसे साप्रह पो० जयनगर दरभगा) ०५४४ है 
निवे कि यदि आप हवन के वास्तविक लाभ को अनुभव करना ५ 2 
किशन तो इमार वास निर्धित सर्वोत्तम शुद्ध दृवन सामग्री का (विक्की 5 धदा# छणकान बा? ११ राष्ट्रीय तराने #) 
प्रयोग कर । हृवनसामग्रा का खुदरा मूल्य प्रतिसेर ९॥) डढ़ रुपया ४ 
है। थोक ग्राहका व आर्यत्माजो को भरूर कर्मोशन दिया जाता ६ 
है। नमूना मुफ्त सगा कर दखिये। हमारा पता यहद्द हैं-- ० 
आनन्द भायुर्नेदीय फार्मेसी मोगांव (मैनपुरी) ४ 


न 33 
विदहका?' गायक भारह#7 +ाम> पड ५ “वशाकी ग्दह थि तक? एरन्आयडक 


आपकी देनिक भावश्यकता 
शास्त्रोक्त बिधि द्वारा निर्मित-जगद प्रसिद्ध 


है 
रे 
शुद्ध सुगन्धित हवन-सामग्री / 
। न मुफ्त मंगाकर अवश्य परीक्षा करिये | 
ऐ। 
है 




































१२ कल्याण माग 
३ छान्दोग्य डपनिषद्‌ू २ 
१४ चाणक्य नीति ॥)) ४ 
१४ मुसा फर भजनाबली १) रू 
ड् 


कि 


जी 


श्री जगदीश भूषश्ञ कवि 

सगीताचार्य ग्रामाफोन सिंगर 
आय भजनोपत्शक का'श्वाषिको 
त्सबों, विवाद्दों, पर्षों, शुभसस्कारो 
पर गायन, कथा तथा प्रचार के 
लिये याद करें । 

पता--मुद्दल्ला गुढ़याई, 
फोन न० १४३ शरह्दादरा दहली । 


आयमित्र में विज्ञापन 
दंकर लाभ उठ॥ये | 
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१६ जनेऊ१॥) ह०झाम्रग्रा १॥,सर 
१७ हृवनवु ण्ढ लोहा ?॥)ताबा३)४ 
इसक अलावा इर प्रकार ् 
की पुस्तकों क लिए बढ़ा सूची $& 
पत्र मुफ्त मगाइये । कमीशन 
काफी दिया जाता है। अपना 
पता ओर डाक्खाना साफ 
ल्खिा! 
* श्यामज्ञाल वासुदेव भारतीय ६ 
कल 5 बाप 
ईआय-पुम्तकालय, बरेली: 
कि 
क््ँ 


इस ह 6 &€ ६ 992726€6€ 6 ६६-६6 3333:9343+3-+ 
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री 
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क्र 
#.प 
क्र 
शव 
श्ि 
५५ 
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श्र 
4» 
क्त 
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पता--सुन्दरलाल रामसेबक शर्मा 
शुद्ध सुगन्यित हवन सामग्री भण्डार 


| कप की 

अं गेट अत कद धामक परीक्षायें 
भारतवर्षीय आयकुमार परिषद्‌ की ओर से सिद्धान्त सरोज, 
रत्न, भारकर, शास्त्री और वाचस्पति की पॉचो धार्मिक परीक्षायें 
झागामी जनवरी मास में समम्त भारत में होगी | आवेदन पत्र भेजने 
की अन्तिम तारीख १५ नवम्वर दे | नवीन पाठ विधि थार आवेदनपत्र 


भायमित्र 


हे निम्न पते से मुफ्द मगाये जा सकते है। गतवष इन परीक्षाओं में 
लगभग ६००० छात्र-छात्राये बेठे थे | समस्त आर्यसमाजों और 
पल नो आय॑ सस्थाओं में इनक केन्द्र स्थापित होने चाहिये। इन परीक्षाओं 


में बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी बेठ सकते है । 
ब्यापार की उन्‍नति का 





हे निवेदक -- 
साधन है। डा? सर्यदेव शर्मां, एमर० ए० डौ० लिट्‌ 
कप 5 डे डडओऊ-क परीक्षा मन्त्री 
बादाम रोगन तपेदिक (ए छ भाग्तवर्षीय आरयेकुमार परिषद्‌, अजमेर | 
सौ प्रतिशत शुद्ध और प्रामाशिक 





“+-5----८८टएघ-++|_ की अचूक चिकित्सा घर बेठे 

खाने ओर लगाने के लिये। [करनेको सरकार से पुरस्कार प्राप्त 
नमूना ॥%) श्री डा० फुन्दनलालजी एम० डी० 
छोटी शीशी १॥ ) कृत यज्ञ चिकित्सा' पुस्तक पढे । 
बढ़ी शीशी ६॥ ) मूल्य ५) श्री डाक्टर साहब कृत 
भ्राञ्ञ ही आडेर दीजिये। “आारोग्य शास्त्र” पढ़कर सबंदा 


१०० रू० इनाम 


महात्मा का बताया हुआ श्वेसकुष्ठ ( सफेदी ) की अदूभुत्‌ 
बनोषधि जिसके तीन रोज के लगाने से सफदी का जड से आराम ह्दो 
जाता है। अगर आप हजारों वेदों; डाक्टरों और विज्ञापनों की दवाझों 


गुरुकुल कांगढ़ी फार्ससी (हरद्वार) | यह सकते हैं । मुल्य २) से ४२३ रक हैं तो इसे लगाकर इस दुष्ट रोग से छुटकारा पार्ये, 
लंच गुणद्दीन होने पर १००) इनाम । मूल्य लगाने की दवा १॥) खाने की 
सोल ण्जेन्सी, कुलदीपचन्द, पता--स्वास्थ्य भरढार, ; (जा ३॥), गलषित कुष्ठ एक मास में झाराम, मूल्य ६) रु । 
सत्यपाल सामा रावतपाढ़ा आगरा, प्रेमनगर, भूढ़, बरेली । 


पता हितेषी औषधालय, पो० एकंगर सराय ( पटना )। 
आयमित्र प्रकाशन सि० के लिए, यज्षदत्त शर्मा हारा, निराला प्रेस, आगरा से मुद्रित और प्रकाशित । 





उत्तर प्रदेशीय झायेप्रतिनिधि समा का साप्ताहिक 
संचाजक-आय सित्र-प्रकाशन लि०, लखनऊ 
झखध्ागरा, ४श्रक्ट्सलर १६४२१ 








दुरुकुभ: हू 
६ ब कोगर- 


नये समाज के लिये नया मानव चाहिये ! 
निरुद्द श्य शिक्षा राष्ट्‌ के युवकों का मविष्य अन्धकारमय बना रही है। देश के युवक- 
युवतियाँ ही राष्य्‌ को संकट से पार लगा सकते हैं। 


--आचाय नरन्द्रदव 

आगरा आगमन के अवसर पर विद्यार्थियों की मभा में भाषण देते हुए आचार्यजी ने कहा कि “हमार देश में आज जो शक्षा 
प्रचलित है दसका जीवन और समाज से कोई सम्बन्ध नहों हे निरुद्द श्य शिक्षा राष्ट्र के युवको का भविष्य अन्धकरनय बना रही हें. 
आज देश को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो नत्रयवह्ों में चरित्र, बत्माह और क्मंठता क॑ भायनाएँ जाग्रतू १६ सकती दो और जिसकऋ 
द्वारा क्षान की प्रतिदिन विस्तृत होने वाली सीमाओं में राष्ट्र के विद्यार्थी अभिरुचि के साथ प्रवेश कर सके, आज बो द्धक से अ घक् 
डय्योगिवावादी शिक्षा की आवश्यकता है | हमारी शिक्षा का अद्द श्य द्वोना चाहिये नये समाज की रचना' यदि हमारी शक्षा इस ओर 
कोई प्रगति न करेगी तो देश की स्वाघीनता खकट में पढ़ जायगी और देश अवन ति के गत॑ में गिर ज्ञायगा । 

भारत को स्वाधीन हुए ४ बष व्यतीत हो चुके टें परन्तु देश में कहीं भी नूतन हृदय, नूतन कलेबर दिखाई नहीं पड़ता सर्वत्र 
निरुत्साह और दडदासीनता व्याप्त है। देश के युवक-युवतियों ही राष्ट्र को इस संकट से पार लगा सकते हैं। हमार नवयुत्रकों में आज 
ग्रप्रेजी भाषा का बहुत आदर दै परन्तु उन्हे सदा स्मस्ण रखना चाहिये कि हमारे देश का ग'रव अपर्न राष्ट्रभाषा हिन्दी ओर सांस्क- 
तिक आषा संस्कृत के अभ्युत्थान में द्वी सन्निद्धित है।भारत में एकता की भावन! को स्था येत्व प्रदान करने के लिये देश के युवकों 
को प्रान्तीय और विशेषकर दक्तिणी भाषाओझों के अध्ययन को ओर भी ध्यान देना चाहिये । भारत के सुनहरे अतीत की गवेपणा ओर 
आज्ञ के युग से उस समय के विचारों का सामञ्जस्य स्थापित करने का प्रयत्न राष्ट्रिय गौरव की बृद्धि में सहायक दोगा, अदीत के गोौरब 
की रक्षा किये विना कोई भी राष्ट्र संसार मे' डन्‍नति नहीं कर सकता। हमारे समाज मे! शोषक शोषित ऊँच नीच शिक्षित-अरश क्षत की 
अनेकों गहरी खाइयाँ विद्यमान हैं। जब तक उन्हे पूरों तरह से पाठा न जायगा हमारे समाज ओर राष्ट्र की गाड़ी भागे न बढ़ सकगी | 
केहानिक योर बोद्धिफ शक्ति के साथ साथ हमें मानवीय शक्ति के विकास की ओर भी ध्यान देना चांहिये। हमारे देश की अ्रशिक्षित 
जनता को नवयुवक ही डचित दिशा दिखा सकते है । इसलिये इन्हे अपनी बुद्धि के द्वार अवरुद्ध न होने देने चाहिये । आज नये समाज 
की रचना के लिये नये मानव की आवश्यकता हे, विद्यार्थी ही नये समाज क नये मानत हैं। देश की २५ करोड़ जनता अपनी परेशानियों 
के क्षिये आपकी भोर दृष्टि लगाये हुए द्वे। देश का विद्यार्थी-समाज तप-त्याग की उन्नत भात्रनाओं के साथ आगे बढ़ते का निश्चम 
करे। राष्ट्र को आगे घढाने वाले अग्रदूत बहुत नहीं हुआ करते, अभी थोड़े ही व्यक्तियों ने भाग्त के स्थघीनता संग्राम में विजय 
प्राप्त की थी, थोड़े क्यिरथियों का समूह भी राष्ट्रनिमाण क संघर्ष में राष्ट्र का पथ प्रदर्शन कर सकता दे । आवश्यकता दे टढ़ निश्चय के 
साथ आगे बढ़ने की । विद्यार्थीसमाज से मेरी प्रार्थना दे कि वह अपने लिये नहीं तो दश की गरीब और परेशान जनता के डद्धार के 
क्षिये आगे बढ़े | झाज के युग की आपसे यही माँग दे ।? 


अधिक शूल्न ८),. ०क अति- हु हश्किकृएशस्म 4 है वर्ष--शरे 
करेश में, १०»... दौश भाे 3390 0 ० 





काकु--२८ 





ननीकत+ ऑन नम 
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भाय्योपत्र 


पं अकक्‍टूबर॥१ 





“कांग्रेस में परिवतेन लाने के 
किये काप्रेसाध्यक्ष श्री नेहरू ने 
ओ प्रयत्न आरम्भ किया है उसने 
बद्यपि श्राघाय कृपलानी ने स्वय 
कौर उनकी प्रजापार्टी ने कांप्रेस 
में पुनः सस्मि लित होने से मना 
कर दिया है तथापि प्रजापार्टी के 
अमुख व्यक्ति श्री किद्वई के 
काग्रस में आने की पूर्ण सम्भावना 
इत्पन्न हो गयी है। कांग्रेस क 
प्रान्तीय दुलो में आन्तरिक एकता 
स्थापित करने का प्रयत्न आशा 
सनक स्थिति में पहुंच गया हे। 
बेप्सू सघ के तीनों दलो, मध्य 
प्रदेश क तीनो और पत्राब क 
होनो दलो ने समभोते क सिद्धान्त 
स्वीकार कर लिये हैं श्रार आशा 
है शीघ्र ही सब प्रान्तीय दो में 
एकता स्थापित हो जायगी। 
का््रेस अध्यक्ष ने प्रा-्तीय काप्रेस 
कमेटियों को निर्वाचन में मह 
लाओ और अल्पसख्यकों का 
ध्यान रखने क आदश क साथ 
साथ साम्प्रदायक बिचान तथा 
निहित स्वाथ वाले व्यक्तिया को 
काम्रेस का टिफट नदिय जाने 
का भी आदश दिया हे | साथ ही 
ऐस ईमानदार व्यक्तियो को 
जिनकी इमा।नदा री मे क्रिसी को 
सन्दहद नहो काग्रेस का प्रति 
निध बन'ने के लिये डनक पास 
जआायस्र प्राथना करत का भां 
काप्रेत व ४टियो शो आदेश दिया 
गया है । श्री नेहरू का विचार है 
कि चाह कम व्यक्ति हा क्योन 
पहुँचे पर काग्रस का प्रतिष्ठा 
योग्य व्यक्तियों के भेजने में ही 
है । काप्रेस अधिवेशन के लिये 
सत्यवती नगर का निर्माण 
आरम्भ हो गया है। स्कागत 
समिति का निर्वाचन हो चुका है। 
इस अवसर पर रेलबे बोड ने 
स्पेशल ट्रेने चलाने का भी निश्चय 
किया है। 


- ससद्‌ में हिन्दू कोड विल पर 
विचार स्थगित कर दिया गया 
क्योंकि राष्ट्रपति जल्दबाजी में इस 
बिल को पास करने के विरुद्ध 
थ। सरकार के डक्त निर्णय से 
विधि मन्त्री डा० अम्बडकर 
अप्रमन्‍न हैं ओर इन्होंने मन्त्री 
मण्डल से त्यागपत्र द दिया हे 
जो स्वीकार कर लिया गया है। 
गिधि मन्त्री ६ अक्टूबर तक कारये 
करते रहगे । 


“-भारतीय ससद क सदस्य क्री 
मुदूगल के अवेध काये 


देश के 


के विरुद्ध प्रधान मनन्‍्द्दी श्रा 
नेहरू ने उन्हे सभा से प्रथक्‌ किय 
जाने का प्रस्ताव किया, श्री मुदग ल 
ने उत्तर मे ससद सदध्यों पर 
आक्षप किया और त्यागपत्र 
ढपस्थित किया; परन्तु उनके 
त्यागपत्र को स्वीकार न कर 
उनको सदस्यता से प्रथक करने 
का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। 
-हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 
के कार्यालय पर सरकारा ताला 
पड़ा हुआ है। सम्मेलन अधिकारियों 
क पारस्परिक सघर्ष से जो सकटा 
पन्‍न स्थिति पंदा हो हो गई है 


घ्ड 


हिन्दी के ५३ 


लिखिये । 


हि मार ला सह; तक मई ॥शिकह।ए कह जया मेा॥रिसायाहए पे हरि फिकी 






डर 


डसे समाप्त करने के जिय सम्मभे 
लन के हित चिन्तक प्रयत्न रह हैं। 
--२६ जनवरी १६४० से ३१ 
ऋगस्त १६४१ तक राष्ट्रपति के 
पास मृत्युदृणए्ड से दया क लिये 
२घ८४ प्रार्थना पत्र आये थे राष्ट्र 
पति ने इनमें से १०० प्रार्थियों 
की प्रार्थना स्वीकार कर डनकी 
सजा को श्राज्ीवन कारावास में 
परिणत कर दिया है! 

-पटियाला सथ में दहेज निवारफ 
बिल के द्वारा दृहज् को रोकने 
का प्रयत्न किया जा रहा ह। 
दहेज लेने वाले को एक मास का 


॥9॥॥॥ आरणिया॥ ,%॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥ 0 िह । थक 


बेदिक संस्कृति प्रचारक / सामाजिक चेतना के प्रतीक 


का ६८ १9 
आयंमित्र का “ऋष्यड्ू 
आगामी दीपावली पर प्रह्मशित होन जा रहा है 


ऋष्यकु के महत्व को रष्टि से ग्खवरर इस वष लेखों का 
वर्गीकरण इस प्रकार कर लिया गया है। लेखको स प्रार्थना दे 


कि इन्ही जिषयो से सम्बन्धित लेख भेजे । 


१--अ्रष्टाचार विरोध एव नेतिक्ता प्रसार, २-- ऋ।षदयाननद 
की महत्ता, ३ -आयसमाज का भावी पुरोगम ( शिक्षा, 
गामानिक और राष्रिय रष्टि से), ४--भारतीय साहित्य 
के उत्थान ओर सरक्षण के साधन | इनक अतिरिक्त उत्तमो 
त्तम कबित ए, शिक्षाप्रद एव रोचक कह नियोँ तथा श्रन्य 
सामयिक्र समस्याओं पर लेख होंगे ! 
जो समाजें अपने सदस्यो के लिये ऋष्यदू मगाना चाहे, 

सूचना भेज कर अपनी प्रतियों सुरक्षित कराले । 

आय॑मित्र विज्ञापन के लिए अद्वितीय माध्यम है, शीघ्र 


समाचार 


केद या दद्देज के बराबर जुमाने की 
सजा दी जायगी। दद्देज देनेवाले 
को भी १००० रु० जुर्माने की 
सजा दी जायगी। 


- ससद में बनारस हिन्दू विश्व- 
विद्यालय और अत्तीगढ मुस्लिम 
विश्व विद्यालय विधेयक पास कर 
क दोनों विश्वविद्यालयों में धार्मिक 
शिक्षा को एच्छिक बनाने की 
व्यवध्था कर दी गयी है। 


जेट सोराष्ट्र) में अनावृष्टि 
क कारण १७ सौ गाबों की खड़ी 
फमनत्न मष्ट हो गयी है। 


वर्ष पुराने पत्र 


*-व्यवस्था पक 
भा 
आय मित्र, आगरा | 


न मत दी नकल मन मम जी मा शी है, आम की 


वाशत॥ कक्षा ५ क्रीणयाझआाए ॥ल॒क्रशियजाक््भायक गाया 


“--बम्बरद के कसरी पत्र सम्बाद 
दाता को अफ्र दी नेताओं ने एक 
वक्तव्य म॑ बताया है कि काश्मीर 
पर आक्रमण के लिये राबलपिण्डी 
में लियाक्तऋली ने चायपार्टी में 
बुल'कर हमे' डकसाया था। हम 
अब रूसार को विश्वास दिलाते 
हैं कि अब हम काश्मीर पर कभी 
आक्रमण न करं गे । 

“लंका एरकार ने ला से बाहर 
रुपया नेचने के नियम शिथिल 
कर दिये हैं। अब प्रति मास 
१०००) तकऊ प्रत्येफ व्यक्ति लका 
से बादू' भेज सकेगा। लक्का से 


भारत आने वाले यात्री भी एक 
मास में परमिट के बिना २०००) 
तक का सकेंगे । 

-आसाम, बम्बदईई और जम्मू 
आदि भे जो पाकिस्तानी जासूछ 
गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से कुछ 
बम्बदे $ जल-सेना-केन्द्रों में 
नकली कफेप्टेन और जम्मू में 
मदारी के रूप में जासूसी का कार्य 
कर रह थे । 

--प टेयात्रा में साम्यवादियों की 
आतकवादी कार्यवाहियों बहुस 
बद्‌ गई हैं और वहाँ तेलंगाना 
क्षत्र जेसी स्थित पदा हो गई है । 
--उस्मानिया विश्वविद्यालय के 
इपकुलपति नवाब झलीय!र यग 
ने प्राचीन सरक्षत प्रन्थों के प्रका- 
शन में विश्वविद्यालय की झोर से 

खि प्रकट की है । 

“श्री मदह्ातीर त्यागी ने बताया 
है कि अब तक ६ करोड़ ही गुप्त 
आय प्रकट हो चुको है। शीघ्र द्वी 
आर भी प्रकट होने को आशा 
की जाती है 


-- पश्चिमी पजञाबव के शरणार्थियों 
दो बच्चाने में भारत सरकार मार्च 
४१ तक २५ करोड़ रुयया खर्चे 
कर चुऊी है। इस वर्ष इस काय 
में १२ करोड़ व्यय किया ज्ञा 
रद्दा है । 

+आन्ध प्रान्न निर्माण की 
घोषणा १० अक्टूबर तक दो 
ज्ञाने की सम्भातना है। 

--भारत और चीन में प्रतिनिधि 
मण्डलो का विनमय हो रहा है , 
--श्र साम के उत्तर पूर्वी य सीमान्त 
में गत वर्ष से भी अधिक भयकर 
बाढ आ गयी है। सदिया का 
हवाई अड्डा और पोलाटिकल 
एजेन्ट का दफ्तर २ फीट पानी 
में डूपा हुआ हैं । जनता पढ़ों 
पर चढ़ कर प्राणों को रक्षा कर 
रही दें फसल्ले' पूणंतया नष्ट हो 
चुकी है । 

--नरे दिल्‍ली के अन्नपूर्णा डप- 
हार गृह में स्थियों को 
वैज्ञानिक पद्धति से भोजन बनाने 
की शिक्षा दी जायगी | प्रारम्भ में 
४० स्त्रियों को शिक्षा देने के 
निश्चय किया गया हे ! 

--राष्ट्रिय विचारो के सिक्‍खों के 
एक प्रतिनि घ मण्डल ने राष्ट्रपति 
से भेंट करते हुए कहा कि दे 
पज्मात्री भाषा भाषी श्थक्‌ प्रान्त 
निर्माण के समरथंक नहीं 


है ग्रक्ट्सर १६०१९ 





उत्तिष्ठत जाप्रत ग्राप्य वरान्‍नवोधन 
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गूइता गुद्य तमो वि यात विरव मत्रिशम । 
ज़्योतिष्कर्ता यदुश्यसि । ऋ१।८५६। १०॥ 


अज्ञान-ति सर का नाश नित्य करता दे 
स्वार्थान्ध भावना को सदव हसता हे 
जो ज्ञान भानु + इप्ज्वल ज्योति जगाता 
वह विश्ल ज्ञानना रमा मय पूजा पाता 


'सम्प्रदायवाद' की संक्रामकता 


राज़ने तक जगत्‌ मे सम्प्रदायवाद ऊः ज्ये व्यार्या वी जाती 
है, वह बढ़ी विचित्र हें। टिन्दा-हिन्दू, इईश्वस्थमं, चेद-शास्त्र, 
सभ्यता-सस्कृति, सदाचार सबयस, वर्ण आश्रम किसी का भी नास 
ल,जिये। सम्प्रदायवाद का 'फतबा” मिल जायगा ? ,कतने ही नेताओं 
ने तो 'ने तकत।' ओए 'मानव॒ता' को भी सम्प्रदूअ” कासज्ञा द्‌ दो 
है। लाक-लना या धारा-सभाओं के फश पर (श्वर आर धम! का 
नाम लेने द्वी रजने तक बृ त्त का बल बदकने लगता ह। यहाँ तक 
कि कुछ दिनो से देववाणा सस्कृतव ओर लोकवाणा इ्विन्दी की चर्चा 
वर साम्प्रदायिक धीमा मे' रमझा जाता हैं। साम्प्रदायिकता वी 
सक्रामऊता इसा अ्रकार बढ़ती गयी तो हमें भय द्वे कि कहीं भारत! 
ओर 'स्वराज्य' शब्द भी साम्प्रदायिक न समझ लिये जाय, गगा 
यमुना, हिमालय झमोर पिन्ध्याचल को भा साम्प्रदायिक न बता दिया 
जाय, मथुरा दृदावन झोर प्रयाग अयोध्या पर भी मम्प्रदायवाद की 
छाप न लगन लग | 

आयतमाज सम्प्रदायवाद का घोर शत्र है। मानवता-इद्धार 
मार्ग और विश्व-बन्धुत्व के कल्याण पथ मे जो सके णथ और सकुचित 
मत पन्‍्थ या सम्प्रदाय आय डइन सबका महषि दयानन्द्‌ ने तीत्र 
प्रतिधाद किया | जद्दों तक हम -सभक। है, गुरु परम्परागत प्राप्त तक 
शुन्य भोर बु द्ू- बह्दान भोला भाबनाआ का नाम हू सम्ददु,भ्न हें, 
इस सम्प्रदायवाद क न दहन समथक ६ आर न सहायक | हम तो 
उस महान्‌ घम क सेयक, सावक ओर असारक ' जमे मनुष्य 
द्वी नहीं प्राणिमात्र का कच्वाण भवन, सान्‍न।हत है। यहा सच्चा 
धर्म हे, ओर इसो को प्राच/ल पृम्य ऋ घमुनयो ने माना हैँं। लोक 
ओर परलो # सि'द्ध कराने वाले धर्म का हू पुरुप प्ररणा सम्प्रदायवाद 
के प्वल्ल विरोधी महर्षि दयातन्द और महात्मा गावी ने वी है। 
लोक ञनन्‍्य तिलक, मद्दामना मालवाय, भारत-क्सरी लाजपतराय, 
विश्व कषि रवान्द्र, यो गराज अर वन्द्‌ आदे सबने ही सच्चे हृदय 
से ईश्वर ओर धर्म का समथन किया है । परन्तु आज स्वतन्त्र भारत 
में स्वराज्य सत्ता-सम्पन्न सर्वाधकारों नेतागण ईश्वर माक्त और 
छर्म-चर्चा को कोई मदृत्व हा नही' दते । सम्प्रदायवाद कद कर उनसे 
इसो तरदद बिंदकते हैं, जिस तरह कर्मी लानबुल” भारतीय मावनाओं 
से बिदृकता रहता था । 


विश्व-विभूति महात्मा गाधी के भक्त और अनुरक्त कितने दी 
नेवागय आज उन्हें अपना गुरु और मार्ग प्रदर्श मानने में तो 
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अपना गौरव और गर्व अनुभव करते है, परन्तु डनके चरण-चिह्नों पर 
चल; ने परहज है। महृत्माजी की प्यारी देश्वर-प्र।थना। गीता-भक्ति- 
सत्यशीलता, अटिसा-बात्त आदि को कोई महत्व नहीं दिया जा 
रा । महः माजा! अन्त-वम्य बिना तो रह सकते थे; परन्तु ईशवर- 
प्र।९,ना के बिना जीना उन्हे पसन्द न था। एक झोर इतनी हृढ़ता 
ओर इूसरी ओर इश्वर के नाम तक का बहिष्कार। केसी विचित्र 
विषमता और कैसी बेढगी ण्डि'बना है। यदि विश्वअन्धुत्व ओर 
स/वनाम मानवता को दृष्टि-पथ मं रखकर देखा जाय तो राजनीति 
से बढुकर संक्रीर्ण ओर सकुचित सम्प्रदायणाद दूसरा नहीं हो सकता। 
जिस राजनीति को रणचण्ढी ने भयकर नर संहार कराकर ससार को 
तब ह कर दिया, उसक॑ सबल सम? कु आज सवश त्मान इश्ठर ओर 
विश्व-उल्यणफकारी धर्म की अवज्ञा करे, इससे अर घक भयकर अश्रपराध 
झोर क्‍या हो सकता है । हम मानते और ज नते है कवि इश्वर और 
धर्म के नाम लेने या गीत गाते मात्र से कुछ नहों हो सकता। ईश्वर- 
भक्त ओर धर्म-प्रमा वही व्यक्ति है, जो आपने आचार-बिचाः को शुद्ध 
बना ओर स्वार्थ को विज्ञाव्ज ल दरूर, लोक कल्याण मे' सलग्न रहता 
है। आयसमाज का काम है कि वह स्वयं सच्चा टेश्वर भक्त 
ओर धम-निष्ठ बनकर जनता से भी बसा ही बनने का आग्रह और 
अनुरोध कर । 


आ।ये महासम्मेशन और सुझाव 

ऋझरएसी ३० ३१ अक्टूबर तथा १ नवम्बर को मेरठ में होने 
बाले आयमहासम्मेलन मे विचार थ सुझावों की एक आधी री 
डठ खड़ी हुई है | पचासो प्रस्तव आर सुझाव 'मित्र में प्रकाशित 
हो चुके हे | क्या इन सच्च सुभ्तवों पर उक्त मद्दा सम्मेलन में विचार 
कर सक्‍ना सम्भव होगा ? क्य इन तथा अन्य 'प्रेक प्रस्तावों पर 
इस महा स+्मेलन में [विचार करना आवश्यक है ? क्या यह सम्मेलन 
आयससाज्न वी सारी समस्याओं को पूरा 57 जिशुद्ध वे दक युग 
स्थापित करने वी का>ना स क्या ज्ञा रह। है, जिपके मन नें जो 
आता है, वही उसे प्रस्ताव ओर सुझाव क सूथ्त » प्रकाशित करा 
दता हैं। मानो आग्रार्मी आर्यमहासम्भेहलन अशयसमाज सम्जन्धी 
सारी डपा थि व्याधियों को दूर करने बाली एक श्रसमोघध ओषधि सिद्ध 
होकर रहेगा । हमारी समझ में जितने अधिक प्रस्ताव तथा सुझाव 
इस महारूम्सेलन में रकख जायग इतनी ही डसकी शक्ति ज्ञी'्ष और 
विभकक्‍त होगी हमतो कई बार लिख चुक . कि इस महा सम्मेलन 
मे' कबल दो बातो पर विचार होना चाहिये, श्रर्थात्‌ भ्रायसमाज का 
सघटन-रूप! शरीर सुदृढ़ करने के लिय व्यावहारिक और क्रियात्मक 
साधन क्या द्वो सकते है भोर इस सुदृढ़ शरीर मे प्राण॒-प्र तष्ठा करने कौ 
क्या वि व है? यद्‌ ये दोनो काये सिद्ध दो सके तो निश्चय ही 
महा सम्मेलन सफल समभ्का जायगा | संघटन क' निबंलता और 
शक्ति की ज्ञाणता मे' किसी ठोल काप्र करने की केसे आश की 
जा सकती है। संगठन की कमझोर कमर पर बड़ी-बढ़ी योजनाओं के 
भारी गदठर केसे लादे जा सकते हैं। हमारी समझ मे सप्वद शक 
आर्य प्रतिनिधि सभा का कतव्य हे कि वह अपने इप महासम्मेलन 
के डद्देश्य ओर लद्दच को घोषणा तुरन्त करदे जिससे जनता जान 
सके के इसके आयोजन का मुरय प्रयोजन क्‍या हे यानी बह किस 
निर्मित्त केया जा रहा है| सम्मेलन भति समीप आ गया परन्तु 
अभी इसका उद्देश्य द्वी अविदित ह, यह कम शक्राश्चय की बात 
नही । 


बिल की बला टली ! 
जिस हिन्दूकोडबिल के सम्बन्ध मे गताहू मे कुछ चर्चा की 
गयी थी, सम्प्रति उसकी बला टल गयी ! २६ >ितम्बर को लोक- 
सभा में प्रधान मन्त्री परिडत जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी कि 
झव हिन्दू कोडबिल पर इस अधिवेशन मे विचार नहीं शोगा, सर- 
कार ने इसे स्थगित करने का फेएला किया है |बिल के अचानक 
स्थगित होने वा मुरय कारण यद्द दे कि राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद 
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खसके सम्पन्धमे' जल्दबाजी से कोई नणय किये जानेक विरुद्ध हैं। ओर 
इन्होंने मन्त्रिमएडल को एक विस्तृत पत्र लिखकर सूचित किया 
है कि यदि संसद ने इस त्रिल पर विचार करना स्थगित न किया तो 
मैं त्याग-पत्र दे दूंगा। लोक-भभा द्वारा बिल के पास होने पर भी 
सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो 
सकते थे । माननीय राष्ट्रपति ने इस बेढग बिल के विरुद्ध जिस साहस 
से काम लिया है उसकी सुक्त कंठ से प्रशंधा किये बिना नहीं रह 
सकते । डा० राजेन्द्र प्रसाद ने भले प्रकार भ्रमुभव किया कि कोडबिल 
के पास होने से करेड़ो हृदयो की सूच्म धामिक भावनाओं को गहरी 
ठेस पहुँच सकती है । इसीलिये उन्होने इसके विरुद्ध इतना ज़ोर 
लगाण । उनका यह कार्य भारतीय सघ्कृति का समथेक आर अत्यन्त 
झादरणीय है | विधि-मन्त्री श्री अम्बेडकर मद्दोद्य कतने द्वी महान्‌ 
विद्वान्‌ ओर कानूनी पणिडत सही, परन्तु उन्हे भारतीय भावनाओं 
से न जाने क्‍यों चिढ़-सी हो गयी है। कभी-कभी तो वे ऐसी बढंगी 
तथा व्यर्थ बाते' लिख तथा कह डालते हें जो कदापि सह दयता की 
सूचक नही कही जा सकृतो' | »जनीति कितनी ही शुष्ह् ओर 
नीरस सही, परन्तु फिर भी कम से कम भारत में तो उसके साथ 
सहृदयता तथा सद्भावना का सम्बन्ध रहा ही हे। काश |क अम्बेढ- 
कर महाशय इस सांस्क्ृतिक दृष्टिकोण को समझ सकते ओर डनके 
हृदय मे भारतीय भावनाशओ्रों के प्रति आदर होता । 


पत्रकार विद्यालय 

देश में ज्यो ज्यो कला और व्यव नाय की दृष्टि से पत्रका रिता बढ़ती 
जाती है, त्यो त्यों पत्रऊाग-विद्यालयो की आवश्यकता भी अनुभव होती 
जाती है। अभी तक देश में ऐता कोई पत्रक,र- बद्य लय नही स्थापित 
हुआ जिसका वास्तव मे पत्रफार-विद्यालय क्या जा सके। जहाँ तहाँ 
पत्रकार-कता-शिक्षण-श्रे ण्याँ खोलने और उनमें केवल क्रितावी बाते 
बताते से कान नहीं चत सकता ज्ञब तक टन कल्ला की क्रियात्मक 
शिक्षा न दो जाय तब तक तोन। रटनत से क्या लान ! सगवारी विश्व 
विद्यालय भी इस दिशा में सचेत ओर रूचेष्ट हैं, परन्तु उनके पत्रकार- 
विद्यालयों में उन्हीं अध्यापको का प्रवेश हो सकेगा जिनके नाम के 
भपाछ डपाधियो क 'छुन्ले लगे होंगे। भले ही उनफाज्याउटरिक ज्ञान 
शून्य फ समान ही क्यो नद्ो। सरकारी पत्रकार-व्यालप्र में 
पत्रकारिता में सारा जीवन खपा दने वाले 'निरुपाधि नारायण! 
अ म्वका प्रसाद वाजपेयी, बाबूराव पराडफ्र, लक््मणनारायण गदे | 
चनारसीदास चतुर्वेदी, इन्द्र ब्यावाचस्पति आदि का कौन पूछेगा। 
इम तो चाहते हैं क शआारयंसमाज के गुरुकुल्नों में पत्रकार-विद्यालय 
स्थापित किये जःयं ओर उनमें पत्रकार-कल्ा के सुयोग्य आचार्यों द्वारा 
स्नातहों तथा अन्य शिद्यार्थियो को शिक्षा दिलाई जाय | एक अच्छा 
बुत्तकालय द्वो प्रेस ओर पत्र की भी व्यवस्था की जाय जो व्यावह्यारिक 
शिक्षण के लिये बुत उपयोगी दै। कांगड़ी ओर वृन्दावन गुरुकुलों 
में यह काय बड़ी सरलता तथा सफलता से द्वो सकता है। केवल 
क्रियात्मक कल्यना शक्ति की आवश्यकता हैं | हम वृन्दावन गुरुकुल 
क॑ सचालकों से कई वार यह चर्चा कर चुके हें, परन्तु अभी तक यह 
सुकाव जिचार-छोटि के योग्य भी नही' समझा गया। अस्तु तब नहीं तो 
अब सही | य द इक्त दोनो गुरुकुलों में पत्रकार-विद्यालय खोल दिये 
जायें तो जहों दश को शिक्षित ओर अनुभवी पत्रकार मिले गे वहॉ 
किसी अ'श तक कुछ लोगों की व्यावसायिक समस्या की पूति भी 
हो जायगी फिर ये सभ्पादन-क्लाको विद जहाँ काम करेगे, वहां 

आयसमाज की कुछ न कुछ कलक तो दिखाई देगी ही । 

नेपाल में भारतीय संस्कृति 

हमारा पड़ोसी नेपाल कितनी दी बातों मे भारतीयता का सबल 
खमथोक ओर सुटढ़ पोषक रहा दै। वहां शिक्षा के झभाववश कुछ 
ऐसी अन्व परस्पराए, मिथ्या भावनाएं और निरश्क रूढ़ियां 
प्रचलित दो गयी हैं. कि उनसे त्राण पाना इसके लिये बहुत हो कठिन 
हे। इन्द्दी परम्पराओ ओर रूढ़ियों के कारण आर्यसमाज आदि 
प्रगतिशील सुधारक संस्थाओ के प्रचारकों को नेपाल प्रे प्रवेश करने 
तक का अधिकार नही मिल पाया । कभी कोई आयंविद्वान नेपाल 


४ अक्टूबर &१ै 











चला भी गया तो वह वहां की सरकार का कोपभाजन घना ! अस्तु 
अब परिवर्तित परिस्थिति में नेपाल को कुछ चेत हुआ है भर उसने 
अपनी सहिष्युपुता को शिथिल कर दूसरों की बात सुनने का भी 
अभ्यास किया है। फलतः इसाई आर कम्युनिस्ट प्रचारक नेपाल मे' 
धड्ाघड़ पहुँच रहे हैं और बहां को जनता को अपने जाल में फेंसने 
के लिय पूरे प्रयत्नशील हैं। ऐसे समय में आवश्यकता दे कि आर्य- 
समाज के प्रचारक नेपाल पहुचे' और वहाँ रचनात्मक कार्यों को 
प्रारम्भ कर नेपालवा सियों को बेद शास्त्रों का महत्व समभावे' जिससे 
वे हृदय से हिन्दू धर्म और हिन्दू-संस्क्ृति को अपनाने में सोत्साइ 
अग्रसर हो | आशा है, आयसगाज की शिरोमणि सभाये इस महत्व- 
पूण कार्य के लिये छुछ सुयं ग्य ओर सुलमे हुए बिद्वान्‌ डपदेशकों को 
नप व भेजने का शीघ्र ड्य्योग करगी। ऐसे आवश्यक प्ररश्ना को वर्षों 
तक खटाई में ढाल रखने से बड़ा [हत हानि हो सकती है । 
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महपि के पत्र 
६ सितम्बर के “आर्यमित्र' में काशी नित्रासी श्री प० रामनारायसख 
मिश्र दा एक लेख श्री श्याम जी कृष्ण वर्माके सम्बन्ध में प्रकाशित हुआ 
है । मिश्रजी ने अपनी योरुप यात्रा कु समय जनोवा में श्यामजी से हुई 
अपनी भेंट का उल्लेख करते हुए लिखा द्वे कि श्यामजी ने महूर्षिके अनेक 


“अन्न तथा अन्य सामग्रो इन्हे दिखायी थी और वे चाहते थे कि भार्य- 


सम,ज वी ओर से कोई व्याक्त उन्हे 'मले तो मद्दर्षि सम्बन्धी बहुत- 
»ी डपयोगी स्थमग्री सकलित हो सकती हे। श्यामजी के उक्त कथन 
पर तब कसी ने ध्यान नद्दी दया और अब वह सारी सामग्री अप्राप्य 
सी हूं। गयी है । महर्षि के मानस-पुत्र श्यामजी का यह अमुल्य संग्रह 
यदि किसी प्रकार प्राप्त हो सक ता बहुत बड़ा काम हो। विदशं।म हा 
नही देश में भी महर्पि सम्बन्धी पत्रों क तत्परता मे खोज की जानी 
चाहिये । यद सावद'शक अथण प्रान्तीय आयप्रति नधि सभाए “महर्षि 
अनुसन्धान-विभाग” स्थापित कर कुछ कार्य कर स%'तो आशा है 
कि महर्षि सम्बन्धी द हुत-सी नय। ओर «स्तविक घटनाओं ओर उनके 
दृष्टि कोणों का पता लग सकगा। थाडे समय बाद तो इस प्रकार 
की सामग्री का प्राप्त होना असम्भव हा हो जायगा | अतः इस ओर 
शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है । 
राजगरुजी को प्रचार-यात्रा 

झायसमाज के त्यार्ग तपस्वी आय॑ विद्वान राजगुरु श्री प० 
धुरन्द्र शास्त्री सदेव ही घम-प्रचार में संलग्न रहते हैं । इनके जीवन 
का एक मात्र लक्ष्य वदिक घम् प्रचार झलौर आयंसमाज सेवा दी है। 
रात-दिन उन्हे यही धुन है । निश्चय ही वे महान्‌ गुरु के रह'न्‌ शिष्य 
हैं। आय॑ मद्दासम्मेलन के लिये तो राजगुरुन्नी बहुत ही बढ़ा प्रयत्न 
ओर पुरुषार्थ कर रहे है| हाल ही में आप अमेठी गये थे बहों आपका 
विद्वत्ता पूर्ण व्याग्यान हुआ और युवराज श्री रणव्जयसिदजी ने 
अ्रापको एक हजार एक रुएया सेट किया। अन्य नगरों में भी शास्त्री- 
का ऐसा द्वी आदर हुआ तथा डो रहा द्वैे। परमात्मा राजगुरुजी को 
उनके मदन उद्योग में सफलता प्रदान करे। 


यादवेन्दुबी का देदावसान 

अत्यन्त दुःख से लिखना पढ़ता हे कि आगरा नगर के 
नवयुवक साहित्यकार श्रीयुत रामनारायण यादवेन्दु बी० ए०, एक: 
एल० बी० का लम्धी बीमारी के बाद देहरादून मेंदेह्ान्त होगया । यादवे- 
न्दुजी गम्भीर और ठोस साहित्यकार थे, आपने राजनीति, ससक्ृति भोर 
नागरिक शास्त्र सम्बन्धी अनेक पुस्तके' लिखी हैं | हिन्दी के प्रसिद्ध 
पत्र पत्रिकाओं में भी झाप लिखते रहते थे। जाटव जाति में जन्म 
लेकर आपने अपने ,पुरुषार्थ और बाहु-बल द्वारा शैक्णिक और 
सांस्कृतिक दृष्टि से अपने को काफी ऊचा डठाया था। आप अआर्य- 
समाज और वेदिक धर्म में बढ़ी श्रद्धा रखते थे, महर्षि दयानन्द के 
परम भक्त थे । यादवेन्दुजी के दुःखददेद्दावसान से दम बहुत दुखी हैं, 
परमात्मा दिवंगत आत्मा को शान्ति और संतप्त परिवार को चैय 
प्रदान करे, यही हमारी कामना है । 





* अक्टूबर १६४१ 





जा ाा्रधाषम्भाणणाा्ााऋाामााताॉागममा नाना थामा आप था सा पल का अ सा खर कस मसल 


ब्ल््या खेद ' 


आय्यंमित् 


[ मधुप ] 


भारत के युवकों से 


में बहुत वर्षों तक जी चुका 
हूँ, और मैंने अपना काम किया 
है। में अपने ज्ञीवन की सान्ध्य- 
बेला में पहुँच वुका हूँ | श्रष शीघ्र 
ही देश को भागे ले जाने का 
बोक झाज के नवयुवकों पर आ 
पढ़ेगा मैं चाहता हूँ कि भारत के 
जकक्‍युवक साफ-साफ समझ लें 
कि इन्हें देश किधर ले जाना 
होगा | दश के विक्नास के लिये 
छथसित सामाजिक विचार-धारा 
का होना आवश्यक हे, बह देश 
के जीवन उसकी आदतों, कार्य- 
प्रणालियो, उत्पादन तथा दूसरी 
बातों 5 निर्मित हो सकती हे। 
आरत का निर्माण विभिन्‍न ज्ञाति- 
यो, रीति रिवाजो,. मंस्कृतियों 
तथा भाषाश्रा के लोगा हारा 
हुआ दै। उपयुक्त जिवधताओं 
में भी हम एक होकर रह ९, और 
आगे बढ़े हैं। भावी भारत का 
निर्माण इसी महान भावना को 

लेकर किया ज्ञाना चाहिय । 
-श्री न हर 

यथार्थ जीवन 
मुर्मे धन नहीं चाहिये, न 
मुझे मान्दर बनवाना है न मकान। 
मुर्क कण्ल जमीन चाहये, बह 
भी अपने लिये नहीं, अ पतु 
भूमि बिह नो क लय । ईश्वर ने 
आप लट्गो को हाथ दिय हैं 
जिसका अथ है आपको दान 
देना चाहिये। जीचन छोटा है 
ओझोर मानत्-जीवन में ही यह 
सम्भव है कि हम सत्कर्मों द्वारा 
आवागप्रन # बन्धन से मुक्त 
हो सक | इसलिये हमे चाहिये 
कि हम जीवन का प्रत्येक क्षण 
दूसरों की भलाई में तथा अपने 
अढ़ोसियों की सेवा में लगा दे 
झोर समाज के प्रति अपनी 
जिम्मेवारी को समझे । एकाकी 
जोवन पशु फे जीवन से श्रोष्ठ 
नही' है, समाज के लिये जीना 
डी यथार्थ जीवन दे। 

--आधवाय बिनोवा भावे 

हमारे कायदे-कान न 


आज भारत में धार्मिक और 
जातीय भेद-भाव जोरों पर है, 
निरचरता भी बहुत व्यापक हे, 


हम सामान्यतः गरीब ₹, झोर 
गरीबी के साथसाथ अधिक 
खर्चीले रहन-पहन की मॉग 
करने वाली एक बाहर से भ्रयी 
संम्कृति के प्रलोभवनों में फंस 
सकते हैं। हमारा देश पूर्व या 
पश्चिम के अन्य राष्ट्र जैसा नहीं 
हे (हम न पौरस्य है ओर न 
पाश्चात्य, इसलिये हमार कायदे- 
कानून मी हमारे अपने ही होने 
चाहिय । 

--श्री गाजगोपालाचार्य 


गरुदेव का सन्देश 


गुरुदेव द्वारा प्रयुक्त शान्तं, 
शिव, श्रद्ध तम्‌ के तीन शब्दों में 
हमें ईश्वर का वह स्वरूप मिलता 
है जो जाति, धम अथवा विश्वात्त 
के सार सकीण प्रतिबन्धो से 
बहुत ऊपर है| अरबी में भद्धो्त 
का अर्थ है जसऊे बराबर कोई 
दूसरा नहीं' है. एकश्वरवाद, का 
सर्वोच्चि सिद्धान्त यह! है | इनका 
दूसरा खनन्‍्दश है, 'यत्रविश्व॑ 
भवत्येक नीडम! अथान्‌ जहाँ 
सम्पूर्ण विश्व एक्र घप के समान 
दो गया हे । मानवता के विषय 
में इससे ऊंचा भाव नहीं हो 
सकता। मानवता की एकता के 
विश्वाप्त से परिपूर्ण इस इद्‌- 
घोषणा को जीवन में क्रियान्वित 
करना चाहिये। 


-मोलाना अब्दुलकलाम श्आज्ञाद 


हमारी विदेश-नौति 


भारत एक वेधानिक लोक- 
तन्त्र ओर धम निरपेक्ष राड्य हे, 
'हमारी विदेश-नीति संयुक्तराष्ट्र- 
समर्थक भोर सतन्त्र राष्ट्रसमर्थक 
है। हम अपने लोकतन्त्र की 
किसी भी बाद्य या आन्तरिक 
झाक्रमण सेरज्ञा करना चाहते 
हैं। हम स्वतन्त्रता, समानता, 
न्याय और विश्व शान्ति चाहने 
वाल्लो के साथ हैं, हम विश्व- 
शान्ति की सुरक्षा के दिये प्रत्येक 
प्रकार के साम्राज्यवाद के विरोधी 
हैं, चाहे वह आर्थिक हो या अन्य 
किसी प्रकार का, हमारी नीति 
द्वी विश्व में शान्ति स्थापित कर 
सकती है । 


“-श्री विजयलरमसी परिढत 








धछ्याप्य्च्याशा 


याव्श्चाह्श 













कृष्याण-पथ 


विश्वकर्मा बिमना आद्विहाया 
घाता विधाता पामोत संदक । 
तेघामिष्टा न सभिषपा सदन्ति 
यत्रा सप्तऋष न पर एकमा हु:॥ 
यजु+० १७२६ ॥ 
इस संसार भें सर्वव्यापक, 
निर्विकार, विचित्र ज़गत्‌ का 
इत्पादक ओर धारण कर्ता ईः्वर 
है और बही सर्वोत्कृष्ट है। ज्ञो 
उस २ श्वर में भक्ति और विश्वास 
रखते है, उन्हे ह्वी सब प्रकार के 
अभीष्ट सुख प्राप्त होते है श्रर 
ज्ञो लोग इमक विपरीत आचरण 
करते हैं, उन्हे कभी पुख प्राप्त 
नहीं होता | अत, प्रत्येक मनुष्य 
को ईश्वर की डपासना में रत 
रहना चाहिय. वेद सन्‍्त्र के 
इप्र,, क् आशय, को हम सब 
अन्छी तरह जानते श्रार मानते 
हैं। परन्तु ज्ञीव की अहंकार 
भावना के वशीभूत होकर 
इश्वर की सत्ता अछीफार फ्िया 
करते हैं। आाधारिक वासनाआ 
की पूर्ति म श्रामक्त होने के कारण 
उस सवश।क्यमान का दर्म ध्यान 
नही रहता और फलस्वरूप हमारे 
दुःख बढ़ते नाते हैं। पारिवारिक 
जीवन के क्षेत्र से लेकर राष्ट्र और 
विश्व क महन क्षेत्र तक सत्र 
स्वाथ और दृम्भ का बोलबाला 
है। आज रे'ट्र का जांबन अष्टा- 
चार के बोर से पिसा जा रहा 
है, कोई भी ठय क्वे श्रपनी स्वाथ- 
सिद्धि के लिये ध्मन्यों के सुख्- 
दुःख भोर हा नि-लाभ की चिन्ता 
नहीं करता । इमारे राष्ट्र की नव 
प्राप्त स्वाघीनता भ्रष्टाचार के 


हिन्दी का रूप 

में हिन्दी को सरल बनाने के 
पक्त में हूँ ओर चाहता हूँ कि 
इसने डदू, फारसी, अंग्रेजी 
आदि के जो शब्द शपना लिय 
हैं बेन निकाले जाय॑। श्रंग्रेजी 
ने भी यूनानी भौर लेटिन 
भाषाओं के बहुत से शब्द अप- 
नाये हैं, हिन्दी में मी टेक्‍्नीकल 
शब्दों के नय कोष बनाने में 
उपयुक्त दृष्टि से काम लिया 
ज्ञाना चाहिय | 


--राजर्षि पुरुषोत्तमदास टएडन 





प्रबल मज्जञावात से खतर में पड़ 
गई दे । व्यक्ति, समाज ओर 
राष्ट्र के जोवन में प्रगति हो, 
इपके लिये आवश्यक है क्रि 
7 प्र का प्रत्येक व्यक्ति इश्वर की 
सत्ता को स कार करें ओर पाप 
कर्म से अपने को बचावे। जब 
तक हमारी शिक्षा-पद्धति, हमारे 
पारिवा रक. जीवन और बड़े 
लोगा के 5य क्तिगत ज्ञीवन में 
ने तकता के महान आदर्श 
सठ्य प्त ने होंगे और हमारे 
अन्दर ट्शत्रर से भय का भाव 
जञाग्ननू न होगा तब तक हमारा 
सुधार नहीं हो सकता | इसलिये 
आज गट्ट की सम्पूर्ण शक्ति 
चरित्र-निर्माण रु महत्वपूर्ण क य 
में लगती चाहये। 

जब तक सानन का मिथ्या- 
हकार समाप्त न होगा, तब तक 
उसे कभी छुख नहीं मिल सकता । 
जीवत में सुख प्राप्त हो, इसके 
लिये आत्मदमन के सिद्धान्त पर 
चलना होगा ओर यदि अनेकों 
वार ठोकर खाने के बाद भा इमर 
अपनी दशा नहीं सुधारेगे तो 
सममना चाहिये कि हम मनुष्य 
जीवन की महत्ता को अनुभव 
नहीं करते । मनुष्य का चोला 
संसार में अमूल्य निधि के रूप 
में हमें प्राप्त है. जो नरतन के 
महत्व को नही' सममते, डनके 
जीवन को घिक्‍्कार है। हमारे 
शुभ कर्मों से हमें यह मानव 
शरीर प्राप्त हुआ है, इसके गौरव 
की रज्ञा के लिये हमे इश्वर भक्ति 
को भावना को विकसित करना 
होगा । सब शक्तिमान ईश्वर 
अपने भक्तों पर सदा कृपा करते 
हैं। जो ईश्वर-भक्त बनेगा इसे 
कभी कष्ट नहीं पहुँचेगा । डसकी 
आत्मा सदा प्रसन्‍न रहेगी और 
बह अपना जीवन सफल बना 
सकेगा । जब दम्रारे जीवन की 
बत॑मान भौतिकवादी दिशा 
अध्यात्मवाद की ओर बढ़ेगी 
तभी इस वास्तविक सुख को पा 
सकेंगे और रसो वे सः के पझ्तु- 
पम त्रह्मानन्द-सुख से लीन हो 
सकेंगे। --मनीषों 


द्‌ 


भारयोंमित्र 
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हि लण्जुक 


अन्धविश्वास 
श्री सुषमा पाठक शास्त्रिणी 


जब मनुष्य फी तकना शक्ति 
कुण्ठित हो जाती ४, तब उसमे 
घीरे-धीर अन्धविश्वास को भाव 
नाएं घर करने लगती हे । पुरुषों 
की अपेक्ता स्त्रियों म अन्ध- 
विश्वास शीघ्र ऑर अधिक स्थान 
प्राप्त कर लेते है । श्रन्धविश्वास 
का प्रभाव सक्रामक व्याधि की 
भांति शीघ्र ही फेल जाता दे ओर 
विना बु द्ध पर ज़ोर दिये ही लोग 
इनको मानना आरम्भ कर दूते 
है | अन्ध वश्वास के विचारों से 
समाज का बहुत द्वानि होने की 
सम्भावना रहती है । महिला- 
समाज मे प्रचलित अन्ध वश्वासो 
में से कुछ नम्न प्रकार है-- 
बिलला का रोनः सरुत्यु आगम का 
सूचक दे, किसी काय के आरम्भ 
मे किसी का छीक देना, बलल्‍ली 
का रास्ता काट जाना, छिपकली 
का गरना काये की असफलता 
की सूचना देते है। किस शुभ 
कार्य के आरम्भ में घोबी की 
मेल कपड़ों की गठरी अथवा जल- 
पूण कुम्भ का दर्शन शुभ फल 
दायक द्वोता हे, (शुभ कार्या में 
द्वार को मंगल घट से शोमित 
करन का यही अ्भप्राय हे) 
बच्चों की बीमारियाँ टोने टोटशों 
के द्वारा अवश्य नष्ट हो जाती 
हैं, बच्चो पर दूसरों की नज़र 
ह्ञगम जाती दे अतः बच्चों को 
दरक के सामने नही लाना 
चा।हये, यदि किसी से तेल गिर 
ज्लाय तो वह शुभ-सूचक होता हे 
विशेषकर शनवा।र के दिन, 
क्यों क सनीचर देवता प्रसन्‍न 
होकर पण्ड छोड़ जाते _ । कोए 
का बोलना अत थ के आगमन 
की सूचना देता है, दक्षिण में 
सूर्योदय से पूव वी ग्रहद्वार को 
त्वीप-पोत कर साफ कर दना 
क्रावश्यक माना जाता दे । यदि 
सूर्योदय के समय द्वार गन्दा 
होगा तो लक्ष्मी इस ग्रृह में कभी 
न आयगी । शुक्रतार के दिन 
क्षदमी आती है यदि डस दिन 
दीपक जलने में देर हो जाय या 
किसी के द्वाथ से दूध गिर जाये 
अथवा घर का कोई प्राणी किसी 


कारण यो पड़े तो बहुत बढ़ा अप- 
शकुन माना जाता हे और लक्ष्मी 
लोट जाती है, मद्रास मे भिखारी 
को भिक्षा देते समय दोनों पेर 
देहलीज़ से बाहर रखना आव- 
श्यक समगत जाता है। सीताजी 
ने रावण के, भिक्षा देते समय 
दोनो पैर अन्दर ही रक्खे थे यही 
कारण था कि सीताजी पर घोर 
आपत्ति आयी थी। इनक अति- 
रिक्त विवाह आदि अवसरों पर 
भी स्व्रियों विविध प्रकार के अन्घ- 
विश्वासो का सहारा लेती हैं । 
क्या अन्धविश्वास्तों में कोई 
वास्तविक सत्यता द्वें? क्‍या इनसे 
हमारे जीवन की प्रगःत में कोई 
बाधा नही पढ़ती ! इत्या।द्‌ प्रश्न 
है जिन्हे गम्भीरता से सोचना 
चाहिये। अन्ब विश्वास शुभ हो 
या अशुभ दोनों ही जीवन हो 
प्रगति मे' बाधक हैं, जद्दों अशुभ 
मानी जाने वाली घटनाएँ हमारे 
हृदय भे' निराशा, उत्साहहीनता 
की भावना को जन्‍म देती हैं, 
वहाँ शुभ मानी जाने वाला घट- 
नाएं भी हमारे सन मे मिथ्या- 
भिमान ओर सफलता की मभूठी 
ध्गाशा को जन्म देती है, इपालये 
महिलाशो का कतव्य हैं. कि ये 

अन्ध विश्वास की हानिप्रद पर- 
म्पराओ को त्याग दे! । यदि 
माहलाएँ. अन्धविश्वासों को 
तिलांजलि देदे' तो प रवार के 
अन्य सदस्यों मे स्वयं पारवर्तन 
आ जायगा । समाज - सुधार 
की प्रगति क लिय आवश्यक 
है कि हमारी माताये ओर बहने 
शपघ्र ही अन्ध विश्वासों से मुक्त 
हैं, जीवन का एक ही लक्ष्य 
होना चाहये प्रगति करना 
कतव्य करने वाले को इसका 
फल अवश्य प्राप्त होगा । इसलिये 
शकुन-अशकुन के बन्धनों को 
(जतनी शा घ्रता से समाप्त किया 
जायगा इतना ही समाज को लाभ 
होगा। नि्मंय और साहसी 
युवकों के निर्माण का दायित्व 
माताओं पर ही है अतः माताओं 
को अपनी सन्‍्तानं को ऐसा 
बनाने की चेष्टा में संलग्न रहना 


क्या आप 


भूकम्प को मदिष्य वाणी 


इटली के भूकम्प-विज्ञान-वेत्ता 
श्री रफायल बेन्दान्दी भूकम्प के 
सम्बन्ध मे भविष्यवाणी कर 
सकत हैं | २ सितम्बर को इटली 
में आये भूकम्प की सूचना उन्होंने 
दस दिन पूर्व दे दी थी। डनका 
विश्वास हे कि भुकम्प अचानक 
नही होता वह भी ज्वार-माटे 
की भाति नियमित होता है । 


बौनों का सिरताज 

श्रीरामपुर में तेलगाना का 
एक बीस वर्षीय १५ इंच ऊंचा 
बालक हे जो दुनिया म सबसे 
छोटा भादमी बताया जाता है। 
इस बोने ने एक दिन बाज़ार में 
घल कर १४ मिनट में १५ रु० 
कमाय, यह १६ इ'ची बोना ६ 
फुट से अधिक ऊचाई से कूंद 
सकता है । 


नकली भागालां 


बियटनाम निवासी डा० दो 
हुतथिन डीलडोल और सूरत 
शक्ल में बिलकुल आगाखा 
प्रतीत होते हैं, जब वे पेरिस गये 
तब बहुत-से फ्रांतीसर्यो ने उन्हे 
क्ागाखां समभने के कारण कुक- 
मुक कर सलाम किया ओर 
बरशीश क लिये हाथ फेलाये, 
डा० थिन के सम्बन्ध में आगाखां 
के मिथ्याश्रम का उन्हे पता तब 
लगता जब वे बख्शीश न देंकर 
हागे बढ़ जाते। 


समुद्र के भीतर टेलीवीजन 
का प्रयोग 


अभी तक टलीवीज्नन का 
प्रयोग राधारणतया मनुष्यों के 
पारस्परिक व्यवद्दार तक ही 
सीमित था परन्तु अब पानी के 
अन्दर भी उसका प्रयोग सफक्ष 
सिद्ध हुआ दै। जिटिश नो सेना 
की एक पनडुब्बी समुद्र में टच 
दशयी थी टलीवीजन को सहायता 
से २५८ फुट नीचे से निकाल ली 
गयी दे । 


न 
चा;हये कि वे किसी प्रकार को 


बाघा से भयभीत न हों और 
अन्धविश्वासो को छोड़ शैश्वर पर 
विश्वास करते हुए अपने कतठय 
मार्ग पर आगे बढ़ने वाले बने । 


असमर्थ दमाहल्फननम 


७. ३ 


जानत है! 


डेढ़ करोड़ का हीरा 

संसार के प्रसिद्ध घनपति 
हेदराबाद के निजञाम के पास 
१५० केरेट का थाकूब नामक 
हीरा है, जिसका मूल्य डेढ़ 
करोड़ रुपया है। पिछले दिलों 
यह द्वीरा बिक्री कू लिये अमरीका 
भेजा गया था पर वहां इसका 
डचितत मूल्य प्राप्त न हो सका। 
भानव-हतिहास को नयी खोज 

उत्तरी इेरान में अनुसन्धान 
कार्य में संलग्न अमरीकी मानव- 
विज्ञान वेत्ताओं को ७५००० बर्षे 
प्राचीन तीम नर ककाल मिले हैं। 
इन नर कोकालों की वतेमान 
मानव से समता ने वैज्ञानिकों को 
को बविकासत्रादी धारणाओं में 
परिवतन्त करने के लिये बाध्य 
कर दिया है । 
तीन हजार हाजियों की मोत 


मकक्‍क। में हज यात्रा क लिये 
गये हुए तीस हजार यात्रियों मे 
से ३ हजार यात्री गर्मी आर 
हृदयग त बन्द हो ज्ञाने के कारण 
मर गये | मक्का में गर्मी इतनी 
तेज्ञ पड़ती हे कि बाहर के मनुष्य 
डसे कठिनता से सहन कर सकते 
हैं। हर प्रीष्म ऋतु में वहॉँ हर 
चीज जलती ओर पिघपलती नजर 
भ्रार्ती हे । 

रहस्यमय व्यक्ति 

२२ सितम्बर को बम्बई की 
खुफिया पुलिस के सुपरिरणटेन्डए्ट 
के कमरे भ एक रहस्यमय व्यक्ति 
अचानक पहुँचा ओर २४४००० 
रु? के नोटं। का बढल छोड़कर 
गायब हो गया। थोढ़ी दर तक 
नोकर ने उस व्यक्ति के लौटने 
का प्रतीक्षा की पर जब बह नही 
झाया तब उस बण्डल को खोला 
गया और उक्त नोटों का पता 


चला ! ध 
अन्षों के लिये काय 
अमरीकी शिक्षा-विभाग का 
विश्वास दे कि अब अ्रन्धे व्यक्ति 
२०० से आंधक पेशों मे सफलता 
पृषक काय कर सकत हैं । 
अमरोफो परिवार की बचत 
झमरीका से ४४० लाख 


परिवारों की जॉच करने पर 
जात हुआ कि इनको नेकद घन 


को छोड़कर जीवन थीमा तथा 
हान्य प्रकार की दीर्घकालीन वचहछ- 
७०० ढाछ्तर हैं । 


४ अकट्ूवर १६४५१ 


झय्यमित्र 


० // 2 
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आर्यजनों के सामने प्रश्न 
श्री प० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
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नेपाल में आयेसमांज 


श्री रामानन्द शाघ्त्री, उपप्रधान, विद्वार आ० प्र० नि० सभा 
हिमाज्य की गोदी में एक प्रयत्न से काटमाण्डू ओर बीर- 


परिड्तज्ञी ने हालही मे 
राजस्थान आर्य सम्मेलन जयपुर 
में' जो महत्वपूर्ण भाषण दिया 
शकुसका वुछ अश निम्न प्रकार 
है।-- 

देश की वतेमान दशा से 
क्रासम्तुष्ट होकर आयजन मनमे 
सोचते और आपस मे पूछते 
हैं कि क्या देश के वर्तमान रोग 
का कोई इलाज नहीं ? यदि है 
तो क्या श्रायसशज को इस 
!बधय में रूवथा अकमंण्य रहना 
चाहिये? अआयजनो का ऐसा 
सोचना स्वाभाविक है। दशक 
स्ाधीनता संग्राम के यज्ञ में 
इन्द्रोंने भी भबन्पूर शआहुतियाँ 
दी हैं। फिर क्या कारण है कि 
स्‍्वाधीनता प्राप्त होने के पश्चात्‌ 
देश की जो दुद्शः हुई हे, इससे 
वे बिचलित न हो ? ओर इसका 
कोई बरपाय न सोचे ? 

देश मे स्वाधीनता हो जाने 
पर श्राज़ चार वर्षों के अनुभव 

* के पश्चात्‌ जो निराशा उत्पन्न 
हो गई है, उमके दो कारण हैं। 
एक तो बाह्य कारण हैं-जेसे 
अन्सराष्ट्रिय परि स्थति, विभाजन, 
कोरिया युद्ध आदि | दूसरा कारण 
ध्मान्तरिक है। वह शासन की 
मशीन को चलाने वाले मानदों 
की योग्यता से सम्बन्ध रखता 5 । 
मैं इन दोनो प्रकार क काग्णों 
में पहले को अपेक्षा 
दूसरी कोट के कारणो को ही 
अधिक महत्व देता हूँ। मेरी 
मम्मति मे वतंमान शासन के 
प्रति ज्ञो निराशा का भाव हे, 
डसके मुर्य कारण आनन्‍्नतरिक 
कोर मानवीय टें।वे निम्न 
लिखित हैं-- 

(१) हमारे समाज में अस- 
मानता ओर ऊचर्नच के भाव 
पूर्ब॑ंबत्‌ विद्यमान हैं, इस कारण 
असमानता पर आश्रित राज्य 
शढ़ नहीं रह सकता (*) दमारे 
अन्दर कर्तव्य-घधर्म की भावना 
निर्वल्ल और अधिकारों की भावना 
अप्रवल हो गई है, इससे कार्य में 


न वह गहराई रही है। और न 
सत्यता । (३) व्यवद्दार में पढ़ऋ 
हमारा नेतिक-बल और चर रत्र- 
बल बहुत बुछ दवालिया सिद्ध 
हुआ है । क्या शासक । मन्त्री ) 
क्या विधान-निर्माता और क्‍या 
सरकारी कम चारी सभी में नेतिक 
बल या सत्य बल का बिरतापन 
पाया गया है। (४) शक्षाक्रा अभ व। 
श्रायसमाज इस दिशा में उप- 
योगा 'भद्ध हो सकता है। वस्तुतः 
बह स्रतत्र भारत क राध्रिय धम 
हो सकता है | यदि हम सकुछित 
साम्प्रदायिक रष्टि को छोड़कर 
विशाल धार्विक रृष्टि से सथ 
घटनाओं को दस । हमारे 
सामने काय (१, चरित्र निर्माण 
नैटतता घामिक्ता (२) सामा 
लिक अर्मानताओं का नाश 
(३) शिक्षा-प्रचा7 (४) अधिकार 
की अपेक्षा क्तस्थ की भादना 
प्रबल होना महृषि ने आय- 
समाज क जम्मे मनुष्य निर्माण 
का ही काम किया था। 


आयसमाज भार्व' चुनाव सें 
तीन प्रकार से भाग ले सकता 
है। (१ "गयप्म ज चुनाज लडे 
(२) आयसम'जी नज्न" तार पर 
चुनाव लड़े। ओर  यसमाजी 
उनका समर्थन 5र ! (३) आये- 
समाज योग्य उम्मेदवारों को 
सहायता द्‌ । 


पहला इपाय पअस सजिक 
ओर हानिकारक है | दर ओर 
तीसर उपयोग और ल भदायक 
हैं, चुन'व में जन व्य क्यो का 
समर्थन किया ज्ञ रूतता है, डनमें 
निम्न लखत गुणा का होना 
आझावश्यक है (+#) ण्ञस्तक 
शोर सदाचारी है! । (ख्र ) भार 
तीयता में श्रद्धा र्खनेबाल। हो। 
(ग) देश सेवक हो और (घ) 
नियमनिर्माण तथ शामन की 
योग्यता रखते हो | धशशा है आये 
जन गम्मीरता के साथ मौजूदा 
समस्या पर विचार ऊरेगे। 


करोड़ जन संख्या वाले नेपाल देश 
का इमरे लिये सामरिक ओर 
अ थिक मद्द॒त्व तो सुविद॒त ही 
है परन्तु नेपाल का साझ्क्ृतिक 
महत्व भी कुछ कम नहीं दे। 
राजनैतिक क्रा'न्तयों की छेत्र- 
च्छ'या में जहाँ राज्य बनने और 
बिगड़ते हैं, वद्टों सल्क् तयों भी 
परिवर्तित होने लगती हैं। नेपाल 
की विगत क्रान्ति ने राणाशाद्दी 
के क्लि को भूमिसातव कारक 
स्वतन्त्रता क जिये द्वार उन्मुक्त 
कर दिये है ।इंगा अवसर पर 
जह्दां भारतीया को अपर्न। सल्कृति 
का प्रचार और सुधार करने का 
अवसर मिला है, वहाँ ईसाई 
मिश्नरियों ऊके लिय भी सुविधाय॑ 
हो ग्यी है। ण्टना वे रामन- 
कथोलिक चर्च के विश्प फादर 
मोराण्न सूदल बल नप/ल पहुँच 
गये हैं और इन्दोंने गादोबरी 
नामक महत्वदूण स्थान में सेन्‍्ट 
जर्व'चर स्कूल भो स्थापित कर 
दिया है, जिसमें वहों के धनी 
और प्र तष्ठित घरानों के बच्चे 
पढ़ने आते है। इस तकार नेपाल 
क। भाव। पीढ़ी में इसाई सभ्यता 
के भीज्ञ बोन का काय बड़ी 
सलग्नता से भआग्म्भ हो गया 
हैं । तिब्बृत में साम्यवादी सरकार 
की स्थापना का प्रभाय भी भविष्य 
में नेपाल क' सस्छृति पा प्रभात्र 
डालेगा टसमें किसी को सन्दह 
नही होन' च। हुये | हल प्रवार 
ईसाइत ओर रूम्यवादी 'यचा- 
फराओ छी केची म॑ नंपाल में 
हमारी सभ्यता खतर में पड़ी 
हुई है । 

अआयसमाज के लिये नेपाल 
में कार्य करने का इस समय 
अच्छ अवसर है, आयसमात्त 
ही नेपाल के सांस्कृतिक-सघर्ष 
में विजय प्राप्त कर सकता दे | 
कुछ उत्स ही व्यक्तियो ने नेपाल 
में आये समाज की स्थापना के 
प्रति रुचि प्रकट की हे, ब'र गति 
प्राप्ति शुक्रगाज् शास्त्री के भाई 
वाक्यपतिराज शास्त्री के अथक 


गज में ख्रायममाज स्थापित भी 
हो गयी है, ओर निकट भविष्य 
में है गार, अमलेखगज, भीम- 
फेड़ी ओर विगदनगर में भी 
स्थापित होने की आशा है; 


नेपत्त में आयममार्जों की 
स्थायना मात्र से ही आयंसमाज 
का काम आग नहीं बढ़ेगा आव- 
श्यकवा इस बात की है कि 
नेपाल में योग्य कार्यकर्ता पहुच । 
नये स्थापित समाज अभी इतने 
समथक नहीं हैँ कि बंत नक 
डपद्शक आर प्रचारक रख सके । 
विहर प्रान्तीय आ० प्र० नि० 
सभा ने कुछ इपदशक भेजे हैं, 
परन्तु यह काय सम्पुर आय- 
जगत + द्वाग सन्‍्पन्न हो तभी 
सपल हो सकता है नेपाल न 
प्रचार के नये तरीकों को अपन ना 
व्‌ हिये। एक प्रवार ७ पोच-सात 
मोती कु क्षद्र ५ एक स्कूल म्था- 
पिद क« क्य ऊरे तो श्र 
प्रचार होगा | आस-पास की 
जनता केन्द्र से ज्ञान-ज्योति 
पाती रहेगी, अध्यापन से समय 
निकाल कर ससय समय पर 
गाँवों भें प्रचार भी किया जा 
सकगा। आयंसमा।ज में बहुत 
से सन्‍्यासी ऐं, यदि उनमें से 
कुछ नेपाल आकर काय करे तो 
बहुत सफलता मिल सकती दे। 
यहयपि नेपाल की साधारण 
ज्ञनता निधन है, तथा प वहाँ 
कार्य करमे वालो को भोजन- 
व्यवस्था की ओर से नि श्चन्द 
रहना चा हये, खाद्य सामग्र) की 
बहुलता और नेपालियो की 
अतिथि-सत्कार-भावना के काग्ण 
इन्हे किसी प्रकार का कष्ट न 
होगा । आशा हे नेपाल में 
प्रचार के कायक्षेत्र को ध्यःनमे 
रखकर सावद्‌ शक्त सभा के अर 
कारियों का ध्यान इस महत्व- 
पूरा दिश की ओ अवश्य दी 
आ्राफष्ट होगा आर “पाल में 
आर्यनमाज का कार्य शीघ्र 
ही आग बढ़ेगा । 


ध्र्ः लि 


आय्योमत्र 


४ अक्टूबर 





गरुकुल-निधि स्थापित हो 


आयंसित्र! में गुरुकुल बृन्दावन 
सम्बवी समय-समय पर प्रश्ाशित 
केख पद कर मुझे अनुभव हुआ 
कि प्रत्येक आरय॑ भाई को वक्त 
संस्था के गोरव की रक्षा के लिये 
प्रयत्न करना चाहिये | १३- 
सितम्बर के अ'क में श्री स्नातक 
भूदेव शास्त्री ने जो सुझाव दिये हैं 
जन पर गम्भीरता से विचार किया 
जाना चाहिये। प्रत्येक आये 
समाज से ४५) ग़रुकुल को मिलने 
के इनके प्रस्ताव को क्रियात्मक 
रूप दने के लिये मेरा सुमात्र है, 
कि यदि चार ध्यथाना वेद-प्रचार 
करण की भांति बृन्दावन गुरुकुल 
सहायता-निधि में एक रुपया दना 
अत्येक आर्य सदस्य के लिये 
झनिवायं कर दिया जाय और जो 
समाज वक्त निधि सभा में प्रतिवर्ष 
दे डसी को प्रतिनिधित्व का 
अधिकार दिया जाय । सम्भवतः 
बंजाब आय प्रतिनिधि सभा में 
इसी प्रकार गुरुकुल-निधि का 
निण्म प्रचलित है।इस निधि 
की स्थापना से काफी धन सम्रह 
हो जायगा और गुरुकुल का काम 


सरलतासे चलने लगेभा । ३१ दिस- 


म्घर को समाप्त होने वाले कप से 
ही यह नियम अ्रचलित किया जा 
सक तो अधिक अच्छा हो , आशा 
हैँ सभा के अधिकारी इस सुकाव 
पर विचार करेंग। 
--रामसंजीवनलाल, 

बाराबंकी 
आय युवकों में प्रचार 


आयसमाज में तरुण रक्त की 
कमी को प्रत्येक विचारशील आर्य 
झनुभव करता है, परन्तु इस 
दिशा में कोई सक्रिय काय नहीं 
हो रहा । झआाय शिक्षा-संस्थाओं 
में युवकों को आय बनाने की 
ओर पूर्ण ध्यान दिया जाय तो 
शीघ्र मफलता मिल सकती है । 
इस सम्बन्ध में भेरे सुकाव निम्न 
प्रकार हैं--१-सर्व प्रथम सम्पूर्ण 
आय शिक्षा संस्थाओं का केनन्‍्द्रीय- 
करण किया जाय | इस कार्य की 
सफलता के लिये <दयानन्द शिक्षा- 
समित्ति” की स्थापना की जाय; 
२-एक 'दियानन्द प्रकाशन गृह” 
स्थापित द्वो जो युवकों में प्रचा- 
रार्थ द्िन्दी और अ ग्रजी में साहि- 
त्य प्रकाशित करे । ३-शिक्षा- 
संस्थाओं में आय धघिद्धान्तो पर 
नियमित रूप से भाषणों की व्य- 


प्राव #र)्मोतियाँ 


बस्था की जाय। ४-आयकुमार- 
परिषद्‌ ओऔर,#झायंवीर दल की 
प्रत्येक संस्था में स्थापना हो तथा 
झायकुमार-परिषद्‌ की परीक्षाक्र। 
को अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया 
जाय | ४-आय  संस्थाश्रों में आर्य 
विचारों के व्यक्तियों की ही नियु- 
कियाँ की जांय। ६-विद्यार्थियों 
को पारितोषिकों में कप, शील्ड 
आदि न देकर श्ाय॑ सिद्धान्तों की 
ही पुस्तक दी जायें। ७-युवकों में 
सामाजिक रुचि जाग्रत करने के 
लिये बाद पीड़ितों की सद्दायता 
में, अ्नाथ-अबवलाभो के उद्धार 
कार्य ग्रे, निरक्षरता-निवारण में, 
मेलों इत्यादि में डन्हें स्थयसेवक 
रूप मे भेजा जाय, अध्यापक- 
बर्ग भी सक्रिप्र भागले तो बालकों 
में शीघ्र कुकाव होगा । ८-प्रत्येक 
आय शिक्षा-सस्था मे घार्मिक- 
निधि! स्थापित दो जिसमे विद्या- 
थियों से चन्दा लिया ज्ञाय। 
डवयुक्त प्रोग्राम के अनुसार यदि 
युवकों में सामूहिक रूप से काय 
किया जाय तो बहुत शीघ्र सफ- 
लता मिलेगी और भविष्य में 
आयंसमाज सुदृद हाथों में पहुँच 


खसकगा | आश। है मेरठ मे श्राय॑- 


नेता आयंसमाज में युवक्रों के 
अभाव की समस्या पर गम्भीरता 
से विचार करेंगे । 
“- जनादनप्रसाद निद्यार्थी, 
गोरखपुर 


हमोरा शिवाफ्रम 

आयंसमाज के कायक्रमों में 
शिक्षा का कार्य ही इस समय 
मुख्य रूप से चल्ल रहा हं, परन्तु 
प्रश्न तो यह है कि हमारी शिक्षा- 
संस्थाएं हमार सिद्धान्तों के 
प्रसार मे कदह्ों तक सफल हो रहीं 
है । गुरुकुल ओर कालिज दोनों 
पद्धतियों में शिथिलता शोर दोष 
आगये है। बृन्दावन गुरुकुल की 
सम्स्या युक्त प्रान्त के लिये सदेव 
सिर दर्द बनी रहती हैं, जब तक 
आर्थिक ओर प्रबन्ध समस्याएं 
हल न हो जायों तब तक गुरु- 
कुल का सफल संघालन दो भी 
केसे | दूसरी झोर डी० ए० बी० 
कालिन्ों के द्वारा जो प्रचार हो 
रहा है, इससे कोई वास्तविक 


लाभ नहीं। कुछ लोगों ने ढी० 
ए० थी० नाम परिवततन कर 
दियानन्द विद्यालय” नाम रखने 
का सुझाव दिया है सुकाव अच्छा 
है, उस पर विचार होना चाहिये 
परन्तु नाम परिवतंन मात्र से कोई 
जादू न होगा। समस्या का वास्त- 
विक इल तो शिक्षा के वर्तमान 
रूप में परिवतन करनेसे ही होगा। 
गुरुकुल मे जब तक श्रधिका रियों 
के घालक पढ़ने न जायेंगे. तबतऋ 
जनता भी अपने बच्चों को वहाँ 
भेजने में संकोच करती रहेगी। 
कार्णिजों में सह-शिक्षा का विषेत्ा 
प्रभाव प्रसार पा रहा है, डसे 
शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिये 
इसके अतिरिक्त सावदेशिक की 
विद्याय सभा द्वारा समस्त झआर्य 
शिक्षा-संस्थाओं का केन्द्रियकरण 
होना चाहिये, जससे कन्द्र द्वारा 
स्वीकृत शिक्षा-क्रम का दी 
संस्थाक्रों म॑ प्रचलन हो। इस 
क॒य॑ के लिये श्राय विश्व ब्िद्या- 
लय की योजना पर गस्मीरता- 
पू्वेक विचार किया जाना चाहिये। 
--सूब्ेदार आये 
बेबर (मेनपुरी) 


क+ 


पारिवारिक-सम्पक 

आयेसमाज के प्रारम्भिक 
युग में आर्यों भें! परस्पर जो 
बन्धुत्त घाव था उसका शांज 
सवेयथा लोप हो चुका हे। दस 
युग में श्रायसमाज का प्रत्येक 
खधिकारी ओर सदस्य अपने 
साथियों के व्यक्तिगत जीवन से 
निकट सम्पर्क स्थापित रखने में 
छापना गौरव अनुभव करता था । 
दर्षोत्सबों में' ह्वी नहीं बीमारी 
आदि कष्ट के समय भी प्रत्येक 
सदस्य एक दूसरे के घर सहाजु- 
भूति के लिये ज्ञाता था; अधि- 
कारी आवश्यक सहायता पहुँचा 
कर अपना कतंठ्य-पालन करते 
थे, और बाहर से आने वाले नेता 
ओर उपदेशक समस्त शब्यार्य 
बन्धुओं की कुशलक्षम पूछ कर 
आये परिवार की भावना कां 
परिचय देते थे। परन्तु आज़ वे 
दिन स्वप्न दो गये हैं) आज तो 
समाज्ञ के सदस्यों और आधि- 
कारियों में विपरीत भावना धर 


कर गयी है, आर्य नेताओं में 
साधारण सदत्यों से सम्पर्क 
स्थापित करने का उत्साह ही नहीं 
होता, वे आते हैं और बढ़े 
व्यक्तिया के घर ,ठद्वर समाज में 
भाषण देकर चलते जाते हैं, और 
झपने क॒तंव्य की इत्तिओ समम 
लेते हैं | पहले धार्य रूदस्यों में 
सिद्धान्तों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न 
होती थी झोर आने बाले नेताओं 
से अपनी शंकाओं का समाधान 
कर लेते थे पर आज तो साधारण 
सदस्य के ल्यि अपने नेता से बात 
करना भी कठिन दोता है। साथ 
ही हमारे कितने ही अधिकारियाँ 
में पूर्व की सी सेद्धान्तिक योग्यता 
भी नहीं रह गयी है, इस कारण 
वे जन-खम्पक में आने से घब- 
राते हैं। श्रावश्यकता इस बास 
की है कि आरयों में पुनः पारि- 
वबारिक भावना प्रचलित हो। 
प्रत्यक भरा सदस्य एक दूसरे के 
इतना अधिक निकट हो कि 
परस्पर एक दूसरे की अनुप- 
स्थिति खलने लगे। आये नेठा 
ओर झपदशक अपने परिभ्रमण 
में अधिक से अधिक भार्य 
बन्धुओं से सम्पक स्थापित करने 
का प्रयत्न कर' | अधिकतर शआर्य- 
समाजों में ही ठहरे भोर सदस्यों 
की शह्बाओ का समाधान करे | 
श्ायसमाज के सदस्यों ने भोषणा 
की थी 'बनायेंगे आरय॑ फिर सारे 
जगत्‌ को! आाज्ञ हमें सबसे पहले 
अपने को थझाय बनाने फी आब- 
श्यकता है । पारस्परिक सम्पको 
की स्थापना के द्वारा ही अपने 
आदर्शों की प्राप्ति मे' हम सफक्ष 
हो सकते हैं । 
--श्रतपाल वाष्शेंय, 
अली गढ़ 


सत्याधअकाश का प्रभाव 


झ्ाज से ३५ वर्ष पूर्व ख्रव 
आयंसमाज का भ्रचार जोरों पर 
था; जनता में आयंसमाज के 
सम्बन्ध में आयंसमाजियों को 
विधर्मी, धमंश्रष्ट, नास्तिक आदि 
इुपाधियों से विभूषित किया जाता 
था । मेरे मन में भी पर्याप्ठ कौतू- 
हल था और में झ्रार्यसमाज की 
सभाओों में सम्मिलित होने 
लगा, आयंसमाज के विद्वानों के 
भाषणों में मुझे तो कोई झापत्ति- 
जनक बात नहीं मालूम हुई। 
परन्तु पिता के मूर्ति पूजक होने 
के कारण आर्यसमाज के प्रति 


'ै अक्टूबर १६४१ 





श्री प० गंगाप्रसाद एम० ए० 
बीफ़ जज आयंसमाज के उन 
अतिष्ठित विद्वानों में हैं, जिन 
बर दम एचित रूप से गयव॑ कर 
सकते हैं | इन्होंने 'फाडस्टेन 
हेढद झाफ रिलीजन! (घमंका 
आदि स्त्रोत ) नामऊ पुस्तक लिख 
कर साहित्य-भण्डार की प्रशल- 
नीय वृद्धि की है। ऐसा कोन 
विद्वान्‌ है, जिसने इस प्रन्थ-रत्न 
की महा की मुक्तकण्ड से प्रशता 
नकीहो। 

परिडतज्ञी का जन्म देसाख 
शुक्ला ३ (अक्षय तृतोया) सबत्‌ 
१६२८ (१८५९ ६०) को भेर& के 
एक प्रतिष्ठित रस्तोगी वेधश्य 
बरिवार में हुआ | अक्षय तृत या 
को जन्म लेझर प० गगाप्रसाद 
जी ने एक साहित्यकार क रूप 
में सचमुच अपनो कीर्ति को अक्षय 
कर दिया। आपके पिता श्री 
रामदासजी भी बड़ी धार्मिक 
रुचि क सड्जन थे । प णढतजी 
की प्रारम्भिक शिक्षा स्थानायव 
पाठशाला में हुईं, ओर गवनमभेन्ट 





श्रद्धा दर में जाग्ृतू (३। अब 
मेर मन में एक इन्द्र था हि में 
किस सिद्धान्त का पालन करूं, 
खोज करने पर ऋष दयानन्द 
झोर इनक प्रथ “सत्याथप्रकाश' 
का परिचय मज़ा । भने अपने 
आंत्र के प्रचारक श्री स्वामी 
पित्तघनानन्दजी से सत्यार्थ 
प्रकाश लेकर पढ़ दाला । सत्याथे- 
प्रकाश पढ़ते ही मेरी सारी 
शकायें समाप्त हो गयीं और 
मुझे आयेसमाजियो के कथन मे 
विश्वांस उत्पन्न हो! गया । इस 
अकार सत्याथप्रकाश ने मुझे 
झायसमाजी बना लिया। भेरी 
जरणा है कि उत्तम संस्कारों 
जाला प्रत्येक मनुष्य एक बार 
सत्यारथप्रकाश का अवलोक्न 
करने ही से आये बन जायगा। 
मनुष्य को पाखण्ड-जाल से 
बचाने, सत्पथ-दर्शाने तथा इेश्वर 
में विश्वास उत्पन्न कराने में 
सत्याथप्रकाश के समान अन्य 
कोई भ्रन्थ नहीं हे | सत्याथ प्रकाश 
के विचार पूवेक अध्ययन तथा 
बठन पाठन का विशेष प्रचार 
ड्ोने से ही आये समाज में वास्त- 
बिक जीवन आा सकता है। 
रामजीलाल भूत्ररा, 
घाऊपुरा (रामपुर) 


_वलमन्‍यक,. नया 





श्री प० गंगाप्रसादजी चीफ़त्ज 


हाई स्कूल से प्रवेशिका परीक्षा 
पास की ! फिर १८८३ से १८६३ 
ई० तक अर्थात्‌ पूरे छह वर्ष 
आगरा कालिज में अध्ययन कर 
एम० ए० बपाधि प्राप्त को । श्रेणी 
में सदेव रच्च रहने के कारण 
विद्यार्थियों और पभ्रध्यापको में 
आपका वड़ा आदर था। अपने 
हृदय भौर मस्तिष्क की महत्ता 
के कारण आप बहुत ही लोक प्रिय 
हो चुके थे, बाल्यकाल से ही 
आपकी धर्म ओर देश्वर में बड़ी 


कर्मानुछार बेदिक वर्णंब्यवस्था 
की युक्ति प्रमाण पुवंक ।सद्धि की 
गयी है। १४०६ हई० मे 
फाउन्टेनमेन्ट हेड आप रिलीजन! 
की रचना हुईं। यह प्रन्थ प्मपनी 
बत्तमता के कारण विद्वत्समाज 
में बढ़ा झादर रण य समझा गया । 
डपयु क् दोनो भ्र प्रेजी ग्रन्थों के 
श्रनुवाद हिन्दी, जदू, गुजराती, 
मराठी आदि भाषाओं मे' भी हो 
चुके हैं। 'फाउन्टेन हेड शोर 
रिलीजन! का अनुवाद १६९६ ई० 





श्री प० गंगाप्रसादज्ञी 


भक्ति थी। १८८६ ई० में आपने 
युवको के द्वितार्थ मेरठ में' आये 
डिवेटिंग क्लब की स्थापना की 
ओर झागरा आने पर आय मित्र 
सभा! को ज्न्म दिया। इस 
सभा ने आयसमाज् को छितने 
ही प्रतिष्ठित कायकर्ता दिये । 
१-६० ईे० में परिडतज्ी ने 
धज्योतिष चन्द्रिका' नामक एक 
विद्वत्तापूर्ण प्रनथ लिखा जिसमे" 
गणित और फलित ज्योतिष का 
बढ़ योग्यतापू्ण विवेचन किया 
गया है। सन्‌ १६०० इ० में 
फास्ट सिस्टम नाम्रक पुस्तक 
लिखी जिसमे" जन्मपरक ज़ाति- 
पॉति का भेद मिटाक्र गुण 


में श्री हरिश्द्वुर शर्मा ने किया 
था। इस अनुवाद का नाम है 
धर्म का आदि स्रोत!। डदू 


अनुवाद विद्वद्दर स्ब्र० प० 
घापतीराम, "स० ए० ने सर 
चश्मे मसाहब! के नाम से 


किया | प रिडत गगाप्रसादजी ने 
'कैेन! गौर कठ5' उपनिषदों पर 
भी अ प्रेजजी में भाष्य लिखे हें । 
१६१२ ३वस्त्रा मप एिडतज्ञी अखिल 
भारतवर्षीय समान सुधार सम्समे- 
लत कानपु/ के सभापति ड्डुए। 
१६२९ ईम्बी में बृन्दावन गुरुकुल 
क मुख्याधिष्ठाता पद्‌ पर प्रति- 
व्ठित हुए। १६४० इस्वी में 
रामगढ़ (नैन'वाल) में 'नारायथ 


€ 





स्वामी हाई स्कूल' की स्थापना में 
आपने महत्वपूर्ण सहयोग दिया 
ओर कई वर्षों तक उमकी प्रवन्ध 
समिति के अध्यक्ष रहे। १६४१ 
से १६४७४ तक सा्वदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान रहे, 
१६४२ द० में आप दक्षिण भार- 
तीय आयेस्तस्मेतन बगनोौर के 
श्रध्यक्ष तिवोवित हुए भोर यहाँ 
बड़ी विद्वत्ता के साथ वे दक 
मदत्ता प्रकट की। १६४२ से 
१६४४ तक ग्रायविद्या सभा 
काशी के अध्यक्ष रहे | १६४५ में 
आपने अजमेर में जाति-मेद 
निव्रारू आय परिवार संघ 
स्थापित करने में बडा सहयोग 
दिया और उसके अ्रध्यक्ष भी 
चुने गये | १८६८ से १६२० ई० 
तक प णेडतर्जी ने डिप्टी कलक्टर 
के रूप मे सरकारी सेत्रा की। 
१६२२ से १६३६ ६० तक आप 
टेदरी गढ़वाल राज्य के चीफ 
ज्ञज्ञष ओर नद्ठशोशल मिनिस्टर 
रहे | सरकारी सेवा में भी आप 
आयसमाज़ को निरन्तर अपनी 
साहित्य दन दते रहे । 


गंगाप्रसादुजी जद्दा पकाणए्ड 
परिडत, महान्‌ ढिद्वान्‌ और 
विमल विचारक है वहाँ वे प्रोढ़, 
लेखक चोर प्रभावश लां वक्ता 
भी है। भाषण और लेखन दोनों 
की ही झोर आपकी प्रारम्भ से 
ही बड़ी अभिरु'च रही ह। आप 
जो कुछ लिखते ओर बोलते 
हैं, उससे आप & विस्तृत स्वरध्याय 
आर विषद चिन्तन का अनायास 
ही परिचय मिल जाता है। 
परिडितजी व्योवृद्ध हैं. पर डनके 
हृदय में आयंससाज ओर बेदिक 
धर्म के लिये नवयुवको कासा 
डत्साह ओर स्नेह भरा हुआ 
है। हाल ही में श्रापने राजस्थान 
आरयंसम्मेलन जयपुर के स्वागता- 
ध्यक्ष पद से जो भाषण दिया, 
इसके शब्द शब्द से आपका 
धम प्रेम प्रकट दोता दे! परमात्मा 
से प्रार्थना दे कि बह आपको 
वेंदिक धर्म की सेवा के लिये 
शतायु और चिरायु करे । 








प्रत्येक छोटे बड़े झ्रायंममाज को 
अपने नगर में आारयेसित्र” 
का प्रचार करना 
चाहिए। 








१० 
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आय॑मित्र॑ 


नीबू के प्रयोग 


श्री धन्द्रधर भिषगाचाये 


नीबू के फल्न से प्रत्येक व्यक्ति 
वरिचित है। भारतवर्ष मे' यद्यपि 
इस फल का प्रचार बहुत प्राचीन- 
काल से है, तथापि इसके इचित 
आर अधिका घिक प्रयोग का ज्ञान 
बहुत कम लोगो को ही दै। नीवू 
की फसल के समय आारत॑य 
ओजन में नीबू का उपयोग किया 
ज्ञाता है और इस प्रकार नींबू 
भारतीय भोजन का एक अंग 
बन चुका हे। इसके अतिरिक्तअन्य 
प्रकारो से भी नीबू स्वास्थ्य के 
लिये अत्यधिक लाभदायक है,। 
सब साधारण की जानकारी के 
क्षिये कुछ प्रयोग लिखे जाते है । 
पित्त प्रकोप मे! नीबू का 
शबंत जिसे घोलचाल की भाषा 
म्रे' शिकंजवीन कहते हैं, झपयोगी 
प्रयोग दे । आप गरमी से परेशान 
हों एक गिलास जल में' एक नीबू 
नियचोढ़ कर थोड़ी सी चीनी मिला 
कर पीजिये, चित्त मे शान्ति और 
डारीर मे स्फूर्त अनुभव करने 
कगगे | चदरशुद्धि के लिये प्रातः 
निराहयराजस्स्था में छएड या गुन- 
गुने जक्ष मे एक नीबू का रस 
क्षेने से बहुत लाभ द्वोता दै। निय- 
मत रूप स लन से दद्रनवकार 
सम्बन्धी प्रायः सभी शिकायतें 
दूर दो जाती हैं। मन्दाग्नि रोग 
में भोजन से पूर्व अदरक ओर 
सेघे नमक में नीयू 5! रप्त !मल्ता 
कर लेने से भूख बढ़ती हे और 
थोड़े [दन के निय,मत प्रयंश से 
नियत समय पर खुल कर भूख 
कगने लगती है! भोजन के साथ 
मूल झोर टमाटर म नाथू का 
रस स्वादिष्ट और पाचक ,सद्ध 
होता दे । 
अतिसार, प्रवाहिका और 
विषमज्वर की अवस्था में जब 
पेट और मुह का स्वाद यगढ़ 
झाता है, न॑ वू को काटकर नमक, 
छीग अर क लीमिचे दाल, थोड़ा- 
सवा गर्म करके चूसने से थ्वाद 
करे पेट ठीक हो जाता है | समन 
की ब्वस्था में भी इसी प्रयोग से 
ज्षी मिचलाना बन्द हो चित्त को 
आान्ति मिलती है। इसके अति- 


रिक्त वमन की अवस्था में नीबू 
की छाल की राख शहद के साथ 
चाटने से भी शीघ्र लाभ द्वोता है। 

एन्फ्लुण०छ्जा (कफ-बात प्रधान 
ड्वर) में झन्य किसी ओषधि का 
प्रयोग न कर केवल नीबू का रस 
दो-दाइ तोला जल में दिन में दो- 
तीन वार लेने से निश्चित लाभ 
होता है । इस व्याधि में स्वाद के 
विचार से नीयू के रस में व॑ नी 
नह ढालनी चादिये। चीनी के 
प्रयोग से कफ बढ़ने से हानि होने 
की सम्भावना रहती दे । मलेरिया 
में कुनेंन के प्रयोग से चक्कर 
आने लगते हैं, मुंह का स्वाद 
बिगड़ जाता हैं, तब नी चूउने 
से कुनेन की गर्मी शान्त होती हैँ 
झोर चित्त प्रसन्‍न होता है। 
कुनेन को नीवू के रस मे मिला 
कर लेने से कुनेन के अनबगुणों से 
रक्षा, ज्वर-हानि, झग्निर्द प्ति 
आदि का लाभ भी होता है ' 

अजी्ण नाश के लिये खाने 
के सोड के घोल में निम्बुकाम्ल 
(साइद्िकएसिढ) ढालकर प॑ ने से 
पाचन शक्ति बढ़ती दे ओर अजी 
ण॒ता समाप्त द्वोती हैं। त्वचा की 
शुद्ध के लिय नीबू को शर्रर में 
मलने स शरीर का रंग साफ दो 
जाता है। चेहरे के मुंहासे नष्ट 
होते और मुख कान्तिमान प्रतीत 
होने लगता हे । 

रक्त विकार में नीबू बहुत 
गुणकारी रिद्ध होता है। खाज 
की बीमारी भे कड़वे या चमेली 
क तल मे' नीयू का रस + लाकर 
लगाने से खाज तत्काल ठीक 
होने लगती है। पेट के दद में 
तोबू के अचार का इपयोग भार- 
तीय गृहस्थो मे' प्रचलित ही दे । 
नबू के बीज भी दुदर के कृमि- 
विकार में! अत्यन्त गुणकारी 
स्ट्विहुए 6 । नीबू के ब॑जों को 
सुखाकर उनका चूण बनाकर 
ग्ख लीजिय ओर छोटे बच्चों 
के पेट में' होने बाले कीढ़ों को 
नष्ट करने मे' उसका उपयोग 
कीजिये, अव्यर्थ सिद्ध होगे। 
खटाई के अन्य समस्त पदार्थों 
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ग्रामों का सुधार 


श्री रामस्वरूप शारत्री, एम-ए० 


प्राकृतिक सुषमा से युक्त 
भारतीय ग्रामों का जीवन शहर 
वासियों के लिये सदेव आकषंण 
की वस्तु रहा है । परन्तु आज 
पग्रामो मे अशिक्षा के कारण 
उत्पन्न गन्दगी का वातावरण 
व्याप्त है। यदि वह किसी प्रकार 
समाप्त हो सक तो प्रामीण 
जनता ही नहीं पअत्येक भाग्तीय 
को द्वार्दिक असन्‍नता होगी! 
प्रामों मे अशिक्षा-निधारण, सफाई 
ओर स्वास्थ्य सुधार के लिये 
हमारी वर्तमान सरकार ने पंचा- 
यतो की स्थापना के रूप में कुछ 
कार्य किया है, परन्तु इसमें अभी 
बहुत कमी है । जब तक ग्रामीण- 
जनता में स्वयं अपनी दशा हृधा- 
रने को प्रवृत्त जाग्रत न द्वोगी 
सरकारी प्रयत्नों की आशिक 
सफलता ही प्राप्त होगी। सर 
कारी मशीनरी के साथ साथ 
सामाजिक कायकर्ता-दलो को भी 
प्रमम-सुधार के काये म रचनाव्सक 
भांग लेना चाहिये। 

ग्रामों की गन्दगी के कारणों 
में से कुछ इस प्रकार टैं--स्थान 


में नीबू की खटाई मबश्न प्ठ दे । 


झास, इमली, क्मरख. क्रोंदा 
आदि खटाइयों खॉसी और बी र्य- 
विकारों की जनऊ हैं. परन्तु नीबू 
की खटाद में इस प्रकार का कोई 
भय नहीं रहता । इसीलिये 
साधारण खॉसी जुकाम मे भी 
नीयू का प्रयोग शानिकर सिद्ध 
नहों होता । भाउु वेद की ओष- 
थियों के निर्माण मे द्रश्यों के 
शोधन-मारण मे, कल्पों और 
रम सिद्ध ओोषधियों के निर्माण 
में' नीयू के रस की भावनायें वी 
जाती हैं | नबू के रस #ी 
भाषना से युक्त ओषधियों बहुत 
ही गुणकारी सिद्ध होती हैं। 
न॑बू हमारे स्वास्थ्य के लिये 
प्रकरति की अनुपम ऑंट हैं, नीवू 
का नियमित प्रयोग करके अपने 
स्वास्थ्य की रक्षा करने मे' हम 
बढ़ी सरलता से समथ हो 
सकते हैं । 


स्थान पर मलन्मृत्र का बजा 
पड़ा रहना और सद़ना। छोटे- 
छोटे गडढ़ों मे पानी का सढ़ना, 
घरों के आस-पास कूड़ा-कचरा 
एकत्र होना, घरों मे' धुओं निक- 
लने का श्लार्ग न होना, घरों मे 
धूप और हवा के न भाने-जाने 
के कारण सील और अंधेरा 
रहना, घर के बरतनों और 
कपड़ो को गन्दा रखने की आदत 
का द्ोना झादि उपयुक्त कारणों 
से अनेकों बीमारियाँ फेलती हैं, 
प्रामों मे! मलेरिया के अधिक 
फेलने रू भी इपयु क् ही फारण 
* | गांवों के कुओ की सफाई 
की ओर विशेष ध्यान दिया 
जाना चाहिये। कभी कभी तो 
कुओ मे” गिरे ऋाबबरों को भी 
नहीं निकाला जाता ओर स्ढ़े 
पानी को ही प्रामीण लोग प्र”क्त 
करते रहत हैं। गन्दे कपड़ों का 
घोषन, जूठे बरतनों के मॉँजने 
का गन्दा पानी कुओं मे दी 
गिरता रहता है कुए! के चारों 
ओर छोट छोटे गढढों मे पानी 
सढ़ा करता है, पेड़ो की पत्तियों 
एन गिरा करती हैं, दालाबों 
का भी यही दशा है। यदि 


प्रामीण लोगी में सुधार की 
भावना जाप्रत कर उक्त गन्दगी 


नष्ट की जा सके तो प्रामों में 
वतमान व्या(धर्यों का दशमांश 
भी शष न रदहेगा। मच्छरों के 
कारण ही ग्रामीणों को मलेरिया 
ऋाधिक सताता है, अतः मच्छरों 
के घिनाश के सु*.म डपाय काम 
में लाये जाने चाहिये । प्रामों 
क अन्दर थरौर आाम-पास छोटे- 
छोट गडदों को शं घर बन्द कराया 
जाय तो मच्छरो को फेलने का 
झत्रसर ही न मिलेगा, गडढ़ों 
को भग्ने के अलवा खाद के 
ढगों और ज्ञानवर बॉघने के 
स्थानों में भी मन्छर-विरोधी 
आन्दोलन जारी रखना चाहिये । 
मच्छर भगाने के लिये क्शेष 
योग्यता के व्यक्तियों अथवा 
मूल्यशान आषधियों की इतनी 
झावश्यकता नहीं हे जितनी 
सचेष्ट ओर सावधान रहने की। 


९ अक्टूबर १३६४१ 


मच्छर नाश के लिये चूना बहुत 
हपयोगी सस्ता और प्रत्येक प्राम 
में आदानी से उपलब्ध दोने 
डाला पदार्थ दे, गढदों भौर 
कुओ की सफाई के लिये चुने का 
अयोग झंगरेजी भोषधियों से 
मी अधिक डपयोगी सिद्ध होता 
है । इसी प्रकार नीम को पत्तियाँ 
ओर लकद़ियों के धुएं से भी 
अच्छुर-विनाश आन्दोलन मे 
बहुत सद्दायता मिलती दे। मले- 
रिया के आक्रमण से बचने के 
लिये तुलसीके पांच पत्ते ओर ११ 
काली मिर्यों श्रातः सायं जलके साथ 
होने से बहुत क्षम दोता हैः 
तुलसी वो प्रत्येक प्राम में होती 
है हझतः इस नुस्खे का अधिका- 
घिक प्रचार किया जाना चाहिये। 
इसक अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक 
ढपचारों के प्रचार की भोर भी 
हमारा ध्यान दोना चाहिये। 
मारतवष के लिये विदेशी पद्धति 
की अपेक्ता प्राकृतिक उपचार पद्धति 
झधिक उपयोगी भोर सफल 
मिद्ध होगी । इस प्रकार ग्रामीण 
स्वास्थ्य की ओर यदि विशेष ध्यान 
दिया जाय तो प्रामोंका सुधार शीघ्र 
ही हो जायगा । निरक्षरता-निवारण 
क लिये स्कूलों की स्थापना द्वारा 
हीने वाले प्रयत्नो की डपयोगिता 
सुविदित ही है। कर्ज के भार से 
- मुक्त, अन्न सम्पत्ति से युक्त 
और सन्तुष्ट भाज का भारतीय 
किसान अपने और राष्ट्र दोनों के 
लिये उपयोगी बन सके इसके 
किये आवश्यक दे कि वह प्राम 
के सरीवन का स्तर उन्नत करने 
में रुचि पूर्वक भाग ले) प्रामों का 
सुधार बाहर के लोगों की अपेक्षा 
भ्राम के ध्यक्तियों पर अधिक 
निर्भर है। शिक्षा, स्वास्थ्य ओर 
इनन्‍नत सामाजिक जीवन से युक्त 
आरत के आस ही भारत के वास्त- 
विक प्राम कहे ज्ञा सकते हैं, 
आज राष्ट्रका ध्यान सबसे अधिक 
इसी दिशा में लगना चादहिये। 


विज्ञान-वार्ता 
कअमढ़े का सफेद रंग 


अमेरिकन बेक्षा नकों ने एक 
ऐसी राल का अनुसन्धान किया 
है जिससे चमढ़े को स्थायी रूप 
हे सफेद बनाया जा सकेगा, 
बुराना होने पर भी बह काला 
मे होगा, सूर्य को किसे भी इस 
ऋआूमड़े पर कोई लिरद्ध भभावन 
आफ सडेंगी | 





आये [ हिन्दू ] धर्म सेवा-संघ 


झा (हिन्दू ) धर्म की सेवा 
ओर प्रचार तथा हिन्दू जाति की 
इननति के उद्देश्य से अखिल 
भारतीय हिन्दू आये धर्ग सेवा 
संघ ट्‌स्ट तथा उसके अन्तर्गत 
आय हिन्दू धर्ग सेवा-संघ की 
स्थापना सन्‌ १६४१ में हुई थी। 
तबसे संघ निरन्तर हिन्दू 
झौर हिन्दू जाति की सवा में 
लगा हुआ देश और जाति के 
इत्थान में यथाशक्ति प्रयत्न कर 
रहा दहे। सघ इन नो वर्षों में 
हिन्दू जांत के हित के ल्यि 
अछूतोद्धार, शिक्षा प्रचार, चिकि- 
त्सा, अनाथ-रक्षा, घबनवासी 
तथा पहाड़ी जा तयों क उत्थान, 
निराश्रित शरणार्थियों की सद्दयता 
झादि मिन्‍न-भिन्न क्षेत्रों में तथा 
भा-त के विभिन्‍न भागों में कार्य 
करने वाली सनातनी, आय- 
समा ज्नी; सिख, बोद्ध आदि अतेऊ 
संस्थाआ को मासिक तथा एक- 
मुश्त सहायता देने में अब तक 
अलनुमानतेः बीस लाख रुपए से 
ऊपर व्यय कर चुका दै। देश-भर 
में इस समय लगभग १९५० 
संस्थाओं को मासिक तथा एक 
मुश्त सहायता दने में तथा लग- 
भग ७० छुत्रों को छात्रवृ त्त 
देने तथा लगभग ४० अनाथ 
महिलाओं को दत्त दने में संघ 
का १६ दज्ञार रुपया मासिक 
लग रहा है। डक्त डेढ़सो 
संस्थाओं में ४५ शक्षा संस्थाएं, 
२४५ चिक्त्पालय, £ अनाधालय, 
४ शिन्पर्नविद्यालय तथा शेष 


प्रचार और संगठन-सम्बन्धी 
सस्थाएं हैं. । 
भी बिदलाजी हन्दू जाति के 


खृहत्स्वरूप में बोद्धो को भी सम्मि- 
दित देखना चादते है| इसलिये 
जहाँ बन्द्ोंने भन्‍्य बिन्दू वर्गों 
को सहांयता प्रदान की हैं, वहां 
झूई बोद तीर स्थाना मे ऋतिथि- 
शालाएं ब बोद्ध-बहारों का पुन- 
निर्मास भी करवाया दे | |बड़ला जी 
की सद्दायता से यह भाये ,हन्दू 
घ॒र्म संघ भी बौद्ध मिछुओं तथा 
छात्रों की पर्याप्त सड्डायता करता 
है। सघ भारत में धर्म वीं 


जिश्लासा से प्रेरित होकर आए 
हुए अनेक यूऐोेपीय ओर झमरी- 
कनों को भी यथाशक्ति सहायता 
प्रदान कर रहा है । 

अमरीका, यूरोप, ब्रिटिश- 
गायना, ट्रिनीडाड, पूर्वी क्रफ्रीका 
आदि देशों में हिन्दू धर्म का 
प्रचार करने में भी संघ की ओर 
से यथाश्ाध्य सद्दायता प्रदान की 
गयी है। कुछ वर्ष पूर्व हिन्दू 
संस्कृति बेदान्त-दर्शन तथा इ्विन्दू 
घर्म के सम्बन्ध में प्रचार करने 
के लिए बनारस हिन्दू विश्व- 
विद्याहय के दशनाचाय ढा० बी? 
एल्ल० आहडोेय ने संघडी सहायता 
से अमरीका, श्याम, चीन तथा 
हवाई द्वीप में हिन्दू धर्म और 
संस्कृति पर व्याख्यान दियेथे। 
इसी प्रकार कुछ समय पूर्व 
पञाब के प्रस्द्धि विद्वान्‌ तथा 
प्रचारक प० ऋषिरासजी ने भौ 
संधकी सद्दायता से द्विवीडाड 
तथा नब्रटिशगायना की यात्रा की 
ओर वहों हिन्दू धर्म का प्रचार 
किया। आजकल भी वे संघ की 
सहायता से मारिशस में हैं । 
जहाँ ज्वगभग तीन लाख भारतीय 
निवास करते हैं। 


मणिपुर आसाम में दिन्दो 
प्रचारके लिए भी संघने अपने ठयय 
से एफ प्रचारक ब एक प्रचारिका 
को वहाँ भेजा हैं जो वहाँ भिन्‍न- 
भिन्‍न स्थानों में कक्षायें खोलकर 

ब्७ [, बे १ ७ 

तथा में जिक लटने के द्वारा हिन्दी 
का प्रचार रहे हैं। 


इस प्रकार श्री बिड़लाजी की 
सहायता से यह संस्था देश मे” 
सस्कृति की रक्षा और विस्तार 
का जो मद्दत्वपू्ण काय कर रही 
है बह भारत के धनपतियों के 
लिय आदश ओर पनुकरणीय 
रुदाहरण दे। सेवान्संघ ने जो 
कार्य किया है इसके लिये डसकी 
जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी 
है । आशा है सेवा-संघ भविष्य 
में और भी प्रगति करेगा ओर 
भारतीय संह्कृति-समुद्धार के 
मद्दान्‌ काय में पूण सद्दायक सिद्ध 
होगा। 


११ 


राज्यमिषेक दीरक जयन्तों 


अमेठी राज्य के अधिपति 
क्षीमान्‌ राजर्षि राजा भगवान 
बरूशसिंद (अवस्था ८३ वर्ष) के 
राश्यासिषक की द्वीरक-जथन्ती 
भाद्रपद शुक्ला ७ को अनेक 
प्रमुख संस्थाओं तथा प्रज्ञा बग॑ 
की झोर से विशेष समारोहद्दपूर्वक 
मनाई गई। अपार जन-समृह 
में सार्वदेशिक सभा दिल्ली, 
छउ० प्र० आरयग्रतिनिधि सभा; 
यु० प्र० छुत्रियन्महासभा, गुस- 
कुल मद्दाविद्यालय अयोध्या आदि 
२१ प्रमुख संस्थाओं ने अभिनन्दन 
पत्र भेट किये। अन्त में श्रीमान्‌ 
अमेठी नरेश महोदय की ओर से 
युवराज श्री रणब्जयसिहजी ने 
धन्यवाद देते हुए अभिनन्दन-पत्रनों 
का उत्तर दिया और कद्दा कि 
प्रजा दत ही राज्य का परम्परागद 
लक्षण है और इसी लये कुछ 
मास पूर्व पचास सहस्त्र वार्षिक 
आय का भू-भाग दान देकर ट्रस्ट 
बना दिया गया हैं । इसके 
द्वारा प्रजा के लिये विद्यालय, 
अंषधालय, गोशाल्त ओर छात्र" 
वृत्ति आदि की स्थायी सुविधा 
रहेगी। “तदुपरान्त राज्य के 
मैनेजर श्री सुरशवन्द्र मिश्र 
श्रीमान्‌ अमेठी नरेश के प्राइवेट 
तैक्र टरी श्री राघवराम पाण्डय 
तथा मुफस्सलात के झवेतानक 
मैनेजर श्री प० गौरीशछुर तिवारी 
को पदक एवं डपाक्ष्यों से 
अलकृत किया गया। इस ऐति- 
दहासिक अवसर पर स्थानीय 
प्रतिनिधि सज्जनों के अतिरिक्त 
बाहर से पधा'ने वालों भें साबे- 
देशिक सभा के प्रधान राजगुर 
श्री प० धुरेन्द्र शाजी, गुरुकुल 
अयोध्या के कुलपति श्री स्वामी 
त्यागानन्दज्जी आचाय लोट्सिंह 
गौतम, श्री यक्षनारायण डझपाध्य।य 
एम० एल्० ए०, श्री शितर्मगल्सिह्‌ 
प्रभृति के नाम उल्लेखर्न-य है। 
दूसरे दिन श्री रणवीर इन्टर 
कालेज भें अन्तर विद्यालय मल्ल 
युद्ध प्रतियोगिता! का सायुख्य 
हुआ। कुश्ती बराबर रही | अतः 
अमेठी नरेश गाज्यामिषक हरक 
जयन्ती 'फलक' कोई न पा सका | 
ञ्रायः सभी रच अधिकारी ग्वं 
प्रमुख व्यक्ति प्रतियोगिता के 
समय पघारे थे, जिन्हे राज-मतन 
में जल-पान कराया गया | 


“संवाददाता 


१२ 


आध्यमित्र 





सभा की सचनाएँ हट आयुर्वेद की सर्वोत्तम कान के बीसों रोगों रा एक असकौर दवा ! 


अवेतनिक उपदेशकों का 
सदयोग 

१--वनस्पति झौषधालय के 
छाश्यक्ष श्री प० अमरनाथ वेद्य 
शास्त्री देहरादून निवासी ने अवे- 
सनिक रूप से आयंसमाजों में 
डपदेश करने का वचन दिया है। 
अतः समाजों को आदेश दिया 
ज्ञाता दे कि डउत्सवो, कथाओं 
आदि में आपकी अमूल्य सेवाओं 
से लाभ ढठावे । 

२--उत्तर प्रदेशीय समस्‍्ष्त आर्य- 
समाजो को सूचित किया जाता 
है कि सभा की प्रार्थता पर श्रीमान्‌ 
स्वामी श्रमृतानन्द सरस्त्रती आये 
बानप्रस्थाश्रमस ड्वालापुर ( सहा- 
रनपुर) ने अवेतनिक रूप से डप- 
देशक का कार्य करना स्वीकार 
किया है | श्री स्वामीजी महाराज 
एक उच्च कोटि फे विद्वान हैं। 
आपका भाषण ओजस्बी तथा 
प्रभावशाली होता दे । प्रत्येक 
आर्यंसमाज यथावसर अपने 
ऋउत्सवों तथा कथाणओं के लिये 
स्वामीजी को आमंत्रित कर 
सकता है। 


“-मदनमोददन सेठ 
सभा-प्रधान 


निश्चयों की लिपि 

उत्तर प्रदेशीय आयंप्रतिनिधि 
सभा की अन्तरंग सभा ता० २६ 
अगस्त ४५१ के तीन निश्चयों की 
लिपि । 


१००नि० सं० २-सव ह्न्त- 
रंग सभासदों ने खड़े होकर निम्न 


यूकोमीन 


आँसतों के नये, पुराने रोहे 
( कुकेर), माढ़ा, जाला, परवाल, 
मोतियाबिन्द, नाखूना, ढलका। 
मजला, ज्योति कम हो जाना, 
बश्मा की आदत ह्त्यादि नेत्रों के 
समस्त रोगों को बिना श्परेशन 
दूर करने से' रामबाण हे । मूल्य 
१) शीशी, ६ शीशी से १२ शीशी 
वक ढाक व पेकिंग व्यय फ्री 


लिखित शोक भ्रस्ताव स्वीकार है 


किया । 

अन्तरंग सभा का यह साधा 
रख अधिवेशन भी कुंवर हरि- 
प्रसादर्सिदजिी एम० एल० ए० 
एडबोकेट बोंदा, ओर क्री रत्न- 
लालज्ञी डपप्रधान आयंसमाज 
फ़रीदपुर (बरेली) के झमसामयिक 
देहावसान पर द्वार्दिक शोक प्ररूट 
करता और परमसपिदा परमात्मा 
से प्रार्थना करता है कि दिवंगत 
आत्माओों की सदृगति और 
परिवार के दुःखित सज्जनों को 
सान्त्वना प्रदान करे। 

२--नि० छं० ३ के अनुधार 
निम्नलिखित आयेप्माज सभा 
में प्रविष्ट किये जावें-- 

१-रामनगर पो० ( सुलतान- 
पुर) को टिधन सौ रुपये । २-स्त्री 
समाज हसनपुर ( मुरादाबाद ) 
कोटिधन मुक्त । ३-सत्री समाज 
फलावदा (मेरठ) कोटिधन मुक्त । 
४-असुरन पो० बशारतपुर (गोर- 
खपुर) को टिघन सौ रुपया। ४- 
खेतुपुरा पो० रुपधनी(एटा) को टि- 
घन सौ रुपया । 

३-नि० सं ६ के »नुसार 
निम्न शिक्षा-संस्थार्: को रूम्बद्ध 
किया जावे । 

( अझ) श्री दयानन्द आय॑ं- 
विद्यालय सदर बाज़ार मेरठ, 
(श्र) आयेकन्या पाठशाला बाद 
शाहनगर कलुखनऊ (स) श्री 
रणवीर द्वायर सेकेश्डरी स्कूल 
अमेठी ( सुल्तानपुर ); 

भगुदत्त तिवारी 
ह6पमन्त्री) सभा 


दमा खांसी 


२० मिनट मे खत्म 

कठिन से कठिन ओर भरय्यं- 
कर दमा खांसी व फेफड़ों सम्यन्धी 
समस्त रोगों की परीक्षित राम- 
बाण दवा 'एफीढाल” सेवन 
कीजिये | दवा गुणदीन साबित 
होने पर दाम बापिस को गारन्टी। 
मूल्य &० खुराक ५॥) १००) 
खुराक १०) | 
अपना नास व पता साफ लिखे! 


राज़ वेथ ढाक्टर जोहरी 
कृष्ण अस्पताल हरदोई (यू० पी० ) 





जाया *विदाकर' 4 मिस पदक 









“कृषंरोग नाशक तेल” 


कान बदना, शब्द होना, कम सुनना, दर्द होना, खाज 
आना, सांय-सांय होना, सवाद आना, कुलनना आदि रोगों में 
चमत्कारी रजिस्टर्ड “कर्णारोंग नाशक तैल» बढ़ा अक्सीर है। 
आराम न हो तो पूरी कीमत वापिस देंगे।मू० १ शी० १॥) 
खच रे तीन शीशियों पर खर्च फक्री। साज्षा माल शीघ्र 


'॥एशलाए ! पता-मनेजर “कर्सरोग नाशक तेल” (नं० १४०) 
| सन्‍्तो मालन स्ट्रीट,नजीवाबाद यू० पी० । 
क्क््पियआविए * 


रवाध्याय के लिये उपयोगी ग्रंथ 


१--प्रभु-दर्शन--यह्‌ पुस्तक भी आनन्द स्वामीजी ने संन्यास धारण 
करने के बाद गंगोत्री में लिखी थी । यह पुस्तक योगमार्ग के 
यात्रियों के लिए अत्यन्त ढपयोगी है। विशेषताएं-हढ़ संकल्प 
तैयारी, मन्दिर में प्रवेश, किसके दर्शन, आत्मा की तलाश, 
महा कहिन मार्ग, प्रभुदशेन, डपासना केसे करें । इस ग्रंथ फी 
एक-एक प्रति प्रत्येक अध्यात्म प्रेमी भाय॑ घर में रहनी चाहिये। 
२५० पृष्ठ छपाई ओर कागज्ञ इस्तम मूल्य केवल २॥) 

२--महर्षि दर्शन --इस पुम्तक में स्त्रामी दयानन्द को अन्दर से 
समझते की कोशिश की गई दे, उनके जीवन की घटनाओं को 
अन्दर से देखा गया हे यह स्त्रामी दयानन्द का सुन्दर जीवन- 
च रत्र है | इनके लेखक श्री प्रिन्सिउल दीवानचन्दजी है। मू० २) 

३--द्यानन्द-शतक इस पुस्तक में स्वामी दयानन्द के १०० सिद्धा 
न्‍्तों भर शिक्षाभ्रों को व्याख्या की गई है। लेखक भी भघ्रिन्सि 
पल दीवानचन्दज्ञी । मूल्य १) 

४-स्वाधष्याय स#(--( हिन्दी , इश पुस्तक में संध्या और कुछ वेद 
मन्त्रों योर गीता के इत्तम श्लोकों का संपग्र६ करके श्रिन्सिपल 
द।वानचन्द जी एम० ए० ने पहले हिन्दी में शोर उसके बाद 
झग्रेज़ी मं अनुवाद किया है। मूल्य ॥) 

४--अमृत वाणी--हैश्वर प्रार्थना, ऑकार-महिमा, धमे ओर विद्या 
भ्रादि विविध विषय वोधक मद्दापुरुषों के अनुभूत वनों का 
संप्रह। मूल्य ।-) 


पता--महास्मा हंसराज बेदिक साहित्य विभाग, 
किला आर्यसमाज जाबन्धर नगर | 


“दमा” ओर पुरानी खांसी के रोगियों ! नोट कर लो 


१४-१०-५१ [अव चुके तो साल भर तक पछताना पढ़ेगा] १४-१०-४५१ 
हर साल की तरह से इस साल भी हमारी जगत्‌ विख्यात 
महोषधि “चित्रकूट वटी” के दो हजार पेकट आश्रम में मुफ्त रोगियों 
को बांटे ज्ञाबेंगे, एक ही खुराक (शरद पूर्णणासी) ता० १४ 
अक्तूबर को खीर में खाने से सदा के लिए इस दुष्ट रोग से कक 
मिल जाता है। बाहरवाल्े रोगी जो समय पर यहाँ न आा सके, वे 
२॥) ( २-८) बावत खर्च विज्ञापन, रजिस्ट्री आदि मनीझाडर से 
भेजक ९ तुरन्त मंगाले' | जि समें ठीक समय घर पर ही सेवन करके 
पूरा लाभ छञ सके | देर करने से फिर पारसाल की तरह से 
सैकड़ों को निराश होना पड़ेगा। अमीर आदमी जौ धमोये बॉटना 
चाहे, कम से कम २० आदभियों के लिए ४०) श० भेजे'। बी०- 

पी० किसी को नहीं भेज्जी जाती है । नोट करले', जल्दी करे । 
पता+--रायसाहब के० एल्ष० शर्मा रईस आश्रम ( २१ ) 'जशाघरी' 
(छ. ?,) 
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धाय्यमित्र 


श्र 





आ० भा० आये महासमेम्लन 


आंव रयक ७चनाएं 


आर्यमहासम्मेलन का कार्य 


बड़े उत्साह से आरम्भ हो 
चुडा है। सम्मेलन के मण्डप 
ओर प्रदर्शिती का कार्य शुरू कर 
विया गया है। राष्ट्र-इत यज्ञ के 
लिये यज्लशाला आदि का निर्माण 
हो रद्दा दे । बाहर से आने बाले 
आय बन्धुभों की सुविधा के लिये 
छोटीन्चही छोलदारियों तथा 
द्वोटेबढ़े डरो का प्रबन्ध किया 
शया दै, जिनका निदत्रास-शुल्क 
४) थ्रौर ८) तथा १५४) और २५) 
निश्चित किया गया दै। एक 
आज़ार लगाने का भी निश्चय 
किया गया है, जिसमें भोजनादि 
की दूकानों के भतिरिक्त आये- 
साहित्य, खादी तथा अन्य डप- 
योगी वस्तुओं की दुकाने' भी 
होंगी । जो व्यक्ति दूकाने लाना 
चाहे, वे अपना शुल्क अगाऊ 
मेजकर स्थान सुरक्षित कराके'। 
एक दुकान का किराया ४० और 
2० रुपया है, बिजली इसी में 
सम्मिलतव दहोगी। सम्मेलन से 
बूदं २० से २६ अक्टूबर तक 
नक “चरु-यक्ष' का आयोजन किया 
आयग।। सम्मेलन केम्य के समीप 
डी नेत्र चिकित्सा का कार्य नेत्र 
विशेषज्ञ ढाक्टरो की देख-रेख में 
सम्पन्न होगा। इस कार्य का 
सम्पूण भार महिलाओं ने अपने 
'ऊपर लिथा दे । जिन व्यक्तियों 
बी ्ांखे बने गी उनके भोजनादि 
का प्रबन्ध सम्मेलन की ओर से 
रहेगा | सस्मेलन में पत्रकारों की 
आुविध्ा का पूर्ण ध्यान रखा जायगा 
जिन पत्रों के प्रतिनिधि महा- 
सम्मेलन में सम्मिलित होना 
बाद्दे, वे पहले द्वी स्वागत समिति 
को सूचना भेज दे । दोप!वल्ली के 
अवसर पर छुटिटयाँ कम होने 
के कारण कुछ आयंबन्धु सम्मेलन 
मे आने में असुविधा अनुभव 
कर रहे हैं, परन्तु आरयों को इस 
अवसर पर अऋधिकराधिक संख्या 
में सम्मिलित होकर अपने धमे- 
ओम का परिचय देना चाहिये। 
झारयस्तमाजों से प्रार्थना है कि 
सम्मेलन की तिथियों में अपने 
ऋत्सव आदि न रक्खे' । 
विश्वस्भरसद्दाय प्रेमी 


प्रधार-मन्यी, आयंसम्मेलन 


धन-संग्रद 
राजगुरु श्री प० धुरन्द्र जी 
शास्त्री प्रधान सावदेशिक सभा 
इन दिनों रत्तर प्रदेश के अलीगढ़, 
मुरादाबाद और विजनोर जिलों 
में क्रायंमद्यासस्मेलन मेरठ के 
सिलसिले में भ्रमण कर रहे हैं। 
अलीगढ़ से इन्हे १४५००), हाथरस 
से ५००) और मंडू से ७१) प्राप्त 
हुआ है । आय महासम्मेलन में 
लगभग २३० ३४५ हजार रुपया 
व्यय दोने का अनुमान है। 
इनको पूर्ति का अधिकांश दायित्व 
उत्तरप्रदेश की आयजनता पर 
दी हे। आशा है, इस दायित्व 
को सुन्दरता और शीघ्रता ऋ 
साथ पूरा किया जायगा। 
जानचन्द्‌ मन्द्री 
साव दशिक सभा 


आयंबीर-दलों से 


अखिल भारतीय सप्तम सादव॑- 
देशिक आय महासम्मेलन मेरठ में 
२६ अक्टूबर से १ नवन्बर तक 
होने जा रहा है, जिन स्थ।नों से दल 
सेवा तथा प्रबन्ध कार्य के लिये 
मेरठ आय सहासम्मेलन पर 
आना चाहें, वे आने वाले वीर्रो 
की सख्या केन्द्र को लिख कर 
झाने की स्वीकृत क्षे ले । बीरों 
का गणवेष से आना अनिवार्य 
है। भोजन का प्रबन्ध सम्मेलन 
की ओर से होगा । 
त्र० इषचु ध, 
स० प्र० सेनापति 


महासम्मेलशन का सुरूय कार्य 


आयमदहासम्मेलन के अधि- 
कारियों ने सम्मेलन के अवसर 
पर छह विविध सम्मेलन करने 
का निश्चय किया है। मेंरी 
सम्मति में मद्ासस्मेलन के अव- 
सर पर विविध सम्मेज्ननों फी 
धाायोजना में शक्ति को व्यशो 
नहीं खोना चाहिये। मद्दासम्मेलन 
विशेष आवश्यकताओं, सामाजिक 
तथा राजनेतिक समस्याओं को 
सुलमाने के लिये, आये जीवन 
में विशेष शक्ति-संचार के लिये, 
वंदिक धमंप्रचार की विशेष प्रचार 
व्यवस्था तथा जनता के उद्धार 
काय में अग्रसर होने के लिये 
अथवा किसी विशेष दद श्य की 
पूर्ति के लिये कभी-कभी बुलाया 
ज्ञाता है, इसलिये उसमें अत्या- 
वश्यक योज्नभों पर ही विचार 


किया जाना चाहिये। यदि 
सम्मेलन से पूव कतिपय विशिष्ट 
विद्वान्‌ मेरठ में उपस्थित हो 
धार्मिक, राजनेतिक और सामा- 
जिक परिस्थितियों के सम्बन्ध 
में विधार-विनिमय करें और 


योज़नापुवंक प्रचार-व्यवस्था बना 
सझे तो सम्मेलन सफल द्वोगा। 
यदि सम्मेलन से हम कोई योजना 
लेकर न लोटे तो इतनी शक्ति 
का व्यय व्यर्थ ही द्वोगा । 
--अमरनाथ वेद्य, देहरादून 
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गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लि० ६ 


की 
विख्यात अव्यथ ओपधियाँ 
च्यवनप्राश 


बल, बीय, बुद्धि एवं स्फूर्तिदायक सर्वोत्तम टानिक है। & 
पुरानी खासी, हृदय की धड़कन एवं अशक्ति पर अत्यन्त डउप- 
योगी सिद्ध हुआ है। मूल्य एक पा का डिठ्या २) आधा सेर है 
का डिब्या ३॥।) एक सेर का डिब्बा ७) 


पराग रस । 
प्रमेह और समस्त दीय॑ विकारों की एकमात्र ओषधि हे । 
स्वप्रदोष जेसे भयकुर रोग पर अपना जादू का-सा असर &# 


दिखाता है। मूल्य ६) तोला 
मुरुकुल वृन्दावन का भीमसेनी सुरमा 


इस अनुभूत सुरमे का निरन्तर कुछ काल तक प्रयोग करने है, 
से नेत्रों के समस्त रोग, परवाल, रोहा, घुन्ब, ढलका, कटाव, ॥# 
जलन, खुजली शीघ्र आराम होते हैं।. मूल्य ॥) शीशी 
इनके छालावा अन्य समस्त ओषधियाँ, आसव, रस, भस्में 
बड़े परिमाण में बिक्रो के लिये तेयार रहती हैं। जिसके लिये # 
बढ़ा सूर्च पत्र मंगाइये । - 


गुरुकुल वृन्दावन,आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लि० 


वृन्दावन 
आगरा के सोल ऐजेन्ट:-- 


आरयंषन्धु द्वारा श्री मोहनलालजी भाय॑ 
मनन्‍्डी सददेद खाँ, आगरा 


3 


गीता भाषा पद्यमय 
संसक्रत न जानने वालों के 
लिये परमोपकारी दहै। इसकी 
प्रशसा गोश्वामी विन्दुज्ञी, टशडन 
जी, सुधान्शुजी, रूसी के 
ब्रद्मचारी जी, काका कालेलकरज्ी 
इत्यादि ने फी है । मूल्य सजिल्द 
१ |) नमूना का एक अध्याय मुफ्त 

| 

पता--डा० शिवनाथरसि हद, 

पो० जयनगर (दरभंगा) 










५५ 2000, ० कम आम जा 
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आारयमित्र के लेखकों से निवे- 
दन दे कि आरयंमित्र में रचनाएँ 
भेजते समय ध्यान रक्‍्खे कि 
लेख दो कालम से अधिक बढ़ा 
न हो | सामान्य तथा सामयिक 
लेखो के अतिरिक्त हमारे स्थायी 
स्तम्भों के लिये प्राप्त होने वाली 
रचनाएँ शीघ्र प्रकाशित होगी । 
स्थायी स्तम्भ +- जीवन-थ्योति, 
स्वास्थ्यसुधा, महिला - मण्डल, 
बाल-विनोद, संस्था-परिचय, प्रास- 
जीवन, विज्ञान वाता आदि हैं । 


ज्न्समस्पादक 
का 
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-आयंसमाज टाँढा ( रामपुर ) 
ही ओर से प० राजाराम शास्त्री 
कौर प० सर्वंगुण प्रसादजी ने 
तगर तथा प्रामों में प्रचार किया । 
“-आयसमाज लावण (मेग्ठ ) 
का उत्सव बढ़ी धूम-धाम से 
मनाया गया। भरी श्यामलाल 
वथिक तथा प० सच्चिदानन्दजी 
समहोपदेशक ने प्रशसनीय सद्ष्योग 
दिया ! 

--झतर्रा ( यादा ) में वेद-प्रचार 
मण्डल स्थापित किया गया दे। 
श्री स्वामी द्व्यानन्दजी के सह- 
योग से कार्य आरस्भ हो गया 
है। अतर्स में सुरेय्या बाबा के 
मन्दिर, छिन्दूं कालिज मद्दिला 
समाज और कृष फार्म आदि 
में स्वामीजी की कथा ओर 
भाषण हुए। प्रचार-कार्य भौर 
झातिथि सत्कार का सम्पूर्ण ड्यथ 
श्री राजारामजी द्वारा किया 
गया | 

--झार्यसमाज थेवर ने एक 
सप्ताह तक प्रचार कराया 
सौर 'शहनय शरीयत की 
शरारत के विरुद्ध प्रस्ताव पास 
किया | 

-आर्यंसमाज भूछ बरेली ने 
इस वर्ष एक मास तक वेद-प्रचार 
किया । श्री रामस्वरूपजी वानप्रस्थी 
झौर श्री स्वामी विशुद्धानन्दञ्ी 
ने महत्व पूण कथा ओर भाषणों 
द्वारा सहयोग दिया । 

--श्री श्रवणसिद्दजी ने वेद-प्राचार 
सप्ताह के अवसर पर विवि।घ 
स्थानों से ४१३) उत्तर भ्रदेशीय 
आ० प्र० सभा की वेद-प्रचार 
निधघ के शिये संग्रह किये । 


-आर्यसमाज मऊनाथ भजन ने 
भी मौलवी मदशप्रसादज्ञी के 
देहावसान पर शोक प्रकट किया । 
--अ।ग्रंसमाज़ मगलौर ने श्री 
कबूल सिंहजी बानप्रस्थी की 
शर्मपत्नी के देहावसान पर शोक 
अक्ट कया। 

“-झायंसमाज फल्लाबदा ( मेरठ ) 
मे श्री मशशीरामजी के देहाव- 
सान पर शोक प्रकट किया | 
परमात्मा दवगत आत्माओं को 
वया दुखी परिवारों को थे 
प्रदान करे | 

““आा० स० शोलापुर में श्री- 
आचाय भेधाब्रतजी के गम्भीर 
प्रवचन हुए, नगर के सरस्वती 
कन्या विद्यालय, सेवासदन हाई- 
सकूब, दयानन्द कालेज, जनरल 


आधयेमित्र 


लाइब्ररी आदि स्थानों मे भी प० 
जीने मराठी भाषा में प्रवचन 
झौर शका समाधान किया । 
मराठी बोर्डिह्न में विद्यार्थियों का 
सम्मिलित यज्ञोपवीत-संस्कार 
कराया गया। इस कार्यक्रम के 
अतिरिक्त सर्व श्री पू० शीष स्वामी 
ली, पू० स्वामी अानन्दप्रकाशजी, 
प्रकाशवीरजी शास्ञी, प० वशी- 
लालजी व्यास, प० मनोहरलालजी 
आदि विद्वानों ने मी समय-समय 
पर भाषण दिये। 


उत्सव 


“थआथा० स० कोसी कलों का 
वार्षिफरोत्सव ११ से १४ अक्टूबर 
तक । 

-आ० स० गोरखपुर का वार्षिको- 
त्सव १० से १३ नवम्बर तक | 
--आा० स० गगोद्द का वार्पिको- 
त्सव ४ से ७ नवम्बर तक | 
--झआा० स० धामपुर का वार्षिको- 
व्सव ३ से ६ नवम्बर तक | 
--आा० स० अमरोहा का स्वर्ण 
जयन्ती मद्दोत्सव॑ १४ से २१ 
अक्टूबर तक | 

“--आ ० स० राजामण्डी आगरा 
का वार्षिकरोत्सव ४ से ७ नवम्बर 
तक । 

--इन्द्रप्रर्थ गुरुकुल का वार्षिको 
सव २० ओर २१ अक्टूबर को 
मनाया जायगा। पृथ घोषित 
तिथियों बदल दी गयी हैं । 


निर्षाचन 


“-आ[० कु० सभा चुनार, प्रधान 
भी चन्द्रलाल वर्मा और मन्त्री 
रामाधीन । 

--भ्रा० कु० समा बिलासपुर 
( रामपुर ) प्रधान श्री मुरारीलाख- 
जी और मन्त्री श्री हरिशंकरजी | 
>-अआा० स० देवरिया, प्रधान 
क्री फूलनचन्द इग्जीनियर ओर 
मन्त्री श्री राजेन्द्रनाथ वकील | 


सार-सचनाएं 
-वैद्यनाथ धाम गुरुकल महा 
विद्यालय का बार्षिकोत्सव आये 
महा सस्मेज़न की तिथियों के 
कारण स्थगित कर दिया शया 
द्दे। - मुख्या घिष्ठाता 





--आर्यवीर-दल सहायता ओर 

प्रतिज्ञादिवत सदा की भाँति 

इस वर्ष विजया दशमी पर न 

मनाया जाकर १६ से १८ नवम्बर 
तक मनाया जायगा | 

--ओम्प्रफाश पुरुषार्थी 

प्रधान सेनापति, आयबीर दल 


--लखनऊ, हिन्दी प्रचाराथ विद्या 
पीठ यहाँ महत्वपूण कार्य कर रही 
है। विद्यापीठ के भवन निर्मा- 
ग्रार्थ एक ल.ख रुपये की अपीदत् 
प्रकाशित की गयी द्ेै। चालीख 
हज़ार रुपया प्रवासी भारतीयों की 


-दवेनमन्य 


आत्म-चरित्र 





#?भ्यद डरनिया।: थ कर्क करारिता क्विकाडि पदक या हर जिकक 


हे समाचार 


श्री रामलाल कपूर टस्ट के प्रकाशन का 
पुन; आरम्भ 


आये जनता को यह जान कर प्रसन्नता द्ोगी कि ट्रम्ट की , 
पुम्तकों का १५ सहस्त्र रुपयो का सारा स्टाक लाहौर में नष्ट हो 
जाने के पश्चात्‌ अभी अपना प्रेस न होने पर भी पुस्तकों के & 
पुनः प्रकाशन का काय ड्वेश्वर की कृपा से पुनः आरस्भ हो गया | 
है । निम्न पुस्तक छुप कर तैयार हैं। 


१-संध्योपासनविधि---(भाषाथ, दैनिक हवन) 
( प्राथना स्वस्तिवाचन शान्तिप्रकरणादि -) 
३-व्यवहार भानु--( षि दयानन्द कृत ) 
४-ऋणषि दयानन्द का स्वजक्षिखित तथा स्ववथित 


४-आर्यामिविनय-- ऋषि दयानन्द कृत 
शेष पुस्तके' भी यथा सम्मव शीघ्र छपेगी। 


रामलाल कप्र एणड संस पेपरमर्चेशट्स 


४ छक्‍टूबर श्र 





छोर से एकन्रित किये जाने के 
बचन प्राप्त हो चुके हैं। भी 
अमरनाथ ६गा से विद्यापीठ का 
कुलपति-पद्‌ “स्वीकार करने की 
प्राथंना की गयी है । 

- जहादस तिवारी नागर 
“गांधी प्राप्न-पत्रिका” का 
प्रकाशन लखनऊ से २ अक्टूबर 
से प्रारम्भ हो गया । 

--श्री विद्या धर्म वद्ध नी पाठ- 
शाला आगरा में अब निः शुल्क 
घर्-श सत्र, पौरोहित्य औौर 
पुराण तहास की शिक्षा का भी 
प्रबन्ध दो गया है । इसके अति- 
रिक्त गीता प्रेस गोरखपुर की 
रामायण व गीता की विभिन्‍न 
परीक्ष थरों की शिक्षा भी पाठशाला- 
में हुआ करेगी । 

--अजनाथ शर्मा गोस्वामी 





















-) | 
)। ह 
|) पु 


मू० +) 4 
मिलने के पते-- 





गुरु भाजार नह सड़क बुरहाना रोड 
अमृतसर देहली कानपुर 
रामलाल कप्र ट्रस्ट मोतीकील बनारस ६ 
सिहर... विवकारी 
आवश्यकता 


आय प्रतिनिधि सभा डत्तर प्रदेश को योग्य व वत्तम इपदेशकों की 
की आवश्यकता हे । जो उपदेशक महानुभाव भायसिद्धान्तों का रततम 
झ्ञान रखते हों भोर शिक्तित ववयुवकों मे पश्चिमीय नवीन द्वानि- 


कारक वादों का सख्डन करने की 


प्रार्थना-पत्र भेजे । 


सुप्रता रखते हों, ये अवश्य 


जर्मपाल किदयार्सकार, सन्त्री 


झाय॑प्रतिनिधि सभा, ४० प्र० तकखनऊ 


अक्टूबर १६५१ 


आयंमित्र 


१५ 





मी आजकल बीमार हैं इनके फेफड़े 
)., लिलि ;] के आपरेशन मफल हो गया है । 
मा की 
ध्द्ध 


जण्ड की प्रजा अरने सम्राट 





--उगलैण्ड के सम्राट जाने पष्ठ कमा ड्रापरीयिक :॥ (तर्व्यहओ किक तार भियड 


उत्कृष्ट पुस्तके 


हर प्रकार की धार्मिक, राजनैतिक, 





८, बीमारी से बड़ी चिन्तित दै। उपन्यास, नाटक, कविता, भजन 

तथा स्वास्थ्य रक्षा की पुम्तकें भौर 

बिचार कर उत्तर दो को या कर बढ़े बढ़े. नेता की जीवनियाँ 

राघवेन्द्र और महेन्द्र स्व- बताओ कि व दल, के भारत में हतचल मार यहा से मगाएं। बड़ा सूची- 
लेकर चले थे और उन्होने उनको हमार यह स्‌ः 


तन्‍्डाता दिवल का उत्सव देखने 
के लिये अपने प्यारे कुत्त को साथ 
लेरकर जब पटना जाने लगे तब 
माँ ने दोनों भाइया ओर कुत्त 
का रयाल करके उनको कुछ 
ज्षडदू बनाऋर दे दिये। घर से 
चलकर राघवेनद्र महेन्द्र मध्य्गन्ह 
में पटन! पहुँच गय, गर्मी काफी 
थी, दोनों स्नान के लिये गये 
स्नान करने के बाद राघवेन्द्र 
पहले ही लौट झाय। ओर इसने 
महेन्द्र के आने का प्रतीक्षा न 
करते हुए लडडुओं को तीन बए- 
बर हिस्सों में बॉट एक हिस्सा 
स्‍्वय खा लिया और तीन बरात्रर 
हिस्सों से अधिक बचा हुआ एक 
लडड़ अपने कुत्त का खिला 
कए अफ्ला ही घुतने निरुूल 
गया । महन्द्र जब ल्ोटका आया 
बसे भी बड़ ज्ञोर की यूख लगी 
थी, लडडुओं के तीन बराबर 
भाग कर इसने भी एक भाग 
खा लिया और १८डड् कुत्त 
को डालक ९ वह भी घूमने निकल 
गया । शाम को जब राघकेन्द्र 
और महंन्द्र घूमकर लौटे, बहुत 
थक हुए थे, बचे हुए लडडुओ क 
तीन हिस्से कर दो टिस्से उन्दीने 
खा लिय ओर एक लडडू कुत्त 





किस प्रकार बांदा और छितने 
शेष बचे । 
योगेश्वर प्रसाद गुप्त 
लोहरदगा ( विद्ार ) 


एवं पदेली का उत्तर 


२० छितम्बर के प्रश्न का 
पही उत्तर निम्न प्रकार है-- 
सुरेश, २०+८८ ३५ लडडू 
महेश, १८+ ८८२६ लडड्र 
रमेश, १९+८८२० छड हू 


सही उत्तर दाताओं के नाम 


ज्ञानूदादा को प्रसन्नता दे 
कि निम्त बालकी ने सद्दी उत्तर 
भेज हें सब श्री सात्रित्रीताई 
धु“न्धर खरोरा सी० पी०, योगे 
श्वरप्रसाद्‌ लोहरदगा ( रांची ), 
स्मेशचन्द्र शुक्ल कानपु 3 आनन्द- 
प्रकाश बस्ती, परमानन्द आय 
बांफीपुर पटना, विश्वप्रकाश 
बस्ती, धनसी राम बोदिया रामगढ़, 
मनमोहनदास बल्ती, विनोदकुमार 
अली गढ़, दवेन्द्रना रा यण झली गढ़, 
सूरजमल रणधघीरसिंह गाज़िया- 
बाद, रामाधीनसिह चुनार राम- 

चन्द्र यादत बार बकी । 
“-ज्ञानूदादा 


विदेश के समाचार 


--इ रान की घरकार के अवादान 
के कारखाने से अग्रजों को 
निकालने क निश्चय के कारण 
ईरान की स्थिति संक्रटापनन हो 
गयी है। झ्मप्रेजों को हटाने फे 
निर्णय के साथ इेशन सरकार ने 
तेल भण्डार को अिटेन के अति- 
रिक्त अन्य देशों को देने का भी 
निर्णय किया दे । जिटिश सरकार 
इस बात के सख्त खिलाफ है कि 
किसी तीसरे देश के हाथ में तेल 
का अधिकार जाय। इम लिये 
उसने दरानी तेल के मामले को 
यू० एन० झो० में डप्स्थित करने 
का निर्णय किया हे । 

“दक्षिण अफ्रोका की सरकार 
अगु-शक्ति कार खानेकी स्थापना के 
सम्बन्ध भे विवार कर रही है । 


--त्रिटन की सेना शीघ्र ही नो 
लाख हो जायगी । 

--को रिया में' समझौता वारता 
पुनः भग हो गयी है झौर इस 
समय जेठ विमानों से भयंकर 
हवाई युद्ध हो रहा हे । 
“पाकिस्तान से पूर्वी बंगाल 
सरकार ने मुस्लिम बालकों हर 
अरची पढ़ाने का निश्चय किया 
ह्दे । 

--संयुक्त राष्ट्रिय संघ के काश्मीर 
प्रतिनिधि डा० फ्रांक ग्राहम जेनो 
वा से हवाई जहाज द्वारा न्यूयाक 
पहुँच गये हैं, उन्होंने सुरक्षा-परि 
में उपस्थित करने के लिये अपनी 
रिपोर्ट तय्यार करली है। सम्भ- 
बतः अक्टूबर के मध्य में उनफी 
रिपोट पर पिचार होगा | 













पत्र मुफ्त मंगाएं। कमीशन भी 
दिया जाता है। पता व ढाकखाना 
बिल्कुल साफ लिखे' । 


मचा देने बाली ८४ पृष्ठ की 
रहस्यमय पुस्तक “जोहर मुल्क” 
एक कार्ड पर १० भिन्न-भिन्न 
स्थान के झाद मेयो के पूर पत 
लिख कर मुफ्त मंगाले | 


(इण्डियन सटो से! (२१) जगाधा' 
(7४7, ) 


श्यामलाल वसुदेव भारतीय, 


आय पुस्तकाबय, बरेली 
आएगा: ए 'यतवरिंयेकषहा: कही 


विज्ञापन व्यापार का सुलभ 
साधन है । 


आजि | ज्ञारगी। | क्ञएशिकक ५॥४॥॥॥॥ुपरत्ति्षश हुककी ॥0॥ ६8/0७ ॥/ 778 री /॥॥७ ।#रिश्षिक् एक 











रलऋे------::::--------् ऑआ ् व्यय ज  ज्खर्य्प्य्य्यय््ल जन 





है विशेष योजना ) 
६ अखिल भारतवर्षीय सप्तम आयंमद्रासम्मेलन तथा ऋषि ु 
है निर्वाण पर्व के शुभ अवसर पर निन्‍न पुस्तकों पर दो आना है 
5 रुपया कमीशन दिया जायगा। २५) से अधिक के आर्डर पर 3 
के तीन आना रुपया | ) *( 
डर अपने विषय कें अत्यन्त प्रामाणिक ग्रंथ छू 
हे १--ऋषि दयानन्द के ग्रंथों का इतिहास-सजिल्द 
[6 बढ़िया ६) साधारण बिना जिल्द ४) | 
“ आ संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास-सजिल्द १०) 

| ३--भारतवष का इतिहास (श्री प॑ भम्वदृत्तत्रो कृत १४ ऐ। 


-- #ग्वेद की व्क्संख्या ॥) 
-- सामवेदीय स्वरांकनप्रकार ८») 

पाथिनि के समय विद्रमान संस्कृत वाहमय ! 
पवा 


। 
है 


प्राच्यविद्याग्नतिष्ठान, पो० अजमतगढ़ पेलेस बनारस 





([8॥[8॥80:(80 8॥78]) /3॥ 50 0 ॥8॥ 80): छ॥]6&॥ 
उपनिषद -प्रकाश 


( सरल-सुओोध भाषानुवाद ) 

श्री वीतराग स्वामी दर्शनानन्दजी महाराज ने इश, केन, 
कठ, प्रश्न, मुएडक ओर माण्डूक्य इन छह उपनिषदों का सरल 
ओर सुवोध विस्तृत टीका सद्दित अनुवाद किया था। यह अनु 
बाद डदू मे है | इसी को प्रसिद्ध विद्वान श्री गोकुलचन्द्र दीक्षित 
“चन्द्र! सिद्धान्त वाचस्पति' ने हिन्दी में अत्यन्त सरल अनु 
वाद किया है, जिसे प्रत्येक हिन्दी पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ कर 

छठ 

छ् 

(चित 


२० < हे 


सममक सकता है| साइज़ के ४६८ पृष्ठ में यह समाप्त ९ 


हुआ है। हमारे पास इसका थोड़ा सा स्टाक है। मूल्य ल्ञागत 
सात्र २) ढाक व्यय, पृथक । 


हे 
; 
हु पत्रा--श्री बुधपेन देवदत्त, रावतपाड़ा-आगरा 

380$8॥/50080/80080(/8॥::08॥:78)॥8॥-63]080(80(80) 
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शास्त्रोक्त विधि दारा निर्मित-जगत्‌ प्रसिद्ध 
सर्वोत्तम शुद्ध सुगन्धित कीयणु नाशक 


हवन-सामग्री 


हमारी वैदिक सस्क्ृति में यज्ञ का स्थान अत्य-त महत्वपूर्ण 
है “अग्निदोत्रम जुह्यात स्वर्ग ह्मः सुख की कामना करने वाले को 
प्रतिदिन अ ग्लहोत्र अवश्य करना चा इये। ऋषियों का कथन दें कि 
वैज्ञानिक रूप से अग्निहोत्र किया जाय तो किसो भी प्रकार हे रोग 
का गृह मे प्रवेश नहीं हो सकता, यदि '..घि7तृर्वक प्व डिशुद्ध द्वव्यों 
से इबन-सामग्रा का नन्‍िताय कया गया हो । इश्॒लिय आपसे लाभ्रष्ट 
सिवेदन हे कि यदि आप इन के वास्तविक लाभ को अनुभष करना 
चाहते हैं तो हमार द्वारा निर्मित सर्वोत्तम शुद्ध दृवन-सामग्री का 
प्रयोग करे | हृवनसामप्री का खुदरा मूल्य प्रतिसेर १॥) डेढ़ रुपया 
है । थोक ग्राहकों व श्रायंत्माजों को भरपूर कर्मीशन दिया जाता 
है। नमूना मुफ्त मेंगा कर देखिये | दमारा पता यह दे-- 


आनन्द आयुर्नेदीय फार्मेती भोगांव (मैनपुरी) 


निम्न शिीकिपएंब ४४ ० किला 3० 26 ६4:20 दस डे 2 अर म 7 अत कआ पक" अशद 
पट + विश विेदकरिं गियाक बकाया मिककी 


' 


शुद्ध सुगन्धित हवन-सामग्री / 


नमूना मुफ्त मंगाकर अवश्य परीक्षा करिये | 


आपकी देनिक भावश्यकता 
शास्त्रोक्‍्त बिधि द्वारा निर्मित-जगत प्रसिद्ध 





पता-+-सुन्दरलाल गमसेवक शर्सा है। 
शुद्ध सुगन्धित इबन सामग्री भएढार 
मु० पो० अमौली (फतेहपुर, है 
हरिव्ाह व्यिक कर गिपाएइह?* पदक या 7. ् 
भायमित्र ड 
से हे 28 “कर 
विज्ञापन दना 5022 
30% सब 


ब्यापार की उन्‍नति का -> मू> शी०।)० दर्जन २७७ डा.व्यअ- 








साधन हे। न मगावे। /* 
बादाम रोगन से 
स्रौ प्रविशत शुद्ध ओर आमाणिक | जगदीश भूवक्ष कवि 
खाने और लगाने के लिये। सगीताचार्य ग्रामोफोन सिंगर 
नमूना ॥%) झाय भजनोपदेशक को वाषिको 
छोटी शीशी १॥) | स्खवों, विवादों, पर्षों, शुभसंस्कारों 
बड़ी शीशी $॥) | पर गायन, कथा तथा प्रचार के 
झाज ही आर्टर दीजिये । लिये याद्‌ करें 
मुरुकुल कांगढ़ी फार्मसी (हरद्वार) 


पता--मुहल्ला गुद्याई, 
फोन नं० १५३, शहादरा देहली । 


$: क्या के 


सोल एजेन्सी, कुलवीपचन्द, 


खत्यपाल सामा रावतपाढ़ा झागरा, 











आयभिन्र 





रजिस्टडें न० ए० ६० 


_अरककमपन्‍ननतालररजक 
है] 


धार्मिक परीक्षायें 


मारतवर्षीय भायकुमार परिषद्‌ की ओर से स्थद्वान्त सरोच, 


त्न भास्का शास्त्री और वाचस्पत्ि 


ते के पॉचो घामित्र परीक्षायें 


आगामी जनवरी माग में समस्त भास्त में होंगी आवेदन पत्र भेजने 
की अन्तिम तार ख १५ नवम्यर दे । नवीन पाठ।वध आर आवेदनपत्र 
निम्न पते से मुफ़्त मगाये ज्ञा सकते है। सतबध इन परीक्षाओं में 
लगभग ६००० छात्र-छात्राये. बेंठे थ। समस्त आ,यंसमाजों कर 
झाये संस्थाओं में इनके केन्द्र स्थापित होने घाहिये। इन परीक्षाओं 
में बालक, वृद्ध स्त्री, पुरुष समी बैठ स ..)  ; 


निवेदक +--- 


डा? सूर्यदेव शर्मा, एम० ए ० डौ० लिट_ 


परीक्षा मन्त्री, 


भारतवर्षीय आरयेकुमार परिषद्‌, छाजसेर 





$ ,व्यकआातत का चित भी 
आवश्यकता 


आये प्रतिनिधि सभा झत्तर 
प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में 
एक लेखक क। आवश्यकता है। 
योग्यता मैटिक,/हन्दी और अग्नेजी 
दोनों का टाइप करना जानने 
वाले को व्शिषता दी जायगी, 
प्रार्थी आयसमाज का सभा हदू 
होना चाहिय। 
केतन क्रम ५५-३-११० होगा 
झर २३८॥ प्रतिशत सगाई | 
मिलेगी, योग्य व्यक्ति को आर- 
स्मिक वेतन अधिक भी दिया 
जा सब गा। प्राथैना पत्र प्रमाण 
सहित ७ अक्टूबर १६५१ तक 
भेजने चाहिये । 
भगुदत तिबारी उपम- 
आ।० प्र० सभा उत्तर प्रदूर 


आवश्यकता 
सरावश्यकता दे मेरी इकलौती 


घुष्टिफसेबदी/| कन्या के लिये एक हाई स्कूल 


पास ऐस अति सीधे शुद्ध विचार 
तथा आचरण काले स्वस्थ आदरशं 
ब्राय अनाथ वर की जो सकक्‍नेता 
अन्यथा कोई कायम्थ हो आयु 
लगभग १८ वर्ष क॑ हो और 
खिसक्रा नाम मात्र भी कोई 
मुख्य सम्बन्धी न हो और जिसे 
विवाह के पश्चात मेरे ही चर 
रहना स्वीकार हो | 
(नोट )- किसी प्रकार के 
भी छली व्यक्ति पञ व्यबहार न 
करे | 
मास्टर जजमोहन लाझ्ष वर्मा, 
२०१ कृष्णा टोल्ला, अर्ल गढ़ 
ए >, 








उपदेशक की भावश्यकवा 


आयंसमाज सामर को एक 
ऐसे डपदेशक की आवश्यकता है, 
जो प्रचार उपदेशक व पुरोह्िती 
कार्य बद्वता पृषक कर सके ' 
लगन का कायकर्ता हो यदि कोड 
त्य'गी सन्‍्यासी हो तो उत्तम बेतन 
योग्यतानुसार जो आपसी वा्तौ- 
लाप स निश्चित हो । 
टुगा प्रसाद भागव मी 
छाय समाज सागर ( स० प्र० ) 


अरनगाहक, 


पुरुषार्थथोघिनी टीका 


लेखक प० सातवलेकर | इस 
१००० पृष्ठों क विशात्न प्रन्थ में 
(१) अजु न के विषाद का कारण, 
(+) विश्वरूप दशन का रहस्य, (३) 
गतोपदेश के रथ वेदोपदेश की 
तुलना और (४) गीतोपदश को 
व्यवद्यार में लाने का अनुष्ठान 
करने की रीति बताई है। किसी 
झन्य ठीका में ये स्पष्टीकरण 
नहीं सिल़्गे। गीतोपदेश से 
राज्य-शा “न॒ केसे सफल दो 
सक्ता है, यह इमी टीका में पाठक 
देखगे। मूल्य १५), ढाक ध्यय 
१५ मूल्य पेशभी म० आ० द्वारा 
११॥) भेजिये। 
स्वाध्याय-मण्बल, आलन्दाश्रप्त 


किला-पराण्डी, ( जि० सूरत ) 





टादमार का कारक 
४ जज 


न के <4425५ - 7 
“« अर्वश्षाए मान म 
#१३:२ ८ #7 9 ५९७९१ + डे 


आायेसित्र प्रकाशन स्ति० के स्षिए, बश्भदत्त शर्मा द्वारा, निराका प्रेस, आगरा से मुद्रित ओर प्रकाशित | 





उक्तर प्रदेशीय प्रतिनिति सता का साप्ताहिक मुखयत्र 
सचालक-आय मित्र प्रकाशन लि०, लखनऊ 


खागरा, १८ अक्टूअर १६५१९ 














आयेसमाज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता 
आये जनता इधर ध्यान क्यों नहीं देती 
दैनिक पत्र के विना काम न चलेगा 


आयसमाज को स्थापित हुए पौन शनी से अधिक सम्रय हो गया, परन्तु अभी तक उपका कोई दैनिऊ पत्र प्रक्रशित नहीं 
ही पाया | देनिक तो दूर रहा उन्चहकोटि का कोई मास्क अर साप्ताहिक भी नहीं दे । समझ मे' नहीं श्राता कि किस बूने और बिरते पर 
आयसमाजी “छरण्ब्न्तो विश्वमार्यम! की घोर घोषणा करते रहत हैं। क्तिनी ही रास्थाओं को अस्तित्व मे आये अभी कठिनता से कुछ ही 
बर्ष हुए हैं, परन्तु डनक सफल साप्ताहिक ओर प्रभावशार्ल दे तिक पत्र मौजूद हैं। भारय प्रतिनिधि सभाओ क्‌ दो दो, ढाई अथवा चार फ्मोँ 
के द्वी सदी रूखे-सूखे तथा भूखे पत्रो को देखकर खेद होता दे | आयंजनता जब आये पत्रो की तुलना सुसम्पन्त सचित्र, सुन्दर और सजीले 
प्र्रों से करती हे, तो इसे बडी निराशा होती हे और जब उसे तीन आने खर्च करने पर ऐसे सर्वाज्ञ सम्पन्न पत्र क एक प्रतिप्राप्त वो ज्ञाती 
है, तो वह उतने ही प्ले दकर किसी रूसे-सूसे अचित्र और असुन्दर पत्र को क्‍यों खरीदे, आय सामा जऊू मे थाएँ अपने अलग भलग निबल- 
डुबल मुखपत्र निकाल कर एक मावजनिक सर्वाह्ञ सम्पन्न दैनिक आाय पत्र प्रकाशन का मार्ग बन्द कर “ही हैं। 

एक समय था जब दश में साप्ता हक पन्नों का महत्व था इस समय अ ये समात्र ने साप्ता हऊ पत्रों द्वारा देश में हलचल 
मया दी थी पर आज समय बदल गया हे | जनत दुनिरपत्रा द्वारा ही प्रगति हा अध्ययन करतो दे । छोटे छोटे साप्ता हका द्वारा पहुबने 
बाला प्रचार दूसरे विचारों की देनिक पहच के आवर्ण मे ढक जता है इस प्रसार हम सब से पीछे रह जाते हैं। 
हुस प्रकार देनेह आय पत्र के असव के के रण आयततमराज़ की प्राति ओर प्रवार में जो बाधा पड रही हे, उसका ज्ञान किसे नह है 
बरम्तु हम पुछते हैं इस बाघा को दूर कर दैनिक पत्र निकालने के लिये कया किया जा रहा है। एक एक व्यक्ति एक-एक दुनिक निकाल रहा 
है, परन्तु सारी झ्रायसमाज समष्टि मिलकर भी एक दे नक नहीं नेकाल गक्‍ती, यह कम दु ख और आश्चये का बात नहीं है। आयसमाजञ 
कितना द्वी उपयोगी ओर अच्छा काम क्यो न करे, परन्तु वड प्रचार के साधन दें नह पत्र की कम! क का श महत्वपूर्ण ह ८ट से नहीं देखा 
जाता और न उप काय का साधारण जनता को ज्ञानक री ही द्वोती है। आज़ का युग प्रचार का युग है. जो व्य क्त या समाज अपने कार्यों 
का समुचित प्रचार नही कर पाता इसकी तप थूर्ण साधना भी सीमित और सकुचित बना रहती हे। अ यतमाज्ञ रा्रोत्थान में कभो किसी 
से पीछे नहीं रहा छोर झाज भी यथा शक्ति चग्त्र नर्माण और सेवा क्षत्र में तरह सर्जप्रणी है, परन्तु द॑ नक पत्र के अभ वश दम अपने 
कार्यों भौर नीतिया का प रचय नहीं दे पाते, और यदी कारण है कि लोग आय पमाज गो भूलते जा रह हैं, य द्‌ हम चाहते >े कि राष्ट्र के 
अरिय जिर्माण में हम पूण सहयोग द तो हमें भ्रष्टाचार के विरेधक लये दें नक पत्र चाहये। यदि हम घहते हैं कि राज्य की 
श्लीति भारतंय बनई जा सक तो हमे देनिक पत्र चाहिये।यद हम चाहते हें के सामाजक आर अशथिक जावन में हमारे 
आदरशों के भनुपार क्रा त हो तो हूव द॑नक पत्र चाहिय. आज्ञ अयनमात्र का भवष्य दुन+ पत्र पर अवलम्धित है, यवि 
ऐसे पत्र की श घर ध्यक्स्था न की जा पका तो हमे और अधिक हानि इठानी पडेगा | आय जनता को इस प्रश्त पर गम्भीर विचार और 
हि निर्णय करना चा दिये। दश की दूसरी प्रग वश ल 7स्थाए इव दिशा से बहुत झ गशंद चुड़ी | । क्या हम धूप भी सस्‍्थावाद और 
बृवकतावाद की नी द से न उठेंगे । य द्‌ हूम धपन को जीवित रखना चा*त हैं तो हमे द नक नक्ालना हा होगा और बह भी अभा या फिर 
कमी नहीं | सम्मेलन म आने वाली आय जनता क सामी यह गम्वीर प्रश्न रखत हुए हम्म श्रशा करत हैं कइ- दरा मे आवश्यक निर्णय 
आर व्यवस्था के लिये स क्र पग अवश्य इहाय जायगा आर झाय जनना एक बार फर अपना ज दन-ज यू त का पयाप्त प रेचय दगी । 


आार्थ्यमित्र 


१८ अक्टूबर १६४९ 


टली 





आये महासम्मेलन मेरठ 
आर्यसमाजों का कतंव्य 


छाय जगत्‌ को यह ज्ञात ही है कि आय महासम्मेलन उत्तर 
अदेश के आर्य पुरुषों के निमत्रण पर मेग्ठ में २७ अक्टूबर से १ 
घव- बर तक दीपावल! के शुभावसर पर समारोह पूर्वक: मनाया जा 
रहा है | दीपावली का पुण्य आनन्दोत्सव न केबल आयंज्ञाति मात्र 
के लिये मद्दा पव 5, प्रत्यृत आय॑ पुरुषा के लिये तो युग विधाता 
ऋ पिदयानन्द का निव|ण दिवस होने के का ण महान्‌ आ।त्म नरीक्षण 
का पव भी है। इस ५ष ऐसा प्रसग बहुत वर्षो क झनन्‍्तर आया दे । 
क्षय कि हीक २० अक्टूबर को इसी दीप वर्ली के दन क्ष दीप 
निर्याण हुआ था । इस समय न कबल देश ही के सम्मुख अपितु 
झायजाति के सम्मुख भी अनेक सामाज्ञिक व शजने तक गम्भीर 
समस्याएं डपस्थित द्वो गई हैं भौर हम एक बढ़े विचित्र एश्म्‌ 
समस्या पृण संक्राति फाल में से गुजर रह हऐै। आायंजाति का हृदय 
प्रबल रूप से »।लो डत है। और आय समाज के लिये भावी पुगोगम 
का निश्चय कना न क्वल आवश्यक दवा हो गया हें, अ नवाय भी 
है । इतने बढ़े मदान्‌ यज्ञ क र म्पन्न होने के लियेडप क़ घना दे 
साधनों की |कितनो श्र धक आवश्यकता है, यह समारोह के निम्न 
संक्षिप्त प्रोप्राम स दी प्रकट हो जायगा | यद्यपि अप्य महा।सम्मेलन 
का मुरय पुरोगम २७ अक्टूबर से १ नवम्बर तक ही दहोगा। परन्तु 
यह सेला २८० अक्टूबर से ही गार्म्भ हो ज यगा | 


चत्ष दान-यज्ञे 


२० से २६ अक्टूतर तक चकुदान यज्ञ होगा । देश के प्रसिद्ध 
मेत्न चिकित्सकों वी व्यवस्था की गई हैं। जिससे इस अवसर पर 
चक्तु सम्बन्धी शल्य चिकित्सा, ग्रापप्शन आदि द्वारा जनता लाभ 
ढठा सके ठहरने आदे का पम्म्यूण प्रवन्ध-व्यवस्था का छत्तर 
डायित्व मेरठ की आये देवियों ने अपने ऊपर लिया है ' 

२८ नवम्बर को नगर क तेंन होमा 

इस विशल व भठय-नगर कीतन में आय युरुषो को अपने- 
झपने प्रतीक विन्हो मोटो आदि सहित अधिक से अ धक सख्या में 
साम्म लत होना चाहिये और नियम नुसार आयंसमाजञों वो अपने 
प्रतानधि रूम्मलन में भेजने चाहय | 


राष्ट्र भव यज्ञ 

प्रम्मेलन के अवसर पर २६ अक्टूबर से १ नवम्वर तक राष्ट्र- 
शत! यज्ञ होगा । इप यज्ञ में 'बढ चक्र! के समन ७ यज्ञकुएड हू गे। 
जिपतमें ४२ यज्रमान ६ पुरोधा १बेवा तथा इनके श्रति,रक्त दोता 
ओर वेद पाठी धथक्‌ हंगे। इस यज्ञ का आधार अथव बेद का प्रृथ्वी 
सूक्त होगा जसकी व्यग्या न कबल आध्यात्मिक शान्ति को ही 
दने वाली होगी अपितु व दक धर्म की ह ८ट से राजने तक समस्याओं 
पर भी प्रकाश डालने व ली होगी । 

मदहोत्मब में राजनैतिक सम्मेलन, सस्क्ृति-सम्मेलन, शिक्षा- 
सम्पेलन-व३ सम्मेलन, महेला-सम्मेलन और गौ-रक्षा-सम्मेलन 
छादि सम्मेलन हगे। जिनमें देश व राष्ट्र की समस्याओं के हल 
प्रस्तुत किये जायगे। 

इसी प्रकार इस विशाल आय॑ महासम्मेलन की योजना के 
अनुरूप ही भव्य आयोजन की पूण व्यवस्था तभी सम नन्‍त हो सकती 
है, जब आय पुरुष व आयंस्तभाज' इस महान्‌ कार्य के उपयुक्त घन 
से सहायता करे । सम्मेलन में आयसमाज्ञ की शक्ति, प्रभाव, संगठन 
झोर योग्यता की परीक्षा होगी । समय बहुत कम रह गया है। ग्वागत- 
समिति ओर मेग्ठ के आर्य पुरुष डत्साह से झपने कर्तत्य में लगे 
हम आये समाजी अपने कतञ्य-पालन में शिथिल प्रतीत 

तेहँ। 

आरायंसमाजों को शीघ्र ही घन-संग्रह कर स्व्रागत कारिशणी- 
समिति आयंस्म्मेलन क यालय मेस्ठ में भेजना चाहिये ताकि यदद 
प्रदान अयोजन दू्यंतः सफल हो। 


आयेजनता अवसर न खोये 


७६ में 
महासम्मेलन में अवश्य सम्मिलित होइए 

आये मेत्र के गत हु में में सावदे शक सभा के प्रधान को देखि- 

यत से सभस्त आय जनता को आरय॑ महासम्मे तन में सम्मिलित होने 
के लिये सादर सप्रेम और साप्रह आमन्त्रित कर चुका हूँ। अब फिर 
प्रार्थना हे कि आय भाई बटन इस अवसर को हरगिज हाथ से जे 
जाने दें और अवश्य मेरठ पघारें। अन्य धमो लम्धी झपते विश्वासा- 
नुस'र वषोन्वर्गत न जाने किस किस तीर्थ की यात्रा करते हैं परन्तु 
ञआारयो' का यह मद्ासम्मेलन कभी कभी द्वी हुआ करता है और 
प्रत्येक आय के लिये इसमें सम्मिल्लित होना द्वी उसको ठ॑ र्थ यात्रा 
होगी । मद्दासम्मेलन ऐसा समारोह होगा जिसये बड़े-बड़े साधु सन्‍्स 
ओर संन्या सियों का सत्सग होगा, विचारक विद्वानों के विद्वत्ता पूर्ण 
व्यारय न छुनने को मिल गे वेदक्था और घम चर्चा कर्ण कुहरों 
में पढ़ेगी। विशाल आये परिवार के साथ महर्षि की 
पावन पुष्य 'तिथि सनाने और उनक गुण गाते का झवसर 
प्राप्त होगा । आय समाज वना श्वान के मुक्ति नहीं मानता, ज्ञाम 
प्राप्ति कु साधन श्रतर॒ण, सनन, सत्र ध्याय, सत्मग और सरूदाचार के 
अतिरिक्त और कुछ नही हैं । इन सबके लिये ऐमे महामम्पेलन में 
प्राप्त होने बाल्ली पयूषतर्पषिणी ज्ञान कथाहों और विवेक अचना 
वलिय, से आप ज्ञान मार्ग भी ओए बढ़ छकगे। सप्ताह भर तक देश- 
विदेश के विद्वानों का सत्संग शाप्त कर अपने अध्यात्यवन को बढ़ाने 
के साधन ५प्त कीजिये, वेदेक ज्ञान-गरिमा से मन और अ्रन्‍्त+ 
क ण को पूर्ण करने, कल्याण क री वे देक भावनाओं और अदशों 
को एक स्थान में प्राप्त करने और उन्द्ेे जीवन में घारण शरने की 
प्ररणणा प्राप्त करने का मद्दासम्मेलन जैसा सुन्दर सुगोग और पुण्य 
अवसर आपको बटत दिनो ब द प्र'प्त हो रहा है, आइये और डसपे 
लाभ उठाइये । यदि झ्माप चाहते हैं कि भ्राये समाह में पुनः बद्दी 
जीवन जागृति आवे जो भादि गरमेंथीतो इस अवसर पर संघ ठित 
होकर विचार कीजिये। अपनी डन्‍्नति, धर्म की इन्‍्नति और राष्ट्र 
की उन्नति के लिये भाय॑ सम्मेलन से हमें बहुत कुछ शक्ति प्राप्त 
होगी, इस शक्ति को बढ़ ने और स्त्रय॑ ग्रहण करने में सहयोग का 
द्वाथ बढ़ाइये “सगन्छ' व्‌ सं- दृध्यं सबो मर्नांसि जानताम्‌? के झाञ 
सबसे अच्छा अबच्तर हे प्राप्त हुअ' है यदि इस समय हम अपनी 
शिथिलता आलस्य और प्रमाद के काग्ण कुछ न क्र सके तो हम अपने 
मिशन में कद्पि आगे न बढ सर्केगे। आशा है आर्य जनता भेरे 
इस नम्र निवेदन पर अवश्य ध्यान देगी ओर झधिक घिफर संख्या में 
स'मेलत में सम्मलित होकर आये समाज की गारवन्वृ द्ध में भपना 
सक्रिय सहयोग देगी । --धुसनद्र शास्त्री 
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आय महामम्मेलन के सभापति का जुलूस 


आये मद्दा सम्मेलन मेग्ठ के मनोनीत सभापते भी विनायक- 
राव विद्यालझ्ुडु र वार-ए्ट ला का जुलूस २८ अक्टूबर १६५१ को मेरड 
नगर में बड़ी धूप घाप से निकलेगा । यही इस महा सम्मेलन का 
नगरकोतन दोगा । सभापति के जुलूप के पीछे प्रत्येक प्रान्‍्त्र की भार्य॑ 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान तथा भन्‍्त्री की सवारी द्वोगी | जुलूस का 
दृश्य सचमुच नयनाभिराम ओर अदभुत दह्ोगा। आय जनता को 
२५ अक्टूबर से पूव ही मेरठ पहुच जाना चाहिये जिससे वह मददा- 
सम्मेलन की आदि से अन्त तक सारी कार्यताही देख सके | जुलूस में 
सम्मिलित द्वोने वाली सस्थाओं को ओरेम्‌ पताकाए, संध्थायिह्व भावि 
अपने साथ लाने चाहिये । 
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ठदरने आद की व्यवस्था क लिये स्वरागतक्रारिणी के मन्त्री 


महोदय से पत्र व्यवहार करे। निवेद क :-- 
मदनमोददन सेठ घर्मपांल विदृयालड्टार 
प्रधान सन्त्री 


आ रर्यप्रतिनिधि सभा इत्तरप्रदेश । 


ईैंपकक्टूबर १६४१ 


शाययंमित्र ३ 
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आात्वाद्यपमन्तरेधि ध्रवस्तिष्ठा विचा्लिः विशत्वा सर्वा 
वाज्डन्तु मा त्वद्राष्ट्रमाव भ्रशत | ० १०।१७३॥ 


है निबरी चत नरश, गददी पर आओ 
हो सुस्थर शासन दरृद॒आधकार जमाश्रो 
सबके [प्रय होकर, निज्ञ क्तंव्य निभाना 
हो भ्रष्ट न शासन को भी भ्रष्ट बनाना 


आगामी तीन वर्षों का कार्यक्रम 


एक व्यावहारिक योजना 


२७ अक्टूबर से १ नवम्बर १६५१ तक मेरठ में आय महा- 
सम्मेलन-समार म्भ हो रहा है। इस शअवसर पर और भी कहे 
रूम्मेलन होगे, परन्तु प्रधान सम्मेलन का मुरय लक्ष्य शायसमाज:की 
धर्तमान समस्याआ। पर विचार करना दैे। हम कई वार लिख चुके 
हैं, और अब फिर बड़े विनीत भाव से किन्तु चलपूर्वक कहना चाद्दत्ते 
+ कि मेरठ भार्य-मदहासम्मेलन कहीं 'महामेला” बनकर ही न रह जाय, 
बह केंवल प्रस्ताव पास करने बाला महासभा ही सिद्ध न हो। यह 
हम इस लिए कह रहे हैं कि कुछ दिनो से आयसमाज की सभा 
संस्थाएं निषप्राण और निष्क्रिय-सी हो गयी हैं। आर्यसमाजी होने के 
कारण आयसमाजियों की न सरकार में कोई, भावाज़ दे, ओर न 
जनता में । स्वय आये जनता म॑ आय नेताआआ या आय शिरोमणि 
सभाओं का कुछ प्रभाव नही दिखाई दुता । ऐसी दशा में सभा-समाज़ों 
के प्रध्ताव और काय क्रम केवल राजस्टरों की र॑ढ़ पर कुलाच' भरते 
रहते हैं | समाचार-पत्रों के प्ृष्ठा पर भा बहुत कम आपाते हैं, 
क्योंकि आयसमाज में समाचारपत्र ऐ ही कहदों जो स्वीकृत प्रस्तावों 
को भागे बढ़ा सके। अस्तु, जहाँ अन्य अनेक लोगो ने आय 
मद्ासम्मेलन के लिए अपती 'वचार घागए' प्रस्तुत की ऐ और 
योजनाए प्रकाशित कराई हैं, वहाँ हम भी कुछ बातें ।लखना आव 
श्यक सममझत हूँ। इम चाहत हैं कि आय महासम्मंलन हमारी 
योजना पर भी ।बचार करे ओर उचित समझे तो फसे स्वीकृत कर 
क्रियात्मक रूप दे । यह योजन। आधक से अधिक तीन वर्षों म पूरी 
दोजानी चांहिये। 

सघटन भोर प्रचार 


प्रत्येक जले में आयों की सघटन ओर प्रचार-समि तियाँ बनाई 
जायें। इन सप्तितियों में जिले के क्मंठ आयकायकर्त्ता सम्म लत हो । 
ये कार्यकर्ता ही ज़िले भर में भ्रमण करके आय सिद्धान्तो का प्रचार 
करे-करावे' ओर जिस नगर अथवा ग्राम में आयसमाज नहीं £ ,बहों 
इसे स्थापित करे । जहॉ आयसमाज पहले से स्थापित है, वहाँ डसमें 
सक्रियता; ज॑ वन और प्रवाव पदा करने का प्रयत्त कर!) एक दिन 
भी ऐसा नहीं जाना चांहये जिसमे प्रचार की व्यवस्था न हो। इन 
समितियों का मुख्य कार्य हो रचनात्मक काय क्रम द्वारा जिले क आया 
का संघटन सुदृढ़ बनाना, आयममाज्ञों की स्थापना करना ओर उनमें 
सजीवता ज्ञाना । सघटन के साथ-साथ प्रचार-कार्य भी अत्ति आः 


श्यक है। प्रचार-योजना ऐसे विषयों ओर प्रश्नों को लेकर की शाव 
जिनमें जनता का अ्रधिक से अधिक सहयोग प्राप्त हों सके। हम 
समफने है, मूर्ति-यूजा, आद्ध ओर अवतारबाद को छोड़कर शेष 
ऐस' कोई विषय नहीं, जिसमें अ'घकाधिक जनता झआायसमाज के 
साथ सहयोग न कर सके ! परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि 
हम अपने किसी भी मौलिक मिद्ध/न्त में किसी के साथ किंचित 
भी सममोता करने को तैयार हो । जिन बातो में हमें आयसमाज से 
बाहर का सहयोग प्राप्त न हो उन्हें हम लोग स्त्रय॑ प्रचारित और 
प्रसारित करे । जिनमें सब सहमत हैं इनमें सबका सहयोग लिया 
ज्ञाय । ऐसा न हो कि इन सवसहमत ओर सर्वलम्मत विषयों 
में 'रकाकीपन को नीति! बरती जाय--आयसमाज्ञ के सदस्यों तक ही 
डनन्‍हें सामित रखा जाय । इस प्रकार की प्रचार विधि में हम अधिक 
सफल न हो पाए गे | हम समझते हैं, आगामी तीन वर्षों में यह 
प्रचार-विधि उत्साह ओर हृढ़ता से काम में लाश्जाय तो ग्राम- 
प्राम ओर भोपड़ा-कोपड़ा विशुद्ध बेंदक ध्वनि से प्रतिथ्यनित दो 
जायगा और प्रत्यक व्यक्ति तक आर्यश्षमाज् का सन्देश पहुँचे 


बिना न रहगा। 
लेखनी भौर वाणी 


प्रदेश के शिक्षा-कन्‍न्द्रो ओर बढ़े-बढ़े नगरों में प्रचार करने के 
लिए एक प्रचारकऋ-समिति बनाई ज्ञाय, जिप्तमें प्रदेश के विचारक 
विद्वान, व्यारयाता और साहित्यिक सम्मिलित हो। ये समिति 
लेखनी ओर वबणी द्वारा प्रचार करने का आयोजन करे। विद्यालयों 
ओर महाविद्यालयो क छात्रो, भ्रध्यापको, सुशिक्षित जनतः आ द्‌ तक 
वेदिक सिद्ध 'न्त पहुचाना इस समिति का मुग्य काम हो। विद्ानों 
द्वारा लिखित हेणडबिल, ट्रेकक्‍्ट, पुस्तक, प्रन्थ आदि का भी डचित 
डपयोग किया जाय । व्याख्यान ऐसे हा जो बशष रूप से तेयार 
किये गये हं। ओर जो सुशि क्षिव जनता का सुदृढ़ युक्ति-प्रमाणोे आर 
झोज खाता द्वारा प्रभा बत कर सक | इस दिशा म भज्ञनो का भी 
बड़ा महत्व है, परन्तु ये भज्ञन साहे-य और सगीत दोनो द ध्टयों 
से निर्दोष हो। इक्त प्रचार-लमिति य द आवश्यक सभभ तो अपनी 
प्रचार-यात्रा क लिये मोटर-बस आदि की भी व्यवस्था करे, इसमें 
अधिक छुविधा ओर किफायन हागी। यह प्रचार-सार्मात जैले में 
प्रचार-यवस्था इस प्रकार करे कि एक जिले क विद्वान और उुया- 
ख्याता दूसरे जिले में प्रचार के लिये भेजे जाय, क्योंकि स्वय अपने 
जिले मे वे विशष प्रभावशाली सिद्ध न हो सके गे। 

चित्रपट ओर ध्वनि-विस्तारक यन्त्र 

प्रवार काय मे! उक्त दोनो साधनों से भी सहायता लेनी 
चाहिये। आयेसमाज सम्बन्धी ऐसे चित्र तयार कराय जायें जो 
चित्रपट (सिनेम!) पर प्रदर्शित किये जा सके । व्याख्यानों की ध्वनि 
अधिक ऊँची झोर तीजत्र करने के लिए ध्वनि-विस्तारक यन्त्र 
(लाइड स्पीकर ) भी काम मे लायेजा सकते हैं।ये यन्त्र 
मोटरों और बसो मे' भी लगे रहे, जिससे ग्रामो मे' भी डनका 
इपयोग दो सके । 

दयानन्द-विश्व-विद्यालय 

आरयसमाज में गुरुकुना सहेतव जितना शिक्षण-सस्थाएं हैं, 
इन सबक लिये विधानानुसार दयानन्द विश्व विद्यालय की स्थापना 
की जाय | यह विश्व-विद्यालय अपना शिक्षण-सस्थाओं क थविये 
विशष प्रहार को शिक्षा विध का निर्धाण करे और सब सस्थाओं 
को एक सूत्र में ग्रन्थित होने ढा अवसर द । 

आयेप्रकाशन-गृह़ 

एक उच्च कोटि का प्रक शन-गृह स्थापित क्या जाय, ज्ञो 
मुद्रण कला सम्बन्धी आधुनिक साधन-सम्पन्त ह। | इस प्रकाशन गृह 
द्व'रा संस्कृत, हिन्दी तथा अन्य भ ष | क ड कृष्ट साहित्य प्र+।शत 
किया जय । दनिक, साप्ताहिक ओर मासिक पा नेकाले ज्ञाय, जो 
आय-सिद्धान्तो का प्रचार ओर विस्तार करने में पूर्ण रूप से सहाय 
दों। यह काय भी इन्ही तीन वर्षा' म॑ थे ज्ञाना चा इए | 

हमारी प्रार्थना है कि आयमह।सम्मेलन मे सस्मलित आर्य 
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प्रतिनिधि गण यदि हचित सममभे' तो उपयु क् भावों के आधार पर 
एक निश्चित और व्यावहा रिक योजना स्वीकृत कर डसे काये रूप में 
परिणत करने वी प्रतिज्ञा कर' | कितने द्वी प्रस्तानों को पास कर एक 
को भी क्रियान्वित न करना ओर उन्हे रजिस्टरों मे केंद्र होने के 
लिये छोड़ देना इतने बढ़े सम्मेलन द्वारा समय, शक्ति ओर घन का 
दुरुपयोग मात्र ही कहा जायगा । 
शासन में क्‍या सुधार हों! 

ढपगुक्त प्रश्न को दृष्टि पथ मे' रखकर केन्द्रीय सरकार ने 
जनता से जानना चाहा है कि उप्तकी सम्मति में देश के शासन मेँ 
क्या-क्या सुधार 'भावश्यक और अपेक्षित हैं। देशी विदेशी नीति 
सम्बन्धी कुछ विषयों की ओर सकेत कर उसने उनके सम्धन्ध में 
जन-मत जानने की जिज्ञासा की है। इस दिशा मे हमे सग्कार से 
जो कुछ कद्दना दे वह बही है कि सबसे पहले हसे ऐसा ददच्योग करना 
चाहिए कि इसके मसन्त्रयों, अधिकारियों और क्मंचाग्यों में 
नैतिकता तथा सदभावना ( ईमानदारी ) का प्रवेश द्वो । नेतिकता के 
अभाव में जो अनर्थ और अनाच'र हो रहे हैं वे किसी से छपे 
नहीं हैं | यहाँ तक कि हमारे कितने ही म न्‍्त्रयो ध्नोग अधिकारों 
की ओर भी जनता बुरी तरह ईगली बठाने लगी है। अ्रष्टाचार- 
अचार का उत्तरदा यत्व जनता प* ही नहीं, कुछ सत्ताध गियों पर 
भी है। भ्रष्टाचार सम्बन्धी गन्दी बाते ऐसी स्पष्ट हैं कि यहाँ 
बनक विस्तार की शाठश्यक्ता नहीं हैं | रिश्वत के सम्बन्ध में एक 
आमीण भाई ने एक दिन क्हा-'“ नसबत में साव, फरक तो जरूर 
परौ है, पहले' कचरी में मुन्सी एक रुपय्या लेतो, अब चार ले हैं” 
अमभिप्राय यह है कि भ्रष्टाचार की भयानकता दिनोंदिन बढ़ रही है 
और गत तीन च र वर्षा' में तो इसे और भी बल मिला है। हमारा 
विश्वास है कि जब तक शासन में ईमानदारी नहीं शायेगी, भर 
इमारे निर्वाचित सदस्य रेमानदार तथा सदुभ'वना रक्त न होंगे 
तब तक जनता भत्नी और ईमानदार नहीं' बन सकती। सबसे बढ़ी 
आवश्यकता यह है कि देश में बड़े ज्ोर से ने तिकता प्रचा? आन्दोलन 
भारम्भ किया जाय | लेखनी और वाणी, चित्र ओर अभिनय सभी 
साधनों का इस काय में इपयोग हो । इसी विषय को शिक्षणालयों 
में मुरयता और प्राथमिकता दी जाय और जो व्यक्ति ज़रा भी अने- 
तिक काम करे या बेईमानी का! खट्दारा ले उसे कठोर से कठोर दण्ढ 
दिया जाय । ऐस्ा क्यि विना किसी प्रकार के सुधार की झाशा 
करना वृक्ष की जढ़ को न सी'च कर उसके पत्तों पर पानी छिढ़कने 
के समान होगा। पहले मनुष्य को मनुष्य बनना चाहिये. इसके 
काभाव में ही सारे अनर्थ और अत्याचार हो रहे हैं। नैतिकता 
ओर सद्भावना का सुन्दर स्वरूप और सच्चा समन्वय ही। मानवता 
जा मनुष्यता है। नी -+ा 
डढा० अम्बेडकर का पद-त्याग 

भारत सरकार के विधि मन्त्री श्री डा० अग्बेडकर अपना पद- 
ल्याग कर फिर परिगणित जातियों के नेता बन गये! यानी शआ्रागामी 
आम निर्वाचन में आव परिगणित जातियों के प्रतिनिधियों को निर्वा- 
चित कराने में, उनकी पूरी-पूरी सहायता करेंगे। अम्बेडकर साहब 
बढ़ी विचित्र रीति-नीति के व्यक्ति हैं। आप हिन्दुत्व त्याग चुके,क्योंकि 
हिन्दू धर्म में आपको कोई अच्छी वात दिखाई नहीं देती । अब आप 
अपने को बौद्ध फहते हैं, परन्तु फिर भी आपको हिन्दुओ की बढ़ी 

चिन्ता बनी हुई है | शायद्‌ इसीलिये आपने संसद्‌ मे हिन्दू कोड विल 

का 'शिगूफा” छोड़ कर हिन्दुओं में असन्तोष पंदा कर दिया हे। 
हब आप परिगणित जातियों का उद्धार करेंगे। यह बड़ी घिचित्र बात 
है कि आप घोर सम्प्रदायवादी होकर भी अपनेको असम्प्रदायवादी सिद्ध 
करने की भ्रसफल चेष्टा करते रहते हैं। झ्ायंसमाज पर भी आपने 
झपनी पुस्तकों में कई वार ध्याक्रमण किये हैं। मन्त्रित्व के पद पर 
प्रतिष्ठित होकर अम्बंडकरजी बोद्ध धर्म का प्रचार और हिन्दू घर्म 
का तिरस्कार करने में कभी जरा भी नहीं चूके । जनाव ने अज्ौब 
दबियठ पायी है, कभी कुछ ओर कभी कुछ | सदि अम्बेडकर साइब 


आवंमित्र 
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अन्त:करण-शुद्धि 
ब्रो० एम० एल० शाग्डिल्य, एस० ए० 
जीवन मे शुभ संकल्पों की सफलता के लिये चित्त की 
निर्मलता, अन्तः करण को प्रविश्रता की पृष्ठभूमि ह्रावश्यक होती 
है। हमारे घार्मिक कर्मकाण्डों का जीवन से इतना घनिष्ठ सम्धन्ध 
इस आधार-भुमि का निर्माण करने के लिये किया गया है । करमंकार्डों 
का एकमात्र लक्ष्य हृदय की शुद्धि के लिये ही प्रयत्न है। जिस हृदय- 
शुद्धि का इतना मद्दित्व हो डसे सीधे साथे कार्य के लिये सेकड़ों-हज़ारों 
सम्प्रदायो ने तरह तरह के कर्म'ण्डों की रचना कर मलुष्य समाज 
के सामने वि चत्र समस्‍या खड़ी कर दी है । प्रत्येक सम्प्रदान अपने 
कर्मकाण्ड को सत्य और अनिवार्य कहता है, भौर यह सब होता है 
इंश्वर और सम्प्रदाय के नम॒ पर । पर आज हमे स्वस्थ चिन्तन के 
झाधार पर इन सबके सार को समझ कर नये समाज्ञ का निर्माण 
करना द्वोगा । सम्प्रदायों के कगढ़ों को सिटाकर वास्तविक ज्ञ बन- 
निर्माण को अपना लक्ष्य बनाना होगा | सब धम अन्तः करण की 
पवित्रता के श्लादश के सम्बन्ध मे एक मत हैं ।इस स्थिति में 
पहुँचकर मानव सत्य सकल्‍पो, आदर्श कार्यो और रच्च व्यक्तित्व 
के लिये इवंग भूमि बन जाता है। जब शरीर रूपी सरोतर में 
हृदय की प वप्रता रूपी कशल खिलता हे, तब इसमे फेंसा हुआ 
जीव हूपी श्रमर तु (न्त डड्कर आनन्दाकाश मे विहार करने लगता 
है। जेसे छोटे से बादल क टुम्डे का व्रावग्ण मद्दानू सूय को ढक कर 
झन्धकार पदा कर देता है, उसी प्रकार ज वान्तःकरणु पर मया का 
आवरण शान के प्रकाश को रोक लेता + | अन्तपकरण की पवित्रता 
के बिना वह धर्म के दास्तविक र०रूप को नहीं रूमक सकता | अन्तः 
करण की पवित्रता के लिये ऋषि ने दमारी दिनचया और संस्कारों का 
विधान किया है । छोटे बच्चों का मन शुद्ध होता है, उस पर समाज 
जेसा संस्कार ढालना चाह, ढल सकता है । इसी सच्चे और आदर्श 
समाज के लिये हमें बच्चों के निर्माण वी ओर अधिक ध्यान देना 
होगा वासनामय ससार वच्चों को बिगाडने में बड़ी निदयता ओर 
निर्भयता से संलग्न है। हमे अपने बालकों के आदर्श जीवनों द्वारा 
संसार के सामने आदर्श स्थापित करना होगा । ऋषि ने “संसार का 
डपकार करना” हमारा मुग्य ध्येय बताया है। इस महान्‌ कार्य में 
सफलता पाने के लिय हमें सव-प्रथम अपने अन्तः करणों को शुद्ध 
बनाना पड़े गा, सामाजिक जीवन में स्वार्थ हम पर द्वावी न हो सके 
तभी हम दूसरों का सुधार करने में समर्थ द्वो सकते हैं। शरीर के 
तप के लिये हमे पहले मन का तप करना द्वोगा। गीता में “मनः 
प्रसादः सौम्यत्व मौनमात्म विनिगप्नरह+, भावसंशुद्धिरित्येतशपो मानस 
मुच्यत” मन की प्रसन्‍नता, सौम्यभाव, मननशीलता संयम और 
भ्रन्‍्तः करण की शुद्धि, यह मन का तप कहलाता है । झनन्‍्तः फरण की 
शुद्धि विना यद्द तप अधूरा द्वी रह जाता दे । 
इसलिये महान्‌ बनने के लिये हृदय की पविश्रता हमारा 
प्रथम लक्ष्य होना चाद्दििये | मन की पवित्रता के आते ही सब प्रकार 
के शुभ सकल्प पल्‍लवित और विकसित द्वोने लगे गे झर इस प्रकार 
झन्त में हम जीवन के श्रन्तिम लौद्दय परमात्मा की मित्रता में भौ 
सफल हो जायेंगे । महाकवि शकर ने ठीक ही कहा है-- 
तन, मन; वाणी; आत्मा, बुद्धि चरित्र पवित्र, 
जो कर लेता है वटह्टी परम मित्र का मित्र । 








हिन्दू-बर्म त्याग कर यौद्धघर्म की कुछ भी सेवा कर सके वो निःमंदेदद 
वह ग़रनीसत समझी जायगी। 


२ खाकक्‍टूबर १६.४१ 





काज का युग प्रचार का युग 
कहा जाता है ;जो संस्था या 
समाज इस युग मे भ्रचार के 
महत्व को स्वीकार न कर अउने 
प्राचीन रूप से आगे बढ़ना 
आहते हैं, ढन्‍्हें अपने आदशों 
के व्यापक प्रसार से" सफनता 
नहीं मिल सकती। भ्रचार-कार्य 
की सफलता का आधार हे, प्रचार 
के साधनों का समुचित डइपगोग । 
विज्ञान ने अपना सन्देश दूर-दूर 
तक पहुँचा ने के लिये लाउडस्पी कर, 
रेडियो, टेल वीजन तथा अन्य 
अहुत से डपयोगी साधन हमे 
प्रदाच किये हैं| ऐसा कौन व्यक्ति 
दे जो इन साधवों की डपयोगिता 
से इन्कार कर सकता है। इस 
गुग से इसा प्रकार कह एक 
ओर अत्थुत्तम साधन ह॒मे डप- 
ज्न्ध हें भौर वह है 'चल-चत्र' । 
घल,चत्रो के माध्यम द्वारा अआाज्ञ 
देश में शिक्षा, स्वस्थ्य, सम्तज- 
सुधर आदि कार्यों म॑ पर्याप्त 
सफलता मिल रही है। आप 
शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं 
तो शिक्षा-सम्बन्धी अ।द्श फिल्मों 
द्वारा शिक्षणालयों मे, भ श चुतों 
मं, प्रौदों भौर महिलाओं में एक 
नया धान्‍्तिकारी सन्देश पहुचा 
सकते हैं। स्वास्थ्य-आन्दोलन 
के लिये दश में कहाँ क्या दो 
रहा हैं, रक्त-दान केप्त दिया जाता 
दे मजदूरों और स्त्रियो की 
चिकित्सा के लिये कब्य-व्या 
प्रयत्न द्वो रह हैं। शिरु-स्त्रास्थ्य 
की कौन सी योजनाएं चल रही हैं 
इत्या द॒ सभी बात चल्न-चित्रों 
द्वारा जनता तक पहुचाई आाती 
हैं । क्या आपने कभी ऐसी फिल्में 
अहीं देखी, झोर क्या आपके 
कूपर इसका वाब्छित प्रभाव नहीं 
पढ़ा ९ यदे आप इन कार्यो के 
लिये चल-नितच्रो के महत्व को 
स्वीकार करते हैं तो मुझे भापसे 
कहने का साहपत अवश्य होगा 
आर वह यद्द कि क्या आय समाज 
में अपने सामाजिक कायक्रम के 
किये चल-चित्रों की उपयोगिता 
के प्रश्न पर विचार किया जा 
सकेगा | जो आदरखीय बृद्ध हन 
सिनेमा नाम से ही चोंकते और 
इसमें दुगुण ही दुगु ण देखते 


हैं बनते मुझे कुछ नहीं कद्दना; 
बस्‍न्‍्तु जो बन्धु दोषो के साथ 


शुणों को भी स्वीकार करने के 
समर्थक हैं डनके सामने सिनेमा 
को उपयोगिता और भाय॑समाज् 
के प्रचार में उसकी व्यावहारिकता 


आस्यंमित्र 


रे 


आयैसमाज ओर “चलचित्र' 


स्नातक बइमेशचन्द्र एम० ए० 


का प्रश्न गम्भीरता के साथ छप- 
स्थित रहना चाहिये । 

खाज आर्यसमाज के प्रयार- 
कार्यक्रम में शिथिलता और 
असफलता के झनेक कारणों से 
एक मुख्य काग्ण यह भी है कि 
हमारे प्रवार-साधन तृतीय श्रेणी 
के साधन हैं। युग को अपने 
साथ ले चलने फे लिये द॒र्में ग॒ग 
साधनों के साथ भी चलना होगा। 
चल चित्रों की इपयोगिता को 
टष्ट में रखकर अनेकों भाईयों 
ने पदले भी इस ओर आवब- 


शक्ति है, चरित्र-भ्रष्ट व्यक्तियों 
द्वारा महर्षि का अभिनय किये 
जाने से महर्षि का गौरव नष्ट 
होगा इत्यादि युक्तियों दी जाती 
रही हैं. इस पक्त के व्यक्तियों 
द्वारा इस प्रश्न का छत्तर भी 
मिलना चाहिये कि महर्षि ने 
जिन ऋषि-मुनियों, राम और 
कृष्ण को आदर्श और मश्ान्‌ 
पुरुष माना है. ढन सबके चल- 
चित्र बने दें या नहीं भक्त प्रहलाद 
में महर्षि नाग्द, और राम-राज्य 
में राम और महर्षि रसिष्ठ बनने 


तर पिलाइ#ध्विकब्वररिशिक# वि ५ हु।। भरा यह लरारग्ियक ५ हक द ऋममायक हक़ गए 


की डक न बाएं वी शाह भराइशाममाशत्ञश लाए 


आर्यादर्श 

श्री अम्बादत्त शमा “अम्ब! 
ज्ञान-दान लेते, देते मान! गुरु मान सभी, 

अम्घ! वेद तिद्या के निधन, यशवान थे। 
त्राण करते थे सदा प्रायधारी पीड़ितों का, 

भय को भगाने वाले सुमट महान्‌ थे। 
दीन-दुखियों को धन धाम दे, 

परम दयालु, पुण्य प्रेम के प्रधान थे। 
आय कहलाते शुभ काये के प्रमाय द्वारा, 

होते विश्वर्व॑णा में तुम्हारे गुण गान थे। 


बनाते सुखी, 


ह/# गए की णि।। कर व्ि, (॥5 ५7! ' | किए, कह शक ही मिए 


व्यहाकिए की? गाता थक ५ विशडार ५ पु ह मिकाक ५ ँ्यदकत पद था।शाइण थ। वकार 


समाज के कणंघारों का ध्यान 
झाकृष्ट किया है; परन्तु हमारा 
नेतृत्व तो ऐसे डपयोगी प्रश्न पर 
अपनी रूढ़िवादिता के कारण 
विचार भी करना पसन्द नहीं 
कर ता । सत्य के प्रहण करने ओर 
असत्य का परित्याग करने में 
सदा उथत रहना चाहिये! झाज 
यह आदर्श आरय्यसमाज्ञ-भवनों 
की चहार-दीवारी तक ही सीमित 
रह गया है। यदि इसमें युग में 
अपना आस्तित्व रखना दे तो 
हमे युग के साथ आगे बढ़ना 


होगा । 


जव-जब चघलत्न-वित्र द्वारा 
ऋषि जीवन के डज्ज्वल चरित्र 
के प्रचार का प्रस्ताव किया गया 
तब-तब महर्षि का झ्नभिनय कौन 
युरुष करेगा, किसमें इतनी नैतिक 


वाले व्यक्तियों के कारण इन 
महर्षियों कौर राम आदि के चित्रों 
पर क्या कलंक लग गया, डनके 
गोरव में कौनसी कमी आ गयी । 
झोर यदि महर्षि जिन्हें मदद! पुरुष 
मानते हैं इनके चल चित्र बनने 
पर हमे कोई एतराज नहीं तो 
महर्षि के आदर्श चरित्र के व्या- 
पक प्रसार मे' मिथ्या आदर्शवाद 
का सद्दारा क्यों लिया जाता है। 
यद्यपि ऋषिने प्रचलित राम- 
लीला शोर कृष्ण लीला का 
विरोध किया था, परन्तु वे अभि- 
नय सिद्धान्त के विरोधी नहीं 
थे। इन्होंने स्वयं कला की शिक्षा 
का अपनी पाठ-विधि मे” समथन 
फिया है। अभिनय की कला 
भारत में नयी हो ऐसा भी नहीं 
है, अपितु हम आर्य लोग भारत 


है. 





के नाट्य शास्‍्त्र को यूनानियों के 
नाट्य सिद्धान्तों से प्राचीन मान 
हपने को गोग्वान्वित अनुभव 
करते हैं । ऐसी अवस्था मे' हमे 
अभिनय-कला को स्वीकार करने 
मे' कोई आपत्ति न होनी चाहिये। 
यदि हम सिनेमाओं मे सुधार 
चाहते हैं तो उसके लिये आदर्श 
भी तो हमे' ही उपस्थित करना 
होगा | 


इसलिये आज एक बार 'फर 
गम्भीरता के साथ इस प्रश्न पर 
विचार किये जञानेकी आवश्यकता 
है कि महर्षि का चल चित्र बनाया 
जाय या नी [इस भय की 
निराकृति क लिय कि संचालक 
गण सहर्षि ॥ कथानक्र न जाने 
केसा बना ले'ग, इस दिशा में" 
योग्यता रख” वाले विद्वानों का 
सहयोग प्रप्त किया जा सकता 
है।सुप्रमद्ध कहानीकार और 
कथान#-लेखक श्री सुदर्शन 
श्री प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
श्री प० दहृरिशंक्र शर्मों) श्री प० 
द्विजन्द्रनाथ शास्त्री, श्री ढा० 
सूयदव शर्मा आदि का एक 
मण्डल महर्षि-चित्र का कथानक 
तय्यार करने के लिय नियुक्त कर 
दिया जाय तो कथा के दूषित 
होने फा भय जाता रहगा। जरदाँ 
तक महर्षि क अभिनय का प्रश्न 
है, यदि सावदेशिक सभा इस 
कार्य के लिये किसप्ती सम्मानित 
व्यक्ति का निवाचन कर सके तो 
अत्युत्तम दोगा। यह एक क्रान्ति- 
कारी विचार अवश्य हे, परन्ठु 
आयसमाज क गौरव और 
प्रतिष्ठा क लिये यदि ऐसा किया 
जा सके तो आयंसमाज के प्रचार 
मे' हम अधिक सफलता मित्र 
सकती हे । महर्षि कु सफल चित्र 
के घाद आयंसमाज के शिक्षा 
ओर समाजिक कार्यों का प्रचार 
करने वाले चित्रों का निर्माण 
भी किया जा सकेगा। घित्र- 
निर्माण के लिये एकाधिकाद 
अथवा कन्ट्रेक्ट-पद्धतियों और 
आर्थिक समत्या के प्रश्न को 
सावदेशिक सभा तय्र कर सकती 
है, परन्तु सचसे मुख्य प्रश्न तो 
चल चित्रों द्वारा प्रचार सिद्धान्द 
की सेद्धान्तिक रूप से स्वीकृति 
का है । क्या श्राये जनता अपने 
प्रचार एवं प्रभाव के लिये इस 
सामयिक एवं इपयोगी प्रश्न पर 
गम्भारता से विचार करेगी। 


आय्यमित्र 


१८ अक्टूबर रै&४टैं 








'महर्षि दयानन्द महाविद्यालय! 


एक गुरुकुल प्रमी 


ऋषि की जन्मभूमि काठिया- 
बाढ़ (सौराष्ट्र) मे मदरर्षि दयानन्द 
अद्याविद्यालय सन्‌ १६४७ में स्था- 
पित हुभा दे । संस्था के प्राणरूप 
बरमप्रेमो दानबीर सेठ श्री नानजी 
भाई कालिदास मेहता ने इस 
संस्था को स्थापित कर इसकी 
इनन्‍नति के लिये पन्द्रहद लाख 
दुफ्ये का उदार दान दिया दे। 
सेठजी भाय जाति के उद्धार के 
लिये बढ़े बेचेन रहते हैं।वे इस 
संस्था को इस उच्च आदर्श पर 
स्थापित करना चादते हैं, जिसके 
स्वप्न द्रष्टा महर्षि दयानन्द थे। 
सेडब्री ने ऋषि के मिशन की 
पूर्ति के लिये अपने धन भण्डार 
का द्वार सदा खुला रखा हे। वे 
यह दखने के लिये अ्रति लाला- 
यित हैं कि जिस देश में ऋषि ने 
जन्‍म लेकर सोय भारत को 
भगाया वह देश ऋषि की जन्म 
भूमि काठियाबाड़ आये जाति के 
किये आदर्श तीर्थ-स्थान बने। 
झतरव काठियावाढ़ में उन्होंने 
आय कन्या विद्यालय, स्थापित 
किया हे। ऋषक जन्मस्थान 
टंकारा-स्मारक के लय आप 
ढाई लाख की घन-राशि प्रदान 
कर चुके हैं। आय जाति के 
सांस्क्ृतक साम्राष्य के लिये 
“प्रहूषि दया नन्‍्द मद्दा विद्यालय” 
छापना कतव्य पूरा कर इस स्वप्न 
की पूर्ति के लिये वे अपना तन- 
मन धन ऋष क्‌ मिशन के लिये 
अपण कर चुके है। 
का ठयावाड़ के इतिहास प्रसिद्ध 
पबत गिरनार की गोद मे बसा 
हुआ यह विद्याल्य जलवायु की 
हाष्ट से रवॉन्‍्तम हे | इस संस्था 
क॑ विशषता इसकी झध्ाश्रम- 
प्रणाली में' दे, जहाँ कुटुम्ध-भाव- 
ना जाप्रत होती हैं। २०० 
(दोसो ) अद्गाचारियंं, के इस 
कुल मे गुरु- शष्य सबन्ध से 
एक निराला वायुमण्ड्ल बना 
हुआ दे | इ०वा चतुदिक प्र'क्- 
तिक स्न्‍न्‍्दय समस्त रूराष्ट्र मं 
नयन, भिराम ३ | (गरिप्रदश का 
संनतय दृठ त्‌ श्रोखों को खीचता 
है समीप भे बहती हुईं कलकल 


निनादिनी नदी का कर्ण॑सधुर 
सगीत इस वातावरण में ऐसा 
गूज़ बठता हे कि वद्दों किसी भी 
माग पर गुजरते हुए व्यक्ति का 
ठदग्ते को जी ललचा उठता है । 
यात्री क्ष णक यह अनुभत्र करता 
है कि यह निस्सन्देह वही 
स्थान दे जिसका प्राचीन गुरु 
कुलों के लिये उत्लेख किया 
बाता दें । 

इस प्तस्था के ब्रद्मचारियों 
पर जहां बोद्धिक दृष्टि से ध्यान 
दिया ज्ञाता दे। शारौरिक एवं 
मानसिक दृष्टि से भी उनका खूब 
स्याल रखा जाता दे । ब्रद्मचा रियो 
के सामू।हक अनुशासन तथा 
व्यवस्था क लिये सेनिक शिक्षा 
का भी विशष श्रबन्ध दे। इन 
सबको देखते द्वी दक्षिण 
भारत के सदने कमाण्डर इन 
चीफ कह्द उठ है कि “यह्‌ संस्था 
सु-सचालित दे । त्रद्ग वारी फुर्तलि, 
तजल्‍्वी और स्वस्थ हैं। आज 
हमारे देश में ऐसा अनुशासन 
एवं व्यवस्था आवश्यक है। मुमे 
विश्वास दे कि यह संस्था इन 
आवश्यकताओं को पूर्ति करेगी ।”? 
सोराष्ट्र राज्य के मुख्य मन्त्री श्री 
घेबर _ खते हैं--“झाय संस्कृति 
पर आधारत इस संस्था के 
शुद्ध वातावरख, आतृप्रेम, मानव- 
प्रम, देश-सेवा इत्यादि शिक्षा के 
मूल भूत गुणों का दशन कर में 
प्रसन्‍न हूँ ।” 

संस्था को इस रुच्च कक्षा 
कू उन्‍न त के लिये जहाँ सेहज्नी 
का तन-मन धन अर्पित है वहीं के 
ससथा आाचाय श्री अजु नदवजी 
एम० एस-सी०? को भी बहुत 
बड़ा श्रय हैं| उन्होने एक प्रात 
प्छित प्रोप सर का स्थान जिसके 
पीछे १५ वर्ष गुजारे थे, छोड़ 
झपनती संवा का योगदान इस 
संस्था के लिये [दया हे। इन्हीं 
के श्रम कु फलस्वरूप संस्था के 
मेट्रिक बच्चा १ ब्रद्मचारी ८७ 
( रूत्तासी प्रत्शित ) अद्ठु प्राप्त 
कर सारी बम्बडल यूनिवर्सिटी में 
प्रथम अप्य हैं । 

समीप के स्थानों मे समया- 


एरिचय 4०:२४२-24< 


यक्ष्मा-रिरोधी आन्दोलन 


स्नातक जयकुमार एम० ए०, आा० शि०, प्राणाचार्य 


यक्षा की व्याधि यद्यपि 
प्राचीन समय में राजाओ, महा- 
राजाओं की बीसारी हुआ करती 
थी, ओर इसी लिए आउुवेंद में 
इसे 'राजयच्मा” के नाम से पुकारा 
गया है; परन्तु आज भारत मे 
यह रोग प्ममीर-गरीब सभी वर्गो' 
में व्याप्त हो चुका है। हमारे 
देश मे' इसकी भीषण॒ता का परि: 
चय इसी बात से मिल सकता है 
कि प्रतिवष एक लाख व्यक्तियों 
मे' से २४५० से ४७०० तक व्यक्ति 
इस रोग से मर जाते है; अर्थात्‌ 
१० लाख व्यक्ति इस रोग से मृ -यु 
को प्राप्त होते है। और ४० लाख 
से श्रधिक व्यक्ति कबर में पर 
रक्‍खे अपना जीवन जैसे तंसे 
काटते रहते हैं । घनवानों के घर 
मे' इस रोग का प्रसार चिकित्सा 
ओर उडपचारो पर प्रचुर व्यय 
करके रोका भी जा सकता है, 
परन्तु कारखानो मे” काम करने 
वाले मज़दूरों, दफ्तरो मे! काम 
करने वाले बावुओं ओर पर्दो" 
झोर सीलन भरे घरों मे रहते 
वाली बद्दनो से' इस बीमारी का 
प्रसार इतना श्रधिक हो चुरा है 
कि देश संकट मे से गुजर रहा 
हे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे 
प्रत्यक॒ व्यवप्ताय और प्रत्यकक 
काल और स्थान मे, विना किसी 
रुकावट के यह रोग प्रवेश पा 
चुका है। हमारी असावधानी 
ओर निर्घनता क का रण चिकित्सा 
ओर डपचार के अभाव मे नष्ट 
टोने वाली राष्ट्र की जन-श क्ति हमे' 
कापने कतंव्य का हर समय 
स्मरण कराती हे । 

इस रोग की संक्र मकता भी 
एक बड़ी समस्या है । परिवार मे 
एक छ्षय रोगी है, छोटे छ टे बच्चे, 
माता, पत्नी, बहन) भाभी सभी 


नुकूल वेद-प्रचार होता है। आशा है 


आयजाति के हार्दिक सहयोग से 
यह संस्था अपने प्यारे ऋषक 
सिद्धान्तों वा पालन करती हुई, 
उसके मिशन की पूर्ति मे सहायक 
होगी | 


को उसके साथ छोटे-से गनन्‍्दे 
मकान म॑ रहने के लिये बाध्य 
होना पड़ता है। फलतः परिवार 
मे' एक के बाद दूसरे, दूसरे के 
बाद तीसरे इसी प्रकार सबको 
यह दुष्टा रक्षसी अयनी छुपा 
का ग्रास बना लेती है। परिवार 
से मुहल्ले, मुहल्ले से नगर इस 
प्रकार यह सबत्र बहुत शीघ्र 
फेल जाकी है । श्राज कानपुर की 
घनी मजदूर घस्ती मे' प्रति घण्टा 
१ व्य'क्त इस शभ्रीमारी से मर 
जाता दै। 

संक्रमक्तता की इस अया- 
नकता हा सामना क. ने के लिये 
दूसरे देशों मे स्वास्थ्यप्रद स्थानों 
मे' पेनीटोरियमों की स्थापना की 
जाती है। इस प्रकार के सेनीटो- 
रिमों की स्थापना म जनता का 
पू् सहयोग रहता है। हमारे 
देश में भी सरकार ने भुवाली, 
देहरादून, घमंशाला आदि स्थानों 
मे'सेनीटोरियम स्थापित किये हैं, 
परन्तु यद्द काय घट में बूद जल 
के समान दी दे | अभी उत्तरप्रदेश 
के प्रधान मन्त्री श्रीगों विल्‍्दवल्लभ 
पन्‍्त ने विद्यार्थियों और शिक्षकों 
के लिये एक प्रथक सेनीटोरियम 
स्थापित करने की घोषणा की है । 
परन्तु इतने से ही काम केसे चल 
सकता है| दूसरे देशों की जनता 
यक्ष्मा-विरोधी आन्दोलन के लिये 
बहुत प्रयत्व करती और सरकार" 
को सहयोग देती है। जमेनी, 
इटली, स्विटज्तरलेण्ड, ढनमाक 
थ्रादि मे' जनता की सहायता से 
अनेको सेनीटोरियम स्थापित हैं । 
इन देशों के मजदूर, रेल, तार के 
कमंचारी, विश्वविद्यालयों के. 
विद्यार्थी और अध्यापक अपने 
सदस्यों से चनदा करक सेनीटोरि- 
यमों की स्थापना करते और 
यह्ष्मा की समस्या को हल करते 

ज्ञम॑र्न! मे' इस रोग से मुक्ति 
के लिये बष में' दो घार एक-एक 
रूप्ताह तक आन्दोलन किया 
जाता है, सव जनिक स्थानों मे 
क्षय-विरोधी फिलमे' दिखाई जातौह 

[ शेष पृष्ठ १२ पर ] 
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आय्यमित्र 


ऐ 





#हिएमण्दु]] जायरा #तनक 


आन्दोलन का कार्यक्रम 


श्री शकुन्तला प्रभाकर 


राष्ट्र की उन्नति के लिये 
महिला-समाज की उन्नति एक 
महत्व पूर्ण प्रश्न है। ऋषि दया- 
ननन्‍्द ने भातत की दुरत्रस्था के 
जिन कारणों का पता लगाया 
इनसे स्त्रियों की सामाजिक 
हीनता, रित्रयो को प्रुष समाज 
द्वारा 'पेरों की जूती! सममा 
काना, ढोल गंवार शूद्र पशु 
नारी, य सब ताइन के श्रधिकारी? । 
के अनुसार नारी की पशुवत्‌ 
ताढ़ना किया जाना आदि महत्व 
बूणं कारण भी थे। ऋषि ने 
पुरुषों के समान मानवीय अधि- 
कार दिलाने का आन्दोलन किया 
कोर नारी जाति को समाज 
शिष्ठा और धर्म सभी क्ृत्रों में 
समान अधिकार दिल्लववाय; समा- 
नाधिकार की वह आदर्श परम्परा 
आन पाश्चान्य वातावरण में 
दूषित ट्वोक़र समाज में डच्छू - 
खलता का रूप धारण करने 
क्षगी हें। इस अनुचित भावना 
का मूल कारण भाधुनिक शिक्षा 
है।मदिला-समाजकी उन्‍न तिक लये 
शिक्षा के बतमान स्वरूप में शीघ्र 
परिवतेन करना ही महिला-समाज 
की अग्मणी बहनो का कतेव्य है। 
शिक्षा की परिवर्तित नीति के 
साथ-साथ महिलाभों के वर्तमान 
स्रामाजिक जीवन की इन्‍नति के 
किये दम कठोर परिश्रम करना 
द्वोगा । थोड़ी सी शि क्षत बहनों 
की प्रगतिशीलता के अतिरिक्त 
झाभो हमारे दश में लाखो-करोड़ो 
प्रामीय और नागरिक बहने 
सामा ञक रू ढेयो में पिस रहीं 
हैं इनका बद्धार करना आज 
हमारा मुख्य कतंठय दोना 
बकाहिये । 

पदो-प्रथा का लोप यद्यपि 
कषिकांश में हो चुका है, तथापि 
छामी मिथ्या अन्धविश्वासों को 
वे ढ़्यों महिला-व्ग को जकड़े 
हुए हैं । इन विश्वा्सो से मु 
ही स्वियों की उन्‍नति का मार्ग 
ब्रशस्त कर सकती है। आज 
इमारे समाज में दहेज की दुष्प्रथा 
अयंकरता से व्याप्त हे, और 
आअसका परिणाम दमारी अपछद्याय 


गरीब बहनों को ही भुगतना पड़ता 
है। परन्तु क्या इस प्रथा को 
कायम रखने और सुदृद बनाने 
में महिलायें स्वयं योग नह! दूत। 
हैं? क्या हमारी वे ही बहने' जो 
पहले दृहेज की चक्‍की मेंपिस 
कर गृहस्थिन बन जानी हैं 
जब अपने लड़कों के विवाह- 
सम्बन्ध निश्चित करतीहेँ तत्र दहेज 
के लिये प्रयत्न नहीं करती, और 
इस प्रकार समाज की ने बहनों 
को इस दुष्प्रथा का शिकार 
होने के लिय बाध्य नहीं करती ९ 
यह एक नेतिक प्रश्न हैं हस 
झापनी घहनो को अपने स्वार्थों 
के लिये परेशन न करे, और 
पुरुष समाज को दहंज लेने से 
रोके! तभी यद्द समस्‍या हल हो 
सकतो है। जब तक दहेज लेने 
वाले परिवार की बढने', मातायें 
दहेज लेने में रुचि प्रकठ करती 
रहेगी, तब तक इस समस्या का 
हल ठू दता मगठष्णा दी होगी। 
राष्ट्र मिर्माण के दायित्व को 
सममने वाली बहनों को इस 
समय एक बात की ओर भी अधिक 
ध्यान देना चाहिये वह दे, आगामी 
निवांचनो में म हत्ता मत दाताओो 
को उनके क्तंत्यों से परिचित 
कराना हमारे देश दी खस्थियोँ 
लब्जा-संकोचवश निर्वाचन जेसे 
सावजनिक कार्यो से भाग लेने 
में दिचकिचाती हैं परन्तु सरकार 
की सबसे अधिक आ नज्ञोचना 
करने का श्रेय महिला-ससाज को 
ही प्राप्त है, भोजन-वस्थ॒ की 
समस्या और मेंहगाई आदि के 
कारण वे दिन रात सरकार को 
तीत्र आचोलनाए करती रहती 
हैं।आगाम॑ निर्वाचनो म॑ योग्य 
व्यक्तियों का ही चुना जा सके 
इसके |लय सहिलाओो को अपने 
मताधिकार का पूण प्रयोग करने 
के लिये उद्यत किया जाना 
चाहिये । इस कार्य के लिये 
अपने-अपने छुंत्रों में हमे अपनी 
बहनों के पास ज्ञाना होगा और 
इन्हें मताधिकार का महत्व सम- 
माना होग । यदि इस दिशा में 
कुछ प्रगति दो सक तो तो मद्दित्ा 


हमारी प्राम-पंचायते 
श्री मुरारीज्ञाज द्विवेदी, बी० एस-सी० 


प्राधीन भारत का राजने तिक 
झोर सामाजिक जीवन ग्राम पचा- 
यता 5 द्वारा नियनित्रित एवं संचा- 
लिन था। यही कारण था कि 
नगरों पर विदेशी सभ्यता का 
प्रचुर प्रभाव होते हुए भी प्रामों में 
भारतोय पभ्यता जीवित बन! 
रही । महात्मा गांवी समाज 
ओर राष्ट्र के आ+युत्थान में प चायत- 
प्रथा के महत्व को भली भाँति 
सममते थे; इसीलिये उन्होंने 
स्थान स्थान पर पचायत राध्य की 
कल्पना की है। भारतीय सं विधान 
का निर्माण करते हुए राज्य की 
प्रथम इकाई के रूप में पचायतों 
के महत्व को स्वीकार किया 
गया है| हमारी सरकार ने अनेक 
राज्यों में पच यत राज्य म्था(पत 
करने की भोर सक्रिय कदम भी 
डढठाये हैं। झाज पचायत राज्य क 
महत्व को सभी ने अपना लिया 
है, अब विचारणीय प्रश्न यह हे 
कि नव-निर्मित पचायते क्या 
ओर कसे प्रगति करें। पचायतों 
का सव प्रथम आदश न्याय की 
भावना का प्रसार करना द्वोना 
चाहिये । भारतीय ग्रा्मों की 
दुलित जनता कथित उच्च वर्ग 
के अन्याय ओर अत्याचारों से 
पीड़ित दे | पचायत के पंचों का 
प्रथम करतंथ यह द्वोना चाहिये 
कि वे सबको समान न्याय प्रदान 
करें। न्याय को भावना ही अन्त 
में पारस्परिक सोहाद ओर बन्वु- 


समाज में जागृत इत्पन्न हो 


सकगी । 

इस प्रकार सहिला-समाज 
की उन्नति के लिये इत समय 
शिक्षा-पद्धति में सुधार दहेज-प्रथा- 
नाश के लिये महिलाओ में 
जागृति उत्पन्न करना, आगामी 
निर्वाचन के लिये महलाओ को 
जागृत करना हमारा आाज का 
कायक्रम होना चा हये | 

यदि महिला-नेतृत्व इन प्रश्नो 
को इल करने में संलग्न हो तो 
महिला समाज की अझनेकों 
समस्‍्याएँ इल हो सके गी। 


भाव को जन्म देती है । प्रामों में 
शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं 
भी परचायतों द्वारा ही इल की 
जानी चाहिय। पचायत द्वारा 
प्रत्येक प्राम में शिक्षबालय, 
चिकित्सालय स्थापित किये जाने 
चाहिय । आज इमारी राज्य 
सरकार “एलोपेथी” पं खपनी 
अन्ध-श्रद्धा को समाप्त कर शझायु- 
हैं दक पद्धति की चिक्रित्सा को 
प्रोत्साइन दने का निश्चय करे 
तो इस दिशा मे भच्छी प्रगांत दो 
सकती है । शिक्षा और स्वास्थ्य 
की समस्याओं के साथ साथ 
फषि सम्पन्धी सुधारों को दिशा 
में भी पंचायत बहुत महत्वपूर्ण 
कार्य कर सकती हैं। सम्मिलित 
क्ृप का भावना की प्रोत्साहन 
दकर राष्ट्र की श्रम श'क्त को डप- 
योग में लाया जा सकता हे। 
अखतारो, रेडियो तथा अन्य 
प्रकार के प्रचार इस दिशा में 
इतने सफल नहीं हो सकते 
जितनी सफलता प्रत्येक पंचायत 
द्वारा कृषिसुधरों को सक्रय 
रूप मे सिखलाने वाले व्य क्तियों 
के प्रचार से मिल सकती है । 
ग्रामों के सामाजिक जीवन 
में सुधार करने में भी पंच! यर्ते 
बहुत सद्दायक सिद्ध दो सकती 
हैं। ग्रामों म॑ं पंचायती बहिष्कार 
की प्रथा प्रचलित है, परन्तु इस 
प्रथा में अच्छी बुरी सभी बातों 
में बहिष्कार करने की नीति 
अपनायी जाने लगी दे। यह 
अनुचत हे भर इसभ सुधार 
होना चाहिये। साथ दी समाज 
के स्वरूप का नव-निर्माण करने 
के लिये नयी मान्यताएं स्था पत 
की जानी चाहिये। जो व्यक्ति 
रूदाचारी न हो, भ्रष्टाचार और 
अवध तरीकों का प्रयोग ऋरता 
हो डसके सासमा'जक व हष्कार 
का निश्चय किय। जाय। ने तक 
भावना के प्रसार के ।लय पच।यते' 
देनिक सत्सगो का भा प्रचार 
कर सकती है। इस प्र,र धारत 
की ग्राम-पचायते नव-भारत के 
निर्मांण मे क्रान्तिकारी सद्दायता 
पहुंचा सकती ६ | यदि हमारा 





द आययंमित्र ऐ० अकदवर १६४१ 
शिक्षा-क्षेत्र में नया कार्य म्मतियाँ 'सप्त बत्रो योजना! 
गुशकुलों की स्थापना के द्वारा १--आर्यसमाज की उन्नति 


आयंसमाज ने शिक्षा जगत्‌ में 
एक #ऋ्ान्ति कर दी थी | आज 
फिर उन्हें पामथिक आदश 
इपस्थित करने वाली संस्था भों 
का रूप दिया जाना चाहिये। 
येद शास्त्रों की स्वतन्त्र पाठविधि 
रखकर शेष को राज्य पाठ्यक्रम 
के अनुसार बनाकर सबकी प्रति- 
योगिता में बन्दें आगे लाना 
चाहिये । विद्यार्थियों में स्वाव- 
लम्बन की भावना का विकास 
करके दम गुरुकुलों को निःशुल्क 
भी बना सकते हैं। अपनी इस 
स्त्रतन्त्र शिक्षा पद्धति के साथ- 
साथ हमे अपनी शक्ति आशध्रम- 
पद्धति के विकास पर एक अन्य 
ज्का रसे जो केन्द्रित कर ती चा हये। 
पहले श्रायसमाज शिक्षा संस्थाएँ 
इसलिये खोलता था कि देश मं 
इनका अभाव हे पर अब तो 
राज्य और जनता दोनों का ही 
इस ओर ध्यान दे | इसलिये दम 
छथर से ध्यान इटाकर आदर्श 
बोढिंद् दाऊसो की स्थापना में 
अपनी शक्त लगायें तो युवकों 
के चरेत्र निर्माण में अधेक सफ- 
ज्षता प्राप्त कर सकते हैं। आशा 
है, आय जन इन विचारों पर 
ब्यान देंगे। 


--घन्द्रमणि विद्यालं र्ार 
देददरादून 


आ० कु० समाझों की उन्नति 


आयसमाज मे तरुण-रक्त 
के बहुत से सुझाव प्रकाशित हुए 
हैं इन सबकी उपयोगिता विचार- 
सीय दे | जो युवक हमारे विचार- 
क्ृत्र मे आागये हें उनके प्रति 
इस कया आदश उपस्थित करें 
बह भी गम्भीर प्रश्न है। आरय- 
छुमार सभाएं तो हमने वनाली 
हैं पर इनके पुस्तकालयों में 
झादर्श साहित्य दम नहीं पहुंचा 
रहे । यदि हमारी सभाओं के 
इस्‍्तकालयों मे' भादर्श साहित्य 
व मिल कर सवंत्र उपलब्धि योग्य 
श्रोपन्यासिक साहित्य. एवम्‌ 


बचायती राज्य सफल हो गया 
दो हमारे कणंधार आन्तरिक 
भय से मुक्त हो देश को बाह्य 
शक्तियों से बचाने के लिये पूर्ण- 
बच्चा प्रयत्नशील हो सके गे । 


अीजजाज अनयनअनथ 


भाव #<फम्मोए 


अश्लील साहित्य ही युवकों को 
प्राप्त हो तो हमारा भ्रयत्न केसे 
सफल हो सकता है। आ० कु० 
सभाओं के प्रधान, मन्त्रियों की 
योग्यता भी विचारणीय है, यश्ञः 
बेदी पर बैठते समय झचित वेष- 
भूषा का इनसे अभाव, सन्ध्या- 
हवन के मन्त्रों का स्मरण न होना, 
झशुद्ध स्मरण होना, आ० छु० 
सभा के बद्देश्यो नियमों आदि 
से उनका अपरिचित होना, सभा 
के कार्यों मे! सहयोग ओर प्रेम 
की भावना का अभाव इत्सादि 
रहते सभा का वे केसे इद्धार कर 
सकते हैं । आ० कु० सभा के 
अधिका रियों का ध्यान इन आव- 
श्यक बातों की ओर जायगा तभी 
कुछ प्रगति द्वो सकेगी अन्यथा 
हमारी आ० कु० स्भाएं एक 
क्लब से अधिक कोई आदर्श 
उपस्थित न क्र सकेंगी । इस 
कार्य के लिये सभा 'आदर्श- 
जीवन” नामक एक पत्र का प्रका- 
शन आरम्भ कर सके तो कार्य- 
कर्ता युवकों का डचित पथ-प्रदर्शन 
हो सकेगा । 
“-आलोंकारशरण प्रणव, 
पिलासपुर 


उन्नति का मार्ग 


आय सम्मेलन के झ्जसर पर 
प्रत्येक भाय॑ को पारिवारिक 
सत्संग का ब्रत लेना चाहिये, 
ऐसे व्यक्तियों को समाज का 
अधिकारी न बनाने का निश्चय 
किया जाना चाहिये जो सन्ध्या- 
हवन, ओर समाज के कार्य क्रम 
मे रुचि नहीं रखते, वेद प्रचार 
के कार्य मे” सहयोग देने वाले 
व्यक्तियों को वेतनिक भवेतनिक 
रूप से आदर अनादर देने की 
भावना को समाप्त करने का 
निश्चय किया जाय, समाज में 
अतिथि-सत्कार के झआादर्श की 
स्थापना का हम निश्चय करें । 
इन तथा ऐसे ही अन्य निश्चयों 
ओर उनकी कार्यरूप मे' परिणति 
द्वारा ही हम अपनी डन्‍नति कर 
सकेंगे | 
--धमवदीर आर्य मंडाभारी 


स्वतन्ध भोर समानान्तर 


सम्मेलन 

ध्ाये समाज में विभिन्‍न 
विषयों के स्वतन्त्र और समा- 
नान्‍तर सम्मेलन स्थापित करने 
को प्रथा बद रही है। आये 
समाजों के ढत्सवों पर गोरवशील 
व्यक्तियों को सभापति बनाने 
ओर कुछ व्याख्यानों के लिये 
ऐसा किया जाय तो कोई दह्वानि 
नहीं । परन्तु प्रायः इस प्रकार के 
सम्मेलन इस लिय जाते हैं कि 
किसी विशष विषय का प्रचार 
करके यह दिखाया जाय कि 
जनता अमुक विषय के पक्ष में 
नही है । ऐसे सम्मेलन वास्तविक 
प्रत नधित्व से रहित होते हैं 
परन्तु जनता को धोखा अवश्य 
हो जाता ओर वह इनके निर्णयों 
को ध्यायंसमाज का नियय मानने 
लगती हैं। आायमित्र' के १३ 
सितम्बर के अक मे मेरे एक 
भाई ने आय विद्वश्परिषद्‌ की 
आयोजना का प्रस्ताव किया दे 
इनका आशय कितना ही उच्च 
हो इस प्रकार की स्व॒तन्त्र परिषद्‌ 
झआाय॑ समाज के संघटन को बल 
हीन ही बनायगी शक्तिशाली 
नहीं । मेर विचार से स्व॒तन्त्र 
झोर समानान्तर सम्मेलनों झौर 
परिषदू। के स्थान मे' विशेषज्ञों 
की अस्थाई समितियों की 
सभाझो द्वारा स्थापना अधिक 
छपयोगी"सिद्ध होगी। यदि किसी 
समाज को किसी विषय पर 
विशेषज्ञों की अनुमति की आव- 
श्यकता हो तो सभाए इसी 
विषय के विशेषज्ञों की अस्थाई 
समिति बना सकती है। जेसे 
यदि व्याकरण का विषय दै तो 
वैय्याकरणों की यज्ञ का विषय 
है तो य ज्ञकोंकी, क/नून का विषय 
है तो कानून जानने वालों की । 
परन्तु उनको सम्मेलन कहना 
भूल होगी। भोर वे समितियाँ 
बसी काल और उसी विषय के 
लिये होंगी। ऐसी समितियों 


सभाओ द्वारा नियुक्त होने के 
कारण अपना महत्व 


रक्‍खे गी। आझाशा दे, नये-नये 
सम्मेलनों और परिषद के प्रस्ता- 
वक और समर्थक इस दृष्टि से 


विधारने की कृपा करे गे। 
--गंगाप्रसाद डपाथ्याय 


के लिये एक नेता की परमा- 
वश्यकता है | इस काय के लिये 
निवाचित नहीं आत्मस्मर्पित 
नेता की आवश्यकता है। २-- 
आायसमाज की तत्काल शुद्धि 
की जानी चाहिये, स्वामीजी में 
झाये के जो लक्षण लिखे हैं इनसे 
रहित व्यक्ति किसी भी प्रकार 
आयंसमाज में न रहने पावें। 
३--आयसमाज के साहित्यिक 
एवं प्रचार के लिये देहली में 
साथ॑ वेशिक सभा द्वारा केन्द्रीय 
आय पुस्तकालय एवं अनुसन्धान- 
शाला की स्थापना की जानी 
बाहिये | ४--प्रायसमाज में 
वानप्रस्थ ओर सनन्‍्यास शभशराश्न्मों 
के सुधार और डद्धार की ओर 
ध्यान दिया जाना चाहिये। 
४५--आयसमाज  ब्राक्ष घर्म-के 
साथसाथ ज्षात्रध्मं की भोर 
भी अपना ध्यान द्‌ और जनता 
के दुख सुखों में हिस्सा बट/ना 
खारम्भ करे । ६--देश मे बढ़ती 
हुईं साम्प्रदायिकता को रोकने में 
ऋषि के '“सत्याथ प्रकाश” का 
उपयोग क्या जाय। देश को 
साम्प्रदायिकता से मुक्त करने के 
लिये इस प्रन्थ को आयसमाज 
बढ़े-बढ़े राज नी तिश्लों,पिद्वा नों भर 
सवसाधारण में पहुँचाने के लिये 
कठिन श्रम करे । ७--मथुरा जन्म 
शताब्दी के बाद से झायसमाज के 
जीवन मे जो शिथिलता आा गयी 
हे उसे दूर करने के लिये एक 
सक्रिय योजना बनाई जाय । 
रुपयु क्त विचारों की सफलता 
के लिये संन्यासी वर्ग को झआागे 
थाने की झावश्कता है। भाशा 
है सम्बन्धित आयंजन इस दिशा 
मे विचार करेंगे और सम्मेलन 
के अवसर पर कोई ठोस कदम 
डठाने का निश्चय करे गे। 


--स्वामी मेघा नन्‍द सरस्वती 
द्ददल्ञी 


दयानन्द शिक्षा-संस्थाएँ 


आयंसमाज ने शिक्षा-छंत्र में 
जो क्रान्ति की थी भारत के इति- 
हास में वह स्वर्ण झक्षरों में लिखा- 
जाने वाला कार्य है, पर आज 
हमारी विशेषता समाप्त हो चुकी 
है। दमारे ढी० ए० बी० शिक्षणा- 
लय सरकारी पाठ्यक्रम की पूर्ति 
के साधन यन्त्र सात्र रह गए हैं। 
न छनमें धार्मिक वातावरण है 


चहल 
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ओर न प्राचीन साहित्य के अध्य- 
शत फी व्यवस्था; महात्मा हंसराज 
ली ने जिन आदशों और समन्वय 
की भावना फो सामने रखकर 
डी० ए० वी० शिक्षा-पद्धति की 
नी व ढाक्ती थी आज वह स्प्रिट 
समाप्त हो चुकी दे ओर इन 
संस्थानों के संचालन का महत्व 
साम्राजिक से व्यक्तिगत अधिक 
हो गया हे । आय॑ेज्नता को 
अपनी इतनी बढ़ी शक्ति का झप- 
ड्यय होने से रोकना चाहिये। 
अत्तर प्रदेश में ३०० से श्रधक 
आय शक्षण सस्थाएं दे । इतनी 
बर्ढ़ी शक्ति द्वारा हम पुनः क्रान्ति- 
पथ के पथिक बन देश को नया 
माग नही दिखा सकत। मेरा 
सुझाव हे कि देश के सम्पूर्ण 
ी० ए० वी० शिक्षणालयों की 
एक के-द्रीय समित बनाई जाय 
ओर वद्दी जिस नये पाठ्यक्रम का 
निर्धारण करे उसे ही सवद्र प्रच- 
लित किया ज्ञाय । युवकों के 
अरित्र निमांथ ओर भारतीय 
जीवन के प्रति इनमें आकषंण 
खाने के लिये हमे सघटन, रढ़ता 
ओर विश्वास के साथ आगे बढ़ना 
डोगा | अपनी प।ठ-विधि क संचा 
लत भे' यदि हम राज्य के झअस 
हयोग का भी सामना करना पढ़े 
तो उसके लिये तेय'र रहना होगा । 
आशा दे आयजनन इस सुझाव पर 
विचार करे गे । 

--रोशनलाल गुप्त, आगरा 

ब्क निशुय 

एक आवश्यक निशय 

भारतीय स्वाधीनता संग्राम की 
विजय के लिये श्रायंसमाञ ने 
जो क्रान्तिकारी कार्य किया था 
बह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायगा 
धरन्तु क्या हमारा कार्य पूरा हो 
आया, क्या शव हाथ पर हाथ धरे 
बेंठ कर हम ऋषि के मिशन को 
आगे बढ़ा सकते हैं. यदि नही' तो 
इर्भ संसार को उपदेश देने से 
पहले आत्म-निरीक्षण करना 
होगा ! हम जोश के साथ ढफ- 
नते बहुत हैं परन्तु करते कुछ 
जही , अब ऐसे काम नहीं' चल 
सकता, हमें देश के काम के लिये 
अथम पंक्ति में गाने के लिये 
तय्यार होना चाहिये। यद्यपि 
इसारा आदर्श तप ओर त्याग 
किसी स्वार्थ के लिये नहीं था 
और न दे परन्तु आज देश की 
मऔतिक पहन सम्बन्धी अषस्था को 
देखकर हमें क्रान्तिकारी कदम 
अहाने का निर््यंय करना दहोगा। 
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स्तन फे कारण 


ग्रोफेसर रत्नसिंह, एम० ए० 


स्वप्न मनुष्य का एक सामान्य 


अनुभव दे । स्वप्न हे प्रत्येक 
दिन द्वोता दे परन्तु हम अपने 
अनेक स्वप्न जागते ही तुरन्त भूल 
जात हैं। प्राचान समय से हा 
मनुष्य स्वप्न दखता आ रहा है 
ओऔर इसक बार में भी कुछ न 
कुछ चर्चा कम्ता आ रहा हे। 
प्राच न काल म हीं स्वप्न % अर्थ 
बताने व ले व्यक्त भा विद्यमान 
रहे हैं । अ्रपत आपको जानय क 
लिय स्वप्त का सममना श्रात 
आवश्यक हें, यहाँ पर दम स्वप्न 
का स्वरूप बतल्लाकर सक्षप में 
उसक्‌ प्रमुख कारणों का वर्णन 
करगे 

स्वप्न एक प्रकार की कल्पना 
है। कल्वना का समझन कलर 
सहषि दयानन्द द्वारा रचित 
“उ्यवद्वार भानु” में वर्थित शख- 
चिल्ली का उद्वहरण सह।यक 
सिद्ध दागा | चार आने का मज़- 
दूरी करने वाले शख््राचल्‍ली ने 
मन ही सन मुर्गी, बकरी, गाय 
खरीद ला, विवाह भी कर लया 
झोर वह भी एक नहीं बल्कि 
दो । पत्नियों भी आगई ओर 


विगत कलकत्ता आय महसम्से 


लन स विपय4 निर्धा रणा समिति 
में आयतमाज को राजनाति मे 
भाग लेने के लिये प्रस्ताव आया 
था, इस सम्बन्ध में उचित रपोर्ट 
देने के लिये एक उपश्मिति भी 
बना दी गयी थी डप्को रिपोट 
प्रकाशित हो चुकी दे परन्तु कोई 
ठोख कदम नहीं उठाया गया। 
मेरठ म हट फिर अवसर प्राप्त 
होगा वद्दों यदि एक बार आय 
समाज राजनीति में भाग लेने का 
निशय कर सक तो समाज की 
शिथिलता ममाप्त हो जायमी 
ओर सारी शक्ति एक निश्चित 
योजना की सफलता भें जुट 
ज्ञायगी । में आयंपम्मेलन में 
आने वाले भाइयों से इस प्रश्न 
पर गम्भीर और अन्तिम निर्णय 
करने की प्रार्थना करू गा । 
--कन्हैयालाल मिश्र, बस्बडे 


बच्चे भी दा गए । परन्तु बास्त- 
विक जगत्‌ म सब कुछ शून्य ! 
यहाँ यह ध्यान दने योग्य हे कि 
यदि डस शेख्चिल्ली को मुर्गी, 
बकरी, गाय, विवाह, पत्नी और 
बच्चे शब्दो का भूतकाल में अनु 
भव न हुआ द्वोता तो वदू इनकी 
कल्पना कदाचित्‌ न कर सकता । 
कीं डसने मुर्गी देखो, कहीं 
बकरी, किसी का विवाह देखा. 
क्रिसी की पत्ती ओर 'हअसी के 
बच्चे । परन्तु इन सब अनुभवों 
को बसने अपने से सम्बन्धित 
करक अपना एक परिवार ही 
बनः दाता | इस प्रकार स्पष्ट हैं 
कि कल्पना में हम गतानुभव को 
एक नया स्वरूप प्रद्ान कर देते 
है।यदि गतानुभव न हो तो 
कल्पना भी न द्वो । स्र॒प्न में भी 
यही सिद्ध/न्त काम करता है। 
स्वप्न में भी हम कोई ऐसी घटना 
नही देखते, जिसका अनुभव हमे 
भूतकाल मे न हुआ हो। परन्तु 
कल्पना की भाँत स्वप्न उन अनु 
भत्रो को नया स4रूप प्रदान कर 
देता दै। यही कारण है कि 
जन्मान्ध व्यक्ति को कभी रूप का 
स्वप्त नहीं होता | 


स्वप्न जिन उत्त जनाभो के 
कारण होता है उन्हे हम सुरयतः 
दो भागों में विभाज्ञित कर सकते 
हैं--शारीरिक तथा मानसिक । 
शारीरिक बत्त ज़ना भी दो प्रकार 
की दोती हैं। हमारी आपस की 
परिस्यति से उत्पन्न तथा शरीर 
के विकारों से उत्पन्न | हमारे 
शयन करने का स्थान यदि दुर्गन्‍्ध 
युक्त दे तो हमारे स्वप्व भी गनदे 
होगे | मुंह दककर सोने से भी 
गन्दे स्रप्न आते हैं | मुह ढऊने 
से गन्दी वायु हमारे मस्तिष्क में 
जाती रहती हैँ । डससे मस्तिष्क 
में ददं पंदा हो जाता है। यही 
दृदे गन्दे स्वप्न का कारण बन 
जाता है। यदि कोई व्यक्ति रात्रि 
में खुले पेर तो रहा हो जिशसे 
कि इसके पेत पर ओस का 
प्रभाव पड़े तो उधे स्वप्न दिख्वाई 
देगा क्रि वह पनी में चल रहा 






है। एक बार एक श्रादमी ने 
स्वप्न देखा कि उसका गला कोई 
दवा रहा हे, इतने में उसकी 
झोंख खुल गई' । जागने पर उसे 
ज्ञात हुआ कि मच्छरदानी का 
एक ढड्डा ढीला होने के कारण 
रसके गले पर पड़ा हुआ है । 
हि कभी-कभी हमारी शारीरिक 
उत्त जनाएं भी स्वप्न का कारश् 
द्ोती हैं | जिस आदमी को कठ्ज 
की शिकायत रहती है उसे प्रायः 
गन्दे स्वप्न दिख'दे दिया करते 
है। बीमारी की दशा में मनुष्य 
को बढ़े भयक्र स्वप्न दिखाई 
दिय्रा करते हैं। गन्दे स्वप्नों से 
छुटकारा पाने के लिये रात्रि के 
समय दइल्का भोजन करना श्रेय 
स्‍्कर रहता दे । 
शारीरिक छत्तजनाओं के 
अति रिक्त सप्नके प्रमुख कारणा में 
मानसिक उत्त जन ए भा हैं। नींद के 
पूत्र के विचार भी स्त्रप्न के कारण 
होते हैं। अप्यममाज के वार्षि- 
कोत्यवों के अवसर पर सात्रिर्मे 
प्रायः हम वे हो घटनाएं स्वप्न 
में दिखाई दे ज्ञाती है, जो कि 
रात्रि के व्याख्यान में हमने सुनी 
थीं। हम उन्हीं पर विचार 
करत करते मो जाते हैं और रात्रि 
में वे ही कित्तीन किसी रूप में 
हमे स्वप्न में दिखाई दे जाती हैं । 
इस हृ €ट से घच्छे स्व्प्नों के 
लिये आयों के दनिक समय 
विभाग में सोते खमय पढ़े जाने 
वाले शित्र सकल्प मन्त्र अति मह- 
त्वशाली तथा श्र यस्‍्कर हे । 
हमार म्वप्न के यद्दी सामान्य 
कारण हैं, किन्तु फ्रायड मद्दोदय 
के स्वप्न सम्बन्धी सिद्धान्त ने 
मनांवज्चा नक जगत्‌ में वतमान 
काल मे क्रान्ति मचा दी दे | 
फ्रयड के अनुसार हमारे स्परष्नों 
का क।<ण॒ अतृप्त दबी हुई इच्छाएँ 
। जायूतायस्था भे हमारे सन में 
विषिध इच्छाएं रत्पन्न होती 
रहती हैं। उनमें से कितनी 
१च्छाएं अनेतिक द्वोती हैं, जिनकी 
तृप्ति समाज नही होने देती॥ 
हमारा मन ऐसी इच्छाओं का 
दमन कर देता द्वे। ये इच्छाएँ 
नष्ट नहीं द्ोतो, इनका दमन 
अवश्य हो जाता हे | ये इच्छाएँ 
मन की अचेतनावस्था में चली 
जाती हैं। निद्रावस्था में अचेतन 
मन का साम्राज्य हो जाता है। 
इस समय हमारी दबी हुई 
इच्छाओं को तृप्ति का बचित 
अवसर मिल जाता दै। इसलिये 


हैक 





सांहित्य-सोरे 


संस्कार विधि विमश-- 
शेखक श्री प० अश्रिदेवजी गुप्त 
विद्याक्षक्वार भिषगरत्न--पफसर 
हिन्दू यू[नव सिंटी आयुर्वद विभाग 
बनारस | मूल्य २) रु० 


बक्त पुस्तक संस्कार विधि 
की टीका है। संस्कार विधि की 
बसे तो सबसे बृइ्दत्‌ एवं विस्तृत 
टीका ''संल्‍्कार-चान्द्रका” हैं पर 

“विमश! में आयुर्वेद के 
श्रसिद्ध विद्वान ने केवल झायुर्वेद 
की दृष्टि को ही रखते हुए विस्तृत 
आलोचना की दे, किस सस्कार 
मे' कौननसा क॒र्य आयुर्वेद की 
हृष्टि से मध्त्वपूर्ण है--यह खूब 
दुशाया है | चरक,काश्यप सहिता 
चाच्टाड़ हृदय, सुशन त, उपनिषद्‌, 
पुराणादि के आधार पर प्रत्येक 
संस्कार का सूच्म विवेचन किया 
है । गर्भाघान संम्क र मे, समय, 
शीये, गुण, दोष गर्भस्थिति, ब्रद्म- 
शथर्य, गर्भायोग्य झायु, विधि, 
बीज, आदि विषयों पर पर्याप्त 
विचार कया गया हे। पुसबन 
मे किन द्रव्यों फा सेवन करावे 
यह आयवंद की दृष्टि से सोचा 
गया है । सीमन्तोननयन में 
दौह्द के कारणों पर जेसा प्रकाश 
ढाला दे वसा हमने अन्यत्र नही 
देखा । जातकर्म भें उपयुक्त 
पदार्थों की परीक्षा आयुर्वेद के 
दृष्टिकोण से अत्युपयोगी सिद्ध 
हुई ६। ।नष्क्मण में बालरक्षा 
प्रकार व साधनों पर अच्छा 
अ्रफाश ढाला गया दहे। विवाद्द 
सस्कार में 'गौ! के लाभो पर 





येही अतृप्त इच्छाएं स्वप्न के 
द्वारा अपन तू प्त कर लेती हैं। 
फ्रायड क इस स्त्रप्त-सद्धान्त में 
सत्यता का अ'श अवश्य दे परन्तु 
संस्कारों के प्रभाव से भी इस 
सिद्ध न्‍्त के अनुयायी इन्कार 
नहीं ' कर सक्त. |शव संकल्प की 
भ वना अन्छ संरक रो के निर्माण 
में प्यांप। सह यता देती है। 
इस कारस्वप्न के ववंध कारणों 
पर बचा? कर इम जीवन-नर्माण 
में उसके महत्व को ध्यान में 
रखना व 'हय | 


आर्यमित् 


११अपूबरआ | 





आयुरवेद आदि की दृष्टि से 
पर्याप्त विचार किया गया हे। 
सबसे अधिके विरतृत विचार 
गर्भाधान संस्कार पर किया गया 
है इस पुस्तक का 'परिशिष्ट! बढ़े 
महत्व का दै-जिसम्म सारे 
सरकारों के योग्य पदार्थों पर 
सिंहाबलोकन न्याय से विचार 
किया है। ऐसी झुन्दर रचना के 
लिए श्री प्रो० अभिदेवजी निः- 
संदेह सारे ही श्रायंजगत्‌ के 
प्रशंशाभाजन एवं धन्यवाद के 
पात हैं । क 


समय की रागिनी (कविता- 


संग्रह) रचयिता श्री झम्बादत्त 
शर्मा अम्ब' । प्रकाशक अम्ष 


पुस्त क-भण्डा र, दर दु आगज (झली- 


गढ़) एषप्ठ संख्या ३२ | मूल्य 
चार आना | 


प्रस्तुत पुस्तक अम्धञी की 
समय-समय पर रची हुई कवि- 
ताझ्रों का संग्रह है। नेसा कि 
नाम से ही स्पष्ट हे, इसमे' आज 
के युग की छोटी-बड़ी अनेकों 
समस्याक्षों का राग गाया गया 
है । एक सुकवि क नाते अम्बजी 
ने बड़ी नि्भयता के साथ अपने 
चिचारों को प्रकट किया हे। 
दुर्भाग्य से कुछ कवियों में चाढु- 
कारिता की भावता बढ़ गयी हे, 
उसका उनमें ध्भाव है। दुरगी- 
दुनिया, 'रामनाम जपना पराया 
माल अपना', “कलयुगी ब्रा्षण” 
भारत के बिक! “ब्लेक मार- 
कट मे? “२श्वत-रानी की कद्दानी 
रह जायगी! 'रामन्राज्य निर्माण 
करो! “झाप अवसरवादी हैं? 
शबलकों को आप अगरेजी ही 
पढ़ाते है? इत्यादि कविताएँ साम- 
यिक्र और डपयोगी हैं। पुस्तक 
के अन्त मे क ब-सम्मेलन दाहा- 
बल! का भी सम्रह हे जिसमे तार 
समस्या की पृति में झानक 
क वयो के दोह हैं। अल्प मृल्य 
की यह पुस्तक बढ़ी दपयोगी भौर 
पठनय है। आशा है, भ्रम्वज्ञी 
छाब ओर अधिक गम्मीर रच- 
नाओं द्वारा साहित्य भाण्ार की 
श्री वृद्धि करेंगे। 


शिक्षा-समस्या 


ईीमारी का इलाज 


० बुहेव शास्त्री एम० ए० सिद्धान्त शिरोमणि 
€ २) 


१३ सितम्बर के आयमित्र मे 
प्रकाशित उपयुक्त शीषंक लेख 
की अभीष्ट दिशा मे' कोई अधि- 
कृत प्रति क्रिया हुई हो इसका पता 
नहीं चला दे परन्तु गुरुकुल-द्वितषी 
अनेक मित्रों ने इस प्रश्न पर 
अपनी रुचि अवश्य प्रकट की है। 
में भी अनुभव करता हूँ कि सपा 
अपने कोष से गुरुकुल के संचा- 
लगन का (उत्तरदायित्व निभा 
सकेगी यह सम्प्रत्त सम्भव नहीं 
है।मेरेदूसरे अस्ताव के साथ 
अधक मित्रो ने प्रायः सहसति 
प्रकट की है; ओर उक्त दिशा में 
घपयुक्त यो ब्ना प्रस्तुत करने का 
आग्रह किया है। गुरुकुल ओर 
झआर्यप्रतिनिध सभा के पारस्पगर्कि 
सम्बन्धों को दृष्टि मे' रखते 
हुए वृन्दावन गुरुकुल के लिये 
निम्न प्रकार की प्रबन्ध व्यवस्था 
के सुझाव पर विचार किया जा 
सके तो गुरुकुल के विश्वविद्यालय 
स्वरूप का! रक्षा भी हो सक्रगी 
झोर आयसमाज् का वरदहस्त 


युवक अक्टूबर १६५१ 
( मासिक पत्र ) प्रबन्ध सम्पादक 
श्री प्रमदत्त पालीबाल। वार्षिक 
मूल्य ३॥) एक प्रति का ॥”), 
प्रकाशक युवक - कार्यालय ३; 
विजयनगर कालोनी आगरा। 
युवक” विगत ६ मास से 
युवकों मे जीवन-जाग्रत का 
थ्रादर्श डपस्थित करने का प्रयत्न 
कर रहा है । प्रस्तुत अरु में युवक 
जीवन में डद्घोधन, उत्साह भोर 
झादर्श का सन्देश देने बाली 
रचनाश्ों का उत्तम संग्रह किया 
गया है। श्री सोहनलाल द्विवेदी 
की कविता, श्री मनाथ सुमन 
का समाज निर्माण में प्रतीक का 
महत्व, श्री विजय ज्क्मी पण्डित 
का “युवकों को मानव अधिकारों 
के नये युग का निर्माण करना है' 
युवकों के सम्मेलन एक तुलना 
झादि लेखों द्वारा युवकों को 
झादशे पथ दिखाया गया है । 
गान्धी-जयन्ती के अवसर पर 
युवक गान्धीजी के आदर्श जीवन 
का सन्देश भी युवकों तक लेकर 
पहुँचा दे, 'महात्मा एक दिव्या- 
त्मा!, बापू से, बापू का महया- 


इसपर बना रहेया | गुरुकुल् के 
लिये एक स्व॒तन्त्र स्वासिनी सभा 
का निर्माण किया जाय। प्रत्येक 
आय सदस्य ज्ञो वष में बारह 
रुपया चन्दा दे सके इस सभा 
का सदस्य बन सक । इस प्रकार 
के साधारण सदस्यों की बह॒त्सभा 
गुरुकुल का प्रबन्ध करने के 
लिये एक प्रचन्ध कठ सभा का 
निर्या चन करगी । इस प्रवन्ध कद 
सभा की सदस्य सख्या (५ द्दो 
झोर डसका सभापति जिसे 
कुलपति की संज्ञा दी जाय ये १५ 
व्यक्ति ही चुने' | इन १४ व्यक्षियों 
में से ८० व्यक्तियों का निर्वाचन 
साधारण सभा करे और २ प्रति- 
निधि झाय प्रतिनधि सभा 
उत्तर प्रदेश के ब्रहदाधिवेशन द्वारा 
निर्वाचित, ओर दो प्रतिनिकि 
पंजीकृत स्नातहों के प्रतिनिधि 
तथा १ ब्रद्मवारियों के संरक्षकों 
का प्रतिनिधि हो। इस प्रकार 
संघ टत द्वोने वाली प्रअन्ध-स मिति 
अधिक प्रतिनिध्यात्मक एवं जन- 


प्रयाण, गांधीजी के गांव, गांधीजी 
के सम्बन्ध में अच्छा प्रकाश 
डालते हैं इनके अतिरिक्त भो 
छपाशकुर शर्मा एम० ए० द्वारा 
लि।खत कोन बदतसमीज”, श्री 
राल्फ का अनन्धद की ओर 
झआाधाय विनोवा भावे का “अपने 
ग्राम को गोछुल बनाये” आदि 
लेख, धथा श्री सुमित्रानन्दन पत 
की “युग परिवर्तिव सगीत' झोर 
श्री जयशंकर प्रसाद की पावन- 
प्रभात कावताएं सुन्दर सम्पादनक 
की भभिव्याक्त करती हैं। धारा- 
वाहिक बाटक 'सर्विस! तुगनेब 
की लघुकथा मूर्ख आदि ने पत्र 
की शोभा को ओर भी बढ़ा दिया 
हे । इस प्रकार के कलापूण भोर 
अच्छे पत्र का हम हार्दिक सफ- 
लवा चाहते हैं झौर आशा करते 
हैं कि 'युल्क' युवका मे जहाँ 
जीवन जागृति पेद्रा कर सकगा 
वहॉ डनमे' न॑तिक भावना उत्पन्न 
करने मे भी बसे सफलता प्राप्त 
होगी । सुन्दर कागज और अन्छी 
छपाई, आटे पेपर के कलापूर्षझ 
मुखपृष्ठ आादि के लिये भी प्रक्ा- 
शक महोदय प्रशंसा के पात्र हैं। 


ईंपअक्टूथर १६५६१ 


+-भा० स० ढोईवाज़ा, रामपुर, 
प्रेसनशर और मसूरी में श्री वे 
झअमरनाथजी ने आर्यं-सम्पेलन 
का सन्देश सुनाया और अधिक 
से अधिक सख्या में प्रतिनिधि 
सेजने की प्रेश्या की | 

“-आ० स० कायमगज के डत्सा 
ही कायकता श्री जगन्नाथप्रसाद 
ने अपने स्शास्थ्य लाभ के डपलक्ष 
में यज्ञ कराया और २०) दान 
दिये । श्री बेदमित्रजी ने आयबीर 
देक्ष की परेढड करायी, आयबीरो 
में बढ़ा उत्साह उत्पन्न क्रिया | 
““आा० स० कॉठ (मुरादाब'द) में 
राजगुरु श्री प० धुरन्द्र शास्त्री ने 
इपदेश दिया । समाज्ञ की भोर 
से १०१) अय सम्मेलन के लिए 
इन्ददे भेंट किय गये । 

“-श्रा० स० दौरोला (मेरड) का 
डइत्सव १२ से १४ अक्टूबर ठक 
बढ़े समारोह क साथ मनाया 
गया । 


प्रिय होगी, ऐसा मंरा विश्वास 
है । उपयुक्त यो जना बनाते समय 
जहाँ जन-सम्पक तथा विशष 
।हतों का ध्यान रक्खा गया दे, 
वद्दों मूल में सदस्यता के लिये 
प्रायतमाज़ का सदस्य द्ोने की 
शर्त से गुरुकुल को बाह्य व्यक्तियों 
के हाथ में न जाने दने क सिद्धा 
अत का रक्षा भो की गई दे। यहो 
नहीं भय प्र तानधि सभादुत्तर 
भ्रदश के दो प्र तन धयों क लिय 
स्थान पुर क्षुत रखते क सिद्धान्त 
से सभा झोर गुरुकुल के परम्परा 
गत सम्पक का निवांद भौद्दो 
आायगा। यदि इस योजन/ पर 
आम्भो रता से विचार [कया जा 
सके तो हम बीमारी का इलाज़ 
करने मे अवश्य सफ्ल हो 
सके गे । 

गुरुकुल के गोरव की सुरक्षा 
ओर मद्दान्‌ दायित्व को पूण 
करने को आन सबसे पअधिक 
आवश्यकता हे । सचालको द्वारा 
इस सस्था क सम्बन्ध मे शधद्ठी 
ध्यान न देने से प्रतिनिधि सभा 
के भौरव को द्वानि तो हो हा 
रही है संभ्धा का भास्तित्व भी 
खतरे में पढ़ता जा रहा हे, जिसमे 
द्वितेषियों को बड़ा कष्ट भी हो 
रहा हे भर बाद में दुख होगा। 
इस दिशा में सभी अय जगत 
की ठयापक चिन्ता क्या अधि- 
कारियों को कुछ करने की आत्म 
अरखा कर सकेगी | 





अधपपित्र 
न मन न न अर मा 


+- आ० स० नैनीताल में इस वष 

वेद-प्रचार सप्ताह विशेष समारोह 

के साथ सम्पन्न हुआ। श्री 

हीरानन्द पाराशर शास्त्री के 

गम्भीर और ओजस्वी भाषणो का 

जनता पर अच्छा प्रभाव उड़ा । 

- आ० स० सण्डीला (डग्दोई) 

के सद्‌ य श्री जमुनाप्रर द॒ मिश्र। 
के श्लाकस्मिक निधन पर पमाज 

में शोक प्रकट किया गया। 


वेदिक संस्कृति प्रतारक । सामाजिक चेतना के प्रतीक 


हिन्दी के ५३ वर्ष पुराने पत्र 
आयेमित्र का “ऋष्यड्ू 


आगामी दीपावली पर प्रह्मशित होने जा रहा है 


ऋष्यडू के महत्व को रष्टि में रखकर इस्त वष लेखो का 
वर्गीकरण इस प्रकार कर लिया गया हैं। लेखकों २ प्रार्थना है 


इन्द्दी विषयों से सम्बन्धित लेख भेजे | 


-अष्टाचार विरोध एवं नेतिकता प्रसार, २-- ऋषिदयानन5 
की महत्ता, ३--भरायंसमाज का भावी पुरोगम (शिक्षा, 
सामाजिक और राष्ट्रिय हष्टि से), 
के डत्थान ओर सरक्षण के साधन | इनक अतिरिक्त उत्तमो 
सम कवित एं, शि्षाप्रद एव रोचऋ कहा नियों तथा श्रन्य 
साम यह समस्याओं पर लेख होगे। 
जो समाजें अपने सद्म्यो क लिये ऋष्यडु मगाना चाह, 
सूचना भेज कर अपना प्रतियों छुर क्षत कराले । एक प्र त का ।) 


आयमित्र विज्ञापन क लिए अद्वितीय माध्यम हैं, श्र 


लिखिय । 


“-श्रा० स० छमरी ( कानपुर ) में 
भी स्वामी बईश्वरानन्द का भाषण 
हुआ | 

--आ० गा० चाऊपुरा मसवासी 
(रामपुर) में कु० प्रतापसिंह श्राये 
मुसाफिर ने प्रचार किया। 


उत्सव 


१९ 


--आ० स० जलाली-प्रधान-भी 
मा० सरदारसिंडह झ ोर मन्त्री-भी 
लोकमणिदास । 

--आ० प्र० 'नथधि सभा मध्य 
प्रान्त का बृहददाघवेशन नागपुर मे 
सम्पन्न हुआ प्रधान भी घनश्याम 
सिंह गुप्त और मन्त्रां श्री इन्द्रदेव 
सिंह चुने गय | 

“-आ० स० चाऊपुरा मसवासौ 
(रामपुर) प्रधान श्री शा स्तस्वरूप 
सक्‍सना ओर मन्या श्र। लखपति 

सिंह । 


“-अ!० स० महावीरगज (लखनऊ) धर बठ दशी विदशी भाषाय सी खिये 


का उत्सव ६ से ११ नवम्बर तक । 





>भारतीय साइत्य 


--व्यवस्थापक 
आयसमित्र, आगरा। 


( 
( 
( 
५ 


व्यवहार मिल वकक  कि।धाक वि 0098/) पक प्यशाह्ञा" चाशकीर व्यदफ्'ताएजाम शत 


--आ० स० नगरा (मास ) क भ्री 
गगाप्रसाद शर्मा की माता श्री 
दयासतीज के निधन पर साव 
लनिक सभा में शोक प्रकट किया 
गया । भाताजी के दु खद ”हार 
सान के काबण सब लेग दुखी 
हैं। प्रभु से प्राथना दे कि बह 
उपयुक्त आात्माओ को शद॒गति 
झोर परिवार को धय की शक्ति 
प्रदान करे। 

“-थ्यू० स० भोलेपुर (फ्तहाढ) 
में हिन्दुकोड बिल और 'शहनए 
शरीयत की शगग्त क विरुद्ध 
प्रस्ताव पास किये गये । 


--आ० स० राज़ामर्द (आगरा) 
फा उत्सव ४ से ७ नवम्बर तक | 
“आ० स० मल्लावों (हादोई) 
के उत्सव आयसम्पेलन के कारण 
स्थगित कर दिय गया। 
--आ० स> बागाबकी का उत्सव 
३१ अक्टूबर से ३ नवम्बर तक 
होगा श्रा ५० विद्यानन्दरी इस 
अचसर पर अवश्य पधारने की 
कछ्रपा कर । 

निर्वाचन 
--आ०9 स० अर्न' गज-प्रधान-श्री 
रामभगेसेराल और मन्त्री-श्री 
गुलजार लाल भाय॑ | 


भाषा विज्ञान 
थोड़ी हिन्दी जानने वाला भी 
इस पुस्तक द्वारा आसानी से 
बसाली, गुजराती, पजञाब!, हिंदी, 
तामिल, तिलगी, क्नाढी, सलया* 
लय, तुर्झ्ी, त्रद्म।, चोनी, जापानी, 
पश्तो, विललोची, ले टन भाषाये 
घर बेठे साख सभता है। पूल्य 
) पेकिंग ॥) 
रेडिओ ३7 पस्तक द्व रु आप 
१४ रु० मे ऐसा रदबश्रों तयार 
कर सकते हैं जो विना जिजली 
के सुना जा सऊता है और दर 
समय पास रखा जा सकता है 
मूल्य <॥/ पोस्टेज् ॥<-) 
प्रम [वज्ञ न म न्दर, सरायवाला 
झलीगढ़ 


गीता भाषा पथ्मय 


सरकफ्ृत न जानने बालो के 
लिये परमोपकारी दे। इसकी 
प्रशसा गोध्वामी विन्दुजी, टय्ल्ज 
जी, सुधान्शुजी, भकूसी के 
प्रक्मचारी जी, काका कालेलकरणी 
इत्यादि ने की हे । मूल्य सजिक्ड 
१) नसूना का एक ध्यध्याय मुफ्ड 
मांग । 
पता--डा० शिवनाथसिंह, 
पो० जयनगर दग्भगा) 





भारत मे हःचल 


मचा दने वाली ८४ इृष्ठ की 
रहस्यमय पुस्तक 'जोहर मल्क”” 
एक काई पर १० भन्‍न भिन्न 
स्थान के आद मयो कपूर पत्चे 
लिग्व कर #फ्त मगभाले । 
जुणरिडियन स्टोस! (२१) जः धरे 
(+ 9 ) 


१३ 


१८ अक्टूबर १३४ ४ 


और 





[ छठे एष्ठ का शेष ] 


सुन्दर सीले बेच कर इस 
बाये के लिये चनन्‍दा एकत्र किया 
आता दे । 

भरत में भी छुय की बढ़ती 
हुई बाद को रोकने के लिये गत 
बर्ष गांधी जयन्ती के अवसर पर 
कझऋय-मुद्रा की बिक्री का आन्दोलन 
आरस्म किया गया था। २४ 
करोड़ के इस विशाल देश में 
इस झान्दोलन के द्वारा कल 
१० लाख रुपया द्वी संगृहीत दो 
सका, यह जनता की डदासीनता 
का परिचायक है। फिर भी 
इस दिशा म हिम्मत से काम 
करने का जरूरत दे। इस बष पुन 
गाँधी जयनती पर क्षय मुद्रा 
झानदोलन आग्म्भ किया गया 
है। त्कूलों, कालिजों, अस्पतालों, 
सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक 
सस्थाष्मों सभी को इस आदोलन 
में पूर्ण सहयोग देना चाहिये। 





“दमा” ओर पुरानी खांसी के रोगियों ! नोट कर लो 


१३-११-५१ [अव चुके तो साल भर तक पछताना पड़ेगा] १३-११-५१ 
हर साल फी तरह से इस साल भी हमारी जगत्‌ विरयात 


चुनाव घोषणा जा 
अपनी सहायता के सिये हमें चुने 
सुन्दर-संस्ती-साफ़ भर टिकाऊ 
# रबर को पुदरे # छोदे ओर पौतल को हुररें 
# तारोख व नम्बर की झुदरें' # एस्बोस 
वैज, बूच चपरासे तथा हर प्रकार की डाइयों के लिये लिखे'। 
शर्मा ब्रादसं, मुहरें' बनाने वाले, नई सड़क देदली 


यह नया साहित्य आयें भाई शीघ्र पढ़े 
भारत में मूत्तिपूजा (>बरू-शर राजेक) 


मह प दयानन्दजी ने सत्याथप्रकाश में मूर्तिपूजा का ग्रिशेष 
खण्डन स्थिा । इस पुस्तक में लेखक ने बड़ी प्रामाणिक तथा निष्पन् 
रीति से मूतिपूजा के सकी गीए ऋ्रमिक विकास और डसके दुष्परि- 
णासों का वितरण कया हैँ। आय वेद्वान्‌ श्री प० गंगाप्रसादजी 
डपाध्याय की भूमिका ने पुस्तक की उपयोगिता और बढ़ा दी दे। 
सभी घिद्वानों ने मुक्तकठ से +स्तक को सराहा है। मूल्य २) 

दिराष्ट्सिद्वान्त और राष्ट्रीय मुतलमान 

व्रार्य राजनी तिक  ष्टकोण से लिखीं गई इस गवेषणापूर्य 
पुस्तक क लेखक हैं 'पुण्यभू'म! के आय सम्पादक श्री ब्रश्नदक्त 
स्कतक एम० ए | अमरोहा आयपमाज़ ने इसकी प्रवाराए ४०० 
प्रसियों ली *ैं। सभी मुख्य समाचाग्पत्रों ब नेताओं ने पुस्तक की 
प्रशंसा की हे | मूल्य १) 

समाजों पुस्तकालयों व आयों $ लिये दोनों पुस्तके' २) तथा 
अन्तग लेने पर क्रमश २८) व १८) में ढाकख्चे सहित भेजी 













कपयुक्ति सहयोग के उपर ही 
यह्ष्मा पर विंजये प्राप्ते कर सक्ना 
अयलंम्बित है। जनता का इस 
झोर अधिकाधिफ ध्यान 
रोग से बचने के लिये सावधानी 
ही इस दुष्ट व्याधि से राष्ट्र को 
मुक्त बना सकती है। जिंतना 
अधिक सहयोग प्राप्त होगा सर 
कार कतन हीं उत्तम साधनों, 
अधिक सेनीटोरियमों आदि के 
द्वारा जनता की सुरक्षा करने में 
सफल होगी | प्रत्येक राष्ट्र प्रेमी 
ओर राष्ट्र हितेषी का कतंव्य दे कि 
वह शासन-सत्ता से चाह कितना 
ही अधिक राजनेतिक मतभेद 
क्यों न रखता हो; परन्तु यहा 
विरोधी सव दितेषी काय में सर- 
कार को पूण सहोयग दे ओर 
दिलावे। 













सदहोषधि “चित्रकूट वटी? के कई हजार पेकट श्राश्रम में मुफ्व रो गयों 
को बांटे जावेंगे, एक ही खुराक (कार्तिक पूर्णमासी ) ता० १४ 
नवम्बर को खीर में खाने से सदा के लिए इस दुष्ट रोग से छुटकारा 
मिल जाता दे । बाहरवाले रोगी जो समय पर यहॉन आ सके, वे 
२॥) ( २४८) बाबत खर्च विज्ञापन, रजिस्ट्री आदि मनीश्रार्डर से 
भेजकर तुरन्त मगाले । जिससे ठीक समय घर पर ही स्वन करके 
बूरा लाभ डठा सके । दर करने से फिर पारसाल की तरह से 
सेकढ़ों को निराश होना पढेगा। अमीर आदमी नो घर्मारथ बॉटना 
साहे कम से कम २५ आदमियों के लिए ४५) रु० भेजे । बी०- 


जायगी'। प्रवामरथ अधिक लेने पर बिशेष ग्यायत देगे। हमारे 
यहाँ सब प्रऊर का आायसा ह॒त्य मिलता है । 


सोरभ प्रकाशन, ४०५५ नई सड़क, दिल्ली 


विज्ञापन व्यापार का सुलभ 





थी० किसी फो नहीं भेजी जाती है | नोट करले , जल्दी कर । यह 


साल में अन्तिम अवसर है। 


पता --रायसाहब ६० एल० शर्मा रईस आश्रम ( २१ ) जगाघरी! 


साधन हे । 


५00 एक +३0७५०४/०७० शा आा 2 ऐ 


विशेष यो जनां 


अखिल भारतवर्षीय सथ्तम भझायमदासम्मेलन तथा ऋषि 








(8, ? ) 





बीत 


. ग्कोमीन 


शओोखों के नये) पुराने रोहे 
( कुफे र), मादा, जाला, परवात्न 
मोतियाबविन्द, नाखूना, दलका; 
यजला ज्योति कम हो जाना, 
चश्मा की भादत श्व्यादि नेत्रों के 
समस्त रोगा को बिना आपरेशन 
डूर करने मे रामवाण दै। मूल्य 
है) शीशी ६ शीशी से १२ शाशी 
बक दढाक व पेकिंग व्यय फ्री । 


राज वेद्य डाक्टर जोहरी 
कृष्ण अस्पताल हरदोई ( यू० पी० ) 


निर्वाण पर्व के शुभ अवसर पर निन्‍न पुस्तकों पर दो झाना 
रुपया कमीशन दिया जायगा। २५) से अधिक के आडर पर 
तीन आना रुपया । 


झपने विषय के अत्यन्त प्।माशिक ग्रंथ 
१--ऋषि दयानन्द के ग्रंथों का इतिद्ास-सजिल्द 
ब।ढ़या ६) साधारण विना जिलद ४) + 
२--संस्छृत व्याकरक्ष शास्त्र का इतिद्ास-सजिल्द १०) 


दमा खांसी 


२० मिनट में खत्म 

कठिन से कठिन शोर भय॑ 
कर दमा सखांघी व फेफड़ों सम्धन्धी 
समस्त रोगों की परीक्षित राम 
वाण दवा 'एफीडाल' सेवन 
कीजिये | दवा गुणहीन साबित 


होने पर दाम वापिस की गार-्टी। # रे--भारतवर्ष का इतिहास (श्री प॑ भववदत्तजी कृत १४ 
मूल्य ५० खुराक ५॥)) १००) 9 ४ -“ ग्वेद की क्संख्या ॥) 
खुराक १०)। & ४ सामवेदीय स्वरांकनप्रकार ») 


अपना नाम व पता साफ लिख । | ६ _ पासिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाढ्मय ०) 
पता -- प्राच्यविद्या्रतिष्ठान, पो० पजमतगढ़ पैलेस बनारस 


। 
| 
। 
| 
४ 
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अं. 





आये महासम्मेलन समाचार 


सम्मेशन कौ तथ्पारियाँ 


सप्तम्‌ सावदेशिक आये 
धद्दासम्मेलन २७ अक्टूब( से 
१ नवम्बर ५९१ तक मेरह नगर 
में नौचन्दी के मेदान में होग । 
आ्वांगत-समित का. कार्यालय 
नौचन्दी के मेदान में एक विश'ल 
शरद डाल बनाने समाजों क भरत 
निधि तथा दर्शका के ठदृरन 
झादि के प्रवन्ध कराने में ठगस्त 
हैं। स्वागत-समिति के (कतने हां 
कार्य रृत्ता घन-सप्रद तथा प्रचार 
काय में लगे हुए हैं। कार्यालय मे 
फ्रोन लग गया हं जिसका न० 
४१०६ हैं। प्रान्वीय सरकार के 
स्वह्थ्य-'वभा ग और नगर पा लका 
के सफाई तथा जल-विभाग 
झव,गन समित का पूण सहयोग 
कर रहे हैं। यातायात का सुवि 
धाओ क लये पूरा प्रयत्न किया 
जा रहा है | मेग्ठ शहर क सटशन 
पर यात्रियों को छतरना हांगा। 
धहीं से नौचन्दा मेरन क लिये 
सोटर बस, रिक्‍शा तथा 
तांगे मिलगे | मेरठ क्षत्र में रोड़ 
श्ेज की कुछ अधिक मोटर बसे 
इन दिनों चलताने का भी प्रयत्न 
किया जा रहा है | बाहर से आने 
वाले परिवारों के जिये किराये 
यर छोटी. बड़ी छोलदारिया, 
छोटे बढ़े उढर मिल सकेगे दर 
& रु०, ८ रु० १४ रु० तथा २४५ 
#ू० होंगी । डरों में बिजली का 
घूरा प्रबन्ध रहेगा। आये सस्से- 
» झन संसार के भायों का एक 
महा सेला होगा। इसकी सफ- 
खता पर आये समाज की इन्‍्नति 
/निर्भ' करती है । भ्रतः सभी आये 
भाई बहिनों को इसमें योग देना 
आवश्यक दे । 
विश्वम्भर सहाय प्रेमी 
प्रकाशन मन्सत्री 


सम्मेत्नन के लिये प्रतिनिधि 


भारतवर्ष तथा विदेश के 
समाजो के एक हजार से अधिक 


प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भाग 
ने के लिये इस सभा में नाम 
अब प्राप्त हो चुके हैं। समस्त 


भारतवर्ष के सम्मेलन में भांग ( 


लेने वाले दर्शकों को संख्या तो 
सदहसखों में इस कार्यालय में प्राप्त 
हो चुकी हे।थ्राय॑ जनता में 
सम्मेलन के लिये षड़ा दत्साह 


है जिन समाजों ने अभी तक [ 


अपने प्रतिनि घ सदस्यों की सूची 


नहीं भिजवाई है इन्हे तुग्न्त ही ६ 


यह सूची इस सभा के कार्यो च्रय 
में भजवा देनी चाहिए। प्रति- 


निधि शुल्क *) है | उसे भिजवाने 


की आवश्यकता नहीं “४ वह 
सम्मेलन के समय ही प्रतिनिधियों 
से लिया जायगा। समातन्ो को 
अपने अतिनिधियों तथा दर्शकों 
की दीक-ठीफ संरया का पता 
स्वागत-समित-कार्याल्य मेरठ को 
दे देना चाहिय ताक स्वागत- 
स,भत को बनके ठहराने आदि 
की व्यवस्था कराने में सुविधा 
द्दो। जञानचन्द्‌ 

मन्त्री , सावदेशिक सभा 


आय वीर दलों को आदेश 


आये वीर दल के शघधि- 
रियों को सूचित किया ज्ञाता है 
कि ता० २६ अक्टूबर से 
पहली नवम्बर तक होने वाले 
आय महासम्मेलन, मेरठ पर 
सेवार्थ आने वाले आय वीरो 
को सूच। ता? २०१० ४५१ तक 
प्रधान कार्याशाय बलिदान-भवन 
श्रद्धा नन्द बाज्ञार देहली के पते 
पर भेज्ञ दें। झ्ार्य बीर दलके 
अनुशासन से परिचित वीरो को 
ही भेजा जाय, इस बात को 
ध्यान में रखकर ही सूची भेजी 
जानी चाहिए। सेनिकों का गण- 
बेश में झाना भी अनिवाय है। 
( भोम्प्रकाश प्रुषार्थी ) 

प्रधान सेनापत 

भ्ार्यवीर दल 





आवश्यकता 


“एक उच्च कुल्ोत्पन्न २४ बर्षीया अग्रवाल विघवा के लिए 
औओ देखने में सुन्दर, हिन्दी शिक्षा प्राप्त ओर गृह कार्य में दत्त है 
एक त्वज्ञातीयः योग्य,शिक्षित विधुर वर की आवश्यकता है | मासिक 
आय २४०) से कम न हो | निम्न लिखित पते से पत्र व्यवद्दर करें। 


बी० ढी० ब्रदसें, बलांगिर उड़ीसा । 

















वर॥9॥0890॥[89॥ ४9080 ल॥ [लिा।8॥58॥। 


[लि08[78 
आयों को आवश्यक सूचना 


गावस स'ववेशिक आर्य महासम्मेलन ३०, ३१ अक्तूबर 
$ ब ६ नवम्बर को मरठ में दो रद्या है, इस सुभवसर पर समध्ष्त 
3 भारत के आयंजन सम्मिलित होंगे। हमने आय बन्धुओं की 
॥ सुविधा के लिये डस झअवबसर पर पुस्तकालय ले जाने का 
प्रबन्ध कर लिया है । ध्माय॑ सस्थाक्रों के अधिकारियों ण्व 
है आर्य साहित्य के प्रेमियों से निवेदन है कि ध्मापको जिन पुस्तकों 
की विशेष झावश्यक्तता हो । पत्र द्वारा शीघ्र ही सूचित कर दे'। 
वे पुस्तके आपको सम्भेलन में मिल्ष जायेंगी। 


आर्य प्रकाशन मण्ड _, लाजपतराय मार्केट दिल्ली 


स्वाध्याय के लिये उफ्योगी ग्रेथ 


-प्रभुडर्शन--यह पुस्तक श्री आनन्द प्व्रामीजी ने संन्यास धारण 
करने क ब द गभांत्री म॑ लिखी थी । यह पुम्क योगमाग के 
यात्रियों के लिए अत्यन्त इपयोगी है। विशेषत'ए -हढ सकप 
तैयारी; मन्दिर में प्रवेश, छिसके दर्शन, आत्मा की तलाश, 
महा कठिन मार्ग, प्रभु-दर्शन, डप'सना केसे करें। इस ग्रथ की 
एक-एक प्रति प्रत्येक भ्ध्यात्म प्रेमी आय घर में रहनी चाहिये। 
२५० पृष्ठ छपाई ओर क्रागज़ इक्तम मूल्य केवल २॥) 

२--महर्षि दशन -इस पृषठतक में स्त्रामी दयानन्द को अन्दर से 
समभते की कोशिश की गई है, उनके जीवन की घटनाओझों को 
अन्दर से दख्वा गया है | यह स्वामी दपानन्द का सुन्दर जीवन- 
घ रेत्र हे । इसके लेखक श्री प्रिन्सितल दीवानचन्द जी हैं। मू० २) 

३--दुयानन्द-शनक इस पुस्तक में स्व्रामी दयानन्द के १०० सिद्धा- 
न्तो ओर शिक्षा की व्यारया की गई है। लेखक श्री भ्रिन्सि- 
पल दीवानचन्दज्जी । मूल्य १) 

४>स्वाध्याय सप्रह--( हिन्दी, इस पुस्तक में संध्या भर कुछ बेद 
मनत्रो ओर गीता के उत्तम श्लोकों का मग्नह करके प्रिन्सिपल 
दीवानचन्द जी एम० ए० ने पहले हिन्दी में झोर डसके बाद 
श्ग्रेजी मे अनुवाद किया है। मूल्य ॥) 

४--अम्ृत वाणी--इैश्वर प्राथना, ओकार-महिमा, धर्म ओर विद्या 


झादि विवध विषय वोधक महापुरुषो के अनुभूत बचनों का 
संप्रह। मूल्य ।-) 


पता--महात्मा इंसराज बेदिक साहित्य विभाग, 
किला आयंसमाज जालन्धर नगर | 





[ुरष्यकाम प्यार धादाक़ा०रयाह 4 पदक काशी पशाक्री पति व्यइककी 


' 
' 
| 












आयुर्वेद की सर्वोत्तम कान के बीसो रोगो की एक असकीर दवा ! है. 


“कणुरोग नाशक तेल” 


कान बहना, शब्द होना, कम सुनना, ददं होना, खाज ॥ 
आना, सांय-साय दोना, मवबाद आना, कुलना आदि रोगों में ' 
चमत्कारी रजिम्टड “कर्णरोंग नाशक तेल» बढ़ा अक्सीर है। 
आराम न हो तो पूरी कीमत वाय़िस देंगे।मू० १ शी० १) | 
हल न १८% तीन शीशियों पर खच्च फ्री। ताज़ा माल शीघ्र 
मंगाइये । पता--मनेञजर “कणरोग नाशक तेल (न० १४०) है 
सन्‍्तो मालन स्ट्रीट.नजीवाबाद यू० पी०। | 
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& वृन्दावन भायुर्वेदिक प्रयोगशाला लि 


विख्यात अव्यर्थ ओषधियाँ 
च्यवनप्राश 






हमारे द्वारा प्रकाशित एवं 
प्रचारित साहित्य 


२० आआा०कु० भीतांज खि|भागर] -)४ 
हमारे 3 अर २१स्वा०्आस्मानद्जीफी सैजीबनी न्कै 












[दूसर। संस्करण ] £>)॥ 

६ हमारा शश्रु अर्थात्‌ तम्बाकू 

का नशा ४>)॥ 

७ नेत्र रक्षा [दूसरा संस्करण ] 5) 

८ राम गज्य केसे हो? »)॥ 

स्वामी आात्मानन्दबी महाराज 
द्वारा लिखित३-- 


६ आदश बह्मचारी [दूसरा संस्क- 


इस भनुभूत सुरमे का निरन्तर कुछ काल तक प्रयोग करने 
से नेत्रो के समस्त रोग, परवाल, रोहा, धुन्व, ढलका, ल्‍ 
जलन, खुजली शीघ्र आराम द्वोते हैं। . मूल्य ॥) शीशी 

इनके अलावा अन्य समस्त शोषधियाँ, आसव, रस, भर्स्मे 
बढ़े परिमाण में बिक्रा के लिये तेयार रहती हैं। जिसके लिये 
बढ़ा सूचीपत्र मंगाइये । 


गुरकुल वृन्दावनथायुनेंदिक प्रयोगशाला लि० 





वुन्दावन रण] सर 

आगरा के सोल ऐजेन्ट:-- ४ ०-९ 00 न 
आय॑बन्धु द्वारा भी मोहनलालजी झार्य ११ मनोविज्ञान तथा शिवसंफल्प 

मन्‍्डी सईद खाँ, आगरा [दूसरा संस्करण] २॥) 


विदा मकर" पक ब्यद#?" मादक: बहा?" ६ पदक विद थरक# न गदर (१२ व दक गीता [पुनः छपेगी ] 
अन्य लेखकों द्वारा लिखित। -- 





क्रय क्रम 4 म्यद के | 


वर व बधू चाहिये 
एक पोडश वर्षीया अग्रवाल 
कन्या के लिये जो सम गुण 
सम्पन्न व शिज्षिता दे २५ बर्षीय 
बारोजगार अप्रवाल वर चाहिये 
व २५४ वर्षीय स्वस्थ सुन्दर व 
रोजगार अग्नवाल वर के लिये 
१६ बर्षीया स्वम्थ, सुन्दर शि क्षत 
बधू चाहिये। विवाह जाति पांति 
को तोड़कर अन्य जाति में भी 
हो सकता हे। झावश्यक पत्र 
व्यवद्टार निम्न पते से कर'। 
ओऑकारनाथ कविराज 
मतों 
आर्य समाज गोरखपुर 


डिगरी-डिप्लोमा 


देशी तथा विदेशी माननीय 
रजिस्टड स्वीकृति कालेजों तथा 
यू'नवर्सिटिय। के ढगरी डिप्लो 
भाओं क प्राप्त करने की नियसा« 
बली -) के टिकिट भेजकर 
मेंगाइये । 

बकार सख्वा परीक्षा केन्द्र 

शिक्रोद्गाबाद यू० पी० 


१३ पूर्वी अफ्रोका एवं भारीशस 


दा मा न २२ शा र्नमाला -) 
बल, वीय, बुद्धि एवं स्फूतिदायक सर्वोत्तम टानिक है। द्वारा ९३ आयंसमाज की आवश्यकता ।) 
पुरानी खासी, हृदय की धड़कन एवं अशक्ति पर अत्यन्त उप- ४७५ का म २४महृषिंदयानंद और उनकाकार्य -) 
योगी छड्व हुआ है । मूल्य एक पावर का डिव्या २) श्ाघा सेर हां २५ महर्ति दयानन्द ओर महात्मा 
का डिज्या ३॥) एक सेर का डिव्या ७) तप हक दनिया ह गांधो [सजिल्द] २ 
बाल विवादद 8 लि ब 
पराग रस ३ स्वप्नदोष और डसकी चिकि- (ले० प० घर्मंदेवजी वि० बा०) 
प्रमेह भौर समस्त वीय॑-विह्वारों की एकमात्र ओषधि है। त्खा [दूसरा संस्करण] ») हमारे द्वारां प्रचारित 
स्वप्रदोष जेसे भयकुर रोग पर अपना जादू कां-सा असर ४ व्यायाम का महत्व [दूसरा साहिय:--- 
दिखाता है! मूल्य ६) तोला संस्करण ] -) १ महर्षि ः ब 
महर्षि दयानन्द [मुक्तक 
गुरुकुल वृन्दावन का भीमसेनी सुरमा कक आह अत आम 


२ ऋषि दयानन्द का संक्षिप्त 
परिचय ग 
३ दयानन्द ओर केद (योगी 
झरविंद ) ) 
४ आदर्श सुघारक दया नन्द ॥#)) 
४ स्वा> दयानन्द और आये- 
समाज ) 
६ झ्रायसमाजके नियम्रोप नियम») 
७ सत्याथ प्रकाश शंकासम्राघान |) 
८ ढपदेश मशरी (ऋ०द्खानन्थ) २) 
६ गो करुणा निधि +» »*) 
१० 60ण 770 ९९०एक ,.._ ») 
११ आयजगत््‌ के डज्ज्वल रत्न ।८-) 
१२ वाल शिक्षा स्वा०्दशंना नन्‍्द --) 
१३ घर्म शिक्षा छ. >फ्े। 
१४ वेद की आवश्यकता ,, -)/ 


उत्कृष्ट पुस्तके 


हर प्रकार की धार्मिक, राजनैतिक, 
उपन्यास, नाटक, कविता, भजन 
तथा घ्वास्थ्य-रक्षा की पुस्तकें और 
बढ़े बड़े नेताओं की जीवनियों 
हमारे यहूँ से मंगाएं। बढ़ा सूची- 
पत्र मुफ्त मंगाएं। कमीशन भी 
दिया जाता है। पता व ढाकखाना 
बिल्कुल साफ लिखे' | 


श्यामलाल वसुदेव भारतीय, 


आय पुस्तकात्य, बरेली 
वदक#१ याद ; ५ पयाद/4 पका"; 4 विदा 


बर चाहिये 


“झ्ायं परिवार की १६ वर्षीया 
शिक्षित तथा गृद्द कार्य में दत्त 
कन्पा के लिये योग्य वर चाहिये। 
विवाह वैश्य मात्र में हो सकेगा ।” 

निरंजनलाल गौतम 
विज्ञान कला मन्दिर देददली 
शहादरा 










१४ थेद में रित्रयों (५० गणेशदत्तजी 
शछ्ै 
१६ वे दक वीरतरंग(प०जगदेवर्जी) ।) 
१७ संध्यान हस्य(श्रीदीनदयालु नी) कै 
१८ नमस्ते (प० सुखदवजी॥ 
१६ प्राणायाम विधि ( सहा० 


आदि में भाप्तीयों का राजनी- 
तिक एवं सांस्कृतिक संघर्ष 
(ले० स्वा० स्व्॒तन्त्रानन्दजी 
१० चित्र सहित) ९।) 
१४ पंजाब को भाषा व लिपि -) 
१४ कतव्य दपंण (महा० नारायण 


स्वामी) १) नारायण स्वामीजी ) ॥। 
१६ वैेविक संध्या-पद्धति पद्याथ २० षविज्ञान(प्रिं० शवर्सिहजी) ॥0 

सहित ] -) २१ स्खि भर यज्ञोत्रीव 5५) 
१७ बैंदिक संध्या हवन-ण्द्धति 5) २२ शिवाबाबनी महाकवि भूषण ॥) 


१८ वैदिक सत्संग पद्धति. <) २३द्वितेषी की गीत! [दोहोम गीता ॥9 
१६ आा०कु० गीतांतजलि[माण !] 5) रेध्संध्यामंत्रार्थ (श्रीदीनद्यालुर्ज ) ८ 

टि०--?) से कम की वी० पी० नहीं भेजी जाती। वी० पी० 
से श्रापका अधिक व्यय होगा। अतः ९) से क# ही पुस्तकों के लिये 
अवश्य द्वी, तथा अधिक रुपये की पुस्तकों के लिये, पुस्तकों के मूल्य 
के अजि रिक्त जितने रुपये की पुस्तक मगानी हों इतने ही आनो में 
रजिस्ट्री से मंगने के लये (८)। अन्यथा £) जोड़ कर डाक एवं 
बंध ईद आदि के व्यय के लिये भेजे । 

डदाहरण--यदि :) की पुस्तके' मंगानी हों तो ३)+<) + 0 
अथवा -) यदि कुल रजिस्ट्र से मंग'नी हों तो ३॥-)।| अन्यथा २।--) 
भेजे । (२) अन्य प्रकाशकों की पुस्तक भी आदेश आने पर भेजी जा 
सकती हैं । (5) पता पूरा एव स्पष्ट लिखने की कृपा करें । 


वैदिक साहित्य सदन, शाल दरबाजा सीत।रा< बाज़ार देदली। 


आय्यंमित्र 


१५ 








नौबू की पहेली 


एक राजा ने अपने भोजन 
में अरहर की दाल बनी जानऊूर 
झपरे सेवक को वाज्ञार से नीबू 
लाते की आज्ञा दी। बाज़ार से 
लोटते समय दावा भे पर सेवक 
को तंन पहरदार मित्ते, एक 
दृतवान ने कढा कि इन नीबुशों 
में से झ्ाधे नीबू और एक नीबू 
अधिक मुझे दो भौर यह ध्यान 
रखना हि नीवू को काटा न जाय, 
इस' प्रशार दूसरे ओर तीमरे 
दरवान ने भी क्रमशः नीखजू मॉगे। 
सेब 5 य प्रझार इन तन। को 
नीयू देता हुप्रा जब राज! के 
पास पट॒चा एक नीवू ही शेष था । 
छात्र विचार कर उत्तर दो फि 
स्वक ने तीनों दर वानो को रितने 
कितने नीय दिये ओर कु योग 
क्‍या यथा। 
--रामचन्द्र कायमगज 
दूड कर लिखिये 


न॑ थे के नक्शे में एक नदी, 
एक नेता, एक पवत, एक शहर 
झोौर एक देश का नाम छिपा 





खोजऊउर लिखिये-- 
मिनी । ख्र | न । मे । ष्‌ 
श्र । पा | न्द्र | ध्या | मे 


_च|सू[च|[ रन | रू | च | र | न 


यहू ध्य न में रखें कि नामों 

के अक्षर परस्पर मिलते न हों, 

नदी के नाम में जो अक्षर आचुके 

हू नेता के नम में डनका प्रयोग 

न हो इसी प्रकार अन्यत्र, देश 

का नाम भारत से भिन्‍त भी हो 
झकता हे । 

--जगदी श्वरदयाल, 
बहूराइच 


केसे बारे गे 


राम, सोहन और प्रेम तीनों 
सड़क पर घूम रहे थे, उ दे एक 
कागज की पुड़िया पड़ी हुई 
मिलो, खोलने पर उसमे कुछ 
सरक'री सिक्ष्छ मिले जिनका 
थोग ३॥ पैता था, वाजार से कोई 
आज न खरोदएर उन पेप्तों को 





बाटना चाहे तो प्रत्येक को क्या 
मिलेगा । 

--लल्लन प्रसखद, ग्वालियर 

सोचकर बताना 

हरि और विष्णु दोनों भाई 
जब विजयादशामा क उत्सव में 
जाने लगे तब इन्हे पिता ने एक 
रुपया दिया और हरि से कहा 
कि रुपये को इस प्रकार बाट 
लेना कि तुउसे दो पसे विष्णु को 
झधिक मिल जाय | बताओं हर 
ने विष्णु को कितने पेसे दिये 
थर स्वय क्‍या ग्क्सखा । 

“अशोक कुमार सत्सभी 
देडगदून 

पूर्व पहेली का उतर 

४ अक्टूबर के अकछू में प्रका- 
शित पहला का इत्तर २४ लड हू 


| 

राघवेन्द्र ६+३+ » 5११ 

मटन्‍न्द्र ४+२+ >च्न ८ 

कुत्त १+१+ 7 
२ शेष बचे 


सद्दी उचा भेजने वालों के नाम 


ओोम्प्रकश प्राय दुगाग 
(लखनऊ ) रमेशचन्द्र आये, 
चु।मनल ल मीतन, जेशरणलाल 
सकपेना, वयाना (भरतपुर ) 
रामचन्द्र क यमगज दवेन्द्रकुमार 
मिश्र, कसूपुर (इटावा) गिरेराज- 
ब्शोर कायमगज, राजेन्द्रप्रकाश 
शर्मोी लाखन (अलीगढ) 
विचार करें 
कुमारी सरोजबाला शेरक्चोट 
(विज्ननौर), प्रमकुमार वर्मा, कान, 
पुर, रामचन्द्र यादव वाशाबकी, 
सत्यप्रऊाश, बस्ती, कानताप्रसाद 
जाय सहारनपुर, विनोदकुमार 
झलीगढ़ विद्याभुषण गुप्त हसन- 
पुर अपने उत्तर पर विचार फरें 
झोर सशोधन कर ले'। 
२० सितम्बर की पहली का 
उत्तर बाद में भेजने घालो के नाम 
ल लनप्रसाद रेज्ञ डन्‍सी रोड 
रखालियर, जगद शवर्दयाल आर्य 
बहराइव, विपनविद्ारी श्रायनगर 
एटारी (_न्ताम) भागचन्द आर्य 
शागपनेर (ग्रहमदनग'), हश्पिल 
सिंद यादव मुमियाखेड़ा (ग्टा), 
रामसनेद्दी शर्मा आरय॑नगर हरदोई, 
प्रद्यज्यों ते लोहरदगा (गाव) 
_-व्ावू दादा 





७700७ :३ऋ्पक क्वियए । हरि (पी लि तक वि ; कातिल (77 नि (शक ऑफ भयिए: 
ग्राहकों को आवश्यक सूचना 


आयेमित्र के इस अक के बद २४ अक्टूबर और 
एक नवम्बर का संयुक्त अक ऋष्यछू होगा।८ नवम्बर का 
झक सदेव को भाति दिवाली की छुट्टा क कारण व रहेगा। 
अतः इस शक के पश्चात साघारण आयमित्र १५ नवम्बर को 


प्रकाशित होगा । 


शीघ्र मिलेगा | 


वतहरिफिनकर पी क्री व्यय" फिर योगा लाश हा। भे॥पकीय॥ की व्यय ताए-मशक्वाफ कै: की 


। 


ज्ञिन ग्राह्ों का वर्पिक चन्द्रा नवम्बर में समाप्त 
होता है, बहू १० नवम्बर तक ८) मनीश्र'्ड द्वारा भेज दे । 
रुपया प्राप्त न दीने पर १५ नवम्बर का अकवबी० पी० द्वारा 
भेज जायगा | क्या एजेण्ट और ग्राहक नोट करल | 


आवक 0 हुक के! ॥ 47007 5 : ७) धन विछ [दान शे॥ (वा के! ६ -#्कि। कक 
आगश्यक सूतउना 


आायमित्र का ऋष्ण्छु छप रहा है, २४ अक्ट्वर को 
ऋष्यदु भेजा जायगा। एक छड्ठु की कीमत ॥) है। प्रत्येक 
अयसमणप्ज को अधिक से #प्रिक प्तियोँ मगा कर प्रचार 
करना चाहिये | राया मनीश्रार्डर से आने पर ऋष्यदू 


-- वनीत व्यवस्थापक 


र 


“-व्यवस्थापक 


चाहा 0 धयह्ान मकर: भायाह्राधवाशाक्र कार हाए हार 


बा० पूणवन्द्रजी के व्याख्यान 


झागरा के सुप्रसिद्ध विद्दान्‌ व्याख्याता श्री वा० पूणु चन्द्र जी 
एडवोक्ट दशहरा की छु टटयों में अलीगढ़ पथ रे। आउके ४ व्या- 
ख्यान विविध विषयो पर अली गढ़ में हुए। आपते आयसमाज्ञ दादरों 
का निरीक्षण किया और बह्ों भो एक प्रभावश लो व्यारयान दिया | 


आर्य कुपार परिषद्‌ 


उत्तर प्रदशशीय आरा० कु० 
परिषद्‌ का वार्षिक अधिवेशन 
मेरठ में घामीराम नगर में २८ 
अक्टूबर मध्याह २ बजे श्री प० 
रामचन्द्र देहलत्री शास्त्रार्थ महा- 
रथी की अध्यक्षता में होगा। 
“आरयेसमाज को आग सी चुनाव 
मे' भाग नहीं लेना चाहिये” 
विषयक व द विवाद प्रतियोगिता 
भी इसी अवसर पर होगी | 


रघुबरदयालु आय 


मन्‍्त्री आ० कु० परिषद्‌ डतरप्रदेश 


--मिश्र सरकार ने श्रप्रजोंसे 
हु सनधि को न सानने की 
घोषणा की हे । 









“सव ददाता 


“वॉयस अध्यक्ष श्री नेहरू की 
ध्यर्पल पर उत्तर प्रदेश के भी 
कृष्णदत्त पालीव्राल अपने दल 
घल सहित पु; काग्रस में सम्मि- 
लित हो गये ए। महाक॑ शल के 
क० एम० पी० दल के नेता श्री ठा० 
निगन्जनसिद ने भी काग्रस में 
सम्मिलित होने का निणय कर 
लिया दे । सनन्‍्वकती नगर देहली 
में बाग्रेम अधिवेशन ?६ श्रक्‍्टूवर 
से आरम्प हो गया दे। सारे 
देश री आश'ए इस ओर लगी 


हुई हैं । 


“डा० प्राहम ने काश्मीर के 
सम्धन्त में श्रानी रिपोट दे दी 
है। पोर्ट में पाकिस्तान का 
पत्त लेने हुर भारत को दोषी 
सिद्ध किया गया है | 


जादू 
के से 

















जज 


सीखिये 7 
मेजिक कम्पनी लिमिटेड मुरादाबाद / 











अशाइकाश्गका 7 का आह # हारगियहारी सिाए फ्रम्वयित तर, ियिककरी पक अधि ाए कर निविदा फरगिय। के! ,हर्टिमाइ कर ियिया सकी एप िक/ कर यि।इ ! 2 शिकक 


आयेजनों को आवश्यक सूचना हषे समाचार 


सप्तम स वइशिऋ आये महासम्मेलन २७ अक्टूबर से १ नक्म्धर 
सफ मेरठ में होने जा रहा द्वै; अतः हमने अप्यज्नों की सुविधा श्री रापलाल कपूर टुस्‍स्ट के ग्रकाशन का 
पुनः आरम्भ 


के 

ल्षिय इस अवसर पर सर्दोत्तम शुद्ध हवन साम्रग्रों सस्ते मूल्य में 

मेरठ-सम्मेलन में सम्भेझन स्थान पर मेरठ शहर में देन लगे जमेवा जी यह आज कर पतालतो गम हि देह 

निश्चित 'अुया है । अतः श्याय सम्मलन में जाने ब'ले आयेसमाजो |है पुरकों का १५ सदस्त्र रुपयों का सारा स्टार लादौर में नष्ट हो है 

 & झधिका रया, »त्च लस्‍्कोओ के सच रऊक। ये थोऊ प्रहडों तथा | | जाने के पश्चात अभी अपना प्रसनदोने पर भी पुसुत थ| के # 

दूफानदारों इत्या द से सानुरोध प्राथना हैं कि तह अपना प्यार है पुनः प्रकाशन का काय डेश्वर की कृपा से पुनः आरम्भ दो गया 
है। निम्न पुस्तक छप कर तैयार हैं । इ 


हमारी सम्नेलन में भेजी हुई दुकान पर बुरू करा दबे! तथा जितनी 

झावश्यकता हो उतनी हवन सासप्री हमारी सम्प्रेलन स्थल की दुकान + हट 

से खरीद लेबे । जो सज्जन मेरठ न पहुँच सके' वह सीधा आदर १-संध्योपासनविधि-- (भाषा, देनिक हवन) )॥ 
हमारे पाम भेज दवे' । निवेदक :-- २-इृवनमन्त् - ( प्रार्थना स्व॒स्तिवाचन शान्तिप्रकरणादि -) & 


सुरेन्द्रदेव शास्त्री, भायुओ्ेंदर-शिरोमश्लि (स्नातक गुरुकुल) 


) 
डे 
है 
| 


ल्‍्भ 





३-ज्यवहार भानु --( ऋषि दयानन्द कृत ) 

कार्यालय आनन्द फार्मेसी [हवन दिभाग] ४-ऋषि दयानन्द का स्वलिखित तथा स्वकथित ४ 
स्थान व पोस्ट-- भोगांव जिला मैनपुरी [उत्तर प्रदेश] # अत्म-चांरत्र (८) जे 
वियी या नयक पा कक पिया 3 पक: पक काका 3७ (है. (-आर्याभिविनय---ऋषि दयानन्द कृत मू० ।) पे 
रु झा छपेंगी के पते-- है 
क कल लक मम लक है है" प पुस्तके' भी यथासम्मब शीघ्र छपेंगी। मिलने के पते-- ६ 

आपकी देनिक आवश्यकता है रामलाल कप्र एएड संस मे 

शास्त्रोकतत बिधि द्वारा निर्मित-जगत्‌ प्रसिद्ध है गुरु बाजार नई सड़क बुरहाना रोड 

गन्धित ९ ' है भमृतसर देइली कानपुर 
शुद्ध सुगन्धित हवन-सामग्री ॥/ 


नमूना मुफ्त मंगाकर अवश्य परीक्षा करिये 


पता--सुन्दरकाल रामसेबक शर्मा 
शुद्ध सुगगन्धित दृतनन सामग्री भण्डार 


मु० पो० अमोौली (फर्तेहपुर) 


बाह॥/। | हग)॥॥त/ शिक्तान#रि' वैदेपह स्तन 


हिन्दू राष्ट्र का ओजस्वी साहिर्ण 


|; 


रामज्ञाल कपूर ट्रस्ट मोतीकौल बनारस ६ 


8007 धशएक * बहा? व्याइकर) विदा शहर 4 देशी वैदापकत 


थायंमित्र 





बे ;मूजल्कयाह-! बंपर चप्णए पतन्काक 
स्छ्ड््टा, > । 
ह4 75 ५४५ ५ (4 
बन बे े॥ २० कक 2१6 हट कीट ४ 22 ०2] 
6... /+॥८) 5 डा न्‍्य टी 
5 25“घटा? रा | 
ह 


ऋर्णियाक तार जिद ४: वथत तहच्विद मे 02 े र्का " 
+ छा हर । ३ ७०० अम्यााक बच्चो कादर एक बीमारी की 7 करती। 
न धर 300 ५७ कमयोर नच्चाव्रे ताकतवर बानी, 

विज्ञापन देना ह$) क्राधीमेजाना चरा । 


श्रीमदभगवदगीता 
पुरुषाथबोषिनी टीका 


लेखक प० सातवलेकर । इस 
१००० पृष्ठों क विशाल प्रन्थ में 
(१) अजु न के विषाद का छार्ण, 
(*) विश्थरूप दशन का रहस्य, (३) 
गीतोपदेश के साथ वेदोण्दश की 
छुलना ओर (४) गतोपदश को 


१ हमारी समस्या" ले० वीर 


सावरकर मू० १) 

२ वा न्च्य दौर सावरकर, ले० 
स्वर्गीय चन्द्रगुप्त वेदालकार 
मू? १॥) 

३ हिन्दूघमं की विशेषतग्, ले० 
स्त्रामी सत्यदेव मू० ।) 


ब्यापार की उन्नति का 
साधन है। 


मजनो१देशक की आावश्कता 


बिद्यार प्रान्तेय आय प्रति- 
निधि सभा को सुयोग अनुभवी, 





हि? नहीं होने दौत आसानीसेकिल आवेगे । । 


शी०।० दर्जन २४ डा ब्यजः ; 
ज्फ्फन संबजगरविकसी हे नक डी घुटिपयसे 


बाद।म रोगन 


सो प्रतशत शुद्ध और प्रामाणिक 


अ्यवहार में लाने का अनुष्ठान ठ महागणा प्रताप सचित्र ॥) | शिप्ट देख अजनोपदशकों. खाने और लगाने के लिये। 
करने की रीति बताई है । किसी वीर शिवार्जी सचित्र ॥) की झावश्यकता है वेतन यग्थ- अगली गह 
झनन्‍्य टीका में य स्पष्टीकरण ६ मेसी की महाराणी ।।) तानुसार दिया जायगा। प्रार्थी हक 

नही मिलगे। गीतोपदश से ७ डा० हेडग्वार (सचित्र)॥) | भ्रावेदन पत्र के साथ किसी छोर्ट' शीशी (॥0) 
राज्य-शा "न कैसे रूफल हो ८ रुरु गोलबलकर ॥) आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान बड़ी शीशी ६॥) 
सकता हैं, यह इसी टीका में पाठक प्रत्येक पर डाक खच। ) एक | मे त्री, किसी प्रसिद्ध महोपदेशक ध्माज ही आर्डर दीजिये। 
देखगे । मूल्य १४), डाक व्यय साथ मगाने पर झाहों पस्तकों का | की सम्मति भी भेजे । अली 

३॥) मूल्य पशगी म० आ० द्वारा सेट मू० ५) डाक खच ।) वासुदेव शर्मा प्रधान मत्री कांगड़ी फार्ससी (हरद्वार) 


१९ )) भे'जय |। 
स्वाध्याय-सण्डल, आनन्दाश्रम 
किला-राण्डी। ( जि० सूरत ) 





राष्ट्रीय पुस्तकालय, २१ डिसपेंसरी 
रोड, देहरादून यू० पी० 


बिहार आर्य प्रतिनिधि सभा 
पटना ४ 


सोल एजेन्सी, कुअदीपचन्द, 
सत्यपाल सामा रावतपाड़ा आगरा, 


भाय*मत्र प्रकाशन लि० क॑ क्षिए, यज्ञदस शा द्व।रा, निरात्ता श्रोस, रागरा से प्ुद्वित और प्रकांशव । 








उत्तर प्रदेशीयष अतिनिधि समा का साप्वाहिक पुखपत्र 











छह [ 
0 
५ च् ॥॒ 2 सचालक-आर्य मित्र प्रकाशन लि०, लखनऊ 
| ध्ागरा २४५ नवस्थर २६४१२ 
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सप्तम आय महासम्मेलन के अध्यक्ष 


7४2७४ 


श्री विनाय"राय विया नकार बारणए्टलोॉ ऊहषपि एव खाद्य मर दर बाद र ज्य 





आर्यसमाज को एक ऐसी बेंक से डपमा दी जा सकती है निससे मिनत भिन्‍न राजनेतिक सस्थाए कुपनी पूल पाक अपने 
कारखाने ( पार्टियों ) चलाती हैं। हमे चा दिये कि हम इस वेंक को बेंऊ द्वी रहने दू, यदि यद्द कारखाने मे परिवर्दित हो गया नो फिर 
पूंजी क लिये हसको भी दूसरो की तरफ दसना होगा । आर्यसमाज का काम मलुष्य निर्माण और सत्य सिद्धान्तों क' प्रतिप दन है। 
चरित्रवान, नीतिमान ओर सज्जन व्यक्तिया की पू जी अ यसमाज भे इतनी दो कि यद्दों से निकलने वाला व्यक्ति जिस कार्य क्षत्र मे क्ाय 
कर्तठय परायस्थता तथा ईमानदारी की दृष्टि से वह घर्वापरि हो श्र हर सस्था ऐसे व्यक्ति को पाकर अपने झभापको घनन्‍्य समके। आय 
सप्ाज ने दश को बडे घड़े नेता दिये क्रौर कायकर्ता प्रदान किये हैं, श्रद्धाय स्वामी श्रद्धानन्द, व र पुगव लाला लाजपतराय * दि क 
नाम यदि ह्म य जगत में अमर हैं तो गाष्ट्रिय स्काधीनता सप्राम के इतहास में भी मटठाये नहीं मिद सकते | हरिजन अन्‍्दोनन व 
कारपप्रेस के प्रोग्राम में समागम स्वामी श्रद्धाननल्दता के फॉग्रेस में पदापण का हा परिणाम हे इसक पूव कॉम्सस ले हरिजञन सुधा छहप्रोग्रस 
को नहों क्रपनताया था | अनेक आयसमाजियों ने 'न सनक, धन से दश की महान सेवा का है| हमारा आज्ञ भी मनुप नेप्तर्ण एग्य 
आदर्श दोना यादिये, भायसमाज के लिये घागा सभा 7क झअत्यन्त सकुचित क्षेत्र है, आय समान का सक्चां कार्यक्षेत्र तो मल ह त्वञा 
का विस्तृत मैदान है जिन्हे सच्चा मार्ग दर्शन कराना भायसमाज का काम है इसलिये हर अपने सभासदों में से चरित्रतन मनुष् 
का निर्मीण करके सत्य सिद्धान्तों का श्रतिषादन करके इस वेक की पूजी को बढाना है, ताकि मानव समाज इससे ल भ इठा सक | 


--सप्तम आर्य महासम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण स 


की नल्लिच जलन चल 
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१६९८ की फाग्रेत 5 विशेष 
खधिवेशन में अह्श्य समिति की 
बठक म मेंने जब हरलालज़ी को 
देखा | आह भा रतक इस समय 
की सूरत श>ल पोशाक बोलने 
की शेन् भआ्रादि मेरा स्मृति मे 
ज्यों की त्यों घव है पिता और 
पुत्र मोत नाल मेहर आर नव ह२- 
लाल इए ७ तरह आते और 
क्षणु भर रह कर अनश्य हो जाते | 
लोगा में उस समय दनों बाप 
बटां की चर्चा थी, जिधर ज्ञाते, 
सभी उनकी ओर दखने लगते 
मानो आखो में समा गये हो। 

जवाहरलालनी क व्यक्तित्व 
एबं इनका प्र तमा के स्रोत की 
जानक री क लिये उनक परिवार 
की प सउधओ व मातृ भूमि की 
तत्फाब्ान ग्रत॒स्या -ी ओर नष्ट 
पात कच्न। हंगा । जिले जवाहर 
का जन्म काश्मीर की गोद में 
हुआ हो आर जिसने अपनी 
शिक्षा पश्चिम का शालाआ। और 
विश्वविद्य लयगो में पयोी हो डस 
जवाहर क लिये बकालत क पेश 
म॑ दिलचत्पा न होना स्वाभाविक 
हा था, इस समय की दू षत 
राजनीत को भी उन्होंने निम्त 
मे र॒ का पाया, इतक सतप्त अन्तः 
करण में दशभक्ति का ज्वाला 
भरक रही थी। डन्‍्द्रोने तुरन्त 
जन लिया कि आन-द भवन का 
सु! मेर भात्री जीवन का लच्य 
ले | बत सकता भारत॑य राव 
“ये सपग्राम | इह एक ऐसा 
अर वचल से नक बनना था जो 
अर नर 2 को विदशी शमतासे 
* कगाझइर स्से पुन सुख समृद्धि 
क शआगार बना सक | जवाहरल ल 
ज॑ ये «श का बेदा पर त्यथ की 
>०/ छावर फर दिय' ओर भारत 
संत + बेडढ़ियाँ काटने की 
प्रज्ाकरली। 





हक 


अ्न्प्भ्षत शा कृणक5ल न कि छ 


५६. 


वीर जवाहर 
श्री ढा० पट्टामि सीतारमेय्या 


नेहरूजी ने गांधीजी को 
अपना नेता पाया, रिरंगे को 
अपना निशान साना ओर लच्य 
बनाया ४० कोटि की मुक्ति को । 
अपने छिद्धान्त पर ढटे रहने में 
उन्होंने अपने उद् श्य के. भी 
एक वार पीछे रख दिया छिव्तु 
सत्य अहिंसा के माग॒ पर चन्त 
कर आन्र उन्होंने चरम लक्ष्य को 
पा लिया है। झपने 7श्वासियों 
+ विद शयों के चु गल ते छुड्ा 
लिय' है और अब वे व्यस्त हैं 
राष्ट्रोननति के कठेन कार्य में, 
ताकि भारत भी ससार के बडे 
घड़े राष्ट्रों क साथ चल सकने में 
समर्थ हो सके । 

जीवन में वे कमी श्रण्ट नर्ीं 
हुए, कभी तहमे तक नहां विच 
लित द्वोना तो पर की वात है। 

गाधीजी ने सरदार पटल के 
मुकाबले नेहरूज्ञी को अपना 
अत्तराविक्वारी क्या चुना यह 
रहस्य भाज स्पष्ट हो गया है । 
गाधाजी जानते थे कि इन दोनों 
में छोटा भार युवक द्वी आने 
वाली पीढ़ी एक वयस्‍्क पीढी में 
हल मेल रखने में अधिक सफल 
होगा, सरदार को भी इस बात में 
कोई एवराज न था। दोनों के 
पास अपनी प्रतिभा थी ओर जब 
वे दोनों एक साथ मिल जाते तो 
पृथ्वी की कोई शक्ति इन्हें अपने 
घग्म लक्ष्य तक पहुँचने से 
नहीं रोक सकती थी,इस समन्व्रय 
में अपार शक्ति होती थी । 

ज्ञवाहरलालजी जब बार-बार 
विलायत जाते थे वत्र बहुत से 
लोग सोचा करते थे कि इनके 
दिमाग में कुछ और द्वी विचार 
घर कर गये हैं। किन्तु नेहरूजी 
के सम्वन्ध में इस प्रकार सोचना 
सबसे बड़ी भर बुरी गलती थी। 
जब समय आता झोर सारा 
भारत सप्राम में जुट पड़ता था 
तो वे अबना संविक पद रूम्दालते 
थे। अर चब सप्राम से अवकाश 
मेलतगा और लोग अवने-प्रपने 
बिचारों म॑ ल्लीन हो जाते तब 


नेहरूजी विदेश जाकर विदेशी 
राजनीति का अध्ययन करते धोर 
विदेशियों से अपना सम्पर्क स्था- 
पित करते थे, जिससे देश की 
त्वतन्त्रता मित्र जाने वर वह 
असद्दाय अवस्था में न रह ज्यय । 
सचमुच जराहरलालजी ने विद्श 
यात्रा से जो अनुभव प।या इससे 
बे एक सफल राजनीविज्ञ और 
सफलतम कूटना विश्व श्रन सके। 
उन्होंन इनजीलिये विदेश अभन्त्रा 
का पद ज्ञो बढ़ मद॒त्व का ई स्तर 
सम्हाला हैं। सुरज्ञा ऊ सम्बन्ध म 
हमारा जानकारा बहुत थोड़ा थी, 
इसलिये १८४२ मे क्रिप्स के साथ 
फौज क विषय मे हम खुल कर 
बात चीत भी न कर घक, क्या 
पूछे यही इम न जानते थे, विदेश 
नाति की बात ओर थी | ऋज 
हम नेद्रूजी की दूरदर्शिता एव 
बिचार शक्ति का जिनके कारण 
उन्हे ज्ञान, अनुभव एवं सूम जे से 
शसुण प्राप्त हों-उसका फल मिल 
बटाद्दे। 

नहू<जी ने अपने अध्ययन 
का पूरा त्वाभ ढइठ/या हैं। इन्द्ोंने 
भारतीय सस्क्ृति एवं परम+रा के 
साथ पाश्चात्य शिक्षा का समन्वय 
कर एच नब्ोन एकता एवं विश्व 
सस्कृति का आदर्श सम्मुख रखा 
है। जवादहरल्ाकजी में हिन्दुत्व 
ओर इम्जाम, पूर्व और पश्चिम 
का झनूठा समन्वय हुआ दे | इस 
प्रकार उन्होने भारतीय राष्ट्रियता 
को शक्तिशाली बनाया, भारतीय 
आध्यात्मिक 7 पेट कोण को पारचा 
त्य वेज्ानिक आविष्कारों को 
सचाई समिन्नाकर डसे नवजीवन 
प्रद न किया भोर पौर्जात्य आध्या- 
त्मिधता की गम्भीग्ता क॑ निकट 
लाकर पाश्यात्य भौतिकवाद की 
इग्रत। को फोमल बनाया है। 

गांधीजी की मयु के परचात्‌ 
नेहरूजी ने उनके आदरशों को 
अपने ज वन का अनिवार्य अब 
बना लिया है| वे प्रधान मन्त्रित्त 
पद को जिम्मेदारी को सफलता 
पूर्वक निउाह रहे हैं, इस प्रकार 


१४ नर्थम्व॒र४ रे 


उनका जीवन दष्ट्रिय और झन्तर- 
राष्ट्रिय आदशों का प्रतीक बन 
गया है। आज से इस डतठच 
स्तर पर बहुँच गये हैं कि इनकी 
गजना विश्व नेतृत्व करने 
बाली विभूतियों में को जा 
सकती है। एनके लिये भारतीय 
खतन्व्रता पूण एशिया खतनन्‍्त्र 
करने का महत्व पूथ साधन है। 
झन्तिम लद्य पाने के लिये वह 
एक सीढ़ी है झोर एशियायी 
मुल्कों को स्वतन्त्रता विश्व एकता 
एवं 5श्व सरकार की स्थापना की 
दूसरी स॑ंढा दे। नेहरूजी के 
वयम्क दो जाने पर भी उनके 
खोश झोर स्फूति में कमी नहीं 
हुईं । रनके ग्वभाव में दो स्रोत 
अहते हैं। जिसमें सम नता और 
विषमत। की मात्राएं वामान 
हैं। उनभ॑ बालक की सरलता 
» बालक का भअन्‍्हडपन दोनों 
गुण ब्नसर समाय हुए हं। के 
चहिसी सद्बप «हीं कर झकते 
यह क्रय उनक लिय असाध्य 
है । वे +िसी पार्टो को जन्म दकर 


गुरुकल महोत्सव 


गुरुकुच विश्व विद्यालय वृन्दा- 
वन २३ स २६ द-म्वर तक 

कन्या गुरुकुल ह। थ रस २६ 
२८ दिसम्बर तक 


नेतृ-्व नहाँ कर सक ग, पर जिस 
दल म वे कार्य करते हैं उसका 
नेतृत्व उन्हे अपने अप मिल 
जाता है । व अपना रुट निर्माण 
करने में असफ्ज हॉग परन्तु 
झप-ी काय परायणता और 
व्यक्तित्य के बल पर अपनो बाजी 
हरवार ज्ञांतते रहेगे। 

अमरीका उनही नोति की 
प्रशंसा करे या आलोचना उन्हे 
इस बात की परवाह नहीं, अपने 
सिद्धान्तों पर वे अटल रहना 
जानते हैं। इनका विदेश नीति 
का चहाज सुगम एवं सुरक्धित 
मध्यममाग से चला जा रहा है । 
रूसक सेवियतवाद ओर अमरीका के 
साम्राज्यवाद का छाया मी इनपर 
नहीं पढ़ सक्ो | इस तरह प3> 
नेहरू अखिल विश्व सघटन के 
नेता बनते में सारे आवश्यक 
गुणों के भढार हैं। आन भार तकी 
राजनीति के कलेबार बनकर 
दो विनाशक शक्तियों के बोच 
सतुलन का मद्दान्‌ कार्य छनके 
द्वारा सम्पन्न हो रदा दे जिपतश्ी 
मारत को आज के विश्व में 
सबाधिक आवश्य इता हे | 
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आये महासम्मेलन पर एक दृष्टि 


बिर प्रती क्षित सप्तम आय परहासम्मेलन मेरठ में नो चन्‍्दा मेदान 
के घापोराम नगर में २७ अक्टूबर से एक नवम्बर तक बढ़े समारोह 
पूर्ण 6 सम्पस्त हुआ | आय नमाज के आन्दोलन को प्रगति दने के 
लिये आय नेताओं फा यह स|प्रायिर एवं प्रशंसनाय प्रयन था। 
सम्मेलन की आयोजना जिस हद श्य से की गई था, इसफो दृषष्ट मे 
रखते हुए सम्मेचन के लिये आयबनता ने अवार उतताह प्रततत होता 
था। देश के सुदु सस्थ देदराबाद ओर आमाम तक से श्रय बन्वुआ ने 
सम्मेलन ने पवार क( सम्मेलन के महत्व को व्यापक रूप दिया । 

ऋ पि निर्वाय के शुभावसर पर आयजनता ने एऊत्र हो अपने 
अआचाय और गुरु के आदर्शों पर चलन की जो प्रतिश्ना की वह 
श्राय तमातर की लो सेवा एवं परोपका “भावना का उन्चतम आदश 
डपस्थित करती है । 

सम्मेलन को मुरय बंठकों के अतिरिक्त पुरोगम में अ'्य- 
युवक-सम्मेलन, शुद्धि-सम्मेलन, सस्क्ृति-सम्मेलन। वेद-सम्मेलन, 
गो-पम्मेलन, रा जनीति-स सम्मेलन, मद्दिला-सम्मेलन ओर क वि-सम्मेलन 
आदि के सफल आयोजनो द्वारा समागत जनता के समय का ड,चत 
छपयोग किय' गया और जनता को विविध समस्याञ्रों पर स्वस्थ 
टष्टिकोण से विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ | 

सम्मेलन के मुख्य कार्य क्रम मे विराट नगर कीर्तत का अव्य 
क्रायोजन सम्मेलन की अपनी विशेषता थी; आययंजनता के विशान्र 
जन समुद्र को रेख हर साधा रण जनता बहुत प्रभावित हुई । सम्मेलन 
के प्रारम्भ में स्वागताध्यक्षा श्री शकुन्तला ग्रोयल ने स्रागत भाषण 
पढ़ा, बहू रृश्य अनुपस था, आपने भाषण में भ्रायतमाजत की स|मायिक 
डपयो गिता पर प्रकाश ढाला | सम्मेलन के अध्यक्ष पद से श्रीविन|यकराव 
विधालक्कार बार-एट ला ने जो गम्भीर और विवेचनापूण सेद्ध/न्तिक 
एवं व्यावहारिक भाषण दिया वह एक नयी बीज थी। अध्यक्ष के 
आबण ने वर्तमान परि स्थति मे आयंसमाज्र के दृष्टिकोण का स्पष्ट 
प्रतिपादन किया और आयंसमाज की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। बाह्य 
हृष्टियों थे इपयोगी होते हुए भी हम प्रधान मद्दोद्य के भशपषणा में 
भ्रविष्य के लिये किसी सक्रा योजना का अभाव पाते हैं। श्री 
विनायहरावजो ने योजना वाले भ ग को यद्द कहकर ही छोड दिया 
है कि पिछले अधिवेशन में जो कार्यक्रम बनाया गया था वहा पर्याप्त 
है। इत दिशा में सभापति के भाषण से ही कोई प्रक'श नहीं पढ़ता 
इतन। ही नहीं, सम्मेलन के सम्पूर्ण निश्वयों और प्रस्तावों में योजना 
का अभाय है | 

सम्मेलन में जिस परस्तात्र ने सजीवता उत्पन्न की वह था 
राजनीति सम्बन्धी प्रस्ताव । दो दिन के गम्भीर विचार विमर्श के बाद 
का यरेताओं और जनता ने मध्यम मार्ग मबहण किया अर्थात्‌ आर्य- 
समाज को सामूद्धिक रूप से प्रचलित राजनीति और चुनावों में 
सक्रिय भाग न लेकर आरयों को व्य क्तिगत रूप से राजनीति में भाग 
क्ेने की स्रतन्त्रता प्रदान करने वाल्ना प्रस्ताव स्वीक।र किया गया 


साथ ही भविष्य में आय संस्कृति से प्रभावित एक राजने तक संघटन 
स्थापित करने लिये १७ व्यक्तियों की एक समिति के निर्माण का 
प्रस्ताव भी पाप हुआ | कलकत्ता सम्मेलन से मेरठ में हम यहीं दो 
कृरम अ से 4ढ़ सके | यद्यत्वि हमारा यह निश्चय बहुत देर में हुआ, 
फिः भ हम इनका स्वागत करते हैं। हल निश्चय के फल स्त्ररूप 
खआयसमाज का और परम्परया प्रत्येक आयममान्नी का दायित्व 
बढ़ ज्ञायगा। अब हमें अपने सिद्धान्नों ओर जननग की आशाद्रों हे 
अनुरूप गूननीति को प्रभावित करना है | स बशशिक्त आयसम्मलन 
के अधिवेशन में स्वीकृत इस प्रस्ताव के कारण आयमसमप्ज और 
उप्तके नेता एक नेतिक इत्तरदायित्व से आवद्ध हो चुके है। आश है, 
वे जनता की आकांज्ञाओं के अनुरूप नये शाज्ञन तक संघटन के 
निमाण का पूर्ण सुविधाएँ प्रदान बरंग । साथ ही समपम्ति त से भी हमें 
पूर्ण अशा है कि वह आयों को विशल श क्त का समर्थन पने वाले 
राजन तिक संघटन का निर्माण करते समय >शाल एवं इदात्त 
दृष्टिकोय अपनाएगी। आयसमाज सरकीण साम्प्रदायिक मन्ोोवृत्ति, 
वितशी सिद्धान्तों और आदर्शों को मानसिक दासता तथा अन्य 
हीनताओ का सदेव विरोधी रहा है | नये राजने तिक संघटन का भरी 
यही व्य पक दृष्टिकोण रहे | अ'शा है, सा ति के सम्मानित और 
विद्र।न्‌ सदस्य इसका पूण ध्यान रक्‍्तेगे। इस मुग्य प्रस्ताव के 
झति रेक्त सम्मेनन आगामी वर्ष के लिये नर्व न कायक्रम दने में 
झसमथ रहा । आ< संस्क्ृति-पचार गो-क्ञा, शिक्ष -प्रात्दोलन, विश्व- 
शान्ति के प्रध्तावों की पुरानी परम्यरतश को जोवित रखते मात्र से 
आरयजनता की आशाये' पूरी नहीं हो सकतीं। आशा है भविष्य 
में सम्गेलन के अधिकारी गण जनता की मनोग्र त को सप्रकेग और 
उसे पूर्ण करेगे । 

इय महा सम्मेलन में श्राथ समाज के इनक्चकोट क प्रायः 
सभी बिद्व।नी ने भाग लिया परन्तु आये प्र० नि० सभा उत्त प्रदश क 
प्रधान श्री मदनमोहन सेठ, श्री प० रामदत्त शुक्ल श्री आव,य नग्दष 
श छ्त्री, श्री प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री प्रि० महन्द्रप्रत।प शास्त्री, 
श्री प्रो० घर्मन्द्रवाथ शास्त्री, श्री प० अयोध्याप्रसाद वे देऋ मिश्नरी 
आदि छाय नेताओं कहा अभ व बराब( सटफने व,ला था। सम्मेलन 
वी ओर से श्री दरश णद्वासजी द्वरा आयो जेत प्रदर्शिनी एक साम- 
यिकर ब्रायोजना थी, यद्यपि प्रदर्शिनी विशाल रूप धारण न कर सकी; 
फिर भी अल्प सप्रथ और सीमित साथने के द्वारा जो कुछ किया 
जा पका वह सराइनीय था। चहुदान यज्ञ जेसे मानव मात्र हितषी 
महान्‌ कार्य का आयोजन सम्मेलन के अधिका रेया की अपनी लूझ 
थी। रा रत यज्ञ ने आयेतमाज के ग५-हितपी एवं प्रार्चन सब्कृति 
सम्रथंक दष्टकण को स्थापित झरने में सफलता प्राप्त की. समस्त 
नागरिक ओर समागत जनता ने इस आयोजन में स्त्र श्रद्धानुरूप 
सहयोग दिया । 

सहस््र की सस्या में समागत प्रतिनिधियों दर्शकों और श्र+्यागतो 

की सुन्दर व्यवध्था के लिये हम स्वागत-प्मि ति, स्वागताध्यक्षा श्रीमती 
शकुन्तला गोयल्न और स्वागत मन्त्री श्री कालीचरणजी का धन्प्रवाद्‌ 
करते है। उनझे साथियों श्र॑ जिद्यासागर भोजन सनत्री श्री विश्वस्भर- 
सहाय प्रमी प्रचा मन्त्री और श्री जयदेवलसिहद्‌ एडवोसट, द्विनन्द्रनाथ 
शास्त्री श्रे हस्शपणदासज्जी, श्री आऋात्माशरणजी, श्री मुप्तदूदील्ालजी, 
श्री रघुनन्दनस्वरूप जी, श्री शान्ति अकाश श्री नन्‍्द्रामजी आदि के 
श्रम ओर इत्तादू भी प्रशावीय, अनुकरणीय एवं स्मरणीय 
रहेगे। 

आये सम्मेत्नन में समागत विशाल जनता की भीड़-भाड़ के 
होते हुए भी सम्प्रेलन में किसी प्रकाकर की गड़वड़ी, अशा नव का नाम 
भी नहीं था, जनता ने जिस सभ्य ओर शिष्ट तरीके से सम्मलन 
को मफ्ल बनाने में सहयोग दिया वह आर्यो चित एवं सराहुनय था। 
केम्प की व्यवस्था में आय बीर दल के सेनिकरों ने जिस सेवा भाव 
और अनुशासन का परिचय दिया उप्तकी जितनी प्रशवता की जय 
थोड़ी दे | हजारों को संब्या वाले जन समूद् के मध्य किसी प्रकार को 
झमद्र घटना न होना आये जने चित प्रवृत्ति का सूचक है इस अर चरण 
की जितनी प्रशसा की जाय थोड़ी है | 


९ आय्यमित्र 


१४ नवस्‍्थर १६४९ 





झ्ाज़की कठिनाइयों को देखते हुए सम्मेलन के लिये इतनी 
अढ़ी धन शशि का सम्रद आयोँ के श्रदम्य इत्साई का परिचायक हे। 
सावदशिक सभा के प्रधान राजगुरु श्री प० धुरंन्द्र शास्त्री ओर स्वागत 
मन्द्री श्री काली चर णज्ञी आ द क प्रयत्नों से जो धन-सप्रह दो सका 


आर जिन्दोंने दिया उनके लिये आय जगत्‌ आभारी है। अ,यय पमाज (ह्याप्यच्याच्ा 


के कय को आगे बढ़ाने के लिये लगन, इत्साह और योग्यता के 
साथ घन की भी अत्याधिक आवश्यकता है, आशा है आये 
जनता इसी प्रकार भविष्य में भी घन द्वारा सहायता देती रहेंगी। 
आये महासम्मेलन प्रमाप्त हो गया, ऋषि निर्वाश के भवसर पर 
आय॑ बन्बुओ ने ऋषि की अमर एवंञ्रखण्ड ज्योति से प्रकाश प्रदण कर 
उसे समस्त विश्व में प्रज्बलित करने का भार अपने कन्यों पर लिया 
है। अब हमारा कतंठय दे कि हम भार्य समाज के सनरेश को जं वन 
के प्रत्येक अग मे घारण कर इसे राष्ट्र के प्रत्यते वगर और राग में 
पहुँचाने में जुट जायें। महासम्मेलन का एक द्वी सन्देश ?ै, आय सस्कृति 
की इज्जल ज्योति को कभी घूमिल, तिमिराबुत या मन्‍्द न दोने दिया 
जाय | यदि इस ओर हमर प्रयत्तशील हो सके तो हमारा यह महा- 
सम्मेलन सवपुव सकल समझा जायगा | 
साक्षरता आन्दोलन 
गत ६ नवम्बर को आगरा नगर पालिका के शिक्षा-विभाग के 
साक्षरता झ्ान्दोलन का उद्घाटन शिक्षा मनत्री माननंय श्री सम्पूर्णा 
ननन्‍्दजी ने किया । नगर पालिका के शिक्षाध्यक्ष श्री महन्द्रजी इस 
आन्दोलन के संयोजक है | श्री महेन्द्रजी का विचार है कि आगामी 
निर्वाचन के अवसर तक आगरा के प्रौद़ व्यक्तियो को साक्षर बनाने 
का पूर्ण प्रयत्न किया ज्ञा सके तो २० सहस्न से अधिक सत दाताओं 
को साक्षर बनाया जा सकेगा और वे निर्वाचन के समय अपने 
हस्ताक्षर कर सके गे ओर लिखे हुए नामों को पढ़कर अर न॑ इच्छा- 
नुसार मत-नदान कर सके गे । श्रो महन्द्रजी बढ़े अच्छे संयोजक हैं । 
आगरा में होली के गन्दे वातावरण को मिटा 'दोली मेले! का वे सफल 
आयोजन कर चुके हैं। हमें श्राशा है, इध श्रान्दोलन में भी उन्हें 
सफलता प्राप्त होगी। हम इस आन्दोलन की ह।दिक सफलता चाहते 
जनता को इपत कार्य में पूर्ण सहयोग देना चाहिये। निरक्षरता की 
समस्या केबल आगरा तक ही सीमित हो ऐसी बात नहीं है यह तो 
हमारा राष्ट्र व्यापी रोग है । चुनाव के सहारे इस रोग का नष्ट करने 
का प्रथम श्रेय आगरा को प्राप्त हो रहा है। आशा है आगरा की 
जनता अपने नगर में इतर अर न्दोलन को सफल बनायेगी ओर बाद 
में कत्त प्रदेश को जनता ओर सारा राष्ट्र इस योजना का स्वागत 
करेगा और ड ने अपनाकर राष्ट्रिय कलंऊ मिटाने में संलग्न होगा । 


आम चुनाव 

ब्याते वाले आम चुनावों के सम्बस्व में प्रायः आय भाई इमसे 

पूछन रहते हैं हि इस दिशा में इनका क्या कर्तव्य है। अर्थात वे किस 
पार्टी या व्यक्ति को अपना मत दे! | इस विषय हमारा यही निवे- 
दन हैँ कि आयेतमाज को फ़िसी राजनेतिऊ पार्टी के पहिय के साथ 
बबते या खिबड़ते को कोई आवश्यकता नहों ३। विधान सभा या 
संपदू के इस उम्मदवार को वोट देना चाहिये जिसकी ईमानदारी, 
न्‍्याय-निष्ठा ओर सचाई का पूरा परिचय प्राप्त हो। अपने नगर या 
जिले के इधानदार कार्यकत्तोओ को कौन नहीं जानता ? किसी के 
प्रभाव या दबाब में आकर किया गलत आदमी को बोट द देने से 
बढ़ा अनथ दो सकता है। आन्न विशद्रीबाजी का बहुत जोर 
ः चुनाव के कारण चाल।क लोग बिरादरियों के गुटट बना रह हैं। 
इनमें किसने ही तो ऐसे हैं जो अपने को आायप्तमाजी ऋहने का भी 
दम भ।ते भोर साम्प्रदा यकता से भी को मों बचते हैं। हमारी राय मे 
विरादरीब जी या सम्परदायवाद के नाम पर बोट देना भयंकर भूल 
होगी । इप्तके लिये पीछे पछताने के सित्राय और कोई चार न रह 
जायगा | सम्भदायवाद ओर बिरादरीबाज़्ो से बचना एक झार्य का 
स्वयप्र दी कतंत्रय नहीं, उसे दू पर लोगों को भी इस्त प्रडार को दूषित 





आपस्तिक भावना 


पुरूतम॑ पुरुक्षामी क्षन॑ वार्याशाम 
इन्द्र सोमे सवा सुते | ऋ? (३१६।२ 


इस विशाल विश्व में देश्वर ही सब शत्रु बिनाशक हे ओर 

वही संसार के वहुविध पदार्थों" का उत्पादक और स्वामी है, वरकीय 
मोक्षा दि के स्थान झोर इस संसार के रत्पादक के रूप में शेश्वर ही हमारे 
प्रीति पवंक गान का आधार होना चाहिये, हमे ईश्वर के गुर्णों क्री 
स्तुति कर उनके अनुरूप बनने का प्रयत्न करना चाहिये तभी हमारा 
जीवन सफल और आनन्श्मय बन सश्ता है । 

झात्र मान का जीवन कितना दुखी ओर कष्टप्रद है क्या हमने 
कभी इप समस्‍या पर गर्म्भरत। पृथें$ सोचा वियारा है। मनुष्य के 
समस्त दुखों का मूल डसका श्रहम्भाव और उसझी स्थापना के लिये 
डचित अनुचित का विचार किये विना प्रयत्न करना दी है | यदि हम 
संघार के समस्त प्राश्षियों को अपने जैसा अनुभव करने की भावना 
को अपने में जाग्मत करे तो दम!र दुख कम दो सदते है। इस भावना 
को उदबुद्ध करने का आआाघार देशर की शक्ति में विश्वास ही हो 
सकता है| संप्तार का सारा कलह, भीषण हाद्ाकार हसी एक केन्द्र- 
बिन्दु से प्रथक हो जाने के कारण दी मचा हुआ दै। इश्वराधन की 
सच्ची भावना मनुष्य को दर्दिक शान्ति और सत्य सुख का अनुभव 
कदती है । विश्व के प्रांगयय में घटित होने वालो अघटित दुर्भाग्य 
पूर्ण घटनाओं को देखते देखते मानवता परेशान हो चुकी दे। सर्वत्र 
विन/श ओर कलद् के भ्रतिरिक्त हमे' कुछ नहीं दिखाई पढ़ता इस 
सबका कारण भास्तिक मावना का अभाव ही दे । विश्व शान्ति और 
विश्व कल्याण के सुनहरे गीत गाने वालों का स्वप्न तब तक कभी 
पूर्ण नहीं दो सकत, जब तक समध्त छंसार भौर मानवता की एकता 
क लिय इेश्वर को आघार न बना लिया जाय | 

जं,वन की सुख रूम द्व, अशान्ति और विग्रह् से मुक्ति आदि के 
लिये दमे झआास्तिक बन अपने जीवन का, आदर्श का निर्माण करना 
चाहिये। प्रभु हमारे जीवन को उन्‍नत और सफल बनाने मे' अवश्य 
सहायता करेगे | 

--म बीषी 





झोर जिपत्री भावनाझों से बचने $ लिये समम्ताना बुकाना चाहिये। 
ऐसा करने से समात्र की अ्रच्छी सेवा हो स शेगी। आशा है, ये पंक्षियाँ 
व्यर्थ न जायेंगी । झाय समाजी सज्जन और आर्यसमाज समुदाय इस 
ओर विशेष ध्यान देंगे । 


6 

ईमाइयों का शिक्षा-काय 
भारत में शिक्षा प्रचार के कार्य में आयेत्मान और ईसाई 
मिश्नरियों ने बहुत कार्य किया है परन्तु दोतों के इहेश्यों में महान 
इन्‍न्वर रहा है। एक भर जहाँ आयंयक्‍ाव मसारतोय संस्कृति और 
परम्परा के अनुसार शिक्षा देन और दिन्वाने का प्रयत्न ऋरता रह है 
वहाँ दूसरी शोर ईसाई प्रवारह्धौ ने शिक्षा के नाम पर भारतीय 
सम्यवा भरतोय इतिदाप और भारत, य स्वाभिमान को नष्ट करने 
वाल्ली शिक्षा प्रदन की हे। प्रस्तुत अद्भु भें पाठझ़ त्रावणरोर में 
है साइयों द्वारा शिक्षा छोत्र मे साम्प्रदादिक भावना श्रों के प्रचार को 
पढ़े गे। वे राज्य से क्रर्थिक सहायता धभ्राप्त करके साम्भदायिक्ृता का 
प्रयार करते हैं । यह निन्‍दनीय है इसका शीघ्रातिशीध्र निगक्ग्ण 

किया जान्य चाहिये। 


कम». परम. पानन्‍ापकानन्, 


जू४ जबम्वर (६४१ 


आय्यमितर 


है. 





री 


झात से ७६ वर्ष पूर्व सन्‌ 
१८७५ ई० में पहली बार महर्षि 
दृपानन्द सरसत्रती ने आयसमाज 
की स्थापना की थी | प्रायतमाज 
की यह स्थापता भारतीय इतिहास 
की महत्वपू् घटना दे। कोई 
साने या तने मातते डिनन्‍्तु आन 
आरत में धार्मिक, सामाजिक, 
राजनेतिक ब शेतणि 5 तो( पर 
जो चौमुखी डनन्‍नति दृष्टिगोचर 
दो रही हे इसमें बड़ा भग आय 
स्माज का रहा है । 

महर्षि ने भारतीय जीवन में 
अन्ध श्रद्ध और कु तेया तथा 
विज्ञन के नाम पर घम्र का 
खण्डन करने बालो धारा को 
मोइने के लिये तक्त और विज्ञान 
का सद्दारा लिया, अवजतारवाद 
ओर मूर्नियूजा का तक द्वारा 
खटडड़व कर वेदिक धम की 
चेज्ञा नमता सिद्ध करने में शक्ति 
लगाई भ्रोर बल्लानिकों को बताया 
ईके आश्तिकवाद ओर पुन ब्नन्म 
क सिद्धान्त तकसिद्ध भौ९ पूर्ण 
हैं विज्ञन इन्हे कुटला नह। 
सकता | 

ऋषि से पूव आठ सौ वर्षों 
की दासता के कारण भारत के 
आचीन इ तेहास पर मन्नों मिट॒टी 
पढ़ी हुईं थी अ्रप्रेजों ने उसे 
आर भी विक्रृत वना दिया था। 
महर्षि ने कूड़ा-कर्कट हटा कर 
भारतीय इतिहास $ इछणज्ज्वल 
'प्ठो को भारतीयों के सम्मुख 
रखकर उन्दे डनके वास्तविक 
स्वरूप का। डनके गोरवशील 
अतीत का तथा उनकी भनुकरणीय 
सभ्यता का दशन कराया, फल 
स्वरूप भारतीयों में अपने राष्ट्र के 
प्रति अभिमान इत्पन्न हुआ। 
आयसमाज्ञ ने इस क्रमिमान की 
ज्योति को जगाये रखने मे मह- 
त्वपूण हिस्सा लिया है ले रहा है 
आओर लेता रहेगा । 

आयेधमात का काम मनुष्य 
निर्माण और सत्य सिद्धान्तो का 
अतिपादन है । चरिअवान नीति 
मान और सज्जन व्यक्तियों की 
आायत्तम्ताज के पास महान्‌ पू ना 
होनी चाहिये। आज 5 ० जने- 
तिक प्रश्नों में सबसे महत्व, 
अश्न भारत को असाम्प्रदायिक, 
अर्म निरपेक्ष गष्ट बनाने का हे। 
मैं नहीं समकता कि इसमें किसी 
अ।यंप्तमाजी के लिये विरोध का 
कोई कारण दो; आयसमाज 
साम्प्रदायिकरवा का कट्टर विरोधी 
रहा दे और रहगा। सच पूछा 


राष्ट्रगायक आयंसमाज 


श्री विनायऋधव विद्यालड्वार बार-एट-ला 
सनम आय महासम्मेलन मेरठ के अध्यक्ष के माषण का कुछ अ श 


जाय तो आयंतमाज का इद्भव 
भारतीयों को साम्प्रदायिकता छी 
दलदुल से एक रूप व एक ज्ञाति 
में लाते के लिये ही हुआ था । 


आज दश में जो शापघन 
प्रयाली प्रचलित है चहू अधिकार 
में विदेशी प्रणाली है, यह बात 
निनन्‍्दनीय ओर त्याध्य है। हमें 
श्रपनी शासन प्रणाली का कोई 
न कोई आदर्श बनाना होगा 
जो कि भारतोय ही हो सकता 
है। झभाय अथवा भारतोय 
सरकृषति पुराने आदर्शों पर आधा- 
रित है जिस पर हमारा सामा- 
जिक जीवन अवल म्बत है । इन 
आदर्शों करा हमारी राज्य व्यव- 
स्था पर पभाव होना आवश्यक 
ही नहीं स्तुत्य भी होना चाहिये। 
यदि ऐमा नहुआतो द्वम रा स्व- 
तन्‍्त्र होना न होना बराबर होगा। 
दुनिया के सामने कुछ नई चौज 
जिस पर भारतीयता की छाप 
हो रखने के लिये हमे अवश्य 
प्रवत्नशील द्वोना चा हिये। आज 
देश में चारों भोर भ्रष्टाचार ही 
अ्रष्टाचार फेता हुआ हे। अ्रष्ट- 
चार ओर नेंतिक पतन को कानून 
क द्वारा नष्ट कर सकना सद्दत 
झोौर सम्भव नही दे | मनुष्य आज 
कानून इस लिये तोढ़ता है कि 
झ्राज डसके हृदय में पाप पुण्य 
की कोई कल्पना बाद नहीं हे, 
घ॒र्म का भय नहीं दे, डसे भय है 
तो केवल कानून तोइने पर पकडे 
जाने का । भ्रष्टाचार रोकने का 
सर्वात्तम डपाय मनुष्य की ध्य मा 
को ग्च बनाना हैं! आत्मा 
ही मनुष्य का ओर परम्परया 
समाज का सच्चा मित्र है वही 
नैतिकता का पहरंदार बन सकता 
है| अतः इसे सकल बनाते का 
द्वी एकमात्र प्रयत्न होना चाहिए। 
अष्टाचर की वतमान सपम्रत्या 
आधिक नहीं अपितु नतिक हे। 
इस समस्या का दूत राष्ट्र वी 
घारासमाशो में बेठ कर नहीं 
ग्राम-प्राम में खड़े किये गये 
झआार्यसमाजञ मन्दिरों भें है जिन्हे 
पुनर्जी जि। ऋरता हम आर्यों का 
ही मुख्य दायित्व हे। 

गत चाल्लीस वर्ष से आय- 
समाज को एक प्रश्न रत परे 


शान करता रहा है परन्तु आय॑- 
समाज ने उसका एक के सिवा 
कृभी भी दूसरा हल नद्दी निकाला; 
वहू प्रश्न है कि आर्यममाज को 
सामूहिक तोर पर प्रचलित 
राजनीति मे भाग लेन' चाहिये 
या नद्दी । आय समाज ने ३६५० 
ई० से इसका एक ही हल स्वीकार 
किया है हि प्रत्येक अ यंसमाजी 
व्यक्तिगत रूप से बालू राजनीति 
में काम करने के लिय स्वतन्त्र हे 
प/न्‍्तु सामूहिक रूप से आय॑- 
समाज को उसमे भाग नहीं लेना 
चाहिये। आज जब हमारा देश 
स्व॒तन्त्र है तव हमार लिये यह 
प्रश्न ओर भी जटिल हो गया 
है | स्वाधीनता से पूत्र श्थक्‌ 
एथक पार्टियों होते हुए भी सबका 


अन्ततो गत्वा भारत की स्वतन्त्रता 
प्राप्ति ह| अन्तिम लक्षत था पर 
अब तो पार्टियों के एद श्यो में भी 
अन्तर आ गया है। काग्रेस एक 
प्रकार का सामाज व्यवस्था चाहती 
है तो सोशलिस्ट दूसरे प्रकार की, 
जन पघ तीसरे प्रकार की ओर 
हिन्दू सभा चोथे प्रकार की। इनमें 
से किसी के साथ भी हम पूरी 
तरह से सद्मत नहीं हो सकते 
परन्तु आज हमारी स्थिति स्व॒तन्त्र 
खड़े होने की नहीं है। हमने देश 
की आर्थिक और सामाजिक सम- 
स्‍्थाओं के हल का नई रोशनी में 
कोई दढाचातय्यार नहीं किया हे 
जो कि समत्त अ'यप्तिनिधि 
सभाओं और आयसमाज्ञों की 
अन्य शाखाओं उपशासखाओई द्वारा 
सव॑ सम्भमत हो ओर छिर हमारे 
आज के सघटन के आधार पर 
आयसमाज्र से बाहर का सहयोग 
भी हमें प्राप्त न हो सकेगा। 
राजनीति छत त्र में किसी पर्टी के 
तौर पर खडे एहन॑ के लिये ढावा 
तय्यार कर लेने की भत्यन्त 
आवश्यकता होती है। ऐसी अब- 
सता में समय के अभाव और 
अधूरी तय्यारी के साथ आय॑ 
समाज्र का सघ ठेन तौर पर राज 
नीति में सहध्ा उतर आना 
आयंसमाज के लिये हानिकारक 
ही सिद्ध दोगा। आगामो पॉच 
वष तह ह॒ये इस प्रश्न को खुल 
माने का >्यत्व करना चाहिये। 


शोर तब यदि डचित प्रतीत हो 
तो अच्छी तय्यारी के बाद बताँर 
एक स्त्रतन्त्र पार्टी के दम राज 

नीति के मेदान में इतर आतें। 
भादी निर्वाचनीं के लिये तो हमें 
अपने सदस्यों को बेद प्रतिपादित 
घार्मिक सिद्धान्तों के सकधथा 
विरुद्ध न हो इप पार्टी या व्य कि 
का समर्थन करने की स््॒तन्त्रता 
दे देनी चाहिये। 


किसी भी संस्था में काय के 
ठीन रूप होते > विचार-प्रचार 
ओर आचार ! महर्षि ने भारत को 
विचार दिये आझाय॑ समात्र ने 
लेखों भाषणों भर शास्त्रार्थो 
द्वाए उनका प्रचार किया । अक 
झाय समाज के सिद्धान्तों और 
नियमों से शिक्षिः व्यक्ति 
तिचारा में बहुत कमप्त मत भे३ 
पाया जाता द्वे।अयपप्रज क 
समस्त सामाजिऊ कार्यों को देश 
में अपना लिया गया है, धार्मिक 
सिद्धान्तों की सत्यता भी सरीकार 
की जा चुकी है! अब आवश्यक 
ता है आचार को। आ्दोज्ञन 
काल समाप्त हो चुका अक 
अाचरण युग दे। आरयसमाज 
में जिस कथित शिथिलता की 
ओर बार बार सकेत किया जाग 
है बह परतुतः आअचरख की 
शिथिलता है। हमें अपने 
सिद्धान्तों को आचरण में लाकर 
इनके आदर्शों को स्थारित करना 
चाहिये और इसके लिये भादें- 
समाज के विद्वान्‌ बेठकर बदले 
हुए युग के अनुरूप व्यवद्यारिऋ 
थोजना बनारं भौर सम्ताज को 
उसपर आपए््ख करने »$ लिये 
बधघित करें । दृप राजनीति में 
भाग लेना भररय चहदते हें पर 
हमने देश को वर्त भान समध्याओं 
की दरफ बहुत कप्त ध्यान दिय+ 
है, मविष्य को बात तो बदुत दूरू 
की है, हमे समझना चाहिये कि 
वही जाति या सत्या बन्‍नति कए 
सकती है जो नावों के काल में 
जद्दाजों की सोचे, जद्गाजी के 
काज्ञ में बिमानों की सोच, 
विमानों के काल में रा्रेट्स को 
सोचे और राकेट्स के काल में 
ऐसे यानों की सोचे जिनमे बेह 
कए नक्त्रों की सैर की जा 
सके । 

मुके आये समाज की शक्ति 
में विश्वास है। आय समाज ने 
देश सेजा एवं जाति उत्थान मेँ 
श्रपने अल्प कालीन जीवन में 





शाक प्रस्ताव 


मेरठ में आयोजित सप्तम 
साव दशिक अभय महा सम्मेलन 
आर्यममात्र के वयोवृद्ध कार्यकर्ता 
श्री लाला नारायणदत्तजी श्री 
लाला झछानचन्दज्नी, श्री बाबू 
श्रीरामजी (आगरा) प्रसिद्ध 
आर्य सनन्‍्यासी श्री स्वामी केवला 
जन्‍दजी,; भारत के प्रसिद्ध विद्वान 
योगीर।ज श्री आरबिन्द, भारत 
सरकार के उपग्रधघान मन्‍्द्री श्री 
श्वदार पल्‍लभ भाई पटल, प्रसिद्ध 
समाज सेवी श्री अमृतलाल 
ठक्कर झोर शआाय समाज क 
असिद्ध विदानी ओर कायचततोंओ 
श्री विश्वस्भर नाथज। पन्नाब सभा 
श्री ला? नोतनद,सजी पजञाब 
सभा, श्री एम० बी० शर्मा मद्रा स- 
क्री रायसाहत्र अमृतरायजी 
ख्रम्बाला, श्री प० शकर दृवजी 
पाठक गुरुतुल वृ दावन- श्री ठा० 
खमानसिद्रजी अलीगढ़, श्री 
स्वामी रासानन्दज्ी विहार, श्र 
महेशरालजी विद्वार, श्री ओम्प्र- 
काशर्जा मेहता श्री बाबू रामचन्द्र 
जी एछ० ढी० ओ+> दृहरादून, 
श्री प्रि> रामसहायजी, श्री ठा० 
बन्नतन्दनसिहज' ( पटना ) श्री 
चों० मुग्ता' सिहज्जी दौराला, 
श्रा प० छुट्टनल लजी स्वामी, 
शी र्वामा भवानीदयालज्ञी 
सन्‍्यासी, श्री मोलबी महंशप्रसाद 
जी आलिम फज़िल, श्री 
झानेन्द्रनी सिद्ध लत भूषण के 
असौमयिक निधन पर हादिक 
शोक प्रकट करता है, इन नेताओं 
ओर कार्यकर्ताओं की सेवाओ के 
भ्रति श्रद्धा लिया अपित करता 
हुआ परमात्मा स दिवगत आ त्मा 
हों की शान्ति के लिये प्रार्थना 
करता है | 


हजनोति सम्बन्धी प्ुुख्य प्रस्ताव 


यह सम्मेलन निश्चय करता 

कि श्रार्यस्माज बदैसियत 
आयममाज प्रचलित राजनीति 
तथः चुनाव में भाग न ले । 


प्रशसनीय कर्य किया है और 
डसक लिये उसे मह न्‌ ब लदान 
भी दने पड़े हैं।मुके आशा दे 
कि आयसमाज का4व करने की 
अपना गत गौरत्र परम्पशा को 
छिविर रक्‍्सगा आर विश्व का 
खर्चा पथ-प्रदशन करता रहेस । 


अनन अथिन 


आरय्यमित्र 
आये महासम्मेलन के प्रस्ताव 


नये राजनेतिक संघटन का 


प्रस्ताव 

आय संस्कृत की विचार 
घाराओं से प्रभावित भरथक्‌ राज- 
नेतिक सघटन स्था पेत कर डसे 
सक्रिय रूप देने क लिये] निम्न 
लिखित रुज्जनों का एक समिति 
बनाई जाती हें । 

(९) सब श्री स्वामी आत्सा- 
नन्दज्ञा मद्दा राज वे दक साधनाश्रम 
जमानगर शम्बाला, (९) स्वामी 
अभेदानन्द जी बा री पुर पटना, (३) 
स्वामी सत्यद्वजी प रजाजऋ 
ज्वालापुर, (४) अ ननन्‍द रद! मीजी 
देहरादून; (<) १० बुद्धदेवजी 
विद्यालट्ट र भागतोष लोकपंघ 
गाज़ियाबाद (६) गाजगुरु प० 
धुरेन्द्र री शास्त्रा, (9) प० जिया- 
लालज्ञी अज्ञयमेर, ८) पण्डित 
भगवद्दत्तजी रिसच ₹6,ल८ नई 
दृहली, (६८) प० मनोहरलालजी 
हेदराबाद, (१०) प० मिहर चन्द्ज 
घामान सला|कया (इावड़ा) (११) 
प० बाला|दवा ररजा हत भरतीय 
लोकसघ गाज़ियाब।द, (९२) प० 
प्रकाशबीरज़ी शास्त्री आयंसमात्र 
चन्दौ सी, (१३) ओम्प्रऊाशजी 
पुरुष,र्थी प्रधान सनापति आयंबीर 
दूल देदली, (९४) प० रानचन्द्रजी 
दृहलवी, (१५) स्नातक भूदेवजी 
शास्त्री सिद्धान्त शिरोमणि] एम० 
ए० आगरा । 

सांस्कृतिक, सम्पर्क 

भारत का सास्क् तक सम्पक 
भूमण्डल के प्रायः सभी देशों में 
कुछ न कुछ रहा दे और ए।|शया 
खण्ड में पुरातन काल से सुदृढ़ 
रहा हे | यह सम्पक कुछ काल से 
विशेषकर विदेशीय राजसच्ता 
के कारण ढीला द्दो गया दैे। इस 
सम्मेलन की सम्म ते हे कि वह 
समय आ गया है जब कि भारत 
अपना सांस्कृतिक सम्पक अन्य 
देशों के साथ और विशेष कर 
एशिया खण्ड के सभी देशो के 
साथ पुनः स्थाउित तथा सुरढ़ 
करें। यह सम्मेलन भारत सर- 
कार से भी अनुरोध करता है कि 
बह भारतीय संस्कृति के प्रचारार्थ 
बचित साधनों का प्रयोग करे तथा 
विदेशों में रूपने दूतावारसों के 
द्वारा भी भारतीय सस्कृति के 
शुद्ध तत्वों $ प्रचार की व्य- 
वृस्था करे । 


व्यवस्था सम्बधी निश्चय 


आये मद्दासन्मेलन के खुले 
अधिवेरान में केवल वही विषय 
विचारार्थ झाते हैं जिन्हे एतदर्थ 
विषय निर्धारिणी सभा भेजती है 
ओर विषय निर्धारिणी सभा क 
धअधिकांश सदस्य सावद् शिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते 
हैं। इस प्रकार खुले अधिवेशन 
में स्व कत सब्र विषय सावदेशिक 
सभा से स्वीकृत तथा सब आये 
समाजों के प्रतितन्रधियों द्वारा 
पुष्ट हो जाते हैं। ऋत्तः निश्चय 
किया ज्ञाता हे कि उन सत्र 
विषयों को कार्यान्वित दरना 
सावंदशिक सभा पर वाध्य 
होगा । 


भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव 


इय सम्मेज्ञन को यह देखकर 
दुःख होता है क देश क स्व॒तन्त्र 
होने क पश्चात्‌ दशवा लियो का 
चरित्र स्‍तर बहुत गिर गया है. 
तथा श्रष्ट/चार ओर दुराचार 
की ब द्ध दो गई दे यह सम्भेलन 
समस्त आयंसमाजों को आदेश 
देता हे कि वे सावंदेशिक आये- 
प्रतिनिधि सभा द्वारा सचालित 
अष्टाचार (वरोधी भ,न्दोलन को 
प्रबल और सघठित बनने में पूर्ण 
सक्रिय सदयोग दू। जनता में 
सद्षावार को बढ़ाने के लिये 
प्रारम्भ में निम्न अ'शो पर विशेष 
बल दिया जाये । “अश्लील 
सिनेमाओं! 'सावंजनिकऊ स्थानों 
पर लग अर्श्ल,ल्ञ चित्रो” तथा 
रडियो द्वरा प्रचारित अश्लील 
गीतों और अरश्लल साहित्य को 
बन्द करवाने तथा सरकार द्वारा 
इन पर क्टठोर प्रतिबन्ध लगवाने 
का प्रवबल्न प्रयत्न किया जाये। 
जिससे देश में दुराचार का अति 
शघ्र अन्त हो जाय । अद्गबचय 
वियेधिनी सह शिक्षा के विरुद्ध 
भी प्रबल आन्दोलन किया ज्ञाय । 
प्रत्येक प्रान्त में एक शिक्षा पटल 
इस काय के लिये नियत किया 
जाए #ि बह अपने प्रन््त के 
सरकारी शिक्षा विभाग द्वारा 
नियत पुस्तकों को देखकर विदद्ध 
तथा अश्लल विचार घरा के 
सम्बन्ध में ग्रन्थों के निरीक्षण 
का कार्य करे और इस विषय को 
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वह सावदेशिक सभा के ध्यान 
में लाये जो सरकार से इस 
विषय में पत्र व्यवद्दार करेगी तथा 
विद्वानों द्वारा इसका उत्तर लिख- 
बाया जावे | 


बिश्व शान्ति 


संसार के विभिन्‍न राष्ट्रों में 
झाशहा और अशन्ति का जो 
वातावरण देखा जा रहा है भौर 
मानव समाज्ञ के सहार करने 
बाले अरु विस्फोट (ए्टम बमओ 
आरि अस्त्र शत्त्रों का जो निर्माण 
झौर सचय किया जा रहा है 
इसका मूल कारण इस सम्मेलन 
की राय में यह है कि मानव 
सप्ताज् का जो सघटन विविध 
देशो में है इसका श्राघार ग्रायशः 
आधपिभोतिक (7॥३॥87&78070% 
है। मनुष्य समाज का दृष्टिकोश 
केबल ऐहिक सुख! क ूर्ति की 
ओर दी केन्द्रित रहता है और 
विविध दशों के शाप्तन के अधि- 
कारी अपने देश के आर्थिक और 
साम्पत्तिक विकास और प्रसार 
के निमित्त दूसरे देशों के द्वितों 
की इपेज्ञा और झवदेत्तना करने 
वाली राष्ट्रिय स्पर्धा की भाजना भों 
से प्ररित द्ोते हुए अपनी नीति 
को निर्धारित करते हैं जिसका 
खनितवाय परिणाम विश्व कलट्ट 
ओर विश्व अशान्ति का बीजा- 
रोपण है। 


मानव समाज को इन सके 
भयकर परिणामों से बचाने का 
ओर विश्व शान्त की स्थापना 
का इस सम्मेलन की राय में एक 
ही मार्ग है जिसे भारत के ऋषि 
मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि 
ओर वे दिक ज्ञान से ढू'ढ निकाला 
था अर्थात्‌ मनुष्य समाज का 
सघटन भझभाषिभौतिक आध'र पर 
न रह कर इसकी आधार शिला 
झाध्यात्मिक दो जो केवल मनुष्य 
के स्थल शरीर झोर इसकी आव- 
श्यव ताओं की पूर्ति पर ही दृष्टि 
न रखता हो | मनुष्य की आत्मा 
ओर उसके विकास पर भी दृष्टि 
रखता दो जिसका मूलतत्व 
वेंदक वर्शाश्नस व्यवस्था पर 
आश्रित है जिसमें श्राघि भौतिक 
झोौर आध्यात्मिक सात्राओं तथा 
व्यक्तिवाद और स्मष्टिवाद का 
सुन्दर समन्वय दे । 


[शेष प्रस्ताव अगले अहू में] 
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प्राधीन एतिद्यासिक मेग्ठ ही 
नगरी # चिर प्रतीक्षेत सप्तम 
खाये सम्मेलन २७ अक्टूबर को 
श्रातः सात बजे. राष्ट्रशृत यक्ल 
कौ पेद-घ्वनि के साथ प्रारम्भ 
हुआ । ६ बज प्रातः सावदेशिक 
सभा के प्रधान रा जगुरु प० धुरन्द्र 
शास्त्री ने भ्रोरेम की आर्य ध्वजा 
का समुत्तोलन किया ओर आर्य 
जनता शो प्रेरणा क' कि हम इस 
मरडे के नीचे खड़े दोकर प्नु- 
शासन में रहना सीखे शोर 
राष्ट्र तथा विश्त्र के लिये आदर्श 
बने । सम्मेलन का इंदूघाटन 
अड्डात्सा आनन्द स्वामी सरस्वती 
में किया, उन्होंने बताया कि 
ऋआ्रायसमाज ने अपने अन्मकाल 
से ही दर भाँघी तुफान काने पर 
देशवालियों की सेवा क', इस्तमे 
तपस्वी दयानन्द का तेज २ हा,और 
स्वामी श्रद्धानन्द जंसी बांरात्मा 
की शक्ति रही दे झ्रार्यसमाज ने 
भारत की संस्कृति की रहा के 
लिये मद्दान्‌ प्रयत्न हिये हैं,रसकी 
बाज भी आवश्यकता है| दश में 
इबतन्त्रता भा गई है पर देशवासी 
बहते से भी अधिक संकटों में 
फेसे हैं, जीएन ही पवित्रता ही 
राष्ट्र की समत्या को सुलका 
सकती हैं। आयंसमाज इसी 
बिशन फी पूर्ति का काम करता 
है। इद्घाटन के परचात्‌ श्री 
ग्रोम्प्काश प्रुषार्थी के समा- 
प्रतित्व में भाये युवक सम्मेलन 
हुआ जिसमें आये युवकों के 
खिये राष्ट्रिय कार्यक्रम के सम्बन्ध 
मे गम्मीर विचार विमर्श हुआ | 
अध्यानह में भर एछ० चादकरण 
शारदा की भध्यक्षता से शुब्धि- 
क्षम्मेजन हुआ जिसमे शुद्धि कार्य 
झौर शुद्ध ६ए भाइयों के छाथ 
ड्यावहारिक जीवन को समस्याओं 
आर भ्रकाश ढाज़ा गया। ग़त्रि में 
शी प० बुद्धवृेव विद्यालकार के 
सभापवित्व मे संस्कृत सम्मेलन 
झम्पन्त हुआ, सभापति महोदय 
दे कहा जाये संस्कृति की महा 


ओर गौरव की रक्षायें भार्यो को. 


अरिचर्सय भौतदिकवादी संत्कृति 


आमिर 


सप्तम आये महासम्मेलन मेरठ 


विराट्‌ जुलूस, अनेक सम्मेलन, महत्व पूर्ण निश्चय 
ऋषि के प्रति श्रद्धाञ्जलियाँ 


से मोर्चा लेना होगा झसके लक्षिये 
झपने सांस्कृतिक स्वरूप हा 
स्पष्ट खित्र बनाना आर अदस्य 
शक्ति के साथ कार्य करना होगा। 

२- अज़्टूतर को सम्मेलन है 
अध्यक्ष का विशाल जुलूस 
निकाला गया बेण्डवाजों क साथ 
गजारोहा अध्यक्ष विनायकराव 
के रूप मे भायंसमाज की विशाल 
शक्त न अपनी राष्ट्र ओर विश्व- 
सेतरा की मद्दान्‌ भावना का परि- 
चय दिया। पाच मल लम्बे 
जुलूब का भव्य दृश्य देखकर 
ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसे 
झायसमाज की शक्ति के प्रति 
विश्वास झौर भ्रद्धा बत्पन्न न 

हो । ऐसा प्रतीत होता था कि 
मानो देश के कोने कोने से आयी 
आयजनता ऋषि दयानन्द के 
सच्चे वीर सनिश्यों की विशाल 
सेना के रूप में अन्याय और 
अध्याचार का दलन करने के 
लिये निकल पड़ो दो, भायों की 
इस विशाल सेना ने जनता क 
हैदय में एक आशा की ब्योति 
जगाई और जनता को यह अनु- 
अत्र हुआ कि आयंसभाज हमारे 
दुःखों भर कष्टो को दूर करने 
मे हमारा सहयोग ओर पथ 
प्रदशन करेगा। जनता डी इस 
झाशा ओर विश्वास का परिचय 
सम्मेलन में क्शाल इपस्थ त से 
मिक्षता था । रात्रि में खुले अधि- 
वेशन की कार्यवाही आरस्म 
करते हुए सावदेशिक सभा के 
प्रसन गत जगुरु प० धुरेन्द्र शास्त्री 
ने अध्यक्ष पद के लिये श्री विना- 
यह राव विद्य लकार वार-एट- 
ला का नासत॒प्रस्ता विद करते हुए 
छनके विशिष्ट नायकत्व की 
प्रशंसा की, इस प्रस्ताव का 
अनुमोदन समर्थन प्रान्तीय 
सभाओं के प्रधान व्यक्तियों नें 
किया | श्री विनायक-वजी द्वारा 
सम्रापति का श्रासन प्रदरण करने 
के पश्चात्‌ स्वागताध्यज्षा श्रीमती 
ग्शकुब्दत्ला गोयज्ञष ने अध्यक्ष 
महोदय, अआायंजनता तथा ऋन्‍्य 
भम्यागतों के खागत मे मापण 


दिया | अपने भाषण में उन्होने 
आय समाज के मर्लिा जाशररण 
आदद कार्या का उल्लेख किया। 
जिस समय श्री शकुन्तला बहन 
अपना स्वागत भाषण पढ़ रही 
थी उस समय इपनिषद्‌ कालीन 
ऋ ष आशश्रमों में गार्गीर गौरवकी 
स्मृतियां सचित्र बन कर बपस्थित 
हो रही थी । यह आर्यंसमाजञ का 
गौरव है कि उसने अपने विशाल 
सम्मेलन की स्वागताध्यक्का एक 
महिला को बनाया। छागत 
भाषण के परचान सम्मेलन के 
अध्यक्ष श्री विनायकरावज्ी ने 
अपना दिद्वत्तापूणं सार्गभित 
भाषण पढ़ा | भाषण को एक-एक 
पक्ति उनक स्वस्थ चिन्तन और 
आदर्श पथ-प्रदर्शन की भावना से 
झोनप्रोत थी। 


२६ अक्टूबर को राष्ट्रश्वत यज्ञ 
के पश्चात्‌ आचाय प० प्रियवत 
वेदवाचघ्यति श्रों स्वासी सत्यदेव 
परितब्राजक तथा श्री प० वेचनाथ 
शास्त्री के सामयिक समस्याक्षों क 
सम्बन्ध में प्रभावशाली भाषण 
हुए | मध्याह्व में खुले अधिवेशन 
में दिविगतव आय एवं राष्ट्रिय 
नेताओों क प्रति शोक श्रस्ताव के 
बाद आय॑ सस्कृति प्रचार, सम्मे- 
लन के निणयों से साबेदशिक 
सभा का रूम्बन्ध, गोरज्ञा आदि 
प्रस्तावा के बाद आय सम्मेत्षन 
का मुख्य प्रस्ताव आ्रायसमाज का 
राजनीति से सम्बन्ध-विषयक 
मध्यप्रदेश के स्पोकर श्रोघनश्यास- 
सिंह गुप्त ने शपस्थित किया।। 
इस प्रस्ताव पर यद्यप ब्िषय 
समिति एक मत थी परन्तु जनता 
राजनीति के सम्बन्ध भे स्वस्थ 
झौर निश्चित दृष्टिकोण क लिये 
झत्यधिक उत्सुक थी ओर चक्त 
प्रस्ताव को अपू्ण समझती थी 
ऐपी अवस्था में प्रस्ताव पर सशो 
धन आने आरम्भ द्वो गये। श्री 
शिवदयालुती मेरठ और आचार्य 
बृष्स्पति शस्त्री वेदशिरोमणि 
एम्र० ए० गुरुकुच उन्दावन के 
संशोघनो को स्वीकार कर लिया 
गया। श्री प० बुद्धईवजी कथा 





अन्‍य व्यक्तियों के प्म्ताव व्रिधी 
भाषणों के बीच में ही खुला अधि- 
बेशत झागामी दवस के लिये 
स्थगित होगया। 

» ग़न्रि में वेद-सम्मेलन के 
प्रधान पद्‌ से श्री पर ब्रक्षदत्त 
जिल्लासु का वेद सम्बन्धी गम्भीर 
विवेचना पूर्ण मुद्रित भाषण हु आ। 
जिश्लासुज्री ने वेद के सम्बन्ध में 
भारतीय दृष्टिकोण, बेद के प्रति 
महर्षि दयानन्द का पपकार, आज 
की भोतिब्रतावादी सस्क्ृति के 
दूषित प्रभाव से भारतीय युवकों 
को बचाने के उपाय, आयपमाज 
वेद के सम्बन्ध में किस नीति का 
अनुश्तरण करे आदि समस्याक्रों 
पर विशेष प्रकाश ढाला। 

३० अक्टूबर की प्रतः यज्ञ के 
पश्चात्‌ आचार्य ढडा० मगल देव 
शास्त्री कशी की अध्यक्षता में 
शिक्षा-सम्मेलन हुआ | सभापति 
ने अपने भाषण में आरयसमाज के 
शिक्षा कायक्रम, ढसके भूत और 
वतंमान रूपो ओर प्रभावों के 
सम्बन्ध में प्रकाश बढालते हुए 
भविष्य में आयसमाज्ञ को शक्षा 
जगत्‌ क, पुनः नेतत्व करने की 
प्रेरणा दो | सम्भेलन में शिक्षा को 

बइनतत करके , गुरुकुत्ा की शिक्षा 
को प्रग़ ति देने, सश शिक्षा को रोक- 
ने श्राद ससबन्धा कई प्रस्ताव 
पास किय गये | ड।० सूयदव शर्मा 
ने आय शिक्षा सस्थाओं के डी० 
ए० बी० नाभो को परिवतित कर 
द्याननद विदयालय, महाविद्या- 
लय रखे ज्ञान का प्रस्ताव किया। 
आवचाय बृहस्पति जी के अनुमोदन 
ओर आय भन्र सम्वातक श्र हरि- 
शकर शर्मा के प्रबल समथन के 
साथ स्व सम्मति से वक्त 
प्रस्ताव स्व'कार किया गया। 
निञ्राम कालजञ्ञ के श्री धारश्वर 
जी तथा बनारस के श्री गोपाल 
शाखी ने भो इप अवसर पर 
भाषण दिये और आयसमाज के 
कार्य की प्रशत्ता की 

मध्यान्ह में खुले अधिवेशन 
को कारंवाई एक इकत्तज्ित बाता- 
बरण में आरम्भ हुई । प्रस्ताव हक 


पद 


आयंमित्र 


१४ नधम्थर४रे 





विरोधियों ने समय का लाभ उठा - 
कर अपने पक्ष क! समथन भ्राप्त 
करने में सफलता प्राप्त करलो 
थी। अध्यक्ष महोदय ने बड़ सतत- 
कता ओर योग्यतापूवक काये 
सष्चालन किया । 
विषय कौ गम्भीरता और 
सामयिकर आवश्यकता को अनु- 
भव करते हुए अध्यक्ष मद्दोदय ने 
इस प्रस्ताव पर इभयपक्षी बक्ता- 
हो को अपने जिचार प्रकट करने 
की पर्याप्त स्त्र॒तन्त्रता प्रदान की | 
प्रस्ताव के समथक वक्ताओं ने 
कहा कि आर्यसमानत्र को साधक 
तिक और समाज सुधार के छत त्र 
में ही कार्य करते रहना चाहिये, 
चुनाव की दलदल ओर घड़ेबन्दी 
से ध्यायेसमाज़ का स्वरूप विक्ृत 
डो जायगा । श्रो देशबन्धु गुप्त 
एम० पी० तथा श्रीमदह्ाशय कृष्ण, 
श्री राजगुरु धुरेन्द्र शास्त्री, श्री 
म० झआानन्द स्वामी आदि ने 
आयंसमाज द्वारा सामूहिक रूप 
से राजनीति में भाग लेने की 
ब्यावहारिक् कठिताइयाँ सममकाई' 
प्रस्ताव के विरोध में श्री ० बुद्ध" 
देव विद्यालद्भार, श्री प्रकाशवीर 
शास्त्री, श्री प० मनोह्ट रलाल (डैद- 
राबाद) श्री मेहरचन्द धोमान, 
श्रीमती सुशीलादेवी ( हेदराबाद ) 
झादि के ओजरबी भाषण हुए। 
भ्री प० बुद्धदेवजी ने फह्दा स्त्रामी 
कारपाशरी के रूढ़िवाद और प० 
नेहरू के अभिनययाद के बीच, 
एक ओर साम्यवाद ओर दूसरी 
ओर पूजीवाद के बीच देव दया- 
नन्द के सिद्धान्त हैं. जो भारतीय 
सस्कृति के अनुकूल हैं, राजनीति 
को ब्नसे प्रभावित करने के लिये 
आयसमाज़ को कोई सघटन 
अवश्य बनाना होगा । श्री प्रकाश- 
वीर शास्त्री ने कह्दा जब कोरिया 
फिलिस्तीन, ओर जम॑न एकता के 
आन्दोलन राजनेतिक है और 
भन्हें भारत का समर्थन प्राप्त हो 
सकता है तब अखस्ड भारत की 
माग साम्जदायिक के मे हों सकवी 
है | आयंसम।ज को सच्चा राज- 
लेविक पथ प्रदशन देने के लिये 
ब्यागे बदना होगा। दो दिन को 
ज्षम्बी बहस के बद मध्यमार्गीय 
माग निकल गया जिसके आधार 
पर मुरा प्रतव आयंसमाज 
सामूहिक रूपस गाजनोति ओर 
चुनावा में भग न ले” बहुरस्प त 
सपामस हुष्चा यार स्थथ ही एक 
अलब द्वरा अयताएंति के 
खिवातुस प्रभायत # शक 


राजनैठिक संघटन बनाने के लिये 
१७ व्यक्तियों को एक समिति 
नियुक्त करने का श्रस्ताव भी स्वी- 
कार "क्या गया | इस प्रकार 
गम्भीर मन्‍्थन के बाद आय 
नेताओं ने एक उचित मार्ग को 
रीकार किया | 


रात्रि में महात्मा आनन्द 
स्वासी के समभापपित्व में महर्षि 
निर्वाण इत्सव बढ़े उत्साह के 
साथ मनाया गया। इस अवसर 
पर भारत भर के आायसमाजों के 
मुख्य व्यक्तियों द्वारा क्रान्तिदर्शो 
दयानन्द क आदश जीवन के 
प्रात श्रद्धाव्जलियाँ अर्पित की 
गई । सावदेशिक सभा के प्रध'न 
राजगुरु श्री प० वुरन्द्र शास्त्री 
द्वारा समस्त आये जनता से 
जात्म शुद्धि की प्रतिज्ञा कराने के 
पश्चात्‌ श्री १० भगवदरृत्तजी 
रिप्रव स्‍्कालर, श्री मेहरचन्द्‌ 
घीमान्‌ श्री बुद्धदवव विद्यालकार, 
श्री घमंदव शाल्त्री दशन कसरी, 
श्री ज़ियाल्ालजी, श्री सुशीलादेबी 
हेद्रावाद, बेस्ट इण्डीज में भारत 
के भूत पूव डच्चायुक्त श्री सत्या- 
चरण, श्री प० हरिशंकर शर्मा, 
श्री धम पाल विद्यालकार धआदि ने 
महृषिं द्वारा समाजोत्थान के 
लिये किये गये कार्यों पर प्रकाश 
ढाला | उत्तर प्रदेश काप्रेस के 
मन्‍्त्री श्री अलगूराय शास्त्री ने 
कपने हृदयोद्गार प्रकट करते 


हुए कहा आयंसमाज भारतीय राज: 


नीति का विश्वकोष हे, हमे थहीं 
शझाकर सच्ची शान्ति मिलती 
है, सच्चा सुख अनुभव होता हे। 
ऋषि का संघार पर महान्‌ ठप- 
कार है हि वह विश्व कल्याश के 
लिये आय समाज्ञ का ज्योति 
स्तन्म दे गया, डप्त ज्योति स्तम्भ 
को रक्छा का दायित्व हम आया 
पर है ढठो, आगे बढ़ो और ऋषि 
की अखण्ड ज्योति को अमर 
बनाये रलो । जब भारत के नाग 
रिक अपने-अपने नगरों में दीप 
माला का दत्सव मना रहे थे। 
देश के कोने कोने से आये आर्य 
बन्धु देश को. विश्व को झञान की 
ब्योति से आ्रालोक्ित करने के 
लिये ऋषि दयाननद की दिव्य 
थति से अपने हृदयों में ज्ञान और 
छाशा की ज्योति जगाने में 
सल्षग्न थे! 

३१ अक्टूबर को प्रातः राष्ट्र 
मत यज्ञ और श्री अर नन्‍्द स्वामी 
के प्रचचन के डपशन्‍्त श्री हरदेव 
सहायज्ञी हिसार निवासी के सभा 


पतित्व में मो-सम्मेल़न सम्पन्न 
हुआ। सभापति पद से इन्दोंने 
छापने भाषण में डपयोगी पशुओं 
के बंध को तत्काज्ष दोकने के 
लिये कानून की माग की। 
इन्द्रोंने कहा भारत सरकार 
प्राडज्टिव शब्द के अथों को 
स्पष्ट करे जिससे दुघारू पशुझों 
को रद्ा हो सके । एक ओर सर- 
कार गोवध बन्द करने केा 
झ्ाशवासन देती हे ओर दूसरी 
ओर उसके द्वारा नियुक्त निर्यात 
वृद्धि समिति भारतीय निर्यात थे 
चमड़े को मुख्य स्थान दने के 
लिये गोवध का समयथेन करवी 
हे यह क्या तमाशा है आपने गाय 
के प्रश्न को साम्प्रदायिक नहीं 
आाथिक बताया | 

१२ बजे से श्रीमठी शन्नों 
देवी एम० एल्० ०ए० के सभा- 
नेतृत्व मे आय महिला सम्मेलन 
आरम्भ हुआ। अध्यक्ष पद के 
भाषण से महिलाओं की समस्या- 
औओं, डनके कतव्य ओर आये- 
सम्राज व महिला भझान्दोलन 
विविध डिषयों पर प्रकाश ढाधा 
गया। 


9 
मध्यान्द में खुले अ्रधिवेशन 
का कार्य शान्तिपूण वातावरण में 
आरभ्म हुआ। यह खुले भषि 
वेशन की अन्तिम बेहक थो। 
विश्य शान्ति के महत्वपूर्ण प्रश्न 
पर आर्यसमाज का दृष्टिकोण 
उपत्यित करते हुए आयेप्तमाज 
के प्रसिद्ध नेता आबू पूर्णचन्द्र 
एडवोकेट ने प्रस्ताव हपस्थित 
किया । इस प्रस्ताव में विश्व- 
शान्ति के खिये विश्व बन्धुत्य, 
समानता, एक विश्व ओर समस्त 
मानक एकता के सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन करते हुए कहा गया 
भारतीय टदृष्ट्कोश ही विश्व- 
अान्ति स्थापित कर सकता हे। 
सायकाल संध्या समय कारंवाई 
रोककर श्री ष० धर्मदेव विद्या 
वाचस्पति द्वारा मुख्य पण्डाद के 
सामू दिक सन्ध्या करायी गई । 
राध्ि से श्री प० भगवश्त्त 
रिसच स्कालर के सभापतित्व में 
राजनीति-सम्मेलन हुआ । आपने 
झपने विस्तृत भाषण में आये 
राजन ति के सम्बन्ध में विशद्‌ 
विवेचन किया । श्री बाबू पूर्णचम्द्र 
एड+ेकेट ने बंदिक शासन की 
रूपरेखा पर विशेष प्रकाश दाला। 
स्‍्ना० भूदेव शास्त्री शिरोमणि 
एम> ए० ने आय॑ सम्मेलन द्वारा 
नियुक्त राजनीति समिति का स्वा- 


गत और ढसके द्वारा समर्थित 
राजनेतिक संघटन का समय 
करने वाला अस्ताव सपस्कित 
किया और जनता ने एक स्वर 
से डसे स्वीकार कर अपनी डत्कर 
एवं रुच्चभावना का प्रदर्शन 
किया । 


१ नवम्बर सम्मेलन के कार्ये- 
क्रम का इझन्तिम विवस आई 
आज राष्ट्रभत यज्ञ की पूर्योहुि 
होनी थी। राष्ट्र डी समृद्धि के 
लिये सम्मेलन के अक्षसर पर 
इस याक्षिक कल्पना हारा आय 
समाज क विद्वानों ने कमंक श्ड 
का ज्यवद्दारिक उपयोग उपस्थित 
किया | भारतीय जनता ले डदाश 
भावनाओं के साथ आय विद्वानों 
द्वारा आयोजित इस महायह्ष 
की पूर्ति के समय बढ़े बत्साह से 
भाग लिया । गुरुकुल विश्व विद्या- 
लय वृन्दावन, आप गुरुकुल एटा, 
कन्या गुरुकुल हाथरस आदि क 
तजक्षचा रियों, त्रद्मयचा रिणियों, शी 
प० त्रद्मद्त जिल्लासु, श्री स्वामी 
अरद्दा नन्‍द दण्डी, श्री माता लक्मी- 
देवी, श्री प० हरिवृत्त शास्त्री, श्री 
डा० नरेन्‍्द्रदेव शास्त्री, श्री सना०- 
सत्यपाल बेद शिरोमणि, श्री प० 
द्विजेन्द्रनाथ शाप्त्री, श्री प्र० 
तेज्ोनारायश्य शास्त्री, श्री आया 
विश्वश्रवा3, श्री ज्योति स्वरूप 
आधचाय श्री प० शंकर देव आदि 
विद्वानों ने इस यज्ञ को सफल 
बनाया । पूर्याहुति के पश्चात्‌ 
श्री आचार्य वृहत्पतिनत्नी का 
गम्पीर भाषण हुआ | 


रात्रि में श्री प० गल्लाप्रसाद 
डउग़ध्याय के भाषण के पश्यात्‌ 
ढा० सूय देव शर्मा एम० ए०, 
के समापतित्य में कवि सम्मे- 
लन आरम्म हुआ। श्रीमती 
सावित्री देवी, श्री सत्यपाल, औी 
आकार सिंह निर्भव, श्री रघुवीर 
शरण मित्र, श्री मदन गोपाल्- 
सिंहल, श्री मी कमज्ञा चोधरी 
एम० पी०) श्री पीयूष अजमेर, 
श्री जोरावरसिंद आदि की रचनायें 
बहुत पसन्द की गदे। कुछ 
व्यक्तियों ने इस अवसर पर 
सभा में अशान्ति उत्पन्न करने 
का प्रयत्न किया, शीघ्र ही स्थिति 
सम्दाल ली गई भौर सभापति 
के श्रन्तम भाषण तथा घन्यवाद हे 
साद शान्ति पाठ और ऋषि दया- 
लनन्‍द वे देकध्, भारतमाता, भाव॑- 
समाज की जय के तुमुल जयनादों 
के साथ सम्मेश्नन समाप्त हुआ | 
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अआस्यमित्र 


छा मा व्थिकि2 
#7-२२/ए 


नेतिक-निणय का विषय 


श्री प्रो० रत्नसिंह एम० ए० 


मनुष्य की क्रियाझों फो 
मुख्यतः दो भागों में विभाजित 
किया जा सकता हे-ऐच्छिक 
तथा अनच्िछक । बने न्छक 
क्रियाएं वे क्रियाए हें जो हमारी 
इच्छा के जिना ही दो जाती हे 
कोर जिन पर दसारा कोई निय- 
त्रण नहीं रहता । यवा-दीष ना; 
ओख का खोलना व बन्द करना 
साक्ष लेना आदि | अनच्छिक 
क्रियाओ से नतिक्र निश का 
कोई सम्पन्ध नहीं हे । नैतिक 
निणय मनुष्य की ऐन्छिक क्रिया- 
ओ पर ही दिया जाता है। यदि 
कोई व्यक्ति ज्ञान-बूक ऋर अथोत्‌ 
इच्छा सद्टित कोई क्रिपा करता 
है ठो उसी के सम्बन्ध में हम 
कहा करते हैं कि यह कार्य अच्छा 
है अथवा बुरा, उचित हे अथवा 
अनुचित ! मार्ग में पंदल यात्रा 
करते हुए झनजाने हमारे परों से 
सेकड़ो चींटिया व जीव जन्‍्तु 
कुचल जाया करते हैं। नैतिक 
हूष्टि से हम इस कायं को 
अच्छा था बुरा नहीं कह्दते । 
परन्तु यदि कोई व्यक्ति जान 
यू कर धींटियों के ब्रिल पर 
खड़ा होकर उन्हें कुचलने लगे तो 
रूस व्यक्ति को क्रर कट्ट कर 
उसके कृत्य को बुध कहते हैं 
ओर उसकी निन्दा करते हैं 

किन्तु ऐच्छिक क्रिया की दो 
मुख्य अवस्थाएँ द्योती हैं। (१) 
अच्छा-उत्पत्ति ओर (२) परिणामों 
कौ घाद्य भपस्था । अपनी ओर 
दोढ़ते हुर शेर को देखकर उसे 
मारना ऐच्छिक काय हे। डसे 
आरने के लिए पहिले तो मन में 
इसे मारने को इच्छा करनी पड़ती 
है झीर फिर गोली का निशाना 
छगाना जिसका परिणाम शेर का 
मरना है| अब प्रश्न इठता दे कि 
किसी कार्य के भोौ।चत्य वा अनौ 
चित्य का निणयय उसके उद्देश्य 
(इच्छा) वा प्रयोश्नन क आधार 
बर करना चाहिए अथवा उसके 
बरिणाम के आधार ५४ | पश्चिमी 
नीति श स्त्रज्ञों में इत विधय पर 
लीत्र मतभेद है। मिन्न तथा बंथम 
झुखवादियों का मत दे कि किप्ती 


क्रिया का अच्छा या बुरा दोना 
उसके परिणाम पर निभे< करता 
हैं। परन्तु इस मत क विपरीत 
काए्ट और बटलर का मत हे कि 
किसी कार्य का निग्यय इसके 
उद्देश्य पर निभर हे । 

इन दोनों विरोधी मतों में से 
कौनसा मत प्राद्म है? वस्तुतः 
जब आन्तरिक प्ररणा के व्द्देश्य 
ओर बाहा परिणाम में साम्य 
होता दै तो दोनों ही नतिक निथ्यय 
के विषय दोते हैं। प«न्‍्तु कभी 
कभी श्रान्तरक डद्दश्य और 
बढ्ाय परिणाम में विरोध पाया 
जाता है। ऐसी दशा में नेतिक 
निर्शथथ का विषय किसे माना 
ज्ञाय ! कई अवसर ऐसे भी आते 
हैं ज़ब कि मनुष्य का दबद्देश्य तो 
अच्छा होता द्वे परन्तु परिणाम 
बुरा । जेसे, एक कुशल सज्जन 
रोगी को आराम पहुँचाने के लिये 
सद्भावना से रोगी के शरीर में 
स्रापरेशन करता है। सर्जन के 
अनेक प्रयत्न करने तथा साव- 
धानी रखने पर भी रोगी की 
मृत्यु हो जाती हे । यहाँ परिणाम 
बुरा हुआ परन्तु उद्देश्य भ्रच्छा 
था। इसलिए ने तक दृष्ट से 
उसझा कार्य बुरा नहीं कद्दा जा 
सकता ! एक लोभी अृत्य अपने 
नेत्रहन स्वामी का प्राणानतर करने 
के लिए चूल्ह पर पकती हुई दाल 
के पात्र मे मगा हुआ सप ढाल 
कर अन्यत्र चला जाता हे । स्वामी 
टटोलता हुआ स्वयं जाकर डस 
पतीली का मुह खोलता है 
डसके खुलते ही भाप से उसके 
नेत्र खुल जाते हैं। यहाँ परिणाम 
तो अच्छा है परन्तु डद्देश्य बुरा । 
इसलिए यह काय बुरा हे। अत 
ज्द्दों आन्‍्तरिक्र लद्देश्य गौर 
बाहरी परिणाम में विरोध होता 
है वहों आन्तरिक उद्देश्य के 
आधार पर हो नतिह निशय 
दिया जाता दे । 

प/न्तु कया हम झिसी कार्य 
की नतिकता का >िणय इन काय 
के क्वल आनन्‍्त।रक डरददेश्य क 
आधार पर ही कर सकते हैं? 
यहाँ यद्द रऋररण रखना चाहिए 


5. 





सादहित्यसोरम 


रलमातला 


श्री हरिदत्त शास्त्री, नव॒ती्थ, एम० ए० 
[इसमे पूर्व आयेसमाज के दश नियमों का शिखरिणी-छन्दो- 
बद्ध संस्क्ृत-अनुवाद आयंमित्र के पाठकों को भेंट रिया जा 
चुका है, अरब भआार्योद्देश्य रत्नमाला का शिखरिणी छन्दोकद्ध- 
अनुवाद आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। ] 
पुरा5येसामाजिक लोक हेतो$, 


महपिंशा ये नियमाः 


तेषा मया 


प्रणीताः । 


प्र/ग्गुड जिहिकाये, 


छन्दो निबन्‍्धो विद्ितः सुभन्धः ॥ 
यतः शिखरिणी बालाः लपन्ति लघुगीतये। 
तस्माच्छिखरिणी बृत्तो कृतेय 'रत्नमालिका? ॥ 


ईश्वर! 


स॒इईशः 


सर्वोत्माउ:कृति विरहितोपनादि निधनः, 


चविदात्मा सौख्यात्मा जनिसृति-विहीनो निरुपमः। 
स्वभाव , कर्माशि प्रगुणगुण गुम्फो न वितथो- 
यदीयो, य. सृष्टेः स्थिति-जनि-लयाना प्रभवति ॥ 
धर्म: 
स॒धथर्मो यसत्वादा जगति गदितो वेद-बचसा, 
दितो यः सर्वषा श्रयितिकरणेर्भा विनतमः । 
विनान्याये,. पक्षों पतन जनितेर्दोषविसरे-- 
रपेतो नोपतो, 5भ्युदय - फलदोी. दाम दमनः ॥ 
अंधम; 
स्थाद्‌ू_ गदितिचर धर्माभिभवकछृत , 
महेशाझ्षा भन्नादसुश्तति गये दोषधिषणाम्‌- 
प्रकुबनू, सन्तन्‍्वन्‌ नियमविषये वैशयिकताम्‌ ५ 
दघदूृदात्थ मोदये हृठघिय महत्ता च तनुते॥ 
पृएयम्‌ 
्रसारो विद्यानामशुभ - गुण - विभ्वलन . परम्‌ « 
कलालोल चित्त विकृति ऋलनादान्तर गतिम्‌- 
प्रकृुबुतू;+ स्वाचारवितथ क्ृतिमशादपि विना- 
दघत्‌ , प्रोक्त पुण्य मुनिवर दयाननद भुनिना॥ 
पापम 
समव्यद्‌ यत्‌ पृण्यादिद्द विमुखभाव त्रिभुवने 
प्रकषदूदोरात्म्यं॑ श्र्‌ति -गुरुबचो गहंणपरम्‌ । 
दुराचारे इसारे पथि सकल जीवान्‌ प्रगमयत्‌ , 
ऋतात्‌ सत्यादद्दीन विविधवधपीन भ्र्‌तमघम्‌ ४ 


सचाघर्मो यः 


कि दद्देश्य में इच्छित ध्येय का 
ज्ञान रहता दे ! अब विचारणीय 
यह दे कि यदि किपी कार्य का 
ध्येय तो उत्तम द्वो परन्तु डसे 
प्राप्त कबने के लिए अनुचित 
साधनों का प्रयोग किया जाय 
तो क्या वह काय नतिक रृष्टि से 
अच्छा दे या बुरा श क्या उत्तम 
ध्येय वा उद्देश्य क कारण ऐमी 
दशा में हम इस दाय को अच्छा 
कह सकते है? 7क व्यक्ति दीनों 
की सह यता धनिकः ऊ घर से 
माल चुरा कर करवा दे । उश्ऊा 





ध्येय तो उत्तम हे परन्तु साथ 
अनु चित हे । इसलिए हम उसके 
कार्य को नेतिक दृष्टि से अच्छा 
नहीं कह सकते। अतणएवय यह 
म्पष्ट है कि किसी कार्य का भौं- 
चित्य वा अ्रनोचित्य इस कादें 
के त्द्देश्य तथा ढसकी प्राप्ति के 
साधन दोनों पर ही निभर करता 
है । इपलिये प्रत्येक इत्तम कार्य 
में साध्य उत्तम हाने क साथ साथ 
सावन को भी पवित्र रखना ही 
वाम्वदिक अ।दर्श होना चाहिये &$ 


५ 


१७ 


आ्यमित्र 
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शार्य महिला सम्मेलन मेरठ 


सप्तम सावंदेशिक आये 
अह्ासम्मेलन के सुअवसर पर 
३१ अक्टूबर को भध्यान्द में 
श्रीमती शन्‍्नोदेवी एस० एल० ए० 
की अध्यक्षता भें महिला सम्मेलन 
हुआ । सभानेतू ने अपने भाषण 
त्नारी जाति के गौरव झोर 
खादरशों की ओर ध्यान आक्ृष्ट 
करते हुए निम्न शब्द कहे-- 

भारतीय नारियोँं अपने देश 
के गौरव भोर सम्मान को स्थिर 
रखने में सदेव अग्नणी रही हें 
इन्होंने खदा ऐसे बीर पु गव 
झुत्नों को जन्म दिया दे जो अपना 
सर्बस्व बलिदान करके मातृ-भूमि 
के गौरव की रक्षा करते रहे हैं। 
आरतीय स्वाधीनता के लिये वीर 
अगवसिंह जेसे पुत्रों को उत्पन्न 
करने का भोरव हमे प्राप्त हे। 
आज देश के सामने राष्ट्र निर्माण 
डी समस्या दे, माताएँ अपने 
आअरिव्रबल से आज भी भारत का 
जब निर्वाश कर सकती हैं कौर 
इस काम में जे पुरुषों के साथ 
कन्घे से कन्‍्धा भिद्ाकर कार्य 
कर रहीं हैं। रित्रियों पनी शक्ति 
को कम समभती हें यह बनझी 
भूल है उन्दे अपनी शक्ति पहि- 
थाननी दोगी झौर देश के नेतिक 
घ्तर को बन्‍नत करने में छन्हे 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ लग 
आना होगा तभी हमारा देश पुनः 
शौरवपू्ष पद प्राप्त कर सकेगा। 

मेरड की सुभसिद्ध महिला 
कार्य कठ॑ श्री कमला चोघरी 
शम० पी० ने सम्मेलन में बोलते 
हुए क॒द्दा कि आय॑ समाज झोर 
आन्घीजी ने नारी जाति को 
समाज और राजनीति में एक 
ेआचे स्‍थान पर लाकर खड़ा 
कर दिया है. अब हमारा कर्ठ्य 
है दि भारत के उत्थान में सम्पूर्ण 
श्षक्ति के साथ जुट जाय। नारियों 
की अशिक्षा की समस्‍या दशकी 
इन्नति में एक बहुत बड़ी बाघा 
है, यद्यपि पुरुषों में भो शिक्षा 
का प्रतिशत बहुत कम हे पर 
इससे हमारा दायित्व कम नहीं 
दो जाता झतः इस ओर भी 
अयान देना आवश्यक है ! 


कन्या गुरुकुल हाथरस की 
ध्याचार्या माता लष्दपीदेबीजी ने 
अपने भाषण में आाय सिद्धान्तों 
का परिवार में अधिका धिक प्रवेश 
कर ने पर जोर देते हुए कद्दा कि 
यदि बहने अपनी सन्‍्तानों को 
सदायारी भौर उन्नत देखना 
चाहतो हैं तो वे उन्हें घर में ही 
सच्ची शिक्षा देकर वेसा बना 
सकती हैं स्कूलों में आज बालकों 
का निर्माण नहीं हो सकता अतः 
हमें अपने परिवारों में यज्ञ स्वा- 
घ्य य, गो सेवा, अतिथि सत्कार 
वृद्धों का आदर इत्यादि बातों को 
प्रधानता देनी दहोगी। उत्तम 
सस्कार द्वी झत्तम सनन्‍तान का 
निर्माण कर सकते हैं । 

सम्मेज्ञन में पॉँच प्रस्ताव 
स्वीकार किये गये । १-गन्दे 
अश्लील गानों और दृश्यों वाले 
फिल्मों पर रोक लगाई जाय 
ओर शिक्षाप्रद फिल्मों का 
निर्माण किया ज्ञाय। २-भार- 
तीय महिलाओं का जीवन सादा 
झोर आदश होना चाहिये इन्हे 
परिचमी विलासित। पूर्ण जीवन 
से दूर रहना घाहिये। ३--सर- 
कार को चाहिये कि वह उन गन्दे 
विज्ञापन पोष्टरो लेबिलों आदि 
के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगावे 
जिनमें कुरुच पूर्ण, नग्न नारी 
चित्रण किया जाता दै। ४--वर्त- 
मान शिक्षा के स्राथ प्राइमरी 
कक्षाओं में सास्कृतिक शिक्षा 
दिये जाने की सरकार को 
ज्यवस्था करनी चाहिये। ५--सर- 
कार को चाहिये कि दद्देशश एक 
पत्नी के रहते दूसरा विवाह कर 
लेना, पत्नी का त्याग कर देना 
इत्यादि दूषित प्रथाओों को बन्द 
करने के लिये कानून बनाबे । 

इन प्रस्तावों पर सर्वे श्री 
स्‍नातिका सत्यवतीजी,विद्यावदीजी 
अग्रेज महिला सरला देवीजी, 
यशोदा देवीजी, सुशीला देवीजी 
आदि के प्रभावशाली भाषण हुए। 

इस झाये महिला सम्पेलन 
ने महिला समाज को एक नया 
सन्देश दिया हैं। दश की माशथाएँ 
बहने यदि सम्मेज्ञन के 


पेट के कीड़ 


श्री वैद्य बुद्धिपकाश आये 


जो व्यक्ति व्यायाम नहीं 
करते भर अधिकतर बेठे रहने 
का कार्य करते है, दिन में सोते हैं. 
ओर इस पर भो खटट-मोठे चाट 
के पदार्थ (इढृद की विट्टी क बने 
बढ़े पकोढ़ी भादि) मांस, गुड़, 
सिरका सढ़े व गन्दे फन, मेवे व 
तठरका रिया, मछलो, दूध भा दे 
पदार्थ नित्य सेवन करते रहते हैं 
तथा अपच होने पर भी भोजन 
कर लेते हैं इनके उदर में 'क्लिमि 
उत्पन्न हो जाते हैं जिससे इन्हे 
शूल, हृद्रोग, अरुचि, दस्त, मुख 
से दुगन्धि, छुघा की न्यूनता, 
सिर में पीढा, चेहरा पीला पड 
जाना, मुंह से राल बहना भादि 
रोग हो जाते हैं । यदि रोगी घालक 
हो तो निद्रा में दोत् पीसता है 
ओर नाक को नोचा करता है। 
कृमि के कारण रोगी दुवंल होता 
रहता है | 

यह फ़्मि मनुष्य की श्र तढ़ियों 
में कई प्रकार के डत्पन्न हो जाते 
हैं डनमे से तीन मुर॒य प्रकार के 
हैं उन्हीं का बणन व चिकित्सा 
नीचे दी जाती है | 

१--कइदाना ॥ श0०ए०्रात 

२--कंचुए ६०पण0 ज0775 

३--चुरने, सूती कीड़े 76 
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कह दाना ( प'8७७ एझ077 ) 
पह कृमि अलग-भलग चोरस 
दुकढ़ों के आपस में मिलने से 
बनता हे । प्रत्येक्न टुकड़ा जो रोगी 
के मत्न के साथ निकलता दे कदूदू 
के बीज को तरद का होता दे। 
इसी से इसे 'कद्दृदाना कहते हैं। 
यह कृमि मनुष्य की छोटी झात 
में कगे रहते हैं डसकी कम्धाई 
कई-कई फिट की द्वोतो है। यह 
कृमि मल के साथ कमी कभी 
स्‍्वय द्वी निकलते रहते हैं। 

चिकित्प्ता 


१--कबीला ४ माशा थोड़े से 


गुड़ में मिला कर रोगी को गरम 


प्रस्तावों और भाषणों पर विचार 
करे तो वे देश की बनन्‍नति में 
सच्ची सद्दायक वन , सकगी। 


जल से खिलाये, इसके तीन घण्टे 
पश्चात्‌ केस्टर आइल (अरण्ड 
तेल) चार तोले पिलाबे । 

२--ना रियल की गिरी, पल्नास 
पा रडा (डकप-ना) प्रत्ये एक-एक 
तोला पीस कर एक तोला गुड़ 
में मिलाये । बालक को भायु के 
अनुवार दोतीन माशा ओर 
युवा को ६ माशा गे जल से 
खिलादे | 

३-०कब ला। वायविडग+ 
सूखा पोदीना। निशतोथ प्रत्येक: 
एक तोला कूट छान कर ६ माशे 
की मात्रा में रोगी को उष्ण जल 
के साथ दे । यद प्रयोग क्दुदूदाने 
तथा कंचुए दोनों में लाभ 
करता है। अथवा दाक्टरी चिकिः 
त्सा निम्न प्रकार से करे | 


४--पहले दो दिन तक रोगी 
को दर प्रातः ? ओस (२॥ तोले) 
कैसटर आइल ( भरण्ड तेल )» 
झथवा ९ आस मेगनेशियासल्फेट 
(पाल्ल्ट) इष्ण जल में घोल कर 
दू, इस+ दस्तों में अधिकतर 
कृमसि निकल जायगे | तौसरे दिन 
प्रातः ५ बजे निम्न पओोषड़ि 
आषधि (मिक्‍्रचर) को केवल एक 
ही मात्रा पिक्ाय:-- है 
ऐबस्ट्रेटट फिल्ती सिसलिक्युरू 
२ ढाम 
रिप्रट क्ल्ोरोफार्म १५ बूंद 
सीरप भोरशारे १ डास 
स्युसिलेज (जितना पर्याप्त दो) 
पानी २। तोला 
तत्पश्चात्‌ ८ बजे अर्थात्‌ इस 
मिक्‍्श्चर के तीन घण्टे पश्चात्‌ 
एक झोंस केस्टर आइल २॥ तोले 
उच्छु जल में मिलाकर तुरन्त 
पिला दे, थोड़ी देर भें ही समस्त 
कृमि जेल सद्दित निकल जाते हैं | 
स्मरण रह कि इन तीनों दिनों में 
रोगी को केवल दूध दी दिया 
जावे । जेल निकलने के पश्चात्त्‌ 
हका भोजन भारम्म करे। और 
झधिक मसाले व माल आदि से 
परहज करते रहे तो फिर कछ्ृमि 
शत्पन्त्र न होंगे । 


[ शेष पृष्ठ १२ पर ] 


१४ जवस्वर १६४६ 





ब्रिय बाल बन्घुओ ! 

आज दम बहुत दिनो के वाद 
मिल रहे हैं | इस लम्बे समय में 
बुमने दिवाी के आनन्ददायक 
त्योहार मनाया दोगा और र्टष्न 
पमिठाइयाँ खाई होंगी, य,ज्ययें भी 
का होगी । हम भा जिरोष कार्यो 
में सलग्न रहने क का शा तुम 
क्ोगों से बातचोत नहीं कर सके | 
क्रय हमारा काम भी ?माप्त दो 
गया है भौर तुम्दारी छुध्टियाँ भी, 
झाशा दे ऋब दम लोग शीघ्र पर- 
स्वर मिलते रहेगे। ज्ञिन बन्धुओ 
ने पिछली १८ अकटुवर की पहे- 
ल्ियों के उत्तर भेज हैं डनका 
इत्साह प्रशंधनीय है, आशा है 
इसी डउत्साह से सब बाल साथी 
भाग लेते रहेगे । इस बष्र के लिये 
कुछ पहेलियों दी जाती हैं। दर्खे 
कौन शुद्ध और शीघ्र उत्तर भेजते 


हल्की गेंद--रसेश के पास ६ 
गेद हैं, गेद देखने में तो प्रायः 
बरावर हैं परन्तु जनमें एक गेंद 
कुछ हल्की है। रमेश ने मोहन से 
पूछा कि इनमें से हल्की गदर का 
पता लगाओ, गेंद तर,जू द्वारा 
दो बार से श्रषिक्र न तो नी ज्ञाय। 
बताओ मोहन ने किस प्रकार 
इल्की गेंद का पता लगाया। 
जगदीश्वर दयाल आर्य 

दह[इच 
किसको क्‍या सिल।--विज- 
सादशमी की छुट्टिपों में सत्यन्द्र 
के पिताजी ने एक दिन अपने 


शार्य्यमित् 





कि] 


विद्यमान थे । घोर ने सपा हियों से 
कहा मुझे गोगो मत में जो वुछ 
लाऊंगा इसमें से आधा आप 
लोगों को दे दूगा ऋर दिये 


हुए में से एक लेकर चला 
जाऊंगा, चोर जब लौटा 
उसने अपनी शर्त निभाई परन्तु 
सिपाहियों क पल्‍ले कुछ भी न 
पढ़ा थौर जितने अमरूद वोढ़े थे 
सब ले गया वट'ओ कितने अम- 
रूद तोड़े और सिपादियोंको उसने 
केसे चकना दिया । 

“-- बश्वप्रयाश आय 

बस्ती 

मारवाड़ी में पहली-- 


छदूब रहरोर्ट यं, जानी आये घीस 
पूरी-यूरी बोट दो, अ,घी क॑ नहीं है रीत 


--सत्पनारायण, 
कुचा मन सिटी 


पहेलियों के उत्तर 

१-कुल नीबू २२ थे, २--, 
नेता-सुभाषचन्द्र, नदी-अमेज्न, 
पहाड़-विन्ध्या चल्ल, शहर-मैसूर, 
देश-ज्ञापान ३-प्रत्येक को ३॥ 
पाई मिलेगी ४- हरि को ।5-)। 
७र विध्णु को॥)। मिलने चाहिये 
पवशुद्ध बत्तर भेजने वालों के नाम 

रामनारायण आये हदृप्तनपुर, 
श्रीदयाल गढ़वाया फरुखाबाद, 
पन्‍्नीलाल फ्र लैंडगज्ञ दो हद, राज- 
कुमार अग्रवाल मुरादाबाद,विश्व- 
प्रकाश रायजञादा बहती, रामचन्द 
कायसगज्ज, नलिनी श्रीवास्तव, 
गिरेराजकिशोर कायमगंज, हरि- 
प्रसाद ऊ ० री ( पलामू ), विपिन- 


प्ित्रों के साथ विकनिक्न की। बिहारी आर्य ऊ परी (पलाम) दे, वे- 


सब मित्ाकर ३० संख्या थी। वे 
छोग जल्दो में २० पूड़ियों ही 
साथ ले जा सके अ्रतः यद्द निश्य- 
भर किया गया कि प्रत्येक बच्चे 


को १/४ मदिलाकों १/२। ओर पुरुष 


को ४ पूढ़ी दी ज्ञा्ये । इस वितरस्प 

के बाद बताओ कितने बच्चे थे, 

कितनी मद्दलायें थीं, झोर कितने 

पुरुष थे और किस वर्ग को 
कितनी पूढ़ियाँ मिलीं । 

रामचन्द्र आय 

कायमगंज 

क्या बुद्धिमानी की--एक 

शोर राजा के बाग में अमरूद 

तोड़ने के खिए घुसा, बाग में खात 

द्वार थे भोर साठों पर पिपाद्दी 


न्द्रनाथ सिन्हा आजमगढ़, यम 
चन्द्र यादत्र बाराष॑ंकी, अ्रद्टदत्त 
मिश्र मुरसान सनन्‍्तोष कुमार मेरठ 
सदर, रामपाल आये ओलेपुर 
(फतहगढ़), गोविन्द्दास मथुरा, 
रमेश चन्द्र आय, रमेश चन्द्र 
गोयल, चूगामनलाल मीतल्न, 
सुरेशचन्द्र सिंहल, धुरन्द्र कुमार 
बयाना भरतपुर । 

य्ल्प शुद्ध हल भेजने वालों के 
नाम - गणेशचन्द्र रायगढ़ (पहेली 
१,२.४) विवेणी प्रसाद (२) 
भोंकारदयाल रजाौला गया (२,४) 
हमला रानी हेदरगज (२,३,४) 
मु शीसिंद इनरयतपघुर शाहाबाद 
छारा (२४) शिवपूडन बराठक 


हर 





सम्मेलन में आयंवीर दल 


प्रशंसनीय कार्य 


मुझे सप्तम सावंदेशिक आर्य 
महासम्मेलन के झबस़र पर 
कत्त व्य पालन की भावना से 
प्रेरित होकर आए आयबीर दल 
के सनिकों द्वारा किया गया सेवा 
काय दखकर प्रचुर असनन्‍्नता 
प्राप्त हुई | सम्मेलन का ध्थान 
जंगल में होने के कारण यह 
छम्भादना थी कि वहाँ चोरी 
इत्य,दि की घटनाए अधिक संरया 
में हो सकती हैं | परन्तु आश्चये 
कि थोड़ी संस्या में होते हुए भी 
थ्ार्यवीरों ने ऐसी बुद्धिमता तथा 
लगन के साथ प्रबन्ध काये किया 
कि एकाघ छोटी मोटी घटना को 
छोड़ कर वहाँ कोड़े विशेष घटना 
नहीं दोने पाई । इस सेवा यश् में 
सबसे बड़ी विशषता की बात यह 
रही कि अपने उयय पर बम्भई, 
काठियावाड़) हेदराबाद, बिहार, 
बत्तर प्रदश, पजाव दहली श्रादि 
प्रान्तों से झाए आये वीरों ने 
आपस में बडे ही प्रीति पूलेक 
तथा अनुशासन में रह कर भाग 
लिया | 
मुझे पूर्ण विश्वास दे कि 
सम्मेलन के अवसर पर पधारन 
वबले समस्त आयंजनो ने आय- 
वीर दल॒ की आवश्यकता भली 
भॉति अनुभव की होगी । मेरी 
द्ारदिक इच्छा हे कि प्रत्येक आये- 
समाज में एक सुटढ़ आयबीर 
दल्ल दो, और आयवीरो की देंनिक 
साधना के निमित्त एक ' साधना 
मन्दिर ? (व्यायाम शाल ) दो । 
धुरन्द्र शास्त्री 
प्रधान--स!वंदेशिक आय - 
प्रतिनिधि सभा, बलिदान भवन, 
देहली । 


झाय वीरों को धन्यवाद 


सप्तम आय छम्मेलन मेरठ 
के शुभ अवसर पर यद्यपि स्त्रा- 
गत समिति ने बाहर से आयदबीरों 


(१,२१४ ) भागचन्द आय सगम- 


नेर अहमदनगर (१२,४) ओम 
प्रकाश हार्य दुगावाॉँ लखनऊ 
१,२,४) जगदीश्वर दयाल सिह 
बहराइच (१ ३,४) सत्यनारायण 
कुधा सनसिटी (१,४) गामपाल 
ख्रार्य भोलेपुर फतहगढ़ (१,२,४) 
नरेन्‍्द्रचन्द्र जोहरी मेनपुरी (२) 
“-आानूरादा 


को बुलाने की अधिक आवश्य- 
कता अनुभत्र नहीं की फिर भी 
मेरी प्राथना पर २४० से अधिक 
जिन आयंवीरों ने निजी व्यय के 
साथ सम्मेल्न में पधार कर 
कपनी सेवाएं अपित की, डस 
आयंब रो का डत्साह प्रशंसनीय 
एवं अनुकरणनीय था । अम्बई, 
काठियाबाडू, ग्वान्लियर, भित्र नी, 
रोहतक, पानीपत, ५६ल्‍ली, हँदरा- 
बाद राज्य, मुजफ्फरनगर, काल- 
युर, मवबानाक लॉ दोगला, कल- 
कत्ता, पाली-खानप्रर (मेरठ )) 
गाजियाबाद, कोौ'ढ्यागज्ञ, पटि- 
याला, जमशेदपुर (विहार) भादि 
देश के विविध स्थानों से आकर 
आयबीरों ने जनता को जा सेवा 
की उससे आयंबीर दल की 
प्रतिष्ठा बहुत धढ गई है। भाई 
डघबध सहायक प्र० सेनाप्रति, 
स्व'मी सुरन्द्रानन्द सेनापति हरि- 
याना. मेधातिथि संनापति इत्तर- 
प्रद्श, वत् टर।व बम्बड, रासाराव 
सेनापति देदराबाद, रामसिंह 
शिक्षक, हरस्वरूप ददल्ती रुद्रमित्र 
शास्त्री, रुद्देव शास्त्री बाल 
विवाक्र हस दृकोम नानक चन्द, 
स्‍्ना० डमेशचन्द्र, स्ना०जयकुमार, 
मुरारिलाल आगरा, अमीन माई 
बम्बई, आदि ने व्यवस्था और 
नियन्त्रण में ज्ञो सहयोग दिया 
दल इसके लिये इनका आंभारी 
है | नौ वन्दी के एकान्त भदान में 
सम्मेलन केमसप होने के कारण 
चोरी आदि को बहुत सम्भ।तनायें 
थीं परन्तु बी-ो के कुशल ऊाय से 
कोई दुघब्ना न हो स्की ' बम्धइ 
ऋ।यनीर दल की ए बुलन्स द्वारा 
प्रतिदिन ४०से अ घक कस अटन्द 
किये गये, चिकित्सा सन्षन्‍्धी दल 
की इस प्रणाल' से जनता को 
काफी लाभ पहचा ओर वह दल 
के कार्य से प्रभावित हुईं। सम्मे+ 
लगन में स्थानीय मेरठ कालेज्ञ 
आदि क स्वयसंबकोी के मुकाबले 
दुल्ल के वीरो ते जिस सयम और 
अनुशासन आदि का परेचय 
दिया वह आअआयेत्व के अपुरूप 
था। कालेज के छात्रों की अ।श 
इटता ने कई पार व्यवस्था भग 
करते में सहयोग दिया पर स्तु दल 
ने सतकंता से स्थिति को सम्ह ले 
रखा | इस प्रकार सम्मेश्त के 
प्रसंग में एक स'ताह से अ्रधिक्र 
काल तक शभ्रार्यवीर दल ने आयें 
जनता वी सेवा की । दल के इस 


आय्येमिनत्र 


१४ नवम्बर १६४९ 





[ १०वें इधठ का शेष ] 


केंचुआ (गड भा) 
यह कृमि ५ से १६ इंच तक 
खम्बा होता दे।इसके मुंद्द में 
छोटे छोटे दाँत द्वोते हैं. यह भी 
मनुष्य की छोटी अ्रन्तड़ी भे' होता 
है, परन्तु कभी कभी अन्तड़ी से 
खरामाशय (मेर) मे भी चला जावा 
जो '# प्रायः बमन द्वार निक 
खते देखे गये है। यद्द संख्या में 
केण्ल दो तीन ही होते हैं परन्तु 
किसी-किसी रोगी के अधिक 
संख्या में भी पाये जाते हैं । 
विक्ित्स!। 
सफ्सन्तीन रूमी, कबीद्ा, 
वायविडग, पज्नासपापड़ा (दकपन्ना) 
प्रत्येक एक एफ तोला, झाड़ू के 
पत्तों क रस में पीस ऋर “मरबेर' 
जेसी गोली घनावे' ; प्रातः साय॑ 
बल से एक-एक गोली दवे' अथवा 
अनार की फोंपल आडू की कोंपक 
६, ६ माशे पोस कर पिलाबे । 
अथक्षा डाक्टरी चिकित्सा निम्न 
अफार ररे | 
पहले दो दिन तक प्रातः एक 
ओंस कस्टर आआाइल पिलावे झौर 
दूसर दिन को राज्ि को इसकी 
कंबल एक ही मात्रा दे । 
सेन्‍्टोनीन २ प्रेन 
फेल्लोमिल ३ प्रेन 
सोडाबाईकार्व २० प्रेन 
इन सब को एक जेलेटीन 
केपशूल में भर कर अथवा मैदा 
की एक छोटी सी पूरी बना कर 


कार्य में जिस व॑'रों ने सक्रिय 
सहयोग दिया, परामर्श तथा शअन्य 
भ्रक्ार से सहायता पहुँचाई दे वे 
सब धन्यवाद के पात्र हैं। आशा 
झायर र समय आने पर इसी 
इत्साह से भविध्य में सदेव भाग 
ते रहेंग, 
“-+ओ प्रकाश पुरूषार्थी 
[० सेजापति भ० सा० आर्यवीर दतल्न 


लसमे बन्द करक जल से निगलवा 
दा झोर तीसरे दिन प्रातःकाल 
२॥ तोले कंघ्टर आइल पिलावे 
जो भी केंचुर होगे सव निरुलख 
जायेंगे | तीनों दिन केवल दूध दी 
पिज्ञाये । कृमि निकलने के 
पश्चात्‌ हल्का भोजन दे । 


चुरे या पश्ती कीड़े 


यह कृमि बहुत छोटे भर 
पतले द्वोते हैं परन्तु दोनो सिरों 
पर अधिक पतले होते जाते हैं 
इनकी लम्ब ई २/१२ से ११२ इच 
तक द्ोवी है। यह अन्तड़ियों में 
सहस्नों की संरया में दोते हैं जो 
मल्न के साथ प्रायः निकलते 


रहते हैं । 
चिकित्पा 


अजवाइन- वायविढग, पलाश 
के बीज, सोफ सनाय प्रत्येक ए% 
एक तोला लेकर चूर्ण घनाय तीन 
चार माशे की मात्रा युवावस्था 
बालो को रुष्य जल के साथ दे 
ओर बालकों को अवस्था नुसार 
मधु में मिला कर चंटाये और 
नीम के तेल की फुरेरी गुदा में 
लगाये' झअथवा दाक्‍्टरी थि,कत्सा 
करे । 

मेग सल्‍्फ ४ ढ स 

मेग का श्श न 

टिंचर सेना ३० बूद 

सीरप फिग्म ? डाम 

पानी पीपरमेन्ट २ दाम 


ऐसी तीन मात्राये गोज तीन 
चार दिन तक पिलाने से सब 
कृमि निकल जाते हैं ! 

कृमि-विकार बच्चों में श्रधिक 
हुआ करते हैं। बच्चों के सवा 
सुथ्य पर उनका बुरा प्रभाव पढ़ता 
है। इम भयकर पीड़ा से इन्हें 
बचाने के लिये उनके भोजनादि 
पर हमे पूरा निमन्त्रस रखना 
चाहिये। 





--: चुनाव घोषणा ---- 


अपनो सहायता के लिये हमें चुने' 
सुन्दर-सम्ती-साफ़ और टिकाऊ 
# रबर की झुटरे # लोदे और पीतल को पुदरें 
# वाराख व नम्बर की मुहरे' # एम्बास 
बेर, तब_व च्पराम' तथा हर प्रकार की ढाःयों के लिय लिख । 
शर्मा अद्म, मुदरें' दनाने वाले, नई सड़क देहली 


यह नया साहित्य आये १  शीक्र पढ़ें 
भारत में मर्तिपजा[ (हेरू-भी रेड) 


महर्षि दयाननदजी ने सत्याय्प्रकाश 3 मूर्तिपूजा का विशेष 
खश्ढन किया । इस पुस्तक में लेखक ने घड़' प्रामाशिक तथा निष्पकछ 
रीति से मूतिपू ता के सर्वा गीण क्रमिक विदास और डलके दुष्परि- 
णासों का चिण किया हँ। आयविद् न्‌ श्री प० गगाप्रमावजो 
डपाष्याय की भूमिका ने पुस्तक की उपयोगिता और बढ़ा दी है। 
सभी धिठ्वानो ने मुक्तकठ से परस्तक को सराह। दे । भृत्य २) 


दिराष्ट्सिद्धान्त और राष्ट्रीय मुतलमान 

झार्य राजनीतिक दृष्टिकोण से लिखी गई इस गवेषणा पूर्ण 
पुस्तक के लेखक दें. पृश्यभू'म” के व्यय सम्पादक श्री ब्क्षद् 
स्नातक एम० ए० | झमरोहा भायप्माज ने इसकी प्रवारार॑ ५४०० 
प्रतियोँ ली हैं। सभी मुख्य समाचारपत्रों व नेताओं ने पृस्तक दी 


प्रशंसा की दे। मूल्य २) 


समाज। पुस्ततालयों व आरयों के लिये दोनों पुस्तक २) तथा 
अलग लेने पर क्रमशः २८) व १८) में डाइखच सहित भेजी 


जायगी'। प्रचा थे अधिक लेने पर विशेष 7 यायत दस 


हमारे 


यहाँ सब 7क'र का आयसा हत्य मिलता है । 


सौरभ प्रकाशन, ४०५५ नई सड़क, दिल्ली 


दालु#/०व्टउफ मेपदकाश्भायकर #ँ्ए कलम 4 





अच्छे तथा रोगों कानों में रोजाना प्रयोग करके लाभ उहायें ) 


करणेरोग नाशक तेल 


कान बहना, शब्द होना, कम सुनना, दर्द होना, खाज 

आना, सांय-सांय होना, मवाद आना, कुलना आदि रोशों में 

$ई चमत्कारी रजिम्टर्ड “कर्णरोग नाशक तैल” बढ़ा अक्सीर है। 
है आराध व #« तो पूरी कीमत वापिस देंगे।मू० १ शी० १) 
गन शीशियों पर खच फ्री! ताजा मल शीघ्र 
मंगाइये । पता--मनेज्ञर “स्खरोग नाशक तेल? (नं० १४०) 

। सन्‍्तो मालन स्ट्रीट, नजीवाबाद सू० पी०। 


# सच २- 


हर्ययद ऊररिमियद 4 #ग्न्वद इ#स्पिय 
ट्राकोमीन 
आँखों के नये; पुगाने रोई 
( कुकेर), माढा, जाला, परवाल, 
मोतियाबिन्द, नाखूना, ढलका, 
नजला. ज्योति कम ही जाना, 
चश्मा की आदत व्त्यादि नेश्रों के 
समस्त रोगों कु बिना आपरंशन 
दूर करने भे' रामवास्ध दे ! मूल्य 


१) शीशी ६ शीशी से १२ शीशा 
ठक दाऊ व पेडिंग व्यय फ्री ! 





छश्यिक 


दमा खांसी 


२० मिनट मे खत्म 

कठिन से कठिन झोर भर्य॑- 
कर दमा खाँली व फंप्ड़ों सम्बन्धी 
समस्त रोगों की परीहछित राम- 
वास दवा 'एफीडाल”ः सेवन 
डीजिये । दवा गुखद/न साकित 
होने पर दाम बा।पस को गारन्टी। 
मूल्य ४० खुराक ४४) १००) 
खुराक १०) | 
अपना नाम व पता साफ खिखे | 


। 
ः 


राज वेध डाक्टर जौहरी इष्श अस्पताल इरदोई (€ यू० पी& ) 
€ ५ 
आय्यामेत्र मं 
विज्ञापन देकपर अने व्यापार की उन्नति करिये 
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उप्वथम-, 


झाय समाज तिछ (२ की 
स्वर जयन्तों 


पर ममाज तिलहर को 
स्वर्थ जयन्ती १९ अक्टूबर से 
२९ अःटूबर सन १०५१ तक 
बढ़ी घूम-घामसे मनाई गई | प्रथम 
दिन “ मदनमोहन सेठ रिटायड 
लखज कः जलूस बढ़े समारोह 
पू्वंऊ ७सज्नित हाथी पर मुख्य 
मुख्य छाजारों में से निकाला 
गया. जनठा ने हार-्कूल तथा 
मिष्ट न द्वाग स्थान-सथान पर 
खापका स्यागत क्िया। अलूस 
घमंशाला में समाप्त हुआ। 
जहाँ आपक। स्वागताध्यक्षज्री ने 
स्वागत किया ओर १३५) रु० को 
शत नेनदर समाज की ओर से 
सेटका गई। आपके तथा १५७ 
अनंपाल ४द्यालकारजी के विद्वता 
पूण भ षण हुये । 
इसके परचात्‌ १७ अक्&पर 
तक निःन्‍तर राजि में प? चुद्धरव 
जो मारपुरी द्वारा कथा होती 
बही | राजकुप्तार रखब् य सिंह जी 
युवरात्र अमेट' राज्य, मात्र लच्भी 
दृबीजी तथा प> घनेपाल विद्या 
ज्कारञजी क प्रधानता में शिक्षा 
सम्मेलन, मद्दिला सम्मेलन तथा 
आय कुमार सम्मेलन हुए । (5 
अक्टूबर को नगर कातन निडश्ाला 
गया और १६ से २९ अक्टूबर 
त्तक मद्दोत्सवप मनाया गया 
जिसमें भार्य जगत के सुप्रसिद्ध 
विद्वान तथा सन्‍्यासी जेसे श्री 
सदनमोहनजी सेठ रिटायर जज, 
च० धरम पाल विद्यालंकारजी, राज- 
कुमार रणन्जयतसिदजी, त्रद्बयारी 
दपबु घी, श्री शोम्यराशजी 
॥ पुरुषार्थी, राज इृत्रि प० श्यासज्ो 
शर्मो, माता ख़द्मी देवी जी 
ब० घुद्धदेवजी मीरपुरी, स्वामी 
सन्तोषानन्द जो; स्वामी शिवा 
अन्य जी, ५० बिहारीलाख जी 
शास्त्री, प० झनेन्द्रजी भागे 
झुसाफिर इत्यादि पछारे 
खनता की अपार भीड़ ने ( जिसमे 
दर दूर के यात्री थे ) इन दिद्वानों 
के बवचनायत का अवश् किया । 
--पीरपालसिंह आय 
मन्शी 


उत्दब 


>> आा० स० राजामन्डी आकर 
का वार्जिकोत्लथ इ से 3 जवस्यर 
तक बढ़े उत्माइ ओर घूब-थ, 
के साभ ध््पन्य इुआ। श्रो 
शास्त्री, श्री स्वामी 


आयमित्र 


कआाय्याजणात्ा 





ब्र्मानन्द दण्डी, श्री स्वामी सत्य 
देव परित्राज़क तथा अन्य विद्वानों 
के भाषण हुए। श्री वाचस्पति 
शास्त्रों का माषण आगरा कालेज 
में मी कराया गया ज्ञिपका इत्तम 
प्रभाव पढ़ा । 

-+भा० स० पतेतवरा मह राजगज़ 
गोरखपुर क वर्पि्रोत्य्व १३ से 
१६ नत्रम्पर तक होगा, इसी 
अवसर पर आये समाज्न मन्दिर 
का शित्ञान्यास भी दोगा । 
“--भा० स० कॉठ मुगदाबाद का 
उत्सव २२ से २४ न 'म्पर तक 
होगा । 

+>अश्रा० सल० दीवान हाल दहल 
का उप्नव २३ से २६ नवम्बर 
तक होगा एवं २३ को नगरक्ांतन 
निकलेगा । 


+5 अक्टूवर के आयेमित्र में 
छप पमाचार का सशोधन 
आयंसमाज अगवालपुर जि० 
मुरादाबाद के चौ० शेरसिंहजी के 
सुपुत्र ० बलब रसिंदज। हो मियो 
पैथिक के डाक्टर थे । १ह अपना 
इलाज अ,गरे क मानसि ऋ अस्पताल 
में करा रहे थे। हार्टफेल हो जाने 
के कारण ता० १७-६-५१ को 
डनका देद्वसान हो गया। 
संस्कार वेदिक रीति से कराया 
गया। श्री मदनमोहन सेठ आदि 
ने चो० साहब को समजेदना पत्र 
मेत्रे हैं। 
छचनाएं 
श्र गंशशप्रसाद शर्मा वान 
प्रस्धी समाजों भें भ्रमण करना 
जाहते हैं । वह आय॑समाज 
लिगोद्दा जि० लखनऊ के अधि- 
कारी रह चुके हैं | उनका विशेष 
विषय है कि “ प्राकृतिक जीवन” 
वह अन्छी प्राकृतिक चिकित्साए 
करा चुके हैं। वह जिस आये 
समाज में पधारे , वहों क अधि- 
कारियों को चाहिये कि इनके 
रहन सहन का प्रधन्ध कर द्‌ । 


--मदन मो हन सेठ प्रधान 
आपय॑प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश 
प्रयार व्यवस्था 


उत्तर प्रदेशीय समाजों को 
सूचित किया ज्ञाता हे कि सभा 
ने निम्न उपश्शको, प्रचारकों को 
इत्सआदि के लिये केन्द्र में रखना 


निश्चित्‌ किया है। शेष इपदेशक 
प्रचारक मण्डल में मण्डल्ञाघीश 
के द्वारा प्रचार-काय करेंगे। 

जपरशझहों, प्रचारकों से निवे- 
दन दे कि अपने-अपने मण्डल में 
पहुँच कर प्रचार करने का कष्ट 
क्रे | 

श्री प० सत्यमित्र शास्त्रेज्ी 
बेदटीर्थ, महों०, श्री प० मद्दादव 
प्रसादज्ञी शाम्त्रो, मदह्दो० श्री 
श्रवण िदजी प्रचारक, श्री मुकन्द- 
रायजी शर्मा प्रवाग्क, श्री धर्मदत्त 
आनन्द जी प्रचारक | 

--शगुदस नी अधिष्ठावा 

इपदश-विभाग 


रघीद चोरी गई 


आयप्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश के उपदेशक श्री परण्डित 
रूपनारायण शर्माजी अपने घर 
जाते समय लखनऊ-का नपुर की 
ट्रेन में यात्रा कर रहे थे इनका 
एक ट्ून्क जिसमें पुस्तकें, सभा 
की रसीद बुक सं० २६८, ढायरी, 
मा्गठयय फास तथा १०) भी रक्‍्सखे 
थे, किसी ने उठा लिया। अतः 
सभा की दक्त सख्या की 
रसीदबही डिप्त किसी के पास 
हो वह चोरी की समझ ज्ञानी 
चाहिये भौर दस रसीद पर धन 
न दिया जावे। 


९ 
-घमपाल विद्यालक्षर 
मन्त्री आ० प्र० स० उत्तर प्रदेश 


गुरुइुल समाचार 


गुरुकुल वृन्दावन के उपदेश क 
श्रीयुत शमानन्दजी सिद्वान्तशास्री, 
सादित्यरत्न ने मास फरवरी 
सन्‌ ५१ से अक्टूबर सन्‌ ४१ 
शिकोद्ाबाद, जसराना, एटा, 
मैनपुरी, फन द पर, लालम ज, डर, 
झांसी, रायपुर, कोच, फतेहरगढ़, 
बाराबंकी, रुदौली, जसवन्तनगर, 
फीरोजाबाद, लुर्जा, नगीना, 
रामपुर, एस्मादपुर, आदि स्थानों 
में भ्रमण कर गुरुछ्ल के चिए 
६र३े रु० ६ आ० की महदायता 
प्राप्त छी । दानदाताओं को धन्य- 
बाद है। -द्विजेन्द्रन थ शास्त्री 

मुख्या धष्ठारा 
--बुन्देल्तखएड डी समस्त आये 
स्म्राजों के मंत्री समहोदरों को 


१३ 


सादर सूचित क्या जाता दे कि 
मैं क्याय प्र तनिधि सभा इत्तर 
प्रदेश की ह्ाक्षसुसार आपई 
समाज का निरीक्षण दिसम्बर क॑ 
दूसरे सप्ताइ तक फरूगा * 
ऊपया शब्राय व्यय नथा अन्य 
ग्ज्स्टर ठी ६ कबले । 

--दिय्यानन्द सरस्वती 

जिला अल गदू की समस्त 
आय सम्राजो को सचित स्य 
जाता है वह जिराक्षणार्थ अपनी 
सप्ताज के नल कागनातों कर 
ठीक रक्‍खे' तथा प्राए+ व्यय घन 
भी सुरश्ति ग्कये ताक निरीक्षण 

करने में सुविधा रहे । 
+नाहस्लिटषट 
आगरा! अनाथालय 

मुमे विश्वस्त सूत से झार 
हुआ है हि मेनपुरी और फ्रुस्' 
बाद जिले में एज “यक्त अपने 
को यदुलन्द्रन नाल तिवारा और 
रामनारायण क (कर श्री मदुदयह 
ननन्‍द अनाथ'लप आगरा के नाम 
से घन एकत्रित कर रहा है. और 
झपतने को इस सत्था के मनेजझर 
बताता है और श्री मद्दपानन्द 
अनाथालय झागरा के नाम की 
जाली रसीद जो आवाज प्रेस 
ए्टा में छपी है बह दान दाता ओं: 
को दता है श्रतः में मेतपुरी और 
फरू खाबाद जिले के आयसमाऊः 
के मत्री महोदयों ओर आय 
जनता से प्रार्थना करता हूँ कि 
डपरोक्त व्यक्ति जहाँ कहीं पहुँछ 





उसको पुलिस द्वारा गिरक्‍्तार 
करादे उसका हुलिया निम्न 
प्रकार है-- 


रस सॉयला, कद मियानकऋ- 
दोत पड़े चमकीले, उम्र २८-शे० 
बष, मूले' नदारद, सिरके जारू 
छोट, सिर ल्म्वा, कलकतियः 
कुर्ता, पस्प शू + एक इंडा सिर के 

घरावर तक रखता है। 
--मोहनल्लाल आर 


प्रधान 





डिगरी-डिप्लोमां 


दशी तथा विदशी मानरीर 
रजिस्टड स्वीकृति कालेजा तथ 
युनिवर्सिदियों ८ दिगरी दिप्लो 
माओं के प्राप्त करने की नियमा 
दल्ली--) ॥ टिफिट भेज कर मेंगा इस 

शेकार सखः परीक्षा बन्‍द्र 

शिहशेहाबाद यू० पी । 


१४ जंदस्थर १६४९ 
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आये केलेन्डर (१६४२) 


हम प्रतिवर्ष आर्य डायरी प्रका शत करते हैं 


१--डायरी के आारम्म में आयजगत्‌ सम्बन्धी 
आवश्यक जानकारी पके, त्योहार, स्वास्थ्य 
के नियम और योगासन; नित्यकर्म त्था पच 
मद्दायज्ञों का व्शन तथा विधि-ने मि्तिक सत्र 
पाठ इत्यादि डपयोगी विषयो का वणन है । 
२--इस ढाय- में विशेष आक्षश यह हे कि 
इसके प्रत्येक पृष्ठ पर वेदों का चुना एक मत्र 
अर्थ सहित दिया गया है । इस प्रकार स्वा- 
घ्याय के लिए ३६४५ वेद उपदेशो का सम्रह 
५ भी इसमें मिलेगा। 
50 ३--प्रत्येक प्रष्ठ पम देशी तथा श्र प्रज्ी तिथियां 
86 टविन्दी तथा भ्र प्रेजी भाषा में । 
8 ४--बढ़िया कागज तथा कपड़े की पश्मकी जिल्द 
ू प्रत्येक आर्य स्री व पुरुष के पास यह डायरी 
रहनी चाहिये। इतनी उपयोगी ढायरी और 
कहीं नहीं मिलेगी । 
मूल्य एक रुपया श्रति ढायेरी 
इकट्टी सगाने पर विशेष रियायत 


जो कि अपनी विशेषताओं के कारण आयेजरगत्‌ 
में बहुत लोक प्रिय है। 
ये डायरी (०५६५२) की कुछ विशेषताएं 





प्रकाशक--राजपाल एन्‍्ड सन्स, आये पुस्तकालय नई सड़क दिल्ली ह 








पता--सुन्दरक्ञाल रामसेवक शर्मा 


शुद्ध सुगन्धित इवन सामग्री मरढार 
मु० पो० अमौली (फर्वेद्पुर) 


रे 2 सरल नही जी अल + ह्मिकशकश्नियदकम्वयक फ्वियदक िग 





वर चाहिए 


एक सुन्दर, स्वस्थ, सुशील, ग्रहकाय में दह्ठ, मिडिल 
परीक्षोत्ती्ण १६ वर्षीया कन्या के लिये एक सुन्दर, स्वस्थ, सुशिक्षित 
एवं जीविका-सम्पन्न २४-२४ वर्ष के इढठ आय्य-समाजी वर की 
बग्रावश्यकता दे | विश्वकर्मोी समाज की किप्ती भी शाखा के योग्य 
श्रीनिरुद्ध विश्वकर्मा, 


0 0 जत्रीजी, भारय॑त्माज मुजफ्फरपुर । 


अरों को विशेषता दी जायगी । 


हा 


दो नए प्रकाशन 


आय डायरी €८ल 


इस कैलेन्डर की मुस्य विशेषता यही है कि 
इसमें महर्षि दयानन्दजी का वास्तविक चित्र बड़े 
साइज में प्रकाशित हो रहा है | 


मूल्य आठ आना 


नोट--बारदह कैलेन्डर से कम का आदंर न भेजा &3 
जायगा क्‍योंकि इससे कम का परकिंग 
हीक न हो सकने क कार ण रास्ते में खराब ( 

होने का डर है । 
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सभी प्रकार की आय सामाजिक 
पुस्तकों, वेद, दर्शन, डप नघद्‌ तथा 5 
अन्य साहित्य की जानकारी के लिए 
हमारा बड़ा सूचीपश् मुफ्त मगाए 
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हत्या 5हरिम्पद हार मत ककया हक यह 
वारफर मदद बहा गकत#स्जिकदकर +- विक्का विकार व्यककश विवि विद. घर. बेठे दशी वि दशी भाष यें टीखिये 


आपकी देनिक आवश्यकता 
शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्मितद-जगत्‌ प्रसिद्ध 
६ शुद्ध सुगन्धित हवन-सामग्री 


नमूना मुफ्त मंगाकर अवश्य परीक्षा करिये 


भाषा विज्ञान 
थोड़ी हिन्दी जानने वाला भी 
इस पुस्तक द्वारा आसानी से 
बगाली, गुजराती, पजाबी, दिदी, 
तामिल, तिलंगी, कनाडी, मलया 
लय, तुर्की, त्रद्मी, चीनी, जापानी, 
पश्तो, विल्लोची, लेटिन भाषाये 
घर बैठे सीख सकता हे । मूल्य 
३।) पेकिंग ॥) 
रेडिझो इस पुस्तक द्वारा आप 
१५) रु० में ऐसा रेडिशो तेयार 
कर सकते हैं ज विना विजली 
के सुना जा सकता है और हर 
समय पास रखा जा सकता है 
मूल्य २॥) पोस्टेज् ॥<-) 


प्रेम विज्ञान म न्द्र, सरायवाला 
अलीगढ़ 


अग्रताल वर चाहिये । 
मुझे अपनी चोदह वष की 
आयु की सुशील और शिक्विता 
गर्ग ग्रोश्रीय कन्या के लिए एक 
योग्य अग्रवाल आय॑ वर चादिए। 
पताः--इजलाल बी० एस, सी० 
गवर्नमेंट कन्द्रक्टर, आजमगढ़ 





विदशकर पाक ययकामम्मदतढ' 4 "यदका 


गीता मापा पयमय 


सस्कृत न जानने वाला के 
किये परमोपकारी दे। इसकी 
प्रशसा गोध्वामी विन्दुजी, टश्डलक 
जी, सुधान्शुज्नी, कूसी के 
ब्रद्मचारी जी, काका कालेलकरज़ी 
इत्यादि ने की हे | मूल्य सजिल्द 
१) द्ैज्ञा चिकित्सा मूं० |) 
पाकेट साइज । 

पता--डा० शिवनाथसिद्द, 


पो० जयन गर (दरभगाओ' 


श्री १६१३ प्वग् दा 
पुरुषार्थथोघिनी टीका 


लेखक प० सातबलेकर । इस 
१००० पृष्ठों क विशाल प्रन्थ में 
(१) भजु न के विषाद का कारण, 
(२) विश्वरूप दशन का रहस्य, (३७ 
गीतोपदश के साथ वेदोपदेश की 
तुलना और (४) गीतोपदश को 
व्यवहार में लाने का अनुष्ठाद 
करने की रीति बताई है। फिसी 
अन्य टीका में ये स्पष्टीरवपड 
नही मिलेगे। गीतोपदश से 
राज्य-शा स्तन केस सफल दो 
सकता है, यह इसी टीका में पाठक: 
द्खेंगे। मूल्य १५), डाक व्यय 
१॥) मूल्य पेशगी म० आए द्वारा 
११॥) भेजिये। 


स्वाध्याय-सएढल, आनन्दाश्रम 
किला-पारढी ( ज़ि० सरत » 


मजनोपदेशक की भावश्कता 


विद्यर प्रान्तीय भाग प्रति- 
निधि सभा को सुयोग अनुभवी, 
धर्मानप्ठ देख भजनोपदशकों 
की झावश्यकता हे । वेतन योग्य- 
तानुसार दिया ज्ञायगा। श्रार्थी 
झावेदन पत्र के साथ किसी 
आये प्रतिनिधि सभा के भ्रधान 
मत्री, किसी भ्रसिद्ध महोपदशकः 
की सम्मति भी भेजे । 


वासुदेय शर्मा प्रधान मत्री 
विहार आायें प्रतिनिधि सभा 
पटना छ 








१४ नवस्थ॒र १६४१ 


पएछेट्रालननोलरत्र 


भाय्य॑मित्र 


१४ 





अधवणकोर में हेंसाधयत का प्रभाव 


व्रावजणओ ९ कोर्च न राज्य के 
ईसाई प्रारम्भिक शिक्षा के बड़ाने 
बच्चों पर प्रारम्भ से ही इसाइयन 
थोपने लगते हैं। य स्कूल गिरजा 
बरों से सम्बद्ध द्वोतें हैं. जिनमें 
जाना प्रत्येक विद्यार्थी के लिये 
लाजिमो द्वोता है। इन स्कूलों में 
शिक्षित अध्तपिकों की वद््‌र 
नहीं होती । वहाँ 'मरावरी या 
विशप दोना ही श्रध्यर्पिफों की 
योग्यता मान ली जाती हे।य 
अध्याय रू जिद्यर्थिया के झानो मे 
हिन्दू धम व संस्कृति के विरूद्ध 
जहर एगलते -हुत .। 

अतः बहु सरयह् हिन्दुश्रों 
की <र्षा से यह मांग रही दे कि 
सरकार शिक्षा का राष्ट्रिय करण 
कर ताकि साम्प्रदायिक शिक्षा 
अनिदयतः न दी जा सके | सर 
सी० १० रामस्वामी श्रय्यर की 
तत्कालीन सरकार ने यह अन्छी 
तरह समझ कर कि भिशनरी 
स्कूल इतना शिक्षा की ओर 
ध्य न नही देते जितना कि धर्म- 
प्रचार की ओर, प्रारम्भिक स्कूलों 
को सरकारी अधिकार र करने 
का निश्चय किया। हिन्दुप्रों 
द्वारा संचालित स्कूलों के प्रवन्ध कों 
ने इस निश्चय का पूछ स्व्रागत 
किया । पर सिशनरो स्कूलो ने 
यह नीति मनाने से साफ इन्कार 
ऋर दिया । 

इसी समय भारत स्वतन्त्र 
दोने पर त्रावणकोर राज्य में भी 
कांग्रेछ सरकार बनी ओर प्रधान 

सन्त्री पदटटन थानू पिललई उसी 

नीति पर कायम रहे ।! इसी बीच 
डसाई वर्ग सरकार से सिशनरी 
सस्‍्कूल। के लिए सरकारी सहायता 
की माँग करता रहा भोर जब 
वह न मिली तो इन्दंने पढयत्र 
रचइरऊर पिल्लई मत्री महल 
सभाप्त करा दिया । 

नये मनिव्रधदल के शिक्षा- 
अन्द्री श्री भोविन्द मेनन ने 
इसाइयों की सद्दानुभूते प्राप्त 
करने के लिये इनझी मागे स्वीकार 
कर ली | इन्होंने प्राइवेट प्राइमरी 
स्कूला के लिये ४० लाख रुपये 
वार्षिक स्वीकार किये जिनमें से 
औैप लाख भिशनरी स्कूलों को 
ऑमलते थे । 


इम प्रकार खुल्लम खुल्ला 
सरकारी रुपये से इसाईे मत 
प्रचार में सदद दी गयी । 

श्री गोविन्द मेनन समभते 
थे छि इस प्रकार की रियाथत 
करने से थे ईसाई धर्म को अपने 
पक्त में कर ले गे, पर यह न हुआ | 
ईसाइयों ने सरकार की माध्य- 
निक शिक्षा सुधार योजना का 
विरोध किया । विधान सभा में 
ईसाई एम० एल० ए० लोगों ने 
इय व्यपस्था का स्वागन किया 
था पर निशनरियों ने यह सोचा 
कि इस योजना से वे पादरियों 
को धव्ध्यापक न बना सके गे 
अत, इन्होंने इसका जबरदत्त 
विरोध किया । 

मिशनरियों के विरोध के 
फलस्वरूप “साई धर्मा वलम्बी 
कॉम्रसी "“म० णज्ष० ए० लोगो ने 
भी जो पहले योजना स्वीकार कर 
चुक थे, कह दिया कि हम अपने 
पद ए्यों की बात नहीं टाल 
सकते । जहाँ तक धार्मिक रकूचों 
का धश्न है हम कॉग्रेस की नात 
के उतने कयल नहीं हैं जितना 
कि देसाई पादरियों के आदशों 
के | इस प्रकार यह योजना ताक 
में ही रखी दे । 

विधान सभा के ये ईसाई 
कॉप्रेती होने का दावा करत हैं, 
पर वे खुले आराम हिन्दू ससकृति की 
निन्‍्दा ऊरते हैं, बे भारतीय अधि 
कारियो द्वारा प्रयुक्त बायू के प्रिय 
शब्द राम-राज्य का भी विरोध 
करते हैं प्रनम्भ कहना हे 
कि राम राज्य का अर्थ हिन्दू 
राज्य दे । 

कथोलिक कोग्रस के अध्यक्ष 
इ० पए० वगो, श्रीलने इपका 
बहुत |वरोध जिया था हि भूत 
पूव इपप्रधान मन्त्री स० पटेल 
सोमन थे के पनरुद्धार के लिये 
जी जान से प्रयत्नशील हैं वे यह 
भी आपत्ति करत हैं कि भारतीय 
डाक के टिकटों में हिल्दू देरी- 
दवताओ व पवित्र स्थानों के चित्र 
क्यों रहते  । 

यह के स्कूलों मे हाल ही में 
नेहरू जी की (पुत्री को पत्र पुस्तक 
पाशख्यक्रम मे रखी गयी थी, पर 
अनेक इस ई पदरी अध्यापकों ने 


पुस्तक पढ़ाने से इन्कार कर 


१/4 86 दिया | क्योंकि उसमें कई स्थानों 
५ 


पर हिन्दू संस्क्ृति और भारत के 
गोरव की चर्चा की गड्ढे थी । 
इस प्रकार इसाइयो का यह 
दिन्दू सल्कृति व धम के विरुद्ध 
बराबर विद्रोह बढ़ रद्द! है। बहू- 
सरयक हिन्दुश्लों क हितों की 
किंचित पर वाद नहीं की ज्ञाती। 
यह भेद भाव तभी दूर द्वोगा जब 


ह सब कार्य कर्ता अधिकारी 
इसाई कॉम्रेसियों की श्नीति का 
मण्डा फोढ़ करे । हमारी माँग है 
कि ज्ाअनकोर मे प्रारम्भिक के 
माध्यमिक शिक्षा का तुरन्त ही 
राष्ट्रिय करण किया जाय ताकि 
प्राइवेट स्कूल की ओट में वहाँ 
साम्प्रदायिक प्रचार न किया जा 
सहे। 





छपते बपते 


समाचार मिला है कि “तपे- 
दिर रोग को भारत विरयात 
महोष घ “जबरी” (/ ७ 88) ने 
हजारों ऐसे-ऐसे रो।गयों को जान 
बचा दी, जिनको (४-६4 ९) 
आदि के बाद ढाकटरों वेद्यो ने 
जवाब दे दिया था। यदि आप 
पब तरफ से ना स्मेद हो चुके हों, 
तो भी परमात्मा का लाप्त लेकर 
एक बार जबरी की जरूर परीक्षा 
कर लें। परीत्ञार्थ हो नमूना रखा 
गया है, जिसमे तसलल्‍्ती हो सके । 
तुसन्त आड्डर देकर रोगी की ज्ञान 
बचावें | मूल्य जबरी १० ?१, सोना 
मोता भस्मोय्क्त पूरा ४७० दिन का 
कोस ७५) रु० नमूना १० दिन 
२८) रू० जबरी न० २ पूरा कोर्स 
२०) रु० नमूना १० दिन $) 6० 
महसूल आदि अलग हैं । हमारा 


दाएए57९ ॥ : पाठ 4; हक प्यहकरी 


ट का ओजस्वी साहित्य 


१ हमारी समस्याएं ले० बौर 


सावरकर मू० १॥) 


२ स्वातन्त्रय त्रीर सावरकर, ले> 
खर्गीय चन्द्रगुप्त वेदालकार 
मू० १) 

३ हिन्दूघम की विशेषताएँ, ल्ले० 
स्त्रामी सत्यदेव मू० ॥ ) 


४ महाराणा प्रताप सचित्र ॥॥) 
४ वीर शिवाजी सचित्र ॥) 
६ भांसी की महाराणी |) 
७ डा० हेडग्वार (सचित्र) ॥) 
८ गुरु गोलबलकर ॥) 
प्रत्येक पर ढाक खर्च [<) एक 


साथ मग्गने पर आठों पुस्तकों का 
सेट मू? ४) ढाक खच ।) 


तार का पता (348 9 3805 | राष्ट्रिय पुस्तकालय, २१ डिसपेंसरी 


एप्तछ) ही काफी दै । पता- 
रायमाहुब के० एल० शर्मा रईप 


एण्ड बकस (२१) जगा 4री (४? ) 


कन्या चाहिये 
एक एम० ए० पास अविवादित नवयुवक के लिये 


रोड, देहरादून यू० पी० 


अक्ए + पदक ५ वक्ारा िए्क क फिदकरं 


गरुकुंल को स्नातिका, ग्रेजुए्ट अथवा डाक्टरी का अध्य- 
यन करने वाली १८ से २२ वर्ण तक की स्वस्थ उन्दर 
कन्या को आवश्यकता है । किसी प्रकार का दहेज नहीं 
चाहिये | लड़के के पिता करोड़पति व्यापारी हैं। पत्र 
व्यवहार निम्न पते पर करे | 
रामनरायन लाजल, मैनेजर 
हीरालाल प्रस, अलीगढ़ | 
चाल माह "चिता वाहक: के. पलाकरी वाहक गिककी नगादुदार मि।इनफी 
बर की आवश्यकता 
एक अ्रप्रेज्धो पढ़े २२ से २५ वर्षीय रझये की ठद्दर्राती न करने 
वाले कान्यकुब्न् ब्राह्मण वर की आवश्यकता है । कन्या प'ठक 
कुलो त्पन्न, आयु करीब ९७ ब्ष सस्क्ृन पढ़ी अप्रेजी एफ० ए० के 


दूसरे क्लास में पढ़ रही है | ग।र वण स्वरूप कती है । 
पता पत्र व्यवहार 


पाठक न्रद्मद्त्त साह्टर, 
कच्ची रढ़ी ओऔरय्या, जिला इटावा 


पराप्राहट मकाअऑरि याद की शाह यह णा। आर प्यत ज्ञष्णाशा हा ॥॥0॥" 7 धककी फेक कद शाही 
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करा हर पिताफतियिए(२६४०१० हरमियह करवा हि करी येद ८ कि 
देखने व संग्रद योग्य पुस्तके ओर चित्र 


बम्पर 
सत्यार्थ प्रकाश का उपयोगी 
वि किक 4 
विशेष संस्करण 

जिसमें अकारादि क्रम से मंत्रादि प्रम ण सूचि, अकारादि- 
क्रम से विषय शब्दानुक्तम शिका, जिससे हर एक प्रमाण तथा 
विषय सुगमता से निकाला जा सकता है और सत्यार्थप्रकाश पर 
होने वाले आछ्त पो के उत्तर मी परि शिष्ट में दिये गये हैं । मूल्य 


८५० पृष्ठों की परृम्तक का ज्लागत मात्र २) समिल्द श॥) पूरे कपड़े 
की सुन्दर जिल्द के ३) मात्र हैं । 


संस्कारविधि-व्यास्या स्वरूप उपयोगी पुस्तक 
संस्कार-विधि विमश 


( व्यास्याऋर ऋविराज श्री अत्िदर गुप्ता विद्यालंकार 
गुरुकुल वगढ़ी ) 
सस्कारों का आयुर्वेद के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध दे,अत: वे चजी 

ने इसी दृष्टिकोण से विकित्ता प्रजनन ओर प्रजञाशसत्र के 
अधार पर १६ हो प्तस्कारों वी व्यारथा की दै जो कि प्रत्येक 
गृदृश्थ के लिए इपयोगी है । मूल्य ३) 
आय समाजका इतिहास--आदि काल से सन्‌ १५४८ के कल- 
कत्ता झायपस्मेलन तक का। सरल सुबोध सबके पढ़ने योग्य 
पुस्तक । मूल्य १5) 

दयानन्द चित्र।वली--ऊछ ष दयानन्द की सचिद्र बढ़ी साइज 
की ज्ञीवन सहित सुन्दर डपद्दार योग्य पुस्तक | मूढ्य २०) 
दयानन्द प्रकाश - भी स्वासो सत्यानन्दज्ञी रचित ऋषि दया- 
ननन्‍्द की उुन्दर व सरक्ष भक्त रस में लिखी हुई कथा योग्य 
पुस्तक | मूल्य ६॥॥) 
भारतवर्ण का हतिहे।म्म- लेखक पं० रूगत्रदत्तजी बी०ए०। 
अदि काव स गुप्त साम्राज्य तक का खोजपूर्ण इ तहास । 
मूल्य १५) 

अनुरागरत्न-महाक व प० नाथू-उमशकः शर्मा की कवि 
ताओ का आएवे संग्रह, सम्प'दक श्रीहवरि श्र शर्मा प्रष्ठ सं० 
३२४ मूल्य २।) 





पक 0... बुक भरी 40७ «77 ६४ 
हे 22८/ 35 बह रा जह।। ५ 
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नि अगतु पसंद? 
| 
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सर्वोत्तम शुद्ध सुगन्धित कीयाणु नाशक 
हवन-सामग्री 
) 


2 

छल 

ढ़ 

' हमारी वदिक संस्कृति में यज्ञ का स्थान भत्यन्त यहत्वपूर्ण 

$ हे प्रग्गिददोत्रम्‌ जुह्यात स्वर्गड्राम, सुख की कामना करने वाले 

है को प्रतेदिन अग्निद्ोत्र अवश्य कप्ना चाहये। ऋ षयों का 

&. कथन हे कि वेज्ञानिक रूप से अग्नि होत डिया जाय तो कियी 
भी्‌ प्रकार के रोग का गृह में प्रवेश नहीं हो सकता, यदि विश 
पूवक एवं विशुद्ध द्रव्यों से दवन-सामग्रा क निर्माण किया गया 
दो इसलिये आपसे साम्र६ निवेदन है कि यदि आप हथन के 
वास्तविक लाभ को अनुभव करना च,हते हैं तो हमार द्वार 

निर्मित सर्वोत्तम शुद्ध दृवन-सामग्री का प्रयोग करें | हवन सामप्री 

का खुदरा मूक्य प्रति सेर १॥) डेढ़ रुपया है। थोक ग्राहकों व ह 

अ!यंसमाज्ञे को भग्पूर कमीशन दिया जता ड्टै। नमूना मुफ्त है 

मगा कर देखिये। हमारा पता यह है-. 


आनन्द आयुर्वेदीय फार्मेती भोगांव (मैनपुरी) ९ 
व्याकरण जाकर पिजकी मारकर पाइलाए :पयक्रत यएढ+म्य कर करत 97 ५ बाद कम 
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) रे 


४ ६६२3३६९६ ६६६ >23 9336 66६ हू गुरु 
उत्कृष्ट पुस्तकें. ६ कुल चाय 
१उपनिषद्‌ प्रकाश के) ६ जड़ी बूढियों के योग से बनी 
२ रृष्टांससागर २० भा। १, ३) ह पेशी चाय । सुख व ल्वास्थ्यके लिये 
३ दृष्टांतसागर स्‌० भाग २, २) ६ परिवार में इसका प्रयोग की जये। 
४ घरलू/बल्लान साजलद रा) | पह अर, खासी, नजज्ञा ज्वर 
५ वेदरहस्य २) ४ भाद को दूर करती है. तथा पट 


६ बेद्ान्त दर्शन(स्शा “दशना०) )£ साफ रखती है । इपसे दूपरी 


७ सत्यनारायण दी कथा ॥) | नशा ली चाये क॑ आदत न रहगी। 

ह अझायसत्सक्ल |) रा सू० री भेभूना १०) पर! ये 

३ १क ) ६ गुरु कॉगड़ी फा्मेंगी (इरदार)- 
१० घ्माशदा ८5 9 शव मिल पल ले बदल कवर 
पक जा वेट 5 वर चाहिये 

१२ कल्याण माय १) ; हि है ह 
१३ छान्दोग्य डपनघदू. २) ६ के $ (७ वषीय अय्रव/ल ध्मार्य 
१४ चाणक्य नी त ॥) है लिये जो सुन्दर खस्थ 


१५ मुसाफर भजनादली १) ४ बिया बिनोदेगी कि हर हे पे 

१६ जनेऊ९ 332 (2 विशारद दी परीक्ष हर ही है रश्व् 
बनकुण्ड लोदा ॥)वतांबा हे 

728 पदक दो 0 ताआ २१8, शिहिन्‌ स्वस्थ वानेजगार 
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गन पहल आकरत्ओ ॥ 9 तत हमुत। सलाद इसके अलावा दर प्रकार हैं दर चाहिये। बवाह वेग मात्र से 
सिद्ध 'न्तो का अपुव संग्रह है, स वंदशिक सभा द्वारा प्रशाशित क पुस्तकों क लिए बड़ा सूची- ; दो सकता है हद 
मू? २) पत्र मुफ्त मगाइये | कमीशन हु बे वेब व मी 
उपनिषद्‌ आाये-भाष्य-टीकाकार श्री प० भार्यमुनिज्जी । ईश, काफी दिया जाता दै। अपना ६ हे पे हि किक: इु 
केन। क्ढ, प्रश्नः मुण्डक, माण्डूक्य, ऐत्तरेय, तेत्तरिय, आठ कल ४२222 ५ शरद बाप है जिधुर हि गजल 
उपनिषद' का भाध्य । विस्तृत भूसिक। व विषयसूची सद्दित। पृ० 7 हे ०. ४ स्वम्थ वा रोजगार चास्यि 
स०> ७५० स जिल्द पृषतक का मूल्य मात्र ६) % रयामज्ञ।ल बासुदेव मारतःय क हैँ 
ही न्‍ ईउ गली प्रधान आयसमाज इस्हाम नगर 
चित्र ->महूपि दयानन्द !-) गुरु वर जानन्द, पं> लखर मर तथा साय पुस्तकालय १ बरल ः जिला बदायू' 
चुंद्मन्यादि के छुन्दर चिज भी छुपे हैँ | के (६€८€६+६६:६६६६-६६-0666#6€६८९ ६ बन्‍न्‍न फेल 
आयंकुमार परिपद्‌ की धार्मिक परिक्षाओं की तथा सत्र हर आयंमित्र 
प्रक'र की पुम्तक् मिलने का पता-- ैः मर 
गोविन्दराम हासानन्द, नईं सड़क, देहली है) |. विज्ञापन देना 
डर यिब 4 प्यापार की सन्‍नति का 
विकार जियानक मरा चर ; पक .॥77 वेश 9 पादप विहार ग्यूछुअल्‍पइंडकी ४ साधन है। 





आय: सत्र भकाशन क्० के लए, यहदुत्त शर्मा द्वारा, निराजा 





प्रस्ी, आगरा से मुद्रि! और प्रकाशित | 


 आ 





/%+ ठक्तर प्रदेशीय प्रतिनिधि समा का साप्ताहिक हुद्षप्रत्र 
८ संचालक-झआय मित्र-प्रकाशनलि०, लखनऊ 
आगरा, २२ नवस्थर १६४९ 








मंहामना पंडित मदनमोहन मालवीय 





महामना मालवीयजी उन विभूतियों में थे जिन्होंने अपना 

सारा औवन देश और समाज वी सेवा और भलाई में ऋपषंण कर 
दिया | जिस सम्तय राजनीति का नाम लेना भी अपराध ससमा 
छाता था और स्वतन्त्रवा के लोग म्वप्न भी न देख पाते थे, उस समय 
मसालदीयजओी ने जनता को शगाकर जसर्मे राष्ट्रिय चेतना भरना आरम्भ 
किया | मालवीयजी जद्ों मारतीय स्वतन्त्रता के सच्चे सन्देश वाह ऋ 
यहाँ आरयंसंल्कृति के दद्भाए के लिये भी आपने महान्‌ प्रयत्न 
किया । ये दित्दी, दिन्दू दिम्दुस्तान के सबल ओर सुटढ़ सहायक थे। 
वे इन्हीं के लिये जिये और हुहीं के लिये प्रास्पो त्सगं किया काशी में 
अहायन दिन्दुविश्वविद्यालय की स्थापना कर ऋलवीयजी अपनी कीर्ति 
को खबर ओर अमर या गये | सालत्रीयजी जितने श्रेष्ठ वहा थे 
इतते दी उत्कृष्ट और प्रभावशाली लेखक मी । उनकी वाणी में बढ़ा 
आर या। उनका उदाक्ष चरित्र जनता के हृदय को अपनी ओर 
बाकृष्ट करने में सदेव सफंब होता था । ये मारत-भारती के सच्चे 
स्पूछ, सेवक, सहायक ओर संरक्षक थे। बालवीयजी का भोतिक 
शरीर संसार में नहीं रहा पर उनका यश-शरीर अनन्त कोल तक 


रहेगा: 


चक 


न नली न चित घपन। अजनान- जज की जलज, जज“ जजा“--5+++ ८“ * जा कऑिजीजलओ-- जन्‍म जनन » *+०+७+++४ “5०८४८ >० 


ण्कू्प्रतर 
कमल 
तीन आने 


वापषिक धाप पी. 
विद्रश ४ १८, 


सम्दाडकऋ टली 


रे < ९ 


भारत केसरी लाला लाजपतरांय 


गत सप्वाह देश में इक्त दोनों महयात्‌ नेकाञ्लीं की पुण्य तिधियाँ मनाई गयीं । 


भारतकेसरी लाला लाजपत्रराय गष्ट को आयक्षमात्ञ की 
देन थे । इनका सावज नक जीव्न आयसमाज्ञ को देदी से प्रारम्भ 
हुआ । वे देश की मद्दान्‌ शक्ति थे, देश की दासता रनके भावुकता- 
पूर्ण हृदय में पने कांटे की तरह चुभती थी। ष्रनकी सिद्द गर्जना 
सुनकर निराशा-निशा से पूर्ण हृदयों में सदाशा-पूर्य की समु- 
उज्वल व्योति जगमगा उठती थी ओर विरोधियों तथा विपक्षियों के 
दिल्ल ददुल जाते थे। राष्ट्र के इस सेनानी ने रवातन्तय-संप्राम के 
लिये देश विदेश में घूम कर जो तप-त्याग विया, वह इतिद्दास के 
पृष्ठों पर स्दृव स्वर्णाक्षरों भें अद्भुत ग्हंगा! ल'लाजी आरयसमाज 
को सदैव अपनी माता कहा करते थे | ज़ब-जब आयसम।ाज पर कोई 
आपत्ति आयी तभी तत्र आपने उसकी रक्षा क लिये अपनी छाती 
बाड़ा दी | सापने अप्रेजी में दो झायस्माज' नामरू एक पुस्तक भी 
लिखी । आप 'दयानन्द विद्यालय ज्लाददोर! के संस्थापकों में से थ। 
लालाजी वे देक धम के प्रचल पोषक तथा सबल समर्थक थे। ऋषि 
क्यानन्द के इस महान्‌ शिष्य के कारण विदेशों में भी भरत्र-भारती 
का साल ऊंचा हुआ। आयसमात्र को गव॑ है कि वह ऐसी विमल्ल 
विगूति राष्ट्र को समर्पित कर सका । 
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प्र सी 


शाय्यमित्र 


!क्ष 
लि भा ंधभभ,_ाा|ंघ।_घएएघााणणणणणणां 
गुरुकुल महोत्सव 
गुरुडुल वशवविद्यालय वृन्दावन का वापिकोर्सव 


गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्द्रवत का ४७ वा वार्षिक महोल्‍सव 

सा० २३ से २६ दिसम्बर तक बड़े समारोद के साथ कुल भूमि में 

सलाया जायगा | इसमें आर्यज्रगत्‌ के उच्च कोटि के प्रभिद्ध विद्वान, 

व्याख्याता तथा श्पदेशक मम्मिलित हो रहे हैं। साथ ही देश के 

अन्य नेताओं के भी पधारने की पूर्ण आश। है । डत्सव के समय नत्रीन 

अज्शवारियों क' प्रवेश तथा कु की शिक्षा-दंक्वा प्राप्त कर निरलने 

बाले स्नातकों का दीक्षान्त सश्कार विशेष रूर से दर्शनोय होगे। 

छत्सव पर सम्मिलित होने वाले मद्दानुभातों के ठदरने की समुचित 

व्यवस्था गुरुकुन की ओर से रद्दती है जो सज्जन अपने विद्यार्थियों 

को गुरुकुल में प्रविष्ट कराना चाहे वे गुरुकुल कार्यालय पे प्रवेश पत्र 
अ नियम मेंगा ले । 

द्विजेन्द्रनाथ शास्त्री 
मुख्या धिष्ठाता 
है 2 20 232०० < न >> है: 
झआायसम्मेलन के भध्यक्ष, स्वागताण्यत्ष और रवागत मन्त्री को 
सभा के प्रधान द्वारा 


बधाई के पत्र 
ओ शेम्‌ 
घत्र स० १४४१७--१४।११।५१ 
कार्यालय 
था० प्र० नि० सभाउत्तत्प्रदेश 
मीराबाई मांग, लखनऊ 
प्रिय विनायकराबजी विशवालकार। 
सप्रम्त नमस्ते । 
सावदेशिक आय महासम्मेलन मेरठ की आशानीत सफ्लता 
के समाचार से द्वादिक दृर्ष हुआ । सम्मेलन की सफलता का श्रेय मेरे 
मत से मुरयतः झापको है ओर इसके लिये में आरको द्वार्दिक बधाई 
देता हूँ। प्रधान पद से आपका अभिभाषण बड़ा सामयिद्र था ओर 
इसे सबने द्वी पसन्द किया है । 
अनायास अस्वस्थ होजाने से में सम्मिलित न हो सका; 
इसका मुझे खेद है । भरवदीय -- 
मदनमोहन सेठ 
सभाप्रधान 
स० ९५४०४-००२१६।११ ४१ 
१ श्री सती शकुन्तनला देवीजी गोयल स्वागताध्यज्ष 
सं? १५४१८-१४।११।४१ 
२ श्री फालीचरणज्ी आय प्रधानमत्री 
नमस्ते । 
सप्तम सा्वदेशिक आये महामम्मेलन मेरठ की आशातीत 
सफलता का समाचार सुनकर श्रत्यन्त हे हुआ। प्रशन्ध की सुद््य 
बस्था तथा विविधि मम्मेलनों के आयोजन इतने सुरुचि पूर्ण थे 
कि दर्शकों ने धूरे २ प्रशसा की, इस सवंतोमुखी सफ्लता के लिये 
आपको तथा आपके साथी कार्यकत्ता भों को द्वार्दिक बधाई है । 
मुझे सेद है कि अनायास अस्वस्थ हो जाने से मैं डपश्थित न 
हो सका और सम्मेलन की सफलता देखने से बचित रहद्दा । चर 
भददी य-- 
मदनमोहन सेठ 
सभा प्रधान 


अडक+. दर न्‍ममजकाढ अरममममक अमाम्म्मक 





दर जयस्वर १६४ 





श्री राजमुरुजी की प्रकार यात्रा 


प्र्श म॒तसम्मेलन ग्रेरठ के बाद झ्लार्वदेशिक सभा के 
प्रधान राजगुरु श्री पे थुरेन्द्र शाख्रों ने देशभर में प्रयाप्यान्श 
झआारम्भ हर दी है। विगत ६ भोर ७ नश्वम्वर को अमृतसर में चार व्वा- 
ख्यान, ८ को दीनानगर में एक व्याख्यान, £ को झा समाज पहाजकोट 
में भाषण, ११ शो साधु आश्रम दहरदुआग्गज के इत्सद में, १३ को 
इटारसी, १४ १५ नम्बर देवलाली म प्रचारात्मक भाषण और दरपडेश 
देते हुःइत समय बम्बई पहुँच गये 'हैं। भौर २२ तारीख शद्ध 
बम्पई निवास के बाद २५ नम्वबर से ३ दि्सिम्बर तक कलकत्ता रहेंगे ॥ 


श्रीमान्‌ सेठ शुःजी वल्‍्लमदास का स्थर्गवास ! 


आये जगत को यह जानफर अत्यन्त दु ख होगा कि बस्बई के 
सुप्रसिद्ध आर्य नेता श्रीमान्‌ सेठ शूरजीबल्ज्षमदा धजी का ६४ वर्ष दी 
आयु में € गंवास हो गया | वे झादश पझ्ार्य पुरुष थे। नित्य प्रत्ति 
साध्याय सध्या ओर हसन करते थे। इनका समस्त परिवार शक 
झादश्श आयसमाजी परिवार है जदोँ पर सदा आय॑ विद्वान ठहरा 
करते ओर वेदों की चर्चा द्वोती रहती | इनका पशतिथि सत्कार आदर्श 
था इतना बड़ा क रोवार होते हुए भी डतको आयसमाज़ की उन्नति 
की और वेद प्रचार की दिन रात चिन्ता रहती थी और वे स्वयं आर्य 
समाज के उच्चको टे $ महान प्रचारक थे | डनके असामयिक स्वगें- 
वास से आय समाज का स्तम्भ टूट गये | हमारी परमपिता परमात्मा 
से प्राथना है कि दिवगत आत्मा को सदूगति प्रदान करे झौर इनके 
सुपुत्र भीष्मप्रताप सिंहजी, विक्रमरसिदजी आदि तथा सुपुत्रियों और 
डनकी धर्मपत्नीजी को तथा सब कुटुम्बी जनों को धेय बेंधावे। 
श्रीमान्‌ सेठ साहब ने अपने ज्ञीवन कान में लाखों रुपया दान दिया। 
ऐसे दानबवीर सज्जन के स्वर्गवास से आायंसमाज को भारी क्षति 
पहुर्च है| परम त्मा द॒ृधे बल दे कि हम हनके पद चिन्हों पर चलकर 
झायंपसमाज की उन्नति में जुट जावें। 

चादकरस 


कन्याओं का उपनयन संस्कार 


गत बी नटवर को लखनऊ में आर्यप्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश के प्रधान श्री मदनमोःन सेठ एम० ए? की पुत्रियों का वेद्कि 
रीति से उपनयन सरकार हझा। चित्र में मण्डप का दृश्य है। वाये 
से दाहिने श्रंमती वियवदादेरीजी, हरदोई निवासिनी (पुरोदिवा)- 
कुमारी मंजु, कु? पुष्प, कु? कुछु १ ( जिनका यश्शोपवीत हुआ ) 
श्रीमती सेठ ऋपयूर त्रद्दन भो श्रीमती प्रेमदती सेठ (मादा) । 


किन वलन न मात शिजज 


शेर नवभ्यर २६४९ 


मे 


आय्यंमित्र ३ 








शेख रश्मि दितहचनों लसत्‌ कान्यक्रोकगदद जागरप्रद | 
अज्षवा घन विभावरी हरः, “आय मित्र!” उदियर्ति सन्‍्झुरे ॥ 





आगरा मार्गश ष॑ ऋष्ण ८ सबत्‌२००८ वे० गुरुतार;ता-२- नवम्ब ११६५१ 
दयानन्दा चद १२७, सष्टिन्‍्सवत्‌ १६७२६४६०५१ 


रक्‍्तहीन क्रान्ति का अभिनन्दन 


प्रजा की सुख शान्ति सगत्त क मना के लिये संघा! के प्रिवारक 
कमय-पघमय पर विविध विचारघागाओं का आश्रय लेते रद हैं । पश्चिम 
की भौतिक रास्कृति-प्रधान विचार घाराए हिंता मूलक प्रदृत्तिय को 
ख्राघर मान कर आग बढ़ी हैं। भारत की आदश वे द% रास्‍्कृति इसके 
झर्वथा विपरीत अदिसिक भावभाओं को सम्मुख रख आगे बढ़ी है। 
बेद के “मित्रस्पाह चढुघा सर्वाण मूतानि स्म॑ज्वे भसा चछुषा 
सर्मसामह” इस मन्त्र में सामा जझ च वन का अधघर मत्र दृष्टि 
साना गया है। मनु भोर २मर।ज्यो की भारतीय परग्पर ए इस अकरार 
के इस्च आदर्शों का पालन करतो रहीं और इसी लिए हम अाज तक 
डनका समर करते है । मध्य काल में बुद्ध के समय दम रे दुश में 
दिंत/त्मक भावषन ए सामाजिक एव राजनैतिक जीवन को दूषित कर 
रहीं थी इस समय गौतम ने अपने तप त्याग द्वारा सत्य मार्ग का 
दिर्रर्श कथा और इस प्रकार द्विंसात्मक भावन ओ पर अद्धिता की 
विजय स्थापित की | इस युग में परिचमीय साम्राज्य शक्तियां के विरुद्ध 
संघर्ष करने के लिये म्द्दात्मा गाधी ने अहिंसा $ रक्तईन मार्ग का 
झवलम्बन किया भौर देश को स्व॒तन्यता की इहल' पर ला खड़ा 
फिया । पर यह तो राष्ट्र डी सुख-समृद्धि दी ओर पहला पग था, 
यारतविक समस्या तो आन्तरिक थी । वाद्य शक्तिया से अद्दिसात्मऋू 
छवापों द्वात विज्ञय प्राप्त कर लेने पर भी अपने आन्तरिक मगढ़ो 
ओर समस्थाश्रों का अर्द्सा ओर श न्वि से निबटाना बहुत कठिन 
बात है | पतनार के सन्‍त श्री विनोवा भावे ने भरनी दिव्य दृष्ट से 
दाष्ट्र ही मूल आ्िक समस्या के समाघन के लिये “भूशतयज्ञा की 
अदहोपधि का आविष्कार किया है। उनछा विचार दे कि भारतीय 
सरकारों में दान फी भावना अभी तक विश्मान है ओर यदि इस 
सदूमावना को विकसित करने के लिये इचित वाताव रख तेयार किया 
कषाय तो भाग के भू मिपति अपनी मूमियों गरीब और भूमिददीन 
किसानों को प्रदान करने में कोइ सहल्तोष न करेगे। तेलगाना में 
शान्तिदृत बनकर इन्होंने जो महान्‌ सफलता प्राप्त को उप्तके विस्ठृत 
बरीक्षण के लिये वे उत्तर भारत की यात्रा कर रहे हैं और इम समय 
बिल्ली में हैं। तेलगाना यात्रा में इन्हे २०० एकड़ प्रति दिन 
खोर उत्तर भारत में ३०० एकड़ प्रते दिन भूमि दान में मिली दे। 
आुमिदीन किसानों के अति भूमि स्वासियों का हृदय परिवतेन करने 
मेँ इन्हें जो सफलता प्राप्त हुई है, उधने भ रत में थाने वाली दिंसा- 
ल्मऊ क्रान्ति को रक्तदीन क्रन्‍्ति के रूप में परिखित कर दिया है। 
बिनोवा जी के इस मद्दान्‌ उपकार के दिये आरत का प्रत्येक्न नागरिक 
झनके प्रति छतझ्ल रहेमा। इन्होंने अपने इस महान्‌ यश्ञ के 
किये इस वेज्ञानिक युग में पण्यात्रा की पद्धते का अनुसरण 
कर रचनात्मक कार्य के लिये एक नयी दृष्टि दी है| वे यदि चार्दे 
को वेखगाना से दिल्ली ओर दिल्ली से वर्षो के लिये हवाई उड़ान मर 
झकते हैं पर इनका विचार दे इस प्रकार दधाई छड़ानों का कार्य 
इतना में दी छड़ जाया करता है, बन-हृदय से उस हा स्पर्श नहीं दोता | 








प्राचीन सप्रय में हमारे देश में तीययात्ा के लिये पर-यात्रा ही सापन 
था पर उध्ष समय के सन्‍्तों का जनता पर आज के राजनेतिक नेता भों 
से भर घह प्रभाव था। ग्रोतम बुद्ध, शहर: व ये, कबीर। नानक, दबा- 
ननद् भादि ने अपने समप्रय में जो सहन काय पता यात्राओ से सम्पन्न 
किया था वह आज भो जनता के हृदयों में बसा हुआ है। नौझआाखाली 
में गांवीजी ने इसी पद्धति को अरना कर साम्प्रदायि6्व जिद्बोष नष्ट 
कर श्रात भाव स्थापित किया था । इन छत्र सफनताआ। को दृष्टि में 
रखने हुए इन विनोबाज। की पग-यात्रा पद्धिति का प्रशस, करते हैं, 
ओर भूदान यज्ञ के महान्‌ कार्य क्रम की द्वारदिंक सफ्लता चाहते हैं। 
भारत को भार्थिक दशा का सुधार भू मे व्यवाथा + सुबरर से दी हो 
सक्तता है। कृषि-प्रधान देश दोने के का ण इस समम्या का हल होते 
ही भ्रधिऊाश समस््यएऐं भी इल हो ज यवी ऐसा दम | दिश्वास है। 
भारतीय जीवन में यज्ञ दान की भावना का प्रलक «हा हैं, अपने को 
भारतीय भाववाअ। का भनुगामा सममे वाले प्रत्येह भू व स्वामी 
को अपनी जमीन कितानों को देने क निरचय कर अगर चिश्वाप्त 
ओर झानी अस्था और श्रद्धा क परिचय दल चाहिये ।य द्‌ यह 
कार्य प्रगति पा सह्चा तो जमा दारी उन्तुलन' जैसे कार्यों की आवश्यकता 
ही न रहेगी और भार्थिक सुख-समृद्धि बढेंगी। हम विनोवाजी के रक्त 
ट्वीव क्र नेत के इंस कय का प्रशला और सफलता की कामना 
करते हैं । न+ लत तज+-+ 
गणेश स्प्ति ग्रन्थ 
छर्गीय श्री गणशशकर विद्यार्थी भारत मता के इन मूतों में हैं 
जो सद्‌त वन्दूनीय और स्मरणीय रहेगे। अमर हुतामा विद्यार्थीज्ी 
जिस मतान्‌ आदर्श शोर रांत्क तेह तथ। राजन तर मिशन के लिये 
जिये आर मर व मारतोग्र राजनी ते और सादि्त्यक आदर्शां का 
प्रतीक बन चुका है । विद्यार्थीजी ने अपनो तपस्या और निष्ठा के 
द्वारा हमे जो कुछ दिया, क्‍्य। हम डतस कभी डऋण हो सकगे ९ 
विद्यार्थीजी फ्रे मिशन को ज॑वितन-जाप्रत रखने $# लय अपवश्यक है 
कि उनकी सम ते मे एक सम त प्रस्थ॒तय्यार किया जय जो स्थयी 
साहित्य का अंग बनकर बतन।न आर भात्री पीडिय।| को कत>य झौर 
दायित्व की प्रेर्णाएण ददा २६। प्रमन्‍नता का विषय हे कि श्र) र/बरम्ल्ल 
शर्मो, श्री प० बनारसीदा प चतुर्वरी और श्रा सुरशचन्द्र भटटाचाये 
थादि ने इस रमति-प्रनव की योजन! को क यौनित्ित ऋरने का 
कायोरम्म कर दिया है और श्रगामा २२ मच तह्ू मृतिअन्य 
प्रकाशित कर इन का निश्चय किया गया है | सम ते ग्रन्थ मे दिद्यार्थानी 
का जीवन-वरित और उनके सस्मरण, गणशज्ञा क नितन्‍न्धा, भाषणों 
ओर टिप्पणियों का सप्रह भौर गणश जी द्वारा प्रोत्साहत दशभक्तों 
ओर सादित्यिकों के सस्म-्णादि रहेगे। इस पवित्र श्राद्ध की सम्पन्नता 
में सबका सक्रि। सहयोग द्वोना च हये । इस मृतेप्रन्य के लिये 
जो लोग इपयोगी सामग्रा आर सह्मरण तथा [वेद्यार्थीजी क पत्रों 
की नरल आदि भेजकर सहयोग दे गे । बे विद्य थौजी क मिशन को 
जगाये रखते में सहगोगी बनेंगे। इस प्रकार की सामग्रा प्रताप! 
कार्यालय कानपुर ह पते पर भेजी ज्ञा सकती है। यह यज्ञ सफलता 
पूवक सम्पन्न हो ओर नयी पीढ़ी विद्यार्थीजी के गौरशशाली जीवन 
प्ैपरिचित दो सके यही हमारी क मना है । 
कन्याओं का उपनयन 
यद्यपि ह्त्री पुरुष की सन नत। को स्वाकर क ने वाली नेदिऋ 
संश्कृति सस्कार्ों में भी दोनो को समान महत्व प्रदाव करत है, 
तथापि ऋषि दयानन्द के श्रागमन से यू सध्य युग की झद्लता और 
स्वार्थपरता के कारण नारी को अविक रो से कलेचत कर दिया गया 
था। अधि ने सामाजिफ क्र नेत के जिये सत्री पुरुष के भेद को मिटा 
कर यथायोग्य अधिकारवाद का नारा लगाया झोर इस प्रकार 
शताब्दियों पश्चात कन्‍्य।ञअ्म के सस्कारों क्ा प्रचलन प्रारम्भ हुआ | 
ऋषि की प्रेरणा से पुत्रों क सन्‍झारा पर तो विशेष बल दिया दया 
परन्तु इस दिशा में कल्याओं के तोता पुनः आरमस्प हो गयी है। « 
आयंपतिवारों म्मी पुत्रों के यश्चोपबीत सस्कार तो होते हैं, पर कन्याओं 


डे 


कक 


अपर्थनित्र 





$ सरकारों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता यह हमारी निर्तनलता है जे 


जिसे शीघ्रद्दी दूर कर देना चा हिये। शझ्ारयप्रतिनिधि सभा इत्तर प्रदेश 
के प्रधान मान्यवर श्री मदनमो हन सेड एम० ए० ने गत मास अपनी 
पुत्रियों का यज्ञोपत्रीत सरकार करा कर इस दिशा मे प्ररणात्मक 
झादश उपस्थित किया है | भायपरिवारों में ऋन्‍्याओं क उपनयनादि 
संस्कारों की प्रथा प्रचलित करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिये । 
झ श। है, आयंबन्धु अपनी कन्याओं का यज्ञोप् त सस्कार करा कर 
समाज मे स्त्री-पुरुष की समानता के इस पवित्र और प्रतीक कार्य में 
अवश्य सहयोग दे गे। 


-_ 


अनफिकनान+ धभहपकट अम्म-जमन उदाममनकमक, 


भारत केमरी लाला लाअपतराय 
गत १७ नवम्बर को स्वर्गीय लाला ज्ञाजपतरायजी का स्प्र ते 
द्वस सारे देश में मनाया गया | लालाजी भारतीय राजनेतिक ओर 
सामाजिक क्रानि के इ तह्ा पनागन के प्रच्शंमान वारे है; जो चिरक्षल 
तक अपनी ज्योति से देश के नवयुवकों का सच्चा मार्ग प्रदर्शन करते 
रहेगे। अर गरेजी शासन के साथ संघर्ष करते हुए ल्ञालाजी ने एक 
स>|वे बीर की भोंति बड़ी प्रसन्‍नता से मृत्यु का आलिंगन किया था। 
आपने ऋषि दयानन्द के सच्चे अनुयाया क रूप में जीवन पर्यन्व 
अन्याय के विरुद्ध युद्ध फिया और जीवन तथा राष्ट्र की उन्नति एव 
गौरव-रक्षा के लिये हमें राजनीति से सहयोग करना सिखाया। 
इनका विचार था कि जो समानज्ञ या व्यक्ति राजनीति में रूच नहीं 
रखते वे झपनी मातृ भूमि के सच्चे पुत्र नहीं हैं। डनक एक ही 
सन्द्श था “जननी जन्ज भू-मश्च स्वर्गादपि गरीयसी ? वे इसी आदश 
की रक्षा भोर प्रतिष्ठा के लिये विश्व में विचरते रहे । उन्होंने कितने 
द्दी संघर्ष क्यि झौर अन्त में हमें मठ भूमि पर बलि होने की शिक्षा 
देते हुए स्वर्ग सिधारे। आज लालाज्ी को इमारे बीच से गये पर्याप्त 
समय बीत चुका है, पर उनका आत्मिक सरश झाज भी हमारे लिये 
प्र रणा का स्रोत बना हुआ है | जहाँ आय॑ समाज को इप बात का 
शव दे कि उसने देश को ऐसा अमूल्य रत्न दिया, वहां इसका 
यह दायित्व भी होना चाहिये कि वह लालाजी के राष्ट्रोननति सम्बन्धी 
मिशन को पूरा करे | आज की भारतीय राजनीति का दूषित बाता- 
चरण लालानी की आत्मा को सन्तुष्ट नहीं कर सकता | क्या लाला 
जी के अनुयायी होने का अभिमान करने वाले दम आये बन्धु इनके 
चरण चिन्हों पर चलकर अपने तप त्यग द्वात देश की राजनीति 
की बागडोर सम्ददालने के लिये आगे न अ।यगे | यदि हम इस दिशा 
में सक्रिय कार्य कर सके तो निश्चय द्वी लालाजी की आत्मा को 
सन्‍्तोष होगा और यह देश आगे बढ घकेगा। लाज्नाजो की स्पृति का 
यही वास्तविक सन्देश है | इनका भौतिक शरीर नष्ट द्वो गया, परन्तु 

अमर भात्मा अब भी दमारा पथ ५<शंत कर रहा है । 

स्वर्गीय भी सेठ शूरत्रीबललभदास 
आयंसमाज का दुर्भाग्य है कि उपके मजे हुए और पुराने कर्मंठ 
कार्यकर्ता, विद्वान और दानी सभी वर्गों के व्यक्ति कम द्वोदे जा रहे 
हैं| आरयजगत्‌ मे यह समाचार बड़े शोर के छाथ सुना जायगा कि 
बह्वई के सुप्रसिद्ध आर्य द नी सेठ शूरजीवल्लभद्दास का १४ नवम्बर को 
रत्रल्पक़्रारल न बीमारी के बाद देहावसान दो गया। रू यु के समय उनकी 
आयु ६४ वर्ष थी। वे बड़े बत्साहदी और कमंठ कार्य इता थे। १६३१ से 
१८४२ तक वे कार त के कार्यकर्ता रहे और कुछ समय बम्पई प्रान्तीय 
काप्रेत के कोषाध्यक्ष भी रदे | वेदेक साहित्य के सुप्रसिद्ध प्रन्थ 
धंदिक सम्पत्ति! का प्रकाशन आपने दी कएया था। पिछले दिनों 
आमाम भूकम्प पोड़ितों के सद्दायतार्थ सेठ ब्री ने “अयंघमान रिलीफ 
फैम्य दिल्रगद' को बस्वई से घन और वस्त्रों को बढुत बड़ी सद्दायता 
भेजी थी। इसके भ तरिक्त आय समाज के सभी कार्यों में आप इशर 
बृत्ति से सहयोग करते रर | दम आर्यत्रगत्‌ को भोर से श्री सेठजी 
की दिवगत झास्मा को सदूगति के लिये परम प्रभु से प्रार्थना करते 

आर शोकाकुल परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करते हैं । 


न्‍अफलपारपन« अमल. पममकपम्म >>सम्ववार 






पश्चात्ताप ही आत्म श॒द्धि हे 
प्रोफेसर राम चरण महेन्द्र एम० ए० 
संसार में सबसे ठोस ज्ञान टक्फरों के स्कूल ( 50000 ्- 
एद्वा0 एशण०ठ४8 ) में होता है । टक्करों के स्कूल का छाभिप्राय बह 
है कि मनुष्य गलती करता है, उसे इस गलती की सब्रा मिलती दे। 


सजा मिलने से इसे यह अनुभव होता है कि यदि मैं अमुक कार्य 
करू गा दो उसका झमुक दुष्परिखाम द्ोगा। प्रत्येक गल्लती पर सजा 
का जो प्राकृतिक नियम है; मनुष्य की ज्ञान-इद्धि का सबसे स्व भाविक- 
एवं प्राकृतिक मार्ग है | पशु-जगत्‌ को देखिये; किस प्रकार अपनी : 
गल्लती पर कुटते-पिटते वे निरन्तर टक्‍करों के स्कून में शिक्षा प्राप्त 
करते चज्नते हैं। अजायब घर में शेर भौर हाथी जेसे भयंकर दिंछक 
अंव मो टक्करे खाकर करतव करना सीख जाते हैं। 

मानव जगत्‌ में यह नियम कुछ अधिक परिष्कृत दशा में 
इपलब्ध है | सनुष्य को परमेश्वर ने वह ज्ञान दिया है, जिसके द्वारा 
वह न र क्ञोर जिवेफ कर सकता दे । उसके मानस जगत्‌ में एक दिउिक 
शक्ति का अछ्ित्त्र है, वह हे-अन्तरात्मा । अन्त-त्प्ता सनुष्य को 
बह द्‌दी शक्ति है, जिधके द्वारा मानव को सत-असतू, उत्तम निरूष्ट, 

सनन्‍्माग कुम गे, और अच्छे-बुरे का ज्ञान होता दै। मनुष्य की अन्त- 

रात्मा अच्छे काय से सन्तुष्ट रहती हैं, कि तु जहाँ मनुष्य कोई 
अनीतियूर्ण भन्‍दा कार्य कर बेठता हैं, अन्तगत्मा मनुष्य को बुरी 
तरद घिक्झ्ारती है। अन्दर ही अन्द्र मनुष्य अपने दुष्कृत्थ पर 
बरवात्ताप ऋरता है | “यह मैंने क्या किया ? अमुक अयक्षि की चुगल्ली 
या निन्दश् कर मुझे आखिरकार क्या मिल शया? झअमुक को सौदा 
कम दे कर मुझे क्‍या लाभ हुआ ९ मूठ, फरेज, मिथ्याचार, चोरी से 
मुम कौन सा स्थायी ल्ञाभ हुआ है ! कुछ मी नदी, घिस्कार दे, मुझे । 
में बढ़ा पापी हैँ ? में अच्छे बुरे के पहचान नहीं कर सकृठा।” 
इत्यादि विचार मनुष्य के अन्तस्तल में निरन्तर एक चुभन डत्पस्न 
करते रहते हें । 

पश्चात्ताप करन्त कुछ बुरी बात नहीं दे। नि तो यह दे कि 
मनुष्य पुनः-पुनः एक द्वी ग्रलती की पुनरावृत्ति करता रहें । यदि मनुष्य 
को सच्चा पाश्चाचाप होता है तो इसका तात्पय यह है कि उसकी 
आत्मा जाप्रत हैं। दसतमें सत्य के प्रति निष्ठा और विश्वास दै। ऐसे 
व्यकि में ऊचा उठने और अध्यात्मिकता जांग्रत करने के भ्रचुर 
सदूगुण विद्यमान हैं। केवल माया मोह, भशिक्वा, स्वाये इत्यादि का 
अंधकार मात्र छात्रा हुभा है। खराबी बाहर दे, अन्तर में वास्तविक 
साल्विरृत', आत्मतत्व की शक्ति अब भी मौजूद हे। सलती पर 
पश्चात्ताप कर ने क ञ्र्थ आगे इसे न दो८राने की निश नी छम्मझनी 
चाहिये | दर्दिक पश्याक्ताप करने वाला व्यक्ति आत्म प्रकाश से 
देदीप्यमात है, क्योंकि उसमें भविष्य को सुधारने की सदिस्‍्का 
वदमान दे । 

पाश्याचाप एक ऐसी अग्नि है, जो मनुष्य को असत्‌, सन्दभी 
कशुचिता से बचाती दे । गलत मार्ग पर जाने से रो ऋती दे। यह केबल 
निषेधात्मर (भ०ट७४४०) दक्षता ही नहीं, प्रत्युत पाप के प्रतिकार 
स्वरूप कुछ करने की प्रेरणा वेने बाला तत्त्व भी दे । 

परचातप करके दवी न रुक जाइये प्रत्युत अपनी पवित्र शक्तिकरों 
को अपने झन्दर से पूरी शक्ति से कार्य करने दीडिये। पाप कया प्रति- 
कार तब दोगा जब आप पुर्म का आश्रय प्रहस करे । 

पश्चात्ताप से मनुष्य की भात्मशुद्धि होती है। सांसारिक 
कल्मष छूट कर आत्मभाव प्रकट द्वोता है। सत्यथ की छोर मानसिक 
शक्तियाँ केन्द्रित हो ती हैं। सच्चा पश्वाचाब करने वाला मदाज्ाबी 
ओर महद्दाविद्वान्‌ हो जाता है। पशचात्ताप एक शुभ स्थिति है । 


_अनाब. 





२९ काम्वर १३%) 


प्र 








भूदान-यह्ष के 'प्रणेसा? 

महाराष्ट्र के कोलावा जिले में 
आगोहढा नामक प्रास के भाजे परि- 
बार में श्री नरहर ओर श्रोमती 
रखुवाई के घर ११५ सितम्बर 
१६६५४ को प्रथम सन्तान के रूप 
में बिनोवा भावे ने जन्म प्रदरण 
किया। प्रारम्भ मे इनका नाम 
विनायक रखा गया ।दृस वर्ष 





आवाये विनोवा भावे 


हाथ से कभी कोई अन तिक वात 
होने वाली नहीं है ।” 

बंगाल पहुँच कर उन्होंने 
क्रान्तिकारियों के विचारों और 
धरीकों को समझने और ग्रहण 
करने का प्रयत्न किया पर वे 
सन्तुष्ट न हुए, उस पद्धति में 
इनका विश्वाघ न ज्ञमा ओर वे 
लौट पड़े। घर नहीं काशी की 
ओर । 


निवन्ध लिखे थे परन्तु साबर- 
सती के किये प्रस्थान करते समय 
इन्होंने सपती सब रचनाए' गद्रा 
की लद्॒रों में अर्पित करदीं । 
झआात्मानुताासन विनोवाजी 
की चारित्रिक विशेषता है। बच- 
पन में एक बार अपनो बहन के 
विवाह के अवसर पर विनोवा जी 
ने अपने नियमों का पालन करते 
हुए मिठाई आदि न खाइर 


किए अश्व्यष ॥#न्थिक (रक्षक मे. िद कात् िएए 7 १३ या क्निय अड्डा 


जो बतंमान स्थिति है, इसकी 
प्राप्ति के लिये स्त्रब॑ मुझे भी वर्षो 
झआात्मानुशासन का अभ्यास करता 
पढ़ा था ।” मराष्टी में वा आदर 
सूचक सम्बोधन के रुप में प्रयुक्त 
द्ोता हैं। गांधी ज्ञी ने इसी पत्र में 
सर्वप्रथम विनायकू के लिखे 
विनोवा शब्द प्रयुक्त किया या 
तभी से उनका न'म॒विनोषा दो 
गया । 

सावरमती आने के बाद भी 
विनोवाजी ने संस्कृत झध्ययन 
बारी रखा | कुछ समय के लिये 
उन्होंने आश्रम से बाहर वाई 
स्थान में संस्कृत का विशेष धध्य- 
यन किया। बापू विनोवाजी के 
अध्ययन से बहुत प्रभावित ये 
और कहा करते थे कि गोरख ने 
मछन्दर को पराजित कर दिया । 
एक अवसर पर इन्होने विनोवा 


/) 


को अऋस्था में है| इन्होंने अजो 
शन त्रद्ाचारी रहकर देश सेवा 
करने का प्रत ले लिया था। 
गगोडा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त 
करने के बाद श्रापफों बड़ौदा के 
हाई स्कूल में प्रविष्ट कराया 
गया ।। विनायक ने अपली स्वा- 
श्याय रुवि हे लिये बड़ दा की 
स्तायब री से जहुत ल भ उठाया, 
आर इस प्रकार छोटो भवत्था में 
ही धार्मिक वाज्ञमय हा अच्छा 


जी को लिखा--“मे नहीं जानता 
तुम्हारे लिये किन विशेषज्यों का 
प्रयोग कछ॑', तुम्दारे चरित्र की 
निर्मलता और प्रेम से में विभोर 
हो इठता हूँ तुम्दारी परीक्षा लेने 
की सामथ्य मुम्क में नहीं है ।” 
आज से ११ वष पूव देश ने 
प्रथम वर १६४१ में व्यक्तिगत 
सत्याग्रह के प्रथम सेनिक के रूप 
में किनोवाजी का नाम सुना। 


वन्दनीयों महषि दयानन्द: 
श्री घमंदेवो विद्याबाचस्पतिः 
निखिल निगमवेत्ता, पाप तापापनेता 
अरिनिचय विजेता, सबंपाखण्ड छेत्ता 
* अति महित तपस्वी, सत्यवादी सनस्वी 
जयति स समदर्शी, वन्दनीयों महदर्षिः 
विमल चरित युक्त, पापमुक्तः प्रशस्तः 
सकल सुकृत कर्ता, कमराशावसक्तः 
दत्षित ज़न सुधारे, सबंदा दत्तचित्तः 
जयति सकमनीयो, बन्दनीयो महूर्षिः 


अजुशोक्तन कर जिवा। पिता प्रथित धवलकीर्ति), शुद्ध धमस्थ मूर्तिः देशिल सा का, कक 
इच्च शिक्षा के लिये उन्हे योरप प्रस्त निगमरीतिः, श्र वर्गेंः्प्यभीतिः कक व रदा। े 
ओज्जना चाइते थे अतः विनोभाज्ञी अनुस्रत शुभनीतिः, वेदशास्त्रेष्वध्यीती डे 


विनोबाजी की योग्चता ओर 
गुणों को जानने वाले इन्हें 
पघरश्वती के वरद पुत्र ओर ऋषि 
जेसे विशेषणों पे स्मरण करते 
हैं। गीता के प्रति ढनक्की अगाण 
श्रद्धा है । बचपन में उतकी सासा 
ने एक बार उनसे कहा था-- 


को फ्रन्च भी पढ़ादे गयी, परन्तु 
बविनोवाजो का कुंकाव संरक्षतत की 
झोर था, भतः उन्होंने ढसका 
<अध्ययन” भी जारी रक्‍खा। 
ड्ञाइस्कूल के बाद इशस्टर का अध्य- 
अन कर जब वे परीक्षा देने बम्बई 
जा रहे थे इनकी भात्मा ने 


विवुध गणवरंण्यो वन्दनीयो महर्षि! 
अधिकतम उझदारो धर्म सम्धोधकेष, 
श्र्तिविद्दित विचारों लोक संल्‍क्षकेष 
विदित निगमसारो ब़द्षचाययप्रगश्यो 
जय ते स कमनीयो वन्दनीयों महर्षि: 


>अननन सकममामा अनजापन- अऑममरमफासा सयपक 


विज यह पडा बिताढा 7व्याजाह विज धकत' माहहाए बता वाहक गियइकात 


क्रागाउकपियक पक आर पय क्िएक्विक क्पिद दहव्यक छ वि हफग शिकियिदाक 00 रंगे ॥ 


/ 


इनका सार्ग बदल्ल दिया। इस 
समय विश्व में प्रथण मह्य युद्ध 
हो रद्दा था और भारत में सशख 
आन्ति के बीज बोये जा रहे थे । 
परोक्षार्थी विनायक को सूरत में 
गाड़ी बदलनी थी वम्बर के लिये 
गाड़ी डन्दनेि बदली भी, किन्तु 
अम्बई क$ लिये नहीं बंगाल के 
लिये। कालेज की परीक्षा म्रें 
बेठने के कतठ्य से कहीं अधिक 
बढ़े कतंठ्य की पुझार इन्दे सुनाई 
दे रद्दी थी। इस मार्ग परिबतेन 
के अवसर पर विनायक ने अपने 
पिता को पत्र किखा--" मैं बम्जई 
नल जाकर अन्यत्र जा रहा हूँ। में 
चाहे जदहों आऊ, चाहे जो करू 

अर इतना विश्वास रखिये मेरे 


वैदहकर' वहा ब्रा) ग्यइडी' रही ॥ भिदकी पेयदहरी 4 पिजकरी वेब कक मेयहडरि पदक 


काशी के एक अन्न सत्र फऐे 
भोजन पा लेते और संस्कृत के 
क्रध्ययन में सलग्त रहते । १६१६ 
में काशी में ही डन्‍्दोने गांधोजी 
के दर्शान किये ओर डनका भाषण 
भी सुना । गांधीजी तो चले गये 
पर विनोवाजी डनहई विचारों 
का संथन करडे रहे और जो 
शक्राएं इहीं इन» विषय में महद्दा- 
त्माजी से जिज्ञाप्ता पूर्य पत्र 
ठयवदहार आरम्भ कर दिया। 
गांधीजी इस निष्ठा झौर प्रतिभा 
से प्रभावित हुए कौर विनेवाजञी 
को सावरमती भाने का निमन्त्रख 
दिया | काशी निवाघ के समय 
में विनोवाजी ने कई महत्त् पूर्ण 


सदा की भांति ज्ञार की रोटियां 
हीं खाई थीं। इस प्रकार के 
कठोर संयमी होने के कारण 
गांधीजी के भाश्रम में उन्‍हें किसी 
प्रशार का कृष्ट अनुभव नहीं 
हुआ, अपितु इन्दोंने श्राश्षम की 
प्रत्येक योजना मरे. मद्दत्त्वपूर्ण 
भाग लिया । 

गांधीजी को जब विनोवा- 
भावेजी का पूथव. ज्ीवनबृत्त ल्लात 
हुआ तब इन्होने ढनके पिता को 
पत्र लिखा-' तुम्हारा विनोवा 
मेरे पास है, इस ही अवस्था को 
देखते हुए उसमें उत्तम चारित्र्य 
झौर संतोचित रु्शों का अझसा- 
घरण् विकास टुआा है। रसकी 


विन्या, गीता के संस्कृत श्लोक मैं 
समम नहीं पाती, कहों मराठो में 
गौता मिले तो मुझे ला दे । मावा 
की इसी उत्कट कामना की पूर्ति 
के रूप में विनोवाजी ने 'गोताई?” 
(गीदा माता) की रचना की | तुलसी 
की “विनय पद्िक। भी डउन्द्े प्रिय 
ओर कण्ठध्य दे । 


विनोत्रा कवि। दार्शनिक औद 
बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न ज्यक्ति 
हैं| ढनका जीवन प्रेम, सत्य और 
अहिंसा का रुच्चा स्वरूप हैं। 
उनको घतमान साधना का आदकों 
जीवन में साम्य योग की स्थापना 
करना है। 

१५ यब से विनोवा वर्धा झ्रे 
४ मील दूर पवनार घास के 


है 


शिक्षा-समस्य 


आभ्वोषित्र 


शिक्षा का भारतीय करण 


धाचाय ढा० मंगलदेव शास्त्री, ढी० फिल 


भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
बाद काय समय आगया है कि हम 
वाश्वात्य देशोंसे ही समान अपनी 
शिक्षा-पद्धति को अपने देश की 
परम्परा से जोड़कर भारतीय सं- 
ध्कृति के आदशों के आधार पर 
डसका पुनः संघटन करें । प्राचीन 
गुशकुलों के खरन्तेवासी छात्रों के 
समान हमारे छात्रीय जीवन में ब्न- 
झाबयं, कष्ट सहिष्णुता, सयम, 
सा <गीौ। सच्चा श्र तृभाव, कतंव्य 
बुद्धि से श्रेरेत अनुशासन हो। 
छात्रों मे अपने ओर अपने देश के 
अविष्य को सुन्दर सम्पन्न, समु- 
न्‍्यव और सुखसय बनाने की तीत्र 
श्रेग्शा के साथ अपने देश के 
आर्थ न इतिहास छोर क्रम्पराका 
बरिक्ञान ओर द।चत 7 रव भी हो 


इमारी शिक्षा पद्धति भारतीय सस्कृ- 


ति के आधार वी उपेक्षा का भाव 
दश ह प्रति भ्रक्तय अपराधहे शौर 
आत्मघाद के समान दै। यदि पा- 


श्वात्य देश) की शिक्षा पद्ध ल दसा- 


इयत प्रधान लोगों में भी ऋपनी 
श्राचीन प्रीक आओ रोमन सस्कृति- 
यो की परम्परा पर गये कर सकती 
है तत क्या कारण हे कि भारटीय 
शिक्षा-पद्धतिका बात्तविक सम्बन्ध 





आश्रम में स्वातलम्बन क प्रयोग 
करते रहे टै। बे धन का सत्ता 
का तिरोघान कर चांद। के सिक्के 
के स्थान में श्रम के सिक्के कर 
चलन देखना चादइते हैं । 
बापू के प्रयाण के पश्चात्‌ 
विनोवाजी उनके सच्चे शिष्य के 
के रूप में संसार के सामने हैं 
ओर गांवीजी की अहिंसक क्रान्ति 
की मान्यताओं को सफल बना 
रहे हैं। सर्वोद्रिय समाज की स्था- 
पना के बाद अब वे भूदन-यज्ञ 
का आन्दोलन कर रहे हैं। उनके 
इस नये कदम से मारत के दरि- 
द्रजारायणों की जीवन बल्लरियाँ 
अ्राशान्वित हो डठी हैं और ऐसा 
जतीत होता है कि मारत की 
कऋार्थिक समस्‍या दल करने का 
यही सर्वोत्तम उपाय दे। विनोवाजी 
विरकाल तक हमारे बीच रहें, 
यही हम घछब् दश बासयों की 
कामना दे | 


ढस लम्बी भारतीय वरम्परा से 
क्यों नहीं जोढ़ा जाता जिसने 
संसार को मानवता के उच्च 
आदर्श प्रदान किये हैं, जिसने 
से भूत द्वितरत ऋषि, मुनि, 
सन्‍त महात्माओं, राम, कृष्ण, 
बुद्ध, महावीर, शंकर, नानक, 
कवीर; दयानन्द ओर गांघी जेसे 
लोक-कल्याण करने वालों को 
जन्म दिया हे और अन्ततः 
जिसने अनेकानेक विचार 
घाराओं को गगा में के समान 
समाश्रय दिया है । 

भरत में प्रचलत वतंमान 
शिक्षा पद्धति विदेश से लाकर 
लगाये हुए वृद् के समान इस देसः 
के लिये एक नई दरतु है, जिसका 
अस्क की सहस्रो वर्षा की सस्कृ- 
ति और विकरकास से कोई 
सम्बन्ध नहीं हे, जिसके प्रकार 
और आदर्श भी आरतीय नहीं 
है | इतना जानने और सममते 
के बाद यद्द समकने लगना कि 
राजसचा के परिवतन मात्र से 
सिक-फद ते अपने चोले को 
बदल देगी आर रूसके लिये हमे 
कुछ के ने की आवश्यकता नहीं 
है यह एक आन्त धारणा होगी । 

आज की महाघंता में भी 
विलासिता की सीम' तऊ पहेँचने 
वाले जिस वाह्य,ढ-ब या शगार 
की भावना हमारे छात्रों के जीवन 
में प्रवेश पा रहा है वह छात्र- 
जीवन के लिये कोईे शोभा की 
बात नहीं है । परस्तु इपमे छात्रों 
का दोष कमर और पद्धति का 
दोष अधिक है। द्वार स्टैन्ड्ड के 
नाम पर फिजूल खर्ची विद्यार्थियों 
के चरित्र और मविष्य को नष्ट 
किये ढाल रही दैे। इस समस्या 
का हल प्राचीन भारतीय ुखार्थी 
वा त्यजेद्दया विद्यार्थी वा 
त्यजे 'सुखम्‌! के आदर्श द्वारा 
ही हो सकता है पर इस आदर्श 
को डपस्थित करने वाले आदर्श 
अध्यापकगण कहां हैं 

माना कि भाज के वातावरण 
में भारतीय संस्क्र ते और भारतीय 
भावनाओं का उत्लेख करना भी 
कुछ लोगों की दृष्टि में बेसा ही 
भयंफ्र अपराध समम्त जाता है 
जैसा हि अम्ेेज्ों के समय में 


क्या आप जानते हैं ९ 


भारतीय मठद्ावाझों की 
सख्या १७,५४०,०००५० 
सतदाताभों के प्रत्यज्ञ मत-दान 
द्वाग ३,३७२ प्रतिनिधियों का 
चुनाव होगा | 

लोक सभा (ससद) के ४८६ 
सदस्य निवोचित होंगे। राज्यों 
की विधान सभाओं के लिये 
३,२८३ सदस्य निर्वाण्ित होंगे। 

(३) श्रेणी के ६ राफ़्य संसद्‌ 
के लिये निम्न प्रकार सदस्य 
चुनेंगे--अ।साम १२, विहार ५५, 
बम्बरई ४५, मध्यप्रदेश २६, मद्रास 
७४, ढड़ीसा २०, पत्नात्रे १८, 
उत्तर प्रदेश ५६५, पश्चिमी 
बंगाल ३४ , 


'स्वराज्य' ओर वन्दे भातरसू का 
कहना था। परन्तु यह अश्भान 
या आन्मिसूलक भ्रवृत्ति केवल 
अस्थायी है। भारत्त॑य सस्क्ृति 
का ठीक ठीक रूप न सममना ही 
इस आअआरान्ति का मूल है। थोड़े दी 
दिनों में यद क्सिंछ स्रय दूर हो 
जायगा। 
वास्तव में भारतीय संस्कृति 
का आदर्श कोई ऐसा संकोण या 
, समम्प्रदाणिक आदर्श नहीं हे 
जिसका कि कोई भारतीय विगेघ 
कर सके | भा: तीय सस्कृति स्वभाव 
से दी प्रगतिशील और समन्‍्वया 
त्मक है, डसमें किसी प्रकार की 
समुन्नति का विरोध नहीं है। 
इसमे संडीण धार्मिक या सास्प्र- 
दायिक भावना ञ्ों या असहिष्णुता 
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खि] भेणी के ७ राज्य संतद के 


इन सिये निम्नप्रकार सदस्य चुनगे मैं तूद 


११,पटियाक्षा रियासत छघ ४:राज- 
स्थान २०; सौराष्ट्र $६ द्र बनकोर- 
कोचीन १९, जम्मू व क श्मीर के 
६ प्रतिनिधियों का नाम-निर्देशक 
राष्ट्रपति द्वारा किया जायया। , 
[ग] श्रेणी के राज्य र४ 
सद्श्य चुने गे-वे राज्य हैं अजमेर, 
सोपाल, तिल सपुर, कुर्ग, दिल्‍ली 
हिमाचल प्रदेश कन्छ, मणिपुर, 
भ्रिपुरा,विन्ध्यप्रदेश,भऔर अण्डमानक 
नीकोगर द्वीपों क लिये एक 
सदाय का नाम राष्ट्रपति निर्दिष्ट 
कर गे। 
दा पूर्व ओर प श्चम के विरोध 
का, दूसरों के शोषण या इन पर 
आक्रमण का कोई स्थान नहीं दे + 
बह तो स बंधीप मानव धर्म कप 
ही नामान्तर मात्र है। डउमकी 
नस-नप्त मे झ,ध्यात्मिक्ता, सायम,- 
मातृशक्ति का सम्मान और मनुष्य 
ही नही प्राणिमात्र क प्रति सहा- 
नुभूति की भावना बह रही हे। 
उसमे धर्मान्धता नहीं। है, उसे 
बशुता के बल के स्थान में 
आात्मिक बल पर या मनुष्य को 
आन्त रिक उन्नति में विश्वास 
है। हमारी मॉग इन्हीं इच्क 
आधारगों से युक्त शिक्षा-पद्धति की 
स्थापना करना दें। शभायसमाज 
इस दिशा में अयत्नशील रहद्दा है 
ओर रदेगा। 


|; 
। 


साहित्य-संत्तार में 


अ्रद्धितीय : अनूठा : ओर महान्‌ ग्रंथ 
। रे 
* शाक्रूसवस्व # 

ले०-मद्दाकवि स्व० श्री प० न थुराम शक्षु( शर्मा 'शह्ूए 

इसमे कविता-कामिनी कान्त मद्दाकवि रत्र० श्री शहूरजी 
की प्रकाशित और अप्रकाशित क वेताओं का सम्रह है। हईंगार, 
ह्ान, भक्ति, वेराग्य आदि का इतना सुरुचिपूर्ण छुन्दर संग्रह 
खब तक प्रवा शत नहीं हुआ। इसे पढकर प्रत्येक विचार के 
व्यक्ति को आत्म तुष्टि प्व झात्मिक शाति प्राप्त होगी । पुस्तक 
क्या है, वेद शास्त्रों का निचोढ़ है। मोक्षमार्य की सुलभ सीढ़ी 
ओर प्रशस्त कविताओं का सुन्दर सरोवर है। प्रत्येक कठिता- 
प्रेमी को एक पुतक अपने पास झहवश्य रखती चाहिये। आये 
साहित्य की यहद्द पूर्व निधि है । छपाई सफाई इत्तम : 
पृष्ठ संस्या ४५२ | मूटय १०) डाक 5 य एथक | 

प्राप्ति-स्थान;--मे सर्स मयाप्साद एणड सम्स, 


निशकर जद अिशक पादद का जिकक खिला ३ 


इस्पताल रोड, आगरा । 


विलका निदडक जिकास# बडा, मिस म्जिजाएह ममता लत कद विलककनगमगादइडहित 
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किसी संस्थाके पास अपने मनन्‍्त- 
ड्ों के प्रवार केतीन मुख्य साधत 
द्वोते हैं, एक प्रेस, दूसरा साहित्य 
छोौटतीसरा मंच । भ यनमाज का 
औत तो संदेश दयनीय भ्रवस्था 
मे रहा 3। नतो नेताओं ने और 
जे डनके अतुगामभियों ने कभी 
इस ओर ध्यान दिया। साहित्य 
की भी व्द्दी अदस्था है। फ्िसी 
ूम्य संस्था का साहित्य इतना 
कम न द्ोगा जितना आयंप्तमाज 
का। आज का आयंतमभाजी जादू 
घर विश्वास रखता दे। उसकी 
भारणा दे कि यदि “बेदिक धर्म 
की जय, भोरजो बोले सो भभय 
का जोरदार न'य लगाया गया 
वो दम सब अभय भी दो जाय॑ंगे 
झोर वे दिक घर्म की जय भी दो 
ख्रायगी । आरयसप्ताज एल मंच 
को देखकर हम कद सकते हैं कि 
दमार। मंद्र प्रबल है । हद समाज 
थष में कम से कस एक बार 
उत्यव करता रहता है। इनसे 
भजन झोर व्याख्यानों की भरमार 
रहतो दे | कुड् वेतनिरु और कुछ 


खावेतनिर उपदेशरू नित्य भ्रभण - 


करते रद्ते हैं | इनपें प्रायः सभी 
प्रभावशाली व्याख्य/ता होते हैं 
ओर थाड़े से तो ऐना अच्छा 
बोलते है कि इतके प्रवचनों को 
सुनकऋए बोलने वाले क मन में 
ट्रैढपों ड परत हो सकती है । गत 
सेठ महासम्मंलन को हम एक 
अभ्रकार से बकट [-प्रदर्शिनों कद 
सकते हैं | अनेक युवक आर युव- 
वियों ने वक्‍तूता शक्ति वा भ्रच्छा 
श्रदर्शन किया । हमारे भजनीक 
भी भजनों के बनाने, संकलन 
ऋरने तथा गाने में पर्याप्त दक्षता 
रखते हैं | परन्तु एक बड़ी त्रुटि 
है. जो एक साधारण दशक को 
भी दिखाई पढ़ जाती है। विचारों 
की अनिरिचतता और नीति का 
सर्वेधा अभाव। सिनेमा चित्रों 
ओर नाटकों के निर्माता भी एक 
विशेष योजना को दृष्टि में रस्न 
कर ही अपनी रचनाये' किया 
करते हैं। परन्तु लाय समाज का 
रुपरेशक केबल बुलक्फद दे डप- 
बेशक नहीं। वह जनता को हंसा 
सकता है, रला सकता है, प्रभा 
वित कर सकता है परन्तु यह 
जहों प्रतीव हीता कि बह श्रोता 
गण को किस दिशा में ले जाना 
आाहता है । जो भ्रोतगश केवल 
आट हीली त्पीच सुनते नहों आते 
कपितु कुछ संखना भी भाइते 
हैं, इनढ लिये बड़ी १४िनाई 


आयगित्र 


कट ख्व्छि ... 
ट7-<२//९०, 
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होती हें कि किस मार्ग का झत्र- 
क्षस्बन करे ! 

इसमें मजनीक महाशरयों का 
तो कुछ दोष नहीं दोता । प्रायः 
बनभी शिक्षा का तल बहुत ऊँचा 
नहीं होता और वे प्रा”: व्या- 
ख्याता वर्ग के द्वी प्रबचरों का 
अनुक ण करत हैं। उन्हीं के 
वाज््यों को दुदराना, ड हीं के 
दिये हुर अंकों, घटनाओं या 
प्रमाण। को गाना इनका वार्यक्रय 
होता है वे इससे अधिक कर 
हो कया सकते हैं। प न्तु में तो 
ब्य ख्यानदादाओं को हद दोषी 
ठद्दराता हूँ । साधारण इत्सगों 
आ। अमनाधारण सम्नेलना पे 
सर्वत्र नी ते का अभाशर हैं। प्रचन्ध 
के विचार से मेरठ का गत महा 
सम्मेलन आदर्श था ऐसा कदना 
बहुत श्रत्युक्ति न दोगी। आति यय, 
सजावट, प्रज -धघ सभी प्रशंतनीय 
थे, परन्तु एसा प्रतीत द्वोता था 
कि जितने मुख्य और प्रभावशाली 
कार्य उर्ता थे, वे तो हर घड़ी ओर 
हर छण प्रबन्ध में लगे थे, मंच 
को स्वतन्त्र 'ज्ञाइड स्पीकर! के 
आधपीन छोड़ दिया गया था। 
लाइढ स्पीक ए को भक्ति सगाह- 
नीय थी | जो कोई जो कुछ चाहे 
कोल सकता था। थ्रोर जित 
कितनी के लिये जो कुछ चाहे कद 
सफ्ता था। पूथ स्वराज्य को 
प्रतिबन्धता न मत्तिष्कों पर थी 
न जिट्डा देवी पर । में तो रुत्सवों 
में भी यही देखता हूँ। कुछ 
प्रभावशाली डपदेशकों को तो 
सुगमठा से किसो न किप्ती 
बतंमान राजने तिर दत्त णा संघ 
का एजेण्ट कद्दा जा सकता है। 
ओर कभी कभी तो ऐसा प्रतीत 
होता थामानो अधिएहारियों ने या 
वो स्पष्ट आदेशों द्वारा या डप- 
देशहों के कानों में ऋद दिया हे 
कि विना प्रपंगों रू भोजित्य या 
अनो चत्य को देखे 4 फ्रेंप और 
वर्दे आन सरझा२ हर विशेष ऊसे । 
रा न क्र” को बुत अहना 
तो एक कथा द्वो गई दे । मेरट में 


जो लोग आर्यसमाञ्ञ को चुनाव 
के दलदता में फेंसाना नहीं चाहते 
थे, वे भी हतना कद्दने से नहीं 
रुकते थे कि वादे कुछ करो 
जवाहरलाल को वोट मत देना” 
ये लोग आयममाःज़ की नीति के 
मौलिक सिद्धान्तों का प्रचार 
करते तो भी ठीक था | छठे समु- 
ल्त्ास के इद्ध्णों की घोषणा 
करते तो भी डचिव था, परन्तु 
व्यक्तिगत धोट लेने या दने वालों 
की समीक्षा तो सुसंगत नहीं कहट्दी 
जा सकतो | प्रायः मेंत्रे मौलिक 
राजनेतिक सम्रस्याओ पर प्रर'श 
ढ क्षते किस को भह' सुना। 
उत्त जञनापूण झूठे, सच्चे या 
आप घच्चे इद्धरण हू” उपदेश के 
लिये पर्याप्त सम्मे जाते हैं। 
प्रति नधि समाओ के प्रधान और 
मन्त्री तथा स,वदे शक सभा के 
प्रधघन और मन्त्रीजी से में यहद्द 
निवेदन करूंगा हि वे इस मदत्व- 
पूण बात पर विच'र करें! यदि 
जो कुछ हो रहा है वह उनकी 
नीति या आदशों के अलुकूल हो 
रहा है तो में कुछ नहीं कहता। 
आयंसम'ज का छुम्ड्ा जस 
खर्ख द+5 में पड़े, पड़े । इजन 
तो डघर ही को जायगा जिघर 
ढ इपर ले चलेगा और यात्रो भी 
बही जायेंगे ज्दहदों इजन उनको ले 
जायगा। पमःन्‍्तु यदि ऐसा नही 
है तो अवश्य न केवल सभाओं 
कझपितु समाज के अधिकारियों 
को भी सोचना चाहिये। चुनाव 
के दिन तो आदवेंगे और चले 
जायगे परन्तु सॉप के निशुल 
जाने का इतना भय नहीं जितना 
उसके रास्ता देख लेने का हे। 
पहिया निकन्र जाता है परन्तु 
लीक छोड़ जाता है। यदि बुद्धि 
मान लोगों की यह धारणा घन 
गयी कि आयपक्षमाज के मंष को 
हर एक दल के प्रचार के लिये 
प्रयोग में लाया जा सकता है तो 
आायंसपाज चूँचूं का मुरब्या बन 
जायगा। मैंने प.। में पड़ा कि 
जन-पंघ के उसिद्ध नेता श्री ढा० 
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श्यामाप्रसाद मुर्गी ने ११ 
नवम्बर को लुधियाने में दकतृता 
देते हुर संघ के लोगों को सचेद 
जिया ऊि वे काश्मीर सरकार के 
कार्मों की आलोचना न किया 
कर' इससे भारत को टस्थिति 
जिगड़ने का भय दें। क्या भार्य- 
सम्राज के किसी नेता से भी यह 
आशा की जा छकती है कि वह 
बरदेश हों को चेत,वनी देता रहे 
कि अपर प्रफार की आलोचन,एऐँ 
न की जाया कर'। आयसमाज 
सम्तद्‌ यरिफ सस्था नहीं है। 
आयक्षपाज के मंत्र से उसके 
इत्तद'पित्वपूण अधिकारी भी 
ऐसा ही कइते रहते हैं। परन्तु 
व्यवह्दार तो सवंथा विपरीत 
होता है | यदि एक मुसलमान एके 
हिन्दू पर अत्याचार करता है तो 
इसकी कड़ी झ्ालोचना होती हे 
ओर यदे एक हिन्दू किसी मुस- 
लमान पर श्रत्याचार करता है तो 
इसकी भूर-भूर प्रशगा की 
जाती है। इनको यथा योग्य 
धर्मातुसार!' व्यवहार नहीं कह 
सकने । प्र ग्रजी की एक लोकोक्ि 
है कि गजनेतिक कुत्त को मारने 
के लिये कोड मड़ू पर्याप्त है। 
परन्तु क्या ये क'ड॒ऐँआय समाजञ्ञ 
के मच पर भी प्रयोग में लायी 
जानी चाहिये | मैं यह मानता हूँ 
कि झा नम'जियों की व्यक्तिगत 
भावन'एं भिन्‍न भिन्‍ने हो सकती 
है। कि कुत्ते को पिटने देखकर 
उनको मजा आा सका है। 
और बहू अपनी प्रक्क त के अनु- 
सार किसी से किसी समय 
ड़ चतया झनु चित सहयोग कर 
सकते है । परन्यु आयसमाज को 
तो व्यक्तितत निर्रलताओं से 
ऊचा उट्कर अपने बच्च डद श्यों 
पर भी विचार करना है। में 
झन्य व्यक्तियों और पत्रों से 
प्राथंना करूगा कि बह मेरे निवे 
दन को स्थानिक प्रान्तिक औौर 
सावभौम अधिकारियों तक 
पहुँचा दे । 


आदश वाक्य 
जिस सभा में बेठे हुए सभा- 
सदों के सामने अधम से घर्म 
ओर असत्य से स्त्य का दनन 
होता है उस सभा में सब सभासद्‌ 
मृतक के सभान है होते हैं । 
“मह्स्ट् त 
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इसाएी प्रगति कैसे हो १ 

आय मित्र के ऋष्यडु में 'हम 
आत्म निरीक्षण करें, शीषक मेंने 
एक लेख लिखा था । लेख इसी 
भाव से लिखा गया था कि 
झायंसमाज के कर्णघार इस 
दिशा में ध्यान दें भौर नये 
आधार पर आयसमाज को पुनः 
संघटित करने की दिशा में कुछ 
अगति हो। 

ऋषि ने अपने जीवनवाल में 
जिन रूदढ्िवादी और विदेशीय 
भावनाओं से लोहा लिया था 
झायसमाज को आज भी इन 
शक्तियों के विरुद्ध संघडित मोर्चा 
केना होगा । देश के नव-निर्माण 
में राज विदेशी और प्रतिक्रिया 
बादी शक्तियाँ रस्साकशी कर रहीं 
हैं परन्तु आयंसमाज्र मैदान में 
कहीं नहीं दिखाई देता जब कि 
नेतृत्व उसके हाथ में होना 
चाहिये था। 

भारत की भारतीयता की रक्षा 
झायसमाज ही कर सकता है। 
यदि आयसमाज मिट गया तो 


भरत हमार र्वप्नों का भारत 


नहीं बनेगा । बह या तो अमेरिका 
था रूस की छाया बनेगा या इति- 
हास के मध्य युग की पुनरावृत्ति 
करके पुनः पराधीन हो जायगा। 
इसलिय आज आयसमाज की 
सबसे अधिक श्रावश्यकत। है। 
क्या हमारा वर्तमान संघटन 
विरोधियों से संघ करने में समर्थ 
दे। इसी प्रश्न पर विचार करके 
मैं आयंसमाज को पुनः सघठित 
करने पर विशष बल दे रहा हूँ । 
आयंसमाज को कार्यकर्ताओं के 
संघटन के रूप में पुनः जन्म लेना 
ओर संघर्ष के लिये मेदान में 
आना होगा इसके अतिरिक्त 
बद्धार का कोई उपाय नहीं' है । 
आयसम,ज के पास कार्यकर्ता 
नहीं रहे, जो हैं भी वे योजना के 
झानुसार काम नहीं करते अथवा 
जो कहना चा हये कि कोई योजना 
ही हमारे पास नहीं है जिसके 
झाधार पर पचास लाख सदस्यों 
की विशाल सेना आगे बढ़ सके । 
हमारा जन सम्पक समाप्त दो 
गया है ओर उसके अभाव में 
कार्यकर्ता दी नही सदस्य मी 
नही मिल रहे हैं। दर्मे इस अबः 
सस्‍था को-गत्यवरोध को समाप्त 
कर ना होगा | इस गत्यवरोध की 
समाप्ति का भेरी दृष्टि में एक 
ही उपाय दो सकता है झौर वहदे 


फ्राव #<+मम्मतियां 


आयेसमाज के विधान में संशो- 
घन किया जाय भर अखित्र 
भारतीय आघार पर पूरा समय 
देकर काय करने वाले विद्वान 
सच्चरित्र कार्यकर्ताओं की समिति 
वना कर उसके द्वारा नये विधान 
के आधार पर आर्यसमाज का 
पुनः सघटन हो, झौर फिर कार्य- 
कर्ताओं की विशाल सेना समाज 
के सभी वर्गों' में कार्य करने के 
लिये निकल पढ़े | कार्य दम नये 
कार्यकर्ता देगा और कार्यकर्ता देंगे 
राष्ट्र को नया जीवन। में झाय॑- 
युवकों की ओर से बढ़ी विनम्रता 
ओर डमंगों के साथ भाय समाज 
का वक्त रूर में निर्माण करने की 
प्रार्थना करता हूँ । यदि यह सम्भव 
हो सका तो युवक्न समाज का 
झायसमात्र को पूण सहयोग 
प्राप्त होए और आर्यसमाज 
ध्यागे बढ सकेगा 
स्‍्ना० भुददव शास्त्री 
शिरोमणि, एम० ए० 
राघ और हरुृष्ण सप्ताह 
आय समाज के वतमान रूप 
को प्रगति देने के लिये आवश्यक 
है कि समाजों में स्थायी पुरोद्धितों 
द्वार देनिक सत्संग अनेवाये 
हृदय से द्ों । हमारे मश्द्रों 
में ६ दिन ताल्ला बन्द रहता है 
जब कि सनातनियों और मुसल्न- 
मानों के उपासना-ग्रह प्रतिदिन 
खुलते और कार्य करते हैं। अपने 
सांह्कृतिक झोर धामिक हिन्दू 
भाइयों से अधिक सम्पक बढ़ाने 


के लिये शिवरात्रि को बोध रात्रि 


का नाम न देकर शिववोधोत्सव 
नाम दिया ज्ञाना चाहिये। हम 
झायसमाज्ञी दयानन्द राम भौर 
कृष्णांदि में समान श्रद्धा रखते 
हैं परन्तु अभी तक हमारे यहां 
दयानन्द सप्ताइ ही मनाने की 
प्रथा है, दर्मे हिन्दुओं में सुघार 
ओर उनसे सम्पक स्थापित करने 
लिये राम नवमी पर रास 
सप्ताह और जन्माष्टमी पर कृष्ण 
सप्ताह आदि भी मनाने चाहिये। 
इन अवसरों पर राप्राययथ झोर 
मद्दाभारत आदि की कथाएँ 
जनाकपंण का साधन बन 
प्कती हैं । 
--आनन्‍्दी प्रसाद, नयीना 


शिन्प शास्त्र 

स्वर्गीय श्री प० ज्वालादत्तजी 
महाराज ( जो स्वा० दयानन्दजी 
के पास वर्षों तक काम करते रहे 
थे ) हमारे गुरु थे। इनको एक 
हस्तलिखित शिल्पशाश्र नामक 
पुस्तक हमने देखने के खिए दी 
थी। उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
उनका सामान जिस व्यक्ति के 
पास पहुँचा डससे फ्त लगककर 
इस विद्या के भंढार पुस्तक को 
प्राप्त करने का जो पुरुष प्रयत्न 
करेगा, वह पुण्य का भ गी होगा। 
वह प्रन्थ अमूल्य है| यदि वह 
मिल जायगा तो देश का बढ़ा 
जपकार होगा। प० ज्वालादत्तजी 
अजमेर में वर्षों तकरहे थे। यदि 
परोपका रिणी सभा को इस ग्रन्थ 
का पता हो तो हमको सूचित 
करे | हम कृतज्न होंगे। पण्डितजी 
एटा जिले के निवासी थे, इसलिए 
जिले के समाजभी खोज लगाये । 
--जीवन दत्त शर्मा, नरवर 

पो० नागोरा जि० बुलन्द्शदर 


विद्व।नों से सहयोग याचना 


मैं कला-कौशल से सम्बन्ध 
रखने वाता एक व्यक्ति हूँ। मेरा 
स्केज (९०३०४०) ) की ओर 
अधिक रुवि है। में इस रुचि 
ओर जीवन को वेद की खोज में 
रूगाना चाहता हूँ। में अशधिक 
हिन्दी या संस्कृत महीं पढ़ा। 
यदि मैं पदले वेदों का अध्ययन 
करू और तत्यश्चातू. खोज 
झारन्म ,.करू' तो इस भायु मे 
कुछ न कर सकूगा। मेरी यह 
इच्छा दे कि में बेद के विद्वानीं 
की विद्वता से ज्ञाभ इठाऊ झोर 
उनसे कला-कौशल सम्बन्धी वेद 
के ५--१० मत्र और डबके पूरे 
अर्थ ल्लेकर स्वोज के काय को 
आरम्भ कर दू। आये विद्वानों 
से मेरी प्रार्थना डे किया ई 
मंत्र ( अर्थ सहित ) जिन से 
भौतिक पदार्थों के गुश ओर 
बृथित्री, सूर्य, वायु, आकाश ओर 
कला की शाज्न का मूल रूप में 
वर्खन हो, मुझे भेजने की कृपा 
करे । थदि इस पश्चात्‌ मुझे 
कुछ भाग वा अश सच्ठ कराने 
की आवश्यकता बडे सो समय 


# 


वा करें «८ छआनुसम्पान 
में रुचि रखने वाले ठयक्ति मेरे 
साथ सिखा फट्टी कर के इस 
काम में भेरी सहायता कर। 
मेरा कुछ ऐसा विश्वास दे ऊफ़ि 
संसार में बेद की महत्ता वेद ऋा 
गीत अलापने से कद पि नहीं दो 
सकती | संधार का कुकाव इस 
समय ईश्वर की ओर न होकर 
भौतिक पदार्थों की ओर है, इप- 
लिये वेद की अद्दत्ता संसार के 
सम्मुख भौतिक खोज को रखकर 
ही स्थापित की जय सइती है । 
खोज के थोड़ा सफत्र द्वो जाने 
पर हम कालिञ्न के विद्यार्थियों 
का ध्यान जो इस समय वेर्दो 
की ओर न जाकर ५४.१४. 2. 4. 
आदि संध्याओं छी भोर अधिक 
है अपनी भोर आकृष्ट करने में 
सफल दो सके गे। इससे उन 
झाय॑ मद्दानुभावों फी इच्छा भी 
पूल द्वोमी जो अ,बं प्माज मन्दविरों 
को महान शिक्षा केन्द्रों के रूप में 
देखना चाहते हैं । 
- हरिकद रत्त मेके नीक तर 
ट्रोनिद्न स्कूल गाजियाबाद 
देनिक पत्र के ग्राहक 
आय भादे शित्तितएवं पामा- 
जिक चेतना सम्पन्न दोने के 
कारण देनक पत्र क्रय किया 
करते हैं। यदि देनिक पत्र का 
ऋषध्ययन करने वाले पाँच सो झार्व 
बन्धु भी एक आय बिचारों क 
दे नक पत्र क शिये एक क्य के 
चन्दे के रूप में २५) के द्विसाव से 
एकत्र कर सके तो निस्सन्देद बहुत 
शीघ्र अ.ये दे नह पत्र की योजना 
मूर्त रूप घारश्य कर स्ेगी इस 
प्रकार का पत्र ढनके सवथा अनु- 
कूल होने के कारश अधिक रोचक 
शव पठनीय सामप्री प्रस्छुत कद 
सकेगा । दैनिक पत्र के आ्ायोजक 
भी इस बाठ के क्षिये वचन बद्ध 
हों कि आइकों के चन्दे का घन 
निश्चित संख्या तक प्राहक न 
बनने अथवा प्रारम्भ तक व्यय 
न किया जायगा | आशा है इस 
दिशा में प्रदत्त शील व्यक्ति इस 
सुझाव पर विचार करेंगे। 
--स्ना० श्रद्वाद्च शास्री 
शिरोमणि एम० ए० 


इमारी शिथिल्वता दूर दो 
आयंसमाज कौ अधिक गति- 
शील बनाने के जिये श॑प्र ही 
डच्चक्रोटि के आर्य विद्वानों और 
कर्मकांडी व्यक्तियों के सहयोग से 
सा०दे० समा एक आय॑ विद्वत्परि- 


हर नवन्वर (६४१ 


शँ हा 
चदू की स्थापने श्रे ज्ञो आयंध्त 
शाज के मह्तष्क का काय करे। 
खतमान मभाए हो प्रब-घादि कार्यो 
से दी मुक्ति नहीं पाती हैं । इसी 
प्रकार सदाचारी और कमंद्राण्डी 
आय डपदेशकों के निर्माशाय शीघ्र 
ही इपदेशक-विश्वालय की स्थाप- 
ना की जानी था हिये । आयसमा- 
ञ की शियिलता का मुख्य कारण 
इसमें अवाउछनीय तत्वों का स पा- 
बेश है | भतः शीघ्र ही आसमा- 
ज की शुद्धि होनी चाहिये ओर 
आरित्रवान, सत्यवादी, भारितिक 
आवना युक्त -कैमंठ नये सद्ल्य 
बनाने चाहिये। ओर नवयुवकों 
के लिये भाकषक कार्यक्रम तय्यार 
करना चाहिये | 

- जगन्नाथ शर्मा, इलद्वानी 

यज्ञ भोर अनाबृष्टि 

हम आयेधमाजियो का 
विवार है कि यश्ञ से बोमारी दूर 
हो सहती दहे। प'नी वरस सकता 
दे तथा अन्य कामनाएं पूण हो 
सकती हैं। आज देश में कर 
स्थानों में वर्षा क अभाव से फमले' 
नष्ट होने के समाचार आरहे हैं, 
सरकार को भी झअन्नाभाव के 
कारण अन्न बाहर से मेंगाना 
पढ़ता है। क्‍या ऐपो भ्रवस्था में 
इमारा यज्ञ-विज्ञान वर पेट के अभाव 
को दूर नही' कर सकता। मेरा 
विश्वास हे कि भ्रभावग्रस्त जत्र 
में विद्वान्‌ पहुँच कर यज्ञ कर 
कराते तो बहुत बढ़ा काम हो 
सकता है। धन और सामग्री की 
सहायता तो जनता र्त्रयं करेगी । 
यदि एक दो स्थानों में सफलता 
मिली तो देश का ध्यान आय॑- 
समाज को ओझोर भाष्ठष्ट हो 
खायगा देश को इस प्रकार के 
रचनात्मक कार्यों की अत्याव- 
श्यकता हे। 
“० रा० स> लाल बाराब ही 


बन्दावन गुरुकुल निधि 
झायप्तमाज के कार्य को 
प्रगति देने के लिये गुरुकुल्लों की 
समस्‍या पर गम्भीरता पूवक 
विचार होना चा हिये । स्ना० भूदेव 
शास्त्री के इस सुमावसे मैं सहमत 
हूँ कि आय प्र* नि० सभा वृन्दा- 
चन गुरुकुल निधि की स्थापना 
करे। उत्तरप्रदेश के आर्यो' की 
बस आदर्श संस्था की डन्नतवि.के 
लिये श्रावश्यक है दि शीघ्र दी 

नसंघटित प्रयत्व किया जाय | 
--रामबारायन खायरा, मथुरा 


है. कं आकआ 


आधय्यमित्र 


एॉंट्रालसन्लोलरज्ले ४ हे कर 3 
4 ः पके 2 2 ८ ८2 ८ “॥ 
/<४(:/ ६4 //९4४4॥ 





ऋषि सम्बंधी एक अज्ञात घटना 


झाचार्य श्री हरिदत्त शाख्ती एम० ए०, नववीर्थ 


यथपि भी देवेन्द्र मुखोपाध्याय 
व श्री० प० घासीरामञ्ञी एम० ए० 
मे ऋषि-चरित्र को सर्वान्न पूर्ण 
बनाने में पूरी पूरी खोज की दे 
पर फिर भी अनेक घटनाएं 
छूट गई प्रतीत होती हैं| मान्यवर 
श्री प० रामदत्तजी शुक्ल एम०- 
ए०, एल-एल० बी०, ने जो घटना 
सुनाई डसे सुनकर देखने की 
प्रबल इच्छा ज्ञागरित हो उठी 
झोर देखने पर वह वात सच 
भी पाई । संस्कृत पाठशालाभों 
के बतमान इन्मपेक्टर श्री० प० 
रामनरेश मिश्र एम० ए०, एल टी, 
है? सी० एप्त० नेभी १० सितम्बर 
५९ को बसी बात का अनुमोदन 
किया, क्योंकि वे डली घुसी की 
पाहशाला में पढ़े थे तो और भी 
सन्दृह दूर हो गया। 
घटना इस प्रकार दे कि 
संबत्‌ १६१५ में ऋष द्यानन्द 
के गुणों से लुब्ध होऋर सरैयु- 
पारीण ब्राह्मण श्री प० गुरुचरण 
जी उपाध्याय उनके बढ़े भक्त 
हो गये। वे बढ़े ही आस्तिक 
तथा इेश्वर-भक्त थे। इनकी 
जमीदारी अयोध्या क झ्रास-पास 
दूर दुर तक थी आर अब भी 
थोड़ी बहुत है। सरयूबाग 
नाम का स्थान डनकी ही जमी- 
दारी में हे, भाज कल ६० आई० 
झार० इसके निकट होकर गुज- 
रती है। आज़ भी यहाँ घना 
जगल है | उन दिनों यह कितना 
घना रहा होगा यह इस सेट्टी 
छाजुमान लगाया ज्ञा सकता है। 
एक दिन ऋ पे दयाननद गुरुचरण 
इपाष्याय के साथ प्रातः पर्यटन 
के लिये जा रहे थे कि थे सद्दता 
बोले हि गुरुषरण मेरा 'पेर यहाँ 
घेंघता हैं? गुरुचरण बोल़ेक्यों 
मद्दाराज़ ! क्‍या हो गया! ऋषि 
ने स्मित करते हुए कहा कि 
कुछ नहीं, पर यद्द प्रतीत होता 
है कि यहां पर एक बढ़ा विद्यालय 
बनना चाहिए। गुरुचरशजी के 
यहाँ घनकी तव कोई कमी न 
थी। एक 'ब्राह्मण बे दक विद्यालय: 
खोल्न दिया ग्या। वहाँ पर एक 
शिला लेख भी खरिद्त अवन्या 


मे है जिसपर लिखा दे “ऋषि 
दयानन्द प्ररणया स्थापितो ब्राह्मण 
विद्यालयः “संबत्‌ १६१५। ऋषि 
ने ढसके इद्घाटन पर एक भाषण 
भी दिया था जिप्तमे कहा था 
कि अयोध्या में संल्कृत की 
शिक्षा का कोई प्रवन्ध नहीं दे 
झतः यहाँ पर बढ़े पेमाने पर 
इसका आयोजन होना चाहिए 
इत्यादि ।” इन दिनों इन विद्या: 
लय में १४ विशिष्ट परिढत थे । 
४०० विद्यार्थी थे । चारो वेद तथा 
छुह्दों शास्रों वो शिक्षा दं। जातो 
थी। एक प्रेस भी खोला था 
जिपतमें झनेक प्रन्‍्थ भी छपे थे 
इस प्रकार यह पाठशाला दस 
वर्ष तक चली, बाद में पारिवारिक 
क्ल॒ह के कारण जायदाद के १३ 
दुचढे हो गए जिसमें अयोध्या 
के राजा ददुआ महागज का भी 
हाथ था उन्होने बहदकाकर बटवारा 
करवाया था, इस प्रकार पाठशाला 
के टूटने की नौबत आ गई | भोर 
बह पाठशाला अकेला पेड़ पा5- 
शाक्षा कूसी (प्रयाग ) के नाम 
से बद्ों सथा पत की गई क्यों कि 
गुरुचरणजी की वहाँ भी कुछ 
जमीदारी थी । डनशो एक पाठशाला 
मिर्जापुर में, तथा तुलसी पुर गोंढा 
में एक विद्यालय अब भी चलता 
है गोयनका संस्कृत मद्दा विद्या: 
लय काशी के प्रिन्सिपल कमला- 
कान्तजी मिश्र इसी भूसी पराठ- 
शाला के विद्यार्थी हैं। वहाँ आज 
कल प० राधषाक्ृष्णजी शास्त्री 
नामक विद्वान्‌ अध्यापक हैं। 
जब यह पाठशाला चल रही थी 
तब इसके देखने के लिए श्री 
गुरुचरण ज्ञी झप/ध्याय की माता 
जिनकी अवस्था १११ वर्ष की 
थी एक दिन आई, बह पक्‍क़ी 
पौराणिक विचारों की थीं, अतः 
इन्द्रोने ऋषि से अनुरोध किया कि 
यहाँ एक कृष्ण का मन्दिर बनवा 
दिया ज्ञाय । ऋषि ने इन्हे मूर्ति 
की असारता सममकाई । जिप्तका 
वृद्धा माता पर बड़ा झसर पढ़ा, 
और वह वशावट विद्टरी श्रीकृष्श 
को भूल गई झोर महाभाग्त के 
यौर त्रद्मच री कृष्ण क भक्त 


ह 


बन गई । तथा ऋषि से रन्‍्होंने 
मिज्ता करते समय यह अनुरोध 
किया कि जैसा कृष्ण आपने 
बतलाया है वेसे ही कृष्ण का 
एक क॒ल्पित चित्र शिक्षा देने के 
लिर बनवा लिया जाय तो क्‍या 
द्ृामि दे! 

ऋषि बोले कि लोग बसझ्ती 
पूजा करने लगे गे। पर वे बोलीं 
कि ऐप्ता न होगा | तब ऋषि ने 
ध्वाल ब्द्बाचारी श्री कृष्ण” की 
मूर्ति के स्थापन की आज्ञा दे दी 
ठथा उसकी पूजा का निवेध 
किया । वह “अद्वाचारी कृष्ण' की 
मूति भारतवष में एक दी हे । 
सब जगह युगल है तो वहाँ 
एकल्न' ही है। भाज तो दशा 
में परिवतंत हो गया हे, उस 
मूर्ति की भी पूजा दो निकली दे 
जब में वहाँ गयातो मुममे न 
रहा गया और मेंने प्रातः ७ बजे 
पुजारी के इधर-उधर होने पर 
वह मूर्ति उठाली पुज्ञारी अभी 
स्नान करद न आया था, मूर्ति 
सो रही थी मेंने उठाकर देखा 
तो वह संगमरमर की मूर्ति पूरें 
एक हाथ की है। ऋषि को दृष्टि 
में मूर्तिनिमाण का अर्थ गुण- 
चिन्तन ही था क्योकि भगवान, 
भी भक्तों के वश में द्वो जावे हैं. 
धतः ऋ पे ने गुरुतरण की माता 
ज॑ के लिए बेसी मूर्ति की आज्ञा 
देदी थी। बह मुझे अब १॥ वर्क 
पूर्व एक वहीं के वृद्ध ने सुनाया 
था श,यद वह पृद्ध अब चल बसए 
हो | सरयू बाग की इस पाठशाह्वा 
का लाम आज कल भी त्राह्मण 
बदिक विद्यालय ही है। यहाँ 
न्याय, व्याकरण, वेदान्त और 
ज्योतिष की पढ़ाई द्वोती हें; 
४ अध्यापक हैं जिनमें प्रधाना- 
थ्यापक हैं श्री रामलग्नजी पाठक 
जो पहले गुरुक्ल मदद वियालक 
ज्वालापुर में भी कुछ दिन पढ़ 
चुके हैं। आचाये तक की पढ़ाई 
होती है, सरकार से «४८) वार्षिक 
सटद्दायता मिलतो हे। गुरुपरणजी 
के पुत्र श्री श्रीनिधास अपाध्याय 
आलनरेरी मेजि ट्रेटर एम० ए० 
एल-एल्० वी० इसके ठयवस्थ|पऋऊ 
हैं जो सत्रयं १२००) वार्षिक सहा- 
यता देते हैं। तथा ऋषि के इस 
स्मारक की रक्षा करते रहते हैं। 
श्री श्री नतासजी के पुत्र प्रयम्न 
हपाध्याय व श्रगगाप्रसाद इप- 
ध्याय भी पाठशाला का ध्लञाद 
रखते हैं । 











आयंभित्र 


“अंगशातजिच्॒य 


टाटा मेमोरियल अस्पताल 
श्री डा० स्मेशचन्द्र एम० ढी० 


केसर जेसी भयकर व्याधि 
मानव जाति के लिये कितनी 
खातक है इसका प्रमाण द॒मे रात 
दिन मिल्लता रहता है । कुछ दिनों 
बूथ तक इसकी कुछ भी वि कित्सा 
किसी को ज्ञात नहीं थी, यह 
ऋसाध्य रोग सममा जाता था। 
परन्तु अब विज्ञान ने इस दिशा 
में प्रयत्न कर कसर का प्रतिरोध 
सम्भव बना दिया हे। यद्यपि 
आ) त वे. निक कषुंत्र मे समुचित 
साधनों के असाव्र वश दीखज्र 
अगति नदी कर सका परन्तु द॒र्ष 
का विषय है कि बम्वई में इस 
रोस का इपचार करने वाली एक 
संध्या बड़ी तत्परता से कार्य कर 
गद्दी हे । 

१६४४१ मे दानवीर सर 
दोराब टाटा ने अपने सात्विक 
दान द्वारा केसर की चिकित्सा के 
लिये बम्बई में टाटा मेमोरियल 
अस्पताल की म्थापना की थी। 
विगत दस वर्षो म॑ इस संस्था ने 
सदस्त्र॑ निशश और मृत्यून्मुख 
शोगियों को नवजीवन प्रदान 
किया है। इस भसपताल मे प्रति 
वर्ष ३५०० रोगियों को केसर से 
मुक्त किया जाता हैं, रोगियों की 
इस बढ़ी सस्या में से ७४९ की 
चिकित्सा मुफ्त ह्वोत॑| हे । भारत 
के सभी भागों, मध्यपूर्व, सुदूर- 
थूवे तथा अफ्रोका से भी रोगी 
चिकित्सा के लिये ब्रम्बई आते हैं। 

अ्रसयताल का निर्माण न्यूयाक 
के केसर व तत्सम्बन्धी ब्याधियों 
के अरपताल के ढग पर किया 
गया है । इसके सब प्रथम चिकि- 
स्सक येल यूनीवर्सिटी के ढाक्टर 
ब्ॉन स्पाइज और प्राथमिक सजन 
केलीफोर्निया विश्वविद्यालय के 
ढा० रायह्ोहन और के स्तर विशे- 
चचद्च डा० जानएल थे । 

सस्था की स्थापना के साथ- 
साथ ससया के भारतीय इरण का 
ओऔ ध्यान रक्खा गय। । भारतीय 
चिकित्सकों के केसर की चिकि- 
स्सा और अनुसधान में ददठा 
श्राप्त करने के लिये विदेशों में 
मेज गया और प्रसन्नता की बात 
दे हि इस समय रुस्पताल के 
छभी कमंचारी भारतीय हैं । इनमें 
से अधिकांश न्यूया्क के मैमोरि- 


यज्ञ होस्पिटल तथा अन्य प्रमुख 
चिकित्सा केन्द्रों में प्रशिक्षण 
शुप्त किये हुए हैं । इस £कार के 
झआाठ विशेषज्ञों के अतिरिक्त बहुत 
से योग्य अरवेतनिक चिकित्सक, 
शल्यबिक्ि त्स़ क, टेविनकल कर्म 
थारी, परिचारिकाएँ और प्रशि- 
छित सामाजिक कायकर्ता भी 
प अस्पताल हक करते 

केसर व्याध्कि-से रक्षा और 
उपचार-प्रभार की आवना से 
झत्पताल के कर्मचारी सर्व साधा- 
रण को शई्स रोग से बचने की 
शिक्षा देते रहते हैं । गत वर्ष 
सस्था की ओर से अनेह प्रसिद्ध 
चिकित्सको के सहयोग के साथ 
इंडियन के धर सोसायटी की भी 
स्थापना की गयी है। दूमर देशों 
की संस्था भों की भाँति इप सतोसा- 
यटी का उद्देश्य भी जनता को 
यद बतलाना है कि इस गोग के 
क्षण क्या क्‍या होते हैं ताकि 
समय पर डपचार द्वार रोगी के 
जवन की रहछ्का की जा सके। 
कसर के निदान और लक्षणों से 
अनभिज्ञ द्ोने के कारण केसर के 
पचास प्रतिशत गोगी मौत के 
मुद में चले जाते है।इस रोग 
की ऋाधर्यक जानकारी क ग्रसार 
से रोग की रोकथाम में बड़ी 
सहायता मिलेगी ! 

भारत सरकार ने ससथा के 
अनुसधान विभाग को स्नातको- 
त्तरीय अनुसतधान-(रेसच) कार्य 
के रहिये अखितल्न मारतीय केन्द्र 
बनाने का निश्चय किया है। 
भारत सरकार के इस निश्चय से 
कसर के विरुद्ध सघष करने वाली 
सस्‍था के सम्मान की वृद्धि हुई 
है। अनुसंघान-विभ।ग का विस्तार 
कर ने के लिये भवन निर्माण का 
काय शारम्भ हो गया है| मविष्य 
में कं घर के रत्पात की रोक-थाम 
करने वाली सपमी नवीनतम 
विधियों और साधनों को और 
भी विकसित किये जाने के लिये 
सस्था के अधिकारी प्रयत्न- 
शील हैं । 

ऋरपताल का अमेरिका की 
विधिध मेडीकल संस्थानों से 
सम्पर्क स्थापित है पस्तु किसी 
विदेशी सूत्र से श्रार्थिक सहायता 


२९ जपम्व॒र२ १ 


कै 


सादहित्य-सोर 


अहल्या केसे तरी 
भी प० बुद्धवेव विद्यालड्ार 
[इस लेख के लेखक वंद्‌ तथा वदिकसाहद्टित्य के प्रकाट्ड और 
प्रसिद्ध विद्वान हैं। आपका चिंतन सदेज युक्तियुक्त नवीन भावना 
झोौर अदभुत चेतना को क्षेकर होता है, इस अहल्योद्धार में भी 
वही सुन्दर और समीचीन शेलौ स्पध्ट दिखाई दे रही है। -- सम्पादक | 


पौराणिक काल में जो अनये 
हुए हैँ उझनका मूल अलझूरों का 
तत्व न समझना है। जो बात 
आलकात्कि भाषा में कद्दी गई 
थी। उसे यथार्थ समझ कर 
चलने से हमारी अ्रधोगति हुई । 
इस प्रकार के अलझूुरी मे से 
एक अइल्या की था भी है । 

कथा अति संकछप से इस 
प्रकार है, अहल्या गौतम की 
पत्नी थी इन्द्र ने अहल्या का 
सतीत्व भग किया, इस पर गौतम 
ने उसे शाप दिया हि तू 'सइस्र 
भग होजा और अहलया को 
शाप दिया कि तू पत्थर की 
हो जा। भन्‍त को बहुत अनुनय- 
विनय करने पर ऋष ने शाप 
का अन्त इतर प्रकार दिया कि 
इन्द्र को तो सहस्न भग के स्थ,न 
में सदस्राज्” कर दिया और 
झहल्या से कहां कि जब महाराज 
रामचन्द्र क चरण (पर होगे तो 
तू फिर शिला रूप को छोड़ऊऋर 
सजीव हो ज्ञायगी । इस कथा को 
झाज तक रामभक्त भक्तिरस में 
ल॑'न होकर गाते और तन्म्य हो 
जाते हैं, परन्तु उससे क्ञाभ कुछ 
नहीं होता । इस कथा में जो 
अलझ्भार है, ढसे सममक ले तो 
झदहलया सदा ही सजीप रहे । 

यदि हम थोड़ासा प्रयत्न 
इश्त कथा के शब्दों को सम्रमने 
के लिये करें तो इसका मर्भ 
सममना कुछ कठिन न द्ोगा। 
दस्त शब्द का भर्थ कौत नहीं 
जानता, सो हल्या” इस घरती 
का नाभ है जिसमें बराबर हत् 
चलता दे, कर्थात्‌ जो वतंध्षान 
कानूनी भाषा में “जरे काश्त” 


स्वीकार नहीं की जती है। इस 


प्रकार भारतीय करण को श्रधा- 
नवा देने ओर मानवता को महा 
व्याधि से मुक्त बनाने का यथा 
सम्भव प्रयस्त करने वाली यह 
संरथा दम भारतीयों के भादर की 
पात्र दे | 


कहलाती दे | इसके विरुद्ध अ+ 
हल्या यह घरती हुई जिसमे कभीः 
हक्ष नहीं चला । राजा का घमं हैं 
कि ऐसी घरदी उस किसान को 
दे ज्ञिसके पास गोतम झर्थात् सक 
से बढ़िया बेल हों ओर धम्मोत्मा 
राजा के राज्य में ऐपा दी धोता 
है | परन्तु जब शासक दुराबारी 
झौर अघरमा हो जते हैं तो के 
दुराचार की पोल खुलने के भझ 
खे अथवा बोट प्राप्त करने के- 
लिये डय धरती को अपने दुरा 
घारी साथियो में बोंट देते हैं। 
उन्हीं को सहस्र भगक हवा है 
लोकतन्त्र अर्थात्‌ 'डिमोक्र सी! में 
कुत्तित डइपायो से कूठां खुशामद्‌ 
करके वोट पाते बाला को 'धहस 
भग! से अधिक डपयुक्त नाम नर्ीं 
दिया जा सकता । परन्तु ध्नौत्मा 
शापक 'घहस्त मत! न द्ोकर 
सदहस्र क्ष! होता है, वह अपनो 
चार रूप चलुआ से ठीऊ ठीक 
परीक्षा करके घरती “गोतम 
अर्थात्‌ इत्तम बेल वाले किसान 
को द्वी दता है, क्योंकि वद्दी ढडस 
घरती को पाने का सच्चा अछि-- 


कारी है। 
जब महाराज रामचन्द्र श्रन 


वास को गये तो उन्दोंने बहुत सी 
ऐसी घरतों पड़ी देखो जो कभी 
डपजाऊ रही होगी, डिन्तु भक 
पत्थर को हो गई है, ऐसी दिखाई 
देती थी। मद्वाराव ने डस घप्ती 
का हाल पूछा, लोगों नेबताया कि- 
किसी दुराचारी राज्यकमेंथारी ने 
वह भू मे अपने आालसी पिट्ुभों 
में बॉट दी थी, तब से यह्‌ बबर 
पड़ी है।इस में चिरकाल से हक 
नहीं चना | इसी लिये पत्थर हो 
गईं है। मदाराज ने तुरन्त भरक्त 
के पास समाचा( भेजहर वह 
धरती सुपरीक्षित चुने हुए किसानों 
को दिलवादी | इसमें फिर हल 
चलने जगे, भज वह 'अहल्या” 
नदहो रह 'पुदुल्या' दोगरे। बस 
महाराज राम चन्द्रजी सरीखे 
धर्मात्मा गजाओों के चरण जहाँ 
पढ़ते हैं, वहाँ की अदल्या घरती 
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घामिक व्यवस्था 

यद्यपि सावदेशिक सभआ ने 
श्रमोर्य सभा द्वारा सध्या अं 
देववत वी एक समान और प्रामा- 
शझ्िक पद्धति निश्चित की हुई दे 
अध,पि धायंत्रगत्‌ मे थिसिन्‍म 
बद्धतियाँ ठयवद्दार में झा रही हैं , 
बद सम्मेलन आायसमाजों और 
जआाय॑ जनता से अनुरोध करता है 
कि वह उपयुक्त पद्धति को व्य 
बहार में लाए जिससे एक ओसी 
पद्धति प्रवन्नित हो सके | 


सस्कृतिक प्रचार 


यतः संसार के विभिन्‍न देशों 
के महा पुरुषों द्वाग प्रतिषादित 
एतिदासिक धर्मों - मर्तों, पयों, 
सम्प्रदायों और बादों क व्यापक 
प्रचार होने तथा भौतिक दा शंनिक 
ओर वेक्ञनिक पिद्धान्तों क अन 
वरत श्रचार के होते हुए भी 
बाश्चात्य पंम्छृति एवं सभ्यता 
उत्तरोत्तर मानत्र जीवन के उत्कृष्ट 
दिव्य गु्खों के विधातक दानरीय 
दुगुणों को दी सक्रामक रूप से 
भ्रकुपित करने में साधऋ बनी है 
ऋर विश्व शान्ति के स्थान में 
विश्व जिघांप्ता को ही प्रेरित 
करती रही है, और यतः मध्य 
काक्षीन भारत के सम्प्रदायाचर्यो' 
के संकुचित विचारों के प्रभाव से 
आरतवासियों म रुढ़िव।द, प'रह्प*- 
रिक भेद भाव झोर अन्तःऋलह 
को द्वी प्रोत्पहन मिलता रहा हैं । 
करत, इस सम्मेलन का नश्चय है 
कि सनातन वेदिक घसंस्क्ृति को 
सवंत्र आर सुप्ंघटित तीति से 
प्रबारित कश्ने के लिये निम्न 
योजना व्यवद्दरर में लाई जाय । 
१--भारत के ग्रामों, दपतगरो, 
नमरों भोर पुरों में सुविध!नुसार 
केन्द्र बनाकर ऐसे सबंथा योग्य 
ओर प्रभात्रशाली विद्वनों को 
नियुक्त किया जायेजो अपने 
अनुकरणीय जीउन, विचार और 
!व्यवहार से स्ंसाबारणखभपनों के 


गोतम प्रथांत्‌ बढ़िया बेन्नों की 
कूृप| से फिर फबने-फूतने खग 
'सातो है भौर अपना रूप छोड ऋर 
शल्य श्वामज्ञा हो जातो दै । इसी 
का नाम है 'भझहल्योद्धार! परमा- 
सस्‍्त्रा करे हमारे देश में भी 'सह- 
खा का राव्य हो सदस्तभगों 
का नही | यही सच्च। रामराज्य 


डोगा । 





अपपित्र 


आये महासम्मेलन के प्रस्ताव 


[कु प्रस्ताव गताह में प्रकाशित हो चुके हैं शेणे निम्नांकित हैं 


सम्पक से उद्द ही स्थिति से परि- 
चित द्वोकर तदनुरूप उनको परा 
मर्श धौर सहयोग प्रदान करत 
रहे समय-समय पर आवश्याव ता- 
नुसार केन्द्र से इन कार्य रताझों 
को यथोचित सट्योग मिलत, 
रह । 

२--भारत स्थित विभेन्‍न 
दूतावासों से साक्कात सम्पक 
प्राप्त करके विदेशस्थ भारतीय 
दुतावासों के तत्कावध'न में योग्य 
भारतीय सर्#कृतिक सन्देश वाहकों 
को नियुक्त कर उन द्वारा भार- 
तीय संत्कृति के विरुद्ध आन्दो 
लन का नि.ऋरण तथा स्व- 
संरक्षत्तरि परवायक परप्रव 
विचारों क्र मौखिक भोर लेखवद्ध 
प्रचार किया जाये इस ५ ये को 
करने के लिये केवल वे ६ी त्रयोवृद्ध 
झौर ज्ञानवृद्ध अनुभवी विद्वान्‌ 
नियुक्त जिये जाएं हि जो स्वतां 
स्कृतिक विचार परम्पराञ्ों के 
साथ साथ विभिन्‍न बैदेशिक 
सांध्कृतियों पे भल्ली भोते परि- 
चित हों और जिनही प्रचार 
प्रणाली भी प्रभा ।ल्व॒दक हो । 


हिन्दी भाषा 


यह सम्मेलन निश्चय करता 
है कि हिन्दा राष्ट्र भाषा घोषित 
कर दी गई है पःन्‍्तु भाग्त के 
कतिषय प्रदेश राष्यां ने हिन्दी 
को अपनाने की ओर निराशा- 
जनक काये किया है। कुछ प्रदेश 
राज्यों ने तो हिन्दी के स्थान मे 
अग्मज को अ्रद्दण किया है। 
जिस | कारण वह पहले की तरह 
सारी सरकारी कार्यशही ओर 
जनता का कार्य चल्ाने के अयोग्य 
हो गए हैं। नियम व निम्रह् का 
काय शिथिजल्ल पढ़ गया, जिसके 
कारसख शातक ओर शोछित दोनों 
के लिये अतिशय कष्टदायक व 
भार दृष्टिगोचर हो रहा है। 
विश्वविद्यालयों में शिक्षा का 
साध्यम हिन्दी द्ोना चाहिये । 
सरकारी दफ्तरों में प्रान्तीय भाषा 
क साल साथ हिन्द! को भी प्रारंभ 
करने का श्रादेश होना बाहिये। 
केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रदेश 
राज्यों को राष्ट्रभाषा हिन्दी शीघर 
अपनाने के लिये आदेश दिर 
जायें। यह सम्म्े क़्न नर नारियों 


से प्रेमपृर्यक प्रार्थना करता है कि 
राष्ट्र की राष्ट्रियवा, एकता व एक 
विचारधारा ढत्पन्न करने के लिए 
हिन्दी को अपनाकर परकारी व 
सरका रतर सारे काय हिन्दी में 
चलाते हुए सच्चे नागरिक बन 
कर झपने कतंव्य क, पालन 
करे । 
(१ 
शिक्षा-पद्धति में परिवतंन 

सहस्त वध व्यापिनी राज- 
नतिक दापता जनित अनेक 
दोषों से भारत में प्रचलित शिक्षा- 
पद्चति दू षत द्वो चुकी हे जिसके 
कुप्रभाव से शिक्षा सस्थाओं का 
बातावर ण सवथा अभारतीय एव 
विशाक्त बन गया है और उन 
संस्थाओं में शिक्षित भारण्त6त॑य 
नर नारियों के आचार विचार 
तथा व्यवरदारों में भ्रनायास 
विविध थक आर के कुप्सित दोषों 
का समावेश होता जारहा है अतः 
रब स्वतन्त्र भारत राष्ट्र मे भार 
तीय परम्परा प्रध'न शिक्षापद्ध ति 
मयी शिक्षा सस्था ओ को स्थापना 
अनिवर ये रूर ते आवशस्यक है। 
छत; यद्द स्म्गेलन सरहझार से 
अनु ध करता है कि वह इस 
प्रका' की शिक्ष सस्थाओं को 
व्यवस्था करे जिममें शुरु-शिष्य 
के प्रा्चन कल ज्लंस घनष्ठ 
सम्बन्धी तथा अश्षचर्य मूलक 
सच-गित्र शिक्षा का आधार हो 
जिससे अआध्यात्मिक, सांस्कृ तक 
ओर व्यातद्दा रक जीवनोययोगी 
चरित्र के धनी आ।ऊंव रूम्प-न 
नागरिक डत्पन्न हो सकें, इसके 
साथ डी उन सस्थाओं मे आय 
प्राचीन स हित्य के पठन-पाठन 
तथा भनुशन्धान पर अधिफ बल 
दिया जावे | यह सम्मेलन ब्रद्म चय 
विरोधनी सह शिक्षा का भी घोर 
विरोध करता है । 

यह सम्मेलन समस्त अप्य 
संस्थाओं के संचालकों को आदेश 
देता है कि वह अपनी सत्यथान्ओं 
में सद शिक्षा की हानिकारक प्रथा 
को प्रश्रग न द' और यदि किसी 
संस्था में सह शिक्षा प्रयद्धित दो 
तो छसको तत्काल बन्द कर दे । 

ग्ेरच्। 

(क) यह भा त एक कृषि- 

प्रधान देश हे जिस ७ लाख 
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थ्रामों में लगभरा ६० प्रतिशत 
जन निवास करते हैं जिनका 
मुस्य व्यवपाय कृषि अथवा 
तत्सम्बन्धी श्रम कार्य हैं। यतः 
निघनता एवं निरच्रता के कारख 
कृष्या दि कार्या' में आवुनिक वेज्ञा 
न्कि; यन्त्रादि इपररणों का 
निकट भविष्य में व्यापक प्रयोग 
सम्भव॒ और सुलभ न होने से 
गवाद पशु साधनों पर ही 
अन्नादि ज्ीवनोपयोगी भोग्य 
सामप्री का प्रचुर उत्पादन एवं 
वितरण निभर है। अतः यह 
सम्मेलन भनुभव करता है कि 
वबतमान देश कालिक परि स्थति 
में राज्य की ओर से कानून द्वारा 
ऐसी व्यवस्था द्ोनी चाहिए कि 
भारत की सवीगं स्मृद्ध के 
लिए गवादि पशु सम्पत्त की 
इनन्‍नति के निर्मित्त आवश्यक 
आर्थिक सहायता द्वारा प्रोत्साहन 
प्रदान कया जाय | भौर गवादि 
पशुओं का वध विधि ( वानून ) 
द्वारा बन्द कर दिया जाय | 

(ख) यह्‌ सम्मेलब आये 
ज्ञनता तथा आय॑ समाजो से 
भी आप्रद्ट करता है कि व्यक्तिगत 
तथा सादह्यारी रूप में घरों में 
गइरए रखें शो! सनाज ऋ अधीन 
यथा सम्भव डरी गोले। 

(ग) यह सम्मेज्लन भारत 
सरकार को प्रश्णा करता है कि 
बह ऐसे साधन उपच्ठ्य करें कि 
जिससे जनागा में घर २ गऊ 
रखने की सु वधा प्राप्त हो । इसके 
एक डपाथ + रूप # यह सम्मेलन 
यह सुमाव प्रस्ठुत करता दे कि 
कानून लगान व मालगुजारी 
अदि मे ऐसी घाग जोड़ दी 
जाय जिससे प्रत्येक प्राम व 
नगर में गोचर भूमि का पर्ाप्त 
मात्रा में छोड़ा जाना झनिवार्य 
हो जाय | 


साहित्य निर्माण एवं प्रकाशन 


यतः अब भारत एक सर्वागं 
सम्पन्न स्व॒तत्र राष्ट्र दो गया है 
एबं अपनी परम्पराओ नसाहित्य 
प्रत्थों ओर विश्व जनीन विचारों 
को साधारण तया ससार 
समम्त देशों में प्रचारित करने 
का अब इसको सुयोग प्राप्त हुआ 
है झतः यह सम्मेलन भनुभव 
करता है किः-- 

९--सः+स्त प्रत्तार के लिखित 
ओर मुद्रित प्राचीन ग्रन्थों तदनु- 
कूल एवं प्रतिकूल साहित्य ग्रन्थों 
का एक विशाल केन्द्रीय पु रका- 
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आय्यमित्रे 


१९ जुर्वभ्वर सार 





सभा की सूचनाएँ 


निरीक्षक प्रूचना 


१-सभा के निरीक्षक महा: 
ज्ञुभावों को सूचित किया जाता है 
कि सभा का वर्ष समाप्त होने में 
डेढ़ मास शेष है॥ निरीक्षण कार्य 
झति न्यून हुआ दे। अतः प्रार्थना 
है कि भरने नियत जझत्र के 
समाजों का शीघ्रा तिशीघ्र निरी क्षण 
कार्य समाप्त करने का कष्ट करें । 
२- निरीक्षण काय को प्रमति 
देने के लिये बुलन्द्शहर और 
एटा जिलों कौभायंत्षमाजों के 
लिये श्री गुरुदयालुब बेथ 
विष्णुपुरी अली गद सहायक निरी- 
झुक नियुक्त किये गये हैं। बने 
पहुँचने पर समाजों व॒संस्थाशों 
के अधिकारीगण निरीक्षण करादें 
आर सभा का प्राप्तत्य घन व 
मार्ग व्यय आदि देव । 

उपदेश ।वेमाग 

१- निम्न मद्दानुभावों ने 
चपदेश विभाडई द्वारा प्रचार-काय 
करना स्वीकार कर लिया है। 
आशा है समाज अपने अपने 
बत्सव आदि के लिये डन्द्े निम- 
न्त्रित करेंगे। 


(१) विद्याभाध्कर श्री प० 
झोमप्रकाश शास्त्रीजी स्नातक 
गुरुकुत् महा विद्यालय, ज्वालापुर 
“ह!पदेश + (५) विद्यावारिष श्री 
प० प्रभामित्र शास्त्रीजी स्नातक 





लय स्थापित किया जाय कि 
जिसमे तुलनात्मक घम्म, तुलनात्मक 
सस्क ति, तुज्ञनात्मक दर्शन विज्ञान, 
पुरातत्व, इतिद्दास कला कौशला- 
दि सभी प्रकार की प्रचुर सामग्री 
अनुसन्धान कार्य करनेवाले विद्वानों 
के लिए छुलभ हो सके । 

२ - समस्त प्रकार के आाषं 
ओर छपादेय ग्रन्थों का सुन्दर 
सम्प दैन मुद्रण और प्रकाशन 
अ्यव स्थित रूप से 'कविघ भाषाशों 
में क्रिया और करवाया ज्ञाय । 

३-महूर्षि दयानन्द सग्स्तरती 
के समत्त प्रन्थों के स्वल्प मूल्य में 
शुद्ध संस्करण भाष्य अनुवाद 
ओर निबयव प्रकाशित हों । 

४ वत॒मान देश कालिक 


समा “-उम«»क अमन करामामा०७>--न 


गुरुकुल अयोध्या “उपदेशक! (३) 
श्री खबानसिंहजी, ५वारक, 

२--मेरठ कमश्नरी के लिये 
भ्री रल्‍्नरसिंहदजी के त्याग-पत्र के 
कारण श्री श्यामलालजी आय 
मेरठ निवासी मेड्लाघीश नियुक्त 
किये गये हैं। आपके परामशं से 
से निम्न डश्देशक मेरठ में प्रचार- ) 
कार्य करगे"। 

(९) श्री प० सच्चिदानन्दन्ञी 
शास्त्री डपदेशक,। (२) श्री प० 
राधकौशिकज्ञी डपरशकू, और 
श्री महिपाललिंहजी प्रचारक, श्री 
सजानसिंदजी प्रचारक ज़िला ऐ। 
सद्दारनपुर मे प्रचार करेगे। 

३-श्री मोहनलालजो झाय॑ 


-०के 


। से राशरिफािल एस किला 3465 आरजियाए छररयएक 
शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्भित-जगदु प्रसिद्ध 
सर्वोत्तम शुद्ध सुगन्धित कीटाणु नाशक 


हवन-सांमग्री 


हमारी वेदिक संस्कृति में यह्ष का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्श 
है 'मग्गिद्ोत्रम जुझात त्व्गं श्रम” सुख दी कामना करने वाले 
को प्रति देन अम्निहोत्र अवश्य करना चाहिये। ऋषियों का 
कथन है कि वश्लानिक रूप से भग्नि होत्र किया जाय तो किसी 
भी प्रहार के रोग ऋा गृह में प्रवेश नहीं हो सझता, यदि विधि 
पूर्वक एव विशुद्ध द्रव्यों से दृवन-सामप्री का निर्माण किया गया 
हो | इसलिये आपसे सामग्रह निवेदन है कि यदि आए हृवम के 
वाघ्तविक लाभ वो अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा 
निर्मित सर्वोत्तम शुद्ध दृवन-सामग्री का प्रयोग करें । हवन सामग्री 
का खुदग मूल्य प्रति सेर (।) ढेढ़ रुपया हे । थोक प्राहकों व 
आयंसमाजओों को भरपूर कमीशन दिया जाता दै। नमूना मुफ्त 
मेंगा कर देखिये। हमागा पता यह है-- 


आगरा मण्डलाघीश के परामशं से आनन्द आयुर्वेदीय फार्मेसी मोगांव (मैनपुरी) 
आगरा क्मिश्नरी में निम्त व्यक्ति बुर्ेदी (मनपुरी) 
काय करे गे। 


वयदाक व्याहारी व्यही गिलाहह व्यदडी' (चक्र पारा? बार मयदएक 4 जाकर ग्यहकर 





(१) श्री प० अ्री'क्ृष्णजी उपदे- 
शक, (२) श्री खड़गपालसिंहजी 
प्रचारक, ) श्री हेमचन्द शर्मा जी 
प्रचारक, (४) ज्ञानदेवजी वान प्रस्थी 
एटा ज़िले में कार्य करे गे। 

इपदेशक, प्रचारक अपने 
मण्डल में यथाशीघ्र पहुँचऋर 
मण्डल पतियों के श्रादेशानुसार 
प्रचार करने का कष्ट करें । 

घमपाल विद्यालइ्डार 


मनत्री सभा व शभधिष्ठ ता 
डउपदशविभाग 


_रवयरापबके न्‍न्‍नननन, 


. चाहिये 


एक १७ वर्षीय अप्रवाल ब्याय॑ 
क्रन्या के लिये जो सुन्दर स्वस्थ 
गृह काय में भो दक्त दे हाई स्कूल, 
विद्या बिनोदनी विदुषी पास हे । 
विशा रद की परीक्ष देर ही है २श५वष 
तक का शिक्षित्‌ स्वस्थ वायैजगार 
वर चाहिये। विवाह वेश्य मात्र से 


परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्‍न दो सकता है 

भाषाओं में धार्मिक एय सास्कृ तक एक झग्रवाल विधा आयु 
साहित्य पुस्तकों के प्रकाशन की २४ साख द्वे एफ० ए० बिदुषी वि 
सुव्यवस्था की जाय। शारद पाप्त दे विधुर वर 'शक्षित 
> स्वस्थ वा रोजगार चाहिये 


४ बढच्चकोटि की एक ऐसी ५ 
प्रधान आर्यसमाज इस्लाम नगर 


मासिकप त्रका प्रकाशित कीं 


जाय जिसमे न्यून से न्‍्यून १०० जिला बदायू 
पृष्ठ हों जिसके ५० पृष्ठ संस्कृत मिल नाक 

लेख युक्त हों शेष ५० प्ृष्ठों में 

वही लेख जिस देश में इक्‍त गुरुकुल चाय 


पत्रिका भेजी जाती हो उस देश जड़ी बूटियों के योग से बनी 
की भाषा में हो।| इस पत्रिका में देशी चाय। सुख व त्वास्थ्यक लिये 
मुस्यतया अ्रध्यात्म तत्व, देशन, परिवार में इसका प्रयोग की जिये 
घम, संत्कृत, तत्व ज्ञान, भाषा यह जुकाम, खाँसी, नजत्बा कवर 
विक्ञषन मनोविज्ान और सदा- छादि को दूर करती दे तथा पेट 
चार शास्त्रादि उच्चकोटि की साफ रखती है । इससे दूसरी 
लेख सामग्री द्ो। नशत्ी चायों की आदत न रहेगी । 
० |“) नमूना ९:-) बाव 


गुरुकुल कॉमढ़ी फ्रार्मेसी (इरद्वार 








आय॑मित्र 
मेँ 


विज्ञापन देना 
प्यापार की डन्‍्नति का 
साधन है। 


जिद विदा? 4 गदर": नियदक कषका. 


उत्कृष्ट पुस्तके 

हर प्रकार की धार्मिक, राजनैतिक, 
उपन्यास, नाटक, कविता, भजन 
तथा स्वास्थ्य रज्षा को पुस्तकें झोर 
बड़े बड़े नेवात्रों की जीव नयाँ 
हमारे यहां से मंगाएं। बड़ा सूची- 
पत्र मुफ्त मंगाएं। कमीशन मी 
दिया जाता हे | पता व ढाकस्तान्त 
बिल्कुल साफ लिखे । 


श्यामलाल वसुदेव भारतीय, 


आय पुस्तकाहय, बरेलौ 


न्याय 4 अ्म्य(4 रिया कर ियाक #र्नियिक: 


- डिगरी-डिप्लोमां 


देशी तथा विदेशी माननीय 
रजिस्टड्ड स्वीकृति कालेजों तया 
यूनिवर्सिटियों के डिगरी डिप्को- 
माओं के प्राप्त करने की 
बल्ली >)के टिकिट भेज कर कब अं 


बेकार सखा पंरीरा केन्द्र 
शिकोहाबाद यू० पी० ॥ 


अर मवस्यर १६७४९ 


भाय्यमित्र 


१३ 





>+आा० स० रमपुरा (फतेहयदढ़) 
ओऔ ज्ञान वन्दजी उनको पत्नो ओर 
शी गुलकन्द्रायजी की मृत्यु पर 
शोक समवेदना प्रकट करता है । 
+-इन्दौ ( (बुन्दशइर) में झाय 
समाज की स्थापना हुदके, अधिक[- 
रियों का चुनाव किया गया। 
--आा० स० भोईबड़ा (पम्प) 
अपने सस्वापकु तथा भूतपूव 
मन्द्री श्री राजदेशसिंदजी की 
सृत्यु पर शोक-तद्दानुभूति प्रश्नट 
करता है। आपने समाज को 
बढ़ी तन्मयता से सेशा को थी । 
>-झा० स० ओर आ० कु० सभा 
सीपरी बाजार झाँसी अपने परमो- 
स्साही ओर निर्भीक !सद्स्य श्री 
शोबिन्द्राम गुरुवारा को मृत्यु 
चर शोक सहानुभूति प्रकट करते 
। 
--भमेह्ठी में विज्वादशमी-उत्सव 
समारोहयूव 5 मनाया गया, अमेष्ठी 
जरेश महोरय की भ्रध्यक्षता में 
अ्रबार हुआ | युवराज रणक्जय 
सिंहजी के भाषण का बढ़ा प्रभाव 
चढ़ा । 
--आये प्र० नि० सभा सिन्ध की 
ओर से विजयादशभी के अवसर 
घर कल्याण रिफ्यूज़ी केम्प में 
अचार किया गया । दप दिन तर 
रामायण की कथा और प्रो० 
साराचन्द गाजरा के भाषण हुए । 
२१ छक्टूवर को एक सावंजनिक 
सभा हुई जिसमें अनेक दप्योगी 
अस्ताव पाप्त हुए । 
--नेपाल में विजयादशमी उत्सव 
चढ़े समारोह पूर्वक मनाया गया। 
आय विद्वान भी रामदेव शास्त्री 
ले प्रचार के लिये एक योजना 
खनाई। 
--कानपुर काटन मिल्स के 
इुन्जीनियर श्री विश्वदीनजी ने 
झापने पृत्र अशोककुमार का 
आुण्डन संस्कार वेंदिक रीते से 
कराया। सीसामऊ ( कानपर ) 
आर्थेलमाञज को ५१) दान दिये। 
ओ स्वामी विशुद्धानन्दञ की 


कथा हुई | 
--नजीवाबाद भार्यसमाज ने 
अआषि-निउराथ-उत्सव समारोद 


बूद के मनाया साप्ताहिक सत्संग 
से थी स्वामी शिवानन्श्जी का 
अवचन हुभा। 

ज्व्शमसावाद (भगत) भा० स० 
हा वार्षिकोत्सव ६ से ११ अक्टूबर 
शक हुभा । ज़० उपयु घञी, भी 
मोइनज्ञालजी आये, ठा० धर्म्धिंद 


शरइदी, प० सगवानदेव जी जादि 


के व्याख्यान हुए, अयंत्रीर दल 
की स्थापना हुई । 

“-भा०८ स० इरादतनगर (आगरा) 
में १२ तथा १३ अक्टूबर को भी 
मोहनलालब्ी झाय॑, त्र० उषबुधघ 
जी, प० ज्ञालचन्दज्ी, म० खद़- 
गपालसिंदजी के व्याख्यान तथा 
भजन हुए। और अधिकारियों 
का निर्वाचन कराया गया। 
--शुद्धि सभा आगरा के सनन्‍्त्री 
बाबू सुन्दरलालजी के पोत्रों का 
मुण्डन संध्कार १३ नवम्बर 
(कार्तिक पूर्णिमा ) को वेदिक 
रीति से सम्पन्न हुआ / 

--प० धमंत्रीर कण्डाघारी ने गत 
४ नवम्बर को दयाननद्र कालेज 
लखनऊ, सिटी ब्रायंप्रमाज लख- 
नऊ, तथा भार्य रूत्री समाज 
गणंशगज लखनऊ, मधुवन शद्दीद 
इन्टर कालेज (आजमगढ़), आये 
समाज गजियापुर तदा आ० स० 
दुबारी में भी प्रचार किया | 
--झआया० स० सॉढी (हरदोई ) 
में गत शरत्पूर्शणिमा को एक 
बृहत्‌ यज्ञ हुआ', बेदिक सस्क्ृति 
पर भाषण भी हुए। यज्ञ का 
समस्त व्यय स्थानीय दानवीर 
सेह भी रामवन्द चौऋषिया 
ने किय। और आयंसमाज 
के सदस्य भी बने। जनता पर 
यज्ञ का अच्छा प्रभाव पढ़ा । 
--श्रद्धानन्द भवन आरा में 
विज्ञयादश मी डत्सव समारोह 
पूर्वक मनाया गया 4 प्रभावशाली 
भजन तथा भाषण हुए। स० 
पन्‍नालालजी गुप्त आय की पृत्री 
का मुण्डन संस्कार हुआ । 


--भा० स० फेज़ाबाद अपने वयो- 
वृद्ध सद॒स्य श्री गुरुनानकप्र तादजी 
कः! पुत्री के देदावसान पर शोक 
सहानुभूति अकट करता हे । 

--रजोली ( गया ) भार्य समाज 
म न्दर का शिलान्यास १४ अक्टू- 
यर को झाय॑ प्र० नि० सभा 
विद्वर के प्रधान झोर सुप्रसिद्ध 
ढ «० प्री दुखनरभज्ञी के कर 
फलों द्वारा हुआ। इत आयो- 
जन के भअष्यक् भ्री अनकरेवजी 
थे, दोनों महानुभावों ने मन्दिर- 
निर्मोद् कोष में क्रमशः १०१) 


तथा २५१) दान दिये। १०१) 
ढा० त्रिपाठीजी ने दिये । 

--मा० कु० सभा बोंदा के तत्वा- 
घान, में स्थानीय आदर्श ठपायाम- 
शाला का उत्सव विज्रयादशमी 
पर समारोह पूर्बक मनाया गया। 
सभापति का झासन प्री सेट 
इरिकिशनजी ने अ्रहण किया। 
व्याख्यान और कविता पाठ 
हुआ | 

-गॉबी कालौनी मुजफ्फर नगर 
में महाशय लेखरामजी आय 
सेत्रक के प्रयत्न से £ अक्टूबर 
को झायेसमाज की स्थापना हुई | 
श्री चो०* मुल्कीरामजी ए० ढी० 
एम० ने झओोश्म-पताका फहराई 
झकझोर भवसरोचित एवं महत्व- 
पूर्ण प्रभावशाली भाषण दिया। 
घन-पंप्रहाथ अपील करने पर 
३२३) प्राप्त हुए। श्री मुल्कीराम 
जी ने ४९) प्रदान किये । 
-जिला आय छप भ्रतितिधि- 
सभा फरु खाबाद भ्री मौत्लजी 
महेश असादजी की सृत्यु पर 
शोक-सद्दानुभूति प्रकट करती है। 
-ञआआा० स० चूहदपुर ( देहरादून ) 
अपने प्रधान श्री म० दरद्वारी- 
लालज्नी की भ्राकश्मिक मृत्युपर 
शोक सद्दानुभूति प्रकट करता दे । 
-- गुरुकुल घासीपुरा ( मुजफ्फर- 
नगर ) की अन्तरंग सभा अपने 
कर्मवीर मुख्याधि७ष्ठाता श्री म० 
परशुरासजी शभ्रार्य की सृत्यु पर 
शोक सहानुभूति प्रकट ऋरती है। 
-जिला श्रा० उपप्रतिनिधि सभा 
फ्रुखाबाद श्री श्ञानचन्दजी 
थवाय तथा उनकी पत्नी की झृत्यु 
पर शोक सद्दानुभूति. प्रकट 
करती है । 

“- आयें उप प्रतिनिधि सभा पीली- 
भीति की ओर से श्री नत्थूसिंद जी 
मापटरने गत अगस्त, सितम्बर तथा 
अक्टूबर मा सों में पीली मी त, बरेली 
शाहजद्दों पुर और नैनीताल जिलों 
के ४४ ग्रार्मों भें साठ व्याख्यान 
मैजिक लेटन द्वारा दिए प्रचार 
का इत्तम प्रभाव पढ़ा | 

-शोक है कि गुरुकुल धासीपुरा 
के भ्र्यापक श्री प० लक्षमीचन्द 
वर्मन एम० ए० बी० टी०, पी- 
एचं० ढी० का २१ अ्रक्ट्ूयर को 


अचानक देहान्त दो गया। आपकी 
झायु लगभग ७० वर्ष की थी। 
आझाप बड़े द्दी सुयोग्य, सरख, 
सात्विक़ और सफल अध्यापक 
थे। समस्त गुरुकुल वासियों ने 
आपके प्रति शोग्-सहानुभूति 
प्रकट की | 

--भादों की पूर्णिमा को ज्यों 
(अली मढ़) में १७ वाँ मासि को त्पक 
मनाया गया, भाय॑ भ्रमण समा का 
३६ वो उत्सव ग्रमम पड़को (अद्वी- 
गढ़) में कतार की श्मावध्या को 
हुआ । यज्ञ, भजन ओर शिक्षाप्रद 
भाषण हुए । 

- आा० प्व० काशीपुर (नेनीताल) 
का वार्षिकोत्सव २० से २४ अक्टू- 
वर तक समारोहयूव॑ मनाया 
गया ] राजगुरु श्री प० धुरेन्द्र 
शास्त्री, श्री प० लोहइनाथ तक 
वाचसतति, श्री कुंवर सुखलाल् ज्ञ', 
स्वाप्ती शिवानन्दजी आदि के 
व्याख्यान हुए। राजगुरुजी को 
४१९) की थेली भेंट की गयी । 
--आए० स० गंगोद्द (सहारनपुर) 
का वार्षिफोत्सत्र गत ४५ से ७छ 
नत्रम्बर तक बढ़े पमारोह के 
साथ मनाया गया । कत्तर प्रदेश 
ओर पंजाब के श्रायंविद्वानों ने 
भाषण दिये, जनता पर धच्छा 
प्रभाव पढ़ा | 

--आ० स० नगीना का वार्षिष्न- 
त्सव ६ से ६ दिसम्बर तक होना 
निश्चित हुआ था, अ्रव विशेष 
कारणों से स्थगित द्वो गया है | 
“-भागासी २८ नवत्रस्वर से 
१३ दिसम्बर तक वेदोक्त यक्ष 
प्रचार समिति की श्रोर से ग्राम 
भुगारका जिला व रलवे स्टेशक 
नारनौर (पेप्सू) में “विश्क 
कल्याण महायज्ञ” होगा। इस्क 
अवसर पर शनेक सम्मेलन होंगे 
जिनके अध्यक्ष आय समाज आऔँद 
देश के बढ़े-पढ़े विद्वान होगे। 
यज्ञ की पूणोहुति सम्भवतः राष्ट्र 
पति ढा० राजेन्द्रप्र भाद करेंगे। 

-“डा० छ्लानचन्द, सयोजक 

--सर्वोदय गुरुकुल आश्रम येशर 
नियाँ (मुत्रस्करपुर) ने आगामी 
प८तथा « दिसम्बर को विद्ाद 
प्रदेशिक गुरुकुब सम्मेलन कह 
आयोजन किया है | सम्मेलन कें 
प्रधान श्री तऋ्चचारी धर्मन्द्रगाक 
शास्त्री एम? ए० होने। 
--भागामी १३ फ! बरी से टंकारा 
सें 'बढ्ा पारायश यज्ञ' होगा,अनेक 
सम्मे नन दोंगे । राजा बद्दादुु 
श्री गोविन्दक्षात्न पिची की अष्छ- 


ह० 


आमित्र 
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शता में एक यह्ल समिति का 
निर्माद दो चुका हे; यज्ञ के साथ 
अनेक विद्वानों का सहयोग 
शहेगा। - धमवीर मसणड घारी 
-+सृष्टि सम्बत्‌ भर दयानन्दान्‍द 
किप भग्नमेज्ऩी माप और किस 
गारीख से आरम्भ होते हैं? 
--प्रधान आयंसमा ज जल्ेसर 
--म्रोहान ( उन्‍नाव ) में स्थानीय 
भोरक्षा मण्ठल द्वारा गोपाष्टमी 
छत्सव समारोहपूवंकः मनाया 
शया । गोरक्षा तथा गो-पालन 
सम्जन्धी उपदेश तथा भजन 
हुए । दि 
“-स्वोदिय गुरुकुल आश्रम वरग- 
नियाँ ( मुजफ्फरपुर ) के मनन्‍्त्री 
महोदय को श्री स्वामी अभेदानन्द 
जी महाराज के पते को आवश्य 
ऋकता दे । 
“-भा० स० मन्दिर मूसानगर 
६(गानपुर) की मरम्मत के लिये 
१०००) की तुरन्त आवश्यकता 
है। दानी महानुभाव कृपया सहा 
बता प्रदान करे । --मन्त्री 
“--भ्रसिद्ध गायक कुवर जयपाल 
सिंद मानव को प्रचाराथे बुलाने 
वाले सज्जन ओर समाज ग्राम 
_सिकन्वर॒पुर पो० बुदासी (अलीगढ़) 
के पते पर पत्र व्यवहार करें । 
“- जो सज्जन या समाज पंजाब 
के प्रसिद्ध छुपदेशक प० विद्या 
आतह्कर शास्त्री को प्रयारा्थ 
बुलाना चाहे के आयपक्षमात्र 
विद्दारी पुर बरली के पते पर पत्र- 
व्यवहार कर । 


उत्सव 


आ्रा० स० गोरिया पो० सवा- 
थजपुर ( हरदोइ 9 का डत्सव 
२६ से २८ नवम्बर तक | उपदेश 


टराकोमीन 


कोखों के नये। पुराने रोहे 
( कुकेर), मादा, जाला, परवाल, 
ओतियाबिन्द, नाखूना, ढलका, 
नजला, ज्योति कम हो जाना, 
चश्मा की आदत हत्यावि नेत्रों के 
समस्त रोगों को बिना आपरेशन 
बूर करने मे” रामवाण दै। मूल्य 
१) शीशी ६ शीशी से १२ शीशी 
लक हाक व पैकिंग व्यय फ्री | 


महा नुभाव फतेहराढ़ (फरखाजाद) 
छतर कर पास ही आ० स० 
मोल्षेपुर पहुचे २६ को भातः 


सवारी का प्रवन्‍्ध रहेगा। 
निर्वाचन 


--भा० स० सहद्ानपुर (विजनोर) 
प्रधान-श्री तेजपालसिंहजी और 
सन्त्री-ओ प० जादीशप्रसावज्ञी । 
--झा० स० जगनेर प्रधान-भी 
श्यामसुन्दरज्ञी और मम्दी-श्री 
बाबूलाल थी । 

--झआभा० स० गाघी कालोनी मुज 
फररनग (-प्रधान श्र। वन्द्रभानजी 
ओर मन्त्री-श्री विश्वेश्वर नाथजी। 


साधु आश्रम हरदुआार्गज 


झाश्रम का मद्दो सब्र गत ६, 
१०, ११ नवम्बर को बढ़ी धूम- 
भाम से मनाया गया। श्री स्वामी 
सत्यदेवजी परिज्राजक, श्री स्त्रामी 
ब्रझ्मानन्दज्ी दण्डी, श्री प० 
थ्रयोध्याप्रसादज्जी व॑ दक भमिश्नरी, 
श्री प० गोपालदत्तजी शस्त्री 
प्रवान सनातन विद्वन्मएढल बना 
रस, श्री राजगुरु प० धघुरेन्द्रत्री 
शास्त्री प्रधान सा्वदेशि 5 सभा, 
श्री प० बुद्धवेवजी विद्यालक्ार, 
त्यागमूर्ति श्री प० बद्यदक्तजी 
जिज्ञासु; श्री स्वामी परमाननन्‍्दजी 
मदह्दाराज, श्री छ० श्रमरभिहजी 
शास्त्रार्थ मद्दारथी आदि विद्वानों 
के प्रवचन और भाषण तथा श्री 
आत्मारामजी, श्री जगदीशभूषण 
जी, श्री कु० ज्यपालसिंहजी, 
श्री ठा० मद्दीपालसिंद जी आदि के 
प्रभावशाला मजन हुए। आगामी 
वर्ष के लिये प्रध,न श्री बाबू पीतम- 
ज्ञालजी एड्रोस्ट और मन्तद्री 
श्रा म० सरदार सिद्दजी चुने गये। 


दमा खांसी 


२० मिनट मे खत्म 

कठिन से कठिन और भय॑ 
कर दमा खांसी व फेफड़ों सम्बन्धी 
समस्त रोगों की परीक्षित राम 
वात दवा 'एफीडाल”ः सेवन 
कीजिये | दवा गुणहीन खावित 
होने पर दाम बापिस की गारन्टी। 
मूल्य ४० खुराक ४५।|) १००) 
खुराक १०)। 
अपना नाम व पता साफ हिस्ते । 


राज वेद टाक्टर जौहरी कृष्ण अस्पताल इरदोई ( यू० पी ) 


- यह नया साहित्य आये भाई शौंत पढ़ें." 
भारत में मूर्तिपृजा (#७र-बी एबेल0 


महर्षि दयानन्दजी ने सत्यार्थप्रकाश में मूर्तियुजा का विशेष 
खबडन किया ।इस पुष्तक में लेखक ने बड़ी प्रामाणिक तथा निष्पक्ष 
रीति से मूतिपूजा के सर्वा गीण क्रमिक ॥कास ओर डसके दुष्परि- 
शासों का चित्रण किया हैँ | भझायविद्वान्‌ भी प० गंगाप्रसादजी 
झुपाध्याय की भूमिका ने पुस्तक की उपयोगिता ओर बढ़ा दी है + 
सभी घिद्वानों ने मुक्तकठ से पुस्तक को सराष्दा है। मूल्य २) 


डिराष्ट्सिद्वान्त ओर राष्टीय मुसलमान 

झाये राजनीतिक दृष्टिकोश से लिखी गई इस गधवेपषणापूर्के 
पुस्तक के लेखक हैं “पुश्यभुमि! के आशय सम्पादक श्री अश्षदत्त 
स्नातक एम० ०० | अमरोड़ा झायपमाज ने इसकी प्रवारार॑ ४०० 
प्रतियाँ ली हैं। सभी मुख्य समाचा फ्यो व नेताझों ने पुस्तक की 
प्रशसा की दे । मूल्य १) 

समार्जों पुस्तकालयों व झायों के लिये दोनों पृस्तके' ३) तथा 
अलग लेने पर क्रमशः २८) व १८) में ढाकखचे सद्दित भेजी 
ज्ञायगी'। प्रचा॥र्थ अधिक लेने पर विशेष प्यायत दे'गे। हमारे 
यहाँ सब प्रकार का आयसा हित्य मिलता है। 


सौरभ प्रकाशन, ००४५ नई सड़क, दिल्ली 





बल हारी फिएजरतमिय बकरी का पिला भेथक के 6: पर शिदय की प्यारा 
अच्छे तथा रोग) कानो में रोजाना प्रयोग करके लाभ उठावें 


'करणारोग नाशक तेल' 


कान बहना, शब्द होना, कम सुनना, दर्द होना, खाज 
आना, सांय-साय होना, मशाद्‌ आना, कुलना आदि रोशों में ( 
। चमत्कारी रजिम्ट्ड “कर्णरोग नाशक तैल» बढ़ा अ्रक्सीर है। 
आराम न हो तो पूरी कीमत नापिस देगे।मू० १ शी० १0) 
खच २१:-) वीन शीशियों पर खच् फ्री! ताज़ा माल शीघ्र 
मंगाइये । पता--मनेजर “कणरोग नाशक तेल» (नं० १४०) 
सन्‍्तो मालन स्ट्रीट,नजीवाबाद यू० पी० । ' 
इन आरम्नियाद, के ध्ष्ित सर, के (नि. कर्वयकाकरम पिखा 54 नव कर निलए नुह्वियदतु 





---- चुनाव घोषणा ---- 


अपनी सहायता के लिये हमें चुने 
सुन्दर-सस्ती-साफ़ और टिकाऊ 
# रबर की हुंदरें # छोदे ओर पीतल की प्ुहरें' 
# तारोख व नम्बर की पुदरें # एस्त्ोस 
बेज,त्_च यपरास तथा हर प्रकार की ढाइयों के लिये लिखे 


शर्मा आदस, पुइरें' बनाने वाले, नई सड़क देह्ली 





आवश्यकता है 
में ट्रक पास सुयोग्य आर्य अध्यापकों की जो प्राथमिक विदा- 
क्षय में योग्यता पृथक कार्य कर सके | बेतन योग्यतानुसार । आवेदन 
पत्र १४ दिसम्बर तक भेजिए :-- 
स्वामी ब्रतानन्द सन्यासी 
आच य॑, भी गुशकुझ-चित्तौकझाई $ 


अस्यंमित्र 
प्रभात ८/# कर क्या अधि “कप ,#नप कमला #िियाह रवि ५ /#न्िया /#न्‍्माए३ “०३० «रा #ियए। #्व #िषिया अरच्षिय सम्मन 
शुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगश|ला लि० हैँ बास्ते करारदाद डमूर तनक़ीद तलब 
डे कक 


(झाढर ४ क़ायदा १ व ५) 
नम्बर मुकदमा १५९१ पन्‌ १६४९ ३० 
अदालत घसिविलजजी प्रथन कानपुर 

ज़िल्ला कानपुर 

फर्म सोहनलाल दृस्दीमल 
बाके नया गज कानपुर बजरिया 

लाला सो टन लाल इप्र तखमीनन 
२८ साल उन्द लाला मोहनल्लाल 
क्रोम वेश्य साकेन नयागंज, 


३ सव॒स्वर १६४१ श्र 











शीत कालीन अमल्य उपहार 
आओ अमृत भल्लातकी रसायन 


घल, वीय॑, बुद्धि एव स्फूर्तिदायक, सर्वोत्तम अशक्ति, अस्थिपीढ़ा, कुष्ठ, बवासीर, 
टानिऊ है, पुरानी खांधघी, हृदय की धड़कन आदि अनेक रोगों में डपप्रोगी रसायन हे। 
एवं अशक्ति पर अत्यन्त उपयोगी छिद्ध स्त्रियों के श्वेत प्रदर पर शमजाण हे। स्वस्थ 


हुआ दे । मूल्य १ पांव २) पुरुष इसके सेवन से बल्न, वीय, ओज एवं है शहर कानहर आर पाटनर 
आधा सेर ३।|) घातु पुष्टता को प्राप्त करते हैं । फर्म मजकूर--मुश्ई हि 
एक सेर ७) मूल्य १३) प्रति सेर बनाम-श्री भगवान झस वगेरद 





&%.७6:5 ५: >> ७ 2) कद ४ मुद्दालेहुम 
बनाम-श्री भगवानदास उम्र 
ट्खमीनन ३२ साल वल्द लाला 


चन्द्र प्रभावटी 
यह ओषधि शरीर में 


भीमसेनी सुरमा 


इस अनुभूत सुरमे का निरंतर 


पराग रस 


प्रमेह, और समस्त वीये 


विकारों की एक मात्र दवा है। 
स्रप्नोष जैसे भयद्ठुर लोग 
पर श्पना जादू कासा अप्तर 


नया खुन पेदा करती है। 
जिगए की कमजोरी, बवा- 
सीर, बहुमूत्र, प्रमेह, स्वप्न- 


कुछ काल तहकू सेवन करने से 
नेत्रों के समस्त रोग, परवाल, 
रोहा, धुन्घ,दल हा, कटाव, जलन; 


दोष, प्रदर आदि रोगों में 


तुरन्त लाभ करती है । 
मूल्य १) तोला 


दिखाता है । 
मूल्य ६) तोला 


हमारे सोल एजेन्ट--आय बधु, द्वारा श्री मोहनलालजी आय, मण्डी सईद खां आगरा। 

हमार एजेन्ट--१ -श्री ट ० आर० सिद्द जी कीर्तिकरवाड़ी, दादर; बम्बई। २-श्री पल ऋधारीजी 
चतुर्वेदी, आय प्माज वल्ती | ३-श्री रत्वाकरजी शास्त्री, इटावा । ४-श्री विश्वप्रक्षाश एण्ड ब्रादर्स, 
शिकोद्दाबाद | ४-श्री रामगोपाल रामदेवजी वारिसाल गज्ञ, गया | ६-श्री मदनलाल महदादी रप्रसादजी 


राया, (मथुरा) | 


खुजली, शीघ्र श्रम द्वोते हैं । 


मूल्य ॥) प्रति शीशी 


॥॥0#7वशइए गाए ह्ग्शि॥ 005 0॥0॥ फीप्यिफ्री व 7 णिए की शिय करी गा. फ्वियाकीप 7 गए, 


कवि 


विशी व? जाएँ पेय (५ मय ब्याह?" पदक थि। २३१९५ वदकर' पइकल ध्राएक हवा ; भरकर वात वहिया शक 
हिश्विय फ्विकाइाफ 2५३ #प्त्यिश ५ करवा र्नियक 29 


आयेसाहित्य में नये प्रकाशन 


१--ई रबर मिलाप--ज्ञे? बीतराग स्व० स्वामी सवंदानन्दजी ।॥) 
२--स्वाध्याय संग्रद--ले० श्री स्रामी वेदानन्दजी सरस्वती २) 
३--आये पमाज के नवरत्न--ले० श्रीजीवानन्द “ आनन्द? ||) 
४--इश्वर की सुवंक्ञता- ले० श्री देव राज आर्य १) 
५--घ्रपदेश सव्जरी--ले० महर्षिद्यानन्द के १५४ व्य|ख्यान २) 
६--महूिंदया नन्द और महात्मा गांधी --ले० प० धर्मदेवजी २) 


60--वें दिक धर्म ओर बौद्ध मत-- 9) ».. ९) 
८--पाप ओर पुएय--ने० महात्मा नारायण स्वामीजी . ।७) 


६--विद्यर्थी जीवन रहत्य--जझे ० महात्मानारायणप्वा मी जी ।।<-) 
१०-चेद्‌ रहस्य -ले० मद्दात्मा नारायण स्वामी जी २) 
११-वे देक शिष्टा चार--प्रं चार डपयोगी छोटीपुश्तक %)॥| 
११०-व्यायाम सर्ज वती -ले० प० देश बन्धु विद्यालऋ« १) 
१३-दयानन्व चित्रावली--( नया संस्करण ) चित्रमय 
+ जीवन चरित्र २) 
१४--क ल्याण मार्ग-ले० वीतराग स्व्र० स्वा० सवेदा नन्दर्ज। ९) 
१४-भारत वर्ष का इतिहास-ले० पडित भवरह्त्त रिसर्च 
स्कालर १५) 
इन है भति रेक्त म्ट्षि दयाननइ कृत सभी 'अन्थ व अन्य 
समस्त भय साहित्य हमारे यहाँ से ड चत धूल्य पर मेंय.ए। 
आारयेकुमार परिषद्‌ भी सभी परीक्षाओं की समम्त पुस्तकें हर 
समय मौजूद रहर्त हैं। सूची पत्र मुफ्त मगाए । 
आय प्रकाशन मण्डल लाजपत माके ट, देइली 


) विदाहही जदा#?" प्यदकर पाप: पहर' ५ जहर बहार नाग 






ही शा हार (कि कि दर हु ॥ «तीविकक हक, मैं के: तवि॥ 0 ॥7# जि देय ही पि।॥] किक] बजे तहत 





छपते बपते 


समाचार मिला है कि “तपे- 
दि रोग को भारत विरयात 
महोषधि “जबरी” (78898) ने 
हजारो ऐसे-रेसे रोगियों को जान 
बचा दी, जिनको (४-३8 ५) 
थादि केबद ढाब्टर्रो वेदों ने 
जवाब दे दिया था। यदि आप 
सब तरफ से नाउसम्मेद हो चुके हो, 
तो भी परमात्मा का नाम लेकर 
एक बार जयरी की जरूर परीक्षा 
कर लें। परीत थ हो नमूना रखा 
गया है, जिसमें ठसल्नी हो सके! 
तुरन्त आर्डर देकर रोगी की ज्ञान 
बचावें । मूल्य जबरी न० ९, सोना 
मोती भस्मों_क्ल पूरा ४३ दिन का 
कोर्स ७४) र० नमूना १० दिन 
२८) ह० जब्री न० २ यूग कोर्ख 
२०) रु० नमूना १० दिन ६) ह० 
महसूल आदि ओअत्तग हैं । हमारा 
तार का पता (35 8७ 37 8 ७४ 
7प्नष्टा) द्वी काफी दे । पता- 


रायसाहब क० एल्ल० शर्या रहेव 


एण्ड बेंकर्स (२९) “जगा वर है) 2 
९७७०-3७ +>न-नन+लभ3 3-33 3+»ल«नभ ७ ७-4.५रासऊ तक नानक न5००+००... 


बाबूनाल साकिन परतापपुस् 
आगरा मुद्दालेह 

हरगाह मुददहे ने आपके 
आपके नाम एफ नालिश बावत 
इस्तकरार व पाने कत्था १३६ 
वोरा के दायर की है, लिहाजा 
श्रापको हूक्‍्म होता है कि आप 
बता रीख १८ ( श्रठारह ) माद्द 
दिसम्बर सन्‌ १६५१ ० व वक्‍त 
१०। बजे दिन के अद्ाल्ञवन या 
मात वक्कील के जो मुकदमा के 
हालात से करार वाकई वाकिफ 
किया गया हो और कुल डमूरात 
वद््म मुताल्लिका मुकददमा का 
जवाब दे सके या जिसके साथ 
कोई और शस्प्त द्वो कि जो 
जवाब एमे सवाला!त का दे सके 
हाजिर हो और जबापदिही दावा 
की करे आर आपको लाजिम हैं 
कि डसी रोज जुमला दस्तावे ब्राठ 
पेश करे जिन पर आप बताईद 
अपनी जवाबदिद्दी के इध्तदलाल 
करना चाहते हों । श्पना बयान 
तहरीरी तारीख ११ (ग्या रह) दिस- 
म्बर सन्‌ ५१ वो दाखिल करो। 

आपको <त्तिल्षा दी जातो है 
कि अगए बरोज् मज़कूर आप 
दाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर 
हाजिरी आपके ससमूझ और 
फेघला होगा । 

बपब्त भेरे दस्तखत ओर 
मुहर अद'लत के आज बतारीख 
२४ भीहू नवम्बर सन्‌ १६५१ ६३० 
जारी क्या गया |! 

नम अदालत सि।वेल जजों 
प्रथम कानपुर नम्पयर मुरस्दमा १५४९१ 
सन्‌ १८४१ इे० नम फरीकेन फर्म 
सोइनत्ताल हृष्तीमत्त वनन्‍मम श्री 
भगवान दा स बगेरह_ 

अज्ञा से-- 
राज ऊ्शोर 
प्रथम लिडिलि जज्म कानपु( 







| दो नए प्रकाशन 
आये डायरी ः आये केलेन्डर-6:०० 


हम प्रतिवर्ष आर्य ढायरी प्रकाशित करते हैं इस कैलेन्डर की मुर॒य विशेषता यही दे कि 

जो कि अपनी विशेषताक्ों के कारण आर्यत्रगन्‌ इसमें महर्षि दयानन्दजी का वास्तविक चित्र घड़े है| 
में बहुत लोक प्रिय है। साइज़ में प्रकाशित दोरदा दे । 
आये डायरी (०१६५२) की कुछ विशेषताएं 


7 > 
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9 ३--प्रत्येक एप पर देशी तथा झ ग्रज्जी तिथियां 
9... हिन्दी तथा श्र ग्रेजी आषा में । 
है ४-ब ढ़िया कागज तथा कपड़े की पर्क  जिल्‍्द 
अत्येक आय श्री व पुरुष के पास यह ढायरी 
रहनी चाहिये। इतनी रपयोगी ढदायरी और 
कहीं नहीं मिलेगी | 

मूल्य एक रुपया प्रति डायरी 

इकट्री मग़ाने पर विशेष रियायत 


प्रकाशक--र/जपाल एन्‍्ड सन्स, आये पुस्तकालय नई सड़क दिल्ली 


मूल्य आड़ आना 
ई (--डायरी क॑ आह में आयंजगत्‌ सम्बन्धी नोट--जारह कैलेम्डर से कम का झार्डर न भेजा £ 
झावश्यक जानकारी पवें, त्योहार, स्वास्थ्य जायगा क्योकि इससे कम का पेकिंग १५ 
के नियम और योगासन, नित्यकर्म तथा पच ठीक न हो सकने के कार रास्ते मे खराब ॥( 
है मद्दायज्ञों का वणन तथा विधि-ेमित्तिक सत्र होने कादर है। + ##' । 
कह. पाड इत्यादि डपय गण कु का वणन दे । नी 
है २- इस डायरी में विशेष जप्कंश यह हे कि. पैसकढू८ढ8३उ३३6४ ६४०४६ ता ध्डका गत 
इसके प्रत्येक पृष्ठ पर वेक का चुना एक मत्र झाये कुमार परिषद्‌ ई 
अर्थ सहित दिया गया दे । इस प्रकार स्व की ३. ह 
घ्याय के लिए २६५ वेद उपदेशों का सप्रह परीक्षाओं की सभी पुस्तक 
भी इसमे मिलेगा । इमसे मगाए ह 
कि 
6 
छ 


सभी प्रकार की आय सामाजिक 
पुस्त को, बेद, दर्शन, उप निषद्‌ू तथा 
झन्‍्य साहित्य की जानकारी के लिए 
है हमारा बढ़ा सूर्च पत्र मुफ्त मगाए 


33286 8 #689:432%4% 0 %33333 93 १६ ६ 
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भाषा विज्ञान 
आपकी देनिक आवश्यकता ह। थोड़ी हिन्दी जानने वाला भी 
शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्मित-जमत प्रसिद्ध 


इस पुप्तक द्वारा भासानी से 
बगाली, गुजराती, पत्माबी, डिंदी, 

शुद्ध सुगन्धित हवन-सामग्री 

नमूना मुफ्त मंगाकर अवश्य परीक्षा करिये 


तामिल, तिलंगी, कनाढी, मलया- 
पता---उन्दरलाल रामसेवक शर्मा 


लय, तुर्री, ब्रद्ी, सीनी, जापानी, 
पश्तो, विल्लोची, ले टन भाषा ये' 
शुद्ध सुगन्धित हवन सामग्री मण्ढार 
मु० पो० अमोली (फतेहपुर) 


घर बैठे सीख सकता है। मूल्य 
३) पेकिंग ॥) 
रेडिश्रो इस पुस्तक द्वारा आप 
१४५) रु० में ऐसा रेडिश्रो तेयार 
कर सकते हैं. ज्ञो विना बिजली 
। के सुना जा समता हे भोर हर 
#>>ग्याह ह/9 चिह्न एप दी वह + कष्न्यि क्षय छत अर गिर कवि समय पास रखा जा सकता है 
मूल्य २॥) पोस्टे तर ॥-) 
प्रेम विज्ञान मन्दर, सरायवाला 
अलीणदृ 
वह पक "याद वाशदव! ९४ ँ्जलाकर 
अग्रवाल बर चाहिये। 
मुझे अपनी चोंदह बष की 
झायु की सुशील भोर शिक्षिता 
गर्ग गोन्रीय कन्‍या के लिए एक 
पत्र व्यतह्ार का पता---बाक्स न० ७८ योग्य अग्रताल आय वर या द्विए । 
00 श्रायमित्र कार्यालय, आगरा | पताः--बुजलाल बी० एस सी० 
॥३-%-3 32% #7%-9+33 233 ६४६ ६ ६६ €93+ ६-६ ६ 3:93 6-६ & ६ & ४/ २-२३ 6 3:9-9 5-33 गवनेमेंट कन्ट्वू्टर, आजमगढ़ 


कि अिद्ाइए्व् कमीज 7००६ हर यियाए कमिजय हुी एड 
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झाय वर की आवश्यकता 
आय परिवार की एक उच्च वुलीन, गृह कार्य में दक्ष, ग्रेजुग्ट 
कन्या वे लिये रोज़गार पर छगे हुए उन्च शिक्षा प्राप्त आये विचारों 
छाले निरामिषाहारी कुमार वर की धावश्यकता है | जाति बन्धन का 
कोर विचार नहीं किया जायेगा । 


झाय मित्र प्रकाशन क्लि० के लिए, यह्ददत्त शर्मा द्वारा, निराखा प्रेस, आगरा से मुद्रित और 


लिये वरमोपकारी है। इसकी 
प्रशंसा गोल्वासी विन्दुजी, दश्डक 
जी, सुघान्शुल्ी, मूसी 
अ्रदबारीशी, काका कालेलकरजी 
इत्यादि ने की है । मूल्य सजिल्द 
९) देजा चिकित्सा मू० |“ 
पाकेट साइज । 

पता--डा० शिवनाथसिंद, 


पो0 अयनगर (दरमंगा) 


श्रीमदभगवदगीता. 
पुरुषार्थथोघिनी टीका 


लेखक प० सातवलेकर | इछः 
१००० पृष्ठों के विशाल प्रन्थ मे 
(१) शजु न के विषाद का कारण; 
(२) विश्वरूप दशम का रहस्य, (३१४ 
गीतोपदेश के साथ वेदोपदश की 
तुलना झौर (४) गीतोपदेश को 
व्यवहार में लाने या अलुष्ठाकः 
करने की रीति बताई है। किसी 
अन्य टीका में ये स्पष्टीकरण 
नहीं मिलेगे। गीतोपदेश से 
राज्य शाप्तन कैपघे सफल हो 
सकता है, यह इसी टीका में पाठक- 
देखेंगे । मूल्य १५), दाक व्यय 
९॥) मूल्य पेशगी म० आए० द्वार 
११) भेजिये। 


लाध्याय-मण्डल, आनन्दाश्रत 
किला-गरढी; ( जि० सूरत $ 


मबनोपदेशक की भ्ावश्कता 


बिद्दार प्रान्तेय आये प्रति- 
निधि सभा को सुयोग्य अनुभवी, 
घमंनिष्ठ दस भजनोपदेशकों 
को भाउश्यकता है वेतन योग्य- 
तानुसार दिया जायगा। प्रार्थी 
झ्रावेदन पत्र के साथ किसी 
आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
मत्री, किसी प्रसिद्ध मदहोपदेशके 
की सम्मति भी भेजे । 


वालुदेव शर्मा प्रधान मत्री 


बिहार आय प्रतिनिधि सभा 
पटना ४ 





प्रका शित । 
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उत्तर प्रदेशीय प्रतिनिधि समा का साप्तांहिक पुखपत्र 








जे 
श्री देशबन्ध गुप्त का स्वगंवास 
२१ नवम्बर को कलकत्ता में हवाई दुधटना के शिकार 
दिल्‍ली में वैदिक रीति से अन्त्येष्टि संस्कार 
झारयजगत, पत्रंकारजगत्‌ ओर दिल्ली सर्वत्र शोक, नेताओं डारा श्रद्धाउ्जलियोँ 


अत्यन्त दुख को बात दे कि २१ नवभ्वर को श्रात कान कलकत्ता क समीप वायु / 
यान में टक्कर और आग लग जाने क कारण प्रसिद्ध भाय नेवा अखिल भारतीय पत्रकार 
सघ के अध्यक्ष, दिल्ली राजनैतिक ज्ञावन क प्राण दनिक 'तेज ओर न्यूत्नक्त निकल! के 
स्वामी तथा सचालहू श्री लाला दृशब् घु गुप्त का देहावसान हो गया कलकत्ता से आपका 
कुत विज्ञत शव दिल्ली लाया गया ओर व्दों जनता ने अपने प्यार तथा आदग्णाय नेता क ह 
दशन किये । प्रधान मन्‍्त्री श्री जवाहरलाल नेहरूभोर भारत सरकार क अन्य सन्त्रियों तथा 
ससद-सदस्यों ने श्री देशवन्धु के शव पर पृष्प-मालाए अपित कों। गुप्तजी क गृह पर | 
झन्तिस दशन और शोक सनन्‍्तप्त परिवार क॒प्रति समवेदना प्रकट करन क लिये एकत्र 
अपार भीढ़ के साथ अरथी पुष्रमाला सज्जित ट्रक में निगमवोध घाट का ओर रवाना हुई | 
शआायंविद्वान वेद मन्त्रों का पाठ कर रह थे, सारा बाजार अपने नेता क शोक मे बन्द था। 
स्थान-स्थान पर जनवा ने शात्र पर पुष्प हार चढ़ाये और फूलों की कषा की । इस प्रकार एक 
मल्ल लम्बे जलूस के साथ निममयोघ घाट पर १९ बजे डनका अरथी पहुँची। ओर वहाँ 
ही आर्यविदानों ने वेदिक विधि से शव का अन्प्येष्टि सस्कार किया। 
झायेजगत में जैसे दी यह समाचार सुना गया सर्वत्र शोक छा गया; सावदशिक आरयप्रतिनिधि सभा दुदली ओर 
सआार्यप्रतिनिधि सभा डत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्योलयइैबन्‍द ऋर दिये गये। सावरशिक सभा के भ्रधन भी राजगुरु घुरन्द्र शास्त्री ओर 
झा० प्र० नि० स० बस्तर प्रदश के प्रधान श्री मदनमोदन सेठ ने सभाझों की ओर से श्रीमती देशवन्धु गुप्ता को समवदना सूचक तार 
भेजे, इसी प्रकार गुरुकुल विश्वविद्यालय वुन्दावन ओर कायक़ो आदि शिक्षा-संस्थाओं में समाचार मिलते दी विद्यालय, महाविद्यालय 
बन्द कर सावजनिक शो $ सभाए की गयीं स्थास-स्थान पर झायसमाजों ने शोक-प्रस्ताव पास किये आयमित्र कार्यालय भी बन्द रद्द । 
लाला वेशबन्धु गुप्त का जन्म पानीपत (पञ्ञाव) में हुआ, १६१८ में जे इस्टर की शिक्षा क लिये दिल्ली आये | १६९० में 
मददार्पा स न्धी के “कालिन छोड़ दो” आन्दोलन के कारख इन्डोंने कालिज छोड़ दिया। वे प्रसिद्ध नेता लाला लाजपतराय, दकोम 
छाजप्रतखां भौर ढा० अयारी के राजने तिक शिव्य ये, अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द्‌ क शुद्धि आन्दोलन में उन्होंने सक्रिय भाग 
सिया। प्रसिद्ध पत्र “तेज” उन्होने स्वामीओ के आशीवोद से द्वी प्रारम्भ किया था। पिछले निर्वाचन से पूर्व व दिल्‍ल नगर पासखिका 
के २० वष तक सदृध्य रहे । १६४६ में थे भारतीय ससद के लिये चुने गये | सभी सत्याप्रह आन्दोलनों में उन्होंने भाग लिया ओर छटदद 
बार ओल गये । भेस की स्वाधीनता ढ़ के जीवन की साधना थी | उसके खिये निरन्तर निमयतापूवकू अपने विचारों से सघष करते 
ददे | सस्यु पे तीन दिन पूर्ण दिल्ली नगरबासियों ने डनके सम्मान में पार्टी दी थी भोर इनकी लोक-सेवा का आदर किया था पर किसे 
पता था कि यह उनको अन्तित पार्टी होगी ! 
बिल्ली अपने इस महान नेता को खोकर सचमुच अनाथ हो गई । झार्यसमाज का एक सच्चा पथ प्रदशक ओर कमठ 
जैसा उठ गया । पत्रकार जगत्‌ का देदीप्यमान नक्षत्र अस्त दो गया। सम्पादकोय स्थ॒तन्त्रता का समर्थक डठ गया। स्त्र० दशवन्धु का 
औदज युग-युगास्तर तक नत्युबकों को फर्मठता और विषार स्तावन्त्य की प्रेरणा देता रहेना। 
औपिंक मर ्यों ८ क्क फुल 2 बक प ड्ये र्फरछ्म ह मल 
2७ के ००५, व प्रा न्ब्ज+थ 
किदैश में १६)... सरिव आ्ल< 7583 6 0 ही 0 
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स्व० श्री देशबन्धु गुप्त के प्रति 
श्रद्याज्जलियाँ 


मैं अपने पुराने साथी और आजदी की लड्टाई के एक बहादुर 
योद्धा लाला दशबन्धु गुप्त की रू यु पर हार्दिक समवेदना प्रकट करता 
हू । मुझे विश्वास नही होता कि वे हमारे बीच से चले गये ऐ । इनके 
परिवार ओर दिल्ली के नागरिकों ओर डनके प्रमियों के साथ इध्त 
अवसर पर हार्दिक समवेदना प्रकट करता हू । 
- प्रधान मन्त्री जवाहर लाल नेहरू 
श्री द्शवन्धु गुप्त का दुखद म-यु के समाचार से बहुत घक्तका 
पहुचा है भारत न एक प्रभुख पत्रकार तथा जनता का सेत्रक खो 
विया है, उन्होने केवल राष्ट्र क स्व॒तन्त्रता सम्राम, राष्ट्रिय कार्यवाषियों में 
ही महत्व पूर्ण भाग अदा नद्दी किया बल्कि यदि वह कुद बष ओर 
जीवित रहते , तो वे निल्सन्दद निकट भ वेष्य स॑ एक छबसे अधिक 
जिम्मेदार व्यक्ति प्रमाखित होत । 
“--एम० एस० अण, गवनर विद्वार 
श्री देशबन्धु गुप्त के आकस्मिक निधन से देश ओर आयस- 
माज को जो महती क्षति हुई दे डसकी पूर्ति अत्यन्त काठन है। दशबव- 
न्धुजी बडे ही शान्त्र गम्भीर और दूर दर्शी नेता थे। डनकी दझत्यु के 
कारण सारा आय जगत्‌ विकल और विहल है 
--वुरनद्र श ल्ली प्रधान, सा० दे० आ० प्र० नि० सभा ददली 
श्री दशबन्धु गुप्त के एक दुघदना के कारण आकस्मिक दष्दाव 
सान का दुसद सम्बाद सुनकर घोर दुख हुआ। आय प्रतिनिधिसभा 
उत्तर प्रदेश और मेरी डनके दुसित परिवार के साथ द्वार्दिक 
समवेदना है । 
-- मदन मोहन सेठ प्रधान, आ० प्र०नि समा उत्तर प्रदेश 
मुझे देशवन्धु गुप्त की मृत्यु के समाचार से भारी सदमा पहुचा 
है, वे एक बहादुर सिपाही एक कुशल राजनीतिह्न तथा एक दूरदर्शी 
नेता थे। उनकी मृत्यु से पजाब का एक बढ़ा सद्दायक छिन गया। 
-+ढा० गोपी चन्द भार्गव 
श्री देशबन्धु गुप्त जंसे सच्चे और कमंठ आर्य व्यक्ति का 
वियोग हमारे लिये देवी आपत्ति है । आये प्र० नि० सभा पजाब के 
साथ डनका घानष्ठ सम्बन्ध था | यद्यपि वे राजनीति मे व्यस्त रहते 
थे प न्तु आये समाज को सदेव स्मरण रखते थे। समय-समय पर 
आ० प्र> 'न० सभा पजाब को वे अपना परामर्श देते रद्दे । इस दुखद 
अवसर पर सेरी डनके परिवार के साथ हार्दिक सहानुभूति है 
- ठाकुरदत्त शर्मो, प्रधान, पञाब आए प्र० नि० सभा 
अपने परम हितेंषो मित्र दशबन्धु गुप्त का इस अपामयिकर 
मृत्यु से मुझे बहुत शोक हो रहा है --महावीर त्यामी 
अपने एक पुराने तथा सम्मानित मित्र भ्री देशप्रन्धु की 
अचानक मर यु का समाचार सुनकर सेरे हृदय को बहुत सम वेदना 
हुईं है। आय समान के प्रति इनकी अनेक सेवाएं हैं तथा वह 
राष्ट्रिय क या में सबसे आगे रहते थे) उन्होने बिना किसी भेद भाव 
के जितनी वे कर सकऊते थे सबकी सेवा की । “अख्शी टेकचन्द 
लाता देशबन्धु की भव्यु से दिल्‍ली एक तरह से भनाथ दो 
गयी हे | डा? अन्सारी और हकीस अजमल खा के स्वर्गशास औौर 
श्री आखफ्ञची के गवर्नर बन जाने के बाद ल्ालाबी ही दिल्लाकी 
रहनुमाई कर रह थ। इनके अभाव ही पूर्ति निकट भविष्य में होना 
सम्भव नहीं है । ++डा० युद्धजीर सिद्द 
मेर लिये देशबन्धुजी का देद्दान्त एऋ निरूट मित्र के देहदन्त 
के बर'वर है । मुझ ऐसा लगता है कि बनके जाने से एक छोटी 
रोशनी मेरे समाजिक जोबन में बुक गयी है एक आदर पत्रकार के 
नाते वे भारत के इतिहास में अमर हो गये । -दैवदास गावी 
लाला दशबन्घु के निधन से एक सच्चा देशभक्त पत्रकार 
तथा स्वतन्त्रता सम्राम का मद्दान्‌ योद्धा इठ गया है | 
--डा० मुखर्जी 


इल्व्ियए शध््िकहइआ मं गकडा सियए। बकरव्यए कर ि॒। :7व्यक डध् वियह कमर विक्का ५. 


६ आर्य समाज ओर राजनेतिक निर्वाचन 
| बेन्द्रीय तथा राज्यो की घारा सभाओं के लिये देश में 
जो निर्वाचन होने वाले हैं बनके सम्बन्ध में-अपना कर्तठय 
विश्चित करने के लिये अनेक सज्जन इस सभा की नीति 
जानना चाहते हैं उनके तथा सभी आर्य समाज और शायों की 
जानकारी के लिये यद्द घोषणा को जाती है कि भ्रार्य समाज 
का सामूहिक रूप से इत निर्वाचनों से कोड सम्बन्ध नहीं है 
ओर उन्हे किसी पक्ष के सम्बन्ध अपनी कोई सम्मति नहीं देनी 
चाहिये परन्तु व्यक्तिगत स्थिति में प्रत्येक आय स्व॒तन्त्र है कि 
बहू जिमके लिये भी थाहे सम्मति दवे डसके लिये किसी प्रकार 
का प्रतिबन्ध नहीं है । डस अपना वोट दते समय यह देखना 
चाहेये कि वह जिस इ-मेरबार को अपना बोट दे हा दे 
डससे आय संस्कृत और आय जाति के अधिक रों की रक्षा 
हो सकेगो या नहीं । 

अ।य समाज! हो यह भी चेतावनी दा जाती है कि श्ार्य 


६ समाज छा कोई विपय निर्वाचन प्रौयगेन्‍्ड। में वर्णित न किया । 
जल्लानचन्द्‌ द 


( जाय । 
ईू मन्त्री, लावर शिकर आयप्र ते नथि सभा देहलो 
वाएड दिद्ाडरी प्रा" भारत की यादडापापस्‍४ १०००००१ चाही गदाडाम वाहक वाया? 2 


सभा का ब्यागामी वृहदधिवेशन 


उत्तर प्रदेशीय समस्त आर्य समाजों को सूचित क्रिया 
न जाता है कि सभा व सभाजों का वर्ष २१ दिसम्बर को समाप्त है 
हो जायगा । पश्चात्‌ सभा का आग मी वृद्दधिवेशन इस्टर 
७ अवकाश में बुल्लाया जायगा | 
सभा क नियम स० १५ भाग (झ) के अनुसार मत्री 
मदह्दोदयों को सूचित किया जाता हे कि य दे कोई झार्य समाज 
सभा का वाषिक अधिवेशन (चृष्रधिवेशन ) अपने यहा भर 
निमत्रित करना चाहे तो स्थानय आये समाज की अन्तरग में # 
3 विषय प्रस्तुत ऋरके उसके निश्चय से १२ द्सिम्थर १६५१ तक ४ 
सभा को सूचित करा जिससे सभा की भागामी अन्तरग मे ्‌ 
# स्थान नियत करने पर विचार किया जा सके। 
घमंपाल विद्यालकार 
म्न्री 
झआा० प्र० सभा० उत्तर प्रदेश 
मा 00 आए. 06 0. 
यत्षशाला के लिये ४०१ रु० का शुभ दान 
आयप्रतिनिधि सभा इत्तर प्रदेश के डपप्रधान श्रीमान्‌ युवराज 
कु० रणुव्जयसिंदजी अमेठी राज ने अपने पूज्य पिता श्रीमान्‌ राजा 
भसगवानत्रसख्शसिंदजी महोदय की गज्यामिषेक हीरक जयन्ती के 
ढपलचा में सभा भवन में निर्माण हो रही यज्ञगाला के निमित्त ४०२) 
रु० प्रदान छिये हैं । सभा दानी मद्दोदव की अत्यन्त रृतञ् है और 
इन्हे धन्यवाद देती है । 
यह्षशाला निर्माण कार्य में घन अनुमान से बहुत अखिक छग 
रहा है। समा अन्‍य दानी महोदयों से निवेदन करतो है कि इस पुनीत 
कार्य के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करे | जो दानी सज्जन ४०१) 
झझुथवा उससे अधिक रुरया प्रदान करेगे उनके नाम पत्थर पर 
अद्ित किये जायेंगे । अतः दानी महोदयों से समा प्रार्थना करती हैं 
कि अरनी सहायता भेजकर डझदारता का परिषय देकर फृता्थ रे । 
सदनमोहन सेट 
प्रवान भाय॑प्रतिनिधि सभा बत्तर प्रदेश 


लाह्मा देशबन्धु गुप्त के दुखद भ्रन्त से मुझे बहुत दुख पहुंचा 
है। उनकी रुत्यु एक राष्ट्रिय हानि है। संसद ने पह सम्मानित और 
योग्य संघदीय खो दिया है । “+सिचवा सम्य#न्ती 


९ 
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लेख रश्म दितहत् गो लसत्‌ कान्यकोकनद जागरप्रदः | 
अज्ञता धन विभावरी हरः, “आयमित्र” उदियर्ति सन्युदे ॥ 
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निर्वाचन-साधनों की पविद्वता 


स्व॒तन्त्र भारत में निकट भविष्य में ही आम-निर्वाचन दोनेजा <हे. 
हैं, बालिग मता-घिकार के रूप में यद्द निर्वाचन विश्व इ तहास की 
श्रभूत पूर्व घटना द्वोगी । वास्तव में भारत ने इतना महत्वपूर्थ (नश्वय 
कर अपनो प्रगतिशीजलता का प रचय दिया है । जद्दों यह सहत्वपूण 
परम है, वहां इस कार्य में खनेको कठिनाइयां भो है, जिनका गुरुता 
ओर गम्मीरता ह कोरे इन्डार नहीं कर सकता | १७५०००००० मत 
दाताओं में से कितने मत-द्‌ ता शिक्षित और सजग हागे यह क्रिप्ती से 
छिपा नहीं हे। इतनी बढ़ी विशाल संग्य। + अशिक्षित मत दाताओं 
के द्वारा जो निवोचन होगा उसमें मत-दाताओं के पथ-श्रप्ट होने की 
अहुत बढ़ी सम्भावना हे। म्त-दाता को प्रत्येक पार्टी अपने अपने 
सिद्धान्तों से प्रभावित करंगी । ऐसा करने का उन्हे अधिकार भी है, 
परन्तु दमे आशंका दे कि विविध पार्टियों का चुआंधार प्रचार कहीं राष्ट्र 
के शान्त वातावरण को अशान्त ओर कच्ह् पूण न बना दे। प्रधान 
अन्त्री माननीय प? नेहरू ने निर्वाचन-भाषण देते हुए इस झाशका की 
ओर सारे देश का ध्यान आकृट्ध किया है। प्रधान मन्त्री की यह्‌ 
आशंका स्वभाविक है | इस भयावह परि स्थ त से बचने और सामना 
करने के लिये प्रत्येक संघषंशीज्ञ पार्टो $ नेता ओर कायकर्ताओं को 
निर्वाचन-साधनो की पवित्रता का ध्य'न रखना होगा । यह नि शचत है 
कि निर्वाचन क्षेत्र में बठरने वाले सभी व्यक्ति और पार्टियां राष्ट्र हित 
की ही दुद्वाई दे रही हैं इस लिये उन्हे अपने लक्य और आदशों की 
सिद्धि के लियेभी राष्ट्र का भहित न करने वाले साधनों का ही प्रयोग 
करना चाहिये। धन-े भव भौर घांधली से अपने निर्भचन को सफल 
बनाने का जो लोग झाज स्वप्न देख रहे हैं, उन्द्दे सममना चाहिये कि 
उनका थह विचार देश के गौरव भोर प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। 
इमारे आम निर्वाचनों के महत्व से प्रभावित अनेकों विदेशी इन 
निर्वाचनों को देखने के लिये उत्सुक हैं। क्या हम डनके सामने अपने 
आचरण से अपने गैरव झोर मर्यादा की रक्षा न करेंगे। साथ्य के 
साथ साधन की पविन्नता हमारी सम्क्ृतिक थाती है। हमे प्रत्येक 
मूल्य पर इसकी रक्षा करनी दोगी। साधनों की पत्रित्रता २खते हुए 
यदि कोई ५र्टी या व्यक्ति द्वारता है, तो वद्द भी इस गौरव की रचा 
में क्षह्ा यक ही होगा । प्रत्येक दशा मे इमे' निन्‍नैजन साधनों की पति- 
खता सुरक्षित 7खनी पढ़ेगी । प्रघान मन्त्री मद्दोदय ने राज्य की भोर 
से सम्पूर्ण निर्वाचन प्रतिद्वन्द्रियों को समान सुविधाएँ प्रदान करने 
की घोषणा कर एक नया और आदर्श काय किया है। इस प्रफार 
ससा-पार्टी को किप्ती अनु कक्‍त लाभ से मुक्त रखने का दायित्व इन्होंने 
अपने ऊपर ले लिया दे , इसी प्रकार यदि अन्य सस्थाएं भी इस महान्‌ 
दायित्व को निभा सकीं तो दश का गौरव बढ़ेगा भौर देश अनेकों 
अयपूर्ण आश#ाओं से बच उन्नति की ओर नया पग बढ़ा सझेगा । 
आवश्यकता रढ़ता और निष्ठा से साध्य के साथ साधन को भी फवित्र 
रखने की है । 





परिव्राजकजी की विचार धारा 

सुप्रसिद्ध श्री स्वामी सत्यदेव परित्राजक का एक विचारपुण 
लेख इसी भड में अन्यत्र पाठक पढ़े गे। इस लेख में श्री स्‍्वामीजी ने 
अपने टष्टिकोया से एक नवीन विचारधारा आयबिद्वानों श्रोर आर्य 
जनता के सामने २+सखी है | स्वामीजी का विचार है कि आयंसमाज 
को अब से बुत पूव सामुदायिक रूप से राजनीति में भाग लेना 
चाहिये था | तब नहीं तो अब झआयंप्तमाज राजनीति में सम्मिलित 
हो सकता है। इस सममते हैं इस विषय पर श्री स्वामी श्रद्धानन्द्जी 
श्री लाला लाजपतरायज्ञी आदि म्वर्गीय आय॑ नेता बहुत कुछ विचार 
कर चुक हैं, अब भी आयविचारकों ने काफी सोचा-विचारा है। 
सबका यद्दी मत है कि यदि सामुदायिक रूप से आयंसमाज ने राज- 
नीति प्रतशेश किया तो वहू हिन्दू महासभा, गट्टिय स्र्यसवक सच 
की तरह एक संकीर्ण ओर साम्प्रदायिक सस्था बन जायगा। गत 
मेरठ शाय सहासम्मेलन के अवसर पर भी इस विषय पर लगातार 
दो दिन के पर्याप्त वाद-विवाद के बाद यही निश्वय हुआ ऊरि आय- 
समाज को सामूहिक रूप से राजनीति में न पड़ना चाहये। ऐसी 
दशा भें इस समस्या के सम्बन्ध में श्रायंसमाज़ का मत स्पष्ट है। 
हाँ, आयंसमाज ने व्यक्तिगत रूप से राजनीति में भाग लेने की जो 
स्वतन्त्रता प्रत्येक सदस्य को दी हुईं है, इसके अनुसार जो पआआयबन्धु 
राजनीति में सक्रिप भाग लेना चाहे वे आय सिद्ध/न्तो की निकटतम 
समर्थक भारतीय लोक संघ आदि सस्थाओ अथवा जिनमे चाहे 
सम्मिलित होकर शब्नता की सच्ची सेवा कर सकते हैं । 

स्वामीज्ञी ने अरते लेख मे श्रार्यसमाज मन्दिरों की पवित्रता 
के सम्पन्ध मे जो बातें लिखों हैं, वे बात्त्व में! विचारणीय हैं। 
श्रायसमाज की व्यापक्ता और महत्ता के लिये इसका निपन्‍्त्रण और 
नेतृत्व शीघ्र द्वी पूत समय देकर काम करने वालो के ह्वाथ मे पहुँच 
जाना चाहिये। जहाँ तक संन्यासियों के ह!थ मे दने का प्रश्न है वहाँ 
तक ढ॑ के है परन्तु हमारे पात्त इतने बच्च कोटि के सन्‍्यासी कितने 
हैं। हम तो त्याग और करमंण्यता के साथ आयपमाज की सेबा से 
सलग्न सच्चे गृदत्यथ छो भी सनन्‍्यास समभते है। शार्यसमाज् के 
इतिद्वान्न मे अने हों गृहस्थों ने महत्ववृण योग दिया और दे रह हैं। 
हाँ, आवश्यकता इस बात की है दि कम ने करने और व्यर्थ ही 
आयसमाज पर छधिकार रखने वाले व्यक्तियों से झ्ा्यंसमाज को 
मुक्त किया जाय | इसके लिये यदे हमे विव्वान मे! भी सशोधन 
करना पड़े तो उसक लिये हमे सहमत और तत्पर रहता चादिय । 

स्वर्गीय श्री देशबन्धु ग॒प्त 

आर्यप्तमाज ने साष््रिय राजनोति म सक्रिय भाग लेने वाले 
जिन व्यक्तियों का निर्माण किया उनमे भी देशबन्युज्ञी का नाम सदा 
सम '्योय रहेगा । एक आदर्श श्रौर कप्ठ कार्य कर्ता के रूप में वे 
सच्चे सावेजनिक व्यक्ति थे । २१ नवम्बर को कलकत्ता में वायुयान 
दुर्घटना से इनके निधन का समाचार पढ़कर सारा समाज दुखी 
झोर शोक मग्न दै। स्‍्व० देशबन्धुजी श्री स्त्रामी श्रद्धानन्दज्ञी के अनु: 
यायी और विश्वन्‍्त कार्यकर्ता थे। उनका साव ज्निक जीवन स्वामी जी 
के शुद्धि-भानन्‍्दोलन के साथ विकसित हुआ | इन्होने स्व म॑ जी के सह- 
योग से इस श्रान्दोलन को सफ्ल बनाने के लिये देनिक 'तेज्ञ” का 
प्रकाशन किया जिससे आन्दोलन का रूप बहुत व्यापक द्वो गया। 
गुप्तजी ने स्वातन्त््य सम्राम में भी उत्साह से भग लिया और अनेकों 
बार कारावास ही यातनाएं सहीं | दिल्ली के सावज नक जीवन की 
तो गुप्तजी के बिना कल्पना भी नहीं की जा घकता थी । दिल्ली 
स्युनिसिपल कमेटी और दिल्‍ली की ओर से भा रतीय संसद में आपने 
दिल्‍ली की जनता का स्देव सत्यता ओर उरिर्भीस्ता क साथ पतक्त- 
स्थापन किया, स्वतन्द्र भारत के आम निर्वाचनों के वाद दिल्‍ली में 
जिस शासन-सभा का निर्माण होगा वह ापके ही परिश्रम का परि- 
शाम हे । एक स्वतन्त्र और आदर्श पत्रकार के नाते गुप्तजी की 
सेवाएं सदेव सम्माननीय रहेगी। देशभन्धुन्नी ने भारतीय संसद में 
प्रेस बिल का विरोध बड़ी दग्नता से किया और प्रस की स्व॒तन्द्रता 
की रहा $ किये उन्हे अपने पूज्य नेताओं तक का विरोध करना 
पढ़ा गह उनके विचार स्वातन्द्रय का पूर्ण परियायक है। गुप्तजी अखिल 


५ झा्यमित्र 








भारतीय पत्रकार-सम्मेलन के प्रधान की हैसियत से कल्लफत्ता गये 
हुए थे परन्तु हमारा और देश का दुर्भाग्य कि वे इस स्सार से सदा 
के लिये विदा हो गये । | 

श्री देशबन्धु गुप्त अपने राजनतिक जीवन में अत्यधिक व्यध्त 


रहते हुए भी आयेसमाज को कभी नहीं भूलते थे। झ्रायंसमाजञ के 
प्रत्येक प्रमुख भानदोलन और नीति-निर्धारण कार्यों में डनका महत्व 
पूय योग दोता था। विगत श्यार्य मद्यासम्मेशन मेरठ में भी आर्य- 
समाज ओर राजनीति सम्बन्धी प्रस्ताव पर आपने गम्भीर और 
रत्तर दायित्व पूर्ण वक्तव्य देते हुए आये जनता को बस्तुस्थिति से 
अवगत कराया, इस समय किसी को स्त्रध्न में भी यह भय न था कि 
विधाता दमारे बीच से गुप्तजी को इतनी जल्दी उठा क्षेगा। प्म ये- 
समाज, देश, पत्रकार जगत्‌ और दिल्ली सभी का दुर्भाग्य दे कि 
सबकी आाशाओों का अवलम्ब अब उनके बीच नहीं रहा। श्रीदेशबन्धु 
जब तक जिये एक कर्मठ और निर्भीक व्यक्ति वी भाँति दश के लिये 
जिये | इस शोक मय अवसर पर साग देश दुखी है प्रभु उनकी 
आत्मा को सदगति दे और हम सबको बल और श क्क दे कि हम इनके 
बताये श माग पर चल सके' यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धा- 
ध्जलि होगी | 
मंच की पवे>ता 
प्रत्येक सभा, समाजञ्ञ के अपने आदर्श और उदरश्य हुआ करते है 
ओर उसकी सारी शक्तियों इन्हीं की पूर्ति में सलग्न रहती हैं । आय॑- 
समाज्ञ क स्थापना भी विशेष भादर्शों उद्द श्यो की सिद्धि के लिये हुई 
है। प्राशि मात्र के घपकार की भ"वना के मोलिक सिद्धान्तों के प्रचा- 
रार्थ दी यह्‌ समाज बनाया गया है । राष्ट्रिय, सामाजिऊ साम्प्रदायिक 
दीवारें आयंसमाज़ के झादर्शों को आवृत नहीं कर सकतीं, यह हमारे 
आचार की स्थापना दे । अपने प्रारम्भिक युग में इमने डसका पालन 
किया पर आज़ हमारा मच विविध विचार घाराओ के प्रकाशन का 
विचित्र साधन बन गया दे । दे व्यक्तितत आलोचन।ओं से ऊपर छ- 
ठकर सेद्धान्तिक विचार-विमश का आदेश उपस्थित करना चाहिये था 
पर आज हमारे मच से होने वाले भाषणों को सुन कर साधारण जनता 
थोड़ी देर के लिये भले ही प्रसन्न हो जाय पर विचार शील व्यक्ति 
झसमव्व्स में पढ़ जाते हैं कि किस भाषणकतों की बात को सत्य 
सममे | इस असमव्जस भावना से आयंसमाज के प्रति श्रद्धा कम 
होती जा रही है। आय तमाज के नेताभो, वक्ता भों तथा लेखकों को 
आयंसमाज के महान भादर्श को सामने रखकर काये करना चाहिये। 
श्री प० गगा प्रसद उपाध्याय एम० ए० ने गतांक में हमारा सच? लेस्त 
मे और सावदेशिक सभा के मन्द्री श्री क्ष नचन्दजी ने अपनी विज्ञप्ति 
में इस सम्वन्ध में गम्भीर विचार डपस्थित किये हैं, इन पर मनन 
किया जना चाहिये मच की पत्रित्रता द्वी सस्था के गौरव की रक्षा 
कर सकती हे । यदि हमारे मच की वर्तमान अवस्था में शीघ्र सुधार न 
हुआ तो बहुत दानि होग। । भाशा है, झायंसमाज के दितेषी इस 
अश्न पर गम्भीरता से विचार करैंगे। 
संस्कृत शिक्षा का प्रसार 
भारतीय जीवन और मारतीयता की सांस्कृतिक थादी की रक्षाके 
लिये यह अत्यावश्यक है कि भारत से सस्कृत शिक्षा का पुनः व्यापक 
प्रसार हो | दरभंगा म' सस्कृत अनुसन्धान प्रतिष्ठान का उद्घाटन 
करत हुए राष्ट्रपति ढ|० राजन्द्रप्रसाद ने संस्कृत की मदृत्ता के सम्बन्ध 
मे जो विच र व्यक्त किये हैं वे हम सबके लिये मनन योग्य हैं। 
उन्द्रोंने सम्कृत के जिस गोरव और महत्व का प्रतिपादन किया है, 
इसको ध्यान मे रख प्रत्येक भारतीयता प्रमी को सस्कृत के पठन- 
पाठन की ओर अबिलम्भ ध्यान देना चाहिये। राब्य की शिक्षा मे 
सस्कृत को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कर शिक्षा का भारतीय करण 
करना चाहिये | राज्य क साथ-साथ जनता का भी इस दिशा में बहुत 
बढ़। कठव्य हे कि वह अपनी रुचि संस्छत के प्रति प्रकट करे। 
इमारा धार्मिक जीवन सस्क्रत के विना अपूर्ण है, परन्तु वत्ंमान में 
बद्दों भी दमने सस्द्ृत को जो दुदंश कए रबक्‍ल्ली है, डसे देख कर 
किस सल्कृताभिमानी का सिर लज्जा से न कुक जायगा। संस्कृत के 
उभय पक्षी समुद्धार द्वरा दी हम इस गौरवशाली वाब्मय की रहा 
कर सके गे। 
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ज्ञान योग 
भी श्रो० एम० एल० शाणिडल्य 

जीवन को डत्क्षता के लिये विद्वानों ने कर्मंगोग, भक्तियोय 
झौर ज्ञानयोग तीन प्रथक्‌ पृथक सार्गों का निरूपय्य किया है। ये तीनों 
मर्ग पूण रूप से एक दूसरे में ओत प्रोत हें। जिना दोनों मार्गों की 
सहायता के कबल एक सार्म द्वीसे चलकर उच्चकोटि का जीवन 
बनना सब्रया भसस्मत्र है । कर्म भक्ति ज्ञान के त्रिवेशी संगम में हो 
स्नान करने से मुक्ति मिल सकता है । 

आयसमाञ को हम विशेषतः धन मार्ग पर चलने वाला दी 
मानते हैं हालाकि कम और भक्ति भी उसमें साथ द्वी साथ हैं। आय- 
समाज का कर्म झानमय कम हे भोर भक्त शानमब भक्त दे । वेदों में 
इन दीनो की डफ्यों गिता स्पष्ट हे । कर्म भक्ति युक्त जीवन के सोने 
को पत्ित्र करने में हानन्योग सुद्दागे के समान है। जो भक्ति या कर्म 
विना ज्ञान के किये जाते हैं ढनमें निकृष्टता, अपविश्रता धधमता, 
निलज्जता, पशुता और पाखण्डता आने की सदा सम्भावना बनी 
रहती है । मद्दर्पि दयानन्द ने द्वान फा दीपक जन्नाऊअर कम झोर भक्ति 
को प्रकाशित कर जीवन के अन्धक्ार को दूर करने का दृर्म सच्चा 
पथ दिखाया दे । 

गौता में जिस उत्तम, मध्यम, निकृष्ट ज्ञान की व्यास्या 
सात्वकी, राज्सी ओर ढामसी रूपों में की गदईटे हे। ढसके अनुसार हमें 
विषारना है कि दम ज्ञान की सबसे नीचो सोढ़ो पर ही बेठे हैं. अथवा 
दूसरी और तीसरी पीढ़ी पर पहुँचने का प्रयत्न कर रहे हैं या नहीं । 
ज्ञान की सर्वोच्च चोटी पर बिना पहुये मोक्ष मिलना असम्भव दे और 
जन्म-मरण के चक्कर में पढ़ा रहना दी पढ़ेगा। सच्या ह्लानी दी 
राष्ट्र और संसार का उपकार करने में समय दो सकता दै। साधारख- 
तया एक ब्लानी में इन बातों का होना आवश्यक है। 

(१) मानी न होना, (२) दम्म न करना, (३) भरद्दि सा; (४) च्रमा; 
(५) सरक्तता, (६) गुरु सेवा, (७) शुद्धता, (5) स्थिरता, (६) आत्म 
सयम, (१०) इन्द्रियों के विषयों मे विरक्ति, (११) अहृकार न करना, 
(१२) जन्म-त्यु-जरा व्याधि-दुख और दोषों का विचार करना, (१२) 
अनासक्ति, (१४) पु्-स्त्री-गृह आदि में लिप्द न होना, (१५) शभिय 
और अप्रिय के विषय में समभाव धारण करना, (१६) ईश्वर क प्रद्धि 
रूननन्‍य भाव से अटल भक्ति, (१५) एकात देश का सेवन; (१८) सस्ती 
लोकप्रियता से अरुचि, (६१६) नित्य अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना, (२०) 
झ्ान तत्वों का मनन ऋरना | फिस परिसाण में अपने अन्दर ये लक्षझ 
हैं इसका परीक्षण करने से अपनी इन्‍नति कितनी हुई्दे, इसका 
निश्चय दो सकता है। इस रीति से आत्म परीक्षद्ध करने से बहुत 
ल्लाभ दो सकता है| 

जीवन ऊ$ श्वान यह में यज्ञ करने वाला--झात्मा” है जो 
शरीर रूपी नगर में है। कुढ--मनुष्य छा “हृदय ' हे | धुत--द्रन्द्रि- 
यजन्प इच्छाये' औ< वासनाये' हैं । यश्ञकलि--ऋोध की दी ज्ञाती हे । 
अग्नि-स, मेघा--शुम संकल्पी विचारधाराये दे । भक्ति कम ज्ञान से 
प्ररित । श्रवधि--शरीरान्स होने तक जीवन भर यज्ञ करने का समय 
है। प्रसार-शरीर को पात्वनन-पोषण के जिये जो कुछ मिलता दे। 
चरण म्‌ 7--जल इत्यादि यज्ञ का बना हुआ, सोमरस (अमृत ) है । 
मृध्यु-मानो असझत्र कुछ प्ें पवित्र स्नान है। लाभ--भोक्त मुक्ति 
आर संसारभर का उपकार | यही ज्ञान योग का सच्चा रदस्व दे । 
महदहाकवि शंकरजी ने कान की प्रशपा में लिखा हैः-- 

नाना कारण दुःख के, सुख के देतु अनेक । 
साधन दे केशल्य का। केवल एक विवेदध्ध ॥ 
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सजी 
ला # 


टी 


दानवीर, धमंबीर, कम्य 
देश भक्ति परायण आये प्रत्॒ श्री 
सेठ शूरजा बल्लभदासन्नी का 
जीवन आदर्श जीवन था, साधा 
रण से महान भौर आ ५श बनकर 
अन्होंने ज्ञो आादरा अ्रपस्थित 
किया वह विद्यमान भौर भावी 
शचीढियो के लिये चिरकाल तक 
अ रण का स्रोत बना रहगा। 


कच्छ निवासी श्रा सेठ 
अल्लमदासजी के घर सम्बत्‌ 
१६४४ श्रावण में पृज्या माता 
चीरमती ने सुपारी नामक ग्राम 
में सेठ शूरजां को जन्म दिया। 
आम का ध्रारम्भिक शिक्षा के 
आजाद सम्बत्‌ १६५६ में वे बम्बदे 
बले गये | भोर गोकुलदास तेज- 
आल हाईस्कूल में अध्ययन करते 
रहे। यद्यपि डनका अधिफ पढ़ने 
का विचार था परन्तु कौटुम्बिक 
यथा प्रार्थिक्र परेस्थितियों से 
बाध्य होकर हाई स्कूल से पहले 
द्वी उन्दे विद्यार्थी जीवन त्यागना 
डा । हिशोरावस्था में ही कच्छ 
श्रान्त के तेरा आराम के सुप्रलिद्ध 
व्यापारी श्री करसनदाप्त पुरुषो- 
समर सरवाणा की पुत्री श्री जया- 
खच्मी के साथ इनका विवाह 
सम्पन्न दो गया । 


शूरजी के चचेरे माई श्री 
भआाशज़ी भाई ने शूरजो को जमनी 
को 'क्षियोपोल्ड के पला' कम्पनी 
की अम्यई को प्रयोगशाला में रग 
का काम मिखलेवबाया | काम का 
अ+यास होते हा शूग्जा ने अपना 
तन्त्र व्यवसाय आरम्भ कर 
दिया । थोढ़े समय बाद श्री भ श् 
जी की सृत्यूपरानन साया भार 
आपके ही ऊपर आ पड़ा | १६१७ 
है में प्रभभ महा समर में जब 
जर्मनी का रस आना बन्द हुआ 
झापका व्यापार अधह अमक 
हिठा । १६२१ और २४ में व्यापारी 











कार्यों के लिये आपने योरप और 
विशेषकर जर्मनी की यात्राएँ भी 
कीं। 
शूरजी के प्रपितामह श्रोबालञ्ी 
ऋषि दयानन्द के बड़े भक्त थे | 
झापनी वश परम्परा को शूरज्ञी ने 
बड़ी निष्ठा और आदर के साथ 
निभाया । वम्बहे आये समाज के 
वे आजीवन ट्रम्टी रहे भौर दस 
हजार दान दिया इसके अतिरिक्त 
शार्य समाज के गुरुकुलों और 
अन्य सामाजिक सस्थाओा से 
आपका घनिष्ट सम्बन्ध रहा। 
श्रद्धय स्त्रामी श्रद्धःनन्दजा को 
आप पर बड़ी कृपा थी, जब कृप्री 
वे बम्बडे पधारते शूरत्नी के घर 
ही ठदरते। आय समाज की 
झारथिक सहायता करने में वे कभी 
पोछ नहों हटे, छय हो हन्नारां 
रुपयो का दान आये सस्था्रो 
को भेज्ञत रहे; गतवर्ष १६४० में 
आपने सपरिवार गुरुकुत्नों को 
यात्रा की भर हजारों रुपया गुरु- 
कुलों को को दान दिया। बम्बई 
में सावंजनिक सेवा के लिये 
आपने धर्माथ भौषधालय और 
कालवादेबी ओषध भण्डार खोले, 
ऋषि के 'सत्याथप्रकाश और 
'भाष्य भूमिक 'भादि प्रन्थोंका आप 
सर्देव स्वाध्याय किया करते थे। 
स्वमीजी का जीक्नन दी सेठजा! 
का प्ररणा खोत था और वे ऋषि 
से इतने अधिक प्रभावित थे कि 
खपने बच्चों को भाष॑ग्रन्यों की 
शिक्षा देने के लिये उन्होने आर्य 
समाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ प० 
बालफृष्ण शर्मा को घर रखा ओर 
बाद में छन्‍्य विद्वानों द्वारा भी 
बच्चों को वेद वेदांग की शिक्षा 
दिलाते रहे । अपने बालकों की 
भांति अपनी पृत्रियों के भी यह्ञो 
पबीत थयादि संस्कार कराये भौर 
सस्‍्कृत की भी शिक्षा दिल्ाई। 
आपकी बड़ी पुत्री श्री लच्मीवाई 
संस्कृत तथा वदिक शास्त्रों की 
विदुषी हैं और धारा प्रवाह 
संस्कृत में भाषण देड़ी हैं । 
सेढब्रो ने बैदिक भसिद्धान्वों 
के प्रचार के लिये साहित्य निर्माण 


में सक्रिय सहयोग दिया! वैदिक 
संम्पत्ति”? “ अझत्तर विज्ञान” “मी- 
मांसा दर्शन गुजराती भनुवाद” 
आदि प्रन्थों के निमोौण भौर 
प्रकाशन में सहयोग द्वारा आपने 
वेदिक साहित्य की जो अभिवृद्धि 
की दे इसके लिये सम्पूण वेदिक 
समाज आपका ऋणी रहँगा। 


सन्‌ १६२१ में आप गाधीजी 
के अनुयायी बने और तभी से 
जोवन पर्यन्त खादी धारण करते 
रहे। १६३० में ज़ब गांधीजी ने 
सत्याग्रह झान्दोलन  आरभ्म 
किया तब शूःजी ने उसमें मुख्य 
माग लिया | (६३० और १६३२ 
की परदे पीछे की राजनेतिक 
लड़ाई में पेठनी ने अपनी भप्ता- 
घारण बुद्धि और कार्य पटुता 
का पत्चिय दिया। और इस 
प्रकार बम्बई की तात्कालीन 
राजनीति बहुत कुछ आप में 
कन्द्रित रही। आपने भ्रान्दोलन के 
दिनों (विदेशी बहिष्कार समिति 
की स्थापना की और कारावास 
की यातनाएँ सहीं, इसी प्रकार 
सदेशी वस्तुओं के प्रचार 
१६३३ में मवेरी बाजार के एक 
भव्य भवन में अपना कार्य बढ़ी 
सन्नघज के साथ प्रारम्भ कर 
स्वदेशी बाज्ञार स्थापित क्या। 
इसी भवन में खादी भण्डार भी 
स्थापित किया जिसका उद्घाटन 
स्वर्गीय सरदार बल्शममाई पटेल 
के करकमलों द्वारा सम्पन्न हुआ 
था | इस विकट समय ब्रे गुप्त 
रूप से धन झोर परामर्श भादि 
देकर सेठ भी निरन्तर देश स्वा में 
सलग्न रहें, बम्धई काप्रेस के 
कोषाध्यज्ष भी क्राप १ई वर्ष तक 
रहे । 

शूरञ्जी का जीवन प्रचार की 
अपेक्षा क्रियात्मक जीवन का 
समुज्ध्व न इदाहरण हे। वे गाधीजी 
के रचनात्मक क्यों में पूर्ण 
विश्वास रखते थे | खादी पहनने 
के अलाब ग्रामोद्योगय सथ के भी 
आप आजीवन सदस्य रह, वर्धा 
के शो-सेवा सघ के भा आप 


है. 


खदत्य थे और स्वयं द्स-पन्द्रदद 
योझों को घर पर रखते थे । 

आप भारत के प्राचोन गौरज 
की वृद्धि के पुनः स्वप्न लिया 
करते थे। मारत की प्राचीन 
जहाज रानी की भाँति इस युग मे 
भी भारत जद्वाज़ रानी में अग्रणी 
बन सके इस भावना से सन्‌ 
१६३७ में शूरजी ने “न्यू घोडेराः 
स्टीम शिप्स लिमिटेड” की स्था- 
पत्ता की । १५ अगस्त १६४७ बछ. 
बाद स्व॒तन्त्र भारत का राष्ट्रिय 
ध्वज सर्वप्रथम आपकी कम्पनी: 
के ही बहाजों पर फहराया: 
गया था। 

भारतीय आयुर्वेद में भी 
आपकी बहुत श्रद्धा था और 
आपने चरक, सुश्रुत आदि का 
अभ्यास किया था। आयुवेदाचार्य 
यादवजी त्रिकमजी आपके गृह 
वैद्य हैं। दक्तिय के प्रस्द्धि वेद 
एवं त्याग्री ३० शकर शात्री 
थिट॒टे आपके घर द्वी रहते झौर 
घर्मा्थ शोषधा लय चब्वाते थे। 

शिक्षा से आपको प्रारम्भ स्रे 
ही प्रेम रदहदा। १६१६ में कच्छ 
माणढरी में प्रथम लो हाया कान्फ - 
नस के आप कोषाध्यक्ष चुने गये । 
कच्छ में शिक्षा के अभाव को देख् 
उसी कान्फ़ नस के अवसर पर 
५१ हजार रुपया दान कर झापने 
“कच्छी लोदाया शिक्षा समिति” 
की स्थापना की । इस प्रकार 
कृच्छ में वतमान शिक्षा सम्बन्धी 
प्रगति का सारा श्रेय भापको हो 
प्राप्त है । 

देश के नवयुवकों के शारीरिक 
विकास की भी झअ पक्रो विन्तः 
रहती थी। बढ़ोदा में 'जुम्मादादा 
व्यायाम मन्दिर! का उद्घाटन 
आपने €ी किया था। उसी समय 
आपने वयायामशाल्ा की बन्‍नकि 
के लिये प्रो० मारिकरावज्ञी के 
४2 हज्ञार का दान सी दिया था | 

झाप १६२६ में कन्‍्छी प्रभह 
परिषद्‌ के अध्यक्ष बनाये गये ॥ 
फच्छी प्रजा सघटन समिति औद 
कच्छ प्रज्ञा मण्ठल पत्रिका द्वारह 
आप जन्ता का पथ-प्रदर्धन करते 
२६ । १६३९में 'कच्छ खेडुत प्रजह 
सघटन सर्मात' के अध्यक्ष के 
रूप से छापने ग्रम-त्राम घूम कर 
प्रजा वी सेवा को । सम्वत्‌ (६७४ 
4 दुर्भिक्ष के दिनों आपने कम 
मूल्य वर अन्न की दूसानें खोद 
कर प्रजा को सकट से बचाया 
इसी समय ऊपने पूव॑ज्ों के 
दाह्मव को खुदबाकर मजदूरों के 


जप 


हि 


- भाय॑मित्र 


२६ नवम्बर रैध्थटे 
भर 





कड़ायता की। दुर्भित्ष-सद्दायतार्थ 
बाहर से आने वाले अन्न पर से 
चुगी माफ करवाने का श्रेय 
आपको ही प्राप्त हुआ | भूकम्प, 
चलग्रलय, दुभ्काल आदि के समय 
सेठ भरी बिना किसी प्रान्तीय भाव 
के मानवता के नाते सद्दायता के 
लिये तेयार रहते पिछले दिनों 
बबगाल रिलीफ फढद झोर 'आसाम 
भुकस्प पीढडित सद्यायता निधि! 
खआादि में आपने मुक्त हस्त ते 
खट्टायता प्रदान की जो कभी 
ओल्लायी नहीं जा सकतो | 


इतना घन वेभव और समाज 
सेवा का यश होते हुए भी शूरजी 
ब्त्म प्रशसा से दूर रहना पसन्द 
करते थे। मिद्रो, दितचिन्तकों के 
अनुरोध पर भी वे पद लेना 
अधिक पप्न्द न करते थे भौर 
मूक भाव से जनता की सेवा 
करना हूँ उन्हें अधिक पसन्द 
था । भारतीय भावना का उन्हे 
सदा ध्य'्न रहता था। विदेशों 
की यात्रा मे भी आप भारतीय 
वेश-भूषा पहनते झोर भारतीय 
भोजन करते थे। जीवन के 
अन्तिम २५ वर्षों में आप गो-दुग्ध 
कोर फल्लाहार का ही सेवन करते 
रह । इस प्रकार विदेश ओर देश 
मे आपने सच्चे आरयजीवन का 
आदर्श ददाइरण उपस्थित किया । 


गठ अप्रेल १६४१ में सेठजी 
को केसर का भयकर रोग हो 
डया। चिकित्सा के लिये आप 
अमेरिका गये ।! चिकित्सा के 
दिनो में आपने अमेरिका से तार 
दिया कि योग्य विद्वानों को बुला 
यज्ञ फराझो, आदेशनुसार यश्ञ 
कराया गया और उधर आपरशन 
सफ्ल हो गया। आपने अमेरिका 
मे ही पारिवारिकों से वानप्रस्थ 
अथवा सन्‍्यास लेने का विचार 
अकट कर दिया था। यद्यपि पूर्णे 
स्वस्थ द्ोने तक के लिये आपने 
इस जिचार को स्थगित कर दिया 
था परन्तु फिर भी आपने बम्बद 
से बाहर देवलाली में ही रहना 
आरम्म कर दिया । आवश्यक 
कार्य होता तभी घर आते और 
लौट जाए , शूरजी के स्वास्थ्य में 
बहले तो कुछ सुधार हुआ पर बंद 
में अधिफ अस्वस्थ हों गये और 
बम्दई आकर घिकित्सा कराते 
रह । योग्य चिकित्सकों के संरक्ष 
स सेभीउन्दे कुछ लाभ न दो 
सका और १४ नवम्बर की प्रातः 
कऋराल काल ने इस आदश व्यक्षि 


भाव #कम्मोतियों 


हरिजनोद्धार की उपयोगी पद्धति 


मेरा अनुभव है कि हरिजनों 
की षन्‍नति का काम बढ़ा कठिन 
है। में पिछले पद्ह वर्षों से हृरि- 
जनों में कार्य करता आ रहा हूँ। 
करीब भ्ठारद्द महीने हुए, मुम्े 
एक व्यावद्दारिक योजना सूर्दी। 
उसपर अमल करने को कोशिश 
को और परिणाम बहुत लाभ झारी 
आये ! 

मैने कुछ उत्साही दरिजरनों 
को इकट्ठा किया ओर उन हृरि- 
जनों को मेने इस बात पर राजी 
किया कि वे अपनी बस्ती का 
ओर उसके अस पास का कूड़ा- 
कचरा इकट्ठा करे और उसका 
एक ढेर लगाय । शुरू में उन्होंने 
इस काम के प्रति ज्यादा रुचि 
नहीं दिखाई । लेकिन डइनक। यह 
बदासीनता शीघ्र द्वी दूर द्वोगई 
ओर वे काम में दिलचस्पी लेने 


को इम से छीन लिया । मृत्यु से 


कुछ मिनट पूर्व अपने सम्बन्धियों 
से आपने “देश्वर स्तुतिः करने को 
कहा; स्वय भी बिस्तर पर पढ़े पढ़े 
हाथ से ताल्ल देते रह और इस 
प्रकार प्रभु की इच्छा मे लीन हो 
गये । 

स्वर्गीय संठजी ने अपनी मृत्यु 
से पूर्व ढाई लाख रुषय का दान 
दकर एक ट्रप्ट की स्थापना की दे 
जिसका डद्‌ श्य मदहूषि दयानन्द 
के आदर्शों का प्रचार होगा ) यह 
है ऋषि भक्ति का सच्चा स्वरूप । 

स्वर्गीय सेठजी अपने पीछे तीन 

पुत्र, पाच पुद्रियों तथा घर्म पत्नी 
को छोड़ गये हैं । आशा है योग्य 
पिता द्वार। प्रदशित मार्ग पर चल 
कर वे अपने पिता की गौरव वृद्धि 
क्रेंग परम! प्मा इन्हे श|क्त दे । 

सम्पू् आयजगन्‌ सेठज्जी के 
निधन से ठुखी है कोर अपने दा- 
नवीर घमंवार पुरुष की आत्मा 
की सद्गति के लिये प्रार्थना 
करता ओर शोक सतप्त परिवार 
के साथ शोक समवेदना अनुभव 
करता है। आायंसभाज के इतिद्दा- 
स में स्व० संठ शूर मी बतल्लभदास 
का नाम सर्देष गौरव और आदर 
के खाथ स्मरण फिया आता 
स्ह्गा । 


न्‍असन्‍ल्कनभभक फमन-भकेनन, 


लगे। छद महीने के बाद जब ढर 
काफी बढ़ा हो गया | तब उसको 
नीलाम किया गया और डससे 
२४० रुपये भिलले। उन लोगों को 
इससे बढ़ा आश्यय हुआ, झभोर 
बहुत दत्साद भी सिक्ना | परि- 
णाम यह हुआ कि दूसरे नीलाम 
में उन्हे पहले की अपका ज्यादा 
पैसा मिक्षा । इस समय उनके पास 
पांचसों रुपये की निधि हे, ओर 
वे अगले नीलाम की राह उत्सु 
कता पूवक देख रहे हैं । 

इस रकम से उन्होंने हरि- 
जनों के लाभ के लिये एक निधि 
की स्थापना की है, और अब वे 
दूसरी जगहों से कज लेने के 
बजाय उसमें से ही कज लेते हैं । 
दूसरी जगद्दों से कर्ज लेने पर 
बहुत ज्यादा ब्याज दना पढ़ता 
था। यहाँ उन्हे बहुत मामूली 
ब्याज देना पढ़ता दे। इस प्रवन्ध 
से उन्हे बहुत राहव भिली हे । 

“-एम० ए० बाल सुअद्मात्यम, 
प्राम मदुक्करी, दक्षिण भारत 


आय॑ बीरों का आदर्श 


दश की सच्ची सेवा नव- 
युवकों का चरित्र निर्माण करना 
ही दे । इस मद्दान्‌ काये के लिये 
ही आयवीर दल की स्थापना हुई 
है। नवयुवकों में जीवनी शक्ति 
का सचार करने ओर इनका 
उब्ज्वल चरित्र निर्माण करने में 
दल ने बहुत बढ़ा कारये केया दे । 
देश के तरुण रक्त का ढचित पथ- 
प्रदर्शन करने के लिये आज इस 
संस्था का ऋपना विशेष महत्व 
है। हमारे दत्त के सनिकों में 
इउत्साह परिश्रम और अनुशासन 
औसे महान्‌ गुणों को प्रधानता 
दोनी चाहिये। इम प्रतिदिन सूर्य 
में इन गुणों का दशन करते हैं। 
सूर्य ददयकाल में बड़े बत्साद के 
साथ आगे बद॒ता दीखता है, प्रति 
दिन इसका उत्साह एक सा बना 
रहता दे ढसका उत्साह कभी भी 
समाप्त नहीं होता, सूर्य जैसा 
शत्साह दमा रे वीरों में भी आजा 
चाहिये, जब कभी कोई करये 
करना दो सोत्साह करने के लिये 
उन्हें आगे भाना चाहिये। सूये 
इत्साह के साथ परिश्रम का 


आदर्श भी उपस्थित करता है बह 
एृथ्वी आदि पर पढ़े मल पदार्थों 
को परिवर्तित कर वायु मण्बल 
को शुद्ध वनाता और वर्षा के 
लिये जल संज्य कर कठोर परि- 
श्रम करता रहता दै। इसी प्रकार 
झाय बीरों को उत्साह के साथ 
समाज के लिये परिश्रम कर 
समाज को आदर्श बनाना चाहिये। 
सूर्य में उत्साह भौर परिश्रम के 
साथ साथ अनुशासन का महान 
गुण भी हे । सूय इश्चर क अनु- 
शासन में २ह कर युगगग न्वर से 
प्राणियों की सेवा करता रहा है 8 
ब्ायवीरों को भी अपने बड़ो के 
अनुशासन मे रह कर देश और 
समाञ की सेवा करनी चाहिये $ 
आदशंज्ञीवन की यही सीढी है 
हमारा दल इसी महान काय म्हे 
सलग्न है | 
- बाल दिवाकर हस 


स्यादि लोकों में मनुष्य हैं 
स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश क 
क्रष्टम समुल्लास में लिखा हे कि 
सूर्य्यादि लोकों में मनुष्यादि प्रज्ञा 
निवास करती है। आकृति भेद 
सम्भव है ऐसा हो, जख्ता चीन 
योरुप झोर अमेरिका बआादिक 
निवामियों में होता है। 
विज्ञान क इस महत्वपूर्फ 

युग में, जब कि सूर्य अतीड़ 
तप्तायम न पदर्थ माना गया है 
जिसका अनुभव हम भी करते हैं 
तो ऐस लोक में पव भूतो (क्षति, 
जल, पात्रक आकाश भोर वायु» 
विरधित यह सानत्र शरार किस 
प्रकार निवाप्त कर सकता दे यह 
एक विचारणीय प्रश्न है। जल 
वायु एवं स्थान विचार स आफृछि 
भेद सम्भव है किन्तु मानव शरीर 
के निमित्त इन पव तत्वों का होना- 
परमावश्यक हे हा। 

गागे स्व|मीज। ने लिखा दे कि. 
बेदादि का प्रकाश वहाँ भी हे फिर 
निश्चित साईं कि मनुष्य के 
विषय में कोई नई परिभाषा नहीं 
बन दे जा सकता । 

विज्ञन वाद के इस युग में 

जब कि हमार सारे प्राचीन टष्टि 
कोण एव सिद्धान्त व्यवदह्यारिक 
एवं सत्य छिद्ध हो रहे है इसः 
विषय में भी क्‍या दमार आये 
विद्वान वे्ानिक € घ्ट कोण कहे 
लद्दय मे रखते हुए इस सत्यवा 
को प्रमण्ित करने का प्रयत्क 
क्रग ! 


--खेदनसिद, दोहद पंचमदारु 
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सन्‌ १६११ भे ज्ञख में कम- 
रीवा से आया था; तब मैंने आये 
समाज के नेताओं से प्रार्थना की 
थी कि आये समाज्ञ दी राजनीति 
में भाग लेना चाहिये। आर्ये- 
सम'ज की शिक्षा दी बदौलत ही 
मुझे राजनीति से अनुराग हुआ। 
ओर इसमे मेरी दिलचस्पी बढ़ी! 
स्वामी दयानन्दजी को जीवनी 
पढ़कर ही मुमे स्वतन्त्रता से प्रम 
हुआ थझोर दश को आजाद करने 
की भावना मन में ज़ाग्रत हुई। 
मैं इस ब/त को भले प्रकार सम- 
झता था कि भारतवष की 
सर से पहली आवश्यकता 
शाजनेतिक स्वतन्त्रता है, और 
डमे अपनी सारी शक्ति लगाकर 
विदेशियों को अपने देश से 
निकाल देना चाहिये। 


लेकिन आब समाज के नेता 
बाजनीति से बुरी तरह डरते थे। 
सरकारी नौकस्यों में फरसे दोने 
के कारण ओर विदेशी शासन पर 
छापने शोजगार की निर्भता की 
बजह से वे स्त्रतन्त्रता पूवक अपने 
अम का प्रचार नहीं कर खबते 
थे। भंग्रजी शासक आर्य समाज 
के आन्दोलन को राज़द्रोह की 
इृष्टि से दखता था,, इसलिये 
झाय समाजों के अधिकारी प्रच- 
लिव राजनीति भे सीधा भाग 
लेना अपनी प्यारी संस्था के लिये 
अद्ितकर मानते थ। बनकी 
अपनी रोटी का सवाल भी उन्हे 
इत खतरे में पड़ने से शोकता था, 
इस का रण आयसमाज रूदा देश 
की इम मद्द॒त्वयू्श हल चल से 
बृथक्‌ रहा । जिन लोगो ने झाय॑ 
समाज की कृपा से दश भक्ति का 
का धमृत पान किया झौर जिनके 
झान्दूर गुलामी के प्रति घृणा 
शत्पन्न हुईं, वे सच्चे जोशीले 
कार्य समाजी अपनी प्यारी 
ससथा में उपयुक्त क्षेत्र न पाकर 
कांग्रेस में शामिल दो गये । इस 
प्रकार वर्षों तक यह क्रय जारी 
बद्या और आय समाज बलिदान 


त्थ्ल्र्स हल 
27-<२/रँ 
आर्य समाज का गत्यररोध 


श्री स्वामी सत्यरेवजी ५ व्राज़क 


की मवना से भोत प्रोत अपने 
इन इस'नदार संवर्कों को निरन्तर 
गँडाता रहा।वे मस्ताने आये 
कर्ंवीर वदिक धर्म को सेवा 
तथा भाय॑ संस्कृति के आधर पर 
स्‍्वगाज्य स्थापित करने की 
ब्मपेक्षा कांग्रेस के आदर्शों की 
कोर मुकते गये | परिणाम स्वरूप 
झायसमाज की जडदे' खोखली 
होती गई' और इसके डत्सव 
मनोरव्जन की वस्तु बन गये । 

जब तक बिदेशी शासन देश 
में रहा, तब तक आयसूमाजियो 
को अपनी भयंकर भूल का 
दुष्परिणाम पूरी तरह से दृष्ट 
गोचर नहीं हुक, कयोझि दश 
की प्रज्ञा आये समाज के द्वारा 
किये गये सामाजिह सुधारो को 
कृतझता पृथक स्वीकार करठी 
रही और आय संस्थाओं की 
भले प्रकार आधिक सहायता 
करती रही । किन्तु जब देश को 
राजनतिक स्त्राधीनता मिर्ल' और 
आये समाजियों ने यह देखा 
कि राष्ट्र के शासक उनकी 
सस्थाओं के प्रात डदासीनवा 
की भावर। रखते हैं और मुसलिम 
शिक्षा सस्थाये खब आर्थिक सह्दा- 
यता पा रही हैं तो इनके पेट में 
असहा फसक डठो ओर उन्होंने 
अनुभव किया कि देश के राज 
नत्कि आन्दोचन में न पढ़ने के 
कारण उन्हे यह भीषण दृढ 
मिला है। इतन! ही नहीं, डतके 
बच्चों की शिक्षा गलत ढग से 
होने लगी है। कन्द्रीयः सरकार 
में उनका कोई प्रभाव न होने के 
कारण उनकी आवज अरखणय 
रोदन की तरह हो गई है। अत- 
एवं सारे आये जगत्‌ में अपनी 
पिछली भूल के कारण बढ़ी 
बेचनी फैल गई । 

अब करना क्या चाहिये ? 
यही सवाल चारों ओर से पूछा 
जाने कगा। जो श्र.य नेतः पिछले 
पाप दर्षा से आयंसशाज की 
नीति को अपने ढग से चला रहे 
हैं सौर जिन्दोन इसको बदौलत 


छापने प्रभाव को बढ़ाया है, वे 
अब भी आर्य सम'ज को पीज 
बी झोर घस2 *ह६ हैं। वे जानते 
हैं कि उनके नेतृत्व को इस 
राजनेत्तिक आन्दोलन से बढ़ा 
धक्का पहुचेगा। इस कारण वे 
थोथी दलीलें दकर अपनी संस्था 
को राजनीति में जाने से रोक 
है हैं। कज्ञकत्ते मे जब आर्य सम्मे- 
लन हुआा ओर प्रस्ताव पास किये 
गये दो वे भी दाद में रही की 
टोकरी में पढ़े रहे । जब मेरठ में 
में सावदेशिक राम्मेलन हुआ तो 
वहाँ भी पुन लीडरों ने सामू- 
हिक्त तौर पर अआरयेसमाज्ञ को 
प्रचलित राजनीति में पड़ने से 
रोक दिया, लेफिन झांय जगत्‌ 
उनके इल फंपले को मानने के 
लिय तयार नहीं। इस करण 
आये समाज बिना नेता का समु- 
दाय बन गया है | 

हमने इल प्रश्न पर बड़ी 
गम्बीरता से विच'र किया है, 
झौर हम यह सममते हैं. ऊछि 
साय समाज के विधान में क्र, ,न्त- 
कारी परिवतन करने का समय 
आा गया हैं ' यद दनने काल की 
पुकार को न सुना और वर्तमान 
आवश्यकताओं क अनुसार नया 
विधान नहीं बनाया तो पारय॑- 
समाज स्माप्त हो जायेगा। आये 
समाजो के म न्द्र-मन्दिर कहलाने 
योग्य नहीं ्लॉर न इनके कार्य 
कर्ताओं में अपने धमेंके प्रति 
श्रद्धा मौजूद है। श्रद्धा तो दिल 
कुल रुठ चुकी है ओर इनके 
जलसे मेन्े-त बन गये हैं । 

तो करना क्‍या चाहिये * 
हमारी तुन्छ सम्मति में आाय॑ 
समाज को सम्राजिक सुफरों से 
छालय फर, अध्यात्मवाद की 
झोर लाना चाहिये। जो चरित्र 
संघटन, ब्रद्मज्ञान प्रगर॒ तथा 
झध्यात्मवाद की समत्यायें हैं-- 
वेदिक धम का जो मूलाधघार हे, 
उसे अब आय गृहस्थों के हाथो 
से इटाकर उसे संन्यासियों के 
सुदु्दं क'ना वा हये । आय समाज 


के मन्दिर चर्च का रूप धारण कर 
शान्तिका बे नद्र बन जाने चाहिये। 
जहाँ सांघारिक टुखों से पीड़ित 
नागरिक शान्ति लाभ करे और 
ध्यानावाथित होकर सच्च सुख 
को प्रात्ति कर। गरात्य ज्ञान 
स्थायी वतु है। इसी का प्रचार 
हमार मन्दिरों में होना चा'हये। 
सभी गृहस्थ अपने मन्दिये के 
प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए दश में 
राजन तिक दल बनाए अर सारे 
दश वा पथ प्रदर्शन कर। वे 
अपनी विद्या सभा बनाकर 
अपनी संस्थाओभोी शो चरशायें, 
किन्तु अपने मन्दिये व धर्म 
प्रच।र आर आत्म दशन की कन्द्र 
रहने द्‌ | जब इस प्रवार ध्याये 
समाज अमरत्व का मर्ग पकड़ 
लेगा तो देश के! प्रजा इसकी 
कोर झापही आप इमडेगी। 
जितने भी आय लभासद है, इनमें 
से जो योग्य ओर विद्वान हैं 
तथा ज्ञो पचर ल॒ वर्षों से ऊपर हैं, 
उन्हे ग्रहम्थ त्यागका अपने 
मन्दिरों का पुज्ञारी बनना चाहिय; 
जिससे आयप्तमाज चपरासयों 
के संक ण॒ प्रभाव से निकल जाये 
उनका विशुद्ध रूप जगत के 
सामने आंवे। 


जब आय समाजी लोग 
घार्मिक, नागरिरझ, सामूहिक 
ढग से अपने राजन तक दल्ल 
बनायेंगेतो आय सस्छृति के 
प्यार सभी भारतीय नागरिक 
झभायसमाज के राजनण्क दल्ल में 
शामज्ञ लोकर भारत संथ के 
शासन को अपने ह'थो £ लग। 
तभी इस देश का स्वाभाविक 
विकास होना प्रारम्भ होगा, तभी 
सब प्रकार की साम्प्रद/यिक 
अड्चने दूर दो सकेगी ओर 
तभी अल्प संरयकों *ी समत्त्या 
का हल देश के 'बद्द'नों को मिल 
सकेगा। आज जो शासन कृषि: 
नाइयों हमें दिखाई दती > और 
शिक्षा के जो महान्‌ प्रश्न दश 
के 'चन्ता शील >िद्व न्वा को सता 
रहे हैं. टथा जो व्य पर सम्बन्धी 
रुकावट हू। सालून द्ोती टैं, ने 
सब काफृर होती चर्ल' जाये ना । 
जब हम देश की प्रज्ञा का “ज- 
नतिक मनोवृति देध्र अपने 
विश्वाप में लाये ग, जब हम 
प्रजा को विश्वास भाजन बनकर 
देश भक्ति का #म'पान के यगे 
ओर पाये संस्कृत को हरप 
मानकर सबके भले में &पना 


द्रव 
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बम्पई में आयसमाज्ञ के कार्य 
को वावशाल बनण्ते के लिये 
जतपाद अय 7बको ने (६२४ 
हू मे "ोट आयप्तमाज वे झन्द 
गत प्र यजीर दल की रथ पना 
का | पम्घई जेल मह नगरी में 
थोडहसवय में श्रयार दल 
ने याए और लोक सेतर कऋ छ 4 
में झअयययानत के झलक हइचा 
हिय । पगत साम्भद यक्र हुये 
द्रवो के दिना मे श्रायत्र ( दल के 
सनिक ने अरे न बन को सकट 
में डव जिय यहन और भू ता 
का 4 रचय दिय उससे बम्पर 
का प्र यंक सम्धानत व्यक्ति भत्ता 
भा त परिवित *ै। श्रायवीर दल 
के इन्ही काया स प्रसन्‍न हो श्र स5 
जमन दावे जिमतज्रा कठरी ने 
अपर पिता | खिमज। नासजा 
कोठ रा के समृत्रि मं १५ हजार 
रुपय की ए+ एम्वुलनछ कार तान 
वर्ष यूत्र दर मो दुनम दा है। 
घबम्बर रउप के स्वात्थ्य मन्य्र 
श्रा गि डर न इन एस्बुलनय कार 






भरता समझम लग ग तो स्वतन्‍्य 
वाप्रातप्त्का सच्चा डइत्साह 
जनता म॑ उत्प न होंगा ओर 
तभी हम स्पाधानता के सच्चे 
झानन्द का प्राप्ति कर ग। भारत 
बष में आय समाज द्वी एक ऐसी 
संस्था ऐ जिसक पास जीवन 
क' प्रण प्रोत्र म है । 

“डू भाग्य की जात है कि 
अर यसमाम चपेला काम उनु सस्था 
गृटम्थों क हाथो बुरी तरद्द ( सी 
जा रहा हैं अब समय आया 
है कदम प्रग्न मूल को समझ 
झोर वें ?क धम क चर्च को 
ग्रदस्थिय क चिन्ताओं से मुक्त 
का इसे जे शासया क हाथा है 
दे जिपम तप झआाय जगत 





एॉजिलय ६74 


ज्रार्मवीर दल बम्बई 


श्री अमीन नह म त्री झा? स० फोट बम्पर 


का उद्घाटन क्यि था और तत्र 
से४० ) मासिक “यय कह अति 
रिक्त ५ अ नरेरी डाक्टर २ 7ट्र 
च्‌ू 35 ने वाल सहपोगिया और 
 डाइबर व ठपयय भा ज सठन 
हा उठते है. अस्वनाह। ओर 
सावज्न निफ स्थानों | सरशा झरदि 
में जब कभे भायमिक रूद् यता 
का आवश्यकता होतो है टन क 
एम्बुले त को सा प्रथम यल् या 
जाता है इप प्रकर ए पुल स 
प्रणाला द्वारा सम्पन्न लाये 
आयसमान्र ऊ भिशर को 5२ * 
तक प्रयारित करने वा सकल 
स्‌ धन यने गये है। वन्य, +र 
कार ते दूत के सेवा भावता से 


गजने के क्षेत्र ” पगश घढ़ाये 
ओर गव्यवरोध ुरहो। किसी 
दश की राननीति ह इसका 
अमला तबन स्रोत होता है 
जिलस गाव प्रकार की ज वन प्रद 
धराय निकह कर चयो ओर 
बढ़या / | य ह वही स्तन रिसवत 
जुसम , अन तिक व्यागार और 
बथ परता क कीट सुओं सभर 
जता है तो उस राष्ट्र + सज्जीवना 
शप्ति नमा प्त हां जाता दे और 
उग्क चार्"न ओः अवनति के 
ब्रादल मइलाने लगते ए9ं। इस 
किये ससय रहते आय समाजियों 
को चेसना चाहिये और अपना 
सयया सघटन कर दश के दुखों 
है दा काना च हये 


प्रसन हो एम्बुलन्स को टेक्स से 
मुक्त कर दयण है, और फ्री टेली 
पोन ऋनेक्शन दिया हुआ है दल 
के महत्य वा इपसे अधिक क्या 
प्रम णु दिय। जा सइझता है| 

दल सदा काय ही नहीं शारी 
रिक और मनोरजन कार्यो पे 
भी पूण रुचि रखता है। अभी 
डजिगन अगम्त मास मे दल की 
ओर स॑ कु व्यायासशाला की 
स्थापना के बयी है । बम्बह नगर 
में स्थान भाव होते हुए भी दल 
ने व्यायमशाल। तच्थापित हर एक 
बढ़े साइस जा काम केया है। 
इस व्या'|प्श क्र का उद्घाटन 
बम्बेद कु गृठ मन्‍्त्रा श्रां मुररज्ञा 


फ्ोट बन्‍्तई का जत्था 


(?) आये मद्यासम्मेलन मेरठ में सम्मिलित होने वाला आयबीर दल 


जहों भी हम लोग पहुँचे वहाँ के 
झाय॑ भाइयों ने हमारा बढ़ा 
सम्मान किया। आगरा मे श्री 
प० श्रीराम शर्मा बेदिक, आये- 
मिचर-सम्पादक श्री ५० हरिशफकर 
शर्म स्ना० उमेशचन्द्र एस० ए० 
श्री असूल्यरत्न प्रभातर आदि के 
दर्शन किये ओर भायंसमाज की 
काय शेंली फे सम्पन्ध में विचार- 
विनिमय हुआ ! धमाल दिवार 
झोर लोगों क #४ग्रह होसे पर 
भ॑ ड्यूटी पर पहुचन वी दुविधा 
कफ काच्य हम लोग ब व मे अर घक् 
नरुक सकव। 

सम्मेलन में हथारं दब के 
सेनिक्ो न सभा महत्वपूण थाना 
पर कार्य किया, निवास स्थानों 
ओर पण्डाल क प्रवन्ध और 
सुरक्षा म दिशप ०“हयाग दिया । 
लगर कु तेत क दून हमा?। (स्खु 
ले 7 लत से पीज था चिसस 
किपी ल्‍छी अवस्यकता हो तो 
श्र सलद॒वता पहचायी ज्ञा4 | 
सम्मेश़न क दिन। मढा बोपके 





शा 


(२) आय “»माज पोट बम्बड़ का एम्बुलेन्स कार 


दसाई के कर कमला द्वारा सम्प 
न्‍न हुआ था। दल ने अपना एक 
बरण्ढ भी बनाया < जो सामा ज्क 
इत्सवों में मयुर सभीत क द्वारा 
मानमिक भ्राह्माद ढ़ पन्‍न करता है 
अ्रयंवर दुल के सेनिको क 
थ्रपार उत्साह को दखकर नश्वय 
किया गया कि आय महासम्मेलन 
मेरठ में दल् क सें नक सेवा कार्य 
क लिये भेत्र जाय । इस निश्चय 
क अनुसार २३ अक्टूबर का में 
ओोर दइनपति श्रा प्रो०्बेंकट [बजा 
१४ सेनिका के साथ बस्य३ से 
एम्बुलन्स द्वारास्बाना हुए संग 
में नासक, इन्दौर व्यावत गुना; 
ग्या। लयर आग, हाथुरस मंख्दू 
आ द्‌ स्थानों में होत हुए हमारा 
एम्बुलेन्स <६ ता० क! रात्रि में 
मेश्ठ पहची | 
धम्बई से मंग्ठ तक ८८४ 
मल की “म्बुलेसन्यात्रा में हम 
लोगों » स्थान न्‍्थ न पर आय 
सम्मेलन का सनन्‍्दश पष्टकाया। 


असिसटेण्ट श्री शालिवाइन जी ने 
प्रतिदिन ४० से अधिक 57 क्यों 
को सह यत। पहुचायी । सम्मेलन 
में एम्युल स प्रखात्षा द्वारा दमारे 
सवा काय क सबने सराहना की 
मेर। जिच रहे के जिस प्रकार ई- 
साइथों ने सेंट जान्प एम्बुसेन्स 
की भारत दी नही समस्त भुभणडल 
में शाखाए स्थापेत कर २फ्खो 
हैं, इधी प्रकार भारय॑ पमाज एम्बु- 
लन्प स्कीम” को मारत का आय 
सम जें अपनाल तो लोक म्त्रा को 
दिशा मे आयसमाज बहुत बड़ा 
काय कर सकता है इस प्रकार 
जहाँ मानजता की सवा होगे वहाँ 
झर्य+माज का नाम ओर सन्दश 
भी जन मन स्पर्शी घन ज्ञायग ॥ 
बम्बई में ध्राय॑ वीर दल ज्ञो 
मह।न्‌ कार्य कर रहा है यदि देश 
में आय बीर दत्तों की शाखाएं 
इस पद्धति का कनुसरण कर सकें 
तो एक बहुत बढ़ा काय हो 
सकगा। 


>का नवम्बर १६३११ 





जक>-.. जकीकी 


संस्कृत बा प्॒रय भारत की दी 
नहीं सारी मनुष्य जाति की 
अमूल्य निधि हे। इसकी प्राची- 
जता, इसकी व्यापकता, उसकी 
विशद्ता, इसका सोन्दर्य झोर 
मधघुरता सभी कुछ इसी प्रकार का 
है जिससे न कवल मानव की 
आज तक की ससकृति का सारा 
इतिद्दास ज्योतिमय हो इठता हें 
बरन मानव का हृदय आनन्द से 
विभोर हो जाता है। मानव-ज्ञाति 
के सास्क्ृतिक विकास का चित्र 
तो सरकृत बाडमय की सहायता 
के विना बनाया ही नहीं जा 
सकता। ससार की किसी ज्ञाति के 
बस इतना प्राचीन साहित्य नहीं 
है जितना हम भारतीयों के पास 
है । इपी साहित्य के आधार पर 
प्राचीन विश्व को रखाकित किया 
जा सकता है। 

ससार का एस कोई देश नहीं 
हां किसी न किसी रूप में 
सल्कृत साहित्य न पहुचा द्वो- 
छीन से लेकर आयर तक ओर 
स्कंन्दनेविया से लेझर श्रणदीप 
माला तक भारतीय वाइभय का 
प्रभाव फैला, एशिया के चीन, 
विच्चत भादि देशो में दी सस्कृत 
की ज्योति प्रचण्ढ हुई दो यह 
थात नहीं है मध्य पूव झोर योरप 
के देशों झ सास्कृतिक सामाजिक 
जीवन पर भी संस्कृत साहित्य 
का व्यापक प्रभाव पढ़ा था । 
अर्मन विद्वान्‌ विण्टरनिदज ने 
लिखा है “अपनी प्राचनता 
विशाल भाग मे झगने पिस्तार, 
खपनी विशदृता और खमृद्धि। 
छल की इत्कृष्टता सौर सब से 
अधिक संत्कृति के इतिहास की 
दृष्टि पे सस्क्ृत के महन्‌ मूल 
आर प्रथ न वाढ्पय का पअ्रध्य- 
वन रूचिपृइंक करना चाहिये | 


आर््यमित्र 





सांहित्य-सोर) 


गोखशाली संस्कृत वह्मय 
राष्ट्रपति ढ० राजेन्द्रप्रसाद 
(द्‌ (मंगा में “संस्कृत व ह्मय झनुसघ।न प्रतिष्ठान! का तद्घाटन भ/पण) 


यदि हम अपनी सम्कृ ति क प्रभात 
को समभना चाहते हे तो दम 
भारत की शय्ण क्ेनां चाहिये। 
जन और योगप क भनन्‍्य साहि- 
त्यों. पर भारतीय साइत्य का 
बहुत प्रभाव है। योरपीय बणना 
त्मक साहित्य का बहुत कुछ 
आधार भारत का क्या साहित्य 
द्दीदे'। 

मानव सरक्क त को समभने 
जानने ओर भाषीन झात्मा को 
पहचान ने के लिये ही नहीं बरन 
कला के स« त्छृप्ट रूप से आनन्द 
विभोर होने के लिये भी सार 
भर के लिये ससरक्ृत व डनय का 
अध्ययन आवश्यक दै। जीवन का 
ऐसा कोई पहल नहीं, मानव 
अभिव्यक्ति की ऐसी कोई रीति 
नही, कला का ऐसा कोई रूप 
नहीं जिसमे सल्कृत वाडमय 
पूर्णता को न पहुँचा हो। समाज 
झोर व्यक्ति, राजा ओर रक, 
नागरिक झोर प्राम्रीएण, मानव 
और पशु पर्ष , यभ्य और अ्रसभय, 
चेतन ओर जड आत्मा झोर 
परमात्मा सभी के सम्बन्ध मे 
बणन इस व डल्‍्य मे हृदय स्पर्शी 
ओर अनूठ ढग से क्या गया है। 
मानव हृदय का ऐशा कोई प्रकोष्ठ 
नहीं जो उसकी दृष्ठ से छिपा 
रह गया दो या जिसक अन्तगेत 
की बात अत्यन्त कौशल से व्यक्त 
न की गयी हो। प्रकृति का ऐसा 
कोइ स्वरूप नह। जसका सुन्द्र 
कौर सह्दी चित्र वहॉमोजूद न 
हो। समात का ऐस। कोई पहलू 
नहीं जिसकी व्याख्या और इसके 
अन्तगत में काम करने वाले 
आंदर्शों, वेदनाओं और व्यसनों 
का हूबहू चित्र वहों न हो, और 
मानव जात के भवष्य भोर 
भाग्य से सम्बन्ध रखने वाला 
एसा कोई प्रश्न नहीं जिसका 
विचारपूण और ब्थोचित उत्तर 
बद्दों मोजूद न दो। पशु प छयों 
के जीबनत का सूक्ष्म और सद्दी 
बर्णन और सानव जीवन में इनफ्रे 


मद॒त्व की बेसी व्यारया और 
उनके प्रति सदूृभावना तो संसार 
की किमी अन्य ज्ञाति के साहित्य 
में पयो ही नहीं ज्ञाती है । 
इसमे विद्वनो और वयस्फो 
के लिये सामग्री दे तो जन साधा 
रण ओर बालकों के लिये भी 
सामप्रो भरी पड़ी है। गन्धर्षों, 
यह्षों, असुरों भौर निशाचरों की 
अदभुत सृष्टि और चमत्कारिक 
शक्ति और छत्यो का वहाँ ऐसा 
झोर इतना काफी दर्शन हे कि 
कोदूभुथ से प्रसन्‍न होने वाली 
वालक जाति को अपनी चाहना 
को पूरा करने की अन“त सामप्री 
मिल जाती है। स्मृति मे सहज 
ही घर कर लेने वाली ऐसी 
रक्तियाँ हैं जिनमे जीवन का ज्ञान 
भरा है और जिनके सुनने और 
मन में ढाच लेने से ही साधारण 
ज्ञन मी झ्ञानवान बन जाते हैं, 
झर ऐसी कथाएं हैं जिनके 
सुनने मात्र से ही अपद भी 
पण्डित बन ज्ञाते हैं 
इन ठउयवहा रिक्र झपथोगिताओ 
के श्रतारक्त कला को दृष्टि से 
भी इसमें बम्रत्कार भरा हे जो 
अन्यत्र शायद्‌ ही डपलब्घ दो 
सके | घट में समुद्र भरने की 
कहावत यदि क्हों ठोक श्र्थों में 
पूरी हुई है तो सरक्षत वाइप्य में 
ही। अर्थ और शब्द साम्य जितना 
सस्क्ृत व्‌ डपय मे मिलता हे बह 
किसी अन्य साद्दित्य मे नहीं 
मिलता । यदि अलकररों की शोभा 
और शब्द व्यत्नना का उत्कृष्ट 
चमत्कार कहीं देखा जा सकता 
है तो वह भी सस्कृत दाडप्रथ में । 
विचार की सृक्ष्मता और दपंण 
सम चित्रण देखना हो तो वह भी 
अ-यत्र ऐसा नहीं मिलेगा शेष 
सस्कृत व डप्रय मे । थोड़े शब्दों 
में यह कहा जा सकता हैं (क 
संस्कृत बाइप्रय ही ऐसा बाइमय 
है जिसमे शब्दा को सर्वोत्तम 
व्यष्जना हुई है। क्या गद्य क्‍या 
पद्म, क्या न टक्त और क्या गीत 


११ 
काव्य सभी मे' तो सह 
सिद्धाहल रहे हैं । वि... नदज 
ने एक स्थल पर लिखा है भार- 
तीय साहित्य भे' वह सभी कुछ 
है ज्ञो साहित्य शब्द के व्यापक- 
तम अर्थ में निद्दित हे भर्थात्‌ 
पद्मात्मक, पारनौवषिक झौर 
ऐहिक काव्य, महाकाव्य, गीत 
काव्य, नाटक और नीति काव्य 
झोर साथ ही, दर्णतात्मक और 
वैज्ञानिक गद्य । 

ईसा पूव १५०० से लेकर 
दैसा पश्चात्‌ १००० तक सस्कृत 
वाडमय का कोष अजल्य ग्रन्थ 
रत्नों से भरयूर हो चुका था। 
परा विद्या में उपनिषद। जेंसे 
प्रनथ महा काउया में रामायण 
ओर महाभारत जेसी उच्च कोटि 
की रचनाएँ, भास कवि के असिद्ध 
नाटक देसा से कदे शताब्दियों 
पूर्व हमारे वाइन्य के अगबन 
चुके थे।इत उच्च कोटे के 
आदर्श प्रन्था के सभान हृदय 
पर्र्शी ओर रस मय प्र-्थ सपार 
के अन्‍य किस्ता खाहत्य में 
नहीं है | 

ससकृत खाहित्य का श्रपेक्षा 
कृत इस उत्कृष्टता का कारण 
कुछ सीमा तक सस्‍्कृत भाषा की 
अपनो प्रकृति जन्य विशिष्टता 
है। उसका व्याकरण और शब्द 
भण्डार कुछ ऐसा हू कि शब्दों 
की व्यत्जना इतनी खबी और 
इतने अथ भरे ढग स हो सकती 
हे जितनी |क ससाग की किसी 
भा अन्य भाषा में ७ह बहू 
प्राधान दो अथवा अर्ताचोन 
नहीं हो सकती। सस्पस-पद्धति 
के कारण घट में सागर भराजा 
सकता हे जब क >न्‍्य भाषाओं 
में यह इस सोमा तक ने कभी 
सम्भव हुशा है श्रौर न हो 
सकता है । 

भारत विशाल देश हैं । उसमे 
हर प्रकार का जलवायु और 
अनेक प्रकार के प्राकृतिक स्श्य 
अनेक जातियों क फूत पौधे, पशु 
पत्ती, ओर विभिन्‍त रूप-रग 
ओ और रिवाजों वाली जातियाँ 
पार्य' जाती हैं । अतः इस सतरगी 
पृष्ठ भूमि पर भारत क कलाकार 
यदि अनेक प्रकार क सुन्दर 
शब्द चित्र दत्ता सक ती यह कुछ 
अस्व।भा विऊ़ बात नहीं थी। 

सारे सस्कृत वाइमय में हमे 
कोई ट्रेजडी या दुखान्त काव्य 
या नाटफ नदी मिलता यह 





« + “>यकी अपनी विशे 
बता हैं। चदू बात भरी कि 
काठप के साथक को हर ग्रकार 
को याववा३र थे सजा पड़रो हो । 
हों इन लयक उपयग सफन्नता 
ही सोपन के रूर में दिसताया 
गया है , नल दमयनती हरिश्चन्द्र 
हेठया, सत्ययान-साजित्री इत्यादि 
प्रसिद्ध काआ +क सभी न,यह 
बिपत्ति सू.गर को रजर कर अन्त 
मैं सकल शोर सुत्र को प्राप्त 
कर लेने 3इसी विश्वास के 
क्रारण हतारा सारा साहित्य 
बणशिक वेदलाझआा को अप्ृत्व 
प्रदान करते बाला शब्द चित्र 
प्रात्न ने होकर व्यक्ति और 
जगत्‌ के चिर-कल्या|ण को सावना 
मैं पर हित हो गया हईे। 
कला + इदू एश्य के ब रे में हमार 
साहित्यियझा हा यह विचार न था 
किवर के ल लखह या पाठड़ 
के मनोरघन का हू, साकब है 
बरन साथ ही वे यह भी झानत 
थे कि कन्न। बार पुरुार्थों का भी 
घाँधन है । इमों घरणा ऊ कारण 
हमारे महाऋठयों के सम्वन्ध मे 
यह विश्वाल परम्पत स॒चल्ना 
श्राया है [हू इन # पठन-गाठत से 
मनुष्य को सु फ़ह्दो सझती है। 
यह कारण है 'क बम्यूण भा-तीय 
बाइ तब में अन्ततोगत्वा धर्म ओर 
सत्य का विजश्य दिखाई गयी है| 
इस आधारभूत आदेश के करण 
हो संस्क्र। व[डपमय का महत्ज 
कही' अधिक बढ़ जाता हे। 
मानव का पशुत्व से दवत्त पर 
आप्त करना ही कवि की साधना 
का ध्येय हो सकता है क्योंकि 
छसी में इसका अपना आधशध्या- 
त्मिक ऋल्याण निद्धित है। इसी 
कल्याण भावन। के आदर्श रूप में 
संस्कृत वडपय मे नायक नायिका 
की जावनघारा की दिशा निर्माण 
में परमेश्वर और दवशण, प्रकृति 
ओर इसकी प्ररक शक्तियों सभी 
भाग लेदी हें । 

अपनी इन विशिप्टाओं के 
कारण मल्कृत साहित्य अनेक 
एतिदासिक सक्रान्तियों के 
पश्चात्‌ आनज्न मी अपना मस्तक 
ऊँचा किय खड़ा है ओर ससागर के 
महान साहित्यो में सब प्रथम 
स्थान ग्खता है; प्राच'न भारत की 
इस श्रमल्य थाती की रक्षा का 
दायित्व हमारे ही ऊपर है । 
उसकी रक्षा आर श्रमिवृद्धि को 
दिशा में हमें महान कार्य करना 
है। झाशा है भारतीयता से प्रेम 


अमित 


(२9:24 


श्री जयपालसिंहद चोहान, बेच 


भारतीय भोजन में मूल और 
पत्तियों के जिन शाकों का प्रादीन 
समय से प्रयोग द्वोता रहा है 
इनमें मूली एक बहुत प्रलिद्ध 
ओर लाभड्ारी शाक है। यधपि 
मूली वर्ष के अधिकांश समय में 
डपलब्ध रइती है तथापि शीत 
ऋतु में इसकी पेद्रावार बडुत 
अधिक हूत है। पहाड़ी प्रदर्शों 
की मली बड़ी उत्तम आर स्वाद 
होतो है, मंद नी स्थ'नों एं भी 
गली सल्भ और गुणबक गोती 
है| यद्यपि मुली हमा रे भो इन का 
आड़ हे फिर भी सब साधारण 
इसहछ रुशो से विशेष परिचित 
नहों हैं । 
मुत्री एक बहु गुणकारी, 
अनेक गोगों को नष्ट कश्ने को 
चम वारी शक्ति रखने वाली 
सब्जी है। मूली का नशा पत्ता 
पाचक ओर हल्का होता है. गर्म 
र कफ वित्त को नष्ट करता 
है, मूदी की जड़ रुचित्रधक; 
अग्निदोपक, रक्त बढ़ाने वाली 
म्वर सुधारक, श्वास रोग नाशक, 
नेत्र रोग, गज़्रोग, मूत्रगेग, अर्श, 
अश्सरी, पाणडु आर पीनस आदि 
माशह हे । । 


मृक्ती का शाक-पमररे घरो 
में प्रायः प्रलो की सुजिया बनती 
है. परन्तु उसमें एक ऋ,टि रहती 
हे. भुजिया बनाने से पहले मूली 
को जोश दर निचोड़ दिया जाता 
है।इस प्रकार निचोड़े जाने से 
जितनी पॉष्टिक, रोग न,शक् 
शक्ति इसमे होती है, सब निचुड़ 
जाती है, और भोक्ता के श्र में 
कोई ल्लाभांश नहीं पहुचता । हमारी 
भोजन प्रणाली में मूली, पाल#, 
शक्षज़म झादि सब्जियों को 
डइबाल कर निचोड़ा जाना बन्द 
होना चाहिये | 


करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस 


कारय में अपना सक्रिय सहयोग दे 
पूब॒र्ज। के ज्ञान का प्रकाश ओर 
प्रसार करने भे सहयोगी बनेगा | 


सलाद में डपयोग--शाक के 
अतिरिक्त कच्ची मूलो खाने की 
भो प्रथा दै। सभ्य परिवारों में 
भोजन के साथ सलाद में अन्य 
चीरें के साथ मूलो भी डाली 
जातो है। सलाद से शथक्‌ भी 
नमक के साथ थोड़ी मूलों खाना 
उत्तम समझा जाता है। टमाटर: 

(क, मूलो, नीयू, नमक का 
सम्मिश्रण बहुत सत्र दिष्ट भोर 

मकर होता 


मूली का अचार-मूली को 
क्द्दुकम में कसकर नीयू का रख 
डाल अचार भी बनाया जावा है 
जो खादिष्ट होने के साथ-माथ 
जदर विकारों को अदूभुत 
ओंपधि हैं । 

डुद्र विज्ञार--मूली छद्र 
सम्बन्धी विकारों के लिये राम- 
बाण का-सा प्रभाव रखती दै। 
मन्दारित, कोष्ठ बद्धता आदि में 
मूली के सेवन से पाचक पित्त 
इत्पन्त होता है, ओर पाचक 
पित्त द्वारा पाचकारिन की ध(ंद्धि 
स्वाभाविक रूप से होने लगती है, 
ओर इस प्रकार पाचन-संस्थान 
के ठीक होने से स्वास्थ्य-वृद्धि 


होतो दे । 


पाणडु गोेग--इस व्याधि में 
मूल। का प्रयोग बहुत लाभ कर 
प्रमाणित हुआ दे । मूली के साथ 
कोंची भस्म का प्रयोग ओर भोजन 
के रूप में भी मूली हूं। इध्तेमाल 
करने से रोगी शांघर द्टी ठीक हो 
जावा दे । 


आअर्श (बगसीर) बबासीर के 
रोगियों के लिये मूली बहुत गुख- 
कारी सिद्ध हुईं है। वकासीर के 
कारण रक्त कम बनने, भूख कम 
लगने, मस्स। से दद ओर गुदा 
में सूजन आ जाने पर आधी 
छ॒टांक मूली प्रातः साथ॑ खांडू या 
नमक के साथ लेने से शीघ्र 
लाभ होता है । 

पघिनग (मूत्र जलन ) भौर 
अरश्मरी (पथरी, वृक्‍यशूत्र ( गुर्दे 
का दद) आ द में मूली का शाक 
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तो लाभदायक द्वोता दी है. सहसा 
मूत्र जलन मूत्रावरोध- दद आदि 
होने पर मूली का एक छंटांक रस 
भी अठ्यथ ओषधि का कार्य 
करता है | इप्तके द्वारा पिच शांत 
होकर मूत्र ठीक आने लगता है। 


बीय पिक्ार--मूली के इत्तम 
गुण दीय॑ दोषों को नष्ट कर देते 
| एक बार एक महात्मा ने कहा 
था यदि यीय॑ जिकारों से बचना 
चाहते हो तो वित्य प्रति प्रातः 
एक मूली का सेवन करो। मूली 
के सेवन से वीय #ी गर्मी मनन्‍्द 
होने से शुक्राशय की कष्मा शान्त 
हो जाती हैं, और बीय विकारों 
की सम्भावना दूर हो जाती है। 


विशेषतएं--साधारण: लोगों 
का विश्वास है कि मूली सर्दी 
करती है इसलिये जुराम और 
खांसी आदि में मूली का सेवन 
नहीं करना चाहिये, परन्तु इस 
विपरीत मूली के शाक से जुकाम 
खुल जाता दे, ओर छीक भआने 
लगतो है । इसी प्रकार त्रिदोषज 
श्वास रोग और कर्ठ में भी 
मूली अपना आश्चयंजनक लाम 
दिखाती दे । 
मूली का पाचन--मूली में 
भोजन पचाने की विशेष शक्ति 
जानकर ही भोजन के अन्त में 
मूली खाने की प्रथा है। इस 
विशेषता के द्योते हुए भो मूली 
स्वयं दर में पचने वाली वस्तु दे। 
अतः मूली को पचाने के लिये 
ऊपर से थोड़ा गुड़ खालेना चा दिये, 
गुड़ मूली छो भी पचा देता हे । 
स्वास्थ्य के लिये शाक हमारे 
भोजन के अभिन्न अंग बन चुके 
हैं। कुछ ज्ञोगों के विचार से शाक 
स्वास्थ्य के लिये द्वितकर पदार्थ 
नहीं है परन्तु इस मिथ्या सिद्धा- 
न्‍त की ओर ध्यान न देकर इ्मे 
भोजन में स्वास्थ्य - बधेक हरे 


कोर खाद्योज युक्तशाकों का अधि- 
काधिक प्रयोग करना चाहिये। 







(2 से हद; 0>अकश2 33-28) हा 
>ह 45 ४  परूुदोद्हराएफदीमा। 55 उ काका 
40005 का फीरबच्दो फोत्ताकत 7 कपल. 
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छत हे नफजापरियासे 
दए सनम कप मा 
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उत्तर परदेश में कुटीर उद्योग 
श्री मुरारिलाल बी० एस-च्ली० 


भारत में ६१.५ लाख 5पक्ति 
घरेलू उद्योग घर्षों से ज॑- 
बिका उताजन कर रहे हैं जब 
फि बड़े बढ़े कारखान' में १५ 
लाख व्यक्ति द्वी लगे हुये हैं । 
छत्तर प्रदेश में घरेलू इयोगों और 
बड़े बढ़े क रखानों में काम करने 
बालों की संस्या क्रमशः ४० लाख 
ओर २.५ ल/ख हे । अतः देश 
कोर राज्य को समद्धिशाली 
बनाने के लिए कुटीर उद्योगी को 
सभी सम्भव तरीकों से प्रोत्पाहन 
मिलने का अ वश्यकता दे | उत्तर 
प्रदेश क सरकार कुटार उद्योगों 
के विश्वास के लिए प्रतिबषे ८० 
ल'ख रुपया खच क ९ रहो दे जब 
कि हस मद में बंबदें की सरकार 
३२ लाख झोर पश्चिमी बगाल 
ओर मद्रास की सरकार क्रमशः 
२४ ल'स्र ओर १६ लाख रुपया 
खर्च करती है । इस समय ऋत्तर 
अदेश में सरकार जिन उद्योगों को 
विऋरूसित करने में लगा हे उनमें 
सूत क तना, कपड़े बुतना, काढ़ ने 
का के मे; गुड़, तेल, द्वाथ का बता 
कागज, ख दो, रेशन, खिचोते, 
मिददा के बर्तन बनाना भादि 
सम्मत्वित हैं। ११४ ऐपे केन्द्र हैं 
को उत्पादन के साथ-साथ लोगों 
को विभिन्‍न कुठोर उद्योगों को 
ट्रेनिंग भा देने हैं। इनके ्तिरि- 
कक अच्छे कि-म के कपड़े बनाने 
चले ८ केन्द्र तथा खाद के बुताई 
ऋर कताई के ऐसे बहुत से केन्द्र 
हैं जिन २५, ००० व्यक्तियो को 
कताई की ट्रेनिंग दी जाता है। 
एक गुड़ विकास योजना भी 
आरम्भ की गई है ओर कृषकों 
को ऐसे किस्म के नये कोल्ड 
बनाने से प्रशिक्षित किया जा रहा 
है जिनसे ३धन के बचाते में सद्दा- 
यता मिलती है। भाज़मगढ़ जिद्ले 
मे सऊ नामक स्थल ध तथा 
बस्ती जिले में मगहर में कपड़ा 
बजुनऐे का काम बढ़े पमाने पर 
किया जाता है । मऊ में एक रंगाई 
का केन्द्र भी खोला ग्रया है। 
ओरठ में केंची दक्योग, फरखाबाद 
में ऋपाई उयोग, अलीगढ़ में 
डाल बनाने के घर तथा आगरा 


में जूता बनाने के धंघ को पूर्ण 
प्रोन्‍्सताइन दिया जा रहा है । ब- 
नारप्त स्थित सरकारी बुनाई स्कूल 
में शोशे को गुरिया बनाने की भी 
ट्रो।भंग दा जाती है । प्रदुश में ऐसे 
१०० से अधिक केद्र हैं जद्दां लोग 
शीशे को गुरिया बनते हैं । 

गया में खेल के सामान का 
बनना भी आरम्भ द्वोगया है 
ओर इस घधे में ६, ००० से 
झविक व्यक्ति कम करने हैं। 
कृषकों को दोसी के डठनो से रेशे 
निकालनेका काम भ' करन चाहिये। 
अनुमंध्रन से यह सिद्ध हो गया 
है हि तोसी के रेशे जूट का काम 
दे सकते हैं । उत्तर प्रदेश की प्र- 
शिक्षण संस्थाओं में ६० ऐसे 
स्कूल हैं जहां आधुनिक प्रणात्री 
पर ट्रनिंग दी जाती है। उन 
स्कूलों तथा उत्पादन केन्द्रों में 
ट्रोनिंग प्रप्त विद्यार्थियो हो 
आर्थिक सहायता दी जाती है 
ताकि बे ग्रामों में रहकर अपनो 
जोविरा कमा सझे ओर कुट रो- 
थोगों को प्रच लित करें । कुटीर 
उद्योगों में लगे हुये लोगों की स- 
हकारी समतेया को सहकारी 
बैंकों द्वारा भार्थिक संहायता देने 
की एक योजना सरकार के विचा 
राधीन दे । 


कुटी र उद्योग की समवन्‍्या पर 
विचार करते समय हमे बडढ़े-बढ़े 
शरखानों और कुटीर एवं छोटे- 
छोटे उद्योगों ऊ बीच प्र तेयो गिता 
कू प्रश्न पद भा! गम्भीरता के 
साथ बिचार क्रूा घाहिये। एवं 
छोटे-छोटे डयोगो की रक्षा के 
लिये हमे ऐपे उपय निकालने 
चाहिय जिनते उत्पादन का दों वो 
व्यवस्थाओं में होड़ के त्थन पर 
एक दूसरे छी कमियों को पूरा 
करने का काम दो । ऊत्तर प्रदेश 
की सरकार ने इश समस्या पर 
गम्भीर बिचार किया है भर वह 
चाहती है कि कुटीर इद्योगों का 
विकास $रने में कोई बक्सर न की 
जाय, उसका विधार है कि क्षय 
रिहोन्द बांव योजना सम्पन्न हो 
जायगी तब प्रत्येक धर को विद्य॒त- 
शक्ति प्राप्त दो सकेगी ओर हमारे 


विद्यार्थे-वृत्तम 


श्री राम्शद्र' भटष्टाचायः शामत्री, क शी 

अथ वियार्थि-पत्त प्रवेद्यिष्यामो यथा पूर्त आच।र्थाः प्रवचन्ति 
(१) रूम | सदव विद्यार्थिसः जीवनोपयो गे साधन गृद्य (२) पुरुषाथे 
सिच्य्4 यत्नो विधेयः, न कदापे कु क्षम्म रभेः (३) तेः भ वतव्यम्‌ । 
श्रेठामानां (४) जनाना]_ अनुसरणां करणं)यम ।यथा वे विद्वांसः 
करन्ति (५) तब ते. ऋपि अनुष्ठयम्‌ । न खलु॒विद्यभ्यपासे क्दापे 
विश्वामो ($) विधेयः। एन्छनीय (७) च सदब शाफ्त्रीयं रत्यम्‌ । 
सदा5एह घामिंरो5-्प्रसाक्षास्कारी (5) च भवामिदत्येव सनसे वारं 
बार॑ चिल्तवोयन्‌। अनेऊेपा (६) विज्ञानान' म्‌ ग़म्भोरालो चना क सणथेया । 
दशोन्‍नतये समाजसंस्वापनाय च चिल्तवा (१०) विय्शरा एच्जिधा 
विद्य वितों जमति दिवतातिम्‌ ((१) अनेतु समर्था $ ने ॥ 


(१) 'बच न्‍त' इति प्रयोगा न भरत, अनभिधाना] इत्यायुनि 
काना वेयाकर णाना पुदूगारः।  प्राद नम्तु न सन्‍्य “व अतरत 
स्कन्दृध्वा सना ऋगजेदधाध्ये ((५७८) 'प्रतचनित इतित्य/राः छृतः । 

(२) गृह्य-आधुनिकानों मते 'गृहोत्वा! इ यव भद्वितव्यम्‌, 
समपसे सत्येव ल्यब्‌-विधानात्‌। 'सन्धावधू ग्ृह्य करेणभानुम' 
(ज्ञाम्बबत जिज्ञए) कराभ्या गृद्य यूरुपए (महाभ/० श।स्त) इन्य|[दिाक्ये 
समासपकृत्वा5उिल्यप्‌ फकूते।। आश्वलायतेना पि 'आज्यन क्िणः अज्य' 
इति वाक्ये असम,से5पिच्यप्‌ क ए। मन्ये प्राकूपाणिन ये म्रत्थ ममासे- 
5नयपूर्वेक्तोल्यप' (७/११७) इति नियमत्य शथेत्श्म सात, अथवा 
क्‌ रण न्तर मसूग्बमस्‌ | 
है ३) पा ण न. 'फलनप्रेहिर त्मम्भरिश्व' (३३२।२८) इ'पेब सूबया- 
मास चढ्द्राचार्यः 'फलेत हेरात्मम्ता- कुल्षिम्भरिं/ (११२१०) इति 
पपाठ। अतः कुछ्षिम्भरि शब्दोष्पि साथु।। केचेत पराणिनीयाः 
चऊरवल्ेेन झगररे च वार्नजिसत्रलेत अस्य खाधुत्व दश_त्ति 

(४) श्र छवमः -इछन्‌यत्ययात्‌ तमपृउत्ययोनयुकूः इ।ते केविदू 
वेयाकरणा वद॒न्ति। तन्‍नपुक्तत-- यद्ा व प्रकुषेजदा पुनः प्रकर्षो 
विवक्यते, तद्ा तेग पिकान्तादप 7 प्रत्ययो भवत्येव! इते बदादित्य- 
नोक. (५३,२४५) मह भारते च प्रयोगो5षपे डपल+प्रत-अर्थ भागों 
मलुष्यस्य भाया श्रछ्ठततमः सम्बा.!| 

(४) कर्त त - आधुनिकास्तु कुब न्तः इत्येब उद्ति | परन्तु 
भ्वादिगयोंरि कृूघातो! पढे आधीय येन्न करति-क त/-करन्ति- 
इत्याइयः प्रयोगा बभूव॒ः-इन्यपि क्षारस्तराभि-दृशपारई।तृ त्तयस्वाभ्पाम्‌ 
छ्वायते | अवचोनेरेतत्‌ विस्मृतम्‌ । हा 

६) 'वश्नान शब्दोउडपाणिनीय इति भट॒टोजिदीकित आह। 
चन्द्राचाय-तु विश्रामस्ये खाधुत्वमाहू, नतु पा सन प्रमनसिदुस्य 
विश्रमस्थ अइ। कालम हिना। का लदास-रूव यूदी अ।प विन्न+ 'शब्दूं 
प्रयुष्जाते । 

(७) इद पद ने पाणिनीय दृष्ट या साधुस्यान। काननत्र व्याकर- 
णामते तु साथ्वेब। [ अस्मिन्‌ विषये युक्ततानिरूपणा समरयान्‍्तरे 


करिष्यते | ६ 
(८) घ मिंक:+ आभात्म *” इ ते स्थिते पाणशिनिनतेन धार्मिक 


झात्म' इस्येत्र मविटष्यम्‌ू। महभारते एताइलेप स्थलेग प्रायण 
ओोका-5शो दृश्यते, यथा कुरतरः आत्नद्वितम' इ ये जिझये '& बोत्म- 
हितम! (शान्तिपव) । 

(६) साध्ये पद मंद सम परस्तपू । शोगधत्र (०२) तु इचं 
प्रयुक्तू । भाध यधादुबती (इणुब'जु) अर स (व दर्शित 
कथव्चितू ना हि 

(१०) चिन्तथ तोः अवत्यय छूदे धचप्त इस्येष पद स्थातू 
इति आावुनिझा ददुन्ति। घातुपरायर तु चिस्तर्थले ५चनविया! 
इत्यपि पं प्रयुक्त] | ध्य पद्मिद न प्रगुज्यमे | 

(११) अस्प पदस्य वेदिकत्वं पा टिनिसम्सतम्‌ परन्तु भायु रेमते 
पा८ा?८३ भाषाद त्त) ल्ोवि क मिदम ॥/ 





िन्ममन अत 


घरेलू डथयोगां को ओर पब्रघक लए जनता का पूण उ योग अप्त' 


प्रोत्साहन प्राप्य होगा । किन्तु होना अनियाय है | 
किसी भी योजना की सफज्ञता के 


आय्यमिश्र 


२६ नवम्बर १६॥१९ 





जिदालतलोकहतोें 


जरायम पेशा जातियो का कलंक 
श्री वीरेन्द्र तार्किक 


भारतौय स्वतन्त्रता के चार 
वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ 
भी अभो तक बहुत-सी महत्वपूर्ण 
सामाजिक प्रवृत्तियोँ ऐप्ली हैं, 
जिनकी भझोर ध्यान नहीं दिया 
शया। हमारे देश की जरायम 
पेशा जातियों की समस्या इसी 
प्रकार की है। सामाजिक और 
व्यावहा रिक जीवन हे इन जातियों 
के नाम से गा लियॉ दी जाती हैं, 
कोर अनेक प्रकार के अपमान- 
जनक ब्यवद्दार किये जाते हैं। 
मानवता के नाते इन जातियों का 
इस प्रकार अपमान शीघ्र समाप्त 
होना चादिये। 

भारत गोरव मद्ाराणा प्रताप 
के ऐतिहासिक जबन से इन 
जातियों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
जब महाराणा अपनो सेना को 
जंगलो में लिये मारे मारे फिरते 
थे, घास को रोटियों खाते हुए 
द्वेवन व परेशान थे | डसी समय 
मेवाड़ के दजारों लाखों क्ष त्रियों ने 
भी अपने अपने वोर नेता की 
मॉति जगनो में नगी तलबारें 
चुठाकर भ्रतिश्ला को थी कि जब 
तक अपने दश को स्वाधीन न 
कर लगे चारपई पर न सोए गे, 
मकानों में न रहेगे, दीपक न 
जलाएगे, बरतना में भोजन न 
करेंग इत्या द्‌ । सदियों बात गई 
कितने हृ| राज्य आये ओर चले 
गये, भारत के इत थी क्ञत्रियोँ 
की प्रतिज्ञा अपूण द्वी रही, पर ये 
अपने साहसपूर्ण निश्चय पर 
अडिग रहे ओर जगलो में द्वी 
निवास करते चले आ रह हैं। 
बगजों में रहते रे कारण अन्नादि 
के अभात्र में मात-भोतन ग्रहण 
करने के तिये इन ल'ग ने यज्ञो 
पवत उतार दिय; पशनन्‍्छु चांदी 
निरन्तर घारण फिये हुए हैं। 
“बभुक्षित. विन्‍तकथेति परापम”? 
के अनुलार माताशन अवश्य 
किया पर वे अपने लक्ष्य और 
प्रतिज्ञा से तिच लत न हुए । 

आयपमाज गाधीजी तथा 
छन्‍य सबके मच्चे प्रयत्नों से 
अब देश स्वतन्द्र है और इन 
ज्षत्रियों की प्रतिन्ना पूरीडो चुकी है। 
आज राष्ट्र का मुख्य कतंव्य होना 


चाहिये कि वह इन जातियों के 
समुद्धार की ओर विशेष ध्यान 
दे, और उन्हे जरायम पेशा की 
अपमान सूच हू सशल्ञा से मुक्त करे । 

इन जातियों का विशेष 
अध्ययन करने वाले व्यक्तिय, का 
मत है कि बनजारे चौहान जाति 
के क्षत्रिय हैं। बन का वह्तुओं का 
व्यापार करने के कारण वे वनजारे 
कहने लगे । इपों प्रकार कजर 
सज्ञा काननचर ठयक्तियों के लिये 
बन गया और अन्त में क'ननचर 
का अ्पभ्रश कन्नर हो गया। 
इनक बुतुग अयने को शिशो दिया 
वशज कहते “। इस! प्रकार 
बेड़िये अपने को बड़गूजर ओर 
भातू अपने को भद॒वांरया ठाकुर 
कहते हैं। पदाही लोददार, टढव- 
रिय', कपरिया, नट इत्यादि 
अनेक जातियों हैं. जो इन्हीं 
कुत्रियों की वशत्र हैं, पर आज 
अपना अशिक्षा और निधनता के 
कारण पशुओं से भी बुरा ज्ञीवन 
व्यतीत कर रहो हैं |नरायम पेशा 
जातियों के सुधार क लिये भी 
शरणार्थियों ओर हरिजनों की 
भॉत आथिऊक सहायता, निवास, 
समानता, शिक्षाददीक्षा सम्वन्धो 
कानून शीघ्र बनाये जाने चाहिये । 
जिन्दोंने दश को पराध्धीनता क 
दिरुद्ध शताब्दियों सघ्ं किया। 
क्या हम उनके प्रति अपना कृतठय 
पालन कोगे 

इस समपज्ञ छुघार और मान- 
बता के मद्दान्‌ काय में भायसमाज 
स्वाधीनता पूब से ही योग देता 
रहा दै। लखनऊ में श्रायनगर 
सैटिलमैण्ट में इसी प्रकार के 
व्यक्तियों को कारीगर और इनके 
बच्यों को शिक्षित बनाने का 
प्रयत्न गत २० वर्षों स हो रहा 
है ।सरकार इस ओर ध्यान दें 
इसके लिये आर्य ्माज को इस 
आन्दोलन का नेतृत्व अपने हाथ 
में ले लेना चाहिये। ज़रायम पेशा 
जाति के कलक और उनके अवोध 
घच्चों का पालन-पोषण ओर 
शिक्षा दीक्षा द्वारा जहां हम अपने 
समाज को उन्नत बनाएंगे बर्ददों 
पानवता की भी बहुत बडी सेवा 
कर सकेंगे । 


/ 
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शाय वर की आवश्य रूवा 

आर्य परियार की एक डच्च कुलीन, गृह का में दक्ष, ग्रेजुएट 

कन्या के लिये रोज़गार पर त्गे हुए उच्च शिक्षा आप्त आय॑ विचारों 
वाले निराभिषाहारी कुमार वर की आब श्यकता है। जाति बन्धन का 
कोई विचार नहीं किया जायेगा । 

पत्र ठ्यवह्दार का पताः--वाक्स न० उ८ 

(/0 भाय॑पित्र कार्यालय, आगरा । 
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यह नया साहित्य आयें भाई शीघ्र पढ़ें 
भारत में मूर्तिप॒जा (लेखक-थी राजेन्द्र) 


महर्षि दयानन्दजी ने सत्यार्थप्रकाश में मूर्तिपूजा का ब्िशेष 
खण्डन किया । इस पुछ्तक में लेखक ने बड़ो प्रामाणिक तथा निष्पक 
रीति से मूतिपूजा के सर्वा गीए क्रमिक विकास और डसके दुष्परि 
खामों का विदण किया हूँ । आयदविद्वान्‌ श्री प० गगाप्रसादजी 
डुपाध्याय की आूमिका ने पुस्तक की उपयोगता झोर बढ़ा दी हे । 
सभी विद्ध नों ने मुक्तकठ से प्रृस्तक को सराद्दा है । मूल्य २) 


दिराष्टसिद्धान्त ओर राष्टीय मुसलमान 


आये राजनीतिक दृष्टिकोश से ।लखी गई इस गवेषणापूर्ण 
पुस्वक के लेखक हैं. पुर्यभूमि' के आद्य सम्पादक श्री ब्रज्षदक्त 


स्‍्नावक एम० ए० | भमरोदा आयप्तमाज ने इसकी प्रचाराद॑ ४०० 


प्रतियों ली हैं! सभी मुख्य समाचारपत्रों व नेतापक्मो ने पुस्तक की 


प्रशसा की दे। मूल्य ९) 

समाजों पुस्तकालयों व आरयों के जिये दोनों पुस्तक २) वथा 
अलग लेने पर क्रमशः २०) व १८) में डाकखचे सद्दित 
जायगो। भ्रचागर्य अधिक लेने पर विशेष रियायत देगे। हमारे 
यहाँ सत्र प्रकार का थायसा द्वत्य मिलता है । 


सौरभ प्रकाशन, ४०५५ नई सड़क, दिल्ली 


अरक/> चमक पयहइह7। काका" ६ चारा ्यरदक7 गाडी 
अच्छे तथा रोगो कानों मे रोज्ान। प्रयोग करके लाभ उठावें 


५ “'कर्णारोग नाशक तेल 


कान बहना, शब्द होना, कम सुनना, हद होना, खाज 
आना, साय-साय होना, मवाद आना, कुलना आदि रोगों में 

हे चमत्कारी रजिस्टर्ड “कर्णारोग नाशक तैल? बढ़ा अक्सीर है। £ 
आराम न द्वो तो पूती कीमत वापिस देंगे।मू० १ शी० १) 
खच १८) तीन शीशियों पर खर्च फ्री। ताजा माल शीघ्र 
मंगाइये । पता--समेनेजर “ऋणरोग नाशक तेल» (ने० १४०) 

सन्‍्तो मालन स्ट्रीट.नजीवाबाद यू० पी०। 

2 तन 2 ) 


-- चुनाव घोषणा ---- 


अपनी सहायता के लिये हमें चुने 
सुन्दर-सस्ती-साफ्र ओर टिकाऊ 
# रबर की घुंदरें # छलोदे ओर पीतल की पघुदरें 
% तारोख व नम्बर की झुंदरे # एस्वोस 
चेज,ब्र चर चपरासे तथा हर प्रकार की ढाइश्यों के लिये लिखे । 
शर्मा ब्रादस, पुदरें बनाने वाले, नई सड़क देदडी 
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ब“आाु० छ० निज्रामपुर दरणनद 
घुर ( सहारनपु९ ) गु० कु घासी- 
घुरा के मुछ्पाधिष्ठाता श्री परशु 
गामजा के देहावनन पर शोह़ू 
सददानुभू ते प्रकट छा दै। 
“-यू० पी? भाय प्रतिनिधि सभा 
के प्रवारक श्रा खडगरालतिंदज्ो 
ने आय सपाज कोटला (आगरा) 
अे प्रचार किया। अर पक डयोग 
से भआा० स० नगल्ा दियालों का 
धुनरुद्धार हुआ । 

“-फोोहुएढड़ के श्री श्रवोन्द्र नोहन 
राय का विवाद संध्कार अजमेर 
की श्रीमती प्रीतिसेन के साथ 
केैदिक रीति से सम्पन्न हुआ। 
शी बालगो विन्द्‌ सिंह मन्त्री आये 
समाज भोलेपुर का नामकरण 
संस्कार भो हुआ । 

“श्री हरप्र माइजी नि क्षक सभा 
मे आ० प० बल्ली, मुगेरवा और 
शस्क वजार का निरीक्षण 
किया तथा आ० स० शोदरतगढ़ 
का जीरणोंद्वा (कर रुसका निर्वाचन 
कराया । 

ल्ब्ा० स० कायमगंज मे ऋषि- 
निर्वाण दिवस डत्साह  पू्वंक 
अनाया गया, यज्ञ, भजन ठयाख्यान 
हुए । 

ञ[|० स० जनालत्रपुर ( मुगेर ) 
की ओर से श्री स्वामो महेश्वरा- 
ननन्‍द तरध्वतो ने वागेश्वरी ग्राम 
में १७ तथा १८ अक्टूबर को 
यज्ञ कराया । 

+-आह* स्र० दुबारी ( श्राजमगढ़ ) 
ने ऋ पिन जवाणु उत्सव बड़े इत्सा- 
हू पूवक मनाया प्रभावशाली 
भजन तथा व्याख्यान हुए। इधर 
अचार का बड़ी आवर्यकत' है । 
भी स्वामी उद्योगानव्दजों तथा 
डा० अगन्नाथसिंदजी छह मास 
से इस छत त्र में प्रचार कार्य कर 
रहे हैं | नवम्बर के श्रन्त में एक 
यश्लञ भी करने का निश्चय किया 
गया है | 

--भा० स० बाद में बाबू मोहन - 
लाल आय ने २३ अक्टूबर को 
भाषण दिया ओर आये समाज 
की प्रगति से परिचित कराया। 


“आय जप सभा जिला अगरा * 


की ओर से बटेश्वर के मेले पर 
कई बष पश्चात्‌ ६ से १३ नवम्बर 
सक समारोद् पूवक प्रचार कराया 
रया । प० लालचन्दज्ञी स० 
खदगपा ललिंहज', म० हेमचन्दजी 
भ्र० यणशबवन्तसिंदजी के भजन 
ओर प० मंगलदेवजी शास्त्री, 
स्वामी परसानन्रजी दण्ढी) बायू 
भोइनलालजी आय के प्रभात्र- 

फ्न 


+ाा।..._॒»..॒ बाबर |, “| पएे आर्यमित्र । १३ 


शालो भाषण हुर। जनवा पर 
उत्तम प्रभाव पढ़ा । 

--मऊ छिपो (बॉँदा ) में सभा 
के प्रयारक श्री. बालकृध्णयन्द्र 
धनुधंर के प्रयत्न से प्रचार हुआ 
और आय॑ समाज स्थापना हुई | 

>-छसवामी नारायण छिरिया 
(गोंडा ) में सभा प्रचारक श्री 
सब गुण प्रवाद ने कार्तिक मेले 
में वदिक धर्म प्रचार छिया, श्री 
रामरतन भिश्र ने एक वीवा भूमि 
आय समाज मन्दिर निर्माणार्थ 
दान की और यहाशाला निर्मी 
ग॒थव्यय श्रा नन्‍्द किशोरत्री ने 
दने का बच दिया । 

-ञआ० ख० शवशावाद ( खार ) 
जानवद फरुखाबाद का उत्सव 
१७ से १६ नवम्बर तक धूम ध/म 
के साथ मनाया गया । श्री भाचा ये 
दृशतन्यु भुसावल, श्रो श्रोंकार 
प्रणव, श्र' ज्ञानेन्द्र शर्मा, श्री- 
गन्नराजसिद्द्‌ श्री हेमलताजी श्री- 
मंगलदेव शास्त्री श्री परमानन्दजो 
स्त्रामी श्री जीतललाल ओर श्रो- 
चम्मन ज्ञालजी के भजन व्याख्य न 
हुए । स्त्री आयंसमाजञ्ञ की स्था- 
पना हुई । श्री त्रजलाल और श्री- 
ननकूलाल आदि के उद्योग से 
इत्सव सफल हुआ। 


निर्वाचन 


-+आए० स० इन्दोर (बुलन्द्शहर) 
प्रधान-श्री राधाक्ृष्णत्नी सुप्त 
कोर भन्त्री श्री राजेन्द्र रराशज्री 
गहलौत । 


--श्रा० ० इरादतनगर (आगरा) 
प्रधान मद्राशय केदा रनाथजी आये 
और मन्त्री म०ल्ज्जारामजीक्ाये 
““आायप्तमाज सिकन्दरावाद (यू० 
पी०)--प्रधान श्री वेदपालजी वेद्य 
झोर मन्त्री श्री छेदालालजी । 
--झआा० स० शोद्दरतगढ़ (बस्तो) 
प्रधान-श्री नत्यूलाल बरी सेठ भर 
मन्त्री श्री हरनारायणरामजी | 
आयी रदुल शाहगज (जौनपुर) 
प्रधान श्री राज़ारामजी और मत्री 
भी विश्वेश्वरनाथ ज्ञी । सेनाना यक 
श्री परमेश्वररासजी । 
-झआया० स२ पौड़ी (गढ़वाल्य-- 
प्रधान श्रो सोहनसिंदजों और 
सन्त्री भी विश्वश्भरदयालजी । 


--भा० स० तिरवा--प्रधान डा० 
सुरेन्द्रनाथ तिवारी झौर मन्त्री 
ठा० तअज्भूषणसिदनी | 
“--आ० स॒० दुवारी (झाजम्‌गढ़) 
प्रधान श्री देवनन्दन झ्योर मन्दी 
ठा० जगननाथसिद आये। 
““आ० स० सऊ छिवो (बांदा) 
प्रघान श्री राजकुमार आय और 
मन्त्री श्री बलदेवप्रधाद झार्य। 
“जा० कु० सभा देहरादून 
प्रधान श्री दिलीपर्सिहज्ी और 
मन्त्री देवेन्ट्रनाथनी प्रभाकर । 

आयेसमात्र की वेदी की 

पवित्रता को रचा 
आयसमाज की वेद्दी की 
पवित्रता उइसइ गौरव की रक्षा 
ओर आये समाज को अनावश्यक 
उलमनों से बचाने के लिये यह 
नितानत आवश्यक हे कि इसे 
दल्लगत राज तिऋ आन्दोलन वा 
आलोयनाओं का अखाड़ा न 
बनाया जाय | आवश्यक दोने पर 
आयेसभाज की वेदं' से मुख्यतया 
विशुद्ध राजनैतिक वदिऋ सिद्धांतों 
ओर आदर्श को ही चचा और 
व्याख्या होनी चाहिये। आये- 
समाजों को इप्त निवेदन पर 
विशेष ध्यान देते हुए आयसमाज 
की वेदी से द्दोने वाले उपदेशों 
ओर व्याख्यानों की बड़े ध्यान से 
व्यवस्था ओर निरीक्षण करना 
चाहिये। शपदेशक महानुभाबों 
का भी यही कतव्य है किये इस 
विषय में विशेष सावघानों से 
काम ले । 
यह देखने में आया दे कि 
भारत के किसी-किसी राज्य में 
राजनैतिक सभाओं पर प्रतिबन्ध 
लगाए जाते हैं परन्तु आयंसमाजों 
की सभाएँ इस प्रकार के प्रति- 
बन्धों से प्रायः मुक्त रखी जाती 
हैं। यदि आयंसमाज की वेदो से 
राजनौतिक दलगत पक्ष विपक्ष में 
भाषण हों तो ऐसी सभाओं को 
प्रतिबन्धों के अधीन आने की 
आशंका बनी रहेगी। एकआधघ 
स्थान पर ऐसा द्वो भी चुका है। 
अतः सावधानी रखने को विशेष 
आवश्यकता है। 
झानचन्द 
मन्त्री सव देशिक सभा टिल्‍्ल्ो 


गुर कुछ समाचार 

गुरुकुस बन्दावन -- 
उत्सव की दुराने 

गुरुकुल विश्वविद्यालक, 
वृन्दावन का वार्षिक महोत्सक 
ता० २३ से २६ दि्सन्बर १६४६ 
तक मनाया! जायगा । बाज़ार प्रढि 
ब्ष की भाँति दी लगेगा | दूकानों 
का किगाया निम्न प्रकार:द्ोगा ॥ 

चौराहे की पक्की पृम्तकों की 
दुकान २२), पिंडाल को ओर 
पक्की पुस्तकों की दृकान १८ 
फूम की कच्चो पुस्तकों की दूकान 
१५), हलवाइयों की चोराह की 
दूकान १५), शेष हलबाइयों तथा 
अन्य दूकाने शिविर की ओद 
१२) प्र ते, ज प्तीन पर अपनी दुकान 
लगाने वालों से ७), इपरझ अति- 
रिक्त ६ रु? प्रतिरलव विचरलो का 
चाज होगा । 

जो महानुभाव दुकान लेना 
चाहें वहदू अपना डिराया यथा 
सम्भष॒ शीघ्र अगाऊ भेजने कड़ 
कृष्ट करें जिससे कि दुकान 
सुरक्षित कर दी ज्ञावे। 
शोक प्रस्ताव--- 

श्री देशवन्धुजी गुप्त भारतीय 
संसद तथा अ्यक्ष श्रखिल भार, 
तीय प्रत्रकार संघ के विमान 
दुर्घटना द्वारा आकस्मिक देहाक- 
सान के समाचार को जानकर 
गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावढ 
के समस्त कुल वासियों को हार्दिक 
दुःख हुआ और गुरुकुल् विश्व- 
विद्यालल वृन्दावन द्वारा भा योजिक 
प्रक सावंजनिक सभा में एकछ 
हो दिवंगत आत्मा की सदूगक्ति 
एवं शोरू सन्‍्तप्त परिवार को 
घेय प्रदान करने की परम पिठा 
परमात्मा से प्राथना की । 


द्विजेन्द्रनाथ शास्त्री 
अधिष्ठाता गुरुकुल बृन्दावन 


गुरुकुल कांबड़ी 

स्नातक ओर यू०पो० धारासमा 
उत्तरप्रदेश की धारासभा के नियम 
नं० 502॥8 ४ ५।-44/80 के 
व्पन्तग त गुरुकुल विश्ववि० कांगड़ी 
के सस्‍्नौतक प्रन्य विश्वविद्यालयाँ 
के प्रेजुएट्स की भॉति स्नातक 
निर्वाचन क्षेत्र के लिये मतदाता 
हो सकते हैं । जो घ्लातक बन्जु 
मतदाता बनना थाहें वे प्रस्तोतत 
अथवा आचाये गुरुकल विश्व 
विद्यालय कांगड़ी से पत्र व्यवहार 

करे। “आाचाये प्रियत्रद 
गुरुकुल कांगओी 


१७ 


धार्यमित्र 


२६ नवम्धर 





सार खवनाए 


>-सभा प्रचारक श्री हेमचन्दजी 
ज्यथुरा के जिले में प्रचार थ॑ भेजे 
भये हैं ओर प्रचार कर रहे हैं। 
अयुरा जिलेकी आये समाजों के 
खऋन्वरियों से प्रार्थना हे डिवे 
ईअस ममात्र में पहुचे डनसे 
श्रयार कराये भौर सभा का 
श्राप्ज्य घनारि ड(ह प्रदान 


करे । 
-मोहनलाल हाय 
मण्डलाधी 4 आगरा 
““श्री रवामी अमृतानन्दत्नी ७ 
द्सिम्बर की शाम को सेती सभा 
सुल्वानए! ( नेनीताल ) के उतसज 
पर पधारने की कुगा कर । मनत्री 
“कुछ समाचार पढ्रों में आर्य॑- 
खमाज द्वारा सवालित श्री हिन्दू 
अनाथ आश्रम मुहल्ला चन्दतारा 
ब्कड़ी घाट ( मुजरकरपुर ) पर 
पुलिस क छापा मारने के सम - 
आर से जनता से श्रम फल गया 
है। वास्तव भे पुलिस ने इस 
आश्रम परन मार कर एक 
बनावटी भारतीय अनाथ आश्रम 
नामरू गुप्त संस्था पर छापा 
आरा था और वहों पे ४ अक्टूवर 
को सारे ज्ञाली कागजातो क साथ 
<« देवियों को अपने अधिकार 
मे लिया और १७ व्यक्त गिरफ्तार 
किये | पलिस ने तरक्षित दकियों 
को हिन्दू अनाथ आश्रम मे 
ज्वाकर रकखा हे और इस समय 
६४२३ दवियों व बच्च आप्रम मे 
रह रहे हैं | इस आश्रम को जनता 
और सरकारा दूनों का पूर्ण 





श्रीमदभगवदगीता 
पुरुषाथभोधिनी टीका 


लेखक प० सातवलेकर | इस 
३००० पृष्ठो के विशाल प्रन्ध में 
(१) अजु न क विषाद का छारण, 
(२) विश्वरूप दशन का रहस्य, (३) 
गीतोपदेश के साथ वेदोपदश की 
झुलना शोर (४) गीतोपदश को 
व्यवहार में लाने का अनुष्ठान 
करने की रीति बताई हे ।.एकिसी 
अन्य टीका में ये सष्टीकरण 
बही मिलग। गांतोपदश से 
शजब्य शासन केघ सफ्ल दो 
खकता है यह इसी टीका में पष्ठक 


देखेंगे । मूल्य १४) डाऊ व्यय 
82% मूल्य पेशगी म० आ० द्वारा 
१९ ) भेजिये। 


स्वाध्याय-मण्डल, आनन्दाश्रम 
क्ला प्राब्डी ([जि० सूरत ) 


सहयोग प्राप्त है। आशा है 
जनता भ्रम मे न रहेगी। 
--जौहरी मल के ज़्डोबाल प्रधान 
--ऊबेर धिंह उयवस्थाप कक 
“स्थानीय कन्‍्याओं को शिक्षा 
के लिये एक कन्या पाठशाला की 
बहुत आवश्यकता थी । एक दानी 
सज्न्नन ने ३०००) की लागातव का 
एक मकान इस कार्य के लिये 
दान दिया है।इस मकान को 
पाठशाला के योग्य बनाने के 
लिये १०००) की आवश्यकता 
है। आशा है दानी मद्दानुमाव 
इस पुएय काय में सहयोग देकर 
यश के भागी बने गे । 
--प्रभु दुयाल शुक्त नव द आश्रम, 
सरायमीरा फर्तेगढ़, स्टे० कन्नौज 
>अम्पड़ेप्रान्तीय. आय धम 
परिषद्‌ आग मा २३ से २५ नव 
म्बर तक होने वाली थी वह्द 
आगामी आम निर्बाचनों के कारण 
स्थगित कर दी गया है। सम्भव॒तः 
जनवरी के अन्म से॑ अब उसका 
अधिवेशन हांगा | म्न्त्री 
--जन साधारण को सू चित किया 
जाता है कि मेने अपना नाम 
इरिश्चन्द्र सेलाना के स्थान पर 
हरीराम बदल लिया हे । 
“-दरीराम, मन्त्री आयसमाज 
मुजफ्फराबाद सद्दारनपुर 
-+जो आयसमाजे मुझे उत्सवों 
पर बुलाना चाहे वे साधु आश्रम 
काली नदा पुल दरदुअ गज के 
पते पर पत्र रिस । 
--स्नाम आत्मानन्द 
आर्योपदशक 


अग्रवाल वर चाहिये 


मुझे अपनी चोदह वष की 
आयु की रशील और शिक्षिता 
गर्ग॑ गोजीय कन्या के लिए एक 
योग्य अप्रवाल ऋ य वर चा द्विए । 
पता --बजलाल बा० एस-सी० 
गवर्नसेंट कन्द्रक्टर, आनमगढ़ 


गीता भाषा पद्यमय 


सस्कूट न जानने वाला के 
लिये पर्मोपकारी द्ै। इसकी 
प्रशला गोप्वामी वन्दुजी, टस्डन 
जी, सुधान्शुज्नी, भकूसी के 
ब्रद्मचारी जी, काका कालेलकरज्ी 
इत्यादि ने की है| मूल्य सजिल्द 
१) द्ेशा चिक्रित्सा मु० |-) 

पकट साइज । 

पता--डा० शिवनाथसिंह, 

पो० जयनगर (दरभगा) 





वाद पाक पा? पाक वे पिया पेपर प्लएडरि प प्यदहार' ३ ३ भी शकी “पदक वि व्यका किकाकी 


प्रशक्ष बियहाकीी 


| 


ट्राकोमीन 


आंखों के नये। पराने रोहे 
( कुकर), मादा जला पर्वाल, 
मोतियाबिन्द, नायना, ढलफा 
नजला ज्योति अम दो जाना, 
चश्मा की आदत २८ [दे नेया क 
समस्त रोगों को बिना आपरशन 
दूर करने मे रामवाण है। मूल्य 
१) शीशी ६ शीशी से १९ श' शा 
तक ढाक व पेरिंग व्यय फ्रा। 


आयेसाहित्य में व््ज| प्रकाशन 


१--ईश्वर मिलाप--ले० बीतराग स्व० स्वामी स्वदानन्दजी ।॥/) 
२--स्वाध्याय सपम्रद-“ले० श्री स्वामी वेदनन्दजा सरस्वती २) 
३--आये पमाज क नवरत्न -ले० श्रीजीवानन्द ' आनन्द! ॥<-) 
४-ईश्वर को सर्वश्चता-ल्े० श्री देव राज भार्य १) 
४--डपदश सब्बरी --ले० महर्पिद्यानन्द के १४ व्यार्यान २) 
६-म्रदर्थिदृया नलद ओर महात्मा गांधा --ले० प० घर्मदवजी २) 
#--वे दि घर्म भौर बोद्ध मत -- ५ हे 
८--पाप ओर पुण्य--त्रे० महात्मा ब्यरायण स्थामीजी 
६--विद्यार्थी जीवन रहश्य--ले० सहात्म|नाशायणरवा पीजी ८) 
१०-वेंद्‌ रहस्य --ले० महद्दात्मा नारायण स्तामीनी 
११-व दऊ 'शप्टाच र-प्रवार डपयोगी छोटी पुस्तक 
१२०-व्यायाम सज बनी -ले० प० देश बन्धु विद्य'लंका< १) 
१३-दयानन्द वित्वावली--( नया सत्करण ) वित्रमय 






शा) 
।) 


२) 
;-)॥ 


जावन चन्त्रि श) 


१४--कल्याण म गं--ले० बीतराग स्व स्वा० सवेदा ननन्‍्दजी २) 
१४--भारत वष का इतिहास-ले० पंडित भगवहत्त रिसर्च 


सस्‍्कालर १५) 


इन 5 अति :क्त मद्टर्षि दयातन्द क्॒त सभी प्रन्थ व अन्य 
समस्त अ'य॑ साहित्य हमारे यहाँ से उ वित्र मूल्य पर मेँगाएँ। 
अआयकुमार परिषद्‌ भी सभी परीक्षा ओं का समस्त पुलके हर 
समय मौजूद रहर्त हैं। सूचा पत्र मुफ्त मगाए। 
रु 
आये प्रकाशन मण्डल लाजपत माके ट, देहली $ं 
का आप 





दमा खांसी 


२० मिनट में खत्म 

कठिन से कठिन ओर भ्य- 
कर दमा ग्वादी व फफड़ा सम्बन्धी 
समस्त रोगों की परीक्षित राम- 
वाण दवा 'एफीडाल” सेवन 
कीजिये । दवा गुणद्वांन साबित 
होन पर दाम वापिस की गारन्टी। * 
मूल्य ५० खुराक ५।) १००) 
खुराक १०)। 
अपना नाम व पता साफ लिखे | 


राजवेद्य डाक्टर जोहरी ऋृष्ण अस्पताल हरदोई (यू० पी० ) 


आवश्यकता 

एक <५ तर्षीय ब्राह्मण नत्रयुवक के लिये एक तरिदुषी कुलीन 
श्यायथ4; सुन्दर सुशल सुशिक्षित, स््रस्थ और गृह कार्य में दत्त कन्या 
की आावश्यक्ता है | जाति पाति का बन्यन नहीं है। म'सिक वेतने 
१०२)रु० है. स्वास्थ्य बहुत उत्तम तथा सद्ाचारी है।दाई स्कूल में 
स्थायी रूप से मरक्त पअध्यापक हैं। हाट स्कूल, सा ह॒त्य रत्न और 
सिद्धान्त बाच पति उर्त णे हैं । गुरुकुल के स्नातक हैं।शाह्त्री भर 
इ टर की परीक्षाये दे रह हैं। पत्र व्यवश्टार का पता -- 

हश्शिएण ण यसमाज नवाबगज (गरडा) 


आय्यमित्र में 
विज्ञापन देकर अपने व्यापार की उन्नति करिये 








२६ नवम्बर १६४९ 





लाउड स्पीकरों द्वारा निद्रा 


खनद्र रोग की नयी चिकि 
ससा के रूप में लाइड स्पीकर का 
डपयोग सफल सिद्ध हुआ दै। 
शीमार के सिरहाने यह लाइड- 
स्पीकर एक स्वर में सीधे साथे 
शब्द कटगा, इन शब्दों का चुनाव 
इस प्रकार हुआ दे कि सुनते ही 
तत्काल नींद आने लगती है और 
स्वप्न भी नहीं थआाते तथा दो 
सीन सप्ताह में ही निद्रा नाश का 
शोग नष्ट हो जाता है। 
खाद्य-साम्रग्री सर्देव 
ताजञ्ी रहेगी 
अभे रिकन बता निका ने खाद्य 
थदार्थों की सुक्ना की दिशा में 
जो नये प्रयोग किये है उनसे 
खद्य सामग्री दी काल तक सुर- 
क्षित रह सकेगी । वेज्ञानिको ने 





क्या आप जानते हैं 

राजनेतिक दलों के लिए 

रिजने किए गए बिन्द् 
जुए सहित बैलों की जोड़ो 
डइण्डियन नेशनल कांग्रेस, वृक्त 
भारतीय सो शालिस्ट पार्टी, कोपड़ा 
किसान मजदूर भज्ापार्टी, अनाज 
की बाला 5पेर हसिया भारतीय 
कम्यू'नस्ट पार्टी फाबडा शोर 
य्रेलचा क्र न्तिकारी समाजवादी 
दल, सशाज़् भ रतीय क्रान्निकारी 
कम्यूनिस्ट पार्टी, खड़ा हुआ शेर 
अखिल भारतोय फाब्रड ब्लाक 
4माक्सवादी दल), मनुष्य का हाथ 


आयंभमित्र 


कुछ खाद्य-पदार्थों को इस प्रकार 


लपेट कर कि इनमें हवा न पहचे 
प्रयोग शाला की आल्मारी मे रख 
दिया, ओर इसमें ३०, ००, ००० 
बोल्ट विद्यत्‌ परमाणुओ का प्रवेश 
कराया | ढाई वर्ष क बाद जब इन 
पदार्थों को देखा गया तब ढनसे 
किस्री प्रकार को कोई कभी नहीं 
झायी थी और वे उसी प्रकार 
ताज ओर स्वादिष्ट थे | इस प्रयोग 
की सफलता के कारण भविष्य में 
४०० ०० ००० पडण खाद: 
सामग्री प्रतिवर्ष सुराक्षित रखी 
जा सकेगो ! इस सफलता के फल 
स्वरूप रेफ्रोज रटरों की डपयों गिता 
शीघ्र ही समात हो ज॑ यगी। 
वेश्ञानिकों का दाता है किइत 
पद्धति से १०० वषद्ी नहीं 
मनन्‍न काल तक खाद्यपदार्थ 
ताजे बने रहेगे। 


अखिल भारतीय फार्वेड ब्लाक 
(रुइरर दल), घोड़ा और सवार 
अखिल भारतीय हिन्दू मदक्ठासभा, 
उदय द्वोता हुभा सूये अखिल 
भारत राम राज्य परिषद्‌, हाथी 
अखिल भारत य परिगणित जाति 
संघ, एक तारा भारतीय बोल- 
शेविक पार्टी, अनज ओसता 
हुआ किसान कृषिकार लोकपार्टी, 
दीप अखिल भारतीय जनसंघ, 
धनुष बाण यू० पी० क्रान्तिकारी 
पोशलिएट पार्टी, वेलगाड़ी यू०पी० 
प्रज्ञा पार्टी, मुर्गा यु० पी० 
शोषित सघ । 


विश गे आह?" वाहक कार मकर -+- गिर अेशाडर गाता विदाकि दे हुआ 


आपकी देनिक आवश्यकता 
शास्त्रोक्त बिधि द्वारा निर्मित-जगत प्रसिद्ध 


) 


नमूना मुफ्त मंगाकर 


शुद्ध सुगन्धित हवन-सामग्री 


झवश्य परीक्षा करिये 


पता--सुन्दरक्षाल रामसेवक शर्मा 
शुद्ध सुगन्धित इवन सामग्री भणए्डार 


हैँ 


मु० पो० अमोली (फतेहपुर) 
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उपनिषद्‌ प्रकाश भाषा विज्ञान 
थोड़ी हिन्दी जानने वाला भी 
इस पृष्तक द्वारा आसानी से 


३॥) 
इृष्टांतलागर स० भाग १, 3) 
हृष्टातसागर स० भाग २, २।) 
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२) # तामिल, तिलगोी, कनाढी, मलया- 


शन्त दशन(स्वा०द्शना ०) २), 


१ 

२ 

छठ 

४ वेद्रहस्य 
६ लय, तुर्फी, ब्रद्मी, चीनी, जापानी, 
] 

प्प 

६ 


सत्यनारायण की कथा ॥) € पश्तो, विल्लोची, लेटिन भाषाये” 
आयसत्सम्न |) ४ घर बेठे सोख सकता दे। मूल्य 
प्राणायाम विधि ) $ ३) पैकिंग ॥) 
१० घमंशिक्षा 5) ४ रेडिओ इस पुस्तक द्वारा आप 
११ राष्ट्रीय तराने |) ५ १५) रु० में ऐसा रेडिओ्ो तेयार 
१२ कल्याण मार्ग १) ७ कर सकते हैं जो विना बिजली 
१३ छान्दोग्यडपनिषद्‌ू २) & के सुना जा सफझता है और दर 
१७ चाणक्य नीति ॥) # समय पास रखा जा सकता है 
१४ मुसाफिर भजनावली १) पर मूल्य २॥) पोस्टेज्न ॥<) 
१६ जनेऊ१0६०सामप्री १॥)सेरह प्रम विज्ञान मन्दिर, सरायवाला 
१७ हवनकुश्ड लोहा?॥)ताबा३)ई अलीगढ़ 


इसके अलावा हर प्रकार * व्यक्त कतार: चेक पकाफ ॥प्यदाकती 
की पुस्तकों क लिए बढ़ा सूची- ई हिन्दू राष्ट्र का झोजरवी साहित्य 
६ पत्र मुफ्त सगाइये । कमीशन ४ ९ हमारी समस्याएँ के० बीर 
# काफी दिया जाता है। अपना सावरकर मू० १॥) 
4 पता ओर ढाकखाना साफ £ ० स्वातन्त्य बीर सावरकर, ले० 
& लिखे । स्वर्गीय चन्द्रगुप्त वेदालकार 
श्यासलाल बासुदेव भारतीय £ मू० १॥) 


भआये पुस्तकालय बरलीं: २ दिन्दूधम की विशेषताएँ, ले० 


६६६६७६६६६#६७६६६८०७७७७&७ ६८१. पीमी सत्यदेव मू० ॥) 


डिंगरी-डिप्लोमां ४ महाराणा प्रताप खबित्र ॥) 


४ बीर शिवाजी सचित्र ॥) 
देशी तथा विदेशी माननीय 


६ भांसी की महाराणी । |) 
रजिस्टर्ड स्वीकृति कालेजों तथा * 5० दैडग्वार (सचित्र) ॥) 
यूनिवर्सिटियों के डिगरी दिप्लो- गोलवलकर ॥) 
माओं के प्राप्त करने की नियमा- 


प्रत्येक पर डाक खर्चे |) एक 
वली >)क टिकिट भेजकर मेंगाइये। साथ मगाने पर आठों पस्तकों का 
बेकार सखा परीक्षा केन्द्र 


सेट मू? ५) डाक खच ॥) 
शिक्रोहाबाद यू० पी०। 
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राष्ट्रिय पुस्तकालय, २१ डिसपेंसरी 
रोढ, देहरादून यू०पी० 
गाह#7 ८ पाए क पिदाड क िदककी मेक 








बिल्डिंग बिकाऊ हे ि्ष हे 


हम ठडी सड़क के राजामडी के चोराहे प स्थित प्रकाश है 
विला/ नाम की पक्की इमारत के पिछले हिस्से को श्र्थात्‌ 
ओरियन्टल बीमा कम्पनी के कायोलय वाले भाग को छोड़ कर # 
शेष कुल इमारत को ) चार हिस्सो में बेच रह हैं। प्रत्येक द्िस्से है 
में नल व बिजली की सुविधा है, तथा प्रत्येक हिस्से मे रिद्ायश श्र 
आफिस तथा घर्व॑न्ट ब्वाटर्म का प्रन्‍न्ध है, हमने इन हिस्सों की # 
कीमत में दस प्रतिशत की कमी कर क ३५००० रु० वाली कोठा # 
की कीमत ३१५०० रू० तथा तीन हिस्सो को प्रत्यक १८००० ह 
रुपया के स्थान पर १६२०० रुपया करदी है, इच्छुक खरीददार $ 
। मिक्ते या लिख । 
गोविन्द प्रसाद चतुर्वेदी, जनरल मैं नेजर, है 
। फोन न० ७३४, स्वदेशी बोमा कम्मननी लि०, आगगे ।( 
आंत 


;$ 
| 
हर 

















हभ्याारा- कक किया "रवि 


गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वैदिक प्रयोगशाला 'छि 


न्जै 
चित 






शीत कालीन अमलल्‍्य 


१५ 

अ्चिकेदा 

। की उन अमृत सके 

बल, वीय, बुद्धि एव स्फूर्तिदायक, सर्वोत्तम आशक्ति, अस्थिपीढ़ा, क्ुष्ठ, बवासीर, १. 

टानिक है, पुरानी खांधी, हृदय की धड़कन झावि नेक रोगों में उपयोगी रसायन दै। 
एव अशक्ति पर अत्यन्त उपयोगी सिद्ध स्त्रियों के श्वेत प्रदर पर शामयाशण हे । स्वस्थ 
हुआ दे । मूल्य १ पाव २) पुरुष इसके सेबन से बल, वीय, ओम एव 

साधा सेर_ ३४) धातु पुष्टता को प्राप्त करते हैं 

एक सेर ७) मूल्य १६) प्रति सेर 





पराग रस पे प्रभावी भीमसेनी सुरमा 
प्रमेह, और समस्त वीर्य यह झोषधि शरीर में इस झनुभूत सुरमे का निरतर 
| की एक मात्र दवा है। 2 पक 30 हे। कुछ काल तक सेवन करने से 


नेछ्तों के समस्त रोग, परवाल, 
रोहा, घुन्ध,टलका, कटाव जलन।) 
लुरन्त काम करती है। खुजली शीघ्र आराम होते हैं। 
मूल्य १) तोल्ा मूल्य ॥0 प्रति क्लीशी 

हमार सोल एजन्ट--आये बधु, द्वारा श्रा मोइनलालजी आये, मण्डी सरेद खा झआागरा-। 

हमारे एजेस्ट--१-श्रो टी० आर० सिंह जी कीर्तिकरवाड़ी, दादुर बम्बई । २-श्री पलकघारीजी 
स॒तुर्वेदी, भायसमाज बहती | ३-श्री र॒त्वाकरजी शास्त्री, इटावा । ४-श विश्वप्रकाश एण्ड ब्ादर्स 
शिकोहाबाद | ४-भ्री रामगोपाल रामदेवजी वारिसारल गज, गया । ६-श्री मदनलाल महादीरप्रसावजी 
राया, (मथुरा) । 


स्प्नददोष जैसे भयदुर रोग 
अपना जादू कासा असर 
दिखाता है । 
मूल्य ६) वोला 


सीर, बहुमूत्र, प्रमेद्द, स्वप्न 
दोष, प्रदर आदि रोगों में 





हर 
शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्मित-जगतु प्रसिद्ध 
सवोत्तम शुद्ध सुगन्धित कीदाणु नाशक 


हवन-सामग्री 


हमारी वेदिक सस्क्ृति में यज्ञ का स्थान भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
है “भरिगद्दोत्रम जुझात स्वर्गंकाम” सुख की कामना करने वाल्ले 
को प्रतिदिन अग्निद्ोत्र अवश्य करना चाहिये। ऋषियों का 
कथन दे कि वेश्ञानिक रूप से अग्नि होत्र किया जाय तो किसी 
भी प्रकार के रोग का गयूद्द में प्रवेश नहीं हो सकता, यदि विधि 
पूवक एव विशुद्ध द्वव्यों से हृवन-सामग्री का निर्माण किया गया 
हो | इसलिये आपसे साम्नह निवेदन है कि यदि श्राप हवन के 
वास्तविक लाभ को अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा 
निर्मित सर्वोत्तम शुद्ध दवन-सामप्री का प्रयोग करें । हवन सामप्री 
का खुदण मूल्य प्रति सेर १॥) ढेढ़ रुपया हे। थोक ग्राहकों व 
अआर्यंसमाजों को भरपूर कमीशन विया जाता दै। नमूना मुफ्त 
मंगा कर देखिये। हमारा पता यह दहै-- 


















गुरुकुल चाय 


जड़ी बूटियों के योग से बनी 
देशी चाय । सुख व त्वास्थ्यक लिये 
परिवार में इसका प्रयोग की जिये | 
यह जुकाम, खोंसी, नज़ला उबर 
थादि को दूर करती है तथा पेट 
साफ रखती दे । इससे दूसरी 
नशीज्ली चार्यों की झादत न रहेगी। 
मू० |) नमूना १८) पाव 


रुकुख कॉगढ़ी फार्मेसी (हरद्वार) 
बर चाहिये 


एक (७ वर्षीय अप्रवाल ध्याय॑ 
कन्या के खिये जो सुन्दर स्वस्थ 
गृह काय में भी दक्ष दे हाई स्कूल, 
विद्या विनोदनी विदुरषी पास दे! 
विशारद दी परीक्ष देरदी दे २शवर्ष 
तक का शिक्षित्‌ स्व॒स्थ वारोज़गार 
बर चाहिये। विवाह वेश्य मात्र से 
हो सकता 

एक अग्रवाल विधवा आधु 
२७ साल है एफ० ए० विदुषी वि- 
शारद पास है विधुर चर शिक्तित 


। 





भायमित्र 
। 


विज्ञापन देना स्वस्थ वा रोजगार चाहिये 
धस्‍्वापार की उन्नति का | प्रधान आर्यसमाज इस्लास नगर 
साधन है || जिल्ला बढ़ायू 





|; 


साहा विकार पति लेदर ध्यान “किए, ९५ म्केजय् विद्या विकार ििययकी जिक्र. पिया िव्यका/" की पएरिनिविकाि 


शंजस्टड न० २० ६० 
अि++-+-+-्-......8- 
भूल सुधार 


के * पाइक ऋष्यकु मे” तारब्प्ती 
//“के विज्ञापत के पते मे हुक्‍्स चन्द्‌ 


क्र स्थान पर हुक्महिंद पढे । 


निस्बंत दिखाने बजह के 
(झासलेर पर ) 

व अदालत स्विल जजी 
झव्वल मुकाम कान*र जिलह 
कानपुर मुकदमा दीवानी नम्बर 
१४५१ बयत सन्‌ १६५९ ३० 

फर्म सोहनलाल हत्तीमक्क 
बाके नयागन्न कानपुर बज़रिया 
लाला सोहनलाख जम्र तरूमीननः 
२८ साल वनन्‍द्‌ लाला मोहनलाक 
कौम वेश्य, साकिन नयागंज,. 
शहर कानपुर यहे अजपाटनर: 
फर्म मछकूर मुदर 

बनास 

श्री भगवानदास वरोरह 

मुद्द लेहुम 
बनास 

श्री भगवानदास इश्न ठखमी- 
नन २२ साक्ष वल्द क्षाला वाबू- 
लाल साकिन प्रत/बपुगा आष्गरा 

मुदद/लेह 

चू कि मुहई ने दरस्थक्ास्त इस 
श्दाखत में गुज़रानी है कि १३६ 
बोरा कत्था सुररे को दिया जाके 
जिद्ाजा भाषपकों इसिला दी जाती 
है [क आप फअसालतन या मार- 
फत किसी वकील फे जो द्वालाठ 
मुकदमा से बखूबी वबाकिफ दो 
बतारीख १८ (अद्भधारहू) दिसम्बर 
सन्‌ १६५१ ६० बवक्त १०॥ बजे 
दिन कब्ल दोपहर इस झदाक्षक 
में हाजिर होकर दरख्वास्त के 
खिलाफ वजह दिखायें। अगर 
ऐसा न करेगे तो दर्ख्वास्त मज- 
कूर आपकी गेरहाजिरी में एक- 
वर फा समाअत होगी | 

नास अदालत सिविल जब! 
भ्रथम कानपुर । नम्वर भुकदमा 
१४५१ सन १६५१ ३० | नाम फरी- 
कैन फर्म सोहनलाल हत्तीमक्क 
बनास श्री भगवानदास वर्गेरदद 

झाज बतारीख १५ माह नक- 
म्वर सन १६४१ ३० मेरे दस्तक 
छोर मोहर ऋदालत से जायी 


किया गया । 
है. 


थाक्षा से 
श(ज किशोर 
प्रथम सिविक्ष जज्न कानपुर 


आयमभमित्र प्रकाशन लि० के जिए, यश्ञद््त शो द्वारा, निराला प्र स, आगरा से मुद्रित झोर भ्रकाशिव | 








बन 


० » ४ -]| [880 , 80798 *_ ० 


उत्तर भ्रदेशीय आये प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक मुखपत्र 
का +जकतततननततततततततत ता तताातत77५7५_ "फपतपरनाननननन-+-त तर ६ दिसम्बर सन (६४१ 








हे प्रभो, महामति राष्ट्रपति, सुख सम्पन्त शतायु हां, 
राजेन्द्र लोक कल्याए-दवित, जुग-जुग जिगों चिशयु हों। 


८ श+ 


२ आरय्यंगित्र 





६ दिसम्बर १६४१ 





वददा/ बदाक/ पदक बा; दर पक्तर पाता न पिहाएरियाइडडी ँपहाडरी पा हारी 2#्याह ८7“ #ध्यि हरि ##्शिष.# /#पप३ करत /नव३ 5 कवि #ग्विशाइयिया: 


मंगल कामना 


३ द्सिम्घर को सार देश म राष्ट्रनि डा० रावेन्रप्रसाद का ६७३ वा 
वर्ष गाठ मनाया गया। इस शुनवतर यर नित्र परिवार राष्ट्रपति के 
चिरायुग्य ज॒ लिये मंगल सामना करता है । 


इ्िनएछशिय दा िि। क्री, | 0१व ह्र/ णि। /च्क, 7 ॥7 7७07 सथा। ॥# पद कृषि 


अन्तरंगाभधिवेशन की सूचना 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के अन्तरग सदम्यो को 
सूचित किया जाता है कि सभा की अन्तरग सभा का सावाए्ण अ घ- 
वेशन गुरुकुल विश्वविद्यालय बृन्दावन में महोत्सव के सुअ3सर पर 
२३ द्सिम्बर १६५१ दिन रविवार को मध्यान्होत्तर १२ बज से होगा । 
कृपया 'सर्व सदस्याण नियत समय पर पघरने की कृपा कर 
कृतार्थ करें। 
--धर् पाल विद्यालक्र, सभा मनदी 


अलमोड़ा अभियोग 

आयमित्र के पाठको को विदित ही है कि अ्रय॑ प्रतेनध 
सभा उत्तर प्रदेश ने आयंसमाजञ् म न्द्र अलपमोड़ा क सम्बन्ध में ए& 
दावा अदालत दोवानी में स्वामी कृष्णातन्द तथा अन्य कई व्यक्तर्यों 
पर दायर किया है जो डिप्टी कमिश्नर अलमोड़ा की अदालत में 
दायर किया गया था| अब यह्‌ दावा एर्ड शनल सिविल जज्ञ ऊुमायू 
के यहा भेज दिया गया है। सभा ने समाज मन्दिर का मूल्य ६०००) 
मानकर दावा किया था। अदालत ने मन्दिर का मूल्य पी० डवल्यू० 
डी० से मगवाया था ओर इजीनियर ने इसका मूल्य १७०००) बताया 
है। सभा ने छः सो रुपये का कोट फीस लगाया था अब लगभग 
सातसौ रुपये का और देना होगा | अभी १२ नवम्बर को मुकदमे 
की पेशी अलमोड़ा में थी अब २७ फरवरी नियत की गई है । 


मुकदूदमा काफी विचार व परामर्श के बाद दायर किया 
गया है। सम्प्रति अलमोड़ा के एक प्रर्यात, इच्च श्रंणी के शीनियर 
एडवोकेट सभा की तरफ से कर लिये गये है सभा ने मुर्के इसकी 
पैरवी करने का आदेश;दिया है क्रतः में लगभग हर पशी पर अलमोड़ा 
पहुँच जाता हूँ । रक्ता समिति मे सभा के माननीय श्री राजगुरु घुरन्द्र 
शास्त्रीजी और श्री प० रामदत्तजी शुक्ज्न आदि है। जो सहायता समन 
भेजती हैं और भेज रही हैं वह सीधी सभा के कोष में जमा होती 
हैं और प्रधान सभा की थ्राज्ञा से इसे व्यय किया जाता है। मुकदमे 
के सब हालात पत्र में नही छापे ज्ञा सकते हैं| ज्ञिन आय भाइयों को 
इस के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो वह पत्र द्वाग मुरूसे 
पूंछ लया श्री राजगुरुजी, श्री? प्रधान सभा या श्री० प० रामदत्तजी 
से पूछ लेबें | व्यय सम्बन्धी विवरण कोष से मालूम हो सकता दे । 


इस समय तक ६००) कोर्ट फीस स्टाम्प २००) अलमोड़ा के 
वकील साहब, १००) इ'जीनियर का खचों, लगभग (००) कागजात 
में और १८०) मार्ग व्यादि मे व्यय हो चुमा है। ७ ०) का कोटफीन 
अब दाखिल करना है, पिछलो पेशी पर श्री रामप्रसाद टमटाजी 
वकील अलमोडा ने भी सभा की आर मे वकालत नामा दाखिल 
किया है आप अलमोड़ा की बार के एक प्रभाव शाली वकील, म्टुनिस्पल 
बोड के बाइस चेयरमेन, और एसेम्बज्ञी के सदस्य दें । ओर अलम डा 
के प्रख्यात टम्रटा परिवार के होनद्वार युत्रक॒ ट। आय सम/ज से प्रम 
रखते हे और सभा की सहायता करने में किभी पारिश्रमिक के इत्सुझ 
नहीं हैं । 

-- श ना |यण शुक्ल एडवोकेट 


संयोजक रक्ता समिति 


मेअमजक«क पर«ममभाक --प अे आनल्मअ 


जाए! ि॥॥॥7कग भाह/ शहर" मजाक ब्याह गा हड्र शक १५80 की। जा 
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सभा का झ्यागामी वृहदधिवेशन 


उत्तर प्रदेशीय समस्त आर्य समाजों को सूचित किया 
जाता हूँ [कु सभा व समाजों का वर्ष ३१ दिपम्बर को समाप्त 
हो जायगा । पश्चात्‌ सभा का आगामी वृहद्धिवेशन ईस्टर 
अबकाश में बुलाया जायगा । 

सभा के नियम स० १५ भाग (अ) के अनुसार मंत्री 
मदहोदयों को सू चत किया जाता है कि यदि कोई आर्यसमाजञ 
सभा का वाषिक अश्रधिवेशन (वृहरघिवेशन) अपने यहां 
निम त्रव करना चाहे तो स्थानय आरय-समाज्ञ की अन्तरंग में 
विषप प्रस्तुत करके उसके निश्चय से १२ दिमम्बर १६५१ तक 
समा को सू/चत कर जिससे सभा की आगामी अन्‍्तरंग में 
स्थान नियत करने पर विचार क्रिया जा सक। 


धर्मपात्न विद्यालकार 
मंत्री 
ध्या० प्र० सभा० उत्तर प्रदेश 


म्व "भी श्'त्रो शन्ल भदास द्वारा 
शिक्षा के लिये ढाइ लाख का उदार दान 

रू० १, ०7० ००० ₹३० माता वोरमती बल्लभदाप्त के स्मरणार्थ, 

रू० १, ००) ००० €व० पिता बल्लभदास करमसी के स्मरणाय, 

रु० ५०, ००० स्व० भगनी चन्द्रप्रभा बल्लभदास के स्मरणार्थ । 

डपयुक्त दान द्वारा स्व० श्रो शुरज्ञों बललभदास ने श्री दयानन्द 
सरतस्वतीजी के सिद्ध न्तानु भार वंदिक शिक्षा प्रचार एवम्‌ वेदों के 
अभ्यासार्थ निम्न लि खत तीन योजन ए बनाई हैं।-- 

(१) माता श्री बीरमती बल्‍लभदास स्मारक ट्र्ट द्वारा कन्यार्ो 
तथा स्त्रियो के लिए शिष्यवृत्ति, 

(२) पिता श्री वल्‍्लभदास करम सी स्मारक ट्रस्ट द्वारा विद्यार्थियों 
के लिये शिष्यक्षृत्ति, 

(३) भगनी श्रो चन्द्रप्रभा बल्लभदास स्मारक ट्रप्ट द्वारा 
विधवा बहनों को शिह्षण एवम्‌ यृद्द ड्योगाथ सहायता । इसमें झअनाथ 
बहनों के 'लये मामिरू सहायता की भी योजना है | 

तीना स्मारक ट्रम्टों के लिये निम्न लिखित नियम निधोरित 
किये गये टैंः-- 

(१) जिसमे प्रथम स्थान स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी के 
सिद्धान्तों का अनुसरण करती हुईं, एवम वेदिक शिक्षण देती हुडे 
आय समाजी गुरुवुल सस्थाओं मे अभ्यास क ने वालों को मिलेगा । 

(२) दूसरा स्थान आय समाजी न होने पर भी स्वामी दयानन्द 
सरध्वतीजी के छिद्धान्तों के विरुद्ध शिक्षा प्रचार न करते हों, एवम्‌ 
बेदिक शिक्षण देने द्वारे हों--ऐसे गुरुकुल कि जद्टां केवल साहित्य 
शिक्षण का ही प्रधान्य न हो अपितु वे दिक शिक्षा ही मुख्य द्वो, वहाँ 
अभ्याप्त करने वालों को सिलेगा। 

(३) तीसरा स्थान आय समाजी गुरुकुल एवम्‌ शालाए कि 
जहां वेदिरक शिक्षण का प्रउन्ध न होते हुए भी स्वासो श्री दयाननद 
सरस्वनीजी के आदर्शों का पालन द्योता हो, ऐसे स्थानों पर अभ्यास 
करने बालों को मिलेगा । 

(?) चौथा म्थ'न छिसी भी शिक्षण संध्या, शाला, विद्यालय 
या पाठशाला मे अभ्यास करने वालों कोवदिया ज्ञायगा। 

उपयु क्त छात्रवृत्तियों के लिये चुनाव के प्रथम अधिकारी 
कच्छ लोह'ण', बाद मे श्रायंसमाजी और तदन्तर हिन्दूमात्र गिने 
ज्ञायगे | 

हर एक शिष्यवृत्ति एवम्‌ सहायता प्रथम एक बष के लिये ही 
दी नारंगी । छात्रवृत्ति प्राप्ति करने वाले की योग्यता एवम्‌ अभ्यास 
देख ट्रम्टी स्वथम हो शिष्य इ त्त तथा सहायता के समय को बढ़ा देंगे। 

इस ट्रम्ट से लाभ शठ ने ताले अधिक म्माचार चाहें तो-श्री 
शूरजी बल्लभदास एण्ड कंपनी, बोम्बरे “यूचुअ्रल बिल्डिंग, हर्नवी रोढ, 
बम्बई १ इस पते से विम्ठत जिवर्ण प्राप्त कर सकते हैं । 


! 
। 


आर्यम्रिन ३ 








लेख रश्मि दितहचमो लसत्‌ काव्यकोकनद जागरगप्रदः । 
अज्ता घन विभावरी हर, “आयमित्र”! उदियर्ति सन्हुदे ॥ 








आगरा,मार्गशीष शुक्ल ८ सवत्‌२००८वि०,गुरुषार,छा०६ दिमम्बर१६५१ 


दय,नन्दाब्द १२७, सष्टि-लवत्‌ १६७२६४६०५१ 


हमारी जन-सम्पर्क भावना 


आयंसमान्र का मुख्य उद्देश्य परोप कवर रह दे । जाति, पे, 
देश की कृत्विम मर्यादाओ से ऊपर छठ मानव मात्र और इससे भी 
छािक जीव मात्र का उपद्तार करना हमारे ऋषि का हमारे लिये 
सन्देश था। हमने ऋषि के सन्देशानुसार भारम्भ में जो काय रिया, 
उसने रूढ़िवाद तथा अन्य संक्रीर्ण भावराओ के दुर्ग को भू गाव 
कर रिया, परन्तु क्या हमारा ज़न्त विनाश के लिये ही हुआ था। 
हमे कुछ निर्माण नहीं करना था, या है। क्रान्ति के इस डमयजक्षी 
निदर्शन में निर्माण का कार्य हमारे लिये अछूता पड़ा है। हमने थोड़- 
सी शिक्षा संस्थाएं झौर थोढ़े-से आश्रम खोल कर अपने पुरोगन की 
इति श्री समक ली है भौर,हम इन्हीं के गोरख घन्ध में इतने उ्नक 
शये हैं, कि हमें कुछ ओर करने की बात सूभती द्वी नहीं । जिस शार्य 
समाज का जन्म सामाजिक जीवन में प्रगति और प्रकाश का प्रसार 
करने के लिये हुमा द्वो, उसे अपना मार्ग भी नदीखे इतसे बढ़ा 
दुर्भाग्य क्या दो सकता द्वे। वास्तव में बात यह दे कि हमने जनता 
अनाद॑न की समस्याओं से मुख मोड़ लिया दे । जनता के कष्टों से 
इमें कोई सरोकार नहीं रहा, जनता रोटो, वस्त्र, निवास, आतझु, 
अनाचार, भ्रष्टाचार की छोटी-बढ़ी समस्याभों के लिये हमारा सहयोग 
मॉँगती दे । हम सगकार के अनौचित्य की कड़ी आलोचना करने में 
ठो किसी से पीछे नही' हैं, पर क्या इन समस्याओं के सुलभाने में 
हमने कोरे सक्रिय सहयोग दिया ? तब हमारी आलोचनाएं निश्सार 
हैं। हमे आलोचना के साथ रचना में भी सहयोग देना दोगा | जिस 
श्रकार देश के विभिन्‍न स्थानों में ध्यकाल, भूकम्प, बाढ़ तथा अन्य 
शआापत्तियों के झाने पर आयंधमाज के वीरो की टोलियों सेवा के लिये 
निकलती रही' हैं, उश्ची प्रकार और उससे भी अधिक जोश के साथ 
देश के प्रत्ये हथान मे' अज्ञान, अन्य|य और व्यभाव के विरुद्ध मोर्चा 
ब्ेने के लिये प्रत्येक आयंसमाजी अपने को सेनिक समम कर कार्य 
करे । भ्रष्टाचार की भयंरूर समस्या के समाधान भे प्रत्येक आर्य- 
समाजी दुसरों का निर्भीकता के साथ मुकाबला ऋर सकता दे । क्योंकि 
हमने अष्टाचार न करने की प्रतिज्ञा ली है, हमारे समाज के जिन 
साथियों ने इत ओर ध्यान नहीं दिया, उन्हे भी इस सद्ष बार की 
शपथ लेकर आगे आना चाहिये। आम चुनावों की निहटता के 
कार यू जनता का सच्चा मार्ग प्रदशेन करने तथा डे कूठे प्रलोभनों 
से बचाने का मद्दान्‌ उत्तरदायित्व भी हमारे ऊपर है। कोई भी बढ़े 
से बढ़ा व्यक्ति या दल अपनी शक्ति और चालों से जनता को पथ 
अष्ट करना चाद्दे तो हमे उसके कार्यों और कुचक्रों का निर्भीझता से 
बहस्योद्धाटन करना द्योगा। इस प्रकार बनता की कठिनाइयों मे 
उक्षका सच्चा सहायक भोर सच्या मार्ग प्रदर्शक्ष घन कर हमे अपना 
पम्पक बढ़ाना चाहिये जहाँ हम दूसरों की ओर उगली उठावे' कहाँ 
इसे अपने दल ओर कार्यो की पतबित्रता के लिये भी सदैव सचेष्ट 
इहना दोगा। इसी पद्धति का अनुसरण कर हम आरयसमाज की 


गौरव वृद्धि मे' सद्ायक बनेंगे झौर मानवता की सेवा मे' सफल प्रयत्न 
दो सकेंगे । 





अंग्रेजी में चिन्तन 


भारत फी रवतन्त्रता हमारी शारीरिक मानसिक आत्तमिक त्रिविघ 
उन्नतियों का मार्ग प्रशस्त करती है | हमने स्वतन्त्रता प्राप्ति # बाद 
अपनी शारीरिक ( भौतिक ) इन्‍नति की दिशा में ही सारा ध्व्वन 
लगाया है ओर हमारी मानसिक विचार-घारा अभी तक विदेशी बनी हुई 
है। प्रत्येक देश अरनी स्वतन्त्रता को तब तक धपूर्ण सममता है, जब 
तक इसको अपनी कोई ऐमी सबज्ञ ओर सक्ष॒प्त राष्ट्र भाषा न हो कि 
सारा दश उसी में चिन्तन कर । भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी बनाये 
जाने को घोषणा तो अवश्य कीज़। चुकी है, परन्तु इप दिशा में 
सक्रिय कार्य बहुत कम हुआ है। इसका कारण वहं। अ प्रेज़ी की मान" 
घिऊरु गुल मी दै। राज्य के नेता ओर अ घेकारी अ्मग्रेज़ी वाता वरण 
में प।लवनन्‍पाषित होने के कारण अनजाने मानसिक दासता से पीडित 
है। मचाय विनोवा भावे ने अपने एक प्रवचत मे सरकार की अर प्रेज्ञी 
चिन्तन का नी।ते का निन्‍दा हों है, ओर सम्पूर्ण राज-काज तथा विचार 
विमश  राष्ट्रभाषा दिन्दी मे ही करने का आप्रह किया | इन्होने बताया 
कि श्र ग्रेजी मे' चिन्तन करने का है परिणाम द्वे कि 'संक्यूरलिज्म? की 
खनेकों व्याख्याएँ भारतीय जनता के सामने विविध ह ४ष्ट्नेणों के 
व्यक्ति उप स्यत करते हैं । इस शब्द की पवित्र भावना के स्थ,न पर 
इसे राज्य ऊ मो लिक सिद्धान्त की देयता का बद्ाहरण बताया जाता है । 
यह एक छोट सा उद्याह एण हैं, जो अ ग्रज्ञी मे चिल्तन के दुषप्रभाव 
को व्यक्त करते के लिये पर्याप्त है | इक अतिरिक्त ्गय ओलज्मम्पि- 
क्र क्रीड!ओं म सम्मि लत द्वोने वाले जापाना खिलाड़ियों और अफ- 
गानिस्ताव के प्रव/नमन्त्री आदि दिद शया ने भारत में अग्नज्जी के 
प्रवात को देखकर आश्वय प्रकट क्रिया ओर मारत को स्वकीय भाषा में 
चिन्तन करते की प्ररणा की | क्या यह दमार लिये लज्ञा को बात नहीं 
हे कि दम दूसरे छोटे-ड्ोटे देश आकर शिक्षा द | यद्यपि राजकार्य में 
राष्ट्रभाषा के सर्वाज्ञ स॒ प्रयोग में पर्यात असुजिध ए है, तथपि कठि- 
नाइयोॉं तो दूर करनी ही पढ़े गो | हमारा ध्यान उस भोर क रिद्रत तो 
होना ही चाहिये । राध्य के अतिरिक्त जनता का भी इस दिशा में कम 
कत्तर दायित्व नहीं हैं । राज्य ने हिन्दी में तारों क प्रचलन की व्यवस्था 
की, परन्तु द्विन्दा प्रेमी सावजनिक कार्य कर्ता और सप्थाएं हिन्दी में 
तार न देकर अम्नजी में ही तार दी हैं, क्या इसके लिये भी सरकार 
को दोष [दया ज्ञान! चाहिये। इर्स प्रकार व्यद्िगत जीवन में, पत्र- 
व्यवहार में, हिसाब किताब म, पत्र पर पते लिखने मे, निमन्त्रण 
आदि कार्यों में अग्ने्जी को ही प्रधानता दी जाती है । यह सघ हम 
लोगों की मानसिक्र द/सता है । जितना शीघ्र हो सके हमे' इस्त दूसता 
से भी मुक्त होने हर प्रयत्न करना चाहिये। 


जरायम पेशा जातियों का कलडू 


विदेशी शासन ने देश में जिन बुराइयो को जन्म दिया उनमें 
जरायम पेशा जा तयों का वलं 5 भी है। यद्यपि न्याय-चुद्धि के अनु- 
सार पघमरत सभ्य संसार इस सिद्ध/न्त को स्वीकार करता है कि 
कोई भी मनुष्य जन्म से अपराधी उत्पन्न नहीं होता” परन्तु विदेशी 
राज मे जरायम “शा जाति के व्यक्तियों की सन्‍्तानों को उत्पन्न होते 
ही अपराधियों की श्र शी में अर कित कर लिया ज्ञादा था. और डनके 
ऊपर वेसी द्वी निगरानी रख्लो जादी थी जँसो चोरों, बदमाशों पर। 
इस कानून को स्वाभाविक प्रतक्रया डन बच्चों को कुमार्ग पर ले 
जाती थी । होन यह चाहिये था कि इस प्रकार के सभी व्यक्तियों 
को शिक्षित बनाने के लिय शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता और उन्हे 
सुघारा जाता पर द्वोता इससे डल्ट। रहा। यह हर की बात है कि 
अब राज्य मनत्री श्री सिघवाने दिल्‍ली राज्य के जरायम पशा जाति 
कानून को रइ करने की घोषणा की है। हम इस घोषणा का स्वागत 
करते हुए चाहते है कि समस्त भारत में इस प्रकारके अमानबीय कानूनों 
को रइ करने की तुरन्त घोषणा की जाय और इन दीन-हीन, अभ,ब 
प्रस्त व्यक्तियों के उत्थान की ओर ध्यान दिया जाय । कानूनी रुका 
वट हटा दने मात्र से किसी प्रकार का मौलिक सुधार नहीं हो सकता, 


9 आर्षमित्र 


इन जातियों को उचित मार्ग दिखाना और इसके लिये “साधन 
जुटाना भी राज्य और जनता का कतंव्य होना चाहिये। आयंपसाजञ 
इस आदश क्ाये में प्रारम्भ से ही रुचि रखता रहा है| लखनऊ से 
आय प्रतिनिधि सभ, इत्तर प्रदेश की सरक्षा में आयनगर सेंटिलमेंट 
स्थापित दे, जहाँ इस प्रकार के व्यक्तियों को शिक्षित बनाने का कार्य 
लगभग २५ वर्षों से हो रह्या है। देश का समाज सुधारक वर्ग इस 
दिशा में अधिक गम्भीरता पृवक विचार करे और सक्रिय भाग ले । 
तभी समस्या का हस्त निकल सकता है अन्य प्रक'र नहीं | 


असम सशाननन्‍मलगा अम्मा 0+नकालननः 


मय और अस्त्र-शास्त्रों पर प्रतिबनन्ध 

भारत के आन निर्वाचन भ्यों त्यों समीप आ रहे हैं त्यो-त्यों 
देश की शान्ति रक्षा खतरे में पढ़ती जाती है । अभी गुजरात से समा- 
चार मिला है कि दो निर्वाचन-प्रचा रकों को प्रचार करते हुए गोली से 
उड़ा दिया गया | ये लक्षण शुभ नहीं हैं, भौर सवेत करते है कि आगे 
क्या क्‍या होगा । उत्तर प्रदेश की सरक र ने निर्वाचन से पृव अश।न्ति 
प्रसारक गुरडो को पकड़ने की घोषणा मी है, हम इसका स्वागत करते 
हैं। परन्तु हम इतना ही पर्याप्त नहीं समभते | इमारी सम्मति में 
देशको अशान्त से बचाने के लिये प्रत्येक प्रकार के शस्त्र शस्तों 
पर निर्वाचन काल तक के लिये प्र तप्रच्च लगा देना चा हेय | तभी 
इस प्रकार की भयकर दुर्घटनाश रुक सकेंगी । इसक साथ हूं। एक 
मद्य पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। निर्बाचनो में सुर। का 
प्रबल प्रवाह बुद्ध को बिकृत कर अशान्ति का कारण बनता द्वे, ओर 
साथ ही निर्वाचकों के लिये उसे एक बुरा भाऊषण भी बनाया जाता 
है सुनने में आया है कि एक बड़े शहर के चु भी-चुनावो में सुरा 
सुन्दरी का व्यापक प्रचार था ओर इसी के आधार पर ब:त-से चुनाव 
जीते गये | हम समभते हैं कि निर्माचन-काल तक के लिये आर्थिक 
हानि का विचार किये बिना शरांब के ठेक्रो को भी बन्द कर दिया 
जाय | क्या अद्दिसक आर सद्यनिषेषक गाबीजी की श्रनुयाय! सरकार 
शान्ति रक्षा के नाम पर यह इचित पग उठाने का साहस न करेगी । 


न्‍शलशान हिलधनलकाक.. स्‍मचका ऑल्जेमन्‍पनक 


हिन्दी की उपेक्षा-राष्ट्रिय अपम)न 

सयुक्त राष्र सब के अधिकारियों ने सब के पेरिस अधिवेशन 
की कारयवाही को हिन्दी मे प्रसारित करने के लिये भारत सरकार को 
एक सुयोग्य हिन्दी 'कमेन्टेटर' भेजने के लिये लिखा था। भारत सर- 
कार के रेडियों विभाग मे' जब यह समाचार पहुँच। तब वहाँ प्रसन्‍नता 
के स्थान पर आश्वय ओर स्तब्घता प्रकट की गयी। कारण यह कि 
यद्यपि हिन्दी राष्ट्रभाषा अवश्य है, तथापि रेडियो विभाग के ऊचे 
अधिकारियों को हिन्दी से श्रधिक प्र म नही' है | विभाग के मिनिस्टर 
कन्नड भाषी, डाइरेक्टर जनरल मलयालम विशेषज्ञ, संक्र टरी बगाली 
के विद्द नू , समाचार विभाग के ढाइरेक्टर उदू के आलिम-फाजिल 
ओर विदेशी विभाग की अधिकारिणी गुजराती विशेषज्ञ पारी 
महिल' हैं । हिल्दी शाखा मे' एक दो ऊ चे स्तर के विद्वान्‌ भवश्य हैं, 
पर इनकी कुछ चलती नहीं । हिन्दी इपेक्षक इप वायु मण्डल ने यू? 
एन० झो८ के आवेदन पर बहुत सोच-विचार ओर खोमबन क ब'द्‌ 
लाहौर से आये हुए एक खोसला साहब को चुना जितरों हिन्दी का 
अक्षर ज्ञान भी अच्छी तरह नहीं होगा | परिण मं सरूप इन्होंने 
परिस से जो कमेन्टरी हिन्दी मे रिले की है, उसे सुनरर हता तो 
आती ही है शर्म के साथ सर भी नीचे झुक ज्ञाता हैं। बहशों में 
हिन्दी का सम्मान उपों ज्याँ बढ़ रहा हें त्यो त्यों हम रे अपने दश में 
उमके अपमान और प्रतारण के षडयन्त्र बढ़ते चले जाते हैं। क्या 
रडियो-विभाग के सून्‍्त्री महोदय राष्ट्र भाषा गौरव वृद्धि के लिये हिन्दी 
के दिस्ती उन्च कोटि के विद्वान्‌ को नहीं चुन सहते ध। हमारी 
हृष्टि में रडियो- बाग ने हिन्दी वो विदेशों में भ्राप्त सम्मान कम 
करने वाले इस फाय द्वारा राष्ट्रभाषा का अपमान ही नहों उसके साथ 
विखासघात भी [उथा है| कया यह मो त इसी प्रश्ार चल्ता रही? 
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कल्पाणु-पथ 
श्री आत्मानन्द 

झाज मलुष्य अत्वन्त दुखी है। संझार में कितने मलुष्य हैं 
जो सत्यता पूर्वक कद्द सकते हैं. कि हम पूर्ण रूप से सुखी हैं। हम 
मानष जो 'सष्टि के रत्न झुकट' होने का दावा करते हैं, जब सुखी 
नहीं हैं, तो यह निष्कर्ष सहज मे” निकाला जा सकता है कि स्वृष्टि 
कर्ता की सृष्टे कल्वाणमय नहीं है | पर क्या यह निष्कष ठीक दे 
क्य। ससार मिथ्या है? कया इसमें दुख द्वी दुख है! कया इसको 
छोड़ते मे ही कल्याण है ! फिर इसको त्याग कर मनुष्य कट्दों जा 
सकता हैं | इत्याद प्रश्न मनुष्य के म स्तष्क में सहज दी में इत्पन्न 
होने लगते हैं । 

यय्पि मनुष्यों में हम देखते हैं. कि कोर घन की चिन्ता में ग्न 
रद्दा दे, तो किसी को समन्‍्तान दुःख है । किसी का पुत्र छुपुत्र दे तो 
किसी क। स्ली इसकी आज्ञा कारिणी नहीं दे। किसी को दाने दाने के 
लिये तरसन। पड़ता है, तो किसी के पास इतना धन हे कि उसको 
चोर, दाछुओं का भय है. परन्तु इसके विरुद्ध हम देखते हैं कि 
पशु पक्ष। चन से अपने दिन व्यतीत करते हैं। जहाँ उनका पेट भर 
गया, उमके पश्चात्‌ वह इक्ों पर बेठकर गाना गात हैं, भाकाश में 
उड़ान करते हैं क्रथव। जक्नलों में चोक्ड्ी भरते हैं। यदि ईश्वर की 
सृष्टि दुःखमय होती तो यह संसार मनुष्यों से अधिक पशु-पक्तियों 
के लिये दुखमय होता | 

बालकों को देखकर हमको शपने बाल्यह्ाल की स्पृति द्वोती 
है। हम सोचते हैं. कि दमाता बचपन क्रितना आनन्द्सय था। मित्रों 
के साथ उठना-बेठना, दिन भर खेलना-कूदना, बढ़ों की मार खाने के 
तुरन्त ही पश्चात्‌ प्रसन्‍न रहना यह सब सिद्ध करते हैं. कि हमाय 
बचपन बढ़ा दो झानन्दमय था यदि सृष्टि अकल्याणकारी द्वोतों वो 
हमागा बचपन इतना आहल्द्वादकारी क्यो द्वोता। 

इवी प्रकार अपने इतिहास प्रन्थों में हम पढ़ते हैं कि ऐसे 
अनेक मद्दात्मा हो गये हैं जो संसार मे रद कर अपना प्रतिदिन का 
काय करते हुए अत्यन्त आनन्द के साथ जीवन-्याप न करते थे । वे 
ल्लोग 'मुक्त' की पद॒वो प्राप्त कर चुके थे।श्ने संसारी चिन्ताओं से 
पूर्णतया विरक्त दो गये थे । यद्‌ संसार अ्रकल्याण॒कारी दोता वो इस 
संसार में रह कर कोई मनुष्य मो लाभ केसे कर सकता था । 

बतमान काल में भी ऐसे मद्दात्मा हैं जिन्होंने अपने जीवन में 
पूर्ण भ्रानन्द लाभ प्राप्त कर लिया दे। ऐसे मद्दात्मा साघारणतया 
हद ष गोचर नह होते क्योंकि इनको पदच/नने के लिये पारखी दोना 
चाहिये | पर थोढ़ा सा भी इस झोर विचार करने से ज्ञात हो जायगा 
कि कितने हू। मनुष्य आनन्द के मार्ग की श्रोर अप्रमर हो रदे हैं । 

इन सब बातों को देखते हुए प्रत्येक समझदार व्यक्ति यह 
मानने को तेयार नही दोगा कि इश्वर का रृष्टे डप्तकी कुछ प्रजा 
के किये कल्याणकारी दें और हुछ के लिये कल्याणकारी | मनुष्य वो 
बश्वर का प्यार पुत्र है। इसके लिये ठो वह अपनी सृष्टि को कमी 
दुःखमय बना द्वी नही सकता , देश्वर आनन्दुमय हे। भल्ला आनन्द- 
मय भगवान की स ४ अकल्याणकारी कैसे दो सकतो दे ? इस प्रकार 
का विचार मन से आना ही भगवान के श्र सवित्व को न मानना दे । 


पचदुशी मे लिखा दै। 
अबाधक साधक घ॒ द्वेत॑ इश निर्मितम्‌! 


श्रेयस की सिद्धि मे' यही नही कि यह इश्वर की सृष्टि 
बाघक नहीं, व लक यह इसकी साधना करने वाली है! इसी ससार 
मे रद्द कर मनुष्य पूण सुखी रह सकता दे । 

वान्तब में इेश्वर की कृति सारे विश्त्र के आणियों के लिये 
कल्याणऊारी है । 


# द्सिस्वर १६४१ 


आंयमिन 


है 





+ के 


घुके दुःख हे कि भस्वद्थ 
होने के कारण में मेरठ के आय 
महा रूम्मेलन में उपरिकत न हो 
सका, परन्तु मेरा ध्यान डसकी 
ओर लगा रहा; समाचार पत्रो में 
शसके सम्बन्ध में जो कुछ प्रका- 
शित हुआ, इसे पढ़ता रद्द झोर 
सम्मेलन से जो झाय॑ भाई लोट 
ऋर आये उनसे वहाँ के बवृत्तांत 
आुनता रहा | पढ़े भौर सुने हुये 
खआमाचारों से बहुत कुछ विदित 
दो गया परन्तु जो कुछ सामने 
आया वह पूरा चित्र नहीं था। 
चित्र को पूरा करने के लिये मेंने 
सम्मेलन में स्त्रीकृत सब प्रस्तावों 
का साचन्त अनुशीलन क्रिया । 
इस सम्पूर्ण अवगाइन से मेरे 
चित्त में जो विधार-परम्परा 
उत्पन्न हुई, इसको प्रकट करने 
के लिये ही मे यह लेख लिखने 
में प्रवृत्त हुआ हूं । मेने सम्मेलन 
पर इस दृष्टि से विषार किया है 
कि उसने आये समाज के सामने 
आये हुये किन-किन प्रश्नों के 
उत्तर दिये हैं ओर किन के नहीं 
दिये? जो उत्तर दिये हैं इनका 
व्यावद्ारिक रूप क्‍या हे, ओर 
आय जनों को उतसे कितनी और 
कैसी प्रेरणा मिलेगी, इसो विजे- 
सन में, आय समान सम्बन्धी 
कुछ अन्य प्रत्ंगागत समरयाभों 
श्र भी थोड़ा बहुत नियेश्न करता 
जञाऊ तो पाठक क्षमा करेंगे। 
पहले में दो एक प्रसंगागत 
अश्नों को ही लेता हूं, क्‍योंकि 
वह प्रश्न सम्मेजञन से सीधा 
सम्बन्ध न रखते हुये भी बहुत 
मौलिक और महत्वपूर्ण हैँ। 
आ्राय समाज के भावी कार्यक्रम 
के विषय में स्पष्टता से विचार 
करने से पूवे इस प्रश्न का उत्तर 
आन लेना अत्यन्त आवश्यक है 
कि आय समाज के सगठन का 
छद श्य या लक्षण क्‍या है। आय॑ 
समाजन्न के उपनियमों में उद श्य 
के सम्बन्ध में निल्नलिखित शब्द 
हैं। “इस समाज के वही उद्देश्य 
हैं, जो इसके नियमों में वर्णन 
किये गये हैं” | इसका अभिपष्राय 
यह है कि आये सप्ताज के नियम 
ही आये समाज के दददेश्य हैं। 
जब हम इस स्थापना का विश्ले- 
(षण करते हैं, तो हमारे सामने 
एक इलमन खड़ी हो जाती है। 
जिन्हें आये समाज के नियम 
कहा जाता है वे वह्तुतः झाये 
समाज के मूल सिद्धान्त या 
अध्तण्य हैं। शाप नियमों को पढ़ 


ड़ 


त्थ्ः च्य्कि2.. # 


मेरठ आये महासम्मेलन की प्रेरणा 


श्री पं? इन्द्र विद्यावा चस्प ते 


कर देखिये, वे शब्द शास्त्र की 
दृष्टि से नियम नहीं कहला 
सकते, थे मूल सिद्धान्त हैं । 

अब आप इस प्रश्न पर 
विचार कीजिये कि क्‍या इन्हे 
किसी संस्था के डदं श्य माना जा 
सकता है। संस्था का इरद्देश्य 
किन्ही' विचारों का प्रचर, या 
विचारों को कार्याश्वित करने के 
लिये प्रयत्न करना तो हो सकता 
है, ?रन्तु केबल मूल सिद्धान्तों 
को अपने आप ही डद्दे श्य नाम 
नद्दी दिया जा सकता। पहला 
विचारणीय विषय तो यही है कि 
क्या हमार लिखित निग्रमोपनि- 
यमों में कुछ शाब्दिक प्रश्नो को 
बदलने की आवश्यकता दे या 
नही । मेरी सम्मति है कि परिव- 
तन का यह रूप होना चाहिये 
जो हमार दस नियम कहे जाते 
हैं, वह दस मूल छिद्धान्त कहे 
जाये, और उनका शाव्दिक 
ओर क्रिप्रात्मक प्रचार आय 
समाज्ञ का डद श्य माना जाये। 
इस विचार परम्परा के अनुसार 
मैं यह मान कर इस विवेचन को 
प्रारम्भ करता हूं कि श्राय समाज 
का बह य अपने मूल छिद्धान्तों 
का सब्र डचित उपायों से विश्व 
भर में प्रचार करना हे । 

अब हमें यह देखना दे कि 
मेरठ के आयंसम्मेज्ञन में ज्ञो 
प्रस्ताव स्वीकृत हुये वे उपयुक्त 
रुदश्य की पूर्ति में कहाँ तक 
सहायक हैं, और कि उनसे आर्य 
जनों को झपने कार्य के प्रति 
कितना प्रोत्साहन मिलेगा । दूसरे 
शब्दों मे' हम इस प्रश्न को इस 
रूप भे' रख सकते हैं कि सम्मेलन 
के प्रस्तावों ने आय जनों और 
झाय समाजों का मार्ग दर्शन कहाँ 
तक झौर कैसा किया है। इस 
प्रश्न के इत्तर से' द्वी सम्मेज्ञन के 
निश्चयों का निचोड़ आ जायगा। 

सम्प्रेलन के छुछ प्रस्ताव तो 
रिवाज़ी थे | सब से पहला शोक 
प्रत्तात था। बह तो रिवाजी था 
ही, अन्य भी कई प्रत्ञाओों को 
रिवाज्ी ही समझना चाहये। 


भारत सरकार से प्राथना करने 
वाले जितने प्रस्ताव हैं, बे में 
रिवाजी ही कहूँगा क्योकि सरकार 
के दरबार में उनका उतना भी 
मूल्यांझन नही' होगा जितना डस 
काग्ऱ् का है जिस पर वे लिखे 
गये हैं | कारण यह है कि हमारी 
राष्ट्रीय सरकार पर भ्रस्तावों या 
समाचार पत्रों के लेखों का इतना 
भी प्रभाव नही पड़ता जितना 
अग्रेज्ी सरकार पर पढ़ता था। 
राष्ट्रिय सग्कार के नेता स्वयं 
आन्दोलनकारी रह चुक हैं, इस 
कारण उन्हें विश्वाम हो गया हे 
कि ऐसे आन्दोलनों में कोई सार 
नहीं दोता। सभासम्मेलनों के 
प्रस्ताव और समाचार पत्रों के 
लिखे लेखों का मूल्य वह पानी 
पर प्राये हुये काग से अधिक 
नही लगाते। विशेष रूप से 
से धार्मिक या सांश्कृतिक मामलों 
में तो हमारी सरकार सवंथा 
छुप्त है। यह जानते हुये भी यदि 
हम सरकार से आशा प्रकट 
करने वाले प्रस्ताव स्त्रीकार करते 
हैं तो इनका रिवाज पूरा करने 
के अतिरिक्त और क्‍या डझद् श्य 
हो सकता हैे। प्रस्ताओं में २, ४, 
ओर ६ पूण्ण रूपए से अथवा 
आशिक रूयर से इसी कोटि में 
खआते हैं । 

शेष प्रस्तावों पर विचार करे 
तो दम उन्हे निम्नलिखित शी घंकों 
के नीचे ला सऊते हैं। 

१- आय समाज और राज- 
नीति। ४ वाँ तथा ६ 5! प्रस्ताव । 

२--अ्रष्टाचार सम्बन्धी (७ वाँ 
प्रस्ताव । 

३--सांस्फृतिक प्रचार तथा 
विश्व शांति विषयक प्रस्ताव । 
र रा, ८ था तथा १४ वो । 

४-- शिक्षा, द्विन्दी तथा सा द्वि- 
त्य निर्मोण सम्बन्धी । प्रस्ताव 
संख्या ६, १०, ११ तथा १२। 

५- वेधानिक | प्रस्ताव सं० 
३ ठथा १३ ! 

आय समाज और राजनीति 
के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव स्त्रीकार 
किया गया हैं, वह नया 


नहीं है। कबरूत्त के सम्मेलन 
में वह स्वीकार हो चुका हे और 
इपक परच/त्‌ कई मम्मेलनों 
ओर सभाओं में दुदरराया जा 
चुका दे । कई बार दुदृतया जा 
कर भी सम्भवतः वह अनेक थारयें 
सज्जनों को स्वीकार्य नहीं था 
इस कारण इसे फिर से स्वीकार 
करना पड़ा । मेरा विचा< हैं कि 
मेरठ का सम्मेचन मूलरूय में 
राजनीति सम्बन्धी प्रस्ताव पर 
पुनर्विचार करने के लिये ही किया 
गया था । यद्द प्रसन्‍नता का बात 
है कि आय॑ सम्मेलन ने फिर एक 
बार निश्चित रूप से घोयणा कर 
दी हे कि; “आय समाज व हेलि- 
यत आयप्तम्राज प्रचलित राज- 
नीति में तथा चुनाव में भाग न 
ले! भाषा की दृष्टि से यह 
प्रत्ताव उतता सुन्द्र नहीं जितना 
कलकत्ता सम्मे तन का था| यह 
कहना अधिक साथक है कि, 
आय समाज समूह रूप में या 
संत्था रूप में प्रचलिव' राजनोति 
तथा चुनाव में भाग न ले! फिर 
भी रात प्रायः स्पष्ट है। आशा 
हे, अब बारबार इस प्रश्नकों 
बठाकार भायत्माज के धन और 
शक्ति का व्यर्थ व्यय न किया 
जञायगा । 


छठा भ्रस्ताव पाँचवे प्रस्ताव 
का ही परिणाम दे।जो आये 
जन प्रचलित राजनीति तथा 
चुनाव में भाग लेना आवश्यक 
छममते हैं, इनके सार्ग-प्रदर्शन: 
के लिये १श्झारय विद्वानों की 
एक समिति बना दी गई है। 
यह समिति अब उस बविलम्बकातल 
में चुनाव के बारे में कोई प्रभाव- 
युक्त मार्ग प्रदशन कर सकेगी; 
यह आशा तो कम है, फिर भो 
एक समिति बन सह यह पर्याप्त 
सतोष का विषय है। 


राजनीति सम्पन्बो प्रध्ताव 
अत्यावश्यक भी है, अर ह्यध्ट 
भी, परन्तु क्योंकि वह निषधा- 
त्मऊ है, इन कारण व प्रेरणा- 
प्रद नहीं हैं। बह आय जगत को 
एक हानिप्रद्‌ रास्ते पर जाने से 
रोकता है इस समय किस रास्ते 
से जाना चाहिये यह्‌ नहीं बत- 
लाता विधानात्नक प्रस्तावों मे 
से पहला प्रध्ताव अ्रप्ट/।च.र 
विशरोध के सम्बन्ध में है। उस 
प्रत्ताव मे' आये समाजों को यद्‌ 
आदेश दिया गया है कि वे साब- 
देशक आय प्रतिनिधि सपा द्वारा 
संदालित प्र-्ट चार बचाधी 





द्‌ 


आन्दोलन को प्रवल और संघटित 
बनाने में पूर्ण सहयोग दे | यह एक 
फक्रियात्समक अस्ताव हें. पब्न्‍तु 
इसका चात्र बहुत कुछ परमसित 
रखा गया हदै। यह भारत तक 
सीमित दे, फिर दसके भी सिने- 
मा आदि विभागों से ही सम्बन्ध 
रखता है, और उसकी समाप्ति 
भी सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाने 
के प्रवल यत्न पर ही हुई है । 
यदि इस 5 स्‍्ताव को भी रिवाज्ञी 
ऋट्टे तो अनुचित न होगा, क्योंकि 
आरतीय राजनीति की प्रचलित 
अ्रथा के अनुसार जिन प्रस्तावों 
मे सरकार से कुछ प्राथना की 
जाये या सरकार से कोई आाशा 
रखी जाये, वह कागजी घुड़ दोड़ 
से आग नहीं जाते | सरकार की 
दीवा रे संगीन बनाई गई है, इन 
के अन्दर बाहर की गर्मी-सर्दी 
का या किसी प्रकार की ध्वनि का 
अवेश सम्भव नहीं । अग्नेजों के 
राष््य काल में यह दशा थी, ओर 
स्वाजभी यही दशा है। आज 
जही प्रस्ताव मियात्मक समभा 
ज्ञाता है जिसका भरोसा सरकार 
बर न हो | प्रस्ताव को पढ़ने से 
यह ध्वन्ति निकलती है कि हम 
अष्टाचार को रोकने के लिये भी 
सरकार का ही सहारा ढूंढ रहे 
हैं । यह मानसिक दशा चिरकाल 
की पराधीनता के कारण श्वाभा- 
विक हो गई दे, परन्तु इसके 
बदले बिना द्मारा निस्तारा नहीं। 

अब में सम्मेलन के सास्क- 
विक दथा विश्व-शाति सम्बन्धी 
भ्रस्तावों पर आता हूँ । यह सच- 
मुच खेद की बात है कि य प्रध्ताच 
भी सरकार की उपक्षा न कर 
सके । प्ररतताव सरकारी सम्पक 
सम्बन्धी हें। इसमें विदेशों से 
सांक्ृतिक सम्प्क बढ़ाने की 
चर्चा हैँ। परन्तु उसमें आरय॑ 
समाज या आय समाजियों का 
कोई हिस्सा प्रतीत नहीं! होता । 
भ्रस्ताव के शब्द निम्नलिखित हैं। 
“इस सम्मेलन की राय है कि 
थह समय आ गया है जब कि 
भारत अपना सांस्कृतिक सम्पक 
अन्य देशों के साथ विश्ष कर 
एशिया खड के सभी वेशों के 
साथ पुनः भ्थातित तथा सुदृढ़ 
करे | यट सम्नेष्नन भारत सर- 
कार से भो अनुरोध करता है 
क्व 7 ।सन में प्रश्न यह उत्पन्न 
होता है कि ह्माय॑ समाहझ इस 
फिपय में ज्या करेगा ९ 

श्राठतवों प्रतताव सह्क्ृतिक 





भाय्यमित्र 


!्ाव #<म्मातियाँ 


प्रधार के सम्वम्ध में है। इसे 
निर्देशक प्रस्ताव कह सकते हैं, 
क्योकि यद्यपि उसमे छाय समाज 
या सा्वदेशिक सभा का नाम 
नहीं आया तो भी सममा जा 
सकता है कि क्योंकि सम्मेलन के 
सभी प्रत्तावों को कार्यान्त्रित 
करना सावदेशिक सभा के सुपु्द 
किया गया है, यह प्रस्ताव भी 
सभा को द्वी कार्यान्वित करना 
होगा । 

१४ बॉ भ्रस्ताव घोषणात्मक 
है, डसमें कोई इतिकतंत्यता नही 
है, केवल इन लोग! को ' एक 
सेद्धांतिक बात बतलाई गई है, 
जो सम्मेलन के प्रस्तावों को 
सुने या पढ़े । 

शिक्षा-सम्बन्धी श्रस्ताओं में 
भी सरकार विद्यमान दे। ६ वे 
प्रस्ताव में कह्दा गया है कि वह 
भारतीय परम्परा के विरुद्ध शिक्षा 
दने वार्ल' संस्था श्रो की व्यवस्था 
करे । 

साहित्य-निर्माण सम्बन्धी 
प्रस्ताव सरकार के स्पर्श से मुक्त 
है | ढरसमें एक विशाल कन्द्रीय 
पुसर्तकाक्यय की स्थापना का 
आदेश दिया गया है, जिस के 
द्वारा पुस्तकों तथा पत्रिका का 
प्रकाशन हो और अन्वेषण कार्य 
भी हो | यह कार्य भी सम्भवतः 
सावदेशिक सभा को ही करना 
होगा क्योंकि इस क 
लिये अर्थ और संघटन की 
व्यवस्था किसी सस्था द्वारा ही 
हो सकती है। 

हिन्दी सम्बन्धी अस्ताव में 
एक ओर कन्द्रीय सरकार से 
कहा गया है कि वह हिन्दी के 
विषय में प्रांतीय सरकारों के नाम 
झादेश जारी करे, ओर साथ ही 
नागरिको से प्रेरणा की गई है कि 
वे हिन्दी के प्रति अपने कतंज्य 
का पालन करे। 

तीसरा और तेरहवों प्रस्ताव 
वैधानिक है। तीसरे प्रस्‍्ताव में 
व्यवस्था दी गई है कि सम्मेलन 
के प्रस्तावों को कार्यान्वित करना 
सार्वदेशिक सभा काक्तव्य है 
श्यौर तेरहवे प्रस्ताव में आर्य 
मात्र से अनुरोध किया गया दे 
कि वे सावदेशिक सभा द्वारा 
प्रचारित सन्ध्या तथा हवन की 
पद्धति को ही व्यवद्दार में लावें । 

मैंने सम्मेलन के सभी प्रस्तावों 
का यह संज्ञिप्त विश्लेषण इस 
निमित्त से किया है कि हम 
बनमें से जहां एक ओर इन मुख्य 





अष्टाचार और भझआार्यसभाज 

देश में [भ्रष्टाचार इतना 
व्यापक हो रद्दया है कि आज तक 
के इतिहास में कभी नहीं रहा। 
इतना ही नही, किसी भी देश में 
रद्दा हो इसका प्रमाण नहीं मित्षता | 
यह घोर नेतिकपतन का ध्योतक है, 
इसके विरुद्ध घोर संप्राम करने के 
लिये आयंसमाज को कटिवद्ध 
होना चाहिये। इसका प्रारम्भ 
यहीं से हो कि जो भी इसका 
दोषी हो वह आयेसमाज से प्थक्‌ 
हो जावे या आयंसमाज्ञ की 
सदस्यता से प्रथक्‌ कर दिया 
जाय | यह स्पष्ट घोषणा कर 
देती चाहिये, निर्यय आयसमाज 
की न्याय सभा द्वारा हो। यदि 
एक आर्य पुरुष न तो घुम लेन 
ब्लैक करे तो समम्मना चाहिये कि 
आयसमाज सफ्ल है। सदाचार 
का यह बड़ा भारी मापदण्ड है। 
यदि यह कार्य आयध्तमाज द्वारा 
होगा तो आायंसमाज का गौरव 
बढ़ेगा । यह अत्यन्त ही त्याग 
ओर कष्ट का काम है, पर अ्रस- 
म्भव है सो बात नहीं | 

“-अद्यदत्त जिज्ञापु 


बातों को ध्यान में ला सके जिन 
की ओर दमारा ध्यान सम्मेलन 
ने आकृष्ट किया है, वद्दों हम 
यह भी समझ सके कि आये 
जगत्‌ के लिये मेरठ सम्मेलन की 
नई देन क्या दे | वह कौनसी नई 
भावना की लहर दे जिसे इस 
सम्मेलन ने आय जगत्‌ में जागृत 
करके वतमान शिथिलता को 
तोड़ने का यत्न किया है।इस 
विश्लेषण से हम निम्न लिखित 
परिणाम पर पहुचते हैं । 

१--इस सम्मेलन ने श्रार्य- 
समाज और राजनीति की जटिल 
समस्या का अन्तिम फैसला करके 
एक निरन्तर ज्ञागृत रहते वाले 
भमेले को शान्त कर दिया है। 

२--इस सम्मेलन ने बहुत 
से आवश्यक कार्या की ओर 
सरकार का ध्यान आझाकृष्ट किया 


३--साबदेशिक श्ार्य प्रति- 
निधि सभा को सांस्कृतिक सम्पक 
झोर साहित्य निर्माण के कार्य 
को सगठित और सम्पन्न करने 
की प्ररणा की गई हे । 


६ पिसम्यर १६४१ 


२ 





ऋषि-अण 

ऋषि ने आयेसमाज की स्था- 
पना करते समय यह सोचा था 
कि मेरे पीछे ये झआराय॑ बन्धु आये- 
समाज को चलाते रहेगे। उन्‍होंने 
दूसरों से आयों को विशेषता 
प्रकट करने का आधार झआार्यो के 
सदाचार को माना था। दूसरे 
लोगों से हम आचार को महत्ता 
के कारण बढ़े माने जाते थे परन्तु 
आज हम में और सर्व साधारर्फ 
में क्या अन्तर रह गया है, ७५ वर्ष 
के भीतर ही हम ऋषि-ऋण को 
भुला बेठे हैं, आज का दुखी 
संसार अपने उद्धार के लिये 
हमारी ओर टकटकी लगाये देख 
रहा है परन्तु हम विश्व की आशा 
कैसे पूर्ण करेंगे । इममें नस्‍्वाध्याय 
है, न श्रद्धा, न विद्वत्ता और न 
गम्भीरता । तब हम अपने को 
संसार का नेता केसे कद्द सकते 
है। ऋषि-ऋण से उऋण होने के 
लिये हमे कठोर संयम और 
साधना की आवश्यकता दे। 


«“घमोनन्द, प्रयाग 


उनकशरा2, 2वफम 


४--जिसे जनता के लिये 
सन्देश कहा जा सकता है, बह 
भ्रप्टाचार विरोधी आन्दोलन से 
सम्बन्ध रखता है, परन्तु इसका 
भी केन्द्र सरकार द्वी बन गई दे। 
क्योंकि सिनेमा झोर रेडियो का 
सुधार उसी से हाथ में है। आये- 
जनता का भान्दोलन डस में 
प्रेरक मात्र होगा। 


मेरे लेख का यह अभिप्राय 
नहीं कि में मेरठ सम्मेलन के 
दोषों का प्रदर्शन करू वह बहुत 
शानदार ओर सफल समारोह 
था, जिसके लिये उसके संषोजक- 
हार्दिक बधाई के पात्र हैं, परन्तु 
यह बात असंदिग्ध दे कि वह 
सम्मेलन अपने पीछे कोई विशेष 
प्रेरणा नहीं छोड़ गया और यह 
भी असंदिश्ध हे कि इस समय 
आय समाज्ञ के लिये एके प्ररणा 
की अत्यन्त आवश्यकता है। 
प्रश्न यद है फि उच्च प्रेण्णा ढू दने 
का क्‍या उपाय किया जाय | 


“- अपूर्से 


्व्काः 


ह दिश्श्वर स्थात 


अहिए! मष्ड तु 


शिक्षित बहनों का कर्तव्य 





भी शकुन्वल्ा प्रभाकर 


समय-समय पर अनकों 
शि क्षत बहने कहा करती हैं. क 
इमने शिक्षा प्राप्त करली भौर 
हमे अच्छा घर भिक्ष गया दस 
छुसी हैं हम महिला जागृति के 
आन्दोलन में क्यों भोर केसे 
सम्मिलित दों। जहाँ वक बधों 
का प्रश्न दे दसके सम्वन्ध में यदी 
कहा जा सकता है कि मनुष्य 
एक सामाजिक प्राणी हे यदि 
अत्येक सनुष्य समाज है हित 
का ध्यान रक्‍खे और बसे लिये 
कार्य करे तो वह अपन कतंठ्य 
का पालन रुरता है। जो बहने 
शिक्षित भोर सुखी हैं उनको 
शिक्षा ओर सुख के लिये 
सो दूसरों ने सहयोग दिया दे 
जब थे क्यों न दूसरों के हित का 
कारण बने | इसलिये हमारी 
शिक्षित बहनां को नारो-समाज 
की उन्नति के लिये सदृुव दत्पर 
रहना था देये | भद्दाँ तक तरीके 
का प्रश्न हे वदु अपनो अपनी 
सुविधा के अनुत र अउनाया जा 
खकता दे । 


जो बहने अपने अवकाश 
का समय सेवा कारय मे कगाना 
चाहें सके लिये नगर रहइस्थ्य 
झुबार का काये भी डपयोगी काय 
डो सकता है। नागरिक भावना 
कह सवा स्वृक्प यही दे & इस 
तो स््रयं स्वच्छ भौ( शुद्ध रहें ही 
कापने पास पढ़ोत फो मो आह द्‌ 
कर बनायें हमारे देश में अपना 
आर साफ करने की तो आदत दे पर 
इमारी सफाई दूसरे के घर को 
झन्‍्या तो नहीं करती इस साया 
का कोई दवान नहों 


आ पूसरों के घरों के सामने फंक 
दिसा जाता हैं इस प्रहार यदि 


मुहल्ले में एक उत्साही और 
ज्ञाप्रत बहन मुहल्ले की बदनों 
को इचित स्थान पर कूढ़ा डालने 
की शक्षा दे वो कितना कार्य दो 
सकता है। इसी श्रकार सक्रामक 
रोणों के प्रछ्तार को रोकने में 
भी हमारी बहने बहुत काये कर 
सकती हैं। हमारी श्रशिक्तित 
बहने अपनी अज्ञानता ओर 
असावघधानी के कारण बच्चों को 
संकामऊ व्याधियों को छिपाया 
करती हैं। इन्हें सक्रामक रोगों 
को न छुपाने भोर डनका इलाज 
कराने को प्रेरणा भी बदने' दी 
कर सकती हैं , हमारी बहुत सी 
बहने' दया के बशी भूत दो 
गरीबों को दान दिया करतो हैं। 
दान देना अच्छी बात हे परन्तु 
बह दान यदि सभाज म्ें निष्कियता 
हीनमाषना आदि के प्रसार में 
सहाय हो तो ढससे समाज को 
कोई द्ाम नहों हो सहुता। 
इसलिये हमे अपनी बहन 
को सममाना चादिये छि रोज 
मांगने बाले भ्गी बच्चों को 
मिछा देने की अपेक्षा डनके 
स्‍कूल आदि की व्यवत्वा में सह- 
योगा दे । इसी प्रकार आजकल 
देश में चुनावों की चर्चा हे, स्त्रियों 
को भी पूर्ण मताधिकार है। 
शिक्षित बहने इस राष्ट्रिय जागृति 
के काय में महिल्ाओों को अपने 
मतों का डचित इपयोग करने की 
प्रेरशा कर बहुत सहयोग दे 
सक्वो हैं । 

देश की डननति का दायित्व 
जितना पृरुर्षों पर है श्तना ही, 
किन्दी' अशों में' इससे भो 
अधिक महिलाओं पर दे क्योंकि 
राव की साझी पीड़ी उन्ही को 
गोद मे. पत्रती ओर बढ़ती है। 

इमारी बहनों को न केवल 
अपनी उन्नति मे सन्तुष्ट रहना 
चाहिये खलपितु नागरिक भावना 
से अपने छम्माथ और अपने वर्ग 

काणिक उन्नत बनाने भें 
सदेव सईभोग देता चाहिये । 








स्रगीय मौलवी महेशप्रसाद 


श्री रामबीर प्रकाश 'झअरुणश' 


मौलवी महेश प्रसादती 
श्ायसमाज के उन व्यक्षियों में थे 
जिनका जीवन विद्वसा, कतंठ्य 
परायणता झोर सत्य निष्ठा के 
रूप में भावों पोढियों के लिये 
अनुकरणीय उदाहरण ओर स्मर- 
खीय बना रहेगा । 

मौलयी साहब का जन्म प्रयाग 
मण्डलान्तगत श्गवेरपुर के 
कायसरथान। ग्राम मे १८८६ ३० में 
हुआ था मेधावी ओर जिज्ञासु 
छात्र होने के कारण उन्होंने 
अपनी शिक्षा के लिये भनेक 
स्थानों में निवास किया | प्रारम्भि 
क सामान्य शिक्षा के बाद आपकी 
रुचि अरवी फारसी की शोर थी। 
बाय समाजी विचारों का होने के 
कारण झापने १६१६ में आगरा में 
श्री प० भोजदत्तजी के मुसाफिर 
विद्यालय में सेद्धान्तिक शिक्षा 
प्राप्त की | हिन्दी »े विश्व विख्या- 
त मह! पढित श्री राहुल साछुत्या 
यन इसी विद्यालय मे आपके साथ 
अध्ययन किया करते थे | 

झरबी फारसी की अधिक 
शिक्षा के लिये जब पंजाब यूनितर 
घिंटी के ओरटियल कालिज 
लट्दौर में आप प्रविष्ट हुए उस 
समय सबने आश्चय प्रकूट किया 
कि यह केस्ा हिन्दू लड़का है, 
जिन परीक्षाओं में यवन लड़के भी 
( जिनको अरबी फारमसी का ज्ञान 
होता दे) बुरी तरद अनुत्ती् 
होते हैं, उन परीक्षाओं को देने 
के लिये इसने इलाहवाद से भाने 
का साहस किया हे | १६१७ की 
घअालिम' परीक्षा मे एक भी विद्या 
थी इत्तीर्ण नहीं हुआ था और 
शध१८ में महंशप्रसादजी को 
बेहना था। परीक्षा की कठोरता से 
भयमीत न होकर थे साहस के 
साथ परीक्षा में सम्मिक्नित हुए 
सौर आशातीत सरूलता प्राप्त 
की और इसी प्रकार अगले वर्ष 
परीक्षा उत्तीर्ण कर * श्वविद्यालय 
के इतिहात मभ॑ सर्च ५धम आालिम 
फाजिल दोनों परीक्षाओं को 
इचीज करने का गोरष प्राप्त 


जिया । लाहोर में विद्याध्ययन 
करते समय स्तरामी श्रद्धानन्द, श्री 
प० लेखराम ओर महात्मा हसरा 
ज आदि आदश एवं कर्मठ 
नेताओं के निश्ट सम्पक मे झाने 
का आपको अवसर भिल', इप 
मद्दा पुरुषों के सहवाप ने आपभेैे 
ज्ञीवन को कमंठ, आदर्श झोर 
समाज सेवी बना दिया। भार्य 
नेता ही अपसे प्रसन्न रहे हो यही 
बात नहीं मुसलम न गुरुओं की 
सहानुभूति भी ड हे भ्राप्त थी 
ओर वे उन्हे शाही गुम्भद जेसी 
प्रमुख मस्जिद में अपने साथ ले 
जाते ओर ससम्मान बिठाते थे। 

झ्रापकी योग्यता ओर विद्वत्ता 
से प्रभावित हो मद्दामना मालवी- 
यज्ञी ने आपको हिन्दू विश्व 
श्यालय के अरबी, फारसी 
विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया 
और आप आयु पर्यन्त डसी पद 
पर काय करते रहे। पृथ्य मालबी- 
यज्ञी आपका बहुत सम्मान 
करते थे ओर जब कभो झरापको 
अप बराषर सवारी भेजा करते 

| 

मौलवी साहय ने अरबी- 
फारसी का अध्ययन कर डेगान 
की यात्रा की तथा वहां के सामा- 
जिक जीवन का वास्तविक परिचय 
कराया ओर “मेरी देगन यात्रा” 
पुस्तक लिखी जो हिन्दी के यात्रा- 
साहित्य को आपकी अपूब देन 


+ 

मोलबी साहब ने अपनी 
लेखनी ओर अनुसन्धान शेली 
द्वारा कार्य साहित्य क लिये पर्या- 
प्त सामप्री प्रस्तुत की है। ऋषि 
दयानलन्द की भारत यात्रा के 
स्थानों ओर तिथियों का मान 
चित्र बनाना उनकी अपनी सूर 
थी। उन्‍्द्दी की प्रेरणा पर घावद- 
शिक झा०प्र० नि० सभा ने काशी 
आदि स्थानों में ऋषि सम्यन्धी 
सगमरमभर के शिलालेख स्थापित 
किये हैं। प्रान्तीय झर सावेद श- 
क आ० प्र० नि० समझो के लत्ध 
प्रतिष्ठ सदस्य और कन्या गुरुक- 


च् 





ल॒ महाविद्यालय हथारप्त के 
प्रधान के रूप में आपने वर्षो 
आयसमाज के कार्य में सक्रिय 
सहयोग दिया; बनारस के नगर 
ओर विश्तविद्यालय कछोत्रों में 
छाप आयसमाज के स्तम्भ थे । 

घापके हृदय में वैदिक आदशों 
के प्रति महान्‌ आस्था थी। आपने 
अपनो पुत्रिय! के यज्ञोपदीत सस्का 
र कराये ओर इन्हे कन्या गुरुकु- 
ल मे शिक्षा दिलवायी। अपनी 
बड़ी पुद्दी कल्याणीदेदी को हिन्दू 
विश्व विद्यालय में वेदाध्ययन 
के लिये प्रविष्ट करा आपने 
विश्व विद्यालय की प्रतिगामी 
नीति का नग्त-चित्र उपस्थित 
किय। । स्त्री पुरुष की समानताका 
हामी ऋषि दयानन्द का शिष्य 
अपनी कनन्‍्याओ को वेद न पढ़ा 
सके यह उन्हे केसे सह्य हो सकता 
था, अन्त में उनकी विजय हुई 
ओर नारियो के समानाधिकार का 
द्वार वहां खुल गया। इस प्रकार 
मौलवी साहब नारी जातिके 
बपकारक के रूप में सदेव स्मरण 
किये जायगे। 


इनकी विद्त्ता ओर प्रतिभा 
का आर्य समाज में है! सम्मान 
हुआ हो यह बात नहीं है। वे 
जीवन काल में बारह से अधिक 
विश्व विद्यालयों के परीक्षक रहे 
ओर अनेक वार ओरटिंयल कान 
फ्रँस के अरबो-विभाग के अध्यक्त 
निवाचित हुए। अरवी-फारसी के 
विद्वान होत हुए भी इन्हे हिन्दी 
से प्रगाढ़ श्रेंम था भोर वे जबन 
पयन्त हिन्दी-पत्रों में कुछ न कुछ 
लिखते ही रहे ओर ढनकी यहद्द 
डत्कट अभिलाषा थी कि विश्व 
विद्यालय के जीवन से मुक्त द्वोकर 
अरबो-फारसी साहित्य का लोक 
वाणी हिन्दी में श्रनुवाद करने में 
ही अपना सारा समय ओर शक्ति 
लगाऊ पर असमय मे ही प्रभु ने 
इमसे उन्हे छीन लिया। 

मौलवी साहब का वह लम्बा, 
गौरदर्ण छरहरा शरीर, और उस 
पर सदा भास्तीय बेष, मधुरतम 
व्यवहार, हृदय से अ तथि सत्का, 
र,मिलन सारिता स्नेह ओर सरल- 
ता के भाव देख कर ऐसा कौन 
भारतीय होगा जो बन से आत्मी- 
य सम्बन्ध अमुभव न करने 
खगता। वे संकल्प और हृढ़ता 
की अडिग चट्टान थे, वन स्नेह 
का सागर ओर वात्सल्य का स्लोव 
उसड़ा करता था| ऐसे मानवीय 


६. 


लोकप्रिय व्यक्तित का रहस्य 


श्री पुरुषोत्तमदास मोदी, एम० ए० 


व्यक्तित्व स्थायी वस्तु नहीं हे, 
वह आपकी आँखों के रंगया 
आपके जूते की नाप की तरद्द 
एक सा रहने वाला नहीं है; न्रोवन 
पर्यन्त इसमें निरन्तर परिवतन 
होता रहता दै । इस व्यक्तित्व को 
निर्माश् करने और रूप देन की 
शक्ति भाप में हे । 

झाय बताइए, आप अपने 
ब्य क्तित्व को अत्यधिक लोकप्रिय 
बनाने के लिये क्या करेंगे ? किन 
नियमों द्वारा आप अत्यधिक 
लोकप्रिय बन सकेंगे ? यहाँ लोक- 
प्रिय व्यक्तित्व के लिये सात सूत्र 
बताये जाते हैं :-- 

अपनी पुस्कराहट का उप- 
योग--चीन की एक  बुद्धियुक्त 


कहावत है-- 

“ज़िप्तके होठों पर मुस्कराहुट 
न दो इसे दुकान नहीं खोलनी 
चाहिये? । झभी पिछले दिनों 
मारतवष के एक प्रसिद्ध ओऔद्यो- 
गिक से मिलने का अवसर मिला 
इसने कहा-“मेरी मुस्कराहइट 
की कीमत लाख रुपये हे, इसी के 
बल पर में लाखों का सोदा करता 
हूँ ।” ्त मुस्कराहट लोकभ्रिय 
व्यक्तित्व का अविभाज्य एवं 
महत्वपूर्ण अग दे। किसी पर 
अपना मधुर प्रभाव ढालने के 
लिये मुस्कराना एक गुप्त मन्त्र है । 
मुस्कराहट में इतनी तेञ्ञस्विता दे 
कि मार्ग क मिलने वाले प्रत्येक 
व्यक्ति को इसे बाटते चल सकते 


हैं, फिर भी यह कोष अक्षय बना 


गुणों से युक्त आदशे मानव आज 
हमारे बीच नहीं रहा पह हम 
सबशझ्ा दुर्भाग्य दे । 

इसी वर्ष अगस्त के अन्तिम 
सप्ठाह में दो मास की अस्वम्थता 
के बाद ६२वर्ष को आयु में वे इस 
संसार से विदा हो गये। मोलची 
साहव आज इमारे बीच नहीं है 
पर उनकी कृगन ओर आदर्श 
मानवीय गुणों की उदात्त भावना 
चिशकाल तक हमारे लिये प्रकाश- 
स्तम्भ का कार्य करती रहेगी | 


रहता है । आंखों के आंधू होठों 
के मन्द-द्यास की ओट में ही छिप 
सकंगे। 
आपकी फीऊफी दृसी या क्षण में 
बिजलीके करेएटकी भांति मिट जाने 
बाली हसी का कोई मूल्य न होगा | 
क्यों न आपकी मुस्कराहूट में वह्द 
अन्मुक्त आमा दो जो सम्पक में 
आने वाले प्रत्यक व्यक्ति के 
स्मृति पटल पर अपने चरण-चिन्द 
जद्भित करती जाय ९ 
अपनी वाणी मधुर बनाहइये-- 
यदि आ्रापकी वाणी कठोर, ठीखी 
या ककश है तो इसे सुधारिये, 
नहीं तो लोकप्रिय व्यक्तित्व का 
सपना अधूरा डी रह जायगा। 
दूसरों की मधुर एवं सुन्दर वाणी 
सुनने में रस लीजिए ओझौर 
अपनी कठिनाई को समझ कर 
ढसमें सुधार कीजिये । 
आपकी रुचि के भिन्न- 
मिश्र विषय «प्रत्येक द्वार से 
नहे जानकारी, नया जवान और 
नये अनुभव प्राप्त करने के लिए 
उत्सुक रहिये । एसी पुष्तर्क पढ़िये 
जिनसे आपको प्रेरणा मिले, 
आपका उत्साह बढ़ें | नये-नये 
विषयों की छस्तर्कें पढ़ते रहिये 
ताकि आप तेजी से बदलती इस 
दुनिया का प्रत्येक कोना माक 
सके । 
अपने फुर्सत के समय में 
नये तथा थुराने परिवितों से 
मिलने का अभ्यास बताये 
रखिय। दूसरों की कठिनाइयों 
थोर परेशानियों मे” गहरी दिल- 
थत्पी लीजिये। अपनी बातचीत 
ओर जिन्दादिली से आप बहुत 
कुछ उन्हे संतोष और आनन्द 
»वान कर सकते हैं, ओर यदि 
आप शम्भीर और घैयंत्रान श्रोता 
यन जायें ठो विश्वास मानियें, 
शीघ्र दी भाप बहुत अच्छे वक्ता 
भी बन नायेंगे। 
उत्साह बढ़ाईये--- जीवन को 
साहसिक यात्रा के रूप में देखिये। 
भयकर वस्तुओं से लड़ने के लिये 
हर समय तेवार रहिये। जो भी 
काम हो। मुरिकल्ध से मुश्किल या 


आसद्ातलोकरत्त _ 
नोकत्तं 


£ दियन्‍्बर (हैँ 





प्र 
झासान से शआासान, माथे पर 
बिना शिकन लाये खुशी से उस 
में कम जाइये। अपने मन में कमी 
भी यह्‌ ख्याल मत आने वीजिये 
कि क्ोम आपके विरुद्ध हैं और 
टृद़्तापूर्वक यह विश्वात बनाये 
रखिये कि जिंदगी में वहुत ब्यादा 
झानन्द ओर सम्तोष है। अल 
आशावादी बनिये | जीने की 
इउज्वज्ल एवं श्रेष्ठ वस्तुओं में 
झपना मन लगाईए, निराशा एवं 
इअन्यकार का एक स्वर भी आपकी 
सांसों भें न घुसने पाये। ध्यान 
रखिये कि झापके प्रभाव से लोग 
पोत्साद्वित होते हैं, न कि हतोत्सा- 
द्व्ति। 
अपनी आकृति को भाक- 
पंक बनाइये -- भपनी चाल दाख 


को पब्राक्षफक बनाइए ! अपने 
शरीर में सैनिक सी चुस्ती और 
फुर्ती ल्ञाइये । चलने में, बोलने में, 
बेठने में जरा भी आलस्य या 
दीलेपन का सन्देह न होने 
दीजिये । 

दैमानदार ओर विश्वास- 
पात्र बनिये--जो आप कहें, 
बद्दी आपका इद्दश्य हो। इतनी 
लोकप्रियता प्राप्त कीजिये कि 
लोग आप में विश्वास रख सकें; 
वे यह न सो्दें कि आप जान 
बूकर र कभी डन का अनिश होने 
देंगे। 
व्यवद्वार-कुशल बनिये--पत्ये- 
क्‌ व्यक्ति का एक अपना दृष्टिकों- 
ए होता है। लोकप्रियता प्राप्त 
करने के लिए दूसरों के द प्टिकोशों 
को देखने ओर सममने को 
कोशिश करनी चाहिए । अपने में 
घीरज रख कर ऊदये होने पर भी 
अपनी उख प्रकट नहीं होने देनी 
चाहिये। 

व्यवहार-कुशल हो ने के माने 
यह नहीं हैं कि दर बुरी भक्ती थीज 
से समम्ोंता करते जाय । किन्तु 
इतना ध्यान अवश्य रखना 
या दिये कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को 
महत्वपूर्ण समझता दे और प्रशंसा 
का भूखा होता दे | फोई भी दाद 
यदि चाद्दे तो बढ़े ही मधुर दंग से 
कह सकते हैं जिससे छुनने वाद्तों 
को तनिक भी चोट न लगेगी । 

इस नियमों के अनुसार अपने 
जीवन का निर्माय कीजिए, शीम 
ही आपका व्यक्तित्व लो उपिय हो 
जायगा | दूसदों पर आपका 
अग्रिट प्रभाव पढ़ेगा । 


६ दिसिभ्यर १६४१ 





आचार्या सम ता लच्मी द वी 
भाव में स्त्री शिक्षा के क्षत्र 


में जिन सस्थाक्रा ने महत्व पूर्ण 
कार्य क्रिया ओर कर रहीं हैं 
ऋतमे कन्या गुरुकुन मदद) जिद्या 
सथय सासनी का अपना विशेष 
स्थाव है। इस गुरुझुल ही स्था 
पत्रा ऋषि दयानन्द प्रे रत स्त्री 
शिक्षा भान्दो नम की सफलता के 
लिये १६११ ई० में हुई था। 
स्वामी दशेनानन्द ज्ञो महाराज ने 
जहा बालकों को शिक्षा के लिये 
अनेकों गुरुकुल स्थापित किये 
यहाँ कन्या भो की शिक्षा के लिये 
हाथरस क खेठ शभ्रा मुरलीधरजी 
को प्ररित कर इस गुरुकुल को 
स्थापित कराया। हाथरस से 
अल!|गढ की ओर जाने बाली 
सड़क पर सासनी कल्ले से २ 
मील पहले एकानत निजन स्थान 
ओर शान्त्र वातावर णु में ३००बीघ 
आूमिदान देकर सेठजी ने इस 
सस्था के विशाल घरे का निर्माण 
कराया। नि शुल्क शिक्षा तथा 
अन्य समस्त सुविधाओं क होते 
डुए भो संस्था तव अधिक कार्य न 
कर सकी अत सस्था बन्द कर 
दी गयी। और इस प्रकार २० वृष 
तक इसी प्रकार बन्द रहने के 
चआद १६३० में सस्था का कार्य 
चुन प्रारम्भ हुआ । 

महिला आन्दोलन की सुप्- 
सिद्ध कार्य कर्मी श्रीमती माता 
सक्मीदधीजी ने जब इस स्थान 
को देखा तभी से उनके हृदय में 
इस संस्था के उद्धार की लगन 
खग गयी । पत्राव की एक कन्या 
जअ० दयावती (जो स्नातिझा बन 
चुकी हैं ) को क्ेकर वे गुरुकुल 
'पहुँच गयीं सस्या के व्यग्र के 
लिये बन्होंने प्रारम्भिक व्यय भी 
अपने घर वालों से प्गाया और 
आस्था को आगे बढ़ाया। श्री 





मंय्था शाजिलय 
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कन्या गुरुकूल सासनी (हाथरस) 
श्री इन्द्रि बी० ए० 


महात्मा नारायण स्वामाजी ने 
इस सत्था का पुनरुद्वाटन किया 
और आजीवन कुलपति बने 
रह्दे। 

झाज सरथा ने विगत २१ 
वर्ष के जीवन में दश ओर स्त्री 
जाति की जो महद्दान्‌ सेवा की हे 
बह एक अनुकरणीय उदाहरण 
है | गुरुकुल प्रणाली क भनुसार 
सारे दश की २०० से अधिक 
कन्यायें आश्रम में निवास करतो 
हैं। इस महाघता के युग में भी 
कन्याओं से किसी प्रध्ार का 
शिक्षा शुल्क न लेना सस्थ को 
खपनी बशपद्रा है भोजन व्य 
वस्था के लिये २५) मात्र लेकर 
गुरुकुल डनके शारी रिक मानसिक 
आत्मिक्‌ विकास $ लिये सभी 
प्रकार क उन्नति साधनों की 
व्यवस्था करता है। 

गुरुकुल का पाख्यक्रम १२वष 
का है । प्रबन्ध समिति दो घय 
का पाठ्यक्रम भोर बढ़ाने का 
विचार कर रही है। राजकीय 
पाठ्यक्रम से म्व॒तन्त्र अपना निञ्ञी 
पाठ्यक्रम पढाते हुए गुरुकुल 
झपनी सरकृति और आदर्शों पर 
अडिग है । स्वतन्त्र भारत में 
समय समय पर राज्य की ओर 
से भी थोढ़ी बहुत सद्दायता गुरु 
कुल्ञ को मिली है परन्तु गुरुकुल 
अपनी उन्नति के लिये सरकार 
की अपेक्षा जनता पर अधिक 
निभर है। सस्था का ६०-७० 
हजार वार्षिक व्यय जनता की 
उदार सद्रायता से ही पूर्ण 
हीता है । 


गुरुकुल की शिक्षा में जहाँ 
मारतीयता का पुट है कहाँ कन्या 
को को योग्य नागरिक बनाने की 
क ोर भी विशेष ध्यान दिया जाता 
है। पार्मिक सस्कारों के साथ 
साथ कन्याए स्वास्थ्य के लिये 


पूर्ण इपयोग करती हैं सगीत की 
वत्तम शिक्षा का भी प्रयत्न किया 
जाता है, यूद्द विज्ञान की रष्टि से 
भोजन निदास, वस्त्रकला (सीना, 
काढना पिरोना बुना भरादि)मभी 
बातों में इन्दे कुशल बनाने का 


प्रयत्न किया जाता दै। मह्दि 
लाओों के लिय शभ्रायुर्व३ शिक्षा 
की महती आवश्यकता को दृष्टि 
में रख गत दो वर्षों से पाठ्यक्रम 
में आयुर्देद विषय भी निर्धारित 
कर दिया गया दे ओर प्रयत्न हो 
रहा दे कि शीघ्र ही इत्तर प्रदश 
राज्य का “गृद स्वास्थ्य विशारदा 
परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रचन्रित 
कर दिया जाय | 

आज दश में शिक्षा के साथ 
साथ महिलाभों मे विज्ञासित 
के साधनों के इपयोग की भावना 
बढ रही है पर न्तु गुरुकुल मे कन्या 
ओं को शुद्ध खादां क त्रस्त्रों क 
घारण और बहुत ही सरल जीवन 
विताने की शिक्षा दी ज्ञाती हे, 
खादी सत्था की प्रमाणित ढस 
काश्ग ही बना दी गयी है | 

विगत २१ बष के स्वरल्प काल 
में सस्था इत्तर प्रदश ही नहीं 
सम्पूर्ण भारत में ख्याति प्राप्त कर 
चुकी हे। आसाम, हैदरावाद, 
मेसूर बम्बई गुजरात आदि 
दूरस्थ प्रान्तों से आकर भी झार्य 
कनन्‍्याएं गुरुकुल मे शिक्षा पा रहीं 
हैं । ९०० के लगभग कन्याए 


& 


स्नातिका परीक्षा उत्तीर्श कर देश 
के विविध स्थानों में राष्ट्रिव 
जागृति और समाज सेवा का 
काय कर रही हैं। 





सस्था का वाषिकोंत्सव प्रति 
वर्ष दिसम्बर के भन्तिम सप्ताह 
में मनाया जाता है | देश के 
प्राय सभी सुप्रस्चिद्ध नेताओं श्री 
श्रीप्रकाशजी, श्री सम्पूर्णानन्द जो, 
श्री गोविन्द्बल्लभ पन्‍त आदि 
तथा आये नेताभ्रों, विद्वा्ों का 
आशीर्वाद इस सस्था को प्राप्त है । 


भारतीय शिक्षा एव भारतीय 
भावना के समुचित विकास के 
लिये इस ससथा ने जो आदर्श 
उपस्थित क्रिया है उस सबका 
श्रंय सलथा की पुनज॑न्म दादी 
स्वनामघन्या माता लक्ष्मदर्ब जी 
को ही दे। उनकी आयु ६० कई 
से अधक हे परन्तु इस वृद्धावस्था 
मे भी उनका इत्साह झोर लगन 
पृबंबत्‌ कायम है भ्ौर अब भी 
वे आचारया और सुख्याधिष्ठाती 
पदों पर कार्य कर रहीं हैं । 


यदि आप चाहते हैं कि 
आपकी कन्याए आदश्श भारतीय 
नागरिक सन अपना जीकन 
आदर्श ओर सुखी बना सके' तो 
इस सस्था से लाभ रठावे । गुरु- 
कुल शिक्षा प्रणाली ही मारतीयक् 
की रक्षा एव अभिवृद्धि भें समयें 
ओर सद्दायक दो सकती दे । 


साहित्य-संसार में 
अद्वितीब ; झन्‌ठा और महान ग्रन्थ 


+ श्र 
“ शकरन-सवस्व - 
ले० महाकवि स्त्र० श्री प० न थूराम शक्कर शर्मो शहर. 
इसमें कविता कामिनी कान्‍्त महाकवि सरव० श्री शदुरजी 

की प्रकाशित और अप्रकाशित कविताओं का सम्रद है। श्ूगार, & 

ज्ञान, भक्ति वराग्य आदि का इतना सुरुचिपूर्ण सुन्दर सप्रह है 

॥ बाब तक प्रकाशित नहीं हुआ । इसे पढ़कर प्रत्येक विचार के $ 

हा व्यक्ति को आत्म तृष्टि एवं श्रात्मिक शाति भ्राप्त होगी । पुस्तक 

है क्‍या है वेद शान्त्रो का नचोड़ द्वे। मोक्षमा्ग की सुलभ सीढ़ी # 
है और प्रशस्त कविताओं ऊा सुन्दर सरोवर दैे। प्रत्येक कव्ता #ऊ 
$ प्रेमी को एक पु तक अपने पास अवश्य ग्खनी चाहिये। आये <व 


शारीरिक व्यायाम प्रसाधरनों का भी £३ साहित्य की यद्द धपूर्व निधि हं । छुपाईसफाई इचम 


३ पृष्ठ सस्या ५५२ ६ मूल्य १२) ढाक 5 य पृथक । 
प्रप्ति स्थान:-- 
गयाप्रसाद एण्ड संस, पब्लिकेशन विभाग 
बॉहिविल्लास, सिटी स्टेशन रोड, आगरा 





१० 


शाय्येमित्र 


$ विधस्थर २६४६६ 





१/८/:८८4 


शरद ऋतु में 
श्री ढा० फुनदनक्षाल एम० 
प्ाचीन काल में शरद ऋतु 
के प्राग्म्भ में उस्ती कर्म और 
म्थोली क्रिया द्वारा शरीर शुद्धि 
कर शरीर की पुष्टिट के लिये रसा- 
यन सेवन करने की प्रथा थी। 
आज कल्न भी लोग आयुर्ग दिक 
पाक, माजून और विदेशी 
टानिकों का इंस ऋतु में सेवन 
करते हैं. परन्तु शरीर शुद्धि की 
प्रक्रवा की ओर कोई ध्यान 
नही दिया ज्ञाता है | यद्दी कारण 
हे कि इन ओपधियों से इतना 
लाम नही होता जितना होना 
आ|हिये। और कभी कभी तो 
इनसे कब्ज द्वोकर स्वास्थ्य को 
इानि पहुँचती हे । 
झय शरद ऋतु का आरस्म 
है। जो व्यक्ति रसायन सेवन करने 
की इच्छा करते हैं डनके लिये 
एक अनुभूत ओर उपयोगी विधि 
नीचे दी जाती हे रसको अपना- 
कर इस दिशा में खधिक ल्लाम 
ऋठाया जा सकता है । 
१--पहले तीन दिन प्रातः साय 
ठाजे पानी से बस्ती कर्म (एनिमा) 
करे क्योंकि जब तक आपके 
कोलन ( मलाशय ) में पुराना 
मल चिपटा है भर रस शोषक 
अन्थियां रसमें से रस चूस २ कर 
इक्त से पहुँचा उसे नियल ओर 
दूणित वना रही हैं। आप कितने 
दी बह मूल्य पदार्य स्वार्य सब 
व्यय दाोगे पुराना मल एक बार 
के बस्ती कर्म से फूलकर नहीं 
निकल सकता अतः कम से कम 
दीन दिन दोनों समय बस्ती कर्म 
करने की आवश्यकता। है भोजन 
के दो बार एक २ छोटे नीयू का 
ऋक गग्म जल में निषोढ़ कर 
दिन में दो वार पो्वे । इसके अति- 
एक्ष भू) लगने पर संतरा, 
मुसस्भी अथवा अनार का रस 
मं,का रह सके” अथवा उपवास 
कर सके तो बहुत अच्छा दे 
अन्यथा सेल न सभाती, सीता- 
ऋतल इत्य दि पल भी खावें। 
अन्न न स्वाव। नीबयू विकार 
निकलता हे अतः बदि जुकाम 
इस्याद हो तो घवसवे नहीं 
और ने इ्रस'। प्रयोग बंद करें 
ढे-से ल रू ह दोगा।ा 


रसायन सेवन 
ढो०, छय रोम-विशेषज्ञ 

२--चौथे दिन प्रातः काल 
गऊ का घधारोष्ण दूध पीवे और 
दिन मे मूंग की खिचढ़ी मु 
के मठे के साथ खाबें। शभ्रथवा 
हलकी सब्जी ओर गेहें की रोटो 
खायें । इसी प्रकार ३ दिन और 
ऐसा ही भोजन इच्छानुसार करें, 
फल भी खाते रहें । 

३--इसके परचात्‌ प्रातः 
काल ५-७ बादाम दस मुनकक्‍्का 
खुथवा एक तोला किशमिश के 
साथ खाकर गाय का घारोष्ण 
झथवा अधिक से अधिक दो 
घट! का रक्‍्खा कच्चा दूध इच्छा 
नुसार पीवें। इसका प्रवन्ध न 
हो सके त्व गाय का दूध गरम 
करके भी पी सकते हैं पर ध्यान 
रक्‍्खे' अधिक औटाने से इसका 
सब कैलशियम नष्ट न होने 
पाये, पाश्चात्य शिक्षा के भाधार 
पर ढावटरों ने कच्चे दूध के 
विषय में बहुत अम फेला रक्‍्खा 
है पर यह याद रखना चाहिये कि 
दूध गरम करने से उसका यहुद 
ही आवश्य रु भाग केल शियम नष्ट 
हो जाता दे।झतः यथा सम्भव 
घारोष्ण दूध पीने का यत्न करना 
चाहिये। भोजन के समय २-३ 
हरे आवले अथवा इनकी चटनी 
हरे घनिया के साथ खाबव । 
झावला रसायन पदा्े हैं और 
बहुत पुष्टि कारक है। भाधुनिक 
स्रोज से |सद्ध हुआ हे कि इसमें 
विटामिन सी बहुत अधिक दे। 
पिछले महा युद्ध में फोज के 
लोगों को इरे शाक न मिलने से 
डनके मसूदों फो गल्ाने वाला 
मास खोरा (55०7 ५ ) रोग 
बहुत हुआ था। इस युद्ध में 
सूखे आवले देने से सेना इस रोग 
से बची रही। सूखने पर भी 
झवले मे ऐसा गुण है तब हरे 
का तो कहना ही क्या दे। आयु- 
हेंद में भांचले को जहाँ स्वांत, 
कास, प्रमेह. बवासीर, उदर रोग्र, 
कूमिरोग, विषमज्वर  अफरा, 
खान्न,शूल ह त्याद रोगों का नाशक 
बताया दे यहों इसे विशेष रूप 
से पुष्टिकारक ओर रक्त फिस 
नाशक भी खिखा है, साथ डी 
यह अपने खट्टे रस से वादी, 


संसक्रत सरिता-- 
ईशभक्ति: 
भी रामशहुर भद्टाड़ाय्य शास्त्री, काशी 


हे मन्तेवाप्तिन्‌ | त्व॑ कि न वेत्स्यलि (१) यद्‌ भगवठों जग- 
न्‍्नाथस्य वरियस्वकृस्य (२) पूजा नित्यमेब्र विधेया | च्रीझाम (३) ऋणानों 
परिशोघसते न कदापि मोचल्लाभों भविता । येषां चित्तवृत्तिः निष्पन्द- 
प्रदीपमिव (५) स्थिरा, तेरेब परमपुरुषाथः प्रोप्यते। अविद्या येपा 
छात्राणा मेधां बधति (५) ते एवं विद्यां परित्यक्य बह्चिसु खा भवन्ति 
सदा झानाभ्यासिमिः जाग्रियाबदूमिः (६) विद्यार्थिमिभवितस्यम | 
एअररौरेब छात्र: तत्य झ्ायते। एते विद्यार्थन एव आचार्य सह 
पृथकी मृता (७) भव न्त । द्यासों (८5) विद्याना परापरार याना ज्ञान॑ 
करणीयमेब । तदर्थ सर्वे म दतण्यम्‌ | 


(१) बेत्स्थसि :--पराणिनीयमतानुसा रेण 'वेत्स्यलि! इति पद 
न साधु । काव्यालड कारसत्रवृत्तो वामनः पद्मिद द्वितिझन्तपद- 
युक्तर्मिति व्याख्यातवान्‌ , यथा बेत्सि+ असि > वेत्स्‍्यसि । 

(२) ब्रियस्थकस्य :--पद्‌मिदवेंदिकमेव । व्याडिगालवमतेन 
लोके5पि साधु भवितुमहं तल, अ्रतएव कालिदासेन कुमारे अ्रयुक्तम्‌ 
(त्रियम्थक संयमिन ददुर्श! (२०४) । 

(३) त्रीयाम्‌ १- प्रचल्लित व्याख्यानु सा रेश पा णिनीयमते दत्रया- 
खाम्‌! इस्येव पद्‌ साधु स्थात्‌। केषाश्चिन्मतेन त्रीणामित्यपि पढूँ 
साध्वेतर, यथोक्त क शिकायाम्‌ (७ १५२) “अणामित्यपि भव॒ति? । 

(४) निष्पन्द :--अत्र पारिपनिम्र॒तेन पत्व न भवितुमहंति १ 
परन्तु निष्पन्द्शब्दः महाकपीना प्रस्थे दृश्यते, अतएक तस्य साधुत्य- 
मपि अभ्युपेयम्‌ । वामनः काव्यालक कारसूत्रवृत्तो आह निष्पन्द इक्ति 
पत्व चिन्त्यम्‌! (५२८८) 

(४) बधति :--नागेशभटटस्यमते नास्ति स्व॒तन्त्रों वधघातुः+ 
अस्ति स घातुरिति भमरटोकायां रायमुकुट आह | अस्मन्मते वधधातुम 
स्वतन्तरो5सत्येत्येव । 

(६) जापिया-जागृधातोः कदन्तप्रत्यये 'जागरा) 'जागरणम” 
इति द्व॑ पदे एव सब॒तः | घातुपारायण छदृस्तप्रत्ययेन, क्षाग्रियापदमद़ि 
व्युत्पादितम्‌ | कभ्यते चर प्राचीनकोशवाक्यम्‌ जाभिया जागरा अपि $ 
सर्चे: पाशिनीयव्याख्यातू भः पदमिद्‌ साधु इते न स्वीकृतम । 

(») पथको भूता :--पा शिनीय मतेन श्थंग भूताः (पथक्‌ + भूताः> 
इत्येव स्थात्‌ । देमचन्द्रकृतेशव्दानुशासल व्याकरण प्थकीभूतशब्दृ- 
स्यापि साधुवाउम्युपगता । 

(८) दयासामू--पराणिनीयमते 'दयानाम? इत्येब स्यात्‌। चाक्र- 
वर्मण व्याकरण द्वयशब्दस्य सर्वेवामता5+थुपगता, तस्मात्‌ 'द्रयासताम 
इति पदमपि तन्मते साधु स्यात्‌ । 











मीठे तथा ठडे रस से पिच ओर 
रूखे तथा कसेल्े रस से कफ को 
नष्ट करता है| भाँवले में पांचों 
रप्त द्वोते हैं । 

ध--मथ्याह हे भोजन के 
पश्चात्‌ अब जड़ों भर गऊ का 
मठा सेंथा नमक और जीरा 
ढाक्षकर पीना भी पृष्ठकारक है 
ओर रसापन क्रिया के झन्‍्तरगंत 
है। इसी प्रकार भोलन के पश्चात्‌ 
एक पका केला खाना पुष्टि देता 
है। महा और केला दोनों साथ २ 
ने खा्ों इनमें से केवल एक दी 
वस्तु का का सेवन करें जिन 
पुरुषों को अमेइ य शिवरयों को 


प्रदर हो डनके लिये भोजन के 
पश्चात्‌ एक केज्ञा मधु के साथ 
अथवा केवल केला खाना बहुढ 
हितकर है । 

अन्य स्वाध्य्य सम्बन्धी नियर्मो 
का पतन करते हुए जो सब्जक 
इस रसायन किया को करेंगे 
उनके शरीर भे' अपार शक्ति का 
सचार होगा इसमे कोई भी 
सन्देद्द नही है ओर तभी रुवधन- 
प्राश, अमृत भल्लातकी, मकरध्य- 
ऊल आदि रासायनिक ओपधियों 
ओर टानिक स्वास्थ्य वृद्धि से. 
पूर्ण सहायक सिद्ध इंगि। 


£ वशिसभ्कर १६४१ 


आधयमित्र 


हैरै 





सरक्ष संध्या विधि- 
लेखक श्री गड़ाप्रसाद उपाध्याय 
एम० ए० प्रशाशक्-ऊआार्य सपताज 
अमरोहूए, मुल्य छह आना पृष्ठ 
सख्या ८०, ५ 
इस पुरतक का प्रकाशन आय 


समाज अमरोहा कौ स्व ज्यन्ती 
के उपलब्य में किया गया हँ। 
बृनिक सध्या विधि के ऊपर 
अनेरों व्यास्याएं लिखी जा 
चुकी हैं. फिर भी इस पुस्तक म॑ 
सन्ध्या 5 सम्बन्ध में सहलवपूण 
अकाश पड़ता दे; पुस्तक क 
श्रणेता श्री गद्ा प्रसाद उपाध्याय 
आय समाज के इच्चकोट के 
विद्वान हैं इन्होने अपनी इस 
पझन्ध्या व्यार्या में मन्‍्त्रो क 
गूढ़ार्थों वा भ्रकाश तथा उनवी 
बुद्धि पूवेक्तख सफल व्यरया 
उपस्थित की है। उनडो सरल 
ओर बुद्ध युक्त व्याख्या पढ़ने के 
बाद प्रत्येक (श छ्षृत व्यक्ति वे दऊ 
सनन्‍्ध्या से अवश्य प्रभावित होगा। 
अलुष्य जीवन का अपने साथ, 
इस संसार फे साथ समाज्ञ तथा 
घरमात्मा के साथ जो अभिन्‍न 
सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में 
विद्वान्‌ लेखक ने गम्भीर चिन्तन 
इपस्थित किया दै। पुस्तक में 
जीवन के व्यावद्दारिक डशहरणो 
द्वारा सन्‍न्ध्या करे शाहनतम रहस्थों 
को बड़ी सुन्दरता से प्रकट किया 
गया है। केवल मन्त्रा्थ बली 
छोटी अथवा शास्त्रीय प्रमाणो 
की भरमार से युक्त बढ़ी-बड़ी 
सन्ध्या पुस्तकों की अपेक्षा यह 
पुस्तक जीवन में अध्यात्म भावना 
के विकास के लिये उपयोगी 
पुस्तक प्रमाणित होगी | आदर णी- 
थ धृपाध्यायजी की इस रचना 
से सवसामान्य को भी पर्याप्त 
लाभ होगा। इस सामयिक इप- 
थोमी प्रकाशन के लिये विद्वान 
खझ्ैेखक तथा प्रकाशक समाज के 
अधिकारी बघाई के पात्र हैं । 
स्वास्थ जीवन -- लेखक श्रो 


डा० सूयहेव शर्मा एम० ए०- 

६ 
डी० लिंद प्रकाशइ--झय 
साहित्य मण्डल लिमिटेड अजमेर, 


मूल्य १५) १८5 संख्या १६८, 
है बाग की सफलता के लिये 


स्‍्वात्थ्य का कितना महत्व हे 
कामी तक हसारी शिक्ता-पद्धति 
ने इसओर विशेष ध्यान नहीं दिया 
ओर सभी तक हमारी शिक्षान्पद्धति 
का आदर्श आर्थिक सफक्षता रहा 
है फलस्वरूप हमारे छात्र अपनी 
आम्पूर्ण शारीरिक बोढ़िक मान- 


सांहित्य-सोर 


सिक शक्तियों को परीक्षा की 
सफलता में केन्द्रित कर दते हैं। 
इस प्रकार हमारे छत्र थोड़े बहुत 
नोड्िक विकास के अवतरिक्त 
अपना अन्य किसी प्रकार का 
विकास नहीं ऋर पाते। आदर्श 
स्व्रास्थ्य बही कहा जा खकता है 
जब मनुष्य की बोद्धिक शारीरिक 
एवं झात्मिक त्रिविध शक्तियां 
अपना पूर्ण विकास पा सके'। 
विद्वान क्षेखक को छात्रों क मध्य 
रहने का अवप्तर प्राप्त है और 
उन्होने छात्रो के लिये शिक्षा में 
जिन इचित आदर्शों का अभाव 


अपना मद -य हैं "सा खाये अन्न 
पता बने मन! इक्ति को दृष्टि में 
रख ख द पदार्थों क गुण दोषों का 
विवेचन किया दे। व्याख्यान 
कला के अध्याय में लेखक ने 
बक्‍तुृ-व शक्ति के महत्व. पर 
प्रकाश ड लते हुए छात्र जीवन 
में इसके दिक'स की ओर ध्यान 
झाकृष्ट 'कया। लेखक ने एक 
योग्य दक्‍ता के अपने सभी 
धनुभवों को बढ़े ही रोचक 
ढंग से छपस्थित किया है। 
झोर नवयुव॒को हो आदर्श व्या- 
ख्याता बनते की प्रेरणा दी है। 


आिष्षष ऋियेए (गया ५ 627 72प# एक क्विक (/770रियक ५ छवि फ ए क्र 


शाह" गए थे ॥  शाञाजिज# कजाहर मिता॥ किए गाता कार 


पदक कादहआरिग। 


भूमियत्ञ 


क्दमी सदेव चरुती फिरती चपला-सी चमक दिखाती है, 
यह घरती अचला द्दोग्से कब साथ किसके जातो दे ! 


मनुजात तुम्दी ज्ञेसे हैं जो हतभाग्य तुम्हारे ही भाई, 
वे भूमि-्माग से बंचित हैं तो कट्दो, कौन उत्तरदायी! 
प्रभुमे यह अवसर दिया तुम्हे, जो वस्तु अधिक तुमने पायी, 
देशर वह उनके अर्थ उन्हें तुम बनो समान सदय न्यायी। 


ले लो, यह यशक्री लूट रवय॑ जो टूट सुफल सी पाती हे, 
यह धरती अचला होनेसे क्ब साथ किसीके जाती हैं ! 


शुभ कार्य सिद्ध करवाने को आचाय सन्त हूं। सुलभ जहाँ, 
तो इससे णढ़कर भाग्य भला हो सकता है क्या और वहां । 
यह तुम्हे खोजता हुआ त्वयं आया है उल्टा सुकृत यहां, 
तुम चूक गय यह समय ऋद्दी तो यही काल बन जाय न; हां ! 


रस वचित द्ोकर प्रतिक्रिया विष ही विशेष बरसाती है, 
यह धरती अचला होनेसे कब साथ किसीके जाती हे ? 


--मेंधिलीशरण गुप्त 


छह # जय अफ्व्ववा॥। 04077 छरिज// 7 द्वए एबी णि। त/ियटतए भिए हाफ ९0 


शेप प्णइकर' पेशशरआत ; ध्यदरा जद ५ पैर गा: भााएढरी' ५ वायकर' भाप कार? 


पाया उन्हे दूर करने के लिये यह्‌ 
पुस्तक लिखी दे । पुस्तक में ब्रद्धा- 
चर्य, प्राणायाम, व्यायाम, आहार, 
व्याख्यान कला, जीवन में विज्य, 
जत्तम उपदेश अध्यायों में विमक्त 
है । बद्धाचय की शिक्षा का हमारे 
शिक्षणालयों में सवंत्र अभाव हे 
कुछ क्लोग इसकी शिक्षा देना भी 
अनुचित सममते हैं। विद्वान 
लेखक ने बढ़ी सुन्दरता से ब्रद्म 
चर्य की आवश्यकता वर्णित की 
हैं। प्राथायाम और ठशयाम की 
उप्रयोगिता बताने के बाद आद्वार 
समत्या पर पर्याप्त प्रकाश ढाला 
गया है। जीवन के अदश विकास 
के लिये सात्विक आहार का 


जीवन में विजय! अध्याय में 
लेखक ने आरोग्य' पत्रिका के 
प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी 
उपयोगी लेखो को इद्धत किया 
है जो एक उपयोगी संग्रह दे। 
प्राकृतक चिकित्सा के लिये 
जिस मानसिक दृता को आव- 
श्यक्ता होती है बह यदि किसी 
के पास दो तो वह जीवन में 
निश्चय ही विजयी होता दे। 
इस प्रकार इस छोटी सी पुम्तक 
में स्वस्थ जीवन की आदर्श 
व्याख्या और इनके निर्माण के 
तरीओ दिये गये हैं। विद्वान 
लेखक इस डपयोगी रचना के 
लिये बधाई के पात्र हैं । छात्रो को 


ही नहीं सब॑ साधारण के लिये 
भी पुलक बढ़ी उपयीगी सिद्ध 
होगी। 

सम्राट रघु-अतुतवादक श्री 
इन्द्र विद्यावाचसर ते आित स्थान 
बावसखत पुत्तक भर्डार २६ 
मल्कागंज रोड, जवाइर्नगर 
देहली मूल्य १।! पृष्ठ ६० | 

प्रस्तुत पुत्तक मद्दाऊ व कालि: 
दास के रघुबंश महाक्राव्य के 
सात सर्थो का भाषानुव द है। 
सस्कृत्त के इग महारात्य का 
अतदहिदी क पाठक भी प्राप्त 
कर सके इस उद श्य स यह भ्नु- 
बाद किया गया है । यद्य पे वघुवंश 
की &।र भी कई टी+ार' हिन्दी 
में दखने को मिलती है परन्तु 
प्रस्तुत अनुवाद अपन: प्रथक 
विशेषता रखता है। श्रा इन्द्रज्जी 
ने हिन्दी के प्रसिद्ध लेग्यक होने 
के नाते प्रस्तुत कव्यानुवाद में 
अपनी आ।दश गद्य शैेज्ञी का 
निर्वाह किया हैं। भाषा की रोच- 
कता और भाष' क्‌ प्रवाह के 
कारण प,5क के हृदय में पुस्तक 
न छोड़ने का मोह बना रहता है । 
हमे आशा हे विद्वान लेखक इसी 
शेली से आग के सर्गो' का भी 
अनुवाद प्रस्तुत कर हिन्दी में 
महाक पति का तिदास की रचनाओं 
के श्रभाव को पूरा कर गे। इसी 
प्रकार अन्य संल्कृत काव्यों का 
भाषानुवाद इपस्थत करने का 
प्रयःन किया जना चाहये। 
विद्वान अनुवादक का प्रयत्न 
प्रशलनीय आर अनुकरणीय है। 
सामान्य जनता प्र प्राचीन सा द्वित्य 
का सन्देश पहचान में इससे बहुत 
सहायता मिलेगी । 


धाह़ वात 4 जी कमाए: भाकाि 


उत्कृष्ट पुस्तके 


हर प्रकार की धार्मिक, गजने तिक, 
उपन्यास, नाटक, कविता, भजन 
तथा स्वास्थ्य रक्षा की एम्तऊें झोर 
घड़े बड़े नेताओं की जीव नियॉ 
हमारे यह! से मंगाएं। बड़ा सूची- 
पत्र मुफ्त संगाएं। कमीशन भी 
दिया जाता है । पता व डाकख'ना 
बिल्कुल साफ लिखे' । 


श्यामलाल बसुदेव भारतीय, 
आय पुस्तकाक्षय, बरेली 


छवि #गिशिय रहिए | छा | 
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प्रिय बाल साथियों | हम जब 
पिछली वार आपस में मिले थे 
इसने प्रते सप्ताह मिलने का 
विचार किया था पर तुम जानते 
हो आज कल सारे देश मे चुनावों 
की चहल-पहल है । तुम्हार दादा 
को भी उनमें रुचि है ओर हम 
समभते है क तुम भी उनमें 
रुचि रखते होंगे। खर चुनाव 
की बाते फिर होंगी अभी तो 
देखते जाओ कक्‍्य -क्‍्या होता है । 
हों कुछ पहलियों दी जाती है इन 
पर विचार करना ओर ऊत्तर 
दादा को भेजना देखें कोन ठीक- 
हीक इत्तर भेजते हैं-- 
१-अभय करन दे नाम बदार 

श्याम वरन जाने ससार 
विदरत कुज्ज़्न अविनासी 

कृष्ण न होय द्वार का वाघ्ती 


२-सावन पूस बहुत चलत हैं 


माघ पूस थोरी 
क्रमीर खुसरों यो कह्दे 
तू बूक पहली मोरी 


३-देह रद्दित ममसिज् नहीं, 
कन्या सुत नहिं व्यास 
भूत नहीं लागे सबे 
दुई ते होत निरास 
-विजयशबुर, आगरा 
४-पीरी पोखर पीले अणडा, 
वेग बता नहिं दू गा ढण्डा 
५-पीरी - पीरी पीपरी 
अकास जाका धसुआ 
गदुद नीचे आय परी 
पकर ले वाको टेंटुआ 
-अनज्भूषण, आगरा 
६-तितर पाव कयूतर सेर 
मोर चगे पौने दो सेर 
बीस जनाबर बी पघ् ही सर 
यह देखो कुदरत का फेर 
बीस जानवरो में कितने किस 
जाति के हैं और कोन कितना 
चुगता है । 
--सत्यन्ारायन कुचावन सटोी 


कितनी चिड़ियोंँ हैं कुछ 
चिड़ियों एक पेड़ पर बंही हैं और 
कुछ दूसरे पढ़ पर। एक पेड़ की 
चिड़ियों ने दूसर पेड की चिड़ियों 
से कट्टा कि यदि तुम्दारा छठा 
भाग आकर हममें मिल जाय ठो 
हम तुमसे ड़ गुदरी हो जाय। 





आरय्यमित्र 


इस पर दूसरे पेड़ की चिड़ियों ने 
पहली चिड़ियों से कहा कि यदि 
तुम्हारा आठवाँ भाग आकर 
हममें मिल जाय तो हम तुम 
बरावर-बराबर हो जायेंगी। बताओ 
दोनों पेड़ों पर कितनी-कितनी 
चिढ़ियों हैं । « | 
-रावेश्याम, फतेदगढ़ 


पिछली पहेलियों के उचर 


हल्की गेंद--६ गेदो में से 
किन्हीं ३१ गंदा को अलग रखकर 
शेष ६ को तराजू में तोलो, यदि 
वे बराबर हों तो उन्हे अलग रख 
शेष तीन में से दो को तोलो हल्की 
गेंद रनमे निकल आयगी अथवा 
यदि वे भी बराबर हो तो शेष 
बची गेंद हल्की होगी | इस प्रकार 
दो बार में दी हल्की गेद का पता 
लग जायगा । 

किसको क्‍या मिला--डदो 

बच्चों को ॥ पूढी; १५ स्त्रियों को 

७।॥| पूड़ियाँ ३ पुरुषों को १२ 
पूढ़ियाँ मिलीं । 

क्या बु द्धेामानी की-चोर ने 
दो अभरूद तोद़े । लौटते समय 
शत के अनुसार आधा भाग 
अर्थात्‌ पक अमरूद चपरासी को 
देता था और एक ही वापस मांग 
लेता था इस प्रकार वह दो भ्रम 
रूद लेकर द्वी बाहर निकला, 
सबको चकमा दे गया । 

मारवाड़ी पहली-“छ दू 
वारद रोटियों” का अर्थ है 
६+२+ १२-२०, अथोत्‌ २० 
रोटियों थी बीस व्यक्तियों ने 
बोट लीं | 


शुद्ध बत्तर भेजने वालो के नाम 

सत्यप्र्र श दरियाग ज(देहली) 
आ।नन्दस्वरूप अगवानएऐुर (पुरा- 
दाबाद) दामोद्रप्रखाद गिंह घर्म- 
पुरा सारन) ओमप्रकाश आर्य 
दरियागज (इहली) सत्यप्रकाश 
अझय बस्ती ओमूप्रकाश धर्मा, 
अक्षद्त्त शमी, सुरेन्द्र कुमार पाठक 
डमनेरा मुर्सान,। आनन्दप्रकाश 
रायज्ञादा बस्ती, महशचन्द्र गर्ग 
वेगम बाग मेरठ, श्रोमप्रकाश 
आये दुगावा लखनऊ | 


“शानू दादा 





»--व दिक धम 


। 
! 
। 
। 
| 





६ दिसम्बर श्ध्थह 


जिला 


प्र््नियााक लजिएाटा्िविदाइ ५ अमन ९ /#गन्यिदाकर निया ऋ्मिक ह् निया कि वह कर क्न्निक 


2 १आययेसाहित्य में नये प्रकाशन 
१- देश्बर मिलाप--खे० बीवराग स्व० स्वामी सर्वदानन्दजी ॥|) 
२-स्वाध्याय सप्रदन-ले० श्री स्वामी वेदानन्दजी सरस्वती २) 
३-आय धमाज के नवरत्न - ले० श्रीजीवानन्द “ झानन्द”' [|<-) 
४ इदेश्वर की सर्वज्ञता - ले० श्री देव राज आये १) 
४-डपदेश मब्ज री -ले० महर्षिदयानन्द के १४ व्याख्यान २) 
-महर्षिदया नन्द और महात्मा गांघो --ले० प० धर्मदेवजी २) 
झोर बोद्ध मत-- 
८--पषपष और पुण्य--ज्े० महात्मा नारायण स्वाभीज्षी. ॥) 
६--बविद्यार्थी जीवन रहस्य--ले ० मद्दात्मनारायणस्वा मी जी ।<-) 
०-बेद रहस्य -ले० मद्दात्मा नारायण स्वामीजी २) 
११-वें दिक शिष्टावार-प्रं चार डपयोगी छोटीपुशतक 
१२-व्यायाम सर्ज वती >ले० प० देश बन्बु विद्यालकार १) 
१३-दया नन्‍३ चित्रावली--( नया संश्करण ) चित्रमय 


(4) 


99 भर 


६ % (#ि यश 


न) 


जवबन चरित्र २) 


१४-कल्याण मार्ग-ले० वीतराग स्त्र० स्दा० सबेंदा नन्‍्दजी २) 
-भारत वर्ष का इतिहास--ले० पढित्र भगवदत्त रिसर्च 


स्कालर १४) 


इन है अति रक्त मदर्वि दयानन्द कृत सभी प्रन्‍्थ व अन्य 
समस्त आय साहित्य हमारे यहाँ से डचित भूल्य पर मेंगाएँ। 
आयकुमार परिषद्‌ भी सभी परीक्षाओं की समध्त पुस्तकें हर 
समय मौजूद रहती हैं। सूची पत्र मुफ्त मगाए। 


आये प्रशाशन मणठल लाजपत माकके ट, देहली 


मदक#"बदडारी यह? ३ शिपह पशकारग्यकआर ; शहर गा।[उर्थरदकरि चाइडर 


टराकोमीन 


ओखों के नये, पुराने रोहे 
( कुकर), माढ़ा, जाला, परवाल, 
मोतियाबिन्द, नाखूना, दलका, 
नजला, ज्योति (कम हो जाना, 
बश्मा की आदत हत्यादि नेत्रों के 
खमस्त रोगों को बिना आपरेशन 
दूर करने भे” रामवाण है। मूल्य 
१) शीशी ६ शीशी से १२ शोशी 
तक ढाक व पेकिंग व्यय फ्रो। 


दमा खांसी 


२० मिनट में खत्म 

कठिन से कठिन और भर्य- 
कर दमा खांसी व फेफड़ों सम्बन्धी 
समस्त रोगों की परीक्षित राम- 
वाण दवा 'एफीडाल” सेवन 
कीजिये | दवा शुणद्ीन साबित 
होने पर दाम बापिस की गारन्टी। 
मूल्य ५० खुराक ५॥) १००) 
खुराक १०)। 
अपना नास व पता साफ किखे'। 


राजवेद्य टाक्टर जोहरी कृष्स भस्पताल हरदोई ( यू० पी० ; 
७००; यह ## "या >्विश करव्यह + ड्न्विित क््िय अस्ल्यियत डर व्य। हरगपयि* 


बराक चिरजडॉ) दिककडा  िकाजअर विधा किफणननी 


आपकी देनिक भावश्यकता 
शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्मित-बगत प्रत्तिद्ध 


शुद्ध सुगन्धित हवन-सामग्री 


नपूना मुफ्त मंगाकर अवश्य परीक्षा करिये 


पता--सुन्दरक्षाज्ष रामसेबक शर्मो 
) शुद्ध सुमन्धित हवन सामग्री भण्डार 
) मु० पो० अमौली (फर्वेद्दपुर) 
वादहाी वर्क यही व्यय ग्विकआर ५ 





ऋ द्खिम्बर १६४१ 


आर्यमित्र 





कं 

“ग्राम ककूतं (आगरा ) में 
१३, १४ अक्टूबर को श्री सेवा- 
शाम भजनोपदेशक ने भाषण 
दिया ओर प्रचार किया। बीस 
आये सभासद बनाये और आ० 
आण० की स्थापना की । 

“-झा० स० आगरा नगर में १८ 
से २५ नवम्बर तक रात्रि में श्री 
स्वामी अमृतानन्द जी सरस्वती ने 
चर्मोपदेश दिये। २५ ता० को 
श्री लाला पन्‍नाल्ञालजी बानप्रन्‍्थी 
ले स्वामीजी से संन्यास की 
दीक्षा ली, जनका नाम स्वामी 
अशवानन्द २क्खा गया। इसी 
अवसर पर श्री प० जवाहरलाल- 
जी ने वानभ्स्थी की दीछा ली | 


«“ओरन और साथी (बांदा ) 
आमों में श्री प० रामचन्द्रज्ी राय 
गुरुऊुल एटा बाले वे दिक सिद्धान्तों 
का प्रचार कर रहे हैं १६ से २० 
लवम्बर तक दोनों ग्रामों के १४५ 
ज्यक्तियों का यज्ञोपवीत संस्कार 
रन्होंने कराया और उन लोगों 
ने मादक द्रव्यःदि छोड़ने की 
अतिश्ञाएं की । 


«>श्रा० स० नजीबाबाद में श्री 


प० सब्चिदानन्द शास्त्री इपदेशक- ह 


सभा ने प्रचार किया, उन्हीं के 
प्रयत्न से इप्ली क्त्र को साहनपुर 
स्टेट में आयंसमाज स्थापित 
हुआ । 

““झआझा० स० बरद का उत्सव १६ 


से १८ नवम्बर तक समारोह ६ 


के साथ सम्पन्न हुआ | श्री वच- 
ऑपतिजी शास्त्री, ठा? भात्माराम 
शो हई भाषण हुए। एक बाल 
विधवा का कुमार वर के साथ 
विवाह कराया गया। 


+-आए० स« नकुद ( सद्दारन पुर ) है 


ऋा उत्सव १४ से १६ नवम्थर तक 
सनाया गया। भी स्था० अ्रभेदा- 
नन्‍्दजी, श्रो अमरनाथजी वेथ, 
ओऔ सुरेन्द्र शर्मा काज्यतीर्थ, भरी 
प्रकाशबीर शास्त्री श्री अमर सिंह- 
खी, श्री ज्लवामो विवेझ्ानन्दती के 
सामयिफ और कआओजस्वी भाषण 
शोर ठा० देशराज के सुन्दर 
अजन हुए। जनता का शंका 
समाधान किया गया । 

--आा० स० पनेवा ( गोरखपुर ) 
का अत्सत्र १३ से १६ नवम्व 
तक बढ़े उत्साह के साथ सम्पन्न 
डुआ। श्री लाला केसररामजी 
नारग मैनेजर शुगरप्तिल घुषली 
से समाज मन्दिर का शिलान्यास 
किया। श्री रामपुत्ष प्रखादजी ने 
पाठशाद्ा और पुस्तकालय के 


लिये भूमि दान का वचन दिया 
श्री सुरेन्द्रनाथजी “आधुनिक 
अजु न”ने मोटर रोकने आदि का 
प्रदर्शन किया। उससे प्रभावित 
हो जनता ने अपने बच्चों को 
गुरुकुलों में भेजने का निश्चय 
किया दहै। डत्सव में श्री मुन्शी 
पौद्दारीशरणजी व म० देवश्नतजञ्ी 
के भाषण भजनों का उत्तम प्रभाव 
पढ़ा । 

--आए० स० कां5 ( मुरादाबाद ) 
का उत्सव २३ से २४ नवम्बर 
तक समारोह पूवकऊ॑ सम्पन्न 
हुआ । श्री बुद्धवेवजी विद्यालंरार 


१० आदमी, बच्चे गंगा में डूबने 
से बचाये | 

--भा० स० जवां ( अलीगढ़ ) 
के १८ और १६ वें मासिकोत्सव 
आश्विन और कार्तिक पूर्शिमाओं 
को मनाये गये । भरी स्वामीस त्य- 
ब्रतजी, श्री सुबर्ण्सिंदजी, श्री 
ब्ानेन्द्रजी श्री कु० रणवन्त्सिदजी, 
ब्रह्ममारी भीमसेनोजी के प्रभाव 
शाल्री भजन व व्याख्यान हुए । 
जनता पर इत्तम प्रभाव पढड़ा। 
--आ० स० नगौला ( अली गढ़ ) 
श्री प० भमरपतिहज्ी श्राय पथिक 
ने सामयिक समस्याओं पर जनता 


फम्वाद डर्चिए (थक लिए 4 67 पक कऑषिल फ््पिइत निया: फम्मियादाशििय पका 


एक बात 


श्री रमानाथ शअवस्थी 


रोज् सवेरे रवि आता है 
दुनियां को दिन दे जाता दे 
लेकिन जब तम इसे निगलता 
होती जग में किसे विकलता 
सुख के साथी तो अनमिन हैं 
लेकिन दुख के बहुत कठिन हैं 
सो बातों की एक बात यह 


ह अनगिन फूल नित्य खिलते हैं 
& हम इनसे हप-हस मिलते हैं 
ह लेकिन जब यह मुरमाते हैँ 
9 तो दम इन तक कब जाते हैं 
ह जब तक हममें सांप रहेगी 
& तब तक दुनियां पास रहेगी 
सर ै 

सो बातों की एक बात यह 





| 


सुन्दरता पर सब मरते हैं 
किन्तु असुन्दर से डरते हें 
जग इन दोनों का उत्तर हे 
जीवन इन सबके ऊप! हैं 
सब्रके जीवन में क्रसदन दे 
लेकिन अपना-अपना मन है 
सो बातों की एक बात यह 


ऋण णिकाए॥ 5५ # ७ क्रय क्षय कण्विकाउ-्निए दागी 


वहा पिया ब्याह क गिदक्ी पेजाकी पेशाकरी पदक ५ जहाज बाइक तक 


श्री आचार्य प्रियत्नतजोी कांगड़ी, 
श्री शिवशमाजी, श्री विहा रीलाल - 
जी शास्त्री, श्री सेवाराभजी, श्री 
घमंदत्त आनन्द, भ्री ज्ञानेन्दृजी, 
श्री शित्रनाथसिंहजी के भाषण व 
भजन हुए। चार कुमारों के यडो- 
पत्रीत संस्कार हुए। आ० कु० 
परिषद्‌ के परीक्षोतील छात्रो को 
प्रमाणपत्र दिये गये । 

--आ“०्यबीर दल मवाना। की ओर मे 
मकदूमएर मे गगास्‍्नान के मेले 
में प्रचार क्या गया। मद्य निषव, 
गोचर भू मे आन्दोलन, गोरज्षा, 
शुद्धि विषयक भाषण हुए। भा 
ढा० ग्घुनन्दन प्रसाद गोयल 
झौर श्री प० प्रियत्नत शस्त्री ने 
विशेष सहयोग दिया । लगभग 


को आयसमान् का दृष्टेकोण 
सममाया । 

-+आ० स० नगोला ( अलीगढ़ ) 
श्री प० शिवचरन ल्लाज्जी भाय॑े 
नगौला और श्री 5/०वु शी सिंदजी 
रहेस जवां के असामयिक निधन 
समाचारों पर शोक सहानुभूति 
प्रकट करता है । 

-ददरी ( बलिया ) & मेले में 
१३ से १५ नवम्बर तक श्री प० 
शिव्रनारायणशनजी ओर श्रो प० 
घमेरीरणी आयंमण्डाधारी ने 
आयंसमाज का श्रचार या । 
“-आ० स० इश्लास (अलीगढ़ ) 
में श्री स्वानी पूर्णाननदजी ने पांच 
दिन तक पुरनोपनिषद्‌ ही कथा 
कह्दी । स्थानीय स्कूचों के विद्यार्थि- 


श्र 
थो के लिये विद्यार्थी जीवन पर 


उत्तम भाषण हुआ | 

--जआ० वी०दल लखनऊ की ओर 
से धसे:८ नवम्बर तक दल प्रचार 
सहायता दिवस मनाया गया + 
१६, १७ नवम्बर को खेल, कवि- 
ताए आदि हुईं भोर पारितोषिक 
वितरण हुआझ्ला । १८ ठा० को 
फौहारा ग्राऊुण्ड ( वेलीगारद के 
समीप ) दल ने केम्प फायर 
किया | श्रा देवीप्र प्ाद नगर नायक 
श्री दिनेश कुमार अर्थ नायक, श्री 
राम सिंह और श्री पीताम्घर भाई 
ने प्रशपनीय काय किया । 
“--+आ० वी० दल गाजियाबाद में 
१८ नवम्बर को दल प्रचार सद्दा- 
यता दिवस मनाया गया। श्री 
बालदिवाकर जी हस का ओजल्‍्वी 
झोर सामयिक भाषण हुआ | 
--आ० बी० दल दिल्‍ली की ओर 
से १८ नवम्बर को वार्षिक प्रतिक्ला 
दिवस मन।या गया, प्रधान पद से 
भाषण करते हुए श्री अर दषव घ॑ 
जी ने आय बवीरों के कतठयों पर 
प्रकाश डाला । १०० से अधिऋ 
वीरों ने प्रतिज्ञाएं लीं । 

--द्यानन्द महाविद्यालय आज- 
मगढ़, आये कन्या मद्दाविद्यालयक 
बांकीपुर, दया ननन्‍्द हाई स्कूल दाना- 
पुर और आयसमान पटना में 
१६ से २५ नवम्बर तक श्री पं० 
धमंबीरजी कण्दाधारी ने सामूहि- 
क यज्ञ विद्यार्थी जीवन कै कतेज्य+ 
मनुष्य जीवन की सफलता आदि 
विषयों पर भ षण दिये । 

“-आ्रा० स० चांदपुर ( विज्ननौर ) 
का उत्सव २२ से २४ नवम्बर तक 
बड़े समारोह के साथ सम्पन्न 
हुआ | श्री पं० रामचनद्र देदलवी 
जी के भाषणों का उत्तम प्रभाव 
पड़ा । 

-“5आ० स० हनुमान रोड देहलो 
का उत्सव २० से २८ अक्टूबर 
तक समारोह पूत् # सम्रन्न हुआ | 
श्री म० भानन्द रत्रामी, श्री घन- 
श्यामातिद्द गुप्वा, श्र म० कृष्ण, 
श्रो यशप ल सिद्ध न्तालकार श्री 
प० राभमचन्द्र देइलवी, श्री पूं० 
अगर दत्त रिपतच सकालर, श्री शिक 
कुपार शाख्ी क ओजस्वी भाषद्ध 
तथा श्री अमरनाथ प्रनी, श्र 
हरिश्वन्द्र, श्री तेज़भान आदि ऋ 
भजन हुए । कन्याओ का एऋ 
बाद-विवाद भी क्‍या धम राजन- 
तिकऊ संघष का कारण है ? विप- 


यक हुश्रा। 
--अ[० स० गोरखपुर का इत्सक 


१० से १३ नवम्बर तहक्ू समारोह 





३२ 


भा्गित 


६ दिसभ्बर रैैशह*ैं 





श्रूवक मनाया गया । श्री सुखदेव- 
ज्वी गु० दु० कांगड़ी, श्री महादेव- 
असाउर्जी इपद्श & सभा, आच, या 
छद्दर्मी देवीजी क० शु० कु० हाथ- 
रस, श्री सुरेशचन्द्र जी विद्यालंकार 
श्रादि के सामयिक एव ओजस्बी 
आषण हुए। श्री बालक्ृष्ण जोहरी 
के बद्योग से गोरखपुर कमिश्नरी 
की बस्ती, आ्राजमगढ़ देघरिया 
अादि अन्य समाज के २४५ 
अतिनिधियों का सम्मेलन श्री 
कंशरराय नारंग वी अध्यक्षता 
में हुआ। उत्सव का प्रीतिभोत्र 
एक विशेष सूकक थी जिसका 
अच्छा प्रभाव पड़ा । 

उत्सव 
“-+आ० स० सिकन्‍्द्राराऊ का 
इत्सव २१ से २३ दिसम्बर तक | 
-+आ० स० शेरपुर कल्याण 
( इल्दौर ) का उत्सव ८ से १० 
दिसम्बर तक, श्री स्वामी विवेका- 
नन्द ज्ञी ( शामली वाले ) ७ दिस- 
स्वर तक शेरपुर पहुंचने की कृपा 
करें | 
--आए० स० देवरिया का उत्सव 
२० से २३ दिसम्बर तक। 
--शआरा० स० बिजनौर का डइत्सव 
मं से १२ दिसम्बर तक। 


निर्वाचन 
--आ० स० ककूवा ( आगरा ) 
अधान श्री ठ० किशनसिंहजी 
श्रौर मन्त्री म० बालमुकुन्दजी 
क्य 
““आ० स० सिंगापुर प्रधान श्री 
रामनाथजी काश्यप ओर मन्त्री 
श्री कामताराय 
“>क्रा० स० गोयला (मुजफ्फर 
बगर ) प्रधान श्री चौ० दरवंश 
ज्ञालली और मन्त्री श्री ध्ंवीर 
न्नी आये 
“आ> स० जलगांव प्रधान श्री 
बु० वन्‍्देया लाल और मन्त्री श्री 
पं० नर्मदा प्रसाद आये 
>>का० कु० सभा खतौली 
६ मुजफ्फर नगर ) प्रधान श्री 
बलदेत्र राज आजाद ओर मन्त्री 
श्री केलाश चन्द्र शर्मा, 


शोक 
--अआयंसमाज के ग्रसिद्ध नेता, 
आरतीय पत्रकार संघ के अ्रध्यक्त 
श्री देशबन्धु गुप्त के निधन पर 
निम्न सथ नों पर शोक सभाए और 
शोक प्रस्ताव पास किये गये झया० 
स० भोईवाढा (( परेल ) कफायम- 
गंज, रुड़की, सरायतरीन ( म्ुरादा 
बाद ), अजमगढ़, जबलपुर 
(गोरख्पु ) ग॒ु० कु० वि० विद्या- 


+ 
लय कांगड़ी, हाथरस, ऋअमरोहा, 
ब्रा, आ० कृष रासा थाजमगढ, 
राजामण्डी ( छागरा » नगर 
समाज्ञ ( आगरा ), नामनेर 
(आगर।) द्वीग की मण्डी (आगरा) 
जलगॉव, नज्ञीबाबाद, चांदपुर 
( विजननोर ), बहराइच, दयानन्द 
विद्यालय आजमगढ़, गु० छकु० 
रायकोट ( लुध्याना ) । 

सार म्चनाएं 
“>श्री प० बुद्धदंव विद्यालकार 
तथा श्री पं० प्रकाशवीर शास्त्री 
के पतो फी आबश्यकला दै । 
--प्रधान, आयसमाज देवरिया 
ध्यागरा, मथुरा जिली की समाजों 
के अधिकारियों वी सेवा में सूच 
नार्थ निवेदन है कि में समाजों के 
निरीक्षण दौरे पर आने वाला हू । 
कृपया समाज सम्बन्धी आवश्यक 
कागज्ञात ठ क रवखें । 
--आ।० प्र० नि० सभा के भजनो- 
पदेशक श्री म० खडशपालसिंदज्ञी 
अलीगद जिले में प्रचार कर रहे. 
हैं । शलीगढ़ जिले की समाजों के 
अधिकारी डनसे प्रचार कराने 
ओर सभा का प्राप्तव्य दशाश, 
सूद को'ट मार्ग व्यय आई देने 
की कृपा करें । 

--मोहनलाल आये, 

मण्डलाधीश तथा निरीक्षक 

मण्डी सईद खॉ आगरा 
--ढकांरा में चतुर्वेद अहायपारायण 
विश्वशान्ति मह यज्ञ आगामी 
२३ फरवरी शिवरात्रि से श्री 
स्वामी ब्रह्मानन्दजी दण्डी एटा 
वालों को व्यवस्था मे होगा । 

--धमवीर कण्डाधारी 

«जिला इ्पप्रदिनिध सभा 
गोरखपुर की आवश्यक बेठक & 
दिसम्बर को आयमसमाज्ञ घुघली 
में मध्यान्ह ११ बजे से होगी। 
जिले की समाज्ञो की उपस्थिति 
प्रार्थर्न-य है। “भगवती प्रसाद, 
झा० स० गोरखपुर । 
--गतबर्षों की भाति १६४२ से 
भी आ० स० अल्मोढ़ा की घोर से 
झत्तरायणी के अवसर पर बागेश्वर 
मे' आयंसमाज्ञ का प्रचार किया 
जायगा | आ० स० अलल्‍्मोड़ा की 
झार्थिक स्थिति केस चलने के 
कारण अच्छी नहीं हे अतः इस 
कार्य के लिये धन को आवश्यक- 
ता है। भाशा है निकट और दूर 
के सभी आय॑ बन्धु इस काये के 
लिये धन की सहायता करगे । 


- देवनाथ भारद्वाज, 


आयंसम/ज अल्मोढ़ा 


कण इणशएणए, सभा की सचनाएँ : 


उपदेश विभाग की धचमा 
१--विदित द्वो कि श्री भद्ग- 
पालजी झआाय॑ “संगीतरत्न” चढ़ोली 
(अली गढ़) निवासी ने सभा के 
उपदेश विभाग द्वारा काय करना 
स्त्रीकार कर लिया हैं. सम्प्रत्ति 
थाय बदायूं में निवास करते हैं। 
चकोटि के सगीतज्ञ हैं पहले 
झाप पञ्ञात शा प्रतिनिधि 
सभा में काय करते थे। समान्रो 
को चाहिये कि आपकी सेवाओ 
से लाभ उठाने के लिए अपने २ 
उत्सव, कथा सरदार आदि में 
प्रचाराध आमंत्रित करे! इस 
सम्बन्ध मे॑ पत्र व्यवहार सभा 
से करने चाहिये । 
२--नवयुवक श्री गजराज- 
सिंदजी प्रसिद्ध प्रचारक श्री6छ ० 
श्रवणशर्सिहुजी के साथ २ काये 
करते हुए एक सफ्ल तथा योग्य 
प्रचारक बन गये है सभा उन्हे 
प्रचाराथ नियुक्त करके उत्सव, 
कथा, ग्राम-प्रचार आदि अवसरों 
पर भेजने का विचार करती हे। 
जो सज्जन समाज श्री ठाकुरजी 
के अति.रेक्त केवल भी गनराज- 
सलिहजी को दी आमंत्रित करना 
चाहे वे कृपाकर सभा कोर ्शघ्र 
लिखने का कष्ट करे | 


है... 


३- श्री जगदी शभूषणजी कषि 
व सगीताचार्य  श्रचारक देहली 
शाहदरा देहली की नियुक्ति 
झाय प्र तेनिधि सभा के उप्द्शक 
विभाधय में की गई है।जो झार्य 
समाजे उन्हे अपने उत्सभ्रों पर 
बुलाना चाहे वे सभा से सींचा 
पत्र व्यवहार कर'। 

४-श्रीमता माता जगधात्री 
देवी आय, आर्यत्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रद्श की तरफ से अबे- 
तनिक रूप से प्रचार काय करती 
हैंजो स्माज या मदहानुभाव 
बुलाना चाहे वे उनसे “*अ।यनगर, 
एट।” के पते पर पत्र व्यवहार 


करे । ह े 
--धमपाल विद्यालंकार, 


सभा मत्री 

४-नवम्धबर मास समाप्त 

है। अभी तक अधिकांश डपदेश- 

को, प्रचारकों ने अपने २ सितम्बर 

तथा अक्टूबर मास के काये 

वितरण सभा कार्यालय में भेजने 
का कष्ट नहों क्रिया है उन् 

चाहिये कि एक सप्ताह के भीतर 

भेज दें । 

“-भगुदत्त तिवारी उपमन्त्री व 

अधिष्ठाता उपदेश-विभाग 

झ्ा० प्र० नि० सभा दरुत्तर प्रदेश 





कन्या गरुकुल सासनी -- 

जाय जनता को यह जान कर 
प्रसन्‍्नता होगी कि भारत की 
प्रसिद्ध स्त्री शिक्षा संस्था कन्या 
गुरुकुज़् सा पनी का २२वां बाबि- 
कोत्सव ३०, २१ दिसम्बर तथा १ 
जनवरी १६१२ को समारोद्दपूर्वक 
सनाया जायगा | आय विद्वानों के 
भाषण, ध्नेक शिक्षा प्रद सम्मेल 
नों के अतिरिक्त १ जनवरी को 
नवस्नातिकाओं का दीक्षान्त 
संस्कार होगा ।इसो अवसर पर 
नत्रीन कन्याह्मों का प्रवेश भी 
होगा । जो सज्जन कन्याशो को 
भेजना चाहे प्रवेश फार्म मंगालें। 

-लक्षमीदेवी झआाचार्या 
मुख्याधिष्ठात्री 

कन्या गुरुकुल, सापनी, दाथरस 
गुरुकुल अयोध्या -- 

विग्त ६ नवम्बर कुलभूमि में 
गुरुऊुज्ञ संस्थापक श्री स्वामी त्या- 
भान-द ज्ञी की वर्षभांठ मनायी 
गयी । कार्तिक पूर्शिमा के सेले पर 


अनता में प्रचारा्थ व्याख्यान, 


भजन इपदेश आदि का प्रबन्ध 
गुरुकुल की ओर से किया गया | 
अनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा । 
गुरुकुल रत्तर प्रदेश में शिक्षा 
का महत्वपूण काय कर रहा है 
जो सह्न अपने बालकों को भेज- 
ना चाहे कार्यालय से प्रवेश फार्म 
मगालें। --१घुनन्दन शर्मा, 
गुरुकुज्ञ अयोध्या 


गुरुकुल रामकोट 


श्री स्वामी गगा गिरिजी ने पटि- 
याला, सनोर, रोयड- लुध्याना 
आझादि आये समाज़ों मे प्रचार 
करते हुए समाज्ञो की सहायता से 
१५०० रुपया घन सम्रह किया 
हूँ। स्त्री खाय. समाज सावन 
बाजार लुध्यानाने इस धनमें आधा 
घन प्रदान किया हे। स्त्रामीज्ी, 
समाजों तथा स्त्री बाय समाजञका 
गुरुकूल धन्यवाद करता है। 
आशा हे इसी उत्साह से गु० कु० 
को , सहायता मिलती रहेगी। 
““प्रमानन्द शास्त्री, 

भुख्याधिष्ठांवा 


& दिसम्वर १६५१९ 


राज्य इत्तर प्रदेश-- 


अत्तर प्रदेश में ३६,२०० शिक्षा 
संस्थाये: हैं, जिनमे ३६,००० 
बालकों की और ३,२०० बालि: 
काओं के लिये हैं। इनमें ३२,३५, 
2०० छात्र पढ़ते हैं, जिनमे २६, 
६३,३०० बालक और २,७२,७०० 
यालिकायें हैं । इन शिक्षा संस्थाओं 
अं २४,००० अध्यापक तथा ६, 
३०० ध्ध्यापिकाये पढ़ाती हैं । 


राज्य की दो प्रमुख साव- 
जनिक परीक्षाओं, यथा हाईस्कूल 
आर इण्टरमीजियेट में इस वष 
क्रमशः १,०४,००० और ४०; 
८०० परीक्षार्थी बेठे। किसी एक 
परीक्षा में बेढने वाले परीक्षार्थियों 
की देश में यह सबसे बड़ी 
संख्या है। 


जत्तर देश में सात विश्ववि- 
शालय हैं, यथा, इला द्वाबादू, लख- 
नऊ, काशीहिन्दू, अलीगढ़ 
मुस्लिम, रुड़की इज्जीनियरिग तथा 
काशी संस्कृत विश्वविद्यालय । 
श्रथम पाँच विश्वविद्यलयों में 
साहित्य, पिज्ञान, कला, विधि तथा 
अन्यान्य अनेकों विषयों की शिक्षा 
दी जाती है। आगरा विश्वविद्या- 
लय परीक्षक विश्वविद्यालय हे । 
उसके संबद्ध कालेजों में छात्रों 
की संख्या १० सहस्त्र है शेष चारों 
विश्वविद्यालय अध्यापन का कार्य 
करते हैं, इनमें से काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय में ६०००, इलाहा- 
खाद और लखनऊ में ५, ५ हजार 
तथा झलीगढ़ में ३८००० छात्र हैं। 


राज्य में ३६ कालेज, ३१ 
ट्रेनिंग कालेज, ८० ट्रेनिग स्कूल, 
&० सचल दीक्षा दल, ६०० हायर 
सेकण्डरी स्कूल, २७०० जूनियर 
सेकरडढरी स्कूल, ३२६०० प्राइमरी 
स्कूल, १२०० प्रोढ-पाठशालाएं, 
१४४० संस्कृत पाठशालाएं, २०० 
अरबी मदरसे, ३६ यूरोपयन 
स्कूल घथा ११ अपगों के स्कूल हैं। 


राज्य सरकार ने भी ११,५५० 
प्राइमरी स्कूल खोले थे, जिनमें 
११ लाख ६५ हजार घच्चे शिक्षा 
अहण करते थे कोर जिनमें २८, 
हु०० अध्यापक थे। इनक लिये 
सरकार ने ४९४० भ्रवन तेयार 
कराये थे जिन पर सवा करोड़ 


आर्यमित्र 


क्या आप जानते हैं ? 


रुपया बाषिक का व्यय किया 
जाता है। अब इन स्कूलों का 
संचालन जिला बोर्डा द्वारा होता 
है, पर व्यय भार सरकार वहुन 
करती है । 


उत्तर प्रदेश में पुरुषों के लिये 
१००० तथा महिलाओ के लिये 
४० पुस्तकालय सरकारी हैं । इप्ऊे 
अतिरिक्त पुरुषा के लिय ३६०० 
ओर महिलाओं के लिये ४३५ 
सरकारी वाचनालय भी हैं) इन 
पुस्तकालयों ओर वाचनालयो का 
विकास जनप्रिय सरकार द्वारा 
ही सम्पन्न हुआ है। 


सम्भण देश + शिए पर 
सर्वाधिक व्यय उत्तर प्रदश में 
होता ह जहाँ प्रतिवष ६४ कंगेड़ 
से अधिक रुपया शिक्षा पर खबर 
किया जता है। इममें स पोने 
७ करोड़ रुपया राज्य सरकार 
व्यय करती है, ३॥ करोड़ शुल्क 
से ग्राता है, १ कराइ जिला बोड 
तथा ६० लाख म्यू नसपल बो्ड 
व्यय करते 2। शष ३। करोड़ 
अन्य सूत्रों से प्राप्त होता दे । 


उत्तर प्रदेश में श। हजार से 
अधिक पोस्ट आफिस हैं. जिनमें 
३१७८ स्थायी हैं । राज्य में ६७ 
टेलीफोन एक्सचेन्ज्ञ हैं तथा टल्ी- 
फोन कनेक्शनों की संख्या १२, 
५६७ है । राज्य में १७७ पब्लिक 
काल आफिस हैं जद्दों से कोई भी 
नियमित शुल्क देकर बात कर 
सकता है| राज्य में दो रंडयो 
स्टेशन लखनऊ आर इलाहाबाद 
में है| रेडियो रखने बालो की 
संख्या इस राज्य मे! दिप्तम्बर 
१६४० से ५३,६२४ थी । 


आज का धअमे रे क्‌ू 


खेती में ट्रक्टरों का उपयोग 
इतना बढ़ता जा रहा है कि आज 
ध्ममेरिका के ६५ प्रतिशत खेतो 
मे ट्रक्टरों द्वागा ही खती की 
जा रही दे। अमेरिका मे ट्र क्ट्यों 
की कुल संस्या ४९ लाख से 
अधिक है, जो रूस के फार्मो मे 
इपयोग में का रहे ट्रेक्टरो की 
कुल संख्या से ६ गुनी है | 


अमेरिका के ब्रिज्ञली उत्पादन 
यंत्र १ सेकन्ड मे” इतनी चिज़ली 


फैा कर सकते है जितनी एक 
ओमसत श्रमरीकी परिवार में पाँच 
वर्षो भे खच होगी। 

अमेरिका मे प्राकृतिक गेंस 
का उपयोग पिछले पॉव वर्षो में 
७० प्रतिशत श्रधिऋ हो गया हैं| 

अमेरिका की औद्योगिक 
अर्थ--व्यवम्था कच्चे माल के 
लिये विदेशी साधनों पर अधि- 
काधिक निर्भर होती जा रही है। 
शआराज अमेरिका द्वितीय महयुद्ध 
की अ्रपेक्ता ६ गुना अधिक क्र,ड 
आयल, तिगुना कच्चा लोहा: 
४० प्रतिशत अधिक वॉबा पॉँच 
गुना लक्ढड़ी और लक़्ढ़ों का 
अन्य साम।न। २० गुना सीसा; 
८ गुना जस्ता, £ गुना बोक्साइट 
ओर ६१२ गुना ऐनल्युमिनियम 
विदेशों मर समा रहा हैं । 

इस तथ्य के बावजूद क 
१६३८ में! प्रचलित मूल्यों के 
अनुसार १६४० में डाज्र का 
मूल्य श्८ प्रतिशत था। १६३६ 
की श्रपेन्षा १६५५० मे' ओऔद्तत 
अमेरिकन की क्रय शक्ति में' ४५ 
प्रतिशत वृद्ध हुई है । 

अमेरिका मे' दित और रात्रि 
के प्रत्येक घन्टे मे' अपने अन्तिम 
स्टेशनों से १०८० यात्रीगाड़ियाँ 
ओर माल गाड़ियाँ छूटती हैं और 
उतनी ही वहाँ पहुँचती हैं। साथ 
दी एक घन्टे मे अमेरिकी रहें 
४२० बेगन माल लादती हैं और 
इतना ही माल गनन्‍्तव्य स्टेशन 
पर ढतारती हैं । 





अग्रवाल वर चाहिये 


मुके अपनी चोदह वर्ष की 
आयु की सुशील और शिक्षिता 
गग गोन्रीय कन्या के लिए एक 
यग्य अग्रणाल आय वर चा हए। 
पता:--ब्ृजलाल बी० एस-सी० 
गवनेमंट वनन्‍्द्रक्टर, आजमगढ़ 





१५ 





वर-कन्या की आवश्यकता 


एक प्रतिष्ठित आये परिवार 
की १७ वर्षीय वनन्‍्या जो सुन्दर 
सुशील ग्रहकार्य में निपुण तथा 
घी० ए० में पढ़ रही है, के लिये 
योग्य सुशिक्षित सदाचारी, सवा 
बलम्वी आय बर की आवश्यक्ता 
है अवस्था ( २२ से २४ वष ) हो । 

तथा 

२३ वर्षीय सुयोग्य वर के 
लिये जो बनारस हिन्दु विश्व 
विद्याज्ञय का 4 ० (० 8० इर्तताणु 
डाक्टर हैं, ओर आय ३; ०० ) 
मासिक से ऊपर है ओर सब 
प्रकार से योग्य हैं, के लिये एक 
विदुषी रूपवती गृहकाय॑ में दक्ष 
१६-१७ वर्षीय कन्या की आवश्य- 
क्ता है, विवाह सम्बन्ध में जाति 
भेद्त बाधक नहीं 
पता--ढा० सत्यपाल वेद्य शब्ख्री 

सत्य फार्मे सी 

टाउन हाल बरलो ( [7० ?० ) 





स्वामीजी से प्रचार कराइये 


श्री स्त्रामी महेश्वरानंन्द जी 
सरस्वती डपदेश ओर भजनों द्वारा 
प्रचार करते हैं ।जो सज्जन या 
समाज श्री स्वामी जी को प्रचा- 
रार्थ बुलाना चाहे व दोनों ओर का 
आने जाने का मार्ग व्यय भेज दें । 


पता--श्री स्वामी महेश्व॒रानंदजी 
सरस्वती आयसमाज 
मदिर जमालपुर जछुशन 
जिला मु गेर 


खेल सीखिये 


न--+ऑफि्मकननननणण, 


ट- लिमिटेड, मुरादाबाद । 





युर्वेद की सर्वोत्तम कान के बीसों रोगों की एक अक्सीर दवा 


'करणण रोग नाशक तैल 


कि" 


कान बहना, शब्द होना, कम सुनना, दर्द होना, खाज आना, 
सांय-सांय होना, मवाद आना, कुलना आदि गोगो मे चमत्कारी 
रजिम्टर्ड “कर्णरोग नाशक तैलए बड़ा अक्मीर है | आराम न दे तो 
पूरी कीमत जपिस, एक बार अवश्य आजमायें सू० १ शी० ९) डाक 
उयय १८) गीन शी० पर खर्च फ्री । ताज्ञा माल शीघ्र मंगायें। 
पता-मनेञजर 'कणरोग नाशक तेल नं० (१४०) 
सनन्‍्तोमालन स्ट्रीट नजीवाबाद यू० पी? । 





१९ 


आयमित्र 


रजिस्टड नं० ए०७ ६० 





आर्य फ्ररिन्यादक्र्निययादक ियया-नर १० कप कफ ियाहइारि यह फेक ९५ 2/र्यिया। हुफिव्यक[ ._रिक किक इु/॑ आ ड्व्किक हार पिएिय कपिल 


पं आय बी सी रे सी पक न 


)( 


24#0# २३ ॥२६७/४४४८०६#८४ ४ 


हक शी 


गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लि० 


शीत कालीन अमूल्य उपहार 


शी | डक भललातकी रसायन 
अशक्ति, अस्थिपीड़ा, 
आदि अनेक रोगो में डपयोगी रसायन है। 
स्त्रियो क खेत प्रद्र पर दामवाण हें । स्वस्थ 
पुरुष इसके सेवन से बल्ल, बीय॑, ओज शव 
धातु पुष्टता को प्राप्त करते हैं । 


च्यूवनप्राश 

बल, बीय, बुद्धि एव स्फूर्तिदायक, सर्वोत्तम 
टानिक हे, पुराना सांसी, हृदय की घड़कन 
एवं अ्रशक्ति पर अत्यन्त डइपयोगी सिद्ध 
हुआ है । 


मूल्य १ पाव 


आधा सेर 
एक सेर 





पराग रख 


प्रमेह, और समस्त बवीय 
विकारों की एक मात्र दवा है। 
स्वप्दोष जेसे भयद्भर रोग 
पर अपना जादू वासा असर 
दिखाता है । 
मूल्य ६) तोला 


हमार सोल एनन्ट--आय बयु, द्वारा श्रा मोहनलालजा आर्य, मणडी सईद खा, आगरा । 

हमार एजनन्‍्ट--९-त्ना ट० आर० सिह जी कीतिकरवाड़ी, दादर, बम्बई। २-श्री पलकधारीजी 
चतुर्वेदी, आयसमाज वल्ती | ३-श्री रत्ताकरजी शस्त्री, इटावा | ४-श्नो विश्वप्रकाश एशड ब्रादस, 
शिकोद्दावाद । ४-श्रा रामगोपाल रामद्वेजी वारिसाली गज, गया। ६-श्री मदनलाल महा+ीरप्रसावजी 


राया, (मथुरा) । 





२) 
३॥।) 


७) 
चन्द्र प्रभावी 


यह ओषधि शरीर में 
नया खून पेदा करती है। 
जिगर वी कमजोरी, बवा 
सीर, बहुमृत्र, प्रमह स्वप्न 
दोष, प्रदर 'आद रोगों में 

तुरन्त लाभ करती हे | 
मूल्य ९) तोला 


हमारी वदिक मस्कृति में यज्ञ का स्थान श्रत्यन्त ह 
है अग्गिहोद्रम जुद्यात स्वर्गकाम सुख की कामना पर वाले 
को प्रतिदिन अग्निहो उ अवश्य करना चाहिय। ऋषियों का 
कथन दे कक वशज्ञानक रूप से अग्नि होत्र क्या जाय तो क्सी 
भी प्रकर के रोग क' यृह में ,्रबश नही हो सकता, यदि विधि 
पूर्वक एव विशद्ध द्रव्यो स हवन सामग्री का निर्माण क्या गया 
हो । इसालय आपसे साग्रह निवेदन हैं कि यदि आप हवन क 
वास्तविक लाभ को अनुभव करना चाहते हैं तो हमार द्वारा 
निर्भिन सर्वात्तम शुद्ध हवन सामग्री का प्रयोग कर । हवन सामग्री 
का खद॒रा मूण्य प्रति *र ६॥) डड़ स्पया है। थांक प्राहफो व 
आयेसमाज। को भरपूर कमीशन दिया जाता है। नमूना मुफ्त 
मंगा कर दग्यिये | हमारा पता यह हैं-- 


आनन्द आयुर्वेदीय फार्मेसी मोगांव (मैनपुरी) 





कुछ काल तक सेवन करने से 
नेत्रो के समस्त रोग, परवाल, 
गेहा, धुन्ध,बलका, क्टाव जलन 
खुजली शीघ्र आराम हवोने है । 






का्शितितोत ॥7 कि॥ व के ्षारियए हिट के (00॥)॥ १0ि॥ क्राशिकित (किक छापीरी।॥॥ 


अप्जाकीी मी पड ॥ ता आओ”. दाओं काका गा।। #भाालाहए भताहाहा। 
न्‍ सर --५-->स «मना पन- कान न न कननक के ३७७+++++ कक भ++++++.+ 3५७33 ५.-433+क+ ७५3७ +.॥३+++++फलस33+3.3»७++++++॥+<33+आरमकभर 8५4३» ७ाआ न कारकन. 





न्कसन्न्सात 6 777 22222 2 


आयमित्र 
मे 
विज्ञापन देना 


ब्यागार की उन्नति का 


साधन हे। 





( 
र 


कुष्ठ, बवासीर, 


मूल्य १६) प्रति सेर 


भीमसेनी सुरमा ' 


इस अनुभूत सुरम का निरतर 





मुल्य ॥) प्रति शीशी 


शिया हाथ काश क्कश्शि। व पिता ।॥7700 7 शिए किक हए क््विक कररिंगए हर. झ्ियट, 


पक्का विकार गो. के इक "यदाक्रत वकक 7॥0॥ या ५ ध्यतकर पयडाकी मे 8,207 00000" 'वाहाड़' * चक्कर जादाढा' ५ करी पिशक्ाए 
कश्य ककाए डक हछागा। हम आए ४-५ 5क्राा॥, कि 


शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्भित-जगत्‌ प्रसिद्ध 
सर्वोत्तम शुद्ध सुगन्धित कीयएणु नाशक 


हवन-सामग्री 


गुरुफुल चाय 
जडी बूटियों के योग से बनी 
दशी चाय । सुख व स्वास्थ्यक लिये 
परिवार में इसका प्रयोग की जय | 
यह जुकानस, सोंसी, नज़ला ज्वर 
आ,द को दूर करती है तथा पट 
साफ रखती हैं । इससे दूसरी 
नर्श ली चायो के आदत न रहगी। 

« “) नम्नना १) पाव 


गुरुकुल कोंगड़ी फार्मेसी (हरद्वार) 


आर वर की आवश्यकता 


आय परिवार की एक डच्च 
कुज्ीन गृह काय मे दक्ष शिक्षित 
२० बप वी आयु वाली कन्या क 
लिय किसी अ-छी सर्विस अथवा 
ब्योपार में लगे हुये जिनको शिक्षा 
में एक से कम न हो तथा आयु 
२८ । २६ के लगभग हो एसे आय 
विचारों वाले निरामिषाह्ारी 
कुमार वर की आवश्यकता है । 
जा।त वबन नहीं हे 

पत्र व्यवहार का पता;-- 
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श्रीमदभगवदगीता 
पूरुषार्थथोधिनी टीका 


लेखक प० सातवलेकर | इस 
१००० एष्ठो के विशाल ग्रन्थ में 
(१) भ्रजु न के विषाद का कारण, 
(२) विश्वरूप दशंन का रहस्य, (१) 
गीतोपदश के साथ वेदोपदेश की 
तुलना ओर (४) गीतोपदेश को 
व्यवहार में लाने का अलुष्ठान 
करने की रीति बताई दे । किसी 
अन्य टीका में ये स्पष्टीकरण 
नही मिलेगे। गीतोपदेश 
राज्य-शापतन केसे सफल दो 
सकता है,यह इसी टीका में पाठक 
देखेंगे। मूल्य १५), दाक-व्यय 
१॥) मूल्य पेशगी म० आ० द्वारा 
११) भजिये। 
स्वाप्याय-मण्डल, आनन्दाश्रम 

किला-पा रढी, ( जि० सूरत ) 


गीता भाषा पद्यमय 


सस्कृत न जानने वालो के 
लिये परमोपकारी दहै। इसकी 
प्रशसा गोध्वामी विन्दुजी, टणडन 
जी, सुधान्शुजी, भूसी के 
ब्रद्मचारीजी, काका कालेलकरजी 
इत्यादि ने की है। मूल्य सजिल्द 
१) हेजा चिकित्सा मू० ।>) 
पाक्ट साइन । 

पता--डा० शिवनाथसिद्द, 


पो० ज़्यनगर (दरभगा) 





६8 सफेद वाल काला & 


खिजाव से नही, हमारे अयु: 
बंदिक केश कल्याण” सुगन्धित 
तेल से बालों का रूककर सफेद 
बाल जड़ से काला हो जाता हैं। 
यह तेल दिमागी ताकत और 
अाखों की रोशनी को बढ़ाता है । 
जिन्हे विश्वास न दोवे दूना मूल्य 
वापस की शर्ते लिखा लें । मूल्य 
२) बाल अधिक पक गया हो तो 
५ ) का तेल मगाइये । 
धन्वन्तर ओपषधालय $. , 
पो० शेखपुर ( मु'गेर ) 






7५% 
232: 230 जाधीरोज़ानाचटादेनेसे बच्चे कमी चीम! 
नहीं होगे सैत आसानी सेनिकल आयेंगे 





अ यंमित्र प्रकाशन लि० लखनऊ के लए, यज्ञदृत्त शर्मा द्वारा, 'नराला प्रेस, आगरा से मुद्रित और प्रकाशित 


बच्चाकीह पक बामारी व्(करती।| 
कमज़ोर बच्चो को ताक़त वर बनाती, 





० 20४09-]]| |8 # 5+9 * हे 








उत्तर श्रदेशीय आये प्रतिनिधि सभा का साप्ताहक पझ्ुखपन्र 
आगरा १३ दिसम्धर सन्‌ (६४१ 
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श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय 








आचांगप श्री रामदेवउजी 





8० दिपतम्वर को आउने वर्मा में बेदिकदस प्रचार के लिय प्रस्थान 
३2४ हम आपक्री मफ्लदा के लिये परम प्रभु परर मासे प्रार्य्रा 
करते हैं । 





६ दिस्म्दर को हआआपकी (१वाँ निघन ति थ मनायी गयी ! आपसे 
बापनी लेखनी और बाण से जीवन मर आयसमाज और वदिकथधममम की 
मइती सेवा की | 


थे तल्पक्रा हक पल हर हि अकाल हज + डरे स्ड- + श्् कफ 


लिए « ? जद 





गुरुकुल महोत्सव का निमन्त्रण 





क्षय #; 


गरुकुल विश्वविय्ालय इन्दावन का ४७ वां वापिफोत्सप. थो 


गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन का ४७ वाँ वार्षिक मद्दोत्सव 
ता० २३ से २६ दिसिम्भर तक बड़े समरोह के साथ कुल भूमि में 
मनाया जायगा | इसमें आरय॑ज्ञगत्‌ के इच्च कोटि के प्रसिद्ध विद्वान, 
उद्याख्याता तथा उपदेशक सम्मिलित हो रहे हैं। साथ ही देश के 
अन्य नेताओं के भी पधारने की पूर्ण आशा दहै। इत्सव के समय 
२६ द्सिम्बर को कुल को शिक्षान्दक्षा प्राप्त कर निकञ्ने वाले 
स्मातकों का दीक्षास्त सस्कार तथा २६ दिसम्बर को नवोन ब्रह्म वारियों 
का प्रवेश विशेष रूप से दशनोय द्वोगे । 

इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिये आपको सादर सप्रेम 
निमन्त्रण हैे। कृपया बन्धु बान्थत्र व इष्ट-मित्रों सहित सपरिवार 
पधार कर अपनी उपस्थिति से हमे श्रवश्य अनुगृह्वीत क्ोजिय । 

यदि किसी कारण वश आप उत्सव में स म्म लत न हो सके 
तो भी अपनी ओर से गुरुकुल के लिये डचित सहायता भेजने व 
अपने मित्र मंडल से भिजवाने को कृपा अवश्य कर । इस समय 
गुरुकुल को आपकी शुभ कामना एवं आ्िक सहायता की विशेष 
खातश्यकता हे । 

उत्सव पर सम्मिलित होने वाल महानुभात्रो के ठहने की 
समुचित व्यवस्था गुरुकूल की ओर से रहता है जो सज्जन अपने 
विद्यार्थियों को गुरुकुत्त म॑ प्रविष्ट कराना चहह वे गुरुकुन कार्यालय 
से प्रवेश पत्र ब नियम मेगा ले । 


र्‌ः 
उत्सव का कायक्रम 

२३ दिसस्वर प्रातः--आर्य ध्वज्ञ! समुत्तोलन--श्री मदन- 
मोहनजी सेठ सभा प्रधान द्वारा, मध्यान्द में स/कृत सम्मेलन सभापति 
श्री प० हरिदत्तजी शास्त्री नवतीर्थ, एम० ए०। रात्रि में-विशेष व्या- 
ख्यान श्री प० गगादत्तजी और श्री प० रामचन्द्रजी आर्य पुरोहित । 

२४ द्सम्बर--विद्या परिषद्‌ -हिन्दी सम्मेलन सभापति श्री 
ढा० नरेन्द्रदेवजी एम० ए० डी० लिट, वाद विवाद का विषय-“भारत 
के लिये साम्यवाद की अपक्षा गाँधीवाद श्र यस्कर हे” मध्यान्ह में 
भाषण श्री आदाये वृहस्पतिज्ी शास्त्री एम० ए० रात्रि में-व्याख्यान 
श्री बा० पूर्ण चन्द्रजी एडबोकेट और श्री धर्मपालजी विद्यालझ्ार । 


२५ दि्सिस्बर प्रात:--नव स्नातकों का दीक्षान्त समावतन संस्का- 
र। मध्याह में-भाषण श्री प० बुद्धदेवजी विद्यालंकार ओर राज्जगुरु श्री 
थुरेनद्र शास्री प्रधान सा० दृ० सभा । रात्रि में भाषण -भ्री प० रामदत्त- 
जी शुक्ल एम० ए० एडवोकेट और श्री प० विह्वारीललालजी शाझ्री 
२६ दिसम्बर प्रातः*प्रवचन श्री स्वामी अमृतानन्दजी ओर 
नवीन ब्रद्याचारियों का प्रवेश, मध्यान्द में-महिला सम्मेलन, कावि 
सम्मेलन के पभापति श्री पं? हरिशकर रामोौ, समस्याएं -कंचन इटोरा 
लिये मांगत भिखारी है, राज हे । स्वतन्त्र-- आप, काश्मीर रात्रि में 
व्याख्यान श्री स्वामी अद्ममुनिजो महाराज, धन्यवाद, शान्ति पाठ 
विनीत 
दर्शना भिलाषी, 
द्जेन्द्रनाथ शास्त्री सि० शि० 
मुख्याधि७ष्ठा/ता 
विद व्य#* बह कर धिफर : पदहारी : गरह (प्यार चयए8//,व्दकाद : पक यदड 


सावदेशिक सभा की अन्‍्तरंग 
सावदेशिक आर्यप्रतित्तषि सभा की अन्तरग सभा को बेंठडक ३० 
दिसम्बर १६५१ को दहली में रक्त्ली गई दे । सम्बद्ध मह।नुभाव कृपया 
नोट करते ये' | 
श्रद्धानन्ध वलिदान भवन 


रेहली ज्ञानचन्द, मन्त्री 
द्ह्द्ली 


सावंदेशिक आयंगप्रतिनिधि सभा 


भाषषेषित्र 


१३ दिसम्बर ध्घ्ु ८ 





१६ दिसम्बर को 


रुकुल दिवस मनाइये 
गरुकुल दिवस मनाइ 

आयंसमाज प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रथाली का समर्थक रहा 
है, दसकी सारी शक्तियां प्राचीन आदशों के पुनः संस्थापन में लगनी 
चाहिये । उत्तर प्रदेश में श्रायसमाज्ञ के शिक्षात्मकु दृष्टि कोस के 
लिये गुरुकुल विश्व विद्याल्य वृन्दावन का संचालन किया जा रहा है| 
यह्‌ संस्था कत्तर प्रदेश के आयो की एक मात्र केन्द्रीय संस्था दे | गुरुकुल 
की इन्‍नति और इसके संकटों को दूर करने का सारा दायित्व 
अत्तरप्रदेश के आयों पर दी हे | संस्था ने लगभग ४० वर्षों से 
चत्तर प्रतेश के प्रत्येक क्षत्र में अपने ब्रद्धाचारियों द्वारा भारतीय 
भावना का प्रसार किया है। यदि हम चाहते हैं कि यह संध्था हमारे 
प्रान्तीय गौरव फो अक्षु एण बनाये रख सके तो इसकी ओर हमें पूछे. 
रूप से ध्यान दना चाहिये। 

आय॑ प्रतिनिधि सभा ने इत्तर प्रदेश की समस्त आय समाजों 
पर गुरुकुल सहायता निधि के लिये धन-रा श नियत की हुई है। यदि 
सब आय समाज अपने-अपने' भाग को गुरुकुल भेजते रहें तो गुरु 
कुल का संचालन श्रहुत सरत्न हो सकता है भर गुरकुल आदर्श 
संस्था के रूप में और भी श्रत्विक उन्‍नति कर सकता है | 

गुरुकुल का वार्षिकोत्सत आगामी २३ से २६ दिसस्वर तक 
कुल भूमि में समारोह पूतंक मनाया जायगा | इस अवसर पर पधारने 
ओर धन संग्रद का निश्चय कर कारये श्रारम्भ कर देने के लिये डर 
प्रदेश के प्रत्येक थाय समाज में १६ दिसम्बर को गुरुकुल-दिवस 
मनाया जाना चाहिये । 

इस दिन गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली सम्बन्धी विशेष व्याख्यान 
कराये जञाय॑ और गुरुकुल क लिये धन संग्रह जिया जाय | लोग 
उत्सव में सम्मिलित दोने का निश्चय करें और जो लोग किन्हीं 
विशेष कारणों से मद्दोत्सव पर ज॑ पहुँच सके वे अपनी अभ्रद्धानुरूप 
आर्थिक सद्दायत। प्रदान कर गुरुकुल-प्र म का १रिचय दें । 

गुरुकुल की इन्‍नति आये समाज की बनन्‍नति है।ह_स बात को 
ध्यान में रखते हुए प्रत्येक आय को गुरुकुल दिवस बढ़े इत्साह पृषक 
मनाना चाहदिये। 
विनीत-- 


भदनमोद्न सेठ 
प्रधान 
आ०, प्र,० सभा उत्तर प्रदेश 


नारायण स्वामी भवन, 
लखन क 


अ्रमण पुरोगम 
श्री प्रधानजी ' ४“: ** मन्त्री जी 

अक्ट्यर मास में तिलदर, फरु खावाद और मेरठादि में यद्यपि 
अमण हुआ तथापि आयसम्मेलन के कारय धन संप्रदह्दादि का विशेष 
काय न दो सका । 

नवम्बर मास में फर खावाद के झगड़े के सम्बन्ध में पुनः जाना 
पढ़ा और श्री घधर्मपाल विद्यालकार सभा मन्त्री की उपस्थिति में 
झायसमाज का निर्वाचन हो गया | 

अज् श्री प्रधानजी व मन्दीजी सभा गोरखपुर, बस्ती श्रादि 
की ओर दोरा कर रहे हैं। आशा है कि गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, 
आजमगढ़, गोंडा, बहराइच, बाराबकी की आयसमाजों में व आार्य॑- 
पुरुषों में वेदि ८ धमं प्रचार का डत्साह डत्पनन होगा और वेदप्रचार 
निधि में अच्छी धन राशि संग्रह होगी । 

शगुदत्त तिवारी, 
उपमन्त्रो समा 








शेख रश्मि दितहुचरों सतत काव्युकोकनद जागरप्रदः । 
आह्ता बन विभावरी हर।, “'आयंमित्र” उदियर्ति सन्‍्हुदे ॥ 
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हमारा गुरुकुल 


ख्रार्यसमाज ने घद्दां भारतीय रूढ़िबाद के दुगर्भ दुर्ग को 
आूमिसात करने के लिये पाखरढ-सखण्डिनी-पताका का आश्रय लिया 
बह्ोँ विदेशी शिक्षा-द जा के सांरक्ृतिक सप्राम की मोर्चा बन्दी के रूप 
मे गुरुकुल शिक्षा-प्रयाली के दुर्ग खड़े किये | इन गुरुकुलों को स्थापना 
के समय आय॑ नेताशों के हृदयों में जहों प्राचीन भारतीय संस्क्र त 
सभ्यता के पुनरुद्धार की प्रदल भावता थी वह्दों वे इन गुरुकुलों द्वारा 
सेकाशे की विदेशी शिक्षा नींत से देश को रक्षा भी करना चाइते थे। 
इसी आदर्श प्ररणा ओर शदात भावना से अभनुप्रणित द्ोकर युक्त प्रान्त 
के क्रायों ने शिस गुरुकुल का संचालन आरम्भ किया, वह हे 
आगुरकुल्ध विश्वविदाह्यय पृन्दावन” इस संस्था के पालन-पोषण का 
उसारा दायित्व रत्तर अदेश के आय बन्वुओं ने अपने कब्धों पर 
झइठाया ओर देश में निःशुल्क शिक्षा के मद्दानतम आदर्श को लच्य 
के रखकर मनुष्य मात्र रे लिये इस शिक्षा मन्दिर के द्वार खोल 
दिये | देश घोर समाज की सेवा में सज्ग्न यह संस्था लगभग ५० वष 
की हो चुकी हे। अपने इस थोड़े से ज़ोवन में इस संस्था ने भारत के 
ही नहीं भारत से बाहर के भी से ऊड़ों प्रवासी छात्रों को शिक्षा प्रदान 
कर भारतीय सम्यता ससकृति का सन्देश पहुचाने का महान्‌ कार्य 
किया । शिक्षा संसार में गुरुकुल शिक्षा प्रयथाली अत्यधिक डपयीगी 
सिद्ध हुई हे । इस डपब्रोगी सफलता में गुरुकुकु वि० वि० वृन्दावन 
भ्रपना विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता हैँ। स्वर्गीय श्री महात्मा 
आसयशा स्वामी ने अपनी सम्पूर्ण शक्तियों से इस कुल ब्ृक्त का 
शम्बधन किया । र३ृ० श्री मंगवानदीन जी, स्व० श्री प० घासीराम जी, 
स्व० श्री हुक्मसिंह जी, भरी प॑० गगाप्रमाद जी रि० चीफज्ञज, स्त्र्गीय 
जी आत्माराम जी, स्व० भी पहात्मा श्रीरामज्ञी, श्री प० शवना रायण 
शी शुक्ल झादि प्रथम श्रेणी के आ्रार्यलमा जी व्यक्तियों के सहयोग से 
बरस संस्था का कस था भौर आज वह्द विश्वविद्यालय का रूप 
भारण किये हुए है। कोड संस्था अपने संचालकों और संरत्षकों की 
क्षमन, योग्यता और सद्‌ पायना से ही आगे बढ़ सक्ती दे। गुरुकुल 
में अपने विगत जीवन मे जो उन्नत की और जो सफलताएं उसे 
आध्त हुई यदि हम दन्हों पर सन्‍्तोष कर द्वाथ धर बेठ जाय॑ तो वह 
शौरय और विकास अधिक दिन नहीं टिक सकेंगा। गुरुकुल्ल के 
इनातको को शाज देश के विश्वविद्यालय अपने स्नातकों के अधिकार 
अरदान करते हैं, सरकार गुरुकुल को उपाधियों को स्वीकार करदी जा 
शही है। इस प्रकार जेसे जेसे रुरुफुल बाह्म जगत्‌ में स्याति और 
ओऔरव की झ्सेर बढ़ रद्दा है। वैसे ही वेंसे गुरुफुल के प्रति इमारे 
शत्साइ और लगन मे शेधिल्य आता दिखाई दे रहा है। क्‍या यह 
अश्योसीनता सिंद्धान्तों के प्रति हमारी अश्रद्ध/ की द्योतक नहीं है। यदि 
हम आरयजन अपने भावकों को अधिक शंस्या में गुरुकुल न भेजें 
भीर न घतादे की अचुर. सझयता दे ठो गुरुकुल्न आगे केसे बढ़ 
सरकेमा । अति रंदूगम ही सूख जाय हो. जदी कौसे बदेगी। यह बात 
अेकी ऑति इंदबह्म हो जानी आदिने।आयंसपसाल का भविष्य 











/शुरुकुज्ञों की उन्‍नति में ही निद्चित है। ये गुरुकुल केवल शिक्षा-केन्द 
नही झपितु ध्यार्यसमाज की मशीनरी के ऋल-पुर्जो' का निर्माण करने 
बाले कारखाने भी हैं। भाज़ के आरयसामाजिक जीवन में मुरुकुछ्ों के 
शिक्षित-दीक्षित व्यक्तियों का प्राघान्य दै ।/यदि आप चाहते हैं कि यह 
घरा सूखने न पावे ठो आपको इस दिशा में अपने कर्तव्य का पालन 
करना चादिये। आज गुरुकुत्त भ्रश'ली छा आदर बढ़ रहद्दा है। 
राष्ट्रपति डा० गंजेन्द्रप्साद हमार गुरुकुबों से प्रभावित हो सारे 
शिक्षणालयों को गुरुकुज् बनाने का परामश दे * हे हैं। भारत सरकार 
के विश्वविदालय आयोग की रिपोट ने गुरुकुज्ञ-प्रयाली को अपनाने 
का सुझाव दिया दे इस अकार गुरुवुल प्रसाली का महत्व बढ़ रहा है। 
ऐसी अवस्था में कोई कारण नहीं कि हम हतोत्छाह और शिथधिल 
प्रयत्न हों। गुरुकुल्ञ वृन्दावन का वाषिक्रोत्सव आगासी २३ से 
र६ दिपम्वर तक मनाया जायगा इस अवपर पर पधार कर यथा 
शक्ति आर्थिक स्द्वायता प्रदान कर. शकोर अपने बालकों को प्रविष्ट 
करा कर आप अपने सहयोग का परिचय दे मऊते हैं । उत्तर प्रदेश के 
आय बन्घुआं का अपना विशेष द/वित्व है, सभा के प्रधान जी की 
ओर से १६ द्सिम्बर को प्रान्त में गुरुकुल-दिवघ् मवाने की सूचना 
निकाली गयी दै | इस दिन संस्था के लिये डत्साह पूव॑क धन संप्रह 
का कार्य किया जाता चा हेये आप सत्रक्ो अमूल्य सहायता से हो 
गुरुकुल उन्‍्नति-पथ पर आगे बढ सकेगा और अपनी कमियों को दूर 
कर आायंतमाज की कीर्ति को विश्वव्यारी बना सकेगा। 

श्री गगाप्रवाद उपाध्याय की वर्मा यात्रा 

विश्व में वे देक धर्म प्रचार अ'्य समाज के काय क्रम का 
महत्व पूर्ण अग दहै। भारत से बाहर भारतीयता का प्रसार और 
रक्षा का दायित्व आर्य घमात् ने अपने ऊपर लिया है। प्रवासी भार- 
तीयों में वैदिक धर्म का सन्देश पहुँचाने के लिये समय-समय पर 
झारय समाज के उपदेशक्र डपनियेशों में जाते रहे हैं। अभी पिछले 
दिन भ्रफ्रोका में गाय समाज का सन्देश लेकर श्री गन्भगप्रसादजी 
उपाध्याय गये थ । उनकी इम यात्रा का बढ़ा अच्छा असर हुआ। 
आये जगत्‌ वो यह जानकर हार्दिक ग्रसन्‍नता होगी कि झव फिर 
श्री उपाध्यायज्ी १० दिसम्बर को पर्मा के गिये प्रस्थान कर चुक़े हैं। 
श्री डपाध्यायजो लगमग ७० वपष कौ अवस्था मे! जिस उत्साह और 
लगन के साथ वे दकधम प्रचार मे संलग्त हैं वद अत्याधिक श्लाध्य 
एवं अनुररणीय द्रदाहरण दे | आय समाज के युवकों फे लिये तो 
उनका इस प्रकार विदेशों ने' प्रचाराथ जाना प्रें'्णा का सन्देश दे 
रहा है । श्री डपाध्यायज्नी आयंसम/ज के भ्रमूल्य रत्न हैं। आशा हैं 
वे अपनी प्रदीप्त प्रभा से वर्मा मे' अद्घानानध कार के अत्रण को नष्ट 
कर वहाँ भारतीय ज्योति का प्रद्माश फैत्ता सके गे | हम श्री उपाध्याय 
जी की वर्मा यात्रा की सफलत। के लिये शुभ कामना करते हैं 

स्वर्गीय श्रो सरदार वल्लमभाई पटेल की पृण्य-तिथि 

भारतीय स्वाधीनता के बीए नायक स्थनन्त्र भारत के निर्माता 
श्रद्धास्पद श्री सरदार पटेल ने एक वष पूत्र इस संसार से प्रयाण किया 
था । श्री सरदार पट्ष का नश्वर शरीर हमारे बीच फिर कभी नहीं 

आ सकता परन्तु उनके काये, इनका सफल नेतृत्व, अदम्य साहस 
ओर प्रचण्ड रा्र-मक्वि को भावना भाग्तीय इतिहास में सदेब प्ररणा 
का कारण बनी रहेगी । भारत को स्राधीतता और उसके बाद राष्ट्र 
को एकता के सूत्र में संप्रधित करने के डन5 महत्व पूर्ण कार्यों को 
कौन भूल सकता है। सरदार के सच्चे अनुयाग्री होने का गौरव और 
ऋशिमान रखने वाले हम भारतीया का क्तंव्य है कि हम उनके 
बताये माग पर चले ओर उन्होने राष्ट्र निर्माण का ज्ञो अधूरा.काय 
छोड़ा दे इसे पूरा कर । “राष्ट्र की स्वाधननता आन्तरिक शान्ति से ही 
बय सकती है? यह इनका अन्तिस सन्देश था.। आज देश में चुनावों 
के नाम पर ज्ञिस साम्प्रदायिकता, विरादर्रबाजी, पू'जीवाद, सामन्त- 
बाद आादि के प्रहन्न रूपों में राजनीति वाराड्ट्रग नृत्य कर रह है 
इससे देश की आन्तरिक शान्ति भंग होने का बढ़ा खतरा है। दश 
की बेकारी, कुशासन, अष्टाचार, चोर बाजारी तथा अन्य अभाव, 
छन्याय मूलक प्रवृत्तियों से जनता जनादंन हार्दिक दुस्‍्की हे। यदि 
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हम सरदार का थोड़ा भी आदर करते हैं तो हमें उप्यु क्त दक्ष बन्दियों 
के विषाक्त वातावरण और णभावों को दूर करने के लिये सच्ची 
भावना से जुट ज्ञाना होगा | यही हमारी अपने स्वर्गीय सरदार के 
प्रति सच्ची श्रद्ध/5त् लि होगो । 
मदहान्‌ कलाकार अवनीन्द्रनाथ का निघन 
भारत का दुर्भाग्य है कि डमकी नेठ्त्व पीढ़ी के व्यक्ति शनेः 
शने. समाप्त द्वोते जा रहे हैं। अभी हम श्री योगराज अरविन्द जंखसे 
दार्शनिक और श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जेसे दूरदर्शी राजनीतिश्ञ 
का वियोग भूल भी नहीं पाये हैं परन्तु कालचक्र ने गत « दिसम्बर 
को मद्दान्‌ कलाकार श्री अवनीन्द्रनाथ टगोर को भी दसारे बोच से उठा 
लिया। इस समय इनकी आयु ८१ वर्ष की थी ओर किसी प्रकार की 
पूत्र अस्वस्थता भी न थी, अच,नक द्वी यह वजपात द्वो गया। श्रो अब- 
नीन्द्रनाथ टेगोर विश्व कवि स्वर० श्री रवीन्द्रनाथ टेंगोर के अ्रतृन्ञ थे, 
टेगोर परिवार में जन्म लेकर इस महान कलाकार ने सदव अपनी 
प्रतिभा भोर ऋतियों से विश्व में भारत का मस्तक इन्‍नत बनाये रखा । 
यद्यपि प्रारम्भ में व इटालिथन कलाकार गिलद्दार्डी के सम्पर्क 
में आने पर योरपीय शेली से प्रभावित हुए थे तथापि इन्हे भारतीय 
शैली पर भी गय॑ था और बाद में उन्होंने भारतीय शैली को ही 
अपनाकर अपनो इवर कल्पना को विकस्ति किटा | इसी ल्ए उन्हे 
हम आधुनिक भारतीय कल्ला का जनक कहते है। स्वर० विश्व कवि 
स्वीन्द्रनाथ टगोर ने इनके सम्बन्ध में लिखा था--“ज्ब में सोचता 
हैं कि वगाल में सम्मान का सबसे बड़ा पात्र कौन है तो सब से पहले 
मेरे दिमाग में अ्रवन्ीन्द्रनाध का नाम आताहे। इन्द्दोने देश को 
आत्महीनता के पाप से बचाया 5 । इन्होने भारत को अपमान के गत 
से उठाया है और ढसको पुनः उस स्थान पर पभ्रतिष्ठित किया है 
जिसका हि बह अधिकारी था” | इस प्रकार के महान्‌ व्यक्तित्व का 
अवसान देश के लिये कितना दुःखदायी है। अपने इस मद्दान्‌ 
कलाकार के निधन पर हम हार्दिक शोक प्रकट करते हैं । 
विश्व न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश 
भारत की विदेशों मे ज्ञो गोरव गरिमा बढ़ रही है ढसे जान 
कर ऐसा कोन पा भारतीय होगा जिसे हादिक आनन्द न होता द्वो। 
संयुक्त राष्ट्रसंघ मे: हमारे प्रतिनिधियों ने ज्ञिस योग्यता ओर न्याय 
तथा विश्व शान्ति की सच्ची भावना के साथ कारये किया है उसकी 
सम्पूण विश्व में प्रशसाः हुई हे। भारतीय निष्पक्ष भावना से प्रमा- 
वित द्वो राष्ट्रसंघ ने भारत के राष्ट्रसच ५तिनिधि मण्डल के नेता 
श्री बो० एन० राव को दंग के अन्तरोष्ट्रिय न्‍्यायालय का न्यायाधीश 
निवोचित किया है । श्री राव को ज्ञो सम्मान प्राप्त हुआ है वे उसके 
सवथा योग्य हैं। इन्होने स्वतन्त्र भारत के प्रतिनिधि के रूप मे' जिस 
प्रकाए्ड विधि विशषज्ञता ओर नन्‍्यायनिष्ठा कु साथ भारतीय पक्ष की 
स्थापनाए की वह राष्ट्र सघ के इतिद्वास में' श्रद्वितीय डदाहरण घनी 
रहेगी । ऐसे योग्य व्यक्ति क्रो विश्व न्यायाधीश बनाने का निर्णय 
भारत के गौरव को बढ़ाने वाला है। हम इस अवसर पर श्री राव को 
भारतीय जनता की ओर से इस सफलता के लिये बधाई दते हैं । 
स्वर्गीय डा० दुर्गाशंकर नागर 
सुप्रसिद्ध भारतीय अध्यात्म चिकित्सक श्री डा० दुगोशंकर नागर 
का २३ नवम्बर को पक्षाघात रोग से देहावसान हो गया। डा० साइव 
ने मानसिक चिकित्सा पद्धति के प्रचार एव प्रसार में ही अपना सारा 
जीवन लगाया । दृश में सहस्नो व्यक्तियों को आपने मानसोपचार द्वारा 
सुखी बनाया भाग्त ही नहीं विदेशों में भी आपकी चिकित्सा पद्धति की 
प्रशसा थी । अपने विचारों के प्रचाराथ आप “कल्पवृत्ष” मासिक पत्र 
निकालते रह जिसने देश विदेश सर्वत्र श्रध्यात्म भावना-प्रसार में सद्दा- 
यता पहुचाई है। इस प्रक'र आपने एक सच्चे पत्रकार का कत्त व्य भी 
पाज्षन किया | एक आदश अध्यात्म दादी; मानसिक चिकित्सक भोर 
पत्रकार के रूप में नागर जी का वियोग हम सबके लिये दुःख दाई है। 
आपने जिस उच्च लक्ष्य को सामने रख कर मानव मात्र की सेवा का 
2 किया उसे अपना कर ही दम उनका कार्य पूरा कर 
सर । 





दुख की समस्या 
श्री आत्मानन्द 

मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है। उसने,अपनी अलग ही एक रृष्टि 
बनाली है ! उसी अपनी बनाई हुई सृष्टि में बह इतना भूला हुआ हैं 
कि उसको ईश्वर की कृति की ओर ध्यान देने का अवकाश ही नहीं है। 
इसी लिये उसका जीवन सर्देव दुखी रहता है । 

दुख सुख अपनी भावत्मा की सृष्टि है | इृहरारण्यकोपनिषद्‌ में 
याद्ववल्क ने अपनी स्त्री मै-यी से कहा था, हे मेत्रेयि ! यह 
निश्चय है छि पति के प्रयोजन के लिये पति प्रिय नहीं दोता, आत्मा 
के अपने ही प्रयोश्नन के लिये प ते प्रिय होता है, स्त्री के प्रयोजन के 
लिये स्त्री प्रिया नहीं द्ोती, अप्ने ही प्रयोजन के लिये स्त्री प्रिय होती 
है, पुत्रों के प्रयोजन के लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने दी प्रयोजन के 
लिये पत्र प्रिय होते हैं? परिवार सम्बन्धी मनुष्य के इस सम्बन्ध को 
पुत्रष्णा नामझ मानवी र ष्ट से दम सस्बोधन कर सकते हँ। जब तक 
उसका मोह इनमें लगा रहेगा, तव तक इसको परमात्मा की सृष्टि में 
आनन( नही मिल सकता । इसका श्रर्थ यह नहींहे कि दम अपनी संतान, 
परिवार और लोगो से कोई संबध न रफखें, हमें डनके श्रति अपने 
क॒त्त ठ्य का पूर्ण पालन करना चाहिये, पर डन से हमको छिस्री प्रकार 
की आशा नहीं रखनी चाहिये और यह समभना चाहिये कि हमने 
अपना क्त व्य पालन कर दिया अब वे अपना फत्त व्य पालन करते हैं 
या नही, उसकी जिम्मेदारी उन पर दे । यदि ऐसा भाव मन में दो 
जाय तो किसी के सुख दुख का हमारे ऊपर प्रभाव न पढ़े | इसी प्रकार 
मनुष्य वित्तष्णा लिप्त दो दुख अनुभव करता दे। घन,दोौलत पर किसी 
मनुष्य का अधिकार नहीं है । इस वस्तु के स्वामी वो परमात्मा हैं यवि्‌ 
मलुष्य इसका स्वामी होता तो वह डसको मरने पर अपने साथ ले 
जाता । पर राबण से लेकर हिटलर तक कोई इस धन-घान्य को अपने 


साथ नहीं लेजा सका । हि 
यह धन साध्य नहीं, वल्कि शरीर की साधना के लिये है। 


ईशोपनिषद्‌ में कद्दा है। 
ईशा वास्यमिद॑ सर्वे यत्किव्व जगत्यां जगत्‌। 
तेन व्यक्त न भुव्जीया माग्रधः कस्यत्विदू घनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो कुछ इस संसार से दे वद्द डस प्रभू की सम्पत्ति दे 
उसी की दी हुई बस्तु का तू भोग कर, और किसी अन्य के धन का 
तू ब्लालच न कर | तुलसीदासजी ने कहा है :--- 
अब खबर ल्रो द्रव्य दे, उदय अस्त लों राज। 
जो तुलसी निज मरण हे तो भावे केदि काज ॥ 
इसी प्रकार लोकेष्णा की प्रवृत्ति भी मनुष्य के दुख का कारस्स 
बनती है| गुणवान के गुण तो ससार में फेलेगे ही । महर्षि दयानन्द 
खथवा श्री बुद्ध महाराज ने अपने यश विस्तार के विचार से कमौ 
तपस्या और त्याग नही किया। परन्तु श्हों संसार में ख्याति प्राप्त 
करने की इच्छा शत्पन्न हो जाती हे, वद्दी मनुष्य पतन के गत भें 
गिर ज्ञाता दै। डसमे अहम्‌ भाव पूर्ण रूप से भर जाता है, वह केवल 
कअपनी प्रशता सुन सकता है, दूसरे को आलोचना बह नहीं सुन 
सकता । इस प्रकार छोगों के मन पर इस लोकेष्णा ने बढ़ा कठिन 
जाल ढाल रक्‍्खा दे वारतव में-- 
दो पदें वध्यमोक्षाय निर्मे/त ममेति च। 
ममेति बध्यते जन्तुः निर्ममेत्ति विमुच्यते ॥ 
जो ज्ञोग इन ठीनों इष्णाओं के वशीमूत हैं उनका आत्मा 
बेल के समान चक्की में दिखता रहेगा पर डसको शान्ति न भिलेगी, 
ओर जब वह इन वस्तुओं में ममता विद्दीन हो जावेगा, ढसी सम्रय से 
वह कल्याणकारी प्रमु की कल्याणकारी सृष्टि का आनन्व लेने ख़्ग 
जायगा । परन्तु इसके लिये अभ्यास ओर वेराग्य की आवश्यकता है । 


ुकवाम. 





॥ै॥ व्खिल्व॒र १६४१ 


२ शगइल के सुख्याघिष्शाता 


श्री आचाय॑ द्विनेन्द्रनाथ शासद्री 
सिद्धान्त शिरोमणि 


मदषिं दयातनर ने भारत पें 
शिक्षा की दगति दखकर जिस 
गुरुकुल्ल शिक्षा-प्रणली का अपने 
ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर उल्लेख 
किया, इसी आदर्श शिक्षा प्रणानी 
को सफल रूप देने ऋ लय युक्त 
आान्त के आये बन्धुओं ने निश्चय 
किया औ' अनेकों कहिवाइयों 
ओर सकटो क होते भी गुरु- 
कुल आश्रम की आधार शित्रा 
सिकनदरा बाद ( बुलन्द शहर ) 
में रखदी गयी । श्री स्वामी दर्शना- 
ननन्‍्दजी महाराज और श्री प० 
मुरारीलाल शर्मों को ही इसका 
प्रारम्भिक श्रेय प्राप्त हुआ। 
थोड़े दिनो स्वतन्त्र रूप से सस्था 
का संचालन होता रहा, बाद में 
१६०५ है० की १ दिसम्बर को 
सयुक्ष प्रान्त की आय प्रतिनिधि 
सभा ने इस संध्या को अपने 
संरक्षण में ले लिया | दो बष तक 
सिडन्दराबाद में सभा ने गुरु[ुल 
चलाया परन्तु फिर इसे फरु खा- 
बाद में स्थान्तरित्त करने का 
निर्णय किया गया और १७ 
सितम्बर १६०७ ६० को गुरुकुल 
फरु खाबाद चला गया। इस 
परिवतन के समय फरु खाबाद 
के झ्रायों ने बड़े उत्साह और 
उल्लास के साथ गुरुकुल् के लिये 
सम्यक्‌ सहयोग दिया स्वव० श्री 


बाबू गुलराज भोपालनी, श्री बाबू 


रामदीनजौ, स्व८ श्री प० भगवान 
दीन सिन्न आदि ने गुरुकुल 
संचालन में महत्व पूर्ण योग 
दिया। फरु खाबाद में ऋषिने 
अपने श्रीवन कालमें लिस संस्कृत 
बराहशाक्षा की स्थापनां की थी, 








का 


एज्लिय॒ ० / ह०, ही 3 


गुरुकुल विश्व वियालय वृन्दावन 


श्री स्ना० डमेशचन्द्र शिरो मणि, एस० ए० 


गुरुकुल इसी पाठशाला में रहा 
ओर आगे प्रगति करता रहा। 
इस प्रकार इस गुरुकुल का ऋषि 
परम्परा से सीधास म्वन्ध स्थापित 
दो गया। इस समय तक गुरुकुल के 
पास अपना भवन नहों था। जब 
श्री कुबर हुकुमशिंदज्जी आदि ह 
प्रयत्न से देश अक्त राजा महेन्द्र- 
प्रतापनी ने वृन्दापघन में अपना 
उद्यान गुरुकुल के लिये भेंट 
करने का बचन दिया तब सभा ने 
१६ दिसम्बर १६११ है० को 
गुरुडुल प्रु खबाद से वृन्दावन 
मे स्थान्तरित कर दिया। श्रा 
राजा साहब ने अपनी १५००० 
की भूमि के सथ दस हजार 
रुपये दान की शदार सहायता 
भी गुरुकुल को प्रदान की । भूमि 
कोर धन क्री इस सहायता के 
बाद गुरुछुल ने वृन्दावन में शीघ्र 
ही अत्यधिक उन्नति की $ श्री 
प० भगवानदीनजी के उपरान्त 
श्री महात्मा नारायण स्वामीजी ने 
गुरुकुल की उन्नति में महत्वपूण 
योग दिया । गुरुकुल को वर्तमान 
विश्वविद्यालय का स्वरूप देने 
का भ्रय श्रद्धाय श्री स्वामीजी 
मद्दाराज़ को दी प्राप्त है । 


इस प्रकार आये समाज के 
शिक्षा कार्य क्रम की अंग भूत 
आपकी चिर परिचित यह संस्था 
योगिराज्ञ श्री कृष्ण की क्रीड़ा- 
स्‍्थन्नी और दुण्डी स्वामी श्री 
विग्जानन्दजी के शिष्य महर्षि 
दयानन्द की शिक्षस्थल्ी त्रत्रभूमि 
वृन्दायन में प्राचीन पद्धति के 
अनुसार शिक्षा प्रसार का कर्य 
कर रही दे। गुरुकुल यद्यपि 
उत्तर प्रदेश के वृन्दावन नगर में 
स्थित दे तथापि गुरुकुल ने अपने 
हलप जीवन में आरत के 
प्रत्यक स्थान अर्थात्‌ भ्रासाम, 
बगाल, मध्यप्रान्त दक्षिण हेदरा- 
बाद, सद्रास, मेलर; बड़ सा, 
इन्दोौर आदि के बालकों को 
प्राचीन भारतीय शिक्षा से दीक्षित 
किया दे । भारत से बाह( फीजी, 
अफ्रीका इच गायनां, ब्रह्मा, 
धाइलेण्ड व्यादि सुदूर वर्ती अनेक 
हए नवेशों के सेकड़ों प्रवासी 


विद्यायियों ने इस सस्था में 
शिक्षा प्राप्त की है ओर कर रहे 
हैं। इस प्रकार गुरुकुज्ञ को भारत 
ही नहीं भारत से बाहर के भार- 
तीयों की सेवा करने का भा 
गौरव प्राप्त है । 

संस्था का उद्दे श्य विद्यार्थियों 
के जीवन में अक्षचर्य, भारतीयता 
ओर आध्यात्मझता का समा- 
वेश कर इन्हे राष्ट्र का इत्तम 
नागरिक बनाना रहा है। इस 
सस्या की उपयोगिता और महत्व 
को दश क मभी श्रेणियों के 
प्रमुख पुरुषों ने स्वीकार किया 
है। विश्ववन्य महात्मा रॉँधी 
ओर श्री महामना प० मदनमोहन 
माज्नवी यजी, नेताजी श्री सुभाष 
चन्द्र बोस) भारत कोकिला 
सरोज्ञनी नायडू आदि ने अनेक 
वार पधार कर गुरुकुल को 
आशीर्वाद दिया था। प्रधान 
मन्त्री श्री प० जवाहरलाल नेहरू, 
श्री गोविन्द वल्लम पन्‍न्त, श्री 
सम्पूर्णानन्दजी, श्री आचार्य जुगल 
किशोरजजी, डप विदेश मन्द्री श्री ड[० 
केस्कर, श्री लाल बहादुर शास्त्री 
आदि सभी नेताओं की इस सस्था 
पर छ्ृपा दृष्टि रही है। और 
इन्होंने कुल में पधार कर कुलवा- 
सियों को अपने दर्शन दिये हैं । 

इस संस्था ने न केवल भार 
तीय महापुरुषों के हृदय में गौरव 
पूर्ण स्थान प्राप्त किया है | अपितु 
स्त्र॒० श्री दीनवन्धु श्री सी? एफ० 
एन्ड ज, श्री जे० एल० ह (पीकिंग 
चीन) मिस लीवर मोर, श्री 
स्टनले जोन्स, श्रो ३० एस० फूट 
( अमरीफा) श्री रोनाल्‍ड निक्सन 
श्री ए० डब्ल्यू डविम, श्री डब्ल्यू 
हूउर ( आक्स फोर्ड ) श्री आई० 
मरिस्नोवस्का (पोलेण्ड ) आ्रादि 
अनेक विदेशी विद्वानों ने भी 
समय समय पर इस संस्था का 
निरीक्षण कर इसकी मुक्त वण्ड 
से प्रशसा की है 

गुरुकुज की शिक्षा अपनी 
अनेक विशेषताएं रखती है। 
विदेशी राज्य के युग में गुरुकुल 
ने युवकों में क्रान्तिकारी भावनाएं 
बत्पन्न कर; राष्ट्रिय जागृति में 


भू 


च््ा 





महत्वपूर्ण योग दिया | अपनी इन 
राष्ट्रिय प्रडृत्तियों के लिये गुरुकुल 
विदेशी शासकों की दृष्टि में सदेव 
खटकता रहा, विदेशी शासकों ने 
गुरुकुल की स्वतन्त्र प्रवृत्तियों को 
नियन्त्रित करने के लिये संस्या 
के संचालकों को संस्था के लिये 
आर्थिक्त सहायता के अलोभन 
भी दिये परन्तु कुल गोरब स्त्र० 
श्री महात्मा नारायण ल्वामोजी 
आदि ने जनता जनादन के 
आदर्श दान से द्वी गुरुकुल का 
सचालन करना इचित सममझ 
कौर विदेशों शासकों क सामने 
सिर मुकाना स्तरोक्तार न किया। 
सघ्था के इसी राष्ट्रिय एवं सांस्क- 
तिक स्वाभिमान का परिणाप यह 
हुआ कि भारत की स्वतन्त्रता के 
साथ दी राष्ट्रिय सरकार ने 
गुरुकुल की शिक्षा पद्धत्ति, गुरुकुल 
के मोलिक सिद्धान्तों और 
आदर्शों' को स्वीकार किया भौर 
गुरुकुल के संचालन में राष्ट्रिद 
कोष से सहायता भी दी | गुरुकुल्ल 
आज के खतन्त्र भारत में भी 
सरकारी शिक्षा-संस्था के रूप में 
थागे नहीं बढ़ना चाहता घसके 
सामने तो स्व॒तन्त्र शिक्षा-पद्धति 
ओर कुछ मीोलिक सिद्धार्न्तो 
के प्रचार का महत्वपू्े काय है। 
यदि राज़ ओर जनता दोनों का 
सहयोग उसे प्राप्त हो सके तो 
उसे दोनों स्वीकार होंगे परन्तु 
राज यदि अधिक सहयोग नहीं 
करता तो भी गुरुकुल जनता की 
सच्ची सेवा के लिये अपने 
आदर्शो' पर अवश्य चलता रदेया। 

गुरुकुल के आश्रम जीवन के 
महत्व को कौन नहीं जनता इसी 
आश्रम में रहने वाले थोड़े ब्रह्य- 
चारियों में से ही अनेकों राष्द्र 
नायक जन्‍म लेंगे । राष्ट्र कह 
सच्चा पथ प्रदशक बनने के किये 
जिस आदर्श तप त्याग और सयम 
की झावश्यकता दे गुरुकुल डसी 
का निर्माथ करता हें। विदेशी 
राज्य से मुक्ति के बाद राष्ट्र कं 
विदेशी सास्कृतिक दासता से 
मुक्ति दिलाने का दायित्व गुरुकुछ 
ने अपने ऊपर लिया है. कौर वह 
सम्पू शक्तरो के साथ इस 
साधना मे रत है । 

गुरुकुल आश्रम में निवरातत 
करने वाले ब्रह्म चारियों से शिक्षा 
का कोइ शुल्क नहीं छिया जाग 
ओर बढ़े छोटे सबको समान 
निवास और भोजना द के द्वार 
बन्धु भाव का पाठ सिखाया 


दे 


शा््यधित 


दब एस्छज्ग* उ्हकूा 





आता है। विना किसी ज्ञातीय 
भेद भाव के गुरुकुल के सरस्वती 
मन्दिर का द्वार मानव मात्र के 
लिये हर समय खुला २इता दे । 
झोर दस मन्दिर में बैठकर देश 
के भावी सरक्षक मातृ भाषा में 
अपनी माठ्भूमि के गौरव शाली 
वाढ़-य का अध्ययन करते हैं। 
राष्ट्र भाषा हिंदी और इच्चतम 
संस्क्रत की शिक्षा के साथ साथ 
घामिक एव सांस्कृतिक दृष्टिकोण 
से बेद, दर्शन, डपनिषद्‌ तथा 
अन्य धर्मों के साहित्य का तुलना- 
त्मक अध्ययन, आयुर्वेद शास्त्र का 
परिकश्वान और आधुनिक आंम्ल 
भाषा, श्रथशास्त्र, राजनीति आदि 
विषयों का ज्ञान कराते हुए गुरु- 
कुल योग्य नागरिकों के रूप में 
अपने छात्रों का निर्मोथ कर 
ग्द्दा है । 

गुरुकुल का विशाल प्रस्तका- 
लय एक अमूल्य अन्थागार दे जो 


आदर्श आयुर्वेदिक प्रयोगशाला 
चिकित्सा-शाक्ष मे आरतीकता 
को प्रोत्साहन देने काशी खब्था 
के रूप में' कार्य कर रही हैं। 
गुरुकुल के सेकड़ों स्नातक देश 
विदेश मे विभिन्‍न प्रवृत्तियों द्वारा 
देश, धमं योर संस्क्रात के छत्रों 
मे' आदर्श कार्य कर रहे हैं। इस 
प्रकार गुरुकुल राज एक सफल 
परीक्षण के रूप में' संसार के 
सामने है| 
गुरुकुल का वार्षिकोत्सव 
प्रतिवर्ष दि धम्बर से' समारोह पूर्वक 
मनाया ज्ञाता है । नव स्नातकों 
का दीज्षान्त संस्कार एक आदर्श 
प्रोग्राम होता है। इस अवसर 
पर सारा आये जगत अपनी 
प्रिय सस्था को, दीर्थ यात्रा करता 
है।इस प्रकार मदह्दाधेता के इस 
युग में निः शुल्क शिक्षा प्रदान करने 
वाला भापका गुरुकुल देश सेवा में 
रूलग्न हैं | गुरुकुल ने जो प्रगति 





विश्व का दसवां आश्चय 'भूवलय ग्रंथ! 

कर्नाटकवासी श्री एलप्पा श,स्त्री दिल्‍ली मे एक दल्क्ृष्ट प्रथ लाए हैं 
नो बहुत दी आशचयजनक है ! संसार में नौ आश्चर्य माने गए हैं, बन 
सबसे भिन्‍न यह्‌ रिसचे दसवां आश्चर्य हे। ऐसी चीज्ञ को बताना जो 
कि भ्रत्यक्ष है, यह सिर्फ कर्नाटकी या जैन लोगों की चीज नहीं है। यह 
वो सारे आरत और विश्व की वस्तु दे । यह ऐसा प्रंथ है ज्ञो तामिल, 
संस्कृत, कनह आदि में नहीं देखा गया है। इस 'भूबलय' प्रथ में गणित 
झायुबेद्‌, ज्योतिष, साइस आदि सभी विषयों का विवरण है| इस प्रंथ 
की भाषा से सालूम द्वोता दे कि यह दधर्वी शताब्दी का है। शास्त्री नी ने 
इस ग्रंथ से तीन भाषाएं निकाली हैं । याद आप सीघी लाइन पढ़े' तो 
ऋन्‍नडू भाषा, ऊपर से नीचे को पहला[अक्षर पढ़ें' तो प्राकृत और बीच 
में ऊपर से नंवे को या नीचे से ऊपर को पढ़े तो संस्कृत भाषा हो 
छऋायगी । अभी इस प्रथ से ७१४५ भाषाओं की खोज दोनी शेष है। 
जेसा कि प्रथ में उल्लेख हे | इस निधि से भारत का विश्व मे गौरव 


बढ़ेगा । 





शचर भारत के बढ़े पुस्तकालयों 
में से एक दे। विद्याथियों की 
थक्‍तृत्व, क्षेखन एवं कवित्व 
शक्तियों के विकास के लिये 
विद्यापरिषद्‌ की संस्था गुरुकुल 
जीवन में अपना महत्व पूर्ण 
स्थान रखती है। इसी प्रकार 
शारीरिक विकास के लिये क्रीड़ा 
परिषद्‌ द्वारा व्यायाम ग्रसाधनों 
का सयोज्न किया जाता हे । स्वा- 
स्थ्य रत्ता के लिये ड चत चिकि 
त्सकों द्वारा चिकित्सा को 
व्यवस्था की जाती है। शिक्षा 
सम्बन्धी अनुसन्धान काये क 
दिये बस सहस्त रुपये की श्री 
घर पअनुसन्धान निधि स्थापित 
है, अभी गत वर्ष १४००० रु० 
की एक दशन गदी की भी स्था- 
बना हुड्े है। इसी प्रकार एक 


की दे, ढस सबका श्रय अन्‍्ततो- 
गत्वा जनता को ही भ्राप्त हे, 
पर साथ हड्ी यदि गुरुकुल मे कुछ 
कमियों है या वह अधिक प्रगति 
नहीं कर सका है, इसका दा यत्व 
भी जनता पर ही दहै। भारतीय 
भावना और भारतीय आदशों के 
स्वस्थ विकास के लिये गुरुकुल् 
प्रत्येक भाग्तीय के सहयोग का 
अधिकारी है। प्रत्येक भारतीय 
अपने पुत्रों को शिक्षा' के लिये 
भेज, अपने धन की उदार सह्दा 
यता प्रदान कर तथा अन्य प्रकार 
के सटयोग से गुरुकुल की समु- 
नन्‍नति में सदायक बन सकता है । 
इस दिशा में सवोधिक दायित्व 
थ्राय॑ भाई बहनों का हे क्या वे 


अपने इस दायित्व को पूरा न 


करेंगे ? 


प्रान्तीय गुस्कुल 


भी मोहनताल आम, आगरा 


गुरुकुल-विश्वविद्याखय बृन्दा- 
बन युक्त प्रास्त के आया की एक 
मात्र ऐसी शिक्षा संस्था है जिस 
पर वे गव कर सकते हैं। गुरुकुल 
का लगभग पचास वर्ष का इति- 
दास युक्त प्रान्त के आार्यों की कार्य 
शक्ति का इतिदास है। ऋषि दया- 
नन्‍्द ने भारत को विदेशी आवना- 
ओ से मुक्त होने का जो साधन 
बताया उतनी के रूप में हमने गुरु- 
कुछ की स्थापना की थी। उस 
समय लोगों में जोश था, उत्माह्‌ 
था और एक नयी दुनिया बनाने 
की खुमारी थी । हमने जोश, 
इत्साह भौरखुमारी में अपने सब 
कार्यों को भौण समझ आयेसमा- 
ज्ञ॒के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना 
मुख्य ध्येय बनाया । सारे देश में 
हमारे द्वी कार्यों और कार्यक्रमों 
की धूम मर्चा हुई थी मुमे वे 
दिन अच्छी तरह याद हैं, जब 
आगरा में स्व० श्री ढा० माधव 
सिंदूजी, स्व० श्री महात्मा श्रीराम - 
जी, भरी बाबू नौथमलजी आाद्‌ 
डत्प्ाही पुरुष आयसमाज्ञ के 
कार्य के लिये दर समय दूसरों के 
दरवाज़ो को खटखटां कर उन्हे 
भी शझ्ार्य बना लिया करते थे । 
अइन मद्दानुभ/वों ने भविष्य क 
लिये नीव डालदी कि आगरा का 
झाय प्तमाज युक्त आान्‍्त ओर देश 
की आर्यसाप्ाजिक प्रगतियों के 
लिये निश्चित धनराशि दिया 
करेगा । गुरुकुल वृन्दावन, शुद्ध 
अन्देलन, आा० पभ्र० नि० समा 
ठथा अन्य कार्यों क लिये झ्ागरा 
उसी समय से निश्चित राशि 
संग्रह करके देठा रद्दा है । गत वर्ष 
जब तक स्व० महात्मा श्रीरामजी 
जीवित रहे आगरा ने अपनी इस 
परम्परा को निभाया भर गुरुकुल 
के लिये अ घर नहों तो १४०५) 
डत्सव पर सद्दायता अवश्य भेजी 
कोर अब भी आगरा अपनी इस 
परम्परा को कायम रवखेगा । 
परन्तु मेरे प्रान्तवानी भाश्थों 
आवले आगरा के पन्द्रद् सो रुप 
से तो गुरुकुल साल भर नहीं चत्ष 
सकता क्‍या आप सबका कोई 
विशेष दायित्व नहीं रहा मैं नही 
सममता) आप में इस प्रकार की 
शिथिद्वता क्‍यों आगयी है । गुरु- 
कुल का उसम रूप से सचालन 


इमारे जीवन की निशानी है; पुढिं 
गुराकुज्ञ आर्थिक कठिनाईयों में ही 
पड़ा सिसकता रहे तो वह मिर्माशझ 
का कार्य क्‍या करेगा | झतः यह 
अच्छी तरह समम लेना चाहिये 
कि यदि आपका गुरुकुक्ष स्वस्थ 
रहेगा तो आपके प्रान्त का सामा- 
जिक जीवन स्वस्थ रहेगा और 
प्रगति कर सकेगा। यदि आपने 
सहायता न की तो आप स्वयं मछ 
होने का कारण बनेंगे। प्रति बे 
की भांति गुरुकुल का वार्षिकोत्स- 
व २३ मे २६ दिसम्वर तक होने 
जा रहा है | इस अवसर प्र 
प्रत्येक आर्यसमाज को झपनी- 
झपनी सहायता प्रदान कर गुरुकु- 
ल सचालफों का भार इहलका 
करना चाहिये । उत्तरप्रदेश में 
एक हज़ार से अधिक समाऊें है + 
देशमे इससे अधिक समाजें क्रिसी 
प्रान्त में नहों हैं, यदि एक समाज 
इस समय कमसे फम सो रु० की 
सहायता गुरुऊुज्ञ के लिये भेज 
सके तो कार्य कितना सरल हो 
सकता है। छोटी समाजे यदि कुछ 
कम द्‌ बड़ी-बड़ी समालें उसी 
अनुपात से अधिक दें तो गुरुकुल 
अथ घिन्ता से इस समय मुक्त 
हो सकता दे सारे प्रान्त के ज्ञोग 
तो करें ई! मथुरा, आगरा अली* 
गढू, एटा, मैनपरी, बुलन्द्शहर 
सग्ठ आदि निकट के जिलों फी 
समाजों को तो और भी अधिक 
सद्दायता भेजनी चाहदिये। यह 
ठीक हे कि सबको अपनी स्थानीय 
सस्थाओं का भी प्रबन्ध करना 
पड़ता है पर केन्द्र को भी तो 
शक्ति प्रदान करना प्रत्येक आर्य 
बन्धु का कतंव्य दे । 


में विनम्र शब्दों म॑ अपने 
प्रान्तीय भाई बहनों से प्रार्थना 
करना चाहता हू कि वे गुरुकुल के 
प्रति अपने कत्त व्य को स्मरण 
रक्‍्खे और उसे पूर्ण कर गुरुकुल 
की प्रगति में सहायक बने | 
दूसरे प्रान्तों की सभाए अपने 
सरक्षण में गुरुक॒ुज्ञों का सफल 
संचालन कर रहीं हुं तव हम पीछे 
क्यों हैं. क्‍या हम अपने गौरव 
ओर दायित्व को समय रहते 
परहचानेंगे ! 
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४* थह सच है कि इस देंश में 
साहस वर्षों से जिस एक विशेष 
अकार की सस्कृति का अष्तित्त 
है उसके प्रति हम सबके मन में 
ऋादर है। यह भी सच हे कि 
आम उसी सल्कृति को नष्ट होते 
देखकर हम कोमों फे मन ते बढ़ा 
तकलीफ दोटी है | विशेषकर जश्न 
हमें अत्यन्त दीघकालीन पर- 
सन्त्रता के बाद झा स्वाधीनता 
आज हुई ई तब्र यह औँए भी 
आाबश्यक प्रतीत होता है कि 
जिन बातों को हम शताब्दियों 
से महत्वपूण समझते आये 
कोर जिनका संसार के सभी 
विचारका ने आदर किया है और 
जिनमे ससार व्यापा सबरष को 
मिटाने की शक्ति दे उनको भा 
फिर से हमारे देश और समाज में 
कचित स्थान प्राप्त हो ओर उनके 
द्वारा यह देश फिर से संसार के 
सामने अनुकरणीय आदर्श उप- 
स्थित कर सके । ऐसा हुये बिन 
हमारी स्वाघीनता किसी काम की 
सिद्ध न ट्ोगी। जो पूंजी दसारे 
थूबजों ने हमारे लिये उप'जित 
की थी भोर ज्ञिसकी सहायता से 
समस्त ससार सुखी बन सकता 
दै यदि उस पूंजी की रज्षा हम 
न कर सके तं' इस स्वतन्त्रता से 
क्या लाभ द्ोगा। यदि अपनी 
सस्कृति को दम पुनः अपने जीवन 
मे उचित स्थानन दे सके तो 
राजन तक स्वतन्त्रता चाहे हमे 
मिक्ष गई हो फिर भी मानना 
पढ़ेगा कि हम श्रभों तक एक 
दूसरी प्रसार की ओर भी अधिक 
गहरी गुलामी मे जकढ़े हुए हैं । 
हमारे अनेक भाई यथहदह्द भी 
नही जानते कि ससकृति कहते 
किसे हैं | उनके मन मे यह भ्रम 
है कि यह भी धमं का ही दूसरा 
नाम है। वे समभते हैं कि प्रत्येक 
धर्म की ससक्ृति भी प्रथक्‌ है। 
हिन्दू , सुसलिम ओर 8ैसाई धम 
अवश्य भिन्‍न-भिन्‍न हैं। उनकी 
मान्यताभों से, उनकी पूजा 
अर्चा की विधियों मे', डनके 
मन्दिरों, मसजिदों ओर गिरजा 
घरों मे स्पष्ट ही भरय॑शर भेद है, 
शोर जिन ब्ाक्षयों, महन्तों, 
मुस्काओं और पादरियों के हाथ 
ओ इन धर्मो की सत्ता है उन्होंने 
इन भेदों को इतना महत्व दे 
दिया दे कि जनता धोले मे' पढ़ 
4ाई है। इन ऊपरी बातों ही को 
वे धर्म का वास्तविक रूप सम 
झने लगी है। दिन मूल बातों 


६.६ 


संस्कृति का अध्ययन 


श्री निहालकरण र हो 





[ गत दो दिसम्बर को आगरा में भाग्तय सब्कृतिन्‍्प रपदू का 
उद्वाटन करते हुए आगरा कलित के आचाय श्रास्ठ जी ने निम्त 
विचार प्रकट किये। जीक्षन मे सऊते के सहत्वयूण स्थन और 
उसके उदार भावना से स्वभ्थ चिन्तन की दिशा में आपके विचार 


एक नयी प्रेरणा प्रदान करते हैं.। 


पर वाघ्तव में जोर देना चाहिये 
था हन्‍्हे तो हम प्रायः भूल चुक 
हैं। इन मूल बातों में जो समा- 
नता सब घर्मो में विद्यनान है 
इसकी ओर हमारा ध्यान ही 
नहीं ज्ञाता | यद्दी कारण हैँ क 
आझाज भिन्‍न पर्मावलम्वियों के 
बीच में इतना सपर्ष है, ओर एक 
धर्म के अनुयायी दूसर बम गर्लों 
के कट्टर शत्र बने हुए हैं। जो 
भी हो, घधर्मो मे कितनो हो 
भिन्‍नता क्यो न हो, इस भिस्नता 
से सस्कृति का कोई सम्धन्ध 
नहीं दे । 

यह भ्रम इतना बढ़ गया है 
कि नब हम लोग हिन्दू सब्कृति 
का विचार करते हैं तो हमार मन 
में जाति भेद ओर छुप्ाछुत का 
ध्यान आता है, यज्ञोपवीत, तिलक 
ओर सिर पर चोटौ को यद 
झाती दे, गए स्नान ओर श्राद्ध 
का स्मरण होता है, पशुओं का 
बलिदान भौ हमारी सरकतति का 
मुख्य अग प्रतीत होने लगता है, 
जो लोग हिन्दू सस्क्ृति और 
मुसलिम संस्कृति को भिन्‍नता 
का प्रतिपादन क ते हैं इनठे मन 
में इन्हीं वाह्य घाटों का ध्यन 
रहता है । 

किन्तु संस्कृति वास्तव में कुछ 
दूसरी दी चीज़ है। वह हमारे 
मन ओर श्रात्मा से सम्बन्ध 
रखती है | वह हमारे ज वन झोर 
रहन सदन को विशेष ढोँच में 
ढालठी है । डसका विष्य वे मूल 
बाते ऐ जिन से हमारी बोलचाल 
का सम्बन्ध है,कड़े और छोटे प त 
पत्नी, पड़ोसी पड़ोसी और श्रापस 
के व्यवहार का सम्बन्ध हे. गुरु 
जनों क॑ प्रति आदरभाव का बधन 
है, श्थ्रियों के सम्मान की रचा 
का सम्बन्ध है; सत्य ओर अ्दविसा 
का सम्बन्ध दे, कवि और 


-सम्पादक | 


सर्ग त का सम्बन्ध है, चित्रकला, 
मूर्ति निर्माण और स्थापत्य का 
सम्बन्ध है समाज के आदर्शो 
का सम्बघ है इन बलों से 
देश क। हे वर्न झा नहीं 

इन च ज्ञा म भाग के सभों 
मि लिया ये मलख्प से एकता 
४ चाह थे हल हा थे मुसलमान 
या “सइ, ब्राद्ट हू, या जन। 
हमारी भाषा कठ३, चिय्र ह्ग 
अथव।, नगन इमाग्तों की घना 
बट आदि बाता क। जो भी 
विषास इस देश म्त हुष्मा हे 
डसभे “न्टुआ का भी हाथ है 
ओर सु ल्ानों का भी | दोनो के 
सम्मिलित प्रयत्त इन चीज़ों में 
इतते घुत्त मिल गये एैं. कि अब 
यह कहना कठिन है कि कोन ला 
भाग हिन्दुओं का है और कोन 
सा मुसलमाता का । 


क्ण्ज् 


० 4 


यह सच है कि पर्म ओर 
संस्कृति का एकता वे श्रम में कुछ 
कालमे हम बह्का दिया गया हें । 
भाषा भी हिन्दू तथा मुसलमानों 
की हनश, ध्थक्‌ हिन्दी ओर बहू 
सममभी जाने लगी है। मूल में 
एक होने पर भी भाषा में सस्क्ृति 
कौर फारसी, अरबी के अधिक 
सम्मिश्रण के द्वारा डसे हिन्दू 
झोर मुसलिम रूप दे दिया गया 
है। यदोों तक कि पूव दगाल के 
बगाली मुस्न्मानो को भी अब 
अभधरदस्ती उद्‌ू भपा वा व्यव 
हार करने क लिय बच्य जिया 
जा रहा है, यद्यपि वे प॑'ढ्ियों से 
बगला ही बोल्ते आय है । यद्य प 
संगीतमे अभी इतना भेद्‌ नहीं हु भाहे 
ओर हिन्दू तथा मुसलमान कला 
कारों के सगीतदा दोनोंद्दी घ॒र्मोत- 
लम्बी आदर और अनुकरण 
करते हैं फिर भी इस भ्रम क 
कारण अब भारत तथा पाक्स्तिन 
में सिन्‍म-भिन्‍न प्रकार के संगीत 


की ।ए 


पर प्धिक जोर दिया जा रहा है। 
हतावे में भी यही बात देखी 
जा रही है , गाँव में प्रत्येक प्रान्त 
में ज्ञाकर आप देख सकते हैं कि 
भाषा, भेष भूवा, आदि में घम्म के 
दिमाव से कोई भेद भाव नहीं 
हैं। कम से कम कुछ वर्षो 
पहिल त। नहीं था। और ज्ञो 
नेतक दाते मारे व्यवह्दार और 
आचर्णो के मूल में हैं उन भी 
भेद नदी हं। <द्वी बरतें सत्कृाति 
का हझोतक है। इस प/थक्य के 
प्रतिपादन से जो हानि द्वो रही है 
वद्द प्रत्यक्ष है। इस समय यह 
अत्यन्त अ वन्‍्यक हैं कि हम इन 
मूल बातो को ऊपरी भ्रीर अ्रम्धायी 
बातो मे श्थक््‌ करले, ताकि 
हमारी यूल एकता प्रगट हो सके। 
आर हम व्यथ # सबषं से छुट्टी 
पाकर सुय्या अर इन्‍नत जीवन 
व्यर्त त कर सके । 


किन्तु राद है झि हमारे वि 
घालया में यप्‌ शात नहीं सिखाई 
जाता हनार शिक्षा क्रम में इन 
बता को शोइ उचित स्थान प्राप्त 
हा नहीं हे, हमारे नवयुवकों को 
यह मालूम ही नहीं होने दिया 
जाता हि इस देशकी सस्कृति क्या 
है, विपरीत इसक वे यदइ सीख 
जाते हैं फि जो कुछ भी सस्कृति 
यहाँ की समझी ज्ञाती है वह 
शायद आन्नकल वी सभ्यता के 
युग में हूपरे लिये लज्जा का काटा 
है, से वे पाश्वात्य सस्क्ृति 
कट्ते हैं बह उनकी दृष्टि में बहुत 
ऊर््ती ४, किन्तु वास्तत्र में वे यह 
भी नहीं जानते कि पाश्चात्य देशों 
की सस्क्ृति क्या है, वे शायद यद्दी 
समकते है कि कालर और नेकटाई, 
हेट छौर सिगरेट, तिज ओर मद्य- 
पान, क्लब तथा स्ली पुरुष का 
सम्मिलित नाच इत्यादि ही पार- 
चात्य सम्कृति के अगरहैं, इस 
विकृति को ही वे सत्क्ृति मानने 
लाते है पाश्वात्य दशो के स्व॒त- 
न्तता प्रेम और स्ववालम्बन, 
बनकी स्कर्ति और समय की 
पाउ्न्द' शार्र रिक परिश्रम के प्रति 
सम्मा , शिल्प तथा विज्ञान क 
लिय कठिन परिश्रप्त, प्राकृतिक 
शक्तिध पर विजय प्राप्त करते 
का साहस आदि अगक सद्गुणो 
का आओ, ध्यान हैं नहीं जता: 
क्योंकि जिस प्रकार हम अपने देश 
की महत्व हन ब'्तों को सूस्‍्कृति 
सम्भने हैं डसी प्रदार दूसरे द्शों 
में जो गाह्य बातें वहों के निम्न 


ष्ट् 


आसय्यमित्र 
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“का देवाना मिथुया कर्म आागम्‌” 
अधव ४-३६-६ 
घरायसमाज की श्रो7 श्रनेक 
विचारक प्रपती अपनी अ भरु ले २ 
अनुसार 'ज्यक्ी रह भावना जसी 
प्रमु झणते हठग्बी तिन तनी! 
गोस्वामी तुलसीदास की इस उक्ति 
को चरिताथ करते हुये देखते हैं। 
विचारकों का ऐसा करना स्वाभा 
विक भोचित्य ही है| कुछ लोग 
कलकत्ता आय महामस्मेलन के 
समय से तो देश कालिक नितान्त 
परिवतित और अनुकूल परिस्थिति 
की शक्ति राजनोति (पारपालि- 
टिक्‍्प ) से चमत्कृत होकर आर्य 
समाज के लिये तो अब सामूहिक 
रूप में राजनीति में भाग लेने को 
ही अमृतधारा अथवा पन्सनीन 
की भाति जीण्नाधार ही अनुभव 
नही करते हैं, श्रपितु पूण 
साहस करके तथा कथित मुप्रषु 
आयसमाज के गले 5 नीचे नेसे 
तेसे उसे इतारे बिना चेन नहीं लना 
चाहते हैं | तज्ञों का कहना है कि 
कलकत्ता सम्मेलन में भी दो या 
तीन दिन गरसागरम वास्युद्ध 
के डपरान्त १२ सज्जनों की एक 
समिति एतदथे बना दी गई थी, 
झोर गत मेरठ महासम्मेलन ने 
भी दो दिन की लम्बी बहस के 
खाद एक समिति १४ सज्जनों 
की बनादी हे । 


छः दिनात्मक मददासम्मेलन 
तो समाप्त द्वो गया दे । श्रय वक्त 


समाज में दिखाई पढ़ती हैं उन्हे 


ही हम पाश्वात्य सस्क्ृति सममम- 
ने लग है। 

अतः यहू अत्यन्त ग्रवश्यक 
है कि कोई एसी योजना हो भोर 
कोइ ऐसी संस्था हो जो हमारे 
इस अज्ञान को दूर करे, इस भ्रम 
को मिटावे झर हमे प्रत्येक देश 
की वास्तविक सस्कृृति को समम- 
ते और अनुभव करने में सहायता 
दे, तभी "क देश दुसरे देश का 
आदर कर सकेगा, टनी अपस 
का वमनस्य मिटेगा, तभी उन्नति 
की श्रोर लेजाने वाली हमारी 
भ्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा, 
तभी संप्तार व्यापी संघर्ष श्रोर 
सवयाशी युद्धों से मनुष्य समाज 
को छुटकारा मित्र सकेगा, और 
तभी भिन्न-भिन्न सस्क्ृतियों क 
सम्मिलन से मनुप्य सच्ची प्रशति 
कर सकेगा । 


न्ठ््र मा वि 
“7-<२/९५ 


भाग लेना या देना 


श्री भारद्दाज एम० ए० 


समिति का क्या वेबानिक मूल्य 
ओर महत्व है ओर इसकी रियेटे 
का क्या प्रभात्र आयमसमाज के 
वेधानिक संघटन पर पडना सभव 
है, यह विषय तो त्रिधन के 
परिडतों के जिवार क्षत्र से सयंध 
रखता है (| सब साध! रण को तो 
धय के साथ प्रतीक्षा ही करन हे। 
समिति क्या २ करेगी, रो भविष्य 
परे प्रफट ही होगा 


इस बच में स्वा० सत्यदेबजी 
परिब्राजञक ने आयसमाज का 
गत्यबचो व शीष हू दकर आय मत्र 
में एक विचित्र लेख प्रकाशित 
किया है | आयसमाज क जीवन 
की चिन्ता करने वाले मद्दानुभाव 
गम्भी रता से विचार कर स्त्रामीजी 
के मतानुसार गत्यवरोध या 
श्वासावरोध मिटाने के लिये 
अत्यन्त उत्सुक द्वो सकते हैं। 
झपने लेख के अ,वथें से अधिक 
भाग में आपने पुराने ओर बे 
मान झायंसमाज के प्रमुम्व 
नेताओं का सन्तजनोचित शिष्ट 
भाषा में खबर ली है । किर आय 
समाज के विधान में क्रान्तिकारी 
परिदरतंन करने की नेक सलाह 
दी है। झनेकों सत्यपरामर्शों से 
आ्रापने आयसप्राज मन्दिर या 
चच भवनों को पवित्र रखने के 
लिये इनमें श्राध्यात्मिकता का 
वातारण उत्पन्न करने का 
सुझाव दिया है। अन्त में आप 
लिखते हैं कि “भारतवष में आर्य 
समाज द्वी एक एसी सस्था है, 
जिसके पास जीवन का पूर्ण 
प्रोग्राम है | बड़े दुर्भाग्य की बात 
है क आयंधक्षमान्र जलती कामधेनु 
सस्था गृहस्थों कु दवाथो से बुरी 
तरद्द प॒ध्ती जा रही है। अब 
समय आया है कि हम अपनी 
भूल को सममें ओर बेदिक धर्म 
क कार्य को गृह स्थियों की चिन्टा 
ऋ से सुक्त कर इसे सन्यासियों 
के हाथों में देद जिससे शष 
आय जञगत्‌ राजनेतिक छात्र में 
पं बढ़ाये और गत्यवरोध 
दूर हो! 


इच्छा रहते हुये भी हम 
स्वामीजी के इस उद्धरख की 
वि तूत मीमासा ऊप्त प्रकार नहीं 
करना चाहते हैं कि ज्ञिस प्रकार 
इन्होंने उन भूले भटके गृहस्थ 
अग्य नेताओं की करना डचित 
सममा है कि जिन्होंने झ्ाय॑ 
समाज क प्रवत्त क %&षि दयानन्द 
सरस्वती से साक्षात्‌ या परस्परया 
ईक्ता लेकर अपने अनुक णय 
जवबनों शी आहुति देकर आये- 
समाज की सवा की और वदिक 
धम प्रचार में अपने तन, मन 
और घनको लगाया। आश्चय हे 
कि ज्ञो राभवाण ओषधि ऋषि को 
भी न सूझी, एसी का आविष्कार 
करके आपने आये समाज के 
गत्ववरोध या श्वासावरोध को 
दूर करने का सत्परामर्श देने का 
कृष्ट इठाया । 


आपकी दृष्टि मे यदि आआरय॑- 
समाज कामधेनु ओर एक जीवन 
के लिये पूर्ण प्रोग्राम युक्त संस्था 
होतो फिर आप किस लक्ष्यकी पूर्ति 
के लिये ऋषि प्रवर्तित भाय समाज 
के लिये दशा नियम और डनके 
आधार पर निर्मित डपनियरमों में 
क्रान्तिकारी परिवर्तन कर डनका 
कायाकप करने की धुन में लगे 
हुये हैं । हाँ, दो सकता हैं कि 
सन्यासियों के अधिकार में आ 
ज्ञाने के उपरान्त प्रस्तावित आर्य- 
समान्न के स्रूप को भी संन्या- 
सियों की अधिक सुविधा के 
अनुरूप बताना आपको आवश्यक 
अनुभव होता हो। किन्तु इतिददास 
ठो इस बात का स्पष्ट साक्षी हे 
कि मध्यकाल्लीन योरप ओर 
भारत दोनों ही भूखण्डों में 
मन्‍्क्‌ प, नन्‍्स झोर भिक्षर्रों, 
तीर्थंक्रों तथा सन्याप्तियों 
व्यापक प्रभाव ने क्या २ किया 
हैं । स्वनाम घन्य कुमारिल भदटा 
चाय सदृश मद्दान्‌ वदिकता के 
ढद्धार कों ने द्वी वेद की परम्पराओं 
छोर मर्यादाओं की ढस करात 
युग मे पांररक्षा की थी। सन्‍्यासी 
होते हुये भी ऋषि ने कभी भी 


इस प्रकार का विचित्र स्वप्न तक 
नहीं देखा था । झस्तुः-« 

द्राविड़ी प्राथायाम ऊहा को 
छोड़कर सीधा स्म्र प्रश्न तो यह हैं 
कि आयेसमाज को राजनोति 
में सामूद्िक रूप से भाग लेना 
चाहिये या नहीं ? वस्तुतः भारत 
के एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन जाने के 
उपरान्त इस प्रकार का प्रश्न ही 
महत्व हौनसा द्वो जाता है । 
क्योंकि जब एक राष्ट्र का प्रत्येक 
नागरिक ही राज्य शासम तन 
का सूत्र सयालक होता है और 
जिसकी समष्टि मे' हो राज सचा 
( सावरेनिटी ) निदित समझी 
जाती हैं तो फिर इस प्रकार के 
प्रश्न का क्‍या प्रयोजन हो सकता 
है। किसी भी स्व॒तन्त्र राष्ट्र में 
यह तो सम्भव डी नहों हो सकता 
है कि राष्ट्र का कोड नागरिक या 
इनका समूह राष्ट्रिय कार्यों से 
वहिष्कफूत रहे या घबच्चित रक्‍ला 
जा सके | विशेष कर आय पघमाज 
जेसी कामघेनु और पूर्ण संस्था के 
लिये तो यह प्रश्न ही नहीं उत्पन्न 
हो सकता है । 

श्रायंसमाज जब एक कामपेनु 
सद्दश पूर्ण संस्था है, जब इसका 
धरम भी सावंजनीन है, जब 
इसकी संस्क्ृति विश्ववारा और 
विश्वकरमों है, जब इसको अध्या- 
त्मिकता स्व श्रेष्ठ दे शौर ज्क 
इसका वेदिक राजबम विश्व 
हित साधक है तो सधार का 
डउपकार करना ही इसका मुख्य 
बदेश्य हो सकता हे। और इसी 
कारण सब की उन्नति मे' आर्य- 
समाज अपनी डन्‍नति सममता | 
है। इसके सवंथा विपतीत भारत ' 
ओर भारत के वाहर की समस्त 
मज़हबी, राजने तिक, सामाजिक, 
आर्थिक, भय्योगिक ओर खांस्क- 
तिक संस्थाये, दल संस्था, पार्टी 
समूह, इत्यादि किसी न किसी 
अर्थ भे' संकुचित स्वार्थ पूर्ख 
सम्प्रदाय मात्र हैं । 


ऐसी परिस्थितियों में यदि 
साव॑ भौम आयसमाज को एक 
राजनेतिक सम्प्रदाय बनाने ही 
हिन्हीं मे' उत्कट मदत्वाकांछा 
ददूबुद्ध हो रही दो तो इसके 
शमन का एक मात्र इपाय यही 
हो सकता दे कि स्वतन्त्र भारत 
राष्ट्र भथवा अन्य राष्ट्री की विश्व 
समष्टि के कल्याण साधनार्य 
झायतमाज अपने मे से कोन सा 
भाग ( कन्ट्रीब्यूशन ) किप्त रूप मे” 


औँ३ दिसम्तर?१६४१ 


शिक्षा समसस्‍या-- 


आ्पमित् 


गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली 


श्री प० द्विजेन्द्रनाथ शास्त्री, सिद्धान्व शिरोमणि 


गुरुकुल शिक्षा पद्धति में ही 
सारत का अभ्युदय निद्दधित दे। 
शिक्षा सम्था ही मानवता संपन्न 
शक्तिशाली एब आदर्श नागरिक 
बनाने फा महाःय॒त्र है। इसमें 
किसी भी विज्ञ व्यक्ति का मतभेद 
नहीं हो सकता। हमारे देश में 
जो शिक्षा पद्धति चल रही दे वह 
अंदेशिरक शिक्षा पद्धति है। भार- 
शीय सस्कृति के आदर्शों से ढसका 
कोई सम्पक नहों। १६ वर्ष जो 
विद्यार्थी इ गलिश साहित्य के 
ऋक्मध्ययन में लगाता दे डसके 
मस्तिष्क में तो स्वभाव सेट्टी 
आ ग्रेजों का सल्कृत भौर डन्‍्हीं 
के रहन-सहन और आचार 
व्यवद्धार तथा ब-हीं के गुण-दोषों 
का प्रभाव ज्ञाप्रत रहेगा। उनके 
/ इदय में भारतीय सस्क्ृति के 
प्रभाव का कोई भ्रश्न ही नहीं 
है।वे शरीर से तो भारतीय अवश्य 
रहते हैं परन्तु मनोवृत्ति ढनकी 
नितान्त इ गलिश ही बन जाती 
डै। भारतीय सादधित्य, भारतीय 
परम्परा को वे निरूष्ट दृष्टि से 
देखते हैं । जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
स्वतन्त भारत के शासन यत्र के 
श्रुर्जों मे स्पष्टतया मलकता दे। 
६ रद प्रत्यक्ष एव सब बविदित दे 
विशेष वर्णन नहीं चाहता। 
भारत के शासन सूद्रधारों में 
बहुत से तो अब भी अपने 
आपको अ ग्रेज द्वी सममते हैं। 
प्रेजी मनोजृत्ति ही को सवा 

। सेसना पुष्पित एवं फलित रखना 
चाहते हैं भोर रख रहे हैं। 
आंघीवाद को दकियानूसी और 
ड्ास्यास्पद सममते हैं, नाम मात्र 
को गाघीजी का नाम रटते हैं। 
दिखाने के ल्लिए जनता को भ्रमित 
आरने के लिए, क्या यह मनोवृत्ति 
आरत को भझ,दश राष्ट्र बनायेगी ९ 
इस दूषित मनोवृत्ति का मूल 
कारण क्या है, यह भी कभी 


कहाँ, कब, किसको, किस मात्रा 
मे कैसे और किसके द्वारा प्रदान 
करे । पूण आयसमाज से अपूर्ण 
राष्ट्र, विशेषकर भारत राष्ट्र, भाग 
की याचना करते हुये प्रतीक्षा 
ऋरता दहे। क्या श्रार्यसमाज या 
ईचैत भांग देने मे' समथ होगा ! 


झापने सोचा ? इसका बीज 
हमारी वर्तमान श्र ग्रेज़ी शिक्षा 
पद्धति में निहित दै। हमारा 
कदापि यह तात्पयय नही अर प्रञी 
भाषा व साहित्य का वहिष्कार 
कर दिया जाय किन्तु हमारा 
तात्पय यह है कि यहा शिक्षा में 
भ रतीय धम्र शास्त्र, सल्कृति व 
सदाचार परम्परा को प्रधानता 
दी जाय | ताकि युवकों के हृदय 
स धार्मिक वृत्ति ज्ाग्नत दो, वे 
तप, सयम, एवं पत्रित्रता का 
जीवन व्यतीत करने वाले बनें । 
ऊवतिक अभ्यदय को साधन 
समन, साध्य उसका >व्या व्मक 
ज'बन हो मानवता , एवं विश्व 
बन्धुत्व डनक जीवन क आदर्श 
हो तभी दश में अने तकता, (२ शवत- 
खोरी, छुलप्रपष आदि का लछोप 
हो सकता दे | और राष्ट्र ते जस्वी, 
बलवान एवं. शक्तिशाली बन 
सकता है। इस प्रकार की मानव- 
ता को बालकों के हृदय में प्रेरित 
कर उनको सर्व गुण सम्पन्न पूण 
सुसल्कृत एवं सभ्य बनाने वाला 
यदि कोई मद्दा यत्र हे तो बह 
गुरुकुल;सस्था दी हें । हूसी लिए 
प्राताराराधष्य महृषि दयानन्द 
सरस्तीजी ने गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली को पुन, सस्थापित 
कराया परन्तु दुख की बात दे 
कि हमारे आर्य बन्धु भी जो 
अपने को ऋषि दयानन्द्‌ के भक्त 
कटलाने में किसी से भी पीछे 
रहने का तैयार नही « स्वय अपने 
बालकों को गुरुकुल की पवित्र 
संस्था में मिथ्या स्वार्थ वश भेजना 
नहीं चाहते और सनकी ओऑख 
बद करके इन विदेशी भट्टियां क 
सुपुर्द कर हैं। इसका दुष्परिणाम 
यह हुआ दे आय समा जेयो की 
सतानें आज आय समाजञी नहीं 
घनती इससे बढ़कर शोचनीय 
अवस्था अन्य क्या हो 
सकती है । राय बन्धुओ ! कभी 
झापने इस विनाशकारी स्थिति 
पर विचार किया है। हम बेदों का 
डका संसार भर में बज्ञाना चाहते 
हैं बेदिक संभ्कृतवि को विश्व की 
ससकृति देखना चाहते हैं और ऋषि 


के आदेशों झोर उपदेशों को ठुक- पर वाह्मय आकमझों को रोकने के 


राते हैं । यदद कैसी विषम स्थिति 


द& 
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गंजा पन 
श्री आनन्दी प्रसाद मिश्र निद्द नव 


पुरुषों में प्रायः बहुत से लोग 
गने देखे जाते हैं, किन्तु शायद 
ही कोई गजी ख्री देखी जाती हो । 
इस से ज्ञान पडता है किस्त्रियों में 
कोई ऐसी विशेषता होती है जिस 
के कारण इनके सिर क॑ वाल नही 
गिरते | तब फिर मनुष्या के सिर 
क बाल गिरने के कारण क्या हैं ? 
मनुष्य तथा स्ली की खोपड़ी एक 
ही सी द्ोती है बाल एक ही 
प्रक र जमते है । रन | पोषण भी 
एऊ हा प्रकार होत हैं। ता भा 
पुरुषों के बत्ल गिर जाते हैं और 
स्त्रियों क नहीं | इम््के अनक 
कारण बतलाये जाते हैं। उन में 
स एक कारण बालो को बारबार 
पानी से धोना और डनन्‍्हे गीला ही 
छोड देना है | पुरुष जितना 
खधिक अपने बालों को धोते हैं, 
स्रियाँ उतना नहीं, अधिक पानी 
बालों के लिये हानिकारक है क्यों 
कि वह बालों के स्वाभाविक तेल 
को जो बालों का प्रध/न पोषक हे 
नष्ट कर देता है। पुरुष छोटे छोटे 
बाल रखते हैं, उनका धोना 
आसान है । ल्रब कभी मौका 
मिला, उन में साबुन भी लगा 


है। हम यद्द भल्ली भाति समझते 
हैं कि गुरुकुलों में बहुत कुछ 
कमी है किन्तु वे कमिया तो 
हमारी डदासीनता के कारण ही 
हैं। यदि सब आये घन्धु इसकी 
ओर ध्यान दे ओर अरने कर्तव्य 
को सममे ठो किसी प्रकार की 
कमी नही रह सकती, | बड़े २ 
घनीमानी घन से गुरुकुलनकोष 
को भर दें तो वे शिल्य्कला, 
विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र 
सपादन कला आदि सबद्दी 
विषयों के उत्कृष्ट केन्द्र बन सकते 
हैं | तक्तशिला व नालन्दा विश्व 
विद्या लयों की छुटा इन्ही गुरुकुल 
विश्व विद्यालयों मे पुन. एकबार 
दिखाई दे सकती दै । शासन का 
ध्यन भी इस दिशा में आकृष्ट 
किया जा सकता दे। आज 
हमारो सरकार, रक्ा-जिभ ग 


दिया चाता है ।नए फैशन करू 
बायू लोग बाहर जाने के पहले 
अपने बालों को सवार लेते हैं. । 
डस समय बालो को पानी से 
भिणे लिया जाता है । किन्तु 
सबसे बुरी आदत यह दे कि बाल 
भिगोने के बाद सुसाए नहीं 
जाते । बाल सुखान क बदले 
इन्ह भीगा ही छ'ड़ देना बावू 
लोग अधिक पसन्द करते हैं। 
स्त्ियॉ अपने व ला को बहुत कस 
भेतर्द आास्यद बमोी भी 
है तो उन्हें अच्छी त'ह सुखा 
लेली है । 

ढडॉ० ज्याज टी जेक्नन का 
कहना दे कि बातो का खाद्य एक 
प्रकार का तल्मय पदाथ दे । वद्द 
बालो को मुलायम और उनकी 
जडो को मज़बूत करता दे । उन्हें 
चमकीला बनाता, ओर नष्ट होने से 
उनकी रक्षा करता है। कभमी-कर्मी 
बालों का धोना आवश्यक है । 
इसका कारण यह है कि बार्लों 
की जड में मेल जम जाता हैं, 
कोर तेलमय पदार्थ को खोपड़ी 
से खीचने में बाघक॑ बनता हैं ॥ 
डसे यथा सम्भव शीघ्र घो डालना 


लिये तो बहुत बड़ा धनराशि 
खर्च करती है परन्तु आन्तरिक 
सच्ची रक्षा के लिए सच्चे सेनिक, 
बुद्धि तथा श रीरिक बल से पृष्ट हुए: 
भारतीय सस्कृति से अनुप्राखित 
रक्षक भावी युवकों को बनाने 
वाली नो सच्ची यन्त्र शाला है 
क्या हमारे शासना घिकारी बे 
मान शिक्षा सस्थाओं फो इस 
गुरुतुल शिक्षा पद्धि तमे प रवर्दिव 
करने का यत्त वरगे? आये 
बन्धुओ कम्म से कम आप तो 
अपने बच्चा को गुरुकुल शक्ल 
दियाने के प्ररद्धा कर पौर 
गुरुकुल्ल शित्त से लभ रहठावें ३ 
यदे आप च ह्टे के झबि के 
स्वर्श स्वप्न सयत्र में परिणत 
हो तो गुरुछुत शिक्ष प्रणाली 
को अभ्नाव | इठी स॑ अर पका 
ओर आपकी «वां सन्तनों का 
सच्चा कय ४» निहित हे । 


॥ | 


आहिए पानी से घोने के बाद 
आतलों को अच्छी तरह सुख लेन। 
आहिए, और तब इसमें थोड़ा सा 
औछ बालना था हुए | यह भी 
क्यान रखना आवश्यक है क 
छेत्ञ वालों दी म॑ लगा न रह ज्ञाय; 
इन वी जद (खोपड़ी ) में भी 
बहुँच जाय । 

बहुत से लोग यह भूल करते 
हैं कि वालो को पोने के बाद 
मुखाते नही । यदि बालो को 
सुखाकर इनमे तेल न लगाया 
बाय, तो वे शीघ्र ही उड़ने लगते 
है। वाल घोने से जो तेल मय 
बदार्थ नष्ट हो जाता है, तेल 
छगाने का तात्पर्य डसी को पूरा 
करना है । 
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के जगत्‌ प्रसिद्ध जमंत्र वेज्ञानिक 
भी ऊपर दिर हुए मत के समर्थक 
हैं। मब प्रश्न यह उठता दे कि 
मूछद'ढ़ी के बाल, जो प्रायः 
नित्य ताननचार या अधिक्वार 
धोये जाते हें, क्यो नही शढ़ते ? 
हमारी खोपड़ी अधिक पतली हे । 
इसके बाद ही कड़ी हड्डी आती 
है। खोपड़ी पर जो बाल जमते 
हैं, अन्य प्राकृतिक पदार्थों की 
भांति उनके लिए भी प्रकाश ओर 
हवा बहुत झावश्यक है। पुरुष 
अपने बालों को प्रायः ढक दी 
रहते हैं | बहुतसे पुरुषं। का 
अभ्यास दे कि काम करने के 
समय भी अपनी टोपी, देड, पगड़ी 
आदि को अपने सिर पर रकखेंग। 
गंज में यह प्रवृत्ति भी एक विशेष 
सीमा तक सहायक कही जा 
सम्ती हे । 

बालों के सौन्दर्य और उन्हें 
बढ़ने से बचाने के लिये प्रत्येक 
व्यक्ति को सावधानी रखनी 
चप््दिये। बालों का सौन्दय भी 
एक आकषषक वस्तु है। बफयुक्त 
वाह्य विवरण के साथ साथ बालो 
की आन्तरिक शक्ति के स्रोत 
ब्रद्यवयय के सम्बन्ध मे भी ध्यान 
ग्खना चाहिये यदि हमारीशक्ति 
वा यह स्रोत सबल और सूच्म 
बल रहेगा तो बाहर की झनेयों 
परिन्‍्थितियां एक बार को कुछ न 
कर रवेंगी पररतु इस ख्लोत के 
निर्दल आर शुष्क होते ही बाहर 
की कु जो रियाँ बालों को नष्ड 
कर देगी इसमें कोई सन्‍्वेद नहीं। 
यह बात पुरुषी तक ही सी मत 
हो यह 7 त नही इस शक्ति स्रोत 
ई मबल्लता आर निर्वलता का 
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श्री स्वा० कमलाकुमारी “विद्या विभूषिता! 


सु गुशनिध शुचि पुनीत प्रतिमे ! 
सस्ति के डिगत युगधरण 
खराज तुम्दारी पावनता की कष्ठानी 
कष्ट रहे हैं। मानवता के प्रथम 
प्रभात में; कर्ण मधुर श्रुति 
ऋचाओं में तुम लोभशा ओर 
अपाला वन अवतीर्ण हुई | अभि- 
नव छवि लेकर तुम्हारी वह 
विमुग्धक्ारिणी प्रतिभा जागी। 
चक्ति विस्मित से जगने यज्ञ 
की स्निग्ध श्याम श्यामल धूम- 
शिखाओं में कान्तिमती विद्युत 
रेखा सी तुम्हे देखा | 
घीरे! माया की मृदु मानस 
मुस्ध गोद में, जगमगाते विमुम्ध- 
तमर प्रलोभन भी तुम्हें पथ विक्- 
लित न कर सके। अमरता की 
उपासिक ! तुमने इस क्षणभगुर 
संस्ति को ज्ञान लिया, तुम्हारी 
बह नश्वरता की सुन्दर पहिचान 
जग कल्याणी वाणी 
“अरतो मा सदगप्य 
तमसो मा श्योर्तिगमय 
सृत्योमा अमृत गमय”! 
के रूप में विश्व मे प्रस्फुटित हुई । 
अग्नि पथ परिपालिक ! 
जीवन के मध्यान्ह में, जब भार- 
तीय गुरु गोरब गरिमा श्रन्‍्त 
क्‍्लान्त नष्ट द्दो_रदी थी. जब 
पुष्णषः की शिथिलांगुलियों से 
रक्षिम तलवार छूट रही थी तब-- 
“यदि द्वार गया तू रण से 
अपनी तलवार मुमे द 
में रणशचण्डी बन जाऊं 
रक्षा का भार मुझे दे”। 
के रूप में तुम जागीं और 
तुम ज्ञागी' ढस अखण्ढ ज्योति 
के रूप मे, जो जीवित शत सह- 
स्लाधिका दो, जातवेद की प्रश्व- 


स्त्रियों पर भी समान रूप से 


प्रभाव पढ़ता दे । 

इस प्रकार वालों की रक्षा के 
इस उभय पक्षी विश्लेषण को 
ध्यान मे रख कर हमें अपने 
बालों की सुरक्षा का ध्यान रखना 
चाहिये । इसी प्रकार गजेपन की 
जीसरी से बचा जा सकता है| 


ल्ित ज्वालाओं को भी पराजित 
कर ज्ञौहर की प्रचएणढ ज्वाक्षाशों 
में भस्माव शेषिनी बन गदे । 

युगबद्य ! युग युगान्तरों से 
तुम्हारी पूजा, देवत्व की प्राण 
प्रतिष्ठामय हो, वेब्ति और 
अ भिनन्दित दोती आई है। सृष्टि 
के प्रथमावतार ने तुम्हारी अचना 
“यत्र नाय्यस्तु” के रूप में नत- 
शीश होकर की । 

बत्सले ! विश्व की निर्मम- 
ताओं से डन्सथित, जन्‍म से 
झभिशप्त ओर जीवन से पंवष्त 
मानव, जब शुष्कता के बोर से 
बोमिल और व्यथित हो बहता 
है, तब-तब तुम्हारी मधुरतम 
गोद में छिप वेदनाओों को धो 
डालता है । कभी गौरवमयी 
दयाद्रं जननी के रूप में, कभी 
स्नेह की पावनी प्रतिमा भगिनी 
के रूप में ओर फभी सुख दुख 
के प्रतिदाों की भावना से रहित 
यिर सद्चरी के रूप में । 

विश्व की ग्राधारशिले ! इस 
संस्ति का कण-झश तुम्दा रे बिना 
अपूर्ण है, अधूरा है, चिर वरदान- 
मयी तुम्हारे दरदानों से सस्ृति 
मधुरा है, और अभिशापों से 
शा: ता, अज्ितो के हृदय जीतने 
वाले मधुर द्वासमय तुम्हारे 
इंगितो पर, साम्राज्य उलट जाते 
है। तुग्दारी बकिम भ्कुटी पर 
वीर-धीर गभीर यती भी कुछ 
जाते हैं। 

रहस्य निधे ! आदिकाल से 
सुर नर पूजिता, योगियों के थोग 
गये को विगलित करने याली, 
रूष्टि को एक मात्र शक्ति, विश्व 
की गरल रूपिणी बत्ररता ओर 
शुष्कता का पान करने याली 
शित्रे ? तुम्दारे ही पीढ़ित अधरों 
पर भी मघुर हास रज्ित रहता 
है न? जीवन की जटिल विषम 
ताप्यो को एमता में किसने परि- 
शणित क्रिया ? तुम्हीं ने न! विश्व 
के इतिहास की सबप्ते जटिल 
पद्ेलो | इक्षकनमबी । तुम्हारा 
अन्तर अपार अथाह अनन्त सा; 
आहो से पूरित पर भोष्ठों पर 
मुस्कान । 
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कलामयी । कल्लाबन्त को 
तूलिका तुम्हारे सघन-घन-श्यास् 
केश पाश में रजनी रनी का रूफ 
तुख्दहा रे नययों मे' मदिरा वी साद- 
कता, तुम्हारे करपठलव मे' नक 
किसलय की छाया, और चरय- 
कमलों मे' कमल दल की लालिमा 
भर ऊकृततकृत्या होते है। कवि 
मनीषी, अछर कलाकार ने अपतले 
सर्वोत्कृष्ट चित्र मे -डुषा के: 
रूप में तुम्हारी लालिमा बिहग 
कुल कल्लरव में, वण्ठ कल-कलत 
निनादिनी निमला सरिताओं में 
तुम्दाशा तरल सरल अन्तर पर 
साथ ही- हिम आत्प मे' शर्तों 
की निश्चला अटलता शयामांचलछ 
वबनराजि के पराग पीत पुष्पों में 
तुम्दारा दी वासन्ती परिघान 
आर निशा की कृष्णता मे तुम्दारी 
ही केशराशि चित्रित की है। 


हे कला की सजीव प्रतिमे ! 
तुम्दारी बंदना हे । 


पर-पर-विश्व वनाशिओके ॥ 
जब-जब तुम अपने नाशक रूफ़ 
मे' आ जाती हो, तब कितने मन 
मोहक सपने बिगड़ जाते हैं, जब 
ठुम सजला न दो निजला, तड्त 
विद्युत्‌ ज्वाला दन जाती हो, ठक 
तुम्हारी नाशकारिणी प्रज्वलिता 
जलन मे' ज्वालामय रूप के प्यासे 
न जाने कितने अघोध परवाने 
मर मिटते हैं, तब तुम ८ह भीषण 
रूप घन जाती ही जो एकर स्पर्श में 
स्पन्दनई न कर देती! हो । तब तुम्हा 
विनाशक, भयक्र, प्रलयक्ुर 
नयनों के ज्वलित कुत्सित कणु- 
शव-सहस्ताधिक कीड़ों को 
भस्मावशेष क्रव ही छ डे हैं | 


भुग्धे | पर आज्ञ तुम बला: 

वा हो, डन्‍्मीलित नयना विफ्य 
गामिनी हो, तुमने अपनी वह 
द प्षिमत्री ल्यादर्शशयी युग सचित 
निधि, अपनी विस्मृति की यवन्रि- 
का भें खोदी | तुम भूल गर्यी, न 
जाते किन घदढ़ियों की मादक 
कसना में खो गई-- आज स्वर्णिम 
प्रभात बेला की शीतल मन्‍्द 
सुगन्धमयी मलयानिल ने निश्ा- 
याम की निद्रा स तुम्हे जगाया, 
पर तुम अर्घोन्मीलित नयना रह 
गई, तुम अर्घ चेतिता चल पढ़ी, 
अब तुमने जो पथ पकड़ा वह था 
विनाशकारी | जग की अमर निधि 
मातृत्व गौरव गरिसा भुला, तुम 
छण भंगुर रुप का पाथेय ले, इछ 
बीहड़ कंटकाकीरों मगर मे न चल: 
सकोगी । 
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जाद-पांत कैसे मिटाई जाय 

१--कच्छों की पाठ्य पुस्तकों 
दे जञाततन्पांत के विरुद्ध पाठ रक्‍से 
कहाथे । 

२-० विभिन्‍न जातियां अ।यस 
अं झ्याम पान कोर शादी विवाह 
अरे । 

३-समाचार पत्रों और 
पुस्तकों द्वारा जाति-मेद के विरुद्ध 
अचार किया जाय | 

#--ज्ो लोग जात-पाँत तोडे' 
बसमाआ बनकों विशेष सम्मान 
अधान करे और राज्य सरकारी 
लौकरियों मे इन्हे प्राथमिकता 
श्रदान करे | 

2““जात-पांत तोड़ने का 
काम करने वाली [सभाओं ओर 
संघटनों को सरकार आशिक 
शबं ने तिक सहायता दे । 

६--सत्र प्रकार के सरकारी 
कागजों में से जात-क्त का 
ऋाखम ( खाना ) निकाल दिया 
आय | किसी से ढइसकी जाति न 
यूँल्ली जाय, जाति पूछना झाशिष्ट- 
था समझा जाय। समाजवादी, 


आओर साम्यवादी लोगों को चाहिये 


युगवंधे | आज तुम अंगढ़ाई 
झ्ैेकर बंधमुक्त दो चुकी हो, पर 
ऑ्वप्नाविष्टे ९ यदि इस विधि से 
बंधमुक्त के साथ तुम्हारा अंगभंग 
हो जाये, तुम्दारों पूर्य-अपूर्यता 
अं परिवर्तित हो जाय तो ९ अतः 
म्रुम बन्धमुक्त बनो पर चूण चेतना 
युक्त होकर इस गौरवमयी विधात्री 
के आसन से, जिसमे तुम्हारी 
गरिमा से गल कर, तुम्हारी लोइ 
शआखखायें तरला द्वो बद जाये । 
झाण चिर कल्या ण ! अब 
अाणो । ब्राज पीड़ित दानत्र 
अुस्षिता मानव्रता की शोषित 
धीडित प्यथित याचना भरी 
लिमादे तुमसे कुछ मांग रहीं हैं । 
खग की नंग्री आूखी मातबता 
ओकी फेलाये तुम्दारे द्वार खड़ी 
है, तुम जागो ! जागो अन्नपूर्या के 
झुप्र में सतथर्म मयो सीता सावित्री 
केरुप मे । 
है विश्व विभूति, वरदात्री तुम्हीं 
भी दो, तुम्दीं लक्ष्मी, तुम्दीं शक्ति 
हो, तुम्दीं सरखती, जगत्पातिका 
आंगजननी भी तो तुम्हीं हो। हे 
काव्त्रथे विर पिर सुप्ते ! झमथ 
अगो । अपना अनुपम शाक्षय 
खमृत बरसाओो । मंगलमयी ! 
'फिर स्वकत्त ठ्य निभाझो अज 
ख़रष मे आभो ! 


आपंभिन्न 


धाभी से जात-पात तो इकर जनता 
को अपने आचरण से विश्वास 
कराए कि उनका प्रशुत्व हो 
जाने पर जात-पांत न रहसी । 
७-बात-चीन और पत्रल्‍य- 
बहार में किसी मलुष्य के नाम 
के साथ जाति वाचक ठाकुर, 
लाला, थौघरी, शर्मा, शुक्ल, 
तिवारी, वर्मा. गुप्ता, संठ प्रश्नति 
जन्म जाति सूचक शब्द न ल्गा- 
कर सबके लिये श्री तिखने की 
प्रथा का प्रचार किया जाय। 
८प-+जाति सभायें ब्राद्मण 
सभा, राजपूत सभा, ज्ञाट सभा: 
कायस्थ मभा, वेश्य सभा, प्रभ्ृति 
जात पाँत की सब सभाये कानून 
विरुद्ध ठग कर तोड़ दी जाय॑ 
आर्यसमाज इस दिशा में सर्वो- 
घिकर सक्रिय कार्य कर सकता है, 
ऋषि दयान न्द ने राष्ट्र बी रन्नतति 
के लिये जन्मना जातिवाद नाश 
का पाठ पढ़ाया था पर हम शस 
पर हढ़ता से आगे नहीं बदू सके 
हैं कया आज भी इम अपने उत्तर 
दायित्व को न समभेग। 
--सन्तरास बी० ए० 
झादश की साधना 
पहुषि दयानन्द के पवित्र 
संदेश ने मानव जगत्‌ वी दाणी 
को पवित्र करने के में जो क्रांति 
की है उससे भाग्त की भावी 
रूपरेखा के निर्माण में महंन्‌ 
शक्ति प्राप्त हुई | वह वद्ूर्षि की 
ही पवित्र वाणी थी जिसने 
घामभिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
एवं राजनेतिक, दामार॒दास भाग्त 
की कोटि २ जनता की विचार 
शक्ति एवम्‌ वाणी मे वह ओज्ञ 
प्रदान किया कक जिसक आग 
सहस्नी वर्षा की मानसि+ एवम्‌ 
शारीरिक दासता का हुग मूपम 
सात्‌ हो गया । उच्ची महषि ही 
तेजस्वी वाणी से रइ पद कानित 
की एक चिनगारी द्वास राजनें तक 
दासता को मिटाने क लिश अनेक 
राजनें तक संस्थाओं ने प्रयत्त 
किये | ढधी की "क चिनमगारी 
को लेकर अनेक समाज सचारक 
संस्थाओं एक भद्दात्माओं ने 
समान्न सुधार का प्रयत्क किया 
ओर प्रत्येक मनुष्य को म।लजता 
के अधकार दिल,ने के >यत्न 





फिये उसी की एक चिनगारी 
को हकर णशक्ता क्षत्र में शिक्षा 
प्रमियों ने अनेझू संम्थाओं का 
जाल विद्या दिया । 

गजनतिक काय कर्त्ताओं ने 
सम लिया कि हमने दश को 
राह्नतिक दासता से मुक्त करके 
स्वतत्रता प्राप्त करली हे। परन्तु 
छाती भारतीय जनता मे जो 
साम्प्रदायिक एवम्‌ साॉसक्ृतिक 
दासता है उसका भी इल्मूलन 
करना होगा। डस दासता से 
मोह करना आत्म घात के 
तठुल्य है।_ ये 

महर्षि द्वारा प्रदीप्त क्रान्‍न्त 
की महान अग्निक प्रकाशमे मानव 
समाज को सब प्रकार की दास- 
ताओं से मुक्त कसमे के लिये 
हमे आदर्श पर साथ ही कटका- 
की माग का अनुसरण कब्ना 
होगा । हमे अपनी वाणी, प्राण, 
छक्त,श्रोत्र आदि सभी शक्तियों 
हारा स्क््य के एवं राष्ट्र क चरित्र 
को शुद्ध करने में अग्रसर होना 
पढ़ेगा। महर्षि के सारे संदेश 
इसी हे ओन प्रोत हैं | महर्षि का 
सारा जीवन मानव जगत्‌ की 
इन्हीं शुद्धियो के लिये श्रर्पित 
हुआ ' 

यही शुद्धता जीवन. एवं 
उनन्‍्नांत को शान्ति एवं समृद्धि को 
जनक है। इस कल्याण पथ पर 
अग्रसर होने की शक्ति प्रभु हम 
आया को प्रदान कर । 

-डा० वीरसेन, इन्दौर 
कन्याओं का यज्ञीपबोत 
२२ नवस्वर के धााय॑ मित्र में 

फकन्याओं का उन्नयन! टिप्पणी 
पढुक्तर हाठिक प्रसन्‍नता हुई। 
ऋष की पग्णा से सम्कार 
पद्धति का प्रचक्तन प्रूनः आरम्भ 
अवश्य हुआ पर कन्‍्याओं की 
आज भी हपछा शो रही है । 
बता मे सन्‍्याक्ो के हपनयन 
को जनके विवह के साथ जोड्कर 
देखा जाता है | परम धारण यह दे 
कि पता नहीं कन्‍याफा विवाह 
किस प्रकार के घराने में हो 
यदि बढ आये पारवार हुआ तो 
ठ5'क नहीं, तो कन्या को जनऊ 
उतार देना पढ़ेगा । इस दुविधा 
के कारण कन्या» को इस 
संस्कार से ब॑'चत रहना पड़ता है। 
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राजस्थान बीकानेर में बहुत 
दिन पहले श्री द्यात्रतीजी ने 
यज्ञोपबीत प्रदण किया था बाद 
मे उन्होंने सन्यासाश्रप्न भी ग्रहण 
किया ओर अणचीताई नाम से 
लोक-सेवा की, बन्द्दी' की प्रेरणा 
से मेरी माताजी ने अपने बड़ों 
के मना करने 4२ भी यद्धोपबरीत 
घारण विया जिसका अच्छा 
प्रभाव पड़ा । माताजी क साहस 
के फत्त स्वध्प कई अन्य बहनों 
नभी यज्ञोगबीत धारण डिये, 
माताजी ने मेरा भी यज्ञोतवीव 
कराया, परन्तु अब इत्तका भी 
साहस कम हो गया है ओर वे 
मेरी दोनो छे'टी बहनों के यश्मो 
पर्बीत संस्कर की बात इस भय 
से नहीं' लाती' कि कटद्दी' श्वसुर- 
गृह में इन्हे जनेझ डइतारने के 
लिय बाध्य न होना पड़े। अभी 
पिछले दिनो आर्यंसमाज सुज्ञान- 
गढ़ ऋ इत्सवे पर एक ६० वर्षीय 
महिला ने यज्ञोगबीत ग्रहण किया 
तब मैंने उनसे पूछा कि आपने 
अशब्॒यज्ञोपवीत संस्कार क्‍यों 
कराया बन्होने कहा कि मेरी 
इच्छा तो बचपन से ही थी पर 
आये परिवार पें सम्बन्ध न होने 
के कारण पति भय से अबतक न 
ले सकी अतः भ्रव ले रही हैं । 
ढुपयुक्त कथन के साथ मैं 
प्रत्येक आये अभिभावक से 
प्राथंना करू गी कि कन्याओ की 
इस प्रकार इपेक्षा न कर उनका 
भी यज्ञोपपरीत सस्कार करावें 
ओर में अपनी आये बहनो से 
बल पूरक कहना चाहना चाहती 
हूं के जद्दों वे पअन्य बातां में 
पुरुषों से समानता की मॉग 
करती हैं वहाँ उन्हे समानता के 
प्रतीक इस सस्कार के लिये भी 
छा।न्दोलन करना चाहिये। 
--शान्ता कुमारी आये 
सुज्ञानगढ़ 
स्वाष्याय 
आज आर्यसमाजी भाई ऋषि 
कृत ग्रन्थों का स्वाध्याय नहीं 
करते, ऋषि के आदर्शों का पालन 
भी हम छोड़ चुके है. इसी लगे 
निन्‍दा, ग्छुत मान, अपमान, 
पक्षपात, इलबन्दी आदि दुगुण 
हमर जीदन ने व्याप्त हो गये 
हैं। आयो' के ज॑ बन में इन दोषो 
की शुद्धि दो सके एतद्थ स्वाध्याय 
की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलना 
चाहिये। 
-# बरबहादुर, कः २ पुर 


घन 


आयेपित 
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वेदान्त रहस्यम 


अथातोब्रह्मजिज्ञासा 


श्री स्रामी अमृत नन्‍्द सरर ती 

अथर विवेफ वरग्य दि साधन चतुट्यनम्पच्यनन्तरम्‌ 
अभय >अत्म त्‌ ६तो ब्रह्मज्ञन साक्षान्निश्न यस साधनमत , त्रद्ष जि 
ज्ञासा > वच्यम'ण लक्षणस्य जहायणो ( जन्म'धस्ययत ) इति ज्ञातु -- 
साज्षात्कतु मिच्छा भव्तीति सूत्राथ । आनन्तर्य बचनो छात्रार्थ शब्द 
परिगृह्यते नाधिक राथ 4 अदा जिज्ञासाया ब्ह्मक्ञानेच्छात्मकत्वेनान घ- 
कार्यत्वात्‌ नहिं प्र यधिकरण मिन्छाधिक्रिफ्त यन तत्म्सामि व्याहर- 
तोष्थ शब्दोषप्य घक्कार बचन ऊल्प्यत । प्रत्यघधिकरणम घिक्रियमाणव्च 
ब्रह्म नाथश रत सम्बदूयुमहँति । अप्रधानत्यात्‌ । हिशषण हे हरदा, 
विशष्या च जिज्ञासा, न च पिशपषण प्रधन वात ।न च यथा 
“ब्रक्षद॒ ऐेडनो त्रद्योपदेशाय भूमेमडते यय्र यत्र प्रचरन्ति! इत्यत्रा 
प्रधानमपि नद्दादण्ढो विवच््यते तथट पिल्रहया विवदृफ्त । विश्क्तितस्यो- 
पपथते सम्बन्ध इ ते युक्क बच । शास्त्र प्रदत्ति प्रध्यद्ड भूतथो सशय 
प्रयोजरयों सचनाथंत्वन जिशल्लासा एवं प्रध नत्या वित्र ज्ञतत्वात, 
यदव च प्रधानतो विवद्यते तदब क्रियया सदर यप्ते न विव च्तमपि 


प्रधानम्‌ , अठो नाधिकाराथो5थशब्द | 





खादय समस्या का हल 


१- पशु घन की वृद्धि आर 
नगयरो की जनता को पशु प/लन 
में प्रोत्हाइन दने क लिये विशाल 
चराहगाद्दो का होना बहुत आब- 
श्यक है। २--गोबर का ई धन के 
रूप मे प्रयोग काननन निषिद्ध 
किया जाना चाहिये। ईंधन के 
रूप मे गोवर जलने से ६० प्रति- 
शत खाद नष्ट हो जाती है। 
गोवर बचाने की भावना के 
प्रोत्साइनाथे नहरो को पटरियों 
के निकट जो भाड़-भ'काइद भादि 
पाये जाते हैं, जनता को उनका 
प्रयोग करने की छूट ददी जानी 
चाहिये | ३०--सरकार अपनी 
परती भूमि को निक्टसथ पशुओं 
के चरने के लिये खुली छोड़ दे, 
इसी प्रकार रल की पटरी क पास 
की भूमि सेना के ठद्दरने के 
पढ़ावों की भूमि, बढ़ बडे सरकारी 
अहातों की भूमिया पशु प्रालन 
क उपयोग में लाने दी जाय । 
४- भारत से भ्रत्येक स्थान पर 
पशु बध कानून द्वारा वज्ित हो 
जिससे कृषि साधक पशुओं की 
रक्षा हो सके आर अधिक अन्न 
इपजाओ आन्दोलन को प्रगति 
मले। (--गनने की डपज-भूमि 
काकछुत्र कम क्रक बची भूमि 
मे झअन्‍्न-दुल शआादि अधिक 
आवश्यक पदार्थों क उत्प दन को 
प्रोत्साहन मिलना चाहिय। अन्न 
की अधिफ उपज करने वाल्ले 
किसानों से स्चाइ का पेसा 
थपेक्तषा कृत कम लिया जाय। 
६--प्रत्येक दस एक्ड़ू मूमि वाले 


कृषक दा पस “क उत्तम नसल 
की गाय रास्ा ह्यावश्यक समझा 
जाय । इस शाप के लिये परती 
भूमियों में सगक री पशु शालाए 
बनाई ज्ञाय जहाँ अन्छे सॉड़ 
रहे, जनता कीदुध छोड़ चुकी 
गाय भंसे पाज्ञा जाय। इस 
प्रकार के कय मे जनता भी 


पर्याप्त सहयोग देगी । 
देश की खाद्य समस्या और 
पशु समस्या दोनो अभिमन्‍्न 


समस्याएं हैं। इसी दृष्टि स हमे 

ओर हमारी सल्‍कार को विचार 
करना चाहिये । 

-गोकुलचन्द स्ंघल 

मवाना (मेरठ) 


नागरी लिपि की प्राचीनता 


मुझे ११८६ विक्रम का लिखी 
हुई स्वामी नन्ददास रचित अनेक 
थे विरयात शब्द कोष” नामक 
पुस्तक अनुसन्धानमे मिली दे । इस 
पुस्तक्म बतमान नागरी लिपि से 
थोड़ा सा भी उिकृत रूप नहीं है । 
इसी प्रकार पञजाब और काश्मीर 
प्रान्त में प्राप्त १ ००० विक्रमी से 
पूब के ताढ पत्रों पर लिखे ग्रन्थों 
में मी आज कल की है लिपि है । 
इल दोनो ग्रन्थों की लिपियाँ 
नागरी लिपि के वतम!त रूप की 
प्राचीनता का समर्थन करती मं । 
जो लोग बतंमान रूप को १३ हीं 
१४ दीं जिक्रमी का मानते हैं वे 
भ्रम में हैं 
-दोलतर म श'स्त्री 
दह्रादून 


मड़जलस्य च वाक्‍्यार्थ समनन्‍्यया भायात्‌ मझलवशनो5पि कल्प- 
थितु' न शक््यते । सद्बलस्थाथ वाच्यत्या प्रसिद्ध रितिभावः  नहद्टि 
मज्लमथ शब्दस्य वाच्यक्वचित्‌ प्रसिध्यति। न चा प्रसिद्धार्थ कल्पर्न 
न्‍य य्यम्‌। अथ शब्दोषथौन्तरे प्रयुक्त एव श्र्‌ त्या मल प्रयोजनो 
भवति | न च तस्य वाक्यार्थे समन्वय डपपयद्येत । शब्दार्थत्वा भावात | 
शब्दार्थो हि वाक्यार्थे समन्‍्वीयते बाच्यों वा स्यात्‌ लक्ष्यो वा, न ना 
कार्य ( प्रयोजनमिति ) न वा ज्ञाप्यम्‌। शब्द व्यवहारे समग्र तथेद 
हब्टत्व'त्‌ । नद्दि यथ वान्यो वा लर्बयों वार्थों वाक्‍्यार्थे समनन्‍्वीयमानः 
सवत्र शब्द व्यवदयरे दरी दृश्यते तथा कार्य वा ज्ञाप्य वा समन्यीयमार्न 
क्वचिदवल्लो क्यते । 

न च मड्ल वाचक-्वेपि “मद्ग लत्रह्मजिज्लात्ता” इति वाक्यार्तः 
सगन्छते | सूत्रस्याथवादत्व प्रसज्ञात्‌ । न च॒ सूत्राणामर्थवादत्व 
मभ्युपेयते किन्तु न्याय निवन्धनम्‌ | तक्च तस्य मद्नल वचनत्वेषनुप- 
पन्‍नम्‌ । अतो न मह्ुलवचनो5थ्शब्द | 

न च॒ प्रश्नार्थोः्प्युपपयते, प्रतिबचना नुपल्ब्धः । नहि “कि 
बद्वाजिज्लासा कर्तव्या! इतिप्रश्ने “सा कतंव्या” इति वचनमुपलभ्यते। 
न च तदनुपलम्भे तत्कल्पन न्‍्यायविदा युक्षम्‌ । केवला वचन व्यक्तिस्तु 
न प्रश्न प्रति वचन रूपेतिनाय प्रश्न वचनो5यशब्द' । न च पृव प्रकृता- 
पेक्षोपि युब्यत, पक्षान्तरोपन्यासाभावात्‌ | पूर्व प्रक्नतापेक्षायाः फ्लत 
आनब्तर्याव्यतिरेका दतिभाव तथाहि--यत्रद्दि पक्षा तर मुपन्यरयते 
तत्र पूव प्रक्रतमपेदयाथ शब्द प्रवतते । यथा “किमपसथ शब्द 
आनन्तर्य वाचको.,थ धक्ारवचन ” इति विमश वाक्ये5थशब्द पू्॑ 
प्रकतमथ शब्द मपक्ष्य प्रवतते। न चे हारित पक्तान्तरोपन्यासः ६ 
तस्मान्न सौ पृव श्रक्ृतापक्षोउप्याश्रयितु युक्त” एतेन तस्य पत्तान्तर 
वचनत्वमपि प्रत्यास्यात रष्टव्यम्‌ | प्रक्ृतानुपलम्भात्‌ । 

सति था नन्‍्तर्याथंत्वे यदनन्तरे अद्धा जिज्ञालयाभवितव्यं तढ 
वबाच्यमू । न व तदू वेदा ध्ययनमिति सम्भवति। साधारणत्वात्‌॥ 
साधारणकारथ्ष हि ब्रद्मजिज्ञासाया वेदा ध्ययन न धर्म जिज्ञासाया 
इवासाघारणकारणम्‌ । नहि वेदाध्ययने सति यथा नियमेन घमेलि- 
ज्ञासा प्रवतंते तथा ब्रह्म जिल्ञासानिवतंते | ताटगसाधारणुकारणु त्विह 
विवज्धितम्‌ यत्मिन्नसति त्रद्माजिज्ञासा न भवति सत्ति च यस्मिन भवति 
भवत्येव | न च तथा वेदाध्ययनम्‌ । नन्विद्द कर्मवोधघानन्तय विशेषः। 
छायोजक्व्यन्‌ धर्म जिल्ला साया प्रागपि पठित वेदान्तस्य ब्रद्मजिज्ञासो- 
पषत्तों | कर्मावओोज्ोहि कर्मा नुष्ठान प्रयोजयति न बद्यज़िलज्ञासाम्‌ ॥ 
न च धूम धूम निश्ेवनयो। रत वा कर्म ब्रद्मणों इतिनियतः कश्चित्स- 
स्वन्ध | येन कमा ववोधा ब्द्याजिज्नासोदियात्‌ | यस्य व यदनन्तर 
नापति नियमेन सम्भव न तस्थ तदानन्तयय कथमपि संगच्छते, इत्यर्क 
कर्मा वर्ग, धे नंति तत्वम्‌ । 

ज्वानमेवेक निःश्रेयस साधन मिति निष्प्रत्यूहम | तथा चोपपन्न: 
“ यतो छ्लानमेव साक्षान्ननि-श्र यस साधनमतो नत्रद्यजिज्ञासा भवति॥ 
इति हेतु बचनो5तः शब्दः 

ब्रद्यमणो जिल्लासा त्द्याजिल्लाघा | ब्रद्माण इति कर्मणि षष्ठी ॥ 
न शेषे | तव॒पेक्ताया एवं प्रथम मुपज्ञायमातत्त्वात । य रु यद्‌ विना न 
निरूप यतु श च्धते तस्य तद्‌ गोचरापेज्ञा नियमेन प्रथममुप जायते। 
यथा ज्ञेय गोचरा पेछा ज्ञानस्य । नहि झ्वयं विना झ्ञानभिवजिश्नासापि 
जिज्ञास्य विना कथ वेचत्‌ निरूपयितु” शक्यते जिश्ञ स्थम पेक्ष त्वादू 
जिल्ञासायाः । मा 

न॒च॒ जिज्लास्य ब्रह्म तिरिक्त किव्चचिदन्यत्र शुयते। श्रता 
सुमानयोश्च श्रून सबन्धों वलीयानिति त्रह्मेव तस्याः जिज्ञास्य कम । 

जि्जासेत्यत्र स॑न्‌ प्रत्यय वाच्याया इच्छायाः हान फर्म । तत्व 
छ्लानस्प त्रद्ध कर्म | तत्र सझृम क कियाया. फर्म झानेविना क्वातु मशक्य- 
व्वादिच्छाया विषय ज्ञान जन्यत्वात्‌ च प्रथमा पेक्षिते कर्मेंब पष्ठ्या 
वान्य न शेष इति निष्कर्ष. । 

“श्र॒त्यनुमाव्च” श्रुति व'क्यानि विचारयितु सूत्रासौ्ी 
प्राग्भ्यते “त नि च” “यद्‌ 'वज़िज्ञास्स्त तद्‌ ब्रद्वा? (तै-२। १ ) 
इति प्रत्यक्षमेव अद्ययों जिज्ञासा कर्मत्व दर्शयन्ति । 


अधसन्‍न्‍मदा+ खडमाआएकमों धय;ल्‍्कााकम 'करअमबया. 


३ दिख्स्वर१६४१ 
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धार्यमित्र 
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गुस्कुल समाचार 


गुरुकुत वृन्दावन 
उत्सव की दुकानें 


गुरुकुल विश्वविद्यालय, 
खून्दावन का वार्षिक महो त्खव ता० 
२० से २६ दिसम्बर १६५९ तक 
मनाया जायगा । बाजार प्रति वर्ष 
की भोवि द्वी लगेगा | दुकानों का 
(किराया निम्न प्रकार होगा। 

चौराहे की पक्की पुस्तकों की 
दूकान २२), पढाल की ओर 
पक्की पृश्तको की दूकान १८), 
फूस की कच्ची पुस्तकों की दुकान 
२५), हत्वाइय[ की चौराहे की 
दूकान१५),शेष हलबाइय। का तथा 
अन्य दुकानें शिविर की ओर १२) 
प्रति, जमान पर अपनी पूृकान 
लगाने वालों से ७), इतक अति 
रिक्त ६ रु० प्रतिब_ व बिज्ञली का 
चाज होगा | 

जो मद्दानुभाव दुकान लेना 
चाहे वह अपना किराया यथा 
सम्भव शीघ्र अग्राऊ भेजने का 
कष्ट करें जिससे कि दूकान सुरक्षि- 
त कर दी जावे । 


द्विजेन्द्रनाथ शाख्री 
मुख्याधिष्ठाता 


कन्या गुरुकूल सासनी 
वा्धिकोत्सव 


कन्या गुरुकुत्न महाविद्यालय 
ड्ाथरस का वार्धिक मद्दोत्सब ता० 
३० ३१ दिस० तथा १ जनवरी को 
बढ़े समारोह फे साथ मनाया 
जायगा । इप्त वर्ष यह महोत्सव 
नवीन योजनाए जेपे--शिक्षा 
विकास, भारतीय सस्कृति प्रचार 
आदि के लिये विशेष रूप में 
मनाया जारदा है । 

महोत्सव में पधारने के लिये 
भारत से प्रसिद्ध महात्मा सन्‍्यासो 
तया विद्वान्‌ मद्दोपदेशक मद्दोदयों 
की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । 


ता० १ जनवरी ४२ को शिक्षा 
प्राप्त नवीन स्नातिकाओं का 
दीज्षान्त सस्कार प्रातः १९ बजे 
डोगा। जनता से निवेदन है कि 
ऋझधिक से अधिक संख्या में ढइप 
स्थित हो कर रत्सव को सफल 
अनायें । लक्मीदेती 


आचार्यो, भुख्याधिष्ान्री 
कन्या गुरुकुल्त महाविदालय 


गुरुकुज् इन्द्रपस्थ 
नवीन योजना 


गुरुकुल इन्द्र प्रथ की सचा 
लक समिति ने गुरुकुल्न के कार्य 
छंत्र को अधिक व्यापक बनाने के 
लिये नई योजना बनायी है। 


१--मोौलिक शिक्षा बेसिक 
एजुकेशन के जो अग शिक्षा को 
अधिक उपयोग! आर व्यावहारि- 
के बना सकें, उन्हे त्रीकार कर 
लिया जायगा | 


२-गुरुकुल के आश्रम सम्ब- 
न्धी तथा अन्य नियम की पूरी 
तरह गज्ञा कग्ते हये प 5 विवि में 
ऐप परि/लंय जियन उत्तगा क्र 
जिस से आउव श्रण के छात्र 
यदि च हू ता दो बप क परिश्रम 
से मै ट्रिक परित्ता द सके । 


३, जो छत/त्र मद्रि एनेशन की 
परीक्षा देना चाहेग डन के लिये 
हाई स्कूल की शिक्षा का भी प्रबन्ध 
किया ज्ञायगा । 

४, विद्यालय क बाहर के ऐसे 
झविवादित छात्र भी शिक्षा पा 
सकेंगे जिनका वाग्दान न हुआ 
हो उन्हे गुरुकुल नियन्त्रण 
सम्बन्धी सब नियमों का पालन 
फरना द्वोगा । 


४; हाई स्कूल की व्यवस्था में 
गुरुकुल के श्रावश्यक नियमों के 
साथ-साथ यह प्रयत्न किया 
जायगा कि पब्लिक स्कूल की 
विशेषताएँ भी सम्मिलित करदी 
ज्ञाय । 


गुरुकुल सम्बन्धी यह नहै 
योजना इस अभिप्राय से बनाई 
गई दे कि गुरुकुल के कार्य क्षेत्र 
को अधिक विहतृत और इपयौरी 
बनाया जा सके, दिल्‍ली की विशेष 
अवस्थाओं को लक्ष्य में रखते 
हुये ऐसी किसी व्यवस्था का 
करना आवश्यक प्रतीत होता था, 
आशा हे भारतीय शिक्षा पद्ध ते स 
प्रेण रखने वाले देशवासी गुरुकुल 
इन्द्रअत्थ की इस योजना का 
स्वागत करगे ओर उस की सफ 
लता में सहायक होते । 


इन्द्र विद्यादाचस्पति, 
मुन््याधिष्ठावा, 


सभा की 
सभा के उपदेश पे 


आय॑प्रतिनिधि सब हो थ्ोर से 
समाज। क उत्वबत्ो को क ने के 
लिये यद्यपि निरन्तर आदश सूच 
नायें दी जा रहा.हैं तथारि यह 
इखा जाता है कि दशा को विशष 
असाध रख ठयवस्था आ क कारण 
समाजो में शियत्नता अर रहा हे 
भ्रीर इ उबों की सरया ऊय हों 
रही है, इसत्तिय अब उपदृशको ज 
प्रचारक के व्राप कव>य यह है 
कि सभा द्वारा दिये गये पु गप 
पर जहा जदा व जावें बद्रा, पाए 
अपने झप॒ थड इ०बवठप 
विशप हप से घ 4 रे वि विन 
जित समानो ने अपने अपने वार्षि 
को८्सव नही किये हैं इन इन को 
वार्षिफ़ इत्सब्र किये जाने को 
प्रेरणा कर' श्रांः अपनी रिपोट 
डचित परामशे के साथ सभा में दें 
कि किस प्रकार कमर से कम्र व्यय 
में इनके मडलो में प्रचार का कार्य 
सफल हो सकता है, इस समय 
डपद्शफा को विशेष रूप से यह्‌ 
इसलिये निर्देश दना पड़ा है कि 
विविध कारणी से वेद प्रचार निधि 
में न केवल धन ही कम थआ रहा 
है अपितु आर्यस्मात्र के काय 
करत्ताओं का ध्यात अन्य दिशाशओ्रों 
में आकर्षित हो रहा है जिससे 
आर्यसमाज को बहुत हानि पहुच 
रही है । 

ब्‌ 
निरीक्षण बचना 


आये प्रतिधि सभा की अ्न्व- 
रप सद॒स्य' एव महिला प्रचार 
सडल्ल की मन्द्रणी श्रीमती 
प्रियम्बदा दो जी ने प्रचार कार्य 
प्रारम्भ कर दिया है अर निन्‍म 
लिखित स्त्रा आय समाजों में 
निर ज्ञण थे पहुचने का व्ययध्था 
कर रही हैं। इनके पटचने पर 
अधिकारी गश॒ निरीक्षण एव 
प्रच।र आदि का उचित प्रवन्ध 
करने का कष्ट करे । 


सभा क् देर प्रचार काय को 

पृष्ठ करने के लिए घन द्वारा 
सह्ायठा भी प्रदान क्र । 
नाम समाज सूची 

स्त्री आ० स० सीतापुर। 

लस्वीमपुर, पूरनपुर, पील्लीभीन, 


ऐ५/4 
सचनाए 
>> कु 
गोरसपुर स्त्री समाज ह नर्गंज 
लसनऊ, स्त्री समाज तिकारु 
हरदोई; प्रयग, मणेशगज लख- 
नऊ तथा गोंडा । 
३ 
नवीन प्रचार व्यवस्था 
वे देक धर्न प्रचार की विशेष 
रूप स श्न्‍नति मरने के जिये 
सभा का ओर से नवान निपु 
क्रियों का गई हैं और जिया- 
भास्कर श्रा ओमप्रकाश जीं 
शास्त्री श्री क्‍य भष्क जी 
शास्त्री सिद्ध न्‍त शिरोम्शि श्री 
प्रभामित्र ज़ी शा दा श्रो श्याम 
सुन्दर ची शर4 श्री मगलद॒ब री 
शास्त्र रउन्‍शः$5 श्री न्रपान जीं 
सभगांत « न श्री रामचन्द्र जी 
सर्गात विशारद, श्र जगदीश 
भूषण नी कवि, श्री महशचन्द्रज्ञी 
प्रचारक श्रा दवब्रत जी प्रचारक. 
सभा की ओर से बेद प्रचारादि 
कार्य करग। 
सभा के प्रसिद्ध प्रचारक श्री 
भश्रवणसिद जी, श्री मुकन्दराम ज' 
शर्मा, श्री धंदत्त जी आनन्द, 
श्री सवंगुणप्रसाद जी, प्रचारक 
तथा प्रसिद्ध महोपदेशक श्रीं 
सत्यमित्र जी शास्त्री वेदतीर्य, 
श्री महादेवप्र श्ाद जी शास्त्री झौर 
विद्याभास्कर श्री सच्चिदाननन्‍्दजी 
शास्त्री पृववत्‌ उत्साहसे कार्य 
कर »ह हैं आयसभाज। से निजे 
दन है कि वे उपदेशक्रो से सीझा 
पत्र व्यत्रद्दार न किया करें और 
विशेष ध्यान देने योग्य बात 
यह है कि अनुशासनह न स्ववत्न 
उपदशको को न बुलाया कर 
अन्यथ। आयपतमाज क वेदप्रचार 
कष्य को और वेदप्रचार निषि 
की असहनीय हानि पटचेगी । 
धर्मपाल विद्यालफ्रार 
सभा मन्द्री 


छः 
>मैंती १४ नजम्बर को स० 
हेमचन्दती शर्मा को मथुरा जिले 
की समाजों से प्रवाराथ भेज्ञा था 
परन्तु उनकी ओर से मुझे ध्यसी 
तक क्रिया प्रकार की रिहोट्ट 
नहा मित्ती हे. उनकी डाकू भा 
मेरे पास सही पड़ा है. व जर्गी 
भी हू शीय मेरे पास चत्ते अदें | 


मोटरचन ल आय 
मण्डलाय श आगग 


१७ 


आय्यमित्र 


१३ दिसस्वर १६४६ 





-आ० स॒० खडगपुर ( फरूखा- 
आद ) वा व्षिस त्सव २६ नवस्घर 
को समारोह पृवव मनाया गया। 
की रूपनारायण शर्मा, श्री प० 
अत्यप्रिय शर्मा डपदेशक सभा 
ओर श्री श्रवणसिह जी सभा 
भजनोपदेशक श्री गज़्राज- हजी 
कऋादि के प्रभाव शाली भाषण 
भजन हुए। 


--श्री पं० धमवी रज्ञी कण्डा।घारी ने 
पटना धया दि नगरो के भ्रमण के 
बाद कलकत्ता में प्रचार किया। 
आप सारे देश में टकरा में 
श्ायोजित बृहदूयज्ञ के लिये 
अचार कर रहे है। 


--झआ० स० कौडिय,गज में गत 
अक्टूबर में आये वीर दल 
शिक्षिण शिविर लगाया गया। 
२० शआयबीरों ने शिक्षा प्राप्त की। 
«“अ्या० स० समेरपुर € अर्लगढ़ ) 
का इत्सव ? से ३ दिसम्बर तक 
समारोह पूर्वक मनाया गया श्री 
स्वामी सत्यत्रतज्ञी भी स्वामी 
आत्मानन्दज्ञी श्री पं० विश्व 
बन्धुजी श्री ज्ञानेन्द्रजी आये 
क्यिक श्री महेशचन्द्रजी श्री 
जयपालसिंहजी भी हमलतठाजी 
आदि के व्याख्यान भजन हुए। 
श्री हीराननदज्ली का सहयोग 
अश पतनीय रहा | 


-आ० स० गोयला ( मुजफ्फर 
मगर ) के सन्‍्त्री श्री धर्मवीरजी 
की वन्‍या का वणावंध संस्कार 
हुआ | आय बन्धुओ को »ीति 
भोज दिया गया और एक-एक 
सन्ध्या-हृवन की पुस्तक भेट की। 


-+झआा० स० सिगापुर से ऋषि 
निर्वाण दित्रस बढ़े समारोह के 
लाथ मनाया गया, दयानन्द 
डिन्द पाठशाला के छात्रो ने गान 
किया, श्री प्रसन्‍न कुमार घोष 
अर श्री डा० के० चन्द्रज्ी श्री 
रम नाथ कश्यप आ द के ओोज वी 
भाषण हुए। 


“ श्री कवि प*» श्यासजी शर्मा 
आय मजनोपद्शक सभा पिनाहट 
डिशसी विद्ार ग्रान्त में प्रचार 
कर #हें हैं | गत दिनों रोली, 
गुधना लोदरदगा, छोटा नागपुर 
का दि में अपने प्रभाव शाली 
झादए दिय म्ॉरत्या में आपके 
प्रखर का अच्छा प्रभाव पढ़ा, 
छू या नात प्र ऊपर पदुमा रायगढ़ 
«५ राजा भी ड्नक प्रचार से 
ऋ+ जित हुए । 


शोक 
--प्रसिद्ध दानी श्री सेठ शूरजी 
बल्‍लभ दास के निघन पर निम्न 
स्थानों की समाजों में शोक सभाएं 
की गई । आय सभा गढ़वाल, 
आ० स० भोदेवाड़ा परल (बबई) 
तिलक नगर दृहली । 
-अ्रायसनाज के प्रसिद्ध नेता, 
भारतीय पत्रकार संघ के श्रष्यक्ष 
श्री देशबन्धु गुप्त के निधन पर 
निम्न सम/जो में शोक प्रस्ताव 
पास हुए आर्य समाज कटरा 
प्रयाग, कस्त्रा ( पूखिया बिट्दार ) 
रोरा कला, शप्लमोड़ा, तिलक 
नगर देहली, भारत नगर गाजि- 
याबाद, ननीताल- बलरामपुर । 
-आ० स० पूना अपने भू० पू० 
प्रधान श्री गोविन्दगम जी की 
असामयिक मृत्यु पप शोक सम- 
बवेदना प्रकट करता दे । 
--आ० स० तिलक नगर दहली 
पञाब के प्रसिद्ध आय नेता और 
पज्ञाब केसरी ला० लाजफ्तगय के 
छोटे भाई बा> घतपतगय ज्ञी के 
असामयिक निधन पर हृ।र्दिक 
समवेदना प्रश्ट करता है । 
+अआयसमाज विजनोर व गढ़- 
वाल के ८प प्रधान लाम्बखेढ़ा के 
भी चोधरी बन्चुवशसिहजी सद्दा- 
यक अ।धपष्ठ'ता क० गु० हस्द्वार 
के निधन पर कन्या गुरुकुल 
हस्द्वार का स!ावज नक्क सभा 
शोक समवेदना प्रकट करती है । 
--आ० स० चॉदपुः ( विद्वनौर ) 
श्री र० सा० मक्खनलालञी और 
श्री चन्द्र करणनी के अलाम- 
यिक्र निधन पर शोक सम बेदना 
प्रकट करता हैं। 
-आर्य सम ज टिटॉट ब॑ रगॉव 
( बुल दशदूर ) के सुप्रसिद्ध कार्य 
क्ता श्री म० विद्ारीसिंद्दजी 
आाय का (४ नत्रस्‍्बर १६४१६० 
को उ८ दष की आयु मे स्वर्गवास 
हो गया | आप क्मंठ कमंकांडी 
आर प्रति प्ठन ठय क़् थे। आपका 
सम्पूण जीवन आय समाज कौ 
सेवा म ही व्यतीत हुआ। आप 
१५०१ सटद्ठी आर्यसमाज की 
अबत नक रूप से सवा कर रहे 
थे। अपने सदही शु द्ध आन्‍्दो- 
क्षनो # भाग लिया भौर शुद्धि 


शुदा भाइयों के साथ खान-पान 
आझादि का व्यवहार किया। आप 
ऋषि दयानन्दजी द्वारा प्रतिषादित 
संस्कारों को दृढ़ता पूर्षक किये 
ज्ञाने के पक्षपाती थे आपके 
भजन घहुत ही सुन्दर और प्रसाव- 
शाली द्ोते थे | आप कई समाजों 
के संस्थापक थे आपकी मृत्यु से 
इस क्षेत्र मं भायसमाज को 
बहुत हानि पहुंची है । आ० स०- 
घीर गॉव अपने क्योवृद्ध कार्य 
कर्त्ता को मृत्यु पर हादिक शोक 
समदेदना प्रकट करता । 


उत्सव 
>>आ० स० बीकानेर का कर्षिको- 
त्सवक २४ दिसम्बर से २७ 
दिसम्बर तक 


--भा० स० मुजफ्फर नगर का 
वार्षिकोत्सव २२ से २५ दिसम्बर 
तक 

आझा० स० सहपऊ ( मथुरा ) का 
बापिकोत्सब १० से १२ जनवरी 
श्ध्थ्रब्त्क 

-आ० कफु० सभा बाराबंकी का 
उत्सव २४ से २५ दिसम्बर तक 


निवांचन 


--आ*» स० ग्रोयला प्रधान श्री 
चो० हृरीसिहजी और सन्त्री 
लाला धम वःर जी 
णनव्पप[० ० बाजना प्रधान श्री 
ला० छोटनालज्ञी और अममन्त्री 
श्री १० श्रीचन्द्रजी 
>-आ० स० काकेरा श्री गोकुल 
चन्दजी प्रधान और मन्त्री श्री 
हतरामजी आय 


सारसचनाएं 


--श्री प० बासुदेव शर्मा ग्राम 
रुड़की दयालपुर ५ सहारनपुर ) 
निवासी जो अपने सिंगापुर निवास 
काल में आयसमाज के कई वर्ष 
तऊ प्रधान रहे ओर इबन्दोंने 
आये समाज की बहुत सेबा की 
परन्तु जब से वे सिंगापुर से 
भारत चले आये हैं हम लोगों 
को प्रयत्न करने पर भी उनझा 
कोई सभाचार नदी मिन्ना हे) 
मित्रों क| भी कोई छत्तर नहीं 
मिल्ना है | सहारनपुर जअिल्ले के 
आये बन्धुओं से प्रार्थथा हैयदि 


दे प० ज़ी के सम्बन्ध में कुछ. 
जानते हों तो शीत ही आयभमित्र 
से या सीधे सिंगापुर सूचित कर 
झानुगह्गीत कर | 
कामताराम 
मन्च्री आयंसमाज 
४२ रोबेज रोड, सिंगापुर 


“जो गोप्रमी सज्जन गो-रचा 
प्रचार कार्य में रुचि रखते हैं के 
इस सम्बन्ध का उपयोगी साहित्य 
हमारे यहाँ से बिना मूल्य प्राप्त 
कर सकते हैं । 
संचालक, गोरज्षा प्रचारविभाग 
लसखनादौन (मध्य प्रदेश) 
नव्गत २ दिसम्बर को आधरा में 
भारतीय संस्कृति परिषद्‌ का 
उद्घाटन श्री निहालकरण , सेही 
भाषाय भागरा कालिज ने किया । 
स्वस्तिवाचन झोर मंगलाचरण के 
पश्वान्‌ खत्दी गल्स कालिशज की 
छात्राओं ने राष्ट्रगान गाया | श्री 
कझमृतलालजी चतुषंदी, ऋषीकेश 
जी चतुर्वेदी के संगीत ओर भी 
हरिशद्भुर शर्मा, भ्री बाबू गुलाव- 
रायज्ञी के विशेष भाषण हुए। 
नगर के प्रसिद्ध विधिवेता एक 
सं/कृत के विद्वान्‌ भी दरिप्रसाद 
यागची ने सभा को अध्यक्षता की) 
--अप्रसिद्ध वेद पत्रिका “सविता” 
का विशेर्षाक आगामी १४ जन- 
बरी ४९१ को प्रकाशित द्ोगा जो 
सज्जन मगाना चाहे वेद सरथाम 
अजमेर से मंगा शे'-- 
--व्यवस्था पक 
-+आा० स० बरवीघा (मुगेर) का 
वार्षिक्ोत्सतक २८ से ३१ दिपतम्धर 
तक मनाया जाना था परन्लठु 
विशेष कारणों से स्थशित कर 
दिया गया है। 

“-हरगोरीलाल, उपमम्ती 
--झलीगढ़ जिले की जिन भाये- 
समाजों में आयबीर दुज की 
शाखाएं नहीं दे उन्हें शीघ्र द्वी 
स्थापित करनी चाहिये। झत- 
रौली में २१ दिसम्बर से एक 
शिक्षए शिविर लगाया आायगा। 
इसमें सेनिकों को भेजकर शिक्षित 
कराले। 

““मुलतानसिंह, अलीगढ़ 





5 हं। कदर रे सब १६४६१ 


अदहभादई प्थदादर ियकीी पे. 5]8 07 वार चियूडीरी | पिककारि पेय डा फिजकि वकुद्ता 
अन्तरंगाधिवेशन का सूचना 


आ्याय प्रतिनिधि सभा फत्तर प्रदेश ने अन्तरग सदर्यों को 
सूचित किया जाता है कि सभा की अन्तरग सभा का साधारण अधि- 
वेशन गुरुकुल विश्वविद्यालय श्ृन्दावन में मद्दोत्सव के सुअबसर पर 
२३ द्सिम्बर १६५१ दिन रविवार को मध्यान्होत्तर १२ बजे से होगा। 
कृपया सर्व सदस्यगण नियत समय पर पथारने की कृपा कर 


कृताथ कर । 
--घम्ं पाल विद्यालंकार, सभा-मन्त्री 


करीष्यकत्प्यदफ्िय किए + #ग्व्या कर वाद [की एक गत <हष्याव कर यिकष॥ ग 
आयुर्वेद की सर्वोत्तम कान के बीसों रोगों की एक अकक्‍्सीर दवा 


को रोग नाशक तेल 


कान बहना, शब्द होना, कम सुनना, दर्द होना, खाज आना, 
सांय-सांय होना, मवाद आना, कुलना आदि रोगों में चमत्कारी 
जिस्टर्ड “'कर्णंरोग नाशक तैल” बड़ा अक्सीर है। आराम न दे तो 
बूरी कीमत वापिस, एक बार अवश्य आजमायें मू० १ शी० १) डाक 
व्यय १८» तीन शी० पर खचे फ्री । ताज्ञा माल शीघ्र मंगायें। 
पता >मनेजर “कशरोग नाशक तेल” नं० (१४०) 
सन्‍्तोमालन स्ट्रीट नजीबाबाद यू० पो० । 


ध्र-कन्या की आवश्यकता 
एक प्रतिष्ठित प्ार्य परिवार 
की ९७ वर्षीय कन्या जो सुन्दर 
सुशील ग्रहकार्य में निवृण तथा 
खी० ०० में पढ़ रही है, के लिये 
योग्य सुशिक्षित सदाचारी, सवा 
अलम्धी आय वर की अबश्यकता 
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उत्कृष्ट पुस्तकें 
१ उपनिषद्‌ प्रकाश 
२ दृष्टातसागर स० भाग १, ३) 
३ हृष्टांतसागर स० भाग २, २।) 
४ घरलूविज्ञान सजिल्द २॥) ॥ 
४ वेद्रहस्य २) * 


श्ष्‌ 


आयंित्र 


ह््ड 





#भ्विकर गा 2 क्यिए, ५ अप्थिक ५; कर्म किया #न्म्या क्या छपाई न््यक ग्यह 


आर्यसाहित्य में नये प्रकाशन * 


१- ईश्वर मिलाप--ज्ञे> बीतराग स्व० स्त्रासी सवदानन्दजी ॥|) 
२--स्वाध्याय संप्रह-ले० श्री स्त्रामी वेदानन्दजी सरस्वती २) 
३--आये समाज के नवरत्न-ले० श्रीजीवानन्द ' आनन्द! ॥<-) 
४-इेश्वर की सर्वज्ञता-ले० श्री देव राज आये १) 
४-डपदेश मज्जरी--ले० महर्षिद्यानन्द के १५ व्याख्यान २) 
६--महूषिंद्यानन्द और महूत्मा गांधो -ले० प० धर्मदवजी २) 


#--वेदिक धर्म घोर बोद्ध मत १) ] १) 
८--पाप और पुएय--ज्ञे० महात्मा नारायण स्वामीजी . ॥) 
६--विद्यार्थी जीवन रहस्य--ले ० मद्दा त्मानारायणस्वा मी जी ।<-) 
१०-वबेद रहस्य-ले० मद्दात्मा नारायण स्वामीजी २) 
११- वें दक शिष्टाचार-प्रंचार उपयोगी छोटीपुलक . <£)॥ 


१२-व्यायाम सजीवनी-ले० प० देश बन्धु विद्यालकार १) 
१३--दयाननरद चित्रावज्ञो--( नया संस्‍्करण ) चित्रमय 

जीवन चरित्र २) 

१४--कल्याण मार्ग--ले० वीतराग स्त्र० स्वा० सवदा नन्‍द जी () 

१४-मारत वर्ष का इतिहास-ले० पद्धचित भगव्ररत्त रिसच 

स्कालर १५४) 

इनझे अतिरिक्त महर्षि दयातन्द कृत सभी ग्रन्थ व अन्‍य 

समस्त आय साहित्य हमारे यहाँ से डचित भूल्य पर मेँगाएँ। 

आयकुमार परिषद्‌ भी सभी परीक्षाओं को समधह्त पुस्तकें हर 

समय मौजूद रहती हैं । सूची पत्र मुफ्त मगाए । 


आय प्रकाशन मएडल लाभपत माकके ट, देदली 
पदक बहा” चाही धददा बाय; व्यदा#रिया दाह पा? थक 


टरकोमीन. दमा खांसी ._ 


चाहा जि नेट जलता टन न १ जप पट का शाला गाजी 
हल कक पिट कि ७77 (#7%॥ ३७ # (शव ्किक | 7 कल ॥॥॥६ 


री 
९ 





२० मिनट में खत्म 


दे अवस्था (२२ से २४ वष) हो । 
तथा 
२३ वर्षीय छुयोग्य वर के 
लिये ज्ञो बनारस हिन्दू विश्व 
विद्यालय का 3० (० 8० इत्ती- 
आय डाक्टर हैं, और आय ३, ००) 
मासिक से ऊपर है ओर सब 
अ्रफार से योग्य हैं, के लिये एक 
विदुषी रूपवती गृहकार्य में दक्ष 
१६ १७ वर्षीय कन्या की आवश्य- 
का है, विवाह सम्बन्ध मे॑ जाति 
भेद बाधक नही होगा | 
पता-- दा० सत्यपाल वेद्य शास्त्री 
सत्य फार्मेसी 
टाउन हाल बरेली (0०४२० ) 


आवश्यकता 
उत्तर प्रदेश के पश्चिसी वा पवब- 
र्ींय प्रान्तों की निवासिनी गृहस्थ 
में रहने वाली २५-३० वर्षीय 
सुशील, स्वस्थ, निसंतान त्राद्मणी 
दिधया सन्सानद्दीन वशिष्ठ गोत्री य 
शौड़ विधुर को चाहिये। खेती 
खमीदारी और व्यवसाय की आय 
3००) मासिक से अधिक दे। 
पता--बोक्स नं० २५ 
! छात्रमित्र आगरा 


६ वेदान्त दर्शन(स्त्रा ०दृर्शना०) $)* 


७ सत्यनारायण की कथा ॥) # 
८ आय॑सत्सभ् ०) ४ 
६ प्राणायाम्त विधि ) % 
१० धर्मशिक्षा >) ६ 
११ राष्ट्रीय तराने |) ६ 
१२ कल्याण मार्ग १) $ 
१३ छान्दोग्य डपनिषदू २) ४ 
१४ चाणक्य नीति ॥) $ 


१५ मुसाफिर भजनावली १) 
१६ जनेऊ१॥)६०सामग्री १॥)सेर४ 
१७ हबनकुयढ लोहा ?॥)तांबा३) 8 
इसके अलावा दर प्रकार * 
की पुस्तकों के लिए बड़ा सूची- ई 
पत्र मुफ्त मंगाइये । कमीशन 
है काफ़ी दिया जाता दे । अपना ॥ँ 
ह पता ओर ढाकखाना साफ #* 
# लिखे । 
* श्यामलाल बासुदेव भारती 
आय पुस्तकालय, बरे 
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शायप्ित्र में विज्ञापन देकर 
सलाम उठाहये 


आँखों के नये, पुराने रोहे 
( कुकेर), माढ़ा, जाला, परवाल, 


४ मोतियाबिन्द, नाखूना, ढलका, 


नजला, ज्योति कम हो जाना, 
चश्मा की आदत र्व्यादि नेत्रों के 
समस्त रोगों को बिना आपरेशन 
दूर करने मे” रामबाण दे | मूल्य 
१) शीशी. ६ शीशी से १२ शीशी 
तक ढाक व पेडिंग व्यय फ्री । 


कठिन से कठिन ओर भर्य॑- 
कर दमा खांसी व फंफड़ों सम्बन्धी 
समस्त रोगों की परीक्षित राम- 
वाण दबा 'एफीडाल' सेवन 
कीजिये | दवा गुणहीन खाबित 
होने पर दाम बापिस की गारन्टी। 
मूल्य #० खुराक ५॥) १००) 
खुराक १०)। 
अपना नाम व पता साफ लिखे। 


३॥ 


राजवेद्य ढाक्टर जौदरी रृष्छ अस्पताल हरदोई ( यू० पी० ई 








७४7* यह इ भविवए कक पथ डा 9्न्िय 
आपकी देनिक आवश्यकता 
शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्मित-जमत्‌ प्रसिद्ध 
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गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लि० 
क्रे 


शीत कालीन अमूल्य उपहार 
व आर पड भल्लातकी रसायन 


झशक्ति, अस्थिपीढ़ा, 
आदि अनेक रोगो में बपयोगी रसायन है। 
स्त्रियों के श्वेत प्रदर पर रामवाण है | स्वस्थ 
पुरुष इसके सेवन से बल्ष, पींय॑, भोज एव 
धातु पुष्टता को प्राप्त करते हैं। 


च्यवनप्राश 

बल, चीय॑, बुद्धि एव स्फूर्तिदायक, सर्वोत्तम 
टानिक है, पुरानी खांसी, हृदय की! धड़कन 
एवं अशक्ति पर अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
हुआ दे । 


मूल्य १ पाव 
श्राधा सेर 
एक सेर 





पराग रस 


प्रमेह, क्लौर समस्त वी 
विकारों की एक मात्र दवा है। 
स्वप्नदोष जैसे भयद्भुर रोग 
पर अपना जादू कासा असर 


दिखाता है | 
मूल्य ६) तोला 


हमार सोल एजेन्ट--श्राय बधु, द्वारा श्रा मोहनलालजी आय, मण्डी सईद खा आगरा। 

हमार एजन्ट--१-पश्री टी० आर० सिह जी कीर्तिकरवाड़ी, दादर। बम्बई। २-श्री पलकधारीजी 
चतुर्वेदी, आयंसमाज वर्ती । ३-श्री रत्नाकरजी शास्त्री, इटावा । ४-श्री विश्वप्रकाश एण्ड बादस, 
शिकोद्दावाद | ५-श्री रामगोपाल रामदेवजी बारिसालीगज, गया | ६-श्री मदनलाल महाबीरप्रसादजी 


“ शया, (मथुरा) | 
विदा जादान पिशाक तेज पडता बदाजकि विज्धाही गै। (77 ९ पे वाया विद िएह पपदाड, चशका गाया" चरइक्री बुक 


काव्य झम्यद क्या १५७ दग्रााद झा णा। 99/पव काश्व्द ५ क्रम््ण; : छाल: 
शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्भित-जम्त्‌ प्रसिद्ध 
सर्वोत्तम शुद्ध सुगन्धित कीयाएणु नाशक 


हवन-सामग्री 


हि कहा हार आला की लेक की तीशए चित हि ले) #स्लिय# शेष हू 





श स 


आयमित्र 


अभिनय ह?िया #न्‍िकष हरित - रत (5 हशयियत किये ३ #रय हार किये :#िपिकड्षिए रत हर थे श्रीमदभगवदगीता 


२) 
३॥) 


७) 


चन्द्र प्रभावटी 

यह शथ्रोषधि शरीर में 
नया खुन पैदा करती है। 
जिगर की कमजोरी, बधा- 
सीर, बहुमूत्र, प्रमेह, स्थप्न 
दोष, प्रद्र आदि रोगों में 


तुरन्त लाभ करती है । 
मूल्य १) तोला 


हमारी बद्क मस्कृति में यज्ञ का स्थान श्रत्यन्त ै 
है 'अग्गिहोयम्‌ जुद्यात खवर्गंशाम. सुख की कामना करगे दाले 
को प्रतिदिन अ्रग्निदरोत्र अवश्य करना चाहिय। ऋषियों का 
कथन है क वेज्ञा'नक रूप से अग्नि होत्र विया जाय तो क्सी 
भी प्रकार क रोग का गृह में प्रवेश नही हो सकता, यदि विधि 
पूर्वक एवं विशृद्ध द्रव्यों से हवन-सामग्री का निर्माण किया गया 
हू! | इसलिये आपसे साग्रह निवेदन है कि यदि आराप हृब्न के 
वारतविक लाभ वो अनुभव करना चाहते हैं तो हमार द्वारा 
निर्मित सर्वोत्तम शुद्ध हवन सामग्री का प्रयोग करें | हवन सामग्री 
का खुदरा मूल्य श्रति सर १॥) ढढ़े रुपया है । थोक प्राहकों व 
अ यंसमाजो को भरपूर कर्माशन दिया जाता है। नमूना मुफ्त 
मेगा कर देखिये। दृमारा पता यह है-- 


आनन्द आयुर्वेदी य फार्गेसी भोगांव (मैनपुरी) 
शहरी मादक ाता#रि यादपाए बेदी वेदहकरि पाए माह ॥ पदक 


( 


भायमित्र 
मे 
विज्ञापन देना 


ध्यापार की उन्‍नति का 


साधन है। 





कुछ काल तक सेवन करने से 
नेत्रो के समस्त रोग, परवाल, 
रोहा, धुन्ध,ढलका, कटाव, जलन) 
खुजली शीघ्र आराम द्वोते है। 






अधिन्‍काड कफ मिकाता। गीए।डकपरक किया आती क0॥ हक तक हि चि।। ॥ कि ॥ तार गिया। हक क्ाटियि।ल ब्रा पे) 


। 
॥ 


कुष्ठ, बवासीर, 


मूल्य १६) प्रति सेर 


भीमसेनी सुरमा 


इस अनुभूत सुरमे का निरंतर 





मूल्य ॥॥) प्रति शीशी 


किट 
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गुरुकुल चाय 
जड़ी बूटियो के योग से बनी 
दृशी चाय | सुख व स्वास्थ्यक लिय 
परिवार मे इसका प्रयोग की जये। 
यह जुकाम, सोसा, नज़ला ज्वर 
आ।द को दूर करती है तथा पट 
साफ रखती दे । इससे दूसरी 
नर्श ली चायो क॑ आदत न रहगी। 

मृ० ८) नमूना १८) पाव 


गुरुकुल कॉमड़ी फार्मेसी (हरद्वार) 


आर्स बर की आवश्यकता 


अ,ये प रबार की एक डच्च 
कुलीन गृह काय में दक्ष शिक्षित 
२० वर्ष वी आयु वाली कन्या के 
लिये क्सी अ-छी सर्विस अथवा 
ज्य(पार मे लगे हुये जिनकी शिक्षा 
में द्कक से बम न हो तथा आयु 
२८ | *६ के लगभग हो एसे आये 
विचारों वाले निरामिषाहारी 


जाति वधन नही हदें 
पत्र व्यक्ह्दार का पता:-- 


बाक्स न० ८३ ,89 
आयमित्र कार्यालय, आगरा 


( 


कुमार बर की आवश्यकता है। ६8 


रजिस्टह नैं० ए० ६९: 


कमीशन की. लााााााााआआाााणाणणात 





पुरुषार्थंथो धिनी टीका 


लेखक प० सातवलेकर | इस 
१००० पृष्ठों के विशाल प्रन्थ में 
(१) झजु न के विषाद का कारण, 
(२) विश्यरूप दशन का रहस्य, (१७ 
गीतोपदेश के साथ वेदोपदेश की 
तुलना और (४) गीतोपदेश को 
ब्यवह्दार भें लाने का अनुष्ठान 
करने की रीति बताई दे । किसी 
झन्य टीका में ये सष्टीकरण 
नही मिलेगे। गीतोपदेश से 
राज्य-शा पल कैसे सफल हो 
सकता है,वह इसी टीका में पाठक- 
देखेंगे। मूल्य १५), डढाक-ध्यय 
१॥) बा पेशगी म० झआा० द्वारा 
११॥) भेजिये। 
स्वाध्याय-मण्ढल, आनन्दाश्रम 

किला-पा रढी, ( जि० सूरत » 


गीता भाषा पद्रमय 


संस्कृत न जानने वालो के 
लिये परमोपकारी है। इसकी 
प्रशसा गोध्वामी विन्दुजी, टरडक्त 
जी, सुधान्शुजी, भकूसी के 
ब्रद्माचारी जी. काका कालेलकरजी 
इत्यादि ने की है | मूल्य सजिल्द 
१) देजा चिक्रित्सा मू० -) 
पाकेट साइज । 

पता--डा० शिवनाथसिद, 


पो० जयनगर (दरभंगा) 





& सफेद बाल काला & 


खिजाव से नहीं, हमार श्रयु- 
बेंदिक 'केश कल्याण! सुगन्धित 
तेल से बालों का रुककर सफेद 
बाल जड़ से काला हो जाता हैं। 
यह तेल दिमागी ताकत और 
आखे की रोश्नी को बढ़ाता हे । 
जिन्हे विश्वास न होवे दूना मूल्य 
वापस की शर्ते लिखा लें । मूल्य 
२) बाल अधिक पक गया हो तो 
५) का तेल मगाइये | 
धन्वन्तर ओषधालय 
पो० शेखपुरा ( मुगेर ) 





स्का 


२ धापिमित्र 


५ 





सभा की सूचनाएं 
कार्यकर्ताओं और सहयोग्रियों को घचना 


सभास्थ इपदेशकों प्रचारकों, अन्तरंग सभासदों, निरीक्षकों 
तथा सण्डलघधीशो को विदित हो कि सभा का वर्ष ३१ दिप्तस्वर हू 
को समाप्त हो रहा है। कृपा कर अपने-अपने हिसाब, आय व्यय 
लेखा आदि के साथ छ।थ जनवरी मास के प्रथम सप्ताह तक जमा 
खर्च करने के लिए भेजने का कष्ट करे । 

सभा का वर्ण 

१-आये प्रतिनिधि सभा रुत्तर प्रदेश का वर्ष ३१ दिसम्वर 
१६५१ को समाप्त हो जायगा | समस्त आयसमाजञो के संचालको को 
सूचित किया ज्ञाता है कि सभा के वर्ष र साथ-साथ अपना वष भा 


समाप्त करने रू कृपा करे । है 
२- सभा के इपनियसम १४ के अनुसार बष समाप्ति के 


पश्चात्‌ १५ दिन के भीतर समस्त आयसमाजों को अपनी श्रन्तरग 
सभा द्वारा समस्त अ ये सभासदो को निर्वाचन सूचियों तेपार कर 


लेनी चाहिये | 


३-सभा के डपनियम स> १५ के अनुसार दो माह के अन्दर 
समस्त आयसमाज़ों को अपने साधारण अधिवशन द्वाप गाषिक 
निर्वाचन कर लेने चाहिये | 

नोट :--वार्षिक निर्वाचन के लिए आयंसमाम् के नियम 
सं० ६ भाग (५) के अनुपार १५ दिन का विज्ञापन निकालना 


आवश्यक है। | 
४--समाज क वार्षिक निर्वाचन के साथ साथ डत्तर प्रदशंय 


सभा के लिये प्र तिनिद्दियों का भी विवाचन दिया जावे । 
५--वार्षिक चित्र छपाये जा रह है। शीघ्र भेजे ज्ञ यगे । 
--भृगुदत्त तित्ररी 
खभा-इ गमन्त्री 


गुरुकुल-सहायता निधि आयप्रतिनिधिस भा, उत्तरप्रदेश 


श्रीमान्‌ मत्री जी, आयंसमाज 
महोदय, नमम्त ! 
निवेदन है कि गुरुकुल विश्वविद्यालय, उन्दावन की आर्थिक 
कठिनाई को दूर करने के लिये झ्राय॑ प्रतिनिध सभा, उत्तर प्रदश ने 
अन्तरग सभा टा० २६। १२। ४७ के नि० स० ४७ के अनुसार प्रान्त 
की आरयसमाजो पर गुरुकुन की निय मत सहायतार्थ वार्षिक धन शशि 
नियत को है। आप की समाज पर वाषिक नियत किये गये हैं। 
इस घन को शीघ्र गुरुकुल भेज कर अनुगृहीत कर , सूचना सभा को 
भी दे । गुरुकुल के लिये घन सम्रह का कार्य प्रा म्म कर दे । 
भोट- गुरुतुल महोत्सव २३ दिसम्बर से प्रारम्म होकर २६ दिसम्बर, 
४१ को समाप्त होगा । सद्दायता का घन शीघ्रातिशीघ्र भेजने 


का कष्ट कीजिये । 
भवदीय -- हे 
मनमोहन सठ धमंपाल विद्याल .र 


सभा प्रधान 


गरुकुल में दोचान्त माष् 
मानन य श्री चरणख सिह कृषि सन्द्री उत्तर प्रदश गुरुकुत्त विश्व 
विद्यालय वृ-द्‌ वन इत्सब के अवसर प पदवी दान समा है % समय 
माननाय श्री चरणसिह कृषि मन्द्री इत्तर प्रदश दीक्ष नल अभिभाषण 
दग। गरकुत् प्रमा »& धताधिक सभया मे पधार कर मद्दोत्सव 
सफल बनाते | -द्विनन्द्रनाथ श्वाम्त्री 
मुस्याधि/्ठ ता 


अरखिदद कर्नियय हा पक का्जियियाकार्मिमिक, 770, के अधि 22००७ कटजिगक ५ ५ अहम इममक 
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गु रुकुल महोत्सब पर पधारिये 


सुरुकुत विश्शचिद लय वृन्दाधन का ४७ वाँ वार्षिक महोत्सव 
ता० २३, २४, २५ ९६ द्सिम्बर तदमुसार, सोमवार, भगढ़वार, व 
बुद्धबवार को होना निश्चित है। इस अवसर के लिसे हम आपको 
सादर निमन्त्रित करते हैं ॥ मुरुइस्तोेश्सव पर आपकी जहों बढ़े 
विद्वान सन्‍्यासी महात्माश्रों के उत्तम्रोत्रम व्याख्यानों, डउफ्देशों, 
प्रबच नो की अध्य/त्म सुधे का पान करने को मिलेशा वह्दों आपके प्रिय 
ब्रद्मचारियों के शरीरिक ठयायाम तथा भदुभुत बल प्रयोगों का 
प्रदशन भी देखने को मिश्लेमा | स्वतव भारत के अस्युदय एवं समुस्थाज 
का सन्‍्च मार्ग क्या है इस पर पूछ प्रकाश मिलेगा | वैदिक संस्कृति 
के आधार पर जिस प्रक्रार राष्ट्र निर्माण होना चाहिए तथा स्वतंत्र 
भरत $ नामरिकों का राष्ट के भ्रति क्प्र कतंठ्य होना चाहिए इत्यादि 
महत्व क प्रश्नों पर विमल झ्ञान प्राप्त होगा। 
ध्ााज स्रदशी शातन होने पर भी शोसकों के मस्तिष्क पर भी 
आज़ भी वही विदेशी मानसिक दासता श्रकित दे जहाँ हम धन्य 
तत्व। का भपरतायकरण चाहते हैं बहाँ $शिक्षा प्रथाली का भारतीय- 
करण तो रूव प्रथत आवरयक है । वतमान शक्षा लता तो विदेश से 
लाकर यहों पर लग हे हुई हे जिसका भारत।य सस्क्ृति तथा परम्प- 
राश्नों स कोई सम्बन्ध हू! नहीं दम विदेशी छता पर तो विदेशी फूल 
ही लगेंगे इनमें तो जिद्शी दवा गन्‍्ध होगी । भारतीय गध दत्पन्न दोने 
की सम्नावना इनमें कपे हो सकती है। इसलिए |शज्ता पद्धति के 
भारतीयकरश की परम आवश्यकता हैं । दर मान (शिक्षा प्रणाली को 
मुरुकुल शिक्षा प्रशाज्ञी में बदल देना द्वी इसका भारतीयकरण दे। 
आयसमाज का यह आन्दोलन आज प्रथम भपने घर से ही आरम्भ 
करना होगा । प्रथम अपने बच्चों को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से 
दीजखित करने का ति श्यय कर ढन्‍्दे गुरुइत मे प्रवृष्टि कराइये भौर 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति गुरुकुल्लों को सर्वान्न[र्ण बनाने मे लगाइये। 
अतिज्लञा कीजिए कि इस आगे से बच्चो को पढ़ावे गे तो गुरुकुल मे 
ई। पड़ वे गे फिर देखिए कि गुरुकुन्न किस प्रकार सर्व प्रकार से एक 
आदेश शिक्षा संस्था बन सकती है। स्मरण रवख आपके आदर्शो 
ओर छिद्ध न्तों की रक्षा गुरुकुज्ञ की समुन्नति मे ही निद्द त है। 
» * डक्षिप्ठउ आग्रत प्राथवरा निवोधत” 
विनी तः-- 
थाचाय ब्हदस्यति शाह्त्री, वेदशिसे मणि एम० ए० 
कुन्नपति 
गुरुकुल विश्वविद्य'लय, वृन्दावन । 


कदक्ा। अइड#ी पदक पदक नायक: 4 शा विधा प्रजा"; "ाकड०"भदाह॒ बयसइइकी 


सन/तक मरडल 


गुरुकुल मद्दोत्सव् के सुझवसर पर गुरुकुल स्नातक मण्बल 

का वाषिंक खधिवेशन ९५ दिमम्वर को मध्यान्द १२ बजे से कुल 

भूमि ० होगा | समस्त स्नातक बन्धुओों की इपस्थिति प्रार्थनीय है । 

२४ दिसम्बर को मध्यान्ह में स्नातक सढल की अन्तरग सभा भी 
होगी । 

- स्नातक इमेशचन्द्र शिरोमाण, एम० ए० 

प्रघान समन्त्री 
इतातऊू मण्डल गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन 


“३ दिसम्यर से २९ दिसम्वर तक आर्यमित्र कार्याताय गुरु- 
कुल वृन्द बन के मद्दोत्पव में रहगा । बहों ग्राहक झपना आगामी 
वष का रुपया जमा करादे , व विद्ध पनदाता अपने विज्ञापन रिजर्द 
कराल | +*७ दिसम्बर का आयभिशत्र बद रहेंगा। अब आगामी श्रक 
३ जनवरी सन्‌ १६४० को निकलेगा । कृपया पाठक व एजेन्ट बोट 


केले। 
विनीत- व्यवम्थापक श्रायमित्र, आमरा 


२० व्सिस्वर १४४ , 


आाय्यमित् ३ 








लेख रश्मि दितहचमो लसत्‌ काव्यकोकनद जागरप्रदः | 
अज्भता घन विभावरी दरः, 'आयमित्र”” उदियर्ति सन्झुदे ॥ 








आगरा, पौष कृष्णा ७ सवत्‌<००८वि०,गुरुवार, ता०२८ दिसरथर १६५१ 
द्यानन्दान्‍्द १२७, सथष्टि-सवत्‌ १६४७२६४६०५१ 


श्रद्धानन्द जयन्ती 


आज से पच्चीस वष पूत्र २३ द्र्म्बर१६ 5 वो श्रद्ध य २वासी 
श्रद्धानन्दजी का अपूत्र बलिदान हुआ। आरयमसमाज क इतिहास में 
आपर हुतात्सा श्रद्धाननल्द्मय ने एक अभूतयूव क्रान्त को थी । 
आय तमाज का विगत पच्चीत बष का एक एक छण इन £ अभाव को 
अऋगुभव करता रहा है. स्वामीजी क बादस आयसमाज नेता विद्दीन 
हो भ्राज तक अपता माग खोज रहा हैं | मारत को सामाजिक राज 
नेतिक जाग तक अप्रदूत के रूर में स्वमी श्रद्धान्न्द्ञा ने अपना 
जीवन समप॑ण कर जिन भठय भावना का प्रसार किया था वह मार- 
वीय इतिहास के पृष्ठो में स्वर्याहुत रहगी। शिक्षा क्षत्र में गुरुकुल 
शिक्षा प्रणान्नी के प्रणता के रूप में गुरुकुल विश्व विद्यालय कागढ़ी 
की स्थापना स्वामी जा का सघप महत्वपूर्ण एवं क्रातिकारी कार्य था| 
इनका लगाया हुआ भारतीय शिक्षा का यद पोधा झाज् रा ट्रेय जीवन 
में अपने शिक्षित दीक्षित पत्र पृष्पों से सुखद छाया झोर शान्ति का 
भ्र्त क बना हुआ है। स्त्राम जी की क्र न्तकरी आत्मा मानवमात्र के 
अभ्युत्थान की पवित्र भावना से भोत प्रोत यी, डनका प्रत्येक कार्य 
गदर की सद्दायता और अन्याय के प्रतिकार के लिये हुआ भारत क 
प्रत्येक कोने मभ चाहे वह पंजाब दो या मद्रास जदों से भी अकाल, 
बत्पीडन और अन्याय का समाचार मित्रा वे अपनी सम्पूर्ण शक्ते के 
साथ बहों पहुचे ओर माननीय शोर दवी अत्याचारों पर विजय कर 
लौटे | ऋषि दयानन्द क सच्चे पध्नुयागी क रूप में इन्‍्ह स्वरश में 
विदेशी राज्य कभी न भाया और अवसर पढ़ने पर छाती खोल कर 
इन्होने वृटिश सग नों से मोचा लिया, बे सदा सत्य के समर्थक रहे 
जहदों भी इन्हे असत्याचघरण भोर पतक्तपात क्री गन्ध आई चाहे वह 
कांप्रेस हो या हिन्दू महासभा, साधु मण्डल द्वो या अन्य कोई सश्या 
सबको इन्होंने नि सकोच नप्रस्कार कर दिया। सामाजिक झौर राज 
तिक जगत में ऋान्तिकारी विचारधारा क॒ साथ साथ उन्होंने धार्मिक 
छोत्र में मी व्यापक कार्य किया धर्म काद्वार मानवमात्र के लिये खुला 
है, घम की चर्चा स्वस्थ और पक्षपात रहित होकर को जानी चाहिये, 
धार्मिक चर्चा मे अस हष्णुता नहीं आनी चाहिये, अपने इस ढदार 
है ध्टकोश के द्वारा उन्होने भारतीय मतमतान्‍्तरों, इस्लाम और 3 साई 
सभी धर्मों का गहन पर्योालोडन किया और सबके साथ समान मेत्री के 
भाव रखते हुए हितभ्ावना से खण्दन मगदन किया। भारतवष में वे 
ही प्रथम व्यक्ति थे झिन्हें मुसलमानों का शादी म स्जद में भाषण 
करने का सौभ झ्त्र प्राप्त हुआ था। स्वामीजी न शुद्धि आन्दोलन का 
नेठत्त कर अभारतीय घ॒र्मो में प्रविष्ट भारतीयों को अपना कर हिन्दू 
जाति में एक नया जावन दाल विया | झायसमाज्ञ की इस शिभूति ने 
आयसमाज की इनन्‍नति में महर्थि दबानन्द के पश्चात्‌ जो योग दिया 
बह कोई व दे सका झोर न दे रहा है । वास्तविक बात तो यह है कि 
स्‍्वासीजी के जाद आय समाज में उनकी अणी का कोई व्य क्त उत्पन्न 
दी नईी दुआ । क्या उस मद्ान्‌ व्यक्ति के उपडारों को हम कभी भूल 





सकते हैं। स्वामीजी का वलिदान हुए पच्चीक्ष वर्ष हो चुके हैं उनका 
भौतिक शरीर इस ससार में फ्रि कभ्री नही आ सकता परन्तु 
डतका आत्मिक सदेश सदेव हमारा पथ प्रदशन करता रहेगा। 
स्वासी ज्री के शिष्य और अनुयायी होने का गौरव तथा श्रभिमान रखने 
व ले हम झार्यो: का क॒रतंव्य है कि अपने नेता की बलिदान जयन्ती के 
अवसर पर हम चिन्तन करें कि हम इस पुण्यात्मा के कल्याण मार्ग 
का कं तक अनुमान कर सके ९ और हमे अरब क्या करना है। 
यदि हम स्व्रामीज्ञी क प्रति थोड़ी भी श्रद्धा और निष्ठा रखने हैं तो 
हमे आयसमाज्ञ को प्रगति देने के लिये रृढ प्रतिज्ञा लेनी चाहिये। 
सार्म जी का बलिदान दिवप्त हमारी ठण्डी नरप्तों मे उष्ण रक्त के 
प्रवाह का सन्देश लेकर आया है कय हमारे शिथिल शरीर में क्रान्ति 
की ठष्ण तरगे ह्िलोरें न लेगी ? डठो आर्यजनो ! उठो स्व्रासी श्रद्धा 
नन्‍दबी महाराज का वलिदान दिवस आज हमारे लिये क्रान्‍त का 
दिव्य सन्देश लेकर झाया है। 


आर्यसमाज का भावी कार्र-क्रम 


आयमित्र की इन प क्यों मे आयसमाज्र के भावी कार्य क्रम 
के सम्बन्ध से हम समय घम्य पर अपने विचार प्रकट कते रह हैं 
और आज भी इस बात की आवश्यकता अनुभव करते हैं के हमे 
समय क अनुपार अपना कार्यक्रम बनाकर आगे बढ़ना चाहिये। 
आज आयममानज्र की शक्ति रुद्ध हुई पड़ी हे, आन दमारी गति 
प्रगति मे नकोइ श्राकषण है न कोई व्यावहारिकता, हमारी स्थिति 
आज इप पानी जेसी दे जो धिऋ परिमाण से होने पर भी बहाव 
रुक जाने के कारण गदला हो जाता है । आज हमारी सारी शक्तियों 
अपने आत्तरिक सघर्षो मे ही नष्ट हो रही हैं और विश्व मे सुख 
शान्ति के प्रसार का हम रा इच्चतम आदर्श धूमिल हो गया है। 
क्या हम समय रहते अपना शक्ति को न पहचानग ओए अपने 
प्रारम्भिक काल की उद्ात्त और अदम्य भावना क साथ आगे कदम 
छठाने का साहस न करेंगे ? हमारे सिद्धान्त और आदर्श अच्छ हें 
इतना कद्दने से ही अब कास नहा चलेगा हमे शीघ्र ही क्रान्ति का 
शख नित द करना होगा तभी कुछ काय हो स्कगा। प्रस्तुन आछ मे 
आय ९ प्रसिद्ध विद्वान श्री इन्द्र विधावाचस्पति ने अ निताओं 
का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट किया हे हम उनके विचारों से पृण सह 
मन हैं भौर समथन करते हैं कि झायसमाज़ के विशाल सवटन की 
श क्त का उपयोग करने के लिये श प्र ही एड उपयोगी और हम कर्ष ह 
कायक्रम का घोषणा! की जानी चाहिये । 


कन्या गुरुकुल सासनी 


आयसमात्र ने जहाँ बालकों के लिये भारतीय ओर सस्कार 
प्रध न शिक्षा दने वाले गुरुकुल और कालिज़ खोले वहों इसका ध्यान 
राष्ट्र की मातृश क्ति के आदशे निर्माण की ओर भी बराघर बना रहा 
झोंर इ तक कायकर्ताओं ने स्थान थान पर कन्या पाठशालाए “र कई 
कन्या गुरुकुल स्थापित क्ये | उत्तर प्रदश मे कन्या गुरुहल सासनों 
इसी प्रकार का सध्था है ज्ञो गत «२ पसे महिला समाज क नव 
निर्माण क वाय मे सबरग्न है। भारताय ज्ञीवयन क आतर्शों और 
सस्च्षरों का कन्‍्याओ मे समुचित विकल हू इस स 4 7! मुरय 
ध्येय रद्दा ह। आगामी ३० २९ द्निम्वर तथा १ ब 5 रा श्र 
को क या गुरुतुल का वार्पिक्ोत्सब हाने जा रहा है। प्र यक भारती 
यदा प्रेसी व्य क़् क लिये यह सत्या एक आक्रपेण रसना है झअत 
अधक से अधिक सरय में गुरुकुत पतटच कर जनता का उत्सव 
सफल बन ना चांहये। कनन्‍्याओं को निशुल्क शिक्ष «दन कप्ने 
वाली यह सस्‍्था जनता की आर्थिक सहायता की भी अधिकारी है। 
हम इस सस्यथा का उन्नति चाहते हैं और शअशा कर हैं जत 
अपनी इन सत्था को अधिहरू पक अपनायेगी । 


[. झाम्पपित्र 
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हक 
विश्व प्रम 
श्री बाबू पूर्यचन्द्र एडवोवे ट 

जो व्यक्ति इस ससार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी की निष्पक्ष 
ओर निस्वार्थ भाव से सब प्रकार की उनन्‍्नतियों में सद्दायक होते हैं वे 
सम्पूण ससार को घारण करने वाले यज्ञ 'विश्वतोधार यज्ञ” के व स्त- 
विक पुरोहित हैं। उत्के पतोपकार और इतकों जन मगनल भावना से 
छनके हृदयों में जिस पवित्र ओर स्थायी अमृतानन्द का ढदभव एव 
विराप्त द्ोता है इसके सामने ससार की सब बातुए नगण्य हैं । 
खनकी ये उद्ात्त भावना? उन्हे एथ्व्ी और सम्पूर्ण ब्रद्ाण्ड में अजर 
झमर वना देती हैं । 

आज्ञ सम्पूर्ण विश्व छोटे छोटे राष्ट्र खण्डों में विभक्त हे, प्रत्येक 
राष्ट्र खण्ड क निवासी अपने अपने राष्ट्रननिर्माण में संलग्न हैं फल्नतः 
झ्ाज्ञ के विश्व म राष्ट्रवाद का बोल बाला है। प्रत्येक देश अपने देश 
की डनन ते को लद्त॒य मे रख दूसरों से आगे बढ़ने के लिये सप्रयत्न है, 
इस उनन्‍न त की दोड़ में प्रत्येक को अपना ही ध्यान है दूसरे दश और 
बद्दा की हुनता पर उत्तका कया प्रभाव पढ़ेगा इसका क्रिधी जो लेश 
मात्र भी ध्यान नहीं है। आज सम्पूर्ण डन्‍नतियों का लक्ष्य राष्ट्रवाद 
है।इस राष्ट्रधाद वी आपाधापी में आज विश्व बड़े बढ़े राष्ट्री की 
विष।क्त दृष्'ओ में करुण क्र-दत कर रहा है, छोटे-छोटे राष्ट्र किसी न 
किसी बडे राष्ट्र के पिछलग्गू बत अपना नाम शेष रख रहे हैं, उनका 
ज्ञीवन सूत्र इनके स्वामी बढ़े राष्ट्रों द्वाशा सचालित दै। राष्ट्रवाद की 
इस प्रवल आधी ने विश्व मानवता को कलह ओर विषाद में ढाल 
दिया है । व 

आज विज्ञन ने भौगोलिछ सीमाझों को हाय रबडियो, टली- 
बी ज्ञन, वायुयान आदि अत्उत्तम साधनों द्वारा एक बनाने का प्रयत्न 
किया दे परन्तु यह एकता पार्थिव एकता हैं, विज्ञान मानसिक एकता 
छत्पन्न करने में सरल नही हो सका,ज् १के पास ह!दिक विश्व बन्घुत्व 
को एकता इत्पन्न करने को कोई साधन नहीं हे । 

वाघ्तव में आज क विश्व में देश प्रेम की भावना से भी ऊदी 
विश्वप्रम की भावना का विकास द्वोना चाहिये। वतमान युग से 
महर्षि दय ननन्‍्द ने विश्वप्रेम की स्थापना भौर विस्तार के लिये “झार्य 
स्म/ज' की स्थापना की थी, उन्होंने सप्तर का इपकार करना भझाय॑- 
समाज का मुख्य डद्दृश्य बताया, इसी प्रकार सत्यार्थप्रराश के पष्ठ 
सपुल्लास से सम्पूण विश्व को एक सूत्र भे बांधने की योजना का 
उल्लेख भी किया उन्होने अति प्राचीन व्यवस्था को श्राज्ञ की भाषा 
मे दमारे स'मने रखने का प्रयत्न किया है, उन्हे ने एक ग्राम से 
लेकर देश तक ओर इसी प्रकार सम्पूर्ण विश्व को एक सूत्र मे' बाधने 
वा उपाय बताया है। ऋषि का यह टृढ विश्वास था कि किमी राष्ट्र की 
उन्नति तब तक अधूरी है हजुव तक बह अपने पड़ोसी ठथा विश्व के 
झन्‍्य राष्ट्री की उन्नति में सद्दायक नद्दी' बनता, इसीलिये उन्होंने 

, ध्ययर्माज को भारत ही नहीं सम्पूण सपतार की उन्नति के लिये 

स्थापित छिया। 

यदि विश्व मानवता वर्तमान सक्टों से पार उतरना चाहती है 
ओर झसे अभीष्ट नही।' कि दो भयंकर युद्धों की * ते तीसरा विनाश- 
कारी युद्ध विश्व मे हो भौर सवत्र त्राहित्रादि मच जाय तो विश्व मे 
वें दः आदर्शो का झ्धिकाधिक प्रचार होना चाहिये। श्र यप्तमाज 
पर इस ग्रचार का मुग्य द यित्व है । 

वेद ही हमे ऐसा सन्द्श देते हैं कि ससार में' अनेक्ता रहते 
हुए भा वास्‍्त वक एकता सम्भव द्वो सकती है, सब स्वतन्त्र रहते हुए 
भ॑ एक सुर में बंधे रद्द सकेंगे। भारतीय मनीषियों न येद के रहस्य 
क दृदयज्ञम $र२ “वमुधत कुठुम्ब कम क्ञा भादर्श उपस्थित किया था 
आज इसी आदर्श की पुन, स्थाबना को अर वश्यक्वा है । 


(छयाव्ग्यारा 


ख््डा-ेवथ 


सच्चुप ] 


सभ्यता को वाशी 

भारत की याणी सभ्यता की 
वाणी है, भारत सुदृढता का 
प्रतीक है । चाह संयुक्त राष्ट संघ 
में हमारे इचित कार्य के सम्बन्ध 
में गलत घारणाएं हों परन्तु यह 
प्रसन्‍्नता का विषय दै कि पाश्या 
त्य दर्शो के प्रमुख कूटनीतिश्न 
मारतीय विदेश नीति की प्रशंता 
करते हैं ओर इसको सम्मान की 
दृष्टि से देखते हैं । 

--सबरल्ली ढा० राधाकृष्णन 

विश्व की आशा 

बाज विश्व भाग्त की ओर 
देख रह है। विश्व दख रहा है 
कि जिस देश ने अरद्धिमात्मक 
तर्र के से आजादी ली बह अपनी 
अन्य समस्याएं किस ढंग से हल 
करता है। वह हमारे काले बाजार 
की ओ' नहीं देखता बद तो विश्व 
की समस्याओआ। के समाधान में 
भारत किस मार्ग का अवलम्बन 
क्रताह इसपर इसका अधिक ध्यान 
हे ।यदे हमने शान्ति के तरीके 
से समज रचना बदल दी तो 
भरत का सिर बहुत ऊंचा दो 
जायगा ! श्रगर ह प गांधी जी के 
वबहाये रूह्सि'त्मक प्रवाह को 
फेला सके तो हम सच्चे वश्व 
विज्ञयं कइलायेंगे । 

“श्री आचाय विनोआ भावे 

इतिहास की धारा 

आज सपघार में जो कुछ हो 
रहा है बह दजारों लाबों और 
कगेड़ों कल की हरकतों का ही 
परिस्वाम है और जो आने वाके 
कल होंगे वह भी इसी प्रकार 
हजारों लाखों करोड़ों आज के दी 
परिश म होंगे । इसलिये हम 
बाज प्रयर भी कर तो भी कल 
के परिणाम से अपने को विल्वकु- 
ले नहीं बचा खकते और न आने 
वाले कल को आज की कारशआइ- 
यों के परिणाम से बचा सकते हैं। 
इस छवस्था में मी मनुष्य ने 
कपने प्रयत्नों और साहस से 
इतिद्दा प का सार्ग बदलने में सफ 
लता प्राप्त की है। मनुष्य अपने 
पुष्दपार्थ से इतिहास का माग बद- 
लने में उसी प्रवार सफक्ष हुआ 
जि प्रकार बहती हुई घारा क 
सामने चट्टान की रुकावट पह 


/ जाने से जारा दूसरी ओर दरुखू 


करके दंदने लेंगती दे । आवश्यक - 
ता इस धात की है कि हम साहस 
टढ़ता भोर योग्यता से पुरुषार्थ में 
संलग्न रहे । 
--राष्ट्रपति ढा० राजेन्द्र प्रसाद 
सौन्दर्य-मावना 

विश्व से सौन्दर्य की वास्तवि 
क प्रनुभूति पूर्णतया नष्ट द्वोती जा 
रही है । लोग ऊत्रिसता को अधि- 
काधिफ अझपनाते जा रहे हैं । 
जनता प्ें सौन्दर्योनुभूति का यह 
भाव इस युग का लक्षण है, 
अधवा कुछ और परन्तु इतनी बात 
तो हद द्वी किलोग अ घकाबिकऊ 
रत्रिम होते ज्ञा रहे हैं और कभी 
+भी तो इसमें बह गये भी अमुभ- 
न करते हैं। इसलिये यद्द व व्छ- 
नीय दो गया दे कि धूत ऑर 
वतंमान की सुन्दर वस्तुश्रों क 
सप्रद की भावना बढायी जाय, 
जिससे लोगों को अपने जीवन मे 
सोन्दर्य के प्रति रुचि तथ' उसके 
मूल्याकन का कम से कम कोई 
मापदरड मिल स्के । 

“श्री १० - हु 

औवन में सोन्दय और कला 

रोटी और कपड़े की आवश्य- 
क॒ता पूर्ति हो जाने पर यह आव- 
श्यक है कि हम भपने घरों तथा 
झपते जीवन में सॉन्दर्य और 
का को स्थान दे । वतंधान युग 
की असाधारण कठिनाइयों के 
होते हुए भी भारत ने अपनी 
प्राधीन कला के उठचस्तर को अब 
तक त्नाये रकखा है। भाज हमे” 
उसे व्यापक तथा और भी अधिक 
उपयोगी वनाने पर ज्ञोर देना 
होगा । “श्री श्रीप्रकाश 

कांग्रेस की विजय 
मैं यह नद्दी' चाहता कि कांग्रेस 

चुन।व निविरोब ज्ञीते, जिससे 
कमके दिपाग फिर ज्ांय, कांग्रेस 
के अन्दर आज भ मूल चूल परि 
व्तंन ओर मरम्मत की आवश्य- 
क्ता है । बांग्रेत उस व्याधि से 
पी ड़त हैं ज्ञो अकसर सफ्लता 
मिलने के घाद भा जाती है। जो 
चीज एक व्यक्ति के लिये खतर- 
नाऊ दे वह एकराष्ट्र $ लिये भी 
निश्चय ही खतरनाक है | 
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ढाये समाज ने भएतीय 

अं के लिये इच्च प्रणो के 

व्यक्तियों सा निर्ग किया 
इनमें अमर हुतास्गा स्वमी श्रद्धा 
जुत्दजी का नास सर्व प्रथम 
आमरणीय रदेगा, ऋषि दयानन्द 
के सच्चे अनुयायी के रूप में 
अन्होंने मपता सम्दूण जीवन 
देश ज्ञाति और धमे की डन्‍नति 
के लिये भ्रपंण कर दिया, इन्‍्द्रोंने 
आरतीय धभ्युत्यान की प्रत्येक 
दिशा में सक्रिय एवं महत्व पूर्ण 
सहयोग दिया झोौर राष्ट्र का 
सच्चा पथ प्रदर्श किया । शिक्षा 
खगत्‌ में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली 
की पुतः स्थापन), सामाजिक 
सआ,बन में आाछूनोद्धार, जात-परंत 
के बन्धन को नष्ट करता विधर्मी 
आते भाइयों को पुनः अपने मे 
ग्रिलाना और राजने तक छत्र में 
कांप्रेम ससथा के निर्भभग और 
शढ़ निशु्चवयी नेता के रूप मे 
झर्मेज्ञोका विरोध करना उनके 
आीवन के भनुकरणीय कार्य हैं, 
आज देश +% राजनीति में जो 
शफ़ान आय! हुआ ह ऐसे समय 
मे देश को स्वामी जी जसे महान, 
आम्भीर, दृद निश्चयी नेता की 
आवश्यकता दे। आर्य समाज की 
थाटिका भी शअ्रपने पझाद रं।य 
नेता के अभाव में ध्ाज्ञ सूखती 
जा रह है, स्वामीजी जेंधी ही 
कोई अजेय शक्ति उसका पुन- 
ऋद्धार कर ने की क्षमता रखती हे । 


श्रद्धय स्वामी श्रद्धानन्दजी 
का जन्‍म सम्वत्‌ १६१३ धि० में 
आलम्धर (पजाब ) के तलवन 
असम मे हुआ, ओर नप्स मुन्शी- 
राम्त रखा गया। स्वासीजी के 
पिता श्री नानक घन्दजी यू० पी० 
क्र पुलिस विभाग में इच्च कर्म: 
चारी थे, नौकरी के प्रसंग में 
इन्दे बदायूं, बनारस बॉदा,मिर्जा- 
यु, बलिया, बरेज्ञी आदि स्थानों 
में कार्य करता पढ़ा। सम्वत्‌ 
१६२६ में” यज्ञोपद्रीत संस्कार के 
याद बालक मुन्शीयाम की अनि- 
यप्ित पढ़ाई आरम्भ हुई, पिता 
के स्थान परिवर्तन के साथ-साथ 
मुन्शीराम के स्कूल भी बदलते 
रहे, बलिया मे' पत्तम योग्यता के 
कारण उन्हे पारितो षक्त भी 
मिला । भौर बहीं उन्होंने कुश्ली 
लअइने और गतका ख्राठी आदि 
की भी शिक्षा प्राप्त की । सम्जृतू 
2६8३३ मे बनारस में मैट्रि6 
“ससीण कर सन १६३४ में. एफू०- 


हु 


श्रद्यय 
श्री जनादंन 


ए० इलाहाबाद के म्योर सेट्रित 
कालिज से दी, परीक्षा के समय 
ही अम्वस्थ हो जाने के कारण 
पूरी परीक्षा न दे सक्के और बाद 
मे इस परीक्षा दने का सोभाम्य 
उन्हे ग्राप्त ही न हो. सका। इसी 
बीच सम्बत्‌ (६३४ मे मुन्शीरास 
जी का वित्राद्द न्ञालन्धर के श्री 
गाय शालिग्रामञी की पुत्री शित्र 
देवी के साथ सम्पन्न हुआ 
मुन्शीराम के जीवन में 
बलिया, मिजोपुर के अय्य शी 
जीवन ने विलासिता और काशी 


स्वामी श्रद्धानन्द 





विद्याशिकार 


सुनने का अवसर मिला ओर वे 
अगले दिन इस आशा से कि 
शायद महद्टर्षि के प्रवचन से नास्ति- 
क पुत्र प्रभावित हो सके, युवक 
मुन्शीराम को भी साथ ले गये। 
महर्षि का भाषण १० मिनट सुनते 
ही युब्क प्रभांवत दो उठा झोर 
बसक जीवन में जदू की तरद्द 
परिवदन ही गया। और बाद भे 
सत्सय कर युवक ने मह्दर्षि से 
झरएनी शक्षाओं का समाधान 
किया | इस सत्नग ने युवक को 
नास्तिक से आउतिक घना दिया। 


श्रद्धाउजलियाँ 


स्वामी श्रद्धानन्द जी एक सुधारक थे। वे कर्मबीर थे, वाकशूर 
नहीं । इनका जीवित-जाप्रत विश्वास था । इसके लिये अन्द्दोने अनेक 
कष्ट >्ठाये थे । वे वीरता और सास के मूत रूप थे | बे सकट झाने 
पर कभी बच्राते नहीं थे, एक वीर सैनिक थे। वीर सेमिक रोग शय्या 
पर नहीं डिन्‍्तु रणाह्ण में मरना पसन्द करता है। --महात्मा गांधी 


“भ्रद्धानन्द ज्ञी की भारत को देन उनकी सत्य मे श्गाघ श्रद्धा 
है। पत्य ही जीवन था और जीवन द्वी सत्य था | इनकी सृत्यु बनझे 
निर्भीक, मनथक प्रयत्नों के अमर चित्रों को अलो केत करती हुई 
एकप्रकाश-क्िरण की तरह हमारे सामने आती है *? 


--रबीन्द्रनाथ ठाकुर 


“मैं स्वामी श्रद्धानन्द जी की पवित्र स्मृति में सादर श्रद्धाष्ब लि 
शर्पित करता हूँ और आशा करता हू कि देश डनझे एदाहण को 
सामने रख क उनके आदर्श जीवन से प्रेरणा लेगा ।” 

श्रद्धानन्द्‌ जी का नाम याद करके बद्ादुरी, हिम्मत और 
त्याग की तसवीर सामने आा जाती है और इस तप्तवीर को देखऋर 


कुछ अपनी भी हिम्मत बढ़ ज्ञातों है। 


सथुरा के मन्दिरों के पाखण्ड 
व्यवद्दार ने नास्तिकता के भात्र 
इत्पन्न कर दिये, इस प्रकार पक 
चदीयमान युवक्त का जीवन एक 
दूसरी दी ओर पहने लगा था। 
कोर एड बाएटो इसाइयत की 
झोर भ्री वह मकक गया था, 
परन्तु पिता के भा स्तिकतापूर्स 
जीवन भर शिवदेवी के अनुपम 
पतिप्रेम ने छ्रीकन प्रवाह को 
दच्छू खत होने से वा लिय। 
इन्हों दिनों सम्वृत्‌ १५३६ में 
महर्षि इय नन्‍्द मरेली पछारे, 
प्रभन्ध व्यवस्वा का पार होने रे 
कारण पिता की म॒इर्षि कः भाषस 


--जवाद (लाल नेहरू 





इप घटना का संस्मरण लिखते 
हुए युवक ने बाद में निम्न शब्द 
लिखे, “उ्वारयान परम त्सा के 
निन्न नाम 'ओरम! पर था, में 
पहले दिन के भाल्हाद को नहीं 
भूल सहझता, मेरे न स्विक होने 
पर भी मुमे झात्सिक आल्द्वाद में 
सनिमर्त कर देना #ऋ दे आत्मा 
का ही काम धा।? 

पिता झ्ने घृत्र मे आन्तिर 
भावना का उदय दवोतें देख बहुत 
प्रसन्‍न हुए । अब जे अपने पूत्र 
की सबिस $ लिये अयत्तशीन 
थे और जे दोने इतने तहसीलदकर 
बनता दिया पर हा पानी 


युवक अ'ग्रेजी दासता के इस 
पक में अधिक फंसा न रहा, और 
आाद में जालन्धर और लादौर 
ज्ञाकर कानून का अध्ययन आपस्स 
कर दिया क्प्रोकि युवक के हृदय 
में लाइौर के चीफ कोट का जज 
बनने की महत्वाकांचा समा गयी 
थी। वकालत पास करने षाफू 


, जालन्पर में प्रेक्टिस प्यारम्म करू 


दी झौर वह खेव चमकी | संसा- 
रिक कार्यो" को करते हुए भी 
युवक के हृदय में ज्ञान की पिपासा 
निरन्तर बनी रही, लादोर मे 
एक दिन जहा समाज के सत्संग 
में पहुचे और वहाँ से आ्राप्क 
विचार घारा का अध्ययन कबने 
के लिये ब्रह्म समाज का सम्पूर्क 
उपलब्ध सा;हृत्य. खरीब कर पढ़ 
ढाला | कर्म फल के सम्पन्ध में 
उन्हे कुछ शंका हुई और अदा 
समात्र के साहित्य पे उनका 
समाधन न द्वो सता, सहसा 
इनका ध्यान महर्षि ऊ सत्याथे- 
प्रकाश की ओर गया। अपी 
समय आय समाज बच्छोड्ञालो 
गये और सत्याथ प्रकाश लाके 
और सोते समय मू भेझा और 
प्रथम समुल्लास पद ढाला। 
आठवे समुल्लास के पुन जन्म के 
सिद्धान्त ने फंसला कर दिया 
झोौर मुन्शीरामजञ्ी आर्य समाज 
के सभासद्‌ घन गये । 

इन पृष्ठ भूमि के ब।द मुन्शी- 
रामजी ने आये समाज के जीवन 
में ऋानत उत्पन्न कर दो। अनेकों 
शाघ्त्रार्थ किये, स्त्रियां की शिक्षा 
के लिये लाला देवराजजी के 
साथ जालन्धर कन्या महा जिया- 
लय, श्री गुरुदृत्त विद्यार्थी ७ साथ 
डी० ए० वी० वालिज लादोर 
ओर बाद में वे देक भावना और 
सल्कृत के लिये गुरुकुच विश्च- 
विद्यालय काॉगढ़ी की स्थापना 
करना उन जे ते बर पुगव का दी 
कार्य था| 

आय सपात्र के क्र नाझारी 
प्रोपाम से जब अटरा शासन 
परेशान था तत्र झाप ही ढतऊई 
अधिनायक पने और नाभा पटे- 
याला, धौलपु', जोघपुः आद्‌ में 
झाय समाजञ्ञ को विजयी बनया ॥ 
“आय समाज एटड इट य डिट्रे कट 
स॑ पुस्तक भी आपने इती अलंक 
में लिखी | आर्य सम ञज ऊ केन्द्र क 
संघटन के लिये साव॑ शिदू रूभ्य 
की स्थापना मे भी आए अशब् दे 
रहे और उसके प्रथम प्रधन 
बने | 


द्‌ 


झ्ाय्पोमेत्र 


२० दिसम्बर १६४१ 





प्रतिदिन अगणित व्यक्ति 
ऋत्पन्न द्ोते और मरते हैं, इनका 
जीवन स्वस्प होता है भोर मरने 
के पश्चात्‌ उन्हे कोई याद भी 
नही करता । शरीरी के रूप में 
ही या यश के रूप में, डन्‍्द्दी फी 
सत्ता स्थिर होती है, जो संधार 
के लिये कुछ इपयोगी सिद्ध द्वोते 
हैं। जेसे व्यक्ति वेसेही समष्टि डसी 
समाज या सस्था का जीवन चिर- 
स्थायी होता है जो मनुष्य जाति 
की किसी न्यूनता को पूण करे) 
शथा जो ससार के लिये कियी 
रूप में उपयुक्त हो । मनुष्यों के 
लिये जो ससस्‍्थाये बनाई जाती है, 
बुद यदि उनका हित साधन न 
कर संके, तब चाहे वह कितनी 
द्वी विशाल भौर शक्ति सम्पन्त 
क्योन दो, क्षीण होकर धीरे- 
घीरे नष्ट दो जती है । 

महर्षि दूयानन्द ने आर्य प्माज 
की स्थापना भी एक विशेष लक्ष्य 
को सामने रस्त कर की थी । जिस 
समय आयसमाज रूपी भवन की 
नींव रखी गई, उस समय देश 


8 लक पक 
१२ अप्रेल १८१७ को मुन्शी 
रामजी ने सन्‍्यास्त ग्रहण किया 
औओोर भ्रद्धानन्द्‌ नाम रकक्‍ल्ला। 
७ मार्च (६१६ को स्वामीजी ने 
राजनीति में प्रवेश किया भौर 
३० माच को दिल्‍ली मे घण्टाघर 
घर गुरखे सिपादियों की कियों 
के सामने छाती खोलकर खड़े 
डुए और ४ शअग्रैल को शाही 
मभ सजद के मिम्पर से बेद मच्च्रों के 
साथ भाषण दिया। असृतसर 
कॉग्रेत के स्वागताध्यक्ष बनाये 
गये | भागलपुर मे द्विन्दी साहित्य 
सम्मेलन के सभापति भी चुने 
गये १६२२ मे जेल भी गये। 
स्वामीजी ने सद्धम प्रचारक, शुद्धि 
समाचार आदि प.-ये का सम्पादन 
किया ओर ऊअजु न व तेज अख 
करों को जन्म दिया | 
थ्राज से २५ वर्ष पूव २३ 
दिसम्बर १६२६ ई० को स्वामी जी 
के रुण्ण शरीर पर गोजियों चला 
कर हृत्यार अब्दुल रशीद ने 
हमारे आदश नेता को शहद बना 
दिया और वह क्ल्लाण मार्ग का 
पथिक हमे सन्‍्चा मार्ग दिखा 
हमसे विदा ले गया । 
शहीद! की चिताओओं पर 
जुड़े ग हर बरस मेले । 
वतन पर मरने वालों क , 
यही वाफी दिशा होगा | 


समय की पुकार 


आयेसमाज का भावी कार्यक्रम 


श्री इन्द्र विद्यावाचस्प त 


को उसकी आवश्यकता थी, 
धार्मिक कुसस्कारों और सामा- 
जिक कुरीतियो के बोक से ज्ञाति 
का अगनझग दवा हुआ था। 
आय समाज सुधार-अग्रदूत बन 
गया । उसने देश की एक जाव- 
श्यकता को पूण कर दिया। इसी 
कारण वह थोड़े द्वी समय मे लोक 
प्रिय हो गया, और शक्तिशाल्नी 
बन गया | 
व से अब तक की दशा में कई 
परिवरतेन हुए। महर्षि दयानन्द 
तथा इस समय के अन्य सुघा- 
रकों ने ज्ञागति की जो ज्योति 
जंगाई थी वह अनुकूल परिस्थि 
तियों की दृवा के मरेकों से फेज्ती 
गई | साथ ही देश की राजनीति 
मे भी ऐसे बहुत से काम आगये 
जिन का आययसमाज द्वारा प्रचार 
होता था। मद्दात्मा गाधी के 
प्रभाव से राजनीति में थोढ़ी 
बहुत आध्यात्मिकता का शजेश 
हो ल्लाने से बहुत सी धार्मिक 
चर्चा अन्यथा घिद्ध दो गइ, 
ओर जो कुछ बची थी, वह 
राजनेतिक आन्दोलन की भांधी 
में बह गई, या तितर बितर हो 
गई इस सारी प्रक्रिया का अन्त 
१४ अगस्त १६४७ के दिन हुआ 
जब अग्रेज भारत से बिदा हो 
गये, ओर दश में दशवासियों का 
अपना राज्य स्थापित दह्ो गया। 
उसके पश्चात्‌ दृश के सामने 
एक नई परिस्थिति आ गई । 
आधी रुक गहे, जिससे देश की 
सब संस्थाओं को अपने बिखरे 
डुये अ'शों को समेटने और भावी 
कायक्रम के सस्वन्ध में विचार 
करने का झवसर मिल गया। 
कुछ संस्थाओं ने इस अमूल्य 
अवसर से लाभ बढठाकर नयी 
भावना झोर नये ढग से काय 
को आरम्भ कर दिया है, और 
उसमे बन्‍्द्दोने बहुत सी सफलता 
भी प्राप्प की है। आरयसमाञ्ञ के 
सामने भी इस समय यह प्रश्न है 
कि देश को नई राजनतिक परि- 
स्थिति को दृष्टि मे रख कर 
भावत्री कार्यक्रम की कैसी योजना 


ह्वैवनाई जाये। नई परिस्थिति में 


जो नई बातें आई हैं, वह निम्न- 
लिखित हैं । 


१--विदेशी राज्य के स्थान 
पर स्वकीय सरकार की स्थावना 
हो गई है, जिस से राजा और 
प्रजा का यह शाश्वतिक विरोध 
जो राजनेतिक आन्दोलन को 
धर्म के रूप में परिणत कर रहा 
था, लुप्त हो गया है । 

२- वृतमान राज्य शआारये 
समाज के सुधार अथवा प्रचार के 
कार्य मे किसी प्रकार की बाघां 
नहीं डालता, प्रत्युतु समाज की 
सस्थाभों की सहायता देता है । 

३--एक बढ़ा परिवतन यह 
था गया दे कि ४ वर्ष के आत्मीय. 
शासन ने देशवासियां को यह 
अनुभव करा दिया है कि नेतिक 
दृष्टि से हृढ और ऊंचे घरिश्र 
वाले नागरिकों के बिना राज्य का 
यन्त्र भल्ती प्रकार नहीं. चल 
सकता | सच्चरित्र और सच्चा 
जीवन रखने वाले लोगों का 
थभाव जेसा आज खटक रहा है, 
इससे पूव कभी नहीं खटका था| 

४--अपनी भाषा, ओर 
अपने भावों का प्रचार बढने के 
कारण भारत वासियों में भारतीय 
मब्कृति का मान बढ गया है, 


४--देश के स्वतन्त्र हो जाने 
से विदेशों में भारतोय प्रचारकों 
द्वारा भारतीय किचारों का प्रचार 
सुगम द्वो गया है। यह स्वयं 
पछिद्ध दे कि वाह्य ससार मे दास 
की अपेक्षा स्वतन्त्र दपदेशक का, 
ओर दासों की सस्क्ृति का 
अपेक्षा स्वतन्त्रों की संस्कृति का 
अधिक मान द्वोता दे। 

श्न सब परिवतनों के कारण 
देश क वातावरण मे ऐसी नह 
परिस्थित पंदा द्वो गई है कि 
प्रत्येक संत्था को चादे वह्‌ राज- 
नेतिक हो या सामाजिक धार्मिक 
हो या शिक्षा सम्बन्धी, अपनी 
क्रार्य नीति के नव निर्माण पर 
विचार करना ही चाद्विये । बस्तु्ों 
के मूल्य बदल गये हैं। उन्हें 
नापने का मापदरणढ नया हो 
गया हे। कई चीजे जो पहले 
विष थीं अब अ्मखत् हो गई हैं। 
रष्टान्त के लिये स्वतन्ध् शिक्षश।- 
लयों को लीजिये, विदेशी राज्य 
के समय मे एक स्वतम्त्र राष्ट्रिय 
शिक्षणाज्य के लिये सत्कार स्ते 


प्रांट क्षेत्रा बुरा थुक परन्तु. 
रा हूुय शिक्षणाक्षयों का यह 
अझभिमत अधिकार हो गया दे 
कि बहू राज्य से आर्थिक सद्दान 
यता प्राप्त करे । परिस्थितियों के 
परिवतेन से गुण भबगुण नापने 
के मान- दढ के बदलने का यह 
एक ज्व तन्त हन्टांत है । 
यह एक अत्यन्त गम्मीरषा 
से विचार करने का विषय है कि 
क्या आायंसमाज के कार्य क्रम में 
अवत्थाधों के परिवर्तन से कोई 
भेद नहीं लाना चाहिये ओपषकि 
वही उपयुक्त समझी जाती दे जो 
रोगी के रोग क इलाज कर सके, 
(देश भेजम्‌ यदरोग्याय कम्पते? 
अच्छा वद्य वह दे कि जो समय 
सम्प पर रोगी के शरीर की 
परीक्षा करके यह देखता रहे कि 
हसके रोग की क्या दशा हैं, और 
इसके दपचार से परिबतन आनछ 
चाहिये | आय समाज का लह्य 
भी मनुष्य समाज के मानसिक 
तथा झात्मिक रोगो का इलाज 
करना है | यदि हम चाहते हैं कि 
शा समाज आत्म-निकित्सा के 
काय को भली प्रकार करता रहे 
तो झावश्यक है कि समय-समय 
पर सामाजिक वातावरण की 
परीक्षा द्दोती रहे, 
जेसे छः अतुम्नों मे या बारदद 
मह्दीनों मे एकसा भोजन पथ्य 
नहीं होता, डसी प्रकार सके 
समयों मे एक ही सा मानसिक 
भोजन भी हितकर नहीं हो सकता। 
इन का (णो से सेर निवेदन 
है कि क्ायें समाज के विचारों 
को मिलकर गम्भीरता से सारी 
परिस्थिति का पर्यवेज्ञण करके 
उसके आधार पर भावी कार्य 
क्रम बनाना चाहिये । मेंने इसी 
दद्देश्य से सावदेशिक आये- 
प्रतनिधि सभा की अन्तरग 
सभा मे डपस्थित किये जाने के 
लिए निम्न लखित प्रस्ताव भेजा हे 
“क्षायंसमात्र के कार्य 
चेतना उत्पन्न करने, डसके भावी 
कार्यक्रम की निश्चित्‌ योजना 
बनाने तथा मेरठ झाये सम्मेलन 
के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने 
के उपायों पर विचार करने के 
लिये सार्वदेशिक सभा का ए% 
विशेष अधिवेशन शिवरात्रि के 
भ्रवसर पर किया जाये!। 
आशा है, भन्तरंग सभा इस 
प्रत्ताव को सस्‍्त्रीकार करके महर्षि 
बोधोत्सव के झमवसर पर आये- 
समाज के जीवन मे नई रुफूर्ति 
उत्पन्त करने का श्रय प्राप्क 
करेगी | 
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गुसुकुल 





बइन्दावन 


आरयंसमाज की आशा 


श्री प० घमंपाल विद्यलकार, मजी आय प्रतिनिधि सभा इत्तर प्रदेश 


गुरुकुल ब्न्दावन का उत्सव 
पझिर पर है, कुछ दिन ही शेष रह 
गये हैं, २३ दिप्वम्वर से गुरुकुल 
का यापिक्रीत्सव प्रारम्भ हो 
जायगा परन्तु श्रमो आर्य पुरुष। 
का ध्य'न गुरुकुल की ओर उतना 
आाकृषित नहीं हुआ हे जितना क 
होना चा दिये । 

यह ठीक है कि देश एऋ 
गाजनेतिक ज्वर से प्रत्त हो रहा 
है और प्रायेतमाज भी अपने 
जीवन के एक विक्ट पक्रानित 
काल में से गुजरता हुआ उन्नति 
अर अविनति की समा रेस्वा पर 
है, लमावतः दो आय पुरुगों का 
ध्यान राजनीति बेसे आकर्षक 


अनजा) में ही हमारी उपेता 
सप्था की स॒त्यु के कारण को 
झोर अग्र तर हो जाय | देश रा 
बतंमान नवयुवक् जिस शिक्षा 
प्रणाली द्वा। शिक्षित किया 
जा रह दै वह सर्वया ही अमाः 

तय दे अनाय, योरोपायन दशो 
का सक्क त व सभ्यवा का अत्य 

न्त भद्दी नकल दे, भारतीय आत्मा 
से रव॒था दूर है, इमस भारत के 
कल्य णु क९पना की ही नहीं जा 
सकती, इस शिक्षा प्रण'ली का 
परिणाम भी अधिकतर योरोपियन 
देशों क समान ही युवकों को 
पशुतत्‌ दुर्वा सनाओ से पूण और 
आचार व मादा श्र से बच्छू/ खल 





विषयों की घोर अधिक पआाक्ृष्ट हे, 
अही समय चंतन्य हो ज्ञाने का है, 
क्धों कि ऐपधी अवत्याओं में स॑ 
स्वाओं के पिन श की आशका दो 
बाती है, मेरी अवस्था इस समय 
है बस को क्दय में रख कर भी 
बुद्धिमानों से यह झाशा करना 
झकानुचित न होगा कि देश का 
अस्तिष्क स्वस्थ दिशा की झोर 
अग्रंति करे। 

विशेष ध्यान देने योग्य बात 
बह हे कि कहीं ऐश्ा न दो कि 
झायंसमाज स््रय अपनी प्रिय 
संध्या गुरुकुल इन्दावन की ड चित 
हूप में रह्ान कर सझे और 


बना विनाश की ओर लेजाना है; 

गुरु दयानन्द द्वारा निर्दिष्ट 
वेदिक धर्म के प्रचार,झाय॑ परम्प- 
राझों व आय सरक्ृति के प्रसार 
के लिये गुरुकुलों की स्थापना हुई 
है, गुरुझुच् प्रणाली का दहेश्य 
देशके भाद़ी आवार नवयुवकों को 
आये एवं भारतीय भावनाओं से 
सुसंस्कृरव करना है । 

गुरुकुल्लों को इसमें बहुत कुछ 
सफल्नता भी प्राप्त हुई हमारे 
प्रास्त को प्रमुख वैदिक धर्म की 
शिक्षण संस्था गुरुकुज् वृन्दावन 
से उत्कृष्ट श्रणी के कार्यर्त्ता व 
न'गरिक देश को आरप्त हुये हैं । 








(जम 


पज्लय 7००4 स्व्न्ल्जी 


काँगड़ी गरुऊु त 
जाय विश्व विद्यालय दी आवश्यकता 


श्री मरनमोहन सेठ एम ए०, प्रधान आ[० प्र० सभा, उत्तर प्रशश 





श्रा मदनमोहन सठ 


लगभग ४०वबष पहले,सन्‌ १६१० 
या १६११ तक में निरन्तर दी 
गुरुकुक्त कायड़ी जाता रहा | उस 
समय आर्य प्रति नधि र भर की भी 

दो 'क ऋन्तरग स्भाए गुम्कुल्ल 
कागडा! के महोत्सव पर हुई थीं। 
श्र प० घासीरापह्ी मेरठ ओर 
श्रा बाबू ऋज़नाथजी मुगदावाद 
क साथ में गुरुकुल जाया करता 
था | तब मित्रवर प्रो० रामदेतजी 
के साथ अच्छा समय बीतता 
था | अब इतने वर्षा घाद जब से 
कक गुरुकुल कांगढ़ी से हग्द्वार डठ 





कुछ समय से आय पुरुषों का 
ध्यान गुरुकुल्ञ की ओर से कम हो 
रहा *, जिमसस श्रार्थिकर सक्ट 
बढता ही जाता है, यदि हमने 
इधर ६ न न दिया दो हम सय ह 
दृश मे एक ऐसे विष को प्रविष्ट 


होने और इनके प्रतिरोध के 


आावश्यक स घर को वनष्ट कग्न 
के भगी हं'ग 'अथा समय है 
प्रत्यक आये पुरुष थो इन पुणव 
कार्य में द ते दुना ख दूय प्रान्त 
की झायस्माजों का 5 त्त व्य हे 
कि वे धन-पप्रह का गुरुकुन 
वृन्दावन को उत्सव से पृष द्वी 
भेजदें, थोड़ा २ घन भेजा हुआ 
भी संप्रद होकर गुरुठुन की 
उन्नति प॑ बहुत अधिक सहायक 
सिद्ध दोगा | 


अननाननण. सनम, 


आया है, में पथमवार ही श्री १० 
घमपालजी के स थ गत ४४ | यत- 
स्वर फो सुरुकुनत्त पहचा। गया 
ही नहर से पार होत ही गुस्कुल 
क भठयता ने मुझ आकर्षित 
करना प्रारम्भ कर दिया ओर 
जब में गुरुठुल क मुख्यद्र|र-- 
/ श्रद्धानन्द गेट ”--से अन्दर 
प्रतिष्ट हुशा तो गुरकुत का 
स्वच्छ और मनोहर ह॒ ये दपाई 
देने लगा | पण्ाचाय प्रियम जी, 
डाक्टर सत्यपालज्ञी आर प० 
दीनदय लु शास्त्री एम्त> एल्० ए० 
ने गुरुकुत के विभागों का निरी- 
फुण बर।य।। सब प्रथन्न हमने 
गुरुकुल की आरुर्वेद प्रयोगश'ला 
को द्खा। मुझे यह आशा न थी 
कि यह प्रयोगशाला श्राधुनिक 
कला ओर वैज्ञानिक दग पर इतनी 
उन्नत और विशाल होगी | यह 
प्रयोगशाज्मा अब इतनी ऊँची 
ध्थिति को पहुच श्र है कि 
सम्भवत, शीघ्र ही उसकी आय 
से गुरुकुल्ञ का वतमान व्यय चल 
सकेगा । प्रयोगशाला का वतंमान 
स्थान पर्यौप्त न समझ कर झुसके 
लिये तीन लाख रुपय से नहर 
के पुल्त के समीप उज्ञालापुर की 
सडक पर नर्वन भवन बनाये 
जा रह हैं | पूण हो ज्ञाने पर यह 
प्रयोगश।ला निश्चय ही कत्तरीय 


भारत का प्रधान प्रयोगश ला हो 
जाये । 


इसके अनन्तर डाक्टर सत्य- 
पालञ्ी अध्यक्ष आरदरवेद महा- 
ज्यि लय ने इस विद्यालय की 
काय प्रणार्ल का नि रण कराया। 
जिस समय हम वहों पहचे इस 
समय आयुर्वेद ह ब्रद्ावागे शन्य- 
क्रय +बत्त में एथकप्रथक तीन 
शी का व्ूध्ययन -र रह थे। 
इनक साथ ही एक हाम्पिटल था 
जिसमें लगभा ४० अाधुनिक 
ढग के, “बेड ? थे। * ऐक्सर ! का 
भा उत्तम प्रबन्ध है। इसमे ज़रा 
भी अत्युक्ति नहीं कि यह श्र यु, 
हर महाविद्यालय देश के इत्म्रष्ट 
वेधक महाविद्यालयों में रू है 

इसके अनन्तर गुरुटल के 


द्् 


आय्थेमित्र 
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पुस्तकालय-भवन का निरीहएण 
किया, यह पुस्तकालय अपने ढग 
का अनूठा झौर बहुत बड़ा हे । 
व्यवस्था उत्तम है | इसके पश्चात्‌ 
हमने भव्य वेद सन्द्रि, बाटर 
वक्‍स, गोशाला शआरादि अन्य 
विभागों को भी देखा । 


आयजगत्‌ में अनेक गुरुकुल 
हैं। आय ज्ञनता की मॉग है कि 
सायध्षमाज की शिक्षा-सस्थाओं 
की एक भार युर्न बर्लिटी स्थापित 
की जाय | पताब का ढो०ए०वी० 
कालिज ऐसी स्थिति में था कि 
उसके आधार पर रकूलों और 
कालिजो की एक युनीवलिंटी बन 
सकती, परन्तु देश के विभाजन 
ने इस आशा को तोड़ दिया। 
मुरुकुल कांगड़ी के समस्त विभागों 
को देखने से मुझ पर ऐसा प्रभाव 
पड़ा कि अब गुरुकुल कागड़ी 
सहज में ही युनीवर्सिटी बन 
सकता है और वहां युनीवधषिटी 
के लिये इपयुक्त सभी साधन 
मौजूद हैं | जब मैं आयंप्रतिनिधि 
सभा यथू० पी० का मन्त्री था तभी 
से मेरा ऐसा विचार था कि आय॑- 
समाज के लिये हितकर औौर 
उपयोगी यही बात है कि छसकी 
श्रपत्ती एक युनीवसिंटी हो और 
आय विद्यालय इस युनीवर्लिटी 
से सम्बन्धित हो । इस समय 
अनेक छोटे छोटे विद्यालय अपने 
आपको युनीवर्सिटी का नाम 
दुकर न केवल युनोवर्सिटी अथवा 
विश्वविद्यालय शब्द का इपहास 
करते हैं, अपितु इस प्रकार आरय- 
समाज की श्रतिष्ठा को भी द्वानि 
पहुँचात है । 

जिस समय आझायसमाज़ ने 
शिक्षा कार्य अपने हाथ में लिया 
कोर डसमें अभूतपूव प्रगत की 
ऐसा प्रतीत होता है क्,इस समय 
प्रान्तीय भावनावश प्रान्त-प्रान्त 
में गुरुकुल विश्व वद्यालय खुल 
गये । ठीरू पेर्त स करोड़ हिन्दुओं 
का वाशी विश्वविद्यालय है और 
१० करोड मुसलमानों की एक 
युनीव सटी अलीण्ढ मुसलिम 
युर्न वसिटी है । तब हमारे ही 
प्रान्त में कुछ प्रभावश ली श्ार्यो के 
छ'टछोट विद्यालय अपने आपको 
युर्न बस्टि का नाम द' यह क्हॉ 
तक उचित है शआयम्मात्र क 
सचालको धर श्य नेताओं ,से 
मे न्म्र निवेदन है कि वे समय 
की गत को पहचाने, आयसमाजञ 
की आवश्यक्ता फा अ्रन्तुभव करें 
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हमारी नीति 
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मैने कुछ दिन हुए हमारा 
मच शीर्षक एक लेख लिखा था 
ओर झआय॑ मित्र के योग्य सम्पा- 
दकज्जी ने न केवल इसे प्रकाशित 
करने की द्वी कृषा की अपितु 
डसकी पुष्टि भी को | सावदशिक 
सभा के मत्री महोदय ने या तो 
मेरा लेख पढ़कर या अ+न अलग 
अनुभत्रो के आधार पर आरय॑- 
समाज़ो के लिये एक चतावनी 
दी है ज्ञो समय के सर्वथा अनु 
कूल है । उत्तर प्रदेश की सभा के 
अधिकारियों ने इधर कुड ध्यान 
नहीं दिया प्रतीत होता है। औौर 
संभव है कि भिन्‍न-भिन्‍न शआर्य- 
समाजों के अधिकारी उसको 
भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टयो से दखे गे | 
यह निर्वाचन का युग है। हर 
एक डम्मेदवार चाहे वह्द दल की 
टिक्षट पर दो चाहे स्व॒तन्त्र, आय 
समाज की सामूहिक शक्ति से 
लाभ उठाना चाहता हें। उसे 
यह चिन्ता नहीं कि आयपमाज 
की स्थिर नीति पर इसका क्या 
प्रभाव पढ़ेगा । डम्भेदवार वोटों 
के लिये सहस्रो रूपों मे' कार्य 
करे गे। उनके लिये उपदेशक्नों 
ओर भजनीकों के किराये पर 
ले लेना कठिन नहीं दे । पिछल्ने 
निर्वाचनों में जञ्न देश स्वतन्त्र 
न था और निव्राचन केवल अद्ध- 
स्वतन्त्र अधिकारों के लिये शी 
थे कई वार भजननसण्डलियो को 
इप्त काम के लिये प्रयुक्त किया 
गया । झौर जेसा मैं पहले लिख 
चुका हूँ आजकल दमारे इत्सवों 
अलोेतो इस काम वा साधक 
बनाया हा जाता है । 

अभी पिछले धद्ठ में मैंते 
श्री स्वामी सत्यदृवजी परिव्राजक 
का एक लेख पढ़ा दे। श्खपे 
उन्होने मे-ठ महा सम्मेलन की 
नीति पर बहुत-शआभाक्षंप किया 





झार प्रान्तीयता की भावना से 
इचा रठ कर ऐसी ठग्र्वस्था कर' 
जिससे एक श्राय युनीवसिटी 
स्थापित की जा सके । 


है। और आरयंसमाञर में फेली 
हुई अशान्ति की झोर भी पकेत 
किया है । परन्तु आय॑ समाज के 
हित में यह बात स्पष्टतया जान 
लेनी चाहिये कि वस्तुतः अशा न्ति 
का कारण तो कुछ भड़काने वाले 
सञ्जतों के वक्तन्यों मे ही होता 
है, साथ रण जनता बहुत सी 
बातों पर पूण दृष्टि से विचार 
नहीं कर सकती | वह राजनीति 
को समझती भी नहीं और राज- 
नेतिक घटनायें भी पूण रूप से 
उसके सामने नही झात।' । उसके 
जोश का पारा थोड़े से जल्लते 
हुए शब्दों में ही चढ़ाया जा 
सकता है । मेरठ सम्मेलन पर जो 
टृष्य दिखाई पढ़े डनके मूल- 
कारण मे तो ऐसी ही वक्ताए थीं 
जो आयंक्षधाज की नीति को 
स्थिर किये विना ही विरोध को 
बढ़ाने के लिये ही दी गई थी', 
यदि प्रत्येक पुरुष नेता 
बनकर किसी सोसायटी ही नीति 
को अपने हाथ में ले लेता दे वो 
कहना पढ़ेगा कि डसको बक्‍्तृत्व 
शक्ति उपक॑ समाज के नाश का 
कारण होगी उन्नति का नहीं । 

वर्तमान निर्वाचन से एक 
बात तो रुपष्ट दो दीजाती है। 
लगभग १३ दलों के डस्मेदवार 
खड़े किये गये हैं।ये १३ दल् 
केसे हो गये ! इस* मूल कारण 
पर विचार कीजिय। 

उदाहरण के लिये झाप 
कॉग्रेस को हो हीजिये। जो बात 
काप्रेस के साथ हुई बह सभी 
अन्य दलो पर लागू दवोती हे। 
कांग्रेस अपने सभासदों में से कुछ 
ही को शो कोॉप्रेत टिकिट दे 
सकती थी | सबको नहीं, सीटे 
कम उम्मेदवार अधिक। और 
हू? एक अपना भ्रधिकार अमाता 
है। अतः जिसको कांग्रेस ने नही 
चुना यही कांग्रेस से अबग दो 
गया, या ठो डसने दूसरे दल्ल से 
गठबन्धन किया था सवतन्द्र खढ़ा 
हो गया और कांप्रस से सम्बन्ध 
तोड़ लिया ऐसा ही अन्य दल्नों 


के साथ हुआ | यदि आय॑ समाज 
भी अपने डम्सेदवार खढ़ा करता 
तो सब इच्छुकों को इच्छा को 
पूर्ण करना कठिन था। कुछ को 
तो अछत्रीकार करना दी पढ़ता। 
इसका नतीजा क्‍या होता ? वही 
कि अस्व्रीकृत सज्जन दूसरा घर 
देखते और समाज से मुह मोड़ 
लेते। प्रायः समाजों के निर्वाचनों 
पर हम देखते हैं कि जब एक 
पुरुष निर्वाचन में सफक्ष हा 
होता तो वहद्द समाज को 
बेठता हे या दूसरा समाज स्था- 
पित कर लेता है।उस समय 
समाज के मिशन या स्थायी 
उद्देश्यों की तो किसी को चिन्ता 
रहती नही'। एसपी नीति से 
समाज केसे झागे बढ़ सकता है ? 
आय समाज में इस सकुचितता 
की माऋ भव कुछ बढ़ रही है 
और अनुशासन शिथेल होता 
जा रहा है । 


श्री परिवब्राइफजी ने अब 
झाय समाज को परामर्श दिया 
है कि भारय समाज को अध्यात्म 
विद्या का केन्द्र बनाना चाहिये। 
यह अच्छा परामर्श है। परन्तु 
इस प्रह्ताव का यथार्थ रूप देखना 
होगा । स्त्रामी यह भी ठं के कहते 
कि यह काम सन्‍्याप्तियों को 
करना चाहिये। इस में सन्देदहद 
नहीं कि निष्पक्ष और त्याग 
मूर्ति संन्यासी दी इस काम को 
ठीक प्रकार कर सकते हें । परन्तु 
ऐसे त्यागी कितने हैं १ 


थाय॑ समान्न के का मको रेखते 
टुए सन्‍्यासियों की बहुत कमी 
हे। और जितने कुछ हैं, चाहे ये 
किसी योग्यता के क्‍्धों न हों 
डनसे आर्य सिद्धन्तों का बहुत 
प्रचार हो सकता है। परन्तु 
कठिनाई हैं, गीता के उस श्लोक 
की जिसमें पर धर्मों भया बहू! 
घवाया गया है। जो संन्यासी 
बहुत फम पढ़ा दे वह भी भामीण 
लोगों को गायत्री सिल्लाकंर और 
साधारण सदायार का उपदेश 
देकर आय समाज के नाम को 
बहुत कुछ आगे बढ़ा सकने हैं । परन्तु 
झाज हम ऊची उड़ाने और लम्बी 
योजनाओं में अपनी शक्ति अणिके 
लगाते हैं औौंर काम बहुत कम 
कर पाते हैं । क्या अच्छा होता यदि 
हम कछवे की चाल चलते और 
खरगोश की छलत्नाये भूल जाते। 
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सरकार निरपेच्य भारतीय 


सावज्ञननि% सुमग्रठित शिक्ला 
सम्बन्ची प्रयत्ता भें आर्यतमाजञ 
द्वारा सस्थापित और संचालित 
गुरुकुच शिक्षा सस्थाओं का 
योंजना द्वारा भ <तीय शिक्षा ज्गत्‌ 
में को क्रान्तिकारी कार्य हुआ है 
उसका विशेष महत्व है। अरद्ध- 
शताब्दी पूष्र आयसमाज के 
प्रमुख काय कर्त्ताओं ने अपनी 
यारमित सामथ्य, प्रभाव, एव 
साधनी के साथ परिस्थिति क 
सवया विपरीत होने और सर 
कार की यम दृष्ट के रहते हुए 
भीं ब्रद्ययय आश्रम प्रणाली के 
अनुसार जीवन व्यतीत करने 
चाले पलक बालिकाओं को 
सवया नि शुक विद्य। ब्रत रना 
तक बनाने का शिक्षा देने का 
सोत्साह प्रयास किया, इस कार्य 
को आज्ञ इपद्दयापत या तिरस्कार 
की दृष्टि से दखना अदूरदर्शी 
ओर देश द्रोही का दी साहस दो 
सकता है । आयसमाज़ द्वारा 
शुरुकुन शिक्षा सस्थाओं की 
अद्य चय प्रधान पद्धति की सभो 
प्रकार के बड़े-बढ़े छोगों ने एक 
स्वर से सराहना की दे। कुछ 
लोगों ने इन सस्थाक्षों क लिये 
वथाशक्ति सहायता भी समय समय 
पर भ्रदान की है। किन्तु मद्दर्षि 
दयानन्द सरस्वती, लो० बाल- 
गगाघर तिलक और महात्मा 
गॉंघी के नाम स्मरण मात्र से ही 
शुलकित होने बालों ने कदावित्‌ 
कभी भी गम्भीरता के साथ इस 
बात पर विचार नहीं क्रिया कि 
यह तीनों राष्ट्र निमोतरा भारतीयता 
के तत्वों सत्य, अ्दिसा, अद्माच्य 
ज्कादि को दी राष्ट्रजीवन का 
सेरुदण्ड मानते थे। श्रद्गाचयं के 
अति अनन्य आस्था रखने वाले 
आषियो के प वत्र आयंवत्त' देश 
के नर और नारियों को सनन्‍्तति 
निरोध का इपदेश देने ह लिये 
आज विदेश से स्टोन महाशय 
आुलीये जातें हैं. कि जो ब्रद्गंचर्य 
अत पालन के स्थान पर पाशविक 
भ्रवत्त परक परामर्श देते हैं, 
भाहेतीय प श्वात्यता का अन्धा- 
नुभ्रण ऋनायास इस को सानवता 
के सेदातन पथ से रुयुत करके 
चशुता के गत्त में दडलने के लिये 
श्रवृत्त है । 
शरीर से आरतीय किन्तु 
आदुर्शों, संस्कारों, विचारों और 
ख्यवद्यारों से भभारतीय पाश्यात्य 


अध्यंमित्र 


गुरुकुल की ओर ! 
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जीवनघारिय़ों से तो इस प्रभंग 
में कुछ और कहना व्यर्थ ही दे । 
किन्तु जिन भारत निवासी नर 
नारियों में श्रव भी भारतीय 
सास्क्ृतिक परम्पराओं के सम्कार 
विद्यमान हैं, उनसे अनुरोध क्या 
ला सकता देै। ध्मस्ण <बर्खें, 
धम, सरकृति, सभ्यता, शिष्ट चार, 
सस्कृत साहित्य, सस्कृत भ पा, 
आय परम्परा वदिक राजधमं, 
वर्णाश्रमधम, आदि भारदीय तत्वो 
की रक्षा क्या आप ४3. प्रकार 
करना चाहते है कि ज़स ह्ातुका- 
गारों में रक्खी हुई सुरक्षित मछ- 
लियों की की जाती है ? »थवा 


हैक लकल ले 


+-३3५9 ३ >+- 





तो औपचारिक अर्थों में ही देश 
या राष्ट्र कद्दा जाता है। कुशिक्षा 
के परिणाम स्वरूप शिथिज्ञादर 
चरित्र सम्पत्तिशाली श्र'प्रेजियत 
के आनन्य और अन्धभक्त वर्त्त- 
मान सुरसा सदश सव प्रकार के 
अभाव मूलक अ्रष्टाचार, अना- 
चार, वबिलमिता, अनतिक्ता 
ओर पशुता को दूर करने में 
सवधा असपल र्द्ध हो रहे हैं। 
ओ। जिन कारणों से वक्त 
व्याधियोँ बढती टैं, >नका शमन 
ता उद्दा फारणों से कदापि 
सम्भ4 नहीं हो सकता है। 
इस लिये घ्वार्थ परायणुता का 


५ डछक की... ७» सके ... 


के ऋज फेक 


पर 
8. सबक ५ 


समकत 2न्‍थमल 
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क्‍या आपकी यह अभिलाषा है 
कि आप पूर्ण मानव गुणों से युक्त 
नागरिक जिश्म संध्कार तत्व शक्षा- 
दीक्षां से सुसम्पन्न हो३र विया 
ओर प्रत स्नातक झआर्थात्‌ विद्वान 
झोर धरित्रवान्‌ युवक और 
युवती बनकर दश, धर्म, राष्ट्र 
झोर विश्व के विभिन्‍न जवबन 
जन्नों में छेजुता के साथ सेवा 
कार्य कर सर्क ऐसे मानवों क 
निर्मोण की अविच्छन धारा 
बहती देखना चाहते हैं ? म्मरण 
रकक्‍खें मानव बुद्धि ओर समृद्धि 
का नाम ही देश या र इए्‌ दोता हे | 
मोगोकिक सींमाझों से सील्‍त 
भमूखरढ, नदी, वन एवंत, पशु- 
पक्षी, पूं, नगर और प्रा्मों को 


छुपचार विश्व जनीन सेवा, भोग- 
वाद का त्यागवाद। विल्लास 
प्रियता का संयम, झुसस्कार का 
सुप्तस्कार, भ्रष्टाचार का सदाचा र, 
अने तिकता का नेतिह्ता, वृज्ञि- 
तता का #जुता, ओर अनाजंव 
का आजव आदि से सम्भव है। 
सुसंगठित अआयोजनों, संस्यार्ओं 
ओर ड््योगो फो अ कुरित, पल्तन- 
वित, पुष्पित ओर फलित बनाने 
के अनुष्ठान को धम्पन्न बनाने 
में सक्रिय सहयोग और सहायता 
प्रदान करने के छिये संलग्न दो 
ज्ञाव | 

प्रायः भारतीय सांल्‍्कृतिऋु 
आायोजनों से परिचय रखने 
वाले मह नुभाव गुरुकुज्ञों और 


ह. 





प्रदेशीय आयंप्रतिनिधिसमा द्वारा 
संचालित गुरुकुल विश्वविद्यालय 
वृन्दावन से परिचित होंगे। गत 
पचास वर्ष से यह गुरुकुल सस्था 
अपने सीमिति साधनों से त्रह्म चर्य॑ 
आश्रम प्रधान शिक्षा पद्धति का 
प्रसार व्यावहारिक रूप से कर 
रही है | सादा जीवन उच्च 
विचार, सयम, सद्दिष्णुता सस्क्ृत 
आयमभाषा, धर्म, दर्शन, विज्ञान, 
आयुर्वेद, इतिहास, गोणत, भूगोल 
आदि की समुचित शिक्षा के 
साथ हो साथ यहां इच्चतर 
स्तर पर अ्रप्रेजी की भी शक्ता 
प्रदान की जाती ऐ । 

खझपते अनु भव क आधार पर 
निःसक्रोच इस बत को स्वीकार 
करते हुये भी कि गुरुकुलों के 
कायकत्ता न तो स्वय स्वथा पूर्ण 
हैं और न इनके समस्त करर्या को 
ही स्वथा त्र'ट रहित कहा जा 
सकता है. हम विश्वास पूर्वक 
इतना अनुयोध करने का सत्सा- 
इस क्र सकते हैं कि जहों आफ 
महानुभावों ने सवथा अभारती- 
यता प्रधान अतंयम मूलक पर 
मुखापेज्ञी विदेशांय. शिक्षा 
सस्थाभों को सुरसा की भांति 
वपुष्मती और पीवर बनाने में 
अब तक अरबों रु ये द्वी नहीं 
व्यय कर ढाले हैं, अपितु सहस्ों 
अन्यथा भारतीय सस्कारों से 
सस्कृत भारतीयों को सवंथा नहीं 
तो अधूरा अभारतीय तो अवश्य 
बनाने का सफल प्रयत्न किया 
दे । अपने इस एक प्रकार के देश 
द्रोह रूपी विषवृत्ष क वत्त मान 
समय में स्वतन्द्र राष्ट्र कु स्वाद 
का आस्वादन करने के लिये सझ 
प्रकार विवश दो रहा है । 

शिक्षा विषयक पकमयी दुर- 
वस्था से पिमुक्त होध्र स्वतन्दड 
भारत राष्ट्र के अनुरूप चरित्र के 
घनी शक्तिमान्‌ बलवान तेजस्वी, 
ओमसस्‍्वी, आच रमन, विनय- 
शील, नयवान्‌ ओर क्रियावान्‌ 
मानत्र सम्पत्‌ युक्त नाग रेकों के 
निर्माणार्थ अपने गुरुकुल विश्य- 
विद्यालय के विकास, विस्तार 
ओर प्रभावही ञअ > वृद्धि + लिये 
प्रत्येक भाए्त य और वशपन्‍्द 
प्रत्येक अर य भाई तऋहन को यथा 
शक्ति सहयोग शौर “महयता 
प्रदन करते रहना चा हये | म्मस्य्ह 
रक्‍ख समय रहत हम? गुरूकुदछ 
जेसी सस्था भी अर घ्यम न 
दिया तो पछनाना पड़ेगा। 


अिलिनलन«+मन पमकााक. 
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बहुत से विद्वानों का कथन 
है कि विज्ञान की सहायता से 
बृद्धायप्धा को रोक्त कर जीवन 
की अवधि बहुत कुछ बढ़ाई जा 
झकती दे | इसमें सन्द॒द नहीं कि 
आजकल के वज्ञातिको को वृद्धा- 
वस्था के उन सब कारणों की, 
जिनके द्वारा शरीर में विभिन्‍न 
प्रकार के परिवर्तन मनुष्य 
को सत्यु की ओर अग्रसर करते 
हैं, वहिले को अपक्षा अधिक 
जानकारी द्वो गई है किन्तु ढा० 
ओना् का कथन है कि इस जान- 
कारी से कोई विशेष लाभ नहीं 
है, मनुष्यो को बृद्ध द्योना ही 
पढ़ेगा | थोड़े ही दिन हुए ढाकटरों 
ने कहा था कि हम र॑ शरीर के 
भीषर जो बड़ी अ तड़ी हैं, डप्तके 
अन्दर टिकक्‍्सन नामक पदाथे 
जम कर हम लोगों को मृत्यु की 
ओर अग्नमसर करता है। यदि 
शरीर से यह अद्ग निकाल कर 
फंक दिया जाए, तो वृद्धावस्था 
रुककर जीवन को बढ़ा सकती 
है। परन्तु केघल टक्सिन दी 
इमारे जीवन के विनाश का एक 
मात्र कारण नही है, इसके और 
भी अनेक कारण हैं। ऐसो दशा 
में बढ़ी ऑत को निकाल डालने 
से ही बुढ़ापे से पिण्ड छूटने की 
सम्मादना कदापि सफल नही हो 
सकती | 

प्रकृति का नियम है कि 
पूर्णंता को प्राप्त होते ही क्षय 
आरम्भ हो जाता। है जब तक 
पूर्शाता नहीं आती, तब तक तो 
वृद्धि होती रहती है और पूणता 
के ध्माते ही क्षय होने लगता है। 
चाहे कोई भी जीव हो. जब 
उपस्तके अग प्रत्यग पूर्ण हो जाते 
हैं. तथ उसका क्ञय भी आरम्भ 
हो जाता ने | अगों के पूर्ण होना 
बंश तथा स्वास्थ्य के अनुसार 
कभी कम झोर कभी अधिक 
मात्रा में मालूम पड़ता है, किन्तु 
वह अश्वयस्भावी है । 


लोगो की धारणा दे कि 
बुढ़ापे के कारण यदि मालूम हो 
जाएँ, तो इसके दूर करने का 
डपाय किया जा सकता है। 
बहुत दिनो से इस सम्बन्ध में 
भांति भांति के प्रयत्त किय जा 
रहे हैं किन्तु डनसे कोई भी 
आशा जनक परिणाम निकज्ञता 
श्रतीत नहीं। होता। यह समस्या 
ने जाने कितने वैज्ञानिकों क 
मस्तिष्क में चक्कर काट चुको 


आ्यमित्र 
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बृड्ावस्था 


श्री आनन्दीप्रसाद मिश्र “निद्व न्द्! 


है । पहले लोगों का विचार था 
कि बृद्ध के शरीर में यदि कसी 
युवा का रक्त प्रविष्ट कर दिया 
जाए, तो इसका शरीर वलशान 
हो जाता दे बहुतों ने इसका 
प्रयोग भी किया किन्तु किसी ने 
अपने प्रयत्न मे सफलता प्राप्त की 
हो, ऐसा सुनने मे' नही आया। 
आजकल एक दूसरी रीति से इस 
डप!य का अवलम्बन कया जा 
रहा दे। किन्तु इस प्रकार भी 
रक्त प्रबिष्ट करके किसी नित्नल 


विश्वा सभू मिराययां 


पैशहा# थे ह॥ मे] दर लाइट क्री जया 


वयकर 


अगगको कोई भी बलवान नहीं 
बना पाया दे । 

जीव मात्र का नियम है कि 
खपने थारों ओर जो वह कुछ 
सामग्री पाता है, असे ग्रहण कर 
लेता है ओर यथा सम्भव डसे 
अपने जीवन निर्वाह के लिए 
ढपयुक्त बनाकर अवशिष्ट अंश 
का परित्याग कर देता है | जीवा- 
रखुर्ओों की परीक्षा करक देखा गया 
है, कि इन परित्यक्त पदार्थों की 
मात्रा जितनी ही बढ़ जाती है, 
उतना द्वी जीवाणु जराग्रस्त एवं 
दुबल होते ज्ञाते हैं। किसी नव न 
स्थान पर जाते ही वे फिर ताजे 
होकर चलने फिरने लगते हैं । 


दीनानां गतिहीनानां यः शरण्यो महानभूत्‌ ॥२॥ 
महावराग्यवश्वापि प्रणवे यश्तु रागवान्‌। 
आर्तिकः श्रदूदधानश्व न निराशः कद्षाप्यमूत्‌॥३॥ 
निर्माता नवराष्ट्र्य रक्षिता चाय संस्छृतेः। 
यस्य नासा प सम्मृन्य महाप्राणो भवेज्जनः। ७॥ 
ऋष्वप ठमाचाय श्रद्धानद हृदब्रतम। 
पर्िव्राज्न महात्मन प्रणमामः पुनः पुनः ॥2॥। 
अनुसतु तमेबाय यथा च प्रयतेमह। 
तथा दिशतु नो मार्ग भगवाज्जगदीश्वरः ॥५। 


--जनमेजयः विद्यालछु २, शास्त्री, एम० ए० 
निशा ध्याइढ निवेशक वाहडान 4 कतार फिर | पिहकर्रा विपकक् विधाशह्र विढा 


डाक्डर मेनार्ड का कथन है 
है कि मानव शरीर की भी ठीक 
यही दशा है शरीर के सब प्रकार 
के मल स्वाभाविक मार्ग से 
निकल जाया करते हैं। शह्न की 
दुबंलता के लिए जब यह काय 
इउचत रीति से नही होता, मल 
जब शरीर के भीतर द्वी रह जाते 
हैं, तभी शरीर में गढ़बढ़ दो 
जाती है। सबसे पहले शरीर में 
अगड़ाई मालूम पढ़ती दे।इस 
अवस्था में विश्राम करना ओर 


कर्चिए करिय + क्व्दिक 0 गत कन्या, 7 #वव्यक क्वियिक अ्मियिकाडर चििय 
स्वामी श्रद्ध।नन्दः विजयते तराम्‌ 


तपसा ब्रह्म वर्यणश धाम्ना लोकातिशायिना। 
अपग्रधृष्यो मनुष्याणा मादित्य इवयो5भवत्‌ ॥१॥ 


हा प्य 


भयक्ृद्‌ भारत 5 दाम । 


कवि डपन्िए ्पिदह,७ गि।५रकरगिक #म्पिद करयिए करिए (॥ ९५ फ्पिक 


सोना आवश्यक है, छोटी-मोटी 
शिक्रायर्ते केवल इतने से द्वी दूर 
हो जाती है । 

शरीर में कई प्रकार के ऐसे 
मल होते हैं जो पूर्ण रूप खरे नही] 
निकल पाते। उनका कुछ झश 
शरीर के भीतर ही रह जाता है | 
अत में वही शरीर की मिन्‍न 
भिन्‍न अत्थियों में चिपट जाता 
है । यही वृद्धावस्था का वास्तविक 
कारण बन जाता है। 

इस मिद्धान्त के अ्रचारक हैं 
ले दांटेक, डनझा कथन है कि जरा 
ग्रस्त प्राणियों की मोौस पेशी में 
इन सब पदार्थों के चिह्न पाये जाते 
हैं, किन्तु इससे मांस पेशी को 


२० विसम्पर १६४१६ , 





कोई अधिक द्वानि लाभ नहीं है । 
मल जब धमनियों में चिपठट जाता 
है और शरीर के किसी मी श्रग 
में रक्त दोड़ना बन्द हो ज्ञाता हे, 
तभी शरीर को अनिष्ट क्री सम्मान 
बना द्वोती हे। इस दशा में धमनी 
के दुबल होक' फट जाने का 
झन्दशा रहता है। इस प्रकार के 
मल जिसके शरीर में भी एकत्र 
हो ज्ञाते हैं, एका एक उसके रुग्शु 
हो जाने की बढ़ी झाशका रहती: 
है | इभी लिए डाक्टर लोग कद्दते 
हैं, कि जेसे-त्ैसे हमारी घम नेयाँ 


बृद्ध होती जाती हैं बै। ही वैसे हम 


भी बृद्ध द्ोते जाते हैं । इस कारण 
को दूर करने के निमत्त भाज तक 
किसी भी ष्पाय का आविष्कार 
नहीं किया जा सका। 


म॒ ३ क्रो फेगस नाम के कुछ 
जोवकोष हैं, जो स्वस्थ जीवकों- 
पों कोखा जाते हैं। यह प्राय+ 
सदा ही शरीर में बर्तमान हैं और 
शरीर को मूल वस्तु दे। 


शरीर के भीतर जितने विष 
उत्पन्न होते हैं, उनमें से अधिकां- 
श मूत्राशय को सद्दाय ता से बाहर 
निकल जाते हैं। बहुत झशें में 
मूत्राशय की आरोग्यता पर ही 
शरीर को झारोग्यता निभर है। 
घमनी के समान मूत्राशय भी 
जमे जेसे जरा ग्रस्‍्त द्ोता जाता है, 
बसे वेसे ही हमारा शरीर जीर्ण 
होता जाता है। 


कुछ डाक्टरों का मत है कि 
किसी भी जन्तु के मूत्राशय का 
उसी श्रेणी के झन्य जन्‍्तु के 
शरीर में इथयोग क्रिया जा सकता 
है। यदि किसी दुघंटना के कारण 
मरे हुए युवक का मूत्राशय किसी 
बुद्ध के शरीर में लगाया पासके, 
तो बहुत सम्भव है कि डपका 
बुढ़ापा दूर हो जाए। 


माइ क्रो फंगस एवं दूषित 
मृत्राशय के अतिरिक्त बुढ़ापे के 
ओर भी बहुत से कारण हैं | पर- 
न्तु कई भी व्यक्ति अपनी अस्थि, 
घमनी, यक्षत, मस्तिष्क श्रादि को 
कहां ठक बदल सकता है ? ऐसी 
दशा थे हम लोगों का वृद्ध होजा ना 
स्वाभाविक दी हे। इतना होने 
पर भी सनुष्य को निराश न हो 
झपने स्वास्थ्य ओर मन को अधि- 
फाधिक स्वस्थ रहाने का प्रयत्न 
करते 7हना चाहिये | 


अंकसम४लभर: अमर 
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झार्य परिवार-निधि 


बैंसे तो थ्रायं समाज ने बहुत 
सी परोपकारक संरथ एं स्थापित 
कर देशकी भारी से औीहैे 
बरन्तु हमारे कस कोई ऐसी 
झंस्था नहीं जिसके द्वारा हम 
आये परिवारों को आर्थिक सहा- 
यता दे सके | श्रार्य समाज की 
सैया काने वाले मध्यम श्र णी के 
छ्यक्ति इतनी अल्प आर्थिक सहा- 
खाता लेकर कार्य करते हैं हि 
झइल £ परिवार का भविष्य प्रदेव 
अन्पेरे ते बना रहता है ऐसे सेवक 
अपने बालकों की शिक्षा व्यवस्था 
भी नहीं क्र पाते हैं भौर उनक 
आद दनऊी पत्नियाँ आर्थिक 
संकट में पड़ जादी हैं। हमारे 
बास शोक सद्दानु भूति के छिवाप 
इनके लिये कुछ भी नही होता। 
इस अथस्था से हम सबका कुछ 
बे कुछ कर्तठय अवश्य होना 
कहिये। यदि आरयों में परस्पर 
बन्धु भाव को बढ़ाना ओर सक्रिय 
रूप देना अभीष्ट हैतो आय 
खासाज में * प्राय परिवार सहायता 
लिधि! की स्थ।पना की जानी 
बाहिये। इस निध को एक 
बीमा कम्पनी का रूप दिया 
आय तो शाधिक उत्तप्त द्वोगा। 
इस के सदस्यों भऔर उनके परिवा- 
रिकों को अऋस्‍्मात सत्ट आने 
बर बहुत सधिक सहायता प्राप्त 
हो सकेगी | इस निधि का रूप 
इस प्रकार हो सकता हे। चाय 
समाज का प्रत्यक सभासद इस 
निध का सद॒ध्य बन सकता हे 
आए श्रत्येक सदस्य को ५) प्रवेश 
शु लक के पश्चात्‌ १२) वा्षिक 
छद्द छह रुपयों क दो विभागों में 
देना होगा। इस श्रकार भ्रत्येक 
सदस्य का धन उसके नाम जमा 
द्ोता रहमा ओर रूदस्य का मृत्यु 
घर उसके उत्त-धिकारी को जमा 
हुआ धन एक साथ मित्र सकेगा, 
यह घन तो उसका था दी इसके 
साथ ही उस (नथि क प्रत्येक 
सदस्य की ओर से एक रुयये 
के द्विसाव से सहायता उसके 
परिवार को और दी जायगी। 
इस प्रकार इस निधि के जितने 
अधिक संदत्य होगे उतनी दी 
बच्छी आर्थिक सद्दायता सकट 
बाले परिवार को सिल सकेंगी। 
निधि में अमा होने दाज्ते रुपयों 
का उपयोग व्यापार, से सादित्व - 
प्रकाशन तथा अन्य उपषयोंगी 
कार्यो में किया जा सकता है। 


आंर्यमित्र 


म्राव #<फमम्मतियों 


राज्यस्थान 5० प्र> नि० समा 
के प्रधन श्री १० जियालालनी 
अपने प्रान्त से इस निधि की 
स्थापना पर विचार कर रह हैं, 
अन्य प्रान्तो की सभाएं तथा 
सावदे'शक रूसा भी इस सम्बन्ध 
में नर्णय क्र तो आशा हे क 
राय समाज का कार्य अग बढ़न 
में सहायता मिलेगी कार्य कर्त्तात्रों 
के लिये यद निधि एफ डइत्तम 
अ्ाक्षण का कारण बन सकती 
हैं । आशा है क्राय जनता और 
नेता इस सुझाव पर गम्भीरता 
पूर्वक अवश्य विचार करगे। 
रामसहाय विद्यामूषण 


महो परशक, अजमेर 


विज्ञान और घर्म का समन्तय 


मुनोलिनी ने एक स्थन पर 
लिखा था क्या विद्वान हमे रुन्नति 
की ओ ओर ले जा रहा दे १ विज्ञान 
हमें कद्दाँ से कहों ले आया हे, 
भाज् मनुष्य प्रकृति क्षी शक्ति से 
होदा जक्षे रद्या हे और स्वार्थी घन 
गया दे । विज्ञान ने विनाश का 
ही माग अ।धघक प्रस्तुत किया है 
शान्ति और निर्माण का नहीं। 
आज आवश्यकता दे कि विज्ञान 
घर्म, नतिकता को मरयादाओं के 
पीछे चले यदि हमारी पीढ़ी यह 
न कर सकी तो मानव जाति का 
भविष्य अन्धक्रारमय हो जायगा । 
विज्ञान के साथ धर्म ओर सस्कृति 
का सम्बन्ध दी |वश्व को विनाश 
से बचा सकत दे। ऋषि दयानन्द 
ने देदा के वज्ञानिक अर्थयों क 
द्वारा धम के साथ विज्ञन का 
समन्वय किया था दम आये घम 
का तो प्रचार करते दी हैं विज्ञान 
के सम्बन्धपे भी द॒र्मे जनता वे प्रचार 
करना चाहिये ओर जनता में घर्म 
ओर [वजश्चान के समन्वय की 
भावना को बढ़,ना चाहिये । 


- प्रो० पृथ्वीपाल 
डी० ए० वी० कालिज जालन्घर । 
अधिक झकक्‍ल उपजाओ 


आज रुजेंत्र अधिक अम्न 
डइपञ्ञाओ! का नारा लगाया जा 
रद्ा है परन्तु मेरे वियार में ठो 


आज्न सबसे अधिक आवश्यकता 
अन्न नहीं अधिक अकक्‍्ल डप- 
जाओ! की है। जब तक हमारे 
प!स धुद्धि न होगी दम ज्ञानपृ्व 
काय न करेंगे। जब बुद्ध हे ह्वी 
नहों तय हम प्रभु हे क्या प्रर्थ॒ता 
के) | बयो योनः प्रधोद ता 
आज प्रग्म आवश्यकता बुद्ध 
उत्पन्त क-ने की हे आयसम/ज 
बुद्धरद सम्धा है पर आज्ञ 
डसके पास भी बुद्धि का अभाव 
हो चला हे । ह7 हर समय अपने 
कार्यों और प्रोग्रामों की बुद्धि 
पूवं& शव परीक्षा फरते रहना 
चाहिये । 

--प्रि० दीवानच- द्‌ 


केलाश-यात्रा 


नवभारत टाइम्स १७ अगस्त 
सन्‌ ५१ में प्रकाशित समाचार 
“म्राउट एवरेस्ट की चढ़ाई शीघ्र 
होगी” पढ़कर समाचार से हार्दिक 
दुख हुआ | हम कितने पराव- 
लम्बी हैं। लगभग पॉव हजाए 
वर्ष पूर्व मह'भारत काल मे श्री 
कृष्ण अजु न कैलाश पवत पर 
गये थे ओर एक रात रह कर ही 
लोट आए थे। केवल “शित्र! से 
आरनेय अस्त्र विधि संचालन 
क्रिया का सही रूप मालूम करने 
गये थे। अजु न तथा कृष्ण दोनों 
५अआग्नेय अस्त्र चलाना जानते 
थे ले'केन उसको परिपक्व करने 
के लिये ही गयेथे। सम्मवतः 
को) कमी बेशी ओर हो । इस 
घटना 7 सिद्ध है कि हमारे पूतज 
कंज्ञाश तक आते जात थे। ऐसी 
खवस्थ में सरकार को पहाड़: लॉग[ 
की सहायता से केलाश का दुर्गम 
पथ मालूम फर लेना चा हय । 
पड्माड़ लोग जानते हैं कि कौनमता 
रास्ता सुगम हे और कोन सा 
दुर्गंम है| यही नरीं, महाभारत, 
ओर पुराण आदि प्राचीन :न्‍्थो 
को छान कर बहू दुगंम मार्ग भार 
तियों को दी सुगम बनाना 
चाईये। विदशियों शो इस भप्रद्मर 
बुन्नाना भोर इस प्रकार का काम 
लेना हमारे मस्तक को ही नीचा 
करता है। डस केलाश पव॑त को 
जद्दां शित्र ने तपथ्या की थी माउंट 


एवरेस्ट नाम दना भी भारत का अप- 
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मान करना दै इस लिये भारतीयओँ 
को द्वी इस ओर सज्ञग रहना 
चाहिये ओर कन्द्राओं मे समा- 
घिस्थ तपल्वियों और पह्दाढ़ निवा- 
सियों द्वारा वह मार्ग मालूम करना 
चाहिये। 

--राममोदन चन्दोंसी 


निर्वाचनों का प्रथ-प्रदर्शन 


आम निर्वाचनों में जनता को 
सच्चा माग दिखाने के लिये 
हमें जनता से कहना चाहिये कि 


निम्न प्रकार के व्यक्तेयों को 
बह अपना मत द्‌-- 
(-जो ईश्वर विश्यासी 


सच्चरित्र त्यागी और (द्रान्‌ 
हों, २- जो भारतीय सम्$ति 
आर भारत॑य परंपत में 
विश्वास रखते हो, ३-ब्रद्ध व्य॑ 
और चरत्र को शिक्षा का ऋाध्यम 
मानते हो, ४--जिनको भारतीय 
सानमा/(जक रीति रिवाजो का ज्ञान 
ओर उनमे विश्वास हो, ४-- 
हिन्दी को धीघधाति शीघ्र राष्ट्र में 
प्रचलित करने के लिय सप्रयत्न 
हो, ६--रा प्रिय द्वितो का सबोधिक 
ध्यान रखे किसी भी राष्ट्र के 
तुष्टीकर ण मे' विश्वास न रखते 
हो | ४--प्रशासन के कार्यों में 
मितठ्ययता ओर सादर्ग के समर्थक 
हों, ६--जातीयता आर प्रान्ती- 
यता के पोषक न हो; ६-विधि 
निर्माण मे ( कानून बनाने मे ) 
प्राचीन भारतीय सामाजिक 
परपराओशका सदा ध्यान रख सक | 
१८--देश के समस्त सम्प्रदायों 
के साथ प्रीत पृथक धर्मानुसार 
यथा योग्य व्यवद्दा रक पक्षपाती हों | 


आय समाज से प्रभावित 
ओर इसके पथ-प्रदर्शन की आशा 
रखने बाली जनता के लिय यदि 
सावरेशिक आ० प्र० नि० सभा 
उप्रयुक्त प्रकार का अनुरोध पत्र 
प्रकाशित कर सके तो यह साम- 
यिक ओर इपयोगो सदम दोगा। 
यदि इ सेंद्धा न्तर राजनीति से 
भी हमे दू९ रहना अभीष्ट हू! तो 
हम राट्टर सुधार और 'बश्य शा नत 
के सुप्न केसे पूर करग। आशा 
है आ्राये समाज के बर्णाचार इस 
इस दिशा में आवश्यक घोषणा 
करेंगे । 
--सुर्यदेव प्राशाचार्य 
गोरखपुर 


। इआहयंणित् 





इदानीन्तु देववाणी समादरणीया 


लेखक ,“आचार्य श्री प० द्विनेन्द्रनाथ शास्त्री सिद्धान्त शिगेमणि 
सर्वोज्गरृर्णा पुण्यतमा देववाणी, समधिगतस्वातन्डये, समुपत्तब्ध- 
स्व॒राज्ये स्वायत्तीकृत सकलशासनाधिकारे पि भारते यदीय वराकी 
बृटिशशासनयुरन्धररिव भारतीय: शासनसूत्रधा रर॒पि भवेदेकपदे निरा 
क्ृता, न्यक्क्ता अवहलिता, दूरेप्पसारिता, राष्ट्रभाषापदत्ीतों धंचन्द्र 
द॒त्वा निष्कासितेति स्थिद्द्मरुन्तुद बृत्तम्‌। अपराध्यत्यत्र नून 
शापतनचक्रपेव। शासनचक्र णु॒ सह भारतीयज्नना अपि। राष्ट्रमाष। 
निधारणावसरस्तु अस्माक्मनववानतया निर्गत, | किमधुना पर्च त्ता- 
पन। सम्प्रति तु भारतीय ससकृतप्रचाराधमनन्यासाधारणो यत्न 
आधय रूय समग्मूय व तथा प्रयतितव्यम्‌ यथा न भवेदन्यभाषा मिक्षो 
पि कश्चिद्सस्‍कऋूतज्ञ शिक्षितपद्सम्मानित । अद्य, यद्वाष्ट्रवध।तक 
प्रजासु नतिकाध पत्न आपण्डितपामर प्राचुयंण स्क्रामक््व्याधि 
वद॒भित आचक्रम्यपाणमिवालोक्यतेतल्‍्सस्‍्कृताध्ययनवमुर यदिजुम्म्ित 
मेवे त मन्यामह । सस्क्ृताध्यतृणा सस्क्ृतसाहित्यपरिशीलनपत्रित्रम ति- 
समता अधिगवधमं मम मधन्य'ला परिदग्धसकलकन्म्ांकुराणा धमर्भरू 
णा हृद्यषु न पद लपनते अम्मी विक्तारा । यदपतसक्ृतमानससुलभान्‌ 
कान तक कुसम्क रसम्भवान्‌ उ्तेन्यपेशुन्योत्कोचप्रभृतिमहापातकवोप्था 
न्राष्ट्रविधात्कान प्रजापु आवूलचुडप्तपिव्याप्तान्‌ू विकारान्‌ क्श्चित्प 
रिमाप्टु मल तहि स सम्कृतविद्याभ्यास एवं । अस्माक सम्क् त 
समःत बेंदि+ व ड्रयम , सकल्षमितिहासजात अखिला सा पृवज्ञाना 
माचार व्यवहारपरग्परा | कि बहुना अस्माक सर्वे्व सस्कृतसाह्ित्य 
मजूष याम्‌ महाशत्र घवदस्म त्यव जे, महर्षिभि सरक्षितम हित । सस्क्ृता ध्य- 
यत्रविमुखानाम पश्यिमसस्कृ८्युन्पुखान म्‌ प्रवयसामदि शापनघूवह- 
प्रमुखानाम्‌ कथ मवो दिय त्तत्र श्रद्धा । ते पि सल्कृनभाषा सृतभाषति 
पदन विभूषयन्ति | झतेय सस्कृतभाषा , इद्नींवत्‌ू पुर्र पि कदाचित्‌ 
व्यवहारगता नाभत्र दतत पाश्चात्यक विदा आकलयन्ति। ताननुसरन्तो 
केचनावसरवादिनो भारतीया स्तथैत्र म्तभाषय दववाणीति प्रतिध्वन- 
यन्ति। किन्तु सूच्मदशावल्लोक्नेन विदित भवति | यदिद्मकल्न तु 
तेषा नितरामन्नानविज म्मतमेत तच्च सरक्ततभापेति नामधेयादव प्रति 
पत्त, सुशक्ष्म | भाषणा द्धि भाषा भवति; भाषा अथ च भाषण विधुरा 
इत विभ तपिद्धम न बथ्मप सगच्छुत | रूस्कृतभापा म्रतभाषां ठ्य- 
पदिश-्तस्तावदनुयोक्षत्या कुशाग्र घियः। मृतभाषापदरथ को वा अर्थ 
इ त। सता चानों भाष झौतभाषा, सतानां वा भाष। सतरभापति आया: 
पक्षश्वेन्न | नेय भाप सता | इदानीसपि सवेत्र विदूबत्समाजे, विद्या 
लय ना प्रागण च श्र वणगोच री क्रियते भितः सम्भाषमाणा | द्वितीय - 
पक्षस्‍्चेन्‍्नतराम्‌ । न वथ सूत्रा येघामिय भाषा । मन्‍्ये ये सतभाषामिसा- 
मुद्गिरन्त त एब खलु मत ; | हद्दो या भाषामघीत्य मानवा अम्ता 
अब रत मरण॒धम ण | था भाष। कथ मिव सू तभ षे ते रदेन व्यरदष्टठया 
भवतुमह त। अय भो भारतीयाभिज्नना» आयरयभमिश्रा वदशिके 
बेताल बम्श्राम्यम ण॒ . शासनधुरीणा परिचिन्वन्तु इृदान मपि झाप्म 
स्वरूपम , समुद्धरन्तु भारतीयां सम्पुच्छिनना सस्कृतिम पुनरुज्जीवयन्तु 
गुरुकुच्त शक्ष पद्ध तम्‌, परिवतयन्तु पाश्चात्य शिक्षासरणि प्रार्च न 
शिक्षाप्रणात्याम्‌ | प्रसारग्यन्तु न सर्वात्मना सस्कृतधीतिम्‌ । सस्था 
पयन्तु च प्र में प्राम॑ नगर-नगर सभ्कृत विद्यालया | धमव्र रणिष्ठित 
शिरण गष्ठरत्य ण॒ य कब तपते | »द्यतनी आग्लशिक्षा पद्ध त* मू +ष 
मपक्षत पांगत्त नम । तद्ठान सेवास्माक सानसिक पारतन्डयप्तपरार्त 
भाष्यत । प गत पि गाज्ञन तिकपारतन्ज्ये बौद्धिक सानपिक च 
परत प्य बद्याषि ऋवलोश्यते परितः पम्फुल्यमानम्‌। न यावदू 
बोड्धिस्पारतन-त ए्रसाहलित भवष्यति न तावबत्‌ भारतीयसम्कृत पर- 
म्प»सु भ्रद्धा सम द शचो प्ये त। भारतीयसन्कृ तिषु बद्ध दर एव जना 
भा।त पुनन्द्धत मू वि तप्र तष्ठों च पुतम्डरीवयतु प्रभविध्यन्ति । 
सन्‍नो प वपुपा सारत था अन्त | मना चये क्रभारत या नते कहापि 
र प्रफल्य.ण नापि लाकस्ल्य स॒श्च कत्त | प्रभविष्णवों भ वष्य न्‍त | 
ख्मतो ग;ल्‍लयाणु भिजा कि मभारतीयोास्य धर्वात्मना समादरणीया 
सरकृताम्ययनाध्यापनपर म्पत | परिरक्षयिध्य त राष्ट्रमिंद धमगर्भित 
सरक्ृत शक्षणमब त प्रूवम्‌ | इद्सवास्ति राष्ट्य प्रखरत्रसमस्याया 
नेतिकपतनलक्षणाया, सम।धान मिति,नान्यः पन्‍्था विद्यनेईमनायेतिशम्‌ । 





साहित्य-संसार -में 


'राथकथाभाथाााफापगाा0गाथाफाय 0 2 


ए 


हा इक जारी ध्यताकर्ती विदा निकला 


अद्वितीय : अनूठा ; ओर मद्दान्‌ ग्रन्थ 


शंकर-सवस्व 

ले०-मद्दाकवि स्व० श्री प० नाथुराम शहर शर्मा 'शहुए  # 

इसमें कविता-कामिन्री कान्द महाऋूबि स्व० श्री शक्ुरजी £ 
की प्रकाशित ओर अप्रकाशित कविताओं का सम्रद है। श्वंगार, & 
ज्ञान, भक्ति वराग्य आदि का इतना सुरुचिपूर्ण सुन्दर संग्रद्द # 
झब तक प्रकाशित नहीं हुआ । इसे पढ़कर प्रत्येक विचार के ६5 
व्यक्ति को आत्म तुष्टि एव भ्रात्मिक णाति प्राप्त होगी । पुस्तक 
क्या है, वेद शास्त्रों का निचोड़ है। मोक्षमार्ग की सुलभ सीढ़ी £ 
ओर प्रशस्त कविताओं का सुन्दर सरोवर है। प्रत्येक कविता- 
प्रेमी को एक पुस्तक अपने पास अवश्य रखनी चादिये। ञआार्य 
साहित्य की यह अपूर्व निधि हे | छपाई-सफाई डत्तम : 
इष्ठ सरया ५५४२ । मू-य १२) डाक ठ"य एथक्‌ । न 


प्राप्ति स्थान।-- 
गयाप्रसाद एण्ड संस, पब्लिकेशन विभाग 
बांइपिल्ञास, सिटी स्टेशन रोड, आगरा 


कक 


आपकी देनिक भावश्यकता 
शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्मित-जगत प्रसिद्ध 


शद्ध सुगन्धित हवन-सामग्री 


नमूना मुफ्त मंगाकर अवश्य परीक्षा ० 


पता--सुन्दरलाल रामसेवक शर्मा 
शुद्ध सुगन्धित इबन सामग्री भण्ढार 


मु० पो० अमौली (फतेहपुर) 


4 या मम 





टराकोमीन 


आँखों के नये; पुराने रोहे 
( कुकेर), माढ़ा, जाला, परवाल, 
मोतियाबिन्द, नाखूना, ढलका, 
नजला, ज्योति कस हो जाना, 
चश्मा की आदत श्व्यादि नेत्रों के 
खमस्त रोगों को बिना आपरेशन 
दूर करने मे” रामवाण है । मूल्य 
१) शीशी ६ शीशी से १२ शीशी 
तक ढाक वे पेडिंग व्यय फ्री । 


दमा खांसी 


२० मिनट से खत्म 

कठिन से कठिन ओर भर्य॑- 
कर दमा खासी व फेफड़ों सम्बन्धी 
समस्त रोगों की परीक्षित राम 
वास दवा 'एफीडाल' सेवन 
कीजिये | दवा गुखहीन सख्रावित 
होने पर दाम वापिस की गारन्टी। 
मूल्य ४० खुराक ४) १००) 
खुराक १०)। 
अपना नाम व पता साफ ख़िखे। 


राजवेध ढाक्टर जौहरी कृष्ण अस्पताल हरदोई ( यू० पी० ) 





आय्यमिन्र में 
विज्ञापन देकर अपने व्यापार की उन्नति करिये 





+१० दिसम्बर (६४५ 





आय्यमित्र 


लोकतन्त्र का पवित्र प्रतीक-- 
सतदान का बकस 


भ्री त्जभूषण विद्यार्थी 


स्वृतन्त्रता के बाद होने वाले 
चहले आम चुनाव में मत-पत्रों की 
गोपनीयता सुरक्षित रखने में 
भारत सरकार १९,०८०) ००,००० 
झूपये खच करेगी। 

छुरक्षित स्थानों में रखे हुए 
२२, ६६, ४७८ छांट हल्के इस्पात 
के बकपों मे मत पत्र डाले जाएंग। 
कानून की ह षट से इन बक्सा में 
मत पत्र डालने में कोई भी हम्ठ 
क्ुप नद्दी कर सक्रता। न दी 
इन्हे दख सकतः है। प्रत्येक 
खकक्‍स की कीमत श्रोंस्तन चार 
से पॉच रुपया तक होगी । 


नासिक के सिक्‍योरिटी प्रिंटि- 


गश प्रेस में भूरे अथवा हर निशानों 
वाले ६२ करोड़ मतन-पत्र छापे 
गये है। इतर पर बढ़े पेचीदा 
डिज्ञायन को छपाई की गई हे । 
ओर क्रम सरया दी गई हे । बना- 
चबटी सत पत्र बना प्रना असम्भव 
कर दिया गया है । 
मतनपत्र डालने के बक्स 
आरत की प्रसिद्ध कम्पनियों द्वारा 
बनवाये गये हैं और डन वकसों 
में स्वय ताला लग जाने की एक 
नयी व्यवस्था दे | बक्से के ऊपर 
जो सूराख बनाया गया है वह्द 
मत पत्र डालने के लिये पर्याप्त 
चोड़ा है किन्तु इस ढंग का हे 
फि इसके अन्दर से कोई कागज 
बाहर नहीं निकल सकता। इसमें 
एक ऐसा स्थान बनाया गया है 
के मतदान क्षुत्र, मतदान 
न्द्र, मतदान के कमरे तथा 
उम्मेदवार को क्रम सस्याओं 
का कागज लग या जायगा ताकि 
प्रत्येक बक्ने का अलग पझलग 
पता लगाया जा सके | ऊपर #$े 
कक्‍्कून की एक बार मुहर बन्द करने 
फे बाद बिना मुदर तोढ़े छिपी 
प्रकार खोल सकना असम्भव दे । 
यदि किसी स्थान का बना 
टूटा हुआ अथवा खुला हुभा 
पाया जायगा अथवा खो ज्ञायगा 
तो उस स्थान पर दुबारा मत पत्र 
बलबाये जायगे। ककया खोलने 
अथवा तोढ़ने के प्रयरनों से किसी 
को कोई भी स्लाभ नहीं दो 
सकेगा । 
राश्यों फी वितरान सभा के 
चुनाव के किये मत-पत्र ढालने के 


बक्सों का रंग चाक्लेट अथवा 
भूरा होगा ओर संसद के चुनाव 
के लिये हरा। डस्मेदवारों की 
सख्या के बराबर ही प्रत्येक मत- 
दान के कमरे में बक्से रक्‍खे 
जायेंगे। 

चुनाव में भाग लेने वाचे 
डम्मेदवारों ने आसानी से पह- 
चाने जाने बाले निशानो को 
स्त्रीकार किया है; उदाहरणतया 
बैल; हाथी ऊ'ट, वृक्ष, भोपढ़ा, 
मनुष्य का हाथ, साइ किल. सीढ़ी, 
नाव, लंम्प इब्जनादि। प्रत्येक उम्मे 
दुबार का निशान इसके बक्से के 
अन्दर ओर बाहर चिपक्का दिया 
जायगा। निशान के नीचे इसका 
नाम भी लिखा होगा | एक भोले 
भाले ग्रामण को भी अपने 
इ जैछत उम्मेदवार का बक्‍ता 
ड्ूढ़ने में कोई।कठिनाई न होगी । 
म्रत दाता का तो काय यही होगा 
कि वह अपने इ च्छत उम्म द- 
जार का बक्गा पद्चान क्र उसमें 
अपना मत-पत्र डाल द्‌ । 

इस पद्धते में गलती होने 
का बहुत ही कम खत रद्द जाता 
है, क्योंकि देश के अधिकांश 
मतदाता पढ़े लिखे नहीं हैं और 
वे उम्मीदवारों के नाम नहीं पढ़ 
सकते हैं। इमसे एक और लाभ 
यह दे कि मतदान के समय में 
बचत द्वोती है। मतदातामों को 
बक्पे में केबल मतदान पत्र ही 
डालना होता है | 


इसवार मतदाता को, बिना 
किसी की सहायता के अपनी मर्जा 
से बक्से में मतपत्र डाज्ञना होगा । 
मतदान क समय एक दी मनद्‌ ता 
मतदान केन्द्र मे रहेगा नहीं तो म 
तदान में गोपनीयता नही रहेगी । 
य द कोई मतदाता अपना मतद न 


पत्र बक्से क्‌ अन्दर ढालने की_ 


बजाय उसे बक्से के ऊपर ही छोड़ 
दंग! तो डतका मत रह हो 
ज्ञायगा । 

राज्य सभा ओर संसद के 
चुनावो के लिये मतदान एक 
साथ द्वोगा इसीलिए प्रत्येक 
मतदान केन्द्र के दो विभाग होगे, 
एक राज्य सभा के लिये दया 
दूसरा संल्द्‌ के लिए | इस प्रकार 
प्रत्येक मतदाता को पइले घमा 


फिद्राताइनोता तय ्र 


१ 


क््ना 


ट्र शत ८ 
। 


आज का चीन 
श्री प० सुन्दरलाल 
( चीन से लौटे हुए भारतीय शिष्ट मण्डल क नेता ) 


चीन में आज जो व्यवस्था हे 
यदि इसी का नाम साम्यवाद है 
तो वह भारत में भी फेले और 
समस्त जिश्व पं फंचे। पर बात 
तो यह है कि ज्ञों साम्यव्राद चीन 
में फेला हुआ है वह बहुन कुछ 
गाधीज द्‌ का ही रूप है।चीन 
दो वर्ष पर्व उन्हीं मुप्तीबतों में 
फेता हुआ था जिनमें आज 
भारत के लोग फमे हुए (| 
लेक्नि चीन की जनता की सर 
कार ने बहुत कुछ महात्मा गाधी 
के मार्य पर चल्ल कर दो साल के 
अ्रन्द्र ही अन्न आ दि समस्या श्रों 





के चुनाव के लिए भूरा मतदान 
पत्र दिया जायगा और जब वह 
अपना मत दे चुकेगा और मत 
दान के स्थान से बाहर आ 
जाएगा, तब उप्ते सप्तद के चुनाव 
के लिए हरा मत-पत्र दिया 
जायगा | यह मतपत्र दूसरे स्थान 
पर ढाला जायगा। प्रत्यक मतदान 
केन्द्र के लिये लगभग एक इजार 
मतदाता होंगे और मतदान का 
समय झआठ घण्टे होगा । इसलिए 
मतदान की गति प्रति मिनट दो 
या तीन मत होगी । 

मतदाता का मत ही अन्त मे 
यह निर्णय करंगा क्रिदेश मे 
छिस प्रकार का कानून होना 
चा हुए, क्योकि जनता द्वारा 
चुने गये बहु सख्यक प्रतिनिधि 
दी केन्द्र तथा राज्यों मे सरकार 
बन,येगे। 


यदि चुनाव निष्पक्ष और 
स्वृतन्त्र नही हुए तो लोकतत्र 
कहाँ रहा ? छखतन्‍्त्र चुनावों की 
प«ली आवश्यकता मतदान की 
गोपनीयता है। कवल्ल मतदाता 
ही जाने कि उसने अपना मत 
किसको दिया है ।और मतदान 
के बाद बक्यों के साथ छेड़छाड़ 
नही होनी चाहिए। गपवनीय 
मत पत्र द्वारा निर्वाचक को पूर्ण 
स्व॒तन्त्रत मिलती है। इसीलिय 
मतदान बक्से को लोक्तन्त्र का 
पवित्र प्रती छ माना जात हैं । 


को हल कर लिया, यहाँ तक कि 
वह अन्य देशों को भी अन्न 
भेजने लगा । चीन की सरकार 
में श्रष्टता नहीं है । 

चीन में' जज और वाइस 
चामलर आदि बडे-घढ़े पदाधि- 
कारी तक साधारण आदमो की 
तरह रहते हैं आर साधारण 
झाद मेयो े साथ मोटर-बसो में 
बैठकर चलते हैं। चीन के राष्ट्ररति 
का वेतन भारतीय मुद्रा में ६००) 
रु० हे जो भारत के राष्ट्रति के 
वेनन का १६ वॉ अश हे। 
व्धोत यदि हमारे राष्ट्रपति का 
बेतन एक रुपया दैतो चीन के 
राष्ट्रपति का वेतन एक आना ही 
है। चीन में अन्य बड़े बडे राज्य- 
पदाधिकारियों का वेतन साढ़े 
तीनसो रुपये और डड़सो रुपये 
के बीच में ही दै। नव चीन में 
बेतन नोटो के रूप में नहीं बल्कि 
अन्न के रूप मे दिया जाता हैं ॥ 
फेक्िट्रयों मे मजदूरों ओर मे नेजर 
था ढायरेक्टर के वेतनों का अनु- 
पात प्रायः ३:८ है। एक बिस्कुट 
फेक्ट्री में एक महिला मजदूरु 
का वेतन २५० यूनिट प्रति मास 
था जबकि उत्तके ढायरक्टर का 
वेतन केवल ३४० यू नट था। 
फक्ट्री के मजदूर ओर मेनेजर 
या एक चपरासी व एक विश्य- 
विद्यालय के वाइस चॉसलर मेँ 
क्पढ़ों वी दृष्ट से कठिनाई से 
अन्तर देखा जा सकता है । 

चीनी अधिकारी अपने मिल्नों 
के उत्प दन में और योग देने के 
उद्द श्य से अपने गृह उद्य गो को 
प्रोत्साहन ब सहायता देते हैं॥ 
पेतिंग में एक समूचा घ॒जाद 
ऐपा दे जहा व वल द्ाथ से बना 
हुआ कपड़ा दी बचा जटा हैं ॥ 
इस कपड़े में बहुत स्तर हाथ कता 
भी होता हैं। शघाई में दीनियों 
ने पारतीय प्रतन॒घ २+ण्डछ 
के प्रत्यक सदस्य कोर्चर्न गांओों 
में तयार किये गय हथन्तक 
दधबुने कपड़े के दोडे दुच्ढें 
अपदहार रूरूप भेट ज्यि थे ॥ 

खंनमम-न्गन्पी २ श्र 





२० दिसस्यर १६४९ 
१४ भाय्यमित् 3 न मा पर 
जेहरूजी का बहुत सम्मान हे। अदालतों की प्रणली में क्रांतिकारी सकता । चीन में मुक्मेबाजी तो हम अपने देश के विकास ठग 


ख्लीन मे साधारण जन ही हकूमत 
लाते . सबको अपनी ज्ञायदाद 
रखने का अधिकार है, अपने 


डरग से पूजा करने वी पूरी स्व॒तन्त्र- 


वा है, यहाँ तक कि चीन को 
सरकार चीन मे ढस समय हिन्दु- 
शवों के एक मन्‍्दर की मरस्मत 
कर रही थी जिस समय हम 
छीन की यात्रा कर रहे थे। च॑ न 
में सत प्रकाशन की पू्थ स्व॒तन्त्रता 
है, समाच र पत्र स्वतन्द्रता पूर्वक 
सरकार की टीका-टिप्पणी करते 
हैं। समाचार पत्रों में वहां कोई 
अश्लील विज्ञापन नहीं छापा 
ज्ञाताः दर्म वहों कोई नह्ढी तस्वीर 
दिखाई नहीं दी, वहाँ कोई युवती 
कोठों को लाल रग से नही 
रगती, चीन में जमीदारी प्रथा 
डठा दी गई है ओर जिनके पास 
अतिरिक्त भूम थी वह इनसे 
छीनकर बन मजदूरों को देदी 
ञई है ज्ञिनके पास भूमि नहीं 
थी। च॑ंन में मी नहीं हैं, वहाँ 
सब लोग स्वयं यह काय करते 
हैं, चीन में सूअर भी मल नहीं” 
खाते । च,न मे फौजी खर्च हैद्दी 
नहीं, वहा प्रत्येक सेनिक प्रतिदिन 
७ घटे खेतों में काम करता हे। 
वहा कोई कम्पनी २० प्रतिशत 
से अधिक मुनाफा नही ले सकती, 
इतना लाभ कमाने में सरकार 
भी सहायता करती है । चीन के 
क्षोग भारत से मेत्री बनाए रखना 
ओर उसे _ अधिकाधिक गाढ़ी 
कर ना चाहते हैं । 

चीन में भारत को भां।ते जन* 
सरया वृद्धि की कोई समस्या 
नही दैे। बल्कि चीन के नेता 
बाते है कि भारत की अतिरिक्त 
नन-मख्या चैन भेज दी जाय 
आर चैन की सरकार उनके 
यालन-पोपण और अन्य व्ययादि 
का भ्रवन्ध कर देगी। 

जो लोग चीन की सरकार को 
साम्यवादी सरकार कहते हैं, वे 
अम में हैं, वहाँ एक मिल्ी- 
जुली सरकार दे जिसमे देश 
की सभी पार्टियों के प्रतिनिध 
शामिल हूँ । 

चीन वी सर फार में साम्यवा- 


दियो की सस्या सरकार के कुल 
सदस्यों की केवल एक-तिहाइ हे । 
यदि नत्र च॑न साम्यवादी है तो 
उसका साम्यवाद चीनी साम्य 
वाद हे जो वहा की जनता की 
परम्पाताओं व झ्ञान के अनुकूल है। 

नव चीन ने अपनी कानूनों 


परिवर्तन किये हैं । वहां अरब तीन 
प्रकार की अदालतें हैं -- (() जन 
रादालतें जो हमारी जिला झद्ा- 
लतो के समान हैं, (२) प्रातीय 
झदालतें जो हमारे उच्च न्याय 
लयों के समान हैं तथा (३) पेकिंग 
स्थित उच्चतम न्यायालय जिसकी 
शाखाए प्रांतो में भी होती हैं। नव 
चीन ने बकालत की पश्चिमी 
प्रशाली समाप्त क दी है | जिस 
समय नई सरकार पदारूद हुई थी 
इस समय अकेले शघाई नगर थे 
१२०० वकील थे, आज वहां एक भी 
वकील नहीं है । सरकार ने इन 
१२०० वकीज्ञों में से ५ इेमानदार 
तथा योग्य व्यक्तियों को छांटा 
जिन्हे उसने “जञन-अ धिका र- रक्षक! 
का नाम दिया | कठित तथा 
जटिल मामलों में अदालतें उनकी 
सहायता लेती हैं । सरकार उन्हे 
वेतन देती है। श्राज़ कोई भी 
व्यक्ति अपने मुकदमे की पी 
के लिए चीन में क्कील नहीं कर 


पु हि 93 हे 
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बहुत कम द्वो गई है। जो मुकदमे 
अद लतों के साममे झाते हैं इनक 
संबध में न्‍्याय- व्यदस्था पूत्र 


चीनी सरकार से तथा हमारे ऐश की 
अपेक्षा अधिक सस्ती, भविलस्व- 
कफारी तथा निश्चित है। 


झपनी अनता की दवालत झुघारने 
में चीन से बहुत कुछ सीख सकते 
| 





नव चीन की सरकार ने अपनी 'चऑव्याा ॥ पिया + जद यदि 


अपराधियों का सुधार शन्ह दुश्ड 
देने की अपेक्षा ट्रेनिंग, सामाजिक 
दबाव तथा नेतिक प्रभाव से किया 
है। जो लोग नव चीन सरझार के 
विरुद्ध क्योमिताम पक्ष की ओर 
से लड़े थे उनमें से अधि-कांश को 
क्षमा करके वफादार नागरिक 
बना लिया गया दे । 

नवचीन से तन गु्णों-- 
इमानदारी, सादापन तथा सेवा 
पर बल दिया जाता है । मेरा 
विश्वास हैं कि नवचीन हमारे 
अपेत्ञा महात्मा गांधी के कुछ 
आदशों के अधिक निकट दे। 
मुझे इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है 
यदि हम सीखने की इच्छा रखे 


उत्कृष्ट पुस्तकें 


हर मकार की घामिक, राजनैतिक, 
उपन्यास, नाटक, कविता, भजन 
तथा घ्वास्थ्य रक्षा की पुस्तकें और 
बड़े बड़े नेताक्रो की जीवानया 
हमारे यहाँ से म्रगाएं। बढ़ा सूची- 
पत्र मुफ्त संगाएं। कमीशन भीः 
दिया जाता दे | पता व ढाकखाना 
बिल्कुल साफ लिखे' । 


श्यामलाल वसुदेव भारतीय, 


झाय पुस्तकाक्षय, बरेशी 


० ७ जा आल 


“तपेदिक” ओर पुराने बुखार फे निराश रोगिया 


क्या अभी तक आपने भारत विख्यात महोषधि “जबरी” 
का नाम नहीं सुना ज्ञो इस दुष्ट और भयकर रोग से जिन्दगी 
ओर मौत के बीच टड़फ रहे हो । आज़ भारत और पाकिस्तान 
के कोने-कोने में “जबरी” क नाम का डंका बन्न रहा है। इस 
शक्तिशाली ओभोषधि के विजक्षण गुणों को देखकर डाक्टर, 
हकी म) वेद्य भी आश्चय करने लगते हैं | प्रतिदिन आप समाचार 
पत्नों में अन्क रोगयों के “अशसा पत्र” देखते ही होंगे। हम 
अधिक भया लिख' | लोगों ने इसका नाम दवा नहीँ --प्रल्कि 
रोगी को काल के भयकर गाल से बचाने वाली “हैश्वरी शक्ति” 
रख दिया हैं। यथार्थ में “जबरी” के नाम में द्वी पूज्य 
ऋषियों के भात्मिक्त बल का बुछ ऐसा द्वी विलक्षण रहस्य है 
कि प्रथम दिन से द्वी इस दुष्ट रोग के जम्स (कीटासु)नष्ट 
होना शुरू दोजाते हैं और थोड़े दिनों में ही रोगी की काया- 
पलट देती है। यदि झाप सब तरफ से निराश हो चुके हों, 
एक्लरे (5-7२89) झादि के बाद ढावटरों, वेदों ने जवाब 


दे दिया हो; तो भी परमात्म का नाम लेकर एक बार “जबरी” की परीक्षा जरू( कर', परीक्षा ही नमूना 
रखा गया है, जिसमें तसल्ली हो सके । 


पु" छ 
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'तपेदिक' व पुराने ज्वर के हताश रोगियो ! 


झाब भो समझो अन्यथा फिर वह्दी कद्दावत होगी--“अब पह्ुताये द्वोता क्या, जब चिढड़ियां चुग गयी" 









खेत इसलिये तुरन्त आर्डर देकर गोगी की ज्ञान बचाझो। सेकड़ों हकीम, ड कटर, बैथ अपने रोगियों पर 
व्यवहार करके नाम पैदा कर रहे हैं और तार द्वारा आर्ट र देते हैं। तार आदि के लिये हमारा पता केवल 
धजजबरी' जगाघरी 48787 78057 प्तद्टा) हिख देना काफी है | तार से यदि आर दें तो अपना पूरा 
पता लिखे | मूल्य इस प्रकार दैः-- 

जबरी' स्पेशल न० ९ अमी रो के लिये जिसमें साथ-साथ ताकत बढ़ाने के लिये सोना, मोती, अश्ञक 
आदि की मूल्यवान भर्में भी पढ़त' हैं। मूल्य पूरा ४० दिन का कोर्स ७५) रु० नमूना १० दिन ३०) र० 
'ज्बरी? न० २ जिसमें मूल्यवान बढ़ी बूटियाँ हैं, पूण कोर्स २० रु०, नमूना १०दिन के लिये ६) रु० महसू- 
ल झादि अ्रलग है। आर में पत्र का हवाला तथा नम्बर 'जबरी” साफ लिखे । पासंलख जल्दी आप्त करने 
के लिये मूल्य भार्दर के साथ भेजे । या 477 हा! से मंगाना हो तो २) रु० खर्च अधिक भेजे | 
पता)-- रायसाइब के० एल+ शर्मा एण्ड सन्स, रईस पएन्‍्ड बेकस [२१] जमाघरी (8. 7.) 
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साद्ित्य 


आये डायरी - ( १६५२ ) 

अफाशक राजपाल एन्ड सन्‍्स्त, 
आय पुस्तकालय नई सदइ% देदली, 
मूल्य एक प्रते एक रुयया । 

आय साद्िित्य क प्रसिद्ध 
अकाशऊक राजवाल एन्ड सन्त 
प्रति वध आये पुरुषों के दं नक 
व्यवहार के लिये “'श्रार्य दायरी! 
अभ्रकाशित करते (, इस वर्ष भी 
अन्दोने यह झाय डायरी प्रका शत 
की है । इम ढायरी में ३६५ दिन 
उततिथि, पक्त, मास पर्व आदि के 
आवश्यक उल्लेख के अतिरिक्त 
अन्य कई डइपयोगी विवःख दिय 
ऐप हैं। ढायरी के आरम्भ में 

ये जगत्‌ सम्बन्धी आवश्यक 
ज्ातव्य नृत्य बम और पच 
मद्दा यज्ञों का वर्शन, विशेष 
नेमित्तिक मन्त्रों का पाठ, स्वास्थ्य 
के नियम व योगासन आदिका वर न 
है। ढ।यरी के प्रत्यक पृष्ठ पर 
खेद मन्त्र अर्थ सहित दिया गया 
है जो दे नक स्वाष्याय का उत्तम 
साधन है। बपथुक्त विशषटाओं 
के साथ बढ़िया कागज और 
कपड की जिल्द बाली यह डायरी 
श्रस्यक व्यक्ति के लिय और विशे 
बकर भायुमात्र के लिये अत्यन्त 
डपयोगी सिद्ध होगी । 


वेंदिक (देनन्दिनी)--डायरी 
सन्‌ १६५२ प्रकाशक-भायप्रति- 
ईनघि सभा पजाब, जालन्धर शहर, 
मूल्य एक प्राव चौदद् आना, 
शार्या' क जीवन मे प्रतिदिन 
पना काय क्रम ञअकित करने 
आर अन्य ढफयो गताभों क लिये 
अआअआव खछा० प्र० निी० सभा इस 
छायरी का गत कई वर्षा से प्रका 
शन करती <*ही हैं ।सन्‌ ४२ के 
ईक्षेये प्रकाशित इस डायरी में 
दिनाऊ, तिथि, माप्त, वार्षिक, 
पत्र, भ्रवकाश, सूची के अतिरिक्त 
आरम्भ से प्रवसन, उपासना 
विधि, बेदिर् सन्ध्या, यज्ष, आग्ती 
आदि का विशेष रूप स उल्लेख 
किया गया दे | ढायरी के प्रत्येक 
पृष्ठ पर ढपयोगी एवं स्मरणीय 
मअन्त्रांश ह्र्थ सद्दित दिये गये 
हैं।इत प्रकार आय ज॑ वन के 
अनेक उपयोगी जिवरंखों इद्धरणों 
के कारण यह ढायरी जीवन में 
जेदिक भावता के विकास में 


कुमविक सहायक सिद्ध होगी | 


आयंमित्र 


ईश्वर मिल्लाप--लेखक 
धीतराग श्री स्वामी सबंदानन्दजी 
महाराज, प्रकाशक--आय॑ प्रका 
शन मण्डल, देहली, सावे देशिक 
प्रेत पटोदी हाइस दरियागञ 
दहली न० ७, पृष्ठ सख्या ४८ 
मूल्य झाठ आना। 
प्रस्तुत पुम्तक में आय समाज 
के सुप्रसद्ध सन्‍्यासी श्री सत्॒दा 
नन्‍दजी महाराज के इेश्वर 
सम्बन्धी अध्यात्मिक प्रवचन 
दिये गये, हैं। शबर के मुख 
विशेषण ओश्म्‌ के सम्बन्ध में 
उनके सभी महत्वयूण विचार इस 
छोटी सो पुस्तक में आ गये हैं, 
वेद, दशन, इप नेषद्तादि में ओम 
सम्बन्धी वाक्प्रागों वो आधार 
मन स्त्रा्मीजी ने बढ़े सुन्दर 
»कार और व्यावहारिक भाषा 
में ईश्वर के साथ जोब के सम्ब- 
न्घों की व्यास्या की है । इश्वरो 
पसना ओर उसके प्रकारों पर 
भी सक्तिप्त प्रवचन दिया गया 
है। इस प्रकार इस छोटी सी 
पुस्तक में अध्यात्म घारा की 
गगा बह रही है। स्वाध्याय 
प्रेमियों के लिये पुस्तक बहुत लाभ 
दायक सिद्ध होगी। भ्राकषक गेट- 
अप ओर अच्छे कागज पर सुन्दर 
छपाई के लिये प्रकाशक भ्रशंप्ता 
के पात्र हैं। 
स्वाध्याय संग्रद लेखक 


श्री स्वामी बेद'नन्दज्ञी तीर्थ, प्र हा- 
शक तथा प्राप्ति स्थान पूर्वोक्त 


मूल्य सजित्द का दो रुपया। 

श्री स्वामीजी ने देनिक स्वाध्याय 
करते हुए कुछ डपयोगी मन्त्र 
संग्रह किये भोर वेद में रुचि 


रखने वाली जनता के लिये उनका 
सरल भाषा में भष्य के साथ संप्रद्द 


किया, वद्दी सप्रह प्रस्तुत पुस्तक 
में है। इम सप्रह में स्वाध्याय 
की उपयोगिता के भतिरिक्त आय 
जीवन क स्ट्धिनतो और आर्य 
समाज के मन्तव्यों की पृष्ट करने 
बाखे मनन्‍्त्रों क' भी सकृत्नन और 
साध्य किया गया है +हपदेशक 
ओर प्रचारक हृप्त प्रन्थ से बहुत 
ज्ञाभ उठा सकते हैं | दव आशा 
है प्रत्येक आर्य के द नक स्वाध्या 
थ के लिये थद्द संग्रह बहुत डप- 
योमी सिद्ध दोग। । और भाकष॑क 
गेटअप दम कागज पर सुन्दर 
कमाई के लिये प्रकाशक विशेष 
प्रशंसा के अभिकारी हैं । 


। 


जहा##* व्यक गा? 4 ताक वह? क पाक वह: भडगी 


श्पू 





मा 


सोर॥) आर्यसाहित्य में नये प्रकाशन 


-दैश्वर मिलाप--चे० बीतराग स्त्र० स्वामी सवदानन्दजी ॥) 
२-स्वाध्याय संग्रद-ले० श्री स्वामी वेदानन्दजी सरस्त्रती २) 
--भाय॑ समाज क नवरत्न -ले० श्रीजीवानन्द ' आनन्द” !।<) 
४--ईैश्वर की सवज्ञता--ले० श्री देव राज भाये १) 
४--डपरेश मच्ह् री --ले० महर्षिद्या नन्‍द के १५ व्याख्यान २) 
६--महूर्षिद्य| नन्द्‌ और मह।त्सा गांचो --ले० प० धर्मदेवजी २) 
#-वेदिक घमं और बौद्ध मत -- #.. ९) 
८--पाप और पुएय--ज्ले० महात्मा नाधयण स्वाप्रीजी. ।0) 
--विद्यार्थी जीवन रहस्य--ले ० महात्मानागयणपस्वा मीजी ।<) 
/०-बेद रहभ्य->ले० महात्मा नारायण स्वामीज्ञी २) 
११- व दक शिष्टाचार--प्रंचार डपयोगी छोटीपुपछतक. <)|॥ 
१२-व्यायाम सजीवती-ले० प० देश बन्धु विद्यालंक्रार १) 
१३-दयाननन्‍द विद्यावल्ली--( नया संध्करण ) चित्रमय 
जीवन चरित्र २) 
१४-कल्याण मार्ग-ले० वीतराग स्त्र० स्वा० सवेदा नन्‍्द जी ९) 
१५--भारत वर्ष का इतिहास--ले० पंडित भगवरत्त रिसच 
स्करालर १५) 
इन है अतिरिक्त मईर्षि दयातन्द कृत सभी प्रग्थ ब अन्य 
समस्न आर्य साहित्य हमारे यद्दों से डचित भूल्य पर मेंगाएँ। 
आयकुमार परिषद्‌ भी सभी परीक्षाओं की समस्त पुस्तकें हर 
समय मौजूद रहती हैं। सूची पत्र मुफ्त मगाए। 


आये प्रकाशन मण्डल लाजपत माके ट, देहली 


9) 


सी म्यिक नि 


शक पर्स कक जद सफर बी मदन लक लक मकर 


- 





आयुर्वेद की सर्वोत्तम कान के बीसों रोगों की एक भक्सीर दवा 


'कणे रोग नाशक तेल 


कान बहना, शब्द होना, कम सुनना, दर्द होना, खाज आना, 
सांय-सांय होना, मवाद आना, कुलना आदि रोगों में चमत्कारी 
रजिस्टरड “कणेरोग नाशक तैल» बढ़ा श्रक्सीर है | आराम न दे तो 
पूरी कीमत पिस, एक बार अवश्य आजमायें मू० १ शी० ९।) ढाक 
व्यय १८-) तीन शी० पर खज फ्री | ताज़ा माल शीघ्र मंगायें। 


पता-मेनेज्र 'कशरोग नाशक तेल” नं० (१४०) 
सन्तो मालन स्ट्रीट नजीबाबाद यू० बी० 











ता है । जो कि वदिक सभ्यता के अनुकूल दो और किसी 


लाभ उठाइये 


वर की आवश्यकता 





आय मित्र में विज्ञापन देकर 





मुझे अपनी सुशक्षित कन्या के लिये एक योग्य वर की श्रावश्यक 


री में शिक्षा पाप्त करता हो या रोजगार से लगा हो । 


ऊंची 


कन्या की आयु १५ साल की है। ससकृत शिक्षा प्राप्त कर रही 
है। गृह काये तथा कला कौशल में |नपुण है । विवाह कायस्थ बारह 
जाती में हो सकता दे । 


पता--मद्दाराज्ञ बद्दादुर सक्सेना 
पोरेसट रेंज आफिसर, ( टिकरी रेंज ) 
पो० मनऊह्ापुर, जि० योव्य 


१९ _ _.__.॒ उल्‍इ आर्यरि के 


समय करमिणादए+.. जयातह/# "पल ह्िक कॉम डा ति या 

















कफ सेर ७) ;' मूल्य १६) प्रति सेर 
प्राग रस चन्द्र प्रभावटी भीमसेनी सुरमा 
प्रमेह, कौर समस्त वीर्य यह ओोषधि शरीर में इस अनुभूत सुरमे का निरंतर 


नया खुन पैदा करती है। 
जिगर की कमजोरी, बधा 
सीर, बहुमूत्र प्रमेह, स्वप्न 


कुछ फाल तह सेवन करने से 
नेत्रों के समस्त रोग, परवाल, 
रोहा, धुन्ध,ढलका, कटाब, जलन। 


विकारों की एक मात्र दवा है। 
स्वप्नदोष शैसे अयद्भुर शेग 
पर अपना जादू कासा असर 


| दोष, प्रदर आदि रोगों में 
दिखाता हे.। हर आम करती है। खुजली शी । द्ोते हैं । 
मूल्य ६) तोला मूक््य १) तोला लय ।॥) प्रति शीशी 





हमार सोल एजन्द--झआरये बधु, द्वारा श्रां मोहनलालजी आय, मण्डी सईद खा झागरा। 
हमार एजेन्ट--१-श्री टी० आर० सिदध् जी कीर्तिकरवाड़ी, दादर, बम्बई। २-श्री पलकघारीजी 
चतुर्वेदी, आयसमाज वह्ती। ३े-श्री रत्नाकरजी शास्त्री, इटावा । ४-श्री विश्वप्रकाश एण्ड आदसे 


गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वैदिक प्रयोगशाला लि० > 
शिकोद्दावाद | £-श्री रामगोपाज्ञ रामदेवजी वारिसार्ल गज, गया | ६-श्री मदनलाल महावीरप्रसादजी 


९ 
शीत कालीन अमूल्य उपहार ! 
राया, (मथुरा) | । 


व्यवनप्राश अमृत भल्लातकी रसायन 
बल, षीय, बुद्धि एव स्फूर्तिदायक; सर्वोत्तम अशक्ति, अस्थिपीढ़ा, कुष्ठ, बवासीर 
। है, पुरानी खांसी, हृदय की धड़कन आदि छनेक रोगों में डपयोगी रखायन है। 
एवं अशक्ति पर अत्यन्त उपयोगी सिद्ध स्त्रियों के श्वेत प्रदर पर शार्दाण हे। स्वस्थ 
इआ हे । मूल्य ९ पाव २) पुरुष इसके सेवन से गज्ञ, वं।य, ओज एव 
झाधा सेर ३।)) घातु पृष्टता को 7 स करते हैं । 
ऐसा खिल ढक... ....७...॥॥७७....६५४६५-०४४७....४४४॥७....॥॥.0 केक 2 
प्रर्याह्ार दफन पाकर का 
शास्त्रोक्त विधि द्वारा निर्मित-जगत्‌ प्रसिद जड़ी बूटियों के योग से बनी 
सर्वोत्तम शुद्ध सुगन्धित कीयाएु नाश दशी चाय | सुख व स्वास्थ्यके लिये 
परिवार में इसका प्रयोग की जये। 
हवन-सामग्रा यह जुक्माम, खोंसी नज़ला ज्वर 
आ्रादि को दूर करती है तथा पेट 
ह हमारी वदिक सरक्षति में यज्ञ का स्थान अत्यन्त । साफ रखती है । इससे दूसरी 
ह है “भरिगद्दोत्रम्‌ जुद्यात स्वर्गंकाम ” सुख की कामना करने वाले 
$ को प्रतिदिन अग्निद्ोत्र अवश्य करना चाहिये। ऋषियों का 


नर्श ली घार्यो की आझादत न रहगी। 
ही कथन दे क वेशज्ञानिक रूप से अस्न द्वोत्र विया जाय तो क्सी 


मू० |-) नमुना १८) पाव 
ल कॉमड़ी फार्मेसी (हरद्वार 
है. भी प्रकार के गोग का गृह में प्रवेश नी हो सकता, यदि विधि 3 कै % मेहनत हक) 
$ (जेफक एवं विशद्ध द्रव्यों से हदन सामग्री का निर्माण क्या गया 


*% दो | इसलिये आपसे साग्रह निवेदन है कि यदि आप हृवन के आवश्यकता 

है. बासस्‍्तविक लाभ वो अनुभव वरना च हते हैं तो हमार द्वारा एक. १७ वर्षीय. विधवा 
हि निर्मित सर्वोत्तम शुद्ध दृवन सामग्री का प्रयोग कर । हवन सामग्री छ| ९ र्यावत ) के लिय कान्यकुब्ज 
है. का खुदरा मूल्य प्रति सेर ६॥) डढ रुपया है। थोक प्राहकों व &। के झ वश्यकता है बर मददोद 
न्‍ आर्यसमाजों को भर पूर कमीशन दिया जाता है। नमूना मुफ्त है ४ से ३० वर्ष की झायु के 
3 मेंगा कर द्खिये। हमारा पता यह हे-- अन्तगंत हों तथा अच्छी पोस्ट पर 


ह आनन्द आयुर्वेदीय फार्भेसी मोगांव (मैनपुरी) 
4 आय आय कक छा 


शआयंतमित्र 
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उत्तर प्रदेश के वास्तव्यों को विशे 





होगा | दहेज के इच्छुक पत्र व्यक 
हार का +पष्ट न कर । पताः 


-अ्राचाय प० रामनारायण शास्त्री 





विज्ञापन दना आाय ससकृत विद्यालय 
प्यापार की उन्नति का बिलासपुर, रामपुर डउ० भ्र० 
साधन हे। 





रजिस्टह २० छू० ६० 
न का 


श्रीमद भगवदगी ता 
पुर्वार्थ वो धिनी टीका 


क्षेखक प० सातवलेकर | इस 
१००० प्रष्ठा क विशाल अन्धथ में 
(१) भ्रजु न क विषाद का कारण, 
(२) विश्वरूप दशन का रहस्य, (१) 
गीतोपदेश के साथ वेदोपदेश की 
तुलना झोर (४) गीतोपदेश को 
व्यवहार मे लाने या अनुष्ठान 
करने की रीति बताई दै। किटि 
अन्य टीका में ये स्पष्टीकरण 
नहीं मिलेंगे! गीतौपदेश से 
राज्य-शा पतन कस सफ्ल दो 
सकता हे,यह इस' टीका में पाठक 
देखेंगे। मूल्य १५), डाक ठ्यय 
९॥) मूल्य पेशयी म० आए द्वारा 
११॥) भेजिये। 


स्वाष्याय-मण्ढ्ल, आनन्दाश्नम 


किसा-पा री, ( ज़ि० सूरत » 


गीता भाष पद्यमय 


सस्क्ृत न जानने वालों के 
किये परमोपकारी दै। इसकी 
प्रशमा गोस्वामी विन्दुची, टरडन 
जी, सुधान्शुज्ञी) भूसी के 
ब्रद्मवारीजी, काझा कालेलकरजी 
इत्यादि ने की है | मूल्य सज्िल्द 
श) देशा चिकित्सा मू० -) 
पाक्ट साइज । 

पता-डा० शिवनाथर्सिह, 


पो० जयनगर दरभगा) 


& सफेद वाल काला & 


खिजाव से नही, हमारे अयु 
बंदिक 'केश कल्याण! सुगन्धित 
तेल से बालों का रुककर सफेद 
बाल जड़ से काला हो जाता हैं। 
यहू तेल दिमागी ताक्त और 
झाखों की रोशनी को बढाता है । 
बिन्दे विश्वास न होवे दूना मूच्य 
वापस की शत ल्खिा लें । मूल्य 
२) बाल अधिक पक गया हो तो 
४) का तेल मगाइ ये । 

धन्वन्तर ओषधालय 

पो० शेखपुरा ( मु ऐेर ) 





बता दी भायगी विवाह इसी वर्ष पल ६ 8 





आर्यमित्र प्रक्राशन लि० लखनऊ के लिए, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा, निराला भ्रेस, आगरा से मुद्रित झोर प्रकाशित 
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